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भूमिका. 


शाजकल इस पण्यस्थान भारत बर्षम श्रीमद्भागवत प्रेथका जितना प्रचार हे, उतनां प्र- 
चार और किसी अंथका नहीं है। अठारह पुराणों मे श्रीमद्भागवत प्राणही प्रधान समझाजाता है । 
श्रीवेदब्यासभी नें महामारतादि भनेक प्रथ बनाये परन्तु उनको प्रसन्नता नहीं हुई नं चित्तको 
तासिद्ुई । वह इतही चिन्ता में बठेहुए थे कि इतने में वहाँ नारदशी आये और कहने छगे कि 
आप भाज किस प्रकारकी चिन्ता में व्यस्तहं; मादे कुछ द्वानि नहीं तो मुझसे कहिये । व्मासजी 
गहाराज नें उत्तर दिया कि छात्रतक मनें अनेक ग्रंथ बनाये परम्त उनमे से किसी के बनाने से 
भी चित्तकों सतोष॑ नहीं हुआ । श्रीनारदजी बोळे कि अचतक आपने केवल थसही पुराण और 
वेदास्तमप ग्रंथ निर्माण किये हैं कि जिनमें प्राकृत जनेंका गुणगण अधिकाई से बणन किया 
गया है या जो केबक वेदाग्तकेही भाधारहैं; परन्तु ऐसाकोई ग्रथ नहीं निमीण किया जिसमें भ“ 
गबद्राक्तेके साथ २ ही सम्पूर्ण वेदास्त, दर्शन, योग, मीमांसा, शिक्षा, करेप,व्याकरण, छद, श्यो- 
तिषादि गहांशास्त्रांका सार वणन किया गयाहो तथा श्रीकृष्णचद आनदकंद श्रीवूजचद की बांकी 
मधुर मुसकान का ऐसा सुन्दर वणनद्दो कि जिसके पठन पाठन से स्वगे, अपवर्ग, अथ, धमे; 
काम, मोक्षका फल एदस्थाश्रमर्में अवस्थान करतेही करते प्राप्त दोजाय। यह श्रवणकर भगवाम्‌ 
बेदष्यासजी नें चित्तकों एकास्तकर सर्वाश्तरयामी भगवान वुजविहारीज्ञीका ध्यान किया। ध्यान 
करतेही उस मोहिनी मत्तिका हृदय में विकाश हॉगया | विकाश दोतेद्दी नारायणर्जी की सारत 
छोरा चित्तमें उदय होगई | तदोपरान्त श्रीविद व्यासजी नें इस पतितपावन भ्रथको निमाण किया 
यदद वह ग्रंथ हे कि जिसका अवण मनन करने से पुत्र कामना करनेवाले का पुत्र प्राप्त होता हैं, 
घन चाहने वाळेको धन मिलता है, मोक्षार्थी मोक्ष प्रांत करताहे, विपति प्रस्तका संकट से उद्धार 
होजाता है, वेदत के तत्व और ज्ञानकांड के रहस्योंका इस प्रथमे ऐसा वणन हे कि ऐसा कही 
भी नहीं दे ! इसद्दी कारण से प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक भक्तको यंह अनमोल 
रत्न ऐसा प्यारा हुआ कि सहल्लवा: प्रतियां हाथो हाथ लिखकरही प्रचारित होतीगई शीरं इसी 
कारणले संसार में सव अश्यपुराणों से अविक इस ग्रेथका प्रचार है । 


अहां कहीं इस प्रथ योगविज्ञान की वातकडी हे, नह्वां वेद वेदास्तका बेणनं कियाहे, अहा 
उद्धवकों समझाया दै वहां बड़े २ पंडितों की बृद्धिभी बकर गें उडजाती हे, इसद्दी कारण से 
श्रीधरस्वामी प्रश्ृति बड़े २ गद्दाहमाओं नें सस्कृत टीका कर २ के इस प्रेगके पठन पाठन करने 


बालोको अत्यन्त सगेम मार्ग दिखा दिया । 


डू हि आही अह अंग्रेज सरकार का राज्य भारतवर्ष में स्थापित हुओ उसही के साथ 
सायही कैला कौशल ओरे विज्ञन आदि की अभावनीय उन्नत ताग । जिस मोर्शी मनुष्य 
वषोमें व्यतीत करते थे बह कश दिनोंगेह व्यतीत हॉनेलगा | उसही समय में मुद्रणकराक 
बिकाश हंआ यद्यपि अंगरेओों से पहिले भी भारतेवषे में मुद्रंग कलाक प्रंवारका कही २ उस 
पायाजाताहे; परन्तु इतनी उभति उसत्गय मैं इस बिद्याकी नहीं हुई थी । नोकुंडहो, इसही प्रकार 
से भारत बॉसियों की इंडि प्रथ प्रकाशा करने की ओ? झुकी । जिश्से संथान स्थान पर यंय” 


[स्र] 
स्थापित हए । भाजतक संस्कृत भाषाके जितने प्रथ प्रकाशित हुप हें उनमें से अधिकांश 
कलकत्ता ओर बबई स प्रकाशितहुए हैं । सुप्रसिद्ध गणपत कृष्णाजी, सेठ खेमराज कृष्णदास, 
सेठ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, निणयसागराधिपति, तथा भीषर शिवलाळ इत्यादि बंबहके यंश्राधीश्चो 
गे इसके अतिरिक्त पूना आनंदाश्रम छोर कलकते के श्रीजीवानंद विद्यासागर वी, ए. इत्यादि 
महाकायो ने सस्कृत प्रेथॉका प्रचार करनें गें सबसे अधिक भागलिया | उपरोक्त बंबई वालोके 
यंत्रालयो गें सवसे अधिक यह श्रीमद्धागवतद्दी छापकर प्रकाशित कीगईे। परन्त संस्कृत विद्याके 
छाननें बाळे अव इसपण्य भमिमे शधिकाइ से नहीं रहे इस कारण सवसाधारण सनातन धम प्रेमी 
इस महान ग्रथ के यगो सेव व स्वाद से मोर भक्तिरत्त से अनभिज्ञ थे यही विनारकर यंत्राथीशो 
ने भीमद्धागत्रत का भाषादीका बड़े २ पेडितों से कराकर अपने २ कार्याळयो से प्रकाशित किया 
परंतु अधिकांश भाषानुवाद एसे मुद्रितहुए कि जा मूलकी आपेक्षा भी कठिन थे । इसही समयमें 
श्री कुष्णदासात्म ज गंगाविष्णखमराजजीमें पं० ज्वाळाप्रसादओी मिश्र सुरादाचाब निवासी से इस 
ग्रंथ के जनुवाद करने का आनुरोत्र किया उक्त पॉडितजीनें अत्यंत अदध्यवस्ताय "चेष्टा ब अनन्त 
परिश्रग स कुछ दिनो में ही भरगद्धागयल की सम्पूण सवाग सुन्दर भाषाटीका तइयार करली 
जो इस सगय बड़ी धृगधाम से रामत्र फे#रही हे गोर छाने$ों पण्डित जिसकी रघचनासे मुग्ध हो- 
कर शिश्रजीको धन्यचाद करते हैँ परंतु यद्द ग्रेथ भी स्थळाक्षर होने के कारण अधिक मूल्य होनेसे 
सबसाधारणके उपयाग में नहीं जाया शोर इसक पाठकी सबहको इच्छा ळगीरदृती है इमनेयददी 
विचारकर कि श्रीमद्भागवत अथ भारतवर्ष में घरघर बिराजे इसको भाषानबाद सहित प्रकाशित 
कर खतिसल्प मन्य गें शक्त्रनो के पास घरबठे पहुँचानेकी इच्छा की हे अभिक क्याकहें महसळ 
सहित ३)कगय में घरवठे भाषानबांद सहित श्रीमद्भागवत प्रथ पाना कया अपवबात नहीं है? एसा 
सपत्य रक्ष इतने स्वल्प सल्या कभी किसी को देते सनाह? टोका करमणे भा घडी सावधानी की 
गई हे गलका यथा सभव कोई शब्द नहीं छोड़ा हे आनेपाक्षित को लियान्द केवळ इस का यंथार्थ 
अनुवाद करतेटुए यद्द दिखा दियाहै कि भागवत मं यथाथ क्या लिखा हे शोर इस भथ का 
यथाथ शभिप्राय क्‍या हे? 
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यञ्चपि हने यह धथ सबसाधारण के उपकार के निमित्तही प्रकाश किया हैं शोर सबसा- 
धारण का संतोष होनाई इसका उद्देश्य दे कारण कि इस से कोई बड़ाळाभनह है परेतु जिन के 
स्वभावमे दोषभरेहुप हें वे छिद्रान्वेषी इसमे छिद्रही रडालेंगे ( जे परदोष लखहिं सहसाखी, पर 
द्वित इत उनके गन साखी ) या (परजकाजलगि तनुपरिहरही)कारण कि उनके छुदयमे हरि भक्ति 
वा झास्र ग्रिचार का ता लेशभी नहीं हे पर असे स्वच्छ भवनममं वायसादि मलही का खोज किय। 
करते हूँ इसाप्रकार एढद्रान्वषो कालि के प्रभाव से इस झाष प्रथम भी ।छिद्रही देखेंगे यादि काइ सज 
सत्य हृदयसे किसा प्रथका समालोचना करतो उसपर दगारा वक्तब्य नहीं हे कारण कि ऐसा हो 
नेसे अघी उत्तमता हाजाती हे पर भवतो ( अफरानो भारनखह्त एराकी के ळात ) निरक्षर भह्ट- 
बाय भी पिना समझ बड ळोगा के अनकरणम अपनी टांग अडाकर उत्तम पद्षाओं फे क्ेखें को 
प्रमाण झून्यबताते हे एस उदाहरण बहुत इं एक लिखतेमी हें भारतमित्र गे पटपर सराय निवासी का 
एक लख पढ़कर हमक; बड़ा आशय हुआ कि उक्त पहषने संस्कृत सोपान के रचयिता और स- 
जोवनीकार के ऊपर बाल्मीकि की कथा ओर एक चौपाई के अर्थ में सन्देह किया हैं सम्देहही नही 
५) रुपये का पुरस्कारभी बोळाह भोर कहाहे के ऐसे ळेख और भथोंको भतपढो धन्यहै इसलेख 
से उनकी बिज्ञताकी प्रीपरीक्षा होती हे । जो ब्यक्ति रामायणकी चौपाई तक का अथे न करसके | 
आर पंडित कद्दावे, झो स्वय असरप्रतिप्रह से निर्वाह करताही वह दाता बने, वा जो हिसावका 
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दशमकव भी न सगझनाहों वह गणितज्ञत्रन,जिसने कभी माघमाहाहम्यभी न चांचाहो वह पुराणोंक। 
बक्ताबने,तो दास्यको प्रःप्तहोगा।मला अह्पज और अज्ञानी पुराणकी कथाको कय? जामसक्ताह हम 
परपरसराय निवासी जी को सावधान करते हैं कि यदि जाप तुरुसीकृत रागायणकी चे।पाइकाभी 
भर्थ करजांय तौ इममी आपकी भेटपणा करें शौर यदि शापपर सत्यही द्रव्य होगयाहे तो 'चार 
भद्र पुरुषों के सामने रुपया लेकर बेडिये कि हम आपके लिखे सन्देह दूर करत्जांय झार आपका 
पुरस्कार लेतेजांय बाहरी ळेख से क्या होत! हे? सम्मुख बैठकर बात करनी अच्छी होती है भोर 
भी ऐसे उदाहरण बहुत हे पर वे किखकर हमको अथ बढानेकी आवश्यकता नह पर इतना कह 
ते हैं ऐकली दृष्टिस प्रथों का रहस्य प्राप्त नहीं होता न झात्मा को संतोष होता हैं पर हमारा यह 
उपदेश ऐसे पृ्षों को भला न लगेगा यही बिचारकर तलस!दासजी ने ऐसे पुरुषों कोभी प्रणाग 
किया हैं हमारे इस जनवाद में एसे परुषां को कया लाभ होगा कुछ नहीं; पर जो भगवद्धक्तई उन 
को अवश्य भगवद्धक्तिरूप चिन्तामणि प्राप्त होंगी । 

ए* दसरी भांति के गहात्मामी आजकक पंख फटफटाने कग हैं वह ऐसे हैं कि 
उन्नति उनसे किसी प्रकार नहीं देखी जासकती । बहुधा देखाजाता है क्रिजद्दां किसी 
नई बस्तुक्ता आविष्कार किया या कोई नई पुस्तक छपवाई कि चटसे यार लोगों ने भी नकळेकर 
भारम्भ करदी । यदि किसी ने कोई औषधि प्रकाशकी तो चट उसकी नक्रक दूसरी मी 
बनकर बिकने हगी । कोई २ तो ऐसी तान डडाते हैं कि घम्बई की किताब छवोहुई नहीं हेतोभी 
ग्राइकों को ठगने और धोका देने के लिये टाइटिक पेज (ऊपर के पत्रे ) पर गोटे भक्षरां में 
मम्पई या यम्वई टाइप लिखते हैं कि जिससे प्राहकों को शात होजाय हि उनकी पुस्तक भी 
वम्नई के सेटों से उत्पननहई हैं , कोई अन्वय न होने परभी पुकारते हैं कि दमारी पुस्तक में 
झन्वयभी हैं परन्तु जब ग्राहक पृस्तक गेंगाकर देखता है तो उसकी अन्वयक स्थान ग शोको 
के अकद फेल दिखाई दते हें शार अन्वय का पताभा नह लगता भार कसा २ त ता यद्वा 
तक शपना स्वार्थ किया हे कि बिज्ञापन देकर ग्राहकों से दशा २ पांच २ रुपय ळाळय भार 
पश्तक्त का एरुषखण्ड छापकर चपहो बैठे । ऐसेही ऐसे महाताओं की कुपासे सचेब्यांगारियां 
का भी विश्वास प्रजा! क चित्त से उठताजाता हुँ । 

एक्षा होने पर भी आजकल शाख्रप्रचार की परमावइगकता दखकर यढ विचार ।कयागया 
कि बड़े २ ग्रन्थ स्वल्प मल्पपर ग्राहको का दिये जाय । अतएव इसही कारणसे सबसे प्रथम यह 
रीमद्भागवतरूपी कक्पइक्ष पाठकगणों के लाभाथ प्रक्रादित कियागया । क्रमशः शर भी बड़ २ 
प्रथ मुद्रित करके शत्यस्त झर्पमूल्य पर प्रकाशित कियर्जायम । 


जिघसमिति में धर्मप्रचार के हेत इस श्रीमद्भागवत प्रथ का प्रकाशात कया भार भविष्यत 
पं नाममात्र मृश्य लेकर दाळ प्रथा क प्रचार करने का विचार किया हे । उप्तम निम्न लिखित 


महाशय सभ्यह्ुप्‌ हैं 


१ श्रीमान पण्डित बेद्यनाथजी शास्त्री | 
२ श्रीमान्‌ पण्डित ळाळमणिज्ञी शाखी । 
३ भ्रोमान पण्डित जयस्तीप्रसादजी उपाष्याय । , 


४ भीमान्‌ पण्डित मदनमोहनञ्ञी उ्योतिषी। इत्यादि २ 
न \ 
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शाशा है कि इस समिति के देतु स समस्त सनातन घगोवलम्बी सहृगत होकर सदां इस 
| की सहायता करते रहेंगे। जिन महाशया ने प्रथासेद्दी श्रीमद्धागवत की प्राइकश्रेणी मैं नामे 
लिखाकर उत्साह बढ़ाया है उनको यह समिति बारम्बार धन्यवाद देती हे | 


यादे कहाँ श्रीमद्भागवत के भाषानुवाद में किसी प्रकार का अग या प्रमाद रहृगयाइे तो 
पाठकंगण सूचनादें दूसरी बार छपमे के समय शुद्ध करदियां जायगा | भळमिति विश्तरेण । 


पण्डित जागन्नाथोपाध्यायात्मज कन्हेयालाल तंत्रवेध 


भागवतपरकाश कायालय. 


मुरादाबाद. 


महाविद्या. 


च 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय ह,-- 


प्रथम प्रकरण, 


थिआखोफी फयादे, थिआखोफीकी ओर उपेक्षाहोनेका कारण; थिआसखोफी 
की सव्चाई ओर डपयोगीपनका प्रमाण, थिआखोफीकिल सुखाइटीके तीन 
हेतु थियाल्ञोफी ओर इंइवरका आस्तित्व । परश्रह्म ओर सृणिका खम्घन्ध। 
हेद्वर, मन्वंतर ओर प्रलय, मांख और शराब आदि चस्तुआंका व्यवदार;दारी- 
रकी पचित्राई, थिआसोफी और विवाह । थिआखोाफीका फेळाव होनेकी आष- 
इयकता, आध्यात्मिक, मआाधिमौलिक और आधिदैविक दुख,खमस्तजगतके दुखों 
ख छुटतेका उपाय ॥ प्रकरण--२ ॥ सृष्टिके खात भुवन अथवा तत्व पदार्थांकी 
मुख्य खात अवस्था | खात भुमनोके नाम, स्थूळ भुवन और उनके खात बिभा- |- 
ग! जिन घस्तुञ का अस्तित्व हे उसके न जान पड़ने के आठ कारण, भुषन- | 
अस्तित्व में हे ऐखा मानते का कारण, मेस्मिरेजम ओर प्रेता चाइन; 'प्रौसम' 
नामके कांचमें ख़ निकलती हुई दुखरी अर्दय किरणे, चेतन्य और अचेतन 
पदारथ ; स्वा अथवा घिद्विइत, स्थूल सुवन के खात विभागों का स्पष्टांकरण, 
कीमियां प्रयोग, सृष्टि में शून्य स्थान हे या नहीं ? खमरत प्रकरण का कुछेक 
खार; प्रकरण--३॥ मनुष्य का गठन मनुष्य के खांत त॑त्य, तत्वोकी बनावट मे 
अनि बाळे पदार्थ ; दुसरे बेज्नानिक प्रमाणोंख मनुष्यका गठन, नादा चंत शरीर 
की भवस्था; शारीर में रहे हुए दो प्रकार के जीव; मांख दाराचे आदि के छो 
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डने भें कठिनता पड्नका कारण, खूष्टि में विनाजीच का कोई पदार्थ नहीं है ; 
छाया शरीर, स्थूळ ओर छाया दारीरका सम्बंध, दाबके जळनिकी रीति, प्राण 
तस्थ, कामरूप, मनुष्य और जानघरके ज्ञीव मं अतर क्या हे ? भान क्या दे ! 
स्थभान क्या हे! शारीर में ख जीव के बाहर आने के तीन कारण ; मरने के 
पीछे कामरुपकी अवस्था या हाळत, निचले और उपरी मनके घोखका अंतर, 
आशा तृष्णा और इच्छा शक्ति, बलचान ओर निघेल, इच्छा शक्तिका लक्षण, 
काम मन और वुद्धि मनके बीचका खम्वन्घ, चीन षद पुर, आसा बुद्धि, खोरा 
अथवा; आरा; या किरण, ॥ प्रकरण----४ ॥ पुनर्जन्म अथवा अवतार || 
अवतार कथा हे? पिछले जन्मकी बातों के न याद रहने का कारण , जारा 
भौरा छड़की के बीच में अतरका पडना, वेश परंपराके चले आते हुप नियम, 
जञन्मके नियम प्रमाणित करनेवाले चोद इकारण, मायाप के रोग बच्चों भें आ- 
जाने का कारण, प्रत्येक मनुष्य का जन्म होते खमय नयेर जीघ उत्पन्न होत हें 
या नहीं? खदेवस्वगे या नर्क होखकताहे या नहीं, खाततत्या में जन्म लेनेबाले, 
तच्व,ज्ञन्म नेकी आवइ्यकता,मनुष्यके जीवका जानवरकी द्‌ हमें प्रवेशदोताहे 
था नहीं,मम में रद्दीह३ आकार उत्पन्न करनेवाली शकि,भळेबुरे या खुखी दुःखी 
मॉवाप के यहां जन्म ळेतेकी रीति। जन्म मरणक चक्र खे बचनेंका उपाय, पुरुष 
अववा री की समान होतेहुए जन्म,खखारमे मनुष्यसख्या घटने बढ़ने का कारण! 
प्रकरण ५--मरण और उस के पीछकी अवस्था मरण ओर डखसे उत्पन्न 
होताहुमा शव चिना जीव का पदार्थ नहीं हे, मरनेखे पहिळे शारारखे बाहर नि 
कलने का लाभ शरीर जीव फा घदीखाना दे । मरन के समय जीव की अघस्था 
मरने के पीछे छाया शारीर की अवस्था, मरने के पीछे प्राणकी अवस्था, कामळो 
क में जीचकी अवस्था, पापी मनुष्या! क जीव का मरण, पृथक २ भांति के भूत, 
मरने के पीछे रोने पीटने ख हानि, सपघात ओर अकस्मात्‌ खे मरने बार की अ- 
बस्था, जिन्न, परी, राक्ष आदि जीव, शरू अथवा विना जीव के खाखरू, राड 
अथवा मन के खाथी भूत, 'अलीमेट्री) क्या हे ? 'अली मेंटळ, क्या दे ? 'मिडि- 
यम क्या है ? अपघात और अकस्मात से मरने बाळा फे बीच का अंतर, देच 
खन मथवा सुवर्ग मे होतीहुइ जाषकीा अवस्था । 
प्रकरण---८ कामलोक अथवा असलप्रेन, कामलोकका इय, कामळाक 
के खात विभाग, साकाशिक चरित्र, कामळोक मं बखतेडुप ज्ञोव, मायायीरूपम 
फिरनेबाळे महात्मा और उनके चेले, गुरुकी सहायता बिना कामळोकम आने- 
वाळे ममुष्य, मलाप्रकारखे निद्राम पड़े हानेके पीछे कामलोकम आमेघाळे खा" 
धारण मनुष्य , घाममार्गी जादूगर ओर उनके चळे , निमाण काया महात्मा, 
जन्मे निमि तइग्रार हुप चेळे , मरनेके पीछे आनेवाले खाधारण मनुष्य,प्रेता 
साइनले होती हुई हानिये , कामरूपके रोड, कामरूपके राळ अथवा खोखले || 
अपघात और अकरमातूखे मरण पानेषाळे मनुष्य, रघिर न्यूसनेखाळे भदुष्यं , 
घायुके आाकारमे फिरनेवाळे भूत, मरनेक पीछे सानेचाळे बाममार्गी जादूगार 
और उनके खेळे, प्रकटीकरण होनेका कारण, 'अळीमंदल पशन्ल नामकी सूद 
प्रकृति, जानवरों का कामरूप, जिश्,परी, आदि भूत, मदारीका खेळ, गांबके 
या जंगली देखी देवता; देव अथवा फरिइते, कामदे घ, रूप्देच ओर अरूपदेघ'। ९ 
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चार महाराजा, यिञारखे उत्पन्न हातेहुप मुषक्किळ, महातमा, तैखेही घाममार्गि- 
याखे उत्पन्न देवता, महाकाली, भवानीआदि का प्रभाष, प्रेताघाहनका आश 
म्भ, मन्दिर ओर कबरस्तानमे जानपड़तेहुए भूत , मरनेके खमय जान पड़ने 
घाल भूत, भूत पिशाचवाळे स्थात और घर, 'कुटुम्बरे खम्बस्घरखनेवाळे अत । 
घंटा बाना या पत्थर फेंकने का बनाव, परिया, स्थूळ सुवनक साथ सस्बन्ध 
रखनेवाळे भत, घिश्वहछि, दूषअक्ष अथवा ,रिवकी तीखरी आंख, इंथरकी 
लहरे ओर इंधरका दाच, लहरियां के सस्चन्धस शत्पन्न होतेष्टुण पारणास ॥ 
मंत्र; सस्तुका परमाणु के रुपखे फेळादेनेका प्रयोग, ईथरको दृढ़ घस्तृ के रूप मे 
छानेका प्रयोग, भूता के चित्र, पकबस्तु कं समानएी वूखरोवस्सु क धनाने का 
प्रयोग, ख़ादे कागज के ऊपर लिखना अथवा चित्र उत्पन्न करनेका प्रयोग । 
मनुष्य अथघाकिखी वस्तुको हवाके घीचाबीचमें रखनेका प्रयोग, घाम प्रकाश 
चतानेका प्रयोग,हाथमे आग पकड़ने का प्रयोग,की मियां, रीपके शाननामका प्रयोग। 

प्रक्रणऽवां-कम,प्रारव्धह्दे कि नहीं? विचारसे होतेहुएप्रभाय,विचार से उत्पन्न 
हातेहुए तीन मुख्य परिणाम, मानखिकाचित्र,मानाखिक,भेळीमंटळ, साकाशिक 
चित्र, छीपिकाशों की पुस्तक, बिचारांख कया २ होता हे उस्का भावद्यकीय 
खार, मानसिक जितं क पृथक परिणाम, अन्तःकरण का शाब्द, िपिका और 
महाराजा, छाया शरीरके गठनपरही प्रारब्ध का आधार हे, संतित भोर प्रा- 
रब्य कर्म, एकही कमे के पृथक २ कळ, मा बाप के घुर रोग बच्चा मं क्यों 
उतर आल हे प्रारब्ध कमे का गठन, क्रोयमाणकम, प्रारब्ध ओर पुरुषाध, खं- 
खित प्रारब्ध ओर यमाण, परुषाथ क काम म लाने की स्वतंत्रता, प्रारब्ध 
कमे के तीनभाग, प्रारब्ध मे क्रियेजाते एप फर, दुःखी की सहायता करनेखे 
कम मे बिष्न नदी होता,कमे क नियम और महात्मा,कमे के अक्क रखे छूटने का मागा 
जीवन सुक्ति,जोबनपुक्तिं की अवस्था का स्पष्टीकरण,मद्दात्माVर उनफे चछ । 

प्रकरणशाउवां-शुरू के मिळमेका माग, कम योग का अथ, प्रकृतिक तीन 
गण, प्रगटी करण म॑ तमोशुण की आवश्यकता, रआगुणको बश म रखने को 
रीति, पांच यज्ञ, शारीर ओर मनकी पचित्रलाइ, वद्ाचर्य ्रत, तमोगुणी आवेश 
समोगणी प्यार,रज्ञोगुणीप्यार. सतोगुणी प्यार, मुक्त मिलन ओर थळ हाने 
का प्रयोग, मन्चन्तर मनुका गठन, गुरू विना ज्ञान न.प्रात्त हाने का कारण,गुप्त 
ज्ञात ओर गुत शक्तियांसे भराहई हानि, मनको बश ग रखनेकी' शाघद्यकता 
मनमें विचारक प्रवेशा का कारण, मनको घद्षाम रखनेका उपाय, ध्यान क्या हे 
प्रत्येक दिन ध्यान करने की आवश्यकता, अमक शमय महा भ्यान करने की 
आवद्यकता, भक्ति मावस होताहुआ भ्यान, म!नखिक ध्यान, पचित्रताई, सत्य 
दया, स्थिरता | खीखेहुए चळे का जीवन, विचक की आवश्यकता, मळा ओर 
बुरा देराग्य, खत्‌ सम्पात्त, सक्ति की इच्छा, महात्मा गरू का मिळाप, सिद्धि, 
पुस्तक में ३५० पृष्ठ हे । ऐखी पस्तक आजतक नहीं छपी । एकयार 'सेंगाकर 
देखहो छीजिये । मूल्य १॥)रु० 


पता-पण्डित वलदेबप्रसाद मिश्र 
ही दानदारपुरा, पुरादाबाद. 
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इमास 


॥ श्रीगणशाय नम: ॥ 


श्रीमद्भागवत भाषाटीका सहित. 


——— OREO Pps «० 
* मङ्गलाचरण : 


प्रणस्य मूद्धैनाच हरि हरं गुरु तथेश्वरीं विश्वदर दिवाकरम्‌ । 
बिडज्जनानामुपकारकारणात्करोमिटीकां खरळां मनोरमाम्‌ ॥'१ ॥ 
यद्‌ श्रकिचिद्‌ प्रमतोमया कवचिद्विलेर्यशुद्धं रचनापदादि कम्‌ । 
सदेवदोषज्नगण ? क्षमस्चभोः पिताच माता शिशुजहिपतं यथा ॥ २॥ 


यगल चरण कोमल अमल कमल लजावन हार 
बार बार वन्दन करत, हरत कलेश विकार १ 
करों भागवतको तिलक कछु निजमाति अनुरूप 
सरला नाम अनुपशुभ भाषा भाव सूप २ 
जाकी किंचित कृपा तें भक्त लहैं मनकाम 
हमको तुमका जगतकां देहि सो प्रभृ विशराम ३ 
जा विधि दोऊ दुहन सो रहे प्रेम रस पाग 
छाइ रहो रासेकन हियें तिनही को अनुराग ४ 
तिनकी शुभग शिरोमणी नख शिख सुखमामल 
दीन कन्हैयालाल पें सदां रहो अनुकूल ५ 


प्रथम स्कन्ध, 


जन्माद्यस्ययता 5न्वयादितरतश्वार्थप्वानित्रःस्वराट तेनेत्रह्महदायआदिक बये 


मुद्यन्तियत्स्रय: ॥ तेजोवारिसदांयथाविनिमयोयत्रत्रिस गो ५सूषा धाल्ञास्थतसखदा 


नाना पुराण और शाखरों के करनेस चित्तमें शांति व प्रसन्नता न हु तव वेदव्यास जीने नारद 
जी के उपदेश से मुख्य शाख भागवत का प्रारम्भ किया श्री भागवत का प्रतिपादन करके श्री व्यास 
जी ईश्वर का स्मरणरूप मंगलाचरण करते हें ॥ 

जिस सर्वशक्तिमान परमात्माका भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनो कालोमें भी नाशनद्टीं उस 
परमेश्वरका हमध्यान करतेंहैं। कैसाड वह कि जैसे सूर्यकी किरणामें मृगतृष्णाका जल मालूमहदोता 
हे जिसप्रकार स्थिरवारिमें अमसे यढकाचडै पेसा प्रतीत होता है, औरवद् सत्यनदीं, तथापि जळ 


कमल मडल कडाडला अ NTR NIRS YOSEF ESSE, डी 
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be HR IO क डाका आ डाका जा यायाम 
(२) - भ्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्ध खटीक | 
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निरस्तकुहकंसत्यंपरंघीमद्दि ॥ १॥ धघर्म्मे:प्रोज्झितकैतवो5त्रपरमो निमेत्खराणां 
खतां वेयधघास्तवमत्रवस्ताशिदद तापत्रयान्सूलनम्‌ || श्रीमज्ञागवतेमहामुनिकृते 
कियापरेरीश्वर: खद्याहद्यवरुद्धयते5त्ररतिभिः शुधूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ २। निगम 
कटल्पतरोगालितेफलं शुकसुखादसतदवसंयुतम्‌ ॥ पिबतभागवतंरखमा लयं मुहुरहो | 
रखिकाझुविभाचुकाः ॥ ३ ॥ नेमिरोऽनिभिषक्षत्रे ऋषय:शौनकादयः ॥ स्त्र 
र्चगोयलाकाय खहलखममाखत ॥ ४ | तपकदातुसुनयः प्रातहुंतडुताग्नयः ॥ 


नि आन्य म, `, भा चित. गना 
न 


की सत्यतासे वह सत्यही जानाजाताहै, जिसप्रकार काचमें आंतिसे यह्जलद्दे ऐसा प्रतीत होताहे, 
वह सत्यनहीं तथापि क्राचक्री सत्तासे सत्यसा भासताह, वैसेही आविष्ठानरूप परमेश्वरम तमेगुणके 
काय्यरूप पंचमहा भूतोंकी खाष्टि, रजागुणके काय्यरूप इन्दियेकी राशिमें अहंता ममतारप संसार 
कल्पितहे और असत्यरूपहै तथापि जिसपरमात्माकी सत्तासे सत्यसा प्रतीतह्दोताहै ! और जिसपर- 
मेश्वरने अपनेज्ञानरूप प्रकाशसे मायारूप कपटको दूरकरदियाहै, जिससे इससंसारका जन्म और 
स्थिती नष्टहोतोहै जो काम्यरूपमें कारणरूपसे, घेम मृत्तिकाकी भाति, कुंडलादिकोंमे सूवणकीसरश 
व्याप्तहे तथा जिसभगवानके अगसे सम्पूर्ण विश्वार्दकके जन्म होतहें और जिसका कृपासे पाणी 
मात्र जाते हैं और जो ईश्वर इस सुटिसे अल्गंहे जो ईश्वर ज्ञानरूप तथा स्वय प्रकाशहे, एवंबडे 
बुद्धिमान परुषभी जिस वेदका अर्थ जानमेमें चाकेत होजाते हैं ऐसावेद जिसमे आदि कबि बश्चाजी 
के हृदय में अतयामो रूपसे प्रकाशित किया उस परमेश्वर का अतःकरणसे हम ध्यान करते 
हैं ॥१॥ इसभांति महलाचरगकरके श्रोताओंकों श्रीमद्भागवतमें प्रवृत्तकरनेके लिये कर्मकांडादिकों 
के प्रतिपादक संम्पूणशा्रोंसे श्रीमद्धागवतकी श्रेष्ठताका निरूपण करने हैं । यह श्रीमद्भागवत पहिले 
संक्षेपसे श्रीनारायणजीने कहदी, तदुपरांत श्रीवेदव्यास जीने उसको बिस्तारित किया भ्रीमद्धागवत 
में सबजीवों पर अत्यन्त कृपाल और इंषारहित सत्पुरुषं का, तथा परमात्मा के आराधन रूप श्रेष्ठ 
धमं का निरूपण कियागया है । इस कारण कर्मकांडी शास्त्र से श्रीमद्भागवत की श्रेष्ठता है। इस 
श्रीमद्भागवत मे जीव, माया और संसार यह भेद राहित तीनों बस्तुएं जानने योग्य है -परमार्थ रूप 
ओर अतिसुख के देनेवाले ईश्वर के रूपमे पृथक नहीं हैं । ऐसा विना उपायही ज्ञान द्वोजाता है 
और तीनो ताप दैहिक, दविक, भौतिक का नाश होता हे इस निमित्त ज्ञान काडके शास्त्रों से उत्तमता 
कही, केवल कम्म ओर उपासना के प्रतिपादक दूसरे शाञ्रों स अथवा उनके साधनों से क्या 
इश्वर तत्काल हदय में प्राप्त हासकता हे! नही-र्कित इस श्रीमद्भागवत के श्रवण मात्र स श्रीपर- 
सेश्वर तत्काल हृदय मे उत्प हासकते हे-परनन्‍्त विनादान पुण्यक श्रीमद्भागवत का श्रवण करना 
नहीं बनता इससे देवता कांड विषयक शास्त्रों से श्रठता कही प्रयोजन यह छुआ कि यह श्रीमद्भागवत 
सब शास्त्रों ( कमकांड, ज्ञानकांट, दवकांड ) से भ्रष्ट हे इससे गह श्रवण करने योग्य हे ॥ २ ॥ 
कल्पदृक्षरूपी वेदका यह भागवत नामफल वैकुठ स नारद जीने खाकर मुझको दिया मेने अपने पत्र 
शुकदेवजीको दिया शुकदेव जी के मुखमें लगने से यद्द अमृत की सदृशा मीठा द्ोगया-“लोकमें 
यह बात प्रसिद्ध दै कि जिसफलमें तोतेकी चोच लगती है वह मीठा होता है यहां शुकरूप शुकदेव 
जी की चोच लगने स उनके शिष्यरूप पत्तोपर लुढ़कता हुआ क्रमशः एय्डीमें उतरा आशय यह है 
कि इतने ऊंचेसे गिरा परन्तु फूटा नही । यह श्रीमद्भागवत नाम फल अखंड परमानंदरूप रस से 
भराह्ुआ हे । इस कारण हे रसज्ञ ? हे भावुक परुषो ? मोक्ष होनेपर भी इस भागावतरूप रसमय 
फळका बारंबार पानकरों ॥ ३ ॥ इनतीन कोको से श्रीमद्भागवत की श्रेष्ठता और गौरबता दिखा 
| सब शाख शिरोमणि मंगलाचरण रूप भगवानका स्प्रणकर प्रैथका आरंभ करताहू । श्रीभगवानके 
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शौनकादि . शौनकादवि ऋषियों के छः प्रण अ० १। *( ३) | छ: प्रष्ण अ० १। ° ( ३ है 


सत्कृतंसूतमासान पप्रच्छरिदमादरात ॥ ५ ॥ ऋषयऊचुः ॥ त्वयाखलुपुरा- 
णानि सेतिहालानिचानघ ॥ आख्यातान्यप्यधीतानि घर्मशास्त्राणियात्युत ॥ ६ ॥ 
यानिवेदविदां भ्रष्ठो भगवान्वाद्रायण: ॥ अन्येच पुनयःसूत परावरविदों विठुः || ७॥ 
वेत्थत्येसोम्यतत्सर्वे तत्वतस्तद नुग्रहात्‌॥ कयुःस्तिग्धस्यद्िष्यस्य गुरवोगुह्यम 
प्युत ॥ ८ ॥ तत्रतत्राञ्जसायुष्मन्भवतावाट्रेनिश्चितम्‌ ॥ पुसामेकान्ततःश्रेयः 
स्तन्न:शासतुमहसि ॥ ९ ॥ प्रायेणाव्पायुप.सक्ष्य ? कलाबस्मिन्युगेज्ञनाः ॥ 
मन्दाःसुमन्द्मतयो मन्द भाग्याहयुपद्ुताः | "१० ॥ भूरीणिभरिकमोणि श्रोत 
व्यानिवभागशः ॥ अतःखाधोऽत्रयत्लारं खमुद्रत्यममापया ॥ बूहिनःश्रदधा- 
नानां येनात्माखप्रखीदति ॥ ११ ॥ सृतजानाखिभद्वंते भगवान्सात्वतांपतिः ॥| 
देवक्यांवसुदे वस्य जातोयस्यचिकीषेया ॥ १२ ॥ तन्नःशुभूषमाणाना महेस्य 
क्ञाचुवर्णितुम्‌ ॥ यस्याबतारा्तानां क्षमायचभवायच || १३॥ आपन्नःखलति 
घारां यशक्षामविवशोगणन्‌ ॥ ततःसद्योवियुच्येत याडिभतिस्चयंभयम्‌ ॥ १७ ॥ 


नल कणाच. 


(कवळ मकान फल ण 
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नैमिषारण्य + क्षत्रमें श्रीविष्णु जीके यशका गानकरते हुये शोनकादिक मुनियोने इजारवर्षके यज्ञका 
अनुष्ठान करके यज्ञा उद्योग किया ॥ ४ || एकसमय शोनकादिक मनिया मे प्रातःकालमे अपने 
नित्य नैमित्तिक होम से निश्चिन्तद्दो सृती को आथा देख उनका सत्कारकर आदर पूर्वक यह 
पूज ॥ ५ ॥ वे शौनकादि छाष पूछते हैं क दे गूत!तु ने पुरण, इतिहासपढ़े और कहे तथा धर्म 
शास्रभी कहे है ॥ ६ ॥ जिन शा्तरों को वेद वेताओ मे श्रेठ श्रा वेइब्यासजी जानते हैं और सम्पूर्ण 
भूत भविष्य के जाननेवाले मुमाश्चरभी जानते हैं ॥ ७॥ हे सौम्य उन सबको तुभभी वेदव्यासकी 
कृपासे जानते द्वो और जो कुड गुप्तभी बात दती दे उसको गुरुभ्रद्धाळु शिष्यसे अवश्य कहदेते 
हैं ॥८॥| हे आयुष्मन्‌ ! संम्पूण प्रन्थो में सरलरोतिस जो तुमत निश्चय किया वही सब पुरुषों के 
हितकारक उपदेशको हमसे कहो ॥९॥ हे माधो!कणियुगमें प्रथम तो मनुष्योकी आयुही अल्प है, 
दूसरे आलसी, तीसरे मन्द बुद्धि और मन्दमागो, चोथ वि्नोसे व्याकुल, पांचमें रोग प्रसित १० 
धहुत से शात्र हैं उनके श्रवण करने से उतने फड की सिद्दि नहीं होती और वह बड़े व उनके 
कर्म भी बढ़े हैं और न्यारे २ श्रवण करने योगय हैं हे साधो! इसी कारण जो शाख्नों का सार है 
उसका कदो । हमने श्रद्धा धारण की है इससे हमारी आत्माके शीघ्र हवी प्रसन्नाथ हे सूत ! कहो 
तुम्हारा कत्पाण हो ॥११ ॥ तुम सब जानते हो---कि वसुदेव की इच्छाले दवताओं के पाति 
श्रीकृष्ण भगवान देवकोके उदरमे किस काथ क निमित्त जन्म लेतेहुये॥१२॥ हे सूत हमने सुश्रषा 
करी हे हमारे अर्थ ब प्राणियों के कल्याण व पालन के अथ श्रीभगवान के अवतार का वणन 
करनेके योग्य हो ॥ १३ ॥ जिसके नामके उच्चारण से ससार का आवागमन शीघ्र द्वी छूटजाना 
+ नैमिषारण्य करनेका हेतु वायु पुराण मे एसा लिखा है कि एक काळ बहुत से ऋषियों ने 
्रह्माजी के पास जाकर तपके योग्य उत्तम स्थान पूछा, तत्र ब्रह्माजी ने कहा कि मे मनोमय 
चक्र बसा कर छोडता हूं जहाँ इसकी धार कूटित दोरूर गिरे बही स्थान तपके योग्य जान लेना 
यह कह अह्याजी ने उत चक्रको छोड़ा वई सूय रे सदश प्रकाशवाचा चक्र सम्पूण ब्रह्मांड में फेल 
गथा । वह चक्र जिस स्थान पर गिरा उस का नाम नेमिषारण्य हुआ ॥ 
वाराह पुराण में लिखा है कि--एक काल भगवान ने गोरवमुख ऋषि से कहा कि हे 
मौरवमुख ! मेने इस वन में एक निमिष मांत्र में अनेक बलवान दानवो का संहार कियाथा 
इस से इसका नाम नैमिषारण्य छुआ उह भूम ब्राह्मणों के तपके देतु अत्यंत शरेष्ठ हैं ॥ 
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यत्पादसं्याःसूत सुनयःप्रशमायनाः ॥ सद्यःपुनन्त्युपरुपृष्टाः स्वधुम्यापोनुसेषया 
॥ १५ ॥ कोघाभगषतस्तस्य पुण्यस्छोकेड्यकमेण: ॥ शुद्धिकामानणणुयाचशा: 
कळिमळापहम्‌ ॥ १६ ॥ तस्यक्मीण्युदाराणि परिगीतानिखूरिभिः | श्रहिल: 
श्रद्धानानां ळीलयादधतःकला: ॥ १७ ॥ अथाख्याहिहरे्घीमक्षवतारकथाः 
शुभाः ॥ ळीलाविद्धतःस्वेर माश्वरस्यात्ममायया ॥' १८ ।॥ यर्यतुनवितृष्याम 
उसमस्लोकविक्रमे ॥ या ण्वतांरसज्ञानां स्वादुस्वादुपदेपदे ॥ १९ ॥ कुतः 
घार्किलवीर्याणि सहरामेणकेशबः ॥ अतिमत्यीनिभगवान्गाढःकपरमाचुच: ॥२०॥ 
कश्िमागतमाज्नायक्षेत्रे ५स्मिन्वेष्णववयम्‌॥ आखीनादीधसत्त्रेण कथायांखक्षणा 
हरेः ॥ २१ ॥ त्थ॑ंनःखंदर्शितोधात्रादुस्तरंनिस्तितीषताम्‌ ॥ कलिंखत्बहरंपुखां 
कणघारइवाणेबम्‌ ॥ २२ ॥ बृशियोगेश्वरेळष्णे ब्रह्मण्येधमैधमाणि ॥ स्वांकष्ठा 
मधुनोपेते घमैःकंशरणंगतः ॥ २३ ॥ इतिश्रीमद्भागवते महापुराणे. पारमहंस्यां 
संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषेयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

व्याख उसाच ! इति संप्रश्नसंहृष्टा विप्राणांरौमहषोणिः ॥ प्रातिपूज्यवच 
स्तेषांप्रवकुमुपचक्रमे ॥ १॥ खूत उवाच ॥ यंप्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं डेपायनो 
विरहकातर आजुहाब ॥ पुश्त्रातितन्मयतयातरबोऽभिनेदुंस्तंखवि्षतदृद्‌ यं मुनिः 
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है और भयकोभी भय प्राप्तदोतादे ॥१४॥ हे सृत गंगाका जळ तो बहुत समयतक सेवन करनेसे 
पविन्न करता है, परन्तु जिन के केवल शान्ति आश्रय हे ऐसे जिन भगवान के चरण कमलों के 
भाश्रयी भूत मुनीजनहें वे केवल समीप आनेसेही ततकाल पवित्र करदते हैं ॥१५॥ उन भगवान 
की पवित्र स्तुति, व शुद्ध कामना से किये हुए कम, जो कलियुग के पाप के नाश करने वाळे हैं 
ओर जिन का बड़ा भारी यश है, उन को कौन श्रवण न करे ॥ १६ ॥ जिन कृष्ण के बड़े २ 
उदार कम्मों का बडे २ विवेकी देवताओं ने गान किया हे ओर जिन की कला ब्रह्मा तथा 
रुद्रादिक ने धारण की हे उनकी लीला सुनने की हमारी श्रद्धा दे सो हमसे वणनकरों ॥ १७ ॥ 
हे धामन्‌ | अपनी आत्म माया करके यथेष्टित लीला, उनके अवतार की शुभ कथा, का वर्णन 
करो ॥ १८॥ आति उत्कठा युक्त उनके चारतो की चाइना करते छुए ओर उत्तम यशको 
सुनते हुए भी इम तप्त न हुए जिसके रसके जाननेवाले को पदर में स्वाद है ॥ १९ || मायासे 
मनुष्य रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णा भगवानने बलराम जी के साथ मनुष्यों से न करने 
योग्य पेसे जो चरित्र किये हैं वे हम से कदो ॥ २० ॥ इम शोनकादिक ऋषि इस विष्ण क्षेत्र 
(नैमिषारण्य) में कालियुगकों आया जानकर दीघसत्र युक्त हरी भगवानकी कथा सुननेके लिये बैठे 
हैं२ (जैसे दुस्तर समुद्र को तरना चाहनेवाल पुरुषों को कणेधार(मल्लाहूे) मिलजाय वेसे मनुष्योंके 
सत्वगुणक हरनेवाले दुस्तर कालियुगकों पारउतरना चाइतहुए हमको विधाता भापकोदिखलाया 
हे ॥ २२ ॥ धर्म के कवचवत रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वरा के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जब अपने-- 
परमधाम को सिथारे तव धर्म किस की शरण में गया ॥ २३ ॥ इतिश्रीमद्भायवतेमदापुराणिप्रथम 
श्कन्धेसरलाभाषाटीकायां नैमिषारण्योपार्यान वणनंनामप्रथमो ध्यायः | १ ॥ 

व्यास जी बोले कि-रोमहषण जी के पुत्र सूत जी ने ब्राह्मणों का ग्रह प्रश्‍न सन भर्त्यंत आनंदित 
हो उनका आदर करके कहा || १॥ सूत जीने कहा कि--अकेले- कृत्य रहित संन्वास के हेतु 
बनको जाते हुये झकदेव जी को, विरह से कातर हो व्यास जा ने हे पुत्र | हे पुज ! इस 
भांति बुलाया तो शुकदेव जी के रूपसे बृक्षोने उन्हे उत्तर दिया । ऐसे योग बलसे सम्पूण प्राणियों 


शोनकादिक के प्रष्णांका उसर अ० २ | * ( ५ | 
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मानतोऽस्मि | २ ॥ यःस्वानुभावमखिल श्रातसारमेक मध्यात्मदीपमातितिती- 
षतांतमोन्घम्‌ | संस्रारिणांकरुणथाहपुराणगुदां तेब्याख सूनुमुपयी मिगुरुंसनी- 
नाम्‌ ॥ ३ ॥ तारायणंनमरुकृत्य नरंचेचनरोत्तमम्‌ | देबीखसरस्वती चेष ततो 
जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ ;। स॒नयःखाधुपष्टोऽहं भवद्भिलोकमङ्गलस्‌ ॥ यत्कृतः 
कृष्णसंप्रश्षो येनात्माखुग्रखीदति ॥ ५ ॥ खवैपुखांपरोधमो थतोभक्िरधाक्षजे 
अहेतुक्यप्रतिहता ययास्मासुप्रसीदति ॥ ६॥ घाखुदेबभगवति भक्तियोगःप्रयो 
जितः ॥ जन यत्याशुंयिराग्यं क्षानंयत्तदहेतुकम्‌ ॥ ७ ॥ धर्म 'स्वनुष्ठटितः पुसा 
विष्यक्खेनकथाखुयः ॥ नोत्पादयेद्यदिराते अरमएवहिकेचलम्‌ ॥ ८ ॥ धमस्व 
ह्यापवग्येस्य नारथोऽथांयोपक्रल्पते ॥ नार्थस्यधमैकान्तस्य कामोलाभायवाहस्मृतः 
॥ ९ ॥ कामस्यनेन्द्रियभ्नीतिळोभोजीवेतयावता ॥ जीवस्यतत्त्वजिज्ञाखा नार्थोय 
ख्ेेहकमाभेः ॥ १० ॥ थदन्तितत्तत्वाबेद्स्तत्वंयज्हजञानमद्रयम । अ्रह्मेतिपरमा- 
स्मेतिमगवानितिशब्यत ॥ ११ ॥ तच्छद्दघानासुनयो शञानवैराङ्ञयुक्तथा ॥ पद्य- 
न्त्यात्मांनचात्मान भकत्याश्रतग्रहीतया ॥ १२ ॥ अतःपुम्मिद्रिजधष्ठा चणीश्चमयि 
भागरा! ॥ स्वनुष्ठितस्यधमेस्य संसिद्धिहरिताषणम्‌ ॥ १३ ॥ तस्मादेकेनमनखा 
भगवान्खात्वतांपतिः ॥ श्रोतव्य!कीतिंतव्यश्व ध्येय:ःपृज्यश्वनित्यदा ॥ १४ ॥ 
यद्‌नुध्याखिनायुक्ताः कर्मग्रन्थिनिवन्धनम्‌ ॥ छिन्द्न्तिकाविदास्तस्य कोनकुयौ 
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के हृदय में प्रवेश करने वाले शुकमूनिको में नमस्कार करता छूं ॥ २ ॥ घोर अधकार से पारहोने 
वाळे संसारो प्राणियों पर कृपा करके जिन्हं ने सम्पूण श्रुतियों का सारभूत, तथा अध्यात्म ज्ञानके 
प्रकाश करने वाळे पुराणों में परमगुप्त, अद्वितीय ओर अनुपम पुराण कद्दा-उन-मुनियाँ के शेष्ट 
गुरुव्यास जीके पुत्र शुकदेवजी की में शरण में आयाहूं ॥ ३ ॥ नारायण, नरां में श्रेष्ठ नर, 
और सरस्वती जी को नमस्कार करके कथा का प्रारम्भ करता हूं ॥ ४ ॥ हे मुनिया ! 
आपने सिका मेगल कारक यह मुझसे श्रीकृष्ण भगवान संवेधी प्रश्‍न क्रिया क्रि जिरासे 
आत्माको संताष प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ मनुष्यां का बद्दी मुख्यधर्म हे कि मिससे 
श्रीकृष्ण भगवान में निष्काम तथा विप्नराहित भाक्ति उत्पन्न हो, जिस भक्तिस आत्माभली प्रकार 
संतुष्ट द्वाजाता हे ॥ ६ ॥ श्रीवासुदेव भगवान की भाक्तिसे वेराग्य तथा शुष्क तकादिकों के अगोचर 
ज्ञान तत्काल ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ यदि मनुष्यों के भली भांति अनुष्ठान किये छुये धर्मसे भाक्ति 
प्राप्त न हो तो उस धर्मको केवल श्रमछप ही जानना चाहिये ॥ ८ ॥ कोई २ कहते हें झि धम 
का फल धन तथा धन का फल काम हे सो उसको क्यों नहीं सेवते-यह कहना सत्य नद्या हे कारण 
कि मोक्ष सम्बधी धर्मका फल धन नहीं किंतु मोक्ष ही हे तथा धर्मांत धनका फल काम नहीं वरन 
धर्म है ॥ ९ || कामका फल इन्द्रिय प्रीति नहीं वरन जीवन मात्र फल हे ओर जीने का फल कम 
कर द्रब्य उत्पन्न करना नहीं किन्तु तत्व जिज्ञासा ही फल हे॥ १०॥ तत्व वेत्ता लोग अद्य ज्ञान 
को तत्व कहते हैं कि जो महम, परमश्वर, भगवान, परमात्मा, ऐस शब्दोमे कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
उस परब्ह्मरूप तत्व को वेदांतादे श्रवण से उत्पन्न ज्ञान, तथा वैराग्य युक्त भाक्तिस सावधान होकर 
मुनिलोग आत्मा में साक्षात देखते हैं ॥ १२ ॥ हे र्ठ ब्राह्मणो | इसी कारण से मनुष्यों के वर्ण 
तथा आश्रमके पथक २ आचरण किये हुये धर्मका फल यही हे कि श्रीपरमश्चर प्रसन्न दोजावें ॥१३॥ 
इसी हेतु एकाम चित्त हो श्री परब्रह्म परमात्मा का श्रवण, कोतेन, पूजन तथा मनन सदैव 


ही करना चाहिये ॥ १४ ॥ जिन परमेश्वर का ध्यान रूप खद कर्म प्रथि काटने के योग्य है 
अळळळळाक््काा्ामकाड डड डाडाडाडामााडााायामाम ह )ि्ग्यबनबबबाबाबवाावा प 
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वकथारतिम्‌ ॥ १५ ॥ शुधूषोःश्रहघानस्य वासुंदवकथारुचिः ॥ स्यान्महत्खेवः 
याविप्राः पुण॑यतीथनिषचणात्‌॥ १६ ॥धृण्वतांस्वकथांरूष्ण: पुण्यश्रवणकीर्तनः। 
हृ्यन्तःस्थाहामद्राणि विधुनोतिसुदत्सताम्‌ ॥ १७॥ नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्येभाग 
वतखेवया ॥ मगवत्युसभण्छोफ भक्ति भेवातिनेष्ठिकी ॥ १८॥ तदारजस्तमोभा 
या; कामलोभादयश्चये | चेतणएतैरनाविद्ञं स्थितंसत्वेप्रलीदत्ि ॥ १९ | पथ 
प्रसन्नमनसो भगवद्‌ भक्तियोगतः ॥ भगवसत्वचित्ञानं मुक्तसंगस्यजायते ॥ २० ॥ 
सिद्यतहृदयप्रान्थद्छिद्यन्तेसवसशयाः ॥ क्षीयन्तेचास्यकर्माणिहएणचात्ममीदच- 
रे ॥ २१॥ अतावैकचयानित्यं भर्किपरभयासुदा ॥ घा सुदेवेभगवतिक्कुबन्त्यात्म 
प्रखादनीम ॥ २२ ॥ सत्वेरज्ञस्तमइतिप्रकृतेशुणास्तेयुक्तःपरःपुरुषपकइषास्य 
धत्ते ॥ स्थित्यादयेहरिविर्िचिहरेतिसंज्ञाः श्रयांसितत्रखळुसत्वतनोनेणांस्युः २३ 
पार्थिवाद्दारुणोधूमस्तस्मादग्निरायीमयः ॥ तमसस्तुरजस्तस्मात्सत्वंयवूनह्मद'री- 
नम्‌ ॥ २४ ॥ भजिरेमुनयो5थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ | सत्त्वेविशुडंक्षेमाय क- 
टपन्तेये$५नुतानिष्ठ ॥२५॥ मसुसक्षवाघोररूपान्हित्वाभृतपतीनथ ॥ नारायणकलाः 
शान्ताभजन्तिह्यनखयवः ॥ २६ ॥ रज्ञस्तमःप्रकृतयःसमशोलाभर्जान्तये ॥ पितृ 
भूतप्रजशादीनभ्रियेश्वयप्रजेप्सवः ॥ २७॥ वासुदे वपरावेदावासुदे वपरामखाः । 
उन परम वर का ध्यान तथा उन के चरित्रों में कोन पंडित प्रीति न करे | १५॥ हे द्विओो ! 
पवित्र तार्थो के सेवनस मनष्य निष्पाप होताहे तथा निष्पाप होने से सत्पुरुषो की सेवा बनती हे 
उससे धम में श्रद्राहोतीहे तथा उसके प्रभावसे श्रवणकी कांक्षा उत्पन्न होवे और श्रवण करनेवाले 
दन श्र भगवानके चारत्रोंमें सह होताहे ॥१६॥ श्रीकृष्णजीकी जो पुण्य पवित्र कथाहै उसका जो 
श्रवण व कीतनकरताई उसके हृदयमे जोअकल्याण व कामादिककी वासनाहे उनकानाश श्रीकृष्ण 
जा करत हृ ॥१७|॥| जब भगवतके भक्तांका सता करके तथा भागवत शास्त्रके श्रवणसे अकल्याण 
नाशका प्राप्त होजाय ओर भगवद्वक्तोकी सेवा और भागवतके उत्तमळाकोमें नेष्ठिकी भक्ति उत्पन 
दो ॥१८॥ ता उससमय रजोगुण और तमेागुणके भाव व काम क्रोध लोभ मोहसे जो विधाहुआ 
खितदे वढ सतोगुगम स्थिवद्वाकर प्रपन्न होतादे ॥१९||इसप्रकार भगवानके भक्ते याग से [जस 
का मन प्रसन्न होजाता है उसको भगवानके तत्वों का ज्ञान होजाता हे ॥ २० || जब प्राणी को 
विशेष ज्ञान ग्राप्त होता हे तो अहंकार रूप स ठिदी हुई हृदय की गांठे और सम्पूर्ण प्रकार के 
संशय नित्रृत होजात हैं आर सब कम्म ब पाप क्षाणता को प्राप्त होजाते हैं | २१ ॥ इसी 
कारण ख वुद्धि मान लोग वडे दभ युक्त श्रीभगवान की आत्माको प्रसन्न करनेवाली भक्ति को 
करते हैं ॥ २२ ॥ सत, रज, तम यह तीन माया के गुण हैं-उन गुणों से युक्त होकर परम पृष 
परमेश्वर इसससारकी उत्पति, स्थिति, प्रलयके निमित्त, हार, ब्रह्मा, हरनाम धारण करते हैं-उनमें 
कल्याण तो निश्चय करके सत्वमूर्ति श्रीकृष्ण जी सहो प्राप्त होता हे ॥ २३ | पृथ्वी का विकार जो 
काष्ठ हे तिस से धुंआ होता है- ऐसे हा वेदत्रयी मय जो अभि है उस आम से तमोगुण रूप 
हुआ उस तगोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण हुआ वह सतोगुण साक्षात 
परब्रह्म का दशन हे | २४ || इसलिये ही मुनिलोगोने अधोक्षज सतरूप भगवान काही भजन प्रथम 
कीर्तन किया ह ओर उन्हीं से उनको कल्याण प्राप्त छुआ ॥ २५ ॥ चेष्टा युक्त मुमुक्ष 
लगता घोररूप भूत पतियों ( भरवादिक ) ) को छोड़कर शांतस्वरूप परमेश्वर की कलाओंका भजन 

करते हैं ॥ २६॥ रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृतिवाळे पुरुष ऐश्वर्य और पत्नादिको की चाइना 
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वाखदेबपरायोगावाखुदेवपरा!क्रियाः ॥ २८ ॥ बासुदेवपरंशानंबासदेधपरंतप:। 
वासवे बपरोधर्मो वासुदेषपरागतिः ॥ २९ ॥ खपवेदससजाग्रेभगचाब्रात्मम।यया। 
सदखदपयाचासोगुणमय्याउगुणोविभुः | ३० ॥ तयाविलटस्ितेप्वंषुगुणेपुशुण | 
यानिव ॥ अन्तःप्रविष्टआभाति विज्ञानेनाविजुम्मितः ॥ ३१ ॥ यथाह्यबहितोब- 
निहर्दास्ष्पेकःस्वयोनिषु | नानेवभातिविश्वात्मासतेपुचतथापुमान्‌ ॥ ३२ || | 
असीगुणमवैभवेस्नतसूह्मन्द्रियात्मभिः ॥ स्वनिर्मितिषुनिर्विष्ठो मुक्त शतेषुतदू गु- 
णान्‌ ॥ ३३ ॥ भावयत्येषसत्वेनळाकान्वेलोकभावनः ॥ लीलावतारानुरतोदेव 
तिथेड्नरादिषु 1 ३४ ॥ इतिश्रीमङ्गागबतेमहापुराणेप्रथमस्कन्धेद्वितीयोऽध्यायः२ 
सूतउवाच ॥ जग्रृहेपोरुषेरूपंभगवान्महदादिभिः ॥ संभूतंपोडशाकलमादौ 
लोकसियृक्षया ॥ १ | यस्याम्माखिशयानस्ययोगनिद्रांबितन्वतः | नाभिहदा 
म्युजादाखाद्त्ह्माविदवसूजांपतिः ॥ २ ॥ यस्यावयवसंस्थानेःफल्पितोलोक 
विस्तरः ॥ तदेभगवतोरूपंविशुद्धसत्वमाजितम्‌ ॥ ३ ॥ पञ्यन्त्यदुरूपमद स्रच- 
क्षुषासह खपादो रुस जानमाद्‌ सुतम्‌ ॥ खहसमद्धश्रवणाक्षिनासिकेखहसमाः यस्तर 
कुण्डलोट्लसत ॥ ४ ॥ पतन्नानावताराणांनिघानंबीजमव्ययम ॥ यस्यांशाशा 
नसृज्यन्तदे बातयष्नराद्यः ॥ ५ ॥ सखपयप्रथमंदे चःकोसारंसरमास्थितः ॥ 
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से पिनुमूत प्रजेश आदि का भजन करते हैं || २ ७॥ परन्तु मोक्षके दाता श्रीवासुदेव भगवान 
ही है वही भजन करने योग्य हे ऐसा सब झालो का तात्पर्य है-देखे वेद वारुदव के परायण हूं 
बासुदेव ही परायण योग, बज और समस्त क्रिया हैं इससे जो कुछकरे सव भगवान कहो अर्पण 
करे ॥ २८॥ बासुदेव परायणद्वी ज्ञान तप, धमै, और गतिदें ॥२९॥ उन्हीं निर्गुग भगवानने काय 
कारण रूप अपनी गुणमयी माया से इस साटिको उत्पन्न किया ॥ ३० ॥ उस माथा स प्रकाशित | 
गु्णोके भीतर प्राविष्टहुर भगवान मानों गुणवालई पेसाझान होताहे पर वास्तवम नही क्योंकि वह 
चैतन्वशक्तिस बहुत बढ़ेष्ुए हैं ॥ ३१ ॥ जैसे अपने कारणभूत काष्टमें रहाहुआ आग्न एफ रहते 
भी अनेक खूपसे ज्ञात होता है ऐसे ही विश्वात्मा भगवान हरि भी सब्र जीवों में माना रूपस प्रकाश 
करतेहें || ३२॥ यह ईश्वर गुगमय अपने भावोस अपने रचेह्डुए भृताम प्रवेश करक विपय, इाखियां ओर 
मनद्वारा भोग करते हैं || ३३ ॥ लोकभावन श्रीमगवान .सतोगुण से देव, पशु, "क्षी, मनुष्यादका 
में लीला से अवतार धारणकर लोकोंका पालन पोषण करते हूं ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवतेमहापुराण 
प्रथमस्कंधे सरलाभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः || २ | 

सूतजी झौनकादिक ऋत्यों से वोले कि श्री भगवान ने साटि रचने की इच्छासे महत्त्व व 
अहंकार और पंचतन्मात्रा से युक्त १६ कला वाला मनुष्य रूप धारण किया ॥ १ ॥ जल में 
शयन करते छुए और अपनी योग निद्रा को विस्तार करते छुए भगवान के नाभे रूप सरोवर 
से कमळ उतपन्न हुआ उस कमळ से विश्वकों रचनें वाले--जह्याजी उत्पन्न हुए ॥ २॥ उनका 
रूप कैसा हे--कि जिस के अंगों से लोकों का विस्तार कल्पना किया गया हे । वह भगवान 
का रूप विशुद्ध व सतोगुणी है॥ ३॥ योगीराजइस स्वरूप को ज्ञानरूप नेत्रो से हजारों पांव व जंघा? 
भुजा, मुख और मस्तक का देखते हैं तथा हजारो ही जिस के नाक, कान, आंख हें और इजारों 
मुकट व कुंडल से शोभायमान हैं ॥ ४ ॥ यद्द अवतार नाना प्रकार के अवतारों का कारण है 
इसी के अश से देवता, जीव, जन्तु, पश, मनुष्यादि उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ उन्हीं भगवान ने 


“विन 7 


( ` हे ) 1 > 


तणे करकर ते कर पा भी का अहधकार ळक क के किक पका न 


अचार दु्चरंत्रह्मातघ्रहमचयेमखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ द्वितीयंतुभवायास्थरखातळगतां 
महीम्‌ ॥ उद्रिष्यन्तुपादत्तयह्ले शःखोकरंबपु: ॥ ७ ॥ तृतीयस्रषिस्वगयेदेवार्षित्य 
मुपत्यखः ॥ तन्त्रंसात्वतमाच४्ठ नेष्कम्यथकमेणांयतः ॥ ८ ॥ तुर्येधमेकलासगे 
नरनारायणाबूषी ॥ झत्वात्मापशमोपेत मकरोद दुश्चरंतपः ॥ ९॥ पञ्चमःकपिळो 
नाम सिद्धद्राःकालविप्लुतम्‌ ॥ प्रोवाचासुरयेस्रांख्यं तत््वपश्रामचिनिणेयम्‌ । १०॥ 
पष्ठमत्रेरपत्यत्व वूत:प्रात्ताःनखूयया ॥ आन्धी्षिकीमळकाय प्रहादादिभ्यऊचि- 
बान्‌ ॥ ११ ॥ ततःसप्तमआकूत्यां रुचेर्यत्रोडफ्यजायत | खयामाथेः सुरगणैर 
पात्स्वायंभुवान्तम ॥ १९ ॥ अष्टमेमेरुदेव्यांतु नाभेजोतउरुक्रमः ॥ द्शेयमन्वत्स 
धीराणां खवोश्रमनमस्क्ृतम ॥ १३ ॥ क्रषिमियोचितोभेजे नवमंपार्थयंथपु: ॥ 
दुग्धमामोषधीर्विप्रास्तेतायं लख उशत्तमः ॥ १७ ॥ रूपंखजगृहेमात्स्यं चाक्षुषो 
दघिक्षष्टवे । नाव्यारोप्यमहीमय्यामपादेवरुवतमनुस ॥ १५ ॥ खुराखुराणामुद्धि 
lar अ स ॥ दुभ्रकमठरूपेण पृष्ठणकादशोविसुः । १६ ॥ धान्वन्तरं 
द्वादशमं ्रयोदशाममेचचच ॥ अपाययत्खुरानन्यान्भोहिन्यामोदयन्खिया ॥ १७ || 
खयतुर्दरानारखिददं वित्नदत्येन्द्रमूजितस्‌ ॥ ददारकरजेर्वक्षस्येरकां कटकुद्यथा 
॥ १८ ॥ पंचद्शंबामनक्कं कृत्वा 5गादध्वरबळेः ॥ पद््‌त्रयेयाच्मानः प्रत्यादित्सु 


श्रीमज्ञागवत प्रथमरुकत्ण सटीक | 
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पाहिले कौमार नाम सग धारणकरके फिर सनत्कुमाररूप धारण किया वह ब्राक्झणरूपहो ब्रह्मचर्य 
तप करते छुए ॥ ६ ॥ फिर दूसरे अवतार में विश्व के पालन के अथ रसातल में गई छुइ इथ्वी 
को उद्धार करने के हेतु बराहरूप धारण किया, ॥ ७ ॥ तीसरे अवतार में देव्ये नारद रूपही 
कर्मा का काटने वाला नारद पंचरात्री तंत्र प्रगट किया ॥ ८ || चोथे अवतार में धम की खरी 
कला के गर्भ से नर नारायण नाम से कषि रूप घर चित्त को झांति करन बाला काठिग तप 
किया ॥ ९ ॥ पांच में अवतार में कपिल नाम सिद्धेश हो काल के ऐश्वव्य से नष्ट हुए तत्व 
समूद्दों का निणेय कर देवताओं को सांख्य शात्र का उपदेश किया ॥ १० ॥ छठा दत्तात्रेय 
अवतार ले अता मुनि के पुत्र हुए ओर अनसूया को प्रसन्न किया और राजा अलर्क तथा प्रला 
दादि भक्तों को आत्म विद्या का उपदेश दिया ॥ ११॥ सातमें अवतार में हाचि की आकूति 
नाम स्त्री के सकास से यज्ञरूप धारण करके अपने पुत्र यमादिक सुर गणा को साथ ले स्वायंभू 
मनु की रक्षाकी ॥ १२ ॥ आठर्मे अवतार में नाभराजा की मेरूनाम देवी रानी के पेट से 
ऋषभ देव अवतार लेकर धौरवान पुरुषों को सम्पूर्ण आश्रमं के बदनीय परमहंस आश्रम को 
दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियों की याचना से नोमां एथु का अवतार छुआ हे विप्र ! यह औषधियों 
का दुहन करते छुए इससे यह अवतार अति उत्तम कहा गया हे ॥ १४ || चाक्षुष मम्वन्तर में 
समुद्र बढ़े ( अर्थात्‌ प्रलय हुई ) उस समथ मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी रूपी नावपर वैव- 
स्वत मनुकी रक्षा की ॥ १५ ॥ ग्यारह में अबतार में सुर ओर असुर समुद्र को मथने लगे तब 
कच्छप रूप धारण कर मेद्राचल को पीठ पर धारण किया ॥ १६ || वारह बाँ घम्बन्तरि अवतार 
धारण करके अमृत ले आये । तेरह माँ मोहनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित कर देव 
ताओ को अमृत पिलाया ॥ १७ ॥ चदिद्दमां गृसिद्द रूप धारण कर बढ़ेहए दैत्येन्द्र हिरण्यकश्यप 
के उदर को अपने नखों से, चटाई बनाने वाळे की समान जैसे वह तृण को चीर डाळतादै फाड़ 
डाला ॥ १८ || पन्द्रहमें अवतार में वामत रूप धारण करके तीनों लोक लेने के प्रयोजन से 
sf 
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खिथिएपस ॥ १९ ॥ अवतारेषोडरामे प्यनब्रह्मदुहोनपान्‌ ॥ त्रिःसप्तकृत्वः 
कुपितो नि;क्षत्रामकरोन्मद्दाम ॥ २० ॥ ततःसप्तदशेजातः सत्यवत्यांपसाशरात्‌ 
चक्कवेद तरोःदाखा इष्ट्वापुंसोऽठपसेघसः ॥ २१ ॥ नरदेवत्वमापन्नः खरकार्य 
सिकीषेया ॥ खमुद्रलिप्रहादीनि चक्रेवीयोण्यतःपरस ॥ २२॥ पकोनर्विदो सिं- 
शतिमे यृष्णिचुप्राप्यजस्मनी ॥ रामकृष्णाचितिसुषो भगवोनहईरद्धरस ॥ २३ | 
ततःकळौसेप्रवृत्ते संमोहाय खरद्विषास ॥ बुद्धोनाश्नाजिनखुतः कीकटेषु भवि- 
व्याति ॥ २४ ॥ अथासौयुगसंध्यायां दस्युप्रायेषुराजसखु ।॥ जनिताविष्णुयशसो 
नासी कहिकजेगत्पतिः ॥ २५ ॥ अवताराश्यसंख्येया हरेः खत्त्वनिधेद्धिजाः ॥ 
यथाऽबिदाखिनःकुठ्याः खरखःस्यृःरखहलशाः ॥ २६ ॥ ऋषयोमनवोदेवा मनुए- 
त्रामहोजखः ॥ कलाःसर्येहरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७ ॥ पतेचांदार्कलाः 
पुंसः कृष्णस्तु भगवास्स्बयम ॥ इन्द्रारिव्याकुलेलोक॑ मडयन्तियुगेयुगे ॥ २८॥ 
अन्मगुहा मगवतो य पतत्ायतोनरः ॥ सारयप्रातर्शुणन्भक्त्या दुःखग्रामाद्विसुच्य- 
ले ॥ २९ ॥ पएतदूपेभगवतो हारूपस्यचिदात्मनः ॥ मायागुणेर्विरचितं महदादि 
मिसत्माने १ ३० ॥ यथानभसिमेघौघो रेणुर्वापार्थिबोऽनिक्षे ॥ पषंद्रष्टरिदृश्यः 
त्य मारोपितमबुद्धिभिः ॥ ३१ ॥ अतःपरंथद्व्यक्त मव्यूढगुणव्यूहितम ॥ अष्टा 
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बलि के यज्ञ में जाकर तीन पग पृथ्वी मांगकर इन्द्रको स्वर्ग का राज्य दिया और बलिको पाताळ 
का || १९ ॥ सोलईवे अवतार में परशुराम अवतार धारण कर ब्रह्म द्रोही राजाओं को देख 
कुपित द्वी (२१) वेर एथ्वी को क्षत्री रहित किया ॥ २० ॥ सत्रहवें अवतार में सत्यवती के 
उदर से व्यास रूप प्रगट द्वो मनृष्यों को अल्पज्ञानी देख कर वेदरूपी वृक्ष की शाखाओं को 
विभक्त किया || २१ ॥ अठारहवें अवतार में देवताओं के काय्य करनें की इच्छा स रामचन्द्र 
हो समुद्र का सेतु बांधा और बड़े २ पराक्रम किये ॥ २२ ॥ उन्नीसर्वे और बीसवे अवतार में 
यादवों में राम कृष्ण नाम से अवतार ले पृथ्वी का भार उतारा ॥ २३ ॥ इकीस वें अवतार में 
कलियुग के प्रश्नत्त होते ही देवताओं के द्वाषयो के मोह के हेतु गया प्रदेश में जिन का पुत्रवुद्ध 
नाम अवतार होगा || २४ || बाईसवां अवतार कलियुग के अत में जब राजा चांडाळ रूपद्दीगे 
सब विष्णयश नाम ब्राह्ममके घर कार्कि अवतार होगा ॥ २५ ॥ हे शोनक सतोगुण के निवि 
श्री] भगवान के असंख्यों अवतार हैं जैसे गम्भीर सरावर से सह्या क्षुद्र झरने निकलते हैं ऐसे 
ही भगवान के सहल्लों अबतार होतहे || २६ ।। ऋषि, मनु, मनुके पुत्र, बडे प्रभावी व पराक्रमी 
प्रजापाते यह सम्पू भमवत कला हैं ॥ २७ || यह पूर्वोक्त अवतार तो श्री भगवान की कला 
हैं परन्तु श्रीकृष्ण भगवान तो षोडश कला. युक्त ६ और यह सब अवतार दैत्यों से ब्याकुल 
मनुष्यों को युगान युश प्रसन्न करते हैं || २८ ॥ जो मनुष्य भगवान के गुह्य जन्म को सायं 
काल व घतः काल में भक्ति पूर्वक पढ़ेगा वह दुःखों से छूटजायगा || २९ ॥ रूप रद्दित और 
एक चैतन्य स्वरूप जीव का यह शरीर परमात्मा'की प्रकृति के महत्तल आदि गुर्णोसे आत्माके 
विषे कल्पितहै अर्थात्‌ यह शरीर ही आत्मा हे एसा ऊहा है।। ३० ॥ जैसे अज्ञानी लोग आकाश 
में नीले पीले बादल का आरोप करते हैं और वायु में एथ्वी के विकार ( रेणुका ) का आरो- 
पण करते हैं वैसे हीं देहादिक का दृष्टा जो आत्मा उसमें के दृश्य धर्म वाले देदादिक का 
आरोपण किया करते हैं ॥ ३१॥ जैसे मोटा शरोर आत्मा में आरोपित हे उसी भांति इस 
बड़े शरीर से भिन्न जो सूद्धम शरीर है वह भी आत्मा से आरोपित है उस सूक्ष्म शरीर में स्थूल, 
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श्रुतचस्तुत्वात्सजी बोयत्पुनभेवः ॥ ३२ ॥ यत्रेमेसद्सदपे प्रतिषिद्धे स्वखघिदा ॥ 
अविद्ययात्मनिछते इतितदरह्मदरोनम ॥ ३३ ॥ यद्येषोपरतादेखी मायावैशारदी 
मतिः ॥ संपन्तपवेति विदुमेहिश्रिस्वेमद्दीयत । ३३ ॥ प बजन्मानिकमीणि 
हाऊतुरजनस्यच ॥ बणेयन्तिस्मकबयो बेदगुह्यानिद्दत्पतेः ॥ ३५॥ खवाइवंविदय 
समाघळीळः रूजत्यवत्यत्तिनसज्जते$स्मिन ॥ अतेषुचान्तरद्वितआत्मतन्त्रःघाड्घाि 
कंजिघ्रति षड्गुणेशः ॥ ३६ ॥ नचास्यकश्चिन्निएणनधातुरयैति जन्तुः कुमनीष 
ऊतीः ॥ नामानिरूपाणिमनोवचोमिः संतन्बतोनटचञयोमिबाक्षः ॥ ३७॥ ख 
वेद्‌ घातुःपद वींपरस्यदुरन्त वीर्यस्यरथांगपाणः ।। थोऽमाययासंततयाऽनुवुत्या 
भजततत्पाद सरोजगन्धम्‌ । २८ ॥ अथेहधन्याभगबन्तहत्थंयद्वासुदेचेऽखिल 
लोकनाथे ॥ कुर्वन्तिसवात्मकमात्मभावंतयत्रभूयःपरिबतेउग्रः ॥ ३९ ॥ इदं 
भागवतंजामपुराणंत्रह्मसंमितम्‌ ॥ उत्तमःछोकचरितचकारभगबानृषिः | ४०॥ 
नि:श्रेयसायळोकस्यघन्यस्वस्त्ययतमहत्‌ | ताद्‌ दंग्राहयामाखसतमात्मबतांबरम्‌ 
॥ ४१ ॥ सखववदातिहासानाखारसारखमद्धतम ॥ सतुखश्रावयामासमहाराज 
परीक्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रायोपविएं्टंगंगायांपरोतंपरमषिासिः ॥ रुप्णेस्वघामोपग 
तेघमेज्ञानादिमिःखह ।। ४३ ॥ कलोौनष्टडशामेषपुराणाको5धुनोदितः ॥ तत्र 
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शारीर की भांति हाथ पेर आदि नहीं हैं ओर न वह रष्टिमें आता है न सुनने में किंत बह सूक्ष्म 
दारीर आत्मा का उपाधि होने से जीवकहलाता है कि जिस ढिंग दारीर से जन्म मरण आदि होते 
हैं ॥ ३२॥ यददवर्गन कियेहुए दोनो स्थूळ व सूक्ष्म शरीर अज्ञानतासे आत्मा में कल्पित हैं जब 


यह अपने आत्मा के यथार्थ ज्ञान से दूर होजाते हैँ, तव जीव झानेक स्वरूप ब्रद्मरूप होजाता है ३३ 
यह माया जो विशारदी वुद्धद जब बह्मप्रिद्याके प्रभावसे निवृत्तदाजाता है तब जीव बह्मस्वरूपको 
प्राप्त हो जाता है और अति आनन्दयुक्त अपनी महिमा में विराजताहै ऐसा तत्व ज्ञानी लोग 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे अकत्ता, अजन्मा जो बेद में गुह्य हें उन अतयीमी का बर्णन विवेकीपुरुष 
करते हैं ॥ ३५ || अमोघ लीला वाले श्रीभगवान इस विश्वको सजते, पालन करते ओर संहारते हैं 
किन्तु उसमें लिप्त नहीं होते आप स्वतत्र और छः हो गुणांक प्रेरक वे परमात्मा सब प्राणियो में 
प्रवेश करके अंतहिंत हो छः ही विषयों को दूरदीसे गंधकी समान ग्रहण करते हैं परन्तु आसक्त 
नहीं होते ॥ ३६ ॥ जैसे मूर्खे मनुष्य नटके इन्द्र जालको नहीं जानता वसे ही भगवान की लीला 
को कुवाद्ध पुष्ष चाहे कैसा ही न्याय में निपुण क्यों न हो नहीं जानसकता ॥ ३७ || हे महाराज 
जो मनुष्य अतिपराकमी, चक्रधर, परब्रह्म रूप भगवान के चरण कमल की सुगंधि को कुटिल भाव 
तजकर सेवन करता है वह उसके पदको प्राप्तददोता हे ॥ ३८ ॥ इस लोकमें वह प्राणी धन्य हैं 
जो सर्वे खष्टिके नाथ श्रीवासुदेव भगवान में एकांत भावसे चित्तकी व्रत्तिको लगारहे हैं इससेइस म- 
हाभग्रंकर जन्म मरण का श्रमग निवृत्त होता हे ॥ ३९ ॥ अशोक तथा भगवान की लीला वणन 
वाला सर्व वेद की समान यह श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास ऋषिने बनाया ॥ ४० ॥ 
ओर इस पुराणको लोकों के कल्याण के लिये प्राणियों मं भ्रष्ट अपने पुत्र शुकदव जी को सव वेद 
व इतिहास का सार २ लेकर पढ़या ॥ ४१ ॥ फिर उन झुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को कि 
जिनकी मृत्यु निकटआइ है ओर गंगा जीके किनारे बेठेइ्ठुए तथापरम ऋषियों युक्तको सुनाया || ४२॥ 
हेमुनि वहां गैगाके तटपर भागवत की कथा, अति तेजस्वी श्रीशुकदेव जी की कृपासे मैंने भी सुनी 
| उसीको में अपनी बुद्धे अनुसार आपको श्रवण कराऊंगा ॥ ४३ || भीकृष्ण भगवान के बैकुंड 
TPR PPR SC SRE PRN POPC CATCH NES 


ren rrr nnn sn 


i 2 
शोनकादिकों के प्रदनांका उत्तर अ० ४। ° ( ११ ) 


9 8 9," असिननन 


teins snot Te ना मी आग यह नळ कचा यक, iis "a Cn Vd 


कीतेयतोविप्राविप्रवेभृरितेजसः ॥ ४४ ॥ अहंचाष्यगमंतत्रनिविष्टस्तद्‌ नुग्रहा 
लू ॥ सोऽहंवःश्रावयिष्यामियथाऽशधीतयथामति ॥ ४५ ॥ ° 
इतिश्रोम द्भागवतेमहापुराणेप्रथमरुकन्धेतुतीयोध्यायः ॥ ३॥ 
व्या उबाच ॥ इतिब्रुवाणसस्त॒य मुनीनांदीधेखन्निणाम्‌ ॥ बद्धः कुलपति 
सूतं बहवृचःशौनकोऽत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ शैौनकडवाच || सतखूतमहाभाग वदनो 
चद्‌तांवर ॥ कथां भागवर्तीपुण्यां यदाहभगवन्‌ शुकः ॥ २ ॥ कर्मिन्युगोप्रवृत्तेयं 
स्थाने वंकनहेतुना ॥ कुतःखंचोदितःकष्णः कृतचान्सहितांसुनिः ॥ ३ ॥ तस्य 
पुत्रोमहायोगी समर रूनिर्षिकर्पकः ॥ एकान्तमतिरुननिद्रोगदोसूढहबेयते ॥ ४ ॥ 
दष्ट्वा ऽ नु यान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो यापारिव चुनेसुतस्यचित्रम्‌ ॥ तद्वी 
धथ पृञ्छतिमुनो जगदुस्तवास्ति खीपुम्मिदानतुसुतस्यबिविक्तदृष्टेः ॥ ५ ॥ क 
थमाळक्षितःपौरेः संप्राप्तःकुरुजांगलान || उन्मत्तमकज डवद्वि्चरनगजखाशचये॥ 
॥ ६॥ करथवापाण्डवेयस्य राजर्षेसुनिनासह ॥ संवादःखमभूत्तात यत्रेषा खा- 
त्यतीश्चातिः ॥ ७ ॥ खगोदोहनमात्रहि गृहषुगुहमेधिनाम्‌ | अवेक्षतेमहा भाग- 
स्तीथीकुर्वस्तदाश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ अभिमन्युसुतंखूत भाहुभोगवतोतसमम ॥ तस्य 
जन्ममहाश्चर्य कमीणिचगुणीहिनः ॥ ९ ॥ ससम्राटूकस्यवाहेतोः पाण्डूनांमान 
वद्धनः ॥ प्रायोपचिष्ोगङ्गायामनारृत्याधिराट्श्रियम्‌ ॥ १० ॥ नमन्तियत्पाद्‌ निः 
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पधारने पर धर्म और ज्ञानादिकों के साथ कलियुग मे नष्ट दृष्टि पुरुषो के हेतु यह पुराणरूप झूस्य 
अभी उदय छुआ है॥ ४४ || 
इनि श्री भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्थे सरला भाषार्टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

व्यासजी बोळे कि--बड़ा यज्ञ करने वाले मुनि लागो मे सत्र से बड़े कमदी शोनकने 
इस भाँति कहते छुए सूतजी की बंदना करके यह बचन कहा | १ ॥ हे सूत ! हे महाभाग ! 
हे बक्ताओं में श्रष्ठ ! जो भगवान की पवित्र कथा श्रीशुकदेवजी ने कहदी है वह हम से कहो ॥२ 
कौन से युग व कौन से स्थान मे किस के हेत यह संहिता प्रवृत्त हुई इसके बननेका क्या कारण 
हे और श्री वेदव्यासजी ने किस की प्रेरणा से यह सहिता अनाइ ॥ ३ || उन ब्यासजी के पुत्र 
महायोगी, समदाष्टि, निर्विकल्प, एकांत बाद्वि मायारूप शयन से जागते थे रिन्तु अप्रगट होने से 
मढकी भांति ज्ञात होते थे || ४ ॥ श्री व्यासजी का अपने पु शुकदेवजी के पीछे वस्त्र सहित 
जाते देख कर जल में क्रीडा करती हुई देवाहनाओ ने छाज से वज्ज धारण कर लिये, और 
श्रीशुक देवजी को नग्न देख करभी उन्होंने वतन न धारण किये--तब व्यासजी ने पूछा के ह सुर 
सुन्दरीओं यह कया कारण हे, तव उन्हा ने उत्तर दिया कि आप के तो जी पुरुष का भेद भाव 
है और एकांत दृष्टि वाले श्री शुकदेवजी में यह भेद भाव नहीं है ॥ ५ ॥ उन्मत्त की भांति 
शकदेवजी को विचरते हुए हस्तिनापुर के लोगों ने किस भांति पाहिचाना और उन का कुछ 
जांगल देश में आना किस भांति हुआ || ६ ॥ पांडव राजा परीक्षित और श्रीशुकदेव मुनि में 
कैसे सम्वाद छुआ जहां यह भगवत्सम्बन्धी संहिता कही गई ।। ७ || हे तात | बह महाभाग 
शुकदेवज णहस्त के घर में गोदाइन काळ तक स्थित रह कर पवित्र करते हैं ॥ ८ ॥ हे तात! 
आभिमन्युके पुत्र परीक्षित जीको भगवद्भक्तॉमे उत्तम कहा हे सो उनके महाद्वर्य्य रूप जन्म व 
कर्मों का वर्णन हम से करो ॥ ९ ॥ चक्रवर्ती राजा परीक्षित पांडवों के मान बढ़ानेवाळे राज्य 
का अनादर करके उपवास साहित गंगा जी के तार क्यों जा बेठे ॥ १० ॥ जिस राजा परीक्षेत, 
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निकेतमात्मनः शिवायहानीयधनानिशत्रवयः ॥ कथश्चीरःञ्रियमङ्गदुस्त्यजञांयुयैष 
तोत्स्रष्टुमहोसहाख्रभिः ॥ ११ ॥ दियायलोकस्यभघायञ्चतये य उस्तमहकोक प- 
रायणाजनाः ॥ जीवन्तिनात्माथेमसौपराश्रयं सुमोखनिर्विधकुतःकलेवरम्‌॥। १२॥ 
तत्खवेनःसमाचदव पृष्टोयदिहकिंखन ॥ मन्येत्वांविषयेषाचां स्नातमन्यभ्रछान्द्‌ 
स्यात्‌ ॥ १३॥ खूत उवाच ॥ द्वापरेखमलुप्राते तृतीयेयुगपयेये ॥ ज्ञातःपराश- 
राद्योगी घासव्थांकलयाहरेः॥ १४ सकदाचित्खरस्वत्या उपस्पृश्यजळंशुच्चिः।। 
वियिक्तएकआसखीन उदितेरविमण्डले । १५ ॥ पराथरज्ञःसऋषिःकालेनाव्यक्त 
रंहसा | युगध्यमैव्यक्तिकरं प्राप्ंभुवियुगेयुग ॥ १६ ॥ भऔतिकानांच भावानां दा 
क्तिहासंचतत्कृतम्‌ । अश्रद्घानान्निःसच्वान्दुर्मेधान्हाषितायुषः॥ १७ ॥ दुय गांड 
जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येनचक्षुषा ।॥ खर्ववणोधमाणां यदघ्योहितममोघरक ॥१८॥ 
खातु्ोत्रकर्मशुदधं प्रजानां वीक्ष्यवेदिकम्‌ ॥ व्यद धाद्यन्नखंतत्यै वेदमेकंचतुविध- 
म्‌॥ १९ ॥ छग्यज्ञुःखामाऽथवोख्या वयेदाइचत्वारउडूताः ॥ इतिहाखपुराणंच 
पंचमोबेदउच्यते ॥ २० ॥ तत्रग्बेदघरःपैलः खामगोञ्जैमिनिःकसिः ॥ वेशाम्पा- 
यनण्यैकोनिष्णातोयज्ञुषामुत ५ २१ ॥ अथर्वाङ्किरसरामाखीत्सुमन्तुरदौ रुणोसुनिः। 
इतिहासपुराणानां पितामेरोमहरषणः ॥ २२ ॥ सणतञ्ुषयोचेवं रुघ॑स्चव्यस्यन्नने 
कथा ॥ शिष्यैः प्रदाष्येस्तच्छिप्येवेदास्तदाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ तएयचेदा 
दुर्मचैधोयेन्तपुरुषैयंथा ॥ परयंचकारभगवान्व्यासः कृपणवत्खकः ॥ २४॥ स्त्री 
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के चरण कमल को कल्याण के हेतु शत्रु नमते हे ओर आदर पूर्ष्वक द्रव्य छाकर देते दें उस 
राजा ने युवावस्था मे दुस्त्बज राज लक्ष्मी को प्राणो के साथ क्यों स्यागना चाहा ॥ ११ ।। 
जो उत्तम कोक परमेश्वर के भक्त हें वे लोग सृष्टि के कल्याण, सर्मद्ध, और ऐश्वय के हित 
जीते हें अपने स्वार्थ के लिये नही तो दुसरो को आश्रय देनेवाले इस राजाने जानते बूझते विरक्त 
होकर अपने शरीर को क्यों त्याग दिदा || १२॥ इस खोक के हेतु जो इम ने आप से बुझा 
है उस को कहो । क्योकि एक वेदके अतिरिक्त शेष सब वाणियों में पार को पहुंचे हो ॥ १३ ॥ 
सूतजी ने कहा---कि जब तीसरा द्वापर युग आया तो पराशर जी से सत्यवती में भगवान की 
कला से व्यासजी ने जन्म लिया || १४॥ एकदिन वह सरस्वती के पवित्र अजम मज्जन आदि 
करके सूम्योदय के समय एकांत स्थल में बैठे ॥ १५ ॥ भूत भविष्य के ज्ञाता वेद व्यास जी ने 
काळके प्रभावसे युगर में धर्मका नाश देखकर ॥ १६ ॥ व उसी प्राणिआदि पार्थिव वस्तुओं की 
कालकृत शक्तिकी न्यूनताको तथा श्रद्धा रहित, अधीरतांगुक्त न्यून बुद्धि, अल्पायु ॥ १७ || और 
मैदभागी मनुष्यॉको अमोघ दृश्टिवाले श्रीव्यासजीने दिव्य नेश्रोंसे देखकर सर्व वर्णाश्रमोंका भलाहो 
ऐसा विचार किया ॥ १८ ॥ प्रज्ञाओंको पवित्र करने योग्य वैदिक कसको चारहोताओंके करने 
बाळा जानकर यज्ञा विस्तार फेलाने के अर्थ एक बेदके चार भागकिये |! ९॥ऋग्व द,य जर्वद,साम 
बेद, अथर्व वेद यह चारों वेद प्रथक्‌ २ किये और इतिहास पुराण पांचवां वेद कहलाता हैं ॥२०॥ 
वहां पैल जी ने ऋग्वेद में ओर जैपिनि मुनिने सामबेद में पारंगता प्राप्त की भोर यजुर्वेद में एक 
बेदापायन जी हा चतुर हुये ॥ २१ ॥ और अंगिराओं में से सुमंत तथा दारुण मुनि अथव वेद 
के वक्ताहुए और इतिहास व पुराणों के मेरपिता रोमइर्षण ही वक्ताहुए ॥ २२॥ इन ऋषियों ने 
अपने २ वेदका अनेक प्रकार से विभाग किया फिर शिष्यों प्रशिष्यें। और उनके शिष्यों द्वारावेद 
४ - अनेक शाखायें हुई ॥ २३ ॥ वद्दा वेद जिन्हे मंदबुद्धि पुषष धारण करसके-इसकारण दानिबेधु 
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ish sonido ॥ कर्मश्रेयसिसहानां श्रेयएवंशवेदिह ॥ २५॥ 
हा कपयासुनिनाकतम्‌ ॥ घेदार्थचसमुदत्य भारतेप्रोक्तवास्मुनिः॥ 
॥ २६॥ पर्यप्रबृत्तस्यसदाभूतानां श्रेयसिद्धिजा: ॥ खवीत्मकेनापियदा नाऽतुष्य 
द्बयंततः ॥ २७ ॥ नातिप्रखीदडद यः खरस्वत्यास्तटेशुयो ॥ वितकंयन्विवि- 
तस्थ इद्ंप्रोवाचघर्मवित्‌ ॥ २८ ॥ श्वतप्रतेनाहिमया छदांसिरुरवोऽग्नयः ॥ 
सानितानिव्थेलीकेन गुहीतंचानुशासनम्‌ ॥ २९ ॥ भारतव्यपदेशेन शाञ्नाया- 
थश्चदाशितः ॥ इब्यतेयत्रघर्मादि खीशाद्रादिभिरप्युत ॥ ३० ॥ अथापिघतमे 
वेशी ह्ात्माचेवात्मनाविशुः ॥ असपन्नइवाभाति प्रह्मवचस्यससमः ॥ ३१ ॥ 
किंचाभागावताधमो न प्रायेणनिरूपिताः ॥ प्रियाःपरमहंसानां तए्यहाच्यर्ताप्रयाः 
॥ ३२ ॥ सस्यैवखिलमात्मानं मन्यमानस्यखिद्यतः ॥ कृष्णस्यनारदो5भ्यागादा 
श्रसंप्रागुदाइतम्‌ ॥ ३३ ॥ तमभिन्नायसहसा प्रत्यृत्थायागतसुनिः ॥ पजयामा 
खविधिवन्नारदंसुरएजितम्‌ ॥ ३४ ॥ इतिश्रीमद्भा°मठप्रथ०्चतुर्थोऽध्यायः ४॥ 

सूत उवाच ॥ अथतंसुखमाखीन उपासीनंवृहच्छ्वाः ॥ देवषिःप्राहविप्रषि 
बीणापाणिःस्मयत्षिव ॥ १ ॥ नारद उवाच पाराशार्यमहाभाग भवतःकड्चि 
दात्मना ॥ परितुष्यतिशारीर आत्मामानखपववा ॥ २ ॥ जिन्गासितंसुसंपन्न 
मपितेमहद डतम्‌ ॥ कतवान्भारतंयस्त्वं सवांर्थपरिवृंहितम ।! ३ ॥ जिज्ञासित 
मधीतंच यत्तद्व्रह्मसनातनम्‌ ॥ अथापिशोचस्यात्मानमकृताथइवप्रभो ॥ ४ ॥ 
व्याख उवाच ॥ अस्त्येबमसवंमिदेत्वयाक्तंतथापिनात्मापरितुष्यतेमे ॥ तन्मूल 
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श्रीभगवान भेद व्यास जीने किये ॥ २४ ॥ खरी, शूद्र, ब पतित द्विजो को वेदत्रयी का अधिकार 
नही है इस लिये इनक कर्मरूप कल्याण के हेत यह भारत नाम ग्रथ बनाया ॥ २५ ॥ प्राणियों के 
कल्याण के हेतु इसप्रकार सदा प्रश्नत्त होरहेये परन्त॒ जब आपके मनको संतोष नहीं हुआ॥२६॥ 
तो सरस्ती के पावेत्र तटपर एकांत स्थलमें बेठकर धम वेत्ता वेदव्यास जी मनमें भांति २ की 
तकैना करके बोले ॥ २७ ॥ कि मेते त्रतवारण किये हैं, छद, वेद, गुरू, आमे इनका मने निष्कपट 
होकर सन्मान किया हैं और इनकी आज्ञा ग्रहण की है ॥ २८ खो, शूद्रादिकों के धर्म बोधके लिये 
भारत के मिषसे वेदका अर्थ भी दिखाया है ॥ २९ ॥ मैं ्रह्मतेज वालों में श्रष्ठ भी हूं 
तिसपर भी मरे शरीर में स्थित जो आत्मा परिपण है सो प्रसन्न नहीं दीखती, यह वड़ा आश्चर्य है ॥३०॥ 
क्या मेन विस्तार पव्वक भगवद्‌ धमाका निरूपण नहीं किया जो परमहस लोगो को व श्रीभगवान 
को अति प्रिय हैं ॥ ३१ ॥ इसप्रकार वेद व्यास जा अपनी आत्माको तुच्छमान खेदको प्राप्तइुए 
उसी समय सरस्वती के तटपर श्रीनारद जी आये ॥ ३२ ॥ देवताओं से पूजित नारद जी को जाता 
देखकर श्रीव्यास जी शीघ्र उठखड़े छुप और उनकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३३ | 
इतिश्रीभागवते महापुराणेप्रथमस्कन्धेतरलामाषाटीकार्‍यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

सृतजी ने कहा--कि इसके अनन्तर देवर्षि नारदजी वीणा हाथ में लिये मंद मुसकान 
पूर्वक, सुख से बैठे छुए विप्रर्षि यशस्वी व्यासजी से बोले-- ॥ १ ॥ है महाभाग, पराशरजी 
के पत्र आप का आत्मा शरीर और मनके साथ प्रसल तो है॥ २ ॥ आप ने धमोदि को को 
अच्छी भांति जाना है व अनष्ठान किया है क्यों कि धमादिक से पारिपृण भारत ग्रंथ भाप ने 
बनाया है | ३ ॥ हे प्रभो सनातन महको आप जानते हो और प्राप्त हो फिर कायर की 


भांति आप अपनी आत्मा का सोच क्यों करते हो ॥ ४ ॥ श्री व्यास जी बोले है नारद ! जो | 
सिरा 


१४ )' ध्रीमद्ागवत प्रथमस्कन्थ सटीक । 
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मव्यक्तमगाधयोच पृर्छामहे त्याऽऽत्मभवात्मस्ततम्‌ ॥ ५॥ सवैभवान्वेदखमस्त 
गुह्यसृपाखितोयत्पुरुषःपुराणः ॥ परावरेशोमनखिध घिहर्देसजत्यवत्यत्ति गुणैरस- 
गः । ६ ॥ त्वंपर्यटक्षकेइच तिलोफीमन्तश्वरों वायुरिवात्मसाक्षी ॥ पराथरेब्रह्म 
णिधमैतोब्रतेः स्नातस्यमेन्यूनमलूम्बिचध्व ॥ ७॥ नारद्‌ उवाच ॥ भवतालुदित 
प्राये यशोभगघतोमलम्‌ ॥ येनैवासौनतुष्येत मन्येतद्दर्शनंखिलम्‌ ॥ ८ ॥ यथा 
चमादयश्चार्था सुनिवर्यानुक्रीतिताः ॥ नतथावाखुदे वस्य महिमाह्यनुवार्णितः ९! 
नयद्गचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पचित्र॑प्रणणीतकर्हिक्चित्‌ । तद्रायसतीथमुशान्ति मा 
नखानयत्रहंसाघिरमन्त्युशिक्क्षयाः ॥ १० ॥ तद्वाग्विसगोजनता ऽ घविघुघोयेर्मि 
न्यतिस्छोकमबद्ध वत्यपि । नामान्यनन्तस्ययशोऽङ्कितानि यव्छुण्बन्तिगायन्तिशण 
न्तिखाघव: ॥ ११ ॥ नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववजितं नशोभतेज्ञानमलं निरंजनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वद भद्र मश्वरेमचापिंतकमेयद्‌ प्यकारणम्‌ ॥ १२ ॥ अथोमहाभागभ- 
वानममोघरवछुचिश्रवाःसत्यरतोछुतध्रतः।उसक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये खमाधिना 
नुस्मरतदिचष्टितम्‌ ॥ १३॥ ततोऽन्यथाकिचनयदिचक्षतः पृथग्ट्शस्तत्कृतरूप 
नामभिः । नकुत्रचित्कवापिचदुःस्थिता मतिळेभतवाताहतनोरिघास्पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
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आपने कहा वह सब सत्य है परन्तु भेरा आत्मा प्रसन्न नहीं छुआ हे अगाध ज्ञान वाले ब्रह्माजी 
से उत्पन्न आप से में इस गुप्त कारण को पूछता हूँ ॥ ५ ॥ क्यों कि आप उन सम्पूर्ण गप्ततस्तु 
ओं को जानते हो--आपने उन पुराण पुरुष भगवान की उपासना भली प्रकार से की हे कि 
जो संकल्प ही मात्रसे विश्व को सजते पालन करते और संहारते हैं और उन गुणा से पथक्‌ 
हैं ॥ ६॥ आप सूय्य का भांति त्रिलोकी का पयटन करते हो ओर वायु की समान सम्पूर्ण 
चित्त वृत्तियां को जानने वाळे व आत्मा के साक्षा हो इस से योग व जतके प्रभाव से परब्र 
व बेद में पारंगत मझ में जा कुछ न्यूनता रही हो वढ आप सोच कर कहा ७ ॥ श्री नारद 
बोल कि तुमने भगवान के निमल यश का कभा भी वर्णन नहीं किया इसी से तुम्हारी आत्मा 
प्रसन्न नही हुई श्री भगवान घम्म के वणन से प्रसन्न नहीं होते--इसी ज्ञान की आप में न्यूनता 
मानता हूं ॥ < ॥। हे भ्रेष्ठमुनि जेसा तुमने धर्मादिक के अर्थको वारंवार कह है वैसा भगवान श्राकृष्ण 
की माहेमा का वणान नहीं किया ॥| ५ ॥ जो वासुदेव भगवान के पावैन्न गुणोंका गान नहीं करता 
वह कामी घुरुगोका रतिस्थान मानाजाता है, कि जिसप्रकार मायसरावर में रहने वालेहस,जैसे सुंदर 
कमल वनम रहकर कोओके जूंठनआदि डालने के स्थानमें नहीं रमते वसेही सतोगुण प्रधान सुदर 
ब्रह्ममें निवास करनेवाले ओर मनमें वतनेवाळे परमहस लोग कभी नहीं रमते ॥ १० ॥ जिसवाणी 
में भगवान का यश नही हे वह पवित्र नही है, पापनाश करनेवालो बही वाणी हे जिसमें भगवान 
का यश चःहे उसके छछोकर अपशब्दादिसे दूषित हो ती भी उसको साधूलोग सुनते और गाते है।११] 
निषकर्म ज्ञानवाला कि जिसमें इश्वर की भाक्तिका भाव नही है ( ऐसा ज्ञान ) शोभा नहीं देताकिर 
निरंतर अकल्याण कारक काम्य और अकाम्य कम ईश्वर के अपण न किया जाय तो किसप्रकार 
शोभाय मान होसकता है ? | १२ ॥ हे महाभाग तुम अमोघ दृष्टि, पवित्र यश सत्यमें प्रीति, 
ब्रतधारण करने वालेद्दों इसालिये आप समाधि लगाकर उरूक्रम भगवान के चरित्रोंका स्मण करके 
बर्णनकरो जिससे सम्पूण वधन कटजांय ॥ १३ ॥ उन श्रीभगवान के गुणोंमें जिनकी दृष्टि नहीं दै 
और उससे विरूद्ध विषय के वर्णन की इच्छा करता है-उसमनुष्य की उसवर्णन करने की इच्छा 
निकले हुए नामो से विचली हुई वृद्धि एक ठिकाने नहीं वेठ सकती जैसे वायुके बेगसे नौका 


शोनका्दिकों के प्रइनो का उत्तर अ० ४ । ( १५ ४१. 
ज्ुगण्खितंघमेरुतेऽनुशाखतः स्वभावरक्तस्यमहान्व्यतिक्रमः । यद्वाकयतोधमेहती 
तरःस्थिता नमन्यततस्वानिवारणंजनः | १५ ॥ विचक्षणा 5स्याहं तिषेईदे तुं विभार 
नन्तपारस्य निबृत्तित:सुखम । प्रवर्तमानस्यशुणिरनात्मनस्ततो भवान्द रायसेष्टित 
विभोः ॥ १६ ॥ त्यक्त्वास्वधर्मचरणाम्बुज हरेभज्ञश्रपकवोऽथपतेसतोयदि । थत्र 
क्ववाभद्र मभू र सप्यकिंकोवा5थआतोऽभजञतांस्वघर्मतः ॥१७॥ तस्यैबहतोःप्रयते 
तकोविदो नल$्वतेयडमतामुपर्यघः | तलभ्यतेदु:खचद न्यतः सुखं कालेन सवत्रगभी 
रंहसा ॥ १८॥ नवेजनोजातुकर्थचनात्रजेन्सुकुन्द्‌ सेव्यन्यबद्‌ंगसंरातिम्‌ । स्मर" 
न्मुकुन्दांघुधपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेश्षरखग्रहोयतः ॥ १९ ॥ इदंहिविश्वभगवानि 
बेतरो यतोजगत्स्थाननिरोधखंमषाः। तद्धिस्वयंवेद भवांस्तथापिवै प्रादेशमात्रंमव 
तःप्रदरितम्‌ ॥ २० ॥ त्वमात्मनात्मानमवेहामो घरकपरस्यपुंसः परमात्मनःकळाम्‌। 
अज्जप्रजातंजगतः शिवाय तन्महानुभावा$युद योऽधिगण्यताम्‌ ॥ २१ ॥ इदं हिपुंख 
स्तपसरःश्चतस्य वास्विष्टस्यसूक्तस्यचद्धिद त्तयोः । अविच्युताऽथःकविभिनिरूपि 
तो यदुत्तमस्छोकगुणानुवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ अहंपुरातातभवेऽसर्वयन दास्यास्तुक- 
स्याश्चन घेदसादिनाम्‌। निरूपितोबालकपवघयोगिनां शुश्रूषणप्राबविनिविबिक्षता- 
म्‌ ॥ २३ ॥ तेमप्यपेता्खलचापलेऽभक दान्तेऽश्चृतक्रडनकेऽनुचर्तिनि । चक्कुःकृ 
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इधर उधर डोडती दे ॥ १४॥ धमाथ शिक्षा करने वाळे, तुम्हारी नेष्कमे की आज्ञाको देख दुष्ट 
पुरुषमहा अन्याय करेगे और तुम्हारे वाक्यों से संसार के तुच्छ डीवयही मानेंगे फि, यह भी एक 
प्रकार का धर्म है, यह नहीं जानेग कि, इसका व्यास जी ने निवारण किया है ॥ १५ ॥ कोई 
एक विरला ही साम्य वान पुर्ष सबको को मित्रत्त करके इस परमेश्वर के सुस्वरूप स्वरूप को 
जान सकता हैं इसलिये हे विभा! जावा से भिन्न समथ श्रीभगवान की लीलाओंका बणनकरो।। १६ ॥ 
अपने नित्य नैमित्तिक स्वधर्म नेष्टा का अनादर करके केवल रिकी भक्तिकी उपदेश करते २ जा 
अधर्वाचमें मरजाय तो अपने घर्मके त्यागनेका दोष होता हे परन्तु स्वथर्मले भजनवाले 
इस जीवका जहां कही दृष्ट योनिमेंभी जन्म होय ताभी भक्तद्दा होताहे ॥ १७ ॥ बद्धिमान पुरुष 
को उसी सुखके लिये श्रम करना चाहिये जोब्रह्मासले स्थावर प्रागयो तकुको नही मिलता और 
विषय सुखतो दुःखकी समात पहिले कर्मा के अनुार बड़े वेगवाले कालके प्रभावले आपने आप 
उत्पन्न द्वोजातेदे ॥ १८ ॥ दवेव्यास--श्रीभगवान का सेवन करनेवाला पृष कभी कमांसक्त पुरुप 
की भांति सेसारको प्रात नहीहोता क्योंकि बह ध्रीमगवानरे चरण कमलांके स्पशका वारवार 
स्मर्ग करताहे और त्यागने का इच्छानह करता जैस रस प्राद्दी रस त्यायनेकी इच्छानई करता 
।। १९ ॥ यह संसार ईश्वर मयहे और इश्वर इमले न्यारा नहीं है जिस परमेश्ररसे इस सष्टिका 
पालन व उत्पत्ति व सहार होताहै उसे आप ज्ञानरेद्दो तौभो मेने आपको केवळ एकदेश अशमात्र 
दिखायांदै ॥ २० ॥ आग अमोघ रटिदो, आत्माको नानमहो, परमात्माको कलारूपदो आपने 
ससारफे कल्याणके अर्थ जन्म लिया हे इससे आप परभेश्वरक पराक्रमका वर्णन करो | २१ ॥। 
जिन श्रीभगवानके अष्ठगुणोंका बणेन करनाही ममुष्यकेलिये तप, शास्त्र, यज्ञ, मनोहरबचन बुद्धि 
और दानका अखंडफल कावियोने कहाहै ॥ २२ ॥ देमुने ! हेव्यासजी पहिलेमैंनें एक बदवादीकी 
दासीके यहां जन्मलिया बद्दां कुछसाधू वर्षाकतु भररहे मे वाळक तो था परन्तु उनकी बड़ी सेवाकी 
॥ २३ ।। उनसाधू महात्माओके संग मैंने सम्पूर्ण चपलता त्यागदी और जितेन्दियहा खेलकूद 


को त्यागकर उनकी समान वतनेलगा--यथ्यपि बहमुनि समदर्शाथे परन्तु तोभी सेबाकरतेहुए मुझ 
लाक 
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पांयद्यापितुल्यद शैना: शुश्रूषमाणेमुनयो5ल्पभाषिणि ॥ २४॥ उच्छिष्टछेपाननुमो- 
दितो द्विजेःखरुत्स्मर्थुजतद्पास्तकिटिवष: । पर्वंप्रवूसस्थविशुद्धचेतसस्तद्वने ए- 
वात्मरुचिः प्रजायते ॥ २५॥ तत्रान्वकष्णकथाःप्रगायलामनुम्रहेणाशुणषंमनोहः 
राः | ता/अद्धयामेउनुपदंबिशण्यतः प्रियवस्यङ्ममाभवदुक्चिः ॥ २६ ॥ तास्मि 
स्तदा ळष्धरुचर्महासुने प्रियश्चवस्यस्खलितामतिमम | ययाहमेतत्खद्सत्स्यमायया 
पद्ध्येमयि ब्रह्मणिकह्पितंपरे ॥ २७ ॥ इत्थंशरत्प्राथुषिकाधुत्‌ हरेचिंशुण्यतोमेऽनुख 
संयशासळम्‌ | संकीत्येसाने सुनिनिर्महात्मसिभक्तिः प्रबक्ता ऽ ऽत्मरजस्तमोपहा२<८ 
सस्थेधमेनुरक्त स्प प्राश्रतस्यहतेनखः | अद्धानस्थचालस्थ दान्तस्यानुचरस्थ'च 
॥ २९ | झ्ानंगुशतमंयत्तत्खाक्षाऊागवताोदिम्‌ । अन्यवोचन्गामिष्यस्तः कूपयादीन 
वत्सलाः ॥ ३० ॥ येनेवाहं भगवतो घासुदेवस्यवेघस: । मायातुभावमाबिदंयेन ग- 
छन्तितत्पदम्‌_ ।| ३१॥ एसतत्संसाचितंत्रहं तापत्रयाचाकित्सितम्‌ । यदीदवरेभगच 
तिकमैवह्मणिभावितम ॥ ३२ ॥ आमयोयश्च भूतानां जायतयेनखुत्रतः | तदेवह्याम 
यंद्रव्यं नपुनातिचिकित्खितम्‌ ॥ ३३ ॥ पवंनुणांक्रियायागाः सर्वेखंखूतिद्तब: । त 
फवात्मविनाशाय फट्पन्तेकल्पिता:पर || ३४ ॥ यवृश्राक्रियतेकर्म भगवत्परितोषण 
म्‌ | ज्ञानंयत्तद्धीनंधि सक्तियोगखमन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ कुवोणायत्रकमोणि भगव- 

विछिक्षयापसकृत्‌ । ग्रणन्तिगुणनामानि कुष्णस्यानुस्मरन्तिच ॥ ३६॥ नमोभगव- 

तेतुभ्यं वासुदेचायधीमहि |) प्रथुद्लायानिरुद्धाय नमःसंकषणायच || ३७ ॥ इति 
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अल्पवाद्धि बालकपर उनलोगोने दयाकी ॥ २४ ॥ उन सावुओंकी आज्ञानसार उनका जूठाभोजन 
मेएकही समय खाताथा इसकारण मेरे सम्पूण पापदूर होगये इसभांति लवलीन होनेसे मेराचित्त 
निमलछुआ और परमेश्वरक भजनमें मेरी रुचिहुई ॥ २५ | उनकी ऋपासे नित्यप्रति वहां भगः 
वतकथा कहतेहुर संदर चारित्रोको सुनाकरता हेमाने! पदपदमे श्रद्धासद्दित कथाओके सुननसे 
भगवानकी सन्दरकथामे मेरी रचिड्रूई ॥ २६ ॥ श्रीभगवानमें जब मेराशचि हुइतो उसके सगही 
श्षीमगवानमें मेरीदढ़ बुद्धिभी हुई जिसकी शाक्ति से में इस स्थूल ओर रादम शरीरको सृष्टिसेपरे 
परह्य रूपमें अविद्यासे कल्पित माननेलगा ॥ २७ ॥ इस भांति वर्षा और शरद ऋतु व्यतीत ष्ुई 
इनचार मासतक मुनियों ने श्रीभगवानके निमेळ यशका भलीभांति कीर्तन किया उसको मैं तीनो 
कॉल सुनतारद्दा कि जिसके प्रभावसे तमोगुण, रजागुण दूरहीकर श्रामगवानकी भक्तिका उदय 
हुआ ॥ २८ ॥ इस प्रकार पापरह्दित, विनयय॒क्त, श्रद्धाबाळे, अनुरक्त, जितेन्द्रिय, और दास ऐसे 
मुझ बालक को ॥ २९ ॥ दौनोंपर दया करनेवाले उन मुनिलोंगनि जातेर कपा करके श्रीभगवन 
केकद्ेह्ुए गुप्तज्ञानका उपदेश किया ॥ ३० ॥ उसी ज्ञानसे मैंने भगवान वासुदेवकी मायाकेप्रभाव 
को जानलिया जिस ज्ञानसे मनुष्य अह्मपदको प्राप्तदोताई ॥ ३१ ॥ हेब्नद्मन तीनोंतापों के दूरकरने 
केद्रेतु भगवान परबरहममें सब कमे अर्पण करना ॥ ३२ ॥ हेसुत्रत प्राणियों को जोरोग जिसवस्तु 
से उत्पन्न होताई बह्दीवस्तृ उसरोगको शांत नहींकरती किन्तु दूसरी वस्तुऑके मेलसे रोगकोशांत 
करतीहे ॥ ३३ ॥ इसीमांति मनुष्योंके सवकर्म्मोका मिलापसशिका द्वेतुद्द परन्तु यदिवही परमेश्वर 
के अर्पण कियेजांयतो कर्मके निवारणके लिये समर्थ होजातेहें ॥ ३४ ॥ इसलिये इस लोकमें भग 
वानके प्रसन्न होनेवाले जो कर्म्मकरेता उसके भाक्तियोग युक्तजो ज्ञानद्दे वहभी आधीनदोबे ॥३५॥ 
भगवानकी आशञाहै कि, सम्पूर्ण शुभ कर्मकरो, ऐसा जानकरजों कर्म करेहे, उनकी मोक्ष होतीह 
जोमनुष्य श्रीकृष्णके गुण अपने मुखसे उच्चारण करैहे, वह निश्चय मोक्षका भागी है ॥ ३६ ॥ 


नारद्ज्जी छत व्यासजी को उपदेश अ०५। ( १७ नारदी छत ब्यासजी को उपदेश म०५। (७57 
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सृत्योभिधानेन अन्त्रसर्तिमसर्तिकम्‌। यजतेयत्नपुरुषं सस्वम्यग्द्‌ दीनःपुसाम्‌॥ ३८ || इ- 
मेस्थनिगमंत्रह्मश्नबेत्यमदनुष्ठितम्‌ । अदान्मेक्षानमेश्वये स्वस्मिन्भावंक्लकराव: ३९ 
त्यमप्यदश्नक्षतबिज्ञताबेभोः खमाप्यतेयेनबिदांवुभुत्थितम्‌ । आणख्याहिदुःसेमुंहुर 
वितात्मनां यतक्‍लेशानियोणम्लुशन्तिनानयथा ॥ ४०॥ इतिश्रीभा०प्रथ०व्यासखनारद्‌ 
खं० पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ४ 

सुत उवाच ॥ एवैनिशम्यमगवान्देवर्षे जेन्मकमेंच । भूयःपप्रच्छतंत्रह्मस्थ्या- 
खःसखत्यथतीरुतः ॥ १ ॥ ध्याख उवाच ॥ मिक्षमिर्विप्रयाखते विज्ञानादेष्ट 
भिरुतघ ॥ घर्तेमानोबयस्या;5देततःकिमकरोद्धवान्‌ ॥ २१ स्वार्यसुवकयावू 
त्यावर्तितंतेपरे घयः ॥ कथंचेदसुदसाक्षी: कालेप्रप्तेोकलेचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राकरपविषयामेतां स्सतितेखुरसत्तम । तहोषव्यवधात्काळ पषखवे निरा- 
कृतिः ॥ ४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ भिशक्षुभिर्विप्रवलिते विज्ञानादे ट्रामिमेम । घसा 
नोवयस्वा55चेततप्तवकारषस | ५ ॥ एकात्मजामेजननी योषिन्मूढाचार्ककरी। 
मय्यात्मजेऽनन्यगतौ घक्रेस्नेदानुबन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ खा$स्वतन्तरानकल्पा5५खीद्योग 
क्षेमंममेच्छती । ईदास्याहिवशेलोको योषादारुमयीयथा ॥ ७ ॥ अहेचतदृतन्नरह्मकुळ 
ऊषिवांस्तद वेक्षया । दिग्देदाकाठाव्युत्पत्नो बारूकःपंचहायन: ॥ ८॥ एकदानि 
गेतांगेहाद दुदंतीमिशिगांपथि । खर्पों5द्‌ शत्पदास्पृष्टः कृपणांकाळखोदितः ॥ ९. ॥ 
तदातद्दमीशस्य अक्तानांशामभीप्सतः। अतुग्रहमन्यमानःप्रातिष्ठदिदामुत्तरास १० 


ऐसे भगवान बासुदेव को इस प्रणाम करते हैं--प्रयुम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण आपको भी 
मेरा प्रणाम है ॥ ३७ ॥ ऐसी चतुर्व्यूह रूपी अलौकिक मन्त्र मूर्त तथा यज्ञ पुरुषका जो पूजन 
करता है उस को श्रीभगवान के दशन द्वोते हे ॥ ३८ ॥ हे व्रह्मन्‌ | इस अपनी शिक्षा को मुझ 
से अनुष्ठान किया जान कर उन मुनिया ने ज्ञान, ऐश्वर्य ओर श्रीभगवान की भक्ति दी ॥३९॥ 
हे बहुश्रत आप भी श्री परमेश्वर के यश का कीत्तेन करो जिस से विद्वानों के जानने की इच्छा 
पूर्णदो क्योंकि दुःखोंसे अत्यंत पीडित प्राणियोंके क्रेशकी शांति ओर प्रकार नहीं होसकती ॥४०॥ 
इतिश्री भागवते महाप्राणेप्रथमस्कन्थेसरलाभाषाराकायांव्यासनारदसवादे पंचमो5घ्याय: ॥ ५ ॥ 

सूतजीबोले---हे बहझन्‌ ! सत्यवती के पुत्र भगवान व्यासजी देवर्षि नारदजी के इस भांति 
जन्म, कर्म सुनकर फिर उनसे पूछते हुए ॥ १ ॥ व्यासजी वोळे--कि आप को ज्ञान देने वाळे 
मनि जत्र चले गये तो फिर आपने अपनी वतमान अवस्था में क्या किया ॥ २ ॥ हे अह्यपुन्न ! 
तुम्हारी शेष भवस्था के व्यतीतहुई और फिर काल प्राप्त होनेपर आपने शरीरको कैसे त्यागन 
किया ॥ ३ ॥ दे श्रष्टदेव ! सब के स्मरण को नाश करनेवाले कालन आपकी पूर्वस्मर्ण शक्तिको 
क्यों नाश न किया | ४ ॥ नारदजी ने कहा-कि मुशे ज्ञान देने वाळे साधू जब चळे गये तव 
वर्तमान अवस्था में मैंने यइ किया || ५ ॥ मेरी मा मूढ़ बुद्ध व दासीथी उस के में अकेला ही 
पुत्रथा इस लिये मुझ अनन्यगति के साथ वह बडा ले करतीथी ॥ ६॥ वह मेरेयोग और क्षम 
को चाइती थी परन्तु पराधीन होने से असमर्थ थी--क्यॉकि जैसे काठकी पुतळी नटके आधीन 
दै वैसे ही यह राष्टि ईश्वर के वश में हे || 9॥ में पांच वर्ष का बालक देश, काल न जाननेवाळी 
माताकी इच्छसे उस ज्ञाह्मय के कुळ में रहने लगा ॥ ८ ॥ एक दिन भेरी माता रात्री के समय 
गाय दुद्दाने को निकली तो राइ में काल की प्रेरणा किये हुए सर्प ने डस छिया ॥ ९ ॥ उसी 
कारण से मेरी मा मर गई तब में भगवान का अनुप्रद मानता हुआ उत्तर दिशा को गया १० 
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( १८ )' थीमद्भागयत प्रथमस्कत्ण खरीक ! 
र्फीतांजनपदांस्तत्रपु्ामनजाकरान्‌ | खेटखवैटवाटीश्चघनान्युपबनातिच ११। 
चित्रधातुविचित्राद्रीनिमभग्नमुजदुमान्‌। जलाशयाम्छिवजलाप्नाछ्षिनीःखुरेखेथि- 
ताः ॥ १२॥ चित्रस्वनैःपत्रर्यैविम्रमद्गमरश्रियः । नलवेणुदारस्तम्वकुशकीचकग 
हवरम्‌॥ १३ || एकपवातिय तोऽ हमद्राक्षविपिनमहत्‌ । धोरंप्रातिभयाकारव्यालो 
ठ्कादिषाऽजिरम्‌ ॥ १४ ॥ परिश्रातेन्द्रियात्माऽहतद्परोतोवुसुक्षितः । स्नात्वा 

पीत्वाहदेनद्ाउपस्पृष्टोगतश्नमः ॥ १५ ॥ त्मिनिर्मनजञेऽरण्येपिष्पलोपस्थभार्थि 
तः । आत्ानात्मानमात्मस्थयथाश्चतमाचिन्तयम्‌॥ १६॥ घ्यायतश्चरणाम्भाजभा- 
धनिर्जितचेतसा | औत्कण्ठयाश्च कयलाक्षस्यदृद्याऽऽसीान्मेशनेहैरिः ॥१७॥ प्रेमा- 
तिभरनिर्मिन्नपुलकांगा5तिनियुतः । आनन्द्सछुघेलीनोनापश्यमुभयंमुने ॥ १८ ॥ 
रूपंभगवतोयत्तन्मन'कास्तंशुचा5पहम्‌ । अपइंयसहसोत्तस्थेवैक़॒ब्याददुमेनाइष 
१९ ॥ दिरश्रुस्तदहंभूयःप्रणिधायमनो्ृददि । वीक्षमाणोऽपिनापथमचितृत् 
इवातुरः ॥ २०॥ एरवयतन्तेवि जनेमामाहाऽगोचरोगिराम्‌ । गम्भीरर्छकद्ष्णयावाचा 
शुच'प्रशमयान्षिव ॥ २१ हन्ता$स्मितन्मनिभवाक्षमाद्रष्टामिहाईति । आविपक्वक 
षायाणांदुर्दशो5हैकुयागिनाम्‌ ॥ २२ ॥ शकृद्द्वर्तितेरूपमेतत्कामायतेऽनघ ॥ 
मत्कःम:शनकेःखाधुःखवीन्सुंचतिहृच्छयान्‌ || २३ ॥सत्खययादाधयांतजातामाये 
दृढामात: । हित्वा5वद्यमिमलोकंगन्तामज्जनतामखि ॥ २४ | मतिमेयिनिवद्धेयेन 
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वहाँ देश, प्रदेश, पुर,प्राम, नज, खान, उपवन, किसानों के गांव पहाडी गांव, वन, वाड़ी ॥ १९ 
धातुओं से चित्रित पर्व, दृक्ष जिनकी शाखाएँ हाथियों मे तोड़ डाळी हैं, अल वाले जलाशय, 
पाक्षियों के मीठे स्वर से पूर्ण देवता से सेवित सरोबरों को देखा || १२ ॥ तथा नल, वाम, 
सरकंडे से आति गहूवर वनको लांघकर ॥ १३ ॥ में आगे बढ़ा तो घोर और भग्रानकवन जिस 
में सांप, उच्छू, श्रगाळनियां खेल रही हैं देखा |! १४ || जब चलते २ मरी इंद्रियां व शरारथक 
गया भूख और प्यास से व्यथित हुआ तव एक सरोवर में ज्ञान करके जलपान कर श्रम रहित 
हुआ ॥ १५ ॥ फिर उक्ष निजेन वन में एक पीपल के वृक्षके नाचे वेठकर बुद्धि से हृदयम रहने 
वाळे भगवान का व उनके यशका चितवन करनेलगा ॥ १६ ॥ भाक्ते पूवक श्रीभगवानके चरण 
कमळी का ध्यान करनंलगा तो उत्कण्डासे मरे अश्रुधारा बह निकली और धारे २ मेरे हृदय मं 
ईश्वर की कला का विकार हुआ || १७ ॥| है मुनि ! प्रेमक आते बोझ खे भरे शरीर में रोमांच 
हो आया और ऐसे परमानंद को प्राप्त होकर उस में लीन छुआ [क मुझे अपने ओर विराने का 
विचार न रहा || १८॥ फिर शोच को दूर करने वाले भगवान के रूप का दर्शन हुआ थोड़ी 
देर के उपरांत उसे न देख कर व्याकु हो कायर की भांति फिर उठ खडा हुआ || १९ ॥ 
फिर मैंने उस रूपके देखने की ळालसास मनको हृदयमें स्थिर करं दशन करनाचाद्दा किंतु दशन 
नहीं छुआ तबतो में व्याकुल होगया ॥ २० ॥ उस निजन बन में इस भांति का यक्ष कररहाथा 
कि मन का शोच दूर करने वाली गंभीर, स्पष्ट अक्षरोमे आकाश वाणी हुई ॥ २१ ॥ हे नारद! 
इस जन्म तुम मेरे दशन के योग्य नहींहों क्योंकि जिनके काम, कभादिक दग्ध नहीं हुएहें ऐसे 
कुयोगियोंको मेरा दशनद्दोना दृळभदवे।२२।हे अनघ हवे निष्पाप मैंने तेरीकामनाके अर्थ एकवेरयह 
हए दिखाया क्योके जो साधू हैं वह थोरे २ सब पापों को त्याग करते हैं और उन की सब 
कामना धीरे २ निवृत्त होजाती हैं ॥ २३ तूने जो बह्ुत काठ तक अच्छे पुरुषों की सेवा की है 
इससे मुझ में तेरा दढ भक्ति होगई अब इस छोक को छोड़कर तू मेरा पार्षद होगा २४ ॥ 
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पूर्येजन्ममें भगवदनुग्रहोकाकारंण नारदजीने यर्णनकिथा अ०६।( १९ f 
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विपयेतकट्टिखित्‌ | प्रजासरगनिरोधेऽपिस्सृतिश्चमद नुग्रहात्‌ ॥ २५ ॥ पताघदुर्तो 
पररामतन्महङूसंनभोलिंगमरिंगमीश्वरम्‌ । अहंचतस्मेमहतांमहीयखे ची ष्णा5यना 
मविदर्धेःनुकम्पितः ॥ २६ ॥ नामान्यनन्तस्यदतत्रप:पॅटन्गुद्यानिभद्राणिकतानिप्च 
स्मरन | गांपर्येटरुतुष्टमनागतस्पृःकाळप्रतीक्षन्विमदोविमत्खरः ॥ २७ ॥ पव 
कृष्णमतेमह्यत्लखक्तस्यामळात्मनः । काळःप्रादु र्चत्काळेविद्युत्सोदामनीयथा ।२८ 
प्रयुज्यमानेमथितांशाद्धांमगवतीतनुम्‌ । आरब्धयकर्मनिबोणोन्यपतत्पांचभोतिकः 
॥ २९ ॥ कल्पान्तइद्मादायरायाने5म्मस्यदन्वतः । शि दायिषोरनुप्राणबिविशेऽ 
न्तरहविमोः ॥ ३० ॥ खहसयुगपर्यन्तउत्यायेदेसिलक्षतः । मरीखिमिश्राऋषयः 
प्राणेश्यो (हंच अब्निरे ॥ ३१ ॥ अन्तबेहिश्वळोकांस्त्रीन्पर्येम्यस्कन्दितत्रतः । अनुग्र, 
दान्महाविष्णोरविधातगतिःक््वाचत्‌ ॥ ३२ ॥ देबदत्तामिमांबीणांस्वरत्रह्मविभूषि 
ताम्‌ ॥ सूच्छेयित्वाहारकथांगायमानश्चराम्यदम्‌ ॥ ३३॥ प्रगायतःस्ववीयोणि 
तीथपादःव्रियश्र वाः । आहूनइचमे शी इशतंयातिचितास्ि॥ ३४ ॥ पतञ्धधातुराचि 
सानांमात्रास्पराच्छयामुष्टुः । भवस्रिन्धुप्रवोद एोहरिचयीनुवणनम्‌ ॥ ३५ ॥ थमा- 
दिमियोगपथैःकामळोभहतीमुदुः | मुकुन्द सेवाययद्व्तथात्माऽदानशाम्याति ३६॥ 
सखचेतदिद माख्यातंयत्पृष्टोऽदंत्वयाऽनघ । जन्मकभरहस्यंमेभ वतश्चात्मतोषणम्‌ ३७ 
सूतउवाच ॥ एवेखंभाष्यभगवा्नारदावासवीसुतम्‌ । आमरूयवीणांरणयन्ययौ 
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मेरी ओर जो तेरी भक्ति हे उस्न का कभी नाश होगा नाश काल में भी मेरी क्रपासे तेरी स्स्राति 
शक्ति बनी रहेगी ॥ २५ इतना कहकर आकाश में स्थित अरूप, महदद्भूतरूप, इश्वर का स्वरूप 
चप होगया--मुझ भगवान की दया के पात्र ने भी उस स्वरूप को शिरसे प्रणाम किया || ९६ 
फिर मे तवसे अनन्त भगवान के नाम व रीलाओं का गान व स्मर्ण करता हुआ सन्तुष्ठ चित्त 
हो मदको छोड़ निलञ हो सृत्यु की राह देखता हुआ पृथ्वा पर फिरने छगा ॥ २७ ॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! इसभांति निमल आत्मा, आशक्ति राहेत, भगवानकी भक्तियुक्त, मेरीसमब परसृत्यु प्राप्त 
हुई, जैसे अकस्मात विजली प्रगट होती है ॥ २८ | जबमें शुद्ध सत्वमय भगवत पार्षदके शरीर 
को प्राप्त होनेळगा तो प्रारब्ध क कमो के नाशसे पंचतत्तर से वनाइुआ मेराशरीर गिरपड़ा ॥ २९। 
फिर कर्पके अतमें जव नारायण जी ने त्रिलोकी को संहार करके जलमे श्चयन किया तो बरह्मा 
जी के प्राण के साथ उनके भीतर प्रवेश किया || ३० ॥ हजार युगोके उपरांत इस सिके रचने 
की इच्छा करके जब भगवान उठेतब मरीचिआदि ऋषि उत्पन्न हुए ओर में प्राणसे उत्पन्न छुआ ॥३१॥ 
श्रीमहाविष्णु जी की ऋपासे अखाडित ब्रतधारण कर साटके भीतर और वाहूर सब स्थानों पर 
विचरा करता हूं मेरीगति कहदी नदी शकती ॥ ३२ ॥ श्रीभगवान की दीहुई सप्तस्वर वाळी बाणा 
को बजाकर श्रीभगवान की लीलाका गान करता छुआ विचरा करता हूं ॥ ३३॥। ओर भगवान 
के चरित्र जवमें गान करता हूँ, तव ऐसा मम होजाताहू कि माना श्रीकृष्ण चन्द्र आनंद कन्द 
शीघ्र वित्तमें आनकर दशनदेतें है और मुझको वडाते हें॥३४॥ विषय भोगों की कांक्षासे व्याकुल 
चित्त मनुष्यों के लिये सदेव भगवत चरित्नों का वर्णन करना यही संसार रूपी समुद्र में नौकारूप 
मानागया हे ॥ २५ | जेसे श्रीकृष्ण जी की सेवा से आत्मा समता को प्राप्त होती है वेसी काम 
और लोभ से हतहुप की आत्मा यमादिक योगमार्ग से शान्ति को नहीं प्राप्त होती ॥ ३६ ॥ हेअनघ! 
जो तुमने मेरे जन्म, कम, मेरेरहस्य का इत्तांत पूछावह तुम्हारी आत्माके प्रसन्ना मेंने कहा ॥३७॥ 
सूतज्ञीने कहा कि देवी इच्छासे विचरने वाळे श्रीनारद जी व्यास जी से इसप्रकार की वात्ती करके 
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याहाख्छिकोमुनेः ॥ ३८ ॥ माहोदेयर्विधेन्योयंयत्कीते शांकुधन्यसः । गायन्माद- 
न्िदंतन्ःर्यारमयत्यातुरंजगत्‌। ३९ ॥ इतिश्री भागषतपुराणिप्रथमस्कं धेव्यासनारद्‌ , 
संबादे षष्ठोऽध्यायः | ६ ॥ 

शोनकउवाच ॥ नितेनारदेसूतभगवान्बादरायणः । छुतवांस्तद्मिप्रेतमितः 
किमकरोद्धिसुः ॥ १॥ सूतउवाच ॥ प्रह्मनद्यांसरष्यत्यासाश्चमःपञ्चिमतरे ॥ श- 
स्थाप्रासइतिप्रोक्त ऋषीणां सत्रवद्धेनः ॥ २॥ तस्मिन्सध्धआशअमेव्याखोबदरर्र षण्ड 
मण्डिते । आाखीनो5पउपस्पूद्दयप्राणिदष्योमन:स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ अक्तियोगेनमनखि 
सम्यकप्रणिदिते5मले । अपश्यत्पुरुषंपूर्यमायांचत दुपाश्रयाम्‌ |! ७ ॥ यथाखमाह 

साजावशात्मानंत्रिराणात्मकम्‌ | परोऽपिमतुतेऽनथतत्ङतंचाभपद्यते ॥ ५ ॥ अन 

थापदामेखाक्षाद्गक्तियोगमधाक्षजे । लोकस्थाजानतोधिदांश्वक्रेखात्वतसंशिताम ६ 
यस्यांवेध्रयमाणायांकृष्णेपरमपरुष । भक्तिररुत्पद्यतेपुखःदोकमाहजरापहा ॥ ७ ॥ 
शरबंहिताभागवरती कुत्वा पनुक्कस्यचात्मजम |श्कमध्यापयामासनियृत्तिनिरस मुनि 
८ ॥ शैनकडउवाच | सवेनिवासानरतः सरयेत्रोपेक्षकोसुनिः । कस्यवाशघृहतीमे 
तामात्मारामःखमफ्यसत ॥ ९. ॥ सूतउघाच ॥ आत्मारामाञ्चसुनयोनिप्रेन्था अष्युः 
रुऋमे ॥ छुवैन्यहेतुकोंमाक्तिमित्थश्वतगुणोहारे! ॥ १० ॥ हरेशुणा5क्षिप्तमतिभेग- 
चान्वादरायाणे: | अध्यगान्महृद्ाख्यानानित्येविष्णुजनप्रियः || ११ ||परीक्षिता ५थ 
राजपें अन्‍्मकर्मविछा यनम्‌ । खर्थांचपाण्डु पुत्राणांचध््येरुष्णकथोदयम्‌ ॥ १२ ॥ 
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उनसे आाज्ञाले वोणा वजाते हरिगण गातेचले गये || ३८॥ यह देवा्षे नारद वडे धन्य हें जो 
श्रीपरमश्रर के यशका गानकर, वीणा से इस संसार को प्रफुष्लित करते हुए व्याकुळ संसार कीं 
उद्धार करते हैं ॥ ३९ ॥ इलिश्रीभागवतेमहापुराणप्रथस्केघसरलाभाषाटिकायांव्यासनार दसंषादेषष्टो 
ध्यायः ॥ ६ |। 
शोनकने कहा कि हेसूत ! श्रीव्यालजीने नारद जीका प्रयोजन सुनकर फिर क्या किया ॥१॥ 
सूत्रजी ने कद्दा कि सरस्वती के पश्चिम तटपर ऋषियों के यज्ञका वढाने वाला सम्याप्रास नाम एक 
आश्रम था ॥ २॥ फिर व्यास जी उस आश्रम में कि जहां वेरियों के झाड़ थे वैठजल स्पशकर 
श्रीनारद जी के उपदेश का ध्यान करनेलगे ॥ ३ ॥ भक्तियोग से निमल व भली प्रकार निश्वल 
चित्तमें पहिळे तो परमेश्वर को देखा इसके उपरांत ईश्वरके वशीभूत मायादेखी ॥ ४ ॥ जिसमाया 
से मोहित यह जीव आत्मा को त्रिगुणात्मक ( सत, रज, तम ) मानता है और आप तीनों गुणों 
से अन्य है तौभी गुणके कियेडुए अनर्थ को प्राप्त होता है।। ५॥ इस अनथ को शमन करने वाळा 
भगवान का साक्षात भक्तियोग देखा यह देखकर जगद्विख्यात, व्यास जी ने मूर्ख लोगो के निमित्त 
श्रीमद्भायवत कोरचा ॥ ६॥ जिसके सुनतेह्दी विष पशष के भी जरा, मोद, शोकनाश करने वाली 
श्रीकृष्ण भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है || ७ ॥ उनवेद व्यासजी ने भागवती संदिता बनाकर 
निवृत्तिमाग में लगेहुए अपने पुत्र श्रीशुकदवजी को पढ़ाई ॥ ८ ॥ शोनकजी बोले कि सवओरसे 
निद्वातिमाग मेलगेड्डुए आत्माराम उन शुकदेव मुनिनें इतनी बड़ी सहिता किस कारणसे पढ़ी ॥९॥ 
सूतजीवोले कि भात्माराम,तथा जिनके हृदयमें किसी प्रकारकी गांठ नहींहैं ऐसमुनिभी भगवानमें 
अहेतुकी भक्ति करतेहें, क्योंकि श्राभगवानके ऐसेही गुण्हें ॥ १०॥ श्रीपरमेंश्वरके गुणोंसे वुद्ध 
खिंच जानेके कारण सदा भक्तोके प्यारे श्रीशक देवजीने इतनी बर्डसंहिता पढ़ी ॥ ११ ॥ आबमें 
राजां परीक्षितका जम्म, कम्मे तथा नाश व पांड पत्राका नाश यहसब, भीकृष्ण भमवानकीकथा 
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यदासचेको रवर्ंज यानां वीरेष्बथो बी रगातंगतेषु । डुकोदराविद्धग दामिमहाभग्नो- 
रुदण्डेधृतराष्ट्रपुत्र ॥ १३ ॥ भतुःप्रियंद्रीणिरितिस्मपद्यन्कृष्णासुतानांस्क्रपतांशिरां 
खि । उपाहरक्षिप्रियमेबतस्थतज्जुगुप्खितेकमैबिगहेयन्ति ॥ १४ ॥ माताशिशूनां 
निधनंखुतानांनिशस्यघोरंपरितप्यमाना ॥ तदाऽरुद दाष्पकलाकुलाक्षातांसान्त्वय 
भ्राहकिरीटमाली ॥ १५ ॥ तदाहाच स्तेप्रसुजासिभद्रेयवूनह्मबन्थोःशिरआततायि 
नः | गाण्डीवमुक्तै विशिखेरुपाइरेत्वाक्रम्ययत्स्तास्यखिद्ग्घपुत्रा ॥ १६॥ इतिप्रि- 
याँ बल्गुविचिप्रजळ्पैःससान्त्वायित्वाऽच्युतमित्रसूतः । अन्वाद्रवददितडग्रघन्या 
कपिष्वजोगुरुपुत्रंरथेन ॥ १७ ॥ तमापतन्तं खविळक्यदूरात्कुमारहाद्विग्नमनारथन 
पराद्र वत्प्राणपरीप्खुरुव्यायाबद्रमंरुद्रभयादयथाकः ॥ १८॥ यदाऽशरणमात्मानमै 
क्षतश्चान्तवाजिनम्‌ । अखब्रह्मदिरोमेनआत्मत्राणाद्वि जात्मजः ॥ १९ || अथोपस्पृ- 
इयसलिलसख द घतत्समाहितः । अजानन्तुपसंहारंप्राणक्छ्उपास्थते ॥ २० ॥ ततः 
प्रादुष्कृतते जः प्रचण्डं सवेतोदि दाम्‌। प्राणापदममिप्रिव्यविष्णुजिष्णुरुवाचह॥ २ १॥। 
अज्ञुनउवाच । कृष्णकुष्णमद्दा माग भक्तानाम भयंकर । त्वमेकोद्ह्ममानानामपवगों 
5खिखसृतः ॥ २२ ॥ त्वमाद्यःपुरुषःखाक्षादीश्वरःप्रकतेःपरः । मायांव्युदस्यचि- 
च्छकत्याकेघल्येस्थितआत्मनि ॥ २३॥ खदवजीवलोकस्यमायामाहितचेतसख: । 
विधत्सस्वेनवीर्यणश्रेयोधमोदि रक्षणम्‌ ॥ २० ॥ तथाऽ यचावतारस्तेसुवोभाराजि 
हीषया ! स्थानांचानन्यभायानामनुध्यानायचाखकूत्‌ ॥ २५॥ किमिरद्स्वित्कुतोः 
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का उदय ज़सेह्दो वेसे कहूँगा ॥ १२ ॥ जत युद्धमें कौरव पाण्डवॉके सबवार गतिको प्राप्तहुए 
ओर भीमसेनकी चलाई हई गदासे दुर्गवनकी जांघे खंडित होगई ॥ १३ ॥ तब अस्वत्यामा 
स्वामोके प्रसन्नाथ सोतहुप द्रोयदीक बालकोंके सिर काटलायातो यहबात उसकोभी अप्रियलगी 
कारण कि निंदित कम्मकी सब निंदाद्दी करत ॥ १४ ॥ द्रोपदी बालकोका नाश देखकरबड़े 
तापक प्राप्तदुई आर नेत्रोमें जलभर विसूर २ कर रोनेलगी तबअजुनने क्षांति करके कहा॥१५॥ 
हेभदे ! जब आततायी अह्मवन्युका मस्तक गांडीव धनुषके छूटेहुएर वाणोंसे काटकर लाऊंगा और 
तूउसके सिरको दवाकरके स्नान करेगी तबसमें तेरेआंसू पोळूंगा और तेरेशोचको दूर करूंगा ।१६। 
अच्छी २ बातें से प्रियाको शांति करके अच्युत भगवान जिसके मित्र ओर सारथी हैं और 
जिसके रथकी ध्वजामें हनूमान बिराजमामहें घेसा बढ उग्रधन्वा अमुन कवच पाहिन गुरुपुत्रके 
पीछे चददीड़ा || १७ ॥ बहबालकोका मारनेवाळा, कंपित अश्वत्थामा अजुनको दूरसे आतादेख 
कर प्राणोंके रक्षार्थ रप्मूँ बेठकर परथ्वीमें जहांतक जासका वद्दांतक भागा जेसे महादेव जीके भय 
से सूम्पजी भागेथे ॥ १८॥ जब उसके घोडे थकगये और उसने अपनी आत्माको असरण देखा 
तो बह्मात्रको रक्षा करनेवाला माना | १९ ॥ प्राणदण्ड उपस्थित होनेपर उसने सावधानद्दो जल 
से आचमनकर ब्रह्माज्जका संधान किया यद्यपि वद्द बह्माक्रका लोटाना नहीं जानताथा ॥ २० ॥ 
उस ब्रह्मारूसे कि जिसके कोपसे सम्पूर्ण दिशाए भस्म द्वोजांय तेज उत्पन्न हुआ तव प्राण संकट 
देखकर अर्जुन श्रीकृष्णभगवानसे बोले || २१५ इेकृष्ण | तुम भक्तोंको अभय करनेवाले संसार 
से जलतेहुए प्रागियोंकोमोक्ष दनेबालेही ॥२२॥ आप साक्षात्‌ आदि पुरुष मायाते परेही आप माया 
का चैतन्य शक्तिसे पराभवकर, कैवल्य आत्मामें स्थितहो ॥ २३ ॥ वही आप अपनेऐेश्वर्य्य 
से, मायाले मोहित प्राणियोका घमांदि लक्षणयुक्त कब्याणकरतेहो ॥२४॥ जैसेयह आपका अव- 
तार एृथ्वीके बोझको दूर करनेकी इच्छसे हुआहे ऐसेह्दी अनन्य भावनाले भक्तोके ध्यानके हित 


HRS OID IS DY WIPE खग्या 


111 1. Wd २२ ), श्रीमद्धांगवत प्रथमस्कन्थ सटीक । 


घेतिदे बदेचनवेद्मयहम्‌ | सवेतोयुखमायातितेजःपरमदारुणम्‌ ।। २६ ॥ ्रीभगवानु 
वाच ॥ वेत्यदंद्राणपुत्रस्यत्राह्ममसप्रदरितम्‌। मेवासोयेद्सेहारंप्राणवाघउपास्थि 
ते ॥ २७॥ नहास्यास्यतमंकिखिद्स्अप्रत्यथक शेनम | जहाखतेजउच्चद्धमस्त शोहार 
तेजसा ॥ २८ ॥ खुतउयाच ॥ श्रुत्याभगवताप्नोक्तफाळयुन:परवीरहा | स्पृष्टा व 5 प- 
स्तपरिक्रम्यवाहधाहायसंदधे ॥ २९ ॥ खहत्याइन्यो5न्यसुभयोस्तेजसाीशरसंवूते 
आयवृत्यरोद्सीखंचवद्धाते$केवन्हिवत्‌ । ३०॥ रष्टवाऽखतेजस्तुतयोखींलोकः- 
न्प्रद हस्महस्‌ | दह्ममाना:प्रजा:सर्वा: सांचतकममंसत ॥ ३१ ॥ प्रजोपछुवमाळ क्ष्य 
लोकब्यतिकरंचतम्‌ | मतंचवाखुदेवस्य सजह्दाराऽजुनोद्रयम्‌॥ ३२॥ ततआखा 
यतरस्रा दारुणगोतमीसुतम्‌। बबन्धाऽमरषताश्राक्षः पशुरशनयायथा॥ ३३! शि 
बिरायनिनीषन्तं दा्नावद्धारिपुंबळात्‌ । प्राष्दाजुनंप्रकुपितो भगवानम्वुजञ क्षणः ॥ 
॥ ३४ ॥ मेनंपाथोऽहेखित्रातुं बह्मबन्घुमिमंजाहे । योऽसावनागसः खुत्तानवधोक्चि- 
शि बालकान्‌ ॥ ३५ ॥ मत्तप्रमत्तमुन्मत्त खुप्तेवालाखियंजडम । प्रपन्नावरथ भीत न: 
रिपुंहन्तिधसबित्‌॥ ३६ ॥ स्वप्रणान्यःपरप्राणे: प्रपुष्णात्यभधण:खलः । तद्वघस्त- 
स्यहिश्रयो यद्दोषाद्यात्यघःपुमान्‌॥ ३७॥ प्रतिश्चुतंचभवता! पांचाल्येशूण्बतोमम 
आहरिष्यशिरस्तस्य यस्तेमानिनिपुत्रहा ॥ ३८ ॥ तदखोबध्यतांपाप आतताय्या- 
त्मबन्थुद्दा । भतुग्यावाप्रियंबीर कतवान्कुळपांसन: ॥ २९ ॥ पवपरीक्षताधघर्म पाथः 
कृष्णनचादितः । नेख्छडन्नुंगुरुखुतं यद्यप्यात्महनंमद्दान्‌ ॥ ४० ॥ अथोपेत्यस्थाशि- 


आपका नन्महै || २५ ॥ हेदेव देव ! यह परमदाशण तेज चारो ओरसे जलाता चला आताहेग्रह 
क्या और कहांस आताहे में नद्दीजानता ।। २६ ॥ श्रीभगवान बोळे कि यहद्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
का ब्रह्मान हे यद्यपि वह इस असखका पलटाना नहीं जानता तथापि प्राण सकट उपस्थित देखकर 
उसने चलादियाहे ॥ २७ ॥ इसका और कोई उपाय नहींहै इस बढ़े कुप ब्रह्मास्त्रके तेजको ब्रह्मा 
सत्रद्दीके तेजसे शांति कर || २८ ॥ सृतजीबोल कि यीरोंका मारनेवाला अर्जुन श्रीभगवानके वाकय 
सुनकर जलसे आचमन कर और श्रीकृष्णजीकी परिक्रमा कर बह्मात्रके नाशके हेतृ ब्रह्माश्रको 
धारण किया || २९ ॥ वद्ददोनों परस्पर मिलकर ब्रद्धिकों प्रापह्वए ओर सूर्य ब अम्निकीभांतिस्वग 
पृथ्वी तथा आकाशको घरकर बढ़नेलगे ॥ ३० ॥ उन दोनों ससत्रांका तेजमानो ज्रिळोकीको भम्म 
किये डालताहै, ऐसे तेजको देखकर प्रजाको प्रलयामिका भ्रमहुआ ॥ ३१ ॥ प्रजा तथा सम्पूर्ण 
लोकका नाश ओर शअ्रौक्रष्ण जीके सतको जानकर उ्ग्जुनने दोनों अस्त्र उतारालिय ॥ ३२ ॥ इस 
के उपरांत निदयी द्रोणीके निकट जा कध युक्त अजुनने पशुक़ी समान उसको रस्सीसे वांधलिया 
| ३३॥ उसो बांधकर बल पूव्वक जब अपने डरेकी ओर ळचले, तव कमळनेत्रबाळे श्रोकृष्ण 
भगवानने अजुनसे कहा ॥ ३४ ॥ हेअजुन यह बराह्मणम अधमदे इसने सोतेष्लुए बालकांकोरात्रि 
में वश्र कियाहे इसकी रक्षा करनी अयोग्यहैं | ३५ |! कहाहे शि उन्मत्त, भत्त, सोतिहुए बालक 
स्त्री, जड, शरणागत, विरथ, भयभीत रिपको धमवेत्ता पुरुषनहीमारता ॥ ३६ ।। जो निद्या दुष्ट 
पृरुषदूसरेके प्राणोंसे अपने प्राणेंका पोषण करताहे उसका बध उसीके कल्याणरूपहे क्योंकि वह 
मनुष्य उस अपराधसे नकमें नहीं पड़ता ॥ ३७ ॥ और तूने मेरे सामने द्रोपदांसे ्रतिज्ञाकीशी 
कि तेरे बालक।के मारनेवाळे शन्नुका सिर काटलाऊंगा || ३८ ॥ इसी कारणसे इस पापी, आत- 
तादी वन्धुपुत्रके मारनेवाले, स्वामी के अपियको अवश्य मारना चाहिये ॥ ३९ ॥ इसभांति धर्म 
की परीक्षा करते हुए श्रीकृष्ण भगवानमे अज्ञुनसे बहुत प्रेरणाकी परन्तुपृत्रोंके मारनेवाळे गुरुपुत्र 
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विरं गोविन्दग्रियसारथिः । न्यघेदयत्तंभ्रियाये शोचन्त्याआत्मज्ञान्हताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तथाइतेपशुवत्पाशबद्ध मचाकुमुख कमेजुगुप्सितन । निरीतय रृष्णा5फ्कतं गरोः सु 
तैवामस्वमाबाकपयाननामच ॥ ४२॥ उघाचचाऽसखहन्त्यस्य बन्धनानयनंसती । 
मुच्यतांमुख्यतामेष ब्राह्मणो नितरांगुरु ॥ ४४ || खरहस्योधनुवदःसबिखरगों पसं- 
यमः! अखग्रामश्च भमवत्रा शिक्षितोयदनुग्रहात ॥ ४४ ॥ सण्वभगवा्द्रोणः प्रजा 
रूपेणवतेते । तस्या55त्मनो५ध पत्म्याऽऽस्ते नान्घगाद्वारख्‌ःकृपी ॥ ४५॥ तद्धमेज्ञ 
महाभाग अचद्भिरगोरयकुलम्‌ । वृजिनंनाहेतिप्राप्तु पूज्यंवन्यमभीदणशः ॥ ४६ ॥ 
मारोदीदस्यजतननी गौतमीपतिदे चता! यथा5५हमुतघत्ला55५तोरोदिम्यश्वमुखीमुद्द 

॥ ४७ ॥ यैःकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरकृतात्ममिः । तत्कुळप्रदृहत्यएशु सानुबन्य 
शाचाऽर्पितम ॥ ४८ ॥ खत उवाच ॥ घम्यन्याव्यंखक रुणे निव्येलीकंखमंमहत्‌ । 
शाजाधर्मखुतोराश्याः प्रत्यनन्द हचोडिजाः ॥ ४९ ॥ नकुलःसहदेवश्व युयुधानांघ- 
नंजयः | मगवान्देवकी पुत्रो येचान्येयाश्रयोषितः ॥ ५० ॥ तत्राहा5मर्थितोभीम 
स्तस्यश्रयान्वधःस्मुतः । नमतेनोत्मनश्वार्थे यों 5हन्सप्तांछिशन्वूथा ॥ ५१ ॥ निदा 
म्यभीमगदितं द्रौपयाञ्चचतुर्युजः | आळोक्‍्यवदनं सख्युरिदमाहहदसन्िव ॥५२॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ ब्रह्मवन्धुनेहन्तव्य आततायीव घाहेणः ॥ मयैयोमयमाज्नातं प- 
रिपाह्मनुशाखनम || ५३ || कुरुप्रतिश्ठतंसत्यं यत्तत्सान्त्वयताभरियाम्‌ । प्रियच भीम 
सनस्य पांचाल्यामह्ममवच ॥ ५४ ॥ खूत उवाच ॥ अजुंनःखहखाऽज्ञाय हरेद्दोदे 
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अश्वत्थामाके मारनेकी इच्छा अर्जुने न की--बड़े बड़'पनही बिचारतहे ॥ ४० ॥ श्रीगोविग्द 
भगवान जिसके प्रिय सारर्थाह ऐसे अजुनने डेरमे आकर द्रोपदीको अश्वत्थामा देदिया ॥ ४१ ॥ 
अपमान पर्व्वक छाये हुप, पञ्ुक्ी भाति रस्सीसे वघे हुए, निंदित कैसे नाचा मुख किये अश्व- 
ह्थामाको देखकर स्त्री स्वभावसे दयापुउक मस्तकको नीचेकर द्रॉपदीने प्रणाम किया ॥४२॥ सती 
मे कहा कि यह अपनेवन्धनका सह्दननद्दी करसकता छोंडदोछेडदो यह ब्राह्मणहै और इमारेपूज्य 
गुरूका परेड ॥ ४२ ॥ जिसकी कृपासे रहस्यवाला घनर्वेद और अख्नोका प्रयोग तथा उपसहार 
सौग्वादे ॥ ४४ ॥ यह भगवान द्रोणाचार्यही साक्षात्‌ पुत्ररुप करिके स्थितदै-इसकीं आतमा रे लिये 
द्रोणाचायकी अद्धागा स्रा कृपी सतीनहीहृइ ॥ ४५ ॥ इसी कारणस हेधमस हेमहाभाग | गुरुवश 
को दुखदेना योग्य नहीं है कितु यह कुल निरतर ही पूजने और दडवत करने योग्य दे ॥ ४६ ॥ 
इसकी माता पविजता गौतमी जेस मैन पुत्रशोक स अश्रुपात किये है न करे ॥ ४७॥ जो अजि 
तन्द्रिय राजालोग अह्मक्रल को कपित करते हे वह शीघ्र सपरिवार भस्महोजञाते हे .॥ ८८ ॥ 
सूतजी ने कहा कि द्रौपदीर धम्म युक्त “छोड़ो छोडो” न्याययृक्त,, रहस्य सहित घनुर्वद सीखा,, 
करुणा युक्त, द्रोणाचा 1 की पक्षा अद्वागी सती न हुड,, निविलीक, निष्कपट वाक्यकह-हेनह्मणो ! 
धमपृत्र राजा युधिष्ठिरने उसकी बड़ी वड़ाईका॥४९।।नकुळ, दवस देव, युयुधान, घनजय), श्रीकृष्ण तथा 
मौर सत्र स्त्रियाने द्रौपदी की वड़ाइ की ॥ ५० || उस समय भीमसेन ने कुपित होकर कहा कि 
इसका तो मारना ही योग्य है क्योकि इसने न अपने स्वार्थ के अर्थ न स्वामी के अर्थ वृथाही सोते 
हुये वालको का वधाकेया ॥ ५१ ॥ श्रीकृष्ण भगवान द्रौपदी और भीमसेन का कद्दना सुन अर्जुन 
के मुख की ओर देख हसते हसते यह वोळे ।! ५२ ॥ श्रीभगवान वोले-र्क-यद्द ब्राह्मण है इससे 
मारने योग्य नही दै जीर यद्द आततायी बालकोंका मारने वाळा है इससे मारने योग्य है यह मेरी 
दोनो आश्ञाए हैं इनका पालन करो ॥ ५३ ॥ ओर हवे अजुन जो तूने द्रोपदी की शाति के लिये 
हिवा] बय भा काका; मा शान SUSUR RERS NIE PRR nt या 


( २४ ) धीसद्गागवत प्रथमसस्कन्ध खरीक । 
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मथास्हिना । मर्णिजहारमृधेन्ये द्विजस्य सहमर्देजस ॥ ५५ ॥ विसुष्यरखनावद्धं 
बालहत्याहतप्रभम्‌ | तेजखामणिनाहीनं दिविरासिरयापयत्‌ ५६ ॥ वपनंद्रविणा 
दानंस्थानाक्षिर्यापणं तथा | पष हिव्रह्मवन्धनां बघोनान्यो5स्तिदेहिकः ॥ ५७॥ 
पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सहरूष्णया । स्वानांसृतानां यत्कृत्यं चक़ुर्निद 
रणाद्िकम ॥ ५८ ॥ | 
इतिश्रीमद्भाश्प्रथम०तरौणिनिग्रहोनामस्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

सूत उबाच ॥ अथतेखंपरेतानां स्वानामुदकमिञ्छताम । दार्तुखष्णागङ्गायां 
पुरस्कृत्यययुख्ियः । १॥ तेनिनीयोद्कंखरषे विलप्यचभरापुन: । आप्लुताहरिया 
ब्जरजःपूतसरिज्ञळे ॥ २ ॥ तत्रालीनं कुरुपति धृतराष्ट्रंसहानुजम्‌ । गान्धार्रीपुत्र 
दोकार्ता पृथांकुष्णांचमाघवः॥ ३॥ सान्त्वयामास सुनिभिर्हतवन्छछ्खापितान। 
भूतेषुकाळस्यगरते दशेयत्षप्रतिक्रियास ॥ ४ ॥ साघयित्वाऽजञातशात्रोः स्वराज्य 
कितवैईतम्‌! घातयित्वा ऽखतोराज्ञः कचचस्पराक्षतायुषः ॥ ५ ॥ याजयित्वाश्वमे 
घैस्ते त्रिमिरुतमकल्पके: । सद्यशाःपावनंदिक्षु दातमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६ ॥ भाम- 
न्व्यपाण्जुपुत्रांध दैनेयोदबर्सयुतः । दैपायनादि भि्िपेः पूजितैःप्रातिपूजितः | ७॥ 
गन्तुकृतमतित्रह्मम्द्द्वारकां रथमास्थितः । उपळेमेऽभिघावन्तीसु्तरां भयविशस 
लाम्‌ ॥ ८॥ पाहिपाहिमहायोगिन्दे घदेच जगत्पते । नान्यत्वद्‌ भयपश्य यत्ररूत्यु: 
प्रस्परम्‌॥ ९ ॥ आमिद्रवतिमामादा शारस्त्तायसाविसो । कामंदहतुमांनाथ मा 
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प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर तथा भीमसेन, द्रोपदी और मेराभी कहना कर ॥ ५४ ॥ सूत जीने 
कद्दा कि अजून ने श्रीकृष्ण जी का अभिप्राय समझकर खन्न हाथमें ले अश्वत्थामा के सिरकी मणि 
को केशो साइत हरण किया ॥ ५५ ॥ वाळ'इत्यासे कांति हीन, तेज व माणिसे हीन डारीसे बंधे 
हुए अश्वत्थामा को डेरेसे वाहर निकाल दिया ॥ ५६॥ ब्राह्मणों के हेतु, वघके पळटे यहीदड शिर 
मुड़ादेना, धनलेळेना, तथा स्थान से निकालदेना हे किंतुदेद्द सम्धी और कोई दंड नहीं है ॥ ५७॥ 
पुत्नोंके शोकसे कातर पांडवा ने द्रोपदीको साथले अपन मरेहुए वंघुझका दाहुआ द्वि कर्म किया ॥५८॥ 
इतिश्रीभागवतेमहाप्राणेप्रथमस्कंधेसरळाभाषाटीकायांसप्तमो5ध्याय: ॥ ७ ॥ 
सूतजी वोले | इसके अनंतर मरेह्ठुए बंधुओं को जलदेनेके द्वेतु पांडर्व,कृष्ण,द्रोपदी तथा सब ज़्ियों 
सहित गगा जी के तटपर गय ॥ १ | वह सब जल देकर वडा पिळाप करने लगे फिर गगा जी 
में स्नानकिया ।।२।बहां युधिष्ठिर भीमादि भ्राइया सहित कुरूपति धृतराष्ट्र पत्रशोकेस आते गांधारी, 
कुंती, द्रोपदी तथा श्रीकृष्ण जी ॥३॥ व जिनके कुटुम्बी मरगये हे ऐसे शोकार्ते सब मनुष्यों को श्री 
भगवान ने काल की गति प्राणियों के भीतर दिखाकर समाधान किया ॥ ४॥ जिन दुर्योधनादिक 
धूत्त लोगेंनि महाराज युधिष्ठिर का राज्य हरलिया था तथा उनदुष्ट राजाओं को कि जिनकी आयु 
द्रोपदीके केश छूनसे क्षीण होगई थी वध कराकर पीछे युधिष्ठिर का राज्य स्थापित किया ॥ ५ ॥ 
फिर उनसे तीन अश्वमेथ यज्ञ कराकर इन्द्रकी कीर्ति क समान दिशाओं में उनके यशका विस्तार 
कराया ॥ ६ ॥ श्रीकृष्ण ने युधिष्टिरादे से आज्ञा मांग सात्यकी और ऊधोको साथले व्यास जी 
आदि ऋषियों की आपने पूजाकी और भमादिक ने'भी पूजाकी ॥७॥ हेबह्मन्‌! जिससमय श्रीभ- 
गवान द्वारिका जानेका विचार कर रथमें वैठे उसी समय भयसे विह्ल उतरा रथके सन्मुख खड़ी 
होकर यह बोली ॥८॥ है महायोगी ! हे देव देव! हे जगत्पते मेख रक्षाकरो इस सृत्युलोकमें आप 
विनाक्रोई अभय दान नहीं देसकता ॥ ९॥ हेईथ ! तपा हुआ वाण मेरे सन्मृख दोडा चळाआता है 
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सेगमाविपात्यताम्‌॥ १०॥ सतडवबाच । उपधार्यवसस्तस्था सगवान्भक्तषत्सङः 
। अपाण्डवमिदकतु द्रोणेरस्रमवुष्यत ॥ ११ ॥ तह्मचाथऽमुनिश्रेष्ठ पाफडवा:पैयसा- 
थकान्‌ | आत्मनो ऽभिसु खान्दीपानाल व्याखाण्युपाद दुः । १२॥ व्यसनंबीच्त्य 
शचामनन्यकिषयात्मनाम्‌ | सुद्‌ शेनेनर्वाखण रुवनांर्षांब्यघाद्विसुः ॥ १३॥ भ- 
भ्तःर्थःखचेभूतानामात्मा योगेश्बरोइरिः | स्वमायया5वृणोद्ट मे चेराश्याःकुरुतन्त 
वे ॥ १४ | यद्यप्यकांग्रह्मदिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । वेष्णवंतेजआसादय खम- 
दाम्यद्रराद्गह ॥१५ ॥ मामंस्थाह्ातदाश्चये खवोश्चर्यमयेऽच्यृते। यहद्‌माययादेव्या 
सजस्ववतिहमन्त्यजः ॥ १६ ॥ त्रह्मतेआवितिमुक्तेरात्मजैःसहरुष्णया । प्रायाणामि 
सुलकष्ण मिदमाहपृथारती ॥ १७॥ कुन्त्युवाच । नमस्येपुरुषं त्वा55५द्यमाश्विरं 
प्रकृतेः्परम्‌ ' जळ दसय सूतानामन्तयहिरवस्थितम्‌। १८ ॥ मायाजवनिकाच्छनन 
मशाधोक्षज्ञमव्ययम्‌ ! नलयसमृढण्शा नटोनाटथघरोयथा || १९ ॥ तथापरमह, 
शवानां सुनीनाममळात्मनाम्‌ । भाक्तेयोगविधानारथं कथपश्येमहिस्ियः॥ २० ॥ रू- 
ब्णायवासुदेवाय देषकीनन्द्नायच । नन्दगोपकुमाराय गोविन्दायनमोनमः ॥ २१ 
नमःपंकनाभाय ममः पंक जमाळिने | नमः पंक जनेत्राय नमस्तेपर्कजांप्रये | २२ ॥ 
यथाइपाकशाखळेन देघ कीकंखेनरुद्धाऽतिचिरंशुचार्पिता | विमोचिताऽइंच खद्दा- 
त्मजाधिभोत्ययेव नाथेममुद्ु्िपद्गणात्‌ ॥२३ ॥ विषान्महाग्रेःपुरुषादव्‌ री ता द्‌ खत्ख 
आयावनवासरकृच्छतः । सृधेमूधेऽनेकमहारथास्तो द्रौण्यखतश्चास्मिहरेऽसिर- 
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है नाथ ! चाहे मुझे भस्मकर देवे परन्तु मेरागभ नष्ट न हो ॥१०॥ सूत जी कहने लगे-किभक्त 
वत्सल भगवान उत्तरा के यहद वाक्य सुनकर पांडवोका विनाश करनेके लिये अश्वत्थामा के अस्त्रको 
नानालिया ॥११॥ इसके उपरांत हे मुनिभ्रष्ठ ! पांडवॉ ने अपने सन्मुख पांच ब्रह्मास्नो को भतेदेख 
अपने २ भस्त प्रण किये ॥ १२ ॥ कृष्ण ही जिनके आत्मा है ऐस पाउवो का दुःख देखकर श्री 
भगवान ने अपने सुइशन चकसे भक्तोंकी रक्षाकी ॥ १३॥ सवके अंतयीमी योगेश्वर भगवान 
ने अपनी माया से उत्तरा के भीतर प्रवेश कर कुरूवंश की रक्षाकी ॥ १४॥ हे शोनक वह ब्रह्मा 
तो भमोषथा परन्तु श्रीकृष्ण भगवानके चक्का तेज देखकर शां।तद्दोगया॥ १५॥ जोसम्पूण संसार 
को अपनी मायाके बलसे सजता, पालन करता तथा संद्वारता दे ऐसे आश्चर्य मय श्रीकूष्ण की लीलामें 
यह आश्चर्य मत मानो ॥ १६ ॥ ब्रह्मात्र से छरेहूण पत्र, तथा द्रोपदी सहित कुंतीने श्रीकृष्ण जी 
से कहा ॥ १७ ॥ कुंतीबोली ॥ पुरुष परमात्मा, ईश्वर, मायासे परे, अळक्ष्य, सम्पूर्ण प्राणियों के मातर 
और बाहर परिपूर्ण व्याप्त आपको में प्रणाम करती हूँ ॥ १८॥ मायारूपी परदे से ढकेड्रुए, जिन 
से इन्द्रिय उत्पत्ति ज्ञान नाचा है ऐसे, नाझ राईत, आपको में प्रणाम करती है जैसे स्वांगधारी नट 
नहीं पहिचाना जाता बैसे ही मूढ़ हटि पुरूष आपको नही पहिचान सकते ॥ १९ ॥इतना ही नहीं 
किंतु परमहस, निमेकात्मा, मननशील पुरुष भी आपकी महिमाको नही जानसकते फिरद्दम स्रिया 
कैस जानसकें ॥ २० ॥ हे कृष्ण, वासुदेव, देवकी मदन, नदगोप कुमार, गोबिंद आपको प्रणाम है 
॥ २१ ॥ कमळ नाभ, कमळ की माळा धारण करने वाले कमल से नेत्र तथा कमल से चरण वाळ 
| आपको वारंवार नमस्कार है || २२॥ हे हृषीकेश ! जेस देवक को कंसने कैद किया तो वच्लुत 
काल से शोकातुर देवकी की आपने एक ही वाररक्षा की परतु मेरीता ह नाथ ! बिपात्तियों से परत्र 
सहित कईवार रक्षाकी है ॥ २३ ॥ भीमसेन के बिषदेने, लाव भवन में आग लगाने, दिडंव राक्षस, 
दुश््षासनादिक की सभा, बनवासके दुःख संग्राम मे अनेक भद्दारथियों के अस्रो, और अश्वत्थामा 
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खिताः ॥ २७ ॥ विपदःसन्तनःशाश्वत्तत्रतत्रजगव गुरो । भधतोद्रीनंयरसूपहद पुनभे 

बदरीनम्‌॥ ८५ जन्मेश्वर्यक्षतथीमिरेथमानमद्‌ः पुमान्‌ | नेबाहत्यसिधातुये त्याम- 
किंसनगोवरम्‌। २६॥ नघो७किचनवित्ताय निवूक्गुणवृत्तये । शात्माराम्ाय 
शान्ताय केघल्यपतयेनमः ॥२७॥ मन्येत्वांका मीशानमनाद्रिनिधनबिसुम्‌ | शमे 
सरन्तखर्षत्र झूतानांयन्मिथःक छिः ।२८।नवेद्‌कश्चि द्गगवश्चिर्ाषतं तवेहमानस्य 
नृणांविडस्षनम्‌ । नयस्यकश्चिद्वयितोऽस्तिकाहिसिद्‌ द्वेष्यक्चयस्मिन्बिषम्रामतिनृ 
णा्म्‌।२९। अम्मकर्मचविश्वात्मन्न जस्याक तुरात्मनः। तिर्यक्षनापिषु याद स्खुतद्त्यन्त 
घिंडस्वनम्‌॥ ३० ॥ गोप्याऽऽददेत्वयिकृतागास्िदामतावद्यातिद्‌ शाऽ शरुक लिकां जन 
खेप्रमाक्षम। वक्त्रनिनीय भयभावनया स्थितस्यखामांविमोइयतिभीरपियाद्विभोते 
केखिदाहुरअंअातं पुण्यर्छोक स्यकीतये। यदोः प्रियस्याऽन्वषायेमलयस्येबच्चंदनम्‌ 
॥ ३२॥ अपरेवसुदेवस्थ देवक्यांयाचितोऽऽयगात्‌ । अञस्त्वमस्यक्षमाय घघाय 
चसुराद्रिषाम्‌॥ ३३ ।॥ भाराघतरणाया5न्येभुवोमाबइवोद धो । खादन्त्याश्षरिभारेण 
आतोश्यात्मसुबाऽर्थितः ॥ ३४।अवेस्मिन्क्रिहयमाताना्रविद्ाकामकर्ममिः। धपा 
स्मरणाहाणिकरिष्यक्षितिके चन ॥ ३५॥हुण्यन्तिगायाम्तियुणम्त्य मी ्णश्वाः स्मरंति 


के त्रम से आपने रक्षाको है ॥ २४ ॥ हे स्वामी हमको समय २ पर विपात्ति हुआकरें कयोंकि 
मोक्षक्रा देने वाळा आपका दर्शन उसी हेतु होता हे ॥ २५ ॥ श्रेष्ठ कुलम अन्म, ऐश्वय्ये, लक्ष्मी 
से जिसका मद वढ्रहा हे और इनमे जो पुरुष व्याप्त है वह आपका नाम yेनेमें भी समथ नहीं 
होता ॥ २६ ॥ अकिंचन भक्त ही तुम्हारद्रव्य हैं तुमको नमस्कार है धर्म, अथ, कामरूपविषय 
जिनमें नहीं हैं ऐसे आत्मा राम, मोक्षपति आपको प्रणाम है ॥२७॥ आपको में आदि अंतराईत, 
काल, परमेश्वर, सव ठीरमें एक भावसे विचरने वाळे मानती छू , प्राणियोमे जो आपस में दुःख 
होता दै उसमें आपटी कारण हो ॥२८॥ हे भगवान ! तुम्हारे कर्तव्य को कोई नहीं जानता आप 
किसी के न तो प्रिय है न अप्रिय, तोभी मनुष्य को यह वुद्धिहोती दै के आपदंड देने वाले और 
दया करने वाले हैं ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! आप अजन्मा हैं परन्तु पशुआदि, भनुष्य, ऋपियो, 
जल चरोमे आप जन्म लेतेहो और अक्रत्ता होकर कर्म करते दों यह बड़ा आश्चयं हे ॥३०॥ आपने 
दद्दीका वतन फोड़डाला यह अपराध किया इससे यसोदा जीने द्वाथमें वेत ब रस्सी लीनी जिससे 
अंजन वाळे ओर भयसे व्याकुल नेत्रवाळे मुखको नीचाकर अश्रुपात करते क्रुएभयसे जो आपकी 
दशाङ्कई वद दशा मुझको मोह उत्पादन करती दे-कारणाकि आपसे तो काल भी भयभीत रहता है 
॥ ३१ ॥ कितने एक कहते हैं [के राजायुधिष्टिर की कीर्ति के लिये अथवा यदुराजा की काीतीके 
किये यदुवंश में असे मलयाश्वळ का कीर्ति के लिये चन्दन उत्पन्न होता है भज'्मा होकर भी आपने 
जन्मळिया ॥ ३२ ॥ कितने एक कहते हें कि वसुदये जी की क्ली देवकी के पूर्व जन्म के तपसे और 
राक्षसों के वघके लिये इस सष्टिके कल्याण के अर्थ अजन्मा द्वांकर भी आपेन जन्म लिया ॥३३॥ 
कोई कहते दै फि समुद्र में जहाज की भांति, अति बोझसे दुःखित भूमिका भार उतारने के लिये 
भ्रह्मा भी के विनय करने से आपका जन्म हुआ ॥ ३४ ॥ कोई कहते दें कि इस छशिमें अशानरूप 
अविद्या से प्राप्तहुई कामना और कामना से प्राप्तहुए कर्म उनसे दुःख पातेह्ठुए मनुष्यों के अज्ञान 
को दूर करने के हेतु श्रुनिस्म्नाते के योग्य कर्म करने को प्रगट हुएही ॥ ३५॥ जो मनुष्य आप 
की ळीलाको बारंभार सुनेंगे, स्मरणकरेगे, और कीतेन करेंगे, तथा दूसरे जो मनुष्य गानवड़ाई आद 
करते हैं उनकी प्रशंसा करेगे वह थोडे हा कालमें भवसागर से पार दकर आपके कमर स्वरूपी 
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अगवत्‌ कृत उकारोकी कतीको स्तुति करना, अ०८। .( ९७ | कृत उपकारोकी कैतीकों स्तुति करता, अ० ८। ,( २७ 
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नेदं तितवीहते जता? । संषवपदयम्त्यच्ञिरणताघकं अवप्रषाहोपरमंपदांदुजजम्‌ ॥३६।। 
अय्यद्यनस्त्वेस्थक्नतेहितप्रमोजिहाससिस्घित्सहदो ऽ नुजीयिनः । येष्तंनचान्यज्भष 
तःपदाम्वुजात्परायणं राजसृयोजिताहस्राम्‌। ३७ ॥ केघयंनामरुपाभ्यांयदुभिः 
सहहपाण्डवाः। मवतोऽददीनयर्हिशवीकाणामिवेरितुः । ३८॥ नेयंशोमिष्यतेतभ 
यथेदानींगदाघर । त्वत्पदे रकिसामाति स्वलक्षणविळक्षितेः | ३९ ॥ इमेजनपदाः 
स्वृद्धा: सपक्वाधाधियीरुधः | घनाद्रिनदशदस्यन्तो हेघन्तेतबषीक्षितेः ।४०॥ अथ 
विग्र रािश्वात्मन्धिदवमूर्तेरुधैकषुमे। खहपारामिमंस्छिन्धि रढपाण्डुषुयूष्णिषु ४१ 
स्वायिमेऽनन्थौविषया मतिमेचुपतेंः्खकत । रातिमुदहताद द्धा गंगबोधसुवन्बति७२ 
श्रीकूृष्णकृष्णखस्सवूष्णेपूवभा$वलिधुग्राजन्यवदादहना 5नपवावीचे । गोविन्दगो 
दिलसुरातिदगवंतार योगइबराऽखिलगुरो मगवन्नमस्ते ॥ ७३ ॥ सूतउवाच ॥ 
पृथयेस्थकळपदैः परिएताखिलोद्यः । मन्देजहासवेकुण्ठो माहयक्षिधसायया ४४ 
तांबादीमित्युपामन्दय प्रविद्यगजखलाहघयम्‌ | खियश्वस्वपुरं यास्यन्ध्रेर्णाराज्ञानिदा 
रित: ४५॥ ध्यासायैरीश्यरेहाशे! कृष्णेनाइुतफर्मणा । प्रवाधितो5पीतिहासेनी- 
इवुभ्यतदाचार्पित: ॥ ४६ ॥ भाहराजाधमंद्रताश्चन्तयन्लुहटदांवघम्‌ 'प्राकृतनात्ममा 
विप्राः खदमाहघरागतः ॥ ४७ ॥ अहोमपदयताशाने हृदिरूढेदुरात्वनः । पारकथ- 
स्यवदेहस्य बहवघोमेभक्षोषिणीई्ताः ॥४८॥ बालदिजसखुडन्मिर्ञापतश्राठगुरुद्रह: । 
चरण देखेंगे ॥ ३६ ॥ हेप्रभु भक्तो को वांछित फल देनेवाले जिनको, आपके चरणों के अतिरिक्त 
दूसरा कुछभी आश्रय नहीं है और राजाओं को क्लेशा पंहु चाने के कारण उभसे शत्रुता होगइ है, ऐसे 
हम अनुजीविसह्ददी को आप त्यागना चाहते हैं ॥ ३७ || जैसे जीवके चलेजाने से नामरूप आदि 
सन तुच्छ हैं, वैसेहीं आपके दशन न होने से यादव साहित पांडव कोई वस्तु नहीं हैं ॥ ३८॥ है 
गदाधर ! आपके बजध्वज आदि लक्षणों युक्त चरणों से अकित यह प्रश्वी जेसी अभी शोमादेती है 
वैसी आपके जाने के उपरांत शोभा न देगी ॥३९॥ अच्छी प्रकार से पकेछुप अन, लताएं, देश, 
पहाड, वन, नदियां और समुद्र यह सव आपकी हृष्टि से बढरह हैं ॥४०॥ हे विश्वेशा! हे विश्वात्मान! 
हे विश्वमूर्ति पांडवों और यादवों में जो स्नेहका बड़ादढ़ बन्धन पड़ाहुआ है उसे काटो ॥ ४१ ॥ 
हे मधुपति ! मेरोबुद्धि विज्ञोंकी न गिनकर आपके विषे ऐसी अखंडित प्रीतिकरे जैसे गंगा बांधको 
न गिनकर समुद्र में आमिलती हे ॥ ४२ ॥ हे श्रीकृष्ण | हे अजुन के सम्वा ! हे यादवो में श्रेष्ठ ! 
हेभूमि द्रोही राजवंश के अभि ! हेमोक्ष देनेवाले! हे गोविंद! हे गी ब्रह्माणों तथा देवताओं के क्लेश 
दूर करने के लिये अवतार धारण करने वाले । हे योगश्रर! हे अखिलगुरु | हें भगवन्‌ ! तुमको 
नमस्कार है ॥४१३॥ सूतजी कहने लगे कि कुंतीने जय श्रेष्ठ पदोसे भगवान की सम्पूर्ण महिमा का 
वर्णन किया, तव श्रीभगवान निलमाया से मोहित हो मंद २ मुसकान से हसे || ४४ || ऐसाही 
करेंगे इस प्रकार कृती से कह उसका कद्दना स्वीकार कर जद्दांरथ खड़ा था बहांसे हस्तिनापुर 
में पथार सूभप्राआदिक ख्ियों से आज्ञाले द्वारिकाकों जामेलगे इतनमें राजा युधिष्टिरने प्रेमके वशीभूत 
होकर कहा कि अभाकुछ काळ और ठदरिये ऐसा कहकर उन्हे जाने से रोक लिया ॥४५!| ईश्वर 
की चेष्टा के जानने वाले श्रीव्यास जी आदि ऋषियों ने तथा अद्धत कम करने वाले श्रीकृष्ण भ- 
गवान ने भी इतिहास कह २ कर राजाको बहुत समझाया परन्तु उनको वोध न हुआ ॥ ४६ ॥ 
हे महान्‌ ! राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के बधका ध्यान करता, और स्मेइ व मोहक वशहो ब्याकछ 
चित्तेस कहने लेगा ॥ ४७ | कि अहोमुझ दुरात्मा के भीतर घ॒सेछुये अज्ञान को देखो कि अन्व 


न्द 
( २८ ), श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्थ खटीक । 
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योऽसाविहोत्थितः | कमैमिशेहमेधीयेनोहंकल्पोब्यपोहिलुम्‌ । ५१ ॥ यथा पकेनपं- 
काम्भःसुरयावासुराङृतम्‌। सरहत्यांतथवेकांनयज्लेमा मदीति ॥ ५२ ॥ 
इतिश्षामञ्गा० म० प्र अष्टमोऽच्यायः॥ < ॥ 

शतडघाच || इतिभीतःप्रजाद्रोहात्सवैधममरिषिस्सया | ततोबिनदानंप्रागाञदे 
घञ्रतोऽपतस्‌ ॥ १॥ तदातेभ्रातरःखथ खद्‌श्चैःस्वणेभूषितेः । अन्धगच्छत्‌ 
व्यासधौम्यादयस्तथा ॥ २॥ भगवानापिषिप्रषे रथनखघनेजयः ॥ सतेव्यराचत 
नृपः कुघेरइवगुहाके: ॥ ३ ॥ दृष्टवानिपातितंभूमी दिवश्ययुतमियामरम । प्रणेमुः 
पाण्डवाभीष्मं खानुगाःखइचाक्रिणा |! ४ ॥ तत्रत्रह्ाषेयःसर्च देसषयञ्चसश्म । 
राजवेयश्चतत्रासन्द्र छुमरतपु्नवम्‌ ॥ ५ ॥ पर्षतोनारदोघोम्घो अगाम्वादरायणः। 
बृहद्‌ शवोभरद्वाञः सशिष्योरेणकासुतः ॥ ६ ॥ वाशिष्ठइन्त्रप्रमदस्त्रितो णत्समदो- 
ऽसितः | कक्षीबानगोतमो ऽत्रिश्च कोशिको ऽ थसुदरामः ॥ ७॥ अन्यस वह घोग्रह्म 
म्ग्रह्मरातादयोऽमलळाः । शिष्येरुपेताआजग्मुः फश्यपाज्ििरखादय: || ८ ॥ तान्स 
मेतान्महाभागश्निपलभ्यवस्श्तमः | पूजयामाखधघर्मक्षो देशकालाविभागवित्‌ ॥९॥ 
कृष्णंचतत्प्रभावश आसीनेजगदी भ्वरम|हृदि स्थंपजयामासमाययोपा्तविग्रहम्‌ १० 
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शरीर के हेतु मेने वछुतसी अक्षोहिणियो का नाश किया ॥ ४८॥ वालक, त्राह्मण, सुहृद, कुटुंबके, 
मित्र, काका, भ्राता, मुरू इनसे मेने द्रोह किया-में लक्षं बर्षोतक भी नरकसे छुटकारा न पाऊंगा 
॥ ४९ ॥ अपनी प्रजाका दूसरे से पराभव होता हो तब उसका वध करना चाहिये किंतु दुर्योधन 
तो प्रजाकी रक्षा करताथा सो मेने लोभके वशहोकर उस मारा इससे यह पापरूप हैं ॥ ५७ ॥ 
ऐसी ब्लियों का द्रोइ जिनके पतियों का मेने वध किया हे उसे में ग्रहस्थाश्रम संबंधी काम्यो से 
नहीं मिटासक्ता ॥ ५१॥ जेस कोचस सनावस्र कीचसे स्वच्छ नहीं होला और मयसे अपवित्र वस्त 
मद्मसे शुद्ध नहीं होती ऐसेही जान वूझकर की हुई हिंसा यजों से नहीं मिटलकती ॥ ५२ ॥ हु 
इतिश्री मानवतेमद्वापराणस रला भाषाटीकायांप्र थमस्केघ5शमोध्याय! ॥ ८ ॥ 

सूतजी वोले । कि इसप्रकार प्रज कि द्रोहसे डरकर सत्र धमजानमेकी इच्छासे राजा युधिष्टिर 
कुरुक्षेत्र में जहां भीष्मजी पढ़ेथ वहां गये | १ ॥ उसीसमय और सबभ्राता व्यास और धोम्य 
आदिको लेकर सोनेसेजड्ेहुये उत्तमघोड़ावार रथमेबेठकर उनके पीछे २ चले|| २ || दे बह्मन्‌ । 
भगवान, श्रीकृष्णजीभी अजुनको साथलेकर उनके पाछे होलिये उससमय जैसे कुबेर यक्षेकिसंग 
शोभादेता हे वैसेहीं राजाभा शोभाको प्राप्ताहुय ॥ ३ ॥ पृथ्वीपर पड़ेह्ुए भीष्मजीको मानो स्वग 
से देवता च्यतष्ठुआह्दी देख अनुचर तथा श्रीकृष्ण भगवानने पांडवों समेत प्रणाम किया || ४ ।| 
उससमय भारत वश्यों में श्रेछ श्राभाष्मजीको दखने के लिने अह्मर्षि, देवर्षि, तथा राजर्षि भाये 
॥ ५ ॥ पर्वतमुनि, नारदजा, धौम्य, श्रीव्यासजी, बृद्ददश्च, भरद्वाज, शिष्यो साहित श्रीपरशुराम 
जी आये ॥ ६ ॥ तथा वरिष्ठ, त्रित, इन्द्रपमद, असित कक्षीवान, गौतम, अभि,विश्वापिश्र, और 
सुदर्शन आये ॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ओर भी मुनि झुकदव, कश्यप, अगिरा, आदिऋषि झिष्योसमेत 
अयि ॥ ८॥ धर्म वेत्ता, देशकाल के बिभाग को जाननेवाले श्री भीष्मजी ने उन महाभाग ऋषियों 
तथा महात्माओं का सत्कार किया ।। ५ ॥ माया करक जिन्होंने विग्रह स्वरूप धारण किया है 
तथा सवके प्रभाषको जानने वाले श्री कृष्ण भगवान का भ्यान करके सबकी पूछा की ॥ १० ॥ 


नप्रेस्थाश्रिरयान्मोक्षोहापिवर्षायुतायृतैः ॥ ७९ ॥ नैनोराश:प्रजाभतुधर्मयुद्धे बधो 
द्विवाम्‌। इरतैमेनतुघोधाय कदपतेशाखनंघच्रः ॥ ९० ॥ सणांमसतबन्छनांदहो | 


॥ 


| 


सीष्मजी कृत पांडयों को उपदेश अ० ९ । “( २९ ) 
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पाण्डुपुआनुपासीनान ध्रश्रयम्रेमसंगतान्‌ । अश्याचष्टा5तुरागाले रम्धीसतेन 
सक्षपा ॥ ११ ॥ अहोकष्टमहो5न्याय्यं यद्ययंधमेनन्दना: । जीवितुनाईथक्लिएं 
विप्रधमोच्युताश्चयाः ॥१२॥ संस्थितेऽतिरथपाण्डौ एथावालप्रजावघुः युष्मत्कृते 
बू न्केशान्प्राातोकवता सुषहु:। १३।खदेकाल रुतेमन्ये मवतांचयदाधरियम । सकालो 
यद्वशिळाको वायोरिबघनावलिः ॥ १४॥ यत्रघमेसुतोराज्ञा'गदापाणिवुकोदरः । 
कृष्णोऽस्गागाण्डिवयापं खुहृत्कृष्णस्तताविपत्‌ ॥ १५॥ नश्यस्यकार्हिचिद्राञञन्पु- 
मान्वेद्‌विधिस्खितम्‌ | यदिजिन्नाखयायुक्ता सुह्यन्तेकचयोऽपिषहि ॥ १६ ॥ तस्मा- 
दिद्‌दैबतन्त् व्यवस्यभरतर्षभ। तस्यानुविहिताऽनाथा नाथपाहिप्रजाःप्रभो।१७।। 
एघवेभगवान्खाक्षादाद्योनारायणःपुमान्‌ । मोहयन्माययालोकं शुढश्धरतिकृष्णिषु 
॥ १८ ॥ अस्यानुसावंभगवान्वेद्‌गुह्ातमंशिवः । देयषिनोरदःसाक्षाद्भगवान्कापि- 
लोनुप ॥ १९ ॥ येमन्यसरमातुलेयं प्रियेमित्रंसुददत्तमम्‌ | अकरोःखचियथंदूर्त सौहदा 
दृथखारथिम्‌ ॥| २० ॥ खर्वात्मनःसमदशो हाऊयस्यानहंरुतः । तत्ङृत॑मतिचेषम्यं 
निरवद्यस्यनक्वच्चित्‌ || २१ ॥ तयाप्येकान्तभक्तेषु पश्य्चपातुकम्पितम्‌ ! यन्मेऽ- 
खूस्त्थजतःसराक्षात्कृष्णोदशनमागतः॥ २२ ॥ भक्तथाऽऽवश्यमनोयस्मिन्वाचा 
यज्ञामकीतेयन्‌ । त्यजन्कलेवरंयोगी मुच्यतेकामकमामिः॥ २३॥ सदेवदे वो भगया- 
स्प्रतीक्षतां कळेवरयावदिदे हिनोम्यहम्‌ । प्रखन्नहाखारुणलोचनोछसन्मुखाम्बयुजो 
“्यानपथश्चतुभुज्ञः ॥ २४॥ सतउघाच॥ युधिछिरस्तदाकण्यशायानंशरपञ्जरे । 
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विनय तथा प्रेमसे परिपूर्ण निकट बेठेहुए पांडवों को प्रेमाश्रु के कारण अंधे होतेहुए देखकर पूछा 
कि ॥ ११ हवे पांडवो ! तुमपर के जिनके ब्राह्मण ओर घम तथा परमेश्वर का आश्रय हैं यह वडा 
अन्याय है हे ध्मनेदन तुमझेश पाकर जीनेके योग्य नहीं हो ॥ १२ ॥ महारथी राजा पाण्डुके मर 
जानेसे छोटेवचो वाली विचारी कुंतीने तुम्हारे ठियवड क्लेश पाये हें ॥१३॥ जैसे मेघ दवा के वशी 
भूत हैं ऐसेढी सबलोक पाल कालके बशीभूत हैं यह उसीकाल का कृत्य है कि में तुम से आप्रेम 
हुआ ओर तुमको दुःखष्ठुञा ॥ १४॥ यादिएसा न होतो जहांश्रम सुतराज युधिष्टिर, गदाधारी भीम 
गांडीव धनुष के धारण करने वाले अजुन ओर श्रोकृष्णसेसखावहां २:ख क्यों हो ॥ १५॥ हेराजा ! 
श्रीकृष्ण भगवान के कम्मो को कोई नहीं जानता उसके कम्मों के जानने की इच्छा काबिलोग भी 
करते हें परन्तु वह भो मोइ को प्राप्त होजाते हैं ॥ १६ ॥ हे भरत वंश्ियों में श्रष्ठ इस संसार को 
इश्वर के आधीन जानफर ईश्वर होका अनुसरण करो हेनाथ ! हे श्रीकृष्ण जी! इस अनाथ प्रजा 
की रक्षाकरो ॥ १७ ॥ यह श्रीकृष्ण आदि पुरुष साक्षात्‌ नारायण हैं अपनी माया से ष्टिको मोहित 
करते भौर यादवों में गुप्तभाव से विचरते हैं ॥१८॥ हे राजा इनके कम्मांको भगवान शिव, देवर्ष 
नारद, साक्षात्‌ भगवान कपिल जी जानते हे 11 १९ ॥ जिसेनुम मामाका पुत्र, प्रिय मित्र, सुहृ द 
मानते हो और अपना मंत्री, सारथी तथा सखा भी मानते हों || २० ॥ उस, सर्वात्मा, समदर्शी, 
अद्वब, अहंकार रहित, समभाव, राग द्वेषादिकों से शून्य ईश्वर के ऊँचे नीचे कर्मके कियेह्ुए वृद्धिका 
विषमभाव कहीं भी नहीं है ॥ २१ ॥ तो भी हे राजा ! भक्त वत्सल श्रीभगवान की कृपादेखो 
कि मेरे प्राणत्यागने के समय श्रीकृष्ण भगवान ने साक्षात्‌ अकार मुझे दशन दिया है ॥ २२ ॥ 
जिस परमेश्वर में भक्ति से चित्तलगा कर वाणीसे उसके नाम का उच्चारण करता कलेवर का त्याग 
करेतो काम्य कम्मोसे मुक्त होजाताहे 1२३ )। कमल नयन प्रसन्न मुख तथा लालनेत्र वाले भ्यान 
गम्य श्रीचतुभुज भगवान अबतक में इस शरीर का त्याग करूं तबतक यहां स्थित रहो ॥ २४॥ 
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अपृर्छङड्विविघान्धमीनृषीणामनुशुण्वताम्‌ ॥ २५॥ पुरुषस्वभावधिहितास्यथाव- 
णयथाऽऽश्रमम्‌। वेराग्यरागापा्धथिभ्यामात्रातामयलटक्षणान्‌ ॥२६॥ दामघर्मान्रा 
जधर्मान्मोक्षघमोत्विभागशः | सख्रीधर्मान्सगवद्धमान्समासव्यासयांगतः ॥ २७ ॥ 
धर्मा थकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथामुने । नानाख्यानेतिहासेषु चर्णयामाखतत्यः 
चित्‌ !! २८ ॥ घर्मेप्रवदतस्तस्यसकाछःप्रत्युपस्थतः । योयोगिनशछन्द सत्योधो- 
उ्छितरुतृ्तराथणः ॥ २९ ॥ तदोपखंहत्यगिरःखहसणार्विमुक्तस$मनआदिपूरुषे । 
कृष्णल खत्पीतपटेचतु सुजेपुरःस्थितेमीलितदग्व्यघारयस्‌ ॥ ३० ॥ विशुद्धयाधार- 
णयाहताशुभरस्तदीक्षयेचा 55शगतायुधव्यथः । निवृत्तसवेन्व्रियवृक्तिचिश्चमस्तुष्टा 
वजन्यंविशृजज्जनादेतम ॥ ३१ ॥ भीष्मउवाच | इतिमतिरुपकाल्पितायितृष्णा 
भगवतिसात्वतपुझ्वेवयिशम्नि । स्वसुखमुपगतेक्वचिद्िहतुप्रका्तमुपेयापथद्धव- 
प्रवाह: | ३२ ॥ विभबनकमनेतमालवर्ण रविकरगोरवराम्वरंदधाने । चपुरछक 
कुलावूताननाव्जे विजयसखरतिरस्तुमेःनवद्या ॥ ३३ ॥ युघितुरगरलषोविधन्राच 
प्वकचलुलितश्रमवायलरुतास्ये । ममनिदितशरैविभिदभानत्वचि विलखत्कव- 
च5स्तुरळुष्णआत्मा ॥ २४ ॥ सपाद खखिवचा (नदाग्यम'य निजपरयोबेळयोरथं 
नियेश्य । स्थितवातिपरसेनिकायुरक्ष्णा हृतवतिपाथसखर्रातमेमास्तु ॥ ३५ ॥ व्य 
चहितपृतनामुखतिरीक्य स्वजनवधाद्विमुखस्यदोषवृद्धया । कुमतिमहरदात्माबे- 
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सतजी वाले किवाणा की सेजमें सोते ह भीष्म जी सयधिष्टिर ने यह वात सनकर मनिलोगां के 
सुनते अनेक भांतिके धर्म पूछे || २५ ॥ वर्णधर्म, आश्रम धर्म, वैराग्य तथा रागरूप उपाधियों से 
मिश्रति और प्रवृति के लक्षण परुष के साधारण कम || २६ ॥ इनमें विशेष करके दान धर्म, राज 
धम, स्त्री धर्म संक्षेप से कहे ॥ २८ ॥ और धम, अर्थ, काम, मोक्ष इनका उपाय तत्व वेत्ता श्री 
भीष्म जीने कहा || २८ ॥ जिस काळका योगीजन चाहते इं, वह उत्तरायण काल स्वच्छन्द मृत्यु 
श्रीमीष्म जी के घम कइत २ आप्राप्त छुआ ॥ २९ ॥ संग्राम मे राहदयों राथियांकी रक्षाकरने वाले 
म॑ ष्म जी ने वाणी एकाग्रकर विनाआंख वेदकिये, सग राहेत अपने चिन्तको पीत पट्से शामित, 
चतभ, आदि पूरुष, सन्मुख स्थित श्रीकृष्ण भगवान भ लगाया || ३० ॥ शुद्ध धारणा से पाप 
दरहोगये और परमेश्वर के दशन मात्र से सब दास्त्रां की पीडा निवृत्त दहोगइ तथाइन्द्रियां की वति 
और भ्रम जातारद्दा भीष्म जी ने शरीर त्यागने क समय श्रीजनादन भगवान की स्तुति को ॥ ३१॥ 
भीष्म जी ने कहाकि-जो अपने पारमानंद रूपक्रो सदेव प्राप्त है तौभी किसी काळ कीड़ा करने के 
हेतु जिसयाग मायासे खदिका प्रवाह होता दै उस मायाको स्वीकार करते हैं उन यादवों में शि- 
रोमणि श्रीभगवान में अपनी तुष्णा रहित वुद्धि अपण की है || ३२ ॥ त्रिलोकी में सुंदर स्वरूप 
जिनका तमाल पत्रकी समान इयाम बरण, सय्ये की किरण के समान श्रष्ट पीतपर पहिने, अलका 
वली से शाभितमख, ऐसा शरीर धारण किये ऐसे भजनके सखा म मेरी निष्काम प्रितिहों हाचे 
॥३३॥ युद्धम घोड़ों का धूलसे धसर और इधर उधर विचकित केश तिनसे विखरते छुए पसीने 
की वृदो से जिनका कमल स्वरूपी मख शोमित हे आर मेरे तीण दारोसे जिन की त्वचा बिदीण 
होरही इ ओर शरोंहीसे जिनका कवच बिखर रहा था ऐसे श्रीकृष्ण परमेश्वर में मेरा चित्त लगा 
रहें ॥ ३४ ॥ मित्रके वाक्य सुनकर तुरंत दोनों कटकों के मध्य रथको खड़ाकरके और शघुके कटक 
के दारों की आयको काल टाट्टसे हरण करते अजन के मित्र श्रीकृष्ण में मरीप्रीति द्दोबे | ३७ ।। 
शन्न सेना में अपने कटंबियो को देखकर अज्ञानता से कुटूंबियों के न मारने से विमुख ऐसे अर्जन 
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दयया यश्चरणरतिः परमस्यतस्यमे5सतु ।३९॥ स्वनिगममपद्दायमत्प्रातिज्ञामृतमधि 
कृतुमवप्लुतोरथस्थः। भृतरथचरणोऽऽ्ययाच्चळद्गुह रिरिय हन्ताभिभंगतोत्तरी- 
यः ॥ २७ ॥ शितविशिखहतोबिशीणेद॑ शः क्षतजर्पारप्लतआततायिनोमे । प्रख- 
भमसिखखारमद्रघार्थ सभवतुमभगवान्गातर्मुकुन्दः ॥३८॥ विजयरथफ्‌दुम्बआ- 
ततात्रे घृतदयराइमनि तच्छियेक्षणीये । भगबतिरातिरस्तुमेमुसूपोयेमिह निरीक्ष्य 
इतागताःस्थरूपम ॥ ३९. ॥ छलछितगतिविकासवब्गुहाखप्रणयनिरीक्षणकटिपतोर 
मानाः | कृतमनुकृतवत्यउन्मदान्धाः प्रछृतिमगस्किल्यस्यगोपवष्यः ॥ ४० । सु. 
निगणनृपवर्येसंकुळे5न्तःसदा्खि युथिष्ठिराजसूयपषास । अहण सुपपेद ईक्षणीयो 
ममररिगोचर पषआविरात्मा ॥ ४९१ ॥ तमिममहमजशरीरमाजांडदिहदिधिष्ठित 
मात्मकल्पितानाम्‌ | प्रतिदशमिवनैकधा5केमेकं समधिगतो5स्मिविधूतभेदमोह: 
॥ ४२ ॥ सूत उबाचकृप्णएवंसगवाते मनोवाग्हाष्रवृत्तिभिः । आत्मन्यात्मानमावे- 
इय खोन्तःदवासउपारमत्‌ ।। ४३॥ खंपद्यमानमाश्ञाब भीष्मंत्रह्म णिनिष्कले | खर्च 
बभूवुस्तेतृष्णी बयांखीार्वादनात्यये ॥ ४४ ॥ तत्रदुन्दुभयोनेदुदेबमानघवादिता:। 
शशंसुःख़ाधवोराज्ञां खात्पेतुःपुष्पवृष्टयः ॥ ४५ ॥ तस्यनिहंरणादीनि खंपरेतस्य 
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की मूर्खता जिन्हों ने आत्मविद्या की शिक्षासे दूरकी उन ईश्वर के चरणों में मेरी रतिद्दोषे ॥ ३६ ॥ 
अपनी प्रतिज्ञा को कि म शस्त्र नहीं धारण करूगा छोड़ मेरीप्रतिज्ञा को फि में श्रीकृष्ण को शत्र 
धारण कराऊंगा सत्य करने के लिये रथम वेठेहुुये श्रीमगवान उससे उतरकर रथका पहिया हाथमे 
ले पृथ्वीको विचलित करतेद्वु जैसे सिह द्वा्थको मारने दोड़े ऐसे दो इकरआये, उसौ कधसे उनका 
दुपद्य भामिपर गिरगया था हे मुकुंद मेरी गतिकरो ॥ ३७॥ उस काल हाथमे धनुषवाण निथेमेरे 
तीद्षण शरोंसे प्रहार कियेहुए भोर उरा कारण से जिनका कवच टूटगया है और रक्तसे व्याप्त 
हरिभगवान रोकतेह्ुुप्‌ अजुन को वल पूवव छुटाकर मर मारने को दौड़े हे भगवान मेरीगति होते 
॥३८॥ अजुनको रथकी रक्षाकरनेहारे, चावृक द्वाथमलिये, घोद्टोंकी वागडोर पकड़े, सारथी पनेकी 
शोभाते शाभित जो देखने याग्य थी भगवान क विष मरी प्रीति होवोकि जिनके दशन मात्रसे युद्ध 
में मरेहुए सबबीर इमी स्वरूपे प्राप्त हुए इं ॥ ३९५ ॥ जिसकी सुंदर चाळ, मन्द इसन, प्रेम 
साइत देखना, जिनके द्वारा बहुत मान पायी हुई, ओर उसके कारण काम मदसे अधगोप वभूएँ, 
गोबर्धन धारण करने आदि की लीला करने वाळे ऐसे भगवान स्वरूपम मेरा प्रीति हावे ॥ ४०॥ 
रेष्ठ राजाओं और मुनिगणों युक्तराजा र्धिषठिर के राजसूय यज्ञमें भी लो भगवान प्रथम पूजाको 
प्राप्तह्नए वेद्दी प्रगट रीतिस मेरे दृष्टिगोचर हुए आजमरा अहोभाग्यह ॥ ४१ ॥ जैसे सब प्राणियों 
की दृष्टिमे सूर्य एक होनेपर भी अनेक रूपसे ज्ञात होता दे वेसे द्वी प्रत्येक प्राणियों के हृदय में 
एक अभिष्ठान रूपसे रहने पर भी आप अनेक खूपसे ज्ञातहोते हैं उन अजन्मा भगवान के में भेद व 
मोहसे छूटकर प्राप्तहुआ हं ॥ ४२ ॥ सूतजीवोले- कि इस भांति भीष्म जी मन, बाणी आरे दृष्टि 
की वृत्तिद्वारा परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान में चित्त लगाकर श्चासको भीतर छीन करके उपरामको 
प्राप्त हुये ॥ ४३ ॥ भीष्म जी को परमात्मामें लीनहुआ जानकर संध्या समय के पक्षियों की समान 
सब मौन होगये ॥ ४४॥ उसी समय सब देवता और मनुष्य नगाड़ि बजाने ळग साधूजनों न राजा 
युधिष्टिर की प्रशसा की और उसी कालमें आकाश से फूलोंकी वषा भी हुई ॥ ४५ ॥ हे शोनक 
मृत्युको प्रा्तह्प भीष्म की राजा युधिष्ठिर ने पार लौकिक किया की और एक मृद्ठतको वडे दुखी 
CET UE लक कक कक नम i सन जम लक कपल पलक कफ 


जी, आजब िि गग ि्मग्गबवयवअआावावयाधााधााधाधाम 
( ३५ ). श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्थ खटीक । 


भार्गब.। युधिष्टिर:कारयित्या सृहतदुःखितोऽमयत्‌॥ ४६ ॥ तुटुवुसैनयोइृष्टा'छ: 
रा तदगुह्ममामसिः।ततस्तेकष्णशदया:स्थाश्रमास्थययुःपुनः॥४७।॥ ततोयुधिष्ठिरो 
गत्वा स्वहरुष्णोगजाहषयम्‌। पितरंसाम्त्थयाभास गान्धारीचतपरिधनीम ॥ ४८ ॥ 
पित्राचानुमतोराजा बाखुदेवानुमोदि तः'चकारराञ्यंधमेण पितपेतामइंबिभु:॥७९॥ 
इतिश्रीमङ्दा०्प्रथ०यृधिष्टिरराज्यप्रळर्भनोमामनघमो ऽध्यायः ॥ ९॥ 

शनक उवाच | हत्थास्थरिक्थस्पृथधभआतताथिनो युचिष्ठिरोधमैशतांवरिष्ठः । 
सहानुसैःप्रत्यवरुद्च मोजन: कथंप्रवृत्तः किमकारषीत्तत: ॥ १ ॥ सूत उचाच ॥ बं 
शे कुरोषेशद्याग्निनिहंत खंरोहयित्याभवभाषनोहारे!!निवेदायित्या निजराज्य 
हृश्वरोयुधिष्ठिरंप्रीतमनावभूंबद्द ॥ २ || निशाम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोरक्तं प्रवृष्तविक्षा 
नविधूर्तावश्चमः । शशासगामिन्द्श्वाउजिताश्रयः परिध्युपान्तामनजातनुबर्तित: ॥ 
॥ ३ ॥ कामंबवषपर्जेन्य: खवेकामदु घामही | सिषिचुःस्मवज्ञान्गावः पयखोधस्व 
तीसुदा | ४ ॥ नद्यःखमुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुधः । फलन्त्योषधःसखर्या: काम 
मन्बूततस्यवे ॥ ५ ॥ नाधयोव्याधयःक्ळशाः दै वभूतात्महतचः। अजातशत्राधभव 
अन्तुनांराज्षिकहिंचित्‌॥ ६ || उघित्वाहास्तिनपुरेमासान्कतिपयान्हरिः । स्ट दां 
विशोकाय स्वसुश्चप्रियकाम्यया || ७ ॥ भामरूयर्‍यान्यनुज्ञात; परिष्वज्य ऽमिषा 
यतम । आरुरोहरथकेश्चित्परिष्वक्तोऽभिबादितः॥ ८ ॥ सुभद्वाद्रौपदीकुन्तीचि 
राटतनयातथा । गान्घारीछृतराषट्रश्चयुयृत्खुगौतमो यमौ ॥ ९ ॥ वृकोदरश्च धोम्यश्च 
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हुए ॥ ४६ || मुनिलोग प्रसन्न द्वोकर कृष्ण जी के गुह्यनामों से उनकी म्तुतिकर उनको हृदय में 
धारण कर अपने २ स्थानों को गये ॥ ४७ ॥ इसके अमतर राजा युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण जी सहित 
हस्तिना पुरमें जाकर पितर घृतराए और माता गांधारी को शांत किया | ४८॥ राजा धृतरा् और 
बासुदेव भगवान की आज्ञा स राजा युधिष्ठिर ने अपने वाप दाद स प्राप्त धम राज्य किया ॥४१॥ 
इतिश्री भागवतिम हा पृराणेप्र थमस्कं घेस रलाभाषारटाकायांनवमाऽध्यायः ॥ ९ | 

शोनक जी बोले--कि अपने घन की तथा राज्य की चाइना करने बाले आततायी, धर्म 
धुरीण राजा युधिष्टिरने अपने सत्र भाइयोंको मारकर तथा राज्य लेकर किस भाति अपमअनुजों 
सद्दित राज्य किया॥ १ ॥ सूतजी बोले कि--जो कोरबों का बंश भगवान की कधाग्नि से नाश 
को प्राप्त हुआ था उस को परीक्षित की रक्षाके द्वारा अकुरित कर अपने राज्य में युधिष्ठिर को 
स्थापित कर श्री भगवान प्रसन्न हुए ॥ २॥ उस राजा युधिष्टिर को श्रीकृष्णजी तथा 
भीष्मर्जाके घम वाक्य सुनकर ज्ञान उत्पन्न हुआ ओर सच भ्रम दूर छुए, फिर भगवानकेआश्रित 
अपने अनुजो! समेत राजा युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्बी का राज्य करने लगे ॥ ३ ॥ युधिष्टिर के 
सुरेज्यि में मेघ इच्छानुसार वषने लगा, एथ्बी सम्पूर्ण इच्छाएं पूर्ण करने लगी गाथे वह्कुत दूध 
देने लगी ॥ ४ ॥ लता, औषधियों साहित तथा नादियां, पत, वनस्पति ऋतु २ में यथेष्ट २ फळ 
देने लगे ॥ ५ ॥ युर्थिष्टिर के राज्य में प्राणियों को दैबिक, भौतिक, और आध्यात्मिक छेशतथा 
मन की व शरीरकी पीडा न रद्दी ॥ ६ ॥ श्रीभगवान अपने सुद्ददोंका शोक दरकरने तथाअपनी 
वहिन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिये कुछ काल हास्तिनापुर में रहे || ७ ॥ फिर य॒धिष्ठिर से 
आशाले, उनसे मिल, प्रणाम कर तथा और भी बड़ों को प्रणाम करके और कितनों से मिलकर 
रथपर चढ़े ॥ ८॥ सुभद्रा, द्रौपदी कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयैरँसु, कृपाचाय, नकुल, 
सहदेव ॥ ९ ॥ भीम, धौम्य, सत्यवती आदि ज्रियां श्री परमेश्वर का बिरह न सइसके---ओर 
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भगवानके डारकाजानेकेसमय इस्सिनापुरकीसिर्याकासराहना. झ०१०। ( ३३ 


यान 


खियोमर्स्थखतादयः । नखहिरेधिमहान्तों विरहंशाइंधस्थनः । १० ॥ सत्सदा 
न्यक दुःखको हातुंमोत्सहते बघः । कीत्यमानयशोयस्य सरूदाकण्यैरोचनम्‌। ११। 
तस्मिम्स्यस्तचियःपार्था: खहेरम्विरहक थम्‌ । द्‌ रानस्पर्श संरा एशयनासनभोजनैः 
॥ १२ ॥ खर्वेते5निमिपैरक्षेस्तमनुव्रतचेतरू: । वीक्षन्तःस्नेहसंबद्धा धिचेळुस्तत्न 
तत्रह ॥ १३६ ॥ म्थर्धन्नुदगळंदाष्पमौत्कण्ठयाईवकासखुते । निर्यात्यगाराक्षो$५म- 
द्रमिति स्थाहान्धवस्ियः ॥ १४ ॥ सृदङ्गशंखभेयञ्च वीणापणवगाससथा: । घन्घु 
योनकघण्याया नेदुदुन्द मवस्थथा ॥ १५ | प्रासादरिखरारूढाः कुरुनायोंदिह- 
क्षया । चवूषु'कुसुमै:कृष्णे प्रेमशीडास्मितेक्षणा: | १६॥ शिसातपत्र॑जग्राह मुक्ता 
दामविभाषितम्‌ । रत्मदण्डंगुडाकेशः प्रियःप्रियतमस्यह ॥ १७॥ उद्धवःखात्यकि- 
खव व्यजनेपरमाद्ुते । विकीर्यमाण:कुसुमै रेजेमधुपतिःपाथि ॥ १८॥ अश्वयस्ता- 
5$दिण:खत्यास्तत्रतत्रद्विजेरिता: । नानुरूपानुरूपाञ्च निगुणस्यगुणात्मतः ।१९॥ 
अन्योन्यमासीत्सजलप उत्तमर्छोकचतसास्‌। कोरवेन्दपुरस्त्रीणां शर्घ ्चतिमनो- 
हरः ॥ २०॥ स्चियऊचुः ॥ सवोफेलायंपरषःपुरातनोयएकआसीद्बिशेषशात्मनि! 
अग्रेगुणेभ्योज्ञगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निरि्तशक्तिषु ॥ २१ ॥ सपघभूयो 
निजवीर्थचोदितां रुषजीवमायांप्रकृतिसिरुक्षताम्‌ | अनासरूपात्मनिखपनामनीचि- 
वित्समानोऽनुखस्वारशाह्मकृस्‌ ॥ २२ ॥ सवाअयंयत्पद मत्रखूरयो जितेन्द्रियानि- 
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मोहित होगग्रे ॥ १० || सत्संग से जिस का विषय रूपी कुसंग न2 होगया है वह बुद्धिवानपुरुष 
यदि भगवान के झाथिक्र यश को एक बार भी सन केता है तो फिर उसे नहीं छोडसकता ११ 
उन परमात्मा आभगवान के दर्शन, स्पश, वार्ता, शयन, आसन तथा भोजन आदि से जिन को 
ज्ञान प्राप्त होगया दे ऐसे पांडव डनश्री कुष्ण भगवान का विरह कैसे सहन कर सकें ॥ १२॥ 
जिन के मन भगवान के पीछे चले गये हैं वे सब पलक रहित चक्षुओं से उन्हीं का दशन करते, 
प्रेम से बंधकर. भेट आदि की वस्तुएँ लेने को इधर उधर फिरने लगे ॥ १३ ॥ घर से परमेश्वर 
के जाते समय जो बँधुभो की स्त्रियों के नेत्रां से अश्र निकलने लगे उनको उन्हों ने रोक लिया 
कि जिस से जाते समय श्रीभगवान को अमंगल न होवे ॥ १४ ॥ श्रीकृष्ण भगवान के जाते 
समय अनेकों सृदेग, शख, भेरि, डोल, सहनाई, दुंदुभी, घंटे, नगाडे आदि बाजे वजनेलगे १५॥ 
श्रीभगवान के देखने की इच्छा करके महलके ऊपर चढ़कर प्रेम, लज्जा, मद मुसकान भ्रष्ठ चित 
वनसे प्रेम साहेत औकृष्पा भगवान के ऊपर पुष्प वषी करने लगी || १६ ॥ उस काढ 
मोतियों की झालर तथा रत्न की डंडी वाला ऑकृष्णजीके सुफेद छत्रको उनके प्यारे अजुन१७॥ 
तथा ऊधो और साह्वकी ने चमर ग्रहण किया ऐसे श्रीकृष्ण भगवान पुष्पों की बषा होते हुए 
बड़ी शोमा को प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ तहांपर बझगों ने निर्गुण के अयोग्य और सगुण के योग्य 

सत्य आशी्वीद कहे ॥ १९ || जिन का श्रीकृष्णजी में चित्त लगा हुआ है ऐसी हस्तिनाएर की 
ख्रियां परस्पर संबाद करने लगी ॥ २० ग॒णोंके क्षोभ से प्रथम प्रलय कालमें जब जीव परमेश्वर 
में व्याप्त होंगये और जीव की सब झक्तियांभी लीन होगई उस काल निष्प्रपच निज स्वरूप में 
जो फक आदि पुरुष शेष रहाथा वह यही श्रीकृष्ण है ॥ २१ ॥ रूप रह्वित जीव में नामरूपकरने 
की इस्छा वाळे, जिन वेद शाळ के कर्ता भगवान ने, अपनी काळ शक्ति से प्रेशहुई, खाटे रचने 
की इच्छा वाली, अपने अश से जीवों को मोहित करने वाली, प्रकृति को फिर स्वीकार किया, 
यह बही हैं || २२ ॥ ओ विद्वान लोग, ईंद्रियों को जीतकर, प्राणों को बदाकर, भक्ति से उत्कं 


( ३४ )* श्ीमऊ्तागव्त प्रथमस्कम्ण सटीक | 
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र्जितमांतरिश्वनः । पश्यन्तिभकत्युत्कलितामलात्मनां नम्वेषखत्त्वंपारिमा्टमहति 
॥ २३ ॥ सर्वीअर्यसख्यनुगीतखत्कथो वेवेपुणुहेपुथ्चगुह्मबादोभेः:। थपकइंशोज- 
गदात्मलीयया खुजत्यवर्यत्तिनतत्रखज्जते ॥२४ ॥ यवदाह्यघर्मेणतमोधियोनपाजी 
वन्तितजैषहिसत््वतःकिल । धघत्तेभर्गसत्यसूर्तवर्यांयशो मधायरूपाणिद घद्यरेयुगे 
॥ ९५ ॥ अहोअळस्छाच्यतमंयदो'कुलमहोअलंपुण्यतमंमघोवनम ॥ यदेषपुंखा. 
मृषम:शरिय!पातिःस्वजन्मनाचडकरमणेनचांचाति ॥ २६ ॥ अदहोवतस्वयेशाखस्ति- 
ररूकराकुशस्थळीापुण्ययशस्करीसव:ः । पद््यस्तिनित्येयद नुप्रद्देषितोस्मितायलाक॑ 
सर्वपरतिस्मथताजा! ॥ २७ । नूनत्रतस्नानष्दतादिनेश्वरः समचितोहास्यग्रहीतपा- 
णिाभेः । पिवान्तया:सख्यघरामृतं मुहुत॑जस्त्रियःखंमुमइयेदाशयाः ॥ २८ ॥ या 
वी्येशुलकनहृताःस्वयवरेप्रमथ्यचेद्यप्रसुखान्हिश्चुष्मिणः । प्रथुस्नसाम्वाम्बखताद- 
यो ऽपरामाश्चाहताभैमवघेसहलशः।२९।पताः परंखीत्वमपास्तपेशरंनिरस्तशौसं 
वतसाधुकुर्यते । यासांशहार्पुष्करळाचनःपति नेजात्वपैत्याङ्वतिभिइदि स्पृशन्‌ 
॥ ३० ॥ परयसिधागद्‌न्तीनांसगिरःपुरयाषिताम्‌ । निरीक्षणनामिनन्द्‌ न्खार्मतेन 
यथोहारिः ॥ ३१ ॥ अञातरात्रुःपृतनांगोपीथायमघद्धिषः । परभ्यः दाड्गितः स्नेह 
सारथृक्त चतुर्रङ्गणीम्‌ 1.३२ ॥ अथदूरागताञ्च्छौरिः कौरवान्धिरशातुरान्‌। समि 
धर्त्यदृढंस्निग्धान्प्रायात्स्वनगरींग्रियेः ॥ ३३ ॥ कुरुजांगळपाञ्चाळाञ्छृरसेनान्स- 
यामुतान | ्रह्मासरै कुरुक्षेत्रं मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ ॥.मरुघन्वमतिक्रम्य सौ- 
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ठित, निर्मल बुद्धि से परमात्मा का भजन करते हैं वह यही श्रीकृष्ण हमारी बुद्धि को शुद्ध करे 
|| २३ ॥ हे सखा ! वेदों में जिन गह्य वक्ताओं ने कथा कही हैं ओर जो अपनी लीला से संसार 
को सुजता पालन करता तथा संहारता है परन्तु उस में आसन्त नहीं है वही यह शोकृष्णईं २४ 
जब तमोगुणी राजा लोग अधम से जीते हैं तब यही भगवान सत्व गुण हारा रक्षा के हेत युगर 
में अवतार छारण कर ऐश्रय्य, सत्य, ओर यशको विस्तारित करते हैं ॥ २५ || हे सखी ! यदु 
का कुल अतिशय बडाई के योग्य हे ओर मथुरा भी अतिशय बडाई के योग्य है क्योंकि इनश्री 
लक्ष्मी पति भगवान के यद्कुल में जन्म लेने से और मथुरा में विचरनेसे बह सत्कार युक्त हैं || 
५६॥ हे सखा ! यह द्वारिका छृथ्वीके पुण्य बढानेवाली स्वर्ग का भातिरस्कार करती हे यहांकी 
प्रजा अनुग्रह के हेतु मेद हास्य से अपने स्वामी श्रीकृष्ण का सदा अवलोकन करती है २७॥ 
हे सखौ | इनका पाणिप्रहग करने वाली स्त्रियों ने अवश्य हवी अत, स्नान होमआदि स ईश्वर का 
पूजन किया होगा कारण क्रि जिस अधरामुत से ब्रज ल्ियें मोहको प्रासहुई उस अघरा सूतको 
वह वारंबार पान करती होंगी ॥ २८ ॥ प्रथुम्न, शांबआदि की माता रुक्मिणी जाम्वर्वती आहे 
स्त्रियें जो स्वयम्बर में शिशुपाल आदि से प्रभावरूप मूल्य से हरण करळाई गई और भी दूसरे 
भौमासुर का बधकर के सोलह सहर ज्यां लाई गई ॥ २९५ ॥ वे सब स्वैतअता शुन्य तथा 
पविश्नता होन ख पनको भी शोभित करती हें क्‍योंकि कमलदल लोचन श्रीकृष्ण जी भनेक बने 
से उनके हृदयको आनंद देते हें और कभी घरसे बाहर नहीं जाते ॥ ३० ॥ इस प्रकार अनेक 
भांति के बचनों को कहती हुई नगर की स्त्रियों की और ओष्कृण जी खदु मुसकान से सब की 
ओर देखकर वहां से पधारे । ३१ ॥ शत्रुओं से शंकित युधिष्ठिर ने डरकर भगवान की रक्षाके 
हेतु चतुरंगिणी सेना साथ करदी ॥ ३२ !। विरहसे आतुर, स्नेह युक्त आयैङ्कुए पांडवों को पीछे 
ळोठाकर श्रीकृष्ण भगवान उद्धव आदिक के साथ द्वारका पुरीकोगये।।३३॥ कुरु,जांगल, पांचाल, 
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भगवानक द्वाकाजानेकेखअय हार्तिनापुरकास्ियांकाखराहना. अ०१०। ( ३५ ) 
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यीराभीरयोःपरान्‌ । आनर्तान्भार्गयोपागाऽ्ळन्तवाहॉमनाउ्विञ्चः ॥ ३५ ॥ तत्रतत्र 
शतत्रत्येहरिःप्रत्यु्यताहईणः । खायभजेदि राषश्चादगविष्ठोगांगतस्तद्ष ॥ ३६ ॥ 
इतिश्चीमद्भा०प्र० दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

॥ खतउबाच | भानतोन्सउपवज्य स्वृद्धाजतपदान्स्वकान । दुध्मोदरवरतेषां 
विषादंशामथानिव ॥ १ ॥ : खडञ्चकारोधवळोक्रोद्‌ रोऽप्यृरुक्रमस्याऽऽधर- 
शोणशोणिमा ! दाध्मायमानःकरकभसपुरे यथाव्जखण्डेकळहसरउत्स्चनः 1 २ ॥ 
तमुपञ्चत्यनिनदं ज्ञगद्कयमयाबहम्‌ | प्रत्युद्ययुःप्रजाःसघी भतदरानलाळसाः ।३। 
तत्रोपनीतबलयो रवेदीपमिया55हताः । आत्सारामंपूणकामं निजळाभेननित्यदा 
॥ ४ ॥ प्रीत्युरफुछमुखाःप्रोखुहवेगङ्गद्यागिरा । पितरंसविखहदमवितारमिवाभ 
काः ॥ ५ ॥ नताः स्मतेनाथखदां्रिपक्कजं विरिञ्चवैरिञ्चसुरेन्द्रथन्दितम्‌ । परा- 
यणंशक्षममिहच्छतवां परंनयत्रकाळःप्रमवेत्परःप्रसुः ॥ ६ | भषायनरत्बंभवविश्वभा- 
वनत्यभेबमाताऽथसुष्टत्पतिःपिता । त्यंसद्वरुनः परमंचदेचतंयस्यानुबृत्याकृति- 
नोबभूविम ॥ ७॥ अहोसनाथाशवतास्मयद्वयंत्रीविष्टपानामपिदूरद श्नम्‌ । प्रेमः 
स्मितस्निग्धानिरीक्षणाननं पदथेमरूपंतचसवेसौो भगम्‌ ॥ ८ ॥ यह्यम्षृजाक्षाऽपस 
सारभो भवान्कुरुन्मधून्वाऽथसु्दददि क्षया | तत्रान्द्‌ कोटिध्रतिमःक्षणोभवद्रविषि 
नाऽद्णोरिवनस्तचाष्युत ।। ९ ॥ इतिचोदीरिताचाचः प्रज्ञानांमक्वत्सलः । शु 
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शूरसेन के देश, अद्यावत्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, सारस्वत देश ॥ २४ ॥ मरुदेश, धन्व और 
> = क = ~ a के, किक. ha 
शोवीर देशको उलंघन कर-प्रभु आनते देशमे पहुंचे उस समय घोड़े कुछ थकगये ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवान जिस २ देश से पथारे वहां २के मनुष्योंने मेटे ला २ कर अपण कीं उन्हे स्वीकार करते 
श्रीमगवान संध्या के समय पश्चिम दिशाभ पहुंचे तबसूय भी अस्तहुए ॥ ३६ ॥ 

इति श्री भायवतेमद्दापुराणेसरलाभाषारटाका यांप्र थमस्ऊन्धे,ददामो ऽध्यायः । १० ॥। 


सूतजी बोलेकि-समुद्धि युक्त अपने आनर्त देशमें जाकर भगवान ने श्रेष्ठ शंखको बजाया- 
मानों वहांके लागोका दुःख मिटाया ॥ १ ॥ श्रेत हे मध्यभाग जिसका ऐसाशंख श्रीभगवान के 
ओठा की ललाई में लगूकुर कमळ स्वरूपी हाथोके सम्प्र मे ऐसा शाभाय मान है मानो कमले 
के वनमें राजइंस ऊंचे स्वरसे बोलता हो ॥ २॥ जगत के भयका नादा करने बाळे श्रीकृष्ण जी 
के शंखका नाद सुनकर सम्पूण प्रजा उनके देखने की लालसा से आई॥ ३॥ आदर पाई हुई 
प्रज्ञान स्वप लाम से सदेव पूर्णकाम और आत्माराम भगवष्ण को भरेंदा ॥ ४ ॥ जेल वालक 
अपने पितासे कहते हें बसही प्रीतिसे प्रफुद्धित होकर प्रजाने सवके सहद, रक्षाकरने वाले श्री 
भगवान से गद्गद बाणीसे कहा ॥ ५ ॥ दनाथ ! बरह्मा, तथा ब्रह्माके पुत्र देवता, देवताओके पाति 
इन्द्र से वंदना कियेहुए तुम्हार कमल रूपोचरण ससार में कल्याण पानेवाले पुश्षां केळिय परम 
शरण रूप हैं एसै चरणां को कि जिनका बरह्मादिका का प्रभु काल भीकुछनही करसकता हम प्रणाम 
करते हैं ॥ ६ ॥ हेविश्व पालक ! तुमहमारे कल्याण कारक हो तुम्ही हमारे माना, पिता, सहद, 
गुरू, देवता हो जिन की टइल करके हम कृताथ हुये है ॥ ० ॥ आजहम आपसे सनाथ हुप 
क्योंकि देवताओं कोभा जो स्वरूप दलम है उसको तथा प्रेमयुक्त मंद मुसकान, स्नेहभरी ष्टि 
वाले मुखका व सुंदर अंगका हम दर्शन करते हैं ॥ ८ !। हे कमल नयन ! जब आप अपने सुहृदो 
को देखने के हेतु कुरू या मधुदेश को पधारे तो आप विना इमको एक २ क्षण एक २ कोटि 
बषकी समान बीतताथा जैसे सूर्यबिना नत्रोंको द्वोताई ॥९॥ इस भांति प्रजाके प्रियवाक्य सुनकर 
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( ३६ ). श्रीमद्भागवत प्रथमरुकस्थ खाटीक । 


एवानो ऽनुग्रहष्टया वितन्बन्प्राविशत्पुरीम्‌ ॥ १०॥ अधुओोजवशाहीईकुकुरान्धक 
बृष्णिभिः “आत्मतुल्ययलेगुप्तां नागेसोगवतीमिष ॥ ११ ॥ स्तुखर्घविभवपुण्य 
बृक्षलताश्चमैः । उद्यानोपवनारामेबतपद्माकरश्चियम्‌ ॥ १२॥ गोपुरद्वारमारीषु कत 
कौतुकतोरणाम्‌ । चित्रव्वञ्जपताकाग्ररन्तःप्रतिहतातषाम्‌ ॥ १३ ॥ खंमार्जतमहा- 
मार्गरथ्यापणकचत्बरास । खिक्तांगल्घजळेरु्तां फळपुष्पाक्षतांकरः !' १४ | दारि 
छारिए्हाणांच दष्यक्षतफलेध्युमिः | अलंकुतांपू्णकुम्मेबलिमिश्वेपदी पकेः ॥ १५ ॥ 
निशाम्यप्रेष्ठमायान्त चसुदे चोमहामनाः । अ फूर्जोग्रश्ननश्चरामम्धाक्‌ भुतविक्रमः । 
॥ १६ ।प्रशुक्न श्वारुदे ष्णश्थ साम्घोजाम्घवतीसुतः । प्रइषेबगोष्छूषसितदायनास्न 
भोजनाः ॥ १७ ॥ वारणेन्द्रं पुररुकृत्य प्राक्मणेस्ससुमशलडेः । शाखतूर्यनिनादेन अर्म 
घोषेणशारताः प्रत्युज्ञग्सूरथैहृष्टाः प्रणयामतसाध्यखा; ॥ १८॥ वारयुख्याश्च शा 
तशो यानेस्तहशीनोत्सुकाः । रखत्कुण्डलनिभीत कपोळबद्नभ्रियः ॥ १९ ।। नर 
नतेकगन्धर्याः सूतमागधबन्दिनः । गायन्तिचोक्तमरछोक जरितान्यदृछुतानिज् 
॥ २० ॥ भगवांस्तत्रघन्धूनां पौराणामनुवर्तिनाम्‌ । यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषांमा- 
नमाद घे ॥ २१॥ प्रहसाभिवाद्नाइळेष करस्परास्मितेक्षणेः । आश्वास्य ऽश्ब 
पाकेश्योषरैश्वाभिमतैर्विभुः ॥ २२ ॥ स्वयंचगुर्याभर्विभे:ः खदारेःस्थाधिरेरपि। आ 
दीर्मियुउ्यमानोऽन्येदेन्दिभिश्चाऽविरात्पुरस्‌ । २३ ॥ राजमार्गगतेकृष्णे द्वारका 
याः कुळस्तिय: । हम्योण्याऽऽरुरुष्टुषिप्र तदीक्षणमहोत्स्घाः !। २७ ॥ नित्यनिरीक्ष 
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भक्त वत्सल श्रीभगवान क्रपा दृष्टि करते हुये पुरीमं पधारे || १० ॥ उस द्वारका की रक्षा श्रीभ- 
गवान का समान बलवाले मधु, भोज, दशाह, अह, कुकुर अंधक, ओर वृष्णि आतिके क्षत्री कर 
रहे हैं जैसे नाग भोगपुरी की रक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ जिसमें तव कतुओ के फल फूल आदि 
पुण्य वृक्ष, लता मडप बाळे उपवन व सुंदर घिरे हटाए कमला से तालाबों की शोभा होरही है॥१२॥ 
नगर के घरों ब द्वारो पर तथा मार्ग में उत्सव के हेतु बंदनवारबंधे है चित्र विचित्र ध्मजा, पताका 
के अप्रभाग से नगर का ताप दूरदोता हे ॥ १३ ॥ राजामार्ग में धूछ नहीं है तथा गली, चोहटे, 
बाजार, चौक आदि सुंगध के जलसे छिड़के हैं और वहाँ फूलफल, अंकुर, बिखर रहे हें ॥ १४॥ 
घरोके द्वारमें दही, अक्षत, फल, फूल, जलसे भरेष्टुये घड़े, भेंटें, धूप व दीपों की शोभा होरही है 
॥ १५ ॥ प्यारे श्रीकृष्ण का आना सुनकर बड़े मनवाळे बसुदेव, उभ्नसन, अकूर और महा परा- 
कमी बलदेव जी ॥ १६ ॥ प्रयुन्म, चारुदेष्ण, जाम्बवती का बेटा शाव यह सब हुर्ष से शयन, 
आसन, भोजन इनको त्यागकर ॥ १७॥ हाथी को आगिकर मंगल कारी बस्तुओं को हाथमें ले 
ख, तुरही आदि बाजे बजाते हुए और वेदपाठ करते हुए ब्राह्मण रथोंपर वैठकर श्रीकृष्ण जी 
के सामने गये ॥ १८ ॥! आनदके वेग से जिन्होंने शयन, आसन, भोजन आदि त्यागेढें और स्नेह 
से जिनको संभ्रम होगया है ऐसी वेश्यायें श्रीकृष्ण जी के दर्शनों की उत्कंठा करके रथपर बैठकर 
दशेनों को गई ॥ १९ ॥ कि जिनके कपोल देदीप्य मान कुंडछों से शोभित हैं-नट, नर्तक, गध, 
भाट यह स्तुति कर रहे हैं ।। २० ॥ उस काल श्रीकृष्ण जी ने भी सबवेध वर्गो और गायक लोगों 
को यथोचित प्रणाम किया ॥ २१ किसी को शिरसे किसी को बच्चन से नमस्कार कर किसी को 
स्पर्दकर, किसी से हाथ मिलाकर, किसी से हसकर, सबसे यथा योग्य मिले और चांडालादिको 
कोभी दान दे बिदाकिया ॥ २२॥ आपने भी ब्राह्मणों, बृद्ध पुरुषों गुरू जिया, तभा बदी जनों के 
आशीर्वाद लेतेङ्कुए नगर में प्रवेश किया ।। २ ३ ।। श्रीभगवान जिस समय राज भागमे गए उस 


दारकावासी अत्यन्त प्रेमसे भगवानको मळे. अ० ११।.( ३७ ) 


माणानां यदपिद्वारकौकखाम | न वितृप्यन्तिहिदृशः अ्ियोधामांगमख्युतमस॥२५॥ 
श्रियोनिवाखोयस्योर; कक अक शाम्‌ | वाहबोळोकपाळलानां खौरङ्गाणांपदा- 
म्युजस ॥ २६॥ स्वितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः प्रसूनवर्षेराभिवार्षेतःपथि । पिरींगवा 
खा वनमालयावभो घनोयथाकोडुपचापचैद्युत: । २७ ॥ भरविषस्तुग्रइंपित्राः परि 
ध्यक्तःस्थमाताभेः । बवन्देशिरखासप्त देवकीप्रमुखासुदा ॥ २८ ॥ ताःपुत्रमडूमा 
रोप्य स्नेहस्नुतपयाघराः | हषेविहसलितात्मानःस्िषिचुनेत्रजेज्ञळेः॥ २९ || अ- 
थाविदात्स्वमवनं ख्ेकाममनुत्तमस । प्रासादायत्रपलीनां सहसाणिचचषोडशा || 
॥ ३० | पत्न्यःपतिप्रोष्यगहानुपागर्त विलाकयखंजातमनोमहोत्सवाः । उत्तस्थुरा- 
रात्खौह्खा5 5खनाशयात्साकं घतेत्रीडितलोचनाननाः || ३१ ॥ तमात्मजैदशिमिर- 
स्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिम । निरुद्धमप्याऽलवदम्बुनेत्रयोषिलञ्जती 
नां भूगुबयेवेळवात्‌ ॥ ३२ ॥ यद्यप्यसोपाश्वेगतोरहोगतस्तथापि तस्यांधियुरनर्व 
नवस । परदेषदेकाविरमेततत्पदाज्यकापियच्छीनेजहातिकहिंखचित्‌ ॥३३ || पर्वनूपा 
णां क्षितिभारजन्मनामक्षोहिणीमि:ः परिशृत्ततेजखास । विघायवैरंः्वसनोयथानळं 
मिथोवधनोपरतो निरायुधः ॥ ३४॥ खणपनरलोकेऽ स्मिन्नवतीणःस्वमा यया । 
रेमेस्त्रोरलकूटस्थो भगवान्प्राळतोयथा || ३५ ॥ उद्दामभावपिशुनामळ वल्गुहास 
वीडावलोकनिहतो मद्नोपियासाम्‌ ।खंमुह्यचापमजहात्प्रमदोत्तमास्तायस्योन्द्रिय 
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काल हे शोनक ! इश्वर के ददन से उत्साहित ब्रियां अटारियों पर चढ़ी ।। २४॥ यद्यपि द्वारका 
निवासी श्रीभगवान का नित्य ही दशन करते हैं परन्तु तोभी उनके नेत्र अच्युत भगवान के दशन 
से तप्त नहीं होते ॥ २५ ॥ जिनकी छाती लक्ष्मी, भुजा लोक पालो और चरणकमल भक्तों के 
निवास स्थान हैं ओर मुख दष्टियोका पान पात्र हे उन भगवानके दशनसे नेत्रतूप्त नहीं होते ॥२६॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द श्वेतक्षत्र शिरपर धारण किये चमरादिलते फूलॉकी इश्होंती पीताग्वर 
और बनमाला से एसे शोमायमानणे जैसेमेघ, सूर्य, चन्द्र, इन्द्रधनुष और बिजली के तेजसे शामित 
होतादै ॥ २७ ॥ श्रीकृष्णजीने मातापिताके घरजा देवकी आदिक सात माताओंको प्रीति पूवक 
प्रणामकिया ॥ २७ ॥ प्रेमसे जिनका दूधखवीभूत द्वोताह ऐसी माताएं इषसे विद्वलहो गोदीमे 
श्रीकृष्णजीकों बैठा नेत्रोके जलसे उन्हे सींचनेलगीं || २९ ॥ फिर सम्पूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण 
उत्तम घरम प्रवेश [कया जहां १६१०८ रानियोके महलथे॥ ३० ॥ वह स्त्रियं देशाटन करके 
आये पतिको दूरही से देख अति उत्सव को प्राप्त हो लज्जा से मुख नीचा किये जैसे नियम से 
मरती बेथा वैसेही सोलहो श्रंगारकर उठधाई ॥ ३१ ॥ ह शोनक] वह गैभीर भाव वाली स्त्रियां 
अपनेपति श्रीकृष्ण भगवानसे पहिले वुद्वेद्वारा फिर वालकांद्वारा तदनंतर इृश्द्वारा मिलीं लज्ञायुक्त 
ह्लियों के नेत्रां का जल विवश होकर निकल आया ॥ २२ ॥ यद्यपि श्रीकृष्ण भगवान सदां ही 
उनके पास रहते थे और एकांत में भी मिलते थे परन्तु उनके चरण क्षण २ में नवीन ही नवीन 
ज्ञात होते थे-चेचल लक्ष्मी भी जिन चरणोंको कभी नहीं त्यागतीं उन्हें फिर कौन स्यागकरसकता 
है ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्ण भगवान ने एथ्वी का भार दूर करने के हेतु जन्म लिया था इससे आपने 
विना शस्त्र धारण किये ही प्रभावशाली राजाओं में परस्पर दाश्रुता उत्पन्न कराके एक दूसरे का 
नाशकरा उपराम को प्राप्त हुए जैसे बायु बांसको परस्पर घिसकर अभि उत्पन्नकर एक दसरेका 
नाशकर झांत होजाताहे ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्ण भगवान इसनर लोकमें अपनी मायासे अवतारले मनुष्यों 
की भांति ज्लियोके मध्यमें रमण करने लगे ॥ ३५॥। जिन ज्लियों क गैभीर प्रयोजन को बताने वाले 


( ३८): श्रीमद्भागवत प्रथभस्कन्ध सटीक । 
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विमथितुकुहफैनेश कुः ॥ ३६ ॥ तमयंमन्यतेलोको हासंगमपिखागिनस । आत्मोप- 
म्येनमनुज व्यापृण्चानंयता पखुधः ॥ ३७ | एतदीशनमीदास्य प्रहातस्थो5पिदद 
गुगि: । नयुज्यतेसदात्मस्थैर्यथाबुद्धिस्तदाश्रथा ॥ ३८ ॥ संमेनिरेऽषलामूठाः खे 
साउनुअतेरहः । अप्रमाणविदो भतुरीषवरंमतयोयथा ॥ ३९ | 
हइतिश्रीभा०्महा०प्रन्पकादशो5ध्याय: ।। ११ || 

शौनक उवाच ॥ अश्बत्याज्ञोपरष्टेन ्र्मरीष्णोरुतेजखा । उत्तरायाहतोगर्भ 
इंशेना55जीवितःपुनः ॥ १॥ तस्यथजन्ममहाबुद्धे: कमोणिचमहात्मन: । निधन 
यथैयासीत्सप्रेत्यगतवान्यथा ॥ २ ॥ तदिवदं धोतुमिब्छामि गदि ठुंयदिमन्यसे ¦ ब- 
हिन:अ्रद्धानानां यस्थयक्ञानमदाच्छुक: ॥ ३॥ खूत-उबाच ॥ अर्पाषर द्धमराजः 
पितृवद्रं जयन्प्रजाः। (०:स्पृष् खवकामफ्यः कृष्णपादानुसवया ॥ ४ ॥ संपदः क्र 
तवाविप्रा महिषोश्रातगोमही । जम्बूद्वीपाधिपत्यंच यशब्धत्रिदिवंगतस ॥ ५॥ कि 
तेकामाः सुरस्पाहों सुछु्दमनसोद्विज्ञाः । अधिजहमुदंरात्नः क्लुधितस्ययथतरे ॥। 
६।मातुग भगतावीरः सतदाभुगुनस्दन । दद शपुरुषंकंचि दह्ममानोखऽतेजखा।७। 
अरुष्ठमात्रंममळं स्फुरत्पुरटमाळिनम । भर्पाच्यद्शनंश्याम तडिदाखसम<्यृत म | 
॥ ८ ॥ श्रीमद्दीघचतुषाइु तत्तकांचनकुण्डळम्‌ । क्षतजाश्चंगदापाणिमात्मनःख वतो 
दिशम्‌॥ ९ ॥ परिञ्चमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तंगदां मुह: । कोंमाद कीमातिधेष्टां भक्त 
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निमल तथा सुंदर हास्य, ओर लञ्जायुक्ता चितवनसे माहित श्रीमहादेव जीन भी माहितद्दोकर अपने 
धनुषको त्यागदिया वे भ्रष्ठ स्त्रियां हाव भाव से भगवान के चित्तको लोभित न करसकी ॥ ३६ ॥ 
वे परमेश्वर असंग हैं तोभी मनष्य अज्ञान क वश होकर उनको अपने समान मानते हें ॥ ३७॥ 
परमेश्वर की यहीतो परमश्चरता हे कि जेस आत्माके आग्रय बादवे आत्मा ही मे रहकर आनदा 
दिक धम्मो से युक्त नही होता बसही पर्मश्रर प्रकृति में रहन पर भी उसके सख दःख आदिक 
गुगों से कभी युक्त नही द्वात ॥ ३८ ॥ जेमे अइंकार की शतयांक्षेत्रज्ञ को अपने आर्थान मानती हे 
वेले हा सामी के प्रभाव को न जानने वाला मूख ख्नियें उनका अपने आधीन मानन लगी ॥ ३९॥ 
इतिश्रीमद्वायवतेमहापुराणे०प्र थमस्कंवसरलाभाषाशाकायांएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

झानिक ने कहा-कि अश्‍्वत्थामाके चळायक्टुये प्रवल तेजवाल ब्रह्मासञ् स उत्तरा का गभ नष्ट हुआ 
आर उसे श्रीकृण भगवान ने फिर से जीवित किया ॥ १ ॥ बडे बद्धिमान, महात्मा राजा परीक्षित 
के जन्म ओर कर्म हमसे कहा और जेस उनकी मृत्युहुड और वह परलोक में गये वह सबकथा 

1 ॥ २॥ में यह सम्पूर्ण सुननेकी इच्छा करताहुँ मझ श्रद्धायुक्त ओताके सनने योग्यही तो कहो 
॥ ३ ॥ सूती वोले कि-धमराज श्री युधिश्रिजी ने श्रीकृष्णजी के चरणों का सेवा करतेहुए सब 
कामनाओं से निस्पृह हो पिताकी भांति प्रजा का पालन किया ॥ ४ ॥ संपत्ति, यज्ञ, मनुष्य, प्राणी 
भैय्या,प्रथ्वी, जम्बूद्रीप का राज्य तथा स्वर्गतक गईहुई काति ॥ ५ ॥ यह सत्र पदार्थ कि दवता 
भी जिनकी वाञ्छा करें उस राजा को प्राप्त थे परन्तु उसका चित्त श्रीकृष्ण भगवान में लंग रहने से 
उसकी किली गणना में नही थे हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे क्षुधार्त मनुष्य को फूल आदि की माळा प्रसन्न नही 
करती वैसेही वे ऐश्‍वर्य्यमी उसको मोह नही प्राप्न करासके ॥ ६ ॥ हे शौनक ! माताके गर्भै में 
प्राप्ति और नाहयात्र के तेज से जलतहुर उस बीरबालक ने एक पुरुष देखा ॥ ७ ॥ वह प्रुष केसा 
दे कि अंगूठेकी समान उसका आकार, निर्मल, सुन्दर, सोनेका मुकुट धारण कियेछुए, विजली सा 
पीताम्बर पहिनेहये, निर्विकार || ८ ॥ जिसकी चार शोभायमान भुजा हैं वे सुवर्णके कंडल धारण 


परीक्षितके अन्म का बणन. अ० १९ । .( ३९ ) 
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रक्षणतत्पराम्‌ | १० ॥ अस्त्रतेजःस्वगदया नीहारमिघगोपतिः | घिधमन्तंसंत्षिक 
घेंपर्येक्षतकइत्यसखो ॥ ११ ॥ विधृयतदमेयात्मा भगवान्धर्गुब्धिभुः ।*मिषता द श- 
मास्यस्थ तत्रेवान्तदंघेहार; ॥ १२ ॥ततःसर्थगुणोदर्क खानुकूळप्रहोवये । जश्ेव- 
शधरःपाण्डोभूयःपाण्डुरिचोजखा ॥ १३॥ तस्यप्रीतमनाराजा चिप्रैधोम्यक्ृपादि- 
भि: | जातकंकारयामास धाचयित्वायमछुलम १४ हिरण्यंगांमहींग्र!मान्हस्त्यश्वा 
न्नुपतिवरान । प्रादात्स्वश्नयविप्रेभ्यः प्रजातीर्थसतीथावित्‌ ॥१५॥ तमूचुत्नोह्मणा- 
स्तुष्टा राजानंप्रश्रयानतम्‌ | पषश्चस्मिन्प्रजातन्तो कुरूणांपौरबषंभ ॥ १६ ॥ देखेमा 
प्रातिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि । रातोवोऽजुग्रहाथाय चिष्णुनाप्रभघिष्णुमा १७। 
तस्मान्नाज्ञाविष्णुरात इतिळोकवुहच्छ्याः । भविष्यतिनसंदे हो महाभागावतोम- 
हान || १८ ॥ युधिप्ठिर उवाच ॥ अप्येषवेशयान्राजरपीन्पुण्यस्छोकान्महात्मनः ॥ 
अनुवर्तिता स्थियशसाखाघुवादेनसक्तमाः । १९ ॥ ब्राह्मणा ऊच्चः ॥ पाथप्रजञाऽ 
वितासाक्षादि वाकुरिवमानवः । ब्रह्मण्यः सत्यसंभश्च रामोदाशरथियेथा ॥२०॥ 
प परातादारण्यश्च यथाह्माशीनरःदिविः। यशोवितातितार्वानां दोष्यन्तिरिवयज्व 
नाम || २१॥ धन्विनामध्रणीरेष तुल्यश्चरऽज्ञनयोरद्वयोः । हुताशइवदुधषः समुद्र 
इयदुस्तरः ॥ २२ ॥ सूगेन्द्रइवविक्रांता निषेब्योहिमवानिव | तितिक्षुवेसुधेचाऽस्रौ 
सहिष्णुःपितराविच ॥ २३ ॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादेगिरिशोपमः । आश्रयःस 


किये ळालनेत्र तथा उन्कासी प्रकाशमान गदा हाथ में लिये चारोंओर घुमाता हे ॥९] जैसे सूय 
को कुहर नाश करता हे वैसेही अपनी गदासे अस्त्रके तेजका नाश करता, एसा पुरुष अपनें निकट 
देखकर विचारनेलगा कि यह कोन दे ॥१०॥ जिनकी आत्मा अप्रमेय हैं, धमकी रक्षा करनेवाले 
बिभु भगवान उस अञ्ज का संद्दारकर दश महीने के गभ के देखते २ वह! अतहित होगये ॥ ११॥ 
इसके अनेतर दूसरे ग्रहा के साथ शुभ ग्रहो कें उदयकाल में पांडु के समान पांडु बंश का धारण 
करनेवाला बालक उत्पन्न हुआ || १२ ॥ प्रसन्न चित्त होकर राजा युधिष्टिर ने धौम्य और कृप 
आदे जाह्मणो से स्वाति बाचन करवा उसका जाति कम करवाया ॥ १३ ॥ पुण्यकाल के जाननेवाले 
राजा युथिएिर ने उस समय सुबर्ण, गो, पृथ्वी, ग्राम, हाथी, घोड़े, और सुन्दर अन्न पुत्र जन्म के 
समय दान किये || २४ ॥ सन्तुष्ट हुए ब्राह्मण प्रसन्न होकर बिनययुक्त याधाश्रि से कहनेलग कि 
हे पुरवंशियों में भरष्टायह बालक तुम्हारी सँतान।। १५॥ एख दैवमे नाशको प्राप्त होगयाथा वहां तुमपर 
कृपा करके त्रिभुवनशील श्रीबिष्णुजा ने यहद पुत्र आपको दिया हे ॥ १६॥ इस लिये इस लोक में 
इसकानाम बिष्णुरात होगा और यह घड़ा यशस्वी व भगवद्भक्त होगा इसमें संशय कुछभी नहीं है 
॥ १७ | राजञा युथिष्टिर मे कहा कि हे आ्राह्मणों ! उदार चित्त ओर सुदर यश से जिस भांति इमारे 
बंश के महात्मा राजर्षि बरतते आये हैं वैसही बरतनेवाला यह पत्र होगा ? ॥१८॥ ब्राह्मणों ने कहा 
कि हवे राजा युधिषिर ! प्रजा रक्षण में तो मनुके पुत्र इद्वाकु की समान और दिप्रभक्त व सत्य 
प्रति राजा दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी की समान होगा ।। १५ ॥ पुण्यात्मा और शरणागत वत्सल 
राजा उशीनर के पुत्र राजा शिबि की समान ओर अपनी ज्ञाति तथा यज्ञ करताओं क यश विस्तार 
करने में दुष्यंत के पुत्र भरतकी समान हांगा || २० ॥ धनुष धारिया में सहस्नाज्ञन तथा अजुनकी 
समान आपि की समान दुवै ओर समुद्र की समान दुस्तर होगा ॥ २१॥ सिट्ठ की समान 
पराक्रमी हिमालय की समान सबके सेवनेयोग्य, पृथ्वी की समान क्षमावान और माता पिता की 
समान शीलवानद्दोगा ॥२२॥समतामें ब्रह्माकी समान प्रसन्न द्दोनेमें मद्दादेवजी की समान, तथा बिष्णु 


। 
( ४० ). शीमञ्गागवत प्रथमस्कन्थ सटीक । 


वेभूतानां यथादेबोरमाध्यः ॥ २७ ॥ सर्वसदणशुणमाहात्म्य एपरृष्णमलुधतः । र- 
न्तदे बइवोर्दारे ययातिरिधधार्मिकः ॥ २५ ॥ धुत्याधछिखभमःकष्णे प्रहराद्‌ इव 
सद्ग्रहः । आहर्तेषो5 श्यमेधानां वद्धानांपयुपासक: ॥ २६ ॥ राजरषीणांजनाथेता 
शास्तायोत्पथगामिनाम्‌ । निग्नरहीताकळरेष भुवोधमेस्यकारणात्‌ ॥ २७ ॥ तश्ष- 
कादात्मनोसृत्यु द्विजपुत्रीपलजितात | प्रपत्स्यतउपश्रुत्य प्रक्तसंगःपदं हरेः ॥२८॥ 
जिन्नासितात्मयाथात्म्या मुनेब्योखख़ताद खो । हित्वेदनपरज्ञायां थास्थत्यदा ५७. 
तोमयम्‌ ॥ २९ ॥ इतिशशब्नउपादिश्य चिप्राजातककोथिदः । रूष्धापाचितयःखर्थे 
प्रतिजग्सु: स्वकांग्रहान्‌॥ ३० ॥ सपषळोकविण्यातः परीक्षिदितियत््रदः। पूर्व 
रष्ठमतुध्यायन्परीक्षतनराष्वद्द || ३१ ॥ खराजपुत्रोयबूध आशुदुुइथोडुपः | आ- 
 एरयेमाणःपितृभिः काष्ठामिरिषसो5न्वहम ॥ ३२ ॥ यह्ष्यमाणों5श्वमेथेन ज्ञातिदो- 
हजिहासया। राजाऽलव्धधनोद्ध्या यन्यत्रकरद्ण्डयोः | ३३ ॥ तदानिप्रेतमा- 
लक्ष्य भ्रातरोडच्युतचोदिताः । धनंप्रहोणमाजहु रुदीच्यांदिशिभारेशः ॥ ३४ ॥ 
तेसखभूतखभारो लब्धकामोयाधाधिरः । बाजिमेघैस्रिमिमीतो यशेःखमयजद्ध 
रिम्‌ ॥ ३५॥ आहुतो भगवान्राज्ञा याजथित्वाद्रजेनैपम । उवाखकातेचिन्मासान्स 
हदांप्रेय काम्यया ॥ ३६ | ततोराज्ञाउक्यनुन्नातः कृष्णपाखहबन्धामिः । यथों 
पद्धारवतींब्द्धान्सानुगैयेदुमिवृेतः ॥ ३७ ॥ 
इतिश्रीमद्वा०प्रथम ०परीक्षिज्जन्मादुत्कबॉनाम दाद शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
की समान सच प्राणियों का आश्रयभूत होगा ॥ २३ ॥ सब सद्गुणों ओर महिमा में श्रीकृष्णचंद्र 
की समान उदारता में रंतिदेव की समान और ययाति राजा के समान भमीत्मा होगा ॥ २४ ॥ 
धीरज में राजावाल को समान कुष्ण बिषमें प्रह्लाद की भांति आग्रह करेगा अश्वमघ यज्ञोंका करने 
वारा तथा बृद्ध मपुष्यों की उपासना करनेवाला होगा ।। २५ ॥ रार्जाषयो को उत्पन्न करेगा उत्पथ 
गामियों को शिक्षा देवेगा पृथ्वी ओर घम के कारण यह कलियुग का निग्रह करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मण 
के पुत्र द्वारा भेजहुप तक्षक से अपनी मृत्यु सुनकर हरिभगवान के पद को प्राप्त होगा ॥ २७॥ 
हे राजा | व्यासजीके पृत्र शुकदेवजीसे आत्म स्वरूपको जानकर गंगा तट पर इस शरीरको छोड़ 
मोक्षपद को प्राप्त होगा ॥ २८ ।। ज्योतिष, जात में निपुण ब्राह्मण राजा को इस भांते से उप 
देश कर पूजा पा अपने २ घर को गये ॥ २९, ॥ जिस पुरुष को गभ में देखाथा उसकोमनुष्यें 
में भी आकर देखातो भ्यान करत २ परीक्षा की कि वह पुरुष है कि नहीं--इससे राजपुत्र 
परीक्षित इस नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ ॥ ३० ॥ वह राज पुत्र शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की 
भांति दिन २ वढ्ने लगा ओर युधिष्ठिर आदि नित्य उस का पालन करने लगे ॥ ३१ ॥ जाति 
द्रोहता नाश करने की इच्छा से युनिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की कांक्षा हुई परन्तु कर और 
देड इन के अतिरिक्त धनको न देखकर विचारने लगे ॥ ३२ ॥! राजाक इस प्रयोजन को लान 
कर श्रीभगवान ने युबिष्ठेर के भाइयों को उत्तर दिशा में भेजा वे वहां से मरुत राजाके यजशके 
त्याग किये हुये बहुंत से धनको ले आये ॥ ३३ ॥ उस धनसे धर्म पुत्र युधिश्रिने यज्ञकीसामग्री |. 
को और जाति द्रोह से डरकर तीन अश्वमेध यज्ञां से भगवानको पूजाकी ॥ ३४ ॥ राजायुधिष्ठिर 
के बुलाये हुए आकष्णभगवान आकर ब्राह्मणों से यज्ञ करग सुहृदो के प्रिय के हेतु कुछ 
महते वहां बास किया ॥ ३५ ॥ इसके उपरांत राजा युधिष्ठिर व द्रोपदीसे आश्ञा ले यादवों ब 
अजुर को साथ ले भ्रोकृष्णभगवान द्वारका को आये ॥ ३६ ॥ 
तिश्रीमद्वागव॑तेमद्वा पराणे °प्रथम ०परीक्षितनन्मद्वादशोऽध्यापः ॥ १२ ॥ 
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सूतउ॒बाख ॥ प्रिदु रस्तीथेयात्रायां मेत्रेयादात्मनोगतिम्‌ । ज्ञात्था5गाद्धास्क्षिन 
पुरं तयाऽ बाप्तावाधिरलितः ॥ १ ॥ यावत;कृतवान्पश्नान्क्षत्ताकोषारबाम्रबः । जातेक 
भकिगोबिन्दे तेश्यञ्चोपररामह || २ || तेबंघधुमागतंदघूवा धर्मपुत्रःखहानुजः । घू- 
तराष्ट्रायुयुत्खु्च सूतःशारददःपृथा ॥ ३॥ गांधारी द्रौपदीब्रह्मन्सुभवाचोसतराकृपी 
अन्याश्च जामयःपाण्डोलीतयः खरूताः शियः ॥४॥प्रत्युज्जग्मुःप्रदषेण प्राणंतन्बइचा- 
गतम्‌ । अमिख्षगम्यबिधिवत्परिष्वङ्गामिवादनेः ॥ ५ ॥ सुसुचःप्रेमवाष्पौघंचिरहो- 
स्कण्ठ्यकातराः । राजायमइंयांचक्र रुतासतपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ तंभुक्तबंतमासीते 
बिभरां तंलुखमाने । प्रश्यावनतोराजा प्राहतेषांचशृण्बताम्‌ ॥ ७ ॥ युधिष्ठिर 
उवाच | अपिरुमरथनोयुष्मत्पक्षच्छायाखमेधितान्‌ । बिपद्रणाद्विषाग्न्यादेमोंचिता 
थत्समातकाः ॥ ८ | कयाषृत्याचर्तितवश्चरा्निःक्षितिमंडलम्‌ । ती थोनिक्षेत्रमुख्या- 
नि सेवितानीहश्षतछे ॥ ९ | अवद्विधाभागवतास्तीर्थस्ञताःस्वयंविभो । तीर्थी 
छुबेस्तितीथोनि स्थांतःस्थनगदाभ्वता ॥ १० ॥ अपिनःखुहदस्तात बांधवाःकृष्ण 
देघताः । दृष्टाःशुतावायदबःस्वपुर्यासुखमाखते ॥ ११ ॥ इत्युक्तोधमेराजेन सवे 
सत्खमवणेयत्‌। यथानु स्तंक्रमरो चिनायदु कुळक्षयम्‌ । १२।।नन्वाग्रियंदुविषहुनृणां 
स्वयमुपस्थितम्‌ । नावेद्येत्खकरुणो दुःखितांद्र एमक्षमः ॥ १३॥ कंचित्कालम- 
थावात्सीरखत्कृतो देववत्सुखम्‌ । भ्रातुर्ज्यष्स्य ्रयर्रत्खवेषांप्रीतिमाबहन्‌ १४॥ 
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सूतजी बोळे कि बिदुरजी तार्थ मे मेत्रेयजी से आत्माकी गति से श्रीकृष्णको जान उससे सब 
इष्ट जानकर इस्तिनापुर का गये ॥१॥ बिदुरजी ने मेत्रेयजी से जितने प्रश्‍न किये,उनसे श्रीकृष्ण 
भगवान में पक भक्ति प्राप्त हुई और बिदुरजी उन प्रश्नो से उपराम को प्राप्त हुए ॥ २॥ 
अधने भाई बिदुरजी को आया जानकर धृतराष्ट्र, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत, 
युयुद्सु, संजय, “कृपाचार्य, कुती ॥ ३॥ गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी ओर भी 
पांडु जाति की ख्रीयां, जातिषाले, आर दूसरी भी कितनी एक पुत्रवती ज्ियां ॥ ४॥ ये 
सब शैसे जीव के आनेपर सश्र इन्द्रियां उसके सन्मुख जाय वेसेद्दी प्रेम पूव्वक उनके सन्मुख गए 
|| ५ ॥ स्पर और देख्यत्ध द्वारा विविवत सबसे मिल बिरह से व्याकुल हो प्रेमाश्रु बहाने ळग ॥ ६॥ 
राजा युधिष्ठिर ने विदुरली को पूज, आसन दे भोजन कराया तत्पश्चात्‌ जहांपर बह सुख पूर्वक 
वेठेथे वद्दांपर "युधिष्ठिरनी ने नश्नता से कहा ॥ ७ || युधिप्टिरशी बाळे । आपके पक्ष की छाया से 
हमको वुद्धि प्रात हुई हे आप कभी हमारा स्मरण करते हा ? आपने बिष, अभि, आपत्तिओं से 
माता सहित इमको छुड़ाया है ॥ ८ ॥ “पृथ्वी में विचरकर आपने किस भांति से निवाह किया 
ओर पृथ्वी में कौन २ से मुख्य २ तीर्थ व क्षेत्रों का सवन किया हैं ॥ ९ ॥ हे बिभो आप सरीखे 
भयबद्भक्त तो भापही तीर्थ रूप हैं आप का तीर्थ जानातो उलटा उनका पित्र करना है क्योंकि 
हृद्य में परमेश्वर का अश होनेसे आप लोग तीर्थो को पवित्र करते हैं |) १० ॥ हे तात ? हमारे 
सुहृद श्रीकृष्णजी और बांधव, यादव अपनी पुरी में कुशळ पूर्वक तो हैं आपने उनका वृत्तांत 
सुना है या डनको देखा है ! ॥११॥ ऐसे घम राजके पूछनेपर बिदुरजी ने क्रमानुसार सब वृत्तांत कहे 
परन्तु ग्रदुकुल के नाश के समाचार न कहे ॥ १२ ॥ दैवयोग से प्राप्तहुआ दुःख मनुष्य 
से नहीं सहानाता और आप पांडबों का दुःख नहीं देखसकते इस कारण विदुरजी ने यादवों 
के क्षय का वृत्तांत नहीं कहा ॥ १३ ॥ देवताओं की भांति सत्कार कियिजाते बिदुरजी जेठे भाई 
के कल्याण के अर्थ सबको प्रसत करते कुछकाल घरमें रहे ॥१४॥ (बिदुरजी शूद्रथे सो वे धृतराष्ट्र 


( ४२ ) आीमङ्गागवत प्रथमस्कन्थ खटीक । 


आधिभ्रदर्यमादण्डं यथावद्घकारिषु । यावदधारशाद्रत्वं शापादर्परातंथमः 1१५ 
युधिष्ठिरो लब्धराज्योरष्टवापोत्रेकुलेधरम्‌ । भ्रातूमिलॉकपाळमिभर मुदेपरयाश्रिया 
॥ १६ ॥ एवंग्रहेचुसक्तानां प्रमतानांतदीहया । अत्यक्रामदविज्ञातः काछःपरमदु' 
रुतरः ॥ १७ ॥ विदुरस्तद्सिप्रत्य धृतराष्ट्रमभाषत । राजशतिगेस्यतांशीधं पदयेद 
भयमागतम्‌ ॥ १८ ॥ प्रतिक्रियानयस्येह कतदियत्कर्हिशित्रमो | शदषभगधान्‌ 
फालः सर्वेषधांनःसमागतः ॥ १९ ॥ येनखैवाऽमिपम्मोऽयं प्राणेःप्रियतनैरपि । जन: 
खद्योषियुज्येत किमुतान्येधेनादिमिः २० ॥ पितत्रातसुहत्पुत्रा हृतास्तेथिगतंत्रयः 
आत्माचजरयाग्रस्तः परगेहमपासखे ॥ २१ || अद्दोमहीयसीजम्तोजीचिताझा 
ययामवान | भीमेनावर्जितंपिण्ड मादक्तेशहपालबत्‌ २२अग्निर्निखृष्टोद्शञ्च गरो 
दाराश्चदूषिताः | हतक्षेत्रंघनंयेषां तदेरखुमि/कियत्‌ ॥२३॥ तस्यापितघदेशो ऽयं 
कृपणस्याजिजीचिषोः । परैत्यनिष्छतोजीर्णो जरयाघासस्रीहल | २४ ॥ गतस्था 
थमिमंदेह विरक्तोप्नक्तवम्धनः। अविज्तातगतिजह्यात्खवैधीरडदाहृतः | २५॥ य:रुव 


को किस भांति उपदेश करते हैं कदाचित ऐसी शंका हो तो कहते हैं कि यह आपही यमराज थ 
परन्तु मांडव्य ऋषि के श्राप से शूद्र हुए ) यमराज ने मांडव्य (१) ऋषिके श्राप स १००वर्षतक 
शूद्र पन धारण किया तबतक पापी छोगों को अयमा पितर यथो चित दण्डदेते र्दे ॥ १५ ॥ 
राज्य को प्राप्त हुए राजा युधिषिर कुळ का धारण करने बाला पौत्र देखकर ऐश्रय्य से लोकपाछों की 
समान कांति बाले अनुजो समेत बडे आनद को प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ ऐसे घरों में आसक्त और 
घर के कामी से प्रमत्त उन पांडवों का परम दुस्तर काल व्यतीत होगया ॥ १७॥ विदुरजी उस 
समय निकल कर धृतराष्ट्से कहने लगे कि दे राजा धृतराष्ट्र शीघ्रही घर से निकलो और इस आये 
हुए भयको देखो ॥ १८ ॥ हे प्रभु यहां जिसका यज्ञ किसी से कही नहीं हो सकता वद्दी काल 
अब हम सबकी आ प्राप्त हुआ ॥ १९ 0 जिस काळ से ग्रसाहुआ यह मनुष्य अति [प्रिय अपने 
प्राणों से भी हीन हो जाता है फिर दूसरे घन आदि की कौनबात है ॥ २० ॥ तुम्हांर पिता, भैया 
सुहृद, पुत्र सब मरगए तुम्हारी अवस्था भी व्यतीत होगई परन्तु तो भी दूसरे के घरका सेवन 
करते हो ॥ २१ ॥ भदो ! प्राणी के जीने की आशा वहुतबड़ी दे, जिस आशा से तुम 
भीमसेनका दियाहआ टुकडा जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा खातेह्टौ ॥ २२ ॥ देखो जिन पाडवा 
को तुमने आग में जलाया, विष के लडूडू खिलाये, जिनकी ख्यो को दुख दिया और धनव घर का 
| भी हरण कर लिया उन पांडवों के दिये्कुए जीव से कितना काम चलेगा ॥ २३ ॥ चाहे आप इस 
दीनता का भळे अनुभव करली तोभी जीने की आशावाछे ओर कृपण, आपका यह शरीर बढ़ापा 
के कारण जीण वस्न की भांति आपसे आप विनाही इच्छा क्षीण होताजाता है, इस लिये अब आप 
धैर्यं धारण करो ॥ २४ ॥ जो पुरुष वैराग्य को धारण कर आवागमन से छूट, ऐसे स्थान में 
जाकर बसे जहां किसी को ज्ञात नद्दोवे तो उसे धीर कहते हैं ॥ २५ ॥ जो अपने शान से तथा 
१--किसी काळ में एक राजा के सिपाहीयों ने मांडव्य ऋषि को तप करते हुप 
चोरोके साथ राजाके पास लेगर तब राजाकी उ्यज्ञासे चोर और ऋषिकों भी सिपाहीयों में सूछी 
पर्‌ चढादिया पीछे ऋषि जान झूळीसे उतार राजाने ऋषिको प्रसन्राकिया तदनंतर ऋषि यमराजके 
निकट जाकर वोळे कि में किस कारण से सूलीपर चढाया गया तब यमराज ने कहा कि आपने 
| बाळकपन में एक कुशा की नोंक से कीडों को छेदकर खेळ किया .था इस पाप से आपको सळी. 
कुरै यह सुन ऋषि ने यमराज से कहा कि लड़क पम के अज्ञानता के पाप में इतना बड़ा दंड दिया 
शा तू १०० वर्ष त्रक शूद्र हो । 


राजाधृतराष्ट्रका हर्तिनापुरखेजामा तथा नारद्सुनिकाआना. अ०१३। ( ४३ ) 
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कात्परतोयेह आातनिर्वेव्‌ आत्मवान्‌ | हृद्क्ित्वाहरिगेहात्म्ब्रेजत्खनेरात्तमः ॥ २६॥ 
अथोदीर्च-दि्शंयातु स्वैरशातगतिभंवान्‌ । इतो5वॉक्प्रायद्ााःकाछः फुँलांगुणनिफ 
षणः ॥ २७ | एंवराज्ञाविदुरेणानुजेन प्रशाचक्षुबों घितोष्माजमी दः ! छित्वास्वेषु 
स्तेहपाशान्दढिम्नो निश्रक्रामभ्रातृखदा्रिताच्या ॥ २८॥ पतिप्रयान्तंखुबरूस्थ 
पुत्री पतित्रताचानुजगामखाध्यी । हिमाळयेन्यस्तद्ण्डप्रहथे मनस्विनामिवसत्खं 
प्रहारः ॥ २९ ॥ अजातशत्रुरूतमैत्रोहुताग्निविप्रान्नत्वा तिळगोभूमिरुक्‍्मै: । ग्रह 
प्रथिदागुरुषस्दनाय नचापड्यत्पितरौैखोबळींच ॥ २० ॥ तञखजयमाखीनं पप्रच्छ 
दिग्नमानखः । गायड्गणेक्बनस्तातो वृद्धाहानश्वनेत्रया: ॥ २१ ॥ अम्वाचहतपुत्रा 
5ऽतापितृद्यःकवगतःसुदृत्‌। अपिमय्यकृतप्रश्षे हतवन्धुःखभायया | आराखमानः 
शमळू गेगायांदु:खितोपतत्‌ ॥ ३२ ॥ पितयुपरतेपाण्डो खथोन:खुद्ददःदिाशान । 
अरक्षतांग्यसनतः पिठुम्योकबगताचितः ॥ ३३ ॥ सूनउयाच ॥ कृपयास्नेह वेछब्या 
त्सूताविरहकार्शितः । आत्मेश्वरमञचचक्षाणो नप्रत्याहातिपीडितः ॥ ३४॥ विस्जुज्या 
ऽश्रणिपाणिभ्यां बिष्ठभ्यात्मानमात्मना ॥ अजातशुंप्रत्यूचे प्रभोःपादावनुस्मरन्‌ 
॥ ३५॥ खजयडवाय ॥ नाद्वेद्श्यार्वा्तं पित्रोवःकुळनन्दन । गांघायोबामहा 
वाहो सुषितोऽस्मिमहात्मभिः ॥ ३६ ॥ अथाजञगामभगवान्नारद्‌ःखहतुम्वरुः । 

प्रत्युत्यायानिव,द्या५५इखानु जाभ्यचयन्निव ॥ ३७ || युधिष्टिरव वाच ॥ नाहचिद्‌ग 
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दूसरे के उपदेश से वैराग्य धारण कर हरिभगवान को हृदय में धार घर से निकलजाय तो उस 
पृष्ष को प्राणियों में श्र समझना चाहिये ॥ २६ ॥ अव आप अपने आत्मीय जनों को तो ज्ञात 
नहोने दो और आप उत्तर दिशाको चलेजाओ क्यों कि अब मनुष्यों के धमीदिक गुणोंका नाशकरने 
बाला काल आवेगा ॥ २७ ॥ इख्न प्रकार छोटे भाइ विवुर ने अध राजा भ॒तराष्ट्र को शिक्षा दी तो 
वांववों के स्नेइ रूप पाशका काट कर भाई के दिखायेह्नुए वेध मोक्ष के रास्ते को जान बाहर निकल 
पड़े ॥ २८ ॥ सुबल की बटी साध्वी सुशीला गांधारी पति धृतराष्रू को जाता देखकर उनके पीछे२ 
आनंददायक हिमाऊय को चळपड़ी जैसे युद्ध में शूर बीरा रो शर लगने से आनंद होता दै वैसेद्द 
आनेदित गंधारौ भी गई ॥ १९ ॥ राजा युधिष्ठिर संध्या देदन कर दोम के पश्चात्‌ तिळ, गो, भूमि 
और सुवण संग्राह्मणों की पूजाकर गुरूको प्रणाम करने के लिये घरम गये तो वहा विदुर, धृतराष्ट्र 
तथा गांधारी को नदेखा ॥ ३० ॥ तब व्याकुल चित्तहा वहाँ वेठे्ठए! संजय से पूछा कि हे गवळ 
गण के पुत्र संजय ! नेत्रा से हीन ओर बृद्ध हमारे ताऊ कहां गये ॥ ३१ ॥ पुत्रा के मरने से 
दुःखित इमारी माता गांधारी कहां गई ओर हमारे सुहृद बिदुर कहां गय जिन के वेध 
मर गये हैं पेसे पिता धृतराष्ट्र मुझ मंद मतिपर शरा लाकर गांधारी समेत दुःखी होकर गंगा में ता 
न गिरप ॥ ३२ ॥ पांडु पिता के मरजान से जिन्होंने कष्ट से बचाकर हमारी रक्षा की वे दोनो 
कहां गए ॥ ३३॥ सूतजो बोले कि-कृपा आर स्नेह से उत्पल हुई बिक्रळता से आते 
दुःखित और बिरह से कर्षत खेजय अपने स्वामो थुतराष्ट्रको न देखकर कुछ न बोला || ३४॥ 
फिर हाथों से आंसू पोछकर, वुद्धि से चित्तमें धेय्य धारण कर, अपने स्वामा के चरणांका स्मरण 
करता हुआ संजय राजा युधिष्ठर से कहनेलगा॥ ३५॥ हे झुळनंदन ! आपके पिना महात्मा 
धृतराष्ट्र तथा बिदुर व गंधारीकी मुझेकुछ खवर नहीं हे हे महावाहु ! में तो उन महात्माओं से 
ठगागया || ३६ ॥ इसके अनंतर तुंवृ गेघबकों लियेहुए श्रीभगवान नारद जी आये, राजा यु- 
घिष्ठिर ने उठकर इनको दडबतकर भाइयों समेत पूजाकी ओर यह पूना ॥ ३७॥ हे भगरग्‌ ! 


( ४४ ) भीमद्भागवत प्रथमस्कभ्ध सदीक । 
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तिपित्रोभेगघन्कबगतावितः । अम्बावाहतपुत्राऽऽतोकवगताखतपाररुषमी ॥ कणे 
भारइयापारे भगवान्पारद्शीकः | ३८॥ अथावभाषमभगवा्ारदो मुनिसत्तमः । 
माकंचनशुचोराजन्यदीश्वरवशजगत्‌ ॥ ३९ ॥ लोकाःखपारायस्येमे यह 
न्तिबलिमीशितु: । खसयुनक्तिभूतानि खपवयियुनक्तिख ॥ ४० ॥ यथागाधो 
नखिप्रोतास्तन्त्यां बद्धाःस्वदामामिः । घावतन्य्यांनामार्निबेद्धा बदन्तिबकिमीदितुः 
॥ ३१ ॥ यथाक्रीडोपरकराणां संयोगाविगमायिह । इर्छ्याक्रीडितुःस्यातां तथैषे- 
शिर्छयानणाम्‌॥ ४२ ॥ यन्मन्यसेधुघलोक मञ्चवं वामशोभयम्‌ । सर्षथाहिनशो- 
डंधार्ते अदादन्यत्रमोहजात्‌ ॥ ४३ ॥ तस्माज्जश्यङ्षवैव्यमज्ञानकुंतमारमनः कथ 
त्वनाथा:रुपणा वतेरन्वनमाश्रिताः ॥ ४४।: कालकमेशुणाचीलो देहो ऽयपांच भी - 
तिकः ! कथमन्यांस्तुगोपायेत्लपेश्रस्तायथापरम्‌ ।| ४५॥ अहरसतानिखहर्तालाम 
पदानिचतुष्पदाम्‌। फल्गूनितत्रमहतां जायोजीवस्यीवनम्‌ | ४६॥ तदिदेमग 
वान्राजनेकमात्माऽऽत्मनांस्षडक्‌ । अन्सरोऽनन्तरोभाति पश्यतमायथयोरूधा।।७७॥ 
सोयमयमहाराज भगवान्भूतभावनः! काळ रूपो ऽ वतीर्णो ऽ स्याम भाषायसुरद्विषाम्‌ 
॥ ४८ ॥ निष्पादितेद्‌ वरुत्यमवशिषप्रतीक्षते । तावशूयमबेक्षष्यं भपेघायविहेश्वर: 
॥ ४९ ॥ घृतररा्ूःखहश्रात्रा गांघायोचस्वभायेया | दक्षिणिनहिसवत ऋषीणामा- 
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मे अपने पिता घुतराष्ट, गेधारी तथा विदुर जी की गति नही जानता कि वे इस स्थान से कहां 
चले गये और पुत्रों के मरण से गांधारी कहां गई । हे मुनिसत्तम ! इस अपार दुःखरूपी 
समुद्र में पार दिखाने वाले खवटिया आपही हो ॥ ३८ ॥ यह सुन नारद जी ने कहा-कि हें 
राजन्‌ ! आप किसी का शोच न करें क्योकि यह सब जगत्‌ ईश्वर के वश है ॥ ३५ ॥ यह सब 
लोक लोकपालों समेत जिन भगवान परमात्मा को वलिदेते हैं वेही परमात्मा प्राणियों को मिलाते 
और बिछड़ाते हैं ॥ ४० || जैसे नाक में नाथ डालकर रस्सी में वेषेष्ुुए वैल अपने स्वामी की 
आज्ञा मानते हैं वेसेही वाणी रूप डोरी में परमेंश्चर की आज्ञा रूप मथनियों से वेधे हुए मनुष्य 
इश्वर की आज्ञा को मानत हैं ॥ ४१ ॥ जेस खिलोनों का संयोग वियोग खेलने वाळे की इच्छा 
से होता है वैसेद्दी मनुष्यों का संयोग बियोग ईश्वर की इच्छा से होता है || ४२ ॥ यदि तुम इस 
सृष्टि को जीव रूप से सचा और देह रूप से झूठा मानते हो और शुद्ध ब्रह्म करके सनचा और झूठा 
भी नहीं मानते तो माता पिता का झोच करना योग्य नहीं दै मोह से उत्पन्न हुआ स्नेही 
शोक का कारण हैं ॥ ४३ | हे राजा ! इस अज्ञानता को जिस से चित्त व्याकुल है त्याग करो 
और मेरे बिना अनाथ गरीब, बनमें रहे धृतराष्ट्र केसे गुजर करेंगे इस व्याकुलता को त्याग करो 
॥ ४४ ॥ सांप का डसाहुआ मनुष्य दूसरों की रक्षा नही करसकता वैसही काल, कमे, गुणों के 
आधीन इन पेच महाभूतों का शरीर भी दूसरों की रक्षा नहीं करसकता॥ ४५ ॥ देखो हाथबालों 
के विना हाथ वाले, ( चौपाये ) चोपायों के बिना पांव बाले ( तृण ) उन में भौ बड़ों के छोरे- 
इस भांति सब प्राणियों की जीवेका प्राणियों ही से हे ॥ ४६ ॥ हे राजा युषिष्टिर ! आत्माओं का 
आत्मा यह जगत्‌ हे आपही भगवत रूप हैं वे परमात्मा सब भोग्य मोक्ताओं के आत्म रूप एकही 
हैं इस लिये उनमे सजातीय भेद नहीं है ओर बाहर, भीतर भोक्ता और भोग्यरूप प्रतीत होते हैं 
इस से विज्ञातीय भेद नहीं है तोभी माया से अनेक रूप शात होते हैं उन्हें तुम देखो ॥ ४७ ॥ हे 
महाराज ! उन्हीं भगवान प्राणियों के रक्षक ने राक्षसों का नाश करने के लिये एथ्वी में शषतार 
लिया है ॥ ४८ ॥ देवताओं का कार्य तो करचके हैं अब शेष कामकी प्रतीक्षा करते हैं जघ तक 


नारदजो के उपदेशसे युधिष्टिरको ज्ञानहुभा, अ० १४। ( ४५ ) 
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श्रमंगतः ॥ ५० ॥ सरोतामिःखप्तमियीवे स्वधुनीसप्तधाव्यधांता खपानांप्रीततनाञ्नो 
ससलोतःप्रचक्षते ॥ ५१॥ खात्वाऽनुसवनतस्मिन्दुत्वाचाग्नीन्यथाविधि । अव्भ 
क्षउपशांतात्माखभास्तेविगतैषणः ॥ ५२॥ जिताखनोजितश्वाखः प्रत्याहृतषाडिः 
न्क्रियः | हरिभावनयाध्वस्तरज:खत्वतमोमलः ॥ ५३ ॥ विज्ञानात्मनिसंयोज्य क्षेत्र 
वेधाधिलाप्यतम । ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्चरमिचाम्बरे ॥ ५७ ॥ च्वस्तमायागु- 
णोदकोनिरुदकरणाशयः । निवर्तिताखिलाहार आस्तेस्थाणुरिघाघुना ॥ ५५ ॥ 
तस्यान्तरायोमवाभूःसन्यास्तालिलकर्मणः। खवाअयतनादाजन्परतःपैचमे$हनि | 
कळेवरंहास्यतिर्वतच्च मध्मोमदिष्यति ॥ ५६ ॥ दृह्यमानेअग्नमिर्देहे पत्यृःपल्ली 
सहोटजे | बाहेःस्थितापार्तेखाध्वी तमाग्निमजुवेदयाति | ५७ !विद॒रस्तुतदाश्य्य 
निशास्यकुरुनन्दन | हषशोक युतस्तस्माद्गन्ता'तीर्थनिषेषकः ॥ ५८ ॥ इत्युकरवा 
ऽथारुहत्र्वरीनारद्‌ःसहतुम्षरः। युर्धिष्ठिरोचचस्तस्य हृदि कृत्वाऽजहाच्छुञः५९॥ 
इतिश्री०म०प्र»विदुरोक्तयाधुतराशमोक्षवर्णनमामत्रयोदशो 5 ध्यायः ॥ १३ ॥ 


सुतउवाच | संप्ररिथतेद्वारकायां जिष्णोवन्धुदि रक्षया! शञातुंचपुण्यश्टोकस्य 
कृष्णस्यथचाविचिष्टितम्‌ ॥१॥ वयतीताः कतिचिन्मासास्तदा नाऽयात्ततोऽञ्ञुनः | द- 
दर्श्घोररूपाणि निमित्तानिकुरुद्गह ॥ २॥ काळस्यचगति रोद्रां. यिपर्येस्ततुधार्मेणः 
पापीयसींनुणांचाती कघलो भानुतात्मनाम्‌ ॥ ३ | जिह्प्रायंब्ययहृतं 'शाठ्यमिश्े- 
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इश्वर यहां रहें तबतक आपभी रहो ॥ ४९ ।। ध्रतराष्ट्र अपनेभाई विदुर और गांधारी समेत हिमा- 
लय के दक्षिण ओर जहां ऋषियों का आश्रम है तहां गय हैं ॥ ५० ॥ जिस आश्रम मेँ सप्त ऋषियों 
के प्रीति के देतु गंगाजी सात धारा द्वोकर वही हें ओर जिसे सप्तश्षोत करते हें || ५१ ॥ उस 
स्थान में धृतराष्ट्र जिकाल स्नान करके त्रिधिपूव्वेक, शांत चित्त व अनिच्छित द्वोकर जलका भाज 
नकर अमि में होम कर रहें हैं ॥ ५२ || आसन को जीतकर छहों इन्द्रियां को वश मं कर श्वास 
रोककर, परमात्मा की भावना से रज, सत्त्र, तम गुणों के मलका त्याग कर ॥ ५३ ॥ विज्ञान को 
आत्मा में योजनाकर और आत्मा को क्षेत्रज्ञ में और क्षेघज्ञ को साक्षात्‌ श्री भगवान्‌ स मिलाकर 
के-जसे घटाकाश को घटोपाधि से योजना करके महाकाश में लीन किया करते हें॥ ५४॥ माया 
सम्वन्धी बासनाओंका त्याग कर इन्द्रियों ओर मनकों रोक, सब भोग्य पदार्थों को छोड काठ के 
ठूउ को भांति अचल बेठे हैं उन्होने सम्पूण कमी को त्यागदिया है इस लिये हे राजा ! तू बन्न 
मतकरे || ५५ ॥ वह आज पांचे दिन अपने शरीर को छोड़कर भस्म होजॉयये ॥ ५६ ॥ पण 
शाला में योगकी अभि से पति को जळता देखकर बाहर बेर्ठाहुई पतिश्रता गांध्ारीभी उस आमि 
में प्रवेश करजांशगा ॥ ५७॥। हे युधिष्ठिर ! उस आश्य को देखकर बिदुरजी इषव शाक युक्तद्दो 
वहांसे तीर्थ सेवन को निकल जांयगे ॥ ५८ ॥ नारदजी इस भांति कहकर तुचुरु गंधब को संगळे 
स्वरको गए और युधिष्ठिरजीने उनके बचनों को हृदय में धारण कर शोक का त्याग किया |] ५९|| 
इति श्री भागवते महापुराणे प्रथमर्कवेसरलाभाषाटीकायां श्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


सृतजी बोले कि-वेधुओंके देखनेकी इच्छा तथा श्रीकृष्णके चरित्र जाननेको द्वारकागथ अजुन 
को ॥१॥ कई महीने होगये परन्तु अर्जुन वहां से न आये इससे प्रथम युधिष्ठिरने घोररूप उत्पात 
देखे ॥ २ ॥ कारकी बिपरीत यति, ऋतुओं के बिपरीत धम, मनुष्योको पापरूप, मनुष्यॉको कध 
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( ४६ ) भ्रीमद्ागवत प्रथसस्कन्थ सटीक । 
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ससोहृदम्‌। पितमाठखुद्ददभ्रातृदम्पतीनां'च कल्कनम्‌ ।!४॥निमित्तान्यत्यरिषटानि 
कालेत्वनुगतेंडुणां। लोभाद्यघमंप्रकतिं रष्ट्योबाचानुजनप: ॥ ५॥ युधिष्ठिरउबाख। 
सप्रषितो द्वाकायां जिष्णुवन्धुदि क्षया ज्ञातुंचपण्यस्छोकस्य कृष्णस्य चादिचेष्टितम्‌ 
॥ ६॥ गताःखाऽचुनामाखा भीमसेनतवाचुजः । नायातिकस्यघाहेतो नोहवदे द 
संजखा | ७ | अपिदे बषिणा5ऽऽदिष्टःखकाळायमुपस्थितः । यदात्मनो ऽङमाक्कीडे 
भगवानुत्खितक्षति ॥ ८ ॥ यस्माञ्नःसपदोराञ्यं दाराःप्राणाःकुरुप्रजाः । आस- 
न्खपक्षवि्ञयो ळोकाश्चयद नुग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ पद्योत्पाताश्नरव्याघ्रदिव्याम्भोमान्छ 
देहि कान्‌ | दारुणाञ्छंखतो दूराद्ध थनो वीझछिमोहनम्‌ ॥ १० ॥ ऊर्थेक्षिवाइयोमहा 
स्फुरन्स्यक्गपुनःपुनः । वेपथुश्चापिदृदय आराद्वास्थन्तिविमियम्‌ ॥ ११ ॥ शिविषो- 
द्यस्तमादित्यमाभिरोत्यनळानन । मा्मगखारमेयो5यमभिरोतिहाभीरुवत्‌ || १२ | 
शस्ताःकुर्वेन्तिमांखव्य दाक्षिणपशवो5परे । याहांश्वपुरुषव्याप्रलक्षये रुद्तोमम १३ 
सत्युदूतःकपोतो5यसुळूक:कम्पयन्मन!। प्रत्युळूकभ्य कुड्नैरानिद्रीशुन्यामच्छतः १४ 
धूम्रादिशःपारिधयःकम्पते भूःखहाद्रिभः । निघोतश्वमद्दानासीत्साकंचस्तनायेत्नु 
मिः ॥ १५॥ वायुवोतिखरस्पर्शों रजसाविसजंस्तमः । अरुग्वपोन्तिजलूदा बीभ- 
त्लमिवसवतः ॥ १६ ॥ सूये दतप्रभपद्य ग्रहमरदैमिथोदिचि । सखकुळेशेतगणेज्वे- 
लितेइवरोदली || १७ ॥ नद्योनदाश्चक्षभिताः खरांसिचमनांसिच। नज्वलत्यग्नि 
राज्यन फलो5यकिंविधास्यति ॥ १८ ॥ नपिबन्तिस्तनंव॒त्खानदुद्यन्तिचमात्र: । 


क न... ७० क भता। 
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लोभ, झूठ में लीन देधा ॥ ३ ॥ कपट व्यवहार, ठगने की मित्राई, सुहृद, मात, पिता में लडाई 
देखा ॥ ४ ॥ घोर अरिष्ट देख ओर मनुष्यो की प्रकृति लोभ आदि में देखकर छोटे भाइ भीमसेन 
से राजाने यों कहा ॥ ५ |) कि वांधवा तथा श्रीकृष्ण की चेष्टा जानने के हेतु अजुन को द्वारका 
भेजाथा ॥ ६ ॥ हे भीमसन तेरे छाटे भाइ अजुन को गये सात मास बीतगय कया कारण हें कि 
वह अबतक नहीं आया यह में नहीं जानता ॥ ७॥ नारदजी ने जा समय कहाथा क्‍या वह 
आगया कि जिस में श्राभगवान कृष्णजी कड़ा करने साधन रूप अन्तध्यान होंगे ॥ ८ ॥ जिन 
श्रीकृष्ण के अनप्रह से वरियों स विजय प्राप्तिडुड जिनस संपत्ति राज्य, खी, प्राण, कुलप्रजा प्राप्त 
छए ॥ ९५ ॥ दे भीमसेन | आकाश, भूमि, में जो उत्पात हुए उन्हें तू देख कि समीप वर्तीभय 
को सूचन करते हैं यह मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं ॥ :१० ॥ मरी बाई जघा, वांयानित्र 
बीई भुजा वारम्जार फरकती है और मेरे हृदय में कप होता है यद्द उत्पात दुख देनेवाले हैं॥ ११॥ 
यह सियारिनी उदय द्वोतेह्मुए सूय के सन्मुख रोती हैं ओर मुख से आगे डालती है, हे प्यारे 
भीमसेन ! यह कृत्ता मेरे सन्मुख निडर होकर ऊपर को मुइ करके रोता है ॥ १२ | गो, हिरण 
आदिक श्रेष्ट पशु मरेदाइ ओरसे वाई ओरको और नीच पशु गधे आदि वांइआओरसे दाई ओर को 
जाते हैं हे पुरुषों मं भरष्ट भीमसेन मेर वाइन घोडे आदि रोते हैं ॥ १३॥ यह कपोत मृत्य का 
दूत बुरे दब्दों से बिश्वको सूना करना चाहता हे और यह जो उडू बोलते हैं वह मेरे चित्त को 
कॅपाते हैं || १४ ॥ सम्पूण दिशाएँ घूमरि होगई आमि की समान लाल मंडल है, भूमि पहाड़ों 
सहित कांपती है बिना बादढ के बज्रपात होता है ॥ २५ ॥ थूलसे अंधकार को फेलाती बड़े शब्द 
बाळा बेंगसे वायु चळरहा हे वादल रुधिर की बर्षा करते हैं और चारो ओर भयंकरता दिखाई देती 
हे ॥ १६ ॥ सूर्यको तेज नष्टदेखो, आकाश में प्रहोंका परस्पर संग्राम देखो तथाप्राणी सहित भूतगणो 
से मानोंभूमी जलती है इसे देखो ॥ १७ || नदी, नद, सरोबर, और मनुष्योंके मन क्षोभयुक्त हो 


अजुतके मुखले भगवानका अतध्योनहोनाखुमनां, अ० १४। ( ४७ ) 
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रुदन्त्यश्चसुखागासो नहष्यन्त्यूषभात्रज़े ॥ १९ ॥ देचतानिरुदम्तीब रिषयन्तिहयु 
ख्चळान्तिच | इमेज्ञनपदाग्रामाः पुरोद्यानाकशशञ्रमाः ! भ्रष्टअयोनिरानन्दाः कि- 
मर्घद॒दीयान्तिनः ॥ २० ॥ मन्यपतेमहोत्पातैनूनभगवतःपदैः । अनन्यपुरुषश्चीसिर्ही 
ना सृदतसीभगा ॥ २१॥ इतिचिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टनचतसा । राज्ञ:प्रत्यागमद 
ब्रह्मन्यदुपुयोःकपिष्वज्ञः ॥ २२॥ तेपादयोनिपतितमयथापूर्वमातुरम । अथोवंद 
नमविविन्दुनसुचन्तेनयनावजयोः॥ २३ ॥ विळोक्योद्रिग्नष्टद्यो विच्ठायमनुजंचुपः 
पृर्छतिस्मखुद्दन्मध्ये खर्मरनारदेरितम्‌ ॥ २४ ॥ युथिष्टिरडवाच ॥ कर्चिदान 
तैपुयानः स्घञजनाःखूखमाखते । मघुभाजद'शाई(हखात्वतान्कवृष्णय; ॥ २५॥ 
शुरोमातामहःकाञ्चित्स्वस्त्यास्तेता ऽथमारिषः | मातुल:सानुजञःकच्चित्कुशस्यान 
कदुन्दाभिः ॥ २६ सप्तरु्वखारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः १ आखतेखस्तु- 
बाः क्षम देवकीप्रमुखाःस्वयम्‌ ॥ २७ ॥ कञ्चिद्राजाऽऽहका जीवत्यसरपुओऽ 
स्यचानुञ्जः | हृदीकःसमुतोऽक्ररो जयन्तगदसारणः ॥ २८ ॥ आसखतेकदालंकाद्चि 
येच दात्रुजिदादयः | कश्चिदास्तसुखरामो भगवान्खात्वतांप्रभुः ॥ २९ ॥ प्रशुञ्नः 
सर्वेव्ृष्णीनाँ सुखमास्तेमहारथः ! गम्भीररयोऽनिरुद्धो बर्धतेभगवानुत ॥ ३० ॥ 
सुषेणश्चारुदेष्णञ्च खाम्वोजाम्बचती लुतः | अन्येचकारिणिप्रवरा खपत्राऋष भादय: 
॥ ३१ ॥ तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेचोद्धवाद्यः । खुतन्दनन्द शीषण्या येचान्येखा- 
त्वतर्षभाः ॥ ३२ ॥ अपिर्वस्त्याखतेसर्वं रामरृप्णभुजाश्रयाः | अपिस्मरान्ति कु- 
शळमस्माकं बद्धखौट्टदाः ॥ ३३॥ भगवानपिगोधिन्दो त्रह्मणाभक्त वत्सलः । क- 
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रहे हैं, घोले आगनहींअलतों, यहकाल क्या करेगा ॥१८॥ बछड़े माताकेस्तन नहीं पीते तथा माता 
वेटा को स्तन नही पिलाती, गो मुख में आंसू डालकर रोरही हैं बैठ. अजमे आनद नहीं षाते || 
|| १९ || देवताओं की मूर्ति रोतीसी ज्ञात होती है उनमें पसीना आमा है, वे उछलती हैं यहदेश 
गांव, नगर, बाग आश्रम शोभा ओर आनंद इवानहागये सो यद्द हमें क्या दुःख दिखावेंगे॥ २० ॥ 
यह वडे उत्पात हैं उनसे में जानताहूँ कि पृथ्वी श्रीभगवान के चरणों से शोभाईन होगइ॥ २१ ॥ 
सूती कहते हैं कि राजा ध्रृंघिष्टि इस भांति अशकुन देखकर चिंतितथे तहां द्वारका से भजन भी 
आ पहुंच | २२ ॥ वह आकर चरणों में गिरे जिनका नीचा मख है, चेष्टा नष्ट होरही है, ऐसकभी 
आतुर नईहुए कमकरूपी नेत्रों स आंसू गिररदे हैं उद्विम हृदय कांतिहीन ऐस अर्जुन को युधिष्ठिर 
नें देखकर हृदय में नारद का बाक्य स्मरण करके सुद्दा के मध्य यह पूछतेऋहुए। २३।२४॥ 
युधिष्ठिर ने कद्दा द्वारकापुरी में इमारे स्वननमधु, भोज, दझाई, अइ, सात्वत, अधक, और द्ष्णि 
बेशी यादवगण तो सुख पूर्वक हैं ॥ २५ | हमारे परमपूज्य नाना श्रीश्रसेनजी प्रसन्न तो हैं छोटे 
भाइयों समेत मामा वसुदेबजी तो अच्छे हैं ॥ २६ ॥ वसुदेबजी की सातो स्त्रियां इमारी मामी 
अपने पुत्र और बहुओं समेत कुशलसे तो हैं ॥ २७ ॥ दुष्ट पुत्र कस के पिता राजा उम्रसेनजी 
अपने छोटे भाई देवक सहित सुखी तो हैं तथा हार्दिक, कृतवमी, अक्रूर,जर्यत, गद, सारण्य तो 
अच्छे हैं ॥ २८ || शत्रुजित आदि सच यादव तथा यादवों के प्रभु श्रीभगवान बलदेबजी तो कु- 
झल पूर्व्वक हैं ॥ २५ || सब यादवों से महारथी प्रयुद्ञ तो अच्छ हैं गभीर वेगवाला अनिरुद्ध 
आमद से है ॥ ३० | सुषेण, चारदेष्ण, जांजवती सुत सांब और भी श्रीकुष्ण भगवान के पत्रों 
में श्रेष्ट ऋषभाआदिक पुत्र अच्छे हैं ॥ ३१ ॥ सुसेन्य आदि श्रीकृष्णजी के अनुचर तथा सुनन्द, 
नेद, श्रतदेव, उबीं तथा और भी श्रेष्ठ पदुवंशी अच्छे तो हैं | ३२ ॥ राम, कृष्ण की भजा के 
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द्ित्पृरे लुघमीयां सुखमास्तेमुद्दतृत्त: ॥ ३४॥ मंगळायचलोकानां क्षमाययमवायच 
आस्ते यदुकु लाम्भोधाधाद्रो पनन्‍तखखः पुमान्‌ ॥ दे५ ॥ यद्धाहुदण्डगुप्तार्था स्थपु- 
यीयद्‌बोऽसिताः । क्रीडन्तिपरमानन्द महापौरुषिकाइष ॥ ३६ ॥ यत्पादशुश्रूषण' 
मुख्यकमणा खत्यादयो दधष्टसदृलयोंषितः । निर्जित्य खण्ये प्रिद्‌ शांस्तदाशिषो 
हरन्ति बजायु घवछभोविता:३9्यद्वाइदण्डान्युदया5नुंजीबिनो य दुप्रघीरा शकुतो 
भयासुहः । अध्िक्रमस्त्यंत्रिमिराहृतां बळात्सभां सुधमा खुरखत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
करञ्चित्तेऽनामयं तात भ्रश्‍तेजाविभासेमे । अरूब्धमानो उचनज्ञातः किंपातातचिरो- 
षित: । ३९॥ कञ्चिन्नामिहतोभावैः दाव्दादि मिरमंगठेः ॥ नदत्तमुक मर्थिश्य 
आइायायत्प्रतिश्चुतम्‌ ॥ ४०॥ कच्चित्यंत्राह्मणंचाल गांवृदधरोगिर्णस्त्रियम्‌_। प्रारणो 
पखृतंखत्वं नात्याक्षीःशरणप्रद्‌ः ॥४१॥ कडिचित्वं तागमोऽ गम्यां गम्यां वाऽखत्कृतां 
सियस । पराजितोचाऽथ भवान्नोत्तमेनाऽसमैःपञ्चि । ४२ ॥ अपिर्वित्पर्यसुक्था 
स्त्वं खंभोज्यान्युद्धधालकान । ज्ञुरुण्सितं कमे फिचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कङ्चित्प्रष्ठतमेनाऽथ हृद्येनात्मबन्धुना । शून्योऽस्मिराहितोनित्वं मन्यसेतेम्यथान 
रुक ॥ ४४ ॥ इति धोभा० महा० प्र० युधिष्टिराबितकें द्वारकाया अञ्जुनस्यागमन- 
खणेनं नाम चतुद शोऽघ्यायः | १४ ॥ 
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आश्रय से सब्र प्रसन्न तो दें सुहृद भाव रखनेयाले वह लोग आनंद से हैं ! और कभी स्मरण भी 
करते हैं । ३३ ॥ ब्राह्मणों के भक्तवत्सल, भगवान्‌ गोरिंद सुहृदों सद्दित द्वारका में सुधर्म सभा 
के मध्य सुख से तो हैं ॥ ३४ ॥ जिस आदे पृप्र परमेश्वर ने श्रीपलरामजी की सहायस साधिके 
मगल व पालन के लिये यदुकुल रूप सागर में अवतार छिया है ॥ ३५ ॥ जिन श्रीकृष्ण के भूज दे 
से रक्षित द्वारकापुरी में यादव ऐश्वर्य्य पाकर वैकुंठनाथ के अनुचरों की समान परमानंद से क्रीडा 
करते हैं ॥ ३६ ॥ जिम के चरणारबिंदों की टहल से सत्यभामा आदि १६१०८ रानियां युद्ध में 
देबताओं को जीतकर कल्पबृक्षादिक का जो इन्द्राणी के भोगन योग्य हवे इरण करती हैं || ३७ ॥ 
जिन श्रीकृष्ण के भुजदैडोंके प्रभाब से यादब ने देवताआ की सुथमी सभा का हरण किया और 
उसी देबताओं के योग्य सभा में पेरों से बारंबार फिरते हें वह परमेश्वर तो अच्छे हैं || ३८ ॥ 
हे भया तुमतौ आनदसे हो हे तात | तुम मुझे तेजहीन ज्ञातहोते हो, तुम्दारा तिरस्कारतो नहीं 
हुआ हेतात ! तुम वहां बहुत काछ रहे इससे अपमानतो छुआ ? ॥ ३९ ॥ अथवा प्रेमशन्य 
अमंगल आदि शब्दो से किसी ने निरादर तो नहीं [किया या भिखारी लोगों को आझा बंधा कर 
प्रणाकिया पदार्थ नहीं दिया ॥ ४० || क्याश्चरण देने वाले तुमने शरण आये हुप ब्राह्मण, वाळक, 
गो, वृद्ध, रोगी, खी और किसी प्राणी का त्याग तो नही किया ॥ ४१ ॥ या किसी अगम्यास्त्री 
से गमन तो नहीं किया अथवा मेळे वज्ज पहिने उत्तम खरी के पास तू नहीं मया अथवा माग में 
किसी प्राणी ने तो तुझ जीत नही लिया ॥ ४२ ॥ बृद्ध और बालकों को जा भोजन कराने योगय है 
उनको बिना भाजन कराये तो तुमने भोजन नहीं किया अथवा काई निंदित कार्य तो न्दी किया 
॥ ४३ ॥ या प्यारे से प्यार अपने भाइ श्रीकृष्ण बिना में अकेला होगया, मुझमें कुछभी नहीं है 
ऐसा तो तुम न्दी मानते, यदि ऐसा नहो तो तुमको किसी दूसरी भांति का दुःख होनाही ' 
संभव है ॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सरळानाषाटीकायां प्रभमस्कन्ये 'वतुहछ्योऽ्यायः ॥ १४॥ 


क एकक णा ति भाडी 


श्रीकृष्णच न्द्र आनन्रकोन्द्के विरहख चिकळ मर्जुनकाधिलापं. अ०१५। ( ४९ ) ` 
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' लूतडवाप्स ॥ पचकुंष्णंखश्वः कृष्णो ञ्ात्राराह्माविका्िपतः । सानाशैका55स्परद॑ 
रुप कृष्णसिरेशवकरितः ॥ १ | रोकेनशुष्यद्वदनहृत्सरोजोहतप्रभः ? विशुतने 
अऽसुष्वायश्नाऽशक्नोत्तिसाषितुम्‌ ॥ २ ॥ रुच्छेणखस्तशयंशा च; पाणिनाऽऽश्‌ 
उ्यमेश्रयोः | परोक्षणसमुन्तद्धप्रणयौरकण्ख्यकातरः ॥ ३ ॥ साश्यैमे्त्रीसौषटदं च 
खारथ्यादि पुर्सस्मरन्‌ | नपमग्रजञमित्याहवाष्पग द्गद्यांगिरा | ४ ॥ अजुनडवाय 
बलितोऽहमहाराज हरिणाबन्धुरूपिणा | येनमे5पहतंतेखी देवविस्मापनंमहत्‌ ५ 
बस्थक्षणवियोगेन लोकओहाप्रियदरानः । उक्थेनराहितोहष सूतकःप्रोष्धतेयथा 
1 ६॥ यत्खंश्रयादहुपव गेहमुपागतानां -राज्ञांर्वयंघरमुखेस्मरदुसेदाताम्‌ । तेजो 
इंतलळमयाऽ मिहंतञ्च मत्स्यः सज्जीकृतेनघनुषाऽधिगताचक्ृष्णा ॥ ७॥ यत्संि 
धावधयुखाण्डवमम्नयेऽदामिन्द्र चख्राऽमरगणंतरखाविजित्य । लष्यासमामय- 
कृताडुतशित्पमाया दिग्$योऽहरन्बुूपतयोबलिमध्यरेते ॥ ८ ॥ यक्षेजखानपादी' 
रोप्रिमहन्मखार्थे आयानुअस्तवगजायुतखत्वचीथः । तेनाहृसाःप्रमथनाथमख्वाय 
भूपा यन्मोचितार्तदनयन्बलिमध्वरेते ॥ ९ ॥ पत्न्यार्तचाधिमखक्ल्तमहामि- 
वेकशाधिष्ठचारुकवरे कितवैःस भायाम्‌ । स्पृ्ंविकीर्यपद्‌योःपतिताश्चल्या यैः 
रुतत्खियोऽकृतहतेशविमृक्तकेशाः ॥ १० ॥ योनोजुगोपवनमेत्यदुरन्तकृच्छाद्‌दु- 
छोसस्ोऽरिबिहिताद युताग्रभुग्यः ! शाकान्नारिष्टमुपश्ज्ययतास्मिलोकीं तृप्ताममंस्त 
सलिकेविनिमग्र सधः | ११॥ यत्तेजसा ऽथभगवान्युधिशुलपाणिर्विस्मापितः ख 
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सूतजी पोले कि इस भांति, युविष्टिने अजुनका रूप देखकर अनेक शंकार्थेकर अनेक प्रकार 

न भेदो से पूछा ॥ १ ॥ श्री कृष्णजी के वियोग व शोक से जिसका मुंह सूखगया दे पेसा तेजहत 
भजन श्री कृष्णजी की भ्यान करता २ कुछभी न वोलसका ॥ २ ॥ कष्टसे आंसुओं कोथाम और 
हाथों से आंगुआं को पोंछ श्री कृष्णजी के बढ़े हुये प्रेमकी उत्कंठा से व्याकुल हो ॥ २ !! सारथी 
पन आदे भगवान के कार्य सखापन, मैत्री, सुद्टदता का स्मरण कर गद्गद वाणी से युधिष्टिर जी 
से इसभांते कहने लगा ॥ ४ ॥ अजैन ने कहा कि-हें महाराज बंधुशुपी इरिने मुझ ठगलिया जिस 
घरे तेजने देवताओं को विस्मित करादिया उसी तेजको इरिने हरळिया ॥ ५॥ जैसेजीव बिन यह 
देह खृतक होजाती है दैसेदी श्री कृष्णजी के एक मुहूत्त के वियोग से भी सम्पूण लोक अमिय इष्टि 
पडते हें ॥ ६॥ जिन कृष्णजी के आश्रय से द्रुपद राजाके घरआये स्वयम्वर में काम से दुमद 
राजाओं का मैंने तेज हरालिया ओर धनुष चढ़ाकर मत्स्यको वेधद्रोपदी को प्राप्त छुआ ॥७॥ 
जिन कृष्णजी के वल से'उनके निकट रह कर मैने खांडव वनका दाह कराया और देवता ओं 
समेत इन्द्र को जीना, मथ दैत्य की अद्भत कारीगरी वाली सभा मुल्ञे मिली ओर आप के यशमें 
राजञा लोगो ने आकर भेटे दी ॥ ८॥ जिन श्री कृष्णजी केतेजसे दश हजार हाथियों के पराक्रम 
बाळ भीमसेन ने यज्ञ के हेतू राजाओं के शिर पर पांव रखने वाले जरासंध से उस के 
एकत्रित किये हुए राजा ओं को छुड़ाया कि जो आपके यज्ञ में भेंट लेल कर आये ॥ ९ ॥ 
, राज सूर यशमें रचे छुए वडे अभिषेक से प्रशंशा करने योग्य, सुंदर द्रोपदी का चोटी को सभा 
में धूर्स दुःशांसन आदि ने खोछकर खींचा उस समय द्रोपदी के स्मरण करते ही आप पधारे 
और रोती हुई द्रोपदी ने उनके चरणों को प्रणाम किया इसी कारण से उन कृष्ण जीने उन दुर्शे 
की ज्यों के पतियों को मार कर उन को विधवा किया ॥ १० ॥ दुयोधनके भेजे हमे दशा सहस 


' शिष्यो समेत दुबासा आदि मुनियों के भोजन देने के अपार बुःखसे हम लोग दुःखी थ उक्षकाछ 
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( ५९ ) अमञ्ागयत प्रथमस्कन्भ सटीक । 
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गिरिओोऽखमदाशिउंमे । अन्येऽपिचाइममुनेसकलेषरेण प्राप्तामहेन्द्रभबमेमहदा 
सनार्घम्‌ | १२ ॥ तत्रैममचिइरतोभुजद ण्डयुग्मंगाण्डावलक्षणमरातियधायदे ग्रा: 
सेन्द्राःभ्रितायदमुमाबितमाजमीढ तनाहमद्यसुषितःपृरुषेणभूका ॥ १३ ॥ पळा. 
लघवः कुरुषळाध्धिमनन्त पारमेको रथनततरेऽइमतीयेसच्यम्‌ । प्रत्याइतंबडुधनं श 
मयापरेषांतेजास्पद मणिमयेचइतेशिरोश्य: ॥ १४ ॥ योभीष्मकर्णगुरुदाल्यच दुष्य 
दञ्रराजन्यसयरथमण्डळमधिडतासु। Nd Fi अक एखन 
इरा सहभोज भाच्छेत्‌। १'॥ यद्देष्पुमापभणिहितंगुरुमीप्मकणे शरुसैन्ध 
ब्रवाहिलकायेः । अ्ाण्यमोघमहिमानिनिरुपितानि नापस्पृशुरृदरिदाखमिघाऽऽ 
छुराणि॥ १६ ॥ स्तोत्येदृतःकुमतिनाऽऽत्मदईश्वरामेयत्पाद पश्ममभवायभजन्ति 
अध्या; । मां्रान्तवाइमरयारथिनो सुविष्ठं नप्राइरन्यद नुभाषनिरस्तचित्ताः ॥ १७ 
नमीण्युदाररुचिरस्मितशोभितानिहेपार्थह5 जुनसखेकुरुनन्द्नेति । खंजादिपतानि 
लशवे दि रुपृशानिस्मर्त टे ठन्तिद्द यमममाधवस्य ॥ १८॥ शाव्यासनाटनधिकः 
त्यसमोजनादिष्वैकया द्वयस्य ऋतवानितिविप्रलव्धः । खश्युःसखवर्पितृषत्तनय 
श्थसरयसेहेमहान्महितयाकुमसेरघंमे ॥ १९ ॥ सेहनृपन्टद्ररहितःपुरुषोत्तमेनखक्या 


आ ल 
ओ कृष्ण ब्रन में शीघ्रही जाकर और दोष शाककापत्र खाकर उन सबके स्नानकरतेहुए पेटभर 
दिये ।। ११ ॥ जिन कृष्ण के तेज से पावती साहेत महादेवजी युद्ध मे बिस्मित होकर अपने पॉ 
शपत नाम अख को देतह और दूभरे लोकपाले नभी असत दिये भोर देवताओं क लोक में 
इसा शरीर से आधा इन्द्रासन पाया ॥ १२ ॥ उस स्वर्ग में में बिहार करता हुआ मेरे गांडीव 
धनुष के चिन्ह बाले भुजदण्ड युगल से शञ्जु बधके लिये इन्द्र तहित सब देषतों ने शरणली हे 
बुधिडिर ! उन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण से में ठगागया ॥ १३ ॥ बड़े भारी कुछुकुल के सेनारूप स मुद्र 
को भीष्म भादि बड़े २ मगरमच्छ होनेके कारण पार नजासवते थे उसका मै श्रीकृष्णजी के 
प्रभाव से अकेला पार छुआ तथा गोधन को कि जिस को शत्रु लिए जातेथ उसे लेआया और 
ड़नके मस्तक्रों की पार्गे ओर मुकुट मणि रूप बह्लुत भम लाया ॥ १४ ॥ हे राजा ! बड़े २ भ्रष्ट 
राजाओं क रथा से शोमित, भाष्म, कणी, द्राणाचार्य, ओर शल्य आदि की सेनाओं में जिन 
श्लोकृष्णजी नें सारथो रूप होकर केवल दृष्टि से महारथी शत्रुओं का आयु, शक्ति, बल तथा 
दाखादिको के प्रभाव का इरण किया ॥ १५॥ जिन श्रीकृष्णजी की भुजाओं में बैठे मुझपर 
द्रोण, भीष्म, कण, अश्वस्थामा, त्रिगत्त देश के राजा सुशम्मी, झन्य, सिंधु देश के राजा 
कयद्रथ भोर बारिहिक आदि राजाओं नें अनेक अमोघ अल्लो का प्रहार» किया परन्तु जैस असुर 
के अख प्रहूलाद के नलगे वैसे मेरे भी नलगे |] १६ || जनके कमल स्वरूपी चरणों का मुक्ति 
के लिय भक्त ळोग भजते हैं उन्हीं श्रीकृष्णजी को मैने अज्ञानता से सारथी बनाया जिस समय 
मैं थकगया ओर रथस उतर पड़ा उस समय रथपर पेठे हुए भी चत्र ने उनके प्रभाव से मढ 
बुद्धि होकर मुझपर प्रहार न किया॥१५॥े महाराज! गम्भीर, सुंदर मुसकान स शोभायमान भगवान 
के परिहास के वाक्यों का तथा बात्ता मे हे पार्थ | हे अजुन | दे सखा ! हे कुरुनन्दन ! इन सुंदर 
सथुराक्षर वाक्यों का में जव स्मरण करताहू तो हृदय लोटपाट होजाता है ॥ १८ ॥ शसय्या,आसन 
भोजन, चलने आदि कार्यों में हे वयस्य ! तुम बड़ सच्चेद्दो एस कइकर मैं तिरस्कार भी करता 
फालतु जेस मित्रका मित्र, पुत्र का पिता अपराध सहनकरत है बैसेही मुझ अशानीके सब अपराधों 
का सहतकर ळतेषे ॥ १९ ॥ हे दृपनद्र | मनुष्यों में भेष्ट ! उन प्यार सुहूद के नियोग + बेरा 

मममत 


पराक्षितको राज्यदे पांडव स्वर्गप्रासीइये. गे? १५। ( ५१' ) 
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क्िवेणसुहदायनशत्यः अष्बन्युरुक्रम परिग्रह मङ्गरक्षसापरखाद्गरवलेवयितिर्जितो ९ 
हिम ॥ २० ॥ तद्रेघनस्तइष घः सर थाहयास्तखोहरथो नृपतयोयत आनमन्ति । शरभ 
झणनसदभूद खबाशारक्तं मस्मन्हर्तकुदकराद्ामवाधसुव्याम ॥ २१॥ रारअस्थ्थया 
उनुपृष्ातां सु दानःसहत्परे । यिप्रशापविमूहानानध्नतांयुषिमिर्भिथः ॥ २३ ॥ 
काशणीामादि रापोत्याम दोर्प्राथितखतसखाम्‌। अजानतामियान्यान्यंचनुःपेखा5अरो- 
चिताः || २३॥ प्रायणतद्गगबत ईश्वरस्यवेखाए्टतम्‌ । मिथा निश्चान्तिभूताने माय 
धतिचयन्मिथः | २७ ॥ जलोकसांजळेयद्वम्महांतोऽद म््यणीयसः | दूञलान्बरि- 
भोराजन्महान्तोबाछिनामिथः ॥ ५५ ॥ पवंषलिष्ठयदुर्मिमिइज्षिरितरान्विभः । थ- 
दृश्वकुभिरम्योन्वे भूभारान्खजहारह ! २६ ॥ दे वाकाळाथयुक्तानि सापोपशमा 
निश । ह्रन्तिस्मरताश्चतगोविन्दामिहितानिमे | २७॥ षर्चाच्चन्तयताजिष्णोःक 
इणंपाद्सरोसखहम | सौदा देनातिगाढन राम्ताऽऽसीदरिमळामातिः ॥ २८॥ घालु. 
देरवात्रयाभध्यानपरिदडाइलरहखा | मक्त्यानिमाथताशाषकषायघिषणो ऽर्जुनः २९ 
गीतं मगवताङ्नात यश्षत्खग्रामम्‌द्धनि । काळकर्मतमारुद्धं पुनरश्यगंमदिभुः ॥ ३०॥ 
विशोकोवहा त पर्‍्यासछिचडैत संशयः ! लानप्रकतिनेरुणयादलिङत्वाद सअवः३१ 
निदाम्यभगवन्मा्गे सरुथांवदुकुलस्यच । सुवःपथायमातिचक्रेनिभ्ृतात्मायुधिष्ठिर: 
हैं ३२॥ पृथाप्यनुश्ृत्यघनज्जयादेतंनादां यदूनाभगवद्गर्तिचताम्‌ ; पकाम्तभ- 
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हृदय शून्य होगया है दे माई ! श्रीकृष्णजी के परिवार की मार्ग में में रक्षा करता आताथा वहां 
नोच मालों ने मुझे खिर्यों की भांति जीत लिया ॥ २० ॥ वही धनुष, वही वाण, वही घोडा, बही 
में रथी हे जिसको राजा रोग नमते हैं परम्तु यह सव श्रीकृष्णजी क बिछुरतहो निम्मे, असभ 
डोंगये जैसे मस्म हुआ द्रव्य, छतछिद से पाई छुई वस्तु ओर उतर में बोयाुआ बीज निष्फळ 
जाता है ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! आपने जिनको द्वारिका में पूछा वह हमारे सुहृद आहाणों के शाप 
से मोदित हुए ॥ २३॥ और वारुगी मदिरा पाकर मदले व्याकुल हा मानो आपसर्मे एक दूसरे 
को नहीं पद्दिचानते यह विचार परस्पर पटेरास एक दपरे को मारने लगे अब उनमें चार ५ 
` मनुष्य शेषई यह सवलीला ईश्वरकी है क्योंकि वडासव का पोषण करता और संद्वारकरता है ॥२४॥ 
 हेराजा | असे अंडे जलत छोटे जतुओं को जलके भीतर खाजतिद़ें वैसेद्दी बढ़े और बलवान एक 
दूसरे को खाजति है ॥ २५ ॥ वैसेद्दी श्री कृष्ण भगयान ने बड़े और वलवान पांडवों से दुर्योधन 
व॑ जरासथ आदिककों मरवाकर तथा यादवों को यादवोंसे सरवाकरके पृथ्वी बोझरूपी राजाओंका 
' नाश किया ॥ २६ ॥ हृदय के दुखको दूरकरन वाले, देश, व कालके उन्वित, अथयुक्त श्री भगवानं 
' के वाक्यों का स्मण करत दे। मेरामन खिंचजाता हे ॥ २७॥ श्री कृष्णजी के कमल स्वरूपी चरणों 
| का ध्यान करते २ अर्जून की दुद्वे अतिगाढ़ी शांत और बैराग्य युक्तदागई ॥ २८ ॥ श्री कृष्ण 
| अण्द्रके चरण कमर के भजन स जो आतिवेग वाराभर्कि उत्पन्न हइ उसी समय काम, कोवादिक 
| कषाय जेड़से नष्ट होगय ॥ २९ ॥ भगवानने युद्धे जो गोताका उपदेश किया था वह काल, कर्म 
तथो भोंगो में फंसजाने के कारण विस्मृत होगया था वह फिरस्मरण द्वोआया ॥३०॥ शान॑के प्रत 
होने से दु:ख और टूँतकी शेकादूर होगई, द्वैत वुद्धि के नाश होनेपर तथा शरीर को मिथ्या भिमानी 
निकर अजुन का अज्ञान दूरहुभा और निगुंग शानं प्रास हुआ उस निगुण से लिंग देका नाक 
हुमा और िंगदेह के नाशसे वह मुक्तिका प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥भगवान का वैकुंठ जाना सुनकर 
तंचा यदकुल का नांश सुनकर निल मन युधिहिर ने वैकुंठ मार्गके हेतु निश्चय किया ॥ ३दे ॥ 


( ५२ ) श्रीमद्भागधत प्रथमश्कत्थ सारीक । 
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क्त्याभगवत्यथोक्षजेनिविदितात््ोपररामखंसतेः | ३३॥ यथाऽहरदुयोसारं 

चिजहाघजः । कण्टर्ककण्टकेनेव दयंखापीशितुःखमम्‌ ॥ ३४ || यथामत्स्थार- 
रूपाणि धशजहाद्यथाभटः। भूभारःक्षपितोयेम जधोतरुचकलेचरम्‌ 7३८ ॥ चदव 
सुकुन्दाभगघानिर्मांमही अहोस्वपन्धाश्रवणीयसत्कथः । सदाहरेबाऽप्रतिदुदषधत 
` स्सममत्देतुःकलिसरस्थवतेत । ३६ | युधिष्टिरस्तत्परिसपेणंत्रुधः पुरेचराष्ट्रणशुदे 
' तदास्मलि । बिभाव्यलासानृतजिहाहिस नायघमंचक्रेगमनायपर्यंघात ॥ ३७.॥ 
स्घराट्पोत्रिनयिन मात्मनःखखमंगुणः । तोयनीब्बाःपतिभूमे रश्याषिंचदृगजा 
इये ३८ ॥ मथुरायांतथावज्‌ श्रखेनपतिततः । प्राजापस्थांनिरुष्येष्टि अग्शीस 
पिषदीश्वबरः ॥ ३९ ॥ घिसूज्यतत्रतत्सर्व दुकूलवकयादिकम्‌ । तिममोनिरइईकारः 
शंडिसाराषबन्धनः || ४० ॥ घाचजुहावमनसि तत्पाणइतरज़तम,। य॒त्याबपाकंलो 
त्सगै तंपंचत्येश्ाा जोहबीत्‌ | ४१ ॥ त्रित्येहुरवा5थपंचत्यं तच्चैकत्वेउ्लुद्दोम्मुनि! ! 
खर्यमात्मन्यजुहचीद्‌ अहायण्यात्मानमव्यय ॥ ७२ ॥ चोरवासानिराहारो ददला 
झुक्तसू्धजः | दशयक्रात्रनारूपे जडोन्मसपिशाचयत्‌ ॥ ७३ ॥ अनवेक्षमाणोनिर 
गाद कुण्सन्बधिरोयथा । उदीचीप्रविवेशाऽऽशां गतपूचोमहात्मभिः ॥ इदि 
ब्रह्मपरंष्यायन्नाऽऽबरतेतयतोगतः | त्रह्मविदत्रह्मेषशवति प्रह्मलोक॑सगच्छाते .१४॥ 
खरवेतमतुनिञर्यु्रातरः कृतनिश्चयाः । कलिमाऽधर्ममित्रज रृष्ट्यास्रष्टाःपजामुचि 
॥ ४५ ॥ तेखाधुकृतसर्वाथो ब्रात्घाऽऽत्यन्तिक मात्मनः । मनखाधारयामासुर्षेकुण्ड 
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कुंती भी अजुन के मुखसे यदुबंशियों का नाश सुनकर तथा श्री कृष्णका बेकुठ जाना समझकर 
वह भी एकांत भक्ति से श्री परमात्मा में मम लगाकर ससार से मोक्षपागइ ॥ ३३ ॥ जैसे मनुष्य 
कांटा निकालने के समय दूसरे काटेका लेते ह ओर उसके निकलने पर उसभा फेंक देते हैं एस 
ही परमेश्वर ने जिस शरीर से भूमिका भार उतारा उसे भी त्यागदिया क्योंकि यादव तन भर 
भूभार तन यह दोनो ही समान हृ ॥ ३४ || जैसे नट मत्स्य आदिका स्वांग धारण कर उन छोड 
देता है वैसेही श्री भगवान ने मनुष्य शरीर भूमार उतारने को घारणकर उसेभी त्यागदिया ॥ ३५॥ 
जिन भगवान की अ्रष्ठकथा श्रवण करने योग्य हे उन भगवान ने जिसदिन इस पृथ्वीका त्याग किया 
उसी दिनसे कलियुग अज्ञानी लोगोके चित्तमें प्रवर्त होनेळगा ॥ ३६ ॥ वुद्धिमान सुरभिर ने देश, 
नगर, घर, और अंतः करण में रोभ, झुठ, कुटिलता, हिसा इत्यादि अधर्मो के झुंड समेत कलि 
कालका बिस्तार देख वैकुंठ माग जानेका स्वरूप धारण किया ॥ ३७॥ अपने गुणोंकी समान पौध 
परीक्षित को चक्रवती राजा यूथिष्टिरमे समुद्रतक भूपति करने का, इस्तिन। पुरमें राज्या भिषक किबा 
॥ ३८ ॥ ऐसेही मथृरामे आनेशद्ध के पुञवजू नाभको राजाकिया फिरराशा युधिष्ठिर ने प्राजापत्य दृष्टि 
करके आत्मामें अभिका आरोपण किया ॥ ३९ || रेशमीतस्त्र तथा आभूषणों का बहाछोड़ अहेकार 
ओर मोइको त्यागकर सब बंधनो से मुक्त हो ॥ ४० ॥ इ्ट्रियो को मनमें लीनकिया और मनको 
प्राणे तथा प्राणका अपान में लयकिया अपानको मृत्युमे और सृत्युको पेचभूतों में लानाकिया ॥४३॥ 
' पंचमद्दा भृतोको सत्व, रज, तम मे लीन करके इन तीनगुणों को अविद्याम कयकिया फिर अबिद्या 
: को जीबमे ओर जीवको बह्म में लीनकिया ॥ ४२ ।! फिरचीर, वञ्च पहिन भोजना को त्याग कर, 
मोस हो शिरक्र बाळखुळे छोड़ अपने रूपको जडू, पागल, और पिशाच को भांति दिशते हुए 
॥ ४३ ॥ मैयोकी प्रतीक्षा करके करिसी की वातभी न सुनी वइ राजा जदा प्रथम महात्मा लोष 
गयेथे ऐसी उत्तर दिशा में गया ॥ ४४ ॥ जिस दिशा में गया हुआ मनुष्य फिर इस खोक. मे 
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ऋरणाम्कु्जम्‌ ॥ ४६ | तद्धघानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधषणःपर । तरिमनारा 
बापरे दकान्तमतयोगतिम्‌ ॥ ४७॥ अधापुदुरयापांते अखह्किर्वित्रयात्मामिः । 
न चिरजेनात्मनेबाहे | ७८ ।॥ विदुरोषिपरित्यज्य प्रभाखदे ह 
मत्खवान्‌ | छृष्णाबेशेनतञ्खिसः पितमिःस्थक्षयंययों ॥ ४९ ॥ दोपदीसचतदा ऽ 
साय इतोलामन्छेक्षताम्‌ । यासदेयेसगवति हाकास्तमातिरापतम ॥ ५० ॥ यःश्चद्च 
धेतद्भगवर्प्रियाणा पाण्डोःखुतानामितिसंप्रयाणम्‌ । शृणोत्यऽछ॑स्वस्स्वयनंपथित् 
रूमन्ध्धाहरासक्ति्पेतिसिद्धिम्‌ ॥ ५१ ॥ 

"` हतिशी मा० मण० प्रथ० पाण्डवस्वर्गारोदणं नाम पंचद्शोऽभ्यायः ॥ १५ ॥ 


` 'खूत उचाच॥ ततःपरीक्षिदृद्धिजबयशिक्षया महीमहाभागवतःराशाखइ।यथा 
दिसत्यामाभिजातकोब्रिदाः समादिरान्विप्रमहदगुणस्तथा ॥१॥ सउत्तरस्यलनथा- 
मुपयेमंइरावतीम | जनमजयादी श्रतुरस्तस्यामुत्पादयत्खुतान, ॥ २॥ आजह्वाराश्य 
मेधांखरीन्‌ गक्कायांभूरिदक्षिणान । शारद्रतंगुरुहत्वां देवायत्राक्षगोचराः ॥ ३ ॥ 
निजग्राहोजसावीरः कर्लिदिग्विजयेकाचेतू | नपाठिगघरशूद्ं घन्तंगोमिर्थुनेपदा ४ 
दीनकउघाच ॥ कस्येहतानिजग्राह करिदिग्विजयेनुपः । नदेर्षाचद्दनधूकछूद्र: 
कोस्रोगांयःपदा5इनत्‌ ॥५॥तत्कथ्यतामहाभाग यदिकृष्णकथा ध्यम्‌ | भथवास्य- 
पदाम्भोज मकरन्दाळिहांसताम्‌ ॥६ | किमन्येरखदाळाप रायुषायद ख द्व्यथः । 


नहीं आता एसी दिशामें युधिष्ठिर के पीछे उनके सम्पूण भाई भी गये ॥ ४५ ॥ क्योंकि कलियुग 
से छुई हुई पृथ्वीपर प्रजाको देखा || ४६ ॥ अच्छी भांति जिन्हो ने'अथ धर्म आदिक पहषाथौ 
का सेवम कियादें एसे पाँडव श्रीकृष्णजीहाके चरण कमलोंको एकांत दारण जानकर चित्तसे उन्ही 
का ध्यान करनेलगे || ४७ ॥ वह पांडव जिनका भक्ति भ्यान से बढीहुई हे ओर उससे शुद्धहुई 
बृद्विवाले मोद राहत मनुष्यों के निवास स्थान, सबसे एकांत उन परमात्माके चरणों म॑ एक चित्त 
होकर, साधुओं कोभो दुलभ पदको प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ ज्ञानदान विदुरजी भा परमात्मा में चित्त 
लगाकर प्रभास क्षेत्रमें शरीरको छोड़ निज घामको पितुगणों के संगगय ॥ ४९॥ अपनी चाइना 
पतियों को न करते छुये देखकर द्वापदीनभी श्रीकृष्ण भगदानमें चित्त लगाकर भगवत स्वरूपका 
प्राप्तकेया || ५० ॥ परमेश्वर के प्सरेपांडवा के आते मंगलमय ओर पावित्रश्‍समहाप्रस्थानको जो 
मनुष्ण भारे पूर्वक सुनताहे वह इश्वरी की भक्तिको प्राप्त होकर सिद्धिको प्राप्त हाता है ॥ ५१॥ 
इतिश्राभागवतेमददापुराणिप्र भमस्केघसरलामाबाटोकार्या पचद शो एच्याय: ॥ १५ ॥ 


सूतजी मे कहा कि इसके उपरांत भगवत भक्त राजा परोक्षित श्रेष्ठ नाहागो की शिक्षा से 
पृथ्वीका बालन करने लगा । हेशोनक जन्म के समय जो २ गुण ज्योतिषियो ने बताये थे वही २ 
गण पराक्षित में हुए || १ ॥ वह परीक्षित उत्तर की वेटी इरावती से व्याहागया उसके जनमेजय 
आदि चारपुत्र उत्पन्न हुये || २।| गेगाके तौर कृपाचार्य को गुरूकर तीन अश्वमेध यज्ञाकेय ओर 
आझणों का दहुतसा दानदिया उनसज्ञों में देवता प्रत्यक्ष आये ॥ ३ ॥ दिग्विजय में इसराजनि 
कलियुग को भो गऊको पेरोंले मारता था.और शूद्र राजाका वेषणारण कियेथा दंडदिया ॥ ४॥ 
झनक ने कहाकफि-राजा परीक्षित ने दिग्विजय में कलियुग को देडहा कयोंदिया मारा क्यों नहीं 
और वह झूह कौनथा जो राजाका रूप धारणकर गोका पैरसे माररहा था ॥ ५ ॥ हेमहाभाग ! 
यदि इश्चमें श्री कृष्ण की कथा का आश्रय हो अथवा उनके चरणारविंद के मकरंद केः स्वा दने 
हड िडििशिषदिवििााााााााााशााााााशााा 


( ५४ ) श्रीमद्भागवत प्रथमरकल्य सरीक । 
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कझंद्रायुषांनणामत मर्त्यीनासूतमिच्छताम्‌ ॥७॥ इद्दोपहतों मगवान मत्युःशामित्रक- 
मैणि । नकर्खिस्ज्रियतेताय थाइदास्तहाऽस्तकः ॥ ८ ॥ एतद थैहिम गवानाहत: 
परमधिमिः। अहोनकाकेपीयेत हरिळी लासतसचः ।!९॥ मन्दस्यमस्दप्रशस्य वयो 
मश्वप्युषञ्चवे निद्रयाह्वियेतनर्क दिवाजब्यर्थकर्मशिः ॥१०॥ सूत उधाय ॥ यद्‌" 
परीत्तिटकुरु जाहले वसन्कलिप्रविश्ट निश्ववक्रवर्तिते । निाम्यक्षतोमनलिभियाँ 
वतः शरा खनसंयुगशोण्डिराददे ॥११॥ स्थल कृतंश्यामतुरतयोजितं रथेमृगेन्द्र च्च 
जमास्थितःपुरात्‌ | बृतोरथाश्वद्धिपपसियुक्तया स्वलेनयादिगरिवजयायानेगेतेः (२ 
भद्राश्यकतुमाळंच भारतंचोत्तराम्कुरून । किंपुरुषादीनिवषोणि विजित्यजग्रहे- 
बलिम्‌ ॥१३॥ तन्नतत्नोपशुण्वानः स्वपूर्वेपांमद्दात्मनाम्‌ | प्र्गायमार्नचयशा: कृष्ण- 
महात्म्यशूचकम्‌ ॥१४॥ आत्मानंप्चपरित्रात मःबंत्याजो5रातजसख:। स्नेहंचकृष्णि- 
पाथौनां तेषांभाकिचकेरावे ॥ १५ | तेफ्यःपरमसन्तुष्टः प्रोस्थुज्जुभितलोखन 11 
महाघतानियासांरि द दौहारान्महामना : ॥ १६ || खारच्यपारषद खेवनस्रक्यदौ- 
त्य वीरालनानुगमनस्तवनप्रणामम्‌ । स्निग्धेषुपाण्डुषुज गत्पणातेचविष्णोर्भ क्ति 
करोतिनूपतिश्चरणारकिन्द्‌ ॥ १७ ॥ तस्येषंवरसमानर्य पूवेषांबारामन्वहम्‌_ । नाति 
वृरेकिलाब्यय यदा सोत्ता्षियाश्चमे॥ १८ ॥ घर्मःपदकनचरन्यिख्छायामुपळभन्यगा 
में | पृच्छतिस्माः श्रुवदनां विवत्सामवमातरम्‌ ॥१९॥ घमंडउवयाच ॥ काञ्चद्भद्र 


ew 
PRE Ti i sti ie es Te i Di कह किक मलिक कक >री मकान, कळ, जान ie nie i TR IW IT आक अ चा HO We eT Nn कारली 


वाले महात्मा साथुओं की कथा का आश्रयो तो यह कथाकहो ॥ ६॥ क्योंके जिसस आयुव्यथ 
वोवजाय ऐसा वाता से कया ? हेसूत ओोतुच्छ आयुवाले मरण धमी परुष मुक्ति चाईत हैं ॥ ७॥ 
उन पुरुषों की मृत्यु यहां ( यज्ञ ) पक्षुमारने के कामको बुलाळोया है टसस जयतक, वह यहां बैठे है 
तवनक किसी की सृत्यु न होगी ॥ ८॥ इसी लिये, भगवान ने मृत्युको यहां बुळालिया हे इस सुषि 
में परमेश्वर का लीलारुप वचनामृत पिया जाता है अर्थात्‌ जीवित रहें तो फिर परमश्वर की लीला 
सुन सकते हैं ॥ १ ॥ आलस्थ युक्त, मंदभाग, अल्पायु, मनुष्य की अवस्था राभिमें तौ निद्रा से 
चरी गाती है और दिनमें वृथाकमों से चलीजाती है || १०॥ सूतजी ने कहा कि जिस समय राजा 
परीक्षित ने अपनी सेना से रक्षित कुरू नांगल देशमें कलियुग का वास हुआ यहद अप्रिय वात 
सुनी उसी समय राजा ने धनुष उठाया || ११॥ भले प्रकार सजेहुए, श्याम घोड़ेजुते, सिंह की 
ध्वजा वाले रथमें वैठ रथ, घोंड, हाथी और पैदल चतुरागिणी सेनाल नगर से विजय के हेतु 
निकले ॥ १२ | मद्राश्च, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, तथा किंपुरुष आदि भागों को जीतकर 
अपनी भेंट ( कर ) की ॥ १२ ॥ जहां तदवा श्री भगवान की महिमा को जताने वाले अपने पूर्व 
महात्माऔ क दशका श्रवण. करताहुआ ॥ १४॥ अश्वत्थामा के अक्के तेजसे रक्षाकी हुई अपनी 
आत्मा, तथा यादवों ओर पांडवा के स्नेह और श्री कुष्ण की भक्तिको सुनता हुआ ॥ १५ ॥ 
उदार चित्त तथा प्रीतिसे प्रफुन्लित नेवाले परम ऐश्वय्ये वानराजा परीक्षितने यशके गाने वाछों 
को घहु से वस्त्र व थनदिये ॥ १६ ॥ अपने पूर्वज पांडवोंके स्नेहा श्राबिष्ण भगवान सारथी 
पन, पार्षद पन, टहल, दर्वानी पन ( रक्षक ) पीछ.चळना स्तुति, प्रणाम करना, आदि बहुत 
से काम किये यह बाससुनी और सना [कि आ कृष्ण भगवान सबको देडवत करते थे शस बातवों 
सुरराज पराक्षित को भगवान के चरणों में और भी प्रीति उत्पन्न हुई ॥ १७॥ राजा' परीक्षित 
निट्य ऐसेंही अपन बड़ोंके शत्ताग्त को सुनता था उसको पक दिनवड़ा अग्र्यं हुमा वह तुम 
मुझस सुनो ॥ १८ ॥ तेजहीन एक पावसे चलतैहुए कृषका रूपधारण किये हुए धरने वच्चेरहित 


परीक्षितका दिग्विजय आदि जारेत ब्णेन, अश ११ ( ५५ ) 
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उनामयमात्ममनस्ते विषु्छायाऽसिम्छायतेषन्मुखन | झालक्षयेभचतीमन्तराध दूरे 
बल्घुंशोचसिकंचनास्य ॥ २० ॥ पा दैन्यूनंशोखखिमै कपाद मात्मानं बादुब ळं माँ दय 
आणम्‌ । अथोऽस्ुरादीन्हृतयज्ञभागान्म्रजाउतस्बिनमघघत्यश्चवाते ॥ २१ ॥ अर 
ध्यम्राज़ा:खि यडाबेबाऴां राचस्यथोपुरुषादोरबातोन्‌ । घाचंदवींग्रह्मकुले ककम 
ण्यद्रह्मण्येर जकु ऊक्‌ लाग्रयान्‌ ।२२॥ फिंकषत्रवन्धूम्कळिनोपरुपृ्ानरा्ठाणि घातैर 
चरोपिताने | इतस्ततोवाऽरानपानब्राखः स्नानव्यवायोन्सुखजाबलोकम ॥ २३॥ 
यद्भाऽम्घतेभूरिभराघतार कृतावतारस्यहरघगित्रि । अम्तर्हितस्यस्मरतीधिरू शा 
कमोणिनिबाणाविळम्बितानि | २४ ॥ इवंममाऽऽचधवतबा5ऽऽायिसूळं घसुघरेथेन 
चिकदितासि । काळनवातेबळिनांदळीयखा सुरार्चितकिंइतमदधसौ भगम्‌ २५ ॥ 
॥ घरण्युवाच ॥ भवान्हिवेदतः्खर्य यन्मांधमांनुपृठ्छख । भतुमिघतेखेयेन पादै 
होक खखासहे?.॥। २६-!| सत्येशौःंदयाक्षान्तिस्त्यागः खन्ताषआजेघम्‌ । दाभोद 
पस्सपःस्वाम्यं तिंतिक्षोपरतिःश्चुतम्‌ ॥ २७॥ क्ानं विर्राक्तरेश्वर्य शार्यतजोषळंस्मृ 
तिः । श्वातन्त्रचंकौदा लंकान्तिघेयमार्द बच ॥ २८ ॥ प्रागइश्यंप्रश्नयःदालं सह 
छ्ाओवर्छभगः । गाग्भीर्यस्थेर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानाऽनहंकृतिः ॥ २९ ॥ घतेश्ा 
न्यष्य भर्धान्नत्या यश्रमहागुणा: । प्राथ्योमहत्वमिच्छा द्धनांबयन्तिस्मक हिंचित्‌ ३० 
तमाहंगुणपात्रेम भ्रोनिवाखनखाम्परतम । शाशामरहितंळाकं पाप्मनाकाठेनाले 
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माताकीभांति आखेँसे आंसूवडते हुए गोरूप पृथ्वासे पूछा ॥१९॥ हे, मेगलरूपा तेराशरीर आरोग्य 
है ! मुझे तेरे कोई भान्तर्राय पाडा ज्ञात होती है क्यो,के तेरा तजनाश होगया हे और मुख मलीन 
होरहा है, अथवा दूरगप बघु का शोच करती हे ॥ २० | तीन पावों से रहित तेरे एक पांव रह 
गया हे इससे शाच करती है या इन्द्र नहीं वर्षते, या शूद्र तेरा भोग करेत हैं इससे अपनी आत्मा 
का तो शोच नहीं करती, बा देवता के यज्ञ के भाग वेद हागप इससे तृ शोच करती है॥ २९. 
हे भूमि ! पति स्त्रिबों की रक्षा नही करत या पितामाता राक्षसों की रुमान बालकों को कष्ट दते 
हैं या राजा लोग ब्राह्मणा के अभक्त होगए या आह्ाण नोकरी करने लगे इन वातो में से किसी बात 
का शोय करती है अथवा दुराचारी ब्राह्मणामेंस सरस्वता चळीगई इससे शोच करती है ॥ २२ ॥ 
ह तू कलियुगी क्षात्रियों का शोच करती हे या उनसे उजडबुए नगरका शोच करती है अथवा 
खानापीना, स्नान, खी प्रसंग में निषध न करने से तथा इनमे प्राणियों को प्रवृत्त देखकर शोच 
करती है ॥२३॥ अथवा भूभारह।रो अवतारधारी आकृष्णजी तुझे छोडकर अन्तर्ध्यांन होगए तथा 
मोक्ष सभी आंधक सुखदाई चरित्रो का स्मरण करके तो शोच नहीं करती ॥२४॥ हे वसुंधरे अप 
ने दुःखका कारण मेरे सामने कहद कि जिससे तू क्रशित होरही हे हे माता अतिवलबान काल में 
देवताओं सें पूजाहुआ तेरा सौभाग्य आज क्यों हरलिया ! ॥ २५ ॥ भूमि ने कहा कि हे धर्म तुम 
ओ मुझ से पूँछते हो वह सब आानतेही हो क्यों कि साष्टे सुख देनवाल चार पेरों से आप बर्तते 
दो ॥ २६ ॥ जिन ईश्वर में सत्य, शांच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, आजब, सम, दम, तप, 
। समता, तितिक्षा, परापराधसहन, उपराम, शाख बिचार ॥ २७ | शान, वेर।ग्य, माव, शोय 
' द्व्य, बल, स्थति, स्वतन्त्रता, कुशलता, कात, भेय, कोमलता, ।। २८ ॥ प्रतिमा शक्ति, नम्रता 
' सुशालता, मनोबल, कॅमॅस्दियबळ भोम के लिये योग्यता, गम्भारता, स्थिरता, श्रद्धा, कार्ति, मान 
गर्वका न होना रक्षण थे ॥ २९ ॥ हे भगवन्‌! इनके अतिरिक्त औरभी दूसरे बडेर गुण कि जिन 
के लिये भइतरव की इच्छा वाले मनुष्य आवारखत हैं वे कभो मी बिपारे का प्रात नही होते ॥ ३० 
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तम्‌ ३१ आत्मानेजामुरोचामि भवस्तेचापमरोतमम्‌ "वे वानपितेतर्षम्साधून्खवा- 
म्वर्णास्तथाऽ5 अमान्‌ ॥ ३२ ॥ धह्मादयोबहुतिथंयद्‌पाङ्गमोक्ष कामार्तपः ससचर 
न्भगवस्प्रपन्नाः | स्तभ्नी:स्वघासमरविन्ववनंविहायं यत्पादरहौभगमछंशजतसेऽसुर 
रक्ता ॥ ३३॥ तस्याहमग्जकुलिश्ांकुशकेतुकेतेः शरीमरपदैरभगवतःसमलशातं 
गी । त्रीमत्थरोजउपळभ्यततोचिभूरति होकानसमांव्यखुज दुत्ह्मयर्तीतद्न्ते ॥३७॥ 
थोदैममाति मरमासुरषंदाराज्ना मक्षोहिणीशतमपानुच दात्मतम्त्रः । त्यांदुःस्थसून 
पद्मात्मनिपौरुषण -संपादयन्यदुघुरम्यमविञ्चद ङगम्‌ ॥ ३५ ॥ कावाखहतविरइंएर 
घोसमस्य प्रेमाथकोकरुचिरस्मितवव्यगुजल्पेः । स्थेर्यखमानमहरन्मघुमाननीनां 
रोमोत्स बोममयदं घ्रिवडंकितायाः || ३६ ॥ तयोरेयंक थयतोः पूथिवाधमेयोस्तदा। 
परीक्षिन्नामराजर्षि; प्रातःप्राीसररूधतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इतिशभ्रीमद्भध/०महा०प्रथम ०पृथिधीधमेसंवादोनामषोड़ शो ५ध्याय: ॥ १६ ॥ 

खूतउचाच।।तत्रगामिथुनराजा हन्यमानमनाथवत्‌ ! दण्डइस्तसवूषळ त्‌ दृशोः 
नूपलञ्छनम्‌॥१॥बूषंमृणालधवळं मेहन्तामिवाविभ्यतम्‌। चपमायंपदेकेन चो g 
व्रताडितम्‌॥२।गांचघमदुघां रानां भृशशूत्रपदाहृताम्‌ । विषत्खांखाशुवद 
यवसमिच्छतीम्‌ ॥३॥ पप्रचछरथमारूढः कातेर्वरपरिच्छद्‌म्‌ । मेघगम्भीरयाथा- 
खा खमारोीपतकासुकः ॥४॥ कस्त्वंमञ्छरणेराके यळाद्धस्यचळान्बरी । मरदे खो 
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गणी के पास ओर लक्षा के निवास उन परमातमा से राहेत और अधर्मी कलिकाल कौ जिसपर 
दृष्टि पडी है ऐसी, इम सृष्टिक में सोच करती हूं ॥ ३१ ॥ अपमा तथा देवताओं में उत्तम तेरा 
देवता, पितर, साथ, संपूर्ण वणे, व आश्रम बालों का शोच करती हू ॥ ३२ ॥ जिन लक्ष्मी के 
कृपाकटाक्ष के लिये ब्रलद्मादिकों ने अत्यंत तप किया वह लक्ष्मी अपना उत्तम आश्रम, कमर बन 
छोड़ जिनक चरणारघिंद की लावण्यता में अनुरक्त होकर उनका सेवन करती हे ॥ ३३॥ उन 
परमेश्वर के चरण कमल, वज, अकश और ध्वज्ञा के चिन्ह वाळे लक्षणों से झ्गलेकूत हैं और इन 
चरणों की सेवास में भळीभांति शोभित अद्वोमे इश्वरसे ऐश्र्थ पाकर त्रिलोक्रीको आते क्रमणकर 
के शोभायमान छऋई-जब ऐश्वय्य का नाशकाल आया तो मुझ गर्व करती हुई को छोड़कर चलेगए 
॥ ३४॥ जिस परमेश्वर ने राक्षस बेश में उत्पन्न हुए राजाओं की सैकड़ों भक्षोंहिणियो रूप मेरे 
बोझ को दूर क्रिया और पांव टूटने कारण दु:खमे दुःखित होकर अपने यश क्रमसे तुम्हारी आयु 
पूर्ण करने क लिये सुदर यदुवन्श मं अवतार धारण किया ॥ ३५ ॥ उन पुरुषोत्तम भगवान के 
विरह्द को कोन सह कि जिन्होंने प्रेम पूवक चितवन तथ। शुचिर मुसकान व सुंदर बचन से सत्य* 
भामा आदि स्रियों की गब समेत स्थिरता का हरण किया ओर जिनके चरण चिन्ह से अळेकूत 
मेरे रोम खडे होतेथे ।। ३६ ॥ प्रथ्यी ओर धर्म इस भांति बाते करते थे क राजा परीक्षित सरस्षती 


के पूव्वे तरपर आया ॥ ३७ ॥ इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंध सरला भाषा दकाया 


घोडशोध्याय: ॥ १६ ।। 
सू जी बोले कि-वहां राजा परीक्षितन अनाथ की भांति गोका जोड़ा देखा और दंड हाथमें 
लिये सभा के चिह बाळे एक दात्र को उसे मारते देखा ॥ १ ॥ कमळ कंद. की भांति श्वेत वेळ 


कम्य ~ 


मानो डरके मारे मूतताहो बैसेही एकपांवसे कांपता दु:ख पारहाथा, तोभी पक झूद्र उसे ताड़ता' 


देरहाथा ॥ २ ॥ धर्म को पूर्णे करने बाली, अति दीन गोको. शूद्र लाते मार राथा और विनवचडे 
की दुबळ गाय नें म आंसू भरे चरने की इच्छा करती थी ५ ३ ॥ सोने के क्षाज कजे रश्चपर 


कद्र रूषक लि युगखताडित गो बैलओरफलिकेप्रतिपसीक्षितका प्रश्ष, अ०१७। (५७ 
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$सिवेपेण नरवस्कमेणा5दिज: ॥५॥ करत्वंकृष्णेगतेदुरे सहगाण्डीवधन्वना । शो. 
झयोऽस्यऽशाच्यान्रहसि प्रहसन्वधमहंखि ॥६॥ त्ववामृणालघवले: पादैम्यूनःप- 
दाचरान्‌ | वृषरूपेणकि कञ्चिद्‌ वानः पारखेद्यन्‌ ॥७॥ नजातुको रवेन्द्राणां दादे- 
ण्डपरिरम्भिते | भूतलचुपतन्त्यस्मिन्वबिनात प्राणिनांशुचः ॥ ८॥ मासोर मेया 5 लु- 
शायों ब्यटतउपलारुपम । मारोदीरम्ब॒भद्ंते खलानांमयिशास्तार ।९॥ थस्यरा- 
ऐूप्रजाःखर्याखरु पन्त साध्यखाधुमिः | तस्यमत्तस्यनइयन्ति कोतिरायभेगागति: 
॥१०॥पएुषराक्षोपरोधमोद्याततामातिनिग्रह: । अतपनंबधिष्यामि भूत दुहमसत्तमम्‌ 
॥११॥ का5बृश्वत्तव पादांखीन्सोरभेय चतुष्पद्‌ । माभूरवेस्त्वादशरराष्ट्रे राज्वांस- 
प्णानुबर्तिनाम्‌ ॥१२। आख्याहिवृषभद्रंवः खाधूनामकृतागसाम्‌ । आत्मवेरुप्यक- 
तारं पाथानांकीतिंदूषणम्‌ ॥१३॥ जने5नागस्य5घ युअन्सवेता5स्थच मरूयम । 
साघूनांभद्रमेवस्या दसाधुद मनकूत ॥ १४ ॥ अनागःस्विहभूतेषु यञागस्छश्षि 
रंकुशाः | आइतोस्मिभुजं साक्षादमत्यस्यापेसांगदम ॥ १५ || राज्ञाहिपरमाधघरमेः 
स्वघमस्यानुपाळनम्‌ | शाख तोऽन्यान्यथाशाश्मनापद्युत्प्रथानिषह ॥ १६ ॥ धर्म 
उवाच ॥ पएतद्धःपाण्डबेयानां युक्तमाताभयवचः । येषांगुणगणे:कृष्णा दौत्यादौ 
भगचान्कूतः ॥ १७ ॥ नवरयछेशाचीजानि यतःस्यृःपुरुषपभ ! पुरुपतंधिजानीमो चा 
घयभद्विमाहिताः ॥ १८ || केचिद्धिऋल्पवसला आहुरात्मानमात्मनः । दैवमन्येप 


गैठेहुपर राजा नें धनुष चढ़ाक़र गेघका समान गभीर बाणी से पुछा ॥ ४ ॥ मेरे शरणा गत इस 
साइमें स्थ्रीको वळ पूवक मारने बाला ऐसा बली तूकोन है नटकी भांति स्वांगतो तेरा राजाकामा 
है ओर कर्म शूद्र के समानड़ें ॥ ५ ॥ अजुनके संग श्रीकृष्ण भगवान को कया दूरभया जानता है 
जिस से विचारे निरपरायियों को इस लोक में तूधरता ६ इस छिये तू अपराधी है और वध के 
पोग्यह परन्तु एकबार तू कह कि तू कोनहे ॥६॥ कमळ $दकी समान शवेतचरण हीन तू एकपांव 
स चलताहे सा तू कह फे तू कोनहे वैलक रूपसे तू कोड दवताढै कि जा इमको साचमें डालताह ७ 
कोरवेड (मुझ, फे मृजदण्ड से रक्षा कियेहुए सम्पूर्ण भूतल में तरे जिना और किसी प्राणी के आंस 
नहीं गिरत ॥ ८ ॥ हे सुरभोसृत ! शोच मतकर तुझ जो शूद्र का भय है बह जातारहेगा और हे 
माता ! दुर्शे के दण्डका देन वाळा जवतक भ हूं तबतक तृ मतरे उ्गैर तुझे शोच करना उचित 
नंदी ॥ ९ || हे साध्वा ! जिसक देश वा सम्पूर्ण प्रजाका दुर्रो से दुःख होता है उस राजा के 
ऐश्वय्य, कार्थि आयु, यह संच नष्ट होजाते द 11 १०॥ दुःखी प्राणियों का दु:ख दूरकरना यही 
राजा का परम धम है इससे प्राणिपों के द्रोही इस दृष्को आज मारूंगा ॥ ११ ॥ हे सुरभीसत! 
यह तुम्हारे तीन पांव किसने काटडाळे श्राकृष्णके आज्ञावर्ती राजाओं के देश में तुमको दु:ख नहीं 
होना चाहिये ॥ १२ ॥ हे वृषभ ! तुम्हारा भलाह,गा निरपराधी और साधू तुए लोगोंका जिसने 
विरूप किया हे उसे कहा, क्योकि इससे पांडु वंश की कोरि में दूपण छगता हे ॥ १३ ॥ नि- 
रपराधी मनुष्यों को जो छश देव उस को सब स्थानों में मेरा भय है असाधुओं को दंड देनस 
साधुओं का मला होता है || १४ ॥ निरपरावी प्राणियों को जो दंड देवे तो उसकी भुजा बाजू 
वैद समेत काट डालूँ चादे देवतादी क्‍यों नहों ॥ १५ || अपन सुधममें स्थित होकर प्रजापाल्न 
करना और कुमार्गियों को शिक्षा देना यद्दी राजा का परम धर्म है | १६ ॥ धर्म ने कहा कि-- 
हे पांडव! तुम अभय बचत कदने ही के योग्य हो कि जिनके गुणों से बशमित दाकर श्रीभगवान 
ने सारथी व दृत आदि के कार्य किये ॥ १७ ॥ हे पुरुषा म उत्तम ! जिस पुरुष से प्राणियों 
को क्लेश इता है उस को तो इम जानते हैं । क्यों कि वादियों के वाक्यों से इम मोहित द्वोरेह 


९ ५८ ) श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्ध सटीक | 


दकम सुवमावमपरेप्रसम्‌॥ १९ भप्रतक राद निर्देइयादिति फेष्धपिनिश्च यः । अजा 
शुरूपराअर्षे विंमूरास्वमनीषया ॥ २० ॥ एवंधर्मेत्रवदाते सखञ्रा डदिज्ञखक्तम ! 
समाइतेन क्षतला विखेद:पयेचएतम्‌ ॥ २१॥ राजोबाच धमव्रवीषिधमन्ग धों 
ऽखिबूषरूपेशक्‌ । यदघमेरुतःस्थाने सूजकस्यापितञ्गवित्‌ ॥ २२॥ अथवा घमा- 
थाया गूनंगांतरगाचरा | अतसेसचखकश्चापि भूतानामितिनश्चयः | २३ ॥ तपः 
दौ खव थाश्त्यमितिपादाः प्रकातिताः। अथमोरो ख याभग्नाः स्मयखंगमदेस्तव २४ 
इदार्नीधारपादस्ते खत्यनिर्वतेयेद्यतः ताजघक्षत्यधमोयमनृतेनावितःकलिः ॥ २५॥ 
भगवता न्याखितायभराखती ॥ श्षामद्विस्तत्पदन्यासेः सवेतःकृतकोतुका 
॥ ९६ ॥ दोषखत्यक्षुकळाखाध्या दुभगेयोज्यिताछना | अत्रह्मण्यानृपव्याजा:शदा 
मोश्यम्तिमामिति ॥ २७ ॥ इतिघमम ई चिव घान्त्वयित्यामहारथ: | निशातमाददे 


खलड्गकलये5घमदेतव || २८ ॥ तेजिधांसुमशिप्रेत्य विहायनृपलांछनम्‌ । तत्पाद 
मूळ शिरखा समगारयापिहरू ॥२९॥ पतितंपादयोदीदक्ष्य रुपयादीनवत्सळ: । 
दा रण्योना5वधीाच्छळाक्य आइचेद्शसाज्निव ॥ ३० | राजोवाच नतेगडाकेशय 
शोधराणां वद्धांजळेवेंभयमस्ताकाचित्‌ । नवतितव्यभवता करथचनक्षत्रमदीयत्व 
मघमेवन्चुः ॥ ३१ ॥ त्यांवतेमानेनरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तो ऽयमधमेपूगः । लोभोऽनृतं 
'दौथयमनार्थमद्दो ज्यष्ाचमायाकळइश्चदम्भः ॥ ३२ | नवर्तितव्यतद्धमंबन्धों ध- 


मेणखत्येन घ्घारतितव्ये | ब्रह्माचतेयत्रयजान्त यतज्ेय॑त्ञेश्वरंयज्ञावितानचिज्ञा; ॥ ३३ ॥ 
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हैं॥ १८ ॥ हे राजा | कोई भेद का वस्न की नांई धारण करता है ॥ जैसे योगिराज कहते डे 
कि भात्माही आत्मा का सुख दुःख दाता है। कोई कर्मो से तथा काई स्वभावसे सुख दुःखका 
कारण कहते हैं ॥ १९ ॥ कितनों हीं का निश्चय है कि मन, वाणीसे अगोचर परभश्वर है वही 
झुत दुःख का हेतु है हे राजर्षि ! इस में जो सत्य हो वह आप ही अपनी बुद्धि से विचारळो 
॥ २० ॥ धर्म के ऐसे वचन सुनकर चत्रवर्ती राजा मोह राद्दित द्दोकर सावधान मन करके कहने 
लगा ॥ २१॥ हे धमज्ञ | तुम धभ ही कहते हो, इससे वेल का वेष वनाये तुम धमद्ा हो कये 
रि अधर्मी को जो नरकादि स्थान की प्राप्ति हाता दे तो सूचित करने वालाभा उस पद का 
प्राप्त होता है ॥ २० || अथवा परमात्मा मायाकी गति प्राणियों के मन बचनसे अगेचरहैं यह 
निखय है ॥ २३ ॥ तप, शौच, दया ओर सत्य यह तुम्हारे चार पांव हैं अधम के अश विस्मय 
संग ओर मदसे तुम्हारे तीन पांव टूट गये ॥ २४ ॥ हे धम! इस कलियुग में तुम्हारे एक पांव 
सत्य ही रद्द गया हे जिस स तुम अपना निर्वाह करते हो सो यह अवमे से बढ़ा हुआ पापी 
काळिकाल इसे भी लेना चाहता है || २५ ॥ परमात्मा ने बड़ा भारी भार उतार कर अपने शो- 
भाय मान चरणों से जिस का मंगल किया है ॥ २६ ॥ ऐसी यह ऐृथ्वी भगवान के किये अपने 
ह्याग के निमित्त एक दुभेगा आकी समान “ कि अब ब्राह्मणोके अभक्त राजाओंका बेष धारण 
करने वाले शूद्र मेरा भोग करेंगे यह विचार नेत्रा में जल भर शोक करती है ॥ २७ ॥ महा- 
रथी राजा परीक्षित ने धमे और पृथ्बा को समझा कर अधमे के कारण कलियुग क मारने के 
छिपे तीक्षण ठलवार उठाई ॥ २८ !| कलियुग राजा की मारने की इच्छा जान भयके मार कांप 
गया भौर शिर के वळ राजा के चरणो गिर गया || २९ ॥ दीन वत्सल शरण का देने वाले, 
राजा परीक्षित ने कलियुग का चरणों में गिरा देख कर उसको न मारा और ईस कर कहने 
हगे || ३० ॥ राज्ञा कहने लगा कि-¬अजुँन के यश को धारण करने वाले मेरे सन्मुख तून हाथ 
कोड लिये इस लिये अव तुझे कुछ की भय नहीं है परन्तु तु इमारे देश में मत रहे क्योंकि तू 
अधम का भाई हे ॥ ३१ ॥ तू जहां रहता है वहां राजाओं के शरीर में अधमे का समूह लोभ 
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तस्मिन्हरिभेगवानिज्यमान इज्यामूर्तिय जतांशेतनोति | कामानमोघान्स्थिरजंमा- 
नामन्तयेहिवोयुरिवेषआत्मा ॥ ३४) सतउवाच ॥ परीक्षितेषमादिष्ट: सकलिखो 
तवेपथुः | तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमवाद्यतम ॥ ३५ | यत्रकवसखनवत्स्थामि 
खावेभोमतवाशया । लक्षयेतत्रतत्रापि त्वामात्तपुशरासनम्‌ || ३६ ॥ संम्मेधम भृतां 
अंधस्थाननिर्दे छमहेसि । यत्रैवनियतोवत्स्य आतिषंस्तेनुशाखनम्‌॥ ३७ Fai 
उवान्च ॥ अभ्यार्थितस्तदातस्मे स्थनानिकलयेद दो । शूतंपानंश्तियस्थूना 

अतार्विधः ॥ ३८॥ पुनश्चयाचमानाय जातरूपमदपत्प्रभुः । सतोऽनृतमद्‌कामै 
रजावैरंचपेयमम्‌ ॥ ३९ ॥ अमूनिर्पचस्थानानि ह्यघमप्रभवःकलिः | औक्तरेयेणद्‌- 
शतानि म्यवसत्तन्निदृशाङकृत्‌ ।४०। अथेतानिनखेवेत बुभूषुःपुरुषःक्वचित्‌ | वदा 
तोथमेशीळो राजालोकपतिगुरु) ॥ ४१ ॥ वूषस्य तष्टांस्प्रीन्पा्दांस्सपः शौचंदया- 
मिति | प्रति्द्धआश्वास्य मरी चखमवधयत्‌ ॥ ४२ ॥ सपषणतहाभ्यार्त आखा 
ने पार्थिबांचतम्‌ | पितामहेनोपन्यस्तं राशा5रण्यंविबिक्षता ॥ ४३ ॥ आस्ते5चुना 
सर।अर्थि: फोरवेन्द्रशियोल्सन | गजाइवय महामागश्च क्रवर्ती वृद्ददछथाः ॥४४॥ 
इत्थेभूतानु भावो5यममिमन्युखुतोनप: | यस्यपालयतःक्षोणी यूयखत्रायवीक्षिताः । 
॥४५॥ इति श्रीमद्ग० महा० प्रथमस्कंधे कळिनिग्रहोनाम सप्तदृशो5घ्याय:।| १७॥ 
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झूठ बोलना, चोरी करना, दुष्टपना, धर्म छोड़ना, लूट, कपट, पाखंड यह सव होजाते हृ ॥ ३२॥ 
हृ अधर्म वैधु ! धर्म ओर सत्य के वतने योग्य इसन्रह्मावत देशभ तू मत रहे क्योंकि इस देश में 
यज्ञके विस्तार को जानने वाले मुनि लोग यज्ञा द्वारा भगवान यज्ञेश्वर की पूजा करते है ॥ ३३॥ 
जो भगवान पबन की भांति भीतर वाहर, स्थावर, जगम की आत्मा हैं वद्दी यज्ञ मूर्ति भगवान 
हरि यहां अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ग करते तथा उन को सुख देते हैं ॥ ३४ ॥ सूतजी 
बाले कि~ राजा पराक्षित ने जव इस भांति आज्ञा दी तव बढ कलि कांपता हुआ दंड उठाये 
यमराज के समान, खड्ग उठाये उस राजा से कहने लगा || ३५ ॥ कि दे चक्रवती राजा ! 
जहां आज्ञा दोगे वहीं बास करूंगा ओर वहां भी धनुषवाण लिये आपको देखता रहूंगा ॥ ३६] 
हे घर्म घारियों में भ्र ! आप मेरे योग्य काई स्थान बतलादाजिये जहां में आप की आशा से 
निश्चळ होकर वसू ॥ ३७ || सूतजी बोले कि कलियुग ने इस भांति प्राथनाकी तव उस कालि- 
युग को राजा ने झन, मदिरा पान, ब्यमिचारिणी स्त्री, ओर हिंसा में स्थान दिया ॥ ३८ ॥ 
कलियुग ने जव फिर प्राथनाकी तव राजा ने उसे सुवर्ण दिया जिस सुवण के दान से झूठ, मद, 
काम, रजोगुण और पांचवा बैर भी दिया ॥ ३९ ॥ अधर्म उपजाने वाळा कलियुग राजा परी: 
क्षित के दिय हुए स्थानों में उनकी आज्ञानुसार रहने लगा ॥ ४० ॥ अपने भळे की इच्छा 
चाहने वाले मनुष्य इन स्थानों का ( पदार्थो का ) कभी सेवन न करे ओर धर्म शीळ मनुष्य, 
लोक पति राजा, ओर धघर्गोंपदेश करने वाले गुरू को तो अवश्यही इन का सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ वेळ के रूप धरे हुए धम के जो तीन पांव तप, शौच, दया नष्ट होगयेथे उन 
की फिर प्रदृल किया और पृथ्वी का भली प्रकार पालन करने लगा || ४२ ॥ बन में प्रवेश क- 
रने की इच्छा करते राजा युद्विष्टिर के दिये हुये राज्यासन पर अभी राआ परीक्षित विराजे हे 
॥ ४३ || कोरवेन्द्र की संपत्ति से शोभायमान बड़भागी, महा यशस्वी चक्रवती राजर्षि अभी इ- 
स्तिनापुर में विराजे हैं || ४४ ॥ अभिमन्युका पुत्र राजा परीक्षित ऐसा प्रभावशाली दे कि जिस 
के एथ्वापालन करते हुए तुमने यज्ञके लिये दीक्षा धारणकी हे || ४५ ॥ 


इतिश्री भागवतेमद्वापुराणे प्रथमस्कंधेसरलामाषाटीकार्यासप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
वमला. 1. हडळ असक हष वामा 


( ६० ) श्नीमज्ञागवत प्रथमस्कन्ध सटीक । 
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॥ सूतउ बाच ॥ योवेदोण्यस्मबिप्लुष्टो नमातुरुद्रसूतः । अशुग्रहाद्भगयतः छ- 
धणस्याद्भधतकमेणः ॥ १ || ब्रह्मकापात्थिताद्यस्तुतक्षकात्ाणबिप्लवात्‌ । न खेसुमो' 
होरुभयाङ्गगवत्यर्षिताशायः | २ ॥ उत्खूज्यसवतःसङ्ग विन्नालाजितसंस्थितिः ॥ 
वेयासकेजहोदिष्यो गंगायांस्वकलवरम्‌ ॥ ३ ॥ नोत्तमइळोकचातोनां जुषतां 
तत्कथाझृतम्‌ | स्यात्खंश्रम,ऽन्तकालेऽपि स्मरतांतत्वदाम्बुजम ॥ ४॥ तावत्काछु- 
नेप्रभवेत्प्रविष्टोपीह स्वतः | यावदी शां महानुर्व्यामामिमन्यच एकराद ॥ ५ ॥ य- 
स्मिन्नहनि यहावभगवानुत्ससजे गाम्‌ । तदेवहानुबृत्तो5सावधसप्रभवः कालिः ॥ 
॥ ६॥ नानुद्व्टिकलिसप्राद्‌ सारंगइवसारभुक | कुदाळान्याइुसिध्यन्ति नेतराणि 
कृतानियत्‌ ॥ ७ || किनुवाळपुशूंग्ण कलिनाधीरभीरुणा । अप्रमत्तःप्रमत्तचु यो- 
वकोनषुवतते ॥ ८॥ उपवणिंतमेतद्रः पुण्येपारोक्षितंमया | वाखुदेवक था पेतमा ख्या 
ने यदपूच्छत ॥ ९. ॥ यायाःकथाभगव तः क थनीयोरुकमणः | गुणकर्मां श्षया: पुमिः 
खंसब्यास्तालुभूषुमिः ॥ १० ॥ ऋषयऊचु । सूतजीवसमाःखोम्य शाश्वतीचिशदं 
यदा: । यस्त्वरशीखासळकृष्णस्य मत्यांनाममर्ताहनः ॥ ११॥ कमेण्यस्मित्रनाश्वासखे 
धूप्रधून्नात्मनांमवान्‌ । आपाययति ग्ाावन्दपादपड्मासवंमधु ॥ १२ ॥ तुळयामळ- 
वेनापिनस्वर्ग नापुनभेवस्‌ | भगवत्सहिखेगंस्य मत्यानांकिमतारिय; ॥ १३ ॥ को 
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सूतजी ने कहा कि---जो अश्वत्थामा के अत्न से न जला ओर अद्भत कमा श्राकृष्णचंद्रजी 
के अनुग्रह से माता क उदर में भा न मरा ॥ १ ॥ और जो परगात्मा में अपना चित्त अर्पण 
करने के कारण ब्राह्मण के कोधमे प्रगट हुए जीवोंके नाश करनेवाले तक्षकरूप महाभयसे मोह 
को प्राप्त न हुआ || २॥ सब आर से संग छोड भगवान को तत्व जान राजा श्रीशुकदेव जी 
का शिष्य हो गंगा में रीर त्यागन किया ॥ ३ ॥ सत्य है जो मनुष्य भगवान के उत्तम यशी 
बाता तथा उनकी कथामत का सेवन करले और उनके चरणार विंदों दो ध्यात हैं उनको मयु 
काल में भा संभ्रम नहीं दाता || ४ ॥ जब तक महा प्रभावशाली राजा परीक्षित अभिमन्यु के 
बेटे ने एथ्वी का पालन किया तव तक कलियुग सर्वत्र फेल कर भी कुछ न करसका ॥ ५ ॥ 
जिस दिनसे भगवान ने पृथ्वी का त्याग किया उसी दिनसे अधम के उपजाने बाले कलियुग का 
इस देश में प्रवेश छुआ॥ ६ || चक्रवर्ती राजा भ्रमर की समान सारग्राही था इस छिय उसने 
कालेयुगसे द्वेष नहीं किया कारण कि पुण्य का फल नो इस कलिकालमं संकल्प मात्र से मिश्ता 
हे और पाप का फल करने ही स मिळता हे ॥ ७॥ यह कलियुग अवेय्य परुपों में शूर है और 
धेय्य पुरुषों से डरता है जो असावधान मनुष्य भाडया की भांति सावधान रहता हैं वह पेय्यन 
वान पुरुषों का क्या कर सकता हे ॥ ८ ॥ मैंने परीक्षित का चरित्र जो भगवान की कथा से 
मिला हुआ और पवित्र तथा जो आपने पूछा उस का वर्णन किया ॥ ९ ॥ जिन परमेश्वर की 
अनेक कथायें तथा उन के गुण और कम विषयक कथायें वणन करने योग्य हैं उन्हीं कथा- 
आं का शेष्टताका इच्छा रखने बाले पुरुषों को सेवन करना योग्य है || १० ॥ शोनक्रादिकऋषि 
कदने लग कि--हे सूत ! हे सोन्य तुम अनेक वर्षो जीवित रहो क्योंकि तुम श्रीकृष्णभमक्जन के 
निर्मळ यश का श्रवण कराते हो जो यश मरण घर्मा पुरुषों के मरण को निवारण करताहे॥१ १ 
जिस म फळ क हेतु संशय है ऐस इस यज्ञ कम्म में धूर से धूसर बर्ण शरार घाल हम को 
आप श्रीभगवान क कमल स्वरूपी चरणों का मकरंद पिलाते हो || १२ || परमेश्वर के भक्त के 
सत्सगत की समान दम न स्वगे को मानते हैं न मुक्ति को गिनते हैं फिर मनुष्यों का तुच्छ का- 
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माम तृप्येद्रसबित्क थायां मह त्तमैकान्तपरायणस्य । नाऽन्तंगुणानामशुणस्य जग्म 
थोगेश्वरा थेभवपाद्युख्याः ॥ १४॥ तश्चो मवान्देशगवतातध्रानो महत्तर्मकान्तपराय: 
णस्य । हरेरुदारंचरितं बिशुद्ध शुश्रषतांनावितनोतुदिद्वन्‌ है १५ ॥ खंवमहाभाग 
धतः परीक्षियेनाऽपवर्गाल्यमदश्चदुद्धिः । ज्ञाननचियासकिशाव्दतन मेजखगम्द्र 
घ्वज्पादमूलम्‌ | १६ ॥ तन्नः परं पुण्यमसंच्रतार्थमाख्यानमत्यद्रुतयागनिष्ठम्‌ ॥ 
आख्याहानन्तायरितोपपन्न॑ पारीक्षितंभागचतामभिरासम ॥ १७ ॥ सूतडघाच | अहुः 
वर्यंजन्मझतो 5 यहास्मदू द्वानुबृच्या ऽपियिलोमजाताः दैष्कुल्यमाधिविधुनातिशी- 
थे मह ्ञमानामाभिधानयारः !।१८॥ रुतः पुनर्गणतोनाम तस्यमहत्तमकान्तपरायण- 
स्य | योऽनन्तशाक्तिभगवाननन्ता मह द्शुणत्वाद्यमनन्तमाहुः ॥ १९ ॥ पतावताऽ 
रंननसूचितेन शुणिरसाम्यानतिशायनस्य + हित्वतरान्प्राथयतोधि शुतियस्यांघिरे- 
णुज्ुषतेऽनभीष्सोः॥ २० ॥ अथापियत्पादनखावरए्ं जर्गाद्वरिचापदृताहणास्भः | 
सरश पुनात्यन्यतमोसुकुन्दातका नामलाक भगवत्पदार्थः ॥ २१ ॥ यप्रानुरक्ताःख हसै 
वधारा व्यपाह्दे हादिषुसंगसुहम्‌ ॥ ब्रजन्तियत्पारमहस्यमन्त्यं यास्मन्षाहसापरा 
मःस्चघमः ॥ २२ ॥ अहष्हिपृएाऽयमणाभवाद्राचक्ष आत्मावगमो ऽअयाचान्‌ । 
नभ्रःपतन्त्यात्मसमंपतत्त्रिणस्तथा सर्माचष्णुगातिविपञश्चितः ॥ २३ || एकदाधनुरू- 
थम्याविचरन्मुगयांवने | मृगाननुगतःश्रान्तः क्षाधितस्ठाषिताभृराम्‌ ॥ २४ ॥ जळा! 
शयमचक्षाणः प्राविवेशयमाश्रमम्‌ । द्‌ द्‌ दामुनिमासीनं शान्तंमीलितळाचनम्‌२५। 
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मना राज्यादिक की तो बात टी वया हे ॥ १३॥ अळोकिक पारब्रह्म परमात्मा क गुणोंका बड़े २ 
योगेश्वर, मदादेव, ब्रह्माने भी पार नदा पाया, उन महात्मा एरुषों के परम आश्रयी हरिभगवानर्क 
पवित्व ओर उदार चरित्र हममे विस्तार पूरु गक कहो ॥१ ४। हे विदन्‌ ! हरिके उदार विशुद्ध चार 
सुननेशाळे लोगोंसे भगवत प्रधान आप विस्तार पूवक वणनकरो ॥१५॥ शुकदेव जीके भिन कदेहुए 
ज्ञान से भगवान के भक्त राजा परीक्षित गरुडध्वज भरन के चरण कमलो को प्राप्त हुए २६ 
बह परम पवित्र, अद्भुत, योगनिष्ठा युक्त अनंत भगवान की छीलाओं से शोभित, भगवद्धत्तों के 
प्रिय, राजा पराक्षितकी कथा इम स राविस्तार कहा ॥ १७ ॥ सतजी बोल फि- इम शुद्ध कु 
न होने परभी वृद्ध पुरुषों की सेवास आज सफल जन्म हुएई क्याकि साधु पुरुषोक रुग वात्ताकरन 
का प्रसंग नीचकुळ संवधी बनाब्यथा को शीघ्र निवृत्त करता हें॥ १८॥ जवभक्तों के संग वात्ता 
करने का प्रसंग भी ऐसा है तो बड़े गु वाळे, अनेतशक्ति, अविनाशी, आश्रय रूप भगवान क 
नाम लेने वाले पुरुषों की मनोव्यथा क्यों न दूर हावे ॥ १९ ॥ गुणां मे जिन की समान काई भी 
नहीं ऐसे भगवान का महात्म्य प्रगट करेन क लिये इतनाही अधिक हे कि £ रती करते हुय दूलरे 
ब्रद्मादिक देवतों को छोड़कर इच्छा रहित जिन परमेश्वर के चरणों के धूलकी श्री लक्ष्माजासवा 
करती हैं ॥ २० ॥ जो ब्रह्माका अपण कियाह्षआ जल-भगवान के चणी से निकल कर महादव 
साहित सम्पूणी जगत को पवित्र करता है ऐसे भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं है ॥ २१ || जिम 
परमेश्वर में प्रीति करने वाले पेय्यवान पुरूष देहादिकों में बढ़ेहुए संगको तत छोड़कर उत्तम परम 
देस पदको प्रास होते हैं जिस पदमे अहिंसा और उपशमयहा स्वधर्म है || २२1 ह सूर्परूप ! आपने 
| मुझसे पूछा उसको में बुद्धिके अनुसार कहूगा-जेसे पक्षी अपने बलका समान आकाश मे उडते है 
घरही पंडित जन विष्णु भगवान की गति देखते हैं ॥२३॥ एक दिनराजा पराक्षित धनूष लेकर 
शिकार खेलने को वनमें हिरण के पठिदूर चलागया वहां वह अत्यंत भूख प्यास से पीड़ित छुआ 
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प्रतिर दनि यप्राणमनो बुद्धि मुपारतम्‌ ॥ स्थानत्रयात्परंप्रात्त प्रह्मसतमविक्रियम्‌ २६ 
विप्रकीणेजटाच्ळन्नरौरवेणाजिनेनच्च यिशुप्यक्ताळ्रुदकं तथाञ्ततमयाचत ॥२७॥ 
अळब्चतृण भूम्यादै रसंप्रात्ताऽधेश्चनृतः।अवश्षातमिवात्मानं मन्यमानशखुका प २८ 
अ्चतपूवेः ख इ सा क्षतु इज्यामरदितात्मनः । ब्राह्म णंप्रत्यसूदञरह्मन्मत्सरोमन्युरेबच्च 
॥ २९ ॥ खतुब्नष्नऋषरंसे गतासुसुरगंरुषा । विनिगेख्छन्धनुष्कोव्या निधायपुरमा 
गमत्‌ ॥ ३०॥ पषार्किनिभृताशषकरणो मीङकुतेक्षणः । सूषाखमाधिराहोर्विरिक 
नुस्वात्क्षत्रबन्द्ुमिः ॥ ३१ ॥ तस्यपुत्रोऽतितेजसवी विहरन्बालकोऽभकेः । राशाघ 
प्रापिततातंश्कत्वातते रमन्रवीत्‌ ॥ ३२ | अहोअधमेःपा ठानां पीन्वाँबरिसुजामिय । 
स्वामिन्यऽधयद्दासानां द्वारपानांदनामिय ॥ ३३ ॥ आहणैःक्षत्रबन्धुर्हिद्वारपालो 
निरूपितः । खक थतद्‌ गृहेद्वाःस्थः खभाण्डंमाकतुमहति ॥ ३० ॥ कृष्णगतेमगवति 
रास्तयुत्पथगामिनाम्‌ | तद्धि जखतूनद्याहं शास्मिपद्यतमवलम्‌॥ ३५॥ इत्युकर्वा 
रोषताम्राक्षो ववस्यानषिबाळकान्‌।। कोडििक्याऽपउपरुपृदय घाश्वज्ञविसखअह 
॥ ३६॥ इतिलंधितमयोदं तक्षकःखसमेऽहनि । दऊक्ष्यतिस्मछुळांगारं चावतो 
मेततद्रहम्‌ ॥३७॥ ततोऽ्येत्याऽऽ श्रमंबालो गलेखपंकळेवरम्‌। पितरवीकय दुःखा 
तो मुक्तकण्ठोरुरादह ॥ ३८ ॥ खवा आनिरसोब्रह्मनश्र॒त्वासुतविलापनम्‌ । उन्मी- 
ल्य शनकेनेंत्रे इष्टवा र्वांसेसतोरगम्‌॥३९।विएञ्यपुत्रंपप्रच्छ बत्सकस्माद्धिरोदिषिः 
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॥ २४ ॥ जलाशय के स्थानको दूंढतहुए राजाने एकआश्रममें प्रवेशकिया वद्वा नेत्रमूदे एक शांत 
मुनिको बैठे देखा || २५ ॥ इन्दरिय़ां, प्राण, मन, बुद्धि, को रोककर जाग्रदादि तीन अवस्थाओं से 
परे तुरीयाअबस्थाको प्राप्त हो || २६॥ ब्रह्मभूत आर निर्विकार होकर उमरामको प्राप्त इये विखरी 
हुई जटा व सृगछाना से ढके हुप मुनिसे राजाने जलके हेतु विनती की ॥२७॥ परन्तु वहां राजा 
को आसन, अधे आदर आदि कुछभी न मिला तब राजाने अपनी अबज्ञा जानकर क्रोधकिया ॥ २८॥ 
भूगव, प्यास सें व्याकुल राजा परीक्षित पहले कभी ऐसा नही हुआ, इससे राजाको नाह्मणके ऊपर 

मत्सर ओर कत्र उत्पन्न छुआ ॥ २९ ॥ वह राजा क्रोध के वशीभूत हो घनुषके अग्रभाग से मरे 
हुए सारो उठाकर ब्राद्मगके केठमें डाल अपने नगरको आया ॥ १० ॥ सब इंद्रियों को रोके 
नेत्र मूदे झूठी समाति लगाये, इसने अपने मनमें यह समझा होगा कि, क्षत्रिय लोग हमारा कया 
करेंग ॥ ३१ ॥ उस ब्राह्मण का बड़ा तेजस्वी वेटा जो बालकों के साथ खलता था उसने सना 
कि राजाने मेगपिताके ऊपर सांपडाला है यहद सुनकर वद्द कइनेलगा ॥ ३२ ।। अरे बड़ा अधर्म है 
कि खा खा कर मोटेहर्‍ुये राजाओं का यह अवरम-दास जो अपने स्वामीका बुराकरे वह द्वारपाल 
कुतकी समान गिना जाता हे ॥ ३३ ॥ नाझणोंने क्षनियोंको द्वारपाल बनाया है सो द्वारमें रहने 
वाला वह उनके घरमें घुसकर पाज्में रखे अन्न हो किसभांति खाने योग्य होसकता है [| ३४ ॥ 
दुष्कर्मी मनुष्यो को शिक्षा देनेवाले श्री कृष्ण जी चलेगये तो क्या छुआ इन मर्यादा भंगी मनुष्यों 
को आज में दँडदूगा मेरा वलदेखो || ३५ || इस प्रकार वसे छाल नेत्रकर अपने सखाओंसे 
कहु कौशिकी नदी का जलले आचमनत्रर श्राप दिया || ३६ ॥ इस प्रकार मर्यादाको तोड़ने वाळ 
कुलमें अगार तुल्य मेरे पिताके द्रोही राजाको! आज से सातवें दिन तक्षक डसेगा ॥ ३७ ॥ इस 
के उपरांत वह वालक अपने आश्रम में आ पिताके गलेमें सांप देख दु:ख के मार कंठ खोळ 
र'नेलगा ॥ ३८॥ उस अंगेरा गोतो आझण ने पुत्रका बिळाप सुन धीरे धीरे आंख खोली और 
अपने कंधे में सांप को देखा ॥ ३९ ॥ उस सूतक सांपको फेक पुत्रसे पूछने ळग्म क देपुत्र!क्‍्यों 
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केनवातेप्रतिकृतमित्युक्तःखन्थवेदयत्‌ || ४० ॥ निशस्यशप्तमतद ईनरेन्द्रं सम्राह्म- 
णोना55व्मजमश्यनन्दत्‌ । अहोबतांहोमहदज्ञतकले स्वल्पीयासिद्रोइडर्देमाधूतः 
॥ ४१॥ नबेनृमिर्नरदे थेपराख्य खंमातुमहंस्यविपक्वबुद्ध । यत्तेजखादुर्थिषद्दण 
ु्ताविम्दान्त मद्राण्यऽ कुता भया प्रज्ञा; | ४२॥ अळक्ष्यमाणनरदेचनाज्ञि रथांग 
पाणावयमंगलोकः । तदाहिचोरप्रचु रोयिनक कयत्यरषयमाणोऽविवरूथवत्क्षणात्‌ 
॥ ७३ ॥ तदचनःपापमुवैत्यनस्वयं यन्नष्ठना थस्यवसार्विलुम्पकात्‌ ॥ परस्परं घान्ति 
दापान्तियूंजतेपद्ञान्खियो 5 थोन्पुरुदस्यवोजनाः ॥ ४४ ॥ तदार्यघमश्चावलीयतेन्‌णां 
बणोअमासारथृतरूयीमयः । ततोथकामामिनिवेशितात्मनां शानांकपीनामिघयवणे 
करः ।।४५। घमेपाकछोनरपति:खतुखम्राहबवृहउछवा: | खाक्षान्महाभागवताराज 
विहयमेघयाद्‌ शुँशुँरभमयुतो दीनानवाऽस्मञ्छापमहोते | ४६ | अपापेषुस्वभृस्ये 
दु जाळेनाऽपक्यबुद्धिना । पापंकृतंतद्भ ग वान्खवात्माक्षन्तुमहेलि ॥ ४७ ॥ तिर 
स्कुृताविप्ररब्धा: शप्ता:छ्षिप्ताइताभअपि । नास्यतत्रतिकुवान्ततद्गक्ताःप्रभवा ऽपि 
हि। ४८ | इतिपुत्रककृताघन स्दाऽतुतत्ोमहामुनिः || स्वयेविप्रकतारात्ता “वाऽघं 
तद्ाजिन्तयत्‌ ॥ ४९॥ प्रायशःखाघवोलळके परैदैन्द्वषुयोजिताः । नव्यथन्तिन 
इष्यन्ति घत आत्माऽगुणाश्रयः ॥ ५० ॥ 


इतिश्रीमद्गा०महापुऽप्र थमरुकन्धेबिप्रशापोपळम्भनंनामाऽष्टादशो ऽध्यायः १८॥ 
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रोता है किसने तेरा अपराध किया है तब उस वालक ने शाप आदि का सब इत्तांत वन किया 
| ४० ॥ श्रापदने के अयोग्य राजाको श्राप दिया सन उस ब्रह्माण ने अपने पुत्र झा निरादर किया 
ओर कहा कि अरेभूर्ख तूने बहुत वुराकिया थोडे से अपराध पर इतना भारी देंडदिया ॥ ४१ ॥ 
दैदुवद्धी | राजा परमेश्वर की.समान हे वढ समान लागो के गिनने योग्य नहीं हे जिस राजाके 
बड़े तेज से रक्षित प्रजा निमय हो सुख प्राप्त करता दै || ४२ ॥ विष्णु की समान राजा जोक्षण 
मात्र भी देखने में न आवे तो यद्ग सबलोग चोर की भांति होकर नाश होज्ञांय जैसे विना रक्षाक 
भेढो को भेडिया नाश करजात हैं 1 ४३ ॥ विनास्वामी के घनका लटन वाले चोर जो पाप करेंगे 
वह पाप उ्बपने किये बिनाभी भरने को लगेगा जिनमें चोर का भाग बहुत है ऐसे लाग आपम 
में मारत और गाली देते, पशु, स्त्रियां और घन दरलेते हैं ॥ ४४ ॥ जब्र ऐसें दोरा है तब मनुष्यों 
का वर्णाश्रम साहेत सदाचार नष्ट होजाता है अथ ओर काम में आसक्त मनष्य कल आर बदरा 
की भांति वर्णतकर दोजाते हैं ॥ ४५ ॥ धर्म पालक, यशस्वी, चक्रवर्ती, साक्षात महा भागवत, 
राजर्षि, अश्वमेथ का करन वाळा ओर भूँख,"प्यास से दान ऐसा राजा हमारे श्रापक योग्य नहीं 
था ॥ ४६ ॥ निरपराधी अपने सेवकों का इस लड़के ने अपराध किया हे सो सबके अन्तयामी 
भरी भगवान क्षमाकरने योग्य हैं || ४७ ॥ श्री भगवान के भक्त समथ द्वाने परभी चादें कोडे उन 
की अवशाकरे, निरादरकरे, ताडना आई देवे तोभी अपने अपराध करने वाळे क ऊपर वह कोत्र 
नहीं करते ॥ ४८ ॥ इस भांति पुत्रके किये हुये अपराव का शमीक मुनिने बड़ा पश्चात्ताप किया, 
राजाने मुनिका अपराध किया था परन्तु मुनिने उस पर कुछभा ध्यान न दिया || ४९ ॥ सुशिमें 
आदे दूसरे कोग साधुओं को सुख दुःख देवें परन्तु वह उसका इषे, शोक नहीं मानते क्या जीव 
सुख दुःख्नादि दद्व धम रहित हे || ५० ॥ 
इतिश्री भागबतेमद्दापुराणे ० प्रथमस्कपेस रठाभाषाटीकायांजष्टादशो इध्याय: ॥ १८ | 
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॥ सूवत वाच ॥ महापातस्त्वथतत्कमंग्ही विचिन्तयन्नात्म तं सु ठुमनाः। अहो 
मया नीचमनाये त्क गं निरागलितद्ञणिगठते जाति ॥१॥ भुर्बततोमछतदेबहेळता 
दू रूरत्ययेव्य खननातिदीघीत्‌ ! त स्तु क्ामत्व घानैष्कृतायमेयथानकुर्यापुनरेयमद्धा 
॥ २ ॥ अधैवराज्यबलमृ द॒ कराप्रकोपितव्रह्म कु छानलोमे । दहत्यभद्रस्यपुनर्नमे5 
श्रत्पापीयखीघी “जदेवगो+फयः ॥ ३ ॥ खखिन्तयन्तित्थमथाशृणादयथापृनेःखुतो- 
क्तानिऋतिस्नक्षकाज्यः । खसाघुमेनमचिरेणतक्षकानलं प्रखक्तस्यविरक्ति कारणम्‌ 
॥ ४ ॥ अथाविदा येममधुचळोकं विमाशितोहयतयापुरस्तात्‌। छृष्णांधिसदामात्र. 
मन्यमान उपाधिशत्प्रायममत्यनद्याम ॥ ५॥ यावेलसच्छातुलसाविमिश्चकृष्णांः 
रेवग्वश्यधिकाम्वृतंत्री । पुनातिलाकानुभयत्र खशान्कर्तांनखबेतमरिष्यमाणः ६ 
शतिब्यवाव्छद्यखपाण ड वेयःप्रायापवेशप्रतियिष्णुग्यास्‌। दृ ष्योसुकुन्दात्रिमनम्यभा 
बा सुनिवतोमुक्तसमस्तसंगः ॥ ७ ॥ तत्रोपजग्सुसु+ ' पुनाना मध्ानु भावामुनयः 
स्ादिद्याःप्रायेणती थीमिगमापर शैः र्वयाहितीरथानिपुर्नान्त सन्त :॥८॥ अत्रिवीसखिष्ठः 
₹च पवनः दार द्रानरिष्तोमिभगरंगिराश्च । परदा त गायिलुतोऽथरामउतथ्वहद्र त्रम- 
दृध्मवाही ॥ ८ ॥ मेघातिथिरबळभारष्टिषेणो भारद्राजोगातमःपिष्पलाव्‌ः । सैः 
थओवःकवषःकुम्भ यानिङ्वैपायनाअगचाञ्ाशदञ्च ॥ १० ॥ अन्येचद्‌ वर्षित्रह्म पिय या 
राज्ञापवयोअरुणाद्‌ यश्च । नानाप यप्रघरान्खरमेतानश्यष्यराजआरिरखावचन्दे।। ११॥ 
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खूपर्ज बोलेकि-बह राजा अपने निंदित कर्मोका विचार कर उदासवित्त हो घर आ सोचने 
लगा हि मेने नीच की भांति बड़ाबृरा कार्य्य किया कि डरा तेजस्वी व्राह्मगका मेने अपराध किया 
॥ १ ॥ यह मने भगवानका अवश का इस का फळ अत्यम्त कठिन केश मुझे मिलना चाहिये बढ 
भी पुत्रादि द्वारा नहा वान साक्षात मझ मिलना चाहिय जिस से मरे पाप का प्रायश्चित हो जाय 
जिसत फिर ऐसा अपराध न करूं ॥ २ ॥ कुपित बाद्मण कुळरुप अभि मुझ पापीका राज सोना! 
भरपूर कोउ इन सच को श्ञाप्र भस्म करदे जिसस आह्यण, देवता और गौओं पर फिर ऐसी पाप 
बुद्रे नदों || ३ ॥ राजा इस भांति बिचार कररहथा कि शमी के भजे हे शिष्यों से मुनि के 
पुत्र के श्राप का कृतांत सुना कि तक्षक सर्प से मृत्यू होगी इग तक्षक के विषरूप अभि को राज्ञा 
ने अत्यूत्तम माना, क्योकि विषयों से आसक्त राजाका यह वैराग्यका झाप्रद्दी कारणछुआ ॥ ४ ॥ 
जिस का पहिलदी स छोड़ने का बिचार था एस इस ळाऊका छोदुकर औकृष्ण भगवानके चरणों 
की सेवा को बहुत आधिक मानता गैगाजीक तट पर अनशन जत लेके जा बेठा ॥ ५ || जोगैगा 
तुठशी से मिला श्रा कृष्ण भगवानके चरण रज संवर्धी सब्र से पावन व श्रेष्ठ जल से बहती तथा 
सादर ओर भीतर लोऋवाढी सादत लाकोंका पवित्र करती है उसगंगाका गरतीसभय कौन मनुष्य 
सेवन न करे || ६॥ इतर भाति वढ पराक्षत गंगा जी के तउपर अनशन ब्रतळने का निश्चयकर 
सबका साथछोड़ झानदो श्री मुझुद के चरणों का ध्यानक्रन लगा ॥ ७ ॥ संसार को पावन 
करत अठमूने राजा क दखन का शिष्या समेत वहां आये बहुधा सत्पुण लोग तोर्थ यात्रा के 
मिससे तीयो हाका पतित्र करते हैं ॥ ८॥ आत्र, वशि, च्यवन, शरद्वान्‌, आरेष्टनांमे, शगु, 
अगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इष्मवाहु || ९ ॥ मेधातेथि, 
देवळ, आडिरेण , भारद्वाज, गोतम, पिप्पलाद मेत्रेय, औवे, कवष, अगस्त, भगवान वेद 
ब्याउजी, नारद ॥ १० ॥ और देबर्षि, ब्रह्मर्षि, और राजर्षियों में उत्तम अरुणादिक 
ऋारिमाय अनक उत्तम २ क्राषि जा वहां आय थ उन सचकी राजाने पूजा करके शिर से 
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शुखापविघ्टष्षथतेषुभूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितंयत्‌ । विज्नापयामास्ाषिधिक्तथे' 
ता इपास्थतोऽग्रेऽभिगृह्ातपाणिः ॥ १२॥ परीक्षिदुवाच ॥ अहोक्चंभस्यतभा 
दुपाणां महत्तमानुप्रहणीयशीळाः । राक्ञांकुलूबाह्मणपाद शौचाद्‌ दूरादि खुष्टंब्रतग' 
शकम ॥ १३॥ तस्यैषमेऽघस्यपरावरेशो व्याखक्तचि्तस्यगृहदष्यभीद्षणम्‌ । नि 
चद मूलोद्धि जशापरूपोयत्रप्रसक्तो मभयमाशुघस्ते । १४॥ तंमोपयातंप्रतियन्तुघिप्रा 
गक्ाबदेघीशृतचिसमीरो । द्विजापरष्टःकुहकस्तक्षकोवा द शत्वलगायतविष्णु- 
गाथाः ॥ १५ ॥ पुनञ्चभूयाद्भगवत्यनन्ते रतिःप्रखक्गश्चतदाश्रयेषु । महत्सुर्‍यांयामु- 
पयामिस देञयस्तुखर्वत्रनमोद्विअभ्यः ॥ १६ ॥ इतिस्मराजाध्यवस्याययुक्तः प्रा. 
खीनमूलेषुकुरोषुधीरः । उदरमुखेदक्षिणकूल आस्ते खस्रद्रपत्न्याःस्वसुतन्यस्त- 
भारः | १७ ॥ एयंचतस्मि्जरदे चदे वेप्रायो पविएऐदि विद्‌ बसंघाः । प्रशास्यभूमो व्य. 
किरन्प्रसूनैभृदास हु ेन्दुभयञ्चनेटुः ॥ १८॥ महर्षेयोबेसमुपागताये प्ररास्यखा- 
श्विस्यनु मोद मानाः । ऊञ्ञःप्रजानुग्रहशी लारा यदुत्तमर्छाकगुणाभिरूपम्‌ १९॥ 
सथाइदुंगाजेपिवयेखित्र भवत्खुकष्णंखमनुबतेषु । येऽध्याखनरा जञकिरीरज्ञुष्टख्यो 
खहु भेगबत्पाश्व कामा: ॥ २० ॥ सर्वेबयंतावदिहास्मह:धकलेवरंयावद सोविहाय 
कोकंपरंविरजस्कीवंशोक यास्यत्ययंभागवतप्रधानः ॥ २१ ॥ आश्चत्यतदषिगण- 
यश! परी दित्य मंमधच्युद गुरुखाव्यलीकम्‌ । अभाषतेतानभिवन्ययुक्त शु धूषमा- 
णश्वरितानिविष्णो: ॥ २२ ॥ खमागताःखवतपवसवेंवेदायथायुर्तिघरास्त्रिपूठे । 
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प्रणाम किया, |। ११ ॥ वसब जब आनद वित्त होकर वैठगये तब राजा उन्हे प्रणाम कर शुद्ध 
चित्तहों उनके आगे हाथ जोड अपने कर्मों का वर्णन करने लगा ॥ १२ ॥ राज्ञा ने कह किमे 
राजाओं मे बड़ा धन्य हूँ कि जिसपर आपके समान महात्माओ ने ऋपाकी, क्योकि विहित कम 
करने घाला यह राजाओं का वश ब्राह्मणो के पेर थोने के जल डालने के स्थान से भी दूर रहने 
के योग्य है ॥ १३ || निदित कर्म करने वाले पाप रूप घरों में सदैब आसक्तचित्त मुझको कार्य 
| कारण के नियामक परमेश्वर ही वैराग्य के कारण ब्राह्मण के शाप रूपसे हुए हैं कि जिस शापसे 
घरेंमें आसक्त मनुष्य तुरत ही डरजाता है ॥ १४॥। द्वेविप्रों वह मे परमात्मा में मन लगाके देवा 
शगा तथा आपकी शरण आया हु, ब्राह्मग का भजा छुआ कपटी तक्षक चाहेमुझ भछेकाटे परन्तु 
अब आप इरिकी कथा का गानकरो ॥ १५॥ मेरी भगवान में रतिहोवे, साथुओ का सदासग 
रहे, और जिस योतिमें जाऊं बद्दी साधन, मेत्रता तथा ब्राह्मणो को प्रणाम करता रहू ॥ १६॥ 
बह थेर्स्य वान राजा ऐसा निश्चय कर पुत्रका राज्यका भारदे गंगाके दक्षिण किनारे पर पबाभिमुख 
भप्रभान वाले कुद्यावो विछा उस आसन पर उत्तर मुख होकर बेठा ॥ १७ ॥ अव राजा ऐसा 
अनशन ब्रतलेकर वैठा तब देवताओं ने वड करक फूलांकी वषाकी तथा बारंबार नगाड़े बजाये 
॥ १८॥ ऐसे जो वडे २ ऋषि जिनका स्वभाव ओर बल,प्रजाके कल्याण की ओर हे आय थे 
उग्हो ने बड़ाई करके अनुमोदन किया उत्तम कोक भगवान के गुणां से सद्य यद्द कहने लगे 
| कि॥ १९ ॥ हे राजर्षियों मे श्रेष्ट कृष्ण भक्त | जो तुम मे ऐसे वचन कहे यह आश्चर्य नहीं है 
क्योकि जिनने राजाओं के छत्रसे सेवित श्रेष्ठ राज सिंहासन कोभी भगवत प्रीतिके हेतु शीप्रही 
श्यागादिया ॥२०॥ जवतक श्रेष्ठ भगवद्वक्त राजापरीक्षित अपनी देहछोड़, रजोगुण तथा शोकद्दीन 
भेष्ट काकको प्राप्त होगा तबतक हम सबलाग यहां बैठे रहेंगे ॥२१॥ जिसमें असूत बहरद्वाहे ऐसे 
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नेहाथघाऽमृत्रचकश्चनाऽथे मृतेपरानुम्रमात्मशीळम्‌ ॥ २३ ॥ ततञ्चवःपृच्छवमि- 
संविएव्छेविश्रश्यबिप्राइतिरुत्यतायाम्‌ । खबात्मनाञ्रियमाणेञ्च कृत्यंशुद्धं चतत्रा 
सुराताभियुक्ताः ॥ २४॥ तत्राभयद्भगवान्व्याखपुत्रा यदच्छयागामरमानोऽमपक्षः 
। अळ दयरिंगोनिजलाभतुष्टो बृतःखिवालेरवधूतबेषः । २५ ॥ तंब्यश्धर्षसुकुमा- 
रपाद्‌करोदराइवसकपोळगातरम्‌ । घावायताक्षोन सतुढयकणे सुऽबाननेकम्बुसुआ 
तकण्डम्‌ | २६ ॥ गिगूठजत्रुंपृथुतुङ्गवक्षसमाचतेनामिवलियदगूदरैच । विगङ्वरं 
वक्राविकीणे के राप्रळम्ववाहुर्चमरोक्तमा भम्‌ | २७ ॥ इयामखदाऽपीय्यघयोऽङ- 
रूक्म्षार्राणांमनोक्षरुचिरास्मतेन । प्रत्युत्थितार्तेसनयःरुवासनेश्यस्तछक्षणक्षा 
अपिगूढवर्चसम्‌ ॥ २८ ॥ खविष्णुरातोऽतिथयआगताय तस्मैसपर्याशिरखा ऽञ्ञ- 
हार । सतोनिब्त्ताह्मबुधाःस्मियाऽ भकामहासनेस्रापबिवेशपाजितः ॥ २९ || खस- 
बृतस्तत्रमहान्महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्विदेचषिंसंघेः। व्यराचताऽलंभराघान्यथन्दु प्रह « 
क्षेतारानिकरैःपरीतः ॥ ३० ॥ प्रशान्तमाखीनमकुण्ठमेघस मुनितृपो भागवतोऽभ्यु- 
पेत्य । प्रणम्यमू्नाऽवहितःकृतांजलिर्नत्वागिरासूनुतयाऽन्घपृरुछत्‌ ॥ ३१॥ अहो 
अदचर्यत्रहमन्सत्खेव्याःक्षत्रबन्धवः । कृपयाऽतिथिरूपेण भवाद्गर्तीथेकाः कृताः 


सुनने की कामना से, राजा परीक्षित ने कहा ॥ २२ ॥ जिस भांति सत्यलोक में मूर्तिमान वेद 
विराजमान हैं, उसीभांति वेद रूप आप सव दिशोओं से आ यहां घकत्रित छये हो, दूसरों पर 
कृपा करना यह तो आपळोगों की टेव ही है आप लोग परलोक में अनुग्रह करते हो ॥ २३ ॥ 
हे ्ाह्मणों ! इस लिये में आप से विश्वास युक्त दोकर यद पूछता हे कि जव मृत्यु मनुष्य 
की [निकट आजाय उस समय क्या करना चाहिये इस लिये आप सब एकमत होकर सव 
अवस्था मे करने योग्य पाप से रहित कतव्य कर्म का बिचार करो ॥ २४ || राजाकी 
यद्व वात सुन सत्र परस्पर में कहन लग कि यज्ञ कराओ योग करा ओ तप और दान कराओ ऐसे 
बिवाद करनें कगे इतमें में अकस्मात एश्वी मे घूमते हुप, अपने लाम से संतुष्ट, अपेक्षा रहित, 
ब्यासजी के पुत्र शुकदेवजी उसी समय आगए, उन शुकदवर्जा के आश्रम आदि का चिन्ह प्रगट 
नहीं होता अवधूत वेष घरे, जिन्हें स्रिये तथा वाळक घेर रहे हैं [| २५ ॥ सुंदर जिनकी १६ वर्ष 
की अवस्था है और चरण, हथ, उर, भुजा, कंधा, कपोल गाज यह सुंदर हैं और विशाल नेत्र 
तथा ऊंची नासिकाहे बरावर जिनके कान तथा सुन्दर भोद युक्त जिनका अष्ट मुख है शख कीसी 
तीन रेखा बाळा जिनका सुंदर गळा है ॥ २६ ॥ जिनके छाती के हाड मांस से ढकेहुए ओर ऊंचा 
वक्षस्थळ है भोरिसी जिनकी गद्दरी नामे द्दे तीन रेखा युक्त जिनका उदर दे दिगेवर ( नेंग ) हैं 
जिनके बाळ टेढ़े ईं लम्बी जिनकी भुजा हैँ देवताओं में भ्र हरि कीसी कांति है | २७ || जिनका 
सांमला रंग है सदैव उत्तम योवन से अंग शोभावमान हे सुंदर मुसकान से स्त्रियो के मनको हरते 
हैं ऐसे गुप्त तेज वाठे शुक्देवजी के लक्षणो को जाननें बाळे मुनिळोग उन्हें देखकर अपने अपनें 
आसना से उठखडे हुए || २८ !' राजा पराक्षित न॑ आयेद्ुए उन अतिथि रूप श्री शुकदेवजी को 
नमस्कार कर पूजन क्रिया उस समथ अज्ञानी स्त्री बाळक लोटगंये और शी झुकदेवजी स्वेच्छा 
पूर्वक भ्रष्ट सिंहासन पर बिराज ॥ २९ || महतो मे भ्रष्ट राजर्षे, देवर्षि इन के समूह में श्रीशुक- 
देवजी ऐसे शोभायमान हुए जेस प्रह, नक्षत्र, और तारागणों के समूह में चम्दमा शोभायमान 
हाता दै॥ ३० ॥ अकेठित बुद्धि, प्रशांत रूप सिंहासमपर बैठे हुए श्री शुकदेवजी के निकट राजा 
परीक्षित जाकर मस्तक से दंडवत कर सुंदर वाणी से पूछनें लगे ॥ ३१ ॥ राजा परीक्षित नें 


परीक्षित और शुकद्य मुनि का समागम. अ० १९ | 


( ६७ ) 


॥ ३२ ॥ येषांसस्मरणात्पुंखां खद्य:शुध्यंतिवैगृहा: | किपुनद्‌ शनस्पशपाद शौचा 
सनादिभिः ॥ १३ ॥ सरान्निघ्यात्तेमहायागिन्पातकानिमहान्त्यपि । स्टृथ्योनदयंति 
बैपुसांविष्णोरिवसुरेतराः ॥ ३४॥ अपिमेभगवान्प्रीतः कृष्णःपांडुखुताग्रियः । पेत- 
ब्वलेयप्रीत्यथतद्गोत्र॒स्यात्तवाग्घव: ॥ ३५॥ अन्यथातेऽव्थक्तगतेदशननःकथ 
नृणाम्‌ । नितरांप्रियमाणानां संखिद्धस्यवनीयसः ॥ ३६॥ अतःएच्छाभिखासिद्धि 
योगिनांपरमंगुरुम्‌ । पुरुषस्यहयत्काये प्नियमाणस्यसखबेथा | ३७ ॥ थच्छोतब्य- 

मथोजाप्यंयत्कतेव्यंनाभिः:प्रभो । स्मतव्यंभजनीयंवात्रहिद वाविपर्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नूनेसमगवतोबदान्ग्रहेपुग्रहमाथेनाम्‌ ) तलक्ष्यंतहावस्थानमापेगादॉहनक्वचित्‌ 
॥ ३९ ॥ सूतउवाच ॥ एवमाभावितःपृष्टः खराशाशछदणयागिरा । प्रत्यभाषतधर्म- 
हो मगवान्वाद रायांणे! ॥ ४० || 


इतिओ मागवतेमहापुराणेऽएादशा लाहलयांपारमहंस्यां वंहितायांप्रथमस्कन्ये 
शुकागमननामडकोनविशा5ध्याय: ॥ १९ ॥ 
॥ समाप्ताऽय प्रथमस्कन्धः ॥ १ ॥ 
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प्रसन्न चित्त द्वोकर कहा कि हे बाह्यत्‌ ! भें क्षत्री जाति हूँ तोभी महात्माओ के सेवनीय आपने 
जो ऋपाकी उसके प्रभावसे आज में पदित्रह्ुआ ॥ ३२ ॥ जिनके केवल स्मर्ण करनेंसे घरपवित्र 
होजाता है तो फिर साक्षात्‌ उनके दशन, स्पशन, चरण घोने का जल और आसनादि से पबित्र 
होषे तो इसमें क्या कहना हें ।। ३३ ॥ हे महायोगीन्‌ ! आपके निकट से मनुष्यों के वड़े २ पाप 
तत्काळ नष्ट द्दोजाते हैं जेस बिष्णजी के निकट से असुरों का नाश दोजाता हे ॥ ३४ || झया अ 
पनी फूफो के पुत्र पांडत्रों के पुत्रों का प्रसज रखने के देतु उनके वेश वाले मुझपर श्रीकृष्ण भग 
वान ने ऋपा की है| ३५ ॥ बिना श्रीकष्णजी की कपा के भली भांति से सिद्ध, अत्यन्त उदार 
चित्त, मन वांछित फळ देनेवाले, अव्यक्तगति आपका दशन इम मनुष्यों को कहां ! तिसपर भी 
जिनकी मृत्यू निकट भाई दवै उनको आपका दशन दुर्लभ हैं ॥ ३६ ॥ हे योगी जनोंके भ्रष्ट ग! 
इसी लिये में आपसे पूछता हुँ कि जिसकी सत्यु निकट आगईद्दो उसे मोक्ष के हेतु कौनसा कृत्य 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ हे प्रभु | पुरुषों को कया जपना, क्या सुनना, किसका स्मण, किसका 
भजन और क्या करना चाहिये, सरो मुझ से आप कहा || ३८ || हे ब्रह्मन्‌ ! गृहस्थीयों के 
घर ठद्दरना आपका तो गोदोइन मात्र होताही नही ॥ ३५॥ सूतजी ने कहा कि लब राजा ने 
श्री शुकदेवजी से मधुर वाणी में यह प्रश्न किया तब श्री झुकदेवजी ने उत्तर दिया ॥ ४७ || 


इतिश्ना मद्भागबते महा पुराणे० प्रथमस्कन्धे सारस्वत जगन्नाथात्मज कन्हैयालाल उपाध्याय 
बिरचितायां सरला भाषाटीकायां एकोनबिशोंऽष्यायः || १९ ॥ 


IR a (Ds 


श्रीमद्भागवत भाषा टीका सहित. 
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ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच ;। वरीयानेषतेप्रश्रः रूतोळो- 
कहितंनृप | आत्मवित्संमतःपुसां अ्रोतव्यादिषुयःपरः | १ | श्रोतव्यादीनिराजैष्र 
तृणांखान्तिखहसदाः । अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषुणृहमेघिनाम्‌ ॥ २ ॥ निद्याहि प- 
तेनकं व्यचायेनचवावयः | दिवाचायहया राजन्कटुम्वभरणनवबा ॥ रे ॥ देहापत्य 
कलत्रादिष्वात्म लेन्येष्वसत्स्वापे । तेषांप्रमत्तोनिधन पश्यक्षपिनिंषेश्यलि ।। ४ ॥ 
तस्मार्तारतसवात्मा भगवान्हरिरीइवरः। श्रोतव्यःकातितव्यश्च स्मतेव्यश्वख्छता 
5भमबम्‌ | ५ ॥ पतावानखांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 'जन्मलाभःपरःपुखा 
मन्तेनारायणस्मृतिः ॥ ६ | घ्रायेणमुनुयोराजाननिवृत्ताविधिषेघतः । नैरुण्यस्था 
रमन्तस्म गुणानुकथनहरे:। ७।इदे भागबतंनाम पुराणंबहा समितम्‌ ! ्धीतवान्द्वा- 
परादौ पितुद्देंपायानादह्ठम || ८ ॥ परिनिष्ठिता5पिनेगुग्य उत्तमस्छोकलीळल्या । 
ग्रहीतचेताराजर्षे आख्यानंयद्धीतवान्‌ ॥ ९ | तदहतेऽभिधास्यामि महापोरुषि 
कोमयान | यस्यश्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्देमा्तेःसती ॥ १०॥ पताश्रासिद्यमार्नाम 
डछतामकुतोभयम्‌ । योगिनांनूपनिर्णीत दरेनोमानुकीतनम्‌॥ ११ ॥ किंप्रमसस्य 
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श्रीशुकदेव जी वोले कि-महाराज आत्मदेत्ता मनुष्यों के पूजने तथा सुनने योग्य विषयों में 
उ्यपने यह परम श्रेष्ठ प्रभाकेया क्योंकि इससे संसार का भलाहोणा || १ ॥ हे राजन्द्र आत्म तत्व 
को न जानने बाळे मृहमें आसक्त गृहस्थी पुरुषों के सुनने योग्य हजारों विजय हें ॥ २ ॥ पुहुषों 
की आधी अवस्था तो साने या मैथुन से व्यतीत होजाता है दराज ! आधी दिनमें गह कार्य्य, 
धन, उद्यम या कुटम्ब पोषण से व्यय होजाती हे ॥ ३ ॥ देखो खो, पुत्र, शरीर आदि यह सब 
अपना परिवार स्थिर नही हे तोभी यह मनुष्य अचेत होकर पिताआदिको मरते देखकर भी नही 
समझता ॥ ४ ॥ हेराजा ! इस लिये जो मुक्ति की कांक्षा करे वढ सर्वात्मापरमेश्वर के गुणानुवाद 
का अवण तथा कातेन करे ॥ ५ ॥ सांख्य योग ओर धर्मके आचरण से यही पुरुषा के जन्म का 
फल हें कि अंत कामें श्री परमेश्वर का स्मणी वनारहे ॥ ६ |! महाराज ! बहुत से विधि निषेध 
से निवृत्त मुनिलोग निगुण ब्रह्ममें स्थित होकर परमेश्वर के गुणी का कीतन करते हैं ॥ ७॥ यह 
बेदों की समान श्री मद्भागवत पुराण मैंने अपने पितासे द्वापर युगक्री आदिमे पढाथा ॥ ८॥ यद्यपि 
मै निभुण, ब्रह्ममे निष्ठावान हू देराजार्ष ! तोभी उत्तम कोक भगवान के चारेओं से चित्त सिंच 
जाने के कारण मैंने यद भागवत पढ़ी ॥ ९ ॥ तू भगवान का परम भक्त है इससे यह भागवत मैं 
तुझसे कहूंगा ओ मनुष्य इस श्री मद्भागवत में श्रद्धा रक्खेगे उनकी वृद्धि शीघ्रद्वी परमेश्वर में नि. 
श्वरुद्दोजायगी || १० ॥ हे महाराज ! श्री भगवान के गुणानुव।दद्दी सकाम पुरुषों को मनवांछित 


भगबद्रूपमे हढतर घारण होनेक लिये विराट्‌ स्वरूपका वर्णन. अ०१। ( ६९ ) 


हमः परोक्षेदोयनेरिह । बरंसुहर्तबिदितं घरेतश्रयखयतः ॥ १२ ॥ खद्साङ्गो 
नामराजारषित्नात्वेयसामिहायुषः: । सहतोत्खवेमुत्रज्य गतवानेमयदारिम्‌ ॥ १३॥ 
तवाप्येतर्हिकौरव्य सप्ताह्ञोवितायधिः । उपकदपयतत्खर्वै तावद्यत्खांपरायिकम्‌ 
॥ १४ ॥ अन्तकाळेतुपुरुष आगतेगतस्राघ्वसः | छिन्याद्‌ सहशस्त्रेण स्रहांदेहे$न 
बेयतम्‌ ॥ १५ ॥ ग्रृहाप्रवाजितो घीरःपुण्यतीथज लप्छुतः । शाचोविविक्तआखीनो 
घिघिघधत्कादेपताखने | १६ ॥ अभ्यस्यन्मनसखादाद्धं त्रिदृद्ब्रह्माक्षरपरम्‌ । मनो 
यच्छेडिजञतश्वाखो ्ह्मचीजमविस्मरन्‌॥ १७ ॥ नियच्छेद्विषयण्या5क्षान्मनखा 
बुद्धिसारथिः । मनःकमाभराक्षितशा भार्थघारयेद्धिया ॥ १८ ॥ वतेकावयवंध्याये- 
दृष्युल्छिन्नेनये तखा । मनोनिर्घिषययुकत्वा ततःकिंचननस्मरेत्‌ ॥१९॥ पदेतत्परमं 
भिष्णोमेनोपत्रप्रलीदार्त । रजजरुतमोभ्यामाशक्षेप्तं चिमू हेमन आत्मनः ॥ यच्छेद्धारण- 
यथाधीरोहम्तियातत्कृतमठम्‌ ॥ २० ॥ यतःखंधायेमाणायां योगनोभक्तिळक्षणः । 
आशुसंपद्यतेयोग आश्चयंभद्र रीक्षतः ॥ २१॥ राजावाच ॥ यथासंधायंतेत्रद्मन्धा- 
रणायत्रखमता । याडशोवाहरेदाशुपुरुषस्यमनोमळम्‌॥ २२ ॥ श्रीदाकडवाच ॥ 
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फशदेने बाले हैं, मुमुभुको मोक्षफल, योगी को योग ओर ज्ञानी को ज्ञान का फल देनेवाला यही हे 
|| ११॥ जो यहां अचेत मनुष्यों की अचेतता में बहुत से वर्ष व्यतीत द्दोगये तो क्या ! और 
चेतन्यता अर्थात्‌ जाना हुआ समय दो घड़ी भी अच्छा, के जिससे सुख के हतु उपाय करे॥ १२॥ 
खद्तांम नाम राजर्षि + ऐसा जानकर 1के मेरीआयुक्री दोघड़ो शषरही हे एकही मृहूर्तमें यहांके 
सव सँगका त्याग करक मुक्ते रूष भगवान में जामेला ॥ १३॥ फिर इराजा परीक्षित ! तुम्हारे 
लीने के तो अभी सात दिवस शेष हैं इस काल में तुम परलाक सुधारने के सब साधन करलो ॥१४॥ 
इराजन्‌ ! जब मनुष्य का अंत काळ आंबे ठब मरनका डरछाइ वैराग्य रूपी खद्ग से देइ तथा 
देह खम्बन्धी वांछा पत्र, स्त्री. आदि का लालसा को काटडाळे ॥१५॥ घरसे वाहर निकल, धीरज 
घर, तीथे जल सें स्नान कर पवित्र एकांत भूमे में विधिवत कुशासन पर आसन जमाकर उस 
पर बैठे || १६ ॥ अ, उ, म, इन तीन वर्णो से बने हुए डोंकार का चित्ते भजन करना और 
प्रणव का बिस्मरण किय विना प्राणायाम से चित्तकः निरोध करना ॥ १७ ॥ बुद्धि जिसकी सार 
थी दे ऐसे मनुष्य को उचित हे कि पहिले तो इन्द्रियों को विषयों से मन द्वारा पाछे फेरे फिर.कमी 
की बालनाओं से भकटते हुए चित्त को बुद्धि द्वारा परमात्मा के स्वरूपम लगावे ॥ १८ ॥ फिर 
परमेश्वर का ध्यान कर--वहां सम्पूण स्वरूप से चित्त को अलग न करके एक २ अंगका ध्यान 
करे फिर समाधि लगाकर निर्विषय चित्त को एकाग्र करके परमात्मा का स्मण करे जिसस्वरूप 
में चित प्रसस्त होजाय वही बिष्ण भगवान का परमपद हे ॥ १५.॥ धनवान मनुष्य को चाहिये 
कि रजोगुण और तमो गुण से बिक्षिप्त तथा मदामूढ़ मन को धारणा द्वारा रोक रक्ख जा धारणा 
रजो गुण तथा तमो गुण के मेल को दूर करती है ॥ २०.॥ जिस धारणाके धारण करने से सुख 
रूप विषय को देखन वाले योगी का भक्ति लक्षण योग तत्काल सिद्ध होता हे ॥ २१ ॥ राजा 
परीक्षित ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो चित्त की धारणाकही छि जो मनुष्यके मनके मेल को 


आक TFN TN MEY 


% इस राजा ने देवताओं कौ आरसे संभ्राम करके असुरों को जीत लिया इससे देवताओं ने 
प्रसद्ै होकर वर मांगमे को कहा तब राजाने कहा कि हें महाराज प्रथम मेरी आयु बताओ तच 
उन्होंने कहा [कि एक मुहूते रहगया है तव वह राजा विमान पर सवार हो अतिशीघ्र कर्म भूमि 
भारत खंडमें आप मोद्नरूप हारको प्राप्त हुआ । 


तशा हलाता न्यायाय 


( ७० ) भ्रीमज्ागवत शितीयरुकन्य सटीक | णन 
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तपोरराटीबिदुरादिपुसः खत्यतु्ीषोणिसहलशीष्णः । २८ ॥ इन्द्राद्थोषाइस 
आइरुसाःकणोंदि शः ्रात्रमसष्यशन्दः । नाखत्यद्सौपरमस्यनासे प्राणो5स्थगंधो 
सुखमाग्नरिद्धः ॥ २९ ॥ द्यौरक्षणीचश्चुरभूत्पत्ञः पदमाणिविष्णारहनीड मेल । 
तद्स्रविजुर्भ:परमेछिधिष्णयमापोऽस्यताळुरलणयजिहवा ।३०।' छन्दांस्थनन्तर्थ 
शिरोग्रणन्तिद्‌ प्रा यमःखहकलाडिजानि । हासराजनोम्मादकरीच मायादुरम्तस्त 
गो यदपांगमोक्षः ॥ ३१ ॥ ब्रीडाक्तरोष्ोऽघरपबं लोभाधम-रुतनोऽघमपथोऽस्थ 
पृष्ठः । करुतस्यमेठं वृषणो चामित्रोकुक्षिःख मुद्राररयोऽस्थिसंघाः । ३२ ॥ नद्यो- 
ऽ स्यनाड्घा ऽ थतनूरुहाणि महीरुहाविश्वतनोच्पन्द्राअनन्तघीयःश्वस्हितंमातारिश्वा 
गातबयैःकमेगुणप्रचाहः ॥ ३३ ईशास्यकेशान्वि दुरस्बुवाहान्वासस्तुसंभ्यांकु रू 
ययेभून्नः | अव्यक्तमाषटुद्टदयेमनञ्च सचन्द्रमाःखवेविकारकोदाः || ३४ ॥ चिन्नान- 
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नष्ठ करती हैं कही वह किस के विषय, कैस और किस प्रकार करनी चाहिये | २२ ॥ श्रीशुक 
देवजी बोल कि---हे राजा आसन को जीत, प्राणको वशीभूत कर, संगको तज, जितेन्द्रिय हो, 
परमेश्वर के विराटस्वरूप में वुद्धि द्वारा चित्तको लगावे ॥ २३ ॥ यह विराट देह परमेश्वर के 
स्थूलरूपा में सबसे स्थूल है जिस रूप में यह भूत, भविष्यत और वर्तमान कार्यरूप सब संसार 
दीखताह ॥३४॥ सात आवरण अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहेकार.और महतत्व 
वाले इस ब्रह्माण्ड रूप विराट शरीर का भ्यानजो मनुष्य करताहि, वही परमात्मा सम्पूर्ण घारणाके 
आश्रय हैं | २५ ॥ इस विराट रूपका पादमूल पाताळ, पैरॉके अगाडीका भाग रसातल,टखना 
( गुल्फ ) महातल, और पिंडली तलातळ ॥ २६ ॥ जंघा सुतल, दोनो उरू वितळ ओर ऊपरके 
भाग अतल, जघन महीतल और नाभि रूप सरोबर नभस्तल कहलाता हे ॥ २७ ॥ इस विराट 
का उरः स्थल ज्योतेश्वक्र, ग्रीवा महलोक, मुख जनलोक, ललाट तपलोक, भर सदर्क्षों सिखा 
वाले परमात्मा के शिरको सत्य लोक कहते है ॥ २८ ॥ इन्द्रादिक देवता भुजा, दिशायें कणे, 
शब्द श्रोत्ेन्द्रिय, आश्विनोकुमार नाशिका, गध घ्राणेग्द्रिय, ओर अग्न, इन भगवान का मुख है: 
॥ २९ ॥ स्वर्ग लोक नेत्र, सूर्य चक्ष, विष्णुभगवानकी पलकों लगना रात दिन ज्यैर ब्रह्मपद पर- 
श्वर का श्रूबिलास, जल ताळु, और रस जीभ कहलाती हे ॥ ३० ॥ वेद अनंत भगवान का 
ब्रह्मरन्ध्र, यमराज डाढ, पत्रादिको के स्नेह का लेश दांत, मनुष्यों को उन्मत्त करनेबाली माया 
भगवानका हास्य, अपार सर्ग भगवान का कटाक्ष कहलाता हे ॥ ३१ ॥ लाज ऊपर का ओष्ठ, 
लोभ नाचे का ओष, घम स्तन, अधम पीठ, प्रजाजाते लिंग, मित्रावरुण बूषण, समुद्र कुक्षि, 
ओर पवत हाड कहाते हं ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! नदियां भगवान की नाड़ियां, वृक्ष राम, 
अनन्त पराक्रम वाली वायु श्वास, वय भगवान की चाळ, गुणों का प्रवाह भगवान :का कर्म कड 
छाता है ॥ ३३ ॥ मेघ श्रीभगवान के केश कहलाते हैं, हे फुरुवर्य्य | सभ्या में उसके बस, प्र- | 
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1 हहतर घारण होनेके किये विराट्‌ स्वैकंपका बर्णन, अ०१ (७६१ ) 
| कसि सद्िमाभनन्ति सथोत्मनोठउन्तःकरणंगिरिक्रम । अश्याश्वतर्युटनजागखा 
निश्वेसुगाः पशवःओणिवेशे | ३५ ॥ घयांखितदृब्याकरणेविशित्र अनर्मनीषा 
 संतुओोनिवाख: । गन्धवविद्याधरसारणाप्सरः स्वरस्खृतीरसरामीकदीयः ॥३६॥ 
मर्षाफ5नतक्षत्रभजोमहात्माधिडूकरंघिश्ितकुष्णवणे:।| भानासिधा भाज्यगणो पपन्नो 
दृच्यात्मक!कमेचितानयों गः ॥ ६७ ॥ इयानखावीश्वरचिग्रहरुय य.सक्षिवेश!कथि 
तोअयाते । सधार्यतेऽस्मिन्वपुषिरु्थविष्े मनःर्थवुष्यानयतोऽस्तिकिचित्‌ ॥३८॥ 
स लर्बधीषत्यतुभूत सय आत्मा यथारुषमज्ञनेद्षितिकः ।. तेखत्यमानन्दानेधिभजेत 
नान्यभसउजेयतआत्मपातः ॥ ३९ ॥इति श्रीम्गागयतेमशापुराणेद्वितीयस्कम्धेमहा 
पुरव सष्थातुबणनेविरादरूपकथनेनामप्रथमोऽभ्यायः ॥ १॥ 

॥ अ्ीछुकउघाख | पघंपुराधारणयाऽऽत्मयोनिेष्टांस्सतिप्रत्यघरुष्यतुष्टात्‌ । 
तथांसखजेदममो धदृष्टियेथाप्ययातप्राब्यवसायबूखिः ॥ १।। शावद स्यंहिश्रह्मण पष 
पश्था यक्षाममिध्यायातिधीरपा्चैः । परिञ्रमस्तत्रमविन्द्‌तेऽ थान्मायामयेघासनया 
शयान: | २॥ अतःकचिनोमखुयावदथः स्थादप्रमशोध्यवसायबुद्धि: । सिद्धेऽन्य 
थाऽथेनयतेततत्र परिश्चमंतत्रखमीक्षमाणः ॥ ३॥ खर्त्याक्षितौर्किकशिपो:प्रयासे- 
सोह र्वसिदचे्षपवह णेःकिम्‌ । सत्यंजलौकिंपुरुधा5न्नपात्र्या दिग्वल्कळादौसाते 
किदुकूळेः ॥४॥ चीराणििपाथत खन्तिदि शन्तिमिक्षां नैघांत्रिपाःपरभृतःखरितो 
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धान उस का हृदय, सब्र विकारी का आश्रय भूत चंद्रमा उस का मन कहलाता हे ॥ ३४ ॥ 
प्राणियों की आत्मा--विज्ञान शक्ति भगवान की महिमा, शिव अतः करण, घोडे खचर, ऊर, 
हाथी, सह नख हैं सम्पूर्ण मग पशु भगवान के नितच क पिछले भाग में माने जाते हैं ॥ ३५॥ 
सम्पूण पक्षी भगवान की विचित्र वाणो, स्वयम्भु माने बुद्धि, मनुष्य निवास स्थान, गंधर्व, विद्या 
धर चारण और अप्सरा यह भगवान के स्तर की स्मृति हे असुरो की सेना भगवानका पराक्रम 
है ॥,३६ ॥ आझण मुख क्षत्रिय भुजा, वैश्य जंघा, शूद्र भगवान के चरण हैं ऐसे ही नानाप्रकार 
के पूजनीय देवताओं के गंगा सहिन द्रब्यास्मक यज्ञ क्रिगा भगवान का कर्म कहलाता है॥३७॥ 
मैंने ईश्वर के शरीर के अवयवो का वणन जो तुमसे किया वह इतना ही हे भगवान के इमीस्थूल 
बिराट स्वरूप में मुमुक्ष लोग अपनी बुद्धि से.मनरी धारणा करते हैं इससे आगे और कुछ क्रि 
चित मात्रभा नहीं हे ॥ ३८ ॥ जैसे मनुष्य स्वप्न में श्राति को जान लेता है वेसे ही प्राणी को 
उचित है कि आत्मां को जानकर सत्यानंद निधि भगवान का भजन करे जिस से जन्म मरण 
से छूटे ॥ ३९ ॥ इतिश्रीभद्भागतमहांपुराणे ०द्वितीयस्कॅधेसरलभाषाटीका याप्रथमोऽष्यायः || १ || 
श्रीशुक देवजी वोळे कि--ब्रह्माजी ने पहिले इस भाति धारणा की थी इससे परमेश्वर ने प्रस 
प्र होकर उनको प्रलय समय मे नादा हुई सषि की स्मृतिदी, जिसे पाकर अमोघ दृष्टि व वडी 
बुद्धिले ब्रह्माजी मे पूर्तकाल की समान फिर संसार को रचा ॥१॥ वेदका मार्ग यही है कि जिस 
से मनुष्य अर्थ शून्य स्वर्गादि नाम सुन कर अपनी बुद्धि से उनके साधनों की इच्छाकरता है 
दरल्तु माया मय माग में सोता हुआ जीव ऊपर नीचेके लोकों मे.अमता छुआ पुरुषार्थ को नहीं 
प्राप्त होता ॥ २॥ इसी लिये चतुर मनुष्य को चाहिये कै शरीर निर्वाह के निमित्त ससार के 
पदार्थों मे जिस २ वस्तु की आवश्यकता हो उसी २ का यल करे परन्तु उन में आनद नही है 
पह विश्वास कर उन में लित नटो, अपनी देह का निवाह सहज में होजाय तो उनके लिये यज्ञ 
में करे ॥ ३ ॥ पृथ्वी ही शस्या और भुजा तकिया भज्ञुकी ही भोजन के. पात्र और दिक्षा ही 
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जद 
( ७२ ) श्रीमज्ञागवत द्वितीयरस्कल्थ सटीक । 
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प्यश्गाष्यन्‌ । रुद्वागुहाःकिमजितोऽचतिनोापपन्नान्कर्माद्भजन्ति ,कचयोधनदुमदा 
स्थान ॥ ५ ॥ परवस्वचिनेस्यतपवासिद्ध आत्माप्रियो्धोभगयाननन्तः तंनिरेतो 
नियतार्थांभजत संखारहेतूपरमश्ययत्र ॥ ६॥ कस्तांत्घनाइत्यपरानुखिन्ताभृते पशू 
नखरतींनाम पुञ्ञ्यान्‌ | पद्येजञनंपतितंचेनरण्यां स्वकर्मजानपारितापाजुपाणम्‌ ॥७॥ 
काचित्स्वदेहान्नदद यायकाशे प्रादेदासाप्रपुरुषयसखन्तम्‌ । चतु्जकंजरथांगहां- 
सगादाशर घारणथास्मरन्ति ॥८॥ प्रस्रक्षवकमनलिनायतेक्षणं कद्‌म्बर्किजङकापिद्दा 
गबासमम्‌ | लसन्महाग्लहिरण्सयांगदं स्फुरन्महारक्षकिरीरकुण्डलम॥९.|उश्चिव- 
इर्फफ जकणि कालय योगेश्वरास्थापितपाद पछवचम | भ्रीलक्ष्मणकीस्तुभरक्षकन्ध- 
रमस्लानलध्म्यावनमालयाइ5डचितम्‌ ॥ १० ॥ विश्वपितंमेसखलयांगुझी यके मेहदा धने 
सूपुरकंकणादमिः । खिर्धामराकुंचतनीळकुन्तलेविराचमानाननहासपेशाळम्‌ 
॥ ११ ॥ अदीनळछालाहसितेक्षणेएठखढ्‌ स्र भंगसंसूचित झर्यलुग्रहम्‌ | इश्षेतञिन्सा 
मयमेनमीश्बरे याबन्मनाधारणयाऽवतिष्ते॥ १२ ॥ पकेकशा5दानिधिया5तुभा 
बयेत्पादादि याबद्धाखतंगदाझतः जितेजितंस्थानमपाह्य घारयेत्परंपर शध्यतिथी: 
यथायथा ॥ १३ ॥ यावन्नजायतपरावर स्मिन्विश्वश्वरद्र रिभक्तियागः 4 ताय- 
त्स्थयीयःपुरुषस्यरूपं क्रियावखानेप्रयतःस्मरत ॥ १४ ॥ स्थिरंसुखचासनमाश्चि 
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वल्कल रूप यख वतमान हे तो जथा श्रम कयो करे || ४ ॥ दे राजा क्या मार्ग में चीर नहीपडे ! 
क्या दुखरो का पोषग करने वाल वृक्ष भिक्षा नदा देत ! कया नदियाँ सूख गई [ या गुफाए 
हंकगई ! कया परमात्मा शरणागता रक्षा नही कंरते | फिर घनके मइमे अब रजोगृणाकासबा 

क्यों करे १ और वराग्यको कया न रूबे ॥०॥ ऐसे समझकर मनुष्य को अपने हृदयम स्वर मिदर 

त्ये स्थर्य आत्मा अनन्त भगयान का उस के अनुभव से आवेदित होकर भजन करना चाट 
हिये जिसमे आवागवन से छरे ॥ ६ || संपारक जन्म, गरण रूप वेतरणाम पदे हार अपने करम 
के हेतु (न्न वेब ताप का सेवन करने वाळे मनुष्य को देवता हुआ कौन पुरुष कर्म जड मनुष्य 
बिना इस भागवत भाक्त को तके करके अन्य विषया का ध्यान करे॥ 3 ॥ कितने एक पुरुष 
अपनी देढ़ के भीतर प्रादेश प्रमाण से विराजमान चतुभज तथा शख, चक्र, गदा, पद्म, धारण 
करने वाळे भगवान्‌ का भक्ति से स्मरण करते ६ ॥ ८ ॥ केसे हैं भगवान कि जिनका मुख प्रसन्न 
है, कमल की समान जिनके नत्र इ कदव के केशर सहदा पतिाम्वर को आढे, प्रकाशित अ- 
पस्य रक्षा से जड हुए भूत्तवन्थ पिन, जममयात ऋुय सहारल के किरीट और कुंडल जिन के 
शोभायमान हारह हे || ९ ॥ हृदय फमळ का प्रर शित कर्गिका रूप स्थळ में योगश्चर जिनके इरण 
कमल का स्मरण करते हें जिनक लक्ष्मी का चिन्ह हे जिनका आवा मे कोस्तुभमाणि शोभायमान 
है, न कुम्हलान वाली सुंदर बन माळा पदिन ॥ २० || अआगूल्य मेखला, भद्र घेटिका, अगूठी 
नुप्र, ककण, इत्यादिक आयूषणो से विभाषित, चिकने, निर्मल, और घघर वाले नाले बालो से 
शो भत मुख व सन्द मुसकान ॥ २१ ॥ उदार लीला पूवक चितवनसे अभंग शोभायमान । भक्तों 
पर आत्यत कृपा करनेहारे, चिताहीन से भक्तोके हृदयमे प्रगट होतेदे इन भगवान का ध्यान जज 
तफ मने स्थिरगह करना चाहिय ॥ १२ ॥ गदाधर भगवान हाथ से पावतक जुदे २ अगो बुद्धि 
द्वारा ध्यान करना चाहिये, जेस २ बुद्धि शुद्रहोती जाय वैसे केसे उन अगो का ध्यान छोडकर 
दूसरे अगोका ध्यान करना चाहिये॥ १३ ॥ हे राजन ! जबतक सबण रूप भगवान में भक्ति न 
हावे तबतक नित्य कर्मादिक के अतमें सावधान होकर भगवानके स्थूल स्वरूप का स्मरण करे 


योगखाधन आदिखे परप्रह्मक प्राप्त हानेकी रीति. अ०२। ( ७४ ) 
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तो यतिवेदाजिहासुरिमस गलाकम्‌ काळेचदेशचमनोनखज्जयेत्माणं नियर्ळंन्मः: 
खोसिताखुः ॥ १५ ॥ मनःस्वशद्धयःऽमलयानियम्य क्षत्रत्तपतांनिनये्तमात्सानि । 
अत्मातमात्मन्पवरुष्यधीरा लब्यापशातार्वरमतकृल्यात्‌ ॥ १६ ॥ नयत्रकाळी (न 
निषांपरः प्रशःकुतोतुरेवाजगतांवहाशारे । नयत्रसत्यनरजस्तमश्व भवैजिलञारोन 
महान्प्रधानम्‌ | १७ ॥ परपदेवेध्शवमामनान्ति तयक्षितिनतीत्यतदु त्सिसक्षव: । दि 
रज्परोरात्म्यमनन्यसोइदा ददापगुह्याहेपदेपदेपदे ॥ २८ ॥ इत्थमुनिर्तपरभद्य 
बाध्धितों विज्ञानहस्वीयसुरान्विताशयः । स्वपाष्णिनापीड्य गुद ततोऽनिळस्थाने- 
चुपटसूनमयजिजवक्ळमः ॥ १९ नाभ्यांस्थितद्दयधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरासि 
वैनयेन्पुनिः । ततो5नसघाय घियामनस्वी स्वताछुमूलशनकैनेयेत ॥ २०॥ तस्मा 
ढ्‌ प्रवारन्तरमुन्यत निदद्ध खप्तास्ववतनोडनपेक्ष: | ।स्थत्वामहता घेमकुण्ठटा एनि- 
भिय मूबत्बिखूजत्सवमः ॥ २१ ॥ यदिप्रयास्यन्नूप पारमेट थ बेहायखानासुत यद्वि 
हारम्‌ | अप्रायपत्यंगुण जचिवाय खहंचराच्डन्मनखोर. यञ्च ॥ २२॥ योगेश्यरःपण्, 
गतिमाडूरस्त गहिस्ञरि वाकवा: पवनान्तरात्मनाम्‌ । नकर्मानरुतांगतिमाप्नवान्त दि 
दयातपायरगसमाघभाजाम्‌ ॥ २३॥ वेश्वानरयातिविहायखा गतः खुषुक्षयामक्ष, 
पथनदाज्िपा । यिघूतकल्कोऽथहरे रु इस्तात्मयाति चक्रेनुपशेशुमारम्‌ ॥ २७ ॥ 
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१८॥ जब यद्व संन्यासी पेराग्य यक्तइस दहकी छाउना चाहे तब स्थिर होकर सुख पूवक भामन 
पर मेठ देशकाल में मन लावे आरप्रागायाम करिके मन साहित राणो को जाते ।! १५ ॥ अपनी 
शुद्र चूद्धिति वितो रोककर उस तु| उके बुद पादिकके द्रा क्षत्रज्ञमे लीनकरे और क्षत्रज्ञका आत्मा 
ब आत्माहा परतअग्म में छीत करके वेयवाय पुरुषको चाद्ये कि शान्ति चिस होकर सम्पूणकर्मा 
सेविरक होजावे ॥ १६॥ जिस ब्रग्म स्वरु रथ देवताओं के स्वामी कालकीमी कुछ सामर्थ्य नहा 
है तो फिर संसारके गुरू देवताओं का कया समयथदे । डित स्वरूप न तो रज, सत्व, तम समर्थ 
होतेहे न अदकार मह तत्र, और अथान समय होते ६ ॥१७॥ जा कोई आत्मक्रे व्यतिरिक्त पदार्थों 
को नेति २ कहके छोइ॥। [पवार ते ई वह देडादिका में आस्मतत् छोड़कर श्री णु केही परम 
षद को अछ मानत ई ॥ १८ || ऐसे अद्यलव में म्थित विज्ञान बळस जिसकी बिषय वासना नाश 
होगई दी उस अग्यनिठ मनिका उ राम पाना चाहिये-उसे जेस देह त्यागकरना चाहिये बह कहते 
हॅ अगनी ऐडाने गुदादाब प्राणवायुकी ऊररळे कटी ठिझ्ानों मे पढ़ावे ॥ १९॥ नामिमें स्थित 
पवन को हृदय अथातू अनाहत चक्रमे लजावे फिर वहाते उदान बायुके हरा दाप्ठस नीचे भाग 
विशु'डे चकमे लेजावे फिर वढासे साववाची से बद्धि द्वारा चीर > उवासको ताळ मूलमें चडावे 
॥ २० ॥ पिर बहास उस बायकी दानो भादा के मध्य आद्चाचक में जावे इसकाल में दो कानो 
के छिद्र दो बाकर छि दो नत्र तश्रा एकमुन्व इन.सानों द्वारोका बन्दरक्खे किसी बातडी अ- 
पेक्षा न करनेगाळे यागी, आधे मूषे आशा चक्रमे उर, ब्रह्मसु पक्का प्राप्त ब्रह्मरंथूका भेदकर, 
देह ओर इन्द्रियों का त्यागकरे | २१ ॥ महाराज ! सवे सम्पन्न गग इसब्र्माण्ड में या योगियों 
के जद्यलोर में या अष्ट थिाद्धवाळे धिद्वलोकीम जानकी कांक्षाहदोवे ता चित्त और इन्द्रिया का अपने 
संग ले जवे ॥ २२ || पवचके अन्तरात्मा जिनका रूरहे ऐस योयेश्वरोकी गति निळाती के भातर 
और बाहर दोनों स्थानों में हे यह संसारी मनुष्य विद्या, तप, अष्टांग योग, चित्तकी एक ग्रता, 
समाधि के सेवनकरनेवाले मनष्यांकी गतिको कम्मोसे नहा प्रात करसक्ते ॥ २२ ॥ अकामे 
नहलोकके मार्स तेजोमय सुषुम्ना नाउाद्वार। याति प्रा८रछुए जीव प्रथम अग्नि अभिमानी देवत 
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( ७ ) भश्रीमज्ञागथत द्वितीयस्कन्ध सटीक । 


तद्वित्वनार्भेत्वतिथर्त्यं विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः! नमस्कतंवह्ाबिदासुपैति 
कल्पायुषो यद्विबुघारमन्ते ॥ २५।। अथो भनम्तस्यमुखानलेनद्‌न्द्‌ ह्यमानेखनिरीदथ 
विश्वम्‌ । निधांतिस्िद्ध श्वर जुष्टधिष्ण वंयद्वेपरार्भ्यत दुपारमेष्ठघम्‌ ॥ २६ ॥ मयत्र 
शोकीनअरामसत्युनांतिंनेयो दे गहतेकु त ञ्चित्‌! यश्चित्ततोद्‌: कपया ऽनिद्‌बिदां दुरन्त 
युःखंमंभवांनुद शनात्‌ ।। २७ | ततोबिशाषंप्रतिपद्यनिभयस्तेनात्मनाऽपोनळ सूति 
रत्थर्न । उथातिमयो वायुमुपेत्यकालेघाट्यात्मनाखेतुहदात्मलिक्गम्‌ ॥ २८ ॥ प्राणेन- 
गन्धेरखनेमवेरखंरूप॑तुदश्याश्यखनेत्थचिय । आत्रणयोपेत्यनभोशुणत्वंप्राणनचाकू- 
लिंमुपैतियोगी ॥२९॥ समूतसूद्ष्मेन्द्रियसानिकर्ष मनोमयदेवसयाधिकार्थम्‌ । खंपाच 
गत्याखहतेनयातिविज्ञानतत्वंगुणसानरोधम॥ ३० ।। तेना55त्मनात्मा नसुपेति'ान्त 
मानस्द्मामत्दमयो$घखाने | एसांगतिभागवतींगतो यःसवैपुनमेंह विष का ते ५ हू1 ३१ 
पते खृतीतेनुपबेदगीतेत्वयाऽभिएेहसनातनेच । एतपुरात्रहणआहपृष्ठ आराधितो 
मगबान्यासुदेव: ॥ ३२ ॥ महातोऽन्यःशियःपन्थावित्रातःसंखूताविह | घासुदेव 
मगवतिभक्ियोगोयतोभवेल्‌॥ ३३ ॥ भगबान्श्रह्मकात्स्न्यनत्रिरन्वीक्ष्यमनीषया । 
तंदुष्यवस्यत्कूटस्थोरतिरात्मन्यतीमवेत्‌ ॥३४॥ मगवान्सर्व भूतषुलद्यतस्थात्मना 
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को ग्राप्त होते हैं दे राजा फेर वह ऊएरको वर्तमान हरिके शिशुमार चरको प्राप्त होते हैं ।॥२४॥ 
सूय्यौदिको का आश्रय वह विष्णु के शिशुमार चक्रको उलेघकर ब्रह्मवेत्तासे पूजित सूक्ष्म निमेल 
स्वरूप भइलोकमें जाता दै जदा कल्प २ भर आयुवाठे शरगु्रादिंह देवता रमण करतेदेँ ॥ २५ ॥ 
फिर वह इस सन्सारक। शेषजीके मुखकी अग्निसे जलतेहुये देखकर जहां सिद्धे धर बिमाने में 
बैठे फिररदेह ऐसे दो पराद्धे पर्यन्त रहेमेवाले भ्रष्ट बह्मळाकमे चडाजाता हे ॥ २६ ॥ जहां शोक, 
अरा, पीड़ा,मृत्यु,उद्दग कुछभा नही है हां उसको अज्ञानी लागोके जन्म गरणादिकरे दुःखे आति 
रिक्त और कोई दुःख नहीं है ॥ २७॥ फिर ब्रज्मळोकमें वह प्राणी पृथ्वी आदि आवरणोंके भदकी 
शक्ताकोछोड़ प्रथम शिंग देहसे पृथ्वीरूप होजातहि फिर पृथ्वॉरूपले जळमूप फिर जलरूपमे यथेष्ट 
भोग भोगकर क्रमशः अभिरूप होजाता है फिर तेज, बायु आदि रूपके उपरांत व्यापकता धम से 
आकाशके रूपको प्राप्त दोजाताहे॥२८॥ फिर वह पाणी नासिकाटराराग इ, जिदाद्वारा रस, दटिद्रारा 
रूप, त्वचा द्वारा स्पर को प्राप्त होता है कर्णो द्वारा शब्द और २ कगेन्द्रियों द्वारा उनकी क्रियाओं 
को प्राप्त होता है [| २९ ४ फिर वह प्राणी शब्दादिक तन्मात्राओ के लीन स्थान तामस अहंकार 
को तथा दशी इन्द्रियों के लीन स्थान राजस अहकार को और मन व इनन्द्रयादिकों के लय स्थान 
सात्विक अहंकार को प्राप्त होकर उपरांत में इन तीनों प्रकारो के अहंकारों के संग वह प्राणी भ- 
दत्तरव को प्राप्त होता है इन सवके उपरांत सर्व कायौ के कयहोमे के प्रधान को प्राप्त होता है 
॥ ३० ॥ इसके उपरांत वह प्राणी प्रधान रूप आनंद रूपद्दो अतमे निर्विकार परमात्मा को प्राप्त 
होता है हे महाराज | जो मनुष्य इस परमेश्वर की भक्ति को प्राप्त होता है वह जगत में कभी 
लीन नहीं होता || ३१ ॥ हे राजन्‌ ! आपने जो वेदोक्त धम मार्ग एछे वेदोनो मार्ग मैन आप 
से कह प्रथम ब्रह्माजी ने श्री भगवान से पूछे थे तव भगवान ने ब्रह्माजी से यह मागे कहे थे || ३२॥ 
सृष्टि के प्राणियों की मुक्ति के हेतु इन दो मार्गो स उत्तम और कोई भी सुख देनवाला मार्ग नहीं है 
कारण कि इन मागो में चलन से श्री भगवान में भाक्ति योग प्राप्त द्वाता है ॥ ३३ ॥ भगवान. जह्माजी 
मे पकाग्र चित्तसे तीनवार समस्त वेदको विचार करके निश्चयकिया कि जिससे परमेश्वरकी भक्ति 
होवे वही श्रेष्ट मार्ग हे ॥ ३४ || भगवान सब प्राणियों में अपने आत्मा अंतर्यामी रूप से देखने 
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योगखाघन आदिसे परन्नझके प्राप्त होनेकी राते. अ० २। ( ,७५ ) 


इरिः ।हक्ष्यवुध्यादिभिरटोळक्षणेरतुमपके || ३५॥ तस्मात्खवोत्मना राजन शरि: 
खथत्रसयेदा । धातव्यः कोरतितः्यश्च स्मतेव्यो भगवान्नृणाम्‌ ॥ ३६॥ पिंबंतियअग- 
इत आत्मनः सतां क थासतंअ्रवणपुरेषु संतम्‌ ।पुर्नान्ततेचिषयविदूषिताश वंत्रजान्ति 
तष्वरणखरोरुहा'न्तिक म्‌ ॥ ३७॥ इतिभ्रीमद्धा ०म० द्वितीयस्कन्धेपुरुष संस्था नु वर्णन 
नामाद्रतोयो5ध्याय:॥ २॥ 

॥ शथोशुकडउवाच ॥ प्वमेतन्षिगदितंपृप्र॒धान्यद्धवान्मम। नु्णांयन्प्रियमाणारनां. 
मनुष्येषुमनाषिणास ॥ १ ॥ ब्रह्मचचखकामर्तुयजेतनह्माणस्पतिम्‌ । इन्दामान्वि स- 
काम स्तुप्रजाकाम प्रजापतीन्‌ | २.॥ देवींमायांतुश्रोकामस्तेजस्कामोयेभावसुम । 
घसुकामोवसूनरुद्रान्घी यंका भा 5 थवीयेषान्‌ ॥ ३ ॥ सश्नायकामस्त्वद्तिस्वगका- 
मोऽदितःखुतान्‌ । विश्चान्द्‌ घान्राज्यकामःसाध्यान्संखाघकाविश्ञाम ॥ ४॥ आयु: 
कामोउअ्वनोदेवापश्टिकामइलांयजेत्‌ । प्रतिष्ठाकामःपुरुषारोद खीलाकमातरी ॥५॥ 
रूपामि कामों गनन्‍्ध या न्खो कामो 5पख रउ थे शी म्‌ । आथिपत्यकामः खये बांयजतपरमे- 
छिनम्‌ 1६॥ यज्ञय अद्यशःकामःकोदाकामःप्रचतख म्‌। विद्या कामस्तुगिरि श दास्प- 
त्याथेडमांखतीम्‌ 11 ७ ॥ घर्माथउत्तमस्छोकंतन्तुंतन्वान्पतून्यजत । रक्षाकामःपण्य 
ज तानो जसुकासोमरुद्रणान्‌॥ ८ ॥ राज्यकामामनून्देवाश्षिक्रेतित्वमिचरन्यजत्‌ । 
काम कामोयजत्सोममकामःपुरुपंपम्‌ ॥ ९ ॥ अकामः खदिकामोवा माक्षकाम 
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में आने हें वड अनुस्मरण करने वाली वुद्धिरे लक्षणास दने योग्य दें || ३५ ॥ दे महाराज! इस 
ही हेतुसे सम्पूण प्रकार क मनुष्यो को परमश्वर का हवी यश, यान, स्मरणकरना चाहिये ॥ ३६॥ 
अच्छे मनुष्यां की आत्मा कं हतु यह श्री भगवान की कथा अझतरूप दे सा जा म नुष्य कान 
रूप दोने में इसे भरकर पीने दै अर्थात्‌ श्रवण करते हे वह विषयो से विगडू हुये अतः करण को 
पबित्र करते हैं, आर उन परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणो के निकट वास करते हैं ॥ ३७ ॥ 
इतिश्रीभागवतेम ह्वापुराणेद्वितायस्कन्ेसरला भाषाटी कायाद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ | 

श्री शुकदेतजी बोळे--कि हे राजा परीक्षित ! जो २ आपने पूछा वह २ मैंने कहा जिन मनु- 
धयों की मृत्यु निकट आगई दे और वुद्धिमान हैं उनके लिये यही आनेद दायक हैं ॥ १ ॥ ब्रह्म 
तेज की कामना करने वाला नझा का, इरद्ियों की चतुराई की कामना होतो इन्द्र की, संतान की 
कामना हो ता प्रजापाते की उगासना करे || २ | लक्ष्मी की कामना दो ता दुग का, तेज़ की 
कामना हो तो अग्निका, धनकी कामना हे' तो वसु का, वीर्य की कामना हा तो शुद्र गणा का 
पूजन कर || ३॥ भक्ष्य, भाज्य, लेहा, चोस्य, इन चार प्रकार की कामना हो तो आदित्य 
( मूत्र ) का और स्वर्ग की कामना हो ते देवताओं का, राज्य बृद्धि की कामना हो तो बिश्वेदेवो 
का, देश की प्रजा को अपन आधीन करना चाइ्दे तो साध्य गणो का पूजन करे ॥ ४ ॥ बड़ी 
आयु चाहे तो अश्विनी कुमारो का, मोटा होना चाहे तो एथ्बी का, प्रतिष्ठा चाहे ती लोक की 
माता भूमिका पूजन करे ॥ ५ सुदर रूप की कामना हो तो गन्धर्वोको, सुदर स्त्री की 
कामना हो तो अप्सराओ को भजे और जो सबका आधिपत्य चाहे तो मक्षाका पूजन करे 
॥ ६ ॥ यशकी कामना हो तो नारायण भावान का भजन करे , कोष की चाइना होकेतो 
कुवेर को , विद्या को कामना होतो रिवको , स्त्री पृरुषों में परस्पर ्रीति चाहे तो पार्वती को, 
स्मरण करे ॥ ७ ॥ धर्म की ब्रद्धि चाहेतो उत्तम झोक मगचानकी, संतान चाइतो पित्रॉकी, अपनी 
रक्षा चाहेतो यशोंकी, वळ चाहतो महद्रणो की पूज' करे ॥ ८ ॥। राज्य की कामना दतो मनुदेबता 
की, शन्र॒ुवध की कामना होतो निति की, बहुत *)ग की इच्काहोतो चरामादी और अ वेराग्य; 
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( ७६.) भ्रीमद्वांगवत द्वितीयस्कन्ध सरीक । 


उारधीः । तीत्रेणभक्ति योगनयजतपुरुषंपरम्‌॥ १० ॥ पतावानेचयजतामिहनि 
अयसोदयः | भगवत्यचलोमाधोयद्धागवतसंगतः॥ ११॥ ज्ञानंयदाप्रातानैवृत्त गुणो 
सिष्थक्रमात्मप्रसाद उसयत्रगणेष्यसङः । केत्रलयसंम तप थर्त्वथभाक्ते योगः को निबु 
नोइरिक थाखुरातितकुर्यात्‌॥ १२ ॥ शौनकउयच | इत्यमिव्यादृतंराजानेराम्य 
शरतर्षे भः । क्रिमन्यत्पृष्ट यान्मू पोवैयासकिसुषिराविम्‌ | १३ ॥ पतच्छुश्ूषतावे 
म्सूतनोऽहसिमापितुम्‌ । कथाइरिकथोद्‌काःसतांस्युःखदास्ुचम्‌ | १७४ | खबै 

सागवतोरा जापाण्डयेयोसहारथ' । वा लका टनके : क्रो डन्कष्णक्राडांयआद द्‌ ॥ १५ |। 
वैयाखाफिश्चभगवान्वाखदेचपरायणः । उरुंगायशुणादाराः सनांस्युहिसमागमे ॥ 
॥ १६ ॥ आयुहेरति वैपेसामुद्यश्नस्तेय यन्नसौ | तस्यतेयतक्षणोनीत उत्तमस्छोकचा 
तेया १७ ॥ सरवःकिंनजीवन्ति भाः किनश्च सन्‍्त्युत। नखादन्तिनमहान्त कि 
ग्रामपशवोऽपरे || १८ ॥ इवविडघराहोएस्रेः ससतुतःपरुषःपशुः | नयत्कणपथो 
पेतो जञातुनामगदाग्रज! ॥ १९ । बिलवतारुक्रमविक्रमान्ये नशुण्यतःकणपुरनर 
स्थ | जिइहासतीदादुरि कचसूत नशापगायत्युरुगायगाथाः ॥ २० ।। भार:परप- 
गकिशीटजुशमप्युत्तमा ईं ननमन्मुकुन्दम्‌। शावोकरोनोकुरुतःसपर्यो हरेेखत्कांय 
नकङ्कणोवा ॥ २१ ॥ बहोयितेतनयतेनराणां लिज्ञानिविप्णोननिरी क्षतोये । पादोसु 
णांतौदुसजन्ममाजों स्षेत्राणिनानुब्र अतोहरयो । २२ ॥ जीवज्छवोभागबतांघ्ररणुन 
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की कामना होतो श्री भयवान की उपमना करे ॥ ९ ॥ यदि मोक्ष की वाना हातो तीन भाक्त 
योग से परताल्मा का पूजन करे, दवता तो एकही कामना के देनेवाल हे परन्तु श्रीकृष्ण भगवान 
भक्तों का सम्पूण कामयायें पूणकरते हे ॥ १० ॥ पूजन करने वाले मनु'यों को केबल इतना हा 
काम दै कि भगवद्भकों के साथ श्री पर्मेश्रर में अचळ भावदोवे | ११ ॥ जिन कथाओं 
के सूतन मे रामदेषाडे रहित जान दो लोक परटोक के जिय में वराग्य हा जार भोक्षके हतु 
सब मनष्य के समत मार्ग प्राप्त हो। उन भगवान की कथाओं में कोन मनुष्य स्नद् न करे ॥ १२॥ 
शौनक न कहा क राजा परालित ने यह कथा रुनकर फर शुकदेव जी स आर कया प्रक्ष किया 
॥ १३ ॥ इदन्‌ ! यह दम सुना चाढ़न हे हम रे सन्मुख आप कहने के योग्य हो है श्री सगजा 
रात्गुदषी की मभामें हरकथा अवश्य हे होती हृ ।। १४ ॥ तह राजा परीक्षित पांडवा का नाती 
भत्वानका परम भक्तथा क्योंकि वाल्यावस्थामे ग्विलानास खल, ह आभी श्रीकृष्ण भगवान की 
(1 करगा दृत्णादि खळ खलता था ॥ १५ ॥ व्यासजी के पत्र श्रा शरूदव जी भी भगवन परायण 
थ यह निकष टी ई कि सत्पुष्पा के समागम मे भगवान के उदार गुणो की कथा हुआ करती है 
॥ १६ ५ थी परमेश्वर का लाळा गे [जनका समय न्यनीत होता हे उनकी आय सफल है और 
जिया गय दारका विन व्ययीत होता दे उन मनुष्यों का आयु सत्र उदय और अस्त होकर 
वृथाही रेता दे ॥ १७॥ क्या पड़ नहीं जाते, याधाकनी श्वास नदा लेती इनके अतिरिक्त क्या 
यांव, पशु आहार पिदार नदी करते ॥ १८॥ जिनक करणी नागे गदाग्रज भगवान क गुणानु- 
बाद नहीं गापे वे सनष्य ऊुत्ता, सुअर, ऊट, ग्याके तल्य हं ॥ १९ ॥ जिमकर्ण पुने हरिके 
17071 नदं सुज वह सांप की वांतीके समान हैँ और जिन्होंने श्रा मगवानक चरित्र नहा गाये 
उनकी जड़ा मेड़कका समान हे ॥ २० ॥ सुदर जरकसी, चोरा काट, मुकट से शोभेत जो दिर 
श्री हारे भगवान कोनन में वह केवल वोझदी हे और द्वार्था में सुंदर सोमे के कड़ा हैं परन्तु बह 
ह थ इरिकी सेवा न करे तों मृतक की समान हाथ हें ॥ २१ ॥ जिन नेत्राने विष्णु भगवान की 
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भगवदाराधन भ्रष्ठत्व बणन, अ० ३ | ( ७७ ) 
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ज्ञातुमत्वोऽमिरुभतयस्तु ॥ श्रबप्णुपद्यामनुजस्तुळस्याः इचसखञ्छवायस्तुनवेद्‌ 

गन्धम्‌ ॥ २३ ॥ तदश्मसार हद यबतद्‌ यढ गृह्यमाणहारनामचथेः । भाबिकियताऽथ 

यदाबकारानत्रजल गातरुहपषुहषः ॥ २४ ।। अथाभघहाडूसनातकुळ प्रभाषसरभा 

गवतप्रघानः | यदाहवयाखाकरात्माबेद्याविशारदो नूपतिखाचचुपूण' ॥ २५ ॥ 
हात छो समक्रागद्नत महापुराण डितीयस्कन्ध तृतीयोषध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ सूतउवाच | वैयासकेरिति बचस्तन्वनिद्धयमात्मनः । उपघार्यमांते कृष्णो 
औक्तरयःसतींब्यघात्‌ ॥ १ ॥ आत्मजायासखुतागारपशुद्राविणब ४ घु । राज्येचाबिक 
लनित्य निरूढांममतांजहो || २ ॥ पप्रब्छचेममबाथ यन्मापृच्छ्थंससभमा;! कृष्णा 
नुमावश्रवणे अद्घानोमहामनाः ॥ ३ | खस्थांबिज्ञायखन्यस्य कमेत्रवगिक च पत्‌ 
घासुदेवमगवति आत्मभावरढगतः ॥ ४ ॥ राजोवाच | समी चीनद'चो ट ह्ग्सय 
हस्यतचाऽनघ । तमाचिशीयतेमहा हरे:कथयतःक थाम्‌ ॥ ५॥ भूयपवाविवित्खामि 
भगघानात्ममायया । यथदंखजतदबिश्य दुर्विभाव्यमनीश्वयरं: ॥ ६॥ यथागापार्यात 
खिशवे यथासयच्छतपुनः । यायारशाक्त मुपाश्चित्य पुरुशाक्तिःपर पुमान्‌ । ( आत्मान 
क्रीडयन्कीडन्करोतिविकरातिश ) 1। ७ ॥ नूनंभगवतो ब्रद्मन्हरेर द्वतकर्मेण: । दु- 
विंसावयमियाभाति कविभिश्वा पियाणएतिम्‌ ॥ ८ ॥ यथागुणांस्तु प्रर तः} गपत्कमशो 
ऽपिवा ॥ बिभारते भूरिशस्त्वेक .कुवन्कमाणिजन्माभिः ॥ ९ | दिचिक्रित्सितमे- 
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मार्त नही देसी वह नेत्र नही हे मार एखफे चेदोवा ह ओर जा हरिक्षत्र मे जिनंस भगवान के 
मादेर दे वहां न गये तो बढ़ पाव नही ई केवल दाना ने जन्म छिया हवै ॥ २२॥ जिस मनुष्यने 
भगवत भक्तोंक्री चरण रजका म्परशीनद्दी किया वढ जावित होनेपरभी मुर्देकी समान है श्रा भगवान 
के चरणा म अपण का हु तुळसी फे रागय जिसने नजी वह जावित ही मृतकके समानसे ॥ २३ ॥ 
घह हृदय पत्थरस भी कठोर हे कि जोमाम सुनकर विकार कोन प्राप्ति हो जब विकार प्राप्त 
होआता है तब मैत्रों म जळ आजाता ह और रामाच हाअति हे॥ २४॥हे सतजी ! भगवद्धक्तों 
में अछ आप हमारे चिनक हा जनुकूर कहतेहो इससे आत्म विद्याम निपुण शुकदव जीने राजा 
परीक्षित क प्रश्न का जा उत्तर दियाद्दो बद आप हमसे कहो ॥ २% । 
इतिश्रीभागबवमदायराण ० दिवीयरऊं वे सरळाभाषा काया तृतीयोऽध्याय" ॥३॥ 
गुतजी न कहा! कि हृमनियो उस राजा पराक्षित न श्री शाकद्वशी क आत्मत्व का 
निश्चय करनेवाले बचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवान मे दृढ़ बुद्धि लगाई ॥ १ || ओर आत्मा, देह 
सत्री, पुत्र, घर, पशु, बन्वृ, द्रव्य भाइ इत्यादिकाकी ममता को त्यागन किया ॥ २ ॥ हे शोनक 
श्रीकृष्ण भगवान का प्रभाव सननेम श्रद्वावान, उदार चित्त राजा पराक्षितन भी श्राकदव जीसे 
यही पृ जथा फिज्ञो आप हमसे पूछते दे॥३॥अपनीसृत्यु जानकर-धस अर्थ काम इत्यादिक बिषयो 
को त्याग बासुदेव भगवानमें दड आत्म भावका प्राप्तह यह पृछ॥४॥ह ब्रह्मन्‌! भाप सवज्ञहो ओर 
आपके बचन भवे है इससे आप इरिकी जोलीळा फहतेहो उससे मरेहृदयका अन्नकार दूर होता 
जाताहे ॥ ५ में यड जानना चाहताई फि भगवान अर्भ दिकाके भी तकेना करनेम न आवि ऐसे 
इस सरष्टिको अपनी मायास किसभांति सुजतेह ॥ ६ ॥ अनन्त शाक्तवाले भगवान जिस २ शक्ति 
को अगीकार करके विश्वका पालन तथा सहार करते हैं वह सच मुझसे कह ॥ ७ | हेब्रक्मन्‌ ! 
अद्भुत आश्चय रूप श्री भगवान के कमज्ञानी लागा को भी अतकसेही भासते हैं ॥ ८ ॥ 
तथा बह परमेश्वर अकेळेही जन्म लेकर अनेक कम करतेछये बुत से मायाक गुणको क्रमा- 
नुसार अथवा एक साथही घ,रण करते है ॥ ९ ॥ यद्द जो मेरा सन्देहहे उसे आप भळीभांतिकहदो 
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( ७८ ) श्रोमद्वागवत दितायस्कन्य सटीक । 
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तन्मे वसी हिभगवान्यथा । दाब्देब्रह्मणिनिष्णातः परस्मिन्भगखान्खळु । १० ॥ ख्‌ 
तउवाच । इत्तुपार्मजिताराक्षा गुणानुक थनहरेः । शषीकेदामनुस्खत्य प्रतिथर्सुप्रध- 
क्म ॥ ११ ॥ श्रोशुकउवाख | नमःपरश्मपुरुषाय भूयस रूट द्ववस्थामनिरोधलो' 
लया । युरीतशक्तित्रितयाय देहिनामन्तमबायानपलक्यषर्मने ॥ १२॥ भूयोनमः 
स द्वाज वाच्छद्‌ ऽसतामसभबायाऽाखलखत्वसूनये ॥ पुंखांपुनःपारंमहस्थ आश्रम 
ब्ययस्थितानामनुमुस्यदाशुषे ॥ १३ ॥ नमानमस्तऽस्त्वबृषभाय स्टारखतांविदूरका 
शायमुहुःकुया गनास । निरस्तखाम्थातिशायनराधखा स्घधामनिग्रह्मणिरंर्यतागमः 
॥ १४ ॥ थत्कोतेनयत्स्मरणंयदोक्षणयद्र्दने यच्छुचर्णयदहणम । खोकर्य सद्या 
बिघुनोतिकल्मषं तस्मस्टुभद्र धवसनमानमः । १५॥ बिस्वक्षणायश्चरणोपसादसा- 
रंग ध्युदस्यो मयतो ऽन्तरात्मनः । बिन्दन्तिहब्रह्मगार्तिगतछमास्तस्मे खभद्दधघ- 
सेनमोनम: । १६।! तपस्विनादानपरायास्यनो मनस्थिनोमन्त्रधिदः स्ममगलाः ॥ 
क्षमेमविन्दन्तिविनायदपेणे तस्मसुभद्रश्रवसनमानमः ॥ १७ ॥ किरातहणान्थ- 
पुलिन्दपुरक सा आभोरकंका यघनाः ससादय: । येऽन्येच्चपापायदुश्रयाधयाः शुः 
ध्यान्ति त स्मेप्रभविष्णवनमः ॥ १८ भ सपष आत्माव्मवतामधीश्यरखयीमयो धमम 
यस्तपोमयः | गतव्यलीकेरञज्ञदाकराविभिर्वितक्यालिंगा भगचान्प्रसीदताम्‌ ॥१९॥ 
श्रियःपतियत्पतिः प्रजापतिथियां पतिळोकपतिर्घरापातः । पातगतिञ्चान्धकश्षाष्णि 
खात्वतां प्रसीद तांमभगवान्खतांपतिः ॥ २० ॥ यदे घ्रघनुघ्यानसमाधिधौतयाऽधि 
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आप शब्द ब्रह्म तथा परब्रह्म मेंभीं निपुण हो ॥ १० || सृतजी वाळ कि जब राजा परीक्षित नें इस 
भाते आशुकरतजा से दरिके गुगानुवाद कहनके लिये प्राथना की तो आञुकदवजी श्रो भगवान्‌ का 
ध्यान करके कहने लग, ॥ ११ | श्रीशुकदेवजी वाल फकि--सषि की उत्पत्ति, पाळन, संहार का 
लोला के हेतु रजोगुण आदे तानो शक्तियें धारण कर, अलद्दयमाग मे बिराजमान, अतर्यामो अ-, 
परिमित मामा बाले श्र॑ कृष्ण भगवान का प्रणाम करता हू ॥ १२ ॥ भक्ता के दुःख नाश करने 
बाड परमहंस आश्रम में रहने बाले, मनुष्यों को आत्मनस्त के दन चाल श्रीभगवान को बारम्वार 
प्रणाम करता हू ॥ १३॥ भक्तां के पालक, अभक्ता से दूर, जिनके एश्चय्यंकी समान कांसी 
का पेश्वय्य नही जा अपनेंदी एश्चय स अपनेदी र्म रूप में रमण करेत हैं उन आपका में बार- 
बार प्रणाम करपा छं ॥१४॥ जिन भगवान के अवण, कीतेन, स्मरण दर्शन, प्रणाम और पूजन से सां 
सारक पाप और बिषय तत्काल नष्ट होजाते हं ऐसे उज्ज्वल यशबाल भगवान को बारंबार प्रणाम 
करता हूं ॥ १५ ॥ विवेका मनुष्य जिनके चरणो का भजन करके इस लोक और परलोक की 
आशक्ति छोड दःख रहित हो ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं एसे उज्वल यशवाले भगवान को प्रणाम 
हे॥२६॥ बड़े २ तपस्वी, दाता, यशर्स्वा, मंत्रवेत्ता योगी तथा मंगल कार्य क करनेवाले मनुष्य 
जिनके अण किये बिना कल्याण को प्राप्त नहीं हाते उन उज्वल यशबाले हरि भगवान को वारं 
बार प्रणाम करता छू ॥ २७ ॥ किरात, भील, हूण, अघ्र, पुर्लिद, पुर्कस, आभीर, अहीर, केक 
यवन, तथा खसिया और इन म्लक्षा की भतिरिक्त और भी जो पाप रूप हैं वेसव [जनके भक्तों 
का आश्रय लेकर पवित्र होजाते हैं उन श्रीभगवान को वारम्वार प्रणाम हे ॥ १८ ॥ पैय्यंवान 
मनष्यों के आत्ममाव करके उपासनीय, वेदत्रयीमय, घमेमय, तपोमय,सबके स्वामी इरि, जिनके 
रूप का बह्मा तथा शिवादिक देवता निष्कपट होकर तके करते हैं बह भगवान हमपर छुपा करें 


किन 
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॥ १९ ॥ जो भगवान लद््मी पति, यश पति, प्रजा पति, बुद्ध पति, ळाक पाते, भामि पाते, अभक 


परीक्षितने हरिमगवानकोवाच्रिभादि राराआका प्रश्नक्रया. अ०७ | ( ७९ ) 


था नुपद््यन्तिदहितस्बमात्मनः । बदंतिचेतत्कवयायथार्यं खमम॒कुन्दी मगवान्प्रस्ी 
दताम्‌ ॥ २१ ॥ प्रखोदितायेनपुरासरस्वती वितन्व॒ता5जस्यस् तीस्मृती हृद्‌ । स्व 
रूक्षणाप्रादु रभूत्कि छाउ5स्यतः समेऋषोीणामृषभःप्रसखादताम्‌ ॥ २२॥ भूतैर्महद्भिर्य 
इमाः पुरोरिसुनिमाय शतेयदसबुपुरूप: । भुक्तेशुणान्धाडश घोडशात्म कः खोऽ 
लंकृषीष्टभगवान्यर्घालिमे ॥ २३ ॥ नमस्तस्मेभगयते व्यासखायामततेजखे । 
पपुन्नोनमयसैम्या यन्मृखाम्बुरुहाखवम्‌ ॥ २४ ॥ पतदेवात्मभू राजन्नारदाय 
विपृच्छते । वेद गसो ऽश्यधात्साक्षाधयदाह हरिरात्मनः ॥ २५ || 
इतिश्षोम द्वागबनतमहापुराणेडितीयरुकन्धचतुर्था ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

॥ नारदडवाय | दर्घैद्वनमस्तुभ्य भूतभावनपूथज । तद्विजानीहियउज्नानमा 
त्मतर्वनिद्शानत्‌ ॥ १॥ यद्रपेयदाधघछाने यतःसष्टिसिदेप्रभो | यत्खस्थयत्परंयच्च 
तश्षरबघदतरबतः ॥२।। सर्वेश्तद्भवान्येद भूतभव्यभघत्प्रभुः | करामलकवद्विश्वं 
खिलशानावस्टतितव ॥ ३॥ थदिक्ञानोयदाधारा यत्परस्त्वंयदात्मकः । पकःरजास्टि 
भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥ ४ ॥ आत्मन्भावयसेताती नपराभावयन्ह्वयम्‌ आत्म- 
शाक्तेमवएभ्य ऊणेनाभिरिवाङमः ॥ ५॥ नाहवेदपरंह्यस्मिश्नापरंनखमाविभो । 
न(मरूपयुणे भाव्यं खदखर्किच्चिदन्यतः ॥६॥ सभवानखरद घोरंयत्तपःसुसमाहितः 
तेनख रयखनस्त्वं पराशङ्गांप्रयच्छाल्ति ॥ ७ ॥ पतन्मेपृर्छतःसखर्यं ख वन्नसक ल श्वर! 


ही 
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बृष्गि यादवो के पति, और गाते साधन के पति, तथा सद्धक्ती के पति हैं बह इमपर प्रसन्न हावे 
॥ २० || जिनके चरणारविंद के ध्यान रूप समाधि स निमल बुद्धि द्वारा बद्धान पृषुष आत्मतत्व 
को देखते हैं ओर यथा रुचि कहते भी हैं बह भगवान मुकुन्द मपर कृपा करें ॥ २१ ॥ सुष्टिक 
आदि में ब्रह्माजी क हृदय में भ्रष्ट स्माते क विस्तार करन बाल, भगवान को प्रेरित कीहुई सरर-ती 
से उन ब्रह्माजी के मुख से वेदवाणी प्रगट छुई वे ज्ञान देन बालों त उत्तम भगवान ६म रर प्रसन्न 
होवे ॥ २२ | जो भगवान पंच महाभतोसे अनेक शरीर रचकर उनमें जीब€पस प्रबेशक एत हैं 
और अतःकरण समेत एकादश इन्द्रियं और पच महाभूत इनसोलइ कलाओं को अंतयामी रूपले 
प्रकट करते हैं बह भगवान मेरी वाणी को शोभायमान करें ॥ २३ ॥ जिनके मुख रूपा कमलसे 
उत्पन्न हुये शान रूपी मकरंद का सज्जन लोग पान करते हैं उम वासुदेव मूर्ति श्रीब्यासजी को 
मै प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ हे महाराज ! यद्दी वात नारदजी ने ब्रह्माजी स पृछी थी तव अदे 
मूर्ति अ्झाजीने भगवान से जो सुनाथा वह नारदगी से कहा ॥| २५ ॥ 
इ।ते श्रीभागवतेम हाप राणेद्विती यस्केसरलाभाषाटीकाया चतो ऽष्याथ: ॥ ४ ॥ 

नाददजी ने कद्वा--क्ि हे देवोके देव ! भूत भावन ! जगत पाळक | हे पुर्वज ! हमको 
बह साधन वताओ कि जिस से आत्म तत्व का वोध होजाय--॥ १ ॥ हे प्रभो | इस विश्व का 
प्रकाशक कोन हैं ? तथा यह किस फे आश्रय हें ? किसने खजा ? किस में लीन होता है ? 
किसके वशीभत है यद सव आप मुझसे कहो ॥ २ क्योंकि आप भूत, भविष्य और बतेमान सब 
जानते हो और यह संसार कर [स्थित आमले की समान आप का जानाहुआ दे ॥ ३ ॥ आप 
को विज्ञान देने बाला कोन है ? आश्रय कोन है किसके अवीन हो आप अपनी मायाते 
पेच भुतो के द्वारा जैसे प्राणियों को खजते हो तो कहों ॥ ४ ॥ पराभव रहित आपही इस 
विश्वका पारून करते हो अपनी ही शाक्त को धारण कर मकरी के जाले की भांति सशि को द. 
अते झो ।। ५ ॥ हे बिभो ! इस विश्व में उत्तम, मध्यम, अभम और जो वस्तु नाम, रूप, गुण 
द्वारा जानी आ सकती हें बह सव आपही से सत्पन्न हुई हैं ऐसा में जानता हँ ।। ६॥ परन्त 
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यिजञानीहियथेवेद महं बुष्येनुशाशितः || ८ ॥ ब्रह्मोवाच || सस्वककारुणिकस्ये 
दे तबवत्साचाकेत्लितम्‌ । यदर्हसोतितःसोम्य भगवद्रीयद शेन ॥ ९ ॥ नानुततष 
तञ वापि यथामांप्रववीषिभोः । अविज्ञायपरंमत्त एतावच्चयतोहिमे ॥ १० ॥ येन 
स्वरोचियाविश्वे रोचितेरोचयाम्यहम | यथाऽकोंऽग्नियेथाखोमो यथक्षग्रहतार- 
काः || ११ ॥ तस्मैनमाभगवते वासुदेघायधीमाहि । यन्माययादुर्जयया मां्ठबन्ति 
जगइगुषुम्‌ ॥ १२॥ विळञ्जञमानयायस्य रूथातुमीक्षापथेऽमुया । विमाहिताचि 
कत्थन्त ममाइमितिदुधियः ॥ १७ ॥ द्रब्यकर्मचकालश्च स्थभावोजीवपयच । 
बासुर वात्परात्रञ्ञ्न चान्योऽथोऽस्तितच्वतः ॥ १४ || नारायणपराघेदा दे वाशारा 
यणाहजाः | नारायणपरालाका नारायणपरामखाः ॥ १५ ॥ नारायणपरोसोगो मा 
रायणपरंतपः । नारायणपरज्ञाननारायणपरागतिः ॥ १६ ॥ तस्यापिद्वष्ठरीशस्थ 
कटस्थस्याखिळात्मनः 1 खूज्य॑खृजामिसृष्टाऽहमीक्षयेवाभिचोदितः ॥ १७॥ शत्यं 
रजजस्तमइति निगुणस्यगणारत्रयः। स्थातसगोनिराधेषु गृह्दीतामापयाखविभोः १८॥ 
कार्यकारणकर्तृत्वे इष्यज्ञानक्रियाश्रयाः | बघ्नन्तिनित्यदामुक्तं मायिनेपुरुषंगुणाः 

॥ १९ ॥ ख एव भावाठगेखिमिरेख्िममरयाक्षज्ञः ¦ स्वलक्षितगतिमेदा 
न्खवेषांममचेदवरः ॥ २० !| कालंकर्मस्चभावंच मायेशोमाययास्वया । आत्मन्य 
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आपने भी इतने बड़े होकर एकाप्रचित्त से इतना कठोर तप किया उस भे मझे दाका होता हे 
कि आप से परे भी कोई दयरा इ॥श ह सवत ? हे साचा यह जा | पूछता हु इस आप 
मरे सन्मख दाक्षा पतक कहा ।जस समे अच्छी भाव जान || ट ॥ शह्ाजा कहने लग $ ई 
पत्र | तेरा यह संदेह वकत अछ हे, [के जा तने भगवत चरित्र के कइने ग मुझ का प्रेरित 
किया || ९ || हैं नारद ! त मुआ इश्वर ऊहता हे यह भा तंरा वावथ सत्य हो ४, कोके जिस 
के प्रभाव से मेरा ऐखस्ये इतना बड रहा है उस ईश्वर का तू नह -नता ॥ १० || आसे सूख्य 
अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह नक्षत्र और चतन्य स प्रकाशित किये हुए पदाय्य को प्रकाशित करत हैं 
वेस दी मे भी उन परमेश्वर के प्रकारीत किये हुए ससार को प्रमाशित करताड़ु || ११ ॥ उस 
परमात्मा परब्रह्म का प्रणाम है फि जिस की माया से मुझे जगरगुरु कहत है परन्तु बहा सबक। 
गुरु दे ॥ १२॥ जो माया अपने छल को जानने वाले श्राभगवानकी दृष्टि पडत ही ला$जन हो 
जाती हे उसी मायामे मोदित होकर दुट बुद्ध लोग ' में मेरा, इस भाति वका करते हैं ॥१३॥ 
हे नारद द्रव्य, पेच मद्दाभत, ब्म, काल, स्वभाव, जीव, यह वास्तव मे दखो तो श्रामगवान 
भिल नहीं दे ॥ १४॥ वद का कारण नारायणद्दी इ, दवतानी नारायण के अग से हुए हे, 
सम्पण लोक नारायणक अराम्रतदे लाक था नारायण परायण इ आर यज्ञ उनका प्राप्तके साधन 
हे ॥ १५ ॥ उन द्रष्टा, नंबता, कूटस्थ आर सब्र के अतयामा भगवान क अनाथ हुए इसससार 
को केवल उनकी हाट को प्ररणा द्वारा म रचता हूँ ॥ १७ ॥ प्रजाको उत्पत्ति, पालन, सहारके 
हेतु मायांस अगीकार [किय हुप निभुण, विभु भगवान के सत्व, रज, तम, यह तीन गणहैं १८ 
यह पच महाभूत, देवता आर इद्रिया क कारण रूप गुण, अध्यात्म, आधिभूत, अधिदेबतपन में 
घमण्ड उत्पन्न कराके वास्तव में नित्य मुक आत्मा को मायाका विषय जीव बनाकर जन्ममरण 
रूप वधन में फसाते हे ॥ १९ ॥ हे नारद ! प्राणिया के आवरण करने वाले इन तीन गों से 
जिन की गति किसी प्रकार देखा नही जाती ऐस परमेश्वर सबक भोर मेरेभी स्वामी है ॥९०॥ 
मायाके नियता परमेश्वर मे आपके विषे अनायास ग्राप्त हुए काल, कर्म, स्वभाव को अमेक 
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शुकदेवजीन नारदजी और घ्रझार्जाफे सम्बादरूप उत्तरदिया, अ० ५।( ८१) 
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४ठ़याधाप्तं विइुभूयुदपाद दे। २१॥ कालाद्‌ गुणव्यातिकरःपरिणामङृपभावतः ।क 
मेणाजन्ममशतः पुरुषाधिष्ठिताद भूत्‌ ॥ २२॥ महनरुतुचिकुर्वाणाद्व जःसत्वोपवृहि । 
तात्‌ । तमः प्रघानस्त्वभ वद्‌ द्ब्यज्ञाताक्रेयात्मकः ॥ २३ ॥ स्याऽहकार | 
विकृपन्खममसूतूजिधा । वैकारिकस्तेज खश्च नप्मञ्चतियद्धि दा । उष्यशक्ति.क्रिया 
शक्तिश्ञानश क्तिरितिप्रभो ॥ ५७४ ॥ त/मखादापेभूतादे।विकुबाणाद झन्नभ ; | तस्यमा 
त्रागुणः शब्दो लिङ्गयदृष्टडययाः ॥ २५ | न#झो5षथ विकुवाणादश्वत्स्पशंगुणो5: 
निळ: ॥ परानवयाउऊब्द वांश्च प्राणओजःखहाबळम्‌ ॥ २६॥ वायोरपिविफुर्वाणा 
त्काळकर्मस्वभावतः || उदपद्यततेजोवेरूपवत्स्पशेदाब्दवत्‌ ॥ २७ ॥ तैजखस्त॒थि 
कुबाणादू1सीदमस्मोरसात्मकम्‌ | रूपवत्स्परावश्चाम्शो घोषवच्यपरान्वयात्‌ २८ ॥ 
विशेषस्तुृविकुवोणादम्भस्रो गन्धवान म्नत्‌। परान्वयाद्र सस्परशंशब्द रुपगुणान्वितः 
॥२०॥ चेकारि कान्मनो जल्ञे दे वाविकार काद्‌ शा। दिग्वाताकंप्रचतो दिववहनीनद्ो पेन्द्र 
मित्राः ॥ ३० ॥ तैजसासचिक॒ुयोणादिन्द्रयाणिद शामवन | ज्ञानशाक्तिःक्रियाश 
क्तियुद्धिः प्राणस्तुते स्यौ । शजत्रत्घग््राणदरिजहवाघाग्दमे ट्रांधिपायचः ॥ ३१ ॥ 
यदै तेऽ खगतामाचा सर्तेन्द्रियमनाशुणाः । यदायतननिर्माणे नशेकुभझ्ावित्तम ॥ 
॥ ३२ ॥ तदार्खहत्यचान्योन्यं भगय-ऊषक्तिचादिताः। खद्‌ रूत्यम्रृपा दायचा भयस 
सजुह्य॑दः ॥ ३३॥ चषपूगसहसाम्ते तदण्डसुद्‌कशयम्‌ ॥ काळकर्मस्वभाचस्थो 
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होने की इन्छा करके अपनी मायासे र्रीकार किया ॥ २१ ॥ काल से गुणा में क्षोभ छुआ, स्व- 
| स रूपांतर, और जीवो के अदृट भे महतत्य का जन्ग छुआ ॥ २२ ॥ रजो गुण और 
सत्वगुण से ब॒द्धिंगन महत्तत्व जो विकार प्राप्त हुआ तो उस में से पंच मद्षक्षत, देवता और 
इंद्रियात्मक तमोगृणप्रधान अद्देकार उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ बह अहंकार जब "टकार को प्राप्त 
छुआ तो सालिफ, राजन, तामत इन भेजे करके तीन प्रकार का हुआ सात्विक तो ज्ञान शाक्त 
सस झिंगा शाके ओर तामश अत: त्य शक, मर अहफार जव विकारको प्राप्त 
हुआ तो उस मे से आकाश उत्तन हुआ उम का राक्ष्म रूप जोर असाधारण यज अब्द है 
जो शब्द दृषा दृष्य का वाधफ हे ॥ २५॥ आराम जय विकार को प्राप्त छुआ तो उरासेस्पश 
हड तच 
गुग वाळा पवन उत्पन हुआ कारणका गण काथ ग जाताह, एसा इस भाकासका शुग शब्द 
भी उसम आग, वायु देहकी घारग करत इस लिये वह इंदिय ब), गनोपळ आर शर र यरका 
कारग हैं ॥२६॥ काठ, कमे, स्व भावत जज पयतभी विकारको प्राप्तहुआ ता दब्द,स्पर्श,रूप गुणो 
से यृक्त तेज प्रगट हुआ॥ २७ ॥ काल, कर्म, सभा से जब तेम विकार रो प्राप्त दुआ तो 
उस से रसात्सकजड, रूप, स्पश और दाह्द गुगो वाजा उतने छुआ ॥ २८ || जप ज» वि- 
कार को प्राप्त हुआ तो उस स रस, रूप, स्परी, शब्द, और रथ गुणवारी पवी उत्पन्न हुई 
॥ २९ ॥ सात्विक अहकार स मन ओर ईढ्रियो के दश देवता दिशा, पदन, सन्य, वर प,अश्विनी 
कुमार, आमि, इर, उपेन्द, मित्र जोर प्रजापात उत्पन्नह्मएण ॥३०॥ राजसअट्कारन रोए, त्यचा, 
प्राण, चक्ष, और जीम यह पांच झानेन्द्रिय और बाणी, हाथ, मेढ, पांव, आर गदा यह 
पांच कर्मेन्द्रिय और ज्ञान, शक्ति, बादवे, क्रियाशाक्ति और पाण यह प्रगट छुये ॥ ३१॥ 
रह्म वेत्ताओं में उत्तम नारद जब यह पचमहा भूत, इन्द्रिया ओर मनरूप गुणाका कार्य सम्मि- 
लित न होने से ब्रह्मांड रचन में समथ न हुवे ॥ ३२॥ तब भगवान की झाक्ति की प्रेरणा से परस्पर 


मिलकर प्रधान गुणाभाव को अगाफार कर सम दृष्टि रूप शरीर को सुमा ॥ ३३ ॥ सहस्र अर्थ 
सायाता) लयभभ. 


( ८२ ) श्रीमद्भागवत द्वितीयस्कन्ध सटीक । 
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प्रीवार्याजनलोकअ्च तपोलोकः स्तनद्यात्‌ ॥ मूर्घमिःखत्यलोकस्तु त्रह्मलोकः 
खनातनः ॥ ३९ ॥ तत्कट्यांचातलं कलप्तमूरुश्यांबितळंविमोः । जाजुभ्यांखुत 
लंशुद्धं अघाभ्यांतुतलातलम्‌ ॥ ४०॥ मद्दातळंत्गाटफाभ्यां प्रपदाभ्यारसातळम्‌ 
पाताळंपादतलत इतिलोकमयःपुमान्‌ ॥ ४१ ॥ झर्लोकःकाल्पितःपळघां सव ळोंको! 
ऽस्थनामितः | स्वळॉकः कलिपतोसूञ्चोइतिवालोककदपना ॥ ४२ ॥ 
इतिश्रीमद्गाश्म०द्वि० पसमोऽध्यायः॥ ५॥ 

॥ ब्रह्मोवाच । वाचांदन्हेमखक्षेत्रं छन्द्रांसप्तघातयः । हब्यकव्यासृताक्षा 
नां जिश्वासवेरसस्यच | १॥ खर्वासूनांचघायाश्च तशञासेपरमायने । अश्चिनो 
रोषघीनांचघाणोमोदप्रमोदयोः ॥ २ ॥ रूपाणांतेजसांचक्चुदि वः खू य॑स्यच्चाक्षिणी । 
कर्णादिशांचतीर्थानां ओत्रमाकादादाब्द्योः ॥ ३॥ तद्गात्रंबस्तुस्राराणां सोमग 
स्यच भाजनम्‌ । त्थगस्यस्पशवायोश्वसर्वमेघस्यचैयहि ॥ ४ ॥ रोमाण्युद्विञ्जञा 
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व्यतीत होने के उपरांत काल, कम, स्वभाव में स्थित परमात्मा ने जलमें पढेह॒ये उस अवेतन 
ब्रह्माण्ड रूप स्थूल शरीर को सचेतन किया ॥ ३४॥ वदद पृष्ष जिसके सइलों जघा, चरण, भुजा, 
नेत्र, मुख ओर शिर हें अंडकों भेदिकर निकळा || ३५ || विवेकी लोग जिस शरीर के अवयवो 
से कटिके नीचे भागमें अतल आदि सातलोकों की ओर कटिस ऊपर के भागमे भूलोक आदिक 
ऊपर के छोकों की कल्पना करते हैं ॥ ३६ ॥ उस व्यापक पुरुष के मुखस ब्राह्मण, भुजासे क्षत्री, 
और अघा से बेइय़ तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ विराट के चरणो से भूलॉक, नाभि 
भुवलीक, हृदय से स्वर्लोक, वक्षस्थल स मद्दर्लाक ॥ ३८॥ गले से जनलोक, दोनो स्तनों स 
तपलोक, और मम्तक से सत्यलोक को मानते हैं ओर ब्रह्मलोक सष्टिके अन्तगत नहा हे ॥ ३९॥ 
विराट की काटेखे अतळ, घुटनों से सुतल, उरूसे वितल और घोटुओके नीचे तलातल है ॥४०॥ 
टखनो से महातळ, पेरो से रसातल ओर चरणतल से पाताळ लॉक की कल्पना है ऐस भगवान 
सम्पूर्ण लोकमय हैं | ४१ ॥ कोई जिलोरकाही करके चरण से भूलोक नाभिस भुवर्लोक और माथे 
से स्वलोक की कल्पना करते हैं ॥ ४२ | 
इतिश्री भागवतेमह्ापुराणेद्वितीयस्कऱ्वेसरलाभाषाटीकायांपंचमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ब्रह्माजी बोरे कि--हे नारद! विराट का मुख, वाणी और अग्निका उत्पतति स्थान है, सातोधातु, 
गायत्रीआदि छदोके उत्मानि स्थानहे, देवान्न,पितु अच,मन॒ष्यान् और मघ॒रभादि सवरसाकी उत्पत्ति 
स्थान जिह्वा है ॥ १॥ सम्पूर्ण प्राणियों और वायु को नासिका उत्पत्ति स्थान है अश्विनी कुमार, 
औषधि, और मोद प्रमोद की घ्राणेब्द्रिय उत्पति स्थान हे ॥ २॥ रुप और तेजका चक्षुरिन्द्रि 
आश्चर्य है। स्वर्ग और सूर्य की उत्पत्ति विराट के नेत्रा स है दिशा और तीथ इरिके कणे, आकाश 
और शब्द अवणेन्द्रियस उत्पन्नहुये हे, ॥३॥पदार्थोकेसारांश और सोभाग्य उसके शरीरसे उत्पन्न 
थे हैं, स्परे, वायु, ओर यज्ञका स्थान इनकी खचा है, ॥ ४ ॥ विराट के रोमदृक्षो की उत्पाती 
स्थान हें, कि जिन वृक्षों से यज्ञसिद्ध बुआ करता हे विराट के कश मेघ के, डाढी मूछ 


पुरुष सुक्तानुखार बिराट स्वरूप का वर्णन. अ० ६ । (८३) 
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तीनां येघोयज्ञस्तुखंभृतः | केशाइमञ्चनलान्यस्य शिलालोहाश्राधिद्युताम ॥ ५ ॥ बा 
हयोलोकपालानां प्रायशः'क्षेमकमेणाम्‌ । विक्रमोभूभुवःस्यश्च क्षेमस्यदारणस्थः्च 
॥ ६ || खर्वेकामबरस्यापि हरेश्चरणभास्पदम्‌ । अपांवीर्यस्थेखगेस्थ पर्जन्यस्यप्र 
जापतेः ॥ ७ ॥ पुंख;शिक्षउपस्थस्तु प्रजात्यानन्दुनिदुंतः ॥ पायुयेमस्यमित्रस्यप 
रिमोक्षस्थनारद्‌ ॥८।| हिंखायानिऋतेसेत्योरनिरयस्यगुद्‌:स्म्तः ॥ पराश्षतरघमेस्य 
तपखश्चापिपञ्चिमः ॥ ९ ॥ नाड्योनदनदीनांतु गोत्राणाम्रस्थिसंहातिः ॥ अव्यक्त 
रखसिन्धूनां झतानांनिधनस्यचच | १० | उद्रंधिदितंपुंखो टद थेमनसरःपदम्‌ । घ 
मेस्यममतुज्यंच कुमाराणांभवस्यच ॥ ११ ॥ विज्ञानस्यचखत्वस्य परस्यात्मापरा 
यणम्‌ | अहंअवान्भवश्चेच तं इमेमनयो5प्रज़ा: ॥१२॥ सुरासरनरानागाःखगामूग 
सरीसुपाः। गन्घबोप्सरखोयक्षा रक्षोमश्नतगणोरगाः ॥ १३॥ पशचःपितरःखि द्धा: 
विद्याघाश्चारणा दरुमाः । अन्यखविविघाजीवा जलस्थलममोौकसः ॥ १४॥ ग्रह 
क्षकतवस्तारास्ताडित: स्तनयित्नवः । खर्यपुरूषपवदं सतंभव्य॑भवच्चयत्‌ ॥९१॥ 
॥ १५ || लनेदमाब तंविश्व वितस्तिरमाधातष्ठात | स्वधिष्ण्यंप्रतपन्ध्राणो वहिश्चप्रत 
पत्यखो ॥ १६ ॥ पएरवेचिराजप्रतपंस्तपत्यन्तर्वाहःपुमान्‌ । खो5मृतस्याभयस्येशों 
मत्यमन्नंयदत्यगात्‌ ॥ १७ ॥ महिमैष ततोात्रह्मन्पुरुषस्यदुरत्यय: । पादपुसबभूता 
नि पुसः स्थितिपदोबिदुः ॥ १८ ॥ अमृतक्षमममयं त्रिमूनो ५घाायमूधेर । पादा 
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विजली के, हाथ ओर पांब नख पत्थर और लोदे के उत्पात्ते स्थान हैं ॥५1॥॥ पाळन करने वाळे 
लोक पालो की भुजा आश्रय हैं भगवान के पांवका रखना, भूलोक, भुवर्लाक और स्वलोक का 
आश्रय है-रक्षा, शरण,॥ ६॥ सम्पूर्ण कामनायें और वरदान यह भंगवान के चरण के आश्रित दै 
जल, वीय, साटि, मेघ प्रजापति इनका उत्पात्ति स्थान ॥७॥ विराटका लिंग है, प्रजाके आनंद का 
सृस्व स्थान विराट की उपस्थेन्द्रिय हे हे नारद! यभराज, मित्र, और परिमोक्ष मळके त्यागका 
स्थान विराट की पाथुइन्द्री है। ८ ॥ हिसा, निक्रति, सत्यु ओर नरक का उत्पात्ति स्थान विराटका 
गुदा है, विराट की पीठ पराभव, अधर्म, ओर अज्ञान की उत्पति क्षेत्र है ष ५ ॥ नाड़ियां, नद, 
और नदियों के उत्पन्न होने के क्षेत्र हैं अस्थियो का समूह पव्वतों का उत्पाते स्थान है बिराट 
का सदर प्रधान, अन्नादिको के सार, समुद्र ओर प्राणियोंके छयका उत्पाते स्थानहे ॥१०॥ हृदय, 
छिंग शरीर का उत्पाते स्थान हे धर्मका, मेरा, तेरा, सनकादिकका, महादेव का, ॥ ११॥। 
विज्ञान का, सत्व पराक्रम का विराट का चित्त परम स्थान हे में, तू, महादेव, और तरे बड़े 
भाई मुनि, 11 १२ ॥ सुर, असुर, मनुष्य, नाग, पक्षी, चौपाये, सांप, विच्छ गन्धव, अप्सरा, यक्ष, 
राक्षस, भूतगण, ॥ १३ ॥ पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वक्ष औरभी नाना प्रकारके 
जल, थल वासा जीव, आकाशवासी, ॥ १४ ॥ भ्रइ, नक्षत्र, धूमकेतु, तारागण, विजली ( कड 
कडाइट, गजना) और भी जोभूत, भविष्यत वर्तमान हैं वह सतही विराट रूपके अन्तगत 
हैं'॥ १५ ॥ जैसे सूर्य सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थो को प्रकाशित करता है इसी भांति विराट का देह 
सम्पूण ब्रह्माड को भीतर वाहर प्रकाश करता है उनके कर्म फलका लेप नही है इससे वेमुक्ति 
ओर निजानंद के भी स्वामी हैं । १६ ॥ दे नारद ! जिनके अशरूप भूलोक और स्वलोक दें उन 
भगवान के अशरूप सुश्में सब जीव हैं इससे उस पुरुष परमेश्वर की अनंत माहमा हे 1 १७ ॥ | 
भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक व महर्लोक के भी ऊपर जो जन, तप, और सत्य लोक हे, उनमें असत, 
क्षेम, और मोक्ष यह क्रम से रइते हैं ॥ १८ ॥ नैशिक ब्रह्मचारी जन लोक में, वानप्रस्थ तपलाक 


( ८७ ) श्रीमद्भागवत द्वितीयस्कन्घ सटीक । 
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स्रयोवहिस्थासघनाप्रजानां यआश्रप्ाः अन्तरिन्रलोक्यास्त्वपरो ग्रहमेघोदुहदूतः । 
॥ १९ ॥ सुलीचिX क्रमेविष्वक्‌ खादनानशनेउभ । यद चिद्याचविद्याक्क पुरुषस्तू 
भयाश्रयः ॥ २० ॥ यस्माद ण्डंविरा इजन्ने ख़तेन्द्रियगुणात्मकः । तदू द्रन्यमत्यगाद्वे 
इव गोभिःसर्यइवातपन ॥ २१ ॥ यदाऽस्यनाभ्यां नालिनादहमासखंमहात्मन: । ना 
विद्‌ यज्ञखम्भारान्पुरुषाचयचाइते॥ २२ ॥ तषुयत्गस्यपशवः खवनर्पतयःकुशाः । 
इद्‌ खद चयजनं कालश्रोंटगुणान्वितः ॥ २३ ॥ घस्तूम्योषघयस्मेहा रखळाह सवो 
जलम्‌ | तड त्रोयञंषि सायानिचातुहात्रच सत्तम ॥ २४ ॥) नामधेयानिमन्त्राश्चद्‌ क्षि 
णाञ्चत्रतानेच । दबठाचुकमःकल्पः खेकट्पस्तन्त्रमघखच ॥ २५ ॥ गतयाोमतथ 
सै वप्राय्चि्तलमर्पणम्‌ । पुरुषावयवैरेते सम्भारासभ्रतामया ॥ २६ || इतिखक्षत 
सभारः पुरुषावयचेरहम्‌' तमेचपुरुषंयज्ञंतनेवाय जर्माइबरम्‌ ॥ २७॥ ततस्त ्रातर 
इमेप्रजानापतयोनव अय अन्ध्यक्तमव्यक्तं पुरुषेसञसमाहिताः ॥ २८॥ ततश्चमतचः 
काळे इजिरेऋषयोऽपरे। पितरोधितुघादैत्या मनुष्याः क्रतुसिविसुम्‌॥२९।वारःय 
णेभगर्वात तदिदंविददयनाहितम | णृह्दीतमायोरूगुणःसगीदाघगुणःस्वतः ॥ ६० ॥ | 
सृजामितन्नियुक्ताऽइई इराहरातेतदशः । विश्वंपुरुपरूपेण परिपातित्रिशाक्तिक्रक ॥ 
॥ ३१ ॥ इतितेऽभिहितंतातययेदनदुएच्छसि। नानस्यद्धगबतःकिचिद्धाब्यंखद सदा 
त्मकम्‌।। ३२॥ न भआारतीमेऽङ्ञम्पापळच्छ्चते नवेक्वचिन्मे सनखो प्षागातिः । नमेह्ृ 
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में सन्यासी सत्यलोक में और ब्रह्मचयं ब्रतरादित ग्राहस्थ तो निलोक के भीतर ही रते है 
॥ १९ ॥ भोग और मोक्ष साधन के क्म और उपसना यह दोनो दक्षिणायन ओर 
उत्तरायण मार्ग हैँ सो क्षेत्रज्ञ इन दानो रस्त से चलता हु ॥ २० ॥ जिम परमेश्वर से 
ब्रद्मांड पच मदा भत, इन्द्रियां, और उनेक गुण, रूप आदि विराट रूप प्रगट छुआ है, 
उस परमेश्वर से जसे सूर्य अपमा किरणों से बाहर प्रकाश करता हैं वेसे हो विराट देह 
तथा ब्रद्यांड बाहर भी प्रमानित हो रहा हे ॥ २१॥ जब मं भगवान का नाभा के कमल से 
उत्पन्न छुआ तच विराट पुरुष के अययवा के अतिरिक्त आर मुझे कुछ यज्ञ की सामग्री न मिली 
। २९ ॥ तो हे नारद! यज्ञ की सामग्र के प्रस्तुत करने के हतु विराट पुरुष के अवयवो सेही 
यज्ञ के पडा, वनस्पाने, कुश, यज्ञ भाम, वसेत आदि काल ॥ २३ ॥ चमस आदि पाञ, ब्रीहि 
आदि औपागि, घुत आद स्नेह, मधुर आदि रस, लोह आदि भातु, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुवे- 
द, सामवेद, चार हाताआका क्रम 11 २४ ॥ ज्यातिशेमादिक, स्वाहा कारादि मच, दक्षिणा, ब्रत 
देवताओं का अनुक्रम, वीधायन आदि क्स पद्धात प्रेथ, संकल्प, अनुष्ठान का प्रकार ॥ २५ ॥ 
विष्णु ऋप्रादिक गाते, देवताओं के'यान, प्रार्याश्चत्त और समर्पण यह सव सामग्रीये मेने एकत्रित 
की ॥ २६ ॥ इस प्रकार विराट पुरुष क अवयवों से यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर यज्ञ द्वारा 
उस यज्ञ पर्प परमेश्वर का पूजन किया ॥ २७ ॥ इसके उपरात इन नवो प्रजा पति तेरनभइया 
ने सावधान चित्त हो कर इन्द्रादि रूपले प्रगट और स्वस्वरूप से अप्रगट परमेश्वर "की पूजा की 
॥ २८ ॥ इम कै अनंतर, मनु, ओर २ ऋषि, पितृगण, देवता, देत्य और मनुष्यो ने यज्ञा द्वारा 
श्री भगवानका पूजन किया ॥ २९ | नाराअण के विषे--यद्द विश्व विराज मान है. यद्यापि स्वय 
निगुण हूँ तो भी साटे आदि क हलु माया क अनेक गण धारण करते हे ॥ ३० ॥ उन परमा. 
त्मा की प्ररणा से में सषि को रचता हू, महादिव उनके वशह्ा कर संहार करते हैं और शक्तिके 
धारण करने बाळ भगवान विष्णु रूप स खाट का पालन करत हैं ॥ ३१ ॥ हे तात ! जैसा तुम 
पिह नम पापा नासााम वरना नानक साइन. ासयचकाययाक्यnR byrne. 
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पुरुष सूक्तानुखार बिराट ख्वरूप का वणन, अ०६। (८५) 
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घीकाणिपतन्त्यखत्पथे यन्मेहदोत्कण्डयवताधृताहरिः ॥ ३३ ॥ खा5हेखसास्रायम 
यस्तपोमयः प्रजापतीनामामिबन्दितःपतिः । आस्थाययागंनिपुणंसमाहितस्तन्ना 
ध्यगच्छ यतआात्मखभचः॥ ३३॥ नताऽस्म्यहतञ्चवरण खमायुषांभवाच्छद्स्वस्त्य 
यनंखुमङ्गळम्‌। योह्यात्ममायाविभ्रवंस्मपर्यगाद्यथानभः स्वान्तमथापरेकुलः ३५ | 
नाहतययंयदृतागात विदुत्तबामदेचः किस्ृताऽपरेसुराः । तन्माययामाहितचुद्धय 
स्त्विद्‌ं चिनिर्मितेचात्मखमाविचक्ष्महे | ३६ ॥ यस्यावतारकमाणि गायन्तिहास्म 
दादयः | नयविदन्तितच्वेन तस्मैभगवतेनमः ॥ ३७॥ खपषआद्यः पुरुपःकल्पे 
कदपेसू अत्यजः । आत्माऽऽत्मत्यात्मनाऽत्मानं स्रयच्छतिचपातिच ॥ ३८॥ विशुद्ध 
कबलुज्ञान प्रत्यक्सम्यगावस्थितम्‌ | खत्यपूणीमनाद्यन्लं निशुणंनित्यमद्वयम्‌ ३९ ॥ 
ऋृपेचिद न्तिसनयः प्रदान्तात्मेन्द्रियाशयाः। यदातदे बाखत्तषफस्तिरार्थायत विष्लु 
तम्‌ ॥४०॥ आद्योऽवतारःपुरुषःपरस्यकालः स्वभाव: खद्‌ खन्मनश्च । द ब्येविकारो 
गुणइंद्रियाणिविराट स्वराटू स्थार्नचरिष्णुञ्च्नः ॥ ४१॥ अह भवोयज्ञदमेप्र जे शाः 
क्क्षाद्यायेभवदाद यश्च | स्वर्लोकपालाः खगलाकपाला नुळाकपाळास्तललोाकपा 
ळा; ॥ ४२ ॥ गन्धर्वविद्याधरचारणशा येयक्षरक्षोरगानागनाथाः | येवाच्छु षीणास् 
घमाः पितृणांदैत्येन्द्रसि द्व श्वरदानचेन्द्राः अन्येचयेप्रेतपिशाचभूतकृष्मांडयादॉ 
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ने पूछा बैसाही मैने कहा, काय कारणात्मक कुछभी सि के पदार्थ ईश्वर से प्रथक नहीं हैं ॥ 
॥ ३२ ॥ देनारद ! मेरी बाणी मिथ्या नह होता, न मरी गतिहदी मिथ्या हाबे ओर मेरा मन मिथ्या 
बस्तमे गमन नहीं करता और मेरी इन्द्रियां उलटे माग में गमन नहीं करती क्योंकि में हृदय की 

ऋठासाईत श्री भगवान का स्मरण किया करताहू ॥३३॥ बेदमय प्रजापतियों के पाते मने निपुण 
योग धारण कर सावधान मन से"उसका ध्यान किया परन्तु जिसमे म उसन हुआ छू उसकान 
पासका || ३४ ॥ जसे आकाश अपना अत नही पाता, बस ज्ञा आपही अपनी माया के प्रेश्वस्य 
का पार नहीं पालक्ते, तो दूसरों को कया गिनती, उन परमश्वरके शरणागत भक्तां के दुःखो को 
छेदने बाळे और मगल रूप, कल्याण दनेवाले श्री मगवानके चरणा को प्रणाम करता हूँ ॥३५॥ 
जिन परतात्मा के परमाथ स्वरूप को नमं जानता छू नतुम जानते हो न महादेव जानते इं फिर 
मायासे मोदित दूसरे दवता कहां स जाने । में अपने ज्ञादानुसार केवल इतना आनता छैँ कि यह 
संब प्रपंच भगवान की माया की रचना हे ॥ ३६ ॥ जिन के अवतारों का इमलोग गानाकिया 
करते हैं परन्तु उसेयथाथ रीतिसे नहीजान सकते, एस परमेश्वरका हमप्रणामकरते हैं ॥ ३७ ॥ 
यह आदपहष भगवान अजन्मा केन्य २ क वष साट का रचत ह जार आप २ क पवष, आप 
के द्वारा आप को रचना हे पाळता ओर संहारता हे, सारांश यह हे कि कता अधिकरण साधन 
कर्म आपही है ॥ ३८॥ केवल, ज्ञान मय, तत्वस्वरूप, विषयाकार शून्य, सर्वोतयामी, संदेह 
रहित, स्थिर, निगुण, जन्म मरण राहत, पूण, नित्य, और अद्वितीय, आत्मस्वरूपका, ॥ ३९ ॥ 
दे नारद ! जब माने लागोकी इन्ट्रयां आर चित्त शांत द्वोजात इ तभी जानसकते ह वही आत्म 
स्वरूप जब दुष्मनुष्यों के कुतकां से पराभवको प्राप्त होता है तब तिरांवान होजाता हे ॥ ४० ॥ 

च हा ल ® (१ क ~ 

उस परमेश्वर का यह विराट पुरुष आद अवतार है काळ, कम , स्वभाव मे प्रकाते, मनपञ्चमहा 
भत, अकार, सत, रज, तम, इन्द्रियां, पुरुष, स्थावर, जंगमात्मक शरीर || ४१ ॥| में, मढ देव 
यज्ञ, दक्ष आदि प्रजापाने, तुम, आर २ मुन वकुठ के पालक, अतारक्ष, मनावळाऊ,पाताल के 
पालक || ४२ || गंधर्व, विद्याधर, चारणों क इश, और यक्ष, राक्षस, सांप, नागपति, श्रेष्ट ऋषि 
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( ८६ ) श्रीमङ्गागवत द्वितीवस्कन्ध खरीक । 
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सगपक््यघीशाः ॥ ४३॥ यत्किचलोकभगवन्महस्वदोज' सहस्वह्ववरूवत्क्षमा वत्‌ 
श्रीहाबिस्त्धात्मबद डुताणै तच्वंपरंरूपचद स्वरूपम्‌ ॥ ४० ॥ प्राघान्यतायानुषआा 
मनन्ति ळीलावतारान्पुरुषस्थशू्नः | आपीयतां कर्णक षायशोषाननुक्रमिष्येत 
इमान्‌ मुपेशान्‌॥ ७४५ ॥ 
इतिश्चामद्गा०द्विशविराडंबिभूतिपुरुषखुक्तार्थवणनेनामषष्टमोऽध्थायः ॥ ६ । 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्रोद्यतः क्षितित ळाद्धरणायविग्रत्कैडी तनस कलयज्ञमयामनतः 
न्तमेहाणचउपागतमादि देत्यं तदष्टयाऽद्विमिचबञधरोद दार ॥ १ ॥ जातोरुचे- 
रजञनयत्खुयमान्सयक्ष आकूतिसून्रमरानथद क्षिणायाम्‌ । काोकश्रयस्थमहती मह र- 
ददाति स्वायभवेनमनुनाहरिरत्यनुक्तः ॥ २ ॥ जन्नेत्रकदे मगृहे दिजदेवहत्यां खी 
भिःसर्मनवाभिरात्मगातिस्वमात्र ऊचयया55त्मसमलेगुणख कृपइुमास्मान्विधूयकपि 
लस्थगातिप्रपेदें ॥ ३ ॥ अत्ररत्यममिकांक्षतआइतुछ दत्तोमयाहमितियद्ध गवान्स 
दसः यत्पादपङ्गज्ञपरागपवित्रदहा योगद्विमापुरूमयींयद्हेहयादयाः ॥ ४ ॥ तत्तं 
तपोविधिधलोकसिसक्षयामे आदोसनात्स्यतपखःखचतु:खना5भूत्‌ । प्राकल्पर्सए्ठ 
वविवष्टामहात्मतत्वसम्यग्जगादमुनयोयदचक्षतात्म न्‌ ॥ ५ ॥ धर्मेस्यरक्षदुहितय 
जानएम यो नारायणोनरइतिस्वतपःप्रभावः । दष्टवात्मनाभगवतोनियमावलोपं दे 
व्यस्त्वनंगएतनार्घाटतुनशकुः \६।। कामंदहन्तिकातनोननुरोपरष्टयाराषं दहन्तमत 
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अष्ट पितुगण, अमुर पति, सिद्धेश्वर, दानवाधिपाते, प्रेत, पिशाच, भूत, कछुने आदि जळ जतु, 
चौपाये, और गश्ड़ ॥ ४३ ॥ ओर भी लोकोमे जो कुछ प्रभाव, तेज, आज, मनका वेग, क्षमा, 
श्री, लज्जा, वैभव, और विद्वान, रूपवान, तथा अरूपा यह सव पराश्रर की बिभान हे || ४४ || 
हे नारर ! नारायण फे जा मुत्य २ लाराबतार हैं उन श्रेष्ठ अवतारो का म तुमसे बर्णन करता 
इं उन को सुनो क जिस के सुनने से काना के मळ सूख जाते है ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीमद्भागवत महापुराणो ० द्रितीवस्कधे सरला भाषाटाकायां षष्टोऽ'्यायः || ६ || 

व्ग्मजज्ञी ने कहा फि जब परमेश्वर ने पृथ्वीको पाताळ में से निकालना चाहा तो सवयज्ञ 
मप वाराद मुमि घारण कर समुद्रके भीतर आयेहुये हिरण्याक्ष को दांतों से ऐसे विर्दाण किया 
जे बजधारा इन्द्र पर्वे को बिरीस करनाई ॥१॥ ( यज्ञावतार कहतेदे ) रचि आरके घर आ 
कृति क इत्रडुर उन्दोंने आती भार्या दिशा में सुयञ्च नाम देवताओं की रचना की ओर 
तब आपन तानोला माका दु.ख दूर्राकया तो स्वायेमुव मनुन हरिनाम रका ॥ २॥ ( कपिल 
अवतार ) दव नारद ' कदेयजी के यहां देवढूती नाम स्त्रीसे कपिल भगवान नो भगनायोके संग 
उत्पन्न छुथ आर अपर्तामाता को ब्र्मापद्याको शिक्षादा जिससे बह इसी जन्ममे कथिळदेव जीका 
गतिको ्राप्उह्ुई ॥ ३ ॥ ( दत्तात्रेय अवतार ) पुत्रक आकाक्षा रखमेवाळे अत्रि ऋषि से श्री 
परमश्वर ने प्रलन्न द्वाकर कहा कि मेन तुमको अपना शरीर दिया इसंदेत उनके घरमें उस्वतार 
कियहूथ परगश्वरका नाम दत्तात्रेय छुआ, जिनके कमळरूपी चरणोंके पराग से शुद्ध देहवाल यदु 
और सहस्नाजन आदि भोग और मोक्षको प्राप्नह्ुये ॥ ४ ॥ ( सनतङुमार अवतार ) 
नानाप्रकार के छाकों के रचन्‌की इच्छासे मेंने साटिक प्रारम्भ म॑ जो वड़ीमारी तपस्याकी 
तो उस तपस्या की शक्तिमे सनतकुमार, सनक, सनन्दन, और सनातन यह चारकुमार छये 
जिने प्रथम करुककं प्रलयमे नाशु4थ आत्म तत्वकी इस कल्पभ भलीभांति शिक्षाकी जिससे 
मुनित्रों क हृदय में आत्मा का अविष्कार छुआ ॥ ५॥ ( नरनारायण अवतार ) धमकी भार्या 
. ( दक्षकी पुजी ) मामे कठोर तप के ऐखथवाला नरनारायण अवतार छुआ जिनकी तपस्या 


यपा 


प्रयोजन सहित भगवान के अवतारा का वणन. अ० ७ । (८७) | 
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तनद हन्याम्‌ | खोऽययद न्तरमस ळप्रविशान्चभातकामः कथतुपुनर म्हमनःश्रयेत 
७ ॥ विद्धिःखपत्न्युदितिपत्रिभिरन्तिराज्ञो बाछापि वन्नपगनरुतपसेचनानि । तस्मा 
अदाद्धुवगरतिग्रणतेप्रसनो दि्विया:स्तुवन्तिमुनयोयदुपर्यघस्तात्‌। ८ | यद्देन मत्प- 
थगतेद्धिजयाकप्रवद्ञ बिप्लुष्टपौरुष भगं निरयेपतन्तम्‌ । त्रात्वार्थिताजगतिपत्रपद्‌ंच- 
लभे दुर्धावसूनेवसुधा सकलानियेन ॥ ९ | नाभेरसावृषभआसमुदेबिसनुयों वै 
ध्रचारखमडगजडयोगचयाम्‌ । यत्पारमहस्यम्ुषयःपद मामनन्तिस्वस्थः प्रशान्त- 
करण:पारसक्तस हू: ॥ १० ॥ शतममासभगवान्हयशारषा ऽथो साक्षात्सयङ्गञएुरुष- 
स्तपनीयबणेः । ऊन्दोमयोमखमयो ऽखिलद्‌ वतात्साबाचो बभूवरुशतीः श्वस्तोऽ- 
स्यनस्तः | ११॥ मत्स्योयुगान्तसमयभतुनापलव्धः झ्षाणीमयोरनिखळ जीर्यानका 
यकेतः | बिखेखितानरुभव सलिळमखान्मे आदायतत्रबिजहारहवेदमागोन ॥१२॥ 
क्षारा द घावमरदानययूथपानायन्मथ्नतामसूतळव्घय आदिदेवः । पृष्नकच्छपव 

पुर्वद्‌ घारगोत्रं निद्राक्षणाऽद्विपरिवतक षाणकण्डूः ॥ १३ ॥ त्रेबिष्टपोरुभयहासन 

सिंहरूपं कृत्वा अमद शक टिवं्टकराळबकत्रम्‌ । देत्येन्दरमाशुगद या ऽमिपतन्तमःरा 

दूरौ निपात्याबेददारनखेःस्फुरन्तम ॥ १४. अन्तःसरस्युरुचलनपद्‌ ग्रहीतो ्राहण 
यृथपतिरम्वुजहस्तआरतः । आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ ताथश्रवः्चचणमंग- 
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भग, करनेको कामदेवकी सेना रूप अप्सरायें आई परन्तु भगवान का ब्रतभग न करसकी ॥६॥ 
श्रीमहादेव ने कध दृष्टि से कामदेवका जळाडाळा परन्तु उम जव्तेुये कोधको न जलासक वह 
क्रोध भा जिनके भातर ब्याप्त होने में डरता हे फिर कामदेव विचारा उनके मनमे केसे प्रवेश 
करे | ७ ॥ ( घुगअवतार ) राजा के निकट दसरी माता सुझाव ने अदितकारी बाण रूपा बचम 
कहे उन से विदाण हुए ध्रुवजञी पांच वर्ष की अवस्था होने परभी तपस्या करने को बन गें चले 
गये घुयजी ने वहां भगवान से प्रायताकी भगवान प्रसन्न होकर उसे धवपद दिया जिस ध्रवका 
माने स्तुते करते हे ॥ ८ ॥ ( प्रथुअवतार ) जच राजा वेणुहुमाग गामा हाने के कारग ब्रह्मगा 
के वाक्यरूपी बज़से पौरुष आर पृहप्राथं के नाश को प्राप्त हुआ ओर नर+ में गिरनेलगा तब 
ऋषियों ने भगवान से प्रार्थनाकी तो बणुके प॒त्रहो, उसको नके से रक्षाक्री तथा सम्पूण पुरती का 
दोहन किया और अभादिक द्रब्य उत्पन्न किथ॥ ९ ॥ ( कभ अवतार ) नाभिराजा क घर सु 
देवी के ऋषभ पत्र छुआ जिन्होंने समदर्शी शांतद्रिय सवस बिग्क्त हो जड़ योग ( जडूका भांत 
सयाधि लगाना ) समाधि का आचरण किया जिस आचरण को मुने लोग परमहस दशा कहते 
ई ॥ २० ( हृयम्रीव अवतार ) मेरे यज्ञमें सुवण केस रगवाळे, छन्दमय, यज्ञमश्र वेदाय बदी श्री 
भगवान ने इयभ्रीव अवनार धारण किया ।%1जनकी नालिका से सुन्दर वेदवाणी उत्पनडुइ है 
॥ ११ ॥ ९ मत्स्य अवतार ) प्रलय समय में पेवस्वत मनुको जिसका दशन प्राप्त हुआ ऐसा 
पृथ्वी के सम्पूर्ण प्राणियों का आश्रयी मत्स्यरूप घारणकर अति गहिर समद्र के जलम स मर 
मुखले गिरेहुय वेदोंको लेकर प्रलयकाल में बिहार किया ॥ १२ || ( कन्छपअवतार का वर्णन ) 
समृत के हेतु सुर तथा असुरों ने जब समुद्रका मंथन किया तो मन्दराचल तले चळागया तब प- 
रमेश्वर ने कच्छप मूर्ति घारणकर पिःठपर पवत को उठालिया जिसकी रगडस भगवानका खजली 
हई ओर 1मद्रावश होगये ॥ १३ ॥ ( नृसिंह अवतार ) भक्ता के भयका द्र करनवाळे 
जी ने चचळ भौहें और डाढो से भयानक मंखवाला नृसिंहअवतार धारणकर गदाल्ये समीप 
फिरतेहुए द्विरण्यकश्यप को जंघाऔमं पटक नखोस चीरडाला॥ १४ ॥ { हरिअवतार ) सरोवर 


( << ) श्रीमद्भागवत द्वितीयस्कन्ध खटीक । 
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ळनामधेय। १५ ॥ श्रुःवा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयञ्च क्रायुघः पतगराज भुजाधिरूद: 
क्ण नक़्यदनाबनपासव तस्मा द्धस्ते प्रगृह्य समगवान्कृपयोज्ज हार ॥ १६ ॥ ज्या- 
यान्गुणरवरजोऽप्यदितःसुतानां लाकान्विचक्रम इमान्यद्‌ थाधियश्चः | दमांवामने- 
नजगूहृत्रिपरुछछलछन याञ्चामतेपाथचरन्प्रमुभिन चाल्यः ।। १७ ॥ नार्थोषळरयसमु 
रुक्रमपादशौचमापः शिखांघृतवतौबिषुघाघिपत्यम । योवैभतिशुतसतेन चिकोर्षे- 
दून्यदात्मानमंग विरखाहरयेऽभिमेने ॥ १८ ॥ तुश्येचनारद भूरी भगवान्वियूद्ध- 
भावेन खाधपरितुष्टउबाचयाोगम्‌ । ज्ञानंच भागवतमात्मखतत्वदीपंयद्धासुदे बशर- 
णा बिदुरेजसच | १९ | चक्रेचदि दवाबिहदतद दा खुस्घते जा मन्वन्तरे षुमनुर्षश घरो 
विभाते | दुऐेघुराज खुद मंग्यदघात्स्वकोति खत्येत्रिपृष्ठउशताप्रथर्यश्चरित्रः॥ २० ॥ 
धन्वन्तरिश्च सगवान्स्वयमेवकीर्तिनाज्ा नृणांपूररुजांरुज आठ] हन्ति | यक्षेच भागम- 
सखुतायुरवापरुद्धमायुश्र 'बेद्मनुशास्त्यवतायेळोके ॥ २१ ॥ क्षत्रेक्षयायचिघिनोप- ` 
भुतेमहात्मा सल्मयभुगाज्मितपथनरकारतिलिप्खु । उद्धन्त्यखाववनिकण्टकमुभ्रवीर्य-- 
स््रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन ॥ २२ ॥ अस्मत्प्रसाद्समखःफलयाकलेशा इया: 
कुबेश अबतीयेगुरार्निदे श । तिष्ठन्षनंखदयितानुजआविबेश यस्मिन्विरुध्यद शक- 
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के भोतर अति बलवान प्राने जव गजराजझ्न पांव पकड़लिया तब कशत गजराजने सेडम कमल 

लेकर प्रार्थनाकी कि हे आरि पुरुष ! हे अखिल लोकोके नाथ! हेतीर्थश्रवण! केवळ श्रवण मात्रसे 

मंगल नाम !॥ २५ ॥ में आप की शरणागतहूं- भगवान ने एसे दुखित बचन गजराज के सुन | 
गरुड पर चढ़ चक्रळे वहांगये ओर चकसे ग्राहके खरारा निदीगीकर गजराज की राठ द्वाथसे | 
पकड़ उसका ग्राह के मुख से बचाया | १६ ॥ ( बामनअवतार ) अदित के पधों मे सब से 
छोट अज्ञा के स्वामी, गणो भें सबसे अधिक इन बामन मर्ति भगवान ने सम्पूण पृथ्वा को नाप 
लिया । राजा बलिसे तीनाग पृथ्वी मांग ने के छलसे समप्र पृश्वी का हरणकिया धम मार्ग मे 
चलते हुये मनुध्प का सागथ गान पुष्ठप बिना मांग पद भ्रष्ट नही करसक्ता ॥ १७ ॥ वलि ने भग. 

वान के चरणा का जल शिरमे चढ़ाया और अपना प्रण पालने के अतिरिक्त कुछभी करना न 

चाहा ओर जिसने परमेश्वर को तीसरा चरण रखनेके खिय अपनी देह अपण करदी ह नारद ! 

उन बलिराजा का क्रामना का विषय इन्द्रपद कभी नहीं होसक्ता ॥ १८ ॥( इंसावतार बणन ) 
हे नारद ! तुम्टारा भक्ति स भगवान न संतुष्ट होकर इस भगवान ने तुमको योग ज्ञान का 
तथा आत्म तत्त्व प्रकाशक भगवत्‌ सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश किया जिस ज्ञानको भगवद्धक 
बिना श्रम क नहीं जानसक्ते॥ १९ || ( मन्वन्तर अवतार ) मन बंदाके पालनवाल जा परमेश्वर 
अपने सुदर्शन चक्रकी समान अविहित एश्चय का दशो दिशाओं में धारण करतेहे दृष्ट राजाओंको 
दण्ड देत हप उस एश्रयेका सक्ष शेक पयरत बिस्तार किया ॥ २० ॥ ( घन्वेतारि अवतार ) जो 
बड़े उप्र रोगियों के रोगांका केवळ अपने मामकेही लेनेसे क्षणमें न्ट करदेते हैं उन्हाने अबतार 
धारणकर यज्ञके शकेहुये भागका प्राप्तहो आयुर्वेदका प्रदत्त की ॥ २१ || ( परशराम अवतार) 
पृथ्वी के कांटके समान, नरक की पीड़ा भोगनेवाले ब्रह्मदेषी, वेद मागसे प्रथक, संसार के नाश 
क हेत देवन जिनको बढ़ाया ऐसे क्षत्रियों का श्री भगवान ने अवतार धारणकर २१ बेर अपने 
बड़े ओर ती्रधारवाले फरसेसे समूल नाशकिया॥२२॥ (रामचन्द्र अवतार) हमपरदयालु मायापाति 
श्री भगवान रामचन्द्रजाने अपने अशरूप भरतादि भाइयों के संग राजा इक्ष्वाकुके बंशमें जन्यले 
पिताकी आज्ञा मान अपनी पत्नी श्री सीताजी, तथा भ्राता लक्षमण के संग बनको गये जिनसे 
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प्रयोजन सहित भगघान के अवतारा का घणन, अ० ७। (८९) 
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न्घरआतिमा््छंल्‌॥ २३ ॥ यस्माअदादुद घिरूढभयांगचेषो मार्गे पद्यरिपुरंहरच- 
दिधक्षोः | दृरेसश्न्मथितरोषसुशोणरष्टया तातप्यमानमकरोरगनक्रचेकः । २४॥ 
वक्षः र्थलस्पशेरुग्णमहेन्द्र वाहय न्तेविंडम्थितककुस्जञुच ऊढहाखम्‌। खद्योऽसृभिः 
खहविनेष्यति दारहतुर्विर्फूर्जितैधतुष उश्वरतो ऽधिखन्ये । २५॥ भूमेःसुरेतरथरू- 
थविमदिता या:क्रूदाव्यवायक ळू यासित ङष्णकेशः | जात:करिष्यतिजञनानपळ कथ 
मार्ग! कमोणिचात्ममहिमोपनिबन्धनानि ।! २६ ॥ तोकेनजीवहरणं यदुट्ूकिका- 
यारैमासिकस्यष्व पदाशंकटो5पवृत्तः । यार्दिंगतान्तरगतेनदिविस्पृशशोयी उम्भू- 
लगंत्वितरथा5 अुनयानमाष्यम्‌ ॥ २७॥ यदैशजेशजपशुन्बिषतोयपी थान्पालांस्त्थ 
जीवयदनुग्रहटष्टिश्ृण्यया । तरुछुद्यऽतिविषबीयविछोल जिह बमुष्धाटायेष्यदुरगं 
विहरन्हादिन्याम्‌॥ २८ ॥ तरकर्मेदिव्यामिच यश्निशिनिःशायानंदाचाग्निना शुक्रि 
ने परिदहयामानें। उन्नेष्यातिवजञमतोऽवसिंतान्तक!लं नेत्रेपिघारयसबलोऽनघिगम्य 
वीर्य: २९ शृष्णीतयद्यदूपबन्धममुष्यमाता शुदबंखुतस्यनतुन त्तद मुष्यमातिे य. 
उजुम््तो ऽस्यचदनेशुवनानिगोपी संवीक्ष्यशकितमना: प्रतिदोधिताखीत्‌ ॥ ३० ॥ 
नन्‍इंचप्रोत्यतिमवादरुणरुप पाशादगोपान्विलेषु पिहितान्मयसूनुनाथ । 'अहन्या 
पृतं निशिशयानमतिभ्रमेण लोकेविकुण्ठउपनेष्यतिगाकुलंस्म ॥ ३१ ॥ गोपेमखे 
प्रतिहते ब्रजघधिव्पवाय देव५भिवषेतिपशन्क्ृपयारि रक्षु! । धर्तोच्छिलीधमिवसप्त 
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श्रुता करके रावण मारायथा॥ २३ ॥।जिसभांति श्री शिवजी त्रिपुरको भम्म किया चाइतेथे वैसे 
हीं श्रीरामचन्द्र जी लकाको जलाया चाहतेथे उन्हीं रामचन्द्रजीके डरसे कॉपतेहुये तथा सीताजीके 
वियोग से बढ़ेह़ये कोधके कारण रक्तदाष्टे क पडन से जिसके जलजन्तु तपायभान होरदे थे ऐसे 
समुद्रने शीघ्रदी मागेदिया | २४ ॥ वक्षःस्थलके स्पशे दूटेछ्ुये ऐरावत हाथोके दांतोसे प्रकाशित 
दिग्पाल और सभा के मध्य धनुष का शब्द करते घमतेहुथे अपनीपत्नी सीता का हरण करेनचाळे 
रावण के प्राणों का शीघ्र नाश करेंगे ॥ २५ | ( राम कुष्ण अवतार ) सुर ओर असुरो के 
अश से उत्पन्न हुये राजाओं की सेनाझे भारमे दुःखित एृथ्वीके दुःख नाशक हेतु अपनी कलाओं 
युक्त कि जिनके श्वेत और कृष्ण केंशह और जिनकी ईश्वरता मनष्य नहीं जानस'्ता वही भग- 
वान कृष्णरूए से बलदेवजी के साथ अवतार ले यशको विस्ताररेत करनेवाला कमे करेंगे २६ ॥ 
श्री कुष्ण भगवान चाळकपन में पूतना का प्राण नाझ, तीनसास की अवस्थामे गाढ़ो को उलटावें 
गे और यमलार्जुन के वृक्षों के मध्यमे घसकर उन्हे मुझसे उखाडे गे ॥ २७ ॥ बजके भीतर 
बद्दां के पशु तथा उनके रक्षक काळीदह का जलपान करके मरजांय गे तव आप अमूत रूपीदषटि 
से देखकर सबको जीवित करेंगे और उस जलको शुद्ध करने के हेतु तीब्रविष तथा चंचल जिद्वा 
वाले काली सर्पको यमृनाजी मेंस निकालदेंग || २८ ॥ यह भी दिव्यद्दी कम है कि रात्रि मे शयन 
करते हुये ्रजवासियोंका अतिम काळ जान आंखे बंद करवा आतिशय पराक्मवाळे श्री कृष्ण भगवान 
श्री बलदेव जी सादित सत्रको दावानछ से वचावेगे ॥ २९ ॥ माता श्री यशोदा जी उनके वांधने 
को रस्सीेगी परन्तु बह बांधने को प्ण न होगी और श्री कृष्ण जी जब जं भाइ लवंग तब इनके 
मुइमें तीनों छोकों को देख यशोदा जा को शंका उत्पन्न होगी और श्री कृष्ण भगवान की माइमा 
को जान जायगी ॥ ३० ॥ मेदरायजी को वषण की फांसी के भय से छुडाब गे गुफा मे वेद किये 
हुए रवाळ बाला के व्योमासुर से छुडाबे गे, दिन के कामकाज से आकुल ग्वालवालों को और सोने 
हुए मजवासियों को वेकुठ लेजावे गे || ३१ ॥ जब जजबासी ग्व लि इन्द्र पूजा का नाश करेंगे तो 
इन्द्र अरज वहां देने की कांक्षा से अति वषी करेगा उस समय पशुआं की रक्षा के हवेत श्रीभगवान 
लान्यााहलाएााममाआमानाकावाधकरायासा्ययहायअवाउामयामयाभलाचाहाहम०ााायाीाहा स >> 


( ९० ) शीमञ्ागवत द्वितीयस्कन्घ खटीक । 


दिनानि सपवषोंमहीश्रमनघेककरेसळीलम्‌॥ ३२॥ क्रीडन्धननिदिनिशाकररदिस 
गोया रासोन्सुखःकलपदायतसूर्ितन उद्दीपितस्मररुजां शजभृद्भधूनांह तुह रिष्य 
तिशिरोधनदानुगस्य || ३३ ॥ यप्रळम्यस्रत्र दूरके दयरि्ठमलेमकंखयसनाः कुज 
पोंड़काधा:। अन्येचशार्दकपिवहबल द न्तयकत्रखसोक्षशाम्वरब्रिद्रथरूक्मिसुख्याः 
॥३३॥येबास थे समति शारलनआत्तचोपाः कार्यो जमत्स्यकरुकेकयणञ्जयादाः | 
थास्यन्त्यदर्दानमळं बलमीमपाथ व्याजाहवयेनहरिणानिळयं तदीयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
काळेनमीलितधियामयस्श्यनणां सुतोकायुषांस्बनिगमोबतदूरपारः आयविहिंत- 
स्त्वतुयुरंसहिसत्यवत्यां वेददुमविदपशोधपिभजिष्यतिस्म | ३६ ॥ दे षद्विषांनिग' 
सबत्मनिनिटितानां पूर्विभयेनेविद्वितामिरडृद्यतूर्भिः । लाकान्क्रतांमाताविमग्हम- 
तिप्रलाम वर्षयिधायवहुमाष्यतओपधघस्थेम्‌ ॥.३७॥ यश्लोळथेष्वपसरतांनशरेःक- 
थाःस्युः पाखण्डिनादिजजनावृषलाचुदेताः | र्घाहारुघधाघषडितिस्मागरोनथत्र 
शास्ताभबिष्यति कलेमेंगवान्‌युगान्ते | ३८ ॥ खरगेतपोऽहसूषथोनषयप्रजेशाः 
स्थानेचघर्ममखमन्वमराऽवनीश्ाः । अन्तेत्वघमहरमन्युवशासुराद्या मायाद्विभू- 
तयइमाः पुरुशक्तिभाजः ॥ ३९ ॥ विष्णोनुवीर्यगणनांकतमोऽहेतीइथः पार्थिवान्य- 
पिककिर्विममेरजांखि। चर्कम्भयःस्वरंहस।ऽस्खलतात्रिपृष्टं यस्मात्त्रिसाम्यख- 
बूनादुरुकम्पयानम्‌ ॥ ४० ॥ नान्तंविदाम्यहममीमुनयाऽग्रज्ञास्ते मायावरस्यपु- 
७ वर्ष की आयु में छतरी की भांति सात दिवस पर्य्येत अपने हाथी पर गोवर्धन धारण करें गे 
॥ ३२ ॥ रात्रि में चन्द्रमा की किरणों से शोभित, बन में रास कीडा करतें हुए, श्रीकृष्णजी को 
बेशी की मधुर तान से ब्जांगनार्ये कामदेव से पीड़ित होगी फिर उनके इरनें बाळे कुवेर के सेवक 
शकचूड़ का सिर काटा जायगा । ३३ ॥ इसी भांति प्रलंवासुर, थेनुकासुर, बकासुर, केशी ,आरिष्ट 
बक, मळ, मुटिक, रालादक अमुर तथा कुवलयापीडद्दायी, केस, काळयवन, भोमार र, पोडूक, 
झाल्व राजा, द्विबिद, बल्वरूदशबासी, दंतबक्र, सांतलेल, शबरासुर, बिदरथ, और रुकम इत्यादिक 
॥ ३४ ॥ तथा संग्राम में अपनी प्रशसा करनें बाळे, युद्ध में धनुष लेन वाले, कांबोज, मत्स्य, जि. 
राट, कुछ, केकय, ओर संजय, आदि देशों के राजा, इन सबको श्रीकृष्णचन्द्रजी बळदेव, अर्ज 
व भीमसेन के निय से मारेंगे इस लिये वह सत्र वेकुठ जांयगे, ॥ ३५ ॥ ( ब्यासावतार ) अप 
नें बनाये हुए वेद का पार होना अल्पायु और अल्पज्ञानी पुष्षो को अति दुस्तर है ऐसा विचार 
कर भगवान सत्यवती खी मे वेदव्यास अवतार घारणकर वेदरूप वृक्ष को शाखा रूप से बिभाग 
करेंगे | ३६ ॥ ( बुद्धावतार ) अलक्ष्य याग बाले मय दैत्य के बनाये पुर में बेठकर देवताओं के 
रोई झार बद मारी मे लगेश्चु् देत्यों की बुद्धि को भ्रमाने बाळा अति मनोहर वेष बनाकर छोगों 
का नाझ करते हुए, पाखण्ड धमका उपद्ेश्च करेंगे | ३७ ॥ ( कहिकअवतार ) जिस काल स- 
व्जनों के भी घर में भगवत कथा,न होगी ओर आहण, क्षत्री, वैश्य, पाखण्डी होजांयगे, तथा शुद्र, 
राजा होंगे, ओर जबर कहीं स्वाहा, स्ववा, वषटू एसी वाणी न होगी तब कलियुग के अंत में 
श्रीभगवान कार्कि अवतार धारण कर सृष्टि का पालन करेंगे ॥ ३८ ॥-खष्टि रचनाके देतु तो झै 
और कष, तथा प्रजापाते हैं और पाळन के देतु धर्म, यश मन, देवता और पृथ्वी के राजा है 
और संहारन कै देतु अधर्म, महादव कध, तथा दैत्य हैं परंतु यह सब भगवानकीही विभूति हैं 
॥ ३५ ॥ यह सक्षप से कहा विस्तारसे कइनेकी किसीकं। सामथ्ये नहीं है, जिन विष्णु भगवान 
के चरण के प्रहार से अव्यत कंपायमान सत्यठेक समेत सम्पूर्ण ष्टिको जिन जिविक्म भगवान 
ने धारण किया उनके पराकमोंकी गणना ऐसा जगत में कोम हैं जो करें, जो कवि, पंडित पृथ्बी 
के रज कण की गणना कर सक वेभी तो उनक पराकमो की गणना नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ 


mem. 


प्रयोजन रहित भगवान के भवतारो का घणेन. अ० ७। (९१) 
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रुषस्यकुतोऽपरेय । गाथम्शुणान्दशदाताननश्रादिदे वः शषाऽधुनापिसमवस्यति- 
नास्यपारम्‌ ४१ | धेषांसपवभगवान्द्ययेद्मम्तः सवोत्मनाधितपदायदिनिव्ये- 
ळीकम्‌ । तेदुस्तरामतितरन्त्यथद्‌चमायाँ नेषांममाहमितिधीःश्च सृगाल भक्ष्ये 
४२॥ चेदाऽहमङ्गपरमस्याहि योगमायां यूयंभवश्चभगवानथदे त्यवयः । पत्नीमनो! 
खच मनुश्य तदामे जाश प्रायोनवर्हिऋुभुरङ्गउतञ्चव्च ॥ ४३ | इद्खाकुरैल 
सचुङन्दविदे इंगा धिरष्यम्यरीषर्गरागयनाषुषाद्याः । माधांमलकवात घन्बनुरन्ति 
देवा देवघतायलिरमतरयोवदिळीपः ॥ ४४ ॥ स्होमर्थुतंकादििदे वळ पिप्पलादसा 
रस्घतो द्वयपराशारकरिषेणाः । येऽन्येि्ोषणहनूमदुपन्द्र द्तपाथोष्टिंषण विदुर 
श्लुतदे वबयाः | ४५॥ तेवैषिदम्त्यतितरन्तिचचदेचमायां र्री शृद्रष्टणदादराअपिपाष 
जीवाः । यदथरभुतक्रमपरायणशीळशिक्षास्तियेरजमा भपिकियुश्रृतघारणाय ४६ 
दाश्वत्प्रशान्तम मयं प्रतिबोघमाश शुद्धंसमंसद खतः परमात्मतत्वम्‌ । दाष्दानयत्र 
पुरकारकचान्क्रियाथों मायापरैत्याममुख चबिलज्जमाना ॥ ४७ ॥ तद्वैपदं भगव 
तःपरमस्यपृंखो व्रद्मतियदिदुरजञससुखंबिशोकम्‌ | खञ्रष॑नियम्ययतयायमकतहे 
तिं जहमुस्वराडिवनिपानखनित्रमिन्दः ॥ ४८ ॥ खञ्रेयसामपिविशुभगवान्यतोऽ 
स्थ भावस्वभाचाविहितस्यसतःप्रखद्धः | दहस्थघातुविगम5नुचिशीयमाण वयो 
सेब तन्रपुरुषोनविशीयेते5जः ॥ ४९ ॥ सो ऽयत मिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः! 
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हे नारद | जिन भगवान की योगमाया का अत नमेने पाया म तेरे घडे भाइयों न पाया तो और 
मनुष्य क्या पागे, सद्दक्ल मुख वाळे आदि दव श्री शेषजी ने गान करते हुये अब तक उनके 
गुणो का पार नहीं पाया ॥ ४१ ॥ जिस पर श्री कुष्ण भगवान दया करते हैं वे आत्म भावसे 
श्रो भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं और वे परमेश्वरकी अपार माया से पार होते हैं क्‍यों 
के कुत्ता, स्यारक भक्ष्य इस शरीरम “मेरा ह” यह बद्धे उनको नहीं होती ॥ ४२ ॥ हवे अग ! 
हे नारद! नारायणकी योग मायाको में जानता हूं तुम जानते हो, भगवान भददिव, प्रह्लाद 
मनु, मनुकोस्त्री शांतरूपा, भनुके पृत्र प्रियत्रतादिक, प्राचीन वाह, ऋभू, अगरांज, घव, ॥ ४२ ॥ 
इद्ष्वाकु राजा, पुरूरवा, मुचकुंद, विदेद गायि, रघु, अंबरीष, सगर, गय, नहुष, मांधाता, अलक 
शतथन्‌, अनु, रन्ति देव, भीष्म, वालि, अभूतरय, दिलीप ॥ ४४ ॥ सौभरि, उतंक, दिवी, देवल, 
पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषग, बिभीषण, हनुमान, शुकदेव, अजुन, आर्श्षिण, 
विदुर, श्रुतदेव आदि यह सत्र भगवान की माया को आनते हैं ॥ ४५ ॥ यादे स्त्री, शुद्र, हण, 
शबर ओर भी पापी जीव तथा पशुपक्षी भी भगवद्भक्ता क उपदेशको घारणकरे तो वह परमेश्वरं 
की माया को जान उससे पार होसकते हैं फिर जो परमेश्वर के स्वरूपम चित्त लगाते हैं उनका 
क्या कहना है ॥ ४६ ॥ उन परमेश्वर स्वरूप सदेव शांत, अभघ, प्रातेवोधमात्र ज्ञान स्वरूप, 
मुखरूए, शुद्ध रूप, समश्ञानघन, भेदशून्य, सद सत्‌ का घ्य कारण से पर हे तथा ज्ञाताका स्वरूप 
भूत ही है जिस में वाणी का व्यापार कुछ काम नहीं देता और जिसमे नाना भांतिके साधनों से 
फली भूत होने बालीं क्रियाका चतुर्विध फळ नई। है जिसके सामनेस माया छजाकर दूरभागजाती 
है ॥ ४७ ॥ जैसे कंगाल मनुष्य घनी होने पर मजूरी के सांधन पदार्था को त्याग दता है वेसेही 
जो यती लोग सदैव संग रहने वाले मनेक जिस परमेश्वर के रूप में स्थिर करके अभेद ज्ञानके 
साधन छोड़ देते हैं वद्दी परम पुरुष परमात्माका साक्षात्‌ रूप है जिसे अह्म भी कहते दें ॥ ४८॥ 
ब्राह्मगादिकों के शभ दम आदि स्वभावो के द्वारा जिन शुभकमा की प्रासाद है और छूरने के 


उपरांत भूतो के वियोग दोनेएर भी आकाश की भांति जिन अजन्मा पुरुषका वियोग नहीं होता, 
वक येजा rr 000 0 भी 


( ९२ ) श्रोमञ्भागवव' शितायरकन्थ शरीक ! 
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खमसितहरेनान्य रन्यस्मात्तदखरड्खयत्‌ || ५५ ॥ इद्‌ भागवत॑नाम यन्मेमगवतो- 
दितम्‌ | खप्रहोऽय सिभू तीनांत्वमेताद्विपुलीकुरु । ५१ ॥ यथाहरोमगवतिनुणां 
भाक्ति मविष्यात । खबात्मम्यलिलाघार हतिसंकल्प्यबणय ॥ ५२ ॥ मायांवर्णयतों 
इमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः | शुण्यतःश्रद्धयानित्यं माययाऽऽत्मानसुह्यति । ५३ ॥ 
इतिश्रीमञ्गागवतेमहापुराणेद्वितीयर्कन्धे खसमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 

॥ राजावाच ॥ ब्रह्मणा चोदि तोअझन्दुणाख्यानेऽशुणस्यच्च । यस्मैयस्मैयथा 
प्राह नारदोदे वदर्शानः ।। १ ॥ पतद्वदितुमिच्छामि तत्त्वंखदविदांवर । हरर्द्धुतवी- 
येस्य कथालाकसुमङ्लाः | २॥ कथयर्वमहाभाग यथाहमखिलात्मनि । कष्ण 
निवेदयति: खंगसनस्त्यव्यकलेषरम्‌। ३ ॥ शुण्बतःश्रदूयानित्यंगुणतञ्चस्वचेष्टि- 
तम्‌ । कालेननातिदीर्षेण भगचान्विदातेङदि ॥ ४ | प्रविष्टःकणरन्ज्रण स्वार्नांभा- 
वसखरोरुहम | घुनोतिशमलुंकृष्णः सलिलस्ययथाशरस्‌ ॥ ५ | घोतात्मापुरुषः 


कृष्णपाद सूलेचमुंचति ! सुक्तसर्वपरिकेशः पान्थःर्बशरणंयथा! दा! यद घातुमयो ` 


व्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्यधाताभिः । यरच्छयाहेतुनाचा मवन्ताज्ञानतयथा |! ७ ॥ 
आखीद्यदुदरात्पदं लाक संस्थानलक्षणम्‌ | यावानयंवैपुरुषहयत्ता५वयवेःपृथप् । 
तावानखाचितिपाक्तः सस्था ऽवयवघानिव॥ ८ ॥ अज्जःएजतिभूतानि भूतात्मा 
यदनुग्रहात्‌ । दहशेयेनतदृपं नाभिपद्म मुङ्गवः ॥ ९॥ भ्वास्थि 
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वह परमेश्वर सम्पूर्ण फलो के देने वाळे हैं ॥ ४९ ॥ हे नारद! सिके उत्प करने वाले परमेश्वर 
की यद्व कथा मेने संक्षेप से कही, कारण और कार्यरूप संसार हरिसे पृथक्‌ नहीं है परन्तु भगवान 
सव से भिन्न हें ॥ ५० ॥ यह भागवत नाम पुराण जो परमेश्वर ने मुझसे कहाथा आर विभ्यते 
जो इन्द्रादिक देवता हैं उसका तू बिस्तार कर ॥ ५१ ॥ जैसे मनुष्यों की भक्ति अतयीमी भगान 
में होजाय वेसेहीं तुम कल्पना करके वर्णन करो ॥ ५२ || जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की माया 
का वणान, अनुमोदन तथा श्रवण करते हैं उनकी आत्मा मावा से मोइको नहीं प्राप्त होती || ५३ || 
इतिश्राभागवतमद्दापुराणे न्सरलाभाषाटी कायांद्वितीयस्कन्धसप्तमोऽध्यायः || ७ | | 
परीक्षितने कद्दा हे ब्रह्मन्‌ ! जव निगुण भगवानके गुणोंका वणन करनेके हेतु ्रह्माने प्रेरणाकी 
तव नारद जीने जैसेर कहा बह्व सव आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ हे तत्व वेताओमें श्रेष्ठ ! उसको 
में तत्व से जानना चाहता हू इस स आप अडत पराक्रम वाळे श्री भगवानकी मंगल कारी कथा 
कहो ॥ २ ॥ जिस भांति में अन्तर्यामो श्री कुष भगवान में निः संग चित्त को लगाकर देइ का 
त्याम करूं ॥ ३ ॥ जो भगवान के चरित्रों का श्रद्धा पूवक पढ़ता अथवा श्रवण करता है उस के 
हृदय में श्री भगवान थोड़े दी काळ में प्रवेश करते हे ॥ ४ ॥ कणों के छिद्र हारा श्री 
कृष्ण भगवान अप ने भक्तां के हृदय कमळ में प्रवेश करके सव मो को दर कर देते हैं जत 
शरद ऋतु जल के मल कों दूर करदेता है ॥ ५ ॥ पाप रहित मनुष्य श्री कष्ण जीके चरणों को 
ऐसे नहीं व्यायता जैस बटोद्दी अपनी राइ को नहीं स्यागता ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन्‌! पेच महा भूतों के 
सम्बघसे रदित इस सांसारिक आत्माके ओ पंच महाभूतों से शारीर का आरम्भ है बह विना हेतु 
हे अथवा कारण करके है यह आप भली प्रकार जानते हैं इत लिये जैसा हो वैसा कहिये | 
|| ७॥ जिन के उदर से कमल उत्पन्न हुआ ओर वह कमल खष्टि रचना का स्वरुप है उस | 
पुष के अवयव उतने दा दे जितने [कै सासारेक मनुष्ये के हैं फिर इस सांसारिक मनुष्य और 
विराट पुरुष में क्या अन्तर हे ॥ ८॥ जिनकी कृपा से, नाभि कमल से उत्पन हुये नह्मा जी 
प्राणियों का रचते दें ओर जिन के अनुग्रह से परमेश्वर के रूप को जानते हैं ॥ ९ ॥ वह सृष्टि 
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भगवत खरित्र खुननको परीक्षित के अनेक प्रश्न, अ०८। (९३) 


TS म क ची 


त्युद्धधाप्ययः । मुकत्वात्ममायांमायेशः दातेसवेगुष्षाशाथः | १० ॥ एरुषाबयवेर्लो. 
काः खपालाःपूर्वेकाटपताः | छाकैरसुष्यावयवा:सपारेरेतिशुक्षम | ११॥ यावा- 
नक़्दपोयिकल्पोवा यथाकालोऽनुमीयते । भूतभव्यमवच्छव्द आयुमोनंसयस्खतः 
॥ १२ || काळस्यानुगतियोतु लक्ष्यते5ण्वीवृहत्यपि । यावत्य:कर्मगतयों यारी 
द्विंअखत्तम ॥ १३ ॥ यस्मिन्क्मेसमाघायो यथायेनोपयृह्यते। शुणानांगुणिनांचेय 
परिणाममभीप्सताम्‌ ॥ १४ ॥ भूपाताळककुष्व्योमभ्रइनक्षत्रभूसताम्‌ | सारित्खमु- 
द द्रीपानां सभ व्तदोकसाम्‌ | १५॥ घ्रमाभमण्डकोशस्यबाह्माञ्यन्तर मेद तः 
मदतांचाचुचरिते बणीश्रमावानिश्चयः ॥ १६ ॥ अवतारानुचार्रतं यदाञ्चयंतमंहरेः 
युगानियुगमानंख घर्मोयश्चयुगेयुगे | १७॥ कृणांखाधारणाघरमः खबिशेषञ्चयाद 
शः | श्रणीनांराजर्घीणांच धमेःकृच्छेषुजीवताम्‌ । १८॥ सत्वानांपरिखख्यानं ळ- 
क्षणहेतुळक्षणम्‌ । पुरुषाराधनविधियोंगस्या55धघ्यात्मिकस्यच | १९ | योगश्चरै 
भ्वयेगर्तिलिकभTस्तु योगिनाम्‌ | घेदोपबेदधमोणामितिहाखपुराणयोः ॥ २० ॥ 
सएवःखबभूतानां विक्रमःप्रति संक्रमः । इष्टापूर्तस्यकाम्यानांत्रिवर्गस्यचयोविधिः 
॥२१॥ यश्चानुशायित्तांखाः पाखणडरुयचसंभघः | आत्मनोवन्धमोक्षोचव्यचस्था 
नस्वरूपतः ॥ २२ | यथात्मतन्त्रो भगवान्विक्रीडत्यात्ममायया दिघज्यषायथामा- 
यामुास्तसाक्षिवाद्वियुः ॥२२॥ खरवमेतच्च भगवन्पृञ्ङतेमऽनुपूर्वशः । तत्त्वतो ऽह- 


I NE TIN TT Fr मिक्स mph Fh oT rer ig "आता. न Ce Se भा भी कह 


UI F OPN जमे जाम Pr अनारकली क कक कका क क सक कक हिताय हट क प i pi, 2, कण PS पे. आ". YT VEY WF कम ही 2. 


के स्थिति, पालन, उत्पत्ति,अन्म ओर संद्दार कें हेतु भूत, सर्वान्तर्यामी, भगवान अपनी माया 
को छोडकर जिसरूप से विराजते हें वह कहो ॥ १० ॥ हमने तो आप ही स सुना हे कि परम. 
श्वर के अत्रो से खाडि की कल्पना लोक पालो सहित हुई है, ओर लोक पालो समेत खाष्ट से 
इन के अवयो की कल्पना हुई है ॥ ११ ॥ महाकल्प ओर अवांतर कल्प का कितना प्रमाण 
है ! भृत, भविष्यव, समान का वाचक काल किस भाति से अनुमान झिया ज्ञाता हे, मनुष्य, 
देवता, और पितृ आदि की आयु का कितना प्रमाण हे ॥ १२ || ह उत्तम ब्राह्मण ! काळ की 
स्थर और सङा गी हिप भाति घे जानी जानी हे ! कमें मे प्राप्त होने वाले स्थान कितने 
और कैसे हैं ॥१३ ॥ सत्व, रज, और नमोगूण के परिणाम देवादेक रूप उस की इच्छा कर ने 
वाळे प्राणियों में से कोन प्रागीं केसे २ कर्मों से किन २ दहो को प्राप्त होते हें ॥१४ ॥ पृथ्वी, 
पाताल, दिशा, आकाश, रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, समुद्र और टापू इन की ओर इन में रहन 
चाडे प्राणियों की उत्तात्ति किस भात से होती हे ॥ १५ ॥ ब्रद्माड का भीतर वाइर से कितना 
विस्तार है, वड़े मनुष्यों के चरित्र तथा वर्ण ( ब्राह्मण आदि ) और आश्रम ( ब्रह्मचर्य) के धम्म 
॥ १६ ॥ श्री परमेश्वर के आक्वय्य रूप अवतार, लाका, युग युगो का प्रमाण, प्रत्येक युग में ज 
धर्म होते हैं वह सत्र काय ॥ १७ ॥ मनृष्यो के साधारण घर्म और विशेष धर्म केस ई नीच 
तथा राजा औं का धर्म केला है और जोकष्ट के विषे जीन वाले हैं तिनक घर्मे कहा ॥ १८ ॥ 
प्राक्त आदि तत्वों को गणना, लक्षण,स्वरूप, हेतु और परमेश्वर के पूजन की विधि तथा दवता 
ओं को पूजा, अध्यात्मिक व अष्टांग योग की विधि कहो ॥ १९ ॥ यागेश्वरों का अणिमादिक 
सिद्धि द्वारा ऐश्वर्य, उन से अचिरादि गति जो हो कहिये, योगेयों के लिंग देह क' भेग, वेद 
उपवेद, धरममशास्त्र, इतिहास और पुराणों के रूप ॥ २० || सब प्राणियों की उत्पत्ति, म्थिति, 
पालन, प्रलय, मद्दाप्रलय,-वेंद, स्मृति के कम्म विधि तथा धर्म, अथ, काम का अबिरोध प्रकार 
थह सव कहो. ॥२१॥ परमत्मामें लीन दोनेबाले प्राणियों का उत्पीत्त पाखंडको उत्पत्ति, आत्मा 


कावर्घन व मुक्ति, तथा आत्माका निज स्वरूपम स्थिते कहो ॥२२ ॥ स्वाघोन परमात्मा अपनी 
nn oasstsantenntidirtatnsntrntneneinsnnsinnennnenirninsindaninnnsrnnty pinanstrmnnsnent yams Ns snipes pneu 


आ 
( ९७ ) श्रीमञ्गागयत द्वितीयस्कन्ध सटीक । 
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स्युदाहतुप्रपक्षायमहासुन || २७ |॥ अत्रप्रमाणंहि सवान्परमेष्टीयथात्मभू! । परेचे 
हानातेष्ठान्त पूर्वेषांपूवेजेःरुतम्‌ । २५ ॥ नमे$खवःपरायाति ग्रह्मश्षनदानाद मी 
पवताऽच्युतपीयषमन्यत्र कुपितादद्िज्ञात्‌ ॥ २६ ॥ खूतडबाच ॥ खउपामांत्रतो 
राज्ञा कथायामितिसत्पतेः । ब्रह्मरातो भूशप्रीतों विष्णुरातेमशंसरदि || २७॥ प्राह 
भागवतंनाम पुराणंब्रह्मसंमितम्‌ ।व्रद्मणेभगवत्प्राक्तं बृह्मकल्पडउपागत ॥२८।॥ यथ 
स्पराक्षिरष भः पांड्नामनुएड्छसि । आनुपूळ्येणतत्सरवमाख्यातुसपचक्रमे ॥ २९ ॥ 

इतिमभ्म०द्वि०राजकृतप्रक्षबिधिनामाऽएमाऽध्यायः 1 ८ ॥ 

श्रोशुक उबाच ॥ आत्ममायासत राजन्परस्थानु मवात्मनः । तघरताथेसखंव- 
न्धःस्वप्नद्र एुरिवाजखा | १ ॥ बहुरूपइवाभाति माययाबहुरूपया 'रममसाणोशुणे- 
ध्वस्या ममाहमितिमन्यते ॥ २॥ यहिंवावमहिस्तिस्थे परस्मिन्काळमाययाः !.रमे- 
तगत संमोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३॥ आत्मतत्वविशुद्ध व थे यदाहभगवा- 
नुतम्‌ | ्रह्मणेद्‌शयन्रूपमव्यलाकत्रतारतः | ४ ॥ खआविदेबोजगतांपरोरुरः 
स्ाधष्ण यमार्थायसिएश्षयेक्षत/तांनाष्यगर्छद ररामत्रलमतां प्रपबानमोणाविधिये 
याभवेत्‌ ॥ ५॥ सरचिन्तयन्दयक्षरमेकदा5म्भस्युपाशुणोद्विगादतं बच्चो चिसः । 
स्प्रे षु यत्षो डशमकार्विशं निर्षिकृचनामांनुपयद्धनेबिदुः | ६॥ निशस्यतद्रकतदिर- 
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माया में विद्वार करते हैं अथवा माया को छोड कर साक्षी की भांति स्थित देँ ॥२३॥ 
महा मांन ! जो मझ शरणा गत ने आपस पछा वह सव यथाथ र्य से क्रमपृव्यक कहो 
॥ २८ ॥ इस बिपय में जिस भांति नारद जी को जह्माजा का कहना प्रमाण दे, वेस दी 
मुझे आपका कहना प्रमाण हें क्‍यों कि अप्रजा के भी अग्रजा के [लये कम का सम्यादन किया 
है प्रयाजन यह हे हि हम लोग परम्परा स गति के ऊार के चळन बाळे नही हे ॥ २५ ॥ 
हे अर्र कवेत बाद्यग के शाप के अतिरिक्त अन, जळ के छाड़न स मरा यह जीव नहीं 
घव टाता क्योकि श्री कृष्ण भगवान की अमूत रुप कथा मे पान कर रहा हूं ॥२६॥ सूतजीन 
कहा--हि राजा परशेश्षिक्के भगवत समथा प्रभ करन पर शकदेव जीन प्रसन दा कर बद के 
संगाने भागवत प्राण का आरम्म किया कि जा अह्म कल्प में परमेश्वर न ब्रह्मा जास कद्दा था 
॥ ५७ ॥ | ॥ रट ॥ पांडव शिरामाणि राजा परीक्षित ने औ शुकदेव जी से मिस २ भात 
के प्रश्‍न [रित उन सब का उत्तर बह क्रमानु सार दन लगे ॥ २९ ॥ 
इनि मागवने मद्दापुरांणे द्वितीयरुकघध सरला भाषाडीकार्या अध्माध्ध्याय: || ८॥ 
श्री शकदव जी बोळ कि महाराज ! जेसे स्वप्नावस्था में जीबका सम्बन्ध देह स नदी घटत! 
बंटी परम भ्रट अनमय र रूप देह के संग इश्वर की माया का सम्बन्ध नद्दों घटता ॥ १ ॥ 
नाना रूय बाली माया स आत्मा नाना प्रकार से प्रकाशमान है तथा इस माया के गुणा मे रमण 
करता अदता ममता बांध ह यहां ससार हे ॥ २ ॥ जब अज्ञान नष्ट होजांब काल आर 
माया से परे निज आनन्द मे रमग करे और अदता तथा ममता को त्याग कर पूर्ण रूप से 
स्थित हा, यही मोक्ष का रूप है ॥ ३॥ आत्म तत्व की बिशुद्धि के देतु ब्रह्माजी ने निष्कपट 
तप करके श्री परमेश्वर की सेवा की तब उन्हाने ब्रह्माजी को दशन दे आत्मा का रूप कहा ॥४॥ 
जगदुगह आदि देव राजी सष्टि खजने का इच्छा से अपने स्थान ( कमल ) में वैठकर सोचनें 
लगे किंत खट्टे रचनाका बनाव बनाने की कुछभी विधि न समझ पडी || ५ || एक समय जलमें 
बैंठे साचते हुए अह्माजी नें “स्पा?! अथोत्‌ ककार से मकार तक २५बणोंमे १६ बा “त” और 
२१ वां “प? अथात्‌ तप ये दो अक्षर दो बार कहे हुप निकटही सुने महाराज ! यह तप त्यागी 


राजा परीक्षित के प्रश्ना का उत्तर. अ०९ | (९५) 
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क्षयादिशोीं विलोक््यतत्राऽन्यदपदयमानः । स्वघिष्ण्यमास्थायबिमुरयतदतं 
तपस्युपादिष्हबाऽऽदघेमनः॥ ७॥ दिव्यंलहसाव्दममाघद्‌ रानी जिताने ला- 
त्माधिजिताभयेन्द्रियः । अतप्यतस्माऽखिललाकतापनं तपस्तपीयांस्तपतांख मा. 
द्वितः ॥ ८ ॥ तस्मेस्वलोकंमगवान्खभाजितः खदशायामाखपरंनयत्परम । व्यपेत- 
सऊेशाविमाह साध्वसं स्वरष्टवद्धिर्विबुघेरमिप्टतम्‌ ॥ ९ ॥ प्रवतेतेयत्ररअस्तमस्त 
योः सत्वेचरमिश्रनचकालविक्रमः । नयत्रभाया किमतापरेह रश्शुघखता यचसुरासुरा 
चिता! ॥ १० ॥ इयामाददा ताः दातपत्रलोचना:पिरांगवस्प्रा:सुरुच:सुपेशस: सचे 


चतुर्वादव उन्मिषमणिप्रबेकानष्कामरणाः स़बचेलः । प्रवालबेड्येमृणालवच ` 


सः परिस्फुरत्कुणडलमोळिमालिनः ॥ ११ ॥ भ्राजिष्णुमियः पीरताविराजते लस 
दिमानाबवालिभिमहात्मनाम । विद्योतमा:प्रमरात्तमाद्यति: खविययदभ्रावालिमि्यथा 


नभः १२श्रीयेत्ररूपिण्युरुगायपाद याः करोतिमाने बहुधाविभ्चतिमिः | प्रेखंश्रिताया 
कुसुमाकरानुगेर्विगीयमाना परियकमेगायती ॥ १३॥ दद्शतत्राखिलूखात्वतांपाति | 


श्रियःपर्तियन्नपार्ति जगत्पतिम्‌ । सुनन्दनन्दप्रबल्लाहेणादिसिः स्वपाधदमुख्ये:परि 
सेवितंविशुम्‌ | १४ ॥ भृत्यप्रसादाभिमुखे दगासवचं प्रसशन्नह्ाखारुणलाचनाननम | 
किरीटिनंकुण्डलिनंच तु भज पीताम्बरवर्क्षीासलक्षितंश्रिया ॥ १०॥ अध्यदह्दणीया 
खनमास्थितपरंग्रतं चतुःपोडशपंच शरक्तिभिः । युक्त भगेःस्वेरतरत्रचाधवेः:स्वएच 
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मनुष्यों का घन कहाता हें ॥ ६ ॥ तप २ यह कहने बाला कोन हे इस के दूढने के लिये ब्रह्माजी 
ने चारो दिशा ओं में देखा किंतु कोई दूसरा देखने में न आया तव अपने स्थान कमल मे पेट 
सोचकर तप को अपना हित समझ तप करन तें चित्त लगाया ॥ ७ ॥ जिसका ज्ञान रूफल हे 
और जिस ने वायु, मन, आत्मा, ज्ञानेल्दी और कमोन्द्रयो को जात लिया हे पिमे अमोघ दईन 
ब्रह्माजी ने दवताआ के सहस्र बष पय्यन्त तप मिया ॥ ८॥ भगवान ने उम तपसे ब्रह्मा जी 
पर प्रसन्न द्वो कर अपना वेकुँठ लोक दिखाया, उस लोक से श्रेष्ठ काई दूसरा लोक नही हे कि 
जद्दां पर किसी भात का दुःख, मोह और डर नही हे, जिसकी स्तुति पण्यात्मा मनुष्य और 
देवता करते हैँ ॥ ९ ॥ वहापर रज, सत, और तम इन गुणों का प्रवेश नहीं है परन्तु शद्ध सत्व 
की प्रश्नत्ति हे, जहां पर काल का पराक्रम और माया नही है किर और कहां से हो वहा देवता 
तथा देस्यीसे पूजित श्री भगवानके पार्षद हृ ॥ १० ॥ कमलके नेत्र तथा पीत अस्त्र पानें काति- 
वान, सुदर, तेजवांन और चतुभुज रूप धारण किये उत्तम मगियों के आभूषण पढिने आर कमल 
नाल की समान रंय वाळे पाषद, बहां निवास कर ते हैं ॥ ११ || जहां महात्मा ओ के प्रका- 
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शमान सुंदरर विमाने की पक्तियां चारा ओर जयमगा रहा इ जल वाइल क भीतर मघमाला मं 


विजली चमकती दे वैसे हो बिमानी भें बेठी हुई सुदर स्त्रे शोभायमान इ ॥१२॥ जहां लक्ष्मी 
जी हिंडोले में बैठी हुई नानामांति की बिर्मीतथा स श्री परमेश्वर के चरण की सवा करता 
हें तथा बसत के सेवक भोरे जो आप की कीर्ति गाते ईं उसे सुन ऐसा ज्ञान होता हे कि लक्ष्मी 
जी अपने प्यारे भगवान का यश गाता हैं ॥ १३॥ उस स्वग लोक प्र भक्ता के पति, लक्ष्मी 
पति, यज्ञ पाते, जगत पति, श्री भगवान कि जिन की सेवा सुनन्द, मेद, प्रवळ, अइ्दण आदि 
मुख्य २ पार्षद कर रहे हैं उन का दशन किया ॥ १४ ॥ वे भगवान अपने भक्तों पर सदेव 
कृंपा दृष्टि रखते हैं,जिनकी दृष्टि आनंद देने बाली दे जिनकामुख सदेव प्रसन्न रहताई तथा अरुण 
नेत्र हैं पीताम्वर पादिनें कुंडल झलकाये क्रीट घारण किय तथा चतुभुज रूप है ओर वक्षस्थळ में 
श्री लक्ष्मीजी का चिन्हहै ॥ १५ ॥ श्रेष्ट सिंहासन पर बेठे हुए ह और चारों ओर से पच्चीस तत्व 


12» > RRR RRR TR RRR RRR आ 


कमध 


( ९६ ) शीमद्भागसत द्रितीयश्कन्च सटीक । 


कक ता कनाल ती आ की जय बि 99 कया ¥ कजयनी 


TT ब. क CE न्यष्थ. 3 यछ 


घामनरममाणमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ तदशनाइलादपरिप्छुतांतरों छृष्यत्तनु:प्रेमभरा“झ 
लोचन: | ननामपादाम्बुजमस्य विश्वसृग्यत्पारमहंस्येन पथाऽधिगम्यते ॥ १७ ॥ 
तेप्रीयमाणंसमुपःस्थतंतदा प्रजाविखरों निजशाखनाईणम्‌ | बभाषइषत्स्मितशोी 
चिषागिरा प्रियः प्रियंधीतमनाः करेस्पृदान्‌ || १८श्रीमगवानुबाचात्त्यया 5हँतोपित: 
खम्यरवेद गे खिसृक्षया | चिरंभूतेनतपसादुस्ताषः कूटयोगिनाम्‌ ॥ १९ ॥ घरं 
बरयभद्रंतेवरेशं माऽभिचाञ्छितम्‌ । बह्मव्छय: परिश्रामः पंसोमदहरनावाधिः ॥ 
॥ २० ॥ मनीषितानुभावोऽयं ममळोकावलाकनम्‌॥ यदुपश्चत्य रहस्रिचकर्थपरमं 
तपः ॥ २१ ॥ प्रत्यादिष्टमयातत्र त्वयिकमविमोहित | तपोमदहृदयस्यक्षादात्माऽइं 
तपसोनध ॥२२॥ खूजामितपसँबेदेग्रखामितपखापुनः । बिभर्मिंतपखाविश्बं घीयंमे 
दुश्चरतपः ॥ २३ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ भगवन्सवशतानामध्यक्षी5 स्थितो गाहाम्‌ । घेद्‌ 
हाप्रतिरद्धेन प्रज्नानेनचिकार्षेतम्‌॥ २४ ॥ तथापिनाथमानस्य नाथना थयनाथित 
म्‌। परावरेयथारूये जनीयां तत्वरूपिणः ॥ २५ ॥ यथाऽऽत्समायायोगन नाना 
राक्तयुपदंहितम्‌ । चिळ्ुम्पन्विखृञजजन्गाहणन्विञ्च दतत्मानमात्मना ॥ २६॥ क्री डरूथमो 
घर्सकल्प ऊणनामिर्यथोरणंते । तथा ताद्रषयांधाह मनीषांमायमाधव ॥२७॥ भग 
वडिछक्षितमहं करवाणिह्यतन्द्रितः | नेहमानःप्रजाख गे बध्ययत्वद्नुत्रहात्‌ ॥ २८॥ 
यावत्र खासण्यारवेरातेळत: प्रजाविखर्गे विभजामिभोजनम्‌ | अविकळवस्तेपारि 
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रूप अपनी शाक्तियों युक्त हें अगिमादिक सिद्धियां जो स्वभावसे ही दूसरों में स्थिर नहीं उन 
के निकट खड़ी हें, जा संवेद अपनेही रूप मे रमण कररहे हैं ।। १६॥ एस परमेश्वर को देग्व 
अराजा का अतःकरण इषे को प्राप्त हुआ और प्रेम के कारण नेत्रो से आंसू निकल पड़े । ऐसे 
सृष्टि के रचनें बाले बह्याजी नें श्रीभगवान के चरण कमलो का कि जा परमहंस के माग से प्राप्त 
हात हैं नमस्कार किया | १७ ॥ प्रेम के वदा हो सृष्टि रचने के हेतु अपने सामलें खडेह्कुए,आञज्ञा 
करने योग्य ब्रह्माज को श्रीमगवान नें दखकर, मृसक्याकर शोभायमान बाणी से. प्रसन्न हा हाथ 
पकड कर कदा ॥ १८ ॥ कि हे बअद्मन्‌ तुमने सृष्टि रचेने के इतु बहुतकाल तक तप किया इससे 
में बड़ा प्रसन्न हू जे छळ युक्त मरा भजन करते हैं उनपर में कभी प्रसन्न नहीं होता ॥ १९ ॥ 
हें ब्रह्मन, ! हे भद्र ! तुझारा कल्याण हो, तुममनवांछित बर मांगो क्यों कि संसार म बर दनेंबाला 
एक मेंदी हु, और मनुष्य के हेतु तो मरे दर्शनों से बढ़कर दूसरा कल्याणह नहीं हे || २० ॥ 
यह मेरीही इच्छा का प्रभाव हे कि तुमने मेरा लोक-दखा क्योकि पकांतमे जो तुमने “तप तप”? 
सुनकर तप किया ॥ २१ ॥ सृष्टि रचना के कार्य्ये तुमको मोहित देखकर मनही उपदेश किया 
था, दे अनघ ! यह तपहा मेरा साक्षात्‌ हृदय हे और मंतप की आत्मा हू || २२ ॥ मैं इससाष्टि 
को तपही द्वारा रचता हू फिर प्रलय करके इससंसार को प्रसता हे और तपही से विश्व का 
पालन करता हू यही मेरा एश्वस्य ओर पराक्रम हे ॥ २३ ॥ नह्याजी बोले-कि है भगवन्‌ आप 
सत्र प्राणियों के स्रामाहो तथा सब के हृदयों में स्थितो इससे आप अप्रातिहत ज्ञान से सब्र 
का कर्म जानते हो ॥ २४ ॥ तोमी हे स्वामी ! में जा आपसे विनती करता हूं ब्द आप पूरीकरें 
प्रथमतो में आपके अरूपी, स्थूळ, तथा सूक्ष्म स्वरूपको जान जाऊं ॥ २५ ॥ तथा जैसे अपनी 
मायासे नाना शाक्तियों करके इस बढ़े हुये संसारका रचते पालते और संहार करते हो ॥ २६ || 
आपका संकल्प सत्य है और आपही ्रह्माआदि स्वरूप धारणकर मकरीकी भांति जैसे वह अपने 
जाळ के भीतर खलती है वैसे हीं आप क्रीड़ा करते हो इन सत्र विषयों के जानने के हेतु आप 
| बुद्धि दबं ॥ २७ ॥ हे भयवन्‌ | आपकी आज्ञानुसार आलस्य रहित हो साटे को अवश्य रचूंगा 


राजा परीक्षित के प्रश्ना का उत्तर, अ० ९ । (९७) 
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कर्मणास्थिती मामेखमुन्नदमदोऽजचानिन ॥ ६५ ॥ श्रीभगचानुचाच ॥ ज्ञानंपरम 
गुझमेयद्विशानसमन्वितम्‌ । सगरहस्पंतदंगंस गाहाणगादेतंमया ॥ ३० ॥ यवानहं 
यथाभवो यद्रपशणकर्मकः ॥ तयेवतत्वविज्ञानमस्तुते मदलुअहास्‌ || ३१॥ अहमवा 
ऽऽस्रमेवाऽग्र नान्यद्यत्सद्‌ सत्परम्‌ | पश्चादहेयदेतच्च यो5वाशाष्येतखो5स्म्यहम्‌ 
॥ ३२ ॥ ऋनते5वैयगनीयेत न प्रतीयेतचात्मनि । तद्विद्यादात्मनोमायां यथाभाखो 
यथातमः ॥ ३३ ॥ यथामहान्त शताति अतेषूच्चाचचष्वनु | प्रविष्टान्यप्रविशनि 
तथातेषु न तेष्वहस्‌ ॥ ३३॥ एतावद वा अज्ञास्यं तऱ्चजिन्ञासनाऽत्मनः ` अन्चयब्य 
तिरेकाभ्यां यत्स्यात्खर्बत्रसवेदा | २५ ॥ एतन्मतंसमानिष्ठ परमेचसमाधिना । भ 
वान्कल्पविकढ्पेखु न विमुह्यति कर्दिचित ॥ ३६ ॥ धीशुकउयाच ॥ सप्रदिइपेचम 
जनों जनानांपरमाएिनम्‌। पश्यवसत म्य तठ पमात्मगो न्‍्यरूण द्धारिः३ भ्षन्‍्ताहि तळ या 
थाय दृरयेविहितांचलि. । स्वभ्रतमयोविश्व सस्र्जदंखपुृथवेदत ॥ ३८ ॥ प्रजाप 
तिर्धमपतिरेकदा नियमान्यमान्‌ | भद्रेप्रजानामन्वव्छनातिएत्स्वार्थकाम्यया ३० 

तंनारद! प्रियतमो रिक्‍क्थादानामनब्रतः | शुश्चरमाणःशीलन प्रश्रयणद्‌ नेनच।।४०॥ 

मायांधिविदि षन्विष्णामायेशस्यमहार्झानः । महा यागवतोराजन्पितरंपर्यतोषयत्‌ 
॥ ४१ ॥ तुष्टेनिशास्यपितरं लोकानांप्रपितामह स | दर्चाषि परिपप्रडछ भवान्यन्माऽ 
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प्रतु सहि रचना करते समय मे बधनमे न आऊ ऐसी दयाकरों॥ २८ हे इश ' मित्रको भाति 

एने हाथ पकड़कर मेरा सत्कार झिया हे, इसहत आरी से+ मे पकाम्र चित्त होकर जवतक 
उत्तम, मध्यम कनिष्ट भद से सार रच तब तक अपन "भ्यते म कत त” का मझ अइवार 
न हाते ॥ २९ ॥ श्री भगवान न ब्रह्मा जाळा प्राथना सनकर कदा कि परम गर शास््से उत्पन 
हुआ, अनभव छिया छुआ जान, जा में कडता हू वह रानरदस्य अक्ति सादित धारणङ्रो ॥ 
|| ३० ॥ जसा मरा रूप, गुण, झग, और गरी सत्ता है, उन सबका यथार्थनान तक गरी दया 
से द्वाजाय ॥ ३१ ॥ खाष्ट से पर्वमटाबा आर स्थर, सूक्ष्म उनका परप कारण प्रधान यहकछ 
भी नटी थ, रॉट के अनवर मह छू, जो कुछ यह मापा द बह संच मढी हु ओर जो अतम शेष 
रहेगा वह मा मेहदी हू ॥ ३२ ॥ अमत्य होने पर जो सत्य और सत्य होने पर असत्य जात 
होता इं वहभी मरीद्दी मायाझास्वणय दे, अम च द्राइक आभास यार राहुगह तम हे ॥ ३३ ॥ 
जसे पंचमह्ासत पृथ्वी, तज, अप, रय, आकाश, उत्तम, मध्यग, अधम पाणिया मे प्रश कर- 
रदें ई जार नदी भी हे वैपही उनम में डार नदा भा हू ॥ ३४ ॥ तत्वतत्ता मजुष्यका इतना 
द्वी जानना चाइ, आत्मा, अन्वय ओर व्यातिरक इन 1 सम्पूर्ण पयत प्रतिकार होते, बसही 
जाभ्रदादिक अबस्था मे साक्षिता करक अन्वय व्यतिरेक साधन करके जो निजाम्पह् बढ़ी आत्मा 
हे ॥ ३५ || सावबान होकर इम मत को वारण करा इससे कत सम्पन्धा खडि रचना म तम- 
का कदा" मोह नहागा॥ ३६ ॥ श्राशरृदवजा बाल 1+ अजन्मा भगवान राष्ट के स्वामी अद्या- 
जा का इस भात शिक्षा द उनक बखत २ अन्तर्धान दायए ॥ ३७ ॥ सब जामत बअद्याज ते 
सन्मृस्व से अन्तधान छुए इरि भगवानको हाथ जोडकर पूर्व क्प की अनसार इम सटि की रच 
ना की ॥ ३८ ॥ एक काल घम क स्गामी प्रजा पात ब्रद्माजी ने स्वार्थ की कामना करके प्रजाक्रे 
कल्याण क हतु यम नयम धारण [कय ॥ ३९ ॥ पृत्रा क मध्य मे अत्यन्त प्यार, थर क परम 
भक्त अपने पितः के सेवक तथा आज्ञावर्ती नारदजी नें शीळ, नन्नता, ओर इन्द्र: दमन करके 
॥ ४० || मायाके स्वामा विष्णु भगान को माया को जानने की इन्छास पिता का प्रसन किया 


( ९८ ) श्रीमद्भागवत द्वितीयसुकन्ध सटीक । 
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तुपृळ्छति ॥ ४२ ॥ तस्माइदं भागवतं पुराणंद्दाळक्षणम्‌ ¦ प्रोक्त भगवताप्राह प्रीतः 
पुत्रायभरतरुत्‌ ॥ ४३॥ मारदःप्राह्सुमये सरस्वत्यास्तटेनुप । घ्यायतेश्रह्मपरमं ब्या 
| स्रायाऽमिततेज्ञ खे ॥ ४४ ॥ यदुताऽ हत्वयापृष्टो वैराज्ञात्पृरषादिद्स्‌ । यथाऽऽ खी 
त्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत््शः ॥ ४५ ॥ 
इतिश्री मद्भा» म० द्विती० नवमोऽभ्यायः ॥ ९ ॥ 

॥ श्रीशुकउचाच | अत्रसगोविखरश्च स्थानंपोषणसूतयः । मन्वतरेशानु 
कथा नराधोसुकिराध्रयः | १ ॥ क्शमस्याबिशुद्धघर्थ नवानामिशळक्षणम्‌। बणे- 
यतिमद्दात्मालः श्लुतेनाऽथैनचांजखा ॥ २॥ भूतमात्रेन्द्रियधियांजन्मसरीडद (इत: 
। ्ह्मणारुणवेषम्यादिखगःपौरुषःस्एतः ॥ ३ | स्थितियेकुण्डविज्ञयः पोषणतद्‌- 
नुग्रहः ! मन्वन्तराणिखद्धमे ऊतयःकर्मवाखनाः ॥ ४ ॥ अवतारानुचरितं हरेश्चाः 
| स्यानुबातिनाम्‌ । पुंखामादाकथाःप्रोक्ता नानाख्यानोपदहिताः । ५ ॥ निरोघाऽ- 
स्यानुशयनमात्मनःक्षहशाक्तिमिः | मुक्तेहित्वा5न्यथारूप स्वरूपेणब्यवास्थितिः । 
। ६ | आभाखश्चानिरोघश्च यतश्चाऽष्यबखीयते । । खआश्रयःपरंत्रद्म परमात्मेति 
शब्दुधते | ७ ॥ योऽभ्यास्मिकाऽयपुरुषः स्दे5खावेवाधिदेधिक: । यसरूतत्रोभ वावि 
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॥ ४१ ॥ साटि कै प्रपितामह अपने पिता ब्रह्माजी को प्रस देखकर नारदजीने बह प्रश्न किया 
जो तुमने मुझसे किया दे ॥ ४२ ॥ तब सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले ब्र्माजीने प्रसन्न होकर दश्च 
लक्षण बाला भागवत नाम पुराण जो भगवान से सुनाथा वही उन्होंने नारदजी से कहा ।। ४६ || 
दे महाराज ! नारदजी ने सरस्वती के तट पर परमात्मा का ध्यान करते छुए बड प्रभावशाली व्यास 
जी से कहा ॥ ४४ ॥ यइ संसार बिराट पुरुष स किस भाते उत्पन छुआ यहद तुमने पूछा तथा 
और मी प्रश्न किये उन सबका मै तम्दै उत्तर देताहूँ सो सुनो ॥ ४५ ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कन्धे सरला भाषाटीकायां नवमों च्याय: ॥ ९. ॥ 
श्री झुकदेजी बोले क्रि-इस भागवत में सग, विसर्ग, स्थान, पोषण, आति, मन्वन्तर, इशान 
कथा, निरोबमाक्ति और आश्रय इन दश विषयों का बणन है ॥ १ ॥ दशवें विषय परमात्मा के 
स्वरूप ज्ञान के हेतु साधुलोग स्तुति आदि स्थळ में तो साक्षत्‌ श्रुतिद्वारा और आख्यान भाग में 
तात्पर्य द्वारा नवो बिषयो का यहां वणैन करते हैं ॥ २॥ पंचमूत, पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु,आकाश, 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध, इन््रीये, अईकार, और महत्तत्व इन .का गुणोके परिणाम द्वारा जो 
परमेश्वर स उत्पन्न द्वोताह उसको सग (१) कहते हैं विराट पुरुषकी रचीहुई सृ्िको विर्सग(२) 
| कहते हूँ ॥ ३ ॥ रचौोहुई वस्तुओं की मयादा पालनमें जो वैकुठ भगवान की महिमाहे इसे स्थिति 
कहते हैं ( ३) अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं उसे पोषण ( ४ ) कहते हैं, परमेश्वरक कृपा 
पात्र भ्रष्ठ मन्वंतरों के अधिपतिये के धम को मन्वंतर ( ५ ) कहते हैं, कमो की वासनाओं को 
उति ( ६ ) कहते हैं || ४ ॥ भगवान के अवतार तथा भगवद्धक्तों के चरित्नों से बढ़ी हई श्रेष्ठ 
कथा को इशान कथा ( ७) कहते हैं ॥ ५ ॥ इरि भगवान में योग निद्रा के अनंतर जो जीवात्मा 
का शक्तियों के संग लयहाता है उसे निरोध ;( ८ ) कहते हॅ-अन्यथा रूप अर्थात्‌ जीवरूप को 
त्याग कर ब्रह्म रूपमे स्थित दवो उसे मुक्ति (९ ) कहते हैं ॥ ६ ॥ उस परब्रह्म परमात्मा को 
ज्षिससे आविर्भाव और तिरोभाव प्रकाशित होता हे उसे आश्रय (१०) कहते हैं ।। ७ ॥ इनचक्षु 
भादि इन्द्रियोंका अभिमानी, और द्रष्टा जीव आध्यात्मिक कइछातादे, इन्ही चक्षु आदि के आधि- 
छाता सूम आदि देवता कहलाते हैं, इसी एक स्वरूप में अध्यात्म और अधिदैव इन दानो भैदों 


म्यार २ देवोके खाथ विराट क अगा का वर्णन. अ०१०॥ ( ९९ ) 
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उंछेदः पुरुषोह्याचिभोतिकः ॥ ८ ॥ पकमेकतराभावे यदानोपलभामहे । त्रितयं 
तत्रयोबेदख आत्मास्वाधयाधय: || ९ ॥ पुरुषोऽण्डबिनिभि धयदा खरौ खाविनिगत 
आत्मनो ऽ यनमान्विच्छन्न पा सांक्षोच्छुचिःश्टुचीः | १० ॥ तास्ववात्सीत्स्वरष्ासु 
सहस्रपारयत्सरान्‌ | तननारायणानाम यदापः पुरुषाद्गवाः ॥ ११ | द्रव्यकर्मचका 
लग्ध स्चभावोजीवणवच । यदनुग्रहतःखंति गखन्तियदुपक्षया । १२ ॥ एको 
नानात्वमन्विर्ङन्योगतल्पात्स मृत्थितः । बीयोहिरण्मयेदे चो शायबाब्यसजल्विया 
॥ १३ | अघिदैवमर्थाऽष्यात्ममधिभूतमितिपथुः | अथेकंपौ रुष चीर्यं तिधा ऽमिद्यत 
तच्छूणु । १४ ॥ अन्तःशरीर माकाशात्पुरुषर्यविचष्टतः | ओजःखहोबलं अज्ञेततः 
घ्राणो महान लुः ॥ १५ ॥ अनुप्राणन्तियप्राणः प्राणन्तखवं जन्तुषु । अपानन्तमपान- 
न्ति नरदेबामिवाडुगाः ॥ १६ ॥ प्राणनक्षिरताश्चु तडन्तराजायतेप्रमोः । पिपासतो 
जक्षतश्च प्राङ्‌ मुखानेरमियत | १७ | मुखर्तर्ताळुनिर्भित्रे जिशवातत्रोपजायते । 
ततानानारस्टोजन्न जिह वयायोऽघिगम्यते | १८।॥ विवक्षा मुखतो भुञ्जा वहिनघाग्व्यां 
हतेतयो: । जलवै7स्यस्राचिरं निरोधःखम जायत || १९ ॥ नाखिकनिरामिद्यतां दो 
धूयतिनभरुवतिं । तत्रवायुर्गेध वहो धराणोनखिजिघक्ष गः ॥ २० | यदात्मनिनिरा 
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की अलग २ प्रगट करने वाला चक्षु आदि इन्द्रियां के गोलकादिकों से उपलक्षित यह डैई आधि 
भोतिक फेहलाता हे |! ८ || इन तीनों की परस्पर सापेक्षासाद्रि हे इससे इन तीनों में एक के 
न झेन से दसरा नहीं प्रगट होता, इन तीनो पदार्थों को जो साक्षापन से देखता है वद्दी आश्रय 
रूय परमात्मा दे, उसको किसी दसरे का आश्रय नहीं हे || ९ || अध्यात्म आदे पदार्था को 
फेलाकर उनके बणनकरनेकों खाटे प्रकार कहते हैं, साष्टे रचनाके आदि समयमें जब विराट पर्ष 
अण्डको फोडुकर वादर निकला और अपने निवास के लिये जब स्थान की इच्छा हुई तब पवित्र 
परमेश्वर ने आपदी पवित्र जल उत्पन्न किया ॥ १० || निज राचित जल में सहक्षों वष रहने के 
कारण आपका नारायण नाम डुआ-नारायंण शब्द का यह अर्थ है कि नरनाम भगवान काहे 
उससे उत्पन्न छुआ नार अथात्‌ जल-जो जल में वासकरे उसका नाम नारायण है॥ ११ ॥| जिन 
की कृपासे द्वष्य,कालछ,कर्म स्वभाव और प्राण यह सब कार्य करते हैं और जनकी इच्छा न होनेपर 

[ये नहीं होसकते | १२।। योगशय्र्या से उठे ह्ये प्रभने नानाप्रकारके.होने की इच्छा करके हिर- 
ण्यमय, तजमय वीय्य का माया सं तान प्रकार का रचा || १३॥ आंधदव, अध्यात्म ओर अधिभत 
रूपसे उसके'तीन विभाग.किये वह एक शरीर जस तीन शरीरा में भिन २ विभक्त हुआ में कहता 
हूं तुम सुनो || १४ ॥ पुरूष भगवान के शरीर के भीतर रहे हुये आकाश से क्रिया शक्ति द्वारा 
अनेकों भांति की चेष्टा करते, आज, सहबल ( अथात्‌ इन्द्री, मन, देहकी शक्तियें ) उत्पन्न 
हुए इखके उपरांत सूत्रा नामक मुख्यप्यूण शक्तिमय सुक्ष्म स्वरूपसे उत्पन्नक्षआ जो सबका 
प्राण है| १५ || सम्पण प्राणियों में प्राण की चेष्ठा से सब इन्द्रयें चेष्टा करती हैं, जैसे राजाके 
अनुचरों का.व्यवद्ार राजाके वशीभूत है || १६॥ विराट पुरुष की देह में सबको चलाने वाले 
इस प्राणके कारण, भृंख और प्यास उत्पन्न हुई इसके उपरांत भूख प्यासे विराटू का प्रथम मुख 
उत्पन्न हुआ || १७ ॥। मुख से ताल, निगा, इन्ट्री, उत्पन्न हुई फिर अनेकों भाति के रस उत्पन्न 
हुये जो जीभसे ज्ञात होते है, फिर बशण देवता प्रगट छुए || १८ ॥ बिराटको सम्भाषण करने 
की इच्छा हुईतो उसके मुखसे अग्नि देबंता और वाक्इन्द्री और वार्ता का बिषय उत्पन्न हुआ 
वाणी और आमि सम्बंधी बात्ता विषय का बुत समय तक जलमें निरोधहुआ || १९ || भीतर 


( १०७ ) श्रीमद्गारावव द्वितीयस्कत्च सटीक | 
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लोकमातारंचदि एक्षतः । निर्भिन्नद्यक्षिणीतस्य ज्योतिश्चश्चगुणश्रहः |! २१॥ घो 
ध्यमानस्यञऋपिमिरात्मनस्तञ्जिघृक्षतः । कर्णार्चावर॑णियेतां दिशाःश्रोत्रंुणग्रहः 
। २२ || चस्तुनोमृ दुकाठिन्यलघृशुवोण्णशीतताम जिघ्क्षतस्त्वकार्नाभिमा तस्या 
रोममहीरुहाः तत्रचान्तर्घहिवीतस्त्वचा लब्वरुणारूतः ।२३॥ हस्तौरुरुहसस्तस्थ 
नानाकमचिकाषया | तयोर्तबळमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्‌ ।२४॥ गातिजिंगी 

घतःपादी रुस्हातेऽमिकामिकाम्‌ | पद्भयांयज्ञःस्वयषहव्यं कमेनिःक्रियतनाभेः २५ 
निरामिद्रनशिक्षोवे प्रजानदासृताथिनः उपश्थआखीत्कामानां गियंत दु भया्रयम्‌ 
॥ २६ ॥ उत्लिएक्षाधातुमलं निराभिद्यतवैगुदम्‌ । ततःपायुस्ततोमित्र उत्सरउभया 
श्रयः || २७॥ आखिएग्सोःपुरःपृयो नाँसिद्रारसपानतः । तत्रापानरुततोमृत्युःपृथ- 
क्त्वमुभयाश्रयम्‌॥ २८h आदिस्खोरञ्नपानानामासन्कुद््यन््रनाडयः । नद्यःसखदा- 
श्चतयास्ताधिःएघिस्तदाश्रवे | २९ ॥ निदिध्यासारात्ममायां हद यनिरासिद्यत । 
सतामनस्ततश्चन्द्रः सकलपःकोसएपच | ३० | त्वक्‍चमेमांसराधिरमदोमज्जा- 
स्थिघातव: | झश्पत्तजासयाः अत प्राणाच्योमाऽम्वुबायुमिः ॥ ३१ ॥ गुणात्मकाः 
नींदरियाणि स्तादे परब वागुणाः । मनःसवेविकारात्मा तुद्धि विज्ञान रूपिणी || ३२ || 
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बहुत प्राण वायु भरकर धुकभुकाने लगा उस काल नासिका उत्पन्न हुई, सुघने का इच्छाहुड ता 
० 

नासिका में गंघका लेजाने वाला पबनदिवता प्राणइन्द्री ओर गेघविषय प्रगट छुआ ॥ २० || जज 
अपनी आत्मा में कुछभी दान आया तव अपन शरार तथा दूसरी वस्तुओं के देखने की कामना 
होने स विराट के नच जल्प हुये उनमें चक्षु इन्द्री, सूये देवता आर रूप विषय प्रगटछुआ ॥ २१ ॥| 
बेद वाक्य सूनन की.इच्छा स विराट के कान उत्पन्न छय उनमे श्रोघइन्द्री दिशा दवता ओर शब्द 
विषय उत्पन्न हुआ ॥ २२ || वस्तुओं की लघता आर कठिनता, कोमलता तथा गहता, उष्णता 

शीतलता, इनके ग्रहण करने का इच्छा हुड ता विराट के त्वचा उत्पन्न हुई जिसमे रामइनद्री, वृक्ष 
देवता और स्पश विषय उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ स्वचा के बाहर भीतर वायु है इससे इरू का स्पदा 
गणजाना जाता हे-नांना भांतिके कम करने की इच्छा से विराटू के हाथ उत्पन्न हय, इसमें बळ 
न्द्री, इन्द्र देवता और ग्रहण करमा तिषय प्रगट छुआ ॥ २४ ॥ गमन करने की इच्छा से विराटू 
के चरण उत्पन्न हुथे चरणा क संग उनके अधिष्टाता विष्णु ह ओर उनसे चलन शाक्ति रूप वरण 
इन्द्री उत्पन्न हूड्‌, ओर जा पदार्थ मनष्पो के चलने से प्रिकसकले हे वह पदाथ रूप विषय पगट 
छुआ ॥ २५ ॥ संतान, रतिसख, ओर स्वगादेलोका की कामनाचले विराट के दाश्च उत्पन्न छुआ 
उसमे उपस्थ इन्द्रा, प्रज्ञापा्ति दवता आर काम संबैदी विषय उत्पन्न हुआ॥ २६ ॥ भक्ष्य पदार्था 
के मलके त्यागकी इच्छा करते विशराटक गुदा उत्पन्न हइ, उसमे पायुइन्दरी, मित्र देवता और उत्सगे 
विषय उत्पन्न छुआ ॥ २७ ॥ जब उसको एक शरोर त्यागकर दूसरे शरीर के प्रहणकी कांक्षा हुई 
तो माभिद्वार प्रगट हुआ उसमें अपान वायु इन्द्री, सत्य देवता तथा मरण विषय उत्पन्न हुआ 
॥ २८ ॥ विराट की अन्न जळ ग्रहण करने की इच्छा छइ तव कक्षि, उदर, आंत आर नाडी उ- 
त्यन्न हड उनमें नदी तथा समुद्र दवता, कुक्षगोलक, नाडी इन्ट्री और पुष्टि विषय प्रगट छुआ 
|| २९॥ जब विराट पुरुष ने अपनी माया का सदेव चितवन करना चाहा तो हृदय उत्पन्न हआ 
उसमे मन इन्द्री, चन्द्रमा देवता, और संकल्प तथा मनोथ विषय उत्पन्न हुये ॥ ३० ॥ त्वक , चम, 
मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, हड़ी यहद सात धातु पृथ्वी, जल ओर तेज से उत्पन्न होती हॅ । प्राण 

आकाश जल और वासु स उत्पन दात हूँ ॥ ३१॥ इन्द्रयां विषयों के अभम स्वभाव वाळी हैं, 


विषय अच्छ स्वभाव वाले नहीं हैं इनकी सुंदरता आकार से कल्पित है। मन सम्पर्ण विकारों का 
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न्यार २ दवाके साथ विराट के अगोका वर्णन. अ० १०। ( १०१ ) 
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पतद्धगवतोरूपं स्थूलंतव्याहतंमया.। मह्यादि भिश्चावरणेरष्टभियहिरश्वृतम्‌ ।।३३।। 

तःपरॅसूहमतममव्यक्त निविशेषणम्‌ । अनादि मध्यानिधनं नित्यबाङ्मनस्रःपरम्‌ 
॥३४॥ अमुनीभगवद्रपे मयातअनुवणिते । डभअआपिनगृहणान्ते मायाखृष्टविपञ्चितः 
३९ खवाख्यवाचकतवा भगवान्वडरूपघुम | नामरुपाकियाधत्त खकमोऽक्म 
कःपरः। ३६ प्रजापतीन्मनून्दे वानृषी न्पितृ गण न्पूथक्‌ सिद्धचारणगन्धवोनन्विद्या 
भ्रासुर्गुह्यकान्‌ | ३७ ॥ किन्षराप्सरखोनागान्खपास्कपुरुषोरगान || मात्रक्षः 
पिशाचांश्च प्रत भूताविनायकान्‌ ।!३८॥क्रूष्माण्डोन्मादषेतालान्यातु घानान्म्रहानापे| 
खगान्म्रगान्पशन्तरक्षान्गिरीन्तूपसरार्पान्‌ | ३९. | द्विवघाञ्चतुविधायऽन्ये जळ- 
स्थळनभोकसः | कशलाकुशाळामिश्राः कमेणांगतयास्त्वमाः | ४० | सत््वंरज- 
स्तमइतितिलःसुरननारकाः । सत्राप्येककशोराजान्मयंतेगतर्यासत्रधा । यद्‌ केक त- 
राऽन्याण्यां स्वमाबउपहन्यत | ४१ | खपवदंजगद्धाता भगयान्धसरूपध्रक । 
षुष्णातिस्थापयन्विश्व तियङ्तरसुरात्मभिः 3२ ॥ ततःकालाग्निरुदात्मा यत्पष्ट- 
मिदमात्मनः | खंनिय्रच्छतिकाळेन घनानीकामिबा पनल: || ४३ | इत्थंभावनकाथे 
तो भगवान्भगवत्तमः । नत्थेभावतहि परेद्रष्टमहन्तिसूरयः ।! ४४ ॥ नास्यकमाणि 
जन्मादौ परस्यानाविधायते | कतेत्वप्रतिषेधार्थं माययाऽऽरोपितहितत्‌ | ४५ ॥ 
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स्वरूप भूत है, परन्त्‌ वाद्व विज्ञान रूपिणा 8 ॥ ३२ ॥ बादिर.से आउन पृथ्वी आदि आठ आव 

गोख यक्त सह ब्रद्मा रूप भगत्रानका स्थूळ रू कहा ॥ ३३ ॥ इसस्थूल रूप स पर अत्यत सूक्ष्म 
रूप अप्रगट,निविशेषण,आदि मध्य अतरहित तथा वाणी ओर मनसेपरे हं एसा दूसरा सू्षमस्वरूप 

॥ ३४ ॥ श्रीभगवान के इस दोनो स्थूळ और सूक्ष्म शरारांका वणन किया परन्तु पण्डित लोग 
माया कें रचे जाने के कारण इन दोनों स्वरूपो को परमेश्वर का सचा स्वरूप नरा मानते ॥ ३५॥ 
माया करके साकेय ऐसे परमात्मा वाचक रूपसे वास्तवमे निष्क्रिय द्वोनेपर भी शब्द जाळ तथा रूप 
और कियाको ग्चत हें ॥ ३६ ॥ प्रजापाते, मनु, दवता, ऋषि, पितुगण, सिद्ध, चारण, विद्याधर 
गन्त्रवै, दैत्य, यक्ष | ३०] किलर, अप्सरा, नाग, सप, किंपुरुष, उरग,मातृका, पिशाच, राक्षस 
भत, प्रेत, विनायक ॥३८॥ कुवे, उन्माद, वेताल, यातुघान, ग्रह, पक्षी, मूग, पशु, पड़, पहाड 
पेट से चलन बाळ जीव ॥ ३९ ॥ आर भा जळचर, थलचर, नभचर, जाव कि आं स्थावर, जगम 

दे से दोभांति क ओर जरायुज, अण्डज, उाखम, आर स्वंदज भद स चार भाति के ह। ह 
राजा ! इन संच प्राणियों को परीखर रचते हैँ और सच यानियोंम देव आदि श्रेष्ठ योनि केवळ 
पण्य कमक फलरूप हैं । मनुष्य आदि मध्यम योनि पाप पुण्य क फळ ई और अधम योनि पाप 
का ही फल हे ॥ ४० ॥ देव, ऋषि आदि सात्विक योनि हैं,मनष्य राजस योनि, ओर शेष ( नारकी ) 
शरीर तामस याने हैं । महाराज | इन तीनगुणो में जब एक एक गुणक साथ दूसरे दा २ गुण 
मिळजाते हैं तो प्रत्येक कम फल की गतिक लीन २ भद दाते हैं ॥ ४१ || बही साष्टे के उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप से अवतार ले छुष्टि पालन के हेत घम का 
रूप धारण कर उसका पोषण भी करते हैं ॥ ४२ ॥ फिर जैसे पवन मेघोंका संहार करता हे वैसे 
ही काल, अप्रि, रुद्र रूपहों निजरचित इस संसारका संहार करते हैं ॥४३॥ इसभांति मैंने अत्यंत 
ऐश्वर्य वाले श्री भगवान का संसार के उत्पन्न, पालन, संहार करने वले रूपोका वर्णन किया 
प्रन्त पण्डित लोगों को शद्ध परमेश्वर का रूप केवल इसी भांति से न देखना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
इस सष्टिके उत्पन्न आदिक कमक हेतु जो इसभांति से कथन किया गयाहे व भगवानके करतस्वके 
घातिषेध के हेत नहीं हैं क्योकि वह परमात्मा की ही माया शक्ति स आरोपित है यह ह्या जा का 
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अयैतुवह्मणःदल्पः साविकल्पडदाहतः । विधिःखाधारणोयत्र खगाःप्रारृतवेकृताः 
॥ ४६ || परिमाणंचकालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌। थथापुरस्ताद्वघाख्यास्ये पाई 
कल्पमथोणूणु ॥ ४७॥ शैनकउवाच ॥ यदाहनोभवान्सूत क्षश्ताभागवतासमः । 
च चारतीथोनि तुवस्त्यक्‍च्वाबन्धन्सुदुस्त्यजान्‌ ॥३८॥ कुत्रकोधारचस्तस्य खंघादो 
ऽध्यात्मसंश्चितः । यास भगर्वास्तस्मे पृष्टस्तप्वमुचाचह । ४९ ॥ बृहिनस्तादि दं 
सोम्य विदुरस्यविचाष्टितम्‌ || वन्घुत्यागानामित्तच तथेवागतवान्पुनः ॥ ५० ॥* 
लूनउबाच ॥ रा्नापरोक्षितापृष्टो यद्‌ वोचन्मदामुनिः । तद्राऽप्मिधास्येशृणुत राज्ञः 
प्रश्नानुखारतः ॥ ५१ || 


इतिश्रीमद्गागवतपदापुराण अष्टाद राखाहलथांवेयासिक्यां द्वितीयस्कंघ 
पुरुष संस्थानु बणननामद शमोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


॥ खमाप्तो 5य द्वितायस्कन्धः | २ || 
>ौज-+55>( 222 %ी?९८2()८-+७+७+--- 
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महाकल्प मेने अवांतर कल्प समत कहा | अवांतर कल्प में स्थावर जगम स्थष्टिका प्रकार तथा 
महाकल्प में मदतत्व आदि खष्टिका प्रकार समान हे ॥ ४६॥ काल का स्थूळ, सूक्ष्म परिमाण 
और कल्प का लक्षण तथा मन्बतरादि व अवांतर कल्प का विभाग यह सम्पूण आग विस्तार पवक 
कङ्का । अब पाद्य कल्प कहताहू उसे सानिये ॥ ४७ ॥ शोनक जीन कहा कि हेसत ! आपने जो 
हमसे कहाथा कि भगवद्ध कोंमें अठ उ दुरजो अपने न छोइने योग्य भाइयोंको छाइकर तीथ पर्य्येटन 
का विकल गये ॥ ४८ ॥ उन विदुर जी तथा मंत्रिय जा की अध्यात्म ज्ञान सम्बंधी वाता कहां हुई 
और विदुर जी के पूछने पर श्रा मेत्रेय जी ने उन्हें किस तत्वका उपदेश किया ॥ ४९ ॥ और 
ब्रिदुर जी अपन भाइयों का छोड़कर फिर पीछे क्यों आये-हे साम्य ! बिदुर जी सब के चरित्र 
इमसे कहो ॥ ५० ॥ सूतजं ने कडा कि-राजा पारिस्ेत्‌ के प्रभ करने पर श्रो शकदेजी ने जो 
कहा वह उसी के अनुसार आप स वणन करूंगा ॥ ५१॥ 


इतिश्रीमद्धावगतेमद्दापुराण ह्रतीयस्कन्ध सारस्वत जगन्नाथात्मजकन्हदयालाल उपाध्यायविराचितायां 
सरळाभाषाटोकायां ददामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


द्वितीयस्कन्वः समाप्तः ॥ 


श्रीमद्भागवत भाषाटीका सहित. 


I (2२2 Soe 
तृतीयस्कन्ध, 


डोनमा भगचतेवा सुदे याय ॥ श्रीयुकडवा च | एयमेतत्पुरापृ१ष्टो मैत्रेयो भगवान 
किल । क्षत्राचनंप्रविष्टेन त्यकत्वास्वगृह माद्विमत्‌ ॥ १॥ यद्वाअयंमन््रद्रो भगवा 
नखिलेश्वरः ।पौरवन्द्र गुद हित्वा प्रचिवेशात्मखात्कृतम्‌ ॥२॥ राजोवाच ॥ कुत्रक्षतु 
भगवता मेत्रयेणाऽऽसखगमः ।कदावाखह सवाद एतद्वर्ण यनःप्रभो।।३।नश्याल्पाथों 
द्यस्तस्य विदुरस्याऽमलात्मनः । तस्मिनबरीयखिप्रश्नः साधुधादोपदूांदित: ॥४।। 
सूतउचाच! सपघराषवयोंऽयं पृष्टोराक्षापरीक्षिता । प्रत्याहतंखुबहुवित्‌ प्रीतात्मा 
शूयतामिति ॥ ५ ॥ श्रीशुकउवाच ।यदातुराजा स्वसुतानसाधन्पुप्णन्न घमण बि- 
नष्टर्टिः । भरा तुये विष्टु स्य सुतान्‌ वियन्धून्‌ प्रवञ्यलाक्षाभघनेददाह । ६॥ यदा 
सभायांकुरुदेवदेव्याः कशामिमरीसुतकमेगह्यम्‌ । नवारयामाखनृपः स्नषःयाः 
स्वासेहरन्त्याःकुचकुंकुमाने ॥ ७॥ यूतेत्वघर्भेणजितस्यखाधोः सत्याबळस्टस्य- 
चनागतस्य । नयाचतोऽदात्समयेनदयं तमाञ्जुषाणोयद ज्ञातदात्रोः | ८ ॥ यदा 
च पाथप्रहितःसभायां जगद गरुयानिजगाद कूप्णः । नतानिपंस [ममृतायनानि रा- 
जोरुमनेक्षतपुण्यळेशः || ९ || यदोपहतोंभवर्नप्रबिष्टो मन्त्रायपृष्टःकिळपूर्व्चन | 
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भीशुकदेव जी बोले कि-बिदुर जीने अपने सम्पत्ति युक्त घरको छोड़कर वनेमे जाय भगवान 
मेत्रय जी से प्रथम इसी भांति यद्दी प्रभ किया था ॥ १॥ जो बिदुर जी पांडवा को सलाइ 
देनेवाळे थे, जगद॒पति श्रीकृष्ण भगवान दुर्योधन के घरको छोड़ बिदर को अपना जान उनके घर 
पर गय ॥ २ ॥ राज्ञा परीक्षित न कहा कि हे श्री शुकदेव जी भगवान मैत्रेय जी तथा बिदुर जी 
का संगम कहांपर और किस समय में छुआ यह मुझसे कद्विय ॥ ३ || निमल आत्मा वाळे उ 
बिदुर जी ने री मेत्रेय जी से जो प्रश्न किये थे वह अल्प अर्थ के प्रकाशक न होंगे वरन अधि 
कही अथके प्रकाशकट्टोंगे क्योंकि जिनके प्रभका राराइना महात्मा पुष करते हैं ॥ ४ ॥ सूतजी 
बोले कि-हे शोनक राजा परीक्षित ने जब ऋषिवय्य श्री शकदेव जी से यइ प्रश्नाकिया तब शा 
वेत्ता श्री शुकदव जी ने प्रसन्न ट्वोकर उनसे कद्दा ॥ ५ || श्री शकदेव जी बोळे कि- जिनकी दृष्टि 
अधमे करके नष्ट होगई है एसे मद्दाराज धृतराष्ट्र मे जब दुष्ट चेटोक पालन के हेतु अपने छोटेभाई 
पांडुके बेटे, पिताहीन, युधि/िर आदिक पांडवों को लाक्षा भवन में रखकर अधि स जलाया ॥ ६॥ 
सभामध्य में युधिष्टिर की रानी द्रोपदी के किनोरोती हुई अपने आंसुओं से कुचों के कुंकुम को 
बह्ारद्दी थी, केश पकडले पर अपने पुत्रके इस निंदनीय क्म को समझ करभी राजाने जब निवारण 
नहीं किया ॥ ७॥ अन्याय से जुए में जीतेहुये सत्यावलंबी राजा युधिष्ठिर ने जब वनसे आकर 
प्रतिज्ञा अनुसार अपना राज्य मांगा, तो तमोगुणी, मोदर्क सेवन करने वाले पुत्र दुर्याधनके स्नेह 
वश होकर राज्य न बांटा | ८ ॥ जब युधिषिर ने श्री कृष्ण भगवान को राज्यके हेतु भजा तो 


“ता 
( २०४ ) श्रीमद्भागवत तृतायस्कन्ध सरीक । 
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अथाहतन्मनारशांवरीयान्‌ यन्मन्त्रिणोवेदुरिकबदान्ति | १० ॥ अजातरात्रो'प्रति 
यच्छदाय तितिक्षतोदुरविषहतवाऽऽगः। खहानुजोयत्रवृकोद राहिः श्वखनरुषाथत्‌ 
त्वमलंबिभाषि ॥ ११ ॥ पार्थोर्तृद्‌ चोभगवान्‌ मुकुन्दो ग्रही तवान खश्चितिदेबदवः । 
आस्तेस्वपुयाँयदु देवदेवो बिनिजिताशषनुद्चदेचः । १२ ॥ खपषदोष:पुरुषादि- 
डास्तेगुहान्‌ प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या ! पुष्णासिकृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वदाखं 
कु ऊको शळाय।। १ ३।।इत्यचि वांस्तत्रसु यो घनेन प्रवृद्धफोपस्फुरिताधरेण । असत्कृत 
खत्स्पृहणीयशीळः क्षत्तासकणानुजखौचररून || १४ || कपनमप्रोपजुहाबजिह्या 
दास्याः सुत यद्वालितैच पृष्टः । तस्मिनप्रतीपःपरकृत्यआस्ते निघोस्यतामाशपुराऽ्छ्च- 
सानः || १५ || सहत्थमत्युल्वणकर्णबाणैश्नांतुः पुराममसुताडितोऽपि । स्वर्यघसु 
छोरिनिधायमायां गतव्यथोऽयादुरुमानयानः || १६ || खनिर्गतःकारघपुण्यलब्धो 
गज़ाहबयातीथैपदःपदानि । अन्वाक्रमत्‌ पुण्यचिकाषेयोव्यास्यधिष्ठितो यानि 
स्हसमूतिः | १७ | पुरेषुपण्यापयनाद्रिकं जष्वपंकतोयेषु सरित्खरस्सु | अनन्त- 
लिंगैःखसमलळंकृतेषु चचारतीथायतनष्वनन्यः ।! १८॥ गांपर्यटनमेध्यबिविक्त बति 
'प्लुतोऽधःश यनोऽवघूतः । अळक्षितःस्वेरवधघूतवषा त्रतानिचरेहरितोषणानि 
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उन्हा नें जाकर सभामें अम्रृत की समान बचन कहे परन्तु राजा के ध्यान में कुछन आया कारण 
कि उनके पुण्यका लेशतो बिल्कुल नहीं रहा था ॥ ९ || सलाह जानन वालों में उत्तम श्री बिदुर 
जी, को कि जिनकी सलाह को नीतिषेत्ताटाग "विदूर नोति, ककर बड्ढाई करते है, जब सलाह 
के हेतु बड़ भाइ धुतराठू ने बुलाया तो वह घतराट्रू केधर आये | १० ॥ बिदुर जी ने धुनराट्र 
से कहा-ारि अजानशत्रराजा युविष्टिका भाग आप देदवे,डन्हाने आपके चह्ुतस असहन अपराध 
सहे हैं, जिसके निकट भीमसेन रूपी सांप दघु ्राताआंसयुक्त घोष से खाख्ळेता अभी वर्तेगानह 
ओर जिससे तुमको चडाभय रहता हे | ११ ॥ महाराज ! उविष्िर आदिको ने गकेद देव भगवान 
की आद्ाता ग्रहण का हे कि जा भगवान सम्पूण राजाओं का जीतकर अपना पुर द्वारिकामे विराजत इ 
। यह श्रीकृष्ण भगवानका भरी तुम्दार घरनं बत्तमान दे जिसका तुम पत्रभावस पृष्ट करतेहो। 
कुळ कुदाळता चाही तो इम अमेगलरूप का आप त्याग दे ॥ १३॥ दुट दर्याधन ने कि जिस 
के होंठ बढ़ डय काप से फडक रहे ई कणे दुःशासन आर दार्कुन की समत स सत्पुरुषा स 
सत्कार पायेडुये शाबान विदुर जी का तिरस्कार करक यह कहा ॥ १४ ॥ कि इस दासी 
पश्न विदरको किसने सलाह के हेतु बुलाया हे--वद्द बड़ा कपटी है हमारा तो अन्ग खाकर पुष्ट 
छुआ द आर बरी के अनकूल कार्ये करने मे तत्पर है इमशात की भांति अमंगळ इस बिदुर को 
शीघही-परस बाहर निकालदा ॥१५|| अपनेभाई के सन्मुख उसदृष्ट दर्यावन के बाणरूपी कठोर 
बचनोसे ममस्थलमें विद्वा कहा कि“परमश्वरकी मायाका माहात्म्य देखा,,यहकइकर ब्यथारहितद्वा 
अपना धनुष द्वारपर डाल तीथयात्राको चलादेय बह बिदुरजी कॉर्वाका पुण्य लेकर हस्तिनापुर 
से निकल पृण्य के हतु श्री भगवान के क्षेत्रों में जहां अह्मा रुद्रादि'नानाभांति के रूप धारणकर 
हरि भगवान बिराजते हैं ब्रिचरनेलगे ॥ १७ | पुण्य पावि नगर, दण्डकारण्यादिक बन, गोवद्ध 
नादिक पर्वत, निमळजळवाला नदी तथा तीथरूय तालाबों में जद्दां अनन्त भगवान की मूत्तियें शो 
भायमान हैं, ऐसे स्थानामें अकेलेही.बिचरनेळगे।। १८॥ एसे एकांत वृत्तिवाल श्री बिदरजी, भभि 
में बिववरत, सदेव तीथ ख़ान करने पृथ्वी में सोतेहुये श्री परमेश्वरक प्रसनाथ अतां का आचरण 


करनेलगे, अवधूत वेष किये तथा बल्कल वसन धारणकिये रहते--इसकारण उन्हे उनके भाइ 
कावयः 


पहन 


शं 


विदुरजी को येघुओका त्याग व उद्धथकर खंबाद अ० १। ( १७५ ) 
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॥ १९ || इत्थंत्रजनभारतमेवबर्ष कालेनयावद्‌ गतवानप्रभाखम्‌ ।"तावच्छ शास 
क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेनपार्थ: ॥ २० ॥ तत्राथश्चभ्रावसुहद्विन्ि बनंयथा 
बेणुजवबद्टनिसंश्रयम्‌ । संस्पर्धयादग्धमथाजुशोचनसरस्वतीं प्रत्यागियायतृष्णीम्‌ 
॥२१॥तस्यांञत्रिस्योशनखा मनोश्रपृथोरथाग्नेराखितस्यवायोः । तीर्थसुदासस्थ 
गवांगुइस्य थच्छाद दे वरय स आलिषेवे ॥ २९ ॥ अन्यानिचेहद्विजदे बद चेः कृ- 
तानिसानायतनानिबिष्णोः । प्रत्यंगसुख्यांकितमन्दिराणि यह शनात्‌ कृष्णमनुस्म 
रन्ति ॥ २३ ॥ ततस्त्वतित्रज्य सुरामं सोबारमत्स्यानकुरुजाङ्गलांस्च । कालेन 
तावद्यसृनामुपेत्य सत्रोद्धचभागवतंद दशे | २७ ॥ खबासुदे घा नु चरंप्रशान्तं वूहस्प 
तेःप्राक्तनर्यप्रतीतम्‌ । आलिङ्गधगाहं प्रणयेनभद्रं स्वानामपृच्छञ्गगवत्प्रजानाम्‌ 
॥ २५ ॥ कञ्चत्पुराणौपुरुषेरूचनाऽय पाकानुवृत्येहीकळाऽवतीर्णो । आाखात 
उध्योःकुशलंयिघाय रुतक्षणौकशारुशुरगेहे ॥ २६॥ कश्चित्कुरुणांपरमःसुहक्षो 
भाम.खआस्तेशुखमङ्गशोरिः । योयैस्वखृणां पितृषद्‌ ददातियरानचदाम्योषश्तर्प 
णेन ॥ २७ ॥ कड्िद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युन्न आस्तेमुखमङ्गघारः । येरुकिमिणी 
मगवतोऽमिलेभर आराध्यविप्रान्‌ स्मरमादिसर्गे ॥ २८ | कञ्चित्सुखंखात्वत 
बृर्णिभोजदाशाइकाणामधिपः खआर्ते | यमश्यवषिशष्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां 
परिइृत्यदूरात्‌ ॥ २९ ॥ काव्चिड हरेःसोम्य सुतः खडक्षआस्तेऽप्रणी रथिनांखा घुसा 
म्बः असूतयंजाम्वचती ग्रताढधा देवेगुह॑योऽम्यिकया घृतोऽग्र । ३० ।। क्षेमेखक 
भो न पहिचान सकतेथे ॥ १९ || इमभांति भारतखण्ड में ही गवन करते २ आप जितने काल 
मं अपने क्षेत्र ( हस्तिनापुर ) में पहुँचे उतनेही काळ में श्रीकृष्णचन्द्र जी की सहायता से राजा 
युधिष्ठिर का एथ्वी में पकचक्र राम्यद्दोगया था || २० ॥ वहां आपने सुना कि जेसै बांस परस्पर 
घिसकर आमि प्रश्‍वलित कर एक दूसरे को जलादेते हैं बेसेहदी कौरव भी विद्रोह वश हो परस्पर में 
कटरे इस बातका शोक करते हुए बिदुर जी पूब्बं बाहेनी सरस्वती की ओर चळे ॥ २१ | 
उस सरस्वती के तटपर त्रित, उशना, मन, एथ, अग्नि, असित, बायु, सुदास,गो, गृह, आर श्राद्ध 
देव इन तीथोंका सेबन किया॥ २२ ॥ और भी यहांपर ऋषियोंकि, देवताओं के वनाये हुए अनेक 
मादिर तथा क्षेत्र हें कि जिनकी चोटियों के सोने के कलशों में सुददीन चक्रका चिह शोभायमान 
है यहां श्री कृष्ण भगवान कास्मर्ण करने ळगे | २३|| फिर वहां से सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य, कुछ, 
और जांगल आदि देशों में होकर कालान्तरमें यमनाजी पर आये वहां परम भक्त श्रीउद्धव जीसे 
साक्षात हुआ | २४ ॥ श्रीकुज्ञवाहारी जीके सेवक, शांतमूर्ति, बृहस्पति के पूब शिष्य, उधोजी से 
दढखेह करके मिले और अपने भाइयों तथा भगवान की कुशल पूंछी ॥ २५ | बिदुर जी बोले कि- 
जिन भगवान ने श्री ब्रह्मा जी की आधना से अबतार घारण किया है एसे श्री परमेश्वर भूमिका भार 
उसार शूरसेन जी के घरमें कुशलता पूर्वक विराज मानतो हैं ॥ २६.॥ हे उधोजी हमारे सुद्दद, 
पूज्य श्री वसुदेवजी तो प्रसन्न हैं जो अत्यंत उदार बसुदेवजी पिताकी भांति अपनी बहिनों को 
पतियों की पद्दिरावनी के संग अतुल द्रब्य देते इं ||२७॥ सुक्मणी आह्यणों का पृजनकर जिन 
परमेश्वरको प्राप्तन्ुुई उनके पुत्र जो प्रथम जन्ममें कामदेवका अबतारथे वह यादवोंके सेनापति बीर 
प्रयुग्नतो आनन्दपूर्वकर्दे२८।॥|जिनको राज्यासनकी कुछभी आशा न थी उनउग्रसेनका कि जिनका 
श्रीकृष्ण भगवान ने राज्याभिषेक किया तथा सात्वत, श्राष्णि, भाज और दाशाहबंशी क्षत्रियों के 
राजा तो कुराळपूर्व्वक हैं ॥२९॥ हेसोम्य! जिन स्वामिकार्तिक का पावतीजीन प्रथम जन्ममें गर्भ 
में धारण कियाथा बह रथियोंमें रेष्ठ जांयवसीका पुत्रशाम्बतो प्रशन्महै ।३०।।सात्यकी यादष तो 


चत 


( १०६ ) श्रीमद्भागवत सृतीयस्कन्घ शरीक । 
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व्विद्ययुधानआरस्ते यःफाल्गुनाळब्बधन्रहस्थः छेभ5असखाधोक्षजस्ेघथेव गाति 
तदीयां यतिभिदुरापाम ॥.३१ | कश्चिद बुधः रुवस्त्यनमीसआर्ते श्वफटक पुत्रो 
भगवत्प्रपन्नः । यकृष्णपादांकितमार्गेपांखुष्वचेष्टत प्रेमचिभिश्नघेयेंः || १२) काचिय 
डिछवंदेचकभोजपुऽ्या विष्णुप्रजायाइवदेषमातः | यांचेर्घगर्भेणद्धारदे घं त्रथी 
यथायज्ञाव तानमथेम्‌ ॥ ३३ ॥ अपिर्विदारुतेभगचानसुखंवोयःस्टात्वतांकामदूधो 
ऽनिरुद्धः । थमामनन्तस्महराव्दयाने मनोमयंसत्वतुरीयतत्वम | ३४॥ अपि 
स्विदन्ये च निज्ञात्मदैष मनन्यधूत्यासमनुअताये । हदाकखत्यात्मजचारुदेषण 
गद्ाद्यःस्धस्ति चरम्तिसोम्य || ३५ || अपिस्मदोऽ्यौसिज्ञयाच्युताभ्यां धमेण 
घमेःपरिपातिसेतुम्‌ । दुर्याधनोउतप्वतयत्सभायां साप्राज्यलध्म्यादविजयानुयृत्या 
| ३६ ॥ किवाकृताघेष्यघमस्यसरषी भीमोउद्दिबद्दौधेतमंविम्ंंचत्‌ । यसूयांघ्निपा 
ते रणभूनेखेह भार्गगदायब्धरतोचिचित्रम्‌ू ॥ ३७॥ फचिदयशोधारथयूथपानां 
गाण्डीवधन्चोपरतागिरास्ते । अळक्षितोयच्छरकूटमूढो मायाकिरातोगिरिशस्तुतो 
ष। २८॥ यमावुतस्विद्‌ तनथीपृथायाः पार्थेबैतौपक्ष्ममिराक्षिणीच। रेमांतउद्दाय 
खघेहवरिक्थेपरातसप्णाविव वज़िवङ्त्रात्‌ ॥ ३९। अहाएथाऽपिञ्चियतेऽभकार्थे 
राजषिँवर्येणविनाऽपितेन । वस्त्वेकवीरोऽघिरथोविजिग्ये थतुर्द्रितीयःक कु भश्च 
तस्तः ॥ ४० ॥ सौम्यानुशोचे तमचःपतन्तं ञ्रात्रेपरेतायबिदुदुहेयः नियापितोयेन 
ख़हृत्स्धपुयो भईस्वपुत्रानखमनुत्रसेब।॥ ४१ || खोऽहहरेमत्येचिङम्बनेन रशो नूर्णा 


प्रसन्न हे कि जिसने अज्ञेन से धनुषविद्या सीखी और परमेश्वरकी सेवा से यतियों को प्राप्त 
द्वोनेवाली दुळभ गति को सहजद् में प्राप्तहुआ || ३१ ॥ जो इवफल्क के पुन्न अक्रूर पर्मइवर 
के चरण चिन्हवाली राह की धूलि गे प्रेम से अपेय्ये होकर लोटने लमेथ वह भगवान के शरणा- 
गत झक्तर तो प्रसन्न चित हैं ॥ ३२ ॥ वट दिति की भांति, देवककी कन्या देवकी कि जिसके 
भगवान पुत्रहुए, प्रसन्न तो हैं जैसे वेदजयी यज्ञके विस्ताररूप अथ को धारण करती है देसेहां 
उस ने अपने गर्भ में श्री परमेश्वर को धारण किया || ३३॥ जो भक्तों की इच्छापूर्ण करते हैं 
जो वदक कारणरूपदें ओर मनक प्रवतेक,और अंतःकरणक चोथे रूपै वे अनिरुद्ध भगवान तो 
प्रसन्न हैं ॥ ३४ ॥ हे उघो ! अपने आत्मदेव श्री परमेश्वर की अनन्य वृत्ति स जो भोर भगवत 
परायण हैं, वह सुर्खी हैं ! और हृदीक, सत्यभामा के पुत्र, चारदेष्ण,और गद तथा दूसरे यादव 
प्रसन्नतो हैं ॥ ३५ ॥ महाराज युधिष्ठिर घगेपूर्वक धमसम्वन्धी मयादा की रक्षा, अपने भुझारूप 
श्रीकृष्ण कया अजुन समेत करते ई कि जिनकी सभा में अटलराज्य लक्ष्मी तथा विजय को देख 
कर दुर्योधन जकूगयाथा ॥ ३६॥ ॥ कुरुओ मे क्रोधी, अपराध कारी, जिसके चरण की धमक पृथ्वी 
नहीं सहन करसकती, जो सर्पकी समान महर श्वासळेता छुआ गदा ळेकर वित्रमागो में विचरे- 
सोपवनपत्र भीमसेन तो प्रसलह ॥३७| जिसके याणोंसे आछन्नहोकर किरातरूपी गुप्तवेषधरेभद्ठादव 


क 


जी भी मुग्ध होगये थे ऐसा रथियों के बीच में यशस्वी, गांडीव धनुषका धारणा करनेवाळा अजुन 


अपने शत्रुओं को मारकर आनन्द में तर हे || ३८ ॥ कुन्ती के पुत्र युबिष्ठिर आदिको से मेत्रों 
की समान॑'नकुछ और 'सद्ृदेव, जैसे गरुड़ इन्द्र के मुंह में से अदत ळे आये, वैसेही अपने शत्रु 
दुर्योधन से राज्य छीनकर आनन्द पूर्वक सो हैं ॥ ३५ ॥ जिम्न इकळे महारथी बीर ने केवळ 
दसरा धनुष लेकर चारों दिशाओं का विजय किया था ऐसे श्रेष्ठ राजर्षि पांडु बिना छन्ती केवल 
बालकों के हेतु जीवित रद्दी-उसकी कुशल क्या पूँछूँ॥ ४० ॥ हे सौम्य ! मेंतो केवळ धृतराष्ट्र 
का शोचकरहूँ कि जो शतक बथृ से शन्नुता करके नकेनामी होरहा हे और जिसने कुपुत्र पूत्रो 


ह 


विदुरशी को पेधुंभोफा त्याग ब उद्धवका संवाद. अ० १। ( १०७ ) 
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चालयताविधातुः । नान्योपछक्ष्यःपद्‌ चींप्रसादाच्चरामि पश्यन्छातीवस्मयोत्र 
। ४२ ॥ तूनंकृपाणांत्रिमदात्वथानां महां सुष्टुञ्चार थतां्दसभिः बघातप्रपक्नार्तिजि 
दीषेयेशो प्युपैक्षताघेभगवानकुरूणास्‌ ॥ ४३ ॥ अजस्यजन्मोत्पथनादानाय कामै 
ण्यकसुञ्रहणायपुंसाम्‌ । मन्यन्यथाकोऽइतिदेहयोरौ परोशुणानामृतकमतन्त्रम्‌ ॥ 
॥ ४४ ॥ तस्थप्रपञ्नाखिरुलोकपानामचास्थतानामजुद्राखनेस्ये । अ्थायज्ञातस्य 
यतवुष्वजस्य वार्ताखले कीतेयती थेकीतें: ॥ ४५ ॥ 
इति ओमऊरागवतेद्यापुराणेतृतीयस्कन्धेधिदु रोद्ध वखम्बादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
ओशुकउवाच | इतिभागवतःपृष्टः क्षत्रायर्ताप्रियाश्रयाम्‌। प्रतिबक्तुं न चोत्खे 
ह ओत्कण्ठ्यात्स्मारितश्वरः ॥ १॥ यःपेयहायनोमात्ता प्रातराशाययासखितः । 
तन्ेज्उप्रचयनयस्य सपर्यांबाललीळया ॥ २॥ सकर्थसे वययातस्थ कालेनजरखं 
गतः । पृष्टोचाताप्रतित्यात्‌ भर्तुःपादाबत्तुस्मरन्‌॥ ३ | खमुदूतमभूततृष्णीं कृष्णां 
धघिखुधयाभ्रशम्‌ । तीब्रणभरक्िथोगेन निमग्नःसाधुनियृतः | ४॥ पुछकोद्भि्ञसवी 
गो झुं बन्माळड राञुचः | पूरणार्थोळक्षितरुतेन खेदप्रसरखंप्ळुतः ॥ ५॥ शनके मे 
गवलोकान्नुळाफंपुनरागतः । चिस्ज्यनेत्रविदुरं प्रत्याहोद्धवउत्स्मयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उद्धवउयाच ॥ कष्णसुमाणनिम्लोचे गीणेष्वञ्ञगरेण। किन्डुनःकुदाळंत्रयांगतश्ची 
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के चह होकर मशसे सुहृद को भी नगर से निकळवा दियाथा ॥४१॥ मैंभी मनुष्यनाटकसे पुरुष 
की बड्धिकों भ्रमानेवाळे थो भगवानकी कुपासे उनकी महिमाको देखताहुआ विस्मंयरहित॑ होकर 
उसभांति से घृगताहूं कि जिससे मुझे कोई नहीं पार्दिचाने ॥४२॥ विद्या, धन और कुलके घमंड से 
विपरीत मार्गमें चलने वाळे तथा सैन्यमारसे भरमिको बारम्बार कंपानेवाले राजाओंके नाशके लिये 
श्रीकृष्ण परमेश्वर ने शरण में आवे हुए मनुष्यों का दुःख नाशकरने की इच्छा से अपराध करते 
समय दंड देने को सामथ्रवानहोंने पर भी आजतक दुर्योवनादिकों के अपराध सहे |। ४३॥ भज- 
न्मा परमेश्वर का जध्यउत्पथ गामियोंके नाशके हेतु है, अकर्ता भगवानके कम मनुष्योको सुमार्ग 
मं चलाने के निमित्त हैं, इस के अतिरिक्त परमेश्‍वर के जन्मादिक का होना सम्भव नहीं हे ॥४४॥ 
शरणं में आये हुए लोकपाळो के, भक्तों के तथा अपनी आज्ञा माननेवाले मनुष्यो के हेतु 
यादवों में उत्पन्नङ्कुए, अजन्मा, -पविन्नयशवाले श्री भगवान का बाता झा हो वह हे सखे! ऊधां 
हम से कहो || ४५ ॥ | 
इतिश्री भागवतेमद्वापुराणतुतीयर कन्थेसरलाभापःटी कायांप्रथमाऽभ्यायः ॥१॥ | 

श्री शुकदेव जी वोळे कि -भगवद्धक्त उधोजी से ज बिदुर जीने अपने प्रिय कन्द्राबन विद्वारी 
की वार्ता पूछो तो उधोजी भगवान का स्मणहो आने से उत्कंठा के हेतु कुछबोल न सके ॥ १॥ 
जिस समय इनकी पांच ब की अवस्था थी, तबभी यह दशाथी, कॅ माता जब इनस कलेउ के 
लिये कहती तो वाल अवस्था के खिछोना से भगवान की पूजा करते रहते, भोजनों को कुछ भी 
इच्छा न करते || २ ॥ जो परमेश्वरकी सेवा करतेर कालपाकर धढडोगवे वे अपने प्र भुके चरणों 
का स्मर्ण करतेडुये बात पूछने पर कैसे उत्तर देसकें | ३ ॥ वह ऊबौजी दोघड़ी तक चुपरहे 
और श्री कृष्ण जी के चरण रूप अमृत सं तृप्त होकर तीब्रभक्ति राग में मझ्च दोगये || ४ || सव 
शरीर में रोमांच होआया वेद नेत्रो से आंसू गिरने लगे, तब खढ सागर में मग्नद्दोने से बिदुर जी 
जानगये कि उधो जी भगवद्धाम को प्राप्त हुये हैं ॥ ५ || धीरे धीरे वैकुंठ लोक से मनुष्य लोक 
में आकर देइका अनुसंधान हुआ फिर नेत्रों को पोछकर, भगवान का स्मरण करते हुये बिदुर 
जी से बाळे || ६ ॥ उधौजी वोळे-कि श्री कृष्ण रूपी सूयका अस्त इोगया, आर हमार तेजदीन 
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( १०८ ) श्रोमद्वागवत तृतीयस्कन्ध खरीक । 


प च ब क गा के. क ह आ क ८ क च ६ क ह च प नी क ल नि मक नी जा की 


चुशहेष्चहम ^ ७ ॥ दुर्भगोबतलळोकोऽयं यवयोनितरामपि। येसंबखन्तो भ विदुह्‌ 
रिं मीनाइवोडुपम्‌ ॥ ८॥ इंगितल्ञाःपुरुप्रोढा पकारामात्यखात्वताः खात्वतामृष 
मंखर्वे भूतावाखमर्ंसंसत ॥ ९ | देवस्यमाययास्रष्टा य चान्यद्‌ खदाभिताः । स्रा 
म्यते घीनैत द्वाक्यैरात्मन्यु्तात्मनोहरौ .॥ १० ॥ प्रद्‌ योतत्ततपसामवितृप्तरद्रांनृणा 
म्‌। आदायान्तरघाद्यस्तु स्वविम्बंलोकलोंचनम्‌ ॥ ११ ॥ यन्मत्येलोळोप्यिकंस्व 
थोगमायाबलं द्शयतागृहीतम्‌। विस्मापनंस्वस्यससोभरगाद्ध: परंपदं भूषण भू षणां 
गम्‌ ॥ १२॥ यद्धमखूनोबंतराजसूये निरीत्यरक्स्वस्त्यवनंत्रिकोकः | कात्रुन्येन 
चाद्येह गतं विघातुरवांकरतो कोशालमित्यमन्यस । १३ ॥ यस्थानुरागप्छुतहा 
सराखळीलाबळोकप्रतिळब्घमाना: | अज्ञ खियोटग्भिरनुप्रवृ्तघियो ऽ बतस्थःकिळ 

कृत्यशेषाः ॥ १४ ॥ स्वदांतरूपेष्वितरेःस्व रूपेरऽयदमानेष्वनुकस्पितात्मा । पराव 
रेशोमहरदं श युक्तो हाजोऽपिआतोभगवान्यथास्निः ॥ १५ ॥ मांखेदयत्येतदजस्थ 
अन्म विडम्वनंय दर सुदे वगेहे | वअ च वासो ऽरिभयादि वस्उयं प्राद्वघवात्स्रीधदन 
न्तवीयः ॥ १६ ॥ दुनोतिचेतःस्मरतो ममैतद्यदाह पादावभिवन्य पित्रोः । ताता 
म्बकसादुरुशंकितानां प्रसीद तञ्नाऽकतनिऽरुतीनाम्‌॥ १७॥ कोवाअसुष्यांघिस् 
रोजरेणुं विस्मतुंमीशीत पुमानविजिघन्‌ ॥ योविस्फुरदशूथिटपेन भुमेभोररुकमन्ते 
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घरोका मद्दाकाळ रूपी अजगर निगलगया, अब में किसकी कुराल जर प्रसनता कहूँ || ५ || यह. 
लोक बड़ा अभागी है और इसमें यादव तो अत्यंत ही अभागे हैं क्योंकि जैसे समुद्रम रहकर चन्द्रमा 
को मछलियां नहीं जानसकी ऐसे हीं घरमें रद्देघुये श्रीकृष्ण भगवान को यादवों ने नहीं पहिचाना, 
॥ ८ || अभाग्यता की विभाते तो देखो, कि अंतयामी परमेश्वर को एक स्थानपर रहने के कारण 
यादबों ने एक अच्छा मनष्य समझा ॥ ९ ॥ जो यादव परमेश्वर की माया में व्याप्त हैं वह अपने 
भाईबंघ समझते हें ओर जो शिशुपाल आदि शत्र हैं व सदेव निंदा करत रहते हैं परन्तु जिनका 
चित्त श्री परमेश्वर में ऊगगया हे उनका मन किसी प्रकार से चेचल नहीं होता ॥ १० ॥ जिन्हो 
ने तप नहीं किया और जिनके नेत्र अतृप्त हैं, एसे मनुष्यों को अपने स्वरूप का दशन दे आप 
अतध्योन होगये || ११ ॥ वह स्वरूप अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के हेतु मनुष्य कीला 
के योग्य है, जा सोभाग्य संपदा के होने से अपने कोभी विस्मित करता है और भिसके अग गहनो 
के भी गहने रूप हैं ॥ १२ ॥ राजा युविष्टिर के राजसूय यजञमें जेस रूपका दशन करके भनुध्यों 
ने यहरूमझाथा कि सशमें नह्माकी जो कुछ चातुरी हैं सो सब इसीमें आचुकी इससे बढ़कर और 
ब्रह्म में चतुराई नहीं हे ॥ १३ ॥ जिनकी सुखदायक प्रेमयुक्त अनुराग रसभरी मुसकान तिरछो 
चितवन देख, सुधासम मधुर वाणीसुन, सुन्दर रास देख, दृ्टिसे ब बुद्धी से न जानेजांय, अपूण 
मनोरथसी मानवती, क्रजबालाएँ सी होगई कि अजविद्रारी को जाता देख उनके संग अपने नेत्राको 
भी भेजदिया कि हमारे प्यारे अकेले जाते हं और अपनी सुधित्राधे विसार ठगीसी रह्यई ।|१४॥ 
जैसे काष्ठस आग्नि उत्पन्नदोता है वैसंही परमेश्वर अजन्माहोनेपरभी अपने भक्तों को दैश्योंसे पीडे 
देख उनपर दयाकर प्रगट हुये ॥ १५ ॥ मुझको खेदद्दोता हे कि अजन्मा भी वसुदेव जी के घरमे 
जन्मले और ब्रजमे घर २ घूमे और अस्यत पराक्रम होने परमी जरासन्धादि शत्रभ के भयसे 
मथुरा का निवास छोड़ द्वारिकामे रहे ॥ १६॥ मझको इस वातके स्मण से दुःख भी होता है और 
हँसी भी आती है कि परमेश्वर ने अपने माता पिताके चरणों में देडवत करके कहा के हें तात ! 
हे जननी दम कंससे बहुत भय करते रहे इसी कारण इमसे आपकी सेवा नहीं बनी सो हमारा 


अपराध क्षमा करिये | १७ ॥ जिन्होंने प्रकाशित भ्रकुटी को चलाकर एक क्षणमात्र में भूमिका . 
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उद्धवजीको विदुरजीले श्रीकष्णजीकी बाळळीळा कहना. अ० २। ( १० ९ ) 
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न तिरश्चकार | १८॥ दृष्टाभषद्भिनेनुराजसूये चेद्यस्यकृष्णंद्विषतोपिखिद्धिः । यां 
थोगिनःखर्पूहयन्तिखम्यरा योगेनकर्तद्विरहखरहेत १*।त थेवचान्यर्नरलोकबीरा 
यमअाइवेकष्णमुखारविन्दम्‌ । नेत्रैःपिवन्तोनयन. भिरामं.पाथाखपूताःपद मापुरस्य 
॥ २० ॥ स्थयत्वसाम्यातिशयरूपयधी शः स्वाराउघलष्षम्या्तखमस्तकामः | बलि 
हरद्भिश्चिरळोकपालैः किरीटकोउ्यडितपाद्‌ पीडः ॥ २१ ॥ तत्तस्यकैङ्कयेम लं भृतान्‌ 
नोबिग्लापयत्यङ्यदुत्रसेनम्‌ । तिष्ठन्निषणणपरम्िधिष्ण्ये न्यवोधयद्देचनिधार- 
याती | २२॥ अहोबकीयस्तनकालक्टं जिघांसया ऽपाययद्‌प्यस्वाघ्वी । लभगाते 
घाऽ्युखितांततोन्यं कैवादयाळुंशरणंब्रजञेम ॥ २३ ॥ मन्येऽ खुरान्‌भागवतांर्त्य 
धीशे खरम्भमार्गामिनिविष्टचिक्ञान्‌॥ येसेयगेडलक्षतताध्येपुत्रमंस खुनाभायुथ 
मापतन्तम्‌ ॥२७। वखुदेवस्यंदेवक्यां जाताभोजेन्द्रबन्धने | चिकीषुभगवानस्याः 
शमजेनासियाचितः | २५ ॥ ततोनन्द्त्रज्ञसितःपित्राकंसाद्विविश्यता । एकादश 
खमास्तत्र गूढार्चिःसवला5वसखत २६ ॥ पररीतोयत्सपेर्यत्खाश्वारयनव्यहरद्धिभ: 
थसुनोपवनेक्‌ जदाविजसंकुलितांध्रिपे ॥ २७ ॥ कोमारीद्‌ दोयेचष्टा प्रेक्षणीयां 
कखाम । रुदक्षिवदहखनमुग्धवालसखिदावलोकनः ।। २८॥ खफवगोघनंळस्म्या नि. 
केतंसितगोबूषम्‌। चारयश्ननुगानगोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥ २९ ॥ प्रयुक्तानमोज 
राजन मायिनःकामरूपिणः लीरळूयावयनुद्सांस्तान्‌ बार:ःक्रीडनकानिव ॥ ३० ॥ 
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भार उत्तारा है। उन परमेश्वर के चरणारविंद्‌ की रजको कोन पसा पुरुष दै जो भूलजाय 
॥ १८ ॥ श्रीकृष्ण चन्द्र जी से शत्रुता करके धमराज के राजसूय यज्ञमें जो शिशुपाल की सिद्ध 
हुई वह आपने देखी कि जिस सिद्धि का मनोरथ योंगीळोग भली प्रकार से योग साधकर करते हैं, 
ऐसे भगवान के विरइको कौन सदन करसकताहे॥ १९] इसीभांति दूसरे राजालोग भी जिन्हें ने 
कल्याण कारी श्रीकृष्ण जी के मुखाराबिदका सादर दशन किया था वे अजुन के बाणों से पित्र 
हांकर परम पदको प्राप्त छुय ॥ २० ॥ जिन की समान कोइ नहीं, जो तीनो लोका के राजा हैं, 
जा अपनी राज्य लक्ष्मी से परिपूर्ण हैं, ऑर जिनको बड़े २ राजा भेट देते है, तथा लोकपाल 
जिनके पादपीठकी अपने किरीटके अगिके भागस स्तात करते हैं, ऐसे प्रभु॥२१॥ राज्य सिंहा 
सनपर बैठे और उभसेन जी स कहते रहते थे कि-हे देव | “इमको आज्ञा दो” यह सनकर हे 
विदुर|हम दासोको अत्यत विस्मय होता है ॥ २२ ॥ हे विदुर जी | देखो कि जिस असाध्यो, दुष्टिनी 
पूतना ने मारने के अभिप्राय से स्तन पिलांग थे उसका माता की गतिदी, ऐसे श्रीकृष्ण जी द्याल ह, 
उनके विना और किसकी शरण में जाय || २३ ॥ हे विदुर! मेता असरों काभी भगवद्भक्त मानता 
ह, क्योंकि वेखोग त्रिलोकी नाथ परमेश्वर में कधके वशीभूत होकर चित्त लगाते हें और युद्ध में 
वेलोग श्री भगवान को चक्रालेये गरुडपर चढ़े अपन सन्मुखआते देखते हें || २४ || जब 
ह्मा जीने भूमिका भार उत्तार ने के हेतु परमात्मा से प्राथना की तोआप वसुदेव जी की देवकी 
नाम स्त्री में कंसक वंदीप्रह में उत्पन्न हुये || २५ | फिर वसुदेव जी ने कसका भय करके श्री 
भगवान को ब्रजमें नेदजी के यहां पहुंचाया, वहां एकादश वर्ष पन्त अपने तेजका छिपाथे छुये 
जजमें रदे और बलदेव जी के संग अनेक प्रकार के चरि दिखलाये | २६ ॥ बछडे पालने वाळे 
ग्वालो को साथळे भगवान ने बछड़ों को चराते हुये यमुना जी के उपवन मे जहां पेड्रोपर पक्षी 
फीड़ाकर रहे थे वददांक्रीडा की || २० ॥ श्री हरि [संह के वच्चे की भांति नज दासियां को अपनी 
बाल लीळा दिखलाते, रुदन करते और इंसते थे || २८ ॥ अनुचर गोपों के संग खतमैल वाले 
सम्पत्ति के धाम गोधन को चराते तथा बंशी बजति बिचरा करते थ॥ २९ ॥ कंसके भजे हुये 
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विपिन्नानचिषपानेत निशुहाभुजगाधिपम्‌। उत्थाप्यापाययदगाचस्तत्तोयंप्रकतिस्थि 
तम ॥ ३१ अयाजयटगोखवेन गोपराजंद्विजोत्तमे: । विश्ञस्यचोरुभारस्य चिकी 
पनसदघयंविभः || ३२ | वर्षतीन्द्रे वजःकोपात्‌ अग्नमानेऽतिचिह घः | गोत्र 
लीलातपत्त्रेण प्रातोभद्रानुशुह्णता || ३३ ॥ दारच्छसरिकरे सृष्टं मानयनरजनी मुख 
मे । गायनकरूपद रेमे र्राणांमण्डळमण्डनः | ३४ || 
इतिश्रीमद्धा० त०स्कन्धेश्रीकृष्णचारितबणेनंनामठ्चितीयो5 ध्याय: ॥ २ ॥ 
उद्धचउवाच || ततःसआगत्यपुरं स्वपित्रोश्चिकीषयाशबलद्‌ घसयुतः । नपा 
त्यतुड्ञादिपुयूथनाथ हतंञ्यकषेडयसुमाजसोष्याम्‌ ॥ १॥ सान्दीपनेःखरुतप़राक्त 
ब्रह्माधीत्यसचिस्तरम्‌ । तस्मैप्रादाद बरंपुत्ऱतं पेचजनोादरात्‌ || २ ॥ समाहूता 
भीष्मककन्ययाये श्रियःखवर्णेनबुभूषयेषां | गान्धर्वसृत्यामिषतां र्वभागजहृपद्‌ 
मूम्निद्घतखुपर्णः ॥ ३ || ककुक्मनतोऽविद्धनस्रोदमित्वा स्थयंचरनाग्नजिती मुवाहद। 
तद्धभग्नमानानपिगृष्यतों पज्नानजध्नेक्षतःदास्त्र मुतःस्वशास्त्रः ॥ ४ ॥ प्रयप्रभुप्रास्य 
इतप्रियायाविधित्सखुराच्छंतव्युतरूंयद थे । बञ्जघाद्रचत्तखसगणारुषाऽन्धः काडा 
गोननमयंयघनाम | ५॥ खतमधघखवपुषाय्रसन्तं रृष्टवासुनाभोन्माथितंधारच्या । 
आसान्त्रितस्तत्तनयायशेपषं द्त्वातदन्तःपुरमाविघेश ॥ ६ ॥ तत्ाइतास्तानरद्स 
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यावी दैत्यो का ऐसे नाश किया कि जैसे वालक खिलौना तोड़ डालता है | ३० ॥ विषैला जल 
पियेङ्रुय सुनक रवाळ वाळोंको जीवित कर काळी नागको नाथ यमुना जी का विषरहित जल 
गायों को पिलाया ॥ ३१ अतळ धनको सदव्यय कराने के निमित्त भगवान ने नेद जी स ब्राह्मणा 
द्वारा इन्द्र की पूजाभंग करवाय गौओं की पजाके अथ यज्ञ कराया || ३२ ॥ अपनी मान दवान से 
कथित हो इन्द्र ने इतनी बषोकी कि सब अजवासी अधीर हागये। हे विदुर जी ! उस काल कृपा 
प्वक भगवान न पवत का छत्रकी भांति धारण कर ब्रजवासिया की रक्षाकी ॥ ३३ ॥ शरद कतक 
चन्ट्राता की उज्बछ किरणों स प्रकासित रात्रिक मग्वका मान श्री भगवान न मन माहिनी मरली 
में मनाइर गीतगांय ब्रज घबनिताओ हो वलाय उनक संग बहार कया || ३४ || 
इालश्री भागवत तुती यस्कधसरलाभाषाटाकायाद्वतायाऽभ्यायः ॥ २॥ 
ऊधोजी ने कहा कि-+फिर श्रीभगवान ने अपने मातापिता क सुख दनक इतु बळदवजी क 
के संग ब्रज से मथुरा में आऊर असूरनाथ कसको ऊंच मचान से पटककर मरहूय कस का बल 
पुरक पृथ्वी पर घसीटा || १ ॥ सांदीपन नाम गुरू के पकहोचार कडने"स सांगापांग सम्पूणबद्‌ 
पढ़कर सतक मरुपत्रका पंचजन असुर का पेटफाड उसमें से निकालकर गुरु का पृत्ररूपा गुरु 
दाक्षिणादो ॥ २ ॥ फिर लक्ष्मांजी के रूप की समान रुक्मिणा क विवादका कामनाकर अनक 
राजाओं को संगल [शापा ड ब्याइने आया,किन्तुभगवान कृष्णचन्द सबके दखत दखत नरशाक 
मध्य से उन लागोंके मिरपर प्रॉंवधर भोष्मरूका कन्या को इसप्रकार छू आयक ।जसप्रकार गरुड 
जी अमत ले आये थे ॥ ३ श्रीभगवान ने स्वयम्वर में बिन नथेष्ुप बेलो को नाथकर नाग्नजित 
की पत्रा से बिवाहाकिया और जिनराजाओंका बेलो के नाथने खे मानभग छु आया उनमृख शस्त्रधारी 
राजाओं का अपने श से बघकिया ॥ ४ ॥ अपनी प्रिया सत्यभामा के प्रसन्न करने के हेतु 
श्रीभगवान स्वर्ग से करपत्र ले आय जिसके लिये स्त्रियांका कडामंगइन्द्र क्राधाध हाकर उन 
के पीछे यद्ध के हेत कटकले दौड़ा तो भगवान मे उसका गये दूर किया || ५॥ पृथ्वी ने संग्रा 
म में चक्र से मरेंहुए अपने पुत्रभामासुर का देखकर श्रीभगवान से आशा माँग उसके 
| पुत्र भगदेतका राज्य दिवा और आपने उसके महला में प्रवेश किया ॥ ६ ॥ उस महल दवामे 


विदुरर्जाखे उद्धवजीने श्रीकष्णजीके चरित्रोंका वणनकिया. अ० ३। (१११) 


rr i wna 


TT RT RS te i यी 


कम्याःकुजेनदृष्ट्चाहरिमातेबन्घुम्‌ ।उत्थायणद्योजगुषुःप्रहषद्रीडाऽनुरागप्रहिताव 
कोकैः ॥ ७॥ आसां यह तेपकस्मिन्‌ नानागारषुयोषिताम्‌ | खपिधंजगद्दे पार्णान- 
नुरूपःस्वमायया || ८ | तारुवपत्यान्यज्ञजनयदात्मतुल्यानिसचंतः | एकेक स्यांद्‌ श 
द्‌ दाप्रकतेर्चिबुभूषया ॥ ९॥ कालमागधशाइवा दीननोकेरुन्धतःपुरम्‌ । अजी घन- 
त्स्वयंदिब्यं स्वपुंस्यांतेजआदिरात्‌॥ १०॥ शम्वराद्विविदे चाणं मुरंबल्यलमेवच्च 
अन्बांश्चद न्तवकत्रादीनबघीतकश्चांघातयत्‌। ११ ॥ अथतञ्जातृपुत्राणां पक्षयोः 
पतिताननुपान्‌ | चचालम्‌ः कुरुक्षेत्र यषामापततांवळेैः ॥ १२ ॥ सकणदु:- 
शाखनशोबलानां कुमन्त्रपाकेनहतश्रियायुषम्‌ । ख़योधनेखानुचरंश यान भग्नोर 
मृष्योनननन्द पश्यन १३ ॥ कियानभुवोऽयक्षपितारुभारो यद्द्रोणभीष्माज्ञुन 
भीममूरैः | अष्टाव्‌ शाक्षोह्विणीको मदं हैरास्तेबलं दुविषहयदूनाम्‌ ॥ १४ ॥ मिथो 
थदैषांमविताविवादो मध्वामदाताम्रावलाचंनानाम्‌ ' नेषांवघोपायइयानतो ऽन्यो 
मय्युद्ते5न्तदेघतेस्वयंस्म । १५ ॥ पवंसंचिन्त्यनगवानस्वराज्येस्थाप्यघर्मजम्‌ 
। नन्द्यामासस्इदः साधनांवत्मंद्शयन्‌ ॥ १६ ॥ उत्तरायांघृतःप्रोबश:खाध्च 
मिमन्युना । खेद्रेण्यस्रसंछिन्नः पुनभेगवताधृतः ॥ १७ || अयाजयदूधर्मखुतम 
श्वमेधेखिभिर्विभुः ' खोऽपिक्ष्मामनुज्ञरक्षन्‌ रमेरूष्णममुब्रतः | १८ | भगवानापि 
विश्वात्मा छोकबेद्पधातुगः । फाप्तानसिपेवेदावेत्यामसक्तः खाख्यमास्थितः १९ 


rd ४९७०१४ 0७४०0१0000 agent Sh क hefner gyri = wee ना भी नी. ७७१५१ ४000 ककी शक जे 5 ल Se hf Fernie 7 ण परी Tas wt ne am Fe fr es कट 
त 


राजपुत्रियां कि जिनकाइरण भौमासुर करलायाथा दुःख विगाशन भगवानको देखकर एकसंग 
तत्काल खड्डीद्दोगई और उन्हा ने अत्यन्त प्रसन्ञता, रुज्जा और प्रेम की दृष्यं से श्रीभगवान 
को स्वीकार किया ॥ ७ || श्रीभगवान ने पकह्दीकाल अलग २ घरों मं उनके याग्वरूपधारणकर 
विधिवत उनसे ब्याह किया॥ ८ | और भएनी माया के फेलाने के हेतु सब भांति स अपनी समान 
उनमे दश २ पत्र उत्पन्न किये ॥ ९ जो कालयवन, जरासन्ध व शान्व,आदि राजा सनाओं स 
नगर को घर रदेये, उनका बघ किया और अपने पूजो के दिब्य तेज का जागरिताकिया॥ १० ॥ 
हवर, द्रिविद बानर, बाणासुर, मर,बस्वल, तथादंतबक्र आदि जो देत्यगणथे उनमेसेबहुतों कोअप- 
ने हाथ से तथा बहुतों को दूसरों के हाथ से मरवाया ॥ ११ ॥ इसके उपरांत तुम्हारे भाई क 
पत्रा के पक्ष में आई हुई राजाओं की सेना कि जिस से पृथ्वी कम्पायमान होरहोथी | १२ || 
कणे, दुःशासन, और सौबळके कुमंत्रसे तेजद्दत तथाइतायु व भग्नो दुर्योघनको अनुचरोरुमेतरण- 
भूमि में पढ़ाशुआ देखकरभी भगवान को आनन्द न छुआ || १३ ॥ और यह सोचा किइनअडा 
रह अक्षोहिणीरूप भूमिका भार मेने द्रेण, भाष्य, अजुन और भीमकेही निमित्त उतारा. हे यह 
कितना ? अभी मेरे अंश अति दुस्सह यादवा का कटक झमि में बर्तमान हें ॥ १४ || इन के 
मरने की बिपि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि यह जव बारुणीके नशेमें परस्पर मदोन्मत्त 
होकर विवाद करेंगे तो आपद्दी कट मरेंगे ॥ १५ || इस भात बिचारकर भगवान ने धमराज 
यु्िछिर को राज्य सिंद्दासन पर बिठा साधुआं के मांग को दिखा सव अपने सुद्दा को प्रसन्न 
किया || १६ ॥ जिस पुरुवंश को उत्तरा के गभ में अभिमन्यु ने अच्छा प्रकार स्थापित कियाथा, 
बह यद्यापि अश्वत्थामा के अञ्च से छिन्न भिन्न होगयाथा तौभी अत में परमेश्वर ने उसे बचालिया 
|| १७॥ श्रीकृष्ण भगवान ने धर्मराज राजा युधिष्ठिर को तीन अश्वमेघ यज्ञ करवाये फिर वह 
कुष्ण जी के आज्ञानुवर्ता अपने अनुजों ममेत समि की रक्षा करते छुय विचरने लग ॥ १८ ॥ 
लौकिक तथा वैदिक रीति के अनुसार चलनेवाले श्री भगवान भी प्रकृति पुरुष के बिचार 
रूपी सांख्य शाख के बिचार से द्वारका परी में भोगों का सवन करने लगे ॥ १९ ॥ 
जारायालवामा०(याकामयालमेतमाउस्यमाइमलरंसलकार्ाम माच्या मदक कक 


( ११२ ) श्रीमञ्गागवत तृतीयस्कन्घ खटीफ । 
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` खिग्धस्मितावलोकेन घाचापीयूषकळ्पया । चरित्रणाऽनघद्येनश्रीनिकतेनश्वात्मना 
॥ २० ॥ इमंलोकमसुचेवरमयन्‌सुतरांयदून्‌ | रेमेक्षणव्‌ याद ्तक्षणखोक्षणसोइदः 
॥ २१॥ तस्यैवेशममाणस्य खवत्सरगणानवद्दन । ग्रइमेधपुयागेषु विरागःखम- 
ज्ञायत ॥ २२॥ देवाधीनेषुकामेधु दै वाधीनःस्वयंपुमान्‌ । कोचिलस्मेतयोगेन यो- 
गेश्वरमनुन्नतः ॥.२३ ॥ पृयीकदाचिस्‌ क्रीडद्भिये दुभाजकुमारकैः । कोपितामुनयः 
दोपुभेगवन्मतकोाविदा: ॥ २४ ॥ ततःकतिपयैर्मासेदेप्णिमोजान्यकादयः । ययुः 
घभाखं संह टार येर्दे वविमो हिताः ॥ ९५ ।। तत्र्ात्वापितुनदेयानर्षीश्वेधतद्म्भसा 
तपेयित्वाऽथविप्रेश्यो गाचोबहुरुणाद दुः ॥ २३ ॥ हिरण्यरजतदाय्यां याखांस्यऽ 
जिनकम्चलान्‌ | यानंरथानेभानकन्या थरांदुत्तिकरीमापि ॥ २७ | अक्षचोरुरख 
तेश्यो दत्षामगवद पेणम्‌ | गोसिधार्थासवःशुराः प्रणेग्चुविसूर्धमिः ॥ २८॥ 
हतिश्रामद्ग०म०त्‌०प्रभाखक्षेत्रगमननामतुततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
उद्धववाच!। अथतेतदतुशाता भुकत्वापीत्वाचवारुणीम्‌ । तयाविश्रंशितज्ञाना 
दुरुक्ते मर्मपस्पृशुः | १ ॥ तेषांमेरेयदाषेण विषसीकृतलेतखाम्‌। निम्लोचतिरवा 
वासीडेणनामिवमदनम ॥ २ || भगघानस्वात्ममायायागतितामघलाक्यश्सः । खर 
स्वतीमुपर्पूहय बृक्षमूलम॒ुपाधिशत्‌ | ३॥ अहंप्रोक्तोमगवता प्रपन्नातिहरेणद । 
बदरीत्वंधयाहीति स्वकुलसजिहीषुणा। ४। अथाऽपितदभिप्रेतं जानन्रशमारिग्द 
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रद्द एवक मंद मुसकान से देखना और अमुत वाणी से बोलना तथा लक्ष्मी निवास । भूत 
शरोर से इस जगत्‌ में यादवों में तथा उन स्त्रियों में कि जिनकी राति ने २ स्स दिया है क्षण 
मात्र प्रीति करनं बाले भगवान रमण करनॅलगे || २० ॥ २२॥ इसमांति श्रीकृष्ण भगवानको रमण 
करत अनेक वर्षे बांतगएतो शृइस्थ सम्बन्धी काम, भोग आदि को में बिराम उत्पन्न छुआ ॥२२॥ 
जब परमेश्वर को स्वाधीन भोगां में भी स्वयं विराम उत्पन्न हुआ तब भक्तियोग से परमेश्वर का 
आज्ञानुवरती होकर कोन पुरुष दैवाधीन योगों का विश्वास करे ॥ २३ ॥ एक समय द्वारका पुरीमें 
खेलते छुय यदुवंशियों के बालकों द्वारा खेलमें मनिकी हंसी कराइ, तब क्रोधित मृनिने परमेश्वरके 
प्रयोजन क, जान उनको महाघोर शापदिया ॥ २४ ॥ फिर कितने ही दिनों क उपरांत वृषण, 
भोज, अधक बंशी इत्यादिक सब प्रसन्न हो रथापर वेठकर प्रभास क्षत्रमें गये ॥ २५ || वहां जानकर 
पितु देवता तथा ऋषियों क तर्पण कर आह्यणों को दूध देनेवाली अनेक गोयेंदी ॥ २६ ॥ और 
सोना, चाँदी, शय्या, वाला, कम्मल, बाहन, रथ, हाथी, कन्या तथा जीविका निघाह के हेतु 
पृथ्वां भा दी ॥ २७ || आर सुन्दर सुस्वादु अन्न भगवत अणण करके ब्राह्मणों को दिया तथा 
उन झूरबीरों ने जिनके प्राण गो, व ब्राह्मणों के हेतृद्दे शिरो से सूमिपर प्रणाम किया || २८ ॥ 
इतिश्रीभागवतमद्दापुराणे ७ तृतीयस्कन्धेसरलाभाषाटीकायांततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

ऊथोगी वोले कि-इस के उपरांत सम्पूर्ण यादवों ने आह्यणों से आज्ञा पाय भोजन करा फिर 
वारुणीका पान किया जिससे ज्ञान यान्य होकर खोटे वाक्यां से एक दूसरेके मर्मस्थळ का बेधनें 
लगा | १ | वाहणी के प्रभाव से उनके चिन्न खोटे होगये उदी से सूर्यास्त होते समय वह 
परस्पर नष्ट होन लगे कि जसे बांसों का परस्पर नाश होता है ॥ २ ॥ श्री कृष्ण भगवान अप- 
ना आत्म मामा की गति दख सरस्वती नदीमें आचमन कर वृक्ष के नीचे जाबैठे || ३ ॥ शरणा 
गतके दुःख दरने घाले भगवान ने अपने कुल के संहार की इच्छा स मझस कहा कि हे ऊधो! 
तुम बद्रिकाश्रम को जाभोी ॥ ४ || हे विदुरजी ! भगवानने मुझसे जानको कहा परंतु मे उनके पीछे 


यादघ संहार. अ० ४। ( ११३ ) 
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म । | पृछठतोन्बगर्मंमतु: पाद्विस्छेषणाक्षमः ॥ ५॥ अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्‌ 
द्यितंपातिम्‌ । श्रीनिकेतंखरस्वत्यां कृतकेतमकंतनम्‌ ॥ ६॥ इयामाथदातंबिर जंप्र 
शान्तारुणळाचनम्‌ । दोर्भिश्वतुर्भिविंदित पीतको शास्वरेणच || ७ || बामऊराबधि 
चित्य दक्षिणांधिसरारुहम्‌ ! अपाश्चिताभफाश्वत्थमकशंत्यक्तपिप्पलम्‌ ॥ ८ ॥ त- 
स्मिनमहाभागवतो दैपायनसुदत्सख: छोफाननुचरनखिद्ध आसखाद यरक्षया ९ 
तस्यानुरकह्यमुनमुकुन्दः भमोद्‌भावानतकन्धरस्य । आश्ुण्दतोमामनुरागहास्त 
समीक्षया घिअमयन्नुवाच ॥ १० || श्रीभगवानुवाच ॥ चेद्‌इमन्तर्मनस्टीप्खितंते 
दृदामियतद्‌ डुरबापमन्येः | खत्रपुराविश्वलुजांवसूनां मात्साद्विकामेनवखोत्वये 
छः ॥ ११ खदषखाघो चरमोभवानामास्रादितस्तेयद्तुग्रहोयत्‌ | यन्मांशुलोकान 
रददउत्सुजन्त दिएया दरश्वान्‌ विशदासुवृत्या ॥ १२ ॥ पुरामयाप्रोक्त मजायनाभये 
प्लननिषणणायममादि खर्गे। ज्ञानंपरंमन्महिमावभाखं यत्‌खूरया मागवतंबदंति १३ 
इत्यादृतोक्तः परमस्यपुन्सः भ्रतीक्षणानुप्रहमाजनो ऽहम्‌! स्नहात्थराप्नास्त्वलिताक्ष 
रस्ते संचनशुचःप्रांजीळरावमाषे || १४ | कोन्वीरातेपादसराजभाजां सुउुळेभो 
ऽथेषुचतुष्वपीह । तथापिनाहंप्रवूणामिभमन्‌ मवत्पदाम्भोजनिपेवणोत्सुक: १५ ॥ 
कमोएयनीहरुयभयोऽ मवरूयते दुगाश्रयाऽथारभयात्‌ पलायनम | कालात्मनोयत्‌ 
प्रमद्ायुताश्रयः स्वात्मनरतेःखिद्यतिधीर्विदामिह। १६ || मन्तेपुमांचा उपहय यत्व 
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दी पीछे चला कारण कि मै उनका अभिप्राय समझ गया दूसरे उनके चरण कमछी का 
वियोग न सह सका ॥ ५॥ तब मेने अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढते २ जाकर देखा एकि वह 
छद्मी निकेतन भगवान सरस्वती के तटपर अपना निवास स्थान बनाय अकेले चेठे हुये हैं ॥६॥ 
जिनका इयाम व उज्वळ स्वरुय हें शांतरूप व अरुग नेत्र हैँ चतुर भुज रूप घारे ओर पीताम्बर 
धारण [य हे || ७ ॥ वाई अघापर दाये चरण को रख पीठ से छाडे पीपळ का सहारा ळे विषः 
यों का त्याग आनंद पूर्वक विराज रहे हैं, ॥ ८ ॥ उसकाल में वेदव्यास जीके सुहृद सखा, सिद्ध 
दशा को प्राप्त अपना इच्छा से संसार में घूमते २ आनिकले ॥ ९ || आनद से नीची गर्दन कि- 
थे छ्छुये परभक्त उन उन महा मुनि मेत्रय जी के सुनते था कृष्ण भगवान प्रेम तथा द्वास्य यु- 
क्ते दृष्टि से मुझ श्रम शून्य करके बोळे || १० ॥ दे ऊध ! में तेरे चित्त के अभिप्राय को मली 
भांति जानता छू, तुमने मेरी प्राप्तिके हेतु प्रजापति तथा वरुओंके यज्ञ में बड़ी रोवा की हैं, इस 
लिये जा गति दूसरी को मिळनी अलभ्य है वह तुझे दूंगा ॥ ११ ॥ और जो मेरी कृपा तुमपर 
हुई दे उस से तुमजानो कि नाना जन्म पाते २ तुमको यह अंतिम शरीर प्राप्तहुआ दे यह उसी 
का फळ हे कि जो तुमने निष्कपट सेवाकी है और एकान्त मे संसार छोड़ते समय तुमको मेरा 
दन छुआ ॥ १२ ॥ प्रथम पाद्य कर्प की आदि सि में कमलासन ब्रह्मा जी को मैंने जिसज्ञान 
की शिक्षा कोयी और जिसमें मेरे मइत्व का प्रकाश ई जिसको विद्वान लाग भागवत कहते हैं 
उसी श्रेष्ठ शानका उपदेश देताहूं उसे स्वीकार करो ॥ १३ || इस माते कृष्ण भगवान ने जब 
सत्कारपूर्वक कहा तब श्रीकृष्ण भगवानका भे कृपापात्र दाथ जोड़कर असू बट्ठाते २ बोला उस 
काल प्रेमे मुझे रोमांच होआया और मुई से टुटे फूट अक्षर निकलने ळगे ॥ १४|| मैने श्रीकृष्ण 
भगवान से प्रार्थना की कि हे मदाराज ? जो आप की भक्ति करते ईं उन्हें चारों पदार्थों में कोई 
पदार्थ भी दुरम नहीं है हे स्वामी ! में उनमें से कुछ नहीं चाहता क्योंकि आपरे चरणों के 
ही सेवामें में कृतार्थ हूँ ॥१५॥ इस विपथ मे कि अकता होकर भी कर्म करना अजन्मा होकरभा 
जन्म लेना शन्नु के ढरसे गढ़में छिपना, काछात्मा आपका संदर्सो स्त्रियों से गृहस्थाश्रम निभाना 
PF 000000 RRR RRR आळा 
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मकुण्ठिताखण्डसदात्मवाधः । पृथ्छःप्रभायग्थ इघापत्रमसस्तक्रामनोमोहयतीच 
देव १७ ॥ ज्ञानपरंस्वात्मरहःप्रकाहां प्रगवाच्चकस्मेभगवानसमप्रम्‌ | अपिक्षमंनों 
श्रहणायभतेबेदांऽजऊसायद्स्जिनंतरेम ॥ १८ ॥ इत्यावदितहादाय मशंस मगघा 
न्परः आदिदेशाऽराबन्दाक्ष आत्मनःपरमांस्थतिम्‌॥ १९। खण्वमाराधितपादती 
थीद्धाततत्वात्मचिवोधमारगः | प्रणम्यपादौपरिङृत्यदेसमिहागतो ऽ हविरहातुरात्मा 
॥ २० || खोऽइतइ्दीनाइळाद खियोगार्ति थृतःप्रभोः । गमिष्येद्‌ यितंतस्य घदर्याश्च 
ममण्डलस्‌ ॥ २१ ॥ थत्रनारायणाद्‌षो नरश्धभगनायूषिः । मदुतीयंतपोदीर्ध तेपा 
तेळोक भावनी ॥ २२॥ श्रीशुकडयाच ॥ हत्युद्भवादुपाकण्य सुहृदां दुःरनहच म्‌ । 
ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितंबुघः!। २३।सतंमदा शागदतंग्रजन्तं कौरवर्षभः । 
विश्रम्भाद्‌भ्यघन्ेद्‌ः मुख्यंक्ष्णपरिप्रहे२४विदुरड खाच शामंपरंस्वात्मर प्रकार 
यद्‌हदयोगेश्वरहश्वरस्ते । | घक्तमदाननोहतियद्धिविष्णो भ्ृत्वा: स्वभृत्या थेकृतच्यर 
न्ति1२५।|उद्धवउचाचाननतेतत्व से राध्य ऋषिः कोषारो 5न्तिसे। खाक्षातभगवता 
55दिष्टो मत्येळोकंजिहाखता ॥ २६ ॥ श्रीशलुकडवाच॥ इतिखह विदुरणविश्वमूर्ते 
सुणकथया खुघयाछ्रावितारुतापः'क्षणमिवपुलिने यमस्वसुस्तांसमुषित ओपगचि 
निशांततो5गात्‌ ॥ २७॥ राजोवाच | निघनसुपगतेचु वृष्णिभाजष्यचिरथयूथप 
यृथपपुमुख्यः । सनुक थमवाशाष्टड रूवो यद्धारिरापितत्यअभाकृतिज्यधीशः २८ ॥ 
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आदिकर्म विवेकियों की भी वृद्धि खदको प्राप्त होती दै॥ १६॥ हे देव ! जिनकी घद्धि अखंडित 
तथा संशय आदे से रदित हे वह भगवान अज्ञानकी नाई मुझ से सलाह पऊ यह बात मेरे मन 
को मोह उत्पादन करती दे ॥"१७॥ दे प्रभु ! आपने जिस अपने आत्मतत्व प्रकाशक ज्ञान की 
शिक्षा रझा जी को कोयी बही यदि भेरे योग्य हो तो माप मुझले कहा कि जिससे बिनाश्रम भव- 
सागर पार होजाऊँ ॥१८॥ इसमांति मेरे हृदयस्थ प्रयोजनको जानकर कमळ नयन श्री भगवानन 
आत्माकी परम स्थितिका उयदेशकिया ॥ १९॥ मैने श्रीकृष्ण भगवानसे आत्मतत्व ज्ञानकोपाकर 
उनको प्रणामकर तथा उनकी परिक्रमाकरके उनके वियोग से अधीर चित्तहोकर यहदांआयाू २० 
उन कृष्णजी के ददीन से में आहूळादित तथा उनके बियोगसे दुःखी, अद श्री भगवान के प्यारे 
बद्रिकाश्रम को जाउँगा ॥ २१ ॥ जहांपर बहूत कार से सशिपर कृपा करनेवाळे, शांति स्वभाव 
नरनारायण ऋषि तोब्र तपस्या कररहे हैं ॥ २२ || श्रीशुकदेव जी बोले कि बिदरजी को उधौ 
जीके मुखसे इसभांते भाइयोंका मरना सुनकर बड़ा खेद उत्पन्न हुआ परन्तु उन शानी बिदुरजी ने 
उसे ज्ञानसे शांताकिया ॥२३।! महा भागवत कुष्णजीके कुटुम्ब में मुख्य उधोजी जव जानेळगे तब 
विदुरजी ने विशवास रखकर इंसभांते कहा ॥ २४॥ विदुरजी ने कहा कि--योगेश्र परमेश्वर 
नेः जिसभांति आत्मतत्व का ञान आपसेकद्दा उसको आपमुझ से कहिये कारण कि इंश्वर के भक्त 
अपने दासों.की अथ सिद्धि के देतु मिचराकरतहें।।२५१]]तब उधौजीने कहा कि---भाप आत्मतत्व 
के देतु श्री मेत्रेय जीके. पास जाइये, क्‍यों श्रीभगवान मनुष्यलोक त्यागने के समय आपका स्मरण 
करके आप के द्वेतु श्री मेत्रवजी को आज्ञा करगये हैं॥ २६ ॥ आऔशुक देवजी बोल कि इसभांति 
डद्धवजी का भारी संताप, औविदुरजी सं परमेश्वर का अमृत मय गुण कहने से, शांत होगया 
अर उस रात्रि को वह वद्दी यमुना के तटपर सोरहे उनकी वह रात्रि पक क्षणके समान व्यतीत 
होगई फिर वह बढा से बद्रिकाश्रम को गये ॥ २७ ॥ राजा परीक्षित ने कहा कि---जब दृषिण 
भोजबंशी, महारथी तथा सेनापतियों के प्रधान यह सब मरगये भोर न्रिधीञ्च भगवानने भी अपना 
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श्रीशुकड वाच ॥ ्रज्शापापदेशेनक्ाळेताऽऽमोघवांछितः । खंद्त्यस्वकुळंनून त्थ 
क्यनदेहमचिन्तचत्‌॥ २५ || अस्माछोकादुपरते मयिन्नानंमदाश्यर्मः। अईत्युद्धघ 
पवाऽद्धा सत्रत्यात्म वतांचरः ॥३०॥ नोदबोऽण्वपिमन्न्यनो यद गुणैनोदितःप्रश्नुः । 
अतोामद्वयुनंलोकं ग्राहयत्रिदतिष्ठतु ॥ ३१ ॥ एवंजिकोकगुरुणा खंदिष्टःशान्द्योनि 
ना | बद्याश्चममा जाथ हरिमीजेलमाघधिना ॥ ३२॥ चिदुरोऽप्युदचातञ्चत्वा रू 
इ७्णस्वपरमात्मनः । क्रडथोपास रेदर्य कमोणिस्छाधितानिच | ३३॥ दएन्याखं 
तस्यैवं धाराणां थेयवर्चमम्‌ । अन्येषांदुष्करतरं पशूनाविक्ळयात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आत्मानंचकुडश्रेछ कृष्णेनमतसखक्षितम ।ष्या यनूगते भागवते ररोदप्रमाविहबळः ३५।। 
काठेन्धाःकातामेःखिद्धमहागभिभरतषे भः । प्रापद्यतर्वः सरित यत्रमित्रा खूतोसुनिः 
॥ ३६ ॥ इतिश्रीमद्गाशतृतीश्विदुरोद्ववसं वाइनामचतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
भ्रीवाकडवाच || द्ारिय्रनद्याऋुष मः कुरूणां मेत्रयमास्रीममगाघवोधम्‌। क्षतो 
पवट्याऽच्युतभावशुद्धः पप्रचछखौ शीढ्यगुणामितत्तः ।। १ ॥ विदुर उवाच ॥ 
खखायकमाणिकरोतिळोको नते:खखंवाऽऽन्यदुपारमंवा । चिन्देतभूयस्ततणब- 
दुःखे यदत्रयुक्तेमगवानवर्देश्न: || २॥ अनस्यकृष्णादवियुखस्य देवादघमेशीळ- 
स्यसुदुःखितस्य । अनुश्रहायेह चरन्तिनूनं भूतानिभव्यानिजनादनस्य ॥ ३ ॥ तत्‌ 
साघु इ यो 5 ऽ दि श बत्म शं नः सब रा धितो भगवानयेनपुंखाम्‌ । इदि स्थितो यच्छति भक्ति 
पूते ज्ञानंसतत्वाधिगमंपुराजम्‌ ॥ ४॥ करोतिकसोणिकृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो 
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रारीर त्याग दिया तो फिर उद्धव जी कैसे शेष रहे ॥ २८ ॥ यह सुन श्रीझुकदेवजी ने कहा कि 
व्राह्मग के शाप के मिषस अमोघषांछा वाळे श्रीक्कषण भगवान अपने कुक को सहार अपना शरीर 
छोड़ते समय यह चिन्ता करनेळगे [के ।' २९॥ मेरे इसलोकू से जाने के उपरान्त, आत्मवत्ता 
में श्रेष्ठ उद्धव मरे सम्बन्धी ज्ञान का अधिकार अभी तोवत्तमान है || ३० ॥ उद्धव झुझस न्यून 
नहींहे यह मरे गुणों करके प्राप्त ऋआ हे, इसकिये इस समर्थ उद्धवो मेरे विषयका ज्ञान उपदेश 
करते हुये यहीं रद्दना चाहिये ॥ ३१॥ इसभांति त्रिलोकी केगुलू भगवान वेदके कत्तीने सोचकर 
उद्धवको आज्चाद तव वद वद्रिकाश्रम में पहुंचकर समामे लगाकर भगवान का पूजन करने लगे 
॥ २२ | विद्र जान भी आकृष्ण भगवान क॑ प्रशस्त चारत, कि [जनन काडा क लिये शरार 
धारण किया है उद्धव जी से सुने ॥ ३३ ॥ ओर धैर्य पुरुषों के थीय बढ़ाने वाळ, अधीर लोगों 
के हेतु अत्यंत दुष्कर ऐसे परमेश्वर के शरीर त्यागन का समाचार सुना ॥ ३४ ॥ हे कोरव बेश 
में भ्र | भगवद्भक्त उधौ कृषण जी का मनगें चितवन करते य चळेगये तब विदुर जी आति 
अधीर होकर रानेलगे ॥ ३५ ॥ इसके उपरांत सिद्ध विदुर जी कितने दिना में यमुना के तरसे 
चळकर गंगा जी के तटपर जहां मेत्रय मानेथे पहुंचे || १६॥ 
इातिश्रीभागवते °मदापराणेततीयस्कंचेश्षरळाभाषाटोकायाँचतुथाऽध्यायः ॥ ४ ॥| 

श्रीशकदेवजी चाले [कि--बडे बिद्रान तथा ज्ञानी आ मेम्रयजी हरिद्रार मंथ, उनके समीप, शुद्ध 
शीळवान, गणबान, कोरवत्रशियों में अ, भगवद्भक्त श्री बंद्रजा न जाकर प्रभ [कया || १ ॥ 
बिदुरजी बोल-किहेमहामनि ! सयमनष्य सख के हेत कम करते हं,परन्त उन से सुखनहां प्राप्तददोता 
किन्तु अधिकतर दुःखही होता हे, इस हेत इस संसार में जो करने योग्यही वह मुझ से आप 
बणन कारेयेंगा ॥ २ ॥ आप'सरीखे भगवद्भक्ता का श्रमण करना केवल प्राचीन कम के हृतु 
भगवान स पमुख तथा अघमा, दुःखा जावापर कृपा क इत ह| ३॥ इस लिये इ साधुओं में 
उत्तम ! आप हमको वह सुमार्ग इतळावें कि जिस के अनुसार करने से भगवान पवित्र भक्तियुक्त 
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भगताखधधघोशः | यथासस जोऽग्रइदंनिरीहः खंस्थाप्यदुक्ति जगतोविधत्त || ५॥ | 
यथापुन:स्वेखइदेतिवड्य ऐेतेगुहायांसनिवृत्तवात्तेः । योगेश्वराधीश्वरष्कणतद्‌ | 
नुप्रविष्टोवडुधायथासात्‌ || ६ ॥ क्रोडनधिघत्तेद्रिजगासुराणां क्षेमायकमाण्यबता | 
रभेदैः । मनोनतृप्यत्यपिशुण्वतां नःसुःछोकमोलेश्चरितास्रतानि ॥ ७ ॥. येस्तस्व 
सदे रधिळोकनाथो लोकानलोकानखहलोकपालान्‌ । अचीक्लूपदयत्रहिसबैस- 
त्वानिका यभेदोऽधिइतःप्रतीतः ॥ ८ ॥ येनप्रजानासत आत्मकमेरूपामिधानाँख 

विदांब्यघत्त नारायणोविश्वए्डात्मयोनिरेतच्च नोबणयावेप्रवये ॥ ९ ॥ पराथ- 

रेवांभगवनत्रतानिञ्चतानिमेव्याखमुखादभीदणम । अतृप्नुमःश्षुलछ्खाबदानां 
तेषाम्ृतेकृषणकथाऽस्ूतोघात्‌ ॥१०॥ कस्तृप्तुयाततीथेपदोऽमिधानात्सत्रेषुबःसूरि | 
भिरिड्यमानात्‌ । यःकणनाडीपुरुषस्ययातो भवप्रदांगेहरतिछिनस्ति ॥ ११ ॥ मुनि 
यिवक्षुभगंवदुणानांखखाऽपितेशारतमाइरष्णः | यस्मिननृणांध्राम्यंसुखानुबादे मः ` 
तिसृहीतानुहरःकथायाम्‌ | १२ ॥ खाश्रद्धानस्यविवर्धथभाना विरक्तिमन्यतरकरोः ` 
तिपुंसः | हरेःपदानुस्मृतिनिबूतस्य समस्तदुःखात्ययमाशुधत्ते ॥ १३ ॥ तानशो- ` 
च्यश्योड्यानाविदोऽतृशाचे हरेःकथायांबिस॒खानघन । झ्षिणातिदेवोऽनिमिषरूतु ` 
येषामायुवृथाचादगतिस्सुतीनाम्‌॥ १४ ॥ सदस्यकोषारवशामदातुहरः कथामेच 


हृदय में स्थितहोकर अनादि वेदिक ज्ञान देवं ॥ ४ ॥ श्रीभगवान, तीनों गुणोके प्रेरणाकरनेवाळे | 
आपह अवतार धारण कर जो लीळा करते हें वह हम से काहिये, तथा चेष्टारहित परमश्चर नें 
खडि के प्रारम्भ में किसभांति इस प्रांच का निमोण किया ? और कैसे इस सरटि को भलीभांति 
स्थापितकर जीविकाका प्रबंध करते हैं ॥ ५ ॥ फिर बृत्तियों राहेत वह भगवान अपने आकाश 
रूपी हृदय मं संसार को स्थापनकरके यागमाया में किसभाति से सोते हैं तथा बह यागियां के 
स्वामीभगवान एक हे परन्तु मडि में पीछे से प्रदेशा करके अनेक भांति के केस हुये ॥ ६ ॥ श्री 
भगवान ने देवता, गो, ब्राह्मगों के सुख के हेतु जोमत्रय आदि अवतार धर तथा जा लीलायेंकी 
उनका वर्णन करिये , जष्ठयशवाले भगवान के अमृतरूपी चरि को हम सुनते हैं परत तौभी 

हमारामन तृप्तनद्वीं होता ॥ ७ || ळोकपाळेंक स्वामी श्रीभगवान ने जिन २ तत्वों से लोक तथा ' 
वूसरेळोक । पहाड आदिक सम्पूण सष्टि कि मिन में प्राणी रदते हैं उनका जिसप्रकार निमीणकिया 
हे वह बणन करो || ८ ॥ हे त्रद्दान्‌ ! खाशिके रचनेवाल श्रीनारायण ने जिसभांति से प्राणियों 
के स्वभाव. कर्मे, रूप तथा नाशका भेद किया हें वह आप मुझ से कई ॥ ५ ॥ हे भगवन ! मैंने 
हाभारत में व्याप्तजी के मुखले चारी आश्रमा के थमे बारम्बार सुने और उन से तप्तमी होगया 
कारण किवद्द किचितुआनेद के देनेवाळे हैं परन्तु भारत में जो श्रीमयवानकी कथा है उस से में 
तृप्त नहांदीता ॥ १० ॥ भिसमगवान की असूतरूपी कथाका बर्णन नारदादि करतेदें उसकेसनने 
परभी कोनमनुष्य तप्त हासक्ता हे वह अघुतरूपी कथा मनुष्यों के कान में जातेहा जन्मदेनेवाळे 
धर बिषयक प्रेम को काट देती है ॥ ११ ॥ आप के मित्र तथा भगवान रूप वेदव्यास मुनि ने 
परमेश्वरे चरित्रं के वर्शन करने की कामना से मदाभारत बनाया कि जिसके सुनने से ग्राम्य 
सुखी द्वारा रिकी कथामें चित्त प्रदृत्तदोतादं ॥१२॥ श्रद्धावान भक्तपुरुषकों श्रीपरमेश्वर की कथा 
में प्रशत हुई बाद्धें वैराग्य उत्पन्न करती है इस के उपरान्त परमेश्वरके चरणों का अमेदस्मरण 
कर सब दुःखें से शीघ्रदी छटाकर मोक्ष देते दे ॥ १३ ॥ शोचने योग्य तथा पापीभनुष्यों का 
सें बारम्बार शोचकरताहू, किजो अपन पाप के प्रभाव से परमेश्वर के भजन सेबिमुख हैं उनकी 
मन, वचन और कायाक्ृत कियायें सबथा हैं एते मनुष्यों की अवस्थाको किजिसकी गाते नहीं 
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कथाखुखारम्‌ । उद्धत्यपुष्पेफ्यइवा55तेबन्धाशिवायन:फीतेयतीथैकीसें! ॥ १५ ॥ 
सविश्वजन्मास्थतिखंयमार्थेरकतावतारःप्रगरहीतशक्तिः ।चफारकर्माण्यतिपूरुषाणि 
यानीश्वरःकीतंयतानिमहाम्‌ ॥ १६ ॥ धीशुकडवाच | सपयभगवानपृष्टःक्षजा 
कौषांरविसाने: । पु्थांनिःप्रयसाथेन तमाहवडुमानयन | १७ ॥ सैत्रेयडवबाच ॥ 
सधुपृष्ंत्वयासाघो लोकान्खाष्वनुणुह णता | कोतिवितन्वताळोके आत्मनों 5थोक्ष- 
जात्मनः ॥ १८ ॥ नैताडिचत्र॑त्वायिक्षस वी द्‌ रायणवीर्यजे । ग्रहीतो$नन यभावेनयत्‌ 
त्वताहरिरीश्वरः ॥ १९ ॥ माण्डव्यशापाददगवान्प्रजासंयमनोयमः । भ्रातुः कतरे 
सुजिप्यांयांजातः खत्यवतीखुतात्‌ || २० ॥ भवान्भगचतोनित्यंसंमतःस्टानृगस्यः्च। 
थरस्यज्ञानोपदेशायमा5ऽऽदिशद्भगवानत्रजन्‌ ॥ २१॥ अथतेभगवलीला यागमायो 
पकुहिताः । विदर्यास्थत्युद्गवान्ताथीवणयास्यडुपूर्यदाः | २२॥ भगवानेकआसे- 
द्मश्रआत्माऽऽत्मनांचिश्चः । आत्मिच्छानुगतायाऽऽत्मानानामत्युपलक्षणः | २३ ॥ 
सचापषतवादरष्टा नापश्यद्दश्यमकराट । मेनेऽसन्तमिचात्माने खुप्तशाक्तिरखप्त 
हक्‌ ॥ २४ || खावापतस्यसंद्रष्टुः श क्तिःसद सदात्मिका | मायानाममद्दाभाग ययदं 
नि्मेमेविसुः ॥ २५ ॥ काळवुच्यातुमायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन 
वीयेमाघत्तवीयेवान्‌ । २६॥ ततोऽभवन्महत्तच्चमव्यक्तात्कालचोदितात्‌ । चिन्ना 
नात्माऽऽत्मदेहरुथं विश्वव्यजेस्तमोनुदः ॥ २७ ॥ खोऽप्यशागुणकाळात्माभगवद्‌ 
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शकती, काल शृथाही नाशकरता है ॥ १४ हे मेत्रेयजी ! हे दीनवन्धु ! जैसे भौंरा फूलों में से उस 
का सारखांचलेता हे वेसेही आप मेरेकल्याण के हेतु सम्पूर्ण कथाओं का सार कहिये ॥ १५ ॥ 
जिन्होंने साष्ट के उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु प्रथम शक्तियां धारणकीर्था उन्हीं परमेश्वर ने 
मनुष्यअवतार ळेकर जो चरित्र क्रियेहों उनका बणन कीजिये ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोल कि 
जब बिदुरजी ने आमन्द देनवाल थी मैत्रेयजी से इस भांति के प्रश्न किये तो मेत्रयजी ने उनका 
बङ्ुतआदर किया और कहा कि- || १७ ॥ हे साधो सबसष्टिके जीवों पर कृपाकर भगवान में 
मन ळगानेवाला तथा सि गें यश घढानेवाळा तुम ने अस्यन्त सुन्दर प्रक्ष किया॥ १८ ॥ हेबिदर 
हेव्यासमुत! जो तू ने अनन्यभाव से श्राभगवान का ग्ण किया है यह कुछ अचम्भा नहीं है १९ 
मांडव्य ऋषे ने यमराजको शाप दिया उरीकारण विचित्रवीर्ये के घर में स्थितदासी भजिष्याके 
गर्भ तथा ब्यासजी के बाय से तुम उत्पनङ्कुएहो ॥ २० ॥ आप श्रीकृष्णजीको बडही प्यारहो श्रा 
परमेश्वर बेकुठळोक जाते २ मुझ को तुम से ज्ञानका उपदेश करने को कहगपे हैं ॥ २१॥ ईस 
कारण योगमाया से बढ़द्वए परमेश्वर के चरिज्रों का कि जिसमे स्की उत्पत्ति, पालन, तथा 
सेद्वारका वर्णन हे क्रमानुसार आप से बर्णन करूँगा ॥ २२ ॥ इस विश्व रचना के प्रथम केवल 
एक इश्वरही था और प्राण इश्वरक आत्माथे तथा आत्मा और नाना बाद्धयोसे उपलक्षितद्रष्टाइश्य 
आदिकाभी भदनभा ॥ २३॥ उनप्रकाशित द्रष्टा तथा भगवान ने जव कुछभी न देखा तबअपनी 
आत्माकों असतरूप सा माना ! कारण कि उनभगवान की मायारूपी शाक्ति ये लीनहोंगइथीों 
परन्तु चतन्यशाक्ति प्रकाशमानथीं ॥ २४ ॥ हे बिदुर ! उस द्रा के कार्ये, कारणकरनंवाली शक्ति 
ही को मायाकहतेहें किजिस से भगवान ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ अधोक्षजनैतन्य 
दाक्तिवाले भगवान ने अपने अंश भ्रतपुरुष रूप से कालशाक्त गुणमयी माया में चेतन्यवीर्ध को 
स्थापित किया ॥ २६ ॥ तब माया से अज्ञान नाशक महत्तत्व विज्ञानरूप तथा शरीर स्थतको 
साष्टि उत्पन्नकरताहुआ प्रगठछुआ ॥ २७॥ चिदाभास, गुण और कालके बच्चाप्नत महत्तत्वने 
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हध्िगोचरः । 'आत्मानंव्यकरोदात्माविश्वस्यास्याखिरक्षया ॥ २८ ॥ महत्तत्वाद्रि- 
कुयाणाद्‌हंतत्वब्यजायत । कायकारणकतोत्मा भूतेन्द्रियमनोमयः ॥ २९ ॥ चै- 
कारिकस्ते जसश्च तामखश्चत्यहत्रिचा । अहंतत्वाद्ग ऋवाणान्मनों वैकारिकाद भूत्‌ 
छैकारिकाश्चयेदे घा अथाभिव्यजनयतः ॥ ३० ॥ तेजसानीन्द्रि याण्येव ज्ञानकमंम- 
यानिच । तामरूाभूतसूत्ष्मादिर्यतःखोलिंगमात्मनः ॥ ३१ ॥ कालमायाँशयागेन 
भगावद्रीक्षितनभः । नभसोऽनुरते स्पश वकु ्बन्ञिममेऽनिळम्‌ ॥ ३२॥ आनळोऽापि 
बिकुचीणो नभसोरुबलान्वितः । सस ञरूपतन्मात्रं जयोतिळोंकस्यलोचनम्‌।।३३॥ 
अनिलेनान्बितज्योतिविकर्चत्परवीक्षितम्‌। आधघकत्ताऽम्शारसमयं काळमायांऽशायो 
गतः ॥ ३४ ॥ ज्योतिषाम्भाऽनुसंसष्टं चिकुवेद्‌त्रह्मबीक्षितम्‌ । महाींगन्घशुणामा- 
घात्‌ काळमायांऽशयोगतः ॥ ३५॥ भूतानांनभआदीनां यद्यद्भव्याचराचरम्‌ | तषां 
पराजुसंखगोयथाखंख्यगुणान्बिदुः ॥ ३६ ॥ पतेद्‌ वाःक लाबिष्णोः कालमायांऽश 
लिंगनः नानात्वात्स्वक्रियानीशाः प्राचुःप्रांजलयोबिभुम्‌ ॥ ३७ ॥ देवाऊच्नुः ॥ 
नमामतेद्‌बपदारबिन्दं प्रपन्नतापोपदामातपत्त्रम्‌ । यन्मूलकतायतयो5ञ्जखारू सः 
सारदुःखयहिरुत्कषिपन्ति।। ३८ ॥ घातयेद्स्मिन्भवडेदा जीवास्तापत्रयणापहतान 


भी परमेश्वर के सन्मुखहोकर, इस सष्टि के सजमे की कामना से अपने आत्मा बिकारयुक्ताकिया 
२८ ॥ जबमद्दत्तत्व विकारको प्राप्तहुआ तब उसे उहंकारशुआ बह अहंकार काय ( अधिभूत ) 
कारण ( अध्यात्म ) ओर कठा ( अधिदेव) के आश्रय और पेचभूत, इन्द्रिममय छुआ ॥ २९ ॥ 
विकारको प्राप्तहुएअहंकारस मनउत्पन्नहुआा तथा वहीअइकार,सात्विक,राजस,तामस तीनप्रकारका 
हुआ ॥ ३० ॥ उन इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता कि जिनख्ने शब्द आदि विषय जाने जाते हैं 
उसी विकार वान अइकार से उत्पन्न हुए और राजस अहेकार से शनिन्द्री व कन्दी उत्पन्न छुई 
तमास अद्वेकार शब्दका कारण है कि जिस शब्द से उसीका प्रकाशक उत्पन्न छुआ ॥ ३१ ॥ जब्र 
भगवान ने आकाश की आर काल, माया तथा चिदा मायाके योगसे रष्टिदी तो आकाश्च से स्पशे 
तथा स्पश के विकार वान दवान से बायु उत्पन्न हुई ॥ ३२ || अत्यत बलवान वायु भी आकाश 
समत विकार का प्रगट छुआतो उससे रूप तन्माचा उत्पन्न छुआ और उससे खटिको प्रकाशित 
करने वाला तेज प्राप्त छुआ ॥ ३३ परमात्मा की दृष्टि या चर द्वाकर, काल, माया, चिदाभास के 
योग से तेज भी वायु समत निकार को प्राप्त छुआ तो उससे रूप तन्मात्रा वाळा जळ उत्पन्न हुआ 
॥ ३४ ॥ फिर परमेश्वर की दृष्टि गोचर होकर काल, माया, चिदाभास के योग स जल भा तेज 
समेत विकार को प्राप्तहुआ तब उससे गेघ गुणवाली पृथ्वी उत्पन्न छुइ ॥ ३७ ॥ हे विदुर! पंच 
र. >. ` TR 5 न 
महा भत जैसे षक के अर्नतर एक उत्पन्न हाते गये तसही आपने स प्रथम उत्पन्न छुय महाभूतो 
की कारणता का अन्वय होते से एक के पीछे एक २ भूत में एक २ गुण बढता गया कि 
जिसभांति आकाश में और किसी की कारणता का अन्वयन होने से केवळ शब्दद्वी गुण है 
तथा बायुमें आकाश का अन्वय होने से वायुका गुण स्पश और आकाश का गुण शब्द भी बतेमान 
है इसो भाते तेजमें शब्द स्प तथा रूप हैं और जलमें शब्द, स्पश, रूप और रस है और इसी 
भांति पथ्यां में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गथ यह पांचों गुण हैं ॥ ३६ ॥ यह सम्पूर्ण इन्द्रियो के देवता 
विष्णु की कला हैं काल माया अंश इनका स्वरूप है जत्र इनको अपनी किया करने की अथीत्‌. 
साट रचने की सामर्थ्ये न हुइतो भगवान की प्राथना करने ळगे || ३७ || हे देव! तुम्हारे चरण 
कमलों का कि जो तुम्हारे शरणागता. के दुःख नाश करने के दतु छघरूपदें प्रणाम करते हैं 
इन चरण कमलों के आश्चर्य वडर यतीलोग अनायासही संसार रूपी दुःखों को त्याग देते हैं 
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महदादे खगघणन तथा महृदादिकी से की हुई भगवानकीस्तति. अ०५। ( ११९ ) 
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शमे । आत्मँल मन्तेमगवंस्तवांधिच्छायां सविद्यामतआध्रयेम ॥ ३९ ॥ मार्गेति 
यत्तेमुखपद्मनीडेइळन्द: सुपर्णफऋषयोविविक्ते । यस्याऽघमषोदखारिद्ररायाः पदं 
परदंतीथपदर:प्रपन्ना: ॥ ४० ॥ यच्छुद्धयाश्रुतबत्याचमक्तया खसज्यमानेदद्य$व 
घाय । शानेनवेराग्यबलेनघीरा ब्रजेमतत्तेंदप्रिसरो अपीठम्‌ ॥ ४१ ॥विश्वस्यजन्म 
स्थितिखंयमार्थे रु.॥नतारस्यपदाम्बुजते । ब्रजेमसर्वशारणयदीशा स्मतप्रयच्छर 

5मर्यस्वपुंसाम्‌ ॥ ४२ ॥ यत्सातुबन्ये$खतिदेहगेहे ममाहामित्यढदरात्रहाणाम । 
पुखांखुदूरबखतो$पिपुर्या मजमतत्तेभगवन्पदाव्जम्‌ ॥ ४३ ॥ तान्बाअसदरत्तामिर 
क्षिमियें पराह्ृतान्तमेनसःपरेश । अथोनपश्यन्त्युरुगायनन यतपदन्यासायेलाख- 
लक्ष्स्याः || ४४॥ पानन ते देव कथाखघायाः प्रबृद्रभक्तधा विदादादायाय । वैरा 
ग्यखारं प्रतिलक््यबोघ यथा55ज्खा5न्वी यु रकुण्ठाधिष्मम्‌ ॥ ४५ ॥ तथा5परेचात्म 
खमाधियोगबलेनजित्दा प्रकार्तिबळिष्ठाम । त्वामेवर्धारा: परुष॑विशन्ति तेषांश्रमः 
स्यानतुखेवयाते ॥ ४६ | तततेवयकोकाखिखृक्षया55य स्वयाउनसष्टाखणिरात्म 
सिःस्म | खरवीवेयुक्ताःस्वविहारतन्त्रं न शकनुमस्तत्प्रतिहर्तवेते ॥ ४७ ॥ यावद्वाळि 
तेऽञहरामकाळे यथावयचान्नमदामयत्र | यथाभयपांत इमेहलाका बिहरन्तोऽ 
ज्मद्‌न्त्यन्‌ष्ाः || ४८ त्वंनः खुराणामाखखान्ययानां कूटस्थआद्यः परुष पुराणः 
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[| ३८ ॥ हे पिता | इस संसार में मनष्य जवतऊ आपके चरणों की छाया का आश्रय नहीं लेता 
तबतक उसका आनद नहा प्राप्त हाता ॥ ३९ || ऋपलांग आपको, घोले. रूपी मखसे पक्षी 
रूपा वेदा क आश्रय से दुंडत ६। आपके चरण ताथ रूप हुँ इस इत जिसका जळ सब पापोको 
नश्कर देता हे, ऐसी मेंगाक़ी उत्पाते के स्थान रूप चरण कमला की हम शरण जाग है 
॥ ४० ॥ भळीमभांति श्रद्धा व श्रवण की हुई भाक्तसे शुद्ध हृदय में जिसका बल बैराम्यद्दी है इस 
ज्ञानसं पृष्य जिन चरणों का ध्यान करके घीरवान बनजाते हें उन्हीं चरण कमलों की ह्म 
शरण हैं ॥ ४१॥ हे भगवान ! आपने इस सारके जन्म, स्थिति. तथा संहार क हेतु अवतार 
धारण किया हे उन तुम्हारे चरण कमलों की हम सब्र शरण हैं । हे स्वामी ! आप अपन 
भक्तां का अभय गाते देते हो ॥ ४२ ॥ हे भगवान | जिनके अदद तथा ममता रूपी दराग्रह उप 
करण समेत इस तुच्छ देह में वढरहा हे। ऐसे मनुष्या को अलभ्य आपके चरणों को हम प्रण 
करते ई ॥ ४३ ॥ हे मायाके स्वामी ! जिन गनरयों का चित्त इन्द्रियो के माग स खाटे 
विषया दिकों में घिराकरता हैं वह मनुष्य, आपके चरण कमलों के मार्ग में चलने वाळ भक्तों 
का नहा दाखते ॥ ४४ ॥ ह स्वार्मा ! जा मनुष्य आपके कथा रूपी असत के पान से वढी हई 
भक्ति स स्वच्छ अतःकरण वाल हूं वह मनुष्य वेराग्य के ज्ञानको प्राप्त होकर बिनाही परिश्रम वेक 
को जाते हैं ॥ ४५ ॥ इसीमांति कितने एक दसर मनुष्य आत्माकी सह्षाये के योगबलसे चलिए 
मायाको जीतकर आपके रूपको प्रात्तहोते हें उनको विनाही परिश्रम माक्तप्रात्तहावी है ॥४६॥ इस 
खडि दैजने की कामनासे आपने हमें सत्वगुण आदिक तीन गुण पन्न किया इसीलिय हमारा 
स्वमाव एक दूसरे से बिरुद्ध रहने के कारण इम परस्पर जुदे रहते हैं इसी से हम रूष्टि को नहीं 
रचसकते ॥ ४७ ॥ है प्रभु ! हम समयानुसार तुमको समस्त भोग समर्पण करसकें और जिस 
प्रकार हम अज्ञ के भोजन में सामर्थ्यं हो सकें तथा जिसस्थानपर रहकर समस्तजीव हमको और 
तुमको भोग दें वद्दस्थान हमको वतळाये ॥ ४८ ॥ हे देव आप इम देवताओं के आदि कारण हैं 
आप निर्विकार, अघिष्टाता, तथापुराणपुरुष हवा । हुं स्वामी ! हे अजन्मा | सर्ब बस्ती का भंग 
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( १२० ) शअ्ीमद्भागबत तुतीयस्कन्क सटीक । 
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त्वेदेवशक्त्थां गणकमेयोनौ रेतस्त्वजायां कविमाद घेऽजः ॥ ४९ ततोबयंसत्मम्त 
खायदर्थे बभूषिमाऽऽत्मन्करवामकिते । त्वंनःस्यचचक्षुःपरिदेरहदाक्तघा देचक्रि यार्थे 
यदनुग्रहाणाम्‌ | ५० ॥ | 
इतिश्चामद्गा०म० ठृतीयस्कन्धेमहदादिसगे खबेदे घरत स्तोत्रबर्णनंनामपंचमो० ५ 
ऋषिरुवाच ॥ इतिताखांस्चदाक्तीनां खतीनामसमेत्यसखः । प्रखुतलाकतन्त्रा 
णां निशाम्यगातेमीश्बरः ॥ १॥ फालसंज्ञांतथादेवी विश्वच्छाक्ते मरुऋमः। त्योचे 
शातितत्त्वानां गणयुगपदाविशल ॥ ॥ खोऽनुप्राबिष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण्तगणस्च । 
मिन्न॑सयोजयामार ख़प्तकमेप्रयोधयन || ३ ॥ प्रबुदकमादै बेन जयोचिशातिकोगाणः 
प्ररितोऽ जनयत्र्वाभिर्मात्राभिरघिपूरुषम्‌॥४॥ परेणविशतास्चस्मिन्‌ मात्रयाधिशव 
खूङ्गणः | चक्षोभान्यान्यमासाद्य यस्मिलोकाश्चराचराः । ५ हिरण्मयःखपुरुषः 
सहस्रपरिवत्सरान्‌। आण्डकोदाउवासाऽप्ख सचखर्बोपदुंहितः ॥ ६॥ सवेधिश्य 
सृजांगर्भा देबकमोत्मशक्तिमान्‌। चिवभाजात्मनात्मानमेकघाद्शधात्रिधा || ७॥ 
पष्य रोष खच्वानामास्मांदाः परमात्मनः । आद्योऽयतारोयात्राखी भूतप्रामोवि भाव्य 
ते ॥ ८ ॥ साध्यात्मः खाधिदै चञ्च साधिभूत इतित्रिधा | विराट्प्राणोद्दषाबिघपक 
धाट्टदयेनच || ९ ॥ स्मरन्विइवसृ जामाीशो बिज्ञापितमधाक्षजः । बिराजमतपत्र्वे 
न तेजसैपांबिवृत्तये ॥ १० ॥ अथ तस्याभितत्तस्यर्कात चायतनानिह। निरमि 
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करने बाळा मइतत्वरूप वीये को आपये सत्वादेगुण तथा कर्म की कारण रूप अनादि मायाश- 
क्ति में स्थापित किया है ॥ ४९ ॥ इस लिये हे देव ! इमसंब गइतत्व आदे जिसकाम के हेतु 
प्राप्तदुए हे उस काम के किये आप हम से आज्ञा करें जो हमारा कव्य कर्महो वही हम करें 
यादे कहीं ितुम्टाराकर्म खराटे हे तो झाक समेत आप बद्धि देवा, कि जिस से इम आपके कृपा 
पाजटोकर खाडि रचने में प्रत्रृत होवें ॥ ५० ॥ 
इतिश्राम द्वागवतमद्दापुराणे सरळासापाटीकार्यातुतीयस्कन्धे पेचमोऽध्यायः | ५ ॥ 

झेघेयजीने कहके महत्त्व आदि शक्तियों बी स्थिति देखकर कि जिन मे जीवोंके भाग 
के साधन सूक्ष्म रूपसे रहे हं ॥ १ ॥ अद्भत पराक्रम वाळे श्री परमेश्वर ने माया का आश्रय 
ग्रहण करके महृत्तत्व आदि तेइस तत्वों के. एक समूद में अन्तयामी रूप स प्रवेश किया ॥२।। 
वह जुदा २ तत्व समूह, क्रिया शाक्त स परमेश्वर के प्रवेश करते इकड्रा होगया, और मायामे 
व्याप्त हये प्राणियों के कर्म अत को जाग्रत हागये || ३ ॥ इस भांति उन २३ तच्वां के गुणों 
ने अपने अ से विराट शर्गर को उत्पन किया [के जमिन की क्रिया शाक्ते परमश्वर की प्रेरणा 
से जाग्रत हुई है ॥ ४ ॥ भगवान ने जब उन तत्वों में प्रवेश किया तब वह् परस्पर मिलकर 
अशों से विकार को प्राप्त हुआ वद्दी विकार पाया हुआ पुरुष विराट देइ है कि जिससे यह 
सम्पूण चर अचर प्राणी हुये ॥ ५ ॥ वह ब्रह्माण्डछूपी पुहष सहस्रो वषे तक जरू के भीतर के 
अंडकोश में रद्द वह अण्डकोश सम्पूर्ण प्र!णियों का उत्पत्ति स्थान है | ६ ॥| विश्वद्टाका गभ 
देव, कम और आत्मशक्ति है उसी आत्मा .स एक प्रकार, दश प्रकार ओर तीन पकारके वि- 
भाग किये ॥ ७ ॥ यही ब्रह्माण्ड प्राणियोंका आत्मांश हे आत्मा का अश आ्राणह वही यह आदि 
अवतार हवै जिस में सम्पूर्ण प्राणी प्रतीत होते हैं ॥ ८॥ यह बिराट अध्यात्म रूपसे तीन प्रकार 
का, आधिदैव प्राण रूप से दश प्रकारं का, अधिभूत हृदय रूप से एक प्रकार का हदे ॥ ९ ॥ 
सब तत्वोंके स्वामी देवताओं की विश्वर्सश्ध भगवान प्रार्थना का स्मरण कर इन की नाना भांति 


की बृत्तियो के लाभ के हेतु अपने विराट रूपसे विचार करने लगे || १० ॥ जब परमेश्वर ने 


भगवानका घिरारशरार उत्पन्न करना, अ० ( १२१ 
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द्यन्तवे वानां तानिमंगदतःदाणु | ११॥ तस्याग्निरास्यंनार्मेन्न ळोकपालो ऽचिात्पे. 
द्म्‌। वाचास्वाशोनचक्तच्यं थयाऽसाघतिपराते | १२ ॥ निर्भिन्नताखवरुणा राक 
पालोऽविशाद्ररेः | जिष्टचयांऽशनचरखं ययाऽसोप्रतिपश्चते ॥ १३ ॥ निर्भिन्ने अ 
ज्विमोनासे विष्णाराविशातांपदम। घाणनांऽशानगन्धस्य प्रतिपत्तियली सचेत्‌ १४! 
निर्भिन्न अक्षणीन्बष्टा ळोकपालाऽविशाद्धिभो । अक्षुपांशेनरूपाणां भ्रतिर्पाक्षर्यंतो 
सवत्‌॥ १५ || निर्सिन्नान्यस्यचमाणि लाकपालोऽनिळो ऽ बिशात्‌ | प्राणनांऽ्शानस 
स्पशे येनाभ्खोप्रतिपत्यते ॥ १६ ॥ कर्णावस्थविर्नि सन्नी घिण्ण्यस्थेंथिविशुदिशा: 
ओतेणांरैनशब्दस्य लिड्ियेसप्रपश्यते ॥१७॥ त्व्घमिस्यविनिसित्ता विधिशुर्थिष्ण्य 
मोषधीः अशेनरोममिःकण्डं येरसखोप्रातिप्यतें ॥ १८॥ मेढेतस्वविनिभिन्नं स्वि 
प्यंक उपाविशत्‌ ' रेतखांऽशानयेनाखावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ गुदंपुलोविनि 
भिन्न सित्रोळोकंश आविशत्‌ । पार्युमांदोनयेनाञ्सो बिखगेप्रतिपथते ।। २०॥हस्ता 
वस्यविनिमिन्नाविन्द्र:स्वपेतिराविशात । वार्तयांशेनपुरुषो ययावृत्तिप्रपद्यते ॥ 
॥ २१॥ पाइावस्यावानोसन्रो लोकशाधिष्णुराविशात । गत्यास्वाशनपुरुषा यथा 
प्राप्यप्रपद्यत॥ २२ ॥ बुद्धिचास्याविनिभिन्नां चागीशोधिष्ण्यमाविशत्‌। वाधनां 
न बोधब्यं प्रतिपत्तियेतोभबेत | २३॥ हृदयचास्यनिभिन्नं चन्दमाधिष्ण्यमावे- 
राव मनस्ांशनवेनासो विक्रियांप्रतिपद्यते ॥ २४ ॥ आवसानचारुप्रनिसिखमभिमा 


विचार किया ता देवताओं के स्थान उत्पन्न हुय ॥ ११ ॥ उस ब्रह्माण्ड कः मुख विकार को 
प्राप्त दुआ तो उस ठोक पाल आमि न अपनी शफ रूप वाणी इंद्री के साथ प्रवेश किया जिससे 
यह प्राणात्मा झच्द का उद्यारण करता हे ॥ १२ ॥ फिर इस ब्रह्माण्ड के तालओं का भेदप्राप्त 
छुआ तव खोझपाळ वरुण इसके देवता ने, इसमें प्रवेश किया उस तालसे जिह्का, २ से रस और 
रतसे खड़े, मीठ स्वाद का ज्ञान प्राप्त हुआ ॥ १३ ॥ फिर इस तह्याणड के नासिका छुद इसका 
अश्विनी कमार देवता छुआ अब इसकी प्राण इंद्री हुई तब यह गंध को प्राप्त छइ ॥ १४ ॥ 


शसते अनार नज उलन छल ता इराक देयता खुर थ ने उस में प्रप किया जिस नेत्रा से रूप 


का शाचे होता हे ॥ १५ ६ सके उपरांत खाल भेद को प्राप्ति छई उस में प्राण इंद्री के साथ 
लोकपाल वाय ने प्रवेद किपा उसी खाळसे यह प्राणात्मा स्पा का ज्ञान करता है ॥ १३ ॥ 


फिर शव कान भेद को प्राप्त हय तय आकाश ने प्रवेश फियादिशा देवता ओर श्रोत्र इसकी 
द्री ३ मिसस शब्द का शान होता हैं || १७ || फिर जब इंगळे त्यचा उत्पन्न इह तच उस 
से आषवि देवता और राम इद्री घई कि मिस रा प्राणी खजळी का अनुभव करना हे ॥ १८ ॥ 
फिर उसके खिगेंद्रिय उतने हुई उसमे रेत के संग घ्या ने प्रवेश किया जिसके वीय से 
प्रा्णाका आनन्द प्राप्त होता दे || १९ ॥ फिर विराटके गुदा उत्पन्न छुइई उसमे लोकपाल मः 
ने वायु इंद्रीक संग प्रवेश [किया जिस से यह प्राणी मळ त्याग करता हैं || २० || फिर उसके 
हाथ प्रगट हुय तव इसके लोकपाल इन्द्र देवताहुएं और अन्य बिकाय आदि झचि इंट्रीने उसमें | 
अबश शिया ॥ २१ || फिर विराट के पर उत्पन छूप तब इसक लाका विष्य दवता | 
ने गात के अशसं इसम प्रवद किया, जहतिद्दा जानाद्ा इसका घम हु | 2२ ॥ जब इसर 
उत्पन्न हइ तच वागीशा वाणी को देवता सरस्वती न इसमें प्रवेश कया, शान इसका अझ द 
आर शानद्दा इसका धम इ ॥ २२ ॥ फर बिराट क हृदय उत्पन छआा जस का दवता चन्दा 
हुआ उसने इसमें प्रवेश [किया मन इसका अश हुआ जिसरा यह दुःख सुख आदकाकों प्राप्त | 
होता है यद्दी इसका धम दें ॥ २३ || जब्र यह आत्या भेद को प्राप्त छुआ तव अमिगान छुआ 
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नोऽविद्ात्पद्‌म्‌। क्मणांशेनयेनाखो कतेव्यंप्रतिपद्यते ॥ २५॥ सत्वंचास्थविर्नािमि 
झं महान्धिष्ण्यमुपाथिशत्‌ | चिस्तेनांऽशोन येनाखो चिन्लानंप्रतिपद्यते ॥ २६॥ शी 
च्णोऽस्य द्यौधेरापद्भघां खनाभेरुव्‌ पच्यत | गुणानांवृत्तयोयेषु प्रतीयन्तेशरादयः ।! 
॥ २७ आत्यन्तिकेनसत्धेन दिवचेवेधा:प्रपदिरे | घरांरजःस्वभावेन पणयोयेचता 
ननु | २८ || तार्तीयेनर्वभावेन भगवन्नासिमात्रिताः | उभयोरन्तरंव्योम येरुद्र पा 
घेदांगणा: || २९ | मुखतोऽवर्ततव्रह्म पुरुषस्यकुरूद्वह । यस्तून्सुख्त्वादर्णांना भु. 
ख्योऽभूद््राह्मणोगुरुः ॥| ३० ॥ बाहुभ्योऽवतेतक्षत्र क्षत्रियस्तद नुश्रतः। योजातस्ा 
यतेघणोन्पौरषःकण्टकक्षतात्‌ ॥४१॥ चिशोऽवतेन्त तस्थोबोळॉकवूसिकरीरवि भो: । 
वैड्यस्तदुद्धवोबाती जृणांयःखमवतयत्‌॥ ३२ ॥ पद्भधधांमगवरतोजन्ने शाधूषातमेखि 
दये | तस्यांजातःपराशदों यदच्यातुष्यतषषरिः ॥ ३३ ॥ पतेवणास्वघमेण यजंति 
स्चशुरुहरिम्‌। ध्रद्धया5पत्मविषाद्धधर्थे यज्जाताःसहवृक्षिभिः ॥३७ ॥ एतत्क्षत्त 
गवतोदैचकर्मात्मरूपिणः | कःश्रदृष्यादुपाकर्तु योगमायावलोदयम्‌॥ ३५५॥ अथा 
ऽपिकीतेयाम्यङग यथामादेयथाश्रतम्‌ । कीतिहरेःर्वांखत्करतुगिरमन्यामिघासताम्‌ 
॥ ३६ ॥ एकान्तकार्भवचलो5ञु पुसांसुश्छोकमोलेगुणवाद भाष्टु ! धुतेब्वाविविठ् 
द्विरुपाकतायां फथालुधायाम्पर्ंप्रयोगम्‌ ॥ ३७ ॥ आत्मनोऽधाखतावत्स माहिमा 
कविना:दिना । सवत्सरससान्ते घितायोगविपक्वया ॥ ३८ ॥ अतो भगघतो 
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इसके देवता शिवन इसमे प्रवेश किया जिस का कर्म अशे यह जीवात्मा जो कर्तव्य कर्म करता 
हैं वही इसका धमै हे ।२५॥ फिर विराट के बद्र और चित्त उत्पन्न हुआ उसमें चेतना इंद्रीके 
साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया कि जिस से जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त होता है ॥ २६॥ भगवान के 
शिरसे स्वग पैरों से पृथ्वी ओर माभि से आकाश उत्पन्न छुआ :जिन लोकों मं गणोंके परिणाम 
भूत देवता आदि सम्पूर्ण प्राणियों का निश्चय होता है || २७ || सतोगुण की विशेषता से देवता 
वैकूंठ को प्राप्त हुए तथा रजोगुण की विशेषतासे मनुष्य तथा गा इत्यादिक पशु पृथ्वी का प्राप्त 
हये ॥ २८ ॥ तमोगुणकी बिशेषतासे हृद्रके पाषद गण परमेश्वर के नाभि स्थानापन्न स्वगतथा 

पृथ्वी के मध्य में प्राप्त छुये || २९ ॥ दे विदुर ! परमेश्वर क महसे बेद उत्पन्न हुआ ओर 
सम्पण वणो में उत्तम बण ब्राह्मण भी उन्हं क मंह स उत्पन्न शये और यही चारों बरणके कल 
गुरू हये | ३० ॥ भगवान को भुजाओं स क्षत्रा उत्पन्न छुये वह ब्राह्मणों क आज्ञानुवर्तो हुये 
जम्‌ भववानक अश भत क्षत्रिया नं तीना बणाकी चोर आदिकासे रक्षाकी।। ३ १॥उस परमेश्वरकी 
अघाआंसे खटिका जीविकाक हेतु वेश्य तथा उनकी खती भादि वृत्ति उत्पन्नह्३ उन्हा बेश्योंने अपनी 
खेती आदि से सृष्टि की जीविका की विधि चलाई।।३२॥तीानों वर्णोंकी सेवाके हतु भगवानकेचरणों 
पे शब्रउत्पन्नह्ण जिन के सेवा करने से श्रीभगवान प्रसन्न होजाते हैं॥ ३३ ॥ इन वणों को 
अपनी २ ब्ृत्तियों के संग जिसभगवाम से उत्पन्न हुए हैं उसी की भआाराधना अपनी आत्मक 
शुद्धि के देतु करना चाहिये यदी उनका परम्रधम है || ३४॥ हे बिदुर ! भगवानका दैवकमही 
आत्मरूप हे आत्मारूपी भगवान की योगमाता के बलके उदयका बणन करने की कौन इच्छा 
क्रसक्ता है॥ ३५ ॥ तौभी हे अंग ! परमेश्वर के गुणों के बिरुद्ध वणन करने से अपवित्र जिद्ठा 
पवित्र करने के हेतु जैसा मैन सुमा है और जैसी भेरी बृद्धि हे उस के अनुसार उनका यश में 
आप से वर्णन करूंगा ॥ ३६ ॥ जो एकांतीपुरुष हैं उनकी बाणी का एकांत लाभ इतनाही है कि 
परमेश्वर के गुणी का बणन करना तथा कानों का एकांत लाभ यह है किपरभेश्वरकी कथासतंका 


श्रवण करना || ३७॥ हे वत्स ! आदिकवि तरह्माजी ने भी सहृक्ों वर्ष की तपस्या से ददू बुद्धि 
Oo कअ ॅबबाबाबांबऑऑऑऑऑलगंगिशश॒ब॒कबाब॒ाबबाावाआगववबिडऑबाजलजजयजखव््सम्गवथऑिळामावाच 


 अगवानका विराटशारार उत्पन्न करना, अ० ६ । ( १२३ ) 


ed 
म, 'अम्गुडानो। ्अ,, ७ Cale TW We पा महामना CT RY We PF कलक अ. 3 sien 


हा ती औत. Wf ng dg rh 


माया मायिनामपिमाहिनी । यत्स्वयंचात्मवत्मोत्मा न बेद किमुतापरे | ३९ ॥ य 
तोऽप्राप्यन्यवतेन्त वाचञ्चमनखासह। अहेचान्य इमेदे वार्तस्मेभगचतेनमः४०॥ 
इतिश्रीमङ्ग!०तृतीय०्विराङदे हे ईदवरप्रयेशबर्णननामषछो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

॥ श्री शुक उवाच ॥ एवंवुवाणमेत्रयं देपायनसुतोबुधः । प्राणयन्नियभारत्या 
विदुरःप्रत्यमाषत || १ ॥ बिदुर उवाच | ब्रह्मन्कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याऽचिका- 
रिणः । ळीलायाचापियुज्येर न्निगुणस्थगुणाःक्रियाः ॥ २ ॥ क्रीडायामुद्यमोऽ- 
भेस्य कामश्चिक्रीडिताऽन्यतः स्वतस्तृ्तस्यचकर्थं निवृत्तस्यसदाउन्यतः ॥ ३ ॥ 
अखाक्षीकगवान्विश्वं गुणमय्याऽऽत्ममायया | तयाखंस्थापयत्येतटूयःप्रत्यपिधा- 
स्वति ॥ ४ ॥ देरातःकाळतो योऽखाववस्थातः स्वतो ऽन्यतः। अविक्ुपावबो- 
घात्मा सूयुञ्येताऽजयाकथम्‌ ॥ ५ || भगवानेकपवेष सवेक्षेत्रष्चचास्थितः । अंमु- 
प्यदुर्भगत्वंचा लेशोवाकर्मभिःकुतः ॥ ६ ॥ पतस्मिन्मेमनो विद्वन्सियते जानसं- 
कटे | तन्नःपराणुदाविमो कश्मळेमानखंमहत्‌ ॥ ७ श्री शुक उवाच । सइत्थचो- 
दितःक्ष्रा तच्वजिङ्गाखुनासुनिः । प्रत्याह भगवाद्चित्तः स्मयन्निवगतस्मयः ॥ ८ ॥ 
। मैत्रय उवाच | सरय॑भगवताोमाया यश्रयेनविरुध्यते | ईश्वरस्याधिमुक्तस्य कार्प- 
ण्यमुतबन्धनम्‌ ॥ ९ ॥ यदर्थनविला5सुष्य पुसआत्मविपर्ययः । प्रतीयतउपद्रष्टुः 
स्वदिरदळेदनाद्रिकः ॥ १० ॥ यथाजलेचन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुण: । शृद्य- 
ते5खन्नपिद्ध ्टुरात्मनो नात्मनोगुण:॥११॥ खवेनिवृत्तिघर्मेण वाखुदेवा५नुकम्पया । 
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द्वारा श्री भगवान की महिमा नहीं ज्ञानी ॥ ३८ ॥ इसी देतु में कहताहूं कि परमेश्वर की माया 
से बड़े २ मनुष्यमी मोहित होजाते हैं । जब श्रीमगवानही अपनी माया को नहीं जानते तोदूसरे 
किस भाते जानसक्ते हैं ॥ ३९ ॥ जद्दांमन,बाणी नहीं पहुँचते किन्तु रुद्र तथा दूसरे देवताभा नहीं 
पहुँचसकते उन परमेश्वर को में प्रणाम करताहुूं ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीमद्भागवतेमदापृराणे °तृतीयस्कन्ध सरला भाषाटीकायां षष्टोऽध्यायः | ६ ॥ 
श्रीशुकदेव जी वोळे कि-जब मैत्रेय जीने इस भांति प्रश्नकिये तो श्री वेदब्यास जी के पत्र वडे 
जानी विदुर जीने प्रसन्न होकर कहा ॥ १ | विदुर जी बोले कि-हे ब्रह्मन्‌! चेतन्य मात्र, अविकारी 
भगवान जो चरित्र करते हें वह निगुण होनेपर केसे करते हें यह केसे कहाजाय ॥ २ ॥ परमेश्वर 
का वालक की भांति खेलना संभव नहीं, क्योंकि वाळक आपही खेलको वनाते और प्रशन्न होते 
जोर फिरपीछे आपरी विगाड़ डालत हैं ॥ ३ || भगदान ने जिस मादेत करने वाली माया से खष्टि 
को रचा हैं उसीसे पालन करक उसीसे फिर संहार करा || ४ ॥ जो प्राणात्मा देश, काल, अवस्था 
लथा अपने स्वरूप से कभी लुप्तज्ञान नही हे उस भगवान को माया का संबंध केसे होसकता है 
दूसरे सम्पूर्ण देदों में रहने वाला आनंद भोगने वाळा भी एक ही परमेश्वर है वह जुदा नहीं, फिर 
इसके कर्मा से आनद आदिका नाश और छेश केसे होसकता है ॥ ६ ॥ हे विद्वन्‌ ! इस अज्ञान 
विषय में मेराचित्त बहुत खेदको प्राप्त होताहे हे विभो ! इस मेरे दुःखको आप दूरकरो || ७ || 
श्रीशुकदेवजी बोले कि-जब तत्ववेत्ता विदुरजी ने मैजेय जीसे इस भांति प्रश्नकिया तब भगवद्धक्त 
मैत्रेय जी इंसते २ विदुर जी से कहने लगे ॥ ८॥ मेत्रेय जी ने कद्दा कि-यही भगवान की माया ठ 
किजो तर्कते प्रदत्त होती है ईश्वर कोजो क्रपणता और बंधन है वह तकसे होती है ॥ ५ ॥ जैसे 
स्वम देखने बालेको बिना शिरकटे भी यह भ्रमहोता हे कि यह मेराशिर कटगया ॥ १० || और 
ज्ञकमें पडेह्ुुये चन्द्रमा की छाया में जळका कंप आदि गुण असत्य ज्ञातहोता है एसे ही देहादिकों 
के विष जीवका भेद हे॥ ११ || वह आत्मा में स्थिति अनात्म वृद्वि तथा माया, भगवान की कृपा 
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भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्तेशमैरिद ॥१२॥ यदेन्द्रियोपरामो5थ द्रष्टरात्मनिपरेहरी 
विलीयन्तेतदाकेशा: ससुप्तस्यवरत्स्नशाः ॥ १३॥ अशषसंफेशशमं विधत्तएणा- 
नुवादभवणमस॒रारे: । कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेबारातेरात्मळळ्चा ॥ १३॥ 
विदुर ढवाय ॥ संङिन्नःखशयोास्यं तवसूकाखिनाबिसो । उभयत्राऽपि भगव- 
न्यमप सहणवाबाति ॥ १५ ॥ साध्येतद्राहतं विडनात्यमायाप्यनं हरेः । आभ.- 
त्यवाधीनिमे ले दिश्वमलंनयद्धाहि: | १६॥ यश्चमूढतमोलाके यञ्चवुद्धेःपरंगतः । 
ताचुनोछुखमेनेते किश्यव्यन्तरितों जनः ॥ १७॥ अथो$भावंविनाश्वत्य प्रतीतस्या 
पिलात्मनः । ताँजापियुष्मडचरणसेवयाऽहपराशुर ॥ १८ ॥ यात्खयंवयाभगवतःकू- 
टस्थस्यमचुदिपः | रतिराखोभवेतीत्रः पादयोव्यखनादेन: || १९ ॥ दुरापाह्ाल्प 
तवय: खेबावेकुण्ठवर्तमंसु । यत्रोपगोयतेनित्यं देवदेवोजनादन: ॥ २० ॥ सृष्टा 
षप्रेमहदादाने खचिकाराण्यजुक्रमात्‌ | तेभ्यावराजमद्धत्यतमनुप्रावर्शाद्रतुः २१ 
यमा दुरायंपुरूषे सहत्रांघपूरबाहुकम | यत्रविश्वइमेलोंकाःसर्विकाशसमाखते २२ 
यस्मिन्दनाविधःप्राणः सेन्द्रियाथेन्दियास्त्रवृत्‌ । त्वयेरितोयतोवणास्तद्विभूतीचे 
दस्वन: १२३ ॥ यत्रपूत्रश्च पात्रे्र नप्तामिःखहगोत्रजेः | प्रजाविचित्राकृतयआस 
प्यानिरिदेदतम्‌ ॥ २४ ॥ प्रज्ञापतीनांसपतिश्चकळुपे कान्प्रजापतीन्‌ । सर्गोश्रेबानु 
खगाय सनन मन्वन्तराधिपान्‌ ॥ २५ ॥ एलेघासपिवंशांश्व वेश्यासु्ररितानिच । उ- 
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आर उसकी भाक्त स कऋमञ्चः नावाका प्राप्त होती है ॥| १२ ॥ जब अंतयामी भगवान म॑ सम्पण 
इान्द्रयां निश्चळ हाती हृ तब उसके सम्णण क्रेया नाश होजात ह जेस साल समय में मनुष्य क खब 
दुःख दर होजाच हे ॥ १३ | जब श्रीकृष्ण भगवान के गणा को खननसे सम्पूण द:ख दर हाते हं 
ता [फर परमश्वर क चरणा का सबा मनस काजाव ता देखा का नाश अवश्य ह द्वाजाब ॥ १४॥। 
विदूर जी कहने लगे कि है विभू! जापुझ संदेह था बह आपके श्रेष्ट वचना की तरवार से कटगया 
हे भगवान ! मेशाचल अवतो वध ओर मोक्ष दोनों भें भळी भांतिजाता हे ॥ १५ || हे विदन्‌ ! 
मेतिय जी! जो आपने कहा कि- सम्पूण राष्टिका पळ निम माया, मिथ्या भका प्रकाश करती हूँ 
वडी आत्म माया परमश्वर का स्थान हे, यह बहुतईसत्य आपने कहा || ॥ १६ ॥ जी अत्यंत 
व तवा बुद्धिवान हैं वह दाना सखी इ, और गष्यस्थ अधात्‌ ऊेशादिकी व सखा के कारण 
सलार को छाडनाचाइत ह परन्तु स्वरूप आनन्द के अभाव से त्याग. नही सक्त वह दुःख पाते 
हैं ॥ १७ ॥ आपने मरा सरह निरूत कर दिया इस लिये में क्रताथडे । ओ ससार दखयडता ई 
बड केवळ दिखाई देता दे कछ वस्त नहीं हे यह निश्चयकर इस विचार को भी आप के चरणों 
की सेवा करके निश्चत्त करदूंगा ॥ १८॥ आप ऐसे खाघुओं की सेवा खे भगवान अन्तर्यामी के 
चरणों में संसारी बंधन के छुट्रानेवाडी मक्त का संचार होता हे ॥ १९ भगवद्भक्तो की खेवा 
पुण्यक्षीण पुरुष को मिलना अतिदुळेम है, जिन भगवद्भक्तो में नित्यहीं परमेश्वर के गुण गायेजाते 
हे || २० ॥ परभेश्चर ने प्रथम इन्द्रियां समत मदतत्व आदिक को कमापसार सजकर उम्र भें 
प्रवेश रिया ॥ २१ ॥ जिसको सहस पेर, जेघा, और भुजावाला प्रथम पदुष कहा करते हैं जिस 
भें सम्प्णे साटे बिना किसी दःख के निवासकरती हे || २२ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस में इंद्रियां इंद्रि 
यों के विषय उन के देवता, तीनों प्रकार के रूप ऑर आप के कहें हुए दशप्राण रइते हैं ओर 
जिस से बाह्मगादिक चारो वणे उत्पन्न हये उस बिराटपुरुष की बिभतियां हम से कट्ठो ॥ २३॥ 
कि जितस पुत्र, पोज, नावी, गोत्र, प्रजा, नानाभांति की आक्काते तथा सम्पूण बिश्व ब्याप्वह् 
रहा है ॥ २४ || प्रजापातेवों के पिता ब्रह्माजी ने किन २ प्रजापातियों को उत्पन्न किया और 
७७७एएएल्‍७॥७७७४७७॥७७॥ए॥श/॥४ शा 9 ७ चल लुक नल | 
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` पयघश्चथळोका समे मेत्रातमजासते ॥ २६ ॥ तपांसंस्थाप्रमाणंच क्षळ्ञोकस्थचवबण 
य.तियक्माहुषदंबानां सरीखपपतात्त्रिणाम्‌। चद्नःसर्गसंव्यूहं गार्मस्देद्द्धि जो: 
दाम्‌ ॥ २७ ॥ गुणावतारेविश्वस्य समगेस्थित्यप्ययाश्रयम्‌ ¦ सृजतःश्रीनिवासस्य 
ब्याचक्ष्वोदारावेक्रमम ॥ २८ ॥ चर्णाश्रमविभारगांश्च रूप्शालस्वभावत! | ऋषी 
णाजन्मकमादि वदस्यचावकषेणम || २९ ॥ यज्नस्यक्षीचतानानि यागस्थच्यप 
थःप्रभो । नेष्कम्यस्यचसांख्यस्य तन्त्रघाभगच्नुत्स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ पाखण्डपथवेष- 
स्यं प्रतिकोमनिवेशनम । जीवस्यगतयोयाश्र यावर्तागुणकर्मजाः: ॥ ३१ ॥ 
घमाथकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोघतः । वातांयादण्डनीतेश्व श्रतस्यचविथि 
पृथक्‌ || ३२ || भ्राद्धस्यचविधिव्रह्मन्पितणांखगर्मेंचच । ग्रहनक्षत्रताराणां काला 
बयवसास्थतिम!!३३॥ दानस्यतपर्खोवा ५पि यञ्चेष्टापूतयोःफलम्‌ । प्रवासस्थस्य 
योघमों यश्चपुखडतापदि ॥ ३३ || येनवाभगवांस्तुष्येद्धमंजोनिजनादेनः । संप्री 
दरतिवायेषामेतदाखण्याहिचाइनथ |! २५ ॥ अनुन्रतानाशाष्याणा पुत्राणांचाद्रिजो 
तम । अनापष्टमपित्रयु गेर वो दीनचत्सछा: ॥ ३६ ॥ तच्वानांभगवंस्तेपां कतिधाप्र- 
तिखंक्रमः । तत्रेमकउपासीरन्क उस्विदनु ^ रते ॥ ३७ || पुरुषस्यचसस्थानंस्व 
रूपवापरम्यच । श;नंचनगमं यक्तदगरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥ ३८ | निमित्तानिचत 
स्येद्द प्रोक्तान्यनघसूरिभिः । स्वतोज्ञानंकुतःपृखां भक्तिवैराग्यमेचवा ॥ ३९.॥ पता 
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समै अपसग रचना तथा कोन २ मन्वन्तरा के स्वामी मनु को उन्पन्न किया | २% ॥ हे मत्रयजी 
इन के बंश तथा बयो के चरित्र, सग रचना तथा ऊपरनाचे के लोकोॉंका बणन काजय ॥ २६ ॥ 
वहां के निवासियों तथा भमिरचना आर प्रमाण(विस्तार) इमसे कहा,तथा पशुपक्षी मनुष्य,देबता 
प, बिन्छ पक्षी तथा स्वेदज, अण्डज, उद्भिद जरायुज चारभाग के जीवों का सृष्टि विभाग 
हम से कहो || २७ ॥ जो माया से अवतार घारणकरते ई तथा सुष्टि को उत्पात्ते, स्थाति,प्रलय 
जिस क आश्रय इं उन्दां लक्ष्मानिबास श्रीकृष्णनगवान के विकमका आप बणनकारये ॥ २८ || 
रूप, शील, और स्वभाव से वर्ण और आश्रम का विभाग, कपियों के जन्म कर्म आदिक ओर 
वेदका विभाग कठ्यि ॥ २९॥ हे प्रभु यज्ञ“ विस्तार; योग, ज्ञानतथा सांख्थका माग और परमे- 
श्वर के कढेह्रूये तेत्रों का आप वर्णन करें || ३०॥ और पाखण्डियों का माग और इनके विषय 
इन की प्रद्रासिकी बिषमता जीवके गुग तथा कर्मा से उत्पन्न हेनेंवाठी गाते ॥ ३१ ॥ तथा धम 
अर्थ काम मोक्ष इन के हेतु उपाय और दण्डनीति, वेद की न्यारी २ विधि इन सत्रका वणन 
करिये ॥ ३२॥ हे ब्राह्मण ! श्राद्ध का विवि, पितुरचना, ग्रह, नक्षत्र, तारा गण, काळ की 
स्थिति॥ ३३ ॥ दान, तप इष्टा ( अग्निद्दाञ्ज ,तप, सत्यबोलना, वेदों का पालन, आतिथिसत्कार 
वैश्वदेव ) पूर्ति ( बावडी, तालाब कुभां, मंदिर बनाना , अन्नदान, बागलगाना ) इन के फ 
बणन करो, यनवास के बिष स्थितबर्त, तथा पुरुष के आत्मतत्व के धम आप वणन करें ||३४॥ 
हे म्रेयजी | जिस भमै से श्रीकृष्ण भगवान प्रसन्नहों बही आप हम से वणन करें॥ ३५ || 
हे अनघ ! अपने आशज्ञानवर्ती, शिष्य ओर पुत्र की वात्सल्यता से गुरु लोग कइने योग्य विषय 
बिना पूछेद्दी कहा करते हैं ॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! इन तत्वों से प्रलय कैसे होती है । इनके विषे 
कोन उपासना करता हु तथा कोन शथन करते हें ॥ ३७ || हे मेत्रेयजा ! पुरुष की स्थिति पर 
मात्मा के स्वरूप, वदा ज्ञान गुरू ।शेष्यक। प्र॥ज्न तथा बिवाकया क कहहुय शान का यह 
सब आप हमसे बर्णन करे ॥ ३८ ॥ विना गुरू म-ध्यों को ज्ञान भक्ति बेराग्य आपही कब मि 
ळसक- हे ? भगवान के कर्म जानने की इच्छा से मैने आप से प्रष्ण कियेहें नउका आप बणन 
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( १२६ ) भीमद्धागवत ठतीयरुकन्ध खटीक । 
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न्मेपृच्छतः प्रआनहरेःकमविवित्सया । तहि मेऽन्नर्थमित्रत्वावजयानष्टञचक्षुषः । 
॥ ४० | खर्ववेदाश्य यज्ञाश्च तपोंदानानिश्चानघ । जीवाभयप्रदानस्य नकुर्चीरन्कला 
मपि ॥ ४१ || श्रीशुक उवाच ॥ स्वइत्थमाएष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेनमुनिप्रचानः । 
प्रवद्धहषांभगवत्कथार्था संखोदितस्तंप्रहसस्तिवाऽह । ४२ || 
इतिश्रीमञ्गा०तती०वि दुरोक्त प्र्षावाघिवर्णननामसप्तमोऽष्याग्रः ॥ ७ ॥ 

मेत्रेयउचाच | सत्सेवनीयो बतपूरुवशो यल्लोकपालो सगवत्ाघातः। बभूविथे 
हाजितकार्तिमाछां पदेपदेनूतनयस्यऽभीदणम्‌॥ १॥ खोऽईनृणांश्षुष्ठसुखायदुः खं 
मह ट्गतानांविरमायतस्थ । प्रवर्तयेभागधतंपुराणं यदाहसाक्षाद्गगवानृषि$्यः २॥ 
आसीन मुव्योभगचन्तमादं खंकषेणंदेचमकुण्ठसत्वम्‌। चिचित्सवस्तव्वमतःपरस्य 
कुमारसुख्यासुनयोऽन्वपृच्छन्‌ । ३ ॥ स्वमेवधिष्ण्यंबडमानयन्तं यवासुदेचामिध 
मामनन्ति । प्रत्य्धृताक्षाम्बुजको शामीष दुन्मीलयन्तंवियुघोद्याय ॥ ४॥ स्वघुन्यु 
दारदः स्चजटाकळापेरुपर्पृदान्तश्चरणोपघानम्‌ | पद्म यद चम्त्यषिराजकन्याः खप्न 
मनानाबलिभिर्चराथाः ॥ ५॥ मुष्टुगणन्तो वचसा ऽनुरागस्खळत्पदेनाऽस्यकतानि 
तज्ज्ञाः | किरीटसाहलमणिप्रवेक प्र्योतितोद्दामफंणाखहसम्‌। ६॥ प्रोक्त किले तर्ध 
गवत्तमेन निवृत्तिघमामिरतायतेन | सनत्कृमारायसचाहपृष्ठ: सांख्यायनायाऽङ्क 
क्षतत्रताय ॥ ७ खांर्यायनः पारमहंस्यम॒ स्यो विवक्षमाणोभगवद्धिभूतीःजगाद्‌ 
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करें ॥ ३९ ॥ मुझ अज्ञानीसे जिसके नेत्र माया से नष्ट होगये हैं आप स्नेह पूवक कहिये हअनघ ! 
बेद, यज्ञ, तप, और यह सव प्राणियों के अभयदान की एक कला को भी नई पहछुँचते ॥ ४० ॥ 
श्रीुकदेवजी ने कहा कि ! कुरुवंश में अछ विदुरजी ने जबर मैन्रयजी से इसप्रकार पौराणिक 
ब्रिषय पूँडा तो भगवान के चरित्रों के हेतु श्री मेत्रेयजी ने आनन्द में मग्न होकर विदुरजी से 
हँसते २ कहा ॥ ४१ | ४२ ॥ 
इतिश्री मागवतेमद्दापुराण तरतीयऽस्कन्धे सरळाभाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः | ७॥ 

मेत्रेथजीने कहा कि--पुरु राजा का बंस संत भनुष्यों को मी सेवरीय है कि आप से लोकः 
पःळ धर्मराज डन के बंदा में कि जिनके श्रीकृष्ण भगवानही प्रधान हैं उत्पन्न हुयेहा, आप श्री 
कृष्ण भगवान की कीर्तिरूप माळा को क्षण क्षण में नवीन करतेहा ।। १ || अल्प सुखके हेतु 
जिनको बड़ा दुःख प्राप्त छुआ है डन मनुष्योंके दुःख मिटाने के लिये अब में उस भागवत शास्त्र 
को कहूँगा कि जो शेषझीने सनत्कुमारो से कहाथा || २ || सतत्कुमारों ने बासुदेव भगवान के 
तत्वको जानने की इच्छा से पाताळ तल में स्थित बडे ज्ञानवाले आदे पुरुष शेषजी के समीप जा 
कर प्रश्‍न किया || ३॥ वढ शेषजी अपने आश्रयी बासंदव के परमानन्द स्वरूप को ध्यान. में 
लाकर सम्पूर्ण उत्कर्ष करके पूजा करते हैं तथा भीतर की ओर झुकीषुई नेत्र कमळ की कळी को 
सनत्कुमारोके उदयके हेतु कुछर खोळरहे हैं ॥ ४ ॥ उन शेष नी के पांव रखने का कमल कि जिसे 
नाग राजाओंकी कन्याये प्रतिप्राप्त के हेतु स्नेह पृप्रक नानाभांति की मेटे चढ़ाकर पूजती हैं उसे 
गङ्गा जलले भी धीहुई अपनी जटाओे छूते ।।५।।और प्रेमके बशमें होकर लड़खड़ाती छ्वुई टूडे पदों 
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की बाणी से बार बार शेषजी की ळीलाओं की स्तुति करते अत्यंत ज्ञानवान सनत्कुमारों ने शेष 
जी से कि जिनके उत्कृष्ट खहसूफण सहसूकिरीटा की मणियों से प्रकाशित हैं पूछा ॥ ६ ॥ तत्र 
अत्पंत ऐश्वय वाल श्री शेषजीने निक्ृत्ति धर्म के अनुरागी सनन्कुमारो से यह श्रोमद्वागवत कडी 
इसके उपरान्त द्द बिदुरजी! सांख्यायन जी के कहने पर सनत्कुमार ने उनसे कहदी ॥ ७ ॥| परम- 


इसमें उत्तम संख्यायन जीका जब भागवत बिभृति कहने व करनेकी इच्छाहई तब उन्होंने इमारे 
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मैत्रेयजी प्रति विदुरजीके प्रश्न मैत्रेयजीका उत्तरदेना. अ० ७। ( १२७ ) 
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स्टोऽस्मह्‌ गुरवेऽन्विसाय पराशराया5थ बृहस्पतेश्च | ८ ॥ ्रोषाचम्श्यं खदयाळु 
रूक्तो सुनिःपुळस्त्येनपुराणमाद्यम्‌। खोहतवेतत्क थयामिवत्स श्रद्धालवेनित्यमलु श्र- 
ताय ॥ ९ ॥ उदाप्छुतंविश्वमिदंतदा55सीयब्निद्रयापमीलितषगन्यमीलयत्‌ । 
अहीन्दतटपेधिरायानणक: रतक्षणःस्वात्मरतोनिरीहः || १०॥ खोउन्तःशरीरे 
इर्पितभूतख्‌क्मः कालात्मिकांशक्तिसुदीरयाणः । उवासखतस्मिन्लालिलेपदंस्थे 
यथाउनलोदारुणरुद्धवीये! ॥ ११ ॥ चतयुंगानांचखहसमप्सु स्वपन्स्वयोदी 
रितयास्वशक्स्या । काळाण्ययाऽऽखादिलकमे तंत्रो ळोकानपीतान्दर्श्रोस्व 
देहे ॥ १२ ॥ तस्यार्थ सूकष्माभिनिविष्टरष्टे रन्तगेतो5्थो रजखातनीयान । 
| गुणेनकालानुगतेनविद्धः खृष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात ॥ १३ ॥ सपड्मकोरा: 
खहसोद तिष्ठत्काळेन कमप्रतिबोघनेन । स्वरोचिषातत्सलिलोविशाले विद्यो 
तयक्नकहबात्मयोनिः ॥ १४ ॥ तल्होकपद्मंखडपवविष्णुः प्राची विशत्सबंगुणावभा- 
खम्‌ । तस्मिन्स्वयंबेद्मयाबिधाता स्वयंसचंयंस्मचदन्तिसो भूत ॥ १५ ॥ तस्यां 
सखवास्मेरुहकर्णिकायामवस्थितोली कमपश्थमान: । परिक्रमन्ब्योश्चिनिवृत्तनेत्र- 
श्वत्वारिलेभेऽनुदिशंसुखानि ॥ १६॥ तस्माद्युगांतश्वसरनावघ्र्णजलोमिंचक्रात्स- 
लिलाहिरूढम्‌ | उपाश्रितःकंजसुलोकतत्वं नात्मानसद्धाउविद दादिदेचः ॥ १७ ॥ 
कपषयोऽसावहमब्ञपृष्ठ एतत्कुतोबाब्जमनन्वदप्ख। अस्तिह्यघस्तादेहकिचनेत 
दाधिष्ठितं यत्रखतानुभाव्यम्‌ ॥ १८ || खदत्थ मुद्वीव्यतदष्जनाळनाडीभिरन्तजेळ- 
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गुरू पराशरजी तथा दृद्दस्पतिजी से कद्दी ॥ ८॥ सो यह श्री दयालु पराशर जी ने श्रीपुलस्त्यज्ञी 
के कइनेसे मुझसे कहा, हेवत्स ! अति श्रद्धावान और आज्ञानुवर्ती में तुझसे यह कहताहं ॥९] 
यद सषि जब प्रलयकाल के जल में डूबगई तब आ्आत्मारत निरीह भगवान चेष्टा राहत होकर शेष 
शय्या में सोये ॥ १० ॥ वे श्री भगवान अपने शरीरके भीतर शब्द तथा पंचतन्मात्रा को 
धारण करनेवाले और कालरूप शक्तिके प्रेरक अपने स्थानीय समुद्र के जलमें ऐसे निवास करके 
इहे कि जैसे काठ के भातर अग्नि गप्त रहताहे || ११ ॥ ऐसे वह भगवान चारों युगों के सहस 
युगतक अपनी योग निद्रामें सोतरहे । फिर अपनी कालदाक्तिको किओो यह सम्पूर्ण कर्म करता है 
उत्पन्न किया और अपने शरीर में सम्पूर्ण लोको को लीन हुआ देख ॥ १२ || सष्टि रचना के 
हेतु जिसकी दृष्टि का स॒क्ष्म पदार्थों में प्रवेश छुआ हे ऐसे श्री परमात्माके भीतरजो अत्यंत सक्ष्म 
बस्तुथी वह काल के पश्चात्‌ रजोगुण से विस्तार को प्राप्तहई तो नाभिदेश से एक कमल 

उत्पन्न हुआ || १३ ॥ वह कमल सूय के सदश अपने तेजसे विशाल जल को प्रकाशित करता 
हुआ और परमेश्वर से उत्पन्न हुये अदृष्ट सुक्ष्म पदार्थों को जाग्रत करताहुआ शीघ्रद्दी उत्पन्न 
छुआ || १४ || उस परमेश्‍वर ने कि जो सम्पूर्ण बस्तुओ का प्रकाश करनेवाला हैं जिसकी 
नाभि से सृष्ठिरूप कमल उत्पन्न हु आहे अपने अन्तयीमी भाव से उस कमल में प्रवश किया 
ओर आपलही स्वय ब्रह्मारूप उत्पन्न हुये जिसे स्वयम्भू कहते हैं || १५ ॥ उन भगवान के 
अंश श्रीर्मा जीने कमल की कळी पर बैठे हुये चारोंओर लोक को देखा पर देखने में 
न आया उन के चारों आर देखने से चारमुख उत्पन्न छुए उस प्रलयकाल के जलसे कि 
जिसमें बायु के बेगसेद्दी बड़ी २ तरेगे उठ रही हैं प्रगट हुए कमलपर स्थित ब्रह्माजी ने सृष्टि 
रूप कमल तथा अपने स्वरूप को मलीभांति न जाना ॥ १७ ॥ यह कोन है ? में इस कमळ की 
पीठ में कहां से आया ? ओर इस जल से कमल कैसे उत्पन्नद्डुआ ? इस के नीचे कुछ अवश्य 
है पेसा विचाराकेया ॥ १८ || यह बिचार करके श्री ब्रह्माजी ने उस कमल की नालमें प्रवेश 
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( १२८ ) भामऊ्भागवत तृतीयर्कन्ध खाटीक । 
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माविवेशातावांग्गवस्वत्खानालनाल नाभि विचिन्बस्तदविन्दता$ज: ॥ १९।तम 
स्यपारेविदुरात्मस गे चिचिन्चतो5भूत्सुमहांखिणेमि! । यादे हभा जाभथप्रीरयाणः 
परिक्षिणोत्यायुरजस्यहेतिः ॥ २० ॥ ततोनिवृत्षो5प्रतिलब्धकामःस्वधिष्ण्यमाखा- 
द्यपुनःसदेव: | शनेजिंतश्वा खनिवुश्ताचित्ता न्यषीद दारूढसमाधियोगः ॥.२१ ॥ 
कालनसोज:पुरुषायुषाऽमिप्रबृ्तयोगनावरूढवाघः । र्वयंतदन्तृद्‌ यऽवभातम 
पह्यताऽपश्यतयन्नपूर्वम्‌ ॥ २२ ॥ मृणालगोरायत शेष भागपर्यङ्कएक पुरुश शा यानम्‌ 
फणातपत्तरायुतसू घरल्द्याभिहेतघ्चान्तयुगान्तताये ॥ २३ | प्रक्षांक्षिपन्तंहरितोप- 
लाद्रेः सन्ध्याञ्चनीवरुरुरुकममृ्ष्तः । रलाद धारोषधिस्रीमनस्य वनस्रजोचेणुसु 
जांध्रिपांघ्रः । २५ ॥ आयामतोचिस्तरतःरूबमानदे हेन कोकत्रयसंग्रहेण ! विष्चिध 
याभरणाशुकानां कृतश्रयाऽपात्रितचेषदेहम्‌ ॥ २५ ॥ पुसांस्वकामायविवि 
क्तमागेर्यचेतां कामदुघांघिपद्मम्‌। प्रदरीयन्तंकपया नखन्दुमयखाभिन्नांगालि- 
चारुपत्रम्‌ ॥ २६ | सुखेनळाकार्सिहरास्मितेन परिरूफुरत्कुण्डलमण्डतेन । शोणा- 
यितनाधरचिम्बभासाप्रत्यहं यन्तं सुनसनसुशत्रवा ॥ २७ ॥ कद्‌म्वर्किजठकपिराङ्ग 
वाखखा स्चलङुतमेखलयानितम्ब | हारणचानन्तधनमचत्ल् थीयत्खवक्षःस्थळच- 
छभेन || २८ ॥ पराध्यकेद्ररमणिप्रचेकपयंस्तदादेण्डखहसशाखम्‌ । अव्यक्तमळं 
सयनांधिपेन्द्र मष्टीन्द्रभागरभियोतवल्शाम्‌ ॥ २९ ॥ 'वराचरोकाभगवन सही अमः 
किया बह्याजी बचुत दूरतक चले गये परन्तु उसका अंत उन्हें न मिळा ॥ १९ ॥ हे बिदुर!उस 
घोर अंधकार में ढूडते २ ब्रक्चाजी को भगवान का सुदशतचमारूप मनुष्या को आयुका नाश 
करनेवाला ऐसा रो वप का काल व्यतीत होगया || २० ॥ उन ब्रद्माजी ने, जब उनकी कामना 
पण न हड तो ळौटकश अपने उसी स्थान में आन्यासन पर बेड खासरोक चित को नित्रतकर 
समाधि योग का धारण किया || २१ || जब ब्रद्माजी न सा इप पथ्येत तप किया तो उनकायाग 
सिद्ध होगया और ज्ञान प्राप्न्‍छ्ठआ तो आपही अपन हृदय में उस प्रकाशमान स्वरूप का दशन 
हुआ ॥ २२ ॥ किफणार्पी छत्रो स संयूक्त उनके मस्तक किरीट सम्मर्वी रमे से प्रकाशत 
प्रझयकाल के जल मं कमळततु की समान गार आर विशाल शषजा क शराररूप पलगपर अकल 
भगवान लेटे हृ ॥ २३ ॥ सायेकाल के मेपरूपी बल्ल पढिन तथा अनक गुवण की शिखरको 
तिरस्कार करनेवाला मट रल, जलधारा, आपा, फूल आर बनगाळा स शाभायमान तथाबांस 
की समान भजा वृक्ष की समान पांव, हरित मणिक पवत को अपनी काति का शाभा स ळजाते 
हैं || २८ ॥ लम्बाई तथा चोडाइ में उपमा रहित, जिळोकी के निवासभूत, विचित्र तथा सुन्दर 
आभषण और तरन्तं की सजावट से शोभायमान, शरीर स देह के अळकार का स्वीकार कये 
हुये ॥ २५ ॥ वेदोक्त मर्गा से चळनेवाले मनुष्यों को मनोकामनाए गे करनेवाले और अपने 
द्रमा रूपी स्वरूप की करणा स न्यारी २ हुड कली, कमळ चरगा का कपापूवक दशन 
दिया ॥ २६ ॥ सुटि का दुःख दूर करनेवाली जिन में सन्दमुसकान है, तथा प्रकाशितकुडर्ला स 
शोभायमान और कदर फल की समान छाल ओष्ठ सुन्दरनाक तथा सुन्दर भोहवाले मुखस भर्ता 
का सनमान करतेष्ठण ॥ २७ || कसर के समान पीताम्बर बस्त्र पहिने कमर में सुन्दरकरघनी 
धारण किये छूये झामायमान तथा वक्षस्थळ में लक्ष्मी जी का चिह्न तथा सन्दरहार धारण किये 
है ॥ २८ ॥ जिनकी भुजादी सद्दला शाखारूपी हे उन में बाजु पढ्िनेषटुये तथा भ्रष्ठ मणियों को 
घारण किये हुये दे जिलकामूल ह्या, ऊर ब्रह्माण्ड वृक्षरूप है और शेषजी के फणही जिसकी 
अनेक शाखा हैं ॥ २५ || चराचर के निवास रूप शेषओ! उन के भाइ, जळ से घिरेहृये सहस्रो 
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कमलस्थित प्रह्माजी कृत भगवानकी स्तुति. अ०९। ( १२९ ) 
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महीद्रबंघुं सलिलोपगूढम्‌ । किरीटसाहसहिरण्यशृङ्ग माविभेवत्कोस्तुभरज्लंगभम्‌ 
।३२॥। निवातमास्नायमधुब्रतश्चिया स्प्रकीर्तिमय्याचनसाळयाहहिम्‌ | सूर्येन्दुवारब- 
ग्न्यगमत्रिधामामिः परिक्रमतप्राघानि रेदुराखदम्‌ || ३१ ॥ तर्ह्ावतन्नामिखरःखरो- 
जमात्मानमम्सः श्वखनंवियश्च । ददशदेवोजगताबविधाता नातःपरंठाकाविसगे 
हिः ॥ ३२॥ खकर्मत्रीजरअस्योपरकः प्रजाःखिएक्षन्नियदे घृष्ट्वा । अस्तोद्वख 
गामिमख स्तमीड्घमव्यक्त वस्मन्याभियादितात्मा ॥ ३३ 0 
इतिछीमञ्ान्महा०्तृतीय० अएमाऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 

॥ ब्रह्मोचाच ॥ शातोऽसिमयख्‌सिरान्ननुदेह भाजां नज्ञायतेमगयतोगतिरित्य 
यदयम्‌ । बान्यत्वदास्तिमगवश्जपितन्नशुद्ध मायागुणब्यातेकराददुरा समालि ॥ १।॥। 
रूपयदे तम्‌ घवोधरखोदयेन शाश्वक्षिदत्ततमखःसादतुश्रद्वाय ¦ भादोग्रहीतमघतार 
दातैकबोजं यक्षामभिपझभवनादहमाविरासम्‌ ॥ २ ॥ नाठःपरंपरमयद्गाचतः स्व- 
रूपमानन्दमात्रमबिकल्पमविद्वयर्चः | पदयामिविश्वस्जमेकमबिश्वभात्मन्‌ भूतेन्द्रि 
यात्सकमद स्तड पाश्िताऽस्मि ॥३॥ तद्राइदै भु बतमङ्गळमङ्गला यध्यानेस्सनो द शितं 
तउपासकानाम्‌। सस्मैनमोभगवतेऽ सुविधेमतुश्यंयोनाइतानरक भाग्भिरसत्प्सङ्ग 
॥ ४ | सेतत्वदीयचरणास्वुजञकोरागन्धे जिघ्रन्तिक्णाववरेःश्चतिचातनीतम्‌ । भ- 
क्तघागृहीत चरणःपरयाचतेपां नापेपिनाथद्वदयाम्तुरुहात्स्वपुंसाम्‌॥ ५॥ तावद्भयं 
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किरीट रूप श्रगवाले, तथा जिनझे स्वरूप मे कोस्तुभरल स्पष्ट प्रतातद्वारह्ा ई एसी पर्वतको 
थी शामा धारग करनेबाळ इश्वर शोभायमान है ॥ ३० ॥ वदरूपा सार स शामित, अपनी यश 
छती माळा को कन्ठके मध्य में पहिने तथा अदा सृथ,चन्द्रमा, आग्नि नहीं पहुंच सक्ते ओर जिस 
की मर्ति तीनों को में दतगान हैं और जिसके चारोओर चक्रारेक दांडू फिरले ह ऐस दुष्प्राप्य 
परमेश्वर के दन हए || ३१ || श्री भगवान के दशन द्वोनेही उनकी नामि से उत्पन्नहुएकमल 
पवन, आकाश और आत्मा ब्रह्माजी को देसने ळगा परन्तु इस के सिवाय आर कुळ न देखपड़ा 
॥ ३२ ॥ रजी गुगयुक्त अद्याजी कि जिनका प्रजा के रचन का इच्छा दे चाटस्चना की ओर 
ध्यान दे उनभगवानको स्तुति मनळ्गाकर करनखगे ॥ ३३॥ 
इनि भी भागवतेगढा पुराणे तुतीयस्कन्वे सरलकाभापाद्ंकायामट्मीडेष्याय: || ८ ॥| 

ब्ेद्माजाने कहा कि---बहुत काळ की उपासना से अब मैने आपको जाना, देहवारी 
आपके भगवन रूप तत्वका नहा जानत | हे भगवत आपक आतारक्त आर सव पदाथ असत्य हैं 
यह मादा ही का गण है कि आप अनेक रूप से दिखाई दतेदो | १॥ यह आपका सहस्रो 
अवतारो का वीज रूप स्वरूप कि मिसमें चेतन्य शाक्त के आविभाष से तमागुण का छश माघ 
भी नहीं है भगवद्धक्तों के ही ऋपा के हेतु आपने धारण किया ई कि जिस रूप के नाभ कमळ 
से पिरे में उत्पन्न हुआ || २॥ हे श्रेष्ट ! इससे परे जी तुम्हारा स्वरूप ह वह कवळ आनंद 
पय. निर्विकार तया प्रकाशित हे उसे में इससे मित्र नहीं देखता, इस लिय उपासना करन वाळे 
स्वरूयों में भ्रष्ट स रूसी, डिओ विश्वको खजने वाळा, विश्वरूप, पंचमहाभूत तथा इान्द्रयां का 
कारण रूप दे शरण हूँ ॥ ३ ॥ है भुवन संग | मेरे आनद के दते आपने जा मुझ ध्यान क रातर 
इसी रूप से दशन [दिया बह याग्य हैं, चके में जान वाल खाड परसग वाल जन का अनादर करत हे 
ऐसे परमात्मा आपको में प्रणाम करता हूँ ॥ ४!) जोभक्त ळोग बंदरूपी पवन द्वारा आपके कमळ 
स्वरूपी चरणों की सूगाये का कानों के छिद्रां से ज्ञान करत हैं आर त्कार पूवक आप की कथा 
सुनते ई है स्वमी | उनभक्ता के हृदय कमर का छोड़कर आप दर नह जासकते, कयाके परम 
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( १३० ) श्रीमक्लागवत सृतीयस्फम्थ खरीक । 


दरयविणगहखुइनिमितंदाकः शूपृापारिशयोविपुळञ्च ळोभः । ताबन्ममेतयश्वद्‌ लग्र 
थातिमूलयावशतत्रिम भयप्रवृणीतळोकः । ६ ॥ देवनलेइताधियोभयतः प्रश क्का 
त्खथीशु भोपशमनादि मुखन्द्रियाय .! कुर्यम्तिकाम रुखलळेचा क बायदीना लोभामि- 
मूतमनस्रोऽकुशालानिदाश्वल्‌ | ७। क्षुचृरत्रिघातुशिरिमासुदुरचेमानाः शीतोष्ण- 
बातवर्षेरितरेतराख्च । कामाग्निनाऽर्युतरुषाच सुदु शरेणसंपश्यतोमनउसक्रम 
सीदतेमे | ८॥ याचत्पृकरवमिद्‌ मात्मनइन्तरि याथमायाबरं भगवतोजनहरा पयेत्‌ 
तावजसंटतिरसोप्रतिसंऋमेतव्यथोऽपि दुः खमिवइषद्वतिक्रियाथो | ९ || अहन्या 
एतार्तकरणानिरिनिःशायाना मानामनोरथधियाक्षण अग्ननिद्राः। दै वाहतार्थर्यना 
चष याऽपिदेवयुष्सत्प्रखङ्गविसुखाइइस्ंखरा्ति || १० ॥ त्वेभाषयोंगपारेमाधित- 
इत्सरोजभारुखेश्रुतेक्षितपथोननुनाथपुंस्ाम्‌ । यथद्धियातडरुगायविआघयम्तितः 
तद्वपुः प्रणयखेखदनुभ्रहाय । ११ ॥ नातिप्रसीदतीतथोपसितापखारैराराधितः 
सुरगणेशविब्चकामैः । यत्खथभूतदययाऽसदळऽ्ययेको मानाजमेष्वयहितः सु - 
दून्सरात्मा ॥ १२ || पुखामतोविविधकमेमिरध्धरादेदीनेनचोप्रतपखाधतष्ययया- 
च । आराधनेभगवतस्तवस्रफिक्रयाऽथा घमा ऽर्पितःकर्हिच्चिद्रियतेनयश्र ॥ १३ || 
राश्वत्स्थरूपमइसेवानेपीत भेरमोहाय घोथघिषणायनमःपरस्मै । सिश्योद्धवारिथ- 
तिळवेषुनामित ळीळाराखायतेनमइद्‌ क़ मेश्वराय ।। १४॥ यस्थाषतारगुणकमोषि 
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भक्ति से वह आपके चरणों को हढ़ता पूर्वक पकड लिया करते कैं ॥५॥ भय विनौश करने वाले 
आपके चरणों की शरण जबतक मनुष्य नहीं छेते तयतक दुःख का मूल दुराप्रह घन, घर, मिञके 
देतु दःख, डर, शोच, विचार, चाह, ळाळच यह सव यनेही रहते हैं परन्तु आप की शरण छेने 
के उपरांत यह कुछ दुःख नहीं रहते ॥ ६ | जिन की इन्दियां, सम्पूण अनर्था के दूर करने वाले 
आपके गुणों के श्रवण कीमन आदि से विमुश हैं उन्हें जानना कि देब ने इनकी वद्धिको 
नष्ट कर दिया, कारण कि ये लोग लोभ से मष्ट बृद्धिको प्राप्त हो निरंतर कामादिक अल्प 
सुखों के हेतु नाना प्रकार के अकल्याण कारी काय करते हॅ ॥ ७1 हे प्रभ ! मेरामन खद को 
प्राप्त होता है कि में इन मनुष्यों को जब भूख,प्यास,शीत,बर्षा, और पवन इन नानाभांति के दुःख 
से दुःखित देखता हूँ ॥ ८ ॥ हे स्वामीन्‌ | जवतक मनुष्य इम्ट्री ओर विषय रूप माया से बढेहूय 
इस देहादिक भद भावको देखता है तबतक इस दुःख रूपी जम्म मरण से नहीं छूटता ॥ ९ || 
हे देव ! दिनतो मिथ्या कर्म कर २ के व्यतीत होते हँ आर राश्रिमें सोते समय नाना प्रकार के 
मनोरथों की और ध्यान आगे से स्वप्न देख २ कर क्षण २ में निद्रा भग होती है। तथा मनोरथ 
एकभापूण नहीं होते हे देवर्षि! जो तुम्हारे गुणोके प्रसंग से विमुख हैं उन्ही को यह न्म मरण 
प्राप्त होता रद्दता हे ॥ १० ॥ दे नाथ ! आप भक्तों के हृदम में कि ओ भक्ति योग से शुद्ध हो 
रहे हैं सदैव स्थित रहते हो और जिस २ रूप का वह भ्यान करते हैं हे प्रभु ! बही आप धारण 
करते हो || ११ ॥ आप, मनमें अनेक कामना भरे हुये देवताओं के चन्दन, पृष्प भादि घोड 
शोपचार से ऐसे प्रसन्न नहीं होते असे जीव पर दया करने से कि ओोमसंतों को प्राप्त नहीं होता 
प्रसन्न होते हो क्योंकि आप उनमें अतयामी भाव से विराजमान रहते हो | १२ ॥ हे स्वामी ! 
आप मनुष्यों के नाना भांति के यज्ञादिक कर्म, उग्रतप और दानसे उतने प्रसल नहीं होते जितने 
श्रेष्ट क्रिया युक्त धर्मानुसार आराधन से प्रस होते हो, क्योकि आषको अर्पण किया छुआ भर्म 
कदापि नाश नहीं होता ॥ २३ ॥ जिसने भेद से उत्पन्न मोइको अपने चैतन्य प्रकाश से ही दूर 
करदियादे भोर जो शान स्वरूपहे तथा साट की उत्पत्ति, पालन और, संहार के हेतु मायासे 


कमळस्थित अरह्माजी छत भगबानकी स्तुति, अ० ९। ( १९१ ) 
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डम्धनानितामानि येऽ खुविगभेविवदाग्रणन्ति । सेऽनेकक्ञम्मशमलंखहसेवहित्या 
ख़यान्त्यपाबुतम्डृतंतमजप्रपचे || १५ | योवाअहंखगिराराञ्चाविभुःस्थयच स्थित्यु- 
द्भघप्रलयहतवभात्मसूळम्‌ । भित्यात्रिपाउवुधपक उरुप्ररोहरुतस्मे ममो मगधते शव 
नदुमाय ॥ १६।ळोकाविकमेनिरतःकुदाळप्रमसः कर्मण्यथंस्षदुदि तेभवदच्र्नस्वे। 
धर्तावद स्थबळवानेहज्ञीबिताशां सद्यादेळतत्यनिमिषायनमास्तुतस्मे ॥१७॥ य. 
स्माडिमनेम्पहमपिडिपरादधिष्ण्यमध्यासेतः सफरूऊो कनमस्छतेयत्‌ । तेपेतपो 
बहुस वोऽथरुदत्समागस्तस्मे नमोभगवतंपुरुषोत्तमाय ॥ १८ ॥ तियंडमनुष्यवि- 
बुघादिषु जीवयानिष्वार्मेच्छायात्मछतखतुपरीप्सयाय । रेमेनिरस्तरातिरप्यचंरुद्ध 
देइस्तस्ी ममोमगवतेपुयदधोत्तमाय | १९ ॥ योऽविद्ययाचुपहतोऽपिदशाधबृत्या 
निद्रासवाहठरीकृतळाकयात्रः | अन्तजलेहिकशियुस्पशीनुकूळां भीमोर्मिमालि 
निञनस्यखुखविवूण्वन्‌ | २० | यश्षाशिपद्म मवनाद्‌इमाखमील्यछाकत्रयो एकर- 
जोयदनुद्देण । तस्मेनमस्वउदरस्थभवाययोग नेद्रा5बसानविकसक्नालिनेक्षणाय 
॥ २१ ॥ खो5पखमस्तजगतांसुहदेक आत्मा खत्वेतयस्मडयतेभगवान्भमगेन । तनेच 
मेश्शामलुध्पृशतायथाइजद्यामिपूर्यवरदिदं प्रणतप्रियोऽसौ ॥ २२ ॥ पषप्रपन्नवरदो 
रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यातग्रहीतगुणाघतारः । तस्मिन्त्स्वविक्रमाभिदंसजतो5 
प्रिचेतोयुंजीत कर्मेदामलेखयथाविजश्याम्‌ । २३।॥ नामिद्टदादिहसतोम्भाखियस्य 
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कोडा करते हैं देसे परमात्मा को में बारंबार प्रणाम करता हूं ॥ १४ ॥ जो मनुष्य परमे 
श्वर के अबतारों तथा कर्मा के अनुसार हे गोवर्थनधारी ! हेकसविमर्दन ! हे भक्तवत्सळ ! 
आदिकनाम अन्त समय में परत्रश होकर भी छेते हैं. वह नानाजन्मों के पापो स छूटकर 
ब्रह्मय॒द को प्राप्तद्दोते हैँ ऐसे उन परमेश्वर के में शरणाइं ॥ १५ ॥ इस भांति जिसने उत्पत्ति, 
पालन, ओर संहार के हेतु स्वयंही तीनरूपत्रझा, विष्णु, रुद्र घारण किये, जिसकी आत्मारूपी 
जड़को तीनशाखा हैं उसी से संसार उत्पन्नहुआ उस भुवनरूपी वृक्ष को नमस्कार हे॥ ५६ || 
खोटे कमों में जिसकी मति हे और आप के ददान अचन गें जिसकी प्रात्तता है उस के जीमेकी 
आशा को बळवान काळ शीप्रदी काट देत। है ऐसे काळपूर्ति आपको नमस्कारं हे ॥ १७ ॥ स- 
म्पर्णहोकपालो से नमस्कृत तथा दो पराघे पर्यत अविचळ स्थानपर स्थितरहनेवाळे और बहुत 
काळ तक तउ कियेह्ुए मैंमी जिससे डराकरताह उन परमेश्वर को बारम्बार नमस्कारकरता 
हे. || १८॥ जा अपनों घम मर्यादा की bee br ea देवता आदि नानां 
भांठिकी योनियो में अवतार धारण करता हे आर जा अपने स्वरूपानन्द के अनुभव से, सदैव 
विषयसुख्ध से बिरक्त रइत दे उस परमेश्वर को में बारस्वार नमस्कार करताहू ॥ १९ ॥ उस ' 
समुद्रे जल के भीतर कि जिस म बड़ी २ भारौ तरंगे उठरही हँ मनुष्यों को नोंद के सुख 
का शानकराते हें । जो भगवान अपने उदर में लोकों को धारण करके, अविद्या राहत 
होने पर भी शेषजी रूपी पलंगपर शयन करते ई ॥ २ ० ॥ जिनपरमात्मा की कृपा से नाभि 
कमल से, त्रिलोकी का करने वाला मैं उत्पन्न हुआ, जिसके पट में सम्पूर्ण सृष्टि निवास करती है, 
जो योग निद्राके अतमें अपने कमल स्वरूपी नेत्रोंकों खोला करते दें उन परमेश्वरको मैं वारंवार 
नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥ जिस ज्ञान व शक्ति से सम्पूर्ण सृष्टि के प्यारे, तथा अद्वितीय, व 
अंतर्यामी भगवान सृष्टिको सुखी करते हैं, उसी ज्ञान तथा क्त द्वारा मुझ भी ज्ञानही, जिसके 
बल से मैं पहलेकी समान सृष्टि सुजने मे प्रवृत झू ॥ २२ || हे शरणागत छोगों को वर देनेवाले 
भगवान | अपनी शक्ति से तथा मायाफे गुणोंसे युक्त अवतार लेकर जिस सि में लीळा करतेद्दो ६ 
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( १३२ ) शीसद्भायवत तृतीयस्कन्ध सटीक । 
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पुसाविज्ञानश्दाकिरहमाखमनन्तद्दाक्तेः । रूपंविचित्रमिदमस्यविबृण्बतोमे स.रीरि- 
घीएनिगमस्यागिरराविखरगेः ॥ २४ ॥ सो ऽसावद्ञ्चकरुणोभ गवानविवृद्ध प्रेमास्मतेन 
मयनाञ्युरुहाविजुर्भन्‌ । उत्थायायिश्वविजयायचनोयिषादं माध्ध्याशिराऽपनयता- 
त्पुर्षःएराणः ॥ २५ ॥ भैत्रियडवाच । स्वखंभयनिश्चाम्येवं तपोयिद्याखमाधिभिः। 
यावम्मनोयच्चःस्तत्वाविररामराखिन्नचत्‌॥ २६ ॥ अथाऽसिप्रतमन्चाध्यद्हाणो 
मधुसूदनः । विषण्डचतसंतम कढपब्यतिकराग्भखा ॥ २७ | छोफसंस्थानावि- 
ज्ञान आत्मनःपरिखद्यतः तमाहागाधयावाचा कच्मरु॑शमयाध्चिव ॥ २८ ॥ श्रीमग 
यातुयाय || मावेदगर्भगास्तन्द्री स्टगीउद्यममावश । तन्मयाऽऽपादितहष्रेयन्मां 
शाथयतेभवान ।!२९॥ भूयस्त्यंतपआतिष्ठविद्यांचेचमदा श्रया म्‌ । ताभ्यमाभन्तहू दि 
व्रद्वान्काकान्द्रद्यस्वपावृतान्‌ || ३० ॥ ततआत्मनिदोफेय भक्तियुक्तःसमाहितः । 
द्रशासिमांततंत्रह्मस्मयि लोकांस्त्वमात्मनः ॥ ३१ ॥ यदातसर्वभूतेषु दाशष्वाभ्निं 
मिर्घास्थतम्‌ | प्रातिचक्षीतर्मालोको अहाचतोचकइ्मलम्‌॥३२।। यदारहितमात्माने 
भूतान्द्रयगुणाशयः । स्थरूपेणसयोपत पश्यन्थ्याराज्यमच्छारी || ३३ ॥ नानाकभ 
वितानेन प्रजाबष्टवी:सिसक्षतः । नात्माउवचसीदइ त्यास्मस्त दर्षीयान्मदञ्ु्रहः।। ३४॥ 
घ्छझाषभायनवध्नाति पापीयांस्त्यांरजो गणः । यन्मनोगयिनिवेद्ध प्रज्ञाःखरजतोऽ- 
पिते ॥ ३५ च्वातो5हंभवता त्ययदुर्विज्ञेबो5पिदेद्दलाम्‌ ! यान्मांत्धमन्यसऽयुक्तं भूत 
अयगणात्मसिः ॥ ३५६ | तुभ्यगद्रिचिकित्सायामात्मा मेद शता वाह: नाळेन 
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नाथ ! उस सुटे रचन में मेर चितको छगाओ, कि जिससे मझ कमासाक्ति न हो और मेरे सम्पूर्ण 

पार्पो का नाश हो ॥ २३ ॥ जिन अनंत झाक्ति तथा प्रलय काळके जल में स्थित भगवान के 
| नाभि कमल से में उत्पन्न होकर बिज्ञान झासिको आत्त हुआ ओर मेंनें अपने चतुमुख रूप से 
, वेदका बिस्तार किया, ह भगवान! उस वाशीदा छोष न ही ॥ ५४ || हे पुराण पह्य! हकापाल ! 
बढ़े छुपे प्रम तथा मेद मुस्कान से कमल स्वरूपी नेत्रां को ,खाल कर सृष्टि रचना के हेतु मरे 
सशय को दर करों ॥ २५ ॥ मेजेप जी ने कहा कि स्वयम्भ बर्मा जी तप, विद्या, समान, मन 
और वार्णीस श्रीमगवान की रताति करके गोन होरदे ॥ २६ ॥ इसके उपरांत भगवानन ब्रद्या्जी 
की इच्छा जान, तथा प्रलय काळ क जल से द:खित चित्त देख आर साठि रबना क जनके वेतु 
दाकित जान उनके खेदका दूर करते छुगे गभीर स्वरस कदा] २७1 १८ || हेवेदगभ ! विषाद्‌ 
` कृत आछस्प को मतकरों खष्ट्र रचना का उद्यम करो और जो तुमने मुझ से प्राथना वा उसका 
मने प्रथप हो प्रबंध कर दिया है ॥ २९ |) नू! तुम तपकरा आर मरी आश्रयी विद्याको 
ग्रहण करा, विद्या ओर तपके प्रभाव से रके छये लोको का तम दशागे ॥ ३० ॥ इसके उपरांत 
हे ब्रह्मन्‌! सावधान हा करके भक्तियुक्त आह्वा और लोकमें व्याप्त होकर मुझे और मश्नमें सव 
लोक तथा जीवों को स्थित देखो गे ॥३१॥ काठमें जस अभि रहता है वैसेही सब जीवों में स्थित 
मझे. जब यहळांक देखता इई, उसी क्षण दुःखा से छठजाता ह ॥ ३९ || जब जीवात्मा भत 

चभत, इन्दी, सालस, राजस, आर तमास इनस जात्मा का न्यारा दखता हे और आत्मा के 
आत्मभत मझे एक रूप से देखता हे तव मोक्षका प्राप्त होता है | ३३ ॥ तम नाना भांति कौ 
प्रज्ञा नाना कर्मा को फेलोकर रचो उस में आपका मन खेदको न प्राप्त द्वोंगा यह मरीकृपा- जानो 
॥ ३४ ॥ आपने खाष्ट रचते समय भी मुझमें चित्त लगाया हे इस हेतु हे आदि ऋषि ! यद्द पापी 
रजोगुण तेरा बंधन नडा करेगा || ३५ ॥ भरा स्वरूप देद्द धारिया के जानने में नद्दी आता परन्तु 
तुमने मेरा स्वरूप जानाळिया, कारण कि तुम मुझे भूत, इन्द्री, गुण, और आत्मा इन से युक्त 


RIS "rarer nanan neneeennmnnnnsnntnmsensnnee nesses RS खवा 


me न 


nner rrr rrr rrr 
दशप्रकारको सृष्टि का वर्णन. अ० १०। ( १३३ ) 
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सलिलेसूलं पुष्करस्यविचिन्वतः | ३७ ॥ यर्चकर्थाउधमत्स्तोत्रे मशक थाऽऽसुद- 
याँकितम्‌ | यद्‌वातपसितेनिष्ठा सएषमद नुग्रहः ॥ ३८ ॥ प्रीताऽइमस्तुअद्रं तेळो- 
कानांविजयेच्छया । यद स्तोषीगीणमयं निशुणमाऽनुबणेयन्‌ ॥ ३९ ॥ यएतेनपुमा 
द्ित्यस्तुत्वा स्तात्रेणमांभजेत | तस्याऽशुखं घरीदेयं खयेकामवरेश्वरः | ४० ॥ 
पूर्तेनतपस्षाय्ञदीनै योग खमाधिना। राद्निःश्रवसंपुंखां मत्मीतिस्तत्वविन्मतम्‌ ४१ 
अहमात्मात्मनांघातः प्रेएः खन्प्रयसामापि. अतोमयिरातिं कुयोइे हादियंत्कृतप्रियः ४२ 
स वेवेद मयेनेद मात्म ताऽ ऽत्मात्मयोनिना प्रजाःएजयथापूर्व याश्चमद्यनु शेरते ॥४३।। 
॥ मेत्रेयउचाच || तस्माएवञ्ञगत्सध प्रधानपुरुषेश्वरः । व्यज्जेदंस्वनरूपेण केजना- 
भस्तिरोदधे ॥ ४४ ॥ 
हतिश्रोमद्गागचते महा०्तृतीय० नवमोऽष्यायः ॥ ९ || 

विदुरडउवाच || अन्तर्हितेभगचति ्रह्मालोकपितामहः । प्रजाःसखञकतिधा 
दै दि कीरमोनखीर्चिशुः । १ येचमभगवन्पृष्टास्त्वय्यथी वहुवित्तम । तान्वदस्घाऽऽ 
नुपूब्चेण छिन्धिनःसवेखशायान्‌ ॥ २॥ सूतउवाच ॥ पवंसंचोदिस्सतेन क्षत्रा 
कोषारयो मुनिः । प्रीतःप्रत्याहतान्प्र्ान ृदिस्थानथभागेव ॥ ३ ॥ मेत्रेयडवाच ॥ 
पवर्रिचोऽपितथाचक्रे दिव्यंचर्ष शतंतपः | आत्मन्यात्मानमावेश्य यदहाभगवानजः 
॥ ४ ॥ ताद्विळोक्या5व्जसंभूतो वायुनायद्धिष्ठितः 'पद्ममम्भञ्चतत्कालकृतरवायेण 
मानते हो ॥ ३६ ॥ जब आप जलके भीतर के कमल की जड़को उसकी नाळक द्वारा ठेढन 
को चले, उसकाल तुमको भ्रमहुआा तो मेंन तुम्हारे हृदयके भीतर अपने रूपका दशनदिया।!३७।| 
हे ब्रह्मा ! तुमने ज्ञा मरे चरित्रों का वणान तथा स्तुति की ओर जो तुम्हारी इच्छा तप करने की 
हुई यह सब नेरी ही कृपा दे | ३८ ॥ खष्टिको जीतने के हतु जो में सगुण रूप धारण करता 
छू उस की निगृण रूप से तुमने स्तुति की इससे में तुमपर बहुत प्रसन्न हूं दे भद्र ! तुम्हारा 
कल्याण हो ॥ ३९ ॥ जो पुरष तुम्दारी की हुई स्तुति से मेरा भजन करेगा उसके उपर में 
शोध्र हो प्रसन्न हंगा, और उस की सम्पूर्ण कामनायें पुण होंगी || ४० ॥ यह विवेकी जनों की 
सम्मात्रे है कि कृआ, बावड़ी, ओर ताळाव बनाना, तथा तप, यज्ञ, दान, यांग ओर समाधि का 
करना यही मेंरी प्रीति का फलडे ॥४१॥ है बह्मा ! अद्देकारस उत्पन्न प्राणियों का में आत्मा छु 
इसी द्वेतु शरीर तथा अन्य प्रिय पदार्थों से भी में अत्यंत प्यारा हूं ओर मुझीपर प्रीते रखनी 
योग्य दे कारण कि देह आदिक प्रिय पदार्थ सब्र भरे ही द्वेतु हे || 3० ॥ में जिनका कारण हूं, 
एसे सम्पूर्ण वेद, तीनों लोक, और प्रजा इन सबको प्रथम की समान रजो ॥ ४३ ॥ गेत्रेय जी 
ने कहा किवे माया पुरुष इश्वर, जगत खटा अह्याजी से ऐसे कह ओर विश्वको प्रकाशित कर 
अपने रूप से अंतध्यान होगये || ४४ || न 

इतिश्रीभागवतेमद्वापुराणे ततीयस्कन्थे सरलाभाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ | 
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. विदुर जीने कहा [हि भगवान के अन्तब्यान होने के पश्चात्‌ अद्याजी ने प्रजा तथा मानसी 
सृष्टि की रचना कैसे की ॥ १ ॥ हे भगवन्‌! और भी जो मने आप से प्रश्न किये दें वह सव 
आप मुझ से क्रमानुसार कहकर मेरे संदेह को दूर करो ॥ २ ॥ सूतजी ने कहा कि दे शोनक 
उन विदुरजीने जब मह्या मुनि मेत्रेय जी से इस भाते पूछा तव भेत्रय जी प्रसन्न होकर सच प्रसे- 
गों को कहने लगे || ३ ॥ मैत्रेय जीत कहा कि बह्माजाने भगवान का ध्यान करके उन के हेतु 
दिव्य खो बर्ष पर्य्यन्त तप किया, || ४॥ जिस कमल में ब्रह्मा जी वेठे थे वह कमल तथा जल, । 


चाळा 


( १३४ ) श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्ध खरीक | 
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कार्पितम्‌ ॥*५ | तपसाह्यघमानेनाविययाचात्मसंस्थया | विवृद्धविज्ञानवला न्य- 
पाडायुसहाम्मखा ॥ ६ | तद्विलोक्यबियद्वघापि पुष्करयद धितम्‌ । अनेनळो- 
कान्प्रार्ळानान्कादिपताऽसुमीत्याचिन्तयस्‌ ॥ ७ ॥ प्मकोशंतवा :5विद्य भगवत्क- 
मेचोदितः । एकंब्यमांक्षीदुरुधा त्रिधाभाव्यद्धिसप्तथा ॥ ८ ॥ पताबांजीवलाक- 
स्य खस्थासेद:खमाहतः । घमेस्यह्यनिमित्तस्य विपाकःपरमेष्टचस्रो ॥ ९ ॥ 
विदुरउ्याच ॥ यदात्थबहुरूपस्य शरेर्डुतकमेण: । कालाख्येलक्षणं प्रद्यग्यथाव- 
णयनःप्रभो ॥ १० ॥ मैत्रेयडवाच ॥ शुणव्यतिकराकारो निर्विशाषोऽप्रतिष्ठितः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानंलीळयाऽरञ्जत्‌ ॥ ११ ॥ विश्ववेश्द्यतस्मात्र संस्थित 
विष्णुमायया | इश्वरेणपरिचब्छिन्न कालिना5व्यक्त मूर्तिना | १२ ॥ यथेदानींतथा- 
उग्नेच पञ्चादप्येतदीरराम्‌ । खर्गोनवविधस्तस्य प्राकृतों वेऊतस्तयः ॥ १३ ॥| 
कालद्॒व्यगुणेरस्य त्रिविध:प्रतिसंक्रमः । आद्यस्तमहतःखगो शुणवैषस्यमात्मनः 
॥ १४ ॥ द्वितीयस्त्वहमोयत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । भूतखगंस्तुतायस्तु तन्मात्रोद्- 
ब्यशाक्तिमान ॥ १५ ॥ चतुथपऐन्द्रिय:ःखर्गों यस्तुज्ञानक्रियात्मकः । वैकारिकोदेय 
खर्गे: पेचमोयन्मयंम्नः ॥ १६ ॥ षष्ठस्स्तुतमसूःसर्गायस्त्वबुद्धि कृत :प्रभो। षड़िमे 
प्राकताःसगो वैक्ृतानपिमेद्राणु | ११७ ॥ रजोभाजोभगवतोा लोळेयेहरिमघखः । 
सप्तमोासुख्यसगस्तु षड्विघस्तस्थुषांचयः ॥ १८ ॥ चनर्पत्योषघिळतात्वकसारा 
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प्रलय काळ के वायु के वेगसे कंपाय मान द्वोरद्दा था ॥ ५ ॥ यह देख कर ब्रह्मा जो तप से बढ़ी 
हुई आत्मा स्थित विद्या तथा बढ़े हुये ज्ञान के वळ से जल समेत वायुको पी गय || दै ॥ 
आकाश में व्यापक कमळ में स्थित ब्रह्माजी ने यह विचार किया कि छीन हूय लोकों की इस से 
कल्पना कह || ७ || ब्रह्माजी ने कमल कोश में प्रवेश करके भगवान फे कम की प्रेरणा से उस 
कमल को तीन प्रकार स विभाग कर १४ लोको कौ रचना की ॥ ८ ॥ इस जीव लोक में जो 
कमे फळ की भोग, भूमि की रचना कही गई हे उस में प्राते दिन खि उत्पन्न और नष्ट 
होती है परंतु जन खाक, तप लोक, और सत्य लोक में प्रति दिन उत्पात्ते और नाझ नही होता 
उन की प्रायः मोक्ष द्वा दोती दें || ९ ॥ विदुर जीने कहा कि हे भेजेय जी ! अद्भुत कर्मे तथा 
वळु रूप वाले भगवान के कालनामक रूप को यथा योग्य सम्पूण कहिये || १० ॥ मैत्रयजीने 
कादा कि-यह काल गुणा के समुद को क्षोभित करने वाळा महत्तत्वादि परिणाम रूप है तथा पर- 
प भगवान ने आत्मलीला करके विश्वकी रचना की हे ॥ ११ 1) यह विश्व अहा से अलग नही 
हे परतु परमेश्वरने काल के द्वारा इस विश्वको ऐसा बनाया हे कि यह बझ्नसे प्रथक है | १२॥ 
यह संसार जैसा अभी है वैसा ही प्रथम था और अतम भी ऐसा ही रद्देगा । इस संसार का सर्म 
९मांतिका है और एक बे कृत है॥१३॥ काल, द्रव्य, गुण इन से तीन प्रकार का संक्रम (प्रलय) है 
पहले महत्त्व का सर्ग दै जिससे आत्माके गुणों,की विषमता होती है | १४ ॥ दुसरा अहंकार 
का सर्ग हैं जिस से द्रव्य, ज्ञान, क्रिया इनका उदय होता है तीसरा पंच महाभूत का सर्गे है 
जिसस पंच तन्मात्रा तथा पेच भद्दाभूत उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ चोथा इन्दियों का सर्ग है 
जो. ज्ञान तथा क्रियारूपहे पांचवां विकारवान देह सर्य दवे जिसमें मनहे ॥ १६ ॥ छठा तमोगुणका 
सर्ग दे जो डीवोका आवरण तथा विक्षेप कत्ती है यह ६प्राकुत सगे हें अब वैकृत सर्ग कहता हू 
उसे सुनो || १७॥ उस रजोगुण मूर्ति भगवान का यह सब. लौला है कि जिस के धारणावाळी 
वाद आवागवन को रालदेती है । छह प्रकारके स्थावरों का सग यह सातवां सरग है [| १८ ॥ 
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द्शप्रकारकी सृष्टि का बर्णन. अ० १० ॥ ( १३५ ) 
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चीरुचोंदुमाः । उत्यातखस्तमःप्राया अन्से:स्पशोधिशेषिणः ॥ १९ ॥तिरस्यामध्टमः 
खे: खाउप्राविशदिघोमतः | आविदोभूरितमखो घाणश्ञाह द्य चेदिनः । २० ॥ गौ- 
रजोमहिष:रुष्णः खूकरो गवयारुरु: । द्विशफाःपशवचश्चिमे श्राविरुएश्व सत्तम।।२१॥ 
खरोऽशबोऽश्वतरोगोरः शरभश्चमरीतथा । एतेचेकशफा:क्षत:शुणुपंचनखानपश्‌ 
न्‌॥ २२ ॥ श्वासगाळोषुकोव्याघ्रो माजीरःशशशलकौ। सिंहःकपिगजःकू्मो 
गोधासमकरादथः ॥ २४ || कंक गश्रघटइयेनभासभढळूकयर्हिणः । हेखसारसखच- 
क्ाइचकाफोळ्काद यःखगाः || २४ | अयोफ्प्तोतस्तुनवमःक्षक्तरेफविधोनणाम । 
रजो5धिकाःकमेपरा ठुःसेखसुखमानिनः ॥ २५ ॥ वैकृतास्रयणवैते देवस गमस्थस- 
तम । वेकारिकस्तुयःप्राक्तः कौमारस्तूमयात्मक: ॥ २६ ॥ देवसगश्चाएावेघो 
विबुधाःपितुरोऽसुराः । गन्धधघोप्खरखःखिद्धा थक्षरक्षांसिचरणाः ॥ २७॥ भूत 
प्रेतपिशाचाश्च विद्याश्राःकिक्षरादयः। द शेतेविदुराऽऽ ख्याताः खगोस्तेविश्वस्क्र- 
ताः ॥ २८ ॥ अतःपरंप्रवत्यामि वंशान्मन्वन्तराणिच्च । एवरजःप्लतःलष्टा क- 
दपादिष्वात्मभूदेरिः ॥ सञ्जत्यमोघ त प आात्मेवात्मानमात्मना | २९ ॥ 
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इतिश्रीमञद्गा०मइा०ठ्‌०द्‌ शाविधखगचर्णनंनामव्‌दामोऽष्यायः ॥ १० ॥ 
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जैसे बनस्पाति फूल विना फलते हैं, औषधियें-फळ आया और अंत होगया, लता-जो ऊपर को 
चलती हैं, त्वचाही जिनका सार है जैसे बांस आदि, जो फूलों करके फलते हैं जैसे बीरध निमे" 
के साधारण लक्षळ हैं जैसे द्रुम, इन सवके आहार की गति ऊंची है ओर इनकी चैतन्यता अ- 
प्रकट हे, तोभी इनको केवल स्पशे का ज्ञान है ॥ १९ ॥ पशु पक्षियों का अठवां सग अठाइस 
भांति का है इनको भी शान नहीं है केवल अपने आहार आदि का शान हे ओर बह सूंघकरहा 
अपने इष्ट पदार्थ को जानते हैं और-उनके हृदय में दुःखभी उत्पन्न होता हे || २० ॥ हे विदृर ! 
उन अठाईस भेदों को सुनो, गौ १, बकरा २, भसा ३, सकर ४, नीलगाय ५, रूरू ६, भेड़ ५, 
ऊंट ८, यह फटेखुर बाले हैं ॥२१॥ गधा १, घोड़ा २, खर ३, गेंडा ४, सुरागो ५, गोरसृग ६, 
यह छे विना.फटेखुरवाछै हैं । अब पञ्चनख वाळके नामसुनो ॥२२॥ कुत्ता १, शियारर, भडिया३, 
ब्याप्र ४, बिलाव ५, खरगोश ६, सेछा ७, सिंहृ ८, बंदर ९, हाथी १०, कछुवा: ११, छपकळी १२, 
मकरा १३, आदि ॥ २३ ॥ ओर कंक, वट, श्येन, भल्लूक, मयूर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, 
और उल्लू यद्द पक्षियों का २८ वां सर्गे दे | २४ ॥ है बिदुर ! जिन का किया हुआ भोजन 
नीचे जाता है वद्द नोवां सर्ग मनुन्यो का कहलाता है वह एकही भांतिका है इनमे रजोगुण अधिक हे 
इस लिये यद्द कमे परायणे और सुख दु:ख को मानने वालेहै ॥ २५ ॥ जो देव सर्ग वैकारक हैं 
वेभी नोप्रकारके हैं और प्राकृत मनुष्य तथा वेकूत देवताके मध्य में ओ सनत्कुमार हैं वह भी 
उभयात्मक हें ॥ २६ ॥ वैकृत देव सर्ग आठ प्रकार का ह देवता १ पितर २ असुर ३ गन्धर्व ४ 
अप्सरा ५ सिद्ध ६ यक्षराक्षस ७ चारण ८ ॥ २७ || हवे विदुर ! ब्रह्मा जी ने इसभांति मूत प्रेत 
समेत के यइ १० सभे किये सो मैंने आपसे कहे || २८ ॥ इसभांति रजोगुण से सयुक्त अमोघ 
संकल्प बाळे आत्म भू वह्या ने कल्प की आदे में खाटि रचना की इसके अनंतर मन्वन्तर के 
वंश की कथा कहता हूँ || २९ ॥ 


इतिश्चीमञ्भायवतेमहापुरणे °तुर्तायर्केधे सरलाभाषाशकायांदशमोऽध्यायः || १० ॥ 


( १३६ ) श्रीमद्गागवत तृतीयस्कन्ध सरीक । 


a चक 


मैत्रेयडचाच ॥ चरमःस्द्विशपषाणामनेकोऽसंयुतःसदा । परमाणुःसविशयो 
नृणामेक्यञ्च गोयतः ॥ १ ॥ खतणवपदार्थस्य स्वरूपाबस्थितस्ययत्‌ | केवल्यपर- 
ममहानकिशेषोनिरन्तरः ॥ २ ॥ पर्वकालोऽप्यनामितः खौदम्येर्थौल्येचखसशम । 
सस्थानभुक्तथा भगवानव्यक्तो घ्वक्त भुग्विसुः ॥ ३ ॥ सकाळःपरमाणुवेयो भुक्त 
परमाणुताम्‌ । ततोऽविशेषञ्चम्यस्तु सकालःपरमोमहान्‌ ॥ ४ ॥ अणुदोंपरमाण 
स्यात्त्रसरेशुख्ायःस्सतः | जालार्करदाम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ || ५ ॥ त्रस- 
रेणुत्रिकंभुंक्ते यःकाळःसत्रुटिः स्मृतः । शातभागस्तृवेथःस्यातैस्तिभिस्तुळवः 
स्मतः ॥ ६॥ निसेषाखिलवोत्लेय आम्नातस्तेत्रयक्षणः | क्षणानपंचविदुः कांणांख- 
घुताद्दापंचच ॥७॥ लघनिवेखमात्रत्ता द्शपंचचनाडिका । तेडवेमहतेःप्रहरःषडू 
यामःसप्तचानृणाम्‌॥ ८ ॥ द्वाद शाऽधपलान्मानं खतुसिश्चतुरंगुळेः । स्वणमाषेः 
कृतल्छिद्र यावतप्रस्थजञळप्ळुतम्‌ ॥ ९ ॥ यामाश्चत्वारञ्चत्वारो मत्योनामहनीउ भे 
पक्षः पचद्‌ शाहानिशुक्रः कृष्णश्चमानद्‌ ॥ १० ॥ सयोःखमुञ्चयाभासःपितृणांतद्‌ः 
निंशम्‌। द्वैतावृतुःषडयनं दक्षिणेचोत्तरंदिचि ।। ११ ॥ अयनेचाहनीप्राहुधत्सरो 
द्वादशस्म्रतः | संवत्सरशतंतृणां परमायुनिरूपितम्‌ ॥ १२॥ प्रहक्षताराचक्रर्थः 
परमण्वादिनाजगत्‌ । खबत्खरावखानेन पर्यत्यनिमिषोधिभुः | १३॥ सवत्खरः 
पारिवत्सर इडावत्सरपयच । अनुवत्सरोवत्सरश्च विदृरेबप्रभाष्यते ॥१४॥ यःस- 
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मैत्रेय जी वोकेकि-दे विदुर ! अव कालके विशेष लक्षण कहता हूँ । सुनो, जिसका विभाग 
न होसके जो सच्चे विशपणों का अन्त हे और जो किसी में न भिडेसदा रह, जिससे ओर कोई 
वस्नृसूश्म न हा, उसको परमाणु जानो जिन परमाणुओं से मनुष्य को ऐसा खग होय ई कि 
एक है ॥ १ ॥ जिसका सत्यही पदा हे और जिस को अपने स्वरूपही में स्थिति है उस 
महान कालको सकल प्रपंच महान कहते हैं ॥ २॥ हे बिदुर ! स्थूल जीर सूम यह काल 
का अनुमान किया है अव्यक्त भगवान स्थाति संस्था का भाग करते हैँ || ३॥ जा काल परगाणु 
अवस्था को भोगता हे उसको परमाणु कइत है ओर उसी कालको जो उसको सम्पृणी अवस्था 
को भोगे उस को परममद्दान कहते हैं ॥ ४ ॥ दो परमाणु को एक अणु कद्दते हैं तोनअणु 


डी 


का पक त्रसद्देण हता हे जो झसेखे में होकर सूर्य की किरणों के साथ ऊपर जाता दे 
॥ ५ || तीन त्रसरेणु की एक तरटे, सौ जुटे का एक वेव, तीन वेध का एक लव ॥ ६ || 
तीन छवका एक निमेष, तान निमेष का एक क्षण, ५ क्षण की एक काष्टा, १५ काष्टा को एक 
लघुता ॥ ७१] पन्द्रह लघुवाकी एक घड़ी, दोऽ ड़ का एक महत, ६ या सात घड़ी का मनुष्यों 
का एक पहर होता है ॥ ८ ॥ घड़ी बनाने की बिधिकदते हैं ६ पल तबि की कटोरी कि जिसमें 
१६ पळ जल भरजवि बनावे, और उस में इतना महीन छेद करे, कि जिरा में ४ माशे सोमेकी 
४ अंगुल लम्बी कील चलीजाय || ९ हवे बिदुर ! मनुष्याफे चार पहरका दिनतथा चारपहर की 
रात होती है १५ दिनका एक पक्ष और वह पक्ष शुक्र तथा कृष्ण दों भेद से द्वोता है ॥ १० ॥ 
दो पक्षों का एक महीना होता हैं किजों पिञ्जों का रात्रि दिन कहलाता है दो मद्दीनों की एक 
ऋत और ६ ऋतु का-अयन होता दे वह अयन भी दो प्रकार का दक्षिणायन ओर उत्तरायण 
भद हे॥ ११ है दो अयन अर्थात्‌ १२ महीने का १ वर्ष कहलाता है और सो वर्ष की मनु- 
ध्यों की परमायु कहलाती है ॥ १२ ॥ ग्रह, नक्षत्र, तारामण्डळ, यह सम्पूण काळ चक में लगे हूँ 
बह कालात्मा भगवान सूर्य के आसपास १२ राशियों करके सम्बतसर, पर्यत घूमते हैं ॥ १३ ॥ 
हें बिदर ! वर्ष भी सम्बतसर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और बत्सर इन भेदों से ५प्रकार 
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युग मन्येतर और कल्प का प्रमाण, अ० ११॥ ( १३७ ) 
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ज्यशाक्तिसुदधोच्छ्यख थन्स्वदाक्तया पुँखोऽ्रमायाद्षिघावति भूत भृदः। कालाख्य 
यागुणमयंक्रतुमिवितन्वंस्तस्मे बरळिहरतवत्सरपंचकाय ॥ १५ ॥ पिदुरउवाच ॥ 
पितृदे बमनुष्याणामाथुः परमिदं स्स्रतम्‌ | परेषांगतिमाचद्वयस्युः करपा द्वि धिद: 
॥ १६ भगवानवेदकाळस्य गर्तिभगवतानङु । विश्वविचद्वातधीरा योगराद्वेनच- 
छुपा ॥ १७ ॥ मेत्रयउचाच ॥ रतेनेताद्वापरंच कलिश्चेतिचतु्युगम्‌। दिव्यैद्वीद- 
मिवेषैःसावधानंनिरूपितम्‌ ॥ १८ ॥ चत्वारित्रीणद्वेवैकं कृतादिषुयथाक्रमम । 
खंख्यातानिखह राणि द्विगणानिशतानिचा। १९॥ खंध्यांशयोरन्तरेण यःकालःशत 
संख्ययोः । तमेवाहुयुगंतज्ज्ञा यत्रघमीविधीयते ॥ २०॥ धर्मेश्चतुष्पान्मनुजान्‌ कृते 
समनुवतेते । खणवान्येष्वश्रमेण व्यातिपादेनचथता । २१ ॥ _त्रिलोक्यायुगसाह सं 
बहि राब्रह्मणोदिनम्‌ | तावत्येबनिशातात यन्निमौरतिविश्वएक्‌ ॥ २२॥ निशाचं 
सान आरब्धो राककळ्पानुवर्तते । यावद्दिनंभगत्रतो मनून्भंजंश्वतुर्देशा ॥ २३ ॥ 
स्वस्वेकालंमनुभुक्त साधिकांशेकसप्ततिम्‌ । मन्वन्तरेषुमनवस्तद्ंध्या ऋषयः 
सुराः भवन्तिचिबयुगपत्सुरेशाश्र नुयेबतान्‌ || २४ ॥ एषदैनदिनःखगो घाह्मखेलो 
क्यवतेनः तियङून्रपितृदेवानां खम्भवोयत्रकर्मभिः ॥ २५ ॥ सन्बन्तरेषुभगवान्‌ 
विम्रत्सत्वंस्त्र्ातिमिः सन्बादिसिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः ॥ २६ ॥ तमोमात्रा 
मुपादाय प्रतिखंरुद्ध विक्रमः | काळनाऽनुगताऽशेष आस्तेतूष्णींदि नात्यथे।२७॥ 
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का होता दे ॥ १४ ॥ वीजादेकों को शक्ति को कालस्वरूप अपनी शाक्ति स नाना भांतिके कार्यो 
के सन्मुख करते ओर पुरुषों की अवस्था क्षीण करने से बिषया शक्ति को ।निृतकरते तथागुण 
मप स्वगांदिको के फलकोयज्ञमादिस बिस्तार ते ब आकाझमें शीघ्रगति से चरुते हैं उन महाभत 
पांच सम्बतूसर रूय भगडान सूर्थ को पूजाकरों || १५ ॥ बिदुरजी ने कहो-किआपने तो पितर 
देवता तथा मनुष्यों की आयुका बणेन झिया परन्तु अब आप कल्प से बाहर रदनेवाले ज्ञानियों 
की गति कहिये ॥ १६ || हे भगवान ! आप काल की गाते को भरी प्रकार जानतेहो क्योंकि 
महात्मा लोग योग दृष्टि से सम्पूर्ण संसारको देखाररने हें ॥ १७॥ श्री मेत्रेयजी ने कद्दा कि 
देववाओं के १२ सदू वर्षों से सतयुग, चेता, द्वापर और कलियुग युगों की कल्पना की गई 
हे ॥१८॥ इम में सतयुग चार सद्दख ८०० त्रेता युग ३६०० द्वापर युग २४०० और कान्नियुग 
१२०० बष का होता हें || १९ ॥ संध्या सन्ध्यांश के अन्तर में जो काल शतसंख्या है उसको 
बिवेही लोग युग कहते हैं जिस में घम और घ्म का बिधान होता हे ॥ २० ॥ सतयुम में धर्म 
चारों पावे स वर्ता है और जेता में अधम का पांव बढ़ता तथा धम का घटता है इसीमांति 
युगर में धर्म न्यून और अधमे अधिकडोताजाताहे ॥ २१ ॥ जिलोकी के बाहर मइर्लाक औरज्रहा 
लोक में चौँरी युगों की इज्ञार चोक़ड़ी का इना बह्मा का एक दिन ओर इतनीह रात्रि होती 
है दे विदुर ! जिस में विश्वस्ता ब्रह्मा सोता है | २२ ॥ जब रात्रेका अंत आता है तब फिर 
अह्या साटि की रचना करते हैं ब्रह्माके "दिन में १४ मन्वन्तर होते हैं ॥ २३ ॥ प्रत्येक मन्बन्तर 
ओर एक इन्द्र ७१ चौकड़ी से कुछ अधिक भोग करता है ओर इन के बंश के ऋषि, अमुर, 
देवता, गंधीदिक यह सब एक साथदी उत्पन्न ओर एकही साथ नांशंहोते हैं ॥ २४॥ यह इश्वर 
का एक दिन दे जिस में ब्रह्मा उत्पन्नहोते हें और अपने२ कमेसि पझु,मनुष्य, पित, देवताप्रयट 
हुआ करते हैं ॥ २५॥ मम्वन्तरों में श्री भगवान सतोगुण से अबतार धारण करते हैं और 
मनु आदिक द्वारा अपना पौरुष प्रगट करके सम्पूर्ण बिश्व के पालन की इच्छा करते हैं || २६॥ 


काल के पीछे भगवान तमोगुणही जिनका पराक्रम हे उस को महृण करके दिन के अंत में चप 
दशक व कल 3 3 sanntngenieaenisssneiteisnieqensssenismstn कय ेखखहि्मयाायावायाायाथाववावावाााााााााबाब॒ब॒॒ुब॒बाबाब॒बबा॒बायजजयजवययववमवदवव हळ मनाया 


( १३८ ) श्रीमद्भागषस तृतीयस्कल्ध खटीक.। 
क she Rls TOR 
तमेवान्बपिधायन्त लोकाशराद्यस्त्रय: | निशायामनुवृत्तायां निसेक्तर्शाशमार 
रम्‌॥ २९ ॥ त़िलोक्यांद्हमसानायां श क्तघासंकर्षणाग्निना !यान्त्यूष्मणामहरोका 
उजनशुग्वाद्योऽर्दिताः २९. सावश्रि्वनंसद्यः कर्पान्तेघिताखन्धवःछावयंत्यु 
त्कटाटोपचण्डवातेरितोमयः । ३० ॥ अन्तःखतस्मिनखलिर आस्तेऽनन्तासनो 
हरिः । योगानिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानोजनारूयेः ॥ ३१ ॥ पर्चवियेरहारात्रेःकार 
गत्यापळक्षितैः । अपाक्षतमिवास्याऽपि परमायुर्वयःशतम्‌ ३२॥ यदथेमायुष- 
स्तस्थ पराधमामिधीयते । पूचेःपराघोंऽपक्रांतो ह्यपरो ऽद्यप्रयवते ॥ ३२ ॥ पू्ेस्या 
दोपराधस्थ वाह्मानाममहानभूत्‌ | कद्पोयत्रा5मवद्अह्या दाब्द व्मेतियंचिदुः३४ 
तस्येवचान्तेकरपोऽ सद्य पाझमभिचक्षते । यद्धरेनामिखरखमआाखील्टोक सरोरुहम्‌ 
॥ ३५॥ अयंतुकथितःकटपो वितायर्यापिभारत । घाराहइतिविश्यातो यत्राखाल्‌ 
खूकरोहरिः ॥ ३६ ॥ कालोऽयंद्विपराघाख्यो निमेषडपश्चर्यते! अब्याङतस्याऽनन्त 
स्थ अनावेजेगदात्मनः ॥ ३७ | कालोऽयपरमाण्यादिर्दिपराघोन्तईश्वरः । नेथे 
शि तुंप्रस्भू्र ईश्वरोघाममानिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ चिकारैःखहितो यु क्तैर्विशषादिभिरा 
घतः । आंड़कोशाबाहिरयं पञ्चादात्कोटिचिस्तृतः ॥३९ ॥ दशोत्तराधिकेयैत्र प्रधि 
ष्ठः पराणुवत्‌। ळक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशोह्मंडराराथः ॥ ४० | तदाहशुरक्ष< 
प्रह्म खवेकारणकारणम्‌ | विष्णोधोम परंसाक्षात्‌ पुरुषस्यमहात्मनः ॥ ४१॥ 
इतिभ्रीमद्भधागवतेमद्वापुराणे तृतीयर्कन्धोएकाद्‌ शोऽघ्याय | ११॥ 
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चाप होकर सोते हैं || २७॥ इसके उपरांत यह सम्पूण कोक भगवान में छीन होजाते हैं और 
रात्रि के प्रवृत्त होने पर सूये, जन्द्रमा भी नहीं रहते ॥ २८ ॥ [फिर शेषकी श्चक्ति से त्रिळोकी 
भस्म द्वोने लगती है तब भुगु आदि सम्पूर्ण कषी जो उस गर्मी से जल जाते हैं वह जनलोक 
को चले जाते हैं ।। २५ ॥ फिर कल्पांत समय के बढ़े बेग वाले पवन से बढेहुएसमुद्र कि 
जिन में बड़ी २ लहरें उठरटी हैं त्रिलोकी को डुबा देते हैं ॥ ३० ॥ फिर उस प्रलयकालकेजल 
के भीतर श्री भगवान योगनिद्रासे शयन करते हैं तच जनलोकबासी उनकी स्तुति करते हैं ३१।। 
इस प्रकार कालकी गति से रात दिनोंद्रारा बड़ी कड़ी १०० बर्ष की झायु पूरी होती है ३२॥ 
नझाजी की अवस्था के आधे भाग को पूवाथे कहते हैं तहा पहिला तो द्वोचुका अब दूसरापरा्ध 
चळता है ॥ ३३ ॥ प्रथम पूवे के प्रारम्भ में ब्राह्म नाम कमर हुआथा जिस में शब्द ब्रह्म 
उत्पन्न दुआथा ॥ ३४ ४ उस के अंत में पाम्रकल्प छुआ जिसमेभगतान के नाभिसरोयर से 
कमलहआ ३५ दे बिदुर ! यहती कल्पड्हुआ अब दूसरा कल्प जिसमें विद्यात बाराह अवतार 
छ सनो ॥ ३६ ॥ यद द्विपराध नामका काल अना दि, असब्याकृत, अनन्त, जगदात्मा भगवान 
का निमेष कहाजाता है ॥ ३७ ॥ परमाणुं के आदि से लेकर द्विपरार्ध के अन्ततक पुरुष 
भगवान की महिमा को कोई नददींकददसक्ता ॥ ३८ ॥ यदद अण्डकोष १६ प्रकार के बिकारपृथ्वी 
मादक समेत उन में ब्याप्त बाहर से ५० करोड़ के विस्तारका है || ३९ ॥ यह एक २ से दश. 
गुणि आवरणों से विन्थाहुआ एक परमाणु सा शातहोताहे ऐसे औरभी करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हैं ४« 
उन खबकारणों के कारण को अक्षर ब्रह्म कहते हैं जो साक्षात्‌ पुषुष परमात्मा का सर्वोत्तम 
रूप हे ॥ ४१ | 
इतिश्रीम्धागवतेमद्दापुराणे ० तृर्तायस्केधे सरल/भाषाटीकायांएका दशो5घ्याय: || ११ ॥ 


शा 


रुद्र तथा नारदादि ऋषियों की उत्पत्तिका बणेन. अ०१२॥ (१३९ ) 
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मैत्रेयउचाच ॥ इतितेवर्णतःछसः काळाख्यःपरमात्मनः । महिमा वेदगमोऽथ 
यथासाक्षील्षियोधमे १! खसजापग्रेन्धतामिसमथानामिसमादि कृत | मंहामोह॑चमाहं 
चतमश्धाउज्ञानवृत्तयः ॥२॥ ृष्टबापापी यस्यासा नात्मानंबिन्वमन्यत। भगवद्धधा 
नपूतेन मनखाउन्यांततो 5 खजत्‌ ॥३॥ खनकंचखनन्दंच सूनातनमथात्मभ्‌ः । खन 
रकुमारंचमुनीन्‌ निष्क्रियानध्यरेतल: ॥ ४ | तानबभाषेस्वभूः:पुत्रान्‌ प्रजाःखूजत 
पुत्रकाः । तनेचछनमोक्षधमोणो बाखुदेब परायणः | ५ ॥ सोऽवध्यातःखुतैरेवं प्रत्या 
ख्यातानुशासने: । क्रोधे दु्विषईजातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ घियानिगह्ममाणो 
पि धुवामध्यातप्रजापतेः । शद्योऽजायततन्मन्युः कुंमारोनीळळोहितः ॥ ७ | खचे 
ररोद्देवानां पूवेजो भगवानभवः । नामानिकुरुमेघात:स्थानानिचजगडगुरो ८ ॥ 
इतितस्यवचचःपाझो सगवानपरिपालयन | अभ्यधाद्धद्यावाया मारोदीस्तत्करों 
मिते ॥ ९। यङ्रोदीः खुरश्रे्ठ खोड्रगइचबालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति ना्नारुद्र 
इतिप्रज्ञाः ॥ १७ | षृदिन्त्रियाण्य्ुष्योम बायुरग्निजलंमही । खूयेश्चन्त्रस्तपञ्चेचे 
स्थानान्यग्रेकतानिमे ॥.११॥ मन्युर्मनुमहिनस्यो महांछिवऋतुप्वज । उग्ररेता 
भवःकाळा चामद योघ्ठतवतः ॥ १२ || धीवेक्तिरुशनोमाच नियुत्खरपिरिळाम्बिका 
इराबतीसुघावीक्षा रुद्राण्योरुद्र तोस्खियः ॥ १३ ॥ गहाणैतानिनामानिःस्थानानिच 
खयोषण: | एमि:खूजप्रजाबहीः प्रज्ञानामांस्यत्पातः || १७ ॥ हत्यादिष्टःखशुरुणा 
अगवान्नीलळादितः । खत्त्वाकृतिस्वभावेन सखर्जात्सखमाः प्रज्ञा: ॥ १५ । रुद्रा 
णां रुद्रसशनां समन्तादअसतांजगत्‌ | निशम्य 5संख्यशोयूथानप्रजापतिरशडूत 
॥ १६ ॥ अलंप्रजामिः खूशमभिरीदशीभिसुरोत्तम । मयाखहदह न्तीमिदि शाञ्चश्चामिं 

मैत्रेय जीने कहा कि--हे बिदुर ! मैंने इस भांति कालाख्य भगवान का बणन किया अब 
वेद ग्भ ब्रह्मा ने जिस भति सश्टि रची वह सुनो ॥ १ ॥ आदि कृत ब्रह्मा ने प्रथम अज्ञान. दाते 
वाले तमोगुण को रचा उस की पांच वृत्तिये अंधतामिश्र तामश्र, महा मोह, मोइ और आवि- 
द्या उत्पन्न हुई ॥ २ ॥ ब्रह्माजी नें पापिष्टी यानि देख कर-आत्मा को श्रेष्ठ न मान, परमात्मा 
के भ्थानसे पविन्न हुये मन से वूतरी साडे सजना की ॥ ३ ॥ प्रथम उद्धे रेता सनक, सनंदन, 
सनातन, सनत्कुमार को उत्पन्न किया ॥ ४ | ब्रह्माजी ने उन से कहा [कै हें पुत्रों खष्टि रचना 
करो परंतु उन मोक्ष धर्म परायण मुनियों ने साट रचने की इच्छा न की || ५ ॥ उन पुत्रों की 
इस अज्ञानता को देखकर ब्रह्मा जी को ऋध उत्पन्न हुआ उस क्रोध को ब्रह्माजी ने रोकना भी 
चाद्दा || ६ ॥ परन्तु वृद्धि से भी वह क्रोध न रुका, तो भाहों के मध्य से लीन लोहित बालक 
उत्पन्न हुआ || ७॥ उन देवताओं के पूर्वज भगवान महादेव ने रोकर ब्रह्मा से कट्टा कि मेरा 
नाम ओर स्थान बताओ || ८ ॥ उनके ऐसे बचन सुन पालन कत्ता ब्रहझा ने कल्याण रूपी वाणी 
से कद्दा कि तू रोवेमत, चों कद्देगा, वह करूंगा || ९ ॥ हे देवताओं मे श्रेष्ट ! तू बाळक की भांति 
उद्वेग से रोया इसी कारण सम्पूर्ण प्रजा तुझे रुद्र कहेंगे ॥ १० ॥ तरेहेतु में प्रथम ही हृदय, इन्द्र 
आकाश, पवन, अग्नि, जळ, पृथ्वी, स्य, चन्द्रमा, तप, स्थनांको वैनारक्सा ह ॥ ११॥ ओर 
मन्यु, मनु, मद्ठाइशान, महान, शिव, कुतध्वज, उप्ररेता, भव, काल, वामदेव, आर धत वृत यह 
तेरे नाम हे ॥ १२॥ हैं इद्र ! घी, बृत्ति, उशना, उमा, .नियुत, इळा, आवका, इरावती, सुधा, 
दीक्षा और रुद्राणी यह तेरी खी होंगी ॥ १३ ॥ इन नामां को ग्रहण कर स्रिया सहित इन स्थानों 
में बहुत सी प्रजाको खन ॥ १४ ॥ इस भांति रझा जीने भगवान नील लोहित शिवजी को भाशादी 


तव उन्हा ने अपने स्वमावानुसार अपनी समान प्रजाकी रचना की ॥ १५ ॥ भगवान रुदरक रचेहुये 
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( १४० ) श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्य खटीक । 
IN nA Ar 
रुल्वणे: ॥ १७॥ तपआतिष्ठभ्रंते खवेमतखुखावहम्‌ | तपसेवयथापूर्चं सश्राविषव 
मिरेसवान्‌। १८॥ तपसेचपरंज्योतिभगवन्तमधोक्षजम्‌ । सचभ्तगुहायासमञ्ज 
विदन्तपुमान्‌॥ १९ ॥ मेत्रयउचाच ॥ एवमात्मभुवा 59ंदेरः परिक्रम्यागरांपतिम्‌ 
बाठमित्यसुमामळूय विवेशतपसेबनम्‌॥ २० ॥ अथाभिष्यायतःसगे दशपत्राःप्रज 
हिरे । भगवच्छक्तियुक्तस्य लोक लन्तानहेतचः॥२१ ॥ मरीचिरञ्यङ्गिर्रौ पुलस्त्यः 
पुळद ऋतुः! भुगुचखिष्ठो दक्षश्च द शामस्तत्रनारदः ॥ २२ || उत्सङ्गान्नारदोजन्ञे द क्षो 
ऊूपुछात्स्वयंभुवः  प्राणाडखिष्ठःखजाता भुगुस्त्वाखकरात्क्रतुः ॥ २३॥ पुलहो 
नामितोजन्ने पुळस्त्यःकर्णयोऋषिः । अङ्क्रामखतोऽहणोऽत्रिमरीचिमेनसो ऽभवत्‌ 
। २४ ॥ घर्म:स्तन्नाइक्षिणतोयत्र नारायणःस्वयम्‌ | अधमेःपृष्ठतोयस्मान्मृत्युलाक 
भयंकर: ॥ २५ || हृदि कामाश्रवःक्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्‌ | आस्याद्राकरसिथ 
वोम दरानिच्ातिःपायोरघाश्चयः ॥ २६ || छायायाःकदमोजन्ञे दे चहुत्याःपति;प्रभुः। 
मनसोदे हतश्चेदं जन्ञेविश्वकृतोजगत्‌॥ २७॥ वाचे दुहितरतन्चीं रवय भूर्हरतीमनः 
अकामांचकमेछत्तः खकामइतिनःश्चतस ॥ २८ ॥ तमधर्मेळतमति चिछाक्यपित् 
रंखुता: | मरोच्िमुख्या:मुनयोविश्रम्मात्पत्यवोधयन्‌ ॥ २९ ॥ नैतस्पचेः कृतंत्वद्येन 
करिष्यन्तिचापरे । यत्वं दुहितरंगच्ळे रनिगृह्यांगजप्रभुः ॥ ३०॥ 'तजीयसप्मापि 
होतन सुर्छाोक्येजगरगुरो । यदरुक्तमनुतिएन्वे लोकः क्षमायकल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मै 
नमोभगवते यदद र्वेनरोचिषा | आत्मस्थंव्यजयामास खधर्नेपातुम्हति ॥ ३२॥ 
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असंख्पा झढ़ांको नगत्‌ को ग्रसता छुआ देख ब्रह्मा बड घासको प्राप्त हुआ।॥ १६ ॥ हे सरोत्तम! 
तेरी रचीहुइई प्रजास में परिपूण हआ वह अपन उल्बण नेत्रां स स मझ समेत दिशाओं को भस्म 
करती हे ॥ १७॥ तेरा कल्याण होते ! अच तमास्थत होकर सम्पण प्राणीयों के सख बढ़ाने 
वाले तपको करो क्यों तपके ही प्रभाव से पहिळे की समान खूटिको रच सकोगे || १८ || तपही 
के प्रभाव से परम ज्योति भगवान कि जो सम्पूण प्राणियोंके हृदय में व्याप्त हैं तुमको प्राप्त दोंगी 
॥ १३ ॥ मेत्रेय जी ने: कद्दा कि-ऐसे जब वाणीक पाते, आत्म भू ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो परिक्रमा 
कर बहुत अच्छा कह वह तपके हेतु आज्ञा मांग वाहर गये ॥ २० ॥ ब्रह्माजी ने संतान के हेत 
श्री भगवान की स्तुति की तो उनके दश पत्र उत्पन्न छुवे । २१ || मरीचि, आश्रि अंगिरा, पलस्त्य 
पुलह, कतु, भग्‌, वसिछ, दक्ष, ओर नारद ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी को गोदी से नारद, अंगठे से दक्ष, 
प्राण से वसिष्ठ, त्वचा से भगु, ओर हाथों से कनु हुये ॥ २३ ॥ टंडीसे पुलह, कानों से पलस्ह्य 
मुख स अंगिरा, नंत्रा स आत्रि ओर मन से मरीचि हुय॥ २४ || दाहिन स्तन से घमहुआ जहां 
नारायण स्वयं विराज मान हैं और ब्रह्मा की पीठ से अधम उत्पन्न हुआ कि1अससे सम्पूण लोकों 
को डराने वाली मृत्यु ह्दोती दे ॥ २५ ॥ हृदय से काम, भ्रकुरियों से कध,नीचे के होठ सेलोभ 
बरख से वाणी, इन्द्री से समद्र ओर गदा इन्ट्री से पाप का आश्रय निकृति प्रगट हुआ ॥ २६।। 
छाया से देव भूतिके पति कदम आर मन तथा देइ से सम्पूण जगत हुआ ।। २७ ॥ हे बिदर! 
बाणी से श्रष्ट देद बाली.संरस्वती छु कि जिसे दखकर ब्रह्मा जीने काम के वशीभत हो उसके 
थ काम की इच्छा की एसा ही मन सुना है ॥ २८ ॥ सम्पृण पुत्र मरीचि आदि ऋषिवों मे 
अपने पिता की खोटी बुद्धि देखकर समझ्षाया.॥ २९ ॥ कि ऐसा पहिले किसी मे नहीं किया और 
न कोई करेगा कि जोतुम अपने अंगसे उत्पन्न हुई पन्नीकों प्रहण करते हो यह ग्रहण करने योग्य 
नहीं है ॥ ३० ॥ दे जगतगुरू ! तेजस्वियोंको यह योग्य नहीं हे कि जिस शृतिमें तुम स्थित होते 
हो, इससे लोक कल्याण को न प्राप्त होंगे ॥ ३१॥ उन वानको हमारा नमस्कार है कि उन्हं 
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स्वायंसुव मनु ओर शतरूपा की उत्पत्तिका बर्णन. अ० १२! ( १४१ ) 
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खद्सथगाणतःपुत्रान्‌ पुरोदष्टचाप्रजापर्तान्‌ । प्रजापतिपतिस्तन्ध तत्यान्नवीडितस्त 
दा ॥३३॥ तादिशोजगहुघोंरां नीहारंयादिदुस्तमः । हदानीमपिसंखारे कुहरोदइय 
तेनरे: ॥ ३४ ॥ कदाचिद्धयायतःसष्टु्षेदाआसंश्चतुरमुखात्‌ । कथथे्रक्ष्याम्यईलोका 
न्‌ समवितानयथापुरा |३५। चातहोत्रकमैतन्त्रमुपवेद नयैः सह । घर्मस्यपादाश्च- 
त्वारस्तथैकश्रमतृत्तयः ॥ ३६ ॥ विदुरउवाच ॥ सवैधविश्वस्ज्ञामीशों वेदार्दान्मु 
खतोऽख् जत्‌ । यद्ययेनाख जदेवस्तन्मेशृशितपोधन ॥ ३७ ॥ मैत्रेयडवाच ॥ ऋग्य 
जुःखामाथवोख्यान. बेदानपूर्वादिभिसुखेः । शखमिज्यांस्तुतिस्तोम॑ प्रायश्चित्त 
ब्यधात्क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ आखुर्यद धनुर्वेदं गान्यववेदमात्मनः । स्थापत्यंचासू जद्वेद 
क्रमात्पूवादिभिसमुखेः ॥ ३९. ॥ इतिहासपुराणानि पंचमंचेदमीइवरः | सर्वेभ्यपव 
वक्‍त्रेश्यःखण्जेखवेदरीनः ॥ ४०॥ षोडञ्युकथो पूर्व चक्तातपुरीष्यारनष्टुतावथ । आ 
सोयोमातिरात्रीच वाजपेयंसगोसवम || ४१ ॥ विद्यादानंतपःखत्यं घर्मस्येतिपदा 
निच | आश्रमांश्चयथासंख्यमरजत्सहत्रत्तिभिः ॥ ४२ ॥ खावित्रंप्राजापत्यंचत्राह्म 
चाथबृहत्त था | वातो-संचय--शालीन-रिलोज्छइतवेगाहे ॥४३। वैखानखाया 
लखिल्यौ दुम्बराःफेनपावने । न्याखकुटोचक:पूर्व बदवोदोहेलानिष्क्रियो ॥ ४४ ॥ 
आन्वीक्षिकीत्रयीवर्ता दंडिनीतिस्तथेवच । पवव्याह्ृतयश्चासन्‌ प्रणवोह्यस्यदट 
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ने अपनी कांति से आत्मा में स्थित होकर इस जगतको उत्पन्नाक्रिया बही घमेकी रक्षाक रे ३२॥ 
जब पुत्रों ने इस प्रकार कद्दातो ब्रह्मा ने अपने अग्रभाग को देख देहको निंदित जान लळित हो 
कर उस देहको त्याग दिया ॥ ३३ ॥ उस देइको दिशाओं ने ग्रहण किया जिससे कुद्रा और 
अंधेरा उत्पलहुभा । एक समय सृष्टि रचने का ब्रह्मा ध्यान करते थे तो उनके मुख से चारवद 
उत्पन्न हुये ॥३४।३५॥ में पहिले की समान सष्टिरचना करूंगा इससे चारों होताओं का कम, यज्ञ 
का विस्तार, उपतेद, न्याय, धर्मे चारोचरण, तथा उनके आश्रम ओर वृत्तियां यढ सब उनके 
मुह से उत्पन्न दुइ ॥ ३६ ॥ ब्रिदूर जी ने मेत्रेय जी स पूछा कि विश्वस्टा नाजी के मुखस कोन २ 
धर्म किस २ मुख से उत्पन्न हुये । वह मुझसे काहेये ॥ ३७ || मेत्रय जी ने कहा कि पूर्षके मुख 
से ऋगवेद, दक्षिण से यजुर्वेद पश्चिम से सामवेद, ओर उत्तर से अथव वेद उत्पन्न हुआ ओर 
इसी क्रमानुसार शस्त्र, इज्या, स्तुति स्तोम और प्रायश्चित्त कर्म भी उत्पन्न हुये | ३८॥ ब्रग्राजी 
के चारो मुखा से चार उपवेद आयुर्वेद( वैदिक विद्या)धनुर्वेद (शस्त्र विद्या) गर्धर्व वेइ (गार्नावद्या) 
और स्थापिस्य वेद अथीत्‌ विश्वक्रमो की बिद्या भी उत्पन्न छुइ ॥ ३९ ॥ सब दशन ब्रह्मा जी क 
चारो मुखो से पांचवा बेद अर्थात.इतिद्ास, पुराण उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥ षोदृशोकक्त पू मुखसे 
पुरीपभिकर्म दक्षिण मुखसे, आत्मयामकम पश्चिम मुख से, और अतिरात्र घाजपेय और गोसब 
यह कर्म उत्तर मुखसे, उत्पन्नहुय ॥ ४१ ॥ उन्होने विद्या, दान, तप, सत्य, धम तथा आश्रमों 
को जीविका सहित ऋमानुसार उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ नैष्टिक ब्रह्मचर्ये का पालन, वार्ता अर्थात्‌ 
कृषि आदि वृत्ति, यजनादि अर्थात्‌ .संचय वृत्ति, शालिगदात अर्थात्‌ मिझावात्ते, शिळीछ त्रात्त 
अथोत्‌ पड़े छुए अन्न के दानों का बनना यह ग्हस्थ के धम हें ॥ ४३ ॥ वेखानसा अथीत्‌ 
बिना खेती कालक्षेपकरना, वालखिल्या नवीन अन्न इण करना" ओर पहिले का” त्यागकरना, 
ओदम्वर वृत्ति अर्थात प्रातःकाळ उठकर जिस ओर को मुँदहों उसी ओर को जाकर वहां से 
फलादि का छाना, फेनयाडात्ति अथात्‌ आपही से टूटे हुए फलों को ग्रइणकरना, कुटीचक बतत 
अर्थात्‌ अपने आश्रम में बैठे रहना भजन करना और जो कुछमिले उसीकोखाना वह्धोंद इत्ति कुछ 
काम न करना ज्ञान में तत्पर रहना यह बनस्थितमनुष्यों की.बृच्चिक धम हें || ४४ | माक्ष 
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तः ॥ ४५ | न्तस्योण्णगा खीलोम+यो गायत्री चत्व चोचिभोः । विष्टवर्मांसात्स्त्ती 5 
जुष्ट जगत्यस्थ्तःप्रज्ञापतेः ॥ ४६॥ मज्जायाःपंक्तिरुत्पन्ना बृहतो प्राणतोऽभवत्‌ 
स्परीस्तस्याऽभवञ्जीवः स्वरोदेहउदादतः ॥ ४७ ॥ ऊब्माणमिन्त्रि याण्याहरन्तः 
स्थाबलमात्मनः | स्वराःखपतविहारण भवन्तिर्मप्रजापतेः ॥ ४८॥। शब्दत्रह्मात्म 
नस्तस्य ब्यक्तावथक्तात्मनःपरः । ब्रह्मा ऽवभ्ातिविततो नानाशाक्तणृपवुंहितः । ततो 
ऽपरामुपादाय खसखर्गायमनोद्‌ घ ॥ ४९ ॥ ऋषीणांभूरियीयोणामपि खरोमविस्तू 
तम्‌। ज्ञात्वातद्वदय स़ञयञ्चिन्तयामाखकोरच ॥ ५० ॥ अहोअद्भुतमेतन्मे वयाएतस्था 
पिनित्यदा । नह्यधन्तेप्रजानूनं दैवमत्रविघातकम्‌॥ ५१ ॥ एवंयुक्त कृतस्तस्य दैवे 
चावेक्षतस्तदा । कस्यरूपमश्द्धेघा यतकायमभिचक्षते ॥ ५२ ॥ ताभ्यांरूपविभा 
गाण्यां मिशनंखमपथत | यस्तुतत्रपुमान्‌खोऽभून्मनुः स्वार्यमुवःस्वराट ॥ ५३ ॥ 
शञ्जीयाऽऽखीच्छतरूपाख्या महिष्यस्यमहात्मनः । तदामिथुनधर्मेणप्रजाहो घाम्बभू 
विरे ॥ ५४ ॥ खचापिशतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत्‌ | प्रियवतोसानपादो तिश्ष: 
कन्यात्वयभमारत | ॥ ५० || आक्तिदेवहूतिश्व प्रसातारातिखत्तम । आकृतिरुचयंप्रा 
दात्कद्मायत॒मध्यमाम्‌ | दक्षायाउदात्पलातिचयतअप रतजगत्‌ | ५६॥ 
इतिश्रीमद्गा० तृती० मनुखर्गवणनंनाम द्वाद दोऽध्यायः।। १२ ॥ 
श्रीशुकउवाच ॥ निशसम्यवाचंवद्तो सुनेःपुण्यतमांनप । :झ॒य:पप्रब्छकोरव्यो 
घाखुद्चकथारतः | १॥ त्रिदुरउचाच ॥ सवेस्वायंभवःखप्राद प्रियःपुत्र:स्वयं- 
भुवः । प्रतिलक्याप्रियांपली किचकारततामुने ॥२९॥ 'चरितंतस्यराजपॅरादिराजस्य 
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विद्या, धम विद्या, कामसम्बन्भ्री विद्या; और अथे सम्बन्धी बिद्या और चार व्याहृति यह मुखों 
से और प्रणब अर्थात्‌ ओंकार हृदय से उत्पन्न हुआ ॥ ४५ डाष्णिकछन्द रोम से गायन्री छंद 
त्वचा से त्रिष्ट्पूऊन्द मास से अनुष्टुपूछन्द स्नायु से और जगतीछन्द अस्थि से उत्पन्नहुए ४६ 
मज्जा से पक्तिछंइ प्राणों स बृहती, स्पर से जीव (क से म तक २५ वर्ण ) और देह से स्वर | 
उत्पन्न हुप ॥ ४७ || उष्मा अर्थात्‌ श ष सं हृ वर्णोद्रिय ओर अन्तस्थ अर्थात्‌ य रल व यह 
त्रह्माकेवळ रूप हैं और सातो स्वर ब्रह्मा के बिद्वार से उत्पन्नहुए ॥ ४८ ॥ हे तात बिदुर ! शब्द 
ब्रह्म रझा की आत्माले आकार स्वर परमात्मा से उत्पन्न छुआ नानाप्रकार की शक्तियों सस ब्रह्मा | 
ने बड़े प्रकाश को प्राप्तदों इन सम्पूर्ग को ग्रदणकर सष्टि रचने की इच्छाकी ॥ ४९ ॥ द्ेकौरव ! 
पराणी ऋषियों से भी जब खाष्ठि उत्पन्न न द्वोसकी तो ब्रह्माजी फिर चिंता करने लगे | 
॥ ५० || अहो ! देखो तो यद्द बडाही आश्वय दे किरचना का विस्तार न छुआ इस में देव अव- 
श्यद्दी प्रातिवस्धक दे ॥ ५१ ॥ ऐस मनम बिचारकर बह्मा जी दैव के रूप देखने को सन में कहतेथे 
कि इतन में ्रह्माजी के शरीर के दो भागहुए ॥ ५२ ॥ उन रूपों के बिभाग से एक जोड़ा 
छुआ उस में जो पुरुषथा बही श्वायम्भुव नाम मनु छुआ ॥ ५३ ॥ और खी शतरूपा महात्मा 
मनु की रानी छुई वह मेथुन घम करके प्रजा को उत्पन्न करने लगे ॥ ५४ ॥ उस_शतरूपा से 
स्वायम्भक पांच संतान उत्पन्न छुई प्रियत्रत ओर उत्तानपाद दो पुत्र और तीन कन्या छुई५५॥ 
आकूति, देवहूती ओरप्रसूततीइनतीन कन्याओं में आकृतिरुचिऋषि को देवडूती कदेमर्ज को ओरसूती प 
दक्ष को दी कि उन्ही कन्याओ से सम्पूण संसार उत्पन्नह्ुुआ ॥ ५६ ॥ यो 
इथिश्री भागवतमदहापुराणे ०ततीयस्कन्धेसरलाभाषाटाोकायद्वादशो धध्यायः ॥ १२ ॥ 

श्रोशुकदेवजी बोल किमेत्रेयजी के अति पवित्र वाक्य सुनकर बिदुर ने फिरपूछा-॥ १ ॥ 
बिदुरजी कहते हैं-किद्देमेन्रेयजी त्रह्माजी के प्रियपुत्र स्वायंभू मनु ने अपनी प्यारी स्त्री को पाकर 


पृथ्वी उद्धार तथा हिरण्याक्ष बच अ० १३। ( १५३ 
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त] सत्तम | बूहिमेधद्दघानाय विष्वक्सेना्रयाह्ाखौ ॥ ४ ॥ श्रुतस्यपुंख्यांखाचिर श्र 


CT ४१% 


मर्यनन्बंजसासूरिमिराडताऽथः। यत्तदुणाचुश्रचणं मकुन्द्पादारचिःदंष्टद्‌ यषुये- 
पाम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीशुकडबाच ॥ इातिधुबाणाविदुरंविनीतं खहसश्ीष्ण श्चरणोपघानम्‌। 
प्र्रामाभगचत्कथायां प्रणीयमामानेसुनिरज्यवचष्ट ॥ ५ ॥ भेत्रेयडवाच ॥ यदा 
रुवभार्ययाखाकं जात:स्वायंसवोमनुः । प्रंञलिःघ्रणतञ्चेद्‌ वद्‌गर्भमभाषत | ६॥ 
त्वमेकः खचेश्चतानां जन्मरुइ ख्िदःपिता । अथाऽपिनःप्रज्ञानांते शुश्रुषाकेनबा 
सवत्‌ ॥ ७॥ तद्विषेहिनमस्तुञ्यं कमेस्वाड्यात्मशक्तिषु । यत्कृत्वेहयशो विष्च- 
गममत्र्य भर्देदगाति! | ८ ॥ ब्रह्मोबाच | प्रीतस्तुभ्यमहतात स्वस्तिस्तावांक्षिती-. 
श्वर । यन्निव्येलीकेनदृ दादाचे मेत्यात्मनार्पितम्‌ ॥ ९ ॥ पतावत्यात्मजैयारकायी 
हापचितिगुरी | शाक्तघा5प्रमत्तेगाहोत खादरगतमत्सखरेः ॥ १० ॥ सत्वभस्यामप- 
` त्यानि खडशान्यात्मनागुणे: । उत्पाद्सासथर्सेण गांयज्ञैःपुरुषयज ॥ ११ ॥ परं 
कु श्चषणमह्यं स्यात्प्रजारक्षयानृप । भगरवांस्तेप्रजा भतुहषीके शा ऽतुतुष्यति ॥१२॥ 
येषांनतुष्टोभगवान्‌ यत्ञाळलिगाजनादे नः । तेषांश्रमोह्मपार्थाय यदात्मानारतःस्वयम्‌ 
॥ १३॥ मनुरुवाच ॥ .आदेशऽहभरगावतावतयाऽमीचसूदन । स्थार्नात्वहातुञआनीं 
हि प्रजानांममचप्रसो ॥ १४ यदोकः: सवेखत्वानां महोमग्नामहास्भाख । अस्या 
उद्धरणेयल्ञो दे वदे ब्याचिधायताम्‌ || १५ ॥ मेत्रेयउघाच ।। परमेष्टात्वपांमध्येतथा 
5ऽसन्नामवक्ष्यगाम्‌ | कथमेनांसमुन्नेष्यइति द्ृष्योधियाचिरम्‌ ॥ १६ ॥ रजतोमे 
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क्या किया वह वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ हे मने ! आप उस राजर्षिं के चरित्रों का बणन कीजिये 
क्योकि वह विश्वक्सेन भगवान का भक्तथा ॥ ३ ॥ पणिडतों ने बहुत श्रम से पढेष्ुप शास्त्रका 
यही प्रयोजन वताया है कि जिसके मनं में श्री भगवान के चरण विराजमान हैं उसको उनकी 
स्तृतिकरना-तथा गुणों का श्रवणकरना ॥ ४॥ श्री शुकदेवजी कहते हैं किभगवद्धक्त एस बिदुर 
भगवान ने जब नम्रभूत होकर पूछा तो प्रफुल्लित होऋर महामुनि मेत्रेयजी ने कहा || ५॥ कि 
जव स्वार्थेभुव मनु अपनीस्त्री समेतउत्पन्नषुर्आं तो हाथ जोड़कर ब्रह्माजी से कहनेळगा || 
आप सम्पण भतप्राणियों के पिताहो और हम आपकी प्रजा हें इम आप की शुश्रषा किसप्रकार 
करं वह कहिये ॥ ७ | हे पितर ! तुम को नमस्कार ह-इे इश ! मरी शक्तथनुसार आप मुझे 
उन कर्मो के करने की आज्ञा करो कि जिस से लोक में यश ओर परलोक में गति प्राप्तदो ॥८॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं किहे पुत्र ! में तेरे उपर बहुतप्रसलाहूं तेरा कल्याणहो हे क्षितीश्वर ! तू ने 
निष्कपट होकर हमारी प्राथना की तुम दोनों का भलाही ॥९ ॥ इ दीर ! माता पिताकेवचनों 
का पाळनकरना पुत्र को योग्य हे अपनी शक्तिं से अप्रमत्त होकरबडे के बचनों का माननाही 
उचित है ॥१०॥ सो भब तू अपनी स्त्री से अपनी सहश्च पुत्रउत्पल कर फिर धर्म पू्वकशासतन 
करते हुए पृथ्वी में यज्ञो से श्री भगवान की पूजार्करो ॥ ११ ॥ हे ठप ! प्रजा की रक्षाकरनीही 
मेरी शुश्रुषा है प्रजाओ का राजा जो श्री भगवान हैं बह तेरे उपर प्रसन्न होंगे ॥ १२॥ जिनके 
ऊपर श्री भगवर्नि प्रसन्न द्वोते हैं उनका श्रम वृथा नहीं होता क्योंकि उन्होंने भर्ती प्रकार अपनी 
आंत्माही का आदर किया है ॥ १३ ॥ स्वार्यभूव मनु ने पूछा कि हे पाएनाशन मैं तुम्हारीआज्ञा 
का प्रतिपाळनकरूंगा परन्तु अप प्रजाकेरचने का स्थान तों बताओ ॥ १४ ॥ हे देव ! सम्पूर्ण 
| प्राणियों के रद्दनेकास्थान पृथ्वी जो प्रझयकालके जल में डूबगई हैं उसके उद्धार का यक्नकर 
जिय में सृटि स्थितहोवे || १५ ॥ मैत्रयजी ने कहाके परमेष्टी ब्रह्माजी जल में डूबी हुई एृश्वीदेख 


कर उस के उद्धार के हेतु चिन्ता करनेलगे || १६ इधर मैंने प्रजा की रचना की उधर पृथ्वी 
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यस्वाहंहृद्यादाखसं सरेशोविद्धातुमे ॥ १७ | इत्यसिध्यायताोनाखाविवरा त्सइ 
खा$नघ | वशहतोकोनिरगादंशुठ्परिमाणकः ॥ १८ ॥ तस्याभिपददयतःखस्थः 
क्षणनकिलभारत । गजमात्र:प्रवंवृधे तदडुतमञ्चन्महत्‌ ॥ १५ ॥ मरीखिप्रमुखेर्विप्रैः 
फुमारैमेनुमासह । रष्ट्यातत्खोकरंरूपं तकंथामासखचित्रधा ॥ २० ॥ 'किमेतत्खोक- 
रब्याजेखत्वे दिव्यमवास्थतम्‌ । अहोवताश्चयेमिद नाखायामवरिनिःखृुतम्‌ ॥२१॥ 
दृष्टा 5 गुछशिरोमात्रःक्षणादगण्डशिलाखमः। अपिस्विज्धगवानष थज्ञामेखेदयन्मनः 
'॥ २२॥ इतिमामांसतस्तस्य प्रह्मणःखहसूतुमिः । भगवान्यज्ञपुर्षो जगजागे- 
न्द्रलाभिभः ॥ २३ ॥ वह्याणेहपेयामास इरिस्तांत्व ठिजोतमान । स्वगर्जितेनक- 
कुमः प्रतिस्वनयताविभुः ॥ २४ ॥ निशम्यतेघधेरितेस्वखेद्शयिष्णु मायामयस्‌- 
करस्य । जनस्तपःखत्यनिवासिनस्ते. त्रिमि:पावित्रेमुनया५गणन्स्म ॥ २५ ॥ तेषां 
सतांघेद चितानसर्तिमह्मावघायो 55त्मगुणानुवादम ।विनद्यक्षयोविवुधोद याय गर्जे 
ट्रली लोज लमाविवेश २६उ त्क्षितचाल: खचरःक टोर: सटाविचुन्बनखररोसशात्वक । 
खुराह ताम्रः सित दं एट हक्षाञ्योतिर्वभासभगवान्महीधः२७घाणिनपृथ्य्याः पद्‌ वीं विजि 
घकोडापदे दा:स्चयमभश्वरांगः।करालद ष्टरोऽप्यकरालडर्$्यामुदीक्याचिप्रांगणतोऽचि 
शत्कम्‌२८सवजञक्‌ टांगनिपातवंगतिशीर्ण कुक्षिः स्तनयन्तुदन्वान्‌ !उत्सृष्टदीर्घोर्मिभु 
जैरिवार्तशचुक्कोशा यक्षेश्‍वरपाहिमेति २९ खुरेःक्षुरप्रेदेरयंस्तदाऽप उत्पारपारंतरिपरू 
रसातल को चली गई अब में कयाकरूं सृष्टि रचना कैस हा, एसे मन में विचारकरने लगे 
जिस के हृदय में से में हुआ वही इश भगवान मेरा कल्याण करो ऐसे ध्यान करतेही उन की 
नाझाक छिद्र से शीघ्री अंगूठे की समान एक बराह का बच्चा निकला || १८॥ बह ब्रह्मा के 
देखतेही देखते द्दे बिदुर! क्षणमात्र में आकाश में स्थित हाथी की बरावर होगया यह बड़ीअद्भुत 
चात हुई ॥ १९ || भुख्य ब्राह्मण मरीचि, सनत्कुमार तथा स्वार्येमव मनुनेउस शकर वो देखकर 
अनेक तर्कनाकरने लग ॥२०॥ यह शूकरके मिष से कोनदिव्यज्ञानवर आकाझ में स्थित मेरी 
नाशिका से निकला यइ बड़ा आश्वय्य हे ॥ २१॥ पहले कहांतो अंगूठे के अग्रभाग की दरावर 
देखा और पकही क्षणमें पवत के शिखर के समान होगया कया मेरे भनको खदित करते यज्ञ 
भगवान हीतो नहीं प्रगट हुये | २२ ॥ ऐसे वह ब्रह्मा अपन पत्रों समेत निश्चय कर रदे थे कि 
इतने में पवत की समान उसने गजना को ॥ २३ ॥ हरि भगवान ने ऐसे गजना करी कि जिससे 
सम्पूणी दिशाय शब्दायमानं हागई ब्रह्माको ब्राह्मणों समेत प्रसन्न किया ॥ २४ || उस मायाबी 
शुक्र की घुघुराइट का शब्द सुनकर जनलोक, तपलाक, सत्यलाक के निवासी वेदसे रतुतिकरने 
लगे||२'५॥वद्द वराइ भगवान कि जिनको मृतिकी स्तुति वद करते हैं उन देवताओं के गुगानुचाद 
सुन उनके उदयके हेतु फिर गजनाकरके हाथीकी समान लोला करतेहये जलमें प्रवेशकरगये२६॥ 
जिसके वाल ऊँचे, कठार तथा छूटे हुये केश हैं सफेद डाढे सूय की समान प्रकाशित नेत्र खरा 
से बादल विखराते हुय श्री बराह भगवान ने पृथ्वी के धारण करने के इत जल में प्रवेश किया 
॥ २७ || वह यज्ञ रूप भगवान बराह का रूप धारण कर पृथ्वी को सुंघत हुये कराळ डाढ़ तथा 
कराल नेञ्ज वाल श्री भगवान ने ब्राह्मणों की ओर देख कर जल में प्रवेश किया ॥ २८ ॥ वज्ध 
वत पपत की सद परमेश्रर के कठिन अंगसे भीतर राइ ह्वा जाने के हेतु मानो पेट फटने से 
समुद्र पिडितहोकर गजनाकरता छुआ अपनी लहररूपी भुजाओको फेलाकर ऐसे चि्ठाते दिखाई 


दिया कि ह यज्ञेश्वर! हमारी रक्षाकरो ॥ २९ || अपने तीक्षण खुरो से ऐसे जलको विदीण करते 
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ब्रह्मादि कृत भगवानकी स्तुति. अ० १३ । ( १४५ ) 


रखायाम्‌ | ददझ्षगांतत्रसुषुप्लुरप्र यांजीवधानीस्ववमश्यघत्त ॥३०॥ स्वदषंयोदड 
त्यमरडीनिमम्नां सउत्थितःसरुर्चरसायाः तत्रापेदेत्यंगदया55पतन्तं खुनाभखंदी 
पिततीवमन्युः ३१ज घानरुन्धानमसह्यविक्रमं सळीलयेभंमूगराडिवास्भाख ।सद्र क्त 
पङ्ाङ्कितगण्डतुण्डो यथागजन्द्रो जगतीचिभन्दन्‌ ॥ ३२ तमाळनीळूखितदंद 
कोट्या दमायुस्क्षिपत्तं गजलीळयांऽग । प्राज्नायवद्धांज ळयो ऽनुवाकेविरिचमुख्या 
उपतरूथुरीशम्‌॥ ३३ ॥ ऋषयऊचु: ॥ जितंजितंतेऽजिंतयज्ञभावनत्रयींतनुस्वां 
परिधुन्वतेनमः । यद्रो मगर्तेषुनलिल्युरध्वरास्तस्मं नमःकारणसूकरायते ॥ ३४ ॥ 
रूपंतवैतजनु दुष्कतात्मनां दुद्‌ शनरे चयद ष्वरात्मकम्‌ ।छदांखियस्यत्वाचिवहिंरोम 
स्वाज्यं ररित्व्रिपुचातुहात्रम्‌ ॥ ३५ ॥ खकनुण्डभार्सात्तवईश नाखयोरिडोदरे 
चमसाः कणीरन्धे | प्राितरमास्ये ग्रखनेग्रह्वास्तुते यच्चर्वणंतेमगवन्नग्निहोत्रम ॥ 
॥ ३६ ॥ दीक्षाऽञु जन्मोपख दः शिरोधरं त्वंप्रायणी योद यनी यद्‌ ए: । जिहाप्रवर्यस्त 
वराीर्षकक्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसचोहिते ॥ ३७ ॥ सोमर्तुरतःखचनान्य 
वस्थितिः संस्थाविभेदास्तवरवधातवः । सप्राणिसवीणिशारीरखन्धिस्त्वं खव 
यज्ञक्रतुरिष्टिबन्चतः ॥ ३८ ॥ नमोनमस्तेऽखिलसन्त्रदेवता द्रब्यायसर्चक्रतचे 
क्रियात्मन । वैराग्य सक्तयात्मज याऽनुभावित ज्ञानायविद्यायुरचनमोनमः॥ ३९॥ 
दृद्राप्रकोव्याभगवेस्त्वयाचूता चिराजतेभूघरभ्‌:सभूधरा। यथावनान्निःखरतोदता 
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हये कि जिस जल का पार नहीं है पृथ्वी के धारण करने वाळे श्री भगवान ने उस कोधारण 
किया ॥ ३० ॥ उस रसालत में डूबी हुई पृथ्वी को डाढ़ पर धारण कर के बह वडी शोभा को 
प्राप्त हुए उस सगय ऋध भर देत्य ने गदा केकर अति क्रोधित तीब्र सुदर्शन चक्र 
लिय हूते भगवान का सामना किया ॥ ३१ ॥ आति पराक्रमी श्री भगवान ने रोष कर के जैसे 
सुगराज हाथी को मारे ऐसे गदा मारी, उस समय उनके गेडलस्थ उसके रक्त से लाळ होर 
और वरद ऐसी शोमाको प्राप्त हारह्द थे कि जैसे गजेन्द्र पृथ्वीका भेदन करे ॥ ३२ ॥ तमाल 
की संगान नीलवण वाले भगवान को खत डाढ्के अग्रभागमें एथ्वी को ऐस धारण किये हुये कि 
जैसे हाथी फूलको धारण करे देख देवता ओर ऋषिलोग वैदिक स्तुति करने छगे॥ ३३ | देवता 
बोले कि-हे आजित ! आपने जय [कया आपन जय किया, आप वेदत्रयी रूपके धारण करने वाळे 
ह्वा ऐसे आपको नमस्कार हैं आपके रोम कूषों में सम्पूर्ण यज्ञलीन होरहे हैं इस कारण इम आपके 
शक र रूपको प्रणाम करते इं ।। ३४ || यह आपका रूप खोटी आतमा वालों के देखने योग्य नहीं है 
हे देव ! तुम्हारा देह यज्ञरूप हे आप की त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोभो में कशा. नेत्रो में 
घत और तुम्हारे कमल स्वरूपी चरणों में यज्ञके चारों कम हैं. ॥ ३५ ॥ तुंड में खक, नालिका 
में खव, पेटमें भक्ष्य पात्र, कणरन्ध में चमस, मुख में ब्रह्म भाग पात्र, मुख के भीतर के छिद्रमें 
सोमपात्र, और आपके चर्वण में अभिद्दोत्र हे ॥३६॥ बारंबार आपका जन्म दीक्षाइडि है, उपशध 
तिल्लइष्टि, प्रावा दीक्षानेतर इष्टि, प्रायणीया समाप्ति इटि, तुम्हारी देष्टा होमरहित आमि, जिह्वा मो- 
क्षमागइष्ट, मस्तक ऋतुयज्ञ रूप, सभ्य ओर असभ्य यह उपासन अभि हैं ॥ ३७ ॥ सोम आप 
का बीर्य, सवन स्थिति, हे देव! सस्था के भेद सातो घातुएं हैं, अस्यम्निष्टोम अभिटोम उकथ षोड ञी 
वाजपेय अतिरात्र आप्तोयाम यह यज्ञके कम तुम्हारे शरीर की साथेयें ६ आप यज्ञके अनुष्ठान रूपद्दो 
आपद्दी का यदद बंधन हे ॥ ३८ | सबेमेत्र, देवता, द्रव्य रूप आपको प्रणाम हे, वेराग्य भाक्ते 
के ज्ञान से आत्मा रूप आपको नमस्कार दे, सम्पूणे विद्याओं के गुरू आपको प्रणाम है ॥३९॥ 
दे भगवान! आपने अपनी डाढ़के अग्रभागमें पवतोंसाहित पृथ्वीका धारण किया,तो ऐसीशोभा को 
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धृतामतज्ञर्जन्द्रस्यखपत्रपग्मिनी ।४०।त्रयीसयेरूपमिद चखोकरे झमण्डलेनाथद ता 
घृतेनते । चकास्तिशृञ्ञोढघनेनञयसा कुलाचलेन्द्रस्ययथेबधित्रमः ॥ ४१ ॥ खं 
स्थापयेनांजगंतांसतस्थुषां लोकायपत्तीमालिमातरंपिता। विधसचास्यैनमखासह 
त्वया यस्यांस्चतेजोऽग्निमिवारणाबघाः | ४२॥ कःश्रदधोताऽन्यतमस्तवप्रभो 
रस्डांगतायाभुवडद्िबर्हणम्‌। नविस्मयोऽसो त्वायविशवविस्मये योमायये ई स्ण्जे 
ऽतिचिस्मयम्‌॥ ४३॥ बिधुन्चतावेदमयंनिजञवपुजनस्तपः स्त्यनिवाखिनोय थम्‌ | 
सटाशिखोद्रताशिवाम्बाबिन्दा भार्विसुञ्यमानाभृदार्मादापाविताः। ४७४ ॥ खेबतश्र 
एमतिस्तवैषते यः कर्मणांपारमपारकमेणः । थद्यागमाया शुणयोगमोहितं विश्वं 
खमस्त॑भगवन्विधाहेशाम्‌ ॥ ४५ मेत्रेयडवाचच ॥ इत्युपर्थी यमानस्तैमुनिमिग्रज्मचा 
दिभिः ॥ खलिलेस्यखुराक्रांत 'उपाघसाऽविताऽयनिम्‌ ॥ ४६ सहत्थशगवाजञु 
वीं यिष्वक्सेनःप्रजापतिः । रस्टरायालीळयोष्रीतामप्छुन्यस्यययौहारिः ॥ ४७७ ॥ य 
एवमेतांहरिमेध्रोहरेः क थांख भद्रांक थनीयमायिनः। शृण्वीत भक्त याश्रववेतवोश 
तीं जनारदेनोस्याशुदृदिप्रसीदति ॥ ४८॥ तस्मिन्परसश्नखकलादिषांप्रभौ कि 
दुलभताभिरलळवात्मभिः । अनन्यदष्टयाभजतांगहाराथः स्वयंविधत्तेर्चंगतिं परः 
पराम्‌ ॥ ४९ ॥ कोनामलोकेपुरुषाथखारचित्पुराक थानांभगवचत्कथाखुघाम्‌ ! अपी 
यकणंजलिमि मे वापहामहोविरज्येताविनानरेतरम्‌ ॥ ५० ॥ 
इतिश्रीमद्भागचते तृतीयऽस्कन्धेश्रीवराहप्राठु० घश््रयोद्‌शोऽप्यायः ॥ १३ ॥ 
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प्राप्त हुई कि जैसे हाथो के दांत पर धरीडुई कमलिनी पत्तों समेत शोभा पाती हवै || ४० ॥ यह 
आपका वेदत्रती रूप पृथ्वी के धारण करने से ऐसी शोभा देता है जैसे कि बड़े वादलों से 
कोळाचल पवत शोभा को प्राप्त हाताहे ॥ ४१ ॥ आप स्थावर जगम जीवोंके हेत इसको स्थापन 
करिये, आप की स्त्री रूप ओर संसार की माता रूप इस पृथ्वी समत इम आपको नमस्कार करते 
हैं || ४२ || दे प्रभो ! रसातल गई शुद एृथ्वी के उद्धार करने को आपार्वीना कोई समर्थ नहीं 
होसक्ता परन्तु आप में इस बात का कुछ आध्र्यद्दीनहीं हे क्योकिआप माया से बिश्वकी रचना 
करतेद्दो || ४३ ॥ इस वेदमय शरीर को जो आपने धारण किया, इस के छूटेष्ठुए केशो के जळ 
बिंदु उड्ने से इम जन, तप, सत्यळोकवासी पवित्र होगये ॥ ४४ || वह मनुष्य भ्रष्ट बुद्धि कि 
जो आप के अपार चरित्रों का पार केना चाहताहे इम आपके चरितां का बर्णन नहीं कर सक्त, 
आप योगमाया के गुणो के योग से मोहित, इस खष्टि का कल्याण करो ॥ ४५ ॥ मैत्रेयजी ने 
कहा कि-द्वे विदर ! ऐसे ब्रह्मत्रादी मुनियों ने भगवान की स्तुति की तब रक्षाकरनेवालेपरमेश्वर 
ने अपने खुरों से दाये छुए जल के निकट पृथ्वी को रखदिया || ४६ || इस प्रकार भगवान 
मे रसातळ में गई हुई एथ्वी को वहांसे ला जळ के निकट रखकर चलेगये ॥ ४७ '॥ उनभ्री 
कृष्ण भगवान की अत्यन्त पवित्रकथा कि जिनकीमाया वर्णन करने योग्य है ओ भक्तसुनते अथ 
वा सुनाते हैं | उनके ऊपर भगवान जनाईन प्रसन्न होते हैं || ४८ ॥ सम्पूण मनोरथो के पूर्ण 

| करनेवाले औकृष्णेभगवान जब प्रसन्न द्वोजांय तो फिर उस को कोई बात दुर्भ नहीं रहता 
जोअभेद दृष्टि से परमेश्वर की भक्ति करते हें उन को भगवान स्वर्यं परमगात देते हैं || ४९ ॥ 
भगवत्सम्बन्धी प्राचीन कथारूपअम्नतको किओ संसारके दु:ख दूरकरनेवाली है कानरूप अजलियों 
से पीकर पञ्चुओं के बिना पुरुषाथ वेब्ता पुरुष उस से विरक्त नहीं होते ॥ ५० ॥ 


इतिश्रीमद्भागवतेमद्दापुसणे तृतीयस्कन्धे सरलाभाषाटीकारयां भ्रयोदश्ञोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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हिरण्याक्ष के बधका मूळ कारण. अ० १४॥ ( १४७ ) 
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श्रीशुकउघाच ॥ निशम्यकाषाराविणोपरवागितां हरेःक थांकारणसूकरात्मनः । 
चुन: खपप्रच्छत स्रद्यतांजाळिनंचातितृत्तोवि दुराशूतञ्रतः ॥ १॥ विदुरउचाच ॥ तेने 
चतुमुनिभ्रेष्ठ हरिणायन्नमूर्तिना । आदिदेत्योहिरण्याक्षो हतइत्यनुशाञ्चुम ॥ २ ॥ 
तस्यचोाद्ध रतःक्षो्णी स्वदंष्टराप्रणलीलया। देत्यराजस्य्रवह्मकस्मा दवेतोर भून्म्ृघ 
॥ ३ ॥ मत्रयडवाच ॥ खाधुर्बारत्ययापृष्ठ मवतारकथांहरेः । यत्ववृच्छालिमत्यानां 
युपाशविशातनीम्‌ ॥ ४ || थयोशानपदःपुमो सुनिनागीतयाऽभैकः । मत्यो:कू- 
त्वेष मृ्र्न्यध्रिमारुराइहरेःपक्म्‌ | ५ ॥ अधात्रापीतिहास्यो ऽयं ्चतोमेवर्णितःपुरा 
ब्रह्मणादेवदे वेन देचानामजुपूच्छताम्‌ ॥ ६॥ दि तिदाक्षायणी क्षत्तमारीचचकद्यपं 
पतिम्‌! अपत्यकामाचकमे खन्ध्यायांहरुछयारदैता ॥ ७॥ इ्ट्याऽग्निजिष्यंपयखा 
पुरुषंयज्जुषांपातेम्‌ । निम्ळोचत्यकं आसीनमग्न्यगारे खमाहितम्‌॥८ ॥ दितिरुवाच 
पषमांत्वत्कृतेथिद्वन्काम यासशराखनः | दुनोतिदीनांविक्रम्य रम्भामिवमतङ्कजः 
॥ ९ ॥ तङ्गवास्दह्ामानायां समत्लीनांसमृद्धिमिः | प्रजावर्तानांभद्रंत मय्यायुछू- 
क्तामनुग्रहम्‌ ॥ १० ॥ भतेयोप्तोर्मानानां लोकार्नाविशतेयशाः । पतिभदद्विधो 
याखां प्रजयाननुजायते ॥ ११ ॥ पुरापितानोभगवान्दक्षों दुहितवत्सळः | केज 
शीतवरेवत्खा इत्यपूच्छतनःपृथक्‌ ॥ १२ ॥ खबविदित्वाऽऽत्मज्ञानांनो भाषंखन्तान 
भावनः | त्रयोदशा 5५दवात्ताखां यास्तेशीळमञुत्रताः ॥१३। अथमे कुरुकल्याण 
कामक जाविळोचन । आतोपरर्पणभूमन्नमोघं हिमहीयसि ॥ १४ ॥ इतितांचीर 
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श्री शुकदेव जी बोळे--के मैत्रेय जीने जो भगवत्‌ कथा जिस कारण भगवान ने झूकर 
रूप धारण किया, विदुर जीसे कहदी उसके सुन कर विदुरजी तुस्त न हमे तो फिर हाथ जोड कर 
पूछने कगे (| १ || बिदुरजी ने कहा कि-दे मुनिया में श्रष्ठ ! यज्ञ मूर्ति इरिने आदि दत्य हुरण्या- 
क्ष को मारा यद्द मेने सुना | २॥ जो भगवान लीळा पूबकद्दी पृथ्वी को उठा लाये, हे न्न्‌ 
उन से ओर दैत्यराज से केसे संप्राम छुआ ॥ ३ ॥ मेत्रेय जीने कहा कि दवे वीर | तुम ने वहुत 
सुदर भगवान के अवतार की कथाएंछी कि जो मनुष्या की सत्यु रूपी पास को काटने वाळी हूं 
॥ ४ । जिन भगवान की कथा नारद जीस सुनकर उत्तान पाद क पुत्र धुव जी मृत्यु के 
माथे पर पांव धरके श्रेष्ठ पद का प्राप्त ऋए || ५ || इस के विषय में पक इाति हास मेंने प्रथम 
श्रवण कियाथा जिसको देवता ओं के पंछने पर ब्रह्मा जीने कहाथा ॥ ६ ॥ दाक्षायणी देवी दिरि 
ने सन्ध्या समय कामातुर हो कर अपने पति कश्यप जी से संतान को कामना कर संभोग की 
इच्छा की || ७ ॥ उस काळ वह उन भगवान का कि जो यज्ञ पति तथा जिनकी जिह्वा अभिरूप 
हव दूधसे यजन करके सूयास्त खमय अग्न्यागारमें सावधान दवाकर वेठथे ॥ ८ ॥| दितिने कद्दा कि 
दे विद्वान्‌ | मेर चित्त को धनुष याण धारण किये हुये कामदेव तुझार बिषे एसे उत्पादन करता 
है जैसे मतबाळा हाथी केळा को मदन करता हे ॥ ९ ॥ पत्रवती सोतिना की समृद्धि से म जली 
जाती हु. आप का कल्याण हो आप मेरे ऊपर कृपा करो ॥ १० ॥ जिन स्त्रिया को स्वामी से 
मान प्राप्त हुआ है वह छोकों में विख्यात होती हैं, जिनके आपकी समान पाते हैं उनके संतान 
क्यों न उत्पन्नहींवे ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌! पत्रियांपर वात्सल्यता रखनेवाके हमारे पिता राजादक्ष 
ने अपनी पुत्रियों से उनके बर के सम्बन्ध में एथक २ पूछा ॥ १२ ॥ पुत्रियो के भावकोजान 
कर संतान बढ़ानेवाळे हमारे पिता ने वह कन्याय तुम्देंदी किजो तुम्हारांआज्ञानुवतिनी ह । १३ ॥ 
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( १४८ ) श्रीमद्भागवत तुतीयस्कन्ध खटीक । 
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मारीचः कृपणांवश भाषिणीम्‌ । प्रत्याहा ऽनुनयन्वाच्या प्रवृद्धानकहुकश्मलाम। १५॥ 
पषतेऽह विधास्यामि ग्रियभीरुयदिच्छसखि । तस्थाःकामनकः कुयोत्सिद्विस्नेघमि 
कीयतः॥ १६ ॥ खघोश्रमात्तुपादाय स्वाञ्रमेणकलत्रवान्‌। व्यरूनार्णवमत्येति 
जळयामनैर्यथाणवम्‌ ॥ १७ ॥ यामाहरात्मनोद्यार्ध ध्रयर्कामस्यमानिानि । यस्यां 
रुवधुरमध्यस्य पुमांश्वराताषिज्वरः ॥ १८ ॥ यामाधित्यद्वियारातीन्दु्जयामितरा- 
ञमैः चर्यजयमहेलामिदंस्यन दुरेपतिर्थथा ॥ १९ || नवयंप्रभवस्तां त्वामनु कते 
रृहेश्वारि । अप्यायृषाचाकात्स्न्येन येचान्येरुणगृघ्नबः ॥ २० ॥ अथापिकाममेतं 
ते प्रज्ात्येकरवाण्यलम्‌ | थथामांनातियाचन्तिमुह॒तप्रतिपालय ॥ २१ | पषाध्तेर 
तमावेळा घोराणांघारद शेना । चरन्तियस्थांभूतानि अतेशानुच्राणह | २२॥ 
पतस्यांसाध्विखन्ध्यायांभगवान्भूतभावनः ! परितो झतपषद्भिइषणाऽटति भतराद्‌ 
॥२३। इम शानच क्ानिळधलिघम्रविकीणाचदातजटाकलाप:। भस्मावशुण्डामळरु 
कसदेहा देयख्िमिःपश्यतिदचरस्ते || २४॥ नयस्यळोकेस्वजनःपरोबा नात्यादृतो 
नोतकश्चिद्विग्यीः।वयंघतैयेच्चरणापविद्वामाशास्महे ऽजां वतभुक्त भागाम्‌ ।२५॥ 
यस्यानवद्याचरितंमनीषिणो गृणन्त्यविद्यापरळंचिाभिस्सचः । निरस्तखाग्याति 
दायोऽपियत्स्वयं पिशाच चक्षोमचरद्गतिःखताम्‌ ॥ २६॥ हस्रन्तियस्याच रितंष्हि 
दुभगाःस्वत्मब्रतस्याऽविदुषःसमीहितम_ । येयेखमाल्याभरणानले पनैः श्व भाजनं 
शबात्मतयापलालितम्‌ ॥ २७ ॥ ब्रद्माद्योयन्क्रतसेतुपाला यत्कारणेचिश्वमिद्‌ 
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आप सरीख महात्माओं का काम हे ॥ १४॥ इस भांति दोन की समान पकारती छइ, कामःतुर 
अपनी स्त्री से कश्यपजी बोळे] १५॥किहे भीर ! में तुम्हारे प्रियपदार्थ का बिधानकरूंगा जो तम 
इच्छा करोगी ! जिस से घर्म, अर्थ, काम यह तीनों पदार्थ सिद्ध द्वोते हैं उस की इच्छा कान 
पूर्ण न करे? ॥१६ ॥ सम्पूर्ण आश्रमांमें गृहस्थाश्रम मुख्य हे शहस्थ अन्नादि पदार्थ देकर सबआ. 
श्रमों को आश्रय देताहुआ व्यसनरूपी सागरस ऐसे पारे होजाताई किजैसे नाव पारहोजाती १७ 
हे । है मानिनि ! कल्याण की इच्छा करनेवाले परुष स्त्री को अपना अद्धो कहते हैं और घरका 
भार जिसको सॉपकर आप बेखटके फिराकरते हैं।। १८ ॥ उन इन्द्रीरूप शत्रुओं को जिन 
आश्रमा स जीतंना काढेन हे उन को हम लोग इस आश्रम का आ्यलेकर सहजह्दी में ऐसे 
जीतते हैं जैसे राजा चोरों को जीतता दै ॥॥ १५ हे एद्ेश्वरी ! त्‌ जो अनेकों उपायोंकी करनेवाली 
है उस के हम तथा अन्य गुणों के प्रदणऋरनेवाले, सम्पूर्ण आयुभरभीप्रत्युपकार करके बरावरनद्ी 
होसक्ते ॥ २० ॥ ते पत्रोत्पत्ति की जाकामना इ उघ को में पृगेकरूंगा मेरोजगत ग निन्दानहो 
इस हेतु एक मुझूत्त ठहरजा ॥ २१ ॥ यदृ समय बड़ा घोर हे इस समय में भूतेश ( महांदव)क 
गण बिचारा करत हैं || २२ हे साध्वी ! संध्याकाल में भतभावन शिवजी अपन भत पाषदों को 
साथ लेकर बेलपर चढ़ घुमाकरते हैं || २३ ॥ इमशान का उड़ी हुई धारे स जिनके जटावस 
रहें ओर जिनकी देद्द निमे, रूपवान हे वे उस भस्म को लगाये तीन नेत्रों से ( श्रीमद्ठादिव 
जी ) अभी देखते हैं ॥ २४ ! जिसका इस लोक में न कोइ प्यारा हन कोई बैरी न कोई आद- 
रणीय है न निन्दनीय तथा इम छोग ब्रतधारणकरके निमील्य की भांति चरणों से दूर फेकीहुई 
जिनकी भक्त भाग बिभ्रति को मद्दाप्रसाद समझते हैं | २५ || और जिनके नवीन २ चरित्रो 
को बढ़े २ बिद्वान उच्चारण करते हैं तथा जो संतों के गति रूप हैं जिनकी समता और अतिशय- 
ता नहीं दै सो महादेव पिशाचचय्यो का आचरण करते हैं || २६ ॥ उन स्वात्मरत महादेव के 
दरि शिक्षा चरिओं को देखकर वे अज्ञानी लोग ईशते हैं किओ कुत्ता, स्यार की भक्ष्य देह को : 
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ब्रह्माजीख देवताओंने तेजनष्ट हानेका कारण. अ० १७। ( १४९ ) 
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समाया । आशाकरीतस्थापिशायचयी अहोविभ्षञ्चश्चारिताविडम्वनमू ॥ २८ ॥ 
भैत्रयउवाच ॥ सेवखंविदितिभत्रां मन्मथोन्मार्थतेद्विया | जग्राहवासोब्रह्मर्षबृषली 
वगतत्रपा | २९ ।। सविदित्वाथभायोयारुतनिवन्धाविकमणि नत्वादिशायरहसखितया 
ऽउथापीववेदाह।!। ३०॥अथोपस्पृ्यखाळिलं प्राणानायम्ययाग्यतः।घ्यायंजजापविरअं 
ब्रह्मञयातिःखनातनम॥३१।॥ दिति रुतुत्रीडितातेन कमोवद्येन भारतः उपखंगम्यविपर 
षिंमघोमुस्यश्यभाषत ॥ ३२ ॥ दितिरुवाच मामेगर्भामिमेत्रह्मन्श्षतानासुचभोऽव 
धीस्‌ | रुदःपतिहिंभूतानां यस्याकरवंमंह स्म्‌ ।३३। नमाँरुद्रायमहते देचायाग्राय 
मी दुषे'रि बायन्यस्तद्ण्डाय धृतदण्डायमन्यवे `! ३४।।खनःप्रखीद्‌ तांमामो भगघातु 
येनग्रहः । व्याघस्याप्यनुकप्यानां सत्रीणांद्चःखतीपतिः ॥ ३५ ॥ मेत्रेयउचाख ॥। 
स्वसरगस्यादिषंलाक्या माशाखानांप्रबेपतीम्‌। निवस संध्यानियमो मा्योमाहप्रजा 
पतिः ॥ ३६ ॥ कञ्यपडवाच ॥ अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्माहूर्तिकादुत | मन्निदे 
शातिचारेण वेवानांचातिहेलनात्‌ ॥ ३७ ॥ भविष्यतस्तवाभद्रावमद्रेजाठराध 
मो । ळोकान्सपालांखींचाण्डि मुहुराक्रम्ब्यिष्यतः ॥ ३८ ॥ प्राणिनांहन्यमानानां 
दीनानामकृतागसाम्‌ | स्त्रणांनिगह्ममाणानां कोपितेषमहात्मखु। ३९ ॥ तदा चि 
श्वे श्वरः कु द्वो शगवानराकभावनः । हनिष्यत्यवतीर्याएौखो यथाऽद्रीछतपर्घशक्‌ || 
॥ ४० ॥ दितिरुवाच ॥ वधमगवता साक्षात्सुनाभोदारवाहुना | आदासे पुत्र योम 
हां माऋद्धाठब्राह्मणाद्धिभो )। ४१ ॥ नव्रह्मद्‌ण्डदग्घस्य नभतभयदस्यच । नारका 
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आत्मामानकर बस, माला गहने, चन्दनादिकका व्योहार करते हैं ॥ २७ ॥ जिसका कियाह्ुआ 
यह सम्पूर्ण संसार हे' ओर जिसकी की हुई माया हे जिसकी मयादा का पालन ब्रह्मा भी करते हें 
ऐसे, समर्थ श्री शिवजी पिशाचा के साथ फिरें ? उन के चरित्र बिडेबना मात्र हैं ॥ २८॥ 
भेत्रेय जी ने कहा कि हे विदर | जब इस प्रकार कश्यप जी ने कहातो उस कामातरा स्रीने ब्द्यर्षि 
कश्यप जी का बस इसभांति पकडा, जैसे लज्जा हीन वेश्या पकडती है॥ २९ | उन ऋषियें खोटे 
कम्म में अपनी स्त्री का इठ देखकर देव रूप इश्वर को नमस्कार कर एकांत में मंथुन के देत प्रवेश 
किया ॥ ३० ॥ इसके उपरांत जलको स्पशकर आचमन क पश्चात्‌ वाणी रोक प्राणायामकर निर्मल 
सनातन भगवान का ध्यान किया ॥ ३१ ॥ हे विदूर ! निदित कम से लज्जित हुई दिति विप्रर्षि 
यप के निकट वेदकर नीचेको मखकरक बाली॥ ३२॥ दितिने कहा-केडे ब्रह्मन्‌! मेले भगवान 
विशजी का अपराध किया है परन्तु मेरे इस गभको मतों में श्रेष्ठ श्री भतपाते शिवजी से नाश 
मतकराओ ॥३३॥ हे रुद ! हे उम्र | हे मीढु ! द्दे शिव ! हे निरस्तदंडाय ! देधृतदंडाय ! 
हैँ ब्रह्मण्य आपको नमस्कार हैं ॥ २४॥ हे हमारे भन्निभत्ताइमार ऊपर प्रसन्न हो ओर हमारे , ऊपर 
कृपाकरे हे सतीपाते | दियो पर दया करनें वाळ सदेव कृपाकरे राहिये || ३५ | मैजेय जी ने 
कडा क्रि-अपनी स्त्री के शुभ मनोरथ को जान करके अपनी कांपती हुई स्त्री को देख, कश्यपजी 
क्रि जोसंध्या से निवृत्त द्दोगये थे उससे बोले ॥ ३६ ॥ कश्यप जी बोळे कि-पाहिलेता तू अपवित्र 
थी, दूसर सध्यारूपी माया का दोष तीसरे मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया चोथे तूने देवताओ 
का अपराध [केया ॥ ३७ || ह अभद्रे ! तेरे गभमें अकल्याणकारक पत्र होंगे, हे चंडी, जो लोक 
और लोकपालों को बडा दुःख देंगे ॥ ३८ ॥ जब निरपराध प्राणियों का वह नाश करेंगे, ल्लियों 
को पकडू लेजायगे, ऋषियों का अपराध करेंगे ॥ ३९ | तव विश्वेश्वर भगवान, लोक भावन ऋधकर 
अवतार धारणकरके उनको ऐसे मारेंगे जैसे इन्दबज धारणकरके पर्वत्तोके पक्षोको काटताहे ४०! 
दितिने कहा-कि हे प्रभो ! चक्र धारण किये हुये चतुभुज भगवान से मेरे पुत्रोंका बधचाहं भलेद्दी 
FRE SAP CSR RN hn Nh EES 


( ११५७ | ) श्रीमद्भागवत तृतीयर्कन्ध सर्टीक । 
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खानुराहानित यां यां योनिमखोगतः ॥ ४२॥ कद्यपउबाच ॥ कृतशोकालुतापेन 
खद्य:प्रत्यवमशनात्‌। भगवत्युरुमानाच्च भवेमथ्यपिचादरात्‌ ॥ ४३॥ पुत्रस्यैचतु 
पुत्राणां. भवितेकःसतांमतः । गास्यान्तियद्यशःशुद्ध भगवद्यरशासाखमम | ४४ 
योगेईंमेबदु बेणे भावयिष्यान्तिसाधव:।निर्वरादिमिरात्मानं यच्छीलमजुवार्तेतुम४५ 
यत्प्रखादादिदेविश्वं प्रसादृतियदात्मकम |सस्वदृक्‌भगवान्यस्यतोष्यते5नान्यया 
हशा ॥ ४६ ॥ खवेमहाभागवतो महात्मामहानुभावो महतांमहिष्ठः। प्रवृद्ध मक्तया 
शानुभावताशये निवेश्ववेकुण्ठाममंविहास्यात७ 9 अळंपट:शीलधरोगुणाकरो इष्टः 
परद्र्धा व्यथितोदुःखितेषु । अशूतशतुजेगतःशोकहर्ता नैदाविकंतापमिवोडुराजः 
५८अन्तवहिश्चामलमब्जनतर 'रुवपूरषेच्छाऽ नु गृहीत्रुपम्‌पौत्रस्तवश्रीललनाळछामं 
इृष्टास्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥ ४९ ॥ मेत्रयउवाच । श्रुत्वा भागवतेपौत्रममोद्‌त 
दितिभृंशम्‌ । पुत्रयोश्यवर्धकृष्णा द्विदित्वाऽऽसीन्महामना ॥ ५०॥ 
इतिश्रीमञ्गा० महा०ठृती गदितिकइयपसंवाद बणेनंनामच तुद शोऽष्यायः १४ ॥ 
मैत्रेयडउबाच || छाजापत्यंतुतत्तजः परतेजोहनंदितिः । द घारवर्षाणिदातंदाक 
मानासुरादनात्‌ ॥ १॥ लोकेतेनहतालोके लाकपाळाहतोअसः । न्यवेदयन्विइव 
सजेष्वान्तव्यतिकरांदेशाम्‌ ॥ २॥ देवाऊचु: ॥ तमएतद्विभोवेत्थ संचिग्नायद्वयं 
भृशम्‌! नह्व्यक्तंभगवतःका ळेनास्पृष्टवर्त्मनः ॥ ३॥ देवदेबजगद्धात्ळोकनाथशि 
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हों परन्तु ब्राह्मण के कोप सेन मरे 1] ४१ ॥ जोप्राणी ब्राह्मण के देड्से दग्ध होता है उसको नरक 
में रहने वाले भी ग्रहण नहीं करते आर बह [नेस योनि में जाता हे बह यानि भी ग्रहण नहीं 
करती ॥ ४२ || कश्यपजी ने कहा--कितूने अपराध करके उसका बहुत शोक किया दूसरे, 
तूने शीघ्रद्दी योग्य अयोग्य का विचार किया तीसरे तू ने भगवान का आदर किया-इस से जो 
तेरे दृष्टपृत्र होंगे ॥ ४३ ॥ उन में जो उन के पुत्र होंगे उन में एक पुरुष भगवद्भकों में श्रेष्ठ 
होगा जिसकी पवित्र कीर्ति को भगवान की कीर्ति के सँग मनुष्य गाया करेंगे || ४४ । जैसे 
अग्नि से सुवर्ण के खोटे वण को दूर करते दें ऐसे साधू जो किसी से बेरभाव नही करते उससे 
शुद्ध होंगे ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपा से यह संसार प्रसन्न होता है, वेही हरि भगवान उस परप्रस- | 
न होंगे ॥ ४६ || वह मद्दा भागवत महात्मा महानुभाव मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा और वह त्राद्विको 
प्राप्तडुई भक्ति तथा शद्ध अंतःकरण से देद्वादि्का के अभिमान को त्यागकर भगवान में लोन 
होगा ॥ ४७ || निष्कपट, शीळवान, गुगौकी खान, पराई बढ़ती को देखकर प्रसन्न और दुःख 
को देखकर दु:खित इनेबाला, सम्पूणे जगत के शोक को ऐसे हर ळेनेवाला होगा कि जैसे सूय 
के ताप को चन्द्रमा इरता दे ॥ ४८ ॥ जो आपने भक्तों की इच्छानुसार रूप ग्रहण करते हैं उन 
` लक्ष्मीनिवास अन्तर्यामी परमात्माको सवत्र देखा करेया || ४९ ॥ मेत्रेवजी ने कहा किद्दे विदुर! 
दिति अपने पोजको भगवद्धक तथा भगवान के हाथ अपने पुत्रों की सृत्यु सुनकर बड़े आनंद 
को प्राप्त हुई ॥ ५० ॥ | 
इति श्रीमद्वागवतेमहापुराणे ०तुतीयस्कन्येसरला भाषाटीकायांचतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ || 
मैजेयर्जाने कहा-कि वह कश्यप जी का गर्भ रूप तेज दूसरे तेजों का नाञ्च करने वाळा, 
दितिने देवतओं को दुःख पहुचने के भयसे १०० बषतक धारण किया ॥ १॥ उस गर्भ के 
कारण इस लोक और परलोक का पराक्रम नष्ट हुआ और सम्पूर्ण ।देशाथें अंधकार के कारण 
नाशको प्राप्त हुई तव देवताओं नें अपना दुःख ब्रह्मा आं से कद्दा ॥२॥ देवता बोले के है 


बिभो ! इस बड़े अंधकार को आप जानते हो इससे दम अस्यत उद्रिम है दर्भेद्य भगवान को 
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खनकादिको के वैकुंठ जाने का बणेन, अ० १५॥ ( १५१ ) 
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खामणे । परेषामपरेषांत्वे भूतानामासिभाववित्‌ ॥ ४ ॥ नमोंविज्ञानकीर्यायमाययेद 
मुपेयुषे । गृहीतगुणभेदाय नमस्तेव्यक्तयोनये ॥ ५॥ येत्वाऽनन्येनभावेन भावय 
. म्त्थात्मभावनम्‌ | आत्मनिप्रोत्चवनपरं खद खदात्मकम्‌ || ६ ॥ तेषांखपकवयोगा 
नां जितश्वाखेन्व्रियात्मननाम्‌। लब्त्रयुष्मत्प्सादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥ ७॥ 
यस्थवा याप्रज्ञाःखर्चा गावस्तन्त्येचयन्त्रिताः । हरन्तिबलिमायत्तास्तस्मैमुख्यायते 
नमः || ८ ॥ सत्बंविधत्र्वशं समख्तमसखा ठळुतकर्मणास्‌ || अदञ्रदययादृष्ट्याआप 
खानहेसीक्षितुम्‌॥ ९ ॥ पषदेवादितेगर्भ आंजःकाइयपमर्पितम्‌॥ दि शस्तिमिर 
यन्खर्घा घर्धतेऽग्निरिवेधासि | १० ॥ मैत्रउचाच ॥ खपरहस्यमहाबाहो भगवा 
उछब्द गोचर! ॥ प्रत्या चष्टाऽऽत्मभूदै वान्प्रीणनरुचिरयाशिरा ॥ ११ ॥ ब्रह्मोयाच ॥ 
मानखामेसुता युष्मत्पूर्वज्ञाःखनकादयः ॥ चेरुर्विहायसा लोकालोके षुविगतर्पृ 
हाः ॥ १२॥ तपकदाभगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः। ययुर्वैकुण्डनिलयं खचेलोक 
नमस्छुतम्‌ ॥ १३॥ वसन्तियत्रपुरुषाः खर्ववेकुण्ठमूतेय! ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन 
धर्मेणाराघयन्हरिम्‌ ॥ १४ | थत्र ऽ ऽद्यः पुमानास्ते भगवाञ्छव्द्‌ गोचर: ॥ सत्यं 
विष्टऽयाविरजं स्वानांनो सृणयन्वूषः ॥ १५ ॥ यप्रनेःध्चयसंनाम घनेकाम दु चेदु 
मैः ॥ सर्वेतुश्रीभिर्दिध्राज्त्केचल्यामेव मूर्तिमत्‌ १६ ॥ वैमानिकाः खळळना्धरि 
तानियत्र गायन्तिलोकशमछळक्षपणानिभतुः ॥ अन्तजळेऽनुविकसन्मधुमाधवी 
नांगन्धेन स्वाण्डतघियोऽप्यानिले क्षिपन्तः । १७ ॥ पारावताऽन्यभूतसारखचक 


काल करके हम नहीं जान सकते || ३ ॥ हे देव देव ! हे जगत पालक! हे लोक नाथ ! हे शि- 
खामण! दूसरे प्राणियों को आप जानने बाळे हो ॥ ५॥। आप विज्ञान वीयहो आपको नमस्कार ह 
आपने माया से यह ब्रह्म देइ धारण की है आप अव्यक्त योनिहो आपने रजोगुण को स्वीकार 

या है आपको नमस्कार है ॥ ५ ॥ आप प्राणियों के पालन करने बारे और काय कारण रूप 
हो सम्पूर्ण आत्मा में आप दीखते हो ऐसे आपका इम अन्यन भाव से ध्यान करते हैं ॥ ६ ॥ 
उन पुरुषों का तथा जिनका योग परिपक्क छुआ है ओर जिन्होंने श्‍वास, मन, और इन्द्रियों को 
जीता दै उन आपके कृपापा पुरुषां का कहदी भी पराभव नहीं होता ॥ ७॥ आप की वाणीशप 
रस्सी से वंधीहुई सम्पूर्ण प्रजा आपको भेंट अर्पण करती हे ऐसे सब्र देवताओं में मुख्य आपको 
हम प्रणाम करते दँ) ८॥ दे भूमन्‌! इस अंधकार से हमारे सम्पूण कर्मलुप्त होगये इम शरणागतां 
को आप कृपादृष्टि से सुखी करो ॥९॥ हे देव! दितके गभमें जो कश्यप जी नें अपना वीर्य अर्पण 
किया है वहवढकर सम्पूर्ण दिशाओं में अंधकार फेलता हुआ काष्ठ से उत्पन्ष|अभिकी समान वढ- 
रहा है || १० ॥ मेत्रेय जी में कहा कि हे विदुर ! सब भेदके जानने वाळे ब्रह्मा जी देवतों पर 
प्रसन्न हो इसकर सुदर बाणी से वोळे ॥ ११ ॥ ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मनसे उत्पन्न हुये 
तुम्हारे अप्रज सनकादिक सम्पूण लोको में आकारा मार्ग से निस्पृह होकर विरचते हैं ॥ १२ ॥ 
सनकादिक एक समय स्वगनाथ श्री भगवान के दशनों को बकंठ में गये,जो वैकेठ सम्पण लोकों 
को माननीय है || १३ ।? जो नित्त, नेंमित्तिक धर्म से भगवान का आराधन करते हैं वे वैकेठ मरति 
भगवान के बास बसते हैं ॥ १४ ॥ आदि पुरुष -भगधान जहां भक्तों के हेत सतोगण मर्ति को 
स्थित करके सम्पण निर्मळ धमौको स्थापित करते हैं ॥ १५ ॥ जहां का बन सम्पूर्णे कामनाओं 
का पूर्ण करने वाला दै जिसके इक्ष सम्पूण ऋतुओं को शोभा देने वाले मानों मूर्तिमान मोक्षी हैं 
॥ १६ ॥ सरोवर के जलम फलेहये कमळ की सुगांधे से जिन की घद्धि खण्डित हुई है वह स्त्री 


पर्ष भगवत यश का गान करके उसका तिरस्कार करते हुईं विमान में बेठ जगत का पापदूर 
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( १५२ ) अीमङ्गागवत ठर्तीयस्कन्ध खटीक | 
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वाक दास्यात हरूशुकतित्तिरिबर्हि णांय:॥कोलाहछो विरमते ऽच्रिरमाप्र मुधर्शगा 

घिपे हरिकथामिवगायमाने ॥ १८॥ मन्दारकुन्दकुरवोत्पळचम्पकाणपुन्षांगनाग 
बकुळाम्बुजपारिजाताः ॥ गन्धेऽस्रिंते तुलखिकाभरणनतस्या यस्मिन्स्तपः सुन 
खो यडुमानयान्ति | १९ ॥ यत्खंकुलं : हरिपदानातिमात्रटटैवेदू यैमारकतहेममयै 
विंमानै:।येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णाऽऽत्मनां मरजभाद घुरुत्मम या 
चेः || २० ॥ औरूपिणीकवणयती चरणारविंद॑ळीलाम्बुजेन हरिखद्मनि -मुक्तदोषा 
खंळद्यते स्फटिककुडय उपेतहाल्े खंमाजेतीव यदनुग्रहणेऽम्ययल्लः ॥ २१॥ था 
पीषु विद्रमतटास्वमळासुताप्खु प्रेष्यान्वितानिजवने तुळसखीमिरीवाम्‌। अभ्यचती 
र्‌ लक मुन समी हयव क त्रमुरुछेषिते भगवतत्यमतांगयच्छी:। २२।! य्ञम्रजन्त्यघमि 
दो रचनाऽ्नुवादारुछुण्वन्तियेऽन्यबिषयाःकुकथामतिप्रीः। यास्तुश्चुता हतभरै 
सृमिरात्तसारास्तांस्ता न्क्षिपन्त्यश्ारणषुतमस्जुहन्त ॥२३॥ येऽभ्यर्थितामपि चनो, 
नुगातिंप्रपन्नानज्ञानंच तत्वाविषयेसहधसयत्र । नाराधनंभगबतो वितरन्त्यमुष्यसंमो 
हिताघिततया बतमाययाते ॥ २४ || यञ्चन्रजन्स्योनीमपासूषभानुड्च्या दूरयमा 
हथुपरिनःस्पृहणीयशीलाः | भतुर्मिथःखूयशःकथनानुरागवेक्लव्यबाष्पकळथा पु- 
लकीकतांगाः | २५ ॥ तद्विइवशुबैधिकतं अवनैकचन्यं दिव्यंवियित्रविवुघाप्रधवि 
मानशोजिः | आपुःपरांमद्‌मपूव मुपत्ययोगमायाबळेन मुनयस्तद थाविकुण्टम२६॥ 
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करनेवाली परमेश्वर की लीला को गाया करते हैं ॥ १७ || जिस काल भीरा भगवत कथारूपी 


शब्दका गान करता है उस काळ पारावत, कोकिळ, सारस, चकवा,चकवी, पया, हंस, स॒आ, 
तीतर इनका शब्द वह्कुतकाळ को बंद होजाता है ॥ १८ ॥ गंदार, पारिजात, तिलकनृक्ष, नायके 
शरं, बचौला, कमळ, मोलश्री यह सत्र तुळसी की गंत्र के पोषण से अपने तप को बहुतबडा 
मानते हैं कि हम यहां पर आये ॥ १९ ॥ जहांपरमेश्वर के चरणों में प्रणाममात्र करनेसे मणि 
तथा सोने स जड़े हुप विमान देखने में आत हैं और जिन में बड़े काटे तटवाली स्त्रियां बैठो हुई 
मंदमुसकान से भगवद्भक्तों के हृदय में हास्य आदि से कामदेव नहीं उत्पन्न करासक्तीं || २०॥ 
जिस बैकुण्ठ में रूपवानळदमी अपने चरणों के नुपुरों का बजाता हुई चेचलता के दोष को छोड़ 
लीला करने के लिये कमल धारण किये हुये हाथ से घमारही है तो ऐसा जानपड़ना है किसानों 
बेल्लौरी पत्थर की दौवारों बाले परमेश्वर के मडल को झाडती हैं || २१ ॥ हे देवताओं जहां 
अपनी साखयों के संग लक्ष्मी जी बन में तुलसी से श्रीभगवान का एजन करतीं हैं तथा असरत 
की सहश जलवाली बावडियों में कि जिनके किनारे मूर्गों क हैं सुन्दर केशों से विरेष्ठुप ऊंची 
नाकचाळे अपने मुइ की परिछाई देखकर ऐस!मानती इं किइस मेर मुँह का भगवानने चुम्बन 
किया हे || २२ ॥ जो भगवत्सम्बन्बी कथा को किजो पापों का नाश करनेवाली है तजकर और 
बिषयवासना आदिक की कथाओं को धारण करते हैं वे अभागे नरक में जाते हैं वे उस 
वैकुण्ट को नहीं देखसके ॥ २३ ॥उस मनुष्य योनि का कि जिस में धर्म और तत्वज्ञानकीप्राग्ति 
होना सद हैं ओर जिस की इम ( दवता ) भी इच्छा रखते इं उसे पाकर भी जो मनुष्य भग- 
बद्धक्त की सेवा नहीं करते वह परमेश्वर की मायाके बश्च हो बैकुण्ठका नहीं जासक्ते ॥ २४॥ 
जिन परमेश्वर की क्षणमात्र भी सेवाकरने से यमराज दर रहते हैं उन की जो निष्कामसेबा करते 


| हैं उनके शीळस्वभाव सराहने योग्य हे और परमेश्वर के चरित्र कहते २ जिनके नेत्र से प्रेमाश्र 


| 


निकलपड्ते हैं और शरीर पुलकायमान होजाता है वही श्रेष्ठ भक्त बैकुण्ठ को जाते है ॥ २५॥ 
जहांपर जगदगुरु श्री भगवान विराजमान हैं तथा जो छश्टि के बन्दना योग्य और देवताओं के 


मुनिया को भगवानका झान्तकरमा. अ १५ । ( १७३ 
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ताहिमन्नेतीत्यमृनय: षड सञउजमानाः कक्षाःसमानवयलावथल्रप्तमायांम | देवाव 
चक्षत ग्रदावगदोपराध्ये केयूएञुएडङकिरीटविटेकवेबौ ॥ २७ ॥ मत्तद्विरेफ 
घनमालिकयानिवातो विन्यस्तयाखितचतुष्टयवाहुमध्ये । चक्त्र॑दुवाकु टिलया 
स्कुटतिगेपाभवां रक्तेक्षणतय मनाग्रमखंद खानी ॥ २८ ॥ द्वार्येतयोर्नेचिविशञ 
नमिंशतोरपृष्ूवा पूर्वायथा पुरटवजूकपटिकायाः । सर्वत्रतेऽविषमया मुनयःस्वरुशथा 
बिइवंचरन्त्यविइता विगताभिशकाः ॥ २९ ॥ तान्वीक्ष्यचातरशानांश्चतुरः कुमा 
रान्वृद्धाम्दशार्घवयस्रो विदितात्मतत्वान्‌ । वेत्रेणचारुखलयतामतद्दणांस्तो तेजो 
विधस्यथमगवत्पतिकूलशी लो ॥ ३० ॥ ताऽयांमिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाःस्वहं 
लमाह्यापेहरेः प्रतिदारपाभ्या म | ऊच॒ःसुदृ मदि दृ शित भंगईषत्कामानुजेन सहस्रा 
तडपप्ळुताक्षाः ३१ ॥ सुनयऊचुः ॥ कोवामिहदेत्यभगवत्परिचर्ययाच्चिर्त द्वमिणां 
निवसताविषमःस्वभावः | तस्मिनध्रशान्तपुरुष गतबिग्रहवां कोवात्मवत्कुहकयोः 
परिशाकनीयः ॥ ३२ | नह्मतरंशगचतीह समस्तकुक्षाचात्मानमात्मनि नभोनभररी 
चघीराः पश्यन्तियत्रयुत्रयोः खुरालिगिनोः किब्यत्पादित हथुद्रभोदि भशंयतोस्य ॥ 
॥ ३३॥ तद्वाममृष्यपरमस्यविकुण्डमतुः क ुपरकएमिह धीमहि मन्द घीश्याम्‌। ळा 
कानितोत्रजतमन्तरभावटडष्ट्घा पापीयसख्यइमेरिपचोऽस्ययत्र ॥३४॥ तेषामिती 
रितमृभाववघायेघोरं तंत्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगे: । सद्योहरेरनुचरा वुरू विभ्य 
तस्तत्पाद्प्रहावपततामातिकातरेण ॥ ३५ ॥ भूयाद्‌ घोनिमगवाद्विरकारिद्‌डो। यो 
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विचित्र बिमानों से प्रकाशित हे तथा जिसको प्रथम नहीं देखाथा उस अलौकिक बैकुण्ठ में ब 
मुनियोगमायाके वळसे गये .॥ २६ || सनकादिक माने उस बैकुण्ठ में पहुँचकऋर छः डयोढियों 
का उद्ळंघन कर बव सातवी डथोढ़ी आइ तो पोरं में समानअवस्थावाले गदा हाथ में लिये बहक 
मूल्य के बाजू, मुकुट, और कुण्डळ घारण किये सुन्दर वेषवाल दो देवता देखपडे ॥ २७ ॥ऐसी 
बनमाला कि जिन में मतवारे भोर गूज रहे हैं चार भुजाओंके मध्य में शोभायमानहै उनपाषेदोने 
टेढ़ा मुख टेढ़ी भकुटी कुछेऋछाल नेत्र और कुछ कोव करके ॥ २८ ॥ उन मुनियों की ओर देखा 
मुनियों ने जैसे पहिके कुछ नहीं पूछाथा वैसेही बिना पूछे वजूमय किवाडूवाले खातंवे द्वार में भी 
प्रवेशाकया क्यों कियहयुनिसमदष्टि होनेके कारण बेधडक बिना रोक टोक सृष्टि में घमा करते हैं २९ 
उन दोनों द्वार पाळों ने, आत्म तत्व वेत्ता सनत्कुमारों को किजो रोकने अयोग्य तथा बढे होने 
परभी पांच वर्ष के प्रतीत होते हैं, नम देख उनके तेज की भोर हसकर वेतसे रोका॥ ३० ॥ 
उन झरण्वान के पार्षदों के रोकने पर सतत्कुमारो ने श्रीकृष्ण भगवान के दशन करने की इच्छा 
में विध्न होने के कारण कुछेक कथ से नेत्रा को छाल करके कहा ॥ ३१ ॥ सनत्कुमारों ने कहा 
कि-छरे तुम कौन हो-इस वैकुंठ ळोक में परमेश्वर की सेवा से आकर निवास करने वालों के 
विषय तुम विषम स्वभाव वाले कोन हो जैसे तुच्छ मनुष्य शांत पुरुष भगवान के विषे कपट धारण 
करे वेसे तुन कपटी कहां से आये यह इमको बड़ी झैका हे ॥ ३२ || पैयेवान पुरुष जब उन 
परमेश्वर को कि सम्पूर्ण छष्टि जिनके पेटमें है, अपनी आत्मा से पथक नहीं देखते, जैसे आकाश 
आकाश से भीनन नहीं दीखता, तब हे देब वेषधारी ! तुमने उदर के विषे भद भाव कैसे उत्पादन 
किया ॥ ३६४ ॥ तुमने परमेश्वर के विप भेद भाब को दृष्टि की, इस हेतु अब तुम यद्वां से उस 

ष्टि में जाओ कि लहा पाप वुद्धि करने वालों के वैरी काम, कध तथा लोभ आदिक हैं ॥ ३४॥ 
यह दोनों जय, विजय ब्राह्मणों के घोर वाक्य कि जो शा के समूह से भी नं नित्रत्त होसकते 
सनकर बड़े भयको प्राप्त हुये ओर करुणा करके मुनियों के चरणों में गिरपड़े || ३५ ॥ वादों 


रा ािाय्यािियमयीयकायकयतकरियकाभासय्ययािरयक te TTT 
( १५७ ) क्रीमद्भागवत दृतीयस्कन्ध सटीक । 
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नौ हरेतसुरहेळनमप्यरेषम्‌ । मायो5नुतापककथामगवत्स्सृतिन्नो मोहो भवेदि इतु 
नौघजतोरधाऽधः ॥ ३६ ॥ एवंतदैवभगवानरविन्दनाभः स्वानांचिवुध्य खद॒तिक्र 
ममार्यह्ृद्यः। तास्मिंन्ययौपरमहंखमहा सुनीनामन्धेषणीयच्चरणौ अल्यन्खहश्चीः ३७ 
तेत्वागतंप्रति्ठतौपयिकस्चपुंमिस्ते ऽ चंक्षताऽक्षविषयं रुवखमाथिभाग्यम्‌। हसश्चि 
योब्येजनयो: शियवायुळोळच्छुट्रातपतत्रशाशकेस्रशीकराम्बुम्‌ ॥ ३८॥ छत 
प्रसाद सुम खंस्पृहणीयघाम खहाबलोककळ्या हृद्सिंस्पृशस्तम्‌ ॥ इयासंपृथावुर 
खि शोभितयाश्रियार्वइचू डामणिरुभगयन्तमिवात्मघिष्ण्यम्‌॥ ३९ ॥ पीतांशुकं 
पृथुनितस्विनिविर्फुरन्त्या कां्यािमिर्चिरुतयाबनमालयाच । वटगुप्रकोष्ठस 
छयांविनताखुतांसे विन्यस्तद्दर्तामेतरेणघुनानमब्जम्‌ ॥ ४०॥ विद्युत्छशिपन्मकर 
कुडळमंडनाह गंडस्थलोन समुस्वमणिमत्किरीटम_ । दोव डस्वण्डचिवरे हरतापरा 
_्ये हारेणकन्धमेतेनचको स्तु मेन।४१॥। अओपसुष्टमितिचोल्स्मितमिन्दिराथाःरुचानां 
थियाचिरप्चितं बहुसौष्ठ वाहथम्‌ | महाभवस्थभवतांच मञजन्तमंगे नम्मनिर्शद्यनथि 
त्तद शोसुदाकेः ॥ ४२ ॥ तस्यारविन्दनयनरूयपदारबिन्द्‌ किजल्कमिश्रतुलूसीम 
करन्द्बायुः | अन्तगेतःर्चविचरेणचकारतेषां खंक्षाममक्षरजुषामपियित्ततन्बोः ॥ 
॥ ४३ ॥ तेवाअसुष्यवदनासखितपद्मकोदा सुद्वीष्यखुन्द्रतराधरकुन्दहास्रम्‌ । ल 
ब्याशिषःपुनरवेद्य तदायमंघ्रिङन्दंनखारुणमणिश्रयणंनिद्‌ध् £ ॥ ४४ ॥ पुखाग 
तिंसुगयतामिहयोगमागेंध्यांनास्पदं बहुमतंनयनाभिरामम्‌ । पोखं घपुर्द शंधानमन 


ने कहा कि हवेमहराज! जो हम अपराधियोपर आपने दंडकिया वह भलेही होजावे, इमचाहे नीची 
योनि में भळेहा जाय किन्तु परमेश्वरको स्मृति का नाश कदापि न द्दोवे || ३६ ॥ आर्य लोगों के 
प्यारे भगवान, कि जिनके चरणों को महामुनि, परम इंस दूढा करते हें तथा जिनके नामिकमळ 
से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये, उनका स्मरण वनारहे । भगवान ऐसा जानकर कि मेंरे दासों ने महात्माओं 
का अपराध कियाद, लक्ष्मीजीको सगले वहां आये ॥ ३७॥ इंस की सदृश सफेद पंखों की 
सुखदेने वाली वायु के वेग स दिलते हुये, सफेद छत्ररूप चन्द्रमा सम्धी, मोती रूप किरणों में 
पानी की वृंदेंपड़ रहीं हैं ॥ ३८ ॥ वह भगवान द्वार पालक, और सनकादिक के ऊपर कृपालु हैं, 
चाइनाके धाम स्वरूप, और जो न्लेइ की दृष्टि से भक्तोंको सुखदेते हैं तथा अपने श्यामसुद्ररूपसे 
वक्षस्थल के मध्य में शोभाय मान श्री लक्ष्मी जी संयुक्त सत्यलोक, स्वगछोक के चुडामणि रूप 
वैकुंडको शोभित करते हें ॥ ३१ || सुंदर काटि प्रदेश में पीताम्त्रर कि जिसमें क्षुद्र घटिका शोभित 
होरही है पहिने, बनमाला तथा केकण को धारण कियेष्ुुये एक हाथ गशड़ के कंघेपर धरे दुसरे 
से कमल घुमांते ॥ ४० ॥ विजली के तिरस्कार करने वाले मकरा कृत कुंडल सुदर मुख के 
कपोलों में शोभाय मान, तथा क्ट मुकुट में मणिजड़े हुये, हृदय के मध्य अमूल्य हार शोभित 
तथा सुंदर कोस्तुम मणि धारण किये हैं ॥ ४१ ॥ परमेश्वर के रूपके सामने लक्ष्मी का भद्दकार 
नाश होगया ऐसा भक्तलोग विचारकरतहें, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाळे हैं, तथा शिवजी, देवता 
और भक्तां के हेतु स्वरूप थारण करते हैं ऐसे भगवान को मुनिलोगों ने देखकर प्रणाम 
किया ॥ ४२ || कमल दल स्वरूपी नेत्र वाले भगवान के चरण कमल सम्बेधी पराग से मिही हुई 
तुळसी के गंध की बायुने मुनियों की नासिका के भीतर जाकर उनको वड़े आदेद का अनुभव 
कराया ॥। ४३ ॥ वद्द सनत्कुमारादिक माने भगवानके अस्यंत सुंदर भोष्ठ तथा कुंदवत्‌ हास्ययुक्त 
मुखको और कमळ स्वरूपी चरणों तथा नखो को जो अरुण मणिके सरश हैं देखकर मनोरथ पूर्ण 


करने वाळे भगवान का फिर ध्यान करनेलगे ॥४४॥ योगमाग से परमेश्चरके रुपको खोजने वाळे 
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हिरण्याक्ष घ हिरण्यकशिपु की उत्पत्तिका वर्णन. अ० १६। ( १५५ ) 


न्यसिद्वेरोत्पत्तिकेः खमगृणन्युतमष्टमोगे; ॥ ४५ ॥ कुमाराऊसुः ॥ योउन्तर्धिंतोदट 
दिगतो5पिदुरात्मनांत्वेसो 5्येचनो नयनसूळमनन्तराद्धः । य्हँबकणविचरेणशुहं 
गतोनः पित्रापनुवर्णि तरहा भवदुद्भवेन ॥ ४६ ॥ तत्वाविदामभगवन्‌ परमात्मतत्वं 
खच्वेनसंप्रतिरातिरचयन्तमेषाम्‌ । यक्ञेऽनुतापचिदितेर टृभक्तियागेरुद्‌ ग्रन्थयो हाद 
विदुभुनयोविरागाः ॥४७॥ नान्यन्तिकंविगणयन्त्यपितेप्रलादं कित्वन्यद पित भयं 
भुवडन्नयैस्ते । येऽङ्गस्व्दंधिक्षरणा भवतःकथायाः कीतेन्यतोथेयशाखःकुदालारख 
क्षाः || ४८ ॥ कारमंभवःर्ववजिनेर्निरयेषनः स्ताच्चेतो$लवद्यादिनुतपददयारमेत । 
घाचश्चनस्तुळखिवद्यवितंम्रिशोभाः पूयेततेगुणगणेर्यदिकर्णरन्ध्रः ॥ ४९ ॥ प्रादु 
श्च फ थे यदि द॑ पुरूवत रूपं तेनेशनिब्गतिमबापुरळं दृ शोनः तस्माइदं भगवते नमहदिध 
म योऽनात्मनां दुरूद्‌ रो भगवानप्रतातः || ५० ॥ | 
इतिश्रीमज्ञा० तूतीय०श्रीवेकुण्ठविप्रशापयोब्णननामपेचद'शो5च्यायः ॥ १५ || 
ब्रह्मोवाख ॥ इतितदगृणतांतेषां मुनिनांयोगघामेणाम्‌ | प्रतिनन्दयजगादे दं चि 
कुण्ठनिलयोविभुः ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ एतोतोपाषेदीमहां जयोविजयपव- 
च । कवर्थीकृत्यमांयद्धो वद्दवक्रांतामातिक्रमम्‌ ॥२॥ यस्त्वेतयोधृतोदण्डो भयद्विः 
मोमनुत्रतै: । खपवानुमतो 5स्माभिमुनयो देवद्देलनात्‌ ॥ ३ ॥ तद्धःप्रखादयाम्यद्य 
ब्र्मदेवपरंहिमे । तद्धीत्यात्मकृतमन्ये यत्स्वपुस्मिरखत्कृता: ॥ ४ ॥ यज्ञामानिल 
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पुरुषों के ध्यान के निवास भूत नेत्नों को आनंद देनेवाले, स्वाभाविक अणिमादिक अष ऐश्वर्य्य युक्त 
पुरुषरूपसे दशन देते उन परमेश्वरकी मुँनिळोग स्तुति करनेळगे॥ ४५ !! सनत्कुमारो ने कहा कि * 
जो आप सम्पूर्णे प्राणीयों के हृदय में विराजते हो परन्तु खोटी आत्मा वाले मनुष्यों को नहीं 
देख पड़ते, वट आप नेत्रों के सामने प्राप्त हुये, यद्यपि आप स उत्पन्न हुये हमारे पिता ब्रह्माजी 
ने हमसे आपका वर्णन कियाथा, वह वचन कणे द्वारा हृदय में प्राप्त हो चुके थे परन्तु आपका 
देखा न था ॥ .४६ ॥ दे भगवान ! आप परम आत्म तत्व रूपद्दो इम आपको जानते हैं, आप 
सत्व करिके अपने भक्तों की प्रीतिको रचते हो और टढ भक्ते योग से अनुताप को दूर करते 
दो, मुनिलोग आपका ध्यान करके हृदय की गांठको छेद वेराग्य के आनदको प्राप्त होते हैं ॥४७।। 
आप की कृपा से वह आत्येतिकी मोक्षको नहीं ग्रहण करते तोफिर दूसरी इन्द्रायादिकों के पदां 
की क्या इच्छा करेंगे, क्योकि यहद तो तुच्छ सुख दें, हे भगवान ! तुम्हारे चरण के शरणागत भक्त 
तुम्हारी कथा रूपी रसके जानने वाळे हैं || ४८॥ यादे मेराचित्त भोर की नाई आपके चरणीं में 
रमाकरे आर मेरी बाणी तुलसी की भांति आपके चरणों में शोभायमान रहे तथा कानों के छिद्र, 
आपके गुर्गो से पूर्णहोवॅ तो चाहे मैं पापों से भलेही नरक को जाऊं और नीच योनि में चाहे भलेही 
जन्म ले ॥ ४९ || हवे परमात्मा ! आपने अपने रूपका दशन दिया इससे मेरे नेत्र अति आनंद को 
प्राप्त हुवे, जिनके रूपका दशन बढ़े २ जितेन्द्रियो को नहीं होता वह आपने आयकर दशन दिया 
ऐसे भगवान आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 

इतिश्रीभागवतेमह्ापुराणे ०तृतीयस्केध सरलाभाषाराकायां पंचदशोऽव्यायः || १५॥ 

ब्रह्माजीनें कहा-कि इसभांति उन मुनीश्चरोंकी की हुई स्तुतिसुन औभगवाननें कहा!। १।। 
कि यह मेरे जय, बिजय दोनों पाषद हैं इन्हो नें मुझे 1निंदित करके तुम्हारा अपराध कियाहे ॥२|| 
इन मैरे पाषदों को जो आपनें दंड दिया, वह अच्छा किया, उसको में अंगीकार करता हुं, अत्र 
यह किसी माने का अपराध नकरेंगे || ३ ॥ ब्राह्मण भेरे परम देव हे ओ काई उनका तिरस्कार 
करता दे उसे में अपनाद्दी तिरस्कार मानता हूँ इसी हेतु में आपका प्रसन्न करता छू ॥४॥ चाहें 


array biosphere, 


न बमामनगाना काना गनभ, 


( १५६ ) ज्ीमद्भवागवत ततीयस्कन्ध खरीक । 


गृदणातेलोको भृत्येकतागस्हि | खो5सखाधुवादस्तत्कीति हंतित्वचामिबामयः ॥५।॥ 
यस्यामृतामळयदा:श्रबणावगाहः खद्यः पुनातिजगदाश्वपखादिकुण्ठः । खोऽदंस- 
वरूघउपलब्धसुती थकोर्तिद्छिन्यां स्ववाशुमपिच:प्रतिकूलशातिम्‌ ॥ ६ ॥ अत्खेव- 
याचरणप्मपचिभरेणु सद्य/क्षताखिलमलूंप्रतिलब्धशोरकम्‌ । मधार्थिरकमापिमां 
विजद्वातियस्वा; प्रेक्तालवाथइतरेनियमान्वहान्त ! ७॥ माइंतथाउप्रियजमानह- 
विर्बितानेश्वथोतघृतप्छुतमद नहुत॑ मुझमुखेन ।. यद्‌त्राह्मणस्थसुस्ततञ्चरतोऽनुघासं 
तुष्टस्यमय्यवहितेनिंजकमेपाके: ।ट॥पषाविभम्येहमखण्डविकुठयोग मायाविश्ति 
रमलांघिरज:किरीटे!विप्नांस्तुकोनावेषहेतयदहेणास्मः खच:पुनातिखहचन्दळळा 
मळोकान्‌ | ९ ॥.येमेतनार्डिजवरानदुहतीमेदींया शूतान्यलव्घद्रारणानिच्चमेदघुः 
द्धा । द्रह््यन्त्यघक्षतरदशोशहिमन्यघस्तान्‌ गुजारुषाममकुपन्त्याधिदण्डनेतुः १०॥ 
यब्राह्मणान्मविधियाक्षिपतो5चयन्तस्तुष्यद्वद : स्मितसुधोक्षितपञ्मयकत्रा । वाण्या 
5$नुरागकल्या55त्मजघद'गृणन्तः संवाधयन्त्यहमिवाइमपाहतस्ते ॥ ११ ॥ तन्म 
स्वभतुरबखायमळक्षमाणो युच्मद्वयातिक्रमगातिप्रतिपद्यसद्यः अयोम्रमान्तिकमितां 
तदनुग्रहोमे यत्कहपतामचिरतो भृतयारबियाखः .॥ १२ ॥ बह्मोबासच | अथतस्यो: 
रातीदेवीसृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ । नास्वाद्यमन्युद्‌ष्टानां तेषामात्माऽप्यतृप्यत १३ 
खरसीव्यादयाशुण्यन्तो लघ्बींगुवेथेगदवराम्‌ । विगाह्याऽगाधगम्भीरां नबिदुस्स- 
च्चिकोर्षितम्‌ ॥ १४ ॥ तेयोनम/्ययारब्धपारमेष्टयमहोव थम्‌ । प्रोच्ुःप्रांजल्योवि- 
किसी के दासदी नें अपराध किया हा परन्तु मनुष्य उस के स्वामाही का अपराध कहते हैं, जैसे 
त्वचामें कुष्ट उत्पन्न होते हैं परन्तु वह देहका निंदित करते हें॥५॥जिस के निमेळ बश के श्रवण से 
चांडाळ पर्यंत पबित्र होता हे वही आप से प्राप्त हुई मेरी कीति हे, यदि मेरी भुजा भी आप के 
प्रतिकूल चळे तो उसे भी काट ग्रिराउं ६ ॥ आपको सेबा से मरे चरणों की रण पबित्र मानी 
जाती है और में सम्पूर्ण संसार के पापों को तत्काळ दूर कर सकता हू और शीलयुष्क हूं तथा 
आप के चरण कमल की कृपा से लक्ष्मी जो सच से विरक्त है क्षण मात्र कोमी मुझे नहीं त्याग 
ती कि जिस ळद्दमो के देखनेको त्रह्मादिकभी नियम धारण करठे हैं ॥ ७॥ में सम्पूर्ण प्रकार की 
रचना किए हुए यज्ञके घतसे अग्नि मुखद्वारा खाकर उतना प्रसन्न नहीं होता कि जितना मैं निज 
राह्मण के मुख द्वारा खाकर प्रसन्न द्वाता छू ॥ ८ ॥ जिन आझ्णों के चरण कमळ की निर्भेळ रेण 
का को अपने कीट मुकुट में घारण करता हूं जिससे मेरी अडख माया हे और मेरे चरणारबिंद 
का जल श्वित्र समेत सुटि को पवित्र करता है एसे ब्राह्मणों का अपराध कोन कर सकता हे ॥९॥ 
जो मेर तनु रूप ब्राह्मण गौ और भक्तों को दुख देताहे अथवा उन्हें दष्टि भेत्‌ करके मुझसे पृथक्‌ 
देखता हे उसका मांस यगराजकी आज्ञा से सप केसे कधवाले गिद्धसे दूत अपनी तीखी चोचा 
से खींचते हैं || १० || जो पुश्ष कठोर वाक्य कहते छुप ब्राह्मणों को मेरे समान जान कर उन 
को ह्यांत करने के हेतु प्रसन्न मनसे सुदर मेद मुसकान समेत उनकी पूजा करते हैं तथा जस 
सुपुत्र अपने पिता की स्तुति करे बैसे स्नेह भरे मीठे वचनां से उनकी स्तुति करते ई उन पुरुषों 
के में वशीभूत हाता छू ॥ ११ ॥ यइ जय विजय,अपन स्वामी के प्रयोजन के नजानने वाहे,आप 
के अपराध का फळ भोग कर कुछ दिवस के उपरांत मुझको प्राप्त हातानें, यह मेरी कृषा है कि 
थोडडी काल में इन दोना दासा का मरे बियोग का अत अल्प काळ में आजावेगा ॥ १३२ ॥ 
नह्माजी कइनें लगे कि ऋषियों के योग्य भगवान के सुंदर गभार वाक्य समकर कथित मृनियों 
को आत्मा तुप्त ड ॥ १३ ॥ शठ शभार बाणी कहने गे थाड ओर जिसका अथ बहुत हैँ सुन 
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प्राःप्रहष्टाः क्षुभितत्वचः १५ऋ षयऊचुः।। नवयंभगवन्‌विद्मस्तव वृ षस्चिकीर्षितम्‌। 
रुतोमेऽनुग्रहश्चेति यद घ्यक्षःप्रभाषसर । १६ | ब्रह्मण्यस्यपरंदेखं वाह्मणाःकिळते 
प्रमो। विप्राणांदेचदेबानां भगवानात्मदैवतम्‌ ॥ १७ | त्वसतः खनातनोघमों र्यत 
तनुभिस्तव । धर्मस्यपरमःशुह्यो निर्विकारोभवान्मतः ॥ १८ । तरन्तिह्मजसा मस- 
त्युं निदुत्तायदनुग्रहात्‌ । योगिनःसभान्किर्वि द ठगृह्यतयत्परेः ॥ १९. यवेवि्च- 
तिरुपयात्यनुदेळमन्येरथीथिभिः स्वाशिरखाघृतपादरेणुः । धन्यापिंतांमितु लखीन- 
चदामधास्नो लोकंमधुत्रतपतेरियकामयाना ॥ २० ॥ यस्तांविविक्तचरितैरनुवतमा 
नां नात्याद्रियत्परमभागबतप्रसङ्गः । खत्वाद्विजानुपथपुण्यरजःपुनीतःश्रीवत्खलक्ष्म 
किमगामगभाजनस्त्वम्‌ || २१ || घर्मस्यतेभगचतिा युगस्मिभिःस्वैः पाद्विश्चराचर 
मिदद्विजदे बतार्थम्‌ । नूनंभूतेतदमिघातिरजस्तमश्व खरवेननोचरदयातनुवानिरस्थ 
| २२ ॥ नत्वद्विजोसमकुलंयदि हात्मगोपगोतता ृषःस्वहेणनस्वसूनृतेन । तहीवनं- 
ध्ष्यतिशिवस्तबदे पन्था. लोको ऽग्रहीष्यदष भस्यहितत्माणम्‌ ॥ २३ ॥ तत्तेऽनभी 
एमिधसत्वनिघोर्विधित्सोः क्षमंजनायनिजशक्तिभिरुद्रतारेः । नैतावताश्र्याधिपतेवत 
बिश्वभतुस्तेज: क्षत॑त्ववनतस्यसतेविनोदः।२३।यवाऽमयोद्‌ ममधी शभवान्विधक्ते 
सूसितुवातदनुमन्महिनिष्यलीछाम्‌ | अस्माखवायडाचितोधियतांखदण्डो येऽनाग 
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कर मुनियों को निश्चय न हुआ कि क्या कहते हैं ॥ १४ ॥ सनकादिक मुनि अपनी योगमाया से 
भगवान के ऐश्वर्य को जान हाथ जोड, बड़े हर्षित तथा पुलकायमान हो क्रोध निवृत्त करके बोळे 
॥ १५ || सनकादिक मुनि कहने ळगे कि हे भगवन्‌ ! आपने हमारे ऊपर वड़ी कृपा की किजो 
यह वाक्य कहे भगवान इन आपके वचनों को इम नहीं समझे ॥ १६ ॥ हे परमेश्वर | ब्राह्मण 
जिनके अत्यन्त प्यारे हैं ऐसे आपके आह्यण परम देव हैं और देवताओं के परम पूज्य, आह्यणों 
के आप आत्मा तथा परम देव हो || १७ ॥ आपि नाना अवतार धारण करके सनातन धमे की 
रक्षा करते दो, निष्कपट हा कर परमगुह्य थम आपी से होता हे || १८ ॥ जिनकी ऋपा से योगी 
लोग बिराग को प्राप्त होकर सृत्युसे सहजही में मुक्ते पाजाते हैं वद आप, भक्ति परायण मनुष्या 
पर कूपा करते ही द्वों ॥ १९ ॥ वह साक्षात्‌ छद्मी जी कि जिन के पेरों की चलि को द्रव्य की 
कामनावाले मनुष्य क्षण में अपने शिरपर रखते हैँ तथा भक्तांकी अपण की हुई चरण सम्बन्धी 
तुलसी की नबीन माळा जिनका निवास स्थान है आपकी सेवा करती हैं जिनकी भगवद्भक्तो में 
अति भ्रष्ट पूण आसाक्ति हे ऐसे आपन उन लक्ष्मी जी का भी अति आदर नहीं किया वह गुणों 
के आश्रय रूप आप क्या ब्राह्मणों के पैरों की कूल से अथवा श्रीवत्स चिह् से पबित्र होते दो इन 
दोनों पदार्थीका धारण करना केवल आपकी शोभाक़े हेतुही है| २०॥२१ ॥ हे युग युग में प्रकट 
होने वाले भगवान ! आप धम मूर्ते हो आप तप, शोच और दया इन तीन चरणों से सम्पूर्ण 
चर, अचर, नाह्मण,तथा देवताओं की रक्षा करतेहो, और जब रजोगुण, तथा तमोगुण से घम 
के पैर नाश होजाते हैं तब आप सगुणरूप से इमारे ऊपर कृपा करके घर्म की मयांदाका पालन 
करतेद्दो ॥ २२ | हे देव | आप अपनी भ्रेष्ठबाणी से बाह्मणों के कुळ की रक्षा नकरते तो 
यद्द वेदमार्म नाश को प्राप्त होजाता, क्योंकियद्द सम्पृण जगत्‌ श्रेष्ठपुरुष के प्रमाण को ग्रहृण 
करता हैं ॥ २३॥ दे सत्वनिधे ! मक्ता. के कल्याण के हेतु आप अपनी शक्तियों से अवतारघारण 
करके उनके मनोवांछित पदाथा का बिवानकरतेहो हेबिश्वपालक ! आप धर्मकी रक्षाके हेतुदी 
ब्राह्मणों की ओर मन्नता दिखलातिद्द | २४ ॥ हे प्रभु ! इन दोनों पाषदो को आप दूसरा दपड 
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सोबयमयुरूद्माहिकिल्विषेण!!२५॥ श्री मगवानुवाच॥पता खुरेतरगर्तिप्रतिपद्यसद्यः 
संरम्मसंभुतसखमाध्यनुबद्धयोगी । श्वयःखकाशमुपयास्थतआशु योवःशापोमयथ 
निमितस्तद्वेतविप्रा: ॥ २६ ॥ बरह्मोवाच ॥ अथतेमुनयोदृष्टवा नयनानन्दभाजनम्‌ 
देकुण्ठंतदाधिष्ठान विकुण्ठंचस्बयंप्रभम्‌ || २७ । भगवन्तपरिक्रम्य प्राणिपत्यानु- 
मान्यच । परतिजरग्सुप्रमादिता :शखन्तोबेष्णवीधश्रियम्‌ | २८॥ भगवाननुगावाह 
याते मामेश्टमस्तुशम्‌ | बह्मतेजःखमर्था5पिहन्तु नेच्छेमततुमे ॥ २९ ॥ पसत्पुरैष 
निर्दिष्ट स्मपाक्कुदयायदा । पुराऽपवारिताद्वारि विद्वान्तीमय्युपारते ॥ ३० ॥ म- 
यिसरस्मयोगेन निस्तार्यत्रह्महळनम्‌ । प्रत्येष्यतंनिकादांमे कालेनादपी यसापुन: 
॥ ३१ ॥ द्वास्थावादिइयभगबान्‌ विमानश्रेणिभूषणम्‌ । खवोतिदाययालक्ष्म्या 
जुष्ठंस्वेधिष्ण्यमाविशात्‌ || ३२ ॥ तोतुगीचीणछषभो दुस्तराद्धीरलोकतः | हता 
श्रयोत्रह्मशापाद भूतां विगतस्मयो || ३३ ॥ त दाविकुण्डघिषणात्तयोरनिपतमानयोः 
हाहाकारोमहानासीदिमानाग्रधेषुपत्रकाः ॥ ३४ ॥ तावेबहाघुनापाप्तों पाषेदप्रवरो 
हरेः । दितेअठरनिर्विष्ट काइयपंतेजउट्यणम्‌ः॥ ३५ ॥ तयोरखुरयोच तेजसा यमः 
योर्हिवः । आहक्षिततजपतरहि भगवांस्तद्विधित्सति ।। ३६ || विश्वस्ययःस्थितिरु- 
योद्गवहतुराद्या योगेश्वरेरापिदुरत्यययोगमायः । क्षेमंविघास्यतिखनो भगघांस्ञ्यः 
घोरास्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहाथः ॥ ३७ || 


इतिश्रीमद्गा०त्‌ऽयैकुण्डेषोडशोऽष्यायः । १६ || 
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देनाचाइतेड्ो या इन की कुछ अधिक जोबिका करदेन चाइतेहो तो दम उस को नि३छलटह्दोकर 
मानेंगे इन निरपराधियों को जो हमने दण्ड दिया है इस हंतु आप भी हमे योग्ण्दण्ड दो ॥२५॥ 
श्रीभगवान ने सनकादिकों से कहा क्रिये मेरे दोनों पाषद कि जिन्होंने बढेष्ठए कधसे चित्तको 
एकाग्रकर योग को पृष्ट किया है देत्य योनि में प्रगट होकर झीप्रदी मेरे निकट आजायँगे, दे 
ब्राह्मणों ! यह आप का दियाहुआ शाप मेराह्दी दियाहुआ समझो || २६ || बह्माजी ने कद्दा कि 
वे सनकादिकमुनि नेत्रों को आनन्द देनेवाले भगवान वेकुण्ठनाथ को वैकुण्ठ में देखकर ।। २७ || 
उन की पारिकिमा तथा दण्डवतकर-डउन की प्रक्षसाकरतेहुए प्रसन्न होकर चलगये ॥ २८॥ 
भगवान ने अपने दासा से कद्दा कितुम डरो मत तुम्हारा कल्याण होगा ब्राह्मणी के तेज दूरकर 
ने की मुझ में सामर्थ दे परन्तु अभी मैरी यद्दी इच्छा हे ॥ २९ ॥ मुझमें बेरभाव रखकर ब्राह्मणों 
के शाप को भगत थोडेही काल में मरे निकट आजा आगे ॥ ३० वे भगवान अपने द्वारपालों को 
एसी आज्ञा देकर अनेकों विमानों से शोभायमान श्री लक्ष्मी समेत अपने मंदिर में गये ॥३१ ॥ 
वह दोनों पाषद आह्ाणों के शापस तेजहतद्दो हरि भगवान के लोक से नीचे गिरे उस समय उन 
का सब गय जाता रहा || ३२ ॥ जिस काळ वह बेकुण्ठसे गिरने लगे उस समय वड़ा हाहाकार 
शब्द डिमानों के भीतरहुआ ॥ ३३ ॥ वे दोनों पाषद कश्यप जी के उल्बण वीर्य में प्राबिर 
होकर दिति के गभ में आये हैँ ॥ ३४ ॥ उन दोनों असुरों के तेज से तुम्हारा तेज नाञ्च को 
प्राप्त हुआ है उस का भगवान आपही विधानकरेंगे ॥३॥।जो इस विश्व के स्थिति पालन और 
पहार के कारण है तथा जिन की योग माया को योगेश्वर भी नहीं जान सक्ते और जो तीनों 
लोकों के स्वामी हैं वद्दी भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे हमारे विचारसे क्याकाम होगा || ३६ ॥ 


इतिश्रीमद्गागवतेभह्ापुराणे तृतीयस्कन्धेसरलानाषाटीकायांषो ड्ञोऽभ्यायः ॥ १६ ॥ 
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मैत्रेयडवाच ॥ निशम्यात्मसुषागीते कारणेशोकयोज्झिताः । तबःखर्वेन्यवतेत 
त्रिदिवायादेषौकसः ॥ १ ॥ दितिस्तुभसुरादे शाद पत्थपरिशंकिनी । पूर्णेबषदाते 
साध्वी पुञ्रोप्रसुषुवेयमो ॥ २ || उत्पाताबद्दवस्तत्र निपतु्जी यमानथोः दि विभुव्य- 
न्तररिक्षच ळोकस्थोरुभयावहदाः।। ३॥ खहाचलाभुषश्चेळुदिदाःख वोःप्रजञ्घल्ुः । 
स्रोहकाश्चारायनयः पेतुःकेतवश्चातिेहितः | ४ ॥ ववावायुःसुदुःस्परोः फूत्कारां 
नीरयन्मुशु:। उन्मूल यन्नगपतीन्वात्या ऽनीको रजोध्वजः ॥ ५ || उद्धखत्तडिदम्मो 
द्घटयानष्टभागणे । व्योज्िप्रविष्ठटमसा नस्प्रव्यादश्यतेपदम || ६॥ चुक्रोरावि- 
मानावार्थिरुदूर्मि्वुभितोदरः | खोदपानास्थखार्रतद्चुश्युमः शुष्कपंकजाः ॥ ७ ॥ 
मुद्दु।परिघयो 5 भूचन्खराहचोः शादि सूर्ययोः । निघोतार थनिही दा विवरभ्यःप्रजज्ञिरे 
॥८॥ अन्तत्रोमेषुमुखतो वमन्त्योबदिनमुल्वणम्‌ | रगालोकूकर्टकारेः प्रणेदुररिषं 
शिवा: ॥ ९ || संगीतवद्रोदनवदुन्नम व्य शिरोधराम्‌। व्यमंचन्विविधावाचा आ- 
मार्रिहास्ततस्ततः ॥ १०१ खराग्यककेशेःक्षत्तः खुरेधेन्तोघरातळम्‌ । खाकोरर- 
भखामत्ताः पयधावन्वरूथशः । ११ ॥ रुदन्ताराखभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगा: 
घोषे५रण्येखपशाव: रारन्मूत्रमकुवेत ॥ १२ ॥ गायोऽत्रखश्नसर्दोहास्तोयदाः 
पूयवार्षिण: । ब्यरूदन्देवकि गानि दमा:पेतुर्बिनाइनिलम्‌ ॥ १३ ॥ ग्रहान्पुण्यतमान- 
न्ये भगणांश्चापिद्रीपिताः अतिचेरुवेक्रगत्या युयुधृश्च पररुपरम ॥ १४॥ दृष्टवा5- 
न्‍्यांश्य महोत्पातानतत्तत्वविद्‌:प्रजा: । बहापुत्रानतेमीता मेनिरेविश्वसछुववम 
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सेत्रयज्ञो ने कहा कि--देवता, आत्मा भूत बह्मा से ऐसा कारण सुनकर शंका को छोड ब्रह्म 
लोक से स्वर्ग में गये ॥ १ ॥ दिति ने भता की आज्ञा पाय पुत्र के जन्म से लोक तथा लोक- 
पालों के दुःख के कारण डरते हुए १०० वर्ष तक गर्भधारण किया जब १०० बर्ष पूर्ण छुए 
तब पतिव्रता दिति के दोपुत्र उत्पनहए ॥ २॥ जिस काल मह उत्पन हुए उस काळ आकाश 
पृथ्वी और अंतरिक्ष में लोकों के भय देनेवाले बहुत से उत्पात हुर ॥ ३॥ पवतों समेत पृथ्वी 
में भूडोळ आने छग, सम्पूर्ण दिशाये जलनें लगी, बजपात हाने लगे और अतिदुःख के देनेवाळे 
पुच्छलतारे उदय हानेलगे ॥४।] बड़ोकठोर बायु बडे बड़े शब्द करती धूळ उड़ाती ओर बडे २ 
वृक्षों को. उसाडती हुई चनने. लगी ॥| ५ || बादलों में बडी २ बिजलीचमकने तथा गजना होर्न 
लगी और तारागण अस्त होगये जिल से सम्पूण आकाश में अँधेरा छागया || ३ ॥ समुद्र 
मकर आदि जन्तुओ समेत क्षोभ को प्राप्त हुए और बड़ी २ नदियें जलाशयोसमेत क्रि जिनके 
कमल सूख रहे हैं बद बइकर समुद्रको चलीं॥ ७॥ चन्द्र सूर्ये को राहु ग्रसने लगा और मंडळ हाने 
लगे बादलॉमें गना हाने लगी और बड़ी२ गुफाओं में भी गर्जना होने छगी 11८!| ग्राम के भीतर 
तियरियां अपने मुख से बड़ी २ ज्वाळा निकालने छगीं, सियार गांव के भीतर घुतकर रोने और 
उल्लू बड़े २ शब्द करने लगे ॥ ९ |। इधर उधर घूमकर कुत्ते गते तथा रोते हुए गईन उठाये 
नाना भांति से जहांतहां भूकन लगे ॥ १० ॥ गधे बड़े शब्द करत तथा खुरों से धरती खोदते 
यूथ के यूथ मिलकर रकते हुए भागने लगे ॥ ११ ॥ गधों के रोने के कारण पक्षी 
भय खाकर: घोंसलों में घुसनें तथा जंगल में पशु बारम्बार मळ मत्र करने लगे | 
॥ १२ ॥ गाये बड़े भय को प्राप्त हुई तथा उनके थनों से दूध के बदले रुभिर निकलने 
लगा, मेध राध की बषी करने लगे देवताओं की प्रतिमारोतीसी दिखाई देनेलगी, बिना 
बायु के वृक्ष उखड़ २ कर गिरने लगे || १३ ॥ वृहस्पति आदिक मुख्य २ ग्रह तथा तारागण 
उलटे चलने और परस्पर युद्ध करने लगे ॥ १४ ॥ इन उत्पातों को देखकर सनकारैकों को 
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( १६० ) भ्रीमद्वागवत ततीयस्कन्ध सटीक । 


॥ १५ ॥ ताबारदिप्त्योसहसा ब्यज्यमानात्मपौरुषी । बदघाते5दमखारेण कायेमा- 

द्विपतीदय ॥ १६ ॥ व्विस्पृशीद्देमाकेरीटकोटिभिनिंसुद्ध काष्ठी स्फुरदंगदाभुजौ । 
गांकम्पयन्तोचरणेः पदेपदे कट्या सुकांच्याऽकेमतीत्यतर्थतुः ॥ १७ ॥ प्रजापति 
नीमतयोरकार्षी द्य:प्राकुस्वदेदाय्मघोरजायत । तेवेहिरण्यकरिपुंबिदुः प्रजा 
ये तंहिर््यक्षमसृतखाभ्रतः ॥ १८ ॥ सक्तेहिरण्यकारोपुदोरभ्यात्रह्मवरणच । 
बक्षेखपाळांलोकांस्रीनकुतोसृत्युरुद्धतः || १९. ॥ हिरण्याक्षो5नुअस्तस्थ प्रियःप्री- 
तिङृदन्बहम्‌ । गदापाणिर्विच॑यातो ययुत्खुसेगयनरणम्‌ ॥२०॥ तचीद्य दुःखहजं 
रणस्कांचनन्पुरम्‌ | वैज्जयन्त्यासजाजुष्ट मखन्यस्तमहागदम्‌॥ २१॥ मनोबीयेषरो 
स्खिक्त मएण्यमकुतो भतम्‌ । भीतानिलिल्यरेदे वारुताद्येत्रस्ताइवाहयः ॥ २२ ॥ 
सवे, रोहित।दृष्टवा मह खास्वेनदैत्यराद्‌ . संद्र।दे वगणान्क्षीवानपइ्यन्व्यनङ्ग शम्‌ 
॥ २३॥ ततोनिबृसःकऋरडष्यन्गम्भीरंभीमनेः स्वनम्‌ । विजगाहेमहासत्वो वाधि 
मत्तइवद्विपः ॥ २४॥ तस्मिन्प्रविएवरुणस्यसेनकाः यादोगणाः खन घियःखसा- 
“वदाः । अहन्यमानाअपितस्यवचेखा प्रघर्षितादूरतरंग्रदुद्रबुः । २५॥ खबषेषू- 
गातुद घौमहा वळश्चरन्महोमीन्‌ श्वखनेरितां मुषुः मौर्या ऽभिञङ्नगद्‌ या विभाचरी- 
मासखेदि वांस्तात पुरांप्रचतखः | २६॥ तंत्रापळभ्यासुरळोकपःछकं यादोगणाना 
मृषर्भप्रचत खम्‌ । स्मयन्पलब्युंभाणिपत्यनीचवज्जगाद मेदेह्याधिराजस्डंयुगम्‌ २७ 
त्वळोकपाळाऽघिपतिवृहच्छवा चीयापहो दुमेदीरमानिनाम्‌। विजित्यलोकऽखि- 
ळदैत्यदानवान्यद्राजसूयेन पुराउयजत्प्रमों ॥ २८ ॥ सणवसुत्सिक्तमदेनविद्दिषा 
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छोड़ सम्पूर्ण प्रजा ने इस तत्व को न जानकर सृष्टि का नाश होना समझा | १५ ॥ वढ दोनों 
अदि दैत्य,अपने पराक्रम से प्रकाशित पत्थरकीसमानशरीरवारे,पवत की समान बृद्धिको प्राप्तहाने 
रुगे ॥ १६ ॥ अपने सुवण के क्रीट मुकुट के अग्रभाग से,स्वर्ग का स्पश करते हैं तथा भ- 
जाओ देदीप्यमान वजुछा से शोभित हैं बह उन भुजाओं से दिशाओं को राके हुए और पात्रों 
से पगरपें पृथ्वी को कपाते हैं उनकी कटिकी मेखळा सूर्य के भी प्रकास को उहंघ गई ।। १७ ।। 
प्रजापति ब्रह्माजी ने उन दोनो के नाम जो पहिले उत्पन्न हुआ था द्विरप्यकशिपु भोर छोटे .का 
हिरण्याक्ष रक्खा।।१८। दिरण्यकशिपुने नह्याजी के बरदान से लोक तथा लोकपाल को धश मे 
करलिया, और मुत्यु को रोक कर किसी को उसका भय नरक्खा || १९ ॥ तथा छोटा माई 
हिरण्याक्ष गदा हाथ में लेकर स्वर्ग में सध्राम की इच्छा से गया || २० ॥ सुवण के नूपुर पढिने 
वैजयती माळा धारण किये कंध में गदा घरे हुए, आते पराक्रमी दुःसह बेगवाला ॥ २१ ॥ तथा 
मन, पराक्रम और वरणन से गर्वयुक्त निरंकुश, जिसको किसी का भय नहीं हे ऐसे दैत्य को 
आते देखकर देवता ऐसे जाछिपे कि जस गश्ड़ को देखकर सांप बिलोमें घसजाते हैं ॥ २२ ॥ 
उस हिरण्याक्ष देत्य ने इस भांति देवताओं को छिपा छुआ देख इन्द्रादिक देवताओं को नपुंसक 
जान अति गेना की ॥ २३ ॥ फिर वहां से क्रीडा करने के हेतु लौटा और आकर आति गम्भीर 
समुद्र में मत्त हाथी की समान घुसा ॥ २४॥ समुद्र में प्रवेश करते ही वरूण की सेना तथा जीव जंतु 
सवद्दी अधीर होगये मर उसके ऐश्वय्य से बहुत दूर भाग गये ॥ २५ || बह अत्यंत वळबान 
देत्य पवन से उठीहुई समुद्र की लहरों को" अपनी गदा से कूटताहुआ वदा विहार कर फिर 
बिभाषरी पुरीमें पहुँचा ॥ २६ ॥ हे विदुर ! वह पाताळ के पालक वश्गके समीपजा हसते २ 
मुसकायकर मीच की नाई प्रणाम करके वोंळा कि हे अधिराज! मल्ले सांप्राम दो ॥ २७ ॥ आप 
लोक पाछोंके अधिपतिहें और बड़े मतवारे वीरों का पराक्रम द्र करनेवाले तथा वडे यशस्वी हो, 
निज nnn? 
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बराह भगवान के साथ हिरण्याक्षका युद्ध. अ० १८। (१६१) 


हढेप्रकन्थोमगवानपाम्पति! | रोषखसृत्यंदामयन्स्वयाधियान्यवोचदंगोपरासंगता 
बयम्‌ ॥ २९ || पद्यामितान्य॑पुरुषात्पुरातनाथ:संयुगेत्वांरणमार्मको विद्म्‌ । आरा 
धविष्यत्यसुरषेभेद्वितं मनार्विनोयंगुणतेभवादृशाः ॥३०॥ तवीरमारादभिपद्यावे- 
स्मयः शयिष्यसे चीरदोयेश्वलिदतः । यसत्वद्धिधानामसतांप्रशान्तये रूपाणिघसे 
सदनुप्रहूछया ॥ ३९ ॥ 
इतिश्रीमद्गा०त्‌ऽहिरण्याक्षदिग्विजयेससद्‌ शो5ध्याय: ॥ १७॥ 
मित्रेयडवाच ॥ तदेघमाकण्येजलेश भाषित॑ महामनास्तद्विगणय्य दु्मेद्‌ः । हरे 
विदित्वा गतिमडूनारदाद्रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः ॥ १ ॥ दद्शेतत्रामिजितं 
धराधरं प्रोश्नीयमानावनिमग्रद टया । सुष्णन्तमदणा स्वरुखोऽरुणञ्रिया जहास 
बाहो बनगोचरोसुगः | २॥ आहेनमह्यन्महांविसुचनो रखोकखांविशवरजे यमर्पि 
ता । नस्वस्तियास्यर्यनयाममेक्षतः खुराधमाखादितसूकरारुते ॥ ३ ॥ त्यनःखप 
क्षैरभवायकिंभृतो योमाययाइन्स्यस्ुरान्परोक्षजित्‌ । त्वांयागमायावळमल्पपौरुषसं 
स्थाप्यमूडप्रसजेसुद्दच्छुच: ४॥ त्वयिखंस्थितेगद्या शीणशीषेण्यस्मडुजच्युतया 
थेचतुश्यम्‌। बछिंहरन्स्यषयोयेचदे वाः स्वयंसर्वे नभविष्यन्त्यसलाः ।५॥ खतुद्य 
मानोरिदु रुक्त तामरे ष्टाप्रगांगामृपलक्ष्यर्भाताम । तोदे सूषन्निरगादं बुमष्या इ ध्राहा 
इतः सखकरणुर्यथभः ६॥ तंनिःखरन्तसळिळाद्नुदृतो हिरण्यकेशो द्विरदंयथाक्षः 
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प्रभो आपने सम्पूर्ण दैत्य दानव तथा छोकों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया है॥ २८ ॥ उस 
द्वेषी मद्दा मदबाल हिरण्याक्ष ने जव इस भांति कहा तो बरुण को बड़ा कोय छुआ, परन्तु उसे 
शांत करके बोळे कि हे हिरण्याक्ष ! हमने युद्ध करना छोड़ दिया है ॥ २९ ॥ हे दैत्य राज ! तू 
रणमार्ग में वड़ा बिबेक है, तुझको प्रसन्न करने वाळा भगवान के अतिरिक्त और मुझे कोई दूसरा 
नहीं देख पड़ता, वद्दी भगवान कि जिनकी तुझ सरीखे स्तुति करते हैं तरीइच्छा पूर्ण करेंगे ॥३०॥ 
तथा जो तेरी सदृश दुष्ट मनुष्यों के नाश के हेतु ओर भक्तोपर दयाकी कामना से अबतार धारण 
करते हैं उन्ही परमेश्वर के सामने तेरा अईकार दूरहोगा और तू कुत्तों से घिरकर रणक्षेत्र में 
सोवेगा || ३१ ॥ 
इतिश्रीभागबंतमहापुराणेतृतीयस्कंधेसरलाभाषाटीयांसप्तदशो$ध्याय: || १७ ॥ 
प्ैजेय जी नेकहा कि हे विदुर ! हिण्याक्षने ऐसे २ खोटे वचन कहे परन्तु उदार चित्तबाले 
बरुण भगवान ने कुछ भी ध्यान न किया और नारद जी से उस झहेकारी ने यह सुनकर कि 
बिष्णु भगवान रसातलको गयेहें बड़ी ही शाघ्र वहां से रसातळ में पछुंचा॥ १॥ वहां परमेश्वर को 
वाराइ रूप धारण किये और डाढके सम्रभाग में एथ्यो को घरेहुय तथा अरुण नेत्री से अपने 
तेज्का तिरस्कार करते देख बह हिरण्याक्ष देत्य हसकर वोळा कि हे वनचर वाराइ ॥ २ || यह 
पृथ्वी विश्वा ब्रह्मा ने इम रसातल वाक्षियों के अर्पण की है इसे तू छोड़दे द्वे देव ! शूकर रूप 
धारण करने वाळे मेरे देखते तू कुशल पूवक नहीं जावगा॥ ३॥ अरेतूने इमारे वैरियों को उत्पन्न 
किया दै, तूमाया ही से असुरो को मारता है, तू नेत्रा ही के पीछे जीतता है सामूने नहीं जीतता, 
तुको योग माया का बल है -। हे मूख! तुझ अल्प पुरुपार्थी को मार पृथ्वी को स्थापन कर 
में अपने सुहृदे के शोच को दूर करूंगा | ४ ॥ जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदाके पहारस तेरा 
: मस्तक फूटेगा और पृथ्बी पर सोवेगा तो ऋषि और देवता कि जिन की तू जड़ दै और जो तुझे 
बलि देते हैं. बे सम्पूण निमूळ ह्ोजांयंगे || ५ ॥ इस भ.ति खोटे बचनों को सुनकर बाराद भगवान 
डाढूके भग्न भागमें धरीष्ठुदे एथ्वी को भयातुर देख उसके दुवचनों को सकर जळ के मध्यसे 
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करालद्‌ंोऽशाननिःस्वनोऽत्रवीदगताहियां कित्वखतांविगहिंतम्‌ || ७ ॥ खगामुद 
श्तात्खाळिळस्यगोखरे विन्यस्यतस्यामद्धात्स्वसत्वम्‌ । अभिषदुतोंविश्वसजा प्रखू 
नैरापूयमाणा विबुधे: पश्यतोऽरेः ॥८॥ परानुषक्तंतपनीयोपकल्पं महागदंकांचनत्ति 
भदेशास । ममाण्यभीक्ष्णे. प्रतुदन्तंदु रुक्ते:प्रचंडमन्युःप्रहसंस्तवभाषे ॥९।| भ्रीमग 
वानुाच ॥ सत्यंवयंभो बनगोचरामृगा युष्मडिघानसगये प्रामस्ििंहान्‌। नमृत्य 
पाशै:प्रतिमुक्तस्थचीरा चिकस्थनंतवगूहणन्त्यभद्र ॥ १० ॥ पतेघयंन्याखहरा रखो 
कसांगतहियो गद्याद्रावितास्ते । तिष्ठामहे5थापिकर्थाच्चिदालों स्थयंक्यवामो ब 
रिनोत्पाद्यचैरम्‌ ।।११॥ त्वंपद्दथानांकळयूथपाधिपो घटस्वनोऽस्घस्तय्ाघशूहः 
संस्थाप्यचार्मान प्रमृजाऽश्चस्वकानां यःस्वांप्रतिन्नां नातिपिपत्येखण्य: ॥ १२ ॥ 
मेत्रेय उवाच ॥ खोऽधिक्षितोभगवता प्रळष्धश्चरुषा्जदाम्‌ | आजहारोब्यणंक्रोर्भ 
क्रीड़घमानोऽहिराडिव || १३॥लजभ्मर्षितः श्वाखान्मन्युप्रचङितन्द्रियः । आखा 
दयतरखा दैत्योगव्याऽभ्यःहनद्रिम्‌॥ १४ ॥भगवांस्तुगदाधेग चिसष्टंरिपुणोरख्ि। 
अ्घस्च यततिरश्चीनो योगारूढइवान्तकम्‌ १५ | पुनगंदांस्वामादाय स्रामयन्तमभी 
द्णश: । अभ्यघावद्धरिःक्रुद्धः सरम्भाषएद् च्छदम्‌ १६॥ सतञ्चगद्यारातें द्‌ 
छ्विणस्यांश्रविप्रभु । आजप्रेसतुतांखोम्य गद्‌याकाविदोऽदनस्‌॥ १७ ॥ णर्घंगदा 
श्यांगुवीज्यां हयक्षोहरिरेवच । जिंगीपयाखुखरब्यावन्यान्यमभिजपतः ॥ १८.॥ 
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ऐसे निकले जैसे ग्राह का पकड़ा छुआ हाथी जळ से निकलता है | ६ ॥ जिस भांति हाथी के 
पीछे मगर दौड़ता है उसी भांति करालदंष््रा हिरण्याक्ष देस्य भगवान के पीछे दोडा, और 
बञ्रवत घोरशब्द करके वह देत्य बोला कें-रानेळञ्ञ ! नीच मनुष्यों के हेतु कौनसी बात निंदनीय है 
[|] ७ || हिरण्याक्ष ऐसे कठार वाकय कह रहाथा, परन्तु परमेश्वर सुष्टिपाळक ने अपना सत्व 
स्थापित कर वेरीके देखते जळ में पृथ्वीको रखादिया उस समय बझादिक स्तुति करने तथा देवता 
फूळ बरसाने लगे ॥ ८ ॥ पेले दैत्य से किजो सुवर्ण के आभूषण पने हुये, विचित्र कवच धारण 
किबे तथा गदालिये वारंवार दुवेचनों से मम स्थिळ को भेदत था, तव भगवान ने प्रचंड कोध 
करके कहा ॥९॥ अरेदैत्य ! जो तूने कद्दा वह सत्य है हम वनचारी वाराइ तेरे समान कुत्तों को 
ढूंढ़ते फिरतई अरे तुच्छ! तेरी वकवादपर कि जिराके गळेमें कालकी फांसी पड़ी है, हम ध्यान नहीं 
देते ॥ १० 0 इम रसातल के रहने बालों की धरोहर के हरने वाले हें तेशगदा के डरसे निळेल्ज 
होकर भगेजाते हैं, परन्तु बळीके सामने से कहां भगकर जांयगे इस हेतु जेसे होगा वैसे हम स्ये 
रहेंगे ॥ ११ | तू पदचारियों के यूथका राजा हें, अब तू युद्ध में हमें मार अपनी प्रतिज्ञा पृणकर 
अपने सुहृदो के आंसू पोछ, क्योंकि जो अपनी प्रतिक्षा को पूर्ण नहीं करता वह सभ्य मनुष्यों में 
अयोग्य मिनाजाता है ॥ १२ ||मेत्रेयजी नेकहा कि-इस प्रकार भगवान ने घड़े रोष से उसका 
तिरस्कार किया तो वह देत्य खिलाये जाते सांप की भाति अव्यत कषित छुआ ॥ १३ || वह 
दैत्य कि जिस की कध के मारे इन्द्रियां चलायमान होरही थीं कोभवश शरांश्च ळेता हुआ बड़े 
वेग से परमेश्वर के निकट पढ्कुचा, ओर जातेही उन पर गदाका प्रहार किया ॥ १४ || भगवौंन 
नें उस वैरी की गदाको कि जिसने हृदय में ताक कर मारी थी ऐसे तिरछे होकर बसाया कि जैदें 
योगी पुरुष काळको वचाते हैं || १५ || फिर अपनी गदाको प्रद्दण कर श्री भगवान ने क्रोधित 
हो रोषसे गदाको घुमाकर || १६ || उस शशु की दाहिनी श्रुकुटी पर मरा किंतु हे विदुर ! उस 
ने अपनी गदा से उस गदाको रोकळिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्री वाराद जी भौर वह दैत्य परस्पर 
क्रोध के वर्थाभूतहो जयकी कामनासे एक दूसरे के ऊपर गदाप्रद्वार करमेलगे || १८ ॥ 


ह सयोः 
| जिर्गाषया व्यभादिलायामिबशुप्मिणोसंघः ॥ १९ | ; 


' में आफसा हे, आप अपने ऐश्वम्य से इस संग्राम म मार शीव्रही दमळोगो को सुखीकरों ॥२८॥ 


 अत्यत घोर और सश्निशक सायकाल चला आना है हे सवात्गन्‌ ! यह असुरो को जय देने 
बाल्य है || २६ ॥ मुहूता मे यह कभिजेत नाममा योग आगया दे इससे आप सुहदों के कल्याण 
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यराह भमगभान फूस हिरण्याक्ष का वध. अ० १९ । ( १६३ ) 
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स्पृथास्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतालयप्राणविवृद्धमन्य्वो! विचित्रमागीश्वरतो 


गुहीतवाराहृतनारमेहात्मनः । कौरव्यमह्यांद्विषतोयिमर्दनं दिहश्षुरागुदषिभिङ्सः 
स्वराड्‌ ॥ २० ॥ आसन्नशोण्डीरमपेतसा'वसं कतप्रताकारमह/येविक्रमम्‌ । विक 
कष्यदैत्यं सगवान्‌सहसलणीजेगाद्‌नारायणमादि ख़करम्‌ ॥ २१॥ अरह्माघाच | एषते 
दे यदे यानामंत्रिसूळमुपेयुषाम्‌ | विप्राणांखोरभेयाणां भूतानामप्यनागसाम्‌ २२ ॥ 
भागस्कृङ्गयकृद दुष्कदस्मद्राद्वघरोऽसुरः । अन्वपन्ञप्रातरथो लाफानटतिकंटकः 
॥ २३ ॥ मेनमायाविनंरत्ं निरंकुशमसप्तमम्‌ | आक्रीडवालवद्देव यथाऽऽशीविष 
मुत्थितम्‌ ॥ २४॥ तयावदेववधेत स्वांयलांघ्ाप्यदारुणः स्वादे चमायमारुथाथ 
तावज्जहाघमच्युत ॥ २५ एषाधोरतमाखंष्या छोकच्छस्वट्करीप्रभो । उपसर्पति 
श्व यीत्मनसुराणांजयमाबह ॥ २६ ॥ अधुनैषो ऽमिजिश्षाम योगोसोहुरतिकोह्ागात्‌ । 
शिवायनस्त्वखुहृदामाशु निस्तरदुस्तरम्‌ ॥ २७ | दिष्टघात्वांविहितं सृत्युमयमा 
खादितःस्वयम्‌ । विक्रम्यैनंम्रघेहत्या ळोकानाधहिशमणि ॥ २८॥ 
इतिश्रीसद्भा० तृतीय°०हिरण्याक्षधीवराहयुद्धघर्णननामाऽए्ादशोऽष्यायः १८॥ 
मेत्रेयउवाच!अबधोर्थार्वारचस्य निव्यळीकासृतंवचः । प्रहस्यप्रेमगर्भण तद्‌ 
पाह्ेनसोऽग्रह्मीत्‌ ॥ १॥ ततःसपलेमुखतश्चव रन्तम ऋुतो भयम्‌ । जघानोत्पत्यगद या 
हनावसुरमक्षजः ॥ २ ॥ खाद्दतातेनगदया विहताभगवत्करात्‌ । चिघर्णिताउपत 
द्रेजञे तव्‌डुतमिबाऽभधत्‌ ॥ ३॥ खतदालूब्धतीथोंपि जववाधनिरायुधम | मानयन्‌ 
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ती&ण गदाके प्रहारस घाव होकर डन दोनो के जा रधर निकलता था उस कीगव स ओर भी 
क्रोध बढ़ता था पृथ्वी के इत वह दोनों ऐसे लड़ते थे कि जेसे गऊ के हेत परस्पर वैळ छडते है 
॥ १९ ॥ मार्योसे वाराह रूप घारी भगवानमे और हिरण्याक्ष देत्य मे जा ए*वीफ हनु युद्ध होरहा 
था उसे देखने के निमित्त ब्रह्मा जी ऋषिया को संग लकर आयि || २० || मद सेमतवाळा, निडर, 
समयुद्ध करने वला भिसका पराक्रम न्यून न ही एसे असुर को देख ब्रद्मा जी ने बाराइ रूप नारायण 
स कद्दा || २१ ॥ है प्रभ! आपके चरणो के शरणागत निर! राधी जीवो ब्राह्मण, गो ओर देवताओं 
का || २२ ॥ अपराध करने वाळा, भयकारी दुष्टकमा यद्द देत्य मझसे वरदान पाकर, साहे मे 
अपनी वरावर के युद्ध वाळे को दूढता छ्लुज्ा केटक रूप विचरता है ॥ २३ ॥ यह वडा मायावी 
गित, और अशकित है जेस विषड सांप से कीड़ा नहीं की जानी उसी प्रकार इससे भी आप 
क्रीड़ा मतकरो ॥ २४ ॥ हे देव ! यह अपने दारुण सायकाळका पाकर न वढजाग इस हेत आप 
अपनी योग माया में स्थित होकर इस पापी को सायकाळसे प्रथम ही म रिय ||-२५॥ हे स्वामी ! 


के हेतु इस दुट्रको शीघ्रद्दी मारो ॥ २७ || यह मगल छुआ कि यद्द पापी आपसे आप मृत्यु मुख 


इतिश्रीमद्धागवर्तेमद्वापुराणे नतुती बएक पे सरलाभाषादीकारया अशदशोष्प्याय: ॥ १८ ॥| 

मैश्रयजी ने कद्दा कि-परमेश्वर ने निश्‍ळल ओर अमत को समान ब्रद्माजी के बचन सन दस 
स्नेह युक्त दृष्टि से उनकी प्राथना स्वीकार को ॥ १ || फिर निडर हकर अपने सन्मुख वैरी 
को धूमता देख बारा भगवान नें कूद कर उस्र असुर की ठोडो म गदा मारी ॥ २॥ तब उस 
असुर ने अपनी गदा एसी मारी एकै बारा,जी की गदा हाथ से गिरपड़ी यह बडा अद्भत चरित्र 


( १६७ ) श्रीभज्ञागवत तृतीयर्कन्ध खंरीक । 


सञ्घेधमेविष्वक्खेनंप्रकोपयन्‌ || ४ ॥ गदायांसपरचिद्धायां हाहाकारोबिनिर्गते | मा 
नयामासतदूम खुनाभंचास्मरद्विभुः ॥ ५ ॥ तेब्यअचऊंदितिपुप्आधमंन स्थपाष॑द 
मुख्येनावेष्ज्जमानभ | चित्राधासो5तडदिदांखेचराणां तत्रास्माखनस्वस्तित सुज 
हीति || ६ ॥ खतंनिशास्याशरथाइमप्रतों व्यघस्थितंपद्मपलादाराचनस । विलो 
कयचामर्षपरिप्छतेन्द्रियो रुषास्ववन्तच्छव॒माद शब्छवखन॥ ७॥ कराळवं छश्च श्ल 
भ्याखंचक्षाणोदहालिव । अभिप्लुत्यस्वगद्या हती5खीत्याइनद्धरिम्‌ ॥८ ॥ 
पदा खब्येनतांसाघो मगवानयशसूकर: । ळीळयामिषतःरात्रोः प्राहरद्वातरं 
हरम्‌ ९ || खाहचायुधमाघरस्य धटस्वत्यीजगीषसि । इत्युक्तःखतदाभूयस्ताड 
थन्यनद्द्धराम़ ॥ १० ॥ तांखआपतर्तीयीध्य भगवान्खसमचस्थितः | जग्राहलीळ 
याप्राप्तां गरुत्मानिवपत्नगीम्‌ ॥ ११॥ स्वपौरुषेप्रतिद्दते धतमानोमहासुरः । नेच्छ 
दगदांदीयमानां हारणाविगसप्रभः | १२॥ जप्राहत्रिशिशखेशुरू ज्वळज्य्यलतळो 
ळुफ्म्‌ | यशायघतरूपाय विप्रायामिचरन्थथा ॥ १३ | तदोजखादेत्यमहाभटार्पि 
तं चकाखद्न्‍्तःखडदीणेदीघिति । चक्णचिच्छेदनिशातनेमिना हरियंथाताव्ये 
पतत्रमुश्षितम्‌ | १७ ॥ चूकणेस्वशलेबष्ट घाऽरिणाहरेः प्रत्यत्यविस्तीणेमुरोविक्षाति 
भत्‌ । प्रवृद्धरोषःसकठोरमाष्िना नदन्प्रहत्यान्तरर्घायतासुरः | १५ ॥ तेनेत्थमाहतः 
क्षत्तमेगवानादि सूकरः । नाकम्पतमनाकक्वापि सज्ञाहतइवद्धिपः ॥ १६ ॥ अथोरू 
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धारजन्माबां यागमायेश्वरेहरों | यांघिलोक्थप्रजाखस्ता मेनिरे:स्थोपसंयमम || 
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हुआ ॥ ३ उस समय दैत्य को अबसर तो मिला परन्तु उसने धर्म युद्ध जान शास्त्र नहीं च- 
काया, || ४ || गदा के गिरनें से बड़ा हाद्वाकार शब्द छुआ तब भगवान नें युद्ध ध्म को मान 
चक्र का स्मरण किया ॥ ५ अधम अद्दिति क पत्र, किरण्याक्ष से परमेश्वर को चक्र लिय भिड़ा 
देख, उनकी माया के नजानने बाळे देवता नाना भाति के बचन कहने लगे, कि हे प्रभु!आपका 
कल्याण ह्रो आप इसे शीघ्र मारो ॥ ६ || उस असुर की इन्द्रिया, कमल दळ नेत्र वाले भगवान 
को चक्र धारण किये हुए देख, क्रोध से परिपूर्ण होगई, उसी रोष बञ्च अपने ओंठ को काटता 
श्वास केता, ओर || ७ कराळ डाळु. वाळा, बह असुर प्रभू की ओर इस प्रकार देखने लगा मानो 
भस्म करदेगा, फिर उस असुर नें “मार लियाहे” ऐसा कहकर चाराइजी के ऊपर गदा का प्रहार 
किया || ८ ॥ हे बिदुर | फिर भगवान नें वैरो के देखते २ वायु के समान बेगवाळी गदा को 
बाएं पांव से बचालिया [| ९ ॥ तब दैत्य नें कद्दा कि तू आयुध लेकर फिर जीतना चाहता है य 
कह ताडना कर बडी गजना की ॥ १० ॥ भगवान ने उसकी फेंकी हुई गदा को आते देख लीला 
पूर्वक ऐस पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्पिणी को पकड लेता हे ॥ ११ || अपने पुरुषार्थ के नाश 
होनेपर तेजइत देत्य ने परमेश्वर के हाथ से देनेपर भी गदा नळी, || १२ || जैसे ब्राह्मण के हेत 
दृष्टि मुष्ठ धारण कौजाती है वैसे यज्ञ भगवान के हेतु उस दैत्य नें तीन शिखा वाळे त्रिशूछको 
कि जिसमें बडीर ब्वाळा निकलरही हैं धारणाकिया २३ इसके उपरांत उसमहायोद्धा हिरण्याक्ष नें 
उसे बलपूर्वव- चलाया, वह आति तेजवाला त्रिशूळ आकाशके भीतर चमकने लगा किन्तु वाराहजी 
ने अपने तीक्षण घार वाळे चक्रसे उस ऐसे काट गिराया जैसे इन्दने गरुडके त्यागेषुए पक्षको अप 
ने बज़ से काट गिरायाथा || १४ ॥ जब भगवान ने इस भांति त्रिशूल के टुकड़े २ कर दियेतब 
बह असुर उनके साम्ने आ आति रोषकर लक्ष्मी स्थित हृदयम कठोर मुष्टिका घात कर अंतर्थ्यांन 
होगया || १५ ॥ दे विदुर ! उसने वाराह अवतारी परमेश्वर पर इस भांति प्रहार किया किन्तु 


माळा से मारे हुए हाथी के दास वे तनिक भी नहीं बिचळित हुए || १६ ॥ योगमाया के इश्वर 
मायाया Sirti 


प 


झरा भगवानछत हिरण्याक्ष कायघ. अ० १९ । ( १६५ ) 


॥ १७॥ प्रधवुवीयवश्च डास्तमः पांखवमेरयन्‌ ।दिग्भ्योनिपेतुप्रोवाणःक्षेपणेःप्रदिता 
इस | १८ ॥ दयौनेष्टभगणाम्रोघेःखविद्युत्स्तसयित्ञाभिः । वर्ष द्विःपूबकेशारग्विण्सू 
भ्रास्थीनिचासकृत्‌ | १९५ ॥ गिरयः प्रत्यटश्यन्तनानाधुधप्तचों 5नघ । द्ग्वाखसो 
थातुघान्यःदालिन्योसुक्तमथेजा: ॥ २० ॥ बहुभियेक्षरक्तामिः पत्त्यभ्वर थकुंजरे: । 
आततायिभिरुत्यष्टा हिंसायाखोऽतिवेशाखाः ॥ २१ ॥ प्रादुष्कृतानां भायानामाशुरी 
णाचिनादायत्‌ ॥ सुद्‌ रानाखंभगवान्‌ प्रायुक्त दायितंत्रिपात्‌ ॥ २२ 7 तदादितेः सम 
भवत्सहर्ाह दिचिपथुः । स्मरन्त्यासतृरादे दो स्तनान्यारक्‌प्रसुलुचे ॥ २३ ॥ विना 
सुस्वमा याखुभूयश्चाधञ्यकेदावस | रुषोपगूहमानोमुं दष्रोऽघस्थितंबहिः ॥ २४॥ 
ते सुष्टिमििनिप्तन्तं वजसारैरथोऽद्यज्ः ! करेणकणंसूळे ऽहनयथात्वाष्टंमरुत्पतिः ।। 
॥ २५ ॥ खञाहतोविश्वजिताह्ययक्षया परिश्रमद्धात्र उदस्तलोखनः । विशीणबा 
हवध्रिदिरोरुहोऽपतद्यथा नगेन्द्रोळितोनभर्वता ॥२६क्षितोशायनंतमकुण्ठवचे 
ख॑ करालदंष्ंपरिद एदर्छदम | अजादथो्चाव्यदादांखुरागता अहोइमांकोनुरूभ- 
तसंस्ितिम्‌। २७॥ ययोगिनोयोगखमाधिनारहो ध्यायन्तिलिंगा दसतो ससक्षया 
तस्यैषदैत्याक्छषभःपदाहतो मुखंप्रपश्यंस्तनु मत्ससजेह ॥ २८ ॥ पतौतोपारषंदावः 
- श्य दापादाताचसदगतिम्‌ । पुनःकतिपयैःस्थानं प्रपत्स्येतहजन्माभः || २९ ॥ 
देचाऊचुः ॥ नमोनमर्तेऽखिलयन्गतन्तवे स्थितागहीतामरूखत्वमृतेये। दिष्टधाहतो 
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पर उस देत्य ने नाना भाते की माया की, जिसको देखकर सम्पूर्ण प्रजा त्रसित होगई और जा- 
नने लगी 1$ खटिका अव अंतहोगा। १७॥प्रचण्ड वायुके वेगसे उडी हुई धूळसे सवत्र अंधकार 
फैळगया और सत्र ओर से बड़े २ पत्थर गिरने लगे मानो वह गोफन से चळाये गये हो ॥ १८॥ 
बादलों के समूह में तारागण दबगए, और विजकी चमकने छगी घोर गजन ह्दोनेलगा और राध, 
केश, रुधिर, मळ, मूत्रक्ी बषा दोनेलगी ॥१९॥ हे बिदुर ! अनेक शत्र अते हुए पहाड तथा त्रि 
गाळ लिये ऋण राक्षसियां देख पडने लगी || २० ॥ बहुत से यक्ष, राक्षस, घोड़े रथ, हाथी लिये 
हुए ओर दाख प्रण किये “मारो, काटो” ऐसी कठोर बाणीं बोलते छुए देखपडे ॥ २१ ॥ जब 
यह आसुरो माया प्रगट हुई, तब उसके नाश करनें वाले सुदशन चक्र को भगवान ने अज्ञा दी 
॥ २२ ॥ उस समय दिति के हृदय में बडी कपकपी हई और कश्यपजी की आज्ञा का स्मरण 
करते ही उसके स्तनों से रुधिर बइने लगा ॥२३॥ फिर वह असुर, सपनी मायाका नाझ देखकर, 
नारायणके समीप आ,रोषकरके उनको भुजाओसे दवानेळया किम्तु वाराइजी उसको बाहर दीखनें |. 
ळगे ॥ २४ ॥ वह बजुवत कठोर मुध्यों से माररहाथा ऐसे देत्यक भगवान ने कनपटी मे ऐसा 
थप्पडमारा जैसे इन्द्र ने दृत्रासुर के बज़माराथाः || २५॥ विश्वका भगवान के अनादर करने 
वाळे दैत्य के थप्पड़ ळगतेही उस का शरीर घूमगया, आंखें बाहर त्रिकळ आई, भुजा, पांव 
तथा केश फैल गये वह असुर बड़े भारी वायु से गिरेहुए दक्ष की सदश पृथ्दी में गिरफछा २६ 
अकुण्ठित कांति भयंकर डाढ़ों चाले,तथा जिसने होठ चावे हैं ऐसे देत्य को पडा देखकर ब्रह्मा- 
शिक देवता उस की बड़ी प्रसंसा करने लगे, किएऐसी गति को कोन प्राप्त होसक्ता है ॥ २७ || 
बड़े २ योगी राज मोक्ष की इच्छा करके समाधि से ध्यान ळगाय जिन भगवान के स्वरूप को 
देखतेहें, उन्हीं भगवान के मुख को देखकर इसने अपनी देइछोड़ी ॥ २५ ॥ यह भी भगवानके 
पार्षद हैं शापके कारण नीच गति को प्राप्त हुए हैं, सोयद यहां कुछ-जन्म पाकर फिर पीछे 
बैकुण्ठ को लार्येगे ॥ २९ ॥ देवता बोलें कि सम्पूर्ण यज्ञों के कारण भीर पोषण के हेतु शुद्ध 
सत्वगुण मूर्ति के धारण करनेवाले आप को प्रणामद्दै यह बड़ाही मंगल छुआ किआपने हिरण्याक्ष 
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( १६६ ) श्रीमद्भागवत ततीयर्कन्थ सटीक । 


5यंजगतामरुन्तुदस्त्वत्पाद भक्त्या घयमीशनिष्षुताः ।३०।। मैत्रयउसाच एघंहिरः 
ण्याक्षम सह्ाविक्रमंससादायत्वाहरिरादिखूकरः । जगामळोकंस्वमखणिडतोत्ख- 
घखमीडितः पुस्करावष्टरादाभिः | ३१ ॥ मयायथाऽनूक्त मवादितेहरेः कृतावतार 
रुयसुमित्राष्टतम्‌ ! यथाहिरण्याक्षउदाराविक्रमो महाप्रधक्रोडनवाननिराऊत!३२॥ 
सूतडवा'च || इतिको पारवाश्यातामाञ्जत्यभगवत्कथाम्‌ । क्षत्तानन्दंपरंळेभे महं 
भागवताद्विज ॥ ३३ ॥ अन्येषां पुण्यञ्छोकानायुहामयशसांसताम्‌ | उपश्रत्यम 
घेन्मोद्‌ः श्रीवत्लांक स्याकंपुनः ॥३४॥। योगजन्द्रंझपग्रस्तं घ्यायान्तंचारणाम्युज 
म्‌। क्रोशान्तीनांकरणूनां कृच़्ताऽमाचयलइतम्‌॥ ३५॥ तंसुखाराष्यस्ृज्ञाभिरन 
न्यतदारणैनृभिः । कृतज्ञः कानखवेत दुराराष्यमखाधमिः ॥ ३६ ॥ यावैहिरण्याक्ष 
बर्धमहाऽदुतं चिक्रीडितंकारणसूकरात्मनः ।शूणोतिगायत्यनु मोदतेंजसा विमुच्य 
तेब्रह्मचथादपिद्विजाः ॥३७॥ पतन्महापुण्यमळपावित्र धन्येयशस्यं पदमायुराशति 
षाम्‌ । प्राणेन्द्रियाणां युधिशोयेष्थेनं नारायणोन्ते गतिरंगशण्वताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इतिश्रीमद्गा० ठृतीय०हिरण्यक्षयघवर्णननामएकोनविदा ऽध्यायः १९ ॥ 
शोनकउवाच ॥ महांप्रतिष्ठामध्यस्य खोतेस्वायम्भुवांमनु! : कान्य ऽन्घातिष्ठ- 
दूद्वाराणि मागोयाघरजन्मनाम्‌ ॥१॥ क्ष्तामहाभागघतः कृष्णस्येकान्तिकःस्ुष्टत्‌। * 
थस्तत्याज्ञाप्रजकृष्णे खापत्यमघवादाति ॥ २॥ द्वेपायनाद्‌नखरो महित्वेतस्यदेह- 
ञः । ख्ात्मनाश्रितःकृष्ण तत्परांश्वाष्यनुबतः || ३ ॥ किमन्बपृरुछन्मेत्रेय विरजा 


को मारा, हे ईश ! आप की कृपासे इम बड़े आनन्दितहुए ॥ ३० ॥ मैत्रेयजी ने कद्दा कि- 
उस असहायपराक्रमवाले दैत्य को वाराइ रूप धारी श्रीभगवान ने इस भांति मारा तब नरह्ादिकों 
ने उन की स्तुति की तदनन्तर अखण्डित उत्सववाले भगवान अपने वैकुण्ठ लोक को गंये ३१॥ 
हें विदुर ! मेने वाराद अवतारधारी परमेश्वर के चरित्र तथा उदार पराकमवाळे हिरण्याक्षका 
युद्ध में माराजाना जैसा अपने गुरू के मुह से सुनाथा वेसाही आप को सुनाया ॥ ३२ ॥ सूतजी 
बोले-किदे शोनक !इस भांति मेजेयजी की कही हुई भगवत्सम्बन्धी कथासनकर विदूरजीको बड़ा 
आनंदउत्पन्नहुआ ॥३३॥ जब कि यशस्वी भक्त तथा उदारचित्त मनुष्यांकी कथासुनकर आनंद 
उत्पन्न होताहे तो फिर श्री भगवानके चरित्र सुनकर क्यों न आनन्द उत्पन्नही ॥३४।| जिससमय 
मगर ने हाथी का पांव पकड लिया तत्र उस ने परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया और इथ- 
निया [विल्डाने लगी तब निस भे शीघ्रददी उसे दुःख से छुटादिया ॥ ३५ ॥ उन शरणागततथा 
भक्तों के आराधना करने योग्य, तथा जिनका असाधु आराधन नहीं करसक्त उन भगवान का 
कौन पुरुष सेवन न करे | ३६ ॥ दे ब्राह्मगो ! जो पुष्ठप दिरण्याक्ष के बवके कारण सेवाराह, 
मरति भगवान की अद्भुत छीला गावेंगे अथवा सुनंगे तो वह ्रझइत्या से भी सहज में छूरजायैगे 
[|| ३७ ॥ हे विदुर!जो वेकुण्ठ आदिक फल के देने वाळे, अति पवित्र द्रव्य, यञ्च देनेवाळे तथा 
आय बहाने व मनोबांछित फल देनेवाळे, जीव और इन्द्रियों के रक्षक तथा संप्राममें श्रता बढ़ाने 
वाळे इस चरित्र को सुनते हें म्ह अन्तकाल में भगवान को प्राप्त होतेहे ॥ ३८ ॥ 
` इतिश्रीमागवसे मद्ापुरागेततीय5शकंघसरलाभषाटीकायांएकीनर्विशोध्ध्याय: ॥ १९ ॥ 
यैन करजीने कदा कि--इ सतजी ! जव एस्वी प्रतिष्ठा को प्राप्ठडुड तो मगुजीने उसे पाकर 
ईश्वर में व्याप्त जीवों की रूष्टि के देतु कोन २ से यक्ष किये ! ॥ १ ॥ परमेश्वर के भ्रष्ठ भक्त 
और श्रीकृषणजीके एकातिकामित्र तथा जिन्हाने अपने ज्येष्ठ भ्राता के पुत्रों को परमेश्वर का अ- 
पराधी जान त्याग दिया || २॥ और जो श्री वेदव्यास जी से उत्पन्न होने के कारण महिमा मम 
उनसे कुछभी न्यून नई हैं तथा जो सर्बात्मा कृष्ण भगवान के आश्रित व उनके भक्तोंके भाशा 
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स्तीथेसवया । उपगस्यक्रशावत आखीनतत्ववित्तमम्‌॥ ४॥ तयोःखघदतोःसूत 
प्रथृसाह्ममलाःकथाः । आपोगांगाइघाघद्रीहिरेः पादाम्बुजाधरया: || ५॥ तानः की- 
तेयभद्वंते कोतेन्योदारकमेण! । रखन्ञःकोनु तृप्येत हरिळीळामृतंपिचन्‌ ॥ ६॥ एव 
सुग्रश्रवाः एए ऋाषमितामेषायनेः | भवत्यपिताभ्यात्मस्तानाह श्चयतासिति ॥ ७॥ 
सूतउचाच ॥ दरेधृतक्राडतनोःस्वमायया निशस्यगोरुद्धरणंरस्टातळात्‌ । ळीळां 
हिरण्याक्षमवज्नयाहतं खजातहर्षोमुनिमाहभारतः ॥ ८ | विदुरउवाच ॥ प्रज्ञाप- 
तिपातेःरष्टवा प्रजाखगेप्रजापतीन्‌ । किमारमतमेष्रह्मतप्रवश्ाव्यक्तमागीवित्‌ ॥ ९ ॥ 
थेमरीच्याद्योविप्रा यस्तुस्वायम्भवामनुः | तेचैत्रह्मण आदे शात्क थमेतव्‌ भाषयन्‌ 
॥ १० ॥ स्ाद्तीयाःफकिमणजन्स्घतन्त्रा उतकर्मसु । आहोस्वित्संहताःखये इदं स्म 
समकल्पयन्‌ ११ ॥ मेत्रेयउघाच ॥ देवेनदुवितक्येंण परणानिमिषेण । जात- 
क्षोभाद्भगवतो महानाखीदगुशत्रयात्‌ ॥१२॥ रजःप्रघानान्महतास्राछगो दैवचोदि 
नात्‌ । ज्ञातःसस ज भूतादि वियदादीनिपेचशः ॥ १३ ॥ तानिचेकेकदाः तष्टमसम 
थीनि भोतिकम्‌ | खहत्यदै वयोगेन हेममण्डमवारजन्‌ | १४॥ खो5शयिष्ठटाप्चिख- 
छिळे आण्डकोशानिरात्मकः । खाप्रंवैवर्ष लाहसमन्वयात्खीत्तमीश्वर: ॥ १५ ॥ 
तस्यनाभरभूत्पद्मं सहलाकोरूदीधिति । खवेजीवनिकायौको यत्रस्वयमभूत्स्वराद्‌ 
॥ १६ ॥ स्योऽनुविष्टोभगयता यःशेतिखलिलाशये | कोकसंस्थांयथापूर्व निममेस्ं 
स्थयास्त्रया ॥ १७ ॥ ख्रसजञ्छाययाऽबिद्यां पेचपषीणमप्र तः । तामिलमन्धतामि 
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नुवत्ती दै ॥ ३ ॥ उन तत्व बेत्ता तथा तीयोंकी सेवास पत्रित्रद्नये विदरजीने हरिद्वार में श्रीमेत्े 
यजी से क्या कया पूछा ? ॥ ४ ॥ इसत । उनमें भगवत्सभ्बम्धी गंगाजल की समान पाप दूर 
करनाली जा कथायें दुइ ॥ ५ || जिनके उदारकम कहने योग्य हे एसे भगवान क चारि 
आप हमसे कहो हे भद्र । आपका कल्याण होया, हे सत ! परमेश्वरके चरितामुत स्वादको 
जो मनुष्य जानता हे वह उसे पीता २ केसे तप्त दोसक्ता हे || ६॥ जब नेमिषाराथ वासी ऋ- 
षिर्या ने इसभांते सूतजी से पूछा तब परमेश्वर का भ्यानकर सूतज ने उनसे कहा ॥ ७॥ 
सतज्ञीने कहा कि~-मगवान ने वाराइरूप घारणकर पृथ्वी को रसातळ से ळाय (रेण्याक्ष को 
सहजद्दी में मारा यह सुन विदुरजी प्रसन्न होकर मेत्रयजञी से बोले ॥ < || विदुरनी ने कहा कि 
है झन्‌ ! प्रजापतियों क पाति अद्याजीने प्रजापतियोंको रचकर क्या किया बह शाप मुझसे कहिये 
क्योंकि आप गुप्त मार्गो के जाननेवालेही ॥ ९ ॥ मरीचि आदिक ऋषि तथा स्बाय॑भुवमनुजा 
उत्पन्न ऋुयेथे उन्होंने भयवान ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर खह्टिको किसभांति बढाया ॥ १० ॥ क्या 
उन्होने स्त्रियों समेत प्रजाकी रचना की अथवा विना स्त्रियोकेम-अथवा सम्पूर्णेन इकटठे होकर 
इस जगतको उत्पन्न किया | ११ ॥ मेन्रेयजीने कहा कि--प्राणियोंके अदृष्ट प्रकृति के 
अधिष्ठाता कालरूप परमात्मा से प्रथम नहत्तत्व उत्पन्न छुआ ॥ १२ ॥ रजोगुण श्रेष्ठ दैव 
प्रेरित महत्त्व से त्रिगुण अहंकार प्रगट छुआ ओर अद्दकारसे पंचमहाभूत पेचतन्मात्रा, पांच 
ञानेंद्री तथा पांच कर्मेद्री उत्पन्न छुई ॥ १३ ॥ वतक यह एकांत में रहे तबतक ब्रह्माण्ड को 
न उत्पन्न करसके फिर इकठार होकर इन्दोने अण्डकोश की रचनाकी ।। १४ || वह सहक्षोंबर्ष 
पय्यत प्रलयकाळ के जलमें पड़ारह्दा फिर परमेश्वर ने उसमें निवास किया ॥ १५ ॥ तदनन्तर 
उनकी नाभिसे सद्दक्षो सूर्य की समान तेजवाळा कमळ उत्पन्न हुआ, जो सम्पूणे प्राणियों का 
स्थान था उसीसे व्रह्माजी उत्पन्नहुये ॥ १६ ॥ जलक भीतर शयन करतेक्कुये श्राभगवानकी: सत्ता 
| से ब्रह्माजी ने प्रथम की समान सुटि रचना की ॥ १७॥ भगवान की छायारूपी विद्या से प्रथम | 
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से तमोमाहामहदातमः ॥ १८ ॥ विससजात्मनःकाय नाभिनन्दर्तमोमयस । जग्रह | 
 थेक्षरक्षांखिराजि छु्ञट्खमुद्गवाम्‌ ॥ १९ ॥ क्षु इश्यास॒परुधास्ते तंजग्धुमभिदु- 
_बुबु। । मारक्षतेनंजक्षध्यामेत्यूचुः क्षत्तुडादेता: ॥ २०॥ देवस्तानाइसेविग्सो सामा 
' अक्षतरक्षत | अद्दोम यक्षरक्षांस प्रज्ञायूयंबभूविथ ॥ २१ ॥ देवताःप्रभयायायादी 
ष्यन्प्रमुखतो ऽएजत्‌ | तेअहाषुर्दे वयन्तो विवष्टांतांप्रभामहः | २२ ॥ देवो :देवांज 
घततः एजतिस्मातिलोळ्पान्‌। तए्नंकोकुपतया मेथुनायाभिपेदिरे ॥ २३ ॥ तः 
तोइसन्ख भगवानसुरैनिरपन्रपेः। अन्वीयमानस्तरखा कुछोभीतःपरापतत ॥२७॥ 
| खउत्रज्यवरदं प्रपन्नातिइरंहारिस । अतुग्रह्हायभक्तानामनुरूपात्मद्शनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पाहिमांपरमातमंस्ते प्रेषणेना5रजप्रजाः । ताइमायसितुपापा उपाक्रामन्तिमांप्रभा 
२६॥ त्यमेकःकिळलोकाना किष्टानाडेरानावानः त्वमे कःछे शद्स्तेषामना खन्न पदा तय 
॥२७॥ खोऽवधायोस्थकार्पण्यं विविक्ताध्यात्मद्शनः | बिर्मुचात्मतसं घोरामित्यु 
कोविमुमोयह | २८ || तांकवणशरणांभोजां मदविहळलोचनाम कार्बवाकळापबिल 
दरदुकूछच्छन्नरोघसम्‌ ॥२५॥अन्यो5न्यण्छेषयो तुझ्ानिरन्तरपयोधरामखुनाखांस॒द्धि 
जां खिग्घहाखलीलाऽबळाकनाम्‌ ||३०॥ गाहन्तीब्रीडयात्माने नीकालकवरूथिनीमस 
उपळझ्यास्ुराधमे खर्वेसमुमुहुःखियस ॥३१।अहाधेयेमहो रूपमहोअस्थानवंदयः .। 


आ म म र न हे यह अब] य यी 


L 


तो पचपवी की रचना की जेस तामिश्र, अन्धतामिश्र तम, मोह, पातम ॥ १८॥ उस तमभय 
आत्मा की देइको जब अह्माजीनें त्यागन किया तो उससे रात्रि प्रगटहुई जिसमे, मुख ओर प्यास 
की उत्पत्ति दे भोर जिसका तमोगुणी यक्ष तथा राक्षसो ने प्रण किया ॥ १५ ॥ वदद यक्ष और 
राक्षस भूख प्यास से आतुर होकर ब्रह्माजी के खाने के हेतु दोडे उसमें से कितने एकन कह्दा 
कि इसकी रक्षा सतकरो और कितने "नें कहा कि इस खाजावो ॥ २० ॥ तब व्याकुल होकर 
नह्माजीने उनसे कहा कि तुम दोना जिन्होंने रक्षा मतकरो कहा वह राक्षस ओर जिन्होने कहा कि 
खाजाबो” वह यक्ष नामक मेरी प्रजा हुग्रे, | २१॥ काति से प्रकाशमान जिन २ देवताओं को 
्रह्माजी नें उत्पन्न किया, उन २ देवताओं नें ब्रह्माजी के छोड़े हुये प्रकाश दिन रूप देह को घा” 
रण किया ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी नें अति लोलप, चचळ अमुरों को जघा से प्रगट किया' वह स्त्री 
#पट-हदोनें के कारण उन्हीं से मंथन करने को दोडे ॥ २३ ॥ इसके उपरांत भगवान ब्रह्माजी इं- 
सते हए, निछज्ज असुरो को पीछे ळगा देख शाघ्रता पूर्वक आतेहुए जान कोध युक्त हो बद्दां से 
भय खाकर भागचंळे ॥२४॥ उन ब्रह्माजी नें, भक्तों के दुःख दूर करनेंबाळे शरणागतों के रक्षक 
अवतारा धारी परमेश्वरकी शरणळी॥२५॥ओर कहा कि हे भगवान!आपकी भशानुसार मैंने सष्टिकी 
रचना की है अब यह सम्पूर्ण प्रजा मेरे संग मेथुन करने को उद्यत हुई है || २६ ॥ भापही दुः- 
खियों के दुःख दूर करनेवाले तथा उत्पथ मार्ग के प्रण करनेबाको को क्लेश्च देने बाल हो ॥ २७ || 
वे अंतयोमा भगवान, नकषा जी के आतुरवाक्य सुन उन की ओर देखकर बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! 
इस अपनी घोर देइ को शीप्रही त्यागन करो इस बात के सुनतेही रझा जीने उस देह को त्याग 
दिया ॥ २८ ॥ जिस के नपृर शब्दायमान हैं तभा मद से नेन्न बिहळ होरहे हैं और करि प्रदेश 
में क्षद्र धटिका प्रकाशित होरदी है ॥ २५ ॥ जिस के कच दोनों आपसमें ऊंचे हैं, सुन्दर नाक, 
सुदर दांत, प्रेम युक्त हास्य ओर लीळा पूर्वक जिसका देखना है ॥ ३० ॥ हे बिदुर ! जो ळाज 
स अपनी देइ को ढांकती दै तथा माळ अळकावळी से शोमेत है ऐसी उस ली को देख कर 
सम्पूर्ण दैत्य मोह को प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ मोर कहने ळगे कि इस का रूप, इसकी पैस्यंता, इस 


सृष्टि प्रकरण, अ० २० । | ( १६९९ ) 
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मध्येकासयमानानामकामेच येखपाति ३२चितर्कयन्तोघहुधातां लघ्योप्रैमदाक़तिम्‌। 
आनि संन्टाष्ययिश्रम्मातपर्य पृच्छन्कुमेघल: ।|३३ || कासि कस्याखिरम्भोरु को वाऽर्थ 
स्ते5त्र मामाने रूपद्रविणपण्येन दु भगाप्नोविवाघसे ॥ ३४ ॥ यावाकाद्ित्वमयले 
दै्ठयासंद रोनंतव | उत्खुनोधीक्षमाणानां कन्दु कक्राडयामनः॥३५॥ नैक अते जयति 
शालिनीपादपईइंपन्त्या मुड: करतलेनपतत्पतंगम मध्यांविर्षादातिबुहत्स्तन भारभीसे 
शांस्तेवदष्टिरमलाखुाशिखास महू: | ३६ | हतेखायंतनाखंध्यममसुरा:प्रमदायती म 
प्रो मयस्ती अगग्रहुमत्यासढाधिय:स्त्रियम्‌ ॥३७॥ प्रहस्यभावगस्भीर॑ जिन्नन्त्यात्मान 
मात्मना कान्त्याखसजेभगवान गन्चवोप्सरसांगणान || ३८॥ चिससजेतलुतां 
बैन्योत्स्नांकान्तिमन्तीप्रियाम्‌ । तणवःचाद दु:प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः 1३० ॥ 
एष्टवाभूतपिशाचांश्चमगथानात्मतन्द्रणा । दिग्वाखसामुक्तकेशान्वीश्यचामाळ 
थड्डशौ । ४० | जग्रहुस्तद्रिसृष्टा तांजुम्भणाख्यांतनुंप्रभोः | निद्रामिन्द्रियावेकळे 
दो थयाभतेषुरह्यते !! ४१ | येनोडिछणष्टान्धषयन्ति तमुन्मादेभरचक्षते | ऊजैरुव 
न्तमत्यमान आत्मानंशगवानजः । साभ्यान्गणान्पितृगणान्पराक्षणाखृज्ञत्भुः ४२॥ 
तअत्मखरीतकायं पितरःप्रतिप्रेदिरे । साध्येभ्यश्वपितृभ्यश्वथ फचयोयद्धिवन्चते ॥ 
॥ ४३॥ खिद्धान्विद्याधरांश्वेच तिरोधानेनखो 5सूजत्‌। तफ्यों5ददात्तमात्मानमन्त 
घोनाख्यमद्धुतम्‌। ४४ ॥ सकिक्षरांकिपुरुषांप्रत्यात्म्येनासजत्मभः । मानयश्नात्मना 
$5त्मानसात्माभासखाविद्ोकयन ॥ ४५ ॥ ततृतञ्जणुहुरूपं त्यक्तं यत्परमेछिना । मि 


की नबीन अवस्था को देखो, हम इसकी कामना करते हें परन्तु यह अकाम की समान चली जा 
ती है ॥ ३१ ॥ अनेक प्रकार की तकना करते हुए संध्या काल में उस स्त्री का सुदर स्वरूप दे 
स्व उन कुबुद्धियो नें आदर पूर्वक उस से पूछा || ३३ ॥ किदे केळाकी सहद जंघा बाळी तू कौन 
है हे भामानि ! यर्वा तेरा कणा प्रशेज्न है, तृ रूप के द्रव्य के ब्यवहारसे हम दुभागियों को क्‍यों 
घुःख देती हे ॥ ३४ ॥ हे अबळा ! तू चाहे कोई कयोनहो हमको क्या प्रयोजन परन्तु यई अत्यू 
सम हुआ कि जो तेरे दर्शन हमको छुए, दमको अत्यन्त उत्कंठा होती है कि जब हम तेरे गेंद 
के खलका देखते हैँ || ३५ ॥ हे जयति शालिनि ! बारम्वार दाथोसे गेंद उछालनें फे कारण तेरे 
कमल स्वरूपी चरण एकत्र नही रहते, बडे स्तनों के बाझसे तेरा मध्य भाग अभित होरहाहे तेरी 
निमळ शांत दृष्टि तथा सुंदर चोटी दै ॥३६॥ सायेकाल की संध्याने जो स्त्री रूपडे उनके लोभको 
उत्पादन किया उन मूढो में उसको स्त्री रूप से ग्रहण किया || ३७ ॥ तदनंतर ब्रह्माजी ने गंभी 
रतापूर्वक इँसकर अपनी आत्मा से गंधव, अप्सराआके समूद उत्पन्न किये ॥ ३८ || अतिप्यारी 
कांतिवाळी उस दद के त्यागकरने पर उसे गन्धबां ने भ्रहण किया | ३९ | फिर ब्रह्माजी ने 
अपनीतन्द्रासे सूत, पिशाच आदिकों को उत्पन्न किया, उन्हें नम तथा छुटे केशवाळे देख ब्रह्मा 
जीने आंखें बैदकरळी ओर उस देइ का भी त्याग किया || ४० ॥ नरह्माजी के त्यागेडुए उस 
अंभारूप को भूतादिक ने ग्रहण किया, उस से उत्पणहुइ निद्रा इन्द्रियों को बहामें करनेवाली 
है किओ सच जीवों में ब्याप्त है जिस से उच्छिए को घिसत हैं उस को उन्माद कहते हैं, 
उन्माद्‌ से सब जीवो को मदा केश होता हें ॥ ४१ ॥ फिर नह्याजीने अपनीआत्मा को बड़ा परा- 
कमी मान साध्यगण तथा पितृगणों को उत्पन्न किया ॥ ४२ |) आत्मा से उत्पन्न उस देहको 
साध्य और पितृमण प्राप्त हुए कि जिस देइ को बिवेकी लोग हव्य देते हैं ॥ ४३ ॥ सिद्ध और 
बिद्याधरों को गुप्त होकर रचा और उनको अन्तध्यान नाम अद्भुत देहदी ॥ ४४॥ फिर अपने 
मनसे ब्रह्माजीने अपने आहमा को मानदकर अपने ्रतितिस्वसे किन्नर आर किंपुरुषो को उत्पन्न 


डब्जबबयाम॒र॒र॒ब॒ाशााम॒श॒॒॒॒बाायााजजजजजबययबयययववााा॒॒॒बबा॒ाशाशजजआवववहववस31कौअनकककममळाकाळकााकाकामायात 


FN ~ आहे नाथ ~ rE | fem ही De तही ककी 


र 
( १७० ) श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्ध खटीक । 


ह RE ee a hn 


ते खल स्य. ली ह IOS FT TF हा 


थुनी्चयगायन्तर्तमेवोषस्डिकमाभिः ॥ ४६॥ देहेनवैमोगव्ता दायानोबष्ट वविन्त 
या ! सर्गे5नुपच्रितेक्रो्चा ठुत्खसजहतदपुः ॥ ४७ ॥ थेडद्दीयन्ता5मुतःके शा अहय 
स्तेज़्जाज्विरं: । सापोःप्रसपतःक्ृरानागाभोगोरुकन्घराः ॥ ४८॥ ख आत्मार्नमन्य 
मानः कृतकृत्यमिवात्मभ्‌ः । तंदामनून्ससजाते मनखालोक भावनान_।!४९.! तेज्य 
खोऽत्यणञ्ञस्स्वीयं परपुरुषमात्मवान्‌ । तान्दष्टवायेपुराखृष्टा प्रशाशंसुः प्रजाप 
[तम्‌ ॥ ५० ॥ अहोपतञ्जगत्लष्ः सुझतेदततेऋतम्‌ । प्रतिठिताक्रियायस्मिन्खाक 
मन्नमदामहे || ५१॥ तपखायिद्ययायुक्तो योगनसुसमाधिना | चहटृषीनुषिइ षीके दाः 
ससञजामिमताः्रजाः ॥ ५२ ॥ तेभ्यश्वेकेकराःस्नस्य देहरुयांरामदादञ्ञः । 
यसतत्समाधियागार्दैतपाविद्यायिराकिमस्‌ ॥ ५३ ॥ 
हति श्रीसळ्घाग बतेमहापृराणत्‌ती यर्कन्धेसगयणनंनामार्विद्यातितमोऽ ध्यायः २० ॥ 
चिदुरउवाच ॥। स्वायम्भुचस्यच भनेवश:ःपरमसखंभतः । कथ्यतांमगवन्यत्र 
मेथुननेथिरेप्रजाः ॥१ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादीखुती स्यायंभुवस्यवे | यथाघर्मेजरापतु 
खसप्तद्वापवर्तीमहीम || २ ॥ तस्यवेदाहिताब्रह्मन्देवष्टतीतिविश्वुता । पञ्जीप्रजापतेरु 
क्ता कर्द्मस्यत्वयानघ ॥ ३ ॥ तस्यांखवैमहायोगी युक्तायांयोगलुक्षणः । सरडे 
कतिधावीर्य तन्मेशुश्रषवेचद्‌ | ४ ॥ रुचियोभगवांध्र्मन्‌ दक्षाबात्रद्ाण:खुतः । 
यथाखस्जभूतानि ळव्घ्याभायांचमानयीम्‌ ॥ ५ ॥ मैत्रेयडवाच ॥ प्रजाःर्ज्ञेति 
भगवान्कदेमो घह्माणादितः । खरस्वत्यांतपस्तेपे सइस्ताणांखमादश ॥ ६ ॥ ततः 
समाधियुक्तेन क्रियायोगनकद्‌मः । खंग्रश्ेदेहरिसकत्या प्रपन्न वरदाशुपम्‌ ॥ ७॥ 
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किया ॥ ४५ ॥ जिस देह का प्रह्मा आीने त्यागन कियाथा उल्नी को उन्हाने ग्रहण किया बह 
परस्पर मिलकर श्रेष्ठ कम करने ळग ॥ ४६ ॥ जब सगेरचना न छई तो अझाजीने बड़ी चिन्ता 
कर हाथ पांच फेला कधकर उस देइ को त्याग दिया |।४७॥ उस देइ के केशो से अहि (सांप) 
आर कथे से बडे मोटे फनवाळे वाय उत्यक्ष हर | ४८ ॥ फिर ब्रह्माजी ने अपने आत्माको 
कृतकृत्यसाना जोर अन्त में मनसे लोकभावन मनको उत्पन्न किया || ४९ || उन के निमित्त 
नह्याजीने उन को अपनी एरुपाकार जेहदी । जो पद्विले उत्पन्न छुएणे उन्होंने मनुके उत्पन्षद्वानसे 
नह्माजी की बड़ी प्रशसा की ॥ ५० || हे जमतूएटा ! आपने अत्युत्तम किया आपने बड़ाही 
सुक्त किया, अब हस सबको अन्न मक्षण करने को मिलेगा ॥ ५१॥ फिर नह्माजी ने तप विद्या 
तथासमाथि से योग्य ऋषियों का उत्पन्न किया ॥ ५२ ॥ और डन एक २ को आपनी देहका 
अंश दिया कि जिस से ससाधियोग में राद्ध ओर तप, बिद्या तथा वैराग्य युक्तछुए ॥ ५३ ॥ 
इतिश्रीगद्भागवलिगहापराणे ८ ततीयसहुङरःसरळाभआषाटाकायाार्बिश्चाततमोऽध्यायः | २० || 
बिदृरजीने कहा कि--स्वायभूममुका ईश जो परम माननीय है हे भगवन्‌! जिसमें मैथुन धर्म 
| से प्रजाकी बृद्धि छुई उसका मूग वर्षानकॉरय!!१॥प्रियजत भोरडत्तानपाद इनदोनों स्वायंभुवमनु 
के पत्राने जिसप्रकारस रातो टीप में घमपवक राज्य किया ॥ २ ॥ हें ्रह्मन्‌ं ! उन की देवहूती 
नामकन्या कि जिसके आपने प्रजारति कर्दमजीकी स्त्री कडा हे ॥ ३ ॥ उस योग्य लक्षणोंवाली 
देवहूती कन्यासे र “योगी कदमजी के कितनी संतान उत्पन्न हुई वह में सुनाचाइताहूं ॥ ४ ॥ , 
हे बह्मन्‌ | रुचिभगयान ने आफूंति आर दक्ष प्रजापति ने प्रसूबि को पाकर किस भांति सृष्टि 
रचनाकी ॥ ५॥ मेत्रेयजी ने कदा के-हे विदुर ! बह्माऔ नें कदेमजी को आज्ञादी के हे बेटा | , 
तुम सडिरचनाकरो, यह सुन मझाजी के ग्रेरेहुए कदमजी ने सरस्वती तटपर दससइ वर्ष तप 
किया ॥ ६ || इस के अनन्तर कर्दमजी समाधियृक्त, भक्तियोग से परमेश्वरको प्राप्त हुए॥ ७॥ 
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देवहूतीकसाथ कदमऋषिफे विधाहकासम्वन्ध अ०२१। ( १७१ ) 
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तावठासन्नोभगवान्पुष्कराक्षः कृतेयुगे । दशयामाखतेक्षत्त: शाव्दंत्रह्मदघडपु 
॥ <॥ खतचिरज्ञमक्ामं खितपद्मोललखजम । स्निर्चमालालकघ्रातवकत्राब्जं चि 
र्जोस्वरम ॥ ९ ॥ किरीटिनंकुडाळेन रालचक्रगदाधरम । श्वताव्पळक्रीडनकमन'ः 
स्पशेस्ितेक्षणम्‌ ॥ १० ॥ विन्यर्तचरणएभो जसंसद्‌रो गरुत्मतः । हृष्टवाखेष्च- | 
स्थितंवक्षः श्रियंकोस्तुमकत्थरम्‌ ॥ ११ ॥ जातह॒पों5पतन्सूझाश्िितोलब्धमनेरथः 
गार्मेस्त्वकय एणात््रीतिस्वभात्मा रुतांजाळि: ॥ १२ | ऋषिस्याच ॥ जुष्टंचताऽ- 
थाऽखिळसत्वराशः सांसिद्वघमदणास्तवद्‌ शनाञ्नः । यह शनजन्मामरीञ्य सद्धि- 
रात्राखतेयोगिनोरूढ्यीगाः | १३ ॥ यमाययातहतमधस स्त्वत्पादारथिदं सचसि- 
घपातस । उपाखतेकामळवबायतेषां रासीशकामाजलिरयेप्रपियेस्यु: ॥ १४ ॥ तथाख 
चाहपरियोठुकामः समानशीळांग्रहमेघधनुम | उपोविवार्तूछमशेपशळं दुराशयः 
कामदुघाघिपस्थ | १५॥ प्रजञापतेस्तेव वसाधीसतम्त्या जाकःकिळायंकासहतोऽ 
नुवद्धः । अहंचलोकानुगतोवहामि बारळचशुमानिामिपायलुक्यम्‌॥। १६ लोफांश्यलो 
कानुगतान्पशश्च दित्वाश्चतास्ते चरणातपञ्रम्‌परस्परंत्वट गुणवाद साधु पयू पान या 
पितदेहधर्माः ॥ १७ ॥ नतेज्ञराक्षश्रामिरागुरपां योद्‌ शारंत्रिशर्तषष्टिप्चे ! पण्ले- 
स्यथर्नसच्छादियत्रिणामिकराललोतो जगदादिछियावत | १८ | एकःस्वरयसज- 
गतःसिएक्षयाद्वितीययात्मनश्नघियोगमायया । रञजर्यद्‌ःपाशिपनग्रासिप्यखे यथो- 
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हे विदुर ! कमळदल नेत्र भगवान ने प्रसन्नद्दी शब्द ब्रह्म का रूप धर कदमजी का दहन दिया 
|| ८ ॥ उस स्वरूप की निमेळ स्वगवत्‌ कांति हे तथा सफेदकमल की माळापहिने ओर नील 
केशो से उनका मुख शोभित है तथा निमेलबस्त्र पद्दिने ॥ ९ || कोट, कुण्डल घारण किये हैं 
और मन्दमुसकान से देखते हें ॥ १० ॥ गरुड के कन्धे पर चरण कमल तथा वक्षस्थळ में 
लक्ष्मौजी को धारण किये ओर कोस्तृभ माणि पदिन उस रूपको आकाशमें आया देखकर ११॥ 
कदमजी अपनी इच्छाके प्राप्त दोन स अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर पृथ्वी पर माथाधर दण्डवतकर 
हाथ जोड़ स्तुति करने लगे || १२ || कदमजी बाळे कि हे इश ! जिन के दशनों की अभिलाष 
भ्र योगी जन जो अनेक जन्मो मे योग साधन करते हें रखत हें उन्हीं आखिळ सत्व आप के 
दर्शनों से मेरे नेत्र सफल छुये || १३ ॥ हे इश ! जामनुष्य विषय सम्बन्धी तुच्छ सुखों के हेत 
आप के कमल चरणों का किजो समुदतरने के हेत नोकारूपी हैं भजन करते हैं उनकी आपनरक 
में मिलनेवाळे विषय सुख देते तो ही परन्तु उन की बुद्धि माया से नाश छइ जाननी चाहिये १४ 
वेसाही मेभीह, क्योंकि में शीळस्वभाव स्त्रीके संग ब्याद करने की इच्छा से आप के कमलक्पी 
चरणका शरणमें किजो कल्पवृक्षका भांति सवपरुषार्थोके देनेवाले हैं आयाषूं ।। १५।। हे अधीश ! 
जैसे प्रजापति ब्रह्माकी बाणीरूप डोर से ग्रह सम्पूण जगत्‌ बंधा हु आ है,वैसेही गेंभी काळ के मयसे 
आप शुक्ल ओर घममूति अनिमिष काळरूप आप को आपकी आज्ञापाठन के हेतु प्रणाम करताहूं 
॥ १६ ॥ छोकमें प्राप्तह्ुए पशुरुप पयो का निरादरकरक जो मनुष्य आपके चरणरूपी छत्रके 
आश्रित और आपके कथारूपअमूत से जिनकी भखप्यासआरिक देदिकका नित्रसडोमये हैं ॥ १७ 
हे भगवान ! ऐसे भक्तों की आयुको आपका काळरूपी चक्र जिसके १३ मद्दीम रूप आरा, ३६० 
दिन उसके पव (पुरजे) ६ ऋतु उसकी नेमी, क्षण, लूपादिक जिसकी धारा, चातुर्मासादिक जिस 
की नामि अर्थात्‌ आधार भूत चक है तथा जिसका कराळ प्रमाव दे ऐसा सम्वत्‌ सरात्मक काळ 
चक्र कुछ नहीं करसकताः || १८ ॥ आप अकेले ही प्रथम उत्पन्न हुए फिर साटि सजने की 
इच्छा से दूसरी योग मायाको उत्पन्न किया जिससे इस विश्वको मकड़ी के जाले की भांति रचते 
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णनाभिभेगवङ्स्वशक्तिभिः ॥ १९ ॥ नैतद्वताप्धीशपदं तवेप्खितं यन्माययानस्तनु 
परभूतसूक््मम्‌ | अनुश्रह्ययास्त्वपियादमायया ळसखत्तुङर्थातनुवाषिळ क्षितः !!२०! 
तत्चा5दुभूत्योपरतक्रिया्थ स्वमाययावर्तितलोकतन्त्रम्‌ । नमाम्यभोक्ष्णनमनीय 
पादसराजमब्पायासिकामवर्धम्‌ ॥ २१ ॥ मेत्रेयउबाच ॥ इत्यन्यळीकंप्रणतो ५०ज- 
नाभस्तमाचभाष चचखा5म्ृतेन | खुपणपक्षोपरिरोचमःनः प्रेमार्मितोद्वीक्षणविञ्च 

मद्रः ॥ २२ ॥ धोभगवानुवाच ॥ पवारित्वात वचेत्यंमेपुरैवखमयोजितद्‌ । थद्‌ 
थेमात्मनिथमैस्त्वयैवाहसमर्चितः ॥ २३ ॥ नवैज्ञानुमृषेघस्यात्मरजञाष्यक्षमद्‌ इेण- 
म्‌। भवद्विधष्बातितरांमयि सणामितात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ प्रजापतिखुतःखन्राड मनु 
चिंख्यातमझलः । घह्मावर्तयोऽधिवखछास्ति ससाणचांमशीम्‌ ॥ २५ ॥ खचहवि 
प्रराजषिरमंहिष्याशतरूपया। आयास्यतिदि रक्षुस्त्वां परशवाधमेकोबिद्‌ः ॥ २६ ॥ 
आत्मजामसतापांगीं वयःशीलूगुणान्विताम । मगयन्तीपाति दास्यत्यनुरूपायतेप्र 
भो ॥ २७ ॥ खमाहिततहृदयं यत्रमान्पारवत्सरान्‌ | खात्वांब्रद्मन्तुपवधू: काममा- 
शुभजिष्यति ॥ २८ ॥ यातआत्मसृतवांरय नबघाप्रखाविष्याते । वीर्यत्वदायेऋषय 
आधास्यन्त्यज्जखात्मनः ॥ २९ || त्वंचसम्यगनुछाय निदेशमउदाक्तमः । मयिती 
थीरताशापक्रियाऽर्था मांप्रत्स्यख ॥ ३० ॥ रृत्वादयांचजीवेष दत्वाचाभयमात्म 
यान्‌ | मय्यात्मानंसदज गत्द्ध्ष्यस्यात्मनियापिमाम्‌ ॥ ३१ ॥ खहाहस्वांशाकळ्या 
त्वद्वीयेंणमहामुने । तवक्षेवदवहत्या प्रणष्येतत्वसाहताम ॥ ३२॥ मैत्रयडवाच ॥ 
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पाळते तथा संहार करते हो ॥ १९ ॥ हृ अधीश ! आप अपनी माया से भक्तों को मनोवाँछित 
फल देने हो यह आपका अनुप्रह है । आपका तुरुसी का माला से शोभित स्वरूप दर्शन करने 
वालांको भुक्ते, मुक्तिका दाता हैं ॥ २० ॥ आप अपनी माया से राष्टिकों छजते हा ओर सकःम 
पुरुषों को विषय सुख देते हो, हे भगवान ! ज्ञानके प्रभाव से जिनमें स कम फळका भोग उपराम 
होगया है तथा जिनके कमळ स्वरूपी चरण वारंवार नमस्कार के योग्य हैं उन आपको, मे बारंबार 
नमस्कार करता छूं॥ २१ || मेत्रेय जी ने कहा कि-जव कदम जी ने इस भाति निशछळ भाव 
से गरुडू के ऊपर विराजमान भगवान की स्तुति की तो भगवान हेह सहित मंद मुसकान से 
उन की ओर देख भृकुटी को घमा, अमूत रूपी बाणीबोले ॥ २२ ॥ हे ऋष ! जिस हेत तुमने 
नियम धारण कर सरी अचना की हैं उसको भने जानकर पहिल ही से प्रबंध करदिया हं ।।२३॥ 
हे प्रजाओं में श्रेष्ठ) जा मरा पूजन करते हें उनकी पूजा कभी निष्फळ नहीं होती फिर इसमें 
तुम्हारी समान मद्दात्माओं की पूजाके सफल होने में कया संदेह है ॥ २४ | प्रजापति के पुत्र 
चक्रवर्ती विश्व्यात राजामनु किमो ब्रह्मावले ( विठुर ) देश में वेठे छुये सातद्दाप नौखंड थ्वी की 
क्षा करते ई || २५ ॥ वह धम वैेत्ताओं में भ्र राजषि अपनी. स्त्री के संग परसों आपके दश्चनों 
को यद्वां अविगे || २६ ॥ खा आपको अपनी पुत्राके योग्य देखकर हे प्रमो ! सुंदर कटाक्ष वाली 
अवस्था शीङगुणयुक्त कन्या को देजायगे ॥ २७ || दे नरन्‌ ! वह राज कन्था बहुत बर्षोतक 
आप की इच्छित सेवा करेगा ॥ २८ ॥ इस भांति उसमें से आपके वीर्य्य से ९ कन्या उत्पन्न 
होंगी, और उन पुत्रियों को ऋषिधारण करेंगे ॥ २१ ॥ और आपभी भली प्रकार मेरा अनुष्ठान 
कर मेरी आज्ञा का पालन कर सब कम फल मुझको समर्पण कर मुझे प्राप्त द्दोगे || ३० || सब 
जीवॉपर दयाक़र आत्म झानोही सबको अभय दानदे आत्मा रूप मुझको सम्पण जगत में देखो 
गे ओर अपने आपमेंभी मुझे देखेंगे ॥ ३१ ॥ हे महामने ! मैं भी अपनी अंश, कळा से तुम्हारे 
वीय से तुम्हारी देवहूती स्त्री म अवतार ले तत्व साहिता कछूगा ॥ ३२ ॥मेत्रय जी ने कदा कि 


देवहतीकेसाथ फदेम ऋषिके विवाहकासम्चन्ध. अ०२१। ( १७३ ) 
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पवंतमतुभाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः | जगामचिन्दुस्ररखः खरस्वत्यापरिश्चितात्‌ 
॥ ३३ ॥ निरीक्षतस्तस्यययावरार्षाख दे श्वरामिष्टुासद्धमार्गः आकर्णयन्पत्ररथः 
द्रपक्षेरूच्चारितं स्तोममुदीणखाम ॥ ३४ ॥ अथसंप्रस्थितेशुके कर्दमोभगवान्ाषः 
। आस्तेस्मार्वेदुसराख तकालंप्रतिपालयन्‌॥ २५ ॥ मनुःस्यन्दनमार॑थाय 'शात- 

भपारेच्छदम्‌। आरोप्यस्वांदुदितरं खभायःपर्यटन्महाम्‌ ॥ ३६ ॥ तस्मिन्खुघु- 
न्वञ्गहानि भगवान्यत्समादिशात्‌ । उपायादाश्रमपदंमुनेः शान्तघ्रतस्यतत्‌ । 
॥ ३७॥ यस्मिन्भरावतो नेतरान्न्य पतन्श्चुविन्दचः । कपय्ारंपरीतस्य भ्रपन्नऽपिं- 
तयाक्षशस्र ॥ २८ ॥ तद्वेविन्दुखरोनाम खरस्वत्यापरिप्ळुतम्‌ । पुण्यंदिषास्टृत जलं 
महार्षेगणसेबितम्‌ ॥ ३९ ॥ पुण्यदुमरताजाैःकूजत्पुण्यस्ृगाद्विजञैः । सर्वतुफल:- 
पुष्पाढ्यं वनराजिश्रिया5न्वितम्‌ ॥ ४० ॥ मत्ताद्वजगणे्घुष्टं मत्तम्रमरविश्वमम्‌ । 
मत्तबहिनराटापमाइृयन्मसकोकिळम्‌ | ४१ ।।कदस्बचस्पकाशोककरञ्जबकुळाश 
नेः । कुन्द्मन्दारकुटजैङः्चूतपोतैरलंकृतम्‌ ॥ ४२॥ कारण्डवैः देहरे ःकुररे जञ ल- 
कुक्कुटैः | सारसेश्चकवाकेश्च चकोरेवंटगुक जितम्‌ ॥ ४३॥ तथैवहरिणैःक्रोडेः 
शवाचिइगवयकुंजरे:। गो पुच्छेहे रिमिमरकॅनकु लेनीमिभिडंतम्‌ ॥४४॥ प्रविइ्यतत्तीथ- 
वरमादिराजः खहात्मजः | द्दशसुनिमाखीनं तस्मिनद्दतहुताखनम! विद्योतमानं 
बपषातपरुयुग्र युजाचिरमानातिक्षामभगवतःखिग्यापांगावळोकनात्‌ तदब्याद्ता 
सृतकळारपायूषश्रवणेनच ॥ ४६॥ प्राशुपद्मपळाशाक्षं जाटलंचारवाखसम्‌ उपखं 
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हे विद्र ! भगवान ऐसे प्रगट हो कदम जी से इस भांति कह पिंदुसर सरस्वती के तट से परम 
घामको चळेगये ॥ ३३ || जिस वैकुट मागको सम्पूर्ण सिद्धेश्वर स्तुति करते हैं एसे तथा गरुड़ के 
पंखों से उच्चारण छुदै साम वेद की ऋचायें सुनते ॥ ३४ || भगवान जच चळेगये तब कदम जी 
सरस्वती के तटपर विराज मनुके आने की वाट जोइने लगे ॥ ३५ ॥ स्वायेभूमनु सोने की सामग्री 
वाले रथमें वेटकर, अपनी कन्था तथा शतरूपा स्त्री को सगले पृथ्वी पयटन करने को चलदिये 
॥ ३६ ॥ दें विदुर! राजा विचरते२ उसी दिन जिस दिन भगवान ने कहाथा शांतब्रत मुनिके आश्रम 
में आये, जह्दां कदम ऋषिने विवाह के देतु तप कियाथा ॥ ३७ ॥ जिस सरोवर में भगवान के 
अश्रु शरणागत कर्दम जी पर कृपाके कारण गिरेथे | ३७॥ इसी से उसको बिंदुसर कहते हें, 
जहांपर सरस्वती नदो बह रही है और जिस में पुण्य पबित्र अमृत रूपी जल, ऋषिगणों का सेव 
नीय भरादे ओर जो सदेव पुण्यकारी है ॥३१॥ जिसके किनारे पर पवित्र दृक्ष तथा लता समूह 
शोभायमान हैं और जिनपर सुदर पक्षी शब्द कररद्दे हैं तथा सब ऋतुओं में फल फूछों से पूण हैं 
वन पंक्तियों से शोभायमान हे ||[४० ॥।जहां मतवारे पक्षी बास करते तथा मतवारे भोरेगुंज रहे हैं 
और मतवारे मोर तथा मतवारी कोकिला वोलरही हैं॥ ४१ ॥ जहां कदंब, चम्पा, अशोक, करेंदा, 
जामुन, मोळसिरी,कटहर, बडहर,कुंद, मंदार, कुडा और आमादिक ब्रक्ष शोभायमान हैं ॥| ४२ ॥| 
जहां कुरंव, हैस, टिटिइरी, सारस, चकवा, चकई, और चकोर सुंदर शब्द कररदे हैं ॥ ४३ ॥ 
वैसेद्दी वहां हरिण, वाराइ, रोम, हाथी, सुरागऊ, वंदर, न्यौला, मृग फिर रहे दें ॥ ४४ ॥ 
ऐसे आश्रम में विराजे हुये कदम जी को किओ हवन करके वेठेह्दी थे, आदि राजा स्वायंभुवमनुने 
अपनी दुद्दिता समेत देखा ॥ ४५ ॥ जिनकी देह उग्रतप से प्रकाशित होरही थी, तपसे 
कृश होनेपर भी भगवान के खेह युक्त देखने के कारण अतिकृश नहीं थे ॥ ४६ ॥ 
परमेश्वर के भाषण रूप असूत की सहश, कला सम्बन्धो, अम्गत का सेवन करते हुए, कमल 
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( १७४ ) श्रीसङ्गारवत तृतीयस्कन्च खटीक । 
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सत्यमळिनं यथार्हणमसंस्कृतम्‌। ४७॥ अथोर जसुपायांतं नदे वप्रणतंपुरः खपर्यया 
पय्यंग्ररणात्प्रतिनन्य़ानुरूपया || ४८॥ शृह्दीताहणमाखीने संयतंप्रीण यन्मुनिः | स्म 
भगवदादेशमित्याह ?छदणयागिरा ॥ ४९ | नूनकेक्रमणंदेच खतांसरक्षणाय 
ते । वघायचासतांयस्त्वंहरेः श क्तिर्हिपालिनी । ५०॥ योऽकेद्वग्नीन्द्रबायूनांयमधमै 
प्रचेतखाम्‌ । रूपाणिस्थानआघच्खतस्सशुकलायतेनमः ५१ नयदारथमास्थाय 
जैनमणिगणार्पितम्‌ । चिस्फूजयञ्चण्डकोद ण्डो रथेनत्ासयन्नघान्‌ ।।५२। स्वसैन्य 
चरणक्ुण्णं वेपयन्मण्डलं शुवः। विकर्ष न्वृहर्ताखेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ सदैव 
सतव ःखवे घणोश्रमनिबन्धनाः । भगवद्रचिताराजन सभिद्येरनबतद र्युभिः अधम 
श्वसरमेधेत छोळ्ुपैरब्येकुशेनामिः। दायानेत्वयिलो कोऽयद रुधुश्रस्ताविनक्ष्यति ५५ ॥ 
अथापिपृच्छेत्वां चीरयद्‌र्थत्वामिहागतः । तद्वयंनिब्येलीकेनप्रतिपद्यामहे इदा ५६॥ 
इतिश्रीमद्रा० ततीय० एकचिशातमोऽष्यायः ॥ २१॥ 

मैत्रियडवाच ॥ एचमाचिषकतारोषशुण कमोंद योसुनिम । सघ्रीडइवतखाम्राडपा 
रतमुवाचह || १॥ मजुरुघाव ॥ ब्रह्माऽसूजतस्चमुखतो युष्मानात्मपरीप्खया । छ 
न्दोमयरुतपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥ २॥ तत्त्राणायाखृ जच्चा स्मान्‌ दोःखह 
सात्सहसपात्‌। हद्यंतस्यष्टिघह्म क्षत्रमंगंप्रचक्षते || ३॥ अताह्यान्योन्धमात्मानं 
ह्मक्षत्रंचरक्षतः । रक्षातिर्माव्ययोदेवः सयःसद सदात्मकः ॥ ४ | तबसंदर 
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दल नेत्र तथा जठाओं को धारण किये हुए ओर वल्कल वस्त्र पद्दिरे ॥ ४७ ॥ कदम माने को 
कि जो मालेन तथा प्रजा के योग्य हे जिनके देह का संस्कार नही हे ऐसा :देख ' उनके निकट 
जाय पणशाला के समीप पहुंच उनको प्रणाम किया फिर भुनिने आशीर्वाद दे पूजा कर 
राजाको प्रहण किया ॥ ४८ || कदमजी मनुजी को नियम सद्दित वैठा देख उनको प्रसन्न करत 
हए परमेश्वर के वचनो का स्मरण कर मीठी बाणी से बोळे ॥ ४९ ॥ हे राजा ! आप लोंगो का 
बिचरना केवळ महात्माओ की रक्षा आर दटोके संहार केही देत हाता हे क्योंकि आप परमेश्वर 
की पालन शाक्त हा | ५० ॥ जा सूय, चन्द्रमा, आसे, इन्द्र, पवन, यम, घम, आर प्रचता इन- 
का रूप घारणकर स्थानर में सबकांय करते हुए उन शुक़् रूप आपको मेरा नमस्कार है ॥५१॥। 
जो आप मणि जटित बिजयी रथपर सवार हो प्रचंड धनुष की टकार से पापियों को त्रास देते 
॥ ५२ ॥ और अपनी सेना के चरणां से पृथ्वी मण्डल को कंपाते छुए तथा सेना को खीचते 
हुए सूये की भांति नहीं घूमा तो ॥ ५३ ॥ हवे राजन्‌ ! परमेश्वर की वांधी हुई बर्णाअम के वेधन 
की मयीदा तत्काळ दुष्टों के द्वारा भेदको प्राप्त होजावो || ५४ ॥ ओर निरे कुश तथा खोटे मनुष्यों 
से अधमे चढजाय यादे आप निश्चित हो जावं तो यक्क संसार चारों से नाशको प्राप्त होजाय ५५ 
हे बीर ! में तुम से पूछता छू कि आप यहां किस हतु आयेद्दा आप निष्कपट हृदय होकर मुझसे 
कद्विये वह आपकी आज्ञा में पूर्ण करूं ॥ ५६ || 

इतेश्रीभागवते मद्दापुराणे० तुतियस्कन्धे सरखाभाषाटीकायाँ एकविंशोध्याय; ॥ २१॥ 

भेत्रयजी वोले कि-जिनके गुण कर्म का प्रकाश संसार में होरहा है, सो मनु रज्ञा बालौकी 
नाई लज्जा करकं अत्यन्त इषित हो ॥ १ || मनुजी बोळे हे मुनिराज ! ब्रह्माजी नें आत्मा के 
जाननें को इच्छा से वेद विद्या, तथा योगयुक्त आप लोगों का अपनें मुंड से प्रगट कियाई ॥ २॥ 
और उन्ही ्रह्माजी नें आप लोगों की रक्षा के हेतु अपमें इजार द्वाथों से हम ( क्षत्रियों ) को 
प्रगट किया है कारण कि ब्राह्मण उनका हृदय ओर क्षत्री उनकी भुजा हैं ॥ ३ ॥ इसी हेतु यह 
दोनों बाण और क्षत्री आपस में अपने आत्मा की रक्षा करते हें और इन दोनों वणो की अ- 


महार्षिकद्‌मके खाथ देवहूती का विवाह. अ० २२ | ( १७५ ) 
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नादेव च्छिन्नामेसर्वसशायाः। यत्ह्वयंभगचाम्प्रीत्या घर्ममाहरिरक्षिषोः। ५॥। दिष्टथा 
मेभगवानरष्टो दुर्दैशोयोऽकतात्मनाम्‌। दिष्टयापादरजःस्पृष्ट शीष्णीमेभचतःशिव 
म्‌॥ ६॥ दिएयात्वयानुशिष्टाऽह कृतश्वानुग्रहोमहान्‌ । अपावृतेःक णरन्धेजुष्टा दि 
ए्घोशतीर्गिरः ॥ ७ | सभवांदुहितृष्नहपरिक्लिष्टात्मनोमम ! श्रोतुमहसिदीन 
स्यश्रावितंळपयासने ॥ ८ ॥ ब्रियत्रतोत्तानपदा; स्वसेयदुहितामम | अन्विच्छति 
पर्तियुक्तंघयः शीलगुणादिभिः ॥९ || यद्ातुभवतःशीळश्चतरूपवयोशुणान्‌ | अशु 
णोश्नारदादेषा त्वय्याखीत्डतनिश्चया ॥ १० ॥ तत्प्र्ताच्छद्विजञाग्रथेमां धद्धयोपंद 
तांमया । खर्वात्मनातुरूपांते ग्रहमेधिषुकमेख्‌ ॥ ११ ॥ उद्यतस्याहिकामस्य प्रतिचा 
दोनशस्यते । अपिनिमुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्याकंप॒नः ॥ १२ ॥ यउद्यतमनादृत्य 
कीनाशमभियाचते | क्षीयतेतद्यशःस्फीतं मानश्चवज्नयाइतः ॥ १३ ॥ अहृत्वाशा- 
णवं विद्वान्विवाह्दार्थसमुद्यतम्‌ । अतस्त्वमुपकुचोणः प्रत्ञांप्रतिगृहःणम ॥१४॥ऋषि 
रुवाच ॥ वाढपृद्गो टुकामोऽमप्रत्ता चतबात्मजा । आवयोरनुरुपोऽखावाद्यो थे 
घाहिकोचिधिः ॥ १६॥ काम!सभूयाश्नरदे वतेऽस्याः पुत्याःखमास्नायावेघोप्रती 
तः । कपवतेतनयांनाद्रियेतस्वयेव कान्त्याक्षिपतीमिबश्रियम्‌। १६॥ यांहम्येए- 
ऐक्कणदंप्रिशोभां विक्रीडर्तीकन्दुकविह चळाक्षीम्‌ । विश्वाच खुन्यपतत्ह्चा द्विमाना- 
दळाक्य खमाहचिमूट्चताः ॥ १७ | तांप्राथयन्ती छलनाळळलाममखचितश्रीचर 
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तयीमी, अविनाशी परमेश्वर रक्षा करते हैं || ४ || द्दे देव ! आपके दर्शनों से मेरे सम्पण संदेह 
दूर होगये कथा. कि आपने स्वसंह्दी स्मेह से राजप का बरणन किया || ५॥ उन प्रभ का द- 
शंन कि जिनका दशन बिषयी पृरुपों को अति दुस्तर हे मुझे छुआ यह अत्यन्त मगलहुआ, और 
आपके कमळ स्वरूपी चरणा की पूल मरे शिरमें लगा यह अत्येत ही उत्तम हुआ ॥ ६ ॥ यह 
आपकी वडी ही कृपा हैं कि-आपने मुझे शिक्षा दी ओर मेरे शके हुये कानों के छिद्रों में आप 
की सुन्दर वाणी सुनने में आइ ॥ ७ ॥ हे मुने ! दादिता के जह से मेंरामन अत्यंत दुःखित दै 
और में दीन होरहा छु आप गेरी विनती को कृपा पूर्वक सुनिये ॥ ८ ॥ यह प्रियत्रत तथा उत्तान 
पादकी भगनी, मरी वेटी अपने योग्य अवस्था, तथा शालवान पति की इच्छा करती हे ||९ || 
हे मुने | जवसे इसने आपके शील, शास्त्र, रूप, बय, ओर गणों को नारद जी के मख से सना 
हे तव से इसने आपको बरने का निश्चय कराळेया है ॥ १० || हे द्विजाप्र ! इसी इत में श्रद्धा 
पूवक इस अपनी दुता को देता छं आप इसे स्वीकार करें आपके गृहस्थ कार्य्य करने को यह 
सब प्रकार योग्य हैं ॥ ११ ॥ जोवस्त आप घरवेठे मिलजाय उसका त्यागना उचित नहीं जो 
सब सङ्गसे निमृक्त है, उसकी तो वातही क्या है ॥ १२ ॥ जो घरआडे वंस्तुका निरादर करत हैं 
और फिर कृपण के निकट जाकर याचना करें हे उन पुरुषों का उज्वल यश नाशकं प्राप्त हो 
जाता हे और अवज्ञा से उनका मान भग होजाता हे ॥ १३ ॥ हे विद्रन्‌ ! मैने सुनाथा कि आप 
विवाह करने पर उद्यत हैं इसी से में इस कन्या को देता हू आप स्वीकार करो॥ १४ ॥ कदम 
ऋषिने कद्दा-कि वहुत अच्छा मुझे भी विवाह की कामना है यह आप की कन्या घड़ी गुणवान 
तथा शीलवान हे इम दोनो का आद्य विवाह सब भांति से योग्य है ॥ १५ ॥ हे नरदेव ! बेद 
की बिधिसे आप की कम्या को व्याहकर ग्रहण करूंगा यह अपनी कांति सही लक्ष्मी का तिरस्कार 
करती हैं फिर इस कन्या का आदर कौन न करेगा !॥ १६ || जो मंइळकी अटारी पर चढ़कर 

पने पैरों के नपुरके शब्द से शोभा प्रगट करती तथा गेंद के खेल से ब्याकुल नेत्र द्वोरदी थी 
विश्वावस गेघव यह देखकर मोहित हो मढ़की भांति अपने विमान से गिरगयाथा ॥ १७ ॥ जिन! 
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( १७६ ) श्रीमक्वागवत तृतीयस्कन्ध सटीक । 
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णेरदृष्टाम्‌ | चन्खांमनोरुधपद्‌ःस्चखारं कोनानुमन्येतवुधोऽमियाताम्‌॥ १८ ॥अतो 
भजिष्येसमयेनसाष्वीं यावत्ते जाविझयादात्मनोमे । अतोधमान्पारमहंस्यसुख्यां- 
शुकप्रोक्तान्बह मन्यऽविहिलान्‌ || १९ || यतोऽभवदिश्वमिदं विचित्रं खस्थास्यते 
थत्रचसाऽवतिछठते । प्रजापतीनांपतिरषमहां परप्रमाणेभगसाननन्तः ॥ २० ॥ मैत्रेय 
उवाच | स्वउग्रघन्घन्नियद्‌चावभाष आसीच्चतूष्णीमरचिन्दनाभम्‌। घियोपग्रू- 
इणान्स्मितशोमितेन मुखनचतो लुलु भदे बहुत्याः ॥२१।। खो5नुन्नात्वाव्यचखिर्त म- 
हिष्यादुदितुःस्फुटम्‌ | तस्मेगणगणाढयाय ददोतुल्यांप्रहार्षितः । २२ ॥ शतरूपा 
महाराह्नी पारिबहान्महाघनान्‌ । दम्पत्योःपर्येदात्प्रीत्या भूषावाखःषरिरुछदान्‌२३ 
प्रतांदुहितरंखस्रार्‌ खरक्षायगतव्यथः । उपगुद्य चबाइफ्यासात्कण्व्योन्मथिताशयः 
॥ २४ ॥ अदाक्नुयस्तद्धिरहं सुचन्वाष्पकलांसुष्ः ! आस्िंचदेववत्सेति नेत्रोदै दुः 
हितुःशिखाः॥ २५ || आमन्त्यतंमानिबरमनुन्नातःखहानुगः । प्रतस्थरथमारुह्य सः 
भार्यःस्घपुरंनृपः॥ २६॥ उभयोऋुषिकुद्यायाः सरस्वत्याःसुरोघस्रोः । ऋषीणा- 
सृपशान्तानां पद्यन्नाश्रमखंपदः ॥ २७ ॥ तमायान्तमभिप्रत्य ब्रह्माचसीत्प्रजाप- 
तिम्‌ । गीतसंस्तुतिवादिजरेः प्रत्युदीयुःप्रहार्षिताः || २८ | वर्हिष्मतीनामपुरी श्ये 
सखपत्ख मन्विता । न्यपतनयत्ररोमाणि यस्यांगंविघुन्वतः ॥ २९ ॥ कुशाःकादा- 
स्सपवासन्‌ इश्व द्वारितवचेसः । ऋषयोये:पराभाव्य यज्ञप्नानयज्ञमीजिरे ॥ ३० ॥ 
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ने लक्ष्मी तक की सेवा नहीं की, ऐसे पुरुषों को भी जिनके दशन असम्भव हैं, ऐसी ख्रियो में 
श्रेष्ठ उत्तान पादकी भगनी को जोस्वये आकांक्षा करती है कोन वृद्धिमान पृश्ष ग्रहण न करेगा 
|| १८ || इस हेतु जबतक यह मेरे तेजको ग्रहणकर सतानोत्यात्ति करेगी तबतकमें इसको प्रण 
करूंगा अनेतर भगवान के कहे ये ज्ञान योग में प्रधान परम इंस' आश्रम का अनुष्टान करना 
चाहता हूँ वह करूंगा ॥ १९ ॥ यह अद्भुत रषि जिससे उत्पन्न हुई ह तथा जिस में लयहोगो 
आर जिस में यह सादि रहता हे वही प्रजा पतियों के पति परमेश्वर मरे प्रमाणहँ ॥ २० ॥ मेत्रय 
जी ने कहा कि हे विदुर जी ! कर्दम जी इस भांति कहकर परमेश्वर का ध्यान करते छुय चुप 
होगये तव उन की मंद मुसकान से शाभित मुखको देखकर देवहूती को लोमप्राप्त हुआ॥२ १॥ 
मनुन अपनी रानी तथा बेटी का प्रयोजन जान प्रस होकर शीलवान तथा गुणवान कर्दम जी 
को उनके गुणों के तुल्य अपनी कन्या दी ॥ २२ ॥ महाराणी शतरूपा ने ज़ेह एवक इन खरी, 
पुरुष को बहुत से गहने, दस्त्र आदिक बहुमूल्य दहेज दिया ॥ २३ ॥ अपनी कन्या के तुल्य 
गुणवाळे कर्दम ऋषिको राजामनु अपनी कन्या देवहूती देकर निश्चित हुए और चलते समय 
अपनी कन्या से दोनो भुजाओं स मिले और उत्कंठा से उनका हृदय भरआया ॥ २४ ॥ उस 
का वियोग राजा रानी सइनसके नेत्रो स वारंवार आंसू गरने गले, फिर शतरूपा अपनी कन्या 
को गोदमें बेठाय, दे दुद्दिता ! हे वत्से ! कह नेत्रों के नीरसे पुत्री की शिखाको गीला करने लगी 
॥ २५ ॥ फिर उन श्रेष्ठ मुनि कदेम जी से आज्ञाले, रथपर बेठ, रानीको सगले नगरको चळादिये 
॥ २६ ॥। ऋषिकुल के योग्य सरस्वती के सुदर तरॉपर शांतिस्वरूप मुमिळोगों के आश्रमों की 
सम्पदा देखते हुए चलने लगे || २७।। जव स्वाथंभुव मनु ब्रह्मावत्तेदे में आथे, तो प्रजागण 
शीतगाय बाजे वजाय अत्यन्त इषे से सब सन्मुख खड़ेद्दो स्तुतिकर ।। २६॥ सत्र सम्पति सहाय 
वहिंष्मती नाम पुरीमें गये जहांपर भगवान श्री वराह जी के अंगके बाल उनके फड़ फड़ाने से 
गिरे थे || २१ 1 वही रोम, कुश तथा काशरूप से उत्पन्न हुये कि जो सदैव हरे रहते हे, जिन 
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बिमानमे कर्दम कोर देखहतीकी रतिक्रीडा. अ० २३। ( १७७) | 
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कुराकादामयथा्हरास्तीयं भगवानमत्तः । अयजयत्नपुर्षळच्या स्थानंयतोभुचम्‌ 
॥ ३१ ॥ वर्हिष्मर्तीनामविभुयानिर्वेश्यख्मायखत्‌ । तस्यांप्रचिष्टोभचनं तापत्रय- 
निनाशनम्‌॥ ३२ ॥ खभार्यःखप्रजःकामान्‌ वुभुजेऽन्याविराधतः | खंगीयमानख- 
त्कीर्तिः सखीमिःसुरगायकेः प्रत्युपेष्वनुबद्धन ृदाशृण्वन्हरेःकथाः ॥ ३३ ॥ नि- 
इणातयोगमायाखु मुनिरुवायस्षवमशम।यदास्रंशायितुभोगु नशकुभगवत्परम्‌ ३४ 
अयातयामास्तस्याखन्‌ यामाःस्वान्तरयापनाः । शृण्वताध्यायतोचिष्णोः कुवेतो 
बु वतःकथाः | ३५ | खएवंस्वान्तरंनिन्ये युगानामेकखप्षातम्‌ । वाखुद्‌ वप्रसङ्गन 
परिभूतगतित्रयः ॥ ३६॥ शारीरामानसादिव्या वेयाखयेचमानुषाः । भौतिकाश्च 
| कक्षा बाधन्तहरिसंश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ यःपृष्टोमुनिभिःप्राह घमाननानाचिघान्‌ 
शुभान्‌! नृणांवर्णश्रमाणांच खवेभूताहितःखदा॥३८।।पतत्तआरदे राजस्य मनोश्च 
| रितमडुवम्‌ | घार्णतेवणनीयस्य तद्पत्योद्यशणु ॥ ३९ ७ 
इतिथ्रीमद्गा०तती०द्वार्विदातेतमाऽध्यायः ॥ २२॥ 
| स्रैत्रेयडवाच ॥ पितृभ्यांप्रास्थतेखाध्वी पतिभिगितकोविदा। नित्यंपयेचरत्‌ 
त्रीस्याभवानीवभवंप्रभुम ॥ १ ॥ विश्चम्भेणात्मशौचेन गोरवेणदमेनच । शुश्रूषया 
खोडदेनवाचामधुरयाचभो ॥ २॥ बिसूञ्यकामंदर्मचदषळाभमघमद्‌म्‌ ! अप्रम 
| चोद्यतानित्यतजीयांसमतोपयत्‌ ॥ ३॥ खवैदे बषिचयेस्तां मानवीखमनुत्रताम । 
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से छषिळोग यज्ञ दिप्न कत्तोओ का नाशकर यज्ञ करने लगे | ३० ॥ भगवान मनु कांस कुशका 
| आसन विछा यज्ञ पुरुष भगवान का यजन कर घरको आये ॥ ३१ ॥ फिर अपनी बषिष्मती 
पुरीमे आजिताप नाशक, अपने गृह में रहकर रानी ओर अपने सन्तानों के संग खटि के आनंदों 
का भोग इस भांत करने लगे कि जिसस घम, अथ और मोक्ष में विरोध न हो ॥ ३२ ॥ प्रात 
| काल में गन्धव अपनी खिया समेत आकर मनके यशका बखान करते थे परन्तु वह एकाग्र चित्त 
| से परमेश्वर ही के चरिओं को सुना करते थे ॥ ३३ ॥ उस स्वायंभुव मनुके बशी भृत सम्पूण सिद्धेयाँ 
थीं परन्तु परमेश्वर के चरित्रों के प्रभाव से कोई बिषय सख मनुको अपने आधीन करने में समथ 
ने हुये ॥ ३४ ॥ वे सदैव परमेश्वर के चरित्र सुनते उनका ध्यान करते और उनके चरित्रों का 
| स्वम बखान करत इस भांति उनका एक क्षण भीव्यर्थ नहीं ब्यतात होता था॥ ३५ ॥ इस प्रकार 
भगवान के चारित्रो का वणन उन्हो ने जाग्रत आदि तीनो अवस्थाओं में करते हये ७१ युगो 
| तके काल व्यतीत किया ॥ ३६॥ हे विदुर | परमेश्वर क भक्तों को शारीरिक, मानासक, दाक 
| दैत्रिक भोतिक, आदि दःख कभी बाधा नहीं देत ॥ ३७ | स्वायभव मननं मनियों के पृछन पर 
नाना भाते क मनृष्या के साधारण तथा वणाश्रम सम्बबीचम शम्पण प्राणियाँ के हिताथ कहे 
॥ ३८॥ वणन के योग्य मनुजा के इस अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने तुमसे किया अव इन की 
संतान का बणीन करता छू ॥ ३९ ॥| 
इतिश्रीमद्भागवतेमहापृराणे °्तृतीयर्ऊधेसरलळा भापाटकायांद्वावश्ोऽध्यायः ॥ २२ | 
सैजेयजी ने कहा--कि मा, बाप, के जाने के पश्चात्‌, स्वामी की मनोकामना जानने 
डाली पतिन्रता देवहूती प्रति दिन अपने स्वाभी की इस प्रकार सेवा करने ळगी जैसे पावतीजी 
महादेवजी की सेवा करती हैं ॥ १ ॥ हे बिदुर ! विश्वास, झांच और अपनी गोरवतास सुहरता 
ब मधुरबाणी से सेवा करें ॥ २ || कपट, देभ, देष, लोम, पाप और मद इन सबकी त्याग तेज 
स्वी मुनि को संतुष्ट करती रहें, इस प्रकार अपने शरीर की सब सुध बिसार पति को सेवा करते 
करते सब शरीर शिथिल होगया, 1%त पति की सेवाकरमे से मन न थका ॥ ३ ॥ नश्वयकरक 
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दैवा*गर्रायखः पत्यरादाखालां बाहाशिषः ॥ ४॥ कालेनभूयसाक्षासां करितांजत 
चयया | ्रषगद्गद याचाचा पीडितःकपयाऽप्रबील्‌ || ५ ॥ कर्दमउवाच ॥ तुष्टोऽ 
हमयतवमानविमानदायाः झुश्षषयापरमयापरयाखभक्तथा । योदेहिनामयमर्ताव 
सुदहतरूुवद हो माचेक्षितःखमुखितःक्षपितुंमद थे ॥ ६॥ यमेस्वथमेनिरतस्य तपःख 
माधिबि दयात्मघागविखिताभगवत्प्रखादाः । तातिषतेमद चुस वनषावरुद्धान दष्टिंप्र 
प्य 'वितराम्यभयांनशोकान्‌ ॥ ७ || अन्येपुनमेगवंतोश्रुवष छवि जुम्भवि भ्राशितार्थ 
रचनाःकिमुरुक्रमस्य | खिद्धाउसख़िम्रेध्ष्य विभवात्षिअधमेदोशान्‌ दिव्याश्वरेईराधि 
गान्नृपविक्रियामिः ॥ ८ ॥ पचतु धाणमषलाऽखिळयोगमाया विद्याविचक्षणमवेद्थ 
गवा घिराखी त्‌ ।सप्रश्रयप्रण यविहवलवा गिरेषदर्वीडावळांकचिळ खड्ाखितानमाह 
॥ ९ | देवहुतिरुवाच ॥ राळूषतठिअवूपेतद मोघयोगमाया ५थिपे त्यायाविभातद 
चेमिभतेः | यस्तेऽभ्यघायिखमयवः खकद झ़सही भयादगरीयालिगुण:प्रखवःसतीना 
म्‌॥ १०॥ तत्रेतिकृत्यमपशिक्ष वथे'पदे शं येनेषमेकरितो5तिरिश्सयात्मा । खिध्ये 
ततेकृतमनोभवधर्पिताया दीरस्तदीदामचनं सरडशांविचदव ॥ ११ ॥ मैत्रथडवाश 
प्रियायाःप्रियमन्विच्छन्कर्द मो योगमास्थितः । विमानंकामगंक्षश सतह वा घिरवी क 
रत्‌ ॥ १२ खर्वकामदुघादेष्यं खतरत्त समन्यितम | खवेद्धयुपष्चयोदू कं मणिस्तम्मे 
रुपस्कृतस ॥ १३ ॥ दिव्वापकरणपेतं खवेकारखुखावहम । पट्िकाभिःपताकामि 
विंचित्रामिररुंझतस ॥१७॥ कर्भिर्विचित्रमादया भिमैज्ञुसिंजत्वंधिमिः दुकू लक्षो 
मको शेयेनांना वश्लेचिंराजतम्‌ ॥ १५ ॥ उपर्युपारिविन्यस्तनिळयेपुएथ क्‌ पथष्छ्‌ । कि 
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सो देवधियों में श्रेष्ठ कदेमजी सदा सेवा करनेवाळी, सबसे बड़े भाग्यवाळी, पति से बड़ेश्आशी- 
वादों की इच्छा करनेवाली ॥ ४ ॥ बहुत कालतक ब्रताचरण करने से जीणे, तिस्परभी सेवा में 
तत्पर देख कर्देमजी प्रेम से गद्रदकण्ठ हो मीठे स्वरों खे बोळे || ५ || हे मनुपत्रि ! भाज में तुझ 
अत्यन्त प्रसन्न तू ने मेरी बड़ी श्रश्रुषा की है देदधारियों को अपना देइ बहुत प्यारा 
लगता है परन्तु तूने मेरे पीछे अपने देहका तिरस्कार दियाहे || ६॥ जो मरे निर्भय, धोकराहत 
दिव्य ऐश्वर्य, धमै, तप, समाबि और उपासना छे बदीभूत हुए हैं उन को तू देख,में तुझे दिव्य 
दृष्टि देताहू ॥ ७ ॥ परमेश्वर की भोइ चढ़ानेसे जिनकी रचना का नाश होजाता हे, ऐसे दूसरे 
वैभव तो कौन पदारथ हैं, तू सिद्ध द्वोंगई है इस हेतु अपने धर्म से मिलेष्कुए उन बैभषां का कि 
जो राजाओं को भी दुडेम हैं भोगकर ॥ ८ ॥ मेत्रेयज्री बोले कि-इसमांति सम्पूण सिद्धियों तथा 
योगमाया के बलको अपे पति में देखकर देवद्वूती लजाती हुई हसकर गदगदहो मीठी घाणीचे 
चोळी कि- ॥ ९ ॥ हे आहगों में भेष्ठ ! हें भत्ता ! आप अमोघ योगमाया के अधिपतिद्दो, मैं 
आप के सम्पूर्ण विभवोको प्रयमदी से जानती हू । हे स्वामी ! एक वेर अंगका संग होनाचाहिप 
क्योकि सती ज्रियो को अडे से शतान प्राप्त होता बढाही ळामदायक दे || १०॥ इस देत काम 
शास्त्र के अनुसार साधन प्रस्तुत करिये रि जिल्लले मेरा आत्मा जो रमण को कामना से कर्षित 
दोरद्दा दे वह कामदेव से दर्षितदों इस लिये अब भोगभवन की रचना करिबे ॥११॥ मेतरेयनी ने 
कट्दा-कि दे विदुरजी| कदेमजी ने प्यारी के प्रियकी इच्छा से योग धारण कर तत्कालइच्छाभ्ारी 
बिमान को प्रगट किया ॥ १९ किजे विमान सम्पूण रबोों से युक्त तथा सामग्रीयों से परिपूर्ण है 
और मणिजटित सम्भा से शोभायम्मन हे ॥ १३ ॥ दिव्य सामग्रियोधुक्त सम्पूर्ण काल में सुख 
को देनेवाळा तथा ध्वजा पताकाओं से शोभायनानं ॥ १४ ॥ फुलें की तथा मोतिया की माछा 
कि जिन में भोरे गुज रहे हैं रेशम जरी के बद्ध तथा और भी नानामांति के वस्नं से अलंकृत 
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विमानमें कर्दम और देवहती की रतिफ्रीड़ा. म० २३। ( १७९ ) 
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तेःकरिपुभिःकान्सं पर्यकण्यजनासनेः | १६॥ तत्रतत्रचिनिक्षि्तनादादिठ्पोपशो 
मितस ! महामरकतस्थल्या जुष्रेचदमवेदिभिः ॥ १७ द्वास्खुषिदुमदेश ल्याभातं 
बञकपाटवत्‌। शिखरेष्विन्द्रर्नाळेछु हेमङुम्भेरर्थिश्रितस्त ।१८॥ चक्लुप्मत्पग्मराग 
प्रेव व ज्ञामित्तिुनर्मितेः ज्ञष्टषिचित्रेषेतानेमे हा ई मतारणेः 11१० ॥ हंखपाराघतश्रा 
तैस्तत्र तत्रनिकूजितम्‌। कृत्रिमान्मत्यमानैःस्वा नघिरुह्याधिरुह्यचच | २० । विहार 
ह्थानविभ्रामसंवेदाप्रांगणाजिरैः । यथापजओोपंरचितेर्विस्मापनामिचात्मनः ॥ २१ |! 
ईहरगुइतत्पश्यम्तीं नातिप्रितनयंतखा । ख्वेज्ञताशवाभिन्नः प्रावोचत्कर्दमःस्वय 
म्‌॥ २२॥ निमेज्यास्मिन्हृदेभीरु विमानमिदमारुह; । इद्‌ दाक्लकृतेतीथमारिषां 
थापक्ंनुणाम्‌॥ २३ | खातऊतुःखमादाय घचःकु यछ्यिक्षणा | सर जंचिम्रतीवाखो 
वेणीसतांश्वमवेजान्‌ ॥ २४॥ अङ्गजमळपंकेनसंछमं शबळस्तनम्‌ | आचिवेद्ा खर 
स्वत्माः सरःरिवज्ञकाशयम्‌ ॥ २५ ॥ ख्ाऽन्तःसरसिषेइमस्थाःशातानिद्शकन्य 
काः सवोकिदोरवयसो दद्‌ शोत्पलगन्धयः २९॥ तांड एवाखहसरोत्थाय प्रोचुःप्रांज 
खवःस्धिवः | वयक करीस्तुश्ये दाधयनःकरवामाकिम्‌ ॥ २७ ॥ ख्ानेनतांमहाह्ण 
खापयित्वा मनस्विसीम्‌ । दुकू लेनिमेनूल्षे द दुरस्वेचमानदाः॥ २८ ॥ भूषणानिप 
राष्यानिघरायांसिद्युमन्तिच | अन्नेसदंगुणापेतं पानचेवासुताखघम्‌ ॥ २९ || अथा 
दरस्वमात्मनं लाग्वणेविराजस्वरम्‌ | चिरजकतस्वस्त्ययनं कन्यामिवेषुमानितम 
३०।रूनातंकृतशिरस्नानं सचीमरण भूषितम ।निष्कत्री वदइ्ळयिनं कूजत्कांचनन्‌पुरम्‌ 
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हे || १५ ॥ ऊपर रचेङकुप स्थान में र्यारी २ शय्या हैं कि जिनपर सुन्दर पंखा तथा चमर धरे 
हुए हैं | १६ || जो नानाप्रकार की कारीगरी से शोमेत है भौर मणिजटित भूमि तथा मूगाको 
वेदी है ॥ १७॥ और द्वारों में मूंगों की देहरी दे,ही रॉ खे खवित कपाट, इन्द्र नीळमणि के शिक्ष 
रा पर साने के कलश शोभाजमान दें ॥ १८॥ पद्मराग से अटित भीतों में नानाप्रकार के चांदनी 
तथा चैदोवा शोभायमान हैं और जिम में बहुमूल्य के"रकलगे हुप हैँ ॥ १९ ॥ जहांपर हस, पा- 
पारावत, परेवा बह अनेकप्रकारस ऊरर नीच शब्द कररहे हैं॥ २० ॥ उस में विद्वारस्थान, 
विश्रामस्थान, शयनामार, पाकशाळा, तथा आंगन यह अतियोग्य रचेदुए हैं कि जिने देखकर 
कदेमजी को भी विस्मयहोताथा ॥ २१ ॥ ऐसा गहू देखकर भी देवहूती का चित्त प्रसन्न नहीं 
हुआ, तत्र सप्रे अम्तःकरण के जाननेवाळे कदमजी देवडूती से बोल ॥ २२ ॥ दे सुमुख ! 
इस सरोवर में स्तानकर बिमान में आरूइदों यह विष्णु भगवान का कियाहुआ तीथ सब्रकामना- 
ओं का पू पकरनेवाला है ॥ २३ ॥ अपने पाते के वचन सुनकर कमोदनी से नेत्रवाली देवडूता मे 
किं जो मलीनवस्न धारण किये हुए तथा जिसके केश उळझ रहे हॅ, २४ ॥ और जिसका अंग 
मैळकीचसे ढकरहा है, सरस्वती के निर्मेलजल में प्रबेश्चाकिया ॥ २५ ॥ बहां सरोवर के भीतर 
सद्ध कन्याये किशोर अवस्था वाली तथा जिनमें कमल कीसी सुगन्धि भरही है देखी 
॥ २६ ॥ वे देवहूती को देख तत्काळ उठखड़ी हुई और कहा कि इमतुम्हारी दासी हैं हमओ 
आज्ञा दो सो हमकरें ॥ २७ ॥ फिर बहुमूल्य का उवटन करके उनकन्याओ ने देवहूती को 
स्नान कराय और बहुमूल्य के सुदर २ वस्र दिय ॥२८ || तथाबह्कमूल्य के प्रकारितआभूषणोको 
पहिनाख्रा फिर सवैगुणा युक्त अन्न के पदार्थ तथा अस्रतके समानमीठे पदार्थ पीने को दिय २९॥ 
देवहती ने अपना स्वरूप दर्पण: में देखा तो निर्मल माला तथा निर्मल वन्न पहिन हुए 


सौभाग्य की बस्तवें जो मंगलकारा हैं उनको धारण किये और कन्याओं से मानपायिहुए ॥३०॥ 
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अपर क बिभ 7. फळी मती बी नी अकेले, 


SR es, "कल Ry eid hp Pe की पी पार "की किली कण ah प च हि 


॥ ३१ ॥ श्रोण्योरघ्यस्तया कांय्याकांचन्यावषुलया । हारेणचमहाहण रुखकनच 
अषितम ॥ ३२ ॥ सुद तासरश्रुचार्छक्णस्तिग्धापांगनचक्षुषा । पद्मकोशस्पृथानों 

रलफैश्वलखन्मुखस |! ३३॥ यदाखस्मारच्छपमम्रर्षाणांदयितंपतिम्‌ । तत्रास्ते 
सहखीमियित्रास्तेसपजाषातिः ॥ ३४ ॥ मरतुःपुरस्तादात्मानं खीसहलवृतं 
तदा । निशाम्यतद्योगगरते संदायप्रत्यपद्यत ॥ ३५ ॥ खतांकुतमळस्नानां - वि- 
श्राञन्तीमपूर्ववत्‌। आत्मनोचिश्रतीरूपंसर्वातरुचिरस्तनीम्‌ ।३६। विद्याघरीसहळे 
ण खेव्यमानांसवाससम | जातमाघोविमानं तदारोइयद मित्रहन्‌ ॥ ३७ ॥ तस्मिम्म 
ळुसमहिमा प्रिययाऽ नुरक्तोबिद्याघरीमिरुपचीण वपुर्विमाने।वश्रा जउ त्क व कुमुए गण 
घानपीच्यस्ताराभिरावूत इवोडुपतिनभस्थः ॥ ३८ ॥ तेनाप्रकोकपथिद्दारकुछाचर्ले 
द्रद्रोणीप्वनहखसमारुतसौभगासु | सिद्धै नुतोद्निपार्तादावर्चना खु रेसेचिरंघन 
द्वछ॒लनावरूथी |३९,।।वैश्रम्मक सु रसने नन्दनेपुष्पभटरक! मानखेखेत्ररथ्येख् रेमे 
रामयारतः || ४०॥ भ्राजिष्णुनाधिमानन कामगेनमहीयसा। वेमानिकानत्यदोत च 
रलोकान्यथानिलः | ४१॥ किंदुरापादनं तेषांपुखासुद्दामचेतसाम्‌ । यैरीघ्रस्तांथे 
पद्श्चरणोव्यखनात्ययः ॥ ४२ ॥ प्रेक्षयत्वाभुवोगोल पल्य यावानर्वखंस्थया'वहवा 
अ्रयेमहायोगी स्वाश्रमायन्यवतेत ॥ ४३॥ विभज्यनवघा5ऽत्मान मानवी खुर तोत्ख 
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शिरसे स्नान किये सम्पूण गहने पाहिन, केठ में धक घुक्री और हाथों में ब जु धारण किये और 
शव्दायमान सोमे के नपुर पढिने छ्ुए ॥ ३१ ॥ ष्टुत से उनो युक्त क्षुद्र धीटका कटि में बांधे 
और अमूल्य हारसे कठ शोभायमान ॥३२॥ जिसके सुंदर दांत और सुदर ज्ञकुटी है ओर स्नेह 
युक्त पद्मकोश की निन्दा करनें वाळे जिसके नेत्र तथा नाळ मेघ निभभलकां स शोभित जिसका 
मुखाराबिंद हे ॥ ३३ ॥ ऐसी देवहूती नें उसी काळ अपने प्यारे पति का स्मरण किया तज वह 
जहां कर्दम मुनि वैठेथे वहां स्रिया सहित गई || ३४॥ स्वामी के सन्मुख एक सहस्न स्त्रिया के 
संगगई और उनकी योग गतिको देख बडे आश्वैको प्राप्त हुई ॥२५॥ उन दासियां द्वारा स्नान 
कर ऐसी शोभाको प्राप्त हूइ कि ऐसी सोभा कभी मही हुई थी, वह बिबाद् के प्रथमका रूप था- 
रण किये हे तथा जिसके सुंदर स्तन दें || ३६ ॥ सहस्र बिद्या धरियों से सवित सुदर वस्त्र पाहिन 
देवहूती को देख कदमजी ने प्रीति पूर्वक उस विमान में अवेश कराया || ३७ ॥ जिनकी महिमा 
नाझ नहीं हुई, वह कदेमजी, प्यारी के प्रेम में आसक्त, विद्या घरियों से संबित बिमान में ऐख 
शोभाको प्राप्त हुये कि लेसे तारों से घिरे हुए और खिले हुये कुमुद गण वाल आकाश में चद्रमा 
शोभाको प्राप्त होता हे ॥ ३८ ॥ उस विमान में वेठकर आठोलाक पालो के बिद्वार का स्थान का 
मदेद के सखा शीतल मंद सुगन्ध वयार चलरही, मगा के गिरनेंका कल्याण दायक शब्द होरद्दा 
ऐले सुमेइ पवत की कन्दराजाओं में कुवेर सम कदमजी ब्रियों को सङ्ग लिये सिद्ध जनों के स्तुते 


` करते बिहार करने ळगे ॥३९॥ फिर कदममुने प्रसन्नता पूवक नंदन, पुष्यभद्र, मानस, और चेत्र 


रथ आदिक बनों में अपनी खी के साथ रमण करने लगे ॥ ४० ॥ वढ शोभायमान, इच्छाचारी 
विमान, सम्पूण विमानों को उल्ळंघनकर पवनकी भांति सबसे आगे बिचरताई ॥ ४१ ॥ जिन्होनें 
दुःख विनाशन परमेश्वर के चरणॉका ध्यान किया है और उन्हीका आश्रय लिया दे उनको 'कोई 
बात दुस्तर नही दे ॥४२॥ फिर अनेक आश््ययुक्त सम्पूर्ण भूमण्डल को कर्दमजी अपनी स्री को 


' दिखाकर अपनेही स्थानको फिर ळौटआये ॥ ४३ ॥ कामदेवखे उत्केठित अपनी खसे रमण कर 
ते हुए भगवान कर्दमजी के ९ कन्या उत्पन्न हुई ओर रमण करते २ युग सहुत के समान बीत 


SR 


विमानमें कर्दम और देखहनती की रतिफ्रीड़ा, अ० २३ । ( १८१ ) 
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कास । रामांनिरमयनरेमे घषपूगानमुहतेवत ॥ ४७ ॥ तास्मनविमानडार्किष्टांशय्यां 
रातिकरींथिता | नचानुध्यततंकाळपत्यापीच्येनसंगता । ४५ ॥ एवंयागानमावेनद 
म्पत्यारममाणयाः। शतंव्यतीयुःशरदः फामलालखयोमनाक || ४६॥ तस्यामाध 
सरेतसता भावयत्ना्मना 5ऽत्मवित नोघाविधायरूपस्वंसथखकल्पविद्धिमः ४७॥ 
अतःखासुपुर्वेंसय/द्वट्टाति:ख्मियःप्रजा::खवोस्ताश्वारुसवाँ ग्योलाहितोत्पलछ गंघय 
४८पति ख्वाप्रश्नजिष्यन्तं तदाळ दयोशती सती! स्मयमानाविकळवेनहद येनाविदूयता 
४९॥लिखत्त्यधो सुर्खासमिपदा। नखमणिश्रिया उचाचळळितांवाचं निरुष्याश्रकळां 
शने: ॥ ५० | दे बहुतिरुवाच ॥ सर्वद द्गगवा नमह्यमुपोषाहप्रतिश्चतम्‌ । अथापिमे 
प्रपन्नाया अभयंदातुमहेस्ि ॥५१॥ ब्रह्मन्‌ दुहितमिस्तुञ्य विस्ृग्याःपतयःखमाः । 
कञ्चितरु्यान्मंविशोकाय त्वयिप्रन्रजितचनम्‌ ॥५२। पतावताऽळंकाळनव्यतिकांते 
नमेप्रभो । इंद्रि यार्थप्रखंगेनपरित्य क्त परात्मनः ॥५३। इंद्रि याथेषुखज्जन्त्या प्रसंगस्त्व 
थिमेकृतः | अज्ञान्त्यापरंभारवतथाऽप्यस्त्वभ यायमे ॥५४॥ खगो यः स खृतेहे तरत्सु 
विहितोऽधिया | सपबसाधषुङृतो निःसगत्वायकढपते ॥५५ ॥ नष्दयतकभेघरमांय 
नंबरिरागायकल्पते । न तार्थपद खेवाये जीचन्नपिसृतोहिसः ॥ ५६ ॥ स्टाईभग 
बतोनूनेता चेतामाययारढम्‌ | यत््वांविसीक्तदंप्राप्य नमृमुक्षेयबन्धनात्‌॥ ५७ ॥ 
हतिश्रीमङ्गा० तृती नत्रयावशतितमो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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गये ।। ४४ || तब उस विमान पर स्थित होकर दंवट्लती अपने पति के साथ ऐसी मोंहित हई कि 
समयकी कुछभी सुधि न रद्दी || ४५ ॥ इस प्रकार योग के प्रभाव से स्त्री पुरुष को रमण करते 
हुए १००वष व्यतीत होगए। काम की ळालसा स यइ समय ऐसा प्रतीतहुआ कि मानों थोडाही 
काल व्यतीत हुआ हे ॥ ४६ ॥ उस देवहूती में आत्म बेत्ता कदमजी नें बहुत संतान होना जान 
कर अपने रूप के नी भागकर उसमें बीय स्थापित किया ॥ ८७ ॥ इसके अनंतर देवहूतनेत्नी 
रूप प्रजाको उत्पन्न किया कि जिनके सम्पूण अग श्रेष्ठ तथा कमल कीसी सुगि से सुवासित थे 
॥ ४८ ॥ फिर जिस समय करदमजी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ले बनक जाने की 
इच्छाकी उससमय पतिको देख देवहूती मोह से विवश हृदय हा मुसक्राइ ॥४९॥ नोचे को मुख 
किये माण के सदश चरण क नखा से भमि खोदती छुइ एतिन्नता दवहता ने अश्रधारा ऋमश 
रोककर मधुर बाक्यांसे कदा || ५० ॥ देवहूता ने कहा. कि ह भगवान ! आपने अपनी सम्पण 
प्रतिज्ञाये पृण की तोभी मुझ शरणागत को आप अभयदानदें ||५१॥ हे बरह्मन ! इनकन्याओंके 
योग्य इनके पति ढूढों, दूनरे आपके जानेके पश्चात्‌ जिससे मेराशोक दूर ह्यो ऐसा यक्षकरों।५२॥ 
हे प्रभु ! इन्द्रियों के हेतु मन श्रष्ट आत्माका छोड़कर आप के साथ इतना काल व्यतीत किया 
इससे में परिपृण छुइ ॥ ५३ ॥ मन आपके परम भावको नजानकर इाल्द्रिय विषयों में आसक्त रह 
आपका प्रसंग किया, ताभी मुझे अभयदान मिळना चाहिये ॥ ५४ ॥ अज्ञानता वश जो भसाधु 
ओं का संग किया जायतो बह सांसारिक वेघनों का कारण होता हे परन्तु यदि वही सत्संग स- 
ब्लनों का कियाज़ाय तो वैराग्य का हेतु हाता हे ॥ ५५ || जिसने इस राष्टि में नतो धर्म के हेतु 
कछ काम किया न वैराग्य के इंतु और न परमेश्वर के चरणों की सेवा को, तो उस जीत हुए 
पुरुष को मृतकहा जानना चाहिय ॥ ५६॥ निश्चय है के में भगवान की माया में फसगइ जो 
आप सरीख मुक्ति दाता को प्राप्त हाकर भी मेंने संसाररूपी बन्धन से छूटनें की इच्छा नकी ५७॥ 
इाते श्री भागवते ० महापुराण सरलाभाषाटीकायां भश्रयोविशोष्ध्याय/ ॥ २३ ॥ 
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( १८२ ) भ्रीमद्भागघत दुतीयर्कम्घ खटीक । 
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ता 
मेत्रेयडवाच ।! निर्वेद्यादिनामेचं मुनि: । दयाछुःशालिनीसाह 
शाक़ासिव्याह्तस्मरन ॥ १ || भ्राषिर्वाच ॥ माखिदोराज पुत्रीत्थमात्मान प्रत्थ- 
निन्दिते । भगवांस्तेऽक्षरो गभ्नमदूरात्‌ संप्रपतस्यत ॥ २॥ घृतत्रतासिभद्रते दमे. 
न॑नि्रमेनच । तपोद्रविणदानेश्च श्रद्वयाचेश्बरभज || ३ | खत्वया55राधितःशु. 
छो वितन्बनमामकयदाः । छेचातेहृद यग्रान्धिमौदयो घ्ह्मभावनः ॥ ७ ॥ मैत्रेयउ- 
वाच ॥ देयहूत्यापिसंदे शं गोरवेणप्रजापतेः | सम्यकश्रद्धायपुरुष कूटस्थमभञव्‌ 
गुरुम ॥ ५ ॥ तस्पांबद्दातथकाले भगवान्मधुसूदनः :! कार्देमंबीयेमापस्नो जल्लेडरिन 
रियदारुणि ॥ ६॥ अवाव्यध्तदाव्याज्ि वावित्राणिघनाघना: । गायन्तित॑स्मर्गंथ 
यो जुत्यान्त्यप्ख रखो मुदा | ७ ॥ पेतुःसुमनसोदिव्याः खेसरैरपर्वान ता:।प्रसेदुख्ध 
दिशःखवोअस्मांसि चमतांखिय ॥ ८ ॥ तत्कर्दमाअ्रमपद्‌ सरस्वत्यापाराभ्रतम । 
स्वयंभूःसाकमृषिभिमेरोच्यादिमिरम्ययात्‌ || ९ ॥ भगबवन्तंपरंत्रह्म खत्येनांरान 
' दाश्रुहन्‌ | तत््वस्रख्यानविन्नप्त्ये जातचिद्वानजः स्वराद ॥ १० | सभाजयनविशुद्धे 
न चतखातब्चिकीर्षितम्‌ | प्रह्ृष्यमाणेरखाभिः कर्द्मेचद्मश्यघात्‌ ॥ ११ | मक्षो 
, यासच ॥ त्वयामेऽपाचातिस्तात कल्पितानिव्येलळीकतः । यन्मेसजगृहेवाक्यं भगवा 
नमानदमानयंन्‌ | १२॥ एतावत्येबशुश्रूणा कायोपितरिपुत्रके: । घाढमित्यनुमन्येत 
गौरवेणगुरोचच: ॥ १३ ॥ इमादुदितरःखभ्यतववत्खस सुमध्यमाः । स्गमेतंप्रभावै: 
स्वेवेद्दायेष्यन्त्यनेक'चा ॥ १४ .) अतस्त्वम़ाधिमुख्येभ्यो:यथाशाळयथारुचि । आत्म 
जाःपरिदेह्यद्य विस्तृणीहियशोस्नवि ॥ १५ ॥ चदाष्माद्यपुरुषम्रवतीणे स्वमायया। 


मेश्रेयजी नें कहा कि हे विदुर | मनुकी पु्नी द्रूत के वैराग्य युक्त बाक्य सुनकर दबा क 
धाम मुनिन कृष्ण भगवान के बचन स्मरण करके ॥ १ ॥ क्रबिने कहा कि हे राज पुत्री तू खद 
मत करे आत्मा की निंदा मत करे भगवान तेरे गभ में प्राप्त हॉग ॥ ३२ ॥ तेरा कल्याण हो 
गा, क्‍यों कि तूने ब्रत धारण किया हे तु इन्द्रियां का दमनफर नेम, तप, और दान से श्रद्धा पू- 
वह भगवान का स्मरण कर ॥ ३ ॥ तू परमेश्वर की पुजा करेगा ता मर यश का विस्तार करते 
हुए, तेरे हृदय का मोठ को छेदनें बाळ ब्रद्मभावन हरि तेरे उदर सें प्रगट होगें ॥ ४॥ मैत्रयर्ज" ” 
नें ऊढा कि दे बिदुरजी ! देवहूती का संदेद कदमशी के कहनेपर दूरहूआ ओर अतर्याभी भगो 
बान का भअन करते लगी || ५ || बहुत काळ के उपरांत मधुसूदन भगवान कर्दमजी के यीर्य्य 
को प्रपदोकर जैस काठ से अभि उत्यन्न होता है तेसे दे त्दूति के उदर स उत्पन्न इुए ॥ ६ ॥ 

, उस काळ उराकाश में वाजवजन लगे, गन्घबे गान करने तथा अप्सरादें नृत्य करने लगीं ॥ ७ ॥ 
आकाश से दिव्य फूछो की वर्षा होनेंलगी, सम्पूण दिशायें, जल और भक्तों के भन प्रसन्न हुए 
॥ ८ ॥ उन कदमजी के श्रेष्ठ आश्रम में सरस्वती के तटपर मरांच्यादिक ऋषियों समेत ब्रह्माजी 
आये ॥ ९ || यह बात व्रद्माजी में जानकर कि शत्रुओं के मारनें वाल, तत्व शाख के प्रगट करने 
के हेतु सतोगुण से पर्रम परमात्मा प्रगट हुए हैं॥ १० ॥ शुद्ध चित्त से परमेश्वर के कर्तब्य कम 
का सनमान कर, हर्वित हो, कर्देमजी से वोले ॥ ११ ॥ हे पुत्र ! मान के बढानें वाळे | सनमान 
के करने वाळे तुममें निष्कपट होकर भरा पूजाकी और मरे बाक्यों क्ता ग्रहण किया ॥ १२ पुत्रों 
को इतनी दी शुश्रुषा पिता की करनी योग्य है कै वह गौरवता पृक पिता क बचनो को स्वीकार 
करें ॥ १३ ॥ हे पुत्र ! यह तेरी श्रेष्ठ पुत्रियें अनेक भांति से ष्टि की वेश परम्परा को वढ़ावेंभी 
॥ १४ || इसोहेतु इन कन्याओं की इच्छा तथा शील के अनुसार मरीचि आदि ऋषियों को देकर : 


पृथ्वी पर यशका विस्तार कर ॥ १५ || मैं इस बातको जानता छं के पुरुष परमात्मा ने प्राणियों 
II nrrnnnnnnnennennnnnnnnennnnnsnnnnnnnnonennnsnse ei 
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भूतानांशचिद्‌ ह चिस्राणंकपिरुंलुने | १६॥ ज्ञानविक्षानयोरोन कर्मणामुद्धरन्‌ 
अटाः | हिरण्यकेशःपक्ाक्षः प्ममद्रापदाम्युजः ॥ १७॥ पषमानघिते ग्म प्रविष्टः 
कैरभादमः | अविद्यासशयप्रान्थाछत्वा गांवियारिष्यति || १८ ॥ अयेखिश्चगणा 
धीश; खांण्याजायें:खुलमतः | लोकेकपिळश्त्याख्यां गन्तातेकीतिवर्धनः ॥१९॥ 
मैत्रेयडवाचच || तायाश्वार्थजगत्सष्टा ऋमारेःसहनारदः । दंखोहेसनयानेन निधा 
मपरमंययौ ॥ २० ॥ गतदातघ्तोक्ष्तः कर्वमस्तेनचोदितः । यथोदितंस्व दाहितः 
प्रादादिश्वर्ञांसतः | २१ ॥ मरीच येकळां प्रादादनखृयामथात्रय । श्रद्धामाळूर- 
खे$यच्छत्‌ पुरुसत्यायदविभुवम्‌ ॥ २२ ॥ पुलद्दायगर्तियुक्तां ऋतयेचाक्रियांख- 
तीम्‌ । ख्यार्वेच्षावेऽयञ्छद्खिष्ठायाप्यरुन्घताम्‌ ॥ २३ : ॥ अथवेणे५ददारछात 
ययायह्रावितन्यते । घिप्रषमानकुतो द्वाहन्‌ खदारानखमलाळयत । २४ ॥ ततस्त 
छषथःक्षस्तः कृतदारानिमन्ञ्यतम्‌ । प्रातिष्ठननंदिमापश्राः स्वस्वमाश्रममण्डळम्‌ 
॥ २५॥ सखावतीर्णत्रियुगमाक्षाय विवुघषेभम्‌ । बिविक्तउपसंगम्यप्रणम्यसमभा 
षत | २६ ॥ अहोपापण्यमानानां निरयस्वे्मङ्गलेः । कालेनभूयस्रानूनं प्रखीद्‌न्ती 
हदेयताः ॥ २७॥ बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगखमाघिना । द्रष्टंयतन्तेयतयः पार 
न्थागारेषुयत्पदम्‌ || २८॥ खपवभगवानद्य हेळनंनगणय्यनः । गृहषुआातोध्राम्या 
णां यःस्घानांपक्षपोषणः ॥ २९ ॥ स्वीयेवाक्यम॒ृत कर्तुमचतीणोंऽसिमगुद्ने । चि- 
कीव भेगवानल्ञानं भ क्तानांमानघधनः ॥ ३० ॥ तान्येबतेअंभरूपाणि रूपाणभगवे- 
स्तव | यानियानिचरोचन्ते स्वजनानामरूपिणः |! ३१ ॥ त्वांसीरमिस्तन्यवुभु- 
का मनोरथ पूणकरने के लिये अपनी मायाले कपिल के नाम से अवतार लिया है ॥ १६ || यह 
ज्ञान, विज्ञान के योग से कर्मो की वासनाओं का उद्धार करेंगे वद भगवान सुवणवत केश, कमल 
बत्‌ नेत्र, पश्ममुद्रा संयुक्त चरण वाळ ॥ १७॥ हृ मानवि ! बद्दी केटभादन भगवान तेरे गर्भ में 
प्रथ कर उत्पन्न हो, अविद्या रूपी संशय की गांठका छेदन कर पृथ्वी पर विचरेंगे॥ १८ ॥ 
सांख्य शात के आयायों में योग्य, संसार में कपिल नाम से तेरे यशको वढ़ावें गे ॥ १९ ॥ मेत्रय 
की ने कहा कि हे विदुर जी | जगत खटा जह्माजा इन दोनों का इस भांति सनमान कर नारदादि 
साहित अपने इसपर आरूढ़ हो त्रम लोक का गये ॥ २० ॥ हे विदुर | ब्रह्माजी ;के जानेपर कदम 
ऋषिने व्रह्माभी के कथना नुसार आनी कन्या यें उन ऋषियों को दीं ॥ २१ ॥ मरीचे को कला, 
अत्रिक्रो अनुसूया, आगिरा को श्रद्धा पुकस्त्य को हविभूंबा , ॥ २२ | पुलहृको गति, ऋतुको क्रिया, 
भगृको ख्याती, वशिष्ठ को मरूंधती ॥ २३ ॥ और अथवण को शांति नामक कन्यायेंदी : जिश 
धांन्ति से यज्ञका विस्तार होता है इस प्रकार उन ब्राह्मगों के साथ विवाह करके स्त्रियों समत 
उन्हें प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ हे विदुर | फिर सम्पूण ऋषि खिय समेत आज्ञा मांग आनेदित 
होकर अपने २ आश्रमों को चलेगये ॥ २५ ॥ वह कदम माने अपनी दा में भगवान का अवतार 
हुआ जान एकांत में आ दंडवत कर कहने लगे ॥ २६ ॥ कि यह प्राणी सृष्टि के भीतर अपने 
अमंगळ कार्या से नको में पड़े रहते हैं उनपर देवता लोग वहुत काळ में प्रसन्न होते हैं २० 
तथा सन्यासी छोग एकांत में बैठकर नाना अन्मो से सिद्ध हुए भाक्ते योगद्वारा चित्त की अनन्यता 
से जिन चरणों के दशनों का अभिलाषा करते हैं [| २८ ॥ हे भगवन ! पक्षका पालन करने 
वाळे | आपने मुझ प्रामीण के घरमे जन्म लिया है आप मेरे अपराधों की गणना न करिये 
॥ २१ ॥ भक्तों के भगवत ध्यान करने के हेतु, अपना वाक्य सत्यकर आपने मेरे घरमें अवतार 


छिया है ॥ ३० ॥ हे भगवान ! आप अरूपहो, इस से यह चतर्भुज आदि रूप आपही के योग्य हैं, 
मधरा ला कामा पासा यादा 
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( १८४ ) श्रीमद्भागवत ततीयस्कन्घ खटीक । 
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त्खया5दझधा सदा$मिवादाहैणपादपीउम । पेश्वययरागेययशोऽ बवोधदी्थोिया 
पूर्तमहंप्रपद्ये ? ३२ ॥ परंप्रधानंपुरुष महातिकाळेकर्चित्रिवृतलोकपालम्‌ ! आत्मा- 
डुभूत्याऽनुगतप्रपंचं स्वरुछन्द्‌शार्तेकपिलंप्रपद्य || ३३ ॥ आस्मामिपूञ्छेऽद्यपार्ति 
प्रज्ञानां त्वयाऽचतीणाणउतापतकामः । परित्रजत्पद्‌चीमार्थतोऽह शखरिष्यत्थांइ- 
दियुंजनाविशोकः ३४ श्रीभगवानुवाच मयाप्रोक्तंहिळोक स्यप्रमाणखत्यळाोकिके । 
अथाजनिमयातुभ्य यदवोचमंतंसुने ॥ ३५ ॥ पतन्मेजन्मलोकऽस्मिन्‌ सुमुक्षणांदु 
राशयात्‌ | प्रसख्यानायतत्वानां समतायात्मद्रीने | ३६ ॥ षषआत्मपथोऽव्य- 
क्तो नष्टःकाळेनभूयखा | तेप्रवतयितुदे हामेमं विद्धमयाभृतम्‌ । ३७ | गच्छका- 
ममयाऽऽपृण्ो मयिसन्यस्तकर्मणा। जित्वाखुदुजयं मृत्युमस्ृतत्वायमांमञ्च ।३८॥ 
सामात्मानंस्चयज्यातिः खवेभूतगुद्दशयम्‌ । आत्मन्यवात्मनावीक्ष्य विशोकोऽभ- 
यमृच्छस्रि ॥ ३९ | मात्रेआध्यात्मिकीधियां शामनोंखर्वकमेणाम्‌ । वितरिष्यवया 
पाखी अयंचातितारभ्याते ॥ ४०.॥ मैत्रयडघाच ॥ परवसमुदितस्सेन कपिलेनंप्र- 
जापतिः | दक्षिणीकृत्यतं्रीतो बनमेवजगामह ॥ ४१ ॥ अ्तंखआस्थितो मौनमा- 
त्मैकदारणोमुनिः । निःसर क्ञोव्यचरत््षोणीमनरगिनिरनिकेतनः ॥ ४२ ॥ मनोब्रह्माणि 
युंजानो यत्तत्सद्खतःपरम्‌ | गुणावयभाखेबिगुण पकभक्तयाऽनुभाविते ॥४३॥ 
निरहंरातीनिमेमस्य निदन्दः खमरकस्वटक । प्रत्यकपदान्तचीर्थीरः प्रशान्तोरमिंः 
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हे भगवान ! आप अपने भक्ता को इच्छा नुसार रूप धारण करते हो ॥ ३१ ॥ तत्व जाननवी 
इच्छा स दवता जिनक चरणां का प्रणाम करते हे उन एश्रम्य, वंग।ग्य, यश, ज्ञान, ओर वायसे 
भ में आप की शरण आया छ॥ ३२॥ आप परम प्रधान परुष हो, अइत्तत्व, काल, कावि 
वद्या, ओर लोक पाल रूपद्दी तथा आत्मा की आदि भतमाया हो, आपके स्वरूप में सम्प 
प्रपंच लीन होते दें ऐसे कापिल देव परमेश्वर आपको मे प्रणाम करता छ॥ ३३ ॥:हेप्रजञा पतियों 
के पात में आप से आदेश मागता छे, कि अब मं बन मे जाकर आप का स्मरण करता हुआ आप 
क माग मे स्थित होकर बिरू, क्योंकि आपके अवतार लेन से म तीनोकणों से छरगया तथा 
मेरी सम्पण कामनामें पणे होगई ॥ ३४॥ श्री भगवान ने कहा कि-ह मुन! सत्यलोक पर्यत के 
सम्पूण कार्या में मरा कहना सबक प्रमाण हे, इसी हेतू अपने कहेहुये वाक्य के सत्य करने को 
यह मैंने अकतार लिया हें ॥ ३५ ॥ उम तत्त्व संख्या के करने के हेत, कि सिसका उप योग 
मुमुक्ष मुनिलागों के आत्म विचार में आवश्यक इंइस सष्टिमें मने आकर अवतार लिया हे॥३६॥। 
यद्द आत्म माग बहुत काळ से नाश होगया था उसी के प्रश्‍त्त करने के हत मैने जन्म धारण 
किया हे || ३७॥ मं आपको आज्ञा देता # आप जाइये आर में यहांपर रहने की भाज्ञा मांगता 
हू, तथा जो कमे करो वह मरे समर्पण कर अज्य मृत्युका जीत मोक्षके हेत मराध्यान करों |॥३८॥ 
में आत्म रूप तथा स्वयंभू ज्योतिरूप छू अर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में मेरा वास हे उस आप 
अपनेद्दी आत्मा में शोक रहित होअभयगति को प्राप्त दवंगे॥ ३१ ॥ में माता से सम्पण कर्मोका 
नाश करने वाळी आध्यात्मिकी विद्या कहूंगा जिससे वह संसार क भयो से छुटजायगी ॥| ४० ॥ 
मेत्रेय जी ने कहा कि-कि जनन कपिल देव जी ने प्रजापति कदम जा से इस भांति कहाता बे 
प्रसन्न हो भगवान की पारक्रमा कर वनका चलेगये ॥ ४१ ॥ मान तको धारण कर, आत्मा में 
निठारख, सबका साथ छोड़ निःसगहो, घरको छोड़ पृथ्वी पर बिचरने लगे ॥ ४२ ॥ और सत 
असत से परे, जिस में गुणाका प्रकाश अगुण सा देखने में आता है, तथा जो एक भक्ति से सेवित हैं 
उन परमात्मा में चित्त लगाया ॥ ४३ ॥ कदम जी अइकार, ममता, तथा दुःख, सुख रहित, सम 
ll 1 


कपिझ देयहती सवाद ब्णन. भ० २५ । ( १८५.) 
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रिवोद्धिः । ४४ ॥ याखुदेवेभगयाते खबत्नेप्रत्यगात्मनि । परेणभक्तिभायेश छ 
ब्घात्मासुक्तबन्धनः ॥ ४५ ॥ आत्मानंसवेभूतेषु भगवन्तमवास्थितम्‌ "अपस्यत्खच 
भूतानि भगवत्यापिचात्माति॥ ४६ ॥ इच्छाडेबविहीनेन स्ववेत्रलमचेतखा | भगव 
दकियुक्तन प्राताभागबतीगतिः ॥ ४७ ॥ 
इतिश्रीमङ्गा०द्‌ती०चतुर्विशाऽष्यायः ॥ २४ ॥ 

शोनकडवबाच॥कापेलस्तच्वखंख्याता भगवानात्ममायया। जातः स्चयम ज: साक्षा 
दात्मप्रज्नतपेनृणाम्‌ ॥१॥ नह्यस्यवष्मेणःपुंां चरिष्णःख वैयोगिनाम्‌ । बिश्रुतोश्चत 
देवस्य भूरितृप्यन्तिमेऽस्बः २ यद्यदि घत्तमगवान्‌ स्वच्छन्दात्माऽऽत्ममायया। 
तानिमेश्रदानस्थ कीतेम्यान्यनुकातिय ॥ ३ ॥ खतउवाच ॥ द्वेपायनसखस्त्वव 
जैत्रेयोमगवांस्तथा । प्राइेदंविदुरंप्रीत आन्चीक्षिक्यांप्रचोदितः ॥ ४ ॥ मैत्रेयड 
घान | पितरिप्रास्थितेऽरण्यं मातःप्रियचिकीपिया ' तस्मिन्विन्दु सरेऽवात्लीद्भग 
बान्कपिळःकिछ ॥ ५॥ तमासीनमकर्माणं तत्वमार्गाग्रद शनम्‌ । स्वस्नुतंदे चत्या 
इ घातुःखस्मरतीवचः ॥ ६॥ देवशूतिरुवाच ॥ निर्विण्णानितरांभूमन्नदि न्द्रि- 
यतर्षणात्‌ | यतस भाव्यमानेन प्रपन्नाऽनघंतमःप्रभो ॥ ७ ॥ तस्यत्वंतमखोऽन्ध- 
स्य दुष्पारस्याद्यपारगम्‌ | सञ्चक्षर्जन्मनामन्ते लब्धमेत्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ यआ- 
द्योशगवान पुसामीश्वरोयेभवान्किळ | होकस्यतमसा5नघस्य चक्षःसूयेइवोदितः 
५९ ॥ अथमेद्‌ वसमोहसपाक्र्टं त्वमहाखे । योऽवम्रहोऽहममेतीत्येतस्िन्योजि 
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दृष्टी और शांत वुद्धिके इस भांति होंगये कि जसे समुद्र की लहरे शांत होजाती हैं ॥ ४४ ॥ उसी 
से परम घेय्येबान कदम जी का मन सम्पूण प्राणियों के आत्मा, सब शक्तिमान, अंतयामी परमेश्वर 
में दढमाव से लीन होंगया और वे सम्यण बंधना से छटगये ।। ४५॥ सम्पण प्राणियों में परनह्म 
परमेश्वर वतमान हैं ओर परमात्मा में सम्पूर्ण प्राणी ई तथा वही परब्रह्म रूप में छू ऐसा देखने 
ळग ॥ ४६॥ इच्छा तथा द्वेष रदित ओर परमेश्वर की भक्ति सहित समदष्टि रखने से माने मोक्ष 
को प्राप्त छुपे ।। ४७ || 
इतिश्रीमागवतेमहापुराणेतृती यस्क घेसरलाभाषारायांचतुर्व्ो ऽध्यायः || २४ ॥ 

शौनक ने कहा-कि. तत्वशास्त्र के फेळाने के हेतु, अजन्मा होकरभी कापेळदेव भगवान ने 
जन्म लिया ॥ १ ॥ सम्पृण परुषा में शिरोमाणि तथा योगियों में श्रेष्ठ भगवान के यश वारम्वार 
सुनने से भी मरे प्राणां का तृप्ति नहीं होतो ॥ २ ॥ श्री परमेश्वर ने अपने भक्तों की इच्छास 
अवतार घारणकर जा २ कम अपनी मायाल किये उन सुनने योग्य चरित्रों को में श्रद्धापवक 
सुनाचाहताहूं सो आप काहिग्रे ॥ ३॥ सूतजी ने कहा 1क-वदब्यासजी के मित्र मेत्रयजी से जब 
विद्र न इस भांति प्रश्‍न किया तव आत्मविद्या में प्रेरित मेज्रेयशी ने प्रसन्न होकर इस भांति 
कहा ॥ ४ ॥ किजब कदम ऋषि बनको चलेगये तब माता को प्रसन्न रखने के हेत भगवान 
कपिलवेबजी उसा बिंदसरोवर भे वास फरनेलगे)]'५| देवर तीने अपनपञ्ज कपिलदेवजीको जो तत्व 
मार्ग के दिखानेवाले तथा कम बंधन रहित हें.बेठे देख बह्मा के वचनों का ध्यानकर के बोलीं ६।! 
हे भूमन्‌ | खाटी इंद्रियों की लालसा से में बहुत थक गई हुं हे प्रभो जिस से में अंधकार में 
पड़ीहुइहूं || ७ || उत अपार गढे से तरने के हेतु आप का भ्रष्टरूष आपकी कृपासे अनेक 
अन्मा के पश्चात्‌ आज मुझे मिला हे ॥ ८ ॥ हे आदिपुरुष ! भगवान. आप अंघकारमें आधि 
ई रि के सूथ की सहश नेत्ररूप उत्पन्नहुपही ॥९॥ दें दव ! देइ आदि पदार्थ में जोअईता 
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( १८६ ) श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्ध खटीक । 


अिफधिकरमिकन नाना नमक भाई." 


तस्त्बया ॥ १० ॥ तेत्वागता5हशरणंशरण्य स्वभृत्यसंसारतरों:कुटारम्‌ । जिन्ना- 
खया5ईंप्रकते:प्र्षस्य नमामिखद्धर्मविदांवरिष्ठम्‌ 1११ ॥ मेत्रयडया'च ।. हार्तस्थ 
मातुनिरवद्यमीज्खिते निशम्यपुखामपवगेवधनम्‌ । घियाउभिनेद्यात्मवर्तांखतां 
गतिर्यभाषईषत्स्मितशामिताननः ॥ १२ ॥ श्रीमगवानुवाच | योगआध्यात्मिकः 
पुंखामतोनिःश्रेयखायमे ! अत्यन्तोपरतियेत्र दुःखस्यचसखस्थच !| १३ ॥ समिमं 
तेप्रवक्ष्यामि यमवोचंपुराऽनघे | ऋषोणांओतुकामानां योगेखचाङ्गनेषुणस्‌ ॥१४॥ 
चतःखड्वस्यवन्धाय मुक्तयचात्मनोमतम्‌ । गुणेषुक्तंवन्धाय रतंवापुंसिमुक्तये 
॥ १५ ॥ अहममाभिमानोत्थैः कामलोभादि भिमेळैः । चीतंयदामनः शुद्धमदुःख 
मखुखंसमस || १६॥ तदापुरुषआत्मानं केवलंग्रतेःपरम्‌ । निरन्तरंस्वयंज्योति- 
रणिमानमख्ण्डितम्‌ | १७ ॥ ह्ानषेराग्ययृक्तेन भक्तियुक्तेनचात्मना । परिपश्य 
त्युदासीनेप्रकतियदहदतोजसम्‌ ॥ १८ ॥ नयुज्यमानयाभक्त्या भगवत्यखिलात्मानि 
रर्शोऽस्तिशियःपन्था योगिनांतरह्माखद्धये ॥ १९ ॥ प्रसंगमजरपाशमात्मनःकव 
योविदुः | सएवसख्याचुषुकृतो मोक्षकारमपावूतम्‌ ॥ २०॥ तितिक्षवःकारुणिकाः ख़ 
हदःसवेदोहिनाम | अजातशत्रयःशांताः खाघवःखाधुभूषणा: ॥ २१ ॥ मय्यनन्ये 
नभावेन भाक्तैकुतियेहहाम्‌ । मत्कृतेत्यक्तकमोणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः || २२ ॥ 
मदाश्रयाःकथासृष्टाः दाण्यन्तिकथयांतिच | तपन्तिविवघास्तापानेतान्मदृगतचस 
ख: ॥ २३ तपतेसाघवःखाथ्वि खसकृविवर्जिताः | संगस्तेष्वथतप्राथ्यंःसंग 
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उत्पन्न करदी हे ऐसे आप मेरे मोह को दूर करें || १०॥ में आपकी शरण में आईहूं द्वेभगवान 
आप अपने भक्तों के संसाररूपी वृक्ष काटने के देलु कल्हाड़ारूपद्दों, में आप के प्रकृति और 
पुरुष के स्वरूप के जानने की इच्छा रखतीडूं। आप को प्रणाम है ॥ ११ ॥ मैत्रेयजी ने कह! 
कि-मोक्ष में प्रीति उत्पन्न करनेवाळी अपनी माता की निर्दोष इच्छासुनकर उस की वृद्धि की 
बड़ाई करतेष्ठुए आत्मवेत्ता संतों के गति रूप भगवान कुछ हँसकर बोले ॥ १२ || कापेळदेवजी 
ने कहा कि-यह आध्यात्मिक योगही मनुष्यों के सुख का मुख्य ददतु है करिजिसेसे सुख और दुःख 
का नाश होजाता है और यही मेरामत ह ॥ १३ ॥ हे अनघे ! सन्पूण अंगों में निपुण योग 
छो मेने प्रथम ऋषियों से कहाथा उसी को अव फिर कडुगा उस को तमसुनों ॥ १४ ॥ आत्मा 
का मनसेही वंधनहोंता हैं तथा मनसेद्दी मोक्ष होती हे मनही विषयों में झासक्त होने से बंधन 
का तथा परमेश्वर में राते होने से मोक्ष का कारण है ॥ १५ | “ यह में हूँ” “ यह मेरा हे! 

| इस भांति अभिमान से उठेहुए काम ळोभादिका से जबमनुष्य रहित होजाता है तब उस का 
मन शुद्ध होकर दुःख सुख में समानदो समदष्टि हो जाता हे ॥ १६ ॥ उसी काळ वैराग्य, ज्ञान, 
और भक्तिवाले चित्त से अपना आत्मरूप कि जो माया से न्यारा निरंतर स्वयं जोति, सूक्ष्म 
और अखण्डरूप है॥ १७॥ उसे उदासीन होकर देखता हे और अपने वलको नाशवानसमझता 
है॥ १७॥ १८ ॥ भगवान अखिलात्मा में लगेहुए के समान, योगियों को बह्म प्राप्ति केद्देतु 
इस से अतिरिक्त और दूसरा कोई सुखदाई मार्ग नहीं है || १५ ॥ इस जीवको. जगत्‌ में आसक्त 
होजाना अजर अमर फांसी है, यही आसक्ति साधु संतों में करै तो उस के किये मोक्षकाद्वार 
खुला है ॥ २० ॥ सहनशील, करुणावान, सम्पूर्णे देहधरियों को प्यारे, जिनका कोई त्र नही 
है उन्हीं को साधू कदते हैं और साधुओं के यह्दौ गहने हैं | २१॥ जो अनन्य भाव से मेरी 
भक्ति में दढ हैं जिन्हों ने मेरे देतु अपने कर्मा तथा स्वजनो और बांधवोका त्याग करदिया है 
॥ २० ॥ और मेरे आश्रय की जो निमेलकथा श्रवणकरते हैं अथवा आप बांचते हैं और अपना 
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कापिल देंबहती खंबाद वर्णन. अ० २५ । ( १८७ ) 
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दोषहराहित ॥ २४ ॥ खतांप्रसंगान्ममर्वायसंविदोभवन्ति इत्कणेरखायनाःकथाः 
तज्भोषणादाश्वपवर्गवत्मीनिश्रक्धारातेभेक्तिरनुकमिष्यति ॥ २५ ॥ भक्तघापुमांजात 
विरागदेदि यादशष्टश्रतान्मद्रचनाऽनुच्चिन्तया । चिसस्थयत्तोत्रहणेयागयुक्तोयात 
ध्पत ऋज़मियोंगमार्गें: ॥ २६ ॥ अखेवयायंप्रकतगुणातां ब्वानेनवेराग्यावजूम्मि 
तेत । योगनमय्यर्पितयाल भक्त्या मांप्रत्यगात्मानमिद्दावरून्धे । २७॥ देवहूतिरु 
बाच ॥ काचित्वथ्थावितामक्तिः कीडशीममगाचरा । ययापदेतेनिवीणमंजरा5 
न्वाश्नयाअहम ॥ २८ ॥ योयोगोभगवद्वाणा निवोणात्मंस्त्वयादेतः । कोडशःक 
तिचांगानि यतस्तत्वावबोघनम ॥ २९ ॥ तदेतन्मेघिजानीही यथाऽहमन्द थारे । 
सुख वुद्धघेय दु वांघंयाबामघदनुप्रदात्‌ 1३०॥ मेत्रयडवापन ॥ विदित्वा$ थेकपिळा 
मातुरित्थ जातस्नेहो यत्रतम्बामि जातह । तंत्वाश्नायंयप्रवदन्तिसांख्य प्रोवाचवे 
भक्तिवितानयोगम्‌ ॥३१॥ श्रीभगवासुवा'च | दे चानांगुणाङिंगानामानुश्रविककर्मे 
णाम्‌ | सत्वएवेकमनसो दातिःस्वा माविकीतुया ॥३२॥ अनिमित्ताभागवती भक्तिः 
सिद्धेगरीयसी | जरयत्याशुयाकोरं विगीणेमनळोयथा ॥ ३३॥ नेकात्मतांमेस्पु 
यम्ति केचिन्मत्पाद सेबा ऽभिरतामदीहाः । येऽम्याम्यतोभागवताःप्रसञ्य खभाज 
थन्तेममपो राणि ॥ ३४॥ पद्यन्तितेमेदखिराण्यम्ब खन्तःप्रसञ्षवकत्राणळोचना 
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चित्त मुझ में ळगाते हैं उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होती ॥ २३ ॥ हे साध्यो ! सम्पूण 
संगी से वर्मित साधुओं की संगति करना योग्य है क्‍योंकि दोषों के दूरकरनेवाल वही हैं ॥ २४॥ 
साधुओंकी ही सगति से मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान करानेवाळी तथा कानों और हृदय को सुख देने 
वाळी कथाका श्रवण होसक्ता हे, कि जिस से मोक्ष के मारोरूप परमेश्वर में भक्ते उत्पन्न होती 
है २५ ॥ मेरी कथाश्रवण करने स प्रथमं मनष्य के हृदय मे भक्ति उत्पन्न होती है, भाक्ते से 
वैराग्य प्रगट होताहै उस बेराग्य में मेरी अलोकिकरचना के विचार करने से योगयुक्त द्वोकर 
चित्तके प्रदणाथ कोमल योग के मार्गी में यद्ध करे ॥ २६ और प्रक्षाते के गुणों की सेवा न 
करने से ज्ञान वैराग्य अधिक बढ़ाने का चितवन करे, योग का साधन करे, सब कम मेरे समपंण 
करे, और एकाग्र चितदो मेरी दृढ़भाक्ति करने से प्राणी सर्व अंतयामी मुझ को प्राप्त होतादे ॥२७॥ 
देवहूती बोली क्ि-ऐसी कौनसी भक्ति है जो में करसकूं ! क्वॉके में खाटू मुझ को किसम्रकार 
की भक्ति करनी चाहिए ? जिस के प्रभाव से विनाप्रयास, तुम्हारा मोक्षपद प्राप्त होता है ऐसा 
मेने सुना है ॥ २८ ॥ भगवान का उपशक्ष करनेवाळा योग तुमने कहा है सोकेसा है १ औरउस 
के कितने अंग हैं ! जिससे तत्वज्ञान द्वोता हे ॥ २९ ॥ हे इरे! ऐसी सुगम रीति से कोई शिक्षा 
मुझ को करो किं जिस के प्रभाव से में मंदमति स्त्री भी तुम्हरे अनुग्रह से कठिनबात को सहज में 
समझळूं । ३० ॥ मैत्रेयजी बोळे कि कपिलदेवजी ने अपनी माता के मनोरथ को जानकरअधिक 
स्नह किया जहांशरीरधारी होकर अन्मे उस माता को तत्वों की संख्याबाळे शांख्यशास्र कीशिक्षा 
भक्ति विस्तृत योगका रीति से, कपिलदेवजी कहने को उद्यत हुए ॥ ३१ || श्रीभगवान जी 
बोळ, कि गुणों के जिनके शरीर, बेद विदित कम करें, एस देवताओं का सत्वगुण एक मन है उस 
की जो स्वाभाविको वृत्ति है वही भक्ति है | ३२ ॥ निष्काम मागवती भक्ति सिद्धिसे भी बड़ी है 
जैसे जठरानल भोजन किये हुए अन्न को भस्म करदेती है वैसेही भक्तिभी बासना को जलादेती 
है ॥ ३३ ॥ मेरे चरणों की सेवा में जिन पुरुषों की चेष्टा रहती है औरकेवल मेंरेदी लिये सव 
कम करते हैं बढ लोग सायुज्य मोक्ष की इच्छा नहीं रखते; वह सज्जन पुरुष इकद्ठे दवाकर मेरे 
चरिजों की प्रशंसा करते हैं ॥ ३४ ॥ हे अम्ब वह महात्मा लोग मेरा कोटि शाशिसम प्रसन्नबदन 
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नि | रूपाणिदिव्यालिवरप्रदानि खाकंघाचंस्पहणीयांबदन्ति 1३५॥ तेदे दीनाय 
ययैरुदार विळा खहाखे सिसवाम सक्त: इतात्मनो्टतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतोमगति 
मण्यांप्रयुक्ते । ३६॥ अथोविसति मममायाविनर्तामेश्वर्यसष्टांगमनुप्रचृसम्‌ । , शि 
यभ'।गवतोंवारुपूहदयन्तिभद्रां परस्यमेते$कनुवततलोक ॥.३७ ॥ नकहिगचिनसत्प 
रा:शांतरूपने द्यान्तिनामेनिमिषो ले ठिदेति: । यघामहप्रयआत्मासतश्च खखागुरुः 
सुहृदोदिवमिष्टप्‌ ३८ इमंळोर्कत यैचामुमात्मानमुभ याथिनम्‌। क्षात्मानमनुयेचेहयेरा . 
यःपराचोशृहाः॥। ३ ५॥विज्य सर्वानन्यांश्च मामे वंविश्वतोसुखस ¦ भजन्त्यनन्यया भ 
क्तयातान्पुत्यारीतपार वें । ४०॥ नान्यत्रमद्भ ग वतः प्रधान पुरुषं श्वरात्‌। आत्मतः खच 
भतानामयेतोमनिवतेते॥ ४१॥ मङद्गयाद्वातिवाताऽयस्रयर्तपतिमद्गयात्‌ ! धर्ष 
तींद्रोदहत्यग्निसृत्यश्व रतिमक्भयात्‌ || ४२ ॥ ज्ञानवैराग्ययुक्तन भाक्त योगेनयोगि 
नः । क्षे्ायपाद मूलम प्रविञन्त्यकुतोभ वस ॥ ४३ ॥ पतावानेबलाके ऽस्मिन्‌ पुखाँ 
निःश्रेयल्लोद्य: तीत्रण भक्ति योगेनमनामव्यर्पितास्थिरस्‌ ॥ ४४॥ 
इतिश्रीमद्गाश्ठती० भक्तिळक्षणवणननामपच्चर्विशोऽध्यायः | २५॥ 

श्रीभगवानुवाच ॥ अथतसप्रवश्यामि तच्वानांलक्षणंपृथक्‌ । यद्रिदित्वाविसृच्य 
त पुरुषःप्राकृतेगुणेः | १॥ ज्ञानंनिःश्रयखाथोय पुरुषस्यात्मद्‌ शनम्‌ । यदाहुवणे 
यत्त हद्यप्रन्थिभेदनम्‌॥ २॥ अनादि रात्मापुरुषो निरगुणः प्रकृतेः परः । प्रत्यगा 
मरस्वयंञ्पोतिर्वेश्वं येनखमन्वितम्‌ ॥ हे || खएपप्रकतिस्र मां दैवींगुणमर्यीबिभुः 
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अरुगनयन, दिव्यवरप्रदरूपों को वाणी से बारम्बार कदते हैँ और आनन्दितद्वों २ कर निहारते 
हैं॥ ३५ ॥ ददान योम्य रूप, उदारमिलासहास, अबलेकन, संभाषण, अत्यन्त मनोइर सक्तां 
से जिनके प्राण ओर मन और इन्द्रियो को बशमें कर लिया है उनको बिना इच्छा के भी सक्षम 
गति देता हे ॥३.६॥ इस लिय विभति ऐेश्चय, अष्टांग योग से भागवती श्री कल्याण दायनी भक्ति 
के पश्चात्‌ आपही प्राप्त होते हैं जो सत्परुष मझा परायण हैं वह शांत रूप कभो.नहीं नाथ हाते 
और मेरा काळ चक्र उनको नहीं मार सकता क्यो कि जिनका में प्रिय आत्माहू, पुत्रके तुल्य 
प्रतिपालक, मित्र के समान बिश्रासी, गष के सटश उपदेशक, आता समान दितकारी, और दे- 
वतावत्‌ पृज्यवर हू ॥३७।३८॥ इस लोक परलोक और दोनों लोक में जानें वाळे आत्मा को, और 
आत्मा के पीछे जो यहां घन, पश, ग्रह इत्यादिक ओर बस्त दे ॥ ३५ ॥ उन सबको त्यागकर 
ओर बिश्वमुख मुझको जो अनन्य भाव से भन्ते है उनको में संसार सागर से पार उतार देता 
हूं ४० ॥ भगवान प्रधान पुरुषश्वर जोर सव पदार्थों का आत्मा व अधिशता जो मे हू, मेरी 
शरणागत बिना आत्मा को सत्र जिक छा तीत्र भय कमी नेद्ठत नहीं होसकता ॥ ४१ ॥ मेरे 
भय से पवन चलती हे, सरथ तपता हैं, इन्द्र जळ बाता हैं, अभि दाइ करता है और सत्य सँ- 
सार में घमता फिरता है ॥ ४२ ॥ ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग से योगीजन अपनी कुशल पे 
लिये निभय हो मेरे चुरणाबिद का आश्रय लेते हें ॥ ४३ ॥ पुरुषी को आनंद का हेतु इस ळाकमे 
तनाही हैं कि तीज भक्ति योग से स्थिर मन मझर्मे अर्पित करें || ४४ ॥। 

इतिश्री मद्भा ०मद्दा ०प० ततीयस्कन्व सरळाभाषाटीकायां पेचविज्चतितरमोऽध्यायः || २५॥ 

श्री भगवान बोले कि-अब में तुमको तत्वों के ळक्षण पृथक २ सुनाता हूँ जिनके जाननें से 
पुरुष प्रति के गुणो से युक्त हो जाता है || १॥ पुरुष के आत्मा का दशन जो ज्ञान मोक्ष के 
लिये है सो तुमसे वणन करतः हूं वही ज्ञान हृदय की ग्रेयि का भेदन करने बाला है ॥२॥ अ- 
नादि, आत्मा पुरुष, निगुण प्रकृति स परे, पूजनीय, तेजका आप ज्योति स्वरूप हे जिससे यह 


सखास्ययोग कथन. अ० २६ । ( १८९ ) 
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थदृरुछयेचापगतामश्यपद्यतळाल्या ॥ ४॥ राणिविचित्राः सजतींखरूपाः प्रकृतिं 
प्रजाः । विलोक्यपुमुहेसथःसइहशानगूहया ॥ ५ ॥ पवपराभिष्यानन कतृत्वेप्रक 
तेःपुमान्‌। कमेखाक्रियमाणेषु गाणिरात्मनिमन्यत | ६॥ तदस्थसंरतिबन्धःपारतं 
ऽयंचतत्कृतम्‌ । भवत्यकर्तुरीशस्य खाक्षिण।निश्वेतात्मनः ॥ ७॥ कार्यकारणकर्तेच्ये 
कारणप्रकातावदुः। भाक्तृत्वेसुखदुःखानां पुरुषंप्रकतःपरम्‌ ॥८॥ दवहातरुवाच ॥ 
प्रकृतः पुरुषर्यापिळक्षणंपुरुषोसम । बरृहिि का रण यो रस्य खद खच्चयदात्मकम्‌ ॥२.॥ 
श्रीभगवानुवाच || यत्तात्रगुणमब्यक नित्यखदसरदात्मकम्‌ । प्रघानप्रक्रातप्राहुर 
चिशेषंविशेषवत्‌ ॥ १०॥ पंचमिपंचमित्रेक् चतुर्भिदेशमिस्तथा । एतश्वतुविशर्ति 
केगणंप्राघातिकंविढुः ॥ ११ ॥ महासतानिपेखेव भूरापोग्निमरुन्नमः तन्मात्राणि 
चतावन्ति गन्धादीनिमतानिमे॥ १२ ॥ इन्द्रियाणद्‌्दाश्रात्र त्वग्रग्रस्वनना खका: 
घाकरोचरणौमे ढं पायुद्‌ रामउच्यते ॥ १३ ॥ मनोवुद्विरह कारश्भित्तमित्यन्तरात्मक 
म्‌ | चतुघाळद्यतभेदो वृत्यालक्षणरूपया | १४॥ एताबानचसख्याता अरह्मणःख 
गुणस्यह । खन्िवशोमयाप्रोक्ता यःकाळःपंचावशकः || १५ || प्रभावपारुषप्राहु 


ल्न ors 22-0७ ee 0७४४७ 
क कीच, + किट AN कोल 00 हालत टी किक od की किक uk Tuy अ क एला ऱ्या नाग जी नी I RP I RC] ergs wes TY Sr ores 000८८ करर 


बिश्व प्रकाशित है || ३ ॥ सो यह प्रभु सूक्ष्म, देवी गुण मया यडच्छा से प्राप्त प्रकृति को छीला 
करके प्राप्त हुए, यह्वां यह सिद्धांत हे “आवरण शक्ति ओर विक्षेप शक्ति भेद से प्रकृति दा प्रकार 
को दे आवरण शक्ति जो है बही जीवों की उपाधि अबिद्या है, ओर विक्षप शक्ति जा इ वह पर- 
मात्मा की माथा हे ओर पुरुष भी जीव इश्वर दो प्रकार का हें जो प्रकृति अज्ञान से सन्सार में 
आतः हे वहतो जीव है और जो प्रकृति को बशमें करके बिश्व की साटि आदि करता है वह इश्वर 
है ॥ ४ ॥ ज्ञान के ढकने वाळी माया को घीचेत्र अपने समान प्रजाको गुणों से रचती देखसा 
जीव ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया अथात्‌ में देइ हूं यह समझने छगा ॥। 
॥ ५॥ इस प्रकार परमेश्वर के भ्यान से और प्रकृति के करे ऋए गणां स कम करने परभी यह 
जीव कहता है कि में कमे करता हू कती भावको आत्मा में मानता हवै ॥ ६ ॥ यद्यपि यह पुरुष 
साक्षीमात्र हे, इस कारण अकता है तोभी इस. अकता को ही अपने मे कमत्व धम को मानने से 
ही कमो का वन्धन होता हे ओर जो किसी के आधान नहीं है उसी को भोगों में पराधीनता हो 
ती हे और जो सुखात्मक हवै उसको जन्म अधीत मृत्यु प्रबाह होता हे॥ ७ || कार्थ कारण कतृत्व 
में कारण प्रकृति को जानां सुख दुःख के भोक्ता प्र्छात से परे पुरुष हैं ॥ ८ ॥ देवहुती बोली 
कि हे पुरुषोत्तम ! प्रक्षाते पुरुष का लक्षण कहा और इनका सत असत स्थूल सूद्धूम हे यदात्मक 
कारण हे सो कहो || ९ ॥ श्रा भगवान वाले कि स्वतः विशष अथात भद रहित होने परभी जो 
स्व बिदायो का आश्रय ओर प्रधान तत्वदई उसे प्रकाते कहते हें, क्या ब्रह्म को प्रकृति कहते हा? 
नहीं बह ्रिगुर्णैहै और ब्रह्म गुण राहितहै,तव क्या महत्तत्वादई? नहीं वोह कार्य नहीं है क्या काळ 
आदि है/नहीं वह कार्थ कारण रूप हे, काल काय कारण रूप नहीं हे तव क्या जीव प्रकृति हे ! 
नही वह नित्यहे॥१०॥पांच२ चार और दश यह चोवीस तत्वोंका समह प्रकृति की बनावट होनंसे 
प्राकृतिक कद्दलाता, हे ॥ ११ ॥ प्रथ्वी, जळ, पवन, अग्नि, आकाश यह पांच महाभत होते हे और 
गंध, रूप, रस, स्पर आर शब्द यह पांच तन्मात्रा ह ॥ १२ ॥ कण, त्ग्चा, हाष्टि, जिव्हा, श्रात्र 
यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं । बाकू, कर, चरण, शिक्ष गुदा यह पांच कमैन्द्रिय- हें, नासिका इत्यादि 
मिल कर दश इन्द्रिये हुई | १३ ॥ मन, बुद्धि, अकार, चित्त ये आत्मा के भीतर हैं, लणक्ष 
रूप वृत्तियों से चार प्रकार का भेद लक्षित द्वाता है ॥ १४ ॥ सगुण रूप का इतनाही व्याख्यान 
हे यह संक्षप मात्र मैंने तुमसे कद्दा, जा काल है वह भी मायाही की एक अवस्था पच्चीस तत्वह 
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कालमकेयतो भयम्‌ । अहकारघिमूढस्य कर्तुःप्रकातिमायुष: ॥ १६॥ प्रकृतेगुणसा 
म्पस्य निर्विरोषस्यमानवि । चष्टायतःखभगवान्कालइत्युपलक्षितः ॥ १७ ॥ अंतः 
पुरुषरूपेण काळरूपेणयोबांहः । समन्वेत्येषखत्वानां भगवानात्ममायया | १८ || 
दै वाक्षु भितधर्सिण्यांस्वस्यां योनोपरः पुमान्‌ । आधसचाीर्यसासूत महत्तत्वंहिरण्म 
यम्‌ ॥ १९ || विश्वमात्मगतं व्यजन्कूटस्थोजगदंकुरः । रुयतेज खा ऽपि्रत्तीघमात्म 
प्रस्वापनेतमः ॥ २० ॥ यत्तत्खच्वगुणेस्वच्छं शान्तेभगवतःपद्‌म्‌। यदाहुर्वासुदे वा 
र्ग चित्तेतन्महदात्मकम्‌॥ २१ ॥ स्वरुछत्वमविकारित्बं शांतत्वामतिचेतसरः | दू 
सिमिलक्षणंप्रोक्तं यथाऽपांप्रकतिःपरा॥ २२ ॥ महसच्वादिकुर्वाणाङ्गगवदीर्यस् 
भवात्‌। क्रियाशक्तिरहेकारस्रिावेधःखमपथत || २३। बैकारिकस्तैजस  श्वतामस 
खश्वयतोमव! । मनसश्रद्रियाणाच म्तानांमहतामापे ॥ २७ ॥ खहस्रिरसंसाक्षाद् 
मनन्तंप्रचक्षते । खंकबणाख्यपुरुषं भतोदरेयमनोमयम्‌॥ २५ ॥ कतैत्वंकरणत्वेच 
कार्यत्वंत्रेतिलक्षणम्‌! शांतघो रविमू ढत्वामितिवास्यादहकतेः ॥ २६ ॥ बैकारका 
द्विकुबोणान्मनस्तत्वमजायत । यत्खकल्पविकल्पान्यां वतेसेकामसंभवः ॥२७॥ 
यक्विदुह्मनिरुद्धाख्यं  हृषीकाणामधीश्वरम्‌ । झारदेन्दीवरदयामं सराध्यंयोगि- 
भिःशनेः ॥ २८ ॥ तैजसास्ताविकुवोणादवुद्धितत्वमभूच्खति । द्वव्यस्फुरणशिज्ञान 
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कर रहती है ॥ १५ ॥ जो पुरुष अहंकार बशदे मूढता से कहत हें कि यह काळ परमेश्वर का 
प्रभाव है, और देह इम हैं, इस प्रकार अज्ञानता से देहाभिमानी पुरुष को जगत का भय बना- 
रहता हैं ॥ १६ ॥ हे माता ! जिसको कोई विशेष नहीं त्रिगुण साम्यभावही जिसका स्वरूष हैं, 
प्रकाते की चेष्टा काल है जिससे भगबान का अनुमान होता हे 1 १७॥ जो भगवान अपनी 
माया से सब जीवमात्र के भीतर प्राप्त होरढे हें, भीतर पुरुष से ओर बाहर कालरूपसे रहते हैं 
॥ १८ ॥ देव से क्षोम को जिसके धर्म प्राप्त हुये, ऐसी अपनी योगमाया में पर पुइुष ने हिरण्य 
मय मइत्तत्व को रचा || १९ || अपने भीतर विश्वको जो धारण कियाथा उसको प्रगट किया 
और सवान्तः स्थिर जगत का अंकुर मद्त्तल को अपने आप सुलाने वाळे तमको अपने तेजसे 
पीलिया ॥ २० ॥ जो सत्वगुण स्वच्छ, शांत, रागद्रेष रावित, भगवत्‌ का उत्तम स्थान दे, जिस | 
को बासुदेव कहते हैं, मदत्तत्व रूप चित है पंडितलोग इसमें यह सिद्धांत करते कि अपास्य बा- 
सुदैव हैं, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता हैं, इसी प्रकार उपास्य व अहंकार में संकर्षण उपास्य हैं, रुद्र आवि- 
छाता हैं, मनमें अनिरुद्ध उपास्य हैं, चन्द्रमा अधिष्ठाता है, वुद्धिमें प्रयुग्न उपास्य हैं अम आधष्टाता 
हे ॥ २१ ॥ पृथ्वी का संसर्ग होने से प्रथम जैसे जळ की स्थिति स्यच्छ और शांत होती है तेसे 
ही दूसरे विकार के प्राप्त होने से प्रथम स्वच्छता, अथीत्‌ भगवान के बिभवका ग्रहण करना ळय 
विक्षप शृत्य होना शांत होना इन कृत्तियों द्वारा महत्तत्व का लक्षण कद्दाजाता दै ॥ २२ ॥ भगवत 
के वीयसे जिस को उत्पत्ति ऐसा महत्त्व विकार को प्राप्त हुआ, तब क्रियाशक्ति अहङ्कार त्रिविध 
उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ वैकारिक, तैजस, तामस जिससे होय वह मन इन्द्रिये पंचभूत, तद्दत्तत्व 
इन से प्रगट होते हें ॥ २४ ॥ अहंकार के उपास्य देवता भगवान शेषजी हैं, जिनके सदस शीश हैं 
उनको साक्षात अनंत कहते हैं, वह संकर्षण पुरुष हैं, भूत इन्द्रिय मनोमय हैं ॥ २५ || कर्तृत्व, 
करणत्व, कार्यत्व, श्चान्तत्व, घोरत्व, विमूढत्व, यइ अहंकार का लक्षण है।। २६ || जव सात्विक 
अइकार विकार को प्राप्त होता दे तब मनस्तच्च प्रगट होता हैं और संकल्प विकल्प से जो कामना 
उत्पन होती है वद मन का लक्षण हैं ॥ २७ || सज इन्द्रियों के अधीश्वर, शरटकाल के कमक 
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समान श्याम स्वरूप, योगियों से सुन्दर आराधना करने के योग्य, उनको अनिरुद्ध कहते है ॥२८॥ 
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: ॥ २९ ॥ सशायोऽथाविपर्याखो निश्चयःस्खुतिइवच | स्वाप 
इत्युच्यतेवुद्धे लेक्षणं ब्र्तितःपृथक ॥३०॥ तैजखानीन्द्रियाण्येव क्रियाङ्ञानविभागं 
शः । प्राणस्यहिक्रियाशक्तिबेद्धेबिन्नानशक्तिता ॥३१॥ तामखाच्चविकुचीणाङद्गग- 
घडीयेचोदितात्‌ । शब्दसातमभूत्तस्मान्न भःशओओत्रेतुशब्द्गम ॥ ३२॥ अथोश्रय- 
त्वेशब्दस्य द्रष्टार्लिकत्वमेवच । तन्मात्रत्वंच्न भख ळक्षणंकवथाविदुः ॥ ३३ ॥ 
सतानांडिद्रदातूत्वं बाहेरन्तरमेबच । प्राणद्रियात्मधिष्णयत्वं नभस्योडत्तिरक्षणम्‌ 
॥ ३४ ॥ नभखःदाव्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुवेतः । स्पशोऽमवत्ततावाय॒स्त्वक्‌ 
स्परशस्थयसंप्रहः ॥ ३५ ॥ मूदुत्वकठिनत्वंच दात्यसुष्णत्वमेघच । पतत्स्पद्दास्य 
र्परीत्वे तन्मात्रत्वंनमस्वतः ॥ ३६ ॥ घालनंब्यहनप्राधिनेतृत्व द्वब्यशब्द्या: । 
खर्वेन्द्रियाणामात्मत्ववायो: कमीभिळक्षणम्‌ | ३७ ॥ चायोश्वस्पशतन्मात्रादर्प 
देचेरिताद श्वत्‌ | खमुत्यथितंततस्तेजश्रक्ष्‌ रूपोपलम्भनम्‌ ॥ ३८ ॥ द्रव्याकृतित्वं 
गुणता व्यक्तिखंस्थात्वमेंचच । तेजस्त्वतेजस:खाध्वि रुपमात्रस्यवृत्तयः || २९ ॥ 
द्योतनंपचनंपानमदनं दिममदेनम्‌ | तेजसोवृत्तयस्त्वेता: शाषणक्षुत्तडवच ॥४० 
रूपमात्राद्रेकुवाणात्तेजस्े देवचोदितात्‌ । रसमात्रमम्नचस्मादम्भो जिहारसप्र- 
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हे जननि ! तेजस अहृड़ार तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ तब वृद्धि तत्व उत्पन्नह्ुआ; इस में 
द्रव्य क! स्फुरण ज्ञान इन्द्रियों का अनम्र होता दै । २९ ॥ संशय, मिथ्याज्ञान, निश्चय, स्मृति, 
निद्रा यह वुद्धिके लक्षण हैं सब इतियों से प्रथक || ३० ॥ ज्ञानेन्द्रिय, और कर्भेन्द्रिय यइ दध्यं 
राजस अहड्ठार से उत्पन्न हुई कहते हे; किया शक्ति.प्राण:की है और विज्ञान शाक्त वृद्धि की है, 
यह दोनो राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, इस ळिये ज्ञानेन्द्रिय और कमेग्द्रिय भी इसी से 
उत्पन्न हुइ है ॥ ३१ ॥ भगवत्‌ कं बीथ से प्रेरित तामस अहड्भार जब विकार को प्राप्तहुआ उस 
से शब्द मात्र प्रगट हुमा ओर शब्द से नभ उत्पन्न हुआ और शब्द की उपलब्ध करने वाळी 
श्रोत्र इन्द्रिय राजस ओर अइड्रार से उत्पन्न हुई है ॥ ३२ ॥ शब्द से सब पदार्थो के नाम होते हैं 
जो मनुष्य दृष्टि में नहीँ भाता तौभी वह किसी पदार्थ को देखकर उसके चिहमात्र का ज्ञान होना 
|. उसकी माजा जाननी यह कब्रिओं ने आकाश का लक्षण कहा हैं शब्द के अथ को अधात जिस 
से सब पदार्थों के नाम रक्‍खजाते हैं, जानना भोर देखने वाल के चिद्वमात्र का ज्ञान न होना और 
उस की मात्राको पद्दिचानना यह वृद्धिमानों ने आकाश का लक्षण कहा है ॥ ३३ ॥ सब प्राणी 
मात्राँ में अवकाश छिद्र रखना ओर बारद्द भीतर ब्यवहार को आश्रय देना, प्राण इन्द्रिय आत्मा 
में स्थान रखना झाकाशकी वृत्ति का लक्षण हे ॥३५।| शब्द मात्रा वाला आकाश जब काल की 
गतिसे क्षुभित हुआ तब उससे स्प तन्माज्ञा.प्रगटडुई, उसते वायु उत्पन्दुआ, त्वचा इन्द्रिय 
से स्पर्श का ज्ञानद्दोता है || ३५ ॥ कोमलता, कठिनता, शीतलता, उष्णता यहद स्पश रूप वाळे 
पवन की तन्मात्रा हैं यही स्पदी का लक्षण हैं ॥ ३६ ॥ बृक्षादिकों के पत्तों को चलाय मान 
करना, शब्द का लेजाना, तृणादिकों को मिलाना, प्राप्त करना, सव इन्द्रियों को बलदेना यहद 
कर्म द्वारा वायु का लक्षण कहा हे ॥ ३७ ॥ जब स्परी वाली वायु देव से प्रेरित छुई तव उस 
से रूप प्रगट हुआ, उस स ग्रहण करने वाळी चक्षु इन्द्रिय हइ ॥ ३८ ॥ हे साध्वी ! रूप 
पदार्थी को आकार देता है पदार्थ का स्वरूप तथा उसके आकार का भलीभांति निश्चय होना 
यददी रूप का लक्षण है और तेजकागण है इस की रूप का तन्माता दे ॥ ३९ ॥ प्रकाश 
करना, पचाना मक्षणकरना, मर्दनकरना क्षुधा, प्यास, सोखना यह तेज की बृत्ति हैं ॥ ४० ॥ 

रूप तन्मात्रावाला तेज जव दैव प्रेरित विकारको प्रा्हुआ तो उस से रस तन्मात्रावाळा जल 
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इः ॥ ४१॥ एधायोमधुरास्तिक्तः कट्चम्लइतिनेक घा । भऔतिकानांबिकारेण रस 
पकाविभिद्यते ॥ ४२ ॥ केदनपिण्डनंतृतिः प्राणनाप्यायनोद्न म्‌ । तापापनोदो 
सयस्त्वमम्भसो उ्त्तयस्त्विमाः। ४३ । रखमात्राद्वकुकोणादम्भसो वेवपोवि. 
तात्‌ । गन्धमात्रम भू्तस्मार्पृथ्वी घाणस्तुगन्धगः ॥ ४४ ॥ करम्भपूरीखोरश्यशां 
न्ताग्राम्छादिमिःःपृथक्‌ । द्रव्याघयववैषम्यादगन्ध पकोविभिद्यत ॥ ४५॥ भाव 
नं्रह्मणःस्थानं धारणंखाद्विशाषणम्‌ । सचखत्वगुणोद्गदः परथिवीवसिङक्षणम्‌ ४६ 
नभोगुणविशेषो5थों यस्यतच्छ्ोत्रमुच्यते । वायोगुणविशषो5थों यस्यतत्स्पश- 
नविदु: ॥ ४७ | तेजोग़ुणविशेषेर्था यस्यतच्चध्युरुच्यते । अम्माशणविशेषो<5- 
थों यस्यतद्रखनंविदुः ॥ अ्मेगुण'वेशेषोऽथो यस्यसघ्राणउच्यते ॥ ४८ ॥ परस्य 
हृश्यतघमों ह्मपरस्मिन्खमन्वयात्‌ । अताविशाषोभाचानां समाववोपलद्यते १४९ 
पतान्यसंहत्य यदामहदादीनिसपतवै । फालफर्मगणापेतों जगदादिरुपाविरात 
॥ ५० ॥ ततस्तनानुविद्ध्या युक्तेऽ्योऽण्डमचेतनम्‌ । उत्थितंपुरुषो यस्नादुद- 
तिष्ठदसोबिरार्‌ ॥ ५१ | एतदण्डंविशेषारूयं क्रमवदेदेशोत्तरैः । तोयादिभिःपः 
रियूत प्रधानेनावृतेयेहि! | यत्रलाकयितानोऽयं रूपभगवतोहरः ॥ ५२ | हिरण्म 
यादण्डकोशादुत्थाय खलिलेशयात्‌ । तमाविश्यमदादेवी वहुधानिर्यिंभेदखम 
॥५३॥ निरामिद्यतास्यप्रथमं सुखवाणीततोऽ भवत्‌ । वाण्यावंदिनरथोनासे घ्राणो- 
ऽतोघाणषतयोः ॥ ५७ ॥ घाणाद्वायुरमिद्यितामक्षिणी चश्चुरतयोः | तस्मात्सूर्यो 
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उत्पसङ्टुआ जो रस जिह्वा से जानाजाता हैं ॥ ४१ ॥ यह एकही रस पंच मद्दाभूत के विकारसे 
छट्ठप्रकार का कडुवा, मीठा, चरपरा, कसैला, खट्टा ओर तीखा हुआ ॥ ४२॥ भिगोना मिट्ट 
आदि का पिंडवाघना, तृप्तकरना, जिलाना प्यास को निवृत्तकरना, नर्मकरना, ताप मिटाना, कूप 
आदि से जळ निकालने पर भी अधिक होना, यह जळ की. वृत्तियें हैं ॥4३॥ रस तन्मात्रावाला 
जल जब देव प्रेरित विकार को प्राधहुआ तो गन्धतन्मात्रा करी पुर्वी उत्पन्न हड किजी मेघ 
नासिका से जानी जाती हे ॥ ४४ ॥ पृथक २ चस्तुओं की विषमतासे यह गेध कई प्रकार के 
करम्भ, पूति, सौरभ्य, शांत, उम्र आदि के भेद को प्राप्सहुई ॥४५)| परजह्म के स्थानकी भावना 
करना जलादिकक्रा धारण करना जिस में सम्पूर्ण जीव तथा उनके भेद उन के गुणोंका प्रगट 
होना यह पृथ्वी की त्रत्ति का लक्षण है ॥४६॥ आकाइाका गुण (शब्द) जिसका विषम हवै, उस 
को श्रोत्र कद्दते हैं, बायु का गुण (स्प ) जिसका विषय है उस को त्वचा कहते हैं || ४७ ॥ 
तेज का जो विशेष गुण ( रूप ) जिसका विषय है उस का चक्षु कहते हैं, जलका जो बिशष 
गुण ( रस ) जिसको विषय है उस को जिह्वा कहते हैं, भूमि का विशेष गुण ( गंध ) जिसका 
विष है उस को घाण कहते हैं ।। ४८ ॥ पढिळे पदाथों का पिछडे पदाथों से सम्बध होने से 
पूर्व पदार्थे का धम दूसरे के धर्म से मिलाहुआ दीखपड़ता है इसी हेत पृथ्वी में चारो कारणों के 
थम शब्दस्पश, रूप, रस और अपना घर्म गंध तह पांचों देखने में आते हैं ॥ ४५ ॥ फिर इन 
महतत्व आदिक सातां तत्वों में काल, कर्म, गुण संयुक्त परमेश्वर का प्रवेशहुआ || ५० || पर 
मेश्वर का प्रवेश होने से यह तत्व विकार को प्राप्त होकर इकडे हुए, तत्र इन से अचतनअण्ड 
प्रगट छुआ उस से विराट पुरुष छुआ || ५१ || हरि भगवान के स्वरूप भूततह्मांडमे जल आदि 
क सात आवरण जो कम से एक दूसरे से दसगुणा बड़े हैं घिरहुए हैं और बाइरमाया लिपटी 
हुई है ॥ ५२ ॥ परमेश्वर नें जल में पड़ेहुए उदासीनता को छोड उस द्विरण्यमय अण्डकोष में 


अनेक छिद्र किये ॥ ५३ ॥ प्रथम मुखहुआ उस से बांणी हुई उस के देवता बढि हुए फिर 
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ऽयभिद्येतां कर्णाओजेततोदिशः ॥ ५५ ॥ नििमेदाविरा जस्त्वग्रोमइमुइत्राद यस्ततः 
ततओषधयश्चासञ्छिक्ं निर्बिमिदेतत:५६॥ रेतस्तस्मादापआखान्नेराभिदतवैगुदम 
गृदादपानोऽपानाच्च मृत्युळोंक भयंकरः ॥ ६७ ॥ हस्तोचनिराभिद्येतांबळंताम्या 
ततःस्वराट्‌ | पादोचनिरभिद्येतां गतिस्तभ्यांततोहारिः ॥ ५८॥ नाञ्योऽस्यनिराभि 
द्यन्तवाश्‍्योळोदितमाभूतम्‌ । नयस्ततःखमभयन्नुदरंनिरानियत ५९ ॥ ध्वुत्पिपासे 
ततःस्यातां खूमुद्रस्त्वेतयोरञ्चत । अथास्यह्दर्यमिन्न हृदयान्मनउत्थितम ॥ ६०॥ 
मनखश्चन्द्रमाजातो बुद्धिवुद्धेर्मिरांपतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चेत्यस्ततोभवत्‌ 
॥ ६१ ॥ षतेह्यसुत्थितादे वा नेवास्योत्थापनेऽ शकन्‌ । पुनराविविशुःखानि तमुत्या 
पयितुक्रमात्‌ :। ६२ ॥ बहिबीचासुखंभजनोदतिष्ठत्तदाविराटू । घाणननासिके 
वायुनोद्तिप्ठसदाविराटू ॥ अक्षिणीचक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदाविराद। श्रोत्रेण 
कणेजदिशो नोदति राबिराट्‌ ॥ ६४ ॥ त्वचरोमभिरोषध्या नोदतिएत्तदावि 
राट्‌ । रेतखार्िक्षमापरुतु नोद्‌तिएत्तदाचिराट्‌ ॥ ६५ | गुद्म््ृत्युरपानेन नोदातिष्ठ 
त दाविराट्‌ । हस्ताविद्रोबलेनेव नाइतिएसदाविराठ॥ ६६ || विष्णुगीत्येबच रणो 
नोदति छ त्त दाविराद्‌ ! नाडीनेद्योलोहितन नोदतिष्ठत्तदाविराट्‌६७छ्ुत्तड़भ्यासुद रं 
सिंघुनांद तिष्ठस दाविराद्‌ । हृद यंमनखाचन्द्रो नोदतिएसदाविराट ॥ ६८ बुद्धया 


नासिका उत्पन्न हुई जो प्राण को वचानेवाळी हुई इस से प्राण इंद्रि हुई ॥ ५४ ॥ घ्राण से बायु 

उत्पन्न हुआ जबवायु भेदको प्राप्तहुआ तो चक्षु इन्द्री उत्पनदुई कि जिससे सूर्य उत्पन्नहुआ फिर 

जबसूर्य भेद को प्राप्त्कुआ तो कण उत्पन्न हुए उनसे श्रोत्रेन्दी तथा दिशां देवता उत्पन्नह्ुये 

॥ ५५ ॥ फिर बिराटू के त्वचा उत्पल हुई उसमें रोम ओर डाढ़ी मूछे हुई और उन से औपार्षियां 

उत्पन्न हुई फिर लिंग उत्पन्नद्ुआ ।।५६॥उससे वीर्य तथा जल उत्पन्नङ्कुआ फिर गुदा उत्पन्नडुई 

गुदा से अपानबाय तथा ळोकको भयकारी मृत्यु हुई | ५ भगवान ळे. हाथ भेद को प्राप्त हए 
उस से बडतथा इन्द्र उत्पन्न हुआ, पात्र जब भेद को प्राप्त हुए तो उस से गति तथा विष्णु 
देवताउतान हुए ॥ ५८ ॥ परश्चर की नाडी जब भेद को प्राप्त हुई तो सुघिर उत्पनहुआ 
उस से नदी श्रगठहुई जवभगवान का उदरभेदको प्राप्तह्ुआ तो उस से भख प्यास तथासमुद्र 

छुआ ॥ ५९ ॥ जत्रमगवान का हृदय भेद को प्राप्तहआ तो उस से मन उत्पन्न छुआ और मन 
से चन्द्रमा उत्पतन छुभा, हृदय में बुद्धि उत्पन हुई बुद्धि से बह्मा उत्पन्न हुआ-हदम में अहंकार 
होने से इदउत्पनहु अ] फिर भगवान के हृदय में चित्त उत्पन्न छुआ तिस से क्षेत्रज्ञ्ठुमा ६०॥ 

किरयइसम्पूर्ण देवता विराट्‌ के उठाने में समर्य न हुए तो अपने २ स्थान में उस के उठाने के 
लिये कम स प्रवेशकरते हुए ॥ ६१ ॥ अभि नें वाणी सहित मुख में प्रवेश किया वायु ने घ्राण 

सहित नासिका में प्रवेश किया सयं ने चक्षु के साथ नेत्रों में प्रवेश किया परन्तु तोभी वह 

विराट्‌ न उठा ॥ ६२ ॥ दिशाओं ने श्रोजसद्दित कण में प्रवेश किया, ओर औषधियों ने त्वचा 
सहित रोमों में प्रवेश किया || ६३ || तथा जळ ने वीर्य सहित हिंग में प्रवेश किया परन्तु तौभी 
वह बिरादू नडठा सृत्यु ने अपानयायु समेत गुदा में प्रवेश किया तोभी बह नडठा ॥ ६४ ॥ इन्द्र 
ने वळपूवक द्वार्थों में प्रवेश किया परन्तु तौभी वह. विरादनडठा विष्णु ने गतिपूवेक चरणों में 
प्रवेश किया तोंभी वह साववान न छुआ ॥ ६५ || ॥ रुधिर के साथ नदियों ने नाड़ियों में प्रवे- 
श किया परन्तु तोभी विराट्‌ न उठां समुद्र ने क्षुधा तुषा सहित उद्र में प्रवेश किया तोभी बिरादू 
न जगा ॥ ६६ ॥ चन्द्रमा ने मनक साथ हृदय में प्रवेश्ाकिया नझाजी ने बद्धिकेसाथ हृदय में 
प्रवेश किया परन्तु तोमी बिरादूनउठा ॥ ६७ ॥ रुदजी ने अहंकार के साथ हृदय में प्रवेश किया 
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घ््मापिहृदयं नोदतिष्त्तदाविर्राद्‌ । रुद्रोडसिमत्याइद्य नोदधिष्ठस्तद।यिरार्‌ । 
॥ ६९ | चित्तेनहृद यंचेत्यः कषत्रज्ञःप्रायरायता । चिराटतदैवपर्दषःखलिलादु दलँ 
छत 7 ७० यथाप्रसुप्तपुरुष प्राणन्द्रियमनोधियः । प्रभयन्तिबिनायेन नात्यापर्थतु 
मोजला || ७१ ॥ तमर्मन्प्रस्यगात्मानं धियायोगप्रवृत्तथा | भक्तघायिरकतथाँह्ाने 
न विविच्यात्मीनचिन्तयेत्‌ | ७२ ॥ | 
इतिश्रीमञ्गा० तृतीय० षदूर्विाऽष्यायः | २६॥ 

श्रीमगवाचुवाच ॥ प्रकतिस्थापिषुरुषो नाज्यतेप्राकेतेगणे: | अविकारादक 
तृत्वान्निगुणित्वान्जर्कचत्‌॥ १ ॥ सएषर्याहप्ररतेगुंगेष्वमिविषज्जत । अइक्रिया 
विमूडात्मा कतो5सस्‍्मीत्यीममस्थते ॥ २॥ तेनखंसाश्पद्यीमवशो 5फयेत्यनियुतः । 
प्राह कैःकमदोविः सद्‌ खन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ ॥ अर्थहाविद्यमानेदपि संरातनेनिव 
तेते | ध्यायतोपविषयानरुय स्वप्नेष्नर्धथागमोयथा ॥ ७॥ अतपएवशानैश्चित्तं प्रखक्त 
मसतांपथि ! मक्तियोगनतीव्रेण विरक्तयाचनयेव्रशम्‌ ॥ ५॥ यस्ादि सिर्योगपथैर 
झप खं द्धयाऽन्वितः | मयिभावनसत्यन मत्क थाध्रवणेनच ॥ ६॥ सर्वेभूतसमत्वे 
न निर्जेरणाप्रसङ्गतः । ब्रह्म चर्येणमोनेन स्वघर्मेणबलीयखा।। ७॥ यरच्छयोपलब्ये 
नस तृष्टोमितयुकमुनिः । यिचिक्तवारणःदांतामेत्रःकरुणआत्मवान्‌ ॥८॥ खानुवंध 
च देहेस्मिञ्ञकुवेन्न खदाप्रहम्‌ । ज्ञानेनदृष्टतत्वेन प्रकतेःपुरुषस्यच || ९ ॥ निवत्तवु 
द्वववस्थानो दूरीभूतान्यदश्ानः । उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्षुषवार्कसात्महक्‌ ॥ 
परन्तु वह विराट्‌ न उठा जिसकाळ चित्त क्षेत्रज्ञने चित्त इंद्रियोके साथ हृदय में प्रवेश किया उस 
काळ बिराट पष उठखडाब्रुओं ॥६८॥ जिसभांति कि सोतेब्रुए मनुष्य को जिस चतन विना प्राण 
इंद्रियां, मन, वुद्धि कोई भी नहीं उठासक्ता उसी भाते इस बिराट पुरुषको चित्तक्षेत्रज्ञके बिना कोइ 
नहीं उठासका॥* %॥।मनष्पकों उचितई कि शरीरके भीतर ज क्षत्रज्ञ परमेश्वरहै उसकार्य कारणाके 
संघात रय इसशरोर में आत्माका निश्चयकरके प्रतिसमय उसका भ्यान तथा चितबरनकरे ७०।७२।| 
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इति श्री भागवते » मद्वापुराणे तृतीयस्कन्धे सरलाभाषाटीकायोषडूविंशो 5ध्यायः ॥ २६ || 

श्री भगवान नें कहा कि-यद्यपि पुरुष अपनी प्र कृति मे स्थित हैं परन्तु वे माया के गुणों से 
उमे लीन नहीं होते क्यों कि पुहुष अविकारी, अकरता निगुण हैं जैसे जल में सूर्य का प्रतिविंब 
लिप्त नहीं होता उरी भांति पुरुष भी दहके गुणों में लिप्त नहीं होता ॥ १ ॥ वही पुरुष जब 
माया के गुणों में आसक्त दोजाता हे तब भइंकार से मूढ बनकर “ में कती ” हुं ऐसा 
अभिमान करता है ॥ २ ॥ ओर इस आभिमान से परवश्च तथा दुःखी होकर उसी के सम्वन्ध 
से लगहुए शुभ तथा अशुभ योनियोँ में जन्म और मरण पाया करता हे ॥ ३ ॥ 
विपयादिक के कारण जन्म मरण से मनुष्य नहीं निवृत होता, जैसे स्वप्न मिथ्या हे इस पर भी 
उस अवस्था वाले को बह भोगनाही पड़ता है ॥ ४ || इसी हेतु खोरी इन्द्रियों के बिषयरूप माग 
में लोगो हुए मन को घीरे २ भक्ति योग तथा वैराग्य से अपने आधीनकरे || ५ || यमा दिके योग 
मागीका श्रद्धायुक्त अभ्यास करे और सत्यभावले मेरी कथाका श्रवणकरे |।६॥ सब प्राणीमात्र में 
सम भाव वरते निःसंग रहे नह्मचर्य तथा मौन अत धारण करे अपना धम बलवान जान उस में 
स्थिर रद्दे | ७ ॥ जो भगवद्‌ इच्छा से मिळजाय उसी में सन्तुष्ट रहे, थोड़ा भाजन करे एकांत 
में रहे, शांत तथा सम्पूर्ण जनोंमें मित्रता रक्‍खे, सब पर करुणा करे, और मनको आधीन रक्खै 
॥८॥ कुटुम्व सहित देइ में आसक्त नद्दो शान से तत्वका दर्शन करे जिससे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान 
होताहै।२१कारण एकि जद यथार्थरूपका ज्ञान होजाताद तब जाप्रदादिक अवस्थाओं का आभिमान 
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पुरुष और प्रकृतिकेबियेकदारा मोक्षरीतीकायर्णय, अ०२७। ( १९५ ) 
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॥ १० ॥ सुक्तळिंगसदाभाखमखातिप्रतिपद्यते । खतोवन्धुमसच्चछुः, खयो नुस्यूत 
मद्धश्रमी) ११॥ यथाजळस्थआाभाखः स्थलस्थेनावरइयते | स्वाभासखेततथासूया 
जळस्थनदिविस्थितः॥ १२ ॥ पवंत्रिवृदददकारो शूतेद्रियमनोमयैः । स्वाभाखे ले 
शितो$नन खदाभाखेनखत्यटरू ॥१३॥म्तखू द्मेन्द्रियमनोवुद्धधादि ष्विह निद्रया । 
लीनेष्वसतियस्तत्र विनिप्रोनिरदंक्रिय ॥१४॥ मन्यमानस्तदात्मानमनष्टोनष्बन 
मृषा | नटे$ईकरणेंद्र्ा नष्टावित्तहवातुर:॥१५फवेप्रत्यवसूइ्या खावात्मानेप्रातपद्य 
ते | खाहुकारस्यद्रब्यस्ययो5वबस्थानमजुम्रह:॥१६॥देवहातिर्वाच ॥ पुरुषंप्रकृतिन्ने 
हानाबिमुचति कर्हिचित्‌ । अन्योन्यापाश्रयत्वाक्च नित्यत्वादनयो!प्रभो || १७॥ 
यथागन्धस्यममेक्ष न भावोब्यतिरेकतः अपांरखस्यचयथा तथाबुद्धःपरस्यच || 
॥ १८॥ अकतेःक मेबन्धो5ये पुरुष स्ययदाध्रय:। गुणेषुखत्सुप्रकृतेः केवल्यंतेष्वतः 
कथम्‌ ॥ १९ | कयचिसतत्वावमरशेन निवृत्त॑भयमुढ्बणम्‌ । अनियूत्तनामिसच्वात्पु 
नः प्रत्यववतिछते ॥ २० | श्रीभगवानुवाच ॥ अनिमित्तनिमित्तन स्वथमेंणामला 
त्मना । तीब्रवामयभक्तघाच श्चुतख सतयाचिरम्‌॥ २१॥ श्लातेनरष्टतत्येन वैराग्ये 
णझळीयखा । तपोयुकेनयोगेन तीब्रेगात्मखमाधिना ॥ २२ ॥ प्रकतिःपुरूपत्येह 
दह्ममानात्वहर्निशम्‌ । तिरोभवित्री खनकैरग्नेयॉनिरिवाराणे: | २३ ॥ भुक्तभोगा 
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तथा अन्य दर्शन दूर होजाताहे जैसे कि नेत्रा दृष्टा सूर्य है वैसेहा आत्माका दृष्टा इंश्वरद ॥१०॥ 

इसीभांति करते२ जो परमात्मा उपाधि रहित है सदा प्रकाश रूपहे जिसमें अहुकार प्राप्तह्ुआ है, 
कार्य का प्रकाशक है और सम्पूणी में व्याप्त है उसका साक्षात्कारददोतादे॥ ११।जेस सूयका प्रतिय 
जल में पड़ाहो और उप्त जळ में पडे छुप प्रातिर्बिव का प्रतिबिंव स्थलपर पडाहा वहां मनुष्य की 
दृश्टि पाहिळ स्थळ के प्रतिर्बिव पर. फिर जळ छे प्रार्तावव पर फिर उसके सहारे से आफ़ाश के प्रति 
बिंब पर पड़ती है ॥ १२ || वेसेदी प्रथम आत्मा से प्रकाशित देह, इन्ट्री तथा मन में दृष्टि पडली 
हैं फिर उस के आश्रय से अपनें आत्मा पर फिर उसके सहारे से सत्य चेतव्य रूप परमात्मा में 
पड़ती हैं ॥ १३ ॥ निद्रा वस्था में जब निद्रा के कारण पंचभूत,उनकी सूूम तन्मात्रा, इन्द्री,मन 
वुद्धि, जर अज्ञान में लीन होजाती दवै त्र यइ स्वरूप साक्षात विनिद्र हा अइंकार रद्ित होजाता 
हे ॥ १४ || और निद्रा वस्था के आनंद तथा अज्ञान का जानता है, तोभी अहंकार के नाश हो- 
नेके कारण वदद आत्मा उष काल में इस भांति से एसा प्रतीत होता है कि मानो आत्मा हेही 
नहीं और जैसे कोई द्रव्य के नाञ्च होने स आतुर होता दै वेसेद्दी वह आतुर हाताहे १५। १६ ॥ 
देवहूतो ने कहा-क हे ब्रह्मन्‌ ! यद पुरुष ( परमात्मा ) तथा प्रकृति ( माया ) यद्द दोनों एक 
दूसेर के आश्रय हैं तथा नित्य हैं इसी देतु यह परस्पर एक दूसरे का त्यागन नहीं करते ॥१७॥ 
जैसे गंध और पृथ्वी का और रस तथा जळ का भाब न्यारा नहीं हें तेसेही माया तथा परमेश्वर 
का न्यारा होना असम्भव दे || १८ ॥ माया के गुग देद्दादिक कि जिनक हेतु परमात्मा के अकर्ता 
होनेंपर भी कर्मवंधन छुआ है उन गुणों के बतैमान रइनेपर जो मायाके आश्रयहें मनुष्य केसे मोक्ष 
पासकता है ॥ १९ ॥ कमी तत्व विचार करने से यह महाभय निदत्त होजाता है परन्तु माया के 
निबृत्तनहोने से वह फिर स्थित होजाता है ॥ २० ॥ भगवान ने देवष्ठुनी से कहा कि निष्काम 
धर्म करने से मन निर्मल करने से शास्र श्रवण से मुझमें तीजदढ़ भाक्ति करने से ॥ २१ ॥ हृढ 
तत्वज्ञान से वळवान वैराग्य से तपयुक्त योगाभ्याप्त से तीन अपनी समाध से ॥ २२ ॥ इस 
पुरुष की माया पराभव को प्राप्त होती है ओर रातदिन धीरे २ काष्ठ की आधे की समान गुक्त 


अ च. 


( १९६ ) भ्रीमज्ञागवत तृतीयरुकन्ध खटीक । 
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परित्यक्ताटएरोषाचनित्यदाः । नेश्वरस्याश्टाभंघसस्वे महिनि: स्थितस्यच २४ || 
यथाह्यप्रतिवुद्धर्य प्रस्वापोबहनर्थभृत्‌ । सण्यप्ररतबुद्धस्य भयैमोहायकल्पते :२५ 
पवोबदिततच्वस्य प्रकातिमयिमानसम्‌ | युजतोनापकुरतआत्मारामस्यकर्हिखित्‌।। 
॥ २६ ॥ यदैवमध्यात्मरतः कालेनबहुज्ञन्मना । सर्वेत्रजातवेराग्य आवज्यमधना 
न्पुनिः ॥ २७॥ सङद्भक्तःप्रतिबुद्धाथामत्मसादेनभूयखा । निःभ्ेयसंस्वसंस्थानं 
केवल्याख्यमदाश्रयम्‌ ॥ २८ ॥ प्राप्रोतीहांजखाघीरः स्वादृशाछऊिन्नसंशयः | यदू- 
गत्वा न निवत्तेत योगीलिगाहनिगमे ॥ २०।| यदानयोगोपचितासुचेतों मायासु 
सिद्धस्यविषञ्जतेऽङ्ग। “अनन्यहेतष्व थमेगातिःस्यादात्यन्तिकीयत्रनसुत्यहा सः२३० 
इतिश्रीमद्भ० तृतोयञ्माक्षरातिवणनंनामखप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ | 

श्रीभगवानुवाच || योगस्यलक्षणंवद्ये सघीजस्यनपात्मजे ! मनोयेनेवर्विधि- 
ना प्रसन्नंयातिखत्पथम्‌ | १ ॥ स्वधर्मोचरणशक्तथा विधमोच्यनिवतनम्‌ । देवा- 
लब्धेनसंतोष आत्मविच्चरणाचनम्‌ ॥ २ || ग्राम्यघमनिबसतिश्च मोक्षघर्मरतिस्त- 
था । मितमेध्यादनं शब्वादिविकृक्षिमंसवनम्‌ ॥ ३१ अहिल्षासत्यमस्तयं यावद- 
थपरिञ्रहः । घह्वाचर्येतपःशोचं स्वाध्यायःपुरुषाचेनम्‌ | ४ ॥ मोनंखदाखनजय- 
स्यैयेजाणजयःरानेः । प्रत्याहारश्च न्द्रियाणां विषयास्मनखाहाद ॥ ५ ॥ स्वघि- 
ब्ययानामेकदेशे मनखाभाणघारणम्‌ । चेकूण्ठलीलामिध्याने खमाधानेत थात्मनः 
॥ ६॥ पतेरन्येश्वयथिमिमना दुष्मसत्पथम्‌ । बुद्धवायुजीतशनकेलजिंतप्राणोह्मत- 
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होती जाती हैँ ॥ २३ ।। जिसने भोग भागे हैं आर फिर जिसने दोष देखकर उनका त्यागकर 
दिया हे ऐसे पुरुषों का माया कुछभी अशुभ नहीं करसकृती ॥ २४ ॥ जैसे सोतेष्छुये मनुष्य के 
हेतु स्व नाना अनर्था का मलहोता है परन्तु जागने पर उसका कुछभी अस्नर्थ कारी नहीं होसकता 
॥ २५ ॥ इसी भाते तत्वके जानने वाळे ओर मेरोविषें मनको धारण करने वाले पुरुष का माया 
कभी अपकार नहीं करसकती ॥ २६ || इस प्रकार अध्यात्म जिन कीरति हैं और अनेकों जन्म 
धारण करने पर उसको वेराग्य प्राप्त द्वुआ है वे मुनिब्रह्मा के भबन में विचरते हैं ॥ २७ ॥ मेराभक्त 
मेरीवड़ो भारी क्रासे कल्याण के स्थान आत्म तत्वकों जानता दवै क्रि जिससे मोक्षप्राप्त हाता है 
॥ २८॥ अनायास ही जिसके संदेह ज्ञान करके दूर द्वो गये हेंबइट इस लिंग शरीर से मुक्त हो जाता 
हे ॥ २९ ॥| हे माता ! योग सिद्धे में अणिमादिक अष्ठ सिद्धियां विन्न करने को आती हैं परन्तु 
जिस भक्त का चित्त उन में आसक्त नहीं होता वही मोक्ष की गातेको प्राप्त द्वोता हैं ॥ ३० ॥ 
हते श्रीमद्गागत्रतेमद्वारापुणेनुतीयस्कन्वेसरलाभापाटीकायांसक्षविश्योऽध्यायः ॥ २७॥ 

श्री भगवान ने कहा कि-द्वे मानवि, ! अब सवीज योग का लक्षण कहुंगा।कि जिस से चित्त 
प्रसन्न होकर श्रेष्ट मागे में चलता है ॥ १॥ प्रथम यम और नियम कहता हूं, शक्तयानुसार 
धर्मका व्यौहार करना, जो भगवदेच्छा से मिले उसीपर संतुष्ट रहना, तथा तत्व ज्ञानी मनष्यौ की 
सेवा करना ॥ २ ॥ प्राम्य धम की निश्वत्त, तथा मोक्ष धर्म में राते और थोड़ा भोजन करना तथा 
एकांत में रहना ॥ हे || ॥ प्राणियों की हिंसा न करना, सत्य बोलना, किसी पदार्थ का प्रहण 
न करना, जितने पदार्थ की आवश्यकता हो उतनाही लेना, बह्मचये अत का] धारण करना, तप, 
शीच, वेदपढना, परमात्मा का पूजन करना।। ४ ॥ मौन धारणकरके आसन को जीतना स्थिरता 
करके धारे २ प्राणों को जीतना, इन्द्रियों को एकाग्र करना, तथा मन से विषयों को जीतना ॥५॥ 
एक स्थान में मन समत प्राणों का धारण करना, बैकुठ भगवान में बुद्धिको लगाना और मनको 
एकाग्रकरना || ६ ॥ यह ओर इनके आति रिक्त और भी योग के साधन हैं,उन से वुरेमार्गो में. 
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न्ट्रितः ॥ ७ ॥ शुचोदेशेप्रतिष्ठाप्य विजितासनआसनम्‌ । तस्मिनर्वस्तिखमा- 
सीन ऋजुकायःखमभ्यसेत्‌ || ८ ॥ प्राणस्यशोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः ।प्रात 
कूलेनवाचितं यथास्थिरमचंचलम्‌ ॥ ९. ॥ मभोषचिरात्स्याद्धिरज जितश्वासस्य 
योगिनः । वाय्वग्निभ्यांयथालोई ध्मातंत्यतिबेमछम्‌ ॥ १० ॥ प्राणायामैदहेद्दो 

बान्धारणामिश्च किल्बिषान्‌ । प्रत्याहारणखंखयान्घ्यानेनानीश्वरान्गाणान ॥ ११॥ 
यदामनः स्वविरज योगनससमादितम्‌ । काष्ठांभगवतोध्यायत्स्वनाखाग्रावलो 
कनः ॥ १२॥ प्रखन्नवदनाम्भोजे पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌। नालोत्यळद्‌ लश्यामं दाख 
चक्रगदाधरम्‌ ॥ १३॥ ळखत्पक जकिंजदकपीतकोदोयवाखसम्‌ । अावत्ख वक्षसं 
स्ाजत्कोस्तुभामुक्तकन्घरम्‌॥ १४॥ मस्तादिरेफकळया पर्रतंचनमालया | पराध्य 
हारयळ्याकेरीराङ्दनपुरम्‌॥ १५॥ कांचीगुणोलखंच्छाणि द्‌याम्भोजविष्टरम्‌। 
द्रीनी यतमंशांतं मनोनयनवधनम्‌ ॥ १६॥ अपीच्यद्शनं शश्बत्खवेळाकनमस्क 
तम्‌ | खंतंवयसिके शोरे भृत्यानुत्रहकातरम्‌॥ १७॥ कातन्यतीर्थयष्राशं पुण्वस्छा 
कयदास्करम्‌ । भ्यायद्द चसमग्राग यावन्नर्यचतमनः || १८ || Iस्थतन्रजन्तमाखान 
शायानबागृहाशयम्‌ । प्रेक्षणीयाहित ध्यायेच्छुद्वमाचेनचेतसा ॥ १९ ॥ तास्मिल॒ब्ध 
पदेचित्ते खर्वांवयवखंस्थितम्‌ | विळद्येक त्रसंयुज्यादङ्ग भगघतासानिः ॥ २० ॥ 
खंचिन्तयेरूगवतश्धरणाराधिंद बञ्रांकुशध्यजखरोरुहलाञछनाढघम्‌ । उत्तुङ्गरक्त 
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जातेह्ठुये मनको खींच प्राणोको जीत धीरे २ वाद्धिसे बशीभत करे और निरालस्थ होकर रहे।।७।। 
पवित्र देशमें निवास करें, प्रथम आसन को जीते, फिर कशापर कृष्णचमं, उसपर वस्त्र विछाकर 
मंगळीक आसन मारकर वठे शरीर को सीधा रखकर प्राणको वश करने का अभ्यास करें, यदृ 
स्वस्तिक आसन हैं ॥८॥ पूरक,कुम्भक,रेचक से प्राणे मार्गको शोषे,और प्राणायामो के उलटे 
कम से चित्तका शोधन करे, जिससे यहद चित्त भिर चंचळ नहो ऐसा करे ॥ ९ ॥ जिस भांति 
रुकाहुआ वायु आमन से सुवर्ण के मलको जलादेता है वैसे ही श्रासके जीतने स धीरे २ मनशुद्ध 
होकर निर्मल होजाता हे ॥ १०॥ प्राणायामो से देह के दोषों को बूरकरे ओर धारणाओं से मन 
के पापों को दूरकरे, प्रत्याहार सेविपयादिका को जीते तथा ध्यान स रागादिक को दूरकरे॥ १ १॥। 
जिस काळ योग से निमळ मन होजाय उस काल भगवान की मूर्तिका ध्यान करे आर अपनी 
नासिका के अग्रभांग को देखता रई | १२ ॥ जिनका कमल स्वरूपी मुख प्रसन्न इ, कमलवत 
जिनके अरुण नेत्र हैं तथा नीळे कमल की समान इयामसुंदर अग है, तथा शंख, चक्र, गदाको 
धारण किये हैं ॥ १३ ॥ सुन्दर पीताम्बार धारण किये हैं, वक्षस्थळ में लक्ष्मी का चिह्न है, 
कौस्तुममागि तथा मोतिया की माळा धारण किये हैं ॥ १४॥ पसी वनमाका कि जिस में भोरे 
गुंजरहे हैं धारण किये हैं बहु मूल्यके द्वार, किरीट, नूपुर, वाजू पहने षये हैं ॥ १५॥ जिनकी 
कमर में क्षद्वर्घटिका शोभायमान है भक्तों के हृदय कमळ में जिनका आसन हे, योग्य, अति 
सुन्दर, शांत तथा चित्त और नेत्रों को आनन्दायी जिनका मनोहर स्वरूप है || १६ ॥ आति 
सन्द्र जिनका दशेन हें सम्पण मनष्य जिनकोनमस्कार करते हैं, जिनकी किशोर अवस्था है 
अपने अनुचरा पर नित्यप्रति अनुग्रह करने में कुशल हें ॥ १७ ॥ पुण्य इळोको में यशकरनेवाळे 
नारायण के अंगों का ध्यान करे, अपनी नासाके अप्रभाग को देखता रहै, जबतक मन उसवांकी 
छबि में लय न द्दोजाय ॥ १८ ॥ चित्त के शुद्ध भाव से, चलते फिरते, बेठंते, उठते, सोते इन्हीं 
भगवान का ध्यान करैं ॥१९॥ जिस काल में चित्त स्थिर होजाय, तब एकाग्र चित्तहो परमात्मा 
के सम्पूर्ण अगो को देखे ।।२०॥ प्रथमतो परमेश्वर के बज़, अंकुश, ध्वजा संयुक्त चरणाराविंदों 
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वचिळस्तन्नसच्ऋवाळज्यात्ल्ञामिराहतमहदूदयान्चकारम्‌ ॥ २१ | यळ्छाचाने 
सत स्ारित्रयराद केनत्ती थन सक्षवेधिकृतेनशिचःशिवोऽभूत्‌ | ध्यातुमंन:शमलशक 
निसष्वजे ष्यायाच्चरभगवतश्चरणारारविदम्‌ ॥ २२ ॥ जानुद्रयंजलजलाचनथाज 
नन्या छदम्याखरूस्यरुरयन्दितयांचिधातुः । ऊर्वोर्निधायकरपछवराधिषाय- 
त्सळूाऊतंद्घादायभारभवबस्यकुर्यात्‌ | २३ ॥ ऊरूसुपणभञजयाराधिशाभमानाचो 
अपनो अतासहाकसु गचभासो | ब्याळाम्चिपीतचरवासासि वतमानकांचाकछा 
पपरिराने 4 साम्थीलम्चम्‌ ॥ २४ ॥ नासहदेशुवनकोशशहाद रस्थ यत्रात्मयोनिघि 
षणाएम'ठःठ दय । ब एदेर रिन्माणदृपस्तमयारमुष्य ध्यायेद्‌ द यंबिश दहारमय- 
स्रा: "५ चधा आ जयालमषअरुयलहा्ाबसूतः पुखांमनानयननिर्वृतिमाद 
धनम; टयो ज दुअपणेराधिसूपणार्थे छ यीन्मनश्‍्यखिललाकनसस्कतस्य२६॥ 
बाह्य यर [गारः नैत निर्णिकयाइयळयानाधिलोकपालान | संचिन्तये 
शद्ध. खगः एञ्चतत्करसरारुहराजहसम्‌ ॥ २७॥ कौमादकोींभगबतो 
दाथेतां स्मग्तारग्य पणातेभ इ शोणिय ऋर॑भन । 'सालांमचुवततब रूथगिरापधुष्टांसै- 
त्सस्य तत्व उघ माम. . "ठे॥ २८॥ ञ्जत्यानुकम्पियधियह णुहीतप्रतेंः संचि 
न्लथेद्धगवता बदन. गावन्दस | याड स्फुरन्म ऋरकुणलबदिगतेस विद्योतितामरूक- 
पोळमुरारनाखम्‌ || २० ॥ यच्छीनिकेतमलिभिःपरिसेब्यमार्न भृत्यास्वयाकुटिल 
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का कि जो ऊंचा अरुण ओर प्रकाशित नख मंडलवाले, जो साघओ के हृदय के अन्धकार को 
नष्टकरदेते हूँ भ्यान करे ॥ २१॥ जिन भगवान के चरणो के जल से ताथरूप गंगाजी हुई क्रि 
जिन को भगवान शिव धारण करके कड्याणरूप छए, और जिनके वज्ञ के चिहवाछे चरणो का 
ध्यान करने से पर्वतरूपी पाप नाश होजाते हैं ॥२२ ॥ जिस की सम्पूण देवता वंदना करते हैं, 
जिस के कमळ की सद्श नेत्र हैं ऐसी लक्ष्मीजी जिन चरणकमलों को दोनों जघाओं में धरकर 
दवाथो से बड़ी चतुराई के साथ सवा करती हैं उन्हीं परमेश्वर के चरणों का भ्यान करना योग्य 
है | २३ ॥ गशड़ के कंध पर बरी छुद भगवान की जांयों का किजो अळसीके फूल की सदृशा 
कांतिवान तथा बल की मिथि हैं और पीताम्बर धारण किये, जिनका काटि प्रदेश क्षुद्रघण्टिका 
से शोभायमान दे एसे भगवान का ध्यानकरे | २४॥ फिर भगवान की नामिका ध्यानकरे कि 
जिस में से इस ब्रह्माण्ड की उत्पचि हुई, तथा जिस से सम्पूर्ण साटि का करनेवाला कमल और 
कगळ से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैँ फिर उत्तम हरितमगिकेसदश भगवान के दोनों स्तनों काक 
जो सदरहारों से शोभायमान होरहे हैं ध्यान करे || २५॥ इस से आगे भगवान के बक्षस्थल 
का ध्यान करे कि जिस में श्रेष्ठ विमति लद्मी जी का निवास हे ओर भक्तों के मम तथा नेत्रा 
को आनन्ददायी हैं । फिर कण्ठ का भ्यान करे किजो कौस्तुभर्माणका आभूषणरूप हे ऐसा अपने 
मनम घ्यानकरे ॥ २६ || फिर भगवानकी भुजाओं का कि जिनके ककण ओर बाज मेदराचलके 
चलामे सें उज्वल इप है और लोकपाल जिन के आश्रय हैं तथा ऐसा असह्य चक्र कि जिस 
में सहली आरे ६ धारण किय हण हे फिर भगवन के हस्त कमलाका पके जिन म॑ राजहस 
की समानशंख शोभायमान हैं ध्यान करे ॥ २७ ॥ फिर भगवान को प्यारी गदाका कि जा वेरि 
यों फे रुधिर से लिप्त है स्मरण करे फिर उन की माळाका कि जिस में भोरे गूज रहे हें स्मर्ण 
कर फिर परमेश्वर के कण्ट में बिराजी हुई कोस्तुभ माणि [कि जो जीवात्मा का निर्मल तत्वरूपहे 
ध्यान करे || २८ ॥ फिरभक्तां के हेतु अवतार धारण करने वाळे परमेश्वर के कमळस्वरूप 


मख का कि जिन के कपाळ मकराकुत कुण्डल से शोमेत होरहे हैं तथा जिस में शकवत नाकि 
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स्वरूप शान बर्णन, अ० २८ | ( १९९ ) 


en हलक जा गोकुळ 
अ य. 


कुन्तलवृन्द्जुण्म्‌ । मीनदयाश्रमधिक्षिपद्ब्जनेत्रे ध्यायेन्मनामथमत्गन्द्रतउछख' 
केंथु॥ ३० || तस्यावलोकमाधिकंकपया"तघारतापत्रयोपदषामनाय निरष्टमक्ष्णाः । 
खिग्घस्मितानुगाणतंविपुळप्रखादे ध्यायाच्चरावपुलभायनयागुहायाम्‌॥ ३१॥ 
हास हरर वनताखिळलळोकर्ताब्रशाकाश्चसा गरविशोषणमत्युदारम्‌ संमोहनायराच 
तानजमाययाऽस्यडुमण्डळं सुनिकृतेमकरध्वजस्य ॥ ३२ ॥ ध्यानायनप्रहास्रत वहु 
ळाधराष्भाखा5रुणायिततृद्रिजकुन्दर्पक्ति । ष्यायेव्स्चद हकुहरेऽवसितस्याचष्णा 
भक्त थाद्रयार्पितमनानएथक्‌दि रक्षेत्‌ ३३॥ एचद्ररोभगवतिएतिलब्धमायों भक्तथा 
द्रेवदधृद यउत्पूलकप्रमोदात्‌। ओत्कण्डघबाष्पकलया मुहुरधमानस्तव्चापिचित्त 
याडिशंशनकेयियुके | ३४।मुक्ताश्रययहिनिर्विषयेविरक्त निवाणमच्छतिमनःसह 
सायथाचिःआत्मानमत्रपृरुषोऽव्यवधानमेकमः्वीक्षते प्रतिनित्नत्तगुणप्रवाहः २'५॥ 
सोप्येतयाचरमयामनखानिवृत्या तस्मिन्महिम्न्यवखितःसुख दुःखबाह्ये । हतुत्वम 
प्यसातिकतरिदुःखयोयत्स्वात्मन्विधत्त उपलव्धपरात्मकाएः:॥ ३६ !| देहचतंनच 
रमः स्थितमात्थतंवासिद्धाविपदयति यतोऽष्यगत्त्वरूपम्‌ । देवादुपेतमथ दवच 
शाद्पेतं घाखोयथापरिकृतंमदिरामदान्धः ॥ ३७॥ देहोऽपिदे वचशगःखछ्ुकम 
यावत्स्वारम्भकंप्रतिखमीक्षतपवमासखुः । तेसप्रपंचमधिरूढसमाधियाराःस्वाभपुन 
नभजतमातवुदझवस्तु: ॥ ३८ ॥ यथापुत्नाच्चावत्ताच प्रथकमरत्येप्रतीयत । अप्या 


प्या य ची ८५५ पटपट 
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का है ॥२९॥। जिस में टेढे घेघरवाले वाल हैं, कमलकी सदृश नत्रवाला देदीप्यमान भ्रकुटी युगुल 
तथा जिस को भोरा का झण्ड सेवनकर रहा ह ऐसे परमश्वर के मुखाराबेंद का भ्यान करं ३०॥ 
जिन की स्मेह पवक चितवन तीनों तापो क भातापों का नाश करनंवाला ६ तथा अत्यन्त कृपा 
किये छुए मुसकानयुक्त मुख का ध्यान हृदय म बहुत समय तक कर ॥ ३१ ॥ फर भगवान क 
परमउदार हास्य का कि जो भक्ता के शाकरूपी समद्र का शाषण हारा इ भ्यान केर ; तदनतर 
भगवान को अकटिमंडल का कि जो रीज रचित माया के माइ उत्पन्नऋरनक नामत्त रचागया ८, 
स्मणे करे ॥ ३२ ॥ तदपरांत ध्यान याग्य मसकानथक्त समव के सुदर अघर कि जिन 
की अशणाई का प्रतिविम्ब पडते से दांतों की एक्तियं भी अहण ज्ञात होती ह ध्यानकर स 
भांति प्रायुकत विष्य भक्तिसे उसी में वितकोडगाव,उ र के आरि क थ। थे द खने का 
इच्छा नकर चित्त को उसी में स्थिर रकमे || ३३ ॥ इस भाति परत ७ | धान कणत  भाकत 
से द्रवीमत हृदय में अत्यन्त आनंदित वप्रफडित होजाप, आर भगवा, | शी ! ७ 0 ई 
त्कण्ठा से आंस वददाय, वारम्वार पीडित छौरजरे चित्त डप मळतो एड 5६५ ० परत 
ऋमश: भगवत के अग से ध्यान न्यन करद || ३४ ॥ मक्ता ग. आश्रय जेब चि, नदर 2131) 
मन अनायाप्त सूय की समान मुक्ति को प्राप्त दाजाताहे, अब मनुष्य आत्मा के ओनेदस4 एक 
देखता हे तब संसार से छटनजाता द ॥ ३५ ॥ हेम भाँति जिस काळ यागी मनका ।नंत्रात 
द्वारा सख दःख से रहित द्वो बह्माकार हाजाता हे उस समय वह दुःख सुख का भाक्तापन 
अविद्या उत्पन्न हुए अहंकार मे रख देता हे ॥३६ ॥ उपराक्त लक्षणा स सद्धुहुआ यागा अपन 
शरीर को नहीं देखता फिर सख दःख को कैसे देख ? असे मत्त मनुष्यको पहिरे हुए बस्त्र का 
ज्ञान नहीं रहता उसी प्रकार योगी को अपने शरीर का ज्ञान नहा रहता ॥ ३७ ॥ मारव्य के 
शहुआ वह शरीर जब तक उस का प्रेरक होबे तबतक इंद्रिय समत जीतारदइता हे, किंत 
समाधि योग को प्राप्ततआ, आत्मस्वरूप का जाननेवाला योगी स्बप्रावस्था के शारीर को सर्दा 


“ में और मेरा ” करके नहीं जानता || ३८ ॥ जिस प्रकार पुत्र धनसे मनुष्य अपने आपको 
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त्मत्वेनामिमताइ हादे: पुरुषस्तथा ॥ ३९ ॥ यथोड्मुंकाद्विस्फुलिगादघूमाद्वाऽपिर्व 
संअघात्‌। अप्यात्मत्वनामिमतायथाग्नः परथगुल्युकात । ४० ॥ अ्तन्द्रियान्तः 
करणात्‌ | प्रघानाउज्ीवस्ीह्ततात्‌ । आत्मातथाएथग्द्रष्टा मगवानअद्वारंज्ञितः |! 
॥ ३१॥ खवभतेवुचात्मानं सघस्षतानिचात्मनि । इक्षतानन्थभावनञ्चतष्वियतदा 
स्मताम्‌ ॥ ४२ ॥ स्वयोनिषु यथाज्योति रेकंनानाप्रतीयते : । योनीतां शुणवै 
दस्थासथाऽऽत्माप्रकतोस्थितः ॥ ४३ ॥ तस्मादिमांस्वांभररासि देवोखद खदा 
त्मिकाम्‌ | दुर्धिभाव्यांपराभाब्य स्वरुपेणाचातष्ठते ॥ ४४ ॥ 

इतिध्रीमदळ्ा०ठृतीय °साधनाञुष्ठाननामाष्टार्विशतिमाऽघ्यायः ॥ २८ ॥ 

देवहूतिरुवाच | लक्षणमहदादीनां प्रतेः पुरुषस्यः्च । रुवरर्पळ द्यते ऽर्माषां 
येनतत्पारमार्थिकम्‌। १ ॥ यथास्रांख्येषुकथितं यन्मलतत्मस्क्षते । भाक्तियोगस्य 
मेमा बरृहिविस्तरशःप्रभो ॥ २॥ यिरागोयेनपुरुषो भगवन्खवेतोमवेत्‌ | आव 
कवजीवलाकस्य विविधाममखंएतीः ३ ॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषांचपरस्यते ! 
स्वरूपंबतकुर्वेति यद्धंतोःकुशछूंजनाः ॥ ४॥ लोकस्यमिथ्याभिमतेरचक्षषश्चिरं 
प्रखुत्तस्यतमस्यनाश्चये । श्रान्तस्यकमस्वनाविद्धयाधिया त्वमाविरास्रीः किर योग 
भास्कर; ॥ ५ परेत्रियड वाच || इतिमातुवेच श्छ णप्रतिनन्द्यमहामुनि । आवभाषे 
कुरुधेष्ठ प्रीतस्तांकरुणादितः ॥ ६ ॥ ्ीमगयानुवाच ॥ भक्तियोगोबह्दुविधोमार्ग 
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पथक मानता हे ऐसेही निजरूप माने हुए दहादक से इश्वरका प्रथकमानता ह ॥ ३९ ॥ जैसे 
मूख मनुष्य जलते हुए काठसे कणव घमहोता है ऐसे एथक मानता हे, किंत यथार्थ में दाह 
करनेवाला आर प्रकाश करनेवाळा अग्नि से पथक हे. इस भांति सत्र ब्द्ममयद्वी ६॥| ४० ॥ जैसे 
आत्मा पंचभून, इंद्रिये, अंतःकरण प्रधान जीव संज्ञा से पृथक हे इसी भांति द्रशभगवान ब्रह्म 
प्रथक हू ।। ४४ ॥ जस समस्तभत भात्र मं आत्मा ब्याप्त ६ आर सब प्राणमात्र आत्मा म॑ 
व्याप्त हैं; इसी भांति सब वस्तुओं में में छू ओर मुझ में सब वस्तयें हैं; ऐसे अनन्य भाव से 
जो सब प्राणियों में तदात्मा से देखते हैं वह सिद्ध हैं ॥ ५२ ॥ जेसे अग्नि एक होने पर काठ 
की लम्बाई चोढ़ाइ से पर्थक २ न्यूनाधिक प्रतीत होता है वसेह्दी आत्मा एक हाने पर भी 
के गुणों की न्यनाथिकता खे अमक प्रकार का दृष्टि आता हे ॥ ४३ ॥ इसी कारण योगीजन 
सत्‌ असत्‌ आत्मिक बिचारमें आवे एसी यहद अपनी खोटी ओर तिरस्कारके योग्य प्रकृति भगवत्‌ 
कृपासे जीतकर अपने स्वरूप में स्थित होते हें ॥ ४४ ॥ 
इतिश्री मद्धागवते महापराणे ततीयस्कन्थे सरलाभाषाटीकायां अधाबिशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
देवहती बोली कि-दे प्रभो ! महत्तत्वादिका का लक्षण, प्रकति परुष का स्वरूप तथा इन 
दोनों की परस्परता कहिये | १॥ हे भगवन्‌ ! जैसे तुमने सांख्य योग में कहाहै परन्तु उसके 
कहने का अभिप्राय भक्ति योग हैं अतएव आप विस्तार पृक भक्ति योग का मार मुझसे क- 
हिये ॥ २ ॥ हे जगत्‌ पते ! जिसके सुनने से वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी सम्पूर्ण प्राणियों के आ- 
वागमन की कथा कहिये ॥ ३ | तथा इश्वर रूप काल का स्वरूप भी कहो कि जिसके डर से 
मनुष्य पृण्यादिक कार्य करते हूँ ॥ ४ ॥ मिथ्याबादी, अहकारी, देहादिक पदार्थी में अभिमान 
करने वाले, मूर्ख, कमोसक्त, निराधार, अभिमान में बहुत दिनो से सोये हुए, कर्म करते करते 
थकित होगए, ऐसे अज्ञान लोगों के चैतन्य करने के निमित्त, और उनकी स्वच्छ वद्धि करने के 
किये योग शास्त्र का प्रकाश करेन को आप इस सृष्टि में सूर्य रूप उत्पन्न हुए हों ॥ ५ ॥ मैत्रे 
जी ने कहा कि हे महामुने | हे बिदर ! दे कुरुश्रेष्ठ ! इस भांति माता के कहेह्षुर मधर बचनों 
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मोमिनिभाव्यते । स्वभावयुणमार्गेण पुं्खांमावोविभिद्यते | ७ ॥ अभिखे घाययो 
दिखावम्भमार्सर्ममेयघा । खरम्भीमिनचगभावं मानकुयोत्सतामंखः | < | वि 
घय़ाममिख घाययशपे्ययेमेबवा । असोदावसयेद्योनां पूथग्माव:ःखराजसखः ॥९|| 
कमेनिहार मृदि कयपर्ररfगत्वा तदर्पणम्‌ । यजैद्यए:यपितिया एथग्भाबःसखास्विकः 
॥१०।मद्‌युण श्चतिमात्रण मायि लघशुष्दाशाय मनांगतिर्राचा प्छ'ना यघागङ्गाऽम्भसो 
उम्बुधो ॥११॥ ळक्षणमक्ियोगस्य निर्दुणस्यहयुदा्टतम्‌ । आदे नुक्यव्यचद्विताया 
भाकिःपुरुपोतम ॥ १२॥ खालोक्यसािखामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । दायमा 
नेनसुइणम्ति चिलासत्सेयनंजनाः ।॥१३॥ खपबभक्तियोगाण्यशत्यन्तिकडद्‌हृतः 1 
येनातिज्ञज्यजिगुण मङ्गायायोपपश्यते ॥ १४ ॥ निषेवितेना मिमिसन रुषघर्मेणमही 
यसा | क्रियायोगेनदाघ्तन नातिहिलेणनित्यश्ञः ॥ १५ ॥ मद्धिष्ण्यद्शनस्परोपूजा 


की भ्रशसा कर, अत्यन्त प्रसन्न द्वा प्रीते युक्त करुणा स पाडत कपिलदवमी मधुर बाणी से कहने 
लभ || ६ || शमभगवान बोले कि हे जननि ! भक्ति याग नाना भाति का है और अनेंक माभी स 
प्रकाश होना है, पुरुषों की प्रकार सत, रज, तमोगुण के होनेसे उनकी भक्ति भाब में भेद पड़- 
जाता दे ॥ ७ ॥ संकल्प से, हसा से, पाखण्ड स, मत्सरता से, क्रोध से, भिन्न इष्टि का भाव 
मुझमें करते दै वह तामसा भक्ति हे ॥ ८ ॥ विषयों की इच्छा कर कीर्ति यज्ञ के निमित्त जो मूर्ति 
अगदि म गेरी पूजा करते हैं बह राजसी भक्ते है॥ ९ || पाव नाश करने के अभिप्राय से अ- 
थरा सिद्ध सावन के अभिप्राय से मृति आदिक मे जो कर्म करे अथवा जो पूजन करे उस में 
यह मानो कि भगवान का आज्ञा दे इस कारण आराधनाही के योग्य है, ऐसे भावसे जा भक्ति 
करत दे बह सात्विकी भक्ति है उसका अभिप्राय यह है कि श्रवण, कीन आदिक करना, जो 
नवधा सकि है, सही फळ घने ऊ निमित्त तीन आति भी तामस, तीन भाति की राजस, ३ भाति 
की सारिब दोन सं ससाईस ( २३ ) भाते का हुई और सुननें से एक २ मे नी २ भेद हो- 
जाते दै, तब इफ्यासी (८१) प्रत्र की द्वोजाती हें यह सगुण भक्ति के भद हैं ॥ १० ॥ मेर 
मुथा का सुनकर गञ्जा अपयामा छू मुझमं से कनी न निकळे, इस भाति मनकी गाति लगाये जैसे 
भंगाजल भरारा म बद्दकर समुद्र भ छान द्दोजाता है, फिर नहीं लोटता हे एमही इश्वर में लीन हवो 
जाय भद नरक खे के ११ ॥ गग अदि योग जा यह छक्षग है, मगबान की निष्काम भद भाव 
राइत भाक्त करे, परननझ के सवाय अन्य किसी का आशा नङरे ॥ ६२ ॥ मेरे संग एक लोक 
मे सिवास, यमान कीति, संदेर समीप रहे, मेरी सदश रूप हो जाते पुरे रूप होज्ञाय, इन पाचों 
मुक्ियो का म देता हूं पर'त मेरे सेवक मेरी सवा, क अतिरेक आर कुछ नई ळेते ॥ १३ ॥ 
यढ आत्यतिक निर्भुग्र्भाक याय अक्ति है, (जिससे तीना. गुणो को उल्लघ कर मरे भावको प्राप्त 
होता हे इससे अधिक और दसरा भाके नद्दी ॥ १४॥ भ्रष्ट नित्य नेमित्तिक स्वघम का अनुष्ठान 
करके निष्काम हो दिसा रहिस पृजाकरने से हृदय पावत हाजाता हे॥ १५ ॥ मेरीमूर्त के दशन, 
हफ्शन, पूजा, स्तुति, दडवत इत्यादिक से सब भूतमात्र में मेयो माबना से पैर्य, वैराग्य से अतः 
करण शुद्धद्दीता है ॥ १६॥ सावृओ का सत्कार करने स, दीनजनो पर दया करने से, अपने 
समय वाळी से प्रीत करने से, यम, नियम से दहृ पवित्र इएजाती हे || १७ ॥ अद्य विद्याके सुनें 
से, मेरे नामी के कहने सुनने से, मदात्मंओ को संमति करने से, आपमान छोड़ देने से चिस 
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गुणैरतैः परिसंशुद्धथाशयः । पुरुषस्यांजसाऽभ्योत श्रतमात्रगुणंहिमाम्‌ ॥ १९, ॥ 
यथावातरथोघाणमा दृतेगस्धआशायात्‌ । एवयोगरतंचेत आत्मानमविकारियन्‌ । 
|| २० ॥ अहसरवेषुभूरेपु भूतात्माऽवस्थितःखदा । तमचज्ञायमांमर्त्यःकुरुतेऽ चीवि 
म्बनम्‌ ॥ २१ ॥ योमांखबेषुञ्चतेपु सन्तमात्मानमीइवरम्‌ । हित्वाउचोंमजतेमी 
हयाद्गस्मन्यवज्जुहातिसः ॥ २२ || द्विषतःपरकावेमां मानिनाभिन्नेद शिनः | शूलेषु 
बद्धवैरस्य नमनःशांतिमूर्च्छात ॥२३॥ अहमुच्चावचैद्वेव्ये:क्रिययोत्पन्न या 5नथे । 
नेवतुष्पऽ सितो ऽ चायांसूतत्रामावमातिनः ॥ २४ ॥ अर्चादावचयेसावदीश्वरं माँ 
स्वकर्मेकत्‌। यावन्नवेदसुद्ददि खर्व तेष्ववरस्थितम्‌। २५) आत्मनश्च परस्थापियः 
करोत्यन्तरोदरम्‌ । तस्यभिश्रहशा मृत्युर्षिदधमयमुल्यणम्‌ ॥ २६ ॥ अथमां 
खवतेषु झतात्मानंकृतालयम्‌ । अईयदानमानाभ्यां मैय्याऽभिश्लेनचक्षुषा । 
॥ २७ ॥ जीवाःश्रष्ठाह्यजींयानां ततःप्राण्रूवःदाभे | सतःखञिस्ताप्रचरास्ततञ्चाद्र 
यरत्तय: ॥२८॥ तत्रापिस्पशवादिफयः प्रवगारखवंदिन: | तेफ्योगन्धविदःअ्रष्टास्त 
तःक्राब्दावदावराः ॥ २९॥ रूपभेद्विदस्तत्र ततश्चोमयतादितः। तेपाबदुपदा:भ्रष्ठा 
खतुष्पादस्ततोद्विपात्‌ || ३० ॥ ततोवणोश्व चत्वारस्तेषांवाह्मणउत्तमः । ब्राह्मण 
ष्वापिवेदज्ञा ह्यथेङ्ञाऽभयधिरस्ततः ॥ ३१ ॥ अशेनज्ञात्सशयच्छेक्ता ततःश्रयान्स्वक 
मकूत्‌ । मुक्तखंगस्ततासयानदाग्धयाधमेमात्मनः ॥३२५॥ तस्मान्मय्यरपिताशपक्रिया 
थात्मानिरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुसोमयिसंन्यम्तकर्मणः नपश्यामिपर शतसकफलु:ख 
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पबित्र होता हे ॥ १८ ॥ जो मनुष्य इन घारणाओसे मेरा पूजनकरता हे उसका अंतःकरण पवित्र 
होजाता है मेरे गओं के श्रवण मात्र से पुरुष को मेरा स्वरूप बिना श्रमही प्राप्त होता है ॥१९॥ 
जिस भांति सव स्थानो में वायद्वारा गवआती हे उसी भांति भक्ति होग में लगाहुआ विकार राहत 
मन आत्मा में स्वयही आमिळनाहै ।।२०॥सच प्राणियों मे जीवात्मारूपसे में व्याप्त रहता हू जा 
मेरा निरादर करक केबल सार्तका पूजन करते हैं वह सब विडम्वना दे ॥ २१ ॥ में सबकी देह 
में रहने बाला हूँ गो मनुष्य मुझे त्यागवर प्रतिमा का पूजन करते हे, वह अपनी अज्ञानता से 
राख मे इवन करते हे ॥ २२ ॥ में सब भृतोंकी देइ में विराजमान छू, जो मुझसे दान्ता रखने है, 
अहंकार रखते है, भदभाव रखते हें उन प्राणियों का मनकभी नहीं शांतहोता ॥ २३ ॥ हे जननि | 
ऊंच नीचे पदाथां स, कमे मे, पूजा से, मे संतृष्ट नहीं होता छू तथा जो प्रागियां का तिरस्कार करताहे 
उसपर में प्रसन्न नद्दी होता ॥ २४ ॥ सब प्राणियों मे परमात्मा में हू, जबतक मेरा अनुभव अनः 
करण मे प्रकाशित न होते तबतक मनुष्यों को प्रातिमा इत्यादि का पूजन करना चाह्विय ॥ २५॥ 
जोप्राणी अपने मे और मुझमें मेद समझते हैं उनको में सदेव दुःख देतारहता हू ॥।२६।। अतपव 
मुझको सब प्राणियों का अंतयामी भोर सवभूता में बिराजमान जानकर मुझसे दान, मान मैत्री 
रख भद दश्रिसि न देखना चादिये॥२५।।हे माता | अचतन जीवोंमे सचतन जोवश्रष्ठहे, उनसे जीव 
बृत्तिवाले तथा उन सें चित्त वृ्िवाले ओर उनसे इन्द्रिय वृत्तिवाळे उत्तम हैं ॥२८॥ उनस स्पशी 
ज्ञानी तथा उन से ग्सन्ञानी मत्स्यादि उत्तम हवै, उन स गेधज्ञानी श्रमरादिक, उन से शव्द ज्ञानी 
सर्पादिक उत्तम हें ॥ २९ ॥ उन से रूपवेत्ता काक आदिक फिर उन स दोनो ओर दांतवाळे तथा 
उन से बहुत पांव वाळे फिर उन से चोपाये और उन से दोपैर वाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३० ॥ द्विपदो 
में चारोवर्ण उत्तम हैं, उनमें ब्राह्मण वणे, ब्राह्मणो मे वेदपाठी, बेदपाठियों में अ वेत्ता अइ हैं 
॥ ३१ ॥ अर्थ वेत्ताओं में सशय हारी मीमांसक, मीमांसकों से स्वकर्म करता श्रेष्ठ हैं उन से 


मुक्त सगा तदनतर उन से इश्वर के धर्म कता उत्तम हैं ॥ ३२ |) जिसने अपने धर्म कमका फळ 
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मदरेनात ॥ ३३ ॥ मतसेतानिम्नतानि प्रणमेद्हमानयन । इंश्वरोजींबकलयाप्रवि 
शोमगवानिति ॥३४॥ भक्तियोगश्चयोगश्च । मयामानघ्युदीरितः ययोरेकतरेणेच 
पुरुषःपुरुषंत्रजेत्‌ ॥३५॥ पतद्धगवतोरूपं ब्रह्मणःपरमात्मन: । परंप्रधानंयुरुषंदेवंक 
मावचेष्ठितर्म | ३६ ॥ रूपभदास्पदादेब्ये कालइत्याभिघायत । भतानांमहदादी 
नॉयवाशभ्रन्नदशांसयम्‌ ॥ ३७ ॥ यो5न्त!प्रविश्य भतान -भतेरन्याखिळाधयःसवि 
७वार्याऽधयज्ञाऽखो काळःकलयतांप्रमुः ॥ ३८ ॥ नचा5स्थऋण्विदृर्यिता न के 
"या तचबान्धवः | आविशत्यप्रमत्तो$सखोप्रमत्तजनमन्तकत ॥ ४० ॥ यद्भयाद्वाति 
वातो ऽयेसूयस्तपतियद भयात्‌ यक्धयादर्षतेदेघी भगणाभातियद्धयात ॥ ४० ॥ य 
उनस्पसयो भीता ळताश्चाषीचमिः खहस्वेस्वेकाले5 मि शह णान्तपष्पाणचफलानि 
च । ४१ ॥ खवान्तखरितोभीता नोत्खरपत्युद धियथतः । अग्निरिन्धेसगिरिमिञ्चन 
मञ्जातयञ्गयान्‌ | ४२ ॥ नभोददातिश्वखतां पदंथा्नयमाद्दः । लोकंस्घदे हं 
तनुते महान सप्तमिरावृतम्‌ ॥ ४३॥ गुणाभिमानिनोदे वाः खगीदिष्यस्ययद्भयात्‌ । 
वबन्तड नु युगयेषा बशएतच्चराचरम्‌ ।!४४॥ सोऽनन्तोन्तकरः कालोऽनादिरादि 
रुदव्यय: । जनजनेनजनयन्मारयन्मृत्युनान्वकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इत श्रामद्भा०तृता०ब हा चघ भरि योगावणननामणकोनातिशा तमोऽध्यायः २९|| 
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आर अपना दद्द मुझम अपण करादया हे उनमें वह उत्तम हे, जिसने अपनी आत्मा मझमे अपण 
केरदा आर जा मुझमद्ठी सब कर्मा का संन्यास करता है उस समदर्शी साथमे और कोई उत्तम 
चद | ३३ ॥ समदशा मनुष्य स्वगको जाता हे वद्द भगवान सबके घट ८ बराजमान हृ यह 
बतारे कर सब पायां का सत्कार पूवक मनही मनमें प्रगाम करता ह॥ ३४ ॥ हे शभे! मेने 
तुसस भाक्त याय आर याग दानाह्दी कठे, यादिकोइ पृष इन दोना से स एक काभ साधन करे 
ता बह भगवान क समीप पहुंचे जाता हे ॥ ३५॥ सबका इश्वर प्रकनि पंप रू और उन से 
सन्त जा परमात्मा स्वरूप ह, परम प्रधान पुरुष उसी को देख कहते हे, जिसस यह प्राणी नाना 
अकार का यानथ को भागता हे ॥ ३६ ॥ वढी सस भदके लाव हानस दिव्य काल कहना 

बि जिसस मद ढुष्टि बाले को महदादि अता का भय होताहे ॥ ३७ ॥ सवफे आधार स्वरूप 
आर यज्ञा के फळ दनवाळे जो कालरूप भगवान प्राणियों क भीतर प्रवेश करके सत्र प्राणियों 
का भक्षणकरत हूँ वदी विष्णु हे तथा वही यज्ञपति और वहा बशी करनतालं के प्रभ हृ ३८ ॥ 
इसकाल का न वी काइ प्रिय है न कोई अप्रिय और न काई मित्र स्वजनदे यह अप्रमत्त होकर 
असत मनुष्या का अन्त करता ह ॥ ३९ ॥ जिंसकालऊक डरस बाय चळता सथ तपता इन्द्र बी 
करता आर तारागण प्रकाश करत हे ॥ ४० ॥ जिसके डरस बस, लता, बनम्पाति ओषाध समेत 
समयानुतार फळ पूल उत्पन्न करतो ह ॥ ४१ ॥ मिस क भयम नाइमे दिनरात प्रयाद्वित रहती 
समुद्र अपनो मर्योदा को नहीं छाडने अग्नि प्रज्वलित रहता ओर भाम पर्वतो समेत नही डुबती 
॥ ४५ || 1असक भयस यह आकाश सच श्वास लनेवाला को अतकारा दवा हृ मदत्तत्व सात 
आवरण युक्त इस जगत म इस झरार का विस्तार करताहे ॥ ४३ || जिसके भयस गणाभिमानी 
देवता ब्रह्मा, विष्णु, महश, स्वगोदिंक में तथा युगरमें विद्यमान रहने हे और पनः पन: सश्टिकी 
उत्पात्तिरिथिति आर प्रलयकरते हैं ॥४व॥ बह अनन्त, अन्त करनेवाला, काळ अनादि, आदि करने 
वाळा इ । अव्ययह जनास जना को उत्पन्न करता हे परन्तु कालको भी सत्युसे नाश कराता हुँ 
बह कालरूप परजह्ष अपनी इच्छानुसार काम करता हे || ४५ || 


इतिश्री मद्धा<महापु० तर्तायस्कन्व सरळाभाषार्टीकायां एकोनजिंथतमो5ध्याय:]) २९ ॥ 
rt OPP” PY 


znd ककया मम trenton easternmost 
( २०४ ) श्रीमद्भागवत तुतीयरुकन्ध खरीक ! 


er my honor १ धाकटा तले » की 


कापेळउवाच | तस्येतस्यजनाललं नायबेंदो रावेक्रमम | काढ्यमानोऽपियाळ 
नो सायोरिचघनावाछेः ॥ १ थंयमर्थेसुपाद्ते ठुःखनसुखहतचे । तंतघुनातिभगवा 
न्‌ पुमानशोचतियत्छते ॥ २॥ यदक्ञवस्यदेहरुय खानुबन्थस्यदुमातिः । वाणि 
सन्यते महद गृहक्षत्रचसूनिख।। ३॥जन्तुय भवपतस्मिन्यांयां योनिमनुबञ्ञत्‌ ।तस्थां 
तस्यांसलभते निर्वैतिनाविरज्यते ॥४॥ नरकस्थोऽपिद हये नपुमांस्त्वक्तामिष्छति । 
नारक्यांनिर्वृतोखत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५ ॥ आात्मजायाखुतागारपशुद्रधिणव- 
न्घुषु | निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते | ६॥ सखद ह्ममानस वोग पषामुद्वहना 
धिना | करोत्यविरतंसूडा दुरितानिदुरादायः ।। ७ ॥ आक्षितात्मेन्द्रियः खीणाम- 
खतीनांचमायया | र्ारचितचाऽऽळापेः शिशुनांफळमाषिणाम ॥ < ॥ शुहेषक- 
टधर्मेष दुःखतन्त्रष्वनन्द्रितः कुवन्‌ दः खप्रतीफारं. खुख्वन्मन्यतेगृी || ९ ॥ अभे 
, रापादितेसुव्या हिंखयेतस्ततश्वतान्‌ | पुष्णातिययां पोपेण दाष भुग्यात्यश्चः स्वयम्‌ 
| १० ॥ यातयांळुप्यमानायामारव्धायांएुनःपुनः । लोभाभिभूतोनिःसऱ्वः परायै 
कुस्तेस्पृहाम्‌ || ११ ॥ कुटुम्बभरणाकल्पो मन्द भाग्याब्ृथाद्यसः । ग्रियायिहीनः 
कृपणा घ्यायनश्वाखातसुढयाः | १२॥। पवस्वसशरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्वियन्तयथापूवे कोनाशाइबगाजरम्‌ ॥ १३ ॥ सप्राप्यजार्तानरचेदो स्रियमाणाः 
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पिलदेवजी त कडा कि-इक प्रचण्डकाल के बिक्रम को यह औव नहीं जानपकता जैसे वाय से 
चलती हुई मेघमाळा पवन के परमपराक्रम का नहीं जानभऊती ॥ १ | अपते देहिक सुखी के 
निमित्त यद्व जीब नाना दुःखो से जिस पदार्थ को इक्रा करता है; उस पदाथ को भगवान काल 
नष्ट करदेत हें कि जिस के निमित्त प्राणी रात दिन शोक में निमम़रहता है ॥ २ ॥ कारणं जो 
पदार्थं नाशवान हैं यद सढ कुटम्व समेत झरीर को, लक्ष्ती, को, खत को मोड से इन नाश 
होनवाके पदार्था को भ्रुव की सदश अचळ मानता हे ॥ ३ | यद्व जीव जगत में जिस २ योनि 
में जाता है निच्चयद्दी उत्तर योनि में आनन्दमे र्व राहे किले कली वैराग्य घारण नही करता ॥४॥ 
नारकी जीव भी अपनी देह छोंडने की इच्छा नहीं करत तरह को सख का घर मानत हैं; 
भगवतमाया से जीव ऐस माहित द्वोरदे हे ॥ ५॥ ओर दइ, गह. पत्र, कळत्र, पश, हाथी, छाडा 
बन्धुओं में अपना हृदय अत्यन्त फंसा हे सो आने को अव्छत बुद्धिमान और सुखार्नघान बिचवा 
रला हे ॥ ६ ॥ अपने परिवारक पालन पोषण में उस का देह गरमी, सरदीसे जलता 
गलता रहना है परन्तु बढ़ मढ बुरे हृदय से सदेव चुरेही बुरे कार्य करता रद्दता है ॥ ७॥ दुषण 
वेश्यादिक खियों के साथ मैथनादिक मायास देद इंद्रिय सत्र उन्मन रदती हे ओम तोतकी रस 
युक्त बालकों की मोठी बाणी के साथ मिथ्या वात कर २ प्रमत सा बना रहता इं॥ ८ ॥ द्वव्य 
के लालच से घम करे उस में भी अघम, सदैव कट, ऐसे ग्रह में आळस्य छोड़ दःख नाशकरमे 
के निमित्तमन्न करते हैं ओर ग्रहस्थदी का आनन्द की सदश मानते दें ॥ ५ ॥ तथा घोर हिंसायें 
कर २ क द्रब्य इकडा कर, कटम्य का पाडन पोषण करत हैं ओर स्वयं उस कीं जठन खाय २ 
अपनी आय पूरी कर अंतकाळ नरकम जाते हैं | १० ॥ जब उन की आय शकजाती है तब 
उस के प्राप्त करने के निमित्त सद्मा यक्ष करते हँ इस भांति पुनः पुनः बह मह्दालाळची दरिद्री 
उपाय करताहुआ जच मन में द्वारमानता हे तब दूशरके दब्य लेने की कामना करतांदे ॥ ११॥ 
जब वह मैदभाग्य कटम्त्र के पोषणमें अरामथ होता है ओर सम्पण उद्यम हया जाते हे तथा 
लक्ष्मी हीन होता है सब्र कृषण बनकर झोचताहुञा इवासळता है ॥ १२ ॥ इस भांति जब 
यह स्त्री पत्रादिकों के पाळन में असमथ हाता है तब बह स्त्री पुत्रादि उस का पहिळेका सा 
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अधर्मी मनुप्यों को तामसी गति का वणन. अ०३०। ( २०५) 
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स्थयभ्तेः | जरयोपात्तवेरूप्यो मरणामिमुखागरह । १४ ॥ आस्ते5वमत्यापन्यस्त 
गृहपाळहवाहरन्‌ | आमयाष्यप्रदीप्ताभिरत्पाहारों व्पच प्टितः ॥ १७॥ वायुनोत्क्रम - 
तोस्तारःकफ खंरुद्धनाडिकः । कासश्वासकृतायाख: कण्ठेघुरघुरायते ॥ १६ ॥ शा 
धानःपरिशोचद्भिः परिघीतःरघबन्छुमिः । घाऽ्यमानोऽपिनत्रृतकाळपाकाचशंगलः 
॥ २७ ॥ पवंकुठुस्बमरणे व्यापृतास्माऽजितेदियः । स्रियतरूदतां रुवानामुरुचेद नः 
याऽस्तधीः ॥ १८ ॥ यमदूतौतदाप्रातो भीमोसरभसक्षणो । सरशवात्रस्तह्नदय: 
शाऊम्सूत्रेविसुचत्ि॥ १९ | यातनादहआवृत्य पाश्रोवष्वागळेषळात्‌ । नयतो दीधः 
मध्वानदपश्य राज्ञ भटायथा || २० ॥ तयानिमिष द्द यस्तञेनेजातचेपथुः । पथि 
श्वभिभेक्यमाणआतो5घ स्वमनुस्मरन ॥ २१ ॥ क्षुसुट्पर्रातो$कदवानलानले: 
खतप्यमानःपथितप्तवारुफे | कृच्छेण पूठेक शया चताडि तश्च लत्य शाक्तो ऽपिनिराश्च 
मादक ॥२२॥ तत्रतत्रपतञ्छान्तो सू्िंतःपुनरत्थितः। पथापापीयखा नीतस्तम 
खायमसादनम्‌ ॥२३॥ योजनानांखहलाणि नवतिनवचाष्वनः । त्रिमिुहते द्वाभ्यां 
वानीतःप्रापम्रातियातनाः ॥ २४ ॥ आदीपनंस्चगात्राणां चवष्टायत्वोल्यकाविभि: । 
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मादर ऐसे नहीं करते कि जैसे बढ़े वेळका आदर किसान नहीं करता || १३ ॥ जिनका प्रथम 
आपने पालन पोषण किया है वह लोग अबअपने को पाळते हैं तथा बुढ़ापे से रूप कुरूप दोगया 
तो भी उस को वैराग्य नहीं उत्पन्न होता, और मरने के सम्मुख हो घर में पड़ारइता दे ॥१४॥ 
कुटुम्बी ओ कुछ अवज्ञा करक देत हें उसी को कृत्त का भांति खाकर घर में बेठारद्दता है, तथा 
रोग के कारण और मन्दाभे से अल्प आहार द्वाजाता हे और उसी से चेष्टा बिगडकर उठने 
बैठने की शक्ति नहीं रहती ॥ १५ ॥ मृन्यु आकर उस को घेर ळेता है, वायु से नेत्र फिरजात 
हैं कफ से नाडिये रुकजाती हैं श्वास तथा खांसी बढ़जाती हे और क में घुरघराइट का शब्द 
हुआ करता है ॥ १६ || उस काल उस के भाई बन्धु शोच से ब्यास काळ का फांसी के 
बशीभृत मनृष्प से अतेक बातों को पूछते हैं परन्तु वह नहीं बोललक्ता | १७ ॥ जो मनुष्य 
आत्मा को न जीतकर ऐमढी अपने कुटुम्व के भरण पोषण में ळगारहृता है, वह अपने कुटृम्ब 
को रोते देख अति वेदनासे अचेत द्वोकर मरजालहि ॥ १८ ॥ उस काल उस के लेने के लिये 
बड़े भयानक, क्रोधयक्त भयानक नेत्रों बाळे दो यमराज के दूत आते दें उन्हें देखत वह जासत 
द्दाजाता है तर्था उस्त का वारम्वार मल मूत्र निकलने लगता हे ॥ १९ ॥ वह दूत इस प्रकार 
यातना को प्राप्त करके उस मनष्य के गळे में फाँसीडाल प्राण निकाळ दीघ माग से एस केजात 
हें के जैसे दण्ड के हेतु अपराधी को राजदूत लेजाते हैं ॥ २० || उन यमराज के दूतोंके मारने 
से उस का हृदय फरजाता हे,तथा वह कांपता है, माण में उस को कुत्ते काटने हैं तब वह आत्त 
होकर अपने पापों का स्मरण करता हे ॥| २१ ॥ माग में क्षुधा तुषा सताती है भोजन नहींमिल 
ता, ऊपर से सूर्य की गरमी पडती है नीचे तपी हुई वाळूपर तपना पड़ता है, जच कहीं थककर 
बेठजाता दे तब यमराज के दूत निर्दयीपनसे कोडे मारते हैं, माग में न कडा ठददरनेका ठिकाना 
हे, न कहां कछ प्राप्त द्वोता हे उस समय दुःख से हाय २ करता हे || २२! चलतेर थककर 
भूछिंतहो गिरपइता हे किंतु फिर उठकर चलने ळगता है इस भांति वह यमराभक दूत उसप्राणी 
पापी को ऐसे काउेनमारग से यमलोक में लेजाते हैं ॥ २३ ॥ एसे ९९००० योजन मार्ग उस 
महापापी को ३ मृहूते में लजाते हें तथा पापी प्राणी को दो मुछूर्त में ळजाते ई वह वहां 
पर अनेक यातनाओं को प्राप्त दाता है “। ४४ || कहीं तो उस पायी के शरीर को जलाने हूँ 
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आत्ममांखार्दनक्वापि स्वक्रतपरतोऽपिवा ॥२५। जीवतञश्चान्त्राश्युद्धारः ध्यगश्नेय 
मसादने । सर्पवृश्चिकदशायेदेशाद्धश्वात्मवैद्यसम ॥ २६॥ कमन्तनंचाबयवच्यी 
गर्जादभ्योमिदापनम्‌ । पातनंगरिषाडइश्या रोधनेचाम्बुगतेयोः || २७॥ यास्तामि 
सान्धतामिणा सैरवाद्याश्व यातनाः | भुक्त नरोवानारीयामिथःखङ्गननिर्मित्ाः २८॥ 
अत्रेवनरकःस्चग इातिमातः प्रचक्षते । यायातनायै नारक्दस्ताइहाप्युपळ किता! |! 
॥ २९॥ एवंकुट्म्वेविश्वाण उदरंभरएवचघा" विएञ्यहोथयप्रत्य संक्तेतत्फलमीद्श 
म्‌ ॥ ३० ॥ पकःप्रपद्यतेष्वान्तं हित्वदेस्वकळलवरम्‌ । कुशाळेतरपाथयो मूतदोहेण 
यट्गतम्‌॥ ३१.॥ वैवनासादितंतस्य शमलंनिरयपुमान्‌ । अक्तेकुठुम्बपाषस्य हृत 
विक्तइन्रातुरः ॥ ३२ | :कवरेनहाघमेण कु टुम्बभरणात्सुकः | द्रातिजीवान्धतामि 
! ज खग्मेतमस:पदम्‌ ३३॥ अधस्ताक्षरलोकस्थ याचतीयोतनादयः । ऋमशः खम 
सुकृम्य पुतरक्राथ जेठऊस्चिः ॥ ३21 
इतिश्रेध्म द्गा०्वृतीअनरकादि चणनंनाम्िशात्तमोंऽ ध्यायः ॥ ३० || 
श्रीभगवानुवाच || कर्मणादै घनेत्रण अन्तुर्देहोपपत्तये । खियाःप्रविष्टडदरं 
पुस्ारेतःकणाश्चयः ॥ १॥ कललंत्वकरात्रेण पंचरात्रणदुद्धर॒म्‌ । दशाहनतुकर्कञ्युः 
पेइ्यण्डबाततपरम्‌॥ २॥ मालनतादाराद्वाण्यां वाद््रथाद्यङ्गविग्रहः | नखलामा- 
[ियचर्वाजि छिगञ्छिद्राद्ववासञ्जभिः ॥ ३ ॥ चतुसिघातवःखप्तःपर्चाभःश्रुतृडु द्भवः 
कहाँ उसी का मांस उसीको भक्षण कराते हैं कहदी वह अपनेह मांसल आप*पेटभरताहे ॥२५॥ 
यमपुरी में कभी कुत्ते ओर गीध उस प्राणी के आंत निकाल २ लेजाते हं, कहीं सप, ब्रिच्छु, 
मच्छर, डांस यह चारोओरसे काठने हैँ तब वह प्रागी अपने अपराबोका स्मरण करताई ॥२६॥ 
कहीं २ उम के अंगी को काट काट कर खण्ड २ करते हुँ कहीं हाथियों के आग डालकर 
उन से ग्वुदवाते हुं, कहीं पवत के शिखरा स नीचे डालते तथा कहीं जल में डुबोते कहीं गढ़े 
में बद करदल हैं || २७ ॥ परस्पर दुष्ट कग करने से स्त्री पुष का तामिल, अंघतामिघ, और 
शेरव आदि नरका की पीड़ा भोगनी पडता है ॥ २८ ॥ हव माता ! यह बात कळ आश्रय की 
नहीं दे क्योंकि यहांद्दो नै ओर यहांद्वी स्वग है जा नरक के कष्ट हें बह यहांभी देखने गें आंत 
हें ॥ २९ ॥ जा प्राणी कवळ इस भांति अपने कुटुम्ब अथवा पेट का भरणपोषण करता हे उस 
के वह कम साथ जाते हैं और यमपुर में पद्ेचकर अपने कर्मी का फळ अकैळेदी मंगतनापडता 
है | ३० ॥ यह अपना देद मी यद्दांदौ र्माता हे आर परलोक के माग में आल जीव ही को 
जानाप इता दे, साथ कोइ नदा रहना केबल याप आर पुण्य जो जीवा के द्रोह तथा कृपाकरके छुए 
इं अवदयही साथरहत है ॥ ३१ ॥ परमेश्वर क उत्पन्न कियहुए उस कुटम्यपोषण के पाप को 
वह मर्क में भागता हं और द्रब्यमनाशहुए मनुष्य को भाँति आतुर होता दे॥ ३२ ॥ जो प्राणी 
अधर्म से कुटम्बगीपण करता हे वह अंअतामिख नरक में गिरता हे ॥ ३३ ॥ नर लोक के नीचे 
जितने नरु हैँ उन सब को वह क्रमानुस'र भोगफरपवित्रद्वा फिर मनुष्य लोक में आता हे ॥३४॥ 
-इतिश्री मद्धागवते महापुराण तृतीयस्कन्धे सरलाभाषाटीकायां निश्योऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवान ने कहा कि--पह जीव पिछठे जन्मकमों के प्रभावसे देह धारण करने के लिय 
मनष्य के वीय द्वारा ञ्जी के उदर में प्रवेश करता हे, ॥ १॥ एकरात में तो बीय तथा रज 
मिलना है पांच रातमे बुदभुरा सा होता है, दशादिननें बेरके फरकी समान फिर मांस पिंडाकार 
होजाता हे ॥ २ | एक मशीन में शिर दो मदीनमें भुजा पाँव तथा अंगो के चिद्व तीसरे महीने | 
झे राम, नख, हाड, चमे, लिंग, सव इन्द्रियो के छिद्र यह उत्पन होते हैं ॥ ३ ॥ चौथे महीने में 
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घड़ामिजरायुणाचीतः कुक्षा ्रास्यतिद क्षिणे ॥४। मातु जग्धान्नपानाचेरघद्धातुरस्य 
ममते! धोतबिण्सूत्रयो गते खजन्तृज्ञन्तुसंभवे।५। कामाभिः षतत स्रवोगः खोकुमायात्‌ 
प्रतिक्षणम्‌ | सू छीमाप्रोत्युरुकेशास्तत्रत्येःक्षुधतेसुशुः ॥ ६॥ क डुतीदणोष्णलवणरू 
इाम्लादि सिरुलघणेः । मातू भुक्ते रुपस्प्रष्ठःस घौगोस्थित वेदनः ॥ ७॥ उल्बनखंवूत 
स्तस्मिन्तैश्चर्घाहरावृतः | आस्तेकृत्वाशिरःकुक्षो भुग्नपष्ठाशिरोघरः ॥ ८ ॥ अक्षा 
क्त:स्वांगशेष्टायां राकुम्तेहवपंजर । तत्रलब्धस्मृतवैँवात्कर्म जन्मशतान्चम्‌ ९ ॥ 
स्मरन्दाधमन्नुरुछ्घारं शामेकिनार्माचन्दते । आरभ्यसप्तमान्मासालब्धवों धो इपि 
बपित्तः । नेकश्रास्सेखतिबातेविछाञ्चरिवस्रादरः ॥ १० ॥ नाथमानऋषि 
मीतःखतवन्निरसांजलिःस्तुबीततं चिक्ळबयाबाचायेनोद्रेऽपितः ॥ ११ ॥ जन्तु 
रुषा ॥ तस्योपसंश्मआावतुजगादिच्छयात्तनानातनोशवि चळच्चरणारचिदम्‌ । 
ख़ाऽह्जामिशरणं ह्यकुताभयमे यनरशीगतिरदश्यताऽनुरूपा ॥ १२॥ यस्त्व 
त्रथद्धहघकमेमिराबुतात्मा झतद्वियाशयमयीमचळम्ब्यमायाम्‌ । आस्तबिशुद्धमचि 
कारमखण्डबोधमातप्यमानहृद येऽबसितनमामि ॥ १३ ॥ यःपंचस्नतरचितरादतः 
शरीर छन्तायथेन्द्रियशुणार्थांचदात्मका ऽहम्‌ । तेनाऽचिकुण्ठमहिमानम्नाषितमनं 
बन्दे परंप्रक्ति पूरपयाः पुमांसम्‌ ॥१४। यन्माययोरुगुणकमेनिबन्धनेऽरिमन्‌ सांखा 
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सातों घातु उत्पन्न होती हें पांचर्वे महीने में लता प्यास उत्पन होती है छठे महोने में वह जेल 
में लिपटकर माताको दाइन काखम घमा करता दँ || ४ ॥ सातव मद्दानमं पढिलि जन्मफे कम 
स्मरण होत इँ और जो कुछ मात्रा अन्न हा आहार पान करतीदे, उसका रसांस गभमें पुचता 
रहताह जिसस घात बढती ई ऐल वद प्राग मळ सत्रे गेढ़ेगे पड़ार्‌इता है ॥ ५ ॥ गर्भके कीडे 
भखशे उसके कोमळ अगां का काटतई और "उल कठिन पीडाले बारम्बार उसका द:ख प्राप्त 
दाताई ॥ ६ ॥ माता के खाथहय कडव चरपर नमर्कान कसले पदाथस जो उसके काडा के 
काटेशये घावों जाकर लगते इं उस जीव क शरीर में बडी पीडा हाताई ॥ 3 ॥ बद्धप्राणी गभी- 
शय में जरायु से तथा बाहर माताक जआांतरास ळिपटा छुआ योनिका आर शिरिक्रिय घनुषलादो 
मळ मत्रमें पडा रहता इं॥ < ॥ जिसभाँति पिजरक मीतरका पक्षी कछ इच्छित प्रथत नह कर 
सकता वसही यह भी कछ अपन अगका खड़ा नदद करसकता, उसळ बलका "रजय तक 
की स्मत द्वोतीदे तभ उनका स्मरणकर बड२ खास लताड आ पद्वात्ताप करताइ॥ ९ || सातवे 
महोन मं जब इसे ज्ञान प्राप्त होतादे तप यह बढ़ां कपायमानदोता ई प्रसूति के वायुस बढ़ एकत्र 
न रहकर अमा रइतादे ओर विद्वक कीडोंको अपना समान सम्बन्धी रामझतादे ॥ १० ॥ उस 
समय जीव गमरे त्रासस दुःखी होकर जिसने उदरमं रकखाइई उसका स्तात हाथ जाड व्याकुळ 
ब्रणीसे नौचेकी मस्तक कर इसभांते करतां ।।११॥ जीव कट्दताद ($--ह शरणागत वत्सळ; 
आप जगतकी रक्षाकें निमित्त नानाप्रकारक रूप थारणकरके पृथ्वापर पयटन करतेह्रुय एस आप 
भगवानकी में शरणागतहूं कि मिसने मुझ पापीको यह गभवासकी गाते दिखळाई हे ॥१२॥इस 
भाते माताऊे देहम पचमदामत इन्द्री तथा मायामे ब्याप्त अपन कर्मोस बँत्राषआछ अब इससंतप्त 
हृदयमें विशुद्ध निमल निविकार तथा अखंड बोधवाले परमेश्वरका बारम्बार प्रणाम करतां १३॥ 
जो परमात्मा पंचभूतसे रचछये शरारम ढकाछभ। प्रतीत होता हूं देसाही इंद्रिय गुण अथ चेतन 
आत्मक मेंहू।गर्तशररि रहितहीने परभी प्रकृति पुरुषसे परे जो आपह सो में आपके चरणारविन्द 
की बारंबार बन्दनाकरताहू ॥१४।। जिसका सायाके गुणोंसे, यहजीव कर्मा के बेघनों से बघा हुआ, 
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रिके पथिचररुतदामिश्रमेण | नष्टस्प्रतिःपुनरयंप्रत्रणीतळोकं युक्तचाकयामहदसभ्र 
इमन्तरेण १६॥ ज्ञानंयदेतद्दघात्कतमःसवे बसकाळक न 
तेजीवकमंपदर्षामचुबतेमानासतापत्रयोपशमनायवर्यमजम ॥ १६ || देहान्यदेदधि 
घरे जठराग्निना5सग्विणमृत्रकृपपतितो भदातसदेहः | इृष्छ्निताविघासितुं गणय 
न्स्वमाखान्‌ निर्वास्यतेरुपणर्घाभिगवानकदाच ॥ १७॥ येनेदृशींगतिमखोददा 
मास्यईश खंग्नाहित:पुरुदयेनभवादशेन । स्वेनैयतुष्यतुकृतेनखदीननाथः कोनाम 
तत्प्रति विनांउजालमस्यकुर्यात्‌ ॥ १८ || पश्यत्ययंधिषणयाननुसपतयप्तिःशारीरके 
द्मशरीयेपरःस्वदेद्दे | यत्मष्रथासंतमहं पुरुषेपुराणं. पश्येबदिहंदि्य चेत्यमिधप्र 
तीतम्‌ ॥ १९ ॥ खोऽहब्रसश्रपिविभो यहुदुःखवाखं गर्भाषनिर्जिगमिषे बहिरन्धकू 
पे । यत्रोपयातमुपखपंतिदेबमाया मिथ्यामतियंदनुखंशतिखऋमेतत्‌ २० ॥ तस्मा 
दृहविगतविक्ळवउद्धरिष्य आत्मानमाइातमखःखुष्टदात्मनेय । भूयोयथाव्यखनमे 
तद्नेकरन्ध्रं मामेभावष्यदुपलादितविष्णुपाद्‌ः ॥ २१ | कपिळउ वाश्च | परवं॑कृत 
मतिगेमें दरामास्यःस्वुवन्यृषिः । ख्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्येसूतिमारुतः २२ ४ 
तेनावरएःसहसरा ऊृत्वाऽचाकरिरआतुरः | चिनिष्क्रामतिकच्छेण निरुख्छवाखोद 
तस्मात. ॥२३।।पातितो भुव्यणङ मूत्रे जिष्ठाश्रिचचेए्ते । रो कयातिगतेक्षानर्विपरीतांग 
तिगतः ॥ २३ ॥ परच्छन्दंनविदुपा प॒ष्यमाणाजनेनसः । अनभिप्रतमापश्षः प्रत्या 
संसार के मार्ग में नष्ट वद्रिदो, श्रमण करता फिरता है, उस मागे से यह जीव बिना इश्वर की 
कृपाके, निकलकर मुक्तिको नई प्राप्तदोसकता।| १७५ जिस भगवान डी कृपास मुझे तीनों काळका 
जाननेवाछा ज्ञानउत्पन्न छुआहे वह परमश्वर -स्थाबर, जगम में जंतयागा रूपसे रद्दता है अतएव 
जीवको कग पद्वोके कराने वाळ परमधरको तीनोंतापाके दूरदोनेरे हेतु भें प्रणामकरताह् १६ ॥ 
माता के गर्भ की जठरापि से अत्यन्त संतप्त देह, तथा बिष्टा, मृत्रमं पडेह्लूर अतिशय दुःखी, 
और यहां से निकलने के हेतु महीनो को गिनते हुए, इस दुःखी प्राणी ( मझ ) को है दीनानाथ 
कच बाहर निकालोगें ॥ १७ ॥ हे नाथ | जिन आपने इस दश गद्दाने के ( मुझ ) प्राणी को 
ऐसा ज्ञान दिया, वह आप अपनेद्दी कियेछ्ुए उपकार से आपही प्रसन्न होतेहो केवळ द्वाथ जोड़ 
ने के अतिरिक्त आपका प्रत्युपकार कौन करसक्ता है || १८ || इस सात धातुओं से वँथे इुए 
देद्वादिक के शरीर सम्बन्धी सुख दुःख का ज्ञान होता है, ह दीनवन्धो ! में तो आप के दिये 
हुए ज्ञान से आए के चैतन्य स्वरूप को हृदय में देखताहू ॥ १९ ॥ हे विभा! सो में अत्यन्त 
दुःख में हूं कारण कि यह गभ महा दुःख का स्थान है परन्तु तोभो बाहर नदा निकलना बाइ- 
त!, क्यॉके बाहर निकलतही, अंघ कूपीसंसार में पड़कर, आप की माया में तत्कालद्दी  फॅश्षना 
पड़ेगा, तथा यहस्त्री, पुत्र आदि का मिथ्या संसर्ग प्राप्त द्वोजविगा ॥ २० ॥ इसी कारण वेर्य घर 
कर, यही पर रह आप के चरण कमला का ध्यानघर, उन्हीं के प्रभाव तथा अपनी श्रेष्ठ 
बृद्धि की सह्दायता से इस जगत्‌ से अपना उद्धार करके आावागवनसे छूटूंगा ॥ २१ || कपिल 
देवजी ने कहा कि-इस भांति दश महीने के जीव को स्तुति करते छुए, उस के बार निकळने 
को प्रसूतिका बायु उत्त का नीचा मुख कर पटककर धक्का देती दे ॥ २२॥ उस काल बायु 
के धक्क से व्याकुलद्दो वह जीव नाचे को शिर करके, कि जिस से श्वास नहीं भाता जाता, मद्वा 
ब्याकुळहो बाहर निकलता है, उसी काळ उस की सब स्मृते का नाश द्दोजाता है, ॥ २३ ॥ 
भाम पर गिरकर झुबिर मूत्रमें विष्टा को समान चेष्टा करता हे और ज्ञान नष्ट होजाता है उस 
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काल बह ज्ञान नाश होन के कारण विपरीत गाते का प्राप्त दवाकर बहुत रुदन करता ६॥२४ 
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र्यातुसयाश्वरः | २५ | शायताऽशुचपयक जन्तुःस्वंदसदापेते | नेशःकण्डूय 
5 गानासासनाव्थानचष्टन ॥२६॥ तदन्त्यामत्यचंदेशा सशकामत्कुणाद यःरुद न्त 
बगतद्वातं कृमयःकमिकय या।२ ७।दस्वेवशि शे त्रुका दुः ्पोगण्डमपच्च ।अळव्या 
भीपष्सिताजानादि द्सन्यःकाचापितः २८ सह देए मपायनचद्धमानेनमन्छना । करालि 
विग्रह कामा कामिष्यन्तायचात्मन २९ सतेःपंयसिरारध्ध देहदेध्ययुधा$सरुत । 
अहममत्यस३ प्राह; करातिकमतिमतिम्‌ ॥ ३० ॥ तदर्थकरुतेकम यद्द्धायातिस्त 
खातम्‌ | याऽनृयातद्‌दत्कळझामविद्याकसवन्धनः ॥ ३१ | बद्यस्रद्विःपथिएनःशि 
अ्ादरकृतायमेः । आस्थितोरमते जन्तुस्तमो विदातिपर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ सत्यंशाचे 
दयामोनंदाद्धिः आहायंशःक्षमा | शमोद्मो भगश्च तियत्खंगाथांतिखंक्षयम्‌ ॥ ३३॥ 
सप्यशांतेषु्च ठेवु खाडेतात्मस्यखाधृ | संगंनकुयाच्छोचेषु घोषित्कीडामृगेषुच ॥ 
नतथाऽस्यभवन्माहो बन्घश्चान्यप्रसंगतः | योपित्खङायथापंसो यथातत्संगिसग 
तः ॥ ३७ ॥ प्रजापतिः स्वादुतरं ए वातदरपधर्षितः रोहिद्वर्तासों प्रर्वधावरुक्षरूपी 
हतत्रपः ॥ ३६॥ तत्सूएस एस एपुकान्ब्छाए डतघीः पमान्‌ । अह्रॉपिनार/यणम्रत यो 
पिन्मय्यद्दमायया | ३७ ॥ वबळमेपश्यमायायाःखीसथ्याजयिनादिशाम्‌ । याकरो 
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उस के प्रयोजन के न जाननेवाले मनुष्या से पाषण द्वोताहुआ [वन चाढ पदाथा का पाकर वह 
अगन दःख के कहने में अपमथ होता इ ॥ २५ ॥ बढ़ा सलीम खाटपर सोयाहुआ वदद जीव, 
मियो तथा खरणडो के काटने से अपने इड को वयो खजा सकता हे न उठ सकता है, न 
चळ सकता दे ॥ २६ ॥ जित भाते किएक कोड़ा दसरे को कोरता है, उसा भाति डंगमच्छर 
इल्या दिक>इस कोमळ त्ववायले कीद के समान अज्ञान बाल झ को काटने हूँ इली से बह रुदन 
किया करता ह ॥ २३ ॥ इस प्रकार बह नाना भाँति के की को संगत चाल्यावरथा के कष्ट 
भोग] है, किर पीमण्ड अवस्था के कहों को दुगल युवावल्या को पहुँचता हे, दवा उस काळ 
भा इच्छित पदाथ न पाकर सृखता स अस्यन्त कोव करता हुक जिस से प्रति समय झोच से 
घिरारहता हैं ॥ २८ || देद से बढ़ाए कोष नया अभिमान के कारण बह कामी मनुष्यों के 
राग गि डेकर अपनी झाल्या के नाशझाथ ळडाई कियाकरता हे, ॥ २९ || येच मद्दाभया स रचित 
प देंढ गे "जाना जीव अज्ञानतापश “यह मछ ” “यह भेदा” है, इस भाले कहाकरता 
॥ ३० ॥ आवया तथा कम के वघन स वैवाडभा अर कष्ट देनाहुआ यह शरीर बारभ्वार 
आयाकरता ह, इसी के हेते यढ भागी केम कियाकरला ई, ओर उन्दी कर्मी से बैपनग जाता 
इत भा बढ आयागवन भ पड़ा घणनाही रहता ह ॥ ३१ || फिर बह यहाँ [इन वे पेट के 
हेतु खोडे कमा के करो में म्पे होकर वेसीहा संगति में चऊन ळमता दे फिर कुगैगांत के 
प्रभावस वह पाहले का समान नका भं जवा हैं | ३३ कयाक खोट मनुष्यों की संगायसे, 
सत्य, पादज, देया, सोन, तुद, लज्जा, लक्षषी,र्‍यन, क्षमा,समता, इंदियाका दमन आर पश्व 
ने सबका लप होजाना ३३ ॥ इसी हेत रशान, आवचारी, देहात्म वाद्विवाळे, सतियो के 
ठा मुग, तथा नीच सनष्याकी संगति कर्मा नकर | ४॥ कारण !क इस जीविका जितनावचन 
स्री क संग स तथा उनका संग करनबाळ मनृप्याकयसस हाता, वेसा अन्यक संगमे नहीं होता 
॥३७॥ प्रजापति ब्रञ्माजी अपना बटी सरस्वतीका देख रुर उसकरूपसेगाहित होगये तब सरस्वती ने 
अपने बचने क हेतु सुगी का रू वारण हया तो सद्याजी ने खुगका रूप धारण करके उसका 
पाछा निर को भांत फिदा ॥ ३६ ॥ जब त्रद्षाची की यद दशा दहे तत्र उसके सुने हुओ में 


ऐसा कौन हे जिस की वादि स्ती रामाया से खण्डित | एतत नारायण जो ऋषि रूप 


‘mms orion po Pio ohn न मा सानालसाडमाम्ा्िकेलियीियेगिकसमिमाना नेला नानमालााकाानााकोमााा्‌न न न्यान चा याड मि वी ~ कना त ARPES, 
त्व 


ठू 
> 
फर 


5 sn 


( २१० ) भीमङ्ागचत तृतीयस्कन्ध सटीक । 


DTN स 
is ४0७ -७ कशी कहा क, न हा. 3५७ क TV OE WY ST VEEN I VII की RS का ज नि जा 


तिपदाक्रांताम्जविज्ञुम्भणकचरूम्‌॥ ३८॥ खंगनकुयात्प्रमदाखुजातु योगस्यपार 
परमारुरुक्षः । मतसेषयाप्रातङब्धात्ाळाभो वदन्तियानिरवद्रारमस्य | ३९ ॥ 
योपयाति शनेर्मा यायोषि द वावीनामिता तामीक्षेतात्मनोसुत्युं तूणे:कूपामवाचूतम्‌ ॥ 
४० ॥ यांमन्यतेपार्त मोहाग्मन्मायासृषमायतीम्‌। ख्ीत्वंखीसगतः प्राप्तोघिसताप 
स्यशुहप्रद्‌म्‌ ॥ ४२ तामात्मनाचिजानीयात्पत्यपत्यणुह्दात्मकम्‌ | देचोपखादिसंम्नत्य॒ 
म्डेगयोगायने रथा ॥ ४२) दहेनज्ञीवमतेन लाकालोकमनुब्रज्ञन्‌। भुज्ञानएवकमा 
जि करोत्वविरतंपू तान्‌ ॥३३॥ जी या ध्यानुगा देहो भूतेन्द्रि यमनोमयः । तश्निरोधा 
5स्थमरणमाविभांवस्तु ल न व: ४३ दण्यापलब्धिस्थानस्वद्रव्येच्छायाग्यतायदा । 
तत्पचत्वमहमानादत्पासिदव्यद्‌द्वानम्‌ ॥ ४% ॥ यथाऽदणोद्रव्याबयवद दानायाग्य 
तायदा । तदेव चकश्जु द्र ए दष्टत्वायोग्यताऽनयोः ॥ ४६ ॥ तस्मान्नकायःसताखा 
न कापेण्येन संभ्रमः । दुदूवाजीवगार्तिघीरो मुक्त खंगश्चरदिह ॥ ४७ ॥ सस्धग्द दान 
याबुद्धया योग तेराग्ययुक या । मायाविरकितेळोके चरन्न्यस्यकळेवरम्‌। ४८ || 

इति श्राव दा०तृ पी व०पु रययाप्रातिवर्णनंनाम रकात्रेशात्तमोऽष्यायः ॥ ३१॥ 

॥ कापलउवाच | अथयोयुहमेधीयान्‌ घर्मामेबाव सनगह ॥ काममर्थच धमन 
स्वानदाग्थमुयापपाततान्‌॥ र| खचापभगवद्धमात्‌ काममाटःपराूसखः । यजत 
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धारण करके विराजते ह उनको नहीं कहसकता ॥ ३७ || मेरी ल्ली रूप मायाक्रे बऊ को देखो 
किजो सम्पूण दिशाओं के जीतने वाह्ों कोभी केवल आकुटी मात्र चठाने से अपन पेरॉ के नाच 
करलेती हे ॥ ३८ ॥ इस देते जो मनुष्य भोग के पार पानेकी इच्छा करे बह छ्लियों का संगति 
कदापि न कर- क्योंके जिस को मेरी सेवासे आत्म ळाभ द्ोगया हे वह योगी ख्ियोंको नरकक! 
द्वार समाते । ३१ ॥ यदि परमेश्वर की निर्माण की छुर सद खी रूप माया थोरेर प्राप्त दोचे 
तो अपनी आदा की मृग्यु, घास स ढके ऋये कथ की समान समझना चाहिये ॥ ४० ॥ जीव 
स्रो रोग वाहे! खीत्वको प्राप्त होता है मोह से बंधहये उस पहष के सदश आचरण करने बाला 
मेरीमाया को धव, सवान, और घरमें प्राघ हय पिरूप से मानता है ॥ 2१ ॥ जिस भाते ब्यांच 
का गाना सुगो का काल स्वरूप हे इसीभांति देव से प्राह्ल पति, पुत्र गृहर्य स्री को अपनी मृत्यु 
जानना चादने ॥ ४२ ॥ यद प्राणी आयने देद से एक छोक से दूसरे ळोक को जाता हुआ 
एक कर्म का भाग करता छुआ निरंतर दूसरे कर्म किया करता हैं ॥ ४३ ॥ यह लिंग देद और 
उसके अन्गी. पचस, इन्ट्री, विकार रूग स्थल देह, जब काय के अयोग्य होजाते दें तब उस 
प्राणी की सत्य होया, दे और जब यह कार्य के योग्य होते हे तब जीवका जन्म होता ह ॥४४॥ 
जब नेत्र पार्था को नहीं देखसकते तब उसके भीतर की चक्षइन्द्री अयोग्य होजानी हे, इन दोनों 
की अयोग्यता से उसके द्रष्टापन को अयोग्यता होती हैं इसी भांति स्थळ देह तथा लिंग देह भी 
जब अयोग्य हाजाते हे तब बदी जीवात्मा का मरण कहलाता हे आर इनकी योग्यता होने से प्राणी 
में ज्ञान उत्पन्न होता दे वही जन्म कढलाता हे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इर्साद्ेतु मरने का त्रास न करना 
चाहिये तथा जीवन के हेतु दीनताभी नहीं करनी चाहिये, किंतु जीव क सत्य रूपको जान निसंग 
हो, थेय्य घर, संसार में विचरे ॥ ४७ ॥ इस माया से वनीहुई सटिको छोड, योग तथा वेराग्य 
चाली वुद्धि स भ्रमण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

इतिश्चीमागवते महापुराणे तुतीयस्कयेसरलाभाषाटीकायांपकर्जिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

कपिल देव जीने कहा--जागइस्थी मनुष्य घरमें रह कर गृहस्थ के धर्मका आचरण करते 

अशीत काम, अर्थ, घम इनका पालन कर गृहस्थ के धर्मोका निरत्राह करते हैं || १ ॥ वे मूर्ख 
SII 000 जाब डकमस्गामम्3ितअकेका 


ऊद्धगति ओर पुनरावृत्ति कथन. अ० ४२ | ( २११ ) 
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क्रतमिर्देबान पितृश्चश्रद्वयाऽम्वितः ॥ २ ॥ तरुळुद्थाक्रान्समातः 1एनुद्‌ घत्रतःपु 
मान्‌। गत्वाचान्द्रमसं लोक॑ सोमपाःपुनरेष्यति ॥ ३॥ यदचाहान्द्रशाय्यायां शाते 
ऽनंताखनाहारेः । तदालाकालययान्ति तरतेशहमांघनाम्‌ || ४ ॥ येस्वधमोन्नहुह्म 
स्ति धीराः कामार्थहेतवे ! निसङ्गाम्यस्तकमोणः प्रशांताःशुद्धचतसः ॥ ५ || निवू 
सिधमेनिरतानिममा निरहङूताः | स्वधमाख्यनसत्वन परिशुख्धनचतसा ॥ ६ | 
सृयत्रारणतयान्ति पुरुषंविश्वतोमुखम्‌ | परावरदो घ्रकतिमस्यात्पतत्यन्त भावनम्‌ ७॥ 
द्विपराधावसान यःप्रल पोबझ गर्तुंत। तावदभ्याखतेळोक परर्थपरचिन्तकाः ८॥ 
हमा 5म्भोऽन ळा ऽनि ळवियन्मनइन्द्र या थेभूतादिभिः परिवतप्रतिसाञअहोषुः । अ- 
वया क़ पविदाति यहि गुगत्रयात्मा काळंपराख्यमनुभूयपरःस्घयेभूः ॥ ९ ॥ पवपरेत्य 
शगचन्तमनुप्रविष्टा ये यागिनाजतमन्मलखाचरागाः | तचषखाक मस्तेपुरुषपुरा- 
णे ब्रह्म प्रधान मुप पा न्त्यगतामिसानाः ॥ १०॥ अथतखचैभूतानां हत्पपश्मेपुळताल 
यम्‌ | श्रुतानुभाचशरण व्रजभावेनभामिनि ॥ ११॥ आद्यःस्थिरचराणांया वेद. 
गर्भःसहर्विमिः | योगश्वोः कुमाराये: सिद्वेयोगम्रबतेकेः ॥ १२॥ भददष्टया ऽमि- 
मानेन निःखङ्गनापिकमणा । कतेत्वात्खगण अद्मपुरुष पुरुषषिभम्‌ || १३ | ससंस्त्य 
पुतःकाल काळेनेश्वामूर्तिना । ज्ञतेगुणव्यति कर यथापूर्वेप्रजायते | १४ | ऐेश्वर्य 
पारमेष्ठयंच तेऽपघमावनिर्मेतम्‌ । निपव्यपुनरायान्ति गुणव्यतिकरस्तति ॥ १५ ॥ 
यात्व दाख क्तमनसःकम सु भ्रद्धया न्विताः ¦ कुचेन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपिचक- 
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कामा मनष्य परमेश्वर के आराधन सें विमख हो यज्ञ, तथा दवता आर पितरा की पूजा कर 
त हे || २॥ एस पुरुष यज्ञाईक करक चन्र ळाक का जात ह आर [फर वढा असत पाकर पछ 
इसी मनष्य खोक में आते दूं || ३ ॥ जब दाष शय्या पर जनेतासन भगवान सोत हूं तब सम्पूण 
लोक लानहोंजात हे तथा यह सम्पण एइ मेधाके घम भी लानहोजाते हं ||४॥ आर जोकाम तथा 
अथ के हेतु धम नहीं करते वह आसक्ति रहित, भगवान को अ्पण करने वाळ, प्रशांत, तथा शुद्ध 
चित्तवाळ ॥ ५ ॥ निव्रांत धममें परायण, घीरजवान मनुष्य निरहकृत, तथा अपन बम में ममता 
द्वारा सत्वगुण से अंतः करण शुद्र द्वोने के कारण ॥ ६॥ सूयलोक दू 1, सम्पूण खटेको उतान्न 
करने बाल, तथा स्थिति, पाळन, संहार करने वाळ पर अपबगकस्वामो पूण पुझषोततम श्री भगवान 
का प्राप्त होते हें | ७ || जो मनष्य बह्माजी को परमेश्वर जानकर उन्हा का उपासना करते हे 
वे प्रलप्न के अततक व्रद्म छोक में रहते हैँ ॥| ८ ॥ और जव बाजी प्रृथ्वी, जल, तेज, वायू, 
आकाश, मन, इन्द्रियां, तथा प्राणी आदि संयक्त इस ब्रह्मांड के नाश की इच्छाकर परमात्मा में 
प्रवेश करते हं ॥ ९ ॥ तब उन ब्रह्माजी मं प्रवेशा किये हय, मन, तथा पवन की जीतन वाले 
यागी वेरागी उन्हा बह्माजी के साथ अम्रुत रूप, परष प्रधान, अनादि परगात्या को प्राज्ञ हात हे 
॥ १० ॥ परम्त भगवत्‌ उपासना करने वाळे तो उसे तत्कालही प्राप्त हाते है इसी हत हे माता! 
सम्पृग प्राणी मात्रक हृदय कमळ में विराजने वाळे श्री भगवान, कि जिन # प्रभाव अभी मेने 
सन।याहे, उनका भाक्ते मावस शरण जाआ |।११।|| भगवद्भक्त निरंतर भगवान का प्राप्त हाते हैँ; 
परन्तु भदभाव से उपासना करने वाले, साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी मराचे आदि ऋषि, योगेश्वर कुमाः 
रादिक, तथा पूप सिद्धो के ख़ाथ ॥ १२॥ भेद दृष्टि कत्के, आभमान से निःसंग कम करके 
कताभाव होनरे सगुण में लीनहोकर ॥ १३ ॥ इश्वररूप काळ करके संसार में फिर जन्म ले जेसे 
पहले त्रा थे उसी पदवी को फर प्राप्तहुये ॥१४॥ हे सति! घम 1बानोमित व पुरुष भी पारमेष्ट्य 
क ऐश्वथ का सेवन कर फिर संसार में जन्म छते हैं ॥ १५ ॥ ओर जो म.ष्यइस लाक म आसक्त 
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( २१२ ) शअमञ्गागवत तृतीयरुकन्ध सटोक । 


य, ला. 


त्स्मशः॥ १६ || रजसाकुण्ठमनख!. क्रामात्मानाऽाजतन्द्रयाः । पितन्यजन्य रावे 
न सृहुण्चाभरताशाया। ॥ १७ त अचागकास्तपुरुषा विसुखाह्ारमघस्रः । कथाया 
कथनोयारुविक्रमस्य मधुद्विषः ॥ १८॥ नूनबेयेनविहताये चाच्युतकथासुघाम्‌ । 
हित्वाुण्यन्त्यखद्‌ गाथाः प्राषामिबबिद भुजः | १९ ॥ दाक्षणेनपथाऽयम्णः पित 
लोकंत्रज्ञान्तते । प्रज्ञामत्तुप्रजायन्त दमदानान्ताक्रयारुतः ॥ २० ॥ ततस्तक्षीण 
सुताः पुनर्लाकमिमंलति | पतान्तबिबशाद देः खद्यावञ्जाशिताद याः ॥ २१ | त- | 
स्मात्वसचभावेन भजस्वपरसेप्रिनम । तद गुणाश्रययाभक्त्याम जर्नायपदास्युजम्‌। 
॥ २२ ॥ वासुदेवभगवाति भक्तियोगःघ्रयाजितः। जनयत्याशुवेराग्यं ज्ञातय वक्ष 
दशमम्‌ ॥२३॥ यदाऽस्याचत्तमथपु सरमाष्वान्द्रयक्वाताभः | नावग्रह णा।त ७पम्य 
प्रियमप्रियमित्युत ॥ २७ ॥ खसदेवऽऽत्मनाऽऽत्मानं निर ङ्कंख तद्‌ शानम्‌ | हयापाद 
यरहितमलूढ पदमीक्षो ॥ २५ ॥ ज्ञानमायेपरब्रह्म परमात्मेश्वरः पुसान्‌ | डश्यादि 
भिः पूथग्भायेसगयानफडइयत ॥ २६॥ पत्ाबानवयोगेन समग्रणद्दयागिनः । युज्यते 
ऽभिम्रतोह्यर्था यद खगस्तुक्त्क्ञ्ः ॥ २७ ॥ ज्ञानक पराचीनेरिन्द्रि यधह्म Iनशुणम्‌ 
अवभात्यथरूपण ञ्रान्त्यादाव्वाद्‌ घमिणा || २८ | यथामदहान हंरूपाख्वृत्पसांब चः 
स्वराट्‌ | पकादशविधस्तस्थ वपुरण्डंजगदयतः ॥ २९ ॥ पनद्रश्चद्धयाअक्त्या था- 
गाऽ्दाखिमानत्यदाः | खमादितात्मानिखंगा बिरकत्यापारपद्यात | ३० ॥ इत्यत्तत्‌ 


- nee. a अट. पटणा 


चित्तहा श्रद्धा सयक्त, नित्य नमात्तक कम करते ह ॥ १६ ॥ तथा रजाझूग मे ब्याप्त हो 
ज्ञा कामा पशप, अजितेन्द्रिय, घरक भा म फेलशव प्रतिदिन गारा एजन काच ह ॥ १७॥ 
ऐसे अवार्भक परुष, अति पराऋशो, कहने योग्य जनके चरित्र हैँ एस भगवान की कथा से विम्य 
है ॥ १८॥ आर जो पूरुम नारायण की अरत रूप कथा का त्याग रसिक ग्रयों मे सन लगाने 
ह, जसे सव उत्तम २ पदार्था का भक्षण करक विटा भाजा विष्टाही से गसन होता दे, रस ही 
जा नीच लागो का कथा सनने रहत ह वह बिशय हो भ'गयके घार छत हे ॥ 2९ जन्म काऊ 
से सरण काळ लक-खग्पण किया इस मांतिस करने वाडे संवष्य रोगस नांगे माग होकर द! क्षण 

शामे विलळॉकमें जाकर फिर पाठिस प्रजाप अपने वेशम उत्पन्नद्ञोत €॥२०॥। हे माता ! जब 
उन एझपाका सङ्गत क्षाण दाजाताह तव दवता उनकी सखाहा न करदते इ उत्तकाछ व पराधीन 
हो पिर इस जषिम आतइई२ १इसीदेत परमेथरका कि जतके कन स्वरूवी अरण भजन योग्यहै, 
सम्पण भावस, गणोको आश्रयकरनेवाळी भागिले, भजनकरो। ३ २सकाल परस्माश्चरक्री भक्ति 
योगका सावन किया जाताई उसकाळ ज्ञान तथा वेराग्य आयडी ग्राप्त हाजाने हे जिससे ब्र्मका 
दर्शन होता हे ॥ २३॥ जब इसभक्त का मन इन्द्र्यो की ब्रति स समान अर्था में और प्रिय 
अप्रिय मे विषय भावका नहीं ग्रहण करता || २४ || तब उस काल वइ-स्वयही आत्मा का 
स्वप्रकाश रूप, किजो निःसंग, समदशां, त्यागने ओर ग्रहण करने से रहित, ज्ञानमय हे देखता है 
॥ २५ ॥ ज्ञानमात्र परबह्म, भगवान परमेश्वर, पुरुष, दखने योग्य पृथक भागों से भगवान एक 
प्रतीत होते हैं ॥ २६ ॥ योगी को इन सम्पूण सालन स मख्य अभिप्राय यही दे कि सव ओर 
स खग छटजाय || २७ || शान रूप निगण ब्रद्दा घड्िसख इन्द्रिय गणों दारा, श्रांतिबश शब्दा दि 
वेमयुक्त अथ रूप स प्रतात होत है; ॥ २८ ॥ आसे एक महत्तत्व, अडेकार रूप से त्रिगणात्मक 
किमिनक्ा स पांचप खर, तथा इन्द्रिय र्य स एकादश प्रकारकी छुआ द और डरीमहृदादि 
स स्वाद अथात्‌ जीव मार जीवका दारीर इम ब्रह्माण्ड और जगत में प्रकाशित होता हे, बसही 
पर्रम भाइस प्रपच अथ हपस प्रकाश पाता इ ॥ २९ ॥ जिसका चित्त श्रद्धा, भक्ति, बंरग्य 
आर सदव यागाम्यास करने स॑ (स्वर हांगया हे वही निःसंग सनष्य इस वातका यथाथ रूप से 
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देचट्डाति को ज्ञान प्रा्होना. अ० ३३। ( २१३ ) 


कथितेगुर्ति ज्ञानंतद नह्मद शनम्‌ । यमानृवुध्यततच्चं प्रकृतः एरुषस्यच्च | ३१॥ ज्ञान 
योगञ्चमन्ऩरी नगुण्याभक्तिळक्षणः | द्वयोरप्येक रचा था भगदव्छब्दलक्षणः।२३। 
यथान्त्रयः पृथरद्धाररथा बड्गृणाश्रयः | पकानानयते तङ्वद्भगवाञ्छाखचत्माभः || 
॥ ३३ ॥ क्रियया ऋतुमिदे।नेस्तपःस्चाध्यायमदानेः । आत्मन्द्रि य जयनाप संन्या- 
सेनचकमणाम्‌॥ ३७ ॥ यागनविविधांगन भक्तियागनचयाह। घर्मणमयाचिन्हे 
न य:प्रवरात्तिनिवात्तमान्‌ || ३५ || आत्मतस्वावयाधन यराग्येण ददेनच 0 इयत 
सगवानासः सगाणा नगाण; स्यरंक ॥ १५६ || प्रायाच भाक्तयागस्य स्वरूप त 
लाव्यम्‌ ॥ काळस्यचाब्यक्तगतयाऽन्तधानात जन्ळूडु ॥ ३७ ॥ जाचस्य सरू 
तीवदीराविद्याकमानामेतः ॥ यारुचङ घावदान्ञात्मा न वेद गनिमाव्मनः ॥ ३८ ॥ 
नेतत्‌ खलायोपदिशेन्ना विनीतायकर्शिचित्‌ || नस्तञ्धाय न मिन्नाथ नेच घम 
ध्वजायच ॥ ३० ॥ न लोळुपायापदिरोन गृहारूढ्चतसे नाभक्ताय चम जातु 
न भद्भक्तद्रिषामपि ॥ ४० ॥ श्रद्दधानाय भक्ताय विनातायानसूयवे । भूतेषु 
कृतमेत्राय शुश्रषाऽसिरतायच ॥ ४१ ॥ बाहिज्ञाताविरागाय शांतचित्ताय दीय 
ताम्‌ ॥ निर्मत्लराय शुचय यस्याहं प्रप्ता प्रियः | ४२ ॥ य इदं शुणुयादम्बश्चद्ध 
यापुरुषःसरुत्‌ ॥ यो वाऽमिश्त मख्ितः सह्यति पदवी चमं | ४३॥ 
इनिश्रोमङ्गाणाचते मश्तृतो यस्ऋन्धकापिळयेचर्णननामद्रात्रिशो ऽध्यायः | ३२ ॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ पळंमिशाम्य कपिळस्य बच्यो जनित्रोस्रा कदसस्य दायिता 
किळद यतिः | बविप्लस्तमोहपटला तमाभिप्रणस्य तुए्टावतर्खाचषयादतासाद्ध 
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जान सकता हे || ३० ॥ हे माता ! ब्रदाका दशन ज्ञान तथा प्रकृति पषषका नत्व ज्ञान जानन 
वाडा मेने यह ज्ञान कहा ॥ ३१ || मरो निष्ठा का भाक योग तथा निग ज्ञान योय इन दानां 
का अभिप्राय एकही है। भगवत शहद का ळग भगवानन अपन आप गातामकहा ६ ॥३९|| 
जिस भाते रूपरस आदि नाना गुगवाउ पदाथ प्यक २ माग वाली इन्द्रियां स नाना भाते के 
ज्ञात होते हैं वैलेही एक परमात्मा शास्त्रोक मार्गों से अनक भांति के ज्ञात होते हें ॥ ३३॥ पूते 
कमरे ( कप आदि बनाना ) यज्ञ, किया, दान, तप, वेदाध्ययन, गामांसादिक, आत्मा तथा 
हन्द्रयां का जीतना, साया || ३४॥ अष्टांग योग, भाक्ते यग, सकाम तथा ।नष्काम घम || द \॥ 
आत्म तत्व + ज्ञान, दृढवगग्य, इन सब राधनों से सगुण तथा निगुण, स्वप्रकाश भगवान 
जानन में आत हैं ३६ ॥ भक यागका तो चार प्रकार का स्वरूप गेन बैन किया तथा अब्यक्त 
गतिवाळे काळ कामा कि जा सम्पूण जीव जता में दोदाफिरा करता ह, रूप वणन किया ॥।३ ज। 
हे माता | अविद्या से उत्पन्न कर्मा से प्राप्त होने वाऊ जीवों की नाना यानियाँकासी वणन किया 
कि जिनमें जान से प्राणा आने राका भळजाता है ॥३८॥ यह कथा [जसका दष्ट, चनह घरम 
आसक्त ६, अभक्त, पाखण्डी, आंगगाना, विनय राहत, दराचारी, मर मचा का द्ूपा एस स 
कदापि नही कहूनी चाहिये [[३९।४०॥ तथा विनयवान, प्राणामाचलं मित्रता रखनवाला शुश्रूपा 
परायण ॥ ४१ ॥ तथा बेराग्य बाळा, प्रशांत, निमत्वर, पवित्र, मुझका सबसे प्यारा गाननवाला, 
ओ दोवे उसको यह कथा श्रवण करानी चारिय ॥४२॥ हे मात. ! जो मनुष्य श्रद्धापूवक, मसमें 
चित्तलगा इसका एकबार नी सूनगा अशवा कहगा ता बई शीघ्र मेरी पदवाका प्राह्तद्वागा॥४३॥ 
हातश्रीम द्वागवते, महाप ण श्त रीयरुकखेसरळा माषाटी कायांदाजिझातितमाो ६८4 य: ॥ .३२ ॥ 

मत्रयजा बाल क हृ बिदरमी .! कदमजी की प्यारी तया कापिडदवजाका माता दवछता ने 

जिसका अज्ञान तथा माह का कपटजाल' कापेलजीके याक्यां स नए हागयाह, उनको स्तांतकरन 
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स्रामस्‌ ॥१॥ देवहतिरुघाय | अथाप्यजऽन्तः सलिलेशयानं शतेन्दियाथी 
त्ममयंबपुस्त ॥ गुणप्रवाह सदशपत्रीज दध्यां स्वयं यज्जठराब्जजातः ॥२॥ 
सपव एयश्चस्य भ्वान्वघत्त ग़णप्रवाहण Iघभक्तवीयः ॥ सगोदयना हा ५वितथा 
मि संयिरात्मश्वरोऽतक्यस्ह खद्ाक्त: ॥ ३ | खत्वेभताम जठरणनाथ कथ्थनु य- 
स्याद्र एतदाखीत्‌ | विश्वंयुगाव्त चडपत्र परुः दातस्प्रमायाशशुराघिपानः ४॥ 
त्वं दहलन्त्रःप्रशामायपाप्मतां निइदासाजां च विभा विभतये । यथाऽबतारास्तच 
स़करादखस्तथाऽयमप्यातमपयापलब्धये ॥५॥ यन्नामघयश्रवणानुकीतनाद्यत्प्र- 
इणाद्यस्मरणादापक्वाचत्‌। इवादोऽापसद्यः खवनायक्तल्पत कुतःपुनस्तभगवन्तु 
देशेनाल॥ ६ ॥ डाहा बतश्वपचाड्तो गरीयान्या्दाऽग्र बतत नामतुज्यम । ते 
पुस्तपस्त जुहचुः स्रस्नुराया ब्रह्मान्‌चुनाम गुणन्तित य ॥ ७ ॥ तेत्वामहंत्रढा 
परंपुनांखं प्रत्यक, तस्वात्मानक्लांबभाव्यम्‌ । स्त्रतेजला ध्वस्तशुणप्रबाष् चन्दे 
विष्यु कथिले वेरगर्भम्‌ ॥ ८ ॥ मेत्रयउचाच ॥ इाडिता भगवानेवं कपिछारूयःपरः 
पु गाम्‌ । चाचा एवक्ळबयत्याह मातरं मातचल्सळः ॥ ९ | कपिलउचाच ॥ मार्ग 
ण न+ मातस्ते सुलब्प्तादननम | आस्थितनपरांका्ठा मचिरादवरोत्स्यसि १० 

श्रद्ध स्यैतन्मतंत्रह्मं जृष्टयदतरह्मचांदामिः । यनमाममर्वयाया सृत्युसुर्छन्त्यताद्गि 
॥ ११ || मत्रव उवाच | इतिप्ररश्वयभगवान खती तामात्मनागतिम्‌ । स्वमात्रा 
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लगा ॥ १ ॥ देवहूताने कद्दाकदे भगपन ! तम्दारा ग्रह प्रगट शरीर भूत ,इन्द्रिय, आत्मा, आर 
मन इन सचोमें ब्याप्त हे यह सब का वाज हे और इसा स सब गणों का.प्रवाह होता हे, ब्रह्माजी 

तुम्दारे नाभि कमळ स उत्पन्न द्वोकर जल में साएकूर्ण तुम्हारे इस शरार का ध्यान किया था 
किंतु उसको नदेखपाया ॥ २॥ दे विभा ! तुत स्वये क्रिया रदित होकर गुण प्रवाह रूप से अ- 
पनी शक्ति का बिभाग कर इस जगत को उत्पात, स्वाति ओर संहार करते रहते हा. तुम सत्य 
संकल्प या सब जीवो के इश्वर हा तुम री अगोदर शारिब तना रहित है ॥३॥ प्रलयकाल में 
तन अपने उदर म इस बिश्वको चारण कियथा ! मत तुमको किस प्र“ र गभमें घारण किया 
हे नाथ ! आप प्रजयकाळ के अगमं गारास बाडफ छवटा एक बटके पतेपर शयन करते तथा 
अगठे को पड़े हुये चस रद थे ॥ ४ || द विभो ! आप पापियां के नाश के हेत अबतार धारण 
करों दो, जिस भाँति आपने भक्तों की रक्षारे हेत शृूररादक रूप धारण किये ई उसी भांति 
आध्यात्मिक ज्ञन आप्तिके हतृ आपने यह्ृमा रूप धारण किया हे ॥५॥ हे भगवान ! चाएडाळभी 
आपके नाम श्रवण कीतन तथा देडवतकरने से माक्ष हो प्राप्त होता हे फिर जो आपका बारम्वार 
दशन करताहे उसरी मुक्त दोना क्या आश्वस्व की वात हे || ३ ॥ इ भगवन्‌ ! जिह्वा % अम्र 
भाग से आप का नाम लेने चाला चाण्डाळ भी भ्ठ हे, शिसने आप का नाम उच्चारण किया, 
उसने सम्पू तप तप जिथे, होम तथा तीथौदिक कर लिये आर वेदे को पढ़ लिया ऐसा जान 
ना चादिये ॥ ७ ॥ परब्रह्म, परमपुरुष, अतडोते से ध्यान करने योग्य तथा वेद शभ, विष्णु 
आप को भें प्रणाम करता छू | ८ ॥ मैत्रेय जाने कहा के--इवहूती ने जब कापे भगवान 
इस भांति स्तति की, तो मात वत्सल कपिल माने ने गंमार बाणी से कहा कि--॥ ९ ॥ हे 
माता ! सेवन करन योग्य इस वणणन फियहुए मार्ग पर त चलेगी तो थोडे काळ में मुक्ते को 
प्राप्त होना ॥ १० | इस मरे मत पर जिस का सेवन ब्ग्म बादी मुनि छोग करते हैं, श्रद्धा रख 
तो कल्याण कारक मुझ को प्राप्त होती, जो इस गत को नहीं जामते बह सदैव जन्म मरणपाते 
है ॥ कि क कः न क ह आक लाला १ धोशा भेन्रयजान कहा फि, वान क्कागळदेवजी इस भांति अपनी माता को 
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देवहाते को ज्ञान प्रामहाना. अ० ३३ । ( २१५ ) 
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बह्म चादन्या कपिछोऽनुमतो ययौ ॥ १२॥ खाचापि तनथोक्तन घांगादेशेनयोग 
युक्‌ । तस्मिज्ञा्रस आपांड सरस्वत्याःखमाहता | १३ ॥ अभीढेणावगाहकापि 
शान अटिलान्‌ कुटिलालकान्‌ । आत्मानं चाप्रतपसा पिश्रतीचीरिणकुशम्‌ १४॥ 
प्रज्ञापतेःकईमस्य तपायोगविजम्मितम्‌ । स्वगाहदस्थ्यमनौपम्ये प्रार्थ्यं वैमानिक 
रपि ॥ १५ ॥ पय; फेतनिभाः हाथ्या दान्तारकमपरिञ्छदाः ॥ आखनानिचहेमा- 
नि सुस्पशास्तरणानिय ॥ १६ | रुवच्छस्फाटिककुडथेषु महामारकतषुच । रल 
प्रदीपा आमांति ललनारललंयुताः ॥ १७ ॥ गाहोद्यानं. कुसुमितेःरम्थंबदमरदरभेः । 
कूज़डिहहमिथुनं गायन्मत्तमधुबतम्‌ ॥ १८ ॥ यत्र प्रविष्टमात्मानं <बुघानुचरा 
ज्गुःचाप्या मुत्पल गन्धिन्याँ कर्देमनोपळालितम्‌ | १९॥ हित्वातदीप्सततममप्या 
ख्रण्डल्योषिताम्‌। फिचिच्चकारवदन पुत्रविदळेषणातुरां ॥ २० ॥ वनंप्रब्नजिते 
पत्यावपत्यविरहातुरा । ब्लाततत्वाप्प्यम्नन्नए्ट बत्खंगोरिववत्खला ॥ २१ ॥ तमेव 
च्यायती देव मपत्यंकपिलंहरिम्‌ । बभूवाचारंतोबत्स निःस्पृहातारशेगदे || २२ ॥ 
घ्यायन्तीभगवदूपं यदाह ध्यान गोचरम्‌ । सुतःप्रसजबदनं समस्तब्यस्ताचतया 
॥ २३॥ भक्तिप्रवाह यागन वेराग्येणबळीयखा । युक्तानुछानजातेन क्ञानेतब्रह्म 
हतुना ॥ २४ ॥ विशुद्धनतदात्मान मात्मताविश्वतामुस्वम्‌ । स्वानुभूत्या तिराश्चत 
मायागुण 1घशषणम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्मणयवस्थितमतिर्भगवत्यात्मखश्रय । निवृत्त 
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आतागाति दिखा कर तथा उस ब्रह्म बादनी स आज्ञा गाग वहां से चळ यये ॥ १२ ॥ बह 
देवष्टता अपने पुत्रक कहे छुये याग क उपदेश का घारणकर, सरस्यता क तोर पर, एकाम्रान्वत्त 
हो सावधान द्वाकर वेठा ॥ १३ || बह बारम्बार स्नान करके कुटिल ( जाउळ ) केशो का धाकर 
उप्र तपस्या के हेतु चार घारण कर कृष दइ का धारण किय शय रहने खगो || १४ ॥ कदम 
जी के तप व योग से उत्पन हय सुन्दर विमान को, कि जस का नाइना बड़े २ विमान वासी 
करत हैं त्याग दिया ॥ १५ ॥ जिस शय्या में दुग्ध के झाग की सदश केगळ श्या 
हाथी दांत को वनी हुई तथा सुवर्ण का सामग्री व सुवर्ण मय आसन और सुदर कोमल बिछाना 
विछा छुआ दे ॥ १६ ॥ जिल स्वच्छ उञ्ञयळ विद्वोर पत्थर का दावार में मणिर्ये जडा हुडँ तथा 
रक्षा क दीपक कगे हुये हं ओर स्त्री रक्ष आभुषण युक्त शोभायमान हृ ॥ १७॥ जस में पूले 
समेत उत्तम वगीच हृ जहांपर वहुत से कल्पत्रक्ष शोभायमान हं आर पक्षियों के जाउ जहां 
शब्द ओर भोर गानकररहे हैं ॥ १८ || उस बगाच म जब देवटूना प्रवण करती तब देवताओं 
के अनुचर गान किया करत, ओर जद्दी कदम जी कमलो का सुगंध से सुवासत बावडा में रम- 
ण कराया करते || १९॥ ऐस सुख को देवहृती न पुत्र के याग उपदेश से त्यागन कर दिया 
परन्तु पुत्रके वियाग से कुछ एक शरीर गलीन रहताथा | २० ॥ पति ता बनका चळ गवे थे 
उस विरह तथा पृत्रक वियोग से तत्वज्ञान आनन पर भी एसी दशा होग कि जैसे वछड़ा के 
बिछुडने पर गऊ की हाती है ॥ २१ ॥ द्दे बिदुर | वह अपन पूत्र कपिलदेव का ध्यान करती 
छुट्ट,वेभबयुक्त गरहीके विषय निस्पृह हागइ ॥ २२॥ भगवान कपिल देवजी के वताय हुयशञान 
का ध्यान करने लगी और प्रस्त मुख से पृत्रकी चिता का त्याग किया || || २३ || भक्तिके 
प्रवाह रूप योग से, पिष्ट बेराग्य से, और अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करान 
वाला ज्ञान ॥ २४ ॥ उससे विशेष करके शुद्ध हुआ अतःकरण उशत सव व्यापक आत्मा किजो 
अपन रूपके प्रकाश से माया के गुणोंसे रहित है उस विश्वमुख आत्मा का ध्यान करने लगी 
॥ २५ ॥ उसका चितवन करती छुरे, खव प्राणियों के आश्रय भूत परमेश्वर में स्थिर वृद्वि होगई 
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जीवापत्तिन्चात्‌ क्षाणक्ळेशासऽऽनिग्तिः ॥ २६ ॥ नित्यारूढसमायित्वात्पराबृस्त- 
शगञ्चमा । न तस्मार तदात्मानं स्वप्तेदएमिचोत्थितः ॥ २७ ॥ तद्दहःपरतःपोषो 
धप्यकृशश्राष्य जमवात्‌ बमोमळेरवख्ऊभः खश्तमइवपावकऋः ॥ २८ ॥ स्वाईतपो 
थोगनर्यमुक्त करांगताम्बरम्‌ । देवरातं न चुवुचे घासुदप्रावेशधी! ।। २९ | पेशा 
कापेलोकत मार्गेणा खिरतःपरम्‌। आत्मानंबझानेयाण भगवन्तमचापछ । ३०॥ 
तद्वोर!ऽ ऽस्ोत्पण्यतमं क्षत्रे तळोकप विश्वतम्‌ । नाञ्ासिद्धपदं यत्र खासंसिद्धि 
मयुरी ॥ ३१ ॥ तस्यास्तद्योगविक्युतमात्ये मर्स्यससत्सारत्‌ । खोतखां 
प्रवराखोम्य सिद रास्तिद्वसवितां ॥ ३२ ॥ कपिलाऽपिमहायोगीभगया 
न्पिनुराश्रमात्‌ । मातरंखमनुञ्चाप्यप्रागुदीचीदिशाययो । ३३ ॥ सिद्ध 
घारणगन्घ बेमूनिमिश्चाप्खरोगणैः । इतूयमानःसखमुद्रेणद ्ताहणनिकेतनः ३४ ॥ 
आस्तेयोगसमास्थाय सांख्याचार्येरमिप्टत; । त्रयाणा मपिलोकानामपशान्त्येख 
माहितः | ३५॥ षता नगरदिततात यत्पूष्ोऽहत्वयानव .। कापिलस्यच सम्बादोदे 
हत्यास्यपाचनः ॥ ३६६ ॥ यइद्मनदाणात योऽमिथत्तषकपिलमुनमतमात्मयाग 
गद्यम्‌ | भगतरतिकृतधीः खुपणकेताचृपलभव भगवत्पदाराबिदम | ३७ ॥ 
इतिश्रामद्ार्महा०तृती प्र० कपिळान्तर्थानबणननामत्र याल्िशोऽध्यायः ३३ ॥ 
सञमासाऽयं तृतीयः ऽस्कन्धः | ३ ॥ 


हि ~ 


उस काल जोव भोवेके द्वीग हाने स सब दुःख मिटगय आर आत्मा का सुख प्राप्त घुआ तथा 

अपनी इह का स्म नर्हा ॥ २६॥ नित्य साध मे आण्ड रहने से देहादक वा आवि निवृत 
होमे पर अपनी देह का स्मण ऐसे नहीं रदा कि जस स्स में दल हए पराथ का रारण नहा 
रहता !। २७ ॥ कदमाद स राक्षत, कुश हाने पर भा दहे मतका कछ इ्ळान नहीं मानता 
था गलत ढकाहड बम साइत जाम जस प्रकारा करता इनदर पानलगा ॥ “८ ॥ दज 
फरक राक्षत, तथा प्रारव्व कम करक पाळत तप वे यागाय देहू क केंद्रा व वन्न छर जापर 
भो परमेश्वर के ध्यान मं उस कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥ २९ || इस भाँति देवता, बामळदव जा 
के कहहूए मागका अनुसरण कर शाघ्रद्दी परमात्मा का प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ हे विदुर ! जहांपर 
देवहूला सिद्धहुड, बढ श्ऱ पवित्र सथान सिद्धपद नाम से जलोकी गे विख्यात छुआ ॥ ३१ ॥ 
दवेविदर जप दार सळ याग वठये सहादागयह एती उग देवहू [न सवक दः सरस्पता 

रू हागइ । कमा सब नादग्रा सं शर्ट, तथा सिद्धा करक सविर आर सिद्धू का दनवाळा ह 
॥ ३२ || महायी गी, परमेश्वर सूप भी कपिलदेव आ भी माता का आद्ावुसार पिताक आश्र 
से इशान कोण की आर गय ॥ ३३ ॥ वहांपर उनकी शद्ध, चारण, गन्यब, तथा अप्सराओ 
ने स्तते की और समुद्र ने अघ देकर रहन का स्थान दिया | ३४ ॥ वह कपिल देवजी ताना 
लोकां की शांति क हत एकाम मनहा, योग धारण कर वहापर स्थित छप कि जिनका सांख्य 
के आचार सदेव स्तात करते हें ॥ ३५ ॥ हे तात ! ह विदुर ! जो तुमन आति पवित्र देवहूता 
तथा किक देवजी का साद पृछा वह मंन कहा || ३६ ॥ आत्म तत्व क साधनां मं यह कापळ 
देव जी का गप्तयाग जा कदंगा अथवा सनगा, उस का वाद्ध गरूडल्वज्ञ भगवान भ प्रज्ञ हांगी 
जिसके कारण वह परमश्वर के चरणा म॑ प्राक्तद्दागा ॥ ३७ ॥ 

दृति श्रमागवतेमहापराणतुरतीयस्कन्वसारस्वतबंशाद्भवप ० जगन्नाथात्मजकन्हृयालाल उप घ्या यकृत 

सरलळाभापाटांकायांकापलान्तवानबणननापत्रयास्त्गदाऽभ्यायः | ३३ ॥ 
समाप्तोधथत॒र्तिय:5२कघ: .।। ३ || 
een 
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श्रीमद्वागवत सापाटीका सहित. 


चतथ स्कन्ध । 


श्रीकष्णायनमः | मैत्रेयडचाच ॥ मनोस्तुशतरूपायां तिस [ 
आकतिदे वहूतिश्चप्रस्ातिरितिबिश्रताः ॥ १॥ आफार्निस्चयेप्रादाद पिश्रातृमर्ता न प 
घुत्रिकश्घमंमाधित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २॥ घ्रजापतिःखःगवानराचिस्तस्याम 
अजनत्‌ | मिथुनंब्रह्मचचस्यी परमेणसमाघिना ॥ ३॥ यस्तयोःपुरुषःसाक्षाद्वि 
प्णुयज्ञस्वरूपध्रक | थासत्रसादक्षिणाभ्चतरंशञ्चताऽनपायनी ॥ ४॥ आतिन्येस्वयु 
हेपुळ्या: पुत्रविततरोचिपम्‌ । स्वायभुवासुदायुक्तो रुञ्चिजग्राहदाक्षिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तांकामयानाभगयानुघाहथङुषांपातिः । सृष्टायांताषमापन्ाऽजञनयद दाद्‌ शात्मजा 
न्‌॥ ६॥ तापः्रतापःखन्तापा भद्रःशांतिरिङस्पतिः । इष्मःकावारयभुःस्यदःसुदे 
योरांचनोदिषड्‌ | ७ ॥ तुपितानामवदेचा आसम्स्वायशुघान्तर । मरीचिमिश्ला 
घय यो यज्ञः खुरगथेश्वरः ॥८॥ प्रियब्रतोक्ञातपादो मसुपुत्रीभदोजसों | सत्पुत्र 
नालणामजुइ लतद॒न्तरगू ॥९॥ देयह्वाविमदातात कदेमायात्मजामचः तत्स्य 
घिश्नतप्राय मबतायदतामम ॥ १० ॥ द्लायब्रद्ययुताय प्रदधदेभगवान्मनः । यप्रा 
बछ्यतसूतः खा्नळाफ्या एवततासशान्‌॥ ११ ॥ याःकवमसुवा:प्राका नवत्र 
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गलबजी चाळ-ढे विदुर | शनख्याके गभ में गनुके औरस से आकूति, देवहाते प्रगाति नाग 

हा शै 
क तान कन्यासा ने जन्म प्रदण किया ॥ € | इनके आतरिक्त मनक और दो पृत्र उत्पन्न छुए 
थ परन्तु सन अवङ्या की प्ररागाथे आनी आकाने नाम कन्या को पुजिका करके रुचि ऋतिकों 


देदी "दगा गम से जो पत्र उत्पम होत्या वह गेरा दगा” ऐसा मानकर जो कन्यादान किया जाता 


दे उसकी पत्रिका कहते हैं || २ || ब्ोज से यसा सगयन्‌ हवि ने इश्वर की क्रपासे आकृति 
के गभ स एक पत्र आर कन्या उत्सज्ष की उनमे से पत्र ता साक्षात्‌ यज्ञ रूप [विष्ण ओर कन्या 
लडी के अशक यक दाग | ४ || म्तायभज गचन जब संता क झआकात के गभ से 


पक कोमळ पुत्र उत्पन हुना हे, तच लड़ प्रपल जिल से उप पुत्र को अपने घर छूआए रुचि 

सगा काटी पाठन पोदग करने ळते ७ ॥ क: हार के अनन्ता दाक्षगा को अपन सहोदर 
बशक साथ बाह करत वश इत्ता हड सजत 1 क एक उधार प्रसन्न चित्त उपक साथ 
मयादे करक तयक यभस १२९ पत्र उत्पन क. ॥ उन नान-ताय, प्रताष, सना 
भद, शान्ति, इडसाति हस, कवि. विश, स्वाद, सरव मार राजन ॥ ७ ॥ स्वाये सत्र मग्यन्तर में 
तुबिताद नाम के अडू बारह दना डुप्‌ सरां पे उद साज हए आर यरा सर गणख्वर ( इन्द्र ) 
हुए, श्रोनारापण के छःप्कार के जवयीर बढाई ॥ ८॥ मंचक दो पु धिवजत और उस।तपादू 
डे पराक्रता हुए कि जिनके पुत्र पाता र्का से सम्पूथ जगत व्यास हागया ॥ ६:॥ स्दाय मुवमन 
ने अपनी देवहूती पुत्री करम कोष की दी कि जिसका सम्बन्ध मने पहिलेद्दी वणन किया है ॥ 
11 ६० ॥ मनुने अपना प्रसाते नाम काया अझ पुत्र दक्ष का दी हरा क जदा का जिलोकी में बडा 


( २१८) - श्रीमद्भागवत चतुर्थरुकन्ध खरीक । 
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विंपल्जयः । ताखांप्रसातिप्रखय प्रोच्यमाननियोधमे :॥ १२ ॥ पत्मीमर्राचेस्तु कलासु 
पुव कर्दमात्मजा , कद्यएंपूर्णिमानंख ययोरापूरितंजगत्‌ ॥ १३ ॥ पूर्णिमा स़ताधर 
जे विश्वगंचपरंतप | देवकुदयांहरे:पाद शोचाद्या5 शत्सारिदिवः ॥१७४।|अन्रेःपत्ल्यन 
सूयात्रीनजन्नेसुयशसःसतान |दत्तदुघीसससोममात्म्येशवहासंभमवान्‌ ॥१५॥ चिदु 
रउवाच ॥ अन्रगृदेखरश्रष्ठा;स्थित्युत्पत्यन्तहदेतवः फिचिबडिचिकीषेवो जाता एतदा 
ख्याहिमेगुरो ॥ १६ ॥ मेत्रयडचाच”। वह्यणानोदितःरुष्टा वनिवेद्याविदांचरः । खह 
पत्न्याययावृक्ष कुछाए्ितपालखिस्थितः ॥ १७॥ तस्मिन्प्रस्नरुतबकपळाशाशोकका 
नने । वामभिःखर्वाद्ग्रुदृघुष्टे निर्विन्ध्यायाःखमन्ततः ॥ १८॥ प्राणायामेनखयम्य 
मनोवषशतेसनिः | अतिष्ठदेकपादेन निद्धेन्द्रोऽनिछभोजनः ॥ १० ॥. शरण॑तंप्रपद्य 
ऽह यएचजगदीश्वरः । प्रजांमात्मसमांमद्ा प्रयच्छत्वीताचिन्तयुन्‌ ॥ २० ॥ तप्य 
मानेत्रिभुवनं प्राणावामेघसा ऽग्निना । निगेतेनमुनेभध्नेःखमाद्यप्रभवस्त्रय: ॥२१॥ 
अप्खरोमुनिगन्धचे सिद्धविद्याघरोरौः । यितायमानयशसस्तदा श्रमपद्‌ंययुः ॥ 
॥ २२ ॥ तत्प्रादुभाचसंयोग विद्योतितमनामुनिः । उत्तिष्ठश्नेकपादेन दष्शविवुधषे 
भान्‌॥ २३॥ प्रणम्यद्‌ण्डवद्भमावुपतस्थेऽहेणांजलिः | वृषहंस सुपर्णस्थान्स्यै 
र्वेश्चिहनैश्चा्विहितान्‌ || २४।कूपावलोकेनहसद्वदनेनोपरम्भितान । तद्रोचिषा 
प्रतिहत निर्माट्यमनिराक्षिणी ॥ २५ ॥ चतस्तत्प्रबणं युजञ्ञस्तावात्सहतांजाल 
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भारी ब्रिस्तार हुआ ॥ ११ ॥ कदम जी की नो पुत्रिये जो ब्रह्म ऋषियों की स्त्री हुई उनकी सै- 
तान का मिस्तार में कहता छुं तम सुनो | १२ ॥ कर्दैमजी की पुत्री गरीचि की खा कळाने क- 
दयप ओर पूणमान यह दो पुत्र उत्पन्न किय कि जिनके वेश स संसार भरगया || १३ ॥ पूण- 
मान के दो पु विरज और विश्वग्‌ तथा देवकुल्या नामक एकल्या हुई कि जो जन्मांतर में पर 
मेखर के चरण कमळ के धोने के प्रभाव स आकाश गंगा हुई ॥ १४॥ अत्रि की अनुसूया नाम 
स्त्री मे विष्णु, शिव और नह्याजी के अश्च से तीन पत्र दत्तात्रेय, दुवीसा तथा चन्द्रमा उत्पन्न 
हुए ॥ १५ ॥ पिदुरमे कहा कि हे गुरो | अत्रि के श में देवताओं में भ्रष्ट उत्पत्ति, पालक, संहार 
करनेवाले यह तीनो देव किस कार्य की इच्छा से उत्पन्न छुए वह गझसे कहो | १६ ॥ मेन्रय 
जी बोले-कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ट आत्रे, न्माजी की प्ररणासे, बिश्व सजने के हेत अपनी खरको 
साथले, कुलादि पवत पर तप के हतु गए ॥ १७ | जहां फूलों के गुच्छे लटक 'रद्दे हे एलाश के 

त शोभायमान हं तथा निबिन्ध्या नदी के चारा ओर पानीके झरनो का बडा भारी शब्द होरहा 
हैँ | १८ ॥ ऐसे उस पवत मं निःसंग हा एकाप्र मनकर एकपांव उठा प्रणायाम करते तथाप. 
बन भक्षण करते छुए, सो वर्ष पर्यंत ठप किया ॥ १९।। उस काळ वह यह चितवन करके स्मर्ण 
करने रगे कि जा जगत्‌ का इश्वर है उसी की शरण में मै प्राप्त हुआ हु वह अपनी समान मझ 
को पुत्र देवे ॥ २० ॥ प्राणायाम रूपी वृद्धि को प्राप्त हुइ अभिसे जो मुनि क मस्तक प्ले 
निकठीथी उसम त्रिठाकी संतप्तद्दानेळगी यह देखकर तीनों देवता उनके आश्रममें आए।२१।उस 
काल अप्सरा यें मनि, गन्धव, सिद्ध; विद्याधर ओर नाग इन देवताओं का यक्ष गाने लगे ॥२२।। 
इन देवताओं के प्रगट होनके संयोग से मुने का मन चकित हागया तोभी एक पेर से खड़े रह 
कर उन श्रेष्ठ देवताओं के दशन किए ॥ २३ ॥ दृषभ, इस, गरुडपर विराजे हुए अपने२ चिनहों 
से चिन्हित देवताओं को साष्टांग देडवत कर फूल अजनी में भरकर पूजन किया || २४॥ कृपा 
करके देखते और इते हुए मुख से अपने ऊपर प्रसन्न जान उनकी काति से अपने मूदे हुए 
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नेत्री को मळ || २५॥ अपने मनको उन्ही में लगा द्वाथजोड सुदर बाणी से सबळाकों में भ्रष्ठ 
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मनु कन्याओ का पृथक २ बंदा चणेन, अ० १ । ( २१९ ) 


ह की कील पिन भजन जे जी लाल सीकर शोधला नाम हक न बो कह पीपल ल पीला अधिक "० पर चित ज्र पटा कृ १ र मी साका हाफ ककि ह मच्च किला 


स्हक्षणयासूक्तयावाचा खवलोक़्गिरीयसः ॥ २६ ॥ अत्रिरुवाच ॥ विश्वोद्भवस्थि 
तिलयेषु विभमज्यमानेर्मा यागुणो रनुय॒गं घिगुहातदहाःतेवह्मविष्णुगिरिशाःप्रणतो 
इस्म्यइ वस्तेभ्यःफएवभवर्तामइहो पहतः ॥ २७ | एकोमयेहमगवान्विविधप्रधा 
नैश्वित्तोकृतः प्रजननायकथंनुखू यम्‌ । अत्रागतास्तनुभूतांमनसोऽपिदृरां ब्रूतप्रखी 
दूत महानिह विस्मयो में ॥ २८ || मैत्रेय उचाच ॥ इतितस्यवचःश्रत्वा अयस्ते 
घिवृधपेभा: । प्रत्यादुछदणयावाचा प्रहस्य तमार्षिप्रभा । २० ॥ देवा उच्चु! ॥ 
यथाकृतस्तेखंकल्यो भाव्यंतेनेवनान्यया । सत्संकद्यस्थ ते ब्रह्मन्यद्वै ध्यायति 
ते वयम्‌ || ३० ॥ अथास्मदशाजषतास्ते आत्मजा लोकावेश्वताः | भावितारोऽह भद्र 
ते विन्नप्स्यान्ति च्र तेयशः ॥ ३१ ॥ एवंफामबरंदत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः । सभा- 
जितास्तयोः खम्यग्दम्पत्यो्मिषतोस्तत: ॥ २२॥ सोमोऽ भृदप्रह्म गो5रोन दत्तो 
विष्णोस्तु योगवित्‌ | दुर्वासाः दांकरस्यांशी निवोधाहिरखः प्रजा: ॥ ३३ |श्रद्धा 
त्येगिरखः पल्ली चतसोऽसूतकन्यकः | खिनीवाळी कुहू राका घतर्थ्यनुमतिस्त 
था || ३४ ॥ तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे । उतथ्यो भगवान्खा 
क्षादवह्मिए श्चवृहस्पतिः ॥ ३५ ॥ पुलस्त्योऽजनयत्पत्म्यामगस्त्यं च हावेर्भुचि । 
खोऽस्थ ञऱ्मनि दट्राग्निविश्रवाश्चमहातपाः ॥ ३६ ॥ तर्ययक्षपतिर्देचः कुबेरस्त्चि 
डविडालुतः । रावणःकुम्भकर्णश्च तथाऽन्यस्यांचिभीषणः॥ ३७ ॥ पुलहस्य 
गतियो जीनसतखतीखतान्‌ । कम्मेअप्रेवरीयांस खहिष्णुंच महामते ॥ ३८॥ 
क्रतोरापिकियाभार्या बाळखिढ्यानसूयत । ऋषीन्पाएखसहसराणि ज्वलतात्रहातेज 
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तीनों देवताओं की स्तुति करनेळग ॥ २६ ॥। आत्रिजी बोळे कि विश्वक्ती उत्पाते स्थिति और ळय 
के देतु विभन्यमान माया के गगों से जो युग २ में देह अदण करते ६ उन नझ़ा, विष्णु, महेश, 
आपको में दण्डवत करता हू, मैंने तो आप में से किसी एक देवताका इच्छा की थी ॥ २७ ॥ में 
ने तो पकद्दी भगवान्‌ विष्णु का नाना उपचारों से पुत्र के हेतु ध्यान कियाथा परन्तु ज्यप तीनों 
देव केसे पारे, यह आप मुझसे कृपाकरकेक दिये, क्योकि इसमे मुझे चढ़ा आश्चयष्ठअद्दे ॥२८॥। 
पैजेयजी बोळे कि-बह तीनों देवता इस भांति उन मुनि के बचन सुन और हसकर मनोहर वाणी 
से वाले॥ २९ ॥ हे अत्रि ! जो तुम ने संकल्प कियाद वही हाया अन्यथा नर्हाहोगा, और जिस 
एक तत्व का तुम ध्यान करत हू वह इम तीनों देवता एकही हँ हममे भद नहीं हे ॥। ३०॥ अब 
हम तीनों के अश से तुम्हारे जगद्विख्यात 'तीनपुत्र होंगे जो तुम्हारे यका विस्तार करेंगे॥३ १॥ 
बह सुरेइगद इस भांति मनेखाछित बरदान दे ऋषि से सनमानपा, उन दोनों स्त्री पुरुषों के देखत 
२ उस स्थान से चढ़े गए ॥ ३२ ॥ फिर अझाजी के अश्च स चन्द्रमा, विष्णु के अश से दत्ताभेय 
तथा महेश के अश से दुवासा उत्पन्न ऋए । अब अंगिराका वंश सुनो ॥ ३३॥ अंगिराकी श्रद्धा 
नाम स्त्री से चार पृत्रियें सिमी वाली, कु्ठुराका ओर अनुमती, उत्पन्न हुई ॥ ३४॥ उनके दा 
पुत्र और भी हुए जो स्वारोचिष मन्वन्तर के अत में विश्यात हुए एक तो भगवान उतथ्य दूसरे 
बृहस्पति जी, ॥ ३५ ॥ पुलस्त्य की इविभूनाम स्नी से अगस्त उत्पन हुए जो दूसरे जन्म में ज. 
ठराम्रे हुए उन पुलस्त्य के दूसरा पुत्र बड़ा तपस्वी बिश्ववा हुआ || ३६ || बिश्रवा की इडविडा 
नाम स्री से यक्ष पाते कुबेर उत्पन हुए तथा दूसरी खो केशिनी से रावण, कुम्भकरण, और बि- 
भीषण उत्पन्न छुए ॥ ३७ ॥ हे बिदुर ! पुलह की गति नाम स्री से तीन पुत्र कर्म भ्रष्ट, वर्रायांस 

और सद्दिष्णु उत्पन्न हुए ॥ ३८ ॥ कतु की क्रिया नाम ख्रीसे ६० इजार वालखिल्य आदि ऋषि 
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खा ॥ ३९ || ऊर्जायांजन्निरेपुत्रा बखिष्ठस्य परंतपं । चित्रकतु्रथाना स्तस्तत्र 
यांमळाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरोखिञ्च विरजा मित्रपघच । उल्बणो वखभूदयानो 
इमानशकक्‍त्यादयो5परे ॥ ४१ || चित्तिस्त्वथवेण:ःपत्नी लभेपुत्रंघृतत्रतम्‌ । दध्यञ्य 
मश्वशिरख भृगावेशं निबोधमे ॥ ४२ ॥ भुगुःख्यात्यांसहाभागः पत्न्यांपुश्नानजी 
जनस्‌ | घातारं च विधातारांभ्रयंचभगवत्पराम्‌ ॥ ४३ ॥ आयति नियति चेष 
सुतेमेरुस्य यो रदात्‌ । ताभ्यांतयोरभवतां मृकण्डः प्राणरवच ॥४४ ॥ मार्कण्डया 
मकाउस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः । कविश्च भागवोयस्य भगवाशुशानासुतः। ४७ ॥ 
तपलेमुनयःक्षत्तलाकान्‌ खगैरभावयन्‌ । एपकदेमदॉहित्रखंतान! फथितस्तव ४६ 
शुण्बतः श्रदघानस्यखद्यः पापहरःपरः । प्रसाति मानवींदक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः ॥ 
४७ ॥ तस्यांससज दाहितः षोडशामललोचनाः । अयोद्शादाद्धमांय तथेकाम 
र्नये चिशुः | ४८ ॥ पितफ्यएकांयुक्तेम्यों भवायेकांभवाच्छरे । श्रद्धा मेत्रीदया 
शांतिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियाक्नतिः | 2९. ॥ वुद्धिर्मचा तितिक्षाहासूृतिघमस्यपत्चयः। 
द्वाइसूतशुमेमेत्री प्रसादममयंदया ॥ ५० ॥ शांतिःखुखंपुदंताष्िः स्मयंपरष्टिरख 
यत | योगंक्रियोश्वातिदेप मर्थवाद्धरसयत ॥ ५१ ॥ मेघास्साते तितिक्षातु क्षमही: 
प्रश्रयंसतम्‌ | मर्तिःसवगुणोत्पत्तिनेरतारायणाबूषी | ५२ || ययोजन्मन्यदो विश्व 
मशयनन्‍दत्सानवुतम्‌ । म्नांखिककुमावाताः प्रखेदुः खरिताऽद्रयः | ५३ ॥ दिव्य 
याचन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः | मुनयस्तुष्रवुस्तृणा जगुगन्धवेकिश्नरा: ५४ ॥ 
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उत्यन हुए ॥ ३९ || परम तपस्वी वशिष्ठजी को ऊती नाम खोस चित्रकतु आदिक 
सात पुत्र उत्पन्न हुए 1४० || चित्रऊतु सुरावत्त विरज,पित्र, उल्वण, वसुभयान, आर द्विमान 
उन्न हेए और दसरी स्त्रो में शक्ति आहिक ओर पत्र उत्पनझुए | ४१ ॥ अथवण की चाने 
नाम पत्नीरों ध्तनत दष्येच आर शदवासरा नाम प्रथद्न्य अब मगक बशका सना ॥ ४ ॥ सह? 
भाग भगकी ख्याति नाम स्त्री में घाता, विधाता दा पूत्र आर भगवत्प्रायणा लझमी नाम कन्या 
त्यन्न हइ 14३॥ मेरुने अपनी आदति आर वियात दानोएात्रएं घाता ओर विधाता का न्याइदीं 
उनमें स धानाक मुण्ड आर विधाना के प्राणनाम पत्र इलान छुआ ॥ ४४ || सुकण्डु के 
मार्केडेय ओर प्राणके वेदशिरा नामकुपूत्र उत्पन्न हुआ, भगुर पत्र भगव भोर भागवक उशना 
पत्र हआ ॥ ४५ ॥ दाविदर । इसभांति मानियो न सग रचना का यह कदमजीकी पृत्रियां का 
बेश मेने आपसेकहा जा मनप्य श्रद्धापूउर हशकासतगा उसके सम्पूण पाप नाशहाआयय ४६॥ 
प्रसाते नाम मन की पत्री का दक्ष स विवाह छुआ सा दक्षन उम मं १६ निमल काम्न वाली 
कन्याये उत्पन्न को | ४9 ॥ दक्ष न १३ पुत्र्य ता घम का दा, एक आमच का, एक 1पतुगण 
को. आर एक ससार के छदने वाळे महादेवजी का दी || ४८ ॥ श्रद्धा, मो, दया, दाति 
ताटे, पुटि, किया, उच्नाते, बुद्धि, मेघा,नितिक्षा,ह्वो ओर मार्त यह धम की १३ पक्षी हे ॥ ४९ ॥ 
श्रद्धा क, शुम, मैत्री के प्रसाद, दयाके अभय, शांति के सुख, तुष्टि के मुद, पुष्टि के स्मय पुत्र 
उत्पन छुए ॥ ५० ॥ किया योग का, उन्नति, दे को, बाहरे, अथ को, मेवा. स्मृति को,तिति 
क्षा, क्षेम को ही ने प्रश्रय, नामक पुन्न को उत्पन्न किया ॥ ५१ || सम्पूर्ण गुण युक्त मूर्ति ने 
भगवान नर नारायण को उत्पन्न किया, जिन के जन्म को देख कर सम्पूण विश्व वडाई फरमे 
लगा ॥ ५२ ॥ सब के मन ओर दिशा, पवन, नदी, पवत “यह सब प्रसन्न होगये, स्वर्ग से देव 
का” न फूलों की ब्राष्टि को तथा नगाड़े बजाये ॥ ५३ !! ऋषि मुनि प्रसन्न हो स्तुति करने छगे 
गन्धर्व, वि नर गान तथा देवांगनायें नृत्य ओर नह्यादिक दवता स्तुति करने रगे उस समय 
क 0 व्यय 
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शत्यंतिस्मस्न्रियादेव्य आखीत्परममइलम्‌ । दचात्रह्मादयःखचे उपतस्थुराभिएवेः ॥ 
५५ ॥ देवा उष्चुः | योमायया विरक्तं निज्ञयाऽऽत्मनीद्‌ खरूपसेदामिवतत्प्रलि 
क्षणाय | पतनघमेखद्‌ने -ऋृपिसूर्तिनाऽद्य प्रादुश्चकार पुरुषायनमःपरस्मे ५६ ॥ 
सोऽयंस्थितष्यातिकरोापदामायसुष्टान सत्वेनन: सरगणाननमंयतत्व: । हददयादद 
घ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छी निकतममळं क्षिपतारयिदम्‌॥ ५७ | पर्वस्टरगणे 
स्तात भगवन्ताबमिष्टतो । छष्थायलोकैययतरचितोगंघमादनम्‌॥ ५८ ॥ तावि 
मौ ये भगवता हरेरशाचिशागतो । भारब्ययायच भुवः कृष्णोयदुकुरूदहों ॥५९ ॥ 
स्वाहाभिमानिनञश्चाग्ते रात्मजांखोनजीजनत्‌ | पाचकपवमानंच शुचिचहुत मोज 
नम्‌ ॥ ६० | तेऽ्याऽग्नयःसमभघश्चत्वारिशच्चपञ्चच । त पवेकानपञ्चाशात्‌ 
साकंपितपितामहे | ६१ ॥ वैतानिकेकमाणि यन्नाममिप्रह्मचादाभिः । आग्नय्य 
इए्योयक्षे निरूप्यंतऽग्नयस्तुते ॥ १२ ॥ अग्निष्वात्ता बर्हिषद्‌ः खौम्याःपितरआ- 
ज्यपाः । खाऽग्नयाऽनग्नयस्तेषां पल्लोदाक्षायणीस्चधा ॥ ६३ || तेश्योद घारकन्ये 
दे चयुनांघारिणींस्वघा । उभे ते घह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञांनपारगे ॥ ६४॥ भवस्य 
पल्लीतुखती भवंदेवमनुवता । आत्मनःखरशंपुत्र न ळेभंगुणशालतः ॥ ६५॥ पितयं 
घ्रतिरूपस्वे भवायानागसेरुषा । अप्रो हेवात्मनात्मान मजहाद्योगसंयुता | ६६ || 
इतिश्रीमङ्गा० चतुथ रुकन्धेमन्‌ कन्यान्वयेनरनारायणावतारचणनंप्रथमो ऽध्यायः १॥ 
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बडाभारी मंगळ हुआ ॥ ५४॥ देवता स्तुति करने लगे कि जिस परमेश्वरने यह विश्व रचा हैं 
उन्हीं परमेश्वर ने रूप भेद देखने के हेतु माया रूप भद स धभ के घर मे ऋषि मूर्ति से जन्म 
ग्रहण किया हैं ऐसे पुरूष परमात्मा को इम नमस्कार करते हैं ॥ ५५॥उन्ही इन भगवान ने इम 
दवता गणको उत्पत्ति, पालान, तथा संहारके हेतु खजाहे स्ट का मब्यादा रखने के हेतु सगण 
से स्रज हुये लोकों को आप अपना अत्यन्त कहणावाली श्री लक्ष्मी के धाम, कमल को भी, 
तिरस्कार करने वाली अपनी अहरन्त सुन्दर दाटे से देखा || ५६ ॥ हे विदुर! जब देवताओं न 
इस भाँति स्तुति की तो भगवान्‌ नर नारायण देवताओं की ओर निह्दार पूजा प्रहण कर गैधमा- 
दन पवत को चले-गये || ५७॥ वे दोनों ही भगवान के अंश पृथ्वा का भार दर करने केद्दत 
प्रगट छूये हैं जिस में नरके अशसे अज्जन तथा नारायण के आश से यद्‌ कळ में भगवान्‌ श्र 
कृष्ण रूप से प्रगट हुये ॥ ५८ ॥ आझ की स्वाहा नाम स्त्री से पावक, पवमान, ओर झुचि यह 
तान पत्र हय ॥ ५९ ॥ इन ताना स ४५ आमच हुए तथा [पतर, [पतु पता आर पितामह्दासबत 
४५ पवन हए || ६० || जिन आगि देवता संबंधी इण्टियों का ब्रह्म वादी छांग वादक कमरूप 
यज्ञमें, नाम ले ले कर किया करते हैं बह अभि यह है ॥ ६१ ॥ आभ्निष्वाता, वाहिंषद, सौम्य 
आर आज्य यइ पितुगण कितने ही साम्ने तथा कितने ही अनार हैं इन सज के दक्षकी पत्री 
स्वधा एक दी स्त्री है ॥ ६२ ॥ स्वधा स्त्री ने उन पितरों से वयुना ओर थारेणी नाम कन्या कॉ 
उत्पन्न किया जो दोनो वेद वादिना तथा ज्ञान में पारायणछुई ॥६३॥ शिवजी के अनुकूल उनकी 
खी सर्ताके अपने गुण शील सदश पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ६४ ॥ निरपराध महादेवजी पर 
पिता दक्ष जव प्रतिकूछ छुआ तव योय का आश्रय लेकर सतीन वालकपन हो में अपने देइको 
त्याग दिया ॥ ६५॥ 


इतिश्री भागवतेमद्दापुगणे चतु स्कंपेसरलाभाषा८ काया प्र थमो ऽध्यायः ॥ १ || 
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( २२२ ) ञीमद्वागबत चतुथेरुकन्च सटीक । 
विदुरडयूातच ॥ अघेशीळघतांश्चे्ठे दक्षोदुहतवत्सलः विदेषमकरोत्क स्मा 
दूनाइस्यात्मजांसतीम्‌ ॥ १ | करुतंखराचरशुदं निर्चैरंशांतचिग्रहम्‌। आत्मारामंक 
थद्रेष्टि अगतादैयतंमहल्‌॥ २॥ पतदाख्याहिमे भ्रद्मनजामातुश्वशुरस्यच । विडे 
चस्तुयतःप्राणांस्तत्यजे दुस्त्यज्ञान्खती ॥ ३॥ मेत्रयडवाच ॥ .पुराविइवसज्ञांखजे 
समेताःपरमषेयः । तथाऽमरगणाःसर्वे खातुगामुनयोऽग्नयः ॥ ४ ॥ सभरप्रविष्ञ्च 
षयो दृष्ट्वाकामवराचचा | श्राजमानावितिमिरं कुर्वेततन्महत्ख॑दः ॥५॥ उद्ति 
छन्‌खद स्यास्ते स्वघिष्णयेऽयः खहाग्नयः | ऋतेविरिवंशर्वच्तद्गाखाक्षेत चेत स्र! 
| ६॥ सद्‌ ख र्पति भिदे क्षो भगवान्खखाचुसत्कतः | अजञछोकगुरुनत्वा निषसाद 
दाया ॥ ७ प्राङ्निषण्णमुडदृष्ट्वा नासृष्पत्तदनादृतः । उवाय वामंचक्लुश्यांममि 
खीक्यदहानिव ॥ ८ ॥ श्रूयतांबज्ष योम सहदे वाखहाग्नयः खाधूनांनूवतावूसेना 
ज्ञानान्न चमत्लरात्‌ ॥९॥ अयतुळोकपाळानां यशाप्रोनिशपत्रपः । खद्धिराचरितःपं 
था यनस्तब्धेनदुषितः १० ॥ पबमेशिष्यतांप्रा्ता यन्मेदुरतृरत्रहीत्‌ | प्राणिधिप्रा 
र्निमुखतः सावित्रधाइवसाधुवत ॥ ११ ॥ ग्रहीत्वाम्नगशावाद्याः पार्णिमकंडलो 
चनः ध्त्युत्थानामिवादाहँ बाचाउप्यकृतनोचितम्‌ ॥ १२ | लुताक्रत्रायादाचथे 
मानिनोमिन्न >तयें ! अनिड्ङननप्यदांबाळां शृद्रायेबाशतीगिरम्‌ ॥ १३ ॥ प्रताचा 
सेघुघारंषु प्रतेभूतगणैबृतः अटत्युन्मत्तवक्षरनो व्यु्तकेशोइखनरुदन्‌ || १७ ॥ च्वि 
ताभस्मरृतस्नानः प्रेतलंनास्थिमषषण: ! शिवापद शोह्मदिचो मत्तोमत्तज्ञनप्रियः। 
विदुर जी न कहा कि-दुदितु वत्सळ दक्षने, अपनी कन्या सतीका तिरस्कार करके, शीळ 
वानों में श्रेष्ठ महादेव जी स क्यों द्वेष किया ॥ १ || चराचर के गुरू, वैरभाव रहित शांत स्वरूप, 
आत्माराम, जगत्‌ के पूज्य महादेव जी से दक्षन क्यों शत्रता.की || २ ॥ हे ब्रह्मन्‌! यह जामाता 
ओर इवसुर में ऐसा बेर केसेपड़ा कि जिससे सती ने अपने दुस्त्यज प्रागों को छोड़दिया 41३] 
मेत्रय जी ने कहा किडे विदुर! पिले विश्वत्रटाओके समाजमें सम्पूर्ण ऋषि,और देवता अपने 
अनुचरा समंत तथा मुने और अमि सबद्दी स्थित हुए थे ॥ ४ ॥ उस वृहत सभा का अधकार 
नड करते हुये ऐखय्प से सूय की समान प्रकाशित दक्षको ऋषियों ने सभा में आया देख ॥५॥ 
अस्नि सादत सच अपने २ आसमोले उठवेठे क्योकि उनका चित्त उसकी काति से आक्षिप्त होगया 
या, परन्तु महादेव जी और ब्रह्माजी अपने आसन से न उठे ॥ ६॥ सभासदां ने दक्षका भली 
भांति सन्मान किया, फिर दक्षलोकगुरू बाको नमस्कार कर उनकी आज्ञा पाकर बैठगया 
॥ ७ ॥ महादेव जी वहां पहिलेद्वी से बैठे थे उन्हें देख उनसे हुए तिरस्कार को न सहकर मानों 
भस्म करेगा इस भांति कुटिल नेत्र करक वोला कि-८-हे देबताओ! हे अह्मर्षियो ! अभि समेत 
सुनो में अज्ञान और मत्सर भावको छोडकर साधुओं का सद।चार क्ता हू ॥ ९॥ यद्व निलज्जतो 
लोकपालों के यश का नाश करने वाळा हवे क्‍योंकि जिसने, सभासदों के चलाये मागको दूषित 
किया || १० ॥ यह मेरी शिष्यता को प्राप्त छुआ हे; क्यांके ब्राह्मण और अम्निके सन्मुख, साथ 
की भांति मेरीकन्या का इसने पागिप्रइण किया हे ॥ ११ ॥ इस वन्दर के से नेत्रवाळे ने मेरी 
मुगछौने के से नेत्रवाली भोळी भाळी कन्या का व्याइ किया, मुझ नमस्कार के योग्य का इसने 
बाणी से भी सन्मान नहीं किया || १२॥ इस लुप्त क्रिया, अपवित्र, मर्यादा भगी, तथा भइंकारी 
को में कन्या नहीं देना चाइता था परन्तु जेल शूद्रको वेदवाणी दीजाय इसी भांति मेने इसे कन्या 
दी।। १३ ॥ यद्द शमशानों मे भूतप्रेतों को साथ लिये हुये उन्मत्त को सरश नेगा, बाळखोले, 
हसता, खळता तथा रोता हुआ फिरता है ॥ १४ ॥ चिताकी भस्म में ज्ञान कर, प्रेताके मुंडों 


आ 


शिवजी और दक्ष की परस्पर शत्रुता बणन, अ० २। ( २२३ ) 


TN ज्याची were weit कण 0. "आओ की fer eeu Soe hs फल. अश ल ह fF ef चाही ww ee पडता 


पतिःप्रथमझ्वतानां तभोमात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ तस्माउन्मादना थाय नष्टशौःचा 
यदुईये | द ्ताबतभयासाष्वी घोदितिपरमाछना ॥ १६॥ मेत्रेयउचाच ॥ विनिंचे 
खेसागरीशमभ्रतीपमर्वास्थितम्‌ ' दृष्ही5थापड पस्पृद्य क्रद्धःशप्तुप्रचक्रमे || १७ ॥ 
- अयंतुदेवयजनइन्द्रापेद्रादिमिभव: सददभागनलभतां दवैदेचगणाधघमः ॥ १८ ॥ 
निषभ्यमानःखसर द स्यमुख्येदे क्षो गिरित्राय घिसज्यशापम्‌ | तस्मादिनिष्क्रम्यवि 
डृद्धमन्युजंगाम कौरब्यनिजंनिकेतनम ॥ १९ ॥ विजायशापंगिरिशात्तुगाग्म णीर्नदी 
श्वरोराषकषायदाषेतः दक्षायशाप॑ विखखजदारुणंय चान्वमादंस्तद चाच्यतांद्वि 
ज्ञाः || २० ॥ यणतन्मर्त्य मुद्दिश्य भगवत्यप्रतिद्राहि । दुह्यत्यज्ञः पृथग्डएस्तत्वताचि 
सुखाभवेत्‌ ॥ २१॥ गृहेषकूटधर्मेषु शक्तोप्राम्यखुखेच्छया । कमंतंत्रवितनुतेवेद 
घाद विपश्नधीः ॥ २२ | बुद्धघापराभिभ्यायिन्या विस्मृतात्मगतिःपशुः । स्त्रीका 
मःसोऽस्त्वतितरांदक्षोवस्तमुखोऽञ्रिरात्‌ ॥ २३ ॥ विद्यावुद्धिरविद्यायांकमंमय्या 
मखौजडः | संसरान्त्विहयेत्रामुमनुशर्वा वमानिनम्‌ ॥ २४॥ गिरःश्रताया:पुष्पिण्या 
मधगन्धनभूरिणा । मथ्नाचोन्माथितात्मान समुह्यन्तहराद्विषः ॥ २५ |! खवेभक्षा 
दविज्ञाबृच्ये घ्ृतविद्यातपोबताः । विक्तदेहेन्द्रियारामा याचकाविचरान्त्विह २६॥ 
तस्येचंदद्त:शापंश्र॒त्वादि जकु लायब । भूगुःप्रत्यणजच्छापं ब्रद्मदण्डदुरत्ययम्‌ ॥ 
२७ || भवत्रतघरायचर्येथतानखमनुत्रता: । पाखण्डिनस्तेभवन्त खड्छार्ञ्रपरिप 
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की माला, हाडों के आभूषण पहने घूमता है नामतो शिव और दे अशिव, आपभी मत्त है और 
मत्तजनही इसे प्यारे हैं, आर तमागुणा प्रथम झनों का यह पाति है, || १५॥ इस उन्माद नाथ, 
नष्टाचार खाटे चित्तवाळे को बह्यागी के कह्ने स मन अपनी सती कन्यादी || १६ ॥ श्री मेत्रय 
जीने कहा कि--दक्ष मद्दादेवजी को अयोग्य की समान बेठ देख निंदाकर जल हाथ में हू 
क्रोधित हो शापदेने लगा ॥ १७॥ कि देवताओं में अधम यहद महादव देवयज्ञादिका में इन्द्र 
उपेंद्र कसाथ भाग म पावे ॥ १८ || हे बिदर सभासदां ने उसे निषध किया परन्तु तो भी वह 
क्रोध स महादेव जी को शापदे उस स्थानस निकल अपने स्थान को चलागया |! १९ || महा- 
देवजी के पाषदों में मुख्य नन्दोश्वरने जिसके कोथसे लाल नेत्रहारहे वैं दक्षको दारुण शापदिया 
औरं वहांपर जिस २ ने मद्दादवजी की निन्दा का अनुवोदन कियाथा उसरको भी शाप दिया ॥ 
॥॥ २० ॥ यद्द दक्ष जा मनुष्य शरीरका भ्रष्ट मानकर द्रोह रहित महादेवजी स द्रोह करताहै, ?ससे 
यह भेद दशाँ तत्वसे विमुख द्दोजाय ॥ २१ ॥ जिसमें कपटी का धर्मदे और गृहमें आशक्त है 
तथा प्राम्य सुखों की इच्छा करताहै और कमेतंत्रो का विस्तार करतहि तथा वेदवादियों में जिस 
की बुद्धि नाश द्वोगई है ॥ २२ देद्दादिकों में जिसका अभिमान है और आत्मगति को जो अल 
गयदै सो पशुक्री सदृश दक्ष अतिशय खीयांकी कागनाताला,तथा बकरकेसे मु रवाला होजाय | | 
॥२३॥ विद्या बुद्धि अविद्या कममयी में यह्दीतत्व विद्यादे ऐसा ज्ञान रखता हे इसंहृतुयद्द जइंही हे, 
तथा जो महादेवजीके अपमान करनेवाले दक्ष का अनुसरण करते हें वहभी जन्मसृत्यु को प्राप्त 
हों ॥ २४ ॥ जिसमें बह्ुतसे वाक्य केवल मन प्रसन्न करनेवाल फूल की सरश्च हैं ऐसे वेदवाणी 
के मोह उत्पन्नकरनेवाले रोजकब्रचनोंसे मूर्ख बनेहये ये महादेवजीके बैरी केवल कमभद्दा में आसक्त 
रहें ॥ २५ || भद्ष्याभद्ष्य के विचार झूत्य केवल पेट भरने के देत, विद्या, तप और नत करने 
वाले घन इन्द्रियां तथा देहद्दी में सुख माननेबाले, यह व्राह्मण इस रुष्टि में भिखारी होकर भिक्षा 
मांगते फिरें || २६ ॥ नन्दाश्वर ने इसभांति ब्राह्मण कुलको शापादया, उसे सुनकर भ्रगु ऋषिने 
दुरत्यय शापरूप ब्रह्मदण्ड चळाया ॥ २७ ॥ कै जो महादेव के जतके धारण करनेवाळे तथा 
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| २२४ ) शीमञद्ागषत चतुथस्कन्ध खटीक । 
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स्थिनः ॥ २८ | मए्शौपसामूढधियो जराभस्मास्थिघारिणः । विदाम्ताशिवदक्षि 
यां यत्रे वसुरासवम्‌ ॥ २९ ॥ अ्ह्मचग्राह्मणांश्चैच यद्मयंपरिनिन्द्‌ थ । खेतुविदा 


रणंपुसामतःपाखण्डमाश्रिता; ॥ ३०॥ पषणवहिळाकानां वावःपन्थाःखनातनः । 


थपूर्चेचानु ंतस्थुयत्रमाणे जनार्दनः ॥ ३१. ततब्रह्मपरमंशुद्धं खतांघतीखनातनम्‌ | 


धिगश्लीयातपाखण्डं देवचा कत्रभूतराद्‌॥ ३२ ॥ मेत्रेयडवाख ॥ तस्वैवंवदत:-दशाप 
भुगो:खमगानसवः । निश्चक्रामततःकिचिद्विमना इबखानुगः ॥ ३३॥ तेऽपि 
विश्वरज्ञःखत्रं सहलपरियत्सरान। खंविघायमहेष्वाख यत्रेज्यऋषभाहारे! ३४ ! 
आप्ळुत्याव स्थ यत्रगगायस्ुनयान्चिना। विरजेनात्मना खर्वेस्वरुवघामययुरुततः ३५ 
इतिश्रीमद्ग ०महा०चतुथेऽस्कन्धेद्‌ क्षशापवणिनेनामद्कतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
मत्र्य उधाच ॥ खदाविद्विषतोरेवं कालायै भ्रियमाणयोः । जामातःश्वशुरस्यापि 
सुमहानतिचक्रमे ॥ १ यदामिषिक्तोदक्षस्त्‌ ब्रह्मणापरमेछिना । प्रजापतीनां 
षा माघिपत्वेस्मयोऽमवत्‌ ॥ २ ॥ इष्ट्यासवाजपेयेन ब्राह्मष्ठानाभिभयच ।गृहस्प- 
तिखवनाम समारेभो क्रतच्तमम्‌॥ ३॥ तस्मिन्वह्मपयःसरचे द्‌ षर्षिपितुदे घता । 
आखन कृतरुषस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्चस भरतृकाः ॥ ४ ॥ तदुपश्चुत्यतभसि खेचराणां 
प्रजल्पताम्‌ । खतीदाक्षायणी देवी पितुयज्नसष्टोत्सवम्‌॥ ५॥ घजतीः खचतो 
दिग्भ्य उपदेववरासखियः | विमानयानाः सप्रेछा निष्ककण्डीःसुचाखसः ॥ ६॥ 
हष्ट्वास्वनिळयाञ्थाशे खालाक्षीप्रएकुण्डलाः । पालिशतपार्ति देव मोस्लुक्या 
दष्यभाषत ॥ ७॥ खत्युचाच ॥ प्रजञापतेस्तेश्दटुरस्य सास्प्रस नियापिता यज्ञ 
उनके आज्ञानकूळ हें वह भ्रष्ठ शात्रों स पाखण्डी होजावे ॥ २८ || और नष्ट आचार होकर गूम 
बुद्धिवाले वह लाग जटा भस्म अस्थि, को धारणकर शिवकी दीक्षा गे प्रवशकरे कि जहा मास 
मादिराह्दी देवता का भांति पूजनीय गिना जाता है ॥ २९ ॥ पुरुषो के मध्यगे मर्यादा क धारण 
करनेवाळे बेद तथा आह्यणोंको तुमने निर्दा की इसद्त तम पारण्उम पड्रहा ॥३०॥।लाको का 
घदमारी सनातन तथा कल्याणकारी इ कपो प्रथम कापयोने इसका आश्रय लियादे इसका 
प्रमाण जनादन भगवान ६ ॥ ३१ ॥ सतोक सनातन माशेरूप इग शाद्व बदकी निदा करक तुम 
पाखण्ड मे पडो ॥ ३२॥ मत्रयजीने कहा--कि जब समझी इसभाति झाप दगळगे--तथ व 
भगवान्‌ महादेव कुछ उदास चित्तहों अपने अनुचरा सगत वदांल चळगय ॥ ३३ ॥ हेबिदुर!उन 
विश्‍व सष्टाओं ने विष्णु भगवान के पूजन वाळे इस यज्ञ को सढलख वष पय्यत क्या ३४॥ 
फिर प्रयाग में जहां गगा यमुना मिळाहैँ बद्दांजा स्नान कर दा दूरी अगन खाम हेय ३५ ॥ 
इतिश्री मद्धागवते मद्दापुराणे चनुर्थर्हन्धे सरलास पाडी कायां द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 

मेत्रेय जी ने कहा कि-इस भांति इन दोनो श्रसूर जामाता में शतच्या करत रहते बहूत समय 
व्यतीत होगया, ॥ १ ॥ जत्र ब्रह्माजी न दक्षको सग्पूण प्रजापानियो का आधि गी किया ॥ २ ॥ 
तब उसने घमण्ड में जाकर सब ब्रह्म वादियों का तिरस्कार करक बहरात सच नामक श्रेष्ठ 
यज्ञका आरम्भ किया || ३ ॥ इस यज्ञमें ब्रह्मि, दवर्षि, तथा पितगण और देवता यद्व सम्पूण 
श्रेंगार का हुई अपनी २ स्त्रिया को संग केकर आय || ४॥ आकाश मार्ग से स्त्रियो रामेत जाते 
हुये देखत! आके मुखमे पिता के यज्ञका महोत्सव सुनकर । ५ ॥तथा गळे में पदक पाईने सुदर 
वख धारण किये देवताओं को '्ज्रियोके साथ अपने घरके निकट से जाते देख ॥ ६ ॥ प्रसन्न 
तथा प्रफुक्लित होकर सतीजी ने भूतपाते महादेवजी से कहा ॥ ७ ॥ कि आपके श्वशर प्रज्ञापति 
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शतीका दक्षालयमे जानेफे लिये शिवजी से प्रार्थना करना, अ०३। ( २२५ ) 
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महांत्सध:फिल । बयचततामिसरामयाम तेयद्रथितामी विवुधामप्रकाताहे ॥ 

तास्मिन्मगिन्यों ममभतृमिः स्वके ध्वं गमिष्यन्ति सुद्दद्दिरक्षवः। अहंचतस्मिन्भ 
बताभिकामये खहोपनोते परिवहमर्दितुस्‌॥ ९ || तत्रस्व समनतुभतृसांमिता मा- 
तृष्वसूः क्िन्नाधयसमातरम | त्र कय िरोत्केऽडमनाः खहषिमि दश्गोयमानंच मृडा 
ध्चरध्चजम ॥ १० ॥ त्यव्यतदाश्च यम जात्ममायया विनिर्मितंमातिगणात्रयात्मकम 
तथाऽप्यहयापिद्तस्वविच्च ल दीमादे रक्ष सव मे भवाञझ्ातम्‌॥ ११ | पशुयप्र- 
यांतीरभवान्ययाषिताऽत्यळकुताः कांतसखा चरूथदाः । याखांघजाद्नेःरितिकंड 
मण्डितम्‌ नशो विमाने: कलहंसपाण्डुभिः ॥ १२॥ कथंखुतायाँःपितृगे ह कोतुकं 
निशम्य देहः खुरचयनेङ्गते | अनाहुता अप्यमियंति खोहृदं सतुगुरोदेहरूतश्च क 
तनम्‌ ॥ १३ ॥ तन्मेत्रसीद्‌द्‌ममत्यवाछितं कर्तृभवान्कासाणिकोवताहति । त्वया 
व्मनो वे ५हमदभ्रचक्षुषा निरूपितामाऽनुगृहाणयाकितः ॥ १४ | ऋपिरुवाच ॥ 
प्घगिररित्रः प्रियया ऽनिभाषितः प्रत्यक्यधत्तप्रहसन्सुद्रात्पियः । संस्मारितोमर्म 
भिदः कुवागिपून यानाह का विश्वणजांसमक्षतः | १५ | श्रीभगवानुवाच ॥ त्व 
योदितं शामनभेचशोभने अनाहुता अष्याभियन्तिबन्धुषु । ते यद्यशुत्पादितदोष 
दृष्टयो बीयसाउनात्म्यमदेनमन्युना ॥ १६॥ विद्यातपोविक्तवपुवयःकुलेःखतां 
गुणेःष डमिरखत्तमतरेः । स्पृतो हताबाभुतमानदुर्दशः स्तव्घानपद्यन्तिहिधाम 
अ्रयसखाम्‌॥ १७ ॥ नताडशाना स्वजनत्यवपक्षया जहाम्यतायाउनवास्थाव्वनाम्‌ | 


यऽअ्यागतन्‌ वक्राचराऽःसञक्षत आरापतत्राभमरमपगार्‍त्तान: ॥ | तथा 


दक्षक घरम ङ्घ द्वारहा ६ इस इत हूं मत्ता ! हम आर तुम दाना वहां को चलें क्योंकि सब 
देवतागण बहां आरहे ह ॥ट॥ उत्तयज्ञम गरी बाइल भी अपनर पाव के साथ सहुद।क देखन 
की इच्छा स आवेगी उस वसन तुम सदित म कापना करतो हूक यज्ञमें पिनाके दिय हुये ददे ज 
का ग्रहण करूँ ॥ ५ ॥ और मुझ वद्धंपर अपनी बहनों का उनके अनोंओं युक्त तथा माला 
ब माना का बहिना तवा ऋपिळागाके संयक यज्ञ तथा उराकी "वजा हे दखनेका उत्कंठ'ढे॥ १०॥ 
है अज ! यह नि/मात्मक साळ आप का माया | प्रकाशन हे इस इत आएको कळ आश्चने नहीं 
परन्तु म न्त्री आपके तत्वको च जानन बाळी कृपण दाकर अपना जन्म भामका देखना चाहता हू 
॥ ११ ॥ दृ स्वासा! यदू दसरा म्य भी समके ससह अगार स साडीत हो आने पातयां क 
सगजात। हूँ है नालकेटठ | जनक जातंहये [मानास आकारा छारा ४ १२॥ दे सरश्रष्ट 


= 


पिताक घर केतुक सुनकर में कस इच्छा न करूं, मित्र, पिता गुरू, आर पाति इनक घर बिना 
वृडाये भी जना चाहिय ॥ १३ ॥ हे देव ! मरे ऊर प्रसनद हे कृपाळ ! मरा मनाकामना आप 


पूाकरन योग्य हो, ज्ञान चक्षमे यं तुम्हार आत्मा का अद्ध भागिना छु इसास याचना करती कू 


आप मझपर अनुभ्रइ करो ॥१४॥ नेत्र जोते कड़ी कि -सरीव जयमसणईान मडादेवस इस भांति 
विनलीकी तो दक्षक खोटे बचनाता जो गम स्थळ के भेरगे वाळे च स्मरगकर सबके 14 महादेव 
औं ने हसकर कहा || १५॥ श्रीमादव जी बॉल पदे दामन | जा तगने कहा कि भाई, पिता 
केघर बिना वळाये भी जाना चाहिये, सो यह टीक ह, किंत हब इन सविया का दृष्टि वळवान तथा 
अनात्मा रूपा क्राध स दाषत न ब ॥ १६ ॥ बिया, तप, द्रव्य, बट, अवस्था तथा कळ यह 
छहसेतों के गुण हैं और खोटा क यहा दोषमूतई, इनस विचार गहान कारणव. उुब घमण्ड 


, से अघ पुदुष महात्माओकेतेजकी नही देखते || ६७॥ इससे मा िशाक घरकी आर सा न देखना 


चाहिये, क्योंकि यह अपने घरआय छुआ को रूटा वाद जोर कळ आकर से देखा करत 
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( २२६ ) श्रीमज्ञागवत चतुथस्कन्ध्र सटीक । 
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ऽरिमिर्नव्यथतादालीमुखेःशतिऽरदिताङ्गा दृदथेनदृयता | स्वानांयथःवक्रधियांदुरु 
क्ति मिर्दि बानिशतप्यति ममताडतः ॥ १९ ॥ ष्यक्तंत्वमुत्कधष्ठगतेःप्रज्ञापतः प्रिया 
त्ाजानामस्िसभरसंमता | अथापमाननपित्ःप्रपत्स्थस्र मदाश्रयात्कः प'रंतप्यत 
थतः || २० ॥ पापड्यमाननङ्कदातुरस्ट्रियः खंमद्धिमिः पूरुषबुाद्‌ साक्षिणाम्‌ । अ- 
कल्प पषघामधिराटमञ्जखा पदं परंद्राए्यथाऽसुराहरिम्‌। २१ | प्रत्युदगमप्रश्नय 
णाभिवादनंविधोयतसाधुमिथःलुमध्यम । प्राह्लेःपरस्मैपुरुषायचेतखा गुहाशया 
येवनदेहमानिने ॥ २२ ॥ सत्वं विशाद्धंवसुदे चशाब्दि त॑यदीयतेतत्र पुमामपा बृतः । 
खत्वेचतास्मिन मंगवान्वासुदचो हाघाक्षजामनमराविश्षायते | २३ ॥ तत्तेनिरी- 
क््योनपिताऽपिदे हरुष्टक्षा भमद्वदतदनुबताञ्चये । योचिश्वरग्यज्ञगतंबरोर माम- 
नागर दुचेचसाऽकरोत्तिरः ॥ २४ ॥ यदि ब्रजिष्यस्यतिहायमष्ठचो भद्र भचत्यान 
ततोमविर्ष्यात | सभावितस्यस्वज्ञनात्पराभवोयद। खखद्यामरणायकडपत ॥२५॥| 
इतिश्रीमङ्गा०मदपु०चतु थ०उमारुद्रखंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 

मतरयउबाच । पतावडुकवत्वाबररामरा कर: पत्न्थगापांनाइा ह्यसयत्राचन्तयच्‌ 
स्रददिरश्चुःपरिशंकिता भवान्निष्क्रामती निर्वषिशतीद्वघाऽऽसखा ॥ १॥ सुदृद्दि 
हक्षाप्रतिघात दुमनाः । खहाद्रदन्त्यश्रक लातिबिहषळा । भवंभवान्यप्रतिपरुषंरूषा 
प्रघक्ष्यती वेक्षत जातवपथु; ॥ २ ॥ ततोचिनिःश्वर्यखतीविहाय तंशोकेमरोषेणचदू 
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|| १८ ॥ खोटी वृद्वि वाळे संवैधियों के खोटे बचनो से जितना कष्ट होता हे उतना शत्रक वाणों 
से सम्पूर्ण आगछिद जानपर भी नहीं होता क्‍योंकि खाटे बचना से नांद भी नहीं आती और शरो 
से विधेह्ुय को निद्राता आजाता ६ ॥ १९॥ ऊंची गातिकां प्राप्त हय दक्षको पुत्रिया में तु प्यारी 
है परन्ल तेरा सनमान नटँ होगा क्योंकि मेरे संबंध से दक्षको वड़ा संताप रद्दता हे ॥ २० ॥ 
निरईकार पषा को समद्र पुण्य आर कोच्यादिक को देखकर दुशन पुरुष साधुओं पर जल 
ते हैं, कारण फि वह उनके ऐखस्ये को पातो सकते नई परद्वेष रखते हैं जैसे असर श्रीहरिक! 
कछ कर नहीं सकते परन्त उनस हष रखते इं || २१॥ हे समध्याम | आसन से उठखडा हाना 
नर्म मत हना~यद साधर्भा के मर्स अतयामा भगवान का ,।केया जाता ह दह भसा।नंय[ का. 
नहीं किया जाता ॥ २२।' विशुद्ध, सत्व वसुदव यद् सब सतागृण, सवव्याप्त भगवानको कदते है, 
उन भगवान वाशुदब अधाशजे का मं नमस्कार करता हू ।। ४3२३ | दक्ष तुम्हारा उत्पन्न करने 
वाळा पिता है, परन्तु उसकी तथा उसके अनुवात्तियों की ओर तुम्हें देखना भी न चाहिये हे वरोरू ! 
मेरा कळ भी अपराध न था परन्तु तुम्हारे पपितान खोटे वाक्यों से मेरा तिरस्कार किया ॥ २४ ॥। 
जो तम मेरीतात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारा भळा कदापि नहोंगा क्योकि सम्वघियां के 
तिरस्कार से निश्चयही मरण प्राप्त हाता ६ ॥ २५ ॥। 
इति श्री भागवते महापुराणे चतुथस्कन्ध सरला भाषाटीकायां तुतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 
त्रेयजी ने कहा-कि मद्दादेवजी पक्षी के अग.का नाश दोनों ओर विचार कर ऐसा कह 
चुप होरे, और सुहदों के देखने की इच्छा करने वाळी सती कभी बाइरजाती है और करभा महा 
देवजी की शंका करके फिर भीतर आती है ॥ १ ॥ सुहृदों को देखनें की कामना के प्रतिघात 
से सती उदास चित्त, प्रेम के मारे रदन कर रही है, तथा उसके नेत्रां से अश्रधारा बहरद्दी है 
पेसे वह जिहुल सती कध से कांपती छुई म हादेबजी की ओर एसे देखने लगी कि मानो भस्मकर 
देगी ॥ २ ॥ फिर स्त्री स्वभाव से मूढमति सती शोकित तथा कथित हृदय से श्वास लेकर सं- 
तोके प्यारे महादेवजी को जिनोनें स्ने से अपना आधा अंग देदियाहै, उन्हे छोड़कर अकेले पिता 


खतीका देहत्याग, अ० ४ ( २२७ ) 
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यताइदा । पित्रोरगात्स्रेणविमूड्योग्रेदान्‌ प्रेम्णात्मनो यो$धमदात्खतांम्रियः ३॥ 
घधामन्वगड्छन्दुताविक्रमांसर्तामिकां त्िनेत्रातुचराःखहलशाः । सपार्षदयक्षामाणे 
मन्मदादथः पुरोवृषन्द्रास्तरखागतव्यथा: ॥ ४ ॥ तांखारिकाकन्दुकद्पंणाम्बुज 
खतातपत्वव्य जनवगादिशि: । गीतायनेईन्दाभिराखवेणुभियेपन्द माराप्य विर- 
ड्विताययु! ॥ ५ ॥ आवह्वोषोजित यशवैश ले विप्रर्षि जुष्टंचिवुयैश्च संवेशः । मुद्दा 
बेयः:फांचनद भे खर्ममिर्निदष्टभाण्डं यजनखमाविशत्‌ ॥ ६ ॥ तामागतांतत्रनकञ्चना 
55द्वियद्विमानितां यज्ञकृतोमयाज्जनः | ऋतेस्वसंवेजनवीचखाद्राः प्रेमाध्रक- 
ण्ठ्यःपरिषस्वजुमेदा ॥'७॥ स्ोदयेसेग्रश्समर्थवासेया माघाचमातण्वरभिश्चखा- 
द्रम्‌ | देसांलपर्याधरमासमंच सानादत्तापत्रा५प्रतिनन्दितासती ॥ ८ ॥ अरुद्र- 
भागतमवेश्यचाध्वरं पित्राचदेवे रुतहेलनंविभा । अनाटतायन्नखदस्यर्धी श्वरी 
चुकोपलाकानिवधद्यतीरुषा ॥ ९. || जगहेखा5मषेविपक्न यागिरा शिवद्विषंधूम- 
पथश्रमस्मयम्‌ | स्वतेजखाभूतगरणान्ससात्थिताक्षग्र.्म देवीजगता ५मिदाण्वत:१० 
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ नयस्यठाकेऽस्त्यातेशायितः प्रियस्तथा ५ प्रिया ३ ह शतांपिया- 
त्मनः । तस्मिन्खमस्तात्मानिमुक्तवेरके ऋत भ वन्तकतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ ११॥ दोषा 
न्परेषांहिगुणेष्यखाथवो गुगन्तिकचिन्नभवार शाद्विज | गुणांश्च फटगूनवह ली कारि 
पणवा महत्तप्रास्तष्वावेदक्लबानधम्‌ ॥ १२॥ गाश्चयमेतयद सत्सुसचदा महाद्विनि- 
न्शाकणपात्मचादेष! खध्यमहापूरुूपषपादपासांभानरस्ततजप्स तद वशासनम्‌१३ 
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के घर को चळी ॥ ३ ॥ अकेळी शीघ्रता पूवक जाती देख महादिवही के अनुचर नदाश्वर के साथ 
तथा पापद, यक्ष, मणिमान और मद आदिक निर्भय होकर सती के पीळ चलदिय .॥ ४ ॥ सती 
जीको न॑ंदीगण पर विठाय मेना, गेंद, दपण, कमल, श्रतछत्, वाजना, माळा इत्यादिक से झोभित 
श्री शिजर्ज' के सेवक गाते देदमी, दाख, वेशी आदि बजात चल || ५ ॥ जहांपर वदागरा स यज 
सम्बन्धी पशुओं की हिंसा चरां आर होरडी है और जिसके आप्षपास ब्राद्मण और देवता बेठेछुए 
हैं जहांपर मिले, काष्ठ, लाइ, सुवण दाभ, चम, इनके पाच शाशायमान & ऐसी यज्ञ भूमि में सती 
“में प्रपेश [किया ॥ ६ ॥ यज्ञमें सतीजी को आया देख दक्ष क डर माता, मासी तथा बद्दिनों के 
आतोरीक्त किसी ने भी उसका सत्कार नकिया परन्तु माता आदिक प्रेम से गद्गद हाकर आनन्द 
पवक आंसओं से निरुद्ध कठ ददो मिली || ७ ॥ पिता से [तिरस्कार की हइ. सती ने माता तथा 
मांसियों का सन्मान परक दीहृइ पजा आर उनम आसन को भ्रद्वण नहीं किया ओर ॥ ८ ॥ 
जिस्म रुद का भाग नहीं है ओर जिसमें पिता नं बिभ शिवजी का अपराध किया, एसे यज्ञको 
देख आपगानित सती नें उस यज्ञ सभा में इस भांति कोप किया कि मानों त्रिळोरी का नाशकर 
देंगी ॥ ९ ॥ शिव द्राही ओर कम मागे के अभ्याक्ष से अभिमानी दक्ष को भतगण मारनं क हेत 
उठे, परन्तु देगी सती नें उन्ह अपन एश्वयं से निवारण कर सब जगत क सनते क्राघ से निन्दा 
करती हुई बोली ॥१०॥ देवीजी नेकहा कि लाका मिय आत्मा, सवरूप तथा निर्षेर महादेव झी 
का नकोई अप्रिय है और नकोइ प्रिय दे ऐसे महादव से तेरे अतिरिक्त और कौन झवा करे। 
॥ ११॥ हे द्विज! तरी सदश्च निंदक तथा दुन दूसराके गुणों में से कवळ दोषही लते ह और 
जो गुण, दोष दोनोंही को ग्रहण करते ह वह मध्यस्थ आर जा थोडे से गणा को बह्चत फरके 
मानते हैं वह मइत्तम हें तन ऐसे महात्मा शिवजी का अपमान [किया ॥ १२॥ मिथ्या मत देहको 
बडा मानने वाला दुअन मनष्य सज्जनों को डाइ से निदा करे तो कोइ आक्षय नहीं दे, क्‍यों [# 


महात्मओों की चरण रेणकासे निरस्त तेज हूर दुड कोगों को यही योग्य ६ || १३ ॥ कितो 
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यद्‌ द्वघक्षरेन््रमागिररितंनुणां सरत्रसङ्गाद भमाशहान्तितत्‌ ।. पपित्रकोतिवमळे 
शाखसने भवानहोडाषादावेशिवेतरः.।! १४ ॥ यत्पादपद्मंमहतां मनोरकिमिलिपफ 
वितंत्रद्षरसासवार्थिनि: । छीकस्य यद्वपतिचादिषोऽथिंनस्तस्मे. सवामुह्मातिवि 
श्ववन्ध्रवे ॥ १५ ॥ किंचाशिषाण्यमाशियंनविदृसत्वदन्य ब्रह्माद सस्तमवकीयेजरा 
श्मशाने । तन्माठ्यभस्मेनुकप्राल्यवखात्पशाचेये मूघामवं घरातितच्चरणावसष्म ६ 
कणीपिधायनिरयाद्यद कल्पईश .घमोवितयरराणासउमिरस्यमाले. । छिन्द्यात्रखहा 
रुशतामसती प्रभ्श्चज्जद्वामसूनपिततोधित अत्सघमः !। १७.॥ 'अतस्तवात्पन्नासे 
दकलवचर नधारायिष्येशितिकण्ठगहिणः । जस्चस्य्रमाहाद्व विशाद्धम' घसा छुशु 
'्सितस्याद्धरणप्रचक्षते ॥ १८ ॥ नवेद बादाननुवतंतमातिः स्वएवळाकरमतोमह- 
मन: | यथागतिदवमणुष्ययाःपृथक्‌ स्वएयघर्मेनपरेक्षिपात्स्थितः | १९ ॥ कम्रेप्रयू 
| तंचनित्रत्यमप्यृत्त चदे विविच्याभयाळिगमाश्चितम्‌ । विरोधितद्योगपदैककर्तरि यं 
तथान्रह्मिणकमनच्छात ॥ २० ॥ माबःपद्व्यःपितरस्मदास्थिता यायन्नशालासख न 
धूमवत्मनिः । तदन्नतृप्तेरखभूक्धिरीडिता अब्यक्तळिंगाअवधूत सेविताः ॥ २१॥ 

देहन्रेकतागखा दे हाङ्गवनाळमलंकजन्मना। ्रीडाममाभूत्कुजतप्रखङगतस्त 
ज्जन्मःचग्यामहतामचद्यकृत्‌ ॥ २२ ॥ गोत्रत्वदीयं भगवानवृषध्चज्ञों दाक्षायणी 
त्याहयदासदुमनाः । व्यपतनमस्मितमाइातद्भयह व्यत्तध्यएतत्कुणपंत्वदं गज़म || 
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वात्तापर मुख से एकबार भी शिव कहाजायर तो झाक्री उस के सम्पण पाप नादा हाजावे एस 
निमेळ यञ्च महादेवगी से फि जिनकी आज्ञा का कोई उलंघन नहीं करसक्ता तूने वेर किया, तू 
बड़ा अममल रूप है ॥ ९४ ॥ जिन भगवान्‌ शिवजी के चरण कमलो से भीरा रूपी सब्जन 
पुरुष ब्रह्म रस की चाहना करत हैं तथा जिनके चरण कमल कामार्थी मनष्यों के काम पणी 
करत हू एस विश्च भगवान्‌ स त द्वाद करता है ॥ ६५ ॥ उनशा नाम राव है परत अधिव हो 
नें पर भी वह कल्याण कारी हें क्या कोई नहीं जानता? ब्रह्मादिक भी जानते हैं | नथा इमझान 
जटाओं की फैडाय गरम ओर मनष्य के मस्तका को माला बारण[कय पिशाचा साहित विचरते 
हुये उत्हां रिव भगवानक चरणकमल का रजको बाईक भी घारणकरते इ॥ १६ ॥ जहां 
निंदक इखवरके धमकी निन्दा करतेह। वहांपरस यदि अपने मारने तथा दूसरेक मारनेमें असमर्थ 
हों तो कानबन्दकर वद्दांसे निकळभाव और जा सामर्थ्य हो तो उस नीचडी मको काटडाले, 
नर्दा तो अपन अणी काही त्याम करदे ॥ १७ ॥ इसीदेतु शिव्जा हे निस्दक नरी देहसे उत्पन्न 
इस दहयों नहीं रकखेसी कयाके भूल से अपवित्र अन्न के खावेद्रुयेक्ती शद्धि चमन हा है १८॥ 
स्वरूणानस्द महामुनिकी माते, निषध कियेष्ठये वेदवाक्याो का अनुसरण नहीं करतो, इसी हेतु | 
प्रवृत्ति तथा “वरृत्तिमार्गेमें स्थितदाकर दूसरे घम तथा दसरे को निदा नहीं करताचाहिय्रे १९ || 
प्रवात्त और नित्रत्ति मार्ग दोनोंही ठीक हैं कारण झि येद बिचारकर दोनोका आश्य किया है | 
रोगीको प्रत्त तथा विरागी का निवृत्ति ऋम करना चाहिये और इन दोनों कर्मोका ओ एकही | 
काल में करे तो ये बिरोधी द्वोजाते दे इन दोनोददी का परम परमातमा शिकों नामतक नहीं है 
॥ २० || दे पिता ! हमारी पदवियां कि जिनके द्वारा केवळ इच्छामात्र से अणिमादिक सिद्धियां | 
प्राप्त हो भी तथा जनका ब्रद्मादा सवन करत ह वह तुमका नही मिलसकरताी कारण कि तुम्हारी, | 
पदवियां तो यज्ञशालामं रहती ६ आर वृममागवाल लोग तथा यज्ञमें इकट्रहये अन्न से तम प्राणही 
उनका सेवन करते हैं ॥२१॥ मद्दाइतजीके अपराधी से उत्पन्नहुआ यह देइ मरे किसी कामका 
नहीं दे गदात्माजनों की अवज्ञा करनेवाले तुझ ऋजनके प्रसगसे मझे लज्जा होतीहे ॥ २२ | जब 


भगवान शिव 3 दक्षसते!ऐसा कहकर तेरे सम्बन्ध का नाम लेंगे तव मुझे हास्य के विशद बडा. 
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॥२३॥ भेत्रयडवाच  इत्यध्वरवक्षमनू्यशात्ुह्क्षतावदा्ची निषङ्राद शांत वाक 
स्पृटबाजळपातदुकूलसवूता निर्माट्यटग्योगपथंसमाविशत्‌ ॥ २७ ॥ रृत्वासमा 
चाव निकोजिता्चनासादानमुत्थाप्पचनामिचक्रतः शमेईदिस्थाप्यधिया रसिस्थि 
तैफण्डादसुोमेध्यमतिन्दिताइनयत्‌ ॥ २५ || एवंस्वरेहेमहतांमहीयसा मुहःसमा 
रॉपितमंकमादरात । जिद्दासतीदक्षरूषामनास्वनोद घारगात्रष्वानलाग्निधारणाम्‌॥ 
॥ २६ || ततःस्घभतुश्चरणाम्बृञासवं जगद गुरोश्चिन्तयतीनचापरम्‌ । ददशरेहो 
हतकल्मषासतासच:प्रजज्याळखमाधिर्जाग्नना ॥ २७ ॥ तत्पश्यतांखेभुविचाद्धत 
महद्धाइतिवाद:सुमहतनजायत | हन्ताप्रयादेबतमस्यदे वी जहावसूनकेनसती प्रका 
पिता ॥ २८ | अहोअनात्म्यं महद र्यपरुपत प्रजापयेयेस्यचराचरंप्रजा: जदाचस् 
न्याद्रिमतात्मजा सतीमनस्विनीमानमभी दणमहाति २९॥ खोयेदुमेषहद यो ब्रह्मचु 
कच ळोकऽपकीतिम्महतीमवास्यति यर्दगजांर्वांपुरुर्षाद्व डु धतांनप्रत्यषघन्सृतयेऽ 
प्राश्चतः | ३० ॥ बदत्येवजनेसत्या हृएूचाऽ खुत्यागमडुतम्‌ । दक्षतत्पापद हन्तु 
मदातष्ठन्दुदायुधाः | ३१ ॥ तषामापतताचर निशाम्यमगवान्शगु: ! यन्ञघ्रघ्रनय 
ज्ञा वक्षिणाग्नी जहावद ॥ ३२ || अध्वय णा ह्‌ यमानदे वा उ त्पेतुर जसा! घ्छुभया 
नामतपसखासोमप्रापाःखह सदाः ॥ ३३ ॥ तेरलातायुयचैः सरवेप्रमथाःखह गुह्यकाः इन्य 


मानादिशोभजुरुशद्धिब्रह्म तजसा || ३४ ॥ 
इतिश्रीमद्वागवतचत्थस्कन्थसतीदेहोत्सगेज्चत्था 5घ्यायः ४ || 
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दुःख होगा इसकारण तुझसे उत्पन्न इस अघम दहका अवइगरही त्याग करूंगा || २३ ॥ मेत्रय 
जीने कहा कि हे विदुर ! दक्षस सतीजीने इसभाति कह मोनहा उत्तरकी ओर भूमिपर बेठ 
पीतांबर घारणकर आचमन ले आखें मंद यागमागका साधन किया ॥ २४ ॥ उस दूषण 
त मतीने आमन जीत प्राण आर अपान वायु की समानफर उदानबायको नामिचक्रसे उठाय 
बुद्धि पूर्वक हृदयमे लाय घारे २ कण्ठ मार्गने श्रकृटी क मध्य मे चढावा ॥ २५ ॥ इसभांतिसाथु 
ओं के पूज्य श्राशवजी से बारस्वार सत्कार पवक गोदा लियेहुये अपने शरीर को उदार चित्त 
श्री सताजीने दक्षकी निन्दा स त्यागने की इन्छाऊर शरार में पवन तथा अग्निको धारण किया 
॥२६।|और अपनस्थामी जगदगश थ्री शिवजीके चरणकमळकी गन्धक्रा चिन्तवन ऋरतीहुई पाप 
राहत सपाने ओरको नदी देखा फिर उससगय समाधि की अग्नि से उसका शारीर तत्कालही 
मरम द्वोगया ॥ २७ ॥ यह आश्वयहआ दख पृथ्वी और आकारमे बडा दवादाकार शाब्दहू आ, कि 
खेवकी बात हे परमदव श्री शिवजी दी प्यारी सतीन दक्ष के तिरस्कार स क्राधित हा अपना 
जीबन त्याग दिया ॥२८ी। जिस प्रजापति दक्षका सम्पू प्रजाहे उसकी दजनताको तो देखो कि 
जिसके तिरम्कारस बारम्बार सत्कार दनेदाली उदाराचत्त सती पुत्राने प्राणत्यागदिया ॥ २९ ४ 
यह अह्मद्रोही, शिवद्राही, खेटे चित्तवाला दक्ष संसार में बढ़ी अपकार्त्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि 
जिसमे अपन अपराध से प्राण स्यागतीहुइ अपनी बेटीको नही बचाया ॥३०।| मनुष्य ऐसा कह 
रहेथे, क्रि इतनेही में सतीका अद्भुत प्राण त्यागन देखकर भगवान शिवके पाषदोने दक्ष के 
मारने क हेतु आयुध उठाये ॥ ३१ ॥ भृगु ऋषिने पापो का चेगसे अतिहुये देख यज्ञके नाश 
करनेवाले को नाश करनेवाली यजुर्वेद की ऋचाओसे इक्षिणाग्निसे होमकिया ॥| ३२॥ अघ्न्य भग 
के होम करतेहा तपसे अमत को प्राप्तये सहल्लो देवत' घड बलस उठे ॥ ३३ ॥ देदीप्यमान 
देवदाओं से जलने हुये ब्रह्मतज युक्त लकड़ियोंसे मारे जानपर श्रा शिवजी क पाषदगण यक्ष आर 

भूत प्रत दशा दिशाओं म॑ जहा तहां भागने छग ॥ ३४ ॥। 

इतिश्री द्वा °मह्दापुराणेचतुर्थस्कम्धेसरला भाषाटाकार्यांचतुर्थो ऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
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( २३० ) श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्ध खडीक । 
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मैत्रय उवाच ॥ भवोभवान्यानिधनंप्रजापते रसत्कतायाअवगम्यनारदात 
स्चपापेद सेन्येचतद ध्वरझमिविद्रावितंक्राधमपारमादधे ॥ १। कहव ःखद्टाष्ठपुट: 
खसध्जेटिजेटांतडिद्वदिसटोग्ररोचिषम्‌ । उत्कृत्यरुद्रःखहरोत्थयिताइ्खन्गम्मीरना 
दोविसखजंतांभुव ॥२॥ ततो5$तिकायस्तनुवास्पूरान्दिवे सहलबाहुधैनरुफत्रिसूर्य 
टक्‌ । करालदेष्टाजज्वलदग्निमृधेजःकपाळमाठीविवुधोद्यतायुध: ॥३॥तंकिकरोमी 
[तिगृणन्तमाइबद्धाञ्जलिभगवानभरतनाथः । दक्षं यज्ञंजञदिमद्गटानांत्यमग्रणो रुद 
भरांशकोमे ॥ ४ ॥ आक्षप्षणवंकुपितेनमन्युना खद्‌ बरे वपरिचक्रमेविभुम्‌। मेनेत- 
दात्मानमसङ्गरंहरूामहीयसांतातलहःस हिप्णुम्‌ | ५ ॥ अन्वीयमानःखतुसद्रपार्ष 
दै भृशांनद द्भिव्यनद त्स भैरवम्‌ | उद्यम्यशुळंजगद्न्तकान्तकं सप्राद्रबद्धोषण्रष- 
णांघ्रिः ॥ ६॥ अथात्वेञोयजमानःखदस्याःककुऽयुदीय्यांप्रसमी्षयरणुम्‌ | तमः 
किमतत्कृतपतद्र जोऽ सादितिद्विजाद्विजपत्न्यञ्च दध्युः । ७ ॥ वातानवांतिनहिस्- 
न्तिद्‌स्यबःप्राचीनबारह जींबतिहाग्रदण्डः । गाघोनकादयन्तइदकतोरजो लोको 
चुना किप्रलयायकळ्पते 1 < ॥ अखूतिमिश्रा 'खिवउद्धिग्नचित्ता ऊचुर्विपाकाबूजि 
नस्येषतस्य | यत्पद्यन्ताीनांदुहितृणांप्रजेश: सुतांस्ततोमवदध्याचनागाम्‌ || ९ || 
यस्त्वन्तकालेब्युप्जदाक लापःस्वशू ठसूच्यापितदि ग्गजेन्द्र: । चितत्यनुत्यत्युदिता 
स्त्रदाध्वजातुच्चाध्हासस्तनयित्नाभिक्वादिक ।। १० ॥ अमपोथेत्वातमखहातेजसे 
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मेत्रय जी ने कहा कि-इक्षे तिरस्कार पा, सतीका मरना, ओर यज्ञके देवताओं से पाषदां 
की सेना का भागना महोंदेवशी ने नारदजी से सुनकर अव्यत क्रोध किया | १ ॥ रोषं में भरे 
हुये श्रां शिवजी ने होठ चावले कुथे भयानक रूप से गभीर नादकर, विजली तथा आगकी सदश 
तेज़वाला जराको उखाड़ कर भमिपर पटका || २ ॥ उस जटा से; अतिऊच शरोर स आकाश 
छाहुमआ, सहल भुजाआं वाला, कृष्णावर, सुयके रादश तीन नेत्रवाला, कि जिसकी भयंकर डाढें 
तथ। प्रज्जांलत अमिक क्षदश मिसके बाल मुँडमाळा घारण किय और अनक, आन्त्र लियेहुये 
वीरभद्र उत्पन छुआ, और उसने विनती की ॥ ३ ॥ कि द्वे नाथ! मुझ का आज्ञा हे! में क्या 
करू इस भांति कह इाथजोड़ खडाहुआ, तव शिवजी ने कदा कि हें रूद्रभट ! तमरे पाषदां में 
रेड तया मरेअंश भे उत्पन्न हुआ दे इव हेतु त्‌ दक्षे मारने योग्य है संतू दक्षका यज्ञ समेत 
विनाश कर || ४ ॥ हे विदूर | कवित शिवजी से आज्ञापा सः देवों के देव शिवजी को परिक्रमा 
करके वीरभद्र चरा, उस काल वड वगस वह अपन आतवाको दुसरे बलवान लोगो के नाश करने 
मं समर्थ समझता था ॥ ५ ॥ उसक पीछे रूद्र पापद नाद्‌ करते छुये चळे उस समय पीर भद्रने 
बड़ी भेकर गर्जना की और त्रिशूळ उठाय दिशाओं को पैरोके शब्द स शब्दाय मान करता हुआ 
इस प्रकार दौड़ा कि मानो मृत्युका मारेगा ॥६॥। जव दक्षका मखपांच योजनदूररहा तव ब्राह्मण 
ऋत्विज, यजमान, आर समालदी तथा स्त्रियां ने उत्तर दिदामें वड़ीवूल उडतं! देख चिता की 
कि यद्द क्या दे ॥ ७॥ ऐसी तीन पवन भी नहीं चळती, चोरॉके घोड़े भी नहीं हैं, उग्रदण्ड देने 
बाठे प्र।चोन वर्दिराजा के होते, कोइ चोर गोओऊो भी नहीं लजञासकता कि उनकी भू. हवि फिर 
यढ थल कदां स आई क्या अमतो प्रख्य न दोजायगी ॥ ८॥ दक्षपरनी प्रसूति आदिक ब्याकु 
चित्त द्वाकर कहने लगा कि अपनी निरपरावनो कन्था सतीका दक्षने तिरस्कार छिया हे उसी 
पापका यह फल हवै ॥ ९ ॥ जो प्रलय काल में जटाओं को फैलाकर- अपने त्रिशूल के अप्रभाग 
से दिशाओं के हायियों को मारते हैं तथा अख उठाये भुजारूपी ध्वजाओं को फैलाये हये जिसके 
कठोर विजली की तड़ तड़ाइत के सहश हास्य से सम्पूर्ण दिशायें फटजाती हैं ॥ १० ॥ और | 
(A ामाकाहाधाभवकाधिकानिमाामा ern 
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मन्थुप्छुत हुदिषहश्रकुरघा । करालं प्राभिरुद्स्त मागणण स्यातस्वस्तिकिकोपथतो 
विधातुः | ११॥ बहेवमुद्िग्तदशोच्यमानेजतेन दक्षस्यमुषुमेहात्मनः । उत्वतुर- 
' स्पाततमाःसशलशो भयावहादिविभूमोचप्यक्‌ ॥ १९॥ तासत्खरुद्रानुचरेमेखा अ- 
दाक्रानायुचे बोमनकैरुरायु वैः । पिंगे।पिशंगेमकरोदरानमेः पर्याद्रचांद्धर्वितुरान्यरु 
ब्यत १३॥ काचद्वभंजुःप्रारचश पक्ादाळांतथापर! सद्‌आग्नाधशालांचताङ्क 
हारेमहानखम्‌॥ १४ ॥ रुरुज्जुशज्नपात्राण तथकऽग्नीमनाश्ायन्‌ । कुण्डष्वसुत्रयन्‌ 
केव्विद्रिभिदुर्षदमखळा: ॥ १५ ॥ अचाघन्तम्गुनीनन्य पकपल्गारतञेयन्‌ । अपरे 
जग्रूहुर्दै वान्प्रत्यासञ्ञान्पळायितान्‌ ॥१६॥ शूयुबवन्च मणिमान्घीर भद्र :प्रजापतिम्‌ 
चण्डीशाःपूषणंदेषं भरनन्दीश्वराग्रहास्‌ ॥ १७ | सघपयस्विञञारष्टवा सदस्या: 
सदिवौकसः । तैरयेमानाःखुभुश प्राबाभिनेकधा5द्रवन ॥ १८ ॥ जहतःखबहस्त 
स्य इमञ्राणभयबान्भवः | भृगाळुळुंचलदखि योऽहस्रऽ्मञ्चुदशयन्‌ ॥ १९ ॥ 
भगर्यनव्रेभगबान्पातितस्यरुषा भाब । उस्हारखदःस्थाऽदणायःशपन्तमसरसुचत्‌ 
॥२०॥ पूषणश्यापातयहन्तानकाङगस्ययथाघलः | शाप्यमानेगरिमाण या5दसद- 
शयन्दतः ॥ २१ ॥ आक्रम्यारखिदक्षस्य शितघारेणहतिना । छिन्दन्षपितदु र्त 
नाषाकनोऽ्यस्बकस्तदा ॥ २२ ॥ शरखेरल/र्वितेरेषमनिमिखत्वचहरः । विस्मयंपर 
मापन्न दष्यापशुपातिश्चिरम्‌॥ २३ ॥ दृष्टवासन्नपनयोगं पशुनांखपतिसेख । यज्ञ 
सानपशाःकस्य फायात्तेनाइराडिछरः । २४ ॥ साधुवादस्तदातेषां कभतत्तस्यशे- 
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जिसके रोषको कोई नहीं सह सकता तथा जिसका कधमरी काटल अझटी स ओर करालडाढ़ों 
से सम्पूर्ण तारागण अस्त होजाते इं ऐस असह्य प्रभाव वाले श्री शिवजी को कोबित करके ब्रह्म 
काभी कल्याण नदी होसकता ॥ ११ || सब मनष्य इसप्रकार व्यामुल चित्त होकर कह रहथ [कि 
इतनेद्दी में अनेक भाँतिके भय सूचक उत्पात आकाश ओर पृथ्वी में होनेलगे ॥ १२ || हे विदूर ! 
इतनही में नाना भांतिके शस्त्रो वाले काले, पील, मगर केसे उदर ओर मुखवाछे वाझन इत्यादिक 
नाना भांतिके रूद्रगणों ने उस महा यज्ञको आधरा || १३ ॥ उस में कितना हाने यज्ञके आगे 
की ध्वजा उसाइला, कितना हीने पत्नीशाला, कितनो हाने यज्ञशाला और कितना हीने विहार 
स्थान का नष्ठ भ्रष्ट करडाला ॥ १४ || डिसी ने यज्ञके पात्रों का फोडड़ाला, किसी मे असिबुझा 
दी, किसी ने कुंडमें मूज करादया और केमा ने वेदी ओर मखला को भइन करादिया || १५ | 
किसी ने मनियों को बांध लिया, किसी नें [न्यां का तञ्जना आरम्भ [हिया और कितनोंही मे बैठे 
श्प तथा भागत हुए दवताआ का पकड ल्या ॥ १६ ॥ मागमानन भग को बीरभद्रन प्रज" 
प्ति दक्षको चडीश नें पूषा को और नंदीश्वर नें भग कू बांध लिया ॥ १७॥ सम्पूण ऋत्विज 
सभापाति आर देवता पाषदा क॑ पत्थरों से पीडेत द्दा जद्दांतद्दा भागगए ॥ १८॥ भूग ऋषि जो 

[घ में खुवा लिये यज्ञ कररदे थे, उनकी डाढी भगवान चीरभद्र नें उखाड़ ली क्यो कि इन्हा में 
सभा में डाढा दिखाकर हास्य कियाथा ॥ १९ || भगवान ब्रीरभद्र नें भगदेबता को भामे पर 
पटक उनकी आंखें निकाल लीं कारण कि छाप देते हए दक्ष को समा में उसने आंखों स सचना 
दधी || २० ॥ जिस भांति भगवान्‌ बलदवजी ने कलिंग के दांत तोडे थे उसी भाति पषाक भी 
दांत तोड़ गए कयां कि महादवजी को शाप देते समय यह दांत दिखाकर हसा था || २१॥ बार 
मद्र दक्ष की छाती पर चढ तीज रात्र से उस का शिर कारने लगे परन्तु उस समय वह नही काट 
सके || २२ | जव अख शत्र सभी उसका थोडासा चम नकटा तब वीरभद्र जी उसको असदा 
से अवध्य शान बड़े काल तक विचार करते रह ॥ २३ ॥ फिर यज्ञ के हेतु संशपन योग अशीत 
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| " सताम्‌ । भूतभतपिशाचानामन्थेषौ तत्रिपर्येय: ॥ २५ ॥ 'जुशवितरिरस्सस्मन्न 
| क्षिणारतावमर्षितः | तदे वयजनंदरच्या प्रातिघदगहाकाल्यम.-॥ २६॥. पे: 
इतिश्चीमङ्गा० चतु ० दक्ष यत्ञविष्वं खनोनामपंचमो 5 प्याज: ॥५॥ ` 
मैत्रय उचाच.॥ अथद्‌ वगणा सर्वे रुद्रानीकैःपराजिताः । दालूपेष्दाकिस्चिक्षं 
गदापारिधसुदगरेः ॥ १ ॥ खंच्छिन्नासिश्षखीजाः सत्विकसज्याभयाकुला; । स्थर्थ 
| अधेनभस्कृत्यकात्स्ययेंनेतनन्यवेदयन ॥ १ उपलक्ष्यपरेपतेद्धगरधानब्भसं शयः 
स-रायण स्च. वेश्वात्मानकस्थाप्वरमीयतुः । ३ ॥ तदाकण्यघचि्चः्राह तजीधाखि 
. कतागखि । क्षमायतत्रखाभूयाश्षप्रा येणचुभूषताम्‌ ॥ ४ ॥ अथापियूयेकृतकिल्विषा | 
अर्वपवाह पासागमसाजंपरादु: | प्रसादयध्यपरिदशरऊू चेतसाक्िप्रभखायंप्रगंहीताचि 
पाम्‌ ॥ ५ | अ*शासानाजीवितमध्वरस्य ळाकःसपाळ:कापेतनयस्मिन ।तमांशु 
 देवोप्रययावहीमश्षमापयध्यइादेविद्ध दुरुक्ते: ॥ ६ ॥ नाहनयक्षान्शूयमन्येयेदे इ 
भाजोमुनयश्थतत्वम्‌ । विदुःप्रमाणवळयीर्ययाचोयस्यात्मतम्त्रस्यकउपायाविचित्खे 
स्‌॥ ७॥ सहइत्थप्रादिश्यसुरान जस्ते:समन्वितापतुसिःखप्रजे शेः ।ययौस्वधिष्ण्या. | 
आजिलय॑ंपुरद्धिष:केलाखमद्धिप्रवरंप्रियंप्रभो!।८॥जन्मौषाधितपी मंत्रयोगसि दें नेर सरै 
जुर्धकिनश्नरगन्धर्धरप्सरामियवृ तंसदा | ९नानामणमते? व| हैसानाधा तुचाचत्रितैः । 
' नानाइमळताशुल्मनान, मृगगणाखुतः ॥ १० | नाणाऽसळप्रसघछनान, कन्द रखान 
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कट घोटकर मारनेंका सल्ल जान वारमदने ययाच ख्या पराका र गरो छि दद स उतार लिया 
॥ २४॥ इस कम को दख कर भृत प्रत गिक्षाचा सं बडा घटना गार आचन्द प्रजा परन्त दे- 
बताओं को शाक हुआ || २५ || वीरम ने कावित दीकर दशका मिर दकषिगाशमं दोयािजा त 
इस भांति वह यज्ञ को नष्ट अकर क कैलाश को संसत्‌ || २६ || 

दांत श्री भागवत महापुराण चतुथश्कन्य सरळा गापाटाका्या पचमाइष्याय: ॥ ५ ॥ 

मित्रवजोने कहा कि--शिवजी के कटक से हार तथा झाल, पाश भाला, यदा सज़र १॥' 
सख छिन्न न्‌" | सस्रण देवताका ने कालानज आर समासदा कासायछडरस ब्यायळल हात 2१4 | 
ब्रह्माजी के निकट जाकर प्रणाग कर सम्पूत वृतांत निवेदन किया ॥ २॥परतुत्रज्ञा मार विं | 
आत्मा भगवान पहिलेहीसे इस भविष्य बृसानकाजान दक्षयज्ञे नहँगयेथ ॥ ३ | देवताको की | 
दुहाई सुन व्रह्माजीने कहा कि तेजस्वी गनुष्य के अपराध करने के पीछे जा उनक अपराध करने 
की इच्छा रखताद उसका फळ अच्छा नदी होला है ॥ ४ ॥लमपर भी तमव यङ्ञहे भाग योग्य - 
महादेव जी को यज्ञके भाग से वेचित रकखा, इल कारण अधतव झीधर प्रसन्न ड्ोनेताले शिवजी के . 
चरणा म॑ युद्ध [यस्त स गिरकर उनको प्रक्षत्त करो ॥ ५ यरि यज करने की फिर इक हा सी 
खोटे वचना से हदय में परघष्ठय छो रहित उन क्षिदडी के निकट जाकर क्षमा सायो कि जिगके † 
कोप स लोक पालों समेत इस छाक का नाश वोता दे ॥९॥ और उन स्वतन्त्र शिवजीके आत्म न. 
तत्व बल तथा पराक्रमकीयाइ न में जानताहू न बज्ञमगवानदी जानतेहें और न तुम जानसेहा त* 1. 
अ काई प्राणी आर मुनिद्दी जानताई वहाँ काई कछ यक्षनर्दा करसतरूता॥ ७ ॥ म्रक्षांत्ी इसभाति अ 
देवताओं को आज्ञा दे पितरों और प्रजापसियों को संगले अह्यलोकूस शिवारे पर्वता तम केला 
पर्वेतपर गये || -८ ॥ जहापर जन्म ओषधि तप मंत्र और यागती शिद्डियें देनेशले देवता किर 
गन्न, अप्सरा सदेव बसा करते हैं ॥ ९ | नानामांति की धातुओं स चित्रित रॅंगविरेगी पतली: 
की चोटियों में नानाप्रकार की मणये शोमित हैँ ओर मानामाँति के थुक्ष लता और गज है क 
फलो स भरे शोभितं होरे हे और मुगों के यूय के यूथ दौड रहें ॥ १० ॥ अवेळ अकारे 
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"परपााासाहर्पालान्सन््यााा्पासारा्छ_ 


व्रह्मादिका शिवस्तति. अ० ६। ( २३३ ) 
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भिः | रमणंविहरंतीनारमणेःखिद्धयोषिताम्‌ ॥ ११ ॥ मथूरकेकाभिरुतंमदान्धालि 
बिसूर्थिछतम्‌ । प्लाधितैरक्तकण्ठानांकूजितैश्व पताश्रिणाम|| १२। आहयन्तमिषो दध स्तै 
द्विंज,म्कामदुधेदरेमेः । त्रजन्तामबमातहग्रूणन्तासवानेईरे: ॥ १३॥ मंदारैःपारिआ 
तेश्च बरळेख्रापशामितम्‌ । तमाळैःशांलताळेअ्चकोचिदाराखनाज्ुनः । १४॥ चूते 
दृम्दे्नीपश्चनारापुक्षागचम्पकंः । पाटलाशाकबकलेः कुन्देःकुरबष,रांप ॥ १५ ॥ 
रुवर्णाणेशतपत्रेक्चवरबणुकजातिमिः । कब्जकमेलिकांमश्व माघबासिश्चमण्ड 
तम्‌ ॥ १६॥ पनखरोदुम्वराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोघाहृगुमिः । भू्जेरोषधिभिःपूगे राज 
पृणीश्धजम्बुलिः ॥ १७ ॥ खजूँराप्नातकामायैःप्रियालमचुकेगुदेः । इमजातिभिरन्ये 
ब्बराजितंघेणकीच% | १८ ॥ कसुदात्पलकलहारशातपत्रचनर्दिमिः । नलिनीषु 
कलूंकू जत्खगदूंदो पशोभितम्‌ ॥ १९ ॥ म्गैःशाखामगःक्रोडमंगंद्रे ऋक्षशल्यफे: । 
गयये:श रभैच्योप्रै रूमिमदिपादे मिः | २० ॥ कर्णाजैकपदा श्वास्थेनि जु छंद क ना- 
मिमि: । कदळीखण्डखरुद्धनालिनीपुलिनश्रियम्‌ || २१ ॥ पर्यर्तंनन्द्यासत्या 
स्नानपुण्यतरोदया | चिळोक्यभतेशागररिविवुधायिस्मयंययुः॥ २२॥ ददृशुस्तत्र 
तेरम्थामलकांनामचेपरीम । वच॑लोरांघिकंच्यांप यत्रतश्नामपडूजम्‌ ॥ २३॥ नदाचा 
ळकनंदाच खरितोबाह्यतःपुरः। ताथपाद पदाम्मोजरजखाऽदीवपावने ॥ २४॥ 
ययोः सुरास यः कषस रबरूह्मस्वाधिष्णयत: । क्री डात एर: रिह ञचन्त्यो विगाद्यरतिकफार्शि 
ताः ॥२५॥ ययास्त्रतवानाचेश्रष्टनच कुंक मापे जरम्‌ । वितृषा ऽपापचत्यस्भः पद 
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झरने सुन्दर निगल बहते द अनेकप्रकार की कन्दरा तथा नानाभांतिके सिद्ध अपनी श्रिया समत 
बेड] कर रह ढे || ११॥ मार पाळ रहे हुं मदस अज्य मारे गंग रई, तथा आर भी अनेक 
प्रकारक पक्षीबोलरहे इं ॥१२॥ कागना पूण कानेवाळे वडर ऊंचवृक्ष मानो पद्षिबोको बलारहे है 
बेट पवत हाथियाक गसनकरतसे चळताङ्कुआ आर झरनोके झाव्दसे बोलताहुआ प्रतीतद्वोतादे १३।। 
चह! मदार, पार जात, छरळ, तमाल, शाळ, ताळ, लाल कचनार, असन, अजन ॥ १४ || आप्त 
केदव, नोम, अशाक, पाग, नागकेशर, चम्पा, गुराव, सेबती, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कर 
बक, ॥ १५ ॥ सुनहल रंग के सा पंखरी बाले कमल, सुदर २ वांस, कब्जक, मालिका, माधवी 
॥ १६ || कटहळ, गर, पीपल, पिळखन, बट, हिंग, भज, औओषधियां, सपारी, राजपग. जामन 
|| १9॥ खज्ञर, अबला, आऽ, दाख, माहा, आर इंद इत्यादिक नाना भांति क वृक्षां की 
शाभा द्व रही हू आर भी नाना. भाते के वृक्ष, वाय॒ स शब्दायमान बांस ॥१८॥ ब कमद, उत्पळढ 
कल्हार तथा शतपन्नवाले कमलाले बन झामित होरहा हे, सरोवरा में पक्षियों के केलि करने से 
अपूव शोभा हरहा ६ ।।१९।। इरन, अन३र, वाराह, सिंह, रीछ, सेह, ळरुगाय,कस्तुरासुग, वाच 
ओर अरन भस इत्ग्रादिक फिररह हूँ || २०॥ जिनके कानांमे आंत है, एस पश, घाडेके मख क 
सरश मृखत्राळ जीव अथात्‌ केन्र, कस्तुरी सग आदिक केके वन स घिरेछुए सरोबर के तट 
शोभायमाने १।। आणि बढ़कर देख तो नन्दानागगंगा चारोंआर बहृरही हे ऐस शिवजी के केलाश 
पर्वतका देख दवताओको बडा आश्वप्रहआ ॥२२॥ कलाइ पवतर्मे आंत सुदर ककेरकी अलक।परी 
देखी, और वहांही पर सोगेधिक कमळे! वाला सागधिक बन देखा || २३ || उस परक बाहरकी 
ओर हरि,भगवान के चरणों से अति पविन्न नंदा तथा अलकनंदा नादेयं बहरही ६ || २४ ॥ हे 
बिदुर ? उन नदियों म॑ दवताओं की प्रियाँ राति से व्याकूल होकर अपने विमानों से उतर २ 
कीड़ा करती हैं और अपने स्वामियों समेत स्नान [किया करती हैं ॥ २५ ॥ देवताओं को झ्ियों 
के छान से उनकी कुचाओं का केसर छुट्ने पर नदियों का जल पीतवण तथा सुधित रहाक- 
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( २३४ ) भीमद्भधागवत अतुर्थेरुकम्ध खटोक । 
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न्तोगजागजीमी२६। तारहेममहारत्न विमानशतसखंकुछाम । जुष्टांपुण्यजनस्त्रोमिधे 
थाखंसतडिदघनम्‌।२७। हित्वायक्षश्वरपुरीवनेखौगन्धिकचतत्‌ । इमेःकाम दुवेद्दद्य 
चित्रमाल्यफलच्छदे: ॥ २८ ॥ रक्त कणठखगानीकस्थरखण्डतषर्पद म । कलस 
कुलप्रेछखरदण्डजलाशायम्‌।२९॥ बनकुञ्जञरसंघृष्टहरिचन्दनवायुना। अधिपुण्य 
जनस्त्रोणांमुहृरुन्मथयन्मनः || ३० ॥ येडूयेकतखोपानावाप्यडत्पलमालनी: । प्राप्त 
किपुरुषेडप्ट्बातआराइरशुवटम्‌ ॥ ३१ ॥ खयोजनदातात्खथःपादानविटपायतः । 
पर्थक कृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवजितः | ३२ ।।तस्मिन्महायोगम यसुमक्षुशरणं 
सुराः | दरशुःशिवमासीनंत्यक्तामष मिवान्तकम्‌॥ ३३॥ श्नन्द्‌नाद्यमहाख द्धे 

शांतै:खेशांतविग्रहम्‌ । उपास्यमानंसख्याच भत्रांगुद्ाकरक्षखाम्‌ ॥ ३४ | विद्यात- 
पोयागपथमास्थततमधघीश्वरम्‌ । चरन्ताविश्च सुष्टद चात्खल्यालांकमईलम्‌ ॥ ३५॥ 
लिहंचतापखाभीए्भस्मदण्डजराजिनम्‌ | अ्वेनसन्ध्याश्ररुचखा चन्द्र लेखांचविप्रतम्‌ 
॥ ३६ ॥ उपविष्टंदभेमय्यांवृस्यांत्रहासनातनम्‌ । नारदायप्रयोचन्तएच्छतशण्यतां 
खताम्‌ || २७ | हृत्वोरोदाक्षिणेसब्यंपादप्मंचजानुने। बाहुप्रकोष्ठे ५ क्षमाला मारी 
नंतकमुद्रया || ३८॥ तंबहानिर्धाणखमाधिमाशितंव्युपाशितंगिरिशंयोगकक्षाम्‌ । 
खळा कपालासनयोमनुना मा यमजुप्रांजलय: प्रणेमुः ॥ २९ ॥ खतपलफ््यागतमाम 
योनिखुरासुरशैरभिवन्दितांघ्रिः । डत्थायचक्रेशिरखाइमसिवन्दनमहत्तंमः कस्य 
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रता हे उसी सगंधि के कारण हाथी विना प्यास भी जळ पीते और इथिनियों को पिलत हैं ॥ 
॥ २६ ॥ वहां यक्षा का स्रियो सोनं, चांदी, तथा रत्नों क बिमानाँ पर बठाहुई इस भांति 
शाभित होती है कि जेस गगन मण्डल के बादलों मे बिजली शामित होती है ॥ २७ ॥ उस 
कुवर की अलका पूरी "मं सांगंधिक्त बन के भीतर नाना भाते के घिचित्र फळ, फूल, 
पत्तवाले, कामना पूरी करने वाले, वृक्ष शोभा देरहे हें ॥ २८ ॥ कोकिलायें कजरही हैं, 
भोर मीठी मोठी गुजारों स गूजरद हैं तथा कमल बनवाले जलाशय शोभाय मान हें ॥ २९ ॥ 
बनके हाथियों से रगड खाकर चदन से निकली हुई सुगौषे वाचु में फेलकर यक्षा की स्त्रियों का 
चित्त कामातुर कररही हे || ३० ॥ सुन्दर बावड़ियें स्फाटिक मणिकी सीढायों से और कमल मःखा 
से शोभित होरही हैं एस उस बमके निकट ही एक वड़ा बटका वृक्ष देखा || ३१ ॥ यह वटवृक्ष 
१०० योजन ऊंचा तथा ७५ याजन परिस्तार बाला हे, इसके चारों ओर सदैव अचल छायाबी 
रहती दै उसमें किसी पक्षी का घोसला नहीं है तथा धूप नाम को भो नहीं आती ॥ ३२ ॥ उस 
बट के नीचे महायोगमय मुमुक्षु जनों के शरण रूप शिवज्ञी बिराजमान हें मानें रोष त्याग कर 
काल वैठाडवा इस भांति देवताओं नें महदेवजी को वेठ देखा ॥ ३३ ॥ वहां प्रशांत सनंदन 
इत्यादिक परम सिद्ध शांतस्वरूप शिवजी की उपसना कररहे हैं, ओर राक्षस तथा यक्षोके राजा 
शिवजी के मित्र कुवेरभी उपासना कररदे हें ॥ ३४ || बे शिव, विद्या, तप, और योग मार्ग में 
स्थित तथा खटि के सुहृद स्ने पूवक विश्व का कल्याण करनेवाळ मंगलरूप सर्वेश्वर हैं ॥ ३५ ॥ 
भस्म दड जटा खगचमे तपाध्वियों के.अभीषठ चि अपनें काँनिवाळे शरीर में धारण किये और 
ललाटमें चन्द्रमा की रखा को धारण क्रिये हैं ॥३६॥ तथा कुशासनपर बिराजमान और नारदजा 
प्रइनों का उत्तर तथा सञ्जनों को सनातन परजह्म का उपदेश कररहे हैं ॥ ३७.॥ दाहिनी जंघा 
पर चाम चरणको धर और वागे घुटने पर अपनाकर धरकर हाथ में इद्राक्ष की माला लिये तर्क 
मद्रा को धारण किये विराजमानहें ॥ ३८ || ब्रह्मानन्द में एकचित्तद्दी तथा योगपदसे विराजमान 
ज्ञानी पुरुषों में श्रेष्ठ शिवजी को लोकपाल तथा मुनियों ने हाथ जोड़कर द्ण्डवतकी || ३९ ॥ 
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यथेचविष्णः ॥ ४० ॥ तथा5परेसिझगणामहर्षिशिर्येचैसमन्तादनुनीललोहितम्‌ । 
नमस्कृतः प्राह रादा शखर कतप्रणासंप्रहखक्षिवात्मस्षः ॥ ४१ | बह्मायाच । जाने 
त्वामीशंचिइयघ्य जगतोयानिबीजयोः | शाक्ते: दिवस्यचपरंयत्त उब्रह्मानिरंतरम्‌४२ 
.त्घमेवभगवन्नतञ्छिवशक्त्यो:र्घरूपयोः । विश्वंघज्नखिपास्यत्सिक्रीडन्नूणपटोय 
था || ४३ ॥ त्वमेवघर्माथे दु घाभिप्षपेद्‌ क्षण सत्रणसखजिथाध्चरम्‌ । त्वथेवलोके 
ऽ वासिताश्च खेतवोयान्वाह्मणाःश्रदघतेघृतत्रताः ॥ ४४॥ त्वेकमेणांमहळमहइलानां 
कर्तुःस्मलोकंतनुषष्वःपरंवा । अमड्ळानाचतमिलमुढबणंचिपयेयःकेनतदे चकर्थ 
चित्‌ ॥ ४५ | नवैखतांत्वश्चरणापतात्मनांभूतेषुखवंष्वभिपद्यतांतव । सतानिचा 
नन्यपृथग्दि रक्षतांप्रायणराषो ऽभिभवद्यथापशुम्‌ ॥ ४६ ॥ पृथरिधियःकमेद्शा दुरा 
शया: परोदयनार्पितदृद्रजा$निदाम्‌ । परान्‌ दुरुक्तेबिंतुदन्त्यरुन्तुदास्तान्मावधो 
देववधघानमवद्धिध्रः ॥ ४७ ॥ यस्सिन्यदापुष्करना भमायया दुरन्तया र्पृष्टाघयःपृ- 
| थग्दशः । कुर्वीतितत्रद्ानुकंपयाकपांन साधवादै ववलात्ङृतक्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ भवांस्तु 
पुस्रःपरमस्थमायया दुरन्तयाऽस्पृष्टमतिःसमस्तहृक्‌ । तयाहतात्मस्घनुकमचतः 
स्वनुग्रहंकतुमिहाहासिप्रभो ॥ ४९ ॥ कुर्वेष्वरस्यादरणंहतस्य भोस्त्वयाऽसमा 
त ह्यम्तोःप्र जापतेः । नयत्रभागंत वभागिनोद दुः कुर्याञ्वनोयेनमस्वोनिनी यते ५०॥ 
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उन बह्माजी को कि जिनके चरणों में बड़े २ सर, असुर, प्रणाम करते हें आया देख शिवजी 
शौघता से उठे आर शिरसे इसभांति प्रणाम किया कि जैसे कद्यपजीको बामनजीने प्रणाम किया 
था ॥ ४० || इसीभांति शिव निकटस्थ दसरे मंनियों ने भी ब्रह्माजी को दण्डवत की 

अनन्तर बह्याजी ने सम्पण छाष्टि से नमस्कृत चन्द्रशखर शिवजी से कहा | ४१ || 
ब्रक्माजी बोले-हे इशा ! तमको में भलीभांति जानता हूं कि तम विश्वरूप जगत्‌ के योनि 
दाज, शक्ति, प्रकृति के परुषके इश, भद रहित निर्विकार, परब्रह्म सवान्तरयामा हो || 
|| ४२ ॥ हे भगवन्‌. | तुम इस विश्वको शिव शक्ति स्वरूपस मकड़ी के जालेकी सदृश्य उत्पन्न 
करते पालते और संहार करतेहों ॥ ४३ ॥ आपने वेदही की रक्षाके हेत दक्षसे यज्ञ करवायाथा 
यह सम्एण साष्ट को मयादा उ्गपही का बांधीहुइ ६, कि जिसका ब्राद्मग लोग श्रद्धा पूवक निय- 
मानसार पालन करते हैं ॥ ४४ || हे मंगररूप । श्रे्ठ कमै करनेवालों को येकण्ठ तथा माक्ति 
और निषिद्ध कमे करनेवालों को घोर नरक देनेवाले आपही हो तो फिर किसकारण से किसी 
पुरुष को नियम विरुद्ध फळ प्राप्त होता हे ॥ ४५ आपके चरणों में मन रखनेवाले, सम्पर्ण 
प्राणियों में आपही को देखनेवाल खव विश्वको अपने रूपसे अपृथक देखनेवाले सञ्जना का मखो 
की भांति कोषसे पराभव नहीं होसकता, तो फिर आपका तो कइनाहीं कया है ॥ ४६ || इसहेतु 
भद्‌ बुद्धिवाले, कमे में हि रखनेवाळ खोटी वासनावाले दसरे का उदय देखकर कढमेवाले मर्ग 
भेदी पुश्ष दूरे मनुष्या का खोटे बचनों से चाई पीड़ित करें तो भी आपसे महात्माओं का धर्म 
है कि देवते मारे इन मनुष्यों को न मारें॥ ४७ || परमेश्वर की अपार मायासे मोहित जन चाहें 
भेद बुद्धि रक्खें तो भी साधु पुरुष अपनी नम्रतासे यह बिचारकर कि ईश्चरकी इच्छा एसीही थी 
उनपर कपाही करते हैं किन्तु मारतही नह्दी॥४८॥।हे प्रभ! इसीकारण मायासेनष्ट बाद्ध तथा कमामं 
लगेहुुये इनलोगों के इस अपराधको क्षमाकरो; क्योकि आपकी बुद्धि भगवान्‌ की मायासे माहित 
नहीं हें इसदेतु आप सबजानतेहो।।४९।।ह रुद्र | इस यश्ञमें यज्ञ करनेवाळाने इसके फल दनेवबले 
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जीषताद्यजञसानोऽयंप्रपद्येताक्षिणीभगः । मृगाः वमश्राणराहन्तुपूषणादन्ता्चपूव 
बत्‌ ॥ ५१ ॥ देचानांसग्नगात्राणास्ृत्विजांचायुधादममिः । भवतात्तुशुष्वीतानामाशु 
मन्योस्त्बनातुरम्‌ ॥ ५२ ॥ पषतेरूद्रमागोऽस्तुयदुर्ष्टोऽध्वरस्यवे । यश्ञस्तरुत्र 
भागनकटपतामद्ययज्ञहन्‌ |! ५३ || ; 
इतिश्रीमक्ला०चतुथेस्कन्धेरुद्र खान्त्वनेना मष छी 5 ध्यायः ॥ ६ ॥ 

मत्रयउवाच || इत्यजञनाननीतेन भवेनपरितष्यता । अभ्यधाायमहावाहा प्रह- 
स्यश्व्यतामिति ॥ १॥ श्रीमहादेव उवाच | नाधंप्रजशवालानां बणेयनानुखिन्त- 
य | देवमाया५भिभूतानां दण्डस्तत्रभरूतोमया | २ ॥ प्रजापतेदंग्धशीष्णों भवत्व 
जमुखादेार: मित्रस्यचक्षुषेक्षत भागस्वेवहिंषामगः ॥ ३ ॥ पूषातुयजमानस्य दू. 
द्विजञेक्षतापेटथक । देवा:प्रक्तखवोड़ा यमउच्छेषणद टुः ॥ ४ ॥ बाहफ्यामश्वि- 
नोःपूषणो हस्ताफ्यांक्तबाहबः । भवन्त्वध्वर्ययश्चान्ये बस्तश्मश्रुम्ंगुभवत्‌ ॥ ५॥ 
॥ मेत्रेयउवाच ॥ तदाखवोणिभूतानि क्षत्वामी दुष्टमोदि तम्‌ । परितुष्टात्माभिर्तात 
साघु खाध्चत्यथात्रुवन्‌ ॥ ६ | ततोमीह्यांसमामन्धय शुनासीराः खहावाभिः । भू- 
यस्तद्दचयजनं समी ठवद्रेघ खोययुः | ७ ॥ विधायकात्र्न्यंचतद्यदाह भगवान्भषः 
शद्‌ चुः क र्यकायनसूवनीयपशा शारः ॥ ८!!! खध्ायमानाशाराख द्क्षारुद्र सयी 
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यज्ञका उद्धार करो आप ही खे यह समाप्तद्वागा ॥ ५० ॥ हे विभो ! अब इतना अनुप्रह कीजिये 
कि हमारा यजमान दक्ष जीजाय, भग दवता के नेत्र अच्छ द्वाजाय, भगु के डाढी तथा पूषा के 
दांत निकल आत्रे || ५१ ॥ह मन्या ! इन देवताओं क और ऋरिवजां के सम्पूण छिन्न भिन्न 
हय अग पहिले की समान ठीक होजायँ, यह कृपा आप कारय ।।५२॥ हे कल्याण रूप ! हे यज्ञ 
बिध्वंसक ! इस यज्ञ में जो कळ शष भाग बचा हे, वह सब्र आप का भाग ह, इस प्रकार यह 
सच अगीकार करत ह, ह श्र ! अव आप अनुग्रह करके सह कह दाजये कि, शद्र्के भाग स्र 
यह यज्ञ तुम्हारा पूण द्वा | ५३ ॥ 
इति श्री भागवत महापृराण चतृथस्कन्े सरला भाषाटीकायां षो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

मेत्रय जी ने कहा कि-दे महात्ाह विदुर ! जब बद्माजी ने शिवजी की इस भांति प्रार्थना 
की तब उन्हों ने इंसकर ब्रह्माजी से कहा | १ ॥ शिवजी बोले क-हे प्रजेश ! में इन अज्ञा 
नियो के अपराध का न तो बणन हों करता हूँ न स्मरणही करता ट्े-कारण कि यह मखलाग 
देव की माया से मोहित होरहे हैं, इस लिये भने इनको योग्य देडादेया हे ॥ २ ॥ प्रजापत दक्ष 
का मस्तक तो जलगया हे इस कारण उसके घड पर बकरे का मखलगा दिगाजाय ओर भग 
देवता अपने यज्ञके भागको मित्र देवता के नेन्ने। से दखें ॥ ३ ॥ पूषा दवता पिसा हुआ अन्न 
यजमान के दांतों से भक्षण किया करं, आर शष देवता जिन्दा न मक्षे यज्ञा छषभाग दिया हैं 
उन सबके अगपूण होजांयगे || ४ ॥ किंतु जिनक समस्त अंग नष्ट होगय दँ उनकी भुजाओं 
का काम आश्विनी कुमार की भुजाओं से ओर द्वार्थों का काम पूषाके हार्था से चळंगा आर अ- 
घय्यु तथा ऋत्विज जसे पहले थे वेसेही होजांयगे, आर भूगकी डाढी बकरे की डाढी को हांगी 
॥ ५ ॥ मत्रे जीन कद्दा-कि हे विदुर ! श्री शिवजी क यढ ल्हभर बचन्‌ सुन समस्त प्राणियों 
न प्रसन्न हो साधुर कट्दा ॥ ६॥ फिर सब ऋषियों आर देवताओंने श्री शिवजी से विनता की 
कि वहांपर चलकर सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कारये तब देवताओं की आज्ञा मान शिवजी बह्मा और 
ऋषियों साइत देवताओं को साथळे उसयज्ञशाला में आये ॥ ७॥ जिस भांति शिवजी ने कहा 
था उसा भांति दक्ष . प्रजापारे के मस्तक का बिधान किया गया || ८ ॥ मस्तक के सधाक 
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विष्णु कतेक दक्ष यज्ञ खम्पादक- अ० ७ । ( २३७ ) 
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क्षितः | सथ:सुप्तरवात्तस्थों ददशचाप्रतोग्रडम्‌ ॥ ९ ॥ तदाबृषध्वजदेषकलिला 
त्माप्रजापतः । दावावळाकाद भर्छरट्रद्‌ इवामलः | १० ॥ अघस्तवाथकृतघी 
नाशक्नाद जुरारतः | आत्कण्ट्याद्राष्पकालया सपरताखुतास्मरन्‌ || ११॥ कुछ्ळा 
त्खस्तक्यचमनः प्रमविहलितःसृघीः । दाशखनिव्यलीकन भावनेशाप्रजापतिः १२ 
॥ दृश्व उबाच ॥ भूयाननुप्र ह अहाभवता कृतामेद॒ण्डस्त्वयामयिभूतोयदपिप्ररूब्ध:। 
नब्रह्मबन्चुषुचवांभगवन्नवक्षा तुश्यंहरेश्चकुतप्चधृतब्रतषु ॥ १३ ॥ विद्यातपान्रत- 
घरान्सखतःस्म विप्रान्त्रह्मात्मतत्वमचितुप्रथमत्वमल। क | तदवाह्मणान्परमसवेवि- 
पत्खुपासिपालः पशूनिवषिभाप्रणुहीतद्ण्डः | १४ ॥ खोऽस्रोमयाऽविदिततत्वर- 
शा समायांक्षिता दु राक्तेविषखरगणब्यतन्माम्‌ । अवोकपतन्तमहत्तमनिन्द या ऽ- 
पादेटएयाऽडृदरेया खमगवानस्वकृततनुष्येत्‌ ॥ १५ ॥ मेत्रयउचाच ॥ क्षमाप्येधख 
मोढवांस अझणाचानमान््रतः । कमंखंतानयामास खापाध्यायत्विगग्निमिः ॥१६॥ 

इणवंयज्ञखंतत्ये त्रिकपाळंडिजात्तमाः। पुराडाशंनिरवपन्वीरसंसर्गशुद्धये ॥ १७॥ 
अध्वर्युणात्तहृविषायजपानोबिशांपत | धियाविशुद्धयाव्‌ च्योत थापा दुर मृद्वारिः॥ 
1१८|॥तद्ास्वप्रभयातेषांयोतयन्त्यादि शोद्श | म्रष्णस्तज उपानीतस्ताद्येणस्तात्र 
वाजना ॥ १९ ॥ कयामाहरण्यरशानोऽककिरीटज्ुएानी ळालक भ्रमरमाण्डतकण्ड 
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करते दी शिवजाने दयादाटि स उसकी ओर देखा, दाईक पडतेही बह प्रजापति दक्ष ऐसे उठकर 
बैठगया मानो निद्रा से अभीजागा हे ओर नेत्र खोलकर देखातो अपने आग महादेव जी क। दखा 
॥९।यद्यपि शिवकरे द्रोहसे उसका चित मलीनहोगयाथा परन्त महादेवजीका दशन करतही उसक 
चित्त शरदके तड़ाग की भांति निर्मल होगया ॥ १० ॥ उसने शिवजी की स्तृतिका विचार किया 
परन्त ज्वरा कछ न करसका ओर अपनी मृत कन्या सतीक दाच से दःखके फारण आंखोंमें 
आंस भरळाया ॥११]॥फिर फेश पवक चित्त को स्थिर कर, प्रेमातर हो दक्ष प्रजापतिनें निस्कपट 
भावस शिवजी की स्तात करनलगा॥१२।।इक्षने कहा-कि हे भगवन्‌ ! मने तो आपका तिरस्कार 
कियाथा, तौभी आपने उस अपमानका ध्यान त्यागकर मुझे दँडदिया थइ बड़ीहा कृपाकी, आप 
तथा हरि जब तुच्छ नाह्यगो की भी अवज्ञा नहीं करते तब तप ब्रत घारी भ्रष्ट अह्मणा को अवज्ञा 
आपसे केस होसकती हैं ॥१३॥ हे प्रभो ! आपने विद्या, तप अत धारण करने वाले ब्राह्मणा का 
वद्‌ मागेकी रक्षाके हेतु प्रथम अपन मुख से उत्पन्न किया हे हे भगवन्‌ ! जैसे ग्वाला गोओं की 
रक्षा करता है इसी भांति आपभी सम्पूण दुःखों स ब्राह्मणों का रक्षा करते हो ॥ १४॥ यद्यापि 
मैने तत्व ज्ञान से राहित होकर सर सभा के मध्य में खोट बचना स आप का तिरस्कार किया 
थातो मी आपने उन अपराधों की गणना न करके साथओं के तिरस्कार करनें के प्रभाव से 
नरक में गिरते हुए मुझको कृपा दृष्टि से बचाया हे नाथ ! अपने किये छुए उपकार से आपही 
सन्तृष्टहो मेरी सामथ्य नहीं जो इसका बदला में द सकू ॥ १५॥ मेत्रयजी ने कहा [क 
इस प्रकार दक्ष ने शिवजी से अपना अपराध क्षमा करवाय, ब्माजी स आज्ञा मांग, उपाध्याय 
ऋलिज और अग्नि सहित यज्ञ कम का आरम्भ किया ॥ १६ ॥ तीन प्रकार का प्रोडास विष्ण 
के [नेमित्त, यज्ञ प्ण करन क हते, प्रमथादक वारा का झाद्ध क लिय श्र्ठ ब्राह्मणा का 1इया 
॥ १७ ॥ है बिदुर ! अध्वयु न साकल्य ग्रहण किया आर यजमान न पशुद्र बुद्ध स ध्यान 
किया तो उस काल हरि भगवान्‌ प्रगट हुए ॥ १८ ॥ उस गरुड पर चढ़ कर कि जिस क 
पंखा से सामवेद निकलता हे, भगवान्‌ आये, उस काळ उनके प्रभाव से सक'के प्रभाव क्षीण 
होगये और उनका कांति स दिशाय प्रकाशित होगई | १९॥ इयामअंग, सुवण की क्षुद्र घेटिका 
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रास्य!!कम्ध्वन्ज चक्रदारचापगदाऽसिचर्मव्यग्रेहिरण्मयसुज्ञेरिचकणणिकारः२०॥। 
वक्षस्यधिश्चितवधूवनम.ढयुदारहासाघलोक क ळयारमयंञ्चविश्वम्‌ ¦ पाश्वञ्चम द्ध 
जनचामरराजहंसः श्वतातपत्रशारानापाररज्यमानः ॥ २१॥ तञम्गुपागतमाळदेय 
सर्वेस्रगणादयः । प्रणमः ए हसात्थायवक्मद्रञ्यक्षनायकाः ॥ २२ | तत्तजखाहत 
स्च .सन्माजहाःसखाष्यसाः | मध्नाधघुतांजलिपुटाउपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥ ९३ ॥ अ~ 
प्यषोग्वृत्तयोयस्यमहित्वात्मभुवादयः । यथामतिगृणन्तिस्मरुतातुभ्रहाचेग्रहम्‌ ॥ 
२४ ॥ दक्षोग्रहाताहणसावनात्त मंयन्नेध्वराघिश्यर जांपरंगुरुम्‌ । सनन्दनन्दाद्यनुगेे 

मुदागणन्प्रपदेप्र पतःकृतांजाळे: | २५५ ॥ दक्ष उवाच | शुद्धस्वघाम्न्थुपर ताखि- 
लल्ुदथवस्थंचिन्मात्रमेकमभयंपतिविध्यमायाम्‌ । तिष्ठेस्तयेवपुरुषत्वमृपत्यतस्या 
मास्तेभवानपरिशद्धइवात्मतन्त्रः ॥ २६॥ ऋत्विज्ञ ऊच: ॥ तत्वनतेवयमनक्नरूद्र 
शापात्कमेण्यवश्र हांघयो मगा वन्विदा मः | घमापळक्षणामदंत्रिव्वदध्वराख्यज्ञातंयद थ 
मधिदेवमदाव्यवस्थाः ॥ २७ || खद॒स्या ऊचुः | उत्पत्यध्वन्यशरणउरुूक्ले दा दुगे 
$न्तकोग्रव्याळान्विष्टावषयसूगतृष्णात्मगहोरुमारः ! देद्श्वश्रेखरूमगमयेशोक 
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और सूय की भांति प्रकाशित क्रीट मुकुट घारण किये, भ्रमर वत नील अलके शोभित मख 
वाळ, कानां मं कुंडल नाना प्रकार के आभषण धारण किय भजाओं में शख, चक्र, वाण, नष 
गदा, पद्म, खड्ग, ढाळ लने से पष्प वृक्ष की भांति शाभेत || २० ॥ बनमालापहिने, उदार 
हास्य समत रथि की कला से सम्पूण विश्वको रमण कराते वक्ष: स्थळ में लद्षमी को धारणाकिये 
शोभायमान थे उनके दोनों ओर व्यजन और चवर ढुल रहे थे और ऊपरकी ओर पूर्णचन्द्र की 
सदश्च श्वत छत्र अत्यन्त शोभा को बढारहाथा ॥ -२१ ॥ उन श्रीभगवान्‌ को आया देख 
ब्रह्मा, सुद्र, इद्र साइत सम्पण दवताआ न उठ कर दढवत प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उन 
भगवान के तेज से जिनकी कांति मलीन होगई हैं एसे वह लाग भगवान की महिमा से क्षुभित 
चित्त हा गद्गद बण से अधोक्षज भगवान को स्ताति करन लगे || २३॥ तव ब्रह्मादिक देवताओं 
की मन वाणी की सप वृत्तियां बिसरगई भगवान की महिमा का नहीं पहुंच सकी तोभी उन्हों ने 
कृया करने के लिये निज स्वरूप धारणकर अपन निकट आयेहुए भगवानकी यथा माति अनुसार 
सबने स्तुति की ॥ २४॥ दक्ष नें यज्ञ पात विश्वर्श ब्रह्मादिकों के श्रेष्ठ गुर तथा सुनेदनन्द आदि 
पाषदों स घिर हुए थरि क निकट जाकर पूजा की सामग्री अपण की, श्री भगवाननें उस पूजा 
की सामग्री का पात्र अपने कर कमळ से ग्रहण किया, इससे दक्ष प्रजापते ने आनंदित हो हाथ 
जोड बडा घयता से स्तुति की ॥ २५ ॥ दक्ष ने कहा कि ज्ञाग्रदादे अवस्थाओं से राहित, शद्ध 
स्वरूप, उपरामका प्राप्त हूड बुद्ध, अभय और अद्वितीय एक आपडही हो, आप माया का तिरस्कार 
कर स्वतन्त्र हानें परभी माया से मनुष्य ददका नाटक घरते हो, उस माया में रहने से आपए४ 
ज्ञात हाते हैं के मानों राग, द्वेष आदिक आपमें आगपहों परंतु यह मेरो दृष्टि हा भेद है आप तो 
निरूप आर निर्विकार हैं | २६॥ सव क्रातिजो नें स्तुति की कि-हें निरंजन ! शिवजी के शाप 
से अपने कमो में व्याप्त ऋई बुद्धिसे घम के उत्पन्न करनेवाले तथा बेदके प्रतिपादक इसयज्ञ रूप 
आपके स्वरूप काही दमता जानते हैं कि जिस के हेत देववाओं के पृथक २ नियम हुए हैं किंत 
आप के गूड तत्व को नहीं जानते ॥ २७॥ सभासदों नें कदा कि-हे शरणागत बत्सल | इस 
सृष्टि रूपी मागी में कि जदां कहदी उरनं का स्थान नहीं हैं और नानाभांति के दुःखदायी स्थान हैं 
। बिषय रूपी उभ्नसर्प फुकाररहाहे सख दुःखरूप नाना भांति के गढ़ हैं दृष्ट मनष्य घातक की 


समान, तथा शोक रूपा दावांम प्रन्लित होरद्दी हे उस में प्रवेश करता हुआ, तृष्णा से दुःखत 
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दावऽन्नसार्थःपादौकर्तशरणदकदायातिकामोपमएः ॥ २८ ॥ रुद्‌ न्उवाच | तव 
वरदवराघावारापरहाखिलाथेह्यापेतुनिभिरसक्तेरादरेणाहेणीये | यदिरचितधियंप्रा 
विद्यळोका5पविद्धं जपाननगणयेतत्वत्परानुग्रहण | २९ ॥ भूगुरूवाच॥ यन्मायया 
गहतया5पहलतात्मवाधा तह्मादबस्तयु भृतस्तमासस्वपन्तः। नात्माच्छतंतवविदन्त्य 
घुनाडापतत्वंखोयंप्रछ्तोद्तुमवान्प्रणतात्मबंध: ॥ १-८ ॥ ब्रह्माचाच ॥ नेतत्स्वरूप 
भततोऽसोपदारथै भे दप्रदेःपुरुषायावरीक्षत्‌ । ज्रानस्यचाथस्यगुणस्थचाश्रयोमाया 
मयाद्रधतिरिक्तायतस्त्वम्‌।। ३१ ॥ इंद्र उवाच ॥ इदमप्यच्युताचिइचभावनंवपुरा 
नंदकरमनोद शाम्‌! खुरविद्व र्क्षपणेरुदायुचे वज दण्डैरुपपश्नमष्टमिः । ३२॥ पत्न्य 
ऊचुः ॥ यज्ञोयंतववजनायकनणष्टोबिष्वस्तःपत्रुपतिनाऽद्यदक्षकोपात्‌ । तनस्त्वं 
दाचश यना मशांतमेचंयत्ञात्मन्नाळिनरुचाडशापुनीहि ॥ ३३ ॥ ऋषय ऊचः ॥ अन- 
स्बितंतभगवन्विचा्टितंयदात्मनाचरसिहिकर्मनाऽज्यसर । विभतयेयतडपसखेदुरी 
एवररीनमन्यतेस्वयमनुवर्ततींभवान्‌ ॥ ३४ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ अयंत्वत्कथासृष्टपीयू 
षनद्यांमतोवारणःक्ळरादावाग्िनिद्ग्ः । तृषारतोऽबगाढाोनख स्मारदावनानिष्क्राम 
तिब ख पन्नचश्नः || ३५ ॥ यज्ञमाभ्य॒वा चा।र्वागतंतप्रसीदे श तुभ्यनमःश्रीनिवाख 
श्रियाकांतयात्राददिन: । त्याखृतऽघीशनएैमखः शाभतेशीर्षहीनः कबन्धायथा पूरुः 
तथा बिभ्रय रूपी सुग तुष्णा के जलक वाले, शरार तथा घरके बृहत बोझका उठाए इन अज्ञानियो 
का समूद क्रिस काळ आप क॑ चरण रूपी स्थान को पावेगा ॥ २८ ॥ शिवजीन स्तुति की हि हे 
वरद ! मे आपके चरणारविंद में, कि जो सब विषय त्यागा ऋषियों के भी सत्कार पूवक पून 
योग्य हैँ, संदे सन लगाये रहता हुँ उस मुझको यह सूव लोग आचार भ्रष्ट कहते हे परतु गे 
आपकी असीम कृपा से उसे कुढमी नइ! गिनता ॥२९॥ खग ऋषि न स्तु ते की कि हे आतान ! 
आपकी गम्भीर माया से ज्ञान रादत अधार मे पढे हुए ब्रह्मादेक भी आप के तत्व को न्हा 
नान सकते, हे भक्तों के आमत्रन्वा ! भगार हम पर अनुग्रद करो ॥ ३० ॥ ब्रद्माजी ने 
स्तुति की कि--ज्ञान, अर्थ, गुणाश्रय पदार्थो को एथरू २ भाति से जानने वाली इद्विया 
द्वारा, जो कळ पुरुष देखता है, उन ज्ञान पदार्थो स ओर अधिष्ठान रूप मायाक पदार्थों से 
आप पृथक्‌ हो ॥ ३१ || इद्रने स्तुति की कि--द्वे अच्युत ? खि पालक चिदानन्द दृष्टिक। 
आनन्ददायी ओर असुरों के नाश करने बाळ, ऊंच आयुध उठाए छुए आपका यह आठ भुजाका 
स्वरूप आपको अत्ग्रेंत ही योग्य दे ॥ ३२ ॥ सित्रयों ने स्तुति का कि हं यज्ञ स्वरूप ! ब्रद्माजी नें 
आपकी ही पूजाके हेतु यज्ञ उत्पन्न किये हैं वही यज्ञ, दक्ष पर रोष के कारण श्राशिवर्जा ने विभ्च 
स कर दिया इससे यह अपवित्र होगयाहे हे 
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हे यज्ञात्मन्‌ ! अपने कमल दर नजो की दृष्टि से 
इते पवित्र करा ॥ ३३ || ऋषियों ने स्तुति की हं परमश्वर १ आपका लीला अत्यंत ही अद्भत 
हैं कारण कि आप स्वयं कम करते छुए भी उनमे लिप्त नही होते, ! जिन की सम्रद्धि के हेतु दू- 
सरे मनुष्य भजन करते हैं, वह लक्ष्मी जी आपका अनुसरण करती हैं और आप उन का सत्कार 
नहीं करते, इमी कारण आपका निलिछ दोनाभा संभव हे | ३४ | सिद्धो ने स्तुति का कि क्लेश 
रूपी दावामि से दगध छुआ तथा तुष्णा से दुःखित यद्द हमारा मन रूपी हाथी आप के चरित्ररूपी 
पबित्र असत की नदी में ज्ञान करने से अब खष्टि रूपी दावामि का स्मरण भी नहीं करता, न 
उस नदी से बाइर निकलता दे कितु ऐसा ज्ञात होताहे कि वह परनक् के साथ एक होगया है 
॥ ३५ ॥ प्रमाति नें स्तुति की-कि हे लक्ष्मी निकेत भगवान ह आप अपनी प्यारी लक्ष्मी जी के 
संग भाए यइ बहुत अच्छा किया आप दृमपर अनुप्रद्द करो, हमारी रक्षाकरा, हम आपको प्रणाम 
i लि किक तल की जज मिलनी कल न कम लत मन पकि ललिक 


( २४० ) धोमज्ञागभत चतुथस्कन्ध खरीक ! 
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घः ॥ ३६॥ स्गेकपाला ऊचुः ॥ डष्टःकिनोडस्भिरसद्‌ग्रहे सत्वंप्रत्यरदरष्टाहक्गयतेयेन 

हव्यम्‌ । मायाहघाभएदीयाहि भूमन यर्त्वंषष्ठःपंचमि माखिभूतेः ॥ २७ ॥ योगे 
श्वरा ऊचुः ॥ प्रयाननते ऽन्योऽस्त्यप्तुतस्त्वायप्रसा विश्वात्मनीक्षश्ञप्रथग्यथात्मनः 
अथापि अञ क्तवेशतयोपधावतामन"यबृन्याऽनुणुहाणचत्लसल ॥ ३८॥ जंगदुद्धव' 
स्थितिलयषुदे बतो वष्टाभियमानगुणयात्ममायया । रीचतात्मभदमतयर्धसस्थ- 
या चिनिवर्तितश्रमशुणात्मनेनमः ॥ ३९ ॥ व्रह्मोचाच || नमस्तकश्रितखत्वाय घमो 

दनाचसूतय | नगुण/यचचयत्काष्ठा नाहवदापरेशपच ॥ ४० । आग्नख्वाच ॥ 
यत्तेजखा5हसुमामिद्धतजाहव्यं वहेस्वष्यरआज्यस्बिक्तम्‌ ! तेयजन्नियेप्च्रविधच पंस 
मिःस्विष्ट यज्ञु्भिःप्रणतोस्मियन्नम्‌ ॥ ४१ ॥ द्‌घाऊचुः ॥ पराकर्पापाथस्वकतमु 
दरीकृत्यधिकृत त्वमेवाद्यस्तर्मिनखलिळउरगेन्द्राधिद्ायन | पुमानशपासिद्धे दद 
विमशिताच्यात्मपदाधः स्रपवाद्यादणार्थःपथिचररासश्ृत्यानयखिनः ।।४॥ गंघर्घाो 
ऊचुः अशांशास्तेदे वमशीव्यादयषतेबह्न्ट्राद्या दे वगणा रूदू पुरोगा! क्रोडा भाण्ड 
विश्वामिदंथस्यविभूमंस्तस्मै नित्यनाथनमस्तेकरघाम ॥ ४३ ॥ बिद्याघरा ऊचतुः ॥ 
त्वम्माययाऽथमभिपद्यक ल घरे ऽस्मिनकृत्वा ममाह मिति दुमंति रुत्पथैःस्वेः | क्षिोऽ 
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करनी हें, जेस धड़ और अंगों क हाने परभी बिना शिर के शोभा नहीं देता उसी भांति यह यज्ञ 
भो दूसरे अगां के हानेपर आप विना नहीं शोमित होता ॥ ३६ ॥ लोकपालों ने स्तुति की किह 
भूमन्‌ ! सम्पृण के देखने बाल आप के आत्म रूप को हमारी खोटे पदार्थों के ग्रहण करने वाली 
इन्द्रियां कदापि नहीं जान सकती, कारण एके पेचभूत से वने हुए शरोर गें आप छठ जीव रुप से 
प्रकाश करते द्दा, यद्दी आपकी माया है || ३७ ॥ योगेश्वरो ने स्तात की कि-हे प्रभु ! आप पर" 
ब्रह्म हा जो परष आपको अपने से पृथक नद समझता उस से ब्ढ़हर भोर आप को कोई प्यारा 
नहीं है हे भक्त वत्सल ! अनन्य वृत्ति स ध्यान करने वाळे हम पर अनुग्रह करा | ३८ ॥ 
सुटि की उत्पत्ति स्थिति तथा सहार में प्राणियों की अदृष्टा क कारण जिनके गुणां का नाना: 
भांति से भद होता है, एसी माया ने जिसके रूपमें न्िगुणासाक, ( ब्रह्मा, विष्णा, महा, ) भेद 
जे हैं, परन्त रूपकी स्थिति दुखत उनमें भदकी भ्रांति तथा गुण उसका कुछ भी कारण नहा 
हे, ऐसे आप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं ॥ ३९ || बद ब्रह्मने स्तुतिका-कि-धमो के 
उत्पन्न करनेवाले सत्वगुण के स्वीकार करनेत्राले निगुण तथा जिनके तत्वको न मेन दूसरा 
कोई जानता हे उन आपको हम दण्डवत करते हं ॥ ४० ॥ अम्रैने स्तुतिकी-कि जिनकी कांति 
स में प्रकाशित छुँ ओर भ्रष्ट यज्ञ में घृतसे परिपूर्ग होकर हविको दक्षताओं के हेतु पहुंचाया करता 
हूँ उन यज्ञपालक ओर पांचिभात क ( अभिदीत्र, दश पूणमास, चातुगास्य पशु आर साम )यज्ञ 
मूत आर पांच मंत्रा स ( आः; आवय, अस्तु श्राषट्यज यजामहे, बषट्‌ ) पूजन किये जाते 
परमश्वरका दंडवत करताहू ४१ || दंवताओं ने स्तुतिकी फि-निज रचित सष्टिको प्रलयकाल 
में अपने पंटम लेकर प्रलय के जलमे शष नागरूपी सेजक ऊपर जा सोयथे वही भगवान जिनके 
ज्ञानमार्ग का सिद्ध पुष अपने चित्त भें विचार करते हें आज हमार _राषट्रिगोचरह्ुए आपने बड़ी 
कृपा की आप सदेव एसदी भक्तों की रक्षा करते हो || ४२ || गन्बर्जा ने स्तुतिकी--कि ह देव 
यह मरीचि आदिक ऋषी आर बह्या, इन्द्र, रुद्र आदि देवता आपके अर्था के अश हैं तथा यह 
सम्पूण सृष्टि आपका खिलौना हे उन आपको हम प्रणाम करते दें ॥ ४३ ॥ विद्यापरों ने स्तुति 
की कि--जों मनुष्य सम्पूण पुछुषाथा के देनेवाले इस दारीर का पाकर आपकी माग्राके बशीभत 
हा” मेरा, मे,, इस भांति का घमण्ड करते हैं तथा खोटे मार्गगामी अपने पत्र आदिके अपमान 


विष्णु कर्तृक दक्षयन्न खम्पादन, अ० ७ । ( २४१ ) 
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प्यस्वद्रिषयलालसआत्ममोह युष्मत्कथा5 प्रतानिषियक उद्धयुद स्यत्‌ ॥ ४४ ॥ प्राह्म- 
णाऊश्चः ॥ त्वेक्रतुस्वंहधिस्त्यंहुताश:स्वयंत्वॉशिमन्त्रःखामिदभपात्राणिय । त्वंख- 
दस्पत्विजादम्पतीदबता अग्नहात्रस्वघाखामआउ्यंपशुः | ४५ ॥ त्वंपुरागांरणा 
यामहासूकरोदे ट्या पक्मिनीवारण-द्रोयथा । स्तृथमानोनदे छीळयायाएीसभिब्युञ्च ° 
इथत्रयीगातयज्लकतु:॥ ४६ ॥ स्वप्रखीदरवमस्माकमाकांक्षतांद्‌ शोगंतेपरिश्र्टख- 
त्कर्मणाम्‌ । कीरत्यमानेनमिन स्लियन्नशतेयल्ञ विघ्ना'क्षययांतितस्मेनमः ॥ ४७ ॥ 
मैत्रय उवाच ॥ इतिदक्षःकचियन्ञम द रूद्रावमशितम्‌ । कोतत्यमानेद्षषाकशे खंनिन्ये 
थत भावने ॥४८॥ भगवानस्वेनमागेतनखवात्मासवेमागभुक | दक्षेवमापआभास्य 
प्रीयमाणइयानघ ।| ४९ ॥ श्रीबगवानुवाच | अहंब्रझ्माचखवंश्य जगतःकारणंपरम| 
आत्मेश्वरउपद्रष्टास्वयंहगविशेषणः ॥ ५०।॥ आत्ममार्याखमाविदयसो ऽ हंगुणमर्यी 
द्विज । रुजन्रक्षनहरन्‌विश्ववध्रसंन्नां्रियोजखिताम्‌ | ५१ ॥ सस्मिनु्रह्मण्याद्विती 
येकेवलेपरमात्मनि । त्रह्मरद्रीचभूतानिभेदनाजञोभनुपश्‍यति । ५२ ॥ यथापुमात्र 
स्वांगेषशिरःपाण्यादिषुक्वसलित्‌ | पारक्यवुद्धिकुरुतएवं म्तेष॒ुमत्पर: ।। ५३ ॥ त्रया 
णामेकमावानांयानपश्यतिवैभिदाम्‌ । सचे स्तात्मनांब्र्मन्‌खशांतिमाविगच्छति'१४ 
सेत्रेय उधाच ॥ पचंभगचतादिष्टःप्रजापातिपतिहरिम्‌ | आचिंत्वाक्रतुनार्वेनदेवाचच 
भयतो5यजत्‌ ॥ ५७५ ॥ रुद्रं चस्वेनभागेनश्ययपाघावत्समाहितः। कर्मणोद्‌ चसश्नेन 
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करन परभी, अज्ञानता से तुच्छ विषर्या में तृष्णा रखते ह वेमनुष्य भी यदि आपके चरित्रामृत 
का पानकरें तो उनकी भा माया दुरहोजाय ॥ ४४ ॥ बाह्मणों ने स्तुतिकी, कि यज्ञ, इवि, अभि 
मेत, समिधा, दभ, पात्र, सभासद, ऋत्विज, यजमान, तथा उसकी पढी, देवता, अभिद्ोज, स्वधा 
सामयी, घृत, दग्ध, और पश यह आपका ही स्वरूप हैं || ४५५ ॥ है वेदमार्ग ! यज्ञ ओर 
ऋत्रूप गजन करते हय, वाराइ मार्त धारण कर आप यागियों के स्ताते करत हुये, एथ्दी को 
पाताळ स डाढ़पर रखकर इसभात ल आय पके जस हाथी कमळनी को ले आता है || ४ 

वह याप इमलोगों पर जो आपके दर्शनामिलाषी तथा सत्कर्म से अष्टये हैं, अनमह करो, हे 
यज्ञ भवगन्‌! यज्ञके भौतर मनुष्य जिसकाल आपके नामका उच्चारण करते हैं उसी काल समस्त 
यज्ञके विघ् नष्ट होजाते हैं, हे भगवन्‌ ! ऐसे आपको दम दंडवत करते हैं ॥ ४७ ॥ मैत्नेयजी ने 
कहा कि वहांपर सबलोग यज्ञपालक भगवान की .इसभांति स्तुति कररहे थे, कि दक्ष प्रजापति 
ने शिवजी के विध्वेस किये यज्ञका फिर आरम्भ किया ॥ ४८ ।' हे बिदुर | सम्पूर्ण भागों के 
भोक्ता सवरप परमेश्वर अपना भागल प्रसन्न हो दक्ष प्रजापते से बोळे || ४९५ ॥ श्री भगवान 
बोळे कि स्ष्टिका परम कारण सर्वात्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वये प्रकाश उपावि राहत जो में हु, बद्दी 
ब्रह्मा और शिवजी भी हैं | ५० ॥ हे द्विज ! में ही त्रिगुणात्मक मायाको धारण करके विश्वकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, करन के हेतु उन २ काम्या के उचित पृथक २ नाम धारण करता 
हुं ।। ५२ ॥ मझ अद्वितीय, परबह्य, परमात्मा को अज्ञानी मनष्य, बरह्मा, रुद्र ओर प्राणियों से 
पृथक दखते हैं ॥५२॥ जिसभांति मनुष्य अपने शिरद्ाथच रणादि अएनअंगोमेंसे किसी अगकोभी 
दुखरेका नहीं जानता, इसोप्रकार मेराभक्तभी सब प्राणियों में मराही रूप मानता है ॥५३ ॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मा और एक रूप हमतीनों देवोंमें जो मनुष्य अभेद वद्धि रखता है 
बही शांति पाताहे || ५४ ॥ मैत्रय जी ने कहा कि श्री परमेश्वर ने दक्ष प्रजापति को जब इस 
भृंगते शिक्षादी तब दक्षने अपने अज्ञमें प्रथम उनका पूजन कर फिर दूसरे दवताओ का पूजन 


किया || ५५ ॥ फिर मनका स्थिर करके यज्ञक शेषभाग से शिवजी का पूजनकर तथा दूसरे 
खळ 
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सोमपानितरारापि ॥ उदवस्यसहरिवरिभः सखाववभुरथंततः ॥ ५६ ।! तस्माअप्य 
चु भाविनस्वेनेवा वा्तराथले ॥ घर्मणवमतिदत्वा त्िदशास्तेदिचययुः ॥ ५७ ॥ 
एंवंदाश्वायणी दित्वासतीपूर्व ले वरम्‌ । यत्ञाह मवतः क्षेत्रम्रेतायामात शुश्रुम ॥५८॥ 
तमे वदयितंभूय आवूकक्तपातमम्विका अनन्य भावेक गतिशक्तिः खुप्ते व प्रुष म्‌ ॥५९.॥ 
पतञद्भगवतः दास्भाःकरमद्क्षाष्यर दुहः । श्चुतभागवतार्छिष्या दु द्व वाम्नबुस्प्तेः 
॥ ६० ॥ इद्‌ पवित्र॑परमीशचेष्टितय शर्वमायुष्वमघौघमर्षणम्‌ । योनित्यदाऽऽके 
ण्यनरोऽनुकीतेयेदुनोत्यघंकोरव भक्तिभावतः ॥ ६१ ॥ 
इतिश्रीम ङ्गा मस ०दक्ष यत्ने सरव रे बकतत स्तुति वर्णमंनामसपततो ऽ ध्यायः ॥ ७ ॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ सनकाद्यानारद्‌ श्वच भ॒ हँखो ऽरुणिर्यतिः ! मैतैगृहान्रह्मसुता 
हाायसन्नूष्देरेतखः ॥१॥ सुषा ऽधर्मस्थभायासीदर्भमायांचरात्रुहन्‌ | अखूतमिः 
शुनंतत्तुनिऋति जगृहप्रजः ॥ २॥ तयोःसम भवलो भो निकृतिश्चमहामते । ताभ्यां 
काधश्चहिसाचयद्‌ दुरुक्तिःस्वसाकलिः॥ ३ ॥ दुरुकीोकलिराधस भर्यस्त्युंचख'त्त | 
मे | तयोश्चमिथन अङ्नयातनानिरयस्तथा॥ ४ ॥ संप्रहणमयाऽख्यातःघ्रतिखर्गेस्तः 
वानघ ! तिःश्रुवैतत्पुमानपुण्यंविघुनोत्यात्मनामलम ॥ ५ ॥ अथात:ःकीतेयेच क. 
पुण्यकाते: कुरूद्वह । स्वायम्भुवस्यापिमनोहेरेरशांशजन्ममः ॥ ६ || प्रियत्रतोत्तार्नी | 
पादौ शतरूपापतेः सुतौ | घासुदेवस्यकलयारक्षायांज़गतःस्थितो ॥ ७ ॥ जायेड 
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सोमपीने वालों का समासि देनेवाले कम से पूजन किया || '५६ ॥ दक्षको अपनेही ऐेश्व्य स 
सम्पूण सिद्धियां प्राप्त होगई थीं परन्तु तौभी देवता गण उस्को धर्म में वुद्धि रहने का वरदुएनि 
देकर वेकुठ को गये ॥ ५७ ॥ दक्षकी कन्या सती इस भांति अपनी देह त्यागकर, दिमाचुछे का 
स्री मैनाके गभ से उत्पन्न हुई, एसा इमने सुना हे ॥ ५८ ॥ प्रळय काल में सोई छुई शाक्त 
जिस भांति परमेश्वर को प्राप्त होती है उसी भाते हिमाचल की कन्या जगाई | पात्रता भी अनन्य 
ते से भजने वाले भक्तों के आश्रय रूप महादेव को दूसरीबार प्राप्त हुई ॥ ४ ५९ ॥ दक्ष यज्ञ 
विध्वेसी श्री भगवान्‌ महादेव जी का यह चरित्र मैने बृहस्पते जी के शिष्य, भगवर््ए्त उधोजी 
के मुख से सुनाथा सो आपको सुनाया ॥ ६० ॥ हे विदुर ! यह महादेव जी का परम पवित्र 
चरित्र जो आयुका बढ़ाने वाला और पापोंका नाश करनेवाळा है, जो नित्य सुनेगा तथा सनाबेगा 
बह प्राणी भगवद्धक्ति के प्रभाव से सम्पूर्ण पापों से छूट जायगा ॥ ६१ ॥ हु 
इतिश्री भागवते ०महापुराणचतथेस्कंधेसरलाभाषाटीकार्‍यांसप्तमो5ध्याय: ॥ ७ || 
मैत्रयज्ी न कहा कि--हे विदुर जी ! सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस अरणि ओर याते इन 

ब्रह्माजी के पुत्रों ने गृहस्थाश्रम नई। कया यह्‌ उद्धर हुये ॥ १ ॥ हे शभुहन ! ब्रह्माजी क 
पुत्र अघम की सुषा नाम खी से देभ पुत्र तथा माया नाम कन्या हई--इस जोडे को निऋति 
ने लिया कारण कि उसके कोई पुत्र नहीं था ॥ २ ॥ इन दोनो से लोम पत्र और शठता नाम्नी 
कन्या हुई, तथा ळोम और शठता से क्रोध पत्र और हिंसा नाम्नी कन्या उत्पन्न हुई और क्रोध 
तथा हिंसा से कलि नामक पुत्र और दुराक्त नाम्नी कन्या हुइ॥ ३ ॥ हे सत्तम! करि और 
दुराक्ति से भय पुत्र तथा सृत्यु नाम्नी कन्या उत्पन्न हुई, भय और मृत्यु से निरयनाम पुत्र तथा 
यातना नाम्नीक कन्या हुई ॥ ४ ॥ :इं विदुर | सेक्षप से मैंने यह सर्म वरणने क्रिया है 
लो मनुष्य तीन बार इस को सुनते हैं उनके शरीर के रब मळ नष्ट होजाते हैं ॥५॥ इसके अन- 
न्तर पुण्य पवित्र यश नझाओी के अश स्वार्यभुवमनुका वेश कहता हू, सो सुनो || ६ ॥ प्रिय | 
ब्रत और उत्तानपाद यह मनुकी शतरूपा खरा से दो पुत्र परमेश्वर के अश से, जगत्‌ की स्थिति 
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जः ॥ ११॥ बालोसिवतनात्मानमन्यल्ाांग भेंखंभृतम्‌ । नूनवेदभवानयस्यदु रू मेड 
थेमनोरथः ॥ १२ तपल्लाइराष्यपुरुषेतस्थेवानुभदणमें । गर्भेस्वखाघयात्मानंयदी 
डळसिनूपास्नम्‌ ॥ १३॥ मेत्रय उचाच ॥ मातुःखपत्म्याःखुदुरुक्ति विद्धःश्वसन्‌ 
रुषादण्डहृता य थादि: । हित्वामषतपितरंखलवाच जगाममातुःप्ररुद्नसरकाशम्‌ १४ 
तानःश्व जन्तं ह्फुरिताधरोएंखुनीतिरुत्खङ्गउ दुहावालम्‌ । निशम्यतत्पोरमुखान्नितां 
तंखाबिव्यथेयदगदितंखपत्न्याः ॥ १५॥ सरोत्छज्यघैर्यचिळलापशोक दावाग्निवाद्‌ 
चलतेवबाला । घाक्ेखपत्न्यास्मरताखरो जञ्चियाद शावाष्पकलामुचाह । १६ ॥। 
दीर्घेश्व खंती चजिनस्यपारमपझ्यतीबाळकमाहचाळा । मामङ्ळंतातपरेष्वमंस्था 
भुङक्तेजनायत्परदुःखदरतत्‌॥ १७ ॥ खत्यंखुरूच्याफमिंहितंभवान्मेयददुभेगा 
याउद्रेग्रहीत: | रुतन्येनड दधश्चविळज्जतयांभायेतिवावो दामडस्पतिमाम्‌ !! १८॥ 
आतिष्ठतत्तातविमत्खरर्त्वमुक्त॑ंसमात्राऽपियद व्यळीकम्‌ । आराघयाऽधाक्षजपाद्‌ 
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के देतु उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ उत्तानपाद के सुनीति और सुसाचे दो रानियार्थी, सुरुचि राजाको 
बहुत प्यारी थी और घुवकी माता सुनीत राजा को अप्रियथी || ८ ॥ एक समय. उत्तानपाद 
सुराच के पुत्र उत्तम को गोद में लिये छुय प्यार कर रहेथे उसी समय घुवजीभी आकर गोदपर 
चढ़ने लगे तो राजा ने उन का आदर नहीं किया ॥ ९ || सुशाचि ने अपने सोत के पुत्र घुवजी 
को राजा की गोदी में बेठते देख इपांयुक्त राजाके सुनते कहनेलगी || १० ॥ सुहाचे ने कद्दा कि 
है बेटा ! तू मेरी काखमें से नहीं उत्पन्नहुआ है इसकारण सिंहासनपर बैठने योग्य नहीं हे ११॥ 
अरे ! तू अभी बालक है तुझ इस बात का ज्ञान नहीं है कि में दुसरी ज्ीक गम से जन्मा हुँ 
जो चेष्टा तू करता हे वह मनोरथ तेरा बह्ठुत दूर हे ॥ १२ ॥ जो तू रा जसिह्ा्नपर बेठनेकी 
इच्छा करता है तो परमेश्वरका आराधन कर, कि जिस की कृपासे तू मेरे गभ में आरव आरं 
राज्य सिंद्ासन के योग्य हो ॥ १३ ॥ मेत्रयज्ञी ने कद्दा कि ह विदुर ! वह धुव सोतेली 
मनाके खोटे वचनों से विंधकर, "वेत से मारे हुये सप की समान रोष स श्वास लेता छुआ मौ- 
न साघे पिता को छोड़ राता हुआ अपनी माताके समाप गया ॥ १४ ॥ कोध के मारे जिस के 
दोउ फडक रहे हें एसे ध्रुवको गम्भीर श्वांस लेता देख कर माता सुनीती ने दोडकर उसे गोदमें 
उठा लिया, ओर सोत की कही हुई बातें अतःपुर के मनुष्यों से सुन वह अति द्वी पीडितह्नुई 
।.१५॥ ओर दावाम्नि के मध्य छताकी माति शोकरूप दावामिले व्याप्त वह खो धारजको छोड़ 
व्याकुल हो, सौतकी बातो का स्मरण कर, कमल से नेत्रा से आसू श्रद्वने लगी ॥ १६ ॥ बड़ी 
दीघ श्वास लेकर, दुःखको थाहृ न देख सुनीति अपने बालक घुवस कहने लगी, कि हे पत्र ! 
इसमें दूसरों का अपराधक मतमानो क्योंकि जो पहले आराको दुःख देताहे उसको उसका फल 
भोगनाही पड़ता है ॥ १७॥ जो सुरांचे ने कहा--बह ठीक है, एक तो तू मुझ आभागिनी के 
उदरसे जन्मा, दूसरे तू मेरा दूध पीकर इतना बड़ा छुआ राजा मुझ को भाग्या कहते तो हे 
परन्तु मनमें लज्जित होते हैं ॥ १८ ॥ हे पुज | इस कारण सोत ने जो बातें कही हैं उन्हे तू 
स्मरण रख, मत्सरता छोड़, अधोक्षज भगवान के चरणों का आराधन कर तो उत्तम बेस 
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पद्मंयदीच्छ से८ध्यासनमुच्तमोयथा ॥ १९ ॥ थस्यांघिपङं परिचयविश्वाविभावना 
यासयुणाभिपत्ते; | अजोडघ्यतिष्ठतखक्भुपारमेछघंपदं जितात्मश्वसनासिबन्द्यम्‌ २० 
तथामनुबोंभगवानपितामहो' यमेकमत्यापुरुदाक्षणेमुंखैः । इष्ट्वामपदे दुरखाप 

मन्यतोमोमंखुखंदिव्यमथापचरयम्‌ || २१ ॥ तमेववत्साऽऽश्रय भुत्यवत्खळं मुमु 
रु मिसृंग्यपदाव्जपद्धतिम्‌ । अनन्यभावेनिजघम भावितमनस्यवस्थाप्यभजस्यपू 
रुषम्‌ ॥ २२ ॥ नान्पंततःपद्मपळादाळोचनाद दुःखब्छिदं तेस़गयामिकंखस । थो 
मृग्यतेह र्तगु हीतपक्मयाश्रियेतरैरंगविस्र्यमाणया ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं 
खञ्ञ!दपतंमातुराकर्ण्यार्थागमंघचः ।- खंनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपितुःपु- 
रात्‌ ॥ २ नारद्स्तदुपाकणरयज्ञात्वायस्यचिकार्षितम्‌ । स्पृष्ट्यामूधेन्य घघेनपाणि 
नाप्राहविीस्मतः | २५॥ अशोतेजःक्षत्रियाणांमानमङ्गसमृष्यताम्‌ । बाळोऽप्यधं 
इदाधत्तेयत्खमातुरखदच: ॥ २६ | नारद उवाच ॥ नाघुनाप्यचमानन्सेखन्मानं 
वापिपुत्रक | ळक्षयामःकुमारश्यसक्तस्यक्राडनादिषु । २७ ॥ विकल्पेविद्यमानेऽ 
पिनहा खंतोषद्देतवः । पुँखो ह मृतभिन्ना यज्लाकेनिजकमभिः ॥ २८ ॥परित्ष्येश 
तश्तातताबन्मात्रेणपूरुध दे घोपस्वादे तंयायद्वाकष्यश्वर गातिबुध : २९ || अथमात्राप 
दिष्टेन योगनाघरुरुत्खसि । थव्प्रखादंखपैपुंसां दुराराध्योमतोमम | ३० ॥ सुनयः 
पद्बोयस्यनिःखगनोरुजन्ममिः । नविदुमैगयन्तो5पितीत्रयोगसमाधिना ॥ ३१॥ 


राज सिहासन तुझ को प्राप्त होगा ॥ "१९ ॥ जिन्हा ने जगत्‌ की रक्षा के हत सत्वगुण का 
आधिष्टान स्वीकार किया हे, तथा जिन के चरण कमलों की सेवा करके नझाभा नह्मपदको प्राप्त 
छये हैं ओर जिनकी बंदना मन प्राणा के बश करने वाळे मुनि लोग करते है ॥ २० ॥ उसी 
भांति तम्दारे पताम मनु भगवान जिन परमेश्वर को सर्वातयार्मी दि से पुष्कळ दक्षिणा वाळे 
यज्ञों को कर दूसरे यक्ष से न.मिलनेवारे पृथ्बी, स्वग तथा मोक्ष संबंधों आनंद को प्राप्त हय हैं 
॥ २१ ॥ द्वेपुत्र | जिन भक्तवत्सल भगवानके चरणकमलको मुमुन्नु लोग दुंढत हैं,उन्हीं भगवान 
को अनन्यभाव तथा निजधम से अपने शुद्ध मनमें स्थापित करा और उन्हींका ध्यानकरों ॥२२]| 
कमऊनयन भगवान के आनिरिक्त तेरा दुःख दूर करन वाडा और कोई मुझ नही दीखता, हे | 
पुत्र ! जिन को ब्रह्मा इत्यादिक देवता ढूढमे रहते हैं और लक्ष्मीजी हाथ में कमल लिय जिन्ह की 
चाइना करती हैं उन्ह का आराधन कर ॥ २३ ॥। मेत्रयजी ने कहा कि इस भांति वहघुव अप | 
ने अभिप्राय को सिद्धि करने वाळे माता के बाक्य सुन जात्मासे आत्मा का नियम करके पिता | 
के घर से निकला || २४ ॥ भगवान के परम भक्त नारदजी यह सुन तथा उसके अयोजन को 
समझ, आश्चर्थित हो, पाप दूर करन वाळा अपना हाथ उसके शिरपर घर मनही मन में कहने 
लग ॥ २५ ॥ अहो तिरस्कारहुए क्षत्रिया के प्रभाव को तो देखो कि यद्द बालक है तोभी सौ- 
तेछी माता के खाट बचनों को हृदय में धारण नहीं करसका ॥२६॥ नारदजी बोले कि है पुत्र ! 
अभोतू बालक दै अशा खळ गें आसक्त रद्दना चादयें न कि मान सनमानका बिचार करे ।।२७॥। 
और यादि तुझे मान अपमान का [विचार है ताभी तुझे संतुष्ट रद्दना चाहिय कारण कि जो अस 
तुथ्ता के कारण ह बह सत्र अज्ञान कल्पित हैं किसी प्रकार से पृथक्‌ नहीं हैं क्‍योंकि सृष्टि में 
सब दुःख सुख कमा सेही होते हैं ॥ २८ ॥ हे तात ! इसी कारण परमेश्वर को कृपा से सम्पूर्ण 
कार्ये एरे द्वेति हैं यह जान मनुष्यको जितना मिलजञाय उतनेहीपर संतुष्ट होजावे |२५॥ माता के 
कहे हुप यक्षेंसे जिसे तू प्रसन्न करना चाहताई उसका मनुष्यों पर प्रसन्न द्वोना अत्यन्त दुःसह है 
॥३०॥। मांन ळोग निःसंग तथा तीनयोगाको सभाधे से नानाजस्मों पर्यन्त उसकी पदी दूंढत दे 
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शुष चरित्र. अ० ८ । ( २४५ ) 
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खतोनिवततामेषनियन्धस्तवनिष्फळः । यतिप्यतिभवानकाळे श्रेयखांसमुपस्थि 
ते ॥ ३२॥ यस्ययदै वविहितंखतेनसुख दुःखयोः । आत्मानंतोषय तदे हीतमसःपार 
मच्छति ३३ ॥ गुणाधिकान्मुदे ळिप्सेद नुक्रारागुणाधमात्‌ । मेत्रीसमातादन्बिर्छे 
न्नतापैरमिभूयते ॥ ३४ ॥ शुवउवाच | खोऽयशामाभगवता सुख दुःखहसास्मना 
म्‌ । दर्दितःङपयापुंखां दुददोऽस्मद्धिधेस्तुयः ॥ ३५ ॥ अथापिमेऽयिनातस्य 
क्षात्रघोरमुपेयुषः । सुरुच्या दुवेचोबाणिनभिन्नेश्चयतेद्दि ॥ ३६॥ परदंचज्िभवनों 
त्कृए्जिगीषाःखाघुवत्ममे । ब्रह्मास्मत्पितभियह्मन्नन्येरप्यनधिष्टितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नूनंमवान्भगवतोयो 5हुजःपरमेष्ठचिनः । वितुदश्ञटतेचीणां हितार्थं जगतोऽक 
बत्‌ ॥ ३८ ॥ मेत्रयउवाच ॥ इहत्युदादतमाकण्ये भगवाननारदस्तदा । प्रीतः 
प्रत्याहतंबाळ खद्धाक्यमनुकम्पया ॥ ३९ ॥ नारद्उचाच || अञनन्याऽमिहितः 
| पन्थाः सवेनि:भ्रयख स्य ते भगवानयासुद्‌ वस्तं भजतःप्रचणात्मना ॥४०॥ धमा 
' धकाममोक्षाख्यं यइच्त्श्रयआत्मनः | पकमेचहरेस्तत्र कारणपाद्‌ सेचनम्‌ ।।४१॥ 
तत्तातगच्छभद्रंते यमुना यास्तरंशाचि ।. पुष्यंमघृवनंयत्र ख्रान्निध्यानित्यदाहरेः ॥ 
॥ ४२ ॥ स्नात्वा$नुखबनं तस्मिन्‌कालिन्दासलिळोदिाषे ।.कृत्वाचितानीर्नवसन्ना 
त्मतःकदिपता खनः ४३ ॥ प्राणायामनत्रिदृता प्राणन्व्रि यमनोमळम्‌ । शानैव्युद्‌ स्या 
मिघ्यायेन्मनसागुरुणागुरुम्‌॥ ४४ ॥ प्रखादामिसुखंदाश्बत्प्रखन्नवदनेक्षणम्‌ । सु 
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तीभी नहीं जान्क्रते |! ३१ ॥ इसी कारण तू इस हठ त्याग कर, तेरा यइ हठ निष्फल हे, 
भ्रष्ठ कल्याण के करने वाले.समय में तुझ तप करना योग्य है ॥ ३२ ॥ परमेश्वर के दिये हुएदी 
पर आत्मा को प्रसन्न रखना चाहिय कारण कि सेतोषीही को माक्ष प्राप्त होती हे ॥ ३३ ॥ जो 
अपने से गुणों में विशेष हावे उस देखकर आगदित होवे, तथा जो न्यूनही उसपर कृपा रक्ख 
ओर जो समान हो उससे मित्रता रकख, एसे मनष्य का किसी प्रकार के ताप से पराभव नहीं हो 
ता ॥ ३४ भ्रुवमा ने कहा कि आपन सुख दुःख से ताडून मसनुष्योपर दथा करके यह झांतिका 
मामे दिखाया कि जा दगा सरोखों को मिळना आति दुस्तर है ॥ ३५ ॥ परन्तु मुझ दुर्षिनीत तथा 
घोर क्षत्री स्वभाव वाल क यद्द ठइर नहीं सकता, कारण कि मेरा हृदय सुशाचि के दुवीक्य रूपी 
याणों से छिदाहुआ हे ॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | उस जिलोकी के पदको जहां पर हमारे पृरुषा तथा 
औरभी दूसरे नपहुचे दा, में जीतने की कामना करता हूं इस कारण आप मुझे श्रेष्ठ मागे बतलाइये 
॥ ३७ ॥ आप भगवान साक्षात्‌ अझाजी के अग से उत्पन हुएदो, आप सूय की समान जगत्‌ 
के हित के इतु वीणा बजाते हुए विचरते दं ॥ १८ ॥ मेजेयजी ने कहा कि-नारदजी धवजीा के 
पेसे गम्भार बवन सुनकर अत्यन्त प्रस छुप और सत्य वाक्य.से उस बालक पर परम स्नेह 
किया ।।३९॥ नारदजी बोळे-के तेरे कल्याण क हेतु जो तेरी माता ने माथे बतळाथा हे उस स 
साक्षात्‌ परमेश्वर प्राप्त होंगे, तू नश्रीभूत होकर उनका भजनकर ॥४०॥ जो मनुष्य अपना सुख 
चाहें ता बह धमे अथ काम और माक्षके हेतु श्रीभगर्वोनक चरणारबिंदांकी सेवाकरे क्‍योंकि मुख्य 
कल्याण का कारण वहो हे | ४१ ॥ हे पूज ! यमुनाजाके पवित्र तरपर पांवत्र मधृचन क्षत्र दै 
जहां नित्यप्रति श्री भगवान विराजतहें वहांजा तेरा कल्यागह्दोगा ॥ ४२ ॥ उस पवित्र आश्रम में 
जाकर प्रतिदिन कालन्द्रीमं कि जिसका जल अत्यन्त कल्याण कारकहै स्नातकर उावित कियासे 
निश्चिह्दो अपना दढ आसन जमाकरक वहां तू रहना ॥ ४३ ॥ तीनप्र कार के प्राणायामक्ष प्राण 
इन्द्रा और मनके मलको डूरकरके धीर मनसे गुरूरूप श्रीभगवान्‌ भ्यानकर || ४४॥ अपने ऊपर 


( २४६ ) श्रीमद्भागवतं अतुर्थर्कन्ध खटोक । 
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नासं लुधरवं चारुऋपोलंसरसुन्दरम्‌ || ४५ ॥ तरुणंरमर्णायांगमरुणोछक्षणाघरम्‌। 
प्रणताभ्रवर्णनुम्णं शरण्यंकरुणाणेबम ॥४६॥ श्रीवत्सखांकघसद्याम पुरुषंवनमाळि 
नम्‌ | दोखचक्रगदापदोरभिग्यक्तचतुभुजम्‌ ॥४७॥ किरीटिनंकुण्डलळिनंकयूरबळ 
यान्वितम्‌ । कोस्तुभाभरणप्रीवपीतकीशे यवालखम्‌ ॥ ४८॥ कांचीकलापपयेस्तं 
लसत्कांचननू पुरम्‌ । दुशनीयतमंशान्तं मनोनयनवर्थनम्‌ ॥ ४९ ॥ पद्भयांनलमणि 
अण्या विलखद्धरयांसमचैताम्‌ | हृत्पदा काणिकाधिष्णयमाक़रम्यात्मस्यवास्थितम'५०।| 
स्मयमानमभिष्यायेत्सानुरागावकाकनम्‌ | नियतनैकशतेनमनखावरद्षेभम्‌ ५१॥ 
पवभगचतोरूपंखुभद्रंध्यायतोमनः । निवृत्यापरयातण सखंपत्नंनानिबतते | ५२ ॥ 
जप्यश्वपरमोयुह्यः श्वयतांमेजूपात्मज । येसत्तरात्रप्रपठन्‌ पुसानपद्याति खेचरान ॥ 
॥ ५३॥ ऑनमोमगवतेचासदेवाय ॥ मस्पेणाननदेवस्य कुयोदद्रब्यमयींबुचः । 
खपरयोविविधे दरेब्येदेराकाळविभागावित ॥ ५४॥ खलिळे:शुचखिभिमोल्येवन्येमेळ 
फलादिभि: ! शस्तांकुरांशुकेश्वारचंत्तुळस्याप्रिययाप्रभुम्‌ ॥ ५५ ॥ रूब्च्चादव्यम 
यीमचां क्षित्यस्व्वादि घुवार्च येत्‌ । आभुतात्मामुनिःशांतोयतचांमितवन्यभुक ५६॥ 
स्चेर्छावतारचरितैराचम्त्यनिज्ञमायया। करिष्पत्युत्तमर्छाकस्त ड्धायेद्यूद ये गम 
म्‌॥५७॥ परिचर्याभगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । तामंत्र्द यनैचप्रयुंञ्यान्मन्त्रसरत 
ये॥ ५८ ॥ एवकायेनमनसा वचसख'जमनोगतम्‌। परिखर्यमाणोभगयानभक्तिम 
त्परिचयेया ॥ ५९ ॥ पुखाममायिनांखस्यरभजतांभावबर्धनः ! अयोदि शत्यभिम 


प्रसन्न होनेमें सुमुख निरन्तर प्रसन्न बदन, सुन्दर नेत्र नासिका शरुकिटी कपोल देवताओं में संदर 
हैं ॥ ४५ ॥ युवा अवस्था, सुन्दर अङ्ग; अरण होंठ बिंबवत अधर नम्रीभूतेंके आश्रय सुखदायक 
शरण्यरूप कहुणानिघान, ॥ ४६ || श्रीवत्सका चिद्र मेघवत इयामवणे वनमाली अन्तर्यामी शंख 
चक्र, गदा, पद्मस, शोभित चतुभुजर्दे ॥ ४७ ॥ किरीट, कण्डल केयूर कंकणसे देदीप्यमान कौ- 
स्तुममणि और आभूषण ग्रीवा में घारणकिये पीताम्बर पहुरे ॥४८|| कटि म॑ क्षद्रघोटिका धारण 
किये केचन के नूपुर चरणोंमें जाये दशनयोग्य, शांतचित्त मन और नेत्रोके आनन्द वर्धक ॥ 
४९ ॥ माणिपंक्तिसे नख शोभेत भक्तोंके हृदय कमलकी कलियोपर चरण विराजमान जीवात्मा 
में स्थित ५७ ॥ मंद २ मुसकते प्रेमसहित अवलोकन, ब दान देनेवालोमें अष्ट श्रीकृष्णभगवान 
का प्रथम धारणासे रब हुए एकाग्र मनसे ध्यानकर ॥ ५१॥ हे महाराज ! जो मंगलदायक भग- 
बान रे रूपका ध्यानकरताहे उसका मन शीघ्रही परगानन्दको श्राप्तदों अन्य बिषयोसे छूटजाता है 
॥ ५२ ॥ हे नपात्मज ! परमगुद्य जो जपनेयोग्य मन्त्रद्वै सो सुन; जिसका सातराजि जप करनेसे 
आकारते सबदेवता प्रत्यक्ष द्वोजाते हें ॥५३॥ “ऑनमोभगवते बासुदेवाय”इसमन्त्रस परमेश्वरको 
नानाभांतिके पूजनक पदार्थों से देशकालके विभागको जानकर पूजाकरे | ५४ ॥ पवित्रजल, 
माळा,बनक फल, अष्ठपुष्प तथा भगवानकी प्यारा तुलर्सासे परब्रह्मकी पूजाकर ॥ ५५ || शालिग्रामा 
दिऋूकी प्रमिमाबनाकर द्रव्यमयो पूजाकरे ओर अरचाकी पृथ्वी जलादिसे पूजाकरे वित्तमें घेयरख 
मौनदो शांतिपूतेक थोडासा बनफल भोजनकरे ॥ ५६ ॥ और आपनी इच्छांस जो अवतार धारण 
करतेहें उनका चिंतवनकरें फिर भगवान अपनी योगमाया करके अवतारले अनेक लीळा करेंगे, 
इस हृदयमें ईश्वरका ध्यानकरे ॥ ५७ || जिसभांपिस प्रथम आचायीने भगवानूकी सेवाकी है, 
उसीमांति द्वादशाक्षर मन्त्रका जपकर परमश्व रकी परजाकरे ॥ ५८ ॥ इसप्रकार देद्द मन, बाणीसे | 
चित्त ध्यान कियेहुये परमेश्वरकी भक्ति परायण परिचर्यास पूजाकरे || ५९ ॥ निश्चल भक्ति 


करनेवाळ भक्तोंका भक्ति बढ़ानेवाळे परमेश्वर जो वह घमेअथ काम मोक्ष आदिक कल्याणकारी | 
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श्व चरित्र. अ० ८ । ( २४७ ) 
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तयद्धमोदि घुदे हिनाम्‌॥ ६०॥ विरक्तश्वेन्दियरती भक्तियोगेनभयसा । तेनिरग्तर 
भावेन भजिताद्धाबिमुक्तये ॥ ६१ | इत्युक्तस्तंपरिक्रम्यप्रणस्यचनपाभंकः । ययौ 
मधुबनंपुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्‌ ॥ ६२ ॥ तपावनगतेतस्मिनप्रविष्ठाऽन्तःपस्सुनिः । 
अहिताहणकारात्तालुखालीनउवासतम्‌॥ ६३ |! नारदउचाच॥ राञनर्किष्यायसे 
दीर्ध मुखनपरिशुष्यता । किसानरिशुष्यतेकामा घमोंचाऽथनखयुतः ॥६४॥ राजो 
बाच || सुतोमेबाळकोवहान खेणेना ऽक रुणात्मना | निवांखितःपंच वर्षःसह मातरा 
महानकविः॥ ६५ || अप्यना थंवनेवह्मन्‌ मास्मादन्त्यभेकवूका: श्रान्त शयानं ध्लाध 
तेपरिस्लानमखाम्वु जञम्‌ ॥ ६६॥ अहोमेबतदोरात्म्यस्राजितस्थोपघारय । योऽऊकं 
प्रेम्णा5रुरक्षन्तेनाभ्यनन्दमख्तमः ।।६७।। नारदउवाचच ॥ मामाहुच:स्वतनयं देय 
शुप्तविशांपसे | तत्प्रभावमविज्ञाय घराउंक्तेयद्यशोजगत्‌ ॥६८॥ सुदुष्करंकरमरूत्वा 
लोकपाळैरपिप्रसुः । पष्यत्यचिरतोराजन्‌ यशोधिपुलयंस्तव ॥ ६५० ॥ मैत्रेयडबाच 
इतिदे चर्षि णाप्राक्तं विश्वत्यज्ञगतीपतिःराजलब्मीमनाइत्यपुत्रमेवान्वचितयत्‌ ७०॥। 
तत्राभिषिक्तःप्रयतस्तामुपोषयविभावरीम्‌ । समाहितःप4चरदष्यादेशनपूरुषम्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ त्रिरात्रान्तेत्रिरात्रान्तकपित्थवद राशनः । आत्मञ्रत्यमुखारेणमाखनिन्य ऽ 
थन्‌हरिम्‌॥ ७२॥ द्वितीयचतथामार्ं षष्ठ पष्टेऽमेकादिने । तृणपणाोदाभ: शाणं 

कताम ऽभ्यपचयठि तुस्‌ ७२३ तृतायचानयन्माख नवमेनवमे5हानि।अब्भक्षउत्त म 
श्छों कमुपाधावत्खमाधिता ॥ ७४ || चतुर्थमपिवेमासं द्वादशेद्वादशे 5हनि । वायु 
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पदार्थ चाहतेह सो देतेहें ॥ ६० || जाप्रहष मोक्षचाहे वह विषयासि विरक्तहोकरू भाक्तिद्वारा दृढ़ 
| हुये अनन्य भावसे साक्षात्‌ परद्यू का भजनकरे ६१ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि इसमांतिं नारदजी 
के वचतसन उन्हें दण्डवतकर प्रदाक्षणादे वह राजकुमार परोश्ररके चरणोंसे चार्चेत उस पवित्र 
मधवनको चलळादिया || ६२ || ध्रुवके तपोवनजामे के पश्चात्‌ नारदजीने राजाके अंनःपरमें प्रवेश 
किया, राजा उत्तानधादने पूजनीय नारदजीकी पूजाको नारदजीने बिराजकर राजास कहा॥ 
॥ ६३ ॥ नारदजी बरोल कि इराजन्‌ ! आपको कया एसा बडा शोचई कि जो आपका मुख सख 
रहाट आपका घमअध काम तोनदीं नष्टद्दागया ॥ ६४ ॥ राजानकहा [कि--इबह्यन्‌ ! मुझ कठार 
चित्तमै स्त्रांके बशीमत हो इर जञानवान मदात्मा ५ ब्ष के बालकको उसकी मातासमेत घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५ ॥ हे बह्मन्‌ ! जिसका कोमल मुख कुम्हलारहाहे ऐसे थक्रेहुये भूखे सोते हये 
उस अनाथ वालकको कहो वनम भाडया तो न खाजा || ६६ || अड्डा मुझ दुरात्मा स्त्रीजतका 
को तो देखो कि प्रेमपर्वक गोदीपर चढ़नेहयये उस बालक की मेंते प्रातिनकी | ६७ || नारदजी 
ने कहा कि हेराजन्‌! उस देवरक्षित अपने पुञका तू शाच मतकर उसके प्रभावका तू नह जानता 
उसकी कीर्सिका जगतमें विस्‍्तारहोगा ॥ ६८ ॥ लोकपालेकों भी दुस्तर ऐसा कमकरके कड़ी 
कलमें आवेगा हे राजन ! वह आपके यशका विस्तार करेगा || ६९ || प्रत्रेयजीन कहा कि राजा 
उत्तानपाद नारदजीके यद्व बचन सुन राजलक्ष्माका ।निरादरकर पुत्रका चिन्ता करनेलगा 1७० ॥ 
वे धुवजी यमुनामें स्नानकर स्थिरहा जिसरात्र में वहां पहुंचे उसरात्रकां उपवासकर नारदजी 
की आज्ञासे एकाप्रचिततदो परमेश्वरका पूजन करनेलग ॥७१॥ तान २ रात्रिऊ अन्तमं कथ और 
वेरका भोजनकिया, इसभांति आत्माकी इत्तिके अनुसार एक महीना बताया ॥ ७२ ॥ इसाभांति 
उस वालकने दसरे भहीनेमें छठादिनके उपरांत आपसे गिरेहुये तृण ओर पत्ते आदिकका भक्षणकर 
परमेश्वर का भजन किया || ७३ ॥ तीसरे महीनेमें नो २ दिनमें केवल जलपानकर समाधिलगा 
नारायण का घ्यानाकिया ॥ ७४ ॥ चाथ महीने बारह २ दिनके उपरांत बाय भक्षणकर श्वांसरोक 
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( २७८ ) भ्रीमज्ञागवत चतुर्थस्कन्च सटीक । 


ST gre Pee “हकक हकीकत Ti rr शवक Wen 


भक्षोजितश्वाखो ध्यायनरेवमधारयत्‌ ॥ ७५ ॥ पष्य नेमास्यनुप्रा्े जितश्वाखोनृ 
पात्मज: | घ्यावनवह्मपदे केन तस्थोस्थाणारवाचलः ॥ ७६ ॥ खरवतोमनअकृष्य : 
हृदि चतन्द्रियाशयम्‌ । ष्यायन्‌ुभगबतोरूपं नाद्राक्षात्किजनापरम्‌ ७७॥ आधारं 
महदादीांप्रभान पुरुषेश्वरम्‌ । त्रह्म चारय माण स्यत्रयोलोकाश्च कस्पिर।। ७८ ॥ यदै 
कपा रेन लपार्थिवार्भकस्तर्थो तदंशुएनिपीडितामही । ननामतत्राधेमिमेन्द्रधिष्ठि 
ता तरीबक्तव्यंतरतःपदेपरे .। ७९ | सस्मिञ्नभिष्यायतिविश्बमात्सनो द्वारनिरु 
भ्या ऽसुपनन्ययायिया | लोकानिव्डळ्वासनिपोडितासू शं खलोकपालाःदारणंययृ 
हरिम्‌ ॥ ८० ॥ वेवाऊ डः ॥ नेवंविदामोमगवनपाणरोत्रम्‌ चराखरस्याखिळसरत्य 
धाम्नः । विधीहत भोवाज नाद्विमोक्षं प्रात्तावयत्वांशरणं शरण्यम्‌ ।८१॥ शोभगवा 
नुआच | माभैए्वाळंतप लो दुरत्ययालन्नि वतेयिष्यप्रतियातरुवघाम । घतो हियःप्राण 
निरोय आखीदो त्तानपाद्‌ मंयिसगतात्मा ॥ ८२ ॥ 
इतिश्रोषद्गाश्मदा०्जतर्थर्कन्धेध चरिते अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 
सैत्रियउवाच | तपवप्त्लिन्नमयाउरुकम कतावनामाःप्रय यृस्तरिविष्टपम्‌ । सह 
ख शीषोपिततो गरुत्मतामघोवेने भ्त्यादि हक्षयागतः ॥ १॥ सवैशियायोगविपाकती 
ब्रपा हत्पम्कोशेस्फुरितंतडित्यभम्‌ । तिरोदितंलहलिबोपळव्यर्वाहःस्थितंतदच 
स्थंररश ॥ २॥ तद्दशानेनागतसाष्उसः क्षिताबचन्द्तांगं (वनमय्यदण्डवत_ । हग 
क्यांग्रपशयनप्रपिबन्तिया मे क इखुम्बन्नि वास्येन शजारवा कप्त ॥ ३॥ सतबिवक्ष 
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परजह्म परमात्मा का ध्यानाक्रैया || ७५ ॥ वह राजझुगार पांजर्व महानम श्वांतरोक | 
घ्यान करताहुआ ठुंठकी समान एकपेर से खड़ाहाकर अचळहोगया || ७६ || उस मनक कि 
जिसमें शब्द आदि विषय और इन्द्यां निवास करतीरे सबमेंस खचकर परमेश्वरक रूपका ध्यान 
इसप्रकार करनेळगाँ कि उसे केवल कृष्ण के ओर कुछना नहीं दीखताथा ॥ ७७ |, उसके मह 
तत्वादिकों के आधार प्रकृति ओर पररय परमात्मा धारगासे त्रिडोकी कांपनेठगी ॥ ७८ ॥ 
जब वह राजऋुमार एकपेरस खड़ारहा, तव उसके अगूठेत दवा हुई भम इसभातस कुछे क आगे 
को झुकगई जैसे कि हाथाकबेठनेसे नाइ इवरउथर झुरती दे ॥ ७९ ॥ प्राण आर प्राणके द्वारों झो 
रोक आत्माके साथ अभर दटिऋर वह परब्र परमात्मा का ध्यानकरनिरूगा उसरामय समस्त 
लोक तथा ळोकपार श्वास रक्रनक कारण आत दुःखितददो परमेश्वर री शरण में गये || ८० || 
देवताओं ने कहा कि--4 भगवन्‌ ! हम नदीजानते कि समस्त चराचर प्रागियोंक इवांस किस- 
कारण रुकगये हेशरणागतवत्सल! हम आपकी शरणागतमँहें आप इसदु:खन्त हमसवको बचाओ 
श्रीमयावान्‌ बोळे कि--तुम कुछ भय मतकरो जो बालक तकर ,रहाहे उसको दुरत्यय तपसे में 
निवारण करूंगा तुम अग्न २ घामको जाओ उत्तानयादका पुत्रमरे स्वरूपक्री एकपता को प्राप्त 
होरहा है इसकारण तुम्हारा श्वास रुकगयाहे ॥ ८२॥ 
इातिश्रीमद्भा ण्महा ० चतुर्थऽस्कवेसरलामाषाटीकःयां 5 ४मों ऽध्य! || ८ || 
भेत्रयजीवोळ कि-वेसबदेवता भगवान क वाक्योंको सुनअभवह्ा उनको देडवतकर देकुठको 
गये, ओर परजह्म भगवान्‌ अपने भक्तक दसीनकी इच्छास गरुड़पर वेठमधृत्रन में आये ॥ १॥ 
ध्रवयोगसे परिपक्ष हुई “बुद्धिदवारा हृदय कमलसे चपलासम चमकवाले भगवान के रूपको अन्तरध्यान 
हुआदेख ब्योंचॉककर खड़ाहुआ त्योंडसी रूपका कि जिसका ध्यानकर रहराथा दर्शनहुआ ॥२॥ 
परमेश्वरके दशेनोंस श्रमयुक्तहदो, उसवालकने काष्ठकी समान धरतीपरगिर इसभांति दडवतकी 
किमानों नत्रेंसिपान, मुखसे चबन ओर भुजाओंख आलिंगन कररहाइो ॥ ६ || वह वाळक परमेश्वर के 
PISS rrr enn nines on IRIN PF वॉकळमधक की 
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| हस्तसरणप श्रसणत्यगादानपाणाक्षती लग व त पुरुषा व तु भय म्‌ 1 ६ ॥ पकस्त्वमंयभ- 
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१, 
पुहषपरूण आपका में दडेपत ऋषरनाड॥ ६ ४ हनाव ! आपके भमातारचा भर ऋाइना झानङ्कपा 
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नारायणखे दरपाना तथा धुत्रकाराम्य काना. अ७ ९.1 . (६ २४९ 


न्लसतव्रिमेदरित्तात्वामयसधस्यचहयवस्थित' । कृतांजळिवहाम्यनकमस्थुनापसर्प 
दोबाळंळपयाकपोळे ॥ ४ | सदेतदेसप्रतिपादितांधिरं देवींपारशातपरात्मनि्षय 
सैमशिमसावोपफ्यगणाद्सत्यरंपरिशवास्थ्रवस्व छ बाल्लिदि: ॥ ५ । च उवाच ॥ 
योऽन्तः प्रविदयममवार्याममांप्रसा%जीववत्याखळश्ाख्घरः स्ववाक्गा अन्यांश्च 


गवशक्षिद्मात्मशक्तयामायाण्ययास्णुणयासइदादशेपम्‌ । सप्ट्याध्सुविश्यपुरुष 
स्त रसद गणणुनानेयदारयुयिभावसुचडिभाखि ॥ ७ ॥ त्वद्सयावंयुनयेचमद ७ 
थिश्व सुतः मवु इचना थम बत्मपक्ष। । तस्यापयग्धशरणेंतयपादशूद विशमयते5रत 
विदाकथमातेबंधों ॥ ८ ॥ शुर्मवितृष्रप्रम वदतदमाययानेवत्वांभवाष्यचाचमाक्चण 
मन्यद्दता। अचत कल्पक स रुंदुणपोपन्ास्यासटळात यलपशअनिर्यणपनुणाम्‌।९॥ 
यानिशेनिस्व मु भूमातयपाद पक्र व्यानाद्वकरुञनकयाळवणनवास्थाय्‌ । खान्नह्माणि 
स्वम हिभन्यपियाथघाभूत्‌ किल्लत का सिकुछितातपतता बिमानात्‌ 1१०) भाक्ति महु 
प्रवहतात्याविमप्रसझो क्षवाद मन्‍्तशदसाममछाशायानाम्‌ । थयगाञअसोल्वणमुरुव्खस 
नंशवारिवतण्यसवदगाणकापयूलतपासभस;ः ॥ ११ ॥ लेसस्प्रल्यजितर्ांत्ियमीश 
भत्यय्ेजान्वद:सुतसइव पद धविलदारा।.। येत्वटजनासभवदीयपदारविदसोगच 


छुर्धदयेलुहवनसक्गाः ॥ २१२ ॥ लिशरछनगद्िज सरीरपदेचदस्यमरत्योदिमणिःपरि 


स्या १ 
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गणा वाहक वारला थी प्त बकला स्तना नंदा आनतिः था, संवाव्तयागा अगवान 
दसपाउक को भका बात, जान उभद्वायक्राडुदु॥ परत्र कराकर अपन वेदाय शेखरे उसके 
कपोलक। स्री है ४ | परस रक दाह वाणा प्रापटो जाव सम परपतान्मापे निणचकीो 
जान वह. शड कि जो नकिरसता प्रमा शीर झयपदान सामी हे अस्येद कातियाले परमेश्ररकी 
स्वान कररगा ॥ ५ 0] आनकदा कि (डी ते पारण करतय! » भारा चान सर मायर व्याधी 
माह 1 8 8 वायाका सार दीत, पावे, कान, लाचा, जा 
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फ आपचतन्य कार काळा पाप 


र्ग ह क ४.४ र = 
खार शण का मार्ग! परयवाओि चड इ» जा मन दा पान्न नाचा सुमार 5 प्यास संहू- 


खाक पदायीकीगना इदासन म्थियंदा अस काटपजाचि जवेदास्वस प्रकाशित होता है 
भसे आप बवताआदा सूपे अत्य हुम प्रकादत हृल EOE HAE दिये छ 
शानपे सदा वीने इश्जयतूया इस भाव चा किससे साताहुआ गन्य जागवार एखनाईे । हेञा- 
एवेक! मकि देनेवाले आपके चरणीकी उपकारी सनु बदी अलसता ॥८॥ आवागमन छडा 


मवाल आपका आयष्य कामादक हतीयजन कर तह, बढ सवरा जा य्रासे वनित नविन हैं, 
कारणाके तेह व तकी सरणाआकी सवाकरकामल्याइइ धारथकर तुच्छमुखोकी इस्छाकरने हैं 
भनष्यक्ी विषय सम्बंधी राखतो न रुमेंगी मिठगकता ह ॥ ९ ॥ दसाम! देह घारियांको जोसख 


आपके चरण यामल का व्याववीरतेखे मीर भक्ता की फदा साचस प्रा्द्दात। ६, मटार ।यजाचदराप 


बह्ममेंभी नहीं दे ता फिर याहझप काळत चळापमान होनेबाले विमनसं ये गिरफडतबालि वगव 


३ सियोको. कहां मिलराकता ह ॥ १० ॥ इेअनेत ! आपकी सदेदनाकि करनंगछे निर्याय काण 
1 सळमोका सगसदेव वनारहाक असे आपके गणीके चारित्राइतका पानबंर मंतवाळाह आः | 
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वितंसद खाडिराषम्‌ । रूपंस्थचिष्ठमञ्जतेमहदाश्यनकनातःपरंपरमवेक्िनयत्रचादः | 
१३॥।कल्पांतणतद्‌ सिलं जञ ठरेणडूह णञछेतेएमान्ट्वरगनन्तखखस्तदं फे । यत्नामािसि 
चुरु कांचन लो कपद्गसे युमान्भगचतेप्रणतो ऽ स्मितस्मे ॥ १४ | त्वंनित्यमुक्त परि 
शुद्धविशुद्ध आत्माकूरस्थआदिपुरु रो भगवां रुः्यधी शाः । यद्‌ युद्धघवस्थितिमखणिड 
तयारुदष्टथाद्रएास्थत!ःचधिमस्ोव्यतिरिक्तआस्ख || १५ | यास्मन्वरुद्धगसयां 
ह्यानशपठन्तिचिद्याद यावियिध्यक्षक्तयआनुपूव्यात्‌ | तद वह्माविश्वभवमक्कमनंतमा 
यमार्नदमान्मचिकारगहप्रपद्धे ॥ १६॥ सत्याऽऽदिषाहिभगयस्तवपाद्‌ प्ममाशी 
स्तथाऽनुभञजतःपुरुषाथसर्तेः । अष्यबमायभगयान्परिपातिदीमान्वाश्रचवत्खकम- 
तुग्रहकातरोऽस्मान || १७ ॥ मैत्रेय उचाषत्र।। अथासिएतणवंचे त्खं दपनधीमता 

शव्यानुरक्तामगवान्प्रातचस्त्द्सत्रबात्‌ ॥ १८ || श्राभगवातुवाच ॥ वदाहतव्यच 
खितंहदि राजन्यवालक | तःप्रयड्छामिभब्रेतेदुरापमपिरु्रत ॥ १९ ॥ नान्यैरधि 
गएतेसउयदश्राजष्णुध्रवक्षिति। यत्रग्रहक्षेताराणांज्यातिपांचक्रमाह्ितम्‌ || २०॥ 
मढधघागोचक्कबत्स्थास्तपरस्तात्कदपवाखिनाम्‌ । अरमा ऽग्निःक इयपःशुक्रामुनयोये 
बनोकसः | चरंतिद्क्षिणीदृत्यश्रमन्तोयत्खतारकाः |! २१ ॥ प्रस्थितेतुचनंपित्ना 
द्त्वागाधस श्रयः । परजिशाद्रपस्वाहस्लंरक्षितामण्डलंभुवः ॥ २२॥ त्वद्गातयुत्तमे 
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पशु, पक्षी, उक्ष, उरग ट्य, मनुष्य इत्यादिकस व्याप्त आर सत, असत्‌ तथा महत्तत्व इत्यादिक 
नाना कारणवाळ आपके इसतिराट रूपको साडाननाहु परन्तू उसईशवर रूपका कि जहां झल्दका 
व्यापार नहींई में नहीं जायना | १३ ॥ ओखझष संखा परमेउवराकि जिनकीराए अपनेदी भीतर 
कृव्यांतम इसराम्पूण सटे को जप उदरमे लयकर दोषजीकी गोदमे शयनकरने हूँ तथा जिनके 
नामिरूण समुद्रसे उलान खटेच्यी कालकी कळीमे ब्रह्माजी उत्पन्न हुये उनपरमेश्वर आपको मं 

देडवत करना ॥ १४ ॥ आपनिस्य मुक्तद्दो, यहजीव आपकी कृपासे होताहे, आपचारों ओरसे 
शुद्रदो, वदगळीनद, तमझागवानही, वह अज्ञान हे, आप आत्याद्दा, वह अडे, आप अतयामीहो 

वह विकारबानरे, आप अवादिहो, बढ़ आदिमान है, आप भगवानदो, वहभग ( ऐश्वय्य ) द्वीनहैं, 
आप तीनोगुणारे अर्थमाह, वह अघीन हे, आप वृद्धिकी उस अवस्थाको अखंडितनित शक्तिसे 
जानते हो, तथा स्थिति के हेतु आपयक्षके आधिष्ठाता विष्णुरूप हुयहो ॥ १५ ॥ विद्याआदिक 
नानाभांति को जिझद्धमतिवाली शक्तियां कि जो निरंतर अचानक प्रगटद्दोती हैँ उन खष्टि के 
उत्पन करनेवाले अनंत, अखंड, अनादि, निर्विकार, आनन्दमय, भगवान आपकी में शरण 
आयाहूं ॥ १६ ॥ ह भगवन्‌ ! जा आप के चरणकमळ का सेवन करत ई उनके सम्पूण मनोरथ 
सिद्ध होजात ई आप उन दान मनुष्या की, कि जो आपकी पुरुषाथ मूर्ति का बारम्बार भजन 
करते हूं, सांसारिक भयसे ऐस रक्षा करतहा असे मऊ अपने बछडेका दुग्त्र पिळाती तथा वृकादे 
को से रक्षा करती दे, ॥ १७ || मेत्रयर्जाने कहा कि जब भ्र सँकस्पवाले बुद्धिमान धरुवने भगवान 
की इसभांति स्तांतफा तब भक्तमत्सल भगवानने घवकी प्रसशा करके कहा | १८॥ श्रीमगवान्‌ 
बोळे कि हे राजकुमार ! तरे चित्तक संकल्पक मे जानता छू, तेरा कल्याण होगा तुको योगियों 
का जो पद दुउुभद बढ़ दुंगा ॥ १९ ॥ हे भद्र | जिसपर अबतक कोई नहीं पहुँचा उसको प्रका- 
शित घवयद कहते ६ तथा जिसमे ग्रह, नक्षत्र, ओर तारीका अति ज्योतिष चक्र है ॥ २० ॥ 
वह ज्योतिषचक उसके आसपास बेळॉके समहरकीसटश चारोओर फिरा करतहै,तथा जिसका चि- 
लोकीके नाझहानंपरभी नाश नद्दां हाता, भोर जिसकी प्रदीक्षणा घम, अग्नि, कश्यप, इन्द्र, सप्ता 
करके घूमते फिरते हैं बह अतिदुलेभ पद तुझे देताइं ॥२१॥ अबतू अपने नगरको जा तेरा पिता 
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नारायणख बरपाना तथा ज वकाराज्य करना. अ० ९. | ( २५१ ) 
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नएम्रगयायातुतन्मनाः ! अन्यपताचनमातादावामखाप्रवक्ष्यात ॥ २३ || इष्टूचा 
मायश्षहद ययज्ञ.पऽकलदाक्षणः | भकत्वाचचहाराचःखत्याअतसासस्मारष्यास २४॥ 
ततागताखमत्स्थानसचळाकनमस्कूतम्‌ | उपारए्टाराचवस्त्वसताचाबचतसगतः || 
२ || सत्य उवच ॥ इत्याचतःसरभगवानाताद्‌कयात्मनःपइम । चारस्यपद्यता 
घामस्वासगादगरूडघ्यजः॥. २६ ॥ ˆ खाऽपिस्ूकल्पञचिष्णाः पद र ठापादितम्‌। 
याप्यसकठपाचचाणनातप्राताऽक्यगात्पुरम ॥ २७ ॥ चिदुर उवाच | स्स्ट्ल्भं 
परप्रपद हरमायााचनम्तच्सरणाचना जतम्‌ । रन्घ्वाऱ्यालडावामधल जन्मना 
कर्थस्वमात्मानममन्यताथाचन्‌ || २८ ॥ मेत्रय उवाच ॥ मानुस रुस्यादारयाणहाद्‌ 
घद्धर्तुतान्ध्मगन्‌ | नच्छन्साक्तपतमाकतम्मात्तापसुपायचान ॥ २”! आघ उचाच ॥ 
स मायितानेक भवेनयत्पदचि द:खनन्दाद यऊर्न्वरेतखः । मासरद्प दाभग्मष्यप। 
याइळ/याएपत्यापगतःप्रथङमातिः ॥३०।| अषहावतममानाव्यरम्द्‌ साग्यस्यपइ्यत | 
सवाच्छरःपादस्रळंगत्वायाचयदन्तबत्‌ |! ३१ || माताचदपतादयःपताद्रखाह 
प्णासः | याोनारदूचचचस्तथ्यंनाग्राह ष प्ससम:ः || ३२ ॥ दे यामायादपाश्रत्यप्रखुम 
तृवाभन्नरऊ | तप्याद्धतीयेप्यलातेश्रातभ्रातब्यह द्रजा ॥ २१३२ ॥ ससतत्याथलब्यथ 
'चाकत्सवगतायाप । प्रस्राद्यज्ञागवाच्मालतपस्रादःप्रसादमम्‌ ॥ भचार रसया 
सऽएभयमाग्यायरचाजतः ॥ ३७ | स्वाराज्ययच्छताम। ठान्मानामासाक्षतावत्त । 


तुझ राञ्यदकर वनका चळाजासगा तबतू ३६ सहघ नष धमानुसार प्रभ्याका रुउ्यळरगा [२० || 

तरा भ्राता उत्तम डाटा माराजायगा, तब उसकी माता उस का स्मरण करमीहूइ वनम जा 
दावामि म प्रवशकर जलजायगी ॥ २३ ॥ जिसकी प्रियगान बादी दे एसा मा यजन प"्कळल द- 
श्िणावाळ यञ्चांसे कर यहांपर अपन गनार्थाको भागकर आभ भराम करगा || २४ || इसके 
अतर सम्पृणास नागस्कुन, सन्नर्पियोसे भा ऊंचे गरे स्थानका जहांभ फिर काइ नहीं आता जा 
वगा || २५ ॥ भेञरयजीनें कदा कि ह विवुरजी! गरडव्वज भगान इसमांति शवस पूजित हो उस 
का आत्गाका पद ढे उसके देखते २ अपने घापका ग, ॥ २६ ॥ ययय यद घव परमश्वरके च 
रणको सवास नानाविधिके मनार्था को प्राप्त दागयाथा तामा अपन मनस प्रसन्न नह्ुआ कोकि 
भगवान के दशनों का बियोग बिचारकर अत्यन्त दुःखी हा अपने नगरी! लार चछा ॥ ५७ ॥ 
बिदुर जाने कहा कि सकास मनुष्यों को अतिदुळभ पद, उस पुरुषाथन ता वन परमेधर के वरणो 
की सेवासे एफडी जन्सम पालिवा फिर जपनंको अकुतार्थेखा कयो माना ॥ २८ ॥ गेजेयर्जनि कडी 
कि विगाना हे वाक्य छपी बाएं से विधष्ठ ए हृदयम देबचनाका भ्यानचनारहा उसने परंगश्वर 
से मुक्ति नहीं मांगी कत पश्चान बहुत तापहुआ ॥ २९ || तच पध्रवजीन क मस पदका नि 
छावान ब्रह्मचारी सनकफादिक मान अनके जन्मोसे समाध लगाकर आनगकने ह उसका मैने पर- 
मेभरक चरणा की सवासे छ:दी मद्ीनमं प्राप्तरर लिया फिरभी मुझ को. हाय परश्या भांगेनकी माते 
प्राप्तहुइ ॥३०॥ मुझ अभांग अज्ञानका तो देखो कि ससारफे छेदनेवाळे सगवान के चरणकमले 
को प्राप्त होंकर मन नाशबान फलमांगा ॥ ३१ ॥ पराये उत्कषको नसहनंत्राज ठे ता ळोगोने मेरी 
बुद्धि दूषित करदी मने नारदजी का कहना नमाना इसासे मेरीवुद्धे दूषित होग३ ॥ ३२ ॥ जैसे 
सोताङुआ मनुष्य स्तप्रमें नानाभांतिको पृथक २ बस्तुयं देखता दे वेसेही गे परमश्र की गाया के 
वशहा, भाइको शङ्जुमान वृथा दुःखका प्राप्त होताहू । ३३ ॥ मेने यह द्रथादी प्राथनाकी; जिस- 
की आय क्षीणद्दोगई है उसके देत आपाधे करमा व्यर्थ है मझ अभागने तप सेमी आही कठिनता 
स प्रसन्न हानवाले भगवानका प्रसल करक फिरभी खस्तार हीको रहुंगाजी २३४ ॥ मुदा अमागे, 
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इश्वरातक्षोणपुण्येनफळाकारानिबाघनः || ३५॥ मैत्रेय उवाच ॥ नवेमुकुन्द्य 
पद्ारयिद्‌ योरजोजुषस्तातभवाहृदाजनाः। वचांछतितदार्यसतेऽथेसात्मनोयरड्छ 
यारूब्धमनःखम्दयः ॥ ३६॥ आकण्यात्मजमायांतंसंपरेत्ययथागतम्‌। राजान 
भ्रइ घेमद्रसभठरु्यकुतोमम || ३७॥ अद्धायवाक्यदेघषंहेषवेगेनचाषितः । वासा 
हसरतिप्रीतोहारंप्रादान्महाधनम्‌ ॥ ३८ ॥ सद्‌ इवरथमारुह्यकारतेस्वर परिष्कृतम्‌ । 
घ्राह्मणेःकुळ वृ द्वेश्व पर्यस्तो ऽमात्यवन्घुमिः ॥ ३९ ॥ शंख दुन्दुभिनाद्नव्रह्मघावेण 
वेणुभिः । निश्च क्रामपुरात्त्णमात्मज्ञा भोक्षणोत्सुकः || ४०॥ सुनीतिः सुरुन्विश्चास्य 
महिष्योरुक्मभूषिते | आरूह्मदशिविकांखाधमुत्तमनासिजग्मतः ॥ ४१ ॥ | 
पवनाभ्याशआयांतंतरखारथात्‌ । अवरुह्यठपर्तृणमाखाद्यघेमविदलः ॥ ४२ ॥परि 
रेभेऽङ्ग ज्ञ दोऽयोदी घोत्कण्डमनाः श्वसन्‌ । विष्वक्सनोतिसंस्पेहताशाषाघचन्ध 
नम्‌ ॥ ४३ || अथाजिघन्मुषु भक्ति शीतेनैयनचारिमिः 1 स्नापयामासतनयंजातोंदाम 
मनोरथः | ४४॥अभिवन्दपितःपादावाशीमिश्वाभिमन्त्रितः। ननाममातरोशीष्णा 
खत्कतःसञउ्ञनाग्रणीः ॥ ४५ || स्दर्याजस्तंसयुत्थाप्यपादाचनतमर्भकम्‌ । परिष्व 
ज्याहजीवेतिवाष्पगद्गद्यागिरा ॥ ४६ ।। यस्या भगयान्गुणेमेञ्यादिभिई रिः 
तस्मेनमन्तिभूतानिति्ञमापइवस्वयम्‌ ॥७७॥ उक्ञमश्चधुयश्चो भाषन्योऽन्यप्रमचि- 
हसली | अङ्गखन्नादुत्पलकावलोघदइरूहतुः | ४८ ॥ सुनीतिरस्यजननी प्राणेज्यो 
ऽपिप्रियखतम्‌ । उपगुह्य जद्वावाधितदङ्गस्परानिवृता ॥ ४९ ॥ पयःस्तना 
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पण्य हीनने अपनी झूखताथ निज्ानेद देनेवाले भगवानरा फिर-राज्यकी याचनाकी ॥ ३५ ॥ मे- 
अयनीने कद्दा कि इ बिदुर ! आपसे जो मनुष्य परशेश्व रे चरणोकी धळ के सबक हूं वह दास्य 
भावके बिना दूसरे पदा्थ की इच्छा नहीं करते क्‍यों कि जो इश्वरकी इच्छासे मिलजाता है उसी 
से वह अपनेको संतष्ट मानते हैं ॥ ३६ ॥ राजाने दूतके मुख से पुत्रको आता सुनकर, जैसे कोई 
मरकर पीछे आवे, ऐसे उस बातीका विश्वास न किया, ओर कहा कि मुझ अकज्यागका कल्याण 
कहां ॥ ३७ ॥ परन्तु फिर नारदजी के बाक्यापर श्रद्धा धारण करके, इपितहा, समाचार देनवाळे 
को एक वडे धनका हारदिया || ३८॥ उत्तम २ बसतो से मढे (जिनमें दयामकरण घोड़े जते ऐसे 
सुन्दर २ रथॉपर बेंठकर ब्राह्मण, पुरोदित, कुलग्रद्ध सचिव ओर वन्युजनोका साथळे दाख, देश भो, 
वेणु बजाते वेदध्बाने करते पत्रके देखनंका इच्छाकरके राजा झींध्रद्ठी नगर से बाहरनिकला ३९ ॥ 
॥४०|| सुनीति जोर सुरुचि यह दोनों रानियां सुवण के आभूषण धारणकर पालकी में बैठ उत्तम 
कुमार का सगळे ध्रवकी अगवानी को चलीं ॥ ४१ ॥ ध्रुवका उपवन के समाप आता देखकर 
प्रेमासक्तद्दो रथक्षउतर शोप्रही उसके निकटगया | ४२॥ ओर मनमेअति उत्काठित होनके 
कारण श्वांसलेता अपने सुतसे भुजापसारकरमिला [कि जिराके सम्पूण पाप परमेश्वरके चरणास्पशसे 
नाशको प्राप्तदोगये हैं ॥४३॥ उससमय राजाने अपने सम्पूर्ण मनोरथ सुफळ हुयजाने ओर पुत्रके 
शिरके बारबार सुंधकर शीतल नेत्रोके जलसे पुत्रको स्नानकराय ॥ ४४ ॥ फिरसहपृहुषोमे भ्रष्ठ 
घुवजीने पिताके चरणांको दण्उवत्‌ कर उनसे आशीर्वाद माताओंकों प्रणामकिया॥%५॥ चरणों 
पर गिरेछुये उसनम्र वालकको उठा गलेलगा गदूगदवाणीसे सुरुचिने कहा“ कि है बेटा युग २ 
जियो ॥ ४६ ॥ जिसभांति जल नीचेकी.ओरको अपनेआप ढळा खळाजाताहै वैसेद्दी सम्पूण प्राणी 
जिनको प्रणामऋरतेहं वे भगवान्‌ जिसपर प्रसन्न उसपर यदि सुरुचि स्नहइकर तो काई आश्व य्‌ 
बात नहींहै || ४७ ॥ उत्तम ओर घव दोनों प्रेमविवश परस्पर मिकनेसे पुलकायमानहो बारस्वार ' 
अश्रथारा वहानेलगे ॥ ४८ ॥ छुबको माता सुनीतिने अपने प्राणप्यारे पुघसे मिळकरउसके अंग. 


नारायणसे बरपाना तथा शुवकाराज्य करना, अ०९। ( २५३ ) 
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क्यांसुप्षाव नेत्रजेःसलिळेःविवैः | तदाभिषिऽ्यमानाऽ्यांवीरवीरस्मुचो यु शुः ॥५०॥ 
तांशशंसुनराराज्षी दिष्टयातेपुत्रआर्तिहा | प्रतिलव्धश्चिरंनछो रञ्षितामण्डळं भुवः 
॥ ५१ ॥ अश्यचितस्त्वयानुनं भगवान्प्रणतारतिहा | यद नुध्यायिनावीरा मत्यांज- 
ग्युःसुदुजयम्‌॥ ५२ ॥ लाल्यमानंजनेरवं ध्चचंखश्रातरंनपः | आरोष्यकहिणौ हृष्टः 
स्तृयमाना5विशत्पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ तत्रवत्रोपसंक्लितेलेखन्मकरतोरणेः. । सवृन्देःक- 
दळीस्तस्भेः पृगपोतेश्चतद्विघेः ॥ ५४॥ चृक्र्षलयबाखःसङ्घुक्तादामविळम्विभिः 
डपस्कतेप्रतिद्ठारमपां कुम्मेःसदीपकेः ॥ ५५ ॥ प्राकारेगोंपुरागारैः शातकुम्भपरि- 
उछदे: | सवेता$ळकृतं ध्रोमदिमानशिखरद्यामिः ॥ ५६ ॥ मृष्टचत्वररथ्याडमारी 

सन्दनचचितम्‌। लाजाक्षतैःपुष्पफलेर्तणडरैचेलिमियुतम्‌ | ५७ ॥ धवायपाथे 
हए्ायतत्रतत्रपुराख्यः । सिद्धाथोक्षतद्ध्यस्वुदूबोपुष्पफलानिच ॥ ५८॥ डपजहुः 
प्रयुंजानाबात्सदयादाशिपःसतीः । शुण्वेस्तद्वव्युगीतानि प्राविशञवनेपितुः ५९ 
महामणिब्रातमयेसतस्मिन्मवनोत्तमे । 'लाछितानितरांपित्रा न्यवसखद्विविदे ववत्‌ 
॥ ६० ॥ पयःफनतिभाःशयव्या दान्तारुक्मपारच्छदा: । आसखनानिमहाऽछाणियत्र 
राक्माउपस्कराः ॥६१॥ यत्रस्फटिककुञ्येघु महामारकतेशुच । मणिप्रदीपाआभा 
न्ति ळळनारवसंयुताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानिचरञ्याणि विचित्रेरमरदरुमेः । क जादिहङ्ग 
मिथनेर्गायन्मत्तम्चवतैः ॥ ६३ ॥ वाप्यावेडूयंलापानाः पोत्पलकुमुद्धतीः । 
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स्पशसे प्रफल्लितहो मनके दुःखको त्यागदिया ॥ ४९ ॥ हे विदुर | उससमय सुनीति के स्तने, 
स दूध ओर मेत्रांसे अश्ववारा बढ्वानिरुली उसमे ऐसा जञावढोताथा मानो जननी वोरपुत्रको दोनों 
धाराओंसे सोंचरदी हे |॥५०॥ सुनीतिकी समबडाई कर्तये ओर कहतेथे [के प्रथ्वीकारक्षक, दुःख 
नाशक भगवद्भक्त बहुत ।देनोसे खोयाहुआ तेरापृत्र आज मिलगया यह अत्युत्तमन्रुआ ॥५१॥ तूने 
अवश्यहदी भक्ताके दुःखनाशक भगत्रानकी सेवाकी है कि जिनके स्मरणमे बीरपुरुष दुजेयसृत्यु 
काभी जीततेहें ॥ ५२ ॥ इसभांति जिस घुवका प्पारकरतेये उसका उत्तमकुमार समेत इथिनीपर 
बिठाकर प्रफुल्ळितही राजाने संवळोगोके प्रवता करतेहुये नगरमें प्रवेशा त्या ॥ ५३ ॥ उस 
नगरगें ठार २ पर मरकत माणियों के तोरण शोभायमानहें ओर द्वार २ पर केळोकेखभ और सुपा- 
रियो क छोटे २ वक्ष शोमित दोरे हैं ॥ ५४ ॥ आन्न पल्ळवोकी बंदनवार बंधी हुई वस्थमाला 
और मोतियांकी माळा टॅंगांहूड जलसे भरेहये घट दाप झोके समूदां सदित प्रतिद्वारमें शोभायमान 
थे ॥ ५५ ॥ सन्दर विगानॉकी समान कांतिवारे सुवर्ण की सामग्रियों से नगर द्वार तथा महळ 
इत्यादिक शोभायमानथे || ५६ ॥ जद्दां सुन्दर २ योराद्वो गाझेयो अटारियोंमें ओर मार्गाकोझाड 
कर स्वच्छकर चन्दन का जल ठिडकागयाहे तथा खीलें छाई, अक्षन, फळ फड फेलरहेह्द वाजे 
' बजरहे हैं और भेटे रकखी दे ॥ ५७ ॥ नगर नारिये जहां मार्ममें धको देखतीयी बढ़ीं उनको 
सरसों, अक्षत,दाधे, जळ दूव, फ़छ, ओर फल, अपण करतीशी ॥ ५८ ॥ ओर उन बस्तुओंको 
फैळातीं तथा प्यारसे धूवको आशीष देतींथी उनके गीतोंकी सनतेहुओ्रे घवने पिता गृहम प्रवेश 
झिया ॥ ५९ ॥ महा मणियुक्त सुन्दर भवनमें पितासे प्यार किया ध्रुवाजिसमांति देवता बेकुण्ठमें 
निवास करते हैं उसाभांति रहनेलगा ॥६०॥ जिसमे हाथादांतक पार्यीका पर्छग सुवणकी सामग्री 
दूधके फेनकी समान शय्या बिछी हु है । अनमोल आसन रक्खेद और जहां सम्पू कार्य्यैकी सा- 
म्री ठौर २ पर घरीं ॥ ६१ ॥ जहां स्फटिककी भीतोंपर महा मरकतमाणे जटित हैं तथा स्त्री 
- रक्ष समेत मणियोंके दीपक प्रज्वालितहें ॥ ६२ ॥ जहां अत्यन्त सुन्दर उद्यानोक्रे भीतर विचित्र 
कळपवृक्षोंपर पक्षियोंके जोड़े शब्द कररहे हैं ओर मतवाले भोरे गुंजार रवे ॥ ६३ ॥ सुंदर बाव. 
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हसकारण्डवकुले जष्टाश्चक्ाहवखारसेः ॥ ६४ ॥ उसानपादोराजर्षिः प्रभाषं 
तनयस्यतम्‌ । श्र॒त्वादष्टवाऽदुततमंप्रपदे चिस्मयंपरम्‌ ॥ ६५ ॥ कीद्दयो ढघ यखंते 
चकृतीनांचसंमतम्‌ । अनुरक्तप्रजराजा घर्चचक्रेभवःपतिम्‌ ॥ ६६ ॥ आत्मानंचप्र 
वयसमाकळव्यविशांपतिः । चनचिरक्तःप्रातिर्एाद्व्रशन्नात्मनोगतिम्‌ || ६७ ॥ 
इातिश्चीमङ्गागते०्मञ्चतुर्थेश्नवमोऽध्यायः | ९ ॥ 
मत्रयउवाच ॥ ध्रजापते दुहितरं शिशुमारस्यचेञ्चवः । उपयेमभ्रामिनाम तत्सु- 
ताकठपवत्मर ॥ १॥ इलायामपिभायोयां वायोःपृञ्यांमदहाचलः । पत्रमुत्कलमा 
न यावदलमञजजनत॥ २ ॥ उत्तमस्त्वरताड्राही मृगायायांवलायखा | हत 
पुणएवजननादा तन्साताऽऽस्यगतिगता ॥ ३॥ छवाभ्राववधंक्वत्वा कापामषशुचा- 
५$पित: । जत्रस्यन्दनसास्थायगतः पुण्यजनालयम्‌ | ७४ ॥ गत्बादीचोदिदाराजा 
रुद्रानुचरखेविताम्‌। ददशहिमबददोणयां परीगह्यकर्सकुलाम ॥५॥ द*्मोरोखंवू- 
हदाइुः खाद शश्चातुनाद यन्‌ | येनाद्विग्सरश:क्षत्तरूपदेब्यो5त्रसन्भूराम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततोनिष्क्रम्यवालिनउपदे चमहा भरा: । अखहन्तस्तंनिनाद मभिपेनुरुदायुघाः ॥७॥ 
खतानापततोवीर उप्रघन्चामहारथंः । पेक युगपत्खर्चानदद नबाणे ख्रिमिखिमिः ८ ॥ 
तवळळाट ठग्नेस्तरिषुमिःसवणएचाहि | मत्वानिरस्तमात्मानमाशखन्कमतस्यतत ९ 
तेपिद्यामुममृष्यन्तःपादस्पदामिवोरगाः । शरेरविध्यन्युगपद्विगुणप्राचिकीषैच: १० 
ततःपारयनिस्निशेःप्रासशुठपरश्बधः । शक्तर्याप्रीमभुशुण्डीमिश्वित्रवाजैःशरेरपि 


डिया क भातर [क जनम बदूयमागयाका साडया शाभायमान हू कमल उत्पन्न कल्हार दमित 
तथा इस, सारस, वक आर चक्रवाका के नूथके यूथ काडा कररद्द हैँ ॥ ६४ ॥| राजषि 
उत्तानपाद अपने पूत्र ध्रुवके उस अतुल एइवय को कानोसे सन तथा नेत्रास देख बडेही विस्मय 
को प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ ध्ुवसे प्रजाका बहूत प्रसन्न तथा युवावस्था और राज्यके योग्य देखकर 
राज़ान उसे प्रथ्वार्पत क्रिया ॥ ६% || और राज! उत्तानपाद अपना दइत्रद समझ विरक्तद्दा अपने 
आत्माक्ागाते विचारकर तप करनके लिये चनको खळागया || ६७ ॥ 
हतिश्रीमद्धा व्गहा ° चतृथऽस्कन्घसरलाभाषार्टी कायांनवमो ऽध्यायः ॥ ९ || | 
मेत्रेय जी बालक ध्रुवीने दिशुगार प्रजश की पुत्री से विवादकरक उसमेकलाय ओर वत्सर 
यह दोपत्र उत्पन्नाकये ॥ १ ॥ पराक्रमी त्रवकी दुसरपक्षी वायकाप्ी इळाथी जिससे उस्कळ 


मापन्न आर रक्प एक कन्या उत्पनलु ॥ उत्तम कमारका विवाह गहा आथा कारण 
किवह पाइलइ्दा हिमालय पवतके भातर आखट करते समय धकवळवान यक्षक हाथस मारागया, 
उर उद्यकामातासा उसक उरात मरगढ़।॥। ३ ॥ जिस समय त्रबन संताक भ्राता उत्तम मारागया 


उसकाल कावतद्दा अमभ्र शाकेभमझहा विजया रथम बठकर उसने यक्षाका अळका प्रपर च- 
ढाईकी ॥४॥ उसउत्तर दिशामें जहां शिवजीके अनुचर रहते हैँ जाकर घुवने द्विगालयकी गफामें 
यक्षेसि ब्याप्त अलकापुरी दखी ॥ ५ ॥ फिरमहावाह्ुु ध्वने शखवजयाके जिसके शब्दसे आकाश 
और दिशार्ये दाव्दायमान होगई हेविदर ! उस शब्दस उद्रिम होकर यक्षोक्री स्त्रियां अत्यंत भय- 
भीतहइ ॥ ६ || उसशब्द कों न सहकर महाभटयक्ष आयध धारण कियह ये यद्धाथ निकले |७॥ 
उस उप्रघनुषवाले महारथा वीरघुवने उनयक्षाको आतादेख एकसाथडी प्रत्यक यक्षक तीन २ 
बागमार ॥ ८ ॥ वेसववाण उनके मस्तकों परळ्गे, फिरयक्ष श्रुवसे अपने आत्माको परास्तमान 
उसक्रमकी प्रशशा करनेछगे॥ ९ ॥ जसे पांवके लगनेस सर्पक्रोद्धित होताहे, वेसेही उनयक्षी 
जेभी क्राद्धितहां भवस बदला लेनेक हंतपक सगही छइ २ वाणमारे ॥ १० | इसके भनतर 


१ “~ 
यक्षाक साथ शुवका युद्ध, अ०१० । ( २५५ ) 


॥ ११ ॥ अभ्यवपेन्प्रकापताःसरथसहसारथिम । इच्छन्तत्स्तत्प्रतीकतुंमयुतानित्र- 
योद ॥ १९ | ओसत्ानपादिःखतदाशस्त्रवर्षेणभरिणा 'नउपारदयतच्छन्न आखा 
रेणपथागिरिः ॥१३॥ हाहाकारस्तदे वार्खात्स द्धानांदिविपद्यताम । हतोडयंमाबः 
सूर्थोमग्न:पुण्यजर्नाणय ॥ १७४ ॥ नव॒त्खुयातुधानंपुजयका शप्वथो मृधेदं उदातिष्ठ 
द्रथस्तस्थनीहा रादिवसारुकर:ः ॥ १५ || धनुर्थिस्फरयादिब्य छिषतांखद मदहन । 
अस्त्रोघब्यधघमद्राणेघेनानीकामिवानिल: । १६ ॥ तस्यतचापानमक्तामिन्वावर्मा 
णिरक्षसाम्‌! कायानाचिषिशुस्तिग्मांगरीनदानयोयशा ॥ १७ ॥ भलेःसंच्छिद्य 
मानानाशाराभश्चारुकुण्डळः | ऊरा महमताला मंदा सवंल्यव्णाभः ॥ १८ हार 
केयूरमुफुटरुष्णीषश्व महाघने: । आस्तृनास्तारणभुवोरंज्ञर्घीरमनोहराः ॥ १९ ॥ 
हतावशिप्टाहतरेरणाजिरादक्षागणाःक्षत्रियवर्यसायफे:। प्रायोविबवक्णावयवा विद 
हुवुखेगेन्द्रविक्रोडितयूथपाइच ॥ २० || अपश्यमानःसतदाततायिनंयहाम्धेकेचन 
मानवोत्तमः | पुराद हक्षन्नपिनाविशद्िषांनमायिनांवद्‌चिकार्षितंजनः ॥ २१ ॥ 
इतिप्रचंश्चित्रर थःर्वखारथियत्तःपरेषांप्रतियागशड्वितः । शुध्रावशब्दंजलूधरिवारिते 
मभस्वतोदिश्षरजोऽन्वदृश्यत ॥ २२॥ क्षणनाच्छाद्तव्योमघनानीकनसवेतः । 
विस्फुरत्ताडतादिश्षुत्रासयस्स्तत्रवित्तुना || २३॥ वड्षरुधिरोघासक्पूयविण्मुत्र 
सदसः । निपेतुरगनादस्यकचन्धान्यब्रताऽनघो २० ।| ततःखऽदृश्यतागिरिनिपितः 
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उडा, खटग, जार चज, वाचन, पक्षावाळ वाणवपानलगे ॥ ११॥ 
नक हेतु एकलाख तीसद्जार यक्षान सारथीसद्वित रथपर वेटेहूये 
घवका चारोओरसे घरालिया ॥ १२ ॥ उससगय धुववबहुत दाखा से ऐसे ढकगया जसे आथिक 
वषाहोनेसे सुगेरूपवेत घटागे डिपजाता हे ॥ १३ ॥ उसकाळ स्वगस्थित सिद्धो के गध्यमें वड़ा- 
हाहाकार दान्दहुआ कियद्द मारागया-गनुव्थासय यसरूपी सागरमे डुब्रगया || १४॥ य॒द्धस्थळ मे 
यक्षलाग जय २ शब्द उचारण करनलग उससमय भ्रवकारथ दास्ट्रागस इसभांति बाहर निकला 
किजेसे कुहरसे सूये निकलता हे ॥ १५ ॥ अपने थनुषका। टॅकारकरते द्रापियोंका खेदउत्पन्न करा 
 भ्रुवने उनसबश् संमूडीओी इसभापेसे इखेरादिया किजेस पवन बादलॉको छिन्नभिन्न करदेता है 
॥ १६ ॥ उसके घनषसे निकले>प बाण यक्षाके कवचो का भदकर उनके दारारके भीतर ऐसे 
घसनलग क असे वज पवतम प्रवञ्चकरता ह ॥१७॥ कठचनक कडल [जनम झलकर ह है, ऐसे २ 
सह्खाशिर, ककण, भूजवद, जिनमें शामित एसो सहलो भुआ काटडाली || १८ ॥ हार, केयर, 
मुकुट, पगाडयासे ढकोहुइ संप्रातशाने योद्धाओं का मनमाइनवा्ली एसी अनुगम शोभारामन 
दिखाई देती थी माना नये नय कगार किय्रेह्यय आनन्दर्मेमम है ॥ १९ || क्षजियो में उत्तम 
घुवके बाणों से प्राय: सभी के जग ऊिन्नाभिन होगए और दूसर यक्ष जो” मरने से बचरहथ वह 
सब संग्राम भमि से ऐसे भागे जेत ग्रोन्‍्द्रका देख द्ाथियो के यूथ भागत हैं ॥ २० ॥ 
मनुबंशम श्र श्रवन जब युद्धस्थलम किसी शस्त्र धारीकां नदखा ता शत्रएरी के देखनकी इच्छाका 
परन्तु मायात्रा यक्षाका लाला मनुष्य नदा जानसकता इस कारण नगए ॥ २१॥ एस अपने साथी 
से बात्ताकर शत्रुओं की ओरसे सका करतेद्डुए ध्रत्रजी वही स्थित रद, इतनेमें मेघ गज्जन कीसदश 
शब्द सनपडा आर बायप्रारत घूल सम्पण दिशाओं में दाखनंलगी ॥ २२ ॥ क्षणमात्र म सम्पृण 
आकाश बादळां करके चारोओर से छागया, बिजली प्रत्येक दिशाओंम चमकनेळगी आर भयंकर 
गज्जन इोनेलगा ॥।२३॥ हे बिदुर! वादळी में से कष्ण, रुधिर, विष्टा, मत्र, मेद, मांस इनकी वषी 


होरनेलगी ओर आकाश से कवंध गिरनेंलगे ॥२४।। इसके उपरांत आकाश में बडे २ पर्वत दिखाई 
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खर्यतोदै शाम्‌ | गदापरिघनिर्खिशमुललाः खाइमवयर्षिणः ॥ व ॥ अहयोऽतानि 
निःश्वबाखावमन्तार्गिनरुषाध्विमिः । अश्यचावनाजामत्ताःखिहव्याघाञ्च यूथशः २६ 
समुद्र ऊभिमि्भीमःछावयन्खवेतोसुवम । आखखादमहाहाद!कटपांतहव मीषणः ॥ 
२७॥ परवुविधान्यनंकानित्राखनान्यसनस्विनाम्‌ । खतजुत्तिग्मगतयआशुयोमाय 
याऽसुराः ॥ २८ | भुवेप्रयुक्तामसुरेस्तांसायामतिदुस्तराम्‌ । निशाम्यतस्यमुनय: 
दामाशंसन्लमागताः ॥ २९ ॥ मुनय ऊचुः ॥ ओत्तानपादे मगवांस्तवशा्ई घन्वा 
देख:शक्षणात्ववनता तिहरोचिपक्षान । यश्नामधयमभिघायनिशाम्यचाद्धाळाकाऽञ्ज 
खातरतिदुस्तरमदुमत्युम्‌ ॥ ३०॥ 
इातश्रामङ्गागवतचतथरस्कन्धद्‌ रामाऽध्यायः ॥ १० ॥ 
मत्रेय उवाच | निशम्यगदतामचमसपीणाधनुापचुयः । खंदघेस््रमुपस्पृष्य 
यश्नारायणविरमेंतम्‌ ॥ १ संधीयमानएतरिमन्मायागुछाकनिर्मिताः । क्षिप्रचिनशुर्चि- 
दुरक्ळेशान्नानोदयेयथा ॥ २ ॥ तस्याषोख्ंघनुषिप्रयुञ्जतः स्रघणेपुखाःकळइंख 
वासरः | विनिःर्ताआविविशुद्धेपद्कयथावनंमीमरवा:शिखण्डनः ॥३॥ तस्ति 
ग्मघारेःप्रधनेशिछीमुस्रेरितस्ततःपुण्यजनाउपदताः । तमभ्यघाचन्कुपिताउदायुधा 
सुपण मु्नद्फणाइवाहयः ॥ ४ ॥ खतानपरपत्केरानघावतासधानिरुत्तयाहराशारो 
धरोदरान्‌ । निनायलोकपरमकमए उळ॑ब्रजान्तानिर्भिययसष्दरतसः ॥ ५ ॥ नांहन्य 
मानानामि पी ज्ञार उद्गगपागराधिवर दा सूरि छः । अज्ागपाए कझृपपापितामहों 
मुझ गादापगत:सदर्पिनि: ॥ ६ ॥ गपुरयाच ॥ अलबत्सातिरोपणतसमाहछारण | 


देनेलग, फिर दिशासमें से गरा, भाळ, पारघ, मसल, आर पत्थरों की बपी होनेलगी ॥ २५ ॥ | 
फिर बम की समान राहो सप फण उठ फुकारत उवॉम ळेतेष्टार कारयतहों नेत्रा से अशि को 
प्रगटकरत प्रवपर घाण ओर मतयाळहाथी, [सह तथा व्याप्रो के समर चारोंओर दोडनेलग॥२६॥ | 
फिर समुद्र भवकर ळटंरेलता चाराओर मे प्रथ्योका डुबाता मूधराकों गिराता चळाआता हे । और | 
प्रलय काल के रामान महाघार शब्द करता छुआ भयानक रूपस शुवजी के निकट आगया॥७३॥ ' 
ऋर गतिवाळे यन्नो च अनी आयसुरी माया से कायरो का डरान बारी ऐसी नानाभांति की माया. 
रचा ॥ २८॥ यक्षोनं आविदुस्तर माया का ध्रवपर प्रयोगकिया तो यद देख उनके कल्याग के हेतु 
सप्तषियों ने कदा फि।२९॥ हे घर! भक्ता के दुख दूरकरनेबाळे, तूप पारी, परमेश्वर तो शत्रओ 
का नाशकर जा मनुष्य उनका सारण करतर हतद बहावबनाश्रमहा दुस्तर मृत्युका तरजातहइ।।३०॥ 
इतने श्रीमद्भधागतत गहापराण सरणा भाषाथकायां दशमाऽष्यायः | १० ॥ | 
सैन्रियजी ने कहा विधाते सशामिया का यह बचन रुन आचमन कर धनुष में नारायणास 
का संधान किया || १ ॥ घ्रवके इस अख के संथान करतेह्ी हे मिदुर ! उस गाया का इस प्रकार 
नाश द्वागया कि गमे ज्ञान के उदय हानपर सरपूण केश द्रहोजात हं ॥ २ ॥ धनष मे नारायण 
अस्र के संबान दवतेही सुवण के अन्त बाळ राशइसके पक्षो के बाण झत्रुदल में इसभांति प्रबेश 
करनेळगे कि जमे उञ्चस्वरवाळ मोर बना मे प्रवेश करते हैं || ३ || ताण धारवाल शरा ख यक्ष 
छिन्नभिन्न होकर कथित हा, आयुध उठा सम्राम मे इधरउधर से इस प्रकार ध्रवपर दौढ़कर आए 
कि जैसे सी फण उटाकर गरुडके सम्मुख जाते हैं ॥ ४ ॥ श्रवन युद्धमें हारों से कटेहार जघाबाके : 
तथा भुजा, शिर, उदर आदिक अग कटेडुए क्षां को परमधामका पहुचादिया कि जहां सन्यासी 
सी त लोक उ रेल कच र क ह म छक ९॥ | सयं मण्डलको भेद करक जात हैं ॥ ५ ॥ घरवके पित! मह सवाब भुवमनु ने घुवक हाथ से नि- 
रपराधी बहुतते यक्षों को मरता देख कृपा पूवक सप्त ऋषियों के संग आकर धुवसे कह || ६ ॥ 


| 
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स्वायंभुव मनुको शुवका तत्योपदृदा अ ० ११। ( २५७ 
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पाप्मना । येनपुण्य जनानेतानवधीस्त्वमनागखः ॥ ७॥ नास्मत्कल्येचितंतातकर्म 
तत्खडिगाहितम्‌ | चधोयदुपरेवानामारव्धस्तऽतेनसाम्‌॥ ८॥ नन्वेकर्यापराघे 
नप्रसङ्गादहवाहताः | भ्रातुवचाभित्तनत्वयाऽदश्रातृवत्सळ | ९ ॥ नायेमार्गोहि 
खाधूनांहृ कशा नुबर्तेनाम्‌। यदात्मानंपराग्गृह्यपशुवद्भतचदासम्‌॥ १० ॥ सच 
भूतात्मभावेनभूतावासंहरिम वान्‌ । आराध्या 55पदुराराध्यंविष्णास्तत्परमंपदम ११ 
सत्वंहरेरतुध्यातस्तःपुखामपिसंमतः | कथंत्ववद्यंकृतचाननुशिक्षन्सतांघतम्‌ १२॥ 
तितिक्षयाकरुणयामेञ्याचाखिठजन्तुषु | समत्वनचसर्वात्माभगवान्संप्रसीदाति १३ 
संप्रसन्नेमसगवतिपुरुप:प्राकृते गुण! । विमुक्तोर्जावातमक्तोब्रह्मानबाणमच्छति १४ || 
भूतैः पठ्चलिरारब्ध्यों पित्पुरुषएबाहि । तयोब्येवायात्खंभूतियों(पित्पुरुषयोरिद्द १' 
पब प्रत्तेते सगः स्थितिः संयमएवच | युणब्यतिकराद्राजन्माययापरमात्मनः १६ ॥ 
निमित्तमात्रतत्राानगुणः पुरुषपभः।व्यक्ताव्यक्तामिदेविश्वयत्रश्रमतिलोहवत्‌ १७॥ 
सखा... ईभगवान्कालदाक्त्याराणप्रवाहणविभक्तवीर्यः ।करोत्यकर्तेवनिहन्त्यहता 
खेष्टाविभून्ञःखलुदृयिंसाब्या ॥ १८ ॥'खाऽनन्ताऽन्तकरःकालोऽनादिरादिकृद्‌च्य 

। जनेजनंनजनयन्मारयन्मत्युना5न्तकम्‌ ॥ १९. ॥ नवेर्वपक्षाऽस्याचपक्षणचचा 
परस्यमत्याविदातःसमंप्रजाः । तंघावमानमनुघावन्त्यनाशायथारजांस्यनिळं स्तत 
खंघाः ॥ २० ॥ आयुषो ऽपचयंजन्तास्तथवापचयचिसुः । उभाश्यांराहितःस्वस्थो 
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जी बाल कि है पत्र ! इस पाप रूप नरक क द्वार काध को छाडद कि गस काघ स इन निर- 
प्राधभी यप्षा का तन संहार किया है ॥ ७॥ हतात! जा तमन इन [नरपराधा यक्षा का मारना 
आरम्भ किया हे यह हमार कळक योग्य नही हे इस कम की साधुळाग निंदा करते ई ॥ ८ ॥ हें 
घव | भाइको एक यक्षे मारन से दःखितहा तने बहतस यक्षाका नाश किया ॥ ९ ॥ भगवान 
के भक्तो का यह कम नही हं, कि इम रावसूत दहकी आत्मा मानकर, पशुआ का सदश इसके हतु 
प्राण्या का बघकरे ॥ १० झे उन अतयामी भगवान का 1क 1अनका यजन करना आतदस्तर ह्‌, 
सम्पूणं प्राणयाम कातामाव रखकर भजन करत के प्रभावस ते अछ घामका प्राह आइ ॥ ९ १॥ 
तू परनद्य परमेश्वर का भक्त हे आर भगवत्‌ दासो में श्रष्ठ है तून साथुवों स सत उपदंश ग्रहण 
किया है फिर इस निंदनीय कम को क्यों किया १२॥ सवात्मा परबद्ा भगवान, सम्पूण प्राणियोंमें 
कहयणा, गेत्री,क्षमा,दया और ऐक्यता रखनेते प्रसन्नहावे हैं।१३॥ब६ मनुष्य कि जिसपर परमेश्वर 
कृपाकरते हैं मायास छटकर शरीरसे जीवनमक्तहों परमामन्दका प्राप्तह्मताहै॥१४॥ ओर पंचमहाभत 
से इस देहकी रचना की दे तथा सत्री परप के मेथन से इस सम्पूण लोक मे सत्री पशषकी उत्पत्ति 
है॥१५||।ह राजन! परमात्माकी विवित्रमायाकरके गणाके उलटे पुजटद्दाजानेसे इसबिश्वकी उत्पत्ति 
पालन संद्वार होतारहतादे || १६ ॥ जिसमे निगण ब्रह्म ता निमित्तमात्र ओर इसव्यक्त अव्यक्त 
का कारण विइवहें आर जिसप्रकार चम्वक पत्थर से छोह्ा घमताई उसीमांते यह विश्वभी घमता 
रइताह ॥ ९७ || व भगवान अपनी कालशाक्त करक गणाक प्रभाव स न्यारे हे आर वह आप 
अकता हानपरभो इस विश्वका सजनेह आर अहता हानेपरभी इस साष्टका बारम्बार संहारकरते 
हैं, ऐसे भगवानकी चेष्टा दुर्विभाब्यहे सो जाननेमें नहीं आती ॥ १८ ॥ बह आपतो अनादि अनंत 
और अक्षीण शक्तिहेतथा आदिका करनवालाहे उत्पन्न करनेवाळादे ओर काळरूपसे सबको मारने 
बाळाहे ॥ १९ | उस मयवान को नतो कोई अपना पक्षद्द न परायापक्षद्द जैसे बायुकपीछ धूल 
के कणिका दोड़तेहें इसीभांति सम्१ प्राणा कमौके वदाहो उसपरमेइदरके पीछे दोउते चलेजाते हैं 


॥ १० ॥ जीवको अकाल मृत्यु तथा अकाल मृत्युले रक्षा यद्ददोनों कमीधीन हैं और परमेश्वर तो 
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दुःस्थस्यावदधात्यसो ॥ २१॥ केचित्कमवदन्त्येनस्वभाचमपरनृप | पकेकालंपरे 
दवपुखःकाममृतापरे॥ २२॥ अब्यक्तस्याप्रमयस्थनानादाकत्यद्यस्यच । नवैच्चि 
कीर्षिनतातकायदांऽथस्चसंभवम ॥ २३॥ नचेवेपुत्रक त्रातु न्तारोशनदा नु गाः 

चसगादानयार्तातए साद चहिकारणम्‌ || २४ ॥ सवधिश्वर्जतिसपवावातहात 
च । अथाद्य तह कागाज्ञाज्पतेगुगकर्भास! । २५।॥ पष भतानिञ्चतात्माभूतेशोभूत 
भावनः । स्यशक्त्यामाययाउक्त.सजत्यात्त्पातिच ॥ २६॥ तमेव मृत्युम भृतंतात 
दैवे खर्बात्मनांपाह जगत्परायणम्‌ । यस्मैवरिविश्वएजोहरन्तिगाचोयथावेर्नासदाम 
याम्त्रत्राः ॥ २७ ॥ यःपच्चतषाजननोंत्वाचहायसातः खपत्त्याचचसामिभ्सम्ा । 
बनंगतृस्तपसाप्रत्यगक्षमाराच्य लेभेसूष्नि पद त्रिलाक्याः | २८ ॥ तमेनभज्ञात्माने 
सुकत निप्रदव्य गाश ये गनेण गेस कञ्चम्‌ | आत्मागमस्विङऊवि मुक्त मात्मरगयास्प- 
निद भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ ॥ त्बंप्रव्यगात्मनितदाभगचत्यनन्त आनन्द्मात्रउप- 
पन्नसमस्तदाक्तो । भक्तिधिधायपरमाशानकेर्रावद्या्रस्थि विभेत्स्यालिममाष्दमिति 
प्ररूटम || ३० ॥ संयच्छरोप भद तेप्रतीपेश्रय्रांपरम्‌ । श्रतेनसयला राजन्नगदेन 
यथाऽऽमवयम्‌ || ३१ ॥ येनोपणप्रात्युदपाल्लाक उद्रिजते्रृशम्‌ | नघुघस्तद्वशं गच्छे 
द्च्छिनभयमात्मव: ॥ ३२ ॥ हळनंशरिशख्रातघनदस्य त्वयाकृतम्‌। पज्जाध्रिवा- 
न्पुएय जनान्भ्रातघ्रानित्यमर्षितः ॥ ३३॥ तेप्रस्ाद यवत्सा शु नत्या प्रश्रयोक्तिभिः 
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स्वयं करता ६ उसी नता क्षती६ ओर म उद्वाहे ॥ २१ ॥ ह राजन्‌ ! उसे कितने एक तो कम 
कितने एकस्वभाव कितने पककाळ कितन देव और कितमेही उसे कागबललाते हैं २२ अब्यक्त 
अप्रमेय तथा नानाभाविको शाक्तियोंक उत्पन्न करनवाळ उस परब भगवानका कम कोइ नहीं 
जानता, उसीस सम्पूणा हा उत्पात और नाञद्वोता दे ॥२३॥ हे पुत्र ! तरभाईको कुवेर के यक्षने 
नहीं मारा क्योकि सुन्यु ओर जन्मका कारण उसका देयहा हे ॥ २४ ॥ वद्दातो बिश्वको सजत, 
रक्षाकरता, और नाश करता दे यद्यापि एसाहे तामा हशार करके त्यागनसे गुणकाममें लिप्त नहीं 
होता ॥ २५ ॥ वद्दी सतात्मा, भश भगवान जो सम्पू! प्राणियोका उत्पादक अपनीमाया झ- 
क्तिस सष्टिगो खजता, पाळता तथा संदार करताई ॥२६॥ हे पत्र ! उसीका मृत्यु तथा उसीका 
असुन कदने ६ उसी जगत्परायण देवकी किजिसजा सम्पूर्ण प्रजापति बलिदत ई तथा यह सम्पूर्ण 
वेश्च जिसके इसमांति बल्लामतह जसे वेळ नाके डाग डाळनसे वशाभनद्वाताह | उसीकी शरणजा 
| २७ ॥ जपत पांचहाववका था ता अपनी ठिमाताकी बातासे मममे छिद्र दोनेक कारण अपनी 
माकोछो ड़ वनम आ, भगवान तपसे यजनकर उनके साक्षात्‌ दशनपा न्रिलाकी स ऊचे पदको 
प्रापष्ठआ ॥ २५ || द्वेपत्र ! बह त भने विराजमान, निगण, एकाक्षर परमात्माका कि जिसमें 
भअदभाव मिथ्याही प्रतीतह्ानाई, अनुझरणकर।।२९॥जबतृ दिव्यदाष्टि करक परमात्माका अनुसरण 
करगा, उस समय प्रत्यक आत्मरूप, अनत, आनेदमात्र, व्यापक सवशक्तिमान परमात्मा में 
पराभक्ति हागी फिर घारे २ “मम ”अइ्कार” जो आबद्याकी प्रय हे वह कटज येंगी || ३०॥ 
हे पत्र ! जस ओपाथ सवन करके रोगझ शांति करत हें इसी प्रकार तू भगवत्‌ भजन से 
इस क्राघ को जझान्तकर [जिसस तरा कल्याण हा यह क्रोध अमंगलका मूल है अनेक शास्त्रोके सुनन 
का यही फळ दे कि जिससे शांति हा ॥ ३१ ॥ ओर जो मनुष्य क्रोध के बशीभूत द्वोजाता हे उस 
को ज्ञान नहीं रहता, सबका डराता हैं, इस निमित्त आत्माकः अभय चाह तो क्रोध से बचा रहे 
॥ ३२ || तुमने शिवके आता कबर का जो अपमान किया ओर जामकर यक्षो कावघ किया उन्हा |. 
नें मरे भाइका मारडाला है ॥ ३३ ॥ इंबत्स! इस निमित्त नन्नता क मीठे बाक्यों से उनको प्रसन्न 
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नयाबन्महतांतेजः कुलेनोएभिमविष्याते ॥ ३४ ॥ णयर्वारयंभुवःपौधमनु दास्यमतत 
धुंबम्‌ । तनाभिवान्द्तःखाफमृषिसिःस्वपुरंथयों । ३५ || 
हातश्रामद्वाश्चतु०पकादशा5व्याय: ॥ ११ || 

| सैत्रेय उबाच ॥ घ्वनिवृंप्रतिबुध्य वेशसादपेतमन्युभगवानधनेश्वरः । तत्रा 
| गतश्वारणयक्षाकनरः खत्तवमानाउश्यवद्त्क्ृतांजालिम्‌ ॥ १॥ घनद उवाच ॥ मो 
साछ्ात्रयदायाद परितुषए्टऽस्भितेऽनघ । यस्त्यापतामहाद्‌ शाङ्रेरं दस्त्य जमत्यज् 
॥ २॥ नभबानवधायक्षाच यश्च ञ्रातरंतत्र ! काळपवाहिभूतानांप्रभुरप्ययभाचयो 
॥ हे ॥ अत्वानत्यपाथा धारज्नानात्पृहषस्याहे । स्वाप्नाचाभात्यतद्धयानायया यं- 
यावपययो॥ ४ ॥ द्दगच्छ्ुवनद्रंत भगवन्तमधाक्षजम्‌ । सवभूतात्मभावन ख- 
वेभूतात्मविग्नदम्‌ | ५॥ भजस्त्रभ अनीयांत्रिमभवाय भवर्छिदम्‌ । युक्तेविरहितं 
शक्तधा गुणमब्यात्ममायया | ६ ॥ दृणीहि कामेशुप यन्मनोगतं मत्तस्त्वमात्तान- 
पद्‌ ऽायशाफतः । घरंचराहाऽम्दुजनाभपाद योरनन्तरं त्वांचयमङ्कशुश्चम ॥ ७ ॥ 
मत्य उवाच | खराजराजेनयरायचादितो श्चवामहाभागवतामहामातः । हरोख 
बघ्रऽचाळतांस्सरतियया तरत्ययत्नेन दुरत्ययतमः ॥ ८ ॥ तस्यप्रावेनमनखा तां 
दत्तडाचडस्ततः: | पइ्यतोऽन्तदथस्राऽपि स्वपरप्रत्यपद्यत ॥ ९॥ अथायज्ञतय 
शश क्रतुभि भूरिद क्षिणे; | द्रब्यक्रियादेवतानां कमकमफळप्रदम्‌ ॥ १०॥ खचोत्म 
न्यच्युते सर्चे ताबोचांसाकिम्॒रइन्‌। द इशात्मनिमूतेषु तमवावास्थतंयिभुम्‌ ॥ १०॥ 
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करो, क्या क महात्मा पहषों के तेजस हमार बेशका नाश न होजाव॥ ३४ || इस प्रकार अपने 
पोत्र ध्रुवो शिक्षा दे उसकी बन्शना को स्वीकार कर सप्त ऋषियों के साथ स्वायंभुवमनु अपने घाम 
को पवारे ॥ ३५ ॥ 
दाते श्री भागवते महापुराणे रारछा भाषाटी कायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ || 
मेत्रेयशीने कहा कि--कुबेरने ध्रुवको कोच तथा चघसे निवतषुआ जान, चारण, यक्ष तथा 
किन्नरों समेत वहांआ हाथ जोड स्तुति करतेहये भ्रुत्रसे कद्दतलथे || १ ॥ कुवेरजी बोले कि-हे 
'क्षत्रियों में श्रठ | हे अनघ | में तमार आत्यन्त प्रसन छुआहूँ कि तुमतें अपने पितामद 
के कहने से इस दस्त्यज चेर का त्यागन कर दिया ॥ २ ॥ न तो तने यक्षा को मारा 
और न यक्षाने तरे भ्राता को मारा, सब प्राणियोंके जीवन मरणका कारण कालही हैं || ३ ॥ 
यह” मेंह,, यहद तू है, एसी मनुष्यकी मिथ्या बुद्ध तो मायाके कारण स्वपको सहश अज्ञान 
से उत्पन्न हद देहके अनसंघानस झडी ज्ञानद्वाताई, के जिसका वघ आर माक्ष इत्यादक विपयंय 
हआ करताद ॥ इ ॥ पुव | खरा कर्पागहो त अश्राक्षज भगवान का प्रागामाज्मम आत्मभाव 
रखकर || ५ || जो सवात्मादँ, ओर जिनके चरण भजने याग्यह, जा अपना माया के गुणास युक्त 
हैं आर रदितहेँ, जो ससारके छेइनेवाले हैं, उन भगवानका भजनकर ॥ ६ ॥ हे नुप ! जोतेर मन 
में हो वह मुझसे शकाछोड़कर बरमांग हेंअङ्ग! तुम परमेश्वरके चरणकमलळाम व्याप्ता ऐसा हमने 
सनाहे || ७ ॥ मंज्रयज्ञानं कहा कि जब कुपरन भगवद्भक्ता, परमवुद्धमान ध्रु३७ बरदान का कहा 
तब ध्वने भगवानमें अचळ भक्ति होनेका, कि जिससे मनुष्य 'विनाश्रम संसारले पार होजाताहे 
बर मांगा कवरजी प्रसन्नता पवक घ्रजाको यह वरदानद उनके देखते २ आग्तद्धयान ह।गय आर 
 धरवजी भी अपने परको लोटआये ९॥ अनन्तर प्रवने बड़ी दक्षिणावाळ यज्ञांस आर क्रिया द्रव्य 


तथा देवता सम्बन्धी कर्मसे जो सम्पूण फलक देनेवाल है यज्ञश्चर भगवान का एूजनाकेथा १०॥ 
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तमंेघेशोलखपन्ने ब्रह्मण्येदीनवत्सलम्‌ । गोप्तारंधप्रसेतनां मेनिरपितरंप्रजा! ॥ १२॥ 
बरात्ररादूषखाहल शाशाखाक्षातमण्डलम्‌ । भागः पृण्यक्षयकुवन्नसागरशुभक्षयम्‌ 
॥१३॥ णवंयहुखवकाछं महात्माविचलेंद्रिय: जिवर्गोपयिकंनीत्वा पुत्रायादान्नुपा 
सनम्‌ | १४ ॥ मन्यमानहृदं विश्व भायाराचितमात्मनि। अचिद्याराचत स्वप्रगन्ध 
सनगरोपमम्‌ ॥ १५ ॥ आत्मखयपत्यसुदृदो बल मद को शभन्तः पुरंपारियिहार सुवञ्ध 
रम्या: | अमण्ड लं ज लघिमेखळमाक ळूरय्यकालापरुष्टमित खप्रवयोचिद्ाछाम्‌ ॥१६॥ 
तस्यांचिशुद्धकरणःशिववाविगाहा घद्धाऽऽसनंजितमरुन्मनसाहृताक्षः । स्थूळेद्‌ 
घारभगवत्प्रतिरूप पतद्वधायंस्तदब्यवहिताब्यसजत्समाधी ॥ १७ ॥ सक्तिहरा 
भगवात प्रवहश्नजलमानन्द्वाष्पकलया महरथमानः । बिङिथ्यमानहृदयःपुलका- 
चिताङ्गो नात्मानमस्मरदराविातिमक्तलिक्लः॥ १८ | सददश[विमानाम्रथंन मखो 5 
चतरदधघुवः । वेश्नाजवदशादशा राकापातामवबादतम्‌ | १९ ॥ तत्रानुद्वप्रदरा 
चखतुभजोद्यामों फिशारावरुणाम्बजक्षणी । स्थिताववष्ठभ्य गदां सुवासखोकिरा | 
टहारांगद चारुकुराडलो ।!२०॥ चिज्ञायतावुत्तमगायाकेकराषभ्यात्थतः साध्वसाई 
स्प्रतक्रमः । ननामन(मानिशणन्मञ्चुद्विषः पाषत्परधानाबातसंहतांजाळ: ॥ २१॥ 
तरुष्णपादामिनिविष्टचतसंबवद्धांर्जालप्रथयनन्रकन्धरम्‌।सुनंदनदाघुपरुस्यखरिमत 
प्रत्थूचतुःपुषकरनाभसंमती ॥ २२॥ सुनन्दनन्दावूचतुः ॥ भाभाराजन्छुभङ्रतवाचं 
नोऽवाहेतःशाणु | यःपंचवषस्तपसाभवान्दे वमतीतृपत्‌ ॥ २३॥ तस्याखलजग 
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भगवान को देखनेलगा ॥ ११ ॥ उस शाळयुक्त ब्रह्ममक्त धमवत्सळ दीनदयाळ ध्रुवका स- 
स्पूर्ण प्रजा पिताके सर्च माननेलगा ॥ १२ ॥ भोगसे एण्यक्षय ओर अमोग ( यज्ञादि ) से पाप 
क्षय करतेह्लुप घुवने इस प्ृथ्यीपर ३६००० वप राज्यकिया || १३॥ उस मदात्माने कि जिसका 
इन्द्रियां बशा भूत होगई ६ त्रिवग साधककाळको व्यर्तातकर पुत्रको बृपासन दिया ।।१ ४ सम्पूण 
सड्टिकों मायासे रचाहुआ जानकर स्वप्न तथा गन्धवनगरक सदश्य आविद्यासे रचाहुआ जाननेळगा 
॥ १५ || तन, धन, म्त्रा, सन्तान सुहृद सना ऋद्वि,काप अन्तःपुर बिहारस्थान, पृथ्वी समद्र इन 
सबको कालस नाशवान मानकर बादरिकाश्रमका चळगये || १६॥ वहां शद्ग अन्तःकरण से नि- 
मळ जलमें रनानकर आसनबवांब, पवनका जीत मन से इन्द्रियों का बशी भूतकर भगवानऊं स्थूलरूप 
में भ्यान लगाया, फिर बहुतकालतक ध्यान करते २ समाधि स्थित ह्वा स्थूलरूप को भा त्याग 
ब्रह्मरूप होगये || १७ || भगवानक प्रतिर्भाक्त हानक्ष सदव आनन्दाश्रुपात हानलगे जिसस शरीर 
बारंबार पीडेतहो हृदय शिथिल होगया, शरीर पुलकायमान होआया; ओर लिंग देहके त्यागने से 
उसे अपनीआस्माकाभी स्मरण न रहा ||१४८॥ उससमय चन्द्रमाकी समान दशोदिशाआंको प्रका- 
शित करताहुआ घुवजाको आकाशस विमान उतरते दिखाई दिया ॥ १९ ॥ उस बिमानके पीछे 
देवताओं म॑ भ्रेष्ठ.श्रीमगवानके दो पाषद खडदेख जो चतुभुज रूप इयामवण,युवावस्था,कमळनेत्र 
सन्दर बस्त्र घारणाकिये क्रीट कुण्डलह्वार, वाजबन्द पहन ओर गदा हाथमं लियेथे ॥ २० ॥ घव 
उन्हे भगवानका पार्षद समझ दीप्रदी खड़ाहुआ और हाथजाड़ उनके नामका उचारणकर नम- 
स्कार करनेलगा क्योंकि वह मोहहोजाने के कारण पूज्ञाका कम भूल गयाथा || २१ ॥ 
भगवान के चरण कमले में व्याप्त चित्त हाथ जोड़ नम्नी भूत हुए धुवके निकट जाकर भगवान 
के प्रधान पार्षद सुनन्द नन्दने मुलिका कर कहा ॥ २२ ॥ सुनन्द नंद बोले क-हे राजन्‌ ! 
तेरा कल्याण हो, हमारा बचन सावधान होकर सुनो, तुमने पांचधष की अवस्था में दवौ तप 
करके, देवताओं को तृप्त करने वाळे भगवान का प्रस्न किया हे ॥ २३ ॥ उन्हीं अखिछलोक 


शुवका विष्िणुघाममें जाना. अ० १२। ( २६१ 


खाठुराचादे ्रस्यशारङ्गेणः । पाषदाविष्दखंप्रात्तोनतुत्वांभगवत्पदम्‌ | २४ ॥ खुद 
| अयविश्णुपदंजितंत्वयायत्ख्रयोउप्राप्यविच्क्षतेपरम्‌ । आतिष्ठतर्चन्द्रादेयाकरा 
क्यात्रहक्षताराःपरि यातेदक्षिणम्‌ || २५॥| अनास्थितंतपितामिरन्येरप्यङ्गकाह चित्‌ 
आतिष्ठ जञगतांवंयंतद्विष्णो:परमंपदम्‌ ॥२६ ॥ पतादिमानप्रचरमुत्तमशछोकमोछिना । 
उपस्थापितमायुष्मन्नघिरोदुत्वमइईंखि ॥ २७॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशाम्यवेकुण्ड 
नियाज्वमुख्ययामचुच्युतवाचमुरुक्रमाप्रयः । रुताभिषेकःकृतानेत्यमशलासुनान्प 
| णम्याशिषमज्यबादयत |! २८ ॥ परीत्याक्यचेघिष्ण्याप्रथांपाबेदाचाभवन्यच । 
इयेषतद धिष्ठातुवि्नपाहेरण्मयम्‌॥ २९ ॥ तदोस्तानपदःपुत्रोदद शातकमागताम्‌। 
मृत्यो माध्तिपदंदत्वाआरुरो हादुतंगृहम्‌ ॥ ३०॥तदार्द दु मययोनेदु भ्ेदक्षपणवादय 

गन्घर्यमुख्याःप्रजयुःपेतुःकुसुमदृष्टयः ॥ ३१ ॥ खचस्वलॉकमाराक्ष्यनसुनातजन 
। नींशुवः । अन्बस्मरदगंहित्वादानांयास्यात्राचष्पम्‌ ॥ ३२ ॥ इतिब्यबखितंतस्य 
ब्यवसायसुरोत्तमी । ददीयामाखतुरदेवींपुरोयानेनगच्छ तीम1 ३३॥तत्रतत्रप्रशं खङ्ग 
पथथिवेमानिकेःसुरे: । अवकोर्यमाणोदडशे कुसुमेःक्रमशोश्हान ॥ ३४ ॥ त्रिळाकीं 
वेवयानेनखोनित्रज्पसुनीनपि | परस्ताद्ददवबगतिचिंष्णो:पद्मथाफ्यगात्‌ ३५ || 
यदभ्राजमानंस्वरुचेवसबंतालाकास्रयोह्य नुविश्राजन्तपत । यन्नात्रज्न्तुषुयऽन 
नुभ्रहात्रजन्तिभद्राणिचरन्तिये$निशम ॥ ३६ ॥ शांता:ः:खमरश:शुद्धाःख वेभूता 


a को. 


बि, हणी कत, 


अर... 
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धाता परत्र भगवान के हम दोनो पाषद हैं इम तुमको भगवद्धामर्में ले जानेके हेतु यहां आये 
हैं ॥ २४ ॥ आप ने उस दलभ बिष्णापद्‌ को जीत लिया है कि जिस को वड़े २ विबेकियों ने 
भी नहीं पाया तथा जिसकी सरथ, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, और तारागण प्रदाक्षिणाकरते हैं ॥२५।। 
है ध्रव ! वहांपर तेरपिज्रादेकभा नहीं पहुंचे ओर न कोई पहेँचेगा,ऐसे जगतवंच्य विष्ण भगवानके 
श्रष्न पदकां तू प्रापहुआह ॥२६॥ है आयष्मन ! उत्तम काक नारायणन यह वमान भजाह, सा 
आप इल पर चढ़ी! || २७ || मत्रयजी न कहा कि---भगवान के प्यारे ध्रुव ने भगवत्‌ पाषदा को 
अखत मय वाणी सुन ज्ञान कर नित्त नेमितिक क्रिया से निवृत्त हो, मुनियों को देडवतकर तथा 
उनते आशीवादपा ॥ २८ ॥ उस भ्रष्ठ विमान का पज्ञन कर प्रदक्षिणादे, दिव्यरूप धारण कर 
उस विमान पर चढ़ने का विचार किया ॥ २९ ॥ उसी समय प्र॒वने मृत्यू को आया देखा आर 
मृत्यु ने हाथ जोडकर ध्रुवजी से कहा कि हे राजन्‌! भझ अगीकार करो, तव ध्रुवजी वाले कि 
तू आयया यह बहुत अच्छा [किया । तू एक क्षणमात्र विलंबकर इसप्रकार उसे वेठाय उसके 
मस्तक पर चरण घर उस अद्भत विमान पर वठे ॥ ३० ॥ उस समय दंदभी सृदङ, ढोल इ- 
त्यादिक वाजे वजने लगे ओर गन्धव गाने तथा फूलों की वषा होने लगी || ३१ ॥ जिस समय 
वह बेकुंठ को जानळेगा तव उसको अपनी माता सुनीति का स्मरण छुआ ओर विचारा कि में 
अपनी अबला माता को छोड़कर सुरलाक को केसे जाऊं ॥ ३२ ॥ उन दोनों पाषदों नें ध्रुवके 
मनकी वाती जानकर विमान में आगे जाती छई सुनीति को दिखाया || ३३ ॥ देव मार्ग में 
बिमानों पर वेठे हुए देवता प्रशंसा तथा फूलों की बषा कररहे थे इस भांति कमसे उन्होंने 
| प्रहा को देखा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार न्रिलोकी ब सप्तर्षियों को भी उहघनकर उसके आग 
ध्रुवगाते वाळे विष्मुपदको प्रापहुए ॥ ३५ ॥ जो निजकाँनि से सदेव प्रकाशमान दवै और 
| जिससे तीनो लोक प्रकाशित होते दे कि जिस को निर्दय मनुष्य नहीं पाते और जो कल्याण 

कारी आचरणकरते हैं वह उँस पदको प्राप्त होते हें ॥ ३६ ॥ शांत, समदर्शी, शुद्ध, 


* त 


( २६२ ) श्रीमद्भागवत चंतुर्थर्कन्धं सटीक । 
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सुरयाः | यान्येज खाऽच्युतपदमच्युतपमिययांघवाः ॥ ३७ ॥ इहत्युशानपद पुत्रों 
ध वःकृषणपरायणः । अभूतूत्रयाणांल!कानांखूडामाणिरियामलः ॥३८।| गस्मीरंकेगो * 
इलेमिपेज्यातेषचिक्माहितम्‌ । यस्मिन्त्रप्तिकोरब्यमेढंगामिवगघांगण; 18५९, थीं 
महिमानेवेलोक्यास्थतारदो मगवाधावेः । आातोदयंबितुदज्छोकान्सत्रेश्‍गायरप्रछ 
तखाम्‌ 1.४७ ॥ नारद उवाच नूतेसुनीतेःपातदेवतांयास्तपःप्रभावस्यसुतस्यतता 
गतिम्‌ । रष्ट्वाफ्युपायानपिवेद वादिनो नेचाथिगन्तुंघभवन्तिर्किशपाः । ४१ भयः 
पच वष गुद रार वाक ऊरेमिन्ननयातोह्ृद यनदूयता | चतेमदादेशकरोऽजितंप्रसुजि 
गायतङ्ग क्तगुणैःपराजतम्‌ | ४२ ॥ यःक्षववन्चुभीवितस्याधरूढमन्वासरक्षदपि 
वर्षपूगैः । षट्पञ्तवरषोयद्‌होमिरलोःप्रखाद्यचेकुण्डमवापतत्पदम्‌ ॥ ४३ ॥ मधय 
उद्याच ॥ पतत्तेऽभिहितंखरवयत्प्रष्टोहमिहत्वया । धवस्य. हाम यदासखश्चारितखंमलं 
ताम्‌ | ४४ ॥ धन्थयशस्यमायृष्यगुण्यस्वस्त्ययनेमहत्‌ । स्वग्थेभरोब्येंखोमनस्यं 
प्रशा स्थमघमष णम्‌ ॥ ४५ | श्रत्वेतत्छद्ध याऽभी दणमच्यृतप्रिय चितम्‌ । भवज्ञाक्त' 
भगवातययास्यात्कळशाखंक्षयः ॥ ४६॥ महत्वमिच्छतांतोर्थश्रोतु:शास्ादयोगुणा 
यत्रतजस्तादेच्छुनांमानोयत्रमनस्विताम्‌ [| ४७॥ प्रयतः कोतेयेखातःखमवायेद्विज्ञ- 
न्सताम्‌ | खाय चएण यजछाकस्यञ्चघरस्यचारतमहत्‌ ।! ४८॥ पौर्णमास्यांखनाचाल्यां 
ठाद इया्रबणऽथवा । 1वदनक्षयव्यतीपातखक्रमऽ्क दिन ऽपिवा ॥ ४९ ॥ श्राचये 
डद घातानांताथपाद पदाश्रयः | नेञ्छस्तत्रात्मतात्मानतुएइतिखिष्याति ॥ ५० ॥ 
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सम्पग प्राणियों पर अनग्रह करनेवाले जिनके अच्युत भगवानूही प्रियत्रत्र हैं एसे लोग 
बिनाश्रमहो 1असपदका ज्ञात इं बहाळाक घध्रवजोका प्रापडआ ॥ ३७ ॥ इसभाति उत्तान- 
पादे पत्रधत कृष्णपरायण होनसे जेळाक्यके चडामाणि ख्पहये | ३८ ॥ हेविदर ! गभीर वे- 
गवाह आलमसरीइत काळ रूपात्मक, ज्योतिषचक जिसमें कीछक आसपास घगतहृये वेलकी शटस 
घमताहे उसपदका ध्रवप्रात्त हये ॥ ३९ ॥ श्रवकी माहेगाका देखकर नारदछ्पिन अपनी वीणा- 
वज्ञाकर प्रचताके यज्ञम घरवमीकी सामा तीनळांका्म वखाना।४ननारदजीगेकहा, किपतिञजता 
सुनी तिक पृत्रधुवन तपक प्रभावस जागातिपाइ उसको वेदवादा नरह्माषिछागभो पानेको समथ नहीं 
हातोफर आर राजामा कातावातहा क्याह [४ १॥ जिसपांचहा चषके धरने अपनो सोतेलीमाताके 
बाणीरूप शरास विधहुय हृदयसे बनमं जाकर मरीशिक्षा परचल आजत भगवानको किओभक्ताके 
गोसे द्वारनतिहें, बशमें करालिया ॥ ४२॥ जोगत ध्रुवको मिलाहे बहगति अन्य क्षत्रियोंझा अनेक 
वर्षमिं तपकर के प्राप्तदोताई उसकी घन पांचळद्दी वपक अतस्थामँ थोइदिनोके तपसेद्वी भगवान 
का प्रसन्न करके पाली !' ४३ | मजयज्नी ने कहाक-द विदूर ! उदारयञ्च प्रवकाजो आपने 
चारत्रपूछ वहमने आपसे वणनकिया || ४४ || यहचरित्र धनका देनेवाला, यश, पुष्यस्वर्ग, आयु 
था प्रत्रस्थानका देनेवाला और पापाका नाश करनेवालाई ॥ ४५ ॥ जोइस अच्यताप्रेय घरका 
चारब्रअद्धा प्ररूसुतगा, उसका फेशनाशक भगवद्धाक्त प्राषिद्ागा ॥ ४६ ॥ जाइस प्रत्र चारेज्रका 
उच्चारण करगे उनमे मदृत्व चाइन बाळाका साधन, सुशीलको गण, तेजकी इच्छा बालोंकोलेज 
तथामान चाइन आाळाळ मान प्राप्तदागा ॥ ४७ ॥ पुण्यकछाक भगवानका और धवका यह 
अतिपत्रित्र चरित्र जहा की सभामें संध्या तथा प्रातःकाल में साइधानता पथ्यकर पढ़ना 
चादिये ॥४८॥ पूअमाक्ती, अम.वस्या, द्वादशी, श्रवणनक्षत्रवाला दिन, क्षयदिवस, व्यतीपात, 
सकाते, ओर रावेवार || ४९ ॥ काश्रद्धावान तथा ताथंपाद भगवानका चरणोंसें आश्रयरखंते 
वाळे मनुष्यों को निष्काम द्वोकर सुनावे, तो उसके सम्पूर्ण मभौरथ सिद्धद्षोते हैं | ५० ॥ 


हे येणके पिता अगका वृत्तांत. अ०. १३ | ( २६३ ) 


र । कृपालोदीननाथस्थदे घास्तस्यानु यृ णते 
॥ ५१ ॥ इदमयातेऽमिहितंक रू्रह श्च वस्यविण्याताविशुदड्धकर्मणः ।हित्वाभ कः क्रोड 
नकानिमातुग्हं चांवप्णुंशारणथाजगाम ॥ ५२ || 

हातश्रामङ्गागवतमहापुराणञतृथस्कन्धेश्च वचरितंनामद्ाद शाऽध्याथः॥ १२॥ 
सूत उघाच || निशस्यकोषारविणोपवर्णितंश्वस्यवेकुण्डपदाधिरोइणम्‌ । प्र- 
रूडमावयोभगवत्यधाउक्षजेप्रष्टंपुनस्तंचि दुरःप्रचक्रमे ॥ १॥ विदुर उवाच ॥ कते 
प्रयेतसोतामकस्यापंत्यानिसुब्रते । कस्यान्ववायेप्रस्याताःकुत्रवा खत्रमासते || २ ॥ 
येमहा भागधतेनारद्‌ दे चद शनम्‌ । येनप्रोक्त:क्रियायोग:पारेचयौविधिहेर: ॥३॥ 
रुष्षमेशी ले: पुरुषे मैगवान्यन्नपूरुषः । इज्यमानो भक्तिमतानारदेनरितःकिळ ॥ ४ ॥ 
यारूतादे वर्षिणातत्र वार्णेता भगवत्कथाः! महाशु श्रृषवेधह्मन्कात्स्न्येना च ष्टमर्ह सि'५।। 
जेय उव/ | भ्रवस्यचोत्कळःपुत्रःपितरिप्रस्थतेवनम्‌। खावभोमधियनेच्छ 
दघिराजाखनपितुः ॥ ६ | खजन्मनोपशांतात्मानिःखङ्गःखमद्‌ वनः । ददरीळोके 
_ विततमात्मानलोकमात्माने ॥ ७॥आत्मानंत्रह्मनिवाणंप्रत्यस्तमितविश्रहम्‌ ।अबबोध 
रखेकात्य मानन्दमनुसंततम्‌ ॥ ८ ॥ अव्यबच्छिन्नयोगारितद्स्धकर्मऊाशय: । 
र्वरूपमवरुन्थानोनात्मनो5न्यंतदेक्षत॥९॥जडांधवधिरोन्मत्तमूकारुृतिरतन्म'ते: । 
कंक्षित:पथिबालानांप्रशञांताचिरिवानळ: ॥ १० ॥ मच्वातंजडमन्मत्तंळळवृद्धाः 
खमन्त्रिण: | चत्सरंभपातिच फ्रु प्रवीयांखंप्रनेःखुतम्‌ ।। ११॥ स्वर्वाधिवेत्सरस्येष्टा 
सायाइसूतपडात्समजान | पुृष्वाणदग्सकतृ्‌ चइपमस ७ वंख जयम्‌ ॥ १२ ॥ पुष्याणस्प 
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जोमनष्य अज्ञानी पहषको भगवत मागमे अमृतरूप ज्ञानदेताह उस कृपाळ आर दीन जन उद्धारक 
पुरुषपर देवता सदा कृपा करते रदत ह || ५१ ॥ ह विदृर ! विख्यात तथा विद्र कर्मवाले घव 
का यह चरित्रमने तुमसकद्ठा कि जो ध्रुव बाल्यावसुथामें खल आर अपनी माताके घरको छाडकर 
परमेश्चरकी शरणमे याथा ॥ ५२ ॥| 
इति श्री भागवत ०मद्ापुराणचत स्क घेत रलाभापा टी का यांद्वा दशो ऽध्यायः || १२ || 
F- तेजी बोले कि बिदरजींने मत्रयजीक मख स भ्रत्रपदका बणन सन भगवान में भावरत्यनहों 
जानेके कारण फिर मत्रयजा स पठा || १ आबंदरजा बाल के ह सअत | प्रचता कानथे ! तथा 
किसके पुत्र आर हछिसके वंश में उत्पन्न हरथ आर इन्होने किस स्थान में यज्ञ किया || २॥ दे 
दशन,महाभागवत नारदने योगाय का वणन तथा हरिकी परेचयाकी वणन किया है ॥३॥ स्व- 
धम पालक प्रचता से पूजित नारदजी ने यज्ञ पुरुष भगवान के गुणोंकाही बखान किम्राहांगा | ४॥ 
हे ब्रह्मत ! जा कुळ भगवत्सम्बन्दी कथा देवषि नारदनें उनसे कह्ीद्दो उसका आप मझसे वणन 
करा भ सुननक इच्छा करता हु । । ५७४ भत्रमजी न कहद [केइ विद्र ! परवजी के बनचल जान 
पर उनके पत्र उत्कलन राजलद्दमी आर पिताके राज्यासन को इच्छा नका || ६ || क्यो कि वह 
जन्म सेद्दी शांत, निःसग,समदर्शा, सम्पूणलोक में एक आत्मा आर आत्मा में सम्पण लाकांकी 
मानताथा॥। [ब्रह्म सवम तसमदा अपन दर हुका भलगया आर ज्ञोनरस, आनन्द रूप परमात्मा पर= 
नदाका जानता था।|<॥आओर यागरूप आमेस उसके अतःकरणका मल भस्म होगयाथा इस कारण 
अपने स्वरूप से प्रथक उसका और कछभी राष्टि नहीं आताथा ।| ९ ॥ वह बिद्वान्‌ ज्वाला रादित 
आशि के सदश मागमें वालकों को जड़, अधा, गंगा, बहरा, विक्षिप्त ओर अद्यांत बोध होताथा 
॥ १० ॥ कलबृद्ध ओर मंत्रिया ने उसको जड़ तथा उन्मत्त जान, उसके लघभ्राता भ्रमि के पन्र 
बत्सर को राज्याधिकार देदिया ॥ ११ ॥ वत्सरकी प्यारी खी स्वत्रीधि के छ; पुत्र पुष्पाण,तेग्म- 
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घ्रभामायीदोषाचदेवक्षवतः | धरातर्मष्यंदिनेखायमितिश्यासन््रमालुताः ॥ १३ ॥ 
प्रेदो षोनिशि थोऽयुष्टहतिदोषा खुतारायः । व्युष्टः खत पुष्करिण्यांसवतशरामादखि ॥ 
१४॥ स्रसध्षुःसुतमाकूत्यांपत्यांमनुमवापह । मनोरस्‌7महिषीविरज्ञा्ड्घला 
खुतान १५ ॥ पुरुंकुत्संत्रितंयुक्लसत्यवन्तवरतंत्रतम्‌ । अग्निष्टो ममतीराष्रप्रद्युज्ञ दि 
विसुर्सुकम्‌॥ १६ ॥ उल्मको5जनयत्पुत्रान्पुष्कारेण्यांपडुत्तमान । अइंखुमनसं 
ख्यातिक्रतुमिरखंगयम्‌ ॥ १७॥ खुनी था5इस्ययापत्नी सुषुषेवेनमृह्घणम्‌ । थद्दौः- 
शील्यात्सराजर्पिनिविण्णोनिर गात्पुरात्‌ ॥ १८ ॥ यमःशेपुःक पिता वाग्बद्ामृनयः 
किल । गतासोस्तस्य झूयस्तममन्थुद क्षिणिकरम्‌ ॥ १९ ॥ अराज्ञकेतदालोकेद स्यु 
भिःपीडिताःप्रजाः । आातोनारायणांशिनपूथुराद्यः क्षितीश्वरः || २० || विदुरठयाथ 
तस्यदीळनिधेःखाधोम्रह्मण्यर्यमशषात्मनः । राज्नःक थम भद दृष्टाप्रजायद्विमनाय ये 
॥ २१॥ कियांऽहोवेनर्डादइयतह्ादण्डमयूयुजन्‌ । दण्डतरतघरराज्ञिमुनयोधमेको- 
विदा: ॥ २२ ॥ नावध्येयःप्रजापाळः प्रजाभिरघवानपि । यद खोलोकपालानांविभः 
त्यांजःस्वतेजसा || २३॥ एतदरल्याहिमन्र्मन्सुनी थात्मजलेश्टितम । अदधामाय 
भक्तायत्वंपरावरावित्तमः || २४॥ मैत्रेय उवाच ॥ अहोऽश्वमेघंराजर्षिराजहार 
महाक्रतुम्‌! नाजग्सदेवतास्तस्मित्राहूतात्रहाबादिभमिः ॥ २४ ॥।तसू चर्विस्मितास्तत्र 
यज्ञमानमथत्विज्ञः | हवींषिट्टयमानानि नतयुणन्तिदेचताः | २६ ॥ राजन्हतीश्य 
दुष्टानि श्रद्रयाऽऽसादितानित । छन्दां्वयातयामाने याजितानिश्चृतत्रतैः ॥२७॥ 
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केत, इष, ऊर, बमृ,ओर जय उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ पुष्यार्ण की प्रभा और दोषा नाम्नि दो खीये 
थीं, उनमें प्रभारे प्रातर,मभ्यदिन, और साय यह तीन पुत्रहुए।।१३॥ओर दोषाके प्रदोष निर्शाथ 
और व्युष्ट यह तान पुत्र हए व्यु के प॒ष्करिणा नाम बाली खा थी जिसस सर्वतेजस पुन्न उत्पन्न 
हुआ ॥ १४ ॥ सवतजस से आकूनी नाम खी मे चक्षु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, मनुका नडला खरी 
स ॥१५॥ पृषु, कुत्स, जित, ग॒ुम्न, सत्यबान, धृतबत, आझष्ठोम अतिरात्रि, प्रद्यम्न, शिवि, और \ 
उल्मुक, यह ग्यारहमृत्र उत्पन्नह्ुए |।१६॥ उल्मुककी एष्करिणी रानीसे अग. सुमना,स्ताति, ऋत १. 
आगरा और गय यह छः पत्र उत्पन्न हुए ॥ १७॥ अग की सुताया नाम खी से बडा दष्ट बेन 
नाम पुत्र उत्पन्न हुआ बेन के कुटिल कर्मा से राजा अंग दुःखित द्दा नगर से निकलगया ॥१८॥ 
हे बिदुर ! बाक्य रूपी बभ्र बाले मुनिया के शाप से राजा वेन मरगया, तब मुनियोने सुत वेन के 
दाहिने हाथ का मधन किया ॥ १९५ ॥ उस समग्र पृथ्वी पर कोई राजा नही था इस कारण प्रजा 
चोरी से अत्यन्त दखित हागई तो वन के हाथस नारायण अंश आद्य राजाएथु उत्ान्नहुए॥२०॥ 
बिदुरजी ने कहा कि शीलनिधि साधु ब्राह्मणे का सनमान करनेवाले राजा अग के ऐसा दृष्ट पत्र 
क्यों उत्पन्न छुआ जिसका अन्याय देखकर वह बिममदो बनको चलेगए ॥ २१ || इस वेनका कोन 
सा दुष्ट कर्म देख घर्मवेत्ता मुनियोनें देडधारी राजाको शाप दिया || २२ ॥ कैसाही पापी राजा 
क्यों नहोंय परन्तु प्रज्ञाको उचित हैं कि उसको नमारे क्या कि राजा अपने तेजमें लोकपालोंका 
तेज धारण करता है || २५ ॥ दे बहन ! सनीथा के पुत्र राजा वेन का चरित्र मुझसे कहो में आप 
का भक्त हूं मुझ उसके सुननेंकी बड़ी इच्छा हे ॥ २४ ॥ मेत्रेयज्ञी बोले कि राजा अगनें अश्वपेध- 
यश किया उस यज्ञमे ब्रह्मधादियोंनें देवताओं का आह्वान किया परन्तु वह नआए ॥ २५ || तब 
आहाणों ने विस्मित होकर राजा से कहा के हे राजन्‌ ! इम बहुतसा इनि पदार्थ होमते हैं परम्त 
उन्हें देवता प्रइण नहीं करतें ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! यज्ञ पदायो में कुछ दोष नहीं है आप श्रद्धा से 


बेनके पिता अगका वृत्तांत. अ० १३ । ( २६५ ) 
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नावदामेहद्वानां हेळनेवयमण्यापे| यश्नगृंझणन्ति भागान्स्वान्ये दे बा:कमेंसाक्षिफ 
॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अज्ञोद्धिजवच:श्व॒त्वा यजमातःसुदुर्मता । तत्प्रपब्यरज 
काय खद्स्पस्तिदनुतया | २९ ॥ नागच्छन्त्याडतादया सयुहण॑तिग्रहानिह/खद- 
सस्पतयोऱत फिमवर्यसयाकउम्‌ ॥ ३० ॥ खद्रास्पतयऊचुः | नरदे वेहभवदोना 
घे तावन्मनाकिस्थितम्‌ । अस्त्येकप्राक्तनमघं य्रादरटक्त्वमप्रजः ॥ २१ ॥ तथासा- 
बयभद्रेत आत्मानंजुप्र जंसूप । इष्टर्तेपुत्रकामस्य पुत्रदास्यातयज्ष यु क | ३२॥तथा 
स्थभागधंयानि ग्रद्दीष्यन्तिदेखेकखः । यदयन्नपुरुगः साञ्षादपःयायहरिवृतः। ३३ 
तांस्तान्कामान्हरिदे घाद्यान्यान्कामयतेजनः । आराधितायथेबेया तथापुंखाफलो- 
दसः ।.३ ॥ हातिव्यचसिताचिप्रास्तस्य रात्तःप्रजातये । पुरांडाशाविरवबपाञ्छापि 
बिए्टायविष्णवे ॥ ३५ || तस्मात्पुरपउत्तस्थो हेममादयमलळाम्वरः । हिरण्मयेनपा- 
ग खिद्धमादायपायसम्‌ || ३६॥ खविप्रानुमताराजा गृहीत्वाऽऽजलिनौद्‌नम्‌ । 
अयञ्चायसुदाय्युकः प्रादात्पत्न्याउदारघीः ॥ ३७ ॥ सातत्पुंसवनराजी प्राइयवेपत्यु 
राद्ध | गमक्राळउपाबृत्त छुमारखुषुचेऽप्रजा ॥ २८ ॥ संवालएवपुरुषा मातामह 
मञुत्रतः । अश्राशाद्धवन्ट्व्यु तनाभवदधासक' ॥ ३९ ॥ सरारासपनमुयम्थसू 
गयुबेतनोचरः । हंत्य घाध प्रेणान्दीनाम्वेना ऽ सावित्यरिज्जग: ॥ ४० ॥ आक्रीडे 


क्रीडता बाळान्वयस्यानतिदारुण: । प्रसच्यनिरनुक्राश: पशुमार्ममारयत्‌ | ४१॥ 
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यज्ञ पदार्थ देतहा और हग ब्रिविवत वेदको पढते हं॥२जाहमग देवताओं का थोडासा भी अपगण 
छुआ नहीं देखते, किर कम के साक्षी रूप देवता अपनाश्भाग क्यों नहीं ग्रहण करते कुछ इमारीसगझ 
म नट्टीआदा॥२८परमे्रिय जीबोल कि--हेविदूर! जबराजाअगने उसनांति ब्राह्मण के बचनसने तब 
शोकान्वितहा उनकी आज्ञास मागनत त्याग यह बात सभासदासे पडी ॥२९॥ राजान कहा कि 
हे सभासदां ! दवता न तो वुळानेसे आते ई आर न अपना भागम्रहण करतेड, एसा महासे क्या 
| निंदितकम आटे रा सआस कहो॥३०॥सभासदोन कदा कि--देराजन्‌ इस जम्मका तो तम्हारा 
किंचितभी पाप नहीँहे यहकोद पूरजन्मका पाप जिसके कारण आप संतानद्वीनदी ॥ ३६॥ इस- 
हेतु आप अपने संतान होनेकी इच्छासे भगवान का आराधन करो, यज्ञमोत्ता भगवान तुगका नि- 
श्वय पैंन्रदेंग ॥२२॥ पेसा करनेसे देवताभी अपनारशाग अहृणकरेगे क्योंकि पुत्रके देतु जब तुम 
भगवान का यजन करोंग ता उनके साथ देवताना आजायैग ॥ ३३ ॥ गनष्ण जिस २ कामना 
की इच्छा ऋरताई श्रीभगवान उसी २ कागनाक एराकरमेहे क्योंकि जा जिसमावस उनका यजन 
करतादहि उसको पैसाही फलदेतेद ॥ ३४ ॥ सेव्यानि वाहा कि राजन सभारादुसे यह चात सन 
निश्चयकर, संतान केहेतु आझ्मणों द्वारा पुरोडाश का दवन लिण्णु भगदानके निमिक्तवराया || ३५॥। 
होमके कग्तही एकपुष्ठय सुन्दर सुवणकी माळा भोर सुन्दर वर्ज पहिन गुवाके थाम संदर खीर 
लिये कुण्डपे वाइरनिकळा और उसनेकद्दा कि हे रायन यह तुमअह णकर।। ३ ६॥तव उदार चित्त 
राजान ब्राह्मणाकी आज्ञासे आते आनंदितदों वह खार उस परुषक हाथसेळेळी आर सघकर अपनी 
राीकोदेदी ७ || फिर रानीने उस खारका भक्षणकर अपने प्तका दाय घारणाकया जिसस 
गभरदुक्कर समय पूणद्वानपर एकपुत्र उत्पलनह्ुआ |] ३८ ॥ वह पुत्र वाल्यावस्थासही अघमीहू आ 
क्योंकि उसने अपने नाना का ( सुनीथाके पिता मृत्यु ) जो अधमैमे उत्पन्न हुआथा, अनुस्ग्ण 
किया ॥३९॥ बह राजपत्र आखेटक हेतु अनोंमें फिरतातथा पशुओं ओर दीनजनों का मारताथा 
इसकारण उसको मनुष्य बेनकहनेरूगे ॥४०॥ अतिकटोर दुष्ट वेन खलमभ अपनों समानके बालकों 
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तीविचक्ष्यखलूंप॑श्र 'शासनेर्विव्यिनृप: । यदानशासितेकल्पो मृशामाशीत्खुदुर्मनाः 

॥ ४२ || प्रायेणाक्य्चितोदे वो य5प्रजाग्रहमेधिन; । कद्पत्य भृतं दुःखयेनविन्दान्त | 
दुभरम्‌॥ ४३ ॥ यतःपापांथखी कीर्तिरधमेश्वमहान्तुणाम्‌। यतोसिराघःखचेषां 
यतअआधिरनन्तकः || ४४ ॥ कस्तेप्रजञापदे शयै मोशवन्धनमात्मनः । पंडिताबहुम- 
न्येत यवथीःऊेशादायूहाः ॥ ४५॥ कद पत्यंवरंमन्ये सदपत्याध्छुचांपदात्‌ । निदि 
चेतगहान्मत्यों यकरानिवष्दागाठाः ॥ ४९ ॥ परयसनिर्विण्णमनादृपो र्ान्ञिशीथ 
उत्थायमहोदयोद यात्‌ । अळब्घनिद्रऽनुपलक्षितानाभिहित्घा गतेविनसुषंप्र सुताम्‌ 
१४७॥ विक्ञायानविद्यगतंपर्तिप्रजाः पुरोहतामात्वश्वष्टद्गणाद्‌ यः ।विचिक्युरुष्यां 
सतिशाककातरा यथानिगढ एरुषंकुयागनः ॥ ४८ ॥ अळक्षयन्तःपद चीप्रजापतेह 
तोद्यमाः प्रत्युपरुत्यतपुरीम्‌ | ऋषीन्समेतानाविषन्द्यखाञअ्रवा न्यवेदयन्पोरयभर्तृवि 

फुचमा। ४९ || इातश्रामद्गा्चतञ्त्रयोद्‌शाऽष्यायः || १३ ।! 
मेत्रेयडवाच ॥ अग्यादयस्तेमुनया ळोफानांक्षमदाशिनः। गोपतयेखतिवेनणां प- 
चयन्तःपश]ुखाम्यताम्‌ ॥ १ || वीरमातरमाइय सुनीथांवद्ावादनः | प्रकत्यखमत 
वेनमशयषिचेप्तिभुव: ॥२॥ श्रुत्वानृपासनगतं बेनमत्युप्रशासनम्‌ । निलिल्युदेस्य 
वःसद्य: खपत्रस्ताइयाखव: | रे | खआरूढनपस्थान उन्नद्धा5षटविभूतिमिः 

अवमेनेमहाभागान्स्तब्धः सभावितःस्वतः ॥ ४ ॥ प्वमदान्थउत्खिक्तो निरंकु श- 
इवद्विपः । पर्यटनथमास्थाय कम्पयन्नियरादखी ।७५॥ नयष्टव्यनदातः्यं नहोतव्यं 
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को पदका सगान मारडालता था ॥४१॥ राजा भगने इसमांति पुत्रको दुष्टता देख नानाप्रकार 
से उपदेश किया परन्तु जब राजा ताइनासभी उसका न समझासका तो अत्यन्त दु.खितद्दोकर 
आपह भाष कहनेलगा || ४२ ॥ कि जिन शहस्थियोके पृत्रनह है उन्होंने परमेश्वरका आराधना 
भलाभांतिकीहे-कयाके उनको दश्पत्रोस दुःखतो नहीं सहने पड़ते || ४३ || कि जिसकेहेतु अप- 
कीर्ति, अधर्म तथा लागोंके साथ शघुता आदिव्यथायें होती हैँ ॥४४।| तथा जिनकेहेत केदाकारक 
घरमे रहना एडतांदे, ऐस आत्गाके मोइबंधनको कौनविवेकी पृरुषश्रष्ठ मांनगा ॥ ४५ ॥ शोक 
देनेवाले सपत्रसे कपत्रकार्म अष्टमानताहूँ क्योंकि कुपुत्रसे मनुष्य दुःखितह्दोकर एहआदिकास बिरक्त 
होज़ातांदे ॥४६।। इसप्रकार वराग्ययक्त, समृद्धिश्चाली राजाअंग आधीरान्रिको उठवेनकी माताको 
सांताहुआ छोड अकेला उसघरसे निकळगया ॥ ४७ ॥ अबप्रातः काछहुआ ओर राजाअंगको 
मन्दरमें न देखा, ता पृरोडित, मंत्री, सहद, तथा प्रजा अपने स्त्रामीको वेराग्यकी गातिसे गयाजञान 
इसभांति उसेएथ्वो' 7 दूढनळगे कि जैसे कुत्सितयोगी, इ दयक भीतर अतरयामी पृहषका अनुसरण 
करतेहें, भोर नंद्दीपाते || ४८ ॥ जब राजाअंग इनको कहीं न मिळा, तवसव उद्यमसे हारमान 
नगरको आय आर सवने पकतरद्ीकर कपियोंको प्रणामकिया, हाविदर ! वेछोग नन्नोंमें आंसभरकर 
कहने ळगेकि, पत्रका दष्शाचरणदेख दःखितद्दो भाजराजाअंग कईघरसे चलेगये ॥ ४९ || 
इत श्रामद्धागवतेमहापुराणे चतुथस्कपेसरलाभाषारीकायांत्रबोददा ऽध्यायः || १३ || 

मैजेयर्जाने कहाकि-जगतका कल्याण शोचनेवाळे ब्रह्मवेत्ता भ्गअहदिक ऋषियोंन कोईभी 
राजा न होनेसे गनष्यों की पशुकी समानदखा || १॥ ब्रह्मवादी ब्राह्मणोने ओर मात्रयोने वेनकी माता 
सनीथाकों बुलाकर सबकी सम्मतितेवेनको राजगद्दीपर विठाया || २॥ भारीदंड देनेवाल वेनको 
राज्य सिंहासनपर वेठासुन सम्पूण बोरऐसे छिपगयेकि जैसे सांपके भयसेचह्टे छिपजाते हे ३ ॥ 

बेन राज्यगद्दीपर वैठ, अष्टविभातियो सयुक्त गर्वित अपनी क्षात्माकों सदसेश्रेष् मानताहुआ 
पद्दत्माओंका तिरस्कार करतळगा ॥ ४॥ निरकश हाथीव्ही समान मतवाला होकर भाकाश और 
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द्विजाःफवायित्‌ | इतिन्यवारयद्ध्म भरीघोषणसर्वषशः ॥ द ॥ वनस्याचेश्यमुनयो- 
दुवसस्यविचष्टितम्‌। विमृहथलाकदसमं कप या चुःस्मखानिणः ॥*७ ॥ अहोउभ 
यतःप्राप्त लोकस्यव्यस्रनंमहस्‌ । दारुण्युमयतोदीप इवतस्करपालथोः ॥ ८ ॥ अ- 
राजकभयादेष रूताराज!ऽतरहणः।तताऽप्यामी द्ध उत्वद्यक थे स्यात्स्वास्तिदे हिना म्‌ 
॥ ९ || अहियपयःपोषः पॉषकस्पाप्यनथेभत | चनःप्रकृत्येबखळः सुनी थाग भेस- 
भव: | १० ॥ निरूपितःप्रजापालः खजिघांखतिवेप्रजा; । तथाउपिसान्त्वयेमार्मु 
नास्मांस्तत्यातकस्पृशेत्‌॥११॥ तदरिद्वाद्िरखडवृत्तीवेनो5स्मामिः कुतानपः । सा 
न्त्वितायदिनोबाचं नप्रद्दीष्यव्यधमंझत्‌ । १५ ॥ कोऋतिकारखंदग्धं दाहिष्थाम 
स्वतेजखा | एवमध्यव तायनं सुनयोगूदमम्यचः उपवजज्याजवन्वने तान्त्वयित्वा 
चस्रामासिः | १३ | मुंनंयऊचु: ॥ नुपदयनिवाधतथसे विज्ञापयामभाः ! आयु 
शोबळकोर्तीनां तवतातचिवधनम ॥ १४ || धमआचरितःपुंसां वारूमनःकायवुरद्धि 
भि: । ळाकान्यिशोकान्वितरत्यथानन्त्यम सङ्किनाम्‌। १५ ॥ खतमायिनशेद्वीर प्र- 
जानांक्षेमलक्षण: | यस्मिन्विनष्टे नृपातिरेश्वर्यादवरोहति ॥ १६ | राञन्नसाष्यमा 
स्येष्यश्वेरादिफ्य: प्रजानपः | रक्षन्यथावलि गरणन्िहप्रेत्यचमोदते १७।यस्या 
राष्ट्रपुरेच व भगवान्यज्ञपूरुषः । इज्यतस्वेत घर्भण जनेवणीश्रमान्वितैः। १८।।तस्य 
राक्षोमहाभाग भगवान्भूतमावनः परितुष्यतिविश्वात्मा ति्ठतोनिजशासने १९] 
तर्स्मिस्तष्टकिमप्राप्यजगतामीश्यरध्वर। लोका :खपाळाहातस्मे हरन्तिवलिमारताः 
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पथ्वीको कंपांनिवाळे रयपरवेठकर वहचारा ओर घगनलगा ।॥५।| सम्पण देशमें इसत्रात'ही डोडी 
पिटवा दी, कोइजाह्मण होसनकरे तथादान न दवे भोर परमेश्वरका आराधनभी न करे ॥ ६ ॥ 
उस्तदुराचारी घेणुक्ष यह अत्याचार देखकर मनृष्याका दःखीजान दयाकरक सबमाने एकत्रितद्दो 
विचार करनेठगे॥७॥ओऔर कहाके दखोएक भरसे राजञा और दूसरी ओरस चोराकाभय इसप्रकार 
से हे किजेसे छकर्डीके दोनों ओरके जलनेसे उसके कीट इत्यादिकोंको मयहाताहे || ८ ॥ अरा- 
जकताके कारणतो हमने इसेराजा किया अव इससेभी वदाभारीमय उत्पन्नहुआ, देदधारियोका 
कल्याण किसमांतिसे होगा ॥९॥ जिसभाँति सपकोदूघ पिळावे तोवह पालनवाळेद्दीको दुःखदेत हैं, 
ऐसी इसबेणुको [किजो स्वमावर्हासे दुट और सुर्नाथाके गर्भसे और भीदुष्ट होगयाथा ॥ १० ॥ 
इमने प्र जापालक निरूपण किया अवयद् प्रझाका नाश करता है तथापि इसेचळकर समझादेवें 
जिससे यह पातक हर नरूग ||११॥ हमने जान वृहाकर इस राजा बनायाहे अबइ से जाकर समका वेगे 
यादे समझाने परभी नमनेगा तो सम्पूर्ण कोरोके थिक्कार स दग्य हुएडसे इमळोग अपने तेजसे 
भस्म करग || १२ | इसभात शाय, विचार राकां गरात रख व सप्रमान राजाक ।नेकटगए, 
और उसको नीति बाक्यों से शांति करके बोळे ॥ १३॥ मनिला ने कहा कि हेनृय ! हम आपसे 
प्राथना करत हं क जिसस आपकी लक्ष्मी, वल तथा कीर्ति वढ बह आप सनियें ॥ १४॥ मन 
बचन इह आर बुद्ध से धमक्रा आचरण कियेजञानेपर शोक रहित ळोककी प्राप्तिद्ाती है और नि- 
ष्काम मनुष्यको तो अनंत फल (मुक्ति) मिलता हवे ॥२५॥ हे वीर ! प्रजा की रक्षा करने में राज्य 
धमेका नाश नहीं करना चाहिये क्‍यों कि घ्म नाशसे राजका नाश होजाता हे || १६ ॥ हे राजन्‌ 
असाधु, अगात्य (मंत्री ) से ओर चारादिकों से प्रजाकी रक्षा करन से और यथोचित भेंट 
(कर) लनेसे राजाकों इसलोक तथा परलाकमें आनन्द प्राप्त होता दै || १७ ॥ जिसके देश तथा 
नगरमे भगवान यज्ञ परुष नारायगका धर्म पर्यक यजन होताहे ओर वणाश्रम की मर्यादा का 
मनुष्य पालन करते हैं || १८ || हे महाभाग | उस राजाको भगवान भतभावन अपनी आज्ञामें 
स्थित छुआ देख अति प्रसन्न होते हैं || १५ ॥ जिस समय ईश्वरोंका इश्वर प्रसन्न होजाय तज 
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॥ २० | संसदळाकामरयन्नसंब्रहं त्रयीमयद्रष्यमयेतपामयम्‌ । थले विचित्रियजजतो 
भवायत राजन्स्चदशानवुरांदुसहाख ॥ २१ | यश्चनयुष्साह्कषय 1 द ज्ञातिमिर्विता 
यमनेनसुराःकलाहरेः। स्थिष्टाः सुतुष्टाःप्रादि दान्तियाँछितं ते दे छनेनाएईंसियीरचड 
तुम्‌ ॥२२।बेनउघाच ॥ बालिशावतयूय वाअधमेधममानिनः | येशचिद पंतिहित्वा ` 
जारंपातमुपाखल ॥ २३ ॥ अचजानन्त्यमीमूढा तपरापणमाश्वरम्‌ ! नालांवत्दान्त 
तेभद्रमिह लोकपरत्रच || २४ ॥ फोयन्नपुरुषानाम यत्रवोभाक्तिरीटशा । भतह. 
| विदूराणां यथाजरेकुयाषिताम्‌ ॥ २५ ॥ बविष्णुविरिचोगिरिश इंदोबारयुयमोरावि 
1 प्ेन्याधनदःखोमः क्षितिरग्निरपांपातेः । २६ ॥ पतेचाम्य्चबिदुधाः प्रमचोवर- 
| शापयो: । देहभवन्तिनृपतेः सर्वद्वसयोनपः ॥ २७ ॥ तस्मान्मांकमाभार्वेप्रा थे 
| जध्वंगतमत्खराः बलिंचमह्यहरतः मत्तोऽन्यः को$ग्रथुकपमान्‌ ॥ २८ ॥ मत्य उ. 
|| जाच ॥ इत्थेबिपर्ययमातिः पापायानुत्पथगतः । अनुनीयमानस्तद्यांचा नेचक्रेंश्रेर्े: | 
मंगल: ॥ २९ || इतितऽखत्कृतास्तन डिजञाःपडितमानिना । भग्नायाभव्ययांचांयां , 
| तस्मावदुरकुक्रचुः । ३० ॥ इन्यतांहन्वतामेष पापःप्रकातिदारुणः । जीचजगद्‌ 
| खायादु कुरुतेभस्मखादञ्चघम्‌ ॥३१॥ नायमहत्यखरद बस्तो नरद्‌ववराखनम्‌। यो 
ऽधियन्नपरतिविष्णुं विनिन्द्त्यनपत्रपः ॥ ३२ ॥ कोवेनपरिचक्षीत घनमकसृत ऽ शुभ 
| म्‌? प्रपइरशमश्वय यदसग्रहभाजनः ॥ ३३ ॥ इत्थव्यचासता इन्तुसृषयारूढमः 
1 घः । नजव्नुटरतवन हतमच्युदानद्या १३४ ऋषा म: स्वाञ्रमपद्‌ गतपुत्रकळं 
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सब उसकी कामना पूण हाती ई क्यों क्रि सम्पूण लाक लोकपाला समेत उसराजाका भटेईत हर 
महाराज! सम्पूर्ण लाफके देवता, यज्ञके ग्रहण करनेवाले वेदमय, द्रव्यगय, तपोमय, भगवानको 
नानाप्रकारे यज्ञोंस अपने देयके क ब्याणके हेतु उसका अनुसरण करनायादिय ॥ २१ ॥ आप 
| के देशम ब्राह्मगलोग यज्ञांस देवताओंका यजन करते हैँ कि जिससे देवता प्रसन्नद्दी सनोब्ाछित 
| ममोथे दत्वे इससे उन देवताओं का तिरस्कार न करना चाहिये ॥:२२॥ यहसुनझर वेनमेकह्दा 
कि-- तुममृखैद्दे जो अघमको घम गानतेद्दो ओर मुझ अन्नादिकके देनेवालेको छोडकर दूसरे जार 
पशषकी इच्छा करतेहो ॥ २३ ॥ जो मृदब॒ुद्ध मनुष्य राजारूपी इश्वरको नहीं जानते, उनको इस 
लोक तथा परलोकमें कल्याण नह्दींमिळता ॥ २४ || वह यज्ञ पुरुष कानढे जिसमे तुम्हारी इतनी 
भाक्तिद्दे तुम स्वामीकी प्रीतिसे इसप्रकार दरहा कि असे व्यमिचारिणी स्री दूसरेसे प्रीति करती है, 
॥ २५ ॥ विष्ण, रह्मा, महादेव इन्द्र पवन, यमराज, सय, मेघ, कबर चन्द्रमा, पृथ्वी अग्नि, जळ, : 
॥२६॥ और भी दसरे देवता जा बर तथाशापफे देनेवाल हूँ वहसब राजाकी देहम रहते दें इससे ' 
राजा सर्वदेवमयददे || २७ ॥ देविप्र | इसकारण मत्सरताका छोड़ कम्मा स गेरा यजनकरो, और 
मुके भेटदी मुझसे दूसरा आर कान भोका पुरुषई ॥२८॥! #ैन्नेयजीन कहा-के विपरात बुद्धि तथा ' 
खोटेमार्गे पर चलनेबाले उसवेणुको मुनियान बहुतसमझाया तथापि जस अभागेन कुछ न समझा - 
॥ २९ ॥ हेविदुर ! अपनेको बढ़ा माननेबाळे राजा वेनने जब आह्षणोका असंतकार किया ओर; 
उनकी प्राथनाको न माना तो मानेयों'न बडा कोघकिया || ३०॥ ओर परस्परमें कहनेलगे कि 
यह स्वभावद्दीसे पापी ओर दष्टढं यादयद्द जीवितरहा तो नि्यद्दी जगतको नश्करदेगा इसकारण , 
इसकी मस्मकरदो॥ ३ १॥पद राज्यसिद्वासनके योग्य नहीहे इसने यज्ञपति भगवानका भी निन्दाकी 
| शाह वडाही निळळाडे ॥ ३२ ॥ जिसने कृपाकरके ऐसा ऐश्वय दियाहै उन्ह भगवानकी इसदेछ के 
1 बिया छोर कौन निंदाकरेंगाइ ३जव सम्पूण ऋषियोंने क्रॉघिबदो इसकेमारनेका बिचार करकिया, तथ , 
इसवेमको केवल अपने छुकार शब्दसे भस्मकरादया ॥३४॥ ऋषिलोग इस भांति उसे मारकर अपमे २ 
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खरम। सुनी थापाछ्यामाख विद्यायोगनशोखती ॥३५॥ पकदापुतयस्तेतु सरस्थ- 
रख्लिछाप्छुताः इटवाऽग्नीम्खत्क थाच क्रुरपाबष्टाः सरिशटे.॥ पै६९॥ थीद्योत्थः 
तान्मशोत्पातानाहु छींक भयकरान्‌ | अप्यभद्रमनाथायादस्युझयोतथवेडुचः ॥ ३७॥ 
फष्रांत कषयोथाधतांखवतोदिशम्‌ | पांखुः समुत्यितो घ्रिश्वाराणामा भलुम्पताम्‌ 
॥ हेट सदुपद्र तमाज्ञाय ळोक र्यव सु लुम्पताम्‌ । भतेथुपरतेतस्मिन्नन्यान्यचजिघां 
खताम्‌ ५ ३५ || चोरप्रायेजनपदं हीनखत्वमराज कम्‌ । ळोकान्नाबारयञ्छक्ताअपि 
तदपोपदशिनः ॥ ४० ॥ घ्राह्मणःलमडकरशांतोदानानांखमुपेक्षकः सवतमहयत स्यापि 
शिंप्नभाण्डात्पयोयया ॥ ४४९१ | नाङ्गस्यवंश्ाराजर्षरेष संस्थातुमहति !।अमाघवीयो 
हिजपावंशे :स्मिन्केशवाशयाः ॥४२॥ विभिश्वित्पेधमप योविप जस्यभहीपतः। मम 
न्थुरूसंतरखातत्राखीदाहु कोनरः ॥४३॥ काकळष्णा5तिहृत्वांगोहस्ववादुमेदादनु: 
हरुवपान्नि्जनासाप्रोरक्ताक्षरतान्रमूर्थञज्ञः ॥ ४४ ॥ तंतुतेऽचनतंदीनकिकरामीति 
वादिनम्‌! निषादृत्यत्रुबस्तातखनिषादसु्ततोऽभवत्‌।। ४५॥ तस्यरवंद्यास्वुनेपादा 
सिरिकाननगोचराः । येनाइहरज्जामानोबनकल्मषमुल्वणम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
इतिभ्रीमद्भा गवतेच०स्कन्धप्‌ थुचरित्रनिषादोत्पाततिनोमचतुर्थव शो$ध्याय: ॥ १४॥ 
-, मैत्रेय उवाच | अ थतस्यपुनचिप्रैरपुत्रस्थमहीपतेः। बाहुर्यांम ध्यमाताश्याँ मि. 
अर्नेखमपत्चत ॥ १ ॥ तद्दष्ट्वामिथुनंजातसयावह्मवादिनः । ऊचुःपरमखंतु्टा 
विदित्वाभगंवत्ककाम्‌ ॥ २ ॥ ऋषय ऊच्चुः। पषाबिष्णोमगावतःक ळाभुबनपालिनी 
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आश्षमकों गये फिर शा ककरती हुई सनीथाने पुत्रकीदेइको औषधि और. मंत्रोके प्रयोगों से रखछोड़ा 
३५ एकसमये सम्पूर्ण मुनिऊांग सरस्वतो नदो में स्तानकर हवनादेसे निश्चित्तहों सत्‌ऊथा कहर 
थे | ३६ ॥ इतनेगे ळोकोका भत्र देनेंबाळे पृथ्वापर बडे २ उत्पात दष्टे अनिलगे उन्हे दखकर म- 
हात्माओं नें बिचःर किया कि इस समग्र प्रख्वीपर कोइ राजा नही है इस निमित्त हमको इसर अनाथ 
पृश्वीपर चोरों का भय है।।३७।।मुनिलाग यह बिचारही रहथे इतनंम चारों के दलक दल घिरआप 
और उनके घोडों क दोडनें से चारोओर घळ उडती उनक देखनेम आइ || ३८ ॥ वद सम्पू दश 
चेरोंस व्याप्त दोगेया, सब पराक्रम हीनद्ोगए और सब ओर मार काट चोरी आदिक उत्पातप्रजा 
मैं होनेंलगे तव गुनियो नें बिचार किया कि ॥ ३९ ॥ जो आह्यण समदे, ओर शांत होने परभी 
'दीन लोगों की रक्षा. नहर, ता उनका तप फूरेदुए वर्तनमें से जिस प्रकार जळ गिरजाता हे ऐस नष्ट 
होजाता है ॥ ४० ॥ अग राजाका बंश निमेश नजाना चाहिये क्योंकि इसमें बड२ पर।क्रमी, भगव- 
द्भक्त राजाहुए हैं ओर होवेंग यह वैश नारायणके आश्रय है ॥ ४१ || इसभांति विचारकर वे ऋषि 
राजा बणुकी जंघाका मथन करनेलगे उसमें स एक बॉना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४२ || यह पुरुष 
काक फे सहश काला, देइ तथा द्वाथपेर छोटे २ लम्बी डाढो और चपढी नाक तथा लालआंखे ओर 
इसके भरेवाल थे ॥ ४३ ॥ यह पुरुष नश्नी भूनहा दीनकी भांति कहनेंलगा के हे महाराज मुझे क्या 
आज्ञा है तब उन मुनियें ने डससे कद्दा कि निषीद ( बेठजा ) इससे उसका नाम निषाद हुआ | 
॥४४॥ इसकी जाति स निषाद अर्थात्‌ भीलछोगह्नुए कि जा पर्वत और बनोंमें रहते हैं हे महाराज 
बेन के शरीरम पाप भराथा वही निषाद रूपस चाहर निकला ॥ ४५ ॥ 
इति श्री मद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंघे सरला भाषाटीकायां चतुदशो5ध्याय; ॥ १४ ॥ 
पैन्रयजीनें कहा-फिर उन मुमिलोंगों नें अपुश्न राजा बेनकी भुजाओं का मथन किया तो उस 
से एक जोडा उत्मन्न हुआ ॥ १॥ वेदबादा अहयर्षियों उस जोडेको उत्पन्न हुआ देख भगवत 
'कला जान बड हर्षित्‌हुए ॥ २ ॥ कषियोंनें कहा कि यह पुरुष भगवान विष्णु का अश हे और यह 
PS जा य क न लव किले ' 
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३येच लक्ष्म्याः खं मू तिः परुष स्थानपायिनी। ३-॥अर्थ॑तुप्र थमो राशोपुमान्प्रथ थितायद्ष 
प्र थुनाममहाराजो मचिष्यतिपृथञ्चबाः ॥ ४1 इवच सुव तीदे बीगुणञषणसषणा । 
अच्चिमामवरारोहापृ थुमेवावरुन्धती. ॥ ५ | एषश्ाक्षा द ररंशोजातोलोकरिरक्षयी : 
हवचतत्पराह्वश्रार नुजत्नऽनपायिनी ॥ ६॥ मैत्रेय उवाच।प्रशेखन्तिस्मतंविप्रागेध | 
धेप्रचराजगुः । सुम्‌ थुः खुमंनोधाराःखिद्व।वुतयन्ति स्चःख्ियः॥। ७ ॥वाखतूयसर्द गा 
चामेदुर्दे दुभयोदिवि । तत्रखविउपाजग्मुर्दे वर्षिपितृणांगणः।।८॥ व्रह्मा जगद गुरुवे थे 
सहांसत्य सुरश्वरेः | वैन्यरुयद क्षिणह स्तेडष्ट्वायिहंगदाशतः || ९॥ पादथोररविंदे 
चतंवेमनेहरेःकलाम्‌ । यस्याऽप्रतिहतंचक्रमंशःसपरमेष्ठिनः ।१०॥तस्याऽमिषेक 
आरब्धोवाह्मणेत्र्मवादि मिः । आभिषेयंनिकान्यस्माआज हः खवतोजनाः ॥११॥ 
खरित्ख मुदागिरथोनागागावःखगासुगाः | थोः क्षिति खथ शूतानिसमाज हु रुपायनम्‌ 
॥ १२॥ खोऽमिषिक्तामहाराजः सुवासाः खाध्यलं कृतः । पत्न्याऽसिषाऽलुंकतया 
विरजेऽग्निरियापरः ॥ १३ ॥ तस्मैजञहारघनदाहै मंवीरंवराखनम्‌ | घधरुणःखळिळ 
सावमातप्रदादिप्रभम्‌ ॥ १४ ॥बा युञ्च वा ळव्यंअनेघमेः कीर्तिमर्यीलजम्‌ (इद्रः किरी 
टमुत्ङष्टं रं डंखं यमनंयमः ॥ १५ ॥ अह्माब्रह्ममयंवम भारतीहारमुसमम्‌ 'हारेः खुद श- 
नंचक्रतत्पत्यव्याहतांश्रियम्‌। १६ ॥ ददा ्द्रमसिरुद्रःरातचद्रंतथाऽस्विका।खो 
मोऽ घृत गयानश्वांस्त्वष्टारूपाश्रयंरथम्‌ | १७ ॥ अग्निराजगयेचापसूयोरदिमिमया 

नयून्‌ । सःपदुकेयोगमय्योद्योःपुण्पाचलिमन्वहम्‌ ॥ १८ ॥ नाउंथंसुगीतंघादि 


NEY 


कन्या भगवान विष्णकी आज्ञानवर्ती लक्ष्मीजी की विभति है || यह प॒रुष राजाओं में 

अप्रगण्य कारत्तिवान महाराज एथके नामस विख्यातहोगा आर सबसंसारमं अपनी कीर्सिको फेलाबे 
॥ ४ ॥ आर यहमन्दर सुदतीगुग आभेषणा से भूषित, वरारोद्दा अचिनाम रानी सदेव 
राजापरयुकी आज्ञानु वर्तिनी रहेगी, ॥ ५॥ यदृष्टयूती खट्िकीरक्षा करने के लिये विष्णुभगवानका 
अश उत्पन्न हुआईे । और बहउनकी आज्ञानुवत्तिना श्रीनद्ष्मीजीकी कळासे उत्पन छुईहे ॥६॥ 

सेत्रेय जीने कहा-किइसप्रकार बाह्यग उनकी प्रशेसा करनेलगे, गन्धव यशगानेलग, सिद्धफलोकी 
चषीकरने और अप्सरा नृत्यकरनेलगीं | ७॥ स्वगसे शख ,चोंसा, सुदंग,नगाड़े वजाते उसीसमय 
सम्पूण दवता, ऋषतथा Iएतगगाक समह ॥ ८ | जगदरगरू मह्या इृन्द्रादक दवताअआा साइत 
आये आर पथके दाहिने हाथमे गदाभत चक्रकाचिह ॥ ९ ॥ ओर दोनोपांवांमे कमलके चिहदे 

खकर न्रह्माजाने कहाकि यदपरमेश्वरके अशसे उत्पन्नहुआ राजाचकरवत्तीद्वीगा || १० ॥ वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंने उसके अभिषकका आरेभाकिया ओर सबमनुष्योने प्रत्यक ठोरसे अनिषेक्रकी सामम्रोयें 
लालाकर एकत्रितकी |] ११ || नदिं, समुद,पर्वत, वक्ष, गऊ,नाग, पक्षी, सुग,स्वर्, पृःवी, और 
सम्पण प्राणीमात्र भेटेलेलकर उपस्थित हर ॥ १२॥ फिरउस महाराज पृथुका अभिषक कियाब्रह 
शुद्धहा सुंदरवस्त्र धारणकर अळकारोसे विभूषितह्ो अपनापल्री अर्थचिकसाथ भभिकी सदृश, शोभाको 
प्रा्तह अ || १३ ॥ हेविदर | उसपृथको कवरने श्र्ठझासन ओर वशगाने जलझरताहुआ चन्द्रमा 
कीसी कांतिवाळा छत्रदिया || १४ ॥ पवनने चमर, मने कीत्तिमयीभाला, इन्द्रेन क्रीटतथा यम, 
राजने दण्डदिया ॥ १५ ॥ बहाने अमय कवच, सरस्वतीने सुदरद्दार श्रीभगवानने सुदर्शन चक 
तथा लछद्षप्रीज़ाने अतुल सम्पात्तदी ॥ १६ || इद्रने दशचन्द्र नामकखड्ग पावतीजीने शतचन्द्रिका- 
नामकढाल, चन्द्रमाने अमृत मयघोड़े ओर स्वष्टाने आतिसन्दर रथदिया ॥ १७॥ आमिने भाजगव 
धनुष, सूय्येने रश्मीमथवांण, एय्बीने योगमय पादुका और आकाशने नित्यप्रति फूलोंका हार्‌दिया 
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खूतगण कर्तृक पृथुकी स्तुति. अ० १६ । ( २७१ ) 


मन्तघानंचसेखरा: । ऋपयश्चाशिष खत्थाःखमृद ःरांखमाताजम्‌॥ १९ खिधष: 
प्तानद्योरथवीथिर्महात्मनः । सूतोऽथमाशधोवदीतंस्तातुयुपतर्थिरे! ९०॥स्ताच 
काँस्तानमिप्रेत्यप्‌ थुवैन्यःप्रतापघान्‌ | मेघनिटाद यावाचाप्रहञ्िदमब्रवीत्‌। २१॥ 
ए रुवाच ॥ भोखूतहे मागध खोम्यवन्दिलके ऽ घुमाऽस्पष्टगुणस्यमस्यात्‌ । किमा 
अयोमेस्तवपषयाज्यतांमामऱ्यभूचन्वितथागिरावः | २२ ॥ तस्मात्पराक्षेऽम्मदु 
पश्चतान्थल करिष्य थस्तोत्रमपोच्यचाचः । सत्यश्तमइलोकशुणानुवादे जुगुप्सितेन 
श्तवयम्तिखश्याः ॥ २३ ॥ महदरगुणानात्मनिकतुमीश!क :स्तावके:स्ताययत 5सतो 
ऽपि 1 तेऽस्याभविष्यन्नितविप्रलव्घो जनावहासंकुमतिनयद्‌ ॥ २७ ॥ प्रमवोह्यात्म. 
नःस्तोत्रज्ञुगुप्खन्त्यपिथिश्चुताः । हीमन्तःपरमोदाराःपोरुषंवाविगहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
घयंत्वविदिताळोके खूताद्यापिवरीमाभिः । कर्मभिः कथमात्मानं गापायिष्याम 
वाळवत ॥ २६ |! 
इतिश्रीमद्भाचतुऽपृथोरयतारप्रा दुर्भाचयणेनंनामपञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
अथ उवाच | इतित्रुवाणंनुपतिं न'यकामुनिचोदिताः तुएवुस्तुष्मनस्तद्वा- 
गमृतखेंबया ॥ १ ॥ नाळंययंतमाहिमाजुवर्णनेयो दे वचरयोऽवततारमायया ॥ वेनां. 
गज्ञातर्यचपोरुषाणिते चाचस्पतीनामापिषत्रमाधियः ॥ २॥ अथाप्युदारश्रवसः 
प्रथेहिरेः कळाऽवतारस्यक्रथाऽम्तादताः | यथोपदेशं सुनिभिःप्रचोदिताः स्छाच्या 
निकमाणिवर्यावतन्महि ॥ ३ ॥ एषधर्मभूतांश्रष्ठो लाफंघमें ऽनुचतयन्‌। गोपाचच 
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॥ १८॥ आकाश चारियोने नृत्य, गीत, वाजतथा अतध्यान होनी :विद्यादी, ऋषियोंगे सल आ- 
शोगीद और समद्रने अपनापुत्र शखदिया || १९ ॥ समुद्र, परत और नदियाने मडाराचा प्‌ का 
मार्ग दिया, सूत, मागधतथा वदीजन उस हो म्नुते करनेळय || २० ॥ उनका स्तुत करता 
जान प्रतापशाकी राजा पथ्‌ इसकरके मेघरूपी गम्भीर शब्दयोला ॥ २१ ॥ पूथवाळा कि 
ह सूत ! है मागध | बन्दीजन, | इरलोफ में मरे कोनस गुण प्रगट हैँ कि जिनका आश्रय 
करके तुम बड़ाइ करतही तुस्हारी बाणी मरोत्रिषे मिथ्या न हावे ॥ २२ || इसडारण काडांतर 
में जब मरेगृण प्रसिद्धदोषे तवमेरी काति हो बढ़ाईकरना अब उत्ता कोक नारायणके गुणानुवाद 
करो और मनुष्पके मादा. ॥ २३ || जो बड़े पृरुोके गुण आपमें सम्पादन करतकताई, तो 
उन अवतमान गणीके केवल सम्भावनादीसे कौन स्तुनिकरतावे आने गुगोंकी अपने सन्मुखही 
श्छांघा करना यह मन्दमतियों का काप दे || २४ ॥ जा साग ळज्जादान और अति उ दारहे, वह 
रश्मि अपनी सुख्याति हानेपरभी बढायथ आदिक निंदितकार्यकी समान निदाही करते हैं २५ ॥ 
हेसत ! इमतो अबतक कोइ भ्रष्ठ कार्थ करक विख्यात नदी क्रु व फिर मूख को भांति अपनी स्तुति 
कैसे करवावे || २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सरलाभाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

मेत्रेयजीनेकहा कि-राजातो इसप्रकार कइताहदीरहा परन्तु मुनिलोगेके प्रेरेहथे गायक प्रसन्न 
चित्तहोक्रर अमृतरूपी बाणोसे उसकीस्तृति करनेळगे ॥ १ ॥ गायक बोले--कि हराजा ! हमें 
तेरी महिमाके वणन करन गें सामर्थ नहीं दे क्योकि जो देवतदाओं में भष अपनी मायासे 
धारणकर वनके अगसे उत्पन्न हुये ई उनके पौरुषके बणन करनेमें ब्रह्मादिकोकी भा बुद्धि भ्रमित 
होती दे || २॥ तोभा उदार यशवाले भगवानके कळावतार आप पथके कथारूपी अमृतमें सादर 
होकर मुनियोके कइनेते जसा उन्न हमार हुदयमें उदय कियाह उसके अनुसार हम आपके 
श्लाघनीय कमका विस्तार करेंगे ।।३॥ यह ध्मघारियामे श्रष्ठ छोकमें धर्मकी प्रश्यात्तकरके घर्मकी 
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येस्तूना शास्तातत्परिपस्थिनाम्‌ ॥:४ । एषकेछोकप्राळानां स्रिभत्यंकस्तसीसनूः । 
काळकाळ यथाभाग लाकथोयशयादितमः।; ५ ॥ च सुक्ताळउपाद से काठयाशोधरि-. 
मुंसाति | खमःसर्वेषुभूतेषु प्रतप्सूर्यपाकिमः || ९.॥ तितिक्षत्यक्रमेश्य उपसाक्कः ` 
मतामपि । भूतानांक रुणः शाश्वदातानाक्षमिदृस्तिमान | ७ ।देवेऽघर्वत्यसेदे घा 
नर्देव्रयपु्रिः । -करुछप्रणाप्रजाह्मषः रक्षिष्वत्यंजसन्द्रत्रत्‌ ॥ ८ ॥ आप्याययत्यः | 
सोळोकं बद्‌ नासृतमूर्तिना । खानुसगात्रलोकेन विशवास्मितञ्चारुणा॥ ९ ॥ अः | 
वयक्तवत्मेषनिगूढकायों गर्मी रकेघाउपगुप्त वित्त: अनन्तमाहात्म्यद्ुणेक घामाएइथुः | 
प्रचताइबसंबूतात्मा || १० ॥ दुराखवोकुिषह आखन्नोऽपिषिदूरवत्‌ । नेघामिस [ 
बितुशकयों बनारण्कुत्थितोऽनळः ॥ ११ ॥ अन्तयेहिः्च भूतानां प्यन्कमोपाचार 
णे: । डद्‌ाखीनइवाश्यक्षो घायुरात्मेषदेहिनाम्‌॥ १२।नादण्डयेदणडयत्येष सुतमा 
त्माद्विधामपि | दण्डयत्यात्मजमाप दण्डघंघमेपथास्थतः ॥ १३ | अस्याञ्रतिहतं 
चक्रे एथारामानसाचळात्‌.। वतेतेभगचातर्का यावत्तपतिमोगणे: ॥ १४ ॥ राय 
ध्याते .यछाकमयमात्मविचष्टितेः । अथासुमाहुराजानं मनोरंजनकेः रज्ञा; ॥ १५ || 
रढत्रतः सत्यसन्धोग्रह्मण्योखुद्धसेघकः। शरण्यः खयेञ्ञतानांमायदो दी नवत्स रू: १६॥ 
मातूभाक्तिःपरखोषुपत्न्यामधेइख्रात्मन: अज्ञाखुपितृघर्किग्धः किक रोः ब्रादिनाम्‌ 
॥ १७ ॥ देहनामात्मचत्रष्ठःखुहदानस्विबर्घनः । मक्तसहप्रसहीञ्यंदणडपाणिरसा 
चुषु ॥ १८ ॥ आयतुखाक्षा द्वशवाास्ः्यघीशः कूटस्थ मात्माकळयाऽचतीणेः । यरिम- 


मर्यादाकी रक्षा करनेवाला होगा, और अधर्मियोंकों दण्डदगा ॥ ४ ॥ लाकपाळोके देहोंका पालन 
पोमण, करेगा और कारथके अनुसार समय २ पर जिससे दोनोंळाकोझा हितहो वह कार्यकरेगा ५॥ 
यहकरमें द्रव्यको ग्रहण करेगा और यथोचित समया (दाक्ष, यज्ञआदिक ) मेडका त्यागकरेगा 
और सम्पूण प्राणियोपर सृयकी सदृश समदर्शी होकर प्राकाशिगहोगा ॥ ६ ॥ यहृदया्‌ परथु्रथ्वा 
कीद्रातयारण करके, सवसइन पृथ्वीकी सदश आतेजनो हे अपराध करुणापूर्वक सहन करेगा ||[७॥| 
जिसकाल इन्द्रबर्पा न करेंगे उससमय यद्दनरदव इन्द्रकसदृर वषीकरक दुःखित प्रजाकी रक्षाक' 
रेगा ॥ ८ ॥ यहृअपनी ऋपादाष्टि आर सुदर मुखचन्द्रकी मदमुसकानसे चन्द्रमाका भांतिअगतक। 

तृप्तकरगा ॥ ९ ।। इसपृथ ० सम्पृणकार्य वहणक कायीकी सदश गमये, इसके आनजानेके मार्ग की 
तथा पारंणामक पृ ही किसी कास्येकी, ओर इसके गभीर प्रयोजनका किसीकाभी सूचना न होगी, 
इसकाद्रब्य छिपाहु आ रहेगा तथायह अत्यत माईमावाले गुणांका धामद्दोगा ॥१०|। वेणुरूप अग्निसे 
उत्पन्नहये इसअआझ सदृश पृथुका क'ईभी तिरस्कार नकर सकेगा | ११ ॥ सम्पूर्ण प्राणियों के 
भीतर वाइरके कर्माको दृतोंद्वारा देखताहुआ इसभांत उदासीनसा रहेगाकि असे सम्पूशाका अ- 
चिष्टाता, देदधारियोंका आत्मभूतवायु उदार्सानसा रहतादे || १२ ॥ यहएंसा धर्म्मीत्माहदोगा कि- 
देडयाग्य अपने पृत्रशेमी दढदगा और दंड के अयोग्य शतके पुजकोभी देडनंदगा ॥ १३ ॥ 
इसएृयुक्ता मानसोत्तर पर्बततक किजदांतक सूर्यभगबान तपतेई अटल राज्यह्दोगा ||१४ ॥ यह 
अपने चरित्रोसे लागोकी आनंदित रकखेगा इसहतु अपना मनराजी रहने से लोगइसे राजाकहेंगे 
॥१५॥यहराजा हढतत, सत्यतकल्प त्र हण तथाबृद्धोका सेवक, सवका शरणदाता, मानइनेवाळा 
और दीनबत्सलहोंगा 1 १६॥ पराईस्त्रीमें माताकीसी भक्तिवालातथा अपनौक्लीको अद्धभागिनी 
समझनेबाला, प्रजामें पिताकी समानल्लेद्द करनवाला तथाब्रह्म वादियों का दासहोगा ॥ १७ ॥ देह 
धारियोंकों अपनी भात्माके सद्शप्पारा समझगा, सहृदोंक भानेदका ढावेगा, निःसंगियोँका प्रग : 

करेगा और असाधुभोंको देडदेने वालाइ्दोगा “॥ १८ .॥ यद्दवीर साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महदाकी | 


पृथ्वीके धंधाथे पृथुका उद्योग, अंक तड rar era आआष कु | ( २७३ ) 
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कविधारखितनिरर्थकप्रशयम्तिनानात्वमपिप्रतीतम्‌ ॥१०॥ अयंमुधोनण्डलमोद्या 
क्रेणोपेकवीरोनरद वनाथ: । आस्थायजेत्रंरथमाश्षखापःपर्यस्यतेद क्षिणतांय थाक॑॥ 
२४॥अस्मैनृपाका:फिलत त्रतनवर्धिधरिष्यन्तिस को फपाकछा: | मेस्यन्तपपांस्मिय भा- 
दिराज़अकायुध्रत घड खरम्स्य।२१।अयेमहींगांदु दुह ऽघिराजञःप्रजापति ईसिक- 
राग्रजानाम्‌ । योळीळयाऽत्रीन्ह्ददाराखकोटघाभिन्द न्‌खमांगामकरायथन्द्र: ॥२॥ 
॥ २२ ॥ विस्फूर्जपन्नाजगवंधनुःस्थयं पदालरत्ध्मामाचेषद्ममाओ । तदानिलिस्यु 
दिशिदि इ्यखन्ताळांगूळसुथ्यम्वयथासुगेन्द्रः | २३ ॥ एपषोऽश्वमेधाञ्छतमाजहार 
खेरस्थतीप्रादुरमाधियत्र । अारणीद्यस्यहयंपरंद्रःशातफ्रतु्यरमेचत साने | २४॥ 
एग्रस्थसंशीपयनेखमेस्यखनत्कुमारंभगंबन्तमेकम्‌ । आराधष्यभकत्याऽलभतामळंत 
जल्यानयतोगहापरविदन्ति | २५ ॥ वनत्रवत्रगिरस्तार्ताइतिबिश्षुतावक्रमः । भोष्य- 
स्वास्माज्रितागाथा:पृथुःपृथुपराक्रमः ॥ २६ ॥दिशोविजित्या5प्रतिरद्धचक्रःस्वतेज 
खोत्याटितको कशल्यः । खुरासुरेंद्रेडपगीयमानमहानु भायो मवितापतिभुध: ॥२७॥ 
इतिश्रीमद्भा ० चतु ०सनिप्रयुक्तसूनादिर्तोत्रवर्णननामषोडदोऽभ्यायः || १६ ॥ 

पैत्रय उवाच ॥ पवस भरायाम्बैम्यः ख्यापितोगुणकर्मशचिः । छन्दयामाखता- 
नकाः प्रतिपूज्यासितन्यख॥ १॥ ग्राह्मणप्रमुखान्वर्णान्मृर्वामान्यपुरोघलः । पौ- 
राजानपराँछेणीः प्रकताःखमपूजयत्‌॥। २॥ विदुर उक्त ॥ कस्माद्दधारगोरूपं 
अरित्रीवहुरूपिणी | यांदुदोहएथुस्तत्र कोचत्सोदोहनेचकिम्‌ ॥३॥ प्रकृत्याविषमादे- 
था कृतातनसमाकथम । तस्यमधघ्यहयेद्‌चः कस्यषेतारपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ खनत्कुमारा 
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कमते उत्पन्न हुआ है, नानाप्रकारके अथेवाले इस विश्वको अविद्या रचित देखना ॥ १९ ॥ 
यह महाराजा बिजयी रथपर पेठकर हाथमे धनुष ले सम्पूण भूमण्डल की सूर्थ की समान प्रदक्षिणा 
देताहुआ एकाकी रक्षा करेगा ॥ २० ३। राजा तथा लोकपाल इसे कर देवंग और ज्वियां इस को 
विष्णु भगवान का अश मान इसकी कोति का बखान करेंगी ॥ २१ || यहद प्रजापति प्रजाको जीवि 
का देनेबाला गौ रूप पृथ्वी का दोहन करेगा, और सहजहीमे अपने धनुषक अप्र मागमे पहाडी को 
'तोडकर सब भूमिको इन्द्रकी नाई समकरेगा ॥ २२ || जब बह यद्धस्थ 5 में असह्य दाकर ऋषित 
शिंडकी समान घूमता हुआ अपने आजगव धनुपकी टकार करेगा, तब सम्पूर्ण दियाओं के खळ 
डि भागे ॥ २३ ॥ यह राजा एथु जहांपर सरस्वती प्रगट छुई हैं बदा पर १०० अश्वमेध यज्ञ करे 
गा, सौवें यज्षम इसका घाडा इन्द्र चुराकर लेज्ञाघगा ॥ २४ ॥ यह अपने पर के उपबनभें सनत 
कुमार भगवान को पाकर भक्ति पूर्वक उनका आराधन कर निर्मळ ज्ञानको प्राप्त दो गा।जसस ब्रह्म पद 
की प्राप्ति होती है ।।२।। यह पराक्रमी राजा प्रथु जहां तहां अपने पराफ्रा दे, आश्रय रूप बाक्यो को 
सुनता हुआ ॥ २६ ॥ आपने तेजसे दिश्चाओको जीतेया इस राजाका चक्र *हीभी नहकेग़ा यह 
मनुष्यों के दुःखको दूर करेगा सुर असुरासे गायेछुए अपने प्रभावको सुनेगा ओर सम्पूण पृथ्वी मडळ 
का पति हागा || २५ ॥ 
इति श्री मद्धागवतर मद्दापुराणे० चतुर्थस्क्ंषे सरळा भाषारी कायां षोडशोऽध्यायः || १६ || 

` मैत्रेयजी बोळे किं--गायकाने जब इसमांति राजापृथुकेंगुणे तथा कमेकि नाक्या तब 

राजाने उनका सत्कार तथा पूजनकर उनको प्रसन्नकिया ॥ १ ॥ इसके अनन्तर गह्मणआादिक 
| सम्पूण वर्ण, त्य मन्त्री, पुरोहित पुरवासी तथा देशके कारीगरो भार प्रजा इनसयका सनमान 
, किया ॥२॥ बिदुरजी बोले कि बहुरूपिणी पुथ्वीने गळकारूप बया घारणफैया ४थुराजाने उसको 
दोहन ङिसभाति किया “कौन कस तथा कया, पाना ॥ ३ ॥ स्त्रभावहीसे ऊँची नीची एृथ्रीको 
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गवतो घ्रह्मन्त्रह्मविदुसमात | रूग्ध्याश्षानेखधिन्नान राखरर्प:कांगतिगत! ॥ ५॥ 
थरुचान्यरवापरुष्णस्य भवान्भगवतःप्रभो: | भवःसुश्रवख!पुण्यपूर्वदूवक थाक्षयम्‌ 
॥ ६ ॥ भक्तायमेषतुरक्ताय तदस्राधाक्षज्ञस्थख । | बणुमदसियो5दुशठेन्यरूपण 
गासिमाम ॥ ७॥ खूतउवाच || 'चादितोषिदुरणचं चासदेषकथांप्राते । प्रशस्यत 
प्रीतमना मैत्रय:प्रत्यमाषतः || ८ ॥ मैत्रवडयाच ॥ यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गषषिप्रेराम- 
न्त्रितों जनतायाइचपाळः । प्रञानिरअक्षितिपृष्ठपर्य शुत्क्षामदे हा: पतिमभ्यवोचन्‌ 
॥ ९ | वयराजमजञाठेरणाभितत्ता यथाऽग्निमाकोटरस्थेनडृक्षाः। त्वामययाताः दार 
णट्गारण्यं यःसाधितोष्ास्तकरःपतिनेः .| १०॥ तक्षोभघानीहतरातवे5क्ष प्षुधार्दि 
तानांनरदवदे घ । यावलनंक्षयामहउाऽझितोज थार्तापतिस्त्वाकिछळोकपाळः ॥११ 
मैत्रेय उघाच॥ एृथुःप्रजानांकरुणं निदाम्यपरिदेवितम्‌। दीर्षेदष्योकुरुञ्जष्ठ निमि- 
सखो5न्‍्वयपद्यत ॥ १२ ॥ इतिष्यवसितोबुद्धयां प्रगृहीतशरासनः । खन्द घोविरिस् 
श्मेःकद्ख्मिपुरहायथा ॥ १३॥ प्रचेपमानाक्रणी निशाम्योदायुधंखतम्‌ | गोःख- 
त्यपाद्रबद्धीता सृगीवद्ञगयुदुता।। १४।तामन्बघाव श द्वेन्यः कुपितो ऽत्यरुणक्षणः दारं 
थनुविसंघाय यत्रयत्रपळायते ॥१५॥ खादिशोबिदि शोवेवी रोद खीचान्तरं तयोः। 
धावन्तीतत्रतप्रैनं दद श्ञानूद्यतायुघम्‌॥ १६॥ ळोकेनाविन्दतत्राणं बैन्यान्मृत्योरिव 
प्रजा: । अस्तातदानिववृते हृदयनबिदूयता ॥१७॥ उयाचप्वमहा मागं धसज्ञाऽपन्न 
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राजाने किसमांति समकिया, तथा यज्ञके घोड़कों इन्द्रक्यों हरळंगबा ।। ४ ॥ हे महान ब्रह्मवेत्ताओं 
में अछ भगशन सनत्कमारसे राजपि एय ज्ञानको प्राप्तहोकर किसगातिको प्राप्तदुगा ॥ ५॥ 
हेनहमन्‌ भोरभी जो श्रीकृष्ण भगवानका पृण्यकारी यक्ष पुण्यवान पूथुकी कथाके आश्वितद्ों यह 
॥ ६ ॥ मुत्र भगवद्धक्तसे आप बर्णन करो कि जिस पृझ्राज्ञाने बनका पुत्रहोकर इसपृथ्वी का 
दोइनकिया ॥७॥ सूतजीने कहा कि-जव विदुरजीने श्रीकृष्ण भगवानकी कथाकेहेतु इसप्रकार 
भैत्रेयजीको प्रेरणाझी तो उन्द्वाने विदुरजीकी प्रशन्सा करके कहा || ८ || मेत्रेयज्ी बाळे कि हे 
विदुर ! जब ज्ञाह्मणोने राजा प्रथुका अभिषेक किया ओर ब्रजापालक बनाया तब सम्पूर्ण पृथ्वी 
झन्नद्दीन होगई और प्रजा शुघासे व्याकुलडो जीर्ण होगई तो सबने जाकर अपने पति राजा 
परथुष्षकडा || ९ ॥ कि हेराजन्‌ ! हम जठरामिश्ते इसभांते तपतहोरहे हैं कि जैसे वृक्षके कोटर में 
अप्रिलगनेसे उसके जीव जलतेहँ, हम तम्दारेशरणहैं हमको बृत्तिदनेवाला आषको आह्मणोंने हमारा 
नाथ बनाया हैं ॥ १० || हनरदेव ! इम क्षुधाते होरहे हैं आप हमारी रक्षाकेददेतु उपायकरो, उस 
कालतक हमें अ्नामळजाय कि जिसकालतक हम मरेनई, देलोकपालक ! तुम हमारी जीविका 
के पति और जगतपालकद्दो ॥ ११ ॥ मैत्रेयजीने कहा कि-हे विदुर ! जब पृथु राजाने इसभांति 
उनका बिलाप सुना तो बड़ीदेरतक बिचाराकिया और दुर्भिक्ष के कारणको जानळिया ॥ १२ ॥ 
बुद्धिसे इसप्रकार निश्चयकरा कि भूमि सम्पूर्ण औषधियोके वीजको निगलगई है यह शोच धनुष 
्हणकर कुद्धितद्दी भूमिकेद्तु इसभांते तीक्ष्णशरका संधानकिया कि जिसभांति शिवजीने त्रिपुर 
क मारनेके हृतु शरसघानाथा ॥ १३ ॥ पृथ्वी राजाएथुक। अपने ऊपर आयुध उठाय़ देख कांपने 
हगी और गोकारूप घारणकर भयखाय इसप्रकारभगी कि जैसे शिकारी ( बाथेक ) को देखकर 
शमी भागतीहे ॥ (४॥ जिसके लाऊनेत्र द्वोरहेईं ऐसेप्र्थन कुद्धितहो जह्वा २ एथ्बी भागकरगई वहां २ 
धनुषमें शरको बढ़ाये उसके पीछे दोड़ागया ॥१५|| वह देविएृथ्वी दिशा विदिशा स्वर्गळोक और 
पृय्वीके भन्तरिक्ष जहां भागकरगई घडी धनुषवाण धारणकिये राजाको भातेहुय देखा ॥ १६ ॥ 


जिसभांति प्रजाको खत्युसे काई रक्षाकरनवाळा नही होता उस भाति पथ्वीको राजाएयुसे रक्षाकरमे . 
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“ पृथ्वाके बघार्थ पृथुका उद्योग. भ० १७॥ ( २७५ 
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घत्खळ | पाहिमामपिभृतानां पाळनेऽघस्थितोभवान्‌॥ १८ ॥ खत्याजिघांससे क 
र*्मादोनामरुताकाल्यिवास्‌ । अहनिष्षारकथसयोषा धमशइातियोमतः ॥ १९ ॥ प्रहर- 
स्तिनवैद्ञीघु रृताग:ःस्वपिजन्तयः । किसुतत्यक्रिया राजन्करुणादीनवत्खलाः २० 
मांविपाट्या5 जरांनाचं यत्रविश्देप्रतिष्ठितम । आत्मानेचप्रजाश्चेमाः क थमस्भखिधा 
स्याल || २१ ॥ पृथृरुषाच । वसुचत्वांवाधभ्याम मच्छाखनपराङमुखीम्‌ । भागे 
थाहिषियावूक्त नतनोतिचनोवजु ॥२२॥ यवखजरध्यनुदिननेव दोग्ध्योधलंपथः । 
तस्थामवाहदुष्टायां दूण्डोनात्रनशास्यते || २३ | त्वेखल्वोषधिवीजानिप्राक्‌ गष्टा- 
निस्वयंसुवा | नमुसस्यात्मदद्धानि मामवज्ञायमन्द्धी: | २४ !! अमूपांश्चुत्परीता- 
नामातोनां परिदेवितम्‌ | शमयिष्यामि मद्वाणे भिन्नायास्तवमेदखा ॥ २५ ॥ पुमा- 
न्योषिदुतकळीव आत्मखंभावतोइघमः।भूतेषानिरतुक्रो शो नपाणातद्धो5वधः २६ 
त्वांस्तब्वांदुमंदांनीत्या मायागातिळशाः शरैः । आत्मयोगवळनेमा धारायेष्यास्यहई 
प्रजा! ॥ २७ | पंबमन्युमर्यामात रुतान्तामेथाविभत्रतम | प्रणताप्राजाछेःप्राह मही 
सजातवेपथुः | २८ ॥ घरोवायच ॥ नमःपरस्मेपुरुषायमायया विन्यस्तनानातन- 
चेगुणात ने । नमःस्वरूपानुभवेननिर्धुतद्रब्यक्रियाकारकविश्वमामये ॥ २९ ॥ येना 
हमात्मायतनविनिर्मिता घात्रायतोऽयञुणसरेसंग्रहः | सपवमांहन्तुमुदायुघः स्व 
राडुपास्थतो5न्यंशरणंकमाश्रये ॥ ३० ॥ यणएतदादावरुजज्चराचरं स्वक्षांयया55 
व्माभ्रययापवितकर्यया । तयेदसखोप्थेफिलगाप्तुमुग्रतःकथनुमांधमंपराजियांख- 
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वाळा कोई न मिला तयब्याकुलचित्तत्त दुःखितहोकर पीछेरो ढाटी॥१७॥और राजापृथुसे कइनेलगी, 
क्रि हेमहाभाग ! हेधमज्ञ | देशरणागत बत्सल! तृममरी रक्षाकरी आप सम्पूर्ण प्रागियाके पालने - 
बालेद्दों || १८ ॥ मुझ दीन तिरपराधिनी अबलाफों आप धमन्न होकर केसे मारोगे १॥१९॥ स्त्री 
अपराध भाकर तोभी उसकोनईी मारनाचाहिये फिर हेराजन्‌ ! तुम सरीखे कशणावान दीनवत्सल 
पुरुष ज्यों हो कयो मारतेद्दो॥२०॥फिर जिस मुझपर यः संपूण साष्टि रिथतद्वै ऐसी मुझ दृढ़ नोका 
को नाझ करके प्रजा तथा अपनी भात्माका जलपर किसभा।त धारणकरोग |।२१॥ राजा पृथन 
4 कहा कि देणय्वि ! तुने मेरी अवज्ञाकी इसद्देतु में तेराचघ करूंगा क्योंकि यज्में तौ तू अपनाभाग 
ललेतीहे आर फिर धान्य इत्यादिक दच्याका बिस्तार नहीं करती ॥२२॥ जो गो प्रतिदिन हरेश 
तणोमो चर औरफिर दूत न दे तो उसको दण्ड भिरतादे इसाभाति तुझभी दण्ड मिळना योग्य 
हे ॥ २३ ॥ तझ मन्दवद्धिने मेरी अवञ्ञाकरके नद्ाजी क पहले खजेहुये बीडॉको निगल 
लिया अब त उनको नहीं स्यागनी ॥ २४ ॥ इस कधा तप्रजाका तशको बिदारकर तरे मदसे दःख . 
दुर करूंगा ॥ २५ ॥ पुरुष स्री नपुसक चाहे कोइद। यादव अघम प्राणियोपर कृपा न करे और 
भइमेव (अइईँकार) रके उसके वथकरनेसे राजाका दोष नर्दद्वाता ॥२६॥-झ गर्भित मदवालीको 
[गो तिल२ «र अपने भातायोगक बलसे सम्पृणप्रजाको अपनेमें धारण करूगा ।।२७॥ जब 
पूथ्वीने राजाकी इहमांति कालफ सदश कोधमयी मतिइखी "तो कापती ह्कुइ हाथजाइ विनय पथक 
बोली | २८ ॥ प्रथ्वोत्त कहा कि--मायासे गुणात्मक दके धारण करन्‌वाले परुषरूप परमात्मा 
भापकों नमस्कारहे, जिन्हेनि अपनेरूपके अनभवसे द्रव्याकेया ओर अध्यात्मिक देवताओं संबंधी 
अहंकार, तथा रागद्वेबादि ऊर्भयोंको छोड़दियाहै उन आकामें दण्डवत करतीडं ॥ २९ ॥ जिस 
अयाने प्राणियोके रहनेके हेतु मुझ स्थापित किबाइ और जिस मुझपर चार'प्रकारके प्राणी रहत 
हे उसको स्वराटू चक्रवर्ती आज आयुध उठाकर मारनको उपस्थित हुआहे मे आप बिना किसकी 
झरणजाऊं ॥ ३० ॥ जिस परमेश्चरने अपनी मायासे साटिके चराचर प्राणियोंको उत्पन्न 
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ति ॥ ३१ ॥ सूवबतेदास्यसमीहिते जनैस्तन्मायया दु ज॑ययाऽकतात्मामेः । नछध्यते 
थस्त्वकराहरगरयद्योऽनेक पकःपरतञ्चइश्वरः || ३२ ॥ सगादयोऽस्थांनुयणाि 
शा क्तिमिर्दब्यक्रियाकारक चेतनात्ममिः। तस्मेखमत्नद्धातिरद्धराक्तथ नमःपरस्मेपुरु 
घाथवेधसे | ३३ ॥ सवैमवानात्माविनर्मित जगटतन्त्रयांतःकरणात्मकाविभो । 
सरुथापविष्यन्नजसां रखातळादऽ्युज्जहाराम्भसअद्सूकरः ॥ ३७ ॥अपामुपस्थे 
मयिनान्यवस्थिता: पजाभवानद्यांररक्षिपुरकल | खबारमृतिः समभूदराधरो यो 
मांपयस्युग्र शराजिघांसाख ॥ ३५ | नून जनैरीहितमीश्वराणामस्मद्विचेस्तह गुणख- 
ममायया ! नज्ञायतमोइताचतत्तवत्मभिस्ते$यो नमाबीरयशस्करेश्यः ॥ ३६? 
हतिश्रामद्गा०चतुथ०पृथुविज्ञयेघरित्रीनित्रहा माब्खप्तद शोऽष्यायः ॥ १७॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ इत्थंपृ शुमभिष्टयरुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ ।पुनराहाचनिरभीतासंस्त 
ज्यात्मानमात्मता ॥ १॥ कने यञ्छासिसोमन्युनिधोधश्रावितचम। खचैतःसारमा 
द्सेयथामधुकरोबुघः। २ ॥ अर्मिलोकेऽथषासुष्मिन्सुनिभिर्तच्वद्‌ दिभिः । 
हए्ायोगः:प्रथक्ताश्च पुंसाश्र यःऽलिद्धये॥ ३ातानातिएठतियःखम्यशुपायान्पूप र दि- 
तान्‌। अवरःश्रद्धयापतउपवाबिद्तेऽत्नखा॥ ४॥ साननाइत्ययोवि्रात्रथानारभ 
तेस्चयम्‌ ! तस्यप्यभि चरन्त्यथाआर्धाश्चपुनः पुन? ॥ ५ ॥ पुरार्ष्टाह्मांष धयो ग्रह 
णायाचिश्चांपते | भुञ्यमानामयारएटाअखद्धिरधृतत्रतेः ॥ ६॥ अपाछिताऽनारताचर 
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कियाहे तथा जो उसीमायासे अभी सिडी रक्षाको उद्यतङ्कुआ है सो ध्मपरायण आप मुझे कैसे 
मारोगे ॥ ३१ ॥ सत्यहे कि अज्ञान बुद्धि मनुष्य परमेश्वरकी अजयमायासे उसकी चेशकों नही 
जानसकता कि जिस एकमायास स्वतन्त्र तथा अनेकरूपवाळे परोश्ररने यही उत्पन्नकी और 
नझाद्वारा खटिमें प्राणियोंको उत्पन्न करवाया ॥ ३२ ॥ तथा जो पंचमद्दाभूत इन्द्री, चेतना, थ द्वे, 
और अईकाररूपी अपनी शक्तियांसे सगादिककी रचना स्थित ओर संहार करते ऐसीबडी शक्ति 
वाळे वेघार्य परमपुष आपको नमस्कारहे | ३३ ॥ देप्रभु ! आपने पंचमहाभन, इन्दिये, और 
आत्मासे अपनीरचोहुइ सष्टिको भळीसाति स्थापितकरनेके निमित्त बाराहरूप धारणकर' रसातळले 
मेरा उद्गार कियाथा ॥ ३४ ॥ तथा,जल के ऊपर मुझे स्थापितकर खि रक्षाकोलिये आज प्रथुरूय 
धारणाकयाहै सो मुझको स्थापित करनेवाले आप तीण बाण 'चट्राकर मारा चाहनेदों ॥ ३५॥ 
जिन भगवानके सेवकोकीभी चेटा नहीं जाननेमेंभाती उनसगेबानकीचेटा फिरकैसेजानीजाय ! इस 
हेतु परमेश्वरी गुण समछूप मायामे मोदितछुइमे उनमिेंद्रिय भगवान की कीसियढ़ानेवाले भक्तों 
को भी नमस्कार करतीहूं । ३६ ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे सरलाभाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १५ 


मित्रयज्ञी वोखोकि-भयभीत पृथ्वीने कोघसे फड़कतेषटुय होठवाले राजाएथु की स्तृतिकरके स्थिर - 
चित्तदोकर फिरकद्दा || १ पृथ्वीने कहाकि हेराजन्‌ | कोधो दूरकरो और जो मेकदती हुं वहसुनो, 
विवकी मनुष्य बम्तुकाचारों ओरसे भौरंकी सदशसार २ ग्रहण करतेहें ॥२॥ इसळोक और पर. 
होकमें तत्वदर्शी मुनियोंने मनुष्योक सुखकेहेतु जोप्रयोग बतायहें ॥ ३॥ डन्ही मुनियोंके बताये हुये 
प्रयोगोंका जोश्रद्धा पूवक भर्लाभांति अनुष्ठान करताहे वद्मनुष्य उनउपायोसे सहजहीमे पदार्थ 
उत्पन्न करसकताड़े ॥ ४ ॥ और जोमूढ उनउपायोका तिरस्कार करक अपनी बुद्धिले दूसरे प्र- 
बा से उसका प्रयोग करताहे, तोउसके उनउपायोसे वारंवार प्रयोग करने परभा उसकी पाद्व 
गछदाती ॥ ५ ॥ दवशांपते | प्रथम बग्माभीने जोमन्न उत्पन्न कियाथा उसका मेनेअत द्दीतराजा 
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कामधत्तु दर्पिणी पृथ्वीका दोहन, अ० १८ । ( २2७७ ) 
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भवक्िलोकपाळकेः । खोराभूत थऽलोकेऽइयत्ताथेऽप्रसमोषधीः ॥ १७ ॥ नूनंतावी 
वधः क्लीणामथिकालेनश्षयखा । तत्रयागनडष्टनभचानादातुमइति ॥ ८ ॥ घत्खकल्प 
यमेबोरयेनाहवत्खसळातव । घोक्येक्षीरमयान्कामाननुरूपं चदोहनम्‌ ॥ ९ दोर घारं 
चमेदाचाह! भतानांभूतभावन । अन्नमीषिखितमूजेस्वद्भगवान्वाञ्छतयदि ॥ १०॥ 
समांचकुरमांराजन्द वबृष्ठयथापयः। अपस्तीवपिमद्रतेउपावर्तेतमाविमो ॥ ११ ॥ 
इति प्रियंहि तं वाक्यंुबआदाय झपतिः । वत्संझृत्वामसं पाणाच दुहत्ख कौ ब घी: १२ 
तथाऽपरेचसचत्रखारमाद्‌ द तेब्युघाः | ततोऽन्येचयथाकामे दु दुहुः पृथुभाविताम्‌ १३ 
फऋषया दु दु बुदे बीमा येष्वथसत्तम । चत्संवृहस्पातविकृत्वापयइछन्दा मयंशुलि १४ 
कृत्वावत्संखुरगणाइ्रंखाममदू दुन्‌ । दिरण्मयेनपात्रेणवीयेमो जोबलपयः १५ दैते 
यादानवावत्खंप्रहादमसुरषनम्‌ । चिधायाद्‌ दुहन्क्षीरमयःपात्रेखुराऽऽखचम्‌ ॥१६॥ 
गन्घवोप्खरखोऽघुक्षन्पात्रपक्ममयेपयः । वत्खविश्वावसुकुत्वागान्यर्वमधु खो मगम|। 
१७ ॥ घत्खेनपितरोऽयम्णाकव्यक्षीरमघुक्षत ।आमपात्रेमहा भागाः द्ध या भा द द ख- 
ताः ॥ १८॥ प्रकढप्यवत्लंकपिळाखद्धाःखंकठपनामयीम्‌ । खिर्दझिनभाखिविद्यांच 
थेचविद्याघराद्य: ॥ १९ ॥ अन्यचमायिनोमायामन्तद्धानाद्वतात्मनाम्‌ । मयंप्रक- 
दप्यवत्खंतदु दु हुघारणामयीम्‌ ॥ २० ॥ यक्षरक्षांसि भूतानिपिशाचाःपिरिताशाना 
अतेशवत्खावुदुदुःकपाळेक्त जारूबम्‌ | २१॥ तथा5दहयादन्‍्दशु काःखर्पानागाश्य 
तक्षकम्‌ | बरिघायवचन्सं दु दुष्ार्विळपात्रविषपयः || २२।पशवोय वखंक्षारंवत्सं कृत्वा 


ed 


वेनइत्यादिकके भोगम आतादेखा।। ६।। नबआपले ळोकपालक लोगोनेतो मेराअनादराकियाओर सम्पण 
समष्य प्रायःचोर होगवे, तत्रयज्ञके हेतुमनयह आषविध प्रला ॥ 9 ॥ वेबनस्पतियें चक्षत काल 
रहनेपर मरादेइमं क्षीणढ्गागइद, इसहतु मुनियाक बतायहुय यने उसतअनका मुझक्षलला ॥ ८॥ 
हेवीर ! एकवत्स आर दूसरा वेसाऱी डाचेतपाज कल्पित करारे जिससे म आपपर प्रसन्न होकर 
क्षारमय तुम्दारी सम्पण ऋकामनाथ प्ण छरू। ५ ॥ हेमहावाढी | हेभतभावन्‌! यदिआप प्रांगियॉक 
मनराछत बलदायो अक्का चाहत हाताएक दुदनवाला नयनकर्सा ॥ १० ॥ हराजन | हप्रभा ! 
>जापमुझ वरारर कर दीजियोकि जिससे वषा हनुके वीतजाने परभी इन्द्रका वर्षीयाहआ जलगेरे 
प्रत्येक स्थानपर सदाभरारहे || ११ ॥ राजाने प्रथ्वीक इसघकार प्रियादितकारी वाक्य सनकर मनको 
वस्सावना हाम दोइनारे सम्पूर्ण औषधियों को दुद्वीलया ॥ १२ ॥ औरभी वित्रक्री जनोने फृयुरी 
पुथ्वाका अपनी कामनानुसार दोहनकिया ॥ १३ ॥ द्वेतिदुर ! ऋषियोने इस्ियोकोपातर और वृ 
स्पतिको वत्सावना वेदमय दश्बकोंदुदा ॥ १४ || देवताओन इन्द्रको वत्सावना सवण मय पात्रे 
असरत, वीर्य, ओर बऊरुप दग्बहुआ॥ १५ ॥ दैव्य और दानवाने अमरेश्वर प्रहादका वत्सवना 
लोहमय पात्रमें मदिरा आसव रूपदूवदुडा || १६॥ गन्वव आर अप्सराआन विश्वावसुको वल्सकर 
कम हुमय पात्रमें भानविद्या रूयदूबका वाणीको मधुरता और सुंदरता सहितदुद्दा ॥ १७ ॥ शराद्धे 
देवता पित्रीश्वरोंने अस्येमा पित्र हा वस्सचना अपऊ सुतिकामय पात्रमे कव्यरूप दुग्धको हुडा १८॥ 
सिद्धोने कपिलदबजीको वत्स बनाऋर आाकाशख्यी पात्रभे अणिमादिक प्षिद्ध रूप दूधका दोहन 
किया, और बिद्याबरो ने आकाश चारी बिद्या रूप दूधका दुहा ॥ १९ ४ ओरभो मायावा लागो ने 
मव दैत्यको बरक्षारुर अतध्यानादक अद्भत माया तथा संकल्पमात्र से सिद्ध होनेंबाली मायारूप 
दधका दोहन किया ॥ २० ॥ यक्ष, राक्षप, सा, पिशाच जो मांसाहारी थे उन्हान रुद्रका बस्स व- 
लाकर, कपाल पाज में रुघिररूपी मादिरा को दुदा ॥२१॥ तेसही आहे, दन्दशूक) नाग, बिच्छू आ- 
दिक बिपैल प्राणियों में ,तक्षक को बत्साकर बिल रूप पात्र में बिप्र रूप दूध का दोहन किया ॥२२] 
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गोवृषम्‌ | अरण्यपत्रिचाघुक्षन्मृरेस्ट्रेणचदेष्टिणः ॥२३॥ क्रव्यादा;प्राणिन'कव्य 
दुदृषुःस्वक्रलघरे सुपणवत्सावेहशाश्चरंचाऽ चरमेघच ॥ २४ ।वटवर्खावनस्प- ' 
तथ एथप्रसम येपयः | गिरयाहिमवद्रत्खानानाधातून्स्वसानुष ॥९५सर्वेस्वमुख्य 
वत्सेनस्थेस्वपापपूथक्पय: । खवेकामदुर्धाएरथ्यीं दु दुष्ट एथमाविताम्‌ ॥ २६॥ एवं 
पृथ्वादयःपृथ्वीमन्नादाः:स्वश्नमात्मन: | दोहवत्लादिभदेनक्षीरभेदकुरूदछ || २७। 
ततोमहोपात!प्रातःलबकामदुधांपरशु: । दुहितृत्वेचकारेमांप्रेम्णादुहितृबत्सल: २८ 
चूणयन्स्वधनुष्काटयागिरिकूटानिराजराद । झमण्डलमिदवैन्यः प्रायञ्चक्रेखमंचिः 
सुः ॥ २९ || अथास्मिन्भगवान्धेन्य:प्रशानांडुसिद:पेता । निधासान्करुपयांचकफरे 
तत्रमषयथाहतः ॥३०॥ ग्रामान्पुरःप्तनानिदुगाणिविविधानिय । घाषान्तजानख 
शिविरानाकरान्खटखर्षटान्‌॥ ३१ ॥ प्राकपरथोरिहनेवेषापुरप्रामादिकटपना ।यथा 
खसुखचसमेस्मतत्रतत्राकुती मयाः ।। ३२॥ 
इतिश्चीमद्भा०प थु अयपृथुनाएथिवादोहनवणननामा5 शा द शोऽष्यायः ॥ १८॥ 
मैत्रयडचास ॥ अथादोक्षतराजा तहयमेघशतनखः । ब्रह्मावतेमनोःक्षत्र यत्र 
प्राचोखरस्वती ॥ १ ॥ तद्ामिप्रेत्वमगवान्कमातिशयमात्मनः । शतक्रतुनेममषे पू. 
थोयज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ २ ॥ यत्रयज्नपतिःखाक्षाजगवान्हरिरीश्वरः । अन्वभूयतखर्वा - 
त्मा सवेलोकगुरःप्रभु: ॥३॥ अन्वितोब्रह्मशवाभ्यां लोकपाले:खहानुगेः । उपगीय 
मानोगम्धरै युर्तिभश्चाप्सरोगणैः ॥ ७ ॥ खिद्धविद्याघरादैत्या दानथागुह्मकादय: । 
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पशुओन मंदिकेश्वर को बत्स बनाकर वन रूपी पात्रमे घास रूपी दूजझा, डाढवाले मांसाहारी भीवा 
ने सिहको बत्स बनाकर || २३॥ शरीर रूप पात्र में मांस रूप दूध का और पक्षियों नें गरुड को 
बत्स बनाकर सच पक्षि कीट आदि अचर फल रूप दूध का द्राइन किया || २४ ॥ वृक्षो ने बट 
को बस्स बनाकर आनेक प्रकार के रसमय दुध को दुद्रा पवता ने हिभाचळ को चत्स बनाकर शिखर 
रूपी पात्र में नाना भाति के धातु रूप दूध को दुहा ॥२५॥ एमेहा सभेन अपने २ मुरायाको बत्स 
बनाकर, अपने २ पात्र में कामना पूर्ण करनेबाला पयु की आधीन की हुई एृथ्वो स पृथक २ दूध 
ददा ॥ २६ ॥ हे विदुर | इस भांत अन्न भक्षी एवं आदिक सब ळागोन पात्र बत्स आदिक व्क 
अपन इच्छित पथक २ पदार्था का दोहन किया | २७ ॥ फिर राजा प्यून प्रसन्नता पूर्वक सम्पूण 
कामनाओं की पूर्ण करने वाली पृथ्वी का स्नेहे अपनी प्यारी पुत्री बनाई जो प्रथ बड़ा दुहितु वत्स 
लथा ॥२८॥ फिर गहाराजावेराज राजा परयने अपरे धनुष की काटि से पहाड़ा के झिसर को चूण 
करके इस पृरत्री कों प्राय समान करदिया ॥ २९ ॥ फिर पिता की समान, प्रजाओ को वृति दने 
चाळे राजा पृथ ने इस भूमण्डल में जहा तहां निबास स्थान बनाए ॥ ३० || गाव, हाट, पुर, गढ, 
धोरयोक रहयनें के स्वान, गायो क रहनें के स्थान, शिविर, किसानो के गाव, सुवर्णादिकों की खान 
पर्वतोंके नाचेक ग्राम आदिक नाना निवासस्थान कल्पित किए॥३ १॥राजा पृथु से पूव इस पृथ्वीपर 
प्रामादेकों की रनचा नहीं थी कितु जहा मनुष्य आराम देखत थे बही अभय द्वाकर रहृतेथ ॥ ३२ ॥ 
इति श्री मद्भांगव्े महापृराण० चतुथस्कंघ सरला भाषाटाकाया अशदशोष्घ्याब: || १८ ॥ 
मैत्रेय जाने कहा-किफिर उसप्रथुराजाने मनक्षेत्र ब्रह्मावत्तभे जहासरस्त्रती नदीबहतीदे वहां १०० 
| करनेका संकस्पाकया ॥ १ ॥ भगवान्‌ पृथुके इसकमको इन्द्र अपनेसे अधिकजान, 
उतके यज्ञके भददोत्सवको न सहका ॥ २ ॥ उसयज्ञमे सबात्मा, सम्पूर्ण लोकोंकेपति, यज्ञेश्वर 
साक्षात दरिमगवान्‌ प्रगट छुयथ ॥ ३॥ जिनक्र्संग ब्रह्मा, रुद्र, लोकपाल अपने सेवकों समत 
क्येथे भोर गन्बर्व, अप्ततरागण जिनकायञ्च गारहेथे ॥ ४ ॥ सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष 
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खनभ्द्नम्द्प्रसुखाः पाषवप्रधराहरः ॥ ५ ॥ कपिलोमारदोद्शो ब्योगेशाःखन- 
। तमन्वीयुर्भागवता यचतत्सेबनोत्खुकाः | ६॥ यत्रघर्म दुघाभूमिः सर्थेका 
मदुघाखती । दो ग्धिस्मा्ाप्खितानथोन्यजमानस्य भारत ॥ ७ ॥ ऊहुःसचेरखा' 
अञ्चः क्षीरद्ध्यक्ष गो रखान्‌ | तरघाभूरियष्मोशः प्रासूयन्तमचुच्युत: ॥ ८ ॥ सिंघ- 
धोरक्षासकरारिगिरयो5क चतुविधम्‌ । उपायनमुणजहः सर्वेकोकाःसपाछकाः: ९॥ 
शतयाधाक्षरूशस्य पृथास्तुपरमोद्यम | असयन्भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ 
॥ १० ॥ चरमेणा5श्वमेधन यजमानेयज़ुप्पतिम्‌ । वेन्येयशपद्ञे स्पद्ध क्षपोबाहतिरो 
हितः ॥११॥ तमत्रिमंगवानेक्षत्वरमाणं विहायसा | आमक्तामेषपाखण्डं यो5घर्म 
घमाचिश्रमः ॥ १२ ॥ अधिणाघजोदिताहन्तु पथ पुत्रोमहारथः ! अन्वधावतसं क्र द्व - 
स्तिष्ठ तिएेतिखावचीत्‌ ॥ १३ || तंताइ्शाहातींवीद्य मनेघमेदरारिणम । जटिल 
भस्मनाच्छन्नं तस्मवाणंनमंचाते ॥ १४ ॥ वधाश्रिवृत्ततंम्नयों हन्तवेऽत्रिरचांद्यत्‌ 
जहियन्नदनंतात महेन्द्रेविवुधाघमम्‌ ॥ १५ ॥ फपवंवेन्यखतः प्रोक्त सत्वरमाणविहा 
यखा । अन्यद्रधदभिक्रुद्धां रावणंगअराडिध । १६॥ खोऽश्वरूपंच तदधित्या 
तस्मा अन्तहिंतःस्थराद | बीरःस्थपश्ुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्‌ ॥ १७ || तत्तस्य 
वाडुतकम वचदयपरमषयः | नामघयद्‌ दुस्तस्म विाजिताश्वहातप्रमा ॥। १८ ॥ 
उपरुज्यतमस्तीत जदाराश्वपुनहार: | चषालयूपतइछक्षो हिरण्यरशनंतचिभु:॥१५९, 
आत्रिःखंद्शायामाख त्वरमार्णावहायसखा | कपाळखटघांगधरं चाराननमवाधत२० 
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तथा सनद, नदइत्यादिक भगवानके धरेष्टपाषद ॥ ५॥ कापिलदेव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक 
यांगश्वर, तथा आर भी जां परमेश्वर के भक्त थ बहभी परमेश्वर के संग आए || ६ ॥ हे बिदर ! 
जहांपर सम्पण इच्छाय पण करनवाली पृथ्वी गा का रूप धारण करके यजमान की समस्त काम 
नाये पूरी करती हुई ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण रसो को देनेवाली नदिये दूध, दही, अन्न, गोरस आदि रसों 
से बहने लगी आर बृक्ष नाना भाति के शरीर घारण करके मघकी सदद्ष भिष्ट परिपकफल दन लगे 
"पु < ॥ समुद्र ने रक्ले क समूद दिवे और पबतों न अपनी खाना से चार प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, 
लह्य, चोस्य पदार्थ प्रगट हिय ॥९॥नथा लाकपालो ने भेटे दी अधोक्षज पृयुक्रे परम उदयका इद्र न 
सहसका तो उसनं यज्ञम बाधा डाला || १० ॥ और जब पृथु सोच अश्वमघ करके परमेश्वरकी 
आराघना करने लग तब इन्द्र न स्पध करके, अतभ्यान हाकर यज्ञके पशुको इरालिया || ११ ॥ 
उधम के विश्रम, पाखण्ड के कवच को धारण फिये इन्द्र को भगवान अत्रिनें आकाश मागे से जाते 
देखा || १२ ॥ आत्रि्ामिने महाराज पथक पु को इन्द्र के मारन के हतु प्रेरणा का तो वह महारथी 
अति क्रोधित हा इन्द्र पाठे दोडा और ठदर ठहर, इस भांति पक्रारा || १३ ॥ परन्त प्रथ पत्नन 
इन्द्र को जटा धारण किय ओर भस्म लगाए देख धभ दारार मान उसपर बाण प्रहार नई किया । १४। 
जव सअत्रिनदेखा कि घृथपुत्र इन्द्रे बघते निरतत होगया-तो फिर प्ररणाक्री-नक्रि हपुच यह यज्ञ 
का नाश करनेवाला, देवताओं में अघम इ दहे इसको मार | १५॥ जव अन्निऋषिने पयु है परत्र 
से इसभांते कहा ता वह आकाश मागले शीघ्रतापूवक ऐसेदीडा कि भसे रावणकेपीछे गैद्धराज 
जटायू दोडाथा || १६ ॥ तबईइन्द घाइको छाड़ अपनेरूपको त्यागकर अतध्यान हागया, फिरवह 
धीर अपने पशकोले यत्तणालाम आया || १७ | होषेदर ! चड़ २ ऋषिथाने इसक अद्भुत कमका 
| देख अश्वजीद कर लेआनेकेकारण उसका विजेताश्व नामरक्खा १८॥फिरडन्दन बड़ा घोरअधेकार 
फैलाकर घोडेका यशस्तम्मसे खोल सोनेकी सांडल समेत उसका हरण किया॥ १८ ॥ आत्रि 


गा 


यिड ेगगम्ाकोखंंखडु ओं फ्लड 
| ( ९८०) भीमज्ाहाचेत चतुर्धर्कल्ध'सहीक । 


अत्रिणाचोतित स्तस्मै खद घाविशिखंरुषा | खो5श्वरूपेचताचित्या तश्थावन्सहितः 
ह्वराटू ॥ २१ ॥ चीरखाश्बमुपादाय पितृयज्नमथात्रज्जत्‌ । तदधसंहरेरूप अ- 
गहुत्तीतवुर्यलाः ॥ २२ ॥ यानिरूपाणिजणद इन्द्राइयजिहार्षया । तानैपाप' 
स्थखणडानि लिंगंखण्डामिहोख्यत ॥ २३ ॥ यमामन्द्रेहरत्यश्च चेन्ययज्ञलिां- 
स्या | तदू ग्रहीतविलष्टेषु पाखणडषुपतितृणाम्‌॥२४। धमेइत्युपधर्मेचुतस्नर्कपदा 
विषु । प्रायणखञ्ज्रतञ्चान्त्या पशलेषुजघाग्मिचु ॥२५॥ तर्दामज्ञाय भगवान्पूर्श 
पृथुपराक्रमः | इन्द्राय कुपितावाणमाव्त्ताद्यतकार्मुकः ॥ २६ ॥ तमत्विजः शक्र- 
घ घामि साधते बिच दव दु प्रेकय गसह्ारंहसम्‌ | निवारयामासुरहामहामतम यज्यते 
ऽजन्यबघःप्रयादितात्‌ ॥ २७ बयमश्त्यन्तमिहाथेना्यनं ह ययामहत्वण्छघखा 
हतस्विषम्‌। अयातयामापह येरनन्तरं प्रसहाराज जुहबामतेऽ हितम्‌ ॥ २८ ॥ इत्या. 
मरूयक्रतुपति बिदुरास्यत्विजोरुषा। खुग्घस्तांजुदूघतो 5फयेत्य स्वयभूअत्यषेधत 
॥ २९ || नवघ्योभवतामिन्दी यद्ययज्ञोभगवत्ततु:| धंजिधघांसथयल्लेन यस्येष्टास्तः 
नघः सुराः॥ ३०॥ तदिदं पश्यत महद्धमेब्यतिकर डिजा: ॥ इन्द्रेणानुष्ठित राज्ञः 
कर्मेतद्विजघांखता ॥ ३२ ॥ पुथकीतेंः पृथोभृयाततह्मकोनकातक्रतुः अळतेक्कतुम्िः 
स्विष्ेयद्भवान्मोक्षघर्मचित्‌ |. ३२ ॥ नेषात्मनेमहन्द्राय रोषमाहरतमहखि। उभा- 
घपिहिमद्रं तउसमसछेोकाबिश्रहो || ३३ ॥ माऽस्मिन्महाराजकृथाःस्मासन्तां नि 
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आकाशमागसे शीघ्रतापृव क, जावेहुय इन्द्रको विशिताख्ववका दिखाया परन्त वजिताश्रने उस 
कपाल और खद्दांगवारणाकरये देख इसपर बाण न चचाया॥२०॥परन्तु अन्रिनेफिर उसका प्ररत 
क्रिया तो उसनेक्रुधितदो इपर शरसन्धाना किन्तु इन्द्र उसरूप आरघाडेका त्यागकर अन्तध्या 
नह्ोगया ॥२१|| वहबीर घाइका ळेकर यज्ञस्थानमे आया इन्द्रन जो पाउण्ड लूप धारण कियाथा 
उसे अज्ञानियो ने धम समझकर ग्रहणकिया ॥२२॥घोडा चुराने का कामना स इन्द्र नें जो २ वेष 
धारण किये थ बहोर पाप के चिहहुए॥२३॥पृथु के यज्ञ नाश को कामना से इच्धने ओ रूप धारण 
करके घोडे का इरण.कियाथा वह रूप पाखंडियों ने प्रइण करालया ॥२४॥ बहपाखण्ड पथ यहद 
नग्न ( जैन ) रक्त पट ( बोद्ध ) और कागालिक इनको अशानी घन मानकर इनमे फस जाते हें 
क्यो कि यह बाहर से बडी सुदर बाणी वाळे दिखाई देते ईं || २५ ॥ राजापृथने यदव इत्तांतजान 
कवितदी इन्र ह बघ हेडेतु घनु उठा हाथ में वाणलिया || २६॥ उसअसद्य वेगवाळे प्रयुतो, कि 
जिसके सन्मुख देखनाहा आतकठिनद, इन्द्रक मारनेका प्रयोजन जान ऋत्िजोने नियताकया-कि 
हे मदावादा ! बददातरज््न पशुववके आनिरक्त दूतेर कावव आपको नद करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
हेराजन्‌ | यदिइन्द्रके नाशाकरने कादोआपकाविचारह ते आपके यशसे कातिहीन अपराक्रगी इन्द्रको 
हममत्रोद्वारा आह्वानकरके वुलालगे ओर फिरवलाल्कार उभअम्निकृंडमे होमदेग ।।२८॥ हे विदुर | 
बेऋत्विज यज्ञाति राजाएयूमे इसमातिसळाइकरकेरोषपूत कळुवा हाथमेळे होमकरनेछगेकि इतनेमेही 
महा जीने आकर कहाि।।२९।तुपको इन्द्रका मारना योग्यनह्दी दे, क्योंकियहयज्ञ भगवानूकी देह 
और इन्द्रभी भगवान्‌का देहदे उसीयज्ञद्वारा आराधन कियेजाते यहसब देवता यशमूर्तिद ॥३०॥ 
इसानामित्त तुमको इन्द्रसे मित्रता करनी योग्यहै । हेब्राह्मगो] राजापृथुके यज्ञका विध्बस चाइनवाले 
इन्टने जयहधर्म नाशक प्रखडमार्ग चलायादे उसदेखो॥ ३१॥ आपके आराधन रिथेष्ुये बह तसे 
अष्ठयश् भलीभांति झेंचुके मवआप यशकरके क्याकरोगे, आपतो मोक्षघभके बेत्ताहो ॥३२. दे 
राजन्‌ ! आपका कंब्याणहो-इ-द्रपर तुमको रोषनहां करना चाहिये कोकि तुमदानाही भगवानके 
अगहो ॥ ३३ ॥ देमझभान | यज्ञके विषतु चिंतामतकर, जोगेकइताह उसेभादर पूर्वकसुन-देवके 
बल ख्वाब बतावा डा शिख कभक 
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पृथुको भगधान विष्णका उपदेशदेना, अ० २०॥ (२८१) 
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शामया5स्मद्चआइतात्मा । यद्धघायता दे वहतं युक तुममो तिरुष्टंविशतेतमो ऽन्धम्‌ 


et 


॥ ३४ ॥ क्रतु्पिरमतामेषदे वषुदुरबग्रहः । धर्मध्यातिकरोयत्रपाखण्डेरिन्द्रनिसिते 
॥ ३५ ॥ णभिरिंदोप खंड्टेःपाखण ड़ेहारिमि अनम्‌ । हियमार्णविचक्ष्वेनंयस्तेयज्ञधुग. 
मुद्‌ ॥ ३६॥ भ वान्परित्रातुमिा चती णोधर्मेअनामांखमंया नुरूपम्‌ ! चेनापचारा 
दयक्कुतमयतहं हतोविष्णुक्ळाऽसिचेन्य ॥ ३७ ॥ सत्वंविमुङ्यास्यभ वंप्रजापतेः 
संकदपनाविश्बतजापिपोपाहे । पंद्री्रमायामुपबमेमातरंप्रयण्ड पाखण्ड पथ ज हि प्र- 
भो ॥ ३८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्थेसलोकगुरुणसमादि ऐोविशांपति!।तथाच रूत्वा 
वात्सढ्प्रंमयोनाऽपिवसंदचे ॥ ३९ ॥ कृतावभू थरूानायपृथवेमूरिकमंणे । घरान्द 
वुस्तेवस्वायतदादिंषितर्पिता। | ७० ॥ विप्नाःसत्याशिषस्तुण:श्रद्धपालब्यदाक्षि 
णाः | आशिषोयुयुज्ञुक्षतराद्रिज्ञायसत्कता: ॥ ४१॥सवया55हुतामद्वावादों खर्च 
पवखमाऱता: | पूजिदःदानमानाफ़्यांपितृदें बर्षि मानवाः ॥ ४२ ॥ 
हतश्रोमङ्गा०म०्च०्पकानार्विशोऽच्यायः | १९ ॥ 


भैत्रियडयाच ॥ भगवानपिवेकुण्ठःसाकंमघवताविश्यु: । यत्नैरयञ्ञपाति स्तुष्टोयज्ञ 
सुक्तममापत ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एपतेऽफारषीद्भ ङ्ग यमेधदातरुवह क्षमा 
पयतथात्मानममुष्पक्षन्तुमहाखि ॥२ ॥खुघियः साथवोलोकेनरदेवनरोत्त गा:नामि 
दु्मेतिस्तेक्योयर्दिनात्माक छेवरम्‌ ॥ ३॥ पुरुषायदिमुद्यंतित्वादश[देचमाययाश्रम 
पवपरंजातोदीधयावुदखेवथा | ४ ॥ अतःकार्याममंविद्ानाविद्याकामकमसिः । 
हारब्चइतिनैदा।स्मिमतिबुद्धो ऽनुषञजते | ५ ॥ अखसक्तःशरीरोस्मिन्न मुनरपादिते 
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वेगाडुनेवाले कायका जा घ्यात करताह वह पुष्प कोले अन्धतम मोहको प्राप्तद्दोतादे | ३४॥ 
देवता अने जबदुराग्रह कराळियाहे तो खायकोयशवन्दकरदेना योग्यहे क्योकि इसमेंइन्दरचित पाखंड 
से घर्मा नाश होताहें || ३५ || यज्ञके द्रोही घोडा हरनेवाळे इन्द्रक राचित पाखण्डोंसे घ्म नाश 
होतहुये तो देखिये ॥ ३६ || हेराजन्‌ ! वेनके अत्याचारस लुप्तहुये धमका शास्त्रवत प्रवृत्तकर 
उसकी रक्षाके हेतु विध्णुकी कलास अवतारघारगकर आपप्रगटडुयेहा।३७॥ तुमसशिक कल्याण 


का हेत विवारकर प्रजापतियो का पालनकरो ओर ऐखी मायारूप प्रचण्ड पाखण्डमार्का नाशक 
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करो ।।३८॥! मत्रयभीने कहा कि--छोकगुरु अह्माजीने राजाका इसभांति समझाकर यज्ञका आग्रह 
छुड़ाया फिर राजानि प्रेमपूवक इन्द्रके साथ संथिकी | ३५ भूरिकर्मा राजापूथुने जिससमय अज 
भथनामक यज्ञांत स्नान किया तब युन तृप्त होनेवालॉनें उसका बरदानदिये ॥ ४० ॥ हे विदुर ! 
श्रद्धाएवेक दक्षिणा पायेह्डुय बाह्मणोंने राजाप्रथुसे सनमानपाकर उनको भाजझावाद दिये ॥४१॥ 
ओर कहा क्रि--हें महाबाहो ! हम यज्ञनें आयेहुये पित, देवता ऋषि मनुष्योंका आपने बडाही 
आदर और दानमानसे सत्कारकिया || ४२ ॥ 

हति श्रीमद्भागवरतेमद्वापराणे चतुथस्क बेसरला भाषा टीकायां एकोनविंशो ऽध्यायः || १९ || 

मिञ्रयजीने कहा कि-यशेश्वर यज्ञभोक्ता भगवान बैकण्ठनाथनेभी इन्द्रको सगळे यज्ञोंसे प्रसन्न 
होकर राजा प्रथसे कहा ॥ १॥ ्रीभगवानने कष्टा कि-इस इन्ट्रने आपके सोवें अश्रमेधयज्ञगे वित्न 
कियाथा अब यह तमसे क्षमा मांगताहै । इसहेत आपको इसपर क्षमाकरनी योग्य ।२।। हेनर देवं 
श्रेष्टचद्धिवाले जत्तमगनृष्य संसारमें प्राणियांसद्रोइ नहींकरते क्योकि वहजानतेहें कि देइआत्मा नहीं 
है ॥३॥ और फिर आप सराकेपुुष देवमायासे मोहको प्राप्त होजावें तबतौ बह्कुतकालतककी हई 
वृद्धोंकीसेवा केवळ श्रमद्दी जानो!।४॥जो विवेकी पृशष इसदेहको अविद्या जनित कामना कृत कर्मोसे 
बनाहुआ जानताद वह इसमें कभीभी आसक्त नहींदोता ॥ ५॥ जो ज्ञानी पुरुष इस देहमेंही आ- 
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( २८२ ) अमङ्ागयत अतुर्थस्कन्ध सटीक । 
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युद । अपत्येद्रविणघाऽपिकः कुयान्ममतांबुघः ॥ ६ || पकः शुद स्वयंज्यातिनिशु 
णोऽखीगुणाश्चयः | खचेगो$नावूतःखाक्षा निरात्मात्मात्मनः परः | ७.॥ यप्चंसन्त 
मात्मानमात्मस्थंचेद पूरुषः । नाज्यतेप्र रृतिस्थाऽपितद्‌गुणःसमायास्थतः ॥ ८ ॥ 
य;स्वघर्मेणमांनित्यंनिराशीःश्रद्धयान्वितः । भजतेशनकफेस्तस्यमनोराजन्प्रस्ती दति 
॥ ९ ॥ परित्यक्तगुणःसखम्यग्द्‌ रानोविरादादायः । शांतिमेखमवस्थानंत्रद्मैकेघल्य 
महतुते ॥ १० ॥ उदासीनमिवाध्यक्षंद्रब्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ | कू टस्थमिचमात्मानंयां 
वेदाप्नोतिशोभनम्‌॥ ११। भिन्न स्यालेगस्यगुणप्रवाहो द्रव्याक्रियाकारंकचतनात्मनः | 
हृए्टासुखंपत्खुचिपत्लुसूरयोनविकियन्तेमयिवदखोहदाः । १२ ॥ समःसमानात्तम 
मध्यमाधमः सुखच दुःखेचजिसन्द्रियाशथः। मयोपकळूपाखिळळोक सयुतावघत्सथ 
चाराऽपखरलाकरक्षणम्‌ ॥ १३॥ श्रयःप्रज्ञापाळममचराश्ञायत्लापरायस्तुकृतात्वछु 
दाम्‌ । हताऽन्ययाह्ृतपुण्यःप्रजानामराक्षिताकरहाराऽघमात्त | १४ | एवाइजा 
ग्रयानुमतानुउप्तथमप्रधानो5न्यतमोबिता 5 स्याः | हु स्वेनकाळेनगृष्ापयातान्द्रष्टा 
सिखिद्काननरक्तलोक: ॥ १५ || चरंचमत्कश्वनमानधन्द्रवृणीष्यते :ईंगुणशाल्यान्त्र 
त: | नाहंमखेवेंसुलभस्तपोभियोंगेनधायत्समाचित्तवर्ती ॥'१६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ 
सइत्थळाकगुरुणाविप्बक््खेननबिश्वजित्‌। अनुशाखितआदेशंशिरसाजगहेष्टरेः 
॥ १७ ॥ स्पशन्तंपादयो:प्रेम्णात्रीडितेस्वेनक मणा । शतक्रतुपरिष्वज्यांयदे्ंधिस 
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सक्त नदींदे वह देह जानत पुत्र ओर धनमें केसे मोइको प्राप्त हासक्ताहे ॥ ६॥। यह आत्मा शरीर 
से पथकद् क्योंकि आत्मा एक स्वयजाते निगुण,ह ओर दह, वाल युवादि मदास नानाप्रकारका 
मलान सगणदे आत्मा आवरण रहितहे और शरीर घर इत्यादिकसे घिराहुआई आत्मा सबेक्रासाक्षा 
दे दह टदपरहह आत्मा निरात्मह और शरीर स्वात्महे ॥ ७॥ जा मनुष्य अपनी देहमें आ'त्माका इस- 
प्रकार स्थित जानता हे वह मझ ब्रह्ममें स्थित होनेक़ कारण शरीरम रहनपर भी उसके विकारोंगें 
लोन नद्दींदोता ॥ ८ | देराजा ! जा स्वघमस श्रद्धापूतक नित्य मरा भजनकरते दें उनका मन धारे 
धीरे प्रसन्न होजाताहे ॥९॥ फिर वह गणोंको त्यागकर ज्ञानीही शांतिको प्राप्त होताइआ मोक्षको 
प्राप्त होजाता है ॥१०॥ जो उदासीनकी नाई द्रव्य,क्रिया ज्ञान आताके भीतर स्थित परमात्मा को 
जानने हैं, बद पुरुष निःसन्दद् मोक्षको प्राप्तदोते हैं ॥११॥ इसनाशवान्‌ भिन्नलिंग शरीरका सँसारहे, 
रव्य क्या, कारक ओर चेवनके चिदा भासात्मक दीखता दे ओर जोज्ञानी पुरुष मुझसे जददरखते 
हैं, बदसदा सम्पात्ति जोर विपत्ति समान समझकर विकारक्रों प्राप्तनद्वीदोते ॥१२॥ हे बार ! 
सम, उत्तम, मध्यम "ओर अथम सुख दःख में समदर्शा हाओ और इन्द्रियों तथा अत:करण 
को वश्च करके लोकक़ी रचना करनेब्राले मुझ ईश्वरनें तुम्हें सचिवादिका अधिकारी किया हैं उस- 
को साथ रखकर सटका रक्षा करा ॥ १३ ॥ राजा का प्रजा पालन सेही कल्याण है क्योकि 
प्रजा रक्षक राजा परणाक में प्रजाक सुकृत के छठे अस का भोक्ता होता दे, ओर जो प्रज्ञा पालन 
नकरके उससे कर लेताहे वह क्षीण पुण्य दो प्रजा के पापों को प्राप्त द्वोता है | १४॥इस भांति भ्रष्ट 
ब्राह्मणा की आज्ञामें प्रत्रत्त होकर परम्पराके धम को प्रधान मान, अन्य घमो में आसक्त नहोकर इस 
पृथ्वी की रक्षा करागे तो प्रजा तमसे अन्यन्त प्रसन्न होगी फिर थोडेही काळ में सनकादिकों का 
आप को दशनद्वोंगा || १५ ॥ भगवान ने कहा कि द्वमानवेन्द्र | में तुम्हारे गण झोल से बश्च हो- 
गया हूं मृक्षस कुछ तो बरमांगों, में यज्ञ, योग, और तपसे उतनाप्रसन नहीं होता कि जितना ! 
समदर्शी पुरुषों स प्रसन्न होता है ॥ १६॥ मैत्रेयजी नें कहा कि जब लोक गुरु भगवान नें इसभांति 
आज्ञा कि तो विश्वजित एथुने उनकी आज्ञा अपनें मस्तकपर धारण की ॥ १७ ॥ और स्नेह पूवक | 
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पृथुको भगयान विष्णुका उपदेशदेना, अ०२०। ( २८३ ) 
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खर्जेह | १८॥ भगवानथाविश्वात्माएथुनापताहणः । समुज्जिहशनया भक्त्याण- 
हातचरणाम्तुजः॥ १९ ॥ प्रस्थानानि मुखो ऽव्येनमनुअ्रहचिळाम्तवितः । पशु्यन्पन्म 
पळाशाक्षानप्रतस्थसुद्दत्सताम्‌ । २० ॥ खभदिराजोराचिताञलिहरिंविळोकितुं 
नाराकदश्रलायनः । नकिच्रनोबाच सवाष्पविकळवोइ दो परुह्यामुसघाद वस्थितः 
॥ २१.॥ अथावस्ुम्याश्रुक ळाविळोक यन्तृप्तटग्गोचरमाह पूरुषम्‌ पद रुप॒रं तंक्षिति 
मेसउन्नते विन्यस्तहस्ताप्रसरईचिद्विषः ॥ २२ ॥ पृथुरुवाच || चरान्विभात्वद्ठर दे 
अवराद बुधः कथइणीतेगुणाविक्रिवात्मनाम्‌ | येनारकाणामपि खन्तिदे हिनांतःनीदा 
केवल्यपतेडृ्जनच | २३ ॥ नकामपेनाथतद्प्यहं क्वाच्चन्नयत्रयुप्मच्चरणाम्बुजा 
सवः | महत्तमान्तहृद यान्सुखच्युतो विघत्स्वकणायुतमेषमेवर: ॥ २४ || सउत्त- 
मरछाकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भाजखुघाकणानिळः । सुम्बुर्तिपुमावर्प्रततत्वच- 
त्मैनांकु यागिनां नाबितरत्यळंबरे: ॥ २५ ॥ यशःरिषलुअचभआायखंगनेयरकछया 
चोपशुणातितेऽसकृत्‌। कर्थगुणज्ञाविरमाद्विनापशुं आयत्प्रववरुण संग्रहच्छया २६ 
अथाभजेत्वाऽखळपूरुपोत्तमं गुणाळयंपद्मकरषलारुखः | अप्याययोरंफपर्पृधो: 
कलिनस्यात्ळ्तत्वञ्चरणेकतानयोः ॥ २७ ॥ जगज्जनन्यांजगर्दादावेशाखंस्यादेव 
यत्कमाणनः समाहितम्‌ । करोतिफटग्वप्युरुदीनवत्खळःस्बपयधिष्णेऽभिरतस्य 
कितया || २८ ॥ भ जन्त्यथस्वामतपवलाघवोब्युद स्तमायारुणावश्रमाद्यम्‌ भव 
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अपने चरणों को स्प करते अपने कम्मस लाजत एसे इन्द्र से राजा एृधु मिळा ओर मनसे द्वेष 
का त्याग कर दिया ॥ १८॥ फिर बिश्वात्मा भगवान का राजा पर्थुन पूजन किया जोर भक्ति पूर्वक 
उनके चरण कमलां को ग्रदण किया || १९ ॥ भगवान नें जाने की इच्छा की परन्तु पथपर कूगा 
करके संतों के कमल दलस नेन्न वाछे भगवान उसकी ओर देखकर ठहर ग्‌ ॥२० || आदे 
राजा पथ नेत्रो में आंस आजञानेस भगवान को दख नसका आर गदगद कठ हाजान रा दोलभी नः 
सका तब उसने द्वाथ जाड भगवान का हृदयम धारण किया || २१ || [फर आंस पछिकर राजान 
भगवान का दशन कया परन्तु दशन करत २ उसका ताप्त नहुइ ताभी चरणांस पश्चों को छ 
हुए, गरुदे क किपर हाथ घर हुए भगवान से पुथुन कहा ॥ २२ ॥ पथ बाल कि ह बभा ! घर 
दाताओं के इश्वर ! आपस ब्रह्मादिक सम्बन्धी, नारकीय जीबों को मिलने बाळे वरदान, कोइ केसे 
मांग सकताहे इ मोक्ष पात ! आप स में उनवरा कां नहा मांगता || २३ ॥ हे गाय ! मं किसी 
भावर का नहा मांगता आपके चरण कमल की गंध जो भ्रष्ट पुरुषा के हृदय आर मम्वसे श्रवी अत 
हुइ हे उसके पान करने अथात्‌ आपका यश सुनने के हेतु मर दश हजार कान हाजांय यही मे 
का चरदा ॥ २४ | दे उत्तम काक । अष्टळागाक मंखस निकली हुए तृम्टार चरण कमल की 
सुगान्ध वायमें मिलकर तत्वके पथमं पड़ेह्ुए अपक्व योगियों का आत्मज्ञान का स्मरण दिलाती 
है ।।| २५ ॥ हसभ्रत । गणश मनष्य सन्ता क संगम आपका सखदाइ कात्तकां जो एकबारभा 
सनळताई, तो फिर उससे कभी ।बराम नहापाता परन्त पशुआको बात न्यारी हु आलक्ष्साज भा 
अपनम गणोंका संप्र करनेके हेत आपके गणका बणन करतीं ॥ २६ ॥ इसहेत पशपोत्तम 
गुणोके निवासरूप आपका में लक्ष्मीकी भांति उत्साहितहाकर भजताईं यद्यपिहम दोनोम साथही 
सेवा होमके कारण डाइ उत्पन्न होकर कळ होना सम्भवं परत मेरा ओर लक्ष्मांका मन आप 
के चरणाोंम एकाप्ररहेंगा इससे कलह उत्पन्न नद्दाहासकता ॥ २७ ॥ है इहा ! जगजाननी ल्मा 
के कमेमें भागलेनेसे यदि उनसे गेरा विरोघभोद्दोगा तौभी आप गेरी त॒च्छसेवाकं अधिक मानभे 
क्योंकि आप दीनवत्सलइ्दा, ओर अपनेद्दी स्वरूपानन्दमें रमण करतेद्दी--इसद्तु आपको लक्ष्मी 
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त्पदानुस्मरणारतेखतांनिभिसमेन्धद्गगचश्विद्यहे । २९ ॥| अभ्यगिरंतेजअगतांचिमो- 
हिमांघरंवृणीष्वेतिमञन्तमात्थयत्‌ । घाचानुतन्त्यायदितेजञनोऽसितःकथंपुनःकमे 
करोतिमोहितः ॥ ३० त्वन्मायया का जनंईराखणिडतोयदन्यदायास्तत्रुतात्मंमा 
ऽबुघः । यथाचरेद्ाळ हितंपितास्घयंत थात्वमेवार्हसिमःखमीह्वितुम्‌॥ ३१ ॥ भैत्रिय 
उवाच ॥ इत्यादिराजनमुतः खविश्वदक्तमाहराजन्मयिभक्िरस्तुते । दिष्टयेडशी 
शीमयितेकताययामायांमदीयांतरतिस्मदुस्त्यज्ञाम्‌॥ २९ ॥ तत्वंकुरमयादि एम 
प्रमसःप्रज्ञापते | मदादेदाकरोलाकःसर्वत्राप्नोतिशोमनम्‌ ॥ ३३ ॥ मैत्रेय डवा 
इतिवेन्यस्यरा जें:प्रतिनन्दयार्थवद्वयः । पूजितो ऽञुणुहदौत्वेनगन्तुंचक्रे ऽ ऽ्युत्तोमतिम्‌ 
॥ ३४ ॥ द्‌वर्षिपितृगन्धर्वखिद्धचारणप्गाः । किन्नराप्खरखोमत्याःखगासूतान्य 
नेकशः ॥ ३५ ॥ यज्ञश्वराधियाराक्षावाश्वत्तांजालिभक्तितः । खभाजिताययुःखवें 
वैकुण्डानुगतास्ततः ॥ ३६ ॥ अगवानपिराजपेंःसोपाध्यायस्यचाष्युतः । हरन्रिष 
सनोऽमुष्यस्वघामप्रत्यपद्यंत । ३७ ॥ अदृए्ायनमसर्कृत्यनुपःसंव्‌ दितात्मने ।अव्य- 
कताय'चदेवानांदेवायस्वपुरेथयी ॥ ३८॥ ` 
इतिश्रीमङ्गा० च ०श्रीविऽणुनापृ थोर्यश्ञनु शासन वर्णनेनामरविशो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 
मैत्रियउचाच ॥ मौक्तिके: कुसुमलग्मिहुकूलैः स्वर्णतोरणेः : महासुरभिर्मिधू 
पेैण्डितंतत्रतत्रचे ॥ १॥ चंन्दनागरुतोयाद्रेंस्थ्याचत्वरमागबत्‌ । पुष्पाक्षतफरे- 


का किसीभांति का पद्षनहीं है ॥ २८ हेभयचन्‌! साधु पुरुष ज्ञान प्राप्त होनेके पीछे भी, मायाके 
गुणोके कायरत आपका भजनकिया करते दें आपके चरणकमलके अतिरिक्त दूसरा कुछभी अभि- 
प्राय इन महात्माओं का मुझे नहींदीखता || २५ ॥ भक्तोंके वरदान के हेतु कहना यह आपकी 
बात जगतको मोह उत्पादन करानेवालीदै, आपकी गिरारूपी रस्सीमें सम्पूणलोक बँ पेहुये हैं यादे 
ऐसा न होवै तो वह वारम्वार फलसें मोहित होकर किसभांति कर्मकरसत हैं || ३० || हे ईश ! 
आपकी मायाने मनुष्योंको आपके सत्यस्वरूपसे पृथक कररक्खाहे, और वे अज्ञानी बनकर पुत्रा- 
दिकों के सुखकी इच्छा करंतई ऐसही मुझभी आप अपने बरदानकी मृकमें न डालकर मेरा इल- 
भांति हित करिये कि जैसे पिता बिनादी प्राथनाक पुत्र का हित करता है ॥३१॥ मेत्रयजी बाले 
कि-जब राजाएथुने इसभांति स्तृतिकी तोमगवामने कहा कि हे राजन्‌ | मुझमें तेरी भक्तिहोंगी- 
तेरे मनमें ऐसाविचारहु आ], सो बहुत अच्छाहुआ इसीभक्तिसे तू अतिदस्तर माय!कोतरेगा ३२॥ 
देराजन ! तू मेरा आज्ञानुसार चळ, जो मनुष्य मरी आज्ञाका पाळन करताहे वह सवजगह सुखी 
रदताई । ३३ ॥ मेत्रेयजीने कहा कि-श्रीभगवानने राजर्षि पृथुराजाकी बड़ाई तथा सनमानकर 
वहांसे चलनेंका बिचारकिया॥ ३४ ॥ देवता, ऋषि, पितुभण, गन्धर्वे, सिद्ध, चारण, पन्नग, कि' 
जर, अप्सरा, मनष्य,पक्षी, तथा औरभी नानाप्राणी--कि ॥३५॥ जा यज्ञमें जावेथे उनका राजा 
पृथने भक्तिपर्वक हाथजोड धन, बाणीसे सनमानक्रिया, वे सब वहांस चळेगये फिर भगवान के 
पा्पैदभी राजासे बिदाह्दी वेकुण्ठको गये ॥ ३६॥ भगवानभी राजा और व्राह्मणोके मनको हरकर 
अपने परमधाग को चळेगये || ३७ ॥ जब आत्मस्वरूपका शिक्षा देनेवाळे, अब्यक्त देवताओं के 
देवत! भगवान वहांसे अदृदयहोगये तब पृथुराजाभी उनको दण्डवतकंर अपनेनगरमें आया ३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सरलाभाषादीकायां विश्वोष्ष्याय: ॥ २० ॥ 
मैत्रेयजी वोले-किजिससमय एथ्राजा अपने नगरमेंगया उसकारू मोती, फूलमाला, बस्रऔर 
सोनेके तोरणोंसे नगर सुसज्जित कियागया थोर सुगंवित ' धूपक्रो सुगंधिकीगई ॥ १॥ गळी, 
चौराहे, और मागके वीचमें चेइन और अगरके जळस छिडकाब कियागया, फूल, अक्षत, दूब, 
IS F000 rt rrr 


यज्नखभामे प्रजाखे राजापृधुका.उपदेश देना, भ०२१। ( २८५ ) 
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सुतोके ळाजेराखिभिरचितम्‌ ॥ २ ॥ खदृन्देः:कदलोस्तम्मे: पूगपातेषपरिष्कृतम्‌ । 
। तरुपलवमालाभिः चेतः खमळेकतम्‌॥ ३ ॥ खियस्तंदीपबालिभिः खर भृतादाष 
मङ्गेः । अन्चीयुसृष्टकन्याश्च म्ष्टकुण्डलमण्डिताः ॥ ४ ॥ शाखदुन्दामिघाषेण 
व्रह्मघोषेणचात्विजाम्‌ । चिवेशाभकनंक्रीरः स्तूयमानोगतस्मयः । ५ ॥ पूजितःपू- 
जयामास तत्रतत्रमहायराः । पोरां जानपदांस्तांस्तान्प्रात; प्रियघरप्रदं: ॥६॥ सप 
मादीन्यनबद्यचेष्टितः कर्माणिमूयांखि महात्महुत्तमः } . कुर्वञ्छशासायनिमण्डळं 
थराः स्फीतनिघायारुरुहेहरेःपद म्‌ || ७ ॥ खतउवाच ॥ श्चत्वादिराजर्ययशाव- 
जुम्मिते गुणैरक्षेपेगरुणवत्समाजितम्‌। क्षत्तामद्राभागवतःसखद्स्पतेकाषारबिप्राह 
गुणन्तमखयन्‌ ॥ ८ ॥ विदुरउयाच ॥ खोडमिपिक :बृधुर्विप्रकेष्धा5शे पखुराहण: 
विश्वत्खवैष्णवंते जो वाहोयोभ्यांदुदोष्टयाम ॥ ९ ॥ कोन्वस्यकीतिनशणोत्यभिक्षी 
यद्िक्रमोडिछएमशेषभूपाः । ळोकाःखपाळाउपजीवन्ति काममद्यापतन्मेवदकम 
शुद्धम्‌ ॥ १० ॥ मैत्रेय उचाच.। गङ्गायमुतयोनेद्योरन्तरा क्षत्रमावलन्‌ । आरब्घाने 
घवुभुने भोगान्पुण्यजिद्दाखया ॥ ११ ॥ सर्वत्रास्खाळेतादेश: सप्तद्वीपैक द ण्ड- 
धक | अन्यत्रत्राह्मणकुळादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ १२ ॥ पकदाखीन्मद्दाखत्रदीक्षा 
तआरियोकसाम्‌ । खमाजोवह्यपीणांच राजर्षीणांचखत्तम || १३ ॥ तस्मिन्नेतस्य 
खरयेपु स्वाचेतेषुयथाहेतः। उत्थितःसंद खमध्ये ताराणामडुराडिव ॥ १४ ॥ प्रा 
शुः पीनायतञ्चजो गोरः कंजारुणेक्षणः । सुनासःखुमुखःखौम्यः पीनांसःखुद्धिज- 
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छाई और दीपकोंकी शझोभावनाइगई ॥ २॥ फळफूळ समेत केलेके खंभे, तथाछोटे २ सुपारी के 
वृक्लखडे कियेगये, औरभी नानावृश्चेकेपत्ते ओर माळाओंकी शोभाचारो ओर वनाइगई ।। ३॥ उस 
समय ब्राझणोंकी सुंदर कन्यायें उश्दळ कुंड पहिने दही, दीपक, फूल, फल इत्यादिक मांगलीक 
पदाथ द्वाथमैलिये राजाक्री अगोनीको जातीथीं, ॥ ४ ॥ रोख और दुंदुभीका नादतथा ब्राह्मणोंके 
वेदना सुनतेहुये उससमृद्वि शाली, अभिमानरहित एवूराजाने घरमें प्रवेशकिया || ५॥। प्रतापञ्चाली 
राजापृथु जहांतद्वां प्रजासे सनमानपा पीछेसे नगर ओर देशमें रहनेवाले लोगोक। सनमान किया, 
और उच्हुप्रसनकर नानाभाति के म्रिययदार्थ उन्दरिय॥६॥1उत्तमकर्म करनेवाले राजाएथुने नानाकमै 
कर पृथ्वीका पालनाकिया और अपनेउञ्ञ्वल यशको पृथ्वीपर विस्तारित करताहुआ अंतमे मोक्षको 
प्राप्हु आ।०॥सूतजीवोळे किंदेशोनक!पुयुराजाकी गुणयुक्त कीर्तिको किणिसकावखान गृणवानलोग 
करते दूँ विदुरजीने मैत्रेयजीनेसे सनकर उनकासनमान करकेकहा॥टीीबिदुरजीवोळेकि जिसप्रथराजा 
का ब्राह्मगोंन राज्याभिषेक किया,और देवताओने उत्तमर पदार्थदिये, तथा जिसने श्रीभगवान ऊा तेज 
धारणकर अपनी भुजाओंसे पुथ्वीकोदुदा || ९॥ उसरा ताकी कपको कौनविवेकी मनुष्य न सुनेगा 
किजिसफे पृथ्बीके दोहन करनेसे सम्पूण सृष्टि, लोकपाल तथा राजाओंको आजीविका प्राप्र हुई है 
॥ १० ॥ भेत्रेयजीने कद्दाकि राजाप्रथृगया और यमुनाके बीच के क्षेत्रों में नित्रास करनेलगा और 
पुण्यक्षय की इच्छा से भागो को भागताहुआ राज्य करने लगा ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण स्थानोमें जिस 
की आज्ञा को कोई उद्लेधन न करसका ऐसा वह रागा पृथु आग तथा परमेश्वर के भक्तों को 
छोड सातो द्वीपों में एकद्दी दंड देते बाळा था, उस से अन्यत्र कोई देड देने वाळा नहींथा॥१२ 
हे विदुर ! एक समय उस राजा ने महासत्र यहकी दाक्षा ळी, उस समय वहांपर देवता,बरहमार्षि 
और राजपियों का समागम छुआ ॥ १३ ॥ उस सभा गें बड़े २ योग्य पुरुष थे उन सबों का 
जव पूजन, सत्कार होचुका तव तारागणों में जैसे चन्द्रमा ड (य होताहेतेस वह राज्य यज्ञरे वी- 
च में खड़ा हुआ ||१४॥ वद्द राजा ऊंचा, पुष्ट लम्बी भुजाओं वाळा गोरवण, कमलकी सदशनेत्र 


( २८६ ) श्रीमद्भागवत खतसुर्थस्कन्ध खटीक। ` 
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स्मितः ॥ १५ ॥ व्यूढवक्षावृहच्छरोणिवेलिषहगृद लोदरः । आवतेनामिरोजसुधी 
कांचनोरुरुदग्रपात्‌ ॥ १६॥ खृध्॑मवक्ाखितल्निग्धमूघेजः कम्बुकन्धरः | महाघ' 
नेदुकूलाभ्रये परिधायोपचीयच || १७ ॥। व्यज्ञिताश षगाप्रश्रीनियमे न्यस्तभूषणः 
कष्णाजिनधरःश्रीमान्कुशपाणिःकताचितः | १८॥ शिशिरः स्निग्धताराक्षः समे- 
क्षतसमन्ततः । ऊचिचानिदमर्वादाःखंदःखहषेयन्निव। १९ ।।चारुचित्रपद्‌ं इलंदणं 
डृषए्ंगूढमविक्ळवम्‌। खर्बैषामुपकरार्थतदाअनुवद न्निव २०॥रा जोचाच।।सऽयाः 
शृणुत भदंबःसाधवोयइहागताः । खत्सुजिन्नासुभिर्षममायेधस्थमनोषितम्‌ ॥२१ ॥। 
अहदण्डधरोरा जाप्रजानामिहयोजितः | रक्षितावृत्तिदःस्वषुखतुषुस्थापिताप थक्‌ 
॥ २२ ॥ तस्यमेतदञुष्ठानायानाषुर्वह्यचादिनः। छोकाःस्युःकामसंदोषायस्यतुष्य 
तिदिष्र्क | २३ || यउद्धरर्करराजाप्रज्ञाधमेष्वशिक्षयन्‌। प्रजञानांशामलंभुङूक्ते 
भगंचस्वेजहातिसः | २४॥ तत्परजञाभतुपिण्डार्थस्चाथमंबानसृयचः ।कुरुताघो क्ष 
जधियस्तार्हिमेऽनु्रहःकृतः ॥ २५ ॥ यूयंतद नुमोदध्वं पितृदे वर्षयामलाः । कतृः 
शास्तुरनुन्नातृस्तुल्ययप्प्रव्यतत्फलम्‌ ॥ २६।।अस्तियक्षपतिनोमकेषांस्रिद हे सत्तमाः 
इहामु्जळद्यन्तेज्यात्खावत्यःकवचिद्ववः ॥ २७ ॥ मनोरुक्तानपाद्य्ञवस्यापि 
महीपतेः । प्रियत्रतस्यराजर्षेरहस्यास्मत्पितुःपितुः ॥ २८॥ इटदानामथान्येषामज 
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भ्रष्ठ नासिका,सग्दर मुख,पष्ट केघे, खुन्दर जिसके दांत तथा जिस की सन्दर मसकान हे ॥ १५॥ 
गप्तवक्ष:स्थल, बडा कटि प्रदेश, पीपळ के पत्ते की सदश्च त्रिवली से शोमित पेट, गभीर टेडी 
अति पराक्रकी, सवण की सदश जंघा, तथा ऊंचे अप्रभाग वाळे जिसके चरण हें॥ १६॥ स- 
हम, काले टेढ़े, चिकने बाल, शख सा केठ बहुमूल्य के वस्र तथा सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये 
हैं ॥ १७ ॥ जिसका सम्पण अम शोभायमान हे, नियम क हेत आभूषणों को त्याग दिया है 
काले. खूगका चम जिसने धारण किया हे, कशाहाथ मं हं यज्ञक उचित कर्मी से निश्चित होकर 
वडा हे ॥ १८ ॥ जसक शिशिर ऋतु क तारा का सदश नत्र ह पमा वह राजा अतत नन्नरा स 
चारा ओर देख कर समा का इषे बढ़ाता हुआ || १९ ॥ भ्र, नध, गभार और मोठा, वाणीस 
बोळा ॥ २० || राजान कहा कि--इे सभासदां ! ह साबृआं ! दे सञ्जना ! मे तम्दार कल्याण 
के हेतु जा कहता हु उसे सुनो, जा मनुष्य घम की जिज्ञासा करना चाहे बह अपन विचारोंको 
आध के सामने प्रकाशित करे || २१ ॥ अरराधी प्रज। को दड देने, तथा प्रजाक पालन 
करने उनका जीविका दन, पृथक २ नियमा के रखने आदि को ब्रह्माने मझ राजा निगत किया 
हैं || २२ ॥ [जन दवताआ का इश्वरक प्रसन्न दान पर जा सम्पूण मनारथ पण दन वाले स्थानं 
प्राप्त त हें बद्दी स्थान मुझे भी यथोचित रीत्यनुसार राज्य चलाने से प्राप्त दी सकते हं--पस 
म जानता हू || २३ ॥ भा राजा प्रजा का घमापइशन करक उनसे करलता हूं वह प्रजाआ के 
पाप का भागी होता है ओर बद्द अपने पश्रस्य से भी भ्रष्ट दोजाता हे ॥ २४ ॥ इस हेत हे 
प्रज्ञाआ ! मर परलोक के कल्याण के निमित्त परमेश्वरी पणी बद्धि से धगीनम्षार अपने कर्तव्य 
कर्म को करा मे तुम्दारा वड़ा अनुग्रह मानूंगा ॥ २६ ॥ ६ स्वच्छ [चित वाले पिन्नीखर देवताओर 

विया] तुमभी मेरा इस वातका पक्ष करो--क्योंके घम के सम्गन्थ में कता को उपदेशक को 
सम्माते देने वाळे को परलाक में समान फल मिलता हे ॥ २६ ॥ खष्ट में कितने ही नास्तिक 
मोर [कितवे ह्वा आस्तिक हं, आर यह पक्ष सयुक्तिक निश्चय. भी होता हे, क्यो कि इस लोक 
परलोक में किसी २ को अत्युत्तम देइ तथा स्थान प्राप्त हाता हे यादे राष्टि प्ररक ईश्वरतद्दी 
दे तो इन का होगी सम्भव ही नहीं ॥ २७॥ मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत और राजा अग 


यज्नखमामें प्रजाखे राजाएथुकर उपदेश देना. अ २१। ( २८७ ) 
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स्पजभयस््रच | प्रहादस्ययलेश्यापिकत्यमर्तिगदाभूता ४.२९ ॥ दौहित्रादीनृते 
मत्योः शोऽ्यान्धर्मविमाहितान्‌ । वर्गस्वर्गापघगीणांप्रायणिकात्म्यहितुमा :1:३० !। 
/ यस्पाद्‌ सेघाऽ मि दचिस्तपार्धनामत्रोष जन्मोपचितमलेघियः 1 खद्य:श्हिणोत्यन्वद्द 
मेधती सती यथापदांगुछावितिःरताखरित्‌ ॥ ३३ ॥ बिनिधुताराषयनोमंळःपुमान 
शङ्गविज्ञानविशे ष वीर्यवान्‌ । . यद॑त्रिमु ले क तकेतनःपुननखंदतिङे शा यहां प्रपयते ३२॥ 
तमेबयूयंभ जतात्मछाति भिर्मनोषष च: कायगुणेः स्वकर्ममिः । अमायिनःकाम दुघांत्नि 
पड्जंयथाऽधिकारावसिताथाखद्धयः ॥ ३३ | अखाविहानेकगुणोऽशुणोऽभ्धरः 
पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिमिः । खंपद्यतेऽ थोषांयालिङ्नाममिविशुद्धविज्ञानघनः 
रुवरूपतः || ३४ ॥ प्रघानकालावायधघम संग्रहे शरीरणष प्रतिपद्यदचतनाम्‌क्रियाफळ 
टबेनचि भुर्वि भाव्यतेयथाऽनळोदारुषुत दयुणात्मक: ॥ ३५ ॥ अहोममौमीवितरम्त्य 
नुग्र हद रिंगु हुयज्ञ म्‌ जामघीश्वरम्‌ ।सघधमेयोगेनयजन्तिमामका निरंतरंक्षाणितळेटढ 
ग्रताः ॥ ३४६ ॥ माजञातुसजःप्रसवेन्महद्विमिस्तितिक्षवातपसाविद्ययाच । देदीप्य 
मानेऽजितदे वतानांकुळेस्घयंराजकुलादाड्विजानाम्‌ ॥ ३७ ॥ ब्रह्माण्यदे वःपुरुषःपुरा 
सनोनित्यहरियच्चरणमिवंदनात्‌ । अवापलद्मीमनपायिनीयशो जगत्पवित्रचमह- 
शमाग्रणीः ॥ ३८1 यत्खेवयाऽराषगुहादा यः रुवराट्‌ बिप्रग्रियस्तुष्यातिकाममीश्वरः 


॥ २८ ॥ ब्रद्मा, शिव, प्रन्द्दाद, राजावलि तथा दूर बड़े २ पुरुषों ने इस आस्तिक पक्षका अगा- 
कार किया है अथोत्‌ कर्म जड़ होमे से फल नहीं दे सकते इसलिये कमी का फल दने वाला पर 
मेश्वर ही है ॥२९ा यादि घ्म,अथै,काम, मोक्ष ओर स्व मिलने के कारणोका विचार कियाजाय 
तो कर्म जड़ होने से फल महीं देसकता और देवता पर तंत्र हाने से--इस कारण सिद्ध होता दै 
कि फळ देने वाला एक परमेश्वर ही हे और परमेश्वर को जो वेनादिक राजा नहीं मानतेथे वेशोच 
करने योग्य थ | ३० ॥ भगवानके चरण कमल की सेवा सांसारिक तापो रे तपे हुये मनुष्यों 
के मरको इस. भांति दूर करदेती हे कि जैसे गंगाजी मल को दूर करदेती हैं 
॥ ३१ ॥ फिर मनके मल दूर होने से बेराग्य प्राप्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त 
होता हें “ कि जिस से मनुष्य भगवान के चरण कमल मे प्राप्त होकर आवागमन स 
छुटज्ञाता है ॥ ३९ ॥ इस कारण मनोरथ पृण करने वाले भगवानकी निष्कपट होकर सन,वाणी 
आर काया से आराधना करोगे, तो भजन के अधिकार के अनुसार तुमका राद्ध अवश्य 
प्राप्त होगी क्यों कि परमेश्वर के चरण कमल सम्पूर्ण इच्छाओं के पृण करने वाळे हैं ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि भगदान शुद्र स्वरूप निर्गुण ज्ञान घनहें तो भी क मेमागमें नानापदार्थों से होते यज्ञरूपभो 
वह ह्‌ँ अर्थात्‌ यज्ञमें पृथक २ पदाथ यव इत्यादिक वस्तुरये गुण, किया, मन्त, संकल्प, पृथक २ 
ज्यातिशेमादि, तथा इन सबसे होते हुये कर्म यह सब भगवानही के रूप हें ॥ ३४ || 
यह विभु भगवान माया, काल, बासना, और अदृश्खे बनौहुई देदमें चेतन्यताको प्राप्त 
करके कियाफलसे इस भांति प्रकाशित होतेहे कि जैसे आग्नि एकह्दोनेसे काठके लम्बे चोड़े आकार 
के अनुसार प्रतीत होताहै ॥३५॥ अहो ! मेरे ऊपर बड़ा अनुम्नद है कि मेरी प्रज्ञा नियम पूर्वक 
दृढ़ जत धारणकर देवगुरु श्रीभगवानको धर्मानुसार सदैव भाक्त करता हे ॥३६ | श्रेष्ठ राजकुल 
में उत्पन्न ह्आ हमारा कुल सहनशील तप ओर विद्यासे प्रकाशित तेजयुक्त आहण देष्णव, भक्त, 
और देवताओंपर अपना प्रभाव नहीं प्रगटकरे ॥ ३७ | जिन ब्राह्मणों के चरणकमलकी सेवासे 
ब्रह्मप्यदेव, पुरुष, पुरातन, मद्दात्माओं में अग्रवत्ती हरि भगवान अनपाइनी, लक्ष्मी और रृष्टिको 
पवित्र करनेवाले सशको प्राप्तहनयेहें ॥ ३८ तथा जिनकी सेवामें अन्तयामी स्वयंज्योति ब्राह्मणों के 
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तदेत द्वमपरैर्विनीतै' ख्घात्मलाअह्मकुछनिषश््रताम्‌ ॥ १९ ॥' पुमोलभेतानतिधळ 
मात्म॑ने!प्रस्तीव तो उत्यत्तशमंस्वतःस्थयम । याश्षित्यसंबवन्थसिषेययाततःपरकिमत्रा. | 
स्तिमुखइवि भजाम ॥ ४० ॥ अदनाव्यनन्तःखळ्ुतत्वको विदेः अ याइुतंयम्यखश्ज्य 
नामभिः ! नवैतथाखतनधाषादिष्कते इुतारामेपारसहस्थपर्यंगः ॥ ४१ ॥यदधहानित्य | 
विरजखनातमंअ द्वातपोमक्षळमोन ख यमैः। समाधिता ब्रिसातिहार्थशष्टययत्रदमाददा | 
इवावभासते ॥ ४२॥ तेषासहपादखरो जरेणुमार्याप्रहयाधिकिरीटमायुः । यंनित्य 
द विश्रतआशुपार्पनश्यत्यसुसवशुणामज्ञस्तिः। ४३ ॥ गुणायनंशीलधनंकतक्षवृद्धा 
धरयेखंत्रणत5नुखंपव: । प्रखीवतांत्रह्मकुलंगर्वाच जनादन? खानु चरञ्च महाम्‌ ४४ || 
मेत्रेय,उचा च. ॥ हातेत॒चाणं्रपर्तिप्रितृदेघाद्रिजातयः. । तृष्टवुष्ठें मनसःसखाधुधादेन 
खाघन्रः ॥ ४५ ॥ पुत्रेण जयतेलोकानितिखत्यवतीश्चातः 1 घ्रह्मंदण्डहतःपापोय दे 
नोऽत्यतरत्तमः ॥ ४६ ॥ हिश्ण्यकदिपुश्चापिभगवभिन्द यातमः। चिविक्षुरत्यगात्‌ 
खूनोःप्रहादर्थानुभावतः ॥ ४७॥ घीरववपितःपृथ्ऽ्याःसमाःसंजीवदाइषतीः । 
थस्यरश्यच्युतेभाक्तिःसथेलोकेकभतोर ॥ ४८ ॥अहाथर्य्लद्य पविंत्रकी तेंत्वयेदना थे 
नस॒कुन्दनाथाः । थउत्तमएलोकतमस्यबिश्णोवह्मण्यदे वस्यक थांब्यनक्ति ।। ४९ | 
नात्यद्गतमिदंना थतवाजीव्यानुशाखनम्‌!प्रजानुरागोमइतांप्रछतिः करुणात्मनाम्‌ ५० 
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प्रेमी श्रीमगवान अत्यन्त प्रसन्न होतेहे उन ब्राह्मणोंके कुलकी धर्मानुसार नम्नतापूषक सेवामे त- 
त्पर रहा | ३३ ॥ कि जिनकी सदेव सवा करने से अतः्करण आपसे आप शुद्र दोजाता है 
और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, उन आाद्मणों से अधिक और देवताओं का मुख क्या होसक्ता 
है ॥४०॥ ब्राह्म ग को भगवान की साकार मूर्ति जानकर उसके मुख में देवताओं का नाम लेकर बेद 
बादी के हाय से दोमेहुप पवित्र पदार्थो को परमेश्वर अक्षा स्वीकार करते ह बैसा अग्रिम हाम हुए 
पदाथ को नहीं स्वीकार करते || ४१ ॥ जिस सनातन वेद भे यह सारे दपण का भांति प्रकाशती 
हे उस वेद को जो ब्राह्मग लोग श्रद्वा, तप, सदाचार ओर जिताद्रियता से धारण करत हैं और 
सावधानी स उसके अर्थ का विचार करतेहें॥ ४२॥उन बाह्मणोंके चरणोकी घूलको में समस्त जीवनभर 
अपने मुकुट में धारणकरू यहीं मेरी पाथना क्योंकि जाइम परूछको सदेव अपने मस्तकमें धारण 
करतहें उनके सम्पूण पाप दुरहोकर उन्हे सम्पूण गुण प्राप्त हते हें ॥४२॥ जो पुरुष गुणवान, शील- 
वान,कृतज्ञ ओर बूढ़े पुरुषोका दासहै उको सम्पूर्ण सम्पदायें आपही अंगीकार करताहें इसाहतु 
में बिनती करताषहूं कि ब्राह्मण, गऊ, परमेश्वर तथा भगवद्भक्त यह सब मझपर प्रसन्नरहें ४४॥ 
भेत्रेयजीने कट्दा--कि राजा एृथुने जब इसभांति कहा तब पितृगण देवता, ब्राह्मण, यह्ट सव इ- 
बिंतमनद्दा राजाकों धन्यबाद दे स्तुति करनेळगे ॥ ४५ ॥ छोगोंने कहा यद्ग बेइवाणी कि पुत्रसे 
परलोक सुधरजाताद सत्यह जिसप्रकार आझणों के शापरूपी देडसे मराहुआ अपराधी वेन नरकसे 
पार होगया ॥४६॥ हिरण्यकश्यपु भी परमेश्वरकी निंदा के अपराधसे नकरमें पड़तांथा परन्तु पत्र 
प्रइळादके प्रभावसे नरक्त पार उतरा || ४७ ॥ है बीरवर्य्य ! हेएथ्वीके पिता | भगवान आपको 
बन्नुतकालतक जीवितरक्खे क्योंकि आपकी जगतपति परमेश्वरमें अत्यन्तही दृढ़ भन्ति है ॥४८॥ 
हेपृण्ययश ! आप आज हमारे स्वामीशुये इससे हम जानतेदें कि साक्षात्‌ भगवानदीी इमारे स्वामी 
हैं कारण कि आप पवित्र यश भगवान के चरित्र सुनातेहो ॥ ४९ ॥ हेस्वसी ! आप अपने 
आश्रयी मनुष्योंको उपदेशकरो इसमे कोई विचित्र बात नहीं है कारण कि प्रजापर स्नेह रखनाही 
कदणावान सावू मनुष्यों का स्वभाव है (| ५० ॥ हेनाथ ! हम अपने प्रारब्ध कर्मों से नष्ट 


पृशुको महर्षि खनस्कुमार का शानोपदेश, अ? २२। ( २८५ ) 
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अचनस्तमलःपारस्त्वयोपासादितःप्रभो | श्राम्यतांनष्टररीतांकमीभियेवखात्रिते:५१ 
जमोषिकृंद्ध सत्तायपुरुषायमदी यसे । थोधहमक्षत्रमाविषयविमतीदं स्‍्थतेजखा ५२॥ 
१! इतिभ्रीमद्भागबलेचतुथस्कन्धेषकर्विशो 5 च्याय: | २१॥ 
`` 'मैत्रयडचाच । जनेघुप्रगाणत्स्वेषं पृथुपृथुलविक्रमम्‌। तश्रोपजग्मुमनयश्चत्वार: 
खूथयेधजस: ॥ १ ॥ तांस्तासखिद्धे श्वरानराजा व्योशज्नो5वतरतो5र्चिषा । लोकानपापा 
नकुवेत्या सानुगोऽयएरूस्ितान ॥ २॥ तदशनोदगतान्प्राणान्‌ प्रत्यादित्खुरिो 
स्थितः | खसदस्यानुमोबैन्य इन्द्रियेशो मुणानिय ॥ ३ ॥ गोरवादयन्त्रितःसखभ्यः प्र- 
अधामतकन्धरः । विधिवसपृजयांचक्रे गृहीताध्यहंणाखनान्‌ ॥ ४ ॥ तत्पाद शौख- 
सलिळेमीजितालकबन्चनः | तचशीलवतांवृत्तमाचरन्‌ मानयातिव ॥५॥ हाटकाख 
नआश्ीनान्‌ स्वधिष्णयेाष्विवपावकान | अश्रद्धासंयमखंयुक्तः प्रीतःप्राह मवात्रजान। 
॥ ६॥ पृथुरुषाच । अहामाचरितेकिमे मङ्गलमंगलायनाः । यस्यवोद्शानंह्याखीव- 
दुद्‌ शानांचयोगिामेः ॥ ७ कतस्यदुळभतरमिह छोकेपरत्रज । यस्यादिप्राः प्र- 
स्रीदत्ति द्विपोविष्णुश्वसख्ानु गः ॥८।| नेचलक्षयतेलाको लोकानपर्यटतो ऽपियान्‌ ॥ 
यथालवेदशरो सब अत्मानयेऽश्यहेतवः ॥९॥ अधनाअपितेघन्या: खाघवोगाइमे- 
चितः ! यवगद्ाह्मईधर्याम्बुतुण भृमीश्वरावरा। ॥ १० ॥ व्यालालयदुमा वेतऽप्यरि 
काखिलसेपद्‌: | यद्‌ गृद्दास्तीथेपादीयपाद्‌तीथेबिषरजिताः | ११॥ स्वागतंवोडि- 
अधेछा यदवृतानिममुध्तवः  चरन्तश्रद्धयाघीरा वालाषबवूृहन्तच ॥१२। कच्छ 
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ष्टि होकर इस सटिमें भटकत ई आपने आज उस अज्ञान से हमको पारकिया ॥ ५१॥ 
ब्राह्मण और क्षात्रयो में व्याप्त दाकर अपनी शक्तिसे उनका ओर इष्ठिका पालन करनेवाले सत्व- 
गुभके इद्धि करनेवाले जा पुरुपात्तम भगवान हे उनको हम नमस्कार करते ॥ ५३ ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे सरळाभापाटीकायाँ पकविशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
मय जीने कहा कि प्रभावशाली महाराजापृथु्का लोग इसभांते बडाई कररहेथे, कि-इतने 
मेहा वहांपर सूर्यकी सदृश एश्चववाळे चारो सनकादिक मनि आगय ॥१॥। उन सिद्वेश्वरॉको कि 
जिनके दशनमात्रभे पाप दूरदोतेह, आकाशस उतरते राजा तथा राजाके सेबकोंने देखा और उन 
के तेजकी प्रभा से उन्हं पदिवानभो लिया ॥ २ || उनके दशनसे येये प्राण मानों फिरढौटें 
इसप्रकार प्रसन्नो राजापूथ सभासद और सेवका सहित उठ खडाह्ुआ जेसे जीवात्मा गंधादि 
विषवोके सन्मुख जातादे ॥३२॥ किर नन्ता पूवक मस्तकको झकाकर गौरवताके बच्ची मृतद्दो उन 
फंषियों को आसन अध्यीदिदेकर विधिवत उनकी पूजा और सनमान किया ॥ ४ ॥ और उनके 
चरणाके घोपहुये जलको अपन मस्तकपर चढाया सो वह एथुका आचरण शीलवान मनुष्यों के 
आचरण को मान देनेवालाथा ॥ ५॥ अमिके सदृश सुवणेके आसनोपर विराजमान महादेवजी 
के उयेष्टञ्राता सनकादिकोंसे राजाने श्रद्धासंयम संयुक्त प्रसन्नहाकर पूछा ॥ ६ ॥ पथुने कहा कि- 
हे मंगलायना ! मेंने ऐस्प क्या सुकंमे कियाहे कि जो योगियोको भी दुर्लभ आपके दुन मुझहये 
॥ ७ ॥ जिसपर नाझण ओर अपन भक्तांके साथ हरिइर प्रसन्न द्वोजार्थ तो उसको इसलोक 
र परलोकर्म कोई पदार्थ दुर्लभ नहीहे ॥ ८॥ जैसे सबदृश आत्माको यइ देहनही देखसकता 
वैसेदी स्ाधिमें विचरतेह्रुये आपको यलोक नहीं दखसकता ॥ ९ | जिस शृहस्थीके घरका जळ, 
भासन भूमि ख्त्य ओर ग्रहपतिको सन्तजन अभोकारकरें बह चाहे दरिद्री क्यों नहों तोभी उस 
के भाग्यशाली दी जानना चाहिये ॥१०॥ जिनके घर भक्तोंके तीथरूप चरणकमलोसे वर्जितदे वे 
धर समृद्धियुक्तझनेपरभी सपौके रहनेके बिलाके सहशहें।। १ १||हेद्विजात्तमों! आपका शुभागमन इमक 
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क्षःकुराळनाथा इन्द्रि यार्थाथवोदिनाम वयसनाघापणतरहिमन पतितानार्यकमेझिं प 
॥ १३॥ भवत्सकरालप्रश्न आत्मारामेषुनेष्यते । कुशलाकुदालायच भखाम्तिमति- 
यूः्लय: ॥ १४ || तदहकूतबिश्रस्सः खददोबस्तपस्विनाम्‌ ।। स्वपृरुठेभवपतस्मिन्‌ 
क्षेमः केनांजखा भवेत्‌ || १५॥ व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः | स्थाना 
मनुप्रहायमांखिद्ध रूपीच रत्यजः | १६ ॥ मेञ्रेयडवाच । पृथोस्तत्सुक्तमाकण्य सारे 
सुष्टमितेमघु | स्मयमानहवप्रीत्या कुमार :प्रत्युवायइ ॥ १७ ॥ खनत्कुमारउयाच | 
साघुप्र्ंमहाराज सर्वभूतहितात्मना । भवताविदुषाचापि खा रा १८।। 
स॑ंगमःखलुसराधूनाय॒अयेषांच खमतः | यत्खभाषणसंप्रश्न: सर्बषांबितनोंतिषाम्‌। 
॥ १९ ॥ अस्त्येवराजन्‌भवतो मघुद्विषःपादारविन्द्रूयशुणानुचाद्ने । रतिदुरापा- 
बिघुनोतिनेष्ठिकी कामंकषारयंमलमन्तरात्मनः || २० ॥ दाखष्वियानेघसनिश्चितो 
जणांक्षमस्यस्याग्विसृदाषुहेतु: । असगआत्मव्यातारक्त आत्मनिश्दारतिअह्मणि- 
निगुणेचथा ॥२१।। खाश्रद्वयामगवद्ध मंखययाअन्ञाखयाऽष्यात्मिकयोगानिठया । 
यागश्वरोपाखनयाखनित्यंपुण्यञ्वःक थयापुण्ययाच ॥ २२ | अर्थद्वियारामस गो- 
छधवृष्णयातत्संमतानामपरिग्रहेणल । बिविक्त रूयापरितोषआत्मनधिनत्वरेगेण 
पीयूषपानात्‌ ॥ २३ ॥ आईसखयापारमहंस्यययेयास्मृत्यामुकून्दाचरिताग्रथसी 
चुना । यमैरकामैर्नियमैश्वथाप्यनिंद्यानिरीद याद्वन्द्तितिक्षपाल ।। २४ ॥ हरसुधु- 
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बहूत अच्छाहुआ क्योकि आपके नियमों को धर्यवान पुष वाळकपनहासे मोक्षके हेतु धारणकर 
ते हैं॥ १२॥ हे समर्था ! हम लोग विषय भागों को हवी स्वार्थ मानते हैं और इस दुःख मय 
संसार में अपने कर्मो करके हमसे पारितभी कुशळ हैं ॥ १३ । और झाप सरीख आत्माराम 
पुरुषो से कुशळ पॅछना उचित नही क्योंकि आपके मनमें कशल और अकुशल की वृत्तियांही 
नहीं हैं ॥ १४ ॥ आप तपास्वियो के सुद्धदे हा, इसी सर मे आप पर विश्वास करके बूझता हूं कि 
इस संसार में विना परिश्रम किये क्षेम किस प्रकार से प्राप्त होती ह ॥ १५॥ आत्मवेत्तापृरुषों 
में आत्मस्वरूप स प्रकाशीत तथा आत्मस्वरूप को प्रकाशित करने वाले माप साक्षात परमेश्वर 
दो आपका यह सिद्धस्वरूप धारण करक लोको में विचरना भक्तों पर कृपा करनेके इतुदे १६॥ 
भैत्रेरजी ने कद्दा कि प्रथुकी सुंदर, सारभरी, प्रियवाणी सुनकर सनत्कुमार प्रीत्ति पूवक मैँसका 
कर वोले || १७ ॥ सनत्कुमारजी बजे कि--हे मह्दाराज ! आणने सव जानकर भी प्राणियों के 
हित के देतु जो यह प्रभाकिया वढ बहुत उत्तम किया--मद्दात्माओं की बद्धे सदेव परोपकार में 
प्रवृत रहती हे || १८ ॥ साधुओं का सत्संग दोनोंको सुख दायकहे क्योंकि उनके संभाषणऔर 
प्रश्नी से सम्पूर्ण सृष्टि का भळा होता है ॥ १९ ॥ हे राजन | आपकी मोक्ष साधनके हेतु श्रीकृष्ण 
भगवान के चरणो में अति दुलभ दढ प्रीति हे उसी परमेश्वर की प्रीति ।से अतःकरणक कषाय 
दूर द्वोजाते हें ॥ २० ॥ मनुष्यों के कल्याणक्रे नामत्त शास्त्रा को भली भांति से विचार कर यह 
निश्चय किया दे कि पदार्थों मे पराग्य, ओर निगुणरूप वाले आत्मरूप भगवान परजह्म में दृढ 
प्रीति का होना ही मनुष्य के कल्याण का कारण हे ॥ २१ ॥ श्रद्धा रखना भगवद्धमे का माचर 
रण करना आत्मस्वर्पक्री जिज्ञासा करना, अध्यात्मविद्या योग में निष्ठा रखना, योगियां की उपा 
सना करना, पवित्र यश भगवान की नित्य पवित्र कथा सुनना, यह प्रीति दोनेक साधन हैं २२॥ 
ईद्रिया राम राजसी प्राणियों के साथ वाती करने में तृष्णा न रखना, इंद्री और काम का परिभ्रह 
न करना, एकांत स्थान में हाचे रखना, परमेश्वर के चरितामृतही को पान करके संतोष रखना 
हि न 
॥ २३ ॥ जीवमात्रकी हिंसा न करना परमहंस दाति धारण करमा नियम अ परमेश्वर के चरिता 
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पृथुको भदर्षि खनत्कुमार का शानोपदेदा, अ०२२। ( २९१) 


। भकत्याह्मस ञःखद्‌ खत्यनात्मनिस्या 
'्रिगुणिबहणि चाजस्हारतिः | २५ ॥ यदारतिव्रेह्मणिनेछिकीपुमानाचार्यवानज्ञान 
रघरागरंइरा । दहत्यवी यहद बंजीवकोचांपञ्चात्ाक यानिमियोत्थिता ऽ र्निः। २६॥ 
द्र्धादायो मुक्त समस्ततद्‌युणोनैवात्मनोबाहिरन्तविचए। परास्मनोर्य दष्यवधानंपुर 
स्तातर्वमयथा पुरुष स्तद्विनाशे। २,७ आत्मानमिन्द्रि यार्थेचपरंथ दु भ यारपि।खत्था 
दयडपाधौवैपुमानपद्दयतिनान्यदा ॥ २८ ॥ निमिस्तेखतिखरवत्रजळादायपिपूरुषः। 
भ्रातमनश्चपरस्यापिमिदांपदयातिनान्यदा ॥ २९ ॥ इन्द्रि वेयिंषया क एंराक्षिततध्यायः 
तांसन: | खेतमांहरतेबुद्ध: स्तम्थस्तोयमिवददात्‌ | ३० ॥ अ्रश्यत्यजुस्प्रतिश्चित्तं 
क्रानश्रंदाःरुमृतिक्षये | तदोघेक घयःप्राहुरात्मापहयमात्मनः॥ ३१ ॥ नातःप्ररतरों 
ळोकपुंल:स्वार्थष्य तिक्रमः | यद्‌ष्यन्यस्यप्रेयस्त्चमात्मनःस्चच्यतिक्रमात्‌ || ३२ ॥ 
भर्थेग्द्रियाथोमिष्यानंखवो धोपदवोनुणाम्‌ । भ्रृशितोन्नानविज्ञानाथेनाविशाति मुख्य 
ताम्‌ ॥ ३३ ॥ नकुयोतकर्डिचित्खांतमस्तीवतितीरिषु! । धमोधकाममोक्षाणांयद 
व्यन्तविघातकम्‌ ॥३४।तत्रापिमाक्षपवार्थआत्यांतिकत यंष्यते्रैवग्यों 5 थोंयतो नित्यं 
कृतांतमयखंयुतः ॥ ३५ ॥ परे$वरेचयभावागुणब्यतिकरादनु । नतेषांविद्यतेक्षेम 
मीवाविध्वेखिताशिपाम्‌ । ३६ |तत्त्व॑नरेन्द्रजगतामथतस्थुषांचदे हेन्द्रि याऽ खयि 
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त का पान करना#काम त्याग कर यम नियम करना, और सुख दुःख इत्यादिक को सहन 
करना ॥ २४ || भगवद्भक्ताके कामों को पारेपूर्ण करने वाळे भगवान के चरित्रों को वारंवार ब- 
खान करना और अत्यन्त भक्ति में मन ळगाना इन साधनों से मनुष्य की निगुण भगवानमे राते 
होती दे || २५॥ गुरु में निष्ठा रखने वाळे मनुष्य का परमात्मा में सत्य स्ने होता है, उसका 
रू काठ से उताण हुई आम्रं की समान ज्ञान तथा वैराग्यके बळसे पंचमहाभूत लिंग शरीर का 
नाश द्वोजाता हे ॥ २६ || इस के नाश से हृदयकी सम्पूण उपाधियों का नाझ दोजाता हे उसके 
सबगुग दूर होजाते तथा उस से उत्पन्न हस्य इणाका मेद अर्थान्‌ आत्मा के सुख दुःख को 
वह ऐसे नहीं देखता कि असे स्वप्रावस्थाक पदाथाका जाप्रत पुरुष नही देखता || २७ || दृष्टा 
और दृश्यका भेद केवल अन्तःकरणसेह्दी प्रतीतद्दोताइ,कारण [$ जाग्रत और स्वप्रमें अतःकरण 
होनेसे आप देखनवीला और देखनेकी बस्तृये ओर उनका सम्वन्ध करनेवाला अइंकार देखने में 
आताहे परन्तु सुषप्तिमं अन्तःकरण न हानेसे कुछभी नहीं दीखता ॥ २८॥ जस जल ओर कांच 
ही प्रतििब देखपडताहे ओर इनके न होमेस वह भद दखनेमे नह्दींआता । आत्मा और इश्वर 
में भेद नहीदे ॥ २९ ॥ विपये व्याप्त इर्द्रियों को विषय, मनको इन्द्रिये और बुद्धिको चार 
शक्तिको मन खींच ळेजातादे जैसे तटपरका दृक्ष अपनी जड़से सरोवरे जळको खींचताहै३०॥ 
बुद्धिकी चैतन्यताके नाशसे स्मृतिका नाझ होताहे भोर स्मृति नाशसे ज्ञाननाश तथा ज्ञाननाशसे 
आत्मा का नाश होताहे ऐसा विवेकी लाग कहतेहे ॥ ३१ ॥ पृरुषके स्वार्थकाहानि इससेअपिक 
और कोई नहाहे कि उसी आत्माका नाश होना किं जो सत्रका प्रिय ळगता है |] ३२ ॥ मनुष्यों 
के पुरुषार्थ नाशका हेतु अथ कामकी तुष्णाहीहे क्योंकि इस तृष्णास ज्ञान और विज्ञान दोनोद्दी 
नह होजाते हैं और इनका नाश होजानेसे वह स्थावर भावको प्राप्होजाताहे || ३३ ॥ जो मनुष्य 
इस तीम ससारसे तरनेकी इच्छाकरै तो नि:सेगरहे-क्यांकि इससगसे धम, अर्थ, काम अरर मोक्ष 
नाशको प्राप्तदोतेहँ || ३४ ॥ इन चारोमे मोक्षद्वी धेष्ठ पुर्षाथंहे कारण किश्चेष तीनो नित्यद्दो काळ 
के भयते सयुक्त रहतहें || ३५॥ वद्द कोल स्वयं उत्पन्नह्षुवे ्र्मातकके मनारथाँका नाशकरदेता 
है ओर इसके भावगुण दूसरोस एथकहें इसहेतु इससे कल्याण नहीं प्राप्तदोता ॥ ३६ ॥ हेनरेद्र ! 


आ 


॥ 


( २९२ ) शरीमङ्गागघत चतुर्थस्कम्ध क्षटोक । र 


षणात्मभिरालूतानाम्‌ । यःक्षत्रवि्तपतथाह्टादेविश्वगाविःप्रत्यक्‌च कार्तिंमगषं 
स्तमवेहिखो$स्मि ॥ ३७ ॥ यस्मिन्निदं सद सदात्मत याविभातिमायादिवेकाढिचुः` 
तिःलजिवाऽहिबुद्धिः। क 

॥ ३८ ॥ यत्पादप््जपलादाविलाखभक्तघाकमादायंत्राथितमुदत्रथयान्तिखन्त 
तेद्वक्मरिक्तमतयो यतयो ऽपिरद्धपरोतागणासतमरणंभजवाखुदेषम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महानिह भवाणवमछुवे शांषडूवर्गनक्रमसुखेनतितीरषन्ति | - 
नीयम॑धिरृत्पोडुपंध्यसखनमुत्तरदुस्तराणम्‌ ॥ ४० ॥ मैत्रेय उवाच | सपवंत्रह्मपुत्रेण 
कुमरेणात्ममेघखा | द्शितात्मगतिःसम्यकप्ररास्थोवाचतनप: ॥४१ ॥राजोषाच 
कृतोमेऽनुग्रहः पू्वेहरिणाऽऽतांनुकम्पिना । तमापादवितुंब्रह्मनमगवनयूयमागताः 
॥ ४२॥ निष्पादितश्च कात्स्न्येनभगवद्धिर्घृणाळुभिः | साधूर्छिएंहिमेखर्षमात्ममा 
सहुकिंदर्दे ॥ ४३ ॥ प्राणादाराःसुताब्रह्मनग्रहाश्वसपारेच्छदाः । राज्यंबळमध्दी 
कोशाहातिसवीनेवादितम्‌ ॥ ४४ ॥ सेनापत्यंचराज्यचद ण्डनतत्वमवच । खचेलठोंका 
घिपत्यंचवेद शास्त्राविदहेति ॥ ४५ ॥ स्वगवत्राह्मणोभुकक्तेस्ववस्तेस्वंददातिच । 
तस्थेवानुश्रहेणाक्षभुभतेक्षवियादयः ॥ ४६ ॥ येरीटशीभगवतोगतिरात्मवादूपकांल 
तोनिगमिभि:ःप्रतिपादितान:|तुष्यन्त्वव्‌श्रकरुणा:स्वकृतेननित्यंकानामतलप्रतिकरों 
तिविनोदपात्रम|।४७/मैत्रेयडबाच ॥ त आत्मयोगपतय आदि राजेनपूजिता: । शीर्ल॑ 
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देइ, इन्द्रिय, बुद्धि और आत्मासे व्याप्त स्थावर जंगममें जोअन्तयीमी रूपसे रहक्ष प्रकाशते और 
अन्तवर्तिसे जो प्रतीत होते दें वइ परब्रह्म भगवान महीह ऐसा आत्माको जारों ॥ ३७॥ ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर कार्य कारणरूप ससार किजिसकी गाछामेंमाया सर्पसी प्रतीत झाताहै इसको नि- 
वृत्त करनेवाले, सत्यकर्मासे मलीनमाया के पराभव करनेवाले नित्यमुक्त, श्र, नानस्वरूप परब्रह्म 
परमात्माकी शरणको प्राप्तदो ॥ ३८ ॥ जिन भगवानके चरणकमलके पळगस्पी अंगुलियों की 
भक्तिसे मनुष्य उस हृदयक्ती अइकाररूपी गांठ को काटता है कि जिसको बुद्धि प्रवर भी नहीं 
तोंड्सकतें, उन्हीं भगवान की शरण आवो और उन्ही का भजन करो ॥ ३६ ॥ इस 
ससार रूपी ससुद्रकों कि जिसमे छः ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्ग ) प्राह हैं, जो 
रूपी नीका के बिना योगादिक साघनाओं से पार होना चाइन हैं उन्हें बहुत अम पड़ता- 
है इसदेतु दे राजन्‌! तुम भगवान के चरणा की नाव बताकर इस दुःख रूपी संसार सागर से 
पार उतरो ॥ ४० ॥ मेत्रेयजी नें कद्दा कि जब बेदवादी नह्माजी के पुत्र सनत्कुमारो में राजा पृथ- 
को इस प्रकार ज्ञानोपदेश किया तो राजा उनकी अत्यन्त बड़ाईकर कहनेलगा कि || ४१॥ राजा 
में कहा कि देभगवन! शरणागत वत्सल भगवानने प्रथम मेरेऊपर दयाकरके जो कहाथा हेमन्‌! 
उसके संपादन करने को आप यहां आएहा ॥४२॥ हे कपालो! आपने मुक्षका पृष्टकिया ( सबकार्य 
पूृणकिये ) हे महात्मन | में आप को क्या गुरु दक्षिगा दूं क्यों कि मरा राज्य देहादिक महात्मा 
औं ह्वी का हे ।। ४३ ॥ दें बन्‌ ! स्त्री, पुत्र, प्राण, घर, घरकी सामग्री, राज्य, सेना, कोष यह 
सब महात्माओही का हैं, परन्तु जिस भांति नोकर राजाही को बस्तु राजा को अपण करे इसी भांति 
मैंने यद सम्पूणराज्य आपके अपणांकया॥४४॥वेद तथा शाखवेत्ता ब्राह्मणही सनापति, न्यायाधीश 
तथा सम्पूर्ण के अधिपति हवनं के योग्य हैं || ४५॥ ब्राह्मण अपने ही भागको भोगता, देता,खाता 
तथा धारण करता है ओर क्षक्षियादिक तो ब्राह्मणों केही दियेहए भागको भोगतेहें ॥ ४६ ॥ अ' 
घ्यात्म बिचार में एक वेद के ज्ञाता आप नें जो मुझे नहमज्ञान की शिक्षा दी है उसका बदला हाथ 
| जोडनें के आतारक्त में और कुछ नहीं देसकता हे करुणानिधि ! परम कपाल ! आप अपने किये 


पृथुको महर्षि खनत्कुमार का ज्ानोपदे शः अ० २२॥। ( २९३ ) 
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| ' तदीर्वशसन्त:खे$भूवनमिषतांनुणाम्‌ ॥४८॥ चेम्यस्तुचुयोमहतां संस्थित्याऽभ्यात्म- 
| शिक्षया । आप्काममिवात्मानंमंनआत्मस्यचस्थित॥७४९|कमाणिचयथाकार्लयथां 
फ शोयथावलम्‌ | यथोचितंयथावि्तमकरोएघह्मस्रात्कतम्‌ | ५० ॥ फलंब्रह्माणि 
न्धर्यनिर्विषङ्गःखमाहितः । कर्माध्यक्षच मन्वानआत्मानंप्रकृतेःपरम्‌ ।।५१गृहे षु 
मानोऽ पिस्हस्वाश्राज्यश्चियाऽन्वितः । नासज्जतेन्द्ियार्थषुनिरहंमतिरकंबत्‌ ५२ 
फंबमध्यात्मथोगेनकमोण्यतुखमासचरन । पुत्रानुत्पादथामासपञ्चाऽचिष्यात्मसम 
तान्‌ ॥ ५३ ॥ विजिताश्व धूम्र कशं हयक्षंद्र विणं वृकम्‌! सर्वेषांलोकपालानांद घारैक : 
पृथगंणान्‌ | ५४ ॥ गोपींथाय जगत्र्टः-काठेस्येर्चे ऽर्युतात्मकः । मनोघाग्वयूस्ति 
भिःखोस्येरुणेः खंरज्यनप्रज्ञाः ॥ ५५ ॥ राजेत्यघान्नामघ्यखोमराजइबापरः । सूर्य 
वद्विएजनयद्णनप्रतपंश्च भुवोबखु ॥ ५६ ॥ दुधषेस्तेजखवाग्निमहेन्दह्यदुर्जय: । 
तिंतिक्षयाधरत्रीयद्यौरिषा सीएदोनृणाम्‌ ॥ ५७ ॥ चर्षतिस्मयथाकामंपजैन्यइयतर्प 
थन्‌ | समुद्रहचदु वॉधःसत्वेनाचलराडिषः ॥ ५८ ॥ धमेराडिघरिक्षायामाश्चरये 
हिंप्रवानिव । कुवेरइवकोशाठयाशुपाथावरुणायथा || ५९ ॥ मातरिश्वषसवात्मा 
वलेन लहसोजस्टा । अविषद्यतयादेवोसगवानभूतराडिच । ६० ॥ कन्द पइयखाँ 
दर्येमतस्वीसुगराडिच ) घात्सल्येमनुवन्नृणांप्रभुत्येमगवानज: ॥ ६१ ॥ वृहरूपति- 
्रह्मबादे आत्मचत्वेरुवयहरिः । भक्तघागोगृरुविप्रषुविष्वक्सेनानुवर्तिषु | ६२ ॥ 
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हुए उपकार मेही मुझपर प्रसन्न हाओ ॥४७॥ मेत्रयजी बोले कि राजा पृथुने इस भांति उन मुनिया 
का बड़ा सनमान किया तब वह ब्रह्म वत्ता सनत्कुमारादिक मुनि उस के स्वभाव की बड़ाई करतेहु 
ए आकाश मागे से चलेगये || ४८ ॥ ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न हुई चित्त की एकाग्रता से अपने स्वरूप 
में स्थित दाश्ुओं में श्रेष्ठ वह राजा प्रथु अपने आत्मा को कृतार्थ सा मानने लगा || ४९ || वह राजा 
देश काल, बळ, योग्यता ओर धनसे कियेहुए कमी को ब्रह्मापण करता था ॥ ५० ॥ उन कमाके 
फला को ब्रह्मापंग करके, कर्मोकी आसक्ति को त्याग अपने आत्मा की सब कामों का साक्षी कर 
उसको मुख्य मान माया से परे मानने लया || ५१ ॥ उसके घर में सम्पूण प्रकार की संपदायें 
` बलमान थो परन्तु वह निरदेकार होने से किसी भी विषय में लिप्त नह्ुआ ॥५१॥ इस भांति अतः 
करण में ज्ञान निष्टारख लोक संग्रह के हेतु कम करते हर उस पृथने अचि नाम रानी में अपने स- 
टश पांच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३॥ बिजताश्व, ध्ृश्नकेश, हर्यक्ष, द्रविण, और वृक, यह राजा पथु 
सब लोकपालो के गुणों को धारण करता था || ५४ ॥ खाडि की रक्षा के हेतु परमेश्वर के अबतार 
रूप प्रथुने मन, बाणी, वुद्धि, ओर भ्रष्ट गुणों से एजाका प्रसक्त किया ॥ ५५ ॥ इसी हेतु पृथ को 
राज्ञा की पदपीमिली सूर्यकी सदृश राजा सबपर अज्ञा करता था और सब प्रजा से करले कर 
` सभयपर उस द्रव्य को त्याग करता था ॥ ५६॥ तेजमें वद्द आभेकी सदश था ओर इन्द्र की सदृश 
अजय था क्षमा गें पृथ्वी को सदश ओर मनोकामना पूर्ण करने में स्वग की सहश था ॥ ५७ || 
जिस साते मेघ सम्पूग खि को तुभ करता है वेसेही यह राजा सबकी मनोकामना पूर्ण कर जगत 
को तप्त करता था, वह समुद्र के सदश गम्भीर और मेरु की सदश घेस्येवान था || ५८ ॥ बह 
उपदेश में धर्मराज, आश्चर्य में हिमालय, द्रव्य में कुदेर, ओर अथे गुप्त'रखने में वरुणकी सटका 
था॥ ५९ ॥ सम्पूर्ण स्थाना में श्रमण करने से बह वल, पराक्रम गें पवन की सदश, तथा अ- 
 सह्यता में रुद्र को सदृश था || ६० ॥ रूप में कामदेव, साहस में सिंह, मनुष्य पर प्रीति करने 
: में. मनु ओर स्वामित्व में भगवान त्रह्माजी के सदशथा ॥ ६१ ॥ बेदवादमें बृहस्पति के सदृश, 
` जितेन्द्रियता में विष्णुभगवान की सदश ओर गो, आझण, गरू, भक्तों की सेबा करने में तथा 
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( २९४ ) शीमज्गागयत चतुर्थरकस्ध सड़क । 


ह । प्रबिष्ःकणरन््रषुकीणांरामःखतामिघ ॥ ६३॥ 
हतिश्रीमद्गा०च०पृ थुचरितेनामद्वार्विशतितमो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

त्रेय उवाच | इष्ठवात्मानंप्रबयसरमेक दा घेन्यआत्मघान्‌। आत्मनाघर्सिताद 
षर्वानुखगेःप्रजापतिः || १॥ जगनरुतस्थुषश्चाप बुलिदाघमभृत्सताम्‌ ।- नि 
च्पादितेश्वरादेशो यद्थेमि्यज्ञिवान | २ ॥ आत्मजष्वात्मजञांन्यस्य विरादुद्‌ 
तीमिव ॥ प्रजासुविमनस्स्वकः खदारोऽगात्तपाचनम्‌ ॥ ३ ॥ तत्राप्यद्‌।$्य 
नियमो वैखानस सुखंमते | आरब्घउग्रतपखि यथास्वांचजयेपुरा ॥ ४ ॥ कन्द्मू 
लफलाहारः शुष्कपर्णाशनःक्यचित्‌ । अष्भक्षःकतिच्चितपक्षान चायृभक्षर्ततःप 
रम्‌ ॥५॥ प्रोष्पेपञ्चतपावीरो खषोस्वासारषाए मुनि! । आकण्ठमग्नःवि शिर 
उद्कस्थण्डिलेशयः ॥ ६ | तितिक्षुयतवाग्दान्त ऊभ्यरेताजितानेळः । आरिरा 
धयिषुःकृष्ण मचरत्तपडत्तमम_ ॥ ७ ॥ तेनक्रमानुखिद्धेन ष्घस्तकमामळादायः 
प्राणायामेः खंनिदद्ध षड्वगदिङन्वन्धनः॥ ८ | खनत्कुमारोभगवान्‌ यदाहाध्या 
स्मिकंपरम्‌ । योगंतेनेबपुरुष मभ जत्पुरुषरषभः ॥ ९ ॥ भगवद्धमिण:ःखाधो: भरद 
यायततःसदा ! भक्तिमंगवतिन्रह्मण्य नन्याविषयाऽभवत्‌ ॥ १० ॥ तस्यानबाभग 
बतःपरिकमेशुद्ध खत्वात्मनस्तव्‌ नुखंस्मरणानुपृत्या । ज्ञानंबिरक्तिमद भून्निरितेन 
येन चिच्छ र खंहायपदे निजजीवकोशम्‌ | ११॥ छिन्नान्यधारधिगतात्मगतिर्निरी 
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ळज्ञा, नग्नता परखाथ, ओर सशीछता मे अपनी सदृश था अशात्‌ इनमे किसी की उपमायोग्य 
नथा ॥ ६२ ॥ उसकी सत्पुरुषा से गाई हुई कीति रामचन्द्र जी की कीर्ति को सरश जिळो की 
में व्याप्त होगइ ॥ ६३॥ 
इति श्री मद्भागवते महापुराणे० चतुथरेस्कंघधे सरला भाषाटीकायां दवारदिशो ऽध्यायः || २२ || 
सेत्रेयजी बोले कि--एकरसमय आत्मज्ञानी राजाएथुने अपनी आत्माको ब्रद्धदेखा जिसमे अ- 
पनी आत्मासे सत्र संसारके पदार्थ बढ़ाये सो प्रजापति्कुये ॥ १ ॥ उस राजापृथुने समस्त ८/१ 
के स्थावर जगम जीओं को धमकी त्रतिदेने तथा देवताओं की आज्ञा सम्पादन करने. इट 
जन्मलियाथा || २ || बिरहसे रुदन करती हुई पर्य्याको अपने पुत्रोंको खोपकर प्रज्ञामें जिसका मन 
| सो राज्ञा पृथू अपनी सत्री को साथळे अकेला तप करनक लिये तपोदनको चलदिया ॥ ३॥ 
प्रथुराजाने जैसा कि पृथ्बीके जय करनमें पराक्रम किवाथा वैसाही दढ नियम धारणकर वानप्रस्थ 
लोगोके माननीय उप्र तपकरने में प्रयक्रकिया ॥ ४ ॥ कुछ एकदिन उसने कन्दमूल, फळ, फिर 
कछदिन स्ेपत्ते ओर कछदिन केवल जलपानद्वीकिया अनन्तर वायही भक्षणकरनेख्या।। ५॥ ग्रीष्म 
ऋतमें पचाग्नि तपता वर्षाकतुमें उप्र बर्षाका सहन करता ओर शीतश्चालप्रे कण्ठ पर्यंत जळमे 
खडा रहता ओर छृय्वीपर सोताथा ॥ ६ || उस सहनशील, मोनी इन्दियदमन, ऊध्वरेता एयराजाने 
बायकोभी जीतकर परमेश्वरके आराधनके हेत उत्तम तपक्रिया।|आक्रम रसे कमनष्टहाजानपर राजा 
का अन्तःकरण निमल होगया, प्राणायामक प्रभावले उक कामक्रोधादि बशीभूतहा सब बन्धन 
कट्गये ॥ ८ ॥ सनत्कुमार भगवानके परभश्रष्ठ योगके उपदेशानसार पृथुराजा परमेश्‍वरकी आरा- 
धना करताथा ॥ ९ ॥ यक्पूर्वक श्रद्धासे परमेश्वरकी भीक्तऊरतेहुये एथुराजाकी औभगवानमें म- 
नन्य भक्ति होगयी ॥ १०॥ तथा भाक्तेसे राजाका मन शुद्ध सत्वको प्राञ्तदो बैराग्ययुक्त ज्ञानको 
प्रातद्रमा, कि निस भगवद्भक्तिते तीअहुये झानने अनेक विषयोके आश्रमक्त जीबकोश ( देहान 


स्मवुद्धि ) की प्रन्थकों काठादेया ॥११॥ देहृही आत्माहे इसभ्रमक नश्ठहोजानेपर वह निजस्वरूप 
आग. ुयशोखाडोक्कखजखखख बॅ खामगाव खख, स्किल 


हियाप्रश्रयशीळाझ्यामात्मतुल्यःपरोयमे । कीरत्याष्बंगीतयापुमिखेलाक्येतेकतत 
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द / क्जेऽर्ििनदिद॑बयुनेनयेन । तावक्नथोगगतिभिर्यतिरप्रमैको यायद्गदा 
प्र था सुरातिनकुर्यात्‌॥ १२ || पवेखवीरप्रधरःखं योज्यात्मानमास्मनि । घ्रह्मभू 
तोहढंकाळे तत्याजस्वंककेघरम्‌ | १३ | खंपीड्यपायंपाष्णिक्यां बायुमुत्खारयन्‌ 
शनेः । नाश्यांकाष्ठेव्ववस्थाप्य हृदुरःकण्ठशीबोणि ॥ १७ ॥ उत्खपेयेस्तुतर्याधिन 
क्रमेणावेइय निःस्पृद्द: । घायुंबायौक्षितौकायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥ १५॥ खान्या 
कारोदरवंतोदे यथास्थानांविभागशः । क्षितिमम्भासितत्तेज स्यदोवायानभस्यमु 
म्‌ ॥१६॥ इन्ति येषुमनस्तानि तन्मत्रेषुयथोद्गवम्‌ । भूतादिनाऽमून्युरिक्षप्य महत्या 
स्मानिखंदघे | १७ ॥ तंसवेगुणविन्यास जीवेमायामयेन्यघात्‌ । तंचानुशायमात्म 
र्थ मखावनुशयीपुमान्‌ | १८ ॥ ज्ञानयैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो5जहात्प्रभु:। अ 
चिंनोममहाराज्ञी तत्पत्त्यसुगतावनम । सुकुमार्यतवद्दोच यतपद्भ धांस्परीनभुवः । 
॥ १९ ॥ अतीव मर्तुब्रेतघमेनिष्ठ या शुधूषयाचारषदेहयात्रया । नाविन्दतातिपरि 
कशिता5पिखाप्रयरुकरस्पशतमाननिदेतिः ॥ २० ॥ देहंविपक्नाखिलचेतनादियक॑ 
पत्युःपृथिव्यादयितर्यचात्मनः । आळद्यकिंचिऽ्चावलप्यसाखती चितामथारो 
पयदद्विखानुनि ॥ २१॥ विधायक्ृत्यंदृ दिनी जलाछुता दत्वोदक मतुरुदारकमण:। 
नरवादेविस्थांस्तिद दांस्तिःपरीत्यबिवेशा बहिध्यायती भतृपादों | २२॥ विळाक्या 
नुगतांखाध्वांपर्थुवीरवरंपतिम्‌ । तु्टवुयेरदादे वैदेवपत्न्यःखहलशाः ॥ २३ ॥कुर्घत्यः 
कु खुमाखारतरिमिनमन्दरख्ानुनि । नदत्स्वमरतर्यषुगणन्तिस्मपरस्परम्‌ ॥ २४॥ 
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को प्रात्तदुआा फिर राजाप्रथुने उस बहाने प्रयक्षकोभी त्यागदिया जबतक परमेश्वरक चरिष्नों 
में प्रीति नहीं कीजाती तबतक योगी सिद्धिओ गें आमित होजाया करता हे इसी हेतु पृथुराजा 
को -भगवत्परीति दोनेके कारण सिद्वियोमें लोभ नहींडुआ ॥१२॥ इसभांति उसने अपन आत्माको 
परमेश्वरमें मिलाकर वह वीरो त्तमबीर पृथु साक्षात्‌ नह्मरूप होगय़ा फिर कालाम्तरमें उसने अपना 
शरीर छोडदिया || १३ ॥ एंडियों से गुदा दबाकर मूळाधारसे घारेर पवनको चढा प्रथम नाभ 
में फिर हृदयमें फिर वक्षःस्थलमें फिर कठम फिर शिरम चढ़ा ॥ १४ ॥ क्रमानुसार उस बायुकों 
जनहझरन्थमे चढाया, निऽ्काम राजापथुने पवनको पबनमे शरीरके परार्यवभाग को प्रृथ्वीमें तेजको 
तेजम ॥ १५ || छिद्रोको आकाशम, रसको जलमें इसीभांति पांचों तत्त्वोको मिलादिया, । फिर 
पृथ्वी को जलमें जळको बायुमें वायुको आकाश में ॥१६|| मनको इन्द्रियामें इन्द्रियोको इग्द्रियों की 
मात्रामें आकाश और विषयोंकों अद्कार में मिला अहंकार को महतत्त्व में मिलाया || १७ || 
उस सम्पूर्ण गुर्णों के स्थानरूप महतत्त्व को जीव के विषे छीन किया, फिर जन वैराग्यके वलूसे 
परत्रह्म में स्थित हो माया को त्याग मोक्ष को प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ उसकी खो आर्च के जो 
अत्यन्त सुकुमारी थी ओर जिसने पेरोंसे भी कभी पृथ्बी का स्पश नहीं क्रियाथा उसके साथ 
बनमें गई थी ॥१९॥ वहां वह अपनेपति एथु के सदश घम का आचरण करती हुई कंद,मूलफल 
खाती हुई पति की सेवा करती थी इस कारण बह बहुत जीणी होगईथी तो भी अपने प्रियतम 
पति के करस्पदी और प्यारके कारण दुःख, सुखका कुछ भी ध्यान नहीं करती थी 1२०॥ उस 
सती अचीने अपनेपति पृयुराशाके देहको मरादेख कुछकरुणाकर पहाडकी 'चाटीपर [वितालगाकर 
उसपर राजाके देहका रक्‍खा]२१॥फिर आपभी नदीमें ख़ान कर, पति को दाह्वांजाले दे, आकाश 
| स्थित देवताओंकों प्रणामकर, अम्नि की तीनपरिक्रमा दे, पलिके चरणोंका ध्यानकर अभिमें प्रवेश 
किया ॥ २२ ॥ महावीर प्रथुराजा के सेग पतिम्रता आर्चेको सती हुई देख सहो देवांगनायें 


देवताओं के संग उसकी वडाई करने लगीं ॥ २३ || उस पर्वत की चोटी पर देवता फूल बर. 
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देव्य ऊ्ु। ॥ अहोइयेबशूघन्यायाने वभूश जांपातिम्‌ । खर्वातमनापति मे जे यज्नेश भी | 
वेधरिव ॥ २५ ॥ खेषाननवजत्यूध्वयमसुवेम्यंपर्तिसती 'पहयतास्मानतीत्यासिरदुद्धिं £ 
भाव्येनकर्मणा ॥ २६ ॥ तेषांदुरापंकित्वन्यन्मत्यांनांसगधत्पदम्‌ । भुषिळोलायुषो 
य वैनैषकरर्थसाधयन्त्युत ॥ २७१ खबवंञ्चितोवतात्मञ्चुककुच्छणमहताभुचि।ष्ण्व। 
पबरग्येमानुष्यविष येषुविषउज्जते || २८॥ मेत्रेय उवाच ॥ स्तुवन्तीष्वमरस्त्रीपुपाते { 
लोकंगतावधू: । यंचाआत्मविदांचुर्योवेन्यःप्रापाच्युतारायः ॥ २९ ॥ हत्थंभूतातु 
भाषोऽ सौपृथुःसभगवत्तमः । कीतितंतस्थचरितसुद्यामचरितस्यते ॥ ३० ॥ थश 
खुमहत्पुण्यंश्रदधयाउवश्ति:पठेत्‌ । श्वाययेच्छूणुयाद्ा5पिखपृथो:पदबीमियात्‌ ३१ 
ब्राह्मणोब्रह्मवर्चस्वीराजन्योजगती पति: । घैशयःपडनविद्पतिःस्थाच्कूत्रःख़त्तम 
तामियात्‌ ॥ ३२ ॥ 'त्रिःकृत्वहद्माफणयैनरोनायथवाहता । अप्रज:सुप्रजतमोनि्थ- 
नोंघतवत्तमः ॥ ३३ !! अस्पष्टको्तिःसयशामुखीभर्वातपण्डित: । हदस्वस्त्यथनं 
पुंसाममाल्यनिवचारणम्‌ ॥ ३४ || घन्यंयशस्यमायुष्यंस्वग्येकलिमळलापहम धर्मार्थ 
काममोक्षी णांसम्यकसिद्धिमभीष्सुमिः | श्रद्धयेतदनुध्राब्यंप्चतुर्णाकारणंपरम३५ 
चिजयाभिमुखोराजाश्रुत्वेतदाभियातियात । चर्लितस्मेशरन्त्यप्रेरजान!पृथवेयथा 
॥ ३६॥ मुक्तान्यखङेशगवत्यमलांभक्ि मुद्रहन्‌ । वेन्यस्यचरितंपुण्येशणुयाच्छा 
घयेत्पठेत्‌ ॥ ३७ ॥ वैचित्रवीर्यीमिहितंमदन्माहात्म्यसूचकम । आस्मिनकृतमति- 
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साय २ नगाड वजात छ्य उन्हा की चातता करने लगे ॥ २४ ॥ देबांगनाओं ने कद्दा कि--यह 
आने जगत्‌ में बड़ी ही भाग्यं शालिनी हे क्योकि लक्ष्मी ज्ञी जसे विष्णुजी की सेवा करती हैं 
वैसेही इसने अपने पति राजाएथुको सवार्की || २५ ॥ इस अर्थिको देखो कि अपन कर्मोक प्रभाव 
से अपने पतिके पीके ऊनेळोकको जातीहे ॥ २६ ॥ जो मनुष्य पृश्ीमें चचळ आयुको पाकर पर- 
प्रश्न पद प्राप्तदेनिके देत आताज्ञानकी [द्धि करतहं उनको कोइभा पदार्थ दुलभ नहीहे ॥ २७॥ 
मोक्षदाता मनुष्य शरीरको पाकर जो मनुष्य विषयोमे लिप्त होजातिहेँ उनको ठगाहुआ आर्मद्राही 
आनना चाहिये || २८ ॥ मेत्रयजञीन कहा-कि देवताओंकी स्त्रिये इसभांति स्तात करग्होथी उस- 
साय ब्रह्मज्ञानियोमे मुझ्यपरमेश्वरक परमभक्त राजाएृथुने उसलाकमें गमनारियाया उर्सामें मद्दारानो 
अर्मिभी प्रापहुई | २९ ॥ अति पराक्रमी राजाएथु बाही प्रभावश्ञालीथा, उक्ष उदारचित्त राजा 
यूथूका चरित्र मेंने तुमसे कद्दा ॥ ३० ॥ इस आते पवित्र चारित्र को ओ मनुष्य एकाप्र नित्तहो 
सावधार्नीले पढ़े बा सुनेगा तो वह पृथुके पदका प्राप्तदोंगा ॥३१॥इसके पढ़नसे ब्राह्मण तो ते जस्त्री 
क्षत्री, पृथ्वीपति, वेश्यधनाढथ और शुद्र पवित्र ह्वोज्ञविगा ॥३२॥ जो स्त्री अथवा पुरुष इस चरित्र 
को सत्कार से पढ़े तो अपुत्र को श्रेष्ठ पुत्र अथवा निधेनको धर्नामळे || ३३ ॥ अप्रसिद्ध मनष्य 
की संसारमे कौर्ति अधिक होवे, मूर्ख पंडितहो नाय यद्व मंगलमय चरित्र मनुष्योंका आति कल्याण 
कारीदे ॥ ३४ || यह चरित्र घन, कीर्ति, आयू, स्वरका दनेवालाहै और कलियुगे पापोंकों दर 

करनेवालाहै जो मनुष्य घम, अथै, काम और मोक्षकी आकांक्षाकर वह ॥ ३५ || इस चरिअका 
श्रद्धापूवक श्रवणकरे, यह चरित्र इन चारोपदार्थों का मुख्य हेतुहै जो राजा यृद्धमें जावे बह इस 
चारत्रको पढ़करजाय तो झत्रुडोंग जिसभांतिँ कि राजा पृथुको भेंटें मिलतीथी उसीपकार भेंददेवें 
॥३६। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि निःसगहो परमेश्ररमें निष्काम भाक्तिरख इसपावेत्र पृथु चरिश्र 
को सुने और सुनाव ॥३७॥ हे विचित्रवीयंसत ! भगवद्भक्त राजापृथके इस चरित्रको जो मनुष्य |. 


सुन्या वह एथुक्तो गतिको प्राप्त होगा || ३८॥ यह पृथृचरित्र जो मनुष्य निःसंग हो प्रतिदिन सुने. 
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रुदगीत वणन, झ० ५९७). .... ( ९९७) 


| विपुक्तसहः । भगवतिभवर्सिधुपोतपादेखचनिपुणांठमतेरतिमनुष्यः ॥ ३९ ॥ 
इतिश्चीमन्गा ० च ०पृथु चं रित्रमासिं वर्णनेनोमतरयोविशोऽष्यायः 1 २३४ || 

त्रेय उवाच ॥ चिजिताश्वो ६ थघिसजाइ 5 सीत्पू थपुत्रःपू थुक्ष वा: य वी यी +यो ऽदेव 
व्काछप्रानक्याप्रातवत्संडः ॥ १ ॥ द्यक्षायादिशत्पराचीशप्रकेश/यदाध्षिणाम्‌ । 
प्रतीयींवृकसलायठ॒योद्रविणखेथिसु) ॥ २ ॥. अन्वधानगर्तिदाक्रालष्ध्वाउन्तधाीन 
संज्षितः | अपत्यत्रयमाध ताशिखण्डिन्यांसुसमतम्‌॥ ३ ॥ पायकःपवमानश्व शुचि 
रित्वग्नयःपृरा । चखिष्ठ शापादुत्पज्ना:पुनर्योगगरतिगता: ॥ 3॥अन्तर्घानोनभस्वत्यां 
हविधोनमार्बिच्दत | यइन्दभश्बहतारंविद्ानपिनजञत्रिवान्‌ (! ५॥ राज्ञांवूत्तिकरा 
दान३ण्डशुदकादिदासणाम्‌ । सनन्‍्यसानोदी व खत्रष्याजेनविस एजह ॥ ६ || तत्रापि 
देखपरुएपरनात्मानमात्मरक | बज स्तलछाकृतामापकुशकंनखमभमाधिता ॥ ७ ॥ इचि 
घानाद्वांविधारोंविदुरास्तपटूसुतान्‌ | बाहिषद गयशुकळं कृष्णखत्यजितब्रतम्‌ ॥८॥ 
वर्दिपत्खुमदाशागेद्वायिचानिःप्रजापति: । क्रियाकाण्डेपुनिष्णातोयोगपुचकुरू- 
द्वह ॥ ९ | यस्येदेदेबयजञनमसुयन्नंज्रित्वित:प्राचीनाग्रेःकुदोराशीदास्तुतेबखुधा 
तळम ॥ १०॥खामुदीदद रे बोका सुपयभ शतइुतिम्‌ । यांबीक्यचारुसवागाकिशारी 
खुष्ठ्वळंकृताम्‌ ॥ परिकमन्तीमुद्राहेचकर्मेडस्निःशुकीसिय । ११ ॥ वित्रुघा्जर 
गेधबंधुनिसिद्धनरो रगाः । विजिताःणूयेयादिश्षुक्यणयत्त्यैचसपुरैः ।१२॥ प्राचीन 
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सुनविगा तो बह उन भगवानको भक्तिका कि जिन* चरण संसाररूपी समुद्रसे तरनका नौकारूप 
हुं प्राप्त होकर मोक्षका प्राप्तहागा || ३९ ॥। 
इ।तेश्रीमद्भाञमहापुरागे चतुथऽस्कन्धसरलामाण्टीनत्रियोरविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
मत्रेयजी बाळक हु मह.र ज! प्रथुक उपरांत उसका पुत्र विजिताश्व चक्रवर्ती राजा हुआ 
उसने राई पवक अपने छाट भाइयों को चाराआरफा राज्य बांट दिया ॥१|| उसनें इयक्ष को पर्व 
वृप्रकश का दक्षिण, वृक को पश्चिम, आर द्रविणस का उत्तर की ओर का रज्य दिया ॥श। यह 
पिजिताश्व राजा एयुके अश्वगेव यज्ञ में इन्द्रस उसके हरे हुए घाडे को लाया था तब इन्द्र में इसे 
अंतष्योन द्वोनें की बिद्या दथा तवसे इसका नाम अतध्यानी छुआ इस की झिखँडिनी रानी से पा 
बक, पवमान तथा सुचि चढ़े तीन भ्र पत्र उत्पानमदण ॥३॥ बह तीनों पाहिले अमि थे वाठ के 
शाप के कारण पि।जताक्र क घर उत्पन्न छुए थे मिर याग गति से आप्री पदी को प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
वष्यान जिया जानने बजे महाराजा विजिताश्व चं नभस्वती रानी म॑ हबिधान नामक पत्र उत्पन्न 
किया वह ऐसा प्रतापझाडी था कि अश्व चराने वाळे इन्द्रको जानभी छिया तौमी न मारा | ५ ॥ 
उक्ल विजिताच राजाने कर, देड इस्यादिकोको प्राणियों का दुःखरेनें बाला जान बहू तकारूतक यज्ञ 
करने के मिष से बन में भाल किया || ६ | वंद्ांमी आत्मज्ञानी तिजिताश्च दुःख द्वारी भगवान की 
| एकाग्र चित्त आराधना करता था वह ब्रह्मज्ञानी अत में भगवत्‌ लोक को प्राप्त हुआ ॥ ७ || है 
1 बिदुर! दृधिभान की इमिधांनी खी से छः पुत्र वर्दिषद, गय, धुळ, कृष्ण, सस्य, और जितनत छुए 
। ८ ॥ हे कौरव कुळ दायक ! राजा वर्दिप्रद बडाही प्रभावशाली हुआ ओर योग तथा कर्मयांड 
का बड़ा भारी झाता था ॥ ५ ॥ इस राजाने सम्पूण दा पृथ्वी पर यज्ञ किया पत्र दिशा की सम्पण 
भूमि कुशाओं से छादी इंसी से इसका नाम प्रार्चीनवाई छुआ ॥ १०॥ इस राजानें ब्रह्माजी की 
अज्ञनुसार समत्र की पुत्रा शतडहाप स 1बिदे।हूं कया वह केन्या अति सदर नावयावचा किशोर अ- 
वस्था, सुदर भाम युक्त वाइ में आमे की परिक्रमा करत समय राजा प्राचीनवहि उसके ऊपर 


ऐसे आसक्त हुए कि जेते आमे शुकी पर आघक्त हुण्ये ॥ ११ ॥ इस नवोढा शतत्रुति नें अपन 


- 
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घर्हिषःपुत्राःदातदुत्यांव दाभवन्‌ । तुल्यनामव्रताः खसवेंधर्मताताःप्रजेतखः ॥ १३ ॥ ` 
पित्रादिष्टाःप्रजाखगेतपसेऽ्णंबमाविशन्‌। दशावषेसहराणितपसाऽसस्तस्पतिम्‌॥ „ˆ 
१४ ॥ थदुक्तं पंथिदष्टेनगिरिशनप्रखीदता । तद्वघायन्तोजपन्तश्च पूज यन्तश्व सं यताः | 
॥ १५॥ विदुर उवाच | प्रचेतखांगेरित्रेणययथाखीवत्पथिसंगमः | चदुताहहरःप्री। {` 
तस्तन्नोत्रझन्ददाथवत्‌॥ १६॥ संगमःखळुविपर्षेरिघेनेह शरीरिणाम्‌ । | 
सनयोद्‌ घ्युरखगाद्यमभीप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ आत्मारामाऽपियस्त्वस्यलोककटपस्थ 
राधसे | शाकत्यायुक्तोविचरातिघोरयाभगवान्भवः ॥ १८ ॥ मैत्रेय उवाच । प्रचेत 
ख़ पितुवाक्यंशिरस्वाऽऽदायखाघयः । दिदांप्रतीर्चाप्रययुस्तपस्याइतचेतखः॥१९॥ 
ख मुद सुपाविस्ताणेमपश्यन्सुमहत्खरः | महन्मनइवस्यच्छंप्रसत्नसाठिळारायम्‌ २० 
नीरूरकोत्पलाम्भोजकळ्हारेन्दाविराकरम्‌ । इंससारसचकराइकारण्डचनिकाज 
तम्‌ !! २१॥ मत्तत्रमरसोस्वयेदृष्रोमळतांश्रिपम | प्कोदारज्जोदि क्षुचिक्षिपत्पव- 
नोत्खवम्‌ ॥ २२ ॥ तत्रगांघरवमाकर्ण्यदिष्यमारीमनोहरम । विसिस्म्यूराजपुत्नास्ते 
मद्फपणवाद्यनु ॥ २३ ॥ तहीवसखरखस्तस्मात्षिष्कामन्तंसहातुगम्‌ । उपगीयमान 
ममरप्रवरंधिवुधानुगः ॥ २४ ॥ ततहेमनिकायाम शितिकण्ठंजिलोचनम्‌ । प्रखाद 
सुमुखवीदयप्रणेसुजीतकोतुकाः ॥ २५ ॥ सतान्प्रपन्नातिंहरोभगवान्धर्मबत्सलः । 
धर्मज्ञाञ्छऊीळसखंपक्षान्प्रातःप्रीतानुवायह ॥ २६॥ श्रीदद्रउवाच !! यूयंचेदिषद पुत्रा 
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नूपुर की झनकार से सुर, असुर, गन्धव, मुनि, सिद्ध, ममुष्य तथा नाग लोको के भी मनक जीत 
लिया ॥ १२ ॥ प्राचीनवर्ि की ञतद्रुति रानी से दश पुत्र हुए जा प्रचेता, नाम से विख्यात थे यहद 
सच समानही ब्रत के धारण करने बाळे धर्म निष्ट और पकसेहा थे || १३॥ प्राचीनबर्हि राजा ने 
इनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो इन्हों ने समुद्र के जल में रहकर १०००० सहन वर्ष पर्यत 
वहां तप किया ॥१७॥ तप क हेतु जातेसमय महादेवजी नें मागमे मिलकर स्नेह पृथक जिस मन्त्र- 
का उपदेश किया उसी के अनुसार उन्हाने जितेन्द्रिय हाकर भगवान का पूजन और आराधरान विया 
|| १५ ॥ विदुरमी बोले कि हे ब्रह्मन | प्रचेता ओर शिवजी के प्रसंग का उपदेश अवश्य सार-. 
गर्मितद्वागा, इस सेनु वह उपदेश मुझसे काहये।। १ ६।।इे त्रिप्रषें! जिन मद्ादबजीका मुनिलोग केवळ 
ध्यान पात्र करते हैं साक्षात्‌ उनका दशन नही पासकते फिर अन्य प्राणियों को तो उनका समा 
गम होना अत्यन्त ही दुभेल है 1१७ भगवान शिबजी स्वयंद्दी आत्माराम हे तौभी इस सति की 
रक्षा के लिय बिकराळ अपनी शक्तिको संग किये भ्रमण कियाकरते हैं || १८॥ मेत्रयजी बोले कि 
बे प्रचेता पिता की आज्ञा को मस्तकपर घारणकर तप करने के हेतु पश्चिम दिशा की ओर गय ॥१९॥ 
मार्गमें जातरेडन्होने समुद्रकीसमान एकबड़ाभारी सरोवर देखा किजा महात्माओके मनकी सदृश 
निर्मेलजलसे भराथा, और मछली इत्यादिक जीवजन्तु जिसमें प्रसन्नतापूर्वक रहतेथे ॥२०| वह 
नीलकमल लालकमळ,अभोज तथा कल्हारजातिके कमळ अत्यन्त अधिकतासथे और इस,सारस, 
सकवा, आर कारण्डवआदिक पक्षी क्रीडा कररहेथे॥२१||मतवाले भौरोके सुन्दर शब्दसे लताओं 
और बृक्षेक्रे केभी रोम खडे होतेथे चारीओर फमलके किजस्ककी उडती हुई बायुले आनन्द आ. 
रहाथा ॥ २२ | उस सरोवरमें सुदग, ढोल आदिक बाजे बजनेथे तथा अद्भत गान होताथाकि 
जैसे सुनकर राजपुत्रो को बढ़ा आश्चर्य हुआ ॥ २३ ॥ उसीकालमें श्री शिवजी अपने पार्षदों 
समेत उस सरोवरसे बाहरनिकर्के और उन प्रचताओंकी श्री शिवजीके द्शनहुये इन भ्रेष्ठदेब शिव 
जीके समीप गन्धव गानकरते थे || २४ ॥ स्वच्छ सुवण के समान कातिवाले, नीलकण्ठ 
जिनेत्र शिवजीको सामने खड़ेदेख कातृहल पूर्वक उन,अवेताओनेडनकों दण्डबतकी ॥ २५ ॥ी 
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रुद्गींत बणन, ज० २४ । ( २९९ ) 


श्राक्षातात्रगुणाउजीवसान्नतान्‌ । सगवन्तवाखुदेवंप्रपन्न:खप्रियोहिम ॥ २८ ॥ स्व 
थमनिएः शत ज्न्मामः पुमान्धिरितवतामेतिततःपराहिमाम्‌ । अब्याकृतेमागवंतो5थ 
धष्णचंपरंपद्‌ यद्विवुधाःक ळात्यये ॥ २९. ॥ अथभागवतायथंप्रियासथभगचान्यथा। 
प्रेमेभागधतानांचप्रयानन्योऽस्तिकाहाचित्‌ ॥ ३० ॥ इदवियिक्तं जप्तव्यंपचित्रमइठळं 
परम्‌ । तिःश्रेयसकरंचःपिश्रृयतांतद्वदामियः ॥ ३१ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यनुक्रोशा 
इव्योभगवानाइताउ्छचः । बद्धा्ळीनाजपुत्रान्नारायणपरोबचः ॥ ३२ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच ॥ जितंतआत्मावद्यस्वस्तपस्वस्तिरस्तु मे । भवताराघसा- 
राद्धं सर्यस्माआत्मनेनमः ॥ ३३ ॥ नमःपंकजनाभाय भूतिसूक्ष्मेन्द्रि यात्यन । 
घासुदेचायशान्ताय कूटस्थायस्वराचष | ३४ ॥ खकषेणायसूक्माय दुर 
न्तायान्तकायच । नमोविश्वप्रबोघाय प्रद्युक्ञायान्तरात्मने ॥ ३५ ॥ नमानमोऽनि 
रुद्धाय घी कक शादि यात्मने । नमः प्ररमहखाय पणायनिभृतात्मने ॥ ३६ ॥ स्व- 
गापघगद्वाराय नित्यंशाचषद्‌ नमः | नमाहिरण्यवोयाय चातुहात्रायतन्तव ॥३७॥ 
नमऊअेइषेत्रय्याः पतर्ययन्नरतख ! ततिदायचज्ञीवातां नमःखवेरख्रात्मने |! ३८ ॥ 
खदेखरवात्मदे हाय सिशषायस्थवीयसे । नमरेलाक्यपालय खहअओजोचलायच 
॥ ३० ॥ अथेलिङ्गायनभख नमोन्तबह्दिरात्मने । नमःपुण्यायलोकाय अझ्ुष्मेसूरिः 
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घमवत्सल भगवान शिवजी घमज्ञाता प्रचेतासे प्रीतिपूवक प्रसन्न होकर बोले ॥२६॥ श्रीशिवजी 
बोळे कि-तुम राजा प्रार्चानवहिंके पुत्रहो म॑ तुम्हारे मनो रथकों जानताहूं,तुम्हारा कल्याणहो तुम्दार 
ऊपर अनग्मद करनेके लियेही मेंने तुमको दशन दियाहे ॥ २७ || क्यीकि जिसने त्रिगुण प्रकृति 
ओर पुरुषस भा परे भगवान चासुदेव को प्रहणकियाहे वह मुझको बड़ाप्याराहे || २८ || मनुष्यक 

१०० जन्मतक यदि स्वधममे चेष्ठारदें ता रह्म पदवीको ओर उससे अधिक पण्यद्दोदे तो मुझको 
प्राप्तद्वोताद, परन्त परमेश्वर विष्णु भगवान का भक्त तो मरनेके पश्चातह्दी विष्णुपदको कि जिस 
पदको म तथा दक्षर देवताभी वासनाके नाशाद्दोनेपर प्राप्न होतेहे प्राप्तहोतादे || २९ ॥ तुम सब 
भगवद्भक्तदो इसलिये मझको प्यारेहां भगवानके भक्तास परे आर कोइ दूसरा मुझको प्यारानही हैं 
॥ ३० ॥ इस निमित्त एकांतमे जपनेयोग्य अति पवित्र मंगळीक कल्याण कारक तथा मोक्षदाता 
स्तोत्र मे तमसे कहताहू उसे सुना॥३ १॥ मेत्रयजीने कद्दा कि--इसप्रकार परमदय/ल भगवद्धजन 
में परायण, भगवान शिवजी हाथजोंडे सामनेखडेदेख उन राजकुमारोंको उपदेश करनेलगे ३२॥ 
श्रीरद्रजी बोले-कि हे परमेश्वर आपकी कीर्ति बड़ २ आत्मवेत्ताओं को स्वरूपानन्ददायिनीहे बह 
आनन्द मक्षेभी मिळे, हेसवोत्मा भगवान में आपको प्रणाम करताहं।॥। ३३ ॥ पंचमहाभूत, इंद्वियों 
के प्रेरक, शांत, निर्विकार स्वयंजाति भगवान बासुदेवको मेरा प्रणाम है ॥ ३४ ॥ संकषण 
सूक्ष्म, दुरत, अतक, विश्वप्रवोधक, प्रद्युम्न, अतरात्मा रूप आपको मेरा प्रणाम हें ॥ ३५ ॥ 
हे अनिरुद्ध रूप आपको म बारं चार प्रणाम करता हुँ, सूय रूपस सारी खाष्टको प्रकाशित करन 
वालि, इागद्रयोंके इश तथा आत्मा रूपए, परमइस रूप, पण, विइचरूपव्यापी, आपका मे प्रणामकर 
नाह ॥ ३६ ॥ आप स्वग अपवर्गे मोक्षद्वाररूप, नित्यह्दी शचि पवित्ररूप, हिरणवीय्यरूप 
अग्निरूप आपको नमस्कारहे ।३७।। पितु भोर दवताओंक अन्नदाता, वेदत्रयांक स्वार्मा और यज्ञ 
रूप वीर्य्य बाळे चन्द्ररूप प्रागियॉके तक्तळूप सम्पूर्ण रस मयजलरूप आपको मे नमस्कर करता 


कळ. ~“ बोळ, 


॥३८॥ सम्पूर्ण जावोंके देहरूप विशेष करके बिराट्रूप, त्रिळाकीक पालनरूप ओजवळ पवनरूप 
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| ( ३०७० ) श्रीमक्भागवेर्त तुं खेडीक । 
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बचसे ॥ ४० | प्रदत्तायनिव्वंत्त।य पितृरेवायिकषणे । नमोधमेचिपाकायं मत्ण्ज 
दुःखदायच ॥ ४१ ॥ नषस्तेजासिपामीचा मगवेकारणात्मने । नमाधमोयवृहते 
कृष्णायाकुण्ठमेघसे ॥ पुरुषायपुशणाय सांख्ययोगश्वरायच । ४२ ॥ दाक्तित्रय 
समेताय मीदुषे5हळतात्मने । खतआकूतिरूपाय नमोचाचोचिभूतये ॥ ४३ ॥! छ्‌ 
शेनेनोदिडशूणां दाहिभागधता्चितम | रुपंप्रियतमस्वामां सर्वेन्दियसुणांजनम ४४ 
ज्लिग्धप्रातु इघनइयाम खंवेसान्द्येखेम्रहम । चाघोयत्यतुचाहुंखुजातरुखरानमम्‌ 
॥ ४५ ॥ पद्मकाोशपलाशाघ्ष सुन्दरश्सुनासिकम्‌ । सुद्दिजंसुकपोलास्य समकर्ण 
विश्ञषणम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीलिप्रशसिवापाइुमछकेसपशोीशितम्‌ | छखत्पकजर्फिजएक हु 
कूळं सृषए्टकुण्डळम्‌ ॥।४३।। स्फुरत्विरीडवलयदारमपुग्मखळम । शाखचक्रगदापदा- 
माछामण्युत्तमद्धिमत्‌॥ ४८ ॥ सिंहम्कंघत्विषो विश्वत्लोमगर्भावकों स्तुमम्‌ । श्र 
याऽनपायिन्याक्ष्तनिक पाइमोरसोसल्‌ | ४९ ॥ पूररबकसंविग्मवाठवरगुद* 
लोद्रम्‌ | प्रतिसक्रामधद्विश्वं नाभ्याऽऽवतंगभीरया || ५० | इयामश्चाण्य शघरों 
चिष्णुदुकूलस्वर्णमेखलम्‌ । खमचावेनिजंघोरू निक्ष आानलुसुद शानम्‌ ॥ ५१ ॥ पदा 
शरत्पद्मपळारारोचिषः नेखटद्याभिनोउन्तरघ॑विधुन्चता । प्रदरायस्थायमपास्तसखा 
ध्वखंपदं गुरोमागेगुरुस्तमीजुघाम्‌ ॥ ५२ ॥ पतदृषभतमध्येयमात्मशुद्धिम भोप्सती 
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आपका मेरा प्रणाम है || ३९ ॥ लिंग आकाश रूप, भीतर बाहर आम्मा रूप, एण्य रूप, दोना 
ळाकाम बड़ी काति बाल स्वग राय आपका मरा नमस्कारी ४०।प्रडनि आर नियति गाग रू 
पित और देवताओ के साक्षी रूप, मृत्यु रूप स अवर्म का फळ रूप द ग्व दन आळे आप को मेरा न 
मस्कार हे ॥ ४१ ॥ हे इदा ! सत्र कामो के फल देन बाळे सब जानते वाळ, आत्मा रूप, धर्म रूप 
विराटूस्वरूप, अकुठित बुद्धि बाळ पुराण पुरुष, सांख्य तथा योग के इश्वर कृष्ण रूप आप को गम 
स्कार हे ॥ ४२ || तानो शक्तियों के धारण करने वाळ, अईएार मय, शिव रूप जाप को नमस्कार है 
शान, किया रुप, नाना भाति की वागा रचने चाळे उद्या माले आपका नमस्कार हे ॥ ४३॥ भक्तो 
को प्पोरे, सम्पूर्ण इर्द्रिय गणो क अजन पप, बेष्णम लोगोसपजे जाग आपने रूप का हवा दर्शन 
दा ॥ ४४ [| वा काऊ के मघकी सरश इयाम वण आप को जग ई हि जिरा मे सम्पण रोदरताओ 
का सप्रद ह सदर लम्वायमात चाग्भजा चारण [कय सदरमुख रा झाामता। ४पजिस क कगळ का 
पखुरी से सुन्दरनेत्र, सुदर श्रुकुटी, सुदर नासिका सदरदांत, गुइरफगोळ जो कानके आउपणा से 
सोमितदे।४६॥पेभ कटाक्ष झि माने प्रीति करके हसते छ अ उके झाभायामान, उमर के किजन्क 
की समान पोतवस्त्र पहिने गुदरकुण्डल घारणाकेये ॥४आा देदीप्यमान स%ठ, दार, बान नपर कद्र 
घटिका जिनक राभायमान है आर रास,च फ,गढा,पक्ष इनका धारणाकय ह आर बछुमूल्य माणया 
की उत्तममाला पढिने हुए ह 4८।जनके ।सइकैसे कदा, संदरकेश, जुदरक ठ जिससे कौस्तुभभणि 
प्रकाशमान दे भार अनपायिनी ळढमोजी घक्षःस्थल्मं इसप्र पार शोभायमामह 15 जेस कसोरटीमें 
सोनकी रेखा शा गायतान दाती हे ॥४९७]ुधिफळ पहेवका सदश पट, एस्क ओर रेचकसे चलायमान 
त्रिवळासे शासित, जळके श्रमरकी सहा गनीर नामि माना उसीमसे निकळेष्टये विश्‍वको प्रवेश 
करानक हत २ मछ एसा जात हाता इ ॥५०॥ इयापसुन्वर काटपर पालाबर प्रकाशमान उसके 
ऊपर सुवर्णका शुद्रघटिका धाररणीकये सुन्दर जंघा पिठळी और पूजने योग्य जिनके यरणकमल 
हैं ॥ ५१ ॥ जिनके चरण शरदहतुके कमळकाभी तिरस्कार करनेवाले हे तथा जिनके नखों की 
कांति हृदयके अन्वक्ारको दूरकरतीहे हेगुरोप्रह्नूठादादक भक्तोंकी अभयकरनवाले अपने चरण 
कमळी का दशनदो--भज्ञानी लोगांकी मार्गके दिखानेवाले गरू आापहादों ॥ ५२॥ भात्माकी 
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शुद्रगीत वणेत. अ० २८ । '( ३०१ ) 
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_ यक्गक्ति वोगोऽमयदः स्वधर्ममनु तिष्ठताम्‌ ॥ ५३ ॥ भेवान्भक्तिमतळभ्यो दुळूम 
खर्ववेविनाम्‌ | स्थाराज्यस्याप्यभिमत णकान्तेनात्मचिदयतिः ॥ ५४ ॥ तेदुरारा- 
भ्यमोराध्य खतामागिदुरापया । पकाँव भक्तयाकोचांछत्पाद सूळंविनाबाहिः ॥ ५५ ॥ 
 थश्रनिविष्टमरणं कृतान्ताॉनानिमन्यते । चिश्वेध्रिष्चेसयन्वाथशोयविस्फूर्जितश्रुवा 
॥ ५६१ क्षणार्धेनापितुलये नस्चर्भनापुनभेयम्‌ । मगचत्खङ्गिसहस्य मर्त्यांनांफिमुता- 
शिषः ॥ ५७ ॥ अथानधांघे र्तचकीर्सितीथेयोरन्तर्यीदिः खानपिधूतपाप्मनाम्‌ । भू 
तेष्बनुक्रोशखसर्‍चशीळिनां स्यात्हगमोऽनुश्रहषषमस्तव | ५८ ॥ नयस्याचित्तं 
बहदिरथाथिश्रमं तमोगुहायांचविशद्धमाविदात्‌ । यद्गाक्तियोगातुशुद्दीतमंजखा सनि 
[यचकष्टननवत्रतगातम्‌ ॥ ५९ ॥ यत्रेद्‌ष्यञ्यत। वश्व विश्वास्मनवमातयत | तत्त्व 
ब्रह्मपरेञ्योतिराकादामिचविस्चृतम्‌ ॥ ६०॥ योमाययेदं पररूपयाऽरज द्विभति भयः 
क्षपयत्याविक्रयः। यद्गे द वुद्विः खादिचात्मदुस्थया तमात्मतन्त्रेभगवन्प्रतीमहि।६१।। 
क्ियाकळारोरदमेबयोगिनः श्रद्धान्विताः खधुयजात्तिसिद्धये | भृतेन्त्रियान्तःकर 
णापळश्ितं बद्‌ चतन्त्रेचतपयकोविदाः ॥ ६२ ॥ त्वमंकआद्यःपृरुषः सुप्तशक्तिस्तया 
रज्ःखत्वतमावाभेद्यते । महानहंखमस्दाग्निवाथरा: खुरषयो शतगणाइद॑यतः ६३ 
एपंर्वशक्त्यद्‌मनुप्राये्ञ्चतारयेधे पुरमात्मांशकेन । अथाचिदुर्तेपुरुषं खन्तमग्तं 
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शुद्धि चाहनेवालोके लिये यह घ्यानकरना योग्य है जा स्वघमममें स्थितद्दाकर इस भ्यानसे भक्ति 
योगका साधन करते हैं वह अभय होजातेहे ॥५३॥ आप भक्तोंका ता लभ्यद्दो परन्तु ओर समस्त 
देइ धारिया को दुळेभ दी आप स्वग फल के देने बाले हा और एकांत में रहने वाले भक्तों को आत्म 
गति आपही देते हा।५५॥ जिसका मिलना महात्माओं कोभी दःसाध्य हे ऐसी एकांत की भक्ति से 
दुराराध्य आपका भजनकरके आपके चरणमळको त्यागकर कोनसा मनष्य स्वगादि सुखकरी इच्छा 
करेगा ५५॥जो काळ अपने तज और बळवीये के प्रभावसे अपना धकटिचड़ानहीसे सम्पूण विइबका 
नाश करसक्तादे वह काल आपके भमकोडे ऊार हाठे उठाकरभी नहीं देखपरुता,दण्ड दमा तां 
बहुत कठिनदे ॥ ५ ॥ भक्तोरे आवे क्षणका संतसेगति के सहृशमें स्त्री और गोक्षका भी नहीं 
मानता फिर मनुष्यों के यह राज्यादिक रुख तो अत्यंतदी तुव्छई इन हा केसे मानू ॥५७॥ आपके 
चरणइमळ पापेकि नाश करतेवाळे हें उनके सेवनसे और गेंगाजीके खानसे जिनके भीतर बाइरके 
सब पाप नष्ट द्वांगय दे, देहथारियो पर कृपा रखनेवाले सुन्दर शीळ स्वमाववाल आपके भक्तों का 
सदव सत्संग हूआाकरे यदी आपका अमग्रद चाइना ॥ ५८ ॥ ऐप भक्तोंकी सेवामे चित्तका भ्रग 
तथा तमोगुगमें प्रवेश न करनेसे गन रुद्र होजाताद तच चितरें भक्तिरूपी योग होसे आपका 
तस्यि दोख पडली है | ५९ || जिसके विष यद विश्व प्रकाशितहे और विश्वके विषे आप प्रका- 
शमानमानदे सो आक्राशकी सदश, स्वप्रकाशित परब आपहीहो || ६० | इसप्रकार भगवान जो 
बदुरूपसे अपनी माया द्वारा खष्टिका खजते ओर पालन करते हैँ और निर्विकार होकर इसका 
नाञ्च करते हैं तथा उसी मायासे भेद बुद्विमी हुआ करनोहे और आपरेविषे कुछसी अपना काम 
नहीं करसकती, ऐस अन मायावाले आपको हम अखण्ड परत्र जानतेहे || ६१!) जो वेद, शाख 
शाता आपके भत, इन्द्रियां ओर अस:करणसे जानमेमें आते साकाररूप का श्रद्धायक्त नानाभांति 
की कियाओंसे अपनी सिद्विके हेतु भलीभांति पूजन करताह बही योगीराशहे ओर वही पंडितहै॥ 
॥ ६२ ॥ आप आदि पृरुषहो, स्वयंशाक्तेसे जब आप रजोगण, तमोगुण ओर सत्वगुण रूपसे बि- 
भक्त करतेदो कि-जिसस मदत्तत्व, भइ॑शार, आकाश, पवन, अगिन, जल, पृथ्वी, सम्पूर्ण देवता 

ऋबी, ओर भतगण उत्पन्न होतेटें | ६३ ॥ तथा विश्वमे चारप्रकारके जीव आराथुअ, अडे, 


न क ल कात आल सड 


( ९०९ ) शीमद्भागयत चतुर्थश्कन्थ सटीक । 
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सुक्तद्षपीकेमघसारघंयः । ६४ ॥ खपषळाकानातिखण्डघेगा विकर्षखित्वंखछुका- 
लयानः । भतानिशतेरतुमेयतत्यो घनावलीयोयुरियाउविषद्यः ॥६५॥ प्रमत्तमुञ्खे 
रितिङृत्याचन्तया प्रबुद्धछो मंचिषयेषुकालखम्‌ । त्घसपमत्तःखहखामिपयस क्ष- 
छेगेहानोऽहिरिवाखुमन्तकः।। ६६॥ कस्त्वत्पादाब्जविजहातिपण्डितों यसते5घमा 
नव्ययमानकतनः । विशद्धुयाउस्मद गुरुरचेतिस्मयद्विनोपपत्तिमनबञ्चतुदं श ॥६७ 
अथत्यमसखिनोत्रद्यन्परमात्मन्विपश्चिताम्‌ बिश्बरुद्रमयष्यस्तमकुतञ्चद्गयागति। ६८ 
इदंजपतभदेवा विशुद्धानूपनस्व॒ना: । स्थधममर्मातिष्ठ तो भगघत्यपिताशयाः।।६९॥ 
तमेवात्मानमात्मस्थं सवेश्वतेष्ववास्थतम्‌ । पृजयध्चेगरणन्तश्र घ्यायन्तश्वासरुद्ध- 
रिम्‌॥ ७० ॥ योगादे दासुपाराद्य घारयन्तामानत्रता; | खमाहिताधियःसवे पतद- 
श्यखताडताः ॥७१॥ इृद्माहपरा5स्मार्क भगवारन्वश्बस्कपार्त: । भूग्वादीनात्मजा 
नांखिस्रश्वु: सखिएक्षताम्‌ ॥ ७२ ॥ तेचर्यनोदिताःखर्चे प्रजाखरीप्रजेभ्वराः । अनेन 
घ्वस्ततमखः खिखूक्ष्मोषिविधा:प्रजा:।॥।७३॥अथेद्ंनित्यदायुक्ता जपन्नदाहेतःपुमा 
न | अचिराच्छेयञाझाोते घा सुदे षपरायणः | ७४ ॥ भेयसामिइसचेंपां क्षामंनिः |, 
अयसंपरम्‌ | खुखेतरतिदुष्पार तञाननोव्यसनाणबम्‌ । ७५ 1 यइमं्च द्वयायुक्तो 
सदगोतंभगवत्स्तवम्‌ । अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ || ७६॥ चिन्द्‌ते 
पुरुषो ऽमृष्माद्यद्यादिच्छत्यखत्वरन्‌ । मदगीतगातात्पुत्प्रीताच्छंयखामेकवल भात 
॥ ७७ ॥ इदं यःकठ्यउत्थायप्रामरळिः ध्द्धयाऽन्बिसः । शणुयाच्ट्रावयन्मत्योसुच्यते 
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स्वेदज और उद्धिजकों उत्पन्न करके उसमे जीवरूपसे प्रदेश करतेहें ॥ ६४ || तथा बही आप 

अत्यन्त तीत्र बेगवाले काळरूपसे सम्पृणे देहधारियों का ऐसे नाश करतेहा कि जैसे पवन बादलों 
को नष्ट कर देलाहे,यह सवनाझी काळ किसीकी दृष्टिम नही आता॥६५॥ नानाचिताओंसे असाव- 
घान तथा बढ़े हुआ लोमे अप्रमत्त प्राणियोका आप काछरूप होकर झांघदी एसे ग्रमतही कि जैसे 
खा सप मुसे को ग्रमताई ॥ ६६ ॥ आपकी बिना भक्तिरे जिंगका शरोर दुबळ होताजाय घसा 
कोन विवेकी मनुष्यहे कि जो आपके चरणकमलोको त्यागेया कि जिनका हमार गुरू ्रह्माजी तथा 
१४ मनुओंने कालके भयसे इढ विश्वास करके भजन कियांद्वे ॥ ६७ ॥ द्वेमद्यन्‌ ! हेपामात्मन्‌ ! 
यइ सारी साटे रद्रक डरसे त्रासतहे उन त्रसितहुये देहधारियोंको आपही निभय श्चरणकप।। ३८ 
देनूपनत्दनो | शुद्र बुद्धि होकर इस रुद्रगीतका पाठकरो तथा धमका अनुष्ठान करतेएुये परमेश्वर 
म॑ मन लगाओ इतोसे तुम्हारा कल्याण होगा || ६५ || अपने रूपसे समस्त प्राणियामें स्थित 
भगवान विष्णुकी स्तुति, आराधना करों ओर उन्हा पूजनकरो॥ ७० || गर योगङ आज्ञाको 
प्रापतद्दो मोनत्रत धारणकर सावधान बुद्धिसे इसका अभ्यास करा॥७१।: भगु आदिक बह्मा+ पुत्र जब 
सृष्टि रचना चाइतेथ तब भगवान ब्रद्मजीने सृष्टि बढ़ानेके हेतु उनको यह गन्त बतायाथा |।५२॥ 
ब्रह्माजीने जब दम सब प्रजापातियोको सृष्टि रचनेकी आज्ञाकी तब इम सब इस मन्त्रके अपसे निष्कपट 
हो नानाभांतिकी रचना करमेळगे।।७३।।जोमनुष्थ भयवानकी शरण लकर एकाम्रमनसे सावधानद्दो 
प्रामिदिन इसर्मत्रका जपकरेगा वह तत्कालद्दी वासुदेव परायण द्ोजायगा॥७४॥ इस साष्मि उत्तम 
कह्याणका देनेवाळा ज्ञानही हे जिसज्ञानरूपॉनोका मिलजाती है वद्द दुःखरूपी ससारस शाघ्रद्दीपार 
होजातादे ॥ ७५॥ जामनुष्य श्रद्धासे मरे इस भगवत्स्तात्रका पाठकरेगा वह दुराराध्य भगवानको 
शीघ्रद्दी प्राप्तदहोगा ॥७६॥ जोकाई मेरे इस कद्देशुय स्तोत्रका पाठकरता है, उसपर सबको आनद 
देनेवाले हरिप्रसन्न होजाते हैं, तथावद्वमनुष्य जिसवस्तुकी इच्छा करता हे वही उसकी कामना 
पूगहोंता दे ॥ ७७ ॥ जोमनुष्य प्रातःकाळ उठहाथ जोड्मरे इस स्तोत्रका श्रद्धायुक्त सुने सुनांबेगा 
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जीच के विविध संखार का वृर्सांत, अ० २५ | ( ६०३ ) 


कर्मबन्घने: | 9८ ॥ गीतमयर्द्‌ नरदे घनम्दना:परस्यपुंख:परमात्मन;स्तघम्‌ । जपत 
प्काधधियरुतपोमहरुचरध्वमन्तेततआप्स्य थेप्सितम्‌ || ७९ ॥ 
| इतिश्रीमङ्गा०चतु०्रुद्रगीतंनामचतुधिशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 

मैत्रेय उवाच || इतिसंदिश्यमगवान्वार्हिषदे रभिपूजितः। पद्यतांराज पुत्राणां 
ततरैबांतररैधहरः ॥ १॥ रुत्रगीतंभगवतःस्तोत्रखर्चेप्रचेतसः । जपन्तस्तेतपस्तेपु 
अर्षाणामयुतंज्ञले ॥ २ ॥ प्राचोनषर्हि षक्षततःकर्मर्चाख क्तमानसम्‌ । नारदोऽध्यात्म 
तरवज्ञःकृपालुःप्रत्यघोधयत॥ हे ॥ धेयस्त्वंकतमद्राजन्कमणात्मनइहखे । दुःख 
हानिः शुखावा्तिःश्रेय स्तन्मे चेष्यते || ४॥ राजाचाच ॥ नजानामिमहाभागपरं 
कमोपवि दध थी: । रहि मेविम लंज्ञानयेनसुच्चेयकममिः । ५॥ ग्रहेषुकटधमेंषुपुत् 
दाराघना्थघीः । नपरंचिदते मू होश्चाम्यन्खखारचत्मसु ॥ ६ || नारद उवाच ॥ भो 
भोप्रजापतेराअन्पन्पष्यस्वयाऽच्घरे । खन्ञापिताप्रीवस्वघान्निरघृणन ख सश्षाः ।।७॥ 
पतेस्वांसंध्रतीक्षन्तेस्मरम्तोवेशखंतव । खंपरेतमयःकूटेकिछन्द्‌न्त्युत्थितमन्यचः८ ॥ 
अत्रतेक थायष्येऽमुमितिहाखंपुरातनम्‌ । पुर्नस्यचरितंनिबोधगद्‌तोमम ॥ ९ ॥ 
अखीत्पुरंअनोनामराजाराजन्पृष्टच्छ्याः । तस्यायिश्चातनामाऽऽखीत्सखाऽविशात 
घेष्टितः ॥ १० ॥ खोऽन्बघमाणःवारणंवस्रामपृथिवीप्र सुः । नाजुरूपबदाऽविदद्‌ भू 
त्खविमनाइब ॥ ११-॥ नस्टाधुमेनेताःखवाभूतले यावती: पुरः! कामान्कामयमानोऽ- 
सौतस्यतस्योपप्तये | १२॥ खणकदाहिमवतोद क्षिणष्वथसानुषु । दद्शनव- 


वह सम्पूण कोक वघनोंस छूटजायगा।७८।देराजकुमारो! मरेइस कहे हुये भगवानके स्ताजका भ- 
जनकरो और एकमन होकर तपस्याकरा इससे अतमें तुम्हारी मनोकामना पू्णहोगी ॥ ७६ ॥ 
इति श्री भागवतेगहापराणेचतुर्थ शक घेसरला भाषा टीका यांचतु वैश्य ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
मित्रयजीबोळे--कि जग प्रचतान से श्रीशिवजी न इसभांति उपदेश किया तो प्रचताओ ने उ- 
नकी,पूजाकी मद्ददिबजीन उसे अगाकाराकिया और राजकुमारो के देखते वद्दां से अन्तभ्यो नद्दो गये १॥ 
भगवान गहादेवजीके कहे हुये स्ताजस परमेश्वर का भजन करतेहुय उन प्रचताओने दशहजारबष 
तक जल के भीतर खड़्द्वाकर तप किया ॥ २ ॥ हे विदुर ! राजा प्राचीनवर्दि कमा मे अत्यन्तद्दी लि- 
सथा इसलिये आत्म वेता "कू गाड नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश दिया ॥ ३ ॥ नग्रदजीने कह्दा 
कि हेराजन्‌ ! आप कमेकरके उनके द्वारा किस कल्याणकी आकाक्षारखत हो दु.खको दाने और 
सखकी प्रासितों इन कमी होनद्दी सकती ॥ ४ ॥ राजा प्राचीन वर्दिने कहाकि-हेमद्दाभाग ! मेरी 
बुद्धि कमे से बयो छुइ हे इम देतु आप मुझसे विमळञ्ञानका उपदेदा इरे जिससे मे ३मेसे छुर जाऊं५ || 
कपटके घगवाल घरामें, पुत्र, खत्री, घनमें जिनकी बुद्धि ।जिप्तहे वेमुढसंसारके मागमं भ्रमण 
किया करते हैं परन्तु गोक्षको नहापाते ॥ ६ ॥ श्रीनारदजीने कह्ाके-इप्रजापाते! हेराजन! आप 
ने कठोर हृदय होकर यज्ञमे जिनसहलों पशु आका बब किय़ा है उन्हें देखकर तुम्दं दयानही आई 
॥ ७ | वे संगस्तजीव अपने दुःखका स्मरणकरतेशुए तरी मृत्युकी चाइना करते जवतू मरेगा 
तष रोइमय अपने सांगोसे तुझे छेदेगे॥ < || मेंइसी संवेघमें एक प्रार्चीन इतिद्दास कद्दताहं जिसमे 
पुरंजन राजाका चारित्रदे सोतुमको सुनाताइँ, सावधान द्वोकर सुनो || ९ || हेराजन ! पुरंजन (जीव) 
नामक एक वडाप्रतापी राजाथा इसका अबिजात (ईश्वर) नामक एक सखाथा जञोसम्पूणे चेष्टाआंको 
जानताथा | १०॥। वहराजा अपनी राजधानीके योग्य स्थानके ढूँढनेका समस्त भूममें फिरा परंतु 
योग्य स्थानकोई न मिला तब वद्दराजा मनमें अत्यन्त दःखीहुआ [| ११॥ विषय भोगकी कामना 
भालेउस नरेशकों सुखप्राप्तिके हेतु सम्पूर्ण भूमिमेंक्ष कोईनगरी योग्य त प्रतीतहुई ( अतिरिक्त म- 
भारय parte wars tore Opto धर ताक पा। एनइ॒ा्र भरकम दाद 
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निद्रीभिं hin अ कहे ॥ १३? प्राकारोपधनाइलपरिखैरक्षतारणे। । स्वर्ण 
रोप्यायसेःशृङ्ञेःसकुलांखर्षतोगृहेः ॥१४॥ नीळस्फरिकवैङ्येसुक्तामरकताङुणेः । 
कलतहम्यर्थलीदीप्ांश्रियाओोगबतीमिव । १५!) सभाचत्वररथ्याभिंराक्रोडायत- 
नापणे: । चेत्थष्वजपताकाभियुक्तांिइमवादि भि: ॥ १६ ।पुयास्तुष्षाह्ापदनेदि ब्य 
दुमलताकुल । नदडिहहाळिकुळकाळाइळजळाशाये || १७ ॥ दिमनिश्वरचिंप्रध्म 
स्कुसुमाकरवायुता । बळत्यवाळविरपनाळिनीतरखंपदि ।१८॥ नानारण्यमृगन्नातै 
रनावाधेमुनिवतैः । आइूर्तमस्यतेपान्थो यत्रकोकिळकूजितेः ॥ १९ ॥ थरच्छया55 
गतांतत्रदद शप्रमदोशमाम । भृत्येदे शाभिरायांतीमेफैक शतनायकेः ॥२०।पब्शीषी 
दिनाशुप्तांप्रतीहारेणसवेसतः । अन्धेषमाणामृष भमश्रोढांकामरुपिणीम्‌ ॥२१॥ खुना- 
सांसुदर्तीबालाखुकपोलांवराननामू । समबिन्यस्वकणाषयांविश्वर्तीकुण्डलाश्रियम 
॥१शापिशझ्ञनी वी सुध्रो्णीद्यामांकनकमख छाम्‌ पद्गर्याकवणद्भधांचळर्ता नुपुरैदेच 
तामिब ॥ २३ ॥ स्तनौव्याश्ितके शोरो खमबूत्तौनिरन्तरौ घस/््रांतेनानियूहन्ती वी डथा 
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नुष्यदेहके और किसी देहमें सम्पूण सुखॉकी प्राप्तिनही होसकती)॥ १२॥ एकदिन बहराजा भ्रमण 
करताछुआ हिमालयके दक्षिग ओरकी चोटियोमें जापड्डुचा वहां उसने दोषरहित एक नवद्वारकी 
नगरी (मनुष्यदेह) ऊो देखा ( मनुष्य देहमे नोदारहै-दिमालयके दक्षिण ओर कहनेका यह अभिप्राय हे 
कियह भरतखेड किजो कर्मभूमि कहळाताहै हिमाळयके दक्षिण आर है )॥ १३॥ यहनगरी मइ, 
वागनगीचा,अटारियों तथा तोरणॉंसे अतिद्याभाष गानथी और उसमे साने चांदी तथा कोई के शिखर 
वाल अनेक घरथे ( महळ आदिका शामा अगोपर इ देहम जोछ:चनाद वह घरक ठौरपरई राजस, 
तामसादि धरके शिखरें हे स्थानपर हैं )॥ १४॥ इसनगर्यक भाद्र स्थान नीलमणि स्फाटक, वेद स्थे- 
माग, गाती,मरकतमाण ओर मागिकग्ररल्नासे मने एथ ( मेदिरके स्थानपर हृदय तथा मणियोक 
स्थानम नाइया वापृपकू २ विषयरभोग ) उस नगरीकी शोसा भोगवती नगरीसे कुछन्यून नद्दी 4ी 
॥ १५ || सभा,वाराठे, भाग, का डास्थाग, ओर विश्राम स्याचामे 'बर्जा पताका तथा मूंगाका वदया 
शोभायमानथी || १६ ॥ पुरके बाबर एक सुदर पुषवाडिफा ( विपपचर्ये ) थी वह दिव्यवृक्ष तथा 
लताओं ( चंदन माळा इत्यादिक पदाथ ) युक्तथी उसमे मोरे ओर पक्षियाक्रा कोलाइर शेरद्दाथा 
और उमीमे एक सुंदर जलाशयभी था ॥ १७॥ शीतल झरनॉरु जल बिदुआको उड़ाती तथा 
फूळोको स्पशकरक आतीहछुई सुदर पवनस चलायमान मूयोक श्रक्षोकी शाखा और पहबॉकी शोभा 
सरोबरके तटपर व्याप्तद्दोरदाथी ॥ १८॥ नाना प्रकारके मूग सुनिब्रत अर्थात्‌ अदिसाका पालन 
करते थ इसीसे वहां किसी प्रकार का भय नहा था और जो बोकिल शब्द करती था उससे ऐसा 
प्रतीत द्वाताथा कि मानो पथिकोको बन बळारहा हे ॥ १५ || उक्ष उपघ्न क भीतर अपनी इच्छा 
से पक सुंदर खरी ( वृद्धि) आनिकळी उसके साथ दश दास ( इन्द्रियां ) भी थे और उन दासो 
के साथ शतशः त्रिय ( अवेत बत्तियं ) थी ॥ २० ॥ एक पांच मस्तक वाला सर्प ( प्राण अपान 
उदान, समान, और ब्यान, रूपसे पंच वृति प्राण ) इस सुन्दर स्रीकी रक्षा करता था यह युबा 
तथा काम रूपिणी खी अपर्ने पति को खेजमे फिर रही थी || २१ ॥ इस स्त्री की नासिका, दांत, 
कपोल और मुख अत्यन्त दी सुदरथे ( गंध, रम, आदिकका ज्ञान उसको भळीभांतिथा ) उसके 
कणोमें एकप्रकार के दोनों कुडळ अत्यन्त हदी शोभा दे रह थ ॥ ५२ ॥ पीत बसन तथा सुवर्ण दी 
क्षुद्र धाटका वारण किये थी सुदर काटि पश्चात भाग और स्याम रथा शब्दायमान न पुर के चरणी 


चाळ स दववधू सी ज्ञात होती थी ॥ २३ ॥ किशर अवस्था के आने से आपस में मिळे हुप 
िुुगििगि | बंब ओम i EE ROSIN 


जोध के चिविध संखार का वृत्तांत. अ० २५ | ( ४१०५ ) | 
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गजगामिनीम्‌ ॥ २४ ॥ तामाइळलितंवीरः खघी ड र्मितशोमनाम्‌ "स्निर्घेनापाइपुः 
स अनर्पृष्टः प्रेमो द प्र मदश्र॒वा एएणएकात्वंक पळा शाक्िक स्याखीइकुतःखति । इमा 
सुपषरींमीवाकिखचिकीषसिरांसम ॥२६॥ कषतेऽ नुपथाथतपक्ाद शम दासटाःापता 
घाळळताःसुः्रःकोऽयतेऽदिःपरःखरः ।। २७ त्वद्व भेघान्यस्य थवा ग्रमापार्ति विष्ि 
म्घतीक मुनिवद्‌ होसने । त्वद घिकामातसमरुतकामंक्चपद्काशाःपति तः कराग्रात्‌ 
॥ २८ || नाऽऽखांवराघेन्यतमा सुविर्पृक्रपरामिमांवीरवरेणसाकम्‌। अहस्यळेक तुं 
मद्‌श्रकर्मणःलोक परश्रीरवयशपुंसा ॥ २९ ।।. यदे षतेऽपाहचिखण्डतेन्दिय॑खघी ड 
भावस्मितबिञ्रमदश्रबा । त्वयोपर टरो भगवान्मनोभवः प्रबा घतेऽ थाचुशृहाणशो भने 
| ३० ॥ तदाननेसुश्रखुतारळोचनंब्यालम्विनीलालकवृन्द संवूतम्‌ । उभ्नीयमेदर्शा- 
यचदछ वाज कं वढअडयानामिमखशुचस्मिते ॥ ३१॥ नारद्‌ उवाच! इत्थपरंखनं 
तारीयाचमानमधीरचत्‌ | अऽ्यन"द्ततंवीरहसन्तीवीरमाहिता ॥ ३२॥ नमघिदाम 
घ यंसम्यककतोरंपुरुषषेम | आत्मनश्चपरस्यापगोत्रंनामचयत्कृतम्‌ ॥३३॥ इद्दाय 
खन्त मात्मानंनविदामततःपरम्‌ । येनयंनिमिंताचीरपुरीशरणमात्मनः ॥ ३४ ॥ पते 
सखऱयः ख र्वोमेनरानायश्वमानद्‌ । ख्प्तायांमयिजागर्तिनायाऽयपाळयन्परीम्‌ ३५ 


Fr खा याण कट... Tu ण. rer I et १४१ शॉ... ना 


एक स गाऊ स्तन प्रकट द्वारद थ वह गजगामान लाअसं उनको अपन वल्लो स छिपातीथी २४॥ 
लज्जायुक्त मदमुसकान से शोभा दती थी इस स्त्री स स्नेह से, ऊपर की ओर घमती हुई 
भ्रकुटि रूपी खनुष ख़ निकळे हुए प्रेम भरे ओर नेत्र की अनी रूप पुंख बाळे कटाक्ष रूप 
घाणो से छिदकर वह राजा प्रजन अति उत्तमता से पछन लगा ॥ २५ ॥ कि है कमळ दल 
मेअ! तू कौन हे और कहां से आई दे हे सांत ! तू किसकी हैं हे भोर! इस नगर के 
निकटबनी इस उद्यान मे तुक्या करना चाहती है सो मझसे कहो ।! २६ ॥ यह ग्यारह 
भट तरे संग हैं वह कोन हे ( दश इन्द्रियां आर ग्यारइवां मन) यह स्त्रीर्या कौन हैं और यह तेरे 
आगे चलने बाला सप कौन है || २० ॥ क्या तृ लज्जादे जो घम पति को दूडती है क्‍या पार्वती है 
जो शिव को दूढती दे क्या सरस्वती दे जो अपने पति भझा का खोज करती दे क्‍या लक्ष्मी है जो 
निष्णा को ढेढती हैं अथवा मुनीश्वरा की भांति पांत बनको ढढती हे में मानताह कि तेरा जा पति 
होगा उसके सम्पूण मनोरथ तेरे चरण की कामना सेह प्राप्त हुए हं। याद तू लक्ष्मी है तो तेरे हाथ 
स कमळ कह्दां गिरगया ॥ २८॥ हे सुमाल! तू इन स्लियों से ता है नहीं कारण कि यह देवपद्धियां 
ह आर इनका पथ्वीका स्शेकरना सम्भव नहा इता दतु जल लक्ष्मा विष्ण भगवान # सग रहकर 
स्वग को सशोभित करती हृ एभही मुझ मद्दागीर, पराक्रमी के साध तू रइकर इस पुरको शोमित- 
कर ॥२९॥ हेसुन्दारे तरीलाजभरी खेडपूवक मुसकानस घृमताहुइ अ्रकुटिसे प्रेरित यह कामदेव तेरी 
दृष्टिका तीकऋ्णधारसे खंडित चित्त मुझे दुःख देतादे इसद्वेतु मुझपर दगाकर॥३०॥ हेमूदहासिनि! 
तेरा मुख कि लो श्रेष्ठ श्रुकुटी तथा सुन्दर पुतलियावाल नेत्रेसि शोभित ओर लम्बे तथा काळेबाली 
से घिराहुआ और मधुर भाषणवाळाहे कि जिसको लाजसे तू गेरे सामने नहीं करती उसे उचा 
उठाकर मल दिखा ॥ ३१ ॥ नारदजीने कहा कि-पह स्त्री दीनकी भाते प्रार्थना करतेहये राजा 
पुरंजनकी ओर देखकर आपभी मोहित होगई फिर वह मुसकाकर आदर पूर्वक उसका कहना 
अगोकार करके ब्वोली कि ॥ ३२ ॥ इेपुरुषामें भ्रष्ठ ! जिसने हमको और आपको उत्पन्न कियाहै 
तथा हमारा और भपका नाम व गोत्र स्थित कियाह उसको हम भलीभांति नद्दी जानते ३३ ॥ 
हे बीर ! मुझे क्रेवळ इतनाइी स्मरण है कि अभी में यहांहू अब इससे भधिक बात मुझे ज्ञात नहीं | 
में यहभी तो नही ानती कि मेरे रइनेका यह पुर किसने बनायाडै ॥ ३४ ॥ हेमहाराज ! यदद 
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ए्टयाऽऽगतोसिमत्रतेप्राम्यान्कामानभीप्सखे । उद्व हिष्यासितांरतेऽइंस्ववम्शुसि 
रारिद्म ॥ ३६ ॥ इमांत्वमधितिष्ठव्बपुर्रीन वमु ्वीविमो | मयोपनीतान्णुहणानः काम | 
भोगाञ्छतंसमाः ॥ ३७ !| कंनुत्वद्‌न्यरमयेह्यरातिज्ञसकोधिद्‌म्‌ । असंपरायाभिमुक्न | 
मश्थस्तनविदृपशुम ॥ ३८॥चर्मोह्मत्रा थेकामौचप्रजानन्वो ऽ सृतंयशाः । ळोकाषिशो- 
कायिरजायाश्नकेयलळिनोविदुः ।३९॥ पितृदे वर्षिमत्यानां भूतानामात्मनञ्चइ। क्षम्यं 
वद्‌ न्तिशरणंभ वेऽस्मिन्यदरुहाश्चमः ॥ ४० || कानामचीरावेख्यातंघदान्धंप्रियद्‌ शी 
मम्‌ | नड्णीतप्रियप्रामादशीत्वाहहपतिम्‌ ।। ४१॥ कर्यामनस्तेभाषिभोगिमोग 
योःखि यामसञ्ज दुजयोमेहाशुज । योऽनाथवर्गाधिम छंघ्रणो द्धतारि्मितायलोकेन 
खरत्यपाहितुम्‌ ॥ ४२ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इतितौद्‌ पतीतत्रखमु्यसमयंमिथः । तां 
प्रविदथपुर्रराजन्मुभुदातेशातंखमाः ॥ ४३ ॥ उपगीयमाना छलितेत त्रतत्रख गायकैः । 
क्रीडनपरिअरतःश्ञ्रीमिहेदिनीमाघिशरुछसो ॥ ४४ ॥ खत्तोपारेक्ृताद्वार:पुर स्तस्या- 
्तुद्वेअधः । पृथग्विषयगत्यर्थतस्थांयःकश्चनेश्वरः ॥ ४५॥ पञ्चद्वारस्तुपौरस्त्या 
दक्षिणेकात योत्तरा । पश्चि मेद्रे अक्गषांतेनामानिनुपवर्णये || ४६ ॥ खद्योताषिसुखी'च 
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प्रारद्वारावेकत्रनिमिते | वित्राजितंजनपदंयातिताज्यांयुमत्खख: || ४७॥ नछिनी 
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पुरुष ता मर सखा तथा स्त्रियां मेरी सहार्लयांद जब में शयन करतीहे ता यह सर्प जागकर मेरी 
पुरीकी रक्षा करताहे ॥ ३५॥ हे भद्र आप यह्दांआये अत्यन्तही भन्छाहआ आपका कल्याण 
दो यदि आप संसारी विषय भोगाकी कामना रसतेद्दो तो में बैघुओं सहित आपके प्राकरूंगी 
॥ ३६ ॥ हेविभा | इस नबद्वारकी पूरीम आप स्थितहा और मुझसे प्राप्य कागका १०० वर्ष 
तक भागकरो ॥३७॥ आप के अतिरिक्त में किससे रमणकरूगा ? कि ओर दूसरा न तो रतिमें 
चतुरदे और न परलोक तथा इसलोकका चिता करताहे अथात्‌ पशुतुल्यदई ( नटिक ब्रह्मचारास्त्री 
सम्बन्धीसुख नहींजानते, संन्यासी विषय सुखको छोडयेठे, कामीलोयाका परलोकवी चिंतानहर हती 
वेराग्यवःन स्रो इसळेककी 1 पेन्‍्ता नहरती और मूर्खे पशुतुत्यहे) ३८॥ इस पुरीके ग्रदस्थाश्रगर्भ 
धर्म,अघ,काम पुत्रादिकोंका सुख, मोक्ष, यश, तथा विशाक, व निर्मळलोक यह स्र मिलते हैं कि 
जिन को संन्यासी ळोग भी नद्दीजानते ॥ ३९ ॥ इस संसारमें गृहस्थाश्रमही पिल्‌, देवता, मनुष्य, 
ऋषि प्राणीमात्र और अपनेआत्माका अति कल्याणकारक आश्रयहे॥४०॥ [हवे बीर ! प्रख्यात, यश, 
उदार, रूपवान ओर प्यारे आप सदशपतिकों मेरी सदृश कौन स्त्री पतिरूपसे न बरेगा ॥ ४५॥ 
हेमहावाह्दा ! आपओ कृपापूर्वक मंदमुसकानसे दीनलोगोंके दूःखदूर करने केहेतु विचरते फिरतेहो 
उन आपकी सर्पकी समानलम्वी भुजाओंमें किस ख्रीका चित्त आसक्त न होगा ॥ ४२ || नारदजी 
वोलक्रि हेमहाराज ! इसभांतिवे खा पुरुष परस्परमें समयको काटकर इस नगरी में प्रवशकर सौ 
बषतक बढ़े आनदकओ प्राप्तहुये ॥ ४३॥ राजापुरंजनके सुन्दर यशको गायकलाग जहांतहां गातथे 
( इस में जाग्रत्‌ अवस्था संक्षेप से सूचित हे )और बह बहुत सी रित्रयोंके संग क्रीडा करन के हेतु 
सरोवर में प्रवेश करताथा ( इस में सुषातते अवस्था सूचित है ) ॥ ४४ ॥ इस पुरमें एथक २ देशो 
में जानें के इतु सात द्वार ऊपर ओर नो द्वार नीचें हैं ( मुख १ मासिका २ नेत्र २ कान २ गुदा 
१ और लिंग १ यह नौ छिद्र एथक २ बिषय भोग के हेतु दे ) इनकी न्यारी २ गति है इनका ईश्वर 
कोई नहीं दे 1४५॥ इस पुरके पांच द्वार पूव की (नेत्र २ नासिका २ मुख.१ ) एक दक्षिण की 
ओर तथा एक उत्तरकी ओर ( दोनों कान ) और दो पश्चिम की ओर हैं हेत्रपाते | उनके 
नामों का मैं बरणन करता हूँ || ४६ ॥ खद्योता और आबिमुखी नाम दो द्वार (नेत्र) 
पत्र की ओर एक सूधपर बनाये गदे पुरंजन राजा इन द्वारें ले बिभ्राजित नामक देश ' 
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जीवके धिधिष खंखारका वृत्तांत, अ० २५! ( ३०७ ) 
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नालिनीचप्रारद्रारावेक त्रानमिंते । अवधृत स खरुताश्‍्यांिषययातिँसोरमम्‌ ॥४८॥ 
सर्यानामप्रर्ताद द्रास्तया55पणयहदनो । विषयो यातिपुररा ड खल्विपणास्वितः 
५९, पितर ड नूप एय हाद क्षिणिनपुरंजनः। राएंद क्षिणपञ्चाळंयातिश्चतघरान्बितः।।५०॥ 
वे बहूनामपुर्यादाउ तरेणपुरंज्जनः । रा्ट्रमृ्तरपदारंयातिश्चतघरान्बितः ॥ ५१ ॥ 
आखुरीनामपश्चादद्वास्तवायातिपुरं अन! । प्रामकंनामविषषंदुमदेनसंमन्वितः ५२ 
निछृतिनामपश्चाइ दा र्त यायाति पुर्न: | वेश खंनामखिषयद्कष्घकेन सम्बत: ५३ 
अन्धायमीषांपोराणानिवा कपेशस्कृवाबुमो । अक्षण्यतामघिपतिस्साक्यांयातिकरा 
तिच | ५३ ॥ स यह्यन्तः पुरगताविषु चीनस्रमन्वितः । मोहं प्रसाद्‌ इप चायातिज्ञाया- 
त्मजाङ्ग जम्‌॥ ५९ ॥ पवंकमंससंयुक्तःकामात्मावञ्चिताबुघः । महिषीयद्यदीदेत 
तत्तरवान्चधतत ॥ ५६ || काचत्पियन्त्यापिर्वातमाद्‌ रांमदाविहरः | अइनन्त्यांषष 
खिदक्रातिअक्षन्त्यांसह जक्षति । ५७ | कवचिवगायतिगायन्त्थारदत्यांरुवसिक्य 
चित्‌ | फ्वाचिद्धसन्त्यांह्सति जल्पन्त्यामनुजल्पाति | ५८ ॥ क्वाचद्धाघातेघाप- 
न्त्यां तिप्ठन्त्यामनातीष्ठाते अनुशातेदायानायागन्वास्ते क्वाचदासतीम ॥ ५९ ॥ 
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में ( रूप ) अपने नेत्र युभान ( चक्ष इन्द्रिय ) के संग जाया करता ह ॥४७ ॥ नलिनी भर ना- 
लिमा नामक ( नासिका ) दो द्वार पूव की ओरहैं यह दोनों एकत्र निर्मित हैँ इन द्वारोंस राजा प- 
रंजन अवधूत ( घाण ) नामक सखा क सग सौरभ नामक ( गन्ध ) देश को जाया करना हे | 
[1४८॥ उसी दिशा में मुख्यानाम पाचवा द्वार (मुख) हे इस द्वारसे प्रजनन राजा रसज्ञ (रसना 

नाप मित्रके साथ आपण ( भाषण ) तथा बहूदन ( अन्न ) नाम देशों में ज्ञाया करता है ॥ ४९.॥ 
इस गुरके दक्षिण की जोर पितु ( दायां कान ) नाम द्वार है इस द्वार से पुरंजन राजा श्रतिधर नाम 
( श्रोत्र इन्द्रय ) सम्वाके सग दक्षिण पांचाळ नाम देश ( भ्रश्नत्त शास्र ) में जाया करता है ।।५०॥। 
तथा इस पुरक उत्तर ओर देव ह ( वांयां कान ) नामक द्वार है इस द्वार से पुरंजन राजा उत्तर 
पांचाल नाम देश ( निवृत्ति शान ) में श्रुतिधर नाम (ओशर इन्द्रिया ) सखाक संग जाया करता है 
। ५१ ॥ इस पुरम पश्चिम दिशा को आर आसुरी नामक ( लिंग ) द्वार हे इस द्वार से परंन 
राजा ग्रामकु (मधुन सख) नाम देश म दुमद नाम (उपस्थ इन्द्रिय) सखाक संग जायाकरना है ॥५२॥ 
उसादेशामे निकाते ( गुदा ) नाम द्वारह इसद्वार स पृरजनराजा वशस ( मजत्याग ) नाम देशम 
लुब्धक (पायु इन्द्रिय) नाम सखाके संग जायाकरताहे ॥५३॥ इन नो द्वारोके अतिरिक्त पेशस्कृत 
(हाथ) ओर निर्वाक (पांव) नामक द्वार औरभी हैं परन्तु यह सदेवद्दी बन्द रहनेहइन मेले राजा ए- 
रंजन निवीकनाम द्वारसे चलताहे ओर पेशाध्कृत हारसे कामकरता है ।।५४॥ यह प्रंजनराजा वि 
सीन ( मन ) सखाको संगळे जब अपने अंतःपुर (हृदय ) में जाताह तब खा (बुद्धि) आर पुत्रां 
(सम्पृण इन्द्रियां) के विषयमें मोह (तमोगुणका काम) प्रसाद (सत्वगुणका कार्य ) और हृष (रजों- 
गुणके काय्य) को प्राप्तदोताहै।।५०५।। इसभांति कर्मोमें आसक्त,कामात्मा,तथा अज्ञानी राजा परंजन 
(जीव) अपनीस्त्री (बुद्धि) की चटा अनुसार वतने लगता है ॥५६।। जब यह खरी मदिरा पानऋरती 
हे तब भापभी मदिरा पानकरताहे ओर उसके मदसे आपभी मत्तहाजाता हे जन वह भोजन करती 
तब आपभी भोजनकरता जवयह॑चबंणरूरती तवडसकेसंग चवेणकरताह ॥५७॥ जब वहगाती तब 
आपभी गाता जब वहरोती तब भापभी रोता जब वह हँसती तब आपभी हँसता जब वहबोलती 
तब॑ आपभी बोलताहै।। ५८ ॥ जच वह दौड़ती तब आपभी दोडता जब वह ठइरजाती तब झाप 
भी ठहरजाता जब वह सोती तब आपभी सोता जय बह बैठती तच भापभी उसके पाछे बैठजाता 
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( ३०८ ) शीमञ्भागघत खंतुर्थेरुकन्ध सटीक । 
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क्वाचिच्छुणातिकुण्वत्यां पद्यन्त्यामनुपद्याति । क्वच्चिज्जिप्नति जिघन्त्यां सूपृदा 
न्त्यास्ट्शातिकवच्ित। ६० ॥ कवाचिच्चशाचर्ती जायामनुश्योचातिदीनबत्‌। अनु- 
दृष्यतिहृष्यन्त्यां मुदितामनुमादते ॥ ६१॥ विप्रलव्घोमहिष्येवं रूचेप्रकतिवञ्चितः 
नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः छेऽ्यात्क्रीडामृगायथा || ६२॥ 
इतिश्रमद्गाश्च० पंचर्चिशाऽध्यायः ॥ २५ ॥ 

नारदउवाच ॥ सपकदामहेष्वासो रथपचाश्वमाशुगम्‌ । दीपादि चक्रमेकाक 
तिवेणुपेचचन्धुरम्‌।। १॥ णकरइम्येकद्‌भनमेकनाडंद्विकूवरम्‌ । पंच प्रहरणंसस- 
वरूथं पंचविक्रमम्‌ || २ ॥ हेमोपस्करमारुहा सु्वणवमाऽक्षयषुधिः । एकादश 
सनाथः पंचप्रस्थमगादवनम्‌ || ३ || चचारसूगयांतत्र रसआशषुकामुकः ।षिहाय 
खायामतद ही सुगव्यखनळालसखः ।४॥ आखसुरीक्षात्तिमाभित्य घोरात्मानिरचुप्रहः । 
न्‍्यदर्तान्नेशितियोणेयेनेषु वनगोचरान्‌ | ५ ॥ तीथेषुप्रतिदष्टेषु राजामेध्यानपशून 


ws केळकर i i TI NN MI VS ये कमा कट. क म आ म ह ल यानी 


क्क यक, ० 


॥ ५९ वह सुनती तव भापभी सुनता वह देखती तब आपभी देखता वह संघती तो आपभा 
सृंघता और वह जब छूनी तब आपभी छूताह ॥ ६० ॥ जब कभी वह शोकाकुल हाती है तद 
आपभी दीन की भांत शोकातुर हाता हं वह प्रसन्न हाती तब आपभो प्रसन्न हाता जब वह हष 
करती तब आपभी इष फरता है || ६१ ॥ इस भांति हारी से वंचित होकर तथा अपनी प्रकृतियों 
को नाश कर वह मढ राजा पुरंजन स्त्री के आधीन हो अपनी कांक्षा नहानेपर भी डा सुग की 
सदृश र््नी के अनुसार चलता हैं ॥ ६२ ॥ 
हाते श्री भागवते महापुराणे ० चत॒थस्कंघे सरळा भाषाटीक।याँ पंचबिंशोऽध्यायः || २७ | 

नारदजी ने राजा प्राचीनवर्द् से कहा कि हे राजन्‌ ! पुरंजन एक दिन सोने का कबच (रजोगुण) 
धारण कर सुवर्ण की सामग्री वाळ रथ ( स्वप्रात्रस्था सम्बन्धी शरीर ) मे बैठ दृढ़ तरकस ( असं- 
ख्य वासनाओं से भरा अद्वकार) को संग के पेच प्रस्थ नामक (पांच विषय) बन में गया इस रथ का 
बेग अत्यन्त तीन है (स्वप्न का शरीर जाप्रतृशरीर के सरश बहुत दरतक नहीं रहता इसी हेतु देय 
बाळा कहा) उस में पांच घोड जात जाते हैँ (पांच ज्ञानान्द्रिय) दो इस में डॉडि ये (अहता ममता) हैं 
दो पाहिये ( पुण्य, पाप ) एक धुरी ( माया अथोत्‌ अज्ञान ) तीन बांस ( सत्व, रज, तम ) तथा 
पांच रस्से बांधने क हेतु ( पांच प्राण ) हैं एक बागडार ( मन ) एक सारथी ( बुद्धि ) है रथी 
के देठने का स्थान एकही ( हृदय ) है दा धुरे ( शोक और मोह ) प्रक्षेप करनें योग्य पांच भांति 
की सामग्री (पांच बिषय) हैं सात उसमें वरूथ (रस,हषिर,मांस,मेद, हड्डी, मज्ञा, और वीर्य्य ) 
हैं पांच प्रकार की रथकी गति (पेच कर्मेन्द्रिय) हें उस काल राजा प्रंजन ने सुवर्ण के आभूषण घा 
रणकर कंचन का कवच ( रजोगुण) अक्षय कबच अनत बासनाओं से भरा हुआ भहेकार उपाधि ) 
एक बडासा धनुष (अहंता ) घारण किया ओर दश शत्य ( दशइन्द्रियां और उनके एक प्रधान 
( मन ) को संग ले पंच प्रस्थ नाम ( पांच बिषय ) वन को चछा ॥ १।२। ३ || वह घमेडी राजा 
परंजन द्वाथ में घनुष ( विषय भोय ) बाण ( रागद्वेषादिक ) धारण कर त्यागने क अयोग्य अपनी 
रान ( बद्ध ) को त्यागकर सुगी ( विषया ) को मारने ( भोगनें ) को इच्छा से बन में जा शिकार 
करने रूगी ( विषय भागने लगा ) ॥ ४॥ क्रूर चित्त निदइ राजा पुरंजन आसुरी वृत्ते धारणकर 
तीव्रं शरो द्वारा बन के जीबा को बध करने छगा ॥ ५ ॥ ( आखेंटका निंदा इसोकारण की जाती 
है के राजा के हेतु आखेट का बिवान शाञ्र में कदादे कि) शास्त्रों मे जो आखेटकी बिधि है 
वह इस प्रयोजन से नहीं है कि दूसरे धम कार्याकी सदृश इसके बिनाकिये काम नचले परत स्वाभाशक 
स्नेह से जो हिंता की जाति है उसके कम करने के हेतु है वह इस मांत से है कि जो पशु बघमे अ- 
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पुरंजनो पाण्यान, अ० २६ । ( ३०९ ) 
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धने । याचदथमलंछुष्धो इन्यादितिनियम्यते ॥ ६॥ यण्यंकमानेयर्स विद्रानकुर्थो 
तमानः | कमोणातेनराजेन्द ज्ञानेननखलिप्यत ॥७॥ अन्यथाकमेकुषोणा माना- 
रूढोनिबध्यते | गुणप्रवाहपतितो नष्प्रज्ञोच्जत्यघः ॥ ८ ॥ तत्रानिसिक्षगात्राणां शि 
भषाजै:शिलामुखेः । विष्ठघो$भूददु'खितातां दु:सहःक दणात्मनाम्‌॥ ९॥ दाशान्‌ 
घराहानमाहिषान्‌ गवयामररुराइयकान्‌ । मध्यानन्यांश्चविचिधान्‌ घिनिघ्न्श्रमम 
ध्यगात्‌ | १० ॥ ततःछुस॒दपरिभ्रान्तो निवृत्तोग्रहमेयिवान । कृतस्नानाचिताद्वा- 
रः खंबिवेशागतकृमः ॥ ११॥ आत्मानमह्यांचक्र घूपाळपलगादिमिः । खाध्य- 
ळकतलवांगा महिष्यामादधिमनः ॥ १२॥ तृप्ताहृण्ठ:ःखुरप्तश्न कन्द्‌ पोकष्टमानखः । 
नव्यचष्टयराराह्दां गृहिणीयृहमेधिनीम्‌॥ १३ ॥ अन्तःपुराख्ियाऽपूरुछाद्विमना इच 
घेदिषत्‌। अपिबःकुदाळंरामाः खश्वरीणांयथापुरा ॥ १७ ॥ नतथेतहिरो यन्ते गुद 
घुणृहसंपद्‌ः | यदिनस्यादगशदमाता पल्लीचापातिदेबता॥ व्यईेरथइवप्राज्ञः फोना- 
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स्यन्त स्नेहह्वापे तो प्रख्यात श्रद्धादिकोमे मार नित्यकें श्राद्धमें नमार वहभी राजाओं को योग्यहे दूसर 
को नहा वभा सच ।शुओको नहीं वरन उपयोगी पशुओको जिनकामांस धर्मशास्नमें पवित्रमानाजाता 
है बहमी बन में मारन चाहिये और वहांभी जितने पशुकामके योग्यही उतनेंही को मारे अधिकको नहीं 
इम भांति इन नियगॉसे शाञ्रोंमे कहादै परन्तु इसस यहनसमझना किशास्त्र मे हिंसाकी विधिहे इस 
को इसभांति समझना चाहिये कि यदि किसी बालकको खलम से एक संग रोकाजाय तोवहक दा- 
पि खेल न छोड़गा कुछ नियम इस विषयके करदियेजांय किजो तू खळे तो अपना पाठपढ़कर उस 
के उपरांत इतनी दरतक भले बालकोके साथ खेलाकर, इस भांति संकोच दोतेश्कुछ दिनोमें वह 
आपदद खना छाउदग । एसेद्दी शामन जोएकसाथ जागाका रोकता तोवह कदापि न झुकते और 
उस से अन्छाफळ न निकलता इसी कारण शास्त्रन कछ नियम लिखकर [हसाम सकाच किया है कि 
जिसरा कळ दिनम आपहीआप हिंसा छाउदव ॥ ६ झाखांन हिंसाके नियमा की भात दसरकर्भा 
में भी नियम किय हैँ हें राजेन्द्र ! जो मनुष्य उन नियमा परदिचारकरके उनके अनसार कार्य करेतो 
“उसको ज्ञान उत्पन होता हं ओर ज्ञानक होने से उसके किसीभांतिकं कमका छोप नहीं होता || ७॥ 
नियमों के विरुद्ध कार्य करनेस अत:क रणकाी शुद्धि नही हावी ओर बिना उस की शुद्धिके, अइताहोने 
के कारण, बुद्धिश्रष्ट होकर माढि प्रवाह में पड़ अधमाघम योनियों भें जन्म लियाकरता है॥८॥| निश्चित 
वा्ताकहकर फिर पिछलीबाताका प्रसंग कद्दतहे उस बनमें अज्भुतपस्ववाळे दारोंसे कटने और केशपात 
हुए जीवों का, दयावान पुष्षषोक्े सहनके अयोग्य; इस भांति नाशद्वानेलगा ॥ ९ ॥ शदा,शकर,अरण्य 
महिष, लीलगाय,रुरु तथा दूसरे पवित्र जीबॉक मारते २ वह राजा पुरंजन थकगया || १० ॥ ( अर 
क्ञाप्रतुअवस्थाका वर्णन करतेद्दें )वह राजापरंजन भूख, प्यास और श्रम से आतुरहो वहांसे लौटकरघर 
साया ओर स्नानसे निवृत्तही भोजन करके सोया; सोने से श्रमद्र हुआ तो ॥ ११॥नेन्र खुळे. तब सुग- 
न्पितवस्तयें चन्दन, तथा फूछा के हारसे सुशाभितही खो के निकट जाने का बिचार किया || १२॥ 
ब्रह राजा पुरंजन तुप्तिपाकर प्रसन्नता पूबक अभिभानयुक्त, कामदेव के वशीभूतहोकर अंतःपुर मे 
गया वहां अपनी एहिणी,श्रष्ठजघावाळी रानी को न देखा ॥१३॥ तो उसकाळ वह खादेतसा होकर 
अपनी रानी की सखियो से पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी ओर तुम, प्रथम की सदृश तो प्रसन्नह्दी 
£ ॥ १४ ॥ घर में समस्त शइ सम्बंधी पदार्थ प्रथम की समान जो शोमा देते थे वह अब नही 
देख पडते इस का क्या हेत हे ! जिस घर में माता अथवा पातेत्रता स्री न होय वह घर विना 
प्रदिये के रथकी सदश जाना जाता है तो फिर ऐसे भवन भें कोन विवेकी पुरुष रद्द सकता है ? 
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श्रीमद्भागवतं 'यतुर्थर्कन्थ खटीक | | | 
-| माखीतदीनवत्‌ ॥ १५॥ क्षघतेतेखाळळना मज्जन्तंव्यखनाणथे। थामासुद्धरते' | 
प्रज्ञां दोपयन्तीपदे पद्‌ ॥ १६ ॥ रामाऊश्चुः ॥ नरमाथनजानीमस्त्वात्मयायडपबषस्थ ... 
ति | झतलळेनिरयस्तारे दायानांपइयशत्रुहन्‌ ॥ १७ ॥ नारदउषाप्य ॥ पुरंजनस्वम- ` 
हिषीं निरी हयावध्ुतांभुचि | तत्सहेन्मथितज्ञानो वेक्ठव्यंपरमंययो ॥ १८ साम्त्ध- 
यनःछ द्णयायाचा हृदयेनविदूयता । प्रेयस्याःखह खंरम्भळिंगमात्मनि नाश्‍्यगात्‌ 
॥ १९ ॥ अनुनिन्येऽथशानकैर्सीरा चुनयकोबिदः । पस्पशपादयुगळमाष चोत्सङ्गः 
लालिताम्‌ ॥ २० ॥ पुरंजनउधाच || नूनत्वकृतपुण्यास्ते भृत्यायेष्वरश्वराः शुभे । 
कृतागःस्घात्मखात्‌ कृत्वाशिक्षादण्डंनयुजते ॥ २१॥ परमाऽनुप्रहोद्‌ण्डो भृत्येषु 
प्रभुणापितः । यालोनवेदतलूनन्धि बम्घरुत्यममषणः: ॥ २२ ॥ खात्वसुखसुद ति 
सुभ्य नुरागभारतरोडाविळम्षाविङखद्ाखताबळाकम्‌। नीळालकाळिमिरुपच्छत- 
मुन्नर्सनःस्वानांप्रदर्शय मसास्वनिवल्गुवाक्यम्‌ ॥२३। तस्मिनद्‌ धेदममहंतवघीर- 
पत्नी यो5न्यत्रभखुरकुळातकताके टिवष स्तम्‌ | पदयेनवात भयमुन्मुदितं त्रिहोकयाम- 
न्य त्रे पुररिपोरितरत्रदासात्‌ ॥२७॥ चक्त्र॑नतेवितिळकंमलिनेयिहर्यै खरम्भभोमम 
चिखृ्टमपेतरागम्‌ । पद्येरुतनाचपिशुचोपहतोस्टुजञातो चिम्बाधरंविगतकुकुमपङ्करा ` 
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॥ १५ ॥ वद मेरी प्राणप्यारी कि जो समय पर २ उत्तम सम्मति देकर दुःख रूपी सागर में 
डूबते हये मुझका वचाती थी वह कहां है ॥| १६ सहदोलेयों ने कहा कि हे नृपति | हे दत्रुना | 
शन ! आप की प्रियतमा क्या करना चाहती हे यद्ट तो हम जानतीं नहीं है परन्तु द्द आंगन में | 
विना कुछ विछाय भूमि परळेट रही हैं, उसे आप देखिये ॥ १७ || नारदओ ने कहा कि--वह 
राजा पुरंजन कि जिस का ज्ञान खरी प्रसंग ने भ्रष्ट दगया हे अपनी रानी को, विना देह सभाळ 
भूमि पर पडा देख अत्यन्त शोकान्वित हुआ ॥ १८॥ और उदास वित्त हा, मीठे वाक्यों स | 
शांति के वाक्य कहते लगा परन्तु उसके के देखने में कोई जिर ऐसा न आया कि प्यारी ने . 
5 पक न री कडी ही 
जान बुझकर सढ किस कारण राप किया हू || १९ || [फर बह वार राजा पुरजनाल्याक प्रसन्न 
करन मे निपुण धारे २ उस को मनाने लगा ओर उसके दोनों पेरी को छू गोदी में बिठा इस ' 
भांति कहने लगा || २० ॥ पुरंजन बोला कि--ह्े प्यारी ! याद सेवक कुछ अपराध करे तो 
उनक स्वामिया को उचित है फि शिक्षाक हेतु उन सेवकों को दड देवें ओर यदि वह देड नवेवें 
तो जानना चाहिये कि वह सवक अभागे हैं ॥ २१ ॥ स्वामीके देड देने पर, सेवक को स्वागी 
क्रो अत्यन्त कृपा समकझनी चाहिये हे तन्वि ! बृद्धो के दंड देने का जो वालक दुःख मानते हैं 
ओर क्रोध करते दे, बह अत्यन्त मन्दभागी हैं क्योकि बह बालक अपने वृद्ध परुष को नहीं 
जानते कि यह हमार हितकारक हैं ॥ २२ ॥ हे मनाखिनि ! हे सुश्र ! हवेसुदति ! तेरा मुख पके 
जिस का इंसना और देखना प्रेम के भार स भषित, लज्जासे शोभित भत्यन्य शोभा देतादै 
और जिस मे सुन्दर नासिका तथा मधुर भाषण हे और जो श्याम चर्ण केशरूप भोरो से अत्य- 
न्त ही झोमित दारहा हे प्यारी ! एसे मुखकों अपने प्रेमी मुझको दिखा , २२ || देवीरपन्नि ! 
भगवद्भक्त भोर ब्राह्मण कलके अतिरिक्त जिसने तेरा अपराध कियाही उसको दण्डदनेको 
प्रस्तुतहूँ कारण कि तीनोलोक तथा इनसेभी बाहर मरा भय न मानकर प्रसन्न रहनेवाळा कोई 
भी मनुष्य मुझे नहीं दिखाईदेता। २४ || इससेपहिले किसीदिन मैंने तेरामुख तिळकहीन, मळीन 
रोषसे भयंकर, अप्रसन्न, प्रेमशून्य नहींदेखाथा और तेरे इन सुन्दर स्तनोंको भी शोकके आंसुओं 
सभी मीयेहुये न देखाथा, और विम्वफलकी सहश यह होठभी पानखामेके कारण केसरके सदश्च | 
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| गमं ॥ २५ ॥ तब्मेप्रसीद खहदःझृतकिश्बिषस्यस्थर गतस्यमृगयांब्यंखनातुरस्य । 
का देवरंबशगतंक्सुमासवगविद्वस्तपों खमुशतीनभजेतकृस्ये | २६ ॥ 
इतिश्रीमद्गा० ० पुरंजतोपा० षड्धिशो5घ्यायः | २६ || 
नारदउवाच | इत्थंपुरंजनंखब्यग्‌ बशमानीयविभ्रमेः । पुरंजनीमद्दाराज रेमे 
रमयतीपतिम्‌ ॥ १॥ खराजामहिषी राजन सुस्रातांरुचिराननाम्‌ | कृतस्वस्त्ययनां 
तुत्तामश्यनन्दकुपागताम्‌ ॥ २ ॥ तयोपगूढःपरिरन्धकन्थरो रहोऽनुमन्तैरपक एखे- 
शनः । नकालल्‍ूरहोबुबुधेदुरत्यर्य दिवानिशेतिप्रमदापरिप्रहः ॥३॥ शयानउच्न दमदो 
. महामना महा5हंतल्पेमाहेषीभुजोपधिः । तामेववारोमनुतेपरं यतस्तमो5भिभतान 
निजपरंचयत्‌ ॥ ४ ॥ तयैवरममाणस्य कामकडर्मळचतसः | क्षणार्थमिवराजन्द्र 
ब्यातक्रांतनवंबयः ॥ ५ || तस्थामजनयतप॒ष्रान्‌ पुरंजन्यांपुरंजनः । शातान्येका- 
दृश बिराडायुषो$घेमथात्यगात्‌ ॥ ६॥ दुहितृदेशात्तरदातं पित॒मातयशस्करीः 
शीळोदायगुणापताःपौरंजन्यःप्रजापते ॥ ७ ॥ सपंचाळपतिःपुत्रान्‌ पित॒वंशधिव- 
धनान्‌ | दारेःसंयोजथामाख दुहित्हःखह्देघरे: ॥ ८ ॥ पत्राणांचाभवन्पुत्रा पकै 
कस्यशतशतम । येबैपौरंजनोबंशः पंचालेप॒तमेघित: ॥ ९ ॥ तेघुतद्विक्थहारेघु 
गृहको शानुजी विपु । निरुढेनममत्वेन बिषयेष्वन्ववध्यत ॥ १० ॥ ईजचक्रतुमिघो 


Yu nar ir, 


rer (कध्या ७ 
na oe १-४ op go Cf ४४७ ७ erg शीच St so CR TT ee ee I ०0 2 ञ॥ WF he Mas 0 aa ही 0९७. ३-१ Nis | 


रंगरडित नहांदेखेथे || २५ ॥मैंजो तेरी आज्ञाके विना व्यसन आसक्त झाखटको गया इसकारण 
तरा अपराधी हआ हुँ मुझपर दयाकर। कामदेवके बाणाके बेगसे अधीये और अपने वी भूत प्यार 
अपने स्वामी ही कामनावाळी कौन खरी उचितकममें सेवा न करे ॥ २६ || | 
इनि, श्रीम द्वागवतेग दापुराणे चनु थस्क येसरळामापाठीकायांपड्विंशो ऽध्यायः [| २६ || 
नारदजीबोले--कि हेमहाराज | इसप्रकार राजा पुरंजनको रानी पुरंजनीने अपने बिलास 
विश्रमसे बशीभृतङिया और उससे बिहार करानेलगी और आपभी रमण करनेळगी॥ १॥हेरा जन्‌] 
भळीभांति ज्ञान करीहुई सुन्दर मुखबाळी, शुंगारयुक्त और तृप्त उस रानीको राजा पुरेजनने अपने 
र आनीदेख उसका बड़ा सनमान किया || २ ॥ रानासे आलिंगन कियेहुमे उस राजाने रानी 
को कण्ठसलगा, एकाम्तमें उसके अनुकूल गुप्त बाताआंस विचार रह्वितहो, रांनीकोदी सविसाधन 
रूपमान, उसीमें लिप्तरद रात्रिदिन आनन्दसे व्यतीत होतेटर्‍ये तीनकालके वेगकोभी झूलगया ३॥ 
अनमोल इाय्यापर प्राणप्यारी के हाथका तकिया बनाकर सोताथा बहू मतवाला उदारचित्त राजा 
पुरेजन अज्ञानता के कारण उस रानीकोही परम पुरुषार्थ रूपमाननेलगा इराप्रकार होतेहय्रे बह 
अपने यथाथ स्वरूप (ब्रह्म ) को भी भूलगग्रा॥ ४ ॥ हेराजन्‌ ! राजा प्रजनने इसप्रकार 
कामातुर रहरर रानीके सँग भागकरतेहुये अपनी युवावस्थाको आवपलकी सहश व्यतीतकरादिया 
तेधराजा पुरंजनने अपनी रानीमें ११००पृत्र उत्पन्नकि1(१ १इन्दरियेंक फल) इतनेमें इसकी आधी अ- 
वस्था व्यतीत हागई)।६॥इप्रजापते ! उसके११०कन्यायें (बुद्धिकी ब्रत्तियां) उत्पन्न हुई कि जो माता 
बपेताके यशको बढ़नेवालीं, शोळवान और उदार चित्त आदि गुणोंस युक्तथों || ७ ॥ पांचाल देशके 
(शब्द,स्प्शआदि विषय) अधोश्वर उस पुरंजनने अपने कुलको बढ़ानेवाळे पुत्रोंका अच्छी कुलीन 
कन्याओं (हित, अदित, चिन्ता) के संग बिवाइक्रिया और पृत्रियोंका भी बिवाइ उनके उचित बरों 
(योग्य विषय भोग)के संगकिया॥८।|। पुरंजनके प्रत्येक पुत्रके सो २ पृश्रउत्सन्न हए( नानाभांतिके 
कर्म) जिससे पुरंजन राजा का बंश पांचाल देशमें अत्यन्तददी वृद्धिको प्राप्तोतभा।९५॥गहकोष 
बिका पाताहुआपुत्न पौत्रोके मोइमें फॅसकर राजापुरेजन विषयोमें बैंधगया॥१०॥इस राजाने तेरी स. 


डल... ळयलअथयावाशावााधाशाशािाशााााकािवााययाशाबाधववाााााामा 


( ९१९ )' शीमञ्ागवत सतुर्थस्कल्ध स्टीक । 


| 
शेदीक्षितः पर्शुमारके हे । वेश सिन ततणतीन ाजाकामाययासधात 0१९ यका । देघानपिनुन्‌अतपतीन्‌ नानाकामायथाभधान ॥११॥ युक्तेन 
घ्येवंप्रमसस्य कुटुम्वासक्तचेतसः । मांखखाद्खतेकाला योऽप्रियः ग्रिययोषितार 
॥ १२ || चण्डघेगइतिख्यातो गन्धधोधिपनिनप । गन्धयार्तस्यबाङिनः षष्ट्यु्शर- 
शतजयम्‌ | १३ ॥ गन्धम्यस्ताइशारस्य मैथुन्यश्यवखितासिताः । परिषृत्त्याधिलु- 
म्पतिखवेकामधिनिर्भिताम्‌ ॥ १४ ५ तेचण्डघगानुखराःपुरंजनपुरंथदा । इतुमारे 
मिरेतत्रप्रत्यवघतप्रजागरः ॥ १५ ॥ सखपतभिःशर्तेरेकार्विशत्याचशतंखमा:ः । पुरं- 
झनपुराध्यक्षागन्धेषयुयुधवली ॥ १६॥ क्षीयमाणस्य सम्ब न्धेएकस्मिनवहुमियुधा 
शितांपरांजगामातेःसराष्ट्रपुरवान्धवः | १७ ॥ खण्वपुयोमचुभुकपज्यालेघुस्थपा- 
षैदेः | उपनीतंवरिंगृहणनर्रीजितानाविदद्गयम्‌॥ १८ | काळस्यदुहिताकासि- 
र्त्रिळोर्कीवरमिच्छती । पर्यटन्तीनवहाविंष्मनप्रत्यनन्दसफश्थन ॥ १९ || दौभाग्ये 
नात्मनो ळोक विश्वतादुभेगतिसा । यातुए्टाराजषेयेतुषृताऽदासपूरषेघरम्‌ ॥ २० ॥ 
कवदाचिदटमानाखात्रह्मलोकान्महींगतम्‌ । घब्रवृहद्‌ घतंमांतुजानताकाममोहिता ॥ 
२१ || मायिसंरक़्यविपुलमदाच्छापंसुदुः:खद्दम्‌ । स्थातुमहेखिनेकत्रमयाउचाविमु- 
खोमुने || २२ ॥ ततोबिह्दतसकल्पाक्रन्यकायवनेश्बरम्‌ । मयापदि एमासाथवशण 
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मान दीक्षा लेकर नानामातिकी कामनायें करके डराबने और जोवबधवाले यज्ञोंसे,देवता,पित,और 
भूतपतियों का आाराधन किया || ११ ॥ इसप्रकार अपने कल्याणदायी कमोमिं अचेतन्य कटवा 
सक्त राजापुरज्ञनका वह समय ( बुढापा ) प्राप्तहुआ किक समय आियोंपर रनह रखनेंत्राळ मनुष्य 
का अप्रिय लगता ॥ १२ ॥ हेमद्वाराज ! चण्डवग ( वर्ष ) नाम गन्धने लोकका अधिपति है उस 
के साथ ३६० योधा गन्धव ( दिन रद्रतढे ) ॥ १३ ॥ और ३६० द्वी गन्घर्बोकी स्त्रियां ( राति हैँ) 
जिनमें आधी काली ओर आधी श्वेतहे ( कृष्णपक्ष और शुक्कपक्ष ) वह सदैव गन्धर्कीके संगरहती 
हैं ओर गन्धवोकि सदृशट्टी बलवानहे यह गन्थवे अपनो खियों समेत घ्रमतेहुये सब सुखोंयुक्त नगर 
को लूटाकरते हैं ॥ १४ ॥ चण्डवयके सेवक गन्धने जिमसमय पुरजन राजाका नगरी को लुटने 
लगते देँ उससमय इसनगरा का रक्षक पांच मस्तक्वाला सर्प ( प्राण ) उनको रोककर युद्ध 
करने को उपस्थित होता हे ॥ १५ ॥ यह्व याथा पृरंजनपृरो का रक्षक सप ७२० गन्धर्व, 
गन्धतैनायों के संग सोवषतक अकेला युद्ध करता रहता है || १६ ॥ यह नाग अकेला उन 
लोगोके संग अपो युद्ध करनसे निल होने लगतांहे तब राजा पुरंजन आतुर होकर अपने नगर 
निवासियों समत कट्रेबियों के निकर बैठकर चिन्ता करने लगा ॥ १७ ॥ वह राजापुरंजन 
पांचाळ देश की नगरी में अल्प सुख का भाग करता हुआ और अपने सेवकों की दी हुई 
वालि को प्रहण करता हुआ खरी क आधानहो भय ( मृत्य ) उत्पन्न होने परभी नहीं सोचता 
॥ १२ ॥ हे राजन्‌ | उसी समय काल की पत्री ( बृद्वावस्था ) अपने हतु बर को संसार 
में खोजती फिरता थो परन्तु उसको किसी न अगोकार नहीं किया ॥ १९ || तब वह मंद 
भागिनी होनेसे खाष्ट में दुभगा नाम से प्रासद्ध हुई, पहिले राजा पुरुन इस को बरा, तब इसने 
प्रसन्न होकर परुको राज्य दिया ॥ २० ॥ यह काल कन्या एक समय चारों ओर परभण करती 
हुई मुझे मिळी, जिस समय कि में अलोक से भूळीक पर आतःथा, वह मुझे जानतीथी कि यह 
ने्ठिक ब्रह्मचारी है तो भो कामदव से आसक्तो मुझसे विबाइनेको आईथी और विवाह करनेको 
मुझ स कइ।॥ २१ ॥ परन्तु मने स्वीकार न किया इस करण उसने धित होकर मुझको 
कठोर शाप दिया, के हे मुवे । तू ने मरी बिनय को अंगीकार नहीं किया इस लिबे अवतू एक 
ee _ 
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पुरेक्षनो पाण्यान. अ० २८ । ( ३१३ 


'नाल्ञाभेयपोतम्‌ ॥ २३ ॥ ऋष सेयवनानांत्वांवृणेवीरोप्सितंपतिम्‌ । खकठपस्त्वथि 
“भूतानांझुतःकिलनरिष्याति ॥२४॥ द्वाविमावनुशोचन्तिवाला वखद्वग्रहों | यलछो- 
कशास्त्रोपनतंतरातिनतदिच्छेति ॥ २५ || अथोभजरूयमां भद्र भजतीमेद्यांकुरु । 
पतावा 1पोरुषाधमें यद्ताननु कम्पते ॥ २६॥ काळकन्योदितवचोनिदाम्ययवने 
श्यरः । चिकोघुदेवगुही घखस्मितंताममापत ॥ २७ ॥ मयानिरूपितस्तुभ्यंपति 
रात्मसमाधिना । नामिनन्दतिळोकाऽयंत्बाम भद्रामसंमताम्‌॥ २८ || त्वमब्यक्त 
गतिभुक्द्यलोकंकर्माधघिनिर्मितम्‌ | याहिमेपृतनायुक्ताप्रजानाशंप्रणेष्याखे | २९ ॥ 
प्रज्धारोड्येममच्रनातात्वेचमेमगिनीमव । चराम्युभाऽयांलोकेऽस्मिन्नव्यक्ताभीम 
सैनिकः | ३० ॥ 
इतिश्रीमज्ञान्चतुथेस्कन्थेपुरभनोपाख्यानवर्णनंनामखप्ता्धिशो ६घ्याय: ॥ २७ | 
नारद उवाच ॥ सेनिकामयनास्रोयेवर्दिष्मनदिष्कारिणः । प्रज्वारकालकन्या 
भ्यांविचेदरवनीमिमाम्‌॥ १ ॥ तपकदातुरभापुरं जनपुरींनृप । रुरूघुमोमभोगा- 
ढयांजरत्पन्नगपाळिताम्‌ ॥ २ || कालकन्खाऽपिवुभुजेपरञजनपुरंचलात्‌ | ययाऽामि 
भूतःपुरुषः खद्योनिःसारतामियात्‌॥ ३ ॥ तयोपभुज्यमार्नावेयबनाःसखवेतोदि शम । 
कार्मिःप्रविदपखुभरांप्रादंयनाखकळांपुरीम्‌ | ४ ॥ तस्यांप्रपांडघमानायाममिमानी 
स्थान पर स्थित नहीं रद्द सकेगा यदद नैष्ठिक ब्रद्मचारियाँ का कुछ विघ्न नहीं करसकती औराजिस 
के वृद्रावस्था नहीं वह एक स्थान पर नहीं बेठता यह प्रसिद्ध हे । इस कारण यह वार्ता शापको 
भांते यहां लिग्दी गई द्दे || २२ ॥ जव उस का मनोरथ पृण न हुआ, तव वह निराश होनेलगी 
तव मंन उसने कद्दा कि, तू यवनों के ( आधिव्याधे ) राजा भय को वरले वह मेरी आज्ञामान 
उसके समीय गई ॥ २३ ॥ तू यत्नो का ईश्वर है, तू मुझको बहुत प्पारा लगता है इस हेतू में 
तुझ हो अपना पाते करूंगी, समस्त प्राणियों के सकलप तरे विषे नाशको नहीं प्राप्त होते ॥२४॥ 
छौकिकु रीती से अथवा शास्त्रानुसार जा पदार्थ देना चादेयं उस पदार्थ की यदि कोई इच्छाकरे 
और उस समय उसे न देवे तथा योग्य पदाथ जो लेने योग्य हों उस को न ळते तो वह दोनों 
मनुष्य मूड, वाल बुद्धि तथा दुराग्रही और शोचनीय हृ ॥ २५ ॥ हे भद्र ! अब तू मुझको अगी 
करकर, में तुझको भजती हूँ, मेर ऊपर कृपा कर क्योंकि मनृध्य का धम यही हे कि दुःखीजीवां 
पर दया करे || २६ || इस भांति काळ कन्या की बाणी को सनकर, यवन श्र भयकि जो दैव 
गृह्य हे एसी वात ( मरना ) करने की इच्छा रखताथा, मंदमुसकान सहित उससे वाढा ॥ २७|| 
मेने आत्म समाथे स तेर लिये पातोनिरूपण किया हे, तेरा अभद्र ओर अमंगळ रूप होने के 
कारण इस लोक में तृझको कोइ नहीं ग्रहण करेगा |[२८॥ इस देतु तू कमे से निवाण हुये लोको 
( दरारॉ ) को अव्यक्त गति से बलात्कार के भोग ॥ २९ || जिस भांति यह प्रज्वर ( काळ- 
ज्वर ) मेरा भ्राताह वैसेद्दी तू मेरी भगनीद्दो और मरी भयेकर सेना के सग प्रजा का नाशकर में 
भी तुम दोनों के पीछे २ गुप्त भावसे विचरा करूंगा ॥ ३० ॥ 
इति श्री भागवतमद्दाप्राणचतथस्कघेसरला भाषाटी का यांसप्तविंशों ऽध्यायः ॥ २७ || 
नारदजी बोलि कि--दे बर्हिष्मन्‌ ! यवनेश्वर भयकी सेनाके जा बलवान योघा (रोग) थे 
वह्‌ प्रज्वर ओर काळ कन्याके सग पूर्थ्वमे विचरनलगें ||१॥ हे महाराज ! एकदिन उन्होंने आ- 
कर उस राजा पुरेजनकी नगरीको [कें जा समस्त एश्वर्योसे परिपूणथी ओर जिसकारक्षा एकबढ़ा 
सपे कररहाथा; चारोंओर से घेरळिया ॥२॥ जिसकाल कन्याको प्राप्त होकर मनुष्य उससे निकऊने 
को इच्छाकरताहे उसीकन्याने बलात्कार राजा पुरंजञनकी मगरीको जीतीलया ॥ ३ ॥ जिसपुरीको 
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पएञञ्जनः | अवापोरुबिधांस्तापानकुटुम्पांममताकुल: ॥ ५ ॥ कन्यापगूढो नएश्री: 
छूपणोविपयात्मक: | नष्टप्रज्ञाइतेश्वयोगन्धवेयबनेवेछात्‌ ॥ ६ ॥ चिशीणास्वपुरी 
चोक्ष्यप्रातेरलाननारतान्‌ । पत्नानपीत्रा$नुगामात्यानूजायांचगतसोहृदाम्‌ ॥ ७ || 
झात्मानकन्ययाग्रस्तपञ्यालानरिदूपितान्‌ । दुरन्तचिन्तामापन्नानळेभतत्प्रतिक्रि 
याम्‌ || ८॥ कामानाभळपनकीनोयातयामांश्वकन्यया विगतात्मगतिरद्दःपुत्रदारां 
वब्वलळालयन्‌ ॥ ९ ॥ गन्धवयघनाक्रांतांकालकन्योपमर्दिताम्‌ । द्वातुप्रचक्रमेराजा 
तांपुरीमनिकामतः ॥ १०॥ भयनास्नोऽग्रजोश्राताप्रज्यारःप्रत्युपस्थितः। दवाहतां 
पुरीरुत्स्नांभ्रातुःभ्रियविकीपेया ॥ ११ || तस्यांसखंदह्ममानायांसपौर:खपारिच्छद्‌:। 
क।टुस्विकःकुट्स्बिन्याउपातप्यतस्ान्बयः ॥ १२ | यचनोपरुद्धायतनोप्रस्तायां 
कालकन्यया । पुयाप्रन्चारखंणए:पुरपालाऽन्बतप्यत ॥ १३ ॥ नशेफेसो5चवितृतन्र 
पुग्क्छेर्चेपथुः | गेतमेच्छवलताबुक्षकोटरादिचसानळात्‌॥ १४ ॥ शिथिळाषय 
घोयाहिंगंघवेह्ृतपौरूषः | यवनेररिभीरा जन्नुपरुद्धो रुरोद । १५ ॥ दुह्वितृःपुत्र पौ 
ता।त्च जाम जामातृपाषदान्‌ । स्वत्वाचाशएयताकाचद गृहकाशपारच्छद्‌म्‌ ॥१६ 
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काळकन्याने जीवाथा उसीमें चाराओरके द्वारसि प्रवेश करके यवनश्वरके सेनिक उसे भळीभांति 
तळटमेटगे॥| ४ ॥ जब भयनी परी इसभांते दुःखित होनेलगी तव वह अहंकारी राजा परैजन 
कुटुम्वादिक के मोदसे व्याकुळ द्वोकर नानाभांतिक कलेश पानेलगा ॥ ५ ॥ काळ कन्यासे व्याप्त, 
वह कृपण, श्रीहीन, विषयी, राजा पुरंजन बुद्धे ओर कांतिद्वीन ( चळन फिरने में अशक्त 
हांगया ॥ ६ | जव पुरंजतकी सव पूरी लुटगई, तब पुत्र, पोच, सवक(इन्द्रियं) झोर कार्यकर्ता 
इन्द्रिय।के देवता ) को प्रतिकूळ चळतादेखा । गनवांळित विषय न देले और अवांछित ब्रिषय देने 
से ) नरादर करनेळगे ( अपने वशर्म नद्दीरदे ) ओर प्यारी पक्षीनेमा मित्रता स्यागदी ( वृद्धिमी 
ठिकाने न रही ७॥ आत्माको काळकन्यासे प्रामेत ओर पांचाळदश (विषयों )का वेरिया(बाघाओं,से 
दःखित दव राज पर जन को अत्यन्त चिन्ताह३ आरइसदुः क दररकरनका काइ उपाय उसका न मिळा 
याप काल कन्या भोगनेस सम्पूण बिषय निःसार ह्वोगय थ आर कुटुबियोने भी त्यागदियाथा तो 
भ 

स राहत दन परभी पत्र खरी का स्नेह उस के मन में नादी रदा ॥ ५ || इस भांति अवतन्य रह 

ने से काल कन्या से मर्दित की हई वह परी भन्धव ओर यवनो से घरो गइ, तब बह राजा अनिच्छा 

हाने परभी दःखरा कातर हा उस पुरा का त्याग करन लगा ॥ ६० ॥ उसा समय भय ( मृत्य ) 

का ज्येष्ट भ्राता प्रज्वार ( कालज्वर ) आया और उसने बंधका प्रसन्नता कहेत उस समस्त नगरी 

का भस्मक्ररादया ॥ ११॥ जब वह नगरा भघ्महान लगा, तब वह कटा प्रंजननगरके लागा 

ओऔर करवबियों तथा खी पत्रादिकों के साथ बडे सन्तापको प्राप्ततआ ॥ १२ ॥ काळकन्यासे घिरी 

ह मगराक द्वाराका जब यंवनान रोकलिया तब प्रज्वारने उसमे अग्निछगा दी ता वह नगररक्षक 

(नाग ) भी अत्यन्त सन्तप्त हानेळगा ॥ १३ ॥ यह नाग जब अत्यन्त दुःखस कातरद्वाकर पुरी 

की रक्षा न करसका तब उसने झरिनस जरूतीहुई नगरी से इसप्रकार निकलनाचाहा, जैसे जळते 
हुए त्रक्षके खारखलले सप निकळना चाइ || १४ ॥ जिससमय राजापुरंजन का शरीर शिथिळहा 

गया और गन्धबोने बलेको नष्ट करदिया तथा यवनो ने चाराओरसे प्रस लिया, तब वह रोनेलगा 
( कफस कण्ड घरघरानेलगा ) || १५ ॥ पुत्र, कन्या, बंधू जामाता, पात्र, भत्य और कवळ स्वरव 

अवदिपवाला घर (भोग न होसकनके कारण घर आदिमें केवळ मोहृद्दी माद रद्दगयाथा ) सुहृद, 

~. ¬ द हि अनबन 
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भयाकी कांज्षाही करता रहा आरलाक परलाक सम्बन्धा कल्याणा से तथा पन्रादिका क प्रम 


पुरंजना पाख्यान. अ० २८ । ( ३१५ ) 
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अभहँममेतिस्वारत्यगहेषुकुमातिग ही । दृष्योप्रमद यादीनो विप्रयोगड़पस्थिते॥१७॥ 
लोकांतरंगतवतिमय्यनाथाकुटुम्विनी । वर्तिष्यतेकथन्चेपाधालकानसु शाचती १८ 
नमय्यनाशितेभुझूकेनास्नातेस्नातिमत्परा । मयिस्टेसुसेजस्तामत्सितेयतयागम- 
यात ॥१९॥ प्रवोघयतिमामक्षव्युषितेशोकक शिता । चत्मंतद गहमेघीयंवी रसूरपि ने 
ध्याति।२०।कंरथनुदारकादीनादा रका वीपरायणा: | वतिष्यन्तेमायगतेमिजनावद्वा 
दूधों | २१ ॥ एर्वकृपणयावुद्धघाशोचन्तमतद हणम 'प्रहीलुळतघोरनेभयनामाक्य 
पद्यत ॥ २२ ॥ पशुवद्यवनरेपना यमान:स्वकंशक्षयम्‌ । अन्यद्रवन्ननुपथाःशोचन्ता 
भृशमातुराः ॥ २३ | पुरोंविद्यायोपगतउपरुद्धाभुजंगम: । यदातमेवानुपुराविशी- 
णॉप्रकतिगता ॥ २४ ॥ विरुष्पमाणःप्रखभयवनेनवळायखा । नार्विद्ततमखा 5५- 
विष्टःखखायंसहदेपुर: || २५ ॥ तंयज्नपश चोऽनेनसंज्नप्ायेऽदयाळुना । कुठारोश्ि- 
च्छिदु:कुद्धाःस्मरन्तो५मीवमस्यतत्‌ ॥ २६ ॥ अनन्तपारेतमसिमग्नोनएस्मृतिः 
समा: | शाश्वतीरनुभूयातिप्रमदाखइूदूपित:॥२७॥ तामेबवमनसाग्राएणनचभवप्रम- 
दोत्तमा । अनंतरंविदभस्यराजाखिहस्यवरमनि ॥ २८ ॥ उपयेमेवीयपर्णांचद भी 
मंळयच्यजः । युधिनिर्जित्यराजन्यानपाण्डय:परपुरंजवः ॥ २९ ॥ तस्थांखंञनयां 
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भंडार, सामग्री इत्यादिक जो था ॥ १६ ॥ उसे अहता ओर ममतास अपना जानकर दमात स 
बँथा हखा वह विचारा ग्रहस्था परंजन खोक वियोग समय में साचनळगा ||९७॥ कि जब मं यहां 
से दमरलाकका चळाजाऊगा तव यह अनाथा कटेबवाली स्त्री प्रादिकोंका दःख करताहइ किस 
भात कालक्षप करगा ॥१८|| यह बना मरभाजन कराइ भाजन नहा करता स्नान कराय बना 
स्नाननद्दी करतो जब्र मं काध करताह तो डरजाती ह ओर मरेळलकार दनस चप रहजातादहू ६९ 
जव मं अज्ञानी दाजाताथा तब ज्ञान दतीथी जब में परदेशका जाताथा तब शोकान्बित रहती शी 
यह पत्नवती मरपाळे किसभान गहस्थाश्रमकों चलावेगी यहतों दिरद्स कातरहाकर मरजायगा 
॥ २० || यह दोन पादिक, स्त्रा, धन, पत्रो मरपीछ कसे रहेंगो? इनकी इभ भांत दरशाहांगा जेस 
समृद्रक बीचमे जहाज टूटनसे जह।जवाले मनुष्योंकी होती है ॥ २१ || वहदान राजापरंजन शोक 
योग्य न द्दोनपरभी ( इश्वरका अशहानेस ) दीनबृद्धिसे शोक करनेलगा, इतनमे इसके पकडनेका 
यवनेश्वर भय आपदुँचा ॥२२।। यवन लाग जब इस पुरंजन को पशुकी नाई बाघकर अपन स्थान 
दी ओर को ळेचळे तब उसके कुटुंबी अत्यन्त शोकातर हा इसके पीछे दोड ॥ २३ ॥ यवनो के 
सब्र प्रकरस दु:स्व दन पर वह सप भी उस परी को छोडकर चला,उसक बाहर निकळतट्दी वह न 
गरी फैलगई ओर फिर वह पच महाभतों में मिळगई ॥।२४॥ जबबली यवन बल पवक उसे खच 
कर छ जाने लगा तोभो अज्ञान स घिरे हुए इस राजा पुरजन को अपने प्रथम सखा का स्मरण न 
हुआ ॥२५॥| इस पुरंजन ने कठोरता से जिनर पशुओंका बघ सकाम कमो में कियाथा उनर जावो 
नें उसके अपराध का स्मरण कर क्रोध बशहो उसे कुल्हाडियों से काटना आरम्भ किया ॥ २६॥ 
उस राजा पुरंजनकी कि जो खरी प्रसंगसे दूषित तथा, स्मृति नाश दोगई ओर अनेकों वष अ- 
त्यन्त घोर अंधकार युक्त नरक में पडारहा || २७॥ ओर चित्तम उसी खी का स्मरण रइदन से 
फेर उसने बिदभ ( शाख्रानुसार रत्कम करनबाला महाराज क गृह मे पुत्रा का जन्म पाथा ॥२८॥ 
उसका स्वयम्वर हुआ उस में मळयष्वज पांड्य राजा (बुद्धिमान) ने जो शत्रुजित आर दाक्षण दश 
मं भक्ति अधिक हाने के कारण महा बष्णव ज्ञात होता है ) में भ्रष्ठ कह्दाजाता था संग्राम में दूसर 
राजाओं का बिजय कर उस बैदर्भी को व्याइा ॥ २९ ॥ उस मळयध्वज न वेदर्भी में एक पुत्री ड- 
मकनन 


पा 


( ३१६ ) श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्ध सटीक । 
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चक्र आत्मजामासतक्षणाम्‌ । यवायख:खप्तमुतानसत्तद्रावडभूभतः ॥ १० || एक 
फस्याभवत्तेयांराजन्नवुदमबुदम | भोल्यतेयडंराघरेमेहीमन्चंतरंपरम ॥ ३१ #ॉं 
अगस्त्य:प्राग्दुहितरमुपर्य मेघृतवताम्‌ । यसया डच्युतो जातइघ्मवाहात्मजोमानेः।। 
३२ बिभञ्यदन्ये$्यःदमांराजर्पिमळलयभ्वजः । आरिराधयिषुःरुष्णंखजगामकु 
छाचकम्‌ ॥ ३३ ॥ हित्वाग्ृहानसुतानभोगानवैदर्भीमदिरिक्षणा । अन्वघाघतपा- 
ण्डथेशीज्योत्स्नेवरजनीकरम | ३४ |) तत्र्च द्रव्लानामताम्रपर्णावटादका।तत्पुण्थ 
सलिलेनित्यमुभ यत्रात्मनोसूजन्‌॥ ३५ ॥ कंदाऽछिमिमूलफलेः पुष्पपर्णेस्तृणोद के 
बतंमानःशनेगांजकर्षणतपआस्थितः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवातवषाणिक्चुत्पिपास्वोप्िया 
प्रिये । खुखतुःखइतिद्वन्दान्यजयत्खमद्शेनः ॥ ३७॥ तपखाविद्ययापकवक षायो 
नियमेयमेः । युयुज्ञेवह्मण्यात्मानंचिजिताक्षानिळाशयः || ३८ ॥ आस्तस्थाणुरि 
घेकत्रदि व्यवषशातस्थिरः । घासुद्‌ चेभगवतिनान्यद्वदोद्वह नरातिम्‌॥ ३९ ॥ खब्या 
पक्त यात्मानब्यतिरिक्ततयात्मनि | विद्वानर्वप्नइवामश स्राक्षिणंविररामह ॥४०॥ 
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व्पज्ञ की कि जो इयाम तत्तबाली आर श्री कृष्ण की भक्ति परायण थी इसके उपरांत उस राजाके 
सात पुत्र ( श्रवण,कीतन, स्मरण, पाद सेवन, अचन, बदन, और दास्य भाव ) उत्पन्न हुए यह 
सातो द्रबिड देश के राजा हुए ( यह बाद विदित हैंके द्रबिड देश में श्रवण कातेन आदि द्वारा भक्ति 
दोती है ) ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इन में एक २ के अवृद २ पुत्र ( श्रवणादिक भक्तिसालिक रा 
जस और तामसादिक नाना भेद ६ ) उत्पन्न हुए जिन के बेशघर ( नाना भांति के संप्रदाय ) म- 
से भी कुछ अधिक समय तक भूमिका भागेगें ( आज्ञान आदि से रक्षा करेगे ) ॥ ३१॥। 
पांड्य राजाकी पुत्री का क़ ओ भ्रष्ट नियमों ( शम, दम, इत्यादिक ) का प्रतिपालन करती थीं 
अगस्त ( मन ) मुनि के संग विवाह हुआ, तदुपरांत इश सत्री से अगस्त मुनि ने दृढ़ च्यत 
नाम ( वैराग्य ) पुत्र उत्पन्न किया और दृढच्युत के इष्मवाह नाम पुत्र हुआ । ( बेदमें लिखा 
है कि ब्रह्मज्ञान के देत गरूके समीप जाय तो समिध हाथम रक्‍खे इसी हेत इष्म समिध । 
वाइ-उठानेवाला अथात्‌ समिध उठानेवाला यह अथे हे इसस गरूके शरणजाना विदित होता 
है-तथा वैराग्य होने से गरूकी शरणमें जासकता है इसी से वैराग्य और इध्य वाहू का पिता 
पत्रका सम्बन्ध कहागया हे) || ३२॥ वदद पांडयराजा अपने पत्रोको भमि विभागकर ईश्वरा- 
राधन कें हेतु कलाचळ पवेतपर जानेलगा ॥ ३३॥ तब मद भरे नेत्रवाली रानी वैदर्भी जिसभांति 
चन्द्रिका चन्द्रमाके पीछे जाती है; उस्तीभांते घर, पुत्र, और पऐश्वर्याको, त्यागकर अपने स्वामीके 
पीछे चळी ( स्त्रियांको स्वामी सवादी मुख्य ) | ३४ ॥ वहां ताम्रपर्णी, चन्द्रवदा, और वटोदका 
नाम नदियां हैं उनके पुण्य पवित्र जलसे मज्जनकर दोनों स्त्री पृश्षोने अपने अन्तःकरण झाद्धि 
ओर दारीरके मलोका नाशाकिया ॥ ३५ ॥ वह राजा कन्द, मल, फल, फळ, दल तृण, भर जल 
इनको घीरे २ भक्षण करताहुआ देह सखानक हेतु तपमें स्थितहआ ॥ ३६ ॥ यह राजा शीत 
गर्मी, पवन, बषा, क्ष॒त्रा प्यास, प्रिय अप्रियका सहनकर दुःख, सुखको जीत समदर्शी होगया ॥| 
॥ ३७ ॥ जिसकी बासनायें तप और उपासनासे तथा यभ नियमले नितृत्त होगई हैं एसे राजाने 
इन्द्रिय पवन ओर मनको जीतकर अपने आत्माको परमात्मामें लगाया ॥ ३८ ॥ वह राजास्थाण 
की नाई एकही स्थागपर देवताओं के दिब्य सौवषतक स्थितरहा और भगवान में प्रीति रखने के 
कारण उसे देहादिकका कुछज्ञान न रह।।३९।आत्मा देद्ादिक ओर अन्तःकरणका प्रकाशकहे।े 
से उनसेपथकदै.स्वम्रकाळमें स्वम्रकीबातका जाननेवालाआत्मा जिसप्रकार स्प्टरीतिसेएथकू निश्चय 
द्दोतादै उसीमांति जाप्रत्‌ भवस्थामे भी सम्पूर्ण भांतिकी भन्त:करणकी बृत्तियांसे उन वृत्तियोका 
SR RR कक 


परंजनों पाख्यान, अ० २८ । ( ३१७ ) 
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स्ञाक्षाद्ग गवताक्तेनगुरुणाहरिणानृप । विशुद्धज्ञानदीपनस्फुरताबिश्वतो मुखम्‌ ४१ 
परेब्रह्माणिचात्मानंपरंबकझषतथात्मनि | चीक्षमाणोचिद्दायक्षामस्मादु पररामह | ४२॥ 
पतिपरमधमन्ञवेद भीमल यघ्वजम्‌ । प्रस्णापयेच रद्धित्वाभोगानखापतिदेवता ॥४३॥ 
'चोरवासाव्रतक्षामाचेणी भूतशिरो रुहा । यभा वुपपाति शांताशिखा शांतामेचानलम४७४ 
अजनतीप्रियतमंयदोपरतमङ्गना । ख्ुस्थिराखनमासाद्ययथापूचमुपाचरत्‌ ॥ ४५॥ 
यदानोपालभतांघावूष्माएपत्युरचती । आखीत्संचिग्नहृद यायूथत्रषए्टासुगीयथा३६ 
आत्मानंशोचतीदीनम वंधुविङ चा 5 श्राभिः । स्तनावासिच्यविपिनेसुस्चरप्ररुरोद स्रा 
[| ४७ ॥ उत्तिष्ठोत्तिएराजषइमामुदाधमेखलाम्‌ । दस्युभ्यःक्षत्रवंचुक्योचिश्यती 
पातुमहसि || ४८ ॥ पवंबिलपतीवाळाविपिनेऽनुगतापतिम्‌ । पतितापादयाभतू 
रुदत्यश्चण्यचतयत्त्‌॥ ४९ ॥ चिंतिदारुमयींचित्वातस्यांपत्युःकलेचरम्‌ । आदाप्य 
खानुम रणेचिङपन्तीमनोद्‌ धे ॥ ५० ॥ तत्रपूर्यतरःकश्चत्सखाबाह्मण आत्मचान्‌ । 
खांत्वयनवलगुतासाज्ञातामाहरुद ताप भो।५१। ब्राह्मण उवाच ॥ कात्वकस्यासिको 
वाऽयशयानोयस्यशोचलि । जानासिकिसखायंमांयेन'ग्रेविचचथह || ५२ ॥अपि 
स्मरसि चात्मानमविज्ञातसलसखे | हित्वामांपरद मन्विड्छन्‌भौमभोगरतोगतः ५३॥ 
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प्रकाश करनेवाला आत्मा पृथकदे, इसप्रकार जाननेवाळी पांड्य दसरी सम्पूण बस्तुआक्षे विरामको 
प्राप्तहुआ ॥ ४० ॥ जिसका भगवान रूप गुरूने बेदमें प्रतिपादन कियाह ऐस विशुद्ध निमलज्ञान 
रूप दीपकका चारोओर अपार प्रकाश होनसे ॥ ४१ ॥ जो ब्रह्मदे बद्दी महे, जा महे वहीं बहाई, 
यह यथार्थं जानने में आया--यह यथार्थ ज्ञानभा एकप्रकारकी अन्तःकरणाकी वृत्तिहे इसकारण 
इसपभी उपराम प्राप्त होनेपर वह जीवन्मुक्त हुआ | ४२॥ पतित्रता बदर्भी कि जा सम्पर्ण 
सुखोंकी छाड परमपवित्र अपने पति मलयध्यज की पारचया प्रेमपूर्वक करती था || ८३ ॥ 
बह रागी नियमों के पालन करने के कारण अत्यन्त आण शरररदह्ो गइथी और शिर के बाळ 
उलझ गये थ तथा वळ्कळवख धारण किये रहती थी । वह अपने स्वामी के निकट रहोभेउसी 
की भांति ऐसे शांतिरूप द्दोगइ थी असे धृम्नराह्विेत आग्नि की प्रचण्डता अग्निके छान्त होने से आ 
पद्दो शान्त द्वाजाती हैँ ॥ ४४ ॥ वह अपने पतिको मराहुआ न जानकर पूर्वक समान स्थिरभाव स 
सेवा करने लगी || ४५ ॥ परन्तु जब सवा करत २ पेरा मं गधा न जानपडा ता झग्डस छटा 
दारिणी की सदृश अत्यन्तद्दौ शाकान्वतदुई ॥ ४६ || वहू राना अनायदीन की भात अपने आहया 
का शोच कर अश्रुवारासे स्तना को सांचतीहूई, आत दुःखित ह्यो उस गम्भारबन भें बडे उदच्च- 
स्वरस विळाप करने लगी ॥ ४७ || हे राजप ! उठा २ यह भमि नीचक्षत्रियो तथा चोरासे भय- 
भीत होरही है, आप सपुद्रतक इसकी रक्षाकारिये कारण कि इसभयके दूरकरनयोग्य आपही हो || 
४८ || यद्द वेदर्भा इसभांति सन्ताप करतीडुइ, बनमें रोतीहुई स्वामीक पीछजा चरणो में गिर अ- 
अधारा बहानेलगी || ४९ ॥ फिर राते २ मनम वस्यधारण कर लकडियो की चितावना उसपर स्वा- 
मीकी देहरखकर उसमें अग्तिलगा आपभी उस चिता में बेठन को प्रस्तु हुई ॥ ५० ।| दराजन्‌ ! 
उस समय इसका प्रथमसखा (ईश्वर) जाकि बड़ा बरद्धावानथा बह ब्राह्यग के रूपरो व यहांआया 
और झान्तिदेते दये मोठी वाणीस कहा ॥ ५१ ॥ जाह्यगबोला कि तू कोन है! और जिसकीकन्या 
है तथा यह चितामें सानेबाळा कोन है कि।जेसके देतु तू इतनी कातरहोरही है, तू गुझे जानी है 
कि नहीं; में तेरा मित्रह , सष्टिकी आदिमें तूने मुझमें स्थित होकर बहुतस भोग किये हं ॥ ५२ ॥ 
इसखे ! तू मुझ तो जानताहोंगा किन्तु इतना तो मुझकोभी स्गरण हे ? कि मेरे एक अविज्ञात ना- 
मक (अनादि इश्वर) सखाथा-आर वह मुझको त्यागकर संसारे विषयोंके भागनका स्थान खोजने 
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( ३१८ श्रीमद्भागवत चतुथर्कन्ध खरीक । 
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हंसावहं चत्यंतायखखायामानखायनो | अभूतामन्तरावाकःस हर्रपारेचत्सरान]।'९४ 
सत्वंधिद्ायम विधोगतोग्राम्यमतिमहीम! विचरनपद मद्राक्षी:कयाचिन्निमितंखिया | 
॥ ५७ ॥ पञ्चारामनचद्वारमेकपाळत्रिकोष्ठकम्‌ । षघटकरूंपउचाबिपणणपउ्च प्रकृतिस्त्री 
धवम्‌ | ५६ ॥ पश्चेन्द्रियाथाआदाम.द्वारःप्राणानवध्रभो । तेजोऽचन्नानिकोष्ठाजि 
कुलमिन्द्रिय संग्रह: (| ५७ ॥ विपणस्तुकिय(शाक्तिभूतप्रकृतिरब्यया ।शक्तयधाश: 
पुर्मास्तन्रप्रविष्टोनावबुध्यते ॥ ५८ | तास्मिस्त्वेरामयास्पृष्ते रममाणो ५श्रतस्म्यातेः । 
तत्सड्वार्दास्शीप्राप्तोद शांपापीय्सी प्रभो ॥ ५९ ॥ नत्वंविदभेदुशितानायंवार:स- 
इततव । नपतिस्त्वंपुरंजन्यारुद्धोनवसुखेयया ॥ ६० ॥ मायाहोषामयासष्टायत्पुमां 
संस्त्रियंसतीम्‌ | मन्यसेनोभयंयळहंखोपदयावयोगातेम्‌ ॥६१।|अह भवात्नचान्यस्त्वं 
त्वमेवा5ह विचद्षवभाः । ननौपड्यान्तिकवयारळ दे जातमनागपि॥६२।।यथा परुषआ 
त्मानमेकमाद शाचक्चुषाः। दिघाभूतमबक्षेततथेवांतरमावयो:॥६२३॥पवं खमानसोहं- 
सोहसनप्रातेंचाध्रित: | स्वस्थस्तट्ब्यभिचारेणनष्टामापपनःस्मृतिम॥६४॥वहिप्म 
नतद भ्यात्मंपारोक्षेणप्रद शितम्‌ । यत्परोक्षप्रियोदेवोभगवान विश्वभावनः ॥६५॥। 
इतिश्रामद्गा०चअपरं जञ नोपाख्यानचणनोनामअष्टार्चिशातितमोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
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गयाथा ॥ ५३ ॥ दसस! इम आर तुम दानाही भानसरावर ( हृदय ) क रहनवाल हस 
( शद्र ) हैं सा हम तम दोनों मित्र सहस्रो वर्षतक बिनाद्दी स्थानके रहेथ ( महाप्रलय तक ) ५४ 
हचन्धा | त मझ छाडकर समार सुखाकी कामनासे भमिपर गया वहां एक स्रा { माया ) रचित 
परी दृष्टिपडों ॥ ५५ इमनगरीम पांचे उपवन, नादार, एक पररक्षक तीन किले, छ:ब्यापारी पांच 
दूकान तथा पांचदी मूलकारणथ, आर एक खरो यहाँका रानाथा ॥५६॥ हराजन ! वद्दांके पांच 
उपाय शब्द, स्पणा, रूप, रस और गन्चका जानो देहके ना. छिदराकी नाद्रार समझी प्राणतो भगर 
रक्षक मानो, प्रथ्वी, जळ, तथा तेजकाकिला, पांचा ज्ञानेद्री तथा छठ मनका ब्यापारी समझो।।७ ड 
पांचों कमोद्रेया को दकान समझ, प्रथ्वा, जळ, तेज, बाय, आकाश इन पैचमदाभताको मळ कारण 
जाना तथा बाद्रकाउसऊा रानाजाचा क [मेसक आधान द्वाकरडसका स्तागा आत्मा अपनेहुपका 
भल जातादे 1|५८॥त इसपरामे जाकर बहांका स्वामिनो का सवक बनकर उसके संग भोग करने- 
लगा इससे ते अपन रूपको भळगया हसखे ! स्रा प्रसगक्षेह्दा तेरी यह बरो दशाइइहे॥००५|त राज! 
विदभकी न ता कन्यादवे न राजा मङवध्वज तेरा पतिद्दे तथा जिसरानी ( बद्धि) ने तल्ले अपने 
नोंद्रारवारा पुरीम अर्का रकखाथा उसका तू स्तामोभी नहोंई॥ ६० ॥ प्रथम जन्ममें त अपनी 
आत्मा को पुरुष मानताथा आर अब इस जन्मम स्री मानताह परन्त बास्तवमें यह दोनोंबाते अठ 
ह कारण के यह ता मश बनाइदइ सायाइ । इम तुम दाना इसइ अबत मर सत्य स्वरूपका ध्यान 
देकर सुन || ६१ ॥ द्ेजीव ! जामंहू, वही तू दे और जो तूदे वही मेंहे इसवात्तीको तू भलीप्रकार 
पेचारकर देख, विवेकी परप मझम और तक्षमं कदापि भेदभाव नहीं देखते।|६ २॥जैसे एक दारीर 
का प्रतिचे आदर्श देखाजाय तो दाघाविमळ आर स्थिर देखनेमे आतादे वही देद किसी दृसेर दपण 
में अपनेदी मेत्रांसे लवूमलीन आर चचळ राष्ट्र आताइं, इसम दपणक्रे भळबर का भेदहे प्रतिबिंबक 
नहीं ॥ ६३ ॥ जब उम हंसने मानसरोवर के इसको इसभांति समझाया तब उसको प्रथम स्मृति 
( में ब्रद्मट्रँ) कि जो प्रथम इसके वियोगले नाश होगइथी प्राप्त हुई ॥ ६४ ॥ हेराजा प्राचीन- 
! यह अध्याह्माज्ञान मते तझका पराक्षरीतिस दिखाया हे कारणाक विश्वभावन भगवान इसप- 
राक्षरातेस अत्यन्तद्दा प्रसन हात ह ॥६५॥ 
इतिश्री मद्भागवते महाप्राण चतुर्थस्कंध सरलाभाषाटीकायां अर्शवश्षतितमाऽध्यायः || २८ || 
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पुरंजनके पुरकी व्याख्या. अ० २९ । ( ३१९. ) 
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प्रा्योनवहि रुवाच || भगवस्तेवचोऽस्मामिने सम्यगवगम्यते" कवयस्ताद्व- 
जानन्ति नवर्यकर्ममोहिताः | १ ॥ नारदउवचाच ॥ पुरुषंपुरंजनंविद्याइ यद्धधन- 
क्तघात्मनःपुरम्‌ | पक द्वित्रिचतष्पादं बहुपादमपादकम्‌ = ॥ या5विज्ञातोहनतस्त 
स्य पुरुषस्यसम्बेश्वरः | यन्षविज्ञायते पुभिनाममिवोक्रियागुणेः ॥ ३ ॥ यदाजिः 
घृश्चःपुरुषः कात्स्न्यॅनप्रकतेसुणान्‌ । नचद्वारंद्विहस्तांघि तत्रामनुतसाप्वित ॥ ४॥ 
बुद्धितुप्रमर्दा विद्यान्ममाहामात यत्हतम्‌। थामधिएायद्‌ हेऽस्मिन्‌ पुमान शुक्त ऽक्ष 
भिगृणान्‌॥ ५ ॥ खसख्ायइन्ट्रियगणा ब्लानंकमंचयत्कृतम्‌ । खख्यस्तदवृत्तयःप्राण: 
पंचब्ुुत्तियंथोरगः ॥ ६ ॥ बृहद्वलंमनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ | पंचालाःपंच 
विषया यन्मध्येनवखंपुरम्‌ || ७॥ अक्षिणीनासिकेकणौ सुखंशिक्षगुदाचिति । द्वे 
देद्वारौबाहियोपि यस्तदिन्द्रियसयुतः ॥ ८ ॥ आश्षिणीनासिके आस्यमिति पेचपुरः 
कृताः । दक्षिणाद्‌ क्षिणःकण उत्तराचोत्तरःस्मृतः ॥ ९ ॥ पञ्चिमेशत्यघोद्वारोगुद्‌ 
रशिक्रामेहाच्यते । खद्योताविर्मुखीचात्रमेत्रे एक जानिमिते ॥ रूपं वैश्वाजितंताभ्यां 
विच ऐ्चक्चुषश्वरः ॥ ११।नलिनीनािनीनासे गन्धः खौरभउच्यते । घ्राणोऽवधूतो 
मुख्याऽऽस्य विपणावाप्र साविद्र सः ॥११॥ आपणोव्यवह्दारो ऽत्र चित्रमन्धो वहू दन 
म्‌ । पितृहुदाक्षणःफणे उत्तरोदे चष्ूः स्मरतः ॥१२॥ प्रदृप्तंचनिवृत्तंचशासतं पंचाळखं 
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राजा प्राचीनवर्हि वोळे कि हवे मुनि | आपकी बाते मेरी बुद्धि में नहीं आसकती कारण कि 
ऐमी वाना तो आत्म वेताहा जान सकते हैं हम सरोख कमोसक्त ममृष्य इसे केस जान सकते हैं 
इस लिय मुझको फर स समझाकर कहा ॥ १ ॥ नारदी बोले कि हे राजन ! पुग्जन राजा को 
जीवजानो जो अपनी आत्मा से पुरुष को चेतन्य करता है उन पुरुष देहा गें से कितनेह्दी एक पांव 
के ओर कितने ही दो कितनी तीन कितनेही चार पांव ओर किलनेही बहुत से ओर कितनदी 
दिना पाँउकेभी हें ॥ २ ॥ और ऑविज्ञात नामक जो जॉपका गित्र कहा है उसको ईश्वर 
जानना चाय, बह इश्वर नाम वक्रिया करके भी पृरुपां के जानने में नहीं आता ॥ ३ ॥ 
जिस सगय इस जीवको सम्पूर्ण विषय भोगने की इच्छा हुई तब इसने उन देद्वों में से 
नोछिद्र तथा दो हाथ ओर दो पांब चाळे मनुष्य देइ का उत्तम जाना ॥ ४ ॥ वृद्धिका खी 
जानो कि जिसके कारण मं ओर मेरा करन में आता हे तथा जिसके द्वाराम जीव इद्रियों करके 
यिपर्यो का भोग करता हे ॥ ५॥ उस बादवे के जो मित्र कहेगये हैं वद इन्द्रियां हें कि मिन में 
कितनी इन्द्रियों स विषय का ज्ञान तथा कितनी पक से कर्म दी होता हे ओर उसकी सहेलियां 
हन्द्रियों की वृत्तियां हें तथा पांच मस्तक वाळा सप प्राण हे ॥ ६ || बलवान सनापते मने कि 
जो मन इद्रियोँ का नायक दे पांचों विषय पांचाळदेश हें ऊँ जिस में नो द्वार का पुर हैं || ७ ॥। 
नाक २ कान २ आंख २ मुख १ छिंग १ गुदा १ इन द्वारां से इंद्रिथा के संग वह जीव बाहरजा 
या करता है || ८ ॥ आंख २ नाक.२ मुख १ यह पांच पूर्व दिशा के द्वार दाद्विना कान दक्षिण 
का वायां कान उत्तर का तथा लिंग और गुदा पक्षिमके द्वार हैं ॥ ५ ॥ जो एक सीध में बनेहये 
खद्योता और आविमखी नामक द्वार कहें गये हैं बह नेत्र हैं कि जिन से होकर जीवात्मा चक्षु ई- 
द्रिय की सहायतासे रूप को देखता हैं ॥ १० ॥ नलिनी और नालिनी नामक द्वार नाविका 
है और सौरभदेश गंध है तथा अवधूत सखा प्राणेन्द्रिय है, मुख्य नामक द्वार मख है विपण 
ओर रसज्ञ अथीत्‌ वाणी और रसना इन्द्रिय इस के सखा हैं ॥ १२ ॥ आपण दश ता भाषण 
और बह दूनदेश नानाभांतिका अन्नहै पितहू नाम दाहिना कान और देवहूनाम बायांकानद्दे १२ 
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( ३२० ) श्रीमद्भागवत चतुथस्कन्घ स्टीक । 
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ज्ञिलम्‌। पितयनिदेवयान श्रोज्ाच्छृतचघरादतजेत ॥१३॥ आसुरामेठ्मवाग्द्वा्येवा 
यो ग्रामणांरातः । उपस्थादुमेद प्राक्ता निक्चकातगुदउच्यत ॥ १४ ।॥ धशखनरक 
पायुळुःयकोन्थातुमेशणु । हस्तपादोपुमांस्ताश्यां युक्तायातिकरोतिच ॥ १५ ॥ 
अन्तःपुरं चहृद ये विषाचमॅनउच्यते | तचमाहेप्रसादंवाहपेप्राप्ताततदगुणे: ॥१६ ॥ 
यथायथावरक्रियते गणाक्ताविकरातवा | तश्चथातथापद्रष्टात्मा तदवूत्तारनकायत 
। १७ ॥ देहोरथस्ित्वन्द्रियाश्वः सवत्सररयोगतिः । द्वकभचक्राख्गुणध्वज्ञः 
पंचाखुबंधुर: ॥ १८॥ मनोरदिमनुद्धिसूतो इन्नीडा इन्द कूषरः । पचन्त्या थप्रक्षे 
पः सप्तधातुवरूथकः ॥ १९ ॥ आकूतिर्चिक्रमोघाह्यो सगर ष्णाप्रचावाते | पकाद 
रोन्द्रियचम्‌ः पंचखूनाविनोदकूत । खचत्सरश्चण्डव्रेगः काकोयनोपळाक्षितः ॥२०॥ 
तस्याहानीहगन्धचा गन्धर्व्यारात्रयःस्मताः । हरत्यायुःपरिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरदात 
त्रयम्‌ ॥ २१॥ कालकन्या जरासाक्षाछाकस्तां नाभिनन्दति | स्थस्रारंज गृह मृत्यु 
क्व पाययवचनेश्वरः.। २२ ॥ आधयोब्याघयस्तस्य सेनिकायवनाश्चराः । भ्तोदस- 
गीशुरयः प्रज्वारोद्रिविघोज्बरः।। २३।ययेब हुन य ठु - खरे व सृतात्मखं भवैः ! छिंदयमा 
नः हातंवर्ष देहदेहीतमोरतः ॥ २४ ॥ घ्राणेन्त्रि यमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निगुणः 
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दक्षिणपांचालदेशको प्रशरत्तिमागकाशास्त्र औओरउत्तर पांचालदेशकों निव्रृत्ति माग का शास्त्रजानों 
भ्रतिश्ररश्रोत्र इंद्रियहे कि जिसके द्वाराझास्त्रआदि सुनकर दवळोक तथा पितुलोकको जावजाता है 
॥ १३ ॥ पायमादशाक आरुरानाम कोरका ।ळगजाचा उसका दुमदनाम सखा उपर्थान्द्रथ हू 
तथा जो व्यवाय देश कहागया हे बह खळॉके करनयोड्य सथून हे निति नामद्रारको गदाकइत दै 
|| १४ || जो लब्ध कद्दाद वदद बाय इंद्री आर वेशस देश नरक हूं । हाथ और पांव यह अन 

द्वार दं कि जिससे जीव कागकरताद आर चलता ह १५॥ हुइस का मदर आर गन का जॉवका 
सया कहा इ कामस सतर्क सस्व, ज, 1 था तमागुणसहदसम साइ, असाद आर हप प्राप्हांता Rs 
॥ १६ ॥ जावात्मा स्त्रयसाक्षा हे, तामा बाद्धरु गणा स । घररद्धन क दता राबकता। का [कजा ( शान 
स्पदरान,भादिक ) बाउकरता है अ नद, कियहए मानता ह तथा आाग्रतअवस्था म उसी के अनसार 
इंद्रियों के परिणामों को लौटतारहता दे आर स्वप्नावस्था मं भी वंसद्ी विकार को प्राप्तहाता हे १ 
इस स्वप्नावस्था को देहका रथ कहा ई तथा इन्द्रियाको घाडे पाप पुण्य को पढ़िये तीना गुणोंको तान 
चांस तथा पांच प्राणोंका पांच बन्वन के रस्स जानां ओर वष की गतिको रथ की गति जाने 
|| १८ |! मनही बागडोर वुद्धि को सारथी के बेठन का स्थान हृदय सुख दुःखाद द्वन्द जुआं और 
पांच त्रिषयों को सामग्री और सन्त बातुओं को पदाकहांगया ६ ||१८॥ आकाते जो प्राणोंकी शक्ति 
हे बही रथ का पराक्रम है उस सगका सना ग्यारह इन्द्रिया ह आर आखट पांचा ज्ञानान्द्रया के 
जिपयो का भोगकरना हे आर चेडवय गन्धव, सवतसर इ जिस काल उपास्थत हाता हैं ॥ २० ॥ 
३६० गन्धर्व जो कहे सो बष के दिन हैँ ओर इतनीद्ा इवत तथा काळी गन्वव*पनिये शुक्र तथा 
कृष्ण पक्ष की रानि हैं कि जो रात दिन आयुर्दा को क्षीण करती हँ ॥२१॥ लोक को अप्रिय जो 
काल कन्या कही वह वढापादे यवेन्वर सृत्य नें इस काल कन्या को लोक क नाश करनें के हतु भ- 
पनी भगनी प्रमाणित की हे ॥ २२ ॥ मृत्यु के चारों ओर घमने वाळ यवन सैनिक, आधिव्याथि 
हैँ और प्रज्वारनामक सखा शीत और उष्ण दाप्रकारको.जा मनुष्योका अत्यन्तद्दी दुःखदताइ २३ 
इस भांति आधि देहिक, दविक अधिभातिक आर दह कृत बरे व्यसना क दुःखां सं दुःखित हा 
कर सोवष तक ॥ २४ ॥ वह अज्ञाना पुष्प स्त्रथे निगण होने परभी प्राण, इन्दिय और मन के 


च, न 


पुरंजतके पुरकी व्याख्या, अ०.२९ । (३२१) 


bY PP PS Pp PR या जवक का 


क च वि. 


Ct te an i TS eC WY MT TEV WE RR TR nt ut 


शोतेफामळवा'ध्यायन्ममाहामेति क्मरुत्‌ ॥ २५ ॥ यदात्मानमच्रिशाय भगवन्तं 
॥ परंगुरुम | पुरुषस्तावषज्जत गुणेषुप्रक़तेःस्वषक ।| २६ ॥ गुणामिमानीसतदा 
माणिकुरुत5यशः | शुकलंकृष्ण लो हितंवा यथाकमामिजयत।२७।।शुक्लातकाश 
भूयिष्टांलोकानाप्राति कर्हिचित्‌ । दुःखोदकान्क्रियायासांस्तम: शोकोत्करान्कव' 
चित्‌ ॥ २८ | क्वचित्पुमान्क्वचिच्चस्त्री कचचिश्ञोभयमन्धधीः । देवामनुभयस्ति- 
येरा यथाकमेशुणभवः ॥ २९. ॥ घुत्परोतोयथादीनः सारमेयो गई गहम्‌ | चरन्वि 
न्द्तियाहएं दण्डमोद्नमेवा | ३० ॥ तथाकामाशायोजीच उच्चावचपथाभ्रमन्‌ 
उ पर्बशोषामध्येवा यातिदि्प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३१ ॥ दुःखष्वेकतरेणापि देख म्नतात्म- 
हेतुषु । जोषस्यनव्यवच्छेदः स्याच्चेस्तत्तत्प्रतिक्रिया | ३२ ॥ यथाहि पुरुषों भारें 
शिरखागुरुमुदहन | तेस्कन्धेनसआधत्ते तथासतवो:प्रातिक्रिया: ॥ ३३ ।नेकांतत 
प्रतीकारः कमेणांकमंकेवलम | द्वर्यद्याविद्योपरत स्वप्तिस्वभइवानथ ॥ ३४ ॥ अर्थ 
ह्याविद्यमान5पि खंसृतिननिवतेते। मनखालिगरूपेण स्वप्नेबिच्चरतो यथा।|३२५॥अथा 
त्मनाध्थभूतस्य यता ५नथपरम्परा| खेसतिस्तदयवच्छेदो भक्तयापरमयागुरा ३६ 
वासुदेवभगवति अक्तियागःखमाहितः! खभ्रीचीनेनवेराग्य ज्ञानंव जनांयेष्याति २७ 
साऽ चिरादेचराजषे स्यादच्युतकथाश्रय: । शण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्याद्‌ 
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धर्मोको अपनेगें स्थापनकर अल्पविषयोकी कांक्षा रखकर अद्दता समतासे कमे करताहआ शरीर 
में रहाकरता हैं ॥ २५॥ जब्र यह जीवात्मा परमगुरु भगवानको न जानकर अविद्या जनित 
पदार्था ( देड इत्यादिक ) में आसक्त होजाताह ॥ २६ ॥ जब वह गुणांसे अभिमानको प्राप्तहुआ 
जीव परवशहाकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करताहुआ उन्हीं कर्माफे अनुसार संसार में 
बारंबार जन्म लेता रहता है ॥ २७ || सालिककर्म करनस उत्तमकलतें जन्मपाताहे । राजसकर्म 
से परिश्रग से भरेहये दुःखदायी जन्म, मध्यगबशमे ओर तामसकम करने से सढ ओर दःखसे 
परिपृ० क्लेशकारी छोगोंके घरमे उत्पलहोताई || २८ ॥ यइ मढ जीवात्मा निभ कमोनुसार 
किसी काल मं पृष, किसीम सत्री, कभी नपसक, कभी देवता आर कभा पशु, कभी पश्चीकाजन्म 
पाताहै ॥ २९ ॥ जिसप्रकार भखसे कातर होकर कत्ता घरर में भ्रमग करताहआ कहीं चावल 
अर कहां लट्ठ भाग्यान्सार पाताइ ॥ ३० ॥ इसामात विषयासक्त जाव स्वग छुट्दा आर अन्त 
रिक्षम ऊंच नीच यानियां में भ्रमण करताहृआ भाग्यानसार दःख सख पातारदइताई ॥३१।। 

दूरकरनेका कोइ यथाथ उपाय तो हेही नहीं ओर यदि कियाभीजाय ता देवस प्राणियों से, ओर 
दहादिक दःखों से वद्द किसीभांति भलीप्रकारखे नहीं मक्त होसकता ॥ ३२ ॥ जसे कि शिरपर 
धरेहुप्‌ बोझको कंधपर रखळेवे तो वह बाझउतराहुआ न कद्दलावेगा । एतेद्दी दु:ख मिटाने के 
जा उपाय हैं बहुभी दःखरूपही हैं, इसलिये प्राणी दःखसे कभी नहीं छटसकता ॥ ३३ ॥ दु:ख 
उत्पन्न करनेवाळे कही हैं वह कम दभर कर्मों स कदापि नहीं दूरहोसकरते; कारण कि कम ज्ञान 
रहित ततथा वासना यक्त हैं इससे इसभांतिका एककम अपने दसरेकमको यथाथरीतिसे नहीं दर 
करसकता जसे पहिले देखे स्वप्रको दसरा.स्वम नहीं मिटा सकता || ३४ ४ मनकी स्वप्नावस्था 
में असत्य स्वप्रहदोनेपरभी नहीं मिटसकता इसीभांति साष्टि असत्यहे तोभी जबतक विषयोंकाध्यान 
मनमें रहताहै तबतक बह दूर नहीं होसकता 11३५1 इसलिये अज्ञान कि जिसके हेतुसे पृरुषार्थ 
रूप आत्माका अपार प्रचाइरूप जगतहुआहे उस अज्ञानकानागा केवल मगवद्धक्तिदीसे दोताहे ३६।। 
यादि श्रीकृष्ण भगवानमें, अत्यन्त प्रीतिसे भक्तियोग कियाआय तो उससे ज्ञान वैराग्य दोनोजल्पन 
ह्यत हैं॥३७॥देराजन ! भाक्तियोम का आश्रय केवल भगवत कथाही ६ इस हेतु ओ मनुष्य श्रद्धा 
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धीयतः |! ३८-यत्रभागवता राजन्साघवा विशदाशयाः । भगवद्‌ गुणाङुक थकः 
श्रवगञ्दश्रचतसः ॥ ३९ ॥ तस्मिन्मददन्पुखारता र 
परित:वन्ति । ताथेपिवन्त्यावितेषोनपगाठकर्णेस्तान्नस्णृशन्त्यरानतर मया क- 
मोहाः ॥ ४३ ॥ एतेरुपद्रतानेत्ये जावलोकः स्वभाषज्ञेः । नकरोतिहरतूनं कथा 

मृतनिधारतिम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रज्ञापतिपतिः खाक्षाऊृगबासिरिशोमतु: | दक्षादय 

प्रज्ञाष्यक्षा पैष्टिकाः सनकादयः ॥ ४२ ॥ मर्साखिरत्यक्षिरसों पुळस्त्यःपुरुहःक्रतुः। 
भगुवासिएइत्येते मदत्तःबह्वावादिन: || ४३ ॥ अद्यापि वाचस्पतयरुतपोविद्याख' 
माविसिः | पहयस्तोषपिनपदयन्ति पदपन्तंपरमेश्विरम्‌ ॥ ४७ || शाब्दवह्माणिदुष्पारे 
खरस्तउस्थिस्तरे | मन्‍्जलिंगेव्यवाब्छिन्न मजतोनविदःपरम्‌ ॥ ४५ ॥ यदायमनु 
गहणःति भगवानात्ममाचितः सजह्यातेमातिळोफे घेदे चपरिनिष्टताम्‌ | ४६॥ त- 
स्मात्कर्मस वर्डिव्सचचत्रानादर्थकाशिषु ! माऽथेहरष्टिरथाः श्रोत्र स्प दि प्यरुपू ए वस्तु षु 
|| 39 ॥ स्वेळोकंनाविदुस्तेवेयज देवो जनावैनः । आशुधम्राधियोबेद सकफ्मफमत- 
ब्रिद: ॥ ४८ ॥ आस्तीयेद्‌ में प्रागओ: कात्स्धनक्षितिमण्ड रूप स्तञ्घोबृहद्रःघांमा 
नी कमतायोपियत्परम || तत्कमेहरितापंयत्सा विद्यातन्मातयया | ४९ ॥ हरिदेह 
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पूवक भगवत कथा का श्रपण तथा कीत्तेन करते हें उन्हे थोडेद्दी दिनों में भक्तियोग प्राप्त होंजा 

है | ३८ || हेराजन | एस साथ वैष्णव ळोग निळ अंतःकरण वाले अद्दां हे कि जिनका 
सदेव भगवदगर्णों के श्रवण करने में व्यामरहता है ॥ ३५ ॥ वहां साथओं के मखल भ- 
गवत्‌ चरित्रदप दाद अग्नत का नदियां सदेवदईी चारांआर बहाकरती हं जो मनष्य छाछ रट्टित 
होकर सावधानता से इन रवारप नदियों का जल कानोंद्वारा पान करते हं उन भक्तों को क्षुधा, 
तपा, भष, शाक माः कद भी नहीं स्पदारुर सकता || ४० ॥ यादे बिना साथ सयति फे आ- 
पही भगवत कथाका अध्यवन करन बढ तो स्वाभाविक भख प्यास इत्यादि बाबाआ से रस उ 
खन्न होना अति करिन हव जार निना रस के भगवत कथारूप अमत के सादर म॑ यथानत केह 
का होना अतम्मव ई || ४१ ॥ प्रजापतियों के पाते साक्षात ब्रहझानी, शित्रती, गन, दक्षादिक 
प्रजापति तथा सनकादि ह निक अझचारी ॥ ४२॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहऋत 
भृश, बशिष्ट, आर में ( नारद ) ब्रह्मचारी ॥ ४३ ॥ अवतक येद वेत्ताओं में निंएण तप विया 
और समाविसे सर्वव्यापक भगवानका देखरहे हे तोभी उसको जाननदींसके हे ॥ ४४! कयोंके 
वेदका विस्तार आर उसकी गागा अपरंपार हे ओर उसके अथर्भी अनन्त हें इसकारण बेदवाई! 
| जोगदात्गा पथ हे, वह वेदके मेश्राम कह्ठे हुए चिन्हेवाले इन्द्रादि क देवताओंकी क्क आग्रह साहित 
भाक्तिकरते दें,उनकोसी परगात्माका ज्ञानहोना महाकठिनहे। ४५ ५।| इसकारण अतःकरण में गलप्र कार 
से ध्यान करनेपर इश्वर जिसपर दयाकरतहें वहमनष्य सांसारिक व्यवहार तथा काकांडकी आस 
क्ति से छूटजाताही।४६॥हे राजन्‌ ! इसहतु यज्ञादेक कम अज्ञानता के कारण पशत्राथकी सददा 
ज्ञातहोते ह बह बड़ाई सननमे कानाहीका प्यारेळगत ह परन्तु वास्तबमें हल्य बातका विचार नहीं 
करते उन्ह पषा | रूपज्ञानन] यह विवोकियोंकाकाम नही हे!) ४७|बेळोंग अपने लोकको नहीं जानते 
जहांभगवान जनादन विराजमानहैं, यज्ञके धमसे मलिनदाद्वि वालेलोग कहते हैं किवेदका तात्यय्य 
केवळ कर्म परहे, वहम वेदके यथाथ अर्थको नहीं जानते और अकर्म वेदको सकर्म बताते हैँ ४८|| 
ततोयड़ादी अश्ञःनी है कि जिसतुने पूवकी भोर कुथोसे भूमिका ढककर यज्ञोमें नाना पशुओंकाबब 
किया आर उन्हे गारकर यज्ञकरके बड़ा अहदकारी वनगयाहे,त सत्यक्रम तथा सत्य विद्याको नहीं 
जानता(अथात्‌ वहकम और विद्या कि जिससे परमेश्वर प्रसन्नद्ोवें तथा उनमें चित्तढगजाय।।४५॥ 


पुरंजतके पुरका व्याख्या. अ० २९ | ( ३२३ ) 
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सृतामात्मा रुवयंप्रकातिरीश्वरः । तत्पादमूलंरारणं यतःक्षमोनणामिह ॥ ५० ॥ स- 
चैप्रियतमश्ात्मा यतोनभयमण्बपि । इतिवेद सैबीयद्धान्थो विद्वांस गरुईरिः ॥५१।। 
नारद उवाच ॥ प्रश्षपब्ंधहिसेछिन्नो भवतःपुरुषषेभ । अत्रमवदतोगुह्य मिशामयसु 
नाश्वतम ॥ ५२ ॥ झुष्टचरखुमनखांशरणमिथित्वा रक्तेषडंघिगणखामरुवन्घक- 
णम्‌ | अग्नेवूक्ानसुतूपो$विगणय्ययांतं पृष्ठे मृगंखुगयळुन्धकवाणनशिषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दण्डकम्‌ ॥ सुमनःखमघमणांखीणाँशरणआश्मे पुष्पमधुगन्धयत्क्षुद्तमं काम्य 
कर्मविपाकं कामसुखळवं जैडवघोपस्थ्यादे विचिन्वन्तं मिथुनीञ्चय तद्‌ मिनि 
चेशितननर्ज़ पडप्रिगणसामगीतवदतिमनोहरवनितादि अनालापप्यतितरामति 
छोसितकणेमग्रे वुकयू यवदात्मन आयुहदरतोऽहोरात्रान्तान्काळळ्याविशपानचयि- 

गणय्य गुहु चरन्ते पृछतः एवं परोक्षमनु प्रवृत्तो लुब्धकः रुतान्तोऽतःशारेणय 
मिड पराविष्याते तमिममात्मानमहो राजान्मिनददय दर्टम्ईखीति ॥ ५७ ॥ सत्य 
यिच इय वरग चाएतसात्मनोऽन्ताश्चित्तं नियख्छद्वदेकणेघुनीचाचत्ते । जह्यानाश्चमम 
सचगयूथगाथ प्रीणाइहसशारणघिरमक्रमेण | ५५ | प्रार्यानबरहिंस्थाच । श्वत 
मन्दीःक्षतं ब््मन्भगयान्यद नापत | नेत्जानन्त्युपाध्यायाः न 7युर्विदुर्यदि ॥५६ 
शयाऽत्रतुमेविप्र संछिन्नस्तत्कतामहान्‌ । ऋपयोऽपिहिुद्यान्ति यत्रयेन्द्रि यदत्त 
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भगवानद्वी सब प्रागया के आह्माद तथा आषह्दी प्रकृतिक इथेरडे इसकारण उनके चरणों की 
शरण लनम गनुष्य का सत्र प्रकारक सुख प्राप्त दवातद | ५० ॥ उनका रिझाचा कछ करिन काये 
नहीं दे; क्पाकवद्द सब+ प्यारे आत्माइ उनके ध्यानमें किसीप्रकारका डरने जोमनप्य इस माति 
जानताददं वदा विवकादे तथा जा ववका हू वही गुरू व इश्‍वरद्दे ॥ ५१ |॥ नारदजी बोळे कि-- 
राइन्‌! तते गरी कहीडेइ कथाका जो स्पष्ट अथ एँछा वइ मेने कहा, अब इस पयस पण निश्चय 
की हु३ जा गुद्य बात्ताई बह मं कहताह उसे सन ॥ ५२ ॥ तच्छवस्त अका आहार करनेवाला एक 
सुग पुष्पायानर्मे खरीक सलंग उसाम गाहित हारहाइँ उक्षक कान भारांश गेजारस ळोमित हरेह 
सुख $ सन्मुग्व फाडुग्तानेवाले भाडय खड हूं परन्तु ताभी यह मृग उनकी गणना न करके आगे 
ता चराजाताहे आर इसकी पीठ व्याथके शरासे जजर द्वाग्हीटे हराजन न इसको खोज।।' {i 
इराजन्‌ ! सन जा सग कहाई वह आपहाही कारण कि तृ पृष्यपात्मान अथान स्त्रायक्त घरों में 
निवास करताई आर पृष्पक्री मधुर सुगन्खिकी सरश अत्यन्त तुच्छ सप्वाका के जा सकाम कर्म्मो 
के फलम मिलताद उपे तू स्वाजाह्वादे ओर ज्ियाहे सग मिलकर उन्टाने गन रखताहे, भोरोकी 
गजारफे सरश ख्यां की सवरबात्त।आंगे तेर कान लोभित हारह ६ मपे सन्मख कालके वि भाग 
दिन, पक्ष, मास भड़ियोंकी ख़दश आयु क्षीण करतह त उनकी गणना ने करके घरमें आनन्द 
कररहाटे मोर यह काळ भीतर छिपहूय शरास तर हृदयकोी जाण करतादे । इगछिप तझको अपने 
आंत्गा का विचार करना चाहिय ॥ ५४ ॥ इसभांते तरी चष्टा ऊपर कहहूये गुगकी राट्श है इस 
बातीका शाचकर अपने मनको हृदयम तथा बाहिरी प्रत्तियाको मनम राया ( इन्द्रयाका विषया 
स राक ) इस ग्रदस्थाभ्रम को कि जिसमें कार्मीपुरुषोंकी वात्तार्ये हे न्यागकः ओर परभररको कि 
जो प्राणियोंफे शरण रूपटें प्रसन्न कर इसभांति क्रमश:सबकी त्याग दे || ५५ ॥ नार्री की 
बाता सुनकर राजा प्राचीन बाढनं कहा कि ह ब्रह्मन्‌! जा,ह्रापन कहा वह मन सना ओर 
विचारा, परन्तु इस बात को मरे उपदेशक ब्राह्मग क्या नहीं जानते थ आर याद जानते थे तो मझ 
से कया नहीं कहा ॥५६॥ है नारद! मेरे उपदेशका नें मझे इस बातपर कि मे दश्वरांश हूं के नहीं 
बडाही भ्रम उत्पन्न कर दियाथा वह आपकी दया से दूर हुआ परन्तु ऐसाही दूसरा एक और सं- 


( ३२४ ) श्रीमद्भागवतं सतुर्थस्कन्धं खडीके । 


७॥कमॉण्यारभतेयेन पुमानिहाविहायतम्‌ । अमत्रान्येनदेहेन जुष्ानिसयद्‌ 
श्नुते !! ५८ ॥ इतिचदषिदांचादः शूयते तत्रतत्रह । फमयात्कियतेप्रोक्त परोक्षनप्र-| 
काशाते || ५९ || नारद्‌उचाचच ॥ येनैषारभतेकर्म तेनेवासुत्रतत्पुान्‌ भक्ते द्वन्यव- 
धानेन ळगेनमनखार्वयम्‌ |! ६०॥। दायानसिममुत्सज्य श्वसन्तंपुरषोयथा । कमा 
त्मन्याहेतअक्ते तारशेनेतरेणवा।।६१।।ममेतेमनखायदद्‌ खायहमितिववन्‌ । गृहणी 
यात्तत्पुमानाळ कमेयेनपुनर्न नः ६२। यथाऽनुमीयते चिप्तमभयेरिन्दियेहिते 
प्राग्देहजकम लक्ष्यतेचित्तवृत्ताभि:!!६२॥नानुभूतंक्चचानेन देहेनाचपमधतम्‌ | क 
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शय हे कि जसम काषलांग भी माइ का प्राप्त होते ह आर जहां इन्द्रयां की द्वात्तियां भा नहां प- 
हुचता दूसरे का तो सामर्थही क्या हे || ५७ ॥ जिस शरीर से मनुष्य इस जगतूमें कमों का करता 
हे और शरीर को यहीं छोड कर लाकांतर को चलाजाता है तथा वहां प्राप्त द्वाकर दूसरे देह स 
उन्ही कर्मोकेफलका भोग करताहे,सोमुझें यह संशायहे कि इस हारीरसे किय हुए कम दूसरे शरीर 
से भोगे जाते हैं ॥५८॥। यह बात्ता वेदबत्ता लोग सदां कहाकरते हैं, और आपने भी पहल कहा है 
कि, पुरंजन नें जो २ कम इस जन्म में किय थे, उन २ का फल उसको दूसरे जन्ममें प्राप्त हुआ 
सो आपका कथन सत्य हे परन्तु मुझको इसमे वड़ा सन्देह हे, क्यो कि एक शरार के किये हुए 
कम के फल को दूसरा शरीर भोगे यह उचित नहां,परञ्च न्याय बिरुद्ध है फिर मुझ औरभी एक 
बड़ाभारी संशय हे कि, जो मनुष्य वेद बिद्वित कर्म करता हे, वह कम थोडही काल में अदृष्ट हो 
जाता है जिस प्रकार कोइ अशि गें हवन करे और वहां जितनी देरतक इसन करता रट्रेगा, वह ड- 
तनीही देरतक दृष्टि आवगा, हवनहेनें के उपरांत वह अदृष्ट होजायगा, बस जो का छिपगया वा 
नष्ट हायवा, उसका फल परलोक में गिले यह बात्ता मेरी समझ में नहीं आती, फिर सञ्चय किस- 
प्रकार दरहा ॥ ५९ ॥ नारदगी बाल कि, हू राजन्‌! स्थल दह को कतुख आर भाक्तत्व कुळभी 
नहीं है कयो कि इस में मुख्य अन्तःकरण हे, सो यह अन्तःकरण स्थूळ शरोर के संग नष्ट नही ही 
ता, एक स्थळ शरीर का नाश हाजाने पर दूसरे शरीर में अन्तःकरण बही रहता हे इस कारण जिस 
अन्तःकरण न पक म्थूळ शगर मे जा कप किया है, वही अन्तःकरण दसर स्थूल दारार म उसा 
कम क फळका भागता है ॥ ६० ॥ अव लिंग शरोर का भावतल स्वप्र दृष्टांत स स्पष्ट करते हुँ 
परन्तु इस मे यथाथ भोकतल अन्तःकरण काहीहै ओर वह अन्तःकरण जाग्रत्‌ अवस्था में जथा 
बद्दी स्वप्न शरीर गे है, असे अपने जीतेजी ही अलग अलग शरीर प्रात हातें हैं, परन्तु उन शरीर 
में भोक्ता नहीं फिरता, एसेद्दो मृत्युक पश्चात्‌ शरीर बदरूजानेंपर भी उसमे भाक्ता जो अन्त:क 
रण हे सो नहीं बदळता, जाग्रत्‌ अवस्था में मनके भीतर जो संस्कार रहते हैं, वेही स्वप्न में दसरा 
शारीर प्राप्त होनेपर भागने पढ़ते ह, इसा प्रकार एक जन्म के अन्तःकरण के संस्कार रूप कम दसरे 
जन्म मे भागन पड़ते हैं, एसेद्धांत यह है कि स्थूळ शरीर को भोऋतत्व नहीं है क्यों कि अन्तःकरण 
कम करने बाला है उसमें स्थळ शरार कमल द्वार रूप हैं ॥६२॥ यह अन्तःकरण अनेक पत्रादि कों 
के स्थूळ शरीर में लइ रखत। हे कि यद पुत्र, स्त्री, कुटंब मेरा है में ब्राह्मण है क्षत्री ह इस अहंकार 
के होने से यह निश्चय हे कि, इस अन्तःकरण के अईकार का स्थान केबल स्थल देहही हे. परन 
इतना होनें से स्थूळ दहको कत्तापन नहीं कहसकते, कर्ता अन्तःकरण ही है और जिस शरीर मे 
अन्तःकरणने एसा अहंकार बा हो ठो उसी शरीर में रहकर अन्तःकरण के कमीनुसारही वारं- 
बार जन्म हुआ करता है इससे निश्चय हुआ क कर्ता और भोक्ता अन्तःकरणही हे [| ६२॥! निस 
भांति कभन्द्री आर ज्ञानेद्रिया पर अधिकार रखने बाला एक पदार्थ हे कि जो चित्त नाम से प्रसिद्धै 
पेसा अनुमान हुआ हैं इसी भांति पूर्व शरीर के कमीनुसार पित्त की वृति? उत्पन्न होती हैं ॥६३॥ 


पुरंजनक पुरकी ध्याख्या अ० २९. । ( ३२५ ) 
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दाजचिदुपलफ्येत यद्रपेयाटगात्मनि॥६2॥तेनास्यतादशं राजेलिङ्गिनादे हस भवम्‌ । 
श्रद्धत्स्वाननु तार्थो नमनःस्धरष्टमहति ।!६५॥ मनएचमनुष्यस्यपू्रूपाणिश्रा ति । 
भविष्यतश्च भद्रंतेत यैवन भविष्यतः ॥ ६६॥ अद्एमश्रुतेचाजक्वचिन्मनखिटइयते। 
यथातथाऽनुमन्तब्यद्‌ दाकाळक्रियाश्रयम्‌ ॥ ६७॥ सर्वेक्मानुराघेनमनस्मान्द्रय 
गोचराः । आयांतिवर्गशोयांतिसरचेसमनखो जनाः ॥ ६८ ॥ खत्वेकनिऐ मनासि भ ग- 
वत्पाश्चवर्तिनि । समञ्चन्द्रमखीवेद सुपरञ्यावभाखते || ६९ ॥ नाहंममेतिभायोऽयं 
पुरुषेब्यवघीयते । यावद बुद्धिमताऽक्षाथगुणव्यूहोह्लनादिमान्‌ ।। ७० ॥ खुप्तिमूछों 
` पतापेघुप्राणायनाविघाततः । नेहतेऽहमितिङ्गानंस्ृत्युप्रज्चारयोरपि ॥ ७१ ॥ गर्भ 
याल्येप्यपोष्कल्यादे काद्‌ दाचिघंतदा। लिड्डंनटइयतेयून:कुह वांचन्द्रमखायथा ७२॥ 
अर्थेह्य विद्यमाने ऽपिखंखृतिननिघतते । ध्यायतोविषयानस्थर्घप्रेऽनथांगमोबथा ॥ 
(॥७३॥ पयंपञ्चविधेलिङ्गंत्रिदृत्षाडशचिस्तृतम्‌ । पषचेतनयायुक्ताजीवहृत्यामिधी 
यते ॥ ७४ ॥ अनेनपुरुषोद्‌ हानुपाद ्तेविमुञचति । इर्षशोकं भयंदुःखंखुखंचानत 
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हेराजन्‌ ! इस देदने जेस पदार्थ का कभी अनुभवन क्रियाहो तथा न देखा न सुनाहो उसीप्रकार 
का पदार्थ कभी २ स्वप्रमें तथा मनोरथमें अपने गनं प्राप्त होताहै ॥ ६४ || तो उसको भागना 

उताह कि उसका अनभव पत्र देहमें अवश्य हुआहागा कारण कि जिस पदाथका अनभव नहीं 
हाता वह कदापि मनमें नहीं आता, इससे निश्चय होताई कि पूव शरीर और इस शरीरका 
मन एकद्ठीह ॥ ६५ || मनईसे पव जन्म तथा भविष्य जन्मका स्वरूप मनकी शभाशभ वृत्तिया 
से जाना जासकताहे ॥ ६६ || इस विपयमें कितनेरक कहतेहें कि--जा पृवजन्म में अनुभवर्क 
हई बस्त इस जन्या! स्वप्र देखनेमें आती, ता जो बात कभीभी देखनेगे नहींआइ तो बह स्वप्न 
में किसप्रकार दाख पठताह ? स्वप्रमे दखनका कारण यह कि जा चात. मनक गनोरथसे अन- 
मान कीज्ञाताहे वह देशा, काळ आर किक आश्रय हाकर स्वप्न निद्रा दाष के कारण दखनमें 
आती हैं ॥ ६७॥ ओर इन्द्रीगोचर मनमें तो सम्पूणप्रकारके विषय, अनुकमसे उत्पन्न होते और 
भोग के पीछे गमन करतेदें ॥ ६८॥ जिससमय सत्वगुणम निष्टा पायाहुआ भत पिराट्रूपका ध्यान 
करनेलगताहे उससगय एसा निश्वत्र होताह कि गाना सम्पर्ण खि मनम व्याप्ते; निसभाति कि 
राह देखनमें नहीं आतातोमा चन्द्रमाक ससग से देखाज्ञाताहे उसीपकार सब साटिका देखना 
असंभवसा तोडे परत शद्भहय मनसे समस्त संसार देखना सभवहं।।६९||जबवनक इस परषक जीव 
में मंड यह भेरादे, यह भाव, तथा बुद्धि, मन, इन्द्रियाके विषय्राका समूद रूप नही प्रकाशित 
होता तभीतक वह आदिमान अनादिमान आर शुद्धद ॥ ७० !! सुप्तावस्था मूछा, उपताप, मुत्यु 
और ज्तरगें इन्द्रिया का बिघात होतसे अहंताका अहंकार प्रगट नहीं होता किन्तु सद्ग छपसे 
रहता अथात्‌ डससमव स्थूळ ददूका सद्ग दहल विच्छद हाजाताढ एखा कदाप न साझना || 
॥ ७१ || गभ में बाल्यावस्था में ( इन्द्रियां पूरी न हाने से ) पॉगण्ड अवस्था मं व तण 
अवस्था में स्थळ देह ग्यारह इन्द्र्या स जसा स्पष्ट प्रतीत हाता हूं. बसालिग दहनही प्रतीत 
होता-कि जैसे अम्रावास्याके दिन चंद्रमा नहीं देखपडता ॥ ७२ ॥ जैसे स्वभका विचार 
जत्रतक स्वप्नरहता हे तचतक निवृत्त नहीं होता'वेसेही जबतक बिषयोंक़ी चितालगी रहती हे 
तचतक जीबात्माक्र निवृत्त असार संसार स नहीं दोती ॥ ७३ || पंच तन्मात्रा ( रूप, रस, गेघ, 
स्पशञ्चव्द ) तीनड्रत्ति ( सत्व, रज, तम ) सोलह विकारों ( दशोइन्द्रियें मन, और पांचोतस्व ) 
| ६ ब्रिस्तारित यह लिंगशरीर परब्रह्मका अंश होनेपरभी जीवनाम से पुकाराजाता हे ॥ ७४ ॥ इसी 


( ४२६ ) अमङ्गागवत चतुर्थस्कन्ध सटीक ! 
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` बिंदति ॥ ७५ ॥ यथातृणजछकेयैनापयात्यपयातिय । नत्यजन्छ्ियमाणोपिप्राग्दै- 
हासिगातिंजनः॥ ७६ ॥ यावदत्यंनविदेतग्यबधानेनकमणाम्‌ । मतपवमतुष्येन्द 
भूनानांभयमावतम्‌॥ ७७ ॥ यदाऽक्षञ्चरिताँष्या यन्कर्माण्याचिशुतेऽसक्गत्‌ । स्ति 
कर्मण्यवियायांवत्धःकमैण्यनात्मनः ॥ ७८ ॥ अतस्तव पयादार्थभजखथधोत्मना 
हरिम्‌ | पइयस्तदात्मकंविश्वस्थित्युत्पत्यप्ययायतः ॥ ७९ ॥ मैत्रेय उचाख ।भाग- 
बत एुछ्योभग वान्नारदोहंखयोगातिम्‌ । प्रद च्यह्ममुमामन्ध्यसिद्धखोषतलोऽगमत्‌ ॥ 
८० ॥प्राचीनवर्दी रा अर्पि: ्रजाखगाभिरक्षणे।आदि इयपुत्रानगम तपसे कपिला रसम्‌ 
॥ ८१॥ तपैकाग्रमनावीरोगोर्विद चरणाञ्बुजम्‌। विसुक्तखशी ५न भञञन्मक्तघातः 
तस्साम्यतामगात्‌ | ८२ ॥ पतदभ्यात्मपारोद्षवंगीतंदे वर्षिणाऽनघ । यःश्राचयेद्यः 
शुणु पात्सलिहेनविसुच्वते ॥८३॥ पतन्मुङुन्द य शसाश्ुवतंपुनानंदे वर्षिय ्सुखनिः 
खृनमात्म शौ चम्‌ ।यःकीरत्यमानमधिगच्छतिपारमेष्टचेनास्मिन्मचेग्रमते इक्त समस्त 
चधः ८३ | अध्यात्मपारो्व्यमिद॑मयाऽघिगतमदुतम्‌ । एवंसिियाई$5शमःपुंस- 
रिळन्नोऽसुत्रचसंशयः ॥ ८५ || 
इतिश्रीमङ्गा०्चतुथ०्द्कोनत्रिशोऽष्यायः ।| २९. || 
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छिंगशरीर से यह जीवास्मा कितनेही देहधारण करता तथा छोड़ता है और इसी लिंगशर्रार के निमित्त 
जीवात्माक्ों सुख, दुःख हर्ष, विस्मय, और भयभी उत्पन्न होत है || ७५॥ जसतृण अलीका जबतक 
दूसरी घासको न पकड़ तबतक प्रथमको पकड़ी हुई घासको नहीं छोडती वैसेही यह जोवभी मृत्युके 
समय पृ+जस्मकी गतिको तबवक नहीं त्यांगता ॥ ४६ ॥ किजम्रतक काका समालि न हाकर- 
दूलर दइर न प्राप्तह्दत । हमन्‌ऽथेन्द्र | यहृगंन सम] प्रागिया हो, सेसारका दनकाळा हू ॥७०॥ 
यह मनुष्य इत्द्रियां स भागकिये हुये ठिषर्थोका विचार करक बारबार जी कम करता है, उन्हीं क- 
मोंद्रारा मन संसारका हेतू है और आविद्याके कारण शरीर आदिक जड़दार्थ राम्पग्या कर्मों में, 
आत्माकाभा बंवनदौोता है | 3<॥ इसलिये समस्त बेबन मिटानेके लिय, राम्पृ संसारका परब्रह्म 
ख्यज्ञान सबप्रकार से परयोख्वरकी भक्तिकरो किजनसे इरा टिकी उत्पत्ति, पाडन और रोद्वारदूआ 
करता दे ॥ ७९ || मेजयजी बोलेकि-भगवद्भक्तोमे मुल्य भगवान नारदजी, राआप्राचन विको 
इसभांति से जीबतथा भगवत स्वरूपका उपदेश करक उनसे आज्ञाळ मिद्धजा फका चळयय ||८०॥ 
ओर राजाग्राचीन बाई अपने मोंत्रयोंको इसभाते उपदेश देकर; "फिमेंस्पुत्र जबआवि तब डन्डे 
राज्यतथा प्रजारक्षाका उपदश देना? एसाकहरुर वपरे हेतु सिद्ध कापडजाके आश्रम च- 
छागया ॥८१॥ उख आश्रम भे राजाप्राचान वर्दियुक्त सगद्वाऊर एकाम वित्तम भगवन चरणों मे 
ध्यानलगा भक्ति करताहुआ माक्षको प्राप्तदुआ || ८२ ॥ हेअनध विदुर! नारदजी के कहदुपे इस 
अध्यात्म परोक्ष ज्ञानका जोश्रवग करेगे या करावंग वह दोनो दहासे टटमासगे ॥ ८३ ॥ परमश्वर 
के यशके प्रभावसे खडि पवित्र करनेवाला तथा अरःवरणको शुद करने बाळा और भ्रष्ठफलका 
देनेवाला, यह मारदजा क मुवस निला हुआ प्रसंग जोसुनेगा, वह सम्पूण बेधने से छूटजायगा 
भर फिरइस संसारम कभा भी जन्म नहीं धारण करेगा ॥ ८४ ॥ यह अध्यात्म परीक्षज्ञान मुझसे 
तुगको प्राप्त हुआ है इससे वद्धिसाईत अदकारका नाशहोजाता हुँ तथा १रलछोकर्मे कमफल मिठने 
का संशय भा नित्रत्त होजाता ह || ८५ ॥ 
हति श्री भागवते महापुराणे» चतुर्थस्कंथे सरळा भाषादीकाया पकोनतिशोऽध्यात्रः ॥ २९ ॥ 


नीका. रान्यमामिभोळकचामनफितेकाकामाा्ामियमयान्ावततिलल्न्ामा्भाा वयन .... SIS लता आशा 
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प्राचीनवर्हिके पाको विष्णुका बरदानदेन/. अ० ३० । ( ३२७ ) 
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चिदुरउ वाच | येत्वयाऽभिहिताघह्मन्खुताःप्राचीनबर्हिषः। सेरुद्रगीते्हशि 
शहि द्विमा कुः ताष्यकाम्‌।। १! कि बा हँ स्पत्येषह पर रबा 5 थये; बहयना थपियपा शव चर्तिन 
आखा यगि रिशयडङ्छयापापःपरंनूनमथप्रचेतसः ॥ २॥ मघेवउचाच | प्रचेत 
खोऽन्तरूद थो पितृरादे शाकारिणः । अपयक्षततपसापरंजनसतोष ८न्‌ ॥ ३ दशावषे 
खहा पृरषस्तुलमातनः । तेषासाबिरभूत्दच्छ्शांतेनशमयन्दचा ॥ ४ ॥ सुपण- 
स्कन्घमारूढॉम रश्ुङ्कमिवांदुइः । पीतवाखामणिशरीचःकुबन्चितिमिरादिशः ॥ ५ ॥ 
काशिप्णुनाकनकबणाविश्चवणेनश्राअत्कपोलबदनोविळखत्किरीटः । अएायुधेरचु 
चरे मुनिमिः जुरेन्द्ैराखेचितोगरुड किक्षरगीतकीर्तिः || ६॥ पीनायताष्सुजमण्डळ 
मध्यळद्स्यास्पर्थेड्छियापरिबतोवनमालयाऽच्यः । वर्दिष्मतःपुरुष आह खुतान्प्रपन्ना 
न्प्जेन्यताद रुतवा सघृणाचळोकः ॥७॥ ञ्रीमगवानुवाच ॥ घरंयृणीध्यंमद्रंचो यूयमे 
नृपनन्दनाः । खोहार्दनाऽपृथग्धमार्तुष्टोऽहसीहृदेनवः ॥ ८॥ योऽनुस्मरतिसंध्या 
यांयुब्माननृदिनंसरः | सस्यभ्रातृप्वात्मखाम्यंतथाश्चतषुसौद्ृदम्‌ ॥ ९ ॥ थेतुमांव्द्र 
गितेनसायप्रातःखमाहिताः । स्तुचन्त्यषहंकामवरान्दास्येप्रज्ञांचशोशनास्‌ | १०॥ 
यदा यंपितृराद्‌ शामप्रही एमृदान्बिताः | अथोदउद्रातीकातिळाकानच्ु भविष्यति ११॥ 
भावेतावश्रूनःपुजआऽनवमाब्रह्मणाशुणः । यपतामात्मचायर्णाजळाकापूरायष्यात १२ 


निदरजी बोल कि, हे मत्रयजी ! आपने जो प्राचीगर्याहे राजाके पत्नोंका प्रसंग वर्ण किया 
था सो उन प्रववाओंस रणात भगवान प्रसज्ञकरक किरा सिद्धिको प्राप्तकिया £ ॥ १ ॥ 
है बाढस्यत ! परशेइरर के घडे प्रमी क्षीशिवजी के निफटवत्ती तथा उनके कृपाप घ प्रचना 


दो अवथ मुक्ति पागण हॉग किंतु मुक्ति होते क प्रथम इस लोक तथा परलोक मे उन्ह 


क्या प्राप्त इुआ ॥ २ ॥ सेन्नेयजी बोड, कि पिता की आज्ञा मानन वाल प्रनता राजा प्रः- 
चानवर्हि का आज्ञा मानकर सगु के गोवर प्रबश कर सुद्र गोत के जय रूप यज्ञे हरि भगवान 
का प्रसन्न करन ळय ३ || द सहल वप क उपरांत, तप करते हए प्रचताओ को श्रापर्मेश्चर 
ने दशन दिया ओर आपी शांत कांजि से उनके तप के कष्टका दर किया ॥ ४॥ जिस भांति मरु 
पात दे शिखरपर श्यामपदा शासाइती हं वेसेही गरुड के कन्वेपर श्री भगवान विराजगान थे तथ। 
पीताम्यर पदिने और कोस्तुमवागे का था(ण किये दिशाआको प्रकाशित कररहें थ || ५ ॥ संदर 
आनूपणास कपाल और मुख शामायभान द्वारद्ाथा आर कीट मुकुट शीशपर देदीप्यमान होरहाथा 
तथा आठे भजाओंगे शस्त्र धारण थि थे, पापद, मुनि, सुरेन्द्र इत्यादिक सेवा में उपास्थित थे 
और गरइजी अपने पखासे उनकी कीतका गान कररहये ॥ ६ || उनकी आठा लम्बी भजाओं 
के सध्य वक्षःस्पलभे लक्ष्मी गीका चिद्व विराअमानया तथा बनमाला घारण कियिथे एसे जादिपरुष 
भगवानने शरणागत प्रचेताओंकी ओर कृषादाषट्रसे देखकर--गम्भीर बाणीस वझ्यमाण बचन 
कहे ॥ ७ ॥ श्रीभगवान बोले [क--हेराजकूमारो ! तुग मझस वरदानमांगो तुम्हारा कल्याणह्वोग! 
सोहदता पूरक तुम सत्र एक्हाविमंका प्रतिपालन करतहो--सा तुम्हारी साहृदतास में बड़ा प्रसन्न 
हुआद || ८ (| जो मनुष्य प्रतिदिन संध्याकाहमें तुम्दारा भ्यान करेगा तो अपने भाइयोमें तुम्हारी 
सदा, उसकी प्रातिहोगा तथा स म्पृणे प्राणियांमें सुहृदभावहोगा ॥ ५ ॥ जा मनुष्य प्रात: तथा 
संध्याक्राऊम सावधान होकर, रुद्र गीतसे मेरा भजन करेंगे उनको में इच्छितबर तथा श्रेष्ठ, बद्ध, 
दूंगा ॥ १० ॥ तुमने हृषपृवक पिताकी आाज्ञाकों ग्रदणकिया इसकारण लोकों म॑ तुम्हारी सुन्दर 
की सिका व्रिस्तारद्दोगा ॥ ११ ॥ तुस रे; अद्माते कीत्तिमें न्‍्यन नहीं ऐसा गुणवान, प्रसिद्ध पुत्र 


PIII जि nner 
( ३२८ ) श्रीमद्भागवत खतुर्थस्कन्ध खडीक । 


ns in en ie hla Tg आणिक. 


udu स 


Vapi याळ कल. क. स ज्य URL fe ws 


कण्डोःप्रम्लाच याळब्याकन्याकमल लो चना | तांचापब्रिद्धांजगरहु मूरुहानुपनन्वूना 
॥ १३ ॥ क्षुतक्षामायासुखेराजाखोमःपीयूषवर्षिणीम्‌ । देोशनीरोदमानायानिद्‌ 

खदयाइन्वितः ॥ १७४ ॥ प्रजाविखगेआदिष्टाःपत्रामामतनुवतेलता तत्रकन्यांवरारो 

तामुदहतमाचिरस ॥ १५॥ अपूथग्धमशीलानांसर्वेषांवःसुमध्यमा । अपृथर्घम 
शीलेयसयात्पत्म्यपिताशाया ।| १६ | दिव्यपर्षसहसाणांसहलमदतो जसः । भोमा 
भोक्ष्यथ भोगान्वेदिव्यांभ्यानुप्रहान्मम ।१७॥ भ्रथमथ्यनपायिन्याभकयापक्‍्धगुणा 
शया: | उपयास्यथमद्धामनिर्विद्यातिरखादतः ॥ १८ ॥ गहेष्वाचिशतांचापिपुंखां 
कुशळकर्मणाम ! मद्धातायातयामार्नांनबंधायगृहाम ता: ॥ १९ | नष्यघद्ददयेयज्द्ञो 
ब्रह्मैतद्‌ प्रह्मचादिणमिः । नमुह्यांतनशोचन्तितदृष्यातियतोगता: ॥२०॥। भैत्रयडउवाचा। 
पर्यत्रयाणपरुषाथभाजनजनादनंप्राअलयःप्रचतसः । तदशनध्यस्ततमोरजोमला 
मिराऽगणसाइगदयाखहस्तमय ॥ २१॥ प्रचतखऊचः । नयोनमःक्लेदाघिनादा 
नाय निरूपितोदारगणाहइूचयाय । मनोचचावगपरोजवाय सबंक्षमार्गरगताध्चने 
नमः ॥ २२ ॥ शुद्धाय शान्तय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपार्थृ विळसद्‌द्रयाय मनो 
जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमायाशुणविग्रहाय !! २३ ॥ नमो विधारू सत्त्वाय ह- 
श्ये हरिमेधसे ॥ वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे खचसात्वताम्‌ ॥ २४ ॥ नमः कमल 
नामाय नमः कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥ २५ ॥ नम 
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उत्पन्न हांगा, शा अपनी ( सन्तान ) से चिळाकोका, पारपुण »रदगा, ॥ १२ | हे नृपनन्दना ! 
प्रम्लोचा नाग अप्सरामें कण्टूकविके कमललोचना, कन्या उत्पन्नहई, उसके उत्पन्न होमेही वह 
अप्सरा उसको बनमें त्यागर देवलेोकको चलागइ तत्र उस पक वृक्षोन अपने पासरकखा || 
॥ १३ ॥ रह पत्री क्षवास डपाकुल होकर रोनलगी, तो उससेमय वृक्षेकेराशा कद्रमान दयाय कत 
हो अपनो अमनवयणी अगुळा ( तजना ) का पिलाई || १४ ॥ मरे अनवत्ती तम्दारे पिताने प्रजा 
रचनाक हेत तमका आज्ञादी इं इसहेतु तुम उस आज्ञाम प्रवृत्त हानक लिय शालवान इसकन्याका 
ग्रहणकरा || १५॥ तुम सब कि जा एकही थम तथा स्वभाववालेहो इरादेत तम सबके मध्यमें 
एकही स्री होगा इसका मन सदैवही तुमसे प्रसन्न रहेगा और तम्हाराईसा धर्म और स्वभाव 
होगा || १६ ॥ दिव्य सहस्र बषतक तुम्हारा वळ न घटगा आर स्वगरू सम्पूण भागाकी भागागे 
॥ १७॥ अन्तमे मरा दढेमक्िस तुम्हारी सब ससारी बासनाथ नष्टहामी और वेराग्य पाकर मेरे 
धामने प्राप्तहोग ॥ १८॥ ओ मनुष्य घरम रहकरभी मम्पृण कम मरे अपण करताह आर मराहा 
बात्तीसे रामय ब्यतीतकरता है उसको शृहका बंधन कभी नहीहोता ॥ १९ || श्रीमैत्रेयजीने 
कहा हि प्रचेताओं ने कि जिनके रजोगुण तथा तमागुण, रूपमळ परमेश्‍वर के दशन स दर 
होगय हैं, परस उपकारी तथा पुरुषाथ देनेवाले भगवान के वाक्य सनकर गद्गद बाणी से 
हाथजाइ स्तुति करना प्रारम्भ किया || २१ ॥ प्रवेताओं ने कहा कि-द:ःख दर करन वाळे 
णी के भी अगोचर, तथा इन्द्रिया द्वारा जिनकी गति नही जानीजासकती, और जिनके 
उदारगण, नाम वेदम कहे जाते हे ऐसे परमेश्वर आपको इम नमस्कार करते ६ ॥ २२ ॥ 
अपनीतिष्ठास शुद्ध शांतमन में व्यथ प्रकाशेत हूँ ऐसे अद्रेतरूप आपको हम नमस्कार करते हे 
छाट के उत्पात्ते, पालन आर सहार के हेतु माया क गुणों से जो नह्यादिरूप धारण करते हैं ऐसे 
आपको इम प्रणाम करते ६ ॥ २३ ॥ विद्ध सत्वस्वहुप, सवव्यापक, सबभक्तों के स्वामी, इ- 
रिबासदेव, कृष्ण भगबान आपका हमारा प्रणाम हू ॥ २४ ॥ हे कमलाक्ष ! हेकमलनाभ | क- 
मको को गारा धारण करनं वाले, कमळ से पाद भगवान इम आपको नमस्कार करते हैं ॥२५॥ 


प्रायीनचहिके पर्जाको विष्णुका बरदानदेला. अ० ३०। ( ३२९ ) | 
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कमलळकिजटकपिराशमळलघाखसे ॥ खवेभूतनिधासाथ नमोऽयुङू्द्मददि साक्षिणे 
| ४ २६ ॥ रूपे भगवता त्वत द शषकलळेक्षसक्षयम ॥ आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किम- 

न्यद नुकाम्पतम्‌ ॥२७॥ पतावत्वहि प्रभुमिमव्यं दीनेषु वत्सले; ॥ थद्‌ नुस्मयते 
काळ स्वबुद्धयाऽसद्ररन्धन ॥ २८ | येनापशान्त खतानां श्रुरळकानामपीहतास || 
अन्ताहतोऽन्तद्‌ मेकर्माक्ञोवेदनाशिषः || २९ ॥ असाववचराऽस्मारमीण्सितो 
जगतःपते ¦ प्रसन्नो भगवान्येषामपवगगुरूरातिः । ३० ॥ वरंत्ुणीमहे ऽथापिनाथ 
त्वत्परतःपरात्‌ । नह्यन्तस्त्वद्विभूतीनांखोऽनन्तद्दतिगीयस्रे । ३१ |पारिजाते बसा 
छव्धेसररज्गोऽन्यनसचते | त्वदंम्रि मूलमासाद्य साक्षातकि किवृणी महि ३२ायाषस्त 
सायवयास्पृञ्रमामइदकमाभिः । तावद्भवत््रसङ्गानांसङःस्याज्ञोभवभषे || ३३॥ 
तुळ यामल वेनापिनस्वगीनापुन भवम्‌ । भगवत्सहिखःस्यसत्यानांकिमुतादिषः ३४॥ 
प भेडयेतेक थामृष्टास्तृष्णाया .प्रशमोयतः । निबरंयुत्रभूतपुनोदेगोयत्रकश्चन ३५ ॥ 
यनारायण: साक्षाद्ग गवान्न्यास्िनांगातिः। खंस्तयतेसत्क थासुमुक्तसङ्गेःपुनः पनः।। 
३६ तेषावि चरतांपद्भयांतीथानांपाचनच्छया । भीतरु्याकनरोचेततावकानांसमा 
गमः ॥ ३३ ॥ चयंतुसाक्षाद्भ गवन्भवस्यप्रियस्यसख्युःक्षणसः्गमेन । सुदुश्चिकि 


त्सस्य भ वर्यसृत्योर्मिषक्तमंत्वाऽद्यगतिगताःस्म ॥ ३८ ॥ यन्नःस्वघीतगरवःप्रसा- 
दि ताविप्राश्च बृद्धाश्चसदा जुड्त्या | आयानताःखुद्ृ दो श्रात रश्च वाणि भ्ततान्यनसूथ 


ty arr Uw, UC Uefa Se we DT we A मळ, न, ST “शया a gn 


ha 


कमल क़ अंकर के तल्य़ पॉतपटधारणकरन बाल तथा समस्त प्राणियों के निवासरूप, भक्तोंके 
साक्षीभत आपका हमारा प्रणाम दै ॥ २६ | आपने, दु:ख दूर करने वाळे अपने रूपको द: खित 
मनुष्यां ( इम ) क हेतु प्रगट किया ह इससे अधिक ओर क्या कृपा होगी ॥ २७ ॥ है विभ ! 
दीन मनुष्यों को अपना जानकर उनपर वत्सळता करना इतनाही बहुत हे हेविश्वनायक ! उचित 
समय मे; आपका स्गरण करने स आपका दशन हुआ 0 २८ ॥ हे प्रभ जब कृपाललोग स्मरण 
करते हैं, तो दानप्राणिया के हृदय में शांति झंजाती हे, जब आप तुच्छ प्राणियों के हृदय में भो 
अन्तग्रामी रूपसे विराजत हो तच हमारे मनोरथा को कि जा हम आपके उपासक हैं केसे न डा 
नोगे ॥ २९ ॥ हेजगतपते ! मृन्किमाग के दिखानेवाळे, पुरुषाथ रूप आप हमपर प्रसन्नहए यही 
इम बरदान चाहते थे ॥ ३० ॥ हेनाथ ! आपपरे से भी परे है ओर कारण के भी कारण हो 
आपकी विभातियां का अन्त नहीं हे इसीसे आप अनन्त कहु जाते हो; हम आप से एक बरदान 
मांगते हें ॥ ३१ ॥ जिस भांति कि भोरा अनायासद्दी कल्पवृक्ष को पाकर ओर का सेलन नहीं क 
रता एसही इमभी आप के चरणमूल कोपाकर ओर दूसरे क्या २ घरमांगें ॥ ३२॥ इससे इभ 
इतनाही मांगते हैं कि जब्रतक आपकी माया से घिरेहये, अपने कर्मो द्वारा इस संसार में भ्रमण 
करें तत्रतक जन्मजन्मान्तर में आप के भ्रष्ठ भक्तों से सदा सत्सह रहे ॥ ३३ ॥ आप के भक्तों 
के लबगात्र सत्सह के समान न तो इम स्वरी को मानते हैं और न मोक्ष की मना करते हैं 
फिर मनुष्यों के सुखों की तो बातह क्या है £ || ३४ || कि जा सदेव आपकी सुन्दर कथा को 
“ ज्ञो तृष्णा का नाश करने वाली है, ?? कहा करतेहें और जहां सम्पूर्ण प्राणी निबर और अभय 
रहते हे ॥ ३५ ॥ और मुक्त संग लोग, सन्यासियोंके झरणरूप साक्षात्‌ नारायण की कथाओं में 
परमेश्वरका भजन कियाकरतेहैं॥३६॥वह आपके भक्तजन तीथोको पवित्रकरनेक आमप्रायसे विश्व 
में विचराकरते हैं, उनका सत्सङ्ग संसारसे डरेहुये मनुष्य को अच्छा बयो न ळगगा॥३५।।हे आद्य 
परुष! आपके प्रियसखा साक्षात्‌ महादेवजी के एकक्षण मात्र के सल्पतङ्गले, जन्म--मरणरपी 
रोग के नाखक वैद्यरूप आपके चरणकमल को हम प्राप्त हमे हैं || ३८॥ तथा हमने नेद अभ्य 
यन किया हे और गुरू ब्राह्मण तथा बुद्धो की आज्ञा का पाळन भी किया है इसके अतिरिका :- 
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(४४ ्य््मपन्ऋयमा 
चेष ॥ ३९ ॥ यज्ञःसुनप्ंतपकतदीदानिरन्धसांकालमद ञ्जमप्लु। खर्षेतदेतत्पुरुषस्य 
सन्नो वृणीमहेतेपरितो षणाय ॥ ४० ॥ मतुःर्कयेभूमगवान्मयञ्चयेऽन्येतपोशातघिः 
शुस लत्या: । अषष्टपाराअपियन्महि ज्ञः स्तुचम्त्यथोत्वात्मसमंणणीमः ॥ ४९ द नमः 
समायशुद्धायपृरुपायपरायच | यास्गुदे यायखन्घायतुश्यंभगवतेनमः ॥ ४२॥ मअथ 
उघाऱ्च ॥ इतिप्रचेतोमिरमिष्टतोइरिःप्रीतस्तथेत्याषदारण्यबत्सलः । शनिऽ्छता 
यानमतूमचक्षुपांययौस्त्रधामा ऽनपषर्गयीयैः ॥ ४३ ॥ अर्थनियोयखलिलात्प्रयेतस 
उव्न्वतः । चीट्ष्याकुष्यन्दमैद्छन्नांगांगांरोद्रमियोजडिछुतै: ॥४०॥ ततोरिनिमारुताराज 
क्षमुनन्मुखतोरुपा । मर्हीनिर्घीरुघंक नुसघतेक इबात्यये ॥ ४५ ॥ सम्सखात्क्रियमा- 
णांस्तान्ट्रमान्वी इयपितामहः ! आरगत:दामयामासपुत्रांवर्दिष्मतोनये: ॥ ४६ ॥तत्रा 
बशिए्टायेबृक्षाभीतादुद्दितरंतवा । उज्जहस्तेप्रचतोश्यउपादिष्टाःस्थय भुधा ॥४७।ते 
प्वघडाणआदेशात्मारिषामुपयेश्रिरे । यस्यांसहद्वन्नानाद जन्सजनयोनिजञः ४८'चा कछु 
बेत्वेतरेप्रास्तप्राक्सरॉकालवित्रते । थःस सअप्रजाइष्टाः खव शदे वस्रादि त:४९योजाय 
मान: स बेंपांते ज र्ते जास्थिनांरखा । स्वयो पाव्‌ शवाध्याश्यकर्म णांद क्षसत्रघन्‌ ।।५०॥ 
तंप्रजासर्गरक्षायामनादि रसिषिच्यच 'युयो जयुयुज्ञ ऽन्यांश्च ख वे खर्यप्रजापर्तान ५१॥ 
इति श्रीमञद्गा ० च०प्रचेतसांगृष्ठेद क्षो त्पसिघर्णननामत्रिशाऽष्यायः ॥ ३० ॥ 


डा का नमस्कार किया हे और आता इत्यादिक तथा प्रागया स द्राइ भी नहीं [या ॥ ३९ ॥ 
और अन्नखाना छोडकर, बहुतकालतक जल के भीतर तपस्यामी की है, इन सब भ्रष्ट कमो से 
हे इश ! पृरुष ! भूमा ! भगवान | आपकी हमपर दया हो ॥ ४० ॥ मनू, ब्रह्मा, भगवान म- 
हादव, तथा ओर भी फि जिनका अन्तःकरण तपज्ञान से शद्ध हुआ हुँ एस महात्मा आपनी मे- 
हिमा का पार न पाकर अपनी बुद्धे के जगुसार आपकी स्तुति करते है एसटी हमभी अपनी बु- 
दिए अनुसार आपकी स्तुति करते रहेँ ॥ ४१ || सबसमानरूप, जुद्द, पुषुष पग्माता, सलमार्त 
भगवान आयको हग नारुहार करते हैं ॥ ४२ ॥ मेत्रयजी बोळे कि, जब प्रचनाआ ने इसभांति 
स्तुनिकी नो शरणागत वराळ भगवान ने प्रस होकर ' तथाम्त, यह कहा, ओर नेन्न तप्त न 
होने के कारण प्रचेता वहां ले भगवानका जाना नहीं चाहते थ तोली अकुण्डनप्रभाष वाळ भग 
वान वहां स अपने धाम को चळे गय || ४३-॥ तदनन्तर प्रचेता समुद्र क जल से निकले और 
ऊंच वना से पृथ्वी का ढकाहुआ; मानें स्वर्ग को रोकेंगे, ?? देख अत्यन्त कुपित हये ॥ ४८ ॥ 
हे विदुर ! प्रचगाआं ने काथ क अशीभत हो वक्ष नाश करने के हेतु अपन मुख से इम भांति 
अग्नि उत्यत्नकी कि जेमे ्रश्‍यक्राळमें सटिनाशक हेतू श्रीमहदिवजी कालाग्नि उत्पन्नकरतेऐ॥३५॥ 
उस अभिने वृक्षको जलतेहये देखकर बाजी वहां खाये उगेर उन्ह न नातेयुक्त बचन कह 
कर प्रवेताओके क्रोथ ही दातकिया || ४६ ॥ इस अम्निसे बचेहुय इृक्षांने प्रचताआके हरसे तथा 
ब्रद्याजाके उपदशानुसार अपनी पृत्री प्रचताओंको देदी ॥ ४७॥ बह्माजीकी आज्ञानुसार प्रचेताओं 
ने इस उत्तम कन्थाकी अर्गाकार किया, फिर इस कन्यास प्रचेताओंके दक्षनाम पुत्र उत्पन्नहुआ 
कि जा पहिले त्रदा'जीका पुत्रथा, परन्तु श्षिउजीके तिरस्कारके पापसे उसका द्वितीय जन्म क्षत्री 
कुलम हुआ ॥ ४८॥ जा ब्रह्माका पुत्रथा वही काळगातसे मरकर प्रचताओं के घरमें उत्पन्नहुआ 
इसने इंश्वरकी प्रेरणासे चाक्षुष मन्वन्तरके अनुसार सृष्टि रचनाकी || ४९ || इसने जन्मलितही 
पनी कातिसे दूसर तेजस्वी पुश्षोका तेज इरणकिया इसीकारण उसके कर्मकी चतुरता देख सव 
उसे दक्ष २ कहनेलगे || ५० ॥ ब्रह्माजी ने दक्षका अभिषेककर सृष्टिको रक्षा करने में सबका 


स्वामा घनाया इसलिय वह दक्ष दूसरे प्रजापातियोंको अपने काममें सदा आशाकरतारइताथा ५१|| 
इातश्रा भागवतमद्दापुराण चतृथ स्क धेसरलाभाषाटीकायांत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० || 
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प्रथेताओ का बन में जाना और भुक्ति लाम उठाना. अ० ३१। ( ३३१ 
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मैत्रेय उघाच || ततउत्पत्नावेज्ञाना आध्वधोक्षजभापितम । स्मरन्तआत्मजेभा- 
योविखुज्पप्राघ्रजन्गाहात्‌ ॥ १ ॥ दीक्षिताबह्मसभ्रेणखर्वभ्वतात्ममेघखा । प्रतीच्या 
दिशिधेलायांसिद/";श्नदयपरजाजाडेः | २॥ ताश्षिजितप्राणमनोवचोरशोजिताख 
नाउ्छांतसमानचिग्रहान परे5मलेश्रह्म णियोजितात्मनःखरासरेडयो द रशेस्मनारव्‌ 
। ३ ॥ तमागवेतउत्यायप्रणिपस्यामिनन्टाचे ( पू गायत्वायथाद्राखसाखानमथा 
स्तुवन्‌ ॥ ४ । प्रबेतस ऊचुः ॥ स्वागतंते लुरषे द्यादेष्टयानोद्‌ शनंगतः (तघचक्रमणं 
प्रह्मम्ममयाययथारवेः ॥ ५ ॥ थदाविए्ंभगायतारिवेनाघाक्षजेनच । तद गुहे पुऽ स्व - 
कानांप्रायदाःक्षपितप्रमो ॥ ६॥ तन्नःत्रद्योत याध्यात्मन्नानंतच्वाथद शनम्‌! येनात्रखा 
तरिष्यामो दुस्तरेशवस्वागरम्‌॥ ७॥ मैत्रेय उवाचइतिप्रचेतसांपृष्ोभगवाक्ञारदो 
पुनिः | भगवत्युत्तमर्छोकआविष्टात्माऽत्रवीन्डुपान्‌ ॥ ८॥ नारद उवाच ।तज्जन्म 
तानिकमाणितदायुस्तन्मनोबचः । नणांयेनहविश्वात्माेव्यतेहरिरीश्बरः ॥ ९,॥ 
किंजन्ममिस्त्िभिर्येहशोकळसावित्रयाज़केः । फर्मभिवांत्रर्याप्रोक्तेपुंसो5पिवियुधा 
युष ॥ १० ॥ श्रतेनतपसावार्कियच्चोमिश्चित्तव्त्तिभिः | वुद्धयावाकिनिपुणयाचले 
नन्द्रियराधस्रा ॥ ११ ॥ किचायोगेनसांख्येनन्यासरुवाध्याययोरपि | कि वाध्रयो 
भमिरन्येश्वनयजात्मप्रदोहरिः ॥ १२ ॥ त्रय सामपिखरवेषामात्माह्म वाधिर थतः:।खर्वेषा 
मपिश्रतानांइरिरात्माऽऽत्मद ः प्रियः ॥ १३ ॥ यथातरोसूलनिपे चनेनतृप्यन्तितस्कंघ 


वट जॉ. ee ० 


घेयभीन कडा कि--सदसतेवष संसारि भोग भोगनके उपरांत प्रचताओंको ज्ञान प्रापहआ 

आर भगवानके वार्क्याका स्मरण आया तत्र वह अपनी रानी आर पत्नादिकों छाड़ तप कग्नेके 
निमित्त बनका चळेगये ॥१॥ पश्चिम दिशामे समुद्र तटपर जद्टां जाजाळे कापे, सिद्ध हथथ जाकर 
सब पदाथा मे आह्याकी जानकर ब्रह्मविचार करनका संकल्य किया ॥२॥ मन, बाणी, प्राण, 
और दृष्टिको जीत भासनगांध, देइको शांत तथा सरलरख इंशवरमें मनलगाकर वे वेउे, उससमय, 
सुर आर असुरोसे सतित नारदजी वहां आये ॥ ३ ॥ उन्होंने नारदजीको, आया देख, खड़े हो, 
दण्डवतकर उनका आदरकिया तथा विधिपूर्वक उनकी पूजाकर उनसे कहा ॥ ४ ॥ प्रचेता बोडे 
फि द्वेदेवर्ष ! आज आपका माना जत्वृत्तमहुआ, हमारा भाग्य धत्यहे, जो आपने दशनदिया, हे 
ब्रन ! सयको समान आपनी साटेका भय दूर करनके जिये विचातही॥ ५॥ हृ प्रभो ! श्री 
शिवजीन ओर बिप्णूजा न जा हम ज्ञान दिया वह सब ज्ञान घरक प्रसङ्ग म आसत्ता हकर भळ 
गये || द ॥ इसाळिये आप हमसे वह अध्यात्म ज्ञानकद्दों कि जिससे इस अपार भवसागरगे स- 
हजईी ग पार होजांय ॥ ७॥ मेत्रेयजी ने कहा कि प्रचताओं के इस भाते प्राथना करने पर 
सशस्ती, भगवद्धक्त नारदजी ने उनस इस प्रकार कहा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! जा मनुष्य 
विश्वात्मा भगवान की सेवा करते है उन्हीं का जन्म, कम, आयु, मन, बचन, सफळ है ॥ ९ ॥ 
यादे हीज स्वळ्य दाता भगवान की सेवा तथा ज्ञान नवनसके तो तीनों जन्मों ( अथात 
माता पिता से, यज्ञापत्रीत से, आर यज्ञ की दीक्षा लेने क्ष ) के होने तथा वेदानुसार कर्म 
करने ओर देवताओं की सरश आय होने से कया फल हुआ || १० || तथा झाख सनने तप 
बापी विलास, चित्त की बसति, निपण वद्धि ओर इन्द्रियो के बल के होने से ॥ १९ || और योग 
सांख्य इन्द्रियन्यास, वेदाध्ययन, और दूसरे साधनाके होने से क्या फलहे जबतक आहमा के देने 
चाले ईश्वर का प्रिय नही ॥ १२॥ सब प्रागियोमें जो आत्मा हे वही भगवान ह, और दसर पदा 
होने स आत्माही को प्यारे लगत हूं इस इतु भगवान का सबा तथा उनका ज्ञान ह्वावे ता सब सफ- 
ल हे || १३ ॥ भिस भांते वृक्ष की जड़कों साँचनेंसे उस की शाखा उपशाखा आद हराभरा रहती 


Ree rene ee NONI लक अल ल कक कि डक कक जे > जी 1 3 3 लाल 2 मर कक लक मल. मम लकी क्रम ला 1 अल अल 2 कस लभभ तीत 


( ३३२ ) भीमद्गांमवत' चतुथरकन्ध खरीक | 


nd ring 


अ र र ज 


भुज्ञोपशाखाः । प्राणोपहाराऽचयरथेद्रियाणांतये यख बाहेणम्युतेज्या।१७।यथैष 
सूर्या अचन्तिवार:पुनश्चतस्मिम्प्राविशान्तिकाले । शूतानिक्चमौ 
इरावेवगुणप्रबाहः ॥ १५ || पतत्पदंतउज्ञगदात्मनःपरंखङाद्विभातसवितुये थाप्रमा? 
यथाऽखवो आग्रति खुप्त श क्त योद्रब्याक्रियाऽज्ञानभिदाञ्रमात्ययः ॥ १९॥यथानभस्य 
स्मतः प्र कादा सवंतिभूपान भवन्त्यनुक्रमात्‌ | पचंपरत्रह्मणिशक्तयस्त्वमूरजरुतमः 
खत्वमितिप्रवाद: ॥ १७ ॥ तेने कमात्सानमशषदे हिनां काळप्रघानंपुरुषपरेदाम्‌ । 
सुवते ज खाध्वर्तगुणप्रवाहमात्मेक भावेन भजध्वमद्धा ॥ १८ ॥ द ययास्य तेषु 
रइेतुष्ट्या येनकेनवा । सर्वेन्द्रियोपदान्त्याचतुष्यत्याशुजनादेनः ॥१९॥ अपहत खक ळे 
घणामलात्मन्यविरतमेधितभावनापटूतः । नि्ञजञनवशगत्वमात्मनोऽयन्नसरति 
छित्रवदक्षरःखतांहि || २० ॥ नभजतिकुमनीषिणांसइज्यांहारिरधनात्मधनप्रियो 
रराज्ञः | श्रुतघनकुळकरमणांमदे येविद धतिपापमकिज्चनेचु खत्खु | २१ ॥ श्रियमनु 
चरतात दार्थिनश्वद्धिपदपतीन्विवुधांश्वयत्स्वपूर्ग“नमजतिनिजभृत्यवर्गतन्नःकथम 
मुम॒ठिस्जत्पुमान्क्ृतज्ञ। ॥ २२ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इतिप्रचेतसोराजन्नन्याश्चभगष- 
त्कथाः । आघयित्वाप्रह्मलोकंययौस्वायंसुवोसुनिः ॥ २३॥ तेऽपितन्मुखनियातं 
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हे और 'प्रागों को भाजन देने से इन्द्रियां तुस्त रहती हें वैसेद्दी भगवान के तप्त रहनें से सम्पूर्ण देव 
ता तप्त रते है ॥ १४ ॥ जिस भांति सूय से जल उत्पन्न होता हे और काल पाकर उसी मे प्रवेश 
करता दै ऐसेद्दो प्राणी, स्थावर, अंगम, परमेश्वर के गुणों के प्रभाव से पृथ्वी में उत्पन्न होते और 
काल पाकर उसी में लीन होंजाते दें ॥ १५ ॥ यद्व जो सम्पूण बिश्व हे सो भगवान का सर्वे उपाधि 
रहित स्वरूप है य कभी प्रकाशित होता तथा कभी गुप्त होजाता है जेस सूर्य बादल में कभी 
प्रकाश करता और कभी गुप्त होजाता दे और लेसे जाग्रत अवस्था में समस्त इन्द्रियां जागती 
हें और सुप्त में साजाती हैं एसहा अज्ञानकाल में जगतदीख पड़ता के और ज्ञानकाल में उस 
का कुछ पता नहीं लगता यह द्रव्य, क्रिया आर ज्ञानका भेद भ्रम ईश्वरही के स्वरूप में उत्पन 
हाता हे || १६ ॥ जिस प्रकार आकाश में मेथमण्डल कभी तमरूप कभी प्रकाशरूप देखने में 
आते है और फिर उसमें लान होजाते हें इसीभाति परब्रह्म में रज,तम अक्षान दष्ट स यह सत्व 
गुण देखने में आते हैं और ज्ञानदाटि स देखने पर लीन द्वोजाते हे इसी भांति संसारका प्रवाह हे॥ 
॥ १७ ॥ प्राणियों के अश्रिष्टानरूप भगवान कि जो काळप्रकृते तथा पुरुषरूप होने से सबके 
कारण हैं और जिनकरूपका ज्ञान होन से सट प्रवाह नहीं दम्वने में आता ऐसे परमेश्वरको अ- 
पने में जान साक्षात रीति स भजन करों ॥ १८ ॥ सब्र प्राणियों पर दया करने से जो मिळे ड- 
सोपर सन्तुठ रहने से, इन्द्रयों को शांत रखने से परमेश्वर शीघ्री प्रसन्न होते हें || १९ ॥ जि- 
सका आत्मा, सम्पूण चाइना के नष्ट होने स, निमळ द्ोगया है तथा जो बढी हई भाक परमेश्वर 
की आधीनता प्रगटकरता है उस भक्त के हृदय से आक्राशकी सदृश भगवान दूर नहीं होते ।। 
॥ २० ॥ जो दुवुद्धि मनुष्य शास्त्र अभ्यास तथा धन, कुल और कर्म के अहङ्कर से सतभक्तोंका 
अपमान करते हैं उनकी पूजा श्रीभगवान “ कि जो अधनात्मा % प्रियथन, भक्तों पर स्नेह करने 
बारे तथा भक्तिरस जाननेवाळे दै; ? नहीं स्वीकार करते ॥२१॥ आपकामना पृण होने परभी अपने 
भक्तों के बशीभृत रहनेवाळ भगवान, अपनी अज्ञानुवर्तिनी लक्ष्मीजी तथालक्ष्मी जीकी कामना वाले 
राजा और देवताओं का भी भक्तों के हेतु अनादर करते हैं फिर ऐसे भगवान को कौन रसश्च मनुष्य 
त्याग सकता दै ॥ २१ ॥ मेत्रेयजी बोले कि-हे विदुर ! नारदजी प्रचेताओं को इस प्रकार का 
उपदेश दे तथा घुव आदिक की कथा सुना आप ब्रह्मलोक को चळे गये || २३ ॥ और प्रचेता 
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प्रखेताओं का वनर्मे जाना और मुक्ति ळामडठाना. अ० ३१। ( ३३३ ) 


nat send 


res लभेकनरि लायक कोणी की, लकी pet 


यशोालोकमळापहम्‌ । हरेनिंराम्यतत्पादंध्यायंतस्तद्‌गतिययुः ॥ २४ ॥ फतत्तेऽमि- 
_हितंक्षशयन्मात्बिपरिषृष्टवान्‌ । प्रचेत खांनारदस्यसम्वादहरिकीतेनम्‌ ॥ २५ ॥ श्री 
शुक उवाख। यपवबउत्तानपदोमानबस्यानुवार्णेतः. । वंशःप्रियततस्यापिनिसोध 
नुपलसम ॥ २६॥ योनारदादात्मविद्यामधि गम्यपूनमैही म्‌ 'सुक्‍त्वाविभज्यपुत्रश्‍य 
वेश्वटसमगात्पद्म्‌ ॥ २७ ॥ इमांतुकोषाराधेणोपवर्णितांक्षतानिरास्याजितबाद 
सत्कथाम्‌ । प्रवृ द्धमावोऽ शक लाकु लोमुनेदे घार मूश्ली चरणं दाहरेः ॥ २८॥ विदुर 
उषाच | खोऽयमद्यमहायोगिन्मवताकरुणात्मता । दारीतस्तमखःपारोयत्राकिंच 
नगोहरिः ॥ २९ || श्रीशुक उवाच ॥ इत्थानम्यतमामन्ः्र्यवि दुरोगज्ञखाह वयम्‌ । 
स्घानांदिरक्षः प्रययौ ह्ञातीनांनिबृताशयः॥३०।पतथःश्रृणुयाद्रा अन्‌ राज्ञांहयपितात्म 
नाम्‌ । आयधेनंयश:ःस्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नथात्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति थ्रो मद्गागवते महापुराणऽष्टादशखाहलयां खंहितायां वैयासिक्यां 
सतुर्थस्कन्धे प्राचेतखोपाण्यानं नामैकर्रिशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ 


I ADRS 


समासोऽयं चतुथः स्कन्धः ॥ ४ || 
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पी नारदजी के मख से सृष्टि मलहारी मुरारीके सुयशका सुन परमेश्वर के चरणों का भ्यान करते 

हुये भगवत गति को प्राप्त हुये ॥ २४ ॥ हे विदुर ! जो तुमने भगवत्‌ बन वाळा प्रचेता और 
नारदी का सम्बादरूप आख्यानमुझ से पूछा था बह मेन प्रीतिसहित तुमसे कहा ॥ २५ ॥ श्री 
शुकदेवजी ने राजा परिक्षित स कदा किदे नुरे ! स्वायंभुव मनुकपुत्र राजा उत्तानपाद का वेश 
तुमको मेने सुनाया। अब राजा प्रियत्रतका बश्च कहनाहँ उसेसुनो ॥ २६ ॥ किओ पप्रथन्त राजा 
नारदजी से आत्म विद्याक्ाषा, एखीका राज्यकर अने प्ृथ्वीको अपने पृत्रकरीबांट आप भगवत 
पदको प्राप्तदआ || २७ ॥ विदुरजी भगवन्‌ कथा सम्बधी इस पबित्र चित्रो सुन, भक्ति बुद्धिम 
गद्गदो, आंसू बढ्नेलगे और श्री मेजरेयजी के चरणों मे अपना शिरधर परमेश्वर के चरणा का 
मिजहदय में धारण किया || २८ ॥ बिद्रजी बोळे कि हतात । महायोगिन्‌ ! आपने करपा करके 
प्रे अज्ञानख्यी अधार से पार करादिया कि जिससे परमश्वर क रूपका मुझ ज्ञानहुआ || २९ ॥ 
श्री शकदेवजी बोलेकि शांत हृदय विदुरजी मेत्रेयजी को इसभाँति नमस्कार कर उनसे आज्ञाले 
वैधुओ के देखने की इच्छासे हस्तिना पुरकोगये | ३० ॥ हेराजन्‌ ! जिनका चित्त परमेश्वर में 
लगाहुआ है ऐते इन राजाओं का चरित्र जोमनुष्प सुनेंगे उनको यश घन, आयु तथा कल्याण 
दायीगति प्राप्तद्दोगी ॥ ३१ ॥ 


इति ्ीभागवतेम ० प०च ०स्क ०सारस्ततवँशो द्भव पे ° जगन्नाथात्म जकन्हैयालालउपाध्याय विरचितायां 
सरलाभाषाटीकायांनामप्रवेतोपाख्यानंनामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


उसन्या 


समाप्तो ऽयंचतुथःस्कन्धः | ४ ॥| | 
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श्रीमद्वागवत भाषाटीका सहित. 
OARS 
पंचमस्कन्ध, 


श्रोगणिशायनमः ! अथ पचमस्कन्धः प्रारञ्यते । राजोवाच! प्रियत्रतोभागघत 
आत्मारामःकथ पुने । युदेऽरमतयन्य लः कमेवन्धःपराभवः ॥१॥ ननूनंमुक्त सङ्गानां 
ताइशानांद्रिञपम | गृहष्वभिनिवेशोऽथ पुंलांमवितुमहति ॥ २ | महतांखळुबि- 
प्रष उ उतमःछोकपादयो: । छायानिवुतचित्तानां नकुटुममेस्पृदामातः॥ ३॥ सराया 
ये सहान्थद्वन्दारागारसुवादियु | खक्तस्ययत्लिदिरभूत्कुष्णेख मतिरज्युता ॥४| 
शीहुकउवांच!!बाठपुक्त भगवत उत्तमस्छोकस्य श्रीमठ्चरणारबिन्दमकरद रख आ 
चेशितचेतलो भागवतपरमहंसदायितकथां किंचिदंतरायबिहतां स्वांशिवतभांपद 
बीनप्रायेगहिन्वन्ति ॥५।| यर्दिवावहराजन्स राजपुत्र: प्रियत: परमभागवतानार- 
दस्य चरणोपलवयाऽञ्जलाऽवगंतपरमाथह्वंतच्वो ब्रद्यासत्रेण दी क्षिष्यमाणो ५वनि 
ळपरिपाळनायाज्ञातप्रवरगुणगगेकास्तभाजनतयास्वापेत्रोपामान्विताभगयति वा 
सुरदेचश्वाब्यवधानसमाधिवोंगत खमावोशातस कळ कारकक्रियाकळापो नेवाफ्य 
नन्दयद्यपिवद प्रत्याक्षातब्ध तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्माद खतो ऽप पराभवमन्या 
क्षममाणः ॥६॥ अथ हभगवानादिद्‌ वपतस्यगूणबिसखगस्य पारवृरणानुध्यानव्यच 
पलत क्ल जग इमि राय आत्मयोविरखिळानेगममिजञगणप,रयाियः स्वश पया द ये 
ततारा|। ॐ खतत्रतचगगानतळउडुपतिरिच चिमानार्वाळभिरलुपथसमर परिब ढेर भए. 
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आनगा भगवते बासदेवाय । अथ पञ्चमस्कन्ध प्रारम्भ: |--+राजापरीक्षितने कट 
कि--देमान ! राना पप्रथनलने कि जो भगवद्भक्त तथा आत्मारामथा, ग्रह म जो कर्म- 
बन्धन और पराभप्रका मूजहे; केस रमणक्रिया 2॥ १ ॥ हे द्विजवर ! वेले निःसंग, 
पुरुपाकी घरेम प्राविदीना संभबनद्दी ॥ २॥ जिन मद्रात्माओं का वित, उत्तमगश, भगवान के 
वरणो झी छायास आनन्दित रहताइ उन साध ओंकी वद्धि कट की आर नद्वींद्वती ॥ ३ ॥ हे ब्रह्मन 
गे अड्रासेदेडदे कि स्थी,पृत्र, घर इत्यादिको मे आसक्त राजा प्रियत्रतकी माक्षहुद और श्रीक्रुष्णा 
डास आसाणडन मालहइ ॥ ५४ || अआशरकद्वजा बाल क-हराजन सत्यह उत्तमय्चवाल भगवान्‌ 
के सुम्दर चर'गाराविदक गाकरन्द रसम जिनका चित्त लगगयाहे वे परगईस ! कळ विदन परभी 
भगवानकी कथारूप अपने संगलगय मागका नहीं छाइते इ ॥ ५ ॥ इराजन्‌ ! परममायनत राज- 
पञ्च प्रियन्ननन नारदजीके चरणां झा सवास अनायासही आतातलकोा जानालियाथा अतः अध्यात्म 
ज्ञानकी दीक्षा शिया चादताथा, उससगय पिता स्वये भव मनुने उत्तम गुणांक समूहका पात्रजान 
पृथ्वी पालनेके हेतु आज्ञादी, परन्तु भगवान बासुदवमे समावि योग लगने ओर सब कर्म त्याग 
देनके कारण राजा [प्रयन्रतन मिथ्याभून राज्यक प्रपचसे आने पराभव बिचार राज्यकी इच्छा 
पिताको आज्ञा हानेपरभी न की || ६॥ तब संब जगतके अभिप्रायको जानमेवाले ब्रह्माजी सृष्टि 
बढ़ानेकी इच्छा करके मूर्तिमान वेद और अपने मरीचि आदि पुत्रोंको संग लेकर सत्यरीकसे 
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प्रियत्रतका राज्यभोग और फिर ज्ञान प्राप्तद्वोंता, अ० १। ( ३१५ ) 
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उयमानः पथिपथिचवरूथशाः सिद्ध गन्धर्वसाध्यचारणमुनिंगणेरुपशीयमानो गन्ध 
| मादनद्रोणीमचभाखयन्नुपल शपे ||८॥ तत्रहवापन दे चर्पिईसयानन पितरं भगचन्तं 
दिरण्यगर्भसंपलभमानः सहसेबात्थायाहेणन सहपितापुत्राश्यामवहितांजलिरुपत 
स्थ ॥ ९ | भगवानपिभारत तदुपनीताहिणः सूक्त वाकनातितरायदितशुणगणाव- 
तारखुजयः प्रियत्रतमादिपुरुषर्तं खद यहाखावलोकइतिहोबाच ॥१०॥ श्रीत्रह्मो बा 
ख ॥ निवोधतातेद मृतेत्रचीमिमाऽसूयितुंदे यमह रुयप्रमेयं 'वयंभघस्तेततपषमषर्षि- 
पेद्यामससंविवशायस्यदिष्टम ॥ ११ | नतस्यकश्चित्तपसा विद्ययावानयोगदार्यण 
मनी पयाया ! नैवाथघमेःपरतःस्घतोघाकृतेविहंतुतनु भृद्विभूयात्‌॥ १२॥ भयाय 
नाशायत्रकमकतृशाकायमोहायखदाभवाय । सुखायदुःखायचदहयोगमब्यक्त 
दि्वजनताऽङ्गघसे ॥ १३ ॥ यद्वाचितंत्यांगुणकरमदाममिःसुढ़स्तरेबेत्सचयं खुयो 
जिताः | खयवहामोवलिमीश्वरा यप्रोतानखीचद्िपदे चतुष्पदः ॥ १४ ॥ इशाऽमि 
सपरं व रुन्ध्म रे ऽ ङ्क दुःख खुखंबारुणकर्मखङ्गात्‌ । आस्थायतत्तद्यदयुङ्क्तमा थश्च ञ्चुः 
ष्मताऽन्धाइवनीयमानाः ॥ १५ || मुक्तोपितावद्विभूयात्स्वदेहमारव्धमक्षत्रभिमान 
शून्य: | यथाऽनु ्तंप्रतियातनिद्र:किंत्वन्यदेद्दायगुणान्नवृङ्क्त ॥ १६॥ भयंप्रमत्त 
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उतरे ॥ ७॥ वह ब्रह्माजी आकाश 'में चन्द्रमाकी सहश प्रकाशमान होते, तथा विमानोंपर बैठे 
हुये भ्रष्ट देवता, सिद्ध, गन्घव, साध्य,चारण और मुनियोकी पूजा स्वीकार करते और उनसे गाये 
हुये यशका समतडूये, गन्त्रगादन की यूफा आका प्रकाशित करतइय राजा प्रिख्व्रत के निकटआये <॥। 
उस समप नारइभी [रपत को अध्याता विद्या का उपदेश कर रहे थे त्या मनुजा प्रिय पत्र 
प्रियत्नन का ळते वहां आये थ, इस को देखत ही जान लिया कि हगार पिता व्रद्याजी आय हैं, 
इस कारण मनु छर प्रियत्नतके साथ कर जोड़ उसी सगय उठ खडे देण और पूजनर्वा सामग्री 
हाथ में लेकर प्राथना करने लगे ॥ ९ ॥ हराजन | इसके अनन्तर पूजाकी वस्तु उनके संमुख 
रखकर मधुर वाकां से उनके गुण यश और सर्वोत्तष विषयों का वणन किया | तव आदि 
पुरुष ब्रह्माजी हास्ययुक्त दृष्टि से सखह वचनों द्वारा प्रिययत स कदने लगे ॥ १० ॥ ब्रह्माजी ने 
कहा कि--द्वेतात ! मेरा वचन मानो, सत्य अप्रगेय परमेश्वर में दोष का लगादेना उचित नहीं 
है, तुग, तुम्हारे पिता और यह तुम्हारे देवर्षि गुरू नारद जी ओर में--सबद्ी विवश हो उनकी 
आज्ञा को माना करते हें ॥ ११ ॥ कोई भी तप, विद्या, समाधि या वाद्धि बल से आपही या 
किसी दसरे के गहारे स उन के स्ट विषय को मिथ्या नहीं कर सकता और अथव धम से 
भी उनके किये कायकों नाश नहीं कर राकता ॥ १२॥ हे प्रियन्रत समस्त जीव जन्म,मोह,मसृत्य 
शोक भय सुख ओर दःखादि के आधीन हो कम के ही करने के निमित्त इश्ररकदिये देह योग 
को सदाही धारण करते हैं। कोइ भी स्वाधीन भावसे कोई काम नहीं करसकता || १३ ॥ हम 
लोग परमेश्वर की बाक्यरूप रस्सी में सत्त्रादि गण, कर्म ओर ब्राह्मणादि शब्द द्वारा हृढता से बंध 
कर सव उन को ही प्रजापहार देते हूँ | बेलादि चोपाये, जत, जेस नाथ से वधकर दा पांव के 

नष्यो की इच्छा नसार उनके लिये कम किया करते हें वेस ही हम परमेश्वर को इच्छानुसार 
उनही के लिये कमे करते इ ॥ १४ ॥ हृ प्रियत्रत ! जेस नेत्रों वाले मनुष्य अधा की छाया या 
धूपमें ले जाते हैं बेरू ही परमेश्वर हमको पशु पक्षी इत्यादि चाहे जिस योनि में डालदे हम उस 
को ही स्वीकार करके सुख दुःखादि का भोग किया करते हैं ॥ १५ ॥ द्वेप्रेयत्रत ! जैसे निद्रा 
से उठा हुआ अनुष्य स्वप्न की बातें का स्मरण करता है तेस ही मुक्त मनुष्य अभिमान रहित 


हो वैधे हुए कमो का भोगकर देह घारण करता है, किंत वह देह संवंधी गुण, कम व बासना- 
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( ६१६ ) भीमञ्भागवत पैचमस्कन्च शरीक | , 
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स्यथनेष्वपिरुयाद्यतःख आस्तेसह षट्खपत्नः | जिसैद्रियस्यात्मरतेषुघस्थणृहाश्रसः 
किंनुकरोत्यवद्यम्‌॥ १७॥ यःषट्खपत्नान्धिजिगीषमाणोगृहृषुनिर्षिय यतत पूवम! 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊा अतारीन्क्षीणषुकामंबिचरेद्विपञ्चित्‌ ॥ १८ ॥ त्वंत्व्जनाभां 
घिखरो जकोशा दुर्गाधितोनिजिंतषर्खपःन्यः । भुदवेह भो गान्पुरुषातिदिष्टान्विमक्त 
सहःप्रकातिभजस्थ ॥ १९ | श्रीशुक उवाच !इतिखममिहितोमहाभागबतोभगवत 
खिस यनगुरोरनुशा खनमात्मनोछ घुतयाऽ वनतश्िरोघरो बा ढमितिखधइुमानसु याह 
॥ २० ॥ भगघानपिमद्ुनायथावडुपकाटिपतापचितिःप्रियतनारद्‌ योरविषमममि- 
समी क्षमण योरात्म खम वस्थानमवाकमनसंक्षयमब्य घह्वतंप्रवर्तयच्चगमल्‌ ॥ २१॥ 
मनुरपिपरेणेवप्राते साघितमनोरथः खुर विंवरानुमतेनात्मज मखिल घरामण्डलस्थिति 
गुप्तयआरस्थाप्यस्वयमतिविषमघिषयङलादायाशायाडपरराम ॥ २२ ॥ इतिहवाच 
सइ जञगतीपतिरीश्वरेञछया ऽ घिनिवेशितकमीधिकारो ऽखिळजगउन्घष्वखनापरानु 
भाचस्थसगबतआदिपुरुस्यांधियुगलानवरतष्यानानुसविनपीररन्धतकघायाशायो 
ऽवदातोऽपिमानवधेनोमहतांमहीतलमतुशाशास्र || २३॥ अथषदुहितरंप्रजा 
पतेविश्वकमेणडपयेमेवर्हिष्मती नामतस्यायुहचावआत्मजानात्मखसमानशीळशुण 
क मेरूपवी योंदारांद श भावयास्घ्च वक न्यांचयची यखी मू जेस्चर्तानाम । २४॥आग्नी 
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ओं का भोग नहीं करता ॥ १६ ॥ जो जितेन्द्रिय न हो संग के भय से बन २ में घमता है तो 


क 


उस के साथ भी मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय यह छड रिपृ निले ही रहते हैं अतएव जो मनुष्य 
जितेन्द्रिय और आत्मरत है उस का ग्रहाश्रम कुछभी अनिष्ट नहीं कर सकता || १७ ॥ छह 
रिपुआंके जीतनेकी इन्छावाले मनुष्यको प्रथमतो घरमेंरहकर संमयद्वारा उनसबरिपुओंके जौतनेका 
यत्न करना चाहिय। फिरदान्र कलक क्षीण द्वोजानेपर घर में व अन्यत्र कही भ्रमण करना चाहिये । 
देखोना-मनुष्य दुगेका आश्रय लेकरही बलवान झन्रुको जीतते हैं फिरवह शत्रुकी जीतकर इच्छा 
नुसार दुगमें व अन्यत्र वासकरते टॅ || १८ ॥ तुमने पद्मनाभ भगबानक चरण कमलरूपी दुगका 
आश्रयलिया है इसही कारण तुमने छओं रिपुओं को'जीतलिया। एसाहोने परभी अब जबतक देह 
रहे उतने दिनों ईश्वरके दियहये भोगोंका भोगकर किरनि:सयही अपने स्वरूपका भजन करना 
॥ १९ ॥ श्री शुकदेवजी ने कद्ठाकि-महा भागवत प्रिप्रत्रतने, जिभुवन गुरू ब्रह्माजी से इसप्रकार 
का उपदेश पा, अपने को तुच्छजान, मस्तक झुकाय “यही करूंगा” यद्व कह त्रह्माही की आज्ञा 
प्रण का ॥ २० ॥ मनुने आनेदितदहो यथा विविसे नाजी की पूजाको । नह्माजी भी उस पूजाकी 
सामध्रीको प्रहणकर, अपने घामको जांमन और वाणीके अगोचर होने से ब्यावर शून्य है, गय । 
उनके जातेसमय प्रयन्त और नारदजी सरल भावसे उनकी ओर देखनेलग | २१ ॥ जब मझा 
जीने मनुका मनोरथ इसप्रकार से सिद्धाळेया तब मनुजी भा नारदजी की आज्ञानुसार समस्त प्रथ्वी 
की स्थिति और पाळनके निमिक्त पुत्रके हाथो राश्यका भारदेकर दुस्तर विषम विष जलाशय स्वरूप 
भोगकी कामनाओं से विरत हुए ॥ २२ || जिसके ध्यानसे जगतके समस्त कर्म बधन छूटजाले हैं 
उन्हीं भगवानके दोनो चरणोंका निरंतर ध्यान करने से प्रियत्रतके रागादि दग्ध हांगय थे, इससे 
उसका चित्तशुद्ध होणाया था । किंतु ब्रह्मादि की आज्ञा पालन करना विचार उनका मान बढाने के 
निमित्त पृथ्बी पतिहदो पृथ्वी झा राज्य करने लगा || २३ || ईश्वर की इच्छासे फिरउसे कमीधिकार 
प्राह्तहेये । तदनंतर उसने प्रजापति विश्वकमा की पुत्री बर्हिष्मती से बिबाइ किया | उस जरी से 


उसकी सदृश शीळ, गुण, कर्म, रूप बीर्मयुक्त सरळ स्वभाव वाळे दशपुत्र और ऊळस्वती नामक 
म य्रका, trys yen नाना भ॥ कप वध दावा 0०० काका कक 
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प्रियक्षतका राज्यभोग और फिर ज्ञान प्रातहोमा. अ० १। ( ३३७ ) 
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. खर्वपधाग्निनामान: | २५॥ दतेपांक सिमेहाचीरःख घनइतित्रय आखत्नूध्यरेतस्रस्त 
भात्मविद्यायामेभभाषादार$्थकतपरिचयाःपारमहस्यभचाश्रममभजन ॥ ५६ ।॥ 
तस्मिन्तहबाउपदामशोलाः परमर्षयः खकलञजीवानिकायाघाखस्यभगचताचास्ट 
देवरुयभीता नाँशरणश्चतस्थश्रीमच्वरणारधिदा विरतस्मरणादिर्गाछः परम भानि: 
यागानभावनपा रेभावितांतदहदया धिंगतेभगदतिखर्वषांभतानामात्ममत प्रत्थयागात्म 
न्‍्येयात्मनस्तादात्म्पममविशेषेणंसमी यु: ॥२७॥ अन्यस्यामापेजायायांचय:पुत्राभाख 
न्नु्तमस्तामसोरैचतङ्तिमन्च'्तराधिपतयः ॥. २८॥ पवमुपदामायनेषुरुषतनये 
प्यथ जगंतोपतिजगतीमवुदान्येकाद दापरिधत्सराणामव्याहता खिल रुषका रखार 
खंूतदोदण्ड युग लापीडितमौ बौशुणर्तनितविरमितधघर्मप्रतिपक्षो वहिंष्मत्याश्थान 
दि नमेघमहनप्रमोदप्र जरणयो पिण्यर्जाडाप्रमाषेतहास्ाघलोकराखिरठवेल्यादिाभे 
पराभूयमानाधिवेक इवानवबुध्यमान इवमहामनावुसुज ॥२९॥ याघदचभार यति 
खुरगिरिमनुपरिक्रमन्नतषानावित्यो वखघातळमधेनेव प्रतपत्य्नाचच्छादयतित 
दाहि भगवदुपालमेपप्ितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन्खमजवेत रथनउयोतिम 
थयेनर जनीमपि दि नंकरिष्यामीतिसप्तकृत्वर्तरणिमनुपयकऋ्ामद द्विनी यदयपत छः ३० || 
यवाउहतटर थवरणनमिकृतपरिखातास्ते सप्ांसन्धवमासन्यतपघङताः सप्तसघो 
ढीपाः ॥ ३१ ॥ झम्बूपक्षशाल्मलिकुराक्रांचशाकपुष्करखशास्तेषां परिमाणपूवे 
स्मात्‌ पू्थस्मादुत्तरोत्तर यथाखंर्यंद्रिगुणमंनेन बहिः समन्ततउपकलळूतताः ॥ 


| ३२ ॥ क्षारा वे क्रुरखोद्‌ खुरोदघुतोद क्षी रोद द्धिमण्डोद शु दो दा: रत जलूधय 
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एक सुदर कन्याभी हे ॥ २४ | आग्नीध, इध्मजिह्व, यज्ञवाह, महादीर, हिरण्यरेतः,घनपृष्ठ, सवन 
मेधातिथि, वोतिहोत्र, ओर काबिइन सवकं अग्रिपय्याय वाचक नाम थ॥२५ ॥ इनमें कवि, महावीर 
ओर सवन यह तीनो नेष्ठिक ब्रझचारी इये, इन्हांने यल्यावस्पा मही आताविद्याका अभ्यास क्रियाथा 
हससे इन्होंने परमइंसाश्रम धारण किया ॥ २६ || उस आश्रम महद वज्ञान शील राजपुत्र, झीगाके 
निबासभृत, भगवान वासुदेव “किजा डरहुआंकं शरण दाताहु” क सुदर चरणोका निरंतर स्मरण 
करते हये अखंडितमाक्ति यांगके प्रभाव से शद्धहये अतःकरण क भीतर प्रतीत हाते समस्त प्रागयं! 
के आत्मरूप तथा प्रध्यक रूप इश्व रमें अपन वेद्वादि उपाविसे राइलहाकर भगवद्धपता डो प्राप्तशथ॥ २०॥ 
ओर दसरी रानीसे भी मम्वन्तरपाळक तीनपुअ उत्तम, तामस, आर रवत उत्पन्नद्वय ॥२८॥ इस- 
भांति उस शॉतिस्वरूप पुआंवाले राजा प्रियत्रतने ११ अबबषतक पृथ्वाका पाळनकिया, उस राजा 
ने, कि जिसने सहनद्वीसे समस्त पुरुषाथ सिद्ध करनेवाले बरसे पूर्ण, दोनों भुजाओं से खिंचेहये 
धनुषडेकारके झब्दसे बिना युद्ध कियेही धमक प्रतिपक्षी मनुध्योंका नाश करादियाथा, तथा ओ 
बहिंष्मतीके प्रतिदिनसे बढ़ेहये प्रमोद उत्तमगमन, खॉस्वभाव लज्जा, हास्यवचन, सन्दर द्वाव भाव 
अवलोकन इत्यादिसे विवेक रहितसा होगया मानों विषयाझ्क्तिसे आत्मस्वरूपको भलगया ऐसा 
जात हाताथा ॥२९॥ महपरषत के आसपास सर्य के श्रमण करनस पुथ्वातलक झालच भागध अंघेरा 
भार आधमं प्रकाश रहताढ इसकरिण समरत एय्कातळम पएकबारह। प्रकाश करनंक हेत राजा 
प्रियभ्त ज्योतिप्रियरथमें वेठ कि जो सयकी समान बेगवाळाथा दसरे सूयक सहश सुयक ५:7४ २ 
सातबेर परिक्रमाकी || ३० || उस रथक पहियाँकी घाराधे जो गउढ़े पड़गयेये बढ़ी सात सम 

फे नामस प्रसिदध हे कि जिन सात समुद्रास प्रथ्वीक सात द्वीपहए, ॥ ३९ ॥ जागयट्वाप, एटा दा! प 
ल्मलि, कुञ्च, कौच, शाक,पष्कर यह सातोद्वीप एक दुधरस, उत्तरोत्तर विस्तार दूने हृ जञा समद्र ! 
के चारोंभोर रचेगये हैं ॥ ३२ ॥ करोद, इक्षरसोद, सुरोद, घतोद, क्षोरोद, द्घितंडोद और शुद्धा | 


( ३३८ ) भमङ्ागवतपंचमस्कन्ध खडोक । 
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(कथ नि माही कि व फनी ही बनने हम: 


सपद्रीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वापसमाना एकेफइ्येतयथामुपूर्थ सप्तस्वपिवहिर्डी' 
षु एथकपरितउपकाडपतास्तषु जम्ब्बादिषु बहिष्मतीपतिस्नुघ॒तानात्मजानाग्नीक् | 
ध्मजिहृयक्षवाहुहिरण्यरताघृतपृष्टमेघातिथिवीतिहो त्रसज्नान्‌ यथारंख्यनक क रमन 
कमे बाधघिपतिविद घे॥३३॥। दुहितरंशाज रुबतींबामोशनख प्रायच्छ स्यामासाद्टः' 
बथानीनामकाब्यसुता ॥ ३३ ॥ इलोकः ॥ नेवाविधःपुरषकारउरुक्रसस्थ पुंखांतदं 
घिरज ख्षाजितष ड्गुगानाम्‌ | चित्रयिदूरबिगतःखरुदाददीत यश्ामघेयमधुनाख 
जञहातिबन्घम्‌॥ ३५ | खरवमपरिमितवलपरशाक्रमक्कदातुदेवार्षिचरणानुदायनानु 
पतितगुणबिस ग ज खरगेणानिबूतमि बात्मानंमन्यमान आत्मानिघंदइदमाह ॥ ३६ ॥ अ 
होअखाध्वनुष्ठित यदभिनिवरितो ऽहमेन्ब्रियेरबिद्यारचितविषमविषयान्धक्कूपे 
तद्‌ छमळममुष्या बनितायाबिनोद सुगंमांधिगुघिगितिगहेयांचकार ।। ३७ परदे | 
घतायाः प्र जादाथिगतात्मप्रत्य वम रनाचुप्रवृसतेऽ्यः पुत्रे्यहमांयथादायं विमज्यभु 
क्तमोगां च महिषीं मृतकमिव खहमद।विभूतिसपद्ाय स्वयं निद्ितनिर्वेदो हृदि 
गुद्दीतहरिविदारानुभचो भगवता नारदस्यपद्बीं पुनरेघानुखखार | ३८ ॥ तस्य 
घा एते इलाका: | प्रियत्रतकृतकर्मकोनकुयो द्विनेश्वरम्‌ । यौनिमिनिज्ञ र कराच्छा 
याँ घत्सत्तपारिधीन्‌ ॥ ३९ ॥ भूस स्थानकृतयन खरिदागरिवनादिरमिः | सीमा'्ञ- 
सूतानदुप्यद्वापद्ापाबसागदाः ॥ ४० ॥ भोमदिन्यंमानुषंख महित्वंकमेयोगजम्‌ । 
यश्च क्रेनिरयोपम्यं पुरुषानजञनप्रियः ॥ 3२ ॥ 

इति श्री मद्गागवते महापुराण प्रियत्रतबिजये प्रथमोऽध्यायः । 
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यह सात समद्र सातोद्वोपोंकी खाईके सदशय यह समद्र वबाइरको ओर भातरके द्वीपकी घरावर 
विस्तारवाळे हैं, एक २ दीपके बाहर कमानुसार एक २ समुद्र बनायागया है । बर्दिष्मनीक 
पति राजा प्रियञ्रगने, अपने आज्ञाकारों आर्नीघ, इध्मजिह्, यज्ञबाह, दिरण्यरता, घतपष्ट, मधा- 
तिथि व वीतिहोत्र, पृत्राको इन्हीं रातोद्वीपांम एक ९ को एक २ का राजाकरया ॥ ३३ [| राजा 
प्रिप्रतन अपनी ऊजस्वती कन्या झक्ाचायकादी कि जिससे देवयानो नामक कन्या उत्पत्नहई॥ 
|| ३४॥ हेराजन ! जिन्होंने भगवानके चरणाकी रजके प्रभावस अपना इन्द्रियोको बदा क रलिया 
है उन भगवद्भक्तं का एसा पराक्रम होना कुछ आश्वयको बात नहीं हे क्योंकि महानीच चांडाळ 
पुरुष भी भगवान का केवल एकचार नाम स्मरण करनेसे संसारके बन्घनसे छट जाताहे | ३५ ॥ 
राजा प्रियत्रत नारद जो के श्रां चरण आश्रय करने के समय जो राज्यादि प्रपच आपडा,उसके 
ससतर्गसे आत्माको अकृतार्थसा मानता हुआ मनमें वैराग्य को प्राप्त हो यह वचन बोला ॥ ३६॥ 
कि आ मेने बड़ा निंदित कम किया, कै जो मेंइन्द्ियोंके वशीभूत होकर बिद्या रावत विषय 
रूपी अंधे कूप गें गिरा और इस स्त्री का कोंडा मुग वना, इससे मझे धिक्कार हे २ इस भांति 
अपनी बहुत सी निंदा करनेलगा ॥३७|| हे राजन्‌ भगवान की कृपा से विवेक को प्राप्तहै, पत्रों 
को यथा योग्य ( दाय भाग के अनुसार ) प्रृथ्वी द राज्य संपाते सहित अपनी खरी को सूत 
शरीर के समान त्याग करक फिर नारदजी के उपदेदानसार वतने लगा ||३८॥ उस प्रियत्रत की 
महिमामें लाग यह शोक कहा करते हुँ कि प्रियत्रत के कर्माको इश्वर विनाकौन करसकता हे कि जि 
सने सय्यै की छाया मिटानक लिये अपने रथक पहियोंकी धारसे सातसमद्र किय।।३९॥तथा जिस | 
प्रियत्नत ने द्वापा का रचना का आर नदा, पवेत, वन इन से द्वाप २ में प्राणियों के सखके लिये 
सीमा की ॥ ४० ॥ भगवद्भक्तो के प्यारे राजा प्रियज्षत ने योगज और कर्भज वैभव को तथा 
पाताळ, स्वग और पृथ्वी के सुख को नरक की समान जाना ॥ ४१ || 
हतश्रीमद्भागवतमद्दा ०पचमर्कध,सरकामावाटीकायांप्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


आग्नीज्षका चरित्र थणेन, अ० २ । ( ११९ ) 
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श्रीशुक उवा च॥प वपितरिसंध्रवृ स्ततद नुशासनवतेमानआग्नीओ जम्बू द्वीपौ क स: 
प जाऔरसव द्भ मीबेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥१॥ सचकदाचितपितलोककामःखरयर 
धनिताक्रीडाचलद्रोण्यांभग वन्तंविश्बस जापति माझ़तपरिचरयापकरणआत्मैकाप्रधे 
णतपर्व्याराघयाम्चश्चच ॥.२ ॥ ` तदुपलभ्य भगयानादि पुरुषःसद खिगायन्तीपूचे 
चित्तिनामाप्खरखममियापयासास ॥ ३ | साचतदाश्रमोपचनमतिरमणीयं चिसि 
घनिकिडविटपि विटपनिकरखकिलिष्टपुरटळता रुटस्थलावहदममिथुन:प्रोच्यमान 
श्रतिरभिः प्रतिचोध्यवानसलिलकुक्कुट कारण्डवकळलइंसादि मिर्बिचित्रमुपकूजिता 
मळजळाशवकमळाकरसपवम्रांम || ४॥ तस्याःखुललितगमनपद्चिन्याखगति घि 
ळाखायाश्यानपद खग वणायमानरुचिरच एणाभरणस्वनमुपाकण्य नरदेवकुमारः 
समथि गोगा आामीछितन गननलिनमुकुलयुगलमीषादेकचव्यब्यचष्ट । ५ ॥ तामेवा 
5 चिदृरेम घु करीमिव लुमनस उपज घरन्तीं दि विजमनुज्ञमनो नयनाहळाद दुघेगतियि 
हारघी डाविनया व लो क खु र्वराक्षराचयवेमनारिनृणांकु खुमायु घस्य चिद धतीं विवर 
॥६॥निज मखविगलितासूताखव सहास मापणामो द मदांघमधुकरनिकरापराघेनदुत 
पद्‌ विन्याखेनबरगु स्पन्दनरुतन क्लशकवरभार र शनांदे वी तद वो कनेनाववृतावख 
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श्रीशुकदेवजी बोल कि--राजा प्रियन्रत के वनको चले जाने पर, उस के आज्ञा कारी पुत्र 
राजा आमंभ्ने धर्म की ओर दाष्ट रख कर जम्बूद्वीपस्थित प्रजाका पृत्रक्षी सदश पालन किया 
| १ || एक साय राजा आग्नीध पुत्र को इच्छा से पूजा की समस्त सामग्री एकत्रित करके 
देवांगनाओंकी क्रीडा भूमि मदराचळ पर्वतको गफामें चेठा ओर एकाग्रचित्त हो ब्रह्माजी का आ- 
राधन करने लगा ॥ २ ॥ ब्रह्माजी ने उसका अभिप्राय जान अपनो सभामें गान करती ह पवे 
चित्त नाम अय्सरा को उसके निकट भेजा ।।३॥ वह पत्र चित्ती अप्सरा ब्रह्माजीकी आज्ञानसार 
आग्नीघ्रक आश्रम निकटवर्ती बन में भ्रम गकरनेलगी | यह बन अति मनाहरथा, वहां सघन 
अनेकानेक व्रक्षाको शाखाओं के ऊर बिविधप्रकारका सुवणानिर्मित सुवण बल्लियां लिपट 
रहींथीं और उन बल्लियोके ऊपर मयूर, कीट, कोकिलादि विविध भूमिचारी पक्षी अपने २ द्वन्दों 
( जोडों ) के साथ षड जादे मधुर स्वरसे गान कररहेथ, उनके शब्दका सुनकर इसकारण्डव आदि 
जळनारी पक्षी कमल काशांपर स्थितहो सावघानतास विचि प्रकारक शब्द कररहेथ जिससे यह 
ज्ञातहाताथा कि मानों बहांके समस्त सरोवरहीकोलाइळ मचारहे हैं ||४||वहअप्सरा सलालत गमन 
करनके लिये इसप्रकार हावभाव बतलाकर पगधरनळगी कि---जिमस अद्रतगति ओर बिलास 
प्रकटहुआ आर प्रतिपगर्मे उसके सन्दर चरणांक गइने खन खन ( झंकार ) “वानि करने लगे 
जवाके यह मनोहर नाद राजपुत्र अग्नीने सुना तब वह अपने दोनों नेत्रांको जोकि समाधी 
योग में सव पुकार लगे हुये थ कुछ एक खे,लकर देखने लगे।|५॥तो उत समय वह अप्सरा दि- 
खाइ दी उसका देखता बह राजपुत्र कामदेव क बशाभूत हागया | हराजन्‌ ! पूर्वाचात्ति अप्सरा 
. के दुखने से आग्नीधजी को कामके वशी होजञाना कुछ विचित्र बात नहीं हे क्योंकि यह अप्सरा 
उनके अति समीप रहने वाली मधुकरी के समान पुष्पा को सूघ रद्दी थी, उसकी गति बिहार के 
योग्य ळजीळी व नम्रता युक्त चितवन, मयुरबाणी और नेत्रादि अङ्ग अति मनोहर थे, उन नेत्रादे 
कों के द्वारा मानो दृष्टा ( देखनेवाले ) लोगों को शिरा ( नसों ) ओ में कामदेव के प्रवेश करने 
का मामे बना रही थी | ६ ॥ और दूसरे उसके मखसे अमत तुल्य स्वादराले और आसव के 
समान माइक जो मन्दमुसकान सहित मनोइर बचन बषरहेथ, उनके साथ सुगन्धितवायुकी तल्य 
श्वांतचल रहेथे उस मादक गंध से मोहित भोरोका समुदाय का समदाय अधाहा उसके व 
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( ३४०)  भरीमद्गागषत पंसमस्कन्थ खरीक । 
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रर्यभगवतामकरष्यञस्यषदामुपमीताजडवबितिखो चाच)! ७। ठोका: | कात्वचि 
कोषसिचर्कि सतिवयेरालेमाया ऽखिकापिभगवत्परवेषता बाः । बिञ्यघि भर्षि धतुर्ष 
शुद्ध रात्मनोऽ थकि वासुगान्सुग यखविपिनप्रमत्तान्‌ | ८ ॥ बाणाविभाभगवतःशत | 
पत्रपत्रो दांतावपुंखरुखिरावति तिग्मदन्तो । कस्मैयुयुकक्षखिवनेधिच रक्षाविद्व:क्ष- 
मायनाजडाधयांतबविकमाऽस्तु | ९ ॥ शिष्याइमेस गवतःपरेत:पठन्तिगायन्ति 
सामखरहरूयमजलमीशम्‌। युष्माच्छखाविळुलिताःसुमनामिबुष्टी:खबेभजन्त्यूंषि 
गणाइवचेद शाखाः | १०। चाचंपरंचरणपञ्जरतिरसराणांन्नह्मच्ञ रूपनुखरांशु णयास 
तुफ्यम्‌ | लब्धांक दम्वरुश्चिरङ्कचिटट्गविम्चेयस्यामळातपरिधिःकघच दहक लंत। १ १॥। 
किंभूते रचिरयो दिं जशुङ्गयोस्तेमध्ये कशो सहखियजदारि: भ्रितामे । पक्षेरूणःसुर 
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ऊपर आच्छादि तथा, उस भ्रमर समदायके भय से ज्या २ बह अप्रा अगाडी को चरण उ- 
ठातो थी त्यों २ उसके पुष्टपयोधर तथा वेंणी ( चोटी ) और किंकिणी मनोहर भांति से डोलने 
छतते थे । एसे द्वाव भाव देखकर किस के मनमें माइ उत्पन न हो | उसका देख आग्ीघ्र गो- 
द्वित हो कामके वश हुये । ओर जड पदाथ की नाई कभी खो कभी पुरुष इस प्रकार उसको पु- 
कार कर कहने लग।७। आम्मिश्रजी वोले। हे मुनिवर! तुम कौन हो? इस पवतके उपर किस काम 
क करने को तुम्हारी इच्छा ह? क्या लुम परदवता भगवान की माया हो ? फिर उसकी दोनों 
अ्ुफाटेथों को दखकर फहनलगे हे सखे! तम इन दो प्रत्यंचारहित घनघों को कया अपने अशी 
धारण करते हा ? कया इन दाला घगुषा स तुम्हाराही कोई काम हं अथवा गंगया ( शकार ) क 
अथ जिते।न्रिय इम सरीखों को मृगके सदृश ढूँढने फिरते हो? इस कारण यदद दो धनुष आप 
ने अपने साथ रकखें ह । अधात मुझको बञ्च करने के अथ इन दो धनुषों को धारण करते हो ॥ 
| ८ ॥ फिर उसके ऊपर आध्षिप कर कहते हैं कि हे प्रिय ! यह तमारे दोनो कटाक्ष दो बाण 
हैं, तुमारे दोनों नेत्र इनके दो फळ हैं, अहो यह दोनों विभ्रम के कारण दान्त होरहे हैं यद्यापि 
इनमे पक्ष (पंख ) नहीं हैं तथापि यह बिनापक्षके भी अत्यन्त कठिन दीख पडते हैं और फिर 
भी दोनों का अगला भाग अत्यन्त तीक्ष्ण ( तेज ) है, क्या तम बिना उनके चळाये शान्त न 
होगे? अब यद्'कहो कि किसके उपर इनको चलाना चाहते हो | मेरी समझ में यह कछ भी 
नहीं आता ओर भय के मारे में जड़की नाइ हवारद्दा हूँ, इस कारण मं केवल तुम्हारी इतनी प्रा 

धनाकर रहा हृ कि यह आपका बिचरना हमारे सखके अथ हो तो बहत श्रेष्ठ है ॥९॥ उस 
के शरीर को सर्गथि को सूघकर अन्थेहुये जो भारे पीछे २ चले आते थे उनको वेखकर कहने 
छग । देविभों ! कया यह समस्त तुम्हारे शिष्य हैं ? और तम्हारी चारोओर परिक्रमाकर सरहस्य 
सामवेद का पाठ तथा गायन कररहे हूँ? तुम्हारी शिखा ( चोटी ) से जो यह पृष्पखसे पड़ते है 
इनको यह भोरे इस प्रकार सेवन करते हैं जसे [किं कषिलोग वेद की शाखाओं को सेवन करते हैं 
1१०1] फिरनपरॉकी ध्वनिसुनकर केने छगेकि हनन्‌! इन तुम्हार दाना चरणा मे पहरहय दाना 
नपुररूपी पांजरा के मध्यगत समरत रन्रूपा तातारयाका अत्यन्त सुखदायक राव्दता म सन हु 
रह्वाहू परन्तु यह वचन कॉनकइरददा है उस वोलने वाळेका मुख कमल मझको नहीं दाखपडता 

फिरउसके पहनने के पीलेवस्त्रको नितम्वकी कान्ति समझकर बोले, कि तमने अपने सन्द्र नि 

तम्व मण्डलमें यह कदम्वके फुलांका शाभा कहां से प्राप्ती, फिर पाछ मेखलाको देखकर बोले 
कि यह अिसमें अगारो की पक्तिकी प्ति दीखपडती है और दीपमालिका का चक्रसा जावनरहा 
हे यह क्या है? और तुम्दारा वल्क्रळ कड्दांगया ॥ ११ | फिरदोनो स्तनो को देखकर 
| कहा के, हे मित्र ? तुम्हने अपने दोनो स्तनो मे क्या भररक्खा हे कि जिनमें मेरीदृष्टि लगी 
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आग्नोजका चरित्र वणन. अ० २ । ( ३६४१ ) 
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मिरात्मविघाणईडम्येनाश्रमंखभगमेसुरभीकरोणि ॥ १२॥ खोकंप्रदशेय सुहृत्तम 
ता बकमेयत्रत्यहत्थसरसा ऽवयवावपूचों । अस्मदिघस्यमनउच्तयनोविभर्तिवहच- 
दुतेखरसराखसुधाधिवकंत्रे | १३॥ कावात्मञ्त्तिरद्‌नाद्वविरंगवातिचिष्णोःकळा 
स्यनिमिषोन्मकरोचकणों । उद्विग्नमीनयुगळं डिजपङ्क्तिशोचिराखल भूहतिक रं 
खरइन्मुखंते || १४ ॥ यो खौरत्रयाकरसररोजह तःपतहोविश्चुत्रमनस्रमतपज्ञ यते ऽक्षि 

णीमे ! मुक्तंनतर्मरस्तिवक्रज्ञटचरूथंक ्टोऽनिळोहरतिळम्परएघनीजीम्‌ | १५ || 
रूपंत पो घनत पश्च रतांतपाघ्नह्मेत सुकेनतपखा मवतोपळन्धम्‌ | चतुतपोहरिमया सह 
मित्रमह्मर्किं बाप्रसीदतिखवेभवभावनोमे | १६॥ नत्ांत्यजामिदयितं डिजदे वदत्त 
थस्मिनमनो दगपिनोनबियातिळग्नम्‌ । मांचारुञुङ्गघहाखन तुम नुब्रतत Iचत्तयतः 
्रतिसरन्तुशिवा:सञिव्यः ॥ १७ | श्रीशुक उचाच || इतिललना ऽनुनयातिबिशा- 
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हुई है, ओर मध्य भागके क्षोणक्षोने से जिनको आपबड़े कष्ट से धारणकर रहेहो । फिर दोनो 
कुचों पर कुंकुम ळगाहुआ देखकर वोले, कि तुम्हारे इन कुचोपर अरुण रंगका पंक कैसे 
छगगया [किजिससे तुम हमारे आश्रमको सुगाधित कर रहा ॥ १२॥ हे सुह दोत्तम ! आपका 
निवासस्थान ईं । सोइमको भी दिखाओ मालूम होता है कि आपका निवासस्थान अत्यत्त 
महया क्याफे जहांके निवासी हृदयपर ऐसा अपूव अवयव धारण करते हैं; तुम्हारे इन अवय- 
वोकी सजावट का में क्या वरणनकरूं, इनको देखकर तोहम सरीखे पुरुषोंका मन आतिशय क्षुभित 
होजाता है,हेंप्रियबन्धो ! आपके स्थानक रहने वाले केवल यह भवयवद्दी नहीं धारण करते वरन 
उनके सुन्दर मुखमे मधुर भाषण और अद्भुत अधरा सुतभी हैं ॥ १३ ॥ इमित्र ! में तुम स और 
भो एकपातू पूंछताई कि तुमने जगतमें शरीर धारण करने के लिये किस बृत्तिका आश्रयलिया है 
में जानुतुम भाजन नहीं करते, विनाभोजनद्दी प्राण धारण करतेहो क्योंकि, तुमःबिण्णु भगवान के 
` अशहो, विष्णजी भाजन नहीं करते, सोनम उनके वेशमेंही फिरमळा किस भाते आपका भोजन 
करना संभव दोस्ता है, हसुहद ! मकुछ अपन मनसे तुम्हे विष्णुजीका अश नहीं बताता वरन 
मेंजो यह देखताहू कि तुम्हार दानो कानेम मकराळृतकुडळ शोभित होरहे हैं, फिर उनके समीप 
| द्वीनिमेष शून्य दोनेत्र .शाभा विस्तारित कररह हें दूसरे आपका मुखमडल यथाथ सरोवर का लुल्य है 
क्योंकि इसमें यह दोनयन चंचल भीनयुगल समान क्रीड़ाकर रहे हैं ओर मखफ मलके भीतर यह । 
द्विजपाक्त राजहलीकोी श्रणाकी सदश शाभा दरही है आर समोप मही यह कशपाश भ्रमर कलकी 
भांति शोभा फळारहा है ॥ १४ || हामेत्र तुम अपन करसराज से जावारवार गेदकी उछाललहों 
यह घूृमतीहुइ मेरेनत्रों को चंचळ करती इं, तम्दार यह बेणीवैधन खसके पडते हैं, इनका दया 
तुम की सुधनहीं हैं । यहद धत्तं पवन आपके नीबीबधनकी हरण करता हे, क्या इसकाभी तुमको 
स्मरण नहीं है ॥ १५ ॥ दे तपोधन ! आपका यह स्वरूप तपास्वयो के तपको नष्ट करने 
वाला हैं। आपने किसतपस्याक प्रभावले बह स्वरूप पाया हे, हेसख, तुममेरेसाथ तपस्याकरो 
जिससे ब्रह्माजी प्रसनहोकर तुमको मेरास्त्री वनादे ॥ १६ ॥ हमें जानपडताहे कि भगवान 
ब्रह्माजीने आपको इमारही इतु भजा दं अतः हम आपका त्यागननहाकरेग तममें हमारे 
नत्न तथा मन लगाहआ द्द सा वढ कसा तरह नहीं पथक हासकता इसकारण हे शभानन ! 
मझाजीकी दीहुइ आपको म कदापि नहीं त्यागन करसकता । हे भ्रष्ठ अंगवाली ! जहां तम्हारा 
चित्तचा उसी स्थानमें चला | क्योंकि इम आपकी बशाभतहे ओर आपकी यह सखियेभी 
अनुकूलद्वा हमारे साथ २ रई || १७ ॥ भीशुकदेवजी बोले कि-हेराजन्‌ ! आग्नीध्रराजा देवताओं 
केसद्श बुद्धिमान्‌ तथा (खियोक चित्तमेभी वह अति अद्भुत और चतुरथा इसकारण उस आग्नीध्र 


mi 


( ३४२ ) श्रीमङ्गागवत पखमस्कन्थ सटोक -। 
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रदोशाम्यवैव्‌ रष्ययापारिभाषयातां विषुघवधूंविषुघमतिरचिसभाजयामाख १८ 
साचततस्तर्थवीरयूथपतेबुद्धिशीळरूपवयः श्रियोदार्यणपरोक्षि्तमनास्ते नखद्दा 
युतायुतपरिषत्खरोपळक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान्‌घुभुजे ॥ १९ ॥ 
त स्याघुह चाआत्मजञानखरा जवरआग्नीञ्रोनामि किंपुरुषहरिघर्षेलावृतरम्यकाहिर- 
ए्मयङुरुभद्राश्व केतुमाछसंतज्ञाननव पुत्राभजनयत्‌ ॥ ॥  सासूत्वाऽथख्ञताननचा 
सुवत्खरंगूहरवापहायपूर्याचत्तिभूयघार्जदेवसुपतस्थे ॥ २० आग्नीभ्रखुतास्ते 
मातुरनु ग्रहादौत्पस्ति केनेथसहनन बलोपेताः पित्रा विभक्ताआत्मतुल्यनामानियथा 
सागजम्तू द्रीपवषणितुभुज्ञुः ॥ २१ | आग्नीभ्रोराजाऽतृत्तःकामानामप्खरखमेघानु 
दिनमा चम त्यमानरुतस्याःसळोकतांश्चतिमिरवारुन्धयत्रपितरोमाद यन्ते ॥ २२ ॥ 
संपरेने पितरिनत्र्रातरो मेरुदुहितर्मेरुदेषी प्रतिरूपामुंग्रदृंट्रीळतांरम्यांद्यामांनारी 
भद्रांदेचयीतिमितिसंज्ञानवोद्सहन्‌ ॥ २३॥ 
इतिश्रामञ्गाशपञ्चम्भाग्नी्रवर्णनंताम द्वितीयो ऽध्यायः | २ ॥ 

श्रीशुक उवाच | नामिरपत्यकामोऽप्रजया मेरूदेश्याभगचन्तं यज्ञपुरुषगरयहि तात्मा 
5यजत || १ ॥ तस्यहवावश्रद्धया विशुद्ध भावनयअतः प्रचग्येधुप्रचरत्पु द्रव्यदे दा 
काळमन्त्रट्विग्दक्षेणाबिचानयोगीपपत्या दुरधिगमो ऽपिभगबान भागघतवात्सल्य 
तयासुप्रतीक आ।त्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेताथेबिधित्सया गहीतहृद यो हृद थं 
गम्ममनानयना वनन्द्‌ नायच'मिराममाबिश्च कार | शाअथहतमाविष्कुतभुजयुगळट्रयं 
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ने ग्राम्य मनष्योंके भीतर चातुस्यता युक्त भाषाक द्वारा इस अप्सरा पूव चित्तिका भलप्रक्रार आदर 
तथा सन्मानकर मनाया, ॥ १८ || उसकी बीरेंद्र और उसको उत्तम विद्या, बुद्धि, चूयस, रूप, 
श्री, उदारता, और शौळता अदळोकनकर पू्वर्चाितिका भी उसमे मन छगा दशकरोड वर्ष पर्य्यंत 
जस्बूडीपाधिपाते इस पृथ्वीनाथक साथ पृथ्वी और स्पर्गका उत्तम गश्रय, भोगतीरही || १९॥ 
कालवश उसक गममें राजा आग्नीध्रमे नाभि, किम्पूरुष, हरिव, इलावृत, रम्यक, हिरणमथ, करू 
भद्राइत्र और केतृधाल यद नोपुत्र उत्पन्न दये । पृत्रचित्तिने प्रत्यक साम्वत्सरमें एक २ सन्तति उत्पन्न 
करी, इसीप्रकार जब नोपुत्र उत्पन्न हुये, तब बह समस्तपुत्रोका परित्यागकर भगवान ब्रद्माजीकी 
उपासनाभे प्रब्ृत्तहुआ || २० ॥ हेराजन्‌ ! झारनीघक नवपुक्न माताकी फ्रकृतिसेह्दा महाहृुए पृष्ट, 
ओर बळवान्‌दुए, इसहेतु आग्नीघ्रन उनको पृथक २ पृथ्यी के विभाग करदिय, वह उन विभागोंके 
अनुकल मिज? नामव अम्बुद्वीपके नोखण्डकर राज्यभोगनेलमगे,॥२१॥आग्नीध र!जा विषय भोगसे 
सन्तु नदुआ वह सर्वदा विषय करनेकही बड़ा मानताथा, अतः वेदोक्त कम करने के प्रभावसे 
जहां पितर आनन्द भोगतेद तथा जहांपर पूर्वचित्ति अप्सराथी उसीलोकको राजा आज्ीधर प्राप्तद्आ 
॥२२॥जच राजाआगग्नाध्र परछोकबासी हुये, तब उनक नोपुश्रौने मेद्ददेवी, ्रतिरूपा, उम्रदेष्टी, लता, 
रम्या,इयामा,नारी,भद्रा ओर दवतीति, आदिं मरूकी नव कन्याओ से विवाह क्राश:क्रिया ॥२ ३।। 

हति श्रां भागवत महापुराणे ० पचमस्केधे सरला भाषाडीकायां द्वितीयो इभ्यायः | २ ॥ 

श्रीशुक देवजी वाळे कि--हे राजन्‌.! निस्सन्ताननाभि राजाने अपनी स्री मेह देवी को संग 
ले पुत्रका कामना कर यज्ञ पुरुष भगवान की पूजाकी || १ ॥ वद्द राजा शरद्धा पूर्वक शुद्ध भावसे 
प्रबर्ग नाम यज्ञ के कम करा रहा था, यद्यपि देश काल, द्रव्य, 'मंत्र, ऋतिक दक्षिणा औरविधि 
इन उपायों स मा भगवान नहीं प्राप्त होते, तो भी अपने भक्तों के कार्य करने के हेतु जिन का 
चित्त भक्तां की आर चा हुआ हे--पऐेसे भगवान भक्तों पर दथा करके संदर देह धारण कर 
तथा नेत्रां का अनन्द देने वाले अगों से सुदर, सुखदायी स्वतंत्र रूप को प्रगट किया ॥२॥ 


ऑर 


नाशि के चरिश्रों का यणन, अ० ३ । ( ३४३ ) 


हिरण्मयं पुरुषबिशे ष कपिशकोरेयाम्बरधरमुराखि चिल्खच्छीवत्सललाम दरवर 
वत्तरुश्वनसाळा 5चळूयेमृतमाणिगदादिमिरपळलक्षितं स्फुटाकिरणप्रयरमणिमयमुकुट 
कुणडककटककटिखूत्रहारकेथूरनूपुरा्ङ्गभूपण विभूषित मृत्यिकखद स्थगहपतयों 
ऽ घना।इबोत्तमधनमपळभ्य खबद्मानमहणेनावनतेशीषाणउपतस्थुः ३ ऋत्विज ऊ 
चुः अहसि मुहुरहत्तमाहणमस्माकमनुपथानां नमोनमइत्येतावत्सदुपशिक्षित का 
ऽ ईति पुमान्‌ प्रकतिगुणव्यतिकरमतिरनीश इश्वरस्यपरस्यप्रकातिपुरुषयारवांक्तना 
भिनांमरूपाकृतिशी रुपनिरूपणम्‌ ।४। सक ळे जननिकायखुजिननिरखनारा बतमप्रब 
रगुजगणिक रेशा कथनारते ॥५।॥ परि जञनानुरागविराचितशबरल संशाव्दखालिलसख्बित- 
किसलयतुळसिकादू ची कुरैरापि स भृतया खपयेया किळ परम परितुष्यसि | ६ ॥ 
अथानयाऽपिन भवत इज्ययोरुभारभरया समुकितमथमिहोपलमभामहे || ७ ॥ भा. 
तमन एवानुसवनमंजखा व्यतिरेकेणवोभूयमानाशेषपुरुपार्थस्वरूपस्य कितुनाथा* 
शिष आशासानानामेतदमिसंराधममात्रं भवतुमहेति ॥ ८ ॥ तद्यथाबालिशानां 
स्वयमात्मनः श्रयः परमबिदुषां परम परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वघमाहिमानं चापत्र" 
गोख्यसपकल्पयिष्यन्‌र्वयं नापचित एवतरचदिहोपलक्षिंतः ॥९॥ अथायमेचवरों 
हाहेत्तमयहिं बर्हिषि राजषेवरद्‌ ्षभो भवान्ति पुरुषेक्षणाविषय आखीत्‌ ॥ १० ॥ 
स सङ्कनिरितन्नानानळविधू ताशे बम लानां भवत्स्वभाचानामात्मारामागाँसुनीया मनें 
घर तपरिशगुणितगणगणपरममङ्गळायनगणगणकथनोऽसि ॥ ११ ॥ अथ कथाचित्‌ 


गयी नी पतन या he, Fee rh pias Fi eg Fe, Fg pyr 


च र क नन च ना ज गज 


जिप में चार भमा प्रगट हं एस, तेजमय, पुरुष शष्ठ, पाताम्वर तथा श्रीवत्स का जडून घारण 
किये; शख , चक, गदा, पञ्च, वनमाला ओर कोस्तुभमाणि से यक्त तथा जिन में किरणे प्रका- 
शित द्वोरह्टा ह पस श्रष्ठ मणिमयो क मकट, कंडल, कांचनी, हार, बाजूबंद जगीर घृघः इत्पादिक 
आभूषण पिन हुये प्रभु का, ऋत्विज सभासद ओर यजमान इनसबोने देख इस भांति प्रसन्न दो 
कर प्रजा की पूजाकी कि जेस निनो धनका पाकर प्रसन्न हावे || ३ ॥ ऋषिबाले किडे पूज्य 
तम ! इम दासों की पूजा आप बारस्वार ग्रहण करन क खग्य हो, आप के रूप का ज्ञाननाअति 
ही कठिन है इस हेतु आवृओं ने हमको केवल “ नमानमः ?? इतना ही सिखाया हे, जिस पुरुष 
की प्रपंच में ही बुद्ध हे एसा कोन असमथ पुरुष प्रयेचांतर्गनाम, रूप तथा आकार स प्रक्काते 
पुरुष से परेईश्वर, आप के रूपका निरूपण कर करता ह ॥ ४॥ परन्तु समस्त मनुष्यों दुखदूर 
करने वाले आप के भ्रष्ठ कल्यापादायी गुण गणा के एक देश का निहूपण कर सकता हे, कितु 
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता ॥ ५ | हे नाथ ! साधू लोग केह पूवक गद्गद बाणी से 
आपकी स्तुत करत हं ओर फूल, अक्षत शुद्ध पक्ब तुलतीदळ दूवकअकुर इत्यादिक द्रव्य संपा- 
दन करके आपकी पूजा करते हैं, हे परमेश्वर ! आप उसी पूजासे प्रसन्न होजाने हो ॥ ६ ॥और 
विना ख के ता बहुत पदार्था वाले यज्ञ भी आप का आराधन किया जाय तो उससे भी हम 
को इच्छित अभिप्राय सिद्ध होता नहीं, दृष्टि आता ॥ ७॥ हे स्वामी ! आप भनायासही प्रगट 
होने वाळे तथा पुरुषाथ रूप ओर आनन्द स्वरूप हो, किन्तु हम सकामों को आपका आराधन 
करना योग्य है ॥ ८ ॥ हे परम पुरुष | इम अज्ञानी अपने श्रेय को नहीं जानते; आपने दया क- 
रके अपनी महिमा अथात्‌ मोक्ष और दमलोगो की कामना देने के हेतु बिना पूजा किये हुयेही, 
इतरलोक की भांति दशन दिये ॥| ५ ॥ हे पूज्यतम ! हमको यही बरहुआ कि जो राजा नाभि के 
यज्ञ में बरदेने वालों में उत्तम आप हमलोंगों के दाटे गोचर हुये | १० ॥ वैराग्य से उत्प 
हुई ज्ञानानळ से जिनके सम्पूर्ण मल भस्म होयये हैं ऐसे, नथा आपे केसे स्वभाववाले, आत्णा- 


| ( ४७४४ ) भ्रीमद्ञागवत ( ३४४)  शीमङ्गागवत 'पॅसमर्कन्य सरक । 11170 स्टोक.! 
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नि हम का, जे कथा, कक कक च 


स्खळनक्षुत्पतनजम्भणदुरवस्थात्तादि षु बिवशानाँनः स्मरणाय ज्यस्मरणद शाया 
मपि खक लक इमलनिरखनानि तब गुणकृतमामधेयानि घचनगोचराणिभथन्त १२ | 
फिसायेराज[पिरपत्यकाम: प्रजांमवारशीमाशासान इंश्वरमाशिषां स्वर्गा पचयौ 
राप भगयन्तमुपघावात प्रजायामथप्रत्ययों घनदमिवाघनःफळीकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
को वा इह्‌ तेऽपराजितोऽपराजितया भायया 5नर्वा सतत पद व्या ५ नादूत मति वैषय घिष 
रयानावृनप्रकृतिरतुपाखितमहच्चरणः ।१४॥ यदुहषानतवपुनरद्‌ म्रकतेरिष्ट खमा 
हुतस्तत्राथेधियां मन्दानांमस्तचदेवद्देलन देघदेघाहे लखास्येस सबोन प्रतिघो हम- 
बिदुषाम्‌ ॥ १५॥ श्रीशुक उचाख ॥ इतिनिंगद्नामिष्टयमानोरूस गधाननि मिषषमो 
वघषधघरामिवादिताभिवन्दितखरणः सद्यमिद्माह । १६ ॥ श्री भगवानुवाच || 
अशो बताहर्टूषयो भवक्रिरबितथगीभिवरमखुळममभियाध्ितो यदमुष्ियाव्मजो 
मयासदृशाभूयादिति ममाहमेवामिरूपः केवल्याद थापि र्मया दोनस्य षा भवितुम- 
हति, ममेवहि मुखं यदाद्रेजदेबकुलम्‌ ॥ १७॥ ततभग्नीश्रोयेऽशकळ्यावतरि 
ष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः ॥ १८ ॥ श्रीशक उघाच । इति निशामय्त्यां मेरु- 
द्व्या पतिमभिघायान्तदे घे भगवान ॥ १९॥ बर्दिषितस्मिश्नेव विष्णुद्सभगवान्‌ 
परमर्षिभिः प्रसादितोनाभ:प्रियच्चिकीष या तद चरो घायने मेरुढे व्यांघमीन्‌ दर्ोयितु 


कामो घातरशनानां श्रमणानामुषीणामृध्वेमान्थिनां शुक््यातनुचाऽवततार ॥ २० | 
इतिश्रीमङ्गा०पञ्चम०्ततीयो ऽध्यायः -॥ ३ ॥ 
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राम मुनेळोग भी आपके श्रेष्ठ गेगलकारी चरित्रों का बणन करते हैं परन्तु दर्शन उन्हे भी नहीं 
होता !! १६ ॥ द्ेेप्रभो | आपके दशनमात्रसेद्दी हम कृताथ होगये परन्तु एक वर गांगते हैं कि 
अँगड़ाइ, छाकळेने, जंभाई लेने, गिरने, दुःख की अवस्था, ष्वर, मरण और भख इत्यादिक द- 
शाओंम जब आपके स्मरण करन मे परवश होजाय उस समय भा, दुःख दर करने बाठे आप के 
गुणा सद्वित नामी का उच्चारण होतारहे ॥ १२ || है स्त्री मोक्ष देनेबाळे भगवान ! यह राजर्षि 
नाभं आप सरखे पुत्रको कामना करके आप का आराधन कररहा है इसको प्रका मांगना ऐसा 
हे कि असे कोई निवन कुवेर के समीप जाकर भूसी मांगे, किंत यह तो अभी पत्नही को परुषार्थ स. 
मझता दै ॥ १३ ॥ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्‍यों कि जिस ने साधओ के चरणों की स्वा 
नहीं की है वह ऐसा कोन है कि जो आप की अजित माया से नहारा हो अथवा विषय रूपी 
| जिसको प्रकृति न ठगीगइही || १४ || हे बहुकायोंक करनेवाळ ! प्रजाहीको पशषाव जान 
इस थोडेसे काथक हेतु इम अज्ञानियोने आपको बुलायाहे, इससे हेदेव ! आप हमलोगोंक अपराध 
को क्षमा करिये ॥ १५ || श्रीझुकदेवजी बोले कि--जब देनोततम भगवामकी ऋत्विओंने इसभांति 
गद्यमय चाणीस स्तुतिका आर उन्द्दानाभस बंदित ऋत्िजॉन उनकी बन्दनाभाकी तब भगवानते 
दया सहित उनसे कहा॥१६॥ भगवानने बोले कि-हे ऋषियों ! सत्यवाणीषाले तमने यह अति 
दुळैभ बरमांगा कि-इस राजाके मेरी सदश पत्रइावे, मेरी समान तो मेंहाह में अद्वितीयहुँ तौ भी 
ब्राह्मणांका बचन झेठा न हाना चाहिये क्योंकि आहणाका कुलही मरा मुख हे मेरी सदश सषएिमे 
काइ नहीहे इसहत नामिराजाके घरमेंही अशकडासे अवतार लेगा | १८॥ श्रीशकदेवजी बोले 
कि--श्रीभगवान नाभिराजास मेशदेवीके सुनते ऐसा कहकर अन्तर्ध्यान होंगये ॥ १९ ॥ हे विष्ण- 
दत्त राजा परीक्षित ! जब नाभिराजा के यज्ञमें ऋषियोंनें भगवानको इसभांति प्रज्ञ किया तब 
नाभिराज्ञाको प्रसन्नताक देतु उसकी रानी मेरुदेबीमें दिगम्बर, तपस्वी, ज्ञानी और नैष्टिक ब्रह्मचा- 
रियो को उपदेश दनक लिये भगवानने शुद्ध, सत्वमूसिसे अवतार लिया ॥ २० || 
इतिश्रीमद्धागवते मह्दा° पंचम सरलाभीषाटोकायां तृतीयोऽध्यायः | ३ ४ 


जि 


नाभिपुजकऋु परदे महा राज्य बजेगं, श०९ ( ३५५ ) 
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भीशुक उवाच | अथइतमत्पत्यैद्राभिव्यस्यम्ानमगयलठक्षणंसाम्पोपशम वे- 
सम्येश्वपेमदाविभूतिसिरदुदिनमेघमानातुभाचंप्रकृतयः प्रजाजाहणा देधतात्याय 
तितळखमवनध्यातितरांजणुधुः ॥ १ ॥ तस्यहवाइत्थंवष्मणावरीयसादह त्‌श्छोक 
नसो ज श्रायकताओ पाय शा लावीये सी योफ पर चिपिता ऋ र महतीदेनामचकार ॥२॥ 
तस्यहीन्द:स्पर्थमानों भगवान्वर्भेतधबघेतद्चधये भगवान पभदेवायारश्वरः प्रह- 
स्थात्मयोगमायप्रास्वबवमजञनाभनामाशयवयेत ॥ ३ ॥ नामिस्तुयथाऽभिळषिसं 
सुप्रजास्त्वमवरध्यातिप्रमोद्‌ भर ।बद्धकोगदगद क्षरया गिरास्वेरंगृहीतनरलोक 
खधघमेमगवन्तंपुराण पुरुषंमाया बिकसितमतिज्रेत्सतातेतिखानुराधमुपलालयन्परां 
निबृतिसुपगतः ॥ ४ ॥ घिदितानुरागमापौरप्रकतिजनपदोराजानामिरात्मजखमय 
स तुरक्हाया ममि विड वव्राह्मजेषृपनिचा यखहमेरुदेव्या विशालायांप्रसन्ननिपुणेनतप 
स्र (ख माधि योराननरनारायणाख्यंभरग बंतंबाख रे घ मुपा सीन! काळेनतन्सहिमानमघा 
प ॥५॥ यस्यहपाणड वेय श्टोकावु राहरंति ॥ कोनृतत्कमरा जर्षेनामिरन्याचरत्पमान्‌ 
॥ अपत्यतामगाद्यस्यहरिःशुद्धेनकरमणा ॥ ६ ॥ ब्रह्मण्योऽन्यःकुतोनामेषिप्रामङ्गळ 
पूताः ॥ यस्यर्घीहषियत्ेरादरायाम-खुरोजखा ॥ ७ | अथहभगवानृषभदेव; 
स्वपर्थकमेक्षत्रमनुमन्यमानः प्रद शितगुरुकछुछवा लो लब्धवरे गु रुभि रनुज्ञातर गृह मा घि 
नांधर्माननुशिक्षमाणो ज्ञयन्त्यामिन्द्र्द्तायामुभवळक्षणं कर्मखमास्नाया्रातमामि 
युञ्जन्नात्मज्ञानामात्मसमानानांशतंजनयामास ॥ ८ ॥ यषांखलुमहायोगीभरतो 
ज्येए . ्रष्ठगुण आखीतवेनेदं घर्षमारतामितिष्यपदि शन्ति ॥ ९ ॥ तमनुकशावतेइला. 
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भ्रीशकदेवजी बोले कि--जन्मकालसेह्ी जिनमें श्राभगवानके लक्षण प्रगटये, और समभाव, 
उपशम, वैराग्य, पेश्चर्य और महाविभतियों स दिन प्रापिदिन जिनका प्रभाव उन्नत इोरहाथा 
उनऊो मर एडल्का पालन बरनेऊ हेतु प्रजा मन्त्री, ब्राह्मण ओर दवता सभी चाहते थ।। १|। उनका 
शरीर तेज,बल लक्ष्मी,कीर्ति प्रभाव और उत्साह से अतिउत्तम तथा यशस्वीथा इसीलिये उनहे 
पिता नाभिने कपभनाम रक्‍्खा।२॥इद्धने इर्षा इनके खण्डमें रपा न की तब योगे भर भगवानमे 
यह जान इसकर अपने अजनामखण्डमें अपनी यागमायासे वपीका ॥ ३ ॥ नाभिराजा जैसा पुत्र 
चाइनाया दैसाइी मिला इसकारण आनन्दमे बिह्वळहो, अपना कामनासे जिन्दवोमे पुरुष देहघारणाकिय दै 
ऐसेपूराण पुरुष भगवानको गदूगदू बाणास देपुत्र! २एमे प्यार करवेहय बढ़े आन-द हो प्राप्तहुआ ३ || 
दशकेलोग, पुरकेळोग, प्रधान इनका पत्रमे अनुराग जानकर उस समय में, मयादा का रक्षाके 
हतुराजा नाभिने उसका राज्याभिषक कर, ब्राह्मगोंकी गोदमेंचर, मेररेवीकोीं साथले, वद्रिकाश्रम 
भेजा, समावियोग से, नरनारायण की उपासना कर समयकोपा जीवनमुक्त होगया ॥ ५॥ हेराजन ! 
उस राजाक विष्ये मनुष्य ऐसा कडधा करते हैं । कि जिरा आमातरफेपुथ नामिराजा केघर, शुद्ध 
कर्मा से साक्षात्‌ हरि भगवानने जन्मलिया उसके सदश और दूसरा कोन पृ्ष कमी करसकता हे! 
॥ दै ॥ शिनको, ब्राह्मणो ने दक्षिणा से तृप्त यज्ञमें अपने मधवलसे परमेश्वर के दशन करादिये 
उन नाभिराजा से बढकर और दूसरा कौन बह्ममक्त दोसकता है ॥ ७॥ नाभिके उपरात, ऋ- 
षभदेवजीने अपने खड कमक्षेत्र मान, गुरुकुल मे विद्यापढ गुहको दक्षिणादे, उनसे आज्ञाऊ 
ग्रहॅस्थियों को गृहैस्थके धर्म सिखल्मते, श्रुतिस्दुत कथित कर्मेकरते, इन्द्रका दाहुई जयता नामक 
रानीमें अपनी माच सौपुत्र उत्पन्न किये ॥ < ॥ उनमे भरत सवस ज्वष्ठ, वडायोगा तथा श्रेष्ठ 


गुणीथा, जिसके नामसे इस खडका नाम भारतखंड हुआ ॥९॥। भरतजा के उपरांत कुशावर्त, 
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दतोबत्रह्माव्तामलयः केतुभेदखनान्तस्पूृशधिद मःकीकडइतिनवनवतिप्रघाना। १०।| 
कबिहैरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिव्पळांयमः ॥ आविददोत्रोऽ थद्रमिङश्चमखःकर भाजञनः 
॥ ११ ॥ इतिभागबतघर्मंद रेनानवमहाआागवतास्तेषांसखरितभगवन्महिमोप बहि 
तंघस्वे वनारद्‌ संबाद सपशमायनमुपररष्टाष्वणयिष्याम! ॥१श! यबीर्थांसपकाशी 
तिज्ञायन्तेयाःपितुरादे श करामहाशाळीनामहा ओनरियायज्नशीलाः कमे विशुद्धाधा- 
हणावभूवु: ॥ १२॥ भगवानष भ सक्ष आह्मतम्त्रः रुचर्यनित्यानिबृत्तानर्थपरम्परःकेच 
छ'नन्दा जुभव इश्वरपवविपरीतबत्कमांण्यारमंमाणः का छेनानु गतं धर्ममा च रणनो प 
शिक्षयन्मतद्विदंसमउपशांतो मेत्रः कारुणिकोधमार्थय शःप्रजानन्दाम॒ताधरोधन 
ग्रहेषुलोकनियमयत ॥ १४ ॥ यद्यष्छार्षण्याचरितंतत्तद नुषततेलोकः ॥ १५ | 
थद्यपिस्वविदितेखकलघमंत्राहासुहात्राह्मणेर्द शितमार्गेणसामा विभिरुपाय जेनताम 
नुशशाख ॥ १६ .॥ द्रव्यवेशकालवयःश्रद्ध रिंबरियविधोदे शोपचितै:सर्व रपिक्रतु 
मियेथोपदे शशतकत्वइयाज ॥ १७ ॥ भगवतर्ष भेणपरिरक््यमाणएतस्मिन्धर्षे न 
कम्घनपुरुषायांछत्य विद्यममानमिवात्मनो5 न्यस्मास्कथच्चनाकिमपिक हिंचिद वेक्षस 
भर्तयेनुलचन विजूम्मितस्नेहातिरायमंतरेण ॥ १८ ॥ खकद्ाखिद्टमानोभगवानूष 
मोवद्यावतेगतों अद्मपिप्रवरखमभायांप्रजानां निशामयंतीनामात्मजानवहितात्मनः 
प्रश्यप्रणवयमरखुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्रितिदो बाय ॥ १९ ॥ 


इतिभ्रीमद्धा०पत्चम० ऋषभदेवानुचारितेचलुर्थों ध्यायः | ४ ॥ 
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इलाव त्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्प्कू, उिदभे और कीकट यहपुत्र उत्पन्न हुये जो 

नव्वेपुश्रों से बड़ेथे || १० || कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्द, पिप्पलायन, आद्िहंन्रि, द्रम, चमस 
और कर भाजन यह नौभगवद्धर्म क दिखाने वाळे और वडे भगवद्भक्त हुये कि भगवत माहमा 
युक्त जिनका चारित्र बसुदेव नारवके संबादमें एकादश स्कंधर्म कहा जायगा || ११ ॥ इनसे छाटे 
८१ पुत्र पित।के आज्ञा कारी, वेदवक्ता यज्ञ रने बालेथे बह नित्य नेमके श॒द्रकमो स भ्रष्ट जाझग 
होगये ॥ १२ ॥ भगवान ऋषभ देवजी स्वतंत्र नित्य अनथ की परंपरा से दूर, सुहृदरूप आ।नद्‌ 
के अनुभबी काळसे प्राप्त धर्माचरणबद्रारा अज्ञानियो को धर्म करना लिखाते थे, और अतिक्पाछु, 
शांतरूप, करुणा युक्त कपरभदेवजी घर्म, अथ, संतान, मोक्षके सग्रह के संग मनुष्यों को गृहाम 
प्ररत्त करते थे ॥ १३॥ क्योंकि साकी यद्द राते है किजों बडे परष आचरण करते हैं उसी 
के अनुसार सबही वतते है || १४ ॥ यद्यपि आप सब धर्मा युक्त बेद को जानते थे तोभी ब्राह्मणों 
से पूछकर उनको आज्ञानुसार साम दाम दण्ड मेद उपायों से झोक पालन करते थे ॥ १५॥। द्रव्य, 
देश, काल, अवस्था, श्रद्धा, ओर ऋत्विज्ञ इत्यादि सब सामग्री की अधिकता बाले बिधि पूवक स- 
म्पृण यज्ञ शतरवार किये ।।१६॥ जिस काळ भगवान ऋषभदेवजी इस खंड की रक्षा करते थे उस 
समय पुरुष ऋप्रभदेतओ की प्रीति के अतिरिक्त और किसी से कुछ नहं चाइते थे ॥ १७ ॥ वे 
ऋषभदेवजी एक काल धूते हुए अमा वत्त देश में आये कि जहां ब्रह्मर्पियोकी बड़ी समा वैठीर्थ 
' उसमें ज्ञाकर, प्रजाओंक सुनते अपने पृत्रोंकों कि जो चित्त की नन्नता और झील के भार से नम्रं 
ही रहथे, शिक्षा के |मिपसे सबको शिक्षा करने के हेतु इसमांते कहने लगे ॥ १८ ॥| 


इतेश्रीमद्धा० महा ० पंचम ० सरकाभाषाटीकार्या चतुर्थों ध्याय: || ४ ॥ 
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चुश्रोभति ऋषभदेवका उपदेश. अ०५ । ( ३४७ ) 
ऋषम उवा नायंदे होवे भाजंनुलोके क हानकामानई ते विशशुज्ञथि । तपो 
दिष्यंपुत्रकाय तसत्त्यंशु दे चरमादधह्मखोश्यंत्यनन्तम्‌॥ १॥ महत्सेर्षांदारमाइर्वि- 
मुक्तर्तमोद्वारयोपितांखन्तिसङ्कगम्‌ ! महानतस्तेसमखिश्ताःप्रशांताविमन्ययःसुष्टदः 
खाघयोये ॥ २॥ येवामयीरोकृत सोइ दाथाजनेषुरे हमरवार्तिकेषु । गृदेष जायात्म 
अरातिमस्लुनप्रीतियु का यावदर्थाश्च लोके ॥ ३ ॥ नूनंप्रमश्षःकुरुतेविकमयदि दिय 
घीत य आपूणाति । न खाघुमन्येयत आस्मनोऽय मस पिकळेशद्‌ आखदे हः ॥४॥ परा 
भवस्ताव द वाध ज्ञातो यावुन्नजित्ञासतआर्मतत्वम्‌ । यावत्क्रियास्ताबदिदंमनोधे 
कमतमक येतशारीरवन्धः ॥ ५ ॥ प्वंमनः कमं वशं प्रयुक्‌ क्तं अयिद्ययात्मन्युपघीय 
माने | प्रीतेनेयावन्मयियासुरेवेनपुर्यतेद्‌ हयोगततावत्‌ ।। ६ यदानपश्र्यत्ययथा 
गुणे हांस्वार्थेप्रमत्तःखह सा विपश्चित | गतस्सृतिर्विभ्दतितत्रतापानाखाद्यमेथुन्यम 
गारमज्! ॥ ७॥ पुलःख्त्रि यामिथुतीभावमेततयामिथोहृद यप्रन्थिमाहुः । अतोग्रह 
कत्र षृतातवितै जनस्यमोहोऽयप्रहममेति ॥ ८ ॥ यदामनोहृद्यप्रान्थरस्यकमानु 
वद्ाइहआउछथेत । तदा अनः खंपारेवर्ततेऽस्मान्मुक्त:परंयात्यतिहायहेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
हंसे गुरामाय भ कत्याऽ नुवृत्वावितृष्णय द्वन्द तितिक्षयाख । खर्वश्रजन्तोब्यसनाथ- 
गत्याजिज्ञाखयातपखेहानियृत्या ॥ १० ॥ मत्कमामर्मत्क थयाखनित्यंमह्‌ वशाद्‌ - 
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ऋपभदेवजी बाले कि--हेएच्ना | देइधारि जीवोंका यहद शरीर दु:ख देनेवाळे विषयभागो क 
यो ग्यनहींदे,कयो के यह विषय भोग तो विष्टा भोगी बाराहादिकोको भी मिळताहे इसंहतु यदद दह दिव्य 
तपके ।हियेदें कि जिस तपसे हृदय शुद्ध द्वोताई ओर इदयकी शुद्विसे अनन्तब्रह्मकरा सुख होताहे 
॥१॥ इरिभक्तोंका सेवा मुक्ति का द्वारहे ओर स्त्रीतगी मनुष्योंकी संगाने नरकका द्वारहे, महात्मा 
पह वहाँ कि जो समान चित्त, प्रशांत, अकोधा, सबके सुद्दद ओर सदाचार करनेवाळेह २॥ 
भोर जो मुझार परमश्वरम सुह्ददमाव रखकर उसी भाषको पुरुषा जानते हैं; तथा उन मनुष्यों 
में कि जिनके शरीर पालनकीहों बातहे ओर धमके बिपरीत व खी पत्रादिकं में जिनकी प्रीसिनहीं 
है ओर अपने देहु निवाहके अतिरिक्त किसी बस्तुकती आकांक्षा नहीं करते || ३॥ प्रमत्त मनुष्य 
इन्द्रियों की प्रतिके लिये पाप करताहे कि जो पाप देदका क्लेशका देनेवाळा हे, इसीकारण 
पाप करनेका में भरता नहीं मानत॥४५।जबतक यह मनुष्य आतमतन्वको नहीं जानता, तचड़ी तक 
उसके निकट अज्ञानकृत आत्मस्वरूपका तिरस्कार होताहे क्योकि जबतक किया रहती है तबतक 
यह मन कामे लगारहताई कि जिससे बारोरका बन्धन होताइं ॥ ५ || इसप्रकार आत्मा मायासे 
जयतक घिरारहताई तबतक मनपूर्वकर्मोके बशमें रहताइ य इमनही मनुष्यको कमके चन्धनमें डालता 
हे इसलिये पुरुष जबतक मुझ वासुदेवम भक्ते नहीं करता तचतक इसशरारकी म॒क्तिनहीहाती६॥ 
जबलक इन्द्रयांकी चष्टाका आत्मासे कुछ सम्बन्ध नहीं द इसप्रकार ज्ञानी बनकर नहीं जानता, 
तब तऊ यह अज्ञानी अपने ज्ञनरो भूलकर स्वाथमें उन्मत्त होने से मेथुन सुखवाळे चरको पा 
दुःखको प्राप्तदोताई ॥७॥ पुष्णका लीक साथ जो भावहै उसका खी पुरुषरे हुदयकी गांठ कहते 
हें, कि जिस मिथुनी भाषसे मनुष्य अइताी प्राप्तदों घर, क्षेत्र, पुत्र कुटुम्बा और घनमें मोहको 
प्राप्त दोताहै ॥ ८ ॥ कर्मवन्धनस बँधीहुई हृदयकी प्रन्धि जव शिथल होजाती है तब यइ पुरुष 
मिथुन भावस निदृत्त होकर अइ्कार को छाड़, मुक्तो परमपदका प्राप्त होता हे ॥ ९ ॥ अद्दकार 
को छुडानके हेतु २५ साधना कही हैं--इसरूपी जो मेदू उसकी भक्ते गुरूकी सेवा, तृष्णा का 
त्याग, सुख दुःखका सहन, सर्वत्र प्राणियों के दुःखका देखना तरव जिज्ञासा, तप, काम्यकर्म का 
त्याग ॥ १० ॥ हेपुत्रो ! मेरे अथ कर्म करना, मेरी कथा सुनना और कहना, मरे भक्तोंका संग 
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शुभकीतेनान्मे । मिवरखाम्यापवासितपुत्राजिहालथा देहगेहात्मवुद्धेः ॥११॥ ऊष्या 
त्मयोगेनविविक्त खेवयाप्राणन्क्रियात्माभिञयानसम्यक्‌ । सच्छुश्वयात्रह्मचर्यणश- 
श्वव्संप्रमादेनयमेनवाचाम्‌ ॥ १२॥ खयेचभक्रावायेचक्षणेनत्रातेनाविक्षान घिराज 
तेन | यागेनधत्युयमस त्बयुक्ता लिगंध्यफहेत्कुशलो5हमावयम्‌ ॥ १३॥ कमांशय 
इव्यम्रन्थियन्घमाविद्ययाऽऽखादितमप्रमत्तः । अनेनयागेनयथापदेशंसम्यकथिपो 
ह्योपरमतयोगात्‌ ॥ १७ ॥ पृन्नांधशिच्यांश्वनूपोगुरुवामलछो ककामोमद नुत्रहाथे। । 
इत्थविमन्युरनुशिष्पादतज्ज्ञाज्षयो जयेत्कमेसुकमं सदान || १५॥ कंयाजयन्मनुजो 
इंधलम तनिपातयत्रप्रदाहिगर्त ! ण्वनरार्णाविषयस्पृहाख निपातयसश्षिरयंत्व 
न्घकूपे ॥ १६ ॥ लोकःस्वर्यश्रयस्रिनष्ठडष्टियांऽथोन्खमीहतनिकाम कासः । 

यो5न्यवेर:ःखखलेदादहेतो रनन्‍तदुःखखनवेदमंढः | १७ | कस्तंस्थयंतद्‌ 
भिन्नोविपाश्िद्‌ बिद्यायाभन्तरघरतमानम्‌ | दृष्टवा पुलस्तंसकछृण:कुबु द्धिपया कयदुत्प- 
थगथथान्धम्‌ ॥ १८ ॥ गुस्मसस्यात्स्वज॒नोनखस्यात्पितानसस्याज्जननीनसखा 
स्यात्‌ | देखन्नतत्स्यान्नपांतश्र खस्थाश्षमाजयद्र:समुपतमृत्युम | १९ ॥ इददारार 
मम दुर्विभाव्यंखच्वाहिमेहदयंयत्रघम. । पृष्ठेक्तोमयव्‌ धमेआराद लो हिसामृ॒पसंप्राहु 
रायो: २०॥ तस्मारक्नवंतोहद येन जाता/सर्वेमहीय[ंसमसुंखना भम्‌ । अक्ल एबुड था 
भरतंभजध्यंशुश्चपणतञ्गरणप्रजानाम्‌ ।२१॥ स्ते षुवीरुङ्गघड दुत्तमायेसरी स्ट्पास्ते 
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मरे गणोका कीत्तनकरे निर्वेर समभाव, उपशम, देह गेहम अहन्ता ममताको त्याराऊरना ११ || 
ज्ञान शास्त्र का अस्याप, एकान्तमं रहना, प्राण इन्द्री आर मनका जीतना, भ्रद्धा, ब्रह्मचय रखना 
घ्रमादनकरना, और बाणीको जीतना सर्वत्र मेरी भायनाके अनुभव पर्यत जान साधना और समाधि 
लगाना इन २५ साधनो से धार्य, प्रयक्ष विवेकयुक्त चतुर मनुष्य अकार को दूर करे 
॥ १३॥ जिसमे कम रहते हें ऐसे-अविद्या प्राक्त हृदय म्रग्थि बन्धनका और समरत 
उपावियांको मर बतायहये उपागमे दूरकर योगसे उपरामको प्राप्तद्दोवे ॥ १८॥गरे असग्रहीको 
पश्षार्थ जाननेवाळा जो पिता, गरू, राडा मेरे लाकके जानेकी इच्छाकरे तो वह अपन पत्न शिष्य 
प्रज्ञाका क्राथका छाउ इसा रातपर शिक्षांद एकन्तु कमक विषे मढ़ बादर मखको कमामे न लगाव 
॥ १५ || जन्मसेद्दी सकाम कमे करनेवाले मनुष्योको फिर सकाप्रकममेंह प्रवृत्त करना तो अघे 
को कुम गिरानेकी समानदै एसे काम करनेवाळेको कोई एरुषाथ नहीं प्राप्त होसकता ॥ १६ || 
यह लोक अपना अय देखने मे आप ता अपा है; क्योकि यह लोभी तो दसरेका घन चाहता है 
और इसीस परस्पर बेर बाथता हे फिरभी यह थोड़े सुखक हेतु प्रयन्न करता है वहां अत्यन्त 
दःख आजाते दै कि जिनको यह मुख नहीं जानता ॥ १७ ॥ संसार के दुःखका जानने 
बाला ज्ञानवान पुरुष, अज्ञानके मागे में भटकते हुये मढ मनृष्यका देखकर उसे सुसार माग 
म कभी न प्रदत्त करगा क्योकि अज्ञानी मनुष्यको अज्ञानका माग वताना पेसा हवै कि जेस 
उलटी राइपर चलनबाळ अंधेसे “ इमाराइ चळाजा ” ऐसे कहनाहों || १८ ॥ संसारख्पी 
खत्युमें प्राप्तहुय मनष्योंकी जाइसलोक से नहा छुडासकता उसे देवता, गुरू, स्वजन, पिता, माता, 
पति नहीं कहना चाहिये ॥ ११ ॥ इम मेरे शरारमें किसी की तकना नहीं चरती क्योकि मेने इस 
शरॉरक्तो अपनी इच्छाही से प्रगट किया है मेराहृदय तत्वरूप है कि जिस तत्वमें घ्म रहता है 
मेने अथमकों दूरदी से पंछेंकिया हे इसीसे विद्वानलोंग मुझेऋषभ कहते हैं ॥ २० || हेपुत्रगण! 
तमस मरेशद्ध हृदय से उत्पन्न हुयहा इसकारण मत्सरताका छाइ सवाद स अपने बंडभाहे भरत 
का सबाकरा बस ऐसा करने सं तम्हारे सवड्धी कतव्य कम सफळ हांजायेंगे ॥ २१ || बह्याणोंकी 
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येळ । ततामनुष्या प्रमधास्ततो 5पिंगन्थवाखिद्धाषिवलातगाये ॥ २२ || 
[खुरश्योमघवत्प्रधानाद क्षादयोबद्धखतास्तुते वाम ।भवः पर: खोथविरिञ्चचीयं 
समत्परो ऽ हाद्वि जद वदे च: २३।।नवाणैस्तुलये सतमन्यत्पश्यामिविध्राः किमतः परंतु । 
यस्मिन्नूसि'प्रडुतश्रद्ध याऽहमदनामिकामंनतथा 5ग्निहाचा। २४।शुता तनुरुदा ती मपुरा 
शायिनेशखत्वेपरमंपवित्षम्‌ । शामादमःसत्यमनुप्रह स्व सपस्तिसिक्षा परम भवश्थ यत्र२५० 
म शोप्यनन्तात्परतः परस्मात््दगोपघगाधिपतेनकिखित। येषाकिमुर्यादितगण त 
षामरकिखनानांमयिभक्तिभाजञाम।२६। सघाणिमद्धिष्णयतया भवद्भिश्चराणभूतः- 
एनखुता आ वाणि | खभावितष्यानिपदेपदेको विविक्तदरग्सिस्तदुहाहणमे ॥२७॥ म- 
नोवचोशक्करणेहितर्य स्वाक्षात्कतेमपरिबहणहि । घिनापुमान्यन मशाविमोहात्क- 
तान्तपाशान्न विमोक्तमीशेत ॥ २८ ॥ श्राशुक उबाच | एयमनुशाम्यात्मजञान्स्च- 
यमनुशिष्टानपि लोकानुदासनार्थमहानु भावः परमसुहञ्गगवानषभापद्‌ दा उप 
दामशीळानामुपरतकमेशां महामुनोनां मक्िन्नानवेराग्यलक्षणं पारमहंस्यधमंमु- 
पाझक्षमाणः स्वतनयदातज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरते घराणिपाल 
नायाभिषिच्य स्वये भवम पवोवेरितशारीरमात्रपरिश्रह उन्मस इघ गगनपरिधानः 
प्रकाणके शा आत्मन्यारापिताहसनीयो ब्रह्मायतात्प्रवक्षाज ॥ २९ | जडान्धमूकब- 
घिरपिशाचोन्माद कबदवधूतवेषो ऽभिमाष्यमाणोऽपि जनानांग्रहीतमोनब्रतस्तू- 


सबा करनाभी तम्हारा घम हुं क्योंकि चनन अचतन प्राणिर्या म स्थावर श्रष्ठ ह उनम जगम आति 
उत्तम हृ उनम ज्ञानयक्त पशभ्रष्ठ हैं उनमे मनष्य, मनष्या स भतप्रतादि प्रमथगण प्रगाथगणा स 
गंधव गवव से सिद्ध, और सिद्धो स किम्नरादिक श्रष्ठ हैं ॥ २२ ॥ किन्नरों से असुर, असरां स 
सर, स्रामे इन्द्रादि, इन्द्रादि भे दक्षादि, दक्षाद से महादव आर उनसे ब्रह्माजी तथा ब्रह्माजा म 
म आर मक्षस भो ब्राद्मग उत्तम इं कोकि मे उनशा पजन करताहू ॥ २३ || फिरवहा चठ हुप 
नाह्यषर्गा स पफारकर वोठे कि है त्रागा ! प्रवासे वढ़हर और काई प्रागा मुञ्च प्रश्र नवा ह 

में अद्धापचक बाह्यणों क मखमे हामहये पदार्थो का जितना स्वीकार करनाह वसा भाम म हामहये 
पुराथका नहा स्वाकार करता ॥ २४ || जा आहण मरी वेदमातका ध'रण करत ह तथा भिसम 
अत्यंत पविन्न सत्वगुण, शम, दम, सत्यदया, तप, तितिक्षा और स्वरूपानुभव यद्व गुग हैं उनसे 
अधिक और किसदेखू ? ॥ २५ | स्वग, मोक्षके स्वामा और अनत, परात्यर जागे हूं उनस भी 
कुछळेनका वह इन्छा नहीं करते फिर राजादिकसे कब इच्छा रंगे, वनिष्किञचन मराभत्तिहा 
का करते है || २६ ॥ हेपत ! सम्पृण स्थावर जगम प्राणामर नवाखरूप ह इसस पावन दाह 
क्षण २ में तुम इनका सत्कारकरा ग्राणियोंका सत्कार करनाही मरामृख्य पूजन है || *७ || सब 
कममरे अपण करना यहामन, बचन, हाष्टि और हग्द्रीकी चेष्टाका फल हे विनामेर अपण किय महु! 
मोदरूप काल पाशस छटनेका काइ समथ नहीं हाता ॥ २८॥ श्रीशकर्देवर्जा वालेकि -इसभां ति महा 
यशस्व और सवक सहृद ऋषभ भगबान ने, यद्यपि अपने पत्र खबभाते से ही चतुथ, परन्तु 
मन्यो क उपदेश दनके हतु प्रशांत ओर कग बंधन से रहित महा मुनियाका भाक्त, ज्ञान आर 
बैराग्यक दिखाने बाळे, परमहंस आश्रम क धमकी शिक्षादने के हेतु, अपने सा पुनम जद एनम 
भागवत, हरिभक्तों के सेवक भरतको पृथ्वी पालन क इतु राज्या भिपेक कर तत्कारी ससारको 
छोड़दिया,ओर आत्मामे द्वोमामका आरोपकर,केशखोळ,उन्मत्तकी भांति नग्नद्दो, कवल शरीरको 
संगळ, त्रह्मावस में सन्यास धारणकर वहांस चलनिकले ॥ २९ || जड, अथा, गूगा, बदरा, पिशाज, 
उन्मत्त की सदृश, अवध्नत बेषवना, मनुष्यों क पुकारने परभोन बोलते, इसप्र फार भगवान ऋषभ 


1( ३५० ) शीमङ्गागवत पंथमसकंन्ध सटीक । 
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ष्णींचभूच ॥ ३० | तत्रतत्रपुरग्रामाकरखेटवाटखर्वटशिबिरश्रजघोषसा थगिरिषनो 

श्रमादि ष्वनुपथमदनिचरापसदै) परिभूयमानो मक्षिकासिरिय घनगजर्तजेनत[ः 
डनातरमहनष्ठावन्रावशकठर जः प्रक्षेपेपातिबातदु रुक्तेर्तदाविगणयत्रेवाखत्लंस्था 
न पतास्मन्देहोपळक्षणे खद्पदेश उमयानुभवस्घरूपेण स्यमहिमावस्थानेनाख- 
मारोपितरहेबमामभिमानस्वाद चिखणिडतमनाः पाथिषीमेकखरः परिवश्चाम |! ३१ ॥ 

अतिसुकुमारकरचरणोर स्थलावेपुलवाहंलगाळवदनायबयबचिन्यासः प्रकृतिसुंद 
रस्बभावहासख सुमुखो नवन॒लिनद्‌ लायमानशिशिरतारारुणायतनग्रनरुचिर:खरुश 
सुभगक पोळक णंफण्डना खो बिराढर्मितवदनमहात्सबेन पुरवनितानां मनाखि कुख- 
मशराखनसुपद धानः परागवळम्घमानकुटिलज्ञाटे लकापिश के श भूरिभारोऽ बधूतम- 
छिननिञ्ञजदारीरेण प्रह गृहीत इवाहदयत। ३२।य हिवा वस भगवाला कामिमं योगस्या। 
द्धा प्रताप मेवाचंक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्म घीभत्लितमिति व्रतमाजगरमार्िथित 

शायानएधयाक्ाति पिति खादत्यचमहति हद्‌ तिस्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्यो 
देशः || ३३ ।| तस्यहयःपुरीषखरामिसरोगन्ध्यचाथुस्तं देशद्‌दायाजनं खमन्ता- 
रखुरभिजकार | ३४ ॥ पर्वगोसूगकाकचयेया ब्रजेस्तिष्ठन्माखान:शायान: काकम्ः 
गगोचरितःपिवतिखादत्यवमेहतिस्म ॥ ३५ ॥ इतिनानायोगचर्थाजरणा भगवान्के 
व्यपात ऋप मो ऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनिखर्वेषां भूतानामात्मभूते मगय 
पते बासदेव अ.त्मनी डब्यवघानानतरोदरभावन खिद्धसमस्लाथेपरिप्रणा यागश्च 
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देतजीने मोन व्त्तकों धारण किया ॥ ३० ॥ वह इसप्रकार स अकेले पर, गांव, खाय, खतहरों 
के गांव,पृष्यवाटका, सेनानिवासक डेरे, गोशाला, गोपस्थान, याज्ञा जनों के 1मळनके स्थान, पवत, 
वन और ऋषयोके आश्रममें, इसप्रकार मार्ग २ में नोच मनष्य उन ऋषभ दवका अपमान करते 
थे अथात्‌ कोड उनके ऊपर मत्र करदेता, थूकदेता, पत्थर स मारता, विष्टा डालता, धूल डालदेता 
अवोवायका पवन छोडदेता, कोइ गालीदता था तौभी यह उनका अपराध नदी गिनतेथ कि जेस 
मक्खियों का अपराध दायी नहीं गिनता, क्योंकि आत्मा ओर अनात्मा के अनभव के कारण आप 
अपनेही स्वरूप में रहने थे, इस देहरूा आकार में उनके देदाभमान नही था, ओर मनसदा अ- 
खंडित रूप रइताया; इसहेतु भामिमें अ*ल.घमाकरतथे ॥ ३१ ॥ इनके हाथ, पांव तथा वक्षःस्थल 
अत्यंत सकगारथा भगा, कता, गला आर मुख यह बड थ; संदर स्वभाव, आपही सिद्ध हसन से 
मुखआतने झोमित था- कमळ दलसे अतिसुदर नेत्रथे, सुंदर कपोल, कान, कंठ, नासिका यह सब्र 
समान सशोमित थे; इनको मंद मसकान बाले मुख के विळासवो देखकर नारियों को कामदेव 
उत्पन्न होताथा, उनरी चारोभोरका काटल जटाआका भारआगको लटक रहाथा अबधन शरीर 
मलीन होनमे एका प्रतीत होताथा कि मानोकोई भंतळगाहो इसप्रकार के दृष्टि आतेथ ॥ ३२ ॥ 
ऋभवे भगवान ने यह विचाराके जवतक यह मनुष्य पीछा न छोडेंगे तवतक योग साधन न 
बनेगा, तव उन्होंने अजगर को वृत्तिवारण कर सोतेद्दी सोते खाना, पाना, मल, मत्रादिका त्याग 
करना प्रारंभ झिया और विष्टामें लोटकर सम्पूर्ण देहम विष्ठाका लेपकर लिया ॥ ३३ || उनकी विष्टा 
की सुगावित पवन से चारों आर की दश दशयोजन की भूमे सुगंधित होंगई ॥ ३४ ॥ ऋषभ देवजी 
ने इसभांते गो, सुग, आर काकसा आचरण धारण किया अधात्‌ चलत, खड़े रहते, बेठते और 
सोते तथा अपना इच्छानुसार ही मलमुत्र त्याग करते थे.]| ३५ ॥ ऋभष देवजी आपह, मोक्षपाते 
अखडित, परमानंद रूप साक्षात भगवान थे, तोभी मनुष्त्रॉंकी भाड न हाजाय इसहेतु योगियोंको 
इसभाति करना चाहिये अन्हें दिखाने के कारणही एसा करते थे, समस्त प्राणियों क आत्मरूप 


ऋषमदेव का देह त्याग, अ० ६ । ( ३५१ ) 
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योणि वैहायसममोजयान्त्घानपरकायप्रवेश दूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि 
नांजसानुपहंद्येना फ़्यनन्द्त | ३६॥ 
हतिश्रीमद्गा०पे० ऋष भदे वातुचरितेपंचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 

राजोवाच ॥ नननभगवआत्मारामाणाँ योगलमीरितज्ञानावभर्जितकर्मेची 
ज्ञानामैश्वयाणि पुनःक्केशादानिभवितुमहन्ति यदृच्छयोपगताति। १।ऋषिरुवाल | 
खत्यम॒क्तकित्विहधाएकेनमन खो 5 दा विश्रम्ममनवस्थानस्यशठकिरातहयखगच्छं 
ते॥शातथाचोक्त म्‌ ॥ नकुयात्कर्दिचित्खस्येमनखिह्ानवस्थिते । यदिश्रस्माच्चि- 
राज्चजीणं जस्कदतपपेश्वरप्‌ ॥३॥ नित्येद्दातिकामस्य चिछद्वेतमनुयेपरयः । यो 
गिनःरुतमैत्रस्य पत्युञ्ञोयचपुश्च ली।४।कामोमन्युर्मदोलोभः शोकमोहभयादयः । 
कमेवन्यश्चयन्सळः स्वीकुर्यात्कोनुत दवुघः ॥ ५॥ अथेवमखिळलोकपाछळळामो 
ऽपि विछक्षणि जड वद्‌ बघूतवेषभापार्यारतरबिलक्षितभवत्प्रभाचो योगिनां खाम्प 
रायविधथेमनुाशिक्षयन्स्वकळेवर जिहासुरात्मन्यात्मानमरूब्यचाहितमनर्थान्तरभा- 
वेनान्वीक्षमाण उपरवातुद्रा्तरुपरराम ॥ ६1 तस्यदृवाएवसुक्तलिगस्य मगवतऋ 
घभस्य योगमायावासनया देहइमां जगतीमभिमानाभासेन चक्रममाण: फोड़वे- 
ककुटकान्द्‌ क्विणकणोटकान्दे दान्यदुच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यछ्ता- 
इमकघर उन्मादइव मुक्तमूधजोऽसंवातपवविचचार ॥ ७ ॥ अथसमी रखेगविधू 
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आर अपने स्वरूप भूत केवळ परमात्मा से शरीरादिक के अनुसंधान रहित पकता पःनिके कारण 
आपस्वयं सिद्ध, सम्पृण फलोसे पण और कृताथ थे, इससे आकाश गमन मनकी समान शरीर 
वग, अंतधान, दसरे की दहमं प्रवेश करना और दसरी वानॉको दूरस जानलना इत्यादिक सिद्धथे 
आपसे आप प्र.प्तद्दोग३ परन्त हेराजन ! अपन मनसे उन्होंने उनका भी खादरन किया ॥३६ 
इति श्रीमद्धा ण्महाश्पेचम ०सरलाभाषाटीकायांपेचमोध्ध्याय: ॥ ५॥ 

राजा परीक्षित बोले झि-हे भगवन्‌ ! आत्माराम मानने कि जिनके कमबीज, योग जनित 
ज्ञानसे भस्म होगये थे आपसे आप प्राप्त हुई सिद्धियाका “ कि जो उनका आहता गमताका देन- 
बाली न होती, ” क्यों अनादर किया १ १ ॥ श्री शुक देवजी बोले कि-हे राजन्‌ ! यह तुगने सत्य 
कहा, परत बद्विमामलोग इस मनका विश्वास इस प्रकार नहीं करते कि जिस प्रकार वाषिक प 
कडे हये सगका अथवा सग बाघिकका विश्वास नहीं करता ॥ २ ॥ इसास कहा इ [कं इस च- 
उचलमनका विश्वास कदापि नकरे कि जिस विधास सेमद्ादेवजी का बहुत काल का संचय किया 
हुआ तप मोदिनी रूप के देखतेही क्वाण होगया था ॥| ३॥ जेस व्यामचारिणी त्रा अपन जातको 
अबकाश देकर अपने पति को नष्ट करती हे एसेही बिश्वासकरने वाले योगीका मन भी उस योगीके 
शत्रु कामदेव तथा उस के अनुगामी दुसरे बरी क्राधादिकों को अबकाश देकर उस भ्रष्ट कर देता 
है || ४ || जिस मनसे काम, क्राघ, मद, मोह, लोभ, शोक ओर भय आदि शत्रु तथा कम वधन 
भी होते हैं ऐसे मनका कोन विवेको पृरुष अपने बशमेंमानेगा ॥५।। आखळ लोक पाल का क शिरा 
मणि जड़की सहश अबधत बेष भाष, व आचरण से जिन का भगवत प्रभाव जानने में नहीं आता 
था ऐसे ऋषभरेवजी योगीराजो की देह छोडने का प्रकार सिखानें के हंत उनको जब अपने शरीर 
त्यागन की इच्छा हुई तब अपने में तथा परमात्मा में एक भाव बिचार देहाभिमान का त्याग किया 

६ ॥ उनका स्थूल शरीर भी अन्य ज्ञीवन्मुक्तो की समान ईश्वर होनेके कारण योगमाया की वा 
संना से अभिमाना भास रूप से पृथ्बी पर अमण करने लगा ओर आपही आप कोक, बेंक, कुटक 
दक्षणकणीठक देशों की और चलागया वहां भी कुटकाचल के उपबन में मुख में पत्थरका टुकड़ा 


( इप) भरर्मज्ागषंत पॅजंमस्कंन्ध संटोक । | 
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तवेणुविफर्षण ज्ञातोफ्रदाचानळस्तदनमाळालिहानःखहतेनद्दाह ॥ ८॥ यस्थाकिं- 
लानु चरितमुपाकण्ये कोकसेकळुडकानां राजा ५हेन्ामोपशिक्ष्यकळाबवधम उत्कु- 
प्यमाणे भवितव्येन विमाहितः स्घघमपथमकुतोभयसपहाय कुपथपाषण्डमख-' 
मेज नि्ञमनीपया मन्दः खप्रबतेविष्यते॥९॥ येन वाचकलोमनु जापखदा घेघ- 
मायामोहिताः स्वविधिनियागशौचचारिज विहीना देह लनान्यपत्रतानिनिजनि- 
च्छया गृह्णाना अस्नानानाचमनाशौ चक शाठळुउ चना दीनि कालिनऽघमब हुछ 
नोपहतचियो ब्रह्मत्राह्मण यज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यान्ति ॥ १० || 
च हावोक्तनया निजळोकयात्रयाऽन्धपरम्परयाश्वस्तास्तमस्यन्धे स्थयमेघ प्रपति 
ध्यान्ति । ११॥ अयमचतारो रजसापप्लुतकेबल्योपारिक्षणार्थ: | तस्थानुशुणा- 
नऱ्छोकान्गायन्ति । १२ ॥ अदो सुवः खससमुद्र वत्या द्वीपेषु घर्षस्वचिपुण्यमेत- 
स्‌ ॥ गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यघतारवन्तिं ॥१३॥अहो नु बशो 
यशखा$वदात: प्रेयचघतो यत्र पुमान्पुराणः | कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार 
घस यद्कमहेतुम॥ १४ ॥ कोन्वस्य काष्ठामपरोनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्य यो- 
गी ॥ यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता हास अथा थन कृतप्रथल्जाः | १५॥ इति ह 
स्म सकळवदरठोक दे घत्राह्मण गवां परमसुरोभगवव ऋपषमाख्यस्य विशुद्धाचरित- 
मीरित पुंसां समस्त दुश्चरिताभेहरणं परममद्दामङ्गळायनामिद मनुश्रद्वयोपचितया 
ऽनश्रणात्याश्रादयति चाऽघद्वितो भगजति तस्मिस्थासुरव पकान्ततो भर्िरन- 
योरपि समनुबतेत ॥ १६॥ थस्यामेष कवय आत्मानमविरतं विविणषाजिनसंः 
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रखकर उन्गत्त की भागि बाळ खोळे नेग शारीर फिरता था ||७॥| फिर चायके रगे पग्म्पर बांस 
रगड़ने के कारण जो प्रचड दावानळ उत्पन्न हुआ उस से बन के साथही कपभदेवजी का देह + 
भस्मद्दोगय। ||4|| जब काठेकाळरा पाप बढ़ेगा तब कॉक बे र, ओर कटक दका अह्न राजा 
इन ऋषभदिवर्ती के चरित्रों का सुन उस आप सीख, पृर्वजन्मके सखितपापों रा माहित होकरभ- 
पने शिजधम वेदगाग को छोड अपने विचारसेही पाखण्डरूप कुपथ को प्रद्मतत करेगा || ९ | 
इस भाग में चठमवाळे नीचपूरष अज्ञानके बशदो शोच तथा संदाचारको छोडरेगे ओर स्नान 
तथा-आचनन न करना, मलीनता रखना, कैश उख्वाडना, इत्थादैक खोटेकर्मा से कि जिनसे दे- 
बताओं का निसदर होता दवे उन नियमों को अपनी इनसे ग्रहण करेंगे और वलियुग से बॉद्र 
नए हने के कारण येद्‌, ब्राह्मण इरि तथा साधुओं की निन्दा करगे ॥ १०॥ यह मनष्य बेद 
बाह्य प्रथा में विश्वात रखन के कारण आपई। आप घार नरक मे पड़ेंगे | ११॥ यह अब- 
तार रजोगग व्याप्त मनुष्या का मोक्षमाग का उपदेश दमे के लिय हुआ था, ऋषभदेव के च- 
रित्रो को कितनेद्दी लाग उत्तम छाक से गात हैं ॥ १२ ॥ उन. छाकाका अर्थ यहृ हे 
ससागरा पृथ्वी के द्वीप खर्डा में यहो भारतखण्ड अधिक पृण्यस्प हे क्योकि इस भारततवर्ष 
के लोग भगवानके मगळीक अवतारो का गान कियाकरते हैं ॥ १३ ॥ जहां प्रियत्रत के 
पका बढ़ाद्दी सुन्दर यश है कि--जिसमे पुराण पुरुषने अवतार धारणकर मोक्ष दभेवाल धर्म 
का आचरण किया ॥ १४॥ ऋषभ दबजीक गाग में चशनेका मनोरथ काई दुसरा यागीभी कर 
सकताहे ? कारण कि दूतरे योगी अणिमादिक सिद्धयोंक इच्छा करतेहें और ऋषभदेवजञीमे तो 
उन्ह साद्वियॉकी दूरही से त्याग कर दिया ॥. १५ ॥ इसप्रकार सम्पूण बद, लोक देवता आह्यण 
गौ इनके परमगुद मगवतक्रुषभदवजी के विशुद्ध चरित्र मनुष्याक्त समस्त पाप नाश करनवाळे है 
को मनुष्य इस मंगलमय चरित्रको श्रद्धापूनक सुने वा सनख तो अता और वक्ताकी मगवान 
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 स्ारपरितापोपसप्यमानममुखचनं रुनापयन्तस्तयेय परया निवेत्या झपबगेमा 
न्तिक परमपुरुषाथमपि स्ञ्जयमाखादितं नो पबान्द्रियन्ते भगवदीयत्वनच पारः 
खमापसवाया: ॥ १७॥ राजन्पतिमुरुरलं भवतां यदूनां देवं प्रिय. कुलपतिः क्च 
च किंकरो बः ॥ अस्त्वचमङ्ग भगवान्भजतां मुकुन्दा मुक्ति तदादि काहाचत्स्म 
न भक्तियोगम्‌ ॥ १८॥ नित्यानुभूतानेजळाभानवृत्ततृष्णः श्रयस्यतद्रचनयाञ्ि 
रखप्तबुद्ध: लोकस्य यः करुणयाभयमात्मळाकमाख्यान्नमो भगवते ऋपभाय- 
तस्मे ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमद्गार सउ प° छुषभदे चानुचारतवणन नाम पष्टाऽध्यायः॥ ६॥। 


डुक उवाच ॥ भरतस्तुमहाभागवतोयदाभगवताऽवनितळपरिपालनाय 
सम्चिन्तितस्तद्‌ नुशाखनपरःपञ्चजजनी विश्वरूपदुहितरमृपयेम || १॥ तस्यामुह 
याआत्म जान्काट्सन्यैनानु रूपानात्मनः पञ्च जनयामाखभूतादरिवभूतसूद्रमाणि २ ॥ 
सुमतिराष्ट्रभृत॑सुद शनमाघरणंधृन्रकेतामिति । अजनाभनामितडपैभारत सितियत 
आरण्यब्यपदिदान्ति॥ ३॥ खबद्ृविन्महापतिःपितृपितामहवदुरुवत्सलतयास्चे 
रुवेक मेण बतमानाःप्रजाःस्वघममनुबतमानःपर्यपालयत्‌ | ४ ॥ इजेचभगवन्तंयज्ञ 
क्रतुरूपंक्रतुसिरुूट्चावचेः श्रद्वयाद्ृताग्निद्दोअद शापूणमा ख चातुमा स्य पशु रो माना 
प्रकतिधिक्रतिभिरनुसवनंचातहाोत्रविधिना ॥ ५॥ खंप्रचरत्सुनानायागेषु विराच- 
ताङ्गक्रियप्यपूवयसतर्क्रियाफलेघ मोख्य परेवह्मणियज्ञपुरुषे ख व दे बता लिंगानॉमन्त्रा 
णामर्थ नियामऋतयासाक्षात्कतेरिपर दे वतायांभगवातिवासुद्‌ वएचभावयमानआत्म 
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बामदेव में भक्तिदान ॥१६॥ सदेव नानाभांतिके ससारर्प दःखोंस वारम्वार तपाथे ज्ञान नित्तको 
समपयरपर जा भक्तिमं स्नानकरातह आर जो भाकिकोदी परमानन्द मानतह बहू भक्त परमपरुपाथ 
रूप गोक्षपरनी खेह नहीं रखते || १७ || हे राजन ! भगवान तुम्हारे पांडवोंके और यादवाक 
पालक, गरु, देवत, प्यार आर निर्यताथ बरन किसी २ काळम सवक भावमी करतथ, तो भी ह 
राजा ! सामान्य रीनिसे दखते हें तो एसा ज्ञात होतादे कि--सगदान भजन करमेताळेको माके 
देतहें प्रमयक्त भक्तिको कभी नहींदने, ॥ ९८ ॥ नित्य अनुभव किंगेट्ये अपने रूपके लाभरेही 
कृताथटए ऋषभदेवजीने देहादिक मनोरथासे बहुतसमयतक,सत्य कल्याणक ने जाननेवाले मनष्यों 
पर कुपाकरके आत्मतत्व का उपदेश किया एवं उन परमवरका सनमस्कार करताटूं ॥ १९ ॥ 
इतिश्रीमद्भाण महा ० पैेच म ० सरलामापार्टाकार्याषटोऽल्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीश कदेत्रजी बोले कि-हेराजन्‌ ! महाभागवत मारतजीको जव भगवान्‌ ऋषभदेवने प्रथ्वी 
रक्षाके हेतु आज्ञाकी तब उनकी आज्ञा शिराघधा4कर, मिश्रक कन्या पेचजनीसे उन्होंने विवाह 
कया ॥ १ ॥ उस पंचजनीमें अपनी समान पांचपत्र सुमत, राष्ट्रमत, संदक्षन, आवरण, और 
घम्रकेतु इसभांति उत्पन्न किये कि जस अहंकारस शब्द, रस,रूप- स्पश, गन्व यह पांच तन्मात्रा 
उत्पन हाताहे इस अजनामखण्डम जबस भरतन राज्बकिया तवस इसकाताभ भारतब्रषहआ।॥ 
॥३॥उस सर्वज्ञ राजाने बडी कृपाळुतासे अपचर्‌ धमम चलनवाली प्रजाआका अपने बाप दादोंके 
सदश घर्बक!अनसरण करक पालनाकंया॥।४॥स्मस «गम चातद्वात॒क। वाचत छोट बड यज्ञकर यज्ञ 
रूप भगवानका श्रद्धासे पूजनाकैया,अग्निददीत्रदश,पृणमास,चातुम्तात्य,पशुयाग,भर सागयाग इनकी 
प्रकृति और विक्वति दोनोकी गई था |५॥लानाप्रकारकी कियाओसिकियहये यज्चाके अपबेफल घमको 
भरतजी यज्ञपशष,तशा वेदक मन्त्रम बोधिताकय इन्द्रादक देवता ओक तियम्ता परमदेव भगवान 
अर्पण करदेतथे ऐसा करनेंसे जिसके रामद्वेआा देकमल निदत्त होगये हे ऐस यजमान भारतजी 
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नेपुण्यसृदितकपायोहाचि ष्वध्व युभिगृहामाण षुसयजञमानोयन्ञभाजोदेघार्तान्पृ- 
यपावयववज्यध्यायत्‌ ॥ ₹े। पवकम विशुद्धघा चिद सत्यस्यान्तट्टदयाकाशा 
शररेग्रह्मणि भगयतिवासुदे वेमहापुरुषरूपोपळक्षणेश्री वत्सत्मौस्तमभवनमाला ऽ रिद्‌ 
रगदादाभरुपलाक्षत एनेजपुरुपद्दिखितेनात्मनिपरुषरूपेण विरोचमानउन्नस्त 
रामक्तिरसुदिन मेघमानरयाअजायत७॥एणवेवर्षायुतसहलपर्थंतावखितकमेनिषीणा 
चखरा5धिभुज्यमानस्वतनयेज्यो रिक््यंपितविवामईंयथादायं विभज्यस्वर्यसकल 
सस्पान्नकतात्स्वानकतात्पुलहाश्रमं प्रवत्राजञ | ८ ॥ यत्रहवावभगवानन्‍्हरिश्यापि 
तन्नत्यानांनि ज्ञजनानांबात्सल्येनस जिधाप्यतइरच्छारूपेण ॥९॥ यत्राश्रमपदान्युभय 
तांनाभानदेषबच्यक्रश्व क्रदानामसरित्पयधरासबतः पर्चित्रीकराति ॥ १०॥ सस्मि- 
नवाधथाकलसाइकंल:ः पलहाश्रमापबने वावधकुसमफिसलयतडासेका स्दामभ 
कन्दे सूल फलाोपहारश्च खस्माहमानाभगवनआराधन विचिक्तउपरतदिषयासिळाष 
उपभ्वत्तोपशम:परानब्रातमाप | ११ ॥ तयत्यमचिरतपुरुषपरिचयंयाभगयतिप्रचध 
मानाभुरागभरदनहृद यश थिल्य: प्रह षचगनात्मन्युद्भ्यमानरोमपुछ क कु क ओत्क 
एड्यप्रदूस प्रणयवाष्पावरुद्रावळोकनयनपघं निजरमणारुणचरणारचिन्दानुष्यान 
परिचित भाक्त यागनपरिष्ठ्रवपरमाषळाद्‌गम्भारइदयहदाचगाह चिपषणस्तामपि 
फ्रियसाणांमगवत्सपयान सस्मार ॥ १२ ॥ इत्थश्ुन भगवदत्रतणयाजिनवाख साऽ 
नसघना भिषेकाठकपिशकटिलजटाकळापनचचिरोचमानः सूराची भर्न्त हिर 
एमयपुरुषसुज्जहानसयमण्डळऽ+सुपातिएन्नतद्हाचाचच ॥ १३॥ परोरजःर.चितु 
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जिससमय त्र'द्वाण हाथमे दविळतेवे, उसघगव उस हविके भागके ळनेवाळ दवता कोसी भगवान 
का अगहा विचारतथ || ६ || इसप्रकार कसका छाद्स जिनका अंत:करण शबद हांगयाई पूस 
भारतजीक भक्ता के हदवस प्रगटडय रूपसे मनमें स्थित भगवानभ दिनपानदिन बढह उत्कट 
भक्ति उतान्नहदु भारतजीर गग हदयगत भाकाशक भातर परमपरूष संगवान शंख चक्र अ 
घारणकिये कोतम बनमाला आदिस शोभायमान होकर दर्शनदेतथ ॥ ७ || इराप्रकार सहसययवर्षो 
के उपरांत राज्यभीगका अग्तजास, आप अपने बाप दादोके राज्यका कि जिसकी भागतथ अपने 
पत्रमे बाट संपाते युक्त दरका छाड तपके हेत हरिक्षत्रमेंगये | ८ ॥ कि जिस आश्राम भगवान 
हरि अवनक भक्तोंके प्रेमके गित उनकी इच्छानसार दशन देतह ॥५॥|इसमलाश्रमर्मे गेट कीनाम 
भरण नदी कि जिसकी शिटाओंक ऊार और नीचे नामियाऊे चक्र उत्पन्न होते हैँ वे बक आश्रम 
के चारोंओरक देशोका पायत करत ड ॥ १» ॥ इस द्वरिःक्षत्रर उद्यान भरतजी अकेलरहतथ 
और नानामाॉलिके कगुर फढपूठ गळ आउ नवेग्रोस इख्बरका यजन करतेथ एसे गरतजी 
विषयों से तप्या गदित तथा प्रश्नां) हो अति आनन्दकों प्रामहुद ॥ ११ ॥ इसप्रकार नित्य 
भगवन्‌ आराबन से इंद्र में भाक बढ़कर हृदयी भतह शिथळ होजाता था, आनन्द 
के वेगसे शर्रार भें रामाच द्ोजाताथा और उत्कण्ठा स बारम्बार आतह्य प्रमक आंसुओं स 
हडि्ोप दग थी,भ का हे भातिदनेवाळे परमेश्वरके चरणा बढेट्ये भाकियोगक कारण चारोंओर 
यापा परमानल्दर्य गहरी नंदीम वुद्धि इम्रजानेल करनेतारी भगवतपूजा का भी सारण नहीं 
रदताथा ॥ १२ ॥ इसमाति भगवत बतवारण करते सुगछालाको भोढे ब जिकाल खानक हेतु 
भीगाटर तथा उलझी हर कुटल जठाभाव दमत मरलजी प्रभातकालमें पृथ्वीस निकलते ह ये सय 
मडळक सामन खडद! उसम बत्तमान भगवानका उपासना करते हथे यह मर पढ़तथा। १ दपरा- 
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भरतका मृगत्व प्राप्ति. अं ८। ( ३५ ) 
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जातवेदोदे बस्यभगांमन खद जनान ॥ सरेतखाऽदःपनराविदयखष्टेहसंग्ाणंबष 
दाझरामिमः ॥ १४ || 
इतेश्रामङ्गा० मथ्पञ्चमरस्कधेसप्तमाऽध्यायः | ७ ॥ 

श्राशुक उवाच | एफकदातुम हॉनद्याँकतासिषकने यमिका वश्यकान्रह्मा क्षर मानि 
ग्रजातामइतज वसुद का गउपविधेश ॥ १॥ तब्तदाराजन्दरिणी पियायथथाजला 
रायाश्याशमकचोपअगाम ॥ २॥ तयापेषीयसानउदकेताबदेचा चिदूरणनद तोसुग 
पतरुनादाळाकभरयंफरउद्पतत्‌ ॥ ३ ॥ समुपश्त्यसखा पृगवत्रः प्रकतियेकरूघा च- 
कि गनिरीक्षणारझुतरामापेहरिभयामि निवेशब्यग्रद्धद्यापरिप्रुबदाप्टर गततपासया 
त्यह सवाच्यक्राम |७४॥ तस्याउत्पतन्त्याअन्तचेन्न्याउरुभवाचगलितोयानिनिमेनो 
गमः स्रोतासनिपपात ॥ ५॥ तत्यथखवोत्सपणमयखेदातुरास्यगणनवियुज्यमाना 
करस्पयांचिदयीकृष्णखारसतीनिपाताथलममार ॥ ६ ॥ तेत्थेणकुणकंकृपण सो तखता 
ऽनह्यमानमासवीक्ष्यापवि ड बंध रिवानकस्पयाराजापिसेस्तआदायमतमातर समित्या 
श्रमपदमनघत्‌॥ ७ | तस्यहवाषणकणकउच्चेरेतस्मिन्कतनिजाभिमानस्याहर 
हस्तत्पोषणपालनलालनप्रीणनानुध्यानेजात्मनियमाः खहयमा:पुरुषपरिचर्यादय 
पुकेकश: कतिपयेनाहगणन वियुज्मानाः किळ सवे एवोदचसन्‌ ॥ ८ ॥ अ- 
छा बनाय हारणक्रणक: कृपण इश्वर्रथयरणपारभ्रमणरयण स्वगणसहदन्चुभ्य 
पारंताजतः शरण च मापसादता मामव मातापितरो ध्रावक्षातीन्याशिकांशेवो- 
पयाय यान्यं कंचन वद्‌ मय्यतिचिसब्धश्चात एव मया भत्परायणस्य पपप 


= कशा = 


गजः खावितुजातिवेदा इत्याद प्रक्रातस पर काक फलको दनवाल, याद्धका गवी देनेवाल गनहे 
रखनवाल इस जमत अन्तयामीरूपस प्रकाशकर तषगावाळ जीतको चतन्‍्यशाक्तिस पाळमेवाळ जा 
सयन्नारायणकाआत्मरूप तजइ उसका हग शरणळते ह ॥ १४॥ 
इसिश्रीपद्रा> महा? पनम ०्सरलाभापाटोकायांयप्षमोऽश्याय: ॥ ७ ॥ 

ताशाकदवजाबाळ कि हराजन एक रामय यह भरतजी दाहक क्रिया से [नासन्त हो. ग- 
एडका नदा में स्नान, संध्या बच्दतादक कम कर तान मृहत्त का नियम ळे जळक तीर पर यग, 
आकार का जा कररदेथ || १॥ कि उसा समय म पक हारणा प्यास स ढयाकल हा भक 
ळा नदी तटपर जळपान का आइ, वह जळ पाता थी कि इतन में एक सिह ने भयंकर गर्जना 
का |।२|| यह सेनी सुन डरपोक स्वभाववाली हिरगी चिंदर के भयसे हृदय में आंत ब्याकळड्ो 
साकत टाटल इंरउबर दस्त लगा शी इसस उसन भयक मार नपा शान्ति होने के पाडळिडी 
जदा के सन्म कितार का आर ्चात्रता से छलागगारा || ४ || यह दिरणी यमभिणीथी इससे 
भयस शायना पूवक छाग मारन के कारण इसका गम चालनहा यानद्वार स निकल नहा मे 
जळ भें गिर पड़ा ॥ ५ || प्रच का हना, नदी का फलांगना, भय से द:खत, इन कारणों स 
क्जेशिंव अपन सण्ड स ठर दिरणी किसा पबत का गुफा में जापड़ो ओर वहां जाकर 
मरगइ।। ८ ॥ इस अनाथ 1दरणा के बालक का जल में बहता दख रानाभिरत कुप[पएवक 
सं उठाकर, अपन आश्रम में ले आये ॥ ७॥ यह द्वारागका बालक मेराहा बचा हूं, एमा आभ 
मान बघनेस उसको दूध, घास आदि खिला पिलाकर छालन, पळान, करने लगे, उसमे आराके 
वैधजाने से उनके ज्ञान, ध्यान यमांचयम, भगवत्सवा इत्यादिक सपद एक एक करके छटगने ॥८]] 
ब्मैरतजीने मनमे बिचारा के यह इस नराश्रय सुगके वाळक ने काऊका यतसे अपने कटाम्वयोसे 


अलगढ़ी इश्वरकी कपास मेराही आश्रय ग्रहण किया हं | इसकारण सझीकी माता पिता भाई ओर 
हि कंक ळ्ग्अममकाखल््लखसंख अ ा््म्खख अ क्स्ग्््या्बक््वअडडेबरर ० कर +कन ५2 >मपान +-आ दम 5३-ह गाफ-- तन" प "इम४००७८००५० ०५०५५. हट. > 


PP | मम लीड ब कह लीक लक हे 
पाळनप्रीणनळाळनमनसुयुनाऽनुष्ठेयं शरण्योपेक्षादोषविदुषा ॥ ९ ॥ नूनं ह्यार्थी: 
साधव उपदामशीळाः कृपणसुद्दद पवावेधाथे स्थाथोनपि गुरुतरानुपेक्षम्ते ॥ 
॥ १० ॥ इति कृतालसकहक्ल आासनरायनारनस्थानादनादिष सह मसगजहुना खहा- 
नुबद्धहद्य आखीत्‌ ॥ ११ ॥ फुशकुसुमखमित्पलाशफलमूलोद कान्याहरिष्यमा- 
णा वृकसालाबुकादिफ्यों भयमाशंखमानोयदासह हरिणळणकन वनंखमा- 
विशाति | १२॥ तदा पथिषु च मग्यमावेन तत्र तत्र विषक्तमातेप्रणयभरद्दय: 
कापक्यात्स्कन्धनोद्रहात पचप्रत्खङ्ग उरखिचा ५५ घायोपलाळयन्मद॑ं परमामचाप 
॥ १३ ॥ क्रियायां निर्वेत्यमानायामन्वरालेप्युथायात्याय यदेनमभिचक्षीत 
तहिंचावल वपेपतिःप्रकतिस्थेनमनखा तस्माआशिष आकास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स 
तेखवैतहाते ॥१७॥ अन्यद भूशमुद्रिग्नमना सष्ट्राविण इव कृपण: सकरुणमाते- 
तषेण हरणळणकविरह विइलहदयलंतापस्तमेवानशोचान्किछ कदमलं महदाभर 
स्मितहतिहोचाच ॥ १५ || आपिवतसवेकृपण पणवाळको मनहरिणीसुतो हाम- 
मानायेस्य दाठकिरातमतेररुतखुरतस्य कृतविसम्भ आत्मप्रत्ययेन तदाविगणय 
न्स्जन इवागमिष्याते ॥ १९ ॥ अपिक्षमणासस्मन्नाश्रमाप वने शप्णाणचरन्त 
बेबगुप्तेद द्यामि | १७ ॥ अधिचनवृकः खालावृको5न्यतमावा नकचर एकचरो 
चामक्षयति।1१८॥निमस्लोचतिश मगवान्सकलूजगत्क्षेमी द्‌्यस्रग्या प्मा पचापि ममत 
मृगवधून्याख आगवळ्छात ॥ १९ (१ आपास्वदरछृतसुकृतमागत्य मा सुखायष्यात 


टश 


संगी जानता हे । मरे जतिरिक्त और दसरेको यहद नहीं जानता; यह मेरऊयर आति विश्वास किग 
रहता हे इसद्दत मझको इसका लालन, पालन, ताषण आर पोषण दोपर्दाष्र ( कि इसमें गरे सब 
कम नष्ट होजांयगे) छोडकर करना याग्य द क्योकि झरणाथत का अनादर करने स जैसापाप होता हैं 
उसको में भलीमांति जानताह जोमनष्य साव, झांतस्वभाव, दीनवंधद्दीते हेंचे एस काग्यमे अपन 
वड़ेभारी स्वार्थ काभी त्यागदेते हृ ॥१०॥ इसमांति आसक्त होनेसे भरदर्जाका हृद्य सगशिशपर 
जह से परिपूण हागया इक्षकारण बह वेठते, साते, फिरते, भाजन आदे करने के सगयभा उस 
सुगक वका अपनहा सगरसतं थ ॥ ६१ ॥ जब कुया, फूल, सामव, फळ, मठ, जल आदे 
लेनेको वनमेजाते तबपीछ में कृत्त, आर भेडिये आदिके भयको शंका से उसे अपने साथही ले 
जातेय ॥ १२॥ जब वह बच्चा मागमे खडाद्वाजाता, तब भरतजी जह से व्याकलहो उस थका 
हआ जानकंध आदिमं घरकर ललते थे आर उसे कभी गोदम कभी छातीर्मे घरकर प्यार करते 
थे ऐस खिलातेहय भरतजीउसभे अत्यानइ पानेळगे|| १३।।पूजासे निवृत्त होनेपर अथवा बीचमेंद्दी 
उठकर उसे देखने और प्रसन्न मनहा उसे आदीष देते कि हपृत्र | तेससब आर से भमगळलही ॥ १४।। 
बच्चा जब्र इधर उधर चलाजाता भोर 1इखाई न दता, तबद्रव्य खोयेद्दय कूपणकी भांति उनका 
मन व्याकुळ द्दोजाता था ओर उस हरिणी क वञ्च के विरइ से, संतप्तदों करुणा पृत्रक इसभांति 
कहते कि ॥ १५॥ हाय! में अत्यन्त अभद्र आर अमागाहे, मं अतिमूख और व्याथेकी नाई निठर 
है, उस भतक हरिणीके ।निराश्रय बचेका चित्त अत्यन्तही पवित्र था, इसीकारण से उप्चने मश्नमे 
विश्वासकियाथा वह्या सञजनकी समान मरं दोषाका कुछ नागन कर एफरमर निकट आवगा 
॥ १६ ॥ अआद्यक्या में उसे फिरदेख पाऊंगा कि वह देवताओं स रक्षित होकर नदीन दूवको भक्षण 
करताहआ इस आश्रमर्क उपवन म घूमरद्वा द ।| १७ ॥ क्याएसा हागाकिेभाइया, कत्ते सिंद्दादि 
हिखक जन्तुआन उसको अवतक भक्षण न कियाहाँ ॥ १८॥ निजक उदय से सम्पण लोफोंका | 
मेगल होता दे, वह'वेंदमारि भगवान सृथ्य यह देखाअस्ता चलको जारह हे परन्तु हरिणी जिसको 


“छ 


| 


भरतका मृगत्ब प्राप्ति, अ० ८ । ( ३५७) 


| इरिणराजकुमारो विविधरुचिरद शनीयनिजमृगदारकबिनोदे रसतोष स्वानामप- 
नुदन || २० ॥ छ्वेलिकायांमामपासमाधिनापप्मीलितरशं प्रमस्नरम्मेण चकि- 
तचकित आगत्य पृषद परषाविषाणाश्रेणुठति ॥ २१ ॥ आस्वादितहर्विष चाहि 
पिदूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः खपय्परतराख ऋषिकुमआरवद्यहितकरण 
कलापआस्ते .॥ २२ | किंवाअरेआचरिते तपस्तर्पास्वन्याऽनया यदियमचर्निः 
सविनयक्ृष्णसारतनयतनुतरखुभग शिवतमाखरखुरपद पंक्तिमिद्रेषिण विधुरा 
तुरस्य कृपणस्यमम द्वविणपद् घी सूचयन्त्यात्मानचसवेतः रृतकोतुक॑ डिजानां 
स्घगापयरे कामानां देवयजनकरोात ॥ २३ ॥ आअपिस्विदसखों भगवानुडुपति 
रेने मृगपतिभया न्मृतमातरं मृगवाळकं स्थाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया कृपणजन 
वरखळः परिपाति || २४ ॥ किचात्मजविञ्छषञ्दरदवदहन शिखाभिरुपतप्यमा 
नह्टदयस्थळनलिनीकमासपखृतमृगीतनयं शिशिरशांतानुरागगुणित निज बदन 
खळ लामतमयगमस्तिमिःस्वधयतीतिच ॥ २% ॥ पयमघटमानमनारथाकुळ 
इद्‌ थोमृगदार काभासेनस्वारव्धकमणायोगारम्भणतो विश्वेशितः सरयोगतापस्रो 
भावदाराघनळक्षणा८्यक थामितरथाजात्यन्तरणणकुणक आसङ्गः साक्षान: ध्रयस् 
प्रतिपक्षतय प्राक्परित्वक्त दुर्त्य जहृद्‌ याभिजातस्यतस्ये वमन्तराय विहतयोगा 
रम्भणस्यराज्ञपेभरतस्यतावन्मृशार्भकपोषणपाळनचप्रीणनलाळनानुषङ्गणा विगण 
यतआत्मानमाहरिवाखुविल दु रातिक्रम:कालःकरालरभखअपद्यत | २६॥ तदा 


न = री 


मेरपास धरोहर की भांति रखगड ह, वह अबतक भी नहीं आता हे॥ १९ ॥ अद्दा ! बह हरिण 
कुमार छोटकर अपनी स्वाभाविक विविध मनोइर दशनीय क्रीढ़ओं से आत्मीय जनको सन्ताष 
उंत्यन्न कराकर क्या इस अकृत पृण्यमंदगाग्यकों सुखी करेगा ॥ २० || क्योंकि की ठाके समय 
जबगे मिथ्या समाधिको लगाकर नन्नोंको मूदेरहताथा, तवबह प्रेममें भरकर चकितहों चारों जोर 
घमकर जळ विम्दही समान कोमल सींगोकी नाकसे मझेस्पश करता था || २१ || आरे जवबह 
चाबचत कर अपने म्य घतमें भाजे कदाको अदशद्धकर देताथा तबमें उसका तिरस्कार करनाथ! 
दूतव वह गरे डरपान स ऋषिकुगार का सदश अपनी कीडा वेदकर निश्चलहांकर बेठजाताथा 
-॥ २२॥ अर | इस तपस्विनी पृथ्वी ने क्या तपाकिया हे ? कि जिस तपसे िनय महिन क्षण 
सुगक बालक की छोटी, संदर, सखदायी ओर कोगळ खुरीब!ळे पेरोकी पीत्तियों से चारोओर से 
शोभायमान होकर, मुझ खुगके चालक रूप घनस रहित ओर दुःखितकों उसके धनका मार्ग व- 
तलाती हे और आपभी स्वग तथा मोक्षका इच्छा रखने वाले बाझणोकी यज्ञम्थान बनी हे ॥२ ३॥ 
( चन्द्रमा में सुगाकार चिन्ह देखकर कहतहे ) दानापर दयाकरने वाले यह चन्द्रमाजी गेरे आश्रम 
से विछुडे हय मृतक माताक पत्रका कृपापृतक गादम लेकर सिद्दके डरस पालन करते होंगे 
॥ २४ माकि जिसका हृदयरूपी स्थक्षममलपत्र विळंडन के सतापरूप अग्मिरकी ज्वाला से संतप्त 
होरहा है, उसके निकट यह मृगी का पत्रपीझ आकर अपने मुखक शीतळ, शांत और प्रमस बद्धि 
प्राप्तये असतकाकिरणांकेसमान, विद्या स हृदयका ठंडा करगा? || २५ || ऐसे अघट 
मान मनोरथों से उनका हृदय व्याडळ हांगया, इस तपस्वी भरत राजाका योग ब भगवत्पत्तन 
प्रारब्धनेही मगाशिश के आभास से न्हा ह्या नहींतोी जिनभरत राजाने, जिनका त्याग काठननलासे 
होवे ऐसे पश्राक्रा मोक्षमागका बराजान सदजहा म त्यागाकयाथा उनका चित्त दूसर भातिके भुग- 
छोनेपर आसक्त हावे ? इसभात बाघा पडन स यागारभ सं नश्हुय आर मगशावक के लालन 
पालन में रहने से, अपने आत्माकी 'चितात निश्चन्त भरत राजाका प्रचंड वेगवाला तथा टालने | 


र म, ` र न ` 


| क , हद डं न ह क्क क , | ह 
,( १५८) धीमद्भागावत पसमर्कस्च सटीक | 
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नीमपिएएश्वचर्तिनममातमज मिया नुशोचन्तमसिवीक्षमाणोम्रगपवानिनियेशिततमना 
वि सृञ्यलो क मिमंसह म़गेणकलेवरंमृतमनुनस्तजन्मानुस्मृतिरितर वन्युगश रो रमबे[ 


प ॥ २७॥ ततरापिइवाआ/त्मनोम्गत्वकारणेभगवदाराघनखमाहाचु भाषेनानुर्मृत्य 


शृशामनुतप्यमानआह | २८ ॥ अहो क ऐसरष्टोऽ ह मात्म वतामनुपथाद्य्किमुक्त समस्त 
सङ्गस्य विविक्त पुण्यारण्यदारणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनांभगचति घासु 
दे वेत द्‌ चु श्रवणमनन सं कीरतनाराघनानुस्मरणा भियोगेनादान्यसकळयामेनका छे 
नसमायोदितं समाहितेकात्स्न्येनमनस्तत्तपुनममावुद्धस्यारान्यूगसुतमतुपरिखुला 
व ॥ २९, ॥ इत्येबलिशूहनिर्वेदा विसूञ्यसुगीमातरं पुन भंगचत्क्षत्रमुपेशमशाीलप्ुनि 
गणद चितंशाळगामपुल स्त्यपुलहाश्रमं कालंजरात्त्याजगाम || ३० ॥ तस्मिन्नपि 
कालं प्रतीक्षमाणः खहाच्च भूशमुद्विग्नआत्मसहचरः 'शुष्कपर्ण तृणघीरुघावतेमामा 
गत्व निमित्ताचसातमेयगणयन्मृगशरीरं तीर्थादकविलन्नमुत्ससञे ॥ ३१ ॥" 
इतिश्रीमद्गान्महाशपञ्चम०अएमोध्यायः ॥ ८ ॥ 

श्रीशुक उवाच | अथकस्यचिद्‌्रिञवरस्याऽऽहिरः प्रचरस्यशमदमतपःस्चाः 
ध्यायाध्ययनत्यागसतोष तितिक्षाप्रश्रयविद्याऽनसूयातक्षानानन्दयुक्तस्यातमसरश 
श्रती ळाचाररूपो दर्यगुणानचसोदयो अङ्गजावभूवुः मिथुनेचययीयस्यांभार्या 
याम्‌ ॥ १ ॥ यस्तुतत्रपुर्मास्तंपरमभागवतंराजर्पिप्रचरंमरतमुत्मएमस्रगशर्गरंचर 
मदारीरेगपिग्रत्वंगतमाषुः ॥ २ || तत्रापिस्विजनसदवाच्च भृशमुद्धिजञयानोभगवतः 
पर न उडेने वाला काल ऐसे आप्राप्त हुआ कि जैसे मूषक के विलपर सर्प || २६ ॥ उसकाल 
भी अपने निकट बरी मृगपुत्र का शोच पृत्रकी भांति करता था उसे देखन से भरत राजाका 
मन उसी मं रहा, इससे शरीर तथा सग के छुट्ने परभी उसको सूग जन्म ही लेना पडा 
परन्तु उतत जन्म में भी भर उभ को पहिळ जन्म का स्मरण इसारहा ॥ २७ ॥ उम सग देह मे, 
भगवत आराधन के प्रभाव से अपने खु होने के कारण को स्मरण “र बड़े ताए को प्राप्त 
टो अपने मन में कहने लगा कि ॥ २८ ॥ अहा! बड़ा बुराहुआ में विबकी जनों के साग 


स भ्रष्ट हुआ सबको छोड अगले पवित्र बन में योगमाय स सब प्राणियों के आत्मा परज 


परमाता का भजन करता था ओर उन भगवान्‌ के श्रण,कीलन,आराघन स्मरण मे छगे रहने से 
मेरा कोई समय व्ये नजाता था, परन्तु यह सब मेरी मूइता से खुब छोने के पाळे दृरही से निकल 
गया ॥२९॥ इस भांति आने गढ़ बेराग्य से अपनी मुगा माताफो वही कालेजर पर्वत छोड़ हरि 
कषत्रम आया कि जिस क्षेत्र में बहुत से शांत मुनि छोग प्रेम पूवक रहत हे और पलह पुलस्त्य मुनिः 
का वहाँ तपस्यान दे ओर उस गांव का नाम झाल के वर्ज होनेसे शाळय़ाम कहडाता है ॥ ३० ॥ 
इम आश्रा में रहकर काल की वाट देखताथा ओर किसमीका साथ नहीजाय इस डरसे बह अकेला 
फिरता हुआ सुख पत्त घास, लताओ का भाजन कर कालक्षप करता था खुग देह के अत को गिनता 
हुआ कितन दिनाक उपरांत एक दिन गंडकी नदी के जल में अपनी मृगदेंह का छोड दिया ३१॥ 
इनि श्री म० महार पेवम० सरला भापाटीकायां अष्टगां ॥ ८॥ 
श्री हाकवदजी बोले-कि शम, दम, तप, स्वाध्याय, त्याग, संतोष, तितिक्षा, नग्नता, बिद्या, 


अनुसुया, आत्गज्ञान में अनिद इन गुणी सुक्त एक श्रेष्ट आङ्गिंगा वैशी ब्राह्मण की बढ़ी खी में अपने 


सरश शील, आचार, रूप, गुण, और उदारता युक्त नो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ और री जी 


भें एक कन्या और एक पुत्र उत्पन हुआ इसमे जो पत्र हुआ था वह परम भागबत राज्यों मे 
भ्रष्ठ मृग देद छोडे हुए भरतजी थे इस अन्त के शरीर में यह ब्राह्मण हुए ऐसा कहते हैं || २|| इस 
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जज 


भरतका जड़ विप्ररूप खे जन्म ग्रहण, अ०९। ( ३५९ 


त हमे. CTT क, मि, केली कच त = कळी मना रि का CTT EU Te कफ Fe Fg ज क हीन न जत पजा पन, ल कोज्या a 


कमे बन्धवि्घंसनश्रवणस्मरणगुणाविवरणचरणाराविंद युगळंमनखाबिद घदात्मनः 
प्रतिघातमाशंकमानो भगवद्‌ नुग्रहेणानुर्खतस्वपूयजन्मावलिरात्मानमुन्सत्तञ्ञ- 
डांघबधिरस्वरूपणद शायामासळोकस्य ॥ ३॥ तस्यापिहवाआत्मजस्यचिप्रःपत्र 
खे हानु व द्वमना आसमावरतमात्संस्कारान्यथोपदे शाचिद्‌ घानउपनीतस्यचपुन: शौचा 
समनादीन्‍करम नियमाननभिप्रतानपिसमाशिक्षयत्‌ अनुदिऐनहि भाव्येपितुःपृत्र 
णति || ४ ॥ खचापितदु पितृ खानि घाव वासभ्री चीनमिवर्मकराति छन्दांस्यध्या 
प्यिष्यन्खह ब्याइसिमि खप्रणवशिरस्त्रिपदीखावितरी ग्रप्मवासखंतिकान्मासानची 
यानमप्यसमयेतरुपंप्राहयामाख ॥ ५ ॥ पवंर्सतनुजआत्मन्थनुरागाचे! शेतचित 
शीोचाध्ययनबत नियमगुर्वनळशुश्चषणाद्योपकुचाणककमाण्यनमियुक्तान्यापिस म 
नुदि न भाव्यमित्यखदाप्रहः पुत्रम तृशास्यस्वयंताचदनघिगतमनोरथः का लेना प्रम- 
सेनस्ययंग्रहपवबप्रमत्तउपस्हत: ॥ ६ ॥ अथयची यसी डिजसतीस्वगभ जातंमिथुनं 
सपत्न्या सृपन्यर्यस्वयमनुसंस्थयापतिलोकमगात्‌ ॥ ७ | पितुयूपरतेश्रावरएनमत 
खभावविद खऱ्यांबिद्यायामचपह्लचसितमतयोनपर विद्यायांज इमतिरितिश्चानुरनु- 
शासन निदघान्न्यवृत्लत ॥ ८ ॥ खच्चप्रारृताद्वपद पश्याभिरन्मत्तज ह वधिरत्याभि 
भाष्यमाणो यदातदनुरूपाणि प्रमापतेकमाणिचख कायमाणः परेच्छ या करो तिवि एि. 
तोयेतनतोवायाच्ञजयायरच्छपायोपसादितमत्पंवहु मिषंकद्‌ भषवाव्ञज्यवहदतिपर 
नद्रियप्रीति निमित्तम्‌ ॥ नित्यनियुस निमित्तस्वखि द्ध विशुद्ध। नु भवानन्द स्वात्म 


वाह्मण अन्ता भें भी अपन म्वनी के संग स बहत डरताथा आर कम बन्धन काटने बाल भगवान 
के चरणां में व्यानकरलाहुआ उनका श्रवग,कात्तन,स्मरण कियाकरता था जोर भगबत अनश्रइस 
अपने पूय जन्म का स्मरण कर, किसी के साथ बन्धन होने के डरस अपने को उन्मत्त, जड़ अना 
बद्विरासा दिखाताथा ॥३॥ उस के पिता ने पुत्र जड़ से बेवकर समावर्सन पर्यत श.स्त्रत्रत्‌ सस्कार 
करने का प्रारं भक्रिय& और यज्ञोपवीत देकर शोच और आचमन आदि कमे के नियम यद्यपि जड़ 
भरत को प्रिम नही काते थ ताभी पिला का पुत को नियम सिखाना अवश्य हे एस मिचःर आ. 

हू परक उस सिखाने लगा ॥३॥ परन्तु किसी भाति पिता पढान का आप्र छाड देव इस कारण 
जड भरत पिता के सन्मुख ही नियागाद में ओर का आर करन लया उसका पिता वेद एढान के 
प्रारम्भ में व्याहृति डोंकार और शिर सात गायत्री मेज पढ़ाने लगा किंतु चार महीने होयए ता भी 
गायत्री नआई ॥ ५ ॥ पवित्रता, बेदाध्यन, नत, नियम शाम और गुझ सवा इत्यादिक कभ जड- 
भरत को प्रिय कये तोभी पूरके स्म बन्वनसे वह ब्राह्मण जड भरत को दुराम्रद्‌ स पढानारहा किंतु 
मनोरथो नप्राप्त हआ ऐसे कुछ दिगांम चह असावधान ब्राह्मग सावधान काछ की झट मं आ 
गया || ६ ॥ उस नराह्मग की छोटी खी अपन दोनों कन्या पत्रों को सपन्लीका साप आप पाने क 
संग सती होगई पिता के मरने के उपरांत भाइया ने कि जिन का कस पिद्याग बद्ध लगा इ आर 
मझ बिद्या को नहीं जानते भरतजी के प्रभाव को नजान उनका मड वृद्धि समझ बिद्या पढान का 
आप्रद छोड दिया ॥ ७ ॥ पश सदरा, अधम मनष्य जब भरतजी को हे उन्मतत | ह जड़ | अर 
वहरे इस प्रकार कहते थे तय भरतजीभी उन्ही ब्दा से डनको उत्तर देते थे जब काइ उनसे कुछ 
कर्म कराता तव बह दूसरेकी इच्छासे करतेथ ओर मूल्य सं, मिक्षासे तथा अकस्मात्‌ जा थाड़ाया 
बहुत बुरा या भला जैसा अन्न मिळजाताथा उसी को केवळ जीव निवाह के देतु खाया करतभे किंतु 
इन्द्रियों की प्रसन्नता के हेतु कछ भी नहीं खाते थे॥॥ ८ ॥ बिशुद्ध अनुभव रूप परमानन्द आः 
की !के जिसका नकोई उत्पन करनयाला ओर नप्रगट करन वाला हूं उराका प्राप्त ह।गइभाजस | 
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लाभाधिगम; खुखवु:खयोडे दनिमित्योरखंभावितवेहाभेमानः ॥ ९ ॥ शीतोष्ण 
वातचर्षेषुश्नपह॒वानावृताइःपीनः संद्दननाइःस्थण्डिलखं घेदानातुन्मर्देनामज्जनराज 
सा महामाणिवानमिव्यक्तत्रह्मवससलः कुपटाबृतकटिरुपवीतेनो दमाषिणा डिजा- 
तिरिति प्रह्मबन्धुरिति संन्नया अतउक्षजनावमतो विचचार ॥ १० ॥ यदा तु परत 
आहार कमेवेतनत इंहमानाःःस्वश्रात्‌ुसिरपि केदारकमेणि निरूपितस्तदपि करोति 
किं तु म खमविपमन्यूनमाधक मिति वेद्‌ कणपिण्याकफडीकरणकुल्मापस्थाळी-. 
पुरीषादीन्यप्यसृतवदभ्यहरति ॥ ११॥ अथ कदाचित्कश्चिद्‌वूषलपति भद्रकाल्यै 
पुरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥१२ तस्यह दै यसु कस्यपशोःपर बीतद नुचराःपरिधा 
वंतोनि दा थखमयेतमखूावृतायामनाधिगतपशघ आाकार्मिकेन चिघिनाकेद्‌ारान्यीरा 
खनेनम्रगवराहादिन्यःखंरक्षमाणमाहिर; प्रवरखतमपश्यन्‌ ॥ १३ | अथतपलमनवद्य 
डड डा कनात तकात ताकात कीच हमुप निन्युर्म- 
दाविकसितबदनाः ॥. १४ | अथपणयस्तंस्चविधिनाऽमिषिच्क्क्ऽह तेन वासखा5 
च्छाद्यभूषणाळेपर्साक्तळकादि मिरुपरुकृतं भुक्त चन्तं धूपदीपमाल्यलाजकिखळ्याँ- 
कुरफळोपहारोपेतया चेशखरसंबर्थयामहतागातस्ततिसुद ्पणघघोषेणच पुरुषपशु 
भद्रकाद्यः पुरतउपचेशयामासुः ॥ १५॥ अथवृषळराजपणिःपुरुषपशाोरएगाखे 
नदे चॉंकाळींयक्वमाणस्तदाभिमन्त्रितमखिमतिकराळनिदितमुपाददे ॥ १६॥ इति 
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से सनमान, अपमान, सुख दुःख में देहामिमान नहीं होताथा ॥९॥ शीत, उष्ण, पवन, और वर्षा 
में बेड की सदृश खळ अग रद्दाकरता सब अग पृष्ट ओर इढ थे भमिमें सोने से उवटन और खान 
न करने से लगाई मिट्टी के कारण,बिना स्वच्छ [फेए हार्‌ मणिक तेग की सहश उसका ब्रह्म तेज 
प्रगट नही द्वोत;था फटासा वस्त्र कमर में बांचे रहता और मेंलासा जनेऊ पाहिन रहता इससे सब 
इसको ब्राह्मणों में अधम जातका ब्राह्मण कह्दा करते थे, इस प्रकार उन मूढा स अपमानित हो- 
कर भरत इधर उधर बिचरा करता था ॥ १० ॥ इसभाते भढकतेहृये भरत ने जब्र दूसरा का 
काम करक खाद पदार्थ लेमे का आरम्भ किया तब भाइयों ने खेतके कर्म में लगादिया तो वह 
वही करन लगा परन्तु यद्दां खोदन स नीचा होजञायया ओर यहां मिट्टी डालने से ऊँचा होजायगा 
यद्द विचार उस नहीं था इससे खेत बिगडगया उसके माइ चावले के कन, खल, तुष, कुने उ- 
डद, बटलाई के नीचे की जलन आदि जा खाने को देते उसेहो अमृतका सइशमानकर खाळेता 
॥ ११ ॥ किसी समय चोरों के राजान प हन की इच्छासे भद्रकाली द्री में मनष्य का बालि- 
दान करने की इच्छा को ॥ १२ ॥ उन्होंने एक परुष को पकड़ा वह दैवच्छासे छूटगया उसको 
ढँँढने के लिये राजाके लाग रात्रीहीमें दौंड परन्तु अधरमें वढ पुरुष तो न मिळला अकस्मात्‌ भगव. 
द्च्छा से ब्राह्मण के बालक भरतजीपर “कि जो खड ह्य खतों की रक्षा हिरण, सूकरादे. पशु- 
असि करते थे” उनकी दृष्टि पडी ॥ १३ ॥ वह जड़ भरतजी को निर्दोष लक्षण बाळा जान, हृ- 
मारे राजा का काम इससे सिद्धद्दोगा ऐसा मान, डोरीस बांध प्रफुछ्ठित मुखहो दबीर्जांक मन्दिर में 
ले गये ॥ १४॥ उन चोरों ने भरतजी का अपनी रीत्यनुसार ज्ञानकराय नवीनकपड़े पहिनाय, 
आभ्षषग, चन्दन, माळा तिळकआदि से अलंकूतकर भाजनकराय गान, स्तुते, करते बाजे ब- 
जाते हुये उ पुरुष पशु को भद्रकाली के सन्मुख स्थापन किया और जज धूप,'दीप, फूल, चा- 
वळ, फल आंर नैवेद्य आदि पशुवलिकी सब बिश्रियं दोचुकी | १५॥ तब चोरोंके राजा के पु- 
रोहित ने भडकाली को पुरुष पशु के रक्तरूप आसवसे तृप्त:करने के हेतु देवी के मन्त्रसे अमि- 
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तेवांबुष-ठामार जस्तमः प्रक ती्ांघनमद् रज उस्खिक मनलामराषत्क ळार्वारकु लंक द्‌- 


थीएस्योत्पथेनस्थैरं. घिहरतां हिंसाविहाराणांक्मातिदारुणंयव्‌ वल्लभूतस्यसाक्षाद 
व्रह्मर्षि खुतरूय निवेरस्थसवेमत्रसुद्ददः सूनायामप्यननुमतमालर्भनंतदुपळलभ्यव्ह्म 
ते जस्वाअति दुर्विषहेण द न्दृह्ममानेनसपुषासह सोच्च चाटसेवदेवीभदरकाळी १७॥ 
अशायमर्षरोबावेशरमभख विलस्ितश्ुकुटि बिरपकुटिळद्र्ट्ारुणक्षणाटोपातिमषा" 
नकयदनाइन्तुकामेचेदमहा5 ध्दाखमतिखंरम्भेण विमुञ्चन्सीततउत्पत्यपापी याँ 
दुष्टानां तेनैसाखिनाचिकृक्णदाष्णीगळातूलवन्तमसृगाखवमत्युष्णंखह गणेन निपी- 
यातिपानमदावैशमलोश्षेस्तरां स्वपाषेदैः सह सगौ ननत च विजहार च हिरः 
कस्दुकलोळ्या ॥ १८॥ पमेव खलु. महदभिचारातिक्रमः -कात्स्म्थेनात्मने फः 
ऊति ॥ १९ ॥ न था पतद्विष्णुद शमहददुत यद खंस्रमः स्वशिरश्छेदन आपतिः 
तेऽपि चिमुक्त देहायात्मभावसुटहदयप्रन्थोनां खवेसत्वसटदात्मनां निर्येराणां 
साक्षाद्भगचता झानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तन तैस्तेभीवेः परिरक्ष्यमाणानां तत्पाद 
मूलमकुतश्भिङ्गयमुपसतानां आगवतपरमहखानाम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धागवते० म० पे० बळिप्रदानान्मुक्ति नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

धोशुक उवाच | अथ खिन्घुसौधीरपते रशुगणस्थ वत इक्षुमत्यास्तटे त- 
त्कूलपतिना शिविकावाहपुरुषान्थेषणखमथे देवनोपलादितः सर. द्विजघर उप- 
ळळ्य एव पीवा युवा संहननाझो गोखरवढ्युरं घोदुमलमिति पू्वविष्टिगद्दीतैः 
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गंजित कर विकराळ खड्ग उठाया ॥ १६ ॥ इस भांति राजसी और तामसी प्रकृति वाळे धन के 
मदरूप रज्ञागुण से पूरित, इश्वरके लंश षाले ब्राह्मण वंशको तुच्छ समझकर कुमार्ग में चलने वाळे 
और हिसाही को ऋडारूप मानने बाळे यद्‌ भूद्रहोग--साक्षात्‌ ब्रह्मभूत, अहार्षि के पुत्र, निर्षेर, 
सब प्राणियों क सुह्दुदरूप महात्मा के “ कि जो बघके अयोग्य था ?? बघ करने का भतिघोर 
कम करने छगे, यह देख जड भरत के बह्मतेज से भद्रकाली देवी का शरीर जलने छगा इस का 
रण वह प्रतिमा छोड़कर बाहर निकळ आई ॥ १७ ॥ उन सबका अपराध न सहकर तथा श' 
रीरकें जलने खर देबीजीने प्रतिमासे उछल बडा घेग किया, उनके नेशन्ररूपब्र॒क्षका डाळरूपी भौहें 
ऊचे मस्तक में चढगई, कुटिल नत्रो ओर कुटिल डाढोसे मुख अत्यन्त विकराल होगया और मा- 
नो सम्पूर्ण ससारको नष्ट करने का विचार हो इस प्रकार बड़े रोष से अद्र्हास शब्दकर पापी प- 
रोहित से खइछीन उनचेोरों के शिरकाटडाळे ओर उनके गलसे निकळते हुये, उष्ण रूघिर रूप 
मदको अपने गणो साद्वित पानकर, उस पानके मदले पाषदोंक साथ उच्चस्वर से गाने और नाचने 
कर्गी ओर उनके शिरोको गेंद बनाकर खळने लगी ॥ १८ || इसाछिये ओोमनुष्य बडे भनुष्योंका 
बुराचाइते हैं उनका सभी भातिसे बुराहोता हे ॥ १९ ॥ :देवेष्णुदत्त ! भगवद्भक्त परम हसोंको 
अपने शिरकटनेके कालसें भो व्याकुछता नहीं द्दोती क्योंकि देहादिक जड़पदाथोको आत्मभाग 
मानने बाले हुदयकी प्रन्थिको बेदूरकर देते हैं और सबजीवों के सुहृद, आत्मरूप, निर्वैर ईश्वर 
के निभय चरणाराबिंद के मूलमें रहन वाळे इन मनुष्यों की, साक्षात्‌ भगवान अपने सुदर्शन चक्र 
द्वारा पालना करते हें ॥ २० ॥ 
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इतिश्रीमद्धा ० महा ०पंचमण्सरछाभाषाटीकार्या नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रोशुक्रदवजी थोळे कि-इमहाराअ ! सिन्धु सौबीर देशका राजा रहूगण कर्पिलदेवजाके स्थान 
को जाताथा कि उसमार्गमें इक्षमती नदौके किनारपर पालकी कजनेवालोंका नाथक बेगा रमें पुरुषी 
के पकड़नेका प्रवन्ध करताथा उसकाल देवयोगसे उन्हें यह श्रेष्ठ जाह्मण भरतजी मिलगये | इन 
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ख गहीतः प्रसममतदई उचाह शित्रिकां खद महानुभावः १ १ || यदा दि दि 

अवरस्येघुमाषायलोफान गतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा घिषमगतां स्वशिबिः 
कां रहूगण उपधार्य पुरुषानधिषचह्द॒त आह ॥ है वाढारः साध्चतिक्रमत किमिति 
धिषममृह्यते यानमिति ॥ २॥ अथ त इश्बरवचः सोपालश्भमुपाकण्यपाथतुरी- 
याचञ्छक्कितमनखर्ते विज्ञापयाम्ब भूयुः | ३॥ न चय. नरदेथ ` अरमन्त  अघश्निय 
सानुपथाः साध्येव वहामः || अयमचुनेथ नियुक्ती पिन इते जजति नानेन सह 
वोढुमु ह वयं पारयाम इति ॥ ४ | खांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि शर्चेषां 
सांखर्मिकाणां भवितुमईतीति मिञ्चित्य निशम्ध कृपणवचो खजा रहूगण. उपा 
स्हितवृद्धोऽपि निसगैण बळात्कृत इषदुत्ितमन्युरविर्षधव्रेह्मतेअक्लं जातयद्स्र- 
मिंघ रजखा5५वृतमतिराह । ५ ॥ अहो कंए भातव्येक्तधुरु परिश्रान्तो दीधम 
ब्यांनमेक पच ऊहिवान्‌ खचिरे नातिपीवा नं सहनो जरखा खआापदता सदा 
न्संखे नो पचापर पते खंघब्न इति बहु चिप्रलूष्धाऽप्थाधिधया ।चेहितद्रव्यशुण 
कमीरायस्वचरमकलेवरेऽवंस्तुनि खंस्थानचिशेषऽ हममेत्यमवभ्यारोपितमिथ्या 
प्रत्ययोबद्यभूतस्तष्णांशिविकांपूववदवाह । ६ | अथपुनःस्वशिविफायाविषम 
गतायांप्रकुपितउवाचर्टगणः किमिदमरेत्यंजीवन्मृता मांकद थींकृत्य भतृ दा ख न 
मतिचरसि,प्रमत्तस्यचतेकरोमि चिकित्सांदण्डपाणिरिवजनतायायथा प्रकतिस्चां 
 अजिष्यश्चइति ।| ७ ॥ परव॑वश्वबद्धमपिभाषमाणंमरदेबाभिमानरजखातमस्वाऽ 
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को पर तथा यवादख और यह विचारकर कि बेल गघेक सदृशा बोझ लेजासकताई दसरे बेगारियाके 
सगं बलपूवक पकडल्या, इसकामर्क अयोग्य भरतजीने दूसरे वेगारियोंके संग पालकी उठाई ॥ 
॥ १ ॥ महानुभाव भरतजा जीआ क दलसेफे भयसत जब वाण भर पृथ्वीका दखलत तब 
आगे पांव धरने इससे इनकी गारी औरों के समान न होगे से पालकी विषम भावको प्राप्तहुई 
ऐसी टेढ़ी पालकीदेख राजाने कहारोंसि कदा कि--अरे कद्दारों ! अच्छी रीनिसे चलो पालकाको 
विषम क्यों लेचळतेद्दो ॥ २ ॥ कदार छोंग राजाके तर्न सहित बचन सुनकर दण्डके भयसे 

| शैकितहुए और विनयक साथ कहनेळगे || ३ ॥ देराजन ! हमारा अपराध नहीं है दस तो आपकी , 
आज्ञानुसार बराबर चळरहे हे परन्तु यहद पुष्प जो अभी नेयदिें शीघूता पूर्वक नहीं चलता इससे 
हमभी इसके संग नहीं चळसकते || ४ |! इसप्रकार सवकों से दान बचनसन राजा ने यह 
निश्चय क्रिया कि-एकके दोष होनेसे वह दोष उसके सब सङ्गियांपर आताह । राजा रहृगण 
ने ज्ञानियांकी सेवाकीयी तो भां राजस्वमावके कारण कुछ काध आजानसे उस कोघफे आधीनहों 
जड भरतसे कि जिनका बडातेज दबीहई अग्निकी सदश प्रगट न होताथा हेसीसे इसभांति कहने 
ळगा कि || ५॥ हेमेया ! बड़ा कष्टहे तू बहुत थकगया होगा? तू बड़ी दूरस अकेला पालकी उठाये 
चला आता हे तेरा आत्मा मोटा नहीं है त दृढ़ नहीं है तझे बढ़ाये ने घेर लिया है | हे सखे ! 
यह तेरे संगी तेरी समान नहींद्ें इसनॉति बारबार टेढ़ी बातें करके हेसीकी; तिसपरभी जड भरत 
जीने कि जो अपने शरीरको पंचमद्दाभत, इन्द्रिय कर्म छार अन्तःकरण रूप मायाक पदार्थौ से 
 बनाइआहै उसमें में और मेरा ऐसा देहाभिमान नहांथा और आप ब्रह्मासरतथे इससेभी कछ न 
कहकर पूवेकी समान पाळको उठाकर चळनेलग ॥ ६ || परम्तु फिर पाछकी टेढ़ी चलनेळगी, तब 
राजा क्रोषितहोकर बोला कि अरे तू क्या जीताहुआहा मरेके समानहै तू मुझे कुछ न गिनकर मेरी 
आज्ञाका तिरस्कार करताइ इस तेरी असावधानतासे में तझे शिक्षादंगा कि-असे यमराज जीओको 
शिक्षाद्वेताहे-इससे तू सीघाही जायगा जाइसमांति राजा“कि जो रजोगण आर तमी गण सः बढ़ेहये 


जडमरत. खोर राजा रहगण का संवात, छं १०। ( देदेरे ) 
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नुविद्धेनमदेनतिरस्कृताशेषभगवत्मिय निकतेपणण्डितमानिनंखभगवान ब्राह्मणी 
वी व समयमानएवविगत- 
स्मयदइवमाह ॥ ८ ॥ घाह्मम उबा ॥ त्वयोदितेब्यक्तमयिप्रळब्यंमतुँःखमस्याद्य 
दिच्ीरभारः ॥ गन्तुर्यदिस्याद धिगम्यमध्वापीबतिरादन चिदाचाद्‌ः ॥ * ॥ 
स्थोटथ काइ्येष्याघ वभा भरयश्चक्षसुटूभयंकाळे रच्छाजराच । निद्रारतिमन्युरहं 
मदः शुचो दे देनआतर्यदिमनसंति.॥ १० ॥ जीवन्मृतत्वांनयमेनराज नाद्यन्तवद्य 
ड़िङत स्पष्टम्‌ । स्वर्चाम्य भावो छुवईङथयत्रतहमुच्यतेऽ खी विधिकृत्ययो गः ११ ॥ 
विशेषवुद्धे विवरंमंगाक खपइ्यामि यन्नब्यवहारताऽन्यत्‌ । केई्श्बरस्तञ्राकेमाशातः 
ब4त थापिराजनकरयासकिंते, | १२ ॥ उन्मत्तमस्तजडवतर्घरू स्थागतस्यमबार 
चिकित्सितेन । अथः फियाम्भवतादक्षितेनस्तव्धप्रमत्तस्यचापेष्टपषः ॥ १३ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ पताबद नुवाइपरिभाषयाप्रत्युदीयमसुनिवरडपदामशीळडपरता 
नाळ पनिमित्तड पमोागोनकमीरब्यब्यपनयन्राजयानमपितथोबाइ ॥ १४ ॥ खचापि 
पाएडवेयासचुलोबीरपतिस्तरब्रं' जिज्ञाखायासम्यकश्रळ या5 घिक्ताधिका रस्तद 
धृदयग्रन्थिविमोचर्न द्रिजवच आश्रत्पवहुयोगग्रन्थखमतत्वरयाउवड्ह्य शिरसा 
पाद सू लमुपरतःक्षमापयन्‌ विगतनुपदेवस्मयउवाच ॥ १५ | कस्तव निगूढश्चरास्र 
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अभिमान मे कारण किसी भगवद्धक्तरों नहीं गिनता और उनका तिरस्कार करता ओर राजापन 
के अईकारमें इसभांति बहतबोलता, उससे ब्रह्मभूत सम्पृण प्राणियों क रुहद और आत्मारूप जड 
भरतजी ईसत ईसते कहनळूगटा।जइभरत ज जाळ कि--हरटगण ! आपने जा कहा वह सब्र सत्य 
हे! इससे मेरीकळुभी हँसी नहीं हैं हेब्रीर!यदि भारही आर चलनेका भगहा तौ तो तने मेरी हंसी 
की, परन्त वह कछभी नीद आपने कटा कि तेरा आत्मा मोटा नदादि सा पसा ता केवळ मखी 
कहते ह ज्ञानवान नही, कारण के~पच सताका सप्दरू प देहटी प हाताई आत्मा नदा ॥ ९ ॥ 
स्थलपन. पतालपम . व्याधि. भख प्यास, भय, कलद,इच्छा जरा, निद्रा, रति काच अहकार मद शाक 
यह सब देद्दाभिमानिर्याक हाते द इसमे मर यद्दभा भाव नहीं है || १० ॥ हे राजन्‌ ! में अकेला 
ही जीताहआ मतक नहीं है-बरन सच सश्दी जाती हुई मृतक की तुल्य द कया के आद अत वाका 
मिक 1 पदाथ देखने में आताह अथात अगत जन्मता आर मरना ह, ह स्वामी ! यदि स्वामी भाब 
और सेक भाव सच्चे हों तत्तो आपकी आज्ञा करना ओर मरा काम करना हासकता हू परंतु यह 
तो असत्य है जसे आपका राज्य नष्ट होजाय आर सुळे मिलजाय ता सब बिपरीत हाजाय ११! 
राजा और सेवक आदि की भेद बृद्धि का अवकाश बंयबद्ार में भा दखन भ आता है और व्यवहार 
दृष्टि छोड यदि यथाथ में बिचार कियाजाय तो उसमें राजा आर सवक भाव कुछभा नह! है तरे 
राजापन क अहकारस हम पालका तो मियिहाचलतहद आर क्या कर 11 १२ मता उन्मत्त आर 
जडकी भाति अपने स्वरूप को प्राप्त हआ हूं हे बोर ! मरा देड आर शिक्षास तुझे कया।मकगा म॑ 
जीवन्मुक्त नहीं हूँ तौभी मुझ उन्मत को शिक्षा देना व्यथ ह कि जस पास हुए पदाय का पीसना || 
॥ १३॥ श्रीशुकदिवजी बोलेकि-शांतस्थभाब देहाभिमान करनवाळा अविद्या से छटाहुआ जड़भरत 
किजी सुख दु:खको भागकर अपने प्रारव्घ कभका नाश करता था राजा रहूगणका कद्दाहुइ वाता 
का इसभांति उत्तरदे पिले की समान पालकी को लकर चलनलगा || ६४ ' देराजा परीक्षत | 
यह सिंथसों बीरदेशका राजा कि जिसको श्रद्धास तत्व 1जञ्ञासाम अधिकार मिला इ जेडभरतज। 
* 'किजो “किमो हृदय की गाको खोलने अले और बांगके पथके अवल यण की गांठको खोलने वाले और गबागके प्रथक अनुसरण करन बालिथे” क ग्रचन सुन 
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द्विजानां विभर्षिसू्कतमो ऽसधूतः। कस्यास्िकुत्रत्यहापिक स्मातक्षमायनञ्चदासति 
नोतशाक्लः ॥ १६ ॥ नाहघिशङ्गेसुरराजवजान्नऽ्यक्षत्ञाळाम्नयमस्बद्ण्डात्‌.। ना 
ग्यर्कखोमानिळविन्तपाराच्छंके अशोत्रह्मकुरावमानात्‌ ॥ ॥ १७ ॥ तदमहाख को 
जडवन्निगूढविन्नानयीयो विचरस्थपारः । यच्चांखियोगग्रथितानिसाघोनमःक्षमंते 
मनसा 5पिभेत्तूम | १८ अईचयोगेश्वरमात्मतत्च विदांसुनीनांपरमंशुरुंचे । प्रश 
प्रदृस:किमिहा रणंतत्साक्षाद्धरिज्ञानकला 5 वतीणम्‌ ॥ १९ ॥ खवेभवांलोकनिरोश् 
णाथमव्यक्त लिगोविचरस्यपिस्यिस्‌ | योगेश्वराणांगतिमंधबुद्धिःकथबरिचक्षीतगहा 
जुवस्थः ॥ २० || रष्ट:अम:कमंतमात्मनो वेभतुगेन्त भवतम्थालुमन्ये । यथाइखतो 
दानमरनाद्यभावात्ससळइष्टो ब्यवहारमाग: ॥ स्थाल्यग्नितापात्पयखो$मितापस्त 
सापतस्तण्डुलगर्मेराधि! । देहेंदियास्वादायखन्निकपासत्खंखृति'पुरुषस्यानुरो. 
धात्‌ ॥ २२ | शास्ता5नुगोप्तानुपतिःप्रजानांय:किकरोचवैनापिनाशिपिष्टम्‌ । स्वघमे 
साराधनमच्युतस्ययदी इमानोविजहात्यघोघम्‌ ॥ २३ ॥ तन्मेभवान्मरदे वाभिमान 
मदेनतुच्छाकृतसत्तमस्य | कृषीएमेत्रीटद्षामातेवन्योयथातरे खदवप्यानमह: २४॥ 
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तत्काळ पालकी से उतर, राजमदको छोड उनके चरणों में माथारख क्षमा मांगताहुआ बोल्माके 
॥ १५ ॥ हेमहाराज ? आपयगुप्त होकर विचरने वाळे कोनहो द्विजन्माओं में तुम कौनहो क्योंकितुम 
यजश्ञोपत्रीत धारण कियेहो आप कोन से अग्र वूतहा किसके पुहा बदा क्योंआयहो ? कया हमार 
कल्याण के लिये कपिल देबजोता नदांद्दो ? ॥ १६ ॥ में इन्द्रके बज से नहीं डरताहूँ महादेव 
जीके त्रिशूल यमके दंड, अभि, सूर्य, चन्द्र, पवन, कुवर इनके अस्त्रसे भी नही डरता परन्तु ब्राह्मण 
कुलके तिरस्कार से बहुत डरताहू ॥ १७॥ इंसकारण आपसे जोप्रश्न किया, उसका उत्तरदीजिय, 
यद्यपि आप अपने बिज्ञान रूपका प्रभाव छिपाकर संगको छोड जडकीनाई विचर रहेद्दो, तथापि 
मेरे समीप आपको अनन्त मद्दिमा का प्रकाश होरहा दे। क्योंकि आपने जो समस्त योगभरे वचन 
कहे हैं, सो में मनसे भी उनका अथ जानन में समर्थ नहींहूं ॥ १८ ॥ आत्म तत्व के जानने वाळे 


~ Um 


योगेश्वर तथा सानिया के परमगुरू, ज्ञान देनेके ळिये अवतार धारण करने काले 'कपिछ देवके पास? 

इस बातको पूछने जाताहू कि इसर ससार में सत्य शरण कौन है ॥ १९ ॥ क्या आपह्दी कपिल 

| देवतो नहींहों कि अप्रगट रूपस लोकांक देखने को विचरतेहदो ? म दबृद्धि तथा मृद्दासन्त मनुष्य 
योगश्वरों की मतिकेसे जानसकता है ? || २० ॥ आपने कद्दाकि अम नहीं है-यहतो मुझ असत्य 
ज्ञातद्वाता हे क्योंके कमीदि करने से अवश्यद्दी अमहोता हे इसहेत आपको भी अवश्यही श्रमहोना 
चाहिये; आप व्यवहार मार्गको असत्‌ कहतेदो परन्तु जैसे घड़ेमें जल सत्यही आत्ता हैं झूठा नहीं 
ऐसेही वह भी सत्य है ॥ २१ ॥ आपने कहाकि-सुख दुःख इत्यादिक धर्म केबल देहके हैं आत्मा 
के नहॉ-इसमें भी मुझे संशय हे-क जैसे चल्हेपर घरी हुई वटळोई में आंच लगाने से उसका अ- 
न्तवित्ति दूध उष्णहोता है उससे चावल उष्ण होकर खीर पकती हे इसीभांति परुष देदक ठाप 
होने से इन्द्रियों को और इन्द्रियों से प्राणों को और प्राणास मनको तापहोता है और मनके ताप 
से उसके सम्बंघी आत्माको तापहोता हैं ॥ २९ ॥ आपने कहाकि स्वामी सेवक भाब असत्य है 
सो राला यदि भगवद्भक्त होकर बोग्यता से अपना राज्यकाय चलाबे और प्रजाका पालन तथा 
शिक्षाकरेतो वह पिष्टपेषण केसे कहा जायगा, बरन में जानताहू किवद्द अपने स्वधम द्रे पाप समूह 
का नाश करता है ॥ २३ ॥ आपने जोकहा वह मुझे प्रतिकूल ज्ञातहता है, इस हिय हेदीनग्रेघ॒ ! 
में किजो राजमद से साधुओंका अपमान करने वालाहू तिसपर कृपा दृष्टिकरो कि जिससे साथुओं 
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न विक्रिया विश्व सुद्दत्सखस्य खाम्येनबीताभिमतेस्तवापि । महद्विमानात्स्वद्क- 
ताखिमादङर्नहयत्यदूरादपिशूलपाणिः॥। २५ ॥ ा 
इतिश्रीमज्भा ०पठचमस०रहूगणजडभरतसंबादोना मदशमोऽध्यायः। १० | ` 
बराह्मण उवाच | अकोविदःकोविदवाद चादान्वदरूथथो नातिविदांबारेछ:ः । 
नसू रयोहिप्ययद्दार्मेने तन्‍्वाचमर्शनसहामनन्ति ॥ १ ॥ तथैव राजन्नुरुगाईमेध- 
वितानावेयोरुबिजुम्भितेषु । नवेदवादेपुहितत्ववाद:प्रायणुद्धोनुचकास्तिखाध! 
॥ २ ॥ नतस्यतत्वग्रहणाय लाक्षा ्रायल्लीरापिचाचःखमाखन्‌ |. स्वप्ननिरुक्त्या 
गृहमेघिसौख्ये नयस्यहयानुमितेस्वयस्यात्‌ ॥ ३ ॥ याचन्मनोरजञसापृरुषस्य ख- 
रबेनवातमस्तावाऽनुरुद्धम्‌ । चतोभिराकृतिभिरातनोति निरंकुवां कुशा ळ््रतरंचा॥४॥। 
सवाखनात्माविषयोपरक्तो गुणप्रराहोविकतःषोडशात्मा। विभ्रत्य्थळनामभिरूप- 
भेदमन्तर्वहिष्टचचपुरैर्तनोति ॥ ५ ॥ दुःखसुखंच्यतिरिक्तच तीब्रकालापपन्नंछल 
माध्यनाक्े.। आकिंगघमायाराचितान्तरात्मा स्वदे हिनेसंघतिचक्रकूडः ॥ ६॥ ता 
वानयंब्यबहारःखदाविः क्षत्ज्ञखाक््या मवातिस्थूल सूक्ष्म: । तस्मान्मनोलिङ्गमदो 
बदान्ति गुगागुणत्वस्यपराबरस्य ॥ ७ ॥ गुणानुरक्तंब्यसनायजन्तोः क्षेमयनिर्ग- 


के तिरस्कार करने रूपपाप से छूंटजाऊं ॥ २४ ।। बिश्वके सहद, सखा और समताके हेत देहा" 
मिमान रहित हुये आपके यद्यपि कोई विकार नहीं हे तोभी मेरीसमान मनुष्य तो शिवजी वी समान 
सामर्थ्यवान होने परभी, अपने कियेहये महात्माओं के तिरस्कार से शीघ्रह्ठा नाशदोते हैं॥ २५॥ 
इति श्रीमद्धा महा ०पेचम ०सरलाभाषाटी कार्यांदशमी धध्याय: ॥ १० ॥ 
जद भरतजी बोले कि-तू मूढ होकर भी विवकियों कीस बाते करताहे [किन्तु ऐसा कहनेसे 
तू विद्वान नहीं कहा जासकता, क्योंकि विद्वानोका कथनहे कि-जब यथार्थ रीतिसे विचारा जाय 
तब ज्ञात द्वोताहै कि यह व्यवद्वार मिथ्याहे ॥ १॥ हेरहूरण ! लोक व्यवद्दारकी सदृश वेद कथित 
कमे ब्यवद्वारभी असत्यहे, ग्रह सम्बन्धी यज्ञके पिस्तार सम्बन्धी विद्याओं के प्रतिपादक बहतसे 
वेद वाक्येमे तत्वज्ञानेकी वार्ता प्राय+नदीं प्रगटदोती कारण कि तत्वज्ञानम राग द्रेषादिक दोषनहीं 
"रहतें और कर्मकांडकी विद्यार्म रदतेहें सकामकमो से तत्वज्ञानी प्राप्ति नद्वींह्दाती किंतु जो कर्म 
मगरत अर्पण कियाजाय तो वह तत्वज्ञान का हेतु होजाता है ॥२॥ स्वप्न सुखकी समान गृहस्था 
श्रम का सुखभी दृश्य और अनित्य होनेसें त्यागने ग्राग्यहे जिसने ऐसा अपने हृदयमें दृढ़ विश्वास 
नद्गीकिया उसको वेदतके चाक्‍य'? कि जो तत्वज्ञान के लिये अति श्रेष्ठहें,,कर्भा यथार्थ ज्ञान नहीं 
देसकते ॥ ३ ॥ इस मनुष्यका मन जवतक रजोगुण, तमोगुण, और सतोगुणके बशी- 
भूत रहता है तबतक श्ञामेद्री और कर्मेन्द्रीसे पाप पुण्यका विस्तार किया करताह || ४ ॥ 
यह मन, पाप पृण्यक्री बासना केलिये ब्रिपयोंसे क्लोशत होकर इधर उधर घूमाकरताहे, पंचमहा. 
भूत और इन्द्रियोमें मुख्य तथा नानामांतिके विकारवाला यह मनही देव, मनुष्य, पश्‌, पक्षी आदिक 
नाना देह और पृथक २ नाम धारण करताहे ओर उन देद्दोसेदी ऊंची नोचो पदवाको प्राप्तहाताहै 
॥ ५॥ मनही सब भांतिके काल प्राप्त सख दु:ख ओर मोहका उस्पन्न करनवालाहै यह मन जीव 
को मायारचित उपाथिदै इससे जोवका अपने भीतर झूठा अध्यास कराकर ( में मनहू ) संसार 
चक्रमे प्राम कटककी नाई छलकर श्रमाताह ॥ इसभांति यह जाग्रत तथा स्वप्तरूप सारीसष्टि मन 
कीही कल्पनासे स्थितहुईहै और मनहीके प्रमाणमें प्रकाश करतीहे, मनसे उत्पन्नहुई संड्रिका केवल 
, दष्टा होनेसे यथाथरातिस आतमा उसके संग कुछ दूसरा सबन्घ नहीं रखता, तोमी मिथ्या अध्यास 
' से (मन महू ऊकैचनीच आदिक धम अपन भीतर मानलेता है इसभांति आत्माको देइाभमान 
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एयमथोमनःरुयात्‌ | यथाप्रदीपोघृतवर्तिमञ्रछ्खाः खघूमाभजतिहन्यदास्वम॥ 
पदत थागुणकमानुवद्धं दृत्तीभनःश्रयते5*्यत्रतत्वम्‌ ॥ < ॥ एकाद शासन्मन रोहि 
बृत्तय आकूतयः पखथियोऽभिमानः । मात्राणिकर्माणिपुरंचतासांचद्‌ ग्तिदेकाद्श 
चारभूमी: ॥ ९ ॥ गन्धाकृतिस्पशरसश्रयांखि विसगैरत्यत्येभिजल्पशिलपाः एका 
दशेस्वीकरणंममेति दाय्यामहदाददाभकआडु: ॥ १० ॥ द्रन्यस्वमावाशयकरमे- 
काऊैरेकादशामी मनखोबिकाराः ! खहलशाःशातशःकोटिशक्ध क्षत्रहतानभिशोन 
स्घतःस्युः ५ ११ ॥ कत्रश्षयनामनसोविभूतीरजीवस्य मायाररचितस्यनित्याः । आ- 
विद्विंता:क्वापिशिरोदिताश्र शुद्धाविचष्टेह्मविशुद्धकतुः ॥१२ ॥ क्त्रन्नञात्मापुरुष: 
पुराणः साक्षात्स्वयेज्योतिरञ्ञःपरेशाः । नारायणाभगयान्वासुदे बः स्वमाययाऽत्म- 
न्यचघीयमानः ॥ १३ ॥ यथाऽनिळः स्थावरज्ञगमानामात्मस्वरूपेणनिबिष्ठईशत्‌ । 
एर्वपरोभगवान्वासुदेखः छेत्रत्नआत्मेदमतुप्रविएः | १४ | नयावदेतांतनुभृन्नरेन्द्र 
विधूयमायांवयुनोद्येन । विमुक्तसंगोजितपट्‌ सपत्नो घेदार्मतत्वंच्रमतीहताघत्‌ 
॥ १५ ॥ नयावदेतन्मनआत्मछिगं सखारतापाचपनज्ञनस्य । यर्डाकमाइामयराग 


देनेवाला यद्यपि मनहीदे तौभी देदाभिभानसे छुटानेतराळा यह मनहै || ७ ॥ गुणाले अनुरक्त मन 
प्राणीको संसारिक सुख दुःखदेताह तथा निगुण गुणेसे ( विषयाखे अळम ) वही मोक्षका देने- 
वाला दोजाताहै जैसे दापमेसेघत और बत्तीको जलातारद तबर्तँक उसमेसे धूमयुक्त शिखा निकळती 
रहतीदे ओर जब घृत नहीरहता तबद्दी “दीपक बुझकर तेजरूप द्वोजातादे ॥ ८ || इसीभांति जब- 
तक मन बिपय और कम्मेंमे लगारइताह तघतक उसमें ग्यारह दृत्तियां अथात पांच क्रियारूप 
पां चज्ञानरूप और एक अभिमान रूप देखपड़तीहेँ और जब बिषय ऑर कम्मॉसे मुक्त दोजाताहे 
त्र जग्नाकार होजातादे ॥ ५ ॥ देराजन्‌ ! पांचविषय, पांचकर्म और एकपुर यह ग्यारह पदार्थ 
ग्यारद त्रतियोकी मिद स्पर्श, रूप,रस और गन्धद्दो पांच बिषयहे ओर गलेत्सग, मशन, गति 
भाषण और शिल्प जह पांच कम हें॥१०॥।र्यारहृबांपुर अभिमानद वह गनकां दृत्तिकी भूम शरीर 
हे फिती २ का पूसाभा मतहे कि--और अइकार नामवाऊी मनको एकबारहवौं बृत्तिभी यद्यपि 
सनकी ११ वृत्ति कहीगई हैं तौंमी वह वृत्तियां स्वभाव संस्कार अदृष्ट और काळ, इन सबके का ' 
रण से उसके सेकडों, हजारों और करोंडों मेद द्वोजाते हें यह वृत्तियां जीव के निर्विकार होने से 
उससे नहीं उत्गन्न होसकतो और न आपसही में उत्पन्न होसकतीं हें क्योंकि इसस अन्योन्याश्रय 
दोष आता है और वढ आपसे आप भी नहीं उत्पन्न द्दोसकर्ती क्या कि इससे आत्माश्रय दोष आ | 
ताहे इस [लिये किसी भाँति से इन तिथ के उत्पत्ति का निश्चय नहीं होसकता इस लिये यह वात्तियां | 
मिथ्या ही ज्ञात होता ईं ॥ ११ ॥ मनी दइृत्तियां इस भांति बिषय और कमी के सम्बन्ध से उठा. 
करती हैं उस सम्बन्ध के मिटनें से मन आत्माकार होजाता है किजो आत्मा अपने को गनक प्रवाह 
रूप से निरंतर प्रत्त होती हुई इन इत्तियों को शुद्ध रहकर देखा करता है जाग्रत और स्वप्नाबस्था 
में इन दत्तियो का प्रगट करतेघाळा ओर सुषुप्ति में क्रिपान बाला यह क्षेत्रज्ञ आत्मा हैं॥ १२ ॥ 
क्षत्रश्ञ दो प्रकारका हैं एक जीव दूसरा ईश्वर जीव का निरूपण तो किया अग इश्वर का स्वरूप 
कहते हैं सवे्यापी, जगत का कारण, पृण अपरोक्ष, अजन्मा, ब्रह्मादिकों का इश्वर, सम्पूण जीबों 
के आश्रय भगवान वासुदेव अपनी माया स प्राणियों के नियता है ॥ १३॥ जिस भांति बायु समस्त 
स्थावर जङ्गम सब जीयो में प्राण रूप से व्याप्त होकर सवको अपने आधीन रखता है वेसद्दी भग- 
वान वासुदेव इस खि में व्याज होकर इसको अपने आधीन रखते हैं ॥ १४॥ हे नरेन्द्र ! जब 
यह प्राणी निःसंग हो इसी रूप वेरियों को जीत ज्ञान के उदय से समस्त माया को दूरकर अपने | 


ही. 


PPP RRO NNN SPO 
| राजा रहुगण का सदेह भजन, -म* १२ । ( ३६७ ) 
छोभवैरानुबन्धं ममतांविघत्त ॥ १६ ॥ भ्रातृव्यमेतं तदद भ्रवीर्य मृपेक्षयाऽष्येधि त- 
मप्रमक्तः । गुराहेरेश्वरणोपासनाखो जह्िव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ । १७-॥ 
हतेश्रीमद्गा०प०्नामपकाद शो ऽध्यायः ॥. ११ ॥ 

रहुगण उवाच ॥ नमोनम: कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छाकृतावेत्रहाय । नमो 
ऽवधूतद्विञवन्धुछिगचिगूढनित्यानुभवायतुञ्यम्‌ ॥ १ ॥ जवरामयार्तस्ययथाऽगद्‌ं 
खान दाघद्ग्घसर्ययथाइमाम्भः | कदे इमानादिविदष्टरऐम्रह्मन्वचस्तेऽसृतमो पर्च- 
- सरे ॥ २॥ तस्माद्गवन्तमम्रदायारथ प्रक्यामिपञ्चाद घुनाखुबोधम्‌ । अध्यात्मयो- 
ग्रथितं तवोक्तमाण्यादि -कोतइळचतसखोमे ॥ ३ | यदाहयोगश््रडइयमानं क्रि 
याफर्ठसद्भपबदारस्रलम्‌ । नहा जसातरबविमशनाय भवानमुष्मिन्ञ्रमतेमनामे।४॥ 
घ्राह्मणउवाच ॥ अवजनानामचळन्पूथिव्यांयः पर्थे पार्थिचकस्यद्वेतोः । तस्या 
पि चांघ्रपोर थिगुरफ अघाआनरुमध्योरश्चिरो घरांखाः ॥ ५ ॥ अंखेऽचिदार्वीशिवि 
काचयर्यां खोबीरराजेत्यपद्‌ेशआस्ते । यस्मिन्भवान्रुढनिजाभिमानो राजाऽ- 
स्मखिन्धुष्वितिदुसदान्धः ॥ ६ ॥ शोठ्यानिमांस्त्वमघिकष्टदीनान्विष्टया निगृह 


wae oe fe ey मक, ie ३५०५३, vd oi “अं Fo क रे कक पिला he en फक ७ फिर लक्की wee oe wt we शाणी हीत 


रूप को जानता है तबद्दी संसार से मुक्त होता है | १५ ॥ यहद मनही मनुष्यों के संसारिक दुःखों 
का मूल आर यही शोक, मोह, रोग राग, लोभ, बैर और मप्तताका करने वाला दै तथा स्वरूपकी 
उपाधि रूप हे इस भाति जबतक मनष्योंको बिबेक नहीं होता तबतक संसार में श्रमताई ॥ १६ || 
हे राजन्‌ ! इससे पराक्रम चाले तथा उपेक्षा से बढेहए अपने बैरी मिथ्याभत मनका सावधान द्दा 


कर परब्रह्म गरु के चग्णी के उपासना रूप अस्त्र रो नाशकर ॥ १७ ।। 
इति श्री मदभा० म० पेनम० सरला भाषाटाका णां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ || 


राजा रहूगण बोलेकि-देयोमे श्वर | आपाकिजा परब्रह्म रूप, परमानंद के प्रकाश से शरारादिक 
को तुच्छ मानन बाले और साधारण ब्राह्मणों के वेषसे अपने स्वाधीन अनुभवको गुम रखने 
वाळेहो में आपको बारंवार देडबत करताहू ॥ १ || ब्वररोग से दुःखित भनुष्यक्ो जिसमांति आपध 
अमत रूप हे ओर गर्मी से संतज्तफो ठंडाजळ-वेसेही इस नीचदेंह के अभिमान रूप सप + काटे 
हुये मुझअंदेको आपके बचन औषध तथा अमृत रूप हैं ॥ २ ॥ इराहटेतु में अपने मनका संशयतो 
फिरफूछूगा परन्तु झ भातो आप अपने ज्ञानयोग से गंध हुये बचरनोंका फिरसे वणन कीजिये कि जिस 
से मेरीसमझ में ठीक २ आजाय मझे उसके सनने कावडी अभिलाषा है || ३ ॥ हे योगेश्वर ! 
भार इत्यादिक उठानेकी क्रिया ओर उससे उत्पन्न होनेबाला परिश्रम किजो साक्षात्‌ देखपडता हे 
और जोब्यवद्दार का कारण है उसका आप कहते हें कि यथाथ से बिचारकर देखाराय तो कुछ 
नहीं है परन्तु इसबात से मेरे मनका सशय नहीं निवृत्त होता ॥ ४ ॥ जड़ भरतजी बालेकि-हे 
राजन्‌ ! यह जन पृथ्वीका बिकार है यह किसी कारण से पुथ्वीपर चलता हे जैसे कद्दार आदि, 
और जोनहीं चलते बह पत्थर आदि हैं परन्तु विचारकर देखने से इनमें कुछभी अतर नहा प्रतीत 
होता और पत्थरके जड होनेका हेतु कुछभी श्रम व भार इत्यादिक नहीं हे फिरकहारको श्रम तथा 
भार इत्यादिक कुछ नहीं हाना चाहिये जिसे श्रम होता है उसका जोवणन होसकता होतो इमश्रम 
होनकी घातसत्य भी मान परन्तु उसका होनाही असंभव हे कारण कि अवयवो के अतिरिक्त अ- 
वयषीका वपानद्दी नही होसकतः, पहिले विचार करोकि कहारके शरीर में कितने अवश्य हैं मिद्टीसे 
बनेहुये कद्दारके पावोपरतो थुट्वे, घुट्वोपर जंघा उसपर घटना और उसपर साथल और साथलपर 
कमर ओर उसपर छाती और छातापर गदेन और गदनपर कबहे॥५॥कनोपर ळकडीकी पालकी है 
और उसपर सिंधुदेशका राजाकि “में सिवुदेशका राजाहूँ? ऐसा घमंड करके राजमद से मोहितद्वा 
॥ ६ ॥ गरीव इनदीन मनुष्यको बेगार में पकडता है इससे तू निदेई है तिसपरभी कहता हे 1% 


मिडो काबा renner rrr rrr 
( ३६९८ ) भीमजागवत यंसभस्कन्ध सटीक ! 


सिरनुत्रहोऽख्रि । अनस्यगापताऽस्मिविकत्थमानानं शोम खव द्धख भा सुञ्चष्टः !।७॥ 
यदाक्षितावेबचराखरस्य विदामनिष्ठांप्रभघंचनित्यम्‌ । सक्षामतोऽन्यद्वघवहार म 
ळं निरूप्यतांसत्किययाऽनुमेयम्‌ ॥ ८ !! एवनिरुक्तेक्षितिशब्द वृत्तम खाकिधानात्प- 
रमाणयाये। अचिद्ययामनखाकाठिपतास्ते येषांसमहदेनकतोघिरोषः ॥ ९ ॥ पचक शं 
स्थूळमणुब्रहद्यद खच्च सखञ्जावमजीयमन्यत्‌ । दष्यस्वभावारायकालकर्मनाजा 
ऽजयाऽचेषह्वि कृतंद्वितीयम॥१०।न्ञानापिशुरुं परमार्थेम कमनस्तरं त्यवहित्रेह्ासत्यमं 
प्रत्यक्प्रशान्तमगबच्छब्द्खंत्ं यदासुदेघकवयोावद्न्ति ॥ ११ ॥ राष्गणेततपरसा 
नयातिन चेज्ययानिवेपणादगृहाद्वा । नख्छ रखानैवजला5ग्नियूयैर्विना महत्पाद 
रजो$मिवकम्‌ ॥ १२ ॥ यत्रोतमस्छोकगुणातुवादः प्रस्तयतेप्रास्यकथाचिघधातः 
निषेव्यमाणो ऽनदिनंमु मुक्षामेति खतींयख्छतिवासुदेवे || १३ ॥ अह॑पराभरतोनाम 
राजाविमुक्तदृष्श्चतखंगबन्धः । आराधनंभगवतईहमामों सगोऽ मवम्रगखंगाद ता 
थः ॥१४।। सामां स्प्रतिमगरेहेऽपिवार कृष्णाचनप्रभवानोजहाति | अथोअहंजनखे 
गाद्‌ खगो विशकमानोऽविवृतश्चरामि॥ १५ तस्मात्ररो$खसमखखगजाततज्ञानाखिन 


हेव विवूकणमोहःहररिंतदीहाकथनस्मृतिश्यां ळष्धस्म््ातियात्यतिपारमण्चनः॥१६॥ 
इतिश्रीमङ्गा०्महा०पं०्नामत्राद शोऽध्यायः | १२॥ 


में 'जनोंकी रक्षाकरने बालाहू! इसोहेत तझ विद्वानोंकी सभामें शोभा नहीं मिलसकती ॥७॥ ऊपर 
के अंगोंका भार नीचे क अंगोंको ळगना हे ऐसाभा नहीं हासकता क्योंकि अंगवाळे एक पदाथ 
का जेस वणन नहीं होसकता वेसही अंगोकाभी वणन नहीं होसकता, क्योके पृथ्वीही में चराचर 
लोकाकी उत्पत्ति'ओर नाझाहोता हे इसद्वेतु सब अवयव पथ्चीक विकार हूँ कवळ उनके नामही 
पृथक २६ इससे केवल नामके आतिरिक्त व्यवहारका काइकारण कार्थकरनके हेतृसत्य नहीं होसकता 
और जो हवे तातूदी कहो ॥| ८ || इससे यह न जाननाकि पृथ्बीसत्य है, यथार्थ में पथ्वीभी झूठी है 
प्रथ्वी अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लयहोजाती हे इससे परमाणु के अतिरिक्त प्रथ्बी कोई पदाथ 
नहीं दै ओर परमाणु कि जिससे प्ृृथ्वीरचनाकी कागई है वद्द भी असत्य हैं; | ९ ॥ ऐसही कुण, 
स्थूळ, छोटा, बड़ा कारण कार्य सचेतन और जड द्रब्य, स्वभाव, संस्कार, काल, और अदृष्ट यह 
सब माया कल्पित हैं एखातूजान, ॥ १० || फिरसल्य क्या हे ! ज्ञानमय एक परमेश्वरही सत्य है 
जावेशद्व, परमार्थ रूप, एक, समदर्शी, सत्य, ओर प्रशांत हे और जिसके बाहर भीतर कछ 
नही इं जिसे विवेकी जन वासुदेव भगवान कहते हैं ॥१२॥ हराजा रहगण | यह ज्ञानरूप बासुदेव 
नतोतप से न यज्ञसे, न अज्ञादिक के बांटने से, न वेदाभ्यास से, न ग्रहस्थाश्रम से, और न जल 
अभि, सवादिकी उपासना से मिलते ह बरन इनको प्राप्तिका उपाय केवर भगवद्भक्ता के चरण 
रजका सबनदी हे ॥ १२॥ जोभगवद्धक्त निरतरदी विषय बाताकी नाश करनेवाळी भगवत कथा 
कहा करते हैं, उस कथाको प्रतिदिन सुनने से ममुक्ष मनुष्यको भगवत्संवेधी श्रेष्ठज्ञान उत्पन्न होता 
हे ॥ १३ ॥ विषय संगसतो योगभ्रष्ट होता हे इसका मैने स्वय अनुभव करलिया हे मै प्रथम भरत 
नामराजा था मे सम्पूर्ण बिषयॉको त्याग भगवत्‌ भजन करता था परन्तु वहां हिरणके साथसे सघ 
योगभ्रष्ट द्वोगय। ओर मैंने मगजन्म पाया || १४ ॥ हेराजन्‌ ! मेने भगवतभक्तिकी थी उसके 
प्रभाष से मुगजम्म मेंभी पूदेजन्मका स्मरण वनारहा, मनुष्योंका संगहोजाने के भयसे गुप्त और 
निसंग द्वोकर श्रमण करताह || १५ || विरागी तथा साधुओं के सत्संग से उत्पन्न हये ज्ञानरूपी 
अभिसे जोपृरुष मोहको नाश करदेता है उसको भगवत चरित्र के कहने और सनने से स्वरूप ज्ञान 


होजाता हे और उसासे अंतकाळ में भगवत्स्वर्य की प्राप्तिहोती है ॥ १६ ॥ 
इति श्रीभान्मन्पंचमभ्सरलामापाटीकायांदादश्योऽध्याय! ॥ १२ ॥ 
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मरतकर्तक अवादयी वर्णन, श० १३.। .( ३६९ 


न 


 वाहझथ.उवाच | दुरत्यवेऽभ्धन्थ ज्ञयहनियेरितो रअस्तमःखत्वविभक्तकमेर- | 
क ¦ सएषखार्थोऽथेपरःपरिभ्रमन्भघाटवी यातिनशर्मेचिन्दति ॥ १ ॥ यस्यामिमे 
घए तरश धद्‌ स्थवःस्दार्थं बिळुस्पन्तिकुतायकंवळ त्‌ । गोमायवोयत्रहरभ्तिशार्थिकं 
' प्रमसप्राविशध्ययथो रणंब्रुका: ॥ ९ ॥ अभूतवी रुत्तण ग लमगदरे कठोरं ही मे शकेरुप- 
दत: । कघच्रि शुगन्धर्व पुरंप्रप्यति फेबचित्क्वचिरुचाशुरयोब्मकग्रहम्‌ ॥ हे ॥ नि 
बासतोयद्रबिंणात्मबुद्धिस्ततस्ततो घावतिभोअउव्याम्‌ । क्वाचच्चवात्योत्थित. 
पांखुधूंप्रा रिशोन जानातिरजस्वलाक्षः ॥ ४ ॥ नहड्याशिलीस्वनकणेशूल उळूक- 
चारिभव्येथितान्तरात्मा | भपुण्यवूक्षानळप्रतेक्षुघा5र्दितोमरीवेतोयान्यानिधावाति 
क्वाणित्‌ ॥ ५॥ कवाचिद्वितोयाःखरितोऽमियाति परस्परंचाळषतेनिरस्धः । आ- 
जायदावंक्शदिद्ग्नितप्तो निर्धियतेक्वचयक्षेहैतासुः ॥ ६॥ शुरेहतस्व!'कवचनि. 
विण्णचेता: दो चास्विसह्यन्नुपयातिकरमळम्‌ । क्वच्चिष्चगन्धर्यपुरंप्राविष्ठ: प्रमो- 
दतेनिवृतवन्महूर्तम्‌ ॥ ७ ॥ चळनक्वचित्‌ कण्टकशकंरां5पघिनेगारुरुक्षुिमना 
इवास्ते । परदेपंदेउफ्यस्तरवद्दिननाऊर्दित: कोटुम्विकःकुष्यतिवेजमाय ॥ ८ ॥ 
क्घाचिन्निगीणोंऽजगराहिना जञनोनावेतिकिंचिाद्रिपिनेऽपबिद्धः । दष्टःस्मशेते 
क्वचंद्म्दर्‌ ऊ रम्घोपन्घकूपेपातितस्तमिले ॥ ९ ॥ कर्हिसमचितक्चुद्र रसान्वि 
चिन्वस्तस्माध्तकानिब्येथितो विमानः । तत्रातिकृच्छात्प्रतिळन्धमानोषला दिलु | 
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जड़ भरत वोले कि-दुस्तरमागमें मायासि गिरायाहुआ और रजोगुण, तमोगुण, घ सत्वगुण 
से पृथक २ विभागित कम्मोको अपना कतब्य जानताहुआ यह जीव सुखकी इच्छासे संसाररूपी 
अटवीमें ऐसेश्रमण करतादई कि जैसे बनिज करनेवाला बनजारा टांडाळाद घुमत हि,परन्तु सृखनहं 
प्रापतद्दोता॥ १॥ देशाजन्‌ जिस संसाररूपी अटवीमे बुरे स्वार्मावाले इस समूदको छः चोर बल पूवक 
छुटते हैँ जैसे भेड़िया घुसकर भडीको और सियार अपनी स्वार्थ स्थित बस्तुको खींचलाताहे २ ४ 
इस अरवीमें अनेक वृक्ष लता, घास और गुच्छोसे- पूर्णगम्भीर स्थलमें भयावने डांस और मच्छरों 
का बड़ाभारी उपद्रवे किसी स्थानपर य्वसमूइ गन्धवेपुरको देखताहे ओर कहदी उल्मुकके आकार 
घरदेख उसे सुवर्णजान लेनेकी इच्छा करतांहे ॥ ३ ॥ ठहरनेके स्थान, जळ ओर घनकी लोभवाली 
बुद्धिसे इस बनमें इधरउधर भागा करताहे किसी स्थानमें आंखोंमें घूल पड़जानसे दिशाओंको 
नहीं देखत। ॥ ४ ॥ ऐसी झिल्लोके कि जो देखनमें नद आती, शब्दस कानमें पीडा होती हे, 
उल्लके झब्दोंसे दृदयमं दुःख होताहे, क्षत्रात होकर अपबवित्र वृक्षका सेवन करताई और कभी २ 
मृग तुष्णाके जलके पीनेके लिये दौडतादे, | ५॥ कभी सूखी जळद्दीन नदियों का जळ पोनेको 
दोइताहै कभी अन्नके पाख न होनेंसे दूसरों मांगता कभी बनमें दावाम्निदेख उससे संतप्तद्दोकर 
भागताई और कभी यक्षलोग प्राण ललेतेहें || ६॥ कभी बलवान मनुष्य द्रब्यका हरण करते हैं 
इससे दु:खितद्दो थोच करतेहये मोइको प्रापतद्दो मूर्छित होजातेह किसीकाळ यन्धवनगरमें प्रदेशकर 
आनन्दितद्दो थोड़ीदेरको आनन्द मानलेते हैं ॥ ७ || कदां मार्ग चलते पैरमे कांटे व केकणलगते 
हें इसकारण पढ्षाइपर चढ़नेकी कामनाको पूराहोते न देख खेदित होकर बैठजाताहै प्रतिक्षणमें 
भीतरी आगसे संतप्तहो यह कुटुम्पीमनुष्य दूसरों पर रोष करताहे | ८ ॥ कभी अजगर सांपके 
लीळजानेसे, इनमें फॅकेडये मृतककी सहश कुछभी नहीं जानता, कमी हिंसक जीवों के काटनेसे 
अन्धाहोकर गहरे अन्धकूपमे पडकर क्लेझित होता है ॥ ९ ॥ किसी स्थानपर शद्ददकी खाजमे 
जाता दे और वहां उसकी मंक्खियोंक्रे काटनेसे अति पीड़ित होतादै इतने दुःख सहनकरनेपरभी 
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म्पन््यथतततोऽन्ये ॥ १०॥ क्वचिच्चद्यीतातपधातवर्षप्रतिक्रियांकतुमर्नारा 
अह्स्ते | क्वचिन्मिथोविपणनयर्चर्किचिकोदियमरच्छत्युताविसदशांठयात | ११॥ 
कवचित्कवचि तक्षीणघनस्तुतर्मिनद्ाययास्नस्था न विहारहीनःयाचनपरादप्रति 
रब्घकामःपारक्यष्ृष्टिलमतेऽयमानम्‌ १ १२॥ अन्योऽन्यवि्तव्यतिषक्गवृ दघेरानु | 
बन्धाविषहन्मिथञ्च | अध्यन्यमुष्मिन्तुरुचच्छविक्तवाधापसमैधिहरन्धिपन्नः १३॥ 
तांस्तान्विपन्नान्खहितअत घयिहायज्ञातपरिशुद्दासाथः । आव्रतेतेऽद्यापिनक श्िद च 
यीराष्यनःपारमुपेतियोगम्‌। १४ ॥ मनस्विनो निर्जितदिग्गजे द्राममतिखर्वेभुचिं 
यद्धचेराः | सृधेश यीरननतुतदत्र जंतियन्न्यस्तद्‌ण्डोगतवेरोऽसियाति 1१५1 प्रख- 
ज्जतिकवापिलतासुजाश्रयस्तदाश्रयात्यक्तपदाद्विञस्पृहः । कर्धाचत्कदाचिद्धरि 
चक्रतस्त सन्सख्यं चिधत्तेघकरकंकग्भ्रः ॥ १६ ॥ तेयञ्चितोह॑सकुरंसमाविशाभ्न 
रोचयञ्छीळमुपेतिदानरान्‌ । तउ्ज्ञातिरासेनशुनि्घृतेद्रियःपरस्परोद्वीक्षणचिर्ग्र- 
तावधिः ॥ १७ | द्रसेषुरंस्थनखतदारघत्सळोव्यचायदानाविवशःर्वयम्घने । कव 
चिखम'दादागिरिकन्द्रेपतन्वलींरहीत्वागजभातआस्थितः ॥ १८ ॥ अत:कर्थ 
चित्साविसक्त आपद:पुनश्वसाथप्रविशर्त्य रैदम । अध्यन्यमुदिमिश्नजयानिषेशितो 
भ्रममनो ऽद्यापिनचेदकञ्चन ॥ १९ ॥ रहगणत्यमापदध्यनो5स्यसन्यस्तदण्डःकछूत 
सतमेच: । असज्जितात्माहरिखेयया शितंज्ञानाखिमादायतरातिपारम ॥ २०राज़ो 
घाच | अहोनजन्माखिलजन्मशोभन किजन्मभिस्त्वपरेरप्यमप्मिन । नयद्धपी- 


यदि उसको शहद मिलजाय तो उसे दसरेही बळ पूर्वक लटलेते हैँ || १० ॥ कभी शात 
उष्ण, पवन, ओर वर्षा से बचने का यत्न नहीं सझ पडता तब ऐसेही बेठा रहत है कभी 
परस्परके ब्योद्दारमे कोई द्रब्य नहीं देता तब बेरको करताई || ११ ] कभी क्षीणधनद्दो शय्या 
शासन, बिद्दारस्थानादि स हान दोजाताहे और जब्र किसी दसरस कळ गांगताहे और नहांमिलता 
तब अपमानको प्राप्त होताई | १२ || परस्पर धनके लनेदनेसे बर बढताहे ओर फिर उन्हात 
विवाहादिक संबन्धकर इराससार मागमें धनके ऋष्टकोबाघा तथा अनेक दुःखेंको प्राप्त भरे हुएकी 
तुल्य द्वोजाताहै ॥ १३ ॥ हेराजम्‌ ! इस अटवीनें जो मरजाते हैं उनको वहीं छोड़ नये जस्मेहुये 
को खाथ ले घमा करतेहे हेबीर ! इसमार्ग के पार जो योगहै उसको कोई नहीं प्राप्तदहोता ॥१४॥ » 
दिशाओं के जीत नें वाळ शूर वीर मनुष्य भी यह भूमि मेंरी है, मेरी है, इस भांति भूमि के हेतु शत्रुता 
कर संग्रःममे मरजात हे परन्तु निवरभाव स रहने बाके सन्यासीक पदको कोई नहीं पहचना१५॥ 
कभी बन लताओं की शाखा देखकर माहित हो लता में बठहए पक्षियों की मधर बाणा को समना 
चाइता हे कभा [सह क समूद स डर बगुला, गाघ ओर काक इनके साथ मंत्री करताहै ॥ १ ६ ॥ 
जब यह बगुला आदि ठगलेते हैं तब यद्द जानकर कि इनके साथ तो कुछ लाभ नहीं झट हंसो के 
साथ मिलजाता है और जब उनका व्योद्दार अच्छा नहीं लगता तव बानरा से मित्रता करता हैं 
बानरों की कोडा से आनंदित दो अपने काल की अध को भल जाता है ॥ १७ ॥ वृक्षों मे रमण 
करने की कामना करता हुआ स्त्री पुत्रों म॑ स्नेह करता है, मैंधुन के हेतु दीन बनकर परवश हा आप 
बस्धन मे पड़ता हैं कभी प्रमाद से पवत की केदरा मे जागिरता दे ओर इस कंदरा के हाथियों ते डर 
कर एक लताको पकड़कर लटक रहता है॥ १८ ॥ यह इससे भा किसी प्रकार छूटगया तो फिर 
उसी समुद में जामिळता दै इस बन में माया से पटका हुआ कोई मनुष्य भी पारको नहीं प्राप्त हआ 
॥ १९ ॥ हे रहूगण ! तूमी इसी समूह में मिलाहुआ है इससे दण्ड को त्याशकर प्राणियों स मिन्न- 
ताकर विषयों की आसक्ति छोड़ ताण शान रूप आसे लेकर इस मागी से पारहो ॥ २० ॥ राज! 
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रूपक रूपखे वार्णत भवाटवी का प्रकृत अर्थ कथन. अ० १७। ( ३७१ ) 
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दायकः कृत ८्ष्मना महांत्सेनांव:प्रचुरःखमागम: | २१ | नह्याटुर्तत्वऽचरणाब्ञरे- 
जुभिहंताइसो भक्ति रधोश्ष मे।सछा । मोहतिंकायरुयसमागमाच्च मेदुस्तर्कमूळा 
ऽपहतोऽविवेकः ॥ २२। नमोमंदऊऋयोस्तुनमःशिशुभ्यों नमोयुवञ्योनमभावटुश्यः 
थेष्नांहोणागामचच्चतलिंगाश्व रन्ति तेज्यःदावमस्तुराक्ञाम्‌ । २३॥ श्रीशुकउवाच ॥ 
इत्ये वं मु्रामातः खयैश्रह्मर्षितः खिन्‍्धुपतय आत्मखतत्वे घिगणयतःपरामुभाचः 
परंमकारुणिकतयोपदिइय . रह गणन शकरुणमामिचम्दितचरण आपूणाण चश्च" 
निभृतकरणोग्याशाया धराणिमिमां विचचार ॥ २४॥ खोचीरपतिरापि सुजनसम- 
घरगतपरगात्मरतरव आत्मन्यविद्याऽष्यारोपिताञ्च देात्ममार्ते घिसखज।! पर्वाहू 
दपभगववाश्रिताक्रितांनुभाषः।२५॥राजावाच || योइवाइहवहुघिदा महाभागच 
स त्वयाऽमिहितः परोक्षेषघचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यायमनीषया कर्िपत 
विषयों गाँज खोऽऽ्युत्पक छो कसमघिगमः । अथतदे वेतद दुरबगमे समवेतानुकढपे 
न निादश्यतामिति ॥ २६ ॥ 
इतिश्री मजा. मदापु. पंचम० अवाटड्थुगवणन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥| 
सहीयास | यणषद्‌ हात्ममानिनां खच्चादिगुणबिशिषाविकटिपत कु शला कु शल्ू. 
खमवहार विनिमितविविधदे हावा ठेभिर्वियोगखंयोगायनादि खंखारानुभवस्यद्वार 
भूतेनषाड द्रिय वर्गेणतस्मिन्दु गाध्चबद खुगमे ऽ'्वन्यापतितईश्वरस्य भ गवता विष्णो 
वेशचर्तिन्यामाययाजीवछो की ऽययथायणिक्सारथाऽथपरः रुवदे हनिप्पादितकमा 
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रहूगणा नं कद्दा।% है राजन्‌ ! सत्र न्मा स मनुष्य देहहा श्रष्ट हूं क्योकि जिन अन्म मं भगवत 
यश रो चित्त दद्र करने बाळे आपसरीख महात्माआं का सत्सङ्ग नहीं होता ऐसे देवादिक जन्मा से 
स्वगा में भी क्या करना ई ॥२१॥ सदेव आप के चरण रज की सेवा करन वाले जिस किसी क पाप 
छटगये ४ उस हो यदि इश्वरकी शद्भर्भाक्त प्राप्त होजाय तोकछ अद्वतवात नटी हे, क्योंकि 
आपह पक क्षशगान् सत्पगन मरा अज्ञान कजा केतकस इद्ध ह्वागया शा वह द्र हागया 
॥ २२ || ब्रह्मवेत्ता जानने में नहीं आते; इस लियमे बद्र, यवा, ओर वाल सबडो 
पणाम करताहे, जो नरह्मवेत्ता अवधूत रूपसे भामेपर भ्रमण करते इ उनसे राज्ञाओं का 
कल्यापद्दी ॥ २३ ॥ भीशुकदेवजी वाल हेउत्तरासुत ! राजा परीक्षित ! ब्रह्मवेत्ता जड भरतजीन 
अ .ने तिरस्कारी राजा रहूगणको कश्णापूर्वक ब्रह्म विद्याका उपदेश किया और राजाने भी बडी 
आधानवाओ साथ उनका देडवतकी, फिरबड भरतजो के [जनके अंतःकरण की लदरें स्थिर पर्ण 
समद्र का सदरा शॉतर्था वह इस भामे मे भ्रमण करते लग ॥ २४ ॥ जब रहगण का जड्भरत 
जीकी झिक्षासे आत्मतल यथाथरूप से समझ में आगया तप आत्मस्वरूप में मदता के हेत 
आरोपण की हुई देहात्म बुद्धि का पारत्याग किया हेराजन्‌! भगवद्धक्तों की शरण लेने का यही 
प्रभाव हे ॥ २५ ॥ राजानेकद्वा--के इंभगवनू | जा तुमने यहां बनिज्ञारे के रूपक में संसार 
का बर्णन किया उसका विवेका छोगहा जान सकते हूँ । सो अल्पबुद्धि गनुष्य की समझ में नहीं 
अआ सकता इससे इस ससारमारी में कोन चार कोनसाइ है सो मझसे कहो ॥ २६ ॥ 
इतिश्री मद्भा० महा० पंचम० सरलाभाषाटीकायां त्रयोदशोइच्याय: || १३ ॥ 

श्रीशुक देवजी बोळे कि--देहात्ममानी जीबलाकके पृथक २ सत्व आदि गुणोस विभक्त शभ 
अशम ओर मिश्र कमांस रचित भिन्न २ भांतिकी नानाजन्मामें जन्म मरणादिक हाने रूप अनादि 
संसारके अनभव करनेनें द्वाररूप छः इनच्द्रिकेंसे इश्धरके चर्शीभत मायाक हेत जेगलके सरश इस 
ससाररूप बिषयमागमें यह जीवडोक आपडाहे नेले बनिज द्रब्य कमनेकी कामनासे परदेशे जाता 


( ४१७१२ १ शीमकागचत पंसमस्क्रमथ खटोक । 
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तुसवःइमशानवद्‌ शिवतमायांसंसारारच्यांग्तोन(्यापि: विफलूब ड प्रति ये गेह स्त- 
शापोपशामनींहरिगुरुसरणाराविद मधुकरानुपद् वीमसरुन्धे | सस्या सुद चाणतेषडि- 
न्द्रियनामात :कमेणादस्यघएवते ॥ २; ॥ स धापुरुषरुयधनंयत्किचित्साक्षाद्धमों 
पयिकंवहुकृच्तूहाधिरातं खाक्षात्परमपुरुषासाधनलक्षणोयोऽ खोघमेस्ततु्खांपराय 
उदाहरन्ति । तद्धम्थधनेव्द्रीनरुपदनश्षत्रणार्वादनावज्लाणसंकर्पव्यदसायसुह 
्राम्योपमोगेनकुनाथरूप्रा जितात्मनोयथाऋाधर्स्त थाऽजितातमनाविळुम्पंति॥२ ॥ 
अथचयत्रकोट्म्चिकादारापत्यादयो नास्ाकसणाइकलाळ्णवानिच्छतोऽपि क- 
दर्यस्यकु टुस्िनउरणकवत्संर्यमाणंमिषत5पिइरन्ति॥ रे ॥ यथाहानुनत्खर 
कृष्यमाणमप्यदग्घवी जंक्षत्र पुनरवावपनक्राळेगुल्मतण दी की क्व गहबर मिवभवाते 
। पवमेवसुहाशभ्रसःक सक्षत्रयस्मिननहिकर्मा फयुस्त्रीदान्तिवदर्येकासकरण्ड्एषञआव 
खथः॥ ४ ॥ तत्रगतोदंहामशाकसमापसवैमनजेः दाळभराकुन्ततस्करमृषकादे 
भिरुपरुध्यमानबहिःप्राणः कवचित्फरिवर्तमानोऽस्मिन्नघ्थत्य बिद्याकामकमसि 
रुपरक्तमनख्टा ऽनु पपञ्ञारथैनरलोकंगन्घस्नगरसुपपन्नसिति मिथ्या रार नुपझ्यति ॥ 
५ || तत्रयकवाचिदातपोद कनिभान्विषयानुदथावति पानभाजनब्यवायादिव्यसन 
ळोलुपः ॥ ६ ॥ कवयिरुत्राराषदोष निषद्नंपुरीष विरोषतद्ग्णगुणानार्मेतमतिः 
सुबणेसुपादिर्खत्यर्निकामकातरइचोदमुकपिरुस्चम्‌ ॥ ७ ॥ अथकदाचित्निवास 
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हुआ बनमें चलाजाय, ऐसे मरघटके सर अमंगल रूपं संसार बनमें चलाजाता है और वहां 
अपने शरीरसे रचेहुयकमका फळ भोगता रहताहे। और प्रयत्न करताहे वहांभा वहुतसे प्रयत्न 
निष्फल ददोजाते हैं ओर कितने एकमे बहुतसी बाबाएँ होती है तौभी भक्ति कि जो संसारीके 
तापकरी शान्त करने वाला है और जो इरिरूप गुरे चरणकमलों के भौरों के सदृश सवक 
भक्तळोगों का मार्ग है उसे तोभी नहीं पाता इस बनमें छ:इद्रियां चोरका काम करता ह ॥ १ ॥ 
क्योंके बड़ दुःख से प्राप्त कियाहुआ मनुष्य का द्रव्य कि जो परलोक के हेतु भगवत आराधन 
करनेरूप धर्म में लगाने योग्य हे उसका दर्शन, स्पशन, श्रवण, आस्वादन, संघना और नाना. 
भांति के संकल्प विकन्पासे गृह सम्बन्धी तुच्छ आनन्दा का अनुभव करन स प्रयक्ष कराकर, 
चोर लोग जिसभांति बरे धनवान और असावधन मनुष्यका घन टूटतेद्दे एसेही दर्बुद्धि और अजि- 
तेंद्रिय मनुष्य का धन यदद छुट ळेती हें ॥ २ || इस संसाररूपी बन में खो ओर पृत्रादि कुटुम्ब तो 
केवल कहनेद्वीमात्र हैं परन्तु वास्तव में यह भाइया और सियारही हैं. क्योंकि आते लाळची म- 
नुष्य का संचय कियाहुआ द्रव्य वह ऐसे रेजाते हैं कि जस भेड़िया बकरी को ॥ ३ ॥ जिस 
खत में प्रातिषष इल चलायाजाय उस खेतकी पृथ्वी का बीज जलनहांजाता परन्तु वह खेत अन्न 
बोते समय गुल्म, तृण, ळतासे अदृष्ट सा होजाता है, एसही यह गृहस्थाश्रम भी विषयों का पि- 
टारा हैं । वह अपने में रहेहुये कर्म नष्ट न होनेसे पहले क्षत्रकी सटशद्दी हे | ४ ।। छष्टि में पडा- 
हुआ मनुष्य डांस ओर मच्छरों की सदश अधम मनुष्योंसे और टीडी, पक्षी, तदा ओर चोरों से 
उपद्रव युक्त रहता है क्योंकि उसका धनरूपी प्राणतो बाइरही रहता है और यह मनुष्य इसमाग 
में कहां का कहां मारा फिरता है, यह संसार यद्यापि गन्धबळोक की सरश केवल असत्यज्ञ त 
होता है तो भी मूढ़ता, विषयवासना और कर्म से रंगे हुए मनद्वारा असत्य विचारों से इस सत्य. 
मान लेता है ॥५॥ खाना, पीना और मेथुन इत्यादि बिषयों में लिप्त हो किसी समय सग तुष्णा 
' के जळकी सदश विषयों की ओर मानता है ॥ ६ ॥ यह संसाराजीव किधीकाळ रजोगुण स बु- | 
द्विचिर जाने के हेतु सुवण कि जो अभि से उत्पन्न आर सब दोषो का स्थानछूप है उसे लेनको |. 
एसे दोइता हे कि जैसे अग्नि चाइने वाला मनुष्य उम्मुक पिशाच के केने को दोड़े | ७ |) 


रूपक रूपसे वर्णित भवारवी का प्रकृत अर्थ कथन, अ० १४॥ ( ३७३ ) 
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पानीयद्राचेणाद्यनेकात्मोपजीबनाभे .निवेशपतस्यांखंखाराटब्यामितस्ततःप्ररिधा 
यति ॥ ८ ¦| क्वचिच्चवात्यौपम्ययाप्रमदयारोदहमारोपितस्तत्काळरजखारजनी 
अताइबासखाधुमयादो रजस्थलाक्षो दिरदेवताआतिरजस्वलमातनोबिजानाति ।]९॥ 
क्घचित्सकतद वगतविषयवेतथ्यःर्वयपराभिष्यानेन विश्वेशितस्सृतिस्तयैवमरी 
चितोयप्रायांस्तानेचाभिधावति ॥ १०॥ कवचि दु रुक झिल्ली स्थनचदतिपरुष रभ्खा 
टोपंप्रत्यक्षपराक्षवा रिपुरा जकुळनिर्भत्लितेनातिव्याथितकर्णसूलहृदयः ॥ ११ ॥ स्त 
यदादुग्धपूवखदुतस्तदाकारर्करकाकतुण्डाय पुण्यदुमरूता विषाे दपान व दु भयाथे 
शून्यद्रथिणानजीवन्यृतानस्वयंजी वनप्रियमाणउपधावति ॥ १२ ॥ पकदा५सत्प- 
सङ्गान्निरसमतिव्युद्‌ कलोत:स्खळनघदु भयतो 5पिदुःखदंपाखण्डमभियाति ॥१३॥ 
यदातुपरवाघया5न्थआत्मनेनोपनमतित दाहि पितृपुत्रविष्मतःपिठृपुत्रानवाख खळ 
भक्षयति ॥ १४ ॥ कर्या्चदाखाद्य गृहं दाव वत्प्रिया थेषिश्युरमसुख्रोद्‌ क शोकाग्निना 
दह्यमानो भृशानिर्वेद सुपगञ्छति ।१५।॥ क्वचित्‌ काळबिषमितराजकुलरक्षस्राऽप 
दृर्ताप्रयतम घना जुः प्रसृत क इव।चिगतजीवळक्षणआस्ते । १६।।क दाचिन्मनोरथोपग- 
तपित पितामहाद्यखत्सादि ति स्वम्रनिब्त्तिलक्षणमनु भवाति ।।१७॥ क्वचित्‌ गृहाश्च 
मक मेचोदनाऽतिभरगिरिमारुरुक्षमाणा लोकव्यखनकादितमनाः कण्टक शाके राझ- 
अ प्रविशन्जिव खीदति॥ १८ ॥ क्वचित्‌ दुःसहेन कायाञ्यन्तरचन्हिना गुहीतखारः 
स्वकुटुम्बाय क्कुष्यति॥ १९ ॥ सपवपननेंद्राऽजगरगुहोतोऽन्धे तमाखिमग्न: शू- 
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किसो काल निवास स्थान, जल आर द्रव्य इत्यादिक अपने साधनों के हेतु इस संसाररूपी अ- 
टवी में चारों ओर दोडा करता हे ॥ ८ ॥ किसी समय पवन.की सदृश स्त्री की गादोपर चढता 
हे उस समय रजोगण करके काम से ब्याप्त अपनी आंखासे पापपुण्य कम के साक्षा दिक दे- 
वबताओं को भी नहीं देखता ॥ ९ ॥ किसीकाळ ऐसा सोचता हे कि विषय व्यर्थ इँ ताभी 

[ममान के कारण उन स्मलियों का मर मग तृष्णा के जलकी सदश उन्हीं विपया के पा 
दौडा करता हे || १० || कभी उल्ल ओर झिडी के सदश राजकुळ और बारेयों के प्रत्यक्ष अ 
थवा पराक्ष कहहये अत्यन्तकोरं और अपमान स भरेहये बचनों से इसक कान आर हृदय 
पीड़ित द्वोजाते ह| ११॥ जब पहिले किये हुए पण्यनष्ट होजाते हें तब जीताहुआ मृदा आप दूसरे 
जीते हये मदोक निकट कि “जिनका द्रच्य कारस्कर ओर काकतुण्ड इत्यादिक अपवित्रश्रक्ष लता 
ओर कपोका सदश इसलोक तथा परलोकक अभिप्रायस रहितईजाताई।| १२॥कर्सा अधगमनुष्या 
के सइसे बजित होकर, सखी नदियों में पडन के सहश दोनो ओर सं दुःखदाय पाखण्ड माग ग 
पडजाताहे ॥ १३ जिस समय आरों को बाधा देकर भो अन्न नहीं प्राप्त होता तो पित! पूत्र का 
या पुत्र पिता का जिसके पास तुण मात्रभी जो कुछ लना देखना ह उन्ह दुःख दताह ॥ १४ ॥ 
कभी घर कि जिसमें दावामिकी सदृश प्रिय बस्त कछभी नहीं है और अन्तर्मे जिसमें कष्ट है उसे 
पाकर श्ञोकामपे जळताहआ बहत पीडित हाताहे ॥१५॥ कमी कालगांते से ।बषम हु राजकुल 
रूप राक्षस द्रब्यरूप प्यारे जीवका नाश करणेहे तब सम्पूण सुख नक्टद्दोजानेस सृतककी स शहद 
बैठा रहतादे.।। १६ || किसीरामय कामनासे प्राप्हग्रे पिता पितामइ इत्यादिक असत्य पदाथाकी 
सत्यमान स्वप्रके आनंदका अनभवकरताहे | १७ ॥ कमी एहस्थाश्रमके कमेकी प्रेरणाके बिस्तार 
रूप पहाडपर चढ़नेकी कामना करताहे तम लोक सम्बन्धी बिषयोसे मनमें दुःखितद्दो कांटे ओर 
ककडवाली भमिमे जानके सरश दःखित द्वाताई ॥ १८॥ कभी प्रचण्ड असह्य जठरा।भस नकल 


हा अपन कटुम्बियोंपर क्रोष करताह ॥ १९ || जब निद्रारूपी अजगर लीलजातादँ तब घोर अध 
interarm vreau ees ne eer 


( ३७७ ) श्रीमङ्गागवत पंचमस्कन्ध खटाक । 
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न्यारण्य इयशेतेतान्यत किंचन वेद शवहवापविद्धः ॥ २०॥ कदाचिद्भग्नमांनर्द ष्र 
दुजनदन्द णकेर लब्धानिदराक्षणो व्यथितट्टदे येनानक्षीयमाणविन्नतनोऽन्ताकुपे न्यध 
पतत्ति ॥ कर्हिस्मचित्काममधुलवान्‌ विचिन्चनथदा परदारपरद्र 
ध्याण्य बरेन्धांनो राजा स्वामिभिचो निहतः प्रतत्यपरे निरये ॥ २२ ॥ अथ 
चतस्मादुभयथाऽपिहिः कमोस्मित्नात्मनः खसारावणनमुदाहरन्ति ॥ ' २३. 
मक्तस्ततायादिवन्धादे तदसत उपाडिछनत्ति तस्माद पिविष्णुमित्रइत्यनचस्थितिः २४ 
कवाचिऽङच शॉतवातादधनकाधिदेयिक भौतिकात्मीथानां दे शार्ना प्रलिनिचारणे ` क 
हपा दरम्ताचन्तता चिषण्णआस्ते ॥ २७ ॥ बवायिन्मिथोब्यवहर स्यात्किचिद्ध नम 
न्येभ्योघा फॉकिणिकामात्रमपहरन्यत्किचिद्रा विद्रपमेतिधित्तक्ाठ्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्वन्यपुष्मित्रिम उंपसगोर्तथा सुखदुःखरागद्रेषमयाभिमानप्रमादोन्‍्माद शक 
मोहलोभमात्सर्येष्योडधमा नक्षात्पिपासाधिव्या थिजन्म जरा मर णाद यः ॥२७॥ षघा- 
पिदेबमाययास्रियाभुजलता पगूढ! प्रस्कन्नघियेक चिक्षानो यद्विहाग रुहारस्भाकल- 
इदयस्तदाश्रयावखक्तसुत दुहित्‌कलत्रभाषितादलाकविचाएतापहनद यथात्मान- 
मितात्माऽपारेऽन्देतमसिप्रहिणोति।२८कदाखिदीश्बरस्यभगबतो घिष्णाश्चक्गा 
तखरमाण्यादिद्विपराघागचगंकालोपलक्षणात्परिथर्वितेन वयसा रंहसा हरत आाघ- 
हातृणस्तम्वादीना' भूतानामातिमिषतो मिषतां चित्रस्तहृद्‌ यस्तमवेश्वरं काळ चक्रे 
निजायुधे साक्षाद्गगवन्ते टक्नयुरुषमतादत्य. पाखण्डदेवताः कक गृभ्रवक्त वरप्राया 
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कारमं उच्चऋर एसा होजवादे गानो रान बनमें साताहो और उसे दसरा किसी पातका ज्ञान, बन 
में फेंक हथे मृतककी भाँति नहारहता ॥र० || कभी दजनरूप हिसकळोग जब मानरुपी डाढूतांड 
डालनेद ती क्षणभरभी नाद नहींआती ओर चित्तम पीडित होनेके कारणज्ञान श्रश्ट्रा अंथका नाई 
गहर गढ़ेमे गिरतादे॥ ३१॥ कभी यद गनध्य विपत्र दाद हीवेरकी सदेश तन्छ बिपयसोयोळीं 
खोजकरताहुआ दसरेकी स्त्री और परद्रब्य हा ओर दोदता है तब राजा अथवा उसके स्वाम उसे 
शारने टे और अन्तमें अपार दःःखबाडे नरककम गिरताई ॥२२॥इसाहेनु इम प्रद्नतिमागवाले कम 
नोक और पारळोकिक ससारकी जयाशामि कहलाती ई ॥ २३ ॥ यदि बन्यनसे छटभाजाय तो 
भा उसके पाव/ वदद बब्त दसराही मन्य ळअताह और उस दसर गनष्यस तीसरा मनष्य लेलेला 
है येथी दक्षा होली है ॥ २४ कभी शीत, उष्ण इत्यादिक नानाभांतिक देदिक, दैविक, और 
भौतिक दःखांके दरकरनेमे असमथ हालेसे दःखितहों घोर चिन्तागे निमग्म होव है || २५ ॥ कभी 
परम्पर घनके व्यवद्वार्ग केबल २० कोडा अथवा इमसरेभी कळ कम घन दसरा टठगछेताडे क 
जिससे उनका येरी बनताह | २६ ॥ इस संसाररूपी पथमें यह तथा ओग्मी दःख, सख, राग 
दवष, भय, आभमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, माह, लोभ, मात्सय, अपमान, संव, प्यास, 
आत्रि, व्याधि, जन्म, जरा, मरण आदिक नानाभांति के दुःख हैं ॥ २७ ॥ कभी इश्वरकी 
गायाहूय स्त्रा अपने द्ाथळ्य छतास स्रा करवी दे तब वरिवार तथा विज्ञान नट होजाम से 
स्त्रीके संग रमणके हेतु घरका प्रारम्भ करने के निमत्त व्याकुल होजाता हे और एड में उत्पन्न 
हृयेपृ्च कन्यादे को तोतेली बाणी तथा सितवन की चेटा से मन हरणो अजितेन्द्रिय गनष्य 
अपनी आत्माका अपार अवतम नक में डालता हे ॥ २८ ॥ कभी इंखरका काल चकर कि 

परमाणू काळस आरम्भ हाता ह आर ब्रह्माजा के दापराद्ध से प्राहाता हे, ओर अवस्थाओं के 
फेरफार भे बा से लकर तुणपय्यन्त समस्त जीजोको अपने बगते खचकर लियजाना हैं, उस 
से डरकर बचन के हतु यज्ञ पुरप्र भगवान “कि जिनका यद काल चक क्च है” का तिरस्कार 
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रूपक रूपसे बार्णित भयाटवी का प्रकत अर्थ कथन. अ० १४। ( ३७५ ) 
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आयारूमयपारहताः खाकेत्येनाभिधत्ते || २५ ॥ यदापाखण्डिभिरात्मचन्चितस्त 
रुरुबंचितो ब्रह्मकुळे समाबसंस्तेषां शीरूमुपनयनादिभौतस्मार्तकर्मासछनिनभग 
बता यक्षएुरुषस्य आराधनमेच तदरोचनछूद्रकुळं भजते निगमाचारेऽशुद्धि ताय- 
र्य मश्ुनाभावःकुटुस्यभरणं यथावानरजातः । ३० ॥ तत्रापिनिरवरोघःस्चेरेण 
बिहरभ्नति कृपण वुद्विरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना प्रास्यकमणेवविस्सृतकालावाध 

' ॥ ३१ ॥ क्वचिद्‌ द्रमचदेहिकाथषुणृहेषु रेस्यन्यथावानरः सुतदारवत्सलो घ्यबाय 
` क्षण: ॥ ३२॥ पचमध्वन्यघरुन्धानो म्रत्युगज भयात्तमासि गिरिकन्दरप्राये ॥३३॥ 
| क्यचिच्छीतवाताद्यनेकदे बिक भोतिकफात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणेअकढपो दु 
` रन्तावषयाद्रिषणणआस्ते ॥३४॥ कवाचेन्मिथोव्यचहरन्यन्‌काचिद्धनमुपयातिवि्त 
 शाठ्यन || ३५ ॥ कचाचेत्क्षीणधनः शय्याखनाशनाद्यपभागाविहीचो यावद प्रात 
लेब्घमनोरथेपातादान5ऽबसितर्मातस्ततस्ततऽचमानादीनि जनादाभिछभत ॥३६ 
पच चित्त ब्यातिषगचिदृद्ध वेरानुबन्धोऽपि पचेवाखनयाशिथउ द्वहत्यथापचइति॥३७॥ 
पतार्मन्ख खाराध्यनि नानाछे शो पस गेवाधित आपन्नविपन्नो यत्रयस्तमुद्दवावेतर- 
स्तत्रचिस॒ज्य जातंजातसुपादाय शाचन्सुह्यन्विशयद्विचदन्क्रन्दन्सहृप्यन्गायश्नह् 
मानः साधुची जतानवाचतेतऽद्ापयतआरब्धपप नरळाकसार्थायमध्वनःपारसप 

दशान्त ॥ ३८ ॥ यांद्दंयोगानुशासननवा एतद वरुन्धतयन्न्यस्तद ण्डासुनय 
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करक काक, गिद्ध, बटर, आर बगळा इत्यादिक के सदृश पाखंड शाखे अनमार पाखंडी देव पाओ 
का भजन करता दृ ॥ २९ ॥ पाखडाळाग जिनका पाहले आपन ठगा इ जब आपका ठगन्त हू 
तब ब्राह्मणां के सर्गाप जाता हें ओर वहां श्रीत, स्माते तथा पुन: सस्कार करके भगवन आराघा 
रूप ब्राह्मणी करीति अच्छी न लगन तव शूद्रोमे जामिलता हे कि जिनमें बद नुसार व्यवहार न. 
करनेकी याग्यना द्वोनेत्त बानरकी शहस केबल मेथुन और कंटव पालन ही कियाकरता है ॥३०॥ 
यह कृपण चुद्धपुरुष दाद्रामे मिलकर किसी बातका बिचार न कर मनमाना कड़ा करता है और 
| एक दूसर क मुख दखने आदि पशुधर्म हासे अपने मरण कालको भलजाना है ॥ ३१॥ कभी 
वृक्षक सदश इस खष्टिके पदाथा भे रगण. करने के देत बानर की सद केबल गेथनगे हा सखमान 
स्त्री पुत्रादेका पर झह रखता हृ ॥ ३२ ॥ इसभांति जगत्‌ रूप अटवी की राहमे रुख दुःखादिकं 
का अनुभव करता हुआ यइ जॉब पद्दादकी कंदरा के सरश मृत्यरूप हाथी के भयबाले राग।दिक 
दुःखा पडुताह॥३३॥कभा रागाद द; खा घ पडशीत, पवन इत्यादेक नाना भातके देहिक ,दविक 
आर भातेक कशा के दूर करने में अशक्तद्दो अपार बिषयो से दशखत हांकर वेऽरदतादे |।३४॥ 
कभी आएमा कुछबन व्यवद्वारकर ठगइसे कळ द्रव्यभी प्राप्तकरलेताहै॥३५।|किसी समय द्रव्यनाश 
हान से,शप्या,आसन,अन्न इत्यादिक भोगकांबस्त्यं नही मिलती तच किसीद प्राप बस्तरफामना 
करके उसके प्राप्त करनंका प्रयक्षकरताई इससे इसका लोग चाराआरभ विरस्करकरत ६ ॥३६।। 
इस भात घन के व्यवहार स एक दसर भ शत्रता बढजाती ६ तभी प्रथमकी बासनाअआं सआ 
पस म विद्रा करता हे आर व्यवद्दार भी छोडदता हे [| ३७ || इस ससारम नाना प्रकार पे केश 
आर बिष्न दुखत करते हे कोइ गनष्य यदि दःखी होवे या मरजाब तो उसको दूसरा-मनृऽय छाड 
कर जन्म हुए का संग लकर चलाजाता इ, आर शाच, माह तथा बिवाद करता ओर डरताहआ 
चढाजाता इ कभी विहार करता, कभी राता आर कभी गाता तथा इंसता हआ जाता हू परः 


जहास वह प्राणी समूह चलाथा वहां साथुओं के अतिरिक्त ओर काइ पीछे नहीं आता ॥ ३८॥ 
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( ३७६ ) भीमज्ागथत पंसमस्कसध खटाक । ' 
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उपशमणशीका उपरतात्मानः:खमधगय्छण्ति ॥ ३९ | यद्पिदिगिमजयपिनो य 
ज्विनोयेव्राजपैय:कितुपरेसधेशयीरन्‌ । नस्यथामेवममेयमितिझृतचैरानुबन्धायां 
विग्ज्यस्ययमुपर्सइता! । ४० ॥ फर्मेच्ठीमबरूम्बयततआपद्‌:कर्थाचिश्न रकादि 
मुक्तः पुनरप्यवसंसाराध्वनिवतेमानो नरलाकसखाथमृपयाति एचमुपरिशतो5पि७९१ 
तस्येदमुपगायान्ति । आष भस्येहरा जञपैमेनस्टा 5पिमहात्मनः । नानुवत्मार्हतिनृपी 
मक्षिकेवगरुत्मतः ॥ ४२ ॥ योदुस्त्यज्ान्दारखुतास्सुहृद्राज्यहृदि स्पृशः । जहोयु 
चेवमळवदुत्तमःछोफलाळसखः ॥ ४३ | योदुस्त्यजानक्षितिसुतस्थजना्दारान्परा 
थ्या श्रियंसुरवरेःसद्याबळाकाम्‌ । नेच्छन्मपस्तदुचितंमइतां मघद्विरखवा$नुर- 
क्त मन खामभवो ऽपिफल्गुः ॥ ४४ ॥ यज्ञायघमपतरयेविधिनेपुणाययोगाय खांख्य- 
शिरखप्रकृतीश्वराय । नारायणायहरयेनमइत्युदरं हास्यन्सूगत्वमापियःससदाज- 
हार ॥ ४५ ॥ यइदंभागवतखभाजितावदातगुणकमणो राजर्षेभरतस्यानुचरितं 
स्वस्त्ययनमासुष्यंधघर्न्ययशास्य स्वग्यीपर्वर्गयवा$नुशणोत्याख्यास्यति अभिनंदति 
चस्टयीएबाशिषआत्मन आशास्तेनकांचनपरतदाते || ४६॥ 


इतिभ्रीमद्धा०पं०ण्नामचतुरदेशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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क्यों कि जिस उपदेश को जीवों के अभय करने बाले, प्रशांत, मतकां बश रखने बाळे मनि लोग सती 
कार करते हें उस योग सम्बन्धी उपदेश का काइ अनुसरण नहीं करता ॥ ३९ ॥ यद्यपि बड २ 
दिग्बिजयी ऑर यज्ञ कत्ता राजर्षि हुए वद्द सब संग्राम मे मरकर सोगए हूँ, इस भमिगं मोह वांध 

ना झान्रुता वांची थी तोंमो अन में सभी पृथ्वी को छोड़ चडेगए४०कमे रूपलताका पकड यदि किसी 
भांति वह नरक क दुःखों स छटजाय, तोभी पीछे ससार माग मे रह«र जीव लाक के संग में मेळ 
ता हे यदि स्वग मे भी गया द्वा ताभी पीछे यहीं आमिलता हे || ४१॥ उन भरतजी के चरित्नों को 
मनष्य पाकोंमें इसभांति गाया करतेटें कि जैसे मक्‍खी गरुउके मार्गका मनसंभी अनसरण नहीं 
करसकती उसोभांति उन ऋषभदेवजीके पत्र साथ भरलके मागका कोन एसा राजाह जा मनसे 
भी अनुसरण करसकताहे ? || ४२ ॥ कि जिस भरतने भगवानमें मन लगजानेके हेत युवावस्था 
मेही आति मनोदर तथा दस्त्यज राज्य सुख ओर खरो पत्रादिकों की मलको सदश्च त्यागीदया४३॥ 
अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, सुहृद, द्वव्य तथा श्िपॉकी ओर अपनेको चाइनेवाळी राज्यलक्ष्मा कि 
जिसकी प्राथना श्रेष्ठ देशताभी करत हैं उसकोभी जिस भरतने न चाहा । भगवद्धक्त कि जिनका 
मन भगवानकी सेवार्मे लगगयाहे वह मक्तिक्राभी तच्छद्दी मानतदँ || ४४॥ यज्ञरूप घर्मफे पालक 
घमके करनेवाले, ज्ञानरूप फलक देनेवाले अष्टांगयोग रूप अन्तयामी भयबानकोरमे दण्डवत्‌ करता हू 
इसभांति उदार बचन कहते२ जिन भरतजीने अपनी मगद हृकाभी छाइदिया उन भ॑रतकी बराबर 
ओर कोन होसकताहे ॥ ४५ ॥ जिनके शुद्धगुणवाले कर्माकी प्रशसा भगवद्धक्त करतेह्दें ऐसे राजर्षि 
भरतजीका चरित्र, के कल्याणकारी, आयुवधेक तथा बन कीर्ति ओर स्वग, मोक्षका देनेवाळाहे, 
उसका जो कोई श्रवण करताहै अथवा कथन करताहे उसका सच ऋद्धियें स्वये प्राप्त होजाती हैं 
और वह कुछ इच्छा नहीं करता ॥ ४६ ॥ 


इतिश्रीमद्भधा० महा ०पेचम ० सरलानापाटीकायांचतुर्दशोधध्याय: ॥ १४ ॥ 


सफाद्रयीहिडमााइककरपभादकब्पतप/दलकपयध याळ नाममात्र कवाड 


कर केटी किती 


मरत वेशीय नुपाति गण का बूसांत. अ० १५॥। ( ६७७ ) 


श्रीशुक्रउवाच। सरतस्यात्म जःसुमतिनोमामिद्दितोय मह वावके खित्पाखणिडन 
ऋष भपद्‌ चीमनुवतेमानं चानायोअवदसमात्रातांदेवतांस्वमनीषयापार्पायस्याक- 
लौ कढपयिष्यन्ति।१॥ त स्मादृ्धखनायां दे वत'जिक्षामपुत्रोऽमवत्‌।।२।अथाखुयौत- 
सतयोदे वद्युज्ञ स्ततोचेजुमत्यांखुतः परमे्ठोतस्यखुयचेळायांप्रतीहउपजातः ॥ ३ ॥ 
ध आत्मवि्यामाख्यायर्वयं सदाखोमहापुरषमचुखस्मार || ४॥ प्रतीदात्खुवरयेळा 
यांप्रतिह्रांदयस्मय आखन्षिज्याकोबिदाःसूनवःप्रतिहतुः स्तुत्यामजभूमानोअज्ञ- 
निषाताम्‌ ॥ ५॥ मृज्धऋषिकुद्याग्रामुद्गी थस्ततः प्रस्ताषोदे बकुल्यायां प्रस्तावा- 
नियुत्लाश्वौं हृदय जअआखीदिभुः ! विभोरत्यांचएथुषेणस्तस्माभ्नक्त आकूत्यांजल्ञे 
नक्ताद्‌ दुतिपुत्रोगयो राजषिंप्रवरउदारश्रवाअज्ञायत खाक्षाद्धगयतोविष्णोअगद्रिर 
क्षिषयागृहातखत्वस्य कळात्मवत्वादिलक्षणनमहापुरुपतांप्रात्तः ॥ ६॥ स्रवैर्वध 
सण प्रज्ञापानपोषणप्रीणनोपळाळनानुशासनळक्षणिनिज्याद्‌ना च भगवतिमहा 
पुरुषेपरावरे ब्रह्मणिख वीत्मनार्पितपरमार्थळक्षणेन घ्रह्माविच्चरणानुखेचयापारदैत 
भगवद्भरियोगेन चाभीदणदाःपरिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्य आत्मनिस्व- 
यसुपल+यमानब्रह्मात्मातु भवोऽपि निरमिमानणवाचनिमज्ञगुपत्‌ ॥ ७ ॥ तस्येमां 
गाथांपाण्डवेय पुराविद उपगायान्ति ॥। ८ ॥ गयनुपःकःप्रातियाते कमेमियेज्याइसि 
मारीडहु चिद्धमगोधा | समागतश्रीःखद खःपतिःखतां सत्सेवफो ऽन्यो सगवत्कळा- 
मते ॥ ९ ॥ यमभ्यर्षिचन्परथामुदासतीः सत्याशिषोदक्षकन्याः सरिद्भिः । यस्य 


phe et ey 1 he Fm ars F ioe Toofns rs कटी 


a Nr आ 


श्रीशकदवजी बोले कि, उनभरत के सुमति नाम पुत्र उटप्न हुआ यह सुगति ऋषभदेवजी के 
माग का अनुसरण करता था उस सुमाते को पाखडा लोग कलियुग में अपनी दुबुद्धि से, यद्यपि उस 
को वेद में कहदी देवता नही गिनाया, तोभी सुमति देवता अथात बुद्धका अवतार था ऐसे मनेगें। 
|| १॥ उस सुमात के बृद्ध सना स्त्री में देवताजिन्नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २ || फिर देवताजित 
की झासुरी रानी में देवद्यम्त उत्पन्न हुआ और देतदुम्न के घनगती खो भै परमेशी और परमेष्टी की 
सुवचला खी में प्रतीइ पुत्र हुआ ॥ ३ ४ यह प्रनीह स्वये शुद्ध था यह आत्म बिद्या का आख्यान 
करके महदा पुष हारिका स्मरण करता हुआ ॥ ४॥ प्रतीह से सुव चळा ल्ली में प्रतिइता, प्रस्तोता 
और उद्गाता यह तीनपुत्र उत्पन्न हुये किजो यज्ञकरनमें बड़े निपुण थे प्रतिहता की स्तति जी में 
अज शौर भमा यह दोपृत्र उत्पल हुये ॥ ५॥ भूमाकी ऋषिकुस्या में उद्गाथ नामपुत्र हुआ जिस 
से देव कुल्या में प्रस्ताव नामक पुत्रहुआ उस प्रस्ताव से नियुत्सा में विभुनामक पुत्रहुआ, विभुके 
रातिमें एृथुसेन, एथुसेन के आकूतिभें नक्त, और नक्तके द्वतिस्ली से गयपुत्र हुआ किजो राजर्षियों 
मे अष्ठ, तथा उदार यशवाला ओर छष्टिरी रक्षा करनेकी कागनासे जिसने सत्वगुण धारण किया है 
ऐसे विष्णु अगवान का अशरूप था ओर जोआत्म भावके लक्षणों से महा पुरुषताको प्राप्त हुमा 
था || ६ ॥ वहगय प्रजाकपालन, पोषण, प्रीणन, उपलालन, अनुशासन, आदि कक्षणों युक्तथा 
उस राजाऊी बाद्वि इन राजघमों तथा यज्ञादिक घमो से कि जो उसने सब/त्मामदापृषष भगवान्‌ 
में अपण कियेथे, तथा आत्मत्रत्ता पुरुषों के चरणों की सेवसे प्राप्त भगवतूमाक्तियोग से, 
बारम्बार संस्कार पाने के हेतु अति शुद्ध द्ोगइथी यद्यपि उसके देद्दामिमान राहत अन्तःकरण 
में साक्षात भगवान का अनुभव होचका थातो भी उसने निरभिमान रहकर इस भूमिका 
पालन किया ॥ ७ ॥ द्वेराजन्‌! इते द्वासवेत्ता मनष्य इसके चरिंको यो गाया करते हैं 
॥ ८ ॥ कोन राजा कर्म करके गयका अनुकर्ण करसकता है? किजो भगवत अंझरूप 
राजा गय बच्चों का करने वाळा, वहुवेत्ता धर्मरक्षक, लक्ष्मीबान, सभापति और साधुओं का 
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( ३१२७८ ) धीमरपात पंचमस्कमन्ध सटीक । 
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प्रजानांदु दुहेघराशिषो निराशिषोगणबंत्सस्सताधा: || १० ॥ छन्‍्दास्थकामस्यण . 
यस्य कामानदुद्राजाइरथोवलिनृपाः । प्रत्येखिवायुधित्रमेण यिप्रायदाशिषां 
पठमेशपरत्य । ११ ॥ यस्थाध्वरमगबातध्येरात्मा मघोनिमाद्यत्यरूसो मर्पाथ । 
श्रद्धाविशुद्धायलमाक्तियाग समार्पितेज्याफलमाजहार ॥ १२ ॥ यत्प्रीणताद्रहिषि 
देवतियकमनुष्यवी रुतुणमार्बिरिंच्यात्‌ । प्रीयेतसद्यःखहथि9/्व जी बः प्रीसःस्वयंप्री- 
तिमगादगयरुय ॥ १३ ॥ गयादगयन्त्यांचित्रथःखगतिरवराधनइतिजयः पुत्रा 
बमूवुश्चित्ररथादुर्णायांसमस्राडजनिष्ट ॥ १४ ॥ ततउत्कलायांमरीचिमरीप्वार्थन्दुम 
त्यांबिन्दुमानुदपद्यत । तस्मात्खरघायांमधनामाऽभचन्‌ , मधोःसुमनाखयीरघ्ंतः, 
ततो भाजायांमन्थुप्रमन्थूजज्ञाते मन्थोःखत्यायांशोवनः, तत्तादषणायांत्बष्टाऽञनिष्ट 
` त्वष्टर्बिरोचनायांविरजो, चिरजस्यशातजित्मवरंपुत्ररातं कन्याचविपच्यांकिलजा- 
तम्‌ ॥ १५ ॥तत्रायेस्छोकः। प्रेयत्रतंयशमिमंविरञञ्चरमाङद्भचः। अकरादत्यळकीत्यो 
विष्णुः सुरगणंयथा ॥ १६ ॥ 
इनिश्रामद्भाज्मञ्चु्पञ्चद्शोऽध्यायः || १५॥ 

राजोबाच ॥ उक्तस्त्वयाश्मणडलायामविशेपोयावदादित्यस्तपतियत्चचाखी 
उ्योतिषांगणैश्वन्द्रमावा खह दश्यने ॥ तल आपिगपिियव्रतस्थचरणपरिखतै:सर्ताम 
सम सिघवउपकळुप्ताः । यतणतस्याःखप्तद्रीप विशेपविकल्पस्त्वयाभगवन्खळुसू- 
खितपत देवाखिळमहंमानतोलफ्षणतत्वखयविजिज्ञास्यामि ॥ २ ॥ भगवतो 
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सवम हे! ॥ ९ || कि जिसराजा गयके सत्य आशोवाद हं आर जिसका राज्याभिषक दक्ष 
कन्याआं ने नदियों के जळले परगानेइ होकर किया था, याय उस राजा के मनमें किसी 
भाकरी इच्छा नहीं थी तोभी उसके ग सूपवळेट ककारणणम्बी रूपया उसका प्रज्ञाकी समस्त 
इच्छाये पशकरती थी ॥ १०॥ वेद और उसककम उसरी मत बाउछल ऋगना पणकरत, तथा 
सप्र'म के मध्यमे राजालाग वाणामे सत्कार पा उसको अट्दत थ, आग ब्राह्मण लोग चस तथा 
दक्षिगा आदि से पूजापा परलोक में प्राप्त होनवाले अपने एण्यके फलम से छटाऑश देथ ॥११॥ 
उसके यज्ञमे इन्द्र बहुत सोमपान करके मदक प्राप्त हुआ, श्रद्धाय शुद्ध ओर आभिचल भाक्ति से 
अति उसके यज्ञ फळका यज्ञ स्वर्ग भगवान न स्वय म्ण [छ्या था || १२॥ भगवान के 
प्रसन्न हान से यज्ञमें दवता, पशा, पक्षी, मनुष्य, लता, तग, ब्रह्मा से लेकर सम्पूण आव प्रसन्न 
होले हे वह 4 खर राजा गयपर स्त्रथदी प्रसक्न हुये ॥ १३ || उगगय क गरयेली नाग खमे नित्राथ, 
सुपत्ति आर अवराधन यह तीनपत्न उत्पन्न हय चित्ररथ स ऊगीने सम्राट्‌ पुच उदान हुआ।। १४॥। 
उस सम्राट स उत्कला गें मरीचि ओर गरीचि के निदुमती में बिंदगान और विंदुनान के सरघा 
मे मधु ओर मरे सुग़नसनामजे। भें चीरतब्रत और बाखतऊे मोजा में गंथु और प्रमंथृ दोपृत्र 
उत्यत्रहय मेपृरे सत्याम भागन और भोमनके दूपणामे त्वष्टा ओर सटाके विरोबनामें बिरज और 
बिर जक बिषू वा खाम शतजित इत्यादिक सोपृत्र आर एककन्या उतस्पन्नहुई। १'५॥जिस मात विष्णु 
भगवान अपन यशस दवताओं का शा।भत करते ह वंसद्वी अंतभ हय बिरज राजाने अपन यशसे 
प्रियञ्जत राजाक वशकी शामित किया |] १६ ॥ 
इति श्रौगद्भाश्महा०्पंचमन्सरळा भाषारटीकायापंच दशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
राजा परीक्षित बोळ कि-जहांतक सर्थ प्रकाश करतहि ओर प्रह्दोसहित चन्द्रमा देख पडता 
है वहांतक भूगण्डछका आपन बणनाकैया || १ ॥ कि जिसमें राजा प्रियत्रतके रथ पाहयोंकी 
खाइस सातसमद्रहये आर इन समुद्रासे एथ्वाके सातट्वीपांकी रचनाहुडदे सो आपने संक्षेपसे क्षा 
“भाकामा nmr resentment, 2300528 


भुबन कोष वणन, झ० १६ । .  ( ऐ७९ ) 
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रुगम येर शूळ रूप भावेदातंमनोह्यगुणे ऽ पिसू स्मतम भात्मज्या वि पि ; 
[ति वाखुरे वाख्येक्षममावारितुंत दुडेतदयुराऽ ऐस्यतुवण यितुमिति ॥ ३ ॥ ऋषिरु 
बाच ॥ नदमदाराजमगचतामायागुगयिसतेःकाछांमनल्षावचस्वावा ऽधिगन्तुमछ 
विवुघायुपा ऽपिुरुपस्त स्मात्प्राधान्यनेव सगळकाविदो पनामरूपमानळक्षणतोब्या 
ख्यास्यामः ॥४।। यावाऽयञम्बुद्रीपःकु चळ यकम ळको राऽ्यतरकाशोनियुतयोजञन 
विशाळ ःखमेवतुलो यथा एष्करपचम्‌ ।। ५ ॥ यस्मिन्नववपीणिनबयोजनसह साया 
मान्यष्टाभमवादागगारामेः साविभकानिमबरन्ति।॥! ६॥ णयांमभ्येइळाबृतभामा्च- 
तरबषयस्यनाश्यासचास्थितः सयत; लोबर्णेःफुळरगिरराजञामेरुरपायामसझकाइ 
कामकासत- ऋचलबपकमदस्यमसाध्नद्यानदात्लहसयाजनावततांसरपो ड शखह ख 

ताबता$5न्तभमम्याप्रावष्टः ॥ ७ | उञ्रासरणाळाङुतनाळःश्चत जङ्गखानितित्रय। 
रम्थक्ाइरण्मयकु रूणांबषोणांमर्यादा गिरयःप्रागायताः उ भयतःक्षारादाचघयाद् 
सहसपृथवशककशः पूर्वस्मतत्परवस्पादतरउत्तगोदशांशाधिकांशन बेच्यरसहस 
न्ति ॥८॥ एवेदाक्षिणमेला ब्रत निषधो ढे मकरो दिमा ळ यइतिप्रागायतायथानीळाद या 
यू ।योजनत्खेघा हरिवर्ष किंपुषष भारतानांयथास कश्यम्‌ ॥९॥ तथैवेलावृतमपरेण 
पूर्वण घमाळपवद् गन्धजा रनाचःची निषधा यतो दि मह यंपप्रथतःकेतमाल भद्रा श्च" 
योः सीमाना वेद धाते ॥ १०॥ संदरोमेरुमन्द रःस्टपाश्चः क्‌ मुद इति अयृतयो अनचिस्ता 
राआाहामराश्च ताद्‌ रामवष्टम्भागरयउपङलध्षाः ॥११।चतुष्वतषुचचतञ्ञम्बूकद्म्घन्य 
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अब विस्तारले कहिये॥२॥भगवानके गुणमय स्थळरूपमे जब मन प्रवेश करनेको समर्थ होजाताहे 
कि सृक्ष्म#्प निगुण आन्मज्योतिरूप अह्मारूष भगवान वासुदेव जिनका नामदे, सो हेगरो ! आप 
बणन करने यारयहाँ || ३॥ श्रांगुकदेवजा बोळे फि हे महाभाग | भगवानक मायागणका !बभति 
का काई मनुष्य मन बचनस पार पानाचाह ता दवताआकके आय कालतक भा यादि प्रयढकर 
ताभी उसका पार नहा पसकला। इसाळथे ग्य विषय लेकर नाम, रूप, लक्षणसे इस भगाल्की 
ब्याख्या करूगा || ४ || भगण्डळ रूप बसलकारदाक बाम सह पाहूला जम्च्रराा लाख याजन 
मस्तारवालाद कजा कमळपत्रका सरश गोटहे ॥ ५ || अम्जद्वापम नाखण्ड नानाइजार याजनक 
विस्तारक हू क जमा मयादा आठ पवतासि विभक्त क।गइइ ॥ ६ ॥ इन भाठोके मध्यम इलावृत 
खण्डई इसक वाचम राब पवतीका राजा सुसेरुदत लाखयाजनक विस्तारकाह कि जा भमण्डळ 
रूप कमळकी कलीरूप भर ऊपर बत्तासहजञार योजन जार जडम सालहइजार याजन मारा 
ह ओर सालद्ाइजार याजन पुथ्वाके भोतरह ॥ ७॥ इलावृतके उत्तर आर नाळ, श्रेत ओर शोग- 
कान यह तानपबतह भो रम्यक, हिरण्यमय ओर कशग्वण्डका मयादाइई तथा पवकी आर फलेरपह 
इसके दोनोंओर खारे समुद्र दो २ इजार योजन चाड हैं इम पहाड में पहिले २ पितकी आक्षा 
पिछले २ पवत लेबाइ में दशांझसे कछ अधिक कमह ८ ॥इसीभात इलावूतक दक्षिण आर ।नषध 
हे कूट आर मालय पवत ई यद्दभा पूवकी आर फेळहये और बिश्तारम नाल आदि पवतो 
समानद यह परवत दश दश इजार याजन उच तथा इर्थिय, किंपशुष, आर भारतखण्डक मयादा 
ह ॥ ९ || इसाभाति इलावृतक पश्चिम आर माल्यबान और परवेकी ओर गन्धमादन पेत दे यह 
दाना नाळ आर निऽद पवततक फमेहये तथा दो २ सहस्र योजन चोडे और दश २ सदल जन 
ऊचे यह केतुमाल भद्राश्चखण्डकी सीमा बनातेई ॥ १० ॥ मंदर, मरुमनद्र, समाश्च, कमद यह 
पर्वत दश्च २ इजार याजन विस्तारके हैं और मानो समह प्रैतक चारोओर खम्भले लगाये मे 


“यना rn, 


( ४८० ) . शीमञ्गारयत पंचमचकल्ध शरीक । 
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भ्रोघास्धत्वारःपाद्पप्रधराः पर्येतकेतबइबाधिखदहतलयोजनोन्नाहास्तावद्विटपत्रितत. 
यःशतयोजनपरिणाहा: ॥१२॥ हृदाश्वत्वार:पयोगश्विश्षुरसमष्ट जरा यदु पस्पार्शिन, 
उपदेबगणायोगेश्वर्याणिस्वाभाविकानिमरतर्ष मधारयान्ति ॥ १३ ॥ देघोद्यानानि 
चभ वन्तिचत्वारिनन्द्‌ नं सेत्रथयैश्चाजफंसवेतो भद्रमिति ॥ १७४॥येष्वमरपरिवृढा: 
सह लुर छलनारू ळामयू थपत यउपदे वगणेरुपगीयमानमहिमानःफिळ घिएरंति १५॥ 
मन्द्रोत्सङ्गकाद्‌शशतयोजनोसुङ्गरेयचूतरिरखो गिरिशिखरस्थूलानिफला- 
न्यम़तकल्पानिपतस्ति ॥ १६ ॥ तेषांबिशीयमाणानामतिमघुरसुरामिस्रगन्धिषष्ुळा 
रुणरखोदेनारुणोदानामनदी मंद्रगिरिशिखराक्निपतंती पूर्वेणे ळाब्तमुपप्लाघयति 
॥ १७ ॥ यदुपजोषणाङ्ग वान्या अनुर्राणांपुण्यजनवघूना मचय वरुपवोखुगन्धबातो 
दृशयोजनंखमंतादनुवासयति॥। १८ ॥ एवं अम्बूफलानामत्युश्वनिपाताधिशार्णा 
नामनास्थिप्रायाणामिमकायनिमानां रखेनजम्बूनामनदी मेरुमन्दरशिखरादयुतयो 
जनादवनितळेनिपतंतीदक्षिणेनात्मानंयावदिलावूतमुपस्यन्दयति॥ १९ ॥ ताच 
दु भयोरपिराध सारयासातिकातदरसनानु यिष्यमानावायवकसंयोग विपाकेनसदा5 
मरळोका भरणं जांदूनदनामसुवर्णभवति ॥ २० ॥ यदुहषावचिबुधाद्‌ यःसष्टयुचाते 
भिमुंकुटकटककरटिखूत्राचामरणरूपेणखळुघारयंति ॥ २१॥ यस्तुमहाकदम्चःस्ु- 
पाश्वेनिरूढोयास्तस्यकोटरे$्यो बिनिःएताःपञ्चायामपरिणाह्वाः पञ्चमध्ुघाराः 
ख़पाश्वे रि खरात्पतन्त्यो ऽ परेणाव्मानमिलाचुतमनुमोद्‌ यंति ॥ २२॥ याष्टघूपयुञ्ञा 
नानांमुखानेचीखितो वायुःखमंताच्छतयोजनमनुवास़यति ॥ २३॥ पषंकुमुदानिरू- 


११ ॥ इन चारों पवतेपर श्रेष्ठ चारवृक्ष क्रमानुसार आम, जामुल, कदम्ब ओर वटकेहें यह ११०० 
योजन ऊंच पर्वतां के भ्वजाकी समान हें ओर ११०० योगनद्दी शाश्वार्थो के विस्तार वाले तथा 
१०० योजञनमोटे हैं ॥ १२ ॥ हेपराद्षित! वहादूध, चद, इखकेरस ओर माठेजळके चार सरोवर हैं 
कि जिनके जळके पीनेवाले उपदेद लॉग स्वाभाविक पेश्चय्योँ कोतारण करते हैं १३॥ इन पवतो 
पर क्रपानुसार मदन, चैत्ररथ, वैश्राजक, ओर सर्वतोभद्र यदद चार देबताओं के उपवन हें ।।१४॥ 
उन वागांमें देवांगनाओं में भरे खो यूथके स्वामी भ्रष्ठ देवता जोग विहार करते है, और गन्धव 
गण उनके यशका कोरुन किया करते हैं ॥ १५ || मैदराचळ पवतपर जो ११०० योजन ऊंचा 
अमका वृक्ष है उससे पबत के शिखर की दाइस मोरे अस्त से मीटेफळ गिराकरते हें॥ १६ ॥ 
यह फल नीचे गिरने से फटजाते हैँ तब उससे अत्यंत मीठा, सुगंधित ळालरस बहता है कि 
जिससे अशणोदा नामनदा मदर के शिखर से गिरकर इलावृत्त खंडके पूत्र ओर को बहती हें।।१७॥ 
जिस जलके सेवन से पावती की अनुचरी, यक्षांकी वधुओं के अंग से पवन स्पर्शकर सुगंघितद्वो 
ददार योजनतक चारोंदिशाआको सुगंधित करती है। १८॥ऐसही अतिसूक्ष्म गुठली वाळ हाथा के 
शरीरकी सहश बड़े २ जामुन अति ऊँचेसे गिरकर फट जाते हैं उनके रससे जम्बूनाम नदी दश्च 
ह ज्ारयोजन ऊँचेमेरु मन्दरके शिखरसे गिरकर इलावृतके दक्षिण आर बहतीाहें॥१५॥दोनों किनारों 
की मिट्टी इस रससे मिळ पवन ओर सूर्यके संयोगसे पक जाताहै कि जिससे जाम्बू नद नामसृवणे 
उत्पन्न द्वोताहै ॥ २० || कि जिस सुवणके आभूषण, क्रीट, मकुट, कुण्डल क्षुद्र घंटिका इत्यादिक 
देवतागण अपनी स्त्रियांसमेत धारण करतेहे ॥ २१ ॥ सुपाश्व पर्वतवाले कदम्ब वृक्षके काटरंमें 
से पांच पांच बाहु मोटी पांच मधुकी घारा निकलताडें वह सुपाधकी चोटी पंरसे गिर इळावृतके 
पश्चिमओरकों आनन्दित करतीई ॥ २२ | इन धाराओके सेवन करमेवालोंके मुखकी सुगम्धिसे 
पवन सुगन्धितहो चारोंभोरके सोसी योजन दशको सुवासित करती है ॥ २३ ॥ इसीभांति कुमुद | 


मगघानरद्रदेष कत खकर्षण देवकी स्तुति. अ० १७। ( ३८१ ) 
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होयः शातवल्शोनामचरस्तस्यर्कन्धे$योनीचीनाःपवोदाचि मधघुघतशुंडाश्षाधस्वर 
दाय्यासनाभरणादथः सर्वेपवकामदुघानदाः कुमुदा्रात्पतंतस्तसुत्तरेणेळादृतमुप 
योजयन्ति | २७ ॥ थानुपज्ञुषाणानांनकदा्चिदपिप्रजानांवळीपलितकळमस्यवेद 
दोगष्यजरामयमृत्युशातोष्णवेवर्ण्यांपखगादयस्ताप विदोषांभवंति यावज्जाच 
खुजनिरतिशयमंव | २५ ॥ फुरकूकुररकुखुम्भवेकइत्रिकूरशिशिरपतकूरुचकनि 
ष घदिनी वाख कपिळ शां खचे दू येजारुधिहसपभनागकाळउजरनारदाद यो विंशतिगि 
स्यामेरोःकाणिकायाइवकेसरमूता मूलदेशेपरितउपकलूपा: ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटो 
मेडुपर्वेणा्ादरायोजनखहखसुदगायतोदिखद्दलपू थ तुझे मवतः । एवमपरेणपबन 
पारियाओदक्तिणिनकेलाखकरचीरोप्रागायतौ । एवमुत्तरतरित्रणुक्मकरावष्टभिरते 
परिर्तृतोऽग्निरिषपरितश्चकास्तिकाञ्चनगिरिः ॥ २७॥ मेरोसूधैनिभगवत आत्म 
थोनेमेघ्यत उपक्‍लतांपर्रममयुतयो ज़नखाइसींसमच तुरसांशातफौस्मीचदंति २८ ॥ 
तामनुपरितो छोकपालानामष्टानां यथादिदांयथारुप॑ तुरीयमानेनपुरोऽ ष्टा 
खुपक्ल्ाः || २९ || 
इतिश्रीमञ्भा०पञ्चमरुकन्धेशुवनको शा वणननामषोडशोऽभ्यायः ॥ १६॥ 
अीशुक्उवाच ॥ रात्रभगघतःखाक्षा्न्नलिंगस्थ विष्णार्चिक्रमतो घामपादाँणु 
छनखनिगखाघ्यए्डकराहविघरेणान्तः प्रवि्ायावाह्ा जलधारा तञ्चरणपंकञा- 
सने ज्ञना रुण जटकापरजिताखिळजगद चसळापहापस्पचानाऽमळा साक्षाद्गगय- 
त्पदीत्यनुपलाक्षत घच्चाभिधायमायाऽतिमहता काळन युगसइखापळध्षणेन दिचो 
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नाम पर्वतस शतवरुश नामक बटबक्षकी शाखाओमसे अधोमखहो दध, दही, शहद, धी गड़ अन्न 
हत्यादिक शय्या, आसन, आभरण आदिक नद बहतेद्द कि जो सबकी मनोकामना पण करतद्टये 
हलावृतक उत्तर को ओर बहते हैं ॥ २४ ॥ ओइन नदरका सबन करते हुं उनके कश सफेद, खद, 
पसीना, दृर्गध, शरारोग, सृत्य, शोत, गरमी, बिवणेता और विच्च इत्यादिक काइ संताप नहीं हाने 
और जबतक जीते. हैं तबतक सर्वोत्तम सखही बनारहता है || २५ ॥ कुरंग, करर, कसंभ, वेकेक 
त्रिकट, शिशिर, पतंग, रुचक, निपध, झिनो, बास, कापिल, शख, बेदय, जारूपि, हंस, ऋषभ 
नाग, कालजर और नारद यह २० पवत समेररूपी कमळ के केसर की समान मेरूके सलभाग 
में चारों ओर बनायेगय हैं || २६ ॥ मेरुपवत के पर्मका ओर जठर ओर देवकट यह दोप 
उत्तर की ओर अठारह सहस्र याजन लम्बे भार दोसह्र याजन चाडे तथा ऊंचे हैं इसी माते 
हके पश्चिम आर पवन आर पाय्याच पहाड दक्षिण का आर लम्बे और दक्षिण की ओर केलास 
ओर करबीर दोपद्वाड पूरको ओर लम्बे आर उत्तर का धत्रशम ओर मरक यदद दोपइ!ड़ पश्चिम 
की ओर लम्ब हैं यह सुवण का मेझपवत इन आठ पबतों से आवृत्त अभिकी सदश चारो दिशाओं 
में प्रकाशित होरहा है ।।२७॥ मेश्रे ऊपर मध्यमे १० हजार योजन बडी सच्रण मय नह्याजी की 
पुरी दें ऐसा कहते हैं ॥ २८ ॥ नह्माज की प॒रीक निहटदी निकट उसके चारो ओर आठो लोक 
पाळोंकी पुरी अपनी २ दिशाओं के रूपके अनुसार ढाई २ सहस योजन का हे ॥ २९ || 
इति श्रीमदभा० महा० पचम० सरला भाषाटीकःयां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ || 
श्री शुकदेबजी बाले कि वामन भगवान ने वळि राना के यज्ञ में बिराट रूप धर अपने दाएँ 
चरण से भूमिको दबाकर वायां चरण ऊंचा किया तब उस चरण के अंगठे के नख से ब्रह्मांड का 
ऊपरी भाग फटगया उस छिदमं से बाहर के ढक हुए जळका धारा जा भातर भाइशी बह सहस्त 
युग पर्यंत के समय से वैकुंठ के ऊपर उतरी इस धारा से भगवान के चरण कमळ घुलनें के कारण 
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( १८९ ) श्रीमद्भागवत पखमस्कन्ध खडीक । 
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सूद्धन्ययततार यत्तदधिष्णुपदमाइुः ॥ १॥ यत्रहघाववीरवतऔत्तानपादिः परम- 
भागवतो ऽस्मत्कुळद बता चरणाराबेन्दाद्‌ कामिति यामनुखवनमुत्कृष्पमाण मगव- 
अक्तियोगेन हढंझिद्यमानान्तहे द्य आत्कण्ठ्याबघशामीलितळे घनयुगछ कु डमर 
वगलिलामळबवाष्पकंळ्याऽमिब्पञ्यमानरोमपुळक कुलको 5 घुनापि परमाद रेणशि 
श्खाविेसतिं ॥२॥ ततःसप्तऋषयस्तत्प्रसावाभिन्नायां ननुतपरू आत्यन्तिकी सिद्धिः 
रेताचती भगघतिसूर्षात्मनि घासुदेव5नुपरतभक्तियोगलाभनेयोपेक्षितान्यार्था 
त्मयतयो मुक्तिमिवागतांमुमुक्षचहय खबहुमानमद्यापिजटाजटेसदशान्ति || ३ ॥ 
ततो ऽनक्त सह सकाटिबमामानोक संकूलदे बयानेत्तावतरन्तीन्दुमण्डळमावाये प्रह्मा- 
खंदनेनिपतति ॥ ४॥ तत्रच्चतुघागमिद्यमानाचतीभनामा भञ्चतुर्विशमासिस्पंद न्ती 
नदनदीपतिमेवानिनिबिराति खीताऽलकनन्दाचश्चुमद्रेति ॥ ५॥ ख्रीतातुब्रह्म- 
खर्‌ नाल केखराच लादि गिरिश ्ररेश्‍्योऽघोऽघःप्रसबन्तीगन्धमादनसू घखुपतित्वा 
अन्तरणभद्राश्वघपःगव्यांदि रि ` क्षारससृद्रमभिप्रविदाति ॥ ६ ॥ पंचंमाल्य- 
बड्छिखरान्षिष्पतन्ती ततोऽनुपरनचगा केतमालमभिचश्चुः प्रतीच्यांदाशि खारत्प- 
तिप्रविशति ॥ ७ ॥ -भद्राघात्तरतोमर्राशार खोनि पतिता गिरिहिखरा ठु गिरि शि स्त- 
रमतिहाय शुगवतःशुगाद घस्पन्दमाना उत्तरांस्तुकुरूनभितउवीच्यांदििजळाधि 
मनि प्रावराति।८।।तथेचाळकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मलदनाढहू निगिरिकूटाऱयतिक्रम्थ- 
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चरण सम्बन्धी अहण केसर स वदद धारा रंग गइथी उसी से उस धारा का स्पश सम्पण साष्ट के 
पाप रूपी मलकानाश करने बालाहुआ आर निमळ थी पहले तो यह भगवरपदी के नाम स कहने 
में आतीथी परन्तु फिर घृथक २ प्रसंगो से जान्हबी, भागीरथी आदि नाम से प्रगट हुई ॥ १॥ 
यह धारा पाहेळे ता बिष्णु पद कि जो स्वर्ग का मस्तक रूप है वहाँ आयी, जहां के रहने बाले भग 
बद्भक्त ओर दढ प्रतिज्ञ श्रुवजी उत्त गंगा को अपन कुलरेव भगवान के चरणों का जल जान अत्र 
तक भी सत्कार पूर्वक अपन माथे पर धारण करते है प्रति क्षण बढ़ी हुई भगवद्भक्ति के प्रभाव से 
घ्रवडी का अंत:करण द्री भत होताजाता हे और उत्कंठा से उनके दोना नेत्र कमल मेद आतहेँ 
तव डनमस [नमळ आस [गरत हे कि जिस स वह पळकासमान हात हे ॥२॥ भ्रवजाक उपरांत 
उनक नाचे रइनेवाळे सप्तम क जो गंगाजी के एश्वय्थ का जानते है आर सपास्मारूप परबष् की 
एकांत भक्ति प्राप्तदोन से दूसरे समस्त पृरुपाथा का आर आत्मज्ञानका भो तिरस्कार करतह वह 
गंगाजी के मिलम से अपने तप का परम फळ मिलना बिचार जिस भांति मृमुक्ष अपनी भाई हुई 
मक्ती घारण करते हे बेसही वह अवतक सत्सकार पूवक अपनी ज्ञटाओं गे गगाजी को धारण किप 
हुए है ॥ ३ ॥ फिर उन सप्तर्षियोंके आश्रम से नांचे उस आकाश पथ गें होकर कि जहां हजारों 
करोडो बिगानोंके फिरनेसे भीड होरही हे, चन्द्र लोक को छापिन करती हुई गंगा ब्रह्मलोक में गिरती 
है || ४ ॥ वहां चार प्रकार के भदो को प्राप्तहो चार नामो से चारा दिशायों में बहकर समुद्र में 
प्रवेश करती है ॥ ५॥ इन चारो धाराओं कें नाम सीला, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा हैं सीता 
तो ब्रह्म होक से केसरादिक पवतो वी चोटिया से घार २ उतर गंधमादन पवतकी चोटियों में 
पड़ भद्राश्च खण्ड के मध्यमें रहती हुई पूर्वक्षार समुद्र में जामिडी हे ॥६॥ ऐसेद्दी चक्षु नाम धारा 
माल्यवानकी चोटी से पढ़कर कतमाळ खण्ड गें बहता हुई प्रद्चिमी समद्र में जामिली हैं ॥जी भद्रा 
उत्तर की ओर समेरु के !सेखरसे गिर मुकुद पवत पर पड़ती हे और वहांसे नाळ श्वेत कौर श्रृंग- 
बान पतों पर क्रमानुसार होता हुई उत्तर कुरुमें हो उत्तर के समुद्र. में जामळता है ॥८।| ऐसही 


भगथान रुद्रदेधकत खंकपेणदेवकी स्तृतिं. अ० १७। ( ३८३ ) 
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हेमकूटा देमक्टान्यातिरमखतररहखाळुठंतामारतममिवपदालषिणस्थांदिंदिजळाचे 
ममिप्रविरातिवस्यांखानार्थचागच्छतःपुंख: पदे पदे ऽश्वमेघराजञसूयादीनाफरळनदु- 

केभमिति॥९॥। अन्येचनदातद्यञ्च वर्ष वपे संति बह रोमेबीदि गिरि दुहितरः शातदाः १० 
तश्रापिमारतमेववर्षे क्मक्षेत्रमन्यान्यएवषीणिस्वर्मिणां पुण्यशिषापभोगस्थानासि 
भौमानि सुघीपतानिब्यपदि शान्ति ॥११॥ एघुपुषुषाणामयुतपृरुषायुचेषीणां देघक- 
दपानांनागायुतप्राणानां बज़ खहननवलबयामोदप्र पादि तमहाखौरतमिथुनव्ययाया- 
प्रग वषेधृतैकग भंकळताणांतत्रतु भरेत युगखमःकालावरतते ॥१२॥ यतरद द्‌ घपतयः 
स्वैःस्येगणनात्यकर्विद्ितमहाऽहैणाः सर्वेतफुखुपमस्तबकफळाकिखळय श्रियानम्य- 
मानाविटपळताविटपिमिरुषशुम्भसानसाचिरकाननाश्चमायतनघषगिरिद्राणीषु तथा 
खामलजलारशायेषुविकच चिविधनववनरुहामोद मुदितराजहंसज्ञ लकुङुटकारण्ड 
च खार स चक्रवाकादेमिमेछुकरानिकराछातिमिरुपकू जितेषु जळक्रोडादाभिधिाथे- 
श्रविनोदैः खुललितसु' सुन्दरीणां कामकलिलबविलासहाखलीलाऽचलोका कृष्ट 
मनोदृष्टयःस्वेरंविष्ठरान्त | १३ ॥ नदरूषपिवर्षेषुभगयाञ्जारायणो महापुरुषः परुषा 
णां तदनुग्रहायात्मतच्वब्यूद्देनात्मना ऽद्यापि्रक्षिधायते ॥ १४ ॥ इलावृतेतुभगवा- 
म्भवपक्रणवपुमानून्यन्यस्तत्रापरो निर्विशतिभवान्याः शापनिमित्तज्ञो थत्प्रये- 
द्यतःखी मायस्तत्यञ्चात्रव्यामि ॥ १५ ॥ मवानीनाथे:स्त्रीगणावुंद सश सैरचरुहा ` 
मानो भगवतश्च तुमसूतेमेहापुरुषस्यतुरीयांतामखीमाति प्रक्कातिमात्मनः खकषणस्तज्ञा 
मात्मसमाघिरूपेणखन्निधाप्येतद भि यूणन्भघउपघावति ॥ १६॥ शीभगवानवाच। 
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अळकनंदा दक्षिण की ओर हो मझलोक से गिरबहुत पवतों के निखरों को छोड़, हिमकूट पर्वत 
की शिखरों को अपने वेगसे लुढकाती हुई हिमकूट से भरतखंड में हातीहुई क्षिणसमुद्र में प्रवेश 
करती है ॥ ९ ॥ जीमनष्य गंगागें खानको जाता हे उसका पक २ पेगमे अश्वगत्र और राजसय 
यशआदिकों का फल मिलना कुछ दुटभ नहीं हे भेरआदि पचतों से नक रें और भा नदनदा निकल 
करखंड २ बही हैं | १० || इनखेडो में भरत खंडही कर्मक्षेत्रहे और झोशप आठखंड हैँ वह स्वर्ग 
से गिरे हुओं के पुण्यभोग करने के स्थान हैं, इस से इनको भोगस्वग कहते हैं॥ ११॥ 
इन खप रहनेवाले पृषषोंशी अवस्था १० सहृल्लवषरीहे देवता ओके तुन्यहे दशसदस हाथियों 
यी न्‌ उनका बळे वजूसा देहहे बल, अवस्था और आनन्द समत खत्रा पुश्य संभोग किया 
करतेहें अन्तमें अब एकवर्ष शेष रहताह तब सत्राय गभ धारण करतोई यहां त्रतायृगके समान 
समय वत्तताहै ॥ १२ ॥ अपने मुख्य सेवकों समत ब्डे? देवता लोग आश्रमम पदेनका कंदराओं 
में सुन्दर सरोवरोमे जळ, बिहारारादि अपनी इच्छानुमार कीउाकरतेह सब ऋतुओंम फल, पूल, 
और कोंपल इनकी अधिकता से झुङीहुड डालिये ओर ळताबाळे बृक्षा स शोभित बनत्राले आश्रम 
शो भाय माम होरहे हैं, खिटेटुय़ कमलों की सुगन्धी से प्रसन्नहो राजहंस, कारंडब, सारस और 
चकवा आदिक नाना भःतिके पक्षी ओर भोरे सरोबरों में शब्द करते हैं अति सुदर देबांगनाओं 
का काम से क्षमित बिडास, हास और लीला पूर्वक देखना, इनसे बहां कीड़ा करनेबाले देवताओं 
के मन और दष्टिका आकषण होरहा है ॥ १३ || इननो खंडोंमें भगवान अपने भक्तोंपर अनुग्रह 
करने के हेतु एक २ रूपसे विराजते हें || १४ ॥ इलाइत्त खंडभे तो भगवान मठादेवजी एकहां 
परुष हैं इसमें कोई पुरुष नद्दीं जाता और जांजाता है वह पावतीजी के शापस स्त्री रूप होजाता है 
सोआगे कहेंगे ॥ १५ || इळःवृत्त खंडमें पाबतीजीकी दास सहख्रोंखियां महादेवजीकी सबाकरती हें 
और मद्दादेवजी भगवान की भक्ति करते हैं, चतुमृतिं भगवान की संकर्षण नाम तमोगुण मूर्तिका 


( ३८४ ) भीमज्ञागवत पैंसमस्कन्ध खटीकं । 
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आ नमोमगयतेमहापुरुषायखथगुणखंख्यानायानन्तायावयक्ताथनमइति ॥१७॥ भजे 
भजन्यारणपादपेकजे भगस्यकृत्सा स्यपरंपरायणम्‌ । भक्तेष्वकेमावितभूत भाषन 
भवापहत्वामवभावमीशबरम्‌ ॥ १८॥ नयस्यमायागुणाचित्त वृत्तिमिनिरीक्षतों हा- 
ण्वयपिदष्टिरज्यते | ईशेयथानोऽचितमन्युरंहख्ाकर्तं नमस्येतजिगीधुरात्मनः || १९ 
अखदूर॒शोयःप्रतिभमातिमायय। क्षीवेबमध्चासवताम्रकोचनः । ननागवध्बाऽईण 
इंशिरेहिया यत्पाद्योःस्पशनधाषितेन्द्रिया; ॥ २० ॥ यमाहुरस्यस्थितिजन्मखंथ- 
में त्राभिर्चिद्दीनयमनन्तमरषयः । नवेदाखिद्याथामिघक्वाड्चास्थितं भूमण्डळंमूधस 
हसघामखु ॥ २१॥ यस्याद्य आखी दु णविग्रहोमददान्विज्ञानघिष्ण्यो मगवानज किक 
यत्ल्ञभवाऽइत्रिबृता स्वतेजखा वैकारिफंतामसमेन्द्रियंसूजे ॥ २२ ॥ एतेबयंयस्य 
वरोमहात्मनः स्थिताः शकुन्ताइवसूत्रयान्त्रिताः । महानदं वैकततामखेन्द्रियाः खू- 
जामसबें यदनुग्रहादिदम्‌ ॥ २३ ॥ य्निमितां कश्चीपकमंपचचणीमायां जनोऽयंशुण 
खगेमोहितः | नवेद निस्तारणयोगमंजखातस्मे नमस्तेबिळछयोद यात्मने || २४ ॥ 
इति श्री मद्धा० म० पंचमस्कंध इलावूतखण्ड खप्तद शाऽध्यायः ॥ १७ | 
श्रीशुक उवाच ॥ तथाचभद्र्षवानामघर्मखुतस्तत्कुळपतयः पुरुषाभद्राश्य 
घषं साक्षा दू गचतो वा सुदे चस्यप्रियांतरू धर्ममयीं ह यशी षामि धानांपरमेणसमाधिना 
सन्नि घाप्येद्‌ ममिशुणन्तउपघाचंति ॥ १॥ भत्रधवस ऊचुः ॥ आनमोभगबतेघमः 
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कि जिससे स्वयआप उत्पन्न हुये हैं भगवान मह्दादेयजी समाधि रूपकर इस मेश्रसे जाप करते ईं 
॥ १६ ॥ महादेवजी बोलेकि-सम्पूण गुणोंके प्रकाशक, आनंत अव्यक्त, मद्दा पुरुष भगवान आपको 
मे नमस्कार करताहू ।।१७|।हेभजन योग्य भगवान | सम्पूण ऐश्रयादिकों के आश्रय, अपने भक्तों 
को दयालु रूपका दशन देनेवाले,भूतोंके पाळक,अभक्तोंको संसारके देनबाले ऐस परमश्वर आपका 
में भजन करता हें ॥१८॥ सषि को नियम में रखने के हेतु आप सदैब देखाकरतेहो तोभी आपकी 
दृष्टि, जिस माते कथका वेग जीतनको असमथ इम लोगोंकी दृष्टि लुसतदोजाती है एस बिषयो और 
इन्द्रियों से कुछमो लुत नहीं होता,इस देतु माक्त को इच्छा पाळे कोन पुष्प भापका भजन नकरे १९ 
दुष्ट दृष्टि बाळे पुश को, आप उन्मत्तकी सद्य भयेकर और मदिरा तथा आसतरसे लाल नेत्र द्वो 
ऐस माया से ज्ञात हवते हो क्यों [के आपके चरण स्पश से कामातुर हुई नाग बघू लज्जा के वशीभूत 
हो आप का पूजन भा नहीं करसकती ॥ २०|| वद मत्र आपको स्थित्यादिक स राहित और भ- 
नत कहते हैं आप के सहन मस्तकों मेस किसी एक मस्तक पर यह पृथ्वी मण्डल सरसों क सदश 
रकखा हुआ है, कि जिसकी आपको सुधिभा नहीं है ॥२१ || महत्तर कि जिसका आश्रय सहव 
गुण हैं बह आपका गुण के सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुआ प्रथम देइ दे हस शरीर में से ब्रह्माजी 
उत्पन्न टुए हैं और मे ब्रह्माजी स उत्पन्न हो त्रिगुणात्मक अहकार के, देवता, पंचभूत, और इन्द्र 
बसे को सजताहुँ॥ २२ ॥ हम सब, मद्दतत्ब, अईकार, दवता, भूत इन्ट्री जस पक्षी डोरी से नघ 
कर पराधीन रहते हे एस यहः सब बेधकर आप के आधान रह मायकी कृपासे समस्त साष्टे को 
रचत है || २३ ॥ संसार में आसक्त हुआ यह मनुष्य जिन की बनाई हुई और कमी को प्राप्त करने 
बाळी मायाको सहज जानजाता दै परन्तु उस के पार करन के यत्र को नहीं जानता उन आप को 
कि जो बिश्व को रचनेबाले और प्रलय करने बाल दो में दंडवत करता हुँ || २४॥ 
इति श्रीमदभा० महा० पंचम० सरला भाषाटीकायां सप्तदश्ोऽष्यायः | १७॥ 
श्रीशुकदवजी बोल कि भद्राश्व खड में धन का पु भद्रश्रवा है उसके बंशज ळोग भगवान की 
हयग्रीव मूर्ति को पकाम्रभाव से हृदय में स्थापित कर इस मेत्रका जप करते हें ॥ १ ॥ भद्रश्रवा 
“काकाला 
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यात्मेबिव्शोधनोथनमहाति ॥ २ ॥ अद्दोविखिर्नमगयद्धिजेश्टितेध्ंसेजनो 5ग्रंशिंमिषल 
वश्यंति/*्वो य भ्लथर्हि चिंकमेलेविर्तु निह्वेत्यपुत्रपितरंजिज्ञीबिषतिः ३।ब्रदं तिप्रिश्व 
क वयः स्ससेऽ््र पश्यतिश्वाष्यात्स विदोषिपश्चितः सथा ऽपिमुह्यन्तितवाऽज्ञसाधया 
शुबिस्मतकृत्यमञनतोऽस्मितम्‌ | ४ ॥ विश्वोद्गवस्थाननिरोधकमतेह्यक तुर की 
कतमप्धयाइृतः 1 युक्तेत्ित्वयिकार्यकारण स््धोत्मनिष्यातिरिक्त खघर्तुतः। ५ ॥ 
चेदान्थुगातेतमाह्ातर र्कृेतागरखातळाद्यानुतुरंगधिप्रहः । प्रत्याद्‌ द येक बये ऽमिया 
अतेतस्भैसमस्तेऽवितथेहितायतिं ॥ ६ ॥ षरिवर्व्यापिशगषाननरइरिरूपेणाश्ते 
तहूप्हणमिमिक्ष तुक्तरभारसिधास्थे। सड यित रूपंमहापुरुषशुणभाजनोसइा मागवतो 
देत्यदानवकुळतीर्थी करणशी ळाजरितः प्रद्राो 5 ग्यघथानानम्यभक्तियोगेनखइतङ 
वेपुरुषेरपास्तेइत्‌ ओदाइरति ७ आंनमो सग वतेनर खिंहायनमस्ते ज स्ते ज से शाथि 
रावि भें वथजञमक्षघञद क मांश यानरन्धयरन्धयतमोत्रसप्रस मोस्वाहालअयमअय 
मात्मीनमूयिष्ठाः मोमक्षत्रीम्‌ ॥ टी रुवस्त्य श्तुविश्व स्थल लः प्रखी द तांष्यायम्तुभूतानि 
रिषंमिथ्ाधिया । मनश्च अद्र भज्ञताद्‌ थोक ज अावेषयतानोभतिरप्यदैतुकी !! ९ ॥ 
साऽगारदूरंरात्मज्ञविस्तवन्धुषुखो यदि स्थाङ्गगाधत्प्रियेषुतः । थःप्राणयृत्थापरितुष्ट 
शातमषास्सिष्मत्यद्राक्तराथेन्ट्रियप्रियः ॥ १० ॥ यस्खक्षरूब्ध निजजीयेयेमघतार्थ 
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बोले कि ! हृदय को शद्ध करनेवाले घर्म रूप भगवान आपको हमारा नमस्कार है ।।२]। भगवान 
की छीला बडीही बिसिश्र है कि जा अपने को मारने बाले काळ को देखता हुआ भी नहीं देखता क्यों 
कि यह तृन्छ विषय सुस्त सेबन के हेतु सदेव पाप काही भ्यान किया करता है, वाळक याधूदा ओ 
मर जाता हे उसका दाह कर उसके द्रव्य से आप जीवन की इच्छा करता है || ३ ॥ विबेकी छाग 
तो शासत्र स इस बढिको नाशवान कहने दें ओर योगी इसको समाव में साक्षात्‌ नाशबान देखते हैं 
हेअभ! तौभा यह छाग आपकी मायासे मोहित होजाते हैं आपकी बड़ाही बिचित्र लीला छै इसहेतु 
शास्जादि श्रम को हरयाग कर अजन्मा आपको भे नस्कार करताहू || ४॥ आप अकत्ती और आवरण 
रहित होनेपर भी खष्टिकी उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलयका कारय करतदो, क्योंकि मायाको धारण 
करके सर्पस्वरूप और सर्वकार्थके कत्ता आपमें यह कुछ विचित्र नहींहे ॥ ५ ॥ प्रज्यकालम 
तैमरूप अरुर वैदोको दरकर लेगया, तव हयग्रीव मपि धारणकर बेदोंको, स्तुति करले हुये ब्रह्म 
को दिया उन सहयसकल्प आपको नगस्कारहे ॥ ६ | इरिविपखण्डमें भगवान नृसिइरूप करके 
रहते कि जिसरूपरे प्रहय करनेका कारण आगे सातवें स्कन्धभ कहेगे मझपृुषांक गुणका 
पात्र महाभागबेत दैत्य दानवकुछके पविश्र करनेवाळ, शील आचरणवान प्रहलादजी एका बित्त 
हो अनन्य भाक्तयागसे उस खण्डके पुरुषों सहित अपन प्यारे नूरसिहरूप का उपासना करने हुये 
इस मंत्रका अप करते हैं ॥७॥ तेजफेभी तेजरूप नृसिंह भगवानको में प्रणाम करताहूं हे बजूसे 
मखं तथा बजसी डाढोवाले ! प्रगटहोओर कर्म बासनाओंको जादो जलादो अज्ञान नाशकर 
| जात्मामें अभयरूपहो अभयरूपही ओं स्वा ओं क्षो यह बीन मन्त्रहे ॥ ८ (| देभगवन्‌ ! विश्व 
का कल्याणडो, दुट अपनी कूरताछडै, प्राणी परस्पर मेगलका घ्यानकरें ओर मनसे उपशम इत्यादि 
का सेबनकरें और हमारी तथा सब मनुष्यों की बृद्धि निष्क्राम होकर भमवान में लगे ॥ ९ ॥ 
हमारा सैग खी, पुत्र, घर, द्रब्य ओर सहुदोरमे न झे यदि हो तो भमवद्भफक्तोके साथद्दों क्योंकि 
केवल आहारसे संतोष रखनेवाळा ज्ञानी जैसा तत्कालही सिद्ध होजाताहे पेसा इन्द्रियोको तृप्त 
करनेवाळा नहीह्दोता ॥ २० ॥ गङ्गा आदिक तार्थ तो बारम्बार स्नान करनेवाले मनुष्योंके देहिक 
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मुशुःखंस्प्शतांदिमानसम्‌ । इरत्यजोऽस्तःक्जतिमिगतो ऽज को मैनसे बेतमुकुस्द थि 
ऋमम ॥ ११ ॥ यस्यास्तिभाक्ति भेगवत्यकि खनासर्वेगुणेर्तत्रखमासते खुरा: | इस न 
भक्तरुयकुतोमहदगुणामनोरधेनासतिधावतोचहि! ॥ १२ ॥ इरहिसाक्षाङ्गगसः 
उछरीरिणामात्मा्चवाणामिघतोयमीप्लितम्‌ । हित्वामहार्तयदि सज्जतेगहेतदाम- 
हत्वद्ययखादण्पतानाम्‌ ॥ १३  ॥.तस्मादु जोरागसिपाद मस्सुमानस्पृद्दा भयदेन्याथि 
मूलम्‌ | हित्बाशुशदखंसतिचकषालं नुखिइपादंभजताऽछुतोभयमिति ॥ १४ ॥ कतु 
भाऊ ऽरपेअरावान्कामदेवर्त्रुपेणलक्म्याः प्रियश्चिकीघयाप्रजापते दु हिठणांपुश्राणां 
तङ्कर्षपसीनांपुरुदायुषाऽहोरात्रपरिखंख्यानानां . याखांराभोमहाएरषमहारुते जसो 
दजितमननाविध्यस्ताव्यसवःखयत्खरांतेबिनिपतस्ति ॥ १५॥ अतीबस्ुङलित 
हतिखिळाखबिळखरितरुचिरहास ळेसाबलोकूळीलया किंखिदुम्मित खुंद रश्रम- 
एडळ सुभग वद नार विं न्रियारमांरमयाभान्ति याणिरमयते ॥ १६ | तद्गगवतोमाया 
मयंरूपंपरमसमावियोगेनरमा द चीखवत्सरस्यरानिघुप्रजापतदृहितृमिरुपेताऽ इ- 
र्खसखतेद्भवमिरुपास्ते इदंयोदाहरति.। १७ ॥ औं हां हीं हं ऑनमोभगवते हषी 
केदायल्सगण विरा पेविछक्षिंतात्मनेशाकृतानां खि्तीनांखेतखां विशोषाणांचाचि 
एत येषोड शाक लळायछन्दोमया या्मयावाम्रतसयायसर्वमवायखहसे ओजसखेबलाय 
कांतायकामायन मस्ते उ भयत्रभूयात्‌ ॥ १८॥ सियो वरतैस्त्वाष्टपिकेश्वरंश्चताह्ारा 
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'मळकोही दुरकरतेई परन्तु भगवद्धक्तोंसे प्रात्तहहे भगवत्कथा'' कि जिसका असाधारण प्रभाव है 
केवळ श्रवण द्वारा प्राप्तहोनेसे मनके मरको नाश करती हे इससे देमुकन्द! तु हारे प्रतापको कौन 
महीं सेवन करेगा ॥ ११ ॥ जिसकी इश्चरपं निष्काम भक्तिदै उसमें सव गुणयुक्त दवता नित्य़ही 
बास करतह आर जो हरिभक्त नहीह और मनोरथ बांधकर झूठे बिषयोंको ओर दोड़ताह उसमे 
गुण, कहांस आवे ॥ १२ ॥ जसे मत्स्यॉका जल्दी प्यारा आत्माई ऐसी प्राणिया के भगव.न 
प्यारे आत्माहिं उनद्दरिको छोड़ लाऊ प्रलिद्ध मनृष्यभी घरमे आसक्त होजाय तो उसका मइ 
ही पुरुषका बडप्पन जैसे अवस्थामात्र से गिनाजाताह वेसाही दै ॥ १३॥ इससे तृष्णा, राग, द्वेष 
कोष, अभिमान, इच्छा, और भयके देनेवाळे जन्म मरणादिकके. कारणरूप्र घरको छोड़ अभयदाइ 
नुलिह जोके चरणोंको भजो |] १४ ॥ केतुमाल खण्डमें भगवान लक्ष्मीजी तथा प्रजापति संब्रत्सर 
कन्या ( रात्रिके अभिमानी देवता ) और पुच ( दिवसके अभिमानी, देवता ) के प्रियक हेतु 
कामदेव स्वरूपसे विराजत हं जितनी संख्या सोवषक अहोरात्रकीहे उतवाही संख्या प्रजापीत के 
पत्र आर कन्याओंका ( अर्थात्‌ ३६००० हजार ) है इन प्रजापति की कन्याभोकेगर्भ वर्षके अंत 
में भगवानके चक्रके तेजस हत द्वोकर निष्प्राण होजाते इं इससे वद्दांकी संख्या आविक नहीं होने 
पाती ॥ १५ ॥ अति ललित गते ओर बिंलाससे सुन्दर मन्दमसकान साहित चितवनकी लीलाके 
देतु कुछ एकच भ्रुकुटी मंडलसे बढ़ांहई मुखारबिन्दकी शोभासे ळद्वमीजीको रमण करत हुये अपनी 
| इन्दरयों का तुस करतई ॥ १६ || लक्ष्माजी संबत्सरक्ी कन्या राजि ओर उनके भत्ता दिनको साथ 
के परम खमाथि योगसे भगवान के मायामय रूपकी उपासना करती भोर इस मन्त्रको जपतीहं 
१७ ॥ आहां ही हूं दानद्रियोंके इश्वर, उत्तम पदार्थाले जिनकारूप लखादई ऐसे, ज्ञानेंद्री, कर्येद्री 
चित्त ओर इनके विषयक अधिपति, ग्यारह इन्द्री और पांच तन्मात्रा इन सोलह कळावाले, बेद 
नुसार कमसे उत्पन्न होनेके योग्य अन्नमय झमृतमय,.सर्वमय ओज भौर बलक हेतु कांत क्रामंदूव 
मूर्तिकी नसस्कार है ॥.१८ ॥ आप जो इन्द्रियों के ईश्वर हैं उनका आराधन कर जो स्त्रिया भापके 
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> शप वर्णन! ख० रट. ( ३४७ ) 


घ्यलॉकेपतिमाशासतेःन्यम । ` हार्खानतेचे परिपांत्यपस्यंप्रियेधनायूंफियितों 5 स्वत 
शाः ॥ १९ ॥ सवेपतिः स्वादकुतोमं यः स्येसमेततः पाति भयातुरंशमम्‌ः संधेकण 
तैस्थार्मिथीमंयनैयात्मलाभादाधिप्रम्धतेपरण ॥ २० ॥ यातस्यतेपाद सरोदहाह क 
निकामथेरंखाऽखिलकामंलम्पटा । संदेखशस्तीप्सितमीप्सितोइथितायकरनयाअंका 
भर्ेबन्त्रतप्यते | २१ ॥ मंखापतयेऽ जेदासुराखुराद थुतप्यन्तउप्रतपणंद्वियाधिधः । 
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शोष्णियन्दितकराम्वुजयत्वर्घायिसात्वयताम्‌ । चिभर्पिमांठक्ष्मवरेण्यमाथयांक 
इंध्वरस्पेहितमदिर्तुधिभुरिति ॥ २३ ॥ रम्यक्रेचभगवतःप्रेयतर्ममात्स्यमवताररूपं 
तद्षवुरुषस्यमनो!प्राकप्रददितम्‌ । साहदाती भापेमहताभक्तियांगेनाराधयंतीद ली 
दाहराति || २४॥ आं नमोभगवतेमुख्यतमायनमःसत्वायप्राणायोत्नखेखहखेबळाय 
महामत्स्यायनमइति | २५ ॥ अन्तर्धहिश्राखिललोकपालकेररषटरूपोथिचरस्यु 
रुस्वनः । खइश्वरस्त्यंयहदेवशेनयक्षाक्षायथादारुमयींनर!स्त्रियम्‌ | २६ ॥ येछोक 
पाळाः:किळमत्खरज्वराहित्वाबतम्तो ४पिपूथक्समेत्यच ।पाठुंनश कुडि पद चतुष्पदः 
सखराटपंस्थाणुयव्‌्रशक्यत ॥ २७॥ भवान्युगॉन्ताणबरऊर्विमाळिनि क्षोणीमिमामों 
यंधिवीरुघांनिधिम्‌ । म यासहोरुऋमतेऽज आज सात स्मज गत्प्राणगणात्मनेनमइति 
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अतिरिक्त दूसरे पतिकी आशा कररत, उन खयोके पुत्र, धन, सुद्ददांका रक्षा वह दूसर पति नहीं 
करपकते; क्योंके वह तो आप अपराधाहें ॥ २९ ॥ पतितो वहीहे कि ओ भयातुरकी चारोआर 
स रक्षाकरै हेमहाराज ! ऐसे पतिते! एक आपद्दादो जिसका सुख दूसर के आधीन हे उसको 
स्वयन्त्रता नहीहे ओर जहां स्वतन्त्रता नहीं वहां भय है और आप तो अपने आत्मळामसे दूसरे 
किसीफो अधिक नहीमानते ॥ २० ॥ जो खी आपके चरणारबिंदके पूजनकी कामनाकर फलका 
कामना नहींकरती उसे सत्र कामनायें प्राप्त होती हे और जो फलके हेतु आपकी पूजा क रताहं 
तो आप उसका. वदी फल देतेद्दो किन्तु फल भोगनक अनन्तर उस ख्नीको दुःख प्राप्त होताहे २१ 
हेईश ! जिनकी बुद्ध इन्द्रियों के सुखमें लगी दे एस ब्रह्मा दिक, सुर, असुर मेराप्रासि के छिय उग्रतप 
करते हैं परन्तु आपके चरणाराबंद की शरण विना बह मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि गरा हृदय 
तुम्हा में लगाहुआ हे ॥ २२ ॥ देअच्युत ! भिसहस्त कमलको आप भक्तोंक माधेपर घरतेहा तथा 
जिसकी साधूस्ताते करते हैं ओर जो सचकामनाओ.का देनवाला है उसीहरुत कमलको मेर शिर 
परभी- घरो द्वेबरेन्द्र | आप मुझ झो बक्षस्थल में धारण करते हो ओर मेराआप तिरस्कार भी नहीं 
करते तौभी भक्तोंकी अपेक्षा मुझपर आपकी कृपा बहुतही न्यूनज्ञात होती हे, हेईश्वर | आपकी 
चष्टाको काई नहीं जानसकता ॥ २३ ॥ रम्यक खेडसे भगबान अपने आतिप्यारे मत्स्याब्रतारक 
रूपसे विराजते हैं कि जोरूप उसखंड के प्रधान पुसषको पहिले दिखाया गयाया बेराजा मनुज्ञी 
इस समय बड़े भाक्तियोंग से उस्र रूपका आराधन कर इस मेत्रको जपते दें ॥ २४ ॥ सत्वगुण, | 
प्रधान, प्राणरूप, और देह, ओज ब इन्द्रियों के बळखूप मत्स्यमूत्त भगवानको में नमस्कार करता हूँ 
॥ २५ ॥ जिनके स्वरूपको लोकपालों ने नहीं देखा और जिनका नाद वेदरूप है तथा जोबाहर 
भीतर विराजमान हैं और जैसे मनष्य कठपुतलीको अपने आधीन रखते हैं बेसही विधिनिषेध रूप 
बचनों से सम्पूण रृष्टिको जोअपने वशमें रखता हे, वे इश्वर आपद्वी हो ॥ २६ ॥ मत्सर रूप 

ज्वरबाळे लोक पालने तुम्ह छोड़कर न्यारे २ बा मिलकर विश्वपाळन का यत्नक्तिया, परन्तु दोपांब 

वाले ( मनुष्य ) चार पांवबाळे ( पशुआदि ) स्थावर, अंगम जो इस साश्में देखपड़ते हें उनमें 

किसी कीभी बह रक्षा नकरसके अर्थात्‌ आपही सबक पालक और इश्वरहो ॥ २७ ॥ जिसमें बड़ी २ 
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1.१८ ॥ . दिरण्मयेऽ पिभागवाश्रिवश्वति कूर्मतनुं विप्राणस्तसुषृतत्ियतसातजु मया 

सबधपुरुषेःपितृगणाधिपतिरुपघावति । - मंत्रम्रिसं सप्तुज प्रति. ॥ २९, ॥; आने 
भगवतेअफपारायसथेरूत्वगुणविशेषणतथनो पछक्षितस्था नायवसोव से ऐ दमा एल 
नमोनमो ऽघस्थानायत्तमस्ते || ३० ॥ .यदूक्सेतजिजमाययापितमशेस्तरुपंपडरूप 
रूपितम्‌ । सरख्थानथस्यास्त्ययथापलम्भनाश्छस्मेनमङ्तेऽष्दरपद्‌ङ्रारू प्रि -॥. 9१ ।। 
जरायुङस्वेदजमण्डजोद्विवं चरा चरंदे बर्षिपित भूतमैजिद्‌ प, । ; चौ: खक्षिति दा 
खरित्खसुद दोपन्नहक्षत्यामधियपक : || नेर भ यस्मिनरूण्येयचिशेष्यामरूपाकती 
काविभिःकविपतेयम ! संर्याययातत्वशाऽप्रवी यतेत सभनमः हांश्यनिद्यी नायव 
हति | ३३ 0 उत्तरेघुचफुरुषुभगवान्यहपुरुष:छृतबराह रुपआस्तेततुदेणी दृषास: 
-खड्कुरुभिरस्खलित भक्तियोगेनोपधाबति ¦ इमांचपरमा सुपानिषदमावतयठि ३४! 
ओनमरो भगवते मतरतर्वाल गाययक्षक्रतवेमशा ऽष््रायघायमहापुरुषायुनमः कर्म 
शुक्लाय त्रियुगायनमस्ते ॥ ३५ || यस्यस्वरूएंक ब योयि पश्चितोरुण घुद्रारुष्विजात 
चेदम्‌ ! मथ्नन्तिमथ्नामनखा दिरक्षचो मृढाक्रयाऽथैनमहरितात्मने ॥ ३६ ॥ द्वव्य 
क्रियाहेत्घयमेशाक तूभिमोया रुणे वस्तु निरीक्षितात्मने । अस्वीक्षयाऽश्चति श याः 
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लहरें उठरही हैं ऐसे प्रलय कालके समुद्र में औषधि; कतादिक की निधिरुप इस भूमिको और मुझ 
भी ले आप बड़ वेगस बिचरेथे उन भगतके प्राणरूप आपके मत्स्य रूपको नमस्कार हे || २८॥ 
हिरण्यमय खंडमें भगवान कच्छप मूर्ति धारण करके बिराजते हैं इस प्यारी मूर्तिको पित्रोंके राजा 
अर्यमा उसखंड के मनुष्योंके संग आराधनकर इस गंत्रको जपते हैं ॥ २५ ॥ सम्पूर्ण सतोगुण 
स्वरूप तथा आज्ञात स्थान वाळे कच्छप मुसि आपको में नमस्कार करताहू जिनका कालल नाश 
नहीं होता तथा सर्वगत, सर्वाधार आपको बारंबार में नमस्कार करताहूँ ॥ ३० || अपनी 
मरीया से प्रकीशत और अनेकरूपों से निरूपणकी हुई यह एथ्शी तथा सम्पूर्ण देखने योग्य 
पदार्थ आपकेट्दी स्वरूप हैं आप से पृथक नहीं, और असत्य होने परभी देखमेके कारण इसकी 
संख्या खुगतुष्णाकं जलकी सरश नहा होसकती इस हेतु यह अपार संसार जिसका रूप हे उन 
आपको मैं दण्डवत करताहूं ॥ ३१ ॥ जरायुज, अण्डज, स्वेदज, चर, अचर, देवता, ऋषि पि- 
तर, भूत, इन्द्री, स्वगा, आकाशा, पृथ्वी, पवत, नदी, समुद्र द्वीप, ग्रह नक्षत्र यह सब नाम रूप- 
धारी एक आपद्दी हो ॥ ३२ ॥ जिसमें अनन्त भेदवाळे नाम, रूप ओर जातियां हैं ऐसे आपके 
रूपमें कपिल आदि ने चौबीस तत्त्व आदिकी संख्या कल्पना की हैं और जो संख्या तस्वज्ञान से 
मिटाती हैं उस तत्त्वशानरूप आपको में नमस्कार करता हे ॥ ३३ ॥ उत्तरकरुखण्ड में भग- 
वान यञ्च पुरुष बाराइरूए धारण करके रहते हैँ उन बाराहरूप को यह पृथ्वी बढांके लोगों फे 
साइत अखण्डभक्ति क्रियायोग से मजती ह ओर इन उपनिषद के वाक्यों का उच्चारण करती | 
हे ॥ ३४॥ मन्त्रोसे तत्व करके जानजाते यज्ञ रूप कतु रूप महायज्ञ रूप कमीस शद्ध, तीनों गु 
में प्रगट ददोनेबाळे महापुशष भगवान आपको मेरा नमस्कार है ॥ ३५ ॥ जिस के स्वरूप को निपुण 
कबि मेथमरूप साधन द्वारा, काठमें से आमि सहश, बिचार के साधन रूप मन द्वारा शरीर और 
इन्द्री आदि काय पदार्थो में स खोजते हैं ओर जो, कर्म और कम के फले से अप्रकाशित आपको 
देखनें की इच्छा करते हैं ऐसे मंथन में जिन्हों ने अपना स्बरूप प्रगट किया डन परमेश्वर आपको 
मैं नमस्कार करती हूँ ॥३६॥ देह, काळ, विषय, इन्द्रिय ब्यापार इन्द्रिया के देवता और अहुक्रार . 


इन में माया के कार्यों से जिन का स्वरूप देखने में आता हैं, और विचार यम नियमादिक से, 
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भ अता. का वर्णन, अ९..१९ । ( ३८९ ) 


बुद मिर्निरस्तमायारतयेनमोनमः ॥ ३७ ॥ करोतिविश्वस्थितिसयमोद यंयस्ये 
प्सिंतनप्लितमी क्षितुराणे: 1 मयाचथो उयो घ्रमसेंतदा अर्य्डणोतमेर्तेगुण कर्मा 
किणे ।। ३८ ४ प्रमश्येदै त्यँ्रतिधा र॑णेप्रधेयो मां रखाया जगदादिसूक र: कृत्वा उप्र ऐ 
निर्गो कुंदश्बते- की डेन येभःत्रणता उस्मितेचिसुमिति ।। ३९ | 

इतिश्रीम दवा णपठ चम सुसनकोदा बणेनमामाष्टाददो च्याय: ॥ १८ || 


रामतएुयरणलक्तिकषासिरतः प्रममाराधलाइनुसाम्लह कपुरुपराधिरत मक्ति रुपा 
हते ।।है। झाडिं्रेणततस्वद्द गह्म्रधरनुगीयमानांपरमकरद्याणी मत्‌भ गयत्क था खमुप- 
दुणातिर्घं घदंगायारी 41: २ | झोनमो भराचतउ तमज्छाकायनमआायेलक्षणशी- 
रूब्रतायनम उपशिक्षितात्मन . उपासल करो कायनम: खाशुवादनिकपणायनमोत्रह्न- 
ण्यदेचाय महापु षष्ये संदाराजाथरमइति । ३१ प्रतडिदाद्धानुमयमाभरमेकंस्व- 
तेजखाध्चरतगुणन्य वस्थम्‌ | अत्यकप्रदान्तसुघियोसलम्भन हाम कपंनिरहप्रपद्य 
॥ ४ ।मरयो षतार्त्वइमरस्य्रिक्षम. रक्षाचचायेवनकयळंधिमोः | कुतो ऽष्यथास्था 
दमत: स्थभातमत; छीतारूतालिव्य सत्तानी श्थरस्थ । ५ .॥ नवेखआत्मात्मवतांसु- 
इसमः ख क तिम्रळ(क्यांसगवान्सा सुदे क । सकी कतेक इसरूमदनु बीशनल दमण चर 
पिचिहातुमईति ॥ ६ ॥ तञजन्भनूर्नमहतोनस्टो भगंनयाजहनयुद्धि नो कृतिस्तोयदतुः । 
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निश्चयात्मक बुद्धि बाल जिन के रूपमें से माया के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई आक्रति को निकाल देत इ 
॥ ३३४ ॥ आपक हत नहीं परन्त प्राणिया क. भागक हतु अपने इच्छत साष्ट की उत्पत्ति, स्थात 
मार संहार माया अगन गणा से करती है यद्यपि माया जड है तोभी जसे लम्वक के आसपास लोहा 
आप से फिरा करता है वेसेही आप के निकट हेने स यह माया समस्त क्रियायें किया करतोहे 
इस हेतु माया क गुर्जी तथा प्राणियों के साक्षी आप को नमस्कार करंती हे ॥ ३८ ॥ जो आप 
सष्टि के कारण रूप, बाराह मूर्ति घारण कर, पाताल से मुझे डाढ के अप्रभाग पर घर समुद्र से हाथो 
के सदश निकल थे ओर हाथा के सरश हिरण्याक्ष का सामने माया देख खलतेहों खलते मारडा 


का उनप्रभू आप को मैं प्रणाम करती हूं || ३८ ॥ 
डाते अभ्र'मद्भधा० मद्दार पंचम ० सरला भाषाटाकायां अष्टाददाऽध्यायः ॥ १८ |] 


श्रीशुकदवजी वोळाकि-किपुरूष खडम लक्ष्मण के बड़ेभाइ सौतापाते, आदि पृह ', भगवान 
रामचन्द्रजी का, उनके चरणों क निकट रहने वाळे महाभागवत श्रीहनुमानजी बहांके निवासया 
समेत अखंड भाक्तियोग स भजन करते हैं || १ ॥ आर्थिषेण के संग गन्धर्वा स गाइ गाता आनेद 
मय, अपने स्वाभी भगवान रामचन्द्रजी की कथा सुनते हैं भोर आप इस मंत्रका जाप करते हैं 
॥ २॥ उत्तम यश, उत्तम शील, ब्रत, लक्षणवाळे, उपाशिक्षित आत्मा बाले, लोरका अनकर्ण 
करने वाळे, साथुता की प्रसिद्धि के कसोटी रूप स्थान, अद्मण्य देव, महा पुरुष भगवान 
महाराज रामचन्द्रको बारवार मेरा नमस्कार हैं ॥३॥ बदांत प्रसिद्ध, बिशुद्ध अनुमवरूप, प्रशांत, 
अपने तेजसे जाग्रदादिक अवस्था मिटानेवाले, हर्यसे न्यारे, नाम, रूपराहत, सुंदराद्ध से जानने 
में आते और अहंकार राहेत उस परबह्मक्ो में प्रणाम करताहू॥ ४ ॥ रामचन्द्रजी का मनुष्य 
अवतार कवळ असुरोंक वधके देतु नहीं था बरन मनुष्योंकी उपदेश देनेके हेतुभाथा किस्त्रा संगादि 
जनित दुःख दुरहोना महाकठित है, नहीं तो अपने रूपमें रमण करने बाले साटिके आत्मा भगवान 
को सोताओ के बिरहक़्ा दुःख केसे होसकता है ॥ ५ | धीरोंके भात्मा, सुहदो में भ्रष्ट भगवान 
रामचन्द्रजी निलाकी में कहाँभी आसक्त नहीं हुये थे इससे उनको स्त्री का दुःख न होना चाह ये 


झर लक्ष्मण कामी न छोड़ना चाहिये परन्तु ग्रह सब लोकोप देखके इत हुआथा ॥ ६॥ बड़े 
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तैयड्लिश्ष्टानपिनो चने क शख कार सूख्पेसतळकाणमाजः ४.:७.,५ खरो सरीता 
पपथवानरोऽनरः खब्त्मनायःखुछूतक्षसुतमम. । . भजेतयमेमनुलाकतिइरि यार्त 
राननयत्कालळान्दि वमिते ॥ ट ॥ भआरतेपिसरष भगवाश्ञस्नारासाणाख्य- आकडी 
म्तमुपच्चितधर्मज्तानवेरारयेश्वर्योषदामों परमात्मोपलम्भनमनुभ्रायास्मषताभनुकम्प 
थालपो ऽब्य कत गतिश्चरति ॥९। तैस गवबान्रारदोयणाश्रमबतीनि आंद्तीमिः-श्रजामि 
भगतत्पोक्ताज्या खांख्ययोगाउयां सग दसुभावोपयणमं सायणरुपदे त्यमाणःपर 
मभक्ति सावनोपलरातिइद्‌ ख.'मिएणाति | १० ॥ आनमोभगषतेड पशम शाछायोः 
परतानातम्याय तमोऽाकिसचमक्िताय ऋषिफऋुपमसाय नरलारघणाय परम दे खपरमर- 
रर आस्मारामाथिएतयनमोनमश्ति ॥ ११ गाग्रतिचेवम । कतो 5स्पस्थगोदिचु 
योनबयतेनहम्यतेदे्यतोऽपि वेहिकः | द्रएनेश्यर्यगुजेसिंदृष्यते तस्मेनमेह रू 
क्ाविधिरसाक्षिणे ॥ १२ ॥ इदद्वियोगेश्वर्थोगनैपंणं हिंरण्यगमोलगेवानजगाद 
यत्‌ | थद न्तका लेत्वायिनिगृणमनोमकतथा दधातोउझत दुष्कले रेः | १३॥ यथे 
हिकासषिशिककामळम्पटः खुनषु रारेवु्धनेवा्िन्तयन्‌। शोकेतविदान्कुकरेबरात्य 
यायस्तस्य येलःअमएबकचरम्‌ ॥ १४ ॥ तञ्जःप्रमोत्वंकुकरेचरार्चितां त्धन्मयया 
5दममताम ेक्ष्ञे । सिन्दामयेनाशुवयं सुदुर्भिदाविधेशियोंगं त्थविनःरुव साय" 
मिति । १५ ॥ भारतेप्यस्मिन्वर्षखरिच्छिलाःखन्तिवहचो मलयामःलपस्थो 
सैना कस्निकुटक रभः कूट ऊःकोछ ऋः सह्या देवगिरिऋष्यमूकः श रोले येक रोस हें 
द्रो वारिधारो।यन्ध्यःशुक्तिम.न ्शिरिःपारियात्रो द्रेरणश्चित्र्क्‌टोगोवर्धनो रेवत- 


कुलम जन्मदोने से, सुदररूप,मधुरबचन,.उ समबुद्ध अथबा भ्रष्ठ जातिसे भगवान प्रसन्न नई! द्वात, 
क्योंकि इन सम्पर्ग 1र्णोप्त रहित हुम ब नरोझामं। रामचन्द्रज्ञीने अपनासखा बनाया ॥७॥सर असर 
बानर या नरुजा चाइड़ा पर'तु उसे चाहिये कि भक्तांक थोड़ भजनका बहुतमाननेवाल, सब अयो- 
ध्या वामियाको स्त्रगमें लेजाने गारे, मनुष यवतार श्रीरामचन्द्रजी का भजन सच प्रकारसे कर|।८ ॥ 
इसभग्तस्वडन नरनारायण भगवान अप्रगठ रूपस विराजत हें दग्राके इतुबढेहुये धम,ज्ञान,चेराग्य 
एश्रय्य, उपशम इनसे परमात्माकी प्रापिका दनेवाल, भक्तोपर अनप्रहके लिय कब्पपस्येन्त तपकरत 
हैं।९॥ मगवद्भधक्त नारदजा भगवान क कह साप यांगका सावा मनका उपदेश दतहय चणा 
भ्रमघमवाली प्रजाके साश्र बढ़ीभक्िम नरनारायणके इसमत्रका जपकरते ह|! १०॥प्रशात, निहार 
विरा गनुष्याके घनरूप, ऋषियाम अ्रष्ठ परगहेसोके अष्टगुह, और ज्ञानियोके अधिपति नरनारायण 
भगवानक। म बारम्बार प्रणाम करताह ॥ ११ ॥ इस मन्त्रका जप करत इसमभाँति स्ताते करत ह 
जो भवयं इस सशिक आदिकत्ता होनेपरमा' में कत्ताह, ऐसा अहार नहींरखते शरीर गें रहनेपर 
भी कधा तुषा इत्यादिक दहि ह बमात पराभव नदींपाते दरष्टा होनेपरभ! दृष्टिगुणोंसे दुषित नहांद्दोती 
उन आखक्ति रहित, विशुद्ध सबके साक्षा परमश्वरका मे प्रणाम करताहू | १२ ॥ देयागेश्वर ! अत 
कालक समय इसअवम शरीरका अहंकार छाड़ आपके निर्गग स्वरूपका ध्यानकरना यही प्रका शीः 
को कहीह योग सम्बन्धी विचश्षणतादे ॥१३॥ इसळोक और परलोकके कामों में लाट, और खी 
पृत. घन इत्यादिककी चिन्ता करनवाला मढ मनष्य जैसे अधम शर्रारके मरनेसे डरतादे वेसेही जो 
विवकी मनृष्य इस शरीरके मरनेसे डरता, तो उसकी बिद्या इत्यादिक का उपाय केवळ श्रमही है 
। १४ || अतएव ह्र ! हअधाक्षज ! आप हमको वह यागदेवे ।¥ जिसके प्रभावसे हम इस 
अघम देदके आःकी मायासे कात्सित आते रढ़ अहन्ता और ममता को काटडालें ॥ १५ ॥ इस 


भारतखर्डमें नदी, पवत बहुतई मलय, मंगळ प्रस्थ, तैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक,- कोक, संहा 
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भारवधर्षकी इताः का बजय. अ: । '( ३९१ ) 
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4 का ककुमोसी लो गोका मलइरदाकीरः कामगिरिरिति कश्येखः छातख हलां मके 
स्तेषरतिलग्बप्रमवामिदर मद्यञ्च सम्त्यलल्याशाः | १६ ॥ वताश्हागपितमशत्यंः धर 
नेशशसिरेज्रूमस्तीनरमात्मनत आपर्वूरान्ति त १७ प खन्त्रथदाताञ्जरपणी अवटे दा: 
हतमारावेशायक्षी का >रीवेणी परयास्वतीदाकेशबतो लुगभद्राऊच्णावण्याममर 
श्री मोदाधरी- सिर्यिम्ध्यापर्यापणीतायीरेधररसुर सान मदा - चभेणबती: सिंघुरन्धःक्षी- 
एश्वववेमदानदी घ्रेंद स्मृती क्छृषिकुल्यातरिसामा कोडरिकीमन्दाक्रिमी यसु, खर" 
स्चतीडम ढली गोमती खरयूरोध स्थतो खप व्रलीखु कोमा .. शातदुध्यन्त्र मांगामरुक्शुधा 
वितरता माखिकनीविश्वतिमहानद्य: ॥ १८ ॥ अ स्मित्रेष घषेपुरुषे ठे ज्थजन्मञिः शुक 
लाहितकप्णधर्णेन स्वारण्घनकमयादिव्यसामुधनार कगातयोहाआत्ान ' आसपू 
स्येणसर्भाशिबसचेंपां घिघ्चियन्ते यथधायणापिधानमपचगीस्धापिभवति ।.१९॥ धोऽ 
सोशतकतिशखत्रेभूतास्मन्मनात्ह्ये 5 नियते ऽनिल ग्रनेपरमात्मनि घाखुदेवऽनन्धनिमि- 
क्त भर्ति यागलक्षणो नानागतिनिमित्ता उबिद्यात्रन्थिरम्धनश्वारेण यदहिमहापुरुष 
पुरुष प्रह; २०।। पदे घहिदे वागायंण्ति। अहो अही षांकिसकाशरिशो सनंप्रख ने यषां 
सिषदुद्वाशवयेइरि: | वेजञम्मलव्धनुषुभारताजिरे मुकुन्व स्रो पयिक र्पृह्ाहिन।२१॥ 
लिहु ण्करेले: क तालिस्तपोश्नतेदोनादि मियोधु जयेतफ़ल्गुना । नयभन्परायणयाद: 
परकअस्मृतिः प्रसु्ःऽतिरसन्क्योत्सचाल्‌ | २२ ॥ कढपायुषांर्थानज यात्पुन अः 
घात्क्षणागुषां भारतभूजयोबरम्‌ । क्षणेनमत्यॅनरुतेमनस्विनःखन्यस्य सरयान्त्यभ- 
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देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीक्षेल, बॅकटा चल, महेंद्र, बारिधार, विंध्याचल, शुक्तिमान, ऋफक्षगिरि, पारियाश्र 
द्रोण, ,चित्रकूट, गोबधन, रेवतक, कुकुभ, मील, गोकामुख, इन्द्रकीळ, कामगि रि, यइ ता मुख्यई, 
और: भी दूसरे सैकड़ों सदज्नोंपवैतई और इनके लटोंसे निकछीहुइ भा >सख् नदी और नदई १६ 
केबल. ताम लमेसेही प्रविन करनेवाली -इन नदियोंके जरूका स्पर्श भरतखण्ड निवासी देहसेभी 
करतहै ।| १७ ॥ चन्द्रवशा तान्रपाणी अवटोदा, कतमा, वेहायस्री, कावेरी, वेणी, पयस्विता, 
वाकरावत्ती, तुंगमद्रा;:कृष्णा,नेणी, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा,सुरसा,नर्मद। 
चर्मण्वती, सिंधु, भेश्रब शोग यह दो नद, महानदी, बेदस्मृति, कषिकुल्या, त्रिसामा, कोशिकी, 
मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दषद्दता, गोमती, सरयू रोधस्वती, सत्तवती, सुषोमा, चतदु, चन्द्र 
भागा, महद्रघा, चितस्ता, असिक्नी, ब बिश्वा यह बड़ी नदियां हे॥१८।मरतखड में जन्म पाकर 
अपने किय. हुए सास्विक,राजस,और"तामस कमो के अनुसार देवता, मनुध्य और नरक सम्बध्धी 
नानाजम्म पतत हैं किंतु बर्णाश्रमके घर्म इसी खड में हे,ओर मोक्ष क देतु पृथक र साधन और उन 
स़ाणनों से मोक्ष भी इसी खण्ड में होती दे !!१९॥ नाना योतियों मे अन्म देनेंबाळ देहाभिमान छुट 
जाने एर सच भूतों के आत्मा भगवान कि आ रागादिको से रहित; बाणीसे भगोचर ओर स्वाश्रय 
परमात्मा हैं उनमें भक्ति होती है यह मोक्ष भगवद्भक्तो के समागम सहा होती है ॥ २०॥। देवता 
| गण #ऋद्दत हें कि .इन भारत आसियों ने किस पुण्य का साधन किया हें कि भगवान इनपर भापही 
| भाप प्रसन्न हुए हैं कयी कि. बिना भगवत्‌ कृपा के, भगवत्‌ भक्ति के योगय, मनुष्य जन्म [किसी २ 
| को इस. भरत खडे में मिलता हे कि जिस ममुष्य जन्म की इम केबल कामनाही किया करत हैं २१ 
| दुष्कर तप अत दान और यज्ञ से हमें यह तुच्छ स्वर्ग मिला है इस स्नगमें नारायण के चरणार 
। बिंद का स्मरण नहीं बनता, दन्द्रियों को आति उत्सब मिलनके कारण स्मरण नष्टद्दागयाहे ॥२२।। 
| इस. स्वग को पाकर हम सज कल्प पयन्‍्त जीयें गे परन्तु फिर जन्म लेता पडेगा इस हेतु थोडीआयु 
फर्बे परन्तु भरत खण्ड में जन्म हो तो भाते उत्तम हो क्यों कि इस में मनुष्य देह से क्षण मात्रमें 
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वपरे) ३३ ॥ नय्त्रवेकुपडसथासुधापणाससाधवोमाराधतारतदाअंयाः 4 त. ! 
य्व तेमकामशेहखबकः 'पुरेशळोकोडपिमवेतसरेर्यतान. ५ ५७ ॥ प्राशश्तजाति 
रविश्य जन्तप्रो व्रातात्रयादरस्यक्स्लापरखंसतास ।,नवियतेर पुत मधाग्रतेमूया बने 
काइचंग्रान्तिवश्यतम ॥:२५. । केःअदयावाहषिभागदो. इाबरमि सुसामिविचिमन्त्र- | 
पस्लुतः+ एकेपृथकतांमामिराइतोघुद रृहणातिपूणे :रघघमाि संग्र यु २६।। त्ये 
वि शत्यार्थितमार्थितोकू ` † नेत्रार्थवोयत्पुनरथिताग्रतः रुवयविधन्षभजतामातिक्ङला 
सिक्छापिचानःनिजपाद्पल ब घ २, ®।यद्यघनः शका सुखा शे पिते श्वि्स्यसूकस्य 
ऊतस्थशो मनम्‌ ! तेनाजमा मेरु पतिमउ न्मन? स्ग्रहर्ष इस्यि रू अता री तनोागता।२८॥ 
शीघुकउवास |! अस्बृद्रीपरुघश्चराजन्नपद्धीपानपेरहे क उपादिशार्तखेारातार जे रश्व 
त्वेषणइमामहीपारिता निक्लमद्विरूपवालिपलानः॥ २९. ॥.तत्नथारथेणपररधकात्द हाफ 
आव्तेनोरमणकोमम्द्रहरिण: पांख जन्यः सिंह लेएके केति ३51. प्घतघभारता चम 
अम्बूद्रोप्रवर्ाधिमामों यथो पवेदामुपवार्णितइ.वि।। ३१॥ ; ; . ... 
हतिश्रीमंळा०्प०जस्खूद्री पवर्णननामैकोशविशातितमोऽघ्याथः ॥ १९. ॥ 
श्रीशुकंउंवांच ॥ अतःपररंशुक्षादीना प्रमाप केक्षणसंस्थानतो' यघंखिभाराउपच 
ज्यते ॥१॥ अम्ब द्रीपो ऽय याघेख्रमाणधिरुतारंस्तावतां 'क्षारोद्‌ थिमागर्चिणितो यशां 
मेरुजम्षाख्येन रू बणेएदंघिरपिततो-दिगुणवषिशाळेनचक्षा ख्येनपरिद्ितोयश्चापरिखा 
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अपन किये हुए कर्मा को छोड़ विवेकी परुष हारपद को प्राप्त होते हैं | २३ ॥ जिस लोक में भग 
बान की कथा रूपी अमत की नदो मह ओर भगवान को कथा के आश्रयी भगवद्भक्त तथा भग 
बान के प्रजनांदिक का महोत्सव नहीं हैं तो एसा अहालोक भी संवंन योग्य नहीं है ॥ २४ ॥ शान 
किया व्य इनके समह से पृण मनुष्य जाति पाकर मोक्ष प्राप्तिको यक्ष नहीं करते बह [फर वधन 
ही को प्राप्त होते हें किं जसं पक्षी बाधिकसे छटकर फिर "उसीके घनम में आपडताहे ॥ २५॥ 
भरतखण्डके लोग बढ़ भाग्यशाली ह, क्योंकि उनके श्रद्धा स विभिमन्त्र ओर उनं २ पदाथ क भद 
से व जागनमें दवताओं के अभिप्राय से, भागके भनसार हात”ये और ' नमम ? एसे करक अ- 
पने स्वामिह्वसे पृथक कियेहय पदार्था को परनह किओ अद्वितोंय होने परभी इन्द्रादिक पृथक २ 
नामों से कहते में अति हैं आप स्वयं पूर्णकामं होनेपरभो आनेन्दपूर्वक प्रहण करते हैं ॥ २६ ॥ 
भगवान से जिसञम्तुक्री प्रार्थना क्रीताय वह उसका देहे, परंतु एसा करनेसे वह मुक्ति नहीं देते 
क्योंकि एक पदाथ माँगकर देसराभी मांगनेको सम्भावना ह, आर जो: निष्काम भजन करते उनकी 
हच्छ'पूर्ण करनेवाले भगवान अपने चरणपहव को देत हैं ||. २७ ॥ इमारे कमानुसार स्वर्गसुख 
| भोगन मं जोकछ शष-. रहमया. हे उसफळसे हमारा जम्महरिके स्मरण यक्त भरतखण्ड में हो 
म्मोकि इस खण्ड के. भक्ताका भगवाम अत्यन्त सुखदत इं ॥२८॥ श्राशुकबवजी बोळ कि हे राजा 
पराक्षित ! कितने एक विद्रान कहत हु कि. जम्बूद्ाप क काठ उपद्वीप हे जिसकाळ राजसागरके 
पुन्न, ्ोढ़ा दूढनकोगये आर उन्होंने चारोंमोर से मामिकां खादा तत्र यह:आाठडपद्वीप हुबे ॥१९॥। 
उनके नाम बह हैं स्व[प्रस्थ,चन्द्रशक्क, आवतन, रमशक, सन्‍्दरहरिण, पांचशम्य, सिइळ और : 
हका ॥ ३० ॥ हेराजा परिक्षत ! मेने. आपस क्यायारय शस्वेद्रापके खण्दों का विभागक इ1॥३ १॥ 
, ` द्रत्तिश्री्द्भार मळ पचमण सरळांभाषाटीकायां एकानविशतितमोऽध्बराय्ः ॥ १९ ॥| 
श्रीशुकदेवर्जी बोलाकि--अबप्लक्षद्वीपादिकों क अ्रभाण तथा, लक्षणद्वारा ससक स्हएडोंके बि- 
भागका वर्णम कियाजाता है || २ ॥ यह जम्बृद्रीप,काखयोंजन के बिस्तारका है और लाखहीयो- | 
शतके क्षारसमद्रसे बेष्टित है जैसे समेरद्रसोंस ब्रेडित दे और समुद्रभी अप्रन से, विस्त]वाळे, प्लक्ष 
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बाह्मोएसनेन - प्रक्षोजम्ब्प्रमाणो द्रीपाख्याकरोहिरण्मयउत्थितोय्रक्तग्निरुपारुतेखत 
'ज्िइरुवस्याथिपतिःप्रियञरत्तात्मज इध्मजिहः स्वेद्ीपेसप्तवर्षाणित्रिय्रज्यखप्तवर्प- 
तासम्य मात्मजेम्यभमाकलब्य स्थयमात्मयागनोफ राम | २॥ शिवयृवयख सुभद्र 
शाम्त -स्हफमसूतपभयामते घ्षोणि, तेषुगिरयोनयञ्च खहैयाभह्ाताः .॥ हे ॥ 
1 मणिकृट्रोचज़ कूटइन्द्रखनो ज्योतिष्मौँन पणो हिरण्यछीबोमेघमाकइतिखेतु सैळा 
-असणाशृम्णागिरसौंलावित्री सुप्रभातात्हतभराखंत्येमराइतिमहानद्य:[याखांजळोप 
कूपग्रोनाबरेधूतरजस्तमखो हपतंगोध्वीयनसत्यांगसंज़ाश्चत्वरोवणो; सहला युषोा वि 
1 घुचोपमखद्‌ शेतप्र शतना: स्वमेठारघय्या विद्यया भगवन्तं अद्रीसयंद्येम्ात्सानंय 
1 कते: ५.७४ ॥ अत्र्यतिष्णारुपयत्खत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मणः अमृतस्य.च -सृत्याञ्च 
| खयेमात्मनमीमहीलि॥ ५ | छुक्षाविषुपञ्च सुपुरुषाणामारयुरिद्वि यमाजञःखोघलं 
॥ बुद्धि ्विक्रमइतिच खकेषामीत्प्तिकीखिद्धिराबिराषणघतैते ॥ ६॥ प्छ ्षःस्वसमानेने 
क्षुरो देना कृतो यथात थाद्वीपोऽ पिशालमलोदिगुण विशाळ: खंमानेनखुरोदेनाबृतः ; 
परिसुककक्ते || 9.1 कवि ननीनाशाधामाभरंमोधीनाकिकानावा याह गगह 
| ऋळन्दःस्तुत्तःपतत्परिरा स्यखाद्वीपहूतयेउपळक्षयते ॥८॥तद द्वापाधिपात्ते:प्रियन्नता- ¦ 
त्मजोयत्नचादुः रघसतभ्यः खस्यस्तन्नामानिसपवर्षाणिव्यमञ्ञत्‌ । खुरोचनंसोम- 
जस्यरमणकद वचर्ष पारिभद्रसाप्यायनमाविज्ञातामिति । ९॥तेषुवर्षाद्र सोनद्यञ्चसते 
| चाशिशाताः: | स्वरसः शातशुरोघामदे चः कन्दः सुकुन्द्‌ पुप्पचपेः सह लञ्चातरिति। अनु 
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द्वीपसे बाइरके बगीचे कीखाई केसदश घिराहुआ हे इसद्वीप में जामनक समान सुवर्ण सापिलखन : 
१ का वृक्ष दे, उसाके नमसे इस द्वीपकानाम प्कक्षहुआ, इसबृक्षमें सातजाभवाळे अग्निरहते हैं, इस 

द्वीपफाराजा, राजा प्रियता पत्र आग्नजिह् अपने दरपक सातमागकर उन्हीं भागों की सहृदानाम 
बालेअपने पत्रोंको पकक २ राज्यभागदे आप आत्मयाग से उप्ररामको प्राप्तहुआ | २॥, शिव यश्च 
खभद्र, शांत, क्षम, अमृत, और अभय, यही तो पुत्रों के नाम ओर यद्दा खड़ों के नाम हैं 
इम खण्डा खे सातही पवत और सातही नदियां हैं ॥ ३ ॥ मणिकूट, बज॒कंट, इन्द्रसम, 

पोतिष्मान, सबणी; हिरण्यष्ठोव और मेघमाळ यह मरदा के पर्वत हैं, अगा, नृंग्णा, आंगि 
रसी, सावित्रो, खप्रमाता, ऋतंभरा वसत्यंभरा यह बडी नदियां ह इस द्वीपम हस पतंग, ऊद्धायन 
और सत्यांग यह चॉरबणहैं, इन सबका रजोगुण ओर तमोगुण इन नदियोंके अलके स्पशसेही 
नए होजावादै, वहां से निबासियो करी आयु हजारवर्षकी होती दै इनकी उत्पत्ति और दिखावट देवताओं 
का खटशह यह लोग वेदं त्रयरीमय वेकुण्ठके द्वाररूप भगवान सूर्वनारायणकी उपासनाः करते 
और इस मन्रो जपतेहें ॥ ४॥ पुराण पुरुष विष्णुके रूप सत्य, ऋति, ब्रह्म अम्नत, मृत्यु, इनके 
अधिष्ठाता श्रीसूयनाराबधकी हम शरण जातहें ॥५॥ प्लक्षादिक द्वीपोक निवासियोमि आ यु इन्द्रियो 
की सामथ्यं, आज सह, थळ, बुद्धि पराक्रम यहद स्वभ्सविकर सिद्धियां समान भावसें बन्ततीयहुँ ६ 
जितने विस्तारवाले इक्षु रंस के समुद्रसे प्लक्षद्वीप घिराहुआई उसके बाहरभी उससंमुद्रके दूने विस्तार 
का शास्मि द्वीपई जी उतनेदी विस्तार के मदिराके समद्रसे घिराइआद | ७ || इस द्वीपमें प्लक्ष 
की सर्च दाल्मकिं का दृक्षदे-कि जिसमें पक्षियोके अधिपति गरुडजी कि जो वेदसे पमरेश्वरका 
स्तुति कित्रा करतेहैं उनका स्थान कहतेंदे. इस शबल्मलिके दृक्षस इस ट्वीपका नांम शाल्मलिहुआ 
|| ८ ॥ इस द्वोपका राजा, मह्दाराज प्रियत्रतका पत्र यज्ञवाहुहदे इसने अपने सातोंपत्रोंको इस द्वीप 
के सातखण्ड करक बांटदिये, सराचन, से।मनह्य, रमणक देवबर्ष, पारिभद्र, आप्यायन, और 
अविज्ञात ॥ ९ गी इन. सण्डीम भी सात मयीदाके पवत और सातही महानदियां हैं स्वरस, शेसशंग 
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मतिःसिनीबाली खररूघतीकुहूरजनीनन्दाराकेति || १० तद्वषंपुरुषाः शृत घरघार्थेथर 
वसृधरेषन्धरखंशाभ गवन्तेदे वसवे सोममात्मानवदेनयजंते । ११ ॥ स्थगोनिःपिदुः 
देवे$यो विमजनक़ष्णशुकलयोः । प्रजानो सवसारा ज्ञाऽ न्धः खोमोनअस्त्विति१२। ` 
एषं खुरो।दा दइस्ता दे गुणः ख मानेना तोतो हुन यथा पूवे: कुश्षद्ीपोयस्मिनकुदास्त- 
म्यो देसङुतस्तद्रीपार्यांकरोउ्वरनइबापरःस्थशाप्परोखिषादिक्योविराञयति १३) 
तद्‌ द्रीपपतिःप्रीयव्रतोरा जाहिरण्यरेतोनामरुवंदीपेससभ्यःर्घपुधेश्योयथा भागंघि 
ज्वस्बर्येतपंआतिष्ठत ॥ १७ ॥ वसुवसुदानृढर्ुचनामिगुततस्तुत्यत्रत बिविक्तवा 
मदे यनामञ्यस्तेषां घर्षघु सीमागिरयो नद्यश्याभिज्ञाताः सप्तलतैवचक्रभ्धतुःशुगः 
कपिली ्रकूटो -द बानाक ऊष्धरामाद्राचणइति ॥ १५ ॥ रश्हकुठ्या मघुकुहथा 
मित्रविन्दा ञ्चतचिंदा वेद्गभीघतच्युत। मन्त्रमाळेतियासांपयॉमिःकुरद्वीपोक खः 
करा छकाविदाभियुक्तकुकक सशामगवन्त जातवेद खरूपिणं कमेकोशलेनयजन्ते 
॥ १६ || परस्यञ्रह्मणः खाक्षाञ्जञातयेदोऽखिहष्यवाट्‌ । देवानांपुरुषांगानां यक्षन 
पुरुषयजाते ॥१७॥ तथाचघृतोदाद्रहिःक'चद्वीपोद्रिगुणः स्घमानेनक्षी रोद्सिपरि 
त उपकलूप्तोयूतोयथा कुरादीपोघतादेन, यस्मिन्क्रोचोनाम पर्वतराजो दीपनाभ 
निर्वतेक आस्ते .॥ १८ ॥ योऽ खै गाह प्रहरणोन्मथितनितम्वकुंओऽपि क्षीरोदेंनाखि- 
ऽ्यपानोमगवता चरुणेनाभिगुपोविभयावभूच । १९॥ तस्मिक्ञपिप्रैयत्रतो घृतष्टष्ठो 
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बामदेव, कुन्द, मुकन्द, पृष्यचर्ष और सहस्स्तुति यह सात पर्वते और अनमति, सिनीवालो,सर- 
स्वती, कुहू, रजनी, नन्दा, और राका यह नदियां हैं १० ॥ इस द्वीपमें चारवण अतधर, वीयघर, 
बसुन्धर ओर इपेथर, के लोग निवास करत्वे यहांके निवासी वेदमय चन्द्ररूपका यजनकर इश 
मेत्रकों जपतहेँ ॥ ११ ॥ अपनी किरणोसे शुक्लपक्षमें देवताओं को और कृष्णषक्षमें पित्रोको 
बिभाग करके अलदेनेवाले साम देवता हमारे तथा समस्त प्रजाके अधिपतिद्दोबें || १५ ॥ ऐसही 
मादराके समुद्रस बाहर उससे दूना और उसाभांति घीके समृद्रसे घिराहुआ कुशद्री पढे जिसद्वीप 
में देवताओंका कियाहुआ कुशका स्तम्भे इसीस उस द्वीपको कुवाद्वीप कहतेहें, यह कृशका 
स्तम्भ वूभरे अभिकी सदद्य तेजवान अपनी शिखाओंकी कांतिसे दशोंदिशाओंका प्रकाशितकरता 
ह ॥ १३ | इस द्वापका राजा, प्रियत्नतका पु हिरण्यरेता इस दोपके खण्डोकी सदृश नामारे 
अपने पुत्रांको उस देशका राजवाठ आप तप करनको चलागया॥ १४॥ बसु, बसदान, रढरुचि 
नाभिगुप्त, स्तुत्यजत, विविक्त ओर वामदेव यह उस द्वापकु खण्ड तथा राजा प्रियत्रतक्े पु त्रोके 
नामई, इस द्वीपमें भी सात मग्रोदाके पवत, भोर सात महानदियां हैं, अक्र, चतूःशंग, कपिल, 
चित्रकूट, देवानीक, उध्वरोमा ओर द्रविण यद्द सात परवत हैं ॥१५॥ रसकुक्या, मधुकुल्या मिघ्रबिंदा 
: सतर्विदा देवगर्भा, प्रतच्युता, और मंत्रमाला, यह सात महानदियां हें इसमें चारबण, कुशळ कोविद 
अभियुक्त और कुळकके निवासी इन नदियोंके जलसे पवित्रद्दो अग्निरूप भगवानका आराधनकार 
यह मंजजपते हूं] १६॥हे अग्नि!आप साक्षात परनह्म भगवानको हद्य पहुंचातहा, अतएव भगवानके 
अङ्कइप देवताओं के नामसे कीहुई पूजा परमेश्वरको पहुँचाओ ॥ १७ ॥ ऐसेह् कुशष्वीपसे बाहर 
दूने विस्तारवाहा क्रोंचद्वीपह कि जो अपनोही समान विस्तारवाळे दूधके समुद्रसे घिरा जैसे 
कुराद्वरीप घीके समुद्रसे त्रेधित है, इसद्वीपमें कंचनामक पक वड़ापद्दाडहै इसी से इसका नाम कौं 
ई पदूआ ।स्दास्कामि कातिकने इस पहाड़के कुंभ नितंब अपने आयुषसे तोडडालेथे परन्तु क्षीर . 
समुद सीच्षिजाने और बरुमके रक्षाकरनेसे यद्द सदा अभय रहताहे | १९ ॥ इस द्वीपके राडा 
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लामाथिपंति! स्वी पेषयाणिसप्ताविभज्यतेषु पुत्रनामसुसत्त.. रिक्‍कयादानवरषेपा 

वेइवस्थयभखानमगजतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य इरि [चन्द्‌ सुप ज 
गाम।२०/आमोमधुरुोमिघपुएः सखुधामाञ्राजि्ठोळाहिताणों बनस्पतिरितैघ्ठतपृष्ठ 
ख़तास्तेषांब्षष्गिरय! खससंपेबनदययञ्चाभिख्याताःशुक्रो बधेमानोभोजनडपत्रहिणो 
नन्दोनन्द्‌ नःखर्यतो अब्र इति।अभयाअम्रतोघा आयका तीथेधेतीबुत्तिरूपवतीपबित्रव 
ती शुकति। २ ११या खामम्भः पवित्रममळ मुपयु जानाः पुरुषऋष भद्रविणदेघक सं ज्ञाव षे 
पुरुषा आपोमयदचमपां पूणेनांजलिनायज्ञन्त ॥२२॥ आपःपुरुषबायी:ःस्थपुनन्ती 
भूभुवः लुत्रः तानःपुनीतामी वघ्नीः स्पृशतामात्मना भृवइति ॥ २३ ॥ पर्वपुरस्तातक्षी ` 
शदास्परितउंपवेदितेः शाकदीपोदानिशलक्षयो जनायामःसमनिलष दाघिमण्डो 
दैनपरीतः ! थरस्मिउडाकोनामेमहारुहः स्यक्षमव्यपरे शकोयस्यह महाखराभगंध 
स्तैक्रीयमनुवाखयात ॥ १४ ॥ तस्यापिप्रेयब्रतएयाधिपतिनास्रामेधातिथिः खेऽऽपि 
विमज्यपसप्तव्षाणि पुत्रनामानितषुरवात्म जान्पुरा ज मनोज वपवमानधूञ्जानीक चि 
प्ररेफव रूप विश्व घार सञ्ञानिधाव्याघिपशीन्ट्ययं भगवत्यनन्ते आचदातमातिश्तः 
पो वने प्रविवेदा॥ २ पने षांघषम यो दागिर योनद्यञ्च सतते व, हेशानउरुशुंगावळभ 
द्रःवातक सरः ख हसखो तादे बपालामहानसइति ! अनघा55ऽ युदाउभ यक्पृष्टिरपराञ्ि 
सापेचपदीसहखलुतिनिजधातारिति ॥२६॥ तङ्षपु रषाऋतवतखत्यत्रतदानवताजु 
व्रतनामानोभगवन्तंचाटयात्मक प्राणायामविघूतर ज स्तमसः परमखमाघिनायज्ञते 
॥ २७ ॥ अन्तःप्राविदयभूतानियाविभत्शात्मकेताभिः । अन्तयार्माश्वरः खाक्षातपाः 
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प्रियत्रतऊ पृश्र घनपृष्ठने अपने पृत्रोके नामसे इस द्वीपके सातखण्डकर और उनके नामाके अनुसार 
उनकी उन खण्डोंका राज्यीदया फिर वह सवात्मा भगवानके अति आनन्ददायी चरणोंको प्राप्त 
हुआ || २० || उन खण्डोंको आम, मधुरुह, मेघएए सुत्रामा भ्राज, लोहिताण और बनस्पति 
कहतेई ओर यही धत पृष्ठ के पत्री नामथे । इसमें सातही मयादा पवत और सातही नदियां 
हैं, शुक्ल, वघेमान, भोजन उपवर्दिण मेदनम्दन और सेतो भद्र यह पवत ह ॥ ३१ ॥ 
अभया, अमृतौघा, आर्यका, ती्थवती, वृत्तिरूपषती, पवित्रवती और शुक्रा ग्रह नदियाँ हृ यहांके 
सारवण पृहप, ऋषन, दविग ओर देवक के निवासी इन पवित्र नदियों के जलको अपने काममें 
ला अंजलि से जलरूपभगवान हा आराधन करते हैं ओर इस मंत्रहो जपते हैं ॥ २२ || हेजल 
तुम भगवान के पराकमसे हुये हो आप भोक, भवलोक और स्वगळोकको पावित्रकरने बाळही, 
वह आप इमारे देहको स्प्ध इरहूने पावित्रकरा |। २३ ॥ एसटी क्षीर समुद्रसे परे चारोंओर से वे- 
छिमशाकद्वीपका विस्तार ३२ लक्ष योजनकाहे यहद्वी। अपने समान प्रमाण दाधिसमुद्रसे वेषि हे इ- 
समे शाकनाम एकत्रक्षहे ! जिससे इसकानाम शाकट्रीय हुआहै, इस वृक्षकी सुगन्धि सम्पृणद्वप 
को सुत्रासेत करती है ॥ २४ ॥ इसकाराजा मेघानिथि अपने पत्रोके समान नामवाळे इसद्वीप 
को सातखण्डोंमें बिभक्तकर उनसातों को वहांका राज्यदे आप परमेश्वरमे मनलगा तपफ़कोगया, 
इन खण्डोंके नाम पुराजय, मनोजय, पवमान, थम्तानीं 6, चित्ररेफ, बहुरूप, और विश्वघारदें और 
यही मेधातिथिके पुत्रों केनामह ॥ २५ ॥ इसखण्डमें इशान, उश्मुङ्ग बलभठ, शतकेसर, सहद 
खोत, देवपाल और मद्दानस; यद्द साततो मर्यादा पर्वत हैं और अनघा, आयुदा, उभयर्पृष्ट,अपरा 
जिता, पंचपदी, सहलाने और निजधृति यदहसातमद्दानदी हैं || २६ 1 यहां ऋतबत, सत्यत्नत, 


दानब्रत, ओर अनुजत यह चारवर्ण हैं कि जो प्राणायामस्ते रज और तमको द्रकर परमसमाधिस 
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तुनोथळरोस्फुटम्‌ ॥ २८ ॥ णघमिघदाजिमण्डाटालयरनः पुष्कर द्वीप्रस्ततो घियुणाया 
मः खमन्तर्वउर्षकदिपतः खमानेनस्थादृषकेनसमुद्रेण वहिराबृतो यास्मिन ° बृहत" 
प्करं उ्यळनसिखोमळकंनकयजायुता युत॑मगवतः कमलाखरेस्वाध्याखर्भिपरिक* 
दिफ्तम्‌॥ २९ ॥ त दृद्वीपमभ्येमान खो तरमाधिक एवार्या चीन परा थीनवर्षबोमेथों दा 
अलो ऽयुनयोजंनोऽछाथायामो यत्रठुखतसषुदिक्षचत्वारिपुराणि लोककीरानामिं- 
द्रादीनां यहुपरिष्ठात्‌ खूथरथर्यमेरुपरिस्रमतः संवत्सरात्मकं क्र देवानामहोराचा 
उथांपरिञ्रमति ॥ ३०॥ तदू द्रीपस्याप्यघिपतिःपैथब्रतो घीतिहोत्रानामेतरु्यामजौ 
रमणकधाताकिनामासीययेपती नियुज्यखूर्वय पूय जवद्गवत्कमेशीळणबास्ते ३१॥ 
तददर्षषुरुपाभधवन्तं ्रह्मरूपिणंखकमेकन कमेणा55 राघयान्त ॥ ३२ ॥ एतत्‌ 
कमेमर्य छिंगंधद्मर्िग जनो5चयेत्‌ ! एकान्तमदर्यशांतं तस्पेभगवतेनमहाति ॥३१॥ 
ऋषिरवाच ॥ ततःपरस्तालेोकाकीकनामा5जली छोकोळोकयारंतराले परितेडंप 
क्षिप्तः ॥ ३४ ॥ यावन्मानषोत्तरमेवोरन्तरंतावतीभामिः कांचन्याददातळोपमा य~ 
स्यांप्राहेत:पदार्थोनक थंचिसपुनःप्रत्युपलण्यते तस्मातखवखस्वपरिशताखीस्‌। ३५ 
ळोकाळोक्रहातिखामाख्य यदनेनाचलेन लोकालाकस्थांतर्बतिना5वस्थाप्यते!! रे६॥ 
सखळीाकत्रयांतेपारितईश्वरेणाविहितो यस्मात्सृयोदोनांधुवापघगोणां ज्योतिर्गणानां 
गमस्तयो$वाचीमनांस्रोलाकानावितन्यानान कदाष्वित्पराीनाभवितुमुत्सहन्तेता 
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वायरूपी भगवानका पजनकरते है और इसमन्त्रको जपते दें ॥ २८ ॥ जोसच प्राणियों के भीतर 
प्रवेशकर प्राणादिक वृत्तियोससे पालताह और जिसके वशर्म यह समस्तं जगतहे वद अन्तयाभी 
इश्चर हमारी रक्षाकरे ॥ २५ ॥ एसेहदी दघि मडोद के समुद्रके बाहर उससे दुगन जिल्तारबाला 
पुष्कर द्वीप जो अपने प्रमाणवाले मीठ जलके समुद्रसे वेशितदै इसमें भगवान अह्याजाका 
आसनरूप कमलडे, जिसकी करोड़ों पखरियां अग्निकी शिखाके समाननिमळह, इमद्वीपके गध्यमे 
मानसरोवर नाम पर्व तह इसामे दोखडो की मयादा बांघोगइ एक ता इसपवतके भातर का दूसरा 
बादरका यह पर्वत ददाहजार योजन चोडा आर इतनाही ऊँचा है इसके चारोआरके किनारा 
पर इन्द्रादिकों की चार नगरिया हे संयक रथकिजों मेरके ऋरोओर फिराकरता हे उसका वर्ष 
रूप पाया दक्षिणायन और उत्तरायण से इसी पवतक ऊपर फिराकरता हैं।। ३० ॥ इस द्वापके 
राजा, वीतिहोत्र ने पृत्राके समान नामवाले इस द्वपके दोखडकर ओर रमणक ओर घाताकिदानो 
पध्रांको राज्येद आप अपने बडे भाइया की समान भगवत भजन में लगगया !। ३१ || इसद्रोपक 
निवासी ब्रह्मरूप भगवान का सकाम कमस पृजनकर इस मंत्रको जपते हं ॥ ३२ ॥ कमके फल 
रूप, परन्रद्मके शापक, एक परमश्वर मही निष्ठाबाले, अद्वैत, शांत जिसरूपका मनष्य पूजन करते हें 
उन परमेश्वरको हम नमस्कार करते हैं। ३३ ॥ श्रीशकद दर्जा वोलेकि-इस मीठेजल के समद्र 
के पार लोकालोक नाम पवत है उसे ळोक ( सृयसे प्रकाशित ) अलोक ( सू्थके प्रकाश रावेत ) 
स्थानके मध्यमें उनकी मयादाके इतु भगवान ने सबके चारो आर घेरादेरक्खा है।। ३४ ॥ जितना 
मानसोत्तर ओर महुपवत मे अतर हे उतनेही विस्तारकी भमिमाठे समद्रके दसरा ओर है, उसमें 
जीवधारी भी रहते हे, उससे परेसुवण की भ्रमि है ओर वह दपण की ममान निमेछ हैं उस भमिम्ञ 
गयाहुआ पदार्थ फरनहीा प्राप्तदाता इससे वह सब प्राणिया स रद्दित ह |! ३५ || इसके अनतर 
लोका काक नाम पदत हे यह लोक और अलोक के मध्यमे स्थित हे इसी से इसका नाम ळोका 
छोक हैं ॥ ३६ ॥ तीनो खोकोंके अंतर्म त्रिलोकी की मयादा रूप यह पर्वन ईश्ररने त्रिळोकी के 


चारो ओर रखडोड़ा है इस पर्बतकी इतनी ऊँचाई चौड़ाई है कि सू्यसे ळेघुवतक सम्पू तेजस्वी 
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छोकालाक पैकेतफी शिथतिक्ताः कणेन; अ%.२०। (3९७ ) | 
चतु दनांयाम: 1 ३७ ॥ पता धालॉोकविंन्याखे मानंळक्षंणसंस्थामिबिंनिन्तिवः 
कविमेंः खतुपेसाशत्कोंटिगणित यतुरीयभागोऽय छोकाळोकाचल: 
॥ ३८ तंदुंपॉरिशाब्यतरष्य शार hr rab शितायें 
दिर्दपतर्यऋषमः युष्करचूडोबामनाऽपराज्ञितहृति सकळलोकस्थितिहेतवः। ३९ 
तषांस्वविभूतीनांलाकंपालानांच बिविधवीर्योापशुहणायभगयान्‌ परममहापुरुषो | 
महावेश्षतिपतिरन्तथाम्यात्मनोविशुद्धसरचं धमेशानवेराग्येश्वयी धष्महासि द्वप 
रक्षणे विष्वकेलनादिमिः श्वपायेदप्रवरैःपरिवारितो नि्ञघरा युधोपश्ोभितेनिंज्ञ- 
सुज दण्डे खं घारयमाण रतरिमिनगिरिधरेखमम्तातखक रलोक स्वस्त य आस्ते ।।४०॥ 
आक लपमेतवेषेगतफष मगघ: नात्मथोगमायया घिरचिताविविधलोकयात्रागोपी था 
येति ॥ ७१ || याम्तर्विस्तारयतेनश्यलो कपरिमाण चब्याण्याते यद हिलो कालीका च- 
छासतः पश्र्वाद्योमेश्वरगति विशुद्धामुदाहरन्ति । ४२ ॥ अण्डमध्यातःसूर्योद्या 
याभूरथोबेदन्तरम्‌ | खयोण्डगोळयोमध्येकोटधःस्युःपञ्चर्विशतिः ॥४३॥ अृसेऽ 
ण्डफ्बएतस्मिनयद्भूसतोमातेण्डइतिध्यपदे शः । हिरण्यगमेइतियद्विरण्याषडख्ः 
समुद्भवः ॥ ४४ | सर्यणहिविभज्यन्तेदिराःखंद्योमेहीमिदा । स्वर्गापव्गोनरका 
 रखीकांखिचसवेदाः ॥ ४५ ॥ देघतियेऊमनुध्याणांसरीर्प्खथीरुधाम्‌ | सर्वजीय 
- निकायानां खूर्थआत्माहणीश्वरः ॥ ४६॥ 


इतिश्राम्द्गाञ्मञ्पञ्चमचिशातितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ 
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पदार्थो की किरण किओ जगत में प्रकाश करती हें वह दूसरी ओर को नहीं पहन सकती ॥३७॥ 
विद्वानों ने लोक की रचना, प्रमाण लक्षण ओर स्थिति से इसाभाति निश्चय किया इ यह पवत 
पचास कोटि योजन के भगोल का चतथाश अर्थात्‌ साढे बारह कोटि योजन सुमेरु से चारो ओर 
दूर हे ॥ ३८ ॥ सघ जगत के गुरू भगवान ब्रह्माजी ने इसके ऊपर, चारा दिशाओं में ऋषभ 
पकर चड, बामन और अपराजित नामक चार दिग्गज रखडोड हें उन्हीं स सब साडिकी स्थिति 
रहती है॥ ३९ ॥ महाधुरुष, एश्रयवान भगवान इन दिग्गज ओर इन्द्रादिक लोक प'लोंकी शक्तियों 
के चढ़ाने तथा सबसाश्‍्कि कल्याण के हतु इस उत्तम पबतपर बिराजते हूँ और धम, शान, वराग्य 
भोर प्रभावादिक अष्टसिद्धि रूप अपना शुद्ध सत्वगुण धारणरूर,विध्वकसन आदि पाषेदो स वेष्टित 
तथा भ्रष्ट आयुधो से शामित भुजददहों से शोभायमान होरहेहें || ४० ॥ अधनी योगमाया रचित 
नानामांति की खडि मर्यादिकी रक्षाके हेतु कल्प पर्यत ऐसीही लीळा करतेह्ये विराजमान रहते हैं 
॥ ४१ ॥ जितक फैलाब लोक का है उतनाही अलोक का कहागया हे; किजो अलोक लोकालोक 
पर्वत से बाहर है ओर वहां यागेश्वरोंक अतिरिक्त ओर कई नट्दी जासकता ॥ ४२ || सबसे ऊपर 
के लोक और पृथ्बी पर्य्येत नरह्मांड के मध्यमं सयरहताह, अथात्‌ सूर्यके नीचे और ऊपरक प्र देशों | 
में पीदा २ करोड योजन का अंतर हं ॥ ४३ | यह सय अचेतन अंड़में बैराजरूप से प्रविष्ट 
हआ इसी से इसका नाम मार्तंड पडा, इनमें से सुबणीमय प्रकाश मान ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ इसी 
से इसकानाम हिरण्यगर्भ हआ | ४४ ॥ दिशा, आकाश, स्वग, पृथ्ची, भोगस्थान माक्षदश, ऑर 
पातालादिक यह सब सहा स विभक्तद्दाते हैं। ४५ ॥ देवता, तिम्यग।दिक, मनुष्य, सप, पक्षी 
छता आदि सत्रजीव समूहों क आत्मा नथा मेत्रोके अघिष्टाता मूम्यही हैं ॥ ४६ ॥ 

हाले श्रीमद्धा ० महा ०पखसम न्सरल्ा भाषाटीकायांबिशोऽध्याबः || २० ॥ 
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अशुरुउवाच | पताबानेव यूयलु प्रस्य खजियवेश: अरमाणक्षणतोष्या्यात; | 
पतेनहिदि बोमण्डलमानं ैद्भिदउपदि शास्ति ॥ १ h ग्रंथाधिदळया पाघादाना ते 
अन्तरेगान्नारेज्ष तदुसयरखाधितय ॥ २॥ वन्मष्यगतोमगवांर्तप्ता पतिस्तपत्त भा, 
तपनात्रळ!का प्रतपत्यवभाखयत्यात्मभाला । खपूषउदगयनदक्षणाय़त स~ 
क्ञाभिम।न्यैष्य्रमानाभिरीतिभिरारोहणाबरोहणखमानर्थातेषु यथाखषनमश्ि 

पद्यमानामकरादिषु राशिष्तहारात्राणि दीघहस्वसहमानातिवि धत्त ॥३। यदाभषतु 

ळ्याषतैते तदा5दोरात्रणिखमानानिमयान्त यदाषृष भाविघुपंचखुचरादिषु्चरति 
तद्राऽहान्येव्रब धन्त दू सतिचमासमास्यकेका घटिकारात्रियु | ४ | यदादश्व का. 
दि पुप यखुबतेत तदाऽ द्दारात्राणिबिपययाणिभवाति ॥५॥ याबद्दद्हिणा यनसह्यानिय 
धन्त .याबदुद्‌ गयनंयात्रयः ॥ ६ ॥ एवनवकोट्यफक पंचाशादळक्ष्सणि याजतानां स्स- 
चस्रोत्तरगिरिपरिवतनस्योपदि शानन्त तास्मभन्द्रीपुर्री पूवेस्मान्भररोवे धानीं नामव 
क्षिणतोयसस्यांसयमनांसाम पश्चाद्वारुणीनिम्ळोखनानास उत्तरतः खोड़सां विभावरी 
ताम ताखूदयमध्यान्हास्तमयनिशीथानीति भूतानांप्रवूत्तिनिबुत्तिनीमच्ानिसमय 
बिरोषेण मेरोश्चतुर्दिशम्‌! ७] तत्रत्यानादिचसमभ्यंगत पबसावादित्यस्तपति सब्ये 
नः चले दक्षिणिनक रोति ।। ८ ॥यब्रादे तित स्याह खमानसूत्रनिपात निस्लोखतियत्रकवच 
न स्यन्दनाभितपतितस्यहेष खमानखत्रनिपातप्रस्वापयाते तत्रगर्तनपहयन्तियतंख 
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श्री शुकदेवजों बोले--कि हराजन ! विद्वानों ने भूमण्डळ का सन्निवेशप्रमाण भार लक्षण से 
इनेनाहा हाह, खगाल का बिस्तारभा बिद्वानळाग एस कहाकरतह ॥ ९ | जमे ददल, चना,भरहर 
इत्यादि क दा टेहडें कियेजांय ता वह दोने' प्रमाण में समानदंगे वैसेद्दी भगाळ और खगाऊयह 
भी दानों समानदे इन दोनों के मध्यक,आकाश दोनों स मिलाहुआई ॥ २ ॥ इसआकाशके मध्य मे 
भगवान सूर्य्य अपनीकिरणोंते जिळोकी को तपातदें और अपनी कांतिसे प्रकाशित करते हैं,यहृसूय 
उत्तरायण,दक्षि गायन, और वेषृवन नामक अपना मद,वग,ओर समानगति से,ऊचेचढना,नीचेडतर 
ना,ओर समान भावपर चलना इन हतु मसे अपने नियतकाळपर मकर इत्यादिक तीनों राशिओं।पर 
आ दिन राति को बडा,छोटा आरसमान कर दतई || ३॥ जब मेष आर तुलाराशियाक सय आते 
द तभ अहयागत्र समान, आर जबरष इत्यादक कन्यातक [वे राशिक रहत ह तब दन बहहात 
हैं और राजियां एक २ महीने में एकर घड़ी न्यूनहोजातीडें ॥४ ॥ और जयदृक्विक आदि पांचरा- 
शिक्षा म वततढ तब दिन छाट आर राया बड़। हाता ह|! ५॥ बृषराशस दन बढन छगता इ 
और वह दक्षिणायन तकबढनादे आरडश्विक से रात्रिया क यढनकाआरम्भ हाता है कि जो उत्त. 
रायणतक बढ़ता ह ॥ ६॥ एप मानसात्तर पबत का मण्डळ ९ [कराइ ५१ ळाख ग्रांजन है,इस 
मानसात्तर पवत में सुमेरक पूव की आर देवघानी नाम इद्र की पुरोह दक्षिण म क्षयमनानाम यम 
कापरी, पश्चिम में निम्डाचनी नाम बहगही परी और उत्तरकी भार विभावरी नाम सोम की पुरी 
है इन प्रिया मे सय के अनिसे उदय, मध्याह, अस्त और भद्धेरात्र यह चारकाल कि जो जीवों 
की प्रवृत्तिक कारण हैं सो आकरत हे ( मेड से दक्षिण की ओर रद्दनेवाळांक इंद्र का पुरी से,भोर 
पश्चिम में रहनेबाळोक यमका पूर्सस और उत्तर में रहनेवाळो के बर्ण की _रीसे ओर पृवकेरइने 
वालों के साम की पुरी स उदयादिक होते हैं ऐसा कहा हे) ॥ ७ ॥ जो समझ में स्थित हैँ उनके 
तो सदेव मध्या कालीन सय तपा करतहे सय यद्याप मेह का बाइभाररखकरघूमत ६ तोभी ज्यो 
तिषचक्र की गति से सुमेह पवतमूर्य के दाई ओर रहताहे ॥८॥ जह्दां उदय होते है उसी के सूत्र 
निपात में अस्त भी होतेहे भोर जद्दांमध्याइहदीता है उछी क सूत्र निपात में आधीरात होती ह सामने 
Ei 
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मसुपष्येरन ॥९.॥ थद्‌खेन्द्रधाः पया: ्रथलतेः पचदक्षध रिकाम यी म्था रूपी दि को 
रिष्टय योजनानां खाथहरलशा लक्षाणि खाधिकीनिःचोपयाति ॥१०॥ पवेतेतोब्रारुणी 
सौम्यामेन्त्री यपुनस्तथाऽन्ये च ग्रहाः सोमाद्‌ योनक्ब्रैः सह ज्योतिश्व के खमभ्युद्यार्ते 
सहबानिम्होखन्ति ॥ ११ वचचमुहतिनचतरगदाहलक्षयो ज्ञनान्यएदाताधिकानिं 
सौरोरथश्ययीमथोऽसो'तखृषु परिबर्ततेपुरीषु ॥ १२ ॥ यस्येकचक्रंद्राद शारंषण्मे 
मित्रिणामि संबत्खरात्मकखमामनर्तितस्या क्षोमेरो मू धमि क तोक्तर भागोमान खो सरे 
कूतेतरभागोयत्रप्रोतरचिर्ष््रते रू थन्त्रचक्रवंद्रमन्सानस्टा्तर गिरौपरिञ्चमति१३ 
तर्मिलक्षरुतसलोड्रिती याऽ क्षर्तुयमानेनसंमितस्तेळ यन्त्राक्षवद घवेकृतोपारि मांग: 
॥'१४-॥ र थनीडर्तषदजिंदात्वक्षयो अनायतंर्ते शरी यभागविशाळस्तावानरचिरथ 
| थुगोयत्रहस्याइछन्वातामानः खंसार्हिणयोजिताघहन्तिद्‌ चमादित्यम्‌ ॥१५ ॥ पुरस्ता 
| स्ववितुररुण:पश्चःच्चनियुक्ताःखोत्येकमणिकिलास्ते | १६ ॥ तथावालालिल्या 
च्छु वयोऽ कशु्ठपर्यमात्राःष्टिसहसाणिपुरतःस॒यंसू्तघाकाय नियुक्ताःसस्तुषन्ति]। 
४७ ॥ तथाऽन्येजऋषयो गन्धर्घाप्सरसोमागाध्रामण्योयातुघामादे घाइत्येकेक शो . 
गणा: ससे चतुद शर्मांसि माखिभगंधन्तस्यमात्साम सानानामार्नपृथकनानानामानः 
पृथंक्कमेमि्डेन्दराउपासते ॥ १८ ॥ रुक्षात्तरसाधनबकोटियोजनपरिमण्डल भरव 
छयस्यक्षणेनखगव्यूत्युत्तरोद्गखद् लय !जनानिखभुरक्ते ॥ १९, || 
इतिश्रीमङ्गा०म०पञ्चम०पकरसिशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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के सूत्रमेंगयेइप सूथको वहीं के लोग देखत हें यहां के ळोगो को नहीं देखपड़ता || ९ ॥ सूय इंद्रकी 
पुरी स चल १५ घड! सें सवादाकराड साठ १२ लाख २% हृजारयाजन माग कर यमका पृराम 
पहुँचते इं ॥ १३ ॥ इसी भाते यमपरा से बशगपग आर वरुणप्रा स सोमपरा आर सामपर्स स 
इंद्रपरी में पहुँचत हैं, तसही ओग्ग्रह चन्द्रमा आदिमी नक्षत्रों के साथ ज्वोनिश्वक में उदय्वातेओर 
नक्षत्री के साथह्वा अस्त होते ह ॥ ११॥ चथी मर्या सय का रथ चारों प्रियां मे फिरता हृ,यृह 
रथ दो घडी में चोर्तासलाख आठसो योजन माग मे चलता हे | १२॥ सय के रथका संचत्सर 
रू1 एक पहिया, बारहवमंहीने रुपआरा ओर छह ऋतुरूप पढ्वियाकी धारा, सर्दी गर्मी बरसात यहतीन 
नामि हैं, इस पहियेका धरा पहिलाभाग सुमेरु के माथे में पाहाइआ हे जिसका प्रमाणडढकरोइ 
साढेसातलाख योजन हे पस काल्हूके चक्र का सदस सूय के रथका पहिया मानसात्तर मं फिरा 
करता है || १ ३ !। उसी धरा मं ।जसकामूळलगा हृ एला आर उस से चतथमाग के विस्तार को 
उन्ताळीसलाख साढ संतोसहजार को दूसरी घरीका ऊरी भागघव म बंधाहआ है, इस इत्‌ इस 
की घटना कोळ की घरी की सी है ॥ १४॥ वहरथळतीसलाखय़ाजन विशाल हे और उसका 
जुआ इस के चतुर्थ भाग के प्रमाण का है जिस मे गायत्री आदि छन्द के नामा, बालसात घा डों 
को अहण सारथी जोतकर मूयनारायण को ळेचलता हं || १५ ॥ अशण सारथी सूय के आग 
बैठता है तौभो उसका मुख पाळे की ओररहता हे ॥ १६ ॥ साठसइखर बालखिल्यऋ ष' जो गठे 
के पोश्वे की धरावर हैं वह सूय के आग स्तुतहरतहे ॥ १७ ॥ ऐसही षि, गंधव, अप्सरा 
नागं, राक्षस, यक्ष, दवता कि जा एक २ करके चादह । ओर द्रा २ करके सात हूं.वह प्रथकर ' 
नोमवाळे, सूयेनारायणे की सेवा पथक कार्याद्वारा करते हैं इनकेनामभो पुथक २६ ॥ १८ ॥ इस 
भूमिंमण्डलको विस्तोर साढे नोकरांड एकळाख योजन दे ओर सूयनारायणएकक्षण में दोहमार 
योजनकास भौम चलौ हैं || १९॥ | । 

. इतिभीमद्धान्महांन्पञ्चसस्कन्धेसरखाभाषाटीकीयां एकर्बिश्चातितमो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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{ ६०० ) आमङ्ागावत पॅज्मरकम्य खडीक `. ` `: | 

: . शाज़ोघाल ॥ यदेतफरचतथादित्पस्थमनरयंत्रप्रवाशिपिसपारिकानतोरतरीना 
मभिमुख चभच लितेचाप्रदक्षिणे मगघतोपर्वाणातसमुख्ववयक्रथमतुंमामिद्दीति॥१! ' 
सख होबाच॥ ययाकुलाळचकणमप्रमता खह स मतांतदा भयाणां पिफ्ी/कि क्रो दीनां गति 
रम्येब प्रदेशांतरेष्चव्युपलफ्यमानत्वात्‌ ॥ पवनक्षत्ररा दिएशिरुपश्ठङ्गिसतेनका क चकते 
णवं प्रुप्रर क्षिणेनपरिधावता साइ परिधावमानानांतद श्र पा णांखुया दीनां भ्रह्मणाए 
गतिरन्येवनक्षत्रांतरेराध्यन्तरचोपलक्ष्यमानत्यवाल1२।सपप्त सगवासादिपुरूषणवसा | 
क्षान्नारायणोलोकानांस्वस्तयआत्मानंत्रयी मयंकम चिशुदि निमित्तेकसिमिरपि चंछे . 
दनाबेजिङ्ञास्यमानो दाद हा गाविभज्यषटू्खुबखंतावि घुमछतुषुसथोपरजाषसत पार 
न्त्रिदघाति ॥ ३॥ तमेतमिह पुरुषाराय्याबिद्यया सरणोश्रमान्नारज्रुपथाउरुचाघचेः । 
फर्तमिराज्तातेयोंगवितानेश्वअद्ध या यजन्तो55जखाभेय:सूमपघिगरूूछल्त ॥ ४॥अथ , 
सपषंसात्मालोफानांचाबापूथिव्योरन्तरेणमभोवलयस्यकाक्चकमदढ़ो ढ्वाद शमाख : 
नू भुझक्तेराशिखंदानस वत्खौरावयवानमास:पक्षद्धय॑ दिवानक्ंजतिसप्रादर्क्षद्य सप ; 
दिशस्ति याचतापप्टुमंशंञ्चुञजीतस्त बेळ तुरित्युपदि इयतेश्वंघत्सरायषनः .11५॥ अथ. 
चयावता5 धनन भोचीथ्यांप्रचरतित्ंकाळमयममाचक्षते । ६॥ स्रथच्पात्रश्न मोम- 
एडळं सहदद्यावाएथिव्योमण्डळाभ्यांका'हन्येन ल इ भ्ुउजी ठातेकाळंखं वत्स़रेपरेवत्ख 
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राजापरीक्षित ने पूछाकि--यह भगवान सूर्यनारायण कि जो ध्रुव भोर मेरु को दाहिनीओर 
रखकरफिराकरते हैं; उनछेो राशियों के सामने और मेश ओर धुदवांई ओर रहे, इस भांतिकी 
जो उनकी चाळ आप कहआगरेहों यह प्रतिकूल ज्ञात होता है, हम इस प्रतिकुलबातका 
कैसे विश्वास करें १ ॥ भ्रीशऋदेवजी बोले कि--जैसे चळतेहुएकुम्हार के चाकपर बेठी हुई 
वटी आदि चाक के सग फिरतदों तोभी उस की गति चाक का गति से पथकही हे, इसी भांति 
नक्षत्रसम्बवी राशिओं से ज्ञात होताहुआ कालचक्र कि-जो घव और मेह की परिक्रमाकरकेदोडा 
चलाजाता है उस के संग उस में रहनेवाले सृद्यादिकग्रह् यद्यपि फिराकरते हैं तौर्भी इन पर की 
चाल न्यारीदी है. क्योंकि कालचक्र के एक २ भागको छोड़कर दूसरेनक्षत्रों और वूसरी राशियों 
में वह आतद्ृएज्ञात होते हैं. कालचक्र की गतिस उनके मेदतथा घुर दाहिनी ओर रहते हैं. परंत 
अपनी चाल से बह राशियों क सामने चळते हे इस स महव घवउनक बाई ओर रहत हैं।। २ ॥ 
यह सूर्यनारायण, कि जिनका रूप विद्वान बेद द्वारा आनना चाहते हैं पाके आमद के हेतु वेदमय 
और उस २ कालके नियम से कमोकी शबद्धिक देनुरूप, अपने रूपको बारह भागों से विभक्तकर 
बसंत आदि छइ ऋतओं में जीवोंके भाग्यानुतार सर्दी और गर्मी इत्यादिक भनु अ के धमोंको 
प्रगट करते हैं || ३ || वर्णाश्रम के नियमानुसार चलने वाले, लौकिक तथा वेदिक ऊचे नाचेको 
से ओर योगबिस्तारसे श्रद्धापूरक उन भगवान सूर्यनारायण का पूजन करते हैं और उससे उन 
को अंनायासही धेय प्राप्तद्दोता है॥ ४ ॥ यह सूर्य सब खाटे आत्मा हैं यदद सूर्य स्वग और पृथ्वी 
के मध्यमें वर्षके अंगरूप बारह महीनोंको भोगते है कि जो महीने रासियोंपर से स्थित कियेगये है, 
सन्द्रमाके हिसाव स महीमा दोपक्षका या सूयके सवादो नक्षत्र भुगतनेपर होता है, यह एक महीना 
पिज्ञोंका दिनरात है, सूर्य जितने समय में दोराशियोंको भोगे बहदीकतु कहलाती है किज़ो संबत्सर 
का अंग कहलाती है ॥५॥ जितने कालमेंसूर्यआघी आकाश वीथी में पूमळें बह अयन कहळाता है 
॥ ६ ॥ स्वर्ग और भूमिके मध्यगत आकाश में सूर्य जितनेक्राळ में घूमआबें बहू. बर्षकइलाता है, 
एकबब्रमें मन्द, बेत और समानगाते जेस होती दे वैसेद्दी वर्षभी इन पृथक २ ट्विक्षात्ों स पांच 
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र उनुयत्खरंबत्सरमितिभानोमान्यदोघपसमगतिमिःसमामनान्ति ॥ ७॥ पचंचः्र 
माअर्क गभासितिक्यउपरि्टाएळठक्षयो जनतउपल$्वमानो5 कस्यसंचत्खर थुर्तिपक्षा 
ज्यामाख भ्रक्तिलपादक्षाकयां दिननेचवक्ष तुक्तिमप्रयारीदततरगमनो मुझे ॥८॥ अ 
थचापूयमाणाभिश्च कळाभरमरणांक्षी यमाणाभिश्चकळामिःपितणासहोरात्राणि 
पूवपक्षा परपक्षा$्यांवितन्वानः खच जी वनिदह॒ प्राणो जी चश्च कमर्कनक्षआNिंशातामह तें 
नभुंक्ते ॥९ ॥ यप्बषोड शा कळ! पुरुपोअगवानसनामदो ऽ न्नसयेऽसृतमयोते चपित 

नुष्य भू तपशुपक्षि रीस पवी सथांधाणाप्यायमशीळत्वात्सवमयइति चण यन्ति १०॥ 
ततउपारेष्टात्चिलक्षया जनतोनक्षजाणि सेर दक्षिणे नेवकाळायन इश्वरयो जितानि 
सहामिजनाऽए्टार्चशानिः || ११ || ततउपरिष्टादुशनाद्विलक्षयोजनतउपळभ्यते 
पृरसःपश्चास्स हेवताऽकस्यशेघयमाद्य सास्याधिगातिशिश्के वब्य रति। का का ना नित्य 
दाऽ नुकू ल रवप्रायेण बच चन्‌चारणातमीयते स डटविष्रुमप्रहापश्चमनः ॥ १२॥उषश 
नशा बुधोत्याख्यातः सतउपरिष्टदि ल क्ष राजनताचुघः सोमसुत उपळभ्यमानः प्रायेण 
हु परुद्यदऽ कादव्यतिरिव्येतत इाऽति चरताऽअ्रप्रायानावृष्टयादि भयमाशंखते ॥ 
॥१३॥ अतऊध्यमङ्ारका ऽपिया जनळक्षाद्वितयउपल$यमानाखिमिसख्िमिः पस्षेरेकेक 
दोरा दान द्राद शानु भुक के खदिनवक्ेयासि चततेप्रावणाशुभग्रहो ऽ चरासः || १७ ॥ 
ततउपरिए्ादद्िळक्षयोजतावरगतोभायावतुहरुपति रकेकस्मिनरा शोपरिवत्खरंघ 
रति यदितिवक्रःस्यानूप्रायण।नुकूळाचाहमणकुळरूय ॥ १५॥ ततउपरिष्टाद्योजनळक्ष 
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प्रकार, ( संनव्सर, परिवत्सर, इटाउत्तर, अनुवत्सर आर बल्सर ) का हे ॥ ७ || इराभांति च- 
गा सप कीके रजी से जाखयाजन हे जितना सय एकवष शे ऋळवाई उतना चन्द्रमा दो 
प्षामें चठता ह सूर्य जितने एक भासे चछया दे उतना चन्द्रा सवादोदिगरनें अवनासूय एकपक्ष 
में चलता हे उतनाचन्द्रगा एक दिनसे, कयाकिचन्दमा बड़ाहाअग्रवारी और शीघ्रगमन करनेवाला 
हे ॥ ८ || चद्धमाके बढेन घटने को शुऊपक्ष और कृष्गपक्ष कहते हे इनपक्षास देवताओं और 
पित्रों छा अद्वारा हाता हे यह अन्नगय होनेस समम्तजीवा का जीवख्य दे यह चरद्रमा साठ २ 
घडी में एकं २ नक्षत्र को भोगता हे ॥ ५ ॥ सालहअश्वाळे, मनोमय, अन्नमय, तथा अ- 
स्तगय भगवान चद्धमाका स्वभाव पितर, देवता, मनष्य, भत, पत्रपक्षी, स१, वृक्ष, लताको तुः 
स्तिवजावन देनेबाला हे इससे सम्पूण पुष्प चन्द्रमा को सवेशय कहते द्वे ॥ १० | नन्द्रमासे ३ 
लाख योजन दर ऊारकी आर नक्षजद, यह काळचकक भातर इश्ररक जाइहय नक्ष मेछवीप- 
रिक्रमा कियाकरत हैं, इनकी संख्या आभिजित नक्षत्र केसाथ २८ हे ॥ ११ ॥ इन नक्षत्रों से ऊ- 
पर दालाख याजनपरशक्र ह, यह सयक माग पाछ सग, शाप्रम्दसमान, गांत से सथ के सरश 
फिराकरता हे, यह ग्रइलांगों क हतृ बढुवा अनुकलही रहनाहे जो ग्रह बपा का थामनेवाला हे उ- 
सकोभी यह शांत करता दवें ॥ १२ || आाकर्कासगान बबकास्व भाव जानो, शक्र से दोलाख याजन 
ऊपर चन्द्रमाक पृत्र वुधरहत ई यह सभा का शुभकरन द परन्तु जबसर्य से आग चलते हूँ तब 
आविक वाय चलाते हुँ ओर बादल आते इं परात बघा नहीं होती | १३ ॥ बघसे ऊपर दोलाख 
नपर मंगल हैं वह तीन २ पक्षभे एक २ राशि को भोगतेह और सयसेवक्र न होने पर शभ 

| करत इं परन्तु बदुथा तो अशुभही प्रह आर दुःखका करनवाला है ॥ १४ ॥ मगळसे दोलाख 
बॉजन ऊपर बृहस्पति हूँ, वह यदि वक्र न होवे तो एकवप में एक २ राशिको भोगते हैं, यहस- 
ही ब्राह्मणों के अनुकूल रहते दें ॥ १५ ॥ इद्स्पति से दोळाख योजन उपर शनेश्वर ई जे एक 
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खयात्प्रतीयमानःश्रानेश्चरणकेकस्मिनराशो निंदान्माखान्‌ चिळम्बमानःसघोमेघानु 
पर्यतितावद्धि रनुबत्सरे:प्रायणहिसर्वैषामशांतिकर: ॥१६॥ ततडशशरस्म| रशयपका 
दशलक्षयाजनांतरउपलक्यन्ते । यपवळोकानांशनुभभावयन्तोबगवतो बिष्णाय 
त्परमंपदम्‌ प्रदाक्षिणप्रक्रमन्ति ॥ १७ ॥ 
इतेश्रीमङ्गा०्पञ्चमऽज्वोतिश्च कऋ्घणयमामद्गार्षिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
अवाक उवाच || अथतस्मात्परतस्त्॒योद दाल क्षयो जनांतरतोयक्त द्विष्णो:पर मे 
पद माभवद्‌ न्तियत्रहमहाभागवतोभुवथोतसानपादिराग्ननन्द्रे णप्रजापतिनाकइ्यपेन 
धर्मणचसमकाळयुग्मिः सबहुमानद क्षिणतः क्रियमाणइदानीमपिकल्पजजावनामा 
ख्ीब्यडपास्त तस्येशानभावउपवरणित: १॥ सहिसखचषाज्यातिगणानांग्रह नक्षत्रा 
दीमामनिमिषेणाव्यक्त रंहसा भगचताकाळेनम्राम्यमाणानाँस्थाणुरिचाचष्टम्भ है शव रे - 
ण विहितःशश्वदचभासते || २ ॥ यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशषःसं याजि तास्छ्ि- 
मिस्िमिःसवनैयथास्थानंमण्डलानिचरस्ति । एघभ्नगणाम्रहाद्‌ यणतस्मिखतच शि 
यॉगिनकाळचक्रआयोजिसाचच भवावयळम्प्यदाएनोदीयसाणाआकडङपान्तस्परि चं 
मन्तन भखियथामेघाःइयनाद योवायुबशा-कमस्हार थयःपरिचतते। एयंञ्चातिगणा 
प्रकृति पुरुप स्रं यो गानु गृहीता: करसनिमिंतगतया स़विनपतन्ति ॥ ३ ॥ केष्यनतञ्ज्यो- 
तिरनी कदि शुमारस रुथानेनभगवताचासुदेचस्ययोगघारणायासनुबणेयांति ॥४॥ य 
स्यपुट्ळाप्रेऽघाकाशरसःकुण्डलीभूतदे हस्य घय उपकादेपतः। तस्यळांगूळेप्रजापति 
रग्निरिद्रोथमइतिपु्छमूळ थाताबिधाताचकटांलसषयः । नस्यदक्षिणाचतक्कुण्ड 
ळीभूतद्वाएरस्ययान्युद गयनानदक्षिणपाश्य तुनक्षत्राण्युपकव्पर्यात द्‌क्षिणायना 
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पक राशि को तीस २ महीने में भोगता हे और तीसही बपॉ में सब शशियों पर आजाता है, 
यह बहधा सबकाईी अमइलकारी इं ॥| १६ ॥ शनेश्वरतत ऊपर ११ योजनपर सप्तर्षि देखपट्टत ह 
जा सडका महल करते ध्रवके स्थिनरूप भग वानके परमपदकी परिक्रमा करते फिरते ह ॥१०1। 

इति श्री मद्भधांग ० सहा० पंचम० सरला भाषाटीकायां द्रावशोड्ष्याय: ॥ २२ ॥ 


श्रीशकदेवजी बोळे कि-टन ऋपियोस परे १३ काख योजनकी दूरीपर विष्णुजीका परमपदहे, 


इस पदमें महाभागवत, राजा उत्तानयाद के पत्र घव कि जा कल्पतक जीनेबाराक जाधाररूपई 
जिनका प्रभाव पहिले कह्ठआयेद रद्दले ह, इन घूवक संग पकडी काळम जोड़हये अभि, इन्द्र, 
प्रज्ञापाते, कश्यप, और धर्म अवतक भी परिकरा करतेहय फिरा करतेहं ॥ १ || अव्यक्त बेग 
बाळा काळ जिनको फिराया करनाई एस नक्षत्र म्रद्व इत्यादिक सब ज्योतिगणाकी बांचकर भगवान 
के रचेहुओंकोी यह ध्रुव निरन्तर प्रकाशित करतेई, अस रस निकालनके इतृ कालम बंधेहूय वळ 
अपने २ स्थानमे रह समय २ पर कीढीके आश्रयद्वो बिचरा करते हँ || २ | ऐसईी काळ चक्र 
के बाहर भीतर जुड़हये ग्रह नक्षज्ञादि कि भिन्हे पवन प्रेरित किया करताई वह धुवहीके आश्रय 
से कल्यतक फिरा करतेह जैसे आकाश पक्षी पवनक बशीभतदहों उड़ा करते हैँ परन्तु नीचे नहीं 
गिरते इ्ताभांति प्रकृति पुरषक सयोगस अनुग्रह पाय और कमास जिनकी गति रचीगइईइ एस 
यह ज्यातिगण भाममें नद्वाविरते ॥ ३ ॥ कतन एक ऋषि कह * कि यह ज्योतिश्वक्त परमेश्वर 


की योग घारणामे वेळके आकारसे वर्तमान ॥ ४ ॥ शिर घमाकर कुण्डलाकार हवो बेठहुये सू; 


ज्यातिश्चक् रूप बलका पछक जग्रभागपर ता घबह एळक आगसं आघ भगतक प्रजापात भाम ह 


इन्द्र आर वम ईँ पूछका जड म घाता ओर विघाता हुं सप्ति कमरमें ६, दाश्मार कुडळाकरा 


< 


शिक्षुमारचंक्र का वर्णन. अ० २३४ । ( ४०३ ) 
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नितु सव्येय थारि शुमार स्यकुए ड ळा भोग स न्निवद्रा स्य पाश्वे यो र म यारप्यवयबा : सम 
संख्या भ चन्तिपृऐे त्व जयी थी आकाश ग ङ्गाचोदरतः | ७।| पुन व सुपुष्योद क्षिण वा मयो: 
श्रोण्योराद्रीरछे षे ख द किण बाम वो: पश्चिम पाद योर भिजि दुत्तराषाढेर क्षिण वा मयो नो 
सिक यायथास ख्यंश्रचणपू्चापाढ दक्षिगयामयोळाचनयाः घनिष्ठासूळंचदाक्षणचा 
मयोःकणयोः मघादीन्य्टनक्षत्राण दाक्षणायनानेचामपाश्ववाक्षुयुञ्जाततथच 
सगशापादीन्शद गयनानिद क्षिणपाश्व वे ऋिपुआनतिलो५्येनप्रयुज्जीत । शातभिषा 
ज्यप्र्स्कन्धयादाध्षिणवामयान्यखत्‌ || ६ ॥ उत्तराहनावगास्तरचराहतायमा,मुख- 
पुत्राह्लारकःइनेश्य रठपस्थे बृद्दस्पातः ककुदि वक्षस्यादित्येहदयनारायणीसनसि 
यंद्रोनास्यामुरानास्तनयोरादइवनोवुच:पाणापानयाराहुर्गळेकेतवः खर्वाद्वेषुरोमसु 
संत्रेंतारागणा: )) ७ ॥ पतदुहेवभगवततरवष्णाःखचद्‌ दतामयेरुपमहरह:खंध्या 
यांप्रयतोबाग्यतोनिरीक्षमाणउपातष्ठेत । नम्ोज्याविछोंकायकालायनायानिभिषां 
पतपमदापुरुषायधीमहीति ॥ ८ ॥ अधक्षतारामयमाधिदेविफंपापापहं मन्त्रकृतां 
त्रिकालम | नमस्यतःस्मरतोबात्रिकालंनशयततत्कालजमाशुवापम्‌ ॥ ९ || 
इतिभीमद्धापत्च ०शिवामार सेस्था ननास त्रयो विंशो ६ध्यायः ॥ २३ || 
श्रीशुरकउवाच॥ अधस्तातसांवतुयांजनायुते स्वभानुनक्षत्रवच्चरतीत्यके, यो 
ऽसावमरत्वंग्रहस्घंचाऽलमतभगवद नुकस्पयास्वयमसुरापखद:सहिकेयोशतद है 
तस्यतातजन्मकमाणि चोपरिष्टाद द्यामः ॥ १॥ यददस्तरणमण्डलप्रतपतस्ताठ्रे 
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देहवाल इस बलक दक्षिण पाश्च में असिमित इत्यादिक पुनबसतक चोदइ उत्तरचारी नक्षत्रहे 
पुष्य इत्यादिक उत्तराषादूतक चादद् नक्षबतक, वाये पाख में इस कुण्डलीभूत दिशुमार चक्रके 
अङ्ग दाना पाञ्च बरावर सख्यावालदटे, जींची इसका पोठपरह आर आकाश गगा परमे हं ५ 
पूनव पु ओर पुष्य दक्षिणा और बाई शोणरापरी आद्रा और अपा पिछले दाये बाये पेरपर 
आअवधीजिन और उत्तगापठ दाइ बाट नाका शप आर एलीपाद दाये बाप नन्नम धानप्रा आर 
गुळ दाटू बाण कानर्भ सधा इस्यादक लाळ इज्िणचारा नक्षत्र बाऐँ पाकी हड़ियोंग आर मग- 
शा आदर आठ उत्तरचा रा तसच दाण पाया हाइयाओ।ं शन भपा आर ज्यष्टा दाय चाग क 
पर नह! ॥ ऊपरक हान जनरत्य नाचफ दृऊभ या, ससम मंगळ, उपस्थम शनद्धर, 
कदा वृद्धस्याते घक्षःस्थळमें सूर्य हदयमे नारायण सनम चन्द्रमा नामिमे शक्र स्तनोमे आश्विनी. 
कमार प्राण जोर अपानम घघ गळ राह सज डोंगाय कत आर सब राम काम सत्र तारागण 
संमानहँ || ७॥। प्रत्यकादन सायंकालमे नतन्यहा, सान्न घारणकर , परमेश्वरक इस ज्यातिश्व 
तथा सवदवतागय रूपका दशनकर इस मन्त्रस स्त॒तिकर, ज्यातिके आश्रयरूप, काळ चक्ररूप ओर 
देवताओं कफ स्वामी, महापुछष कालरूप भगवानका दम ध्यान करतहये प्रणाम करते हैं ग्रह नक्षत्र 
तारामय अमिदेवक, मेत्रका जप करनेवाला का पाप नाझ करनेवाले इस एदादामार सऊ का 
तीनाकाळमें जो मनुष्य प्रणामकर असवा स्मरणकर तो उसके समय २ के पाप नाशहोजावेहे ५ 
इातर्श्रीगद्धा न्मा ग्पचस्सरळागायाटाकायानयाबिशाऽभ्यायः || २३ || 
श्रीशूकदेवजी बोळे कि-सूर्यसे दश्चसइस योजन नीये राह नक्षत्रों की नाई घमताहे ऐसे [कितने 
एक विद्वान कददतट असरोम नीच [साहेका का पत्र राहू परमेश्वरकी दयासे अमरता की आर 
योग्य न द्वानंपर भी अइ भाबका प्राप्त आ इस राहकी. उत्पत्ति और वर्मोका बणन आये किया 
जायया ॥ १॥ स्य मण्डलका बिस्तार दशसदृशक्ष योजन चन्द्रमण्डल का बार सहस्र तथा राहु 


terms 300k SAS FRO hia ae RA WOE so Vw ren, 


CV | 
( ४०४ ) श्ीमङ्गागवत पेखमस्कन्थ सटीक । 


“gpl Fo, i nf, rs adr" an hdr nn dye ना 


स्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वाद रासहसं सोमस्यत्रयोद्‌ शाखहसराहायःपर्चणि 
तद्गपबधानङृद्वरानुबन्धः सूयाचन्द्रससायाभिघधाचति । २ || तानिषाम्योभयतारविं 
भगघतारक्षणायप्रयुक्त सुद शनंनामभागाबतं दयितमस्तत्तेजस्या दुर्विषहंमुदप ` 
रिव्षतंमानमश्यवस्थितो मुहत॑मुढिजमानञ्चकितष्टद यआरादे वनिबर्तते तदुप राग 
मितिवद्‌न्तिलोकाः ॥ ३ || ततो $घस्तात्सिद्धवारणविद्याचराणां खद्नानिताघन्मा 
त्रपच ॥ ४ ॥ ततोऽधस्ताथक्षरक्षःपिशाखप्रेतभूतगणानां बिह्याराजिरमन्तरिक्षं या 
बढायुःप्रवातियाबन्मेघाउपळभ्यन्ते ॥ ५ | ततोऽधस्ताच्छसयोजनान्तरइयंपृथि 
सीयावड्धसभाखश्येनसपर्णादयः पतब्रिप्रवराउत्पतन्तीति ॥ ६ । उपवर्णितभू- 
मेयथाखन्नवेशावस्थानमवनरप्यघस्तात्सस् भूविवरापकेकशो योजनायुता 
स्तरेणा यामबिस्तारेणोपक्लुा अतळंवितळंखनलंतलातळंमहातळंरखा तळं- 
पातारमिति ॥ ७ ॥ पतेपुशिबिलस्वरगोपु स्वगादप्यधिककामभोगे*्बथोतन्द 
विभतिभि:सुखमद्ध भवनोद्यानाक्रीडविहारेषु देत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदिता 
नुरक्तकलत्रापत्यवन्धुसह्दनुचरा गुहपतयइश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा 
निवखन्ति ॥ ८ ॥ येषुमहारा जमयेनमायाविनाचिनिर्मिताःपुरो नानामणिप्रचरप्रचे 
काचिराचित विचित्र भवनप्राकारगोपुरस भाचेत्यचत्वरायतन्पादे भिनांगा सुरामे थुन 
पाराचतशुक सारिका कीणे कृत्रिम भूमिमिविवरश्वरगुहोरामैः खमलङ्ताञ्चकास ति 
॥ ९ ॥ उद्यानानिचातितरां मनइन्द्रियानन्दिमिः कुसुसफलस्तवफखभगाकिसळ 
याबनतशंचरविरपाथटपिनां ऊताहालिंगितानांश्रीसि: खमि धुनविविघयिहगमज्ञ 
ळादायानाममल जळपूणानांझपकुळादळं घनश्चुभितर्नारनीरजकुमुदकुबळलयकह लार 
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का विस्तार तेरहसद्वस्त योजनकाई यद राहू अपनेतैरसे अमावस्याके दिन गूयके सामने और पूर्णिमा 
के दिन चन्द्रमाके सामने को दोइनाइ २ ॥ राय, चन्द्रमाकी रक्षाके हतु भगवानने अपना सदशेन 
चक कि जिसका तज काई नहीं सहसऊता रख छोड़ाई उस घुगता देख राहु उनके सामने क्षण- 
भर में व्याकुलो भय खा दूरद्दीसे लोटजाताइ जितनी दर वद खड़ा रहताईं उतनी देरको मनुष्य 
प्रहण कहतेहें ॥३॥ इस राहुस दशहजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधरोके गह ।। ४॥ 
उनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, मत तथा प्रेत, इनके गणों का विद्वारस्थान आकाइादे जहां 
पवन अतिवेगसे चलती और जहां तहां मेघ दिखाइ देने हें | ५॥ उस आकाशके सौ योजन 
नीचे यह एृश्वीमडलहे जद्वां इस, वाज, भात, गरड आदि श्रेष्ठ पक्षी सोयोजन तक उड़ा करते हैं 
पृथ्वीकी यथा योग्य रचना तो मेन आपसे कही प्रथ्वीके नंचिभा सात पाताल हैं वद्द दश २ सहस्र 
योजन बिस्तारकेइ उनको अतळ, वितल, सुतळ तळातळ, मद्दातळ, रसातल, पातल कहतेहेँ ७ ॥ 
इन विवर पाताळीमे स्वगसमी आविक काम भोग ऐघर्टी, आनन्द और विभत्िहें इसमें घर, उप- 
यन, क्रीडास्थान अत्यन्त शोभाको प्राप्त दोरद्देह इन स्थानोंगें दैत्य, दानव, नागलोक (के जिनकी 
कामना ईश्वरसे नष्ट नहीं दूँ प्रेमासक्तही निवार करले हैं इन छोगोंके स्वामी, स्त्री, पुत्र, बन्ध, 
सुद्‌ अनुचर सदेव मायासे विनोद पूर्वक निवास करते ह || < ॥ हे महाराज ! इस प्रामें 
मयदेत्यकी बनाइहुई सुदर नगारेयों में र्ठ मणियों युक्त बिचित्र भवन, महल, द्वार, सभा, 
बिश्नामस्थान, चौक इत्यादिक प्रकाश कररदे हैँ तथा नाग और असुरोके मिथुनरूप परेवा, सूआ, 
मैनासे व्याप्त कृत्रिम भूमियों बाले पाताळ निवासियो के भवन शोभाय मान द्वोरहे हैं || ५ ॥ यहां | 
के उपवन मन तथा इस्द्रियोको सदा प्रफुछित करते हैं, फल, फूलोंके गुच्छ, संदर पत्तोसते लचे 
हुये सुंदर डालीवाळे लताओं स लिपटेहये वृक्ष शोभायमान हैं, निर्मळ जळ से परिपूर्ण सरोवरों 
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अतलादि सक्तळोक का वर्णन. अ० २४। (४०५ ) 
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नीलोत्पललाहितशातपतरादि वनेषुकूतनिकेतनानामेक विहाराकुमधुरविवि घस्घना 
दि भिरिन्त्रि योत्सवैरमरळो कश्रियमतिशयितानि ॥ १० ॥ यत्रहवावनभयमहारात्रा 
दिभिः काळविभागेरुपलब्ष्यते ॥ ११ | यत्राहमहाहिप्रचरशिरोमणबः खबंतमःप्र 
बाघन्ते ॥ १२ ॥ नवापवेषुवसतांदि व्यो पधिरसररखायनान्नपानस्नानादि भिराघयो 
ब्याघयोबळीपलित जरादयश्च दे हवेवण्यदोगन्प्यस्वेद्कलमग्लानिरितिवयो ऽच 
स्थाञ्चमवन्ति ॥ १३ ॥ नहितेपांकल्याणानांप्रभवतिकुतश्चनमृत्युर्थिनाभगवनस्ते 
अश्चक्कापदे गात्‌ ॥ १४ ॥ यस्मिन्प्रविएेऽखुरवचश्तांग्रायः पु बनानिभयादेवलचन्ति 
पतंतिस्च ॥ १५॥ अथातलेमय पुत्रा ऽसुरोवलानिवखतियेनह चाइह एष्टा: पणणचति- 
मॉयाःकाश्चनाद्यापिमायाविनोधारयन्ति। यस्यचजुम्भमाणस्यमुखतस्नयःखीगणा 
उदपद्यन्त स्वेरिण्यःकामिन्यः पुश्चल्यइति, यावे यिळगयनप्रविष्टंपुरुषरसेनाटकाख्ये 
नखाघयित्वास्वविला साघलोकनानुरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वेरेकिळरम 
यन्तिथस्मिन्तुपयुक्ते पुरुषईश्वराऽइं सिद्धा ऽछमिति अयुतमहागजवलळमात्मानमभि 
मन्यमानःकत्थतेमदांघइघ ॥ १६ | ततोऽधस्ताद्वितळेहरोभगचान्हाटकश्वरःस्च 
पापदभूतगणाबत:प्रजापतिख गॉपबृंहणायभवीमवान्याखह मिथुनीभूतमास्तेयतः 
प्रवृत्तासरित्प्रवराहाटको नामभववोवीयंणयत्र चित्र मानुमातरिश्वलासमिष्यमान 
ओजखापिवति,तच्षिए्ठजू तेंद्ाटकाख्यंछुवर्ण स्षपनासुरेन्ट्रावरोधेपुएरुपाःसह पुरुषी 
समिधोरयन्ति ॥ १७ ॥ तताउइचस्तात्खुतऊउदारश्रवाःपुण्यसछा/कफोाबिरोचनात्मजो 
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के भीतर नानाभात के पक्षियोके जाड शाभित हारहे हं, जोतालाच कि मछलियों के उछलन से 
क्षुमत होरहे दें उन तालाबों के मध्यमें कमळ, कुमद, कुवलय, नोळकमल, लालकमळ, 
शोभायमान, होरदेहँ वहां बनोगे रहने वाळे पक्षियों को अखंड विहारके शःदम इन्द्रियोंकों अधिक | 
आनंद प्राप्त हे वह उपवन देवळोफ कीमी शोभा से मकर हैं || १० |) जिन लोक में सव न ्वोने 
से काल बिभाग वाले दिन रातका भयद्वी नहीं देखने मे आता || ११ ॥ वडद्डांक अवफारका बड़े २ 
सापोके शिरोंकी मणियाँ दूर्करती हँ १२ ॥ इन पाताळ लोक निवासियों को, वत आदि ऋतु ओं 
शे उत्पक्नडई दिव्य ओपषधियें रस, रसायन, अच, पान, खन क सेवन से किसी भांतिकी आध 
व्याधि, खतकेश, देहमें दृगधि, जराआदि अवस्पा, दिव पन ( रंगपलटजाना ) पश्चीना, शग, ग्लानि, | 
आदि कुछ नहीं होता ॥ १३ ॥ इन संगलरूप लोगो झी भगवान के तेजर्य चके अतिरक्त और 
किसी से सूत्यू नदी होती | १४ ॥ जबचक्र पातारमे प्रवेश करता हे तोभय से देत्य नारियं के 
गर्भचलित इस्खलित होजाते हैं ॥ १५॥ अतळ में मय दानव कापत बळागुर दानव रहता द्व 
जिसकी ९६ भांति की उत्पन्न की हुई किसी २ झायाकी मायायी अबतक धारण करते हुं, इस 
बलासुर के जभाई लेने से इसके मुखसे तीनभांति की स्त्रियाकि यूथ स्वारेणी, कामिनी और पुश्चली 
उत्पन्न हुए, जोपहष्र अतल गे जाता हे उसे यह हाटक नाम रसपिला, अपन बिलास, अवलोकन, 
सतेदयुक्त मेदमृसफान, भाषण, आलिंगन से रमणकराती हैं, इस रके पीनेसे मनुष्यका दशसह 
द्वाथीका बलआजाता दै, इससे बड में इश्वर हु, में सिद्ध हुं, इस भाते अद्वकारयुक्त प्रमत्तकीनाई बका 
करताहे॥ १६।। उससे नीच बितललोक में हाटकेश्वर महादेव अपने पाषद भूतगणो को साथले, 
ब्रह्माजीकीसाष्टि बढानेके हेतु भवानीके संग बिराजतहेँ, इनभवानी और शिवके बीयसे हाटकीनामक 
नदी बहती है वहां चित्रमान आमे पवनके बलस इसबीयको पोजाता हे और फिर उांगलता है, 
कि जिससे हाटकनाम सुवर्ण उदन होता हे इस सोने के आभूषण दैत्यों की जिंयोंतथा पुरुष 
धारणकरते हैं॥ १७।।इससे नीच रुतळलोक में मद्दायशस्बी विरोचन का पत्र राजाबाले रहृताहे इंद्र 
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( ४०६) श्रीमञ्गागषत पंचमस्फम्ध खटाक । 
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यलि भंगवतामहेन्द्र्यप्रियं चिफीषेमाणेनादितेर्ंब्धकायों भृत्यावट्यामनरूपेण 
पराक्षिमस्वकोकत्रयो भगबद नुकम्पयेयपुनःप्रचेशितइन्द्रादिष्च विद्यमानयासुखम्< 
ऊूयाश्रियापमिजुएः स्वघर्मणारावयेस्तसवसमगवन्तमाराधनायमपगतसाध्यसलञा | 
स्तेऽश्ुतापि ॥ १८ || नोएचतत्खाक्षात्कारोममिदान स्ययश्षद्भगयत्यशषज्ञार्घानि 
कायानांजो बसतात्मपतलेपरमात्मनिंवासदेवेतीधतमसबवजी वनियन्तर्यामात्मारामेच 
पाखउपपक्षे परया द्वयापरमादरखमाहि तमनखासखंप्राते पादितस्थसाक्षादपसर 
छारस्थर्यादळनिल्येश्वयम्‌॥ १९ ॥ यस्यहचावश्लुत्पतनप्रस्खलनादिषुविचदाःस 
कृपक्षामामयृणन्पुरुषः फर्मबंधतमञ्जलाविचुनोतियस्यद्देबप्रतिबाधनमस मुक्षचोऽन्य 
शैबोपलभन्ते || २० ॥ तङ्गक्तानामात्मवतांखर्यपामास्मन्यात्मद्‌ आत्मतयैच॥ २१ || 
नवैभगवान्नूनममुष्यानुजत्राह । यदुतपुतरात्मानुस्मृतिमोषणंमायामयभागेश्वये 
मेघाततताते ॥२२॥ यत्तद्भगवताऽनधिगतान्योपायेनयाच्ञाछलेनापहतस्वशारीरा 
वशेोषतलोक त्र योवरुणपाच्ैश्च संप्रति मक्तागिरिबर्याचापविद्वइतिदह्दोबाच ॥२३॥ 
ननंबतायंभगचानर्धेषुननिष्णातोयो 5 खाबिन्द्रोयरूयस्वक्िवोमन्त्रायवृतपकान्ततो 
खुहस्पातस्तमातहायस्घयमुपन्द्रेणात्मानमयाचत । आा्मनश्वाशिषानोएवतहा | 
स्पभितिगम्भीरवयखःकाळस्यमन्वन्तरपरिवृत्तेकियढळाकत्रयमिदम्‌ 3 ॥ 
यस्यावुदास्यमचारेमस्पितामहःकिलचन नतुस्चापिऽयंयदताकतोभयंपददीयमानं 
भगघतःपरमितिभगवतापप्तखळ्रष्घपितर। २५।।त रुय पहा नुभावस्यानुपथप्रमाजि 
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का भलाइ क हत्‌ भावान ने आदात के उदर स अवतार छ बटक बामन झपसे बअ्रिोंक्री राज्य 
लिया परन्तु पाछस दयाआाजान के कारण उस बाजका सुतललाकवा राज्य दिया, जासवसम्पन्न 
लक्ष्यों इन्द्रादिकां क निकटमी नहीं है वह राजावजिको प्राप्त हे, वह स्वरम से आराधन योग्य 
भगवानका यजन किया करता हे ओर आवतक बद्दाँदाअभय होकर रहता है ॥ १८ ॥ सव प्रा- 
गियाक नियन्‍त!, आत्मारान, अट्पाच, सब के प्रागरझूप, और स्वसपसन परत्र भगवानही दानके 
पान्न शलनं स राजाबालेन बड सत्कार तथा एकायरावतणे भ्प्तिकादान दिया, के जा भुक्तिवा 
द्वार ६, सढ केलना तळा हॉजकता कि इसादानक फलस राजाब। उका सतलका राज्य मिला || 
|| १२ || क्यीक छोकलत, ठाकर खाते हत्यार पराबीन अवस्थाओं में भी जञा भगरान का नाग 
एकप्रारणी छता दे तो उसके कर्गयेथन कि जिनको मनक्षल्लेग सांख्ययोग आदि साधनों से तो- 
इन दं अनायासद्वी दीत द ॥८॥ व भयवोन क मा अपन भक्ता का स्वरा, तथा ज्ञानर्या 
1 ज्ञासदेनया ठ हँ उनका मामिदान देन काफळ मकी होगा योग्पर है || २९ ॥ भगवानने राजा 
पर अनुमद्‌ नहा की जा फर आपन स्मरण के नाश करनवाळे मायामयराज्य का ऐश्वर्सदिया ॥ 
॥ २२ || भगवानका अब काड दसरा यन्न न देखपडा ता भिक्षामांगन का कपटकर केवळ उस 
क शरार का रुख खय जिळाका का राज्य हून्ण कया आर [फर बढुण पाशाय बाध, पहाडकी 
कन्दरा क सदश पार्ताळलळाक स Fl सरसा बाळराजान उसकाल इस भाते कह्याक 1२ ३।| 
बडा खद इ, इन्द्र। अपन सन्जक किये वृम्पान को थागरकस्ा ६ तामा इन्द्र पश्षाथा मं निपण 
नहा इ क जिस इन्दन इल बागनजा का छोड, इन्दी द्वारा मझस तानालाक मांगे पर तु इनक दास्य 
भावको न मांगा एक मत्बतर म नष्ट ह।नवाळा यह निलीडा का राज्य इन्द्रको इनन श्रमस मला 
बहू का के सामन क्यावस्त ६ 11९२४॥ दमार [पतामह प्रल्हादले मगबानक दास्य भाबहाको मांगा 
यद्याप उनके पिताके मरनपर भगवान उन्ह निण्कंटक राज्य देगेथे परन्त उन महानभाव ने इसे 
अनित्य आर भगग्रान से न्याराजान इसे न स्वाकार किया ॥ २५ ॥ हगसरीखे जनकि भिनपर 
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अतळादि खत्तळोक का वर्णन. अ० २४ । ( ४०७) 
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तकषायकावोऽस्मद्विधः परिहीणभगवदनुग्रह उपजिगमिषति ॥ २६ | अथतस्या 
नु चरितमुक्तरस्माद्विरुतरिष्यतयस्यभगवान्‌ रुवयमखिळज गइ गुरु्नारायणाडारि 
।ग्दापाणिरधातिठते निजज्ञानुकस्पितदृदयो येनांगुष्ठेनपदाद शकन्धरोयोजञनायुता 
घृतं दिग्चिजयउच्चाटितः ॥ २७॥ ततोघस्तात्तळ।तळेमयानामदानचेद्रि पुराधि 
पंत भगचतापुरारिणा तिकोफीशंलिकीघेुणा निदेग्घर्वपुरत्रयस्तत्प्रलादाउळब्धप 
दो भायाविनामासायों महा दे घेनपरिरक्षताविगत खद्‌ शन भयोमहीयते ॥ २८! ततो 
ऽ घस्तान्महातळे काठवियाणांसपोणांनकशिरखांक्ोघवशोनामगणः कुहकतक्षक 
कालिय खूषणादि प्रपानामहा भोगषन्तपतत्रिराजाधिपतःपुरुषचाइाद्‌ नबरत सद्विज 
मानाःस्थकळत्रापत्यखहृत्कटस्वखं गेनक्चाचित्प्रमश्षाचिहरन्ति | २९ || ततोऽघस्ता 
दखातळेदेतयादानवाःपणयोनाम निबातकबखाःकालयाहिरण्यपुरवाखिनइतिबि 
दुश्वप्रत्यनीकाउत्पत्यामहौ ज खामहासाहासनो भगवतः सकळलोकानुभादस्यहरेरे 
बते जखाप्रतहतबळाबलेवाविळेशायायिववस्बन्ति । यबेखरमयेन्दरदूत्याबाग्भिर्मत्र 
वणा मिरिंद्राद्विञ्यति ॥ ३०॥ ततोऽधर्तात्पाताळेनागलाकपतयावाखकिप्रमुस््ाः 
दां स्रकाळे क महा दांखश्वेत घन जयश्चतराष्ट्रांवच डकम्चळूाश्वतरदे वद ताद यो महा 
भएगिनो महामपानिवर्सान्त तेषामुहचेपञ्च ससर शदातसहसशीषीणांफणासुचि 
राचितामहामण योरोचिष्णवःपातालविवरतिमिरनिकरंस्चारोचिषाविघमन्ति ३१॥ 
इतिश्रीमद्गा०पञ्चम०्चतायशातितमो ऽध्यायः २४ ॥ 
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भगवान कौ न्यूनकूपा हैं और जिनके रागादिर द्वेषनाश नहींहुये प्रल्दादके मागक पानकी इच्छा 
करते हैं || २६ ॥-श्रीशु 7दवजी बोलेकि द्राजा परीक्षित्‌ ! इनराजा बलिका वर्णन आगि (अष्टम 
स्कंध ) बिस्पार खदित बणन करेंगे कि जिनके द्वाग्पर अखिल जगदगुरू भक्तोपर दयाकरत बाले 
भगवान सदा गदालिये खड़ेरहते हें,जिसकाल रावण दिग्विजय कर सुतल लोकमें आया उसकाल 
भगवानने अपने पेरक अंगूठे से उस लक्षत्रोजनपर फेकादिया।।२०॥मृतलक्षे नाचे तळातळमे ब्निप्र 
का अधिपति मय नामक देत्यरहता है, तिलोके को सखी करने की इच्छासे महादवजी ने इसके 
तीनापुर जलाडाळे थ परन्तु फिराशवर्जा न कृपाकर उसे यह स्थानदिया, यह माय़ाबियों का आचार्य 
'“महादेवजो स रक्षित होने क कारण सुदशन चकराभा डरन कर तलानळ लाक में रहता है॥२८॥ 
इस तलातळ के नीचे महातल में नाना शिरवाले कदूके पृत्रसप लोगोंका कोधबश नामक गणारइता हे 
इनमे कुहक, तक्षक, काली और सुषेग इत्यादिक सप प्रधान गानेजाते हैं, बड़ी देइवाले यह र पे 
भगवान के बाइन गरूडसे सदेब डराकरते हेंतौभा कभी २ अपनी स्त्री, पृ, सुहृद और कु:वियों 
के साथ प्रमत्त होकर विहार किया करते ६ ॥ २९ ॥ इससे नीचेरसातळ लोक में निवात कवच, 
कालेय ओर हिरण्य पृरवासी यह तीनसमृद्द वाळे पाणनाम दैत्य ओर दानव रहते.हें यह देवताओं 
फे वेरी बड़े वला, साहसी, हैं तोभी लोकां में प्रभाव वाळे हारके चऋस तेजइत होकर जस ।बैलमें 
सांप रहत हैँ वेसही रद्वा करते हैं | यह देव्य, इन्द्रकी दूती सरमाकुम्ती के उच्चारण किये य मत्र 
रूपी वाक्य सुन सदैब इन्द्रस डराकरते हैं || ३० ॥ रसातल के नीचे पाताल लोकें बड़े २ क्रोधी 
और बड़े २ नागरइते हैं, इन सबका अघिपाति बासाकिनाग है इनमें शंख, कालिक, महाशंख, खत, 
भनेजय, धृतराष्ट शंखचड, कंवल, अश्वतर, ओर देवदत्त इत्यादिक मागमख्य मानजाते हैं, पांच, 
सात, दश, सो, सहस्र, शिरवाल यह नागळोग अपने फणोंपर बतमान बड़े प्रकाश वाळे श्रेष्ट मणियों 
की ज्योति से पाताल के धोर अंधकारको दूरकरते हैं॥ ३१ ॥ 
हाते श्रीमद्भा्महा+्पंचम०्सरलाभाषारीकायांचतुर्विशोऽध्यायः || २४ | 
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( ४०८ ) भ्ीमरागधत पंचमस्कन्ध सटीक । हु 


श्रीशुक उवाच ।॥ तस्यसलदे शोतिदद्योजनसहलांतरभास्तेयावेक ला भगधत- 
स्तामलीसमाख्याता$नन्तइतिसात्वतीयाद एश्दययो! संकषणमहमित्यभिमानरक्ष 
पायंसंकर्षणमित्याचक्षते ॥ १॥ यस्येद्क्षितिमण्डलंभगवतोऽनन्तमूर्तेःखहसशिर्‌ 
लपकास्मिन्ने दीर्षणिञ्रियमाणंसिद्वार्थेइवळक्ष्यत ॥ २ ॥ थस्यहयाइदंकालेनोप 
संजिहोषंतोऽमव विरकितरुखिरम्रमट्‌ धृवारन्तरेणसंकषेणोनाम रुद्रपकददाब्यूष 
खिन्िखंशुलमुत्तम्भयन्तुदतिए्ठत्‌ ॥ ३ ॥ यस्यांध्रिकिमलयुगळारुण बिधाद्‌ 
नसख्रमणिखण्डमण्डलेष्वहि पतयः सहर्रात्वतपषेभेरेकांतभक्तियोगे नाबनमम्तः 
स्थयदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डळमाण्डतगण्डस्थळान्यतिमनोहराणिप्रसु- 
दितमनसःखळुबिलाकयंति ॥ ४ | यस्येघहिनागराजकमार्यआशिषशदाखाता 
श्ावेजह़्बलयघिरशितविशदविपुलधवरूसुभगराचिर भुजरअतस्तस्भेष्षगुरुच द न 
पःकुमपकानुलेपेनावलिम्पमानास्तद्भिमशनोन्मथितद्ददयमकरष्यजा चशरुखिर 
ळळितस्मितास्तद नुरागमद मुदि तमद्विध्नणितारुणकरुणा इवको कतवनवदना रात 
देसत्रीडंकिलघिळोकयंति!!५॥खपवभगवाननन्तो$नन्तगुणाणेबभादिदेवडपसंष्ट- 
तामषेरोषवे गो लोफानांस्वस्तवआ हते ॥ ६ ॥ ध्यायमान:सुराखुरोरगसिद्धं गंघये. 
विद्याधरमुनिगणेरनवरतमद मृदितविकृतविशवललो चनः सुळलितमुखरिका५मृते 
नाप्यायमानः स्वपाषदविवुघयूथपती नपरिम्लानरागनवतुलाखिकामोद मध्वास 
वेनमाद्यन्मचुकरब्रातमधुरगीतांश्रयं चेजयन्तीस्वांचनमाछांनीलवासाएककुण्डलो 
हरूककुदिकतसूभगसुन्दरसुज्ञो भगवान्माएन्द्रो चारणद्रइयकाञ्यर्नाकक्षामुदार 
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श्रोशकदेवजी बोले कि--- पाताळके तीससइल्र्‍योजन नीचे शोषजी [के जो भगवानकी तमोगुणी 
कला कहलाते हैं बिराजमान हैं यह अईकारके अविष्टाताह ओर अहकाररूपसे आत्मा तथा देहो 
एक करदेनहें इसी हेतु मनुष्य उन्हें संकप्रेण कहाकरते हैं ॥ १॥ सहच झिरवाले अनस्तर्मात्त 
श्री शेषजीके एक शिरपर यह पृथ्वोमण्डल, एकसरसोकी समान घरीहई दे ॥२॥| जिप्तसमय प्रकय- 
कालमें विश्वके संहारक इच्छाकरत हं तब कोधरे टेडीभोहा के गध्णसे संकपणनाम ग्यारह व्यूढ 
तथा तीननेत्रवाले रुद द्वाथमें त्रिशज्ञालिये प्रगठहोतें हैं ॥ ३ ॥ श्रष्टमक्तोके साथ भांक्तसे दण्डवत 
करतेहुर नागछोक प्रकाशित कुण्डलॉकी ज्योतिसे शामित कपोलबाले और अतिसुन्दर अपनेमुद 
को जिन शेषभगवानक चरण कमल सम्बन्धी लाल तथा निमळणके समान नख समूह में आन 
न्दिनद्दाकर देखा करते हें || ४ ॥ नागकन्यायें अपने संसारी सुर्खोकी इच्छाऋर जिनशेप भग- 
वानके बलयसे शोमित स्वच्छ, मोटे, घोले अतिसुन्दर भुजारूप रूपेके स्तर्भा में अगर, चन्दन, 
तथा केलरकी कौचपे लेपन करतसाय उनके छुनसे चिकारी हृदय में कागदेवका सचारहोने से 
आति लालित हास्यसे मुसकराती हें और उनके मुखको क्रि--प्रेम तथा मदसे आनंदित और 
मदले घूमती और कहणायुक्त रीतिसे देखनेवाली इश्िवालाहँ उस लब्जासमेत देखाकरती दं ॥५॥। 
बह अनन्तगुणोंके समुद्ररूप, अनन तथा आदि देव शेषनाग क्रोधकोरोक, लोकों के सख के द्वेतु 
विराजमान हैं || ६॥ देवता, असुर, सप, सिद्ध, गंधव, विद्याधर, और मुनिगण सदैव उनका 
ध्यानररते ई उनके नेत्र सदैव गदसे मुदित, विकूत और बिदृरू रहाकरते हैं, सुन्दर, लळित वच 
नाखृत से अपने पापद तथा देवताओं के अधिपतिर्योको सदैव दष देतेहे नीलाम्बर ओढे, कुण्डल 
पहिने, इलके भप्रभाग में गपनीभुजा रक्‍ख यह भगवद्भक्त शेषभगवान इन्द्रका हाथी जैसे सोनकी 
तंग धारणकरे ऐसे अपने वेजयती नाम बनमाळाका कि जिसकी प्रभा कभी इनिनहीं होती बड़ी 
लीलाके साथ धारण किये हैं नवीन तुळया के सुमंघभय रससे मततहो नाना मैंरे इसमाळापर गू 
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: शेंचमंकीन का विवरण, क्छ २५. ( ४०९ ) 
छीलोचिमति । ७: यषेषएषभनश्चतोध्यायमानो भुक्ल वासनादिकाछकर्मषांखना 
श्रथितःकि चः मर्यहद पंअन्थिसरमेर जस्तमो सथेमन्त उदेत मुः ला 


कार 


लेसेआन्माब्ान्टेयाये मू रो तारे के ख ह लु खुं हेणा खं सा याँतदोण: सख्छोक यामा खट 
उत्पेशि।श्थितिरयेहें तय $स्थर्केएपाः सत्याचा प्ंक्वनिंगुणायंदीक्षया5 इसने । र्थद्रप 
अघम कतं य दे कमी त्मननानॉघातिक थप्वह वेद तस्खचन्म ९ सूतिः पुरुकपयाचभार 
खर्ब संशु खद लदद बिंभातयत्र । यछीळलासागापतिराद दे $नवद्यामादातुस्यज्न 
मंनाँस्युदारंचीयेः ॥ १० ॥ थक्षामश्रतमनुकार्तय र कस्मादार्तोवायदिपतितः प्रलम्भ 
नादा | हन्त्यंहं:खंपदिनण मे शेपमन्येकंशापाउगवतभ/श्येन्म सलक्षु! ॥ १५ ॥ म्पे- 
न्यरपितिमणुवत्स हस सप्रे सिग लखगिरिखंरित्समदखत्बम्‌। अनन्त्यादानेसितचिक्र- 
मस्यभल्लःकोर्यीर्याण्यधिगणयेत्सहलजिहयः ॥ १२ ॥ पर्वप्रभावोभगवाननम्तोदुर 
म्तेश्रीयाँरुगुणानुभायः । अ्चळेर सा याः स्थित आत्मतत्रोयोळीलयादमांस्थितवेयिभर्ति 
| १३॥ एतांही बह्टनुभि रुपगम्तव्यागतयो य थाकर्मोविनिमिंताःयथोपदेशामनुचणिता 
कामान्कामप्याने: ॥१४॥ एतावती हिँ राजन्पुंसः प्रवृत्ति ळक्षणस्यचमस्ययिपाकगतय 
डर्चावचाविलडशारयथाप्रदने्याशचरुयोकिमन्यत्कथयामइति ॥ १५ ॥ 
इतिश्रीमंजा०म०्पञ्चमस्कंधरपञ्चायिशतितमो।ध्याय:॥ २५] 
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रहे हैं ॥ ७ ॥ बह शेपभयवान इसमांति सुनने तथा ध्यान घरदेसे मृणक्ष॒ ओं के अंत:करण में आय 
सत्व, रज, तममे बनेदेए उनके दहाभमान का कि जो बहतकाळ के गग बासेनाआंस गँथातथा 
काबय्यामय हे तनकार काटदरे हैं, उनके ऐश्वयमय चरित्रों का मारदजीने तेवरू गेघत के संग 
ब्रह्माज्ीकी सभाम गान कियाधा ॥ ८ ॥ इस खहिकी उताति, स्थिति और संहार के हेत रूप, स 
ख आदे मायाकें गण जिनकी दष्ट पडने स अपने २ काथ में तत्पर होते हैं और जिनके अनन्त 
तथा अना।द स्वरूपे एकहोनेपरभी अपने स्वरू म नानाभांति क काय प्रपंच उत्पन्न हआ करत 
हैं उन झपत्ीकेस्तत्वको कोई केसे जानसकताहे २ ॥ ९ ॥ भक्तोंके अंतःकरण वशकरने के हेतु 
मिन को श्रष्ठळालेका सिहमी अंगीकार किया करता दे ऐसे आर जिनक रूपमंही यहकार्‍य कारणा- 
ताक साष्टे प्रकाशित होती है भोर जिन्हो न हमपर दयाकर यह णद, तथा सत्वरूप स्वरूप धारण 
(कंथा है उन अतल बभव वाल शेषजी को यह समश्च मनष्य छोड कस की शरण जाय £ ॥१०॥ 
दूसर मनुष्यक मुख से निकछेहय जिम शषजाके नामको कोडे मनुष्य अनायास या आत दो इसी में 
भा लेव तो वह नाम पापी मनुष्य के पार्णी को तत्काळ हा नाश करदेता है, ऐसे शेष भगवान को 
छोदकर यह मम मनष्य किसकी शरण में जाय ? ॥११॥ वह अपार पराक्रम तथा सहल्षक्षिर 
वाळ शाप भगवान अपन एक शिरपर पवत,नदिया, समद्र और सव जाब! समेत इस पृथ्वी सेहल 
को परगाण की भांति धारण किये हैं उनके पराक्रमों सहस्र जीभो से भा काह नहीं गिन सकता 
॥ ९२ ॥ ऐसे प्रभावशाली, अनन्त, अपार पराक्रमी, स्वेतन्त्र तथा माना गण वाळे बह शपभग- 
वन पाताल अल में स्थित खाष्ट रक्षाके हेत लीलासे पृथ्यीका धारण करते हे ॥ १३ || सांसारिक 
संखाकी कामना वाल मनष्य अपने २ कम से जो ळाक पात ह बह इतन ही हें उसका मंन शास्त्र 
बत्‌ वजन किया || १४ || महाराज ! प्ररुषों को प्रद्गात्तिरूप घम से मिलने बाली ओर एक रस 
पृथक २ भाते की छोटी बडी इतनी ही गतियां हूँ जिन का बणन में आप के प्रभानुसार कर 
चुका हूँ अब और क्या. कहूँ? ॥ १५ || 
इतिश्रीमद्भा ग्महापंण्सरलाभाषार्टकायां पे बबिशी फ्ध्पाय: ॥ २५ ॥ 
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शाजोवाथ ॥ मशवंएतद्रैखिऽयं लोक स्थक थमिति. 1 १॥ ऋषिरयाश || निगु 
गत्वातकर् खयाकर्मगतथः पृथाग्चिधां:खघोएयसबंस्थ तारतस्थेनसवन्ति २ ॥ | 
अथेदानीं प्रौतिषिद्धरक्षणस्याधर्मस्य तथेधक ते! भ्रदाया वैखाइश्यात्कमफळं बि |. 
संडशंभबति याह्नाच्चविद्ययाकतकामानांतस्परिणामळक्षणाखतयःसहरदाःप्रक्ता | 
स्ताखांप्राचुयेणातुवणयिष्यामः ॥ ३ ॥ राजोवाच ।। नरकातांभगवनकिदेश' | 
घिशोषाअथवावहिखिलोक्याभाहोस्विदन्तराळहति ॥ ४ | ऋृविरुवाख || अं 
तराळपफ्यत्रिजगत्यास्तुदे शिद क्षिणइयामघरस्ता व्‌ अमेरुपरिष्टाऽ्यञ्ञळाद्यस्यामग्मि 
प्ात्तादयः पिठुगणादि रिखानांगोत्राणांपरमेणखमाधिनासत्यापवाशिषआशा 
खानानिबखन्ति ॥ ५ ॥ यत्रहवावभगवान्पितृराजवैवस्घतः रुवविषयंप्रापितेधुस्व 
पुरुषेजन्तुषुखपरतेषु यथाकर्माबच्चे दोषमेबानुब्ल॑ घितभगषच्छाखनः खगणाव्‌ मं 
धारयति ॥ ६॥ त्रहैकेनरकानेक विशाति गणयन्तिअथरतांस्ते राज्ञामरूपळक्षण 
तो ऽजुक्रमिष्यामरुतामिसोन्धतामिलोरौरषोमहारोरषः कुम्भी पाक: काल ख अ्मरिर 
पत्रबनंखूकरमुखमन्धक्‌ पःकमिमाजनः संद शावतसूर्मियेज्ञकण्टकशादम्रली दैतर 
णीपूयोदः प्राणराघो विशा खनंलाला भक्षःखारमेयादनमवीचिरयःपानमिति। किं, 
क्षारक द॑मोरक्षागणभो जनः शूळप्रोतोदन्द शू कोऽ वर्दुनिरो धनः पयो यतेन: सूचीमुख 
मित्यष्ठाचिंदातिनर काविविधयातना समयः । ७॥तत्रयर्तुपराबित्तापत्यकळत्राण्य पह 
रति ख हि काळपा दावद्धोयमपु रुषैरति भयानके स्तामिलेनरकेबलान्नि पात्यते । अन 
श्ानानुद पानदंण्डता डनखतञनादि भियातनामियोत्यमानो अन्तु्यत्रकइमळमाखा 


राजा परीक्षित्‌ बोल कि--हे महर्षे ! प्राणियों के सुख दुःख भोग की यह विचित्रता केसेहै ? 
॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि--श्रद्धा से किये कमा के फलों में विचित्रता है जो पुरुष कि 
सात्विकी श्रद्धा से कर्म करे उसे सुख मिलता है और राजसी से दुःख सुख दोनों ओर तामसी 
से केवल दुःखही मिलता है इसी से श्रद्धा के त्यूनाधिकता से सवके सुख ओर दुःख में भी न्यूना 
धिकतादे ॥२॥ इसीभांति निषिद्ध आचरण करन वालोंकी श्रद्धाओं मेभी अंतर रहता हे ओर उती 
से अधर्मियों कोभी प्रथक्‌ एृथक फळ भोगकरना होता है-अब अनादि काल संबंधी अविद्या के हेतु 
| प्रगट होतो कामनाओं के परिणाम रूप सहो नक हें उनमें प्रधान २ नकोंका बर्णन करेंगे ॥३।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कद्दाकि हे भगवन्‌! जिनको आप नरक कहते ६ क्या वह कोई देश बिशष हैं 
या जिळोकी के बाहर हैं अथवा त्रिळोकीही के अन्तगत हैं ॥४॥ शुकदेवजी बोलेकि-हे राजन | 
नरक बअिलेकीहीं के भीतर हैं यह दक्षिण दिशामें भमिके नीचे और जलके ऊपर हैँ कि जिस दिशामें 
अभिष्वात्तादि पित्र॒गण हृदय से अपने कुटुंबिय को सत्य भाशीस देतेहुये निवास करते हैं॥ ५ ॥ 
शहांपित्रों के राजा सूर्यसुत यमराज अपन दूतद्वारा मृतक जीवांकी अपने निकट बला इश्चरीय 
निवमानसार चित्रगुप्तादि गर्णोक्री सहायता स उनके अपराधानुक्षार देडदेते हैं ॥ ६॥ कितने एक 
मरकों की संख्या २१ बतलाते है, तामिल, अंधतामिक्ष, रोरव महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 
असिपत्रवन, सकरमुख, भंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्तसूर्मि, रजकं टक शाब्माछे बैतरणी, पूयाद, 
प्राणरोष, विश्चसन, लाळाभक्ष, सारमयादन, अवीचि, भोर भयापान इन २१ नरकोंका रूप ब- | 
रूक्षणों से वणन करूंगा परन्तु इनसे और भी यह सातनरक क्षारकदेम, रक्षोगण भोजन, शलप्रोत, 
दंदशुक, भवटनिरोबन, पयोवतन, और सूचीमुख, पृथक्‌ हें यह अद्राइस नरक अतिदुःखदाई हैं 
॥ ७ ॥ जोममुष्य पंरायाद्रव्य, पृत्र, खोका इरण करता है उसको भतिमयानक यमदूत काळपा- 
वासे वांध तामिश्र नरकमें डालते हैं यह दूत उसप्राणीको वहा न खानेको देते हैं न पीनेको-वरन 
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_ वितणंकदैवमूछामुपयातितामिलषप्नाये ॥८।। पघमेवान्धतामिते थस्तुबंखिट्वा एरुषं 
| दारादोनपयुक्ते | यत्रशरीरीनिपास्थमानोयातनास्थावेद्नया नष्टमतियएडष्टि्च म 
धति यथायमस्पतिईश्रषमामसूलस्थस्मादस्थतामिलंतमुपादिशास्ति ॥९॥ यस्त्विह 
घतदहातितिमम्रेतामिति मूतद्रोहेणकेवलळस्थकुटुम्वमे वानुदिनप्रपुष्णातसतदिदवि 
हायस्वयसेघतद शुमिमरौरदनिपवति | १०।येत्विहययैवासुनायिहवि्िताजन्सवःपर 
ब्रयमयातनासुपगततणवद्रषो श्स्ातथातमेवविहि सन्ति'तरमाद्रोरवमित्या हु; रुस 
रितिखपादातिक्ररस्वत्वस्यापदेशः ॥ ११ ॥ पतरमेवमहारोरचोयभनिपतितपुरुष 
क्रब्यादानामरुखंब र्तेकव्यणथातर्यतियः केबळदेहमरः ॥ १२ | यस्त्विह बाउग्रः 
पशूनपक्षिणो वा क्षणत उपरन्धयति तमपकरुणंपुरुषादैरपिविगहित मुत्र यमानु 
राःकुम्मोपाकेतसतेळेउपरन्धयन्ति ॥ १३॥ यस्त्विदपितृबिप्रब्रजञञ्चक्खकालसुप्र 
संश केनरकेऽथुतयोजनपरिमण्डळे तान्रमयेततलळे उपरयंधस्तादरग्न्यर्का$्यामति 
तप्यमाने ऽ भिनिवेशतः श्चुस्पिपाखाशयां अद्ह्यमानान्तवहि : दारीर आस्तेशेतेचष्टतेऽव 
तिठतिपरिघावतिखयावम्ति पद्युरोमाणितावद्रषेखहस्ताणि ॥ १४॥ यस्त्विहवेनिज 
चेदपथादनापद्यपगतः पाखण्डुखोपगतर्तमसिपत्रचनंप्रवेश्यकशाया्रहरान्ति तत्र 
हाखा बितरुततोधावमानडभयतोचारस्ताल बनाखिपत्रे दिछयमानसचीजोहाहतो | 
ऽस्मी तिपरमयावेदनयामूछिंतः पदे पदे निपततिर्वधर्महापाखण्डानुयतंफळं भुके 
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देडसे प्रहार करते हैं इनदुःखों से वहु प्राणी दुःखितदों उस तामिक्ष नक्रम मूर्छित होजाता है 
॥ ८॥ ऐसही जोमनुष्य, स्वामिको बैचितकर उसकी स्ञी तथा द्रव्यादिकका भेगकरता दे उसको 
अंघतामिख नकम डालते हें इस नरकमें गि.ने से यातनास्थित, जीवकी बुद्धि ओर दृष्टि बेदनाओं 
से नष्ट होजाती है जैसे जड़काटने से बक्षदुःखित होता है वैलही इसप्राणी की दशाहोती है इसी 
स इसको अंधतामिश्र कहते हैं ॥ ९ ॥ जोमनष्य यह देइ, द्रव्यमेरा हे, ऐसा अहेकार कर दूसरे 
जीबॉसे शत्रुता करके केवळ कुटुम्ब काही नित्य पोषण करता हे वह जीव, देइ तथा कुटुम्बको यहीं 
५ छोड़ आप अकेला पापसे घोर रोरवनरक में गिरताहै || १० ॥ जिसने यहां जिन जीवोंको जिस 
भांति मारा हे बहा जीव रुहप्रणी बन यमयातना में अयेहये प्राणीको उसी भांति मारते हें इसी 
स इसका नामरोरव हे थह रुषसप सेभी अधिक कूरहाता हे॥ ११॥ ऐसेद्दी जोकेवल अपने शरीर 
काही पोषण करमा है वह मह्ारोरव नरकमें शिरता हे इस नरकमे पडहूये प्राणका ऋव्याद नाम , 
हत्मांसके हेतु माराकरते हैं ॥ १२ ॥ जोमहाउप्र निदेई पृशप्र जावितपशु पक्षियोंको रांधखाते हैं 
उन राक्षसों से विक्कारेहुये मनुष्यको यमदूत कूंभोपाक नाम नरकमें डालने हें ओर इसको खोलते 
हुये तेलमे डालकर रांघते हैं | १३ ॥ जोमनुष्य पिता, ब्राह्मग, और देवता से बेरकरता हे बह 
कालसूत्र नरकमें गिरता है, इस नरकका बिस्तार दशसह योजन हे इसकी भूमितांचे को ओर 
| महाडच्ण, समघरातळकी है यह. नीचे अभि और ऊपर सूर्य्ये से संतप्त रहती है इस नरकमें गिरा- 
| हुआ जीव क्षया ओर तुषासे कात्र तथा शरीर दग्धददोने से आतुर होताहुआ पशुके जितने रोम 
| होते दें उतने सदश्लवर्ष वहीं बैठा, सोता, खड़ा रद्दता तथा दौडाकरता है ॥ १४ ॥ जोमनष्य 
| वेदमायेक्षो छोइपाखण्डमार्ग का अवलम्बन करता हैं उसे अशिपत्रवन नाम नरकमें डालकोडें से 
मारते हैं अदप्राणी पिटताहुआ, इसके चारोंमोर भागता है और उस तालबनके दुधारे तलवार 
से पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं तब वई भंग कठने से ' द्वायमरा हायमरा ? ऐल चिह्ठाता हैं 
| भोर अतिदुःख से कातरहा मूच्छितही होकर गिरता हैं जो स्वधम को छोड़ पाखंड मतका 
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॥ १५ ॥ यस्त्विह वैरांजाराजएरुषो बाअद्‌ ण्ड्येद्‌फडेप्रण थ तिक्राहाणेवाशारीरदण्डे | 
खपापीयाश्वरके5सुत्रसूकरशुखे. निपततितच्रातिधलेरथितिंग्पायमाणावयवायचे वह ; 
कुखण्डआरस्परेणस्थनवन्कसिन्पर्कितः रज । 
॥ १६ ॥ थस्त्बिहवेशतांनामी प्यरोपफल्पितंतृ'तीमामधिक्रिकपर देख ग्रानो एषं पुरुक : 
पकलिपतशसिर्धिधिक्तपरव्यधोंब्यथामाचरांत खपरफाथिकृपेतद्‌ मिदोदेश" निपतति ` 
तबहयश्तो तैजेन्तुभिः ` 'पशुसेगपक्षिरीठंयेमेशकथूका मध्कुणमिकादि भिर्चेकचा- ` 
भिुम्धास्त:सवेतो ऽ शिइह्यमाणस्तमसिबिहतनि द्वानिइलिररष्चाचस्थानःपरिक्राम 
तिथथाकुशरीरेजीव: || १७ ॥ यस्त्विहवाअसंचिरभउ्याईनातियरिकिष्जनोपनतमनि- 
मितपञ्च यन्नो घ! यसर सेरुनुतः स परत्र कमिभोजनेनरकाधमे निपततः तअदातसदक् 
यी अनेकूमिकुण्डेकमिसतः स्वय कमि मरेबभक्ष्यमाणः रामिमो जनोयाध सद्‌ प्रस्ाप्रषु 
तादोऽ निवेशासारमासयातयते ! १८ ॥ यस्त्विह वैस्तेयेनवळाद्वदिरण्यरक्षादीलि 
त्राह्मणस्यवापहरति अन्यस्थयाऽनापदि पुरुषर्तममुत्रराजन्यमपुरुषा अयस्मयैराग्नि 
पिण्डे: संद॑रौस्त्थचिनिष्कुषन्ति ॥ १९. ॥ यस्त्षिहवाअगम्यास्मियमगम्यंवापुरुषंयो 
. पिदभिगच्छतितावम्त्रक शा याताड यन्त स्तिग्सयासूम्यीलोहमय्या पुरुषमालिङ्गषति 
खियचपुरुषरूपयासूम्या ॥ २० | थस्त्विहवेसवाीभिगभस्तममुत्रनिरयवतमानंब 
कण्टक शाटमलीमारोप्यनिष्कर्षेति ।२१।यत्विहवेराजन्याराजपरचाबाअपाखण्डा 
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अवलंबन करता है उसका यही फल भोगने पडत हें ॥ १५॥.इस संसार में राजा अथवा राजाका 
कोई कमचारी निरपराधी मनुष्यको देडदेता है ओर ब्राह्मगों को शारीरिक देडदता है तो वह मरने 
के उपरांत सूकरमुख नाम नरक गे गिरता है इस नरक में बड़े २ मारली यमंबुत उसके अंगांको 
ऊखकी भांति कोल्हू मे परते हूँ जिससे वह पीडित होकर चिछाता ओर मूर्छन होजाता है जिस 
भांति उसने निरपराधी मनुष्यको देडदिया है उसाभांति उसको भगतना पडता हे ॥ १६॥ जो 
मगुष्य इश्वर के नियत कियेहये धर्म ओर परपीडाको जानकार भी खटमळ इत्यादिक जीव कि 
जिनकी वृत्ति भगवान ने रधर आदि पानाद कल्पना की हे और जोदूसरे के दृःखको नहीं जाने 
दु-खदेत हें ऐसे गनुष्य मरने के उपरांत अंघकूष नरक में गिरने हैं इस नरक में पक्ष, सग, पक्षी, 
सर्प, मच्छड़, ज्र, खटमल इत्यादिकि जिनको उस मनष्यने पीडादो हे चारो और स उस प्राणी 
कों पीड़ादेने लगते दन उसको नींद आवे ओरन वह एक स्थानपर बैठपके केसे कीडादिक श रीर 
में शीव तड़फा करता हे वेसेही इस अंधकारमय नरकमें बह तडफाकरता है, ॥ १७॥ जो. म- 
नुष्यखानकी वस्तु अकेळेही खाय औरको न वांदे तथा पचयज्ञादिनकरे वह. काक सरश मनुष्यमरने 
के उपरांत ऋमिभाजीनरकां गिरना हे इस लक्षयोजनके विस्तार वाले कमि भोजीनरक में गिर हुप 
पापी को उसके कीड़े खाते हैं और उसप्राणोको भा वहीकीडे खाने पडते हैं और जबतक उ- 
सका पाप बनारहना है तबतक इसी मरक में दुःख मागता हे ॥ १८ || जोमनुध्यचोरी, भथवा 
बलस आहणक सुवण रत्मादिक का हरणकरता है ओर जोबिना आपत्कालक दूसरे कीमी चोश 
करता है वह मनुष्य मरने के उपरांत सदश नरकमें गिरता है उस प्राणीकी खाल को यमदूत ; 
छोडे के गरम चिगट स तोडत हैं ॥ १९ ॥ जो मनुष्य अगम्यास्तरीसे तथाख्री अगम्य पृष से 
रमणकरता है इ सप्तरार्मिनरका गिरता है वहां यमदूत उसे-कोडों से मारते हें और लोहे की 
जलतीहूई मूर्ति में खी तथा पुरुषको छिपटाते हें ॥ २० ॥ ओ मनुष्य पश इत्यादिक के संग 
रमणकर ता है वढ मरने के उपरान्त बञ्रकण्टक शाल्माले नरक में मिरता है वहां यमदूत उस 
प्राणी को बज्र सश काटो बाले सेमल के वृक्षपर चढ़ा उसे खींचते हँ ॥ २१ ॥ 


RRR RRR RRR i RSI 


सरका का विवरण, अ० २९ ( ४१३ ) 


मारीन RR, अनल जण उरण, ललन, 
जन, Fae rf जनि np PR PO PP PF GP OP I PT TR EW कर्यलकनम 


घर्मेखेतून्मिन्दस्ति ते संपरेत्ययेतरण्यांनिपतंतिमिञ्ञमर्यादास्तस्यांनिरयपरिखा सता 
' सोनचयांयाडो गणेरितर्ततोम हथमाणा आत्मनानवियुज्यमानाम्यासूमि रह्यामानाःस्घा 
धेमकर्सेपाकममुस्मरन्तंउपलप्यन्सो विएसत्रपूयशोणणितकेदानखास्थि मेदो मांस वखा 
काहिन्यामुपतप्यंते ॥ २२।येत्विवैूष लो पतयोनए शो चायारानियमास्त्यक्त लजजा: 
पश्च घीःखरन्तितेखापिप्रित्वपूम्रचिण्सभ्ररछेषममळापूणीणव निपतन्तितदेचातिबीम- 
व्खितमश्तल्ति ॥ २३ 1 येत्विद्थेश्वगद सपतयोघ्राह्मणाद्‌ योसृगयाविहाराअर्तार्थे 
य सूगानिप्रन्तिठामपिसंपरेताँल दय भू तान्यमपु रुषा इषुभिर्विध्यन्ति २४ ॥ येत्विह 
वेदास्थिक्रादर्म यके षुपदन्विशखन्तितानमुष्माछोके चेशसेनरकेपतितान्निरयपत 
योघातयित्वाविदांसत्ति॥ २५ .॥ यस्त्विवेसचणाभायाद्रिजञारतःपाययतिकाम 
मोहितस्तंपापरुवमभृत्ररतः कुढयायांपातयित्वारेतःसपाययन्ति । २६॥ यत्विह वै 
द्रुप्रयो पर्निदागरदा ग्रांमान्खाथोन्ाविलुम्पन्तिराजानो राजभटावातांश्चापि हि 
परेत्ययमदूताबञ्जद रा ःश्वानः खञ्तशातानिविशातिश्च सरमखंखादन्ति ॥ २७ ॥ 
यस्त्विह वाअनतंवदतिराथ्ये द्रव्यविनिमयेदानवाकथाचत्ख चेप्रेत्यनरकऽचीचि 
मत्यधः शिराः निरवकाशे योजनशातोच्छायाद्‌ गिरि मूध्नेः सपात्यतेयत्रजलामिवस्थ 
ळभद्मपृप्रमचभाखतें. तद वाचिमक्तिलशो चिशीयमाणशरीरो नप्नियमाण:पनरा 
रोपितोनिपतति ॥ २८ | यस्त्विहयैचिप्रोराजन्योवेशयोघा स्रोमपी थस्तत्करत्रवा 
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जो राजा अथवा राजपृरुष अछकुल में उत्पन होकर भी घममयांदा को नाश करते हें वह नरक 
की खाईरूप वेतरुणा नदी नाम नरकमें मिस्ते हैं इन प्राणियोची :जलके जन्त चारोंओरस खाने 
लगते हैं जीव नहीं निकलता, नर्द!म इवरउधर खींच जाते हैं तब अपने पाप कका स्मरणकर 
अत्यन्त दुःखिन ते हैं इसभांते वह विष्टा, मूत्र, राघ, ळोहू , केश, नख अस्थ, गेदमांस, 
बसा आदेके बहनेवाली नरो मे सदेव सतप्त रहाकरते हे ॥ २२ ॥ जो उत्तम होकर नाच 
वेश्याओं को रखते हैं ओर जो गनुष्य निळञ्ञ व शोचत! आचरण तथा निवमों को नष्ट कर 
फ्शक्ी नाई आचरुण करते हैं वे मरने के उपरांत प्रमोद नरकमें गिरते हैं यह नरक पय, विषा 
मळ, मूत्र, व कफे समुद्रसे भराहृआइ उसमे गिरकर उसीका भोजन करना पड़ताहे ॥ २३ || 
जो आह्यणादिक गधे ओर काका पालते तथा शिकारको खलस। गानतहे और झास्त्रके प्रतिळ्ल 
जीव हिंसा करते हैँ बहू मरनेके उपरांत प्राणरोध नरकमें गिरतई वहां यमदत उन्हे बाणास बर्त 
हैं ॥ २४ ॥ जो पाखंडी पाखंड यज्ञम पशुकी हिंसा करतेई वह मरनेके उपांत विशसन नरकं 
गिरतहे वहां यमदूत उन्हके टुकड़े २ करडाळतहें, || २५ ॥ जो ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य कामदवसे 
पीडितही अपनकुटुम्बक्रो खासे मेथुन करता वह प्राणी मरनके उपरांत लालभक्ष नरकमेंगरता हे 
बहां यमदूत उसे बायकी नदीमे पटक उसे वायढा पछातेईं || २६ || जा चोर राजा अथवा राज» 
पुरुष भाग ळगादेतेहे, गांववालों तथा परदेक्षियों को ळुटलेतहे, विषयान करातेहें वे मरनके उप- 
रांत सार मेयाद नरकमें गिरतहें वह्या यमके दूत रूप बजूसी डाढ़ोवांले ७२० कुत्ते उसे फाड़ २ 
कर .खातहें || २७॥ जा मनुष्य साक्षामें घन ब्यवद्द!र, दानादिकमें असत्य बोलत।है वह मरन के 
उपरांत अवाचि नरकमें गिरताहै बहां सोयोजन ऊँचप 1डकी चोटीसे उसे उलटे शिर नीचे गिराते 
हैं इस नरकमें पत्थरका घरातल पानीसा ज्ञात होताहे इसीसे डसका नाम अवीचिहुआ इसमें 
गिरतेही शरीरके तिल सददा टुकड़े २ होजाते हैं तोभी नहीं मरता अत एव फिर वहांसे चढा फर 
गिरात हैं ॥ २८॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वैदय, अथवा इनकी [श्रिया तथा दसरा नियमानुसार चल 


("४१४ ) भमिद्गागथत पॅच्रलस्कर्य खठीक । 
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सुरांअतस्थोऽपियापिषति प्रमादतस्तेषां निरयेनीतासासुरसिपदाक्रम्याश्येसत्रनि- 
नाद्र वमाणकाष्णीयस्ानारथिंसन्ति ॥ २९ ॥ अथसयस्त्विदधाभात्मखंभायतेन स्थः ' 
यमधमो जन्मतयोधिद्याचारबणीश्रमचता वरीयसानवडुमन्येत खम्नतकण्प्रमत्था 
क्षारके मेनिरयेवाक्हारानिपातितो दुरन्तायातनाहाइनुते ॥३०॥ येस्यिहवेपुरूषा: 
पुरुषमेचनय जन्ते याश्च यानुप सूम्खाद न्तितांश्चतेपशावश वनिहनायमे खदने यातथं 
न्लोरक्षोगणाःसैनिका इवस्थाधथितिनाउवदायासकिपयासतिजुत्याशतिचगायंतिय हष्थ 
माणायथेहपुरुषादाः ॥३१॥ येस्विह वा अमागस्रोऽरण्ये्ाम अधिक्षम्भिकेरुपछताश- 
पविश्चरभय्य जिज्ञीविषुञ्ळूळसूत्रावि षूपप्रोतान्‌ क्रीडनकतथायातयम्तिते ऽ पिखप्रे- 
त्ययमथातनाखु शलाविषुधातात्मानः श्ुचुङ्भ्यांघाऽभिहताः कंकबटादिसिञ्चसः 
स्ततस्तिग्मतुण्डेराहर्यमाना आत्मशामरळंस्मरन्ति ॥ ३२ ॥ येत्विदवेभूतान्यडेजथ 
न्तिनरा डहवणस्वभावायथा वंद दाकासतेऽपिप्रेत्यनरके देदशुकाण्येनिपतम्तियत्र 
शपदम्द् शुकाः पेचमुखा:खप्तमखाउ पसत्यन्नल्लान्ति यथाविळेशयान्‌ | ३३ ॥ ग्रेत्वि- 
हवाअन्धावरकृदाळशगुहादिपुभूतानि निरुस्धान्तितथाऽसुत्रतेष्वेवोपचक्यसगरणषः 
ब्विननाधूमेतनिरुन्घान्त 1३४ यास्त्वह वाअतिथीनञ्यागतानबा गृहपतिर सफु दुः 
पगतमन्युर्दे घश्चारिद्चपापेनखक्षुषानिराक्षतेतस्य घाऽपि भेरयेपापरशेराक्षिणी वज्ध तु- 
एडागृभ्राः कक काकवटाद्यः प्रखह्योरुषळादुत्पाट याति | ३५॥ यास्त्विहवाआहइघा 
भिमातरहेरतिस्तिथकप्रक्षणः खवेताऽमिचिशं की अर्थव्पयनाहाञ्चिन्तया परिशाष्य 
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बाळा मनुष्य प्रमाद से भी मदिरा पाता हे वह अपःपान नरक में गिरता है वहां यमदूत इन 
भयातुर प्राणिरें की छाती पर पांवधर मुंड में पिघणाइआ लोहरल डालते ६४ ॥ २९ ॥ 
लोनीच मनष्य अपनेटरी काभ्रे्ठ मानता हे और बिद्रान, आचारी तथा वर्णाश्रम धर्मवाले उचम- 
नुष्पो का सत्कार नहीं करता बह मरन के उपरांत क्षार कदम नरक में अधोमुख गिरायाजाता है 
और वहां उसे अत्यंत दुःख भोगना पड़ता है ॥ ३० ॥ जोमनुष्य नरबलि चढात हैं और जोस्त्रिया 
इस बलिदान के पुरुषको खाता हैं बह पशुकी मौत गरकर रक्षोगण भोजन नरक में गिरती हें यम 
स्थान में प्रथम मारेहुय मनुष्य के रूपवाले यमदूत उन्हे दःखदेते हैं और चघिका की भांति उन 
को काट २ कर उनका रक्तपाते हैं नाचते, गाते हें और मनुष्यों को खाकर जेस बह प्रसन्न होते 
थे, प्रसन्न होते दें | ३१ ॥ ज॑ं'मनुष्य निरपराधी प्रागीकों जिश्वासदे जंगल अथवा गांवमें लेजाकर 
मारता है अथबा पक्षियों क गलका छेदडोरा से पिरो खिलीनाकी भांतिमान दुःखददते हैं वह मरने 
के उपरांत शूलप्रोत नरक्र में गिरते हैं वदां यमदूत उसे शुरूसे छद॒कर कषुधा, तपासे महा दुःख 
देने हैं आर तीव्रचोच वाळेका कादिपक्षी उसचारो ओर से चचां से मारते हैं जिससे यह पापी 
अपने तूवणापॉका स्पणकर महादूःखी होता है || ३९२ ॥ जोसपादिकों की शहस दृष्टस्वभाव बालि 
मनुष्य प्राणियोंकों दुःखदेते हैं वह मरने के उपरांत देंदशूक नरक में गिरते हैं वहां पांचमुह वाळे 
सांप झपटकर उम्हे निगळजाते हैं || ३३ ॥ जोलोग यहां किसी प्राणीको गहरेगढ़ अथवा किसी 
कदर में रोकरखते हें बह गरकर अवट निरोधन नरक में गिरते हैं बहा उसे वैसेद्दी गढी में वद 
करदेते, विषैले अग्नि और धूएसे रोकदेते हें || ३४ ॥ जागहस्थी अतिथि तथा अभ्यागतको क्रोध 
कर पाधीनेत्रों से ऐसे देखता हैं मानो अकादेगा, वह पर्यावतन नरक में गिरता है वहां वजसद्श 
चोॉचबालं गिद्ध, काक, कक, बगुलादि पक्षीबल पृष्बेक उस म्राणीके नेको 1मकालकंते हैं ॥३५॥ 


जोमनुष्य अपनी धनाढ्यता का अहुकार करता है तथा अईकारी, कुटिल रृष्टिस देखने वाळा, सब 
मनवाााडतीायायकयाहरकहशयििायीहिििोाकिध ring nyarintaste कप भा व Organs 


मरको का विवरण, अ० २६ । कशा ( ४१५ ) 


te व कन्या! 
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साणह्द द थवद्नोनिवतिमनवगतोप्रह इवाधमभिरक्षतिसष्यापिप्रेत्य तदुत्यादनोस्क 
वणसंरक्षणशमळ्गहः खू खो युलेनरकेनिपततियतरद विसप्रइंपापपुरुष घमेराजपुरु 
7रवायकाइव सवैतोऽरेषुसू जै. परि्यण्ति ३९पधेविधानरकायमालयेखम्तिद्रातदा 

सहलशार्तेषु स वेषुःर सय एदा घमवातनोयेकचिदिहादिता अनदिताश्चाबनिपत 
पर्यायणविशान्तितथेव घर्मानुघातिंनइतरश्रइद्द तुपुनभेचेत उभयशोषाभ्यांनिविशान्ति 
॥ ३७॥ निश्रत्तिकृक्षणमार्ग आदाबेबब्याख्यातः | एताबानेबाण्डकीशो यश्चतुदे 

दशाधापुराणेपुविकटिपतडपगीयते थत्तद्भगबत्तोनारायणस्य खाक्षान्महापुरुषस्यस्थ 
बि रूपमात्ममायागुणमयमनुवर्तिमाडसः पठतिशृणातिश्रावयतिखडपगेयंशगवत 

परमात्मनोऽप्राह्ममपि श्रद्धामक्तिविषु बाद बंद ॥ ३८ ॥ श्रत्वास्थलंयथाख दमे 
रूपेमगबतोयतिः । स्थुलेनिर्जितमात्मान॑शनेः सूक्ष्माधियानयेदिति-॥ ३९ ॥ मंदी 
पवर्षखारिद दिनः ख मृद्रपातालदिनरक भागणळूाकसखंसंथा । गीसाभयातवनपादु 
तमीश्वरस्यस्थूरं चपुःसकरजीवनिकायधाम || ४० । 


इतिश्रीमद्भागवतेमहापुराणिअष्टाद्‌दाखाहल्यांखहितायांवेयासिक्यांप्चम 
` स्कन्धनरकानुघर्णमनामषङ्विशातिमोऽध्यायः ॥ २६॥ 


खमाछतो5य पंयमःस्कन्घः || ५ ॥ 


RN TB i a Yate erin iit atten i किम ळी मिती पिया करे जम हुआ पक कि य जण 
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से शंका करनेवाला घनक व्ययसे जोसदा चितित तथा व्याकुल हृदय रहनेव'ळा होता हे बह सूची 
मुख मरक मं गरता ह वहां धनक यक्षका सदश्च इसपापी पृरुषक समस्त दारीरका यमदूत सुई 
डारासे दरजी की रुदश सायाकरते ह ॥ ३६ ॥ इ महाराज ! इसीभांति के सकडों तथा सह्या 
नरक यमपुरी में ह~उन सबनरकाम पापीलाग जिनमें कितन एकका मेने वणनकिया ओर कितने 
एकका नहीं सब कक्षानुसार इन्हीं में गिरते हें इसा प्रकार धमानष्ट मनुष्य स्वर्गादिक मे जाते हृ 
और पुण्यपाप के शेब्रहेहुये भागसे यहां मनुष्य लोक में फिरजन्म के देतु आते हैं निश्वत्त धर्म 
पोलन करने वाल क जानेका जोमाग हे वह ता में पहिळेद्दी कद्दच हा हे, नह्मांड इतनाहा है कि 
जिसके अन्तर्गत भेद पुराणों मं चौदह भांतिके कडलात हूं जास्थूल रूप मदापृरुषके गुणोसे वना है 
उसका वणेन आपसे. कर चुका, जोमनष्य सत्कार सहित इसका पाठ तथा श्रवण करेंग उनका 
चित्त श्रद्धा और भक्तिस शाद्धद्दोजायगा और ऐसा ह्वोनेसे वद्द भगवत्स्वरूप कोभी भलीमांति जान 
जायगा ॥ ३७ ॥ परनह्य स्थूल तथा सुद्धम रूपका सुनकर संन्यासी को उचित हे कि प्रथम स्थल 
रूपके ध्यान में मनको बशकरें फिरऋमशः बाद्धेद्वारा उसी मनको सक्षम रूपमे लस्तावे ॥३८ ॥| 
महाराज | भूमि, द्वीप, भाग, नदियां, पवत, आकाश, समुद्र, पाताल; देशा, ज्यातेक्वक्र आर भी 
अन्यळोका की स्थिति कि ओप्राणियों क स्थान रूप ओर भगवान के स्थूल शरीर रूप हें उनका 
मेने आपस बर्णन किया ॥ ३९ । ४० || 


इति शीमद्धागवतेमद्ापुराणेप5चमस्क ेसारस्वत बंशोद्धवश्रीम द्वि्ज्जनवरपण्डितजञगन्नाथतनूज 
पण्डितकन्द््याळाल उपाध्यायकृतायांसरलाभाषारीकायांषड्विशोऽभ्यायः ॥ २६॥ 


समाप्तोयैपङचमःसगः || ५ | 


हिजाब ध्वनि पदक, 


श्रीमंदागवत सापीटीकी सहित 


पष्ठस्कन्ध. 


#गणेदाय नमः | राजायाख) सिवृसिमारेःकथितक्षादौखरसतायथा। क्रम 
योगोपलब्घेनत्रह्मणायद्‌ खंवतिः ॥ १.॥ प्रवृत्तिळक्षणश्चे वरेण्य चिषद्रोस्ुने/सो ऽ 
खाघळानप्रकतेगुणखगःपुनःपुनः ॥ २ | अधमं लक्षणानानानरकाश्चानुबणिताः । 
मन्वन्तरश्चव्याख्यातआद्यःस्पायभुवायतः ॥ ३ ॥ प्रिथष्नतात्तानपदाव रास्सञ्चरि 
तानिच | द्वीपवषेसमुद्रादिनयुद्यालवनस्पतीन ॥ ४ ॥ धरामण्डळस्वंस्थानंभाग 
लक्षणसानतः । उवोतिषांविचराणां चद्रथद मरजादिमु! ॥ ५ अधुनेशम हा भागययै व 
नरकाप्नरः । नानोश्रयातनाप्नेयासन्मेब्पाण्यातुमईलसि || ६॥ श्रीह्युक उचाच || न 

दे हेबापाचात्तियथांऽहसःरृतस्यकु यान्मनउ क्तिपाणिमिः । क्ुवेसवप्रत्यनरकानु 
पेरत येकीतितामेमवतस्तिग्मयातनाः । ७ ॥ तरमात्पुरेखाश्बिहपापनिप्कतीयनेत 
झत्याराविपदयनान्मना । दाघस्यष एवारुरुलाघवंयथा सिषक चिकित्सतरुआनिदान 
चित्‌ ॥ ८॥ राजोवाच ॥ दृएश्रता्यांयत्पापं ज्ञानन्नप्यात्मनोऽ दितम्‌ । करोनिभूयो 
विवश: प्रायश्वित्तमथीकथम्‌ ९ || कवास्िज्ञिचनस भद्रात्कवचिच्चरतितन्पृन 
घायश्चित्तमगोऽपाथमन्येकञ्जरशोचघत्‌ | १० ॥ श्रीशुक उबाच | कमेणाकमे 
राजा परीक्षित बाळे कि ह श्रीशकदवशी महाराज ! आपने पहिल निद्गत्तिमार्गका घणनरिया 
कि जिस मारले यागका प्राप्त होकर ब्रह्मनोऊकी प्राप्तदानेवर माक्ष प्राप्त होता हे ॥१॥ हंसने! 
आपने प्रत्त मार्गका भी साधन कहा कि-जिसमे स्वगोदि सुख प्राप्त होत ह ओर जिसमागमे 
मायालिप्त मनुष्य का भोगके हतु बारम्बार जन्म होताहे ॥ २॥ अधर्म लक्षणवाले नानानरकोका 
बणेन आपनेकिया ओर जिसमे स्वायभब मनृहूये उस मन्बन्तरकी भी ब्याख्या आपनेकी ॥ ३ ॥। 
प्रियन्ञत तथा उत्तानपादका बश ओर उनके चरिधाका भी बणन कया, द्वप, खण्ड, समुद्र पबत 
नदी, उद्यान ओर वृक्षाका भी वृत्तात सुनाया ॥ ४ ॥ पुथ्दामण्डलका स्थितिभाग लक्षण प्रमाण 
ज्यॉनित्रक्र ओर पाताल फा संस्थान जेस परमश्वरने रचे इ से। आपने कड ॥ ५ ॥ हेसहाभाग ! 
अब यह ससारी मनुष्य सस्तार जिम्नभाति दुःखदायी नरकोमे न जाय वह विधि मझमे कहो ६ || 
श्रीशकदेवजी बोल कि-हरानन्‌ ! जा पशष सन, चारणा आर शरीरके किह पापाका थथायोइ्य 
प्रायवित्त नही करताह ता वह अवइयह उन दारूण नरका जाता जिनका बर्णन मने तुगस किया ह 
॥ ७ ॥ इसीलये जीवित अवस्थामही पापोऐ नाशके हेतु प्राग्राश्व सम यक्षकर जैसे वेद्य 1नदानक्रो 
जानकर रागाकी चिकित्सा करताहे वेसही पायोकी न्यून वा अधिक देखकर उनकी निश्ृत्तिक हेत 
यत्नकरे || ८ ॥ राजाने कहा कि-पापीका राजदण्ड देताहे यह स्वये देखनेंसें और यह सुननेस 
पापी नरकमें गिरताह मनुष्य जानताहे कि पाप मेरा बेरीह परन्तु फिरमी एराधीन होकर पाप 
कम करताहे फिर उसका प्रायश्वित्त केसे हाव ॥ ५ ॥ कभी पापस निवृत्त हाताह फिर कभी उसे 
करनेभा लगताह तो फिर हाथीके स्नान करानेकी सहश उस प्रायश्चित्तकों में मिथ्या जानताहू १० 


i i धा।डी कान दाता कद वध दान पट बब अख्खा 


कि 


जज्ञामिल उपाल्यान. श्र १) (४१७ ) 


'निर्दाशनहातत्थान्तिकश्ष्पते । अधिद॒द्चिकारिस्यात्पायश्चितंविसशनम्‌ ॥ ११ ॥ ना 
| उदततःपश्यमेवार्जव्याघयामिमचस्तिहि । एर्घनियमङद्राजञ्छतैः सैमायकषपते ॥ 
१२ ॥ तपसाव्ह्मय येण शमेनखय्‌ मेनन । त्यागेनखत्यशौचाष्यांयमेनानियमेनल  ॥ 
[1 १३ || वेहघाग्चुदधि शथेत्ाधर्सक्गाः अद्वयाऽन्विताः । क्षिपन्त्यर्थमहद्‌ पिवेथुगुल्म 
मिघानळः ॥ १५ ॥ कर्यित्केवलयामक्त्यावाखुदे बपरायणा:। अधघंचुन्यन्तिकात्श्न्ये 
` ननीइारामियमारुकरः ॥ १५ अ नत थाहा घवान्रा जन्पूयेततपभरदाभः । यथाकृष्णा 
पिंतप्राणर्तत्पूरुषेनिषेषयां ॥ १६ ॥ रत्रीचीनोह्र्यलाकेपन्थाः क्षमो ऽकुतोमयः । 
सुशी कृ: खा थवोयत्रनाराब्रणपराकणाः ॥ १७ प्रा यश्चि तानिश्चीणीनिनारायणपराङ 
सुखम्‌ | ननिष्पुहन्तिराजेन्द्रचुराकुर्भावियापगाः । १८ शरुमनः कृष्णपदारविद्‌ 
यो निष्छिठेतक्शुणरागियोरिश । ` नतेयमंपादाभृतञ्चतअरान्स्चप्नेऽपिपदयन्तिहि 
चीणनिष्कृताःः॥ १९ | अत्रखोदशहरंतीममितिहाम्मंपुरातनम्‌ । दृतानांविष्णुयमथोः 
खंब्राद्स्तनियोधमे ॥ २०१1 कास्यकुर्जे हि ज:कश्चिदासीपातिरज्ञामिरः ।नाञ्ञानष्ट 
खदाखररोदास्याःखंस्वराडूषितः ॥ २१ ॥ घभ्धक्षकेतवेश्चो यैंमेहितांवृ्तिमार्थतः । 
चिम्रत्कुटुम्बमशायियीतयामासदेहिनः ॥ २२॥ पवानिषख तस्तस्यलालयानस्यत - 
त्खुतान्‌। करळोऽत्यगाम्महात्राजजशरष्टादीस्यायुषःखमाः | २३॥। तस्यप्रवयस 'पुत्रा 
द्शतेषांतुधो 5 बमः | चालोनारायणोनाज्ञा पित्रोश्वदयितोभूदाम्‌ ॥ २७ ॥ खबद्ध 
इृद्यस्तस्मिश्नसेकेकलमाधिणि । निरीक्षमाणस्तलीळांसुसुदे शरठो भश्ञम ॥ २५॥ 


क per 


श्रोशुकदेवजीबोले कि हेराजन्‌ ! कमासे कमोंका नाशनहों होता, कारण कि अधिकारी भविद्वान 
मिले इस हेतु मुख्य प्रायाश्चत्त भगवद्भक्ति पूवक ज्ञानही है | ११॥ हेराजन्‌ ! जो मनुष्यपथ्य से 
अजका भोजन करता है उसको कभी कोई रोग नहीं होता ऐसेही नित्व नियम करनेवाला पुष 
धीरे २ मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ १२ ॥ तप, नहाचर्य्य, दम, दान, यम, नियम, शौच भोर 
सत्यस ॥ १३ || भर्मश ओर श्रद्धावान पुरुष शरीर, बाणी और बद्धिसे किये पापों को ऐसे जला 
देता है जसे अमि बालों को जलादती है ॥ १४ ॥ हेराजन्‌! कितनेएक भगवद्भक्त केवळ भग- 
'बानकीभक्तिही से पापा का नाश करते हें जैसे सूर्य कुहर के अन्धकार को दूरकरता है ॥ १५॥ 
हेराजन्‌ ! जिसने भक्तोंकी सेवाकरके श्रीकृष्णभगवानमें मनलगादिया हें उस पुरुषके पाप जैसे 
इससे निवृत्त होते हें वैसे तपादिक से नहीं होते ॥ १६ ॥ कल्याणके हेतु सबसे भ्रष्ठ मार्ग यही है 
के जिसमें किंचितूभी भयनददी ओर-जिस अष्ठभक्तिमाग में नरायण परायण सन्तजन चूते हैं ॥ 
॥ १७ ४ इराजन्द्र ! नारायणसे बॉईमुख प्राणी प्रायश्वित्त करनेपरभी ऐसे पवित्र नहीं होता जैसे 
नदियों से मदिराकाकळश || १८.॥ इसलोक में जिसने एकबारभी इरिकानाम लिया और उनके 
चरणों में अपने मनका प्रदेश किया वह स्वप्रमेभी यमदूनो को नहीं देखता क्योंकि इतनेहीपें उस 
के सब प्रायश्चित्त होजाते हें ॥ २९ ॥ अतएब में एक पुरातन इतिहास भगवान के पाषद और 
| यम्रदृतोंक सम्पादक वर्णेन करता हूँ उसे आप सुनो || २० ॥ कन्नोजदेश में दासीपति भजामिल 
` माम एक आझण था, वह दासीक सह्सकसे दाषित होकर आचार भ्रष्ट हागयाथा ॥ २२ ॥ और 
बन्दी पकडने, झूतकमे, और ठयाई, चोरीइस्यादिक अघम तृत्तिये धारणकर कुटुस्थका पाळनकरता 
हुआ बह अपवित्र अजामिल प्राणियों को दु:ख देताथा ॥ २२ ॥ हेराजन्‌ ! पुत्रोंका पालनकरते 
हुए डस अजामिलके, ऐसे ८८ बघे निरूकगये || २३ ॥ उस वुद्ध अजामिळ के २० पुश्रथे उन 
में सबसे झोटेका नाम नारायणथा और बद माता पिताका बहुत प्याराथा ॥े२४ीवह अजामेळ उस 
` तोतकी बोली वोऊब्नेवाळे बालक के बडादी लेह करताथा ॥२५॥| और उसका ळीलाओं को देक्ष २ 


प डड यडाबबख्बजअजम्खय.सबययययबबजबयावबबाबय॒ययवँऑशमजजया्गकबजगयबयजजब्बजनिगयबायवाबायववााधाााधााधबशशयब॒बबवनववाव॒वाााााा क 


BONNER िहायथाखबाखबााअबसआनगबयाकयड॒ुखय॒श ब डखजास्वााियाकाबवााखाकमामाबााशाबबाअारााबबयाबबा 
हि बा 
डं ह 


( ७१२८ ) धीमरागयश. वचुरुकमा शरीक + 


oe AA aN NP apes spa A Nf NP ANN AN PN 7 UF rr 


च 


झुज्ञानःप्रपिधम्खादस्वाळककेशसणिक्रतः 4: भोजपरनाययस्सकोलतवेदरएतसन्तकम्‌ ॥. 
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२६ ४ सपषंवतेमानोऽज्ञो हुत्युकावउपस्थिते# सेतिथक्रारततग्रेबाळनारायणाइषये 


महाराज पापे द।ःखह.खा.5 पतन्‌. ३० ॥ चिक्रत्रेतोउन्तहेद्र याद खीपतिम जामिकम्‌ 
यमप्रेष्यान्डिष्णदूता वारयामासुरोजसा! ३१ ५ ऊजु निषभितास्तांस्तेवे रूबतपुरः 
खराः. । केयूयप्रतिषद्धारा धर्मराज्यस्यरधाखनम्‌ ॥. ३३ | क स्यघाकुत अयाता 
कस्माद्स्पानपेघथ । किदेवाउपदे यावायू उकिल़िदस शमाः .॥ . ३३. ॥ सवे 
पु्पछा दाक्षाः पीतकोदोयचारशः. ।. किरीदिनः कुण्डळ्रिनोल सत्पुष्करमालिनः 1 
॥:३४॥ सवे अनूत्नययसखः खचे'खारुखतु भुजः; आठनिवा्मस्िमदे रवा काचा म्खुज 
. भियः ३१५ | एदे शोकितिमिरालोकाः कुदस्तःरुषेसरोखिश्स ३ किमर्थेधमैराजस्थः 
` किंकराश्षातिषेधय | ३६॥ श्रीशुकउवाच!! इत्युक्तयमदू ते स्तै खुदे बोक्त कारिणः 
तान्प्रत्यूचुः प्रह स्येई॑म घानि हाव यागिरा. । ३७ अ; विष्णुदूताऊसुः 1 सयंचेघर्मराजस्य 
यदिनिदेराकारिणः। बृतघमेस्यत्रस्त्रत्वं यचत्नचमस्वळक्षगम्‌ 1 ३८.॥ क थंर्विद्वि 
यतेद्ण्डःकिचाऽर्यर्थानमीरिखितम्‌ | द्‌ पडयरःकिकारिणः ख़ येआ होदिघल्कतिच्यि 
म्नुणाम्‌ ॥ ३९ ॥ यम दुताऊ १॥ घदप्रणिहिताधमों. ह्ाघमंस्तदिपयथः | बेदी 
नारायणः खाक्षात्र्वयंभूरितशुश्चम।३०।यनस्वघाम्न्यमीभावा रजःखत्वतमोमया: 
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कर प्रसन्नद्दोताथा और जबआप भोजनादि करताथा उस बालकको अपनेसाथ खिलाता पिलाता 
इसप्रकार स्नेह में बैंघेहुये उसमूखेने अपने आये कालको न जाना ॥२६ "और उसमूदने मरण 
समयमे अपनीब्ुद्धे नारायणनाम बाळक्रमें लगाई।२७॥व१६ अपनपास तीन यमदूर्तोंकि कि शिनके 
डा्थोमें पाहे और मुख टेढे तथा रोमखड़े हैं देखकर।२८॥आकुळेन्द्रियहो दूर खहनेगये हये अपने 
नारायणपत्रको उच्चस्वरसे बुळानेलगा |२५॥ हेमद्दाराज ! उससमय मरतंहुये अजञामिळके मशे 
अपन स्वापी नारायण का नाम सुनकर तत्काळ भगवल्यार्षद वहाँ आपे ॥ ३० ॥ दासीपति अजा. 
मिल की आत्माको हृदयमें से खींचतेहुये यमदूतों को वह पार्षद बळपू्वक-रोकनेळगे ॥ ३१ ॥ 

तब यम॒दूतों ने डन पाषदों से कद्दा कि तुम धमेराजकी आशज्ञाका निषेधकरने वाले कोन हो ॥ 
.॥ ३२ ॥ तुम किसके दो ? भौर कहांसे आये ! और क्यों निषेष करते हा? किल्रदो ? या 
देवता या उपदेब ? या सिद्धे में श्रेष्ठ हो? ॥ ३३॥ तुम्हारे कमलवत नेत्र हैं, -पीताम्बर धारण 
किय झे और क्रीटकुण्डलते शामित आपकोन हो ? ॥ ३४ ॥ भाप, सब युवा हैं सुन्द्रचतुभुजरूप 
धारण किये, धनुष, लरकस, खड्ग, गदा, शंख, चक्र, भोर पद्मसे कोमायमानहो || ३५ ॥ भाप 
अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हुये इम धमराज के दूतोंको निषेध किस हेतु करते 
ह्रो! ॥ ३६ ॥ श्री शुकदेवजी बोले कि- अब्र यमदूतों ने ऐसे. कहा तव बिष्णदूत मेघवत्‌ गभार 
दाणी से ।। ३७ ।। विष्णदूत बोळे. कि को तुम धर्मके दूत होतो धर्मकातत््व और लक्षण इमसे कहो 
॥.३८ ॐ किसभांति धमराजदण्ड दते हैं ? दण्डका बिषयक्ष। हे? किसकर्म के करने वालोंको 
को दण्ड मिळला है ? कया सवदी को दण्ड मिलता है? यदि भनुष्य्दी को दण्ड मिलता दता 
उनभेभी किल ३ को ?॥| ३६ ॥ यमदूत बोले क्षे-वेदबिरुद्ध तो अधर्म भौर बेदानुकूलधर्म है, 
बदू अक्षात्‌ भगवान हैं. भोर वह नारागणके श्वास.से उत्पन्न हुये हैं इसी हेत वह साक्षातत्ञारोयण 


| 


॥ २७ ॥सप्राशइस्तांखीन्हएश्रापुरुपोस्सूदा दारुणान: | बकतुण्डानूप्ये रो मण आत्मा ¦: 
नेनेलुसठातान, ॥ ९८ ॥ वुरेक्रोडनक्रासक्तंपुत्ननाराबणाइवधम; ! .फाधितेनरूकरेणो 
स्खेरासुहावाकळेद्रियः ॥ २० ॥,निशास्ग्रश्चिसमाणस्यमघुवतोइरिकार्िनम्‌ ।भतुनाम 


किक 


यावान्यथाघर्मो ऽघमवेहखमीहितः ॥ खपवतत्फलंसुक्तेतथाताघदमुत्रवे । ४५ । 
| यथेहदेबघवरास्रेबिध्यमुपळभ्यते। भूतेषुसुणवैचित्याश था उन्यत्रानुमीयते। ४६॥ 
घतेमानो5न्ययोःकाळोयुणामिद्लापकोयथा एवं अन्‍्मान्ययोरेत दर्मां धमेतिद्शेनम्‌ ॥ 
१३७ मनसे बपुरेदे वःपू्वे कपविव्षयतलि । अतुमासीमां ख ते 5पूर्वमनखा भगवान जञ: 

॥3८ | यथा5जस्तमसखायुक्तठपास्तेव्यक्तमेवाहे ।. नवेदपूर्वेमपरं नशजन्मस्मारतिस्त 
था | ७९ ॥ पंचमिंकुद्धतेस्थाथोसपंजबेदाथपचमिः एकंस्तुषो डरोनचीनस्वयंखत 
दशो5इनुंते ॥५०॥ तदेतत्वोडशक रंकिंगशक्तितयमहत । घकेषनखंसतिपुंखिहर्ष 
शोक सयापतेंदाम | ५६९ ॥ देह्ाश्ञाऽजितषशवगोनेञ्छन्कमीणिकार्यते । कोदाक.र 
इवात्सानंकमेशाऽऽच्छञांद्य मुह्यति ॥ ५२ ।! नहि कश्चितक्षणमापिजा तुतिष्ठत्यकर्मङत्‌। 
का यतहा चदा: कमेगु जैः रुषा आविक ळास्‌ |५३।लछब्ध्या निमित्तमब्यक्त व्यकताव्यक्त 
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हैं ऐसे हमने सुनाढै। ४ ०।डन्ददीं नारायणज्रीने अपने स्वरूप में सत्वगुण,रओगुण और तमोगुणमय 
इनजीयोंका गुण,नाम,क्रिया और रूपसे यथायोग्य विभागकियादै।४१॥और सम्पूणे प्राणियोके धर्म 
अधमेके साक्षी सर्य,अमि,वायु आकाश,चन्द्रमा,संध्या,रात,दिन,दिशा, जळ, भूमि, काळ और धम 
 हैं॥४२॥इन्हीं से अभ्रभ करनेवाला लाना जाता हे और अधर्मी दंडके योग्य द्वोताईं और सम्पूर्ण |, 
जीव अपने कमीनुखार फळोंको प्राप्तहोते हैं।४१॥।े निष्पापों ! कर्मकरने वाळोसे भद्र और अभद्र 
कर्म बननेही रहते हैं; क्योंकि इनके गणोका संग सदैवहदी बनारइताहै इसी हेतुविना कर्मकिय नहीं 
रहसकते ॥ ४४ ||. जिसने यहांपर जितना धर्म अधर्ग किया है वह परळोक में उतने धर्म अधर्म 
' कॉफळ निश्वयही 'मीगेगा ॥ ४५ || है देवतामों में भ्रष्ट | इस जन्ममें' गणोंकी बिचित्रता के हत 
_ शांतपन, घोरपन, मृढता तथा सुख दुःख अथवा दोनोंकी मिश्रता से जैसे जीवों में तीन प्रकार 
' दिखाई देते हैं वेसेही जन्मारतर मेंभी तीन प्रकार 'होनेका अनुमान द्ोता है ॥ ४६ ॥ जैसे गुणेसि 
, मत, भाविष्यत्‌ , रमाम काल ज्ञातहोता है केसही मनुष्यक इस जन्मके धर्म अधर्म से उसके धार्मिक 
तथाः अर्धामिक होतेके गणभूत, भविष्यत के प्रगड होते हैं | ४७॥ धर्मराजा अपनी पुरीमें स्थित 
होकर: प्राणीका पूर्वरूप देखते दें ओर अजन्सा भगवान्‌ अपूरे रूपका बिचार करते हैं ॥ ४८॥ 
 अकिद्यासुक्त मूर्खजीव वतमान देहपाकर खाय नहीं करता ओर जन्म होनेसे नश्स्मृति यह प्राणा 
` अपने पूर्वा$पर जन्मको नहीं:जानता ॥ ४९ ॥ पांच: कमेन्दिया से स्वायं करता दै और पांच ज्ञाने 
, रियो स शब्द, स्पश इत्यादिक पांच विषयोकी जानता है और सोछइवे मनके संग सन्रहवां आप 
अकेला. जीव कर्मेन्द्रिय, शानेख्िय, ओर मनके विषया का भोगंकरता है ॥ ५० ॥ जिगुणका कार्य 
जञानेर्द्रिम, कर्मेरिद्रय, शब्दादिक बिषय और मनहूप भनादि यह लिंगदइ जीवकोइष; शोक, भय, 
आत्त और जन्म मरणका देनेवाका हे.॥ ५३.॥ जिसमूखै ने इन्दी नहीं जीती सको यदिकर्म | 
करने की कामना म भी हातोभों लिंगदेह इसको कम कराताहे, भोर कमो खे घिरकर ऐसा मोहितः 
होजाता दे कि जैसे रेशसका कीड़ा. अपनेको रेशमसेःढककर फिर नहीं निरुलनेपाता | ५२ ॥ कोई 
.  प्राणीभी बिनाकमे किये नहीं रहता, प्रथम जन्मके करई्सोंसे उत्पन्न हुये राग, द्वेषादिक गुण इंसको 
: प्रमदाकर बलप्रबवंक' कर्म कराते:हैं॥५३४प्न णी- पुण्य, .प्रापरूप भाग्यको पाकरस्थूल' सूक्ष्म देइको 
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अयत्यृत ।यथायोजिव्धाबीअस्घभावेनवर्लीय सा ५७एंपत्ररुतिखे गेन पुरंधस्थे विंपर्ध 


धः।आखीत्सए्वनचिरादीदासशाडिकीयते।५णांसियहिश्षतसंपंच: शी लवू संगुणा छं 
यघतबुतोम दु दान्तः सत्यघा ^ मंत्राधिष्छुलि! ।! ५६ | शुवेंग्न्यतिधिव'डानांशुश्र्चु 
निरइंकृतः । स्वेभूतसुहत्साधुमितवागनसयकः | ५७ ॥ पकंदा5खोषनयात पि ` 
तृखंदे राङाविजः आदायतत मादृत्तःफलपुष्पसमित्ुदान्‌॥ ५८॥ वैद्दीकामिन ` 
कंसिऽळुदं स हशुजिष्यया | पीत्वाचमधुनैरेबंमदोशणिरततेत्रथा ॥ ५९ ॥ मेचेयायि ` 
न्छ थक्षाथसाष्यावयपेतंनिरपत्रपम्‌ । क्रीडन्तमतुगायन्तेहसग्तमनथा ऽन्तिके ६० ॥ . 
इष्टवातांकामलितेनया दुनापरिरम्मिताम्‌ । जगामष्टर्छयवपी सहसे धविमोहितः ॥ 
॥ ६१ भ स्तम्थयन्नात्मनात्ानं यावत्खत्वयथाङ्चगस्‌ । गदाश कसम घोतुमसोमेद्‌ 
 नबापितम्‌ ॥ ६२ ॥ तन्षिमिशस्मरष्या जव्रहत्रत्तोविधेतनः ? तसिवेमनसाध्यायन्स्य 
 सर्घमाद्रिररामहा। ६ ३तामिवसोव वाभासपिश येणत्थेनयावता'1 प्रम यैंमिनोरमैः कायैः 
प्रसीदेतयधातथा 1 ६४ पा थिप्रांस्थ मार्यामपरी हाँकुलेमहातिलम्भ्यताम्‌ । विखख्ञ! 
जिरात्पापःस्वेरिण्याउपांगविद्धबी! ॥ ६५ ॥ यतंस्ततश्रोपनिस्येन्थायतो 5“यायतो 
भंगम्‌ | घमारास्याःकुठुम्थिन्याः कुदुम्धमरंदधीरंथम ॥ ६६ ॥ यंदरखोशाख मुट्ले 
 च्यस्वेरखाथीयगर्हितः। अवतेतायिरेकालमधायुरशुलिमंछात्‌ ॥ ६७ ॥ ततएनंदूड 
पाणेःखकाशंकृताके ट्विषम्‌। नेष्यामोऽकतनिर्वेदायत्रइण्डेनशाष्यति ॥ ६८ ॥ 

हतिभ्रीमद्कार महा*्पष्ठस्कन्थे भजामि लोपाल्यानेप्रथमोऽघ्याथः ॥ १ || 
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प्राप्तदोताहें, ग्रद्यपि सबके शक्रशोणित समानहें, तथापि कर्मनासनासेही माता पिताके समान शरीर 
होताद।।५४॥यह संसार प्रकृतिके संगसे पुढषका हुआहै सो भगवद्धक्तिस तरकालदी नाशको प्राप्त 
होजाताहे!(५५॥ यह अजामिल पहिले तो वेद बिद्दित सत्स्वभावी, सदाचारी गुणी, मते का धारण 
करने वाळा नम्र, जितन्द्रिय, सत्यबक्ता, मंत्र, और पबित्र॥५६॥तथा गुरु, अभि, अतिथि, और | 
बृद्धो कासबक निराभिमानी, सबका सुहृद, साधु भोर आनेंदक था ॥५७॥ एक समय यह आहण | 
' अपने पिता की भाझा स बन में गया वहां से फल फूल समधि कुसा लेकर पीछेको छोटा।५८॥तो 
सागेमें मदिरास मत मतयाछे नेत्रोंवालो एक दासी के संग एक कामी मनुष्य को देखा॥५९॥उस | 
' मतबाळी बेश्या के संग कि जिसकी कमर लेवल ढीला होगया बा उस निक्त, भाचार' भरष्ट एश | 
को बिहार करते तथा नाचते, गात और हसते हुए देखा || ६० ॥ उस कामासक्त कामी की बाहु | 
से भारिंगन को हुई उस दासी को देख ग्रह अजामिछ काम के वराहो तुरतही मोहित होंगया ।। 
॥ ६१॥ इसन अपने शान तथा बुद्धि बल से यथाशक्ति देय किया परन्तु काम से कापेहुर मनवा | 
समाधान नकरसका ॥ ६२ || उस वेश्या के निमित्त से काम रूप अहका प्रासहो बुद्धि से हीन होगया | 
भर उसी का ध्यान करते हुए इसने अपने धर्म का स्वागदिया।६३॥और गांव के मनोहर कामो से 
! तथा पिता के सम्पूर्ण द्रब्य से उसी को प्रस करने छगा ॥ ६४ ॥ इस व्यभिचारिणी के कटाक्षा | 
' से बिध अज्ञामिल नें थोड़ेद्दी दिनों के उपरांत उत्तम कुछ की और तरुण अवस्था बाली अपनीपक्षी | 
[को त्यागन करदिया ॥६५। यह अमाशा अज्ञामिछ धर्म तथा अधर्म से द्रव्य लालाकर उस दासी | 
: के कुटूंब का अरण पोषण करने छगा।[६६।/आयौ की निंदनीय पापरूप जिसकी आयु हैं ऐसा यह 
 अजासळ शोख के प्रतिकूल होकर बहुत समय तक स्वाधीन भाव से 'वळतारहा है ॥ ६७ ॥ इसी | 
कारण प्रयात नहीं कियेहुए इस पापी अजामिळ को यमराज के निकट लियेजात हें वहां यह देड | 
। से शुद्ध इंगा । ६८॥ . ` ` ME 3 i 
EE इति श्री मजा » महा» पम सरला भाषाटीकॉका प्रथेमोंऽध्धायः | १ ` 


द 


अञापिळका वकु जाना, अर १. { ४२१ ) 


TIPE FO PF Pt नाचा, बी, क 


1 /707”////४४४५४४॥0000000000000000000007 
शोशुकडयाच ॥ एवं ते भगवद्दूता यमदूतासिभआषितम्‌। उपधायाऽथता 


नाजन्मरत्याइुर्मयकोधिवाः ॥१ ॥ विष्णुदृताऊचुः | अहोकष्टंधमंदृशाम धमेः§्पृश 
तेख माम्‌ । यन्राबंड्ये प्षपापेषु दृण्डायैशियतेद्या ॥ २॥ प्रज्ानांपितरोयेख शा- 
स्तार:खाघन;खसा: । यदिस्यालेषुवेषम्यं कंयान्तिरारणंप्रजाः ॥ ३ ॥ प्रधदायर 
लिघेया नितरस्तत्तदीहते । सम्रतप्रमाणंकरुते छोकस्तदनुनर्तत | ४ ॥ यस्यां 
केशिरभाधाय छोक:स्थपितिनिदेतः | स्ययंघमेमधसेथा नहिवेद य्ापदः ॥ ५ .॥ 
खक थम्यापितातमनं रुतसेभ्रसचेतनम्‌ । बिश्रम्मणायोभूतानां सघुणोदोग्घुमदा्त 
।६॥ अयदिकतसिवेंद्ये अन्मकारयंइखासपि | यत्रघाजहारबिवशा नामस्वत्त्यय 
नेहरे! ॥ ७.॥ पतेनेवह्यघानो5स्य कलंस्यादघनिष्कृतम्‌ । यदानारायणायेति ज्ञ 
गाद चतुरक्षरम्‌ ॥ <. स्तेलःखुरापामित्रशुग्यद्वाहागुशतल्पगः । स्राराजपितूगोदइ 
न्ता येजपावकिलो5$परे || ९ ॥ सखर्चेचासमप्यघवता मिदमेबखुनिष्ठतम्‌ । सामब्याद 
रणंविष्णोयेवत््तादवपामाति; । १० ॥ ज़निष्कृतेसदितेमेहाधादिभिस्तथा बिशुष्य 
व्यधवान्यतादिशिः | यथाहरेनीमपदेरुदाहतेस्तदुत्तमदळाकगृणोपळम्भकम्‌ ११ 
नेकान्तिकंताद्वक्षते5पिनिष्कते मनःपुनरधायतिजेदसत्वथे | तस्कमेनिद्दीरम भी ष्खि 
तांइरगुणानुवाद:खकुसत्थभायन: ॥ १२ ॥ अचेनंमापनयत फृताशेषाधनिष्कृतम्‌ । 
यद्सोंसगवश्नाम प्लिग्रमाणःसतमप्रदीत्‌ ॥१३॥ सांकेत्यंपारिहास्यंवा स्तोभडेळन 


मेवबा ! वैकुंडनामग्रहण मशषाघहरविदु:॥१४।पतितःस्खलितो भग्नः संदृष्टस्तस 
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श्रीशुकदवजी बोळे कि, न्याय निपुण वह हरिपाषद यमदूतो की वार्ता सुनकर || १ ॥ बिष्णु 
दूत बोल कि अड्डा खेद हे कि धमराज की रूभा में भा अधमे जहां निरपराधी अदण्डनीय प्राणिया 
का शथाही देड मिलता है ॥ २॥ जा प्रजा पालक, शिक्षक साधु ओर समबद्धि है यादे उन में 
भा विषय भाब होगा तो प्रज्ञा किप्तकी शरण में जायगी ॥ ३ ॥ जो घड़े मनुष्य आचरण 
करते हैं बद्दी इतर छोकभी करने लगने हें और जो बडा ने प्रमाण किया हे उसको लाक मानत्ते 
हैं ॥ ४ ॥ जिप्तकी गोद मे शिरधर कर छोक आनंद से साते हैं यादे वही पुरुष पशुकी 
सदक्श घमोधर्म को न जानेतो विश्वास घातकी पनको प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ जिसने अपना 
आत्मा अपण करदिया है झर मित्रताकी हे ओर जामचन हैं एसे मनुष्य से विश्वास देनेवाले 
ओर दयाबान पुरुषको द्रोह करना उचित नहीं हैं ॥ ६ || यह अजामेळ कोट जन्मा के पापो का 
भी प्रम्यश्चित्त करचुक्रा यद्धपि इसने पराधीन होकर भगवान के मोक्षदाइ नामका उच्चारण किया है 
॥ ७ ॥ तौभी इसके सम्पूण पापोंका नाझ होगया, जब इसने 'नारायणआ' इनचार अक्षरों का 
उच्चारण किया तभीसे यह निष्पाप होगया ॥ ८ ॥ 'वोरमद्यपी, मित्रद्राही, ब्रह्मघातक, गुरुपक्नो 
का भोग करते बाला, राजा, पिता और खी घातक आदि जोपापी हैं ॥ ५ ॥ उन सच पापियों 
के लिय उत्तम प्रायक्षित्त कबळ बिष्णुनामका उच्चारण करनाई हे कि लिसनाम के उच्चारण सही 
भगवान मनुष्यको अपना करलेत हैं || १० || वेदवेत्ता मनुआदि मृनियों ने प्रायश्चित्त क जोजतादि 
साधन कह हैं उनसे मनुष्य इतना शुद्ध नहीं होता, कि जितना भगवान के नामळेने से शद्धडोता हे 
क्म्रोकि नामकेने से भगक्त गुणे कीभी स्मत हाती हे॥ ११ ॥ अतिरिक्त भगबद्रणे तथा हरि- 
नामके भोर दूसरी भांतिते शुद्ध प्रायश्चित्त नहीं होता कारणारे और प्रायाभ्रित्तो स मन पापमाग 
को ओर वोड्ला हे ॥ १२ ॥ अतएव निःशेष पापका प्राया्वित्त किमहुये इस भजामिलको तुम 
इस मागत सतळेशाओ क्योंकि इसने मरग समय में हरिनाम लिया इ ॥ १३ ॥ पृत्रादिकां के 
सकेत से, पारेहास से, गीत, भालाप, तथा अवज्ञा से लियेहुये भी हरिनामको पारपोका नाइक 
जदावायायकराकयाकायोाा्यातमाधाकमियाकतारकपामामोकामृर्यराम्याहमपार्यकातधयलामययकाम/कणामावाकामाकाामाृा्ाकवचोनाकायायाभयानालायकयतयामाकमावमायाययाावाकाभकधयदवावावषध् 


(४९५९) शीमङ्गागवत प्न्य खारि । 
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आहतः ह रिरित्यवरोंसांहे पुंमोकषाई तियीतनाम। रिपो retest 3८ धूनाँच मरुणियल 
धूनिचांप्रायश्वित्तानिपापॉर्नाज्ञार्वोक्तीनिमहोषॉभि;॥ १६1 तेस्ता[न्यध 
दानजपादिसिःनाचेमेजतदरव ये लेदेपोशाधिसेघय ॥.१७ ॥ अज्ञीमीर्दे थवाशिानों दु 
समज्छों कनामयत्‌ | संकीर्तितर्मधंपंसी दहेदेघोयथाइनेर्ल! ॥ १८ || यंथागेद धीये 
तममुपंयुकंयरच्छया । अजालंतो5प्यात्मरु णेकुयान्मन्चप्युकेहते) ॥ १९ ॥ श्रीशु- 
उवाच ॥ तपवसुधिनिर्णाय धर्मभागषतंघृंप । तेयाम्यपाान्निर्मुष्यविप्रसत्योरम 
| मुखमें॥। २०॥ इतिप्रत्यादितायोश्या दंतायात्यायमान्विके । यमराझेंयथासखंयॅमासं 
| अक्षरम | २१ ॥ कशविजव्याशिडिनिर्मुक्तीगतभीं:पकार्तिगेतः । श्ैेवन्दे शिरसांवे 
॥ शो: किंकरास्दहीमोत्सव २३) सेचियेक्षुमजिप्रेत्यमहापुरुतकिंफेरा। । सह सं परेय 
] तंर्तस्यंतत्रांस्तदेविचिर नच २३ ॥ अजामिलोप्यथाकण्ये दुसानायमएष्णथों! 
धर्मनोंगेवर्त श ड रेवि अगृणपशपम ॥ २७ ॥ मंक्तिमानसगवत्थोश पाहात्म्यश्वध 
णावर; । अंनुतापोंमहाॉना खसीत्स्मरतो क ममात्ममः। अदोमेपरभकष्टम भूदचि जिस! 
त्मनः | येनिधिंफाक्टेलेडशूधल्यां आयतात्मना। २६. | घिकुभांकिईितेखफििद प्र 
स कुल कख कम्‌ । दिप्थे। वाह खर्तीयो5 इंखुरापामखतोमगाम२७॥ बृद्धाधनाथोपित 
रौनान्वयन्वतपस्विमै0मश्ेम पाऽघमास्थक्तोवरकृतल्लेननी्वत्‌ २८]॥ खो हं ब्य कं पति 
ध्यामिंनर के मेदादादणे। धसाः का मिलो यश्वविन्दन्तियमग्रातना: २५ कि मिद स्वप्न 
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जञानो | १४ ॥ गिरते, पगखसकते, भम्गाज, सांपंस डसाहञा, ज्वरादि से कातर, देंडाद से 
मारते समयभी श्रीहरि यह नाम विवशद्ोकर ले तोभी पुरुष सवपीड आ से छूटजाता इ 19१५! 
छोडे पापोके अनसार प्रायश्चित्तों को मनआ दि महर्षियो ने त्यनाधिक व्यवस्था कही है परर 

हरिनाम में यह व्यवस्था नहीं है सके तो केवळ स्मरण सेही समस्त पाप निवृत्त होजाते हे 1१६॥ 
तप, दान, जेपआदि से पापतो नष्ट होजावे ई परण्त'अघ्रम खे मलीन हृदय शद्ध नहीं होता, किन्तु 
हांध्यान से हृदय भी शद्ध होजञाता हे. | १७॥ जैसे काहकों आम्रे मस्मकर देता है, वसेद्दी 
शॉन अज्ञाने स लियाहुआ हरिनाम पापी के पापों को माश करदता हे ॥ १८ ॥ जसे अतिः |; 
वीर्थवाळी औषधि इच्छा अनिच्छासे खानियालि रोगी का आराग्यादे गुणे भरती: हैं. बेसही 
भगबानका मन्त्ररूपीनाम पारोंका नाश करदेताई ॥ १९॥ हेराजन ! इसंभांति बहदूत भगवतन | 
का निणयकर' यमके पांशस' उस अजामिल'बआंझण को छटा मृत्यु से बचाते हुए ॥ २० ॥ उन | 
 हटायेहये यमदतोंने यम के समीप जाकर गह करतात भोसे २ हभाशा सब वर्णन किया [1 २१ के 
पाषदों ने जिसके हृदय का मयदरकर दिया हे रेखा वह नोडाण पाशंस छठ अभय हीगया | 
ओर पीछे प्रकृतिका प्राप्तदों विष्णुदर्मा को शिरस मास्कार किया ॥ २२ ॥ है अनघ. उन 
किशदर्तों ने उस ब्राह्मण के बोलमे की. इन्छा जान उसके देखतेही देखते अन्तध्यांन होगये 
/ ॥२३॥ फिरवह अनामिल वेदे विदित और गुणों के आश्रयरूप यमंदूतोंका धर्म और बिष्णजीके 
' पोषदों का दाद भागवतधर्म सुने मगबान में मंक्तिवानहुभा ॥२४| वह अजांमिल हरि महात्म्यके 
संभतेद्दी भगवद्भक्ता होगय! फिर अपन पार्पोको स्थरंणकर अत्यन्त खेदित हमा ॥ २५॥ महो ! 
मही 'अभितन्द्रिग्रको बठाही कृश हआ, कि. जिस अद्री में पत्ररूप भाह्माकों प्रगटकरके मने भपमा 
आधरंगल्वसी खादिया ॥ २६ ॥ मुझको' थिकांर हे [कि जो में श्रष्टजनॉस निन्दनीय, पापिनी, कल | 
कर्लाडूनी, दुवारणी"क्षाके जालमें अपनी जिचारी बालास्नी को-छाइकर पैसा ॥ २७ || और मुझ्ष | 
` मीच भक्ृतशने अपने आनाश बद, बन्चुराहेत, तपस्वी माता. पिताक्रा:एकक्षणमें. स्याग्रोदिया 1: 
॥र दाम यथार्थ दा में बड़े चो रमशकमें मिं खेगाएक जहां मघमी कामी को यप्रयातचा प्राप्तहोतीः हैः 


अजपंसेलका वैकुंठ जाता. अठ (४२३) 
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आदोस्थिंतस्राक्षादरंशमिंहाजतम्‌ कंघयाताअरयतेयेमांब्येकर्यमपादापाणयं'३९5अथ 
तेंकवगता सिद श्वित्थार स्था रुप दानाः । व्यमोययरनशीयमानं बंदनांपादीरधोभुवः 
इश्सथापिमेपु मगहये विदुर्धेत्त मर शेने'मवितवयमो खेन येनात्मामें प्र खीदेति ३२ 
अंन्य्थाप्रियेमाणस्य ताव[खइंबलीपतः । वैकुण्ठनामग्रहणं जिदावक्तुमिहाहार्ते | 
` ।३३।. कवःच।ऽ हृ कितंब:पापो त्रह्षष्मीनिरपत्रयः | फ्वर्यनारथणेलेतकनगंयंजाभ्' |. 
 इळम्‌ ॥ ३४ | सोइहतथांयतिष्यामि थंते खिशेपिद्रियानेंछः |. पथानमृयभोत्मान मं" |: 
 न्येतमाल मज्जये ॥ ३१५ ॥ चिप्तुच्यंतमिर्म यन्धमविद्याकामकमेजञम | खजेभूंतस | 
; इच्छान्तों मेत्ःकर्यंश आत्मयीन्‌।।३६१मोययें प्रस्तमात्मानं योपिंस्मय्यास्ममांयथा । |: 
' विक्रीडिसे ययैवाई क्रोडायग हवाघमः (६७॥ ममाऽहमितिदे दा दो हिंत्था: मि- | 
थ्योऽथेधीमेतिम्‌। जास्येमनोमगवर्तिशुदू तंत्कीतेनादिेशिः ॥ ३८ ॥ इतिजातसु 
निर्व इ: क्षण खंगेनसांचुषु (गक्ादारमु याय मुक सवा नुबन्धनः ॥ ३९. ॥ श्रीशुक 

उवाच | खतस्मिन्देय लदर्नआखीसॉयोगसाश्रितः प्रस्याहृतेन्द्रियश्रामोयृयोजभन | 
अश्मनि 1 ४० ॥ ततोशुजिभ्य आत्मानं वचियज्यास्सखमाधिना। यथज्ञेभेगवद्धाजि | 
व्रह्मण्यनुभषात्मनि ४१ ॥ यहे पारत घी स्त स्मिन्नद्ररक्षीत्पुरुषान्पुरःउ पळऽयो पछ | 
 ब्योन्पाग्षवन्देशिरखाद्रिज: ॥ ४२ ॥ हित्वाकलळेवरतर्थिंगङ्गायांद शानादत्तृ । खयः !: 
रुव दपं गम गधत्पाश्थ वर्सिना म्‌ | ४३ ॥ खाक विहायसायिप्रोमहापुरु्षाककरेः | |, 
हेमेविमानमारुह ययोयत्रश्रिय:पति:॥ 3४ 0 एथंखविप्रावितसरवैधर्मादास्य।: पतिः 
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॥ २९ ॥ यह क्या मैंने स्वप्न देखा है नहीं, वास्तवही में यमदूत हाथों में पाश लिये मझे खाचे 
ळिये जाते थे, वह भन कहांगये ?॥ ३० ॥ पाशासे बेंघे, नरक मे ळेजाते हये मुझरो छुडानवाळे 
वइ चारदशन सिद्ध कद्दांगथे ॥ ३९ ॥ में इस जन्मके विषय बड़ापापी हे, बडा अभागा हूं, तो 
भी थद पूर्वेजन्मही के पुण्य हैं कि जिससे भ्रष्ठ देवों का दशन हुआ, भभौर आग मेराभी कल्याण 
होने वाला है क्योंकि उनके दशन से मेरा आत्मा प्रसन्न होगया ॥ ३२ ॥ जो मेरे पूत पण्य 
न॑ होते, तो अपवित्र, शूद्रीक पाति, मुझ अभागे की' जिह्वा सें हरिनाम केसे निकलता. ॥ ३३ ॥ 
'कहांतो व्रहझकुळ नाशक निलेज्ञ अधर्मी पापी में और कहां नारायणका मगल रूपनाम ॥ ३४॥ 
अवतो में मन, इन्द्री ओर प्राणो को जीतकर एसा उपाय करूंगा कि जिस से मेरी आता 
फिर घोरनरक में न प्राप्तदों || ३५ ॥ अविद्या, काम तथा कर्म जनित बे बनों को काट सम्पूर्ण जीवों 
के सहद, शांत, कर्हणावनं, सबके मित्र, तथा बुद्धिवान हो करे ख्रीरूप भगबत मायासे ग्रस हय अपने 
आत्माको शोघ्र छुडाऊंगा, में अघम इस ख्रोलूप मायके आधीन होकर क्रीड़ा सृगकी भांति नाच 
रहाह ॥ ३६ !! ३७ ॥ सत्य स्वरूप भगवान में चित्तलुगाकर शरीर आदिक मं अहता ममताकि |: 
जो असत्‌ वद्धिस होगही हे उस छोड़कर, परमेश्वरके, कीतनस झद्दहये अपने भतःकरणको भगवान 
में हगाऊंगा॥ ३८ ॥ श्रीशुकदेव जी बोलोके~सांधुओंकी एक क्षणभरकीहीं' संगति से उसको बैंराग्य 
प्राप्त होगया, वह अपन खरो पत्नादे में बधहये माइरूप बैघनंका छोड़ गेगानटपर जांबठा ॥३९॥ 
वहां उसने भगवान के मादेर में बैठ, जितिद्रयहो मनको एकाप्रकर, समाविलगा, अपन मनको 
इश्वर में ळगाया ॥ ४० ॥ इसके अनेतर देहेन्द्रियों से मनको अछगकर, अनुभव स्वरूप परनहम 
'में भनळगार्‍या ॥ ४१ ॥ जव भगबत्स्वरूप में बाद्वें ददरगई तब उसने अपने आग खडेहये विष्णु |. 
दतोको देख उन्हे शिरसे प्रणाम किया | ४२ ॥ और दशन करतेही अपनी दहको गंगाके किनारे 

पर छोड़ विष्णु दूर्तोंके स्वरूपको प्राप्तहुआ 1] ४३ तो. फिरवह बाह्मण चतुभुजञरूप घारणकर, विष्णु. 
दूतोंक संग, सुर्बमके बिमान में बैठ, आकाश मागले स्वर्ग धामको गया ॥ ४४ ॥ यह अजांमिछ | 
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( ४२४) अम जागत, प्श र सटीक: 
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नातःपरंकर्मनिबन्धङून्सनं मुमुक्षतां सीथ्चपदातुर्कातनास्‌ । नग्रस्पन} कगे सुख तभनो 
रजस्तमोश्यांकाललसतोऽन्यथा ॥ ४६॥. यदर्थ परमरावा मिति हाखमसघापह स्‌ । भ्रणु 
याउक्तद्भयायुक्तोयश्व भक्तघानुकोतयेत्‌ ॥ ४७ ॥ नवैखनर कया तिने क्षितो यम कि करैः 
यद्यप्यमंगलोमत्योंबिष्णुको के महीयते ॥ ४८ ॥ स्लियमाशोइरेनॉसगृणन्पन्नापचारि 
तम्‌ भजामिलो5 यगाद्धामाकिपुन/अभद्याराणन्‌ | ४९॥ . , , . ` . 
इतिमीमज्ञाश्महान्वष्ठस्कन्थे अजांमिलोपाण्याने द्वितीयोऽभ्यायः॥ ह ॥ `. 
राजोचाच । निशम्यदे बः स्घभरोपबार्णितं प्रत्याह कि तसप्रति शबराः ॥ | 
पक इताज्ञा विइतान्मुरारतदेदिकेयेस्यषदो. जनोऽयम्‌ !: १ ॥ यमस्य देवस्य न 
द्णङभङ्गः कुतश्चनषं श्रुतपूवे मासीस्‌॥ षतन्सुने बुति छोकसंशय न दि त्यद्‌- 
म्ये इतिमे विनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ भ्रीशुकडयाज || भगबत्पुरुषे राजन्याम्याः प्रतिद- 
सोद्यमाः । पति बिह्रापयामालुयंम खंयमनोपातेम्‌॥ बे ॥ यमदूता ऊचुः | कति 
खम्तीइ शास्तारो जावळाकस्यचे प्रभो | भ्रेविष्यं कु्वतःकमे फळाfभम्यक्तिहे- 
सथः ॥ ४ ॥ यदिस्युबेहया लोके शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातांन घा 
करुयस्त्युश्चाद्रतसेधवा ॥ ५ ॥ कितुशास्तुबहुत्येस्यावडूनामिह कर्मिणाम्‌ ॥ द्रा 
स्तृत्वतुप अपराहे यथा मण्डळघातेनाम्‌ ६ अतस्त्वमेको भूतानां सःबराणामधी 


महापातकी था इसने अपने घर दासीरक्ष निजधमको नष्ट करादियाथा इसहेतु इसे नरकं डालेन 
के किये यमडूत ळनेंआये थ परन्तु इरिनामक प्रभाव से बह पापात छुटमयो ||४५॥ मुमुक्ष पुरुषाके 
कर्माक बंधन काटने वाला एक भगवद्धजनहीं है क्योके भगवद्भक्ति से शुद्धहुआ मन फिरकमेंमे 
आसक्त नहाँहाता ओर दुसरे प्रायश्वितसे पापतो निदत्त द्वोजाते हैं परन्तु रजे [गुण तथा तमोगुणसे 
मालिन हुआ मनशुद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥ जोमनुष्य इस पाप नाशक परम गुह्य इतिहासको भाक्त 
पूर्वक श्रवण कीत्तन करताहे ||४७॥ बह नरक में कदापि नहीं जाता, भोर यमदूत उसे देखभी 
नहीं सकते, चाद्दे "वह कितनाहा पातकी क्यों न हो स्वरी घामहीको जाता है ॥ ४८ ॥ जब मृत्यु 
को प्राप्त हुआ महापातकी अजञामिळ पुत्रके उपचार से हरिनाम उच्चारणकर बिष्णुधामको प्राप्तहूभ 
तो श्रद्धायुक्त परमेश्वरका भजन करने वाजों को तो अवइ्यह्दो कल्याण प्राप्घद्दोगा ॥ ४५ ॥ 
इति श्री मद्भा ० महा ० षष्टमण सरला भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

राज्ञा परीक्षित बोले, कि हे शुकदेवजी ? धमराज नें कि.जिनके आधीन सम्पूर्ण लोक हैं 
अपनें दूजोकी चात कि जिनकी आज्ञा बिष्णु दूतोंने भंग की थी सुनकर क्या कहा ॥ १॥ हे मुने! 
यमराज की आज्ञा का भगतो मैंने कहा नहीं सुना इस विषय में मुझ को संशय दै इस को आपके 
बिना कई और नहीं दूर करसकता ऐसा मुझे बिश्वास हे ।।२॥ भीशुकदेबजी बोले कि, हे राजन्‌] 
बिष्णु दूतो ने जिनका उद्यम नष्ट करदिया हे एस यमदूत सयमनी पुरी के पाते यमराज से बिनतीकर 
कहने लगे ॥३॥ यमदूत बाळे 1, हे प्रभो! तीनो प्रकार के कम ऋरनेंवाळ जीवों को कम का फल 
देनेवाले न्यायाधीश इस षटि में कितनेई ॥ ४ | जो इस लोक में देड धारण करने बाळे शिक्षादेने 
वाळे बहुतदो तो सत्यु रूपी दु:ख और अमृत रूपी सुख किसका होना चाहिये और किसको न- 
होना चाहिये ५॥एक न्यायाधी्'हाकढेग। तो दूसरा ना? कददेगा ऐसे उपचार'से सुख दुःख किसी. 
को नहोगा भौर यदि सब एकमत होजांय तोभी उनको आपस की इच्छा में समति दनोदी पड़ेगी 
इस मेंभा सुख दु:ख कित्ती को होगम केसीको नहीं कर्म करनेवाले ळोयोंके अध्यक्ष बहुत होगे तो 
खड २ राजाओं की सहश अध्यक्ष पनभी केवळ कहने मात्र का रहजायमा ॥ ६ | इमतो जानते | 
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यम और यमदूत का कथोपकथस- अ ३! (४२७ ) 
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श्वरः ॥ शाहतावण्डधंरोतणां शुभाशुभविवेचनः | ७ | तस्य तेचिदितो दण्डोन 


काक चतेते5घुना घतुर्मिरदुतैः सिद्धेराशा ते विप्रलस्मिता ॥ ८ ॥ लीयमानेत- 
देशाद स्मामियातनाशहात ॥ ब्यमोखयन्यातकिनेित्या पाशान्प्रसहाते 11 ९ ॥ 
तांस्ते वोदितुमिड्छामो यादिनामन्यसेक्षमम । नारायणेत्यभिहिते मामेरित्थाययु 
हतम्‌ ॥ १० ॥ श्रीशुकडचाच ॥ -इतिदेघःखकापृष्टः प्रजासयमनोयमः ॥ प्रीत 
स्घदृताम्प्रत्याह  स्भरग्पादार्खुजहरेः ॥११॥ यमडबाच ॥ परोमद्न्याजगतस्त 
र्शचद्धय ओतप्रोतपरवद्यत्रसिश्वम्‌। यच दातोऽस्थ स्थितिजम्मनादा मस्योतवद्य 
स्यघरशोखलोकः || १२॥ घोनामामिघोचिजनाजिजायां वध्नातितन्त्यामिववामामि 
गीः घस्मेत्रकिंतइमे नामकर्मनिषन्बद्धाम्धकितावहस्ति | १३ | अहमहंद्रोनित्रा 
तिःप्रचेता: सोमोऽग्निरीशः पवनो ऽकोविरिचः । आदित्यविश्वे धसथो 5 थस्राष्या 
सरुद्गणारुद्रगणा:खस्स्द्ाः || १४.॥ अन्येजयेघिश्वसज्ञोऽमरेशा भृगयाद्योऽस्प 
धर अस्तमस्काः | यस्यहितिनधिदुः स्पृष्टमायाः खत्वप्रधानाअपिरकंततोऽन्ये १५ ॥ 
थ्वेनगोमिमनखा5ऽसुभिवी हृदागिरावाऽसुस्रतोविचक्षते । आत्मानमन्तंदि संत 
मात्मना. अक्षुरयथेषाङतयस्ततःपरम्‌ ॥ १६॥ तस्यात्मतन्त्र्थहरेरघीदितुः परस्थ 
सायािपतेमेशात्मनः । प्रयिणदृताहहवेमनाो हर श्वरम्तितद्रपगुणर्धभाषाः !। १७॥ 


Fe 


हैं कि राजाओं समेत समस्त प्राणियों कों आशा उपदेश और सबके पुण्य पाप के विचार करनेबा 
ले भाषद्दी पकहो ॥ ७ ॥ उन आपको आज्ञा साट में नहीं चलती क्रयो कि चार अद्भुत सिद्धों ने 
आपको आशा भङ्ग करडाळी || 4॥ आपकी आशानुमार इम अजामिल पातकी का नरक में लात 
थे कि वहां चर सिद्धोने हमारे पाशको वळ पूवक काट उस को हमस छुटादिया॥ ९॥हे महाराज! 
भाष हमारे हित के हेतु कहिये कि वह कोनथ हम उनके जानमें की इच्छा करते हैं नारायण इत 


. ना नाम लेतेद्दी तू-मतडर ऐस कहते हुए वह अंजामिळ के निकट आपचे ॥ १० ॥ श्रोशुकदेब 


जी बोळेकि दूनोंकें इसभांति पूछनेपर प्रतज्ञही, दंड देनेवाले यमराजने भगवानके चरणार विंदका 
स्मरणकर इसभांति कहा | ११ ॥ यमराज बोलेकि-द्वेंदूतों | स्थावर ओर जगम का अधीश्वर 


हमसे घुथक्ही है, मैंतो केवल जंगमाका इममें भी मनुय्यांका वहांभी केबल पापियों काही स्वामी 


हूँ ओर बहदभी में उन पूर्बोक्त भगवान के आधीनरह उनकी भाजानुसार चलताहू कि जिनके कळा 
रूप अक्षा, विष्णु, महेश से इस सष्टिका उत्त्वति, पालन और संहार होता है तथा नथेहुये वैलकी 
सदृश समस्त लोक जिसके आधीन हैं उन सवेश्वर भगवान में ततुंओ में कपड़ेकी सहश यह 
समस्त संसार प्रोत होरहा है ॥११ भ जैसे वनिजास एक डोरम सब बेलोंकी नथ बॉघकर उन्हे 
रखता है ऐसेही भगबान ने सवलोगो को आह्मणादि नाथ से अपनी वेदवाणी में बांधरकश्षा है, 
नाम और कमरूप बेधनों से बेबेडमे सबजगत भयके बशीभूतहो उनके आधीन रहकर कर्मकरे हैं 
॥ १३ ॥ में ( यम ) इंद्र, निते, बरूण, चन्द्रमा, अभि, शिव, पवन, सूर्य, ब्रह्मा, अदिति के 
पुत्र, विश्वेदेवता, वसु, साध्य, मरूङ्गण, रुद्रगण और सिद्धलोक || १४॥ तथा दूसरेभा भ्गुआादे 
प्रजापति, भोर देवोंके भधीश्वर, कि जिनके रजोगुण तमोगुण का स्परीभी नहीँ है ओर सत्वगुण 
ही जिनमें मुख्य हे बेभी ईश्चरकी चेष्टको नहीं जानते तोफिर माया माहित प्राणी क्या जानेंगे 
॥ १५ || रूप जैसे अपनेको देखनेवाली आंखको नही जानसकता बेसही जीवभी, भगवान को 
“किजो सत्र ऋणियें के अंतर्यामी हैं? इन्ट्री, वाणी, घन, प्राण, और हृदय सेभी किसी भांति 
नहीं शानदकता।| १६॥यह ससार फे इश्वर इमसे पथ रूह, इन स्वाधीन महातमा, सायाके भधिपति 
भगवान के सुंदर पार्षद दाए्में अमम, किया करते हैं उनके रूप, गण तथा स्वभावमी बहधा 
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भूतानिविष्णोः सुरं पूजितानियु दे शेरिंगानिमहध्टुतानि । क्ण्तित द्गाक्ते मत:परेऽयो 
मंत श्चमत्यामथेखबतम्ध। रैट | धमतुखाक्षा्भगवत्मणीतनयेवि दु कु ष यो मा पिदे भाः: 
नशि द्ध मुख्या असुर मनुष्याः कुतश्य विद्याथप्धा रणादयः॥ १९ ॥-स्वय मन रद 
दाम्मुः कुभारःक पिलोमेनुः ।. प्रहादा उ नकोशी ष्मोचलियेयास कि वे यम्‌ || २० ४ दवा 
द्‌ पते बिजआनीसो घमे मागवतेशडाः । शुह्यषिशु द दुषोभयशषात्वाऽसुृतमझ्ञो ।॥२१॥ 
` पताबानेवळोके ऽ स्मिन्पुखांघमंःपरः रुतः ' भक्तिणागाभगवातितन्नाम भ्र हणादिमिः 
॥ २२ 1 नामोड्खारणमा हाह्म्थेइरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामि ळापियेनेवमत्युपादाःदं 
' मुख्यत | २६॥ एतावताऽलमघ निहेरणायपुंसासकीतन मगवंतो गणकमनास्र/म्‌ । 
: विक्रदयपुश्रमघवान्यद जामिलोपिनारायणतिञ्रियमाणइयायमुक्तिम्‌ ।।२४॥ प्रायणं 

खेदतदिद्नमद्याजनो यंदेव्याबिमाहितमतिरबेतमायथा5लम । त्ररयांज डी कुतभांति में 
घुपराष्यतायांवेतानिकमइतिकर्समणियु ज्यमानः | २५ पवेचिमृयसुधियोमगवत्वन 
| व्तेरबांत्मनाबिवघतलेखळुभाषयोगम्‌ 'तेमन २ण्डमइन्त्यथयद्यमीषांस्यात्पातफ तद्‌ 

पिहन्युरुगायवादः ॥ २६ ॥ तेदेधखिद्धपरिगीतपत्रिच्िगाथा यखाधवःखसमश्शोमं 
गवत्प्रथत्ना: | ताञ्नोपखीद्‌ सहरेगव याऽभिगुप्तालेषांवयनचकघः प्रमघामद्‌ णड २७॥ 
तानानयध्वमसतोचिमुखान्मुकुन्दपः दार्रजन्वमकरंदरखाद ज्म ।निर्षिक चने: परम 
हेस कु ळेर न्ने ष्टा क गृहे निर यवत्मनिवद्धतृष्णान्‌। २८। जिह बानबक्ति मगद्गुणना 
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भगवान केही सहृख होते हैं। १७॥जिनका दरान होनो अतिकठिन हे ऐसे तथा देवताओंसे पूजित, 
अतिभद्धुत,द्वारिंदूत भगवद्भक्ति करनेवाले मनृष्योंकों वेरियोंसे तथा मुझसे ओर आमि इत्यादिक के 
भयो. से बचाते ६ ॥ १८ ॥ ऐसामत समझो कि इन्होंने अधमका पक्षकिया; क्योंकि भगदानके 
धमको बड़े२ सिद्ध, प्रधानरकषि ओर देवताभी नहीं जानते फिर मनुष्यादिक कहांसे जानें || १९॥ 
ब्रह्मा, नारद, महादेव, सनत्कुमार, कपिळदेव, स्वायंभुवमनु, महळाद, राजाजनक, भीष्म, बलि, 
शुकदेचजी और इम ( यम) ॥ २० || इंदूर्तो ! यह द्वादशजन गोप्य, शुद्ध, दुबोध भगवद्धम को 
जानते हैं कि शिस॒धम के जाननेसे मोक्षप्राप्तदोती दै॥२१॥इस खट्टे में मनुष्योका यही भ्रेष्टथम हे कि 
भगवत्‌ नाम प्रहणादि से भगवानमें भाक्त उत्पन्नही ॥२२॥ हेपत्रो ! हारिनामका महात्म्यतो देखो, 
कि जिस भगवतनाम के उच्चारणसे अजामिलमी मृत्युकी फांसीस छटगया || २३ || पृरुधोंके प.= 
पनाञ्ञ होमेके देतुइ८ नाही बहुल हैं कि इखरके गुणकम तथा मामका कासेन कियाकरे, क्‍योंकि 
अआमिळ स्वयं महापातकी और मरणकाळ में अबितसयथा तथापि  देमारायण ! इसभांति पुत्रको 
वृ्ानेसे पापसे छुटकर मोक्षपागया ॥ २४ || जिसभांति कि भौंरासुगान्धि के हेत फूलों में ब्याप्त 
रहता दे पसद्दी इस मनुष्यक्री बुद्ध मायाते मोहित द्वोरही हे इसकारण वह भगवतूधर्मकों नहीं 
जानता, और कर्मविद्यामे उनकी बृद्धिलगा हुई हैं इससे वह बड़े कर्मो में श्रद्धायुक्त हैं और छोटे 
कमो में नहीं प्रश्तहेति ॥ २५ ।। इस विवेक से बिवकी मनुष्यतो सच प्रकार भगवान की भाक्ति- 
काही यत्नकरते हैं, यद्द मनष्य मरे दण्डके उाचित नहीं है क्योंकि उनके ळेशमात्रभी पापनहींहोता 
और यादि होवे भी-तो भगवत्‌ कीर्तनही उस पापको नाशकरदंता है || २६॥ जो महात्मा समन 
दी होकर भगवानकी शरणलेते हैँ उनके भ्रष्ठ चरिश्रों को सुरतथा 'सिद्धलोग भी गान करते हैं, 
इस कारण भगवान की गदास रक्षित मनुष्यों के समीप तुमंमतज्ञाओ क्योंकि डनको हमकणा 
कालम! दण्डमहीं देसकता ॥ २७ ॥ जोमनुष्य, मुकुन्दके अरणारबिंदका मकरन्दरूपीरस कि जि 
सका स्वादजाननेवाले परमईंसलोग सदैव सेवन करते हैं, उसरससे .निमुख और नरकके मोर्गरू्प . 

धरमें तष्णाबांचकर वैठेहुयें दुष्टों को महदा ळाओ || २८ ॥ जिन मनुष्यों को जिड्ठाने भंगबोने के 


दक्ष कुक मगंवान- की इंतुलि, अ ४ । 


मधेरयचेतश्रनस्मरातितर्च रणारत्रिद्म.। कृष्णाधनोनमतियग्राच्छिर फ्कदापितानानय 

न्वंमसतो5कछतविष्णुहत्यान्‌ ॥ २९ | सरक्षाम्यतांसभरघान्पुरुषःपुराणोनारायणः 
स्वपुरुषेयेंदखत्छतन! । श्वॉतामहोनविदुषांरचितांजळीनां प्लातिगेरीग्रलिनमः पुर 
चायभूस्ने 1३० ॥ तस्मातसकीतनंयिष्णो जगन्मंगळमंइ खाम्‌। महतामपिकौरष्यचि 
इंवैकांतिकनिष्कृतिम्‌ ॥ ३१ ॥ -धुण्यतांुणतांचीर्याण्युदामानिहुरेसुहुः। यथा सुषा 
तयाअक्तथादाध्येक्रात्मात्रवादिभिः ३२ | कष्णांधिपद्ममछुछिण्नपुनर्थिसृष्टमायागु 
णघुरमतेबुजिनावहेषु। अश्यस्तुकामशतमाव्मरजः प्रमाएम॑ देतकमयतएघर ज्ञःपुनः 
ख्याल ॥ ३३7 इत्थेस्वमतुगदितंमगअन्माहेत्वं खेरुश्रत्यधिस्मितधियोयमकिंकरा. 
स्ते । नेवाज्यताश्रपजने प्रतिशकमाना वरष्टंचतिश्यतिवतः प्रभूतिस्मराजन ॥ 
॥ दे७ ॥ इतिहदाखमिमंगुहा अगवान्कुर्भेखम्भवः । कथयामाख मळयआखीनो 
इरिमचयन्‌ ॥ ३%॥ `. . . i 

' इतिश्रम जा ०्महा०्पडठ हकन्घेशगवदद्गाक्ति वणनंनामततीयोऽभ्यायः । ३॥ 

' राजोचीच ॥ देवासुरनुजासर्गो नागानांम्गपक्षिणाम । सामासख्िकस्त्ययाप्रो 
क्तो यरुतुस्वायंसुवेऽन्तरे ॥ १! तस्येबब्यासमिच्छामि ज्ञातुंतेभगवन्यथा | अनु 
खर्गथथादाक्त्या खस अभगयान्५टः ॥ २ ॥ खूतउयाच || इतिखंप्रशनमाकण्ये राज 
षैबोद्रायणि: । प्रतिनन्द्यमहायोगी जगादमनिखत्तमः | ३॥ आीशुकउताख ॥ 


गुणोकागान नहीं किया, जिनके चित्त ने हरिके चरणों का स्नरणनद्दी किया तथा जिसप्रागी न 
` श्लाकृष्णजीको प्रणामनही किया निसने एक दिनर्भाभवगत दत ्रतनद्वंधारण किया हे एसे अ. 
: साथुतक का प्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ यमराजने इसभांते दूतोंको समझाकर भगवानते क्षम्रामांग्री, 
मारे दूतों ने अजामिळको दुःखदेनेहूप जोझन्या्रकिया दे उसको इ पुराण पुछ्ष आपक्षमा करो, 
इम कि जो अज्ञानी हाथज्ञोड़ आपके सामनेखड हैं, हे भगवान उनहमपर आप क्षमाकरें हे भग- 
' बान | हमआपको नमस्कार करते हें 


` (४२४७ ) | 


दें ॥ ३० ॥ श्रीशु कदेय जीबोळ कि द्वे महाराज ! इरिकेनागका 
| कीसेनदी जगतका भहलकारक, और बड़े २ पापों एक प्रायाश्चत हे ॥ ३१ ॥ परब्रह्म परमा- 
च्मा भ्रेटपराक्रमो के सदेव सुनने और कीत्तेनकरनेस उत्पन्नहुई दृढभक्ति से जैसा अन्तःकरण 
शुद्द होता है, ऐेसाबत इत्यादिक प्रायश्वित्तों से नहीं होता ॥ ३२ ॥ जिसने भगवानके चरणक- 
मल के रसकास्वाद छे लिया हे .बह मनुष्यतो क्लेशकारक विषय सुखें में ज़हनहीं करता और अ- 
' साधु मनुष्य तो तृष्णाके बशीभूतद्दो, भने पापों क नाशके हतुभो पीछे कमरूपद्दी प्रायाश्वित क- 
रता हैं के जिससे फिर पापक मूलरूपी विषयों सें आसक्ति हुआकरता हे ॥ ३३ ॥ हेराज | इस 
भाति अप्रने स्वामी. यमराज्ञके कहेहुयभगक्त्महात्म्यक्तो खुन, यम दूतोने वह बात आश्वय्यजनक न 
मानकर सत्य मानी औरं तब से कदाचित भगाक्द्रक्त इमे मार नडालें इस भय से अब यहयमदूत 
मगवद्गक्तो के. सन्मुख देखने से भी भयखाते हैं ॥ ३४ ॥ साधु अगस्त्य मुनि नें मरूया्बलमे 
बैठकर भगवत्पूजन करते समय मनुष्यों क ब्रिश्वास होने के देतु बारम्बार भगवत्‌ चरणों का स्पश 
करते हुए यह भजामिक का गुप्त इतिहास कहा है ॥ ३५ ॥| 
इति भ्रीमद्धा० महा० प्रष्टस्कन्घे सरा साषाटीकायां तुतीयो$इच्याय: || ३ ॥ 

.. राझ परीक्षित ने कहा कि हे भवन्‌ ! देवता, ससुर, मनुष्य नाग ओर मूग पक्षियों का सय 
 स्वायेभुव मन्बतर मे आपने झक्षप से वर्णन किया ॥ १ ॥ उसी सरग के जानने की मेरी इच्छाहे कि 
भयवान अझाजी ने जिस झक से जिस भांति ष्टि रखी॥९॥ सूत मे कहा के हे उत्तम मुनियो 
सह पोज हततत इतकयात राजा को अलिः कु शतक सादर काकि ह ई | पुकतणी वाह. इस भाते राजा फा प्रश्न चुन जनका आदर करक ॥ ३॥ झुकदेवजी बाक 


( ४२८) ' भमशाराचंत पैश्ेशकरच.खहीक । ` | 
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Re SN मम तिही ळोध क मर माताा 
यवाशचेतस:पुत्रा द दाप्राचीनवहिषः ।:अम्तःखसुदरा दुन्मग्नां वव हुर्गोदमेवेताम t 
॥ ७ ॥ द्रमेभ्यः क्रुष्यमानास्ते ,तपोदीपितमभ्यचचः' । युखतोश्रायुमरगिनच शक्तजुच्त दि. 
धक्षया ॥ ५ ॥ -हाश्यानिद्ह्ममामांस्तानुपळश्चकरुद ।- राजोचाच महान्सोमो - 
मन्युंप्रशमयज्ञिव ॥ ६. ॥ माटुमे$योमदा भागादीनेश्योद्रोग्धुमद्दथ | यिघर्छयिषकोः' 
यूयंप्रजानांपतयःस्म्ृताः ॥ ७ ॥ अहोप्रजापतिपतिमगयान्हरिरन्ययः । बनरुपतीनो 
पर्चीक्रसस जजिमिषबिभुः 1८ भशे सराणामयराह्मपद्‌ःपाद जारिणाम्‌ । अहस्ता 
हस्तयुक्तानांद्विपवांस चतुष्पदः ॥ ९ || यूयचपित्राऽन्चाविष्टादेघदेषनचालघा; । 
प्रजाखगीयहिःकथं वृक्षातिदेग्धमदेथ । १० ॥ आातिष्ठतसतांमार्गेकोपंयर्छतदी 
पितम्‌ । पित्रापितामहेनापिञुष्टेषःप्रपतामोहः ॥११॥ तोकानांवितसेषन्धुदेशःपदम 
स्त्रियाःपति: । पतिः प्रजाना मक्षणांगृह्यज्षानांबुधः सुहृत्‌ ॥ १६॥ अन्तदेहषुभूतानामा 
त्माऽऽस्तहरिरीश्वरः | खर्यतद्धिष्ण्यर्माक्षष्वमेवं वस्ताषितोहाखो ॥ १३६ || यः 
 सुत्पाततदेहआकाशाम्मन्युसळबणम्‌ । आत्मजिज्ञासयायच्छेत्सगुणानतिघतेते १४॥ 
 अलद्स्घदमेदीनेःखिलानांशिवमस्तुबः । पाश्षह्यिपावराकन्या पल्नीत्वप्रतिगहाताम्‌ 
` ॥ १५ ॥ इत्यामरूयवरारो हांकन्यामाप्खरसखीतृप । लोमोराआययोद्‌त्वातेघमेणोप 
येमिरे ॥१६॥ तेशयस्तस्यांसमभवहदक्षःप्राचेतसःकिळ । यस्यप्रजायिखरगेणलाका 
आपूरिताकयः ॥ १७ ॥ यथाससजभूतानिदक्षावुहितवत्खरः । रेतखामनखाचे 


न, कह कण, ह. Cities 


I तेक क.” १५ पाती का कक कक कि ककॉिन 


कि लब राजा प्राचीनबई के पुत्र प्रचेता समुद्र स बाहर निकले तभ उन्होंने एथ्वी को वृक्षों से घिरा 
हुआ देखा ॥४॥ तपसे प्रकाशित वेप्रचेता बृक्षापर क्राध करतेहूप मुख से पवन अझ्नि उनको भस्म 
करनकी इच्छा से त्याग नें लगे || ५ ॥ हे राजा परीक्षित ? इनसे दह्यमान इन वृक्षों को देख बन- 
स्पतियो के राजा चन्द्रमा नें उन का रोष शांति करने के हेतु इस भांति कही |1६॥ हे महाभागा ! 
इनदोनवृक्षो पर आपकी राष नकरना चाहिये, क्योकि आप प्रज्ञा बुद्धि के हेतु प्रजा पति नियतहुए | 
हो ॥ ७ ॥ दे प्रजापतियों के पति | सब व्यापक भगवान नें प्रजा के सुभीते के लिये इन बनस्पति 
औषधि और अन्न को उत्पन्न कियाहे [!८॥ चरों का अचर भन्न है पैरते चलने बाळो को बिनापांब : 
क प्राणी अन्न हें हाथ काली को बिना हाथ के जीव अन हैं ओर दो पांव बालोंकों चार पांव बाळे 
जीव अन्नहं |९॥ हे अनघो ! तुम्हार पिता तथा व्रह्मजी नें भाझा की है कि तुम साष्टे रचे। फिर 
आप प्रजाओं के अन्न रूप वृक्षां का किस भांति जलाना चाइत हो ॥ १० ॥ तुम्हारे ।पेता, पितामह 
प्रपितामह जिस मार्गपर चल हें उसा साधुभाके मार्ग में तुममी चलो, और इस प्रचंड कोथ को 
शान्तक्ररो॥१ १॥बालकों क रक्षक माता पितामेत्रकी. पछक,सीका पति, मिक्षुकॉंका एइर्थाश्रमी, 
अश्ञानियो का झाना तथा प्रजाओं का रक्षक सजा है || १२ ॥ सब प्राणियों में अंतरयामो रूप से 
| बिराजमान भगवान सम्पूर्ण साटिके भमवद्धाम रुप हैं इस भांति जानो ऐसे जानने सही इश्वर तुमपर 
प्रसन्न हुएहद॥१३॥जो मनुष्य शरीर में भकस्मात्‌ उत्पन्न हुए मयेकर ओष को आत्म बिचारस शांत 
करता है वह संसार के वेधन से छूटजाताहे ।१४।१यह बहुत से बिचारे दीन वृक्ष जमगए भोर जो 
भेष बचे हैं,उनका तथा तुम्हारा कल्याण झा आप इन इक्षो को पालीहुइ श्रेष्ट कन्या को अपनी स्त्री 
| बनाओ ॥१५॥ हे महाराज ! चन्द्रमा ने इसमांति समक्षाकर अप्सरा से उत्पन्न हुई उस सुंदरी | 
कन्याको दे आप ' बैहांसे चलागया,फिर प्रम्दताओंने धर्मराते से उसकन्याके संम विषाहकिय] १.६ 
उस खोडे प्रचेलाओं से-दक्षनाम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहि रचनाले समस्त त्रिलोकी पर्ण प 
कोष्टी 1३७५ कप्पे दयाळु दक्षने वीर्य तया मनसे जिसभाँति और्थोकी उत्पन्न किया बह . 
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व दक्ष करक भगवान को स्तुति, अ2 ७ । ( ४२९ ) 


घतन्ममाथदितःटराणु ॥ १८ ॥ मनसेघाखुञत्पूर्यं प्रजापतिररिमाःत्रजाः । देथ सुरम 
| तुष्पादीन्ञमस्थलज्ञलोकखः ॥ १९ ॥ तमवृद्दितमालोक्यप्रजाखीप्रजापतिः विष्य 
पादालुपत्रज्यसो ऽर्‌ दुष्करंतपः | २० ॥ तत्राघमर्षणनामतीर्थपा पहरपरम्‌ | उ 
वर्पृष्रयातुसथनंतपराताषयद्धरिम्‌ । २१ ॥ अर्तो षी डंख गुहोमभराघन्तमधो्षञ् 
म्‌ । तुशयतदाभिधास्यामिकस्यातुष्यद्यतोइरिः | २२ ॥ प्र्रापतिरुषाच || नमःप 
रायावितथाजुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्त नन्ध ये। अहष्परा्न गुण तत्य बद्ध भिनिवूत 
मानायद्घस्बथभुवे | २३ ॥ नयस्यसख्यंपुरुषो5बेतिख ज्यु:ख लखाधसम्सबसतः पु 
रेस्मित | गुमोयथागुणिनोब्यक्त इष्ठे स्तस्मे महेशायनमस्करामि ॥ २४ ॥ देशी 5ख 
सोऽ क्षामन घो भूतमा त्रानाव्मानमन्यंथविदुःपरंयथत्‌ खर्वपुमान्येद गुणाश्वतज्ज्ञोनबेद 
सखर्वेज्ञमतन्तर्माडे || २५ ॥ यदापरामोमनखोनामरूपरूपस्य ष्ट स्मत नप्रमापात्‌ । 
यहयतेकेवलयास्थसखस्थयाइंसायतस्मैशालिसहनेनम:ः । २६ ॥ मनी वेणो5न्तहद 
दिखंनियेशितंस्वशक्तिमसिनंवभिश्चत्रिदाकूलि: पर्िदियथादारुणिपांचद्‌ इयेमनीषया 
निष्कपेन्तिगूढम्‌ ॥ २७ | सखवैभमराहपविद्यपमायानिषेधनिर्या णखुखानुभूतिः । ख 
खनेनामा ्चविश्व कुपः प्रसीदवामनिरुकात्म शक्ति: ॥ २८॥ यद्यश्निरुक्तंचचसा नि 
रूपितं घि प्राक्षांमत्रामतखाबोतयस्य। माभूर्वरूपंगुण कपुंहितंखवेगुणापायवि ज 
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कइताइू सतुम सुनो॥१०॥।प्रथनतो दक्षने मनद्दीत जल,स्थल, और आ हाश्च स्थित नानाभांति की 
प्रजा तथा सुर, असुर और मनुष्यादि उत्पन्न किये | १९ ॥ परन्तु प्रजाशृष्टि की वृद्धि न देख 
बिंध्याचल के समीप के पचत में जादुश्वर तप करने लगा [| २० ॥ वुहां एक अघमर्षण तार्थ है 
उसमें स्नान करके तपस्याकर परमेश्वरको प्रसन्न करनेउगा ॥ २१॥ और इंसगुह्य मामक स्तोत्र 
से भगन्नानकी स्तुति करनेलगा, हरिभगवान जिसमांति दक्षकी स्तुतिसे प्रसन्नहुये बह में कहताहू 
आपसुनो !। २२ | .दक्षने स्तुतिकी कि-सत्य चैतन्य जीव तथा मायाके उत्पादक, प्रमाण रहित, 
स्वयंप्रकाश और शरीर आदिक को सत्य मानने वाळ, जिनके रूपको प्राणी नहीं जानत, ऐसे सर्व 
| भ्रष्ट देवको में नमस्कार करताहू | २३ || जैसे रूपादेक विषय अपने सखा चक्षुआदि इन्द्रियों की 
सख्यता भोर प्रकाइत्बको नदी जानते, ऐसेही जीव इस देहमें रहन परभी अपनेसग रहनेवाले, 
प्रपचके द्रष्टा ओर मित्ररूप जिनभगवान की मेत्रीको नहीं जानता उन भगवानको मैं प्रणाम करताहू 
॥ २४ ॥ शरीर, प्राण, इन्द्रियां अंतःकरण, पंचमहाभूत, और महाभूतों के बिषय, यह समस्त 
आत्माको भर्थात्‌ अपने अपने स्वरूपको और इन्द्रिय वराको और उनके रक्षक देवताको नहीं 
कानते यद्यपि नीव इनतीन तथा इनके मूल भूतगुणों कोमा जानता है, तीमी अपना स्वरूप किओ 
सबश और अनंत है, उसे नहीं जानता, उस रूपकी मैं स्तुति करताहे || २५ ॥ नाम और रूपको 
उत्पन्न करने वाळा मन जब समाधि अवस्था में जगतके दशन और स्मूतके नाशहोने से शांत 
होजाता हे तवजो परमर्म केबल अपने रूपसही क्ञातहाते हैं उनशुद्ध भगवानको में प्रणाम करताहू 
॥ २६ || याज्ञिक लोग सामभनी नामक पन्द्रह मेत्रोसे प्रक्ाइय भलोकिक अभिको, जैसे अराणि 
में से निकाळ केत हैं ऐसेही वेदवादा मनुष्य अपने गृह्य आत्माको विवेक से हृदय में स्थितकर 
प्रकृति, पुरुष, महृत्तत्व, अहेकार, पंचविषय, तीनगुण, ग्यारह इन्द्रिये और पंचमद्दाभूतों से खी, 
चळेते हैं.॥ २७ ॥ सबभांते की मायाका त्याम कियाजाय, तब निवांण सुखमें शातहोते सर्वनाम, 
सर्वूप, और जिनकी शासिका निरूपण होना दुष्कर है वे परमेश्वर मुझरर प्रसन्न होवें || २८ | 
॥ वामीसे कहने में, बुद्धिस निश्चय करने में, इन्द्रियों स ग्रहण करने में चित्तसे संकल्प करने में भाता 
हुआ भोकुछ हे. बह सब परमेश्वरका स्वरूप मही है, भरम वह सबगुओों काही स्वरूप है परमेश्रर 
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ग्रलक्षण:.॥ २५ 1 यस्सिम्धतोयेस लं य स्ययस्मे य्योय थाकुरुते करतेच । पराघरेषां 
परमप्राकग्रसि द तद्‌ त्रह्मत द्तृरतन्यदे कम ॥ ३० यच्छक्तयोब्द्तांचादिनां बेतिया 
दरूंयाद्‌ भुवमचन्ति । कषेल्तचेषांमह सस्ममाह तस्मेनसो5तस्तगणायभृखे ॥३१॥ 
अस्लोतिनास्लीतिजवस्तनिप्रय।रकस्थयीशभिश्नविरद्ध धमंयोः | जधेक्षित कि असयो 
गखांख्ययों। संमंप्रेहशिकूळदुहत्तत्‌ ॥ ३२॥ ये ऽनुप्रहमर्थे मञ्ञतांप्रादमूलमन्तम 
सूफी भगय/सियंन्तः । सामालिरूपरणि चज न्सक ममि भेजेससहांपरर म प्रसीदत ॥३१॥ 
थ्‌ः पः क्षी नप तै जनानायथादायेदे हगताचिम्मति । बथाऽमिरूःपार्थिबंमाश्रितोर्‌ 
हंबरामेकरुनामिंनोरथेम्‌ ॥३४॥ औशुकंउघाच ॥ इंतिस्तुत/संस्तुचंत:खतस्थि 
सधमपंणे। आविरोखोत्कसधेष्टमगवान्मक्तवत्खलः ॥ ३५ 1 'छर्तेपादःसुपणोले 
ठेम्याऐंमेहासर्ज: । चकऋराखासिचमंवर्थनपेशिगदाधर: ॥ ३६ 1 पीतवासभधंत 
म प्रसं यद नेक्षणेः । चनेमारा निवीता लेसिद्ट्ीयत्लेकौर्तुसः ॥ ३७॥ महां 
हरीटिकर्टकःस्फुरन्मकर्रकुणडेः कांच्यंङगुलीयवलयनषरांगदसंषितः । ३८ ॥ 
चेठोक्य वीह नेरूपंविश्रब्ि सुयनेश्वरः । बृतौनारदमम्दाद्यैःपाषेदैः खुरथूथपिः ३९ ॥ 
संत यमानो $नुंगायङ्भिः खिद गत्ययचारणेः । खपंतन्महृदाश्चर्थेखि च द्या5गतसाध्छ 
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तोगुणोंदी' के कारण प्रझय और उत्पात्ति से जानन में आते हैं यादि चैतन्य रूप अधिष्ठान होतो 
जगनझी उत्पत्ति तथा प्रलय होही नहीं सकती ॥ २५ ॥ जिसमें जगत थ्याप्त है जिसस निकळत। 
और जिक सापनसे उत्पन्न होतादंतथा जिसका होता और जिसके हतृ होताहे वह सबनह्ह है 
अर जोकरने में आता तथा जोकरता और क्रिया के हेतु किमा सभा जाप्ररित होता है वह.सव 
ब्रह्मद हे ओर वह ब्रह्म सबकाहत, सम्स प्रथमप्रसिद्ध तथावश्यादिक ऑर न्रह्माकाएककारण हू ॥ 
॥-३० || विवादकरनेत्राल मनुष्या में जाकळ विवाद हे ओर एकमत है वह सच भगबतकीमाया 
मही कल्पित हें किन्तु भगवानके रूग इनन से. कुछुभी, नदी दे वेदबादियोंकि समझाने परभी बि- 
बादी मनेष्य अविद्या आदि शक्तियों स बारम्बार मोझेत होजाते हँ पसे अनन्तगुणवाले . भगवान 
को में प्रणाम करता है ॥३ १॥सांख्य़शास्त्र गें भगवानको निरवयव ओर यागक्याखर्म सावयव कहा 
है ऐसे परस्पर विवादकरते हैं, परन्तु भगवानके हानेमे कोई विवादनद्दां करता, यह विवाद केवल 
विषयका अधिष्ठानेद्द, अधिष्ठाननद्वानेख अवयवोंकी कल्यना और निपेधनद्दी हासकता,इससे जोस्वरूप 
कि इन दोनो विवादका आश्रयी, दनाकेःअनुकूलदाना:स घथक और दोनोंके सहशई वही ब्रहमहै३२ 
जो भगवान नाम रूपसहत होनेपरभी अपने भक्तांका झानन्द देनेके हेतु एथक २ नामरूपधारण 
करते दं वे भगकान मुझषर. प्रसज्ञद्वाके ॥|३३॥। प्रत्ननः््कड़ी ह प्ररन्तु जैसे प्रथक २ पदार्था के स- 
; स्वस्थ से नानागनघवालाः ज्ञातद्ोता है केसरी, परमेश्वर एकह दं परन्तु नानाभांतिकी उप्सनाओ से 
। उनके खूथनानाभांति के शातदोते हैं वे प्ररमेश्वर मेरीक़ामनाआं को एकरे ॥ ३४ ४ श्रोशकदेव 
' जीवॉक कि-दराजन, | दक्षने जब्रमघम्ररुगताक्षम ज्ञानकर,दुशभंतिस्ततिकी ता भक्तबरखकभगन 
' वान प्रगरदूग ॥ ३५ ॥. गरडपर विराजमान: लस्प्ीआउमुज़्ाघारे, उज़में चक्र, शेख, गदा, ,खड़ग,. 
` दाल, बाणा, ,घसुूष,झोरपाशाळिय ॥ ३६ ॥ पीलाम्बरघारणमकिये, घतत्याम, प्रसश्मस, सभ्दरनेंत्र, 
: बनमाला पढिने भ्राबत्स आर कोस्तुममणिस.शोमित.॥ ३०. ॥ सुन्दरक्रीर कुडता .मकराकूत 
कुण्डलचारण किपे, कचा, अगूठा,-कंफल, नपुर भर्‌ ब/जूपाईन । ३८ ॥ ।त्रका कोको मोहित 
करनेवाला रूपवाद्रशाकियेःनारंदसुनन्दनन्दकादिः फषद्ोंयुक्त, देबताआके यथोसे बोलत. 1 ३९ ॥ 
; और :सम्पूणिकोक्रफाल, सिद्ध, आराण,, गन्धरदव इतंसस्ताते किये जाते. अरावामके उसभाखरय्यभनकरूप 
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खः ,॥३०॥ वेनाम दण्ड वट मौप्रड कात्माम जापतिः 7 रकि चनो रूचारविशुक्षकशीत | 
यामुदा | आपूरतमनाद पह विन्यहचनिञ्जरः 1.७९ ॥ स्ता्रस्वफलुमासाचङतयंब्रे | 
पुरुष(सम्रम । तत्तथाऽव्रनत भक्त प्रज्ञाका प्रजापतिम्‌ । चिसन्ञःखवे ्चतानान्िद्‌ प्राः | 
जञनादेनः । ४२ ॥ श्रीमगवानुकाच ॥ प्राचेतखमहा माग ससि दर्तफसाभवाच। | 
सच्छखयामत्परयामायभाचपरगतः [७३॥।। प्रमताऽइ तप्रजानाभ्रयन्ते स्यो इद संतर पः 
सममेष कामो तानां यह ्षवाखु्कि्चतवः 11 38 ॥ ब्रह्मा भवो्रयन्तश्चमनधाविसुधेश्व 
रघ भत योंममदयताअतानांमातहतकः (1:४५. ।| सपोमेदद यघ्रहशुतशाथ याकियाङः 
तिः | अङ्गानिक्रतवोजाता चर्मेभांस्माऽखवाखुराः ॥ ४६ |. अहमे यासहमेकमिनाभ्म्रः 
त्किचांतरंबदि: खज्ञासमात्रभध्यत्तंत्र क्त्ताति बावि शत: ॥ 3७ || सध्यतत्तराणे ऽहन्त | 
शुणतारुणीसग्रहः । यदाखी च तएयायःश्वयम्मःसममद जः ॥३८॥ सवेयदामहादे | 
साममघीयापडुंहितः । मेने ऽखिळाम्रिवात्मनमुद्यतःसरकमेणि॥ ४९ ॥ अथमऽमि 
दितोदेबस्तपोऽतप्यतवारुणम्‌ । ' नघचिश्व खूजोयुष्मान्येनादावस्र जद्विसुः;॥ ५० ॥ 
एषापं चज्ञनस्यांऽगदाहितायेप्रजापतेः अखिक्मीनामपवीरवेप्रजे शप्रलिगह्ात्ताभ्‌ः ५१ 
मि धृ नऽ दवा वघ स्त्वप्र जञा खगामिमं पतः सि थृनव्यबायघर्मिण्यां रारे शो भां कयि प्यार 
॥ ५२ ॥ स्वत्तोऽ घस्ताखजाः सवामि थर्नामृयमायथा | मदीयया भविष्यन्ति ह रिष्यं 
स्तिखभेबळिम्‌ || ५६.॥ श्रीद्ु #ंउंचाज ॥ इत्युक्ः्धामिषतस्तस्य शग वरनिरवेश्व खे 
यनः । स्घप्रापलष्थाथहव सत्रेवान्तद घेहारि: 1) ५३ ॥ 
हार्तश्रमद्गामहाऽषए०द्‌क्षात्पात्तचणनंनामचतुथा ऽध्यायः [131 
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को देखदक्षको अत्यानन्दहुआ और पृथ्वोपर दण्डाकारगिर उनको साष्टांग दण्डवतकी || ४० ॥ 
उसकालपृणता से नदियोंकी सदृश, इन्द्रियोंक भरजाने क देतु वह कुछम न बोकसतका ॥ ४१. ॥ 
इसभात दण्डवतकरले, खाटिकी इच्छावाले अपने सेवक प्रजापातिदक्षत्त सबान्तयामा भगवानने यहद 
कद्दा ॥ ४२ || भगदानबोळ कि-हेप्रचेताओ के पुमदाभाम ! तुमतपस सिद्धय हो कयाकिपूण 
श्रद्धायुक्त मराइृढ्भक्तिकोप्राक्षहय हो ॥ ४३ ॥ इ्रजानाथ | तुम्हारा तप साडे बढ़ानक्र हत हुँ इ 
साहेतृ म तुमपरप्रसन्नहुआ हुँ यहमरो आकांक्षा हे कि साएका वाद दा ॥ ४४ ॥ बरह्मा, रुद्र, तुम 
, प्रजापते ओर जो मनुष्य, देवताओं इश्वर हैं यह सच सृष्टि उत्पत्ति क हेतु गेरीही बिसृतिरूपड 
पन्नहुवे ई ॥ ४५ ॥ जप और निगमके सङ्गकाध्यान सेराहुदय हे गेत्रकाजप शरीररूप हे किया 
मेरी आकाते हे यशमेरा अगरूप, धममनरूप ओर देवता प्राणरूप हैं ।। ४६ || खष्टिके पूष में मंही 
था भीतरबादर कछभीनथा चेतन्यमात्रतथा सबओरसे साताहुआ ऐसा मेराही स्वरूप उसकालमे 
था ॥ ४७ || अनन्त तथा अनन्तगुणवाले मरे स्वरूपमे जबब्रह्माण्ड उत्पन्नहुआ उसकाल ब्रह्मा 
जी जो अयामिज कहलाते हैं उत्पलहये ॥ ४८ ॥ यह मेरी शिसे उत्पन्न हुये अद्य'जीसाशिए ते 
हुये जय अपने आत्माको अशक्तसा माननेळगे ॥ ४९ ॥ तब मेरी आशानंसार उन्होंने बड़ाधोर 
तप किया उ सीतपके प्रभावसे प्रथम उन्दोंने नो प्रज्ञापतियों को उत्पन्न किया || ५० ॥ हेप्रजाप- 
ति | इस पंजजनकी कन्याअसिकनी.को अपनी स्त्रीबना || ५१ || मेथुनघमबाला तू इसस्त्री सषि 
का बहुत बढ़ावेगा ॥ ५२ ॥ अबसे होनेवाळी समस्त प्रजामरे प्रभावस मेथुनधमसेदी उत्पन्न होंगी 
ओर मरी इच्छानखार कार्यकर मुझे मेटे देगी ॥ ५३ ॥ श्रीशुकदबजीबालाके-दक्षप्र आपति. से 
इसभांति कहते २ मिलाकीपति भगवान स्वघ्नमें देखेहुये पदाथ्रक्ी सहश वहांस अन्तष्यानहामये ५४ 
इमिश्री मद्भा० मद्दा०' ष्टण सरलाभाषाटीकायां चतृथाऽध्यायः ॥ ४ `. : 
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( ४२२ ) भीमझ्ागषत पंष्ठरकन्थ सटीक! + - 
श्रीशुकडवा्य | तस्थांसपांसजम्या वे थिष्णुमायोपदषृदितः । इयेश्यसंन्नानयु ! 
त॑ पुानज्ञयनद्विभुः ॥ १ ॥ अपूथग्यमशीलास्ते सर्वेदाझायणामप । पित्रापोक्ता: 
प्रजाखर्गे प्रती च .प्र पञ्याद हम | २ | तत्रनाराय गखरस्तीर्थ खिन्धुखमुद्रयाः „ से 
गमोयत्रसुमहन्मु” खिद्धनिषेबितम्‌ ॥ ३॥ तदु परुपरानादे व बिनिर्धूतमछाशायाः,। 
धर्मेपार्मइंस्येल प्रोत्पक्षमतयाऽप्युत । ४ ॥ तेपिरेतपणचोप्रं पित्रादे शेनयम्तितोंग 
प्रजाविवूद्धयेपत्तान्‌ दे खर्विस्तान्दद्दाह || ५ ॥ उवाचचाथहयंश्या: फर्थसादयय 
बे्रज : । भरृष्टवान्तं भुषोयूयं ब रिदावतपाळकाः ॥ ६॥ तथेकपुरपराषट्र चिळे 
खाष्ट निरमम्‌ | बहुरूपांखियंचापि पुमां लपुश्चळोपतिम्‌ | ७॥ नदीसुभयतोषा 
हां पञ्पञ्यांडुंतेशुहम्‌ | कयण्थि द्वखस्िभकथं झोरपव्यंस्वयंत्रमिम्‌ ॥ ८ | कथे 
रुषपितुरादे रामा क्रां खा खिपाश्च 3: । अनु रूपसविज्ञाय अहोरूगेक रिष्यश्च ॥९॥ श्री 
दाक उवाच ॥ तश्रिशम्यातशयंश्बा ओत्पत्तिकमनीवथा । घाच'कूटंतुदेबर्षे: रुपये 
पिमसुशुर्थिया । १० | भृःक्षत्रजीवसंङ्गं यदनादि निजबन्धनम्‌ ।! अदृष्टयातस्यनि. 
थोणं किमसखत्कममिमवेत्‌ ॥ ११॥ एकपवेश्वरस्तुयो भगवान्हघाञ्जयःपरः । तम 
वृष्ट्थाऽ भदंपुंखः 'केमसत्कमे मभेवेत्‌ | १२ ॥ पुमालैवषतियद्‌ गत्वा बिळखगेगतो 
यथा । प्रत्यग्चामाऽविइइह किमखत्कमेमिमेवेत्‌ ॥ १३ || नानारुूपात्मनोबुद्धिः 
स्थेरिणीसगुणास्षिता | ताक्षिछामगतस्येह किमखत्कमेमिभवेत ॥ १७॥ तत्खंग 
संरातैश्वरय ख खरम्तंकुमार्यवत्‌। तठ गतारवुघस्येह किमसत्कमामिमधत्‌ ॥१५।) 
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श्रीशुक देवजीबोळ कि-हरिकी मायायुक्तसमथदक्षने उस पंचजनकी कन्याअसिकनीमे हयश्च 
नामकदशसहस्न पुत्र उतपन्न किय ।।१ || इराजा | एकही धर्म और शीलबाळे यहदक्षके :पुत्रसृष्टि 
ख़जनेके हेतु पितासे आज्ञा पा पञ्चिमदिशामें गये ॥ २ ॥ उस दिशामें नारायण सरती है जहां 
सिन्धु और म्मुद॒का संगम हुआ है और जो मुनियों तथा सिद्धां स सेवित है ॥ ३ ॥ उसतीर्थ में 
क्ञानकरतेही उनके अन्तःकरणके मेळ दरदोगय, और उनके चित्तमें परगहेसधर्मका विचारउतप- 
हुआ ॥ ४ ॥ पिताकी आज्ञानुसार घोरतपकरत तथा खट्टे रचने क हेतु उद्योगकरते हुये उनइर्य- 
श्वोको नारदजीने दर्शन दिया || ५ ॥ नारदजीने कहा कि हे हयंश्रों! तुमप्रजापति होनेपरभी म- 
ढु हा, बिना पृथ्वाका अन्त देख खष्टिरचना किसभांति करोगे ? ॥ ६ ॥ तथा एक पुरुषकादेश 
और निकलने का मार्ग जिसमें नहीं देख पड़ता ऐसी गुफा, रू'बतीड़ी, व्यभिचारिणी का पतिपु: 
रुष || ७ ॥ दोनोंआंर बहनवालीनदी, पचीस बस्तुओं से अद्भुतघर, किसीकाल अद्भुतकथाकह- 
ताहुभा इस, अपने भाप फिरनवाला तथा छूरे व बच्चों से बनाहुआ तीकष्णचक्र ॥ ८ ॥ 
और अपन सवश पिताको आज्ञा, बिना इन दशपदार्थोके जाने तुम सष्टिरचना किस भांति करोगे 
॥ ९ | शु देवजी बोल कि--इयश्व यह घात सुनकर, अपनी स्वयं सिद्ध विचारबाली बुद्विसे इन 
नारदर्शाक गृढ़ाथांको७्ाववारनछगें || १० ॥ कि अनादि तथा आत्माको जग्मानेवाळा लिंगदहही 
भूमि स्थानिय है, यदद लिंगदेह जीवके बन्धनक्रा कारण है, इस देहकानाश न देख झूठे कर्म करने ` 
से क्‍या होताहे | ११ ॥ अद्वितीय, इश्वर, सबसाक्षी, स्वआधार, नित्यमुक्त पुरुषको बिना देखे 
तथा बिनाकमी के भपणकिये इन असत्कमोसे -क्याहोता। १२॥ अस पातारमें गया मनुष्य फिर 
नहीं लोटता, ऐसही जिन स्वप्रकाश परम्रह्मको पहुँबकर मनष्य फिर पीछे नहीभाता उन ज्याति- 
रूप भगवान हों न जानकर इन संसारिक असत्कर्मो से क्याहोता है ।।१३।। नानाभांतिके रूप गुण 
वाळी अपनी बृद्धिही व्यभिचारिणी खादै उससे बिना भगवत्कर्मकी नेष्टाकं प्रासदुए और कमोके 
करनेसे क्माहोता हैं || १४ ॥ ब्यभिचारिणी खीरे पतिकी सदश जीव व्यभिचारिणी वुद्धिक दिये 
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नारब अति द धका समिश्ाच, अ०!५ । (४३३) 
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शुध पप्यर्थंकर्रीमायां बेलाकुलान्तवेरिताम । अक्त स्यतामविन्न्थ किमसप्कर्मसिम 
बेत्‌ १६॥ पञ्चव्रिशतितत्वाना परुपोऽदनदर्षणम्‌। अध्यात्ममबुअस्येद्द किम 
| सत्कमाममवत | १७॥'पश्वर््ारा मंत्खज्थ वन्धमोक्षा तुद वानम्‌ । विबक्तपद 
मशाय किमसत्कमंसिभंयेंत 1:१८ 7 काले चंकस्रमिस्तीदण सर्वेनिष्फ पे यज्ञगत | 
स्वतन्त्रमबुधस्येद्द किंमेलस्केमेलिंमैवेंत्‌ ॥ १९ ॥ दराखस्यापत॒रादेश योनवेद्‌नि 
यत्तेकर । कर्थतदनरूवा्थ मुंणकिश्रस्स्युवक्रेमेन ॥ २५ | इतिव्यवसिताराजन्हय 
भ्वाषफचेतेल! | वरये युरलेपरिकेत्य' पन्थॉनेंमानेषर्सनम ॥ २१ ॥ स्वरप्रहाणिनि 
भोतंहषीफे दा पार्छु जे अखठं हे खितंत्री वेदप छीफाननुआर्म्म॒ुनि! । २९ | नारो 
निरेशश्यपुत्रार्ण सारदारछीलशालिनाम्‌र अन्धतंप्यतकशोथन सुप्रजास्त्येशुर्धांप 
दम्‌ ॥ २३ ॥ खपभूयेपांथंशस्थायांम जेनेपरिसंतन््पितः । चुत्ोनश्लनयदक्ष! दाबला 
भान्शहलराः 1२ तेपिपिआखमादिए? प्रजालरीधुतश्रतां: । नारायणखरो अग्मु 
यत्र सिखा स्वपूबज्ञा र५शशुपस्प्ीनादे ब विनिपूतमला इयाः अपन्सोघक्दापरमे 
तेपुरतत्रमशतपः। रक्षागष्मशाःकर्तिशिन्माखान कतिचिदायु मो जनाः।आराधयन्म 
त्यामिमसवस्थन्य हडष्ातिया रञाउौनभानारायणाय पुरुषाथमहात्मने| विशुद्धस 


h 
हुए दुःख सखको भोग उसके संगरह स्वाधीनता खोबेठाहे उसे जानेविना वद्धिका मढतास उत्पन्न 
हुए असत्कमक करनस क्याहोलाई! 1१५ यह मायारूप दोनोभोर खहनेवाली नदी हे, क्योंकि 
मायाही उत्पात और संह्वार यह दोनों कामकरती है, जोर अपनेमे व्याप्त प्राणियेको तटपर पहुँ- 
चानेमें ( तप, विद्या आदिकी प्राप्तिमें ) अतिदुःख अपीत क्रोध अहेकारादिक घोर दुःख देती हे 
हसीपे इसझायाके न जाननेवाले शचैतम्य मनुष्यके माधिक कमकरनेस क्याहाना हे ॥१६॥ कार्य 
कारणे रचित इस देका अधिष्ठाता अतदीगी भगवानदी पचीस तस्वोका आश्रयरूप भवन हे 
ऐसे आत्माका-न जानकर झठकम करनसे कयादोता हे'॥ १७ ॥ जो भगवानका प्रातपादक शास्त्र 
है बही हंसरूपह क्योंकि हेसक ढब पानी पथकर करनेकी सरश्च यद्द शास्त्रमी जड तथा चतष्य 
को पथकर करु देताहे ओर बंध तथा मुक्ति सम्बन्धों उत्तमोत्तम बाते कहता हे एसेशास्त्रका मिना 
अभ्याकषाकिपे असटकम करनेसे क्याहोताहे ! ॥ १८॥ अपने आप फिरनेवाळा चकऋईी काळच 
हे यह तीद्ष्ग दृथा स्वाधीन और सब सृष्टिको अपनीओर खींचा करता हे बिना इसकाळ चक्र 
के जाने कमे! हे करनेसे क्या होताहे ॥ १९ ॥ शाखलाय पिता मनष्पको निवृत्तिकेही लिये आज्ञा 
करता हे उसभाज्ञाको न माननेवाला मनष्यप्रवरत्ते पाग भे विश्वातकर सार ग केसे प्रवृ्तद्दो।२०॥ 
शुक देवशीने कहा. के-हे राजन्‌ ! वे एकाग्र चित्तवाले हरयश्च इसभांति निश्चयकर, नारदजी 
की परिक्रमाकर, मोक्षमाग कोगये ॥ २१ ॥ आर नारदळाभी सवव्यापी भगवानके चरणों में अ- 
खण्डावित्त रखकर, ळोका में अमणकरनेळगे ॥ २२ ॥ दक्षप्रजापति ने जबसुना कि नारदाने भ्रष्ट 
दीलबान पु कानाशकरादेया तथ “ ्रष्ठप्रजाशोकका स्थान हे ? पेस शोचताइहुआ अत्यन्त प- 
क्राज्ञाप करनेळगा || २३ ॥ तब ब्रह्माजीने भाकर उन्हे घेस्थ दिया, तदनन्तर प्रजापतिदक्षने अ- 
पनी खा में फिर शवळाश्वनाम एक सहृ्पुत्र उत्पन्नक्रिय ॥२४।। झावलाश्वको भी दक्षमे सुष्टिरसना 
के हेतु भाशाकों तब बह नारायणस्‌र में जहां कि उनके भाई सिद्ध हुये थे गये || २५॥ नारायण 
सरमें स्वानकरतेही उनके मनके मेळ नष्टहोगये फिरवड आकार मम्जरका जपकर बडाभारी तपक- 
रमेलगे ॥ २६ ४ कितनेद्दी महीनेतो बह केबलज्ञलपान करके और कितनेही महीमे पवनभक्षण 


करके रहे और इसमन्त्रस भगवानका यजनकरने,लगे | २७ ॥ “ भोनमो नासवणायपुरुषाय म- 
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४३४ ) ` शीमक्लागधता घंष्ठस्कन्य सटीक. 
स्षधिष्ण्याय महाइंखायधीमहि। २८ हतितानापिराजन्द्र प्रतिखगेधियोमुनिः ! 
उपेत्यनारदःप्राह यासः कूटानिपूववत्‌॥२९। दाक्षायणाः लशुणुत गद्तोनिगमंमम। 
अन्विच्छतानुपदर्वी स्रातृणांस्रातृबत्खछा। ॥ ३० ॥ स्रातूणांप्रायणंज्राता याऽनृतिष्ठ 
तिघमंबित्‌ ॥ खपुग्यवन्धु: पुदषामरस्धिःखहमोदते ॥ ३१ ॥ पंताघदुत्वथापययौ 
नारदोऽमाघदशानः । तेऽपिष्यास्यगमन्मागे भ्रातणामेवमारिष ॥ ३२ || खश्नीचीन- 
प्रतीखीनंपर: स्यानुपर्थ गताः । साधापितनिबतेस्से पश्चिमायामिनीरिश्र ॥ देरे | प 
तस्मिन्‌ काळउत्पातान्‌ घहूनपदयन्यलापतिः । पूर्यवन्नारदकतं पुश्रनाश सुय 11:6६ 
॥ ३४ || प्युक्रोधनारदायासे पुत्रशाकविसूर्ड्छितः देघर्षिसुपळभ्याइ रोषाधिस्फु- 
रिताघरः | ३५॥ दक्षउयाच । अहोअसाधाखाधूनां सा्ुलिगेममस्त्थथा। अखा- 
ध्यकायमकाणां भिक्षोमोगेः प्रद कितः ॥ ४८६ ।। ऋणैखिमिर मक्तानाममीमांशिंत-- 
कमणाम । विघातःघरेयखःपाप लोकयोरुभयाःछुतः । ४७ ॥ पएचत्व॑निरनुक्रोशो 
बालानांमतिमिदधरे: | पराषेदमध्यचर सियशेहा निरपत्रपः ॥ ३८ | नसुभागषता 
नित्यं खूतानुप्रहकातराः । ऋतेत्वांसोहदर्शबे वैरेक रमबेरिणाम्‌ ॥ ३९ || नेत्थंपुखां 
बिराग:र्यात्वय़ा केबळिनासषा । मन्यसयद्यपदाम खेहपाशनिकृन्तनम्‌ ॥ ४० | 
नानभूयनजानाति पुमान्विषयतीदणताम्‌ । निर्विद्वतस्थर्यतस्मान्न तथामिक्षधापरे: 
॥ ४१ ॥ यक्षस्त्वकमेखघानां खाधूनांगहमेधिनाम्‌। कृतवानसिदुर्मर्थ विभियंतवम 


हास्मने विशुद्धसत्वधिष्णायमहाहसायधोमहि ?? अथे---महात्मापुरुष नारायणको प्रणामकरत हैं, 
भोर शुद्धसत्वगुणकेआश्रयरूप भगवानका सुमिरणकरते हैं ॥ २८ ॥ हेमद्वाराज ! इसमांति सृष्टि 
सृजनेकी इच्छा करते हुये उनसबलाश्वके समीप नारदजीने भाकर पाहिलकाभांति गृढ़वाक्यकहे 
परन्तु उनसे इतना और अधिककहा ॥ २९ ॥ हेदक्षसुतो ! मुझसे शिक्षासुनों तुम अपने भाइयों 
पर स्नेहकरनेवाले हो इसीस तुमभी उन्हींक्रे मागका अवलम्बनकरा || ३० ॥ जोधम वत्ता अपन 
भाश्योंके मागे का अवरूम्बनकरते हें वे अपने पुण्यकी सहायतासे मरुतदेव के साथ आनन्द कि- 
याकरते हैं | ३१ ॥ सबदनारदजी इतना कहकर बहांसे चलेआपे और शब्रूश्रों ने मी अ- 
पने बडेभाइयों के मागका अवलम्बन किया ॥ ३२ ॥ भति श्रेष्ठ, समानाचित्त भगबानके मार्गका 
अबलम्बनकरनेवाले बे शवलाश्च गयीहुइ रातज्िकी सहश अवतकमा पीछे नहीं आते हैं ॥ ३३॥ 
इसकालमें बहतसे उपद्रव होतेदेख, दक्षप्रजापतिने पक्क समान नारदजीसे पुत्रों के नाझहाने की 
बातसुनी ॥ ३४ || दक्षपुत्रा के शाक से अति दुःखित होगया और कोधसे ओंठ फड़कने लगे, 
तदनन्तरवह नारदओ से मिलक्रोषितहो कइनेलगा ॥ ३५ ॥ दक्षने कहा कि--अरे! असाधु तूस- 
न्तोकासास्वरूपधारण किये है तूने इमारे पुत्रों के साथ बडा आनिष्ट किया, किस्वधम में प्रदृततहुये 
बाळकों का भिखारियों का मागे दिखाया ॥ ३६ ॥ मेरे पुत्रों के दोनोळोक सम्बन्धी कल्याणका 
तूने नाथकरदिया अभीतोवइ तीनों कणों से उऋणभी नहीं हुये और न कमंसम्बन्धीही बिचारकि- 
या || ३७ || इसभांति निर्दय और बञ्चोकी बुद्धिको फिरानेबाळा तू भंगब्तयशकानाश करनेवाला 
होकर, लज्ञाछोड विष्णुदूतों के संग फिरता है ॥ ३८ ॥ स्नेइको भंगकरनेवाला भोर अशत्रभों 
को शत्रु बनानेवार एक तेरे अतिरिक्त दूसरे भगबद्भक्तसोजीयों के ऊपर दयाही करतेहोंगे ३९॥ 
यदि तू ऐसा मनमें विचारताहो कि स्नेइरूपी बन्धनको काठनेवाला एकउपश्यमई। इं तो तुझ ऐसे 
शानियों क॑ रूप बनानेवाळे खोटे पुरुष से मनुष्यों को कभी बैराश्य न होगा ॥ ४०॥ बिना विषयों 
के अनुभव किये हुये मनुष्य यह नहीं जानसकता कि विषय दुःखदायी हैं इसहतु विषय भोगको 


उपरान्त असा बेराग्य प्राक्च होता है वैसा ओर द्सरीरीति से नहीं होतः | ४१ ॥ कर्मोकी म. 
षंड | ऑॅऑनशऑशऑऑशशशशाशाशा्दााशयवाायशायााावाबाकाकााािाणाााावााााकधाककाब॒ब॒बामवाा॒ग॑बुब॒॒॒वबा॒॒ुशुवबाबब॒ा॒ाावावा 
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दक्ष की क्याम का एथक २ वेशा बर्मन नाद, (४२८; अ० ६ । ( ४३५ ) 


1चिंतम्‌ ॥ ४२ ॥ तस्तुहन्ततनयत्॑स्ट्थर्मभद्रमचर: पुनः । तस्मालोकेषुतेसह नमवे 
| दभमत!पदम || ४३ ॥ आशाकडसाच । प्रतिजग्राइतद्वाढं नारदःझ्षाधु्स मतः । ए- 
ताबानखाचुवादोहि तितिदधतेश्वरःर्घयम्‌ ॥ ४७ ॥ | | 
हति श्रो मद्गा० महा० पश्टस्कंघे दक्षनारद शापोनाम पचमो ऽध्यायः ।:'५] 
श्रोशुकउ बाच । ततः प्राखतस्तो ऽसिक्म्यामनुनीतः र्घयञ्चचां । षर्शिसेजनया- 
भासंदुहतःपिठुबत्खळाः। १॥ द्‌ शाघमरो यकायदादवे पर््रिणवद्स बान | भूतांगिरः 
कृदाश्बऽयाडे देता क्यायचापराः ॥ै २ ॥ नामघेयान्य मूषात्घखरापत्यानांचमेशुणु । 
यासांप्रसूतिप्रखबेलोंकाजापूरिताख्य: ॥ ३ ॥ भानुळम्घाकु कुष्जाभिर्विश्बाखाष्या 
मरुत्वती | बसुम्‌हत्तोखकठ्पाधमेपत्न्यःखुतांछुणु ॥ ४ | भआानोर्तुदेव्ृष भइन्द्र 
सनसुततोनुप | विद्योत आखीरुळम्बाचास्तंत क्च स्तनयित्नवः ॥ ५ ॥ कछुभः सफर 
रुतस्थकीक ट स्तनयोयतः । सुवोदु गाल्रिजामयः स्वर्गोनन्दिस्ततो5मवत्‌ ॥ ६॥ 
विश्वेद्‌ वास्तुवैश्वा अप्रजौस्तानप्रचक्षते | खाध्योशंणस्तुखाध्याया अथेखिद्धे 
स्तृतत्सत: ॥ ७॥ भरुस्त्वांश्च जयन्तभ्व मरुत्यत्यांब म्वतुः । जयन्तोबासुदेघांशड 
पंद्रइतियंविदुः ॥ ८ ॥ मौहृत्तिकादेबगणामुहतोयाश्वजाशिर । येवेफळंपरयच्छन्त 
भूतानांस्वस्वकाळजम्‌ ॥ ९ || रंकदपायाश्यसंकल्पः कामःखकल्पजःस्सतः | घस 
घो5प्टोबखो:पुत्रास्तेषांतामानिमेशणु ॥ १० ॥ दाण:प्राणोजुघो$कॉग्निदाषोबखु 
विभावसु: | द्रोणस्याभिमतेःपत्न्या हषे शोक भयादयः ।। ११॥ प्राणस्योजस्वती 
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य्यादावाळे इम साधु गृहस्था का तून बड़ादी अपराध किया हे इसक्रातो सहन मैंने एकबार कर 
लिया ॥ ४२ ॥ परन्तु हवे दुमुख ! सत्यानाश तूने दूसरी बेरभौ मेरा अपराध किया इसस तू अब 
सदेव लाकों में भ्रमण किया करेगा तुझे बेठने का स्थान न मिळेगा ॥ ४३ ॥ शाझुकदवजी बोले 
के इसदक्षके शापो सन्तो के माननीरु नारदजीने स्वीकाराकिया, यह सन्तोद्दी की रीति है कि 
आप शाप देने को सामर्थ्य नारदज न स्वयं शापको ग्रहण किया || ४४.॥ 
हाते श्री मद्धा० महा० षठस्क*्ध सरळाभाषाटीकायां पञ्चमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ 

श्रीशुकदेव नी बोळेकि-फिर अझाजी की आशानुसार दक्षने अपनी असिक्ती नाम स्त्रीमें साठ 
कन्यार्थे उत्पन्न कीजी आपने पितादक्ष में बड़ाक्ेद रखती थीं || १ ॥ उनमें से प्रजापाते दक्षने १० 
कन्या धमका, १६ कश्यपजी को, २७ चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अंगिराको, दो कृशाश्वको और 
चारताक्य नाम करयपजी को ऐसेद्दी साठ कन्यायें दीं ॥ २ ॥ अब कुटुम्ब सहित उनके नाम कद्दत। 
हूं बह सुनो कि जिनकी परंपरा संतान से त्रिलोकी परिपूण होगई ॥ ३ ॥ धमकी स्त्रिमे भान, लेबा, 
ककुभ, जामि, विश्वा, साध्या महत्वती, बसु, मुहूत्ता, और संकल्पा थीं अब इनकी पुन्नोत्पत्ति सुनो 
॥ ४ || हेराज्ञा! भानुके देव कषभ तथा देव ऋषभके इन्द्रसन और ळेबाके विद्यात ओर विद्योत 
के स्तनयिन्तु नाभपुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ ककुभके संकट, सकट के कीकट ओर कीकटके गढ़ 
( किलो ) के अभिमाना देवता हुये-जामिके स्वम, स्वगके नंदिपुत्न हुआ ॥ ६ ॥ विश्वाके विश्वे- 
देवता हुये इनके कोइ संतान न थी-साभ्याके साध्यगण उत्पन्न हुये उस साध्यगण के अथसिद्धि 
हुआ ॥ ७ ॥ मरुत्वती में मरुत्वान और जयेत हुये जयंत भगवत्कला हैं इससे उन्हे उपेन्द्र भी 
कहते हैं ॥ ८ || मुहूर्त के पुत्र मौ सिक देवता गणहुये किजो प्रणियोको अपने काळ सम्बन्धी 
फलदिया करते हैं ॥ ९ ॥ संकल्पा के संकल्प और संकल्प के काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ- 
वसुके आठ बसुपुत्र हुये उनके नाम यद्दहें ॥॥। १० | द्रोण, माण, धुव, अक, आमि, दोष, बसु और 
विभाषसु, प्रोणके अभिमति खम हर्ष, शोक ओर भय इत्यादिक पुत्र उत्पन्न हुये || ११ ॥ प्राण 


| ( ४१९) 
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भायोसहआयुःपुरोजवः । 'हुषस्यभायोघरणिरणूतावाधिधाःपुरः ॥१२। अर्कस्य 
खासता भार्या पुन्रास्तष विय: रुस्ताः. अग्ने मो यश्‍्वाो बरा: चुत्रावविणकादथः ।१ ३° 
कन्दश्च कृति कापुत्रोयेयिशाखाद्रस्ततः । दोषस्पदायेरापुत्रतवाशुमारोद्रेः:कळा ` 
१७ ॥ वखोरांगिरखोपुयोः विश्व क़ मो कुलीपरलिः ' खम जुम्भाक्षुषोऽ अदि शेखाष्या ` 
मनोःखुताः ॥ १५ |. यिसायखोरसरतोवःव्छष्ठरोर्चिषमातवस्‌ । ` प्य माऽथञ्चता 
नियेनजाप्रतिकमेसु | १६ ॥ खरूपा ऽ खत भूतस्य भायोसद्रांश्चकोटिदाः । रैवतोऽजो 
भबोभीमो घाम उ्रावुषाकपिः || .१७.: अज्ञेकपाव दियधुश्नपो व हुरुपो महा निति । दत्र 
स्यपाषेदाश्चान्येग्रेतञ्भूताविनायकाः ॥१८॥ प्रजापतेरंगिरखःस्थधा पत्नीपितनथ । 
अथवागिरसंबेद पुत्रस्येचाकरोत्सरती ॥ १५ ॥ कृशाश्यो ऽ चिषिमार्यायां धुन्रके शम 
जीजनत्‌ | [विषणायईवेदाशारोदे वळूं बघुनंमङुम्‌ ॥ २०॥ .ता्यस्याबनिताकम्‌.पतं 
गीथामिनीइति । पतग्यसूनपतगान्यामिमीशरूभानथ ॥: २१. ॥ खपणाऽसूतगरुडं . 
ख!क्षायज्ञशावाहनम्‌ | सूरयसूनमनरुख कदुनीगामनेकशः ॥. २२ ॥ कृततिकादीमिनक्ष 
त्राणीन्द्रोःपल्यस्तुभारत । दक्षशापात्लोइतपध्यरुता खु व द्प्प्रदादित: ॥२३ || पुत 
प्रखाद्तंेसोमः कलाकेमेक्षयेदिताः । दणुनामानिलोकानां मातृणांशंकराणिय ॥ 
॥ २४ ॥ अथकद्यपपत्नीनां यत्पसूतमिदेअगत्‌ । अदितिरदितिदेतुः काष्ठाअरिष्टा 


आख 


Ll en रोक री TT ES OT आफ 0 I FT TN NN करोन हीन भन Sere dre sre shes 4 Sie TN ७ wip 


के उजेस्वती स्त्री से सह, आयु झर पुरोजव पु उतान्न हुये घुवको धरणी स्त्री में नाना भांतिके 
घ्रामाभिमानी देवता उत्पन्न हुय ॥ १२ 1) अके के बासना सरामं तर्षादि पृत्र उत्पन्न हृय~अमि 
की वसुधारा नाम खा में द्रविण इत्यादिक पृत्रहुये | १३ ॥ ओर भप्िकी कृत्तिका स्वा में स्कंद 
नामपुत्र उत्पन्न हुआ, तथा स्कंदक विशाखा इत्यादिक पत्र उत्पन्न हुये-दाषके झवरी नाम स्त्री 
में भगवत्‌ अंश शिशुमार पृत्रहआ || १४ || वसुक आंगिरसी खाम बिश्वकमा और विश्वरमा के 
चाक्षष नाम पत्र तथा मनके विश्व ओर साध्यपृत्र उत्पन्न हुये ॥ १५ ॥ यिभावस की उषा खरो 
में व्या रोचिष, आर आतप यह तीनपृअ उत्पन्न ह्ये आतप के दिन नामक पनर उत्पन्न हआ 
कि जिसमें यह सबप्राणी अपने २ कामां में लगेरहते हैं ॥ १६ ॥ भूतको पहली खरी सरूपा से रुद 
करोडांपुत्र प्रगटे, इममे से यह एकादश रुद्रेरवत, अज, भव, भीम, वाम, उप्र, वृषाकपि ॥ ६७॥ 
अज्ञकपात, आहेवुध्न्य, यहुरूप और महान्‌ हैं, और रुद्रके पाषद, भूत, पेत, पिशाच, विनायक 
आदि दूसरी स्त्री महामात स उत्पन्न हम ॥१८॥ प्रजापति अंगिरा की स्त्रधा खाने पितरोंका तथा 
सतीनाग ख्राने अथवागिरस नाम वेदको अपना, पृत्रकैया ॥ १९५ ॥ कृशाश्र की अर्थ स््रा में 
घन्नकेदा, ओर विपणा खी में बदशिरा, देवळ, वयुन और मनु यह पुत्र उत्पन्न हुये ॥ २० || कश्यप 
जा की विनता, कद्र, पतंगा और यामिनी यह चारख्त्रियं थीं, पतंगीके पतग नामक, और यागिनी 
के टीडा नामक पुत्र उत्पन्न हुये ॥ २१ ॥ बिनता के एकतो इरिबाइन गरुड ओर दसरा सम 
सारथी अरूण नागक पत्र उत्पन्न हुआ कद के अनक नागपुत्र हये ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! कृत्तिका 
आदि सत्ताइसो नक्षत्र चन्द्रगाकी ख्रियां हे परन्त दक्षक शापसे क्षयरोग होनेके कारण सर्ैव व:खित 
रहता है इसीदेतु उसके एक भी पत्र न उत्पन्न हुभा दक्षने जब शापादिया तो पीछे चन्द्रमा ने 
विनी की, तब दक्षने प्रसन्न होकर यह कहाकिजो तरीकछायें कृष्णपक्षमं क्षीण होजात॑। हैं बह 
पीछे बढ़जांयर्गी, इंसमांति कलातो पछ मिलगई परन्तु कोई पूत्र न हुआ अब जगत जननी कश्यप 
जौकी स्रिया के नाग कताई उन्हें सनोकि जिनसे सवसाशि- उत्पन्न बुह हे 1२३ ।। २४।। अविति, | 
दितिं, दनु, काठा, आरक्त, सुरसा, नि, कधवशञा,त(म्रा, सुराभे, सरमा और लिंभि पह;क- 


दक्ष की कम्याओं का पृक २ बंदा घणेस: अ० ६ । ( ४३७) 
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ख़रखाइला ॥ २५ ॥ मुनिः क्रो घ॑षशातास्राखरभिःखरश्मातिमिः। तिमेर्यादोगणा दा 
भशनइथापवाःखरमाखुता? || २६ सयुरभमाह षागाचाये चान्य द्विदाफाचुपः । तात्रा 
याःच्फ्नगुभ्राद्यासुतेरप्सरखाँगणाः । २७ | द स्दशकादयःसपारा अन्कोघचदाास्म 

जाः | इलायाभरुहाः खर्चे यातृामाश्चसोरस्ताः। २८॥ अरिष्टायाश्चगन्धयीःकाष्ठा 
याद्विशाफेतराः। ख़तादनोरेक षएिस्तेचां प्राधानिकांछुणु ॥२९॥ डि सूघा शाम्वरोऽारि 
प्रोह यग्रीयाचिभावशुः। अश्षोसुरूःवाकुशिराः स्थीन: कपिलो ऽरुणः ॥ ३० ॥ पुला 
मावषपसोअ एक सको ऽनुतापनः घृरकेशोविरूपाक्षो विप्रजिक्तिश्चदुज्ञयः ३१ ॥ 
र्वभानो क्रमांकम्यसघाहनमचिः किल ॥ कृषपर्यणस्तशमिएां ययातिना ह्रूषोबली 
॥ ३२ ॥ बैश्वा तर सुतायाश्य वतघश्चारु रशनाः । उपदानचाहयाशिरापुलामाकाळ 
कातथा || ३३॥ उपद्रानचींहिरण्याक्षः ऋतईयशिरात्रप । पुलामांकालकांच द्रे चै 
श्वानरखुतेतुकः ॥ ३४॥ उपयेम5थभगवानकश्यपोवरद्धाचोदितः | पौलोमाकाळके 
याश्च दानवायुद्ध खालिन: ॥ ३५ | तथोषष्टिप्हलाणि यश्चज्नास्तेपितुगपिता । जञ 
धानस्वंगतोराजश्षेकइन्द्रीप्रय कर: ॥ ३६ | दिते!खुतोहिरण्क्षों शिरण्यकरिपुस्त 
था। कन्याचासाहिकानाम घम्नवकुरुखसम || ३७ || विधचित्तिस्िहिकायां शर्त 
चकम जीजनत्‌ । रादुज्यछ केतुशातं ग्रहत्वयउपागताः ॥ ३८॥ अथातःश्रयतांबंशो 
या5दितरनुपूर्वेशा: | यत्ननारायणोदेयः स्वोशेनावतरद्विभुः ॥ १९ || विवस्वानये 
मापूषा त्वष्टाऽथखविताभगः | घातायिघातावरुणामित्रःद्राक्रउरकरम: ।। ७० "थे 
वस्वतःश्राद्धदेवं संशाउस्यतथेमनुम्‌ । मिशनंचमहामागा यमंदेवंयमींतथा । खे 
बेशतत्यापःथवडवा नासत्योसुप्वेश॒वि ॥ ४१ ॥ छयारानेश्वरलेभसावीणवजमतुतत: 


शयपको सिर्ये थी दे मद्दाराज ! [तांमक यादोगणग ( जळजत ) सरमा क श्वापद। सुराभे क गाय 
भेस तथा और भी दोंखुरबाले पुत्र उत्पन्न हुये ताना के उन, गद्ध, आदि, मुनिक अप्सरागण 
क्रोधयश के सप आद्वि पेटे चळन वाळे पु उत्पन्न हुय इळाके यह सब ब्रृ्चादिक, सुरसा कें 
राक्षत अरिष्टा के गन्धव, काष्टाके एक खरबाले जीव उत्पन्न हुये दनुके इकमठ पुत्रोमें से मुख्य २ 
नाम कहताइ | । बर्या रामर, आरछ, हलम्राव, वेभावसु अयामुख, शाक।शारा, स्वभान कपल 
आहण । पुलोमा, इशपवा, एक चक्र ओर अनुतापन धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्नाचित्त ओर दुभय ) 
स्वर्भानु के सुप्रभा नाम कन्याथी उसके राग नमावेने विवाह किया और बृतयवाकी शर्मा नाभ 
कन्या से न हुक पुत्र ययाते राजान विवाह किया 1। २५-२२ ॥ दनरे पत्र वैश्वातर क अति 
सुंदरी चार कन्यायें उपदानबी, हयाशरा, पुलामा और कालकाथी ॥३३॥ हे महाराज ! हिरण्याक्ष 
ने उपदांनबी से ऋतुने हयशिरा से शार कर्यपजी ने अद्रा जी को आज्ञानुसार पुदामा आर कालका 
से विवाह किया हे राजन्‌ | उनके पॉलोम और काळकेय नामक साठ सदृक्ष असर बड़े लडाके 
उत्पन्न हुये । यह यज्ञमें विप्नकिया करते थे इसडेतु जब आपके पितामद अजुन स्वगभे गय तब 
स्की आज्ञानुतार उन्होने उन देत्याको मार इन्द्रका भय दूराकेया ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ विप्रचित्त 
ने सिंहिका के १०१ पुत्र, सबसे बड़ेराहु आर केतु नाम पुत्र उत्पन्न किये किमो ग्रहहुये ॥३८।। 
अव अदिति के बंदाझा कि जिसमें साक्षातमगवान ने आपनी कला से अवतारालया हे बणनकरत 
हूँ बह कमानुसार सुनो ॥ ३९ आदिते के बारह आदित्यपुत्र, विवस्वान, अयमा, यूपा, त्वष्टा, स- 
बिता, भग, धाता, विधाता, बरुण, मित्र, शक्र और उशक्रमहृये ॥ ४० ॥ विवस्वानकी सज्ञास्त्री 
में श्राद्धदेव नामक मनुपृन्न उत्पन्नहुआ और उसी गह्ाभागा में यमपुत्र और यमुनाकन्या यह जोड़ा 
उत्पन्नहुआ, फिर वहा संज्ञा घोड़ी बना कि जिससे प्र्वीपर अश्विनोकुमार पुत्र उत्पन्नहुये ॥४१॥ 


( ४३८ ) सीमञ्भागघत पंघस्कन्य सारीक! 


कन्यांखतपर्तायाचि घत्रे्ववरणपतिम ९२ ॥ अंयेश्णोंमातकॉपत्नी सथाश्चपणयः 


खुताः यत्रवेमानुषी ज्ञातिश्रह्मणाचोपकहिपता ॥ ४३ ॥ पूषा ऽनपत्यापिष्ठोंदी ` सग्नद्‌ 
न्तोभवतपरा । येऽ सौद क्षायकुपित जहालयियुताद्रिजः ॥ ४ | वष्ट दैर्यानुज्ञा 
भायीरचनानामकम्यका | सान्नवदा रत योज तेविश्वरूपञ्चवीयबाने। ४५ || तघत्रि 
रेखुएगणा दोहित्रदिषतामपि | चिमतेनपारित्यक्ता शुरुणाऽनिरखेनथत्‌ । ४६ || 
इतिश्रामद्गा०मह०षए०उक्षकन्याच शवणननामषष्ठोऽभ्यायः ॥ ६॥ 
राजोवाच । कस्यहेतो: परित्यक्ता आखारयणात्मनःखुराः। एसदाचदवभगचमे 
शिष्याणामक्रमगुरी ॥१॥ ओशुकुउवाच | हन्दखि भवेनेश्वथमदेलघित खत्पथः । 
मरीङ्गवेखुभी र्देरादित्येक्कमुभिनेप ॥ २ | विश्वदेवेश्वखाध्यश्व नासैत्या$्याप- 
रिश्रितः । सिद्ध चारणगन्धवै भनि भर्वह्मयादिभिः ॥ ३॥ विद्याघराप्खरोभिश्ध कि 
गौ:पतगोरगे: । निषव्यमाणोमघषान स्तयमानस्च भारत ॥ ४ ॥ उपगीयमानो छ 
रितप्रास्थानाष्याखनाश्रितः । पाण्ड्रोणातपत्रेण चन्दमण्उरूचारुणा ॥ ५॥ युक्त 
भ्यान्यैः पारमेष्टय श्वामरब्प जना दिभि!। विराजमानः पौलोम्या सहाघोसनया भदाम्‌ 
॥ ६॥ खयदा परमाणचार्य देवानामात्मनश्चह | नाफ्यनन्द्तसंप्राप्तं प्रत्यत्थानाखना 
दिभिः | ७ | घाचस्पतिमुनिवर सुराखशनमस्कृतम्‌ | नोश्चचालासनादिन्‍्द्रः पइय 
सपिखमभागतम्‌ | ८ ॥ ततोनिगेत्यखहसा काबिरांगीरख!प्रभु: | आययोस्थगृई 
तूष्णींबिद्राव्ळं म्दावक्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ तहाँवप्रतिबुध्येन्द्रों शुरुहलनमात्मनः । गई 
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विवस्यानकी छागखखी में शनेख्वर आर सावाण मनु यह दोपत्र तथातपती नामपत्री उत्पन्न हुईकि 
कि जो संबरणके संग व्याहीगई ॥ ४२ || आयमाकी मातुका खी में चषणा नामपुत्र प्रगटे, अका 
जीन इन री मनुष्यजाति कल्पना की है ॥ ४३ | ब्रह्मसमाज में दक्षपर कुपितुये मह्घादिवजीको पूषा 
दांत दिखा २ कर हुँसाथा इससे शिवगर्णा ने उसके दांततोददिय प्र तबसे वह पिष्टक्षाकर अपना 
कालक्षेप करता है इसके कोई समन्ताननह है ॥ ४४ ॥ दैत्योंकी छोटी भगनी रचना त्वष्टा की 
ञ्जी था इसके सलिवेश और विध्ररूपदोपत्र उत्पन्नहयें ॥ ४५ ॥ यद्यपि बह अपने शत्र देव्या. 
का दाहित्रथा, ताभी जब गुरू बृहस्पातेजीने देवताओं का अवज्ञाकरनेसे छाडादिया तब देवता 
ने आकर बिश्वरु पसे प्राथनाकी ओर उसे अपना पृरोद्ित बनाने को बण किया ॥ ४६ ॥ oF 
इ श्रीमद्गान गद्दाण घष्ठमण सरला भाषारीकायां षष्टोऽध्यायः || ६ ॥ 

परीक्षित ने कहा कि-ढे भगबन्‌ ! दृहस्पतिजी ने देवताओं का कयां छोइदिया ? गुरू विना 
अपराध शिष्य को नद्दी छोडता सा इन्होने गरूका क्या अपराध किया सो काये ॥ १ ॥ श्री 
शुकदेवजी बोळे [रि-मद्ाराज ! इन्द्र तीनोळोकका ऐश्वस्य पा, साधुओंके माग का उल्लंघन कर 
बतोचा करने लगे, उस इन्द्रको गश्तगण, वसु देवता, इद्र, आदित्य और ऋभु, २॥ विश्वेदेवा, 
साध्यदेत्रता और अश्विर्नाऋुमार घेरे हुये थे, सिद्ध, चारण,गन्धब, मुनि, विद्याधर इनसे संबित था 
॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! अप्सरा किन्नर पतग इन्द्रका सवा कररहे थ ॥ ४ ॥ हे भरत बझियों में श्रेष्ठ 
इन्द्र क समीप सुदर गान हारहा था आर चन्द्र गइल की सरहृश श्वत छत्र लगा हआ था |५ | 
और भी महाराजा के चामर, व्यजन इत्यादिक चिह प्रकाशित हारहे थ आर अधे सिंहासन में 
इन्द्राणी विराजमान थीं ॥ ६॥ उसीकालमें देवताओके भ्रष्ठ गुरू बृहृस्पातेजी उस समा में आये 
तो इन्द्र न उनका आ'.न आदिकस सत्कार न किया || ७ ऐसे महामुनि वृद्दस्पतिजीको कि जिन 
को सुर असुर नभते हैं, सभा में आया देख इन्द्र अपने आरन किंचितमात्रभी न उठा || ८॥* 
तब झहदी , मद«ा विकार जान-महषाविद्वान बृहस्पतिश चुपचाप तत्कालद्दी बहां से चलेभाये ९॥ 


क 
| विश्व रूप का पौरोहित्य चरण. अ०. ७ । ( ४३९ ) 
स्षथमात्मातमात्मन ॥१०॥ अहोबतेममा5खाधु छतेवेंद अबुद्धिना । 
यन्मयेध्वयेमत्तन गुरु: खद खि कात्कतः ॥११॥ कोगध्येतू्प'णेडलोल दमो जिबछपप 
तेरपि । ययाऽहमासुरंभाघं नीतोऽ्यबिषुधश्वरः ॥ १२० ॥ यपारमेष्ठचं घिषणमधि 
लिष्ठश्षकंचन । प्रत्युसिष्ठेदिति हयुर्धमंतेनपराविदुः ॥ १३ ॥ तेषांकुपथदे प्रणां पवतां 
तमाखह्याधः | येध्रदष्युवेसस्तेवे मज्जन्त्यवमछुबाइय ॥ १४। अथाहममराचाय स 
गाधधिषणंद्रिजम्‌ । प्रसावयिष्येनिशट:ः 'शोष्णातच्चरणंस्पृदान्‌ ॥ १५॥ पर्व चि 
न्तयस्तस्य सधोनों मगवान एद्वात्‌ | खृहस्पतिगतो 5 ₹ृए[| गतिमध्यात्ममायया ॥१६ 
शुरोनोधिगतःखह्तां. परीक्षरम गवानस्वराट्‌ | ध्यायन्धियासुरेयुक्तः शमनालभतात्म 
नः ॥ १७ ॥ तच्छुत्वैवासुरा:खर्थे आशभित्थीशनखमतम । देवान्पत्युद्यमेचक्रदेमेदा 
आततायिनः ॥ १८॥ तेर्विखष्टेषुमिस्तीदणै निर्भिन्नांगोरुवाहइबः । ब्रह्माणंशारणं 
जग्मुः सहन्द्रानतकन्धराः ॥ १९ || ताँस्तथाऽभ्यर्दि तान्वीक्ष्य भगवानात्मभूरज्ञः। 
 कृपयापरयादेव उवाचपरिखान्त्वयन्‌॥ २० ॥ ब्रह्मोचाच ॥ अहोबतसुरधेष्ठा हाम 
द्रषःकृतंमहत्‌ ॥ ब्राह्मा णंदान्तमेश्वयोश्ाभ्यनन्दत ॥ २१ | तस्यायमनयस्या 
_सीत्परेभ्योचःपराभवः । प्रक्षणेश्यःस्ववैरिञ्यः सम द्धानांचयत्खुरा: ॥ २२ ॥ मघ 
घन्‌ दिषतःपश्य प्रक्लोणान्गुयोतिक्रमात्‌ । संप्रत्यपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्ति 
। आददीरन्निलयनं ममापिश्रृगुदेसताः ॥ २३ ॥ जरिाचष्टपाकिगणयम्त्यन्ञे द्यम 
न्घाश्ृगूणामनाशक्षितार्थाः । नविप्रगोबिन्दगर्वाश्वराणां भसन्त्यभद्राणिनरेश्वरा 
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उसकाल इन्द्र गुरू का अपराध हुआ जान सभा के मध्य में स्वयंही अपन को घिक्कारने लगा 
॥ १० ॥ हाय | मुझ मंइबुद्वि ने देश्यं के अद्वकार से सभा के गध्य में गुरू का तिरस्कार 
किया यह बढ़ा ही अन्याय किया ॥ ११ || तीनलोक के अघिपातिकी राज्यळडपा को कोनवितान 
मनुष्य चाहे £ कि जिस लक्ष्मो से भे सत्वगुगी देवताओं का स्वामी होकर भी आसुरी भावको 
प्राप्त हभा ॥ १२ ॥ जञा इस भांति कहत हं कि राजा सिंहासन पर वेठ कर-किसी के सानन 
डठे, वह परमघम को नहीं आनते || १३ ॥ खोट उपदेशोंके करनें बाल नीच नरक में गिरते हैं 
तोर उनके बचनों को आ श्रद्धायुक्त सुनता हे वह पत्थर को नाव में बैठ कर आपही इवता है 
॥ १४ ॥ अतएव में सदता को छे ड़, मद्चाविद्वान देवताओं के गरू वृदस्पातिजी के चरणों में 
शिर रखकर उनको प्रसन्न करूंगा १५। जब इन्द्रने इसभांति बिचार किया और वृहस्पातेजी के 
घर आय तो वृद्स्पतिशी अपनी मायाके घभावसे घरमें सभा छाप इोगये।।१६।।३ब्द्रन यद्यपि वहत 
से यत्न किये तथापि बृद्वस्पातित्ती मिल तबइन्द तथा देवताओंने बहत शोच किया ओर बद्धिस भी 
बिचारा परंतु उनका सुख न प्राप्त हुआ ॥ १७॥ जब यह बात असुरो ने सुनीतो वह मदान्मतहो 
शुक्राचाय से सम्मति ल शब््रधारणकर देवताओपर चढ़दौडे ॥ १८ || असरों के चळायहूये तीन 
शरासे देवताओं के अंग छिन्न भिन्न होगये और वे रणसे भगनेलगे तब सत्रदेवता इन्द्रका सग ले- 
कर ब्रह्माजीकी शरणमे गये || १९ ॥ भगवानजह्माजी दवताओं को दुःखी देख अत्यन्त क्रपाय'क्त 
हो उन्हे पेयदेकर ॥ २० ॥ व्रह्माजीबोल कि-हे देवताओं | तुमने वेदवादी जितन्द्रिय बृहस्पति 
कां तिरस्कार धनके मदसे किया यह अत्यन्तही बराकिया ॥ २१ ॥ इसरो | तमसव सम्पन्नथ 
भोर तुम्हरे वैरी असर प्रचण्डथे, तौ भी उनसे जो तुमद्षारे यह उसी अपराप्रक्रा फलद्दे ॥ २२ ।। 
देदेवताआ ! प्रथमतुम्हारे शत्रु शुक्राचाय के तिरस्कार करने से क्षीण होगये थे परन्तु फिर शु- 
कराचाय की भक्ति करने से बह उन्नते पागये, यह शुक्राचार्य के सेवक तो हमारे स्थानतकका 
के सकते हैं ॥ २३ ॥ यह भगुरुलके शिष्य गुप्त विचारवाले असुर वैकुण्ठो क्या पदार्थ गिने 
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णाम्‌॥ २४ | तहिक्मरूपंभ जताशुबिप्र तपस्विनंत््याषट्रमथ्रात्मधम्तम. ।, समाजितो 
ऽथोस्ख बिघार्यतेवो यदिक्षमिष4ष्बमुतास्यकस || ४५ ॥ श्रीष्ुकड बा ॥ शपथ 
सुदि ताराज्ञन्‌ घह्मणाबिगातउबराः | अहृपर्या्ट सुप्य परिष्यज्येदमनुवन ॥२६॥ 
दे षाऊखुः ॥ घय्रंतऽतिथयःप्राप्ता आध्रमंभद्रमस्तुत ।, कामः खम्पाद्यतांतात पिदृ 
णांखमयोजितः ॥ २७॥ पुत्राणांदिपरोधमः पिसुशुध्रूषणंखताम । अपिपुत्रघतां 
ब्रह्मन्‌ कि मुतव्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २८ ॥ आचायोन्रह्मणो मूर्ति! प्रिता सरति: प्रज्ञापते?। 
भ्रांतामरत्पते संतिंसातास्मक्षात्कितेस्तचुः ॥ २९ ॥ द यायाभ्रगिनी द्रति येमस्यीत्मा 
ऽतिथिः स्घयम्‌। अग्नेरश्यागतो सतिः खचभूतानिचात्मनः. ॥ ;३०.। तस्मात्‌ पितृ 
णामातोनामातिपरपराभचम्‌ | तपखा5पतग्नरतात खद रोकतुमहस्ति ॥ ३१ ॥ शणी 
महेत्धोपाष्यायं वह्मष्ठंधाझणंगुरम्‌। ब्थाऽउ्ज्ञखाविजेष्यामः खपत्मांस्तवतेजसा 
॥ ३२ ॥ नगहयन्तिह्यथंषु यषिष्ठांप्रथमिधश्रनम्‌ | छन्दोऽयोऽन्यत्रनश्रह्मन्घयो ज्ये 
छयस्यकारणम्‌ ॥ ३३॥ ऋषिरुघाच ॥. ,अभ्यर्थित:सुरगण; पोरोहित्यमहासपाः । . 
सचिइघरूपस्तानाह प्रखन्न:इलकणयाएगरा | ३४ || विद्रघरुबाख ॥ विशाहितंघ् | 
शीलेग्रह्मवचउपव्ययम्‌ । कर्थनुमद्विघोनाथा रके रोरामयाचितम्‌ | प्रत्याख्याशयं 
तितर्छिष्यः सप्थरुबारथउच्यते।।३०॥अफिचतानां हि घनागिळाञछनं तेनेह नियेति 
तखाधुसत्क्रिपः । कर्थविगाह्मनुक रोम्य घीश्वराः पोरोधछंदष्यतियेन दुमतिः ३६ ॥ 
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जिनयर ब्रह्मणा, गो, भगवानक्री कूप'हाती हे उनका किसी भांतिस अकल्याण नहीं होता ।२४॥। 
अतएव अदतुम त्व्टाके पुर बिश्चरूप कि जा तपस्व और यमान हें.उसका तत्कालईा अनुस- 
रणकरा, और जा तुभ उनकाआदर करोगे तथा वह असुरो का पक्षकरें उसको तुम सहाे तो 
तुद्वारीसगस्तकामनार्य पूर्ण हा ज्ञायगी ॥ २५ ॥ श्रीशकदवर्जाबोल कि-्हेराजन | व दवताब्रह्मा 
जीकी यहवाता सुन विश्वरूप ऋषिके समापजा, उनका स्पशकर यह कहनेलगे ॥ १६ ॥ देवता- 
आने कहाकि तुम्हारा भलाहो हम आपके आश्रमे आज पाहुने बनकर आय हं हेतात ! हम तुम 
से बड़े हें हमार हेत जसाचादिये वेखाक,मकरा।/२७॥| पुत्राका घम यहा हूं कि पिता की सेवाकर. 
और शृइस्थी होवें बहांपरभी जञाजह्मचारी होते ता इससेबद् कर झार काई दसराघम नहीं दे ॥२८॥ 
आचाम्य ब्रह्माकी मार्त, पिता प्रजापतिकी मूर भाई इन्द्रकी मत्त, माता प्ृथ्वीकी मार्स ॥२९॥भ- 
ग्नीदयाकी मृत्ति,अतिथिबमकी मूर्ति, अभ्यागत आग्निकीमूति औरसमस्तर्जीव विष्णुजञा कै सृत्तिई ३० 
अतएव हम दु:खत अतिथियौका पराभव रूपी दःख, किजो शत्रुओं से प्राप्तदुआ हे अपन लपे 
प्रभाव से नाशकरो, हेतात! तुमहमारी आज्ञामानो || ३१ ॥ हम, आप वेदवादं माझका गुरूषनाया 
चाहते हैं कि-जिसयक्ष द्वारा तुम्हारे मत्र बलके प्रभाव से शत्रक्ता सहजही में जीतलेबे || ३२ || 
ह ब्रह्मन्‌ ! अपने काय्ये की सिद्धिके लियेयादि छोटेकोभी प्रणाम किया जागता कोई निंदित कार्थ 
नहीं हे, वद विद्याके विषय में अवस्था का बड़प्पन नहीं मानाजाता ॥ ३३ ॥ श्रीदाकदबओी बोले 
कि-देवताआं नइसमांति उनसे पुरोहित होनेकी विनती की, तोमह्ा तपस्वी जिश्वरूपने प्रसन्न होकर 
मधुर स्त्रसे कहा ॥ ३४॥ विश्वरूप वोळे'के-प्रोहितपन यद्यपि धर्मात्माओं से अपमानित और 
बह्मतेज नाशक हे, तथापि दे नाथो ! में आप लोकपालों के बचनका निषेध केसे करू क्योंकि में 
आपकी ग्रिक्षाका पात्रहुं ॥ ३५ ॥ शिलं ( ख़तकी कनीको छेना ) भोर डंछ ( दूकान आदिका 
पड़ाहुआ अनलेना ) यही निश्किंचिनों की जीविका है भोर इसी धनसे में महाश्माभों का आदर 
करतादू इससे हु अधीश्वरो ! इस तिरस्कारित पुरोहित पनव्हो ( जिससे बुद्धिकुठित होती है मैं 
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इन्द्र का दुस्तणो का जीतना. छ०.ट। (४४१) 


तथापिनभ्रतित्रग्रां गुर्जजप्राधित्तीकमत्‌ । मघतांमा्थितेखच गे च्य साथये। ३७ 
+ ऑओशुकठ बाल | तेक्यपयंप्रतिक्ष॒त्पत्रिश्यरूपोम दातपा; पौराहित्यंवृताधक्रे परमे 
` जलमाधिना॥३८॥सुंराविवांशि पगुतासी शत स्यापिवियया। आबिछया दान्मद्देन्दाय 
वेष्णब्दाधिपर्यतवियु:॥ ३२. यमागुत:खदक्षक्षो जिग्येऽसरचफर्विभुः | तांप्राह 
खसहेग्दाथः विश्य रूप्रकवारुछी! ॥. ४०-।। 
बलिकोमज्ञा०मद्ा० षष्ठ पौरोहित्यायवर्णनंनाम सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥ 

.. शजरोवाच ॥ पयामुत्सदक्ाक्ष: खवा दानिपु खेनिकान्‌। क्रोडानिघादिनिजित्य 
त्रिकोक्पाइुसुकेशियम:क सगषंस्वमस्ससायया दि घमेनारायणास्मकम्‌!. यथातताथि 
नःदाज्रश्येतमुलोज बन्छूबे.॥ २ | क्लीदुकड बाच ॥ बुतःपुरोशितस्त्याएो. महेन्द्रत्या 
नुफ्ठकते । नारतसप्यार्येवमाह. तद्दिेकमना:द्वा णु ॥ ३ ॥ विश्वरूपडघाच ॥ घोतां 
श्िपाणिशलकप समविजजदसु कः । कृतस्थांग करन्याखो मंत्राभ्वांबार्यतःझुतचिः ४ 
नारायणमर्चदर्म: फतस्छेफजसमएाते | पाद योजानुनोरूवारुदरे इद्ययाराख ॥५॥ 
मुखशि रश्यानुप्तन्धों दे। आारावनिबिन्ससे द्‌। मोनमोनारा यणायेतिबिपर्ययमथापित्रा 
(1६७ करन्याखततः कुसोब्रड रदााक्षराबिद्यया। प्रणवादि यकारांतमंयुल्यंगु्ठपंच खु ॒ 
न्यखेद्र इयमोकारंबिकारममृमूकेनि । षकररंतुष्ठबोमभ्ये णकारंडिखयादिशित्‌ < || 
बेकारनेत्रयोसुज्याक्षकारंखवेखाधेपु । सकारमखमुदिइय मन्त्र मूर्ति भवेद्युधः ९ 1 
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केतेकरू || ३६ || तौभी आपने बड़े होकर मुझसे प्राथना की है इससे में अवश्यही इसे स्वाकार 
करूंगा में आपकी प्राथना कोप्राण तथा द्रब्यसे भी सिद्धकरने को प्रस्तुतहू ॥ ३७ ॥ श्रोशुकदेवजी 
बोलेकि-बड़े तपस्वी देवताओं से प्राथना कियेहुये विश्वरूप ने परोहित पनको स्वीकार कर उसका 
निर्वाह बडे उद्यम से करनेलगे || ३८ ॥ शक्राचाय की विद्यास रक्षत असरों की सपति विश्वरूप 
ने विष्णु कवच से इन्द्रकोदी ॥ ३९ || जिस विद्य.का रक्षासे इन्द्रम दत्यों की सेनाजीती वह विद्या 
डदार बुद्धि विश्वरूप ने इन्द्रकोदी ॥ ४० | 
इति 'श्रीमरद्धा '्महा न्षछ्ठस्क न्सरलाभापाटीकायांसप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ || 
राजापरीक्षित बोकेकि-हें भगवन्‌! जिस विद्यासे इन्दने रक्षित होकर शत्रुकी सेनाको कड़ाही 

से जीतकर जिलोकी की संपत्तिका भागाकेया॥ १ ॥ वह नारायण कवच मझसे आपकहो कि किस 
भांति उस कवच से रक्षत द्वोकर युद्धमें आजेत अत्रुअ: को जीतलिया ॥ २॥ श्रीशुदेवजी बोले 
रि-इन्द्रो जोनारामण कवच विश्वरूप पुरोहित से पृढा ओर विश्वरूपने इन्द्रसे कहा वह में क इताह 
भाप सावधान हो कर सुनो ॥ ३ ४ विश्वरूप बाकेकि-किसी भांतिका भय न हो, तब हाथपेरबो, आचमन 
कर, सुद्ध, उत्तर दिशाकी आर मुखकर, अट्रक्षर तथा द्वादशाक्षर मत्र अंगन्यास तथा 
करन्यासकर, मोनज्ञत घारणकरक, नारायण कवचक बांचे ॥ ४॥ '““ ओंनमोनारायणाय ?? 
' इस अष्टाक्षरमन्त्रके ओंकारादिकभक्षरों से क्रमानुसार पांव, घटने, जंघा, पेट, हृदय, वक्षःस्थल, 
मुख ओर माथे में न्यासकरे अथवा लिरसे चरणतक उळटे अक्षरों से न्यासकरे ॥ ५ ॥ 
फिर “ ऑनमोभगवत बासुदेवाय ? इसद्वादशाक्षर गेत्रक ऑओकारसे संपादित एक २ अक्षरका 
भाउ अँगुळिया में भोर शेष अँगूठे के पोषओं तथा अप्रभाग में न्यासकरे || ६ || फिर “ ओंवि- 
इम्रनमः.  इसमंत्रके  सॉकारका दुदय में, विकारको माथे में, षकारको भ्रकटि मध्यम, णकार 
को क्षिखा में, बेकार को नेत्र में, नकारको सच संघियों में, न्यासकरे ॥ ७ || तदनंतर ' मअख्ा- 
| यफद्‌ ? ऐसे कहकर दिर्बंधनकरे, ऐसाकरने से मनुष्यमंत्र मूर्ते.होजाताहे ॥८॥ 'ओंविष्णबेनम 

इन छःदाक्तियो से युक्त, भ्यामकरने योग्य, विद्या, तेज तथा तपरूप मूर्तिवाळे परनझपरमातमाका 
"कादा ऽकः 
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(- ४४२ ) भीमञ्भागवत वष्ठरकन्थ खंडीको। 
सविखगफडन्त तत्खवेदिक्षुविनिर्दिशित! आर्थिष्णबेभमेईति ॥ १०॥:आत्मासंपरमे 
घ्यायेद्ध पेयंघद शासिमियुंतंम्‌ । विधाते जसुपपोमेशिमिमंमम्जेसुदाहरेंस्‌। ११॥ शॉ. | 
हरि विंदष्यान्मम सर्वसक्षस्यस्तांप्रिपश :पतगेन्द्र पृद्ठिं।द्‌र/रिखिमेखिगदे फुयापपाद | 
न्‌ दे घानो ऽ एटुणोऽष्टबा डुः | १२॥ जलेपुमांरक्तंतुमत्स्यश्र्तियांदोगणेश्योबरुणस्य 
पादात्‌ | र्थरुषुमायाथटुक्गामनोऽव्यात्‌ निविक्रसःखेऽवतविश्वरूपः॥ १३ ॥ दुर्मे. 
ष्वरव्याजिमुखादिषुपसुः पायान्तृस्िहोऽलुरयूथपारिः । 'बिसुचतोयस्यमरहा5£ 
हाखं दिरोविनेदुस्थपतश्चगर्माः। १४ | रक्षत्वखौंमाऽष्वर्मियङ्गकङ्पः स्थदटूयो 
क्ीतंघरोवराहदः रांमोऽद्रि कू टेषय थविप्रवासे' खळधजणों उव्यामरताध्रजो ऽस्मान्‌ 1: 
॥ १५ ए  मामग्रथ्मोदखि रास्प्रमादात्नारायणः पा तुनरख हासतिः । दृष्तसत्वयोगा 
द थयोगनाथः पायाद्शुणरा:कापिङः कंमेबन्धांत॥ १६१ खनत्कुमारोऽतृकामदे 
वादयधीषोमां पथिदेषहेळनात । दे घर्विवर्यःपुंरुषाचिनान्तरात्‌ कूर्माहारिमनिरया 
द्रोषात्‌॥। १७ ॥ अन्बम्तरिभेगघान्पात्वपथ्याददङ्गाद्भयाटथभोनिजिंतात्मा । यज्ञ 
ख कोकाद घताउजनांतादबलो गणातकोधवशाद्‌ हीट: । १८ ॥ हैपायनो भगबान 
प्रबाधादवुद स्तु पाखण्डगणातामादात, | कटिके: कलेः का लेमलात्मपातुघमी यना 
थोरुकताबतार! ॥ १९ ॥ मांकेावागद्‌ याप्रातरव्याद्गोचिंद माखगयमासवेपाः । 
नारायण!प्राहणउदारशशक्तिमैष्येदिन विष्णुररीन्द्रपाणिः ।२०॥ देघोपरा्णेमधु 
होग्रधन्वा सायं्रिधामाऽघतुमाघयोमाम्‌ । दोषेद्ृषीकेदाउताधैरात्र निशीथणको 
घतुपश्ननाभः ॥ २१ ॥ श्रीवत्सथामापररात्रहशाः प्रत्यूषईंशो ईखिघरोजनादेन: । दा 


क 


ध्यानकर इसनारायण कवचरूप मंत्रकी जपे ॥ ९ ॥ ओं गशड़के कन्धेपर आरूढ, रख, चक, 
गदा, बाण, धनुष, पाश, ढाल, तलवार घारणाकिये, अष्टासाद्वेसम्पक्न भगवान मरी सबभांतिकी 
रक्षाकरो हे मत्स्यावतार जलमें जळजन्तुरूप बरुणकी पाशसे मरी रक्काकरो, माया से बनेहुये 
बामनभगवान स्थलमें रक्षाकरो, जिनके स्वरूप में समस्तनझाण्ड आगया' है ऐसे विश्वरूप 
भगवान आकाश में रक्षाकरो ॥ १०१११ ॥ बन, तथा संप्रामके संकटस्थानमें देत्योके मारनेवाले, 
नृसिंहभगवान रक्षाकरो कि जिनके खिलखिलाकर इँसनेसे सम्पूर्ण दिशायें गूंज उठी और ब्वियों 
के गर्भ स्खळित होगये ॥ १४ ॥ आपने अपनी डाढूपर पुश्वींको उठालिया, ऐसे यशरूप अवयव 
बाळे बाराहमगवान मार्ग में तथा पहाइकी चोटियों में भर्यान परशुराम और प्रबासमें खह्मण 
समेत भरत के बड़ेभाई राम मेरी रक्षाकरो ॥ १५ ॥ 'इशिमूठिंप्रमाद,और गर्व से नरनारायण मेरी 
रक्षाकरो, योगेश्वर दत्तात्रेय योगनाझसे मेरीरक्षाकरो, गुणों के इश्वर कपिलदेव कमबन्धन से मेरी 
रक्षाकरो ॥ १६ ॥ सनत्कुमार, कामदेव से मेरी रक्षाकरा, मार्ग में देवताओं के अपराघसे हयप्रीव 
मेरी रक्षाकरों, भगवानकी पूजामे बत्तीस अपराधों से नारदजी रक्षाकरो, कच्छपरूप भगवान स- 

ण नरकों से रक्षाकरों | १७ ॥ धस्वेतरि भगवान कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय ऋषभजी सुख दु:खले 
यज्ञ भगवान लोकापवादो से, बलदेवजी लोकसम्पन्धीउपधातुसे, शेषभगवान क्रोधी सपोसे मेरी 
रक्षाकरो ॥ १८ ॥ वेदव्याधजी अज्ञान से, बुद्धभगवान प्रमादकारक पाखण्डयूथ से, धमकी रक्षा 
के हेतु नाना अवतार धरने वाले कल्किभगवान काळके मळरूप कलियुगसे, मेरी रक्षाकरो ।।१९॥ 
| केशबमगवान गदासे प्रातःकालमे मरीरक्षाकरो, वेणुके घारणकरनेवाळे _गोविंद्सङगमकालमं, शाक्त 
धारो नारायण भगवान पूवाहकालमें, चक्रधारी भगवान मभ्याइकाळ में मेरी रक्षाकरो ॥ २० ॥ 
उभ्रधनुषवाडे मधुद्यामगवान अपराइकाक में, जक्मा, विष्णु रद्टमूर्तिवाले माधव सायंकाल में, इंद्रियो ' 
के भापपति भगवानप्रदोषकाल में, पद्मनाभ भगवान अरद्धरांत्रे तथा इससे पूर्वसमय में, मेरीरक्षा 


ञी स्वि क कलयेसजातता मा 2ै। (७४७३) | र तार अ ET 


इन्द्र को वानयों को खीतता. ० ८। (५३३). 


मोद्रोध्यादनुसंध्यप्रभाते विश्बेश्वसेभगवान्क[लमूर्तिः । २२॥ यक्रयुगान्तान 

| छतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तासगषत्थयुक्तम्‌ | दनन्‍्द्ग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशुकक्षेयथा 
`बातस्खोहुतादाः ॥ ९३ ॥गदे5शनिस्पशानबिस्फुकिगेनिष्पिण्ड निष्पिण्दघजित |. 
प्रियालि । कृष्माण्डवेनायकयक्षरक्षोश्वतप्रद्दांचूणयत्णयारांन ॥ २४ ॥ त्वंयातु | 
धान प्रमथ्प्रेतमाठत्पिशायधिप्रमहधेारइघोन । द्रेंद्रविद्रावयकृष्णपूरितो मी मस्धनो 
ओडेद यानिकम्प यन्‌ ॥९५//षब्रेवि-ग्सघाराएइलिवरारिखेन्यमीशप्रयुक्ता ममछिम्धिछि 
न्थि | नक्षेविचसेन्छतचन्देछंद्याद्रिपामधोनां हरपापचञ्चुष म्‌ ॥२६। यन्षोमयं | 
 भ्रह्ेश्योडसत्‌ फेतुश्योरश्यएपल खरीटपेश्या दष्ट्रिशया ङ्ठते$्योडोश्यपवथा २७॥ 
 सर्वाएयेतानिमयवनामरूपाखकीतेनात्‌ | प्रयांतुखक्षयसद्यो, येनश्चयःप्रतीपकाः ॥ 
 गरडोभावान्स्तोअ सतो मइऊन्दीमयःप्रशुः । रक्षत्वरोषरृच्छरेऽयो विष्वकसेनःस्व 
' नामभि? २५ ४ सङ्ग से इरेलौमरुपयानायुधानिनः। बुद्धीद्रि यसनःप्राणान्पांतु 
पार्षदभूषणाः ॥ ३०. | यथाह्विअगवानिषघस्तुतः खद खच्चयत्‌ । "श्ये नानेननः 
स्ने नारामुपद्रधाः ॥ ३१ .॥ -यथैकात्यानुभावानां [विकडपरहितःस्ययम्‌ । 
32-8४. बा स्वमायया ॥ ३२ ॥ तेनैवसत्यमानेन सर्वही | 
भगंवान्हारिः । पांतुख्ैंः रंय॑ल्पेनैः खदाखर्वत्रखघंगः ॥ ३३ ॥ घिदिक्षदि क्षध्य 
मघःखमन्तावन्त बहि मषेवीकाररलिहः । प्रहापर्येढलोक भयंस्वनेनस्व तेशखा 
ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४:॥ भगचन्निदमाख्यार्त बर्मेनारायणात्मकम्‌ । थि 


भगवान प्रभात काङमें, विश्वेश्वर कालरूप भगवान सब साघेयो में मेरीरक्षाकरे ॥२२॥ हेप्रलयामि 
के सदरा तीदशैधार वाळेचक | तू भगवान का प्रेरितही चारो ओर घुमकर, जस पवनकी सहाय 
से अग्नि तृणको ज॑लादेती है, ऐसेही तू शीप्रही बेरीके कटकको जलाडाल ॥ २३ ॥ हे बञ्रके से. 
स्प्षवाली चिनगारियांबाली गदा ! कूष्मांड, वनायक, यक्ष, भृत, राक्षस, तथा प्रह भौर शत्रुओं 
को चूणकर पीसडाछ २ ॥२४॥ हेशख ! तू इश्वरके फूकने.स घोरशब्द करके बरियो के हृदय 
को कपाता, राक्षस, मैमथ, प्रेत, पिशाच, नह्य राक्षस तथा और भी अन्य कुत्सित दष्टिवातको 
| भगादे ॥ २५ ॥ हं तीजधारी खड्ग! तू भगवान के हाथसे छूटकर मेरेबोरयोंको काटकाट, हे 
चन्द्रमण्डल के आकारवाली ढाल तू दुष्टों की.आंखों को. ढेक दे भोर अन्य दुष्ट दृटिवालाकी दृष्टि- 
योको हरले ॥ २६ ॥ ग्रह, केतु, मनुष्य, सांप आदिक, डाढवालेजन्तु और अन्य २ पाप [कै जि- 
नले हमको डरळमता है ॥ २७ ॥ तथा और भी ओ हमारे कल्याण में विश्नदायी हैं वे इश्वरके 
नामरूप-शख्रके कथनसे तत्कालट्टी नाश इोजाओ ॥ २८ ॥ स्तोज्रों से-म्तुतिकरवाते ,बेदमय और 
समर्थ गरुड़भगवान, सबरदःखोसे इमे बचायो, विष्वकसन भगवान अपने नामों सेरक्षाकरो ॥२९॥ 
परमेश्वर के नाम, रूप, बाइन और अञ्च सम्पूर्ण विष्नोंसे हमें बचाओ, भगवानूके श्रष्टदूत हमारी 
युद्धि, इन्ट्री, मन भोर जीवकी रंक्षाकरों ॥ ३० || देखने से वास्तवद्दी में यह ज्ञातद्दोता दे यह 
समस्त स्थावर और जमम खष्टे भयबानकोही रूप हे अतएव इस सत्यता से इमारी सब वाघा 
नश्दोवें॥ ३१ | भगवान यश्यापे अभेद दष्टिवाळों की दष्टिमे भदराहितही हैं तोभी वह अपनी मायासे 
भूषण, शख और सिह आदिक शाक्तियें धारण करते हें ॥ ३२ ॥ यह जोसशा प्रमाण है तो इस 
सत्य प्रमाण से सब व्यापक, अम्तयामी भगबान अपने समस्त रूपांद्वारा, सवकाल तथा समे स्थान 
में मेरी रक्षाकरों ॥ ३३ || भगवान नृसिंह अपनी गर्जना से, मनुष्यों का अभय करने वाले, और 
अपने एश्वय्ये स दिक्पा, विष, शख, जळ, पवन, अभि इत्यादिक समस्त तेओोंको प्रसने वाल, 
` नृसिह भगवान दिशा, विदिशा, उपर, नाचि, क्राइर, भीतर सब स्थानो में मेरो रक्षाकरो ॥ ३४ ॥ 
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(“४४४ ) भामजांगरथत पहंस्कन्चेन्सडीक । ` 


र य 


जष्यस्थंजखायन दंशिता5सुरयूथपान्‌ ॥ ३५ | पतद्धारशंमाणश्तु थंयप्यतिय 
श्वुषा। पदावासरस्पृरोंत्सद्यः । साध्यसात्खविमुद्यते ॥३६॥ नेकुशब्पि ंयंतर्थषि 
धांघारयतो भवेत। रीजदस्युप्रहादिश्योध्याघादिम्यश्चकर्हिखिंत ॥ ३७॥ इमांवि 
दांपुराकाश्चित्कोशिकोघारयन्द्रिज:। योगघारणय्चारग जहौखमरेकबमि देट।। 
तस्योपरिविमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ! ययोवित्ररंथः्ीसिरतीयंजदि अक्षयः : ३९, 
गगना[जयपतत्संचः सबिमानोह्यचाक्दिराः | खर्वाळखिदयेवसमाद स्थीस्यावाय 
विस्मितः । प्रास्यधाचीसरस्वान्यां संतात्याधामस्थेमंस्वेगांत्‌ - ४०]. श्रीराकउंचा 
ख॥ यदद॑शूणुयात्कादैयोधोरंयतिचादतः । तंत्सैस्थन्तिभूतांनि मुच्यतेसथतीम 
यात ॥ ४१ | पतांबिद्यामाधिगतोबिश्वरूपार्छतक्रतुः । जेढीकंयंळदमीधुसुशेविमि 


शजिंत्यमधे5सुरान ॥ ४२ | न 


' .शी.शुकउयाच। तस्याखान्विश्वरूपसय शिर्रासिंश्रीणिमारत। खोमपीध सुर्रा- 
पीथमन्नादमितिशुश्रुम ॥ १॥ सवेवाईषिदे बे्यो मागप्रत्यक्षमुच्चकेः । अवद द्यस्य 
पितरादेचा; खघ्रश्रर्‍यंटुप || २॥ खपवबदिदवी मार्ग परोक्षमसुरान्प्रति । यजमारनोंऽ- 
सहद्भागं मातुखेइवरानुग+॥ हे | तदेवदलनंतस्य घमीळीकसखुरषवर: | आल्य 
तरसा मीतस्तच्छीषोण्याज्छिनतुषा || ४ ॥ खोमपीथंतुयत्तस्य शिरआखीत्कंपिज- 
लः । फलबिज्नःखुरापीथमन्नादं यत्खतिसत्तिरि:॥ ५ ॥ अ्रझहृत्यामञ्जलिना जग्नांइयंद 


ह्य 


पु 


विश्वरूप ने कडाकि-इइन्त्र | मेंने यह तुमसे नारायण कवच कहा, तुम इसको धारभ करके बड़े २ 
असुरोंको सहंजही में बिशय करकोमे ॥ ३५ ॥ इस कबचका करण करने वाळा मनुष्य जिसके 
सन्मुख आंख उठाकर देखे अथवा जितको परसे स्पशकरे बह अभय -दोजाबे ॥ ३६ ॥ इस विद्याको 
' जोमनुष्य- घारणकरे बह राजा, चोर, प्रद, व्याघ्र इत्यादि के भयसे मत्त दोजावे || ३७ ॥ प्रथम 
! इस विद्याके धारण करने वाले , किसी कौशिकी गोत्री बाह्मण ने योग धारण से मारकाड़ में अपना, 
शरीर छोड़ाथा ॥ ३८ # एक समय गन्धवोंका राजा चित्ररथ जियो से बेशित बिमान में आरूढ, 
: आकाश मार्गसे जाताथा-परन्तुवह जब उस स्थळपर आयाकि जहां ब्राह्मण ने अपना शरीर छोड़ा 
! था-।। ३९ # तब बह विमान समेत उळटे शिरनीचे भागिरा, तदनंतर बालाखिल्य ऋषियों की आ ज्ञान 
नुसार उस ब्राह्मणकी अस्थिउठा, पश्चिम वाहिनी सरस्वती सै. डाळ, बहां स्नोनकर, आश्रय करता 
हुआ बद अपने कोककोगया।।४ ०1 श्रीशुकदेवजी बोलेकि-जोमनुष्य इस नारायण कवचका उचित 
समयमें सत्कार पूवक सुनेगा, उसे सम्पूण प्राणी प्रणाम करेंगे आर बह आप भसयद्दोजायगा ४ ३ 
इन्दने विश्वरूप से इस विद्याक्रोपा सब अस॒रांको जीत किळोकी, की सम्पदाका भोगकिया ।।४२॥) 
इति श्रीमद्गा न्महा०्व्ठस्क ०सरळाभाषारी कार्य स्मो इच्चाय: ॥ ८. || 


श्रीशुक देवणी बोळे--हे भरतबंशियोंमें रेष्ठ! इन किश्वर्पक्षे तीने शिरथे एकतो सोमपानकर 


५ ° 


: नेका दूसरा सुरापान करनेक! और तीसरा अन्नमक्षण करनेका, एला हमने सुना हे ॥ १ हे 

' राजन्‌ | यह विश्वरूप जी यजन देवताओं को भागदेते समव, भागदेनेक मैत्रको विमय सहित 

नाम लेकर उच्चारण करते थे ॥२॥ और उनकी माता कि जो असुरकी पुत्रीथी उसके मोहवश 

' होनेके कारण आसुरोंकोभी परोक्षरीति से भागदिया करते ॥ ३ ॥ विश्वरूपका घर्मे कपट और 

' अपराव देखकर, भयक्षाय, कोषितहो इन्द्रने ततकालदी उसके दिर काटडासे ॥४॥ उसके सोम- 
पीय शिरसे कपिजस; सुसपीप से कठुंविक, और अन्नादः शिरस तीतर पक्षी उत्पन्रहभा ॥ ५ मे 


'दृत्तासुर की-उत्पत्ति, अल रा (“४४५ ) 


क hy gua 


पीवरः | संधत्सरान्तेतंव हीं ूँतीम संविश ये भूम्यम्वुदभयोबिद्भधश्धतुधा डैथू- 
भलङ्करिः।। ६ भ भरकर प्रांई खंतपूग्धरेणयै । ईरणंश्रे्हस्यीया रूप भूमौ 
प्रशदयते त) तृधेकेद पिराहे७ धरणजगृहुदैाः । तेषेनियीसरूपण ब्रह्महत्या प्रः 
रइवते ॥ ८ ॥ श>ककमयरगाहस्तुरीव जशः खयः । रज्ञो रपेणंता थहा भगश 
सासिप्रहश्यतेःत ९,१ वव्थर्यूयो वरिष क्स्शुरीय जगाहमैलम्‌ | रा लुदृद दद फेनोऽ्यां 
दत रतिक्िपिम॥ १३ मां कतपुर्ज रतत स्रवष्टां जु विन्द्रायरात्रचे । इन्तरा त्रोधिव- 
घेस माखिरेजहिसिकिकस त ११) अयरिविहायैकचनादुत्थिती सरद केनः | क- 
हान्त हवकत काशत थूरम्तिसक््पेथ्था 1२८1 बिंष्वेश्विवथमार्न शमियुमा भदिनेदि ने 
द्र्घरोकपतीफाश सन्ध्या सानीकंधचसम्‌। १६ | तप्तता्दिलाइमंशं मध्या- 
हनाकग्रठोथनम्‌ 1] १४ ॥ देदीप्यमानेत्रारखे रछ क्षारोप्यरेद्सी । नृत्यन्तमुर्- 
दन्तंच सालुयर्तपदाषमेही मि १५ त दरीभिरेमेत क्रिश पिवत चतर्स्तिछम्‌ । रि 
दताजिन्हय्ाजि प्रश्ंतांभुचनचर्यम ॥ १६ ¶ भहंतारोद्रद रण जृम्भमाणः । 
वित्रस्तादेतरघुलाका बौध सेशवेदि शोद'री 1१७ त येनाचृताइमे टोकारतमसा त्वो 
सूर्तिना । खवेबत्रेहतिपार पीफेपेरमदारुफ १८ ॥ रनिज्ञष्नरलिष्त्य समणाधि 
युधप्रे सा: । सकः दा दैव्याख्रास्तोजेः सोठप्रक्षवानिकत्मश+॥ १९ ॥ सतस्तधि- 
en MORE IR a i RAI Rs टिटेस लत का he FP SON FY कलग, nde ०००५०० 
नह्महत्या निदृत्तकरनमें सामर्थ्यवानद्दोकर भी इन्द्र ने एकवर्षतक उस नह्याइस्याको धारण किया, 
वर्षसम!प्त'हो नेपर कषद्धदोमेके हेतु उस ब्रह्महत्याके चार भागकर पृथ्वी, जळ, वृक्ष और खाको पर. 
स्पर बाटादिया ॥ दै ते एक भाग पथ्वाने इसचर स लिया कि मेरेगढे आपही आप भरज य कोई 
गढा न र्नेपावे, जब यह बंरपाया तच पृथ्याने चोयामाग भ्रइण किया वा ब्रद्महस्या भूमि ऊषर 
करिके देखपडली है || ७ ॥ एकमाग बृक्षोंने इसबरमे लिया कि इम काटनके उपरातभी इरहोजा 
सै, इसबरकी पाकर वृक्षोनेमी चोथाद अ्मइत्या प्रहणकी क जा गोद सथा रसकारिके दिखाईदेसी 
हे ॥ ८ ॥ स्त्रियो ने एकभाग इमंबरसे लिया कि बाल क के जन्मसमयतक मेथुन कियाजाय परन्तु 
शभको किमीभाँतिकी हानि नहो--वह अहादत्या महोनेकी गहने रेजस्वलाकपसे देखपठर्ताह॥९॥ 
एकमाग जलन इसंवरसे लिया कि-फूप आदिमे निकाळनेके उपरात फिर उतनेही होजांयर अ थीत 
झरनाहोकर बहे; जैलमे वह ब्रह्महत्या वजूले तथा फेनके रूपमें दिसाई पडती हैं || १० | जिसका 
पुत्र मरगयाहै ऐसी त्वष्टा इन्द्रकें मारनेको इसअर्थक मन्नसे होम करनलगी “ हे इन्द्रात्रों ! तू बढ़ 
और शीघ्र शत्रुकोमार” || ११ ॥ कुछुऋाल के उपरांत होमके प्रभावस अग्निकुण्डमेस घोरदर्दीन 
वाला पष, प्रलयकालमें लोकोंके काछकी सरश प्रगटहुआ ॥ १२ ॥ यह दिन प्रति दिन, जितनी 
दूर तीर फेकनेमै गिरता हैं चारौंओरसे बढने लगा, जलहुए पहाड की सदूश ता यह काला और 
साबेकालके बादेळ'की'सददा कान्तिवानथा ॥ १३ ॥ दाढी, मूछ, तथा शिरक बाल तपाये हुए 
लांबे की सदश और नेत्र मग्याह के सूय की सदुश उप्र तथा प्रकाशित थे ॥ १४॥ आत 
प्रकाशित भिशूलपर भानोशतरग और एृश्तरोको धर रर नाचरदा है और ऐरो के आघात स प्रभ्वीको 
कम्पायभानकर गजरहाथा ॥ १५ ॥ पहाड ही कन्दराके सरशमृख और भयडूर डाढोबाला वह 
असर कारम्बार जभाई लेनेसे ऐमाश्षात होताथा कि मानो आकाश को निगरलज्ञायगा ॥ १६ 
फीभवे नक्षत्रों को चाटताहुआ और ब्रिलोकीको प्रसताहुआ ज्ञातहोताथा, ऐसे भयडूरदेह को दे- 
खभयसाय समस्त मनुष्य दशों दिशाओं म भागनेछगे ॥ १७ ॥ इसत्वष्टासृतन सबळाकों को ओ- 
धकार से चराछिया इससे इस पापी मत्तिकानाम पृत्रहुमा ॥ ३८ ॥ देवतागण >पनी बंडी सूना 
को इकद्राकरक इसके सम्मृश युद्दफा आते और अपने दिष्याशों से उस मारने लग परन्तु वहसव 
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£ “७७६. ) भीमफ़ाशचरा कछरफ्रांच टोक! 

म्मिताःसरवे किषएणअस्ततेज़स़! । प्रत्यखमादिशुरुषसुपतस्थु:; खमाहिंता; 1२6 ॥ 
चेचाऊचु । धाड उरा मधारकतयखि ठोका नहर थायिधयमुदिजन्तः । दरांमयस्मे |. 
ब[लिमन्तज्ञो ऽस्त वितीतिषरुमाद रणते तो र्सु: २ १। संतिह्मितेतपरिपूर्णका मं स्वे ने थ. 
राछिन शरमं प्रधानतम | ज्रिनोपसा्पस्य परेहि रालिश।' अागुळनातितितर्ति सिन्धुम, 
1:२२ $ थस्योरुषमे ज तती ववत्त मनुसेच्संऽऽ चहसुतलार दुर्गम्‌ | सवणएधनस्त्ा्टभ 
याद इुरत्ताबतालिनान्था रिटवरा 5 पोनून ,। 3% फुरास्त्रथसूरपि सेयंमाम्भस्यु 
दीणचपतो. मरबे।कसऊ | एको5र थिन्वात्पातिसर्तयार त खमा द्गायायेनशसो ऽ सतृपार 
२३1 क ।व्रयणसेर्यांपिपुरः समी 
हतः प्रदयामकिंमपृथमीश्मानिन: | २५ ॥योनःसपत्लेस शमचमताम्देवरपितिय न 
घुनिस्यप्न । कलावतारस्तर्नासःस्वसाययी रुत्वात्मसात्पातियुभेयुगेचय।२६ । तमे 
सदेधचयमात्सरैयतं- परंप्रज्ञानंपुरुषचिश्जमम्यत्‌ । त्रज्ञामखूर्वेशरणेदारण्यं स्वानास 
नोधांर्कतिशेसहरस्मा ॥ २७ ४ शरक ड साच ॥ इतितेषांमहाराजसुराणामुपतिष्ठ 
ताम ्रतीर्यावेषयभृद्गविः दाखचक्ररद्राधरः ॥ २८ ॥ आत्मितुल्ये:बोडशामर्थि 
साश्रीयस्खकौ सुमो) प्रयुपे्मसितमुण्तित्रवास्त्स्बुरुद्रेश्षणम्‌ । २९. ॥ हृष्टवातमघनो 
खंयईकषणाहळाकचिक्ळया दण्डेवरप्रतिता:राज॑उछनेयदत्थायतृइश्रु ३० ॥ देवाऊस 
नमस्तेयब्रवीयाय वयख्रडउ ततेनमः । नतस्तेहस्तच्क्राय नमःसुपुरुहृतये । ३१ ॥ 


के अत्न झल तिगलगया ४ १९ ॥ तब-सम्पूण देवता विस्मित हो वुःखक्री प्र्तदुये फिर सपक 
चित हो अन्तयामीभगवानकऊी स्ताते करनेक़गे || २० ॥ देवता बोले क्रि--पवन, आकाश, अग्नि 
जल, पृथ्वी, त्रिलाक ब्रह्मादिक और हम जिसकी आज्ञाका पालन करतेहुए भेंट देते हैं और जिनसे 
कालभी भयस्वाता हे वे इरि हमारे रक्षक होओ ॥ २१ ॥ निरहङ्कार, अपनेस्वरूप में स्थित, प्र- 
शांतसमदर्शी, भगवानको त्यागजो दूसरेकी शरणळेताहे बह मुख कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्रको 
तरनाचाइता हे ॥ २९ ॥ जिनक बडे शुग में अपनी एश्वीरूपी नावबांधकर मनु दुःख से पारहये 
वे मत्स्यावतार भगवानहमारी रक्षाइसब्रत्रासरक अपारभयसकरा ||२३॥डछलती पवनकी लहरों से 
भर्यकर प्रश्‍यके अल कमलसे गिरतसमध में भयखे स्वयंभ अद्याजी जिसकी कृपास अभयहुए 
सोइ परमेश्वर हमारीरक्षाकरें || २४ ॥ जिन .भगदानने बिना किसी की सहायता अपनी मायाही 
से इमो प्रगट किया. और जिनकी कृपासे हम वष्टिको रचते हैं और जो प्रभु हमारे एबही से 
सबशताका काम करते हैँ तो भी पृथक्‌ २ स्वामित्वका अइंकार रखनेवाळे इम उनके रूपको नहीं 
जानते.॥ २५ ॥ जो भगवान प्रतियुगमें, शन्नुओं स मढादुःख्नित देवता, ऋषि, पशु, पक्षी तथा 
मनुश्योको अपना जानकर उनमें अपनीमाया से अबतारले उनके दु:खको द्रकरत हें॥ २६ ॥. 
जो भगान हमारे देवता, विश्वरूप, विश्ररूप से .न्यारेकारगरूप, प्रधानपहषरूप हें उनकी इम 
शरणआये हैं हे शरणदात। ! हमको सुखदो ॥ २७ ॥श्रीशुकदेबजा बोळे कि महाराज | देवताओं 
के इस भांति, स्तुति करनेंवर शख, चक्र, गद्य धारी भगवानर्ने प्रथमतो उनके हृदय में दर्षन 
तदनंतर वह पश्चिम दिशा से प्रगरडुए.॥ २८ ॥ श्रीभगवान श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि 
के अतिरिक्त ओर सम्पूण चिन्ह धारण कियेथे ओर सुनंद इत्यादिक सोलइ पाषद उनकी उपासना 
कर र्ेथे शरदकतु के फूलेहुए कमळ की सदृ्च उनकेबेतरथे ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण देवता उनभगवान 
का दक्ष आनंदित द्वो बिव्हळता से एव्वी पर देडाकार गिरपडे और फिर धीरे २ उठकर स्तति 
करने लग ।।३०।। दवता. मळ कि आप यशरूप सामर्थ्य वान तथा फाळ रूपी असुरो के उपर चक्र 
चक्राने बाले ओर उत्तम;भनेक ,नामों जळेह इम आपको बारम्बार दण्डक्त करतें हैं ॥ ३१ ॥ 
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शत्तासुर की उत्पत्ति. अ०.९ । ` ( ४४७ ) 


ळ । साधोसखीनोधिसर्गर्थ घातवेशितुमहाति. ४२ 
ओनमस्तेस्तु भगवभारायणवाखुदेघावि एुंद्रमहा नु भाबपरमंगळपरमकल्याभपरम 
कारुणिक केष ल जरादाधारलोकैकना थ :सर्वेश्यरर त्मीनाथ परमहखपरिवाजके 
प्रसेणात्म योग समाधिनापरिभआाविठपरिरुफुटपारम ह स्यघमेंणो द्वाटिततमः कपार द्रा 
पा दत भात्मळा केरुगरय मुप ब्धानिजसुंखानुभ घो भवान्‌ ।। ३३:॥ दुरथघोघइवत वायं 
[ यद्वारणो रीर इृदमनब्रेक्षिवारसूतत्समधाय  अःमनेबा बि कथसाणे 
राखिले ऽतखगाणमरशुंण वजासिपाखिइरसरि ३४ अथतत्रमवान्किदेयद्शबदि द गण 
विसमततिषेःपारतव्रण सकत कुरा ळाकुशळ .फनलसुपाक दरति. आाहासियब्रास्माराम 
उपद्ाम शी लःलम असद रोग उ दास्यति ह तायनाथि दामः ॥ ३% ॥ . नाहिविरोध उभयं 
सगवत्यपारगाणितगुण गणइ श्र, अन बगाहामा हातम्यस बो आोसलिकहपबि तर क विया 
रप्रमाणाणामाखकुलक दाक कालिलारती. करणध्धेतदुंरष्रशवादिनां विवादाय 
शरे उपरत कस स्तम याम येके घळ्प बातामावामन्तघायकोनु यवो डुघटहथश्षवतिस्थ 
रूपदयामाबात्‌ || .३६ || सम्रप्रिषममतीर्ना मतमनुखशसियथारज्ज्खण्डः सपीति 
घियाम ॥ ३७ | संएयद्विपुलः खथवस्तुनिवस्तुस्वरूप; सर्वे भव रः सक ल जगत्कारण 
कारणभूतः सबेप्रस्थगाः मरवार्ससगुणा भाखोपळकित एकएयफ्यथयघरेाधितः ३८ 
अथद्दषावतघ मदिमस:सतरखसमुद्‌ वपुषा सक्द्घकीठटयास्थमनार निष्पन्द माना 
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rapper, 


हेप भ्‌ आप तौनोंगुणी के आधिपति हो आपके निगुण स्वरूप को. इस सश्टि का कोई जीब नहीं जान 
स्ता।।३२॥दे भगवान! हेनारायण ! हे बासुदेव ! हे आदि परुष ! हे महापुरुष ! हे महानभाव ! 
हे परममहलरूप ! हेकल्याणरूप | हें परम कहणांबान ! हे केबल रूप ! हेजगतके आधार ! ळो 
क पक नाथ ! हे सर्वेश्वर | हे लक्ष्मी पति ! परमहस सभ्यासी परग भात्म ॥ग समापि से भी 
भांति अभ्यास किये सुंदर भजनों स अज्ञानरूप कपाट खलने के कारण चित्तरूप द्वारमें प्रत्यक्ष 
' ज्ञातहोते हुए स्वरूप प्रकाश में आप प्रतीत हाते उस सुखके आनुभवरूप आपहा हो ॥३ ३॥ यह 
| आपकी कीड़ा का प्रकार जानने में नहीं औता क्या [के अश्नयह!न, दरार हान आर ।नेगुण आप 
विना किसी की सद्दोयता के इस निर्विकार रूपसद्दी खि का उत्पत्ति पालन और संहारतेहो ३४।। 
इस जगतमं जैसे देवतादिक और भ्रद्दादिक अपन किस शभ अशभ कम का फल भोगते हे वसद्दी 
आप जगत को रचकर उसमें प्रागरूप से पड़ परार्धानता से अपने पापं पण्य के फल को भोगत 
हो केसा आश्वी है कि आप आत्माराम, शांतिशील, और अखंड चैतन्य रूप रहकर साक्षा होकर 
रहतेहे। ॥ ३५ ॥ किंतु आपके स्वरूप में इन दोना बाताका बिरोध नहीं आता, कारण कि नाना 
गण बाळे और अतिमहिमा बोलि आप के मगवत्स्वरूप में शंसय ओर बिचार मे आते हए कल्पित 
प्रमाण शोर उनको अवकाश देनचाले, कतक। बाले दाखा से व्याकुल हए हृदयोम दराग्रह के कारण 
लो विवाद करमेवाल हैं उनके बाद का स्थानही नहीं है यद्यपि आपका स्वरूप सब प्रप 
से रहित और अद्वितीय है, तौमी उसके मध्यमें मायाको राखतो कौनसा विषय दुधटसा है! 
लोगधार्थ रीतिसे कतेश्र इस्यादि होबेता, बिरोध जावे, परन्त रूपभेद होने के कारण ऐसा कछ 
भी नहीं है । ३६ | जते एक रस्सीका टुकड़ा पृथक २ देखने वालोंकी हॉशिमें सर्प आदिक पृथक २ 
स्वरूप से शातहोता है ऐसेही भापभी पकहाहो परन्तु सम, विषम बुंद्धिवालों की दृश्टिमें प्रथक्त २ 
रुपसे शातहतेहो॥ ३७ || आपनाना रूपस प्रतीत होतेहो भाप सब खाटिक कारणों कभी कारण 
रूपही, सबके अंतयामी होनेके कारण सम्पूण विषयों क प्रकाशसे पर ज्ञात होतही, आपको श्रुतियां 
एक शपसेही भवशेष रखती हे ॥ ३८ ॥ अतएब हे मधुसूदन ! आपके महिमा रूप अश्नुत रसे 
EIR i i TN 
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मवरतमुसितविहसारितह्ठुतदितयसाखळशामाला  प्रातभागघताएकोसिलो भग 

धति :सघेभूतध्रियसुतदि स्त्म नित्तितरानिरंतरं निदेतमनस+कथभरवाएते मुम 
थनपुनः शघार्थकुदार ; स्थात्माप्रयसहक: साधमरुफच्चरणाम्युआनुखया सञ्च 
न्तिनवत्रपुनरयंसखारपयावतः ॥ ३९ । विशुषनात्मसवम जिविक्रमाशिनयन जिसे 
कमनोहरासुभाष तघेबविभूतयो. वितिजद तजाव यञ्चा पि सेष्राममुपफ्रमशमयो 5 
थिति र्वारममायया. सुरसरमृगामाधिकजळचस हृ तिमिर्य थापरादणडँ द ण्ड्चश 
द अधप समेनमपिसाावठजी हस्वष्टसुत याद मन्यखे 1७णा कर्मा कं ताघकानां तंच नता 
बांतातापितः मद्व घ-उघारप्रतरठिन युगल घ्यासानामु कद ढह थनिणाकाता रावशिंग विवरणों 
नाम अत्कतामामनुफश्पानुराष्जियीवशद दी घर शिशस्मिशक्को केन घिमसित 
मधघुरसुखरखाम्हतकळया खान्सस्ताफ्लनघो्हखिदामॅयिनेमे | चरो अधदरसगध 
उतवा स्थागिराणि लकगदुत्पर्चिथतिळयतिमिस्स्यमातद्ग्यिसॉंयाधिनाद्स्वसक 
छ जीवानि काचानामन्तदेद्वेघु वाहिरपि ण अह्मप्रश्यसात्मस्यकरेणप्रधामरुपंण अयथा 
दे हा काळ क्रे हावरूथासखिशेष तबुपादान्गेपरुम्थकतथाडशुभवंतः खथगत्यवस शशि 
जध्याफाशाग्ारीरस्य छा काप्परत्रद्म ण? परमात्मन: कि यामि ह वी भिव रो पी यिहापनी 
यःर या श्कालिवाएदसिरिव हिरपयरेत हः ॥. ७२ अतवघश्ड्वर्य त दुषकाह्मया ससा 
कंभ्रगवत: प्ररमशुरोएत बखर णशतपलाशण्छायां सिधिथत्‌ अनस खोर्ेपरिश्रमोपश 
मनीमपरुतानांबयंयस्कामेनोपसादि आ; ॥ ४३ ॥ अथोईदा जाहदेत्वा टू ग्रन्ते भुवनत्र 
यम्‌ ग्रस्तानियेननः.कृष्णतेजांस्यखायुधानिच ॥ ४४॥ इहख्रायई हमलथाय निरी 
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| समुद्रका एक वर स्वादाळिये विंदुमात्र से अपने मनमें प्रमटहुये निरतर सखने जिसके: समस्त तच्छ 
सुख विस्मरण करदिये हैं, एसे. स्वार्थ कुशल ओर कडळ 'आपकाही प्यारे सहद मानने बाले भाप 
वड़भक्त तथा सचमद्दात्मा ळागकि मिनका मन सवा मा भगवान में निस्तरगळ रहने से परम सुखके 
पात्र होगय हें वह आपके चरणों की सेवा किस भांतिछाड़े कि ख़ सेवासे मनुष्य फिर में 
| नहीं आता ॥ ३९! हे जिविक्रम | है त्रिळोकी क मक्षमा | हे. जिळोकी को यारे | है घ्िलोकोका 
चलानवाले | हृ देडधर भगवान | यह सुर असुर यद्यपि आपकी विभाति दें तोभी य समय असुरों 
क उद्यमा नहीं इ, यद जान अपना माया से देवता, मनष्य, मुंग जळचर आदिर का अबतार 
धारण कर अपराव के अनसार दडको घारण करतद्दों शसेह्ठी-ओ आपके मत्रमें आवता इस बृ- 
त्रासर . मारो ॥ ४० ॥ हे पिता | ढे पितामइ | हे निष्पाप. | आपके चरणों कही ध्यान स'वंधी 
हुई सांकळ वाळ तथा जिनको अपनीमर्ति प्रगट करके आपने झुपना स्वीकार किया हे ऐसे इम 

देवताओं के दुःखको, सुन्दर, शीतल द्वास्थयक्त इृश्सि आर मुखसे-निककीडइ मीठी रसवालीबांणी 

रूपअसृत की कलास, दरकरो, | ४१॥ हें भगवान्‌ | भापसव खडिके उत्पति, पालन, संहार करने 
में कारण रूप इातीढुइ दिव्यमाया. स कीड़ा कैरने वाळेद्दो, सब-म्राणियों के हृदय. में बढ़ा स्वरूप 
तथा अंतयामी स्वरुप से और बाहर प्र. ॥॥ रूपस, सबके सूर कारण हवने के हेतु देशा, काळ ओइ 
अवस्थाका अनुभव करनं वाळे. और बुद्धि इत्यादिक सम्पू म पदार्थों के सानि रजन स्वरूप 
परमात्मा भगवानद्दो उनके समीप इमे कोन २ विषय प्रगद्रकरना पडे! जिसमांति कि असि के 
समीप . चितगारी इत्यादेक के म्रकाशक़ी आाबद्बकता न्वी, जेलई भापके निकट  इमेकुछ 
| मगट केरनकी आावद्कता, नहीं .॥, ४९ .॥ अतएड शरमागर्तों # नाना: से होतडूये 

| संआरि्मको दूरकरतेवाही. आपके चरणां की छाया में जिस्तकार्येको इच्छक रमली है उसका 


1 को आपहीतिद्वकरो ॥ ४३ ॥ हे इश 1 तनो भुवनको ्रघनेअलेः इस वृ्रासुरको अब महकाखडी 
~~~ mnmnnmnssentetnirentnrensornenennnomeenens 


वृत्राखुर की उरपरतिः: कर २. ' (४४९ ) 
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झक यक९ण।य मृष्ट यशसेमिसपक्रमाय तस रसच शकम बयान्धति आ भअमाताचम्तेपरी 
` दगतयेहरयेनमस्ते ॥ ४५7 अीशुकउवाचःत अधेवशीडितेाराजन्खाद रंजिद दरिः 
र्वंमृपस्थानमाकण्य प्राहतानसिनान्दितः 1:४६ ॥ क्री मगवानुवाल ॥ प्रीतोऽ ई चः 
सुर्या मदपस्थातविद्यया । आत्मेभ्र्यस्मृतिःपुंां भक्तिश्वेययामथि ॥ ४७ ४ 
. किदुरापेमा पपीते तथापिऽ विवुधवम्राः सब्येकांतसातिनोन्यन्मत्तो बांछतितत्बब्रित्‌ 
॥ ४८ ॥ नजेदकपमःजिय आस्मनागुणवस्तुदक 1 तस्यतानिऽ्तो यच्छयदि सो5 
वितथाविथः ॥४९॥ स्वयेनिःभयत बिदा घक्तपञ्ञायकर्मेहि । नरातिरोगिणोऽप 
श्ये वांठतोहिमिषकामः ॥ ५० ॥ मघदन्यातसद्रं. कोष श्यचसृषिख्तमम्‌। विद्या 
ब्रवतंपःखारं गाजवाव्तसाखिरम॥। ५१ शषाअघिगतोद्घ्यंङश्नि$्यां अझ निष्क 
. छम | यद्वामश्चविरोनास सबोरभरताग्यधात ॥५२।द्‌ ष्य क! थवेणस्त्थष्ट षमामे 
 चमदात्मकम्‌ । विश्वरूपाय पर्प्रादास्वरा सरधञनधास्ततः | ५३ ॥ युष्सञ्ययासि 
` तोऽज्बिऽ्यां घर्मेकोऽक्ानिदास्यति । ततम्तेरासुघभ्रष्टाविश्वकमविनिमितः ५४ | 
थतवृत्जशिरोहता मठे अउपञहितः । तस्मिन्सिनिइते यूयं तेज्ोस्रायुघखम्पदः। भूयः 
पाप्रुपथभद योनहिस्न्तिचमस्परान्‌ ॥५५.॥ , 


इतिश्रामद्भ।०मदा० ष ऽइन्द्रादि क त गद्यपद्यात्म क रतो त्रवणनेना मनथमो 5 घ्याय: ९ 
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मरो यह बूत्रासर हमारलेज, अख और झखों को निगलगयाहे ॥ ४४ ॥ शुद्ध अन्तःकरणमे रहने 
बाळे, चद्धिइत्यादिक के साक्षी, सदानन्दरूप, सुन्दरयदा, अनादि, साधुओं से ग्रहण कियेजाते ओर 
संसारहपीमाग में चलनेवाले मनुष्यके शरण अनिपर अन्त में अ्रष्ठ फलरूप आप परमात्माको हम 
दण्डतत करते द ॥ ४५ || शाकदेवजी बोले कि-देवताओं ने भगवानकी इसभांति स्तुतिकर उन्ह 
प्रसन्न किया तब भगवान अपनी स्तृति सुनकरबोळे ॥ ४६ ॥ श्रीभगवान बोले कि--हे अष्ठदेवों ! 
मेरो स्तृति समेत ब्रह्मविद्या कि जिससे मनष्यों के अपने भगबत्कलाकी स्मवति तथा मेरी भक्ति 
उत्पन्न होती है उससे में प्रसन्न हुआ हू 1] ४७ ॥हे उत्तमदेवा ! अवमे प्रसन्न होजाऊं तबकोई भी 
बात दुलभ नहीं रहती, सौमी निरन्तर मेरेही में मनरखनेवाला वेदवादी मनष्य मेरेआतिरिक्त और 
कुछ नहीं चाहता ॥ ४८ ॥ अज्ञानी पुरुषकों कि जो बिषय सुखकाही सबसुस्त जानते हें अपने 
*यथाथ सुखकीसुबि नहीं रद्दती, इससे उन विषय सुखवाले मनुष्यों को यदि इष्टदेव विषय सुखही 
देवे तो उस देवको भी मूढ जानना चाहिये ॥ ४५ ॥ सचे सुखका जाननेवाला बिवेकी, मूढ मनुष्य 
को कमकरनेके हेतु कभी शिक्षा नहीं करता जैसे श्रेष्ठ वेद्य, कुपथ्य भोजन चाइनेताले रोगीको क - 
दापि कुपथ्ब नही देता || ५० ॥ हे इन्द्र ! में तुम्हारे प्रयोजन को सिद्धि के हेतु कहता हे कि तुम 
सब ऋषियोरमे श्रेष्ट दधीचि ऋषि के निकट जाओ और उनसे बिद्या,तप,तथा नत से दढ हुए उन्हीं 
| के देढे को मागो इसमें देर मतकरो || ५१ ॥ यह दधीचि मनि परन्रह्म भगवान को जान चुके 
है उन्होंने घोडे के शिरसे ब्रह्मच्रिया का उपर्देश अश्विनी कुमारो को किया कि जिस से बह जीवन्मु 
क्त होग्यर ॥ ५२॥ हे इन्द्र ! अथववेदी दघीचि मुनि अभय तक्ष मद्रूप नारायण कबच केभी शाता 
. हैं दधीचि ने यह नारायण कबच स्वष्टाको और त्वश्ट ने बिश्व रूप को और बिइव रूपने तुमका दिया 
था | ५६ | तुम्धारे मांयन से बह मं बेत्ता दधीनि मुनि अश्विनी कुमारोंके ऊपर ख्नहक कारण तुम 
को अपनी अस्थि देवंगे उन अस्थियों में से बिइबकमा बज नामक श्रेष्ट शख तम्दें बनादेगा ॥५४॥ 
तुम मरे ऐश्वर्य्यस बृद्धि पाकर उस शस्त्रसे वृत्रासर को मारागे उस के मरतेही तुमको तेज, अझ 
शस्त्रं तथा समस्तं तुम्हारी गईहुई सपदायें मिलजांयशी मेरे भक्ता को कोइ नहीं मार सकता इससे 
| तुम्हारा कल्यागही हागा ॥.५५॥ ३० व. * 


F 


“५ . , होते झीमद्धा ० महार, सरका साषादीकायां षष्टस्कंश नवमाऽव्यायः || ५ ॥ 


( ४५७ ) भीमझागयत बष्ठरूकल्य काडीक ! 


श्ीशुकउघाच | इन्त्रमेचखमाविश्य सतवाम्धिश्व आाधशः । पश्ष्धतामनिमेषा 
णां तत्रैबांतवे घहारेः ॥ १॥ ततो ऽ मियाश्बितो दे येक परा थषणोसहान्‌ । मोदमान 
वाचेदं प्रहसन्नियसारत ॥२॥ आपतृन्दारकायूय नज्ानीथदारीरिणाम्‌ । सरुथायाँ 
स्त्वाभद्राहो दुः सह श्चेतनापहः॥ ३॥ जिञओगबिवणां जीवानामात्माप्र्इद्दाप्खत! । 
कउत्खइसतंदातं निक्षमाणायचिष्णये || ४ ॥ देवाऊचः ॥ किनुतद्‌ दुस्त्यजप्रह्मम्पुं 
सांस्चताचुकम्पिनाम्‌ ! भयद्विघानांमहतां पुण्यश्गोकेडय क्षणाम्‌ || ५ || ननुस्थाथ 
परोळोको नवेद परखंकटम्‌ | यदिषेदनयाखत ततिनाइयदाीश्चरः || ६ || दर्धा।लि 
रुषाख | घर्मेघः ध्रोतु कामेन युयंभेप्रत्युदाइता: । एचब:प्रियमात्मान त्यज्ञन्तेखत्य 
जाम्यहम्‌ ॥७।| योश्च वेणात्मनानाथा नधर्मययदाःपुमान्‌ ! ईहतभूतदय यास शोऽ्यः 
स्थाबौरपि॥८॥एतावानव्ययोघमेः पुण्पन्होके दपासित. यभूत शोक इ षाश्यामःत्मा 
दोचतिहृष्यति॥९। अहो दैन्यनहोक् पारक्ये: सण मंग्रे: पन्ना पकुर्या दस्घार्थेमे्थः ' 
स्चक्गातिविप्रहेः ॥ १०॥ श्रीशुकडबाय | पंकृतम्यससितो वष्षऊडझाथधेणस्त 
नुम्‌ । परेभगवतिवह्मण्यात्मानंखनयऽञ्जहौ ॥ ११ ॥ यताक्षा स्वुमनोदुद्धि स्तर 
रघ्घस्तवन्धनः | आस्थित.परमंयोगं नदेईबुखुघेगतम्‌॥ १५ | भथन्द्रोचज मुद्यम्थ 
निर्मितबिश्वकर्मणा ! भनेःश्क्तिमिरुत्सिको भगषन्तेजखाऽन्बितः ॥ १३ ॥ घूता 
दे घगणैः खदैगे जेन्द्रोपयेशो भत । स्तूयमानोमुनिंगणेखळोक्यंद्दषेयत्रिव ॥ १४ ॥ 


अऔझुकदेवजी वाले पकै साष्टि पालक भगवान इद्र को इस भांति आशा दे दवताओंक देखते २ 
अतध्यांन होगए ॥ १ || हे राजन्‌! भगवान की आश्ञानुसार देवताओं न दधीचि ऋषि से बिनती 
की तब दधीचि माने प्रस ह्ो इसकर कहनें ळग || २॥ दधीचि बोळे कि हे मुरो ! जा असह्य 
दुःख जीवन का नाश करने बाछा प्राणियों को मरण काळम होता है उसे तुम नही लानत ॥ ३॥ 
जीवन चाहने बाले प्राणियों का इस संसार में अपना शरीर बडाही प्रिय दे इस से ऐसे प्यारे देहको 
यदि साक्षात्‌ बिष्णुज मी मांगे ताभी कोई नहीं देसक्ता ॥ ४ ॥ देवता बोले कि हे ऋषि ! आपसे 
साधु पुरुष कि जा जीबोंपर कृपाकरनेबाळे और कीर्तिमान्‌ मनुध्यों के प्रशेसा योग्ये किस पदार्थ 
को परित्याग नही करसकते ॥ ५ ॥ स्वार्थी मनुष्य वूसरेके दु ख़ को नहीं जानता यदि जानताहो 
तो नमांगे और बेसद्दी जो याचक के दुःख को जानताहो तो बह देन योग्य होकर मने न कर 1६ 
दधीचि नें कहा कि तुम से घम की बात सुनने दीको मैंने उत्तर द्वियाथा अतएव यह शरीर कि जो 
मुझे किसी दिन छोडकर चलाजायगा उसको में तुम्हारे हेतु प्रसन्नता पूवक छाड दूगा || ७॥ हवे 
रुरा ! जो पुरुष प्राणियोपर दया रक्खकर इस शारीर से धमं तथा कीर्ति न प्राप्त करें बह मनुष्य अ 
चर प्राणियों केभी विक्रार योग्य है || < ॥ दूसरे प्राणियों कों दुःखित देखकर आप शोकान्बित हो 
ना तथा दूसरे की प्रसन्नता 'से आप हर्षित द्वाना यही साथुओं का अचल घर्म है ॥ ५ ॥ बडे 
दीनता और कष्ट की बात हे कि मनुष्य इस शरीर से कि जो स्यार तथा इवान का भक्ष्य पदार्थ 
दे इनक्षण भगुर धन पूत्र इत्यादि के कारण सृष्टि का परोपकार नहीं करत ॥ १० ॥ भी 
शुकदेवजी बोळे कि-दर्धानि ऋषिने इसभांति निश्चयक्र परबह भगवान में आत्माको मिलाकर 
अपने दारीरको छोडादेया ॥ ११॥ इन्द्री, भाण, मन और नियमको बुद्धिमे रख, रूपको देखने 
बाल और वधन राहित्ये दधीचि, महाराअको भेष्ट योगके आश्रय से शरीर छोड़ने कोनी साधे 
न रही ॥ १२ ॥ तदनंतर इन हड्डियों से विश्वकर्मा ने यञ्ज बनाया, फिरडस बऊको लेकर, बृद्धि 
पायिहये और भगवान के तेजवाळे इन्र ऐरावत शाथीपर चढे ॥ %३ ॥ सम्पूर्ण देवता उनके भारो 

ओर खड़े होगये और मानिछोग बंदना करनेळगे हे राजन्‌ ! डस काळ इन्द्र भातेशोभा देते हुये 
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वृत्रमश्यदवच्छेतु मरुरानीकयूथपैः । पंयेश्शंमोजसा राजन क्रदारुवह्यास्तकम 
॥ १५ ॥ लंत-खुराणामसौ रणःपरमदादलः | जेतामुखेनमं दायाम असत्मथमेयुगे ॥ 
॥ १६ ॥ रुप्रैयंसमिरादित्ये राश्विभ्यांपिसृषदनिभि:ः ! मरि भुमिः खा ध्ये श्वे 
देवैमंरुत्पातिम्‌ ॥१७॥ ृष्टघावजूधरंशक्रं रोजमामंस्थयाश्रिया । नासप्यक्षसुराराज 
श्मृचेषृत्रपृरःराः॥ १८॥ समुखः दाम्बरोऽनव सृघाऋषभोऽम्यरः । हयभ्रोधः 
शंकुशिरा विप्रिशिरथासुक्ः ॥ १९ ॥ पुछोमावूषपर्वाच प्रहतिहेतिरुत्कळः । दे 
तेयादामंबायक्षा रक्षांसिचसद्दसदाः ॥ २० | सुमालिमाळिप्रमुखाः कातस्वरपरि 
छदाः । प्रतिबध्येन्दखेनाप्रधं स॒त्योरपिदुरासखद्म | २१ ॥ अफ्यदे यन्नसंस्रांता. 
सिंहनादेन दुर्मदा! । गदामिःपरिचेाणैः आसमुद्गरतोमरैः ॥ २२॥ शालेः परश्व 
भेःख दरे: रातप्ोमिमुद्यागिडमिः | सवेतोऽवाकिरञ्छल्मे रखेञ्चघिघुधषेभान्‌ २३ 
नते5हश्यंस्तखंछन्ना; शार जाकेःसमन्ततः । पुखानुपुखपतितेज्योंतींषीबनभोधने: । 
॥ २४ ॥ नते शसख वर्षोधा हा खे दुः खुरखेनिकान्‌ | छिन्ना:खिद्धपयेद्वलघुदस्तेः 
सदसा! २५ ॥ अथक्षीणांखंशञ्जोधा भिरि रङ्गदुमोपलैः | अश्यवर्षन्खुरवळं चि 
िछेदुस्तांश्चपूवेष॑त्‌ ॥ २६॥ तानक्षतान्ट्थस्तिमतोनिशाम्य दास्त्रारापूगोरथगरन्न 
नाथः । दुमैद्षाक्िविविधाद्रिणते राविक्षतांस्त्लुरिन्दसेनिकान ॥ २७ | सर्वर 
याखाअमवन्धिमोघाः कृता।छतादे वगणेषुरैश्वै! । रष्णानुकूलेघुयथामहत्स दे: 
प्रयुकायंशतीर्क्षबाचः ॥ २८ ॥ तेस्वप्रयाखंवितथनिशीदय दृराचमराहतयु 
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त्रिडोकी को हर्षित करते थे ॥ १४ || स्वयं कषितहदो, ।गिसभांति रूद्र कालपर दोडे ऐसे वह 
असुरो से पिरेहयें ब्रत्रासुर पर बडे बेगसे दोड़े ॥ १५ ॥ प्रथम चौकड़ी के जेतायुग के प्रारम्भ में 
नदा तटपर सुर और भसुरोका महाधोर युद्धहआ था || १६ | रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी 
कुमार, पितु, अभि, मर॒द्ण, ऋभु, साध्य, भौर विश्वेदेवा, इनके सहित || १७ || वञ्रको धारण 
किये, देदाप्यमान इन्द्रको सप्राम में देख अप श्ृत्रासुर और उसके अनुयायी असुर सहन न कर- 
संक्रे | १८| नमाजे, शवर, अर्नबो, दरिमूद्धी, ऋषभ, अवर, दयग्रीव, शंकशिरा, वैश्राचात्ते, अयोमस 
॥ १९ ॥ पुलोमा, बृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उल्कळ और भी दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस (| २० ॥ 
तथा मुख्य २ सुमाली, माली इत्यादिक सहस्नों राक्षस किज्रो सुवर्णके कवच इत्यादिक नानाभांति 
की युद्ध सामिप्री स सुत्ज्जित थे वेइन्द्र की सेनाको कि जिसका सामना कालभी न करसके रोककर 
उसे दु'खित करनेलगे || २१॥ सिंहृ कासी गर्जना करतेहुये, मतवाले असुर गदा, परिघ, बाण, 
प्रास, मुद्र, तोमर ॥ २२ ॥ णल, फरशा, खङ्ग, शतप्नी, और भुसंडी तथा और भी पोलादी 
श्रो की वषा देवताओं क चारो ओर करनेलगे ॥ २३ ॥ एक दूसरे के उपरांत बराबर शरोक 
गिरने से बे देवता बाणोके समूहसे ऐसे अदृश्य होंमये कि जैसे बादलों स आच्छादित होकर नक्षत्र 
|| २४ ॥ लघु हाथवाल ( फुर्तीळि ) सुरोंने उन अख श्लोक सद्ृदलों टुकड़े आकाशमहा 
करादेय जिससे वढ आयुध सुर कटक के समीप भी न पहूच सके ॥ २५ ॥ जव अख, 
शञ्रोंका समूह नष्ठ होगया तब असुर देवलाआ के ऊपर पहाडोंके पत्थर, शिखर भोर 
ृक्षक्ी वर्षा करनेलगे परम्तु देबताओंने इन्हे भी पूर्बकी समान नष्टकरदिया | २६ ॥ असन, शख, 
वृक्ष, पत्थर के प्रहारते भी इन्द्रके कटकको क्षतरहित देख बृत्रासुरकी आसुरी सेनाको भशबन्तभय 
उत्पन्नहुआं || २७ || अधम मनुष्योकी कही हुई कठोरवाणी जैसे बड़े मनुष्यापर निष्फल होती ह 
बैलेही असुरं के सम्पूर्ण प्रय निष्फळ होगये ॥३८॥ बैरियों ने जिनको अधीर करादया है भोर 
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ख'वषीः | पलायनायाजिमुस्वोविशुउ्च फतिमसस्तेदघुरात्तसाराः ॥ २९ ॥ घृत्रोऽस्य 
रास्ताननुगान्मनस्वी प्रथावतःप्रेह्यवभाषषलत्‌ | पछायितंप्रेक्थचळंचमरगनं मयेन 
तीव्रेणविहर्धवीरः ॥ ३० | कालोपपज्नांसखिरांमर्नास्थनाम॒धा अवासंपुरुष प्रसार . 
ह यिप्रयिेन सुञ्चेपु ळोमन्मयानवेउ्छम्घरमेशुणुष्यम्‌। ३१ ॥ जातस्थमृत्युभुवएपं 
सदसः ध्रतिक्रियायस्यनचेहकळृत्ता .। लोकोयदाश्राथसतायदिश्यसुक्रोनाम शुत्युनक 
णीतयुक्तम्‌ । ३२ ॥ द्वौसंमताचिइप्ृत्यूदुरापो यद्‌्रहसंघारणयाजितासु ! कछेथ 
रंथीगरतोाविजञक्ाथद्भरणीरबीरचायेऽनिवुस! ॥ १४ || 
हतिश्रीमङ्ा०महा०चछुउदंदामोऽभ्याथः ॥ १७ ॥ 
श्रीशाकउवाच || त एवं शखतोघमेयचः पत्युरचेतखः ॥ नेवागुहणन्मयतरस्ताः 
पळायनपरानृप ॥ १ ॥ विशीयेमाणांपृतनामाखुरीमखरषेमः। कालानुकूलौरिधरद शेः 
काठ यमानामना थवत्‌ ॥२॥ रप्रुवा$तप्यतसक्रद इन्द शजरमर्चित: ॥ ताक्षियायों ज- 
खाराजप्रिमंत्स्येद मवासह !| ३॥ फि च उच्चसरितेमातुघोषजिः एएसाहतेः ॥ न 
हि मातघधः स्लाथ्या न स्वस्यः सूर मानिनाम्‌ ॥ ४ ॥ | यदि सः प्रधने श्रद्धाखार 
याधुरुकाहदि | अभ्रीतषछ्ठतमाज मनजेटूग्राम्यसुेस्पृहा।५।।पयसुरगणान्क्रद्ाभी 
घयन्वपुषारिपून | ब्यनदत्सुमहाप्राणे येनळोकाविचतखः ॥ ६ ॥ तेनदेवगणा;सख 
बो वृत्रावस्फाटनेनवे । निपेतुसूडिडताभूमो यथेबादानिनाइता: ॥ ७ ॥ ममकंपद्धा 
खुरक्षन्यमातरं निमीळिताक्ष एणरादुमेद्‌: गांकम्पयन्नुद्यतदूळमोजखा नालंधनेयू 
जिनकासंग्राम में गब नष्ट होगया है ऐसे असुर अपने श्रमको निष्फलदेख यृद्धमें अपने स्वामीको 
भकेका छोड भागनका विचार करनळभे || २९ || अतिउदार मद्दाबीर वृत्रासर अपनी छिम्रभिन्न 
सेनाको भागने म तत्पर देख हँसकर ॥३०॥ पुरुषों में धोरब्रत्रासुर बीरपुरुषोंको प्रियळगते हुयेच चन 
कहनेळगा कि हे विप्रचित्ति | देनमुचि) हे पुलोमा | हे सब! देशवर अनबो! मेरा बचनसुनो ॥३ १॥ 
इसमेंसशयनदी कि जो जन्गगा वह अवश्य मरेगा वह चाहे शह्ाज्ञाय किन्तु बद बचेगानहा भोर 
न उसक बचनेका कोई उपाय& है फिर मरते से इसलोक में कीर्ति और परलोक मे स्वर्ग मिले 
तो ऐसी उत्तम स्रस्युको कान मनुष्य न चाहे? ॥ ३२ ॥ एकतो योग मे स्नेहरख, प्राणायामकर 
भगवत'्यानसे देहछाडना; दूसरे सम्राम मे पीछे पांचन धरकर शरीर छोड़ना; यह दा मृत्यु संसार 
में अत्युत्तमकहा गई दं सो इनका मिलना अत्यन्तद्ी दुळभ दे ॥३३ || 
इतिश्रीमद्भा मण षप्टस्कधे सरलाभाषार्टाकार्या दश्चमोऽध्यायः || १० | 
भ्रोशुकदवजीवोठे कि-देमद्दाराज! यद्यपिवृत्रासुर इसभांति घमयुक्त बचनकहताथ। तो भोत्रसित भौर 
भागतेहुय असुरॉने उसकीबात न मानी ॥| (|| काळकासामना करनेवाले देवताओन अनाथका भांति 
उसभसुर सेन्यका नठकरादिया,बृचासुर भपतीसेनाकी यइ दशादेख क्षत्यन्त संतापितहुभा,फिरको- 
बितहो अपनी सेना के सद्दारका सहननकर देवताआंको बळपूनक रोकफटकार कर कहनल्या ॥२॥| 
हे इन्द्र | तेरीमाता क्या कहेगी, भागते हुये असुरं को पीठपीछे मारने में तेक्या पुरुषार्थ है | डरे 
हुओंछो मारने से वारा में प्रशंसा और स्वग प्रातिनही होती ॥४॥ रेतुच्छनमों | यादे तुमको सम्राम 
में प्रीति ओर हृदयमें येयेहो ओर संसारि सुखोकी कामना नहोतौ मुहूर्त मात्रगेरे सन्मुख खड़ेहो 
॥ ५॥ ऐसे कह, कोधितहो, अपनी देहस देवताओं को डरता हुआ बलवान वृत्रासुर इसभांते 
गजाकि जिसे सुनकर ळोग मूच्छित होगये।। ६ ॥ इस भयंकर दानक सुनतेही सव देवता बजाइत 
की समान एथ्वी पर गिरपडे ॥ ७॥ ॥ बह मतबाळा वृश्रासुर भुमिको कंपाता हुमा शजिदूकजठा, 
सप्राम भाममें खड़ादों भयातुर देवताओं की सेनाको ऐसे पांबोखे मुने झगा कैसे भासके बनको 
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दृध्रासुर का बिचित्र खारिज, अ० ११ | ( ४५३ ) 
थपतिर्यथोम्मदः ॥ ८ ॥ विलोक्ततंब्रद्भ घराऽत्यमर्षितः स्थशत्रवे5मिद्यतैसइाग 
'दाम्‌ । खिक्षपतामापतता सुदुःख हज ग्राइघामेन करेणलीकया ॥ ९ || सहन्द्र दावुः 
कुपितोश्शतया महेंद्रवाहंगद्याप्रविक्रमः । जघानकुस्मस्थलूउन्नदन्प्॒थे तत्कमे 
खर्वेसमपूजयन्तृप ॥ १० ॥ पेराघतरडृत्रगद्रा अिसष्टो विद्चाणतो द्र: कुलिशाहतो 
यथा । भपासर छ्धिश्नमुखःसहन्‍्द्रो मुखन्तरक्खपघनु भशाते: ॥ ११ ।। नखपक्षघाहाय 
थिषण्यचेतसेप्रायुंक्त भूयः ख़ गदा महात्मा इन्द्रो 5 म़तस्यन्द्किरासिमशघीतव्य थक्ष 
राभाहा पवतस्थें ॥१२॥ खतं नुपेन्द्राइवकास्ययारिपुं वज्ञायुचंत्रातृहणाबवेळाक्य ¦ 
स्मरंश्चतत्कर्म तशंसमधषाोकन माहेनदखंजगाद । १३ ॥ इत्रउवाच | दिष्या 
मदथारत्रे खमयस्थितोरिपुर्यों तझहागुरुहास्रातहाय । २ष्याचृणी ५द्याहमस 
शमत्वया मच्छूळनिर्मिनदषद्रदाः5चिरात्‌ ॥ १४ ॥ यानोग्रजस्यात्मविदोद्धि 
जातगुरारपापस्यचदोह्षितर्य । विश्नर्मखडगनारारांस्यवृद्धत्पशोरिषा ऽ करुणः 
स्वगकामः ॥ १५ ॥ होशरीदग्राकीतिमिरुड्झितत्यां स्वकमणापुरुपादे श्वगक्षेम्‌ | क 
छणमश्कूळघिमिजदे हमस्पृधवाहन खमदन्तियूध्राः ॥ १६ ॥ अन्ये5चुयेत्वेहच 
दासमह्ायेहयुद्यतास्थ्रा: प्रहरन्तिमहाम्‌ । तैमूतनाथांसशणाज्रिशातत्रिशूछनिर्भिष्न 
गलेये जञामि ॥१७। सथोहरमेकुलिशेनथीर दतोप्रमथ्येवशिरायदीह | तत्रानृणो 
भूतबरिबिघाय मनस्विनांपादरजःप्रपत्स्ये ॥ १८ || सुरेशकस्माशदिनोषिवज़ पुर: 
स्थितेवेरिणिमय्यमोघम्‌ । माखसशायिष्ठानगदेबबज्ञ स्यात्तिष्फलेरपणा्थेंवयांचा ॥ 
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हाथी ॥ ८ | इसदोडकर आतेहये वृत्रासृरपर भञ्रघारी इन्द्रने बडाभारी गदाचलाइ, उस असह्य 
बेगवाली गदाको उस, बृत्रासुर ने सहजही स बांपद्ाथस पकरडलिया ॥ ९ ॥ आति क्रोधित तथा 
पराक्रमी वृत्रासुरने संझाम भूम में गर्जैकर उसोगदा से इन्द्रके हाथा के कुम्भस्थल में प्रहारकिया 
इस इृत्रालुर के पुष्पाथे से सवा ने उसका प्रशसाकी ॥ १० ॥ गदाके प्रद्वारस हाथाका मुखचूण 
होगया, ओर धुर्णितहा, रात्रिर उगिलता, अढ़ि दु खित सातघनुष पीछे हेटगया | ११ ॥ इ्द्रन 
अपने द्वाथी को पीडित देख फिर वृत्रासुरार गदानद्दी चलाई; और अपने असृतबषावाले हाथ से 
हाथी के धावक स्परीकर उसकी पीडा को मिट फिर त्रृत्रागुरके सामने खडाहआ ॥ १२ ॥ हेम- 
हाराज ! इसमांति युद्वकी कामनास, अपने भाईक मारनेवाले इन्द्रको बज लिये खडा देख, उनके 
अधम कमका स्मरणकर शोक तथा मोहस से ब्याप्त वृत्रामुर इसकर कहनेलगा ॥। १३ ।। वृत्रासुर 
बोला कि-दे इन्द्र | तू ग्मत्या, गुरुदत्या तथा मेर भाई को मारनेवाला है तूआज मरेसामने खडा 
हवे यह बहुत अच्छा हुआ अरनोच थोडहीकाल म॑ तेरे पत्थर स हृदय का अपने त्रिशूल से बिदाण 
कर भाईके ऋण स उरिण होऊगा ॥ १४॥ जैसे स्वगका कामना बाला यजमान कठोरता स यज्ञ 
के पशु का शिर काट डालता हे बेसेही तूनेभी विश्वासघातकता से मेरे भाई का बघ किया है कि जो 
ब्राह्मण, गुरु, आत्मवत्ता ओर निर्देषथा॥१५॥ तू लज्जा, छमी,दया और यश से हान और राक्षस 
के तिरस्कारके योग्य है मेरे त्रिशूळ मे छिन्न भिन्न और अमि भी न मिळे एसे तेरे शरीर को गिद्ध भी 
बडो कठिनता.से खाय गे |।१६॥ तुझ पापी का अनुसरण करनेवाले लो मूढ लोग मरे ऊपर स्रो 
का प्रहार करते उन सबके मस्तक तीन त्रिशूल से काटकर भैरव आदिक देवों को उनके पादे 
समेत वलिदान दुंगा || १७ || हें इन्द्र | यदि तू बज्र से बळ पूरक मरो शिर काटभी डाळगा तोभी 
में. कर्म बरधन से छूट जीवअंतुमं को अपन झरीर का बलिदान दे मनास्बिओं क चरण रज को ( ्े- 
"स्थान } प्राप्त दूँगा ॥, १८ ॥ इ देवेन्द्र | मुझ सामने खडेहुप शत्रुपर त॒ भमोघ बज क्यों नहीं च- 
काता जिस भांति लोमी के पास याचना निष्फळ चलीजाती है बेसी व्यर्थ गईहई गदा की भांति, 
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( ४५४ ) आऔमड्भागंघत पष्टस्कध सटौक 


वव मया 


घत्तेपुरुषस्यशक्र ' ततोऽनुमेयाभगंघखसादो यादुळेभो$किचनगोचरोन्ये:॥२४/ 
अहहरेत धपादै कमूलद| खानदाखो मधितास्मिभूयः | मन.स्मरेतासपतेगुण[स्तेंग 
णीतवाक॒कमेकरोतुकायः ॥ २७ ॥ नलाकरष्टनचपारमेष्ठ्य नलावभौम॑नरसंतधि 
पत्यम्‌ । नयोगखिद्वोरपुन म वेव >खम श खत्यीयिरहय्यकांसे ॥ २५ || अजातपक्षा 
इवमातरंखगा: स्तन्थेयथावत्खतरा.क्षुधातोः । प्रियप्रियषष्यृषितंधिषण्ण मनोऽर 
विंदाक्ष दिरक्षतेत्वाम्‌ ॥ २६ मंमात्तमर्ठोकजनेषुखख्य खखारसक्रेत्रमतः 
स्यकमेभि. | त्यन्मा ययात्मात्मजदारगेहष्वाखक्ता चिश्ञर्यननाथ अयात्‌ || २७॥ 
इति धीमङ्गा महा ० ० वृासुरेण भगवक्रामसणंनेनामपकाद दोऽ घ्यायः ११ || 
ऋषिरुवाच | पवे जिहासुरपदेइमाजी मृत्युंबरधिजयान्मन्यमानः । शूलं 
प्रग्रह्माभ्यपतत्खुरेन्द्र घथामद्ापरुषेकेटमोऽप्सु || १।। ततोयुगान्ताग्निकठोराजे 
तेरा बज नष्फळ न जायग। तू इस में सद्द मतजानैं ॥ १९ ॥ निःसंदेह यह तेरा बज़ भगव न क 
तेज तथा दर्भ चि मुनि के तपे अत्थन्त तीक्षण हायया है और तुझ भगवान में प्रेरित भी किया है 
अनए तू म इथ चञ्ज स मार क. क जिस पक्षम भगवान रहते हे उसी गें जय, लद्ष्गी, और 
गुण रद्दते है || २० ॥ अपने सकषण स्वामी के उपदेशानुसार, भगवान के चरणों भें मनलगा तेरे 
यम के तेजल विषय भोग रूपी पाञ्चकट जानेपर शरीर छोड़ योग गति को प्राप्त टूगा || २१॥ तू 
ऐसा संदद मतकर कि सेक्पश भगवान मुझ स्वर्ग की संपदा देवेगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त 
को त्रिळाकी की सपदा कदापि नहीं देत, कारण के इन संपदाओं स आधि, व्यापि, द॒ ख सहजही 
में हुआ करते हैं ॥ २२ ॥ है इन्द्र ! हमारे भगवान तो अपने भक्त के घम, काम, अर्थ इत्यादिक 
श्रम को नष्ट, करदेते हैं और इस श्रम के निवृत्त दनेश भगवत्कृपाहुई जाननी चाये, पश्चयादिक 
से भगवत कृपा होना नजानना चाहिये कारण कि यह अति दुलभ भगवत कृपा निरईकारिमोडीके 
ऊपर होती हैं अन्य पर नहीं ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! में आपके चरणों के आधरयी दासोकाभी दास 
हूँ आप पेसा अनुग्रह करिय कि आप जो भूता के जीवन रूपद्दा उनके गुणो क क स्मरण में मर! गन 
लगारहै और मेरी ज़िड्ढा आप के गणो का कथन और देह आप की सेवा कया करे || २४ ॥ हे 
ईश! आपको त्याग कर में त्रिलादी के राज्य और अष्ट सिद्धियों तथा मोक्ष की भी कामना नहीं क- 
रता ॥ २५॥ है कमलनयन ! गेस विना पर बाले पक्षियों के वच्चे उल्लू आदिक से पीड़ितद्वी अ- 
पनी मांके देखने की तथा भूख बछडे दूध की, और खि चित खी अपन परदेश गये पति के 
देखने की इच्छा करें एसही मेरा मन आपके देखनें की कमना करता है ॥ २५ ॥ 
हे स्वामिन्‌! में अपने कमो से संसाररूपीचक में घूररहा ह , और आपकी मायासे देह, गेह, पुत्र 
और स्त्रियों गें अ'मक्त होरहाइू , अबआपके भक्ता के सङ्ग मेरी मित्रताहो और में अब देदादिक 


में आसक्त न होऊ ॥ २७ || 
हानि आ मद्भा० म० षष्ठस्कन्धे सरलाभाषाटीकार्या एकादशाऽध्यायः || ११ ॥ 


श्रीशुक देवजी बोळे कि-महाराज | इसमांति संप्राम में देह छोडनेकी इच्छाकरता' ओर जीमेकी 

अपेक्षा मरने को अच्छाजानता वह शंआसर इसप्रकार जिद्वलडठा कर इन्द्रपरदोदा कि जेस प्रलय 
के जल में केटभअसुर विष्णुजीपर दाडाथा ॥ १ ॥ इस झूरबीर असुरने प्रलयकालकी सदशघोर 
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इन्त कभक वृत्र का षघ अ० १२ | ( ४५५ ) 


| म] 


मारि 


ह माबिष्यशूळंतरखाखरन्त्रः । -क्षिण्वामहेन्द्रायविनद्यदीरो हता ऽसिपापेतिरुषाज 
माद्‌ ॥ २॥ खमापतशद्विचलदप्रहोदक घर्ञिराव्यदुष्पेक्यमजाताधक्लवः | स- 
जूण ब्धी रातपर्वणा 5 डिछनडू ज तस्यो रगराज भोगम्‌ ॥ ३ ॥ ।छसेक बाहु ' परिघेण 
यत्र. सेरब्धयासाद्यगृहातमजूम्‌ । इनाततडेन्द्रमथाऽमरमं वजह रस्ताश्नयपल 
स्मधोनः ॥ 3 ॥ वृत्र स्यकर्मातिमदाद्रुतंतत्खुरासुराश्रारणसिद्धलघाः। अपूञ्जयं 
स्तत्पुरहृतसंकटं 1नरीकयहाइतिविचुकुशुभृ राम्‌ ॥ ५ ॥ इन्त्रोनवज्ंजञयुहेषिळञ्ि 
सङ्ष्युतंर्वहर्ताद्रिखन्निधोपुनः । तमाइवृत्रोहरस्ा्सजा जद्दिस्थशर्तुनधिषांद्‌ 
काळ: ॥ ६ | युयुत्खतांकुत्रचिदाततायिनां जयःसदे कत्रनघैपरात्मनाम्‌ । विभक 
मुत्पत्तिळयस्थितीश्वरं खवेज्ञमायपुरुषलनातनम्‌ ॥७॥ ळोकाःखपाळायस्येमेश्बख 
| स्तिविषश्यावरे | द्विजाइवशिचावद्धाः खक्राळइइकारणम्‌।॥ ८ ॥ ओजःसद्दो बळं 
प्राण मम्रृतसूत्य॒मेवच | तमज्ञायजनोदतु मात्मानंमन्थतेज डम्‌ ॥ ९ ॥ यथादारुम 
यीनारी यथायम्त्रमयोस़गः । पचभूतानिमघ बन्नीदातन्त्राणिर्विद्ध भोः ॥१०॥ पुरुषः 
प्रकृतिष्यक्तमात्माभूतेन्द्रियाशयाः । शाकनुवम्त्यस्यसगीदो नांघनायद जुभ्रह।त्‌ । 
११ ॥ अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमाश्वरम्‌। अतेःखुभति्षतानि अखतेता 
नितेःस्घयम्‌॥ १६ ॥ आयु:श्री:कीतिरेश्बवे मारिषःपरुषस्यया. । भवन्त्येथहित 
त्काळे यथानिच्छार्बिपरंयाः ॥ १३ | तस्मादकातियशसखो्जयापजययोरपि खमः 
स्यात्खुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥१४॥ खत्वंरजस्तमइति प्रकृतेनोत्मनों 
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ज्वाला वाला त्रिशूलईन्तंपर चलाया और बडी विकट गर्जनाकरके कहा कि-रेदुष्ट | मारलिया है ॥ 
॥ २ ॥ प्रहतथा उल्का की सहश जिसके सामने देखा न जासके ऐसे उस त्रिशलको आता 
देख, इन्द्रकूळभी भयभीत न हो अपने सोधारवाल वञ्चत उस त्रिशूळतथा सर्पराजके आकार 
वाली उसकीभुजाकों काटडाला ॥ ३ ॥ यह पक हाथसेखाण्डतहुआा वृत्नासर कोवितह्दो इन्द्रके स- 
मीपजा उनकी ठोढ़ी तथा द्वाथीपर परिघकाप्रहार किया कि जमतप्रहार से इन्द्रक हाथ बज़भूमिपर 
शिरगया ॥ ४ || वजासुरके इस अद्धतकाय्येका देख दैत्य, देवता, सिद्ध,-चारण उसकी प्रशमा 
करने लगे और देवतागण इन्द्रके संकटकोदख नादिए करने लगे ॥ ५ ॥ शत्रुके रान्मुख उस गिरे 
हुये बञ्जको इन्द्रने लाजके मारेन उठाया तब वृत्रासुरबोळाकि हेइन्द्र! यह शोचनेका रमयन है 
वञ्जउठाकर मझमार ।' ६ ॥ कही एसानहों हुआ कि शज्नधारी, रणकांक्षी देहाभिमानी मनुष्यर- 
णमे सदाही जयपर्वे; सचकालतथा सबस्थानों में एक भगवानदी की, जयहोती है ॥ यहद मनुष्य 
जिनकी स्वाधीनता के जालमे बँघेहये पाक्षियों की सदशलोकपालों सभेतजावितहँ वेहीकाल रूपभगवान 
जय,पराजयके कारणें ॥८॥ शारीरिऊ,मानसिक, शादियों की शाक्ति,जीना,मरना और अगरपन इन 
खबकाहेतु कालहीहे॥९॥इइन्द्र! मिसभांते कठपुतली नचानेवालँ के भाधीनरहती है एसही | 
प्राणी इश्वरके आधानहें ॥१०॥। जिनकी कृपाबिना पुरुष, प्रकृति पचभूत, अङ्गार इन्द्रिया और 
अतःकरण, इस सष्टिकों नद्दी रवसकने उन्हीं भगवान के आधीन यह समस्त जगत हे || ११ ॥ 
जो इसभांति नह! जानता, वह अपने शरीरको स्वतंत्र मानळताहे भगवान एकप्राणीस दूसरे प्राणी 
को उत्पन्न करते और एक से दूपरेका नाश करते हैं॥ १२॥ जिम्नभांति दुःखकी इच्छा न करते 
हुये भी आपही आप समय पर दु. व प्राप्त द्दोजाता है वेसेह्दी आयुष्यको, द्व्य, यश, पेश्चर्य्य तथा 
“दूसरे सुखादिक भी समयपर आपसे आप प्राप्त होज.त हैं ॥१३॥ इस कारण जय, पराजय दुःख 
सुख, कीति, अपकीसि जीवन, भोर मरण में इथे, शोक नहीं करना चाहिये || १४ ॥ सत्वर 
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शुणएः | तत्र लाक्मिणमात्मानं थोषेदेमखवध्यते ॥ १५ | पश्यप्रानिर्जियंशकर वृकणा 
युघमु असते | घटमानय ्ादाकि तबप्राणलिहाषया ॥ १६॥। प्रॉणग्लहो 5 यस्तम्‌ 
इष्बश्षोवाहना लनः । भक्ह्रायनेऽमुष्य ज्ञयो मृष्यपराज्ञयः ।१७॥ श्रीशुक उदा 
इस्द्रात्त्रवस:शत्या मतालीकमपू जयत्‌ | गृहीतवजःप्रह स र्तमाहगत्िस्मयः १८ 
इन्द्रउवाच || अहोदानयंसिद्धां ।सि यस्यतेमतिरादशी ! सक्तःखवोत्मनात्मानं सू 
इंदंजमडोश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ भवरामतार्कीणमायाँये वेष्णवी अनमाहिनीम्‌ |! यद्िहाया 
खुरंभाव महाप्रुषतांगतः ॥ २० स्वत्विदमहदाश ये यत्र ज्ञःप्रकतेस्तव । धासू- 
देवेमगबात सत्वात्मनिरहात्रंतिः | २१ ॥ यस्यभक्ति भेंगवाति इृरोनिःभयसे दसरे । 
विक्रोडितो$ वताम्भोधो किञ्च रैःखात कोद कैः ॥ २२ ॥ श्रीदुकउसाच | इतिः 
वाणायम्योग्यं घमंजिन्नालयासूप । युयुधातेमेहांत्रीयां विन्द वृत्रौयुघांपती | २३ ॥ 
आविष्यपरि घे त्रत्रः काष्णायछमरिद मः | इन्दा यप्राहणोखरं सामहरुतेनमारिय । 
खतत्रृत्रस्यपरेधंकरंसकरमोपमम। चिच्ठेदयुगपद्देवावज्जणदातपब्रणा॥२५।| दो 
भ्यामुतक वसळाम्यां घभोरक्तत्रवोः्यर: क्षिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्रष्टोयख्रिणाहतः ॥ 
कृत्धाऽ धरांह नुं मौ दैत्योदिव्युत्तरांइनुम्‌ । नभोगम्भारवक्रेण रूल हाउवणाजिहष 
या ॥ २७॥ द्‌ष्ट्रामिःकालकल्पामिग्रेसन्निबजगश्रयम्‌ । अतिमात्रमहाकाय आकि 
पेस्वरखागिरीन्‌ ॥२८। मिरिरादपा द खारीब पङ्गवांनि जरयन्सहीम्‌। जत्रासखखमा 
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ओर तम बह प्रकृति के गण हैं नकि आत्मा के-भात्मा तो केवल इनका साक्षी दै जो इस भांति 
आनता है उसको हषे, झोक मही प्राप्तदोता || १५॥ हेइन्द्र! में द्वारगया हूं और शस्त्र हीन, भी 
दोगया हू तोम तरेण लेनकी कामना स यथाशक्ति उपाय कियेही जाता हृ उमेतू देख ॥१६॥ 
इस युद्ध रूप चूतमें बाण छप पामे, बाहन रूप आसन, और प्राणर्प दाउरकखा गयाइ इसके अय 
पराजयका जानना अति कठिन है ॥१७॥ श्रौष्षकदेवजी वाळेकि~इरटरने वृत्जागुर की एसी वातेसुग 
उसका निषक्रपट भाव से सत्कार किया और फिर बन्नको हाथम छे, गव रातह हसकर उससे 
कहने लग ॥|. १८ ॥ इन्र बोलेकि-दें असुर | तू जीवनमुक्त तथा सच्चा भगवद्भक्त हे क्योकितरी 
ऐसी बद्रि हे ॥ १९ || त जगतका माहून बाला इश्वर की माया से पार उतरचका, क्योंकि त 
दानब्री भागको छोड़ महापुरुष पनको प्राप्तहु आ है || २० || यह अत्यत आश्रय कोबात हे कि तू 
रजागुणी होनेपर भी सत्वगुणी भगवान में दृढव॒द्धि हुआ ॥ २१ ॥ माक्षके स्वामी भगवान में जिस 
की भक्तिदोवे, उसको स्वग दिक तुच्छ स॒खों स क्या करना हे? असुत के सागर में ओ क्राडाकर 
रहा हे उसको गढेमे मरहये मेले जलसे क्या प्रयोजन ! | २२ ॥ श्रीशूकदजी वोलेकि-द्े मृप | 
इस प्रकार आपस में धर्मचचा करते हुये महाबीर इन्द्र तथा बृत्र'सुर परस्पर सप्राम करने लगे 
1 २३ ॥ हे राजन ! शत्रुहन दृत्रासर ने वामकर से लाहेका भयकर परिघ घुमाकर इन्द्रपर मारा 
॥ २४ ॥ तत्र इन्द्रन अपने सौधार वाळ वज्रम उसका परिघ आर उसकी दाडाकार भुजा एकही 
संग काटगिराई ॥२५|| खंडित भूजाभों की जडम से मिल्क रुधिर झ्लावित भा वह व्ृत्रासुर इस 
भांति झाभा देरहाथा कि जैसे इन्द्र के परकाटन पर आकाशा से शिरेहुये पर्वत ॥ २६ ॥ तदनंतर 
वृत्रासुर अपमा ऊपरका होठ आकाझ में और नीचेका ऐृथ्वी पर रखकर, आकाश की सहश गेभीर 
मुख, सर्प कीसी डरावनी जिह्ा ॥ २७॥ और काळका सदेश घोरदाढों सं ऐसे दीखने लंगाके 
मानो त्रिलोकी को निगले जाता हैं वह बहतबडी देहबाला, अपने बेगसे पहाड़ों को चलाय भान 


करता ॥ २८ ॥ तथा चलाय मान पवत की सदश 'भपने पैरोसे चलकर धरती कोचूंग करता हेमा 
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पहाहत्या केभयर्से इम्द्रका मागना. अ० १३ ! ( ४५३) 
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साथ मजिण सहधाहमम्‌ ॥ २९ ॥ महाग्राणीमहायीया महाखपेइबद्रिपम्‌ । बभ्नप्रस्तं 
समालक्व खप्रजापत्तरयः खरा; ३०॥ हाक्टमितिनिर्येण्णाइचुकुशुःखमह पे य :/मिगी 
जो5प्यसरेंद्रेण नममारोद्रंगतः । महापुरुषखक्षद्धो योगमायाघलेनच ॥३१॥ मि 
स्थावज़ेणतत्कृक्षि निष्क्रम्पवलमिद्धिश्ु:। उच्चकतंशिर:शत्रार्गिरिशुंगामियो ञस्त 
५३२।|बज़स्तुतत्कन्धरमाशुयेग:कृनतन्समतारपरिषरतमानः। न्यपातथत्तायद हगणेल 
योज्यातिपामयनबातेहत्ये ॥ ३३ ॥ तदाचखदुन्दुनयोसिनेदुर्गघघबख्रिद्धाःर महर्षि 
खघाः घाषेघ्नालिंगेस्तममिष्ठ्याना मेत्रेभुदाकुसमेरभ्यवषन्‌ ॥ ३७ ॥ वभस्यदेहा 
निष्क्रांतमात्मज्योतिरारिंदूम्‌ | पद्यतांस्वेळोकानांखवेलाकानामळाकंखमपद्यत २५ 
इतिश्रीमद्गा०्महा०ष्०वूत्रवधानामद्वाद्‌ शाऽष्यायः ॥ १२ || 

अशुक उवाच | घृ्रइतेत्रयोलोका घिनाशकेण भूरिद ॥ खपालाहा मवग्सयो 
बिउघरानिईनेन्द्रियाः॥ १॥ देवर्षिपितुभूतानिदे त्यादेखानुगा. स्थयम्‌ ॥ प्रतिजग्सुः 
स्यघिष्ण्यानितहोदान्द्रादयस्तत: | २॥ ॥ राजोबाच ॥ इन्द्रर्थानिवुतहंतुंभो तु- 
मिक्षामि भोमृन॥ येनासन्खखिनोदेवा हरेदू -.खकुताऽभवस्‌॥ २३! || आशक उघाच । 
बूत्रविक्रमसंविग्नाः सर्वेदेवाः खहर्षिमि !तव्‌ व धायाथयनिन्द्रनेच्छञ्गातो वृष्द 5- 
भधात्‌ ४॥ इन्द्र उवाच | सुत्रीभूजळयमैरेनो विश्वरूपवधोद्गयम्‌॥ विभक्त मनुगू- 
हणद्भितत्रहवत्यां कव माज्म्यहम्‌ ॥ ५ ॥ अशुक उघाच ऋषयस्तदुपाकण्ये महे- 
न्द्रमिदमबुवन्‌ ॥ थाजयिष्याममद्रेते हयमेघेन मास्मभेः || ६॥ इयमेघेनपुरुष 
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इन्द्रके समीप पंहचा और पहुँचतेही ऐरावत समेत उसे निगलगया ॥ २९ || जिसभांति अजगर 
हायीको निमाकु जाय उसी भांति महा पराक्रमी बकासुर इन्द्रको निगलगया ऐसा देख प्रजापति, 
देवता, ऋषि खादत होकर हा २ कर करने लगे || ३० ॥ दृत्रामुर के निगल जानेपर इन्द्र उसके 
पेटके भीतर न मरे क्योंकि प्रथम तो योगमाया का बळ दूसरे नारायण कवच धारण किये थे 
॥ ३१ ॥ महा पराक्रमी इन्द्रने वज़स उसका पेट चीरडाळा फिरवल पूरक बाहर निक पहाडके 
शिखर की सदृश उसका शिरकाट डाला || ३२ ॥ वडे वेगवाला वत्र ब्रत्रासुर के मारने के हेतु 
यारो ओर फिरकर उसका कठ काटता रहा तब ३६० ददिनमें ब्रृत्रासुर का शिरनीचे कट करगिरा 
॥ ३३ ॥ उस काळ आकाश में नगाडे बजने झगे और गधव, सिद्ध तथा बढ़े २ ऋषि बृत्ासुर 
के बघके मत्रोसे स्तुतिकर आर्नादतद्दो फूल बषानेछगे || ३४ ॥दे राजन्‌ दृत्रासुर के मरतेद्दी सबके 
देखत देखते उसके देहभें से जीवरूप तेजानेकल भगत्रान मे ब्याप्तद्ोगगा ॥ ३५ ॥ 
इति भीमद्भा "षष्ठ ्सरकाभाषाटीकार्याद्वादशोऽष्यायः ॥ १२ || 

आरी दुकदेवजी लोळे कि-हे परीक्षित्‌ | वृत्रासुर के मरने से इन्द्रके अतिरिक्त सम्पूर्ण ळोक 
तथा ल्लेकपाछों के दुःख दूर होकर इन्द्रियां शांत होगई | १ ॥ सुर, असुर, ऋषि पितृ, भूत 
झर देयताओंके सेवक अपने २ स्थानको गये इसके उपरांत सुद्र, इन्द्र, भोर ब्रह्मादिक भी अपन 
४ लोकों को गये ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ न पूछा कि हे माने! में जानना चाहता हू कि इन्द्र को शांते 
क्यान मिळी ओर देवताओं को सुख तथा इन्द्र को दु.ख क्‍यों हुआ ॥ ३ ॥ श्री शुकदेवजी बोले 
कि-परत्रासुर के पराक्रम से दु.खित होसुर तथा ऋषिषों ने इन्द्रसे वृत्रासुरके मारनेके हेतु प्राथना 
की तब इन्द्र ने अह्म हत्या हगनके डरसे उसे न धारना चाहा और इस भांति कट्टा कि ॥ ४ ॥ 
विश्वरूपके मारन से जो मुझ ज़द्इत्या ळगी थी उसको तो पुथ्दी, जळ, स्त्री, और इश्षोंने मुझपर 
कृपा करके वाँट ळी परतु कृत्नासुरके वघकी नझाइत्या किस भाति उतारूगा ॥५॥ श्री शुकदेवजी 
बोळे ऋषियों ते इन्द्रकी इस वातकों सन उनसे कहा कि इम आप को अथमेंव यज्ञ «रावेंगे 


( ४५८ ) भ्रीमकद्धागधश घष्ठरकम्ध स्टीक । 
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परमात्मांनमाश्वरम्‌॥ द्वानारायणदेङं मोध््यसेऽपि जगट्टघात्‌॥ ७ घ्रह्महा 
पिसृहागाघ्रो मातुहाऽऽष्ायेहाऽघयान्‌ ॥ श्वादः पुल्कलफाथा5पि शुध्येरन्थस्थ 
कीतनात्‌ ८ | तमश्वमेचेनमदामखन अद्धाऽन्ब्रिताऽस्माभिरनुष्टितेन । हत्धापिस 
ब्रह्म बराचरत्य नळिप्यसकिखर्लामग्रहेण ॥ ९ || श्रीशाकउयाप्य ॥ एयसंगखावितो 
विश्रेभेरुचानहनद्वि पुम्‌ । ग्रह्महत्याएतेतस्मिश्नाखखादवृूषाकपिम्‌ १० ॥ तयेद्र स्मा 
खहततापानबैतिनो ध्मुपायिशत्‌ | इमिन्तंथाच्यतांप्रात्ते सुखयन्त्यपिनो 5 गुणा! ११ ॥ 
तांददशोनुधावन्सी बांडालीमिधरूपिणीम्‌ | जरयाबेपमानांगी यक्ष्मभ्रस्तामरक 
पटाम्‌॥ १२ ॥ विकीर्यपलितान केशांतिष्ठतिछेतिमाषिणीम्‌ मीनगंध्यसुगन्धेनकुर्ये 
तीमागंदूषणम्‌ ॥१३॥ नभागतादिदाःखबोः सइल्ाक्षोथिद्वापते | प्रागुदीसीदि र 
तूर्ण प्रविष्ेतृपमानसम्‌ ॥ १४ ॥ स्आयखसन पुःकरमाळतन्तूनळष्धभो गोयादिहार्ल 
दूत; । वापोणिसाहसमलक्षिता ऽन्तः संखितयनप्रह्म वर्धाद्ध माक्षम ॥ १५॥ ताधत्‌ 
जिणाकनहुष: धादाख विद्याततपायो गवानुभाषः । खखपदे श्ययमदान्घवुद्धिमीत 
स्निरश्यांगतिर्मिद्रपत्त्या ॥ १६ ॥ ततोगतोब्रह्मगिरोपइूत ऋतम्मरध्याननित्वारि 
ताघ! । पापस्तुदिग्घेदतयाहतो आस्त नाध्यम्रदवितंबिष्णुपरन्पा ॥ १७॥ तेतर 
झर्पेयोपक्पतयहयमेघेनसारत ! यथाघषद्ीक्षयांचक्रुःपुरुषाराधननह् ।१८॥ अधेज्य 
माने पुरुषेखवेदे वमयात्मनि । अश्वमधीमईद्रेण विततेश्नक्ञघ्ादिभिः | १९ ॥ स्वयै 
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आप अद्ाइत्या स मत डरो || ६ ।| अश्वगेध यजस्त भगवान का आराधन कर मनुष्य ब्रह्महत्या 
स तो कया बरन समस्त संसार की इत्याओ से छूट जाता हे ॥७॥ जिनके यशके गानस गनु'य 
नह्महत्व', गे! हृत्या, मातृहत्या, पितृ इत्य। तथा गुरुइत्णस भी छूट जाता हैं भोर अधम चाडाळ 
तथा दूसरे प्रागाभी शुद्र होजाते दे ॥ ८ ॥ उन भगवान का आराधन हमारे कराये हुय यज्ञस 
श्रद्धा पूर्वक करोगे तो ब्राह्मणा समेत समन्त चर अचर प्राणियाके बधका भी पाप आपको न होगा 
फिर दएको दंड देनेम तो किंगी माते पापनलळगेगा ॥ ९ ॥ श्री शुकदेबजी बोले हि-इसभाति 
ऋषियों की प्रेरणासे इन्द्रने बचासूरकों मारा उसके मारतेही इन्द्रकें पीछे जह्म हत्या लगा || १० ॥ 
इसी अद्मदत्याके कारण इन्द्रो सुव न मिरा; क्यों कि लज्जाबान्‌ मनुष्य यादे कोई निदित कामे 
करे तो उमे कोइ भी गुण मुख नहीं दता । ११ ॥ 'बांडाली के सदरा रूप बाली तथा बुढापसे 
कापती हुई, क्षय रोगके कारण क़ से लिपी भोर रक्त से भरे हये बन बाली ॥ १२ || वह ब्र 
हत्यापीछे दो ढती हुई देखपट। क जो वोलिकेश्च खोलकर ' ठहर, ठहर ऐसे पुकाग्ती आती थी 
तथा मछलीकीसी दुगेधितश्रास स पवनकी दाषेतकरतीथी || १३ ॥ देराजशन ! बेइद्र समस्त दि- 
शाओं गे फिरआये परन्तृकहीं शरणनमिळी तब वे ईशानकोणकीओर मानसरोवर मानसरोवरमे घस 
॥ १४॥ यहां एक सहद्वर्पतक कमलनाले क तंतुओं मे बेठेहये ब्रह्महस्यासे छूटनेक्रा विचार करते 
रहे,भमिजलमें नहीं जासकती अतएव उन्ह यज्ञका भागभी न मिळताथा।। ! ५॥जयतक इन्द्रकमल 
नालमे रहे तचतक नहषराजानेविद्या,तप,योग ओर बळके मभाबस स्वर्गका राज्यकिया परतु एश्वय 
में मदाधहो इंद्राणी से सभोग की कामनाका तव इन्द्राणीने उपाय रच उन्हे अजगर यामि में 
पकाया १ ६।जिन्हीन भगवत ध्यानसे पापको निश्वतकिया हे ऐसे इन्द्राफेर आझण के बुलाने से 
स्वी में गये, जबतक इव्रमानसरोवर मे रहे तवतक इंशानकोणके दवता, रुदर, तथाबिष्ण पक्की ने 
उनकीरक्षाकी इससे उन्हे ब्रह्मदत्यानळगी। १ ०॥।हनृप! नझ्चर्वियोने आकर भगवानके झाराधनवाळे 
संश्रमेथ यज्ञकीदीक्षा इद्रको विषिसमेतदी॥ १८||ब्रह्मवेत्ता प्राइणलोग सवदेव मयभगवानक अश्वमेध 
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त्या प्रषः्योसयानापेपाच चयोनृप । भातस्तेनैचशाऱत्याय नीहारहचभ।नुना ॥ २० ॥ ख 
बाजिमिधेनयथोदितेन बितायमानेनंमर्राचिमिधेः इष्टवाधियन्ञंपुरुषंपुराणामन्द्रो म 
हानासविधूतपापः ॥ २१॥ इवमहाख्यानमशपपाप्मनां प्रक्षाळनेतीथपराचु कोत 
नम्‌ । म कघर्छूयेमक्तत्नानुबणंन महेद्रमोक्षबिज्ञयमरुत्बतः ॥ २२ | पठेयुराख्या 
नमिर॑सदायुधाः शाण्बन्त्योपचणिपनणीस्द्रियम्‌ । धम्ययदास्यनाखिठाघमो चनं 
रपुज यस्वस्त्थयनतथायुषम्‌ ॥ २३ ॥ 

इतिश्रीमद्गाऽमहा०्षष्ट० इन्द्राश्ब मेघ वर्णननामत्रियाद शोऽभ्यायः १३ | 

परिश्षिदु वाच ॥ रजस्तमःस्वभावस्य घह्मन्दृत्र स्यपाप्मनः। नारायणेभअगवति 
कथमासीदरढामलिः ॥ १॥ देयानांशुद्धसत्वानासूपीणांचामळात्मनाम । भाकतिसु 
कुम्द्‌ ष्वरणनप्रायणोप्रजायते || २ | रजामःस्मखस्याताः प [थवेरिहञ्ञन्तघः । 
तेषांपकचनेहनेश्रयोविमनु खादयः | ३॥ प्रायोमुस्षवस्तेषां केचनवद्धिजात्तम | 
मुमृक्चणांलरहसेषु काश्विन्मुज्येताखिष्याति ॥ ४ ॥ सुक्तानामापासेद्धानां नारायणपरा 
यण.सखुदुळेभ प्रशांतात्माकोटिष्वापिमदामुने ॥५॥ वृत्रस्तुृखक्थपापःखवंठोकापता 
पनः । इत्थव्ह्मतिःक्षष्ण माखोत्खप्रामडट्वणे || ६ | अत्रन.संरायोभयान श्रो 
तेकातुहले प्रभो | यःपोरुपेणखमरे खहसाक्षमतापयत्‌ ॥७ || सूतउवाख ॥ पराक्ष 
ता$थखप्रदलं भगवन्बाइरायणिः | निशम्यक्षइधानस्यप्रतिनद्ययचाऽत्रवात्‌ ॥८॥ 
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यज्ञका अनृष्टानकर इंद्रस पूजन करवानेछगे ॥ १९ ॥ हराजन | उससमय भारी पापपुजरूप वः 
त्रायुरकीदृत्ण इसयज्ञके प्रभाव से ऐसे नित्रुतहोगई कि जेसे सर्यसे अन्धकार निवृनद्वाजाताह २० 
मराच आदि ऋषियों ने विधान साक्षत अश्वमेध यशकराया, उस यज्ञके प्र भाव से भगत्रानप्रसन्नहुय 
तथा उन$ अनग्रह से इद्रकापाप छटगया तदनन्तर बहमद्वापृश्बधनगय || २१ || इन्द्रक विजय- 
रूप आर पापा से छुटानवाला यह बड़ाचरित्र पापनाश+%, परमेश्वर के कोत्तेनगाछा, भाफिबद्रक, 
भक्त क्र वणनस भराहृआ।,इन्यिशक्ति बढानेवाका, बरियोंकानाशक तथा द्रव्य, कीर्त, रुख और 
आयु का देन वालाह जो झानीळोग ख्वैवइस अख्यानका पाठकरगे अथवा सुनंगे बढ समस्तपापो 
से छूटनायगे || २२ ॥ २३॥ 
इतिश्नी मजा ० मद्दा० पप्चस्कम्घे सरळामापा्टीकाया घयोदशो5न्याय. ॥ १३॥ 

पराक्षतत बहाकि-ह मुनि | कत्रासर तो रक्षागुणी तथा तमागृणी आर महापातकी था फिर 
भगवानग इसकी दृढवुद्धि किसिभांति हुई £॥ १ ॥ शुद्धसत्वगुणवाळे दवतातथा स्वन्छद् इयवाछे 
ऋषिया का भी भाक्तिभगवतचरणों में नहीं होती ॥ २ ॥ यह्दयातप्रसिद्ध ई कि सपि जितन धलके 
कण ई उतनही इम अगतमें प्राणी हैं उनमेसे थोडे मनुष्य तो कुछबमंका आचरण करते इ ॥ 
३॥ और उनघमपालकों में कितने एकश्रष्ठद्वित माक्षफांकामनावाल हागे मार उन मुमक्षुभ। 
में भा सहस्राभं काई एकघर इत्यादिकका मोइछाड तत्वका जानताई॥|४॥उन कराड़ों तत्ववेताओं 
में कोई एक भगवत्परायण, शात मनुष्य कठिनतासे मिलताई फिर यहवृत्रासुर ते महापापा जर 
सबको दु.ख दने बालाथा फिर उसकी बुद्धि घोर युद्ध गे किस भाति भगवान मे रद्ी।%। हप्रय ' 
इसगेइम बड़ासशयह भोर इस दृत्तांतक सुननेंकी कामना यादि ऐसाढोके एञरासुरने सूभरांगग इन 
को प्रसन्नकियाथा इससे वह इन्द्रके डरसे परमेश्वरकी शरणगया तो एसा कह नहमषते ॥ ६॥७॥ 
सूतजी वाळे कि हे शोनक ! शुकदेवजी श्रद्धा साहित कियेहुए राजा पराक्षित क प्रभ को सुन उन 


का आदर करके बोळे || 4।॥ कि हे महाराज | इस मेरे इतंद्वास का सावधान द्वाकर सुना यइ इति 
pp PSS SSSI FET rs कब 


अ र, स-नि लि 


सपश्नस्यगुणेः सर्येश्भिन्तावन्ध्यापतेर षत्‌ ॥ १२ || नतस्यम्पद्‌ःखधों महिष्योबान 
रोचनाः खाधभौमस्य च्थश्ेयमभसन्प्रीतिेतषः १३ ॥ तस्यैक दातुभवनमंगिरा भ 
गघानृषिः । लोकाननचरक्षतानुपागच्छथदरूळया || १४ ॥ तपूजयित्वाधिधिवत्प 
त्युस्थाचाहणादिमिः । रुतातिथ्यमुपाखीद्‌त्सखाखीनंसमाहितः।। १५ | महर्षिस्त 
सुपासीनं प्रश्नयावनतक्षितो । प्रतिपूज्यमहाराज्ञ सभाभाष्येद्‌ मध्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ अं 
गिरा/उवाच आपितेऽतामयंरुवास्तिप्रकतीनांतथात्मनः।य थाप्रकतिभिगतः पुमान्राजा 
पिखत्ताभे: | १७॥ आत्मानंप्रकृतिष्घद्धा निधायश्रेयआप्नयात । राज्ञातथाप्रकूत 
योनरदेवा5हिताघयः ॥ १८ ॥ अपिदाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रण्योऽथमनत्त्रिणः । 
पौराजानपदाझपा आत्मजावशवर्तिनः ॥ १९ ॥ बश्यात्मातुवाश्येत्स्यात्खर्बेत 
खगाइमे | लोकासपालायञ्छत्तिसर्वेबलिमतन्द्रिताः | २०॥। आत्मनःप्रीतयनात्मा 
परतःस्वतएथयवा । ळक्षयेऽलव्घकामंत्वां च्ितयादा बलं मुखम्‌ ॥ २१ ॥ एथेंविकरटिप 
ताराअन्बिदुषामुनिनाऽपिसरः । प्रश्रयावनतोऽउयाइ प्रजाकामस्ततोमुनिम २२ || 


हास मेने व्यासजी, नारदजी भोर देवल इन तीन मइ्षियोंसे सुना इ ॥९॥ दे महाराज | शूरसेन 
देश मे एक चक्रबर्ती चित्रकेतु नाम राजा था यह भुमि उसकी सत्र इच्छायें एरी करता थी 
॥ १० ॥ उस राजा के सहाँ रानियां थीं यद्यपि वह राज्ञा अपने पराक्रम स पुत्र उत्पन्न 
करनेको समर्थथा परन्तु उसके उन रानियां से कोई पुत्र नहुआ ॥ ११ ॥ रूप,उदारता, 
आयु श्रेष्ट कुलमे जन्म, बिद्या, तेज और लद्दमो इत्यादिक सर्वगुण सम्पन्न था तो भी 
स्त्रियों के बन्ध्या होनें से वह बड़ा चिंतित रहता ॥ १२ ॥ इस चक्रवर्ती राजाका स्त्री आदिक 
कोई पदाथ आनंददायी नथा।। १३ ॥ एक समय महात्मा अङ्गिरा ऋषि अपनी इन्छा से धूमत २ 
इसराजोके घरचळेमाये ॥ १४ ॥ राजान उठकर सामनेजा, भेटें इत्याद दे सत्कारकर उनकी [त्र 

भिवत पूजाकी, तदनन्तरमुनि आसनपर बेठे और उनके समीप राज्ञाभा बैठा ॥ १५॥ द्वेमद्वाराज! 
पृथ्वीपर अपने निकटबेठा आध्रय से नप्रीभूत राजाका, सन्मानकर, अड्विराक्रषि सम्बोधनकर, इस 
भांति बोले ॥ १६ ॥ भङ्गि! बोळे कि-मापक राज्यतथा राज्ये भंग अच्छा भांतिस तो हें? 
जिसभांति महत्तत्व भादि सात प्रकृति से गुप्तरहकर, जीव उन्हा प्रकृतियों क अधानरइना है, इसी 
भांतिराक्नाभी मन्त्री आदिकराज्यके सातो अंगों से रक्षितरद्द उन्हीका अनुसरण करे तो उसे राज्य 
का आनन्द मिळता दवे जेस राजाका सुखमंत्री आदि के आधीन है वैसेही मंत्रीका सुखराज्ञाके आ- 
धीन है ॥ १७ || १८ || अपनीरातियां, प्रजा, अमात्य, नौकर, व्यौपारी, मक्र, नगरवासी, देश- 
यासी, जागीरदारतथा पुत्रयद सवतो आपके आधीनई |।१९॥ जिसकामन अपने बशमें हे उके 
यई सबबशमें हें और सम्पूर्णळोक तथालोकपालमी उसको आलस्य छोड़कर राजदेय द्रव्यदेते हैं 
॥ २० || आप अप्रसन्न से क्यो देख पडतेदो? इसका क्या हेतु है आप के मुखकी मलीनता से 
ऐसा शातद्दोता दै कि आपको किसी बातकी तुष्णा हे ॥ २१ ॥ शुकदेबजी बोले कि-महाराज ! 
अगिरा ऋषि यद्यपि सबज् थे नोभी उनो ने इसभांति पूछातव संतान की इच्छावाले रामान नम्र 


होकर कहा || २२ ॥ राजा चित्रकेतु बाळा--कि हे भमवन्‌ ! तप, शान, और समान से पाप 
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खित्रकेतु का शोक. अ० १४) ( ४६१ ) 


| बाहिरन्तःशारीरिषु ॥ २३ ॥ तथापिपूच्छतोजूयां ब्रक्मक्नात्मनीचिस्तितम भवतोविदु 
` धश्यापिचोदितस्त्वव नुज्ञया २४॥ लोकपाछैर पिप्रा्थ्याःसान्नाज्येश्वर्यसंपवःननंयंत्य 
शरजमांक्चुसृट्काममिवापरे२५॥ तत'पाहिमहाभागपूर्वेसहगततमःयथातरेम दुस्तारं 
प्रजयार्ताद्घहिनः ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच हत्यथिंतः ख मगवान्छृपालुब्रह्मणः 


Ce tne 


खतः || अपयित्या्चरुत्वष्ट त्वष्टारमयञ्ञद्रि सुः ॥ २७ ॥ ज्यष्टठाश्रएाच या राशो 
महिषीणांघ भारत | नाख्ाङतद्युनिस्तस्येयज्ञाक्छिष्ठमदादाउिजः ॥ २८ ॥ अथाह 
नृपतिराजञन्भधितेकर्तवात्मज्ञः ॥ इपेशाकप्रदस्तुज्यमिततित्रह्मखुता ययौ ॥ २९॥ 
पि तत्प्राशनाद्‌ बाचत्रकेतोरघारयत्‌ ॥ गर्भैकृतद्यृतिदे वा काशकाऽग्नेरिषात्म- 
ज्ञम्‌ ॥ ३० ॥ तस्याअनुदिमगर्भ: शुक्रकूपक्षदवाडुपः धबृघशूरसेनेशतेजञखा शन- 
कैनूप ॥ ३१ ॥ अथकालडपाइसकुमारः समजायत ॥ ज्ञनयञ्छुरखनानां शृण्वतांप 
रमांभुदम ॥ ३२॥ दृष्टोराजाकुमारस्य स्ञातःशुसिरळंकृतः। दाचयित्वाशिषोविग्र 
कारयामासजञातकम्‌ ॥ ३३ ॥ तेभ्योहिरण्यरजतं चासांस्यामरणानिश्व । ग्रामान्द- 
यान्गजान्पादादे नूनामबयुदानिषट्‌ ॥ २७ ॥ ववर्षकाममम्धेषां पञन्यह॒थदेहिनाम्‌॥| 
धन्ययदशस्यमायुष्य कुमारस्यमहामनाः ॥ ३५॥ कृच्छलब्घेऽथ राजर्षस्तनयऽऽनु 
दिनपितु । यथानिःस्वस्यरूच्छाप्त घने खहोऽन्ववद्धत ॥३६॥ मातुस्त्वतितरां पुत्र 
खहोमाहरू मद्गवः । छृतद्य॒तःसपञ्गोनां प्रजाकामज्घराऽमवत्‌ ॥ ३७॥ चित्रकता 
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दीनहये योगियों से प्राणियों के मनकी तथा बाहूरकी कोइबात छिपी नडी रहती ॥२३॥ हेभगतरन्‌' 
तोभा आपने जान बूझकर मुझसे पूछा है अतएव में आपका आज्ञाको शिरोघार्य्यकर अपनी यिता 
कीवात कहताहू || २४ ॥ यद्यपि मुझको सव ऐश्वय्य प्राक्च है तोमी जेसे क्षुधा, तृषात्तं मनुष्यको 
चदनादिंक अन्य पदार्थों से सुख नहीं प्राप्त होता वैसेही मुक्षेभी पश्वस्यादर से सुल नही गिळता 
॥ २५ ॥ हे महाभाग! मुझ सतान हीन की किजो पूबजों के सग नरकम पडाहुआ हू आपरक्षाकरो 
ओर पसायत्र करियेगा कि संतान प्राप्त होकर इस दुस्तर नरक से पारदोजाऊ || २६ | श्री 
शकदेवजी बोछेकि--राजाके इसभाति प्रार्थना करनेपर अगिरा मुनिने त्वष्टा देबतका चरू बनाया 
भोर उससे त्वष्टा देवताका आराधन किया ॥ २७ | फिरउस राजावी सचम बड़ी पटरानी कृ 
तद्युतिको उस चशका शेष अन्न दिवा ॥ २८ ॥ और कहाकि हे राजन्‌ ! इस अभक भक्षण से 
तुम्हारे एफ पुत्रद्दोगा किजा तुम्हे इष, शोक का दनेवाला होगा ऐसा कह वह ऋषितो वहां से 
चकेगये || २९ || तदनंतर उम अज्ञके खाने के प्रभाव से तथा राजाके बीयसे उस रानीके गर्भ 
ऐसे रइगया कि जैसे कृत्तिका के अभिस रहाथा ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! चित्रकतु के वीयसे रहाहुआ 
कृतयुति का गर्भशुक्ल पक्षके चन्द्रमा क सदृश धीर २ प्रतिदिन बढनेलगा ॥ ३१ || समय आने 
पर कुमार का जन्महुमा कि जिसे सुनकर वहांक देशवाशियों को बढ़ाई आनद प्राप्तहुणा ॥३२॥। 
प्रसन्न चित्तराजा नेस्नानकर, शुद्दहा, शुगारघर, आझणो से स्वस्ति बाचन समेत जातकम संस्कार 
करबाया || ३३ ॥ फिरउन ब्राह्मणों का सोने, चांदी के इस्त्र आभूषण, आम, घोड, हाथा ओर 
६० कराड गौयेंदी ॥ ३४ || कुमार के धन, कीर्ति और आय बढ़ने के द्तु उस दानी राजा ने 
दूसरे प्राणियों परभी उनक मन बाऊित पदार्थों की गरषमेघ के सदह की ॥ ३५ ॥ जिसभांति से 
कि कष्टस प्राप्हुय धनपर निधन मनुध्यका केइ बढ़ता हे उसी भांति राजाका इम कुंवरपर निस्य 
,स्नह बढ़नेलगा ॥ ३६ || कृतय॒ति केजो उस कुमार की मांताथी,उसके ता मोह उत्पादक पुत्रमे 


भारी प्रेमबढा परन्तु सौतोंकों संतान की कामना से भारीदुःख हुमा ॥ ३० ॥ प्रतिदिन खिळाते 
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रतिप्रीतियथा दारेप्रजाचति। नतथाऽन्यघुसं जत घालंलालयतोऽत्वशम्‌।!।३८।ता 

पथेमप्यन्नात्मालं गहे यन्त्योऽ$यसू घया । आनपत्येन दुः खन राज्ञा ऽनादरणिनच्च॥३९॥ 
घिगप्रजांखियपापां पत्यृश्चागुहसमताम्‌ | खुधजामःसपक्योमिदाखीमिव तिरस्क 
ताम्‌ ॥ ४० ॥ दाखीनांकोनु संतापः स्वामिन.परिचययया | अभीषणलब्धमांनानां 
दास्यादाखीबदुभगाः || ४१॥ पचसरदह्ममानानां खपत्म्याःपृत्रखपदा । राज्ञोऽसरम 
सम्रत्तीमां घिद्वपोवळवातभूत्‌॥ ४२ ॥ बिदषनष्टमतयःखयो दारुणचेतसः । गर 
द्दूःकुमाराय दुर्भपानपतिप्रति ॥ ४३ ॥ कृतधुतिरञजानन्ती खपल्लीनामधमहत ॥ 
खप्तरर्घातसंचिन्त्य निरी द्यव्यचर रहे || ४४ ॥ झायानस्राचरबाळ सुपघायं भनीषि 
णी | प्रपानयमभद्ेे इतिधाजमचोद यत्‌ ।। ४५ ॥ सादायानमपत्रज्य शए्याचोश्श 
रलोचनम्‌ । प्राणेन्द्रियात्मानिस्त्यक्त इता5स्मीत्यपतद्धावि ॥४६॥ तस्यास्तदाकण्य 
भसातुरस्वर पन्या:करफ्यामरउद्चकरापे । प्राबश्यराक्षीत्वरयात्मजान्तिक दद्‌ दा 
बालखदसखामसतसुतम्‌ ॥४७७॥ पपातञ्ञषमोपरिव्द्वयाशुचा मुनाह बिञ्रष्टशिरोरुहाम्य 
रा ॥ ४८॥ ततान॒पान्तःपुरवर्सिनोजना नराश्वनायश्रनिशस्यराद्नम्‌ । आगत्यतुल्य 
ब्वसनाःखुदुःखितास्ताश्च व्यळीकरुरुदु'रतागलस: ॥ ४९ ॥ श्रुत्षाञ्रृतं पुत्रम ळग्क्ष- 
तान्तक बिनष्टडणिःप्रपतन्स्खळन्पांथ । खेहानुवन्धेधितयाशुचा भृशा बिमूछितानु 
प्रकरति द्रजकृतः | ५० ॥ पपातवाळस्यस्पाद मूळ मृतस्यबिजस्ताशारोरुहाम्यरः ॥ 
चश्च घव गप लळापरोचतो निशद्ध कण्टो नशशाकभापितम ॥ ५१ ॥ पर्तिनिरो- 


rg fr म्ये. 


इय विजयात राशा डेरा पथका मातापर जेमा प्रसरहा वेसा दगरो पर नदी ॥ ३८ || डाइतथा 
बासपन के दनख आर रामक निरादर स अपना नक्कारताहइ वह [ख्यां इसमभात द.ख करने 
लर्गी5 || ३५॥ अपुचरबती, पापरूप, तथा पतिक घरम अयोग अजि रोका धिक्कार हे किजा सतान 
बी शिया तिःसेतान सोतार दासीकी नाई अपमान करती हे || ४० ॥ जिनको सदेप आदर 
शिळे एसी त्त्रियांझो अपने पिका सबा तथा दासत्व करने मे किसी भातिकी मी हानि नहीं हृ 
परन्तु हातो दामियो कामा दामिया की रादण मदेभाग्य है ॥ ४१ ॥ यह सोते पत्रहोन श "न 
भाल सदे कडाकरती आर राजाको उत स्त्रिमाके गनमे बढाभरीइष उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ ड! 
से उनगूर दृदयराळी रानियोंकी वुद्धिनष्ट होगई उन्होने राजाके दुभोवका सहन न कर कुवरको विष 
देदिय़ा || ४३ ॥ वह कृतद्यांने सपाला क इस अपराधकान ज'न, बालक का साता रुगझ घरगे 
फिरंनळगी || ४४ ॥ उस चतुर कृतद्चति ने एसा विचारकर कि बालकको साये बहुत देरहोंगई 
दासी से कहा कि दे भद्रे । भर बालक की छआ || ४५॥ वह दासी सातेहुये कुवर के सर्मीपगई 
वहां उस जीव, इन्द्रिय तथा चेतन्य हीन पा ओर आंखा मे से पतलियों का गया हआ देख आते 
विलाप करतीहड हायमेम री कहकर भूगेम गरपडी || #६॥कृतद्युतिने घारम्बारछातीकुटन तथा व्याक 
ळतास भगेहए शत्दाका सुना शा प्रद्दा ऋवरक निकट गट बढ़ाँउसन झपनेत्रालकका गराहुअ देखा || ४ ७ 
प्रको मराहगा दखवद्द रानी शाकस द खितद पृथ्वी वर गिरकर माछँत दागई ओर उसके 
केश तबा बस्त्र विशवर गये ॥ ४८ ॥ धान्नों का रीना सुन अतः पुरक नरनारी आ दुख से राने 
लगे तथा वह अगराधिनी सपानेया भा कपट कर के रोने लगी || ४९ ॥ अकस्मात्‌ कुवरकीमृत्य 
मन, अघा हआ राजा, माग मं गिरता पड़ता, स्नेह के कारण बढ़े हुये झाक से मार्छत होता 
ब्राह्मणक संग वहाँ जाया और उसके पीछं मत्री ळोग भा वहां आये ॥ ५० || बाल तथा चस्ञ्ज 
खा हआ राजा चित्र केतु सूत पुत्रके पेरॉमे गरगया तथा आंसुअ।से उकषका केठभी घिर भाया 
वड कछ योह न सका कित लम्बी खाल लेने जगा ॥ ५१ ॥ अकस्मातू पूत्र मरा तथा अपन 
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कयो रुदा चाऽपितंतदा मृतेचवाळखुतमकस्वततिम्‌ । जनस्यराज्नी प्रकृतेश्च टज खनी 
दधानाविलळापचित्रधा 4 ५२ || स्तनद्वयकक्ुभगन्धमाण्डत निर्वेखतीसांजनया- 
ष्पांवन्दुभिः | बिकीयेके शाम्विगळत्सज्ञः सुतं शुशोचच्चित्र कुररीवसुरुखरम्‌ "५३ 
अहो बिघातस्त्वमतीवबाछिरो यस्त्वात्मसृष्ठधप्रतिरूपमीह से ! परेऽनु जीवत्यपर. 
स्ययाग्टतिविपर्ययश्चेत्यवसिश्ुय.परः ॥ ५४ ॥ नहि क्रमश्चे विहि मृत्यु ्ञन्मनोः दारी 
रिणामस्तुतद्ात्मकमाभिः । य;स्नेहपाशानिजसखगेवूय ये स्घयकृतस्ततमिमंथिवृञ्च 
ख्रि ॥ '५५॥त्वतातनाहोखिचमांरुपणांमनाथां स्यकतुंविच कवपितर तथशोकसप्तम । 
अंजस्तरेम भवता ऽप्रज्ञ दुस्तरयत्‌ ग्वांतनयाहाऋरुणन यमेनदूरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उस्तिष्ठताततइमेशिदावो बयस्यास्स्वामाइवयन्ति जृपनन्दनखयिइ तुम्‌ । सुप्तश्विर 
हारानयाच भचान्परांतो सुक्वस्तनंपिवशुचाहरनःस्वकानाम्‌ ॥ ५७ ॥ नाहतनजद 
ररोइतमंगळाते मुग्घास्मतं मुवि तचीक्षणमाननावञम्‌ । किवागतो5स्यपुनरन्वयम 
न्यळोक नीतोऽघ्रणन नट्राणोमिकळाशीरस्ते ५८ ॥ श्रीशुक उवाय बिळपत्न्यासृतं 
पु्रमितिचित्राविलापनेः चित्रकेतु भृंशतपतो मुक्त क॑ ठोरुरोद ह ॥ ५९ | तयोर्विलपतोः 
सर्चेदपत्योस्तद्‌ नुप्रताः । रुरुदुः स्मतरानायःखवमासीद्‌ चेतनम्‌ ॥ ६० ॥ पवक इम 
ळमापन्नं नएखंज्चमनायकम्‌ । ज्ञात्वांगिरानाम सुनिराजगामखनारद्‌ः ॥ ६१॥ 
इतिश्रीमद्गा० मह।०षए० चतुद शोऽष्यायः ॥ १४ ॥ 
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पति चित्रक्रेतुको शोकसे दुःखित देख रानी कृतद्युति हृदय विदारकबिलाप करने छगी ॥ ५२ || 
केशर से कषिप्त स्तनों को, अजन से काले हुये आसुआ।े ज्ञान कराती यह कृत्यात अपनी वेणी को 
कि जिसमें से पुष्पों की माला सरक २ गिरती हे खुळी छाड़ मृक्त कठ हो ऊच स्वर से बिळाप 
कर न रूगी || ५३ ॥ हे ब्रह्मा ! तृ बडाही मूढ़ है कि जञा तू अपनी खाशिगे प्रमे कूल चेश करता 
है वृढ के जीते बालक मरे यह अति बिपरीन बात है, तू प्राणयों का झाब्ु है ॥ ५४ ॥ यांद 
प्रणया को अपने २ बमानुसार जन्म मरण होनेसे जन्य गरणका कम नह रह सकता ता फिर 
तरा कामदा क्या हे, कदाचित्‌ तरे बिना कर्मासे कुछगी न होसकता होतो तूही इस अपनी बनाई 
हुई स्नेह रूपी पाको किजा टि बढाने$ा इतृ ६ काटता दे यइ दु ख दख कोई खटिका प्राणी 
आपने पृत्रादिको पर प्रेम न करंगा॥ | ५५ ॥ पृत्र से कहती ईं-कि दे तात | में अनाथ तर 
छडूने योग्य नही हूँ, शोक से दुखित यहद तरा पिता तर चरणाकी मूळमें पडा हे, इसके सामने 
तो तू देग्व यदितू जावितरइता ता दम अनायासद्वी उस नरकम पारहोजाते कि जो नरक विःसतान 
मनुष्यों से बड़ी कठिनतास तिराजा सकतहि,अर! तू इस निदयी यगराजके सग दर मत ज॥५६ 
हेतात ! इेनृपसुत ! उठ यद्व तेरीसगान बयवाले तेरमित्र तुजे खलनेको बुलाने हूँ तुझ सात हंगेबड़ी 
विलम्ब होगई अवै तुझे बहुतभूखळमीहोगी अतएव उठकर मेरास्तनपानकर और शेरे द॒ खकादुर 
कर || ५७ ॥ द्पृत्र ! सुन्दर दँसनतथा आनन्दभरी दाष्टिआळे तेरे भुखकमलका में अभागिनीनदेख 
सकी, हवाय! में तरी सुन्दरबाणीको नहीं सुनती, क्यापरकोक कि जद्धाजाकर वहांस कोई नहीं लो- 
टता बद्दी चलागया ? क्यातुसे निदेथी यगराजलेगया || ५८॥ भ्रीशुकदेवजी बोले क-कृतय़ाते- 
रानी के विकापसे राजाचित्रकेतुभा आतेबिळाप्रकर उच्चस्वरस रोनलगा ॥ ५९ || राजरानीके इस 
भांति दिलापकरन से इनके अनुयायी और भी स्त्री, पुर्परोनेलग और सब गनुप्य मूर्डित से हांगये 
॥ ६० || अगिरा मुनि राजा चित्रकेतु का इस भांति शोकान्वित तथा अनाथ जान नारद्भीकोसं 
गले बहदं आये ॥ ६१ || 
इति भीमद्ध० महा* षष्ठस्कऩ सरला भाषाटीकार्‍यां चतुर्दश्चोऽध्यायः॥ १४॥ 
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( ४६४ ) भीमद्भागयत पठठर्कस्ध खरीक | 


अशुक उवाच ऊचतुमेतफोपास्तपतितं प्रतकोपमम्‌। शोकाभिमूतराजान 
बोधयन्तोसदुक्तेमिः ॥ १ कोऽयस्यातवराअन्द्र अवान्यमनुरोचति ॥ रघं 
'चास्यकतमः खुष्रीपु्रदामीमतः परम्‌ ।२।यथाप्रयाग्थि खेयाति सोतोवेगेनवालुकराः॥ 
खयुज्यन्तेवियुज्यम्ततथाकालनदोहिनः ॥ ३ | यथाधानासुषेघावाभषाःत न मव. 
न्ति ॥ एवं भूतेषुभूतानि चादितानाशमायया | ४ | वयञ्चत्वच यश्वमे तुल्यका- 
लाख्चराचराः ॥ जन्मृत्यो यथापञ्चातप्राङनैषमध्ुनापिभाः ॥ ५ ॥ भृतेभूतानिमू- 
तेशः सृजत्यवातिददन्त्यजः ॥ आत्मसृष्टेरस्घतम्त्रैरनपेक्षोऽपिबालचत्‌ | ६॥ देइन 
देदिनो राजन्देहादे हामि जायते ॥ बोजादेनयथार्थाज देहाथेइच शाश्वतः || ७1 
देहदेहिविभागोऽयमविवकरुतः पुरा ॥ आातिव्यक्तिधिभागोऽयं यथावस्तुनिक- 
हिपतः ॥८॥ श्रीशुक उ राच | पवमाश्वासितोराजा सित्रकतुद्विज्ञाक्तिमिः ॥ प्रस्न - 
ज्यपाणिनावकत्र माप्रिस्लानमभाषत | ९॥ राजोवाच ॥ कोयुषां ज्ानरंपत्नो 
महि्ठोजमहायसाम्‌ ॥ अवघूनेनवेषेणगढाविह समागतौ ॥ १० ।। चरन्तिहाषनो 
कामद्राह्मगाभगवत्प्रियाः ॥ मारदांग्राम्यबुद्धीनां घोघायान्मसालिङ्किनः ॥ ११॥ 
कुमारोनारद्‌ ऋ भुरङ्क्रादचलोऽसितः | अपान्तरतमोव्याखो माकण्डयोऽथ गो- 
तमः ॥ १२ || घलिष्ठोमगवानामः कणपिलाबादरायणिः ॥ दुर्वाखायाशवल्क्यश्ध 
जातूकण्यस्तथा5झाण ॥१३॥रोमशदच्यवनोदत्तआासारेः सपतजञ्ञ किः।ऋषियेंद- 
शिरावोध्योमनिःपञचशिरास्तथा। १४।हिरण्यना भःकी शदय: थुतद व ऋत घ्चज:ः॥ 
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श्रीशुक देवजी बोळे कि उस सूतक बालक फे निकट मृतक की सरश पडेहए शोक से व्या- 
कुळ चित्रकेतु राजास सुदर बचतो स ज्ञानकी शिक्षा करतेहए अगिरा ओर नारदजी बॉळकि ।१६ दे 
राजेन्द्र ! तू जिसका शोक करना है वह तेरा कोन है? इस साट भे तू इसका कोन हेश्पाहिळे कोनथा? 
ओर अब कोन हैं ? और अब आग कौन होगा? ॥ २॥ जिस भाति प्रवाह के वग से वालुकाआ 
तादे और बदि जाती हे उसी भाति काल के वेग से जीव अ'ता और वह जाता है || ३ || जैसे अन्न 
का बीज कभी उपजता और कभी नही उपजता ऐमही इश्वरकी माया स प्रेरित प्राणियें। के कभी 
घुत्रादिक होत हैं ओर कभी नहा || ४ ॥ हे राजन | इम तुम ओर इम कालके सच चर अचर 
मसे किसाका जन्म पिल ओर मृत्यु पाछे दे और किसीकी मृत्य पढिले और जन्म पीछे हे मरण 
सबके! समान हे ॥ ५ ॥ भूतेश्वर भगवान भूतें द्वारा खरभत, पाल्ते ओर नाश करते हैँ भाप 
इत्वर निरोक्ष होनेपरभी वाळकी समान कडाकरतेद्दुए खेलबनाते और बिगाइतहे॥६।।हराअन्‌ | 
जैसे बीज मेत बीज उत्पन्न होता है बसेही देह स दइ की उत्पात होती है | ७॥ जेस जाति और 
व्यक्ति का बिभाग एकही वस्तु में हुआ है वेसही दही और देहके विभाग की क्ैैना एकही बस्तु 
मं अज्ञानस हइ है || ८॥ आऔशुकदवजी बोळे कि इस प्रकार नारदजी और झगिराजी के समझा 
न से दुःख से मळोन हुए मुखको राजा चित्रकतु द्वाथा से पोछकर बोला ॥ ९ ॥ राजीन 
कहाकि-ज्ञान से सम्प, बड़ों # से पू्रनीय, अदघूनका वेष णारण करके, गूढवाते करने 
याल आप कोनदो?॥ १० ॥ भगवान के प्रार्राह्मण, इमसराखे अज्ञानियो काज्ञान की शिक्षा करने 
के वास्ते पृथ्बापर उन्मत्त कासाबिह धारण करके यथच्छ से बिचरत ६ ॥११॥ सनत्कुमार, नारद, 
ऋभु, अगिरा, देवळ, असिन, व्याल, माकडेय गीतम, ॥ १२ ॥ बझिष्ठ भगवानपरशुराम, कपिल, 
शुकदेव जी, दुवासा, याज्ञ्लक्य, जातूकर्ण्य, आइणि ॥ १३ ॥ छोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरि, 


पतजालि, देवशिरा, वोध्यमुने, पंबाशिर, ॥ १४॥ दिरण्यनाभ, कोशन्य, श्र॒तदेव, ऋतध्यज, भौर 
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घ्तेशरच सिद्वेशाश्चरान्त जानहतबेः ॥ १५ ॥ तर्माययुवांग्राम्यपशाममसूठ- 
घियः प्रश्न ॥ अन्धेतमसिमग्नस्थङ्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥ १६॥ आङ्गिरा उ- 
खाख ॥ भदतपुत्रकामत्य पुज रोऽस्म्याङ्गेरानुप ॥ पपव्र्लतः साक्षाजारदोभग- 
घानूपिः ॥ १७ ॥ इत्यत्वांपुत्रशाकेनमग्नंतमास दुस्तरे | अतद्‌ हमञुस्पृत्य मद्दा- 
पुरुषगाच रम्‌ ॥ १८ ॥ अनुग्रदायमवनः प्राप्तायाचाम इप्रभा ॥ ब्रह्मण्योभगवद्भक्तो 
नावलीदिठुमईति ॥ १९ ॥ तदे घतेपरंज्नान द दामिगदसागतः । ब्लात्वान्या5मिनिवे 
शाते पुत्रमेबददावहप्‌॥ २०॥ अधुनापुत्रिणांतापो भवतो वानु भू यते । एवंदाराणदा 
राया थिविपैश्बय सपर्‌ः | २१ ॥ शध्दाद्‌यश्यविष याश्चळा राजञ विभूतय-महीराञ्य 
घरका रोअ्रत्यामारया- लुदूउजनाः॥ २२॥ सवेपिशुरसनम शाफमाहअयातिदाः । 
गन्धव रगरप्रारयाः रुवप्ममायामनोरथाः ॥ २३ || दृदयमानाविनाथंन नहच्यन्तमनो 
भवा. कमेमिध्यायतोनानाकमोफिमनखो5 भवन ।२४। अत्रहि दे हिनो देहो प्रव्यज्ञान 
क्रियात्मक: दे दिनावि रधक ठशाल्तापकदुदाइसः ॥ २५ ॥ तस्मात्स्वस्थेनमनसा 
तिस्र ३ रगलिमात्मतः । दवेतेधुवार्थविश्रम्मं त्यजोपशममाविश || २६॥ नारदडवाच 
पनां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छप यतोमम।यांघारयनखधरात्राद द्रष्टा सकर्ष णप्रभ्ुम्‌ ।॥२७॥ 
८,त्याद सूळमुपमत्यनरंद्र पूर्वे शार्घाद्‌ योग्रभमिमंद्वितयंविए्ज्य । सद्यस्तदीयमतुळा 
न॑ंधिकंमहित्व प्रापुर्भवानपिएरं नचिरावुपेति ॥ २८॥ 

इतिश्रामद्गा० महाजउपप्टस्क० पयद्‌शोऽप्याय. ॥१५।। 
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सिद्ध वर यह जावके निमित्त विचरते ई॥ १५ ॥ मुदाघोर अवकार मे इवेटपे, तया प्रमाण 
पशुकी सदश मृग्वका आपसे ज्ञानमिळगा इससे आप ज्ञानरूप दीपकको दिखाओ ॥१६॥ अगिरा 
ने कढ कि ६ रान्‌ | तक्षपृत्र की कामना बाळेको पुत्र देनवाला गे अगिराहू और यह म्रह्मके पुत्र 
साक्षात्‌ नारदगी ह ॥ १७ ॥ तु हरिभक्त शोऊ करने के अयोग्य है तुझपुत्र शोकम गहा 
माइ मे दूवाहआ जानकर || १८ ॥ तेरे अनुग्रह के भथ यद्वां आए है हेत! तू ब्रह्य और भ- 
गयद्धक्त दे तुझेदु ख करना योग्य नहीं है ॥ १९ ॥ में पहिळही तृझजान देनेभाया था परन्नृतेरा 
अभिनव जानकर तुझ पुत्रदी दिया || २० ॥ अबतून पुत्रराळों के संताप का अनुभव किया, 
एमा स, प्रह, द्रव्य,राज्य पश्वय्य और पृत्रादैक यह सध अनित्य हैं | २१।थन्दादिक विपय, 
आर पश्चा, राज्य, बळ, सना, भडार, सेवक मंत्री, सुहृद, यदद सव चर।यमाग इई॥२२॥ दे 
दारसेन दशक राजा! यह सबगतरी, सहद जादि शोक, माइ, भयके देनेवाले ६ तथा गन्धव नगर 
की तुल्य ह, स्वप, माया ओर मनोरेथक सरश मिथ्या ज्ञानद्वाते हैं॥ २३ ॥ फेळ मनरे उत्पन्न 
हुये ओर सत्य रहित दाखते हैं, यादे सत्य दवोवेतो एक मुहुर्त मे देख दगरे महुते म उनकी बाढ 
ने होन, चाहिय, पुरुष के कम मनसे उत्पन हुये हैंइसी से उनको से उत्पन्न हुय पदास भी समह 
से उत्पन्न ६ || २४ ॥ द्रव्य, ज्ञानरूप क्रियात्मक देहका जीवही, यह देदगेरा है, “मेह” ऐसा 
मानकर नानाळे औःर संतापका देनेवाला हे ॥ २५॥ इससे मनसे आत्माकी गतिको बिचारकर 
द्वैतवस्तु में स्थिर विश्वासको छोड, उपशम में आश्रवळो ॥ २६ ॥ नारदी ने कददाकि-इसपरग 
कल्याणकारी मंत्रको सावधान द्वोकर सुन, और सातरात्रि इस उपनिषद मत्रका जप करेगा तो 
स्वप्न मे सकपण भगवान्‌ को देखेमा ॥ २७ ॥ हे नरेन्द्र ! महादेव आदि पूव जिन के चरणों की 
शरण ळे इस द्वैत मावको छोड़ अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप झो प्राप्तहुए हैं वे शेष भगवान तुमको 
थोडेही काल में मिलेंगे ॥ २८ ॥। 
इति श्रोप्द्वा० मद्दा» पु« षष्ठस्कंघे खरळा भाषाटीकायां पेचदश्चाऽष्यायः ॥ १५ ॥ 
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अओशुकउवबाख ॥ अथदेवत्छषीराजन खेपरेतेनपास्मजम्‌ । दर्शेयित्येतिहावाच 
हातीनामनुराखताम्‌॥ १ | नारद्‌ उवाच । जोवात्मम्पदयमत्रतेमातरंपितरंखते । सु 
इृदोबाधियांस्तत्तांछुला स्वस्कृतयाभृहाम्‌॥ २ ॥ कळेषरंरुममाविइयदोषमायुः सुह 
दुवूतः । सुद्यमोगान्पित॒प्रसानधितिष्ठत़॒पाखनम्‌ ॥ २॥ लावडवाश । क स्मिजम्म 
श्यमीमहां पितरोमातरोऽमवन्‌ ।। कमेभिस्रोम्यमाणस्य देवतिर्यनृयोनिषु || ४ ॥ 
घन्धुत्ञात्यारिमध्य र्थमित्रो दाखामबविद्विषः । खवैपवहि येषां भबन्तिक्रमशोमिथः 
यथाघरुतूनि पण्यानि देमादीनिततस्तः । पर्यटन्तिमरेष्धेषं जञाबोयोनिषुकर्वृषु ६ ॥ 
नित्यस्याथेस्यखवन्यो ह्यनित्योइषयतेनषु । यायद्यल्यहिसम्बन्धो ममत्यताधदेय 
हि॥ ७ पवयोनिगतोजीवः सनित्योनिरईछत! । यावदत्रोपळभ्येत तावत्स्चत्याहे 
तस्थतत्‌॥ ८ ॥ षषानित्योऽष्ययः सू दम पष सर्वा भ्रयः र्वरक्‌ | आत्ममायागुणेर्विश्व 
मात्मानसजतेप्रसुः ॥ ९ ॥ नशास्यातिप्रियःकश्चि्ञाप्रियःस्षःपरोऽपिवा । प शः खर्य 
घियांद्रशा कदृणांगुणदोषयोः | १० ॥ नाद््तमात्माहिगुणनदोषक्रियाफलम्‌। उ 
दाखीनवदासखीसः परावरदृगीश्वरः ॥ ११॥ भीशुकउधाच ! इत्युदीयगातोजीवो 
न्रातयस्तस्यतेतदा। बिस्मितामुमुचुः शोकंछित्वाऽऽत्मस्नेहशुखळाम्‌ ॥ १२ ॥ 
निदत्यशातयोदेइं तथाकत्बोखिताः क्रियाः । तत्य जुर्दु रत्यक्षस्नेहशोकमोह भया ति 
दम्‌ ॥१३ || बाळंष्न्योत्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः | वाळहत्यावत चेरु्राह्मणे 
थेक्षिरूपितम्‌ । यसुनायांमहाराजज स्मरम्त्योद्विजभाषितम्‌ १४ ॥ खहत्थप्रतिषुद्धात्मा 
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भीशुकदेवजी बोळे कि मद्दाराज ! नारदजी ने उन श्ोकित सम्बधियों को अपने योगबल से 
डसम्रत राजकुमार को दिखाकर उस बालक से कहा ॥१॥ भी नारद बोले कि हे जीवात्मन्‌ ! 
तेरा कल्याण हा तू अपने माता पिता सुहृद, सनेही कि जो शाक से तप्त द्दोरहे हैं उन्ह देख।।२॥ 
अपनी देहमें प्रवेश कर शेष आयुको तथा सुदृददों को सग ळे पिता के दियेहुए राज्यको भाग ॥३॥| 
तत्र जीव बोला कि में कमी के वशीभृत हा दवता, पशु, और पक्षियों की योनि में भ्रमण करता हू 
तिस के किस जन्म में यह माता और यइ पिता हुआथा ॥ ४ ॥ बंधु, जाति, मध्यस्थ, मित्र, उ” 
दासीन भोर द्वेषी यह क्रमानुसार सब सबके परस्पर होते हैं | ५। असे बसन योग्य सुबणादिक 
बस्तु व्यापारियों में जहां तहा श्रमती हैं तेसेड्डी यह जीब भी अनेकयोनियां मे घूमता फिरता हैं॥६। 
पशु आदिका सम्बन्ध भी मनुष्यो में झूठा देखपडता है जिसका जबतक सम्बन्ध दे तभीतक ममता 
हे ॥ ७॥ ऐसही पिता माता के संवध को प्राप्त इुआ जीव भी नित्य भोर निरहकारी है, जवतक 
कर्म बद योनियो म अमता हे तभीतक पिन्नादिक, मोह से पत्रादिक को अपना करके मानते हैं ॥ 
॥८॥ यह जाब पत्य, निरपेक्ष, देददिकोंकः आश्रयऔर , स्वप्रकाश है तथा अपने माया के गुणो 
से अपने आत्मा को विश्वरूप घनाता है || ९ ॥ इसके कोई प्रिय नहीं, भप्रिय नहीं, अपना नहीं, 
पराया नहीं, यह गृण दोष के करनेवाली वृद्धि कासाक्षी है| १० ॥ आत्मा गुण को नहीं म्हण 
करता, तथा क्रिया फल भौर राज्यादिक को भी नई प्रहण करता ऐसा जो में ई उसका तुमसे स- 
म्बस्ध नहीं, अतएव शोक मतकरो ॥ ११ || शुकदेवजीने कहा कि जीव ऐसे कह्टकर चला गया, 
तच उसके सम्पधियों में आश्वट्यित हो शोक को त्याग कर लेइ रूप तापकों दूराकिया ॥ १२ ॥ सं 
बाधियों ने उसको देइको जला उसकी उचित क्रिया कर शोक, मोह भोर भयके दनेंबाढे दुस्त्यज, 
खद का परित्याग किया॥ १३॥ वाळक के मारनें वाळी कि जिनका तेज बाल हत्या से नष्ट होगया है 
ऐसीकज्जित रानियोंनें अगिरा मुनि के बचन सुन पुत्रादिकीकामनाछोड़दी भोरमझणोंकी भाशानुसार 


यमुना तटपर बाळ हत्याका प्रायश्षित किया॥१४॥इस प्रकार नाझणे के बचनोंसे श्ञानप्राप्तहआ राजा 
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, खित्रकेतुद्धि जोक्तिमि: । गहांधकूपाणशिष्कांत: खरःपकादिधद्धिप: कालिधांबिधिय 
त्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । मोनेनखयतप्राणो अह्मपुत्राधधन्द्त || १६॥ अथत 
स्मैप्रपक्नायमक्तायप्रथतात्मने । भगधक्षारदःप्रातो विद्यमितामुयाचद्द ॥ १७॥ ओं 
नमस्तुश्यंमगवतेयाखुदयायचीमाहे । प्रच्ुस्सायानिरुद्धाय नमःसंफर्षणायल १८ | 
नर्मोंविज्वातमात्राय परमानन्दसूतेये । आत्मारामायशान्ताय निवृत्तठेतदृष्ये १९ ॥ 
आत्मानन्दानुभूत्येब न्यस्तशकत्यूमेपेनमः । हृषीके शायमहने नमस्लेबिश्यमृतये ॥ 
२० ॥ घण्स्युपरतेप्राप्ययरकों मनखाखह। अनामरूपरूपाथ्चन्मात्रः खोऽव्याश्ञः सद्‌ 
खत्पर: | २१ | यस्मिन्निदंयतश्चेदं तिष्ठत्यप्थोतिजञायत ॥ मृन्मयष्विधमृज्जाति- 
रुत स्मेतेवक्षणनमः ।। २२ || यन्नस्पृदान्तिन विदुर्मनोबुद्धानतियासय' ॥ अन्तव- 
हिश्चाविततं व्योमबततंनतो5स्न्यईम || २३ ॥ देहोसद्रियप्राणमनोथिय 5 मी यद॑ शा थि- 
दवाः प्रचरन्सिकर्म सु ॥ नेयान्धदालो इमियाप्रशत्त रुथानेषुसदूद एपेद शमसतसि ॥२४॥ 
ओनमोाभगबतेमहापुरुषायमद्दानुभाधाय मदाविश्वतिपतये खकलखात्वतपरि घढः 
निकरकरकम रूफु इमछो पछालकितयरणारधिन्द्युगरूपरम परमेष्ठिभ्मस्ते ॥ २५ | 
श्रीशुक उयाख | भक्तायेतांप्रपन्नायब्रियामादिश्यनारद्‌: ॥ थयावरिर खासखाक 
धामस्यायंभुवप्रभो ॥ २६ | चिषकेतुस्तुबिद्यांतांय्या नारद भाषिताम्‌ ॥ धारया- 
माल सपाहमब्भक्षः खुर्समाहितः ॥ २७॥ ततश्यसप्तरात्ान्ताविद्ययाघायमाणया ।| 
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चित्रकेतु घररूप अधकूप से ऐसे निकला कि जैसे पडसे फसाहुआ हाथी निकलताहे ॥ १५ || 
कालिन्दी में बिधिपूव्वेक ख्ञानकर तपणादि क्रियासे निखचिन्तहो,मोनधारण कर जितन्द्रियद्दो अगिरा 
तथा नारदजी के चरणोको प्रणाम किया ॥ १६ ॥ इसके अनतर शरणागत तथा जितेन्द्रिय भक्त 
चित्रकेतु पर नारदी ने प्रसश्नहो इस विद्याकी शिक्षाकी, ।। १७ ॥ तुम भगवान वामुदेवको नमस्कार 
है, प्रधृम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण भगबानूको नमस्कार है,॥ १८ ॥ अनुभव रूप, परमानंदमार्ते, 
आत्माराम, शांत, देत दाटिहीन शापक्रो नमस्कार हे ॥ १९ ॥ अपने आनंदक अनुभव सेही माया 
सब्धाराग हेपादिकोको निरस्त करने बाळे, इन्द्रियो के ईश्वर, अनेतमूरतति आपका नमस्कार हे ॥२०॥ 
जिन्हेमन ब इर्द्रियाँ न पंहुचकर विरत होजाती हैं तव नामरूप रहित, चेतन्य गात्र सबके कारण 
रूप जा एकट्टी प्रकाशते इं वह भगवान हमारी रक्षाकरो ॥२१॥ जिन भगवान में यह जीवस्थित 
होता, उपजता और नाइक प्राप्तद्दोता है तथा घटादिक पाथी में मृत्तिका के समान जो सबमें 
व्याप्त हैं उन नरह्रूप भगवानको नमस्कार हे || २२ ॥ ओर आकाश की भांति भीतर बाहर 
स्त्र व्याप्त है और जिसका स्पप्राणी नहीं करसकता तथा जिसेमन, बुद्धि और इन्द्रियां नहीं 
जानती उस नद्माको नमस्कार हें ॥ २३॥ जिसके अशका प्रेरणा से देह, इन्द्री, प्राण, मन, बुद्ध 
अपने २ कमो में विचरते हैं, जसे बिनाभमि अकेलालोदा नहीं जलसकता, वैसेद्दी जाप्रत अवस्था 
भा।दिमे द्रष्ठानाम घरानेवाळा यह जीवभी जिन्हें नहीं जानता, उन भगवानको नमस्कार हे ॥२४॥ 
हे महापुरुष! हे महानुभाव! महाविभाते के पति भगवान आपको नमस्कार है, श्रे्टभक्त हस्तकगल 
की कियो खे जिन दोनों चरणारबिदों का सेवन करते हैं उन परमइष्ट रूप भगवान को नमस्कार 
हे ॥ २५ || श्रीशुकदेवजी वोळे कि दे राजन्‌ ! शरण में आयेहुए चित्रकेतु भक्तको नारदओी इस 
बिद्या का उपदेश दे अगिरा मुनि के साथ ब्रह्म धाम को गए || २८)! चित्रकतु ने नारदजी के कथना 
नुसार उख बिया के सात दिन जळपान करके साबधान हो धारण किया ॥ ३७ | सात रात्रि पूर्ण 
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विद्याधराधिपत्यख ले भेऽप्रतिशसंनृप || २८ ॥ ततकतिपयाहोभििद्ययेद्धमनागतिः 
॥ जगामदेवदेघस्यरोषस्य 'रणान्तिकम्‌ ॥२९॥ म्णाळगोरारितिवाखस स्फुर 
स्किरीटके यरकटित्रकङ्कणम्‌ ॥ प्रसन्नचक्‍त्रारणछाचनतंद वरो सिदे श्वरमण्डलेः 
प्रभुम्‌ ॥ ३० ॥ तद्द्शनध्वस्तसखमस्ताकेट्विषः स्घच्छामळान्त. करंणोऽऽ्ययान्मु- 
सिः ॥ प्रवृद्ध मक्त्याप्रणया्ुुळोचनः प्रहृष्टरोमाऽनमदाहि पूघम्‌ ॥ ३१ ॥ सउत्त 
मइळो कपद्व्जविएरंप्रमा थु ळे शेरुपमेह यन्मु हुः ॥ प्रेमोपरुद्धाखिळवणाविगमो नेवा- 
दाकत्तप्रखमाडतु चिरम्‌ ॥ ३२॥ ततः समाधायमनोमनीपयाबभाष एतत्प्रतिलूब्ध- 
वागसो ॥ नियम्यसरयन्त्रिययाह्मघर्तनंजगद्रुरु सात्वतशासचिष्रहम्‌ ॥३३॥ चित्र- 
के तुरुवाच ॥ अजितजितः सममतिभिः खामभेवामितात्मभिर्भवता ॥ विजिता- 
रतेऽपिचमजतामकामात्मनां यआत्मदोऽति करुणः ॥ ३४ ॥ तचावसष' खळुभ- 
गवञ्जगदुदयस्थितिल्यादीनि ।। विश्वए जस्तेशांशार्तत्रप्नपास्पर्थन्त पृथगसि- 
भमत्या ॥ ३५ ॥ परमा णु परम मद्षतोर्त्घमाद्यन्तल्तरचततियार्यश्वरः । आदावन्ते- 
5पिचखत्वानांयदधुवे तद वान्तरालऽपि॥ ३६ ॥ क्षित्यादि भिरेषकिळःवृतः सप्त- 
सिदे शाझुणात्तरेराण्डकाशः ॥ यत्रपतत्यणकल्पः खहाण्डफोटिकाटिभिस्तद 

नन्तः ॥ ३७ | विषयतृषोनरपराचायडपाखते घिभूतीनपरंत्याम्‌ ॥ तेपामाश् पई 
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होने के उपगंत उस विद्या के प्रभाव से उसे मुख्य फलो के अतगत बिद्याधरों का आधिपत्य मिला 
कि जो फिर खडित नहीं हुमा ॥ २८ || फिर किसने एक दिना में विद्या के प्रभाव स जहां मनज्ञा 
य वहां उतने समथमें पहचने की गनि मिली, एक दिन बढ़ शेष नारायण के निकट गया ॥ २९॥ 
कमल दळकी नाई गोर, नीडांबर धारण किये, प्रफु्ित मुख, लाळनेत्र सिद्धशरराक मडल रोवष्टित 
मुकुर, भुजन, क्षुद्र घारिहा, और ककण से शोभायमान, दोप भगवान के दशन किं ॥ ३० ॥ 
जिस के सथ पाप उनके दशन गाजसे कटगये हूँ ऐसा बढ स्वच्छ ओर निगल हृदय राजा चित्र 
केतु, बड़ी हई भक्ति के कारण प्रेम के आंगू डालता, पुलकायमानद्वा, शेपर्जा की शरण गया अं र 
देडबत करता हुआ चरणा मे गिरा || ३१ ॥ भगवान के चरण काळ के आभन रूप श्री शेपडी 
को बारग्वर स्नेह के आंसंभा रो भिगोता बद्व वित्र केतु म्नेह के कारण कठ रक जानस उनकी 
स्तुते न करपका || ३० ॥ फिर, वादे द्वारा चित्त को स्थिर करनेस जिसका बाणी मिली हे 
ऐसा यह नित्रकेतू सब इन्द्रयोकी बाहिरी व्रात्तियाको रोक,जगदगर शाप भगवानकी स्तुति वरने 
लगा ॥ ३३ ॥ चित्रधतु ने कहा कि-डे शजित आप को समान मति वाळे जिनेन्द्रिय साघुओं ने 
जीत छिया है, और आपने कि जो निष्कास भजन करने बाला को अपना रूप देन वाळ और 
मद्दा कृपाळु हो इन भक्ता को जीत लिया हे || ३४ || है भगवन्‌ ! खाट की स्थिति, प्रलय और 
लय आदे यह आपकी लाला हैं खडि रचायेता ब्रह्मा भादिभो ते; आपकी कला हैं और यह पृथक्‌ 
२ ईश्वर ताके अहकार से जगत शादि कामों में व्रथा डाइ रखते हैं ॥ ३५ ॥ आति सृक्ष्म और 
' अति बड़े काश के आदि, मध्य और अत में रहने वाळे आपही हो और आप आदि शव तथा 
मध्य से शून्य हो, नोस म्पृण कारण के आदि अत गे होगा बही मध्य में होगा || ३६॥ एक २ 
से दश्च गुणा वडे पृथ्वी आदि आवरणों से वेष्टित यह म्रझांड तथा दूसरे करोड़ों ब्रह्मांड आप के 
स्वरूप में परमाणुकी भांति घूमते फिरते हैँ इससे भाप भनत हो || ३७ ॥ हे बिभू ! ज्ञा विषयी 
नर पशु भापक्री विभूति रूप इगद्रादिक देवताओं की तो उपासना करते हैं परतु साम॑ कारण रूप 
आय की नहीं करते उनके सुख देवताऑके नाशके पाछे एमे नाश हाजाते ई जैसे राजा फे नाश 
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नारद कतक पुषद्वारा चिश्रकेतुको उपदेदा. अ० १६। (४१९ ) 
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तद्नुधिनश्यातयथा राजकुलम्‌ ३८ ॥ कामधियस्त्घायरत्रितानपरमराहन्ति 
यथाकरम्भ्वी जान ॥ ज्ञानात्मन्घगुणमय शुणगणतोऽस्यठन्द्रजाळानि ॥ ३९ ॥ 
जितमाजततदाभवतायदाह भागवत धर्म मनवद्यम्‌ ॥निष्किञ्चनायमुनयथ त्मारा- 
सायद्पालतऽपनगाय ॥ ४० ॥ विषममीतनयननूणांत्वम सतिमम तयेनिचवद्‌ 
न्यत्र || विपमाधयाराचतोय: रूह्यांचशद्धः क्षयप्णुरघभवहळः ॥ ४१) कः क्षमा 
निजञगरयाः कियानर्थ' स्चपरद्रहाघ ण ॥ स्वद्राहात्तचफोप परखपीडय़ाचतथा- 
ऽधः ॥ ४२॥ नब्यभिचरतितवेक्ष यया ह्यभिहिताथागयतोघमः ॥ स्थिरचरस- 
त्यकदम्वष्वपृथरिधयो यम्रपासतेत्वायों: ।। ४३ ॥ नह्विशगचन्नर्घाटतमिद्‌ त्वहदा- 
नान्यृणासाखिळपापक्षयः ॥ यमामलकु छव॒णात्पुदऋलकाएपधिम्रच्यत सख!- 
रात्‌॥ ४३॥ भथभगवन्वयमधघना त्वदवळोकपरिरृ्शारायमळा ॥ खरच्छापि९ णा 
यददितितावकनक थमन्यथा भवति ॥। ४५ ॥ विदितप्रनन्तसमस्ततवजगढदात्मनों 
जनरिद्ायारतप्‌ | विज्ञाप्पपरभगुरों कियादिघसाविनरिय खोसे; ॥ ४६ ॥ नस- 
सतुकपभगयते सकलजगःस्स्थितिलयांदियंशायदुरबाशितात्मगतयकुयोंशिनांशिदा 
परमहखा 7 ॥ ४७ ॥ यचेश्वसंतममविश्वसृज्ञः इधसतियच्चेफितानमनुच्ित्तय उच्च 
फान्तभूमण्डळसपेपा्याति यस्थपुध्तित ' मेतमाभगवते 5 मतृसह लमुध्ने ॥ ४८ ॥ श्री 
शुक उवाच रातुष्पामगवानवमनन्तरुतमभापन । विद्याधरपतिप्रीतांश्व त्रऊतृकुरुद्र 
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हमे से राज सबका का॥ ३८ ॥ ह इश ! जा विषय कामना भी आप के अपण कीजाय तो 
सि भने दए बीज दूसरे वीज फा नदी उत्से त्र सकत एसई बढ़ कामिताभा दसरा उह र लड़ा 
पन्न करसकता कया कि निगग दार जानसय आप क स्वरूपम जार क गणा के हत हा सख 
दुःग्वादका के समध हात है | ३७ ॥ है आनता ! न+चन आर आत्माराग सन हादे रन 
भामाक के बतु जिन का भवा «| रद हैं एमा अप रहित भगवत घम जिय समय आपो कटा 
उमा समयये आपकी सर्वा फट गद्रे 8 ० अ । दू र काम्यथा त म; आाराहूु,त राह एसी मिपययाठ 
` बसा इस भगत घम भ नया रटत अतपर विद्य जुद्धिसे रचाहआ भयवत घम अणह, आन्य 
छोर अभ्रम रूप है ॥ ४१ || इस पिष द्वि स का कुशल हाना अपन, पराय द्रोद बाल घरगसे 
कोनसा था दगा इस दारोर को अत्यन्त डेन उन से जसं गयवान का काप होता टे वेत दूसरे 
को पीडा उइने स अब ओर गातग पाडा दाने हा हो 1६ ॥ ८२॥ आपकी रट ने कि जिस स 
आपने भगवन धम कहा परमाथ को नहीं त्याग किया कया कि चर अचर आदा में सम बुद्धि रखने 
बाळे भगवद्भक्त इसी घा का सवन करने हे ॥ ४३ ॥ है भगवन ! तुम्हार दशन से सनुष्या के सब 
पाप नाश हांजांथ यह कुछ आ भय नदी दे कथो कि यदि आपक नाम का चाडाळ भी एकयाग्सन 
तो ससार स मक्त होजाय ॥ ४४ || हे भगवन्‌ | इलो ल आपके अवउीकत से मरे चित क मळ 
दर हागए, आपक मक्त नारदजीक कडमे अतर कंस पड़े १॥४५॥ इ अनल | यहां कियहुर 
लोगों के आचरण जगदातमा आपको तो बिदितही है, जसे सर्य के समीप खद्योत के प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं वेसदा परण गुहु आए के आग लोगी को प्रकार करने की भी आवश्यकता नही 
॥ ४६ ॥ सतस के स्था, ळय, उद के करन॑बाल जिन के तत्व का यागाजन गद १5, इतु 
नही जानते उन आपको नगरुहार दे || ४७ ॥ जिनके श्वास लेने के पीछे प्रजापति मी खात रून 
हैं जिनके जानने के पीछे ज्ञानन्द्रिया भा जानती हैं तथा जिनके मस्तकपर यद्द समस्य सणण्डळ 
रमो की समान रक़्खादे उन हजार मस्तक बाळे भगवान आपको नमस्कार हे ॥ ४८ ॥ शक- 
देवजों वोलेक हे राजन्‌ | चित्रततु क इममांति स्तुति करने पर शेष भगवान ने प्रसज हो, 


RRR डक ६७०७५ ॥७७५॥० काना पी वा ल्‍+ १ धन शक५०ज की 
( ४७० ) धीमद्धागवत षष्ठस्कन्य सदीक । 


दह्‌ ४९ | भर समगवाजुवाबाय॥ यज्नार दा गिरोक्या वेब्याहन तमे तुरा खनम्‌ सि को 
5इसितवयाराजन्विद्ययादशेताअमे || ५० | अदंचेखवभूतानिम्तात्मा भूतभावन: शाब्द्‌ 
व्रह्मपरत्रद्म ममाभशश्वलीतन्‌ ५१॥ लोकाबिततमात्मानळोकचात्मानसततम उभ 
यचमयाय्याप्तमयियेबोमयकुतम्‌।५२।॥ यथासुषुप्त पुरुपाविश्यं पदयतचात्मनि । आ 
स्मानमे कदे श स्थम्न्यतस्वप्रवास्थितः ५३ पच ज्ञागरणादीनिजीवस्थानानचात्मनः 
मायामात्राणिचिज्ञापतदद्राणार वर स्मरेत्‌ ५७॥ येमप्रसुसः पुरुषः स्वापवेदात्मनस्तदा 
सुख चनिशुणब्रझतमात्मानम वेहिमाम्‌ ५७ उभयेस्मरयः पुख:प्रस्वापप्रतियोधयो: । 
अन्वेतिऽ्यतारेञ्यत यज््षानब्रह्मतत्परम्‌ ५६ यद्‌ तद्वि रुमृत पुंखोमद्भा येभिन्नमात्मनः। 
ततेः सखारपनस्यदे होदादे हो मृतेसतिः | ५७॥ छब्ध्येहमतुर्पायानि ज्ञानबिश्ञा- 
नसंभवयाम्‌ ॥ आत्मानेयोनबुभ्य न क्वाचिच्छममाप्नृयास्‌ | ५७ ॥ स्मृत्वेहायां 
परिक्लरांतत' फळ्यिपर्ययम्‌॥ अभये चाप्यनीहायां सकढपाद्रिरमेत्कचिः ॥ ५९ || 
सुखायदुःखमोक्षायक्रुबानिदम्पती क्रियाः | ततोनिवृत्तिरप्राप्तिदुःखस्यच्च खखस्य 

च ॥ ६० ॥ एवंविपयंयंबृब्द्धानणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ ॥ आत्मनञ्चगतिस्रद्ष्मा 
स्थायतरययिलक्षणाम्‌ ॥ ६१ ॥ दृष्टश्रतामिमोच्रा मिनिमुक्तः स्वन तेजसा 
तार्मालज्नानसतुष्टो मङ्गक्तःपृरषो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ एतावानवमनजैयोंगनैषुण्यज्िः ॥ 
स्वार्थ.सवात्मनए्नेयो यत्परातैकद्शीनम्‌ ॥ ६३ ॥ त्यभतच्छुद्धयाराजक्षप्रमत्तोब- 
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कहा ॥ ४९ ॥ शप्जी बोठाक हे राजन [ नारद और आगरा ऋषिके किये उपदेश तथा मरेदशन 
से तू द्वदुता ॥ ५० ॥ सम्पूर्ण प्रागीमात्र, सवका आत्मा, सबका कारण, मेंही हू शब्द जय 
शौर परत्रद्ा यह दे नागरों नित्यर्मृच हें ॥ ५१ ॥ विवेकी का ऐसा ध्यान रखना चाहिय कि में 
मृदश और खट मुझ व्यापरद्दा है तथा इनदोनो | परगात्मा ब्याप रह हें और परमात्माम मैं 
और यह खडे दोनदा फल्।त फियेगय ह ॥ ५३ ॥ जैस सोयाहुआ मनुष्य विश्वको आताही में 
देखता ढे भार जगन परगी अपने आत्या हो पक देशम स्थित मानता दे ॥ ५३ ॥ ऐमेहो 
याद का जारा आद अअस्थापे भी मायागाज ई ओर उनका द्रा आत्मा उन अवस्याओं से! 
रादा हे, एरा जानता चाहिये ॥ ५४ ॥ जिससे सोया हुआ जीव उम सोले क समय 
साने 5 सुलको जाना हे बढ़ निगुण ब्रह्मम हूँ पेस जान ॥ ५५ ॥ जो पुरुष इन दोनोंका स्मरण 
कर उसका प्रस्वाप आर प्रा योव में प्रकाशित करके, जो सबमे प्रकाशित और नित्यन्यारा है 
बड़ी ञ'नरूण परत्र दै एगातजान | ५६ ॥ जा मरे इस ब्रह्मस्वरूपसे विस्मृतहाजाता हे वह 
अप निशम्यरझूणसे मिल होजाता दे और मिज दानसही मनुष्यको संसार प्राप्त होता है कि जि. 
सग वारम्तार जन्ममरण है ॥ ५० ॥ इस मनुष्यशरगर का पाकर कि जिसमें शान और विज्ञान 
दोना दाना सम्भव है जिसने अपना स्परूप नहीं पाहचाना उस कहीभी शाति नहीं मिलती ॥५८ 
प्रब्नातिमार्ग मे श और नित्रातमाग में माक्ष है ऐसा विचार विबकी पुरुषको निश्नतमागका अव- 
लम्वन करना चाहिये ॥ ५९ ॥ स्री पुरुप सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति के हेतुजो कर्म क- 
रगे हे उन कभी से सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति नहीहोती || ६० ॥ इस भाते पांडित्य 
का अहडू!र रखनेवाले मनुष्य सुख दु खके सम्वथ गे घोखाखाते ई महाराज! सूम आत्मस्वरूप 
तीनो शवस्थाओं से बिळक्षण हे एसाजानकर ॥ £ १ || ज्ञानभलसे इसलोक तथा परलोक क वि. 
पी को त्याग ज्ञान तथा विज्ञान से सतुष्ट रह पुरुष क! मेरी भक्ति करनी उचित है ॥६२॥ जि- 
नकी बुद्वियागमे निपुण दे उन मनुष्यों ने इतनाही परमपुरुषार्थ कहा है कि परमझ का पकरूप 
से दशन होजाय ॥ ६३ ॥ दे राजन्‌ ! तू सावधान होकर मेरे इस बचनका धारणकर कि जिससे 
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चित्रकेतु को पाती शाप ष्णन. अ० १७ | (४७१) 


खोमम । ब्रानविज्ञानसंपन्नो धारय्ञाशुसिष्यासि। ६४।्ीशुक ड वात्च। आश्वास्य 
भगवान्नित्थं चित्रकतुंजगद्गुरुः। पदयतस्तस्यचिश्वा त्माततश्चान्तर्दं धरिः ।।६५। 
इतिश्रमद्गा० महा० षष्ट० षोडशाऽध्यायः || १६ ॥ 

श्रीशुक उव/च।यतश्चांताहतो ऽनन्तस्तस्ये कृत्बादि रोनमः । विधाधरश्रित्रके तुश्च 
चारगगनेचरः।१।खळक्ष वषे ळक्षाणामव्याहतवलाद्रियः । रुतृयमानोमहायोगीमुनि- 
मिः खि दचारणेः।२,कुलाच लेनद्र द्रो णीधुचानासफढपखिद्धि षु/रेमेवियाधरख्रीमिगी 
पयन्हरिमीश्वरम्‌ ॥३।। पकदाखयिमानेन विष्णुद सन भास्वता! गिरिशंद रशे गच्छन 
परीतखिद्धचारणेः ४ ॥ आछिंग्यांकीकृतांदे बां बाहुनामुनिसंसदि । उदाचदेष्या' 
दृण्वन्त्याजदासोेर्तद्‌न्तिक। ५! चित्रकेतुरुवाष्च । पषलोकगुरुः खाक्षाद्धाउम 
घक्ताशरारिणाम्‌ । आस्तेमुख्यःसभायांचे मिथुनीभूयभार्यया ॥ ६॥ जटाघरस्ती 
ब्रतपा अह्वावादीसभापतिः अगीरृत्यखियचास्ते गतहीप्राकृतोंधथा ॥ ७ ॥ 
प्रायशः प्राकृताश्चापि खियरह्दस्तिविञ्चति । अयंमहाब्रतधरोविभति श्वदाखे- 
स्त्रियम्‌ || ८ ॥ भगवानपितच्छुत्वाध्रहर्यागाधर्धीनृप । तूष्णीवभूवखदासेसरभ्या 
स्तद्‌ नुब्रताः 1९ ॥ श्रीशुक उवाच इत्यतद्कीर्यविदुषित्रुवाण बह वशोभनम्‌ । रुषाह 
दे घीघृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने | १०॥ पावत्युवाच | अयकिमधुनालाके शास्ता 
दण्डधरःप्रभ्ुः | अस्मद्विधानां दुष्टार्नो निळेज्जायांचाविप्रकत्‌ ॥११॥ नवेद्धर्मकिल 
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शान बिज्ञानका प्राप्तो शीघ्र मोक्षकरो पाबे || ६४ || शुकदेवजी ने कहाकि-दे राजन्‌ ! इसभांति 
चित्रकेतु को उपदेश कर जगद्रू, विश्वात्मा भगवान शेषजी वहां से उसके देखते २ अतध्यनि 
्दोगये ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमद्धा ०्गहापु्षष्टन्सरलाभाषाटी कार्यांपोडशोऽध्यायः ॥ १६ | 
श्रीद देवजी बोलेक-जिस ओर सेनी अतभ्यान हु५थे उस ओर का चित्रकेतु प्रणग करक 
आकाश में बिचरमे लगा ॥ १ || उसकी इन्दरियाका बळ लाखों वपतक न घटा, उस मढ्षायोंगा 
की स्तुति मुनि, सिद्व, आर चारण करते थे ॥ २॥ सकल्प मात्रसदी नाना सिद्धियो क दनवाऊ 
 सुमेरू का कदराओ में बढ़ चित्रकेतु निवास करता दृआ विद्याधरोंकी स्त्रिया फे साथ हृरिंका म्मरण 
करता था ॥ ३ ॥ एक समय वह चित्रकतु विष्णू भयजात के दियेहुये दीप्तव'न विगान भ येठा 
हुआ जारहाथा, वद्दा सिद्ध और चारणो सेवेष्टित मद्दादेवजी को देखा || ४ ॥ उस समय दोवजी 
मुनिया की सभाके गध्यमें पार्वती को गोइभ ळे भुजास उनका आलिंगन कियेहुये विराजमान थे 
पेसा देख चित्रकेतु उनके निकट खड़ाई। देवाजी के सुनते हुए इसकर बोला ॥५ ॥ चित्तु न 
कहाफे-कि महादेब लोकों के गुरू और भीर्बाको धमका उपदेश करने वाले तथा सभा मुख्य हैं 
परन्तु ज्लीको संगलकर पेठे हूँ ६ ॥ जटाधारी, बड़ तपस्वी, बेद वक्ताओं के पति, यह गदादे 
प्राकृत पहष्र की समान लाज छाडकर खीको गादर्भ लेकर बेठे हं || ७ ॥ बहूधा प्राकृत छोगभी 
तो एकात मही ज्ञोको धारण करते हैं परन्तु यह मद्दा ्रतघारी सभाही भ जीको साथ लेकर बेठे हें 
॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोलॉक-दे राजन्‌ | अगाथ वुद्धिवाळे महादेवजी तो हसी के बचन सुनकर 
चपद्दोगये और उनके अभिप्रायको जान सब सभासद भी चुपरहे ॥ ९ ॥ महादेब के पराक्रमको 
न जानने वाळा, तथा जितेच्रियपनका अहकार रखने वाला वह चित्रकतु जब इस प्रकार ढीठ+ने 
की बातें करने लगा तत्र पार्बतीजी ने क्रीमित हो उससे एसे कहा ॥ १० ॥ पावती जी बोळ कि- 
कया इमसरीखे दुष्ठ, तथा निळेज्जा को शिक्षा तथा देडदेने वाला और प्रतिकूल बिचार करनेवाला 
यइ चित्रकत प्रभु नियत हुआ हे ॥ ११ ॥ नरा, भ्टगु, नारद, सनत्कुमार, कापिलदतर, सवा यभूमनु 
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पद्म योनि अह्ापुत्रानतुनारवाद्याः । नर्वैकुमारःकपिलो मनुञ्चयेनोनिषेध'्त्यति 
बतिनं दरम्‌। १२ 'पषामनभ्येयपदाष्ञयुरमं जगद्‌ गरुमङ्कलमेगलं स्घयम्‌ । यः क्षत्रवेः ' 
परिभू यसू रीनप्रशास्ति घृष्टस्तद्याहदेडपः १३। नायम तिबेकुण्डपादमूलोपखपं 
णम्‌ । ख भावितमातस्तव्धः साघुभिःपर्यपाखितम्‌ ॥ १४॥ अत पापी यर्सी योनिमा 
सुरायाह दुमत | यथदिभूयोमइतां नकतो पुत्राकाल्यिपम ॥ १५॥ श्रीदकडवाच ॥ 
परयंससश्चित्र केतुबिमावादवरुश्ासः । प्रखादयामाखखतों पृथ्तोॉनन्नेणभारत १६ 0 
जिप्रकेतुरुवाय ॥ प्रीतशदणामितेशाप मात्मनो ऽ ज्ञिना ऽए्बक | देवेमेत्याययत्यो 
क्त पृप्रदि ्ाहितस्यतत्‌॥ १७॥ संसारचक्रएतस्मिजतुरज्ञानमोहितः । भ्राम्यन्सखं 
चदु खच भञकसयत्सवंदा ॥ १८॥ नेषात्मानपरश्चापि कतोस्यात्सुखदुःखयोः । 
कत्तारंमन्यतप्राज्ञ आत्मानंपरमवच ॥ १९ ॥ गुणप्रबाहणतास्मिन्कः शापःकोन्चसुप्र 
ह: । कःस्व॒र्गोनरकःकावाकिससेदुःग्यपेयबा ॥ २० | एकप्सज्ञातमतानि भगवा 
नात्ममायथवा । पयां ईभचमाक्षज सुम्वदुःखचनिष्कळः ॥२१ | नतस्यकाश्च दायिनः 
प्रती पोनक्षातिषन्चुगपरानचरुचः | समस्य खर्वत्रनिरंज्ञनस्य ख़ लेनराग-कुतएघरोघ' 
॥ २२ ॥ रथाऽापतञ्छक्तिवसरगेरषां सखामठुःखायहिताहिताय । चधावमाक्षा 
यच मून्युज्ञन्मताः शरोरेणांसेटतय 5 वकढुपे | २३ ॥ अथप्रस्वाद यनत्वां शापमा 
क्षायभामनो | यन्मन्यखअख'धू के ममतत्क्षम्यगाँसात ॥ २४ ॥ श्राशुक्उचाच ॥ 
इमिग्रस्ाद्यगोरिशौकित्र केतुररिन्दम । जगामस्चचिमानेनप्यतोःस्मतारुतयाः २५ 
तनस्तुभगयानरुद्रों रुद्राणामिद्मग्बीत | देवविंदेत्याखिद्धातां पार्षदानांचद्राण्व 


यह तो घमका जानतेद्दा नहीं, किना शासत्रके प्रतिकूल चलने चाळे इन शिवजी को नही शनाकरत 
॥ १२ ॥ जगनेक सुरू, घम्तमूरत्ति, र्म दिक भा जिनक चरणाका भ्यान करते है एते महादव को 
यह नीचक्षत्रा शिक्षादेता है, इससे यद्दी क्षक याग्य ढे ॥ १३ ॥ अयतेका अपण मानेत वाडा 
यह चित्र भ्तू भगवान के चरणी के निष्ट रहने योग्य नहीं द |] १४५॥ अतवए इ दट | पापी ! 
तू आसुरी यानेर्गे जा, हे पुत्र | जिससे तू साधुओं फा अपरायन कर ॥ १५ ॥ श्राशुकदेबजी न 
कड्राकि-हे राजान्‌ ! इस प्रकार स शप पायाइआ वढ [चत्ररूत विमान स उतर, र्ष हा देवी 
स क्षमा मागनळगा ॥ १६ ॥ चित्रा ते बोळाकि-्हे अव ! ग आपका शाप अजली से प्रहण करता 
हू क्योकि देवता गनुष्यको जाउुछ कह बढ़ उसके भाग्य भद्दी पाप्त होता है ॥ १७॥ इस ससार 
चक्रम घूणना हुआ जाव अज्ञान स मोदितदों सपकाळ और सय देशम सुख ओर दुःखको भेगाही 
करता हे ॥ १८ | सुख दुःखका कत्ता जाता नहीं हे परन्तु भज्ञाना मनुष्य अपनेद्दी का कत्ती 
मारता ह || १९ ॥ इस संसारमें शाप, अनुग्रद, नक, स्वर्ग, दुः और सुख यह कुळभी नहीं हे 
॥ २० ॥ देहादिक से राहित एक परमश्वरह माया से प्राणियों कोतथा उनके माक्षवध, सुख 
मर दुःखको रचता हैं ॥ २१ ॥ समदर्शी, नि भग भगवान का कोई प्रिय, अप्निय 
वेरा, वथु, अमना, पराया काई भी नहीं हे इनके सुखमें प्राति नद्दादै फिर प्रीतिसे द्वोनेंवाला क्रोध 
कहां स हार्वे | २२ ॥ तोभा इन प्रभुकी मायाके त्रिसर्ग स पाप पुण्य आदिक कमी जीवके सख 
दुख बन्व गोल, ख़ यू जन्म रूप ससार के देनका समर्थ होते हैं | २३ ॥ इससे यह जो क्षमा 
मांगता हू व शाप निवृत्ति के हेतु नहीं, किंतु हितका आप अहित मानकर बरामानती हो उस के 
लिये क्षमा मांगताहू ॥२४॥ श *दवजी बाळे कि हे राजन्‌ | बह चित्रकेतु महादेव और पार्वती को 
प्रसन कर विमानमें बैठ बिस्मव से दानों क देखते२ बहा स चलागया ॥२५॥ तदनंतर शिवजी नें 
पार्वती, देबता, ऋषाश्वर, देत्य और पार्षदों के सुनते यह कहा क ॥२६ ॥ हें सुश्रोणी ! अद्भत 
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चित्रकेतु को पायेती शाप यणेन. अ० १७ | “7 लिजकेत को पाईती शापवशन, अ०१७। (४७१) 


ताम्‌ ॥ २६ ॥ भरीरद्रउघाच ॥ इष्टवत्यलिखश्रोणि हरेरदतकमेणः । माहारम्यं शृत्य 
, सत्यानां निःरस्पृहाणांमहात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ नारायणपराःखर्बे नकुतञ्चनबिश्यात । 
स्घगोपवरनरकेष्षपितुठयाथेवर्विनः ॥२८॥ देरहिनांद हरूंयागाव्‌ न्द्वानीश्वरळी 
छया । स॒ ख ठु: ख मृति जन्मशापोनुषठइणवच ॥ २०॥ अविवकरुतःपुस्रोहाथसद्‌ 
इवात्मनि | शुणदोषविकठपञ्च मिदेघलजिधत्कतः ॥ ३०॥ वासुदेवभगवातभक्ति 
सुददतांनृगाम्‌ । ब्लानवैराग्यवार्याणां नेहकश्चिद्रथपाथयः ॥ ३१ | नाहविरिचोन 
कुमारनार दौनवहय पुत्रा मुनयःसुरेशाः | विदामयस्येहितमंदा्कांशका नतत्स्वरूपं 
पृथगीशामानिमः ॥ ३२ ॥ भक्षास्यास्तिभ्रियः कञ्चिज्ञाग्रियःस्व पराऽपिषा | आत्म 
स्वाससर्य ताना खयभूतग्रियोहरिः ॥ ३३ ॥ तस्यचायंमहासाग श्वित्रकेतुःम्रियोऽ 
नुग: । खर्वत्र समशकशान्तोहाइसै वाच्युतप्रियः ॥ ३४ | तस्माक्नाबेस्मयःकायेःपुरु 
चधुमदात्मछ | महापुरुषमक्तेषु शास्तेषुरूमदीरशापु | २५ || ्रोशकडयास ॥ इति 
श्रत्यामगवतः रिवस्थोमाप्रभि भाषितम्‌। बम्॒वशान्तघीराजन्द्याधिगतविस्मया 
३६ ॥ हृतिमागबतोदेब्या:प्रतिशप्तुमरुंतमः ! सूध्नांखंजग्रहेशापमतावत्खाघुलक्ष 
णम्‌॥ ३७ || जशेत्व8द क्षिणार्तो दानवीयोनिमाधित- । वृत्रहत्यभिविण्यातोब्रान 
चिश्नानसयुतः ॥ ३८॥ पतसेसर्बमाण्यातं यन्मांत्वपरिपृच्छसि । बृत्रस्यासरज्ञाते 
श्र करणे भगवन्मतेः ॥ ३९॥ इतिद्दा मिमं पुण्ये चित्रके नोमहात्मनः । माहात्म्यंबिष्णु 
भक्तानां्रुत्वावन्धाद्विमुद्यते ॥४०॥ थषन त्प्रातरुत्थायश्चद्वयावाग्यतःपठेत्‌ । इति 
हासदर्रिस्मृत्वाखयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ४१॥ 
हतिश्रमद्गाश्महा०षष्ठस्कं०खत्तदशोऽभ्थाः॥ १७ ॥ 
कर्म बाल भगवान के नि:स्पृह शोर साथ दासी के दासों की महिमा तुमनें देखी ॥२७॥ स्वग मोक्ष 
और नरक का भी तुल्य देखने बाळे हरिदास किसी से नही डरते ॥ २८ ॥ प्राणियों को देह सं-- 
याग के द्वेतु इश्रर की छीखा सद्दी सुख दुख, मरण अन्म शाप भोर अनुग्रह द्वोतेई ॥ २९ || इन 
दो में जो इष्ट और अनिष्ट कासा गिनाआता है वह सब प्रथक्‌ पन स्वप्ना बस्थाके पदाथी की सदृश 
आर माला में सर्प भेदेकी सदश केचल मिथ्या है || ३० ॥ भगवत भक्ति करनेंत्राले तथा ज्ञान वि. 
ज्ञान का बल रखनेंबाळे मनुष्योके काईभी वस्तु ग्रिशिष्ट बुद्धि से भाश्रय नळेके योग्य नहींई ३१॥ 
मे ( शिव ) ब्रह्मा, सनत्कुमार, नारद, ब्रह्मा के पत्र मुनि और देवता यहद सब हुरि कलाक कळा 
रूप हैं तोमी पृथक्‌ २ ईश्वरता का अहकार होनेक कारण हरि के अभिप्राय को नहीं जानते फिर 
स्वरूपको क्या जानेंगे || ३२॥ हरि के प्रिय, अप्रिय, अपना पराया कोइभी नही है वह स्वय सब 
प्रागियों के आत्मा होंगेक कारण सबको प्यारे हैं || ३३ ॥ भाग्यशाली, समदर्शी भर शांत चित्र 
केतु उन्हीं हरि का प्रिय सेवक है और मेंमा हरि को भजता हू ॥ ३४ ॥ झतएव हरि भक्त, सम- 
दशी, शात, साधुजनां के हेतु कुछभी विस्मय नकरना चाहिये || ३५ ॥ शुकदेवजी बोलें कि-हे 
महाराज | शिवजी के इस भांति के बचन सुनकर पावती शातहुई और उनका विस्मय दूरहुआ ३६ 
वह इरि भक्त यद्याप छाप देनेको समर्थ था तौभी उसने पावरताके शाप को शिरपर चढाया, यही 
साधुओं का लक्षण है || ३७ || ज्ञान विशान युक्त चित्रकेतु त्वष्टा की दक्षिणाम से दानतरी यानि में 
प्राप्हआ वहां उसका ब्रत्रासुर नाम हुआ ॥ ३८ ॥ असुर जाति इन्नासुर की बुद्धि के भगवानमें रह 
नें का कारण जो तुमरे पूछा बह मैने कहा ॥ ३९ ॥ चित्रकेतु महात्मा का यह पवित्र इतिहास, 
मोर साधुओं का माहात्म्य जो सुनेगें बह संसार बंधन से मुक्त होजांयगे ।। ४० ॥ प्रातः काळ में 
उठ, मोन धारणकर इरि भजन करता हुआ ओ मनुष्य श्रद्धा युक्त इस इतिद्दास का पाठ करता है 


वह अष्ट गतिको प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमद्भा+ महा० षष्टस्कं> सरळा भाषाटीकायां सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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( ४७४ ) श्रोमज्ञागधत भष्ठरुक पथ खटीक । 
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॥श्रीशुकउबाच।! पाशिनस्त पत्नीखबितुः सावित्रीव्याहती अथीम्‌ ॥ अग्निशोर्ज 
पशुख्रोमंचातर्मास्यं महामखान्‌ १॥ खिद्धिमेमस्यमायात्र्माहमान बिसुप्रभुम्‌ ॥ 
आशिषंचयरारोहाकन्यां प्रासतस्ध्तताम॥ २ ॥ घातः कुहूः सितीषालाराका 
यानुमतिस्तथा ॥ सायद्शम्रथप्रातः पूर्णमाखमनुक्रमात्‌॥ भग्नीन्पुर्राष्यानाक्त 
क्रियायांखमनस्तरः ॥ ३ खर्षणीवरुणस्याखीद्यस्यां ज्ञातोभृगुः पनः ॥ सादमीकि 
समहायोगीयडमोकादमवत्किळ ॥ ४ ॥ अगस्त्यश्रपसिष्ठ श्र मित्रामरुणयो ऋषी ॥ 
रेतः खिविचतुः कुम्मेउघेहया: खल्िधीदुतम्‌ ॥ ५ ॥ रेबत्वांमिन्नउत्ख गंमरिएंपिप्परछ् 
व्यधात्‌ ॥ ६ पौलोम्यामिन्द्र आध्रर्तत्रीन्पुत्रानेतितः भुतम्‌ | जयन्तमृषमंतात 
ततीयंमी दुब प्रभुः ।॥ ७ उरुक्रमस्यदेघस्थ मायाबामगरुपिण!।॥ कौर्तोपत्यां 
बृहतहळोकस्तस्यासन्सोमगादयः । ८ ॥ तत्कमगुणसायाणिकाइयपस्य महा- 
त्मनः | पश्चादत्यामहेप्वित्यांययीाधावबततारइ | ९ अथकदयपदायादान्दै तेया- 
न्कीते यामिते। यश्रमागचतः श्रीमान्ग्रहादोबरिरेवच ॥ १० ॥ वितिद्गाधवदायादौ 
दैत्यदानवघम्दितौ | हिरण्यकदिपुनीमहिरण्याक्षश्च कातितौ ॥ ११।। हिरण्य. 
काशिपो मौर्याकयाधुर्नामदानवी ॥ जम्मस्यतनयाद'्तासु षुबचतुरः खुतान॥ १२॥ 
खहाद्‌ प्रागनहादहादंप्रहाद मेव ॥ तत्स्थखा खिंद्दिकानामराह विप्नावितोप्र- 
होत. ॥ १३॥ दिरोऽहरद्यस्यरञ्च क्ण पिवतो5मतम्‌ ।। संहादस्यकूतिभीर्या5सूस 
पञ्यजनंततः ॥ १७ ॥ दादस्यघमतिमोथांइसूत बातापिमित्थकूम्‌ ॥ योऽगस्त्याय 
त्घति थयपेचेचातापपिमिद्वरुम्‌ ॥ १५॥ अनहाद्स्यखूर्म्यायांबाषकला महिषस्तथा || 
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श्रीशुकदेवजी बोळे कि है राजन | सनिताकी झी प्रश्निमे गायत्री, व्याहृति, बेदअयी, अग्निहो 
न्न, पशुयाग, सोमयाग, चातुमास्य, ओर बड़े यशों के देवता यह पुत्रहुए ॥ १ ॥ महाराज ! भग 
की सिद्धि नाम पल्ली में महिमा, विभु, ओर प्रभु तथा सुभा चारणी आआश्ञिष नाम एक पृन्नाहुई२॥ 
भाता के कुहू नाम पढी में सायं नाम पुत्रहुआ, सिनीबाली में ददा, राका में प्रातर अनुमति मे पूर्ण 
भास डत हुआ और बिधाता के क्रिया नाम पढीमें पुरीष्य नाम अग्नि पुत्र हुआ ॥ ३॥ बरुण 
चषणी स्त्री में भ्रह्मा के पुर भुगुने फिर अन्म लिया, और उसी से महायोगो बालमाकजीहुप ॥४॥ 
मित्र और बषुणनें उवक्षी के निकट गिरेहुए बीर्य को करुश में रक्ख्ा कि जिससे अगस्त भोर 
वरिष्ट हुए ॥ ५ ॥ मित्र देवता की रेवती खी में भरिष्ट उस्सग भोर पिथ्यक उत्पन्न हुए ॥६॥ इनत 
की पौछोमी स्री में यैत ऋषभ ओर मीढुष यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए ऐसा इम॑नसुना है ॥ ७ ॥ 
माया से बामन रूप धरनेंबाळे उरुक्रमदेवकी कीर्ति स्री में बृहत छक और बृहत क्लाक के भगादि 
क उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ कइयपभी के पुत्र महात्मा यामनजी का कर्म पराक्रम अध्मर्कध में करगे । 
॥। ९ ॥ भय कइ्यपजी के पुत्र दैत्यां को कहता हू कि जिन दैत्योंमें महाभागवत प्रहद और वलि 
हुए ॥ १० ॥ दिति के दो पत्र हिरण्यकश्यप ओर हिरण्याक्ष हुप कि जिनकी यदना सब देवत्व दानब 
करतेये || ११॥ जभ दानव की पुत्रा कयाथू नाम खी में हिरण्यकइयप कें भार पुत्रहुए ॥ १२॥ ' 
सरद्वाद,अनुहाद,हाद,मर मराद जारइनके सिईका नाम बहिन हुई [कि जिसका ब्याह बिप्रचिति 
दानव से हुआ ओर जिसके राहु पुत्रहुभा ॥ १३॥ यइ राहु भसूत पीताथा तब इरि नें चक्र से 
इसका दिर उडादिया, संहांद की काते नाम भायां में फबन नाम पुत्रहा ॥ १४ ॥ हादकी भ 
मना भाया से वातापि और इल्वळ हुप इल्बल नें वातापि को मेहा बता उसका मांस अगस्तजी 
को खळादियाथा ॥ १५॥ भनुद्दादकी सूर्पा ज्लोमें बाष्कल ओर भौर महिष हुए, प्रलाद के ने 


रोचन ओर बिरोचन के वलि नाप्त पुत्र हुआ ॥ १६ ॥ वलिकी भषना भार्या मे बाणभादि 
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बिरोचनंस्तुपरारादि देंग्यास्तस्पांषंत्रंलिः ॥ १६॥ बाणज्येष्ठेपंत्रशातमधानायांततो- 
'उसबंत्‌ | तस्यातुमाबवः खुश्लोक्यः पश्चादर्यातिघास्यते | १७ | बाणभाराष्य 
गिरिदाळभेतदगणमुख्यताम्‌ ॥ यरयाश्वनगधानास्तेह्मद्यापि प्रपाळक: ॥ १८ ॥ 
मरुतश्चदितेःपुत्रा खत्वारिद्न्नवाधिकाः । तञासभप्रजा खर्वे नीताइन्द्रेणसात्म 
ताम्‌ ॥ १० ॥ राजोबाच ॥ क्थतभासुरंमायम पोह्यौत्पत्तिकंशुरो । इन्द्रेणप्रापिताः 
खात्म्पर्कितत्लाचुरुतेदितेः ॥ २० ॥ इमभद्द घतेव्रहमन्नृषयोदिमयासह । पारे 
ज्ञानाय भगवस्तंक्षोब्याख्यातुमईंखि ॥ २१॥ सूतउचाच । तड्ि्णुख्नतस्यसखवादरा 
यणिवर्खे निराम्यादतमट्पमर्थबन | खभाजयन्खनिमतनचेतला अगादसत्रायण 
सथेद्रान' २२) श्रीशुक उवाच || दृतपुत्रादितिःशक्रपाष्णिप्राहेणधिष्णुना | म 
न्यनाशोकदीपतेत ज्च्कंतीपयेशिंतयत्‌।२३करदानुम्रातृह्तारमिद्याराममुल्यणम्‌ । 
अकिलिख ह द यपाप घातयित्या दाये सुखम्‌॥२४॥ कृमियि ह मस्मसंत्ता सीय रु्येसामि- 
दितस्यच (अतश्च ऋतत्कतेस्वार्थ कियेद निरयोयतः॥२५ ॥आशाखानस्यतस्येद्‌ं धुव 
सुभ चेतख. | मदशोवकइद स्यश्षयाद्ेमखतोहिमे ॥ २६॥ इतिभावेनसाम तुरास 
चाराखकृतप्रियम्‌ । दाश्च षया ऽनुरागण प्रधयेणदभनच ॥ २७ ॥ भक्तया परमयाराज 
न्मनोझैषढगु सापते: । ममो जग्राहइम सनल्ला सुस्मितापांगर्षाक्षणेः | २८ || एंवस्िया 
जडीभूतो विद्वानपिधिद्ग्घया । बाहमित्याहविवश्ो नतष्चित्रहियोषिति ॥ 
॥२९॥विळोकयेकांत सतानि म्नतास्यादो प्रजापतिः । स्त्रियंचक्रेस्चदेहा थे ययापुंखांम 
तिहँता।३०एवश् रूषित स्तात समगधान्‌कश्यप: स्ियाप्रहर्यपरमप्रीतोदिनिमाहामि 
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शतपत्र हुए, उस बलिका प्रभाव अ्टमेस्कं में कहेंगे ॥ १७ ॥ बाणासुर ने महादेवजी 
का आराधन कर उनके गर्णो में मुख्यता प्रासकी, कि जिस घाणासुर क पुरका महा- 
देवजी अवतक पदरादते हैं ॥ १८ ॥ दितिके पुत्र ४९ मर्त देवता भी हैं वह संतान 
रहित हैं इसमे इन्द्रने उन्हे देवता बनालिया है ॥ १९ ॥ राजा परीक्षेत ने कद्दाके हेगुरू ! किस 
सत्कर्म से य: महद्व आसुरी भावों त्याग दैवता पनको प्राप्तये ॥ २० || हे नन्‌ ! मेरेसग 
के ऋषियों कोभो इस बातक जानने की इच्छा हे इसस आप काढेवे || २१ ॥ सृतजी ने कहके 
हे शोनक ! राजा परीक्षेत का आदर युक्त बसरनंसुन सर्वज्ञ शुकुदेवजी ने आनादित चित्तस उस 
का सत्कार करके कहा ॥ २९ ॥ शुकदेवजी वेकिकि-इन्द्रके सहाय होकर हरिने जिसके पत्रॉको 
मारा है ऐसी शोक से विव“, दिते विचार करने लगीकि । २३॥ भाइयों के वध कराम बाले, 
निमी, विषयासक्त इन्द्रका मरवाकर कमें सुखले सोऊगी | २४ ॥ महाराज कट्टलाने पर भी 
जोशरीर अतमें कीड़ा, विष्टा ओर भसारूप हुआ करताहे डस झारीर के हेतु जोबोंका द्रोही मनुष्प, 
क्या अपने स्वराथक़ो जानता है ? नहीं जानता, क्योंकि जीवोंके द्रोहसे नरक होता है॥ २५ ॥ देह 
को नित्य मानने वाळा, उन्मत्त चित इन््रके मदको नाश करने वाला मेरेपत्र होव ॥ २६ || ऐसा 
दिवार करादेति अपने भ॑त्ता कश्यपो बारबार प्रसन्न करने लगी, संवा, ख, भक्ति, कोमल भाषण, 
मेदहास्य ओर कटाक्ष साईत अवनोकनसे कश्यपके मनको भभिमाय के जानने वाळी दितिनेवश में 
किया ॥ २७ ॥ महापाडित कश्यप मुनिन भी इस स्त्री के बशहो उसके मनोरथ के परकर की 
प्रतिज्ञा की, छियों क सन्मुख यद्द होनाकुछ आ।क्रय थोड़ा दे || २९ || प्र जापाते माजी ने प्राणियों 
को निःसंग देखकर अपने भावे शरीर कोही झो रूप बनाया था-कि जिस खी ने पुरूष कीमति 
हरली हे || ३० ॥ हे तात ! दितिन भिनकी उइळ को दें पेस कइमपजी ने परम प्रसन्न हो सम्मान 
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मैदल। ३१कश्यपउथाच।|वरंधरयवामोर प्रीतस्तेऽइमानिन्दते। कियासतरिस प्रीते 
कःकामहइचागम:।पेशापतिरेबादिनारी णांदे वर्तपरम स्मृतम्‌ मानखः सब स्तानां 
धाखदे घः श्रियः पतिः ॥३३॥ सएघदे बतालिनोमरूपविकाद्पितेः । हज्यतेमगवा 
न्पुभिः खीभिश्चपतिरूपधुक्‌ ॥ ३४॥ तस्मारपतित्रतानार्य: भ्रयस्कामः खुमध्यमे || 
यञजम्तेऽनन्यसाचेन पतिमात्मानभीश्वरम्‌॥ ३७॥ खो ऽहत्वयाचितोभद्रे ईहृग्भाषनभ 
क्तितः! तस्ते संपाद येकाममखताीनांखदुरूंमम्‌ ॥ ३६१ दितिरुवाच | घरवोथदि मेग्रहान 
पृत्रमिद्रदणंवृण । अमृत्यु मृत पु्राइयेनमेधातितोखुतो॥३७।निदास्यतद्वखाषिमोयि 
मनाःपर्येतप्यत | भहोभधमः खुमहानद्यमेखमृपार्थतः ॥३८।॥ अहो अद्येस्ट्रियारामो 
योषन्मय्येशमायया ॥ शृहीतचेताःकपणः पतिष्येनरके्ञघम्‌॥ ३९ । कोऽतिक 
मो ऽजुयतेन्त्याः स्थमावमि ह योषितः धिकमांबताबुधं स्वार्थे यद हत्वजितेद्रियः।४० 
शारतपप्ोत्सववक्त्र घचञ्चश्रवणामतम्‌ । इवयक्रधाराभं खीणांकोविद्‌चधित 
म्‌ ॥ ७१ ॥ लदि क श्ित्परिष सरी ्णामं ज खारुघाशिषास्मनाम्‌ । पति पुअ्रातरं वाघ्रन्त्य 
ेष्ातयन्ति || ४२ ॥ प्रतिश्चतंद्दामीतियचस्तश्मृषा भवेत्‌ । बधनाई तिचन्द्रो ऽ 
पितश्रेदमुपकल्पत ॥ ४३ ॥ इतिसचित्यभगवान्मारासःकुरुनन्दन । उयाखर्किचि 
त्कुपितआत्मानंचधि गदयन | ४४॥ कद्यपउयाच पत्रस्तेभाबताभद्रे इद हादेव 
बांघप: | सम्वत्सर्त्रतामदं षद्यज्ञोधारथिष्यखि || ४५ | दितिरुवाल धारयिष्येत्र 
तेश्रह्म नत्रहिरिकाया णियानिमे । यानित्रहनिषिद्धानिनश्रतंघ्मान्ति यानितु ॥ ४६ |! कर 
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करके दितिसे यह कदा ॥ ३१ ॥ कदयपजी बोलकि-हे बामोरू ! हरे अनिंदिते ! तू मुझ्ल चरमांग 
में तुझपर प्रसन्न हआहू, स्वामीके प्रसन्न होनेपर ख्रीको इस लोक तथा परलाक में कोनसा पदार्थ 
दुर्लभ है ॥ ३२ ॥ क्ली कातो पतिद्दी परम देवता है सम्पूर्ण प्राणियों के मनमें स्थित लक्ष्मी पाते 
बासुदेव भगवान देवताओं की मूर्तिरूप से दखने में आते हैं | ३३ | पुरुष इन्दी भगवानको 
एथक २ नामरू से कल्पित की हुई इन्द्रादि देवताओं की मूर्तिरूप से पूजत हैं और स्त्रियां पति 
रूप से पूजती हें ॥ ३४ ॥ हे सुमध्यमे ! लेह की कामना वाळी पात्रता श्रिया एक भाबसे 
पतिरूप भगवान काही पूजन करती हैँ ॥ ३५ ॥ हे भद्रे | त्नभक्ति भावसे गरपाक 
है भतरव असती ल्लियों को दुळन ऐसी तेरी कामना पूरी करूगा ॥ ३६ ॥ दिति ने न्नः 
(क-हे महान्‌ ! जो घर देते होतो इन्द्र को मारने वाला अमर पुत्र मांगती हू क्यों कि इस श॑ / 
मेरे दोपुत्र मारे हैं ॥ ३७ || श्री शुक्तदेबजी बोळे कि-दितिका बचन सुनतेही क३११ जी का मन 
बिगड़ गया आर पछिताने लय [कि हाय ! मुझ से आज बड़ा अधम हुआ ॥ ३८ ॥ मुझ बिषय 
स'क्तको खी मयी मायाने मोहित किया में कृपण निश्चयद्दी नरकमें गिरूगा ॥ ३९ ॥ स्त्रीता अपने 
स्वमावको वेता है उसका क्या अपराध है मुझीको धिक्कार हे किजे। स्वार्थे को न आना ओर इन्द्रियों 
को न जीता ॥४०॥ इनकमख शरद के कमलकी समान संदर और बचन कानके लिये अमृतको 
समान होते हैँ परतु हृदय छरेकी धारमेसी अधिकौना होताऐ॥४१॥ क्रियाको कोई प्यारामही यह 
अपनेही स्वार्थको चाहती देँ अपनद्दी स्वार्थ के हेतु यह अपने पति पुत्र और आता का घातकरा 
ड'लती हैँ ॥ ४२ ॥ मेने बर देनकी प्रतिद्ाकी है वह झूठा न होवे और इन्द्र बघ के योग्य नहीं है 
यह शोचकर बिचार करने ळगे || ४३ ॥| हे कुरूनदन ! जञानवान कइयपजी यह विचार कर कुछ 
कुपित द्वो अपनी निंदा करते हुये यह बोळे ॥४४॥ कर्‍्यपजी बोले कि हे भद्रे! इस त्रतको यथा 
याग्यओो एक बर्थ तक धारण करगी तो तेरे इन्द्र का मारने वाळा पुत्र दोगा भोर छो ब्रतमें दोष 
होगा तो बह देवताओं का बघु होजायगा || ४५ ॥ दिति बोली कि-हे अझन्‌ ! में प्रतको धारण 


करूगी उस भतमें करने योग्य ओर न करने बोग्य कम्मों को आप काहिये ॥ ४६ ।' कश्यपजी 
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अदिति और दितिके पुश्रोंका घंदा बणन, अ० १८। (४७७) 
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पडवाख | नहिस्थादूलजातानि नशापेन्रानूतबदेस्‌ | नरिकद्या्नखरोमाणि नस्पूशे 
चदरमशलम | ४७ | नाप्खुस्नायान्कुप्येत नस भाषित दुजलेः। नवर्सा ताधोतवास 
सजचाकिछृतांक्वाचत्‌ ॥ ४८ ॥ नोजिछष्टचडिकाश्वंज खामियवूषळाडतम्‌। भुजी 
तीदक्ययादष्ट प्रिबेंद जलिनात्वपः ॥४९॥ नोच्छिष्टास्पृ घखलिकाखध्यायांमुक्तम च 
खा। अनचितासयत वाऊनाखबीता बाहिश्वरत |५०।नाथो तपादा 5 प्रयता ना पानी 
उदकशिराः । शयीतनापरांनास्येननग्नानच खंभ्ययोः ॥ ५१ | घे।तवास्रा.शुचिर्नि 
स्येखवमगळसंयुता | पूजयेप्प्रातराशात्प्राग्गोविध्रांछियमच्युतम्‌ ॥ ५२॥ खियो 
वीरवर्ताश्वार्येत्तग्गन्धवलिसण्डने: । परतिजाव्यापानऐठेतष्यायत्काछ गतंचसम्‌ ५३॥ 
खांपत्सरंपुंखवनबतमेतदाबप्छुतम्‌ । घारयिष्यासचेत्तञ्य शक्रद्ामबितासुतः 3 
बाटमित्यभिप्रत्याथ एद्‌ तीराजनमहामताः । काइयपग सेमाधस बनेया जा द धार खा 
॥ '५५ ॥ मातष्यसुरभिप्रायमिद्ग आन्वायमानद । दाश्रवूषणनाश्रमस्थांदितिपरयेचरत्क 
विः || ५६॥ तित्यवनात्छुमनसःफल मूलखमित्कु शान्‌ । पत्रांक्रमदापश्चकाल 
फालउपाहरत्‌॥ ५७॥ पवतस्याघतस्थायाब्रताच्छिदर्द' चूप । प्रेप्छुःपवेचरज्जिह्या 
सगहेवप्रगाकातिः ॥ ५८ | नाध्यगरठ उद्जनताइ छठ तत्परो थमहा पते । चितांतात्रांग 
तःशक्रः फेनमेम्याच्छिवत्नबिह ॥ ५९ ॥ पक रा सातु जध्यायामुडिङष्टात्रतकशिता । 
अस्पृष्ठवा पेथोताज्हाभ्र: खुध्वापाविशरिमाहिता ॥ ६० ॥ ळब्ध्यातद्‌न्तरंशङ्गो निदा- 
इपद्दतचतख. । वितेः प्रबिष्टउव्‌ रंयोगेशा योगमायया || ९१ || घकतंसप्तथा गर्भ 


बोळे कि-किसी जीव को नमारना, न शाप देना, झड न बोलना, नख तथा रोग क] न काटना, 
अमंगल बस्तु का स्पश न करना || ४७ ॥ जेल त्त घुतकर स्नान, कराच तथा दुटजन स बात्ता 
आदि न करना, विना धाय बस्तर न पहिर्ना, पहिळ पहनी हुई मालाको न पिना ॥ ८४८ ॥ 
जठा भाजन, चडिका का प्रमाद, गास सदत पकाहसा तथा रडका देखा अन्न न खाना, जार 
अगली से जल न पीना ॥ ४९ ॥ जठ म्व बिना माव धाये, सध्या समथ, बालखल छाउ कर 
बिना दागार किये, बाणीका बिना निवममे सकख तरा मिना चादर आड़ वाहर न ज'ना ॥ ५० ॥ 
पाव विना घाय, बिना सावधान रह, नागपांव, उत्तरका आर रार आग पाश्चमका जोर माथा क- 
रके तथा सभ्याकालमें, व किंसीका स्पश कियेहार न सोना ॥ ५१ ॥ घाय़हुप बस्त्र पाहन, प- 
बित्ररइ सब मडळ पदार्थों से यक्तरइना ओर भजन करने के पडिळे गो, ब्राह्मण, लक्ष्मी और 
भगवानकी पूजा करना ॥ ५२ ॥ सोभाग्पतती ख्लियाका चदन, फूल और आमूषणा स पूजाक- 
रनी, पतिका पूजनकर हृदय में उसका ध्यानकरना ॥ ५३ ॥ पुत्र उत्पन्नकरनवाल इस पुंसबन 
न्त को जा एक चषतक धारण करगी ता तर इद्रका गारनवाला पुत्र हागा ॥ ५४ ॥ इराजन्‌ ! 
दिति ने प्रसनद्दी सबबातों का स्वीकारकर करपपजी से गभवारणाकेया, ओर उस अखण्डब्रतका 
पालन करनेलगी ॥ ५५ || देराजा | ज्ञानवान इद्र अपनी गोसीका अभिप्रायजान उसके आश्रम 
में भा भक्तिपवक सेवा करन लगा ।। ५६ | वह नित्यवन म ज्ञा समग्र २ पर फळ, फल, मर 
कुरा, मिदा ओर जळ ला दियाकरे ॥ ५७ || वह कपटी इन्द्र मेस सूगका वेषकरके [शिक रीर 
इता दे एसेही वहांरहकर ब्रतकरमेवाली दितिका छिद्र दखताहुमआ उसकी टहलकरनेलगा ॥५८॥ 
परन्तु देराजा ! इन्द्र को दितिक अतका छिद्र न मिला, तब बड़ी चिन्ताको प्राप्तहो कहनलगा कि 
तेरा कल्याण कैसे होगा ? ॥ ५९ 0 एक ददिस नतसे कर्षित भर विधि ( देव ) स माहित 
दिति जुठेमब और बिनापाव घोये संध्याक्रोसोरद्दा ॥ ६७ || यह अवसर इंदर निद्रासे अचेत दिति 
के उदर में अपनीयोगमाया के बल स घमा ॥ ६१ ॥ उन्होंने वहांज! सुत्रणकीसी कांतिवाल गर्भ 
Ee कक DE सर कप 


( ४७८ ) श्रीमऊ्तागवत षष्ठरुकम्ध सटीक | 
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घसजूणकनकप्रभम्‌॥ रुदम्तेससेकेकं मारोदीरितितान्पुनः ॥६२ | तेतसूखुः पा- 
टघमानाः सर्वेधाअलयोनृप | नोजिघासखिरकिईस्ट्र आतरोमरुतस्तघ ॥ ६३ ॥ मा. 
भेष्टञ्राततेमहा सृथामित्याइकौशिकः ॥ अनन्यभाषान्पा्वदानात्मनो मकतांगणा, 
न्‌ ॥ ६७४ ॥ नममारद्तिगेभः शाीनिषाखानुकस्पया ॥ बहुघाकुएेद्राश्चुणणो 
द्रौण्यखेणयथामवान्‌। ६५ ॥ खकादे ए्वादिपुरुषं पुरुषोयातिखाम्यताम्‌ । सयरस्व 
राकखिदूनादित्थायद्धीररखितः ॥ ६६ ॥ सजूरिद्रेणपंचा पाहद या स्तेमरुताऽभवन्‌ । 
व्यपोह्यमातदाषंतेहरिणाखोमपा कृताः ॥६७ | वितियत्थायददृशे कुमाराननळप्र 
भान | इन्द्रणसहितांदेघी पयतुष्यदनिदिता ॥ ६८ ॥ अथेद्रमाइताताहमादित्या 
नां मयायहम्‌ | अपत्यमिण्छस्त्यचर घतमेतत्खु दुष्करम ॥ ६० ॥ पकःखकहिपतःपु 
श्रः सप्तसपतासवनक्थम । यदितेपिदि तं पुत्र त्येक थयमासूषा || ७० ॥ इद्रउयाञ्च 
सम्बतेऽहंव्यघसितसपथार्यागतोऽन्तिकम्‌ । ळब्घांतरोऽष्छिद शर्भमर्थचुद्धितिघम 
वित्‌ || ७१) कृत्तोमेखप्तघांगभे आसँसप्तक्ुमारकाः | तेऽपिचेकेक दो वुकणा ः खपत 
थानापिमध्रिरे॥ ७२ ॥ ततस्तत्परमाच्चर्य घोळ्याथ्यघासतंमया । महापुरुषपूजा 
याःसिद्विःकाम्यानुर्षागणी ॥ ७३॥ आराधनभगवत हृहमानानिराशिषः । येतुने 
चछत्यपिपरते स्थार्थकुशला स्मता! || ७४ !! आराध्यात्मप्रदं देचस्घात्मानजगदी 
अरम्‌ । फोवूणीतेगणस्पर्श बघ स्यान्नरकेऽपियत्‌ ॥ ७५ ॥ तदिद्‌ममदो अन्यघा 
'जिहास्यमहायसि । क्षन्तुमहाखिमातरव दिष्टयागर्मासृतोत्थित; ॥ ७६॥ श्रीशुक 


के आन बचने सात टुकड़े करादिय, जववह रोनेलगे तव इन्द्र बोळा कि 'भतरो' ऐसे कहकरफिर 
प्रत्येक क सात २ टुकडेकरडाळ ॥ ६२ || जबवह उन्हे फिरमारनेलगा तवसब हाथजोड करवोले 
कि हें इन्दः हमारे मारन का कया इच्छा करतेह। हगतो भरुतनाग त्‌म्हार भाई ह ॥ ६३ || तब 
इन्द्रयाळा कि उरोमत तुगगेर भारो एसे कहकर अनन्य भावबाल महक्रणाका इन्द्रने अपना पाषद 
किया ॥६४|| हरिक्री कृपाले चञ्रमे बहत काटने परमी दितिका ग न गरा, कि जैसे अखत्थामा 
क ब्रजास्त्र से तुम न मरे ॥ ६५ ॥ जोआदि रूप भगवान का एक चारभी पूजन करते हैं वह 
भगवान के समान रूपको प्राप्त होगात हैं फिरदितिन ता कुछरूम वपदिन रिका पूजन किया ॥६६॥ 
इन्द्र साइत गरूत ५० देवता हमे उनको इन्द्रने उनकी माताके दोषको शिटाझर सोमपान करने 
बाणा दवता यनाजिया | ६७ ॥ वद्द अनिदित दिति उठकर इन्द्रके सग अ मके मे तेशबाके ५% 
पुत का दख, आति भानदित हुई ॥ ६८ ॥ फिरइन्द्र से कद्माके हे तात ! देवताओं के भयदेने 
वाळ पुत्री कामना से मेंने इस दुस्तर ब्रत धारण किया ॥ ६९ || मेने पक पुत्रका 
सकल्य किया था यह ४९ कहांस हुये जोतू जानता होतो सच २ कह, मिथ्या मत 
कहना || ७० | तव इम्दने कहके हे माता! स्वार्था तथा घर्मका न जानने बाला 
तेरे अभिप्राय को जान तेरे निकट आरहा, जबतर जत का छिद्र पाया तत्र गभेको काट 
डाला ॥ ७१ || मैंने गभ के सात टुकड़े किये तो ७ बाळक हुए और फिरभी उनके सात २ट॒कडे 
किये तो ४९ चाळक हुए | ७२ || इस आश्वर्यको देख मैंने बिचार किया कि यह भगवत पूजनकी 
सिद्धि का काई फल हे ॥ ७३ ॥ जो निष्काम भगवत्‌ आराधना करनेबाले मोक्षी भी इच्छा नहीं 
करते वह स्त्राथ में कुशल हैं ॥ ७४ || अपने स्वरूप देनेचाळे आत्म रूह भगवान का भन करके 
कौन बिवकी मनुष्य विषय सुख की कामना करे क्यो कियह विषय सुख तो नरक मेंभी मिळसकता 
हे ॥ 3५ ॥ है माता ! म्न सूढकी वुष्टताक्रो आप क्षमा करा गर्भ गररने से बचा यह बहुत भच्छ, 


हुआ || ७६ ॥ श्राशुकदवजी बोल कि हे राजन्‌ ! दिति नें इन्द्र का अनन्य भाव देख उस प्रसन्न 
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पुत्रकारक पुसंयन ब्रत वर्णन. अ७ १९ । ( ४७९, ) 
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I कनाडा भयानक १ 


उचाख | इन्द्र स्तया ऽ ऽयनृङ्गातः शस भ'विनतुष्टया | मरूकिःसहतांनत्या जगाम 
त्रिविद्‌ंप्रभुः | ७७ ॥ एथंतेसवैमाल्यात षन्मांत्वंपरिपृञ्छखि | मंगरूम 5ठांजन्म 
किंसयःक थयामिते ॥ ७८ ॥ 
इति्चीमङ्गा० महा० षष्ठ० अष्टाव शो ऽध्यायः ॥ १८ || 
राजोवाच । व्रतेपुसरवनघ्रह्मम्भबतायदुदीरितम्‌ । तस्यधीदि तुमिक्षामियेनावि 
ष्णुःप्रस्रीदति॥ है || श्ीशुक उवाच | शुक्लेमा विरे पक्षे योचिद्भ तुर नुशया । आ 
रसेतब्रतमिद खायेकामिकमादितः॥ २।॥ निशाम्यमरुतांजन्म ्राह्मण'ननुमन्त्य्त 
स्नात्याशुक्ळदतीकुक्रु बसीताइलकृतांबरे | पूजयेत्प्रातदाशात्प्रारस गयम्तेश्रिया 
खह ।!३॥ अळतेनिरपेक्षायपूणकामनमास्तृत | मद्दाविम्वातिपतथनमःखकलसिदये 
॥ ४ ॥ यथात्वेकृपयाभूत्या तेजखामद्दिनौजसा ¦ जुशईश गुणै .स वैस्ततोसिभ गवा 
स्प्रमः ॥ ५ ॥ विष्णुपत्निमहामायमहापुरूषलळदूणणे ¦ प्रीये थामेमहाभागे लोकमातते 
मो ऽस्तुते ॥ ६॥ ओंनमो मगवतेमहापुरुषाय मद्दानुभवायमद्दाधिभ्वातिपतयेसह महए 
वि झातिभिबेळिसपहराणीत । अनेनाहरहर्मत्रेणा«ष्णोरावाहइनाध्येपाद्योपस्परीनस्ना 
नवाखउपयीतविस्षषणगन्धपुष्पधूपर्द पोपरदाराद्रपचारांस खमाहितउपाचरेत्‌ ७ 
हावि.शेषतजड्यादनले दाद्‌ शाहुताः। ओंनमो भगयतेमहापरुषाय महाथियातिपतथे 
स्वाहेति ॥ ८ ॥ श्रियाचप्णुञवरदावारिषाप्रभुवादुभो अक्तघाखपू अये(न्नत्वयदी 
ङछत्सवसपद्‌ः ॥ ९ ॥ प्रणमेइण्डवद्भमौ भक्ति प्रष्ट वेणचतसा द्‌ रावारजपेन्मंत्रतत: 
स्तोत्रसुदीऱयेत्‌ ॥ १० ॥ थुृवांतुविश्वस्यचिभूजञगतःकारणंपरम्‌ । इयहिप्रकृतिःस् 
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होकर आज्ञादी, तव इन्द्र मरुदूगणो को सङ्गे दण्डवत कर स्वर्ग को गए ||७७॥ मगळकारी मरुत 
देवो का जन्म जो आपने पूछा उसको मेने कहा अब और क्याकडूं ? || ७८ ॥ 
इते श्रीमद्धा० महाण षष्ट« सरला भाषाटीकाया अट्राइशाऽ'याथः ॥ १८॥ 

परीक्षित ने पूछा कि दे मनि! आप के कढेहुए पुसवन नतकी बिधिकि जिस ब्रत से भगवान 
प्रस्न होजातंहे आनना चाइताइ || १ || शुकदेवशी बोड कि स्त्री को उचित है कि मार्मशिर गदिन 
के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से पिकी आज्ञा छे, सप इच्छाओं के पूण करनेवाले इस जत का प्रारम्भ 
ब्राह्मणों स विश्रि पूछकर तथा मरत देवो के जन्म की कथा सुनकर करे ॥२॥ दतधावग कर ख़ान 
के पश्चात्‌ श्वत ब पहिन, आभूषण धारणकर, कळेऊ से पाहिल लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन 
करे ॥ ३ ॥ भोर बिनती करे कि हे निरपेक्ष, पूण काम, लक्ष्मी पति, सव लिओ के निवास रूप 
आपके नमस्कार हे ॥ ४1 हे ईश्वर | कृपा, महिमा, तेज, सामथ्यै और २ भी दूमर अछ गुण 
यथोचितरीति से आपमें स्थित ॥ ५ ॥ हे बिष्णुप्नी | हे गद्वामाये ! मद्द।पृरुष केस लक्षण बाली 
ढे महाभागे ! हे लोको की गाता ! इम रर प्रसन्न हा आपको नमस्कार है ॥ ६ | मद्दापुर्धप, बढे, 
प्रभाव बाळे, धिभरातिपाते आपको बड़ी २ बिभूतियोंके साथ बालि देतीहू इस मंत्र से प्रतिदिन 
भाहा न करे भोर पाद्य, अध, भाचमन, स्वाम, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गध, पुष्प, 
धूप, दीप, भादि का उपचार सावधान दवाकर करे || ७ || फिर“ उोंनमो भगवते मह'पुशुषाय 
महाबिभूतिपतये स्वाहा ” इस मत्र से शेष इत्रि को अभि में चारह आहुति देना ॥ ८ ॥ 
यादेसबर्लपत्तियों की कमना होवे,तो यरदेने वाळे इरिओरडक्ष्मीर! नित्यप्रति पूतनकरे॥ ९॥ भाक्त 
से वित्तको नम्नकर पृथ्वीपर दंडवत्‌ नमस्कार करे,दशयेर मत्रको जपाफिर स्तोत्रका पाठकरे॥१०॥ 
हे भगवान ! आप विश्वके प्रभु और परम कारण रूपहो, यह लक्ष्मी सूक्ष्म प्रकृति, दुरत्यय, माया 
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द्मामायाशक्ति दुरत्यया ॥ ११ ॥ तस्थाअधी श्यरःसाक्षात्तमेघप्रुष:परः । त्येसध 
यन्नहज्येय क्रिययफल शंग्भषान्‌।। १२ | गणष्यक्तिरियवे वीघ्यक्ञकोगुण सशमघान्‌, 
त्वह य दारी योत्माध्रीः दारारं द्रियाशाया | बामरूपेमगयतिप्रत्थयसुत्वसपाक्षयः १३ 
ययायुवांब्रिलोक स्थवरदापरमि छिनो । तथामउसमञ्छोक खलख त्यामहरीश षः १४ 
इर्त्यामष्ट्यवरदं श्रीनिषारूश्रियाखह.सान्नि:श्वायोपहरण दत्या5५चमनमप्ययेत१"५ 
ततःस्तुबातस्तोभ्रण सक्तिप्रहचएचतखा। यश्ो८्5एमयप्रायपुनरफ्यस येद रिम्१६ 
पतिचपरयाभक्तया मद्दापु बचत जा । प्रियैस्लैस्तेरुपनमेत्म्रेमशीलः स्वघंपति: |। 
बिभूयात्सलवेकमोणिपत्न्या उब्चावानिच् ॥ १७ | कृतमेकतरेणापिदम्पत्योरुभ- 
योरपि ॥ पत्न्यांकुयांदनहोयां पतिरेतत्समाहितः ॥ १८ | विष्णोश्रेतमिद वित्रन्न 
विहन्यात्कथंचन ॥ विप्रान्खियों वीरचतीः सगान्चबळिमण्डतेः । अर्चेदहरहस- 
क्त्यादेय नियममाडिथतः ॥ १९ ॥ उद्वास्यदेथरचेधाम्नि तपल्रियेदितमग्रतः | अ- 
द्यादात्मीविशुद्धयथ खवकामद्धपेतथा || २० ॥ एतेनप्जाविधिना माखान्दादधा 
हायनम्‌ || नीस्वाऽथापचरेत्खाष्वीकार्तिके सरभ5हमि ॥ २१ | श्वोभनेष्पउपस्प- 
दयकृष्णसभ्यच्यपूससत्‌ ॥ पथः शातेनज्जहृयाच्चरुणासह सर्पिया ॥ २२ ॥ पाकय- 
ज्ञावेधांनन दाददौयाशुती! पतिः ॥ आशिष: शिरखा5५दायद्रिजे प्रीतेः समीरि 
ता: ॥ प्रणम्यशिरखामफत्या सा््जीततद नुशया |! २३ || भाचायमग्रनतः रृत्वावा- 
ग्थतः सहयन्धमि ॥ दद्यात्पत्न्येचरोः शेषसुपजास्त्व॑ सुसौभगम्‌ ॥ २४ !। पत- 
र्चीरेत्यायिधिचदवत चिभोरभीष्लिताथळभसत पमानिह ॥ खीत्येतदास्थायलभेत 
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शाफेरूप हे ॥ ११ | हे ग्वामी ' आपदी इसने स्वामीहा, आप सब यज्ञरूपहो, लक्ष्मी कियारूप 
ओर आप फडके भोगनबालेहा.१२।।लकगी गुरेको प्रगट करनवाळी है जर आप गुणांक भोगने 
बाइ, आप सर्वात्मा और शरार तथा इन्द्रिय के आशय रूपही, यह लक्षी नाग रूप और आप 
नामके प्रकाश करने वालहो ॥ १९ ॥ हे जिळोकी को वरदेन वाल परमेश्वर | उत्तम काक?! 
मेरा आशप सचा होवे ॥१०॥ इसभांति लमी केनित्रास रूप यर दने वलि हरिकी स्तात लक्ष्मी 
जी के सग करन के पश्चात्‌ नेवद्यादिक उठाकर, आचमगकर प्रजाकरे ॥ १५ ॥ फिर नम्रावत्त 
स भाक्तपूल्वक स्तात्रका पाठकरे, फिरएजन के शप५दाथी कासुघ इरिका पृचाकरे ॥ १६ ॥ पतिको 
भगवान जान प्रियपदार्थो स भक्तिपूवक उसकी सेवाकर, पनिकाभी उचित इ कि स्त्रीस स्नहरख 
उगके छोटेवड कामामे सहायता करे ॥ १७ ॥ स्त्री, परुप म॒ से एक काइ इस ब्रतका करे 
स्त्री क रजस्वला द्वाने के समय उतने दि्नोतक पातिही पूजाकर।।१८॥विष्णुजी के इसब्रतका धार- 
णकर किर्स प्रकार नष्ट ग करे तथा ब्राह्मण, सोभाग्यवती पुत्रवती, आझणी, इनकी पूजागाला चदन 
से करे, ॥१९।। भगवानका मूर्तिको उसी स्थानपर स्थापितकर, उसके आगेका नेवद्यको आपखाथे, 
क्योकि उससे हृदय शुद्धदाकर सब इन्छाए पुरीहाती हैं ॥ २० ॥- एस शुद्धहृदय से इसप्राक्रर 
पूजाकरत हुये १२ मास व्यतीतकरे, साध्या खाका उचित्त हे किबप के अंतको राजिम उपवास 
कर ||२१॥ सवेरे उठकर जलम जानकर पाह की समान श्रीकृष्णजी का पूजन "रे, फिर 'पावण 
स्थालीपाक” की रात्यनुसार दुमे पकाये हुये घीसमेत 'वरुस पति १२ आहुतिदबे ॥ २२ ॥ 
आहयणो को मोजनकरा, उन प्रसन्न हये ब्राह्मणों के आशीवादको महणकर, उन्हें दँडवतकर तथा 
उनकी आज्ञाल बंधुओं के साथ पूर्वक भोजनकरे ||२५३॥ आचायोको अआगिकरके मौनधारण 
कर, भाइयों के सग रहकर, भ्रष्ठपुत्र देनेवाळे, इस चशक्रा शेषभाग स्त्राको खळाव॥ २४ || परुष 


इस मतको विधिपूर्वक धारण करेतो सब कामनाएं पुरीहों ओर स्त्री धारण करेता सौभाग्य, संतान, 
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पुजकारक पुर्न अत खर्णेन. अ० १९ । (४८१) 


शो भर्रियग्रजांज्ञावपाते थक्ोग्रहम ॥ २५॥ कन्याखविन्देत मध्र लक्षणबरं त्व- 
, घीराहतकिश्षचागतिम्‌ ॥ खूतप्रजा्ञीयख़ताधनश्वरी खुटुभगाखुअगा रूपमग्ध- 
म्‌ २६॥ यिम्वेद्विरूपाविरुज्ञाविमृच्यतेय आमयाचागम्द्रियकदपदम्‌ ॥ एतत्पठ- 
झाझ्युद्यचकमण्यनस्ततृततिः पितदेबतानाम्‌ ।! २७ ॥ तुष्टाः प्रयच्छन्तिसमस्तका- 
माम्होमावसानेडुतभुकआीइरिक्च ॥ राजम्महन्मरुतांजन्मपुण्य द्तिश्रेतंथामिद्दित 
मइत्ते ॥ २८॥ 
इति भ्रीमद्भागघते महापुराणे वष्ठस्कन्धे पुंस्नञत्रतक थनं 
न्यमेकानसिशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 


समाप्तायंवष्ठःस्कन्धः ॥ 


ककमी, कीसि मिलती है और पाते चिरेचीव रहे ॥२५॥ कन्या इस अतको करेतो सुन्दर सुशील 
पतिमिले, बिधवा करेतो उसके पापडूर होजायें,भोर भ्रेष्ठगति मिळे, जिसके पुत्र मरजातेहों उसके 
पुत्रादि जीवित रह्दे, निधनको धन भोर कुरुपको रूप प्राप्तहोवे ॥ २६ || इस बतसे रागी रोग से 
छूटे ओर उसका इन्द्रियां तथा शरीर पृष्ट होजाय, शुभकार्य में इसका पाठकरे तो देबता ब पितरों 
को तृप्ति प्राप्तदो ।। २७ ॥ होमके पणहोने पर इसका पाठकरे तो अभि, कक्ष्मी ओर परमेश्वर 
प्रसद्ध होकर सब कामनाए पूर्णकरें हे राजन्‌ | यह दितिका किया जत, तथा मक्तोंका पुण्पजन्म 
आप से मैने कहा ॥ २८॥। 


शते भ्रीमद्भागवतेमद्गापुराणे०ष्टस्कंध पण्डितवरसारस्वत भगभाथात्मज पण्डित 
कन्हेयाळाल निर्मिताया सरळाभाषारीकायामेकोनविशाऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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श्रीमद्भागवत भाषाटीकासहित- 


सप्तम स्कन्ध, 


॥ राजोषाच || खमः प्रियः सुश्दह्मत्मूतानांमगवान्स्वयम्‌ ॥ इन्द्रस्याथेंकर्थ 
दैत्यानवधीडिषमायथा ॥ १॥ नहास्यार्थः सुरगणैः खाक्षात्षि: अयखात्मनः ॥ 
नैवाशुरेज्योधिद्वेषो नोेंगश्वागाणस्यहि ॥ २ || इति नः खमहामागनारायणगुणा- 
म्प्रति | खरायः खुमइाञ्जातस्तद्गघाञ्छेत्तुमहंति । ३॥ श्रीशुक उसा || साघु 
पृष्ठ मदाराजहरेश्वरितमद्गतम्‌ ॥ थत्रभागवतमाहात्म्ये भगवञ्भाक्तेवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीयतपरमं पुण्यमृषििनारदादिमिः ॥ नत्याकृष्णायमुनथे कथयिष्यहरेः क- 
थाम्‌ ॥ ५ ॥ निशेणोउपिहाजो5ब्बको भगवान्प्रकृतेः परः ॥ स्बमाया- 
गुणमाविद्दय वाध्यताधकतांगतः ॥ ६ ॥ खत्यंरणर्तम इति प्रकृतेनात्मनो 
गुणाः ॥ नतेषां युगपद्राञञन्दरासउलाखएयघा ॥ ७ ॥ जयकालेतुसत्त्यस्य 
देवर्षीतजञसाऽखरान्‌ ॥ तमखो यक्षरक्षालेतत्कालानुशुणोऽभज्ञत ॥ ८ ॥ 
ज्योतिरादिरिषाभाति खंधाताक्न विविच्यते । विद्न्त्यात्मानमात्मस्थं माथे. 
त्घाकबयोऽम्ततः ॥ ९ ॥ यदासिएक्षुःपुरभात्मनः परारजःएजञत्येवपृथकस्व 
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राज्ञा परीक्षित बोळे [के हे बन! भगवान तो स्वय सब स्थानों में वर्तमान और समदर्शी हैं 
तथा सब प्राणियों के प्रिय ब सुहृदे उन्ह नें इन्द्रके निमित्त भसगदर्शी क समान असुरो का सहार 
क्यों किया ॥ १॥ उनका तो स्वरूप साक्षात्‌ परमानंद है; देवताओंस उनका प्रयोजन नदी हे । 
वह निगुण हैं अतएव भसुरों से उन्हें कोई भयभी नहीं है; इसकारण शत्रुता होनी भसम्भय है! 
॥ २ ॥ दवे महाभाग! नारायणके गणों में मुझको इस भांतिका सदेह उत्पन्न दुआई अतएव आप 
को इसका निश्वत करना उाचेत हें | ३॥ श्री शकदेव जी बोळे कि-दे महाराज | आपन उत्तम 
प्रश्न किया है । भगवान के चरित्रही अद्भुत हैं,-हरि के भक्त प्रहलाद का परम पवित्र माहात्म्य 
बिष्णु भाक्ति बड़ाने के हेतु || ४॥ नारदादि ऋषि गाते रहते हैं में भगवान व्यासजी को प्रणाम 
कर भगवान बिष्णुनी की कथा कहता हू || ५ ॥ भगवान प्रक्षातेसे भिन्न ओर निर्गुण हैं अताएव 
बह राग, ट्वेपादि के कारणों से रहित हैं, शरीर ओर इ देथेमी नह हैं तौभी वह अपने गुणों के 
भाश्रयसे देइ भारण भोर दूसरे बाध्य वाधकता का प्राप्त होते हैं॥ ६॥ सत्व, र्र, और तम 
यहतीन ग॒ण प्रकृति के हैं; आत्मा के नहीं हैं | हे राजन्‌ | एकही समय मे-इन गुणों का वढ़ना 
घटना नहीं होता || ७ ॥ सत्तगुण अपने उद्धे कालमें देवता और ऋषियोंकी देहमें प्रवेश करके 
उनकी द्धि करता है; रजोगुण अपने इद्धि के समय में असुरों को और तमोगुण भपन काद के 
समय में राक्षसों को बढ़ाता है || ८ ॥ नेसे तेज आदि पदाथ काष्टादि बस्तुओं में नाना भांतिसे 
प्रकाश पाते हैं तैसेब्घी परमात्मा भी नाना देहे में नाना रूपसे प्रकाश पाता है दहसे भिन्न दे शस 
किये जान नहीं पड़ता पाडत लाग ( काय देखकर स्वभाव कमादिवाद निषेध पूवक ) विसार करके 
भात्मा में रदी हुई भात्मा को जान सकते हैं ॥ ९ ॥ परमेश्वर को जब देहिक स्ष्टि करने की 
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मायया । सत्वबिचि त्रासुरिरंजुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तमइरयत्यखो ॥ १० ॥ का 
कुखरन्तं एअतीश आश्रय प्रधरानपुश्यांनरदे सत्यकृत्‌. । यणषराजस्ञपिकाळहोरीता 
सस्य छुरानोकमिवेघ यत्य । तत्प्रत्यनीकानसुरान्खृरप्रियौर जस्तमरुकान्प्रमिणो 
त्युइभरेवाः ॥ ११॥ सज्ैयोदाइत:पूर्वीमतिदहास:सुर्राषणा । प्रीत्यामहाक्रतोराजस्ट 
डछतेऽजातराचवे | १२ ॥ इएसामहाङ्तंराजां राजख्यमहाक्रतो । बाखुदे य 
भगवति खायुज्यचादसमुज: ॥ १३ ॥ तन्नासीनंस्रऋषिराजापांजुखुतःक्रतो । 
प्ररुठ विस्मितमना मुनीनांचाण्यतामिद्रम्‌ । १७ ॥ युदिष्टिरडवाच | अहोमत्यद्ध प 
सेश्चेतद्दु ठे मैकांतिनामपि । घासदें वपरेतत्वे प्राप्तिदले यस्यविद्धिषः ॥ १५ ॥ पत 
्रदितुमिष्छामः खबेपववयमुने | भगबन्निन्द्पावेनो डिजेस्तेमसिपातितः १६॥ 
द्मभाष सतःपाप आरभ्यकरसाषणास्‌ । खप्रत्यमर्षीगोबिदे दून्तवक्रइखदुमतिः 
दापतोरसरादिष्णु यटवह्ापरlमन्ययम्‌ । श्वित्रानजाताजिष्टसायां नांधंविषिरातुस्त 
मः ॥ १८॥ कथतस्मिन्भगवतिदुरप्राहघामनि | पध्यतांसषेळोकार्नालयमी यतु 
रज्ञसां॥ १९ || पतद्‌ स्राम्यतिमेषुद्धिर्दीपाiचरिवधायुना । त्रहेलदद्गुततमं भगवां 
रुतत्रकारणम्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुक्कउबाच ॥ राज्नस्तद्ठसआकण्यंनारदोभगयानृषिः 
तु्टःप्राहतमास।ष्य शुणवन्त्यास्तत्सदेःक थाः ॥ २१ |) नारद उष ॥ निदनस्तष 


इच्छा हुई तव अपनी मायि रजागुणको पृथक किया जव उसकी इच्छा नानो शरीरो में कड़ा 
करने की हुई तब उस ने सत्वगुण का निर्माण किया; और उन्हीं सव शरीरों के नाश करने की 
इच्छा से तमोगुण को उतपनन किया ॥ १० ॥ हे नरेंद्र | भगवान प्रकृति ओर पुष के निमित्त 
ओ कुछ करते दें वह अमोघ हे इस कालको भी कि जा प्रकृति ओर पुष का सहायक होकर 
घूमता दे ईश्वरदी ने उत्पन्न किया हे । है राजन्‌ | यदद काल सत्वग॒णडी की दृद्धि साधन करता हे 
इस द्वी कारण से बड़ी कोतिबाले देवताओं के प्यारे इंश्वरभी सत्वगुण प्रधान देवताओं को 
बढ़ाते तथा रज व ठमागुण प्रधान बेद के विरोधी असुरो का नाश करते हैं ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! युधिषिर के राजसूय यज्ञम प्रश्नकरने पर देवार्ष नारद ने सतुष्ट द्वोकर 
पदिलद्दी इस बिषयका पक इतिहास कद्दाथा ॥ १२ ॥ ह राजन ! राजा झ्िशुपाल 
भगवान श्रीकृष्गजी फे स्वरूपको प्राप्त हुआ । राजसूय यज्ञमें इस अद्धुतबातको देखकर राजा 
युमिडिर ने बिश्मय मानकर सभाम वेठेहूय दे३षि नारद से पूछा और सबमूने उनके म्रभको सुनेने 
लगे [| १३॥ १४ || युरवष्टिर जी बोर्लाके, अद्दो | यह अत्पत आश्चर्य का बिषय है कि निष्काम 
भक्तों के पक्षम भी परम तत्व वासुदेव का स्वरूप न्वा प्राप्तद्वोता, परन्तु झिशुपाल झतुहोकर भी 
उस स्वरूप का प्राक्त हुआ ॥ १५ ॥ हे मुन ! भगवान की निदा करने से वन राजाको नाह्मणान 
नरक में डालाया किंतु पापी शिशुपाळ ओर दड दतवक्‌ ने अत्यन्त लडकपन संही श्रीकृष्णजी से 
देष किया और अबतक किय आतेथे इसने बारम्बार बिष्णा भगवानेको कटुवाक्य कहे तोभी इसकी 
जीम में कुष्ट नह्योगया और यद्द घोर नरक में नपडा में इसका सम्पूण कारण जानना चाहता हूकि 
इन सब्र लोगों के सामने उसका भगवान का दुलम स्वरूप केसंप्राप्त हुआ? जैसे वायु द्वःरा दीपक्रकी 
ज्योति श्रमण करती है वैसद्दी इ बात से मेरीभो बुद्धि अमण करती है इस निषय में कोन अत्य 
त आद्वय का कारण है आप सवश हो भाप इसका कहिये ॥ १६-२० ॥ शुक देवजा बाळे कि 
सगबाननारद ऋषि राजायुषष्टिरक्रो इसबातको सुनकर संतश्हों उनसे संबोधनकर कथाकइनें कगे, 
भोर सभा के सत्र मनुष्य सुनने लग ॥ २१ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! निदा, स्थुति सत्कार 
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( ४८४ ) भ्रीमज्ञागधत शासमरुकल्य खरीक । 


खरकारम्यककारा थेकलेघरम्‌ | प्रथानपरयोराजञञ्ञविबेक्षेषकदिपतम्‌। २२ ॥ ह 
खातदभिमानन दृण्डपारुष्ययोयथा । देवस्यमिहक्षतानां ममाहामितिपार्थेब २३।। 
यतिबदोऽमिमानो ऽय यद्रघात्पाणिनांघध: | तथानयस्यकैथड्याद मिमानो 5खिका 
त्ममः। परस्यद्मकर्तुर्हिहिसाकेनास्यकड्प्यते | २७ ॥ तस्माद्वैराजुर्धधन नियेरण 
मयेगय । स्नेहात्कामेन धायुजयातकथंचिजेक्षतेपृथक्‌ । २५ ॥ यथाषेरानु बन्धेन 
मत्यस्तन्मयतामियात्‌ । मत थार्भाक्त योगन हीतर्मेनिश्चितामतिः ॥ २६ ॥ कीटःपेश 
र्कृतारुद्धः कुड्यायांतमनुस्मरन्‌ | खरम्मसययोगेग विम्दतेतत्स्थरूपताम्‌ २७॥ 
पथ कृष्णभगबतिमायामनुअइश्घरे । बैरेणपूतपाष्मानस्तमी युरनुखितया॥ २८॥ का 
मादेषाळ्यात्नेशाद्य थामकपेश्वरमनः । आवेदातद घं हिरवा बदपस्तदू गातिगताः॥ 
॥ २९ ॥ गोप्यःकामाङ्गवातकसो दैवारूवेद्यादयोमृपाः खम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहा 
शहायमकथाययणत्रिसो ॥ ३० ॥ कतमोऽपिनघेनःस्यात्पखानांपुरुषंप्रति । तस्मात्‌ 
केनाप्युपायेनममःकृष्णनिवरा येत्‌ ॥ ३१ ॥ मासृष्यल्षेयोजेश्जेयो बन्तखकत्रहचपांड 
थ । पाषेदप्रवरोबिष्णार्यिप्रशापात्पदाङुच्युतो।।३२॥ थुधिष्ठिरउ घाच।की हराःकरय- 
घाशापो दरिदाखामसिसशनः | अभ्रद्धेयह वा मातिद ररेकांतियां भव: ॥ ३३।| दे इं दि या ख 
हीनानां वेकुण्ठपरबाखिनाम्‌ ¦ देह सम्बन्द सबम्धमतदाख्यातुमशाखि ॥ ३१७ ॥ मार 
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हुआई ॥ २२ ॥ हे राजन्‌! उसी देइ में आभिमान रहनें से प्राणियों के “में” “और” “ मेरा”? 
ऐसी बिषमता तथा ससार मैं विषमता से बंधन,र्पाइन और निंदा होती रइती है ॥२३॥आर भ-- 
मिमान का आश्रव स्थान देह है इसका नाश द्वोतेद्दी प्राण का नाश होजाता है परन्तु इश्वर भद्वि- 
तीय और सबके आत्मा हैं उनको इसभांतिका अभिमान नही है, इसलिये पीडाका बिचार उन 
को [किसप्रकार होसकता हे? वह केवल द्वितसाधनके निमित्तही छोंगोंकों दण्डदेते रहते हैं. ॥२४॥ 
इसकारण अतिशय झात्र॒ता, भक्तियोग, भय, खे और इच्छा इनमें से चाहे जिस उपाय से भग 
वान का ध्यानकरे || २५॥ इन उपायों के अतिरिक्त और किसीभांति से प्राणी उनको नहीं प्राप्त 
होसकता । किन्तु मनुष्य शत्रुताद्वारा भगवान में जैसा तन्मयह्दोजाता है वैसाभाक्तियोग स नहीं हो 
सकता यह मेरा निश्चय विश्वास है कि ॥२६॥ जैसे भ्रहीकीटसे पकड़ाहुआ अन्यकीट भृङ्गी के द्वेष 
भोर भयसे उसका स्मरण करता हुमा उसीके स्वरूको प्राप्त होजाताहे ॥ २७ ॥ इसीभांति माया 
मनृष्यूप साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णमगतानका शत्रभावस ध्यानकरनेपरभी, उसभ्यानके 
बलसे निष्पाप हो उन्हा की स्वरूपता को प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ काम, द्वेष, 
भय, लेह अथवा भक्तिसे ईश्वर में मन ळगाकर मनुष्य पापों स छूटकर भगवान के 
स्वरूपको प्राप्त होते हें ।। २९ ॥ हे विभो ! कामके बशसे गोपियों ने भयके बहासे कसने, देषसे 
शिशुपाक आदि राजाओं ने; सम्बध से ब्राष्णबंद्यार्यो ने; स्नह के बशसे तुमने भोर भक्त से मैने 
उनको पाया है ॥ ३० | परन्तु बेनने इन पांच उपायों में से किसी उपाय से भी श्रीकृष्णजी का 
ब्यान न कियाथा इसकारण चाहे जिस उपाय से हो श्रीकृष्णजी में मन लगाना चाहिये |३१॥ 
हे पाण्डव | तुम्हारी मौसी के पुत्र शिशपाल भोर दतवक् दोनो विष्णुजी के प्रधान पाषद हैं | 
यह अह्म शापक कारण अपने पदसे गिराये गयेथ॥ ३२॥ यांधाएिरजी वोलेकि-जिस शापने विष्ण 
जी के भक्तोंपर आक्रमण किय,था वह शाप क्यों और केसहुशा ! जोभगवान के भक्ताने मृत्युळोक 
में जन्म ग्रहण किया यहव!ततो विश्वास योग्य नहीं दै ॥ ३३।! क्योीक शुद्ध सस्वमय शरार पारा 
बेकुंठ निबासियों का देह, इन्द्रिय ओर प्राणा के साथ संवध नहीं होता किंतु यह पार्षद किस 


भाति दह सम्बन्ध से बेथ सो आप कहिये ॥ ३४ || नारदज बोले कि-पक समय नझाजाकेपुत् 


_द्विरण्यकरिपुकेभाक्ातुक्ळ दैत्यांसे कियाहुवा धमेविष्ववणेन. अ० १( ४८५) 
दउवाय एकद्ग्रह्मण:पुत्रा धिष्णो लोकंयह5छया । सनन्दनाद योज्ञग्मुहखरतोभुव 
सज पम्‌॥ ३५ ॥ पेजघंढायनामांमाः पूर्वेषामपिपूर्वजाः द्ग्याससः:शिशुस्मत्यादा 
स्थोतान्परत्यषेघताम्‌ ॥ ३६॥ अशपन्कुपितापवं युर्वावाखनचाईथ: । रजस्तमो 
+यारहितेपाद मलेमझ्षाद्वेष: । पापिष्ठामासरोयोनि बालिक्षोयातमाश्वतः || ३७ ॥ 
एयंशत्तों स्व बनास्पतम्तौतैः कृपालुभिः । प्रोक्तोपुनजन्ममिवी त्रिभिळोकायकल्प 
ताम्‌ ॥ ३८ ॥ जन्नतेतोदिते:पुत्रो देट्यदानववस्दितो हिरण्यकरशिपुर्ज्येप्टो हिरण्या 
क्षो इनु जस्ततः ॥ ३९ || इताहिरण्यकदिपुहेरिणासिहरपिणा । हिरण्याक्षोधराद्धा 
रे बिम्रवाखीकरंबपु: ॥ ४०॥ दिरण्यकारोयुःपत्र प्रहादं केशवप्रियम्‌ । जिधांसर 
करोजञाना यातनामृत्युद्दतषे ४१ ॥ सवेसतात्मभूतत प्रशांतखमद शनम्‌ | भगवत्ते 
जऊसास्पृष्ठ नादाक्नासम्ससुद्यमे: ॥४२।॥ ततस्तोराक्षरी जातौ फेपिस्याधिश्रयस्स 
शो । रावणःकुम्भ कर्णश्च खथ शोकोपतापनो ।। ४३ ॥ तञ्रपिराघवा स्तवान्यइनण्छा 
पमुक्तये । रामबोयेश्रोष्याखित्वं माकड यसुख्ात्प्रभा ॥ ४४ ॥ तायवक्षत्रियोजातौ 
मातृष्वलात्मजौतष | भ्चुनाशापनिमुक्तो कृष्णचक्रहतांहसो ४५ वैरानुबन्धर्ताश् 
ण ष्यानेताच्युत सात्मताम्‌ । नीतौपुनहरेःपाश्वे जग्मतुर्षिष्णुपार्षदी ॥ ४६ ॥ युधि- 
ष्ठिरउवाच ॥ बिद्रेषोदायितेपुत्र कथ ना जीन्माहात्मनि । वृिमे बग वनयेन प्रहा दर्या 
झ्युतार्मताः ॥ ४७ ॥ 
इतिश्रीमङ्गा२ महा०खपऱ्प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ 
सनन्दन आदि ऋषि त्रिभुवन में बिचरतेहुए अपनो इच्छानुसार विष्णुजी के छोकमें गये ॥ ३५ ॥ 
वे अहुतकाल पहिले के उत्पन्नहुये मरीचि आदि ऋषियों से भी बड़ थे किन्तु दखने में पांचछहतर्ष क 
बालकको समान छोटे और नम्रध । दोद्वारपालोंने उनको बाळक जानकर भीतर जञाने से रोका ॥ 
॥ ३६ || तब उन्होने कुपित होकर इसमांति शापदिया कि--' हुए दोनो जन, रजतमराद्ित भ- 
गवानके चरण कगलों मे चासकरने योग्यनहीं हो; तुम अज्ञान और पापी हो, इस स्‍्थानसे द्ीप्रही 
गिर अमुरयोमि में जन्मम्रइण रुरो | ३७ || इसभाति शाप युक्त होने पर वह अपने स्थानसे गि- 
रने लगे-तब दयालु ऋषियों न फिरकढा, कि तीनजन्मों के उपरात फिर तुम अपने स्थानी प्राप्त 
होगे ॥ ३८ | उन्हाने [दिति के गभमें पुजरूप स जन्म ळयाथा | वह दैत्य असुरा भ प्रधान थ 
बड़ेका नाम हिरण्यकशिप और छोटका नाम दिरण्याक्षथा ॥ ३९ ॥ भगतानने नरलिद्वरुप धारण- 
क्र दिरण्यकशिपु को और प्रृथ्वी उद्धार के समयमें वाराइरूप धारण फर दिरिण्वाक्षका अधाकेय- 
॥ ४० ॥ हिरण्यक्राशिगु ने अपने पुत्र दवरिभक्तप्रदकाद के मारने की इच्छास उसको मृत्युकारी 
नानाप्रकारके दुःखदिये ॥ ४१ ॥ सच प्रागियों के आत्म स्वरूप, शात आर समदर्शी भगवान के 
तेजने प्रहठादको ढकरक्खा था; अतएव नानायल्नो से भी बढ उनका बत्रन करसका ॥| ४ ३।| इस 
के उपरांत वह विश्वश्रवा के बीय से केझिन। के गभगे रावण आर कुभकरण के नाम से राक्षस 
हुयेये । उनसे सम्पूर्ण खाशें अद्याति होउडी ॥ ४३ ॥ तब भगवान ने रामरूप से अवतार के 
शापदूर करने के निमित्त उनको मारा । हे राजन्‌ ! तुम माकन्डेय ऋषिक मुखभ श्री रामचन्द्रजी 
का पराक्रम सुनपावो गे || ४४ ॥ अब उन्हा दोनाजनों ने क्षत्रिय कुलम तुम्दारा मोहा के गभ 
से जन्मळिया दै । अनवे श्रीकृष्णजी क के चक्रस हनह्दोकर झापले छूटे ॥४५॥ वे दोना विष्णुजी क 
पार्षद बहुत दिनोतक वैरभाव से श्रीकृष्णणी का ध्यान करत रहे उसी के फळ से वे भगवान के 
रूपके प्राप्तही बैक्रुठ घामको गये ॥ ४६ ॥ राजा युधिष्ठिर बोलेकि-हे महात्मा! प्यारपुत्र प्रहू ठाद 
पर हिरण्यकशिपुको दवष क्यों हुआ, और प्रदरादती श्रीकृषणजी के अनन्य भक्त कयाहुये £ द 
भगवन ! यह मुझसे आप कहने मे योग्यही ॥ ४७ || 
हाते श्रीमद्धागवतमहपुराणेसप्तमम्कंयेसरला भाषाका यांप्रथमोऽश्य्ाय ॥ १ ॥ 


( ४८६ ) भीमद्भागवत सत्तमस्क*्य शरीक | 


भु 


_ ॥ नारद्‌ उवाच आत येथाधिनिहतेहारेणा कोड तिना ॥ हिरण्यकांदापूराजन्‌ 
पयतप्यद्रषाशुचा । १॥ आहचदेरुषाघूणः खद्ष्टद दानच्छद्‌ः ॥ कोपाज्ञ्यलद्गधां 
सक्ष$्यानेरोक्षन्‌ धएमम्वरम्‌॥ २ ॥ फरालदष्छो5ग्रदष्टया दुष्प्रत्यश्ुकुटी मुखः ॥ 
शुलमुद्यम्यखदर्खिदानवानिदमत्रबीत्‌ ॥ ३॥ सेभो दानवदैतेया सू धनज्यक्षश 
म्घर । दातवा होह यप्रो बन मुॅपाक इटघल || ४ ॥ चिप्राजि्ममषचः पुछोमन्‌ शाकु 
नाद्यः | झाणुतानम्तरंखरवे क्रियतामादामाचिरम्‌॥ ५॥ खपत्तै्घातितंः रुदै स्रातम्मे 
दयितः सखुष्टत्‌। पारिणग्राहेणहारिणाखमेनाप्थुपधघाषनेः ॥ ६॥ तस्यत्यक स्वभाषस्य 
घृणेर्मायावनोकख्रः भअतंभज्ञमानर्यवाळस्येवास्थिरात्मनः ७॥ मच्छुछमभिश्नप्री 
घस्य भूरिणारुधिरणचे । रुघिरप्रियं तपंयिष्येश्नातरभेगतब्यथः |. ८ ॥ तर्स्मिकृट5 
हितेनएऐ ह तप्र ठेवनस्पतो । विटपाइयदाष्यन्ति विष्णप्राणादिबौकसः | ९ | ताथ 
द्यातसुवेयू रविशक्षत्रसमेधितान्‌ । सूद थध्वेतपोयशस्वाभ्याय्तदानिनः ॥ १० ॥ 
विष्णु! ज क्रि गासूळो यज्ञाधर्मम य: पुमान्‌ । दे चर्षिपिठश्षतानां घमस्यचपरायणम्‌ ॥ 
॥ ११॥ यत्रयत्र द्रजागाचा चेदावर्णोश्चमाःक्षियाः तंतजनपदं थात खंदीपयतपृश्थ त 
॥ १२॥ इतितेभतृनि्दे दामादा यदिरखारताः । तथाप्रजानांकव्‌नंविद घु: कद्नप्रि 
या: ॥ १३॥ पुरग्रास्यत्रजोयानक्षेत्रारामाध्माकरान्‌ | खड॑खर्वटघार्षाश्चद दृष ःपत्त 
नारइशी न कहाकि-हे राजन्‌ ! देवताओं क कल्याण के निमित्त भगबान ने बाराहृमात्ते धारण 
कर हिरण्य कशिपु के भाई हिर्ण्याक्षफा मारा तब वह दानव शाक और रोपमे अत्थत दु खित 
हुंआ || १॥ और क्रो चेन परिपूगद वारेबार अपने आढक चबाता दुआ और क्रोथगे जलती हुई 
माखो द्वाराघुर मे धुम्रत्रण आकाशको आर देखनेळगा ॥ २ ॥ विकराल डाढे, बड़ीभारी दृष्टि 
और चटीढुई भौद्दोस उसके भया।क मुखकी ओर कोई न देखसकता था। वढ शूळ उठाकर सभा 
में पेठडु सुराँ स कहने लया || ३ ॥ कै-द्ेदत्य दानी! इ द्विमृद्र ! हे त्यक्ष ! हे शम्बर ! 
इ सलवा ! हे हयग्राव | हे नमुणि ! हे पाक ! हे इल्चछ ॥ ४॥ हृ विप्रचित्त ! है पुषोगन ! 
हे दाऊुनादि दानवो ! तुगेमरी बातो सुनो और मेर कहृद्थ के अनुसार कार्यकरो, विलंब न 
करना ॥ ५ ॥ तुन्छ शत्रुओं ने मरप्रिय आर परम सुहृद्‌ भाईका नाझाकिया हैं विष्णु सबको समान 
भाव स देखत ई यह में जानता हु परन्तु इस समय उनका स्वभाव बदळगया दे । जो उसर्क! 
उपासना करने हें बह उन्ही का पक्षपाती द्वोजाता है॥३॥ यद्यापि वह शुद्ध और तेजोमय हतोंभी 
मायाफे बशसे शकर मूतिहो इस समय बालकका समान चचल वित्तवाला हागया हे वइ अपनी 
उपासना करने वाळोऊा इच्छित कार्य करताहे ॥७॥ में अपने इस शलद्वारा उसकी गदनकोट उसी 
के झधिर म अपने भाईको कि जिसे सबिर बहुत प्याराथा, तस्तरशगा, एसा होने सेही मर मनका 
दृ ख दूरहागा ॥ ८ ॥मं जानता हू कि जेस श्रशकी मूळकाटनेस उसकी सब शाखां सृग्व जाती हैं 
वेसेडा उस कपटी विष्णके नाशहोन स सब देववाओं का नाश होजायगा । क्योंकि उन सबका 
प्राण विष्णुद्दी है ॥९।। यर पृथ्वी ब्राह्मण ओर क्ष्या से भरीहुइ दे अतएव वहां जायकर तपस्या, 
यज्ञ, वेदाध्ययन, नत, और दानादि करने वले मनुष्यों कमारो | १०|| द्विजगणों की यज्ञ क्रियाही 
विष्णु प्रात्तकी मूलहे;क्योकि विष्णाई यज्ञमय ध्म हे वद्द देवताऋषि,पितर और भतगणो तथा धम 
को परम आश्रय है ॥ ११ ॥ जिस २ स्थान मे गौ आझण, वेद तथा बण आश्रम और किया 
होवें उन २ स्थानों भें जा उनको जलादो ओर मनुष्या तथा वृक्षा को काट डाळो | १२ ॥ 
है महाराज | एकतो असुरी को युद्ध प्याराही हैं दूसरे स्वामीकी आज्ञा मिली इससे व अत्य 
त प्रसन्न हो स्वामी को आशा को गस्तकपर धारण कर प्रजाको मारने छग ॥१३॥ बे अत्याचार 
र 
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नानि  १३॥ कोखित्लनि तै वित दुःखतुपराकारगोपुरान्‌ । आजीवयांश्चिर्छि दुगा 
न्केखिर्परदापाणयः। प्राद्‌ हंछरणान्यन्ये प्रजानांज्वाळितोल्मुकेः ॥ १५ ॥ एथथिप्रकु 
तेलो के दैत्येद्रानुचरेमुद्ः विवंदे बाःपरित्यञ्य सुविचरुरलक्षिताः ॥ १६॥ हिरण्य 
करापुञ्रातुःखपरेतस्यभारत छत्वाकदोद्‌कादीनि आतृपृत्रानखांत्वयत्‌ | १७ ॥ 
दाकुर्निशावरधष्टसत संतापनेषुक्रम्‌। काळनाभमहाना मइ रिइमञ्चमथोत्क चम्‌ १८॥ 
तन्मांतरदषाभान ितिंच जननींगिरा । र्छद्णयादेशकाळञ्च इदमाइ रनश्वर १९ 
हिरण्यकदिपुर्क्षाख ॥ अम्बाम्यहेवधूः पुत्रा घीरंमा ऽह थशोचितम्‌ । रिपाराभसमस्ते 
म्ड्राध्यः शूराणांवधईप्खितः ।२9। भूतानागमिहखयास ४ प्रपायामिबसुत्रत | देयेनेक अनी 
तानामुन्तीतानांस्वकर्मेभिः२१।नित्यआत्माऽव्ययःशुद्धःखथग :खपेयित्परः। घत्तऽखा 
चात्मनोळगमाययाविएज्ञन्द्रणान्‌॥२३।यथा5म्मखाप्रजळतातरचापिचळाइव । च- 
क्षुषाश्राम्यमाणेनशइयते चळतावभूः २३॥ पचगुणे स्राम्यमाणेमनस्याथकळः पुमान्‌ 
यातितत्खाम्यता मद्रेह्यळिङो लिगचानिच। ₹७।पष आत्मावपयाखो ह्याळ ङ्कारे ङ भा 
बना पसाप्रयाप्रियेयोगासियोगः कर्मेखसृतिः॥ २५। खभ वश्चवियाराश्चशाकब्यावि 
विधःस्मृतः!अविषेकञ्चचिन्ताच निवकास्मातरवच!!२६॥ अत्राप्युदाहरन्तीमामति 
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से पुर, भ्राम, नज, उद्यान, धान्यादि के खेत, लगाए हुए बन (बगीचे) आश्रय, खान, किसने 
कें निवास स्थान, राजधानी और पवत की द्रोणी आदिको जलाने लगे किसा २ के कुद द्वारा 
पुल, किला ओर दरवाजे आदिके खोदनें का आरम्भ किया किसी २ने कुल्हाडो द्वारा र.मेयाग्य 
फळ देनेवाल वृक्षा को काटगिराया काई २ दानव जलतेहुए अगार फेंक २ कर प्रजा के घरो को 
जलाने लगे (| १५॥ हे राजन्‌ ! जब देत्यराज दविरण्यकशिपु के सवक नाना प्रकारकी हानि लाको 
को पहुचाने ळगे तब यज्ञ भागक बद द्वानें से देवता म्वा छोडकर उलाक्षत शारारस एश्वीपर भ्रमण 
करने लगे॥१६॥इस खेर समय आनेपर दानव पति हिरण्यकाशपूर्ने दु खित चित्त से गाइका आद 
तर्पण किवा तदनतर शकुनि, शबर, भृष्ट, भूतसतापन, बुक, काळनाभ, महानाभ, इरिइमश्र, और 

उत्कच इनसब भाईके पुत्रो को तथा इनकी माता रुषा भानुको और आपनी माता दिति को सतोप 
देताहुआ मधुर वाक्यां से ॥ १७।१८।१९॥ हिरण्यक शिपु बाला कि दमाता ! हेतधु ! हपता । गेरे 
बारभाइके निमित्त तुम्हें शोक करना उचितनही बोर पृष्षपो का शत्रुओं के समनेद्दी शरीर त्यागना 
प्रशसनीय ध प्रिय ह॥२०।।हे सुनते | जमे जळ पानेके स्थान में बहुतसे मनुष्य इकदूठे होजाते हैऔंर 
कभाजलपीकरचळे जाने हैं ऐमेही पृथ्बीपर प्राणियाका एकत्र बास करन दै वेपुनर्श"मके कमोनुसार 
कभी आपसमें मिळतेओर कभी बिछडते हं॥२ शाआत्माक सत्यु नहीं होती वहअब्यय,निर्मेल,सव- 
गामी और सबवेत्ताहे क्योंकि वह देहादि से भिन्नहैं आत्या अपनीही अबिद्याद्वारा सुखदुःख आदि 
स्वीकारकर लिंग शरीर धारण करताहे ॥२२॥ जेसे जळके चलायगान हानेसे उसमे ५दहुए वृक्षा 
के प्रतिविव भी चछाममान आनपडते हैं और जैसे आंलके घूमने से एट्वाभाघूमती ज्ञात होती है, 
हेभद्रे! बैसेद्दी मनभी गणी द्वारा अमित होताहे इसी लिये आत्मा लिंग देह रहित हाकरभी उसमन 
के समानही ज्ञात होता हे ॥ २३ ॥ २४ ॥ शरीर का संबध न द्वोनेपरभी ऐसा मानरुना क “ में 
हारीर हू ” यही अपने स्वरूप का बिपयीस है प्रिय पदार्थाके साथ बियोग अप्रिय के साथ सयोग 
तथा कर्म और ससार का मूलमी यह देहाभिमानही हैं ॥२५॥ इससेही उत्पत्ति विनाश, अविचार 
चिंता, भोर नाना प्रकार के शोक उत्पन्न हेतिहै॥२६।। मनष्य शोक करनेंका कारण नहोनेंपर भी 
वृथा शोक करताह इस विषय में पडित लोग एक पुराने इतिहासको उदाहरण स्वरूपसे कहा करते 
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बिप्रष्टमरणलजम्‌ ॥ दारनिर्मिनद्दयं शयाममसृगाविरूम्‌ ॥ २९ ॥ प्रकीणेकेशं 
*्वस्साक्षरमलादष्टद्‌ड्छदम्‌ ॥ रजःकुण्ठमुखास्माजं छिन्नायुधसुज मधे | ३० | 
उशोनरन्द्रावघिनातथा कृतपतिमहिष्यः प्रसमीदय दु:खिता: || इता: स्मनाथेति 
करेरुरोभूदाप्नम्त्यो मुशुस्तत्पदयोरुपापतन | ३१ ॥ रुदत्यडण्यैदोयेतांधिपइर्ज 
सिञ्चन्त्य अतेः कुचकङ्कुमारुणेः॥ विसस्तकेशामरणाः राखनणांसूजन्त्य आ- 
क्रन्द्नयाविळेपिरे | ३२ ॥ भशोविघात्राऽकयणेननः प्रमोभबान्प्रणीतादगगोप्यरां 
द्‌ शाम्‌ ॥ उशीनराणामाखत्ृत्तिदः पुराकृतोऽघुनायेनशु्यां बिषचेनः ३२ ॥ त्य- 
याकृतब्लेनवर्य मशपतकथांयनास्थाम खट्टश्मनते॥ तत्रातुयात तघघीरपाद्‌ थोः 
शुश्रषतानांवे शयत्र यास्यर्डि ॥ ३४ ॥ पचविलपतीनांचेपरि गृह्य मृतंपतिम्‌ ।। अनि- 
उछतानांनिद्दा रमकों 5सत खन्यबतत ॥ ३५॥ तन्नहप्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेधि- 
तम्‌ | आहतस्वालकासृत्यायमः स्थयमुपागतः ॥ ३६ || यम उवाच ॥ अहाअमी- 
घांबय खाधिकानां विपश्यतांलो क्ीयधि विमाहः || थत्रागतस्तत्रगतं मनुष्यंस्वयं 
सधमोअपि 'शोखम्त्यपार्थम्‌ | ३७ || भहोवर्य घन्यतमा यद्त्रत्यक्ताः पितुझ्यांन 
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हैं किसी मरेहुए मनृष्य क सबधियों और यमका कथोपकथन उस इतिहासहे उसको मैं कइता हूं सुना 
॥२७॥ उशानर दशम सुयश नाम एक विख्यात राजाथा, वह युद्धमें शत्रुओं के हाथ से मारागया 
उसके जातिवालों ने उसके समाप आय उसको चारों ओर से घर लिया ॥२८|| उसका रबज्ञाटेत 
कवच भोर मालाद आभरण छिन्न भिन्न होगये थ, हृदय तीद्षण शरोसे छदित हो रुधिरसे व्याप्त 
होगया था ॥ २९ ॥ उसके केश विखर गए थे, दोनो आंखें तेज रहित होगइ थीं तथा क्रोध 
एवेक उसन जा अ'ठ काट थे उनका उस समय भी वहा भाव था उसका कमल मुख सग्रामकी 
धूल स धूसर ओर भुजञाप छिन्न हागई थीं तथा उसके सब शास्त्र कटगये थे ॥ ३० ॥ महाराज 
सुयज्ञ का देव बश स एसी दशा हुई दख उसकी ख्रिये दु दित हो; हाथां स बारवार भपना छाती 
पीट २ कर “हम मर गई”? ऐसे कह कह उसके चरणों में गिर पड़ीं || ३१ || स्तना में लगी 
हुई केशर से भासुओं द्वारा प्यारेपति के चरणों को रंग २ कर दुःखित ददो ऊचे स्वर से बिकाप 
करमे ळर्गी उनके बाल और भाभूषण विखर गये अनतर उनके करुणा भरे स्वर से मनुष्यों के 
अंतःकरण में शोक उत्पन्न हाआया और वभी सब विलाप करनेछगे, ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! आप 
हमारे प्रभुहो, आपकी दुदैशा देखकर हमारा हृदय फटाजाता है, हम आपकी ओर नहीं देखसकतीं, 
हाय ! विधाता ने आपकी यहद गतिकरदी। पहिल तुम उशीनर दश निवासी प्रजाभों को लीबिका 
देते थे; किंतु इस समय आपको देखन से हृदय में शोक उत्पन्न होत! है ॥ ३३ ॥ हे महीपते ! 
भाप हमारे परम सुद्दद भोर जीबिका देनेवारेहों अतएव विनाआपके इम किसभांति जीवन धारण 
करें; हे वीर ! जिस स्थान पर भाप आातेदो उसी स्थानपर चकने की हर्मेभी माशाकरो, इम उस 
स्थान मेंभी आपके दोनो चरणों की सेवा करेंगी || ३४ || दाइकरनेको न केजाबें, इस अभिप्राय 
से डस मरेपतिको गानियें गोदर्मंघर इसभांति बारंवार विलाप करनेळर्गी । इतने में सूर्ये अस्त होगये 
॥३५॥ उस समय मरेहये राजाके संबधियों के रानेक शब्द यमराजके कानमेंपडा । उन्होंने वाळक 
का रूप धारणकर स्वयं उसस्थान पर आइस रीतिसे कहा ॥३६॥ यमराज बोळेके, अहो ! यह 
लब मनुष्य आयुमें मुझसे अधिक हैं; यह मनुष्यों का मरना जीना वारंवार देखते है तोमी मह 
सवेधियों के बियोग से दुःख करते हैं, मनुष्य जहां से आता है वर्हाजाता है, फिर उसके निमित्त 
बृथा छाक क्यों करे ? एक दिन इसको तो मरनाही पडता ॥ ३७ ॥ में अत्यंत धन्य हूँ क्‍योंकि 
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विचिन्तयामः । भभदपमा : | भसदयमाणा भवक्षा श्कादिमिः खरक्षितारक्षतियो द्विगर्मे । ३८ | 


यइरु्छयेषाः सू जतीइमष्यया यश्यरक्षरपण्र दुस्पतेशय: ॥ तस्यायळाः क्रीडनमाहु- 
रीरि तुश रा्रंनिप्र लप्र हेप्र भुः ॥३९॥ पथिव्य॒तंतिष्ठतिदि रक्षितं शृहेश्थिलंतद्वि 
इताषेनश्यति । लीवत्यनाथोऽ'पितवीक्षितोषमे ग्रहे5 पिगुत्तो5स्यहतानज्ञीधति9०॥ 
भृतानिते तैर्न अयोनिकर्ममिर्भ बन्ति काळेनभयंतिखभशः । भतत्रहात्माप्र्साब्पि 
स्थित स्तश्या गुपौरम्वतमोनिषध्यते॥४१।३द ारीरंपुरुषस्यमोहशं यथापृथराभौति 
कमीयतेगुहय्‌। यथोद्कैः पािवतेजलेभेनः काळेनज्ञातोयिकृतोविनधपति ४२॥ 
यथाऽतळाव्ारुषामर्शइ बेत यथाऽ निलोदे इश्क :पृथ कास्थित:। यथानमःख गे गर्तमख् 
ज्जते | तथापुमान्‌ सर्वशुणाशयःपरः ॥ ४३ || सुयशेनन्वंशेते मृटायमनुशालथ : 
यःक्रोतायोऽनुवक्तेहखनहृश्येतकर्हैखिस्‌॥४४॥ नश्रोतानानु वक्ता5यमुण्यो5प्यण 
मद्दानखुः । यस्स्बिहद्रिय वानात्मा खचात्य:प्राणशेइयो: ॥ ४५ ॥ भूतेस्द्रियमनोकिं 
गान. दे हामुउखाव्वानविशुः। मजत्युत्यजातिहान्यस्तश्वापिस्थेनतेजसा ॥४६।! याब 
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CY पनमियिण, 


पिता माता ने मुझे छोइदिया तिसपर भी में कुछ चिंता नहीं करता; मेरेदुर्यळ होनेपरभी मेडिया 
आदि मुझे नहीं खाते, जिसने गम रक्षाकी है बही यहां भो रक्षक है ॥ ३८॥ हे क्रियो ! जोई- 
च्छनुसारही इस सडिको रचता, पाळता, और सहारता है,-पंडितजन कहते हैं कि यह चराचर 
विश्वउर्ह भगबान के खेलनेका पदार्थ है, और उन्हीं में पाळन तथा संद्वार की शक्ति है ॥३९॥ 
मार्गमेंभी पडाहुआ मनुष्य परमेश्वर ही के रक्षकहोनेसे रक्षापाता हे और घरमेंभी रहाहुआ मनुष्यपरेमश्वर 
के मारने से गरता है और उसी की कृपा हाशि सवनमें भी निःसहाय मनुष्य के जीवन की रक्षा 
होती दे भोर उपी फे विमुख होने से नाना रक्षाओं से रक्षित मनुष्यभी जीता नहीं रह सकता 
[[ ४० ॥ यद दे स्वयं ही अपने कमो के वशीभूत हो काळ क्रम से उत्पन्न तथा नाश होता है 
परम्तु इल देह में रहीहुई आत्मा, जन्म, मृत्यु और वूतर शारीरिक धर्मों मे ळिप्त नहीं होती क्येंकि 
वह देहसे भिन्न हे॥ड१॥देह पचभूतों से बनाहुआहे भ्स्तएव देखनेंध आताहे परन्तु भाहमा भौतिक 
नहीं है इससे नहीं दिखाइदेती इस लिये आत्मा देइसे मिल ओर देइकी उत्पाते का कारण हैं अ- 


जानी मनुष्य भौतिक देइकोही आतमा मानता है परन्तु यह सत्य नहीं हे जल के परमाणुओं से उ- 


त्पशहुप बृद्रूद पार्थिब परमाणुमों से उत्पन्न घट, तथा तैस परमाणुओं से उत्पन्न स्वर्ग के कुण्हल 
भादि पदार्थ नाशको प्राप्त होति तसेही यह देहनो काल कम से नष्ट होती है परन्तु उसके साथ 
झाह्मा का नाश नहीं होत! ॥४२।॥ अमि जैसे काष्ट के भीतर रहकर भी काट से भिन्न प्रतीत होता 
हे,बापु ससे शरीर के भीतर रहता हुआभी पथक ज्ञात होताहे,भाफाश ऊसे सगत होनेपरमी किसी 
से मिश्रित नहीं होता तैसेद्दी भातमा भी देह भोर इन्द्रियों का आश्रय होकरभी एथकही रहता है, 
॥ ४३ ॥ हे मूर्खा | तुम जिसके निमित्त शोक करत हो तुम्हारा प्रभु वही सुयज्ञ तो यह सोरहा हे 
लुम यदि कहो कि यह हमळोगों के रोनेको नहीं सुनता भोर नइम से कुछ बात करता तेसकाइम 
शोक करती हैं। तो इसका! भी तुमको शोक नहीं करना चाहिये ॥४४॥ क्या [कै इस देह में जो 
सुनने वाळा और वोळनें बाहा है उसे तुमनें पद्चिकेभी नहीं देखाथा यदि कहो कि मख और नाक 
में चलने बाहे प्राण को हमने देखाया ओ सब शाट्रियों की चेष्टा का कारण और मुख्य बोलने बाळा 
तथा सुननेषाशा था तो यइभी कारण नहीं है क्योंकि प्राण तो बड़ है इसीसे बोलने तथा सुननेवा- 
राभी नहीं तो फिर शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा देइ के बीच भें घास करता है वही यक्ता बही 
श्रोता और बही हड है बह देई, प्राण, ओर शग्व्रियादि सबही से प्यक्‌ है ऊच यमीच सवही देई 
पंचमूत इन्द्रिय तथा मन द्वारा निर्मिते ॥ ४५ ॥ आएमा प्राण इन्धिय ओर मनके कारण शरीर 
RRR 


( ४९० ) अमञङ्भागथत सत्तमस्क'च सटीक । 


लिंगास्षितोह्यास्या तावत्कमेनिवस्थनम । ततोबिपयेयःक्छेशो मायायोगोऽनुबरसते 
॥४७॥वित धामिनिवेशोऽययद्‌शुणेष्वथ हावः । यथामतोरथः स्वप्तःस वमैन्द्रियक 
सुषा ॥ ४८ ॥ आअथनित्यमनित्य॑वा मेइशोचम्तितद्विद्‌ः । नान्यथादाक्यतेकतुं स्व 
भावःकोन्तामिति ॥ ४९ ॥ दुध होविपिनेकश्चित्‌ पशक्षिणांनिर्नितो 5स्तकः । वित 
स्यजञाळंबिद्‌ थेतत्रतत्रप्रलो मयन्‌॥५०॥ कुाळिगमि य मंतत्रबिचरतखमदृहयत | तयाः 
कुळिंगीखद्दखा ळुग्घकेनप्रहोमिता ॥ ५१॥ खाखज्ञतशियचस्तन्तपां महिषीका 
छ्थत्रिता ! कुरुगर्तांतथापन्ञां निरीक्यभृ दा दुःखितः। रुमेशाद्‌कल्पः कृ पणः कृपणां 
पयदेबवत्‌ || ५२॥ अहोअकरुणो देयः खियाक्ररुणयाविश्ुः कृपणमा ऽनुशोचत्या 
दीनया फिकरिष्यति ॥ ५३ ॥ कामनयतुमांद्‌ चः कि मर्धेनारमनोहिमे दीनेनजीबिता 
दुःलमननविधु रायुषा ॥५३॥ कथस्यजातपश्चांस्तान्‌ मातृद्दीनानविभम्येहम्‌ । मंद 
सहग्याःप्रती न्ते नीडसेमातरंप्रजाः ॥ ५७ ॥ पवकुछिगविळपम्तमारात्‌ प्रियाचियो 
गातुरमश्रुकण्डम्‌। सपबतशाकुनिकः दारेण चिव्याघकाळप्रहितोबिळीनः॥ ५६ || 
परषयूयमपर्यन्ट्य आत्मापा यमवृ द्वयः । नेनेप्राप्स्यथशो अन्त्य: पर्तिषर्ष शत रपि ५७॥ 
हिरण्य करिपुरु राच || बाळपयंप्र व्‌ तिखवेपयीर्मतसेतसः ज्रातयोमेनिरेसर्समनि 
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को “मै” मरा” ऐसा मानकेता है और जब विचार उत्पन्न होताहे तभी उस देहाभिमान को छोड 
देता दै ॥ ४६ || हे “मुखी | भात्मा जबतक लिंग शरीर युक्त रहता है तवहीतक उसके बन्धन के 
कारण होते हैं इसके उपरांत विपयेय और फिर फेरा उत्पन्न होता है। परः्तृ यद्द सवाविपयय 
आदि माया बस्पित हैं परमार्थ स्वक्य नहीं है ॥ ४७ ॥ सुख दु स आदि शात्माके धर्म 
हैं ऐसा मानना और कहना यही मिथ्या अभिनित्रेश हैं, जैसे स्वप के मनोरथ मिश्या 
होते हैं तैसेदी इन्द्रिय संबंधी सचद्टी बातें असत्यहे॥४८॥ भतएव जो मनुष्य भान्माको नित्य और 
दह को अनित्य जानताह बह किसी की सृत्यु पर शोक प्रकाईत नही करता । भोर जो शोक करते 
हैं, वह उनके उळटे स्वभाव का फळ हे शोक प्रासित गनुष्योंको समझाने के लिये दृष्टान कहते हैक 
॥ ४९ ॥ पाक्षिय्रो का काळ स्वरूप एक व्याधा जिस २ स्थान में पक्षी रहत थे उन्हीं उन्हीं 
स्थानां गे लोभ दिखाय जाळ फैंकाय उनको पकडता था ॥ ५० ॥ एक दिन दो कुलिंग पक्षी 


(खरी पुरुष) एकन्न हो जंगल में घूमते थे उनमें से कुलिंगी व्याध के लोभमें भाय लाळ में फस 


वयक 


गई । प्यारीको इस भांति आपत्ति में पढ़ा हुआ देख कुहिंग का अत करण भत्यत दु.खित हुआ 
वह प्रेम के वश कातर हो कातर स्त्री के निमित्त विलाप करने गला ॥ ५१ ॥ ५२॥ भहो ! देव 
केसा निर है ! यह खी मुझे दु खित देखकर आत दीन भावसे शोक प्रकाश करती है, रे देव! 
तू इसको छेकर क्य! करेगा ॥ ५३ || यह प्यारी, मेरी अद्धोगी है इस के अलग होनेसे मेरा 
अद्धांग इस समय अत्ण्रत दु.खित होरहाइ,दुख से जीतेहमे इस दहाद्ध से मुझे क्या करनादै इस लिये 
हे दैव ! तू मुझे भी महण कर ॥५४।।अहो ! मेरे बच्चों के अबतक परमी नहीं निकलें है; उनके माता 
रहित होने से में किपप्रकार उनक्षपाऊन करूंगा ? बे वच घोसले में अपनी माताकी राइ देखते 
होंगे ॥ ५५ ॥ कुळिंगपक्षी अपनी प्यारी के बियोगमें इसभांते व्याकुल भोर अश्रुकण्ठशे बिलाप 
कररद्वी था । फि उसी समय पक्षियों के मारनेबाले उसकाळ प्रोरेत ब्याध ने गुप्तनाणद्वारा उसको 
सी भारडारा || ५६ ॥ तुमभी उसी प्रकार मूखे हो अपनी आनेबाळी सृत्युकी भोर नहीं देखती, 
तुम 'दाई सो वर्षतक शोककरो परण्तु अब अपने इस पाते को नह पासकती ॥ ५७ ॥ हिरण्यक- 


झिप ने कहाकि उस वाळक के इसभांतें कहनेपर सवकोगों ने विस्मित होकर विचारकिया, किय 
चा शशश. 


र 


अहझाओ का हिरण्यकदिपु का बरदान देला. अ० ३। ( ४९१ ) 


PN hi ins ee गीक ही शक गम wish pi #नक मी 


स्यमयथोट्थितम्‌॥ ५८॥ थमएतदुपार्याय तत्रैवांतरधीयत । ज्रातयोऽपिसुयशस्थ 
कु यत्‌्ांपराविकम्‌॥ ५९ | ततःशोचतमायूय परचात्मानमेयच ¦ कआत्माकः 
परोवाऽत्रस्घीयःपारकयवधवा । रुषपराभिनिघेरिन चिनाद्वामनदेहिनाम्‌ ॥ ६०॥ 
नारतउवाच ॥ हातदैत्य पते बँक्यादितिराकण्यखरुनुषा पुत्रशोक ्षणातत्यकस्वातत्बे 
चथित्तभघारयत ॥ ६१ ॥ 
इतिभीमद्धा "महा ० खप्त०द्धितीयो5ध्याय: || २ | 

नारत्डवाच ॥ हिरण्यकरिपूराज न ज्ञेयम अरामरम्‌ । अ/त्मालमप्रति दन्डमे 
कराजठपधितर्खत ॥ १॥ खतेपेमन्द्र द्रोण्यां तपःपरमदारुणम्‌ । ऊष्यचा हुने मो रिः 
पादांगुठाश्रिपावानिः ॥ २ | जटादीघितिभीरजे खम्घताकंइ्यांशुमिः तास्मस्त 
पश्वप्यमनेदे वाः स्थानानिर्माजरे॥ ३॥ तस्यसूष्नः खमुदूतःखघूमोऽग्निस्तपोमथः 
तियगूष्षेमघोळोकानतपद्विष्वगीरितः ॥ ४ ॥ चुञ्चु भुनं च्य दन्धतः खदीपातिञ्च चाळ 
सः | निपेतुःखप्रहास्तारा जज्यकछुश्व दि शोद्श।।५।तेनतप्तादिवत्यकत्या यह्मळोक 
ययःसराः । धात्रेविज्ञापयामाछुर्दे वदे ब जगत्पते ॥ ६ ॥ देत्येद्तपखातत्तादिचिस्था 
सुनशाक्तुमः | तस्यचोपदामश्चमन्विघेहियदिमन्यसर ! छो कानयावन्न कयन्सियळिहा 
रास्तचामिभूः ॥ ७ ॥ तस्यायंकिळखकद्पश्चरतोदुश्चरतप' श्वयतांर्किनायेवित 
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सद्दी पदार्थ अनित्य और मिथ्या हैं ॥ ५८॥ यम यह इतिहास कहकर उस स्थान से चहेगये 
तदनन्तर सुयज्ञराजा के जातिबालों ने शोक छोड़कर उसके सव सृतककम किये ५९॥भतपव तुम 
को भी अपने व दूसरे के निमित्त शोक करना उचितनही हे । इस संसारं अपनाही क्या है और 
परायाहीक्या दै? यहां कौन मनुष्य अपना और कोन दूसरका है? “यह मेरा है? ''यह दृसरेका ह? 
यह केवल अज्ञानही ह। जो प्राणी इसभाति क अज्ञानसे मोहित नही द्वोते उनको अपने पायेका भेद 
भी नहीं होता, ॥ ६० ॥ नारदजीने कहाकि अपनी पत्रवघू समेत दिति देत्यपति के ऐस वचनों 
को सुन पुत्रज्ञोकको त्याग परमात्मा म मन छगातीहुई ॥ ६१ || 
हाते श्रीमद्धा० मद्दा० सप्तम० सरला भाषाटीकायां [द्वितीयाऽ यायः ॥ २ ॥ 


नारदी बोलोके-दै राजन्‌ | दिरण्यकशिपु की इच्छाहुई कि में आजत, अजर अमर, और 
प्यक्रजर्ती अद्वितीय राजादोऊं ॥ १ ॥ इस इच्छासे वह दोनो भूजाओंको उठाकर आकाय की ओर 
दांडे लगाय केवल पैरके भगुठे स पृथ्वी पर स्वडाहो मैदराचळ की कदरागे अत्यंत घोरतपस्या करने 
लगा ॥ २॥ प्रय कालके सूर्य जैसे प्रचड किरणोद्वारा बिगाजित होते हे तसदी यह दत्य अपनो 
जटाकांति से विराजमान हुआ। स्त्रम से भागेहुये देवतागण देत्म राजको पवत की गुफाम तपस्या 
करते देख अपने २ स्थान में अये || ३॥ कुछ कालक उपरांत तपके प्रभाव से हिरण्यक 
के शिरमें से पक प्राकार का धूसयुक्त अमि उठकर सब स्थानोमे फेलगया और ऊार नाचे इधर 
उधर फैलऋर सब कोकोको जकाने लगा || ४ | उसतीन्र तपस्या के प्रभार से नद, नदी और 
समुद्र क्षभित हो उठे; पर्वत, द्वीप और पृथ्वी चलायमान होगई; प्रह और तरागण टूटनेगले, भौ 
इशोदिशाएं प्रज्वलित होउठी | बह उत्पात देखकर देवतागण संतप्तद्दो स्वये लोकको छोड बडा 
कोकमें माये, और ब्रह्मानी स कहनेळगे क-हे दब देव ! हे जगत्पते ! ॥ ५॥ ६॥ दैत्यराज 
द्विरण्यकसिएु की तपस्या से संतप्त हुएइम अत्र स्वगेम नहीं रहसकतें । हे भूमन्‌ ! यदि आपका 
इच्छाहोतो जग्रतक आपक भक्तळोग भलीभांति से नष्ट न होवें उसक पहिळेदी इसकी शांति का 
यत्ञररो || ७ ॥ यद्यापे आपस कुछछिपा नही है तोभी बह जिस भभिप्राय से घोरतप करता है 


( ४९९ ) शरसिज्ञागथत खततमरकनच खारीक । 
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त्मनोश्वनित्यत्यात्खार्धायच्ये नथात्मनः॥ १० ॥ अन्यथेदविधारुयेऽहमयथापूर्वमो 
असा ! किमम्येःकाळनिधुतेः कदपांतेवैषणबादिमिः ॥ ११॥ इतिपुशुमनिबेथतपः 
परममास्थितः बिधत्स्थानंतरयुक्त स्थयंत्रि मवने श्वर ॥१२॥त वा ससद्विज्ञगवापारमे 
छयञ्ञगस्पते । अ बायक्रयसरभूरये दसायविज्ञयायच्च ॥ १३ | इतिधिश्ञापितोदे वैभ 
शथामारमश्नैप | परीतोगटगु रक्षा ययौदेत्येश्वराशअ्मम्‌॥ २४ नदद्शेप्रतिष्छकव 
ख्मीकतणकीव्यके! | पिपठिकामिराख्रीण मेदस्त्वकूमांसशोणितम्‌ ॥१५॥ तपग्तत 
पसाळोकान्‌ पथा5स्रापिशितरविम्‌ । विछत्यधिस्मितः प्राहप्रहसनहस पाहन: १५ 
तह्मोघास ॥ उत्तिष्ठोतिष्ठभद्रंत तपः खि दो 5 सिकाइ्यपा घरदो५इमन॒भाप्तो त्रियता 
मोष्टितोबरः ॥ १७। अवाक्षमहमेतसे हृत्सारमहदद्भतम ! दरा मक्षतदेहस्थ 
प्राणाहास्थिधुरोरते ॥ १८ ॥ नेतत्पूषेधयश्धक्रुनकरिष्यन्तितापरे । निरवुधारयेत्प्रा 
णानकोर्येदिब्पसमा:शतम्‌ ॥ १९ || व्यवखायनते$नेन दुष्करेणमनहिघनाम्‌। तपो 
मसिछेनसधताशितो 5 इंवितिनम्दन ।२०।। ततस्तभाशिषःखबोदवास्यसुरपुड्य । म 
त्यस्थतेसमत्यस्थद्‌ दोतंसाफळंमम ॥ २१ ॥ नारद उदास ॥ इन्युक्तः 5५दिभवोदेधो 
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सोहम निवेदन करते हैं भाप सुनिये ॥८॥ हे ब्रह्मन्‌! जसे आप चराचर जगतकोरचकर तप और योग 
निष्ठाद्वारा सर्वश्रेष्ठ आसन पर वेठेहो ॥ ९ ॥ काल और आतमा नित्य है भतएव ( एक जन्म मॅन 
होतो बहुत जन्मों में) बड़े भारीतप और योगकी निष्ठाद्वारा मेंभी डी भांति स्वयै खाप (ब्रह्मा) 
के श्रेष्ठ आसन का अधिकारी होऊं ॥ १० ॥ नहीं तो तपके प्रभाव से इस जगत के समस्त नियमों 
को उलटादूगा। इसके अतिरिक्त कल्पांत में नाश होनेवाळे वैष्णवादि पदोसे मुझेक्या प्रयोजन है? 
॥ ११ ॥! उसंदैस्य की ऐसी हढ प्रतिज्ञा सुनी हे । इसी कारण वह घोर तपस्या कररहा हे । इस 
बिषयमें जो उचितद्दो साकरिये; क्योकि आप स्वयही त्रिभुवन पातिहों ॥ १२ ॥ हे बह्मन | आपके 
पदच्युत होनेपर साबुमो का अत्यतह्ी अनिष्ट होगा, क्योकि ब्रह्म लोकरी गौ ब्राह्मणा का प्रतिप- 
लन तथा सर्वमुख ओर सब ऐश्वर्य ब सव उत्कर्षो का भाधार हे ॥ १३ | हे राजन्‌! देवताअं! 
के इसभांति कहनेपर भगवान ब्रझाजी-भ्गु, और दक्ष आदि मूनियों साईत हिरण्यकशिपु के आश्रम 
मं झाये ॥ १८॥ वहांपर आयकर पहिळेतो उन्हाने डसकान देगा क्योंकि वह वत्माक (बांनी ) 
तण और कीचक ( वांस ) से ढकगया था ओर चोटेआदि बहुत से कीड़े इसको त्वचा, मॉस, 
मेद ओर रुघिरकों चाटगय थे ॥ १५॥ कुछ पक देरके उपरात ब्रह्माजी ने तद्वारा तानो कोक 
को संतप्त करने वाळे उस देत्येद्रको मेघों से ढकेहुये सूयकी समान देखा । तब ब्रह्मात्ी ने 
विस्मित बित्तस्त इंसते २ कहा ॥ १६ ॥ किडे कश्यप नदन उठो -उठो-तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम तपस्या से सिद्ध हये; में वरदन आया हू इच्छा वर मांगो || १७ ॥ तुझारा झतिअद्धुत 
धीरज मैंने देखा चाट तुम्हारा शरीर खागये इ, तुझारे प्राम केवळ हड्डियों मेद्दी रहगये हैं ॥ १८॥ 
है वत्स ! पइले के ऋषि भी कभी ऐसी तपस्या नही करसके, और न अब कोई कर सकेगा;- 
जळ पर्य्यन्त छोड़कर कौन देवताओं कें १०० बष तक प्राण धारण कर सकता है ? ॥ १९ ॥ 
दिति नदन | तुम्हारी सी कठोर तपस्या बड़े बडे माइतमा भी नहीं कर सकते, तुम्हारे इस तप 
से मेभौ पराजित होगया हूं ॥ २० ॥ भतएव हर असुर-भ्रेष्ठ ! यद्यपि तुम मृत्यु ( मरण युक्त ) 
दो तौभा में तुमको सब्र इच्छित बर दूगा । दे वत्स ! में अमरू मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं 
जाता ॥ २१ ॥ नारदजी बोले कि-इतमा कहकर ब्रह्मा अपन कमडछ से जळ ले दिरण्यकाशिपृ 


प्रह्माजी का हिरण्यकरिपु का बरदान देना. अ०३। ( ४९३ ) 
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भक्षिताङ्गपिपीलिकेः । कमण्डलु ज लेनी क्द्दिव्येनामोघराज सा ॥ २२ ॥ सतत्की- 
सकधदसीकारखद ओजोवलास्वित: ॥ सथोवयवर्रुपचो घञ्जसंहननो युवा ॥ उ- 
व्थितस्तप्तदेमामी विमावसुरिषेधसः || २३ ॥ खनिरीक्ष्याम्वरे देवं खजाइमव 
स्थितम्‌ | मनामशिरखाभूमों तद रोने महोत्खै बः ॥ २४॥ उत्थाय प्राउजलि प्रहो- 
क्षमाणोर॒शा विसुम्‌ ॥ इषा श्चुपुळकोद्गेदो गशिरागवगदयाऽगृणात्‌ ॥२६॥ दिरण्य 
करशिपुरुषाच | कदपान्तेकाल खुएन,या5स्थेनतमस्रावृतम्‌ । सभमिव्ययनक्जगदि दे 
स्थयंज्योतिस्वरोणिया । २६ ॥ आत्मनाजरिदृताचदं खुजत्यवातलुस्पति । रजः, 
शश्यतमोघाज्च परायमहततमः | २७ ॥ नमआयायवी जाय छानचिन्नानम्रतय । प्रा 
णीन्द्रियमनोबुद्धि बिकारेब्याक्तिमोयुषे ॥२८॥ त्यमीशिष जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुज्ये 
नपतिःप्रजानाम्‌। चित्तस्यासित्ेमनइस्द्रियाणां पतिमंदास्मृतगुणाशयेशः ॥ २९॥ 
त्वखतत तन्बितनो वितत्था अय्याघातुहात्रकचिध्ययाथ । त्वमेक जात्मात्मबतामना 
व्रिनम्तपारः क विरस्तरात्मा ॥३१॥ त्यमवकाळो5निमिषो अनानामायुळषाधावय 
जेनक्षिगोषि | कट स्थ मात्मापरमे्ठय शो महांस्स्वजीबळाकस्यचजोवआत्मा ३१॥ 
त्यत्तःपरे नापरमप्यनजदेजच्च किलजिद॒यातारिक्मस्ति। विद्याक लास्तेतनषर्चस 
घा हिरण्यगभो$सिबृहत्रिपृष्ठः ॥ ३२१ व्यक्तंविभोस्थूळमिदंदा रार येनादरयप्राण 
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के चोटों स खाये हये शरीर में छिड़कने ळगे । उस जळ के स्पश होते ही उस का शरोर बञ्रकी 
समान दृढ़ होगया भोर जो जो स्थान चीटियोन खालिथे थे व सब स्थान पृण दोंगये मे काठ से 
आमि बाहर होता हे वेसेही वद हिररण्पकडिपु वांसो के खोइ सं निकळा, उ समथ उसा शगर 
तपाये हुये सोने की समान प्रकाश पान छगा । उसन इस पर चढे हय बदाम को आकाश म 
उपास्थत दख, पुर्वी पर गिर साष्टांग प्रणाप किया || २२-२४ || उनहा दन्त कर दिरण्यक- 
दिपु को अत्यान हुआ, आनतर वदर उठकर, द्वाथजाइ, विनीत भाव से ब्रद्माजों को आर एऊ- 
रक दष्टेसे देखने लगा उसममय उसके रोमांचहा आया ओर आनदाभ्रुघदन लग।वह गद्गदबाणी 
से कइनेळगा कि ।।२॥दे विश्वग्ृमू | प्रलय कालके घोर अधकारस इस विश्वका जिन्हान प्रकाशित 
किया हें जा स्वर्थं ही प्रकाशमान हैं जो सत्व, रज, और तम इन तीनो गुणा के आश्रय से जगत 
को उत्पाते, पालन और सद्दार करते हैं उन विगुण के आश्रय रूप परमेश्वर को मे प्रणाम करता 
हू ॥ २६ ॥ २७ ॥ आपही इम जगत के कारण हो। आप आदि पृष हो ज्ञान विज्ञान आपहीको 
मूर्ति है।प्र।ण इद्िय और बुद्ध रूप विकारों से कार्य के आकारको प्राप्त दये आप को में प्रणाम 
करता हू ॥ २८ ॥ हे प्रभो ! माप प्राण स्वरूप से इस सृष्टिके सब चर अचर फे प्र।तिपाळक हो 
इस कारण आप प्र जाओंक पाते और उनके चित्त, चेतना मन ओर इन्द्री सबके स्वामी हो, अतएव 
आपदद महूत तथा आकाशादि भून, शाब्दाद बिषय, शोर इन सब विषयक भोग करने वाळे पक 
भाषद्दी इश्वर हो ॥ २९ || हे भगवन्‌ | आपकी वेदमयमूर्तथाग, यशादिकी ज्ञान स्वरूपा दै आप 
उसी पनित्र मूर्ते का आश्रय करके अझिछोमादि नागा प्रकार के यशोंका विस्तार करत हो । आप 
ही सब प्राणियों के आत्मा, अतयोगो, सर्वज्ञ, अनत और अनादि हो ॥ ३० ॥ हे भगवन | 
आपटी काळ स्वरूप हो अतएव आपदी निभेष शून्य हो क्षण, ,कबादे ।बिभागों से सब सृष्टि 
की भायु क्षय करते हो । आप ज्ञान रूप परमेश्वर जन्म रहित और आसम हो आपद्दी 
प्राणियों के जीवन दने वाले और आपही नियता हो ॥ ३१ ॥ कार्य, कारण, चर, 
अचर, कुछमी आपसे भिन्न नहीं हे, वेद, उपवेद, और वेदांग आपकेह्दा शरीर ई आप 
व्र, आप ।ईरण्य गर्भ हो, और घ्रकात के परे स्थिता ॥ ३२ ॥ हे विभा! सत्य तो 


( ४९४ ) भ्रीमज्ागधत सप्तमस्कन्य सटीक । 


ह्वा जोबाब परी थे ह नि भि 
“9 आ क व क आ नि मह 


मनाशुणांस््वम्‌ । सुश्षेस्थितोधामनिपारमेष्ठप अव्यक्त सात्मापुरुषःपृराणः ॥ ३३॥ 
अनन्ताब्यक्तरूपेण येनदमखिळंततम्‌ चिदधिच्डक्ति युक्ताय तस्मेमगतेनमः ३४! 
यादे रास्यस्यमिमताम्बराम्मे वरदोशम । सते$यस्ट्वद्विएए$यो मत्युम i प्रभो 
॥ ३५ || नांतबहिदिया नकमन्यस्मादापिचायुधैः । नप्ममौनास्वरेसत्युननरेनेस्ट्गरै 
पि!। ३६॥ व्यस्ुमिर्वोऽखृमद्भि्वा खुराखुरमद्दारगीः । अप्रतिक्षम्दतांयुद्धे एकपत्यं 
खदे हिनाम्‌ ॥ ३७॥ सवेवालोकपाळानां महिमानेयथात्मनः | तपोयोगप्रभावाणांय 
ऋरिष्यरिकर्डिखित्‌ || ३८॥ 
इतिश्रीमद्गा० महा० खप्त० तृतीयोऽध्यायः || ३ || 

नारद उधाय || पचंवृतः दातञ्जतिहिरण्यक्षशिपोरथ || प्रादास्त्तपस्राप्रीतो 
वरांस्तस्यसुदु ळ मान्‌ ॥१॥ ब्रह्मोथाच | तातेमे दुळभाः पुखांयान्‌ वृणीपे वरान्‌ 
मम ॥ तथापिवितराम्यकूवरान्‌ यद्पिदुर्लभान्‌ ॥२॥ ततो अगामभगबानमोघानु- 
प्रदोविधुः ॥ पूजिताऽ सरवर्येणव्लय्रमान: प्रजश्बोः ॥ ३॥ एवं ळब्बवरादेत्योबि- 
प्रदममयवपु: | सगवत्यकरोदघंजातृुवेघमनु स्मरन ॥ ४ ॥ खविजित्यादेराः सर्वा 
ळोकांश्व त्रीन्महा खुरः | देघासुरमनुष्येन्दान्गन्धवे गरूद्वीरगान ॥ ५ ॥ खिद्धचार- 
णविद्याध्राउषोन्पितृपतोन्मनून्‌ ॥ यक्षरक्षता पदाचे शान्प्रेतभूवप्तीनथ ॥ ६ ॥ स्वच 
खत्वपर्ताज्जत्यावशामानाय विश्वाजत्‌ ॥ जहारलोकपालनां स्थानानि सह तेज- 
स्या || ७॥ देवाद्रानश्रि वा ज्ुएमध्यास्ते स्प बिबिष्टपग्‌॥ महेन्द्र नयनसाक्षाखिमितं 


यह दै कि ब्रह्माण्डइ आपका स्थूळ शरीर हे आप सदा इस शरोर द्वारा इन्द्रिय प्राण ओर मन के 
विषयका भाग करत रहृतद्दो अनएवं आप उपाद रहित, ब्रह्म, पुराण पुढछप्रड || ३३॥। हें अनत 
आप अव्यक्त रूप द्वारा इस समस्त विश्व में व्याप्तदों हे भगवन्‌ | आपका ऐश्वथ असि गनीयहै, 
आग विद्या और माया यक्त रहते, आपका मेरा प्रणाम हें ॥ ३४ ॥ हे वरदश्रष्ठ ! आप याद 
मुडी इ/ छत बर दत तो यद्ग बर दो, कि आपक रचहुए किसी प्राणीसे गेरी मन्यु नहीं || ३५ ॥ 
चाइर भीर, दिन में राजन, जो आपके रचे ह्ुुए नद्दी दे उनसेभी, अस्र द्वारा, भूम में आकाझर्म 
मेरी मृत्यू नहार सन॒प्व, पशु, प्रा गी, अप्राणी, दव, देत्व अबवा साथ मुझका नमारभ हे प्रभु ! 
सार गे आजत चक्रवर्वा और सब प्राणी आर लोकपालों का स्थामी, सम गठ़िसा युक्त होऊ 
आप एसा बर दो ॥ ३६ । ३७ ॥ तप वभोग के प्रभाव वाल पुद्धपों को जा अधिमादिक सिद्धियां 
नाश नहा ट्राना वेदी अशिमादेक एश्चय मुश भी दी || ३८ ॥ 
इति श्राभद्धा० मढा० सप्तगस्कष सरला भाषाटीकाया तुतायोधइभ्यायः | ३ ॥ 

नारदओ बोले #-हिग्ण्यऋशिपुक्री उप्र तपस्या से भगवान ब्रह्माजी ने सतुष्ट होकर उस की 
प्राथना के अनुसार वे सब दुलम भर उसदिय ॥ १ ॥ ब्रह्माजी बोल के हे तात | तूने जो मुझ से 
चर मांगें वे चर गनुष्पाकों अत्यन्तही दुलमहँ परन्तु हे देत्येन्द्र | यद्यपि वह सवबर दुळेभहें तथापि 
मैं तुझा देताहू ॥श। फिर नारदजी ने कहा के-अझा इस भाति घरदान दे दैत्यराश ओर प्रजा- 
पतियो से पजित हो बअद्म लोक को गये ॥ ३ ॥ दिरण्यकशियु इस भांते से बरपाय कंचन का शरीर 
धारण कर भाई के गरण की चात्ता का स्मरण करताहइुआ भगवान स द्वेष करनेळगा || ४ || उस 
महाअसुरनें दशोदिशार् तीनो लोक तथा देव, असुर राजा, गन्भ्रव,गरुड, सपंगण, सिद्ध, चारण , 
वियाघर, ऋषिगण, पितुति, प्रनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशा चेश्वर, प्रेतपात, भूतपति, ओर दूसरसब 
प्राणियों को औत सबका अपनें बशमें करळिया इस भांति उस विश्वविजयी ने सम्पूणी लाकपालोंके 
तेजो और उनके स्थानों को छान किया ॥५--५॥ तदनंतर वह देत्यन्द्र देवताभोंके उद्यानों की 
डड जा... जजआळिक््््मगययमायथवययायसााययावायािाबगगजअऑॅऑंगऑऑगऑऑऑंऑऑशब्बाावाजाजजज. रा दलाल बं 


दिरण्यकाशिपुका ळोकपाळो का दुखदेना, भस?४। ( ४९५ ) 
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विश्वकर्मणा ॥ ्रैठोक्यळक्ष्यायतनमभ्युवासास्विरघिमत्‌ ॥ ८ ॥ यत्रबिहुमखा- 
पानामदामारकतासुबः | यत्रस्काटिककुडधानि वेद्कयस्तम्भपङक्तयः ॥९ ॥ यत्र 
सित्रचितानानिपक्चरागाखनानिच । पयः फेननिमाः शय्यामुक्तादामपारुञ्छदाः १० 
कूजङ्भिनुपुरेवेष्यः प्राग्ययन्त्यइतस्ततः । रक्षध्थळीघुपइयन्तिसुदतीः खन्व्रं मुख- 
म्‌॥ ११ ॥ तह्मिन्मदेन्द्र म वनेमहाबळोमहामना निर्जिवके कएकराट॥ रेमेऽम्रिष- 
स्थां युगः सुरादिभिः प्रतापितेरूजिंतचण्डश्चाखनः ॥ १२॥ तमइझमस्तमघुनार- 
गन्धिनाविब्वाश्राक्षमरोषधिप्ण्यपा. | उपासतोपायनपाणिमिर्बिना त्रामस्त- 
पोयोगबळोजल्ञांपइम्‌॥ १३॥ जगु दैन्द्रालतमो अजास्थिते मिश्बावखुरतुस्वृरु- 
रस्मदाद्य:। गन्धवाखद्धाऋृषयाऽस्तुवन्‌ मुदुर्वेधाघरा अप्लरस्थ पाण्ड- 
ब १४ | खदयवणोधरमिनि. क्रतुभिभॉरदाक्षगेः / इउयमानोद्दाविर्भागानध्रहत्‌ 
स्वेनतेजश्ला ॥ १५ | अहृएपच्याःस्या लरीत्खप्तद्रीपवतीमदी ॥ तथा कामदुघा 
चैस्तुनानाश्व येपदेनमः ॥ १६ ॥ रक्नाकराश्व रक्षाघांस्तसत्न्यश्वोडरामामः ॥ 
क्षारसन्धुघृतक्षे्रदधिक्षीरासृतोद्‌काः ॥ १७॥ रोळादोणोभिराक्राड सवेतृषु 
गुणान्द्रमा; ॥ द घारळोकपाळानामेक एवपृथग्युणान्‌ ॥ १८ || खइत्थानाजतक क- 
घेकराइविषयान्प्रियान्‌ || यथोपजापंभुत्रानो नातूप्यदाजितन्द्रियः ॥ १९ ॥ एवंसे- 
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शोभावाळे स्वर्ग में रहकर त्रिलोकी का राज्य करनेंलगा भोर साक्षात्‌ विश्वकर्मा के यानयेहुए जिलों 
कीकी लक्ष्मी वाले अह्यन्त समृद्धिशाळी इन्द्र भवन में निचा करनंलगा ॥ ८ ॥ उस स्थान की 
सव भ्रेणिये विद्रुम का बनी हुई, सव भूमि मरकत मणि की, दीवारे स्फटिक की, मोर खम्भे द्य 
मणिकथे ||५॥ वहां सब स्थाम बिचित्र चदावासे सज हुए, सब आसन पद्म रागगणियों के पिछडुप 
सजो मे दूध के फेन सा बिछोना बिछाहृआ और मोति4 की मालाय शोभायमान थीं ॥१०॥ वहा 
सुदर दांता वाला देवागनाए.नू पुरका शब्द करतीहुई उसके चाराआर घूम २ कर उस रन्न भमि 
में अपन सुदर मुखका देखती रहती ॥१ १॥ ऐसे इन्द्र भवनम वह महाअभिमानो, अति उप्र आज्ञा 
वाळा, महादली भसुर तीनों लोको को जीतकर चक्रवर्ती राजाही विहार करनेंलगा, देवता भादि 
उसके प्रताप से सतप्त द्वों उसके परों की वदना करनळगे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌! देत्यपाति अधिक 
मद्य का सेवन कर निरंतर मत्त रहता और उसके ताम्न वर्ण दोनों नेत्र सदैव घार्णित रहते बह तप 
और यांग बळसे इतना बलवान और तेजस्वी होगयाथा कि ब्रह्मा, विष्णु और गहश के अतिरिक्त 
सबही झोकपाळ अपन २ हाथो में भेट लेकर उसकी सेवा करतेथे ॥ १३ ॥ हे पांडब | वला.- 
त्कार से इन्द्रासनपर बेठेहए हिरण्यकाशिपु के सम्मुख बिश्वावसू, तुअरु, महार्ष गण, विद्याधर, 
प्सरा, गन्बर्ब, सिद्ध और में ( नारद ) उसकी स्तुति किया करतेथ ॥ १४॥ बर्णाश्रमी लोग ब- 
हुत दक्षिणा वाळे यशं से उसका पूजन करतेथे और वह अपनें असीम प्रभाव से यत्ञों के इवि भा 
आपद्दी प्रण करताथा ॥ १५ ॥ उसका इतना प्रभाव हुमा कि सातो द्वीप वाळी पृथ्वी बिना जों 
तेही कामधेनु गो की समान नाना प्रकार के पदार्थ देनेकगी भोर आकाश मडळ नाना प्रकार के 
आश्चयों से परिपूर्ण होगया ॥ २६ ॥ रूबण सागर, इशुसागर, क्षीर सागर आदिक सातों समुद्र 
आर उनकी खरी नीदर्गे भपनी तरहों से अनेक रत्न वहाबहा उसको देनेंडगी ॥ १७ || सवपवत 
अपनी कंदराभ में उस दैत्यराज को क्रीडा करने का स्थान देते ओर बृक्ष सव ऋतुओों में समभा- 
बसेफकफूळयुक्त होनेळगे भोर वह हिरण्यकशिपु सय छोकपालें के पृथक २ गुणों को अकेला 
ही धारण करताथा ॥ १८ ॥ वह अजितेन्द्रिय दिग्विजयी देत्यराज इस प्रकार प्रिय बिषयो को 
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एंबर्यमत्तस्यरतस्योर्छाखबर्तिन: | काळामहारूयतायाय ध्मदापसुपेयुषः॥ २०॥ 
तस्याप्रदण्डखंविरना: सर्वलोकाः खपाळका: || अन्यत्राखम्ध शरणाः | 
स्युतम्‌ ॥२१।तर्येनमो ऽ रुतुकाष्ठायैयत्रात्माहारिरी वरः| यद्वत्यासतिषर्तर्ते शान्ताः 
संम्याक्षिनो ऽमलाः ।२२।इति तेखयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । उपस्थुईषी 
करा विनिद्राबायुभोज्ञनाः॥२३। तेवामाविरभूद्घाणी अक्पामेघतिःरुना । खाद्‌ 
यम्तीककुसः खाूनाम भयंकरी || २४ ॥ मा मैष्टाषिवुधश्रेष्ठाः खर्वेषांमत्मस्तुष: ॥ 
महदरीनाइभूतानां समभेयोपपक्तये ॥ २५ || ह्वातभेतरूयवौरात्म्यं वैतेथापखद स्थ- 
च ॥ तस्यशान्तिकरिष्यामिकाळं ताषतातीक्षत ॥ २६ ॥ यदादेयेषुभेदेषुगोषु वि 
प्रषु्ाधुषु ॥ धर्मेमयि खविद्रेषः खबाभाशुविनश्यति॥ २७॥ निर्दैरायप्रशान्ताय 
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में नदा आते ॥ २२ ॥ उन भगवन विऽ्णाजी की लोकपाल गण केवल वायु भक्षण करके एकाग्र 
चित हो निद्रा को त्यागकर उपासना करने ळगे || २३॥ एक दिन मेघ को समान गभीर साधुओं 
को अभय दान देनेयाळा भाकाशवाणी दिशाओंको प्रतिष्वनित करतीहुई उनदेवताओंके कर्णगोचर हई 
॥ २४॥ वह आकाशवाणी यहथी क-हे देवताओं! तुमडरोमत तुम्हारा कल्पाण होगा; क्योकि 
मेरादशन सब्र प्रकारक फल्याणो का देनेबाकाहै ॥२५॥ मैं दुष्टदेत्य की अधमताको क्षानगया हू 
मैं उसकी शांतिका यक्षकरूमा,नुम संगयको देखते रहो [२६॥जोमनुष्य देवता, वेद,गे! ब्राह्मण, 
साथृ तथा धम्म स और मुझसे वैरकरता है वह शीघ्रही नष्ट होजाता हैं | २७ ॥ यद्यपि हिरण्य 
कशिपु अढाके बरसे वढा है; तोभो जिस समझ वह प्रियपुत्र, निर्वेर,प्रशांत और महात्मा प्रहूलाद 
पर अत्याचार करेगा तभी में निश्चय उसको मारूंगा ॥ २८ ॥ मारदजी वोलेकि-हे राजन्‌ | 
जगदगुरू भगवान विष्णुजी के इस प्रकार कहनेपर स्वगेवासी देवतागण उद्वेग रहिते अपने २ 
स्थानपर आये भोर उप्त असुरको मराहुआ विचारने लगे | २९ ॥ इस दैत्यराज हिरण्य काशीपु 
के परम अद्भुत चारपुश्र थे । उनमें से प्रहूलादगुणों में सबसे अधिक, महात्मा छोगों के भक्त; 
जितेन्द्रिय सुशीक, ब्राह्मणों के मानने वाळे भोर अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण करने वाळे थे । उनको 
अपने आत्मा की समान सबप्राणी अब्निप्यारे ओर अतिमिश्र थे, दासोकी समानहो महात्माओंको 
प्रणाम करते तथा दरिद्र व दीन अनोंपर पिताकी समान लेइ रखते पे। वह समान भायुवाळों पर 
जह रस्ते, भीर गुरूजनोंको ईश्वर जानते थे। वह विद्या, भन, रूप भोर कुलीनता युक्त थे परन्तु 
उसके कारण वह अहङ्कार अथवा अभिमान नदी करते थे॥ ३०-३२ ॥ उनका चित्त 
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हिरण्यकाशेपुका छोकपालों का दुखदेगा. अ०४। ( ४९७ 


शरीरथीः खदाप्रशांतक्ामोरहिताखुरोऽखुरः || ३३ | यस्मिन्महटशुणाराज्जम्युश्य 
तक्रविभिमुरः । नतेऽचुनापिधायंते धथाभगथतीश्बरे | ३४ ॥ यखाधगाथा 
खसदलिरिपयोपिस़रातप । प्रतिमानप्रकुर्षति किसतान्येमघाहशाः ॥ ३५ ॥ 
गुणेरलम खंख्येयेमी दास्यंतस्यसूच्यते । बाखदेबेभगवाति यस्यनेस्रर्गिवगैराति 
॥ ३६॥ म्यस्तक्रडनकोबालो ख डबचन्मनरुतया ॥ कृष्णप्रहगृहतित्मानव दे 
जगदोशराम्‌ ॥ ३७ ॥ आसीनः पयेटलइनउछयानः प्रपियन्त्रुषन्‌ ॥ नानसं 
घत रतानि गोबिन्द परिरस्मभितः ॥ ३८ ॥ क्वाथददंतिवकुण्ड चिस्तादावळ 
चेतनः ॥ फ्यचिद्ध सात तर्सिश्याइलादडहायति क्यात ॥ ३९ || मद्तिकघथि 
दुर्कण्ठो'बळज्यो उत्थति कथित्‌ | क्माचिशद्भावनायुक्त स्तम्मयोऽनुखकार 
ह ५० ॥ क्यीषदुत्पुरकस्तृष्णीमास्ते सस्पशेनिवूंत: ॥ अस्पन्द घ्रणयानम्द््व- 
लिलामीलितेशणः ॥४१ || शडनश्ामहळोकपइररधिन्द्‌ यो निषेषया5किञचनखङळ- 
ब्ध्य !| तभ्वन्परांनिवृतिभातमनो मुइदुःसकृदीनान्यमनः दामेव्यधात्‌॥ ४२ ॥ त- 
स्मिन्म हाभागवतेम्रहा भागे मद्दात्मति हिरण्यकाशि पूराज क्क रोद्धमात्मजे । ४३। 
युधििरउवाग त देवपएतादिच्छामो घेदितुतवख्त्रत । यदात्मजायशुद्ायपिता- 
वर्सा घवेह्दाचम्‌।। ४७ ॥ पुत्रान्विप्रति कूछान्द्वान्पितरः पुत्रवत्लराः । उपाळ भम्ते 
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भापत्ति पडनेपर ध्याक नहीं होता था, बह देखे भोर सुनेबिषयांको मिथ्या जानते थे अतपर 
उनकी कामना किसी विषय में नथी | उनके मन, प्राण, रीर ओर बुद्धि सदैव शांत और बशीभत 
रहतेथे । वणो ने भयुर कुलम जन्मतो मियाथा परन्त इनमें कुछभी अमुर भाव नहोंथा ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! उनमें रहेहुये बढे २ गुणोंकों पण्डितकोग बारंवार ग्रहण करते रहते हैं तथा भगवान 
विष्णुजी की समान उनके वे सवगुग अबतक तिरोहित नहा हुये हैं ॥ ३४ ॥ देवतागण शत्रहोने 
परभी भपरी सभामें.साधओं की वातका प्रसंग होनेपर इनका दृष्टांत देते रहते हैं । तवाफिर भाप 
को समान दूसरे मनुष्योकी तो कुछ्त्रातही नहीं ॥ ३५॥ बासुदेव भगवान में जितकी स्वाभाविक 
प्रीते है, उसके मर्गोकी गणना कोनकरसकता हे! मेंने तो इन बचनोंद्रारा केवल उनके माहात्म्य 
को दिखाया हैं ॥३६॥ व वाळकपन मेंदी खे#क्कोडकर भगवान मे एक चित्तदो जरूयत्‌ होजाते थे 
उनकामन कृष्णनीमें ऊगगया था भतपव वह “ लगत इसप्रकरका हे ” यह भी न जानते थे ॥ 
|| ३७ ॥ भगवान के ध्यान में ममझेजाने से प्रहळादशीको बैठते, उठते, चलते, भोअनपान क- 
रते, सोते तथा बातें करने के समममें भी उनकर्मांका ज्ञाननहीं रइताथा ॥ ३८ ॥ बे भगतान 
का ब्यान करते २ कभी रोते कभी हँसते, कभी गानकरते भोर कभी बड़ाभारी शब्द करते थे ॥ 
॥ ३९ ॥ कभी तो निर्केज्ज होकर नायते रहते, कभी भगवानकी भावना में चित्तलगाय तन्मयो 
उनका अनुकरण ( नकलडउतारमा ) करने लगजाते थे || ४० ॥ कभी भगवद्भाव के प्राप्त होने 
से रोमांचितहो मानेपर बैठ जाते, कभी,२ भमबत्‌ प्रेमसे उनके दानोनेत्र आनेदाश्रओों से सजरू 
होशाते तवबे अपने मेत्रकुछ एक बद्‌ करलेतेबे॥४१॥हे रागन्‌ ! महात्मा प्राहूलाद,भर्किचन भग- 
वद्भक्त साधुर्मो के संगसे पुण्यक्लोक भगवान के चरप्यों की सेयाकर अपने मनको परम शांठिदे 
दुःसग, दरिद्री भौर दूसरे मनुष्यों के मनको मी शांतिदेते ये ॥ ४२ ॥ उस महाभाग, महात्मा, 
परशमागवत पत्रसे भी यह हिरण्यकशिपु द्वेष करनेळगा || ४३ ॥ युधिष्टिरजी बोलाके-हे देवर्षिं] 
हे सुत्रत | हिरण्यकशिपु ने पता होकर ऐख्रे निमेळ चित्तसाधु पुत्रपर अत्याचार किया था,-इस 


विषयको - पसे जानने की बडी इच्छाई 1! ४४ || पुश्रपर प्रेम रखने वाळेपिता, प्रतिकूछ एत्रको 
पाकर मा माया हमा 


( ४९८ ) शीमज्रागंथत संत्मस्कन्य सटीक । 


शिक्षार्थ नेधाघमपरोग्रथा ॥ ४५ ॥ किसुतानुषशान्साधूं स्ताहशांगुरुदेवतान ॥ 
पतत्कोतूहळं प्रह्मश्नस्माक धिचमप्रमो | पितु:पुन्नाययक्षेषो मरणायप्रयोजितः४६॥ 
हतिभीमञ्गा० महा ० खत खतु्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 

नारदउसास ॥ पौरोहित्याय अगवाण्वूत।काब्यःकिळासुरैः। शण्डामकॉसुतो 
तस्य देत्यराजगाइांतिक ।। १ ॥ तोदाकामापितंबाळं प्रहाइंनयकोबिदम्‌। पाठयामा 
खतुःपाठयानम्यांश्वासुरबालकान्‌ ॥ २ ॥ यतत्रगुरुणाप्रोक्तं शुशुये5नुपपाठ्च । न 
खाधुमनखासते स्वपरा सद्ग्रहाश्चयम्‌ | ३ ॥ एकद्ाउ छुरराट्पुशत्रमकमाराष्यपाडय। 
पप्रच्छकथ्यतांवत्ख मन्यतेखाधुयद्धवात्‌ ।। ४ ॥ प्रहादउयाच । तत्साधुमन्ये$्ख 
रसयेदेशिनांखदा स सुद्धिर्नावियामखदग्रह्दात्‌ । हित्या5५त्मपात॑ गृहमन्धकूपं धन 
गतो यद्धरिमाश्रयेत । ५ ॥ नारदडवाच ॥ धुत्यापुत्नगिरोदेत्यःपरपक्षसमाहिता: 
अहाखदाद्वेवोळारना मिद्यतेपरबुद्धिमिः ॥६। खम्यग्विधार्यतांचारो गुरुगेहेडदिजा 
तिभिः। विष्णुपक्षेःप्रति्ङन्नैनेभिचेतास्यधीयथा ॥ ७॥ गृहमानीतमाहूय प्रहाद्‌ | 
दैत्ययाजकाः । ्रशस्यन्छदणयावाचा समपृष्छन्तसाममिः ॥८॥ वत्सप्रद्राद भद्रं | 
तेसत्यंक धयमासूषा | बारानतिकुतस्तुश्यमेषबुद्धिवेपयेथ! ॥ ९ ॥ बुद्धिभद्‌:परकू 
तउतादोतेर्षतोऽमवत्‌ | भण्यतांधोतुकामागां गुरूणांकुलनन्दन ॥ १० ॥ प्रह्राव्क 
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भी शिक्षाही के निमित्त ताडना करते रहते हैं, परन्तु शत्रकी समानतो उससे बुरावर्ताबा कमा नहीं 
करते | ४५ ॥ फिर अनुकुल रहने वालेसाधू तथा पितृभक्त पुत्रोपर हिसाचरण करना संभव नही 
होसकता। हे ब्रह्मन | पुत्रपर पिताका ऐसा मारात्मक हेषकमी नहीं सुनागया; यह सुनकर मुझको 
घड़ा कोतुइल उत्पन्न होना दे । हे ऋषि | आपरे इस कोतूइळ कोशात करिगेगा ॥ ४६॥ 
इति ओम द्वागवतमह।पुराणसञ्तमस्कप्रसरळाभाषारटीकायां चतुर्थी 5५ या यः ॥ ४ || 

नारदी वोळेकि-हे राजन | सब असुरो ने भगवान शुक्राचायका अपना पुराह्वित किया था, 
इसीकारण इन आचाये क धड ओर अमर्क नामकदो पुत्रभी देत्यराजञ हिरण्यकशिप क धरके 
निकट बासकरते थे | १॥ देत्यराज ने नीति जानने वाले प्रहळादको उनके निकट पढ्नको भेजा 
था । इससे वे प्रहलादको तथा ओर दूसरे लडकों को पढ़ाते थे ॥२॥ गुरूजी जो २ उपदेश करतें, 
प्रहलाद यापि वद सुनते ओर सुनकर वेसाही पाठ करते थे, परन्तु जिस २ शासको पढ़ते थ उसका 
“यह में, यह मेरा, यह पराया” इनशन्दो से परिपृण देखमक्ते पूर्वक न पढ़ने तथा वे सब शास्र 
उनका अच्छे भी नही लगते थे ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ | एकदिन देत्यराज ने अपन पुत्रको गादमें लकर 
पूछाकि-हे वत्स तुझकोन वस्तु उत्तम जानपड़ती है सो मुझसे कडी ॥ ४॥ तव प्रदूळाद ने कहा 
कि हे देत्येघर | मनुष्यों की वुद्धि, में, मेरा? इत्यादि मिथ्या विषयों के अनुराग से सदेवही व्याकुल 
र्ती है अतपद आत्माको नरकमें गिरनेका कारण अंत्रकूप की समानघर छोडकर बनमें जाय 
भगवान इरिको शरण लेने हीको में उत्तम जानता हू ॥ ५ ॥ नारदजी ने कहाके-दिरण्यकश्षिपु 
पुत्रके मुखस अपन हात्रु विष्णुजीपर भक्ति प्रकाशक बातेसुन इंसकर कहने लगाकि-बाळको की 
वृद्धि इसी भांति दूसरों की बुद्विसे नष्ट होजाती है इसलिये ॥ ६ ॥ इस वाळक कोफिर गुरूके घर 
ळेजाओ, पुरोद्चित जी इसकी यन्न पूवक रक्षाकरें जिससे कि कोई बेष्णव बेष बदळ घरं प्रमक्च 
करके इसको बुद्धिमे भद उत्पन्न नहीं करसके || ७ ॥ फिर प्रहलादगुरू क घरमे गय, देत्यपरान 
पुगोहृत ने प्रदलादकी प्रशंसा करके कद्दा कि ॥ ८ |॥ हे वस्सप्रदळाद | तेरा कल्याणइो; सत्यक 
मिथ्यानकना कि-ऐसी उलटी बुद्धि इन सब बालकों कीसो नहीं हुई फिर तेरी बुद्धि एसी क्यों 
गई? ॥ ९ ॥ हेकुळनन्दन। तेरी यह वुद्धि किसी दूसरे ने फेरदी है या स्वयंद्दी ऐसी होगई है? 
"IPO ायसया्याायानमााक यान्याह 
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चाच । स्वःपरश्धेत्यखदम्राहः'पुखांयन्माययाकतः विमोहितधियांरष्टस्तस्मेभगष 
तेनमः ॥११॥ सयदाऽनुत्रतःपु ला पशुदुद्धिबंभियते | अन्यषवतथा5न्यो5दहमिति 
भदगती5सती ॥१२॥ खफषआत्मा स्वपरेत्यवुद्धिमिदुरत्ययानु कमणो निरुष्यते । 
सृद्यान्तियद्वत्मनिवेदवादिनो ब्रजझ्ादयोह्योषमिनक्चिमेमतिम्‌ !!१३॥ यथास्राम्थत्ययों 
ब्रद्मगस्यथयमाक प॑खन्निधो तथामेमिद्यते बतञ्चक्रपाणर्यडच्छया । १४ ॥ नारदड 
खाच | एतावदब्राह्मणायोक्ता बिर॒राममहामतिः | तंनिरभत्स्याथकुपितःखदानो राज 
सवक! || १५॥ आनीयतामरे बत्रमस्माकमयशष्करः । कुलळाझारस्यवुवेद्वेश्चतु 
थो5स्योदितोदमः । १६ ॥ देत्येयचन्द्नवने जातोऽयंकण्टकद्रुमः । यन्सूलोन्सळ 
परशोबिंष्णानांलायितो$भक: ॥ १७ || इतितंघिषिधापाये भीष यस्तजेनादिशभिः | 
प्रहादंप्राहयामासख नरिषगेस्योपपादनम ॥ १८ | ततएनंशुरुक्षात्वा शातहेय 
खतुएयम्‌ । देत्येद्रंद्शयामाख माससृष्मर्ुंकतम । १० ॥ पादयों! पतितं 
बाळप्रतिनन्यादिषा 5सुरः || परिष्वज्याचिरं दोफ्या परमामापानवृत्तिम्‌ ॥ २० || आ- 
रोप्याकृुकमयप्रायसू्ेन्यक्षक ला स्थुसिः | आखिउ्लन्विकख हक्त्रमिद माहयथिए- 
र ॥ २१ || हिरण्यकरिपरुयाचच ॥ प्रहादानूख्यतांतातस्व्थीतं किचिदुस्तमम्‌ ॥ 
काळनेताबता 5५युष्मन्यदाशिक्षदगुराभेबान || २९॥ प्रहाद उवा || श्रमणं 


हग जो तेरे गरू हैं उनको इसबातके सुनने की इच्छा है; सो हमसे सत्य सत्य कह ॥ १० ॥ प्र- 
हलादजी चले कि- जिसका मायास मनुष्यों को ''यह मेरा, यद्दपराया” इस प्रकारका मिथ्याज्ञान 
उत्पन्न हाता है उस मायाऊे इशको मे नमास्कार करताहू ॥ ११ ॥ वे जव मनुष्यों पर प्रसन्न द्दोत हैं 
तब उन पुरुषाकी पशुबाद्वदूर होजाती हे और बे आत ज्ञानको प्रापतदोने हे || १२ || अतिबकी 
मनुष्य परगात्माका “अपना व पराया” कदा करते हैं। परन्तु भगवानको दसमांति अपना व पराया 
दिचारना उनके पक्षम्ने असगत नहीं हे क्योंकि उनके जानने में ब्रह्माआदि चेदवादी भी मोडित 
होजते हैं । उन्ही भगवान ने मेरीबुद्वि मं भेद करादेया ॥ १३ ॥।दे ब्राह्मणो ! यद्यपि वे निर्दैकार द 
किसी की बुद्धिमें भदनदी करते तथापि रोदा जैसे चुम्बकपत्थर के निकट आपट्दी आप घू्ाकरना दे 
तैसद्दी भगवानकी इच्छानुमार मेशाचित्त ऐसे भेदको प्राप्तहुआ हे | १४ ॥ नारदजी वोळोक- 
मद्दामाते प्रहलाद इतना कहकर चूपद्दीगये। तब यह सुनकर शिक्षक कोधापि पञ्बळितद्दो अत्दत 
तिरस्कार पूवर कहने छगाकि || १५ ॥ अरे चेतळाभो; मराअयश कनेघालि इस दुयुद्धि कुलाहार 
को दैहिक दडही उावत्त हे॥ १६॥ दैत्य बशरूपी चदन बनमे यह वाळक कटक वृक्षरुपी उत्पन 
हुआ है, इस अनके काटने के विषय में इरिह्दी कुठार स्वरूप हैं गोर यह उस कुठारका दउस्वरूप 
हुआ है ॥ १७ || गुरूजी ने इसप्रकार से तिरस्कारादे द्वारा भय दिखाकर प्रहलादकों घम, अर्थ 
और काम संवधी शास्त्र पढाय ॥ १८ ॥ तदनंतर गुरूजी ने जब जानाकि- थद जालक सामदाग 
आदिचारों विषयोको जानगया हे तब उसको राजभबन में लेगये | वहां प्रदछादर्का माताने प्रद्ळाद 
को उदटन आदिकर ज्ञानकराय आभूषण पहिनाये तब आचाय जी उनको देत्य तेक निकट 
केगये | १९ ॥ पिताके सन्मृख खडेहोकर प्रहलादजी प्रणाग के निमित्त चरणों परगिर, देत्यपाति 
ने आशीर्वाद दे दोनो भजाओं स मिलपरम सुखका अनुभव किया | २० ॥ हैं राजन्‌ | फिर 
द्वैस्पपातिने प्रहलादको गो दमे ले मस्तक सुंघ, अश्रुजल से सांचत २ प्रहूलाद से हसकर कहाके- 
॥ २१ ॥ हे आयुष्मन्‌ ! प्रहलाद ! आजतक गुरुके घरमें रहकर जोकुछ तुमने पढ़ाहा,उसम जो 
बिषय तुमको अच्छा आताददो सामुझे सनामो ॥ २२ || प्रहलाद योळेकि हे पिता | भगवानकी 
i क 00 


( ५०० ) शीमजागवत सत्तमरकत्थ खरीक | 


विष्णोः स्मरणपादख घतम । अर्चनंबन्दनदास्यं सल्यभात्मानिषेदमम || २३ || इति 
पुसापिंताविष्णो भक्तिश्धित्रबळक्तणा । क्रियते भगन्रत्यद्धा र 
म्‌॥ २४ ॥ निशम्यैतत्सुतयसाहिरण्यकादिापुस्तदा । रुरपुत्रमुचाशदंरुषा प्रस्फुरि- 
ताधरः | २५ | ग्रह्मयन्धाकिमतक्तोबिपक्षं अयता ऽसता। अखारग्राहितोबालो मा- 
मनाइृत्यदुमेत ॥ २६॥ खन्तिह्यलाधबोलोक दुर्मेत्राइछश्रबेषिणः | तेषामुदेत्यघं 
कालरोगः पातकिनामिव ॥ २७॥ गुरुपुत्र उधाच ॥ न मत्णीतंनपरम्रणीतं खतो 
यदत्पेषतवेन्द्रशजो । नेखर्गिकीर्यं मतिरस्य राज्रक्षियच्छमन्यृ कददाः स्म मा 
नः ॥ २८ ॥ नारद्‌ उघाच्च ॥ गुरुणेषंप्रतिप्रीक्तोशूयआाहाखुरः सुतम्‌ । नचेद्गुरुसः 
ज्ञीयतर्कतोऽभद्राऽखतीमतिः ॥ २९ ॥ प्रहाद उवाच ॥ मतिनेकृष्णेषरतः स्थतो 
घामिथोमिपचेत गुहवतानाम्‌। भदान्तगोमिबिशाता तमिल पुनः प॒नश्चबिंतचवे- 
णानाम्‌ ॥ ३० ॥ नतेविदुः स्वाथगतिहि विष्णुंदुरादायाये बाहिरथंमानिनः | अन्धा 
यथान्यैरुपनी यमाना वाची दातन्त्यामुरुदास्रिवद्ाः ॥ ३१ ॥ नेषार्मातस्तायदुरुक 
मामि स्पृशात्यनर्थापगामोयदर्थैः । महीयखांपाद्रजोमिषेकं निरिकियनानां नवूणी 
तयायस्‌ ॥ ३२ ॥ इत्युक्त्वो परतपुत्र हिरण्यकरिपूरुषा । अस्घोङतात्मास्घोत्सङ्गा 
क्षिरस्यतमहीतळे ॥ ३३ ॥ आहामर्ष रुषाविष्टः कषायीमूतलायनः । बष्यतामाःव 
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कथाका श्रवण, फीत्तन, स्मरण, पादसेवन, भबन, बदन, दास्यभाव, मित्रमाब,तथा आत्मनिवेदन 
इन नवळक्षणों बाळीभक्ति से मनुष्य यदि कार्यकर भगवान विष्णुके समर्पण करेतो, में जानता हू 
कि वद्दी उत्तम शिक्षा है॥ २३ | २४॥ हिरण्यकशिपु पुत्रकी यह बासी सुनतेही कधके बेगसे 
कम्पिताधरदो गुरूपन्न से कहनेलगा कि ॥ २५ ॥ रेदुमति ब्राह्मणाधम | यह क्या | मेरानिरादर 
करमेरे शका आश्रय प्रहद करके इस घाळकको ऐसी बुरीशिश्षा तूने कयोंदी ।। २६ ॥ लोकम 
अनेक असार कपट बेशधारण करके मित्रदोज्ातेहें परन्तु पापीके रोगकी समान उनका विद्वेषादि 
अवसर आनिपर ख़लजाता है ॥ २७ || गुरूपृत्रने कहाकै हे इन्द्रशत्रो ! यह आपका पतश्रजाकुछ 
कहता है उसको नतो मॅन सिखाया है और न किसी ट्सरही ने श्रिखाया दे । राजन्‌ | यह इस 
की स्वाभाविकही बुद्धि है; अतपव धको शांतकरो, मेरेऊपर व्यथदोष मतळगाओ ॥ २८ ॥ 
नारदजी बाळकि गरूपुत्रक इसभांति उत्तर देनेपर भसुरराशने फिरपुत्र से पूछाकी रेदुर्बिनीत ! 
तेरीएंखी विपरीत बुद्धि गुरूके उपदेश ख नही हुइतो कहांसे भाई ॥ २९ ॥ प्रहूळादशी बोलेके ! 
हे तात ! गृद्दासक्त मनुष्यों की वुद्धि नतो आप न किसी दूसेर के डपदेश से तथा न परस्परकी 
बातोंसे किसी भांति भी भगवान में आसक्त नहो होती हे बे अबितेग्रिय होते हैं इस लिय फिरफिर 
ससार में आय २ कर चजाये हुंयका चबाते रहते हैं भर्थात्‌ भोगे विषयांको फिरफिर भोगते हैं 
॥ ३० || जिसका अन्तःकरण बिषयों में आसक्त है बह मगवान बिष्णका नही जानसकता | जिस 
की आतमा में पुरूषार्थ वुद्धि है भगवान केबल उर्साको प्रापहोते हैं। शेले एक अधा मनुष्य दूसरे 
अधे मनुष्यको राइनडी दिखासकता बैसेदी विषयासक्त मनुष्य बिषयास्तक्त गरूके समीप उपदेश 
पाकर भगवानको नही जआनसकता ॥ ३१ ॥ बहुत से सूत्रासे बनीहुई इश्वरकी बेदरूपी दीघ रस्सी- 
कमेजाल से उनको बांधती है, जबतक बिषय अभिमानो से रहित अति प्रधान पुरुषों की शरण 
वह अभिषिक्त नही वाते तबतक भगवान के चरणोंका स्पर्श नही करसकत कि जिस स्प 
से यह संसार रूप अनर्थ नाश होजाता दै ॥ ३२ ॥ प्रदूळाद इसभांते कहकर चपहोगये, हिरण्य 
करशिपु ने क्रोघान्थही गोदमें स उन्हें पृथ्वीपर पटकदिया ॥ ३३ ॥ भौर क्रावसे भदोरदे काह 


हि 


प्रइळादका प्राणनादाथे हिरण्यकशिपुका उद्योग. अ० ५ । ( ५०१ ) 
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यंचष्यो निः खूारयत्नेऋुताः। ३४।। अयमेस्रातृहाखरो ऽ यं दित्वास्वार्सृषटदो ऽ घमः। पितू 
व्यहन्तुर्यःपादो विष्णादाखबदर्यति ॥ ३५ || विष्णोर्वाखाष्वसेकिनु करिष्यत्य 
लमेजसः। खोहदं दुस्त्य जपित्रोरदाद्यःपंचहायनः॥ ३६ ॥ परोऽप्यपत्यहित रुच 
थोपधं श्वदेहजोप्यामयषस्खुतोऽद्वितः । उिंदयात्तद्ङ्यदुतात्मनोऽहितं दाषंखुखं 
जोबितियद्विवजेनात्‌ ॥३७॥ सर्वैरुपायेईतष्यः खंभोजशयनासने: सइलिंगधर: 
दात्धुने ठेट मिवेदि यम्‌ ॥ ३८॥ नैऋतास्तेखमादिष्टा भत्रीषेशूळपाणयः । तिग्म 
एूकराळास्यार्ताम्रइमश्ृदिरारुहाः || ३९ ॥ नदन्तो भोरबाननादांछििमिन्घीति 
बादिनः | आखीनेचाइनख्छूळे: प्रहाद सयममेस्दु || ४० ॥ परेत्रह्मण्यननि द्‌ इयेभगष 
त्घािळात्मनि । युक्तात्मन्यफला मआाखश्नपुण्यस्येवखस्क्रियाः । ३१ ॥ प्रयाखेऽपहते 
तस्मिन्दैस्थेन्द्रः परिशाकितः | चकारतद्वघोपायान्नियेन्धेनयाचिएिर ॥४२॥ दिग्गजे 
दून्द्दुके क्र भामिचारावपातनेः । मायाभिःखंनिरोघेश्च गरदानेरभोजनेः ॥ ४३॥ 
हिमबाय्यग्निसाळिळेः पवताक्रमणेरपि । नशशाकयदाइन्तुमपापमसुरःखुतम्‌। 
खिंतांदीघतमां प्राप्तस्तत्कतु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ एषमेमहयसाधूक्तो चधापायाश्चान 
मिता! । तैस्तै द्रोहेरखद्ध मैं धुक्त : सवै नेवतेज्ञखा।४५। बतमानोऽवि दृरेयै माळोप्य जड 


नेत्रकर कहने ऊगाकि--है भसुरों ! इस मारने योग्यको शीघ्रही मारो, इसको यहां से शाघ्रदूर 
करदो ॥ ३४ ॥ यहीदुध् मरे भ!इका मारने वाला हे क्योंकि यह अपन सहदों को छादुकर, 
दास की समान अपने थचाऊ मारने वाले विष्णुक चरणों की पूजाकरता है ॥ ३५ ॥ 
केसा आश्रय है ! यह दुष्ट विष्णाद्रीका कया भळाकरंगा ? इस दुरातमाने पांचबबकाहा अवस्था में 
दुस्त्यज्ञ गाता पिताक सुने गे छाइदिया दे ॥ ३६ ॥ ओषधकी समान शाभा यदि हितकारी 
हा तो उप्तको पुत्र कद्दाजासकताहै; परतु आत्मासे उत्पन्नहुआ अपना पुत्रभा यदि प्रतिकूल 
व्यौद्दारकरे तो रागकी समान वह शअत्रुदे । अपने अद्वितकर अंगका काटडालनाही ठीकटे, क्योकि 
उसके त्याग देनेसे शष अग ता सुखसे जीवन धारण करसकताहे ॥ ३७ || अतएव भोजन, 
शयन, आक्षन आदि कार्यासन मारणोपाय द्वारा मनिकी दुट इखियकी समान इस मित्र ब्ेशवारा 
` शत्रु ह। वधरुरो ॥ ३८ || असुरलाग स्वागीकी एसी आज्ञापाय हाथ मे शूले भयकर नादकर 
“मार, मार” ऐसे कहतेदुए बहा बेठेदुर प्रदलादरे म्मस्थानामें शूलद्वार। प्रह्वार करनेलगे । उनकी 
दाढ अत्यन्त तीण, मुख बिकराल, भूँछे ओर बालू ताम्रवण के थे | ३९ । ४० || परन्तु प्र हू- 
छादका चित्त भगवानमें लगाहुमाथा इसकारण वे समस्तप्रहार मदभागो गनुष्यके बडे उद्यमर्कनाई 
ब्यथ द्वोगये क्योकि इश्वरतो विकार रदित, शब्दादिद्वारा अनिईइय, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वरययुक्त और 
सबके नियन्ताहैँ; उनगें जितका चित्त लगारइताहे अन्य बिषय उसका स्पश्च नहीं करसकते४१॥ 
हे युधिष्ठिर! दैत्याके यह सब्रप्रवरन निष्फलद्ोनेपर हिरण्यकारिपुको अत्यन्त शका उत्पन्नहुई भत 
एज वह बडे ध्यानसे प्रदळादके बधका उपाय सोचनळगा |! ४२ ॥ गत्तद्मथी, मदासर्प अभिचार 
के प्रयोग, पहाडकी शिख्ाओंपर से गिराना, कूए गढ़े आदिमें वरदकरना, विष प्रयोग, भोभन 
करनेको न देना ॥ ४३ ॥ वफ, वायु, अग्नि, जळ और पर्वत भादिसे गिराना, ऐसे २ उपायों 
दारा शव असुर निष्यापपुन्नकों मारसका तो वड़ो चिन्ता करताहुआ पुनतीर बधका उपाय न 
करसका ॥ ४४ ॥ ओर मनर में कहने लगा कि इसको बडेर कटुताक्य कहे तथा इसके मारने 
क नाना उपायभी किय परन्तु यह अपने तेक प्रभाबस उन सबसे छुटकारा पागया ॥ ४५ || 
केसा भाव्य हें ! यह मेरेसमीप रहकरभी तथा पुत्रहोकर ऐसा निर्भय चित्त है, प्रभु शुनःशेफ 
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( ५०२ ) शोमज्ञागवत सप्तम रकल्थ शडीक । 
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धोरयम्‌ । नविस्मरतिमेनार्यशुनःदापहवप्रभु: ॥ ४६ ॥ अधरमेयाऽनुभावोऽयमकुतं 
श्चिद्गयोऽमरः । नूनमेतद्विरोधिनमृत्युमेसबितानघा।।७७॥ इतितेखितयाफिखिस्म्ला 
नभ्ियमधोमुखम्‌ ? दाण्डामर्काघोरानस्तौ विविक्त हतिहोचतुः | ४८ जितत्ययै 
केनञ्ञगत्रय भुवार्विजुम्मणत्रस्तखमस्सधिष्ण्यपम । नतस्यसिन्त्यतयनाथ च द्मे 
नघेशिशूनां गुणदेषयोःपदम्‌॥ ४८॥ इमतुपारौवरुणस्यबइभ्वा निघेहिभीतानप 
ळायतेयथा | बुद्धिश्चपुखोवयस्वायस वया यावद गुरभागवआगमिष्यति ॥ ५० ॥ 
तथेति गुरुपु्रोक्त मनुश्चायदमवरघोत्‌। धर्माह्यस्यापदेष्टष्याराङ्रांयेगहसेधिनाम्‌ ५१ ॥ 
धममर्थचकामच तितरांचानुपूवरा | प्रहादायाचतूराजन प्रश्रताचनतायच ५२ | 
यथात्रिवरौ गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । नखाधमनताच्छक्षां दरदारामोपवार्णिताम्‌। 
॥ ५३॥ यदाशारयःपराषुस्तो शृहमेघो यकम ल । घयस्वेर्वालकेस्तत्र खापहतःकतक्ष 
णेः ॥ ५४ अथतानरछ इणयाचाचा प्रत्याह यमहावधः | उवाचचिद्रां स्तप्क्षष्ठांक 
पयाप्रहखन्निव ॥५५॥ तेतुतहृगोरवात्खर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । बालानदूषित 
चिया ठ्रन्द्वारामरिनेहितेः ५६! पर्थुपाखतराञ्ञद्र तश्चयर्तष्टद यक्षणाः। तानाहकरुणो 
सैत्रामहाभागवतोऽख़रः । ५७ ॥ 
इतिश्रीमद्भा० महा० सत्त० पसमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 
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जसे पिताके कियहुए अन्यायाचर्णसे विस्मुत नहीं रए यहशी उसीमाते मरे अग्यायाचरण से 
विम्पूत्त नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ परन्तु इसका प्रभाव अतळडे वळसा इशा हा भय नहीं हुआ । यह 
अगर है , इसके साथ झातरुतादोन स सेरीमुस्यु निश्चयहो होगी, ओर दसरप्रवास्से मरी मुम्युन 
टांग || ४७ ॥ इससान विचार करताहुआ हृसण्यकाशप कुछ गरीतलाड़ा नीचत। मुख्य करके 
बठरहा । तच शक्ाचायके शड ओर अमके नामक पुत्राने उसस एकान्तम क्हा-कि ॥ ४८ || 
ह नाथ! आपनेता अफेलेदी त्रिभूवनको जीतचियाह, आपकी ठेढ़ी भौइके देखतेही सबलोकपाल 
भयभान होजाते इं, दमनो आपकी चिंताका विषय कठ नहीं देग्यत, बालां के व्यवद्दारपर 
गुण दोका विचार नही होता ॥ ४९ ॥ जतक शुक्राचाथे न आवें, तवतक इसको यरुणपाश 
स बांत्र राखिने; जिससे भयभीत होकर भाग न सके । अवस्था और साघरोयास रानुष्यों की 
बृद्धि मृभःजात। इ । इस हेतु दुक्राचाय के आतही राइ देखिभ 1५०] हिरणपकॉशिपु ने अच्छा! 
कह गुरुपुत्री वतको स्वीकार करके कहा कि आप इसको गृइस्थ राजाओंके धमका उपदेश 
दो || ५१॥ ह्वे गान्‌! इसके उपरांत शडामके विनीत नप्नवायुक्त प्रहछादको यथा ऋमसे धमे, 
अथ और कामह विपरय पढ़ाने लगे ॥ ५२ ॥ प्रहलादनी भ्यानपूरे 6 अत्यत्त विनीत भावस उस 
सवगो सुतनेरुगे, परन्तु बिषयानुरक्त गुरुक उपदेशसे उनका चित्त प्रसन्न न हुआ और न उस 
पर उनकी भाडी उत्पन्नदुद्‌ || ५३ ॥ इसभांते कुछ दिनके वपतीत हानेपर एकदिम जब गुरू 
सांसारिक कामो के कारण पाठशालाले दूमरेस्थानको जये तब समान वयवाले बाळका ने खेलनका 
अवसर पाय प्रहेलादक, बुलाया || ५४ ॥ महाज्ञानी प्रहूलादने मधुरवाक्यों द्वारा उनसे वातीलाप 
किया और इस संसारका परिणाम उनको कुपापूर्यक हंसत २ समझाया ॥ ५५ || उन बालकों ने 
उनपर भाव समझ अपनाखेळलना छोडादिया । हे राजेन्द्र ! वालकोंका चित्त अत्यन्त सरल किसी 
प्रकार क दोपसे दूषित नद होता । वे एकाप्रचित्तदो प्रहछादकी बातें सुननेलग , परमभागवत 
दयालु प्रहलादजी भी उनको उपदश देनेलगे || ५६। ५७॥ 
इतिश्री गद्धाग ० गद्दा० सप्तमस्कन्धे सरलाभापार्टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


व 
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घालकों से प्रइलाद का उपदेश देना. अ० ६ ( ५०३ ) 


परद्राद उयाच ॥ कोमारआचरेत्प्राज्ोधमौन्‌ भागानि इ ॥ दुलूभमानुषं जन्मतद- 
प्यज्ञुवमथेवम्‌ ॥ १॥ यथाह्िपुदषस्येद्वविष्णोः पादोपसर्पणम्‌ ॥ यदे पसन भता- 
नाँग्रिय भात्मेश्वरःखुत्‌ ॥ २॥ खुखमेन्दियकंदेत्यादेदयोगेन दे दिवाम्‌ ॥ खवेचळ- 
भयतेदैवायथादुःखमयनरतः ॥ ३॥ सत्प्रयाखानकरोब्पोषतआयुद्ययः परम्‌ । ततथा 
विन्रतेशेमक्चकृन्द्खरणाम्दुजम्‌ ॥ ४ ॥ ततोयतेतकुदालः क्षमायभयमाञ्रितः । षा. 
रीरंपौरुषंयायश्नविपये तपुष्ककम्‌ ॥ ५ | पुंखोवरषशातह्यायुस्तद भवाजितात्मन: । 
निष्फलं यद सौराजयां शे ते न्थेप्रापितस्तमः ॥ ६ ॥ सुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतो 
यातिबिंशतिः | जरयाग्रस्तदे हस्ययात्यकदपर्यविदातिः ॥ ७ ॥ दुरापूरेणकामेत 
मोदिनयबलीयला । रोयगृहदेषुख क्त ह्यप्रपसतस्यापयातिहि | ८ ॥ को गुदे पुएसान्‌ 
शक्त मात्मानमीअतेन्द्रियः । स्नेहृपा होर हेच मृत्सहेतविमोखितुम्‌ । ९ ॥कोन्घथ ` 
तृष्णांविम जेत्प्राणिश्योऽपियईप्खितः । यक्र णात्यसुमिःपरे्ठेस्तमकरःसवको मणि: 
क्‌ ॥ १०॥ कथप्रियाया अनुकम्पितायाः खङ्ग (हस्यंराचिरांश्व मन्त्रान्‌ | खुहत्सुच 
ज्ञेहसितः शिशनांक ळाक्षराणामनुरक्तक्िसः । ११ | पुत्रान्स्मरस्तादुहितृष् दर्या 
भ्रातृन्ह्वखवोपितरो चदीनौ । यृह्यन्मनोङ्गोदपरिच्छवांश्च बृत्तीa्चकुल्याः परुभृत्य- 
घान्‌ ॥ १२१ त्यज्ञेतकोशस्छादिवेहमानः कमोणिलोभादनितृप्तकामः । औप- 
स्थ्यज्ञेहयबहुसन्यमानः कथंविरज्यततुरम्तमोहः ॥ १३॥ कुटुस्थपोपाय चियक्षि- 
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प्रहूलादजी बोले कि हे मित्रों | मनुष्य जन्म मिळना अत्यन्तही दुल है सइ मनुष्य जन्म मं 
वाल्पा वस्थासेद्दी बुद्धिमान मनुष्य को भागवत घम का अनुष्ठान करना उचित हे क्योकि हमकेगो 
के आयुक्री भी कुछ स्थिरता नहीं है ॥ १॥ भतएव इसी जन्म में महापृहज भगवान विष्णु के च- 
रणो की आराधना करना चाहिये कयो [के वह सब प्राणियों के प्रिय आ त्मा तब र और सुठड ६ 
॥ २ ॥ दे दैत्यों 1 विषय सुख किसी देद के सम्बन्ध होने से धारव्य वश सुँखकी सपान स्वय दी 
प्राप्त हो जाते हैं | ३॥ उनके हेतु यज्ञ करना अनुचित है उनसे ब्रधद्दी आयु नष्ट हाती दे तथा 
भगवान के चरण काळ के सेवन से ज्ञा फल्पाण प्राप्त होता है बिषय भोग से उतना सुख | 
नहीं प्राप्त होसकता || ४ ॥ इस लिये मनुष्य जन्म पाकर जितने दिन शरीर में बलरहें उतने दिन 
कल्याण की कामना अवश्य करना चाद्ये ॥५॥ पुरुष की परमायु केवल सो बर्षकी है परन्तु अ- 
जितेन्द्रिय मनष्य की आयु इससे भी आधी है क्यों कि वह रात्रि को अथकार म॑ घिरकर निष्फल 
दोतारइता है ॥६॥ उस आधी परमायु में से बीस वर्ष तो वालपन और कैशोर अवस्थाकी कोडा 
में व्यतीत होजाने हैं, फिर जरा प्रस्त होकर अशक्त दश्चमें बीस वर्ष बीतजाने हैं ॥७।दु.खसे भरे 
हुए काम तथा प्रबळ मोहले शद्टासक्त अवस्थागे असावधान रहतेहुए मनुष्यकी शप आयु न£ होज्ञा 
ती है ॥ ८ ॥ कौन अजितेन्द्रिय मनुष्य गरहासक्त हे। हृढ सेद पाश को काट अपने को मुक्त करस 
कता है ॥९॥ प्राणों समी प्यारे घन की ळाळसाको कौन परित्याग करसकता है चोर, सेवक और 
बणिकू प्राण हानिक। स्वीकार करकेभी घन उत्पन्न करते हूँ ॥१०॥ प्यारी खी के साथ पांत में 
नेबास करनेसे उसकी मनोहर बाते सुनेसे बंधुओं के ख बंधनसे तथा तोतळी बातें करने बाळे 
बालई के सगसे अनुरक्त चित्त मनुष्य इन सवका सारणकर किस भांति इन सबकों छोड सकता 
॥ ११॥ पुत्र, कळत्र, भ्राता, भगिनी, बृद्धापिता, माता, सुंदरघर, पिताकी सम्पाते, घर मे पलेहुए 
पशु, और सेबकों का स्मरण करके कोन मनुष्य इन सबको भूल सकता हे? ॥ १२ ॥ जैसे कोश 
सक्त कीडा भपना बासस्थान बनाकर अपने बाहर निकलने के निमित्त द्वार नही रखता तैसही 
बिषयासक्त मनुष्य अपूर्णे कामही झोभ बश निरतर कर्मों हीमें घिरारइता है उपस्थ भोर ह्वा के 


( ५०४ ) श्रीमज्ञागवत खत्तमरुक रण खर्टाक । 


ज्ञायुने दुष्यते ऽ यावइतेप्रमत्त: । सवेत्रता पत्र य दुःखितारमर्निर्विद्यतेनस्वकु टुम्वरामः 
ते १७ ॥ बिस तुतिस्याभिनिवेष्टयता बिद्राश्चदेषपरविश हरतः ¦ प्रत्येइखाथाप्य- 
ञ्जितन्ति यस्तद्‌ शान्तकामोइरतेकटुस्थी ॥ १५ ॥ विद्दामपीर्यंद्नुज्ञाः कु टुम्तजरपुष्णम्‌ 
रुबरेकायनकलपतेबे । यःस्वीयपारक्यचिमिक्नभावस्तमः प्रपच्चेत यथा बिमूगः 
॥ १६ ॥ थतोनकी शक कु्सिदराकीनःस्थमास्मानमळंखमर्थः ¦ बिमोचितकाम 
दशांविद्ारफ़ोीड/सगोयलिगडोविखर्गः । १७ ॥ तताविदूरात्परिह्ृत्य दर्या दैस्यषु 
सखरेधिषयात्म केषु । उपेतनारायणमादिदेवं समुक्त खौरिषतोऽपबगीः ॥ १८॥ म 
हार्‍युत रीण यतो दश्सायाखो ऽ खुरात्म जा: आत्मस्मारखबं सतानांखिशत्यादिहसर्वतः 
॥१९॥ परावरेषभूते पुत्रह्मान्तस्थायरादिषु । सौतिफेषधिकारेबुश्धतेष्यधमहत्खुच्च ॥ 
२०।गुणेषुगुण खाम्ये खगाणब्याते करेतथा । एकएयपरोशात्माभगवानी श्वरो ऽव्ययः 
॥ २१ ॥ प्रस्यगात्मस्बरुपेणदृहयरूपेणचचरुवयम्‌ ॥ ऽ्याप्यव्यापकतिर्द्‌ यो ह्यनिदे - 
₹योऽविकठिपतः || २९॥ कबळानुमवानन्द्‌ रुबरूपः परमश्वरः | माययाऽम्ताई- 
लैश्बयेईयतेगुणखर्ग या ॥ २३ ॥ तस्मात्सर्वेषु सृतेषु र यांकुरुतखो इदम्‌ । आस्रंभा- 
घ मृन्मुच्य ययातुष्यस्यधीक्षजञः ॥ २४ ॥ तुश्थतत्रकिमलश्यमनम्तआयेकि तैगुण- 
ब्यतिकराविहयस्वालिदाः । घमोद्यः किमगुणेनचकाङाक्षतेन स्रारंजुषांखरण- 


सुखा कोही बह मनुष्य बहुत जानता हे अतएव वह अपार मोह में फसकर कर [केस प्रकार से बि 
रक्त होसकता है | १२ ॥ शहासक्त मनुष्य ऐसा प्रमत्त होता है कि कुटुम्ब के पोषण में भपनी 
आयु तथा पुरुषाथ का नाझभी झाताहुआ। नहीं जानसकता तीनों तापों से दुःखित होकरभी उनको 
कष्ट नहीं जानता केबळ कुद॒म्ब मेंहदी आसक्त रहता है ॥ १४ | आजितेरिद्रय कुटुम्ब युक्त मनुष्यका 
मन धन में इतना भासक्त होताहे कि वह यह जानकरभी कि “परायाधन हरने से परलोक में नर- 
क ओर इस ळोक में राजदण्ड आदि मिळता है” छोभके बशीभूत हो दुसर के धन को हरता हे 
॥ १५ || हे दनुजा | इस्त माति से बिद्वान मनुष्य भो ग्रहास'क्त हो कुटुम्च के पालन पोषण में लगेर 
कर आत्मा का साक्षात्कार नहीं करमकते और मूख मनुष्य दी समान “यह मेरा” 'यह पराया? एसी 
भहता ममता में घिराहुआ पडारइता हे ॥ १६ ॥ ऐसे एृहासक्त मनुष्य कभो भी अपनी आताको 
मुक्त नहीं करसकते कयां कि वह स्त्रिया के कीडा सुग की सनान और सतान उसके गलेमें बे- 
धन कीसी के सगान होते ह॥ १७॥ अतएव हे देत्या | ब्रिषयासक्त देस्यां का साथ कोड कर 
आदिदव नारायण के शरणागत द्वोओ वेही नि'सग मनियाको मोक्ष के देनेंवाळे हें | १८ ॥ हे 
देत्य पत्रा ! भगवान बिष्णाजी सब प्राणियों के आता तथा समदक्षी हैं इस विये उनसे प्रीतिक- 
रना कुछ कठिन कार्य नोहे ॥ १९॥ अचर से लेकर ब्रह्मातक छोटे और बड़े प्राणी तथा भो- 
तिक विकार, आकाशाद महामूत, सत्तआदि गुण तथा इन सबगणों की प्रकृति और गहातन्न 
आदिम वही अह्यस्वरूप भगवान आरम रूपसे बिराजमान द । २०-२१॥ तोभागुण सुष्टिके करने 
बाळीमाया से वढ घिररहकर स्वर्यं अनिर्देश्य और अविकाल्पत होकर मी दष्टा भौर भोक्ता रुपसे 
व्यापक तथा भाग्य देह्दादि रूपसे व्यप्य हैं इसलिये निर्देशश और विकल्पित प्रतात होते हैं, केबल 
अनुभव रूप आनदही उनका स्वरूप है ।।२२-२३१ इसकारण तुम आसुरी भावको छोड़कर सब 
प्राणियों पर दया तथा उनसे मेत्रीकरो, ऐसा करने सेही भगवान बि णुजी संतुष्टहोंगे || २४ ॥ 
उन भादि पुरुष, अनत, भगवान के संतुट्र होनेपर फिरकिस पदाथेका अभाव रहसकता है! गुण 
परिणाम के वशीभूत प्रारब्ध से जोस्वयं सिद्ध हैं उनधमों ही से कया प्रयोजन ? मोक्षाही की क्या 

आवश्यकता ! में सदेव उनके नामका गानकरता और उन्हीं के चरण कमळो के अमृतका 


प्रहळाद का नारद्‌ कर्तूक उपदेश कहना. अ० ७। ( ५०५ 
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विधाचवातो । मन्पेतदतदखिलंनिगमस्यसत्यं रुषात्मापणस्वखुहृदः परमस्य 
चुखः ॥२६॥ ल्लानंतदंतवमळंदुरथापमाह नारायणानरखसः किळनारदाय ! एका- 
स्तिनांमगवतर्तद्किञ्चनानां पादारविन्द्रजसाप्ळुतदेदिनांस्यात्‌ ॥ २७॥ श्रु- 
तमतन्मया पूर्वह्मानं विशानसंयुतम्‌। धर्म॑भागषतंशुद्ध नारदादवद्धानात्‌ ॥ २८॥। 
देत्यपु्ाऊ जः॥ प्रहद त्वंचयः्खापिनतेऽन्यबिक्ञहेगुरुम्‌ । पताझ्यांगुरुपुत्राश्यांबाळा 
नामपिषीश्वरो ॥ २९ ॥ बाळस्यांतःपुरस्थस्य महत्खङ्गादुरवयः । छिंघिनःखंदाय 
सोम्य स्याच्चाडभम्मकारणम॥ ३० ॥ 
इतिश्रीमङ्गा०महा० खत्त० पष्ठा5ध्याय: || ६॥ 

नारदडवाच | पवंदेत्यखुतेःपृर्हो महामागबता खुर: | उघाचस्मयमानांस्ता 
म्स्यूमद्सुसाषितम्‌ ॥ १ ॥ प्रहादउचाच || पितरिप्रास्थितेऽस्माक तपसेमम्द्राल 
छम्‌ । युद्ोद्यमषरंचक्कुर्चियुधावानधाम्प्रति ॥ २॥ पिपीलिकरहिरिषदिष्टघालोको 
पतापनः । पापेनपापोऽभक्षति वादिनोवाखघादयः॥ ३ ॥ तेषामतिवळोद्योगंनिश 
म्यासुरयूथपाः । वष्यमामाः सुरेता दुद्रवुः खतो दि शाम्‌ ४ ॥ कळत्रपुत्रमित्राप्तान्यू 
हान्पशुपरिञ्छदान्‌। नविक्षमाणास्त्वरिताः खर्षग्राणपरीप्खवः।।५।। व्यळुम्पनाजाशि 
विरममराज्ञयकांक्षिणः इद्र स्तुराजमहि षीमातरममचाप्रहीत्‌ ॥६॥ नीयमानांभयो 


or megs hop et vw mre = AT 


SN npiarionT. Wg fer vs 


पानकरता रहता हू ।। २५॥ त्रिवर्ग नाममें उपरोक्त धर्म अर्थ काम तथा आत्म विद्या, कमविद्या, 
तर्कविद्या, दंडनीति, और विविध प्रकार की औविका यह सबवेद प्रतिपाद्य बिषय यादे अंतयामी, 
परम पुरुष अपनी आत्मा के अर्पण कियेजावें तवता वह सह्य हैं नहीं तोवेभी असत्य हैं ॥२६॥ 
ऐसा न जानना किमे तुमको नया उपदेश्च देताहूँ पहिले भगवान ने इस निमळ ज्ञानका उपदेश 
नारदी को दियाथा भगवान के एकान्त भक्त निष्काम पुरुषोंकी चरण रजजिन प्राणियों के भ- 
मिषिक्त होती है डन्हांको इसमांति का शानउत्पन्न होता है || २७ ॥ पहिळे मेंने उन्हीं देवदशन 
नारदजी से इस बिञान युक्तज्ञान तथाशुद्ध भागवत धर्मको सुनाथा ॥ २८॥ देत्य बाळक कहने 
लगेकि दे प्रहळाद । इनदो गुरूपुतरों के अतिरिक्त और दूसरे गुरूको तुमभी नहीं जानते भौर न 
इमजामे, क्योंकि हमारी अति बाल्यावस्था से यह हमारे उपदेशक हैं ॥ २९ | अंतःपुरमे रहते 
हुये महात्मा पृष्षों की सगति होना अत्त दुर्घट है हे सौम्य ! यदिविश्वास दिलाने वाळाकोई 
कारण होतो उसके द्वारा हमारे इख सशयको दूरकरो ॥ ३० |] 
इति श्रीम्रागवतेम हापुरागसप्तमस्क॑षेसरलाभाषाटीकायांघ्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
नारदजी वोलेकि--हे राजन्‌! देत्यात्मजों के इस माति पूछनपर मद्दाभागवत प्रहलाद कुछेक 
हसकर मेरा कहाहुभा वाक्य स्मरण करके उनसे कइनेळगे कि ॥ १ ॥ हे बयस्यगण ! मेरेपिता 
दविरण्यकरिपुके तपस्याथे मदराचक्र में आनेपर इन्द्रादि देवता कइनेछगे कि--अद्दो | जेस 
चोटियां सर्पको खाजाती हैं तरही समस्त कोकोंको संताप देनेवाळा पापी हिरण्यकशिपु अपनेद्दी 
। पापो पे नशहोगया | इसभांति कहकर उन्हा ने द।नवों के नष्ट करने के निमित्त अत्यत युद्धका 
उद्योग कियाथा ॥ २ ॥ ३ ॥ उस समय असुर सेनापति देवताओं का बड़ाभारी उद्योग जान, 
, दैवताभों से निहत होहो भयभीतहों नाना दिश्चाओंको भागगये ॥ ४ ॥ सब अपने २ प्राणो की 
। रक्षाके निमित्त इतने आतुर हुयकि पुत्र, कशुत्रधन, स्वजन, घर, पशु, और घरके पदार्थो की ओर 
देखने काभी अवसर न पाया ॥ ५॥ विजयी देवताओं ने दैत्यराज के घरको घूछमें मिलादिया। 
और इन्दने मशमाता दैत्यराज की खीको ग्रहण किया || ६ || इन्द्र, भयस ब्याकुक कुररी की नाई 
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( ५०६ ) भीमद्भागवर्त लतमश्कत्धं सटीक | ` 
द्विग्नां रुदर्तीकुररीमिय | यदस्छयागतस्तत्रदे वर्षिदैशदोपथि ॥७॥ प्राइैमांसुरप 
तेनेतुमईस्यनागखम्‌ । मुञ्खमुञचमहाभाग खर्तीपरपरिग्रहम्‌॥ ८ ॥ इन्त्रउघाख।। 
भास्तेऽस्याजठरेसीयमविषश्यसुरद्विषः | भास्यतांयाघत्प्रखवं मोक्ष्येड थेपदर्थी गतः 
॥९ | नारद उवास ॥ अयनिष्किदिवषः साझान्मदा मागवतोमहान । स्थवयानप्राप्स्य 
तेखंर्थामनन्तानुचरोबली ।। १० ॥ इत्यृक्तस्तांबिहायेंद्रो दे वर्षमानयनघष्यः । अने 
तप्रियभक्तथैनांपरिक्रम्पादि ययौ । ११॥ ततोसो भातरसूषिः समानीयमिजञाभमम । 
आाश्वास्येहोष्यतांयस्से यावर भ्तुरागमः ॥ १२॥ तथेत्यवात्खीदवर्षेरम्तिखाप्यकु 
तोभया । याबद्देत्यपपतिघोरासपखोनन्यषबतेत ॥ १३ ॥ ऋषिपयेचरकशज भक्तचा 


परमयाखती । hb todo नीर कीड शेमायेख्छाप्रसतये ॥१४॥ ऋषि:फारुणिकस्त 
स्या प्रादादुभयमीश्वर! ॥ १५ ॥ स्तुका 
रूस्यदी घेत्त्वात्खीस्वास्मातुस्तिरोदधे ऋषिणा ऽनु गाहीतंमांनाधुनाप्यजहार्रुभृतिः 
॥ १६ ॥ भवतामपिमूयाभ्मे यदिभद्दघतेवेच: । वेशारवीधीःअचद्धातःख्रीवाळानांच 
मेयथा ॥ १७॥ जअम्माद्याःषडिमिभाबा शष्टादेइस्यनात्मनः । फळानामियदृक्षस्य 
काळेनेश्वरमर्तिना १८॥ आत्मानित्यो ऽवपयःशुद्ध पक कषेत्रज्ञ भाश्च यःभविक्रियः र्ष 
ग्घेतुव्योपकोऽ सकूयनावृतः १९ ॥ पतैद्वीद्‌शभिर्विद्ानात्मनोळक्षणैः परेः | अममे 
त्य सद्भवंदे हादो मोह जंत्य जेत्‌ २० हघर्णय थाग्रावसुहे मकारः केर षु यागेस्तदीमिशळा 
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रोतोहुई मेरामाताक। लियजाते थे कि उस समय मार्गमें नारदजी यदृच्छा से आय निकके और 
॥ ७ कहने लगेकि--द सुरपते ! इस निरपराधिनी ख्रीका लेजाना तमको उाचेत नहीं है हेमहा- 
भाग ! पतिब्रता परस्नाको 'छोड़ो छोडो? |[८॥ तब इन्द्रने कहाकि इसके गर्भम देत्यराजका दुःसह 
वीय दे भतएव जितने दिनपुत्र न होगा मेरयहां यह रद्दगी; पुत्रक उत्पन्न होतही उसको मारकर 
इसके छोडदंग॥९॥ नारदजी बोळेकि--हे देवराज! इसके गभका बाळक निष्पाप, भगवद्गक्त, 
गुणशाळी, भगवान का अनुचर और तेजस्त्री हे इसकारण तुम उसको नहीं मारसकते ॥ १० || 
देवर्षि के फथनानुसार इन्दने मेरीमाताको छोडदिया | और में भगवत प्रियहूं यदद सुनकर वह मरे 
ऊपर भक्ति प्रकाशकर मेरी माताकी परिकमाकर स्वगकोंगयें ॥ ११ ॥ तदनतर वे ऋषि गेरी 
माताको अपने आश्रमम केआये भोर उसको सांखना देकर कद्दाकि-हे पुत्रि ! जबतक तुम्हारा 
स्वामी न आवे तबवक इस स्थानम रहो ॥१२॥ भेरीमाता उनकी बाताको मानकर, जबतक दैत्य 
राज घोरतपस्या से निश्कत्त हुये तबतक निभय चित्तसे देवर्षि के समीप रही | १३ ॥ वह ग 
भबती सती अपने गभके कल्याण की इच्छासे और प्रतिभाने के अनतर प्रसवकी कामना करके 
भक्तिपूर्वक ऋषिकी सेवा करने लगी ॥ १४ ॥ तब प्रभाव शाळी दयालु ऋषिने मुझको भी बाथ 
देकर माताको धर्मतत्व और विशुद्ध शञानका उपदेश दिया ॥ १५॥ किंतुदीघ काल होजाने स ज्नी 
स्वभाव गातातो उस उपदेशको भूलगडे, परन्तु ऋषिकी कृपासे में अवतक उस्र शानको नही भू- 
छाहू ॥ १६ दे मित्रों तुमयादि मेरी बातपर श्रद्धावान होगेतो श्रद्धावान होनेसे स्त्रियों भोर बालकों 
कोमी मेरीसमान निर्मळ बुद्धि उत्पन्न होखकती है॥ १७॥ दे भ्रातृगण | मह! सगथकाळ करके 
जते वृक्षमें उत्पत्ति, स्थिति, शद्वि, परिणाम, क्षय और बिनाशरूप छट विकार देखेजाते हैं वेसेद्दी 
देहके भी छह विकार हैं; परम्तु यह अवस्था झात्माकी नहीं है || १८ ॥ क्‍योंके आत्मा नित्य, 
भव्यय,शुद्ध,भद्वितीय,सर्व ज्ञ, सर्वाश्रय, बिकाररहित, समदर्शी, न्योतिमय, सर्वकारण, सगरादत 
भार अताशत है ॥ १९ || इन द्वादश लक्षणों द्वारा विद्वान मनुष्य देद्दादि से मोइजनित “मै शोर- 
मेरा” इस मिथ्या बुद्धिका छोड देता है॥२०॥ भेस पत्थर से भमि संयोगादि नाना उपामों द्वारा 


प्रहछाद का नारद कळक उपदेश कहना. अ० ७। ( ५०७ ) 
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प्चुयात्‌ । क्षेत्रेषदेहेष त थात्मयेणौरभ्यात्माबिद्रह्मगतिळभेत ॥ २१ ॥ अष्टौ 
प्रकृतयः प्रोक्ताखयपबह्ितवूगुणाः ॥ विकाराः घोडशाखार्येः पुमानेकः - सम- 
स्थात्‌ | २२ ॥ देइस्तुखरसंस घातो जगचचस्शुरातिादघा । अग्रैयमृग्यःपुरुषानेति 
नेतीत्यतत्यजञन्‌॥ २३ ॥ भम्ययव्यतिरेकणबिवेकेमोधासात्मना। सगेस्थानखमाज्ना 
येविसृराद्विरखत्वरैः ॥ २४॥ बुद्धेजंगरणंस्वमःखुषृत्तिरितिवृत्तयः। तायेनेयाजु भू 
थन्तेखो5प्यक्ष पुरषःपरः ॥२५ ॥ पभिरनिषणेःपर्यस्तेवुद्ि भेदैः क्रिया द्भयेः र्घरूप 
मात्मनो बुदघ्यक्‌गन्धेवोयु मिवान्वयात्‌॥२६।पतदद्वारो हिखंसारोगुणकर्मनिवध 
नः । अङ्ञानसूळोऽपारथोऽपिपुंसः स्यप्नइवेष्यते ॥ २७ ॥ तस्माद्गवद्भिःकतेव्यंकसे 
णानिशुणात्मनाम्‌ | बीञ्जनिहेरणंयोगःप्रबाहोपरमोधियः ॥ २८ तत्रापायख्राणा 
मयभगवतोदितः । यदीश्वरेभगवतियथायेरंजञखारति. ॥ २९ || शुरुशशषयाभ 
कया खर्यळष्यापणेनच । खगेनखाघुभक्तानार्माश्वराराघनन'च ॥ ३० | श्रद्धयात 
तकथायांचकारतयेयुणकमणाम्‌ । ततपादम्बुदहभष्यानात्तिळगक्षाऽहणादिमिः ३१ 
इरिः स येषु ्तेषुभगचानास्तइश््रः । इतिस्वतानिमनखा कामैस्तै-साधुमानयत्‌ ३२ 
पर्चनिरजितषड्सगैः क्रियतेभक्ति रीश्बरे । बासुदे वेभगघतिययास्ंल भतेरातिम्‌ ३३॥ 
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केचक सुनारही सोनेकी खानसे सोनाप्रास करता है तैसेद्दी अध्यात्मवेत्ता मनष्य इस देह से 
नहाताको प्राप्त करसकता दै ॥ २१ ॥ आठप्रकृति, सत्वादि प्रकृति के तीनगृण, सोळह विकार, 
इन सबमें साक्षीसपरूपसे पकद्दी परम पुरुष परमात्मा विराजमान हैं ॥ २२ ॥ इसी कारण 
कपिलादि मुनियों ने आत्माको अद्वितीय माना है। इस सम्पूर्ण स्वरूप में देह दोप्रकार का है 
एक चर दूसराभचर इम देहही में आत्माको दूंढळेना चाहिये । भोर यह सहज हासकता हे 
क्योंकि “ यह आत्मा नही यह आत्मा नहीं ? इसप्रकार कह करु जडपदाथों का पृथक करते 
२ गात्माअपने आप प्रथक्‌ प्रतीत दोने लगता हे | २३ ॥ स्याही भक्षरास अलग नहीं है कितु 
अक्षर स्याही से भकग हैं, इसीप्रकार देद्दादिक आत्मा से भिन्न नही ह परतू आत्या इनसे भिन्न 
है । इस अन्त्र व्यतिरेक रूपविवेकसे अन्त;करणकी शुद्धि पृव्वक सषि, स्थिति, सहारका निरू- 
पण करने बाले वेद्‌ वाक्यों का विचार करने से धीरपुरुष आत्मा को आनलेते हैं ॥ २४ ॥ हे 
वयस्य गण | जाप्रत, स्वप्न और सुषुप्ति यह तीन वुद्वेक इत्तियें हुँ जो इनका आनुभव करता है 
वही साक्षी और परम पुरुष हे ॥ २५ | यह सब बुद्धि को इतिये आत्मा का धर्म नहीं हैं क्यों 
हि यह सच त्रिगुणात्मक और कम स उत्पन्न हुई हैं । जैसे पुष्प की गंध वायु के साथ मिलकर 
उस वायु १ गंध कहदी जाती है वैस ही आत्मा को बुद्धिके सयोगसे तीनो अवस्थाओंका आत्मा 
कहा जाता है ॥ २६ ॥ इसही के द्वारा सहार होता रहता है | गुण और कमी ससार के बधन 
तथा अज्ञानही उसका मूळ हे; अतएव डसकास्वरूप मिथ्या द्दोने परभी स्वप्नवत्‌ देखने में आता 
है | २७ ॥ इसलिये तुम त्रिगुणत्मक कम के बीज को योग द्वारा भस्म करो कि जिस से तीनों 
अवस्था रूप बुद्धे का प्रबाह निश्रृत्त दोजाता हे ॥ २८ ॥ जिन यथोचित धर्मों से भगान मं 
प्रीति दावे सदद्ला उपायां में बदी अत्यत्तम उपाय है॥ २९ । गुप शुश्रूपा, गुर भाकरे, सम्प ५ 
लब्ध पदार्थों का अपण, ईश्वर की आराधना, उनकी कथा में प्रीति प्रकाश करना, उनके गुण 
और कमी का बणन करना, उनके चरणों का ध्यान, उनको मूर्त्ति का दशन तथा पूजन आदि 
करना, और भगवान को सज प्राणियों में वर्तमान जानकर सब प्राणियों परक्ृपा करना, इनसय 
बमो द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोद, गद, मात्सर्य को जीतकर इंभ्रर की भाक्ति करना चाहिये। 


( ५०८ ) शोमकजागवत खशभर्कल्य सरोकत । 


निदाम्यकर्माणिगुणानतुल्यान्वीयीणिळळाततुभि:कृतानि । यदातिइ षोत्पुछकाञ्च 
गद्गद्‌ प्रोरकण्ठडद्‌गायतिरौतिनृत्यति ॥ ३४ ॥ यदाप्रहप्रस्तहवफ्मचिर सत्या 
द्तेष्थायतिवन्दतेलसम्‌ । मुः श्व ध्यक हरेजगत्पते नारायणेरयात्ममतिरतजप! 
॥ ३५ ॥ सदापुमान्धक्त्षमस्तवन्थनस्तंद्भाचभासालुकृतादाथाकारीः । निदेग्चधी 
खानु दायोमहीबखा भरि प्रयोगणसमेत्यधोक्षजम्‌। ३६ अघाक्षजाळमु्भमिहाशुभा 
समस! शरीरिणःसंसति चक्क यातनम । रावधाइनिर्याणसुरंविदुवुधास्ततोम जध्यंहद 
थेहदीशयरम । ३७॥ कोतिप्रयाख्ोऽसुरयालकाइरे रूपाखने स्वदि ष्छिठ घत्सतः । 
स्वस्थात्मनःसख्युररोषदे हिनां सामान्यतःकिंधिषथोपपाद्सेः॥ ३८॥ <, 7/फलजे 
परावः सुतादयो गहामहोकुशरकोरा सतयः । खर्चेऽथकामाः क्षणमेरुराधुषःकुर्घति 
अर्त्य्यकियस्परियचलाः ॥ ३९० ॥ पषहिळोकाःकतुमिः रता अमीक्षयिष्णघः खाति 
शायाननिमलाः । सस्मादरष्टछुतद्वणपर अक्तयैकयेरां भजतात्मलब्धये | ४० || 
थदभ्यथ्ये हकमोणिविद्दन्मान्यखरुभरः । करोत्यतोविपर्यासममोघर्षिदतेफलम्‌ ॥ 
४१॥ सुखाय दुः खमे सायक ठपहहकार्मेणः | सदाप्नोतीहया दु:ख सनी हाया: सुखा 
डतः ॥ ४२॥ कामान्कामयतेकाम्यैयव्‌ थैमिशपूरषः। खचेदेइस्तुपारकयो भगुरोया 
त्युपैतिच । ४३॥ किसुव्यर्खाहतापत्यदारागारधनादयः । राज्यंकोशगजामात्यभू 
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इनी से भगवान यासुदेबमें प्रीति उत्पन्न होजाती हे ॥ ३०-३३ ॥ माया से शरीर धारण करने 
वाळे भगवानके कर्म अनुपम गुण, और परक्रमके बणनको सुनकर जब रोगांच और अश्रपात दोषे 
गद्गद स्वर से मुक्त कंठ ददो मनुष्य नाचने, गाने भोर आनेद ध्यानि करने लगे || ३४ ॥। जबप्रह 
अस्त की समान इसे, रोवे, ध्यान करे, मनुष्यों की वदना करे, जब बारबार श्वास छोडता हुमा 
निळेज्ज होकर हे इरे ! हे नगत्पते | हवे नारायण ! ऐसे पुकारने लगे, तव वह सब्र बधनों से छूट 
जाता है तथा भगवान की भावना से उसके झाशय भगवानके अनुरूप होत रहते हैं । प्रबल भाची 
के कारण उसका अज्ञान और वासनाए नष्ट होजाती हैं भोर बह भछी भांठि से भगवान को प्राप्त 
होता हे ॥ ३५॥ ३६ ॥ भगवान में चित्त समर्पण करने से राग द्वेषादि नहीं रहते और यही 
प्राणियों के कमबधन काटने का एक प्रधान उपाय है पंडित लोग इसी को गोक्ष का सुख कहते 
हैं; अतएव तुम हृदय में अतय़रमी भगवानका भजन करो ॥ ३७॥ हे असुर बालकों ! अपने २ 
हृदय में आकाशर्का समान स्थित आत्मके मित्र भगवान की उपासना में क्या कुछ विशेष 
प्रयास करना पड़ता हे ? सर्वे साधारण प्राणियों की भांति विषय सुखो से क्या अभिप्राय 
है ॥ ३८ ॥ धन, कलत्र, पशु, पुत्रादि, घर, पृथ्वी, हाथी मध्डार ऐश्वर्य, अथ और काम 
यह सभी नाशवान हैं यद्द क्षण भगुर आयु बाळे मनुष्य का कितना हित करसत्ते हें॥३९॥ 
इसी भांति यजसे प्राप्त होनेवाले अगाध ऐश्वर्य तथा परस्पर की न्यूनाथिक्यता युक्त स्वर्गादि 
होकभी निर्मळ नहीं हैं अतएन जिसका दोष न सुना गया न देखागया उन भगवान का भा- 
त्मा के पाने के निमित्त भक्ति पूवक भजन करो ॥ ४० ॥ हे वयस्यों | पाण्डित्य का अभिमान रखनें 
बाळे मनुष्य इस संसार में जिस कारण बारम्बार कर्म करते हैं उससे अप्रकट विपरीत फल प्राप्त 
होतारहता है || ४१ ॥ इस संसार में क्रियाबान मनुष्य को सुख अथना दुःख नाश करनेकादी से 
करूप रहता हे परन्तु अवतक उसने कर्म नहीं किया तबतक कर्म नकरने की अपेक्षा सुसीथा कम 
करने से सदेव दुःख पाता है ॥ ४२।| इस संसार में मनुष्य जिसके हेतु काम्य कर्मों द्वारा भागकी 
कामना करता है वह देइभो कृत्ते भादिक्रों के काम आनेबाला और क्षण भगुर है कभी जाता है और 
कभी आताहे ॥ ४३ || फिरशरीर से भत्यन्त दूररहे हुये पुत्र, कलत्र, एद, धनादि, राज्य, कोष, 


सुखिह्मीके हाथसे हिरण्यकदिपुका माराजाना. अ० ८। (५०२ ) 


अख 


_ स्याप्ताममतासपदाः ॥ ४४ किमेतेरात्मनस्तुर्छेःखइवे हेममश्वरैः । श्न देर स्वका हो 
नित्यानन्द सहोद्‌ घेः ॥४५॥ निरुष्यतामिहस्थाथेःकियान्देह भूतो ऽ खराः । निषेका 
दिष्ववस्थाख ङिहयमानस्यकमसिः ७६ ॥ कमीण्यार भतेदे हीदेहेमात्मा तु भर तिंता। 
कमेमिस्ततुतेदेहमुभयंत्वविधकत!'॥ ४७ तस्माद्‌ थीञ्च कामाच धमोञ्चयद पाश्च 
श्या! । सजतानाहयात्मानमनी हूं हरिमीच्वरम || ४८॥ सर्वेषामपि ्ञतानांहारिरौ 
त्मेशवरः प्रियः । शतेमेहद्भिःरवरूते'छतामांजीवसंश्ितः ४९ ॥ देखो ऽ खुरोमनुष्योवा 
यक्षोगन्धर्वणवच | अञ्ञ मकुम्द्रणंस्चस्तिमानस्याधथावयम्‌ ५०।माळद्धि कत्वदे 
घत्वस्षित्ययासुरात्मज्ञाः । प्राणना यमुकुंद्स्यनबृत्तनषहुह्षता ५१ नदानंनतपानेज्या 
नक्षोचंमधता निच । प्रीयतेमलया भक्त्या इरिरम्यद्विडम्घनम्‌॥ ५२॥ ततोहरौ मग 
घतिभर्तिं कुरुनदानबा: । आतम्थोपम्येशस वेत्र खचभूतात्मनीइवरे ॥ ५३॥ देते 
यायक्षरक्षांसि खियःशाद्रात्रजोक खः । खगा एठगाःपापजीवाः सन्तिहाच्युततांगता: 
॥ ५४ ॥ पताबानेबळाकेऽस्मिन्‌ पुंख:स्थार्थःपरःस्मृतः । पकांतभक्तिगायिंद्‌ यस्‌ 
श्चचेत्रपरीक्षणम्‌ । ५५॥ 
इतिश्रीमद्गागयते महापुराण खत्तमस्कंधे स््तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
नारदउसाच अथ दैत्यसुताः खर्चे झत्वातद नुवर्णितम्‌। जगहुर्निरवचरघालेय 
गुयेजुशिक्षिवम ॥ १॥ अथाचार्यसुतस्तेषांदादिमेकान्तसंस्थिताम्‌ । आळ दयभी- 
तस्त्वरितोराक्ष आवद्‌ यद्यथा ॥ २ ॥ श्ुत्वातद्‌प्रियंदै त्या दु-खहतनयानयम्‌ ।कोपावे 


हाथी, मनरी, दास, यह सघ ममता के स्थान हैं इनसे कुछ नद होना ॥ ४८ ॥ यह समस्त 
बिषय तथा देइआदि नाशयान हें इनकी परमानंद रसके आधार आत्मा के साथ केसे तुलनाइोम 
कती है || ४५ ॥ हे असुरी | कम ऊ 1नमित्त गर्भ आदि स्थितिओं म कष्टाने हुए प्राणियों का 
पूर्वाक्त पदार्था से महां कितना आर केसा स्वाथ होता इ साकद || ४६ ॥ प्राणा आत्मा के अनु- 
वर्ती हो देइ द्वारा कमे करने का आरम्भ करता है उन्ही कमें द्वारा देह विस्तार प्राता है परन्तु यह 
दोनोद्दी ( कम और देह ) अविचार से हात हैं || ४७ ॥ अतएव अर्थ, धर्म और काम जिस के 
आधीन हैं उन निरीह आता इश्वर का भजन करो ॥ ४८ ॥ हरि सबही प्राणियों क आत्मा और 
प्रिम तथा अपने रथेहुए पच महाभूतो से बनायेहुए सब प्राणियों के अतयामी हैँ ॥ ४९ ॥ सुर, 
असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा गधर्व कोई क्यानहा भगवान के चरणों को भजकर मेरा समान कल्या 
ण प्राप्त करसकते हैं ॥ ५० ॥ हे बंधुओ | द्वित्व, देवत्व, ऋषित्व, वहु दर्शिता, दान, तप, यज्ञ, 
शौच, तथा त्रत, आदि कोइमी भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं वरसकते, निष्काम भक्ति द्वारा ही 
भगवान में प्रीति होती है बिना भक्ति के और सब केबल बिडेबना (ढोंग) हीहे ॥ ५१ | ५२॥ 
हे दानवो | इस कारण सघकोही आतावत्‌ जानकर सब प्राणियों के आत्मा भगवान दारेकी भक्ति 
करो ॥५३॥ दे आतुगण ! यक्ष, राक्षस, खरी, शुद्र, अजबासी, नीच जाति तथा पशु पक्षी इत्यादि 
पापी जीवभी भगवान के रूप को पाते हे॥४५) भगवान की एकांत भाक्त करना और उनको सवत्र 
विराजमान जानना यही इस लोक में मनुष्य का मुख्य स्वार्थ कहागय़ा हे ॥ ५५॥ 
इति भीमद्भा० महा० सक्तमरुरुध सरला भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

नारदी बोळे कि दैत्यों के बाळका में प्रहर द्‌ फी बात सुन उत्तम जानकर उसी को प्रहण 
किया गुरु की दीहुई शिक्षा को प्रइण नकिग्रा ॥ १ ॥ तदनंतर गष पुत्रमे सव बालकों की वुद्धि 
बिष्णु भक्ति युक्त देख शीघ्रता पूर्वक भयमीत हो हिरण्यंकञ्िपु के समीप जायकर सब वृत्तांत उस 
स कहा ॥ २॥ इस प्रकार पुत्र की अनीति सुनकर दैत्यराज का दारीर कोप के बशीभूत हो कांप 


( ५१० ) भामसागणल साततमर्कत्य शदाक । 


हाचळदगात्रः पुत्रहम्तुमनोद $ ॥३॥ श्षिप्त्थापरुषयाषाखा प्रहाद्मतंवदेणम्‌ | आहे- 
क्षमाणः पपिनतिरश्चीनेनष्यक्चुषा ॥ ४ | प्रभयावनतंदाम्तं ळी पलक ती 
खपेः पराहतइबहयस'्प्रकृतिदारदणः || ५ | है दुर्घिनीतदात्मन्कुल भेद्‌ । 
स्तम्धमर्छासनादूतेनेष्ये त्वाइधयमक्षयम्‌ || ६॥ कुद्धस्ययस्यकम्पन्तेत्रयोळाका: 
सदेश्वरा: । तस्यस5मीतधस्मूढ्शासनंकिंबकोउत्यगा: )७॥ प्रहाद उघाख ॥ नके- 
चळेमेमवतश्वराजन्सवेबलं वलिनांचापरेषाम्‌ । परे5घर५मीस्थिर जम येग्रहझावयो 
येनवराप्रणीता; ॥ ८ ॥ सईश्यरःकालउयकरमो5सा योजःखद्द:सत्त्वव छो दि या. 
त्मा । सपवविश्वपरमःस्वशाक्तिमिः सखूजत्यवत्यत्तिगुणत्रथेराः ॥ ९ ॥ जहासुरं 
मावमिमंत्वमात्मनः समंमनोघत्स्थनसन्तिधिद्धिष: । ऋनेजितादात्मनउत्पथस्थि 
ता द्धिहानम्त स्यमदृत्समईणम्‌ ॥ १० ॥ दस्यूरपुरापण्णधिजित्यळुघ्पतो मन्यन्त 
एकेस्पजितादेशांदरा । जितात्मनोभ्हस्य जमस्यदे हितां साधोस्वमोहप्रमयाःकु 
तःप्रे ॥ ११॥ हिरण्यकदिपुरुवाच | व्यक्तेत्यंमतुकामो5खि या5तिमात्राविक्रत्थ 
से | मुमूवेणांहिमन्दात्मभ्ननुस्युर्विदवागिरः ॥१२॥ यस्त्वयामन्द भाग्योक्तो मद्‌ 
ध्यों मगव्ी इ्धर! । क्वासीयद्सियनंत्र कस्मारस्तस्मेनहहयते ॥ १३॥ सो5६ चि 
कत्थमानस्य शि(:कायाठरामिते ! गोपायेतइरिस्ट्याय पस्तेरारणमीप्खतम १४॥ 
प॒र्वदुरुक्ते मुद्दुरदेयन्रुषा सुतंमदामागवतंमहाखुरः । खड्गंप्रग्रह्मोत्पातितोवराख 


asd We 


उन हक 


नेंलगा उसनें तिरस्कार के अयोग्य प्रहटाद का कठोर बनना से तिरस्कारकर उसके गरने का बि- 
चार किया नन्नता पूवक शांतभात से हाथ जोड,खड़ेहुए प्रदलाद को रोपयुक्त तिरी दृष्टि से देख 
स्वभावहू से निदुर देत्य परसे गारेहुए सप की समान श्वास छोंडनाहुआ कह्दनेलगा कि । ३।५। 
भरे दुर्षिनीत अल्प बुद्धि कुळ नाशक अधम ! तूते मरा आशाक। उछघन किया अतएव अब तुझ 
की यमपुरी भता हू ॥ ६॥ आरे मूढ | मरे कमित होने मे तीनो लोक के अधिपाते भी भयभीत 
होते हें तूने किसके बलसे निमय चित्त दो मेरी आज्ञा का मग किया ॥ ७ ॥ प्रट्छाद में कहा कि हे 
तात | जिन परमेश्वरनें ब्रह्मादि चराचर को अपने वश किया है वेही परमेश्वर मेरे बल रूप हें के 
बल मेरही नहीं किन्तु आपके तथा और भी दूपरे बलवानों केभी बेही बल रूप हैं ॥८॥ वे इश्वर 
काल ओर अत्यैत पराक्रमी हैं वेदी सामथ्यं, साहस, वृद्वि, बल, इन्द्रिय और आत्मा हैं वही तीनों 
गणी के स्वाती परमपुरुष भगवान अपनी शक्ति द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन और संद्दार करतेहे 
॥ ९ ॥ आप अपन इस आसुरीभाव को छोड़कर मनां समदर्शी करो उलटे मार्ग में चछनेंपाळे 
मतके अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है समदशनहीं भगवान की प्रधान पूभाहें ॥ १० ॥ कितने" 
ही एक मनु'य पहिले स्वस्थ नाश करनवाळे छह चोरॉको ( काप्र क्रोधादिव छः इन्द्रिय ) नहीं 
जीतकर दशॉदिशाओं को अपनी जीतीहुई मान लेतें है जितात्मा और सब प्राणियों को समान देश्द 
नें बालांदी सच्चा मद्दातमा है उतका कोईनी शभु नहीं है ॥ ११॥ दविरण्यरुशियुने कदा कि अरे 
दुष्ट | निश्यद्दी तने मरने का कामनाकी हे तू अत्यन्त बड़ाई मारता है मरनेवाले मनुष्य की बागी 
भी बदलजाती है ॥ १२ ॥ अरेमंदभास्य ! तू जोकडता है कि जगदीश्वर मुझसे भिन हेतो अच्छा 
बतला कि वह कहां हैःयदिकडे कि वह सर्वत्रदे तो इस खग्भेने क्यो नहीं दाखता ॥१३॥| प्रहलाद 
ने प्रणाम करके कहाकि यह देखपड़ते हैं। दैत्यश्वरने खम्भेमे क्न देख रोषित होकर कहाकि <- 
रपां डी! तू यहांभी मुझसे छलकरत है,में इसीसमय तेराशिर काटताहू तरेरक्षक इरि आजतेरी रक्षा 


करें॥१ उस महाबळी देस्य ने इसमांति कटुवाक्यों छे बारंबार उस महाभागवत पुत्रको पीड़ितकर 
“का लकी बन क बज लक बलल मा नील बल कक नकल शशि मि नमक नेक ज जय 


सुसिंहज्ञीके हाथले हिरण्य कादिपुका साराजाना. अ०८। ( ५११) 


॥ १५ ॥ तदै षतर्मि्तिनवोतिभी वणो बभूयये 
नाण्डकटाइमस्फुरस्‌ । यंवेस्वधिष्ण्योपगतंत्वलादय: शुत्वारुषधामाप्ययमङ्गमे 
निर | १६।॥ खविक्रमम्पुत्रवधेप्खुराजञसा निशस्यनिड्ादमपूथमद्भुतमम । अन्तः 
भायांनदद शेतताद वितत्र ष्यत खुरारियूधपाः ॥ १७॥ सजपंषिधातुमनिजमृत्यमा 
वितं व्याति चभृतेष्वखिलेषु खात्मनः | अडद्यतात्यदुतरूपमुद्रन्‌ स्तम्भेख भायांन 
सृगेनमानुषम्‌ || १८॥ ख खत्वमेनंपरितापिपदयन्‌ स्तम्भरुयमध्यादनुनिर्जहानम्‌। 
नायेखुगोमाविनशोविजित्र मशोाकिमॅतननम़गद रूपम्‌ ॥ १९ ॥ मीमांसमानस्यखमु 
ह्थितोऽग्रतो मुसिहरूपस्तदळंभथानकम । प्रततजामीकरखण्डळोजनं स्फुरत्सटा 
केखरजूम्मिताननम्‌ ॥ २० ॥ करालदर्टंकरबाळचंखल शुरांतजिदेधुकुटीमुखोल्य 
णम्‌ । स्तष्घोभ्येकर्णगिरिकन्द्राडुतव्यासतास्यनाखदनभेदमीथणम ॥ २१ ॥ 
वि्विस्पृशात्कायमदीरधपीवरप्रीयोस्यक्षःस्थकमब्पमध्यम्‌ । चन्द्रांशुगौरेइछुरितंतन्‌ 
यहवर्विप्वग्मुज्ञानीक शतं मखायुधम्‌ ॥ २२ ॥ दुरासदं सर्वनिञ्ञेतरायुधप्रधे- 
कविद्रावितदेस्यदानथम्‌ । प्रायेणमेऽयं हरिणो दमायितावधः स्मृतोऽनमससुद्यः 
तेमकिम्‌ ॥ २३ ॥ प्तरुवेर्त्वश्यपतद्गदायुधो नदम्नुसिईपा्तदैत्यकुञ्ञरः। अळ- 
क्षितोऽग्नौपतितः पतदझूगमोयथा नासिहोजसिसो$सुरस्तदा । २४ ॥ नतद्विचिज्रं 


तलवारले भासनके ऊपर से कूदवल पूर्वक खम्मेमें घूसामारा। १५।हे राजन्‌ ! तस्कालही उस खम्भ 
से अति भयानक शव्द हुआ (क जिससे ऐसा झातहुआ किमानो ब्रह्माडफटगया । ब्रह्मादि देवताओं भ॑ 
अपने २ स्थानम डस शब्दको सुनकर बिचाराक्तिया कि हमारे स्थान नष्ट होगये ॥ १६॥ हिर 
प्यकशिपुने पृश्रके मारनेकी इच्छा करते तथा अत्यन्त पराक्रम प्रकाश करतेह्ये उस अद्भुत भय 
दायक शब्दको सूनां कि जिससे आर सब दैत्य श्रसित होंगये, परन्तु सभामें उस शब्द करनेगाले 
का चिहतक न पाया!) १७॥ अनन्तर भगवान अपने सेवक प्रहूरादकी बात तथा,अपन सवध्यापक 
होनेका प्रमाण दनेकै निमित्त सभाक वीचमें उस खम्भसे न तो पशु न मनुष्य ऐसे अतिभद्भुत 
रूपको धारणकरके प्रगडहुये || १८ ॥ हिरण्यकशिपुने खम्भेके वीचसे उस नृलिहमृत्तिकी निकल 
हुआ देखकर कदा कि अहो क्वा आश्चर्य हे ! यइ कौन प्राणीहै £ यह न तो मनुष्यै और न 
भइदै-यह क्या नसिंदरूप है [| १९ ॥ ह्विरण्यकशिपु इसभांतिसे उस भयंकर वृ्सिहरूपका विचार 
करताथा इतनेमे नृसिंहरूपी भगवान उसकी दृश्मि आये। उनके नेत्र तपेहये सोनकी समान भयानक 
थे, कन्धेके बाल ओर केशोंके चक्करसे मुखका भारी आडम्वर चनरहाथा, || २० || बडीकराळ 
दाढे, तलबारकी समान चचळ और छूरेकी घारसी पैनी जिहवा माथेमें चढ़ीहुई भयानक भौहॉसे 
मुख अत्यन्त बिकराल द्वोरदाथा उनके कान खड़े और भारी नाकका छेद पहाडकी गुफाके समान 
कानके अततक गळफू फटेहुये थे इससे वह ओभी भयानक ळगतेथे ॥ २१ | शरीर स्वका पहुँच 
जाय इतनाऊंचा, प्रीवाछोटी ओर मोटी, छातीचौड़ी, भर उदर भत्यतही पतला था | उनके समस्त 
शरीर मं चन्दला की किरणों की समान श्वेतराम व्याप्त थे; बहुतसी भुजाएं सब दिशाओं कोफैली 
हुईथीं ! उनके नख भायुधोंकी समान शोभा देरहेथे ॥ २२ ॥ और अपने चक्रादि अस तथा वजादि 
आयुधों द्वारा शोभित थे जिससे सब देस्य दानव भगरह थें तथावे अत्यंत विकराल स्वरूप के हो. 
रहेथे । दैत्यपति दविरण्यक्श्चिपु पेसा रूपदेक्ष उनके प्रगट होनेका अभिप्राय सोचकर कहने ढगा 
कि-यद्यपि यह भलीभांति जानपड़ता दै कि मायावी विष्णुने इसभांति से मेरी मत्युका यज्किया है 
तोभी इस यजसे मेराक्या होसकता है ॥ २३ ॥ यह कहकर बह दैत्य गदाले वारबार सिंइनाद 
करता हुआ उन नृसिंह जीको ताककर कूदा । यद्द असुर इसभांते से शि भगवान के तेज में 
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' खंलुसत्वधामनिस्वतेजसायोडउनु पुरा5पिवशम।-! तके मिपदयास्वद्दल'मदासखुरा 
सुवार्मुखहगद्योदचेगया ।। २५ ॥ . तबिकमन्तंसगदगदाधरो महोरम ताद्यछुतो' 
थथाऽप्रहीत्‌ । खतस्यदस्तास्कळितस्तदा खुरा विक्रीडतायडवदिगरुत्मतः ॥२६॥ 
अल्याभ्वमन्यस्तइतौकलो$मराघधमर्छदा सारतसर्वधघिष्णयपा: । तेमन्यमानोनिसग्री- 
येशककितंयदस्तमुक्तोमृहरिमहासुर! । पुनस्तमासञ्ञसखडूगचमणीमगहावेगेशखि 
तः श्रमोसूधे। २७ ॥ तेदयेमथेगशललम्द्बरम॑भिश्धरम्तमष्छिव मुपयधाइरिः । कु- 
तधा ऽश्हाख खर मुर्रप्रतोटबणंनिमीफिताक्ष जगहेमहाजवः ॥ २८ ॥ सिष्यकस्फुूरन्स 
प्रदजातुरंदरिष्पो लायथारुंकुलिशाशतत्वशम्‌। ज्ञायूरसापास्ववदारठीळय़ा न- 
केसा ऽ हिंगदडामदाविषम्‌ ५ २९ ॥ खरासदुचोद्यकराळळापयनो स्याशाननाग्ते 
ब्रिळिहन्स्घजिइधा । अख्ग्लधाकारणकेखराननों यथान्त्रमाली द्विप इत्यथा- 
इरि! ॥ ३० ॥ नखाङकुरोत्पाटित हत्सरोरुहाधिटज्य तस्यानुचरानुदाथुधान्‌ | अइ 
म्खमम्ता जल राश पार्णिमिदोंदण्डयूथोऽनुपथान्स्हसदाः । ३१॥ खटावधताज- 
ळदाः परापतल्यहाञ्चतद इष्टिविमृएराचिषः || अम्भोधयः श्बाखहृ ताविषुञ्लुभुनिं- 
हद्‌ भीतादेगिभाविञळुशुः ॥ २२॥ द्योस्तत्सटोत्कितविमानसंकुळाप्रोत्खपत 
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पतित होकर आपिमें गिरेहंये पतग की समान अदृश्य होगया ॥ २४ ॥ पहळे जिन्होंने अपने तेज 
द्वारा प्रढयके अंधकारको पानकर लियाथा, सर्ब प्रकाशक उन भगवान हुरिमे गिरेहुये तमोमय 
असुरका छियजाना क्याकुछ अद्भुतबात हे! तदुपरांत वह दिरण्यकदिपु अत्यत ऋधितहो नृसिं 
जीके ऊपर गदा प्रद्दार करनेकगा ॥२५॥ गरुड जैस महासर्प (अजगर) को पकडळेताहे भगवान 
गदाधर ने उसी भांति गदासमेत उस दानवको पकडळिया हेभारत! हिरण्यकशिपु किसी भातिसे 
उन कीडासक्त भगवानके हाथसे निळ, गशड़की चोचले निकळेहुये सर्पकी सभान पराक्रम करने 
लगा ॥२६॥ उस समप मेघमे छिपेहुये स्थान भ्रष्टदेवता और लांकपाक इस वृत्तांत को देखकर 
अत्यंत भयभीतद्दुये । दे राजन] मद्दाअसुर जिनके हाथसेछूटा उन्हीं हरिभगवानक्ो अपने पराक्रम 
से भयभीत हुआ विचारनळगा । चुद्धक्षेत्रमें कुछक देर विश्रामकर ढाळ तलवार ले शीघ्रता पूवक फिर 
उनके ऊपरडम देतमने प्रहाराकिया॥२७॥।।वाजकी सहश्च वेगयानहो ढाळ तलवार के पेचोंसे त्रो घातु. 
न लगे इसभांते ऊरर नीच फिरते हुये हविरण्यकशिपुका श्रीनृर्सिह भगवान ने महा भथकर श$ंद 
ओर अदह्ास से डराया तथा अपने तेजसे उसकी आंखें बंदकर शीघ्रता पूर्वक उसे पकड़लिया 
॥ २८ ॥ वञ्जङे प्रह्मर सेमी जिसके शरीर में चोट नही लगती थी वह द्विरण्यकशिपु भगवान के 
पक डनेद्दीसे सांपले घरेहुे चहेकी समान पीडेतहो छटपटान लगा । भगवानन दारके बाच अपनी 
जांधेपर उसका रख, गरुड़ जस महा बिषवाळ सांपको बिदारता है पेसही सद्दण में अपने नकं 
द्वारा उसको चीरडाला॥ २९ ॥ उस समय उन नृसिह भगवान के बिकराल नेत्र प्रज्वालितहो उठे, 
और बे अपनी जिह्राद्रारा मुखके बाहरी भावको बारबार चाटने कगे । हाथी के मारने वाळे सिंह 
की समान, अन्त्र माकाधारों नृसिंह भगवान के बाळ भोर मुखरक्ताक्त होने से अर्ण ( लाळ ) 
रगके होगर उन्होंने मखो के अग्रभाग से उभके हृदयको चार फाड़कर फेक दिया तदनतर श्न 
लियेहुए उसके सझष्नों भनुचरो का वष किया इनकी नख भोर भरा घारी भणाएही स्थानीय सेना 
थीं ॥३०। ३१ ॥ हे राजन ! नृलिइ भगवान नें देत्य के मारनें के निमित भयानक आडयर किया 
था, सब मंघ उनकी जटा कें स्पदी से कम्पायमान होकर विखरगए ओर ग्रहों की ज्योति इनकी 
दृष्टि द्वारा मलीन होगइ तथा सब समुद्र उनके सवास की वायसे आइतददो क्षाभित होमए और सब 
दिग्गज उनका अदृष्ट दादद सुनकर अत्यंत भयभीत हो चिक्कार ने लगे || ३२॥ उनकी सटाझों 
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ड । दोलाः oe र [ तत्तेज्ञखासंककु ओोनरोञि- 
देल ३३॥ ततः खमयामुपविष्ठपुत्तः संभुततेजसंधिभ्र॒म्‌। अळङ्षितद्वेरथ- 


मत्यमर्षणंप्रखण्डवकजंनयभाजकक्चन ॥ ४४ | निदास्यलाक भयमस्तकज्धरं तमा- 
द्रिदेत्यंइरिणाहतंमरत्रे | प्रह थ बेगोत्कळिताननामृषुः प्रस्‌ छु वर्ष वश्षुः खुरख्ियः २५ 
वदाविमानाबाळिभिनभस्तळं दि क्षतांखकुळमाखनाकिनाम्‌। सुरानकादुन्दुभयो 
थज्ञदिनिरे गन्धबैमुख्या ननुतुजेगु:खियः ३६॥ तत्रोपब्रज्यविवुधा बह्मद्रगिरिशाद्‌ 
यः । छुषयःपितरःखिद्धा बिद्याघरमहारगाः॥३७॥ मनवः प्रजानांपतयो गन्थवष(प्ख 
रञ्रारयाः । यक्षाःकिंपुषारतात वेजालाःसिद्धकिन्रराः ॥ ३८॥ तेविष्णुपाषेदा: 
सचे सुनन्दकुमुदादयः । सूध्निवद्धां जलिपुटा आखीनंतीवतेजखम्‌ | इडेरेनरशा 
दळ तातिदुरचरा.पृथक्‌ ॥ ३९ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ नताऽस्म्यनन्तायदुरश्रान्तशाक्तये 
विजि तवीसोयपनित्रकमेणे । विश्वरुयखग।हेथतिसयमान्गुणेः स्थछालयाखंदभते 
ऽब्ययात्मने ॥ ४० ॥ भ्रीरद्धठबाज ॥ कोपकाळेोयुगान्तस्तेइ तोऽयमसुरोदपकः । 
न भक्ततेभक्तनत्खळ ॥ ४१' | इन्कडवाच || प्रत्यामीता.परमभघता 
भञायतात:स्वसागदित्याक्रांतंद्ददयक्रमळं स्वद्गुहप्रत्यबाधि | कालप्रस्तेकियव्द्म 
धानाथशुश्रषतांतेमुक्तिस्तेषां नादिबदुमता नारखिहापरेःकिम्‌॥ ४२॥ ऋषयऊयुः। 
त्वेनस्तप।परगमात्ययदात्मतेजो वनेदसादिपुरुषात्मगते खस जे। ददिप्रळुत्तममुना5 
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के आधातत विमान भोर चरणां के भार से पृथ्वी पीडित होकर डगमगाने लगी, प्रबळ बेग से प- 
हाड गिरनेलग आकाश तथा सब दिशाछ डनके तेज से प्रभारद्वित होगई ॥ ३३॥ अनतर सभा 
के बीच उसम सिहासनपर बेठडए, शत्रु रद्वित अति तेजस्वी, अति क्रोधी, तीतर रटे बाळे भगवान 
की सेरा कोई नकरसका ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! तीनों लोको के दुःस्व दायी, दिरकी पीड़ा के सरश 
आदि देत्य को समर में श्री ठासेह भगवान क हाथ से मराहुआ सुन,आनंद से प्रसन्न मुख याली दे- 
धांगनाडें यारम्यार उतके ऊपर फूल बरसाने छगी ॥ ३५॥ उस समय दरनोंकी इच्छा रखनेंबके 
रुयगे निवासो देवताओं के बिमानों स भाकाश मडळ व्याप्त होयया देवतागण पटइ मोर भरी ब- 

नेळगे गधव गणा ने गाने का आरम्भ किया सब अप्सराये नाचनें लगी ॥ ३६ ॥ हे सात! ब्रह्मा 
इन्द्र, भोर महादेव भादिक देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, वियाधर, महापे ॥ ३७ || गुण्य, प्रजा 
पात, गन्धब, अप्सरा, चारण, यक्ष, रकिपृष्य, वेताळ, सिद्ध, किन्नर || ३८ ॥ तथा सुनद, फुगद 
आदि बिष्ण पाथद, उस सभामें आकर मस्तक झुकाय, हाथ जोड़ सिद्वासनपर वेटेहुए बिकराळ 
दृष्टि वाले उन नृसिइ भगवान के समीष खढद्दा पृथक्‌ २ स्तुति करने छगे || ३९ ॥ ज्रह्माजी बोले 
कि दुरत शक्ति, बड़े पराक्रम बाले, पवित्र कमा, अपनी कीळासेही जगत की उत्पाते, स्थिति भौर 
सहार करनेंबाळे अव्ययात्मा, अनत रूप आपको प्रणान है ॥ ४० || रूद्रभी बोळ कि हे भगवन्‌ ! 
सहस्र युगों के उपरांत भापके कोप करने का समय है यह समय क्रोथ करनें का नहीं है, यह ध्षुद्र 
दैत्य नष्ट होगया, हे भक्त वत्सळ ! भव कोप शांत करके शरणागत भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। 
१४१ ॥ इन्द्र बोले के है परम ! इस दुष्ट हिरण्यकशिपु ने हमारे सब यज्ञ भर्गा का हरण करलिया 
था आपने इम होगा की रक्षाकर हमारे यशांश फिर हमको छोटा करदिये भापके ध्यान करनेका 
स्थान हमारा हृद कमळ देत्यों के भयसे ब्याप्त था उसको फिर बिकसित कि] हे नाथ? क्षणभंगर 
इस त्रिळोकी का राज्य आपके सेवको के पक्षयें अत्यन्त तुच्छ है दे नृसिंह भगवान ! माक्तभी तो 
उनको आदरणीय नहीं है फिर दूसरी बाततो साभारणह हैं ॥४२॥ ऋषि बोळे के हे भाडिपुरुष! 


भाते हमारी तपस्पाको अपना तेजरूप कहा है, जिस तप द्वारा भाप इस जगत की उत्पात क 
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( ५१४ ) शीमज्यागषत सखघ्तमरुकल्य खरीक । 


अमिफमिकजाम फल शकयक्मि- पता. 


इशरण्यपाल रक्षातुीतवपुपापुररम्यमम्श्थाः ॥ ४३॥ पितरऊचुः | थाडानिनो 


कल्ला 
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बपाथआर्छशस्तैनमोनृहरयेऽखिरधर्मगोष्ज ॥ ४४ | सिदाऊच!॥योनागतियोग 
खिद्धामखाधुरद्दारघोद्योगतपोबकेन | नाताद्यतकस्निदेदार तस्मेतश्यंप्रणताःस्मा 
चुसिदद || ४५ ॥ विद्याघराऊचुः विद्यांपरथग्घारणया5तुराझा स्यषेघदश्ोवलर्पायद 
सःसयेनसंख्येपशुवद्ध तस्ते मायानुखिहप्रणताः स्मसित्यम्‌ ॥ ४६ ॥ नागाऊच्चः ॥थे 
म पापेमरक्षानिखीरल्षानिष्टतानिनः । तडक्ःपाटतेनासां दत्तामन्दतमोस्तुते ७७॥ 
मनवऊचुः | मनवोययंतयनिदेशकारिणो द्तिजनदेखपरिभूतसलतथः । मधताख . 
रःसउपखंइतःप्रभो करवामतेकिमनुदाधिकिकरान्‌ || ४८ ॥ प्रज्ापयऊचुः ॥ प्र 
शेशावर्यतेपरशानिदरा नयेनप्रजावैदशामोनिषिझाः सपषत्ययामिन्नवश्वानुराते 
जगन्महूळखत्वसतवतारः ॥ ४९ ॥ गन्थषोऊकुः ॥ धर्यधिभोतेनटमाटथ गाथका 
येनात्मखाडीयबळौजखाळता; । खप्यतीतोमबतादशामिमांकिसुत्पथस्थ:कुशला 
यकल्पत ॥ ५० ॥ शारणाऊचुः। इरेतवांग्रिपक जं भमवापबगमाभ्रतः | यदंषसाचु 
हृर्छयस्त्वयाऽसुरःखमापितः ॥ ५१ ॥ थक्षाऊसृः | घयमतुसरमुख्याःकममिस्ने 
मनोत्नैस्तहदद्तिस्तेनध्रापितावाइकत्थम्‌। खतुजनपरितापंतत्कृतंजानताते नरहर 
रत हो वह तपइस मरेहए दैत्यसे लुप्त होगयाया इेदारणागतपाळक! विश्व पाळनके देलु आपने इस 
शरीर को धारणकर उस तपस्या के करने की इमें आश्ञादी ॥४३॥ पिन्नगणो नें कहा कि-पुत्रगण 
जो श्राद्ध दान हमको करतथे, उस सबका यह दृष्ट असुर बल पूर्वक भोजन फरजाताथा तथा तीथ 
ज्ञान काकमें दियेदुए तिलोदक कोभी सवयही पान करता था, तीण नखों द्वारा जिसने इस दुष्टका 
पेट फाइकर वह सब हमको ळोटादिया डन भखिल धर्म रक्षक नृसिंह रूप आपको इम प्रणाम क 
रते दें ॥ ४४ ॥ सिद्ध बोले क-हे नसि भगवान ! जिस दुष्ट नें भपने योग और तपस्या के वक 
से हमारी यागरिद्धा अणिमादि सिद्धियों का इरण कराशेयाथा, घडे भमिमानी उस असुरको जिस 
नें नखे द्वारा बिण किया उन नृसिइ भगवान आपको प्रणाम है ॥ ४५ ॥ विद्याधरो ने कहा कि 
हमारी एथक २ धारणा द्वारा प्राप्तहुई विद्याको, जिस बळ और पाफ्रम के अभिमानी नें निबारण 
कियाथा उसको जिसने युद्द में पशुकी समान “मारा, उन माया रूपी नृसिंह भगवान को ग्रणामंहै। 
॥ ४६ || नागगणों ने कहा कि जिस पापी नें हमारे फणास्थित रक् ओर खिया का हरण कियाथा 
उसका वक्षःस्थल बिदीण कर जिमनें उन समस्त झ्ियों कों आनद दिया इम उनको ननस्कार क 
रत हैं ॥४७॥ मनुष्य बोठे कि-हेदेव ! इम आपकी भाज्ञाका प्रतिपालन करते हैं; जिस दृष्ट दैत्यन 
हमारे वर्णाश्रम धम की मर्यादाको नए करदियाथा डसभधभ को मापने नर्छकया द्वेष्रभों हम भापके 
दासहे हमको आशाकरिये, क्याकरें॥४८॥ प्रजापतियोंने कहा कि---हे परेश ! इम आपके उत्पन्न 
कियेहुए प्रजापति हैं । जिस दुष्टक निषेषसे इम इतने काळतक प्रजाकी उत्याते न करसके-वद्द 
दैत्य यहद है, आपने इसका बक्षःस्यळ बिदारकर इसे भूमिपर पटका है । हे सस्मरे |! आपका 
अवतार जगतका कल्याण स्वरूप है || ४९ || गन्धर्व बाळे किम्हे विभो ! हम आपके नट भौर 
नभैपे गतये हैं । जिस दुशने--शोये, बीर्य और शक्तिद्वारा ्रभावशाळी होकर इमें वशवरत्ती किया 
था आपने उसको आज इसदशामें ग्राप्त किया । कोन कुमागगामी मनुष्य कल्याण प्रासकरसyता 
हे? ॥ ५० ॥ चारण बोके कि-ऱ्हे हरे | आपके यह चरणकमळ संसारके मिटानेवाळे हैं ; इम 
इनके शरणागत हुए; क्योंकि आपने साधुमंके हृदयको दुखानेवाळे इसभसुरका नाशकिया १५१ 


बदा बोले $--हे प्रभो ! इम मनोहर कमोंद्वारा आपके भनुचरोंमें श्रेष्ठ हैं । इस दैस्यने हमको 
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प्रश्‍ळाद कर्तुक संगवानकी स्तुति. क व pumas vor गण का Ty ९॥ (५१८५ ) 


'पञ्चतांपञ्चाविशा | ५२ ॥ फिंपुदचा ऊकः !। घर्यकिंपुरुषास्स्वतुमदापुरूप 
ईश्वरः | अयंकुपुदषोनशो धिकछृतःखाचुनिर्यदा । ५३ ॥ सेतालिकाऊञ्जः ॥ श 
भासुसत्रेषुतवामळंयशी गीरवाखपयोमइताळभामहे । यस्तांव्यनैषीदररामेष दु जे 
शोदिष्टयाइतस्तभगयन्यथाऽऽमयः ॥ ५४ ॥'किभराऊचुः पयर्माशकिभ्नरगणास्त 
घानगा दितिज्ञेनविष्टिममुना ऽ नुकारिताः । सबताइरेसयूजिनोा 5 दखादि तोनराखिइ 
नाथविभवायनोमव ॥ ५५ ॥ विष्णुपाथदाऊचुः | अदेतद्धीरनररूपमदुततेषष्टनः 
वारणदखवेळोकदार्म । खोऽयंतेविधिकर इंशविप्रशप्तर्तस्यद्‌ं निधनमनुप्रद्दाय 
सिः ॥ ५८ ॥ 
इंतिश्रीमद्भा० महा० खप्त०्नामाएमाऽच्यायः || ८ ॥ 

नारद्उवाच ॥ पवंखरादयः खरे वह्मरुद्रपुरःसराः। नोपेतमराकम्मन्युसंर भख 
दुराखद्म॥ १ ॥ खाक्षाच्छी:प्रेषितादेवेईष्टवातन्मइदडुतम । अदृष्टाश्वतपूवत्यात्खा 
' लोपेयायशकिता ॥ २॥ प्रहाद्प्रेषषामासमहायाबस्थितमान्तिके ! तातप्ररामयोपेहि 
` स्वपित्रेकुपितप्रभुम ॥३॥| सथेतिशनकेराजस्महामागवतो 5 भक:। उपेत्यभुधिकायेत 
ननासबिश्नतांजालि! ॥ ४ ॥ सवपादमृकेपलितंतमभेक थिलोक्यदेव:कुपयापरिप्टु 
तः । उत्थाप्यतच्छोष्ण्यदधात्करांपुज काछाहिवित्रस्तथियांकुताभयम्‌ | ५ ॥ खत 
रकरस्पशघुताखिलाशुभः सपच्यभिव्यक्तपरास्मद्शेन:। तत्पाद पद्मइद्निषृतो दथो 
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अपना बाइक ( बेगारी ) कियाथा । हे पंचर्षिद् | इसदुष्टे सृष्टिको मो दुःख हुआथा आपने उसे 
जानकर नार्सइरूप धारणकर इसका विनाशकिया ॥ ५२ || किंपुरुष बोळे कि--हें भगवन्‌ | इम 
किंपुरुष तुच्छ प्राणी हैं; आपमहा पुरुष इश्वर ने इससाधुभोंकी निन्दा करनेव!ळे दुष्टकानाश किया 
यह तो आपका एकसाधारण कार्य हे ॥ ५३ ॥ वैतालिकों ने कहा कि--सभा और यज्ञस्थल मे 
आपके निमळयक्षका गानकर इम बड़ी पूज्ञाप्राप्त करते थे, इसदुष्टने मारी उस पूजाको अपनेवञ्च 
करालियाथा । हे भगवन्‌ | भच्छाहुआ कि रोग$ समान दुःख देनेवाले इसदृष्टफो आ/पनेमारडाका 
|| ५४ ॥ सिन्नर बोळे कि--हे ईश | हग आपके सेवक किजर हें । इस देत्यने पिना बेतनही हम 
से कमे कराया है । हे हरे ! आपने इसपापीको भलेही मारा | हे नसि ! हे नाथ | आप इमारे 
कल्याणदाथक हावो | ५५ ॥ विष्णु पाषद बोले कि--हे दारणद ! भाज हमने सवढोकाके सुख 
देनेषाल इसभद्भुत नरसिंहरूप को देखा । हे ईश्च यह दैत्य आपका बद्दी गकझशाप ग्रस्तदास है; 
हम इसके निधनाने को आपका अनुप्रइद्दी आनते हैं ॥ ५६ ॥ 
शते श्रीमद्भा० गदा सप्तग० सरना भाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

नारदजी बोले कि-झा, रुद आदि सब देवता अत्यत क्रोधित भगवान के सपीप नजासके 
॥ १ ॥ देवताओं ने प्रथम तो साक्षात रूद्दमीजी को भेजा । परतु लक्ष्मीजी भी उस भयंकर 
नरसिंह मूर्ति को देखकर समीप नजासकी ॥२॥ तद्वनतर ब्र्माओ ने सर्पाप खड़े हुये प्रदळादसे 
संबोधन करके कहा कि-हे तात | तुझारे पिता के अपराधसे भगवान नरसिइ जी अप्यत कोषित 
हुये हैं तुम सपीप जामकर इनके कभको शांत करो ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! उस महा भागवत वाकळ 
ने 'भच्छा” कहकर धीरे २ उनके समीप जाय हाथ जोड़ पृथ्वी पर शरीर को गिराय कर प्रणाम 
किया ॥ ४ ॥ शिशु को अपने पैरों पर पड़ा हुआ देख भमबान नसह जी करुणा के बशीभूत 
होगये। मोर अपने कर कमळको किआ काळरूपी सर्प के भय से भयभात चित्त वालॅको अभय 
देने वाला है, प्रहकाद के शिरपर रकखा ॥ ५ || नरसिंहजीके कर कमका स्प हतेही प्रहलाद 


के सब अशुभ दूर होगये और ततक्षणददी, मह्मज्ञान का उदय इोगया, अतएव वह निष्पन्द हो 
pining 
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( ५१६) आमज्ञाटावे के खंत स्कन्धः सटीक । 
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इष्यत्तनु फिलक्नइद झको चमः ॥ ६॥ क््तीषौ स रिमेफाभ्रमनखा सुसमाहितः | प्रेम 
गदगदयायाचा तमन्नथस्तइुद्येझणः ॥ ७ ॥ प्रहादडउबाच ॥ त्रह्माद यः ुरगणाइन' 
योऽथा्िद्धाः सऱ्वेकतानमतयोषशशांमवाहेः बाराधितुपुरुराणैरघुनापिपिधुः कि 
ताधुसहतसमशरियत्र्ञातेः ॥ ८ ॥ मन्येत्रनाभिजनरूपतपः झतोजस्तेजः प्रभाव 
बळ पोरुषदुद्धियोगाः । माराभसायहि अघन्तिपरस्वपुसो भक्त पातुतोष भगबान्ग 
लयूथपाय ॥ ९ ॥ चिप्रादद्विषद्गुणयुतादरपिदनाभपादारविदयिमुखाच्छ्वपच्ं 
घरिडठम्‌। मन्येतवर्पितमनोबचनेद्िताथप्राणं पुनातिखकुळंनतृ भूरिमानः ॥ १० ॥ 
तैदात्मनःप्रभुरयं निजळाभपूर्णो मानंज्ञनावषिहुषः करुणो सूणीते । थध्ञ्जतो 
सगवतेचिदष्ीतमान तश्चात्मनेग्रतिसुश्स्थ थथामुखश्षीः ॥ ११ ॥ तस्मादहं 
बिगतविछयईदवरस्य खर्चात्मतामहि गणामियथामनीषम । नीचोऽजया गुण 
विखरगमनुप्राविएः पयेतयेनादिपुमानसुबणितेव ॥ १२ ॥ सर्देश्यमीयिधिकरा- 
शुतदखरवधाण ग्रह्माद्‌ योययमिघिशन श्रोद्धिजन्तः | क्षमायभूतयउतात्मरूखाय 
'धास्यविक्राडितंभगयतोराखिराचतारैः ॥ १३ ४ तद्यरुछमम्युमखुरश्ज दतस्त्यथाद 
मोदेतसाधरपिश्ृश्चिक खपहत्या ।, छोकाश्जनिशतिमिताः प्रातयन्तिखर्यरूपनारू ह 
विमवायजसाः स्मरन्ति ॥ १४ | नाइंचिसेस्यजि ततऽतिभयान ास्याज इयाते ~ 
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हृदय में भगबानके चरणों का भ्यान करने खगा । डस समय उनका शरीर पुलाकित, हृदय प्रम 
से द्रबीभूत ह्वोगगा भोर दोनो नेत्रों में आंसू भर आये ॥ ६ ॥ अनतर एकाग्र मन से सावधान 
हो भगवान में चित्त शौर नेत्रा को लगाय प्रेमके षशीभूत हो गदूगद बचनों से भगवानकी रतृति 
करने लगा ॥ ७ ॥ प्रहलादजी घोल कि-शिनके मन सत्वगुण सेही परिपूर्ण हॅ-व समस्त अह्मादि 
देवता, मुनि भौर हिद्व आदि मददात्या ळोग बचनों के प्रवाह और बहुत गणों द्राराभी जिन वी 
भाराधना नश कर सकते वे भगवान मेरी स्तुति से कैसे संतुष्ट होंगे ॥ ८ ॥ भें ज्ञानता हूँ कि- 
धन, अच्छे कुल में जना, रूप, तपस्ता, पांडित्य, इन्द्रयों का निपणता, तज, प्रभाव, शारीरिक 
बछ, पोहूप, बदि ओर अष्टांग योग-यह सब गुणभा उस परम पुरुष की आराधन,के योग्य नहीं 
हैं। बे भगबान केवल भक्ते द्वाराही गजेन्त्र पर सतुष्ट हुमे थ || ५ ॥ ऊपर कहे हुये वारव गुणों 
युक्त ब्राह्मण भी य भगवान के चरण कमलो से मुख ट्वो तव जिस चांडाळ बा मन, बचन,' 
कर्म, घन, ओर प्राण भगवानदी में अर्पित हैं तो उस खांडालको भी उस माहाणभे भ्र मानता 
हुँ। क्यों कि वह चांडाल कुछ को पवित्र कर सकता दे; परतु बह ऐश्वर्याभिमानी जाह्षण अपन 
कुलको नहा पवित्र करलकता॥१०॥ द्दे प्रभु | माप निज स्वरूपकेही लाभसे परिपूर्ण और दयाळु 
हो, अतएव आप भक्तिहीन मनुष्योंकी पूजान्षा मद्षणकरते । जैस अपने मुखपर जैसी शोभाददोती 
हैवह सब प्रतिविवका ही प्राप्त होती है बेसेही भगवानकी जो पूजाकी आय वही भात्माको सुखदायी 
होती है। १ १॥भतपव में नोच तथा शानरदित होकरभी अपनी बुद्धिके अनु्तार भगवानका महिमा 
का वर्णनकरता हूँ । इस बणनद्वारा, अविद्यासे रूसारमें पडेहुये मनृष्यभी पत्रिन्रद्वोते हैं। १२॥ददेईदा ! 
यह समस्त देवता भयपाये हुये हैं,यह सवही आपके भाशानुवत्ती तथा आपके श्रद्धावान भक्त हैं- 
इमारी असर जातिकी समान वैरभाव से भक्त नहीं हैं। भापके मनोइर अबतारों द्वारा इसीप्र कार 
से नानामांति की काडा केवळ इस जगतके कल्याण के हेतु होती है। भय उत्पन्न करनेको नहीं, 
॥ १३ ॥ अतएव इस समय आप क्रोधको शांतकरो, असुरकातो अव नाश होहीगया । साधूभी 
सर्प विच्ट्‌यादे हिंसक जीवॉक मारने स भानादेत होते हैं हे निह भगवान्‌ | ऐसेही असुर के 
मरने से साधुलोग प्रस्त हुए हैं। अबसुखोहुये लोक आपके फ्रोधशाति होनेकी राइदेखते हैं । हे 
` भगवन्‌] मनुष्यळोग झापक्रे रूपका स्मरण भयश्ञांतिके निमित्त करते हैं।।१४॥ हेअजित | आपका 
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भभुकुटीर मसोप्रदूष्टात्‌। आगन्त्रसज्ञः झ्तजकेसर राकुक णा ब्षिहीद भीतदिगिभार्वारि- 
मिन्नस्माभ्रात्‌ ॥१५॥ त्रर्ताऽस्म्यहरुपणवत्खलदुः खह। प्रसंखारयक्रकदनाद प्र ख- 
तांप्रणीत: बद्ध: र्घकममिरुदाशमतेऽप्रिपूकंप्रीतोऽपसरगमरणड वसेकदानु ॥ १६॥ 
यस्सात प्रियाप्रियधिये गसयोगजन्मशाकार्तनाखकफलयों निषु दह्यमानः । दुःखो 
घघतद्पिदुःखमशहद्धियाइमूमन श्रमासियद्मेतवदा स्य योगम्‌ ॥ १७ ॥ सोहे प्रियरुय 
खहद: परदेघतायाळीळाकथास्तबनासखिद्दयिरिञ्यगाता: | अज्ञ्रस्तितस्येनग़णन्‌ 
गुणघिप्रमुक्तो दुगाणितेपद्‌ युगाळयहखखङ्गः ॥ १८ | वालस्यनष्ठवारणापतरोनासि- 
हनार्तस्पच्ागद मद स्वातिमज्जतोनो: सप्तस्यतत्प्रतिधिधिय इृदाश्रसेएस्तायादेमे 
तनुभूतांत्वदुपेक्षितानाम्‌ू ॥ १९ ॥ थस्मिन्‌ थतोयर्हियनचयस्यथस्माद्यस्मयथा 
यवुतयस्त्वपर: परोया | भाषः करोतिविकरोति पृथकस्थमाचः स्चोदितस्तद 
खिङभवतः रुथरूपम || २० | मायामनः एभतिकममयवळीयः काळनचादेतयु. 
णानुमतेनपुंखः । छन्दोम ययद जया5पिंतषोडशारं खसारचक्रमअको5तितरत्यद- 
ब्यः॥ २१ | खत्वद्दिनित्यर्थि म्ितात्मगुणः स्वधास्नाका छो वशी कृताधिरज्यवि स गे - 
शाक्तिः । चक्रविसष्टमज्ञयश्वरषाडशारे मिष्पीड्यमानसुपकर्ष विभाप्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 
ृष्टामयादिविधिभो5खिळधिष्ण्यपाना मायुःभ्रियोविअवइ्च्छातियान्‌ जनोऽयम्‌ । 
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यह भयानक मुख, निह्वा, सूयेकी समान नेत्र, टेढीभोह, विकराळ डाढे, आतोकी माछा, तथा दोनो 
कान भोर वाळ-रका'क हकर उंच होरहे हें। भापक़ी गजना सेसब दिग्गज भयभीत ह्वांकर भाग- 
गये हैं, नखाप्र द्वारा शाधुके नाश करने वाल-इस स्वर्पका देखकर भी मुझोभय नहीं हाता | १५॥ 
परन्तु द दानश्रत्सल | दुःसह, उप्र सरार चत्राके द.ख से म दु खित होता हू । बयोफि अपने 
कगाद्वारा इम रासार चक्रे हिसक अतग क वाचा वधकर निररद्दा हृ । हे उत्ता ! आप कव 
प्रसन्न हकर मोक्षदन वाले अपन चरण कमलो में मझ बराओगे ॥ १६ ॥ क्योंकि हदव | में सज 
योनियं मे प्रिये वियोग शर भप्रियके सयोग से शोकरूप अम्निद्वारा शत्यत दग्घदोता हं | दःख 
कीजो पम है ब्रहभी दु सही है; मं देहादिक क भाभिम।न से अमत दोरहा हृ । हे भगवन्‌ ! 
भाप मुझको भवने दास्य पद५र नियुक्त करो; || १७ ॥ आपप्रिय, सुहृद तथा परग देवता हो 
ब्रह्मा आपकी छालाको गातेरद्दत हं आपके चरणों के आश्रय से परम इसलोग संगार रूपी दरीम 
स्थानों से पार हाशाते हैं ॥ १८ ॥ ह नृसिह भगवान! दुःख से संतप्त गनुष्यों क दू ख नाश करने 
के निमित्त मिंतन उपाय कोकम प्रसिद्ध हैं आपके उपेक्षित प्राणियों के पक्षमे वद अत्यंत उपकारी 
नहीं हें । बालक के पितामाता, रोगीकी औपध तथा समुद्रमें डूनते हये मनुष्य की नोका रक्षा नही 
करसकती || १९ ॥ भिन्न २ स्वभाव वाले पहिळे उत्पन्न हुय ब्रह्मादिक, अथवा उनसे पीछेडत्यन्न 
हुये पिता आदिक जो कोईभी जिस निमित्त, जिसके द्वारा, अब, जिससे, जिम सयभी, जिसको, 
जिसभांति, जिसकी प्ररणास,जिस कार्यको, उत्पन्न करते हुँ तथा रूपातर करते हे वह सब आपटी 
का स्वरूप है | २० ॥ काळ कमसे मायके गुण क्षुभित होकर, वह माया आपके अदारूप पृष 
की अनुमा दित अनुग्रहसे, मनके प्रधान वालळिंग शरीरको उत्पन्न करती हे । बह मन दय कमम 
भोर छदोमय ह मनही शीवको, अविद्या ओर सोलद्द शिकार अपिण करता हे । है अभ ! 
ऐसे ससार चक्र रुपी मनको आपकी भाक्त बिना कोन पार करसकता है ॥ २१ ॥ हे इश्वर! जो 
चतह्य शाक्ति द्वारा बुद्धि के गुणों का जीतते हैं आप बदी आदिपुरुष तथा काळ स्परूप दो अतएव 
काय कारण शक्तियें सव झापही के यश्चीभून हैं में इस सोलह चक्र बाले ससारंभ माया से गिरक 
र छलका शमान पेकाआता हूँ ॥२२॥ ह बिभो | झाप इस शरणागत को प्रण बरो हृप्रमो! मेने 
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ये5स्मत्पितुः haar nope re रती छेताःखतुतेनिरस्तः ॥ २३ ॥ 
तस्माद सूस्तनु भृतामइमारि रोश भायुःधियं न्यमाचिरिञ्खात,नेष्छामिते 
5 यिीलताचुरी बक्रेमणकाळात्मनापनय मांनिजञभत्यपाइबेम्‌।२४।कुत्रादिषः श्रुति 
सुखास्ृगतार्णरूपाः केवदकळेवरमदाषरुजांविराहः |. निर्विचतेनतुजनोयद्र्पाते 
विद्वानकामामछमघुळवैः दामयन्‌ दुरापैः । २५ || कयाइरज्ञःप्रभडईदातभीऽधि- 
केऽस्मिन्‌ ज्ञातः स्रेतरकुळेक्वतवानुकम्पा । नक्रह्मणोततुमवस्यनसेरमाया यभ्मे- 
ऽर्पितः शिरीखपक्चकरः प्रखारः ॥ २६ ॥ नैषापरासरमतिमेबतोननुस्याज्जन्तो थे- 
थात्मसुदृदोजरातस्तथाऽपि | खसेबयासुग्तरोरिषतेप्रखाद्‌ः सघानुरुपमुद्योन 
परावरत्वम्‌ ! २७ ॥ पुृयेजननिपतित प्रसबाह्विक्‌पेकामामिकाममनृथः प्रपतन्‌ प्र- 
शङ्गात्‌ | कुतयात्मखातसरषिणाभगबन्‌ गहत! सोऽइक थन्‌ विसजेतल अत्यस्त - 
बाम्‌ || २८ ॥ मत्पाणरक्षणमनन्तपितृयंथश्चमम्य स्वभृत्यक्षिाकयसृतंविधातुम्‌। 
ख दगग्रगाहायद यासद्‌ सादिधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतुकंशरामि॥ २९. ॥ ए- 
कस्त्वमे व जगद्तद्‌ मुभ्ययत्वमाद्यम्तयाः एथगयस्यसिमध्यतश्च | सष्ट्वागुणव्य- 
तिकरंनिजमाययेदंनानसतेरखीखतस्तदनुप्राबिष्टः ॥ ३० ॥ स्वंघाइद्खदसदीश 
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सब ळोकपाळा के लोक, आयु, धन, और बैभवको देस्वलिया मरे पिता के कध युक्त हास्य द्वारा 
ढोहुइ भोहोसे वह सब नादा हागयेथे, तथा झापने मर उस पिताको भी मारा ॥२३॥ अतएव 
प्राणियों के भागके पारमाण को में जानताहे इसही कारण ब्रह्मा के भोग पर्यन्त इन्द्रिय, सम्पत्ति, 
एश्थथ4 जिसी विषय कोभी इच्छा नहीं करता क्योंकि गद्दाइराकमी क ळढाताक आप उन सत्र को 
नाश करदे हा अतएव मुझको अपने दासामें स्थापित करा ॥ २४ ॥ सुनन में कानों को युख 
देनेंचाळे सुग तृषा की समान कल्याण कह्दी है और बहुत से रंगा का धेन्न रूप यह शरीरही वहां 
दै ? यह जानकरभी मनुष्यमधुकी समान सुग्वो के लेशस कामनारूप काळाग्नि के शान्त करने में 
ब्यप्र रहकर वेराग्यको प्राप्त नहीं होते यह केवळ भापही की माया है ॥ २५ ॥ हैं इश! कहांतो 
रज्ञोगण से उत्पण और तमोगुणकी इद्धिवाले असुरकुल में उत्पन्नहुआ में? और कहां आपकीकृपा? 
शिव तथा लक्ष्मी के गस्तकमे आपके प्रसाइस्वरुूप जो करकमळ अर्पित नहीं दोता, इसी कपाके 
वरस वह मेरे तस्तक में अपंगकियागया || २६ ॥ आप जगत के आत्मा और सुहृदहो अतएब 
असी सामान्य मनुष्यों की बुद्धि “ यह उत्तम, यहनीच ” होती रहती है, आपकी उसर्भातिकी नहीं 
है सवा द्वाराकल्प वृक्षकी समान आपसे सबकोफल प्राप्त होता है क्योंकि आपकी कृपा कल्पवृक्षके 
सदृश है तथासेवाके अनुसार धमीदिका उदय होता रहता है, इससे उत्तमद्दो तथा मघमहो सब 
ही आपको समान हैँ || २७ || है भगवन्‌ | विषयकी इच्छा रखनेवाल मनुष्य संसाररूप सर्पबाले 

पसे पडते है वैसेद्दी में भी डनक प्रसङ्गे डसमें गिरताथा परन्तु हेभगवन्‌ ! डसी समय में दे- 
वर्षि नारदने मुझे बशमें कर मेरे ऊपर कृपकी, इसी कारण में उसकूपमे न गिरा । वही में किसमाति 
से आपके भक्तमद्ात्माओं की सेवा परित्यागकरसकू १ ॥ २८ ॥ हे अनन्त ! मेरे पिताने अन्याय 
काम के करनेकी इच्छास तळवार लेकर जब कहाथा था कि “ने तेरा शिर काटता हूँ परमे- 
श्वर मुझसे भिन्न रहता है तो तेरी रक्षाकरे” उसी समय आपने मेरे प्राणी की रक्षा और पिता का 
वघ किया। में जानता हू कि आपने केवल अपनभक्त ऋषियों के बचन सत्यकरने के निमित्त यह 
श्रम किया है।।२९॥ यह समस्त जगत आपकाद्दा स्वरूप है; इसके आदि, मध्य और भतम आपे! 
बिराजमानदी । आप अपनी मायाद्वारा इस जगतकी उत्पत्तिकरक उसके प्रत्येक अणुओंमे प्रवेश 
कर, सत्व, रज, तम इनतीन सायाके गुणोंद्वारा नानारूपसे प्रतीत होतेहो ॥ ३० ॥ दे इं! झाप 


प्रहछाद कर्तृक शगयागकी स्तुति. अ० ९ । ( ५१९ ) 
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मर्वास्वतो5न्यामायायदात्मपरबदिरयह्यपार्था । यचस्यजन्मनिधमंस्थितिराश. 
णंअतकतदेभ बखुक्ालवद्टितवीः । ३१ ॥ न्यस्येदमात्मानिजगदिळल्याम्युमध्येशा- 
घत्मनानिजसुसानु मबानिरीह: । थोगेनमीलितडगात्मनिपीतनिद्रस्तृयॉस्थितामतु 
तमोनगुणांश्वयडक्षे । ३२ तस्थेचतेयपुरिद्निजकालशकक्‍त्या संचोदितप्रकृतिधघर्म- 
णमात्मगूहम्‌ । अस्भस्पनन्तरायनद्धिरमत्खमधनाभरभूत्‌ स्वकणिकापरधन्महा- 
इसम्‌ ॥ ३३ | ततखंसबघः कतिरतो$न्यद्पद्दयमानस्त्यांचीशमात्मनिततं स्थबदिषि 
खरित्ट्य | साविन्द दृग्द्शातमप्घुनिभज्ञमानो जातेंकुरेक थ मूड्डा पक भतवी जम ॥ ३४। 
खत्यात्मयोनिरतिथिस्मितभास्थितोण्ज॑ का लेनतावितपरुती परिपाद्धिमाथ: न्वामा- 
त्मनीदा सषिगन्धामिधातिखूदमं भूतेन्द्रियादायमयेबिततंद्द्द || ३५ || एयंसइस 
बद्नांध्रिरिरःकरोरु नाखस्यकणेनयना भरणायुथाव्यम्‌ | मायामयश्न दुपळाक्षितख 
श्रिवेशं रएबामशापुरषमापसुदंषिरिम्यः | ३६॥ तस्मैसबान्द्रयशिरस्तनुधंच्षति 
प्रेद दुशावतियरोमधुकेट भाज्यो । इत्वा ऽनयर्छ्तिगणांस्तुरञञस्तमश्च खत्यंतय 
प्रियतमांतचुमामनन्ति ॥ ३७॥ इत्थंनृतियशूषिदेवप्तषाघतारैळोकाम्थिभावथसख्ि 
हुसिज्ञगतूप्रतीपान्‌। घर्ममहवापुरुपपाखियुगातुबृत्त॑ छन्न'कळोयवद्‌ भषाखयुगाऽथ 
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सेही यह कार्य और कारणात्मक जगत उत्पन्न हुआई तथा यह आपसे एथक नहीं दै; परन्तु 
भाप इससे एथकहो ; भतएव “अपना, पराया” इसप्रकारका ज्ञान केवल मायिक और मिथ्याहे! 
जिससे जिसकी उत्पत्ति, स्थिति मोर प्रजयहोती है वह कार्य और कारण भएशकहे । बृक्ष जैसे 
पृथ्वीमय वीजरूप तथा वीज जैसे सूक्ष्म भुतमय है शौर सूद्ष्मभूत परजह्मरूप है तेलही यहमगस्त 
जगत आपका स्वरूप हे भापस्वयही इसजगतकों अपनेमे छीन करके अपने सुखका अनुभव कर 
किया राहतहों प्रयके जमे शयनकरते रहतेद्दो । आप योगद्वारा न्रधूद तथा म्यप्रकाश द्वारा 
निद्राकापराभव कर तीनोअवस्थाओं से पृथक स्वरूप में बिराजकर तमोयुक्त व विषयों के भोक्ता 
नहीं हाते ॥ ३१। ३२ ॥ यहजगत उन्हा आपका स्वरूप हे ; अपनी कालराक्तीद्वारा प्रकृति के 
धर्म तीनोंगृणोको आपद्दी प्रेरणाकरतेद्दो । शाषशय्या से समाधि विरतहोने के समय आपकी नामि 
से भगाधशलमें एक मद्दापद्म हुआथा, वह आपद्दीक स्वरूपम गुप्तरूपसे रहाथा | सूदा बरगद के 
बांशसे भसे महाब्ृक्ष होताहे उसकमरूसे उसीभांति यद्व समस्त झोक उत्पन्न हृभा हैं । उसकमल 
से उत्पन्न रुए महाजने उस कमलके अतिरिक्त और कुछ पदार्थ न देखपाया । पञ्चके कारणरूप 
(भाप)को वाइररहाहुआ विचारकर ब्रह्माजीने सोववितक जलमें डूबकर खोज किया परन्तु कमक 
के कारण स्वरूप भापको कि जो उनकी दइ व्याप्त थे बह न जानसक अंकर उत्पन्नद्वानस कया 
बीज एथकभावसे दिखत।ई देता दे ? तदनम्तर ब्रह्माजी बिस्मितभावसे उसी कमळका आश्रय कर 
बहुतसमय तक धोरतपस्याक्रर शुद्ध !वेत्तहृए तब उन्होंने भूमिके भीतर सूइमगंधकी समान-- 
पेचभूत इन्द्रिय तथा भत :करणादि मय अपनी देइक भीतरदी आपको व्यापक रूप से स्यित देखा 
॥ ३३-३५ ॥ सहस्र मुख, सदृ चरण, सहस्त मस्तक, सहर हाथ, सहस्त उद, सहस्नासिका 
सहसत कपी, सहन नयन, सइ २ आभरण तथा सदस्त २ अञ्ज युक्त माया मय पातालादे अब 
यव याळे विराट रूप आपको देखकर भानेदितहुण || ३६ ॥ तब आप हयग्रीव मूतं धारण करके 
वेदके द्रोही महाबलबान मधुकैटभ नामक रज्ञ, तम स्वरूप दोनों असरोका बध करके जह्माजी को 
बेद लायकर दियेथे वेद में कहा हे कि सत्वगुण आपकी प्रिय मूर्ति है || ३७॥ भाप इसी भांति से 
मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, ऋषि, मत्स्म, भादि भवतारों द्वारा साधुभो का पालन ओर भसाधुभोंका 
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सत्वम्‌ || ३८॥ नैतन्मनस्तषक थाखविकुण्ठनाथ खंप्रीयते दुरितदुष्टमखाशुतीवषम्‌ 
फामातुरहर्पशोकभ येषणार्त तस्मिनकर्थतबगतिविद्ञशामिदीनः || ३९ ॥ जिक 
तोडव्युतविकर्षतिमाधितृप्ता शिइनोऽस्यवर्त्वरुद्रंभषणंकुतश्चित्‌ । घ्राणोऽम्यत 
ख्पलडक्क्यसकर्मेशाक्ति वेहयःसपत्न्यहयगेहपतिलुनन्ति ॥ ४० ॥ एघथंस्थकमंपति 
तं भघवेतरण्या मन्थोम्यजम्ममरणाशनभीत भीतम्‌ । पदश्यव्जनंस्थपरधिप्रहयेर मेत्रं 
हन्तेतिपारखरपीपूहि मूढमद्य ॥ ४१॥ फोम्घत्रतेऽखिरूयुरोभगसम्प्रयाख उत्तारणे 
ऽस्यभवसंभवलोपहेत ह, प सूठेबवेमहद नुप्र भातं दस्ध्रो फितेनतेप्रियअनाननुखेष 
तांनः ॥ ४१॥ नेथोद्वि ययबैतरण्यास्त्पद्धीयंगायनमहा 5मतमग्नचिक्तः । 
दोचेततोविसुखचेतखइस्द्रियाथे मायाखुखायभरसुद्रहतोविमूढान्‌ || ४३ ॥ प्राये 
णदेजमनयःस्वविम॒क्तिकामा मोनेचरन्तिविजनेनपराथनिष्ठा: । नेतानधिह्ययकृप 
णार्विसमुक्षदको नानयंत्वद॒स्पशरणंश्रगतोइतुपइये ॥ ४४ || यनमेथुनादि गृहमेधि 
खुसंदितुच्छ कण्ड्यनेनकरयोरिधतु:सदुःस्तम्‌ | सृष्यन्तिने हफृपणायहुदुःखमाज: 
फण्ज्तियनमनसखि जंधिपदेतथीर: ॥ ४५॥ मौनब्रतक्ुतसपोऽष्ययनस्घधमे व्या- 
ख्यारह्दोजपखमाघयभापवग्यो; । प्रायः परंपुरुषतेत्घा्ञितन्द्रियाणां घातांभवन्त्युत 
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बिनाश तथा युगर में चलेआते धर्म की रक्षाकरतेदो परन्तु कालियुग में गुप्त रूम से रइनेपर ऐसा 
नहीं करते आपका त्रियुग नाम प्रसिद्ध है॥३८॥हे वैकुडनाथ ! मेरा यह मन पार्पोसे दूषित, वहि- 
मुख वद्दर्प, कागातुर दे अतएव दष, झाक, भय और तीनों प्रकारके दुःखो से पीड़ित होकर भी 
आपकी कथा मेँ प्रीति नहीं प्राप्त करता, ऐसा मन रहनेहुए में दीन किस भाति आपके तत्व का 
बिचार करसकूं ॥ ३९ ॥ देशच्युत | बहुत ज्लियों की समान अतृप्त हुई जिह्ा एक ओर शिइन, 
दूसरी ओर त्वक, उदर आर कान तीसरी ओर नासिका और चचड नेत्र चोथ्री ओर तथा सब 
क्मेन्द्र्ये अपनीर ओर से गृह स्वामीको चारों आरसे खाँचती हैं॥४०।ेभगवान | इस प्रकारकी 
संसार रूपी वैतरणी नदामें अपने २ कर्मो द्वार, गिरकर परस्परगें उत्पन्नद्दोते, मरते, भोर भक्षण 
करतेहए मनुष्य अत्यन्त भयभीत होरहे हैँ भेदवृद्विवाले इनमूर्ख मनुष्यों को देखकर हे पारस्थित | 
आपई, कृपा प्रकाशकर रक्षा करो ॥ ४१॥ हे भगवन्‌ | अश्विलगुरा|।आप इस जगतको उत्पति 
स्थिति और सहार क कारणही आपको इन मनुष्योक पार करनेंमें कथा परिश्रम है दे आत्तबंधो ! 
भाप महात्मा हो मढ मनुष्यों परभी भाप कृपा करतेरहते हो फिर हम 'लाग जो आपके भक्तों की 
सेवाकरते हूँ उनका उद्धार करना क्या -बरडीबात है || ४२॥ हे सवोत्तम ! आपके पराक्रम गान 
रूपी महा अमृत में गेरा चित्त डचगया हे इससे में दुस्तर संसार रूपी बैतरणी काभी भय नहीं क 
रता किंतु आपक चरित्रासुत से विमुखहप इन्द्रिय भोग मायिक सुखों के निशित्त बोक्षा ढोनेंबाळे 
मनृष्योंको देखकर मुझ अत्यस्य शोक होताहे॥४३॥ दे दव ! मुनि लाग प्रायः अपनी रे मुक्ति की 
इच्छा करके एकांत म वेठ मोन नत धारण कियेरइते हैं दूसरा क [निमित्त उनका कुछभी यन्न नहीं 
हैं में इन दान बालकका छोडकर अकेले मुक्ति का कामना नहीं करता आपके अतिरिक्त भौर काई 
दूसरा इन अमित मनुष्यों का रक्षक नहीं देखपइता ||४४॥ खी संगादि गृइस्त सुखतो ऐसे हैं ।के 
जेस हाथ स शरारके खजानेपर एक दुःख निवृत्त हाकर दूसरा खड़ा होजाता है देसेह्ी बिपय सख 
मोगनेपर पक दुःख दर द्दोकर दूसरा खडा होजाताहे अतएव यह भस्यन्त तुच्छ और दुःखदायी 
हैं दीन मनुष्य बहुत दुःख पाकर क भी इनसे तृप्त नहीं होसकता कौन धीरवान मनुष्य खुजली के 
समान आभिळाषा क॑ सह्य करनें में समर्थ होसकता है ॥ ४५ ॥ मौन, नत, श्रुत, तपस्या, भष्या- 
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प्रदळाव कतेक अगबानुक्री स्तुति. अ०९। (५२१) 


नया 5 भतुवास्सिकानाम्‌ ॥ ४६ ॥ रुप्रेहसेसद्सती तघवेदरष्टे बीजांकुरायिधन'चा 
न्यद्रूपकस्य. ।युक्तः:ःसमक्षतुमयत्र विखिन्चरेत्वां यागनवहिनमिथ दारुषुनान्यतः 
स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ त्यंबायुरग्निरवमिर्षियद्स्थुमाताः प्राणेद्रियाणिहद यंचिद्‌ नुभ्रइ अं 
खर्यत्यमेवखयुणोधिगुणओाभूमन्नान्यत्‌ त्यद्स्त्यपि भनोधचखानिरुकम्‌॥ ४८ ॥ 
नेतेगुणानगुणिनोमद्ददादयाये खर््नमनःप्रथुतयःखद्ददेखमत्यो;। आद्यन्तवन्तंडरुगा 
यविर्दान्तददित्वामेध पिम़इयरुच्यियो विरमन्तिशब्दात्‌॥ ४९ ॥ तसहसमनमःस्तु 
तिकमपूजाःक मर्म्रति्वरणयोः भ्रवणंक थायाम्‌। खं से घयात्वयियिनति षडङ्यार्कि 
भक्तिंञनः परमहखरगतोरुभेत ॥ ५०॥ नारद्‌उवाख | पतावद्वणितगणोभक्र्था 
भक्तेननिगेणः । प्रहाद प्रणतप्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ ५१॥ श्रीमगबानुाचच ॥ 
प्रहभव्रभद्गते प्रीतोईते खुरोसम । घरंकृणीष्याभिमतंकामपूरोऽस्म्यहटृणाम्‌ ॥ 
॥ सामप्रीणत आयुष्मन्द्‌ दानं दु ळ मंदिम । इष्टयामांनपुनजे तुरात्मानतप्तुमईैति 
५३॥ प्री जन्तिह्य यमां वाराः सचे मावेनखाशधवः । अयर्कामामदासागाः सवाखामा 
शिषांपतिम्‌।५४।पवप्रळोश्यमानो ऽपि बरैळोकप्रलो भनेः! पकान्तित्वाद्गगवतिनेऽ्छ 
शान खुशखमः ॥ ५५ || 
इतिश्रीमद्गा० महा ० सत्त? नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


यन, स्वधम, वेद का पढना,, एकांत में निवास करना, जप भोर समाधि यह दश यल्ल मोक्ष साथ 
न कै निनित्त प्रसिद्ध हैं परन्तु हे पृष ! यह साधन प्रायः अजितेन्द्रिय मनुष्यों के जीवन के ड- 
पाय होते हैं और कभी नदीं भी होत || ४६ ॥ वेदकद्दता है कि वीज और अकुरके समानकार्थ 
और कारण आपही के स्वरूप हैं किन्तु आप रूपादि से बर्ज्िितही । जेस मंथनकरने से काठमें अमि 
का अनुभव होता है वेलेही जितेन्द्रिय मनुष्य भक्तियोग द्वारा कार्य और कारण दानाही को आप 
के आश्रयभूत देखते हैं । अन्य प्रकारसे कार्यकारण की उत्पत्ति नहीं द्दोसकती ॥ ४७ ॥ हेप्रभो! 
वायु, अमि, इस्वी, आकाश, जळ, पंचतन्मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त तथा अधिष्टात 
देवतावर्भ स्थूळ, सूक्षा यह सब आपही हो; मन और बचन से प्रकाशित द्वोतेहुये कोइभी एदाथ 
आपसे भिन्न नहीं हूँ || ४८ ॥ गुणके अधिष्ठाता देवता, गृणीगण, मह्ददादि, मनआदिक, देवता, 
नुष्य-सवदोजड और आदिअन्तवाळे हैँ । हे उरुगाय ! इसही कारण बुद्धिमान बिचार पूर्वक अ~ 
ध्ययन आदि से बिरतद्दो समावियांग से आपकी उपासना करत हैं || ४९ ॥ हे परमाराध्यतम्‌ ! 
आप परमइसो कोही प्राप्त होते द्वे । नमस्कार, स्तुति, क्माका अर्पणकरना, पूजन, चरणोंकास्म- 
रण तथाकथाकाश्रःण-इन छ.भअङ्गवाळी सेवाके अतिरिक्त मनुष्य किसप्रकारस आपकी भक्तिप्राप्त- 
करसर्के? || ५० ॥ नारदजीबाळे कि--भगबद्धक्तप्रहूळादके इसभांति प्रश्न्सा करनेपर उन नि- 
गुणरूप नृसिं भगवानने कोप शान्तकर प्रीति पूर्वक प्रिमप्रहृळाद से कहा ॥ ५१॥ श्रीभगवान 
बोळे कि देभद्रप्रहलाद | दे अमुरोत्तम ! तेरा कल्याण होवे; मै तेरे उपर प्रसन्नहुआ, निज इच्छित- 
वरमांग; में मनुष्यों की कामदा पूण करता हूं ॥ ५२ ॥ हेआायुष्मन्‌ | जो मनुष्य मुझको प्रसन्न 
नहीं करसकता, उसको मेरा दर्शन होना दुर्लभ हे; मेरादशन पाने से कोई मनष्य अपूर्ण काम हो 
कर शोक नहीं करता ॥ ५३॥ हेमहाभाग ! में सब कस्याणोका अधीश्वर हू ; थेस्यवान साधूलोग 
कस्याणकी इच्छाकरके सबप्रकारसे मुझे सन्तृष्ट करते हैं ॥ ५४ ॥ नारदजीबोल कि-प्रेष्ठ असुर 
प्रहलाद निष्कामभक्त थे; भगवान ने इस प्रकारके बरदानके लोभों से उनको लुभाया परन्तु उसने 
किसी बरकी भी इच्छा न की ॥ ५५ । 
इतिश्री भद्भा० म० सत्तमस्कन्धे सरलाभाषाटीकायांनवभोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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( ५२२ ) शीमञ्ागवत खतमरुकण सडीक । 


तारदडवाच ॥ अक्तियोगस्यतस्खर्चमन्तरायतयाऽभकः । अन्यमानोषवीकेदां 
हमयमानउयाचह ॥१॥ प्रहादउंघाख ॥ मा्भाप्रलो भग्रोतपत्या खक्तं कामंघुतेवरैः । 
तत्संगमीतेनिर्विण्णो ममक्षुस्थाम्रपाश्रितः ॥ २॥ भृत्यळशणजिशासुभेक्तकामे 
व्सचोद्यत्‌। भवयाम्संसारवीजेषु शदथप्रल्थिषुप्रभा ॥ दे | नाम्यथातेऽखिछ शुरों 
घरेतकरुणात्मन: । यस्तशादाषमाशास्ते नसभृत्य:खवैवणिक्‌ | ४ || आदाखा 
नोनवेअ्षत्यःरघामिन्यादियआत्मनः। नस्वामीभृत्यतः स्वाम्थमिच्छन्योरातिप्याचि 
बः।।५।। अहत्वकामस्त्घभद्भ क्त स्त्वच रुवाम्यनपाश्चयःनात्यथेशाणयोरथोराजस वक 
योरिष | ६ ॥ यदिरादीसमेकामान्यरांस्थंयरदर्षंभ । कामानांइचसखंरोद्वंमधतस्तु 
खूणेवरम्‌ ॥ ७॥ इन्व्रियाणिमनःप्राण आत्माथमोर्धातिमेतिः । द्रीःश्रीस्तेजःस्सृतिः 
खत्यं यस्यनइयन्तिञ्ञन्मना ।॥८॥ यिमुचीतयदाकामान्मानघोसनासिस्थितान्‌ । तहो 
धपुण्डरी काक्ष मगघत्यायकरपते ॥ ९ ॥ नमो भगवतेतृश्य पुरुषायमहात्मने | हरये 
इड्ता लद्दाय बह्चणपरमात्मने।। १०।नखिद उचाल।। नेकांतिनोमेमयि जात्विहाशिष 
आशासते5मुत्नचये मवद्धिधा: । अ्थापिमन्वम्तरमेतदत्र द्त्येश्वराणामनुभुहूत्य 
भोगान्‌ ॥ ११ ॥ कथामदीयाज्ञवमाणः प्रिवास्त्वमाघेषयमामात्मानिसन्तमेकम्‌ । 
श्वयेप॒भूतप्वधियन्नमीरं यजस्षयोगनचकमेहिन्यन ॥ १२ |! भागनपुण्यकुशाळेन 
पापेकळेवरफाळजवेनहित्वा । कीतिविशुद्धांसुरछोकगीतां चितायमामेष्यासिमुक्त 
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नारदजी बोळे कि दराजन्‌! उन समस्तबरोंको भक्तियोगका बिज्ञ समझकर प्रहलाद ने हँसते 
हंसते नरसिंह भगवान से कहा ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! में स्वभावसंद्दी कामास हू; इन सअबरों 
दारा आप मक्षे न ळळचावे । में कामके संगसे भयभीतहो निर्बिन्न चित्तसे मोक्षकीकागना करके 
आपके शरणागतहुआ हू २॥दवेप्रभा | में जानता हू कि “ मं आपका सच्चाभक्त हू या न्दी ” केवळ 
इसी परीक्षाके निमित्त मुझको इसससारके वीजस्वरूप और हृदयके वधनस्वरूप विषयको बास- 
नाआ में प्रमृत्तकरत हो ॥ ३॥ नहीं तो है अखिळगुरो ! आप करुणामय होकर एसी प्रेरणा नहीं 
करसकते । दे प्रभो ! जो मनुष्य आपके दुलभ दरीनों को पायकर आपसे सांसारिक कल्याणकारी 
पदार्थोकी कामनाकरे,वहभागक्ादास नही है;किन्तु णिक है।। ४॥तथा पंसही जो स्वामीदासको अपने 
स्वार्थकी इच्छारखकर उसे मिग्रपदाथे देवे; वह मी स्वामी नहीं है ॥ ५ || में आपका निष्कागभ'क्त 


हू और आपमी गेरे स्वार्थ राहेत स्वामीहो अतएव राजा और सेवक को समान मेर भार आपके. 


बीचम कोई स्वार्थका संवध नहीं दे ॥ ६ ॥ हे बरदभेष्ठ | यदि आप मुझे इच्छित बरदेतेही होतो 
यहीबर दीजियाकि मर हृदय में अभिळाषा का भकुर न उत्पन्नो ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ | कामअ 
स्यतद्वी विन्रकारक दै उसके उत्पन्न होतेही इन्द्रिय, मण,प्राण, देइ, धर्म, धेय, बुद्धि,लष्जा, लक्ष्मी 
तेज, स्मृति और सत्य सबद्दी नाश होजाते हैं ॥ ८ ॥ हे पुण्डरीकाक्ष! मनुष्य जब अपने हृदय 
स्थितसत्र कामनाओं को छोड़देता है तभी माक्तिके योग्य होता हैं ॥ ९॥ आप भगवान, परम 
पुरुष, मद्दात्माइरि, विचित्र सिंह, परब्रह्म, परमात्मा आपको नमस्कार हे ॥ १० || भगवान ने कहा 
कि-है वत्स ! तुम्हारी समान भक्तळोग इसलोक और परळोक के कल्याण की इच्छा नि्चयहदी 
नहीं करते, परन्तु तुम इस मन्वंतर में इस स्थानपर दैत्येश्वरो के भोग्य पदार्थका भोगकरो ॥११ || 
तुमसदैव मेरी प्रियकथा का अवणकरो, सब भूतोमें वतमान, यशके अधिष्ठाता, मुझको हृदय में 
स्थापन कर निष्कामहा सवकर्म मुझमें अपैणकर निरंतर याग यज्ञादिक करो ॥ १२ ॥ हे वहस | 
भोग द्वारापुण्य, पुण्यका्यद्वारा पाप, कालके वेगले देहको त्यागकर, देवताओं के गानेयोग्य शुद्ध 


चळ 


भगवान सू्सिहका अंतर्ष्यान होना. अ० १० । ( ५२३ ) 


बन्थ. ॥ १३ | यप्तरकीतेयेन्महां स्घयागीतमिदनरः | त्वांचमांचस्मरन्काळे कर्म 
बम्घात्प्रमुञ्यते ॥ १७ ॥ प्रहावडवाच | बरंथरयपतत्ते वरदेशान्महेश्वर | यदि 
द्स्पितामेत्पामविद्धांस्तेजपे भ्वरम्‌ ॥१५॥ विद्धामर्षाशयः खाक्षात्स यळोक रु रुंप्रभुम्‌ 
भ्नातूहतिमर्षा ष्टिस्स्वक्धक्ते मयिजाघयान्‌ ॥ १९ ॥ तस्मात्पितामेपूयेत दुरघ्ताददु 
स्तराद्‌घात्‌ | पूतस्तपांगखंदष्टस्तदा कृपणवत्खळ ।। १७॥ भ्रीमगवानुबाच ॥ त्रिः 
सप्तमिःपितापूत:पितृमिःसहते5नध । यतखाघो5स्यग्रहे जाती भवान्येकुळपावन: 
॥ १८ | यत्रयत्नचमद्धक्ताः प्रशाताःखमद दिनः | खाघवःससुदचारास्ते पूथन्त्य 
पिकोकटा:।। १९॥ खर्वात्मनानहिखतिश्षतप्रामेषुकियन | उच्चायचेदुदेत्येंद्रमद्धा 
घेसगतस्पृहा; ॥२०॥ भवन्तिपुरुषाळोके मरूक्तास्थ्यामनुश्रताः। भमवान्मेखलुमक्ता 
नां खर्वेपांप्रतिरुपधुऋू २१ ॥ कुरुत्वभतकार्याणिपितुःपूतस्यखबेराः । सद्‌ गस्पशोने 
नांगळो कान्यास्यतिखुप्रजाः २२ पिघ्यचत्थानमाति्ठयथोक्तत्रह्मबादिमिः । मय्या 
घेदयमन स्तातकुरकमाणिमत्परः। २३॥अनारद्‌उ बाल ॥ प्रहा दो ऽ पित थाञक्रेपिनुये 
रखास्परायिकम्‌।य थाऽऽ इ भगवानाज्मिषिक्ोदिञोचमे. २४प्रसाद खमु खंरएचा 
तरह्मानरहरिहरिम्‌ । स्तुस्वासाग्मिः पवित्रामिः प्राइदे वादि भिद्चतः ॥२५॥ अझोवा- 
च ॥ दे वदे वाखिळाध्यक्षभूतभावनपूर्वज ।. द्ष्ियातेनिहतः पापोळासतापना- 
ऽस्लुरः ॥ २६॥ योऽसोळब्धबरामत्तानवभ्याममरष्टिमिः । तपोयोगवलोचञ्चः 
थरका विस्तार करतें हुवे वधन मृक्तद्वो मुझको प्राप्तहोगे ॥ १३ ॥ जोमनुष्य यथाचित समय मे 
तुनको ओर मुझ हो स्मरण करके तुम्हारी इक्ष स्तुतिका पाठरुेगे वे सबको से छूटनांगगे ॥१४|। 
प्रह्राद ने कह्याके-भाप बरदाताओं में भ्रष्ठहे, आपसे इस बरकी प्रार्थना करता हूं।कि-मेरापिता 
ने आपकी इश्वरता 3 तेजको न जानकर जोनिंदाकी है ॥ १५ ॥तथा ऋषित द्वोकर साक्षात्‌ स्र 
छागक गुरू आपको भाईका मारने वाला समझकर इस मिथ्याज्ञान केशी ूतद्दो ज.दूवचन कहे 
और आपके भक्त गुझपर जोअत्पाचार किया ढे || १६ ॥ दे दीनवत्सल । यद्यापि मेरापिता आपके 
कटाक्ष गाते पवित्र होगया तोभी आपसे प्रार्थना करता हू कि बहू संब अगाध दुस्तर पापों खे 
-छुटजावे || १७ ॥ भगवान बोलेकि-हे भनघ! तेरापिता तथा ओर पादिलकी २१ पोढि तक पवित्र 
होगई, क्योकि तूने उसके कुलम जना 'लियाहैं, हेसाघो।तू अपनकुळका पवित्र करनेवालाह ॥ १८॥ 
जद्दांपर समदी, शांत, महात्मा, सदाचार युक्तमरे भक्तळोग दवत हैं वद्दांनीच मनुष्य भी पवित्रता 
प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ हे दैत्येंद्र] मेरी भाक्ति स जिनकी स्पृहा ( कागना ) जातीरही दै वे भक्त 
ळोग भहत्पृरष उत्तम मध्यम किसी प्राणीकी भी दिसा नहीं करते ॥ २० ॥ हे भक्त | जोभनुष्य 
तेरा अनुसरण करेगे वेभी मेरेभक्त होजांगंगे अतएव तूमरे सवमक्त में श्रेष्ठ और उदाइण स्वरूप है 
॥ २१ ॥ तेरापिता यद्यपि सबभांति से पवित्र है तौमो तू इस समय पुत्रके कव्य कमसे उसका 
प्रेत कार्यकर, हे प्रहलाद ! तेरापिता सरपुत्रवान है, बह मेरे भगक स्पश से पवित्र होगया अतएब 
वह सद्गतिको ग्रा प्तदह्दोगा ॥२२॥ हेतात!अजतुम अपने पिताके राज्यासनपर स्थितहाकर, सदबादी मुनियों 
की आाजाका उल्लंघन न करके, मुझमें अपनेमनको रूगा मत्परायणह सत्कार्य करतेरहो ।।२३।। 
नारदी बोळ कि-हें राजन ! भगवानने जैसी भाझा की प्रहलाद उसी प्रकार पिताकी प्रेत क्रिया 
कर द्विज लोगों से अभिषिक्त हुये ॥ २४ ॥ अनंतर देवताअँसे घिरे हुय नह्माजी उन नरसिइरूप 
धारी भगवान के सुंदर मुख का दर्शन कर पवित्र बाक्या से स्तुति करने छग कि-।। २५ || है 
देव देव ! हे सबके स्वामी | हे भूत भावन | हे पूवज | इस पापो असुर ने मुझसे यह बरदान 


मागलिया था छि में रचे हुये किसी प्राणि से न मरूं। तपस्या, योग ओर शक्ति से बडूकर इसने 
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खमस्तनिगमामहन्‌ ॥ २७ ॥ दिष्ठषाऽस्यतंनयः सघुमेदाभावतोऽर्भकः। त्यया 
विमोचितोस्चश्योर्दिष्टयात्यांखमितोऽशना ॥ २८ ॥ पतडपुस्तेमगवरूयायतः 
तात्मनः । सरसेतोगोप्तसंत्रासाण्यतयोरपिलिघांसतः । २९ ॥ नुसिहउघाख ॥ 
मैतठरोऽस्रराणातिप्रदेयः पद्मसंभव । वरः कूरनिखर्माणामहीनामपतंथथा ॥ ३०॥ 
नारद्‌ं उवाच ।॥ इत्युकत्वामगयानेजंस्तजैवास्तद्धेहरि! | अदयः खघेभूतानां 
पूजितः परमोठिना ॥ ३१ ॥ ततः संपूज्य पिरखाघवर्देपरमंष्ठिनम्‌ । मवंग्रजापती' 
न्देवास्प्राहादो भगवत्कलाः ॥ ३२॥ ततः काठयादिमिःखार्घपनिमिःकमलाखनः । 
दैत्यानांदानघानांच प्रहादमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥ ३३॥ प्रतिनस्यततादेयाः प्रयुज्य 
परमाशिषः । स्वघामानिययूराजम्त्रझ्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥ ३४ ॥ दघतौपाषेदौ 
विष्णोः पुत्रत्वेप्रापितौदितिः इदि स्थितेनहरेणाचैरभावनतोहतो ॥ ३५ ॥ पुनश्च 
विप्रशापेनराक्षसौतोबभू वतुः । फुम्मकणंद्शप्रीबौद्दतौरामाधिक्रमेः । ३६ ॥ शया- 
मौयुधिनिर्भित्न्द यौरामलायकैः । तञ्चित्तौजशनुर्दे हंयथाप्राक्तन जन्मीन ॥ ३७ ॥ 
तायिदहाथपुनज्ञातोशिशुपालकरूषजौ ! हरो वैरानुवन्धन पश्यतस्ते समीयतुः 
॥ ३८॥ पनः पूर्वकृतयत्तद्राजानः कृष्णविरिणः । जहुरः बंतेतदात्मानः कीटः पशा- 
स्कृतोयथा ॥ २९ || थथायथाभगबतोमक्त्यापरमयाभिदा । शृपाश्चद्याद्यः खा. 
त्म्यंहरेर्तच्चिन्तयाययुः ॥ ४० ॥ आख्यातंखवमेतत्तयन्मांत्व परिएष्टवान्‌ | दम- 
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सव घमो का लोप कर दिया था इम लोगों कहदी भाग्य से जगतको पीढ़ा देनेवाले इस अमुरका 
आपने संहार किया, ॥ २६-२७ ॥ इस देत्यपुत्र महा भागवत प्रदलादका सृत्यु से बचाया यइभा 
अत्युत्तम हुआ, तथा इन प्रहलादकी जोआप इस समय मलो प्रकार से प्राप्तहय यही कुछ सावारण 
सौभाग्यक्री बात नहींदे। देभगतन्‌ ! आप परमात्माहों ! जोआपका ध्यानकरते हैं, आपकी यह देह 
उनके सब प्रकारके भय व मुन्युम रक्षाकरती रहती है ॥ २८-२९ ॥ भगवान ने कहाकि हे विभो | 
हे पञ्च सम्भव | असुर स्वभाव सेही दुष्दोते हैं।सर्पकों.द्धपिलानेकी समान एसबर उनका देना 
डावित नहीं है ॥ ३० || नारदजी वोलेकि-है राजन्‌ ! भगवान ऐसे कह और ब्रह्मासे पूजितहो, 
सर्चोक देंगे २ वहासे अतधान होगये ॥ ३१॥ अनंतर प्रदलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजार्पात भौर 
देवता इनस भगवान के भंशोकी पूजाकर मस्तकको झुकाय बदनाकी || ३२ ॥ तब पद्मयोनि 
ब्रह्माजी ने हाकादि मुनियों के साथ मिलकर प्रहलादकी देत्य और दानवोंका अधीश्वर बनाया | ३३॥ 
ओर प्रहछादके ऊपर प्रसन्नता प्रकाशकर आशीर्वाद दे, उनकी दीहुई पूजाको प्रहणकर अपने २ 
स्थानको गये ॥ ३५४ ॥। दे नरेश्वर | विष्णुजी के यह दोनों पार्षद ब्रह्म शापसे इसप्रकार दितिकपुत्र 
रूपस उत्पन्न हुवे । शत्रुभाव से भजेजातहयें भगवान ने उनका नाशकिया ॥ ३५ ॥ तदुपरांत वह 
कुंभकर्ण ओर रावण नामक दोराक्षश हुये, अंतमें रामचन्द्रजी के पराक्रम से वे मारेगये || ३६ ॥ 
वे रामचन्द्रजी के अमोघ वाणोंस भिन्नहृदय होकर रणशायी हुये, प्रथम जन्मकी समान भगवान 
का ध्यान करते २ उन्हा ने देह छोडीथी ॥ ३७ ॥ हे युधिष्ठिर! उन्होंनेही फिरसेसार में शिशपाक 
झोर देतवक के नामस जन्म लियाथा, वह तुम्हारे सामनेही बैरके अनुवंध से भगवान के रूपको 
प्रापतये | ३८ ॥ इसमांधे से कृष्णद्वेषी राजा अतमें भगवान के ध्यानक प्रभाव से प्रथम के 
इकट्धे हुये पापॉको छोड़ अंतमे भगवत्‌ रूपताको ऐसे प्राप्तये कि जैसे भ्रमर्राका चितवन करता 
हुआ क्रीड़ा भ्रमररार्य वनजाताई ॥३९॥ हे युधिषिर ! तुमने पूछाथा कि शिशुपाळ आरिशन्नु होकर 


भी किसभांते भगबद्रूषका प्राप्तहुये है भगवानको भेद रहित देखकर उनका ध्यान करते हुये परम 
ars Fortran ला >> की आजकल कक Patt RR, 


भगवान नूसिहका लंतर्ष्यान होना. अ० १०॥  ( ५२५५ ) 


घोष सृतादीनांहरेः खात्म्यमपिड्चिषाम्‌ ॥ ७१ ॥ पपषात्रह्मण्यदेवस्यळूष्णस्य्रचमहा- 
त्मक । अवतारकथापुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः ॥ ४२ ॥ प्रह्ादस्यानुचरितमहाभा- 
गवतस्यच । भक्तिश्वीनंविरक्तित्रयाथात्म्यचास्यवेहरे; | ४३ ॥ सर्गस्थित्यप्यये- 
इस्यगुणकर्मानुवणनम्‌ । पराषरेषांस्थानानांकालतव्यत्ययोमहान || ४७ ॥ घर्मो 
सागवतानांचभगवान्यनगम्यते । आख्यान स्मिन्खमासयातमाध्यात्मिकमरेषतः 
॥ ४५ ॥ यपवत्पुण्यमाण्यानं विष्णोबीर्योपरवाद्दितप्‌ | कीतेयेव्कूडयाश्वत्वाफर्मपा- 
शैविपुच्यते ॥ ४६॥ एतथ आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रवूधपवर्ध प्रयतः 
पठेत । दैत्यात्मजस्यच लताप्रवरस्यपुण्यं श्च॒रवानुभावमकुतो मयमातळोकम्‌ 
॥ ४७ ॥ यूयेनलोकेवतभूरिभागालोकंपुमाना मुनयोऽभियन्ति । येषांग्रहानावस- 
तीति लाक्षाव्रुहपरवह्ममनुष्यलिकम्‌ | ४८ ॥ सूयाअयप्रहामहद्वमृग्य केवल्यनि- 
वाणखुखानुभूतिः । प्रियःखहद्र!सलु मातुलेय आत्माऽहणीयो विधिरुदगुरुध्ध 
॥ ४९ ॥ नयस्यस्ाक्षादवपद्म जावि भीरूपाविया वस्तृतयोपषार्णितम्‌ । मौनेनभ- 
करयोपशमेनपूजितः प्रखीद्तामेषलखात्यतांपतिः ॥ ५०॥ ख्षभगवान्राजन्ब्य- 
तनोदिहलंयरा: । प्रारुद्रस्य देषस्यमयनानन्तमायिता ॥ ५१ ॥ राजोघाच | क- 
स्मिन्कर्मणिदेवस्य मयोहस्जञगदीरित्‌ः । यथाचोपचिता कीर्ति: कृष्णेनानेन कथ्य- 
ताम्‌ ॥ ५२ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ निर्जिताअख्रा दे वैयुंत्यननोपवृहदितेः । मायिनां 


hirer che grass 


भक्तिदारा शिशुपाल आदि राजा ज्ञैसे उनके रूपको प्राज्तहृप वह सब मैंने तुमसे कहा ॥ ४०।४२।। 
अंड्रण्य देव महाला श्री करण तो के इस पवित्र अवतार की कथाका बर्णन किया । इसमें दोनो 
आदि देत्यो के ववका चर्गन है || ४२ ॥ भगवद्भक्त प्रहछाइ का चरित्र, उनकी भक्ति, ज्ञान, 
बैराग्य, उत्याति स्थिति प्रदय के रबर भगवान दरि का तस्व, प्रदूरादहे 16 दुये गुणोंका बगीन 
सुर ओर असें के स्यानो के काल के कारण बड़ी ही विएरीतता, तथा जिस क दूरा भगवानको 
जाना जां सकता हे बद भागवत भर्ग -इन सब विषयों का तथा अस्म अनाउम बिचाराि हिषयं। 
का भली भांति से इश में बगन किया गया || ४३-४५ ॥ यद पवित्र आख्यान विष्णुजी के 

क्म से बढ़ा हुआ है । जो मनुष इसको सुनकर श्रद्धा पूर्वक कहे वह रमै के बनें से छूट 
| | ४६ || हे राजन्‌ | आदि भावानकी नरसिहळीळा तथा देत्य पति और दैत्य गेनापतियों 
के वघके ब्रत्तांतका जो मनुष्य पवित्र होकर पढ़ेगा, सावृभ्रेड दैत्यघुत मद्दात्मा प्रदलाद के पित्र 
प्रधावोंकोी ज्ञा सुतेगा-वह भपरदितदी वैकुण्ठधामकों जावगा || ४२ ॥ हे राजन्‌ ! प्रळादको 
भाग्यशाली आर अपनेकोा गन्दभाग्य विचारकर दु.खित न होना, मनष्यों मे तुमभी बढ़े भारय- 
शाळीहो कारण कि तुम्हारे चैरम साक्षात्‌ भगवान मनुष्यरूप घारणकर गुप्तरीति से बिराजत हैं, 
इसही कारण बडेर मुनिलोग जगतको वित्र करत हुए तुम्हारे घरपर आते हैं ॥ ४८ ॥ मही श्री- 
कृष्णजी परमड्नहैं, यही मडाह्मा पुरुषों के ढुढ़ते योग्य निश्पाधिक परमानन्दका अनुभव स्वरूप हं 
यही तुम्हारे प्रिय, सुहृद, मामा के पुत्र, आत्मा, पूजनीय आज्ञाकारी और गश ।।४८।। महद्दादिव 
और मझा आदिक देवता अपनी वुद्धिके बलसे जिनके रूपका निश्चयकर वणन नहीं करसकते वे 
भगवान भोननत, उपशम और भक्ति योगद्वारा प्रभनहाते हैं || ५० || हे राजन्‌! पहिले बढ़ 
मायाबीमय दानवने, देवोत्तम मद्दादेवजीके यशका नष्टकर दियाथा परन्तु इन्हीं भगवान न फिर 
उनके यशका [बिस्तार हियाथा ॥ ५१ ॥ युधिषिर थोळे कि हे देवर्षि! मयदानवने किसकारण 
लगतके ईश्वर महदिवजी के यको नाश कियाथा ? और भगवान श्रीकृष्णजीने किसमांति उनकी 
कोर्तिका विस्तार कियाथा? सो कहिय ॥ ५० ॥ नारदजी बोले कि--हे राजन्‌ | विष्णु भगवान 
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परमाचार्यमयशरणमाययु) ॥ ५३॥ खनिमीयपुरर्तिलो दैमीरौप्यायसार्चिसुः । . 
दुरळहयापायसंयोगा दुर्सितक्येपरिरुदाः ॥ ५४ ॥ ताभिस्तेऽ खुरसमान्यो 
लोकांकरोन्खेइवराननृप | स्मरम्तोनाशार्याश्चक्रः प्रवेचेरमळाक्षता: ॥ ५५॥ ततस्ते 
*बरालोका उपाखायेश्वरंविसो । आदिनस्तावकांदेय चिनष्टांल्िपुराछयैः ॥ ५६॥ 
अथाचुसुह्य मगषान्मामैरोतिखुरास्विमु: । दारंघनषिसंघाय पुरेष्यखेष्यमुः्यंत ५७ 
ततो ५ग्निवणोइषघडत्पेतुःखूयमण्डळात्‌ । यथामयूखखंदोहानाइदयन्तपुरोयतः५८ 
तेःस्पृ्टाव्यसवःसर्वेनिपेतुःस्मपुरौकस: । तानामीयमहायोगी मयःकूपरसे५क्षिपल्‌ 
॥ ५९ ॥ खिद्धामृतरसस्पृष्टावज्ञसखारामहोजसू: । उत्तस्थुभेघदळना चेशताइववह 
य: || ६०॥ विलोक्यमग्नसंकरुप विमनस्कंडूदन्यजम्‌ । तदा$यभगघान्विष्णुस्त 
चोपायमकठपयत्‌ ॥६१॥ घत्ल्आखीत्तदात्रजा रुषयंविष्णरयहिगोः । प्रविश्यत्रिपु 
रंकाळे रखकपासतपपौ | ६२ ॥ तेऽसुराह्मपिप्यंतो नन्यषेधन्धिमोहिताः । सद्वि 
श्ायमद्दायोगी रखपाकानिदंजगो ॥ ६३ ॥ स्वयसिशोकःशोकातान्स्मरन्दैषगारत 
श्यताम्‌ | देखोऽसुरोनरोऽन्यावा नेश्वराऽस्तीइकञ्चन ॥ ६७ ॥ आात्मनोऽन्यस्यवा 
दिष्टे वेनापोह्ितद्योः । अथाखोशक्तिमिः स्वामिः रास्भाःाथनिकंव्यघास्‌ ६५॥ 
चमज्नानसिरकत्यृद्धितपोविद्याक्ियादिसिः । रथंसूतष्वज्ञ घाहाधनुर्यमैत्रारादि यत्‌।। 
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के तेजसे बढेहुप्‌ देवता मोन युद्धमें असुरॉको हरादिया तव वह मायाविग्रोक परमगुरु मय दानवकी 
शरणमें गय ॥ ५३ ॥ उस प्रभावशाली दानवने साने, चांदी ओर लोइकी तीन परिये बनाकर 
उनकी दाँ | उनगग्यां के भोतर के सांगान व उनके शीतर आनि आगेकी किसाकोमी खबर न 
हातीशी, उसके भालरका कनान्त ऊानने की किसाकांशी सामथ्यै न था॥५४॥ह नप! ब सबअसुर 
सनाप तित्रोंसम त पुरीमें अर्लाक्षतरह पाँदेल घेरका स्मरण yर लोकप ळ और सबलोतका नाशकरने 
लगे ।।५५॥अनस्तर सच लागान लोकपार्ला रूमत मदादवजीके निकटजाकर बिनती की, कि--द्दे 
दव देव ! हमारे रक्षक आपहीहो, त्रिपुर निवासी राक्षस इमारानाश्चकरने हैं, आपरक्षाकरो॥५६॥ 
तदनन्तर मद्दोदेवीने दवताओंपर कृपा रके कद्दाकि डरीमत'इतनाकहा मद्दाप्रभावज्ञाली शिवजी 
अपने धनुष में शरोंको संघानकर पुरॉ के ऊपर चळनेळगे ॥ ५७॥ दे गजन्‌ | सूर्यमण्डलसे जसे 
किरणे निकलती है उसीभाति उनवाणों स अभिवर्णके बाणों के समृ निकछनेळगे और उनवाणों 
द्वारा वह तीनोपुरविरमय ॥५८॥ अतएव उसस्थान में जा असुरसनापति थास करतेथ वे बाणो 
क छगतेही प्राणरद्दितहो उसी स्थानपर गिरपड़ | इतना देखतेही उस मायावी मयदानबने उन 
सब दाने को के अपने बनायेहुये अमूत के कुण्ड में डालदिया || ५९ ॥ सिद्ध अमृतरस के स्प 
होतही बे सब आसुरसेनापति बजबी समान दांग और मद्दाबढी होगय || ६० ॥ इसबातको 
देख अपना प्रगभंग हाते जान महादेवजी अत्यन्त खिन्‍्नाचित्तहुए, तब वहाँ विष्णुजी ने एक उ. 
पाय किया ॥ ६१ ॥ [के उन्होन त्रह्माका बछद्राचना औ.र आप गायवन मध्याह्न समय में उस 
श्रिपुरके भीतरज्ञाय उस अमृतकुण्ड के सब.अमृतकोपी गये।। ६२ ॥ वहां के असुरों ने उन्हें य- 
द्यापि भांख से देखातो भी मायास माहितहोकर निवारण न गरसके । महायोगी शिवने इन सब बि 
षयो को जानकर देवगातेका स्मरणकर हँसते २ उनरस पालकों से कद्ठाके || ६३ ॥ अपने व प- 
राये तथा दोनों परओो कार्यदेव कल्पितहोता है, उसके विपरीत करनेकी सुर, नर अथवा और कि 
सी मनष्यकीभी साम्य नहीं है ॥ ६४ ॥ तदुपरान्त भगवान हरि ने धम, शान, देराग्य, अणिः 
मारि ऐश्वर्य, सम्पत्तितपस्या, विद्या और कियादिद्वारा अपनी शक्ति से महादेवजी के संग्राम करने 
के लिये रथ, सारथी, घोडा, ध्वजा, धनुष, बाण, कवच आदिकी रचना करदी || ६५-६६ ॥ 
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६६ ॥ खञ्चद्ोरथमास्थायरारंघतुक्पाद दे । दारंधनुिलंधाथ झहतेंऽमिजतीश्व 
र:॥ ६७॥ ददाहतेन दुर्भेद्या इरोऽथात्िपुरोशुप | देविदुर्दुभयो मेदुर्धिभानशत 
संकुलाः ९८ ॥ देवर्षापिवासिक्ेशा जञयेतिकु सुमोत्करैः | अवाकिर॑ज गुहष्टा नन॒त 
आए्खरोगणाः ॥ ६९ ॥ पघंद्ग्ष्धापुरस्तिसोभगवान्पुरदानृप । प्रद्मादि सिःस्तूयमा 
न:स्वथामप्रत्यपद्यत ॥ ७० ॥ पर्षचिधान्यस्यहरेःस्थमायया चिडंवभानस्यनुलाक 
मात्मनः । घीयोणिगीतान्दुविसिजँगढ्‌ गुरोळों कान्पुनानान्यपरंघदामिकिम्‌॥ ७१ ॥ 
इतिश्रीमङ्गा० मह०खत०्द्कामोऽष्षायः || १०॥ 
भीञ्ुकउघाख ॥ शुत्वेहितंखाधुखमाख भाजित महत्तमाग्रण्यडरक्तमात्मनः । 
युधिष्ठिरोदैत्यपतेशुदायुतः पप्नरुछभूगस्तनयंस्थथं सव: ॥ १॥ युर्धि्ठिरउयाच ॥ 
भगवनओतुमिच्छामि नणाघर्मेखनातनम्‌ | घणाश्चमाखार युत यत्पुमा नषिम्दतिपरम्‌ 
२॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मञञःपरमेणिनः । ख़तानांखमतोत्रहास्तपोयोगलमा 
थिभिः ॥ ३ | नारायणपराविप्रा धर्मेशुह्य॑परषिदुः । करुणाःसाधवःशांतास्त्यद्धि 
धानतथाऽपरे।। ४ ।नारद्‌ उवाच ॥ नत्वाभअगवतेऽ जञायळाकानां घर्महेतवे | वध्ये 
खनातनेधमेना रायणस्चखाच्छुतम्‌॥ ५॥ यो ऽघतीीत्मनों ऽ दोनदा क्षायण्यांतुधमतः 
छोकानांस्घर्तयेऽष्यास्तेतपे।ब दरि फाश्रमे ६। घमसूळहि भगवाग्खर्ष दे वममयोहरिः 
स्मृतंचर्ताददांराजन्यनयात्माप्रसीदृति ॥ ७॥ सत्यद्यातपःशोचतितिक्षेक्षाशमों 
बमः । अहिसा ब्रहाचयचत्यागः स्वाघ्यायआजेघम्‌॥ ८ संतोष: खमडकसवात्रा- 
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तब महांदवर्शीने कवचधारणकर द्वाथम धनषबाणालया । हृरान्‌ ! भगवान महादवजञाने धनुष 
शर चढ़ाय मध्याहनकाल में उनतीनों पुरोंको सहजमेही जलादिया । स्वगमे दुदुभा बजनेलगीं । 
विमानमे बेठहये दव, ऋषि पितर, और श्रष्ठसिद्धगण ' विजया हा ? कहकर फूलवर्षान लग । गध 
वे प्रसान्नत होकर गाने ओर अप्सराये नाचनेलगी ॥ ६७-६८ ॥ भगवान गद्दादेवजा इममांति 
त्रिपुरका जलाय ब्रह्मादि से पूजितदो अपने घाम मे आये ॥ ७० ॥ भगवान दरिके इसीप्रकारक च 
रित्र हैं; वह अपनी मायाद्वारा मनुष्यरूप धारणकर मनुष्यकीसी लोला करते हैं । इन जगदगुरू 
के ऐसे २ जगत के पवित्र करनेवाले पराक्रमों को ऋषियों ने गाथा हे अब क्या सुननेको इच्छा 
है सो कहद ? ॥ ७१ ॥ 
इति श्ीमद्भा० गहा० सप्तमस्कंध सरला भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

श्रीशुक देवआबोल कि-श्रेष्ठभगवद्धक्त मद्दात्मा प्रहूळादके साधुओं के सन्मानित चरिश्रों को सु- 
नकर रामा युधिष्ठिर ने अति आनन्दित हो फिर नारदजी स पूछा ॥ १॥ युधिषिरजी बोल कि, 
हे भगवन्‌! गनुष्या के सनातनघर्म तथाबण ओर आश्रमोके आचार सुनने की इच्छा करता हूँ 
क्योंकि उसस मनुष्यको ज्ञान और भक्तिप्राप्त होती दे ॥ २ ॥ इब्रह्मन्‌ | भाप परमेष्टी प्रजापति 
ब्रह्माजी के साक्षात पुत्च तथा तपस्या, योग, और समाधद्वारा सब पुत्रों में आपही उनके अति- 
प्रिय हैं । | ३ || जो ब्राहमणं आपसरीखे भगवद्भक्त, कृपालु, महात्मा व प्रशांत है वेही इस प- 
रगगुप्नधर्म को जानते हैं दूसरे नहीं जानते | ४ ॥ नारदजी बोले कि लोगों के धर्म के निमित्त 
भ्रीभमगवानके दण्डवत करके मगवानके मुखसे सुनाहुआ सनातन धर्म कद्दता हूं सो सुनो ॥ ५ ॥ 
कि को भगवान धर्म से दक्षकी कन्या मूर्ति में अपने अशनरके साथ जगत के मङ्गलके निमित्त ब- 
दारेकाश्रम में बिराजकर तप कररहे हें ॥ ६॥ हेराजन्‌ ! सववेद मयभगवान हरि और वेद जा- 
ननेवारों की स्मातेयां तथा शाखरोक्त धर्म के द्वेतस्थल यद्दी धर्म हैँ जिसधम से मनको प्रसभताहोवे 
बही धमे इनतथभमों का मूल है || ७ ॥ सत्य, दया, तप, पवित्रता, सहनशीलता, सत्‌ असतका 

बिचार, शम, दम, भाईसा, अझचये, दान, जप, सरळता || ८ ॥ सन्तोष, महात्मारओ की सेवा, 


( ५२८ ) औमञ्भागचत खंतमश्कत्य सटीक) _ 


स्येहापरमः शतैः | शणांविषर्षयहेक्षामोनमातमविमशनम्‌॥ ९ ॥ अक्नाद्याद्‌ः संधि- 
भागो इतेऽयन्य यथाईतः । तेष्वात्मद्‌ वतावुद्धः स॒तरां नृषु पण्डच ॥ १० ॥,अथणं 
कीतेनसास्य स्मरणमहतांगतेः ! खेधउमावनतिदास्यं सख्यमारमस्रमर्पणम्‌ ११ ॥ 
तृणामयंपरोधमेःसरववांससुदाइतः । जिशहक्षणवानराजनखथोत्मायेनतृष्यति ॥ 
१२। सर्कारायधाविख्छिनःः खडधिजो 5 शोज गाद्यम्‌ | इज्याघ्ययनदामानिबिह्वितालि 
द्विज्ञ जन्मनाम्‌ | सम्मकर्याचदातानां कियाश्चाधमचादिसाः॥ १३।विध्रस्याध्ययना 
द्ीनियडन्यस्याप्रातिग्रहः । राह्नोवृत्तिःप्रज्ञागोप्लुरविप्राक्वाकराहीभिः। १४।चेषय रतु 
वार्तादूसिश्यानित्यंब्कुळानुगः । दादस्यदविजशुश्रषा वृत्तिश्च स्वामिनोसवेत्‌ || 
१५ || घा्सोविचित्रा शाळलानयायायरदिळाँछनम्‌ | विप्रयुत्तिश्चतुर्घय श्रवसीचो 
सरोक्तरा | १६ ॥ अघन्योनोमां बृस्तिमनापादिभजेभरः । ऋृतराजजन्यमापत्खु 
सर्वेषामपिसरवशः ॥ १७ ॥ 'छुताम्ृताञ्यां जीवेत सृतेन प्रमृतेनवा । खत्यानृताऽ्यां 
ीवेतनश्बइत्याकर्थचन ॥ १८ ॥ ऋतमुञ्छाशिलप्रोक्तमस्तंयदयाचितम । मतंतु 
नित्ययांचास्यात्मम्तं कर्षणस्ख्तम्‌ ॥ १९ ॥ सत्यानृतंतुषाणिज्यं श्वदानी 
चसवनम्‌ । वर्जयेक्तांसदाधेप्रो राजन्यश्वजुगुप्लिताम | खधघवद्‌ मयोधिप्रः 
खपेदे घमयानूपः || २० ॥ दामोदमस्तपःशोच सतोषःक्षांतराञंघमू । श्वानं 
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प्रवृत्ति के कमो से निवृत्ति, मनुष्या की निष्फळ कियाका बिचार, मोन, देद्दादि स एथक आत्मा 
अनुक्षधान || ९॥ यथोचित रूपसे प्राणियोंको भन्नादि विभाग करके दना, सब प्र।णिय में आत्मा 
और देवताका ज्ञान ॥ १० ॥ श्रीकृष्णजी के नामादिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उन की सेवा, 
पुजा, प्रणाम, और दामभाब, उनके साथमेत्रो ओर उनको अपनी आत्माका समण करना ॥११॥ 
हे राजन्‌ | यद्व तीस लक्ष गो वालाघम मनुष्यों के निमित्त साधारण घ कददळाता दे इपके अनुष्ठान 
से रावात्मा भगवान प्रसन्न दाते हैँ ॥ १२ ॥ जिनके मञ्जयुक्त सरकार अविडिन्न हुयहा और ब्रह्म 
जीने जिनकी ऐसे सम्झारों के करनेको कहा हें बह द्विज हैं। कुळ ओर आचारां से शद्ध द्विजो 
को यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचय्यादि आश्रमाचित क्रिया करतेकी आज्ञा है॥ १३॥ आहझणा 
के अध्ययन आदे छद्कर्म ( पढना, पढाना, यज्ञकरना, कराना, दान दैना और लेना ) हैं दूसरे ' 
द्विजोके दानळने के आतिरिक्त शत्र पॉचकम हैं। प्रजारक्षक राजाकी आजीविका का उपाय कर 
और शक्लादि ( टेक्स ) लेना हैं परन्तु यह करआदि ब्राह्मणों के अतिरिक्त कियेजांय ॥ १४॥ 
वैश्यजञाति का जीविका कांषे, और वनिज आदि हैं; वैश्य सर्देबद्विन कुलक अनुसरण करतारहे । 
शुद्जांति का धभ द्विजोकी सेवाही करना है ओर उनकी सेवास ओप्राप्तिदों वही उनकी बृत्ति है 
॥ १५ ॥ १ नाना प्रकारकी काषआदि २ विनामांगे जोपदार्थ प्राप्तह्दी ३ प्रतिदिवस धान्य मांगकर 
लाना ४ शिक्ॉछन (खतसे कणवीन करलाना)यह चार उपाय ब्राह्मणो की जीविकाके हैं । इनो पहिलीर 
की अपेक्षा पिछली २ भ्रष्ठ दें ॥ १६ ॥ नांचवण के मनुष्याबिना आप्रत्ति कालके भ्रष्ठ वृत्तिका अव 
ळम्बन नकरें । आपत्ति कालमें सबद्दी सबका अबलम्बन करसकते हैं । क्षत्री आपत्ति काळमे भी 
दान न लेब ॥ १७॥ ऋत, भमत, खत, प्रसृत अथवा सत्यातृत द्वारा ब्राह्मणगगण जीवन धारण 
करसकते है कुत्तेकी वृत्ति द्वारा कभी जीविका का निर्वाह नकरना चाहिये ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! 
ऋत शव्द का अर्थ खेतमें छोकेहुए कणों का बीनना अमुत का भर्थ बिना मांगे द्रब्य का प्राप्त हो 
ना मृत शब्द का अर्थ प्रति दिन भिक्षा मांगना प्रमून का अथ सेती आदि करना सन्यानृत शब्द 
का अर्थ वाणिज्य है ओर श्रव्वात्ति का अथ नौचकी सेवा करना दे श्रद्मते अत्यन्तद्दी नीच बृत्ति है, 


ब्राह्मण तथा क्षत्री कभी इसको स्वीकार नकरें कैये कि ब्राह्मण सर्व बेदमय और क्षत्री सर्वे देवमय 
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मनुष्यथमे, घर्णणमे जोर कीधगका बर्न. अ० ११। ( ५२९ ) के 


ARIANA AANA ANNAN ANAM ANANDA हट ५३ पर अन्ना हिल ना पक जरा कळकळ णा 
द्याद्युतात्मत्प॑ सत्येबजहालशणम्‌ ॥ २१॥ शौरथवीयज्ञतिस्ते असत्थायभा त्मजयः 
क्षपा । घत्यताप्रखाद श्च रक्षा चक्षत्ररुक्षणम | २२॥ देवग वैदयुतेमक्ि खियरे 
पाटेरोच गम्‌ । आह्तिक्यमुद्यमोतित्ये नेएणवेदवळक्ष गम्‌ ॥ २३ ॥ शूरस्य खंनतिः 
झौ।य॑ ज वाहकीमिस्यमावया । आमन्त्र यह्रोहास्तेयं खत्ययाविप्ररक्षणम्‌ ॥ २९७ ॥ 
ख्रोणांबपतिरेव.नां तख्छुश्रूपाउनुकूछ ता । तद्वन्धुष्वमुइक्तिश्च नित्यतवृत्रतधारफ़ 
म्‌॥ २५॥ खमाजनोपले म्या गुहे ण्मडळबतेमेः | स्वयं चसण्डितानित्यपःरे यष्ट 
परिज्डरा॥ २६ ॥ कागेइण्यावसेःखाष्वी प्रश्रयेणदमनज ! घाकयेःखत्येः प्रियैः 
प्रेम्णा काळेकाळेमअत्पातिम ॥ २७॥ खैतुष्टाऽराळूपाद क्षा घमेज्ञाभियखत्ययाक । 
अप्रमसाशुजःस्निग्धर पर्तित्यपतितंअजञेत्‌ ॥ २८ ॥ यारपातहरिमावन मजेच्छीरि 
अतर परा । इयोस्मनाइरेळॉक पत्याधीरिषमोदिते ॥२९॥ कृत्तिश्करक्षातीनां तन्त 
त्कुळ कृताम उत्‌। अखोराणामपाफयामन्तयजञाम्तेऽ व सायेनाम्‌ ॥ ३० ॥ प्रायःस्व 
भावविदितो नुणांधमोयुगयुगे । ेदशग्सिःस्मताराजमप्रत्यथेइचश  मेकृत्‌ | ३१ ॥ 
स्त्यास्प माउ क़ शया वतमान: सुबक ऊत्‌ । दित्यास्यभाषञ कमं दनिर्निगुणतामिया 
ल्‌ ॥ ३२॥ उप्यमानसुददु क्षेत्रं र्वयंनिर्वीयेतामियात्‌। मकढपतेपुनःसत्थाउतत बीजश 
नइति ३३ ॥ पब कामादायचिचच कामानामतिसेवया । विरज्येनयथा राजश्लारित 
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ह ॥ १६९।२०॥ शम, दम, तपस्या शौच, संतोष, क्षमा, सरकता, ज्ञान, दबा, बिष्णु परायणता 
तथा सत्य यही सव आझण के लक्षण हैं || २१ ॥ स्राम,में उस्साइ, पराक्रम, धीरज, तेज, दान 
आस्म जय, क्षमा,माझण भक्ति, ्सन्ता,रक्षा,तथा सत्य यह सा क्षत्री के लक्षण हैं ॥२२॥ देवता 
गुरु और बिष्णु भगवान में भक्ति, घ्म, अर्थ, काम, इन तीन कोका पोषण आस्तिक्यता, नित्य 
उद्योग तथा निपुगता यह सब पेश्पके छक्षणह॥२३॥ध णाय, पबित्रता, निष्कपट होकर स्वामोकी 
छेबा करना,रिना मेत्र पढ़े मज्ञकूरना, चारी नकरना, सत्य तथा गो बआकगोंकी रक्षाकरना बह शूदके 
हक्षणह॥२४।पति की सेबाकरना,पतिकी आशासे कामकरना,पतिके वंधुओंकी संतुष्टरखना, पतिके 
नियम घार्रकुरना यह चार पठिम्ताक्षियों के धर्मे ब रक्षणहैं२५पतिशता खोका घर में कला 
लीपना,आंगन में मडल बनाना, व घरको सजाना, घरको सुगेध युक्त पदार्थोसे सुगेभितरखना भोर 
प्रीतीदन घरकी सब सामग्रियों को स्वच्छरखना, इन सजकामोद्यारा तथा स्वयं भाभूषणादे -पहिन 
कर नाना भाग पदार्थो को के नग्नता, दम, सुदर वचन और प्रेम प्रकाश द्वारा सदेव पतिकी सेबा 
करना याग्यहै ॥ २६१ २७॥ खरी, जो मिळे उसी में संतुष्ट हो, किसी पदार्थ में लोलुपता नरख 
आलस्य को छोड़ मधुर भाषण करतीहुई सावघानहो पबिन्रता पूरक खेइसे अपतित पतिक्री पूजा 
करे ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ | जो खौ लक्ष्मी को समान पतित्रता हो भगबद्भाब से पतिकी सेवा करती 
है बह देठ घाम में भगवत्‌ स्वरूप पाते के साथ कद्मी की समान आनंद किया करती है ॥२९॥ 
अन्त्य और दू ररे नीच वणसेकर आतिषाळे चोरी तथा दूसरे पाप कम न कर अपनी सदैव से 
बडीआती हुई कुळकी बत्तिको धारणकरे। घोवी,चमार केवट आवि अन्ह्मजई भोर चाण्डाल पुरुक 
स भाद नीच कर्मों के छरनेंवाळे हैं | ३० ॥ मनुष्यों क स्वभाव।नुसार युग २ में ओ घम कल्पित 
होने हैं बदबरक्ता पण्डित लोग कहते हैं कि बेदी भम उनके इस लोक आर परलोक में सुख के देने 
बारे हैं ॥ ११ ॥ स्वाभाविक इत्तियों द्वारा जीबन घारणकर अपना कम करतहुए ध.रे२ स्वभावसे 
उत्पन्न हुए कर्मोंको छोडकर जीव निगुणस्ब को प्राप्त करताहे ॥ ३२ ॥ जिस खत में वारम्यार बाज 
बोगजाता है वह खत आपहो आप तेअ राहत होआता हे मोर उसमे धान्य उपजानें की छक्ति नहीं 
रहती तथा बोयाहुआ वीजभी नह होजाता है || ३३॥ एसही कामकी बासना युक्त वित्त अत्यन्त 


( ५६७ ) औमङ्ाववत झतमरक?थ खरीक । 


भत्कामबिग्दुभि' ॥ ९७ ॥ यश्ययद्लणंप्रोकं पुखायणीनिध्यजकम्‌ । यदन्यत्रापिद 
इयेततचनेवदितिर्विपात | १५॥ 
इतिभ्रौम क्ला०महा०सत्त०गामैकाद्शो5ब्याय! | ११॥ 

शारदउपाच | शहाजारीगुरकुछे बसम्दाष्तोशुरोदितम्‌ | भालरन्दासपर्न्कलो 
शुरोसहढमोहतः ॥ १॥ सायप्रातरुपाखीतगुवेरन्यकसुरोत्तमान | उमेलष्चेचयत 
याज उन्‍्त्रह्म सनातनम्‌ ॥ २ | छन्वार्थधीयीतगुरोराइतश्चेर्स॒यस्त्रितः | उपक्रमे$ 
बखानज अरणौरिरखादमेत | ४ | मेलराजिनबसांसि.जटावण्डकमण्ड्ून ¦ 
चि्रयादुपवीर्तच दर्भपाणियंथोद्तिम्‌ ॥ ४ ॥ सायप्रातघरेज्ेश् गुरषता्षियद्‌ येत्‌ 
सुजतलयद्यनुशातो मोखदुपवसेत्कवचित्‌॥ ५॥ सुशीका मितभुग्दक्षः अद्दथामो 
जितेन्व्रियः । यावद्‌ थैष्यबहरेत्क्रीषुक्रीलिर्ङितेषुख ॥ ६॥ चजयेतृप्रमदागाथा 
मयुहस्थोज्हद्रत' | इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्त्वपियतेमेनः ॥ ७॥। फेशप्रसाध 
नोन्मवेस्मपनाश्यंजमादिकिम्‌ । गुरु्माभियुर्वतिहि :कारयेभात्मनोयुया ८ ॥नन्जग्नि 
प्रमदानामुतकम्भखम पुमान्‌ | खतामपिरहोज्ादम्यदाथावद्थेदंत !।९।। कल्प 
यित्वात्मनायावदा शास्मि दमीश्बरः । दैतताषत्नावि रमेसतोह्ासयधिपयय'ः ॥ १० ॥ 
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कामके सेवन ले विरक्त होसकता है हे राजन्‌! जिस माति कि जळती हुइआमि घाकीबंद। स नहीं 
शॉतदोती वेसही अल्प कामके सेवन से चित्तमी शात नहीं होता ॥ ३४ ॥ ।जस मनुष्ये वका 
शापक जोछक्षण कहागया हे वह लक्षण ओउससे दूसरे वके मनुष्य में देखपडेंतो उस मनुष्य 
कोभी उसी घगका जानना चाहिये ॥ ३५॥ 
इते श्रामागवतेमद्राप्राणेमप्तमस्कषेस रलाभाषाटी कायामे कादशाइच्याय ॥ ११॥ 

नारदजी बाळे कि-त्रहाचारी, जिते द्रयहाक र गुरुकुलम यासवरताहआ गरुपर द्ठप्राति और 
स्नेहरख, नाच दासकी समान गरुका दित साधन करे ॥१ गुरू, अगिन, सूर्य ओर दवताशा दी 
उपासना क तया गायत्राज। आर जिकाळ सन्ध्यामा कर । साय और प्रात दोनों स*ष्याआ म 
मौनरदे ॥ २ ॥ गरू जवबुरात तब मन जोर ददको मळीभाति स स्थिरकर उनके नकट बदाध्य 
यनकरे | पढन ऊ ' डळ ओर पाछ मह्वकस गुरूई चरणोंको स्पर्शकर प्रणामकर ॥ ३ || मेशला 
शृगचर्म, बज्न, जरा, दण्ड, यज्ञापरीत और कमण्डलु घारणकरे अर हाथमे कुशाको रक्खे ॥४॥ 
सायेकाल ओर प्रात कालम भिक्षाकरके भिक्षासे प्राप्तदृप पदार्थको गुहक अपणकरे, तदुपराग्त 
गुरूकी झ जासे आप भोजनकरे-नई तो भाजनका बिन। आशापयि दिन रात उपचासही करना 
सादिये || ५ || बग्मद रीको सुशाळ, मिताहारा, पवित्र, कार्य करनेम चतुर और श्रद्धा शीळहाना 
चाहिये तथा जितेन्रियदोकर खी तथा खा कपट लोगों के साथ अपने अभिप्राय क अनुसारहा 
व्याबद्वार रखना याग्यहे॥६॥णहस्थ के अतिरिक्त भौर समस्त अह्मवारियॉको स्त्रीआदिका बात्ता 
करना छोडदेना चाइईये, क्योंकि प्रतल इन्द्रिय यतियो केभी मनको हरण करती हैं ।। ७॥ युबाश्चिष्य 
गुरू खी द्वारा केश्च सवारना, शरीर मछना, ज्ञान और अभ्यग आदि न करावे ॥ ८ ॥ क्योंकि 
ज्लीतो आमही समान ओर परुष घाक घडकी समान हे । एकात म कष्या के साथभी वार्तालाप 
नहीं करना चाहिय, दूधरे समय में ( केशभादि सबारने के अतिरिक समय में ) उससे अपने 
अभिप्राय क अनुत्तार बातचात करे || ९ || जवतक कीव आत्म साक्षाटकार द्वारा अपने गया 
स्वरूपको नही जानता अर्थात्‌ उसका दहास्म ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तवही तक भेदज्ञान रहता है । 
मोर जबतक भेदशान रहता है तबतक भोक्ता और मोग्म इस प्रकारकी पदधिरहती है अतपष 
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'' आमय कश कश्चन, अ० १५ | ( ५६१ ) 


पतत्खर्षेशुहर्थस्यसमाक्ञातं यतेरपि । गुरुप्रशिर्बिकणपेन ट्ाइस्थस्यत्तेगामिनः 
॥ ११॥अऽ्ज्ञमाऽ्यञञजनोन्मदस्टबवरुलामिषंमधु । सग्गन्धलेपालेकाराँस्त्यजेयु 
येघृतवताः । १२॥ उबिर्दैषंगुद क रे जो ऽघीत्यावयुष्यच । त्रवीखात्ोपनिषर्‌ 
यावद थयथावेरुम ॥ १३॥ वृसाषरमनुक्षातोशुरोः कामंयदीश्वरः । ग्ाइथनेघा 
प्रविशेत्प्तरजेसत्रव/घखित्‌ ॥ १४ | अरनोयुरावामनिचसये कते ष्वधाक्षजञम्‌ । भृतैः 
स्वघाममिः पश्येदप्रयिष्ंयविष्टवत्‌ ॥ १५॥ पवंविधोवह्म चारीबानप्रस्थोयनिरे 
हो । अरस्विद्तियिज्ञानः परंप्रह्माथिगरुृति ॥ १६ घानप्रर्थरुथवह्यामिनिय 
मारमुनिखेमततान | यागारतिष्ठण्मुनिंगख्छशचिलोकमिहाञ्झसला । १७ ।।. न ृष्टपण्यम 
“्नीयाद कुष्टंचाप्यकारतः । अग्निपकवमथामदामकिपकयसताहरेत्‌ । १८॥ यभ्ये 
ख रदपुराडादानिर्वपेरका कच्योदिशान्‌ । छब्धेनवेनयेऽच्ञादे पुराण तुपीरत्यज्ञेत्‌ ।१९। 
अग्न्यर्थमेवशारणसुर जेबाऽद्रिकन्द्राम्‌ | अयेतद्विमवार्वग्नियषाकीतपषाद्रुवथ 
म्‌।२०।केदारोमनखइमक्षमळानिभटिखोव चत्‌ । कमण्डरषजिनेदण्ड बलक ळाग्निप 
रिख्छदान ॥ २१ ॥ चरेदनेद्वादशाब्दामष्टोसाचत्रासुनिः | दावेकवा यथावुद्धिने 
विपयेतकूुच्छूतः | २२ ॥ थदाऽकट्पः स्वक्रियायव्याधिभिजरयाऽथवा | आन्यी 
शिक्यांघाबिद्यायांकु यादनदानादिकम्‌ ॥ २३॥ आत्मन्यग्नीन्समारोप्यखंन्यस्याङं 


ना, 


खो आदि कानो अवइयही परित्याग करदेना चाहिये || १० || यही उपरोक्त धम गृहस्थ और 
सेन्यासियों के पक्षम भी जानने चाहिये परन्तु. शहस्य ऋतुकाल में छी संगकर भोर जहांतकहो 
गुरू सेवाभी करे ॥ ११ ॥ व्रह्मचारी, भंजन, शरीर में उबटन आदि लगाना, शरीरका संवारना 
स्त्री सग, क्षियों के चित्र देखना, मांस मद्यकासेवन,माला पद्दिनना, चदन लगाना, सथा अळङ्गारादि 
धारण करने भादि कर्मोंको छोड़दवे || १२ ॥ द्वित ( ब्रह्मचारी ) इसी भांतिसे गुरूकुल में बास 
करके वेदांग, उपनिषद भोर तोनवेदोंका पठनपाठनकरे तथा अपनेझाव ओर शाक्तके अनुसार वेद 
के अशोका विचारकरे || १३ | यदिश्चा्ति द्वोवेतो गरूको इच्छित दक्षिणादे उनकी आज्ञा ळे 
अधिकारानुसार शृइस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी होवेअधवा वही गुरूकच में बासकरे ॥ १४॥ 
ब्रह्मचारी अग्नि, गुरू, अपने में तथा सब प्राणियों गें आत्माकी नियता रूपस देखे ॥ १५ ॥ हे 
राजन्‌! ब्र चारी वानप्रस्थ, संन्यासी अथवा एुहस्थी इसभांति से आचरण करते हुये शेय बस्तुको 
जानकर परवदा हो प्राप्तदोते हैं ॥ १६ | अव इसके अनतर वानप्रस्थ के मुनिसगत नियमाँको 
कहताहू । इनसच आचरणों का अवकघन करने से वानप्रस्थ मुनि निश्वमदी ऋषिलाकको प्राप्त हो- 
सकत हैं ॥ १७ ॥ बानप्रस्थ-जोतेदुय खतरे फडादिका भक्षग न करे, किंतुविना जुगीहुई भूमिसे 
उत्पन्न हुये कच्चे फल अभिने पका अथवा सूयसे पक्रहुय फलादिका भक्षणकरे ॥१८ ॥ बनमें उत्पन 
हुये नीवार आदि पदा्थोंसे जोसमयपर प्राप्तहीप्तकें चह व पुरोडाश आदे होगकरे; नये अनक प्राप्त 
होनेसे पहिल क इमा किये हये अन्नादिको परित्याग करदेवे।] १९॥अमिकी रक्षाके 1नमित्तद्दी प- 
णकुटी अथवा पहाइके गुफारपी घरका भाश्रय केवे परन्तु आप शीत, वायु, भरिन, अर्षा, और 
थपका सहनकर ।! २० ॥ उसको जटा घारण करना चाहिये, वाल, रोग, नख, ओर डाढ़ीमूडंन 
करवाना चाहिय; मेले शरीरको स्वच्छ न करे; कमेडल, मृगचर्म, दड, ओर वल्कल धारण करे 
तथा अग्रिद्दोश्रक्ी सामरग्रारक्खे || २१ ॥ तपके कष्टस बुद्धिक नाश न हावे, इस निमित्त मुनि 
यथा क्षक्ति २२, ८,४, २ अवा १ वर्ष बसमें घृ ॥ २२ ॥ रोग व बुढ़ापे आद से वह स्वधमं 


के करनेमें अधवा झानाम्यासमें असमर्थद्दाषे तो भनशन आदि अतकरे ॥ ९३ ॥ अनयन आदि 
2“ या genes ann SUR SRRngitR 


प का GR RR th ID REII FET WU 
( ५३२ ) शमद्ागयत खत्ततरकरय साडीक । 


ममात्मताम्‌ | कारणेपुन्यलेत्सश््संघ्ातंतुयथाऽईतः ॥ २७ ॥ केखानियायौलतिः 
श्यासांस्ते अस्थूष्माणमारमधान्‌ । अप्रुघणकइळेष्मपूयानिक्ितोशे बंच थो वम्‌ । २९! 
घाचमग्नोसवक्तव्यामिन्ट्रोशिदपंकराबपि । पदानिगत्याययसि रस्वापस्थप्रजापसा 
॥ २६ सत्योपायुविसरखयथास्थानं बिनिर्देशेत्‌। दिश्षुभोजखनादेनस्पदामध्या 
त्मनित्वखम्‌ ॥ २७॥ कपाणिखश्भुवाराशम्ञ्योतिष्यलिनिषेदायेत्‌ । अप्सुप्रझतल्या 
जिइवांघे यैत्रीणितोस्यसखत ॥ २८॥ मनोामनोरयेस्थन्देवृद्धिबाध्य: कसौ पर । क 
साण्यध्यात्मनारुद्रे यदईममताक्रिया । खरथेनसिलंशेतरहेगुगेर्देकारिकं परे ॥ २९ | 
अप्दुक्षितिमपाउ्योतिष्यदोवायौनभरुयसुम्‌ | कूटस्थतरुखमइतितदष्यक्ऽ रें 
तत्‌ ॥ ३० ॥ इत्यक्षरतयात्मानं खिन्मा्रमवधोषितम्‌ । झात्याऽद्वयोऽथ थिरमेइर्ध 
थोनिरिषानलः ।। ३१ | 

इति अऔमङ्गागावते महापुराणखसमर्कम्धे ज्ञादशोऽभ्यायः | १२ ॥ 

नारद्‌ उसाच || कठ्पर्त्वेसं परित्रञ्यदेहमा ्राघरोदितः । प्रामैकरात्राविधिमा 
निरपेक्षब्ररेन्महाम्‌ ॥ १॥ विभयाद्द्रसौसासः क्ेशपीनार्छादनंपरम्‌ | त्यक्तनद्‌ 
ण्डरिङ्ञाद्रम्यत्किखिद्नापादि ॥ २ ॥ एकणबश्वरोद्गिश्चुरात्मारामोऽनपाश्रयः । स 
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ब्रतघारण करनेके पदिले आरमा में भग्निका समारोपणकर 'में और मेरा” इत्यादि अभिमान 
छोड़ भौतिक देहको आकाशादि पंचमूत में छीनकरे ॥ २४ ॥ डत्पत्तिके अनुसार देहके छिद्रॉका 
आकाश में, श्वासको पवनम, गाको तेजमें, रुधिर इळेष्म ओर पूयको अळमें, अस्थि भादिकठिन 
भंशोंको एथ्वीमें इसमांति इसदेदको अपनेर कारण में बथायोम्य लीन करना चाहिये ॥ २५ || 
तथा बाक्यके साथ बागिन्द्रियका अग्निमें शिश्पसमेत दोनोंहाथोको इनद्रमें,गतिसगेत दोनों पैरो 
बिष्णु में, रतिसमेत डपस्थको प्रजापति में ॥ २६ ॥ और मळोत्सग समेत पायुको मृत्यु में छीन 
करे | हे राशन्‌ | शब्द समत भोश्रको दिग्मण्डल में, स्परी समेत त्वगीष्दियका बायु में ||२०॥ 
ेत्रों समेत रूपको तेजमें, वशणसमेत भिह्वाको जलमें तथा अश्बिनीकुमारो समेत नातिका का 
गन्धवती भूमि में छीन करना चाहिये ॥ २८ ॥ मनोरथो समेत मनको चस्द्रभामें, बोध्य पदाथों 
समेत वृद्धिको अमे और अइकार समेत सबकमोको शंद्रंस लीन करना चाहिये , इस अहं१र 
तेही ' मैं और मेरी? इस्यादि क्रियाये होती हे । तदनन्तर चेतनासमेत चित्तको क्षेत्रश में कोर 
गुणक साथ विकृतिको प्रासहप क्षेत्रको निर्विकार बामं लीनकरे ॥२९॥ भन्तमें एृथ्वीको जळ 
में, जळको तेजमें, तेका वायुम, वायुरो आकाषामें, आकाझको अहंकार तत्व में, अइकार तत्व 
को महत्तलमें, यह तत्वको प्रकृति में ओर प्रकृतिको परमास्मामें हीन कर ॥ ३० ॥ इसभांति 
उपाधियोंके लानहानेपर जो शानस्वरूप आत्मा शेषरहता है, उसका परनझरूप जान, भद्वेतभाव 
से विराजमानहोकर, काठनळनेसे असरे अग्नि क्षान्तहोबाती है, बैसेही अपने आए बिर।मको प्राप्त 
होना चाहिये || ३१ भै 

इतिश्री मज्ञागवते महापुराणेसपमस्कन्धे सरलामाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ || 

नारदजीमोळ कि--हेराजन्‌ | शानाभ्यासमें समर्थ मनुष्य इसभांति ध्यान करताहुआ संन्या- 
साश्रमक्रा अवरूम्बनकर, देहके अतिरिक्त और सत्रवस्तुओंका त्यायरुर दवे, तथा ए६ २गांव में 
ए४२ रात्रि निवासकरताहुम इस नियमानुसार पृथ्वीपर बिचराकरे॥१।।वह यादे वज पहिनना चाहे 
तो केबल कोपीन धारण करे । दण्डादि के अतिरिक्त ओर काई निह विना आपदा के भ्रहण न 
करना चाहिये, क्योकि सरही चिन्ह उसको स्वाम हे ॥ २ || भिक्षा शीया होकर अकले आमण 


सिदावस्थया का कथन. अ० १३ । ( ५५३ ) 


बेसतजुइर्छास्तेनारायणपरायणः ॥ ३ | पडयेदात्मव्यदोधिश्व परेसदखतोऽष्य 
ये । थात्मानंसपरंत्रह्मसथेत्रसद्‌ खर्मये !!४॥ खुप्तप्रयोधयो: सधायात्मनागरतिभा/्म 
हक्‌ । प्यन्वस्घसमाझख मायामाजनवस्तुतः५।तामिनस्दे दूध्युवे मृत्युमशववा5स्प 
खीवितम्‌ । काळपरंप्रतीक्षत भूतामांप्रभवाप्ययम्‌ ६ नारण्छास्रधुखज्जेतनोपरावे 
तजीविकाम्‌ । वाद्वादास्त्यजेत्कोन्प्ष केजनखंशयव्‌ ७ नाशिष्याननु वप्लीत प्रं था 
सिवाश्पखदधून | तव्यावयामु रथुं जीतनारस्सातन्षारभतक्मलित्‌ ८ नयतेराश्रम.प्रायो 
अम देतमेारमनः।दांतहयसमाथक्त स्य विभयादुतवात्प जैत्‌। ९. सब्य कछि गोब्यक्ता 
मनी ब्यु-मस वाऊुबत्‌ | कबिएकबदातमानं खदृछ॒पाद रायेननृणाम्‌ ॥ १०॥अन्नाप्युदा 
इरम्तीममिते हाखपुरातनम्‌ | प्रहाइस्यचसंचादं मुनेराजगरस्यख।। ११॥ तरायान 
भरोपस्ये कावेरी लहा तानुनि। रजर्बळेत्तन्‌ इदोतिंसूहामळतेजखम्‌॥ १२॥ ददशा 
खो कान्विखरन्‌ लोकतत्यविबित्खया । बृतोऽमात्यैःकातपयेः प्रह्रादो मगवत्मिय: । 
॥ १३॥ कप्मेजाऽऽकृतिमिवाखाङिंगेवेणाध्रमादि भिः । नबिदम्तिजनायंवेखो 5 खा 
बितिनसोतिच || १४ ॥ तेनस्वाऽऽयड्ये बििबतपाद्योःङिरखास्पृषान्‌ । विधि 
त्कुरिद्मप्राक्षींमहामागथतो सूर: ॥ १५ ॥ विभर्षिकार्यपीयान खाद्यमो भोगषाम्य 
था । वित्तं वेडोद्यमबतां भोगायिशवतामिद । सोगिनांजछुर होऽय पी वाभअधतिना 
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करना चाहिये, किसी स्थान में आश्रय न लेवे । अपने आत्मविचारस आनन्द्तरह, सब प्राणयों 
का मित्र, शांत और भगवद्भक्त हावे ॥ ३ ॥ इस विश्वको कार्य कारणकं अतिरिक्त, अव्यय, 
आत्मा में स्थित देखे, तथा परब्र एरमात्माकाभी काय-कारणमय सब स्थानों में वर्तमान देखना 
चाहिये || ४ ॥ सूषति और जागरणके संधिस्थर में आत्मा का कक्षकर अपने यथार्थ स्वरूपको 
देखत।रहे; ओर बन्ध मोक्ष दोनोकोइी केवल मायाजान ॥५॥ निश्चित व अनिश्चित देइकी निश्चित 
मृत्यु व अनिजितज्ञीकन का अभिनन्दन न करे; केवल प्राणियों के उत्पात विनाशके कारण भूत- 
काल का राह देखतारद || ६ || जिन शाओों के पढने से ब्रद्मज्ञान न उत्पन्न हो उनशाद्ों कोन 
पढे, किसा जीवका का धारण न करे, बादावैबादके तर्को को छाड़देव और किसाका पक्षपात न 
| ॥ ७ || छाभआदि दिखाकर शिष्य न करे, वहतमन्थां का अभ्यास, सभा इकटी करके व- 
क्तृत। आदिकाकार्य, और कहीं भी गठादि का स्थापन न करे ॥.८ ॥ जा संम्यासा शांत तथा 
समदर्शों हैं वे परम!स हें; अतएव बे इच्छानुसार आश्रमका चिन्ह धारण व परित्यागकर सकते 

हे. ॥ ९ ॥ उनका कोई चिह स्पष्ट नहीं रहता केवल आतमा का अनसंधानही स्पष्ट रहता हवै । 
व बुद्रिम'न होकरभी अपने को उन्मत्त और वालक की समान तथा कविहोकरभी गंगे की समान 
अपने को दिखाते हैं ॥ १० || इस विषय में पण्डितछोग प्रहलाद और अजगर मुनि के सम्बाद 
से मिळेडुपे एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हें॥ ११ ॥ एक समय अजगरब्रतामुन, 
कावेरीनदी के तटपर, सह्याद्रि पेत के समीप पृथ्वी परसारहेथे | उनके शरीरके सब अंगधूलसे 
घूसरहाकर निमलतेज से अच्छादेत थ ॥ १२ ॥ उसी समयमें भयबताप्रयप्रहलाद कुछएक मै- 
श्रिपोकेसाथ, लोककादषा जानने के निमित्त जिछाकी मे घूमते २ उसस्थानपरअयि और वहां उन 
मुनिको देखा ॥ १३ ॥ कम, आकृति, वाकय तथा वणीश्रमादि के चिन्होंद्वारा मनुष्य जिनकोयइ 
बही हैं किनं एसे न आनसके ॥ १४ ॥ महाभागबत प्रहलाद ने उनको नमस्कारकर यथाविधि 
पूनद्वारा उन चरणों को राश करके विदाषडाल जानने के निमत्त प्रभ्क्रिया ॥ १५३ प्रहा" 
दशी बोळे कि-हे प्रमो! देखत हे क आप उद्यमर्शाल और भोर्यवानों की सदृश स्थुलक्षरॉर घा- 

रण करते हो | उद्योयी अनुध्या हे धन, धनवान भनुष्योके भोग ओर मोगबानोंका स्थूल देइहंती है 
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यस्था ॥ १९ ॥ नतेशयासस्यतिरुयमर्य वहमन्नृहाथोयतंदस भोगः! असोगिषोऽय 
तसाविप्रदे इःपोवायतस्तदृदनःक्षमचत्‌ ॥ १७! कचिःकटपीनिपुणषक्सिभाग्रं 
कथःसमः । लाकस्वकुंतःकपेराषेतत्रीक्षिताऽपिछा ॥ १८॥ नारद्‌उवाख || खं 
इत्धदैत्यपतिना परिपृेमदामुनिः । श्मयमानस्तमऽ्याहतदागम्हृतयन्त्रितः॥ १९॥ 
ब्राह्मणउघाख | पेदेदम सरभेठ्ठ सवांजन्वाथलमतः। इशापर मयोत्णां पदाग्यभ्या 
व्मचक्षुरा ॥ २०॥ यस्यनारायणाद्‌ वा मगयारह गतःखदा । भक्तपाकवलया क्ला 
त घुनोष्यांतमकवत्‌ ॥ २१॥ ज्थापिंगूमदप्रश्नांस्ववराजन्यथाश्वतम्‌ । संमाषनी 
योहि भवानात्मनः शुद्धिमिरुछताम्‌ ॥ २२ ॥ दृश्णयामंघवाहि्वा योग्यैःकामैरपूर 
था। कमाणिकार्थमाणोऽई नानायोनिषुयोजितः | २३ यहरङु्छयालोकामिमंप्रापि 
तःकमंमिस्रेमन्‌ ।. रुवर्गापवरोयोद्धारं तिरश्चांपुमरस्यच ॥ २४॥ अत्रापिदम्पतीनां 
ख सुसायान्यापनुत्तये । कमोणिकुवेतांडष्ट्या सिक्तो ऽस्मविपयंयम्‌ ॥ २५॥ खख 
मस्यात्मनारूपंख वेहोपरतिस्तनः। मनः संर्परोज्ञाम्श्ट्बा ओगान्स्घप्स्यामिखंषिश 
म्‌॥ २६ ॥ इत्येरदात्मनःस्थाथ सम्तेबिस्मृत्यवैपमान । विचित्रामखतिदेते घोरा 
माम्रातिखंदतिम्‌ २७जरूत दुद्भवेषछन्नं दितवाऽङ्ना जलकाम्पया। सुरातृष्णामुपाधावे 
द्यथाऽन्यत्राथेऽशकस्वतः२८वेहादिभिे बतस्पैरासमन!सुख म इन: । दु:खात्ययंया 
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इसकूविना नहीं हाती ॥ १६ ॥ हे न्न्‌! आप निरन्तर सोते रहते हो अतएव निरुद्योग हो; आप 
का धन उत्पन्न करना असम्भव है और धनही से भोग होता है । हेविप्र! उपभोग न करने परभी 
किसकारण आपका देइ स्थूर होगया है, यादे एसासम्भव है तो मुझसे कहिय ॥ १७॥ भाप 
विद्वान तथा चतुर ज्ञात हाते हा; आप मधुरभाषण करके मनुष्यों का चित्त माह सकते हो, आप 
काय करनेगे चतुरभो ज्ञानहेते हो, तोफिर किस निमित्त कोइ काम न करके सोतेदुये चष्टारहित 
रहते हो ॥ १८॥ नारदजी बोले जब प्रहलादने मुनिसे इस भांति पूछा तव मुनि उनके वाक्या 
से मोहितहों कुछरक हँसकरबोले 1क॥ १९ ॥ हे असुर श्रष्ठ | तुमज्ञानियो मे भ्रष्ठ हो, अतएव अ- 
न्तरृषटिद्वारा मनृध्योके प्रबृत्ति निश्ृत्तिहप सबहीफलों को जानते हो ॥ २० ॥ भगवाननारायण देव ? ˆ 
म्हार हृदय में प्रवशकरके, सूय जैसे अस्धकार का नाश करता हे'उसो प्रकार अज्ञान क! दूर करत 
हें ॥२१॥ तौ भी मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार तुम्हार सब प्रभोंका उत्तरदेता हू;. क्योकि जो 
मनुष्य अपने अन्तःकरण के शुद्धकरनेकी कामनाकर, तुम्हारेसाथ उसका सम्भाषण करना भवइय 
ह॥२२॥हदेराजन्‌ ! संसारको प्रवाहित करनेवाली तुष्णाका याचित सव विपयोंस भी पूरानई किया 
जासकता । उसके द्वारा सबको मे प्रवर्तितहोकर मैन पहिले नानायोनियों में प्रवेशाकि याथा॥२३॥| 
कमी फलस अगण करतेर मुझको उसीतुष्णाने अपनीइष्छानुसार इसमनृष्य देह म प्राप्तक्रराया । हे 
राजन्‌! यहीदेइ-स्वर्ग ओर मुक्तिका, कुत्ता सुअर आदनो च योनियोका,तथा इसमनुष्य योनिकी 
कामो द्वरस्वकूपह॥२४॥किंतु इसमनुष्यजन्मर्मेभी सुखलाभ और दुःख नित्रत्तक निमित्त ञ्जा पुरुष 
अनेकों कर्म करतें है किन्तु उनका बिपरीत फल होता हे उसका देखकर मैने नित्राते मार्ग का 
रवलवन किया हे॥२५॥सु ढी इसमात्माका स्वरूप है जव सव क्रिग्राध निइन होजानी हैं तब यह 
रूप स्वयही प्रकाश पाता है में सब्र भोगों को अनित्य जानकर चष्टारद्दित हो सं।यारहता हू केवल 
प्रारब्धसे ओ मिळजाताहै उसी को भोगता रइताई॥२६।।अपना सुख रूप पुरुषार्थ अपने मदी है 
उसे भूलकर यह मनुष्य दवेत पदार्थ मिथ्या होने परभी भयकर संसार के प्रधाइ भ मटका करता हे 
|| २७ ॥ जैसे मूर्ख मनुष्य तृण से ढकेहुए जळ को छेड़फर मृगतृष्णाकी ओर दौडता है तेलही 
भात्म स्वरूप से अन्य, दूसरे पदार्थों में अपने सुखोंका समझ डनक्र ओर वौढताहुमा मनुष्य सं- 
ख्यवहामालाच्य्यारगकलम्यासा४ादाहयडायमारााराााक्या््युायदारायाटााकयशहर्यरासङ्पययाााायाका्याकय्य्ामा्डय्य्याय रिका 
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तीदार्सकि याम्सघा'रुताःकसाः ॥२९॥ भप्यारिमकादि भवः खेरविमुख्स्यक हिचि 
त्‌) -अधप्रस्यच्ळो पनतेरयेः कामैः क्रियताकिम्‌ ३० ॥ पशुयामधनियांक्‍ले झं लुब्धा 
तामज्ञितास्मनाम्‌। भयाद छष्प्रमिद्राणां सयेतोःमिषिद्राकिसाम ॥ ३१॥ राजञतश्रो 
रस; पारः रु नात्पश्युपक्चितः। अर्थिभ्यः कारतः रुवस्माभ्ित्यप्राणार्थघद्गयम्‌ ३२॥ 
शोकमो हभयक्रा धरागकछेब्यअमादणः । थन्भूळाःस्युनुणां ञह्माससपृददां प्राणार्थयो 
ऽवुघ' ३३॥ मश्नुकारमइश्खपों खोकेऽडिमलोगुकलमो । घेराग्यंपरितोषचप्रात्ता 
यर्छिक्षयावयम्‌॥ ३४ ॥ विरागः ख वेकामेम्यः शिक्षितोमेमधुत्रतात.। हच्छासं मच 
घात हत्वाप्यन्योहरेत्पतिम्‌ 1 १५ ॥ अली ःपरिशुष्टात्मा यदरुछोपनताद हम्‌ । 
नाजिर पेबह वहानि महाहिरिवखत्यवान्‌।। ३६॥ क्यस्िद्‌ उपंकप्रथिदूररि सुज ऽस 
स्वाइतध्यावृवा | क्वीचडूरिगुमोपेत गुमदीनमुतस्वबसित ॥ ६७ अद्वयोपाइतं 
क्वापि कदाचिस्मानयजितम्‌ | भुगेगस्त्वापथकरिमश्विद्दिवानक्तंयहव्छया ३८॥ 
झ्ोमदूकूलमजिन चोरं वहक उमे वचा | यख 5स्यद्पिलप्रापत दिष्टमकतृछ्घो रहम्‌ ३९ 
क्वसिडउयेघरोपस्थेतूणप णाइम भस्मझ | क्यबित्पजञाद्पर्यके कादापौवापरेर्छया 
॥४०॥ फ्वचिस्ज्लातो5 नुल्पतांग: सुबमासाःलग्ब्यलंकृतः । रथेभाम्चेञ्चेक्वापि वि- 


सार में प्राप्त दोतारइतादे || २८ ॥ हे राजन्‌ £ देवाधीन देहादि द्वारा जो मनुष्य अपने सुख की 
प्राप्ति और दुःखनिश्वत्तिकी इच्छा करतादे उस भाग्यद्वीम मनुष्य के कम, बारम्बार करतें हुए भी 
निष्फल होजाते हैँ॥२९॥उनकर्मांसे यादे किसी भांति फल प्राप्तमी होजायतो उन फलोसे उसका 
कुछ उपकार नहीं होता क्‍यों कि बह मनुष्य आध्यात्मिकादि दुःखों से किसी भांति भी नहीं छूट 
सकता ॥ ३० || जो घनवान मनुष्य आत्मा को नहीं जीतसकते और अत्यन्त लोभी हात है वह 
सदैव क्लशर्म गिरते रहते हैं, भयके मारे रातको उन्हे नोद नद्दांआती, सब स्थाना में सबमनुष्ण 
से बहु सदैव शकितझेते रहते हैं ॥ ११ ॥ राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षा, याचक, काल 
पर अपने सेभी सदैव भयवनारहता है ॥ ३२ ॥ अतएव जो शोक, मोह, भय, क्रोध, अनुराग 

करता, तथा श्रमादिक्रा मुळ हैं-विद्वान मनुष्य उस धन ओर प्राणस प्रेमका परित्याग करदेने 
| ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ | इसलोक में शहदकी मक्खी और अजगर सर्प यह मेरेउसमगरू हैं । गें 
इन्हींकी वृत्तिको देखकर इस वैराग्य भोर सन्तोषको प्राप्तहुआहूं ॥ ३४ || मधुमक्खांके समान 
कष्टे इकड्रा कियाहुआ धन, धनीको मारकर दुसेरही हरलेते हें-यह्दी जानकर मधुमक्खी के 
निकटसे, सब कामनाओं से विरक्तद्दोनेक्री शिक्षा मैंने प्रहणकी हे ॥ ३५॥ अजगर क निकटसे 
क्षा पाकर में चेष्टारहित और भाग्यसेजो मिलज्ञाव उसीपर सन्तुष्ट रइताहू | याद कदाचितकुछ 
भी नप्राप्त होव तो अजगरकी समान धेय धारणकरके स्थिरभाव से समय व्यतीत करत।हु॥३६॥ 
कभी थाडाही माजन करता, कभी बहुत भक्षणकरता, कभी स्वादिष्ट अन्नखाता, कमी विस्यादही 
खाकर रहता, कमी बहुतगुण युक्त अन्नकामोजन होता भर कभीगुणहीनही आहार प्राप्त होता 
है॥२७॥ कभो कोई श्रद्धापूरक भोजन ला देताहै, कभा कोई अपमानकरक कुछ देदेताहै; किसी 
दिनरमे भोजनकरके फिररात को दुबाराभोजनकरताहू कभी दिन या रातमें यहच्छास ज मिलजाता 
है वही खाकरके रहजाताह।३८।रिश्षमीबक्ष, सताषश्न, सुगचमे, कोपीन, वळ्कळ, और जो कुछ 
डुपस्थितहोताहै डसीको पहिनताइं । इसीभांति से सन्तुष्ट अंतःकरणहो सदैव प्रारब्धका भोग 
करताहु॥३९।।कभी पृथ्वामें तुण,पसे,पत्थर अथवा राखके छपर-कभीदूसरेकी इच्छानुसार महां 
में पढगकेऊपर उत्तम सेजमें सोतारहताहुं।४०॥कभीलानके उपरांत शरीर में चदन आदि छगाय, 


( ५३६ ) भरीमज्ञागवत शतमश्कल्य खरीक | 


ग्वाखाग्रइथदिमो ॥ ४१ || लाहनिदेनखस्तोमि स्वतावाबियमजनम्‌। पते षाश्रेय 
भादाले डतेकारस्यमंहात्मति | ७२ ॥ विकदपेंजदयाच्यितोतांमनस्थर्थर*«शमे/ 
सरो वे शारिकेदुश्वा तमाया पा जहा रबनु ॥ ४३ ॥ आत्मासुभूतीतांमार्या 'जदुयात्स् ऱ्य 
हक मुतिः । ततोनेरोदोविरम'स्यानुसत्यात्मानास्थतः ॥ ४४ ।! स्वात्मवृश्ंमयेश्य 
ते खुगुतमापेवर्णितम्‌। व्यरेतको कशा याडया सवान्दसगववपियः | ४५ ॥ भार 
दृडघास ॥ अवरमरर्य वेधुते:कृत्याउ छु '(हवरः । पूजञायत्याततः प्रोतलामंत्र्य 
प्रथयोगृ्‌हम ॥ ४६ || 
इतिश्ञोमद्गाश्महा०्तत०्रयोद्‌श्ञोऽष्यायः ॥ १३*।| 

युधिषिर उवाच । गुदस्थएतापरयी विधितायेन चाज खा ! npr चत्र 
माह राग द उदवोः | १॥ नारर उवाय । गादेष्य बस्थिताराजन्क्रियाः कुयेन्दराह 
ताः | यालुरेवापणं खiक्षादुपाखीत महासुतीन्‌ ॥९॥ शाण्यन्भगवतोऽभीद्णमषता 
रक थाई दूत । अद शासा यथाकाल तुपशान्तअनातूतः ॥ ३॥ | खतखड्वार उ उके: खं ` 
गनत जावात्म जादि ड | विजुख्यन्मुड्यमातेणू सवयस्य य दुत्थितः ॥ ४॥ यावद्‌- 
थपुपासीनो दूहागइ सपण्डितः | विरक्तोरकवसत्र नुळाकनरतान्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञा 
तयःपितरौ पुत्रा ्ातरःखुइदोऽप । यद्धवास्त 4दिड्डान्त खानुमोदेतानमैमः ॥६॥ 
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नतोमें निंदाकरता हून स्तुति; धमाके मेगळकी कामनाकरत'हुं तथा परमात्मा विष्गुजी भें पक्यता 
होना चाइता डू ॥ ४२ ॥ भदको मवी बीमि होमदेना, कृशता पदार्थ रूप विश्रम वाले मनमें 
होमदना, मनको आहेकार मै होमदेना ओर अइईकारको महतद्वारा मायामे होमदेना चहिये ॥४३॥ 
अनतर मायाको अत्मःनुभद्र में ळीत हर सत्यदर्शी मुनि, कि गाराइतदो अनमत स्वरूप में स्थितरह 
॥ ४४ ॥ हृ राजन्‌ | तम भगवानको प्रिये इसी ।नत्तित मैने अपनी आत्माक भरठिगृप्त इतांत 
को तुमस कहा यदद मंददृष्टि द्वारा इसलोक के शध से एपकूतो है परन्तु तत्व दाश्सि वैसा नहीं शी 
॥ ४५ ॥ नारदजी ने काके दैरोश्वर प्रह़ारद ने, अजगर अरो मानक समीप से इस परमहस 
भर को सुतकर उनही पूजाकी । तदनतर प्रसन्नदो, मुनिह्ी आज्ञ ळे अपने घरको आय | ४६॥ 
इते श्रीमद्भधागवत्रमद्वापुरागेसप्तमंहकेवेस रा भाषटाकिायांत्र॒पो दश। 5ध्याय: ॥ १३ ॥| 
राआ याधष्ठेरने कहाकि-डे दवर्षि ! गृहस्थी मनुष्य निअयहो जिस विधिद्वारा हस संन्यसी 
की पद्बीको पावे बह आप मुझसे कडिय क्यांकि मनुष्योंकी मूढमति मरे समान ग्रहासक्त रहता है 
| १ ॥ नारदजी बाळाके--हे राजन्‌ ! घरें रद्दाहुआ मनुष्य जोकछ वेदानुसार कमकरे वह सद 
कृष्णापैण करदेवे और समयानुसार ऋविरोंकी सेवाभो करतारहे || २॥ तथा सदेव अमृत स्वरूप 
भगवानक अवतार की कथाको अद्धांपूईक सुनतारहे, और शांत मनुष्यों की सदैव संगति करता 
रहे ॥ ३ || जैसे स्वममे देहे खा, पुत्रादि सयन से उठेहये मनुष्य के हृदय से आपडी आप 
दूरहोते रहते हैं और वहभी उनका श्माग करता है तैसही शांत मनुष्यों क संसर्ग से दह खरा पु- 
बरादिकाका लेह छोड़देगे ॥ ४॥ देह भोर घरमे जितना प्रयोजन होगे उतन'ही सवधरक्खे, मनमें 
भोर घरमें भीतर से बैंराग्प रखकर बाहर से आसक्त पुरुषकी समान आप्वरण करता हुआ पुरुषार्थ 
करे।। ५ ॥ कमी आभ्रह करना उचित नही, उसके जातिव ले, पिता, माता, ञाता, पुत्र, स्वजन, 
तथा दूसरे मनुष्य जो कुछ इय्छाकरें बह उसी को स्वीकारकरे; परततु कुछमोह न रक्डे ॥ ६ ॥ 
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गाहस्थ के उत्कृश्च धमे आदि का कथन भ०१७। ( ५३७) 


द्ष्यंमोमशान्तारिक्षं वित्तमच्युतनिमितम्‌ । तत्सयेमपसु लान एतत्कुयारस्थतोयुण: 
,॥७॥यावश्रियेतजठरं ताबरस्वत्या इद दिनाम्‌। अधिकयोऽभिमन्थेस सस्तेगोदण्डम 
इति ।॥८॥ सृगोष्टूखरमकोखुखरीखृप्खगमस्तिकाः । आत्मनःपुत्रधत्पशयेशेरेषा- 
मन्तरंकियत्‌ ॥ ९ । त्रिवर्गनातिकृर्छेण सजेतगहमेध्यपि | यथादेधांयथाकारू- 
यायदेब्यो पपादितम | १० ॥ भाश्याघान्तवखायि*्यः कामान्लंबिभजेद्थथा। भप्ये 
कामात्मनोदारां नुणारुघत्व्रहोयतः ॥ ११ | जश्याधदर्थे स्वप्राणाम्हन्यादवापितरं 
गुडम्‌ | तस्यांस्थत्पंखियां शह्यायस्तेनशाजितोजितः ॥ १२ ॥ रमिषिडमस्मनिष्ठा 
न्तं क रतुर्डंकळेघरम्‌ । क्वतदीयर्रातभोयोक्यायमात्मा नभइछदि?।१३॥ खिदै्य 
ज्ञाबारा एार्थेः कदपयेदुसिमात्मनः | ेविरुवत्बत्यजन्‌ प्राज्ञः पदर्वामइतामियास्‌ ॥ 
॥ १४॥ देवयानः षीन्नुभूतानि पितृनात्मानमम्बहम्‌। स्यदृत्यागतवित्तेन यज्ञेतपुः 
रुपंपृथ रू ॥ १५ ॥ यह्मात्मयोऽधिकाराद्याः सोः स्युर्यक्षसंपद्‌ः । वेतानिकन विधि 
ना मर्निहोत्रादि नायञ्जत्‌ ॥ १९॥ नह्मग्निमुखतो ऽ यवै भगाषान्‌ससयञ्ञभुक्‌ । इज्येत 
हविषाराअन्‌ यथाविप्रमुखडुतेः ॥ १७ ॥ तस्माद्क्षाह्मणवेषेषु मत्यीदि पृयथाईतः' 
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वृष्टिसे उत्पन्न दये धान्यादि घन, भिट्टीमें मिलाहुआ धन,.परमश्चरका दियाहुआ तथा अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुआधन जोकुछ मिळजाय उसका भोग करतारहे, परन्तु पेडितको चाहिये कि पूर्वोक्त कही हुई 
रीतके अनुसार उसका भोगकरे || ७ ॥ दैवात्‌ यादे अधिक घनकी प्रासिद्दोतो उससे अभिमान 
न करना चाहिये; करॉकि जितने धनसे पेटभरत है बही प्राणियोंका धनदे।जोमनुष्य घनका अधिक 
अहंकार करते हैं वेचार हें भौर डनको इडदेना योग्य है ॥८॥ अतएव सुग, ऊंट, गधा, वदर, 
चूहा, सांप, पक्षी, मक्खी इत्यादि जोकोइ प्राणी घरमे अथवा खतमें प्रवेशकर अन्न आदिका भोजन 
कर"तो उसका निवारणकरदा उचित नही है किन्तु अपनी पत्रकी समान देखना बाहिये। यथार्थ 
में पुत्रादि और मृगादि में कितना अतर है? गृहस्थ भी धर्म, भर्थ ओर कामको अतिक से उत्पन्न 
कर उसका भोग नेही करते; देश--काठके अनुसार ज्ञाकुछ भगवदिच्छास प्राप्ही उसीका भोग 
) करना चाहिमे ॥ ५ ॥ १० ॥ कुत्ता, नीच, तथा चाण्डळतक सब प्राणियोको, यथा योग्य उनके 
उपभोग की बस्तुओंको बाँटदेवे । ओर अतिथि सेषामे तत्पररदै यदि अपने से सेवा न होसकेतो 
केबक खीह्दीको अतिपे सेबामें तत्पर रक्खे ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! मनुष्य जिसख्रीके नितिछ भपन 
प्राणतक छोड़देत हैं तथा पिता ओर गुक्को भी मारने पर तत्पर होजाते हैं, गोमनुष्य ऐसी खनी 
स भी रेनइ छोडदे, उससे इश्वर भी जोतेजासकते हें || १२ || यह देई अतमें कीडा, विष्ठा, अथवा 
भस्त से वदळ औँयगी, अतएत्र यह तुच्छ देइ कडा, इस देह से जिसके साथ स्नहहावे वह झी 
भी कहां, और आकाशमडकको भेदनेवाली आत्माभी कहां !इसमांति तत्वोंका विचारकर देह और 
ख्ीको तुच्छजाने ॥ १३॥ हे राजन्‌ | गृहस्थ मनुष्य ईश्वरेच्छा से प्राप्तहुये धनद्वारा पचयज्ञकरे । 
पंचयश करने से लोशेषरहे उसी से अपनी जीविका का निबाइकरे । जोमनुष्य इस शेषरदे अन्नकों 
भी छोडदेवे बही अेष्ठ निइरि मागका चकमे वाळा है तथा बही महापुरुषों की पदयीको प्राप्तहोता है 
॥ १४ ॥ अपनी बृरिसे उत्पल किबेहुये घनद्वारा देव, ऋषि, मनुष्य, भूत, शोर पितर तथा अपनी 
भी नित्य पूज्ञाकरना यही एथक २ खूपसे भगवान अंतयामी की पूजाकरना है| १५ ॥ जब अपने 
अधिकारादि से समस्त यज्ञ संपत्ति इकठी होवेतब गृहस्थ वेद विहित आमिहोत्रादि यज्ञकरे ॥१६॥ 
सवयशों के भोक्ता भगवान इरिआकझणके मुखमें अपणकी हुइइवि द्वारा जैसे तृप्तदेते हे वैसे आगि 
मुझमें डाळीहुई इविद्वारा प्रसन्न नहीं होते ।।१७॥ भतएबव प्राह्मण, देवता, मनुष्य और दुसरे प्रा- 
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( ५३८) भीमद्ागवत खत्तमर्कल्य सटीक । 
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लेस्तैःकामेयेजरूवेनं ्षत्रहंाह्मणानङ्गु ॥ १८॥ कुयादापरपक्षयं माखिप्रोष्ठपदेद्वि 
जः ! भाळूपित्रोयेवावि्त तद्रन्धूर्नाचबिक्त दान्‌ ॥ १९ ॥ सयनेबियुवेकुर्या ठप ती पी. 
ते दिनक्षये । चन्द्रादित्यापरागेस द्वाद दी्रघणिषुच ॥ २० ॥ दृतीया यांशक्ळपक्ष 
मवस्यामथकार्तिके । चतसृष्यप्यष्ठकाञ्चुहेमन्ते शिदिरेतथा ॥ २१ ॥ मधियसि 
तखप्तस्पां मघाराकासमागगे । राकयाचानुमत्यावा मासक्षाणियुतान्यापि ॥ २२ ॥ 
हाइश्यामनुराघा स्याच्छूषणर्तिलउश्षराः | तिएष्वकाद्‌ शी वा$५सुजन्मक्षेश्रोण- 
योगयुक्‌ ॥ २३ ॥ तपतश्रेयलःकाछा नुणांधयोबिवर्धना; | कुयोत्खदोत्मनेतेपु श्रे- 
थोऽमाघतदायुष- ॥ २४ ॥ एपुजानेजपोदयोमो भ्रतंदे वद्वि जानम्‌ । पिनृदे वनुभूते 
उथो यदक्ततद्धयनश्वरम्‌ ॥ २५॥ खसुकारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा ॥ 
प्रेसखस्थासताइ्श्च कर्मण्यक्ष्युद्येनचुप ॥ २६॥ अथदेशान्प्रवद्यामिधमारे श्रेय भा 
घद्दान्‌। सर्वेपुएयतमोदेश: खतपाभ् यत्ररफपते ॥ २७ || बिम्तेमगवतोयत्र खेमे 
तञ्चराचरम्‌। यत्रदश्राह्मणकुछ तपोविद्यादयास्वितम्‌ ॥ २८ | यत्रयत्रहरेरचोस 
देशाः अयसांपदम्‌ | यत्रगक्लादयोनदयः पुराणघुसधिध्रुताः॥ २९ ॥ खरांखिपृष्क 
रादीवि क्षत्राग्यह्याश्रितान्युत । कुरुक्षेत्रगयशिरःप्रयाग:पुछ हाधमः ॥ ३० ॥ 
तैमिप फरगुनंसेतुः प्रभाखोइ्थकुशरूथली । घाराणखीमधुपुरीपम्पा चिदु 
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थियोंको यथा योग्यदान मानदेकर उनमें परब्रह्म भगवान का पूजनकुरो और ऐसा जानो कि 
भगवान का प्रधान मुख आझणहीका मुख है ॥ १८ ॥ घनीद्विजा का चाहियेकि अपनी शक्तिके 
अनुसार भादमास क अर्थात्‌ पूर्णिमात्त मासके हिसाब से भाश्वनमास मे पिता, माता, तथा 
उनके भाई और दुसरे पक्षवाळा का श्राद्ध करें ॥ १९ ॥ इसी भांति से दोनों अयन, दोनो 
` विंघुर, ब्यतो गात, क्रिस, चत सू के मइणकादेन, आवण द्वादशी ॥ २० ॥ अक्षयतृतीया, 
कार्तिकराळा नवधी, अगहन पूष, माह फागुन की चार कृष्णाष्टमी ॥ २१ | गाघगदीने- 
को शुक्रासप्तमी, मघानक्षत्र भोर मघानक्षत्रबाळी पूर्णिमा तथा जिन २ नक्षत्रां से जिन २ 
मासो के नाम होत ई वह सप नक्षत्र जब सम्पूर्ण चंद्रमा युक्तपूणमासी के अथवा कुछएक न्यून 
अमा युक्त अनमति तिथि के साथ मिळे उस समय में, अब द्वादशी तिथे में अनुराधा, श्रवण, 
उत्तराफाल्गुणी, उत्तरा षाढा, व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रका योग हावे अथवा इन पिछले शषतीन 
नक्षत्रों में जब एकादशी होवे, उन्हीं २ दिन ओर जन्मनक्षत्र के अथवा अवणनक्षत्रके योग युक्त 
दिनमें श्राद्ध रना चाहिये । यहसवकाक केवळ द्वी में भे हैं ऐसामी नहीं हे, यह मनुष्यों 
के पुण्यको बढ़ाने वाळे ई अतएव इन्हीं सच समयो में मक्पूर्वक श्रेष्ठ कामों को करना चाहिये । 
इनद्दी सब रामयो मं घम कग करने स परमआयुकी सफळता होती हे ॥ २२-२४ ॥ इन समयों 
में ज्ञान, जप, होम, अत, देवता ब्राह्मणों की पूत्रा भादि जो श्रेष्ठकर्त कियेजाते हैं तथा पित, देव 
मनुष्य और दूरे प्राणियों को जोकुऊ दियाजाता है बढ अक्षयद्दोता है ॥ २५ ॥ तूप! खा, पुत्र 
कन्या तथा अपने संस्कारक्रे भयसे, प्रेतके दाहादिकके समय तथा और दूसरे भाभ्यृदायिक कमम 
भेष्ठकगे करना चाहिये ॥ २६ ॥ अब जो २ देश धमीद कल्याण के साधनभूत हैं उन २ को 
कहता हू ;-सषभूतो में व्याप्त भगवानके स्वरूप सत्पात्र जहां बतमान हें बही पवित्र देश है । 
जिस स्थान में तपम्या, विया, और दबायुक्त ्रझणकुलबास करते हैं तथा जहां २ भगवान इरि 
को प्रतिभा देखी जातो ई वेदी सच देश भ्रष्ठ हें । जहाँ पुराण विख्यात गगादि नदी, पुष्क रादिस. 
रावर, तथा सिद्धोंके आश्रयरूपक्षे्र वर्तमान हैं, वही सब स्थान, तथा कुरुक्षेत्र, यया, प्रयाग, पु- 
ळह,भादि मानिकं आश्रम, नैमिषारण्य, फल्गनदी, सतुत्नन्ष, प्रभासतीथ, कशस्थरी, बाराणसी, 
i io विस बन चात 


राहस्थ के उत्कृष्ट घर्म आदि का कथन अ. १४॥ ( ५३१ ) 
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शरस्तथा ॥ ३१॥ तारायणाथमोनस्वा सीतारामाअमादयः । सरवेकुळाचळाराज 


नमहेदमळ्यादयः ॥ ३२॥ पतेपुण्यतमादेशा इरेरर्खाश्निताञ्चये-। एतान्देशाननि 


वेचत श्रयस्कामाशामीदणशदाः । धर्मोशश्रेद्वित:पुर्सां सहसाधिफलोदयः | ददे ॥ 
हरिरेवैक उ रशा यन्म यंयेचराअरम्‌ । पा्त्व्रतिदक्तवेकाविमिःपात्रविक्तमैः ३४ ॥ 
देषष्यैहेस्सुवेसत्स॒तत्र्रह्मात्मज्ञादिचु । राभग्यदप्रपूजायांमतःपात्रतयाच्युतः 
॥ ३५ | जीवर/शिभिराक्षीण आंडकोशाधिपोमहान्‌ । तन्सूलत्वादच्युतज्या 
सर्व जीवात्मतर्पणम्‌ ॥ ३६ ॥ पुराण्यनेनघष्टाति शृतियेशृषिदे वताः । शेतेजीवेनरूपे 
णपुरेषुपुरुपोहा खौ ॥ ३७। तेष्वेषुभगवानां स्तारतस्येनवतेते । तस्मारपात्रहिपुर 
घोयावानावमायथेयते । ३८॥ इष्टवातेषांमिथो नणामयप्नानात्मतांनूप । ताविषु 
हरेरयी कियायेकसिमिःकता | ३९ ॥ ततोऽसोयांहरिकेचित्‌ संश्रद्धायसरपयंया । 
उपाखतउपास्तापि नाथदाएशुषद्विषाम्‌॥ ७० | पुसषष्वपिराजेन्क सुपात्रताद्मण 
विदुः । तपल्वाविद्यथातुएया घसेववंहरेस्तजुम्‌ ४१ || नन्वस्यत्राह्मणाराजनुझृष्ण 
स्यज॑गद्त्मनः । पुनन्तःपाद्रजखा त्रिलोकीदेयस्ंमहत ॥ ४२ ॥ 


इतिभ्रीमरा०मद्ा ० सप्त०लतुदेशो 5घ्यायः || १४ ॥ 
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मधुपुरी, पम्पासरोवर, विन्दृसरोवर, नारायणाश्रम, नन्दानदी सीताराम के आश्वयआदे के स्थान, 
महेन््रादि सत्र पवत और जिन २ स्थानों में भगवानकी प्रतिमा स्थित हैं वे देश परम 
पदश्च हैं जो मनष्य सब प्रकार से कल्याणकी कामना रखते हैं वे सदेव इन स्थानों की सेवाकरते 
हें क्यों कि इन स्थानोंसे म करनेंसे वे कमे मनुष्य को सगुणा अजिक फळ दते इ ॥ २७ ॥ 
॥ ३३ ॥ हे भूपते ! पान्न को पहिचानने बालोंने चराचर रूपी भगवान कोडी मुख्य पात्र माना है । 
॥३४॥ दे राजन्‌ ! इसह निमित्त तुम्हारे राजसूय यज्ञ में देवता, ऋषि, मदात्मा, थि, सुनि गोर 
आदि के डंपारेथत होतेहुर भी मगवानही प्रथम पूजाक निमित्त सर्वोत्तम पात्र मनिगयेई 

2५ ॥ भगवानही, इस ब्रह्मांड रूपी बडे वृक्षों के कि जो अनेक प्राणिया से व्याप्तहै मूळ हे अ 
तएब उनकी पूजा से सब जीयों की और अपनी परम तृसि हाती दे ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! मनुष्य 
पशु, पक्षी, ऋषि और देवता भाविके पुर(शरीर) को भगवा।नदीने वनाया हे शोर आप उन पुरॉम॑ 
जीव रूप से बिराजते हैं इसही हेतु मह पुरुष कहलाते हैं ॥३९॥ हे राजन्‌ ! इन सब शरीरी मे हरि 
न्यूनाविक्य (अर्थात्‌ पहिले२स पक्षी आदि पछिरमें मनुष्य आदि) मांबस विराजत हूँ अतएव मनुष्यद्दी 
सुपाभ हैं उनमें से जिनका ज्ञान अधिक है वेही श्रेष्ठ पात्र ह ॥ ३८ ॥ हे दा | मरणो में परस्पर 
भवज्ञा को देख हर पण्डितो नें त्रेता युगमें पूजा के निमित प्रतिमा को स्थापना की |! ३९॥ उसी 
समय से कितनेही मनुष्य श्रद्धा यक्त भगवानकी प्रतिमाकी अचना ( पूजा ) करतेआते हैँ परन्तु 
मनुष्याके द्वेषी होने से प्रतिमा पूजन परभी उनकी इष्टफल नहीं प्राप्त होता किसा मनुष्य से द्वेष न 
करनेपर मूर्तिकी उपासना डीजायतो वह प्रतिमा मन्दभागी पुरुषकामं। पुरुषार्थ लिद्ठकरदेतीई॥४०॥ 
हे राजेन्द्र | मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण तपस्या, बिद्या, तथा सतुठता द्वारा भगवान हरि की मूर्ति भ 
रण करत हैं पंडितोंक मतानुसार बेट्टी भ्रष्ट पुरुष हें॥ ४१॥ हे राजन्‌ ! चरण रज द्वारा ग्रिळाकी 
को पवित्र करनेंबाले आद्ाणही जगद्धात्मा कुष्ण कभी परम देवता ६ ॥ ४२ ॥ 


ति श्षीमरू ० मद» सप्तमरकपे सरळा साषाटीकायां चतुदद्याऽभ्यातः ॥ ९४ || 


a भाम पावन ना भपदपथवाानकमापुकन पारा वाककावन्तमृग्भलनण नाग न्‍ भा जप प पहना नाक शवसा ब... आ 


( ५४० ) भीमक्वागवत शतमर्कण्ध सरीक । 


शारदडयाच || कमरेनि्ठाद्विज्ञाःकेप्िशपोनि्ाशृपापरे | स्घाभ्यायऽन्ये प्रथच 
नेयेफीलिज्ञञानयोगयोः १॥ ह्ाननिष्ठायदे यानि कग्यान्यानम्त्यमिठछता । 
दभाषेस्यादितरेश्यो यथाऽईतः॥ २॥ द्वौदेवेपितकाे श्रीनेकेकमु भयत्रया । भोज 
येत्कुखसडोपि भाद्धे कुयोश्नविस्तरम्‌ ॥ ३॥ देशकालोखितश्रद्धा द्रव्यपात्राइणा 
नि । खम्यरभवन्तिनैतानि घिस्तरात्स्थअनापंणात्‌ ४ ॥ देराकाळेचसंग्राते मुन्य 
अ्रिदेचतम्‌ । अद्वयाविधिबत्पात्े न्यस्तंकामधुगक्षयम्‌॥ ५ ॥ देवर्षिपितभूतेश्य 
आत्मनेस्घलनायल । मलसचिमजन्पशयत्खर्यतत्पुरुषात्मकम्‌ ॥ ६॥ नद्यादामिषं 
थाद्वेन जाधासमतत्वयित्‌ | मुन्यज्ञेःरुयात्पराप्रीतयेथा मद्पशुहिखया ॥ ७ ॥ ने 
तारृषाःपरोधमों नुणांखदममिच्छताम्‌ । भ्याखोदण्डस्यभूतेषु मतोवाककायञ्जस्थ 
यः॥ <८ | पकेकयेमयान्यज्ञाक्षानिनायज्चाबिक्तमाः । आत्मसयमनेऽनीहाउदघति 
ज्ञानद्रीपिते ॥ ९ ॥ द्रव्ययहेये कष्यमाणं दृष्टया कूतानिविश्यति । एपमा5 करुणोइ स्पा 
द्तञ्ोह्यस्रतृपश्रवम्‌॥ १० ॥ तस्माईँबापपचेन सम्यश्नेनापिधमेचित्‌। संतुश्टो 5३२ 
हःकुयोभित्यनेमित्तिकीःक्रियाः ॥ ११ ॥ विधमःपरघमश्च भआामाखउपमाठळ: | अ 
भधमशासा:पंचमा घमेश्षोऽघमवत्यजत्‌॥ १२ ॥ घमबाधो विघमेःस्यात्परघर्मा5 
न्‍यथोरितः । उपधमेस्तु पाखण्डो द्ृर्माोबाराव्दमिव्छल: || १३॥ यरित्यर्छ्या 
नारदजी बोळे कि-द राजन्‌ | आझणेम कोईर कर्मनिष्ठ,कितनेही तपोनिछ, कितनड्दा स्वाध्या- 
| कितने ही व्याख्यान निष्ठ, भौर कितनेही शान तथा योग निष्ठ हैं ॥ १॥ परतु जो मनुष्य 
दान के ममत फल की इच्छा करें वह शान निष्ठ माझणकोी भोजन करावे यदि एसा आहण न 
मिळे तो ज्ञान की न्यूनाधिकता के अनुसार-दूसरे भनुष्यांको भी भोजन दान करें ॥ २॥ श्राद्धमे 
देव पक्षसे दो आर पित्र पक्षते तीन अथवा दोनो स्थळा में एक २ ब्रह्मण का भोजन करावे । 
आप समृद्धि शाळी होकर भी श्राद्ध में बहुन आह्णों को भाजन न करावे | ३ ॥ हे राजन्‌ ! 
स्वजनो के अनुरोध से बहुत जाह्माणी का निमत्रग करके ,श्राद्ध करने से देश काल के अनुसार 
श्रद्धा, द्रव्य, पात्र तथा पूजा-यह सब प्राय; भली भाति से नही होसकते || ४ ।) उचित देषा- 
काळ में प्राप्त हुये वन्य-नीवारादि ( वन में उत्पन्न हुये पदार्थ ) अथवा घमेले उत्पन्न किये हुये 
अन्नको भगवानके अर्थ निवेदनकर अद्धापूर्वक विधिवत्‌ सत्पात्र को दियाआय तो वह अक्षय शौर 
इच्छित फलका देनेवाला होताहे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! देवता, ऋषि, पितर, सअ प्राणी तथा आत्मा 
और आत्मोयजनों को यथोचित अन्न बांट फरदेवे और उनसयको इश्वरकी समान देख ॥ ६ ॥ 
हेतूप | श्राद्ध गे मांस न देवे तथा धका, तत्व आननेबाळे मनुष्यको डसकाखानाभी योग्यनहां है । 
क्योंकि अन्नादि से पितर जेस त्त ते हें वेते पशुहिंसा से नहीं होते | ७ || मन, वचन और 
काय से किसी प्राणीकी हिंसानकरना इसकी समान उत्तमपम चाइनेवाले मनुष्यों का और कोई 
परमघमही नहीं हे ॥ < ॥ इसी कारण यशके जाननेवाहों में भेष्ठ, शानी गनष्य, शान से प्रका- 
श्चित भात्म संयमनकी भामि में कीमययशों को होम देते हैं || ५ ॥ हेराजन्‌। जो मनुष्य यकी 
सामाम्ियों द्वारामशकरता है उसको देखकर सभजी मयपाते हैं । बे जानते हैं कि यह मनष्यभाहम 
_ तत्व को नहीं जानता केबल अपने माणद्दीका तुप्सकरने वाला हे अतएव इसको दयानही है; यह 
निश्वमही हमक मारेगा ॥ १० ॥ इस कारण देवसे प्राप्तहुये अभ्नादिदारा संतुश्दोकर प्रतिदिन 
अपनी नित्य नेमित्तिक करियाम करतारहे॥११॥दराजन्‌ ! धमेबेत्तामनुष्य विधम,परधम, धर्माभास, 
उपधर्म तथा छरूघमे-इन पांच अधर्मकी शासाओंको अधमकरीसमानत्यागदेवे||१२॥है महाराज | 
विधर्मादिका अर्थ यह है कि घर्मको आानकरभी भपने भर्म में बाथा डाळे उसका नात बिभम है, 
लो घर्म दनर# है वह परधम ९,पाछण्डफे भाचार अथवा दम्भका नाम उपधर्म है; जोधर्म ढोंग 


मोक के लक्षण का थणेन. भ० (५४१) 


RRP PhP NARA कलक क अब के. पक के को क NPN Apa YARN Nr 


sr “ga 


कृतःपृमिरामाखो हयात्रमात्पूथक्त । स्वशावावाहितोधमः कश्यमेष्ःप्रशाम्शये 
॥ १४ ॥ घमोथमपिनेहेतयात्राऽयैवा ऽथनोघनम्‌ | अनीहानीहमानस्यमहाहरिय 
शृस्तिदा॥ १५ | रंतु्स्यनिरीहरुयस्वात्मारामस्ययत्खखम्‌ । कतर्तत्कामलामे 
नघावतीर्थेहयादिदाः ॥ १६॥ सदाखहुष्टमनसः खवोः सजमयादिश; | शाकेरा 
कपटकादि+्योयथोपानत्पद्‌ः शिवम्‌ || १७ ॥ संतुष्टः केनवाराजस्रवमंतापिवारि 
णा । ओपरुथ्य जे वघ कापण्याद्गुहपाळायतेज्ञनः ॥१८॥ अखंतुष्टस्यचिप्रस्यतेजो 
विशातपोयशः । अबम्तीन्द्रियलौढ्येनङ्गानंच्ेघाषकीयते ॥ १९ ॥ कामस्यान्तं 
क्षत दज्यांक्रोधस्यैतत्फलोद्‌ यात्‌ | जनोयातिनलो अस्य जिरवा सुकरवादिदोमुवः 
॥ २० ॥ पण्डितावहयोरा जम्वहुला: खंरायारुछद्‌ः । स्वद्‌ खस्पतयो5प्येकेअखंतोषा 
त्पतस्त्यघ: ॥ २१ || असंकढपाञयेर्कामंक्रोघकामविवजंनात्‌ । भर्थानर्थेक्षयालो 
भभव तत्वाबमशेनात्‌॥ २२ ॥ भारवी क्षिक्याशोक मोदौ द स्स महदुपाखया । यो 
गास्तरायान्‌ मोनेनाहिखाकायादनोहया ॥ २३ ॥ कृपयाभूतजंदु:सखंदेयजश्यात्समा 
खिता | आत्मजयोगवीर्येणानिद्रांखत्यनिवेवया ॥ २४ ॥ र जञरस्तमश्चस च्वेनसत्वंखो 
पशमेनच । पतत्सर्यगुरोमक्त्यापुरुषोह्यञजं खाजयेत्‌ ॥ २५॥ यस्यसाक्षाञ्गगय 
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हुआ अथवा धम शाख के वाक्यों का विपरीत अथ करके मानाजाय उसका नाम छळधमे है। १३। 
सेमरा मनष्य अपनी इच्छानुसार जिसधमंक' अनुष्ठान करताहे वही धमाभासदे । हेराजन्‌ ! स्वामा- 
बानुसारधमे किसी मनुष्यको भी शांति नहीं देसकता ॥१४॥ भतपव अपनेधमेका अनुष्ठानकरता 
हुआ धर्म बढ़ाने के निमित्तभी परधमका आचरणनही करनाचाहिय । निषेनमनुष्यधर्म क अथवा 
देइ निवाह क निभितघनकी इच्छा न कर; जो गनुष्यघनक्री कामनासे रहित हैं उनको निबेडताही 
अजगर की समानजीतिका देती दै ॥ १५ ॥ वास्तवे सन्तुष्ट भात्माराम मनुष्ये निथेष्टरहदनेपर 
उसके अन्तःकरणमें जो सुखहोता है, कामके छोमकी कामनाऋर इधर उधर दोडते हुये मनुष्यको 
वह सुख नहीं प्राप्त द्ोता ॥ १६ ॥। जेस जूता पदिननेवाळे को रती व कांटे आदि से विन्न नह दाता 
तेले मद्दासन्तोषी मनुष्यको सबही ओर से कल्याण रइता हे || १७ || हराजन्‌! संतुट अळपी- 
) करभी जीवनधारण करसकता है परन्तु इंद्रियोके बशीभूत हुआ मनुष्य कुत्ते की समान लळचाता- 
हुमा इधर उधर घूमाकरता हे ॥ १८॥ इन्द्रियो! के चपल हानेके कारण असंतुष्ट आाह्मणका तेज 
बिद्या, तप, यश, तथा ज्ञान बसही नश्दोजाते हैं ॥ १९ ॥ क्षुधा और तष्णाद्वारा मनुष्यकाम 
का अतपा सकता हे भोर हिंसा करके क्राधकाभी अतपा सकता है परंतु स्र दिशाओं को 
जीतकर और समस्त पृथ्वीका भोग करके भी कोई मनुष्य लोमका अंत नहीं पासकता 
|| २० ॥ हेमहाराज | बहुत जाननेवाले तथा संशयक्े दूग्करने वाळे पण्डित लोग 
सभापति होकरभी असंतोष के कारण नरकमें गिरते हैं ॥ २१ ॥ संकल्पोंको छोड़कर 
कामनाको जीते, कामनाका बिसअेनक्रर कोधका निवारणकरे, धनमें अनर्थको देखकर छोभको 
जोते ; तत्वक खोजद्वारा भयको पराशयकरे॥ २२ ॥ आत्मा अनारमाके विचारद्वारा शोक 
मोहकी छोड़े, महात्मा पृरुषोंकी सेवाद्वारा पाखण्ड आदिकः, मोनभत धारणकर योगक विष्तरूप 
मिथ्या बाताळापको,स्याग दे,तथा कामनादि विषयः की इच्छाको छोड़कर हिंसाको जीतनाचादिये!। 
२३॥जिन प्राणियों से भयआदिकी सभावनाहदवे उनके हितका कार्य्यकर उनसे उस्मभनहुए दुः को 
मलजाबे ; देवकृत दुःखोंको समाधिते ओर देहज दुःखको योमवळके प्रभाव से जीते तथ' निद्रा 
को सत्बगुगकी सेबाद्वारा दूरकरे ॥ २४॥ उस सत्वगुणद्वारा रज और तमोगृणको जीते फिर 
डस सत्वको उपशामद्वारा जीते । हे राजन | गुरुमें भक्ति,रक्षनेसे मनुष्य इनसबोको भली भाते 
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तिब्नानद्ीपप्रदेगुरी । मत्यांसड़ीः श्चुततस्यसरघँकुठजञरदारखदत 1 २६ | पव देभग 
घास्खाशातरमघानपुरुषेश्वरः । योगेश्यरेथिग्रृग्याप्रिकोकोैमस्थतेतरम्‌ || २७ | घ 
उघ ख़नेकास्ताः खघीनियमचोदना! 1 तद्॒स्तायदितोथोगारसावदेयु) अ्रमावहाः 
॥ २८ | यवावासोद्योहा थौयोगस्याथेनविभ्रति । भनर्थायमर्घेयुस्तेफूतेमिएतथा 
खतः ॥ २५ ॥ यश्चिसतविजयेयर: स्याधिःखक्ाऽपरिग्रहः | पक्रोचावक्तारणो 
भिश्षुविज्ञामिताशनः ॥ २०॥ देशेशुचौसमेराजन्खस्थप्यासनसात्मनः । स्थिर 
खम सुखतस्मिन्नाखीतउवंकगओोसिति ।। ३१ | प्राणापानोखन्निस्सध्यारप्ूरकम्स 
करेजक्रे: । पावन्मनस्त्य जेक्त्वामान्स्थनासाप्रनिरीक्षणः | २२ | पतोयतानिःसर 
तिम्तः कामइतंम्रमत्‌ | शतस्ततउपाइस्यइदिरन्ध्य:वछनेबुध! ॥ ९३. ॥ एचमभ्यस 
तशच ते कालेनावपीयलायतेः! । अनिशेतरुयनियोणणंयात्यनिन्धनघदनिबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कामादिमिसनाविरंभशान्साखिकयूलियत्‌ । चिसंग्रद्धसजस्पृष्टनैयोत्तिप्ठेतकई 
चित्‌ ॥ ३५ ॥ यः प्रअज्यगरद्दात्पूवीनिवर्गावपनात्पुनः । यदिखेवेततानमिक्षु! रचे 
थास्ताइयपत्रपः ॥ ३९ ॥ येः स्ववेइ! स्सृतोनात्मामत्योविटूकमिभस्मखात्‌ | तष 
नमात्मसाव्हत्यास्छाघ पॉन्तहासत्तमा: ॥ ३७ ॥ युहस्थस्यक्रियात्यागोव्रतत्यागो 
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जीतसकताहे || २५ ॥ ज्ञान देनेवाळा गुरूसाक्षात भगवानकी समानहोताहे । जो मनुष्य उनको 
मतुव्य जानताई उसके पक्षमें सबशाजोका सुनना हाथीक स्नानकी समान निरर्थक होताहै॥२६॥हे 
युघष्टिंग | मुरू साक्षात भगवान श्रीकृष्णजीक स्वरूप तथा प्रकृतिपुरष क इश्वर हैं, योगेश्वर भी 
इन्ही गुरुके चरणोंकी मेवा करते हैं ; जा गनुष्य इनको मनुष्य कहकर जानता है बह डरकाभ्रम 
हे ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ | का] वावडी आदि बनवाना जितनी विधिएं हैं। उन सबका अभिप्राय 
कवळ इन्दियों का दगन करनादी है परन्तु इन सब विधियों के होतेहृएभी यदि योगसाधन न होसके 
तो! वे सब केवळ शुभद्दी देनेव्राली हैं ॥ २८ ॥ जैचे खेती आदिके विषय, योगफल (मोक्ष) का 
साधन नदी हैं,--वरन संसारे करनेताळे हैं तेतेही असत्‌ , वहिमुख, प्रद्धत्ति मार्ग में लगहप 
मनुष्य क कूप बावड़ी आदि बनवानाभी योग फड ( मोक्ष ) के साधन नहीं होसकते,बरन संसार , 
के प्रत्र होते हैं ॥ २९ ॥ चित्त जयके उद्योगमें लगाहुआ मनुष्य घर आदिको छोड़ निःसगहों 
सन्यास घारगफरे ओर अकेळे पकान्तमे वासकर भिक्षासे प्राप्ततुए दब्यका आहार करतारहे ३ ०॥ 
समभूमि पर स्थितहोना उचित है , पवित्र भूमिम अपना आसनकर, सरळभावसे ( डिससे कष्ट 
न होवे इसभाते बेंठकर ) प्रणवका उद्यारण करे ॥ ३१ ॥ पूरक, रेचक ओर कुम्भकद्वारा प्राण 
और अपानतायुका रोकरअख, तथा अपनीनाकके अप्रमाग में दृष्टि स्थिरकर मनसे कामनाओंका 
परित्याग करे ॥ ३२ ॥ कामनाओंसे भ्रष्ट[ूतआ मन जिसर स्थान (विषरय) की ओर जाने उस २ 
स्यानस उसफो घारणकर क्रमदा! हृदय में निसद्व कररक्खसे॥३३॥६ राजन ! जो सदा इसीप्रकार 
से अभ्यासकरते हैं, थोडेही कालमे उनभनुष्याका चित्त काप्ठदीन अग्मिक समान निर्वाण पदको 
अर्थात्‌ शति को प्राप्त होजाता हे ॥ ३४ ॥ केमादिकां से क्षुभित म होताहुआ और सय इत्तियें 
जिसकी शांतद्वागई३ हैं ऐसाचित्त ब्रह्मसुखका स्पशहोनेके कारण फिर पीछे होक भी नहीं लौटना ३ ५॥ 
परन्तु जो शृइस्थाश्रम धमादि जिबगेका आश्रय है उस गहस्थाभ्रमकों छोड़कर यदिकोई मनुष्य 
फिर उसकी सेवाकरेतो उसको वगन कियेहुयका खानेवाला भौर निलेल्ञ जानना चाहिये ॥३६॥ 
| इसभांते मनमें न विचारमा कि सन्यास करके फिर गृहस्थाश्रम में आना शसंभव है । जोगमुष्य 
, अपनी देइको अनारमा भोर नाश्चवान ड्रिचारकर उसको विष्टाकीडा व भस्मरूप जानता दे.वद्द अत्यस्त 


मोक्ष के ऊक्षण का वेन, अ० १५ । ( २५४३ ) 


बरोरापि । तपरिव्रनाप्रामखवामिक्षारिन्वियलौल्यता ॥ ३८ ॥ भाश्रमापखसद हिंतें 
आअत्याभमावेडस्वका: | देधमायावसूहांस्तानुपेक्षेता4नुकम्पया || ३९ ॥ आत्मानं 
खड्रिजारीयत्परंज्ञानश्चुताशयः) फिमिव्छस्कस्थवा देतोदेंहंपुप्णभा तिहम्पट! ॥ ४० || 
आहुः दारीररधमिगिद्रियाणिशयाम सी पून्मंन हृम्द्रियेशम। बत्मीमिमात्रीधषर्णांस 
सूत सत्ववृहद्न्धरमीदास्टम्‌॥ ७३ ॥ अक्षंद्शप्राणमधमंधमों च्क्र:मिमानराथि 
नेचञीवम्‌ | घनु दितस्यप्रणवंपठान्तिश्षरेतुअआवपरमेघलत्यम्‌ ४२ ॥ रागो दषश्य॑लो 
भश्य शोकमाहोमयंमदः | मानो5वंमानी 5 ख़ास माया हिंसालमत्खरः४३ रज!प्रमा 
दःपुभिद्वादराभ्रवस्तवेबमादय:रकस्तमःप्रकतय:खत्त्वप्रकृतय:क्याखित्‌ 3४ यावन्नृका 
यरथमात्मबशोपकब्पंधरेगरिष्ठधरणा्नयानिशातमशानाखिमच्युतवका द्धद्स्त 
दात्रुःस्वाराज्यतुष्टउपशांतहदंबि जह्यात्‌ ०५नोचेत्ममत्तमखर्दिद्रिययाजिसखतानीत्यो 
सूपथंधिषयद स्युषुनीक्षपीन्त।|तेद स्थवःस हयसूतममुं तमो5न्ये खखारकूपउरुमृत्यु- 
, मयेक्षिपन्ति४६प्रपृसंचनिवृत्तचद्विवियेकमवैदिकम्‌। यावरतेतप्रवृक्षननिवृष्तेनाइन 
तेडसतम्‌ | ७७ ॥ हिंलंद्रव्यम्य फास्यमग्निदोत्रायशान्तिदम | द्रश्च पूर्णमासश्च 
'बातुमास्यंपणुःखुतः ॥ ४८ ॥ एतदिएंप्रवृत्ताख्य हुतंप्रहुतमेवच । पूर्वे खुरालयारा 


असाधू है || ३७ ॥ फिर इस देदको आत्मा बिचारकर शछाघा करता रहता है दे राजन! गृहस्थी 
मनुष्यको क्रिया छोड़ना, अद्मचारीकों तक छोडना, तपस्वीकों गांवमें वसना और भिक्षुक को 
इन्द्रियों की चपलता-यह केबल ढोंगही मात्र हें | ३८ ॥ यह बस आश्रमों में नीच और अधम 
आश्रमोंका अनुकरण करने वाळे हँ-भगवान की मायासे मोहित इनलोगों पर अनुकंपा रखकर 
तुमको इनकी उपेक्षा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ जोमनुष्य पतरहाको जानते हैं ज्ञानदहारा उनकी सब 
बासनाए दुरद्दोजाती हैं, फिरवे किस भभिळापा से तथा किसके कारण लोलुप होकर देहका पोषण 
करे ॥ ४० || पण्डितळोग इस शरीरको रथ, इन्द्रियोंको अश्व, मनका बळगा ( वाग ) झव्दादि 
विषयों को पहुचने के देशरूप, बुद्धिको सारथी, तथा चित्तको रथका बधन रूप मानते हैं ॥ ४१॥ 
पलेही प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान यह पांच, तथा नाग, कून, कृकर, देवदत्त, धनजय यह 
- दश प्रकारके प्राण उसरथके धुरे हैं धर्म भोर अधर्म उसके पिये; तथा अद्दकार समेत 
वमान जीवरथीरूपसे वर्णितहुआई, प्रणव उसरथीका धनुष है-शद्ध जीव उसकाशर, तथा परऩरह्म 
उसका लक्ष्य हे ॥ ४२ | हे राजन्‌ | राग, द्वेष, लोभ मोह, शोक, भय, मद, मान अपगान, असूया, 
माया, हिंसा, गत्सरता, ॥ ४३ ॥ अभिनिवश्च,भनवधानता, क्षुधा, निद्रा, यह सब तथा इसही भाति 
के और दूसरे विषय भी जीवक शत्रु हैं। उसका कभीरज और तमःस्वभाव होता है, कभी उस 
की सत्व प्रकृति होती है । परन्तु सल प्रकृति होने परभी समाधियुक्त सन्यासी के पक्षमें परोप- 
कारा प्रशृत्तिशत्रु स्वरूप हैं, अतएव इन सबका जीतना अत्यावश्यक है ॥ ४४ || जवतक इस 
मनुष्य देहरूप रथक्ते हन्द्रिय आदेघोडे स्वतभरहें तबतक गुरूचरणों की सवाळे प्रभाव से तीम्रज्ञान 
रूप सइसे झत्रुओंका नाशकर,शांत ओर भात्मानद से संतुष्ठरद्द परमात्माका आश्रयले उस रथादि 
की, उपेक्षा करनी चादिये ॥ ४५ ॥ नहंतो इन्द्रिय रूप अश्व भोर सारथी उस प्रमत्त मनुष्यको 
कुमाग में चलाकर विषय नामक-प्रचंड चोरोकी समामें डाळदेते हैं । इसके उपरांत वेचोर अश्व 
मोर सारथी समेत उस मनुष्यको मृत्यके महाभयानक अधकूप में डाळदेते हैं ॥ ४६ ॥ प्रवृत्त 
भौर निशृत्त यहीदो प्रकार के वेदाक कर्मे हॅ । प्रवृत्त कमंद्वारा संसार में आवागमन रहता दे, परन्तु 
निवृत्त कमों से मुक्तिप्राप्त होजाती है ॥ ४७ ॥ दे राजन्‌ ! हिंसाबाले स्येनयागादि अभिहोत्र, दर्श 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयागा ॥ ४८ ॥ वैश्वदेव, और बलिदान भादिक का किजो 


( ५४४ ) सीमशागत्त खत्तमरकन्थ सडीफ । 


मकूपाजीव्यादिळक्षणम्‌ || ४९ ॥ दर्धश्रक्ष्मविपाकथध धूमोराविरपक्षयः | अये 
दक्षिणंसोमों दराभोपधिवीरच || ५० ॥ असरेतइतिद्मेशा पित्यामंपुनमंध! । द 
केकदयनानुपूर्व भूत्याभूस्येइआयते .५१॥ निदेकादिइमदानाण्तैः संस्कारे: ससक 
तोढिज: । इन्दिययु कियायह्ासत्ञानदी पेषु जुष्इति ॥ ५२ ॥ इन्द्रियाणि मनस्यूमी 
बाखियेकारिकंमनः । घाखघर्णलमाज्ञाये तमोंकारेस्थरेम्यसेत्‌।५ऐ॥ ओकारंबिन्दौ 
मादततंन्तुप्राणेमहस्थमम्‌। अग्निःशयोव्धिपाहणः शुक्‍्लोराकोक्तरंस्थराद। वि- 
श्यव्धतेजस: प्राज्नस्तुयेभारमासमन्थयात्‌ || ५३ || देधयानमिद्पाइमृत्या भूत्या5 
जुपृवेशः। आत्मयाज्युपशास्तात्मा ह्यात्मस्थोनानिषतंते ॥ ५५ ॥ थएतपितृवेयाना 
मयनवेदनिर्मिते | शाख्रेणसक्षुपालेद जनस्थोपिनमुह्यति॥ ५६॥ आदायम्तेजमा 
नांघदहिरन्तःपरायरम्‌ । झ्ानंतेयेवजोवाजय तमोज्योतिस्त्थयंस्थयम _! ५७॥ 
आवाधितो5पिहा भासो यथावस्तुतयास्मूतः दुर्थटत्वांदन्दियक तह॒द्थेबिकदिप 
तम्‌ ॥ ५८ ॥ क्षित्यादीनामिद्दाथोनां छायामकतमापिहि | मसंघातोबिकारोपि नपृ 
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पदार्थों के उपयोग करने से होते हैं, यह इषठकर्म-कहाते हैं और दवाळय, उपवन, कूप तथा पौसरे 
का निमाण करना इत्यादे कमीका नाम पूत्त है । तथा यहीकर्म सकाम और अत्यन्त आशक्तिके 
साथ कियेजांय तो प्रश्नत्त कहेजाते हैं॥४९॥ हे भूपते! प्रश्नत्त कर्मकरनेवालामनृध्य चरु और प्रोडाश 
भादि के सूक्ष्म भागसे बनेहुए शरीरको धारणकर क्रमानुसार धूमके देवता, रात्रे के देवता, कृष्ण 
पक्षक देवता, दक्षिणायन के देवता, के समीप द्वोताहुआ चन्द्र कोक को जाताहे वहां वह अपने भोग 
काळतक रहकर फिर बृ द्वारा औषधि लता, और शुक्र रूप से बदलकर फिर एृथ्वीपर अन्म प्रइण 
करता इसकानाम पित्रवानेद॥५०।५१॥ग भवान से मरणतक जिसके संस्कार हुपद्दोवें पेसे आक्षण 
क्षत्री और बेश्य इसप्रदृत्तरम करने के अधिकारी हैं। परन्तु हेराजन्‌ ! निवृत्त माग का अवलबन 
करनेराका मनुष्य यज्ञादि को इन्तरियोमि,इन्दरियोको मनमें, मनको वाक्यमें,वाक्यको वर्ण समुहमें, बण 
समूई को अ,उ,म युक्त ओंकारमें,भोंकारको बिंदुर्म, बिंदुको नादमें,नावको प्राण वायु तथा प्राण 
वायुको महामं लीनकरे । इसमांति निशत्तकर्मोमें लगाद्ुआ मनुष्य यथाक्रमसे आम्रि,सूरय, दिवस,पू्ी ह, 
शुक्रपक्ष, पूर्णिमा, ओर उत्तरायण इन सबके अभिमाना दवताओं के समीप. होताहुआ नझार्जी के 
निकटजाता है। इसभांति से अलोक कोप्राप्त हुआ मनुष्य वहां भोग भोगने के पीछे वह स्थूलोपाधि 
होता हे तदनंतर वह स्थूलको सुक्ष्म मे लय करके सूद्मोपापि वाळा तैजस होता है, फिर सृक्ष्मो- 
पाधिको कारणोपाधि में लयकरता है; तदनंतर कारणोपाविका साक्षी स्वरूप में कीनकर तुरीय अ- 
वस्थाको प्राप्तदोता हे फिरबह अंतमें साक्षि स्वरूपको लयकर शुद्धजहा होजाता है ॥ ५२॥५४ || 
हे राजन्‌ | इस मार्गको पण्डित छोग देवयान कहते हैं, प्रदत्त कर्मचारी मनुष्य असे क्रमशः पूर्वोक्त 
छोकोंमें प्राप्तदरोते और फिर वह्दांसे लोटते हैं, आत्माकी यजन करनेवाला शांतात्मा मनष्य इस 
भांतिस फिर नहीं लोटता ॥ ५५ ॥ पितृयान भौर देवयान इन दोनामो से मार्ग कश्पित है, जो 
मनुष्य इन मागोको शाह्मके नेत्रोंद्रारा देखते हैं, वे देइमें रहने परभी मोहित नहीं होते ॥ ५६ || 
क्योंकि जोइस देहके आदिमें कारण रूपसे और अंतमे सीमा रूपसे वतमान हैं जोस्वयंही भोग्य 
और भोक्ता, ऊंच ओर नीच, तथा अप्रकाश भौर प्रकाश स्वरूप हैं वही यह अवि है || ५७ ॥ 
है राजन ! लेसे प्रतिविव आदि युक्ति विषद्ध होने के कारण सवतो भावसे बाधित हाने परमी 
पदाथ कहाजाता है तैलेही इन्द्रिय समूहात्मक देह अर्थ रूप से कल्पित होने परभी योग्य तरूना 
के सामने सिद्धनहीं ठहरता अर्थात यह मिथ्या है ॥ ५८ ॥ पृष्वीआदि पंचभू्तों की छाया देहा- 


' मोश के छकषण को घर्मन, अ० १५ ( ५४५ ) 
क्रङ्नार्वितोसूदा।५९।। घातय इवर्यचित्याच्य तम्मा्ावयदेचिमा। नस्थुहीसत्यभ 
अविश्यसन्नवयवोप्तत:॥ ६० || स्थात्साइश्यश्रमस्तायद्धिकरपेसतिवस्तुमः । जा 
प्रत्श्धापौयथा स्वप्ने तथादिधिनिषेधता ॥६१॥ भाषाद्रतेक्रियादैतं दव्यादैतंतथा 
प्मतः | घर्तेयन्स्वानुभूत्ये प्रीग्स्षप्नान्युसुतेमनिः ॥ ६२ ॥ कार्यकारणवस्ट्यैकथ 
मशनपटतन्तुबत्‌ | अवस्तुत्वाद्विकर्प स्य आयाद्वेतंतदुञ्यते॥ ६३ || यवत्र्मणि 
परेखाकात्स वकमंसमपीणम्‌ । मन्नोषाक्तनुमिःपार्थे क्रियाद्वेतत दुख्यते ॥ ९४ ॥ आ 
तमज्ञायाखुतादीनामम्येषो स्वदे दिनाम्‌ । यत्रुवाथकामयोरैक्यं द्रब्यादवतत दुच्य 
ते ॥ ६५॥ थद्यस्यचातिषिद्धं स्पायेनयत्र यतोनुप । सतेनेहेतकमोणि नरोनान्येरना 
पदि ॥ ६६ || पतेरम्यैश्च वेदोकैवतमानःस्थक्ममिः । शुहेऽप्यस्यगति यायाद्राजं 
स्त द्भ कि माळतरः। ६७। य थाहियूयंटपदे बदु स्त्यजादापद्गाणादुशरतात्मनः प्रभोः 
यत्पाद पकेसहसेषया भवानहारषीनजिजिंतविग्गिज'क्रतून्‌ ॥ ६८॥ अईंपुरा5 मक 

: ब्विदगस्थषेउपवहेण! । नाम्ना5तीतेमहाकडपे गन्थवाोणांसुखमतः ॥ ६९ | रूपपे 
दाळमाशुय खोगन्ध्यप्रियद दान: | खणांप्रियतमोनित्यं मशस्तुपुरुकम्पटः ७० || 


दिकपदा्थे पेचमहाभूतका संघात, कार्य व परिमाण में से किसी प्रकारक्ानह ठद्दरता ! क्योंकि 
उसके अवयवों से अत्यन्त एथकनद्दी है तथा किसीसे मिलाभी नहीं रहता, अतएव इसको मिथ्या 
पदायद्दी जानना चाहिये ॥ ५९ ॥ हे राजन! जैस देहादि मिथ्या हैं वेसेही सबके हेतु स्वरूप ए- 
थिव्यादिभी मिथ्या हैं, क्योंकि सब महाभृत भगवाले हैं अतंएब सूक्ष्म अवयवाके व्यतिरेक से वे 
सबनहीं होने परन्तु अवयवी के मश्नतद्ोंने से अवयवभी भसत्‌ कहेजासकते हैं । अविद्याके 
बिकह्य रहने से पहिले २ आरोपको समान यह वहीं है इसप्रकारका भ्रमहोसकता है ओर अमः 
तक्र यह अविद्या नहनई। होती तबतक यह अम रइताहे । जिसमभांति स्वप्नमें कभी २ जागने 
और सोनेका स्वप्न होता दै शाखमें कहेहुए |विषि निषेध भी उसीभांति हैं || ६०-६१ ॥ अ- 
ff मननशीक योगी भावना, क्रिया और द्रव्यके द्वैतमाव को विचारकर अत्मतत्वक अनुभवद्वारा 
त आदि तीनों अवस्थाभों का निवारण करता रहता है वास्तवर्म भदनहा दै ॥ ६२ 1 इसही 
कारेण बज्र भोर सूतकी समान सबकाये ओर कारण को एकस्तु रूपसे देखकर भावना को 
° भावना का अद्वैत कहे ॥ ६३ ॥ और मन, वाक्य तथा कायद्वारा साक्षावभगचान में सबकमों 
को भर्पणकरदेवे हे राजन्‌ | इसकानाम किमा द्वैत है ॥। ६४ ॥ आत्मा, पुत्र, खरी तथा दूसरेसब 
प्राणियों की देइका अभेद देखकर अर्थ भोर कामकी ऐक्यता देखना, इसकानाम द्रव्याद्वेत हे 1 
॥ ६५ ॥ हे राजन्‌! भिसमनष्यको जिसद्रव्य, जिसडपाय, जिसस्थानको जिससे केने का शाख 
में निर्वेध नहीं है आपत्काळ उपस्थित न होनेपर वह उसद्रष्य द्वाराहीकायेकरे । दूसरे प्रकारके 
रव्य से कार्थकरनेकी इच्छा न करे || ६६ ॥ इन सव तथा वेदानुसार कमे करताहुभा मनुष्यघर 
में रहकरमी भगवानकी गतिको प्राप्त ठथा भक्तद्दो सकता है | ६७ ॥ हनरदेव | तुमशेसे भग. 
वानरी श्रीकृष्णजीडी सहायता से बड़े २ कठिन दुःखोसे पारहुये हो भोर उनके चरणकमलो 
की सेबासे तुमने दिशाओंको जीतकर बडेर यज्ञाकये हैं वैसी इन आत्मस्वरूप नारायणकाआश्रय 
करके इत संसारसे पारहोंगे हेराजन | महात्मभोका निराद्रकरने से श्रीकृष्णजीकी भक्तिक्रानाश 
होता है और उनकी सेबा करनसे मनुष्य सिद्धडोजाता है || ६८ ॥ मेरा पहिलका वृत्तांत सुनो, 
उडीसे इस विषयका प्रमाणपाओगे | पहिले समयक बोतहुम़ कल्यमे में उपवहणनाम गम्बथा, 
सब गन्ध मेरा सन्मानकरतेथे ॥ ६९ ॥ सुन्दरता, मधुरता, सुक्षुमारता, सुग्र्धता इत्यादि से में 


(५४६९ ) भीम्हारा चक सत्ता आइक । 
: एकदादेवसतेतुरात्यकांप्सरख्रांसका: । इपद्ताविश्वळरिभईरिमाथो पयायन ७१. | 
अदंचगायस्तक्षिस्हास्कोमिःफरिवुतो गरा। | शास्वाधित्यतजस्तस्मे हेळनंशेपुरोजसां. | 


याहित्यवश्‌ूहतामाश जहनशो:एलहेशनः | ७२॥ तावहास्यामहंज क्ष सआपित्रह्मजावि 
नाम्‌ । शुञ्जषयाऽनुषङ्गणप्रात्ताऽह्रहातुचताम्‌॥ ७३ ॥ धमेस्सेशृहमेधीया घाणत! 
पापमादानः । गहस्थोयेगपद वीसजला न्यासिनामियात्‌ | ७४ ॥ शूयतुछोकबतभः 
रिभागा छोकपुनामामुर्नयो ऽ मियन्ति । येचांगृह्वानाबखतोतिखा क्षादगूडंपरप्रह्ममनु 
ष्साकिंगम्‌ ॥ ७५ || सवानयेत्रहामहश्मिखृग्यं केवदयनियाणसुखानु सतिः । प्रियःस 
इदःखलुमातुलेय भात्मादेणीयोविधिकृदरुर | ७६ ॥ भमयस्यखाक्षारमधपक्मजा 
किभी रुपंधियावस्तुतयोपदर्णितम: | म्रोनेत मक्तयोपरामिनपूज्रितः प्रसीदतामेषर 
, खात्वतांपति:॥ ७७॥ भ्रीदुक उवाच इतिदेवर्विमाप्राकं निश्चस्यमरतर्ष भ! | पूज 
यामास्सुम्रीतः छरणं प्रेमथिहयकः ७८ ॥ कृष्णपाथाडपामेश्यपूजितःप्रययोमुनिः 
' ज्ात्वाकृष्णपरवद्वापार्थपरमधिस्मितः ७९ | इतिवाक्षाश्षणौनःतिपृ थस्वेदाःप्रकीतिं 
ताः | देवाखरमनुष्याचा लोकायत्रतराचरा: |८०॥ 

इतिभीमद्भागवतेमहापुराणेखत्तमस्कन्घेप्रहादानुचरितेयुतिष्टिरखबदेसदाचार 

घर्णननामपंचद्‌ दोऽभ्यायः ॥ १५॥ 
समापोयं सतम स्कन्धः | 
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सबका अत्यन्त प्रिमथा; सबही ख्नियें गुझे प्यारकरतीषीं, में सदामदमसतहो छम्पटकीमाति अपन 
पुरमें समम व्यतीत करतापा]७०॥पकसमप देवताओं के यमें भगवद गुण गानकरन के निमित्त 
, प्रजापातियो ने गन्धर्व और 'अपसराओं को बुलबाया॥७१॥उस बुलबि को आयाजान मेंभी उन्मत्त 
भावसे गानकरताश ज्यों से घिरकर उसस्थान पर आया गेरी इस धृष्टता (विअदवी) को देखकर 

प्रज्ञापतियों नेंमपने तेजके प्रभावले मुझे यह शापादिया कि तुमने हमारा अपराध -कियादे तुम अब 
श्री रहितह्के शूद्रताको प्राप्तो ॥७२॥ परन्तु ब्रह्मवेत्ता मुनियों की सेवा ओर उनके साथसे दासी 

के यभेसे उत्पन्न होकरभा में अपुत्रता का प्रापहुआ ॥७३॥ हे राजन्‌ गृहस्थियों कें पाप नाशक 
इस धमका तुमसे वणन किया इस घणीनुप्रानदारा गुहरुथी निश्चयद्वी संन्यासियोंकी गतिको प्राप्त 
होसकताहै७४)हेराजन्‌ ! मनुष्यलोक में तुम अत्यंत माग्यवानहे। क्योंकि जगतके पबित्रकरनेंबाल 
मुनिछोग तुम्हारे यहां भाते हैं तथा तुम्हारे घरमें मनष्यवेद्धारी साक्षात्‌ भगवान बिराजमानहं७५॥ 
अहा | महात्माओों के खोजने योग्य, मोक्ष सम्बन्धी सुख के अनुमव रूप वह परनह तुम्हारे प्रिय 
स्वजन, मामाके पुत्र, पृश्य विधिदायक तथा. गुहे तथ फिर तुम्हारी समान भाग्यवान कोन है ! 
॥५६॥ हे राजन | साक्षात्‌ ञ्जि और अग्मादि देवता अपनी २ वृद्धि द्वारा जिसके रूप का यथार्थ 
वणन नहीं करसकते में उसका कृपा वणन कह वही भक्ताधीन भगवान मोन, भक्ति, तथा उस 
शम द्वाराही पूजित होकर प्रसन होते दें || ७७ || शुकदेवओी बोळे कि राजा युधिद्विर नारदभीकी 
बातों को सुनकर वडे प्रस हुए तथा प्रेम से विह्र हो उन्हो नें श्रीकृष्ण की पूजाकी ॥ ७८ ॥ 
अनंतर नारदजी श्रीकृष्णजी और युभाप्रेर से बातीळाप करके चळेगए नारदओ के मुख से भी 
कृष्णजी को परत्रझ सुनकर युविष्ठिर अत्मत विश्मित हुए || ७९॥ हवे राजन्‌ ! यदद गेने तुमसे दक्ष 

कन्याओं के एंथकू २ वेदों का बरणन किया इन्ही बा में देवता, देत्य, मनुष्य भौर पशु पक्ष 
सम्पूर्ण स्थावर जंगम जीव उत्पन्न हुए हैं ॥ ८१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतेभडपुराणेश्रीसद्विवद्रसारस्वतबंध जपाण्डतजगणापारमजपं ० काहेग्राछाळ 
' निर्मितस्त॒रक्षा भाषाथिकामांससम जकन्थ:. ||. ५ || 
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श्रीमदरागवत भाषा टीका साहित- 
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अहम स्कन्ध | 
झीगगेशापनम ॥ ऑनमोमगवते बाखदेवाय | राजवाख।स्वायम्सवर्यद 
गुऐबशो5 थविस्तराउछूत । यत्र विश्वखृजांखगों मनूनन्यान्वद्स्वनः ॥ १॥ यत्र 


यत्रहरेजेम्मकमोणिच मदीयख !। ग्रुणस्तिकघयोब्रह्मम्तानिनीबवदश्यृण्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
यहिमन्मन्वन्सरेवरह्मन्भगवान्विश्वमावनः । कृतघान्कुर्तेकतोहातीते$नागते5थचा 
(॥ ३॥ च्हाबिेदवाच | मनवो$स्मिर्यतीता षट्कल्पे स्यायस्भवाद्य! । आदस्ते 
कितोयत्रदेवादीनांचसम्मव, ॥ ४ ॥ आकृत्यांदेवहृत्यांच दुहदिभोस्तस्यवेमनो! । 
घर्महातापरेशा रथ सगवान्पुश्रतांगतः ॥ ५ ॥ कृतपुरासगन्रत कपिळस्यानुबार्णतम्‌। 
भाज्यास्ये मगयान्यज्ञायच्चकारकुरूव्रह | ६ चिरक्तः कामभोगेषुशतर्पापतिः 
प्रसु । विखूज्यगाज्यंतपखख मायोवनमाविशत्‌ ॥ ७ ॥ खुनन्दायांबषे रातंपदेकेन 
भुवेस्पृरान्‌ | तप्यमानस्यपोघोरमिद्मस्वाइमारत) ८ || ननुल्याच | येनचेतयसे 
विश्वायश्वचतयतेनयम्‌ । याजागतिरायानेस्मिन्नाथतबेदयेदसः ॥ ९ ॥ आत्मा 
वास्यमिद विश्व वा ०करिचज ज गत्यांज गत्‌ । तेसत्यक्तेनसुञ्जोथामागुघ कस्यस्यि 
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थी गगशायनग । राजा परीक्षित नं कहा कि है ब्रह्मन्‌ | जिम चश मे मरीचि भादि बिश्वस 
आ के एत्र पोादि उत्पन्न हार उन स्पायभवमनु का वैश आपरे निकट ब्रिस्तार साहेत मेनेसुना 
| व दूनरे मनुओ का वर्णन करों || १ || पण्डित लोग मन्वंतर समृह मे भगवान हरिके जेन जन्म 
रौर कर्मोका बर्ग करते हे आप उन सबको कहिये में सुनू ॥ २ ॥ हे ग्रो ! विश्वकर्त्ता हरिनें 
भृत भविष्यत्‌ ओर बर्तमान मन्वतरा म जो २ कर्म किवेकरेग और करते हैं उन सबका वर्णन अ- 
नुग्रह करके करो ॥३ | श्री शुकदेवणी वोले।क हे राजने ! इस कल्प मे स्वार्बमुव आदे छह भनु- 
वीसचके हें । उनमसे आद्य मनुक़ वशका वर्णन होचका [क जिस मनुबक्षमे देवत' आदि सबप्रा- 
णियोंका उत्पाते हुईं ॥ ४ ॥ उन मनुके आकूति और देवहूतिनाम दोकस्यांये थी । भगवानने 
धर्म भोर शानका उपदेश करनेके निमित्त एयक २ कामें इनके गभ मं कपिळ और य्षरूुपसे 
जन्म ग्रहण कियांधा।। ५ ॥ भगवान फपिलदेरजीकी कथाका पहिळेहो वणन होचुक है, मगवाम 
यज्ञही कथाका अग वर्णन “चकाढे, भगवान यज्ञकी कथ का भव वर्णन करताहू सो सुनो ॥६॥ 
जब शतरूपा के स्वामी प्रभु स्वायस्भुग्गन, काममागसे विरक्तो , राज्यछोढ तपस्याकर ने के 
निमित्त खाके साथ बनका गये || ७ || तब डम्हने सुनभ्दारदा के तीर एकपेरसे खड़दो सोवष 
तक भौर तपस्याका । तपस्या करतेर उन्होंने यहकदा ।। ८ ॥ मनुजीबोले कि-जिनसे यह विश्व 
चतनताको प्राप्तकरता है, फिन्तु विश्व जिनको चेतनता नहीं देसकता इस बिश्वके शयनकरने पर 
शो जागते रहते हैं, हो ! प्राणी जिनको नहीं जामते, परन्तु वे प्राशियाका मल्प्रकार आते है 
॥ ४ | यह बिश्व और इममे रहतेदुप प्राणी सबही ईशवरकी सैतन्यता से ब्यासरे, इश्वर सबही 


में स्थित दे । मतशव हे मनुष्या ! ईस्वरने को कुछ दियाहै, छसीसे सबबिधयोंका भेमेकरा भोर 
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१७७७७ आरा कस पंप कब कसति 
( ५४८ ) ओऔमऊ्ारबत अश्वमश्कत्थ संदीक । 


द्धनम्‌ ॥ १० ॥ यनपश्यतिपश्यस्तंचश्लु ये स्यनरिष्यति । तंभूतनिकर्यवेषसुपणमुप 
घावत ॥ ११ | नयस्याचस्तौमष्य सरुषः परानान्तरवहि? | विदवस्यासूनियचस्मा 
द्विश्वखतहतमइत ॥ १२ ॥ शविद्वकायः पुरुहूतईशः खत्यः स्वयज्योतिरज' पुरा 
ण. | घलेऽस्यजम्माद्ञ्यात्मशकत्या्तांबिद्ययोद्‌ र्यनिरीहआस्ते ॥ १३ | भथाध्रे 
ऋषयः कर्माणीदन्ते5कर्म देतवे । इंदसानोद्विपुरुषः प्रायो ऽनीहांप्रपद्यते ॥ १४ ॥ 
शते सगयानीशो नहि तत्र विषज्जते। आत्मछामेन पृर्णाथों नाबसीद्न्ति ये$डु 
तम्‌| १५।तमीदमानातिरइकृतंब॒घे निराशिषपूणमनन्चादिसम्‌। नृनशिक्षययतंनि 
अधरस्मसंरिथवंप्रमुंप्रपये ऽसिळ घम भाबनम्‌ | १६॥ ध्रीशुक्उवाच॥ इतिमंत्रोपनिषि 
दृष्थाहरम्ते समाहितम्‌ । अ घानाजग्धुम$यद्रघन्क्षुघा।। १७॥ तास्त 
थाऽयसितात्वीकष्य यह्व सरवैगतोइरिः। यामैः परिवृताद वैददरघा 5 शासच्रिविष्टपम १८ 
स्वारोखिषा द्वितीयस्तु मनुरग्गे. खुतोऽमघत्‌। युमत्सुषेणरोचिष्मत्सुलास्तस्य 
ात्मजाः ॥ १९ | ततेन्द्रोरोखनर्त्वाखीहेवाञ्चतषिताद यः । ऊजस्तम्भादय खपत 
ऋषयोवद्धबादित ॥। २०॥ ऋ रेरुतुवेदाशिरख र्तृषितानामपक्रय्ञत्‌ ।'तस्यांजक्षे 
तताद्षा चिमुरित्यमिविश्च॒त ॥ २१ ॥ भष्टाशोति खह्लाणिमृनयोयेश्चतत्रताः। अस्व 
शिशनबतेतस्प कोमारवझ चारिणः ॥२२॥ तूतीयडत्तमोनाम प्रियत्रतसुतोमनुः । 
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दूसरे क धनका लोम मतकरो । १० || जो सृष्टिको देखता है किन्तु ष्टि जिसको नहीं देख 
सकती ओर जिसके शानरूपी नेत्र कभी नहीं नश्हाति--उसी मृताश्रय, रोगरहित, भ्रष्ठ देवताकी 
पूज्ञाकरो ॥ ११॥ जिसका आदि, अत, मध्यनदी है, अपना परायाभी नही है, भीतर बाहर 
नहीं है, और यह विश्व तथा विश्वके सबपदाथ जिससे प्रर्वातततहातदे वहीसत्पस्वरूप पृणब्रह्महै १२ 
बेदी विश्वमूर्ति, अनत्तनामईश्वर, अजन्मा, स्वप्रकाहा, निर्विकार भौर सध्यस्वरूप हैं वही अपनी 
माया नाम्नी निजशक्षिद्वारा इस विश्व अझाण्डकी रचनाकरते हूँ । किन्तु स्वय नित्य सिद्ध विद्या 
द्वारा उसमायाको छोडकर क्रियाहीन अवस्था मे रहते हैं ।। १३ ॥ इराही दृष्टात से ऋषिलोगभी 
मुक्तिकी कामना करक वर्मा का अनुष्ठान करते रहते हैं | गनुष्यपदिले कर्मकर २ के निष्क्रम हो- 
जाते है॥ १४ ॥ भगवान आत्मलाभ सेही परिपूर्ण हैं, कार्यम प्रबृत्त ददोनेपरभी वे कार्यके साथ' | पु 
कभी लिप्त नही होते । मो भगवानका अनुकरण करते हैं वेभी कर्म मे आसक्तनहां होते ॥ १५॥ 
सवधर्मं बिषाता भगवान मनुष्य अबतार ळे आत्ममामे में स्थितहोकर घनुष्योंको शिक्षा देने के नि 
मित्तद् कार्य करते हैं । वे परमज्ञानी, परिपूर्ण, और सबके स्वामी हैं. अतएव उनके अहंकार 
शोर शुभकामना भी नहीं है तथा अन्य से बे कार्य में प्रेरित नह द्वोते में उनकी शरणागतहू ॥ 
॥ १६ ॥ श्री शुरुदेवशीवोले कि--इराजन्‌ | मनुकोसमाविस्थ हुए और इसप्रकार मंत्रोपनिषद 
उच्चारण करते हुपदेख क्षभार भसुर और राक्षस उनके खाने को दौडे | १७ ॥ यज्ञनामक 
समव्यापक हुरिमगवानने असुर ओर राक्षसोका मनुजीके ख्ाजाने में उद्यत देख अपने पुश्रयामना- 
मक देवताओं के साथ देस्यों का अध किया । और स्वये इन्द्रहोकर स्वर्गका पाकनकरनेळगे || २८ 
दूसरे मनुकानाम स्वारोचेषथा, वह अग्निके सम्तानथे । सुषण और रोचिष्मत्‌ जादिक यह मनुके 
पुश्रहुए ॥ १५ ॥ उस मस्वस्तर भें रोचन तामकइरद्र, 'तुषिदादि दवता, और उजस्तम्भभादिक 
महादादी सातऋषि बनेमानथे ॥ २० |! इसोमन्वस्तर में गेदशिरानामक एक ऋषिये,और उनकी 
खीकानाम तुविताथा । उसके गभ में बेदशिर/के वीय से भगबान जस्मप्रहणकर विभुनामसे बि- 
डपात हुए ॥ २१ ॥ बिभुके कोमार अझचये धारणकरनेपर भड्डासी सहस्त मतधारीक्रषियों ने उन 
से प्रतका डपदेश पाया ॥ २२ ॥ तुतीय मनुकानाम उत्तमथा बह प्रियब्रतकी सम्तान थे । पन, 


मस्यंतर का बर्णन. अ० १ । ( ५४९ ) 


ब, 


पबमःवंजयोयत् होत्राचास्तत्युताचूप 1 २३ ॥ बलिठतनयाःखतक्कुव यः्रमदाद्‌ यः 
खत्यावेद क्षतामद्रा देवाइन्दस्तुखत्यजित्‌॥ २०॥ घमेस्यस्तृतार्‍यांतम पवान्पुरुषी 
सम: | सत्य घेनइतिवष्यातों आतःख्त्यत्रतैःखह॥ २५ ॥ सो5नृतबतदुःशीलानल 
तोयक्षराक्षलान्‌ । सतदुहोस्तत गणांस्त्ववधीत्खत्यजित्खस्: | २६॥ चतुथउशम 
आतामनृनोजाचताम खः । पृ थृःक्यातिनिरः केतुरित्याधाइ दावत्खुता: ॥ २७॥ खत्य 
काहरयेपीरा दे वाखि शिख हट ध्वरः । उपोतिर्घामादयःखसत ऋषयस्तामसे5स्तरे !! 
॥ २८ ॥ देवावेघृतयोनामविधृतेस्ततयानूप । नघाःकाळिनवैबेदा यिघृताः स्वेननेज् 
खा।। २९५ ॥ तत्रापिजन्ेमगवान्हरिण्यांदरिमेघस!। दरिरित्याइताय नगज द्रो मोखि 
तोग्रद्टात्‌ ॥ ३० ॥ राजोधास | वाद्रायणएतस्ते ओतुमिच्छामदेययम्‌ । हरियथा 
गजपति अ्राइग्र स्तममृमुचत। ३१ तर्क थाखुमहत्पुण्यं घन्परुषर्त्ययनंशुभम्‌ | यत्र 
यत्रोत्तमस्छाको भगवानगीयतोइरिः ॥ ३२॥ ख़तउघाच ॥ परीक्षितेषरसतुधादरा 
थणि प्रायोपवि्ेतक थासुर्यादितः । डवाचषिप्रा प्रतिनस्थपाथिय मृदामुनीनांसव्‌ 
सखिस्मणण्यताम्‌ | ३३ ॥ 
इतिभ्रोमद्भा० महा०्भमष्त०प्रथमो५घ्यायः | १ ॥ 

अ्ोदाकउवाख ॥ आखोदूृगिरिवरी राजखिकटइतिधश्षतः | क्षीरोदेनाशुतःश्री 
मान्योजनायुतमुच्छित: ॥ १ ॥ तावताविस्वृत:पर्योक्रेत्रामे प्राहे पयोनिधिम्‌ । दि- 
दाःखरोचयन्नास्ते रौप्यायसहिरण्मयैः ॥ २ ॥ अन्येश्वककुमःखवा रक्घातुविच्ि 
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जय, भोर यजद्ोत्र आदि डतम के पुत्ररूर ॥ २३ ॥ इस मन्वन्तरे माणेएन्री के प प्रमद 
भादि सपति, सत्वा बदश्रुता ओर भद्रानामक देवता तथा सत्यजितनामक इद्रवतेमान थे ॥२४॥ 
भगवान पुरु तोत्तगक। उत्तम मन्वन्तरमे, धमकी खो खनृताके गर्भमे सत्यजतोके साथ सत्यसेन अ- 
बतारहुआ ॥ २५॥ सत्यजित के सखा भगवानसत्यसेनने मिथ्यान्रत भारी, दु शीळ, यक्ष और रा- 
क्षस तथा जीवादिमक प्राणियोंका बघ किया ॥ २६॥ चौथे मनुकान म तामसथा वे डत्तमके भ्राता 
थे । पय, ख्याति, नर और केतुमारि तामसक दशपुत्र उत्पन्नहुए ॥ २७ || इस मर्वन्तर मे स 
त्यक, हरि, और बीरनामकदेदता, त्रिशिखनामकइन्द्र ओर ज्यातिर्धाम आरिकसात ऋषि हुये ॥ 
॥ २८ ॥ जव युगके धम से कालवश सबवेद लुप्त होगये, ततच विधातिके सबपुत्रो ने अपन? तेज 
द्वारा डन सबको घारणकिया, इस मन्वन्तर मे वैवृति नामक देवताहुए । २९ ॥| इसी मम्यन्तरमें 
भगवान, हरिगेधाकी पक्षी हरिणी के गभ स जन्मम्रहणकर इरिकनामसे प्रसिद्ध हुए । इरिने प्राहृके 
मुखले गनेद्रको छुटाया || ३० ॥ राजाने कहाके-हैवेदव्याम नंदन ! श्रीहरिने प्राइसे पकडेहये 
राजेद्रको केसे छुड़ाया ? आप मुझसे इस सबदृत्तांत को कहिये मेरे खुननेका इच्छा हे ॥ ३१ ॥ 
जिन २ चरित्रों में उत्तमछोक इरिभगवानक्री कीर्ति गाई आती है, वह कीर्ति वडी पदित्र, धन्य, 
मङ्गलमय और शुभकारकहोती है।३२।।सूतभी बोले कि-हे शौनकादिक ऋषियों! आनशन बतधारण 
किएहुए राजा परीक्षित ने जब श्रीशुकदेवजी स इसप्रकार कहा तब महास्मा वेदव्यास नन्दनेन 
राजकी प्रपोताकर, सुनने की इच्छा रखनेवाळे मानियोक्री सभामे कथाकहनेका आरम्भकिया।।३३॥ 
इतिश्री मद्भा० म० अष्टमरकरध सरळाभाषाटीकायां प्रभमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 

भ्रीशकरेव जी बोले कि देराजन्‌ ! तरिकूठनामक पक प्रसिद्ध पर्बतंहै । सो क्षीरसागरसे घिरा 
हुआहे । बह दशसहल्ल योजन ऊँचा ओर उतनाही चारोंभोरसे फैछाहुआ हे । उसके सुवर्णमय 
होइमय, और रजतमय तीन शिक्षरों हारा सब दिशामें और समुद्र प्रकाशित रहतेईं १।२॥ 
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( ५५७ ) भीमङ्गागवत अंशमर्कश्य शरीक । 


चितै । लानादमलतागुठमे निंधोचेनिरशरारभखाम्‌ ॥ ३ ॥ सलाबनिस्यभानांपि खम 
न्तात्पयऊमिमि । करोतिदयामलां mgs re ॥ ४ || खिदचारण 
गन्धव धाघरमेहोरगैः । किन्नौर कोडड्िड्कम्दर ॥ ५ यत्रसङ्ञीत 
खक्ादैनेद्दगइममथया ! भमि अस्तिहर्यः साधित, परशेकया ॥६॥ नाना 
रण्यपशुत्रातखकुलद्रोण्यलंकृत । चित्रदुमखरोदयानकळकण्ठविहदमः ॥ ७ ॥ 
सरित्सराभिरऽ्डोदै पुळिनिमामिबाळुके । देव ्ीमञ्जनामोद्‌ सौर मांब्यनि ङेय । 
॥ ८ ॥ तस्यद्रोण्यांभावतो दरणरुवमदात्मम' उद्याससतुमत्राममाकडंखुरवोषि 
ताम्‌ ॥ ९ ॥ खतो ऽलं इतदि ऽपेमित्येपृष्पफलःुमैः । मन्दारे पारिजतिश पाटला 
शोकचम्पकेः ॥१०॥ जतै प्रियाठै पन हेराम्रेरात्रातकेरंपि। क मुकैनारिके ठेश्चख से 
रेबीजप्रके ॥ ११।मधूके खाळतालेश्च तमाछेरखनाकनैः । अरिष्टोदुम्बरसुक्षेषटे 
किशुक्चन्द्नै || १२॥ पिसुमन्दैः कोविदारैः खरले सरदारुभि । द्राक्षेक्षुसस्मा 
अम्यूमियदर्यक्षामयामठे ॥ १३ ॥ बिएवे कपित्यैअम्पीरैषृताभदळातकावि 
भे. । तस्मिन्खर.खुबिपुल ळखत्काशनपङकजम्‌ | १४ | कमसुदोत्पळडूला 
रदातपत्रश्चियो जिंतम्‌! मततवद्पदनिघु्टशक्‌न्तैश्वक्रलस्वने ॥ १५॥ इसकारण्ड 
धाकीणेचकाहचे सारलेरार। जलळकक्कुट कोयष्टिदात्यूहकुळकूजितम्‌ || १६ ॥म 
रस्थकड उप स्खार चलत्पग्मरज पय । कदस्वयेतखनळमीपसड्जञुळकेवुतम्‌।। १७ || 


और भी दूसरे शिपर ननारक्ष घतुआम रमेत और अ ख्य बूथ, रता और गु मात पार्पूण 
। उसमें झरनोंक जलका ग «रशब्द दिग आका प्रातभ्वाता करताह ॥३॥ क्षार समुद्र ळहरा 
से उसका मलभाग नमिंवरहाहे } उस जिवराचळून हारतव का मणियाकी प्रभासे यहाका पृथ्वा 
को दयाबण कररअखादै || ४॥ उत्ता। क दगडी म सिद्व चारण ग घव गिद्यारधर, नाग कमर 
भौर अपण रायें सदाही विद्वार विया करताह ॥ ५॥ उनके भवुरगानके श दसे पर्यतशा गुफ य 
सदैव शब्दायमार रइतीदे अहकारा गिह रस प्रामिध्वान% श दको दूपरे सिंहकी गजन जान उसा 
की ओर मुख्य करर गम्भीर गज्ञना क्ररहेइ ॥ ६ || नानाप्रकारत बनके जन्तु इकटठ हो २ कर 
घृमतहुये उसका खाहोको हो मायमान कररहे हैं, उसके शिखराम स्थितश्प दवता] क उद्याना म 
सुदर काकिलाओं बोलरही हैं || ७ ॥ सुदर स्वच्छ जलूबाल क्षरा क और सरोंवरों के तटपर 
बाळुकेकणके गणियोंकी समान प्रत्राशितहोरद्दे हैं | देवांगनामोके स्नानसेजो गध उत्पन्न होती है 
उमस जळ भोर पबन सुगाधित हारद्दहे 1 ८।| उस पर्मतकी क दगमे महा मा बरुणषा ऋतुमत 
नामफ एक उपवन है वह उपयन नित्य फळफुळ आतेवाले इक्षो से चाराओर से शाभायमान 
होरहा है, देवागनाए उसम कीडाकरनी रहता है ॥ ९ ॥ हे राजन | गदार, पारिजात, 
पाटल अशाक, 'वम्पक, आम, प्रियाळ, पनस, शात्र, आम्रातक, सुपारी, नारियळ, खज़र, अनार, 
मधूक, शाल, ताल तमाल, अरून, अर्जन, अरिटगूलर, पक्ष, बट, कि शुक, चदन, पिश्चमद, को 
विदार, सरल, देवदारु, दांव, ईख, केला, आमुन, घर, वहेडा, हरड, आमला, वेश, दै थ, और 
जभीरी आरिशृक्ष अर लताओं ने उस त्रकूट की विशाल दहका घररक्खा है उस उद्यानम एक 
बढ़ाभारी सरादर हे । जिस्म सुषणी कमळ शोभायमान होरह हैं ओर कमद, कल्हार, तथा शत 
पत्रही शाभा बढरक्षा हे , मत्तमौर और सुदरपक्षी अपने भवर रवरसे उसको परिपूर्ण कररह हैं 
॥ १०-१५ || हस, कारण्डव, चजवाक ओर सारस उसमें केलिकर रहे हें । जलमु्गी, कामटे 
भोर दात्यृह पक्षा उसमे बठहुय शब्द बररहदें || १६ || मछली ओर कण्छपों के फिरने के कारण 
कापते हुये कमळा से गिराहुआ केसर जळक्षे मिश्रित होरदा है! और तीरमें उत्पन्न हुये कदव, 
she शजिल नर जम व जज जलन  क चललन्‌ललकलु लक ललुभलुन नव nin ASRS sah 


--- करेणुमिद्दतोमदच्युत्कळ भरनुदुतः । गिरिंगरिम्णापरित प्रकम्पयपअिषेव्य 
माणाउलिकुरैमेदाशन ॥ २३॥ खराउनिल्‍ंपक इ जरेणु विताजिघरम्विदूरात्मर 
बिहवळेक्षणः । कृतः स्थयूथेततूकार्दितनतत्हरावराऱ्वाशमधागमदतृतन | २७ ॥ 
विगाह्मतरिमजखुवास्युनिमे ळे देमारावेश्शोत्पक रणुवालितम्‌ । पपोलिकामनि ज पु 
स्करोडुतमात्मानमक्धिःखपयन्गतक्लम. ॥ २५ ॥ खपुष्करणो इतपाीकरास्बुमिर्नि 
पाययरलतस्तपयस्यथारादी । धणोकरेणूः कळमास दुमदोना बष्टङQुचड़ कृपणो5ज 
मायया ॥ २६॥ ततत्र क्चि्नुफरेस स विताम्राह्दोबलायांश्वरणेदषाऽग्रहीत्‌ । यह 
5 उपैरवष्यसखनगतोगज्ञाय थावळ ल्ोऽतिवळाविच क्रमे ॥ २७ ॥ तथातुरयूथपर्तिक 
रेणवोयिरुष्यमाणतरखाबळीयसा । विद्यु शुदीनधि वो ऽपरेगजाः पारिणप्रहार्ता 


वेतस, नळ, नील, मोरसिरी || १७ ॥ कद, कुरूषक, अशाक, शिरीष, कुटज, हिंगोर, स्वणी मुर्ख, 
नाग, पुलाग, जुई, मागि 1, शतपत्र, माधवी ओर जालक आदितृक्ष उसके आसपास की शोभा 
कोघढा रह हें । इसके अतिरिक्त प्रत्यक समयमे फलन पूरन बालवृक्ष उसका शोभाको और भी 
दुगना कररह हे || १८-१९ ॥ एकदिन उस पत्रके जगळका रदन बाला एक गज द्र हयिनिय। 
समत भ्रमण करता करता काट साइत काचक, वास और वतवाला बढ़ी२झाडियाको तोउत'- 
और इक्षाको गिराता हुआ उस बनमे. भ्रमण कररहाथा ॥ २० || कबल उसके मदकी गति से 
व्याघ्र, हमक अन्तु, गेड,बडे २ सांप, और गोर कृष्ण वर्णक इरिण चमरी गोग्र, ॥२१॥ 

क ( भाड्या ) सू हर, भेस, भालू, रोय, बानर ओर मुने भयभात दाकर भागनेलग । किन्तु 
शशक आदि छोटे २ जानवर उसकी दयाके ऊरर निभय हृदयस बनम बिचरमे लगे [| २२ || 
बह भदल्लावी गजराज हृथानयो से गिराहुआ वश्वाक साथ सूर्य्यक्रा किरणो क ताप से सतप्नहो 
अपन शरीर क मारसे पवतो कपायमान करता हुआ जळकी खोजमें फिर रहाथ । और मदके 
मंखभेरे उसका सेवाकर रहेये || २३ ॥ वद मदोन्गत्त गजन्द्र कमलक परागसे मिळेह्ये सरोबर 
के पवनको दूरसे सूघता भा, तुरि पीडित अपन यूया सगळिय शाघ्र उस सरोवरके समीप 
आया ॥ २४ ॥ है राजन्‌ । गजेन्द्र इम प्रकार स जलके समाप आयकर कुडम बेठगया और उसने 
शुढद्वारा कमळ केसरयुक्त नर्मल अम्ततका समान जळो भळा भातिसे पाया और छारीरका पानी 
से भिगोकर श्रमको दरकिया ॥ २५॥ तदनतरश्रह ससारा पुरुषोकी समान अपनी सूइस हृथनी 
और वको जळ पिकाने और स्नान कराने छगा। उस मदा-घ कृपणको ईश्वरकी लाला से जो 
कष्ट प्राप्त हुआ उसकी खवर नहीं पढ़ी ॥ २६ ॥ दे ४7 | उस सरोबर मे पक बड़ा बलघान 
प्रादरहता था। उसने देव से प्रेरितो क्राध पूरक हाथी के चरणको पकडलिया । महाभळंषान 
हाथी भो सहसा आपत्तिमें गिरकर भपनेको यथाशक्ति खाचने लगा! भोर बलवान आइ भी हाथी 
को वलपूरषेक अपनी ओर सोचने ढगा ॥ ३७ ॥ प्राइरे प्रच भाकपण से गजराजको अतर 
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( ५५२ ) अओमङद्ागथत अंदेमस्कत्य सटीक । 


रयितुनथावाकन्‌ १८ ॥ नियुध्वतोरेवमि मेत्द्रनक्रयो्थिकर्षतोरम्तरताबदिमिथः। 
खमा; शहरू्यगमर्महीपत खप्राणया्िजममंसतामराः ॥ २९ ॥ ततोग्जन्द्रस्थ | 
मनोबळोजसांकालेनदीर्धभनदानश्ठयथः । बिकृष्पमाणस्यजलेऽवसरीदसोदिप 
थवोऽसूरखक लं जलोकालः ॥ ३०॥ इत्थगजेन्दः सयदापसकुकरंप्राण स्यवेद्दीयि 
वशोयश्च्छया । अपारंयभात्मविमोक्षणेखिर दभ्याविमांदादिमथाभ्यपद्यत ॥३१। 
नमाम्मिज्ातथ आातुरंगे जाः कुतःकारिण्य|प्रभचन्तिमा चितुम!प्राहिणपाशेनविधातुर | 
बूतो$प्यइच तेयामिपरपरायणम्‌ ! ३२।थ कञ्चनेशोवलिनोऽन्त कोरगात्प्रयण्डवे- 
गाद्भिधायतोसूशम ।मीतेप्रपन्नपरिच्रातियद्भयाम्मृत्यु प्रघावस्यरणतमीमहि॥३३।। 
इति शीमद्भा० महा० अष्टमस्कन्धे मम्धम्तरानुवणेन द्वितोयाऽष्याथः ॥ २॥ 

अशुक उवाच ! पथव्यवसितोदुद्धया समाघायमनाइदि । जजापपरमजाप्य 
प्राग्जन्मत्यनुदिक्षितम्‌ ॥ १॥ गलेरदडयाख | नमोमगवतेतस्मेयतपतड्चिदात्म 
कम्‌ | परुषायादिवीआथ परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ यर्मिभिवयतभ्चदं थने यशदं 
रुवयम । थोऽस्मात्परस्मारुल पररुतंप्रपद्येस्वयसुषम्‌। ३ | य स्वात्ममीद्‌ निजमा 
ययापिंतं कवखिद्विभातंकथचतथिरोदितम्‌! अविदधधक्खा ध्युभयतदी क्षते ख आत्म 


होतादेख व्याकुळ चित्तसे दु सित दोकर हपिनिया चित्रानेगी और दूसरे हाथीभा पीढेका भाग 
पकड़कर उसे यथाशक्ति ख चने लगे, परन्तु उसका छुटानसके || २८ || बडे अहारी हाथी और 
प्राइम इसप्रकार से परस्पर यद्ध द्वानलगा कि प्राइतो उसे अलके भीतरी भागकी आर खींचरहा 
था भौरगजराअ बाहुरकी भार स्तीचरहाथा ऐसे युद्ध होते २ एक सहस ब्ध बीतगये परन्तु 
इम दीर्घकालम किमी कीभी पराजय न हई ॥ २९ ॥ दवता भी इस घटनाको रेख 
कर बडा आशय करने लगे । क्रमश! इतने दीष कालतक सिचन के कारण गजराज की ड 
स्साइ शाक्त भोर शरीर इंत्धियो का बल घटगया, कितु जरूचर ग्राइका सब प्रकार से बल बढगय। 
॥ ३० ॥ गजराज हस प्रकार स प्राण सकटमें गिरकर अपनेको न छुटसका तब नानाप्रहारकी 
चिनाए करनेळगा जैतमे उसकी वृद्धम भायाकि ॥ ३१ ॥ मतो पडाहुआ ब्याकुल होरहाइू जब 
मेरी जातिवाळ यइ समहाथी मुझ न छुडासके ओर मे स्वयभा अपने प्राणको नही बचासका तव 
फिरयह हथिनियां मुझे छुटावगी इस की कया सम्भावना दै! इस प्राहन मुझ पकड़ा दे यह अवश्य 
हवी तियाताका पाश है, भतएत अरम जोनझादि देवताओं के भी भाय ई उन्हीं परम पुहषकी 
दारण लेताहू ॥ ३२ ईश्वरी वलश्चारी हैं । प्रचडबेग व शीघ्रता पूरु आतेहुये काळरूपी सर्पेके 
भेयसे भीत और विपदूम्रस्न मनुष्योंकी जोरक्षा हैं,और जिनके भयसे सृत्युचारो भौर दोड़ाकरती है, 
में उन्हीं भगवानकी शरणमे जाताहू ॥ ३३ ॥ 
इते भामद्भागवतेमहापुराणेअष्टमस्कधखरलाभाषाटीकायाद्वितीयोऽशग्राय ॥ २ || 

आझुकदेवर्जाबोके कि--हराजन्‌ | गजरा शने अपनी बुद्धि द्वारा यद्द निश्चयकर, गनकी साव- 
घानतापूबक पू्वेजन्मका सीखाहुमा अपने योग्य परममेत्रक्ने अप करनेका आरम्भकिया बह मत्र 
यहहै प्रति और पुरुषरूप जो भगवान सब शरीरोमें कारणरूपते प्रवेश करतेहें, और वह शरीर 
जिससे चेतन प्राप्त करताइ तथा जो परमेश्वरहें, मैं केवल उन्हींका ध्यान करतांहू || २॥ जो 
इस विश्वके भाधारई, जिनसे यहद बिश्व उत्पन होता और पाछाजाताहै जो स्वयही विश्वरूपे और 
कायकारणसे प्रथक्‌ हैं उन्हं स्व यम्भू भगबान के चरणोंकी शरणागतह | दे ॥ अपनी मागाद्वारा 
जिनसे कभी मह बिश्व प्रकाशित और कभी प्रलयमें लीन होताहे, भो साक्षी स्वरूपसे कार्य और 
कारण को देखतेई जिनकी दृष्टि कभी नहीं छुप्तहोती और स्भयप्रकाशमानहे, इश मेरी इस सकट 
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हे गजेन्तकी सस्ति. अ० ३ । ˆ (५५३) 


द 
थतु मांपरात्परः । ४ | काळेनपञ्चत्थामितेषुक्ृत्स्मशो छोकेवुपाळपुचसरमदेतुपु । 
तमश्तदाखी द्गाइमंगभीरं यस्तस्य पारेऽमिदिराजतेबिशुः | ५! नयस्यदे भात्ृषधः 
पदाबिदुजेन्तुः पुनःकोऽईतिगर्न्तुमीरितुम्‌ । यथा नरस्वाकृतिमिर्विचष्टिती दुरत्य 
यानुक्रमणःसमाऽयतु॥६।! दिशक्षवोयस्यपर्दं स्ुमक्कळं विमुक्त खङ्कामनयः सुखा थवः 
चरन्त्पछोकश्तमअणबतने भूतात्मभूताः सुद्‌ ःसमगतिः ॥७। नविद्यतेयस्यचज्ञन्म 
कर्मबा नसामरूपेसुकदाषपरवा । तथाऽपिठोकाप्ययसंभचाय य शघमाययाता- 
व्यतकाळसुर्छति । ८ ॥ तस्मैनमःपरेशाय अ्रह्मणऽनम्तराक्तये । अरूपायोरुरूपा- 
थ नर भा यंकमेणे ।९। नमभात्मप्रदीपाय खाक्षिणेपरमार्मने । नमोगिरां 
सनखश्चतखामपि॥ १० | खत्वेनप्रतिळभ्यायनेष्कर्स्येण विपश्चिता। न रे 
क्यनाथायनिवाणसुलसबविदे || ११ ॥ नमःदाम्तायधोराय मढायगुणघर्मिणे । नि 
चिंरोयायखाम्थाय ममोजझ्ञामघनायघ ॥ १२ | झभरज्ञायनमर्तुश्यं ख षोष्यज्ञाया- 
क्षिणे | पुरुषायात्ममळाय सूळप्रकृतयेनमः ॥ १३ ॥ खबेरिद्र यग्रुणदर ऐ सर्थप्रत्ययहे 
सखे | असताछाययोकायखदामाखाय तेममः ॥ १४ ॥ ममोनमस्तेऽखिळङकारणा 
यनिष्कारणायाद्ुतकारणाय । खशगमाछायमहाणधाय ममोऽपघगायपरायणाय 
॥ १० ॥ शुणाराणच्छञ्ञासिदृष्मपाय तत्क्षो मधिस्फूर्शितमानसाय । नैष्कम्येभाबेन 


से रक्षाकरे || ४ ॥ जब काळचशसे समस्तलोक लोकपाल और सबके कारण महत्तत्वादिक मणी, 
प्रकारमे नाशको प्राप्त होजातहे तव केवळ धोर अन्वकार रहकाताहै, उस अधकारसे परे जो वि- 
राममान रद्दतेहेँ वे व्यापक परम ॥ ५ ॥ अतएव देवता ओर ऋषि भी उनके स्वरूपको नहीं 
जानसऊते फिर भौर कोन प्राणी उनके स्वरुपको जानसकताहै! नटकी समान जिनके चरित्र जानने 
में नहीआने वे इश मरे प्राणोकी रक्षाकरो | ६ ॥ साधू, सब प्रागियांके प्यारे आत्मदर्शों सग 
त्यागी मुनि लोग, जिनके मगळकारी चरणोंक देखनेकी लाळसासे बनमे याकर अखण्ड ग्रह - 
यादि नानाब्रतोंका आचरण फरतेहै वे परमात्मा मेरे रक्षकहो ॥ ७ ॥ जिनका जन्म, कमनद्दी 
है, जो नामराहित, रूपरदित, निगुण और निर्दोषं; परंतु तौभी जा लोककी उत्पत्ति और नाशके 
निमित्त अपनी माया द्वारा समय २ में बन्मादि प्रण करतें जो परमेश्वर, मझ, अनेतशक्ति, भ. 
द्भतकर्म और बहुरूपी हैं, उनके नमस्कार करताहूं ॥ ८। ९ || जो सबके प्रकाशक और जाप 
स्वयपन्ादाद, लो परमात्मा शीवॉक नियंता तथा वाक्य, मन और चित्त७ आगे।चरहै; उनकी 
नमस्कार है || १० ॥ निशुण और विशुद्ध सन्यास द्वारा जो प्रत्यक्ष स्वरुपस प्राप्त होतेहे और 
जो मोक्षानन्द अनुभवके स्वूपहैँ डनको नमस्कारहै॥ ११॥ शो शांत, घोर मूड, सत्बादि धर्मों 
के अनसरणकारी, विशेषर हिंद, समतारूपी भौर शान धनहैं उनको नमस्कार करताहे || १०५ ॥ 
देमगवन्‌ ! आपक्षेत्रश सर्वाध्यक्ष और सबके साक्षीहो आप सबके प्रथमत स्थितहो अतएव भारमा 
के मूळ भोर प्रकृतिके भी अकृतिहो;-आभापकों नमस्कार करताहूं॥ १३ ॥ आप समस्त इन्द्रियो 
के द्रा, इग्कियोंकी दृत्तियोंके शापक, हो विषयसमूहमें आपका सतरूप भाभास बतमानहे, भसत्‌ 
रूप झईकार आपको प्रगट करते हैं भतएव आपको नमस्का( दे॥ १४ || शाप सरवकारणरुपी, 
स्वयं निष्कारण व अद्भत कारणो । कैसे सब नदियें महासागर में जाकर मिळाहें वसेह समस्त 
शाक और बेदमी भापमें समाप्त हेति हैं । आपही मोक्षरूपी भौर साधुओंके आश्रयहो; भापको 
नमस्कार करताहू,|| १५ | आप शानाभिरवरूप, गणरूप काठले ढके दुय; आपका भन इष्टिके 
आारम्ममे गुणोके क्षोमसे कायसे विमुख होताहे । जिन्होंने झरमतस्बकी किरता द्वारा विणि निघे 
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पिधर्जितागमस्वयंप्रकाशायनेम्केरोमि ॥ १६१ माइक्प्रप्नपक्ुप/्शलिमो हणाय 

मुक्ताथमूरिकरुणायनमाऽठहय यं” + स्थांशेनखर्वतलुशृस्मनसिप्रतीतपक्‍्रत्य रद रो मरा” 
यतेबुहृतंनमस्ते || १७ ॥ आरेनरमेअतणुहृ वि्तअनेघुसकै दु प्यापणा युश सङ्गविः 
वर्जिताय । मुक्तात्ममिः रुषद्द्‌ ये परिभांवितायज्ञांनास्मसे सगध॒तेममइश्बराय ॥१८॥- 
ये घमेकामार्थविमुक्तिकामाम जन्तष्टांमतिमापनुमग्ति । किंत्थाशिपारात्यपिदे- 
इमव्यथेकरोतुमे ५ द श्रदथो विमोक्षणम्‌ .) १९ ॥ एकान्तिनोबथरुवतक ञ्चमा थंवा- 
उछ्ान्तियेबेमगधत्प्रपन्ना:। अत्यद्रुसहे्यरितिखुमङ्ञ रुमायम्तआानभ्द््रसुत्रमग्णाः २० 
तम्षरंत्रह्मपरंपरेशमव्यक्तमाष्वास्िकयोगगम्यम्‌ । मती स्त्रियंचुक्ष्म्रामिबातिदूरम- 
तन्तमार्य परिपूर्णमीडे ॥ ३९१1 अस्वशझाद योदेबाधेदालोकाश्धराचरा: । नामरूप 
विभेदेनफरूव्याचक्ळयाएंती?। २२॥ यंथाऽसिंकोऽरन; खवितुगभर्तयो निर्या, 
तिखंयान्पखशत्र्थरोचिषः ^ तथायतोऽ प्रेगुण सं भवाहोदुद्धि मेन: खा निश री र स गे; 
॥२३॥ खबनदेसयासुरमर्यतियेशनक्षीनवणदोमपुमाश जन्तु. ।; नायंगुणःकमनखन्न 
सासपच्रिपधशेषोजयताद रोषः ।| २४ ॥ जिज्जीबिग्रेनाइमिहा 5 सृयाकिमन्त वेदि क्या 


बृतचेमयोन्या । इच्छामिकाळेनमग्रश्‍च चिश्सर्त र्घात्मळाकाबरणस्यमाक्षम्‌॥२५॥ 
ड क यान 


रूप भागमकोळोडदियादे आपस्वयदी डनरू अन्त?करणमे प्रवेशपातिहो आपको नमस्कारकरताह १६ 
हे प्रभो | आप मुक्त हो भापही मेरी समान करण में आयेहुए पशु के बंधन पाशको छुटासकत 
हो, भापकी भ्रपार करता-है, अधिक का कृपा करनेंमे आपको आळस्य भी नहीं है, आपको न- 
मस्कार करता हूं ॥ १७ ॥ भाप समस्त प्रागियों के हृदयके वीच में शतयामी छा से बासकर 
शान स्वरूप स प्रकाहते हो, केतु देहधारी जीव भापकी दाप सीमाका निश्चय नहीं करसकते आप 
सर्व प्राणियों के शासक हो आपको नमस्कार है भाप सर्वान्तयामी हो जो गनृष्य दह, पुत्र, घर, 
धन और सेवक आदिकों में आसक्त हैं बे आपको नहीं पासकते, क्यों कि गुणों के सङ्ग आप का 
सम्बन्ध नहीं है जिन्हें नें दहादि की आसक्ति छोड़दी हे, वही आपका ध्यान करते रहते दें, ज्ञानही 
भापका स्वरूप है आप भगवान हो आपको नमस्कार करता हू ॥ १८ || मनुष्य धर्म, अर्थ, काम 
भोर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से जिनकी उपासना कर भपनें २ इच्छित फल, तथा कल्याण, और अ 
क्षय देहको प्राप्य होते हैं, जिन की दयाको सामा नहीं है बे इश्वर मेरी रक्षा कर ॥ १९] जो भक्त 
मुक्त मनुष्त्र की सेवा करतहुए परमानंद का खभोगकर केवळ उरहीं के भद्धुत चरिश्रों का गान 
कियाकरते हैं उन्हीं नाश रहित, परमेश्वर, अव्यक्त, झ्राध्यात्मिक, योग से गम्य, सूक्ष्म रूप पदाथ 
की समान अतीखिय, अनंत, भाथ, भोर परिपूर्ण परब्रह्म को नमस्कार करता है ॥ २०। २१ || 
जिनके अत्यल्य अश द्वारा नाम भौर रूप भेदने ब्रह्मादे देबतागण, चारों वेद, और चराचरा ठोक 
उत्पन्न हुए हैं ॥ २२ ॥ जसे आमनि से तेभ भौर सूर्थ से किरणे निकळती हं ओर बह तेज व किरणें 
म्नि व सरथ महीं छीन हांजाती हैं वेसेही बुद्धि, मत, इखिय, भोर देहका प्रबाइ जिससे उत्पन्नहोता 
और जिसमे लान होजाता है ॥२३॥ वह परमेश्वर, देता,अपुर,मनु“ए, पशु, पक्षी, खरी, नपुंसक, 
पुष, और किंगद्दीन व कोई विशेष प्राणीभीतहद हें. तथा नतो वह गुणही है नकारय,न सत्‌ न असत्‌ 
न यइ न वह कछमी नहीं है इस प्रकार समस्त पदार्थों का निषेष करतेहुए जो शेष रहता हे वडी ' 
परजवा है उसी शेषद्दीन परमात्मा की जय हो ॥ २४ || इस लोक में वही भगवान मेरा दस दूर 
करों इस ग्राव स में छूटजाऊ तो फिर में जीने की इच्छा नई करता क्यों कि यह हाथी का शरीर 
1 बाहर और भीतर से अज्ञात के अंधकार से ढकाहुआा है इससे कोईमी प्रयोजन नहीं है सहान 
झाहम तस्व के प्रकाशकों दकनेंबाळा भौर मोक्ष काऊ में भी नष्ट नहोनेंग्राला है, में उस अशान से 
अमु 


हि 
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गजेन्द्र का सकते आरा, कणश ` २ (. १4५, | 


खो देमिश्व सूं जांधित्यमायेश्या भिएंयवेद सम्‌ । विभ्वात्मानमंज प्रह्मपणतोशिमवरंप, 
दम्‌ ॥ २६ ॥ 'थोगरल्वितकर्माणोइदि थोगंबिसाबिते । योगिनोयंप्रपश्भ्रम्तियोंगेदां 
तैलंतीस्म्यम्‌ ॥ २७॥ नमोनसंस्तुक्यमसइधेगशक्तित्रयायालिकर्धाशुज्ञास "` 

सक्षपा ऊँयिंदु रन्तश क्तये करकित्थियाशामनभ्राप्यवत्मेने || ४८ ॥ नापधेद रवमातान , 
थिच्छक्त्या5इंश्ियाहतम । तंद्रत्यथमादात्पे मगवन्तमितो स्म्यद्दम ॥ २९ ॥ 
प्रीशुकडधाय | प गजेन्त्र मुपवर्षितनिर्षिरेषेत्रह्मादयो विधिभरिङ्ञमिदाऽनि- 
मानः । नैतेथदोपखरपुर्मिखिरांत्स कत्वाशवाखिलामरमयोइरिराधिराखीत्‌ ॥३१॥ 

संतंद्रदीते सुपल॑श्यजगणिवांशः स्तोजनिधाम्यदि विजः सदसंस्तुवक्ति! । छन्दोम 
'येनंगरडेन सं मुंहामानक क्रायुचो ऽल्ममभदादुयतोगजम्द्रः । ३१ | खोऽन्सःसर 
स्युर्बलेन गृहीत अतोटएयंरिदशसरि इरिका क्षम्‌ ॥ उत्क्षिप्यखास्युज 
कर गिरमाइरुडळा अारायणाखिळशुरो मसघक्षमर्तेः । ३२॥ तेयीक्यपीडितमज्ञः 
खहसाऽवतीयसप्राइमादुखरः कपयोउअहार । ्राहा्विपाटितसजादरिणागने 
म्हैखपददयताइरिंरमूमुच वुलियाणाम ३ ३३ || 

इति श्रीमङ्गा० महापुराणे अष्टमशुकंश्ये शखेन्द्रमोक्षणि ततीयाऽष्यायः ॥ ३॥ 

॥ श्रीशुक उवाच ॥ तदादे वर्षिगरबवाब्रझ दानपरोगमा! । मुमुउः कुसुमाखा 

रंशसन्तः कमेतद्धरेः | १॥ नेदुदुण्दुभषोविद्यागन्धयोनततजयुः | आपयब्धार 


छूटना चाइता हूँ ॥ २५ ॥ इच्छाही से जो विश्वको उत्पन्न करते हैं बिश्वहदी जिनका स्वरूप ई भिश्च 
सजा एवकदे मोर विश्वद्दी जिनकी सम्पत्ति बविश्वहा जिनरी भात्मादे डन परमपद परनह्ञका न 
सस्कार करता हु ॥ २६ ॥ भगबद्धम के सम्वन्ध घे जिनक सब कम भरम दंगपहं बह यागीजन 
योग से शृद्रहृए चित्त में जिन योगेश्वर का दर्शन करते हैं उनको नमस्कार है ॥ २७॥ आप को 
तीना शक्तियों के योग का सहन नहीं कियाजासकता आप बाहर स दूट्र्यों के स्वरूप में प्रभात 
होते और दरणामतों का पालन कश्तेहा, आप अनत द्ाक्ति याळ हो जिनकी इन्द्रिये दुष्ट हैं वे भाप 
के पदको कमी मही पासकते आपको नमस्कार है ॥ २८ ॥ नित भइवृद्धि रूपिणी आपकी माया ' 
से गनुष्य ढककर ज्ञान रदित ददो अपनें स्वरूप कोभी नहीं जनसकता, उन अपार महिमा बाळ 
आप भगवान की शरण में हू ॥ २९ ॥ श्रीशुकदेव बोल कि हे राजन्‌ | गणेरद नें मूर्ते भेद का 
बपाननकर इस प्रकार से परस तल्वक्री स्तुति की ब्रह्मादि देवताओं को नाना मूर्ति भद से भमिमान 
है अतएव हाथो के समीप उनके नभानेंपर सबके आत्मा, अखिल देवता स्वरूप स्वयं नारायण 
प्रगटहुए ॥॥ ३० ॥ चक्रतारी जगाथ, गजेन्द्र को इस प्रकार से दुःखित जान और उसका स्तोत्र 
सुन वेदमय गरुड़पर बैठे इसके निकट आये देवतागण स्तुति करतहुए उनके पीछे २ आनि लगे 
॥ ३१॥ ग अपात, अरूमे रहेहेय बछब्रान प्राइस खिचकर कष्ट पारहाथा; इस सगय आकाश मंडळ 
में गहुडपर वेठेडुये नारायणको देख कमलयुक्त धृष्टो ऊचीडठा अतिकष्टसे कट्टाकि-हें नारायण | 
| हे भखिछगुरो ! आपरे नमस्कार दै ॥ ३२ ॥ भगवान विष्ण गजेग्द्रको पीत देखकर तत्काल 
गदड़की पीठसे उतरपड़े मोर कशणायक्त चिचले सरोवर से ग्राह समेत गको निकाळा और चक्र 
से प्राइका मुख फाइकर देवताओं के सामनेंही गजम्द्रको छुड़ाया ॥ ३१ ॥ 
इति औमञ्भागवतेमहापुराणे मधमरकपेसरळाभाषा टाकायातुतीयोऽष्यायः || ३ || 

श्रीशुकदेवजी बोळे कि देराजन्‌ | बर्मा, भादि देवता, ऋष, ओर ग गध, भगवानके डस 

अद्भुत कर्मकी प्रदाधाकर फूल बषोनेलगे ॥ १ ॥ स्वगेमे दुः्दुशी बजने लगी, गर्पबेंगण नाचने 


(दुल) झोमझांगबताअंदमस्कशफ शटोक।..... | 
री 


(५५६ ) 'भसङहांगचत अंहमरुकत्प शर्डाक। 


र 
लाः सिद्धास्तुदुवु: पुदषोचमस्‌॥ २॥ पो5सोभाइ! सवैसच: परमाश्चयरूपकु र्‌ | 
मुक्तोदेवळशापनहृर््गन्यवेखसचमः ॥ दे ॥ प्रजम्यशिरखा5घीलसुचमइलेकमब्प ` 
थम्‌ । भगायतयशोाघामकार्तश्यगुणत्क थस ।। ७ ॥ खोऽ तुकसम्पितईशेनपारिकम्य 
प्रणस्यतम्‌ | लोकर्यपधयतोळोकंस्थमगान्मुक्तकिल्विषः ॥ ५॥ गजेस्द्रोभगय 
सपर्शादिमुक्तो5ल्ञानवस्थनात्‌ । प्रासोभगवतोरूपंपीत बासाश्चतुसुजः । ६ ॥ खयै 
पृथेमसद्रा शापाण्ड्याद्राविशखशमः । इन्द्रयुल्लइतिख्यातोविष्णुश्तपरायण: # ७ ॥ 
खणकदा55राघधनकाळ आत्मपान्तुद्दीतमोनत्रतईंभबरंदारिम । जटाघरस्तापसभाप्छु 
तोठण्युतंसमर्ययामासकुलाब छाअमः ॥ ८ | यहंच्छयातत्रमदायद्यासुनिः खमा 
गमञ्छिष्यगणैः परिश्रितः । तेवीत्त्यतू*्णीमझृताएईणाविकरहस्युपार्खानसाबेज्यु 
कोपद ॥९॥ तस्माइमंशापमदाइसा धुरयंदुरारसाऽकतबुद्धिरद्य । विप्रावमन्ता 
विरातांतमोऽन्धयथागञःर्तन्धमतिःखपष ॥ १० ॥ श्रीशुक उसाच ॥ पएवंशप्त्या 
गंतेऽगस्त्या भगयान्तुपलानुगः । इन्द्युस्लो5पिराजरपिंदि छंतदु पघारयन्‌ ॥ ११॥ 
आपन्नः कउजरीयोनिमात्मस्मृतिधिनाशिनाम । इयेचनानु भाधनयह गजजत्वेऽप्य जु 
स्मृति! | १२ ॥ प वखिमो क्य ग जयू थपमऽ्ञनाभस्तेनापिपा षे इ गतिगमितेनयुक्तः । ` 
गन्घचेखि द विवुधेरुपगीयमानकर्मा ऽ द्सुतस्वमवने गरुडाखनाऽगात्‌ ॥ १३॥ प 
तन्महाराज त वोरतोमयाकृष्णानुमावोगज राजमेक्षणम्‌ । स्वरग्ययशरुयंकछिकदम 
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और गानेळगे तथा ऋषि, चारण और सिद्धलेग नारायणी स्तुति करनेमें प्रदृत्तददोगये ॥ २॥ 
हेराजन्‌ ! हहूनामक गन्धने देवळक्रषिके शापसे ग्राह योनिर्मे अन्ग लियाथा || ३ ॥ इससभय 
भगवानकी कृपासे शापसे मुक्त उसने अत्वाश्चयं रूप घारणकर नारायणको मस्तकद्वारा प्रणाम 
कर उनके गुणोंके गानेका आरम्भकिया॥ ४॥ और निष्पापो भगवानकी परिक्रमा भोर प्रणाम 
कर अपने स्थानको गया इस ओर राजानेभी भगबानके करस्पक्षे होनेके कारण आशानसे मुक्तहा, 
मगबानकी समान कांतिको प्राप्तही पीतांवर और चतुभुजरूप धारणाकिया ॥ ६ ॥ गेंद पूर्व 
जग्मे इद्रयुम्ननामक पांडुदेशका राजाथा, उसकाल द्रविडदेशमें उसकी समान और कोई साधू 
न था ॥ ७ ॥ बिष्णशीका अत करनाही इन्द्रदुम्नका एकमात्र साधत था; आर्मज्ञानी इन्द्रद्युम्न 
पर्वतको भाअम वना जटाभारण कर, तपस्वी के बेशस भगवानके भजनमें प्रदृत्तदहुभा॥ ८ ॥ उपा 
सनाके समयमें खानकर मोनत्रत धारण कियेहुप भगवान नारायण का ध्यान कररद्दाथा कि उसी 
समयमे महायश अगस्त्य मुने शिष्योंका साथळिय हुए इच्छानुसार उम्र स्थानपर झाये | इन्द्रयुम्न 
उनकी पृज्ञानकर एकओर मोनभावसे ,बैठारहा । यह देखकर मुनिको क्रोध उत्पन्नहुआ ॥ ९ | 
बे कुपित होकर राजाको शाप देनेळगे कि इस दुष्ट असाधने शिक्षानहीं प्र।प्तरी इसहीकारण आज 
इसने व्राह्मणोंका निरादर किया | यह गजकी समान जड़वद्धि है, मनुष्य गजहोकर जशान में ट्ब 
आवे | १० || श्रीशुकदेवजी वोकेकि-है राजन | भगवान भगस्त्यजी इसप्रकार से शापदे क्षिष्मों 
समेत 'कळेगये | राअवि इन्द्रशुम्न भी “देवही इस घटनाका मूल है?” यह बिचार करता करता ग- 
कयोनिको प्राप्तहुमा || ११॥ गजयोनि में भतम स्मृति नाश होजाती है, किंतु राजाइन्दर युम्नदरि 
की आराधना करता था, उसीके प्रभाव से वह गजहोकर भी पूर्वके वृत्तांतकों न भूमा ॥ १२ ॥ 
पद्मनाभ गरुड बाइन भगवान ने गजन्द्रको इसप्रकार से मुककर उसको अपना पाषंदवना उसके 
संग अपने स्थानको गये गेभव, सिद्ध और देवतागण उनढ़ी अद्भुत कीरत्तिका गान करते २ पीछे २ 
'वळने कगे ॥ १३ ॥ है महासज | मैंने तुमसे कृष्णजी के गजराज विमोक्षण रूप माहात्म्य का 


अरहा कर्तृक मगवातकी स्तुति, ज० ५ ।' मह्या कर्तृक लगबानकी स्तुति ज०५॥ (५५७) 
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बापहंदुःस्थप्तनाइ कु रुवय दृण्धताम्‌ ॥ १४॥ यथाऽनुकीसिय'त्येतच्ड्रेयस्कामाति 
आतयः। शायः प्रातरत्थायदुःस्वप्नायुपदात्तये ॥ १५ | दृदमाहदरिः प्रीतोगज्ञ 
व्वूकुरुखत्तम । शुण्यतांसबंदेधानांसबंभ्तम पोधिसु: ॥ १६॥ भामगयानुवाज || 
पेमांत्यांससरसखेद्गिरिकस्द्रकानसम्‌ ॥ घेचकीचकभेणूनां गदमानि सुरपादपान्‌ 
॥ १७॥ शूत्तणीमानोधेष्ण्यानिवह्मणोमेदिवस्यच । क्षारादंमेप्रियघामश्वेतद्वापं 
खमास्यरप ॥१८॥ ध्रीवत्खंकौस्तुममाळांगदांकीमोदकीमम । सुद्‌ दातंपाञ्यजन्यं 
खुपगैपतगे/अरम्‌ ॥ १९. ॥ शेष॑चमरकरूांसृद्मांश्रियंदे वीमदाभयाम्‌ | घह्माणनारद्‌ 
मर्थिमवंप्रहादमेवच ॥ २० ॥ मत्स्यकूमेबराहादैरवतारे: कृतानिम | कमोण्यनस्त 
पुण्यानि MN ॥ २१ ५ प्रणवखत्यमव्यक्ं गोविप्रान्घर्ममव्ययम्‌ । दा 
झायणी घमेपत्नीः खोमकदपपयोरपि || २२ ॥ गशंसरस्थतीनन्दांकालिन्दीसितवा 
रणम्‌ | हु ब्रह्मन पीन्सपरपुण्यदछो का श्रमानधान्‌ ॥ २३ || उत्थायापररात्रान्तप्रय 
ताः सुसमाहिताः । स्मरम्तिममरूपाणिमुच्यम्तेहोनखो ऽखिलात्‌॥ २४॥ येमांस्तु 
धम्त्यनेनाङ्रप्रति बुष्यनिदात्यये । तेषांप्राणात्ययेत्राइंवदामिबिमलांमातिम्‌ ॥ २५ ॥ 
झीशुक उयाय, ॥ इत्यादिइयद्दषीके शाः प्रभ्मायजलजात्तमम्‌ | इषयन्विबृधानीक 
मारुराइस्वगाघिपम्‌ | २६ ॥ 
इति आम द्भागवतेमहापुराण अष्टमस्कन्धे गजञन्द्रमोक्षणनामअतुथीऽष्यायः॥ ४ ॥ 
॥ अशुक उघाच ॥ राजन्नुदतमेतत्तहरे' कमौघनारानम्‌ । गजेन्ट्रमाक्षण पु 
ण्यरेघतत्यन्तरक्षाणु ॥ १॥ पञ्चमोरेघतोनाभमनुस्तामससोद्रः | बलिविन्ध्याद्‌ 
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बणन किया । जोईस प्रभावको सुनेगे वह स्वग व यशको पावेगे उनके कलियग के पाप व दु. 
स्वभके दोष नाश होजावगे || १४ || अतएव कल्याणकी इच्छा रखने वारे हिजाका प्रात: कालह्द 
उठकर पवित्रददो बु.स्वप्रक्की शांतिके निमित्त इसका कीर्तन करना उचित दै ॥ १५ || हे कुरुश्रष्ठ 
सर्व भूतमय नारायण ने प्रसन्न होकर सव प्राणियों के सामने गजेन्द्र स यह कहाथा कि जोअतिम 
राश्रिको जागकर सावधानहो यलपू्वक-मुक्षको, तुझको, इस सरोवर, वन, और पर्वतको, कदरा, 
बांस, झाडी, देबवृक्ष, लताओको,अ्रझाके, विवके ओर मेरे निवास भूतइन सब शिखरो को, मेरेप्यारे 
निवास स्थान क्षीरसागरको, तेओोमय श्रेत द्रोपको, मरे ओवत्स, कौर्तुभमाला, को मोदकीगदा, 
सुदशीन चक्र, और पांचजन्य शाका, पन्नगराज, गरुडको,अनेतको, मेरेसूक्ष्म अंशस्वरूपा, मेरी 
खश्रिता लक्ष्मी देयीको, म्मा, नारद, और प्रदकादको, मत्स्य, कूम और वराह्यादे भवतारो में 
जोसब पवित्र का किये हैं उन कार्योको, सूर्य, चन्द्र, अभि, आकार, सत्य, माया, गौ, आझण, 
भोर मरि रक्षण धर्मको; चन्द्र और कइ्यपकी धर्म पल्नीदक्ष नंदिनियोको; गंगा, सरस्वता, नंदा 
भर कालिंदीको,पेराबत,धुत्, सप्त नह्यार्प, और पवित्रयझवाळे दानवोको स्मरण करेंगे बे सब पापों 
से छूटजायंगे । यह सब मेरेरूप हैं । हे गजराज | जोरात्रि के अंतमें जगक्ररइन सबके द्वारा मेरी 
स्तुति करते हैं मरणके झंतमें मैं उन्हें स्यति देताहूं ॥ १६-२५ ॥ श्रीशुऋदेवशी बोलेकि-दे 
राजन्‌ | नारायण यह कह शखोंमें भ्रष्ठ पांचजन्य धांसको बजाय देवताआका आनादित करत हुये 
गदडपर सवार हुये ॥ २६ ॥ 
इति शम द्भागवतेमहापुराणिभष्ठमस्क्घेसरळाभाषाटीकायांचतुयोंऽ'्मायः ॥ ४ ॥| 

श्रीशुशषदेवजी बोळे कि-हे राशन | मैंनेइरिके गजेन्द्र बिमोचन रूप परमपवित्र और पापनाशन 

कर्मों का तुमसे वर्णन किया । अब रेबतमग्वातरकी कथा सुनो ॥ १॥ पेचममनुका नामरेबत था 
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यस्तस्यखुताअगेनपूर्वेकाः ।२॥ विसुरिन्द्रः छृरंगणाराञण्दूतरंयादयः । हिरण्ये 
रोमावेदरिरा ऊप्वषाहादयोदिज्ञाः ॥ ३॥ पक्ाविकुण्डाश्रस्य वेकण्टे! सुरं 
तमैः! तयोःस्वकळ याजते वेकुण्ठीसगरवन्हिषयम्‌ ॥ वैकुण्ठः कहिपतोयेन लोको 
लोकनमस्कृतः । रमयाप्राथ्येमानेत देवयांततप्रियकास्यथा ॥५॥ तस्यानुमाचः 
कथितो गुणाश्वपरमोदया: । भौमान रेणूरंखविममेयो विष्णवैर्णयेक्रुणान्‌॥ ६ ॥ ; 
वएञ्चसचक्षुवःपुचश्चाक्षुषोताम वैभिनुः | पूयः पुरुपखुयुर्तप्रमुखब्याक्षषात्मजाः ॥७॥ ` 
इस्दोमस्त्रद्रमस्तत्र दे घाआ!प्याद योगेण! । दुनयस्तभेयेर अन्हयिष्मद्वीरकावथंः7॥ . 
तत्रापिदेवःखम्भूत्यां या चुः । भज्ञितौनामभैगयांनं' शेनजंगतःपतिः । ! 
1 ९ ॥ प्रयोभषियेननिर्भथ्यखुरोणाौसाधितांखधा । ग्रममाणो5म्मखिधृतः कूमेरूपे 

मन्द्रः ॥ १० ॥ राजोवार्च | यैथामगशुताजदान मोथितःक्षीतसागरः। थद्‌ 

यायतस्ाद्रि दंघाराम्युचरात्मेना शी ११' यथाज्यतंखसुरैप्रार्त कड्चास्यद्भवस , 
त: | पसद्भगवतःकमे वदस्षपरंमाडतर्म ॥ १२ | त्वयाखकथ्यंमानेन महिज्ञाखात्य 
तांपतेः | नातितूप्यातिमोचिरा छुचिरतापतापितमं | १३॥ सूवड्याच ॥ संपृष्टो ` 
भगवानेवं दैपायनखतोदिजा) | ममिनन्यहरेधीये भश्याचुंप्रचक्रमे ॥ १४ |भ्रो 
शुकउवाच | यदायुदेऽखुरैदेवा बाष्यमाना:शितायुथैः। गतासथोनिपतिता मो 
त्िएरन्स्मभूयद्राः ॥ १५ ॥ यदादुवाखखः पापात्‌ सेन्द्रालाकाखयोनूप । निः 
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बेलागसगनुके सहोदर भाई थे । अजुन, बाळे और किध्यदिनाम उनके कडक एच्रदूए ॥ २॥ 
इस मन्वस्तर में विभु इन्टर, भूतरय जादिदेवता, ओर हिरण्यरामा, वेदाशिरा, उधदाहू आदिऋषि 
हुए | । ३॥ स्यग्रभगवान इस ग वस्तर म दमक बाय से उनकी परकी बरकृण्ठाऊे गमम ब्रकुण्ठवासी 
देवताओं साहित अपने अंरासे बेकुण्ठनाधसे उत्पन्नहुए ॥ ४ || लक्ष्भीदेवी ही कामनास बेकुण्टभग- 
वामने उनके प्रियररने के निमित्त बैकुण्ठलोकबनायथा संवलोकी के रहनताळे उस बेकुण्ठकों नग- 
स्कार करते हूँ॥५॥३उन मेकुण्ठमगवान छ महालय और परपपवित्रगुगो काजो बन किया हैं वह 
भनि सायान्यदै; क्योंकि जी विष्णुजी के समस्तगु'गोका बर्णन करनेकी इच्छाकरत) है वह एम्मीके 
रज कण गिनना चाहता हे॥६॥छठे मनुछानाम चालुंष हुभाजो 'चक्षुकेपृतरथे । पुर, पृशप, सुथ॒म्त 
आदि इनके पुत्रह्‌ ॥ ७ ॥ इस मन्वन्तर में मंत्रदुमर रत; आप्यादि देवता, और दविस्मतूतथा 
वीरकआदि ऋषिदुए || ८ ॥ चाक्षुष मन्वन्तरमं भगवानने बेराजकी मार्या सम्मते क गर्भ में अ- 
पने अशते अजितनामसें अवतार लिया था || ८ || भाजेतने कच्छप मूर्ति घारणकरके शंकं घ- 
मनेदृए मैद्रपर्दैतको घारणकर, समुद्रकोगभ उसमें से असुत निकाल देवताओंको पिलाया १७|| 
राजाने कहाकि--देवदान्‌ | भगवान ने किसकेकारण, क्योंकर और कैसे क्षोर संमद्रकोमंथन कर 
नेको कृमरूप घारणकर मन्दरपर्बतकी धारणकिया॥ १ !॥जैसे देवताओं ने भभंतप्राप्त किया और 
उसकी प्रातकरने में जो घटनाएँ हुईं उनसव॒का झाप वर्णनकरों भगबानक यहक्रम अंत्यप्तर्भद्धुत 
हैं॥१२॥ मेरा अन्तःकरण बहत दिनो के ताप से सन्तप्न होरहा हे, इसही कारण अक्षप्रिय मग- 
बानकी महिमा को आप जितनाहीकहते हैं, उससे कुछमी मेरा चित्त तृप्तनहीं होता ॥ १३-॥ श्री 

सूतजीने कइाहि-देऋषियों | जबराजापरीक्षिनने श्रीशुकदवजी से ऐसे पूडा तब ऋषि शुकदेवजी 
हरिके पराक्रमकी प्रशेसा करके कहनेकगे कि || १४ ॥ हे राजन्‌! असुरलोग तीव्र अश्रधारण 
करके यद्ध क्षेत्रमें देवताओं का विनाषषकरने कग; इलसे भनेशोंदी देवताप्राण रहित होकर गिर- 
पडे; और फिर न डठसके ॥ १५ ॥ इसओर दुर्बासाके शापसे इन्द्रआदे तीताछोक निधन होगये 
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ग्रह कतेक आग्राजकी स्तुति, भव ५ । (५५ ) 
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काश्वामयंश्तत नेशुरिल्याद य फ्रिता ॥ १६ ॥ निझास्पेतदसुरराणा महेन्द्र ८दणा 
दय, । शाध्यनर्सनस्वप्रक्जेमस्तवतोविनिदासम्‌ || १७॥ ततोशझासभांजगजमो_ं 
रोम्‌डैनिसपररा: | ससवित्रापयांचकु. प्रणता परमेठिने । १८॥ खचिलोक्येग्कर 
खार्वादी ज्षिःखत्वानाधिगसप्रमान्‌ । छो काममइछप्पयामसुरानयथाविसु ॥ १९ | 
समाहितनमनझा खर्मरयरर्यपरत्‌ | उक्राचोरफुठचदना दे जानसभगथानपर।। 
॥२०॥ बह मब्रम्यृपमक्रोऽलुरादयो मसुष्यतियस्ुम पमे जातथः । यस्यायतारांश्राक 
राषिसजिता ग्रा़्ामश केवाकजताररु्यम्‌ ॥ २१|| नयर्यसषष्योनचरक्षणीया नोपे 
क्षणीयाऽऽग्रसशी्मपक्षः । अथषापिसगस्प्रतिसयमा्च घतेरसाखत्वतमांखिकाड़ 
४ २२ ॥ आय्ह्तशग्राद्श्चितिपालच्षणः खत्वंजुषाणस्यंशवायदे दिलाम्‌ । तस्मादत्र 
जाप ग्रणजतव गुठद हमानांखनोधा स्यतिवासुराण्ि ॥ २४ ॥ अं शुक उषास ॥ 
इत्याभाप्यखुरान्येधाः खहद्‌ घेररिन्दम | अजितस्यपद्साक्षाज्जगामतमस.परम। 
॥ २४ ॥ तभाइष्टर्प्रक्ूपाय ्लुत पू त्य वैविशो। स्तुतिमदृत देघीमिगीर्मिरुत्यम हिते 
न्ठ्रियः ॥ २५॥ अझोवाख॥ आवक्तिय सत्यमनन्तमाद गुहादायनिष्करूमप्रतकय 
म्‌ । मनोभ्रयानचचस्रानिरुक नमामह, षघरघरेण्यम्‌॥ २६॥ विपक्रितप्राणमनों 
चियात्मना मर्थेन्द्रियाआासमनिद्रमनणम्‌। छायातपौयत्रचणृक्रपक्षौ तमक्षरख त्रि 
युगअजामदई । २७॥ अजस्यचक्रेत्वजयेयेमाणे मनोमयंपञ्चव शाग्माशु । त्रिणा 
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तथा यज्ञारिकाय भी बन्दहांगय || १६ ॥ इद्र और बरुणादि देवता नान'परामशकरने परमी 
काई उपाय स्थिर नकरसके || १७ ॥ तब अन्त मे सबही सुमेके शुङ्पर ब्रह्माजीकी सभामे उ 

पस्थितहुए और ब्रह्माजा को प्रणामकर समस्त त्रात कट्दनेठगे ॥ १८ ॥ भगान ब्रह्मा नामे ह 

न्दादिक देवत आं को नि मख ज र प्रगाद्दीन व ळाकोको अत्यन्त दुदशाप्रस्व तथा अमुरा को ब- 
कनान देशकर स्थिर बिसे भगवानका ध्यान करते२ प्रफुक्वदनहो देवता से वहा कि १९|| 
1२० ॥ में, महादेव, तुम ओर असर तथा मनुष्य, पशु, पक्षा, बृक्ष और स्वदण सबहा ।जनफे 
अक्तारो के अश क जशस उत्पन्न हाते हैँ आओ द्वार सबगिरुकर उपने प सचले ॥२१॥ जि. 
नरे नतो काई मरन याग्य हे, न फोर रक्षाकरन के योग्य दे, न कोई उरेदेणीय है न आदर- 
णाय है, तो भा जा काणक्रमने उत्पत्ति, स्थिति ओर सहारके निमित्त रज सत्व भोर तमेग्गुण 
को धारणकरते हे ॥ २२ || उन्दान प्रागियोंकि सल्याणऊे अर्थ इस समय सत्वगुणका अवलम्बन 
किया दे, यही उनका स्थिति और पालनक। काल हे । हमउनके अपनेद्दी है, भतएत्र चला, हम 
डनकी शरणळवाजगदगरु हमारे मल्यापाका यक्षकरेंगे।|२३ ॥श्रीशुकदवजीबोळे कि--इराभुदम्न) 
मह्माजा देवताओोंस यहबातर ह उनको साथरे तमागुणस परे [स्थत परमधामक्षीर सागरम गय और 
उमर स्थागभे पहुच कर सावधान मनस वेदिकवाक्या द्वारा अदृषटस्वरूभगवानकी स्तुतिकरनेछग२ + 
ब्रह्माजी बाळाके--इदेब| आपसर्यश्रठदो, आपको हम नमस्कार करते हैं भाप आद्य,अनन्त,विकार 
रहित, सर्यस्बरूप और सर्वोम्तर्यामीहो, आप उपाविराहित, औरअचिन्त्महो । मनका अपक्षाभी 
भपका बेग अधिकई; वाक्यद्वारा आपका निश्चय नहीं कियाजञासकता -आपको नमर्कारहे २६।। 
झहो! लामाण, मन, बुद्धि, भौर अहङ्ारके जाता हैं जोइन्द्रिय और विषय रूपस प्रकाश पात हैं, 
छो स्वप्न दृष्टाकी समान अज्ञान रहित हैं, जिनके देह नहीं है, जो भक्षय व भाकाशवत्‌ सवन्यापी 
हैं, जिनका जी 4की पक्षपातिनी अविद्या और विद्याके साथ सग्वन्ध नहीहे ओ तीना युगम्ें भावि- 
भूत होते रहतहें, में उनकी श्रणागतहू || २७ ॥ मायासे प्रेरित, मनोमय, दशइ्ट्री ब प प्राण 


६ RR ९ पाइप ताकत उाउक 


मिविद्यश्लकमहनेमि पदक्षमा्ुस्तमृतेप्रपे ॥ २८ ॥ अशंए्कणैतमशःपरेशब्‌' 
झोक मध्यक्तमनन्तपारम्‌ ! भासांयकारोपलुपणमेन सुपाखतयोगरथेनणीराः ॥ 
॥ २९, ॥ मयस्थकञ्चाति तितर्तिमायां थयाजनोसृह्यति येव वार्थम्‌ । ते नि्ज्थिता 
त्यात्मशुणंपरेशं ममासभूतेषुसमखरम्तम्‌ ॥ ३० ॥ इमेबयतत्परियये्तम्वा खात्तेगत 
टावदिरन्तराघिः | गतिनशृक््मासषयत्ध विदे कुतोऽ सुराद्याइसरप्रधानाः ॥३१॥ 
पारोमदीयंस्थकुतेयस्य अतुर्थिधायजदिसूतसगेः । : प्र. 
सलीद्तां्रह्ममहाधिशूतिः ॥ ३२ ॥ अम्भस्तुयद्रेतउदारथीर्य खिच्यान्तिकीयन्ट्युतथ- 
अमानाः | ळोकाखयो5 थाखिककोकपाला! प्रखीदर्ताम्रह्ममहाविमृतिः ॥२३॥ खो- 
समतोयस्पसरमामनम्ति दियोकसां वैषळमन्धभायुः । ईशोनगातांप्रजन!प्रजाना 
प्रस्रीद्तांनःखमहावि भूतिः | ६७ | अग्निसुखंयस्यतुजातवेदा जतः क्तियाकाण्ड 
निमिसअन्मा । मभ्तःखमदेऽनुपचन्स्थधातूम्प्रसीदतांनः खमहाबिभूतिः ।। ६५ थ 
४ श्लुराखीत्तरणिदें यानं त्रयीमयोब्रह्मणपवधिष्ण्म | दार मुकेर मृतं मृत्यु प्री 
दतांनःसमहाविभूतिः ॥ ३६ | प्राणाद्‌ मू्स्यखराचराणां प्राण सहोषरूमो जख्म 
धायुः | अन्वास्मखप्राजमिषानगावयं प्रखादर्तानःख मदाविभूतिः || ३७॥ शोचा 
दिदायस्य्द श्चखाते प्रजन्तिरिखपुरुषस्यनाभ्याः । प्राणन्द्रियात्मासुवारीरकेत प्र- 


बाळा भारा, तीब्रगामी, तीननाभिवाला, विजुळीकी समान चचलगति, व आठ ( प्रकृति ) चक्र- 
बाळा जो यह जीवक शरीरादि रूप चक्रै उसके धुरोरूप सत्य जो आपहो उनकी झरणमें भाया 
हू ॥ २८ ॥ जो जीवके पाश्चमें स्थिते, आर ज्ञानद्दी जिनका एक मात्र स्तरूपद जो प्रकृतिके दूर- 
बत्ती अरश्य, अव्यक्त, अनन्त और भपारहैँ धोर मनुष्य योगरूप साधनद्वार जिनकी उपासना 
करते ॥ २९ ॥ मनुष्य शिनस मोहित होकर आत्माके स्वरूपक्रो नही जानसकते, जिन्होन माया 
और मायाके गुग सबोद्दीका जय कराळेयाहै; जो परमईश्वर और सववत्र समभावसे विचराक रते हैं। 
मैं उनको नमस्कार करताहू ॥३०॥यद्द सब ऋषि और देवता व भे जनके प्रिय देइरूप सत्वगुण 
से उत्पन्न हंयेहँ, उनकी सूक्ष्मगति बाइर भौर भीतर प्रकाश पाताहे; तोभा जव हम उस गतिको 
नहीं जानसकत तय असुरादि दूसरे जीव केसे जानसकतेई! जो रज और तमोगुण द्वारा उत्पन्न 
हयेहें ॥ ३१॥ जिन्होंने इस एथ्वाको कि जिसमें चारपरकारके प्राणी बास करते हैं, उत्पन्नकिया, 
भोर पृश्रीहा जिनके दाने चरण हैं--उन विरादरूप महापुरुष, महाविभूतिश्ाळी भगबानमें मेरी 
प्रीतिहोंव || ३२ ॥ खोक भौर लोकपाल जिस जलसे उत्पन्न होतेहे, जिस जळ द्वारा बह बृद्धिपाते 
भौर जीतेहें वह उदार शक्ति जळ जिसका वीह वही महेश यशाली मगवान हमारे ऊपर प्रसन्नहोंवें 
॥ ३३ ॥ जो चरद्रमा--देवताओंका भल, वळ और परमायुहे; जो सव वृक्षोका ईश्वर और जन्म 
दाताई; वही चन्द्रमा जिनका मनहै वे महाबिभूतिशाळी ईश्वर मेरेऊपर प्रसन्नहोवें ॥३४॥ क्रियाकांड 
के निमित्त जो भरिन उत्पन्न होतीहे, जिस अग्निस वेदरूप घन उत्पन्न हभादे, भोर जो अरिनजबों 
के उदरमें रहकर अलका परिपाक करती है वही अग्नि जिनका मुख नेही महाविभूतिशाळी महेश 
मेरे ऊपर प्रसन्षद्वोवें [| ३५ ओ सूये भर्चिरादि मार्गके देवता, वेदमय, अरझाके डपासनाके स्थान 
और मुक्तिक्रा द्वार व अम्रुत तथा सुरपुरूपी हैं वही सूर्य जिनके नेत्रह वे महायश परमेश्वर मेरेऊपर 
प्रसन्नहोबै ॥ ३६ ॥ जो बायु चराचरका प्राण बळ, उत्साह और विभम है भोर हम सेबककी समान 
राजारूप जिसन्युक्रा अनुसरण करतेहें वही बायु जिनके प्राणस उरपन्नहुआहे वे महाएँश्व नंवाले 
प्रभु मरे ऊपर ,प्रसलद्दो३ ॥ ३७ | जिसके श्रोत्रसे दशो दिशायें हृदयसे देहगत हित्र समुइ, 
और नामे से दशप्राण, इत्रिय, मन भोर देहका आश्रयीमत भाकाश उत्पन्न हुआ है 
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स्रीवर्ताक कसकानिमति! 1:2८ ॥ बक्ायादेद्किवदा: प्रश्ावान्मन्धोगिरीधो भि 
चणाद्विर््ः खश्यब्वडस्दांस्थाषयो मेढ्तः कःप्रसौदर्तान 'छमइाविभूति:।९५९॥४ी 


ग्रे लः प्रितरइछायक्ा55 सर फ्मेसस्तनादिवर:प्रपतो मत चौयेस्य शी ष्णों 5पखर खो | 


' जरिदासरप्रक्षीव सांग: sar hd दिप्रोमुयझजयर्यरुझं राजभ्यमा | 
खीळुलयोगेटाच । ऊद प्रस्तीदक्ञांस!झमहाविशूलिः ॥ ४१४. | 
छोमो5घरात्प्रीतिर्प थे मूह शुतितृस्तः प्रदड़पःस्पर्रीनकामः । हुवोयेमःपद्मसबस्सु 
. काल: प्रसीक्तांनःमहाविभूतिः | ४२ | इरुप्रंथयःकर्ममुणाब्पिरोध यद्योगमाया 
विद्वितर्मक स्ति । यह दुर्भाग्य एयुभाप्रबाधं प्रखीदतांनःसमद्ाभिमृति:।॥ ४९ | 
नमोऽ स्तुलसमसडप्रक्मम्तशश् ये रवारान्यत्मभर्ठ्कपूरिखास्मने । गुणेषुमायसरखति- 
पु दृशिक्रिति खञ्जस, नाजसअस्थवूतये १४७४॥ खत्थनोदर्शयात्मानमस्तत्करणगोच- 
रम्‌। प्रशनन्नानांदिरक्षणां सस्मितंतेसुखाम्गुजम | ४५ | तेस्तेःस्पेच्छाशूसैरुपै: काळे | 
काळे(बदविसो । कर्म दुर्विषहयलो अगवांस्तत्करोतिहि ॥ ४६॥ केश भूयेल्यखारा 
जि क्रोणिविफलानिय । द्रेदितांधिषयातानां नतयेषापितत्वयि | ४७ ॥ नावमः 
कर्मकठ्पाऽपि विफलायेश्वशर्पित: | कत्पतेपुरुषस्थेष सह्मात्मादापितोहितः । ४८ | 
यथाहिस्कन्यशाखानां तरोरूंळावखेचनत्‌ | प्रवमाराभ्रनंविष्णो: सवेभामात्ममश्म 


बे महा विभाते शालीविभु इमारे ऊपर प्रसन्न होगें ॥ ३८ ॥ जिनके बलसे महेन, 
कृपासे देवता, क्रोध से महेश, बुद्धिस मझा, देहके छिद्रासे वेद, ओर ऋषि तथा उपस्थ से प्रजा 
पति उत्पन्न हय हैं-वे मद्ाविभूतिशाली भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥ ३९ | जिनके वक्षस्थळ 
स लक्ष्मी, छाया से पितर, स्तन से धम, पीठते अधम, सिस्थे बरेकुठ, ओर बिहार से भप्सरायें 
उत्पन्न हुई हैं वे महाकीर्तिवाळे परमेश्वर मेरे ऊपर प्रसल होवें ॥ ४० ॥ जिनके मुखस नाहण और 
रहस्यमय बेद, भुशासे क्षत्री, बळ, जघाओं से वेश्य भोर निपुणता, चरणों से श्र और सेवा ड- 
स्प हुये हैँ । वेमा बिभूतिशाळी भवान हमपर प्रस दवोवे ॥ ४१ ।। जिनके अघर छे लाभ, 

| रके होठसे प्रीति, धासिका से कांति, स्प से पशुओं के शुभसाघक काम, दोनो मोहो से यमराज 
भौर पलकों से काळ इत्पल हुआ हे--वे महाविभति्याली परमेश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न होबें | ४२॥ 
पण्डितलोगभी-पंचभूत, काळ, कर्म, गुण भोर अनित्य संचार इन सबको दुर्वेभाव्य ( कठिनता- 
से जानने योग्य) जानकर खंडन करते हैं और ज्ञानीळोग यह सब पत्र जिनकी योगमाग्रासे रचा 
हुआ कहते हैं वह महा ऐश्वय बाळे परमेश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥ ४३ ॥ प्रशांत, शक्तिमय, 
स्वरूपानंदके कामले परिपूर्ण स्वरूप, मायाले उत्पन्नहये गुणेमें अनासक्त, वायुकी समान कीडा 
ऋरने वाळे भगवान आपको प्रणाम हे || ४४ ।) हे भगवन्‌ ! नेस दमदेख सर्के वैसेही झाप अपनी 
भात्मा व इंसते हुये मुद्धका दशन कराओ इम व्याकु होकर आपरे देखने की इच्छा कररहे हैं 
| ४५ ॥ हेप्रमो | हम जिन कामके करने में असमर्थ होते हें आप समय २में इच्छानुसार प्रसिद्ध 
मार्त घारणकर स्वयंही डन कमोको प्राकरतेह्दो ॥ ४६ ॥ विषयासक्त प्राणीजोकर्म करते हैं उस 
में कछतो अधिक है पर फळ सामान्मही हे, बरन कभी २तो कुछमी फळ नहीं उत्पन्न होता; किंतु 
लोकुम आपमें समर्पित कियेजाते हैं बह पूर्वा कमे समूहकी समान निष्फळ नहीं होते ॥ ४७॥ 
कर्मथोंढे होने परभी वादे ईश्वरको समर्पित किविजाय, तोअम सफकदी होता है, क्योंकि इश्रर पुरष 
के भात्मा, प्रिय और ,ह्विलकारी हैं ॥४८ ॥| जैसे शुक्षकी मूलको जलसे सीचनेपर डाळ और शाखा 
सबही तप्तदोजाती हे उसी प्रकार विष्णुजी की आराधना करने से समस्तप्राणी मोर आत्मा काभी 
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आ ॥ ४९ शमम्तुम्यमनभ्ताच दुर्दितक्‍्थोत्मकर्मण ) निरूणाधरुणेशाद सर्वस्था 
यच्यखाम्प्रतम्‌ ॥ ९०२ || El 

शति धोमङ्गा०्म० gl ee दखमोऽच्यायः ॥ ५ ॥ 
शीशुक ज्यास ॥ पवश्तुमः खु वाम्हाररर श्वर: ¦ लचामाविर कदर 
न्सद्काकाद्थश्यतिः 1 १ तेनेदमदसासरवेरे बः प्रतिहतेक्षणाः | नापष्यन्काचे 
Bila sa कळ 


चनराशा ५ ४॥ तहने 
५ ३॥ ततहेमाथदातेनलसत्कोरोयवा ख 
खा । प्रखन्नचारुखचोहोंलुमूलौशुत्दरनुकम्‌। ७॥ मशामणिकिरीटिलकेयूराश्याच 
भूषिताम्‌ | कणाभरणनि भीत कपोरूश्रोसुलाम्युआाम्‌ ॥ ५ काञ्ची करापथलयहरर 
नृपुरशोमिताम्‌ । कोस्तुमामरणांळ दरी बिभ्रर्तीवनमाकिनीम्‌ ॥ दा खुदर्षानादामे: । 
स्वाखेमेतिमज्धिदपाखिताम्‌ । शुष्ायदेधपक्‍वरः सदार्ज' पुरुषपरम ससो मरगणैः 
'खाक्रेखसारैरवनिलतेः ॥ ७॥ त्रश्मोयाच | भजातञजन्मस्थितिसँंयमायाशणायणि 
घोणखसाणेवाय | अणोरणिले ऽपरिगण्यघाम्मेमदानु भावायनसोनमस्ते ॥ ८ ॥ र 
पैतवैतरपुरुषध मेउर्थश्रयोरथिभियेविकताल्त्रिकेण । थोगेगधातः सहनस्िसोकाम्प 
इयास्यमुप्मिन्सुइथिश्यमूर्तो ॥ ९ ॥ त्घब्यग्र माखात्पीयमध्यलासात्पय्यतभाखी दि 
ब्मारम्रतन्ते | त्मादि रन्ते।ज्जगतोऽस्यमष्वघट स्यसृत्क्ञवपर परस्मात्‌ || १०॥ त्य 
आराधन होजाता हे ॥ ४९ ॥ भाप अनंतहो, आपके कर्म और स्वमावका तर्कद्रारा निगम नहीं 
होसकता | आप निगुण और सगुण इश्वरहो। भापसरव गुणकाही भाश्रय क्रियो । हम आवको 
प्रणाम करते हैं || ५० ॥ 
इति श्रीमद्भागवतेमहापुर/णिअश्मस्क सर झा भाषाटी कायापचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 

भीशुकदेबजी बोले क्रि--हेराज्ञन्‌। जब देवताओने श्रीभगवानकरी इसप्रकार स्तुतिका तब 
भगव न्‌ उनक सामने प्रगरहुए । सहस्त सृथोके उदयहोनेस जैसा प्रकाश होता है उसकाहडनका 
देह उसाप्रकारसे प्रकाश पानेळगा॥ १ ॥ इससे उन देतताओकी आलें मुंदगई वे भाकादा दिशा 
ठृप्वी ग्रहांतक कि अपनको गी न देखसके; फिर भरा ईश्वरको केसे दखतदे ॥ २ ॥ तदनस्त« 
भगवान अहाजी ब महादेवजीने उनकी मरकतमणिकी समान इयामल स्वष्छकांति देखपाई। कमळ 
क गभकमे रक्त नेत्र || ३ 1] तप्तकाचनकी सद्य पौताम्वर धारणकिये सुदर सुप्रसन्न भंगयक्त 
अतिमनोइरमुख दो सुन्दर भोहें ॥ ४ ॥ मस्तकपर भसूक्यमणि जटित किरीट दोनों कानोमे सुदर 
कुण्डळ, व उनकी कानिसे प्रकाशित कपोळ उससे शोभायमान मुझ कमळ || ५ ॥ क्षुद्रधटिका 
ककण, हार,व नूपुर कास्तुभमणि धार्रकिये, वनमाछा पढिने, लक्ष्मीओको धारण किये || ६ || 
सुदर्शनादि अक्ष मूर्पिमान होकर उस अगबतमूर्तिकी स्तुति कररहेथे । ऐसी मनाइर मूर्ति देखकर 
ग्रझाजी सोर शिवजी देवताओंके साथ साष्टांग दण्डवत्‌कर भगवानकीर्तुतिकरनेलगे ॥ ७ ॥ अज्ला 
शी वाळे [कि--इभयवत्‌ ! यह अ[पकीकेबल श्रीमार्तिका आविभादहै, आपलो निगुण,अन्म, स्थिति 
मौर बिनाशरदितदा । इसहीकारण पण्डिंतलोग भापका अपारमो दा सखका सागरस्वरूप कहते हैं । 
तौमी आप सदमकेभी सूक्ष्महो, परिच्छेद ररित स्वरूप भौर महानुभाव आपको हम बारम्बार 
प्रणाम करते हैं ॥८। देपुषुषात्तम | देगिभाता ! मगळाभिळाषीममुष्य ताजिक भौर बैदिकवागद्वारा 
मापक इसीरूपका पूजन करतेहैं। विश्व इसी मूरिमें विद्यमान होरहाहै अतएव मैं इसमें अफनेको ब 
सह छ ?”को देखताई।। ५ ॥ आप स्वाधीमहो, यह अगत आदि काळम आपके स्थरूप्मेभा मध्य 
कारमं उसीमंदे भर अन्तकालमेमी उस्नीमें रहैग। । मिहीही लेसे भटका भादि मध्य शौर अत 
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असुत निकाकनेके निमित देचता और शसखुशेका उद्योग. भ० ६ ( ५६३ ) 


मांवयातमाअथकाइवयेद निमापविश्वतव श्वि; । पश्यन्तियुकामंगसामतीणिणो 
गुणब्शभायेऽऽ्यशुणंदिपञ्चितः ॥.११॥ यश्वाऽग्तिमेघस्थसूतेचगोघुसुष्यभमम्बूद्य 
मने दक्षिम। थागैमेनुव्याक्षधिमनन्तिहदित्मागुणमुदुघाकथयोषदा्त | १२॥ ते 
स्वांग्रपंशाथसमत्जि इर्तलप जना मा ६ तिखिराप्सिता थम्‌, । इएवागतानिकीरीमद्याद 
बेंगजाद वातीह सगातमर्मः ॥ १३ || स्एक्बियरस्थालिक्रकोकपाछावयंयद्थोरुतय 
पाद्सूळम्‌ । खमामतास्तेवह्िरस्तरात्मम्किस्तास्यविज्ञाप्पमशेषसाक्षिण: | १४ ॥ 
नहुंगारित्रक्चकुराव योयेद्‌क्षीद यो ग्नेरिभफेतवह्ते । किया पदामेशपृर्थीरेद माता 
विषरसबरानोदि अदेषमन्त्रम + १५ ॥ अशुक सवाल ॥ पयंपिरिव्यादिभिरी डित 
स्तदिज्ञायतेषांहदर्यतयेव | जगाद शीसृतंगमोरयागिरावद्धाअली मखंदूत स मे कार का 
न्‌॥ १६॥ एकपफ्वेश्वरस्तस्मिम्सुरकार्यसुरेशवरः | धिइतुकामस्तानाह स मुदम्म 
थनाद्मिः॥ १७ | भीमगवाशुवाल ॥ इन्तद्रहा्होदाम्माडेदे वाममभाषितम्‌ । 
a सर्वेश्रयोवः स्याचथासरराः ॥ १८॥ पालदानपदेतेयेस्तावत्सन्धि 
i । काळेनामुरुहातेस्तैयावद्वोमबअमस्मनः ॥ १९ | अरयाऽपिदिखन्धे 
याः सतिकायोर्थगोरवे । अहिसूपक वदे साहाथस्थपद्‌ वीमतेः ॥२० | असृतोत्पाक्‌ 
नियतः क्रियतामसिळम्वितम्‌ । ग्रस्थपीतस्पवेअन्तुमृंत्युप्रस्तोभःमरोमवत्‌ ॥ २१ ॥ 
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उमीप्रहार आपभी इस जगतके आदि, गभ्य, ओर अन्तहो कारण [कि आप प्रधानसभी परहो | 
|| १० || हेभगवन्‌ | आपके आश्रय और आपकेहो आधीन जो मायाहे तिसके द्वारा बिश्वको उ- 
त्पत्न करके आप उपमे प्रदेश करतेहो | तत्वज्ञानी ध्ाखश पतिगंण शष्ट हानेके पीछेभी मनद्वारा 
आपके निगुण स्वरू?को देखतरइतेहें ॥ ११ ॥ जेस काठते आगन, गौ स चृत, एय्वासे ल, मौर 
अनाज, तथा व्योपार आदिल आजीविका मिळतीदै; पंडित लाग कहतहे ।कि-उसी भांति आप सब 
गर्णोने वत्तमानहो, वे बुद्धिरूप उपाए द्वारा आपको गुणोंले प्राप्त करत रहत ॥ १२ ॥ हेनाथ | आप 
के दशनोंकी इच्छा हमें बहुत दिनोसे लगरहीथी हेपद्मताभ | योगसिभी अगम्य आपको इससमय 
| गने देखा । जेस दावान्नि से दग्नहुआद्दाथी गङ्गाजलको देखकर सुखी होजाताहे भआजहुग भाप 
को देखकर वेलेही तप्तइुपहँ ॥१३॥ समस्तलाकपालो समेत इम जिस इच्छासे आपके चरणाकी 
शरण में आश हैं इससमय आप उसको पूरीकरो।। भाप भन्तयोमी और सवक साक्षीद्दो, भाप 
को और क्या जनाएँ !॥ १४ ॥ जेसेमप्नि से शिक्षाउत्यन्नदोती है तैसेही मैं, महादेव, देवता 
और दक्षआदि प्रजापातिगण सब पथक्‌ २ आपसेही प्रकाशपाते हैं, अतप हगसब आपके क- 
स्यागकों नहीं जानते इधक्रारण आपदा स्त्ये देवता और आहणा के कल्याणका यक्षकरो ॥१५॥ 
श्रीशुकदवजी बोले किं--दे राजन्‌ | ब्रह्मादि देवता इसप्रकार से स्तुतिकर हाथजोड खडे हो. 
गे, अन्तयीभी भगवान उनके यथार्थ सकल्पको जान मेघकासमान गम्भीर स्वरसे कहनेछमे | 
॥ १६ ॥ यद्यपि नाराफंण अहेलेददी सुरकाये- को करसकते थे परन्तु समुद्र मर्थनादे काडा क. 
रने की अमिळांघा से देवताओं से ॥ १७ प्र म्रीमयबान घोले कि--हे जहान ! हे शम्भी ! हेदेव- 
ताम ! हेगश्यर्वो ! जिससे तुम्दारा मङ्ग होगा बहीकइता हू--सब सावधान थित होकर सुनो 
॥ १८ ॥ देस्प इससभय शुक्रांचावेक्ी अनुकूलता प्राप्त करके विजयी हुए हैं । जाओ जवतक 
तुम अपनी उन्नाते नकरसको उतने दिनों के लिये दैत्यों ले मित्रसकरो ॥ १९ ॥ कठिनकाम 
निकालने के लिबे सप और मूल को समान तरुते मित्रताकरलेना चाहिये ॥ २० ॥ भतएव दै. 
श्य भोर दानवों के साथ मिलकर अमुत उत्पन्न करने की शीघ्र चेश करो । जितका पानकरने 
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राणा मस्का बल जल न डाक का की तल पक सकल. आम मल ninemsn 
१५६७) जभरर अडमरकर्यसटीक। , 
शिप्त्वाशीरोद तो सर्वाधीदसेणडतीचधी: । मल्यातमायरकृत्वामधहत्यातुनाशकि 
मू॥ १९ ॥ खहायेनमधादेवांतिसैस्थेश्वेमतत्ताः । फ्छेशसाजोसविस्थन्धि दै 
कपका गीशशायूदंतदुभुमी ६ फेसीवृण्ठ/त्य खरा: सुरा.। मसरम्मेणाखिभ्य 
5थी' सास्त्वेसायथा ॥ २४ ॥ नंसैतन्येकाळकूरातरिवार्जटाधिसमयात । 
को भः कार्योनचोजातुरोष: कामस्तुक्स्ुतर्थु १२५॥ शीशुकज्याले । इतिदेशात्समा 
दिष्य मागषान्पुरषोत्तमः । तेषामन्तरद्वे : ॥ २६ ॥ 
अथंतरमैसगवतेनमस्छत्यपितामइ' । मवस्धलम्मतु रुथं र्थ घामोपेयुर्ळे सुरा: 
0 २७ हहूवारीनप्यसंयर्तीज्ञातक्षाझान्श्वनायकान । भ्यवेयहेत्पराट्ग्टोक्े:स 
श्थिविप्रइकाळवित्‌ !। २८ ॥ तेवेशेषनिमासीनंगुतचासरध्पेः । भियापरमया 
अशएजितारोषस्॒पागमन्‌ ॥ ९९ || अदिन््रः एळर्णयायायाखारवयित्वामदाभाते । 
सश्यमाषतत्तरसबंशिक्षितंपुंडंघोशमात्‌ ॥ ३० ॥ तद्रोचतद्त्यस्यततरान्भेयेऽदुः 1 
चिषा । शस्वरो5 रिप्टनेमिह्वेजत्रिप्रधासितः ॥ ३१। ततोदेधाइखुराः कृत्या 
शंविदरुतखोशवाः । उद्यमंपरभखकुरसताथेपरम्तप ॥ इए | ततस्नेभस्द्रगिरिभा 
जसात्पारबदुर्भदाः । नवन्तउवाधिनिन्युः शक्ता परिघवाहषः ॥ १३ ॥ वूरभारोड 
इआन्ताः शाक्रवेरोखनादय । अपारयन्तरुतवो ढ्ेविषशाधिजहु पाथे | ३४ | नि 
पतन्खगिरिस्तश्रवहुनमरदानवान्‌ । सरणंयामाश्तमहतामारंणकमका चछः ॥ ३५ ॥ 


से मृशयुप्रस्त प्राणीमी अमरहो जाते इं ॥ २१ | क्षीर सागर मे समस्त तण, छता, ओषधि डाळ 
कर भोर मन्दर पत को मन्थन दण्ड, आसुकि को रज्जुकर || २२ ॥ मरी सहायता से आलस्य 
को छोडकर समुद्र मभनेक कार्य मे प्रवृत्तहोओो, इस से देत्यों का केश और तुग को कल्याण प्रा- 
होगा ॥ २३ ॥ हे देवताभो | इस समय दैत्य जो चाहे उपी को तुम स्वीकार करा । देखोमि- 
श्रताद्वारा जसा काम सिद्ध होता है विम्रहद्वारा बेसा सिद्धनदी होता || २४ ॥ सागरसे जो काढ 
कूट बिष उत्पन्न होवे उससे भयभीत न होना भोर जो दूसरे पदार्थ हावे उन सवो का लोभ, 
इच्छा व इच्छाही असिदे होने स क्रोध कदापि न करना ॥ २५ ॥ श्रीशकदवजी बोळे 
क--हे राजन्‌ | स्वच्छ-दगामी पुरुषोत्तम भगवान्‌ इस प्रकार देगतामा को आजा दे उन्हीं के 
सामने अन्तध्यांन होगमे ॥ २६ ॥ अनन्तर ब्रह्मा और महादेवजो उनको नमस्कारकर 
अपने २ स्थानकोगये ओर देवता बलिके निरुटआये ॥ २७ ॥ वे युद्धकी इच्छाकरके नहीं आये 
थे तामी उनको देखलेही वळिके याद्वागण अक्ष शत्र साजकर संग्रामके हेतु उद्यतडुय, किन्तु 
गदास्वार्वीकन उनको निवारणकिया क्योंकि वह सधि और विभ्रहके समयको भलीभाति जानताथा 
॥ २८ ॥ सर्वजयी राजा बलि चारोंजार असुर सेनापतियेंसि रक्षित ओर सुन्दरी नारियोसे सेवित 
सिंहासनपर विराजमान देवतागण क्रमश उसके निकटशाग्रे || २९ ॥ भगवान पुरुषोत्तमन ओर 
डपदेश दियाथा महामते इसने मधुर बचनोंसे सांस्वता देऊर उन सबोका मणन बरिसे किया ॥ 
॥ ३० 1) उनके बाक्य बलि बर अरिष्टिनेमि और बडेर मसुरपतियोका तथा त्रिपुरनिवासियोंको 
बहुत अच्छेहगे ॥ ३१ ॥ हेशतुसदन ! फिर सुर भोर भसुर मित्रता वाध परस्पर मित्रहो अमृत 
प्रात करनेक निमित्त उयतहुए ॥ ३२ ॥ देव और दानवोंकी भजाएं परिकी समान दोषा, बे 
सबही बरसे भईकारी और छक्तिवानये, बल पूर्वक मन्द्र पर्बेतका उद्धाडकर सिइनाद करते २ 
उसको समुद्रकी भोर ळेचळे, ॥ १३ ॥ किंतु वहुत दूरतक भार लेजानेक कारण इन्द्र, और वक्ि 
आदि समाने श्रप्तित होकर मार्यतें पर्वतको छोडदिया ॥ ३४ || म'्द्राचरूने वहां गिरकर अपने 
ROARS 
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तुत मपल विंयोल्वरि, शे9 ७ । ( ५६५ ) 


तास्तचामग्ममनशसीमरनोद्दकव्यरांने । विज्ञायसगवांस्तंत्र बभूव गोरवण्यज 
॥ इर || गिरिपातथिनिष्पिष्ठाल्‌ दविशोक्याभरदाशवॉन | इक्यालीवयामाह सिज 
रास्िर्धणात्यचा ॥ ३७ ए गिररिंजारोप्यपगरहे हस्तेनेकेवळीलया | जाड्हांप्रेथयाच 
स्थि सुराखुरमणेश्वेत. ॥ ३८ ४ अधरोपयरगिरिस्कन्धात्‌ खुपण पततांवरः | थथौ 
अछाग्तउत्सृज्य इरिणासाधितार्जित | ३० ॥ 
महापुराणे अपएमरुकन्धे पष्ठोष्ष्याय ॥। ६॥ 

श्री शुक्र उवाच । तेतागराजमासलूय कखमानेतवालुर्कम्‌ । परिद्रीयजिरी त- 
स्मिजत्रमदिधनुषाल्विताः | १ ॥ जारमिरलुसंयप्ता असृताकुरूद्रह | इरिः पुर- 
इताउजगृदे पूर्वदेघास्ततो5मवमन्‌ | २ ॥ तक्षण्छम्दैत्यपतयो महा पुरषयेषितम ॥ 
लगहणीमो वर्ग पएध्छमहेरहनरमगरम ॥ दे । स्वाग्यायद्युतसंप्षा प्रस्याताअस्प- 
कॅमेभि । इतितृष्णी स्थिताष्दैत्वाम्विलोक्य पुरषोत्तमः । ४ | स्मयमानोविद्ज्या 
है पुर्छंजञग्राइसखामरः | हतस्थामविशागाल्त कर्यकरवपसन्दशा: ) ५ || ममस्थु 
परमायचा अमृताथप्योनिधिम | मध्यमामेषणवे सोऽद्रिरनाधारो हापो५विशत्‌ ॥ 
॥ दे ॥ ध्रियमाणोऽपि बळिसिगीरथात्याणडुमन्दन । तेखुनिर्विण्शमनस परिम्लान 
मुग्बश्रिप । आसन्स्थपोरुषेनष्ट देयेनातिवळीयसा ॥ ७ ॥ विलोक्यविप्रशाविधित 
देश्वरा दुसन्‍्तवीयों5चितथामिखन्धि: । छृत्याबपु काच्छपमद्धत महन्प्रविश्य सोये 


na 
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भारामारमे अनक देवता दानवाका चर्ण करडाछा || ३५ ॥ भगवानने उनको अम्रवाह, भम्नकव 
ओर भग्नचित्त जानकर गहडपर सवारहो उस स्थानपर प्रगरहुण, ॥ ३६ ॥ और देयता तथा 
दानवांका परदाडके गिरनेमे पिमाहुमा देखा भगवानने अपन कटाक्षद्रार उसका (फर झा वा किया 
वे पदिळेकी समाम स्वस्थ और ब्रणईन होकर उठे ॥ ३७ ॥ अन्तम नारायण सहजदहवामे पद्दाडको 
एकद्वाथसे डठाय' गरुडकी पाठपरघर समुद्रकी मरको चळे और असुर सुर उनको घेरकर चलने 
लग | तदनल्वर पक्षिराज गरुडजी केसे पदाडको उतार समुद्रके तटपर रख नारायण की आजाळे 
वद्दास चठेगप ॥ ३८। ३९ || 
इ तश्रीमद्भागवतेमद्वापुराणअश्मस्कन्धेसरलाभाषाटनियाषष्टोऽ ३ य, ॥६॥ 

श्रीशुकदेवजी बोळे कि--' सागर के मथने स जा असूत उत्पन्न हागा तुमका भी उसका 
भशदेग ” हेकुरशरेष्ठ देवता और दानवाने इसप्रकार सगकझाफर नागराज जासुकि कारञ्ज्‌ (नेती) 
बनाय उस पहाडम रूपेट दिया भौर सबही सावधान हो एकाग्र चित्तसे अमृतप्राप्ति क निमित्त 
समुद्र मथने में प्रवृत्तदृए । नारायण ने पहिले दबताओ क साथ वासीक क मुख। आर का प 
कडा || १-२ ॥ परन्तु दैत्ये! ने भगवान के इसकार्य को स्वीकार किया और वहनेल्ग कि- 
# इम वेदाभ्ययन करते हैं इमेन शासत्रकी भी शिक्षापाई हे ज'्मश्रमद्वारा हम सवत्र प्रसिद्ध इ, 
अतपब हमप्तप की पूछ न पकडेग, क्योक यह अमहल हे गइ म्हकर वे चुप खड़े होगये । 
शेस्यो ने इसबातको सुनकर भगवान मे सकर देवताआ समेत स के आगेका भाग छोडादिया 
ओर पिछलामाग पकडाळिया । इसप्रकार से भगवान क स्यानविभाग करदने पर व नश्यपनन्दन 
दानवगण यह यरनसे अमनके निमित्त समुद्रको मथनळगे । हे पाण्डुन दन | समुद्र एवित होने 
छगा; किन्तु मन्दर पर्वतका कोई भाघार न था, और यद्यपि असुर ओर सर उसको बहूत 
पूर्वक धारण किये थे परन्तु तो भी वद लह्यन्त वाझ क कारण समद्र क तळ म चलागया | 
बळकान देवका इसप्रकार स पोहष नाझ करते देख सुर असुर गण भधीर होगये, उनके 


(४५६६ `) भीसस्माइर हकक :लइरक । ु 


गिरिपुज्जहार ॥ <॥ तपुस्थितेवीक्ष्यकुछाअलंपुन। अमुत्यिशानिमेथितुखुराखुरा 

द्धारपूष्ठेनस कक्षयोजनप्रस्तारिणा ड्रोपहषापरोमहान्‌ । ९ ॥ खुराखुरेन्ते सुशचोय 
बेपितपरिञ्चसन्तं गिरिमज्ृषधतः । विश्वत्तरास्खयमादिकरुछपो मेने ऽङ्ककए डू यनेम" 
प्रमयः | १० ॥ तथाऽसुरानाविशदाखुरोण रुपणतेचांवळंवीयमीरपन_ । उद्दीपयस्दे 
थराण' आ सरणुदैचित सागेस्त मघोघरूप: । ११ ॥ उपपेगस्त्गिरिराडियात्थ भाकऋ- 
स्थइस्तेवसशलवाहुः । तर्थि जि्हामधेन्त सुच्येरमिषुवद्धिः खुमतोभिवृष्ट: ।१२ 
डपयेश्रश्धात्मनिगोत्रनेत्रयो! परेणतेप्राविशाताखमेधिताः । ममन्थूरररिधितरखा मदो 
सकरा महाद्रिणाशोसितनक्रसक्तम | १३॥ अहोन्द्रसाहसकठो ररक मुलश्वाशाभि 
धूमाइतवर्यख्रोऽखुराः । पौकोमका छे यबळीत्यलादयो'दवाग्निदण्धाःसरलाइवाभ 
दन्‌ ॥ १४ ॥ देवांग तरुड़ाकविखाइतपभाम्यूप्राम्बरकरथरकंखु कामान्‌ । सम- 
अयसर्षम्मगवद्धशाधना बमुःखमुद्रोम्युपणुढषायचः ॥१५॥ मध्यमानेत दा सिन्यो 
देवाखुरवरूथवे: । मदाखृधातजञायेत निममन्थाजितःस्वयम्‌ ॥ १६ | मेघश्याम! 
कनकपरिधिः कर्णेखिचोतवबिद्युन्सध्निध्राजडिरतुस्िितकच:सखूरघरोरक्तनच: । जजे- 
दोमिशेगदभयदेदृन्द्शूकं एद्दीत्या सध्सन्मध्नाप्रातिगिरिरिवाशोमतायोश्वताद्र:१७ 


ह 
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पुखकी कांति गरीन दोगई । अगन्तशक्ति और सत्य संकल्प भगवान ने बिभ्नेश्वर का कियाहुआ 
विध्यज्ञान अद्भत बृहत्‌ कच्छप शरीर घारणकर जळ में पैठ पहाडको उठाया । पहाड को उठता 
देखे सरासुर गण फिर उसके मथने में प्रवत्तहए । कूर्मरूपी भगवान ने एक द्वीप का सगानलाख 
योजन के ब्रिस्तारवाछी पीठमें उस पढाड़को धारण किया ॥ ३--९ || इराजन्‌! बलवान देवता 
और असुरो के पराक्रम से चळायमान, व घूमते हुप पहाडके पीठ में चिसते स कच्छप भगवान 
को खुजळीके सुखका अनुभव दवानेलगा || १० || अनन्तर उन्होंने असुराकार से असुरोंके दहरे 
ओर देवाकार से देवताओं के देह में, प्रदेशकर उनके बळ, पराक्रम को बढा और ग्तरूप से स 
पक भीतर प्रदेशकर उसके वलबीय को बढाया ॥ ११ ॥ तथासहक वाहु द्वारा गिरिज 
मन्दिर के ऊपरीभागको घारणकर आकाशमण्डल में दूसरे गिरिराज की समान शाभा 
पानेरगे । ब्रा, इन्द्र और श्विवआदि देवता उनकी स्तुति कर २ के फूल वरसानेलगे 
॥ १२ ॥ भगवान विष्णुजी के, ऊपर, नीच, पर्वत, वासुकि नाग, दैत्य तथा देवताओं में 
उस २ रूप स प्रवेश करने पर भगवान के बलसे बढे हुए पडे पराक्रमी देवासुरगण इसप्रकार से 
समुदको मथने लगेकि जल भें बिहारकरनेवाले मकर, ग्राइ आदि हिंसक जीव अन्तु व्याकुळ हो- 
गय ॥ १३ ॥ फिर नागराजके सद्दख कठोर नेत्रा से, मुख के श्वास से घूमयुक्त अमि निकली कि 
जिप्तते पौञ्रोम, कालिय, और इल्वल आवि असुर दावाभि से जलेहुए देवदारु शृक्षक समान प्र. 
भारहित होगए ॥ १४॥ सकी आपि शिखाले देवताओं की भी प्रभागलीन होगई, और अस्त्र, 
गाला, कवच, तथा मुखगण्डलू धूम बरण के होगये; परन्तु भगवान के बशवरत्ती मेघ उनके ऊपर 
डळ वरसाने लगे और वायु सममुद्रक़ी तरङ्गो से मिल झीतरहोकर चलने लगा; भतपव असुरोंकी 
समान बह प्रभारादित न हुए॥ १५ ॥ इस प्रकार देवता और देत्येश्वर समुद्र का मन्थनकररहे 
थे, किन्तु जब असुन उत्पन नहीं हुआ, तथ स्वर्यं भगवान उसके मथनेलगे ॥ १६ ॥ उस- 
काळ धनश्याम,प्रीताम्बर धारण कियि,कानों में कुण्डल पहिन,बिखरेहुए केशों से देवीप्यमान,माला 
घ रणाकिये, अरुणनेत्र, पर्बतकों घारे, जगतका भमयदेनेबाळे भगवान अपनी मुआओ स सर्प 


को परुडकुर प्त ले समुर का मन्थन करतेहुए ऐसे शोमित होनेळगें मानो पर्बत के समीप दू- 
दिक hss 


खमुड मथगेले विषोत्पकि/-अ० ७ । ( ५९७) 


निर्मशयमानादु दधेरतादिषं सहोल्यणंदासइळाइमप्रतः । खेआम्तमीलोन्मकरादविक 
' राविकण्छपात्त मिह्िपश्राइतिसिझिळाकुळात्‌ ॥ १८ ॥ तदुभ्रबेगंविशिदिश्यु 
थो विखपेदुत्लपेदर्लहायप्रति । मीता!प्रजादु दुवुररखःवरा अशदयमाणःदारणख 
दाशिवम्‌ ॥ १९ ॥ विळोक्‍्पतंदेवषरंत्रिळोक्‍्या भवायदष्याउभिमतंमुनीनाम । 
भाखोनमद्रात्रपत्रगहेतोस्वपो जुषाणस्तुतिमि!प्रणेमः ॥ २० ॥ प्रजापतयऊखु! ॥ 
देश्देषमदादेख भूतात्मस्मूतभाचन । जादिनःशरणापत्न॑ंखैकोक्यवृहमादियात || 
॥ २१ | त्वमेक:स्वेत्रात इःबरोबन्यमोशयो; । तत्यामथेल्तिकुदाळा: प्रपर्षारि 
इरंगुरुम || २२ ॥ शुणसस्मारुषदाक्स्याऽरुय खगेरिधत्यप्ययाश्थिमों । भत्खेयदा 
स्वरर्भूमनब्रह्म विण्णुदिाि्राम्‌॥ २३ ॥ त्यंग्रह्मपरमंराहये खदसद्भावमाथनः । 
नामाशक्तिमिरामातस्स्वमरात्माजगद्ीश्थर: ॥ २७ ॥ स्थंशब्दयोगिज गदादि रात्मा 
प्राणन्द्रयद्ृव्यगुणस्थमावः । कालःक्रतुःसत्यमृतअभर्मस्त्थय्यक्षरंयपत्रिवुदामन 
न्ति ॥ २५ ॥ आग्निम्लुल्लंते: खिलदेशतात्मा सितिविदुर्लोकभवांभिपंकअम्‌ । काले 
गतिते5खिलदेवतात्मतों व्शक्षकर्णोरसमंजरेशस्‌ | २६ ॥ भामिनेभ रुतेश्वसनं 
नभस्वान्सू थश्च अक्षापजलूस्मरेतः | पराबरात्माभयणंतधात्मा सोमोमनोधौर्भगव 
ज्छिरस्ते ॥ २७॥ कुक्षिःसमुद्रागिरयोपस्थिसंघा रोभाणिसघोषधिदीरुघस्ते । 


सरा परतही विद्यमान है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌! समुद्र के इसप्रकार मथने पर मछली, मगर, सर्प 
भोर कछुए चेचळ ब तिमि, हस्ती, प्राइ, और तिमिब्रिजकुल व्याकुळ हो उठे | तय उस समुद्र 
से सबसे पहिले इळाहळ नामक बिष उत्पन्न हुआ॥ १८ ॥ वह उग्र बगवाला भयडूर बिष 
ऊपर नोचे भोर सब दिशाओंमें कैलनेलगा; अतएव उसके दारुण असह्य हो उठने पर 
प्रजा और प्रजापतिगण अत्यन्त भयभीत हो सदाशिवकी दारण में .गये क्योकि उनके 
भारिक्त ओर कोई उन्हे नहीं बचासकता था ॥ १९ ॥ त्रिलोकी के मङ्गल के नि- 
मित्त, पार्वती के सङ्ग कैलाश परत में विराजमान, मुनिया के निमित्त उन्ही के गनोगत तपस्याका 
भाचरण करते हैं; सर्वो ने शिवजीको इसप्रकार से विराजमान देख उनका प्रणामकर उनवीस्तुः 
का प्रारम्भ किया ॥ २० ॥ प्रजापति बोले कि--हे देव देव ! हे मद्दादव | हेभूतातान्‌ | हे भूत भा- 
बन्‌ | हम सबभापक्री शरण में आये हैं; आप हमारी जिले की के जलानेवाले विष से रक्षात्ररों || 
|| २१ ॥ आप सच जगत के बन्धन और मुक्ति के कर्ता, गुरू ओर दुःखित मनुष्योंके दु.खको 
दूर करने वाळे हो । इसी कारण शानी ळोग आपकी पूजा करते हैं ॥ २९ ॥ हे भूमन्‌ हेविभा ! 
भापका शान स्वतः सिद्ध है। आप अपनी गुणशक्ति द्वारा इसजगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
सहार की इच्छा से ब्रह्मा, विष्ण और शिबनाम धारण करते हो ॥२३|| भाप परम गोपनीय जह्महो 
शापदी से देवता, पशु, पक्षा आदि समस्त पदरथ प्रकाशपाते हैं। आप जगदीश्वर ओर आमा 
झाप नानाशक्तियो द्वारा भगतरूप से परिणत ( बदलना ) होते हो | २४ ॥ आप बद के कारण 
जगत के भादि और आत्मा हो । आपके गुणोसेही प्राण, इस्तिय भोर शरीर उत्पन्न दोता दै । 
वही आप राजसादि तीने! प्रकार के भहङ्कार स्वभाव, काल, संकल्प और,सत्य तथा ऋतनामक 
घम हो । भापही त्रिगुणात्मक प्रधान पदार्थों के आभ्रव हो ॥ २५ ॥ हे लोक प्रभव | सर्वेदेव 
मय अभि आपका मुख, पृथ्वी आपकी चरणकमल, काळ आपको गति, दिशा आपके कणे, 
वरुण आपकी जिह्वा ॥ २६ ॥ आकाश आपकी नाभि, बायु आपका श्वास, सूर्य आप 
| का नेत्र भौर जळ भापक्रा बीर्य हे [ आप सबके आत्मा, ऊँच नाच, जीवाह्मागणके 
पुक्क 


निषदस्तयेषा येझिशवडोतरसन्त्रदक :.१ ज्यतितिंडिकण्यंपराथाथेलत्यं देस: सुभ 

उयातिरयस्थितिङ्रते । २९४ छाव्रात्वधमोरमिंतेस्केंसाएं वेत्रं सत्यरज स्तमां खि | 
खांक्याव्मनःदाताफतलरतप्रेक्षा छन्दामयोदेवऋषिःपरराकः । दे० 1..नतेगिरित्राचा 
लळोकपाछ विरिंच ब्ेकृण्ठलुरल्त्रगश्‍्यम्‌। क्योतिपरंयश्राजस्तमंत्र खत्यंमय ड्म 
निरस्त मेदम ॥ ३१ ॥ कामाष्दरविदुरक।ल्राराघसेक ` भृतऱइःहपयतः र्तुतयेजसः 
हे । थस्त्यन्तकालइवमात्यकतंस्यने ४ ब्रडिसकरिंगधिखयाअ्शिशंशयेद ॥ ३२॥ 
बेत्वात्मरामगुरुमिहोदे खितिठांत्रि हन्क्ंघरंगहुलयातपक्षाउमितप्तम । कत्थम्तउ 
अ कुरुषलिरतेइमशाले सेलम मृशिद्धित॒स्तकह्व तूएण्जाः ॥२३!| तशस्यतेखद्‌ खती 
वरतः पररुपनां जःः स्प्रदषगमनेप्रसवास्तिकृम्त) । अद्यादय:किमुतसस्तवनययंतु 
तरी सब्जिप बा भाप शाकिमाइम्‌ ॥ देहे .॥ ` प्रतत्परेपपहयामों नपरंतेनदे श्वर । 
सुडतायहिळोकसयं स्यक्ति स्तेडफयककमण: ॥३५ ॥ श्रीशुकरूप वाल ॥ तद्दीव्यत 
खनवाखां कृपयाभूरापीड़ितः | सर्वेभृतकुददेव हदमाइसतीमिय्राम्‌ ॥ ३६ |शिक 
उभाच | अहोंबतमदान्येतत्‌ अजातांपद्यवैशखाम । छ्ोरो बमथनोद्तात्‌ कालकू 
टादुपास्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ आखांध्राणप्ररीष्यूनां ख्रिभयसभयंहिमे । पतावान्हिप्रमार 


हिया 


अअयहो हेभगबन्‌ चन्द्रमा आपका मन, स्वर्ग आपका मस्तक, ॥ २७ ॥ वेदत्रयी 
आपकी मूर्ति समुद समूइ आपकी कक्षि पवत आपकी भार्थ, समस्त औषधि लता आपके रोम 
साक्षात वेद आपकी सप्तचातु, भौर घर्म आपका हृदयहे ॥२८॥ दवेईश्वर | पैचउपनिषद अर्थात 
सत्पुरुष, अघोर, सद्याजात, वामदेव और इशान यही पंचमन्त्र आपके मुखै । इन्हीं मुखोंसे 
१३८ गंत्रकी उत्पात हददे । साक्षात ज्योतिस्वरूप प्रसद्ध शिवनामक परमामर्थ तत्वभापकी 
शांति भवस्थाहे ॥ २९ || गघरमकी कहर ( लोम, दभ आदि ) आपकी छाया; और सत्व, रज 
तम आपके तीनों नेत्र । भाय शाज्न के कर्त्तादो सांख्य आपकी आत्मा और वेद आपकी दृष्टि, 
हे ३१ ॥ देगरात ! आपकी परगज्याति-सगस्त लाकपाल, नहा, विष्णु और इन्द्र किसीको 
भी ज्ञात नही है बड आपकी परमज्योति भेदरद्वित ब्रह्मदे उसमे सत्व, रज और तमका कुछभी 
सद्भाव नईहे ॥ ३१ ॥ आपने काम, यज्ञ, त्रिपुर और + छकूट आदिक अनेक हिंसक पदार्थों 
ब जीवो सदार मिया, परन्तु उससे आपकी प्रधासानही है क्योंकि आपका रचाहुआ यह बिश्व 
प्रकयक्राळमे आपके नेत्र सम्बन्धी अग्निकी चिनगारीसे ऐस दग्ध होजाताहे कि आप उस्को 
जानम नर्हासकते || ३२ || विश्वके कल्याण चाइनेवाले साधू लोंग आपके 'चरणोंका ध्यान किया 
करते तो भो आप तपस्या द्वारा तापिल होतेदे, अतएव जो आपको भगवती पार्वतीके साथ 
बास करते देखकर कामी और इमश्यानमे घमतेहुये देखकर क्रूर व हिंसक विचारते हैं वे नि्व्ज 
॥ ३३॥ क्या वे आपकी लोळा जानसकतई ? आप सदसत्रूपा श्रेष्ठ ओर अति मइतहो । बह्मा 
दि देवता भो आपके स्वरूपको नहीं जानसकते फिर वे सब आपकी स्तुतिकेस करस'कर्दे ? इम 
तो उनकी छछिमें एक तुच्छ प्राणीहें मतएव हमम स्तुति करनेक्ी सामर्थ्य कांदे £ तौ भी यथा 
शक्ति स्तुति करतेहं | ३४।।हेमहेश्वर! मने यद्यपि आपकेशौर दूसरे रूपको नहीं देखा तौभी इसी 
रूपको देखकर कृतार्थ होगय। आपके सब कग अव्यक्त; केवळ छोककी रक्षाके निमित्तही आप 
का यह रूप प्रकाशमान रहताहै || ३५ ॥ श्रीशुकदेवी बोळे कि--हेराजन ! सब्र प्राणियों के 
सुहृद रूप भगवान धाकर प्रजागणकी इस आपत्तिको देखकर करुणासे भति पीडितहो म्रियतमा- 
सतोसे कइनेलगे--क || ३६ || भवानि | देखो, क्षोरसागरके मथनेसे उत्पत्नहुये काळकूटद्वारा 
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मगदाल द मदिनी धारण. भ्र ८ । ( ५६९) 


व्दीनपरिफकूनम्‌ ७ ३८ ॥ प्राणे:स्थेःपाणितःग्रारित. सत्यव क्षणभसुरेः ।य 
यत्ररेषुभू रषु मोद्ितप्पात्ममायया ॥ ३९॥ पुंस;कृपयतोसदे खंधोत्माप्री यतेहरिः । 
प्रीतक्वरोभगवति प्रीयेऽहं सफराथरः | तस्माविवगरभुजे प्रजानांस्यास्तरस्लुमे४० 
अंशुरू€६ड़याय ॥ एयमामन्ज्यमगवान, सवानी बिश्थ माधनः । तेद्िष जग्घुमारेसे प्र 
सायक्राउस्ध्माज़ ते ॥ ४१ || ततःकर तक्की कृत्य व्यापिहाळाइळविपषम्‌। अभक्षयत्म 
झदेब छृपयासूतभावनः ४ ४२ ॥ तस्याप्दशेयामासर स्ववो्येञळकल्मष, । प 
इचकारगढ़ेदीछ तच्यखाधोविंस्पणम्‌ ॥ ४३ ॥ तप्यन्तलोकतापेन खाघवष:प्राय- 
दो जना. । प्रमायधततादि पुरुषस्याखिळात्मच ॥ ४४ | निशम्यकर्मतण्छस्मों 
देंबदेबस्थमीयुष्ः | प्रजाद (क्षायमद्या ये 204 उप धाइंखिरे ॥ ४५ || प्रस्कन्नंपिव 
त प्राणयति सउ ज यृहुःम्मतत्‌ । वृश्चिका हिविषीषध्योद्‌न्द्‌ शक़ाञ्च येपरे ।। ४६ ॥ 
इतिशीमञ्गा० ९ अइम? भसुतमथते सप्तमोषध्यायः ॥ ७ || 

शरी शुक उघाश्न । पीतगरेकृषांकेण प्रीठास्तेऽमरदानषा । ममन्थुर्तरखालन्धुं 
इकिधानीबतोऽभवव्‌॥ १ ॥ तामग्निहोत्रीमूषयो जराहुर्वद्मावादिम । यज्नस्थदेय 
यानस्स मघ्यायशरित्रियूप ॥ २॥ ततउक्चःभ्रवानाम दृयोऽभूष्यन्द्रपाण्डुरः । तस्मि 
न्ळिःस्पृदांचक्रे नेन्द इश्वरशिक्षया ॥ ३॥ ततपेराघतोनाम घारणिखोबिनिरत । 


्रजागणको केमा दु ख उपस्थितहुभाहे | यह प्रजा अपने प्राणोकी रक्षा चाहती हे,रनको अमय- 
दाग देना मराकतंब्यदै । दीयपुरुपॉकी सहायता करनाही शक्तिवानका काय हे३७३८ इसहाकारण 
साधूलोग जीवनको क्षण भगुरजान प्राणियोकी रक्षाकरतेहे। प्राणी दैवीमायासे भाहितहो एक दूसरे 
का दिसा करत रहते ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य उनपर कृपा प्रकाश करताहे सबात्मा हरि उसपर 
प्रसन्न होतेहे । भगवान हरिके सतृष्ट होनेस सबही प्राणी उसपर सतुष्ट होजाते हैँ, अतएवभे प्रजा 
के कल्पाणक निमित इस विषका पान करूगा, || ४० ॥ श्रीशुकदेवणी बोळे कि--विश्वमावन 
भगरान महादेवजीने प बैतीजासे यह कह उस हलाइलझे पीनेका भारम्म क्रिया पार्वतीजी उनका 
प्रभाव जानतीथी अतएव उन्होंनेभी स्वीकार करळिया ॥ ४१ ॥ भूनभावन महादवजी दुःखदायी 
में ब्याप्तदुए उस इलाइळको इथेलीपर रख भक्षण करगए, | ४२ ॥ जरूसे उत्पभहुए उस 
बिषने महादेवजीपरभी अपना पराक्रम प्रकाश किया उससे उनका कण्ठ नीळा हागया, परन्तु 
बह नीलव उनके कण्ठका भूषण स्वरूपहुमा ॥ ४३ ॥ सापुजन मनुध्योके दुःक्षसे वुश्ित होते 
रहत हैं; दुभरेके दु खमे कृपाका प्रक श करनाही भगवानकी भ्ठ भाराधनादे ॥ ४४ || दयामय 
महादेवजी$ इसकामको देखकर पार्वतीजी, प्रजा, ब्रह्माजी और विष्णुजी उनकी प्रशेसाकरनेळगे। 
॥४५॥महादेवओोके बिषपौनेके समय कुछ थोडासा उनक्रे हाथसे टपकगगाथा,उसे साप,बैच्छू आदि 
बिवैले जानवरों नेवविषेळी भोषाधियेंनि ग्रहण किया ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमद्भा गवत्तेमहाप्राणेअष्टम5स्कन्घस रलामाषाटी कार्यांसप्तमो$स्याव ॥ ७ || 

श्र शुक्दवगी वालाके-हे राजन्‌ । वृषभवाहन महादेवजी के विधपान करने के उपरात देव 
भोर दानव प्रमन्षहों फिर्वक पूर्थेक सागरको मथने ळगे । उस मथन से कामभरेनु प्रगटहु६ ॥ १॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियों ने, अझलोक के मागको प्राप्त कराने बाळे यश्सबधा पवित्र घृतके निमित्त उत 
मग्निद्दोत्री की प्रहणकिया । २॥ अनतर 'चन्द्रमादी सदृश चेतब्ण का उद्धे अवा नाम घोडा उत्पन्न 
हुआ, राजा बढिने उस घोडकी अभिलाषा की, भगवान के निवारण करने स इन्दने उसको ग्रहण 


करनेकी इच्छा न की || ३ | भनतर ऐरावत नाम गजपाते समुद्रे उत्पन्न हुआ, 1 जिन अपन 
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द्न्तैशवतुर्भिः श्वतात्रईरन्मगवती महिम | ४॥ कोर्तुआक्यमसूद्रल पदारागीमंदी 
दधेः । तस्मिम्हरिःस्पृ्ाचक्के घशो$ळकरणेमणी ॥ ५ | ततोऽभवत्पारिजातः थु 
रलोकविभूषणम्‌। पूरयत्याथनोयो$ ये: शश्चदवियथामधान्‌ |! ६॥ तत ञ्चाष्सर 
खो आता निषककण्ठय:खुघासख; । रमण्यःस्थगिणां चल्युगतिलीळाबळो कनेः ७ 
ततञ्चाविर मूरखाक्षाञ्ऴी रमामगंधरपरा | रंजयम्तीद्शिःकासया विद्यरखावामनी- 
यथा ॥ ८॥ तस्यांच: स्पृशे खसुराखूरमातवाः । रुपौदार्येबयोवणेमहिमाशि 
तचेतसः । ९ ॥ तस्यामासनमानिम्य महदन्त्रोर्मध्दद्रतम्‌। मूतिमत्यःखरिरुछेठ 
इमकुम्मजेळ शुचि | १० | आमिषेचनिका भूमिराइरत्सकळोषधी: | गावःपख 
पवित्राणि घसन्तोमघुमाघवो | ११॥ छषयःकध्पर्यांचक्रुरमिषेर्क यथाविधि ॥ 
जगुभेद्राणिंगन्धवी नस्यञ्चननृतुञे गुः | १२ ॥ देवासूदंगंपणधमुरशञानक गोमुस्ा 
न्‌। व्यनाद थंर्छंखवेणुवीणास्तुमुळनिस्बनान्‌॥ १३॥ ततो 5मिषिषिसुदेषी श्रि- 
यपश्चकरांसतीम्‌ | दिगभाःपूणकळशोः सूक्त वाक्येदिजरितेः ॥ १७ ॥ समुरः पी- 
तकोरायवासखी समुपाइरत्‌ । घरण: खजं बेजयन्ती भधुनामश्षषद्पदाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भूषणानिबिचित्राणि बिश्वकमोप्रजापतिः | होरंखरस्घती पद्यमजो नागाश्चकुडले 
॥ १६॥ ततःकृतर्वस्त्ययनात्पल सज नद व्‌।ठरेफापारणृहापाणिना | चच्चाल्यकत्र 
सुकपाळकुण्डळं खञ्रीडहासद घताखुशोभनम्‌॥ १७॥ स्तनद्वयंचातिकृशोद्‌रीख 
जेतवण व शिखर की समान चारदाता से कलाश की चामा छानल था || ४ ॥ हे महाराज ! 
अनेतर ऐरावत आदि आठ दिग्गज ब अन्नम्‌ आदि आठ हृथिनिए उत्पन हुई। षषम सागर से 
कौस्तुभ नामक मणि उत्पन्न हुई; नारायण ने वक्षःस्थल मे धारण करने क निमित्त उसका इच्छा 
की || ५ || तद्परांत स्वगका भूषण स्वहप कल्पश्क्ष उत्पन्न हुआ । इ राजन्‌ | एृथ्वापर श्राप 
जैसे यायको की इच्छा पुणकरतेहा, उसी भीत कल्प दृक्ष स्वगमे निरंतर याचका का इन्छापूण 
करता है॥ ६ ॥ फिर कदम पदक धारण कियेहगे, संदर बख पाइने अप्सरा उत्पन्न हुई, जो 
अपनी ममाइर गति विभ्रम और विखोकम से स्वग बालयोका आसाक्त उत्पन्न कराता ह ।।७॥ ' 
अंतमें अपने अंगकी प्रभाते दिशाओं का प्रकारीत करता हुई हरिपरायण साक्षात्‌ लक्ष्मी दवा 
सुदामा परत से उत्पन्न हुई बिजला की समान समुद्रे उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ उनके रूप, उदारता 
वय, बर्ण, आदिको मामा से चित्त मोहितहो आनेक कारण सुर, असर और मनुष्य सबही उन 
को चाहना करमेळगे | ९ ॥ इन्द्रन डनको आते अङ्कत आसन काकर दिया भोर मूर्तिमान तः 
दियोंने सोनक कछशों में पवित्र जळ ला २ कर अपण किया ॥ १० ॥ इसी प्रकार से पृथ्बी- 
अभिषेक के योग्य.समस्त औषधियें; गोये--पृंचगव्य; और बसंत ऋतुने चेत्र वैशाख के फळ 
फूळ लाकर कपण [कय ॥ ११ ॥ अनेतर ऋषिय न यथारीति से अभिषेक काये सपादन किया। 
गंधर्व मगल पाठ करनेळगे, नढ़ियें नाचने में प्रवृत्त हुई ॥ १२ ॥ और सव देव--मूदंग, पणव, 
मुरज, नकारे, गोमुख, शख, वेण ओर वीणा आदि ब[ज बजाने लगे ॥ १३ ॥ दिग्गजो नें सोने 
क कळशों से, कमळ हवाथमें /र५६ुप हक्ष्मीका अभिषक किया। विप्रवेद मेत्रका पाठ करने छगे 
॥ १४ ॥ समुद्र ने पहिन ने का पातघख; बरुण, जिसपर भोरेगूंज रहे हैं एसी वेजयन्ती माला; 
प्रज्ञापाति विश्वकमाने नानाप्रकारके आभूषण, सरस्वतीने द्वार, जझानकमळ और नागौने दो कुड़ल 
जानकर मद्दमीजीको ।दिमे॥ १५-१६ ॥ तद्रुपरांत मांग्रालिक वेषसे सजकर कमकादेवी कोसळ 
हाथमे एक सुरदर माहाळेकर उसको घुमानेंछगीं | मारे उप्त माङ'पर वेठकर बारम्बार गुणगान 
करमेखगे । सद्दर्मानीके कानोंके कुण्डल कपोलोंपर झूमवेडुए, भत्पन्त श्रोमायमान होरदेथे, मोर 
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मगधात का ग्रोडिगीरुप आरण, झ०.८। ( ५७१) 


में निरम्तरंचन्दनङकुमोक्षितम्‌ ततस्ततो न्‌पुरवदयार्सजितैर्विसपती दहेमक़ते वसा 


बभौ ॥१८।। बिळोकयन्तीनिरवद्यमात्मनः पद्‌ कयेखाव्यमिखारिखद्रुणम्‌ । गन्ध 


शक 


बैयक्षासर्रसद्धचा रणजैविष्टपेया दिषु नास्वविस्द्त ॥ १९ ॥ नूनतपोयस्यनमम्युनि 
जैयोशान क्यवित्तत्घनसंग्षर्ञितम | कश्चिन्महाँस्तस्यन कामनिजयः खईश्वरः 
किंपरतोब्यपाश्रय; ॥ २० ॥ घमेःक्धचिफ्तत्रनभूतसोहदं त्यागःक्वदि शञनमुक्ति 
कारणम्‌ । श्रीयैनपुखो5स्त्यजबेशनिष्कृत महिद्वितीयोरुणखङ्गवर्जितः॥ २१ ॥ क्य 
सिशिरायुनेदिशोछमंगर्र क्वचित्तद्प्यस्तिनघेद्यमायुष:।! यत्रोमयंकत्रच सोऽप्य 
मेगछः खुमंगळ-कथ्धनकांश्षतहिमाम ॥ २२ || एथंपिसृश्याव्यमिच्ारिखद गुणैर 
निङ्ैकरञ्चयतयागुणाभ्रयम्‌ । बश्नेंवरसर्थेगुणैरपेक्षित रमामुकुम्दं निरपेक्षमीप्लितम्‌। 
॥ २३ ॥ तस्यांखदे राउशाती नवर्कजमाळां मद्यन्मङ्कुत्रतघरूथगिरापघुष्टाम्‌ । तस्थौ 
निघायनिकउत दुरःरवधाम सग्रोडहाशखसिक खन्यनेनयाता ॥ २४ ॥ तस्याः श्रिय 
खि जगता अनकाअनन्या घक्षोनिघालमकरोत्परमं बिभूतेः । आः स्याः प्रजाः सक- 
रुणेननिरीक्षणमयत्र स्थिनेघयत खाधिपतांखिलोकान्‌ || २५ ॥ दाखतूर्यमूदेगानां- 
घादि प्राणापृथुस्वनः । देवानुगामांसस््रीणां नृत्यतांगायतामभत्‌ ॥२६॥ ब्रह्मरुद्रा- 
शिरासुण्या! खवेविश्वएजाचिमुम्‌ | इडिरे ऽ वित यैमन्त्रेरुत्लिगैः पुष्पवर्षिणः 1९७] 
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कज्जायुक्त हास्यसे उनका मुख्य अत्यन्त सुन्दर दोरहाथा ॥ १७॥ उनके केसर लगेहुए दोनोंकुख 
परस्पर समान, और मध्यभाग पतळाथा । उनके चरणोंसे नूपुरका मनोहर शब्द होरहाथा । उस- 
समय लद्वमीजी सुवणकी बेळरे समान शोभायमान होकर श्रमण कररहीथी ॥ १८॥ कि-जिससे 
शानगडताथा कि अपन अविचल मदुगुण युक्त दूषग रहित आशयको ढूढतीहे कितु उन्दाने गधव 
लिद्ठ, असुरयक्ष, चारण और जिलाकवाली दूमर एणियोम भा अपने याग्य आश्रय न देखा || 
॥ ११ ॥ उन्होन देख" कि जा तपम्वाई व काध नहा जातमकत, जो ज्ञानी हैं बे निःसग नही 
हासकते, जिनमे भहत्वह वे काग नही जीतसकत, जो दसरे अपेक्षा करतेहेँ वे क्या इश्वर २० 
जा धामिकई प्रामियोक साथ उनमा प्रेमहादे, कोड दान करते वे अपनी मुक्तिक लिये नही जो 
पलाहे व कल्को नहीं रोफसकने, कोई गुणोका संग छाड्ने ह मितुकिसी सहचर के साथ भ्रमण 

हीं करते ॥ २१ || जिसकी दाघआय है उसमें शोल ओर मगर नहीं दे, ओर जिसके शील 
| गंगल दोनोद्दी हे-उनक आयुकी स्थिरता नदी है, जमक शीळ व मगर व दोघे परम।यु सरही हैं, 
बह स्यं अगगळ और निर्दोष हे, वह मझ नही चाहता ॥ २० ॥ भगवती लहूमी ने इसप्रकार 
विसार करक भगवान नारायण कोद्दीवर रूपसे वरण किया। क्योकि उन्हा ने दखा कि हरिनित्य 
सत्व गुणशाली हैं, वे दुसरे की आपेक्षा नही करते, प्राकृतिक गग उनके समीप जानेका साहस 
कही करते; अतपब वह सर्वोत्तम हैं । उनके निरपेक्ष होन परभी अणिगादि गुण सपृ उनका 
आश्रय किये है ॥२३॥ यह विचारकर लक्ष्मीजी ने नारायण के गलमे मदोस्मत्त भोरो स भजती 
हुई मनोहर कमलों की माला अपंणकी और चुपचाप मौनभाव से खडी रहकर, लज्जा व हास्य 
सहित प्रफुळित नेत्रद उनके बक्षःस्थर में स्थान प्राप्त करने की प्रतीक्षा की | २४ ॥ 
है महाराज | भगवान न उन जगजननी विशोकी की विभति रूप झक्ष्मीज्रीको अपना वद्वा स्थल 
रूप अविचल पदादिया कि--जहापर स्थिर माव से अवस्थितिकर रद्धमीजी ने अपने कश्णायुक्त 
कटाक्ष से प्रजाभंको व ब्रिलोकी को तथा लोकपतिमा को बढाया ॥ २५ || उस कान [ख्यो 
समत देवताओं के अनुचर नाचन गाने लग तथा वाख, तूये, और खुदग आदि बाजोंका शब्द 
पथक २ सुनाई देनेबगा ॥ २६ ॥ बरहा, हद और भंगिस आदि सद प्रजापति फळ करसाय किणु 
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( ५७४१ ) शीमङ्गागचत' 'अॅहमॅरॅकन्य दटके ) वं 
'[.भियाविलोकित दिवा: लमजापतेयशर्ज:। शीला दि शुपर अपना केभिरेमिईतिपरा 
'| म.॥ २८ ॥ तिःखत्वाळोळुपा राजजिद्चागा गतर्थपाः । यंदाच्चापेक्षिताछदम्या थे. 
भूचुदे त्थदानवा: ॥ २९, ॥ अध्यस्रोद्वादणी देवी कम्यॉकमळळोजना । 'सखुराजगू- 
इस्तां वैदरेरलुमतेनते ॥ ३० ॥ अद धेभथ्यमानात्काइयपैरसृताथिमिः। उंदति- 
| छन्सदारीज पुर्दघःपरमाद्वतः ॥ ३१ ॥ दीधिपीवरदोदेण्ड $ कम्युभ्रीबो5 सणेक्षणः ॥ 
'इंधामलूस्तरण:रूग्दी सर्वाभरण भूषितः | ३२॥ पीतथासामदोरस्कः खुमृ्रमणि 
कुण्डळः । ल्िग्ध्चितकेशान्तः खुमर्ग/सिंदंबिक्म: | रे३े ॥ अमूरतापूर्णकर्क दो 
'विश्रध्वलयभूषित: | सवेभगयतः खाश्मद्िष्णोरेशाॉशसभवे: ॥३७॥धन्वस्तारिरिति 
क्यात आयुवेद रगिज्यमांकू | तमालोक्यासुरा:संर्ये कलराचांम्रताश्ुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिप्खन्त:खर्प्स्वूनि कळदातरक्या 5दरन | नीयमाने5सुरैस्तस्मिन्कळपो ५मतभाज 
| से॥ ३६९॥ विषण्णमरलोदेया हॉररारणमाययुः | इतितदैन्यमाझोक्‍्य मगचा' श्‌ 
|| त्यकामकृत्‌ | भार्खियतमिथोउ्येधः खाधयिभ्येस्यमायथा ॥ ३७ ॥ मिथःकलिर म्‌ 
| षो तदर्थतर्वखेतखाम्‌ । मंदपूरवेमदपूर्य नत्यनतर्वंमितिप्रमो ॥ १८ दवाः स्थेमा 
| भभदईस्तिये तुल्यायासहेतवः । सञ्रयागइवैस्मिन्नेष घरैःसनातन! ॥ ३९ । इति 
स्पास्पत्यषथन्ये देतेयाजातमत्खरा: । दुर्घछा:प्रथटानराजन ग्रहीतकलकान्मुडु: 
॥ ४० ॥ पतस्मिन्ञन्तरेचिष्णु. खबोपायघिदी/श्यरः । योषिदूपमनिद्‌ श्यं द्धारपरमा 


प्रतिपादक यथाय मंत्रोंस विष्णुजी की स्तुति करनेलगे ॥ २७ || लक्ष्मीजी के करुणा कटाक्ष से 
देवता, प्रजापति, और प्रजागण शीळादि सद्गुण युक्त होकर परम आनंदित हुए | २८ ॥ हे 
राजन्‌ | जब लहूमीजी ने दानव और दैत्यों की उपेक्षा की, तववे निःसत्व, उद्याग रहित भोर 
निकज्ज होगये ।। २९ || फिर समुद्रमे से.एक कमल छे.चना कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम वा- 
बारुणी था, भगवान की आज्ञा से असुरों ने उसको ग्रहण किया ॥ ३० ॥ है महाराज ! इसके 
| उपरांत वह देर्य दानव अस्रुत की इच्छाकर फिर समुद्र मथनेछगे । इसबार एक परम सुंदर पुव 
अमृत स भराहुआ कलश लियेहुए बाहर निकला ॥ ३१ ॥ उसकी दानो भुजाएं दीर्घ ब स्थूल, 
भ्रीबा-श् की समान; वर्ण-श्याम; बयस-योवन; भौर वक्षःस्थल विश्ञालथा । वह माळा, पातः 
| बरू, नाना आभूषण और सुंदरमाणे कुंडल धारण कियेथा ॥ ३२ || उसके केवाचिकने भीर धुषर 
बारे थे । बह खतियोंकी समान लोभनीय और सिंहकी समान पराक्रमी था ॥ ३३ || उसके हाथ 
1 में ककण की अपूव शोमाहोरहोथी वह साक्षात्‌ विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुआथा ॥ ३४ ॥ जोध- 
| न्वतरिके नामले प्रसिद्ध हे। वह आयुवेद शाळक पारदर्शी ओर यशके भागके भोजीहु ए | धम्वस्तरिके 
| दाथ मे असुत का कळस देखकर असुरो ने बपूर्वक उसे छीन लिया | जिस सगय देत्य असुत 
'| का घट छोमकर ळेजाने लगे || ३५ ॥ ३६ | यह देखकर देवता व्याकुल चित्त हो भगवान की 
| शरण में गये । भक्तों की इच्छा पूणे करने वाळे भमवानने देवताओं को इसप्रकारसे कातर दख 
कर कहा के~“तुम खद मत करा, में अपनी माबा द्वारा देतों गें परस्पर बिवाद उत्पन्न कराकर 
तुझारा कायं पूर्ण करूंगा ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ |? डन छोमी दैत्यों में अमृत के कलवा में अधिकार 
करनेके निमित्त “में पहिळे” “में पहिले” “तू नहीं” इस प्रकारका कलह उत्पन्न हागया ॥ ३८ ॥ 
डनमेते जो दुबल थे बे कहने ळगे कि-दैबताओने भी समान परिश्रम किया हे अतएव यशके 
मामकी समान उनकाभी अदा मिलना चाहिये, यही सनातन धर्म हे ॥ ३९ |! हे राजन्‌ ! दुव 
दस्य मास्सये पूर्ण हो, जिन भ्रव दैत्याने अमृत का कलश छिया था उन्‍हें बारंवार निषारण 
करने छगे || ४० || इतने में सद उपायों के आनने बाळे भगवानने अद्भुत खोका रूप धार 


'* शातता, श९$ ˆ ( ५७३ ) 


हुतम्‌ । ४१ ॥ प्रेक्षणीथोत्पलतयामे खेवीयथवंखुभ्ररमे । समॉनकणीभरण सुक- 
'पोळोसलाननम्‌ || ४२ ॥ भेवयौयनंतिवेसस्तसनभ रकशोदरभ । शुामोदाहरक्ता- 
'ळि झंकारोदिरनळोचनम्‌ ॥ ७३ ॥ चित्रश्‍स्वके शसारेण मळासुन्कुठम हिकम्‌ 1 
सुभ्रीघषकण्ठामरण शुसुजालईसुविशम्‌ | ७४ ॥ बिरजार्यपरसंघील निहर्वद्ीप- 
दोमद्य | कः्च्यात्रविळखदल्गुचलर्थरणनूपुरम || ४५ ॥ सब्र टश्मितर्षश्चिप्त 
भविळासाषळोकनै: । दैत्ययूथप्थेतच्ल काममुद्दीपयन्म॒हु ॥ ७६॥ 

` हृतिथीमक्रागचलते मंहापुराणेउधमस्कन्य मष्मारच्याथ ८ ॥ 

॥ अशुक उवाच ॥ तेःव्योन्यता शरा: पा्णदरस्तस्टंयक्तसीहुदा! । झिपस्तो 
दस्युधमोण आयन्तीद शशः खिवम्‌। है| भदोरूपमहोधाम भहा अस्थाशघंयथ. । 
इतितेताममिंतत्यवप्ररुङु जनइरु्छयाः ॥ २ फारचंकप्रपकाशाक्षिकृतपार्किग्वि 
'कीपसि । कस्यासिसदधामोदमथ्सम्तीधमकालिणः ॥ ३ ।' नधयत्त्रा5मंररे स्येःखि 
दगन्यवेचारणे: । मास्पृष्ट(वीआानोमकीकेरीशकुतानास!ः ॥ ४ || मूनंत्वंधिधिना 
खचू: प्राथता खिश रो रि णत्‌ । स्र्देव्दियमन!प्रीतिविघातुसधघृणेनाकम्‌ ॥५॥ ला 
त्वंनः स्पश्चमामानामकथरुत निमानितनि ॥ ज्ासीनांवद्धवैरा्णारिघत्स्यसुमभ्यम्न 
॥ दे ॥ यथक इवपदायादास्रातरेः कतपोथषाः । चिभज्ञर्वयथान्यायनेसभेदो यथा 
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क्रिया ॥ ४१ ॥ खीका बर्ण कमल की समान श्याम मोर दशनीय था उसके सध अग सुदर 
दोनो कान परस्पर समःन ओर कुडलो से विभाषत, दोनो कोळ मनाइर और नासिका ऊँचा थी 
॥ ४२ ॥ उस नवीन यावना के दोनो स्तन समान व गोळ उठे हुए, भोर स्तने भारसें उद्र 
कृश दोरहा था मुख को सुगंधी स माहित हं भोर कूज रहे थ ; इपकारण दाना चचल नेत्र 
मृत्य कर रहे थे ॥ ४३ ॥ मनोर केश पाश, [खल हुए गाढ़िका के फुळा से बषिन, संदर कठम 
आभूषण शोभायमान, भोर विचित्र हाथाम ककण विभूषित थे ॥ ४४ ॥ द्वाप की सदृश शोभायमान 
सोट वितेवपर नमळ बल्न शोभा पा रहाथा, कटिमेंपेखला धारण किये, सुदर वजते हुए नपुर पहने 
थी ||४५॥वह रूल्खगुक्त मधुर हास्यस भोदहोंका बिचालितकर मनमोहन दृश्सि बारबार दैन्यपतियों 
के अतःक्ररणकरो काम बाणास छेदने छगी ॥ ४६ || 

श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे सरला भाषाटीकायां अष्टमोऽष्यायः ॥ ८ || 

भोशुकदवर्जी बालाक-हे राजन्‌! वे दानव रुहृदता छोड़ चारोंके घर्मेका अवरूंबनकर पक 
| से अमृत का कलश छोन रहथे, इतने म उम्दा ने पक खी आती हुई देखो ओर उसके रूप 
से मोहितहों विचारने ळग कि ॥ १॥ अहो ! इसका केसारूप है! केसी कांति ओर केसा नवन 
योवेन है ! महवातें करते २ उसके निकट जायकर वे सब दैत्य पूछने लगे कि-॥ २ ॥ ह पश्न 
दलादा छोचने ! तुम कौनदों ? कहां से आइहो ! तुम्हारा क्या अभिप्राय हे ! ह ज्रामोह ! तुम 
किस की हो! कहो २ हगारा मन व्याकुत होरहा हे ॥ ३ ॥ हम निश्चयही जानते हैं 
हि मनुष्यो की तो बात दूग्रही, दव, दानव, सिद्ध, गन्धने चारण और लोकपालों नेमी इसल- 
मंयतक तुम्हारा स्परी मद्दीकि या हे ४॥ दे सुष् || करुणामय विधाता ने क्या प्राणियों क इन्दि- 
यवर्ग भौर चित्त में प्रीति उत्पन्न काने के निमित्त तुरट भेजा है ? अथवा तुम अपनीद्दी इच्छाहोः 
इम निक्वयद्दी जानते है कि थिघाने तुमको हमारे पास भेजा हे ॥ ५ ॥ अतएव तुम हमारा कल्याण 
करो । दे भामिति |! हमसव भाई होकर एक पदाथ + लिये बेर बांधकर उस के लूने की इच्छा 
से परस्पर में शत्रृहोग!े हॅ ॥ ६ ॥ हम सब कइमपजी के पुत्र परस्पर भाई हैं; इम स्थने समान 
पौश्ष कियाहे । मब जिसम्रकार हम में भापत में ब्रिवाद न हा तुम उसी प्रकार न्यायानुसार इम 
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{ ४५७४ ) (५०४)  आमङ्ागयशशइरककाण्डटीक। | 


TST म य म्य करन कप 
अवेस्‌ ॥ ७ | इत्युपामतित्रतादेस्थेमायायोपिद्रपुदारेः -) प्रदश्परुखिरापराहेनिराश 
भिदमनवोत्‌ ॥ ८॥ अआमगधानुवाच || कथेकदयपदायादाः पुब्यद्पांसयिखंगताः। 7 
विश्या सपरिडताोजात॒कामिनाघुनयातविद्दि 11 ९ || सालाबुकार्णाक्रोणांच स्वेरिणी , 
सांसुरद्रिषः | खख्यास्या हुरनित्यानिनूत्नंनूत्मविखिस्ताम्‌ ।१०॥ आशक उदा ॥ 
इतित दवेङितेर्त स्याअाश्वस्तमनसखो 5 घुरा। । जहसुमाबगरुभीरंव दु खासुतमाज 
नम्‌ ॥ ११॥ ततागृहात्वाऽ प्रतभाजनंइरिबभाषईकाहिमतदो भयागिरा । यद्य$युप 
सकवस्च खाष्यखाघ वारुतमयाषावेअजेखुधामिम्शम्‌ ॥ १२ ॥ इत्मभिव्याइततस्या 
आकपयोखुरपुकगवाः । अप्रमाणविद्र्तर्पास्तक्षथत्यन्वमंखत ॥ १३ ॥ अथापो 
ध्यकृतस्ताना हुरघाचइविष;ऽनळम्‌ । दत्त्वामोविप्रभतेश्यः कृतस्त्रस्त्ययना ढिजेः 
॥ १४॥ यथोपजषंवाखांसिपरिधायाऽहतानिते । कुरोषुपाबि शन्खर्यप्रागप्रेष्वभि 
सविता: ॥ १५ | प्राक मुखष्पबिष्टषु खुरेषुदि तिज । छपास वितशाळायांशष्टा 
थांमाठयदीपकेः ॥ १६ ॥ तस्यांनरेस्दरकरभोरुरुशादू दुकळभोणातटालसंगतिमेद 
विहलाक्की सा कूजता कनकनपुरलिजितेनकुम्मस्तनी कळदापाणिरथाबबेश 
॥ १७ ॥ तां श्रीजी कनककुण्डळ्खायकणेमाखाकपोळषद्नां परदेषताख्याम्‌। | 
सची द्यस मृ स॒ हुरुस्स्मित वीक्षणिनद्‌ वा दुराविगरितरुतनपाहकाम्ताम्‌ ॥ १८॥ अस्र ` 
राणांखुघादानलपणामिबदुनयम्‌ । मत्वा जातिनृशंसानां न तां ब्यमजदच्यत: 
॥ १९ ॥ कठ्पयिर्वापृथक्प ङ! क्त रुमयषांजगत्पात: । तांश्वापवरायामासस्वपस्व 
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सबका भागकर के दे द। | ७ || देत्यों के एस कदनपर, माया मोहिनीरूपी हार, हास्ययुक्त म 
नोहर कटाक्ष स देखकर बोळ 15% ॥ ८ ॥ हे कश्यप ननद गगण | तुम मुझ व्यभिचारिणी का वि- 
इवास कैसे करत इ? पण्डिलकाग ख का विश्वास नहीं करत || ८ ॥ ह देत्यों ! कुत्ते और व्य. 
मिचारिणी खरो नित्य नवीन खाजतं। ईं अतएव उनकी मित्रता व्यर्थ हे ॥ १० ॥ श्री शाकऊदेवज्ी 
बोले [के--हराजन्‌ | गा।इनो क एस सुन्दर बचनों से अमुर क चित्त में विश्वास आगया, तब 
उस समय [हला गम्नार अभिप्राय स हुँसकर उम्हाने अमृतका कलश उसे दे दिया ॥ ११ 9 
हरि न अमृतका पात्र ळ हँसतशपकद्दा कि--जे। में करू वह भाडे अच्छा हो या बुरा, यदि वह 
तुमंद स्वीकार हवा अमृतका भाग करसकता हू ॥ १२ ॥ प्रधान २ असुरो ने माहिनी की इस 
चातको सन स्वीकार करके कह।।क जो तुम करेगी वही होगा ॥ १३ ॥ अनम्तर उन्दने वत, 
स्नानकर, आन में इचनकर, जाहागें। से स्वस्तिवाचन करबाय वे समस्त देव, दानव गौ गाझ- 
णो क! नमस्कारकर आपन २ यथायोग्य नवीन वख को पहिन, पूवको ओर मुखत्राले कुझ आ- 
सना पर बेठगये ॥ १५ ॥ हेराजिरद्र | धृष सुगन्धित, भोर फूल व दीपक स सुशोभित, शाका में 
देख ब दानवगण पूवकी ओर मुख करक बठगये ॥ १६ ॥ तदनन्तर बह मोनी कि जिसकेमद से 
विहल नेत्र और सृग्दर इथली हे, मनोहर रेशमी बह्म पाहिन, नितम्बके भार से मन्द २ गति से 
नूपुर को बज'तीहूई ड्रस शालामें अम्तकाकलश हाथ में लेकर आई ॥ १७ ॥ कानों में सुन्दर 
सुवण के कुण्डल पहिन, सुन्दर कपोळ, मनोमय मुख, ऊँची नासिका, परदेवतानाम लक्ष्मी की 
सखी कि जिसके स्तनो पर का अस्त्र बारम्वार गिरापडताथा, उसे देख सुर और असरों को मोह 
उत्पन्न होआया || १८ ॥ अनन्तर माहिनीरूपधारी भगवानने तपा को दध देने की समान असुः 
रो को भमृत देना अनुचित हे क्योकि यह स्वभाव सेही कूर हैं। यह विचारकर उन्होंने डनको 


अम्ृतन दिया ॥ १९ || जगतूपाते मगवानने देवता और असरा की दो पंक्तियें बनाई भोर अ- , 
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| ॥ २० ॥ दैत्याम्यृदीतकळ शोव्जयस्तृपखंजरेः । वूरस्थात्याययासा 
सजरामृत्युद्दरांलुचाम्‌ ॥ २१ ॥ तेपाळयन्तः समयमसुराःरुषकछृतंनृप | तू'णीमाख 
म्ङृतर्नद्दाः खीविवादजुगुप्सया ।२२॥ तस्यांक तातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 
बहुसातनच। पदानोचुः फिचनविप्रियम्‌ | २३॥ देयलिङगप्रतिच्छन्नः स्वभानु 
देवसंसदि प्रविष्टः खोममापिवर्षाद्राकाश्यांचसाचतः 1२४।चक्रेणक्षु रधारेण जञ हार 
पिवतःदारःइरिस्तर्यकषन्धस्तुखुघयाऽछ्ावितोऽपतत्‌॥२५॥ शिरस्त्थमरतांनीत 
मजोग्रदमचीफलुपत । य्स्तुपनणिचन्द्राकावमिधावतिवेरशीः ॥ २६ ॥ पीतप्रायेऽ 
सृतेद्‌वमगवादळोकमावनः । पश्यतामसुरेग्द्राणांस्थेरुपं जगुदृहारेः ॥ २७॥ पघंसु 
राऽदुरगणाः खमद्‌ राकाळदरबभकममतयोपिफलविकड्पाः | तषाऽ म्रतंसुरयणाः 
फकमऽजसाऽऽपयत्पादपककञरञ्जः भ्रयणाश्रदेत्याः २८॥ यद्य॒ज्यतेऽखवखकमं 
सनोय्चाम र इात्म आदि षुनुसिस्तद खत्पृथकत्वात्‌ । तेरेषसञ्गषातयाक्रयतेऽपृथ 
क्त्वात्सवस्यत द्भबतिमरळानषचनेयत्‌ ॥ २९ ॥ 

इति भ्रीमद्ा० भर० अम्रतमथननघमोऽष्यायः ॥ ९ || 
॥ श्रीशक उघाच || इतिदानबद्‌तथानावन्दुश्ञम्रतंतप । युक्ताः कमाणयत्ता 
अवासुूदेयपराङमुख्ाः ॥ १॥ साघयित्वा5मतराजन्पायायत्वास्वकान्सुरान ॥ 


ल हिजाब अ 
क्क. काची १०७ oe an हि. हाच खा ना हच क मि Tr, = चाल, re ike OM Ce] कच 


पना २ पीक्तियों मे उन सबको बिठळाया || २० | अनन्तर कलश हाथमेळ सन्दर २ बाक याद्वारा 
द्त्या को ठगऋकर दर बेठहए दवताम। का जग मत्यहार। अमत |पलान लग ॥ २१ || इंराजन्‌ ! 
असर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करतहए चपचाप बठरहे, क्ला के साथ ववद करने का उनका 
इच्छा न थी क्याकि पिके उसस प्रम कर चक्र थ ॥ २२॥ आर खद सभा वद्धमल द्वागय 
थे अतएव पाछे रुनेंह टूटजावे इस भयते डरकर उन्‍्हों ने काई बुर। बात गाना जास 
नहीं कहदी ॥ २३ ॥ ह र'्जन्‌ ! राहू, देव चिन्द्र धारणकर गुप्तमावस देशसभा मे प्रवशकर 
अमृत पीताथा, इतने में चन्द्रमा ओर सूर्य ने यह भगवान से सूचनाका ॥ २४ ॥ तब इरि 
भगवान ने अमतपीने के सगय छर की सी धारवाल चक्रम उसका सम्तक काटडाला, शिर 
«के अतिरिक्त उसकी देह मे अमत नहीं पत्चायाथा इससे वह घडतो गिरगया || २५ ॥ किन्तु 
मस्तक अमत के स्यश्च टोने से आर हआ | ब्द्माजी न सयाद का समान उसका भी प्रइ किया । 
सैर बद्धिसे यह प्रहृ अवतकभी पव २ में चरद्रमा सथ की ओर दोडता रहता है ॥ २६॥ हेरा- 
जन्‌ | जब देवताओं न सब अमृतपी लिया तब उसी समय लोक भावन भगवान ने असुरा के सा 
मनही अपने चतुभुजरूप का ग्रहण किया || २७ ॥ समुद्र मथने के काय में दवता और असुर दो- 
नोही के देश, काल, हेतु, अथ, कर्म और बुद्ध विचार एक थे परन्तु फल पृथक्‌ २ हुआ । दे- 
बताओं ने भगवान के चरणकमलो का आश्रय कियाथा इससे उनकी अमृत प्राप्तहुआ, असुरा 
ने ऐसा नहीं कियाथा अतएव वे इस अमत से बिमख रहे ॥ २८ ॥ मनष्य भेद दृष्टि रखकर 
प्राण, धन, कर्म, मन और वाक्यद्वारा देह और पुत्रादिके निमित्तजो कार्य करते हैं, वह भेदाश्रय 
होने के कारण, मूलछोडकर शास्ता साचने की समान व्यथ होता है । किन्तु यादे सबका एक इ- 
श्वररूप जानकर उन सबका अनष्ठान करें तो उसास कल्याण प्राप्त होता है; वृक्षही जड में जल 
डाळनेसे सज शाखा प्रशासा सिंचजाती हैं ॥ २९ ॥ 
इतिभीमद्भधा० म० अष्टमस्कन्ध सरकांभाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रोशूकदेवजी बोले ।$--३राजन | दैत्य और दानवोर्ने बडे यत्न ओर परिश्रमसे अमृत 
निकाळा परन्तु भगवानसे विमुस्ध रहनेके कारण उसका पान न करसके ॥ १॥ भगवान्‌ सबळोगा 
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पहियाता खिव भूनानाथयौगरुडवाइनः ॥«२॥ खपल्ञासावरासाद्रिदद्ववातोइतिनन्य्‌ 
शो | अमुष्यमाणाउत्पनुरँ धास्प्रत्युंधतायुधो' | सत'सुरगणा ख्वेसुवयापीतयेचि 
ता । प्रतिखयुयुधु दाख्रेतौरायणपदाश्चया' | ४ ॥ तत्रै बालुरोनाम रणःपरमदा 
रुण, | राघम्वृद्स्वतारा जस्तुमूळारामइचणः ॥५!! तत्रास्योम्येखपत्नास्ते सरब्ध 
मनखारणे | खमा सा घाम्विमि बोणैनि अंष्नकिविधायुतै. ॥ ६ ॥ दोस्त रसद शालां 
भरीडमरुणांमशान्‌ | इस्टयश्यरथपत्तीनां नदतांति स्थसो5भेवत | ७॥ रचिनोर' 
थिमिस्तत्र पाताम स्हपसयः । दयाइवैरिमाशति' समंसउजन्तसयुगे ॥८॥ उष्टे; 
केखिदेमे केचिर परययुच खौ? । केख दमौ स्मगेच्येशेडीपिभिहरिमिभटा:!!९॥ 
शुद्र कंकैयेकैरस्ये यनमा सेस्तिलिगिठेः । बारसेसदिष,खडगेनावृचेरगधयारणे || 
॥ १० ॥ शिवाभिराखुमि कात्‌ कृकका से!शरैनेरैः । घस्तेरेक कृष्णसारेई सेर 
न्येखसूकरे ॥ ११॥ अन्येजलस्थलखः सस्वे्िकृर्ता भ्रहे! । सेनयोरुभयोराज 
न्‌ विचिशुस्तेऽप्रताऽध्रतः ॥ १२ ॥ खितरश्‍्यज्ञपटटेराज्ञन्‌ नातपत्रे खितामळे । महा 
घनेवेजतण्डेड्येजनेबीहेचामरे ॥ १३॥ घातोड्तोसराष्णीयैरसिभिषेमसषणै, । 
स्फुराद्भार्वेदारै,शाले सुतरासूर्यरदिमभ्षिः ॥ १४॥ द्धद्शभवथीराणा घ्याजन्या 
पाण्डुनन्दन । रेजयुर्वोरमाळाभया . सामिघसागरो ॥ १५ ॥ वेरोशनोबकि सख्ये 
सोखुराणां बमूपातः ॥ यानवेहावडंमाम कामशमयनिसि एम्‌ | १६ १ खर्चेसांप्रामि 
कापत खपोम्चवमयप्रसो । अप्रतक्येमनिर्देश 4 इदयमाणमद्‌ दानम ॥ १७ | आस्थि 
तस्ताद्वमानाप्रयं सवानी काधो ईत | वाळऱ्यजनछत्राप्रय रजे चन्द्रइवोदये॥१८॥ 
तस्यासन्‌लर्थतोयानैयू दानांपतयाउखएा, । नठाव शस्परोबाणी खिप्रखित्तिरयोम 


के दन देवताओको असू । पिरय गशडयर बठ अपन घामकी गय ॥ २॥ इसआर शब्ओंकी 
सिद्ध दस्तकर राक्षस उसका सहन न करसक भोर अख शन्न उठा दवताआक ऊपर दौड ३॥ 
अमृतपान करनेस भगवद्भक्त दवताओंका वळ घढगथाथा, इससमय वभी शख ळकर यद्धम प्ररत्त 
हुए ॥ ४ || समुद्रक किनारे दवता और अमूरोमें घ रयुद्व हानलगा ५ ॥ उस सप्रामम क्राषत 
होकर शातृगण पक द परेका परुडर नानाअळ त मारनखंग ॥ ६ ॥ शख, तूप प्रदग, भरी और 
डमरू तया घेडे, दाया, रथ, ओर रदत ह नादसे बढ़ाभारी कोलाहल हाएलगा ७॥ युद्धक्षजमें 
ररी रथीक साय, पैदल पैदळक साथ, घाडा घाड के साथ और हाथी हाथीक सग सग्राम करने 
लग ॥ ८ ॥ दराजन्‌ ! उत्त यहूमे कितन एक ऊर्दोपर कितनी हायिआारर, कितनद्या गर्धापर 
कितना किर गौरमुच, रीज द्वीगे, लिइ, गिद्ध, कक, बगुल इयन, भास, तिमिंगिछ, शरभ, 
मैम, गैंड, बेळ, राज, अरुण, गाल, मूपक, घिरघद, शश, मनृष्य, बकरे, हिरण, इस शूकर, 
आर २ भाद्ररगन,स्थळमरइावाळ रुट शरारके पाक्षि पर बेठ २ युदक्षेत्र में आय परस्पर 
एक दूमरेको मारगेळग । ९--१२ | देवता दानव बीर्श हा दानो सगाआ।में नान प्रकारके ध्वजान 
के पट शेत ब उज्वळउत्र मढामूश्‍्य हीरो क दण्डवाळ मोरपख के वने हुम ब्पजन दामर, पषनसे 
फहरातीहुई पागे, सू रेकी किरणास प्रकाशित व चमकए, कबच, आप्रण व इख आद, शोभा 
दरदये। यद दोनोंद छ युद्क्षेत्रम शोभा वमान होरहे रे फिमानो म हर, प्र इ पृक्त दोसागर शोभावम न 
हो । हेह द्र | मउदानतने अद्वत जाच युक्त पदार्थों दारा वैशायम नामह कामचारा एक अप्र« 
तक? भार भवितनाय रथ न्नायाथा वह कमी दृष्टिवाचर हाता ओर कभी सदृरनहाजाताथा 
उमरे ऊार समसत युद्ध ही सामग्रि] रक्‍खीथी । दैत्यांका सनापति विरेच्ननका पत्र बलि संग्राम 
के भीतर उस रथपर आरूदद भा, बह रथ चमर, पखे ओर उत्तमक्षत्रस एसा शाभायमान हो- 
रहाथा छि मानों उदयाबलमें चन्द्रमा उदयहुआदै | १३-०१८ । नमुचे, शबर दाण ।बप्रचित्त 
le ll CE 


:बैब्ासुर शंभर ०.१० । ( ५७७ ) 
५॥ १९ ॥ हरिसूघोकाळनामाभ्य प्रदेशिटेंतिरिल्वक: | शाकुनिर्मृतसंतापो बजदं 
| झ़ाविरोजतः ॥ २० ॥ हयप्राव:दंकुसिरा; कपिकोमेधवुम्दुसिः | तारकशाकरप् 
शुम्भो निदांमोजम्भउत्कछः | २१॥ अरिष्दोःरिषनामित्र मयञ्चजिपुराधिपः । अ 
म्थपौलामकलेया निशातकबआावयः। २२ | अछब्धभागाःसोमस्य केवळंक्लेदा 
भागिनः | सबएतेरणसुले बडुशोनिजितामराः | २१॥ सिंइनादानविमुंखंतः दां 
खान्‌ ध्ममंहास्वनान ! इ हू बाखपत्नानुत्सिकान्‌ बळभित्कुपितोश्ृाम्‌ ॥२४॥ पेरा 
बतंदिक्छरिणमाकढ:दुदामरवरार्‌ । यथाश्रवत्प्रख्यण युदया द्रिमहपेतिः ॥२५॥ 
तस्यालन्‌खर्षतादे बा नागाबाइध्यजायुज्ता: । लोकपाका:सइगणैयागय्य ग्नियरुणाद 
यः॥ २६ ॥ तऽन्योग्यमशिसं सूर्य स्िपन्तो ममामिर्मिथः । आहयस्तोवेशंतोग्रेययु 
घुडेस्डयाधिन: || २७.॥ भूयोघरक्षिरिस्द्रेण तारकेणगृहोऽस्यत |! चरुणोद्वेतिना 
ऽयुष्यन्‌ मिन्रेररा जन्प्रदेतिता ॥ २८ ॥ यमस्तुकाळताभेत विश्वकमामयेनग्रे । शस्य 
रोयुयुधेत्वप्रा सधित्रावुविरोचनः ॥ २९ ॥ अपराशितेनमर्सुखिरज्विनीवृषपदेणा । 
सूर्योबलि खुनिदें बोधाणउपेऐ: दानेन च। ३९।।राह्ुणस्त था सोम: पुळोखरायुसुधे निळ: 
निझुस्मशुंस्मयोडेदी मदृकाऊोतरस्थिनी॥३१॥ बृषाकृपिस्तुजम्भेन महिषणधिमा 
वखुः । हदयलःखह बातापित्मह्मपुधैरारिंवूम ॥ ३२ ॥ कामदेवनदुमेषे उत्कलोमातू- 
सिःखह । बृहस्पतिश्योदानखा नरकणदानेश्चरः॥ ३३ ॥ मरुतोनिवातकथचे: का 
ळेयेवे लवा मरा; । विश्येदे वास्तुपौळोमै रुद्राःकोधवरौःखह | ३७। तएवमाजा 
बसुरासुरेन्द्रा: उन्देनलेहत्यथयुध्यमानाः। अन्योम्यमाखाच निजण्नुराज्ञखा जि- 
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अयोमुख, द्विमूद्व, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वळ शकुनि, अतसंतापन बजरदष्ट, विरोचन हयप्रीव 
शकुशिरा, कपिल, ,मेघदुन्दुमि, तारक, शञ्जजित शुभ, निशुभ, जम्भ, उत्कल, ।॥ १९-२१ ॥ 
भरिष्ट, रि्टनेमि, जिपुरा्रिपीत मय भौर पौळोम, काळेय, तथा निवात कवचादि ओऔरभी दूसरे 
सनापतिगण रथांपर सवारह्दो २ राआ बळिके भासपास खडेथे इन सबके द्वाथोंसे देवता बई २ 
` बार परास्तहुपथे । इससमय यह शमृतका अंश न पाकर केवळ क्लञ्च भागीहए । बे वडे कोध 
ठिंहनाद करतेहुये बड़े घोरशब्दवाळे शखोंको बजानेलगे । दैत्योंको इसप्रकारत आईकार युक्त 
देख इन्द्र अतिकुपित ऐरावत नामक मदक्षावी मजेद्रपरचढ़े उसकाळ वे इन्द्र ऐसे शो भायमानथे 
कि मानों सू झरने क्षरतेहुये उद्याचलपर चढ़े हैं ॥ २२-०२५ | पवन, भग्नि, और बरुणादि 
छाकपाल देवता नानाप्रकारक बाइनॉपरचढ़ विचित्र ध्वज पताका और अस्न राखले अपने संगियें 
समत इन्द्रको चारोओरसे घेरेहुरये॥२६॥वे देवदानबगण एक दूसरेके समीपआ एक दूसरेका नाम 
केळ बुलादुळा तिरस्कार करर घोरयुद्धर्भ प्रइत्तहुए|२ओआइन्द बलिक साथ,कारतिकेय तारककेसाथ, 
वर्ण देतिक लाथ; मित्र प्रदेतिके साथ;पम-कालनामिकसाथ, विश्व क्मो-मयके साथ, त्वष्टा-शवर 
के साथ, सविता-विरोचन के साथ, अपराजित नमुविके साथ भद्िनाकुमारनइषपर्वाके साथ, भकेके 
सूर्य-बाण आदि सी वक्षिपुत्रोंके साथ,चन्द्रमा राहुकेसाथ,बायु पुलोम$ साथ, बेगवती भद्॒कार्लादिवी 
भ और निशुभके साथ वृषाकपि-अम्भके साथ, विभावसु-मद्देषके साथ, मझाजाँके पुत्र इस्वल 
और बातापिके साथ, इदस्पतिजी शुक्रायायंके साथ, शाने नरकके साथ, महतगण, निवात कबच 
झादिके साथ; वसुगण-कालिकेयके साथ विश्वेदेवागण---पॉळोमगण के साथ और हृद्वगण-क्रोध 
बश आदिक साअ युद्ध करनेमें प्रदृतहुए २८---३४ । असुर भोर देरंद्र गण इसप्रकारचे दृग्हसृद्ध 
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{ ('५७८ ) भौमऊागेजर्स अहम वें धंरीक । 

गोषंधस्तीहणदाराखितोमैर: 1 ऐ५ | भुँशुण्डिमिखक्ररदादैपािदिः राकत्युदसुरेः 
प्रासपरश्सधेराप।| निर्खिशमहैःपरिवः समृदपरेः समिल्द्या रै शिरोसिसि एक 
चु: ३६॥ गज़ास्तुरंगाःसरथाः पद्ातंथःखारोइधाहा विधिधाविक्षाण्डताः | मि 
कुसवाहुरुरिरोधरांध यशिछत्रष्धज ष्वासलनुत्रधूत्रणा! | ३७॥ तेषां पदाधातरथां- 
गष्यूणितादायो घनादुल्बरण उत्थितस्तदा । रेणुतेराःकधुमणिच छाद्यन्न्यवंतता 
सक खतिमिः परिप्लुतात्‌ ॥ ३८४ शिरोभिदद्धताकेरीटकुण्डलैं: खरम्मदाग्सि:परि 
दृष्द्ण्छदेः । दम र, पर : सात्रोस्तृताभूःकरमोडमिर्धभौ ॥३९॥ 
कथम्घास्तत्रचोत्पेतु; पष्यन्त;*्पचरारोशिंमिः | उचतायुधदोर्दण्डेराघाचन्ती मटा 
स्मूघे || ४० || पलिमेदेन्द्रदशमिखिभिरैरावशेशरैः | अतुर्मिश्चतुरो णाहानेकनारो 
दमार्ष्ठयत्‌ । ४१ ॥ खतानापततः शांक्रस्ताथाद्वः शीम्रविक्रम: | सिंच्डेद्‌ निदि 
तर्मलरसप्राप्तानइसल्िय || ४२॥ तस्यकर्मोसमंच्रीदय दुर्येःदाक्तिमाददे । तांज्य 
छम्तीमदोदकामा हस्तस्थामर्छिनद्वारेः | ४३ | ततःशूलततःप्रास ततस्तामरस्रृ 
ट्यः । यद्यर्छर्रसमावद्यात्खर्यं तदख्छिनश्विमुः ॥ ४७ ॥ खस जोथासुरीं भाथाम॑- 
म्स्ीनगतोऽ सुरः । ततःप्रादुरमृच्छेछः खुंराभीकोपरिप्रमो ॥ ४५ | ततोनिपेतुस्त 
एयो दह्ममानाद्‌ वाग्निना । शिराः स्टकरिखराष्थुणयरत्यो द्विषद्गलम्‌ | ४६॥ 
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ऋमकर एक दसरेपर प्रहार करनेछगे।३५।।तभा भुशुण्डि,चक्र, गदा, ऋष्टि, परिश,शक्ति, उल्मुक 
प्रास, परशु, निस्त्रिश भक्त परिघ मुद्गर और सिदिपाल द्वारा एक दूसरेका मस्तक छइनेलगा ॥ 
॥ ३६ || गज, घोड़े, रथ आर पैदळ तथा अन्यान्य वाहन भोर उनक सवारोमेंले किसीकी भुजा 
किसी का घुटना , जिसी ९ को भ्रीवाब्र पैर छिन्न भिन्न हा २ कर कटनेलग इस भति 
नानाप्रकारसे खण्डित हो ९ कर कटनेलगे और उनके ध्वज, धनकवच, और सब आभुषण शरोर 
से छूटपंड ॥ ३७ ॥ हेराजन्‌ | रणक्षेत्रमे देव, दानवोंके पादप्रहार व रथके पहियोक आघातसे 
युंड्सत्रकी जो शूलिउठी उससे दिशाएं गगनमडल व सूय ढकगया परन्तु थाडीहा दरम 
रुधिरणारा से भीग लाने के कारण उस भूलिका उड़ना दन्दहागया ॥ ३८ ॥ बहुत से 
योद्धामों के कटेहुए मस्तकों से युद्क्षेत्र परिपूर्ण होगया; उन छिन्नशिरों के कुंडल गिरगपे; 
आंखे उस अवस्था में मी कध से ळाहू, भौर होठदातो से दबेहुए थे । नाना आभूषणे से 
भूषित विशाळ भुजांपं कटकर भी अस्त्र धारण किये हैं; तथा इथळाके बाहिरी भाग व जांधेछिन 
हो २ कर रणभूमि अत्यंत विकटरूपमें शोभायमान दोनेलगी॥।३९॥ उस रणभाम में असख्य कैं 
वंध उठनेळगे; वे पृथ्वीपर गिरहुए अपने २ श्िरोंको देख अक्ष शस्त्र उठाय युद्ध स्थलमे सेनकों 
के साथ दोडनेळगे || ४० || अन्तमें बलिने दशब्राग इस्त्रके, तीनबाण ऐरावत हाथीके, चारवाण 
चार बाहूनं के ओर एक वाण गहाबत के लगाया || ४१ | इन््ने इंसते २ शीघ्रता पूर्वक हाथ 
, सें उतनेही तान्रमछ छे गागं भेतिहुप उन बाणोंको काट गिराया॥ ४२ ॥ उनके इस प्रशंसनीय 
- क्रायको देखकर वलिको इप उत्पन्न हुई तव उसने एक प्रचड शक्ति प्रहणकी। अमिकी ज्वाळा 
के समान प्रकाशित शक्त उसके हाथमे रहतेहुए देवराज इन्रने उसकोभी काटडाछा || ४३ ॥ 
भसुरराज बलिने इसके उपरांत एक ६ करके शूळ, प्रास, तोमर भोर $ प्रदणकी, किंतु प्र- 
भावशाडी इन्द्रने उम सच शलोको काटडाळा | ४४ ॥ तंदनंतर असुर राजवलि भेतर्धीन होकर 
सुरी मायाको फैळानेखगा । हे राजन्‌ | तब पहिक्ेतो देव समाके ऊपर एक पर्वत प्रगट हुआ 
॥ ४५ ॥ फिर असंख्य इक्ष दावानळस अळेंडुष गिरनेरूगे ओर टाकीके समान तीद्वणाश्र शिक्षाएं 
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गण. दैवावर बाज कं ए.। (८७९5 


मड़ोखा:लपुरपतुरे ग्र शका: खजुश्विका!| सिहष्याअवराहा श्व. मर्वृय॑स्तोमहाराजा- 
नू.॥ ४.9 ॥ द्रातुघान्यञ्च रातरा! शुळहर्ताबिषाखसः | छिश्थिभिन्धीति घादिम्थ- 
' रुतथारक्षोगणाःप्रमो 1 8८ ॥ ततामहाघनाव्योज्ि गर्भीरपरुषर्घंनाः । ंगारा- 
न्ुप्रुचुप्रातैराइता: स्तनयिक्षवः ॥४९॥ सष्टोदैत्येनसुमहानवन्हिः इवसनखारथि। 
सांवतकरयात्युमा विदुधष्वजिनोमभाक्‌ ॥५०॥ ततःखमुदरउद्गेछः सर्थेतःप्रत्यहृश्य 
त । ्रचण्डवात दरू वूततरंगावरतेमीषण: ॥५१॥ पव दैत्येमामायैरळ दयगति भोष- 
फेः | पज्यमानाखुमायाखु विषेदुः खुरखैनिका: ॥ ५२ ॥ नतत्रतिबिधियत्र विदुरि- 
म्दादूयोनुप | ध्यातःआदुरभूचत्र भगवान्विश्वभाषनः ॥ ५३ ॥ ततः खपणं खतां 
फएछ्वः पिशागवाखानवकञ्जलोचनः । अहश्यता हायुधबाहुरुदळखच्छरीकोस्तुसा 
नध्येकिरीट कुण्डलः ॥ ५४ ॥ रास्मि अविष्ट ऽसु कूट कमे जामाया विनेशुमहिनाम- 
हीयखः । स्वप्नोयथादिप्रतिबोधआगत इरिस्फृतिःखर्षयिप विमोक्षणम्‌ ॥ ५५ || इ- 
छुयासृधे गरडवाइमि आारियाइआविष्यदूलमहिनोइ थ कालनेमिः । तल्लीकयागद 
डमूश्षि पतदग्रहीत्वा तेनाइनन्नृप सबाइमरिञ्यश्रीशः ॥५६॥ माळी सुमाढयतिबलौ- 
युध्चियेततुयञ्चक्रेण कृत्तरिरखावथ माल्यवांस्तम्‌ | आहत्यतिग्मगद्याऽहनद्ण्ड 
अन्त्रं तावञ्छिराऽस्छिनदरनदतो ऽरिणाऽच्यः | ५७ ॥ 
इति श्रोमङ्गा० महा० अएमस्कन्धे द दामाऽभ्यायः ॥ १०॥ 
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अ, नमामि... त नृ, भा, 


मिरागे रकर देवताओं को चूण करने लगी ॥ ४९ ॥ इसके उपरांत वड़े २ अजगर सप, विच्छ 
ओर बिपैले प्राणी तथा सिंह, व्याघ्र और शुक्र भादि उत्पस्न हुए | यह बड़े २ हाथीयोंका स- 
स्थानात करनलग ॥ ४७ ॥ हे नरनाथ ! अनंतर सैकड़ा मेगी राक्षसिय और राक्षस हाथ में 
शुळामिय “काटा भदो” इसप्रकार से शब्द करते हुए देवताओं की सेनापर दोडे ॥ ४८ ॥ फिर 
वडे २ घोर शब्द करते हुए मेघ आकाश में छाय वायुकी प्रेरगा से कडकडाने अर अगार व- 
षेय २ प्रचंड बेगमे इजर उधर भ्रमण करन कगे ॥ ४९ ॥ फिर देत्यराज बलिन वडी भारी 
प्रलयकाळ कीसी गमि उत्पर्नको बह वायुने चलायमानेहोकर देव सेनाका भस्म करने लगी|!५०]| 
प्रच वायूस उततम हुई तरगों के भवर से समुद्र उवळ २ कर सब दिशाओं का प्रास करन में 
लेत्पर हुआ || ५१॥ अदृश्य गतिवांल गहा मायावी देस्योने रणस्थलमं जब इसप्रकारका माया 
उत्पन्न की तबसव देव सेना अत्यत व्याकुल होगई॥ ५२ ॥ जब इत्त्रादक देवता इसकी शांत 
का कोश्यत न करसके तब भगवानका ध्यान करनेरूगे | ध्यान करतेही विश्नभावन भगवान उस 
स्थानपर प्रगटहुए ॥ ५३ ॥ सबने देखाकि-पीताम्वर धारी भगवान काल लोचनदार, गरुड़ की 
पीठपर चरण कमल घरेहुए हैं उनके हाथोमें आठ प्रकार क अस्त्र, वक्षःस्थळगे लक्ष्मी, कास्तुम 
गाणे, गस्तक में अमूल्य किरीट और कामोगे कुडल प्रकाश पारइ हैं ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ | अस 
जागरण झोनेंपर स्वावस्था दूर' होजाती दै तैसिही पूजनाय हरिके यद्ध क्षेत्रम आातद्दा देत्योंके कूट 
कपट से रचीडुइ माया सहसा प्रभारद्वित होगई । क्योंकि भगवानका स्मरण करतेही सघ दर 
दूर होजाते हैं || ५५ ॥ अनंतर सिंहपर सवार हुए काळनांग ने भगवान दरिको यद्धक्षेत्रमं भाया 
देख ब घुमाकर गहड पर प्रहाराकिया । गरुडके माथेके ऊपर गिरतेहुर उस शूळका त्रिलोकी 
नाथने सइजही ते परुडलिया और उदीसे वाहन समग्रेत शत्रु को मारगिराया॥',६॥हरिके चक्र प्रहार 
से माली और सुमाली किन मस्तफद्ठी रणमूमे में गिरप । तदुपरांत माह्यव/न बहांपर आय 
तीह्ृष्णगदा पन्नगेश्वर गरुड र चला वडीघोर गना करनेडगा, तच भगवान नारागण ने शक्त 
से उस काभीसिर काटराल ॥ ५७ ॥ 
हाते भी मह्भागवतोग इ।पुराणअ्गरुकु घेसरक भाषारी का यदशमो अध्याय: | १७॥ 
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॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथोसुरा! प्रतंधूपरछंध्धलेतस:' परस्थपुंस ण्स 
या । जप्नु भूरा रा कखमीरणादर्यरतीर्तातूणे वैरमि लेइताः पुरा ॥१॥ वैराखनाय सरे 
व्योभगवान्पाकदाखनः | डदयक्छच दाष प्रजाहाइतेसुक्रुशुः | २॥ 
र्त माहेदेतिररुङत्थपुरंः स्थितम्‌ । मनदिथिनंलुसपक्षीवथरस्तेमदा मृधे ॥ ३ ॥ 
घभ्सहमायामिमोयेशाक्ञाजिगोषसि | जित्वा बलाभिषदाक्ान्रटो इरति 
॥ ७ आररुक्षस्तिमायामिरुत्खिरंप्सस्तियादिवम्‌ । ताम्दस्यृम्बिधनोम्यशाग्पूवेस्मा 
बपदाद्घः। ५॥ सा5ईदुमोयिनंस्तेईचधजञणदातपर्वणा | विरोइरिष्येमभ्दारम 
भ्घटर्वज्नातिमिः सह ६॥ थलिदवाख | खंग्रामवतेमानामांकाळखोद्तकमणा 
म्‌ । कौर्तिजोयो5अयोसत्युः खर्वेयास्युरनुक्रमांतू । ७ ॥ तेदिदेकाळरदान जनाः. 
पश्यन्तिसूरयः । नहृष्यम्तिनोश्थम्ति त्थूयमपण्डिताः ॥ ८ || लवयंमन्यमाना- 
नामारमान तत्रखाघसम । गिराबसांधुशोध्यानां गदणीमोममताडना:॥ ९॥ श्री 
शुकडवाच । इत्याक्षिप्यविसुवीरो नाराखैबरिमदेन: । आकर्णपू्ेरहनदाक्षौराह तं 
पुनेः॥१०॥ क्वनिराकतोदेषो वैरिणातथ्यवादिना। नामृष्यत्तदाधिक्षेपे तोभ्राइतहव 
द्विपः। ११।प्राहररकुलिवांतर्मा अभोधपरमर्द॑न। खयानोन्यपतदूमौ छिन्नपक्षहघा 
वळ: ॥१२॥ सखायंपतितेदृष्टया जम्मोबरिसखः सुत्‌ | अभ्ययात्सौइद्‌ं सख्यु्- 
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भी शुकदेवजी बोले कि-हे राजन्‌ ! इन्द्र भोर पवनादि देवता भगवानकी परम दयासे बतना 
प्राप्त कर प्रथम जिन्हे ने रणक्षेत्र में उनको मारा था उनपर बे प्रहार करने लगे || १ ॥ जब 
सुरपति न कोजितहो बिरोचन नन्दन बलिपर बज उठाया तब प्रजा हाहाकारकव्द करन लगी ॥ 
॥ २ ॥ वज्रधारी इन्द्र रणभूम में घूमतेहुप उदारचित्त, सामने खड, सजाबलि का तिरस्कार कर 
० कहने लगे कि । ३ ॥ इेमूढ! में मायाका अधीश्वर हू, तू कपटी प्रा णियों की समान माया 
द्वारा मेरे जीतने की ऐसे इच्छा करता हे! जैसे कपटी ( बाजीगर ) बालकोंकी अखि वन्द कर 
उनको वशीभूत कर उनका द्रव्य हरळेता हे ॥ ४ | को गायाद्वारा स्वगे में चढना चाहता है, या! 
लो स्थने को उल्लंघनकर भुक्तिपाने की कामना करता है वह मूर्ख व डाकू है वह प्रथग जिस प 
पर होता है उससे भो नीचे " में ” उसे गिराता दूं ॥ ५ ॥ तू मूर्ख दृष्ट मायावी इ, शार 
बजे में तरे शिरको कादूगा । इमय अपने जातिषालों समेत अपनी आत्मरक्षाका यत्र ॥ 
॥ ६ ॥ राजावलिने कहाकि--अरे ! इद्र | इतना अन क्‍यों करता दे ! मनुष्यकारू स प्रेरित हो 
कर संप्राम में प्रवृत्त होते हैं । काति, अय, पराजय ओर मृत्यू क्रमशः योद्धाओंको प्राप्त होताही 
रहती है | ७॥ इसोकारण बीरलोग जगतको कालक वशीभूत कहते हैं इस निमत्त उनको ज- 
यपराजय से डत्पन हुआ हर्ष शोक कुछभी नहीँ होता । तू इस विषयको कुछमी नहीं समझता ॥ 
॥ ८ ॥ यद्यपि तेरे बाक्य मेरे मर्म स्थानका छदन करते हैं कितु तू कीर्ति और जयभादि में अ- 
पने आतमा कोही कत्ती मानता है अतएव तू साधुओं के झोक करने योग्य है इसही कारण में ते- 
रे बचनों का स्वीकारनईी करता ॥ ९ || क्री शुकदेवजी बोले क--हेमूपेर् ! महावीरबलिन इन्द्र 
का इसप्रकार तिरस्कारकर उसपर कानतक खीसहुद नाराचका प्रहारकिया ॥ १० ॥ सत्यवक्ता 
शत्रका इसप्रकार स तिरस्कार नसइ अंकुझसे ताडित क्यिहए हाथी की समान इन्द्र ने कोषित 
हो शत्रओंके नाझ करनेवाले बज़का उसपर प्रशारकिया । इसके झगतेहौ बलि, परकटेहुए पेत 
'की समान एय्वीपर बिमान सहित भागिरा || ११-१२ ॥ हेराजन्‌ ! राजावालिका एक मित्र ओर 
हितकारी जम्मनामक असुरथा । वह निजको शिरताहना देख उसकी मृतअबस्था में भी सुहृदता 
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तस्यापि खंमाथरम्‌ ॥ १३॥ सा्लिइबाइआसाथ गव!मुच्यम्यरंद्रसा ol अभावता- 
डथच्छक्र गजचसुमह।बळः ॥ १७ ॥ गदाप्रहरब्यथितो भृ अ । 
जानुश्‍्यांधरणिरदृष्ट्या कहइमळंपरमंयंयौ || १५ ॥ ततीरथोमाताळना इंरिमिदैरा 
दातेवृंतः | आानीतो देपमुत्घृज्य रथमारुरूहेविअः ॥ १६ ॥ तस्यतत्पूजयन्कम य 
ह्तुदीनवसत्तम: । शूरेनजबळतातस्तु स्मयमानोऽइनग्यु्च | १७॥ खेदेरुजसुदृ 
मेर्षी सत्वरा लम्भ्यमातळिः | इन्कोजम्मस्यसकुदा वजूणापाहरण्छिरः ॥ १८॥ 
जम्मेश्ुत्व इतंतस्य ज्लातयोतारदारणे: । मसृस्चिश्चबरू.पाक रुतत्रापेतुस्त्वर ५ सन्थि- 
ताः ॥ १९ ॥ बखोसिःपर्चेरिन्द्र मदंयस्तो$स्थममेंसु | शौरघाकिरन्मघा घारा 
समिरिवपर्थतम ॥ २० ॥ इरोस्ददांशातान्याजी दर्यश्वस्थवरःदारेः । ताघद्भिरदैया 
माख युगपब्कशुहरस्तथान्‌ || २१ ॥ दाताऽ्चांमातलिपाको रथंसावयसंप्ृथक । स 
कृत्संघानमोक्षेण लदडुतमभूदण ।२२। नभुि:पञ्यद्दामिः स्थणैषुंखमेह चुमि: । 
भाहत्यब्यनद्रसंख्ये खतोयदवतोयदः ॥ ६३ ॥ खर्तःशरकूटेन शक्रंसरथसतार 
थिम्‌ | छ!द यामा छु रखंरा प्राइृट्सूयेमिवार्बुदाः [| २४॥ अल क्षयम्तस्तमतीयंघि- 
| विचुक शु इंवगणाःखह्दानुगा' । अनायकाःदाजुबळेननिर्जिता सणिक्पथामिक् 
नवोयथाऽपवे ॥२५॥ ततस्तु वाडिषुवद्धपञउजजरादरिनिर्गत खाश्वरथध्वज्ञाप्रणीः 
घभोति दाः खऱ्रथिवीयरोखयन्‌ स्वतेज्ञसास्‌ पइथक्षपात्यये॥ २६ ।। निरीद्यपृमनां 
देवः पररक्यद्तारण । उदयन्छाद्र पुहन्तं यञ्ज वञ्ञृ्ररारुषा ॥ २७ ॥ सतेनैषाष्ट 
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का आचरणकरता हुआ इन्द्र सम्मुम्व आया ॥ १३ ॥ वह महाकाय भहावलवान द्वैत्य सिंइपर 
वढाहुभा इख के समाप आ बड बेग से गदाको उठाय इन्द्रव परावत के कन्ये की संधियों में प्र- 
हास्करनेलगा ॥ १४ || गत़राजयदाके प्रहारसे विह्लद्दा दाने घटन नवाकर पथ्वीपर बैठगया || 
॥ १५ ॥ अनन्तर ब्र.तालि सहस्त घोडोसे जताहुआ एकरथ लेआया, इन्द्र हाथाको छोडकर उस 
रथपर सवारहुए ॥ १६ || दानवश्नेठ् अम्भ ने मानळि के उसकाये का प्रशेसा करके देदीप्यमान 
शूलका उसपर प्रहार किया | १७ ॥ मातळिवलपूर्वक घोर दुःख सहकर र६गया । तब इन्द्रने 
| पित कर जमते अम्मक भा शिरकाटडाळा ॥ १८ ॥ नारदजी के मुखसे जम्भनी मृत्युकास- 
स्वाद सुनकर नमुचि, बळ, और पाकआादि उसकी जातिवाले असुर शीघ्रतापृत्रक युद्धक्षत्रमें आ- 
ये |! १९ ॥ भोर कठोरबाक्ये। से इख्द्रका तिरस्कारकरक, मेघ जैसे पबतपर बर्षा करते हैं, उ- 
सीप्रकार वे देत्यवागोंकी वषी इन्द्रपर करनेलगे ॥ २० ॥ शीप्रतासे बाणचळानेव।छे बक्षनामक 
देत्यने हड के सइस्त घोड़ों को सइलजाणो से एकही समग्रमे छद दिया || २१ ॥ पाकदैत्य ने ए- 
कही साथ धनुष में दासोबाण चढ़ाकर रथकी पृथक्‌ २ सन्धियोंगें मारे और मातलिनामसारथीको 
भी पीड़ित किया, अतएव रणभू में यह पक अद्भुतकाय हुआ ॥ २२ ॥ नमुचिमी युद्वस्थल में 
सुवण के फळवाले बड़े २ पचास वाणांस इन्द्रपर प्रहारकर जलयुक्त मेव री समान गरजने लगा | 
॥ २३ ॥ जेस बर्षाकारके मप सूयको ढकले दे त दी अररोने सत्र आरसे बाण चला रथ और 
सारथी समे इद्रे ढहदिया।।२४॥ दवना ओर देवताओं! ले अनुचर शत्र सेनाके मध्य में इद्रका 
नहीं दखकर अत्यन्त ब्याकुलहुए भोर नात्रके समुद्र में दूटजानेपर बनिश्ोकी समान बिट्डर होकर 
पुकारनेलगे।२५।॥फिरते देखते २ सइस्न लोचन इत्-अश्व,रथ भोर सारथी समेत वाणोके पंजरसे 
वाइरमिकले,आर रात बीत ज्ञानेपर सुध .ी समान अपने तेग द्वारा दिशा आकाश ओर पृथ्वीको 
विकलितकर प्रकाश पानलगे ॥२६॥ हे राजन्‌ ! युद्ध भूमि पे शत्रुओं को सेना नाश करते देख 
बजारी इन्रने उनके मारनेके निमत्त आठ भार बाल बज़को उठाय।।।२७॥ ओर देखने बाल 
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धारेण दिरखोबलपाकयोः । ह्ातीनांपइयतांरजन जहए जनयन्भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
नसुचिस्तद्रघदृष्ट्वा शो कासर्धसवान्धितः । जिधांसुरिदृद्पते सकारपरमाधमम्‌ । 
॥ २९ ॥ सहमखारमपंदाळे घण्टावद्धेमभूषणम | प्रयृद्माश्यवषरक्रुद्धी इताऽखीति 
बितजेयन । प्राद्िणोइ बराजाय निनद्स्सृगराडिष । ३० ॥ तदापतव्‌गगनतळम 
हाजवं विखिरुंढदेहारारवामिःखहलूथा | तमाहनन्नुपकुलिरोनकंर रुपान्धित- 
ख्िद्दापतिःकिरोऽहरन्‌ ॥ ३१ ।| नतस्याहत्वज्मपिषजूऊाजितोचिभेदयः सुरप 
तिनौजखेरितः । तद्डुतंपरमतिथीयवुत्रभित्तिररकृतो ममुचिशिरोधरसन्थचा॥३२॥ 
तस्माविन्द्रो ऽ चिभेऽ्छत्रार्वज्ञः प्रतिइतोयतः । किमिद दैधयोगन झतंलाकविमोइ 
इसम्‌ ॥ ३३ ॥ येनमेपूर्व॑मत्रीणां पक्षुष्छेवःप्रजञात्यय । कृतानिधिशातांभारैः पतनः 
पततां यवि ॥ ३४ ॥ तप-खारमयस्वाष्टू वूत्रायेनाविपाटितः । अग्येचापिवलोपेताः 
खवोलरक्ष त्त्य: ।!! ३५॥ स्रोऽयंग्रतिहतोषज्खो मयामुक्तीऽसुरेऽठपक्र | नाई 
सदादद इण्ड प्रहतज्ञा 5८यकारणम्‌ ॥३६)| इतिशक्रधिघपीद्स्तमाह सांग दा री रिणी । 
नःथंशाष्कैरथों नाठवे घमहेतिदानव: ॥ ३७ ॥ मया5स्मेयडरोदःशो रूत्यूनेयादशु 
षक॒याःअतो5म्याश्वितनीयस्ते उपायामधबनिपोः | ३८॥ तांदे बीगिरमाकण्यमघथा 
म्युखसाहितः । ध्यायन्फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌ ॥ ३९ ॥ नशाष्केणनचादें 
णजद्वारनमुचेःशिरः । ततुष्टवुेनिगणा माल्येत्वाबाकिरान्यिमम्‌ ॥ ४० ॥ गंघवेमु 
ख्योजगतार्थश्वाचसुपरायस्‌ । देवदुन्दुमयोनेदुनंतक्योनलुतुमदा | ४१॥ अन्येऽ 
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अगुरों दुसाने सबका भप उतान्न कराते हुए उसा से बळ ओर पाकके [श्र को काट डाळा 
॥ २८ ॥ डनको गराहुआ देख न मृचि शाक और ध से उन्मत्त हागया और इन्द्र के मारने 
के नमित्त यथा शक्ति चष्टा करने लगा ॥ २९ ॥ उस देत्य ने दारुण कोष से पत्थरत समान 
कठिन घरा बघाहुआ सानेके भूषणो. से जलेक्ृत लोइमय शूळ प्रइण कर “मार! ६? गडू कहकर 
सिंहृ की इमान गर्जता हुआ इन्द्रे सन्मुख दोड़ा और उनपर उस शलका प्रहार किया ॥ ३० || 
मद्दांधर्वशारी उस शळरक अकार मेडल उठतेद्दी इत्दने बाणों द्वारा उसके सहलो खण्डकरड।ले 
देराजन्‌ ! अन्तमेँ इन्द्रगे कोगितहो उसका शिर काटनेके ळिथे उसपर बज़ चलाया॥ ३१॥ परेतु * 
देवराज के बळ पूर प्रहार करनपर भी बह प्रभावशाली बज नमुचकी त्वचातक न कोठमा - 
हेराजन्‌ | जिस चञ्जने प्रचण्ड दानत वृत्रासुरके मस्तकको काटडालाथा आज वहनगृचिहे गळती 
त्वचासे अपमानितदुआ || ३२ ॥ इससे इन्द्रको भय उराहुआ, नमुचिके भगमे बज़को व्यथै 
होनादेख वे विचारने लगे क्रि--दैवयोगसे मनुध्योकी बुद्धिको मोइनेवाली यह क्या घटनाहुई।। ३३ 
आओ पत अपने परोंसे उड पृथ्वीपर गिरकर प्राणियोका नाश करतेभे मैने जिस बजसे उन पर्वतों 
क पर काटडालेये ॥ ३४ ॥ विइकर्मने अपनो तपस्याका सार मगल जिस बञ्जदो बनायाया, 
जिस बम्रले वृत्रे प्राण नाशकियेथ ओर जस बज से बडेर देत्योंको कि जिनकी गम्यान्य अस्रो 
से त्तचातऋ न कटतीथो मारा, आज वही बभ्र एफ क्षुद्र असुर अपमानित हुआ, । इसको 
अत्न धारण करूगा यद्द तो एक साधरण लकड़ोसा है, यह यद्यपि ब्रहते है रितु अभिप्राय 
को पूणी नहीं करसकता। ३५--३६ | इन्द्र इतप्रहारस दु:ख कररेंये कि उसी सगयमें आकाश 
नाणाने उनसे कहा कि-पह असुर सूख ब गील पदार्थसे कदापि न गरेगा मैंने इसको बरदिगाहे; 
कि तू सुख व गील पदाथसे न गरगा | इन्द्र | इसके गारनक्रा और कोई उपाय संचो ३७-३८ 
इस देवी वाणीका सुन इखने सावयान चितत ध्यान कर देखा कि सशुद्रका फेन दानोहमेहे यह 
न तो सूखा हे न गोळा । अतएव उसी फेनद्वार उन्होंने नमुचिका मस्तक काटदाला मुनिलोग इंद्र 
पर फूल बर्षाय २ उन हो स्तुति फरनेळ । ३९--४० । बिशासु और परावस दो गरधवे गानेकर्े 
विकी मिलि शक म रोहित: तिनी 00१0000080: 0042084048 os es 


देवासुरके खभर की खमाति. अंश ११ | ( ५८६ ) 


व्यसेप्रति ठ्‌ न््ाल्यारवग्निवदणादयः 1. सद्यामाछु रखेये मृयाश्के खरिका ४२ 
ब्रह्मणा्रोषितो दे वान्द्‌ बर्विर्मारदौङुप ! बारथामासधियुवात्टएयादानधर्क्षपम ४३ 
भीरद्उयास | भवत्भिरमुतंप्रासे भारायणसजाअयैः । भियाखमेघिताःसरषउपारम 
तदिप्र दात्‌ ॥४४॥ शरी शु कड शाख खयम्यमन्यृ संरम्भं मानयम्रो मुनेयंध्चः । उपगीय 
भानानुचरैययुः खर्वेत्रिविष्टपम्‌ ॥ ४५॥ थेऽसरिष्टारणे तस्मिन्नारदाठुमतेनत । 
थळिविपन्नमादाय अस्तरिरिमुपागमन्‌।। ४६॥ तत्र, ऽ्रिगाघयघार्विद्यमानदिरो 
धरान्‌ | उदानाज्ञीययामाख खंजीपिम्यास्थीययया ४७ बळिम्चादानखा स्पष्टाप्रस्या 
प्ति यसमृतिः । पराजितो ऽपिनालिद्यदळाकतत्वचिष्यक्षणः।। ७८ ॥ 
इतिशीमद्गा० महा ०अश्मरुकन्धेषकादशो 5ध्यायः ॥ ११॥ 
श्रीवाद्रायणजिरुवाच॥ वृषण्यजानिदास्थेद योषित्पेणदानवान्‌ । मोहग्रित्पा5छुर 
गणान्द्रारे: खेमसपाययत्‌ || १ || वूचमारहागिंरिदाः सर्धभूतगणेबृतः । रूददेव्या 
ययौदष्टे यत्रास्तेमशुखूदनः | २ ॥ समाजितोमगयवता खाद्रंखोमयाभवः। सूप 
धिष्टयथाचेद्‌ं प्रतिपूज्यस्मथन्हरिम्‌ ॥ दे ॥ झ्रीमहादेखउथाल ॥ देखदे सजगद्वयापि 
अगदीरा जगन्मय । खर्वपामपिमाषानां त्थमात्माहेतरीश्वरः ॥ ४ | आधद्यस्ताष 
स्थयन्मध्य मिदमन्यदद्दघदिः | यतो5व्ययस्यनेतानि तत्खत्यंत्रह्मचिद्धवान्‌ ॥५|| 
तवैषचरणांभोजं थेयस्क्रामा निराशिष! । बिखृज्योभयतःखंगं मुनयःखमुपासते 


देव दुन्दाभ पज्ञानेलगे, ओर नृत्य करनेवाले नाचनेळगे ॥ ४१॥ सिंह जेस मुगयूथ का संहार 
करताहे, वैसेही बायु, अभि और बहण आदि दूसरे देवता गणभी अपने शत्रु अमुरों का सहार 
करनेलगे || ४२ ॥ हेराशन्‌ ! जह्माजीन नारदभा का देवताओं के निकट भेजा नारदजीने देस्याका 
बिनाश होतादेख दवताओं को युद्धसे निवारण किया ओर कहा कि || ४३ ॥ नारायणके भुनबल 
का आश्रयकर तुमने अमृत प्राप्त कियाहे और लक्ष्मोकी कृपाकटाक्षमे कृद्धि पाइ दै अतएव युद्ध 
मतकरो ॥ ४४ || श्रैशुरदेवज़ी बोल कि--हेराजन्‌ | देशतागण मुनिके वचनको मान कोभ बग 
को रोक स्वगो गमे, अनुचर गुण गातेहुए उसक पीले ॥ ४५ ॥ जो दानव कि युद्धक्षेत्रगें शेष 
ईहेथे वे नारदजीकी भाज्ञासे मृत बलिका केकर भस्ताचलमें गये || ४६ ॥ वहाँ उन मृतक देव्यो 
मेते जिनके अग और शार नहीं नष्टहुएये शक्राचायन उस स्थानमें अपनी सजावना विद्यासे उन्ह 
फिर जीवित किया || ४७ ॥ छुक्काचायके कर स्पर्शसे राजा बलिका सब इन्द्रिये और स्सातश्न्कि 
क्षेतन्य होगइ। यद्यपि वलि परास्त होगयाथा किंतु बह जगतके सारको भलीभांतिसे लानाथा इससे 
उसने कुछभो खद न क्रिया || ४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत महापुरणिअष्टमस्केधसरळाभाषाटीकायांएका दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

श्रीशुक्र दबज्ञी बोलेकि-हेराजन्‌ ! नारायण ने माहिना रूपस देत्योंको मोहितकर देवताओंको 
शमत पिलाया दै-इस वातकरो सुनकर महादेवजी नंदिकश्वरपर सवारहो उमाको साथछे सब भू- 
सगणा सहित जिस स्थानपर नारायण ये वहाँ उनके देखनको भाय || १-२ || नारायणन आदर 
पूर्वक दर जोर पादरताजी का सन्मान किया, और महादेवजी नेमी उनकी पूजाकर, शासन पर 
बैठ श्रमदूर होजेके उपरांत इनसे यह कहाकि ॥ ३ ॥ हे देव देव | हे जगदूव्यापिन ! हे जगन्मय | 
हे जगदीश ! झाप सव पदार्थों के आता, कारण और ईश्वरहो || ४ ॥ जिस सत्य और 
चितूस्थरूप से इस बिश्वका आदि, मध्य और भंतहोता है, किंतु जिसका स्वयं भादि, मध्य और 
अंत नहीं हैं, जोदश्य, दष्टा, भोज्य और भाक्ता है आप बही सत्यरूप चिन्स्बरूप ब्रह्महो |! ५ ॥ 
झुख से विरक्त, मंगळ चाहने बाठे मुनिलोंग इस शोक मोरे परलोक की श।साफे छोड़ आपदेही 
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( ५८४ ) शीसस्ाावत लएमचक ना कडीक । 


॥६!। र्वं्र्ापूम प्रतं विगुकंदिशोकमासन्दमात्रसलिकाशमसन्यन्न्यत्‌ । विश्वष्य- 
हेतुरुदयस्थिलिखंयमानामा्मेश्वराक्ष तद पश्चषसथाउनपेक्षः ॥ ७ | एकररयमधसखव्‌ 
खब्दयमदयंचरभर्ण कलाकतमित्रिइनधर्तुभद्‌ः । अहानतस्त्थाविजनैक्िदितोदिक 
इप थस्माद्शुणर्यतिकरोतिदपािकस्य ॥ ८॥ स्थांजहाकशिद सयम्ययुवधमेसक 
घकेपरंसव शताः घुरुषंपरेदाम्‌ । अश्येऽघयन्तिनषषशाकयुतंपरःयां ककिश्महा पुरुष 
मष्ययमात्मतण्त्र्‌ ॥९ ॥ भाइ परास चछुजयानसरीचमुख्मा आामम्तिय हिरखिते खलु 
सखंत्वखंगो! | थन्माथ वामुचितयतसरईदा वेत्यमत्योद्‌ यः किमृतशाश्चव्‌ भद्र वृन्ताः । 
॥ १० ॥ खत्वेसमीदितमद स्थान अश्यनारां भूताहितेयऊगतोभवत्रश्धमाझो । था 
युयेथाविशातिं कं खराचराक्यं स्शवात्सकलया ऽ घगमोऽ व रम्सह्ञे ।। ११ ॥ अव- 
तारामयाषष्ठा रममाफरूयतगुणेः । कोऽ त हृ ुष्मिर्छामि यक्तेयोषि्वपुधृरम्‌ १२ 
पेशखमोजितादैत्याः पायिता्रः पृतं खुराः । तश्दिक्षय आयाताः परकतोतू हळ दिनः,। 
॥ १३२ शीकुकउसाख । प्मन्यर्थितो विष्णुभगधाउुकूलपाणिना | प्रहस्थमाघग 
भीरं गिरिराप्रत्यमाषत ॥ १७ ५ ओ मगयानुबाच । कोतूदळायदैत्यानां योषिद्वेषो 
मयाकृतः । पश्यताखुरकायो!ण गतेपीयूषभाजन | १५ ॥ तच्चेऽईंद्‌पीयिष्यामि 
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चरण कमळको पूजा करते रहते है ॥ ६ ॥ भाप पूर्ण, सुख स्वरूप, नित्य, आर्नदमय, अगृण, 
निर्विकार और शोकहीन अक्षो । आपसे आतिरिक्त कुछभी नही है, और आपही सवातिरिक्त हो; 
भापही विश्वको उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलयक कारण तथा आत्मा क इश्ररहो । विश्वको आपकी 
अपेक्षा रहता हे परन्तु आपको कसा की अपक्षा नहीं हे ॥ ७ ॥ जशे एक सुवण, कडल.दे अ- 
लेकारों स ्रदळकरदो होलाता है तेसही परमकारणरूपा एकमात्र आपभो कार्य कारणy्पसे प- 
रिणत होकर भिन्न हाये रहतेहों वास्तव में आपमें किखीप्रकारका पदाथनदी है। आप यद्यपि उ- 
पाधि रहितद्गा किसतु गुणों के साथ आपका सम्बन्ध है, इसदी कारण मूर्ख मनष्य आ। में भेदक- 
ल्पना करत रहते हैं || ८ ॥ काई ( वदांतिक ) आपको ब्रह्म; कोई ( मामांसक ) आपको भ, 
कोइ ( सांख्यवाळे ) प्रकृति पुरुषसे भिन्न परमपुश्ष परमश्वर; काई २ ( “चरात्रवाके ) नवशु« + 
क्तियृक्त पर पुरुष, और कोई २ (योगशाक्ञवाळ ) आपको स्त्रधीन, आविनाशा मद्दापरुष मानत हैं 
1! ९ ॥ बरह्मा व मरोचिसादि ऋषिगण ओर में यद्यपि ये सवसत्व गृणते उत्मन्नहुए हैं तो भी 
आपकी माया से माइत चित्त होजञाने क कारण हगसब्र आपकी सश्टिको नहीं आनसकते, फिर 
र और तमस उत्पन्न देत्यगण और मनुष्यादि जञविगण आपको केसे जानसकते है 7 ॥१०॥ 
भाप । णियो की चष्टा, इस विश्वकी उत्पात, स्थिति भौर नाश ओर संसार के धमस्धनमोक्ष सव 
केटी जानते हो जैसे वायु सब चराचर प्राणियों में और आकाश में व्याप्त रहता है, भापभी वै- 
सद्दी आ मध्वरूप से समस्त 'चराचरमें व्याप्तदो, आप शानस्वरूप भोर सबके आत्मा हा ॥११॥ 
आपने गुणों समत क्राडा करते २ जिन २ अबतारों को स्वीकारकिया है उन सवको देखा है 
तएव आपन जो छ्रीरूपत्रारण किया उसके भी देखन की मेरी इच्छा है || १२ ॥ जिसरूप से 
देस्योको मोदितकर देवताओं का भना पिलामाथा उतरूपक दखने की इच्छा से में आयाहूं , ड- 
सके देखने के निमित्त असपन्त केनुदल उत्पन्न होरहा दै | १३ भ श्रीशुकदेवजी बोल फि--हें- 
राजन्‌! महादेवजीके ऐसी प्राथनाकरने पर भगवान बि'णुने गम्भीर भाव से इंसकर उनसे कहा 
कि ॥ १४ ॥ अमुसका कणश हरजान पर मैने दखा रि-ळो का कूप घारणकरने परही देजताओं 
का कामे सिद्ध होगा, अतएव दैस्यों का माहित करन क निमित मैने झीरूप धारण कियाथा॥ ; 
i i 1 ह रु 


मोदिनीरपते महादेखकीको मोह का होला. अ० १२। ( ५८५) 


डिइकोः सुरस सस | कासितरकदुमन्तच्यं खक्पप्रमकोवयम्‌ । १६ भीह्युकडभासख 
| सगवांस्तक्रेकान्तर्रीयस . । शघेततरारयंत्रज्ुर्मव 
॥.१७॥ ततोद्रदृशोपद्नने करस्य विशित्रपुष्पादणपदछ यदुओे । विक्री डतीकग्दुक 
लोलया ल स.इु कू उ फ्वेस्तवितम्यनेसकाम्‌ ॥ १८ || आावतैनोद््तंतकाम्पितस्तमंत्र*- 
 कुषडारोदसरे:सेपदे । ओमज्ेबमानामियमध्यतम्घलत्पदप्रबालंनयरीतसस्सतः ॥ 
॥ १९, ॥ दिक्षुकरर का दुऋकापदेंभूर प्रो्जिग्नतारायतळोळछोचनाम्‌ । स्वकर्णदि 
. साजित कुण्डलो खरकपोखनी लाल कमार ड ताननाम्‌ || २० ॥ जठथद्तुकूलकषरां 
अ. विच्युतां सखअदाती झायकरेपयल्गुना । विसिक्गतीसम्धकरेणकन्कुक विमोहयतीं 
गदात्समायया छ २१ । तांगीदयदे स इति कन्युकळीळयेपद्चीडास्फुटस्मिर्ताच 
छुएकटाकमुएः | रू्रक्षणप्रतिस्रमीक्षणविहलात्मा मास्मानमान्तिकउर्मास्थगणां 
व्येयेद्‌ ॥ २२ ॥ तरुपाःकराञ्रारखतुकन्दुकोयदा गतोविदूरंतमनुअजत्खियाः। था 
सःस़सत्र॑रुघुमारुतोऽहरञ्गवस्मदेयस्घकिङानुपहद्रतः ॥ २६३ || परयंतांरचिरापां 
गी द्शेनीयांमनोरमाम्‌ !! रृएबातस्थांमनम्म क्रे विषज्जम्त्यांसवाकिळछ ॥ २४ ॥ 
तयऽपहृसविह्ञामस्तस्कृतंस्मरविइळः । अघात्याझपिपष्टथन्त्या गतहीस्तर्पढ्यया 
॥ २५ ॥ खातमायाध्तमाळोक्य विवखात्रीडिताशराम | निळीयमानाञ्क्षषु इस 


gs डिक, 


0 १५ ॥ हेदेव देव | आपके देखने की इच्छा है तो में आपको दिखाऊँगा। घहरूप कामका बढ़ा 
| ने कला हे इसही से कामीजन उसका अतिमान करते हैं॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे ।क--हे 
नरनाथ! भगवान ऐखाकइ वहाँ से अन्तध्यान ह्येगये । मह्दादवजी ने पावतीजी के समाप बेठेहुए 
चारोंगार को दृष्टि डालते २ थोडीदेर के उपरांत देखा कि॥१३॥ विचित्रफूळ भोर वृक्षों स शोभि- 
त उपवन में एफ परमसुन्दरी खी गेंद खळरही हे जिसके रेशमीबख स वेष्टित नित्रम्बपर कटि- 
तेखळा शोभायमान द्वोरही है ॥ १८ ॥ गेंद के उछलने और पकड़ने के निमित्त ज्र का शरीर 
अमित होरदा दे इससे उसके देनों स्तन कम्पायमान होरहे हैं । दोनों स्तन, हार, और उद्देश 
के भारसे उसके चलने में प्रत्येक पगपर ऐसा शात होता है कि मानोंडसकी क्षीण कमर टूट जा- 
यगी वह सुन्दरी इक प्रकार से चळतीहुई एक स्थानसे दूसरे स्थानपर अपने चरणकमल घररही 

॥ १९ ॥ गेंद नानादिश्चाओं म अमण कररही है इसकारण उसके विशाळ नेश्रों के तारे चच- 
लहोरहे हैं सुन्दर दोनों कानां में सुवण के कुण्डल शोभायमान हारहे हैं, उन कुण्डलों से कपोलोंका 
शामा और भी घढ्रही हे उनकऋपोळे। और काली अलका से मुख अत्यन्त मनोमय होरदा है ॥ 
( २० ॥ रेशमी घस आर कबरी ( जुड़ा ) ढीली हुंइ आती हे, मोहिनी मनोइर बाएं हाथ सेउस 
रेशमी यत्न भर कवरी को धारण कियेहुए और दसर हासे गेरकों उछालतीहुई अपनी माया 
द्वारा जगत्‌ को मोदितकर रही थी ॥ २१ 3 मोहिनी ळळ्यायृ'क सुदुद्मस्यसे कटाक्ष क्षपकर रही 
थी; महादेव उसे देख उसके डन कढ्रक्षों से हत बुद्धि होगये । वह अमिमिष नेत्रां से डस 
झी फो देखने छगे, खी भी उनकी भोर देखनलगी । इससे श्रीशिवमी इतने व्याकुल इांगये कि 
अपने समीप में वेद हई उमा भौर मतगण को भी भळगये ॥ २२ ॥ अनन्तर कामिनी की गेंद 
पकदार दाथ स दर अलीगई मोहिनी उसके पकढन के निमिच दोडी, तो वायु ने उसका बस 
कटिमेखला, सहित हुरलिय।। महेश्वर एकटक दृष्टि ले देखनेळग || २३ ॥ सुन्दर मनोरमा सु- 
हल्‍दरी के तिरछे नेश को देखकर महादवलीका शान जातारदा, भोर उनका मन उसपर भासक्त 
होगया || २४ || दाइण कामदेव से पीड़ितद्वो बे भवानी के सत्मुखद्दी, लाको छोड़ मोहिनांकक 
समीपगये | २५ || बह झी दिका बश्षयी, इससे वह मदादबजी को भते देख झत्पम्त कज्थित 


माक हिया अया आक... बन्नु 


(५८६ ) ` भमरजगिवंत अम्बं खडके! “` ' 


न्तीनाभ्वतिष्ठंतं ॥ २६ हे तामश्यभर्छतगयान सच/अंशु्वितिम्द्रिय: ¦ कामस्थेअर्ण 


शंनीतः करेणुमिययूर्थपः ॥ २७ ॥ सोउनुप्रउंयातिवेगिनः शुहीत्या5निऽ्छतीरह्मिय, 
म्‌ | कशबरश्धडपानीय साहुश्यांपरिषर्वजे ॥ २८॥ खोपगूहामगवता करिणाक 
रिणीयथा । इतरततःप्रसपम्ती दि्रकीणेदिरोयहा ॥२९॥ आारसानंमोचयित्वाऽक 


खुरबंमभुजास्तरात । प्रात्रवत्सापृथु्रोणी भायादे वधिनिर्मिता | १०। तस्या5खो 


पदर्घारु्रो विष्णोरद्रुलकर्मणः । प्रत्यप्यत कासेन वैरिणब॑त्रिमिजितः ॥ देर ॥- तं 
स्बानुधावतोरेत्स्कन्दामो धरेतसः । शुष्मरिणोयूथपस्येव बासितामनु आवत्तः॥ 
॥ ३२ ॥ यत्रयत्रापतन्मशां रेतस्तस्वभद्दात्मतः। तानिरुण्यथस्येम्मदत्ा क्षेजाण्या 
खम्महीवते | २९ ॥ खरित्खरःसुरीरेषु घनेषूपधनेषुज। यत्रकवसासम्नृषयस्तकर 
शस्िहितोहरः ॥ ३४ ॥ स्कसेरेतसिखो ऽपय दापमानंदे वमाथया । ज डीशतंनुप 
श्रेष्ठ संन्यघतैतकइमछात्‌ ॥ ३५ ॥ जथावगतमाहात्य आात्मनाज्ञगदात्मलः | 
अर्परिक्षेयथीयेस्य नमेनेतदुामुतम्‌ ॥ ३६॥ तमधिक्छयस्री भाळदयमधुसृदनः 


उयाश्वपरमप्रीतो विअत्स्थांपीरर्चीतन म्‌॥ ३७॥ आीभगयानुषा | दिष्यात्वंवि- ` 


बुधसेछ स्वानि्ठामात्मनास्थितः । यम्नेखीरूपयास्वैरं भोदितोप्यत्रमायया ॥ ३८॥ 
को मुमेऽतितरम्मायां थिषक्त स्स्घशतेएमान्‌ तांस्तास्थिएजती भोवान्दुस्तरामङृता 
व्मामे: ३९॥ सेयगुणमयीमाया नत्वामभिभविष्यति । मयासम्रताकालेन काळ 


र बा मो यभ वप 
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हुई तौभी हँसते २ वृक्षा की ओट में हातीहुई भागी | २६ ॥ भगवान मद्दादवजीकी इन्द्रिये उ- 
न्मत्तद्दो उठी और वे कामदेवक्रे बशीभत हो, जेसे हार्था इथिनी के पीछे दौड़ता है ऐसहीवह 
उस्र झोक पीछे दौड़ने लगे ॥ २७ ॥ बहुत शौप्रतापूवक दोडकर बे अन्त में उसखी के समीप प 
हुँबगये और उसकी इच्छान हाते हुए भी उसके केश पाश पड़ अपने निकट खौच दोनों भ- 
जाभोंसे उसका आलिंगन किया ॥ २८ ॥ द्वायी भसे हयिनी से आलिंगन करता हे भगवान 
भूतनाथके उसीप्रकारसे भआरिगन करनेपर वह स्त्री इधर उ धर भिचलितददोनेलगी, इसस उसके केश 
खळगये!|२९)हेराजन|अर्नंतर महावेवक्षोकी भुजाओंसे अनेको छुड़ाकर वह भगवानकी रची हुई 
विशाक निर्लेबिनी माया बहांसे भाझी ॥ ३० | श्रीशिवजीभी डन अद्भुत चरिश्रवाळे भगवानक पीछे 
दौड़े उसक्राल ऐसा ज्ञात होताथा छि गानो एव वैरी कामदेवने महादेवजी को जीतलियाई ३१॥ 
पीछे दौड़ते २ ऋतुमती हथिनी के पीछे दोडत हुए हाथीके समान उन भमोध बीर्य मह्दादेवजी का 
बीये स्खलित हेनिळगा || ३२ ॥ देराजन ! महात्मा रुद्रका वीय जिस २ स्थानपर गिरा उसी २ 
स्थानम साने भौर चांदीकी खाने होगई ॥ ३३ || नदी, सरोवर, पर्वत, बन, उपवन, और जिन 
स्थानों ऋषि बास करतेथे उन सब स्थानोमें महादेवद्धी मोहिनीके पीछे २ गय ॥ ३४।। बीर्यपात 
होजनिपर महादेवजीने ज्ञाना कि-मुझे देवी मायाने जडीभूत करादियाहे यह विचारकर महादेवजी 
मोहसे निबृत्तहुप | १५ || उन्हें जगदात्मा, भमोच पराक्रमवाले नारायण की महिमा विदितथी 
अतएव भएनेको मायासे जड़ीभत होना कछ विचित्र बात न माना ॥ ३६ ॥ देशरन्‌ ! महादेव 
की को स्वस्थचित्त और शल्जारद्वित देख अति प्रसणह्दो अपना पुरुष रूप थारणकर भगकनने 
डनसे कहा कि--३७॥ देदेवश्रेष्ठ | आप मैरी खी रूपिणी मामा खे अपनों इच्छानुसार मोहित 
होगयथे इससमय जो आप अपनी स्थितिमें भागये यह बहुतह्दी भच्छाहभा || ३८॥ आपके भ- 
तिरिक्त और कोन दूसरा पुरुष एकबार बशीभूतहो, नाना हाव भाव प्रगट करती आनिसेद्रिय पुरुष 
चिस नहीं जीतसकत पेसी मेरी माग्राको एकहीबार में कोन परित्याग करसकताहे, | ३८ | हे 
तात ! छि भादिकी कारणक्प कारुरूप मरे प्रभाषसे घटत बठुते रजोगुण आदि अले मेरे धश 
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कपेजमागदा: । ४० ॥ आदाकडवाच ॥ एमंमावता राजउडी घरखांकेनसस्कतः । 
भामरूपतंपरिक्रम्य खगणःस्वालवंययो ॥७१॥ मात्मांशभूतांतांमायां भवानी मग 
बारसप! । दाखतारसुषितुख्यानां प्रीस्यायहाथमारत॥ ४५ | अपिब्यपद्द्यस्त्वम अ 
स्यमायांपरस्यपुं सःपरदेवताया! । अहकळानासुपभाबिमुहा ययाऽवशो ऽन्येकिसु 
तास्वतन्त्रा: ॥ ४३ ॥ यमामपूर्च्कस््वसुपेत्य योनात्समासहलान्तउपारतंते । सप 
थखाक्षात्पुदष! पुराणासथत्रकाळापिशतेनथेद: ॥ ४७ ॥ भ्रीपाकडषाच | इतितेऽ 
भमिहितस्तात विक्रम:शांशिघस्वनः | सिन्धोर्निमथनेयेन घतःएडठेमहाखरः४५।।पत 
न्मुडुःकीतेयतो 5तुदाण्यतोतरिष्वते जातुसमुचंमःक्घाखित्‌ । यदुत्तमत्ठोफगुणालु 
घणेनं खमस्तसंखारपारिश्मापदम्‌ | ४६ | अखद्धिषयमंप्रिभावगम्यं प्रपन्नानसरू.| ` 
तममरबर्या माशयत्खिधुमंथ्यम्‌ । कपटयुयतिथेप्रोसोइवन्यः सरारीस्तमहमुपरता 
नांकामपूरनतो5रस्म ॥ ४७ ॥ 
इतिभ्रीमक्धा ० मद्दा० अष्ट द्राददोऽष्यायः ॥ १२ ॥ 

॥ भीशुक उवाच | मनुर्विवस्वतः पुत्रः आयदेघइतिश्ञतः । सपमोधर्समानों 
थस्तद्पत्यानिमेशणु ॥ १॥ इद्षाकुनमर्धवधृष्ट: दायातिरेषच । नरिष्यन्तो5थ 
नाभागः सपततमोदिष्टउ्यते ॥ २ ॥ तरूषश्चपषभ्रश्चद्‌ शमावसुमान्स्शृतः । मतेचे 
धरुक्स स्येतद्वापु्राः परंतप ॥ ३॥ आदित्यावसवोरुदाविश्वेद्‌ साम रच गणाः । 
अश्व तावूभ वेरा जक्षिन्दरस्तेषांपुंद्र. ॥ ७ ॥ कश्यपाऽन्रिवलिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ 
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गे रइनेराळी बह भेरी गुशपरया माया कभो आपका पराभव नहीं करसकेगी | ४० ॥ श्रीशुकदेव 
ज्ञा चाळे कि हेर मन्‌ | श्रानारायणके इसप्रकारसे प्रशसा व सनान करनेपर शिवजी उनकी 
परिक्रमा कर प्रपज्ञगर्गोके साथ अपने घामका गपे ॥४१॥ है भारत ! फिर महेश्वर, आल्माकी 
अदाभृता उसी मायाके विषयमे ऋाषियॉके सामने पाततीजीसे कहनेळगे कि-~॥। ४२ ॥ प्रिये ! 
परमपरुष जन्मरदित भगवान की मायाको तो देखा ? में सब मापाओंका भी अधीश्वर होकर उस 
मायासे माहित ह्येगया, अतए३ जिसका चित्त परवशदे बह यदि मोहितहोआय ता उसमें सन्दददद्दी 
श्रे) ? ॥ ४३ ॥ में अव सह्रबषवाळे योगस निडुनहुआ उप्तममय तुमने जिस पुहुषकी बात 
मुझसे पूछे यही साक्षात वह एरुबद्दे काळ व बेदभी इन ही महिगाका बणन नहीं करसकता४४॥ 
श्राशुकुदेवजी सो फि--देराजन्‌ | जिन भगव नने समुद्र मथनकाल में पीठार महापर्वत धारण 
कियाथा सैन सबल पराक्रमं उनका यर्णनाकया]| ४'५॥ जी बर्स्वार इसको कहेंगे व सुनेंगे उनका 
कामना कभी निभ्फड न होगा, क्योंकि भगवानक्र गुणका कहनाद्दी संसारके क्लेशोका नाशकरने 
बालहै।।४६।भभमफ्तोंकों अप्राज्ञ भक्तिम देवताओन जिनके चरणाका आश्रय लियाथा उन्हीं भंग 
बानने सन्दर 'मोदिनी रूप घारणकर देत्योंका सोइतकर दोका समुद्र से उत्पन्नहुआा अमृत ।पलाया 
ड्म्हू भगवानको म नमस्कार करताहू । बद्ृ अपने शरणागता की अगिलाषा पूणे करते हैं ॥४७॥ 
इतिभ्रीमद्भागवत्तम द्वपुरणअडगल्‍्कम्बेसरलाभाषाटी ऋयाद्वादशो बध्याय; |(१२॥ 

श्री शुकदेव बाळे क-हे राजन . सूर्भ के पु मनु जो भ्राद्धदव के नाम से प्रसिद्ध हैं 
इससमव बर्समान हैं, य सातवे मनु हैं ; इनके सन्‍्तानभादि कावेवरण सुनो ॥ १ ॥ इक्ष्वाकु, 
नभग, धृष्ट, शया ते, नारष्यन्त, नामाग, दिष्ट, तरुष, प्रथ्थ अर बसुमान यह दशजन 
वेवस्वत,मनुरे पुत्र हुए ॥ २-३ ॥ इस मन्वन्तर में आदित्य, बसु, दव, विश्रेदेवा, गरुदुगण, . 
आश्िनाकुमार और ऋभुमण देवता; भौर पुरन्दर इस समय इनस देवताओं के इद हैं ॥४॥ 
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पततमः । sir पती सीली 4९ ॥आज्रापिमंगर्वस्तभाफादव . 
पाददितेरभूत । र ं निरेर्षधुर ॥६। शैश्षपॅतीमंयोततापाने : 
शतमन्वर्ताराणिते। भविष्याण्यर्थवेयामिदिष्णोः शकत्योग्वितातिश | ७५ थि 
घस्वतञ्चदे जायेथिभ्वकमेसुतेडमे । pore ek, absense HH 
तृती यांप्रडं बामेकेताखांसहाखताकायः । ममोयरमाधाशदेणदछायावाश्चस्युताऽ्छुणु 
॥ ९ ॥ खाघणिरुतपतीकस्थाभायासवरणस्यया । दानेश्रस्तूर्तायासदात्विनोषडा : 
स्स्मजो 1]! १०॥ अध्मे5न्तरमायातेसाधर्णिमं॑बिवाभलु! निर्मेकायिरजस्काधास 
धर्णितनयानूप ॥ ११॥ तभदेवाःसुतपशो विरज्ञाअमृतप्रसाः । तेषांधिरोचनतुतो . 
. बलिरिद्रो मधिष्यति ॥ १२॥ दृत्वेमांयायमानाय चिष्णब्रयःपदत्रयम्‌ राद्धमिद्रप | 
दूहिस्वाततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १३ | बोऽसोमगवतायद्धः प्रीतेशखसळेपन: । 
निवेशितो$विकेस्वगोदधनास्तेस्वराडिव ॥ १४ ॥ गाझवीदीधिमानामोध्रोण पुत्र. 
कृपस्तथा । ऋष्यबाजः पिताइस्माफंभगकन्याद्राबणः ॥१५॥ इम्रे लप्रषेयस्तत्र भ 
विष्यन्तिरुवयोगतः । इदनीमासतेराजन्स्वे रुवआभश्रमसण्डकछे ॥ १६॥ देव गृह्या 
स्सरस्वत्यां खाद मोम्इतिप्रभुः | स्थानंपुरंदराडत्याबालयेंदास्यती श्वरः ।१७॥ नव 
भोदक्ष पावणिभसुवेरुणसम्मव: भूतकेतुर्दी तिकेतारत्याचास्तत्सुतानृप ॥ १८ ॥ 
पारामरीशचिगमोचा देवाइन्दो दुत :स्मृत । चतिभत्पमुखास्तश्रम्मधिष्यल्यृषयस्त 
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कश्यप, अत्रि, यतिष्ठ,बिश्वामित्र, गौतम, जमदाभि और भरद्वाज इस मन्वन्तर में यह सत्ताच हैं 
॥५॥ इसमन्वन्तर में भी कश्यपके बीर्य से अदिति के गभ म भगवानका वागनडुपसें जन्महुआ | 
बामन सब आदित्यों में छोटे हैं ॥ ६ ॥ मैंने सेक्षेप से तुमसे सात गन्वन्तरों का बणन किया अब 
भगवान विष्णुजीकी शक्तिसे व्याप्त भविष्यत्‌ मम्वन्तरों का णन करता हू ॥ ७ सैशा ओर छाया 
नामक विश्वक्रमा की यह दे।पुत्रिये सूर्थैकी भायीथी, हेराजेद्र ! इनका बर्णन प हिलेहीकरचरा हूँ ॥ 
॥ ८ ॥ कोई २ कहते हैँ कि सूर्यकी एक तीसरी स्त्री का नाग बड़वाथा, किन्तु में जानता हू कि 
बड़वासंशाकाही नामांतर हे । संज्ञाने तीनपुत्र यग, यमुना और श्राद्धदेव हुए । अत्र छायाकी स- 
न्तानों के नाम सुनो ॥ ९ ॥ उसके खावार्ण नामले एकपन्र और तपतीनाम से एककन्या हुई: 
तपती राजा सम्बरणकी खी हुई थी । धानिछायाका तीसरापुत्रथा । सूर्य के वड़बानामकी जो खी 
थो उसके गर्भ से अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए || १० ॥ हेराभन्‌ ! आठवें मन्वन्तर में सावर्णिमन 
होंगे, निमीक भोर बिरजस्क आदि सावर्णिगनु के पुत्र होंगे ॥११ || इस मन्वंतर के देवताओं के 
माम सुतपा, विरजा और असूतप्रभा होंगे चिरोचन नदन बलि उनके इन्द्र होंगे ।। १२॥ भगवान 
के .तीन पग पृथ्वी मांगने से बारे नें यह पृथ्वी उनको दान करदीथी बलि आठवें मन्वंतर में प्राप्त 
हुए इन्द्र पद छोडकर मक्ष को प्राप्त होगा ॥ १२ ॥ भगवानने प्रसन्न होकर इस बलि को इस स 
भय पाताळ में बांध रक्खा हे बह स्वर्ग सेभी श्रेष्ट पाताल पुरी में इन्द्र की समान वासबरताह १४ 
गाछब,दीसिमान,परशुराम,भश्रत्यामा,कृपाचाय, ऋष्यहुग,और मेरापेता भगवान बादरायण वेदव्यास 
जी यह सालजन अधम मन्वेतर में ऋषिहांगे यह इससमय अपने२ भाश्रममें योगका भवलंवनकर 
निवासकररहे हें १५।१६॥हे राजन्‌ ! उससाबर्णि मम्वेतरमें भगवान देष गहाके बीर्य स सरस्वतीके 
गर्म में सावेमोमके ताभसे भबतीणहेंगे जा पुरंदरे बळपूर्बक स्वर्ग राज्य क्रीनकर बलिको देवया १ जी 
बहण का पुत्र दक्ष साबर्णी नामक नवमा मनु होमा, भूतकेतु और दीसिकेतु आदि उसके दो पुत्र 
झंख्र!१८॥. इस मन्वन्तर में पारा और मरीचिगम आदि देवता होंगे, भद्धत नाम इन्द्र भौर झाति- 
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कॉमोद्यते5द्ुतः ॥ २० ॥ दृदामोध्रह्मलाघ्तिरुपर्ोकखतोमहान्‌ । तत्सुता हरिचे 
णाया इमिष्मताशुखाद्विज। २२ हैचिष्मान्शुरुतिःखरयो कयो भूतिस्तदाद्विज्ञाः 
खुवासनविरुद्धाचादेघा्रामुंसरेष्वर: 1 २२ ॥ चिष्यक्खनोविपूरुयोतुदां मोःखख्यं 
करिष्यति | आतंःस्थांरेनभगश्षामाहे 'विश्वरजोबिम: । २९ ॥ ममरघस खाधर्णि ` 
रेकाद शमआात्मधान्‌ । अनीगर्तीस्तत्सुृताश्वसत्यघमादयोवशा ॥ २४॥ विदेगमा: 
कामगमा तिर्वाणरचय!खंरा: । इन्द्र ्वैक्षतिस्तेवाम्रषयश्चारुणादयः । २५ ॥ खा 
येकस्थसुतस्तत्रघर्मखतीरतिस्मृ्त: । जेशृतायांइरेरंसश्िळाकी घार यिष्यति २६। 
मंवितारुद्रसावर्णी राजनकी र शसोसशुः त देवावानुषदेवञ्च दे धभ्ष्टाद थः सुताः २७ 
छत घामाखततद्रो दचाश्भहरितादयः । टृषयद्चतपोमासंस्तपर्व्याग्नीञ्चकाद्थः 
॥ २८ ॥ स्वघामाश्योहररंाः साचेथिष्यतितम्भनोः अम्तरंखत्यसहसःशभृतायाः 
सुतोयियः । २९ ॥ मनुस्या साम्यो वेधसाथाणिरात्मवान्‌ | चित्रस्तनचिचि 
भाथा दयसावणिदेज्ञाः ॥ ३० ॥ देवाःसुकमेसूजामसंजा इन्ट्रादिवश्पतिः निभो 
कतत्वदशीचा मविष्यन्त्यरष्यस्तदा ॥ ३१ ॥ देषदोत्रर्यतनयउपहर्ता दिवस्पतेः । 
यगेश्यरो हरेरंशो घुहत्यांसभाविष्याति ॥ ३२ ॥ मनुर्षाइन्द्रखायणिश्चतुरे दामपष्य , 
ति॥ उरुगस्भीरबुद्धघाद्या इन्द्र खाघाणिचीरयजञाः ॥३३॥ पवित्राश्चाक्षषदे वाःदास्ि 
रिद्रोभविष्यति अग्निबो हुःशाचिःशुद्धो मागघादास्तपार्बिनः ॥ ३४ ॥ सत्रायण 
स्य तनया खृहज्भानस्तदाहरिः। वितानायां महाराज क्रियातन्त्‌ न्वितायिता॥ 
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मान आदि कषि होंगे ॥ १९ ॥ उस मन्वतरमें आयुष्मान्‌ के वीय से अम्बृधाराक गभ गें ऋषभ 
नाम स भगवान अवतीणे होंगे ऋषभ भद्रुत नामकइन्द्र को सव सम्पत्ति युक्त त्रिभुवनका भोगकरा 
बगे ॥ २०॥ उपक्राक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि नाम दशमे मनु होंग, भूरिषेण आदि मनु के पुत्र होंगे 
डस मम्बतर में दृबेष्मत, सुकृत, सत्य, जय मोर मूर्ति भादे सप्तर्षि होंगे सुवासन और बिस्द्ध दे 
वता तथा सम्भू उनके इन्द्र होंगे ॥२१-२२॥उस मन्वतर में भगवान नारायण विश्वत्तष्टा के घरमें 


*बिसूची क गर्भ से विष्वक्सेन नाम से जन्म प्रहणकर शम्भू नाम इन्द्र के साथमित्रता करेंगे 1२३! 


ph 


धर्म सार्बाण एकादश मनहोंगे उनके सत्यधर्म आदे दशपुत्र होंगे ॥ २४ ॥ उस मः्बन्तरमे विह- 
गम, कामगम निर्वाण और रुचि यह देवता तथा वैधृति उनके इन्द्र और अरुणादि ऋषि हेंगे । 
॥ २५ ॥ इस मरवन्तरमें आयक के बॉयसे वैध्ताके गभम भगवानके भशसे घमसतु जन्म प्रहण 
कर जिळोकी का पालन करेंगे ॥ २६ ॥ रुदर सावार्णि यारइवें मनुहगे और उनके देवान डपदेव 
और देव भेष्ट आदि पुत्र होंगे ॥ २७ ॥ इस मन्वंतर में ऋतधामा इन्द्र इरितादि देबता, भोर तपो 
मृति, तपस्वी और शाम्न्रक थादि ऋषि होगें ॥ २८ ॥ हरि का अश, सत्यसहा नामक विप्रके 
वीर्य से सूनृता क गमे में उतपन्न हो सुधामा नाम से विख्यात होगा, उनसे वह मन्वन्तर अत्यंत 
प्रसिद्ध होया ॥ २९ ॥ देब सावार्णे तेरहवे मन्‌ होगे, चित्रसेन भोर विचित्र आदि देव सावर्णि 
के पुत्र होगें ॥ ३० ॥ इस मरन्वतर में सुफर्गा और सुत्रामा नामक देवता दिवस्पति इन्द्र ओर नि 
मौक तथा तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे ॥ ३१ ॥ उस सगय देबहोत्र क बृहती नाम स्त्री से योग- 
श्वर नामक भगवान का अशावतार होगा वह उस समय के दिवस्पति नामक इन्द्र के सहायक होमे 
॥ ३२ ॥ शत्र सावार्ण चौदइवे मनुद्दोग और उरू, गम्भीर वुद्धिआदि उनके पुत्रद्ंगे ॥ ३३ ॥ 
उस मन्वंतर में पवित्र 'बाक्षुष नामक देवता, शुचिएनद्र और अमिवाहु, शाच, शुद्ध तथा माम प्रादि 


ऋषि होंगे || ३४ | नारायण इस गन्वतर में सश्रायण के वीर्य से विनता के गर्भमें वृकद्भानु के 
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| (५९०)  ” झोमह्ाथपत जदभरकाच सारीक । | 


ll 
॥ ३५ ॥ राजंळतुरै हतानि भिकाझागुगतानिते 1 जकाश्केमिमिंतः कटपो युरखा 
दस पथ: ॥ ९३४० महा*भहम*शयोदशो$त्वाय: ॥३३॥ ` 
| प्रद्धा० महा० यो | २ 

॥ राज्जेबाध | मम्पस्तरंपुमगपषन थथामम्वाद्यस्रियमे | यास्मिस्कर्माणयेयेन 
नियुक्तास्तद्वदस्वमे ॥ १॥ वदया सनधेमजु पुज खत मतयत्य मंद्दी पते | इन्द्राः 
झुरगणामघसेपुरषशाखनाः ॥ २ | यहादयोयाः कथिताः पौरुष्यस्तनवोनूप ! 
मम्वाद्येजगद्यात्रानयन्त्यासिःप्र्योदिताः | हे | 'तुयुंगाम्तेकाळेनप्रस्तान्छांत 
गणान्यथा | तपखाऋषयोाऽपश्यन्यतोधमंःसनावनः ॥ ४ ॥ तसोघमेचतुष्पाद्‌स़्न 
धोहरिणादिता: । युक्ताः संयास्यन्त्य्ास्थेस्थेकालेमईीनूप |! ५॥ पाळयान्तप्र 
जञापाळायावदन्तेषिसागरा: । यद्रमागसुजोदेयायेखतत्राम्पिताश् ते: ॥ ९ ॥ इन्द्रा 
मगाबतादक्ाजरिकोक्यशिय मूर्लिताम्‌। सुजानः पातिलोकांखीन्कामळोक प्रवर्षाति 
॥ ७ ॥ आनेखामुसुगंजूते हर /सिदधरुयरूपधृछ। भढादरुपघरः कमे यो गयागेस्वरूप 
झ्क || ८ ॥ खर्प्रज़शरूपेण दस्पृष्दत्थाप्स्थराशथ पु: काळरूपेणखवेघामभावाय़ 
पृथरगुणः ९ | स्त॒यमानो जयैरभिर्मायथानामरूपया ! विमोददितात्ममितोनादरशने 
नैचडझ्यते | १० ॥ एतत्कष्पविकद्पस्थ प्रमाणपरिकीर्तितम्‌ ।यत्रमन्वन्तराण्याहु 


चतुद दापुराविदः ॥ ११॥ 1. 
इतिधोमद्रा० मदा०अए्मस्कन्धेचतुद्शोऽष्थायः ॥ १४ ॥ 
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नामसे अबतीणे होंगे जग्सगस्त किय्ाकांड का विस्तार करेंगे । ३५ ॥ हे राजन्‌! भूत, बतमान 
और शाविष्य इनतीनों कालके चोदह मनुओं का बृत्तांत तुमसे कहा । यह चौदहमन मह्न युग 
भोग करेगे और सहल युगका एक कलाहोता है । ३६ ॥ 
इतिश्री मद्धागवतेमहापुराणे अ्टपस्केयेसरला भाषाटीकार्थात्रयोदक्षोऽध्यायः ॥ १३ || 

राजा पराक्षित्‌ वालेकि-हे भगवन्‌! मन्वेतरों में यहमनु इत्यादि जिस प्रकार से जिन २ कार्यों 
में प्रदत्त होते हैं जाप वह सतर मझम कहिये॥ १ ॥ आ शुकरेवजी वालाकि-ह राजन्‌ | मनु, म. 
नुपृत्, इग्द्र और दवता येसब भगवान के अंशाबतार की भाजञामें रहते हैं ॥ २ | जायशाद ई 
श्वरावतारो की और मनुआदिकी कथायेकहीहेँ व सबही मगवान की आज्ञानुसार लगतका कार्य किया 
करते हैं।। ३ ॥ चारयुग के अंतमे काछके प्रभाव से जबसब श्रुतियें लोप होती हैं तब ऋषिळोंग 
अपने तपोबल से फिर उन्हे प्रगट करते हैं । उन सबसे फिर सनातन धमकी उत्पात्त हाती है 
॥ ४ ॥ इसके उपरांत मनुगण नारायण की आश्ञानुसार तत्पर होकर अपने २ समय में पृथ्वीपर 
च तृष्यादू धर्मका प्रचार करते हैं ॥ ५ ॥ मनुके पुत्र पौन्ादि तथा स्वग और प्रथ्वी गादिके क- 
मैलिप्त निवासियों के साथ यज्ञभोजी देवतागण यृगके मततक पुर्थ्वाका पालन करते हैं 1६1 
देवराज इन्द्र भगवान के दियेहुए लोक्य का भोगकर तीनोंडांक का पालन, और पृथ््ीपर बर्षा 
करते हैं || ७ ॥ भगवान युग सुगम, सनहादि सिद्धर्प धारणकर ज्ञानका याशबलक्यादि ऋषि 
रूप थारणकर कमीका, ओर दत्ताश्रेयादि योगश्वर रूप घारणकर योगका उपदेश करत हैं ॥८।! 
भगवाम-मराच्यादि रूपसे प्रजा उत्पन्न, करते राजरूपसे चोरोंका बघ करते और काल रूपसे शीत 
उष्ग भादि गाना प्रकारके गुशधारण कर सबका संहार करते रहते हैं ॥ ९ ॥ नाग और रूपमयी 
मायासे गोदित यह मनुष्य नागाशाश्रों रो भगव।नकी स्तृति करते रहत हैं किंतु डनको नहीं पावे 
॥ १० ॥ हे राजन्‌ | कल्प और विकल्प के प्रगाण से यह मैंने कहा, प्राचीन विद्वानों ने इसके 
मध्यमें चौदह मन्दन्तरों की कल्पना की है ॥ ११॥ 
इतिश्री मज्ञागवतेमह]पुराभअष्टाास्कचसरळाभाषाटीकार्यांचतुदेशो$ध्याय: ॥ १४॥ 
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मन्पादि के पु्षक २ कादि ऋ क्न -खं० १४। (५९१) 


: -9 राकापाच ॥ बळे! i रळ कस्माड्रिर्यासत। छपणबल्ळ 
स्या्थो:क्वित्रथतम्‌ ॥ १ || ोमहत्कोतृइळंहित: । थहेरवरश्यपू 
र्णस्थषस्घर्गश्राप्यनागल: ॥ २॥ आऔशुक उपाच | पराजितशीरखछुभिश्यद्ापितो 
दीम्द्रेणजशजन्मृगुमिः खजतितः । सघोत्मनातानभजडगून्याळे: शिष्योमदात्मा 
उर्थनिवेदेशेन ॥ हे त तेजाहांणाशुगवः प्रीयमाणा मयोजयस्विदचषजिताभशिणाकम । 
सिंगीषमाणविधिताऽभिविक्यसहामियेकेणमहानुभावाः ।। ४ ॥ सशोरथः काञ्ख 

' तपध्तदाइपाश्यरयेद्वतुरहंबंणो: । भ्यजक्य सिंहेमावेराअभाभोददुताहामादासहसि 
लिंरिशान्‌ ॥ ५ घतकदिंण्यंपुरटोपनदंतूणावारिकोकथचंसंदिव्यम्‌ । पिताभद 
स्तस्यद्‌ दैखमा खामम्लानपृष्पांजर जच शुक्र: । ६॥ पवसबिप्रार्जितयाधना थस्ते: 
कादिपतस्पस्स्यंयतो 5थविप्रान । प्रदाक्षिणी कृत्य कृत प्रणामः प्रहराद्‌ मा्मस्यनमश्य का 
र॥ 3 ॥ अथारुदरथांदेव्येसगुदसंमहरथ: । खुलग्घरो:थंसभ्रहाघन्वाखडगी धू 


स्थश्‍वदष्यचाटू ॥ ९ ॥ तुल्येषवयेबळधानिः स्पयथेदेत्यशथवेः । पिवझिरिपखं 


राजा पराक्षित ने कहाकि--हे अझन्‌ | भगवानने, ईश्वरददोक्ररभी क्रिसकारण दं।नजनोकी स 
मान बलित तानपग पृथ्वी मांगिशी ? मांगीहई पृथ्वी पाकरभी किसकारण से भगवान ने बलिको 
मांधाथा ? यह वृत्तांत जाननेकी मेरी इच्छ! दे । पूर्णजह्म ईश्वरका भिक्षा गांगना ओर निर्दोषयाल 
का बांधना इन दोनों विषयों के जाननेके निमित्त मुझे बड़ा कोतूइल द्वोरहा है ।। २ ॥ शुकदव 
जी बोल कि---दे राजन ! इन्द्र ने बलिकी लक्ष्मी और प्रागइरालये थे परन्तु शुक्राचायंकी कृपासे 
बह फिर जीवितहोगये; इसह्दीकारण वाले भुगुकुळका शिष्यहाकर धनदेकर मन, वाक्य और काय 
से शुक्राचायकी उपासना करता था || ३ ॥ महा प्रभावशाली भरगृत्रोशियों ने स्वर्ग के भीतनेका 
बर्छावाले राजाबलिको मह्ामिषकुद्वार अभिषिक्तकर विश्वजित यज्ञ द्वारा एक महायाग कराय! || 
॥ ४ ॥ उस यज्ञ की अभि में घुतहोगने पर, उस से सुवण के पस वेंघाहुआ एकरथ, 
इन्द्र के घोडी की सहश इरित वर्गके कह एक घोड़े, सिदहृरशोमित, ध्वज, सण निर्भित्त 
धनुष , अक्षय बाणोयुक दोतरकश, और दिव्य कवच उत्पलहुआ । बलिको जब यद्व 
सब सामग्री प्रप्तहुई तब प्रहलादने एक न कुम्दकानेवाली फूलॉकीमाला और शुक्राचार्य ने एक 
दीखादिपा ॥ ५---६ ॥ जाझणां ने इसप्रकार युद्धकी सामप्री से सजाय स्वस्तित्राचनकिया तदन- 
न्तर बलिने उनकी परिक्रमा और प्रणामकर अपने पितामह प्रहलादको प्रणामकर उनसे आजा 
के ॥ ७ ॥ गले में माछापादिन, अगुत्नशियों के दिगहुए दिव्यरथपरचढ, कवचपदिन और धनुष व 
खड्गधारणकर पीठपर तरकस को घारणाकिया ! ८ ॥ सुवण के बनेहुए बाजुबन्द दोने। भुजाओं 
में क्ञामापानेर्गे और मकराकृत कुण्डलो का प्रकाश चारोओर को फैलनेलगा । इस प्रकारसे दै- 
स्वराज सुसञ्जितेदो रथपर बैठ, घडे में रक्खीहुई अमिक्ी समान, शोभा पानेळगा || ९ ॥ अपने 
समान पेश्वर्म, बळ, श्री युक्त; मानों दा्टियों से आकाश को पीजायगे और दिशाओं को जला- 
देंगे ऐसे अपने देत्म सेनापतियों को साथ ळे' भारी असुरों की सना सहित आकाश और भूमिको 
कॅपाता हुआ सर्वसंपाति युक्त उसने इन्द्र पुरी पर आक्रमण किया ॥ १० ॥ ११ ॥ नेदनादे सुदर 
उपवन द्वारा इन्द्र पुरीकी शोभा भत्यन्त रमणीय होरही थी उस उपबन और कितनेद्दी उद्यानों में 


ग 


(५९२ ) | अशमल्कर्क हह | :- 


,रदुसेः । इ खखार खाका इ यकार ण्डख्कुसकु लाः अभिनव वहंकी कन्तिएमदा। खुरसे 
चिताः ॥ १३1. अआकोइतातयादेष्याषृांपरिक हतया । भाकारेणाहम वेतसा शके: 
लाकतेमक्ष। १४:४ सकमपषृकपारेख दारे? ' स्काटिकमो पुरैः । जुशंविसक्षशपथांदि- 
भ्वकर्मथितिर्मिताप्प 17 १५ | ख़ मध्चत्वरर9 म्र रपांलिनमिम्पेप वियुत मू. + शृङ्गाटके 
मेणिमयेयेविटुमवोदिसिः १६ ॥ पत्रतित्यंधयो कपाः, इपाआिर ज साखर । अरुज 
स्तेरूपत्रायोहासिमिरियवहनयः ॥ १७ ५ सरखाके शविश्रहनवखोगस्थिकसला 
म्‌। यत्रामद मुपदा यमां भावातिमाख्तः । -१८॥ इसजाळल्हानिगेर्छटरमेन्मरास 
गच्थिमा । पाडु रशतरातरुछलभामेफान्तितृलान्याः ४१९ हक्तावितानेमोजइई सक 
तुमिनानाफ्ताकाघरू मौमिराइताम | दिक्ाण्ब्रपाऱावत भृज्षकब्ति विमान क की फ 
लगीतमहळाम्‌ ॥ २० ॥ स्कस्॒दाहणातलक दुस्दु भिस्पने:सवाररभी णामुरज शियिणु 
,जिः । शृत्यैः सवासेरुपदेवर्गातफेर्स ना र मांस्वम्मग्राजियप्रभाम्‌ू ॥ २१ ॥- यांतत्रज 
न्थर्धर्म प्रा! खळा सतहुद्दः शठाः । मादनः क्युमित्रेक्ुधाएएजिईवीनाअजम्तियत्‌ । 
॥ २२ ॥ तांदेघधार्मीसभरूथिनीपतियेदि! खमस्तादुरूअेपूतन्थथा । आखायद्‌ सञ्जळ 
ऊपइास्थनंद्फ्रोम्रयुल्जन्‌ सयमिस्द्र योषिताम्‌ ॥२३॥ अघष्रांस्तमभिप्रेस्थयळेः पर 
ममुद्चमम्‌ | खेदे बगणोपतो शुरुमेतदुबाचह ॥ २४ ॥ भगवन्युधयमोभूयान वळे 
नेः पू्ववेरिणः । अविषह्ममिमे मन्ये केनासीत्‌ तेजखोजितः ॥ २५॥ नेनकश्चित्‌ 
पक्षियों के जोडे शब्द कररहे हैं भौरे गज रहे हैं ॥ फळ फूल और अकुर के भार से कल्प दृशों की 
शाखाएं झुकरदी हैं उस स्थान में इस, सारस, चक्रवाक और कारण्डव पक्षियों युक्त अमेंको सरो 
वर हैं दवता और देवाहूनापं उस सरोवर गें जळ क्रीडा कररही हैं ।।१३॥ आकाश गङ्गा खाईके 
समान इन्द्र परी को घरेद्वप हे उसके चारोंओर ऊचा दीबारो बाळा कोट बनाहुमा है और उन दी- 
वारो के ऊइर युद्वस्थान बनेंहुप हैं ॥ १४ ॥ नगर के सच किबाडें सुवण के और द्वार स्फटिकमाणि 
के वन7ए हैं विश्वकमा के बनायेहुए सुदर चौराहे परस्पर गें भळी मांति स बिभक्त हैं उस इन्द्र पुरी 
गे कट्टीर सदस्चेठने के स्थान, आंगन, गळियें, करोडों विमान, चौरादे तथा वज व बिदुमकी वनी 
हुई वोदेयां शाभायगान होरही है ॥१५।१६॥ वहांकी सुन्दर शिये कि जिनका योषन और सुकुमार 
पना निरतर सगमाव स स्थिर रहता दे, संदर स्वच्छ वल्ल पहिनहुए अपनी प्रभा द्वारा अग्निका स 
मान प्रकाशित द्वोरदी हैं ॥ १७॥ वायु, इग पुरी को देवांगनाओं के केश से छूटेहुए फूले की सुँ 
गंधि को प्रहणकर मार्ग में मन्द २ चळरहा है ॥१८॥ स्वे गय झरोखों में से पीतवर्ण के सुगंधित 
अगर का धुआं निकलकर सग स्थानों में व्याप्त हो'दवदे सुर सुदरियें उस स्थानमे होती हुई जारही 
हैं ॥ १९॥ वह पुरी मोतियों की माला युक्त चदनेसे, मणिमय और स्वणमय ध्वजाओं से भौर 
नाना प्रकार की पताकाओं से शोभित तथा विमानों के आप्रभाग से व्याप्त है, मोर, कबूतर और 
भोरे पुरीमें दाव्द कररहे दें, ज्लियें विमानों में वेठीहुह सुदर स्वर से गान करतीहुई मंगळाचरण कर 
रही हैं || २० ॥ मृदङ्ग, शख, परह ओर दुदुभी के शब्द से, ताल, बाणा, मुरज ओर ऋषि वक्षी 
आदिकी ध्वनि तथा गधों क नृत्य, वाद्य शोर गीत से इन्द्र पुरी अह्यन्त रमणीय होरी दै वह ऐसी 
प्रकाशित होरही है कि जिससे साक्षात्‌ प्रकाश के अधिष्ठात्री देवता ( सूयीदिक ) भी परास्त हो 
रहे हैं ॥ २१ ॥ अधमां, दृष्ट, प्राणि हिंसक; झभिमानी, कामी व लोभी उस पुरी में प्रवश्च नहींकर 
सकते अघी, दुष्टता, प्राणि हिंसा, शठता, अभिमान भर छोभ आदि दोषों से जिसका मल:क. 
रण दूषित नहीं है केबल वदी वहां आसकते हैं ॥२२ ॥ देस्प सेनापते बलि नें देवताओंकी पूर्वा 
"राजधानी इन्द्र पुरी को 'वारोओर से घेर वाहिरीभाग में स्मितिकर गुरक दिगहुए उच्च शब्द बाहे 
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है बालि का स्वर जय करना. अ० १५ । ( ५९३ ) 
कुतोधापि प्रतिव्योदुमधीश्वरः | पिवश्िधमुखनेद॑ लिहशिबदिशोद्दा | दृइक्षिय | 


लतेरस्यकारशणम। शिष्याथोपभुतंतेजों भगमित्रह्मवादिभिः॥ २८ ॥ मवद्धिधोभ 
घान्यापि बञजयिर्वेश्वरइरिम्‌। नाश्यशक्तःपुरःस्थातुं फृतांतस्ययथाजनाः २९ ॥ 
तस्मान्िङयमुत्यम्च थूयखर्षेत्रिविष्टपम्‌ | य़ातकालप्रताक्षम्तो यसःदात्रार्थिपर्थयः॥ 
॥ ३० ॥ एथसिप्रवलोद्क: सेंप्रत्यजितधिक्रमः | पषामेयापमानेन सानुसन्धाषिनं 
द्यति ॥ ३१ ॥ पयंसुमभ्त्रितार्थार्ते गुरुणाथानुदर्शिना | हित्याभरिवि्पंजग्मुगी 
घीणाःकाम रूपिणः ॥ ३२ ॥ दे सेष्वथनि ङीनेषु्रलि चरो चनः पुरीम्‌ । दे वथानीमचिष्ठा 
यसदांनिन्येज्ञगन्मयम्‌ ॥ ३३ || तेघिश्वजाविनशिष्य झगसःशिष्यवत्खळाः | शतेन 
इयमेधानामनुवतमयाजयन्‌ ।। ३४ || ततरुतद्नुभावन क्षवनन्नयविश्वताम । कीसि 
दि ्कितिन्यानः सरेजेउजुराडिव ॥ ३५॥ वुभृजेचभ्रियस्वृद्धां द्विजदेवोपळम्भि 
ताम्‌ | कृतरुत्यमिवात्मानं मन्यमानामहामनाः ॥ ३६ ॥ 
हतिश्रीमद्धा० महा० भष पचदशाऽघ्यायः॥ १५॥ 
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शख को बनाया देवाईनाओं के अतःक्रण उस शब्द से व्याकुल होउठ ॥२३॥ । हें राजन्‌ ! इन्द्र 
बलि के उस परमडद्यम को देख समरत देवताओं के सग शृइस्पतिजी के निकट आय कहनें लगे 
कि ॥ २४ ॥ हे भगवन्‌ ! देखते हैं कि हमारे पूर्वे बरी बलिका उद्यम अत्यंत प्रचण्ड है, ज्ञानपड 
ता है कि इसका सहन इम नहा करसकते परन्तु इसका तज किस कारण से इतना बढडढा है २५ 
हे गुरो | मुझ एसा प्रतीत होता हें कि इसको कोइमी नहीं दूर करसकता क्यों कि यद्द तो ऐता 
ज्ञानपडता है कि मानो मृम्व से जगतको पीजायगा जिह्वा से दशो दिशाओं को चाटजायगा, और 
नेत्री स दिशाओं को भस्म करदेगा यह तो प्रळयागि की समान प्रचण्ड दवारा है ॥ २६ || जिस 
कारण रो दमगारे शत्रु इतने बलवान होगए ई और जिससे इनका यह इन्द्रियघल, देइ बळ, पराक्रम 
और यह उद्यम बढ़गया दे ब्द कारण कहिये || २७ ॥ बृहृरतिजी वोळे कि हे प्रदर ! जिसका 
| भा स तुम्हारा वैरी इतना प्रताप शाळी द्ोगया वह कारणें जानता हू तझवेत्ता भगुवशियों न लेह 
है कारण इसको तेजस्वी करादिया है || २८ ॥ इरि के अतिरिक्त तुम अथवा पुम्दारी समान प्रभा 
बशाली कोई पुरुष महायलबलि को नहीं जीतसकता ब्रद्मयतजस इसका भल बडगया हैं भतख इस 
को कोईभी नहीं जीतसकता मनुष्य जसे कालके सन्मुख नदी ठइर सकता उसी प्रकार इसके स- 
स्मुख खडेहोनें की किसीकीभी शक्ति नहीं हैं इस समय यही उपाय हैं कि तुम सब स्वग छोड कर 
गुप्त हो जाओ और जबतक छात्रु का नाश नहेते तबतक गुप्तरहो इस समय इसका पराक्रम बडा 
हुआ है और बह्म तेज के कारण इसका बळ क्रमशः बढताई। रहेगा परन्तु अन्त में जाहार्णोद्दी के 
अपगान से वह मनुष्य स्वयद्दी बश सहित नाश ह्ोजाबेगा ॥ २९ ॥ ३१ ॥ काये के जानने वाले 
वृहस्पतिजीने जब ऐसी सम्मतिदी तब सच कामरूपी देवगण स्य छोडकर छिपगये ॥ ३२ | 
उनके छिपजानेपर राजाबलि ने इन्हपुरी पर अधिकार कर तीनों जगतको बशीभूत करालिया ॥ 
॥ ३३ ॥ शिष्यवत्धक भगयंशी आझणा ने विश्वजीतने और अचलराज्य स्थिर रखने के लिये 
राजावाळे को सौ अश्चमेध्र यज्ञकराये || ३४ ॥ अति उदार चित्त राजाबलि उनसौ अश्रमेध के 
प्रभावसे दोदिशाओं में कीर्ति विस्तारकर चन्द्रमाकी समान प्रकादापांने लगा ॥३५॥ भौर झ- 
पने अपने को कृतार्थ सा मान सम्पत्ति और लद्षमी का संभोग करने में प्रइ्त्तहुआ ॥ ३६॥ 
इतिश्री मङ्गा* म० अध्मस्कन्जें सरछाभाषाटीकायां पेचदशो$्याय: ॥ १५ ॥ 
कल य 


( ५९४ ) शीमज्ञागचत अशसर्कत्य सटोक । 


का नी 
अशुकउवाख। रथपुजयनद्वेषुदेवमाताऽदि तिस्तदा । हतेजिविष्गेदैत्येःपर्यंतप्य 
द्माथसत्‌॥ १॥ पकद्‌ःकद्यपर्तस्था आश्नमेभराद्रामगात्‌ । तिरुत्सथेतिरानन्वंख 
माधेर्विरतम्चिरात्‌ ॥ २ ॥ सपक्षीदीन वद्नांकताखनपरिग्रहः | समाजितोयथास्या 
बमिवमाइकुरूदरह || ३॥ अप्यभद्रमविप्राणामद्रेरोकेऽचुनारातम्‌ | नधर्मस्यनछो 
कस्य मुत्योइछन्वानुवर्तिगः ।४।। अपिवाकुशळं किचिद्‌ यु षुयृष्वमेधिनि । घमेस्या 
धस्यकामस्य यत्रयोगोहायागिमाम्‌ ५ ॥ भपिवाऽतिथयोऽशयेत्य कुटुम्वासकया 
त्यया । गृहादपूमितायाताः प्रत्युत्थानेनवाकवस्धित्‌। ६ ॥ गृदषुयेष्तिथयोनास्ि 
ताःखळिळेरपि । यदिनियौतितेमूनं फेरराजशहोपमाः ॥ ७ ॥ अप्यग्न यस्तृबेळायां 
नइुताहधिषाखति । त्वयोद्विग्तघियाभतरे प्रोषितेमयिकर्हिखित्‌॥ ८ ॥ यत्पूजयाका 
मदुघान्यातिळोकाम्यृहास्चितः । त्राह्मणोऽग्निञ्ज वेविष्णो: खथेदे वात्मनोसुखम्‌ ९ 
अपिसर्घकुराळिनस्तव पुत्रामनस्विति । ळक्षयेऽस्घस्थमातमानं अयत्यालक्षणे रहम्‌ 
॥ १०॥ अदितिरुघाख ॥. भद्र द्विज गयां्रह्मन्धमस्यास्यज्ञनस्यस । त्रिघगेस्यपरं 
शत्र गहमेधिन्गृहाइमे ॥ ११॥ भग्नया5तिथयोभृत्या भिज्वोयेचळिप्खधः । स्यं 
भगवतो ब्रह्म भन॒ुष्यानारिष्यति ।। १२॥ कोमुमेमगवनकामो नखेपद्यतमानखः । य 
श्याभयाम्प्रजाष्यक्ष एयंघर्मानप्रमाषते॥१३॥ तवेषमारीचमनःदारीरज्ञाःप्रज्ञाइमाः 
शतघरजस्तमोङुषः।समो भषांस्तास्यखुरादिपुप्रभो तथापि मक्त भञ्ञतेमहेश्वरः १४ 
तस्मादीश म जन्त्यामे अयश्चितयखुत्रत | तश्चियोनर्थानान्सपल्लैः पिन ःप्रभो। 


श्री शकदेवशी वोळे कि हे राजन्‌ | देवताओं के इस प्रकार से छिपजानें और स्वग का राज्य 
दैत्यों से अपहत होनेंपर आदिति अनाथ की समान विलाप करनेंलगी |॥१॥|| इतने में उसक पति 
प्रजापति कश्यपजी बहुन दिनकी समाधि से विरतद्दो उसके निशत्सब, आनेद रहित आश्रम में 
आये,कश्यपजी वद्वांपर आप अदिति से पू अतद्वो छो को मशीन मुख देख कहनेंछगे ॥ २।३ ॥ हे 
भद्रे | ब्राह्मणों का, धमे का व मृत्यु क बशाभूत मनुष्या का कुछ अकल्याण तो नहीहुआा ॥ ४॥ 
हे सति! दे एहिणि | गृदस्थी, यागी नद्दोकर भी, निस शहस्थाश्रप ग बासकर योग फळ प्राप्त 
करते हैँ उस घर में धर्म, अर्थ और कामका तो कुछ अमगल नहींहुआ ॥ ५ ॥ तेरे कुट्म्व सेवा 
में व्यप्र रइने से, किपी दिन कया धर में आयेहुप भतिथि की तू प्रजा नकरसकी और वह विना 
सत्कार पाये तो नचळागया ॥ ६॥ अतिथिगण जिस घर में लढ द्वारा भी पूजित नहो लोरजाते है 
बह घर लियारके घर ( भाठी ) की समान है | ७॥ हे भद्दे ! में प्रबास ( परदेस ) मेंथा इस 
कारण तेरा मन बडाही व्याकुळ रदा अतएब क्या किसी दिन आगि में इवन करना भूलगई॥|८॥ 
शुहस्थ मनष्य अग्नि की पूजा करके समस्त मनोरथो को प्राप्त होते हं ब्राह्मण और अमि सर्वात्म। 
भगवान विष्णु के मुख स्वरूप हैं ॥९|| हे मनस्विनी ! तेरे पृन्रोंका तो कल्याण है तेरे लक्षणे में 
जानता हू कि तेरा अत;करण दु.खी हे ।। १० ॥ अदिति नें कहा कि हे अहान्‌ ! गौ, हिज, धर्म 
आर ळोक सबही का मगळ है मेरा यइ चरभी धर्म, अर्थ, और कागको उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ 
मैं जो आपका ध्यान करती हूँ उसक प्रभाव से अभि, अतिथि, शत्य भिक्षुक और याचक छोग जो 
जिस कामना से आत हैं वह सब तृत दोतेरहते हैं ॥ १२ ॥ आप प्रजापाते हो और मुझको धर्म 
का उपदेश करतेरइते दो अतएव पेरी कोन इच्छा पूर्ण नहोगी |११॥ सस्व, रज, और तमोगुण 
सेबी यढ सत्र प्रजा आपकी मन ओर देह से उत्पन्न हुई हैं अतपब आपको सुर असुर सबही 
समान हैं परन्तु तोभी भगवद्धक्त आपको वहुत प्यारे हैं || १४ ॥ हे नाथ ! में भाक्तियुक्त भाप 
का सबा करता हू मेरे कल्याग का यक्षकरो । सपद्धी के पुत्रदेस्‍्यों ने इमारी छद्मी भौर स्थान 
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॥ १५॥ परैर्तिधाखितासा दं शग्ताष्यखनखागरे । ऐश्वर्यशीर्यश:स्थानंहतानिप्रय 
कैभम ॥ १६ ॥ यथातानिपुनःखाधो प्रपथेरम्ममात्मजा: । तथाविधाइकल्याणंधि 
याक्दयाणकृशम ॥ १७ ॥ शीशुकशड धाल | पघमऽयार्थितोऽवित्या कस्तामाइसमस 
यक्षिय | अहामायावरुजिष्णी: खेदबद्ामिदंजगव्‌ १८ क्वदेहो मातिकोनात्मा कयः 
'यात्माप्रकतेःपर: | कश्यफेपतिपुत्राद्या मोइएयदिकारणम्‌ ॥ १९।॥ उपतिष्टरुषपुद 
द मगयन्तंजनावंनम्‌ । स्वेद्ृतगुशाबास याखुदेघजगठगुरुम्‌ २० ॥ सपिधास्य 
तितेकामान्हारिदीनातुक ग्पन:अमोघानगवद्धक्तिनेंतरेतिमतिमम २१ भादितिरुवाल। 
केमाइविधिनाव्रक्चन्नुपर्थार्येजगत्पातिम्‌ । यथामेखत्यखंकटपो विद्भ्यात्समनो 
रथम्‌ २२ ॥ आदिरात्यंद्रिजभेष्ठ विधितदुपघावनम्‌।आशुतुष्यातिमद्‌ वः खी दं त्या: 
खहपुत्र दे: | २३ || कश्यप उषाच ॥ पतन्मेभगवान्रष्ट: प्रजाकामस्यपश्नजः | य 
दाइतेप्रवत्यामिनतकेशवतेाषणम्‌ ॥ १७ ॥ फाल्गुनस्यामळे पक्षद्ाद्शाइंपयोश्र 
तः | अचेवद्रविम्दाक्ष सक्‍रयरापरमयास्वितः ॥ २५ .॥ सिनाधादपाम्दा55 लिप्य 
रूनायात्क्रिडविकीणया । यादे लश्येतपैसोतस्येतंमन््रम ही रयेत्‌ | २६ ॥ त्यंवेज्या 
दि वराइणरखायाः स्थानभिण्छता | उ द्भतासिनमस्तुक्यंपाप्मानमेभ्रणादाय ॥ २७ |! 
निवेर्तितास्मनियमेद्वम्ेत्खसाहितः । अचोयांस्थण्िडळेसर्ये क॒ऊेचइनोगराबपि 
॥ २८ ॥ नमत्तुझ्ये भग वतेपुरुषा यम दी य ले । खपँ्नतनिवाखायवासुदे वायसाक्षिणे 
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इरलिया है मेरो रक्षाफरो ॥ १५ ॥ शत्रुओं ने मुझे निकाल दिगा है, में दुःख सागर में दूवीहई 
हू प्रबल देत्यो ने मेरा ऐश्वर्य, श्री, यश और अधिकार इंगलिया है ॥ १६ | मेरेपुन्न जिस प्रकार 
से अपने अविकारको फिरपार् आप बुद्धि बळसे वह यत्ञकर ॥ १७ ॥ शुकदेवजी वोळेकि-ह म- 
हीपत । अदिति के इसप्रकार से कहनेपर प्रजापति कब्यप विस्मित होकर कहनेलगे कि-भ हे ! 
विष्णु मायाकी केसी अद्भुतशक्ति हे | यद अगत स्नद में घघाइआहै ॥ १८॥'कहांतो पांचमै।- 
तिक यह जहदेह' और कहां प्रकृति से परे यह आत्मा ? हे भद्रे ! कोन किसका पुत्र और 
कौन किसका पति है! मोही इस बृद्धिका कारण है ॥ १९ ॥ आदि पुरुष जनादन भगवानक्री 
उपासना करो । वह अतर्पांमी भोर झगद्ररू वदी भगवान तेरा कल्याण करेंगे ॥ २० || दीनॉपर 
वह वड़ीही छृपःकाते दें, भगवान की सेवा निः्फर नहीं होती इस्रक अतिरिक्त ओर.क्राई यत 
नहीं है ॥ २१ ॥ श्षरितिने पूछाडि-हे नह्मन्‌ ! गें किस उपाय से उन जगद गुरी उपासना 
करूं | जिससे वह मेरी इच्छाकों पृण करे । में पुत्रासमेत दुःखी.होरद्दी हू ॥ २२ ॥ जिस यकस 
उपासना करनेपर वह सत्य प्रतिश देव मरेउपर प्रसन्न होबें वह उपाय मुझसे काहियेगा ॥ २३ || 
कश्यपत्ी ने कहाकरे-हे देबि | मेने पुषका इच्छाकर भगवान नह्यांजी से प्रभ किया तब अरह्माजी 
ने जो अत मुझसे कहाथा वह गें तुझसे कहता ह ॥ २४॥ फागुन मासमें शुक्कपक्ष के बारह दिन 
पग्रोजन धारणकर भक्तियुक्त कमल कोचन भगवान की पूजाकरना चाहिये ॥ २५ ॥ यदि प्राप्त 
होवेतो चतुरशी युक्त अमावस्या में शुक्र की खोदी हुई गिहटीका शरोर में लेपनकर नदी के जल्म 
हनान फरे और स्नान करके इस मंत्रको पढ़े के ॥ २६ ॥ हे देव | निवासस्थानको रक्षाकर आदे 
बराहने तुक्षको रसातळ से उद्धार रियाथा; तुझको नमस्कार है; मेरेसब पापका नाशकर ॥२७॥| 
ब्रतभ्रारग करने वाळक नित्य नैमित्तिक क्रिया करके एकाप्र चित्तव प्रतिमा में, वेदी में, सुय में, 
कहें, अभिमें अथवा गुरूशे भगवान की पूजाऋरना चाहिये || २८ ॥ पूजक समय इन नौम॑श्नों 
कोपढ भगवान हा आवाइनादि करें वह नोमंश्र यह हे । हे भगवान्‌ | भप आराष्य, परम पुष्प; 
साक्षी और सर्व प्रशणियों क/निवास स्पानही तथा आप सबके भत.करण में प्रकाश पातेझे;- 
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॥ २९ ॥ नमोऽव्यकायसदमायप्रधानपुदषायच । अतुर्विदाइरुणशायशुणसश्या 
नहेतवे ॥ ३० | नभोद्विशीष्णेभिपदे जतुःशृहायतन्तत्रे । सप्तइस्ताययज्ञाय त्रयी 
विद्यात्मनेनमः ॥ ३१ || नमःशिधायरुद्राय ममःशक्तिधचरायस | सर्थधिद्याधिपतये 
भूतानांपतयेनमः ॥ ३२ ॥ नमोहिरण्यगभोय प्राणायज्जगदारमने । योगैश्ययेश्वरी 
राय ममस्सेथोगहेतये ॥ ३३ ॥ नमस्तेआदिदेवाय खाक्षिभूतायतेनमः । माराय 
णायध्षये नरायहरयेसम: || ३७ | नमोमरकतइयाम घपुषेऽधिगतश्चिये । केशा 
यायनभर्तुऽ्यं नमस्तेपीतवाखखे ॥ ३५ !! त्यंखर्यधरवःपुंखां परेण्यबरदर्षेमः । 
अतस्तेश्वेयख धीरा; पाद्रेणुतुपासते । ३६॥ अस्थवतेत्तयंदेवा; श्री्चतत्पाद्प 
थाः । स्पृष्दयन्वहघामोदं मगथान्मेप्रखीदताम्‌ ॥ ३७ ॥ पतैमेन्तरैष्केषीकेदा भावाह 
नपुरस्कतम्‌ | असयेच्छदय़ायुक्तः पायोपस्प्ोनादिमिः ॥ ३८ ॥ अर्चिरवागन्य 
माल्याचैः पयस्राखपयेदिमुम्‌ | घख्ापवीतामरण पाद्रोपस्पशेनेस्ततः । गन्धधू 
पादिभिश्चायद्द्ाद्शाक्षराधिद्यया | ३९ ॥ शुतंपयसिनैेध शाठयश्व॑यिभवे स्तरते 
खखरपि.खगुडव्‌त्वा कु्ुयानसूळविद्यया ॥ ४० ॥ निषदि तंतङ्गका यद्दयादुञ्जीत 
घास्चयम्‌। द्त्वाचसनभर्सिस्वा ताम्बूलंयनिघेद्यत्‌ ॥ ४१ ॥ अपेदष्टोश्षरशत 
स्तृचीतस्तुतिमिःप्रशुम्‌ | कृत्वा प्राक्षण भूमौप्रणमेहण्डयन्प्रुद ॥४२॥ कृत्थाशिर 
खितञ्छेषां देवस्द्वासयेसतः। दघ वरान्मोज्ञ येह्विप्रान्‌ पाथसेनयथोचितम्‌ ॥४३।। 
सुंजीततेरचुल्ञात: शष॑खे्ःख भाजितेः । ब्रह्म चार्थथतद्राच्यां श्वाभूतप्रथमऽहनि॥ 
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आपको नमध्कार है ॥ २९ || आप अव्यक्त, सूद्षण, चौवीस तत्वों के जानन वाले; सांख्ययोग 
के प्रवतकहो आपको नमस्कार है ॥ ३० || आप यज्ञके फळके देनेवालेहो, यज्ञरूपी भापके दो 
मस्तक, तीनचरण, च!रसीग और सातहाथ हैं, वेदत्रयी आपकी आत्मा हे आपको नमस्कार है 
॥ ३१ ॥ जाप इद्र और शिवरूपी, शाक्तिबर; सब विद्याक भषिपाति और सब्र प्राणियों के स्वामी 
हो आपको नमस्कार दे ॥ ३२ ॥ आप यज्ञरूपी, प्राण, जगतके आत्मा और योगके कारणहो, 
योगका पेश्वर्य आपका शारार है आपको नमस्कार है || ३३ ॥ आप आदि देव, सबके साक्षिस्व> 
रूप, नारायण ऋषि, नर और इरिहो; आपको नमस्कार है ॥ ३४ || भाप केशवहो; आपका शरीर 
मरकत की समान श्याम बका हे; आप लक्ष्गीको धारण करने वाले, पीतांवर पारीदों आपको 
नमस्कार दे || ३५ ॥ हे बरण्य | हु बरदभेष्ठ | आप पूजनीय भोर बरदेने वालमें श्रेष्ठठो । प- 
णिडितकाग कल्याण के निमित्त आपके चरण रेणुकी उपासना करते हैं ।। ३६ ॥ अहा | देवता 
आर लक्ष्गीजी भी जिनके चरण कमलोकी सुगाविको चाहते हैं बह भगवान बासदेव मेरेंऊपर प्रस 
होवे || ३७॥ दे साध्यि | इन नवमत्रो से भगवानका आवाहन कर श्रद्धायुक्त पायादे से पूजन 
करना 'वाडिथि ॥ ३८ ॥ भगवानकी चदन पुष्य आदिसे पूजाकर दुग्ध से स्नान करावे तदनंतर 
द्वादशाक्षर मन्न पढकर बच्र, यशोपवीत, गामूषण, पाय, आचान आर धूणादि से उनकी पूजागें 
प्रवृत्त दोने ॥३९॥ दव्य होनेपर-हुर्धमें मनपका डसमें घी और गुडामिला भगवानको नैवेद्य का 
भागळगावे और द्वादशाक्षर मभ्रसे आग्निं इवनकरे॥४०॥।वह नेवेद्यका द्रव्यचाहे भगवद्धक्तफो वे 
याहे स्थयखावे।पूजाके उपरांत भगवानको आयमनकराय ताम्बूलअर्पेणकरे॥४ १॥तदनंतर एकसो 
77:77 7:77 मत्रजप, स्तोन्नों से भगवान की स्तुहिकर, परिक्रमादे आनेदयुक्त पृथ्वीपर दंडवत प्रणाम 
करे]|४२॥अत में प्रसादका पदार्थ प्रहण कर भगवान का विसर्शन करे | अत भें कमसे कम दो 
आदाणोको खीरकाभोजनकरावे।।४३॥भोर त्राह्मणोंकीभाशानुसार बेंघु वांघवोसहित शेषभागका स्वर्य 


पथोगत कथन. झ० रहे । ( ५९७ 


| ४४ || स्नातः शुचियथोक्तेत चिधिनासुसमाहितः । पयसास्नापयित्पो थे धावद्‌ 
त्रतखम्पपनम्‌ ॥ ४५ ॥ पयोभक्षोपतमितं चरेद्धिष्णयसेनाइत:। पूरवे थउज्चुहुयाद्‌ रन 
प्राह्माणाश्वापपमोजयेत्‌ ॥ ४६ | एचेत्वदरह:कुयोद द्रादशाहपयोथ्तः । इरेरारा 
घंनंहोम महणंद्धिजतपेणम्‌ ॥ ४७ ॥ प्रतिपद्दिनमारक्य याधच्छुकळ योद दा । श्र 
द्चयेमघःस्वमं स्नानोभवयणंचरेत्‌ ॥४८ ॥ बजेयेद्खदालापं भोगानुच्याच 
स्तथा । अदिख्‌ःखचेभूतानां वासुदेवपरायणः | ४९ ॥श्रयोद इयामथो विष्णा: 
स्नपनंपञ्चकैर्विभाः । कारयेऽ्छाक््षृष्टेत विघिनाविधिकोबिदैः ॥ ५० ॥ पूजांच 
महती कुयांत्रित्तशाठ्यविषारजत: | श्चदेमिरूप्यपयाल्ने शापिविष्टायविष्णवे |५१॥ 
शृतेमतेमपुदषं यजेतसुखमाहितः । नेघद्यंचातिगुणवदद्यात्पुरुषतुष्टिदम्‌ ॥ ५२॥ 
अायार्यज्ञामखंपलं घत्माभरणधघेनुसिः । तोष परत्विजदचै व तहि दधाराघनहरेः ॥ 
॥ ५३ ॥ मोज्ञयेततानगुणवता खदच्ननशुक्िस्मिते ॥ अन्यांदचवाह्मणाञ्छकत्या ये 
खतत्रसम्रागताः ॥ ५४ ॥ दृक्षिणांगुरषवद्याहृत्विरभ्यहययथाऽईतः | अज्ञायेनाश्य 
चाकादख प्रीणयत्समुपागतान्‌ ॥ ५५ ॥ ' भुक्त वत्खृख सर्वेषु दीनानधकृपणेघुच । 
सिष्णोस्तत्प्रीणनंबिद्वान्‌ भुंज्ीतखहषम्धा मः ॥ ५६ ॥ नुत्यवादित्रगीतेइच स्तुति 
मिःस्चस्तिवाचकैः | कारयेश्षत्कथामिइच पूजांभगवतोऽन्वहम्‌ ॥ ५७ ॥ पततप 
थोवतनाम पुरुषाराघमंपरम्‌ । पितामहनािहित मयातेसमुदाइतम्‌ ॥ ५८॥ त्यं 
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भोजन करे । अनतर ब्रह्मचारी हो उस रात्रिको दितावे | प्रातःकाळ होतही पाहले दिनङी सान 
स्नान कर पवित्र और समाधिस्थ हो भगवानको स्नान कराय पूजा करे; जितने दिन ब्रत दोषन 
होवे उतने दिनों दुधद्वारा भगवान को स्नान कराव, स्वय दुग्ध पान से जीवन घारण कर, विष्णु 
पूजा मे श्रद्धान्वित हो इस गहानत का आचरण करे । हे दवि | प्रथम जैसे कहा हैं उसी प्रकार 
नियमानसार से भमि में होम करना और ब्राह्णोंको भोजन कराना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ इस 
प्रकार से भगवान की आराधना, होम, पूजा ओर आझण भोजन कराय; बारह दिवस अथात 
प्रागेपदा से शुक्ल द्वादशी तक प्रोब्रत का आचारण किया जाता है इन बारह दिनों तक 
म वयं आधरणों का धारण करना, खाट परन सोना, पृथ्वा पर सोना; शोर त्रिसध्या स्मान 
करना चाहिये || ४७-४८ ॥ मिथ्या भाषण और ऊच मोच भागों का छोड़ दना चाहिये 
आइसक और बासुदेव परायण हो त्रयादक्ी के दिन भगवानको पचामुतमे स्नान कराय, शाख 
रामों द्वारा शाज्रोक्त विधानसे विष्णुजीको स्नान कराबे। ळाभ और मृखता छोड़कर पूजनकरना 
चाहिये । सुन्दर दूधकी पक्काय भगवान विष्णुको अर्पणकर एकाप्रगनसे पूर्वोक्त मन्त्रोंद्रारा परम 
पका पूजाकरनी चाहिये जिससे भगवान प्रसन्नहोवें उस प्रकार को सुन्दर गुणयुक्त नेवेद्यका 
भी निवदनकरना चाहिये ॥ ४९--५२ | ज्ञाना आचाय और ऋत्विजा का भल्डू,रादिदानसे स- 
तुष्टकरे हे सति | उनके सम्तृष्ट होने सेह्दी भगब्रान री आराधना द्वोत्राती है ॥ ५३ ॥ औरभी 
दूसरे ब्राह्मण जो उस स्थान में आवे उनका भी यथाशाक्ति उत्तम पदाथोका भोजन करावे ५४|| 
गुरु और ऋत्विजो को यथायोग्य दक्षिणादेते, अन्त रें सबआाये हमे मनुष्या को असादि दकर 
सन्तुष्ट करे ॥ ५५ || प्रीतिपृवक दोन, दरिद्र और अन्धे सबक्ाट्वी भोजनकराय स्वयं वन्यृंक 
साथ भोजनकरे इससे भगवान असम होते हैं ॥ ५६ ॥ बतकाक में प्रतिदिन नाचना, बजाना, 
गाना, स्तुति, स्वस्तिबाचन शौर भगवत्‌ कथा स भगवन की पूजाकरे ॥ ५७ ॥ इसही का 
नाम प्रयोब्रत है '। इसके हारा भगवानकी भछीप्रषार से सेवा हे सकती दे मेने व्रह्माजीस इस 


(५९८ ) शरीमझामचत अहमरकल्थ खर्टाक । 


आानेममहासागे सम्यकसीणेंनकेशबम्‌ | भात्सनाशुदध भाघेस नियतात्मामजाष्यय. 
म्‌ ॥ ५९ ॥ अर्वैसर्थयक्षाय्य: शर्वग्रतामितिस्सृतम | भपःखारमिदं भत्रे दानंखेश्व 
रतपेणम्‌ ॥ ६० ॥ तपधानियमाःखाक्षात्‌ तणवचचयमोस्माः । तपोदानशतंयज्ञो थेन 
तुष्यत्यघाक्षज्ञः ॥ ६१ ॥ तस्मादेतदज्ञतंसदे प्रयताशद्धया5'अर।| अगवान्पारितुष्ट 
सते धरानाशुधिधास्यारी ॥ ६२ ॥ 
दातिआऔमद्भागघते महा० अशमस्कन्थे5दितिपयाततं तामधोडशो5 ध्यायः ॥१६॥ 
श्रीशुरूउवाच।इत्युक्तासा 5दितीराअन्स्वमत्रीकर्यपेनचे । अन्सतिष्ठतत्रतमि 
दुंदादशाहमतन्द्िता ॥ १॥ खिन्तयन्त्येकयावद्धपामहापुरुपर्माश्वरम । प्रगृक्मन्द्रि 
यदुष्टाश्यान मनसावाद्धिसाराधिः ॥ २ ॥ मनश्चेकाग्रया बु द्धयाभगघर्यखिलास्मनि । 
घासुदे बेंसमाधायचयारदइफ्योप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ तस्याः प्रादुर भूत्तातभमम्पनादै पूरुषः । 
पीतवासाश्चतुर्बोहुः राङ्खखक्रगदाधरः .| ४ ॥ तेनेत्रमोचरंबी द्यलद खोत्था यसा 
द्रम्‌ । ननामभुविकायेनद्ण्डवस्प्रीतिषिहरा ॥ ५॥ खोतथायवद्धाञञळिरीडितुं 
स्थितानोत्खेह आनन्द्ञळाकुलेक्षणा । बमूवतृष्णीपुळकाकुळाझातस्तद शनात्युत्ख 
घगात्रवेपथुः ॥ ६ ॥ प्रत्यादानैगद्गद्‌यागीरा हवारितुष्टा वस्राद्व्यादैतिः कुरुड्इ । 
उद्गीक्षतीसापपिबतधचक्षुधारमा पर्ति यह्कपार्ते जञ गत्पतिम्‌ ॥७। अद्लतिरुवाच ॥ यह्ने 
इायश्षपुरुषाच्युनतीर्थपाव तर्थश्रवःक्ववणमक्गलनामघेय । भापखळोकवृजिनापश 
सोत याश न .रघी रा स य क्रालिदीनना थःटविइवायविइवभ बनासिथातस्चयमायस्वे 
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ब्रत हो सुनाथा, इस सगय गेन वहीं तुझच कहा॥५८॥तू इसजतको भळांप्रकार स धारणकर भजन 
योगय भगवान विभणुहा भजनऊर॥५९॥इसाका नाम सर्बधशदे यद्दी सबग्रत, यहा तपस्याकासार, 
यही महतरान, और यही इश्वरकी तृसिसाधन हे ॥ ६९ ॥ हेभदे! जिससे श्रीभगवान सन्तुष्टे 
वहीं यथार्थ नियम, वही यथार्थ सयग, बही तपस्या, दान, ब्रत और वही यथार्थ यज्ञ हे ॥६१॥ 
अतपत्र हृ सति ! तू पाम्रानित्त से सावधानता पूर्वक ्रद्धायुक्तहो इसब्रतका आचरणकर इससे 
भगवान छतुश्दो शीघ्र तुझ इच्छितबर देवेंग || ६२ ॥ 

इतिश्रा मद्भा* मदापृराग गष्टमत्कन्वे सरलाभाषाटी हायांषाडशोऽभ्यायः || ६६ ॥ 

श्रीशकदेव मी चोलाऊे-हे राजन्‌ | अदितिने मदर्षि कश्यपज्ञी के निकटसे इसप्रकारका उप- 
देशपा, आलस्य छोड वारह दिनतक इस ब्रतका आचरण ( अनुष्ठान ) किया ॥ १ ॥ वह अपने 
बृद्धिरूप सारथी से दाद्विए रूरीदृष्ट घोड़ोंका दमनकर एकाग्र मनसे सवात्मा भगयान के ध्यान 
प्रदत्त हु. ॥२॥ और भगवान नारागण में चित्ततगाय राजिदिन पगोजतका आचरण करनेळगी 
॥ ३ ॥ अदितिके इसप्रकार से व्रताचरण करनेपर पीताम्बरधारी चतुभेज भगवान हरि-शेख, 
चक्र, गदा धारण कर उसक सामने प्रगट हुए ॥ ४ ॥ अदितिने उनका देख, शीघ्रता एवेक सा- 
बानी से उठ,स्नेइ से विहळही पृव्वीपर गिरसाशंग दडवत की ॥ ५ || तदनसर उठ, हाथ 
जोडरुर खड़ी रदगई उसका स्तुति करनेकी शक्ति नरही बह चपखड़ी रही; क्यं।कि उसके दो नो 
नेत्र भानदाश्र से पूर्ण मोर शरीर पुळाकेत होगया । नारायण के दशनों से जोआनद उत्पन्न हुआ 
उम्र आनंद से उसकी दह कपायमान होगई।॥ ६ ॥ है कुषअष्ठ ! अदितिमानो नेत्रो से पीजायगी 
ऐल प्रीति पू+क उन ग्गापाते, यज्ञपतिका देखते देखत अते गद्गद बचनोंसे घारे २ स्तृति करने 
लगी ॥ ७ ॥ अदिति बोळाके-दे यशखर | हे यशपुरष | हे ताथपाद | दे ताथा | हे आद्य! 
मेरे कल्याण का यक्नह्रो आपका न'म सुनने सही गंगळ होता हे । है भगवान ! भाप दानबंधु 


हो; भाप शरणागत मनुष्यों के पापोंक नाझ करने दारेहो || ८ ॥ आप परम पुरुषहो, यह बिश्व 
जज्ज पा. RRS nner आकर कथन ५० ०३७.३५७७७५७)+५.3०>०५७५५०५५३७०क काका 


1 


अदिति के गर्भे खे भगवान का जन्म, अ० १७। ( ५९९ ) 


 रंगाहीत पुरुशाक्ति गुणाय भूज्ञे । स्घर्थायदाश्वदुपषं दितपूणबोधव्या पादितारमतम 
खे इृरयेनम ते ॥९॥ आयूः परब्र मीम तुर्य ळ दमीयों शूर खा: खकछ यो गयुणाखि 
बगे । शानं चकेस ळमनम्तमघन्तितुष्टात्धश्षोगणांकिमुखपत्न्यादिराश्ीः ॥ १०॥ 
भीशुक उधाश्र। भदित्येबस्तुतोराजन्‌मगथाम्पुष्करशण; | क्षजन्ःस वे मतानामिति 
होघाख भारत ॥ ११॥ भीसगवालुधाल ॥ देवमातभेषत्यामे विहातंसिरकांशितम्‌ 
यत्सपलैईतर्थाणां ध्याधितानांस्थधामतः .।१२॥ तान्विनिर्जेत्यखमर दुमंदालखु 
रषमान | प्रातिळग्चजयभीसिः पुत्रेरिज्छस्युपासितुम ॥ १३ || इन्तज्यहे:स्पतनदै 
इतानांयुधितिद्िपत्म्‌ | खियोरुदैतीराखाद्रदरुमिष्छसि दुःखिताः ॥ १४॥ आत्म 
जानखुखसदांस्त्यं प्रत्याइतयशाःभियः । नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतोद शुमिच्छालि। 
१५ ॥ प्रायाऽछनाऽतेऽखुरयूथनाथा अपारणीयाइतिदे विममतिः । यशेऽनृक्‌ ळेइवर 
घिप्रगुप्ता नविक्रमस्ततजखुसंद्दाति ॥ १६॥ अथाप्युपायोममदोबिथिन्य्यः खंताषि 
तस्यत्रतच्चयथाते ममाचचनंनाह्वितंगन्तुमन्यथा अद्धानरूपंफळइतुकत्वात्‌ ॥ १७॥। 
पयाद्रतेनानुगुणंसमोधितः । स्थांरानपुत्रत्वमुपेत्यते शु 
तान्गोपताऽस्मिमारीचतपस्यघिष्ठितः ॥ १८ ॥ उपघावपतिमत्रे प्रजा पातिमकढ्मष 
मू । मांचभावयती पत्यावर्यरूपमवस्थितम्‌ ॥ १९ || नेतत्परस्मा आख्येषपृष्टयाऽ 
पिक थचन! ख न॑खम्पद्यतेद्‌ वि देवगुह्य॑खू खड्तम्‌ २०1 अ दाक उसा च।।पताय दुता 
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आपट्दी का स्वरूप दे । विश्वकी उत्पात, स्थिति और प्रलय आ।पसेईी दोती रहती दे । आप भ 
पमी इच्छानुसार मामागुण प्रहणवरते हो किंतुस्वरूपका परित्याग नहीं करते | जो पृणज्ञान नित्य 
पृद्धिपाता रहता है आप उसकेही द्वारा मायारूपी अन्घकारको अपने से दूर उड़ा देते हो, भाप 
का नमस्कार है ॥ ९ ॥ दे अनन्त | आपके सन्तुष्ट होनेपर ब्रह्माकी समानदीषआयु, सुन्दरदेह, 
अतुरूप 4, स्वमी, पृथ्वी,पाताल भोर अणमादिकयाग सिद्धिय प्राप्त द्वोसकती हैं, फिर शत्रुआ- 
दिका जीतनातो साधारणबात है वह क्यों न सिद्ध होते ॥ १० ॥ शकदेवओ। बेले कि-६राजन्‌ ! 
अदिति के इस प्रकारसे स्तुते करनपर पश्चलोचन भगवान बेळे कि ॥ ११ ॥ हृदेवजननि ! दैत्या 
देवताओं की सोभ.ग्य व श्री छानळा और तुम्हारे सन्तानो का उनके जाधिकारों से बिमुखकर 
दिया । तुम अनेक दिनों से जो इच्छा कररही हो उसको में भळीमाति जानता हूँ ॥ १२ ॥ तु- 
म्हारी बह इच्छा दे कि तुम्हारे पुत्रगण यद्वक्षेत्र में श्रष्ठ दैत्यों को जीतकर फिर जयश्री को प्राप्त 
होवे भोर तुम उनकेसाथ एकत्र ।नेवासकरो ॥ १३ ॥ तुम्हारे पुत्रमण इन दृष्ट देव्यॉकी औतें 
और उनकी (ख्यां दुखित होकर रोवे ओर तुम खड़ी देखा; जिससे तुम्हारे पत्रगणवढे, देत्या के 
हाथसे फिर अपनी गइ हुई संपदाको पाकर स्वगधाममें डाकरे यही तुम्दारी इच्छा है ॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ कित्तु हेदावे ! भ जानता ह के शससमय तुमदेत्य सेनापतियो को पराजित नहीं कर 
सकतीं । समर्थ नाझणलोग उनही रक्षाकररइ हैं, अतएव पराक्राद्वारा कल्याणकी आशानह 
है॥ १६ ॥ इेदवि! तुम्हारे बताचरणस में सतुष्ट हुआ हू, अतएतर उस विषय की मैं अवश्य 
चिन्ता करूया | मेरी पूजा निष्फळ न हागी, उसस श्रद्धाक अनुसार फलप्राप्त होगा ॥ १७ ॥ 
तुमने पुश्रोंकी रक्षाके [नमित्त बरतद्वारा मरी यथाविषि पूजाकी दे में कश्यपजी के तपमें स्थितदो 
अपने भशसे तुम्हारा पुत्रद|कर तुम्हारी सन्ताना का पालन करूंगा || १८ ॥ तुम इससमय भ- 
पने निष्पापपति प्रजापति कदयपजी के निकरजाओ और उ दकी सेवाकरो । और सेवाके सप्तय 
वि पारना कि जैसा में यहां स्थित हू बेसादी त॒म्दारे पति में भी हू ॥ १९ ॥ झर तुम यह आत्ता 


( ६०० ) भीमज्ञागंचत अधूमस्कर्थण खरीक | 
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अग यांम्तचिवास्तरथीयंत । अदिति दुँलमंल था इरेजन्यात्मयिप्रमोः २१ उपाध 
घत्पतिभक्त्या परयाङत रुत्यवत्‌ | खदैसमाध्रियोरेन कइषयपस्तद्‌ बुद्ध्येत ॥ २९ || 
प्रविएमात्मनिहरपंशा हावितथेक्षणः । खे दित्यांवीयमा चश तपसाखिरखभुतम्‌ ॥ 
खाम'हितमता राजल्दारण्यम्तियथाऽनिछः॥ २३ | अदितपितगर्म भगधम्तंस 
नातमम्‌ | हिरण्यगमोविज्ञाय खमीडगुहानामामः ॥ २७ ॥ धरह्मोवाचच । जयारगा- 
य भगयव्युरुक्रम नमोस्तुते । नमाब्रह्मण्यद्‌ बाय त्रिगुणायनमोलमः॥ २५॥ नमस्त 
पृडिगमीय वेरगमोय वेघस । जिनाभायत्रिपृष्ठाय शिापाबिछायाविष्णच ॥ २६ ।! 
तस्यसादरन्ताभुयनस्थ मध्यमनन्णदाक्ति पुछययमाहुः । कालाभवामाक्षिपतीदा वि 
भवसोता यथाऽस्तःपतितगमीरम्‌॥ २७ ॥ त्वेवैप्र ज्ञानां स्थिरजगमानां प्रजापतीना 
मखिखे मविष्णु । वियोकरू देवदिवहच्युतानां परायणनोरिवमञ्जतोऽप्छु ॥२८।। 
शात धोमज्ञा» महा० अष्टमस्क'थे सपतद शोभच्याय | १७॥ 

भी शुकउबाच । इत्थविरिञ्चस्तुतकर्मबीर्यः प्रादुवभू वाम्टृतभूरवित्याम्‌ | चत्‌ 
भुज्ञःशसत्रगदाग्जचक्रः पिशगवासा नलिनायतिक्षणः ।। १॥ इयामाथदातोझपरा- 
अकुण्डल(वषोछ सच्छीबद नाम्धुजः पुमान्‌ । श्रीवत्खयक्षाः बलयांगदाछखक्किरी- 
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किसी से झी न कहना, यहद दवताओं की गप्तबात हे, देवताओं का रहस्य जिननाईी गुप्तर्देगा, 
उसके द्वारा उतनीहा मलाप्रकार से मिद्दि प्राप्तरोेगी ॥ २० ॥ श्राशकदेवजी ने क हाकि हेराजन्‌! 
भगवान यद्दबास कह वहार असाध्यांन होगय | अदिति अपने गर्भ म पभ भगवानका दुर्लभ ज- 
नापा परम कुताथ हं! टढभाक स पतिता सेवात रन लगी । दिव्यदृष्टि वाळ उराके स्वामी म- 
हार्षि।इयपजा न समानियागस देखा [क भगवान का अश मर शारीर में प्रविष्ट जैसे वायु फाठ 
घिसने के द्वारा बनजळानताली साम उत्पन्न करता है उसी प्रकारमे प्रजापति कइयपजाने मन 
स्थिरक र, चहेतकाळस कठार तपस्या द्वाराओ बाय इवढाक्याथा, अदिति के गरभमे उसदीर्य को 
प्रवशकिया ॥ २ १--२३॥ सनात भगवान मे आदात के गभे म प्रवशकिया हे यह जावफर 
ब्रश्नाजा गह्यन महारा उनकी स्तुते करनलग ॥ २४ ॥ ब्रह्माजाने क्हाङि हे उस्माय भगवन्‌ | 
आपका जयदोवे; आपरो नाहार हृ । आप ब्रह्मण्यदेव हो नगस्कार दे, है प्रिगण | आपका न॑- 
गस्कार दे ॥ २५ || प्रथाजन्म गा इस अदिनिका नाम पश्चिथा, आपने इसके गरम अन्मलिया 
था । राब येद आपके गभ में स्थिति करते है, हे विवाता । ते ने लोक आपकी नागि में है, आप 
जअिडोका के ऊार विराजगानहा; आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ आप जगतके आदि, भभ्य 
और अन्तह्दा, पण्डितळोग आपको अनन्त शक्तिशाली, परमपुम्प कटकरगान किया करत है जैसे 
चार गर्भार तरङ्ग जख्म गगहुए तुणाद का खाचता हे उगाप्रकार काळरूपी आप इस वश्रक्को 
प्रलयकाल म आ! म्ण करते हा || २७ ॥ स्थावर, जङ्ग, प्रजा, प्रजापातगण आपसेहा उत्पन्न 
हो) हे । हेदव ! जमे जलमे टूबहुए गनुष्गो का नोकाही आश्रय है, आप उसी प्रकार से स्वर्गसे 
भ्रष्टहुए द्ताओं के एकगात्र आश्रय छो ॥ २८ || 
हो श्री मद्भा० म० अष्टस्कन्धे सरलाभापाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ || 

श्रीशुक दवजा बाळे ति-हे राजन | जब मह्याजी ने इस प्रकारसे भगवानके कमे और प्रभावों 
का वर्णन कथा, तब जन्म मृत्यु राइत, चतुर्भुज, शख, चक्र, यदा, पद्म और पीताम्बर धारण 
य, कमल सहश दार्थ लोचन, भगवान आदति के गर्भमे प्रगट हुए | १ ॥ श्री हरि का बर्ण 
इमाम और उउस्वळ; सवार बिंद मकरा कृत कुडलोंकी प्रभासे प्रकाशित,कंकण, वाजूवद्‌, किरीट 


घरि के यश में भगवान का “7 शाही के बह अगवान का आना अ  ह८। (६०१) | खळ । १८ | ( ६०१ ) 


शकांयी गुणसा रुनूपुरः ॥ २॥ मधृत्रतत्रातविघुष्टयार्वया विराजितःभीषनभालया 
। प्रआपतर्वेइमतमः रुकरोखिषाविमादाथन कण्ठानिवि्कोस्तुमः ॥ शे। दिशाः 
प्रथेदु:खळिळारायास्तदा प्रजा:प्रहएनाछुतवो गुणान्यिताः । योरन्तरिक्षेक्षितिराग्यि 
जिव्हा गायोद्वि भा:ख जहइएुने गार्म ॥७॥ ओणायांधवणदाद इयां मुदूर्मेऽभिजिति 
प्रभु: । सर्वे नजञप्रतारायाश्रक्रुस्वलन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५ | दाद्‌ इयां सावितातिष्ठन्‌ 
मध्यद्निगतो नृप ! विजयानामखाप्रोकता यर्स्यांसन्मबिदुर्हरे: ॥६॥ राख दुन्दुभयो 
नेदु खुरंगपणबानका! । चित्रबादिषतूयोणा निघाषस्तुमलो$मबत ॥ ७॥ प्रीताच्या 
८खर खो नृत्यन्गंधवेप्रवराजगुः । तु एबुर्मनयोदेषा मनघ!पितरो5ग्नय: ॥ ८॥ खि 
द्धविधाधरगणाः सरकिदुरषकिन्राः । जारणायक्षरक्षाखे सुपणोभुअगोशमाः ॥ 
॥ ९ ॥ गायन्तोऽतिग्रदाखम्तो नस्थभ्तोविषुधानुगाः । अद्त्याआश्रमपदे कुखुमैः 
समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ - इष्टवाऽवितिस्तंनिञ्ञाभखमव परपुमांसंसुद मापचिस्मितां 
शुहीतदे हंनिजञ योगमायया प्रजञायतिश्चाह जयेतिबिस्मितः । ११॥ यसक्कपृभोति 
विभूष णायु धरव्यक्त चिद्वयक्तमघारयद्धरिः। व भूवतेनैचसवाम नो वदु! संपद्दयतोर्दि- 
इ्यागतियेथानटः ॥ १२ ॥ तेवटुंवामनेदृष्ट्या मादू मानामहर्षयः। कमोणिकारयाभा 
खुः पुरुस्कृत्यप्रजापतिम्‌ !! १३॥ तस्यापनीयमानस्य खाबित्रींसविताऽप्रचीत्‌॥ 
बु द स्पतिप्रह्मसूत्रं भखछांकश्यपो5द्दात्‌ ॥ १४ ॥ वृदौकृष्णाजिनंभूमिदे ण्डं खोमो 
बन स्पतिः | कोपीनाच्छाद्नंमाता चौदऊतैजगतःपतेः ॥ १५॥ कमण्डरूंसेद्‌ गभः 


क किन ललहा. 


से प्रगट हाकर अपने प्रकाश से कश्यपजी के घरका अघकार दूर करदिया ॥ ३ ॥ उनके अन्म 
समय में सब दिशाएँ व सरोबर प्रसन्न होगबे, प्रजाए अत्यानंद करने लगी, सब ऋतुओंने अपन 
२ गुण प्रकाश किय और स्वगे, आकास, पृथ्वी, देवता, गो, द्विज और पवत ये सब्र अत्यत 
इषित हुए ॥ ४ ॥ भगव्रानने भांदों मालकी शुक्काद्वांदशी को अभिजित मुहूर्त में जन्म लिया । 
स दिन चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र में स्थितथा । अश्विनी आदि समस्त नक्षत्र और बृहस्पति शुकादि 
ध्र भी अनकूळ थे॥ ५ ॥ इ महाराज | द्वादशी क दिन मध्याह समयमे भगवानका अन्म 
हुआ इसही कारण उस द्वादशीकों विज्ञगा द्वादशी कहते हैं ॥ ६ ॥ भगवान बामन देवके उत्पन्न 
होतेही श्च, दुदुभी, भरी, खृदग, पणव, ओर दूसरे भी बहुत से बाजे तुमुल शब्द से वजने छगे 
॥ ७ || अप्सारागे आनंदित होकर नाचने; गेधवंगण गाने और मुनिगण स्ताते करने लगे । देव, 
मनु, पितर, अग्नि, सिद्ध, किंपुरुष, विद्याधर, चारण, किन्नर, पिशाच, यक्ष, रक्ष, गहड, सर्प भौर 
देवोक अनुचर गाते भोर नाचते २ कश्यपजी के आ भ्रम में फूल बरसाने कगे ॥ ८-१० ॥ अदिति- 
परम पुरुषको अपनी योग माया से देह घारणकर गभेसे जन्म ग्रहण करते देख अत्येत विस्मित 
भोर सतुष्ट हुई ।कश्यपजी भी विस्मितद्वों “जय” शब्दका उच्चारण करने कगे | ११ ॥ अव्यक्त, 
शान स्वरूप भगवान की छीलाअद्भुत है ! उन्हं ने जिस प्रकार, आभूषण और अभद्र द्वारा स्पष्ट 
प्रकाशमान देह धारण की थी, देखते २ नटकी समान, उसी देइ द्वारा वामन आह्मण कुमारकी 
र्ते प्रण करळी || १२ ॥ महार्धेयण उस आझण कुमारको बामन मृत्तिदेख प्रसन्न हुए शोर 
कश्यपजी कोळे उनक। जातकर्म आदि कार्य करने रंगे ॥१३॥उन वामनजी के यशो पवीत काळ 
सूर्य देवने स्वप उन्हे गायत्रीको उपदेश दिया ब्रहरुपति ने उन्हे अझखूत्र भोर कश्यपजी ने भेखला 
पढिनाई।। १४॥डन वामनरूपी जगत्‌ पतिको भूमिने कृष्ण सृगचर्म,बनस्पति ये केस्वामी चन्द्रमाने दंड, 


( ६०९ ) शमअपागत अककशकन्य आड़ाक | - 


कुदाण्सतषेयोद दुः | अक्षमालामदाराज सरस्वत्य्थपात्मनः ॥ १६॥ तस्माइत्यु 
पनीताय यक्षराद पाजिकामदात |, खिक्षांसगवरती खाक्या दुमा5दादस्विकासती १७ 
सअहमनचसनेवं सभांसंभावितोबडुः। अह्ाचगणसजुदामत्यरोबत मारिषः॥१८॥ 
खरमिद्धमाहितंबन्हि कृत्यापरिसमूइनम । परिस्वीयेखम*पच्ये समिद्भिर जुदोटाद्वि 
ज्ञः | १९ ॥ शुत्वा5श्बमेचेयेजमानसार्जितंबाळं भृगूणासुपकल्पितिस्ततः | जगाम 
तत्राखिळखारखशृतो भारेणगांखन्नमयन्पदे पदे ।२०॥ तेनमदायास्तटउत्तरेधळेय 
ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसञ्गक। प्रवर्तयन्तोभृगवःकुतू्तमं व्यसक्षतारादुदितंयथारवि 
म्‌॥ २१ ॥ तेच्छुत्विजोयजमान:ः खद्र्याहतत्विषोषामनतेजस्यानूप । सूर्यैःकिछा 
यात्युतघाविभावसुः खनत्कुमारो5थदिशक्षयाक्रतो: ॥ २२ ॥ इत्थंखशिष्येषु भूगु- 
ब्वनेकघा वितकयमाणोभगवानसवामनः । सदूण्डछत्रंखज ळंकमण्डलुं विषेश 
विश्रद्धयमेघवाटम || २३ ॥ मौज्यामेखळ्यावीत सुपवीताञिनोक्तरम्‌। अटिलंया 
मनंविप्र मायामाणयकंइरिम्‌ ॥ २४ | प्रविष्टेवी द्यभुगदः खारिष्यास्तेखहागिन 
मि! । प्रत्यणुहणन्खयुत्थाय खक्षिप्तास्तस्यतेजली )। २५ ॥ यंजमानःप्रमुदितो द्‌- 
दौनीयंमनोरमम्‌ । रूपानुरूपावयवं तस्माआखनमोहरत्‌ ॥ २६ ॥ स्थागतेतामभिन 
न्याथ पादौभअगवतोवकिः । अवनिज्याचेयामासख मुक्तसत्रमनोरमम्‌ ॥ २७ ॥ त- 
त्पादश्योचजनकल्मषापहं सधर्मविन्मृप्नये द्धात्समगरलूम्‌ | यददेवदेवा गिरिशश्चंद्र 
मौलिदृघारमूध्नांपयाचमक्तथा ॥ २८ ॥ बलिरुवाच ॥ स्वागतेतनमस्तुज्य ब्रह्म 


साताने कोपोन, स्वगेन छत्र; ॥ ९५ ॥ अह्माजी ने कांडलु, सप्तर्षिया न कुश और सरस्ततीजा ने 
मक्षमालादी || १६ ॥ वामनी के यज्ञोपवीत होनपर यक्षगत्र ने उनको भिक्षाता पात्र, और 
माता अस्नपूणो ने भिक्षादी ॥ १७ || वे सर्वश्रेष्ठ ह्मण कुमार इस प्रकार आह्योपयेगीव] समस्त 
स म्रियोकापाकर, अपन ब्रह्मतज द्वारा बढ़ापियों से सेवित सभामें शोमा पानलग ॥ १< ॥ फिर 
वामनजओं ने प्रज्वलित हुई स्थापित आगाका चारो ओर संगाजेन कर कुश विछाय पूजनकर उसमे 
सामिध से होगाकिया ॥ १९ ॥ उसी समय गें बामतजी ने सुनाकि--भगृवशियों न मद्दावल दैत्य 
पति वळिको अश्वमेघ यज्ञ दाक्षित छिया है | यइ सुनरेद्दा वह वहां स चळ । वह समस्त वकस 
परिपूर्ण थे अतएव उनके गमन कालमें पग पगपर पृथ्वी कांपे लगा |२०॥ दे राजन्‌ ! नद्धा 
नदीकें उत्तर तटपर भृगु कच्छ ( भडोच ) नामक क्षेत्र में भगुवद्या नाढ्ाण राजा बिक श्रेष्ठ 
यज्ञरुरा रद्दथे, कामन रूपी नारायण उसी स्थ नपर गये । उनको देखकर ब्राह्मणोंने आना कि- 
मानोस्कयं सूर्यं उदय हुए हे ॥ २१ ॥ वे सब्र आझण राजावकि भोर समसन सभापति बामनजी के 
तेजसे प्रमागहित होगये और विचारने लगे कि--राय कया यज्ञ देखने के निमित्त आत हे | क्या 
अभिआते हैं या सनस्कुमार आरे हैं ? ॥ २२ || शिष्यो समेत भगवी भ्ण इसप्रकार से 
तर्क वितर्क कररहे थे, कि- इतने गे भगवान बामनजी-देड, छत्र और जळत भराहुआ कमंडलु 
घारणकिय अश्वमेध मपा आये ॥ २३॥ गायारूपी भगवान वागन कमरगें मृजकी भेखला प हिने, 
डपवीत भोर खुगचमे रूप उत्तरीय घारणकिये, जटाबधि हृऐय और उनका शरीर यहुनद्दी छोटा 
था | उनको देखतेही सब्र भगपेली उनके तेजसे ज्ञान रहित होगये और रिष्यो तथा भग्नियों क 
साथ उठकर उनका सनगान करनेछग | २४-२५ ॥ यजमान राजा बलिभी उनके रूपक भनुः 
रूप छोटे २ भंग भोर अतिसुंदर स्वरूपको देखकर सुदूर आसन-लाया ||२६॥ भर उनका सादर 
अभिनंदन कर, दोमो चरण पखार, पूजाकर राप्रात्लि ने थामनजी के पाप माइक चरणोदक को 
माभेपर चढ़ाया हे राजन्‌ ! वह चरणावक साधारण नहीं हे, डस चरणं.दक को चद्रशेखर मदान 
देवजी ने आदर पूर्वक भक्तियुक्त मस्तक पर धारण किया है।। २७-२८ ॥ बाछिने कहा क-हे 


RR i ° I SITS Tn oe क कक्कसमख्ि-७- 


घामन का बाळि से तीत पर पृथ्ची मांगना. अ० १९। ( ६०३ ) 


स्किकरवामते | अर्मषीणांतपः साइ्मन्मन्येत्वार्ययपु्षरम्‌ ॥२९॥ भद्यःनःपितरस्त्‌ 
सा अयनःपावितंकुळम्‌ । अधरिषष्:क्रतुरयं यज्गवानागतोगहान्‌ ॥ ३० ॥ भदा 
la , = 
ग्ययोमेछुडुता यथाविधिद्विजास्मज त्मच्यरणायनेजमैः । हतांहस्रोवामिरियथमू 
रहोतथापुनीता तजमिःपरैस्तव ॥ ३१ ॥ यद्यद्वरोबांडखितत्रसाच्छमे त्वामर्थिनं 
दिप्रजुतातुतर्कयेः गांकांचनंगुणयद्धामवृषं तथान्नपेय मुतवाविप्रकन्याम्‌ । प्रामांस 
नृद्धस्तुरगानाजान्पा रध्रादतश्राऽइसमसंप्रतीय्छ ॥ ३२ ॥ 
इतिश्रीमद्ा०महा० अए० अद्डाद्दोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 
अ्श्ुकउसाख। इृतियेरोअनेकीक्यं $ युक्त खसूदुतम्‌। निषाम्यमगवान्प्रीतः प्राति 
नन्येइमब्रवील्‌ १ भ्रीमयवानुवाच वच जञनदे घखूनृतंकुळोखितंधमयुतं यदा 
स्करम्‌ | यस्यप्रमाणंभू गवः खाम्परायोपितामइःकुरुषद्धःप्रश्ांतः।२। नहोतस्मिनछ 
छेक श्चिश्निसच्यःकृपणःपृम्रान्‌ | प्रत्यार्याताप्रतिञ्जत्य योषा ऽदाताद्विज्ञातये ३ 
नसान्तितीयेयुवि चारथिताऽरथिताः पारां तुखाये त्वमनस्विनोनृपाः । युष्मत्कुंलयचय 
दाखाऽमळेत प्रद्वादउद्भातयथोडपःख || यताजातोहिरण्याक्षञ्चरने क इमांमहीम्‌। 
प्रतियीरद्ग्विजये नाविन्द्तगदायघः ॥ ५॥ यचिनिर्जित्यकष्छेणविप्णुः क्ष्मोद्धार 
आगतम्‌ | नात्मानेजयितमने तद्वयैभूयेचुस्मरन्‌॥ ६॥ निशम्यतदर्ंश्राताहिरण्य 
कशि पुरा | हन्तुत्रातृहणक्रुद्धो जगामनिलयहरेः9।तमायांतंसखमालोकय शु[लंपा 
णिरुतांतवत | चितयाम'खकाळशोविष्णुर्मायाविनांबरः ॥ ८ ॥ थतोयतोऽहसत्रा 
नह्यन्‌ । आपको प्र'गागहे आप सुखतो आयेडा? कोई कष्टो नहीं हुआ ? आप"आशाकारये, म 
आपका बोनसा कार्यकरू ? हे प्रभा ? जानपडता है कि-आग व्रह्मर्षियों की मूर्सिशती तपस्याद्दो 
॥ २९ ॥ आपके आनेम मेरे वितर तुप्तदोगय; आज शेराकुल पात्र हुआ, आज यह यशभळी 
प्रकारसे पूणदुआा क्योंकि आज आप हमार यहांपधारे || ३० ॥ है विप्रनदन | आज एग्नि भें 
दोग गन गेरासाबक हुआ; आपके चरणों के जलसे मरेपाप नष्ठहोंगये और आपके छोटे २ चरणों 
से आज यद सुगिमी पावेत्रदोगइ॥३ १॥आयकी जोइच्छादो सोकहिये, म उसेप्री करूंगा, अनुमान 
होता हैं कि--आपकुळ मागमे आयेहो । एथ्यी, सुवगे, भ्रेश्चनिवरासस्थान, मिष्टाल, कध्या, गांत, 
ए घाडा, हाथी व रथ इनमें से जोंभापको इन्छाईा सोमांगो--मे बहो आपको दूगा ॥ ३२ || 
इतिश्री मद्भागवतेगइपुराणेभष्ट मस्क्थमरलमाषाटीयायाअशदशोष्ध्याय: || १८ || 
श्र शुकदेवजा वोळेक्ति-हे राजन्‌ | वलिके एस पर्मयुक्त सत्य वार्क्यांका सुनकर भगवान सहु 
हुए शौर उनकी प्रशंसा करके कहने ळगे ॥ १॥ कि-हे राजन, | आपके. पारलो किक धमे कुछ 
वृद्ध, शांत पिताभइ प्रहद तुम्हारे उदाहरण हैं। अतएव दे नरदेव | जातुमने सत्य वाक्य कहे 
यह धर्मयुक्त यश्चक्रे बढ़ाने वाळे और तुम्हारे कुलके योग्य हैँ | २ ॥ इसकुकमे इससमयतक कोई 
पुरुष एस सत्तह्दीन व कृपण नह्ाहेञ कि जिसने जाझणको दानदेना अद्रीकारकर फिर न दिया 
ह || ३ ॥ तुम्दारे कुछमें जो सब मनृष्प उत्पन्नहुए हें वे दान के समय भे अथवा युद्धके समम में 
याच हके याचना करनपर कभी बिमुख नहींदूप । प्रहूडादशी निमेळ कीर्तिका विस्तारवर,आ काच 
भें चन्द्रमाकी समान, प्रकाशित द्वरे हैं ॥ ४ ॥ तुम्हारे इसी चदा में दिरण्याक्षन जन्मग्रदणकर 
गदाहाथ में के शकलेदी दिशाभा कोजीत पृथ्वी मण्डल में अगण कियाथा परतु कडी भी उस 
को योद्धा न मिळा ॥ ५ || विष्णजीके पृथ्वी उद्धारकरने के सभय हिरण्याक्ष डनक निकठशाया। 
नारायण ने बहुत कष्ट ते उसकी जीतकर, उसके पराक्रम झा स्मरणकर अपने को विजया न्माचा 
था ॥ ६ | हिरण्याक्ष हामाई हिरण्य कशिपु, अगने भाई के नाक द्वोनेकी बात्ता सुन क्राधतडो, भाइ 
के मारनेवाळे को मारने के निमित्त बिष्णुजीके स्थानपर गया || ७ ॥ सायामिर्मा में भेष्ठ, समयके 
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TR आए राणा दरक 
€ ६०४ ) शीसक्ांगवते गरगस्कन्य ! | 


खौमूत्यु:प्राणभुतामिय अतो5इमस्थंहदर्य प्रवेक्यातिपराग्हदाः | ९५ || एवंखनिकिि 
र्थरिपा:शर्रारमाघायतो निर्विधिषोऽञ्चुरंद्र । श्यासानिकांसशितयूध्ष्मदे हस्तत्याणर 
न्येणविविग्वचेता; ॥ १० ॥ सतजिकेत॑पीरेमृश्यशुल्यमपश्क्मान:कुपितोननगाद । 
इ्मांचांदिशःसंविघरांसमुद्रान्बिष्णुं विचिन्यक्षदद्षांवारः ॥ ११५॥ अपश्यजिति 
दोटाश्वमयास्विष्टसिदेजरात । भातृहामेगतोनन यतोनावततंतेपुमान ॥ १२ ॥ 
वैरानुवन्धपताचानाम्त्योरिशदे दिसाम्‌ । अद्वानप्रमयोमन्युरद्वमानोपवृद्ितः १३॥ 
पिताप्रह।द्‌ पुत्रस्ते र। स्वमायुद्रिजिंगश्यो देचेश्याऽदात्सया 
सितः ॥ १४ ॥ भषानाचरितान्धमा मारिथतो गइमेचिमिः | ब्राह्मणैः पूयजेःशरैरन्ये 
ओहामकीसिभिः । १५॥ तस्मात्वश्षोमदीमाषट्षुणेऽहवरद्षेभात्‌। पदानि 
णिदैस्येंद्रसमितानिपदामम १६।नान्यक्ञकामयेराजण्यदास्याउजगर्द्‌श्चरात्‌ | नैनः 
प्रामोति वैविद्ञान्यावदथपरिभ्रहः ॥१७ ॥ बलिरुवाख ॥ अहोत्राह्मणदायादवाचस्ते 
धृद संमताः | स्वेबालोबालिदामतिःस्वार्थप्रत्यबुघोयथा ॥ १८h. मांवचोमिःखमारा 
ब्य ळोकानामेकमीश्वरम्‌ | पद्‌त्रब्रक्ुणीते योऽबुद्चिमानद्वीपदाशुषम्‌ ॥ १९॥ नपुमा 
स्मासुपव्रउ्य भूयो याखितुमईति । तस्मादशक्तिकरी सर्सि बटोकामग्रतीऽछमे २० ॥ 
भगवानुवाच ॥ यावन्तायिषयाःभ्ेष्ठा खिलोक्याअजितेद्रियम्‌। नदाकनुवन्ति 


re मनन, 


आननेताले विष्णुजी नरिशूलहाथ में लिये काळकी समान हिरण्यकशिपको आता देख मनमें बिचा- 
रनेळगे कि ॥८॥ मे जहां २ जाऊंगा, प्राणियों की मृत्युकी समान यह असुर वहां २ मरे पीछे २ 
आंवैगा । अतपव में इसके हृदय में प्रवेशकरू || ९ || भगवान इसप्रकार से ब्रिचार उसके ह- 
दय के भीतर थर २ कांपतेडय छोटासा स्वरूपवना दोडतेहुए उसझभुके शरीर में शरांस लेने के 
साथ प्राणके छिद्रद्वारा घुतगये ॥ १० हिरण्यकदिपु विष्णुजीको नहीं देख उनके शुन्यभवन के 
चारोभोर घृमकर सिंहनाद करनेलगा फिर उसने उनके खोजने के निमित्त पृथ्वी, स्वर्ग, दिग्म- 
ण्डळ, आकाश भोर समुद्र में अमण किया, परन्त कहीं भी नारायण को न पात्रा ॥ ११ ॥ तब 
बह कहनेळगा के मैने इस समस्त जगतको दूडा, किन्तु मेरे भाइ का मारनेवाळा कहीं न मिला इ 
ससे निश्चयही जानपड़ता हु कि मनुश्य जिसस्थान से फिर लोटकर नई. आता मेर भाईका मारने, 
बाराभी उसी स्थानमें चलागया ॥ १२ | हे महाराह ! इसससारपें प्रा णिगों की शत्रुता मृत्युप- 
येत इसी प्रकारमे प्रवळरहनी हे क्योकि कोध अजान से उत्पस्न होकर अहकार से बढ़ता रहता 
है।। १ ३ीप्रदळादका पुत्र विरोचन तुम्हारा पिता द्विज वत्सळथा; देबताओंने ब्राह्मणों को वश बनाय 
उनसे आयु मांगीतो विरोचनने जानबूझक रभी उन्ह भपनीपरमायुद्दी।। १४।।शहमेधी आझणगण, 
प्राचीन बोरगण भोरभी दूसरेगनुष्य जिस धमका भनुष्ठानकरते आय हैं तुमभी उन्हं सबका 
आचरणकरते हे॥।१५॥अतणव हे दैस्वेन्द! में तुमले अपने पैरोंकी तीनपैग एब्बीको मांगताहूँ १६॥ 
तुम दाता और जगतके ईश्वरहे परन्तु तुमच्ने मैं और कुछ नहीं चाहता । जितनेकी आवश्यकता 
हावे, विद्वान मनुष्य याद उत्तनाई मांगे तो पापकाभागी नहीं होता ॥ १७ || राभाबाछि ने कहा 
क्रि--हे विप्रतनया आपके वाक्य बरद्गकीसमान हैं, परतु आप बालकहो; इख कारण आपकी 
बुद्धि मुखों की सी हे क्योंकि आप शपने स्वर्थ को नहीं आनते ॥ १८ ॥ में जिलोकाका स्वामीहू 
अ एकद्टीपतक दे सकता हू; किन्तु आप ऐसे अवोध हो कि मझ अचनों से सन्तुष्टकर केवळतीन 
तैग एथ्जी चाइते हो ॥ १८ ॥ गनुष्य मुशको प्रसन्न करके दूसरे मनुष्य से प्राथना करने योग्य 
नहीं रहता । अतएव जितनी भूमि से भळीप्रकार आपकी संद्धार यात्राका निर्वाह होसके भाप 
प्रझसे उतनीही पृथ्वी मांगो ॥२०॥ श्रीमगवान बोले कि--हे राजन ! रोकी क॑ मध्यमें जितने 
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तेसंबं प्रतिपूररायतुनुप ॥ २१ ॥ जिम /क्रमैरसंतुष्तो दवीपेनापितपूर्यते । मवबर्वसमे 

॥ २२॥ शतद्दीपाधिपितयो शपाबैस्थगयादथ! | अर्थःकामे 
गेतानातिं दृष्णायाइतिनःक्षतम्‌ ॥ २३॥ यरूछयोपपश्नेन सतु्टोवरतते सुषम्‌ | भार 
तुर्श्म मि छें कै रजितात्मोपखादितैः ॥ २४ ॥ पुसो ऽयसंएतेईतुरखम्तोषो ऽ यकाम 
थोः । यदरुछयोपपन्नमसंतोषोमुखयेस्खृतः ॥ २५ ॥ थष्र्छालाअतष्टस्य तेज्ञोविध्र 
स्थचर्घते । तर्प्रशास्यत्यसतोषादम्भसेवाहाशक्षीणः ॥ २६॥ तस्मात्तीणिपदान्थ 
थवूणेर्षडरद दमात्‌ | पताबरैवसिद्धोऽहं विशंयावरप्रयोजनम्‌॥ २७॥ शीशाक- 
उवा ॥ इत्युक्त:सहसन्ना हवांछतप्रतिगहाताम्‌ । घामनायमहींदातं जग्राहजर 
भाखमम्‌ २८॥ घिष्णबेदमांप्रदास्यन्तमुखनाश सुरेदबरम्‌। आर्नाश्चकीर्षितावष्णाः 
रिष्यंप्राहविदांधरः ॥ २९ ॥ शाक्राचार्यडवाच | एषवेरोचनेसक्षाद्भगवाम्षिष्णु 
रष्ययः । कश्यपःदादि ते जीतोदे घानांकायेखाधकः । ३०॥ प्रतिश्चतंत्ययेतस्मेयद 
मथेमजामता । नसाधुमन्येदैत्यासांमडातपग शा इनय! ॥ ३१ ॥ पषतेस्थानमेश्बर्य 
झिय॑तजोयश:ःझतम्‌ । दास्यत्यार्छिचदाक्राय माग्रामाणवकोदइरि:!। ३२ | त्रिभिः 
कमेरिमांत्ठोक न्विःजकायःक्रसिभ्धति । सर्थेस्वंधिष्णसेद्त्धा मूढवर्तिष्यखकथम्‌ 
॥ ३३ ॥ क्रमते।गांपदैकेनद्वतीयेनदि बविभोः । खचकायनमहता तातीयस्थकुता 
गतिः ॥ ३७ ॥ निष्ठांतेनरकेमन्य हाप्रदातः ध्रतिञ्चतम्‌ । प्रतिश्रतस्थयोडर्नाशाःप्रति 
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प्रियपदाथ हैं डनसब्रवो पाकरभी अजितेन्द्रिय गनुष्य अपनेको सन्तुष्ट नहीं करमकता ॥२१॥ जो 
मनुष्य तीनपग भूमिसे सन्तुष्ट नह्दोगा वह द्वीपसे केस सम्तुटहोज्ञागगा क्योंकि हुप मिल्नपर उस 
नो खण्डोतमत पृथ्वी के पानेकी कामनाहोगी॥२२।।एऐसाभा सुनाइ कि एथु ओर गयअ॥दे राजछोग 
सातद्वीपों के स्वामीही ओर समस्त कामका भोगकरके भी विषयभोग की तुष्शाकापार न पा सके 
॥२३॥सम्तुष्ट मनुष्य यरच्छा से प्राह्तहुए पदार्थका भोगकर सुखसे बासकरत है; बिंतु आजिनेग्द्रिय 
मनुष्य जिळोकी को भी पाकर सुखी नहीं होता ॥२४॥ पण्डितों ने कट्टा हे कि-गनष्य के अर्थ 
थ काम में संतोषका न होता यही जन्ममरणका हेतु"हे; और यहच्छा से प्राप्तहुए पद!थेपर स- 
म्तोष करनाही उसके तेज के धढ़नेका कारण हे ॥ २५॥ ओर जो सन्तोष नहीं रखता उसका 
तेज, जळ से शांत हुए अमिके समान, शांत होजात। हे ॥ २६ ॥ इयरदश्रष्ठ ! में तमस तीन पग 
भूमिकीदी इच्छा करता हवू, में इसहीको पाकर अपने को धन्यमानूगा | २७ ॥ श्रैशुवदेबी 
बोलं कि--बामनजीकी इसबातको सुन,राजाबलि ने हुँसकर “ यहा छो ” कह भमिकादानदेन के 
निमित्त जकूका पात्र ग्रहणाकिया ॥ २८ || किंतु रूवेश देत्यगुरु शुक्राचार्य विष्णुणीके अभिप्राय 
को जान ( सिष्यबलिको भूमिदानकरते देख ) कहने लग कि ॥ २८ ॥ हे बलि! यह साक्षात्‌ 
भगवान विष्णु हैं; देवताओं का कार्य पूरा करन के निमित्त कश्यपजी के बीय से अदिति के गर्भ- 
द्वारा प्रगटहुएह ॥ ३० ॥ तुम इसवड़ी आपारी को नही जानसके; अतएव इन्हें दानदेना स्वी- 
कार करिया; मैं जानता हुँ कि दैत्यों के ऊार बड़ीभारी बिपत्‌ आ उपाधित हुई ॥ ३१॥ 
यइ कोई साधारण बटु नहीं है? यह माया बामन रूपी श्रीभगवान हैं तुम्हारा स्थान, ऐश्वर्य, श्री, 
यश, तेज भौर विद्याका दरणकर इन्द्र को देंबें गे || ३२ ॥ विश्वदी इनकी देह है यह तीन पग से 
तीनोंशोक पर आक्रमण करेंग तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होजायगा हे मूढ | विष्णु का स्वस्व दान करके 
तू क्या लेमेगा ॥ ३३ ||. यहद बामन पक पग से पृथ्वी, द्वितीय पैग से स्वगे व आकाश नाप लेउेगे 
तीलरे पग की क्था गाति होगी ॥ ३४ ॥ तूनें दान देना लगीकार कियाई, किंत डसको देनदी स- 
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( ६०६ ) ब्सेसकाशीकत भोइर डोक । - 
पादायितुंमवान्‌ | २५ | नतदानेमसं्ीकध्ेतदचचिसिपद्यते । दानपहस्तपःकमेलोकओं 
बृत्तिमतायतः |३६॥ घम्प्रय यदा खें5थोड्रफ्रासाबस्थअना यच । पंख भावि नेअम्वि 


मिंहामुत्रचसादते |! ३७ ॥ अत्रापिषंहकृखेरीत झजुमे5 दुरखतम.। खश्यमोमिलिः 
आक यच्त्यादानुतादितस्‌।। ऐट खत्यपुष्पफरुं विद्यरषात्मवक्षल्यगीयते | सुऽ 
जीघतित नर्याय नृते सूळमात्मनः। ३९।अकथा बुझउन्सर्ळ शुष्पस्युदतेते अचिरात । 
पवरा्टानुतःखच्च आत्माशुष्यश्नसेशयः॥७०।पराओअक मपूर्णेषा मक्षरयसदोमिति॥। 
पृथातयत्किविदोमिति तेनरिस्केतवैपुमान्‌ ४ १मिक्षवेसवेमाकु वाले कामनसात्मने। 
अथेतत्यू णमप्यातमं यरूचनत्यनृतैज्रचः । सर्थेनेत्यमृतंत्रयात्स बुष्कीर्ति:श्यसनखुतः 
॥४२।खीचुनमेचियाइच बृत्यप्राणख़कटे। गोना्मणाथ दिखाया नानृतंस्पाजऊु 
गुप्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इतिश्रामद्भा० अह।० अइ० एकोमबिदो ऽध्यायः ॥ १९ | 

आऔशुकउवाच ॥ बलिरवचंगृद पातिः कुळाचार्यणभाषितः । तृष्णांभूत्या क्षणरा 
जन्‌ चुवाचावहितोयुरुम ॥ १ ॥ बलियथाच.॥ - खव्येमगवतामोक्त भ्रमा ऽ युष्मे 
चिनाम्‌ | अर्थकाम पद्ादरत्ति योनवर्धितक खित्‌ ॥२॥ सचाइंवित्त छामन प्रस्था 
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कता अतएव प्रतिज्ञा पूशरे नहोने के कारण नरक में पडेगा || ३५ ॥ वृत्ति युक्त मनुष्यही लोकम 
दान, यज्ञ, तपस्या और पूादि ( कुआं बावडी आदि बनाना ) कमे करसकते हैं, जिस दान से 
अपनी जीवा नष्ट होजाथ वह द'न प्रशसा क योग्य नहीं होता || ३६ ॥ जा मनुष्य सम्पत्ति के 
पांच भाग करके घर्म, यश, अथ, काग आर स्वजनों के काय में व्यय करता है, वह इस लोक और 
परलोक दोगोंदी गे सुखा रहता हे ॥ ३७॥ इ देवेन्द्र ! इमी सम्बन्ध में जो श्रुति में कहा है वहभी 
मझ से सुनो जा स्वीकार करके उप्तका पालन करताद व सत्य, ओर जा स्वाकार करके उसका पा 
लन नहीं करता वह असत्य कदलाता है ॥ ३८ ॥ श्रुति में कह्दा है कि सत्य, देइ रूप बृक्षक। फल 
फूल दे, इक्षक जीमित नरहनें स वह फळ फूल अतरशयही नष्ट होजाता हे मिथ्या से देह की रक्षा होती 
है, क्योकि मिथ्याई देहका मूल है ॥ ३९ ॥ जेल जड उखाडडाळन से वृक्ष शौघ्रह्दी गिरकर सूख 
जाता है, ऐसेदी जिस मनुष्य का मिथ्या नाश होजाता है उसकी देह निश्चयद्दी सूख जाती है *४०। 
पुरुष ज्ञा कुछ 'हो दान करूगा! यह कद्द उसमें उसका भाषिकार नहीं रहता, अतएव “हवां देगा 
यह शब्द ही अपूर्ण हृ क्‍यों कि समस्त सम्पत्ति दे दनें परभी बाचक. की भाझा नहीं पूणे मोती और 
इससे देनेवाले का धन ळेकर दूर जानाहेता है ॥ ४१॥ मिक्षुक को कुछ प्रार्थना करे जो मनुष्य 
उसको सबद्दी देना स्वीकार करळे तो वह स्वय भोग नहीं करसकता, अतएव नदूगा यही शब्द 
पूर्ण है, कॉ कि इससे दूसरे विषय जपनी ओर को खिचते द किंतु “नही? “नदूंगा? यद्द मिथ्या ब- 
चन नकहना चाहिये, क्यों कि जो सवदा इसी बचन को कहते हैं बे अकीर्ति भागी और जीबित 
ग्रत समान हें ॥ ४२ || खरी वशी करण काळ में हास्य परिदास में नित्राह में वरके गुण कहने 
में जाम्तिवृत्ति की रक्षा के निमित्त, प्राण संकट में, गो भ्राह्मण के (हित साधन के निमित्त और 
किसी की प्राण हिंसा उपस्थित होनेपर असत्य वोलनें में दोष नहीं है ॥ ४३ || 
इति श्रीमद्ग० म० पु” अष्टमर्र सरलामाषारीकायां एकोनबिश्षोऽभ्मायः ॥ १९॥। 

श्रोणुकदेवजोवोळे कि-हे राजन्‌ | गृ पाते बाले शुक्राचा काधात सुनकर कुछ समम तक 
चुपरइगये फिरगुरु से कहने लमे कि ॥ १ | हे गुरुदेव | आप सत्यही कहतेहो ; गुइस्थियोका 
धमयहाहै किजिससे अथे, यदा, काम और बुत्तिका नाश म होवे बही कम करे | २ ॥ बतु में 
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शशेकथंत्रिजन अतिधत्ध ददामीति भाहाविफित यो यथा ॥ ६ || नह्यासत्यात्परो 
ऽधमं इतिहोवायसस्थिमू । खर्यशो हुमलंमब्ये ऋत5लीकपरंनरम ॥ ४ | भाइंधि- 
मैमिनिरयाश्राधन्याद्सुलाणेधांत । सस्थावध्यवनास्मत्योर्य थाविप्रभरळम्भतात्‌ ५॥ 
येचदेपस्यानि लोके ऽ स्मिन्‌, संपरेतधनादिकम्‌ । तस्यत्यागनिमिशंकियिप्रस्तुष्येश्नते 
नखेंत्‌। ६! यः कुवन्ति सूतानां साधवां दु रत्य जाखुलिः । दृष्यक्शिविप्रभुत य! को 
विकदपोधरादिषु ॥ ऊ॥ वेरियंधुसुजब्रह्मन्‌ वैत्येन्द्रैरनिषर्तिशिः। तेषांकाळा प्र 
घीदलोकाच यशाऽधिगतंशाधि || ८ ॥ शुषळमायुधिचिप्रषे हानुद्रत्तास्तनत्यजः । 
नतथातोथेमायाते घादयायधतत्यअ:; ॥ ९. | मनस्थिसःकादणिकस्थशोमम थद्‌ 
थिंकामोपतयेनदुर्गेतिः 1 कुतापुनत्रह्मविदां मवाडरशा ततोबटारस्थवद्‌ दामियांछित- 
घर ॥ १० || यजन्वियक्क्रतमियमादता भवम्तआम्नायविधानकाचिदाः । सपथ 
विष्णु्यरदोऽ स्तु वापरो दास्यास्थमप्मेशितिमीप्खितांमुने ॥ ११॥ यद्प्यखावधमे 
ण मांवध्तीयादना गखम्‌ | तथाप्येरनहिसिष्ये मीतेघ्रह्मतनुंरिपुम्‌ ॥ १२॥ एचथा 
उत्तमहळोको नजिदाशातयचशः | हत्वामेनांदरेशुर शयीतमनिहतोमया ॥ १३ ॥ 
भोशुकउषाय ॥ म्रवमभ्रद्वितंरिष्य मनादेशकरगुरुः । राद्यापंदेष प्रहतः खत्य 
खळे 'मनस्वितप ॥ १४ |! शढंपाण्डितमास्थज्न: स्वब्घोऽस्यस्म दुपेक्षया | मच्छास- 
बातिगोवस्त्थ मखिशद्धदरयसकशििय! ॥ १५ ॥ पर्वशप्तःस्थगुरुणा सखत्यात्रचलिसोम 
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प्रहूळादकापौत्रदू मैंने दानदेना स्वीकार किया हे अव धन केलोभसे साधारण कपटाकी समानकिस 
प्रकार से ब्र'ह्मणकी “ न दूंगा ” ऐसा कहू ॥१॥ ! मिथ्या की समान आर कोई अ मे नहीं है 
। पृथ्यीन कहे कि~मिष्या बादा मनुष्य के अति रिक्तम सतही कभारका सहनकर सकता हू 
॥ ४ || ब्राह्मणको घाखदिनेमे मुझको जितनाभय लगता है-नरक, दारेद्रता, स्थानच्युत, व मृत्यु 
स भी उतना भय नहीं लगता ॥ ५ ॥ पुरुषका परछाक जानेपर इसलोक के पृथ्बी भादिजा २ 
पदा हवे अवश्य छोडन! पडगे उन २ पदार्थो द्वारा यतक ब्राह्मणका संतोष न उतक्षद्देवि तब 
तक उसदानक करनेसे फलही क्याहे? ॥ ५॥ दधीचे ओर शिबे आद साधूजनोने दुस्त्पज् 
, प्राण देकर मी प्राणियों काहित साधन किमाइै ; फिर पृथ्वी कादान करक देनेमें क्या संशयहै १ 
॥ ७॥ हे अक्षन ! युद्धसे नहटनेवाले जिन दैत्य पतियों ने इस पृथ्बी का मोगाकिया है उनके भोग 
को यद्यपि करालकाछ नें नष्ट करदियाहै तौभी उन्होनें प्रय्वीपरजो यश्चप्राप्त किया है वह अवतक 
नावा नहीं हआदे ॥ ८॥ हे विमर्ष ! युद्धमें पीछे न हटकर देह त्याग देनेवाऽ' मनुष्य अनेक पाये 
जाते हैं परन्तु सत्पात्रक उपस्थितद्वाने पर उसकी इच्छानुसार, श्रद्धासे दान देनेवाळे मनुष्य बहुत 
धि दुळनहे ॥९॥ साधारण याचककी अभिळाषा पूर्णकरनेख जो दरिद्रता हो जाय तो वह दया शीळ, 
उदारचितताळेका गौरव बढानेबाली होतीहे,फिर यदि आपकी समान ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणोको दानकरनेमें 
दरिद्वताहोजाय तो उसमे कहनाही क्या है ! पह ्रा्मगकुमार जो कुछ मांगतादे में इसको वही 
दृंगा॥१०॥आपलोग बेदानृसार बिधानसे यश और ऋतुद्वारा जिनका यजनकरते हैं, हे मुने ! यह 
दाहे वही बरदेनेवाळे विष्णुहो,वाकोई दूसराहो मेंतो इनको मांगी हुई पय्वी दूगा। ११॥ मुझ निरपराधी 
का यदि यह अधमपू्वक बघनभी करेंगे, तोभी में मीसश्वमाव ब्राह्मग रूपधारी इसजाझणको मेंने 
मारुगा॥ १२॥यद पवि त्र यञ्चवाळे भगवान यदि अपनेयञ्चके त्यागनकाइच्छा न करते तो मुझको युद्ध 
मैं मारकर इसपृभ्दीको प्रहणकरत अथवा मुझसे निइतद्दोकर एथ्वीपर सोते ॥११॥श्री शकदेवजीबाळे 
कि--इेराजन्‌ | जबराजाय।9ेने गुरु पर श्रद्धान रखकर इसप्रकार से उनका कहन! न माना तव 


देवकी प्रेरणा से गुशने उस सत्यप्रतिश राजाबालि का शापदेकर कदा कि॥ १४ ॥ तू मूख है 
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हान्‌ । घामनायद वाचेन मर्चित्योद् क पूरणेकाम! मे १६ । दिर्व्यावलिस्तव त्य 
पत्लीजालकभाठनी । भा ॥ १७ ह घञशसान 
स्वयंतस्य श्ामत्पाद युरगंसरदा | अथनिज्याबद*्तजि तदपोधिश्यपावनीः ॥ रेट 1 
तदाख्रेंद्रंदि बिदे बतागणा गन्धवीविधाधरखिद्र्ारणाः ¦ शत्कर्मखर्थें5पिगूणन्त- 
आजवं प्रसूनधर्षेबवृषुमेद/5 स्थिता: ॥ १९॥ नेदुसइवुन्दुमथः सदसूशों गंदे 
किस्पूयपकिश्षरा अमु: | मनस्थिनानेसकतेखदुर्कर बिह्वासव्रयादि पथेजराध्ेयम९० 
तदुधामसंख्यमवंधताजुन दरेश्नस्तस्पशुणजयात्मकम्‌ । ज्ःशत्शिययोडिंचराःपयोच 
यरि्तियेक्ञमदथभाऋषयोयदाखत || २१ ॥ कायेवरिस्तस्यमहामिसतिः सइस्धिगा 
बायसदस्यण्तत | दृद दोविश्वंत्रिगुणंगाणात्मऊके सतेंद्रियाथाशयजीवयुक्तम ॥२५॥ 
रखामचटष्टापितलेपथपादयोमदीमइीशान पुदषस्प्रजघथोः । पतब्चिणाजासुनिनि 
भ्यसूर्ते रूवोगणेमारुतमिद्रखेन: ॥ २३ ॥ psa vr i प्रजापती 
अघनेआत्मसुर्यान्‌ । नाश्यांन म: कुक्षिषु सखिंधू नु रक्रमर्योरसि 9! 
इद्यकघर्भस्लनयोमरारच्छंतचसत्यंचमतस्यथन्दुम । शि्यखचशस्यरविवदहस्तांक ` 
ठेचखामानिखमस्तरेफान ॥ २५॥ इस्त्रप्रभानानमराग्मुजंपु तत्रूणयो:क कुमोचो 
खप्तष्नि । केशेचुमेघान्थस्नननालिकायामद्णोश्वसूयंधद नेचवहिनम ॥२६॥ था 
ण्यांअछन्दांखरखञलशं भुवातिषधर्यानधिश्रपक्ष्म लु । भदव्यरात्रिश्वपरस्प खो 


और पांडित्य का तुझ बडाभारी अभिमान है । मेरी उपक्षाकरके तूने मेरा आशा टालदी । बहुत 
शीघ्र तूनी भ्रहोंगा !! १५ (| अपने गुरूके इसप्रकार शापदेनेपरभी महात्मा वालिसस्य से विध- 
[लत न हुए, बामनवीकी पूजाकर जलस्पश् पूरक उनको मिका दानदेनलगे ॥ १६॥ उससमय 
बलिकी भार्या चिनध्यादळी मातियों की माळा और आभूषणो से विभषितहों,चारण धोने के योग्य 
कळसे भराहुआ सानेका कलस स्वामाके निकट लायी ॥ १७ | यजमान बालिने परम आनन्दित 
होकर स्वय वामनओ के दोनों चरणों को घो उस विश्व पावन जरूकी मस्तकपर धारण किया ॥ 
॥ १८ | उत्त समय स्वग में देवता, गरधव, सिद्ध और चारणगण सब्रही आनन्दित होकर उस 
वडे हयक प्रशात्ता कर २ फूल वरसांन लग ॥ १९ || सहस्र दुन्दुमा बारम्बार बजनेळगी भोर 
४ हंस उदारचित्त बळि राजा ने बढ़ादी दुष्कर कमे किया ” यह कह २ कर गन्णई, किलर,और 
कि पृशषगण उत्तम स्वरसे गान करनलगे ॥ २० ॥ देखते २ भगवान बाभनशी अत्याश्वयेरूपसे 
बढन लगे । तीनोरूप उसगृणक अन्तगेतथे; अतएव एथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वग, विर, स- 
मुत्र, पशु, पक्षी, नर, दव भोर ऋषिगण सव उसहारूप में समारदेथे ॥ २१ ॥ बलि और उसके 
किम, आचाय जोर समासदो ने महाबिमूतिशाली उन हरिके गुणात्मक देइमें इस भिगुणात्मक 
विश्व और भूत,झद्रिय,विवय,पित्त और आवको देखा।२२॥राजा बाने उन परम पुरुष विश्वमूर्ति 
भगवान के १४ नाये रतातळ चरणोंमें पृथ्वी, दोनों ज्ञांधो में पर्वत घुटनों में पक्षी और साथळोने 
पवन गण का देखा॥२३॥ उनक बच्छम संध्या गुद्य मे प्रजापति,जघन में आप ( वाळे )मर समस्त 
मसुर लाग, नाभि में आकाझ,कोख में साता समुद्र,वक्ष:स्थलमें नक्षत्र ॥२४॥ हृदय मे धर्म, दोनों 
सनगं ऋत और सत्य, मनमें चन्द्रमा, उष्में हाथ में कमळ कियेहए लक्ष्मी कंठमें सामबेद और 
हाव्द || २५ ॥ चारांभुजार्भो में समस्त इन्द्र आदि देवता, दोनों कानोमें ।दिशाएं, मस्तक में 
स्वगे, केशों में मेंघ, नासिकामे वायु, दोनों नत्रों में सरथ, मुख में अमि ॥ २६ || बचन में वेद जिह्वा 
में बरुण, दोनों मौह के मध्यमाममें निषेध, और विधि, पळको में दिन भोर राजि, बळाटगे फष 


आः को घरि का हाजाजाना, अ २१ | 
मन्दु ठाटेठ जरपबको मम | २७ ॥ एस्रोंचकाजमुपरेशसो उसुलः 
| । तदर्सुपृत्युद सितिजमावांतन्र्देष्वोषचि 


पृदत्यथरगक्मणे 
आतव ॥ ५२८ 7 सवीधयया 


( ६०९ ) 


शीवुदिकानलेबुपुदधावजंबेबमणातृषी क । 

निक्दर्स धीरः ॥ २९ ॥ सवीत्मनीदक्रुबमंनिरोदपसरवे ऽसुराः कश्मलमापुरक । कुछ 
. | झमेजक्रमसहातेजोघतु श्र शाईस्वमर्ित्नुघ्ोषम्‌ ॥ ३०॥। पश्चश्यधोषोजरूजः- पा 
। पिचाधरो5खिः दातसन्द्रयुक्तस्त्णो 


दोमोदकीविष्युगदातररिवनी 
र ५.६१ ॥ hg hoa धतला 1 खहर्रोक 
पाळा?! ककु एस्किएीडाइरसीनकुणडलः : ॥ ३२॥ मशु 
घेतलग्कनमाळ्यावृतारत अराजश्मगवासु रुम: शितिपदेकेनवळेविजक्रमेनल: शः 
pao “नी सी चाळा १ १ ह३।॥ पर्रद्धितीयक्रमतीसाकिश्पनपतृतायायतदेस्‍यमण्य 
पि। उकं हेमहजनाश्वांतपखः फरंगतः || ३४ ॥ 
इति भीमंद्भः० म० बम विश्वरूपदशोनं नास विंदातितमाऽष्यायः ॥ २० ॥ 
॥ धीदाक उवोच ॥ शत्यंक्षमाक्याण्ज मबोनसे्बुमिहंतस्थधामधतिराजुदा5 
+ययात्‌ | सरीसिमिश्राषृषयाइहदवताः समनम्द्नाद्यानरदेघयोशिनः ॥१॥ घेदाप 
वेदानियमाश्बितायमार्तकंसिहाखाएराणखंहिताः | येचापरेयोगसमी रदीपितक्षा 
शारिननारन्धितकमकदमधाः । चवम्द्रियत्स्मरणानुमावतः स्वाथंसुधंधामगता अ 


rufa 


भ 
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मधर में कोभ, ॥ २७ ॥ स्प में काम, शुक्र में जल, पाठ में अधम, पादग्याल में यश, 
शायामें मृत्यू, हास्यमें माया और रोममें औषधियें देखी । २८ ॥ तदुएरांत उस शोरने भगवान 
की नाड़ियों में नदी, नखे शिला, बुद्धिम गह्मा,प्राणोगें देवता भोर छषिगण तथा शरीरमें स्थावर 
अगम समस्त प्राजियोंको देखा ॥ २९ || हेमहाराज ! असुर, सात्मा भगवान वामनी की देह 
में इम त्रिभुवन को देखकर विस्मित होगय | असह्य तेजवाला सुदर्शनचक, मेघकी समान गेमीर 
सम्दवाखा पुग निर्मित धनुष || ३० ॥ पांचजन्य शेख, कोमादकी गदा, विद्यार नामक शत 
) शोभित ख हग- और अक्षयत्राण युक्त दो तरकस ॥ ३१ ॥ तथा सुनन्द भादि पाषद वहांमा उ. 
। भनु पराक्रमी इरि--प्रकाशित किरीट बाज़बद मकराकृत कुग्डळ सुग्द्रशोभित, 
श्रीवत्सा विह कौरतुभमाणि, मेखला, बख् || ३२ ॥ और भौरोसि सेवित बनमाला धारण किबे 
हुए शोमा पानेळगे । भगवानने एक पगसे पृथ्वी शरीरसे आकाश और भुजाओंसे दिकाओंको 
नापक्षिया || ३३ ॥ फिर जब द्विताय पग फैलाया तब स्वये उसके निमित कुछ थोडासा हुआ परंतु 
नृतीय पसमें कुछमी शेष न रहा । वूसराही पग कमश: जनलोक और तपछोकको नापकर सहस्रक 
तक चस्मरमया ॥ ३४ ॥ 
इतिश्रीमद्भामक्ते मश्षऽ अढमऽस्कः्षेतरठामाषादीकायारविशोऽभ्पायः ॥ २० || 
श्रीशूकदेबजी बोले कि--हेराजन्‌! भगवान बामनजीक डस ब्रणको सत्यलोक में उपास्थित 
हुआ देख नह्ाजी,मरीचि,सनेदनादिकारियोके साथ भगवानके सरणे निकर आये । भसवान के 
पदनशकूपी चगमाकी किरण ले उनके निजस्थानकी प्रभा एकी दोबई और स्वये भी आच्छा. 
दित होमये || १ ॥ बेद, उपवेद, निक, बम, तरफ, इविद्धास, बेदांग, पुराण और संहिता इन 
सकोने बहा आकर बिन्दू को नएरकार किया । ओंगरूप बायु के संयोग से उज्ज्वल ज्ञानारिन 
द्वारा जिव अन॒ष्यो के कमफल भस्म होमग्रेये, ओर जा लोक कमी द्वारा नहीं प्रातहाता समवद्ध- 
किके प्रभाव सेही उन्होने उस अलोक को पाता है बे भो बदां उपस्थित हो इरिकी बन्दमा क- 


--- । खाजुगा बळिसाजड: खंझ्ितात्मब्रिमूतये५।। तोयेःखसईनके:खप्थिदिं व्यग्रा 
घूपेदी पे सुरमिमिळोजाशतफळांडुरे: ॥ ६॥ सतकौरलग्रदाध्देढा शही- 
। जुस्थप्रादिषरतैशा धांखदुश्युमिनिःस्थी: ७ ७॥ जाल्यनातक् 
राजस्तु भेरीशम्देमंनोअबः | विजयंपिफ्तुश्तयो सु महोत्यवमशरोकयत्‌ ॥ ८ । मही 
जिप्रद्स्थाजनांचया । ऊसुःस्वमतुरसुरा वीश्ितच्यारवमर्थिता। ५ 
नवासयंगहयवन्धुर्विष्णमोयात्िमबर: | दिजकपप्रतिकछन्नो देशकारयण्िकीपति ॥ 
॥ १० ॥ अनेनयाचमानेन दाजुणाअटुरुपिणा समेस्यनोह्टतेभतुस्येस्तव॒ण्डस्यपर्दि 
षि॥ ११ | खत्यश्तस्यसतत दीक्षितस्यचिश्षेष्रत; मालुत मापितुंदा क्य शक्कण्ग्रर्य 
वयावत: ॥ १२ || तस्मादस्यमधोधर्मा अतुः शशषणंखमः। इत्यायुभानिजगराइवे 
छेरनुखरा5सुराः | १३ | तेखर्येवामनंहस्तु हूलपश्शिपाणयः । अतिरछतोघळेरा 
खन्‌ प्रादवञ्जातमम्यवः । १४ ॥ तामशित्यतोरष्टबा दितिज्ञानीकपाश्तुष । ग्रहः 
स्यातुश्वराविष्णीः प्रत्यषेधग्लुदा बुधा; ॥ १५ ॥ सभ्द्‌ .खुनल्दोथञ्जयो विज्यःप्रद 
छोबळः । कुन्द कुतुदाक्षश्व विष्यक्खेन.,पतततिरार्‌ ॥ १६॥ जगरन्तःश्वसदेवश्ध 


रनेलगे || २ ॥ तदुपरान्त ब्रह्माजी बिष्णु भगवान क उन्नत हुए चरणकमकका घो, पूजाकर उन 

की भक्तिपूर्वक स्तुति करनेकगे। क मलयोनि ्र्माजीन उन्ही विष्णुजीकी वमळनामे से उन्म, 
इणकियाथा ॥ ३ ॥ मह्यात्रीके कमण्डळुका जळ, भगवानके चरण भोमे के कारण पवित्र होकर 

स्वग में नदीरूपहो आकाश गगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह जळ अवतक भगवान की निगल 
कीर्ति की सगान आकाश से गिरवर विभुदनको पवित्रकरना है ॥४॥ क्रमश; विष्णुभगवानने भ- 
पना बिस्तार छोटाकर फिर पूर्ववत वामनरूप धारण कराळिया । तब जह्यामादि लोकनाथ एने 
अनुचरों समेत उपस्थितही अपने स्वामी बामनरूपी विष्णु भगवानको शीतळजळ, सुन्दरमाका, 
सुगान्वित चन्दन धु र दीप,नेवेद्य,भक्षत,सुगावि भोर फरफूलआ।दे पूजाकीमेटें अपणकर स्तुतिकरने 
लमे ॥५-६॥ किरभगवाने के पराक्रम और मह्िगाफा यणीनकर यशब्द उच्चारण करनेळगे और 
नानाप्रक्ारके वाजे पराय नाचरे तथा गानेळगे । शैक्ष और वुरदुभी की ध्याने होने लगी॥७॥ 
ऋक्षराज जास्ववानने भेरीके शब्द से दिल्लाओं २ में विय के महोहसव की डोडी पीटदी ॥ ८॥ 
तीन एग भमि लेने के छरले मश गें दीक्षित राजावळिकी शमस्त सम्पाति हरी देख असुरलोग 
मह्दाक्रोध से कहनेळग [रै ॥ ९ ॥ शरे यह आझण नही है यह बडाभारी मायानी जिण्णु हे; गुप्त 
ब्राइणहुपसे देवताओं का कार्य सिद्ध किया चाहता है ॥ १७ ॥ इस वेरी ने आह्मण कुमार का 
रूप भारणकर मिक्षकद्दो हमारे स्वामीका कि जिसने यज्ञमें दण्डका त्याग करादिया हें समस्य हर 
शियाहे ॥ ११॥ हमारे स्वामी निरन्तर्दी सत्य बोलते हैं कमी भी मिध्यानहीं बोलते; यह आझणों 
के हितैषी और दमाठुंईै॥ १२॥ अतएव इसवामनरूपा झत्रुका मारनाही हमारा भमहे;इसस स्वामी 
की सेक्राभी जानीजायगी । ग्रह कहकर असुर अदुबरों मे कमनजीके वघके निमित्त शुक पद्िश् 
भादि जस्र शक्न उठाने आर बकिकी इच्छा न होनेपरभी सहाकोज के बामनशीकी शोर दोडे ७१३ 
॥ १४॥ अनको दौड़ते हुए भाते दख दिष्णुजीके शुत्र ई्रकर अपने! २ अख उठा डमको 
निवारण करमेछगे' ॥ १५ हे कि'्तु उनको कुमी निकश न देते देख, मन्द, सुनन्द, अय, दि 
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विषर बलि आ वीजाजामी मा6 चेरे । (६९१) 
कृपदम्तो ऽ थसारवितः | सयेनाादुतभाणाओद्तेअष्युरा सुरीने १७४ 1 दन्यसाता 
स्थिशापमशुध्मरभ र 


त्स्वयं 
देंविंप्रशिशेहेराहो । मायुधयतनिधर्स बचे ननःकाळोऽ पन्थक 
॥ १९ ॥ य'प्रमु od खोपपक्तये। तनातिषर्तितुंदेत्या' पौथपेरीश्रः 


पुमान्‌ ॥ २०॥ शोसेलबायप्रागासीद' मधायदि थोकखाम्‌ । सपवर्भेगवागरां 
तेतद्विपर्षयम-५.९१ ॥ बलेलअखिमरेशुद्धेथा दुर्रेमत्रोवणादिमिः 7 सामादिलिङपा 
ऋरलंभात्योेत्चिजन” ४२ ॥ भवद्गिर्निखिंताहोते बहुशीउमुलराइरेः । देवेन 
मै स्सपकाथ सुजिजिक्यानइण्तिकः ॥ २३ | एठालवयखिलिभ्यामो यदि दै नेरी 
लि ¦ तस्कारकाएंप्रतीक्षप्य॑कोी ब्रोऽधर्थायकड्पते ॥ २७ ॥ शीदाकउसाचः |! ` पत्यु 
निंगदितेझत्या' देत्यदानदयूथषपाः 7 रखांगिनिविश्राजन, विष्शुपायदताडिताः 
छ २५३ अश्वतादेयेशुसोकात्काः विरादपसुखिकीर्वितम्‌ । बबन्धवारुणेःपाएौलरिं खौ 
त्येऽइनिक्तो ॥२६॥ दाहाकारामशानाखी द्रोदस्यो!खर्यतादिशम | गृहामाणे$स | 
रंपतौ विष्णुनात्रमचिष्छुना है २७॥ तेवेश॑चादण:पारी भगयानाहवामनः'। नष्टाझि 
चंरिथरप्रह करारपराखनुप ।' २८ | पशानिधोणिव शानि भूमेमैह्यत्वयाऽसुर । द्रो | 
म्यांकान्तामहीसचो 'तृतीबशुपकदपथ ॥ २९ । यावश्तपत्यसौगोमिर्यावदिर्दूःखं 
होड़मिः | यावद्र्घतिपञस्थस्तायती सरियंतध ॥ ३० | पदेकेनमयाक्रातो मूळा 
कःलंदि शस्तनो: ! स्वर्लोकस्तुद्रितायंन पद्दबतस्तेस्थमात्मना || ३१ ॥ प्रतिश्रतम | 
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जय, अल, बळ} कुमुद, कुमुदा क्ष,विध्वकसेन, गरुड,॥ १६॥ भयग्त, श्रतदेव, पृष्पदग्त आदि सभे 
दशइपार हाथियोका बळ धारणाकिये असुरसेनाका सहारकरने कगे, १७।!अपनी सेनाकोनष्टहाते 
देख, वालिने शऋचार्यके शापा स्मरणकर फ्रोधित दत्योंको निवारण किया, और कह्ांकि। १८॥ 
हेबिप्रचिते | हेराहा | हे नेमि! मेरीयात सूनो-यृद्ध न करो,शांत होआ, यह काळ इंससमय हमारे 
अनुकूळ नहीं ह ॥१९॥ जो सब प्राणियों को सुख दु.खके देनेवाले हैं, पराक्रम द्वाराकाई भी उने 
पर आक्रमण नहीं करसक्रता ॥२०॥ प्रथग जा भगवान हमारे महळदात। ओर देवताओंकी अ- 
मणऴदःता हुएथ, वेह इससमय इसके विपरोत कार्यमें प्रश्वत्तहपई ॥२१॥ बलै, मशी, बुद्धि, दुग 
मत्र,ओषधि, अथवा समाति किली उपायस भी मनष्य कालका नहीं जीतसकता २२ || प्रथम 
तुमने हरिक इन्हीं अनुचरोंको अढृतबार जीसाथा,कित इस्तमय यह दैजके प्रभावसे यदगयेहें इसही 
कारण यह इको समरमें जीतकर गहागञ्न कररहे है ॥ २३॥ देव जब हमारे अनुकूक होगा | 
तबहम इन्दं फिर जीत सकेंगे इससे जवतकक!ळ अपने अनुकूलहेवि तबतक उसका का राइदेखो 
॥ २५ || ध्रॉशक्रदेवजी वाके कि हेराजन ! घलिक्री वात सुन देस्य सनापाति, 'ेष्णुर्जाके पाषदों 
के भयसे रखतक्कोों प्रवेश करनेको उद्यतहुए ॥ २५ || फिर भरडजीन हरिके अआभिप्रायको जान 
यश्ीय खोगलतापानके दिन वषण पाले बरिशो वांधकिया ॥ २६ || वलिक वांघतही आकाश 
और पृथ्वा सव दिशामोमें घोर हाहाकार कन्द हॉनेलगा || २७] श्रीमगवानमे वरुण पाहाते बंधे 
दार, श्रीश्रष्ट, दृदघकल्ा, महाकरीर्तिकाले वलिते कक्ष कि“ २८॥ हेअसुरवर ! तूनेमुझे तीन पग 
पृथ्वी दानकीहे, मैंने दोपगोंले समश्त-शृप्वी नापळी तीसरे पगकी अमि कहां हैं सोदे || २९ ॥ बई | 
सथ .लंतक मनी किरणोंसे प्रकादा पहुँचताहै, जहांतक चन्द्रमा नक्षत्रोंक साथ प्रकाश फैलता | 
है और जहातक सम्र मेधजळ बरलाते हैं बहींतक तेरी भूमि है | ६०॥ मैंने एक पगले तेरा 
समस्त मम्रण्हल शरीर द्वारा "आकाश और दिशाएं तथा दुसरे वंगस तेरे स्वगेळोक के नोपलित्रा 
शलााायपमकिशियभयािययमीयययययिय कायकाय 
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शौशुकइबास | पएवंधिप्रतोराख्न बिलेयवताऽलरः | मियमर्थो5प्वेणि 
कंन अरपादाविक्ल्स्यच्यः ॥ है ।बरिक्याज ॥ जरेचुत्तमभकाक अवागममेरिते 
5व्यछीकंसुरणर्यभन्पते 


निजम्‌ ॥ २ ॥ विभेनिवाइंतिस्याताद्wहृतो मपदावस्थाहयसभाहु॒युरत्वपाद्‌ । मैं 
बाथेइुचछाउवंतोबिलिप्रदाद सासुकादरद्सुदासुदिजियधा ॥ ३ भः पुक्तांइळाच्यत' 
दृष्ड्मईस्तर्मापिका । वेगमारतापितान्नाता मे ४॥ र्थं 


नूम्मस्ुराणांनः पारोकयःपरमोशुरः । ्रोलोऽनेकमदशजानां चित्रता खपुदुरादि दात्‌ 
|| ५ ॥ यस्मिनयैरानुलभेत रुढेनविबुजेतराः | वह कोकेर्जिरे चिलि 


[जिनः ॥ ६॥ तेनाइंनिराहीतो 5 शमि शवताभूरेकर्मणा । चंदकाकारणे-पादो्ांति 
' ब्रीडेनवब्यथे ॥ ७ ॥ पितामदोमेसयदीयखंमतः प्रहा भाधिष्छंतसाधृषावः | भ 


घदिपकेणविखितयेशसं संप्रापितस्त्पत्परमःस्थपिन्ना ॥ ८ ॥ किमात्मता5नेन अशा 
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हे ॥३१॥ इम प्रकार से मेने तेरा सर्वस्व लेलिया तभी .नू दान दौहुई एथ्बीको नही देसका, भत- 
एव तेरा नरकर्मे निवास करना उचितहै । इसकारण गुरू छुककी भाशा लेकर नरक मजा ३२] 
ओ जाझगोसे प्रतिशाकर फिर उनकी कहाहमा दान नहीं देसकत! उसकी सब कामना निष्फल 
होजातीहें स्वर्गजाना तो उसका दूररहा चरन वह नरकको जाताहे ।।३३॥ तूने अपनेको धनवान 
खान मुझते “दगा” ऐसाकहा, भार अव नदादेता । अतएव इस ठगाई आर मिथ्या वात्ताकाफक 
रूप जो नरकहे उसका कुछ दिनतक भोगकर || ३४ ॥ 
इतिश्रीम द्भागवतेगहापुराणेअष्मऽस्कर्घसरलाभाषारीकायाएक विश 5 ध्याय : २१॥ 

औओशुक्रदेबजी वाले कि-हेराजन्‌ | भगबान चामनशीने, बलिका इसप्रकारसे अपकार किया 
कि वह सत्मस चायमान होते परन्तु उसका येन विकलित न हुआ। वकिने पेर्ययुक्त यह वचत 
कहा कि ॥ १ ॥ हे पवित्र कीर्ते | इदेवश्रेठ | गेन जो बात कहीहै कया भाप उसे मिथ्या जानते 
हो मैं उस बातको सह्य करूंगा, वह दात कयटकी नहीं है । भाप शेषरहे तीसरे पगको मेरे सिर 
पर रक्खो || २॥ साधूसे झूठ बोलने में मुका डितना भयदे उतनाभय नरक, पाकधन दु:ख 
घनका कछ ब अपने तिरस्कार झोनेक्राभी नहींहे ॥३।। महत्पुरुष जो देड देते हैं वह दण्ड मनध्यों 
को अत्यन्त सराहनीय है क्योंकि माता, पिता, भाई, बश्भु भोर सुदृद ऐसा दण्ड नहा देसकते |) 
४ ॥ यद्यापे आप भसुरोके शत्रु स्वरूपते वतमानहों परन्तु क्थाथमे आप इमारेंगुरूहो । मैं अत्यंत 
अमिमामते भषा होगयाथा, मापने मेरी मत्तताका नाञकर ज्ञाननेत्र दिये।।५।।कोगीरान जिस सिद्धि 
को प्राप्त करतेहे,उसी लिदिको अनेकों असुर आपल झज्नताकरके प्राप्त करते हैं। ६।।इससमय अ- 
नेकों कमे करसेंबाळे आपने मेरा तिरस्कार किया ओर गदण पाझसे बांभा परण्तु इससे मझ कुछभी 
कश्जा व दुःख नहींहे क्योकि देप्रभो! मुझपरजोदंडहुमाहे गहदण्डनई किन्तु अनुग्रहे ॥७ीमेतुष्छ इस 
अपार अनुभइके योग्य नहांहूं। आपने अपने परमभक्त ओर प्यारे प्रहराद्का पौत्र जानकर मुकझ्पर 


। यह अमुग्रह कियादे मेरे उन कितामइ की साथुता प्रकाशित झोव्ही दै उनको आपका भक्त माज 


ह प्रसमॅश्याजित्ीः। इदंरता न्सान्तिकथ 
तिंजीवितं ययाऽशुनेस्तम्थमतिर्द्यते। ११ आशुकउवाच। तस्यत्थभायमा 
श्य अट्ादोणगवरपचः ! जाजशामकुद्चठ शांकापतिरिषोरिथतः॥ १२ ॥ तामे 
ल्ट ळेलनःस्पिसामईश्ियो मिराजमाजलर्किमांयरीक्षेणम:। भादुपिराशास्थरम अनार्य 
में करस्य वार्हुदुमगँशनैक्षत।। १३।तश्तोचलियीकणपाशात्रतः खमेईणनोपजहार 
पूर्यबत्‌ | ननाम ङू्ध्ताऽ भुविखोर हीनः सक्रीडतीसीनमुखोच चद !!१७॥ खतशर 
दाखीन मदीश्वसंत्याते सुभभ्दनस्दाचलुगेरुपासितम्‌। ङपेत्य हमोरार ख. माममा 
बनासम्नोपुलकाशचिक्छबः || १५ अहाव्‌उचाच ॥' रघवैदद्तंपदमैन्द्र सूर्जित 
इतंतदरेजायतवैधशों मनम्‌ | मन्येमहानस्वकतोहानुत्रहो चिम्रशितोयस्हियथात्मः 
मोहनात्‌ । १६।॥ यंयादिविद्ञासपिमुहातेक्तस्तत्कोबितययऐगरसतिमात्मगोपथा | त 
स्मैनमस्तेजगदीःनरायवे गारायणावाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ आशुकडयाल ॥ 


उनक पिता ब आपके शत्र हिरण्य कक्षिपुने उन्हे नानाप्रकारसे दुःख दिया तौभी उन्होंने यही 
बिचारा कि--॥ ८॥ देइसे क्या अभिप्राबहे ? आयृके शेष होजानिपर देइ अपनेका अवझ्यही 
छोड़जायमी स्वजनोंको लकर क्याकरूं १ उनका नाग तो स्वजनदे परन्तु अथार्थ में वे ठग हैं वे 
धनका हरण करते रहतेहें । खोद्दी को ळेकर क्या करें, ? स्त्री तो संसारका कारणहे । घरद्दीसे 
क्या प्रयोजन! घरमें रहनेसे तो केवल आयुका क्षय होताहे!!९॥ेर पितागद्द अगाध बुद्धि पहूळाद 
ने इसहीप्रकारसे बिधार करके आपके चरणोमें शरणलीथो । यद्यापे आप उनके आत्मीयजनों के 


संहार कारकर्थ तोभी बे स्वजनासे भयभीतहों शापद्दीका शरणमें गये, ॥ १० ॥ हे प्रभो | आप 1 


के उन चरणों का आश्रय लेनसे फिर कोई पतित व श्रष्ट नहीहीता, भोर कट्दीसे उसका भयभी 
नहीं रहता आप निभ्चयही मेरे दाभुहो परन्तु दैवने इठात्‌ मेरी सम्पाति का हरणवर मुझको आप 
निकट उपास्थित किया । इससे मेरा मेगळही हुआ क्योंकि धनसे जड़ बुद्धिहुए पुरुष कालके 
समीपवर्ती इस जीवनको अनिश्चित नहीं जानते ॥११॥ भ्रीशु देव जीवोले कि--हे कुरुश्रेष्ठ ! वाले 
इस प्रकार कहरहाथा कि उसी समय वहांपर प्रहळादजी आये । उनके आतेही ऐसाजान पड़ा 
कि बानो एख्यापर पूर्णचन्द्र उदयहुआ है॥१२॥कमलकी समान विशालनेत्र, पीताम्धर धारणाकैये, 
इयामवर्ण, रूम्बादरीर और कहम्बीमुजाबाड़े व शोभाग्यशकछी मनुष्यों में रेष्ठ श्री युक्त अपने 
पितामह प्रहरादको इद्रके भहझ्ञार नाशी राजावालेने देखा ॥ १३ ॥ किन्तु पा तमे देधे होने के 
कारण प्रथमकी समान पूजा न करसका केवळ मस्तक झुक्ताकर प्रगाग करालिया।| उसके दोनों 
नेत्री में अश्रु आगवे और वह नीचे को शिर करके रहगया ॥ १४ ॥ खाधुभोके पतिइरि बलि के 
निकट बठेहुए द सुना द और नन्द्भादि पाद्‌ उनकी सेवा कररह हँ यह देखकर उदारचित्त 
पग्रहकाद ने मनमें विचाराकि पौश्रपर भगवानका अनुग्रइ हआ है । प्रहलाद यह जामकर पुलाकित 
होगगे और भगवानके निकट जा नेश्रों के जल से व्याकुलहो एथ्वी पर मस्तक कुक्ाय प्रणागकर 
कडनेळगे कि || १५ |! हे मगवन ! आपनेहो बळिको सम्पत्ति युक्त इन्द्र पद दियाथा, इससमय 
आपने उसका हरणकराळिया । शात होता है कि आमे इसे औरहितकर इसपर विशेष कृपा की है 
भी-भात्माबिश्वृति उत्पन्न करती है ॥ १६ ॥ जिसेश्री से विद्वान और संयमी मनुष्य मोहित 
दोजाते हैं, डस भीके रइते हुरे कौनमनुष्य भलीप्रकार से अत्मतलको जानसकता है! भा- 


( ६१७ ) _ मानक ककः)"; 
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तस्यानुअण्वतोराजन प्रहादस्यरुतां्रळे!  दिरण्ययमोशमकशषयमकहवसन |. 


॥ १८ ॥ वद्धंषीकयपर्तिखाष्योः त्रपत्लीमयाविहळा । प्रांजरिताणतोपेरळ बताकिऽ 
घाङमुखीनुप | १९ ५ विन्ष्काकरिदधाच ॥ कीडायेमासमनहद्रिजरात्कतं तेच्या 
म्यंतुतभकुधियोऽपरईशकुर्युः । कतेःभासतचकि मस्वलभावदश्त त्यस्तीदृयाशत 
दषरोपितकतेबाद' ॥ २० ५ अद्योकाल । यूतजापतसतेरा eins ; 
अ्चैनेहतसपेस्थ नायमईतिनित्रइम्‌ |). २१ ॥ कर्स्मातेऽनेनद्सः 

ताझ्यये । नि्ेविरिधखर्घर्वः सत्मा ऽ थिङययाध्रिवा ॥ २२॥ यश्फदप्रोरशड्यी! 
खळिलंप्रदाय दूर्यी कुरेरपिथिधायखतीखपयोम.। अप्युत्तसांमतिमशोमजतेकिको 
करी दाश्वानविकळषमनाःक् थमातिमच्छेत्‌ ॥ १३ भ श्रीमगवए्तुचाच ॥ प्रह्म्यमणु 
सुद्णामि रष्षिशोविश्युतोम्पहम्‌ । यम्सव्‌ःपुरुघःस्तन्धो ळोकमांचाचमम्यते ॥ २४४ 
यदाकदाख्िउजी वात्मा संखरश्रिअकर्मनिः । सानायोनिश्धमीशोऽयं पौ दचीगाति 
मात्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ जन्मकर्मधयोरूपविदेश्क्यंघनादि भिः । थचरवनभनेत्त्तर्मस्त 
त्रायंमद्‌ बुग्रहः | २६ ॥ मामस्तस्मनिभिक्तातां जम्मादीर्नांसमन्ततः | खचञ्चेयश्र 
तीपानां हन्तमुहोक्ष मत्परः | २७॥ पपदानथदेत्यामा मप्रणीःकीर्तियर्धनः । अजे 
घीद्‌ ज्ञयांमायां सीद्‌ अपिनमुह्यति ॥ २८ ॥ क्षोणरिकथञ्चथुतःस्थानात्‌ क्षिप्तोषश् 
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पने इसपर दयाप्रकाशकी है । आपजगदीश्वर नारायण, समेळोक के साक्षी हो आपको नमस्कार 
दे ॥ १७॥ श्रीशुकदेयजी बोळे कि--दे रामन्‌! ब्रह्माजी हाथजाड खंड हुए महात्मा प्रहूलाद के 
सागने कुछ भगवानसे कहना चाहते थे इतनेह में देखा कि बालिकी खा विन्घ्यावळा भी भग- 
वानसे कुछ निवेदन करने आई हे, अतएव उसके सम्मानार्थ ब्रह्माजकुछ काळके निमित्त चुप 
होगय।। १ ८॥साध्ची विन्ध्पावली पति को पाशसे बॅधाहआ देख भयभीतहा बामनजीको प्रणामकर 
और हाथजोडनीच को मुखकरके कहनेलगी कि ॥१९॥ हे इश्वर | आपने अपनी कीड़ाके निमित्त 
इस त्रिलोकी की रचनाकी है; आपके आतिरिक्त जो अपनहोको कत्ता जानते हैं वे मूढ हैं।आपही 
इस जगतके उत्पन्न करने वाळे, पालनेवाके व संहारनेवाळहे । ओर दूमरेपुषुषो को “हमस्वतंत्रहै” 
ऐसी बात करने का अविकार भी आपहीने दिया हैं अतएव मनुष्य आपको क्या देने की इच्छा 
करें? क्या उनको लञ्ानद है ?।२०॥ जश्माम्ो बोळे कि हे भतनाथ | ह देवदव ! हे जगज्मम | 
~ 
आपने बलिका सरस्व हरळियादे भव इसको छोड़दो । वळि अपमान योग्य नहींहे | २१ || बहि 
ने मातर चित्तत आपको सब पृथ्वी दातकरदी, सइ कममी कि जिनसे उसन छोकोको पाया 


था, झापडीके अपण करदिये सबस्कदेनेके अनन्तर जा शरोररइगया बहभी भापहीकी देदिया।|. 


॥ २२॥ जिग आपके चरणेंमि निष्कपट होकर जा केवळ जलसा अपण करे और बेसल .दूबके | 


अकुरस आपकी पूज्ञाकरे तो वहमी थेष्ठातिका प्राप्त होताहे फिर--हस गनुष्यने तो इढून पुर्वक 
ब्रिकोकी का राज्य देदिपा तो फिर क्या यह दुःख भोगे ? इसको छोडदो | २२ ॥ श्रीमगवात 
बोले कि देअझन्‌ ! में जिसपर दवा करताई उसके धनको हर छेताहुं धनसे मत्तता उत्म होती 
है; और मत्तता होतिई। मनुष्य लोका ओर मेरा निसदर करतेइ ॥ २४॥ जीवात्मा अपने कमै 
के कारण पराधीनहो कुम ीटादि नाना योनियेमिं श्रनणकर अन्तमें जब नर योनिमें प्राप्त होता 
हे ॥ २५॥ तब यदि जन्म, कर्म, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धनादिले गर्वित न हवि तब. जानना 
शाहिये कि इसपर भेरी दयाहे ॥ २६ ॥ जन्मादिही अमिमान रूप भनन्रतारे कारण और जेट्टी 
समस्त मंगले प्रतिकूल । मेरा भक्त इन संव बातोलि मोहित नही होता. | २७] इस- देश्य 
कुलम सर्व श्र्ठ भोर कीतिवर्षक राजा बलिने भजयामायाको जोतलिया कष्ट पाकूरकेः भी अकि 


ह 
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बंलिं के सुतले जाना. भ० दई” 7 (६१५ ) 


कराभुद्धि।; शातिमिद्धपरित्यको यातनामनुयापितः भ १५६ ॥ रुदणाभरिखतःश 
शके जद्दोसत्पंनकुत्रत: | कळेरकोमयाथर्मा मयत्यंजतिसत्यथाक्‌ |! १० ॥ पमे 
प्रापितःस्थालं दुष्प्रापममरैरपि । ख्ावणेरन्तरस्यायं भधितेग्द्रोमदाभयः ॥ ३१ ४ 
साथरछुतळमभ्यास्तां चिश्थकर्मेविनिमिंतम्‌ । यआाधयोव्याधयञ्च क्रुमस्तस्त्राय 
सभचः । तोकलगोनिवखतां खंमथम्तिममेक्षया ॥ ३२ || इश्द्रखेनमहाराज याहिमो 
अत्मरशुते । ऋतशंस्वागिमिःआध्य ातिमिःपरिषारतः ॥ ६६ ॥ नत्थामभिभवि 
क्‍पन्ति ळोकेशा;किसुतापरे.। त्वच्छाखतातिगाम्देत्यांत्रक्रभेखूद्यिप्यति ॥ ३४॥ 
२ ख्हस्मरेखनेतोइंत्यां सातुरंसपरिषण्छदम । खदाखशिहितवीर तत्रमांद्रदयते भवान 
॥ ३५ म तत्रदानवदैत्यामां सतात्तेमापचभाछुरः । दष्टवामदनुभाववे खद्यःकुण्ठो 
जिभशरतदारी । इद ॥ 

इतिश्री स० महा० अश्टमरकंधे भ्रह्मवामनशम्बादोनासद्वाविदोऽष्यायः ॥२२॥ 

` भीषाक उवा इस्पुकंयत्तंपुरषपुरातमंमहानुभाधोदखिझुसाघुखंसतः । व 
डागा ठिषाष्पकलाकुलेक्षणो शक्र्थुदगंलो द्शद्यारीरा5प्रदीत्‌ ॥ १ ॥ वलिस 
आख || महोप्रणामायदतः समुचमः प्रपश्नमक्तार्थधिधौसमाहितः | यहलोकपाळे 
स्वथवदनुभदी5मरेरलध्धपूर्षोंपपसवे 5 सुर पित: ॥ २॥ धीशुक उघाच ॥ इत्युपत्या 
इरिमामस्यप्रह्माणंसमयंततः । विवेशखुतलंप्रीताबलिस्ुुक्त:ः खद्दाखरे: ॥ ३ ॥ एव 


मोहित न हुमा ॥ २८ ॥ दृब्यगगा, पदसे गिराया गया दाजुअंके हाथसे वांघागया, जातिवालाने 
डाड़दिया दुःखपाया ॥२९॥ गुरूने तिरस्कार किया, शापदिया तोभी इस सत्यत्रत बलिने सत्य- 
घर्मको न छोडा । मेंने कपट पूवक इसके धर्मको डिगाया परतु यह अपन धमैमे दुरा ॥३० ॥ 
भतएव मैंने इसको देवताओं को भी जो दुलभहै सो पददिया यह बालि सावार्णि मन्बन्तरमे इन्र 
होगा ॥ ३१ ॥ अयतक वह मन्वग्तर न भावे तवतक यह विश्वकर्माके बनायेहये सुनरूलोकमें 
ब्रासकरें। वहांपर भेरीटशि रहनेस भाषि,त्याधि,हकृम तन्द्रा,पराभव ओर भौतिक उत्पात होनेक्रीवहां 
सम्भाबना नहींहे 1३२ | तदुपरांत इरिने बलिसे कहा कि तुम अपन जातिवालोको साथरळे सुतछूळोक 
को,कि जिसकी अभिळाषा देवतातक करतेहे आवो तुम्हारा कल्याण होवे॥३३॥ अधिक कया लोक 
पाळ भी तुम्हें परास्त म करसकंगे | आ देत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेगे उनका शिर मेरे चक्र 
ले काटा जाबेगा ॥ ३४॥ में तेरे सव अनुचरोंको भीर घरकी सामप्रीकी भलोप्रऋारसे रक्षाकरुूं 
गरा । हेबीर | में सत्य कहताहू तुम देखोग कि मै सदा तेरे द्वारापर उपस्थित रहगा ॥ ३५॥ 
दानव ओर हैस्योंके साथ रहनेके कारण जो तुम्हारा यह आसुरी स्वभाव उत्पन्नहुआई वह सब 
स्वभाव मुझे देख २ कर मेरे प्रभावसे नाश होजायगा ॥ ३६॥ 

इतिश्री मद्धा ० महापुराण अध्मस्कन्षे सरऊाभाषाशकायाद्वाविशोषुभ्याय; || २२ ॥ 

श्री शुक देव जी बोळे कि--देराशन्‌ | पुराणपुरुष भगवानके इस प्रकार से कहनेपर साधुभोक 
प्रशंसनीय मदानुभाव बकि, भाक्तिबदासे ब्यप्रदों हाथजोड़, आनस्दाश्रु बहातेहुए गद्गदवाणी से 
अववानसे कहने लगे || १ || राजायलिने कहाकि--अहा ! प्रणाम करने के निमित्त जो उद्यम 
कियाजासा है केवळवही उद्धम आपके भक्तों का काथ सिद्ध करता है । आपकी ज्ञो दया प्रथम 
क्ोकपाक् ब देवताओं को भी नहीं प्राप्त इई थी वह दया केवल प्रणाम करने सही मुझ नीच अ- 
छुर को प्रास हुई है॥२ || भी शुकदेवजीबोले कि--वेधनभ छूटाहुआ राज यालि यहृक ह अका, 
संदेश और विष्णुजी को प्रणामकर आनन्दितहो असुरों को साथ ले सुतललोकको गबा ॥ ३ ॥ 


य ( ६१६ ) 


मिगवायमगवारास्यानाविधिविष्वपर्‌। प्रायित्वाजदिले। 
1 ४1॥ छब्धप्रसादानमुकं पैभ वेदा ऋशकलम्‌ | विशम्पशकिवधणज, म्द मा 
बीत || ५ | प्रहाद डवान ॥ तेसावरिग्योळमतेप्रसावनभीगेदार्थः 1 
यधोऽसुराणामख्नि दुणपारो विश्या सिपन्धरापिवस्दिताओ ॥ ६1 ग्रत्सद प॒ा्तमकाः 
न्दानिषवलेयनहाद यः शा रणद्ाएनुअवेणित्रती! । कसलाहरयकुदतव' खकूयानयस्त 
दाशिण्वशशविपदर्वीशधत; प्रणीता ॥ ७ 7 जिर्मनमकेदितमहो5पितकरामाना सी कर 
बिज मुवनस्यविदतरदरुप। सवात्मयः समरशोकिषमः स्वमायोमकर््रयोयइलि 
कझ्ठुत दश्वसाभः | ८॥ शरीमरंदानधाल ए ब्त्सअ्रद्ाइमहंतेप्रग्रादिसुतरासपम । 
मोदमान स्वपोजेणलातानांझुसमाथह | १! तित्यद्र दाखिमांतत्रगदादाणिभध 
स्थितम[मदरांनमहाइळाद'षस्तकमेनिवन्थन । १० ्रीहाक उयश | आाहांमगधहो 
राजन पहछादोबलिनाखइ । बांडडित्ववलप्रह्नी सध्क्रीचायहतांजा:॥ ११५१ 
रिक्रस्भादि पुढच खवोखुरचतूपति । ्रजतश्तयनुक्षातः अविवेशभदाविकम्‌ ।१२। 
अथाहोशनस राजन्हरिनोरायणरेऽम्तिके। आसीनम्रृत्यिज्ञांमच्ये सादखितझवादि 
नाम्‌ ॥ १३ | अद्धा्खतमुशिष्यस्य कमेस्कितायसम्यत: । यत्तत्कमेसुभेफम्य अकः 
इरखसंनयेत्‌ | १४ | झुकठटबाच । ऋतस्तत्कमंपैपस्य करुवकमेदवरो मधान । थ- 
हेशायहपुषुषः सवमावनपूजित. ॥ १५ | मन्नतरतम्तरतप्िछत देशकाकाई दरुहा 


भीमगवान इमप्रकारसे इन्द्रको स्वगा राज्यदे, झदितिकी काशना पूर्णकर जिमुवनका पालन क- 
रनेलग || ४ ॥ बलिवर प्राकर बर्धन स छूटगया यह देश मक्त चूणामाणि प्रहहाद ने कहा ॥ 
भुगा क है मधुसूदन ! यह जगत जिनकी प्रणाम करता हे वे अह्यादिक देवतामी आपको प्र 
णाम करते हैं वह आप जगत क बन्दनीय होकरभी शसुरों के गढके रक्षकहुए । दूसरे की बात 
दूररही यह वर कया महा, कया रदेमी और क्या महश्वर किसाने भी नहीं पाया ॥ ६ ॥ हेभक 
बत्सक ! मह्याआदि जिनक चरण+मक्षों के मधुका पानकर विभतिमों का भोगकरते हे शमभाष 
की कृपाकटाक्ष हमारे उपर केस हुई क्योंकि हमतो दुराचारी ओर कूरमोनि से उत्पन्न हुए हैं ॥ 
॥ ७ ॥ भाप सर्वज्ञ हो, भापही अपरिमय पोगमायाकी छीलाद्वारा भगतको उत्पन्न करतही भ- 
तपव आप सत्र के आत्मा ओर सम दूशाहो । कल्पइक्षकी समान भाप सबकीहा इच्छा र्ण करते 
हा | तोमी आप मक्तोंके पक्षपातीहो आपका बझ बिषमस्वभाव अह्यन्तविचित्र है॥८[|आभमगवान 
बाले कि--हेवल्स | हेप्रहळाद | तुम सुतलसाकको जाओ तुम्हारा कल्याण झावे । अपन पोत्रके 
साथ आन दस समय व्यतीतकर जातिवालोंक्रो सुखदो ॥९॥ देखागे कि में सुतें गदा इाथमें 
लिए बैठाडू । मृक्षो देखकर जो आनण्द होगा सससे तुम्हारा शान दग्ध होजाबेगा ॥ १० || 
श्राशकदेवणी बोले कि--हराजन्‌ | समस्त असुरोकि सनापाते निर्मल वुद्धिबाले प्रडकादने ब्रलिके 
साथ हाथजाड जोड“ जो भाशा,, कड भगवान को आशा स्वीकारकी । झोर परिक्रमा ब प्रणाम 
कर सुतललाकको गये | ११-१२ । हेराजन्‌ ¦ डससमय शुक्राचार्य मह्षेत्ताोकी समामे पुरो 
दितो बीच भगवानके निकट वैठये | इळिके पाताळ जानेपर मगवानने शकाचारसे कहा [कि 
॥ १३ ॥ दे्रहमन्‌ ! यक्ष करनेवाले श्षिष्पके यहमें कुछ "यूनता रहीक्ष भाप उसे पूरीकरो कर्मर 
जो कुछ म्यूनता रहजाय,ग० आझणोंहीकी इृहिसे परिपूर्णे झेजाती है ॥ १४॥ शक्ताचार्यचीने कह 
कि इभगवन्‌ भाप यहेश्वर यक्षपुरुष और ईश्वरहो । जिसनेआपको श्रमस्तत्तामप्री देकर आपकी 
पूजाकीहै उसके कमम न्यूनता केस रहसकताई ॥ १५ ।। म, तत्र, देशकाल, पात्र ब दहित 
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खदैकरोति निदि नामेखंकीतनंतव ॥ १६॥ तथाऽपिषदतो भूमम्करिंध्याम्यचु- 
दाखतम्‌। पतण्कयःपरपुखां थत्तवाज्ञा5तुपाळनम्‌ ॥ १७॥ भ्रीशुकउधार्थ। अमि 
नन्ध इरेराजञामुदाभा मगीवानिति | यहकिछद्रेसमाधत्त बलेविप्रषि मःखह |! १८॥ 
पर्षबलेमेही राजग्भिक्षित्वा घामनोहारिः। द दो भ्राजेमहदन्द्राय चिदि घय.परैईतम्‌ १९ 
प्रआापतिपतिवेक्षा देवषिपितुभूमिपै । दक्षभरषाहिरोसुख्ये कुमारेण भचेनच।२०। 
कद्यपस्यादिरे'प्रीतौ खर्वधूतमवायंच | लोकानां छोकपालानाभकरोद्वामने पति 
म्‌॥ २१॥ वेदानां सवदै दारता घमेस्वयदास,थियः । भङ्ञळार्मात्रसानांच फल्यर्ष 
गौपबगेयो! ॥ २२॥ उपेग्द्रंकद्पयांचक्रे पतिखवंविभूतये । तदाखर्घाणिमूतानि 
भ्रॉमुमुदिरेतृप | २३॥ सतरस्त्वन्त्रःपुरस्कृत्य देघयाननवामनम्‌ । लोकपालेर्दि षं 
निन्ये ब्रह्मताचाठुमोदितः ॥२७ ॥ प्राप्यात्रिभुवर्खेन्त्र उपेन्द्र सुज्ञपालित । श्रिया 
परमयाजष्टो मुम॒रै गतसाध्येख/ ॥ २५ ॥ ब्रह्माशर्थ कुमारञ्च भृग्वायामुनथोनप । 
पितर खर्यभूतानि खिद्धाविमानिफाश् ये ॥ २६॥ सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायन्तः परमा 
द्वृतम्‌ | घिष्णयानिस्वानिते जग्मुरदि तित्रशशंखिरे ॥ २७ ॥ खवमेतन्म याख्यातंभ 
वतःकुळनन्दून । उरुक्रमस्यचरितं भोतृणामधमाचनम | २८ ॥ पारंमहिन्नउरुवि 
क्रमतोग्रणाना य पार्थिवानिविममेलरजांसिमत्ये । किजायमानउतजातउपेति भ- 
त्ये; हृत्याइमन्ञर गृषि.पुरुषरस्ययरुय ॥ २९॥ थइदेदेषदेवस्य हरेरद्धुतकमण:। अ 
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आदिमे जो कुछ न्यूनता र्हजाताह वह आपके गुJके कार्तवसे परिपूर्ण होजाती हे॥ १६ ॥ तोभी 
इभूमन्‌। आप जो आज्ञा करतहा इसका मे पालन करूगा । आपकी आशज्ञाका एलन करनाही 
मनुष्य का परममङ्गलदे ॥ १७॥ श्राशकदवजा बेळ [क हेराअन्‌! श॒क्राचायेने मगवानकी आज्ञा 
वलिके यज्ञाभी न्यूनता रद्दाथी, जिप्र पिपोके साथ उरा न्यूनताझा पृण प्रिया || १८ ॥ हे- 
महाराज ! बामनरूपी हारने बल्सि इसप्रकार प्रभ्यीले जपने आता इ ब्रा अपणरी ॥ १९ ॥ 
फिर प्रजायनियोंके पति ब्रह्मा, महादेय, दवता, ऋषि, पितर, मनस्य, और दक्ष, खग, भगिरा 
भादि प्रजापति त अ सनह्क्रमार सबद्दा पर्काचत्तद्दो क्यप भार अर्दित के जाग-्ददन तथा 
सच प्रामियाके कल्याणऊे निमित्त बामनशीक लोक और छाकपारारा अधिपति बनाया ॥२०॥ 
२१ ॥ समस्त प्राणिया की सम्रद्धि बढानके निमित्त पालन करना चतुर बपान शोको बेद, देवता, 
धम, कीति, लद्मा, मंगळ, नत तथा स्व व माक्षके पालन कापे म तियुक्त स्या । दे राजन ! 
डससमय समस्त माणी अत्यन्त प्रसन्न हुए । २२-२३ ॥ फिर इद्र मझाजीको अनुमातेळे छो 
कपाळी युक्त [मानम बेठ बामनज्ञी का आगकर स्पगभे ळगये || २४॥ इन्द्र, गिभुवन प्राप्तकर 
बामनजीकी भुज्ञाओोक बले रक्षित देनिग, वह भ्रष्ठ समृद्धिके स्पामीहदो निभयतासे आनन्दा 
भनुभग करनलगे ॥ २५ ॥ दवेराजन्‌ ! ब्रद्मा शित्र सनट्कुमार, भगु बदि मत्रिगण, तितर, सद्ध 
और वैमानि$ गण मादि समस्त प्रागा ॥ २६ ॥ भगगानते अद्भत चारत्राका गान करते २ 
सपने २ स्थानको गये और सअदितिक्ी प्रशसा करनेंळगे, | २७ ॥ इकुलनरन | मेने तुमसे 
भगवान के समस्त सरित्राक्ा वणन किया इसके सुननेसे सुननेवाछा के पाप नष्ट हाजातेई २८॥। 
जो शनुष्य पराक्रा हा ल परमेश्वरकी समस्त महिमा के वर्णन करनेकी इच्छा करताहे बहू मानो 
शस्त्रीके रजकणं गिनना 'चाहताहे । मैत्र ओर मन्त्र वेत्ता मनृष्योने कहाद्दे कि जन्मेहए गनुष्यामें 
से भगवाबकी महिमा को काई नही जानसकता २९ ॥ जो मनुष्य अद्भुत कर्गवाले भगवानक इन 
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खतारामुचरित शुण्धनयातिपरांततिम्‌ ५ ३० ॥ क्रियसाणेकमेणीव दैव पिभ्यऽथः, 
मुषे । यत्रयत्रानुकीर्त्येत तसेषां सुकृतं बिंदु: ॥ ३१ ॥ | 
इति भ्रीमज्ा०? म० अष्टमरुकंघ सामनाबतारखरिते अयोबिदातितमोध्याथः॥ २३ ।) 

राजावाख ! भगवञ्छोतुमिच्डामि इरेरदुतकमेण: | अवतारकथामाद्यां माया 
मत्स्यविडम्धनम्‌ ॥ १॥ यदर्थेमद घादूपं मात्स्यंठोकञ्चुयुप्लितम्‌। तमःभ्रकृतिदुयेः 
थे कमेप्रस्वहवेश्वरः ॥२॥ पतन्णोमगावन्खर्य यथाबद्वत्तुमहसि | उत्तमस्टोकशरितं 
खवेळोकसखुखावद्दम | ३॥ सूतउवा्।। इत्युक्तोबिष्णुरातेग भगवान्बादरायणिः । 
उवास चरिते विष्णोमत्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ ॥ ४॥ भीशुकडवास । गाविप्रसुरखाधू 
नां छम्द्सामापिचःवरः । रक्षामिच्छस्तनूर्घश ध्मस्यार्थस्यजेवहि ॥ ५ ।उषुयाव 
श्षघुमतेषु चरनवायुरियेश्यर: । नोच्याचचत्पंभजते निरुणत्वाद्धियागुणे: ॥ ६ ॥ 
आखाौद्तीधकल्पान्ते प्राझोनेमित्तिकोळयः । खमुद्रोपप्लुतास्तत्ञ छोकाभूराद्योतु 
प॥ ७ ॥ काकेनागतनिद्वस्थ घातुःशिषयिषोबेळी । मुखतोनिःसताम्येदान्हृ यग्री- 
घो5न्तिकेडइरत्‌ । ८ ॥ छात्वातदानपेन्द्रस्य हृथप्रीयस्यलषेप्रितम | द घारखफरी- 
रूप भगपयानदरिरी श्थर;९तत्ररा ज ऋषिःकश्मि लात । सत्यप्रतोमदान | नारायणपरा 
ऽतप्यत्‌ तपःखसकिछाशनः ॥ १० ॥ थो$5$साधस्मिनमहाकटपे तनयःससिवस्थतः 
भार वेचइतिख्यातो मनुट्बे्रिणाऽपितः ॥ ११॥ एकदाकुतमाछायां कुषतोअल 
ठर्षणम्‌ | तस्वांजदयुदकेकाचिञ्छफरयेकाऽम्यपद्यत ॥ १२॥ सखत्यवतो55जशलिग 
तांखहतायेन भारत | उत्लखअनदातोये दाफरीदविडेश्बरः | १३ ॥ तमाहख!5ति 
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वरिश्रोको सुनेगा वह श्रेष्ठगतिकी प्राप्त होवेगा !। ३०॥ दवता पितर अथवा मानाषिक कम करने 
के समय यदि इन चीरत्रॉका कीतन किया जाय तो सत्र कमे भळीप्रकारसे सिद्व ॥ ३१ ॥ 

इतिश्री मद्भा गवतेमहापुराण अष्टम ऽस्कन्धेतरला भाषारटीकार्यात्रमोबिंशोऽष्याय; ॥ २३ || 

राजा परीक्षितने कहाकि-हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुत कमी भगवान ने माया से जोप्रथम मत्स्याव रार 
की लीला की है उत लीळा क सुनने की मेरीइन्छा हे ॥ १ |) मत्स्यरूप जगत में निदित, तमा- 
गुण रूप और भसह्य है फिर भगवान ने कर्म अस्तजीष के समान किस कारण उस मत्स्यरूप 
धारण कियाथा ॥ २ ॥ आप उसका यथाशी बणन करें । पवित्र कीर्ति भगवान के चरित्र सबहा 
मनुष्यों को सुखदते हें ३॥ सृती जोळेकि-व"णभक्त राजा परीक्षित के इस प्रकार से कहने 
पर भगवान मतस्य रूपने ओ २ किया था, शुकदेव जी डन सबका वर्णन करने लगे |] ४ ॥ भ्री 
शुक्रदेव जी बोलेकि--दे राजन! गो, ब्राह्मण, देवता, साधू, घर्म और अर्थ कीरक्षा करने के निमित्त 
भगवान सम्य २ पर अवतार प्रण किया करत हैं। ५ ॥ बे बुद्धिके गुणो से वायुकी समान 
ऊच और नीच प्राणियों में अमण करत हैं परन्तु बे स्वयं निगुण हैं इससे वे ऊच नीच नहीं होते 
॥ ६ ॥हे राजन्‌! बीतेहुए कल्पक आत्मे महझाओ के निद्राभआने रूपसे नेमित्तिक प्रळय हुआ उसा 
भूरादि समस्तलोक समुद्रम ड्त्रगये | ७ ॥ कालवश बिधाता क निद्वित होनपर संबवेद उनके 
मुखस वाहरही निकट गिपरड़े, इयम्रीब देत्य उन सद वेदोंकी इरळेगया || ८ ॥ भगवान विष्णु 
जीने हयग्रीव क उस कर्मकरो जानकर तत्काळ मत्स्यरूप धारण किया ॥ ९ ॥ उस सगय सत्यक्षत 
नामक कोई एक नारायण परायण राजर्षि जळमें बेदाहुआ तपस्या कररहाथा ॥ १० || यही सः 
त्यन्त इस कड्पमे -विध्वान(स्‌4) का पुत्रभाद्ध देव नामसे बिर्यात हुआ और भगवानने इसको 
नुकी प्रदवी दी ॥ ११ | सत्यव्रत एक दिन कृतमाका नदीम जलसे तपण कररहाधा कि इतने 
हीमें उसकी अज्ञलि के जलम एक मछडी चलीआई ॥ १३ ॥ हे भरत नंदन ! दराविडेभर सत्य 
बसने उस भंजळी में जाईहुई मछली को जहहीमें डाळदिया ॥ १३॥ तब मछछी ने उस परम 
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| करणं मशाकारुणिकनृपस्‌। यादोस्योक्ञातिघाति$यो कीनांमांदीनवत्खळ । कथे 
मे. भभ पुजसराजन्‌ मीतामस्मिम्सरिज्जळे ॥ १७ | तंमात्मनीऽनुष्रहार्थ प्रीत्यामत्स्य 
| ha क । अज्ञानन्क्षणाथीय शफयों:समनेादधे ॥ १५॥ तस्यादीनतरंबाक्य भा 
शुत्यखमडोपाते! | कलाप्सुनिधायैनां दया छुर्निन्यआञ्चमम्‌ ॥ १६॥ शातुतमै 
कराजेण धधघमानाकमण्डलो । अळब्च्यातमाघकारोया इदमाइमहीपतिम्‌ | १७ || 
नाइंकमण्डळावस्मिन्‌ कुष्छुषस्तुमिडोत्सहे । कदपयौकः सुयिपुरुं यत्राइनियखे 
सुखम्‌ १८॥ खपनांततआदाय स्यधादौदेखनोदके । तत्रश्षिप्ताप्रुहर्तेन हर्तत्र 
यमवर्धत ॥ १९ ॥ नमएतद्छंराजन सुखंबरतुमुद न्थनम्‌ । पृथुदेदिपदंमहा यत्वा 
ऽइच्ारणंगता | २०॥ ततआदायसाराज्ा शिपाराजन्खरोवरे। तदावूत्यात्मना 
सोयं महामीसोऽन्वघधत | २१ | नैतन्मेस्वस्तयराजन नुद कंसलिलोकखः । नि 
चदिरक्षायागेत हृदेमामधिदाखिनी ॥ २२ || इत्युक्त: खोऽनयन्मत्स्यं त त्रतत्रायिद्‌ा 
खिमि | अलाशये5संमितंत खमुद्ेप्राक्षिपज्प्षषम्‌॥ २३ ॥ क्षिप्यमाणस्तमाहद मि 
हमांमकरादयः | अदम्त्यतिबलाधीर मांनहात्यट्रमहारर ॥ २४ ॥ णयेविमाहित 
स्तन घद्तावलगुआरतोम्‌ | तमाहकोभबानस्मान्‌ मरस्यरूपणमोहयन ॥ २५ ॥ ने 
धवोयोजलखरो डृएोऽस्माभिःश्रतोऽपिच्च । योभवान्योजनदातमहाऽमिव्यानशेख 
रः ॥ २६॥ नूनंत्यंभगवान्खाक्षा द्भ रिर्नारायणोऽव्ययः । अनुद्रहायभूतानां घत्खे 
रूपशलौक साम्‌ ॥२७॥ नमर्तेपुरुष अष्ट स्थित्युतात्यप्ययेश्वर । भक्तानांन:प्रसन्ना 
दयाळु राजासे करुणायुक्त होकर कहाकि-हे दीनवत्सळ! में दुवल हूँ सें अपनी जातिके घातकी 
गतस्य आर ग्राह आदिको से भयगाती इ आप मुझेक्यां त्थागतहो ॥ १४ ॥ हे राजन्‌! सत्यन्रत 
पर कुणा प्रकाश करने के निमित्तद्ों नारायण ने मत्स्य देह धारण कायी; किंतु सत्यश्रत इसे नहीं 
ज्ञानवाथा तोभी राजाने अनुप्रहृ करके उस मछली की रक्षाकरने का बिचार किया ॥ १५॥ द- 
यालुराजा उसके अतिदीन वचनको सुन कमंडलु के जलम रख उसको अपने स्थानको लाया || १६॥ 
पकडी एफ राजिर्मही उस कमडल में बडउठी ओर अपने रहमेरा स्थान उसमे न देख राजास 
। योळाऊे ॥ १७ ॥ दवराजन्‌ ! में इस कमडलु में सुखंस बास नहीं करसकता । जहांगर में सुद्धसे 
./वासकरस { वह स्थान मेरे निमित्त नियतकरो ॥ १८ | राजाने उसका कलश में से निकालकर 
पटके के जठमें रक्ख्षा । वह वहांमी एक मुहूर्त में तीनहाथ बढगई तयाफिर कहने लगी ॥१९॥ 
कि हे राजन्‌! में इस मरके क जलमें भी सुखसे नहीँ रहसकती अतएव मुझ्न'हों कोई बड़ा स्थानदो, 
क्योंकि में आपरे शरणागत हूं ॥ २० ॥ है राजन्‌! उस महीपते सत्यजतने उसे मटकेसे निकाळ 
सरोगर मं रकखा तव ड्स सरोवर के जळकोभी ढककर वह एक वडाभारी गतस्य बनगई, और 
काकि ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! हणजळ निवासी हैं परतु इस सरोवर के जरसे मं तृप्त नहीं होता] 
आपने गेरारक्षा करने का भारडिया हे; अतएव जहाँ जलका शेष न होने उस कुडमें मुझलचलो 
॥ २२ ॥ गछठी की इस बातको सुनकर राजा सत्य नतने उसले एक २ करके समस्त अक्षय 
अलके जलाक्षयों में डाला परन्तु वह एक २ करके समस्तही जलाशयो में बढ़गया | अतमे राजा 
उस मस्स्यक्तो सागर क जळमे डालनेको ळेगय़ा ॥ २३ || ज्याद्दी राजागत्स्यको डालने लगा त्याही 
मरस्यने कहाकि--हे बीर | अधिक बलबाले जलचर यहांभुझे खाआंयग; अतपव इस श्वागर के 
जहो आपमुसे न डालो ॥ २४ ॥ मधुरमाग्री मस्स्यक्ती वातोंसे मोहितदो राजा सत्य अतने उससे 
| कहवांकि --आप फोनही आमह्स्य रुपसे मुझे गाहित कररदहेंदों ॥ २५ ॥ मेनेतो एसा पराक्रमी ज- 
ळचर न देखा न समा, आप पकदी दिनमें सौ योजन ताळापमें फेलगग्रे ॥ २६ ॥ आप निक्षयही 

साक्षात भगवान दरिहो, प्राणियों के कश्याण करने के निभित्तही आपने जरूयर रूप धारण दिया हैं 
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इक्या च 
६१० ) भीमजागचत जे इमस्केन्ल सटीक । 
नां सुख्योह्मात्मगातिर्थिभो ॥ २८ ॥ pe cde kv सूतानां हठिडेतथः | का 
तुमिञ्छामिदोरूपं यदर्थमवताधूतम्‌ ॥२९॥ नते प्‌ सुषा अचेत 
खयेसुइत्रियातमनः । यथतरेषांपृथगारमनांसतामदीइरशोयडपरद्बुतंडिनः ॥ ३० ॥ 
श्रीशुकउवाच ॥ इतित्रुवाणंदुपतिजञगत्पतिः खत्यवतंमत्स्यवपुर्यृगक्षये । विद्दतुंका 
म:प्रलयार्णबेऽअ्रवीञ्चिकाधुरकान्तजकम्रियःप्रियम्‌ ॥ ३१॥ शीमगवातवाच ॥ 
खप्तमे यतनादूर्ध्य महदन्येतदरिन्दय । निमंदयत्यप्ययास्मोधौ षेलोकयंशूभुवादिक 
म्‌ | ३२॥ व्रिलोक्यांलीयमानायां खंघत्ताग्मसिवेतदा । उपस्थार्यतिनोःकाखि 
द्विशाळात्बांमयेरिता ॥ ३३ ॥ त्व॑ताववोषधीःखर्चा बीजान्युख्याचचानिच | ख 
तर्षिभिःपरिब्तः सरयखत्योपश्ुहितः ॥ ३३ ॥ आद्रह्ममइतांतावं विस्रिष्यस्याचे 
क्ळघः । एकार्णयेनिराळोके ऋषीणामेचचचखा | ३५ ॥ दोधूयमानांतानावं ख- 
मीरेणवलोयखा । उपस्थितस्यमेदुंगे नियच्नीदिमहाहिता ॥ ३६॥ अहत्यासुधि 
भि.साकं खह्दनावमुदन्यति | विकषन्विचरिष्यामि याघटूघाह्मानिशाप्रभो ३७! 
मेदीयंमंहिमानंच परंत्रह्मतिशष्वितम । चेत्स्यस्थनुगाहीतमे खंप्रशनेखिड्तेइदि३८॥ 
इत्थमादिदयराजञानं हरिरन्तरधीयत | खेःऽन्घवैक्षततंकालं थंदषीकेरा आदि दात्‌ 
॥ ३९ ॥ आस्तीरयेद्‌ भोन्प्राक्कूळानाजर्षिःप्रागुद सखः । निषसाददरेःपादो चि- 
न्तयन्मत्स्थरूपिणः ॥ ४०॥ ततःसमुद्व॑उद्धलः सर्चतःछ्ावयन्महीम्‌ । वध्यमानो 
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॥ २७ || हे पृश्ष भ्रष्ट | आपको नगस्कार है | हे विभो ! आप जगतकी उत्पत्ति, स्थाति और 
प्रछयके करने वाळेद्दो; और हमारी समान दिपद में फेस्तेहुए भक्ता के मुख्य भाला ओर आश्रय 
हा ॥ २८ ॥ आप कोडा के निमित्त जो २ अबतार धारण करते हा वे समस्तही प्राणियों के क. 
ल्याण के दनेवाले हें जिसकारणसे यह आपने मन्स्यरूप धारण किया है उसके जानने की मरी 
इच्छा है ॥ २९ || हे पडापळाशळाचन | आप सबके बन्धु और प्रियआत्माहो; अहंकारी देहधारी 
के जो दूसरेजनों की चरणसेवा करने हे और वह निष्फळ जाती है वैसे आपके चरणों की सेवा 
निष्फळ नहीं जाती । आपने यह भद्धुत देह दिखाकर मुझे विश्मितकर दिया हैं || ३९ ॥ शुकदे 
वी बोळे कि---द्देराजन ! राजा सत्यत्रत के इस प्रकार से पूछनेपर, युगके अन्त में प्रलयसागर 
में कीडा करने के निमित्त मत्त्यरूपधारी भक्तों के प्रिय जगदाश्वर ने उससे अपने आभिप्रायको 
प्रकट किया || ३१ ॥ श्रीभगवान बोळे कि-ह्दे शत्रुतापन ! आज से सातवें दिन यह सगस्त 
जिलोकी जलमे डूब जायगी ॥ ३२ ॥ गे उसी समय एक नोका भेजेगा; वह वृद्दत्‌ नौका तुम्हारे 
समीप आवेगी | ३३ || तुम समस्त भोषधियां, छोटे और बडे वीज तथा समस्त प्राणियों को 
ले सप्तषियों समेत उस बडी नौका में चढकर ऋषियों के जहातेज के बलले उस अधियारे प्रलय 
सागर भें विचरते रहना ॥ ३४-३५ ॥ जय प्रचण्ड वायु बेग से नोका डिगमगावेगी उस 
सगय गे उपस्थित हूगा | तुम महातर्पे वासुकि द्वारा उसमोऊाको मेरे सागमें बांघ देना ॥ ३६ ॥ 
में ऋषियों ओर तुम्हारे साथ नौका को खीच कर रानी की सम्पूर्ण रामितक समुद्र मे विचरण क 
रूंगा ॥ ३७ ॥  परमत्रद्म ” इस नाम से मेरी माझमा हैं उसके विषय में तू मुझसे प्रश्न करेगा 
उसका में उत्तर दूंगा क जिससे मेरी महिमा तरे हृदय में व्याप्तझेजञायभी ॥३८॥ राजा से इस 
प्रकार कह भगवान अन्तर्थ्यान होगये । नारायण जितने दिनकी आज्ञाकर गये थे राजा सत्यत्रत 
उन दिनों की राइ देखने छगा॥ ३९ । वह कुशका अमप्रगागपूर्वठी ओर कर उसपर वेठ मत्स्य- 
रूरीभमवान हरेक चरणकमर्का का चिंतन ऋरनेछगा.॥ ४० || तदृपरान्त उसने देखा कि-- 
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| मत्स्यः शरित का अभा अठ फ । ( ६२१ ) 


मा य क 
मदामेथेवेषेजिः ससदषयत ॥ ४१॥ ऽपाधन्भगवदादेदां दरपोनाथमागताम। ता 
प्रा्तेद पिप्रेन्देरादायेकलियाँदर्थः ॥ ७९ ॥:तभूचुधुनच'पीता राजत्प्वायस्थके- 
इायम्‌। संयनःसकरादस्मादविता:एंास्िधा स्पति ह ४३ ॥ सोऽनुभ्यातस्ततोराक्ञा 
प्राकुराखन्महार्णचे । एकअज्षघरोमत्स्यों हेमोनियुतयोजनः ॥ ४४ | भिघध्यना्ं 
गब्छुओे थथोक्ताहरिणापुरा । भरजेमाहिरगातुश्स्तुष्टाय मघुखूदनम्‌ ॥४५॥ राजा 
वाज । अनाइसशिद्यापद्तात्मलंदिद स्तन्सूलखखारपरिभ्रमातुरा:। यहरुछयहापस्त- 
तायमपप्नयुर्दिसुक्तिदोनःपरमोयुबअंबान्‌ ॥ ४६॥ अनो ऽबुघाऽयनिज्ञकमेवन्धनः 
खुखेर्ळयाकमेसमीहते5 सुखम्‌ । यर्खेययातांविधुन्सत्यसून्मति ग्रन्धिसमिन्दाद्ग 
दयंखनोगुङः ॥४७॥ यत्खेषयाऽग्नेरिब्ररु्ररोदन पुमान्बिजह्मान्मलमातानस्तमः। 
मजैतबर्णपनि अमेषसा 5 व्यया भूयात्सहशःपरमोगुरो गुदः ॥ ४८ ॥ नयत्प्रसादायुत 
भागळेश मम्येचदेयागुस्थो जना:स्वयथम्‌ । फर्तूसमता:प्रभवान्तिपुंस्रस्तमी श्यरंत्वां 
दारणंप्रपद्ये | ४९ ॥ अचक्षुरन्थस्यय्थाप्रणी: कृतस्त थाज्ञनस्यावि दुषो 5 बुधो गरुः 
त्वमकंरकसयेद रांसमीक्षणो वृतोगुरुरनःस्वगातवुसत्खताम्‌ ॥ ५० ॥ जनोजन 
स्यादिशते$सतामाते ययाप्रपद्येतवुरत्यर्यतमः । त्व॑ंत्वव्ययंज्ञामममोधमंजस! प्रप 
दतेयेन जनोनिजषपदम्‌ | ५१ ॥ स्थंसर्वलोकस्यसुदत्मियेश्वरों ह्यात्मागुरु्षानमभी 
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मेघां के निरन्तर बरसने से समुद्र तरिपरकी भूमि को छाड़कर पृथ्वीको चारोआओर से डुयोनेलगा 
है ॥ ४१ ॥ भगवान ने जो कुछ कदाथा सत्यत्रत ने वही चिन्ता करते २ देखा कि एकनाव उम 
के निकट आ उपास्थित हुई । राजा समस्त औषधि और लनाळ ऋषयो समत उस नौकापर 
बैठा ॥ ४२ | मुनिया ने प्रसन्नहो्कर कह्टा कि--हराजन्‌ ! भगवानका निन्ताकरो बही हमारे इस 
संकटको दूर करेंगे,और इमारे कल्याणक। साधन न्करंग || ४३ ॥ फिर राजाक भ्यान करनपर, 
महासागरक बीचमें एक शुङ्षधारी दशसह्योजन क विस्तारवाला सुवणका मत्म्य प्रगरहुआ || 
॥ ४४ ॥ राजाने सन्तुष होकर नारायणको आज्ञानुमार उम गत्स्यक इंग में वासुकि सूपरञ्जु 
द्वारा नौका बांधदी और भगवान की स्तुति करने लगा ॥ ४५ ॥। राजा ने कहा कि--अनादिकाल 

अविद्या से जिनका आत्मज्ञान ढकाहुआहँ और अविद्या मुलकसंसार परिश्रमंसे कातरहे उसी 
इसससार में जिसको जिनकी कृपाप्राप्त होती है बे साक्षात मुक्ते देनवाळे आप परगगुह ह/कर 
मेरे हृदयी प्रान्धका छरनकरो ॥४६॥गह मुख मनुष्य अपन पूर्वेजसाके कर्मो में बॅधकर सुखकरी 
अभिलाषा से बडे २ दुःख भूगतकर कर्म करते रहते हैं उस सुखकी कामनारुप दुर्वाद्दे जिनकी 
सेवा से दूरह्दोजाती है वेद्दी भगवान आप भरे परमगश होकर गेरी मोह प्रन्थिका छेदनकरो ॥४०॥ 
सोना और रूपा जैसे अभिके स्पशते गलत्यागकर अपने वणको प्राप्त करते हें उसीप्रकार जिस 
को सेवा करनेसे मनुष्य आत्माके मळ स्वरूप मज्ञानको छेडकर स्वस्वरूप को प्राप्त दोताहे, वेदी 
भगवान आप हमारे गृरूदो, क्योंकि आप गरओकिभी परमगुरदी, || ४८ ॥ अन्य.न्य देवता, 
और गुरुजन सब एकत्रित होकर मनुष्यको जिनके बरके दशसद्दसवें भागका लेशगात्रभी नहीं 
देसकते, भाप वही ईश्वरहो आपकी में शरणह || ४९ ॥ अधको मार्ग दिखानेबाले अधेको समान 
मुखेको मूख गुरू मिलनेसे उसे कष्ट होताई । किन्तु शापका ज्ञान सूर्यके प्रकाशकी सगान स्वत; 
ही प्रकाशमानहै अतएव आप समस्त इन्द्रियोंके प्रकाशक मुझे आत्म गतिके जाननेंडी इच्छोद्द 
अतएव मैं भापको गुरू करताई ॥ ५० मनुष्य गनुष्यको जों उपदेश देतादे वह दूषितहै क्यों कि- 
शिष्य उससे झघकारद्दीगें प्रवेश करताहे कतु आप अक्षय ज्ञानका उपदेश करतेददो गनुष्य उस 
शानसे निश्चयही निजपद को प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ आप सवमनुध्याके मित्र, प्रिय, आत्मा 


( ६२२ ) भीमज़ागयत- अहमश्कत्ण खरीफ । व 
एखिसि: | तथापिळोकोनअवन्तमन्ध भीजोनातिसम्तंइदिवद्धकामः ॥ ५२ ॥ तं 
रवामहंदे वधरंषरेण्यं प्रपधईदांप्रतिषोधनाय । छिम्प्यर्थदो पैसे गर्धन्‍्पञोमिप्र॑ स्थीन्‌ 
इदव्यान्विषृणुस्वमोकः | ५३॥ आोशुकउचाख | इत्युक्तवन्तंभूंपाते भगवानादि 
पूरुषः । मत्स्यरूपीमहाम्माधों चिहरंत्तत्वमत्रधीत्‌ ॥ ५४ | पुराणसंहितांदिष्यां 
खांस्ययोगाक्रियावतीम्‌ । खत्यत्रतस्यर'ङसे रात्मरुहामपोषतः ॥ ५५ ॥ अभौषी 
हथिमिःखाक मात्मतत््यमसंशथम्‌ । माध्यासीनोभगधंता प्रोक्तंत्रहासनातनम्‌।५६ 
अतीतप्रळयापाय उत्थितायशसबेचखे । इत्यासुरहयप्रीषं घेदान्परत्याहरद्ारि!!!५७॥ 
खतुसत्यप्रतोराज्ञा ब्लानपिज्ञानसंयुतः । विष्णोंःप्रसादातकल्पे3स्मिन्नासीदैय 
स्वतोमनुः ॥ ५८ ॥ सत्त्यश्रतस्थरा ज्र्वेमीयामत्स्थश्थदाङ्गिणः । खस्पादंमदवा 
ख्यानं धुत्यामुच्येतकिल्यियात ॥ ५९ ॥ अवतारोाहरयो ऽय कीतेयद्न्घइंनरः | खं 
कल्यास्तस्थासिध्यास्ति सयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ६० ॥ प्ररयपयसिघातु'सुत्तशाक्ते सु- 
खेभ्यः श्तिगणमपनीतंप्रत्युपाद्‌ सृत्वा । । दितिजमकथयदोबहासखत्यत्रतानां तम 
हमसिळह तुंजिह्ममीनंतसोऽस्मि। ६१ ॥ 
इतिश्रीमद्गागयते महापुराणे ऽष्टाददाखाहखघां खंहितायाम्मस्कन्धे 
मत्स्याषतारचरितानुषणेनंनामचतुपिशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 
अष्ठमस्कन्धोये खमात्तः ॥ 
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ईश्वर, गुरू, ज्ञान और अभाष्ट मिद्धे देनवालहो, अ.प हृदयम बास करतेहा परन्तु अन्ध बुद्धि 
और तरणे वधाहुआ यह लोक आपको नहीं जानता ॥ ५२ || में ज्ञन प्रापि के निगित्तहा श्रेष्ठ 
देवता :श्वर आपकी शरण आयादू । हभगवन्‌ ! परगाथ प्रकाशक बाक्य द्वारा हृदयमें उत्पन्न हुईं 
अहँकारादि ग्रधियों का छइन करके निजरूपको प्रकाशित करा ॥| ५३ ॥ श्रौशकदेवजी बोले कि 
राजपिंके ऐसे कहनेपर मगवान सहासागरके जला मत्त्यरूपसे ब्रिद्दार करते २ उन्ह तत्वका उ- 

देश देनलगे ॥ ५४ ॥ उन्हाने सांख्य योग और क्रियायुक्त दिव्य मत्स्य पुराण संहिता, तथा 
व्याख्या ओर आतमज्ञानका भी नानाप्रकारस उपदेश किया ५५ ।! राजान ऋषियों समेत नौका 
पर बैठ भगवान क मखसे सशयहीन आत्मतत्व ओर सनातन वेदको सुना ॥ ५६ || फिर बीते 
दुएप्रलपके अन्तम ब्रह्माजीके उठनपर दानवारि हरिने हयग्रीवको मार उसस बेद लेलिय।।५७/।वइ 
राजा सत्यन्नन विष्णुजीकी कृपासे ज्ञान विज्ञान युक्तो इस कल्पमें बवस्वत मन हुआहे || ५८ || 
जो मनुष्य राजा सत्यमत और मत्स्यरूपी भगवानका चारित्र सुनेगे वह समस्त पापोसे मुक्त हो 
जञावेगं ॥ ५९ || जो मनुष्य प्रतिदिन भगश्वनक इस अवतार का कीत्तन करेगा उसके समस्त 
मनोरथ मिद्व होगे ओर बह अन्तम परमगतिको प्राप्त होगा, ॥ ६०॥ मह्माजीकी शक्ति निद्रित 
होनेपर प्रझयकाल म जिस दानवने उनके मुखस बेद हरेथे उस दानव को जिसने मार वेदों का 
उद्धारकर सत्यनत और ऋषियोंको सनातन वेदका उपदेश कियांथा; मे उन्हीं अखिल कारण माया 
परत्स्यरूपी भगवान को नगस्कार करता हू ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते गद्दापु। णअटमरकुषेश्रीमदनवविद्वदर सारस्वत कुलोद्धवण्डितजगन्ञाथतनूज 

पे०कन्हेयालालञ्चगानिर्मितायांसरलामाषारीकार्याचतुिश्ञोऽध्वायः ॥ २४ ॥ 
अशास्कंधोयं समाप्तः ॥ 


श्रीमद्भागवत भाषाटीका सहित. 
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॥ श्रीगणेशाय नमः | राजओवाच। मन्वन्तराणिसषाणित्वयोक्तानिश्चतानिमे । 
घीयाण्यनन्तवार्यस्यहरेस्तत्रकृतानिख ॥ १ ॥ योऽसेोखत्यत्रतानामराञर्विद्रषि 
डेश्वरः | झानयाऽतीतकङपान्तेछ भपुरुषखेवया ।। २॥ खवेविधर्धतः पुत्रामन्‌रा 
स्टीदिति श्चुतम्‌ । स्वत्तस्तस्यखुताश्चाकाइदघाकु प्रमुखा नृपाः ॥ ३ ॥ तेषांधरांएथक 
म्रह्मन्वश्यानुचरितानिच । कौर्तेयस्वमदामागनित्यंशुश्रूषतांदितः ॥ ४ ॥ येञ्चताय 
सबिष्याद्भघन्र्यद्यतनाब्चाय । तेर्षांन: पुण्यकीतीनांसर्वेषांघद विक्रमान्‌ ॥ ५॥ 
सूत उवाच ॥ पवंपरीक्षिताराज्नासदाखिवह्मवादि नाम्‌ | पृष्टः प्रांधाचभगषाञ्छुकः 
परमघमेवित्‌॥ ६॥ श्रीशुक उघाच ॥ शूयतांमानयोधंश, प्राचचर्यणपरंतप ! नशा 
फ्यतेबिस्तरताबक्तुवषरातेरापे ॥ ७॥ परावरेषां तानामात्मायः पुरुषः परः । ख 
प्वासादिदेचिश्वकल्पान्तेऽन्यन्ञकिचन ॥ ८॥ तस्यनाभे. स्मभवत्पद्यकाशा दिर 
ण्यः । तस्मिञजन्नेमहाराज्ञर्वय ञ्च तुराननः ॥ ९ ॥ मरीचिमनसस्तस्यजन्नत 
स्यापिकच्यप: | दाक्षायण्यांततोऽदित्यांविवर्त्रानभवत्खुतः ॥ १० ॥ ततोमनुः भ्रा 
दूदेचः संशायामासभारत | भ्रद्धायांजनैयामासद्शपत्रान्ख आत्मचान्‌ ॥ ११ ॥ इ 
द्याकुनृगशर्याविदि एधुएकरूषकान्‌ । नरिष्यन्तपृषभ्रंच नभगचकचिं बिभृः। १२। 
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्रीगणशायनमः राजा परीद्विन नें कहा कि हे भगवन्‌ | आपने सब गन्बन्तरे' का यणन किया 

और उन मन्वन्तरों में श्री भगवाननें जा २ पराक्रम किये थ वे सबमी मैंने सुने ॥ १॥ तथा द्राविड 
रेशा का राजा सत्यक्रत, बतिहुए कर्पके अतिमभाग में जिस प्रकार भगवान को सेवाकर ज्ञान प्राप्त 
कर बिवश्वत पुत्र मनु होकर उत्पन्न हुआ, उसकाभी बीन सुना इक्ष्वाकु आदि राजा उसी वैवश्वत 
ममु क एत्र हैं उन सज राजाओं के पृथक्‌ २ बंश भौर वशानु चरित्र सनने की मेरी अत्येद्दी इच्छा 
है सो आप कृपा करके उन सबका बणन करिये ॥ २॥। ४ || हे महात्मन्‌ | उस वंश में जो 
मनुष्य उत्पन्न होगए जो होंगे और जो मवभी बर्तमान हैं उन सबका और उनके पराक्रम का य 
थाथ वर्णन करो ॥५॥ सूतजी बोले कि ब्रह्मवेत्ता आह्यणों को सभा में_राजा परीक्षितक इस प्रकार 
पृछनपर परम धर्म शुकदेबजी कहनेंलगे कि || ६ ॥ है परंतप | सेकडों बर्षा ममी मनुबंश का बि 
सवार नही कहाजासकता ताभी में अपनी शक्तिके अनुसार उनके बेश के मुह्यर विषर्योका वणन 
करता हूँ सो सुनो ॥ ७ ॥ जो भगवान छोटे बढे सब्र प्राणियों के आत्मा हे, कल्पांत में केवल वही 
थे ओर कुछभी नही था ॥ ८॥ उन परम पुष को नाभि से एक सुबणमय कमल उत्पन्न हुआ हे 
महाराज ! उससे चतुर्मुख नह्माजी उत्पन्न हुए || ९ || ब्रह्माजी के मनसे गरीचि उत्पन्न हुए गरीचि 
के कश्मपजी हुए कश्यपजी के वीर्य से दक्षक्री पुत्री अदिति के गर्भसे सूर्य उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ 
; हे भारत ! उन्हीं सूर्द से सशाके गर्भेसे भराद्धदेव मनुने जग्म प्रइण किया। उनके वीगेस उनकी 
पक्षी श्रद्धाके गर्भस- दक्षपुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११॥ डनके नाम यह दे,-इक्ष्वाकु, रग, शयीत, दिष्ट, 


( ६२४ ) भीमजञारावत भवसर्कन्ध हर्टाक । 


अप्रजस्यमनोःपूये धाखष्ठोभगधास्किळ । मिन्रावरणयोरि्ँ प्रशाथमकरोस्प्रभुः ॥ 
॥ १३ ॥ तत्रअद्धाममोःपक्षी होतारसमयाचत । दुहित्रथसमुपागम्य_ प्रणिपत्यपयोत्र 
ता ॥१७॥ प्रेषितो5ष्वययुणा' शोता भ्यायेस्तरछुसमादितः । इचिदिष्यक्ररशेन वषर्‌ 
कःरंगृणरिद्व 4: ॥१५॥ होतुर्तद्गपमिचारेणं कन्येळानामखाऽभषत्‌। तां विळोक्‍्य 
सनृःप्राह नातिइएमनागुरुम्‌ । १६॥ भगवन्किमिद्‌ आतं कमेबोवद्वायादिनाम | थि 
पयर्यमहोकष मैवस्याद्ब्रह्मविक्रिया | १७ ॥ यूयंमन्त्रबिदोयुक्तास्तपसा दग्धकि- 
हिवषाः । कुतः खकल्पयेषम्यमनुते विवुधेश्विष ॥ १८॥ तन्नि शम्थबचस्तरय भग 
यान्प्रपितामह! । होतुव्येतिक्रमंत्नास्या वभाषेराविनम्द्नम्‌ ॥ १९॥ पतत्खकल्पवेपम्यं 
दोतुस्तेव्यभिचारतः | तथा(पिसाधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वस्घतेजखा 1२० ॥ पषंव्य 
वसिता राजन्मगवान्लमहायश्ञाः । अस्तौषीद्ादिपुरुषमिलायाः पुस्त्वकफ्पय। । 
॥ २१ ॥ तस्तेकामघरंतुष्ठो भगवानदरिरीश्वरः | दृदाबिला ऽ भचत्तन खथुप्त पुरुष 
पैम ॥ २२॥ सखणकदामहाराज बिचरम्खुगयांबने | कृतः कतिपयामास्यैरश्वमासह्य 
खेन्धवम ॥ २३॥ प्रगृह्यराचिरखापं शरराश्चपरमादुतान्‌। दंदितोऽनुस्ुगारो जगा 
मदिशमत्तराम्‌ ॥ २४ | खकुमारोयनंमेरोरधस्तात्माविवेशह । थत्रास्तेमगवाच्रत्रो 
रममाणः सहोमया ॥ ₹५॥ तस्मिन्प्रधिषएयासौ सुयुस्धःपरवी रहा । अपदयत्का- 
यमात्सानमश्चं च घडवांनृष ॥ २६ ॥ तथातद्‌चुगाःखयेभात्मलिङ्गविपरययम्‌ । 
दृष्ट वाविमनखो 5 भूवन्यीध्त्यमाणाः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ राजोधाच ॥ कथमेवंगुणो 


धड, कहुपक, नरिध्यन्त, एवध्र, नमग और कबि || १२ ॥ हे राजन्‌! इक्ष्वाकु आदि की उत्पत्ति 
क पहिले मनु निःसतान थे; इस कारण प्रभाव शाली वसिष्ठजी ने संतान क निमित्त मित्रावरुण 
नामक यज्ञ कराया ॥ १३ ॥ मनुकी पत्नी भ्रद्धाने उस यज्मे केवळ दुग्ध पानकर उत्कट नियम 
धारण किया ओर द्वोताके निकट आय प्रणामकर कन्या उत्पन्न होनके निमित्त प्रार्थना की ||१४॥ 
भध्वय्थु की प्रेरणासे होतान विको प्रदणकर गुखस वषट्कारका उच्चारण और हृदय में कन्या 
को प्राथनाकर यज्ञ कराया ॥ १५ ॥ होताके एसे फर फारसे भनुकें इलानाम कन्या उत्पन्न हुई | 
उसको देख उदात चित्तहों मनुने गुरूस कहाकि ॥ १६ ॥ हे भगवान! आप ब्रह्म वेतादो, भाप 
से यह बिपरीत काथ केस हुमा ! अहो ! केस द.खकी बात हे! इस प्रकार से अक्रा व्यथ होना 
उचित नही ॥ १७ ॥ आप ब्रह्मश और योगीहो; तपरुप अप्रित्त आपके समस्त पाप नाशहोगये 
हैं, देवताओं के मिथ्या भाषणको समान असंभवनीय आप के संकढपमें यह बिधमता कैसेहुई 
॥१८।ेराजन्‌ ! मनुके इसप्रकारके बचनसुन मद्दष बसिष्ठीने होताका अपराध जानकर मनुसे 
कहा कि-॥१९॥हवत्स! यद्यपि तुम्हारे होताने अन्यथाचरण कियाहे सौमी में अपने तेजसे तुमको 
पुत्रवान करूगा ॥ २० ॥ हेराजन्‌ । मद्दागश वसिष्ठ एसा कहकर इलाके पुरुष होनेकी इच्छसे 
भमवान आदिपुरुषका इच्छास भगवान आदि पुषुषकी स्तुति करनळगे || २१ || भगवानने सतुष्ट 
होकर उनकी इच्छनुमार बरदान दिया उससे मनु कन्या इळा सुद्युम्न नामसे श्रेष्ठ पुरुष हुई २२ 
हेगद्दाराज | बीर सुद्ुम्ग एकदिन बनमें शिकार करनेक नितित्त सिधुदेशके घोडेपर सवारद्दो कित 
नेही एक मंत्रि और सनिर्योकी साथले सुन्दर धनुष और बाण धारणकर खुगके पीछे २ जाता 
हुआ उत्तर दिशाक्री भार जानिकरा।२३--२४। मेरूके माचे का इन हर पाइतोका विहारस्थान 
हे ॥ २५ ॥ कुमार सुम्न उस ्नमें जातेही स्रीलको प्राप्त होगया, और उसका घोड़ामी घोड़ी | 
होगया | उसने अपनेशो खीरुपी ओर घाडेको घोडके स्वरूप में देखा ॥ २६ ॥ उसक सब. | 
अनुजरभी अपने शरीरम बिपरीत चिह देख, उदास मनहो एक वूसरेको ओर देखनेकगे ॥ २७ ॥। 
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चुचुक्ष के झोत्व प्राति का दुस्तांत. अ० १ । ( ६२५ ) 


देशः केतवामगवन्हत: । प्रश्रमनंसमाच कषपरकौतइळाहनः ॥ १८ शीक 
उवाच ॥ एकवदागिरिशेद्र दुसषयस्तत्र पत्ता: । दि'शोधितिमिरामाक्षाः कुर्वन्तः 
खसपाऱामन ॥ २९ ॥ तांस्थिकोक्पराम्दिकादे बीवियाखाओडिता सुराम्‌ | मतुरहा 
स्समृत्यायनीवीमाइवथप्यघात्‌ ॥ ३० ॥ भहृषयोऽपितयोर्षीदयप्रखारममाणथोः । 
निदत्ता: प्रययुध्तस्मान्तरनारायजाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ तदिदंभगवानाइप्रियायाः प्रिय 
काम्यया | स्थानंयः प्रधिशे देतत्सवेबोधिकयोदिति ॥ ३२॥ ततऊध्येवनंतद्वेपुर 
दावज्ञयन्तिद्ि । खाचाधुरखंबुक्ताविचचारवतइनम्‌ ॥ ३३॥ अथतामाथमा 
श्पारोचरन्तीप्रमदात्तमाम्‌ । ख्ीमिः परिशृतांवाद्यअकमेभगयान घुघ' ॥ ३४॥ 
खाऽपिते चक्मखुभः सोमराज्जखुतपतिम्‌ । खतस्यांजनयामासरपुरुरवसभात्मजम्‌ 
॥ ३९ ॥ प वरखरषमनुप्रातः खुधृस्जोंमानबोनृपः | सरुमारस्वकुलाचारयेषस्िष्ठमिति 
शुक्षम || २६ | सतस्यतांद् ्षांएवाकपमास्चदापोडितः | सुथुम्न स्यादायंपुस्ट मु 
पाघाषतराकरम || ३७ ॥ तुष्टस्तस्मैसमगवानपथेप्रियमावहन्‌ । सुघांचघाचसुतां 
-कुवैश्षिद्माइविशांपते ॥ ३८ ॥ मार्यपुमान्‌ समवितामासंख्रीतवगोश्रजः । इत्थेघ्य 
वस्थयाकामंखुयक्ता ५वतुमेदिनीम ॥ ३९ ॥ सायायनप्रहात्‌ कामळव्ध्या पुस्त्पंन्य 
वस्थया । पारयामाख अगरतीना$वनन्दं स्मतेप्रजाः ॥ ४० ॥ तस्योत्कलोगया 
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राजा परीक्षितने कहा कि-हभगबन्‌ ! बह स्थानकिस कारण एसे गुणयुक्तहोगयाथा और किसने 
उसको ऐसा करदियाथा? इत विषयमें मुझे मत्वत कोतूहल उत्पन्नहोताहे । अतएव मेरे प्रइनका 
डत्तरदां॥ २८ ॥ श्रोशकदेवजो वाले कि देराजन्‌ एकादन सुब्रत ऋषिगण भगवान महादेवजी के 
दर्शनों की इच्छास अपने २ प्रभाव द्वारा दिशाओं के अंधकारको नाश करते हुए उस बनमें आनि- 
कडे ||२९॥ उस समय भगवती पार्वती जीव बल्लर्थी । मुतियों को देखकर बह अस्यत ळजित 
हुई और शीघ्रता पूवक पतिको गोदस उठकर तत्कालद्दी वस्त्र फ्टिनलिये || ३० ॥ महादेवजी 
और पार्यतीजीकों क्रीड़ा करतेदेख ऋषिभी अत्यन्त कलुषित चित्तद्दों वहांसे छोट नरनारायण के 
*खीाशम में आये ॥ ३१ ॥ अनन्तर भगवान पकरने प्यारीको प्रसन्ष करनंक्ते लिये कहा कि “अब 
स जमनुष्य इस स्थानपर भावगा वह तरकालद्ी खी द्वीजायगा”॥ ३२ || दे राजन्‌! उस समयसे 
मनुष्यों ने उस वनका आना छोड़दिया राजा सुग्म्न अनुचरी समेत खरीसरको प्राप्तद्दो बन २ में 
अमण करनेलगा॥३३॥एरुदिन वइसव स्रियो समेत भगबानवुश्रके आश्रमके निकट भाधा। वुधने 
उसकी देखा, देखतेही उनकी काम उत्पन्न होआय्रा ॥ ३४ ॥ इस भोर चन्द्रतनयको खी रूपी 
सुथुम्न नेमी देखकर उसे पतिकरन की इच्छा प्रगटकी वुधने उसको ग्रहणकर उसके मभखे पुरूरवा 
नामक एकपुत्र उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥ हे राजन ! सुनते हैं कि--मनुपृत्र सुदम्म ने इस प्रकार 
सखोल हो प्र'प्रो अपने कुलगुरू महर्षि बशिष्टजी का स्मरण किया || ३६ ॥ महर्षि वहांपर भाय 
और उसकी पऐसीदश्नादेख कृपावशहो अतत कातर होंगये ओर उसको फिरपुहष करनेकी 
दे आप इंकरके समीप आय उनकी स्तुति करने लगे || ३७ ॥ है राजन्‌ ! भगवान महादेवजी 
सेतु उनको प्रसन्न करते और अपने बचनकी .रक्षकरते हुए कहने लगेकि || ३८ || तुम्हारा 
गोत्रज सुद्न्य एक मास पुरुष और एक मास श्री रहेगा । इसप्रकार से वह राजकुमार पथ्वाका 
पाळन करे ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार कुलगरू अदिष्टजी की कृपासे यद्यपि सुद्युम्न फिर एं- 
सतवको प्र|प्तहों पृथ्यीका पालन करता था, तोभी मासके जतमें स्वको प्राप्तो छब्जाके क!रण 
गुप्त रहता था । भतएव प्रजागण उसपर भप्रसश थे ॥ ४०॥ इस सुयुम्नक उत्कल, गय भोर 


( ६२६ ) शीमशोमधते शपमिश्कालक करडक । 


राजन विसलश्चसाताखायः | दक्षिणापथराजातोवद्भवुभर्भधत्तळाः ॥ ४१॥ ततः 
परिणतेकाछेप्रतिष्टानपतिः प्रभुः । पुररवसउत्टउयगायुभाथगतावनम्‌ | ४२ ॥ 
इतिभ्रीमङ्भागवते महापुराणे शबमरकंधेइकोपाक्याने प्रधमोऽभ्यायः ॥ २ ॥ 
भोशुकउघाच ॥ पचंगतेऽथसुदु्ने मतुर्वेवस्षतःसुते | पुत्रकामस्तपर्तपे प 
सुतापांरातंसमाः ॥ १ ॥ ततोऽयञ्जम्मतुर्दे ब मपरवारयइरिप्रसुम्‌ ! इद्याकुपूवेशान. 
पुत्रान्‌ लेभेस्वसददानददा | २ ॥ पृषऋस्तुमनो:पुज्रो गोपाछोगुदणाहृत: । पाल 
वामाखगायता राप्यांयीराखनअ्रतः | ३ ॥ पकदाप्राधिशदगोष्ठ शादूलानिशिय 
येति | शयानागाषउत्याय सीतास्तावश्नमुअेजे । ७ || एकांजभाइबरुचान्‌ खास 
क्राशमयातुरा ! तस्यारतत्क्रन्दितंश्रत्या पूषजो5मिसखारदद ॥ ५ ॥ खडगमादाय 
तरखा प्रलोनोडुगणेनिशि । मजानन्नइनडभोः शिर:शादूंछशेकया || ६ ॥ व्याहो 
पिद्कणअवणों निसखिश।|अप्राइतस्ततः । मिद्वक्रामभृदे भीतो रक्त पथिखमुत्खु म्‌ | 
| ७ ॥ मन्यमासो हरंव्याप्रं पृषशःपरवीरदहा । अद्ाक्षी स्वदृतांचभ ब्युष्ायानाशि 
दुःखितः ॥ ८ ॥ तं दाशापकुलाचार्यः कृतागसमकामतः । नक्षत्रवन्धृः द्‌द्रस्त्वं क 
मेणाभविताऽमुना ॥ ९ ॥ फव राततस्तृशुरुणा प्रत्ययुहणात्कृतांजरिः । भधारयद्घ 
तेबीर ऊष्वरेताप्लुनिप्रियम्‌ ॥ १० ॥ धासुदेषमगवति सघोत्मनिपरेमळे । एकान्त 
त्बंगतोसक्त्या खवेभूतखुइरखमः ॥ ११ ॥ चिमुकखंगःदान्तात्मा संयताक्षोऽपारि 
प्रहः | यसुच्छयोपपन्नन कदपयन्युक्चिमात्मनः ॥ १२ | आत्सन्यात्मानगाधाय ज्ञ.न 


ब्रिमळ यह तीनपुत्र उत्पन्नहुए वह तीनांददी घ्मपरायण और दक्षिणदशके राजाहुप।।४१।|०दुपरांत 
बहुन कालक बीतनपर रृशचम्न वृद्धो अपनेपुन्र पुरूरवाको पृथ्वीका र्यद बनको चलागया ॥४२॥ 
इतिश्रा मद्भागवतेमहापृराणनवमसरुकधेसरका भाषाटीकायांप्रथ त ऽ°यायः |] १ ॥ 

श्री शुकदेव जयो ले क---हेराजन्‌ ! सुदुम्नके इसप्रकार बन चले अनिपर वैवस्वत मन पृक 
कामना से सो वर्धेतक यमुनाके तीरपर तपस्थाकरनेलगा || १॥ और पुत्रपाने के निमित्त भग- 
वानहरिका यजनाकिया उससे अपनात्तदश मनुके दशपुत्र उत्पन्नहुए । उन दशांपुत्रों में इद्बाकु 
सबसे वड़ाथा 1! २|| गनका पषघ नामक जा पुत्रहुमाथा गहवाशिष्ठ ने उसको गो पालन करने मै 
नियुक्त क्रियाथा; अतपव वह वीरासन छगाय राबिकराल में सावधानी से सब गोअ की रक्षाक- 
रताथा॥३||एऋदिन राति को वषी होतीथी; उसीसमयएक ब्याघ्रने गोष्ठमेंप्रदशकिया उसके प्रवेश 
करतेही सब सातीहुई गोएभयले उठरुर इधर उधर भागने लगी ॥ ४ ॥ हराजन्‌ | उस बलवान 
ब्याप्र ने एक गो को पकड़ा, बह गो मयातुरहो कातरध्यनि करनेळगी । उसका चिक्लाना सुनकर 
पृषध उस व्याघ्र के समीप पहुचा || ५ ॥ उस बरसतेहुए घनघोर वादलकी धरां रात्रि में पृ- 
पध ने न जानकर व्याघ्र के ग्रम से पक कपिला गौ के शिरपर प्रहा, किया ॥ ६ ॥ व्याप्रभी डस 
खडूग के प्रदारसे छित्र कर्णदो मह्पत्त भीत चित्तसे मार्ग में ळोडू बहाता २ वहां से भगगया || 
॥ ७ ॥ झघुनाशक एपश् ने जानाया कि--व्याघ्र मारागयाहे; परन्तु प्रातःकाल होनेपर देखा कि 
मैंने तो कपिला को मारडाला । बह गो को मरावेख अत्यग्त दःखितहुआ ॥ ८ ॥ अज्ञान से हुए 
अपराध वाले अपराधी मनु पृ्रको वशषि्ठजीने शाप दिया कि-' "तू क्षत्री जाते में नहीं रहसकता 
इसकर्म के फळ से शूद्र दोजायया ॥९॥ गुरुके इसप्रकार शाप देनेपर एपध ने हाथजोड उसको 
स्वाकारकर; उसी दिन से ऊद्वे रेता हो अझयये को अहणकिग्रा || १० ॥ तदनन्तर सत्रीत्मामग- 
दान बासुदेव की भक्तिकर वह प्रकाश्तिलको प्राह्ही सब प्राणियों का सुहृद और सर्वश्नसमदर्शी 
हुमा ॥ ११॥ सहरहित प्रशांत वित्त और मितेखियहुआ । वह परिझह रहितो जो कुछ य- 


खाद्म अक्खा मल डड 3 अमल कक] 


करुपादि पांच अलु बुधो के बं का इत्तांत. अ०२। ( ६२७) 


दूतः समाहितः ! धिखयारमहीमेतां जड़ारथवाधिराकृतिः । १३ ।॥ दर्ववुखोयमंग 
त्थाहएूवादा बारिनमुत्थितम्‌ । तेसोपयुक्तकरणो बह्मप्रापपरसुनिः ॥ १४॥ कबिः 
कनी यानविवयेषुनिःस्पृहो विखुज्यराज्यंख हदन्धुभिषंनम्‌ । निवेधयचित्तपुरुषंस्थ 
रोधिषं विवशकेशोरषयाःपरंगातः ॥ १५ ॥ करूषास्मानधादासन्कारुषा:झन् जा 
तय: । उत्तरापथगोपारो वर्मण्याघमेवत्सला”॥ १६॥ क्षप्टाद्धाएपेम मृत्क्त्र प्रह्म 
भंयंगतंक्षितो । चुगस्यरशःघुमतिसेतज्योतिस्ततोषसुः | १७ | बखोःप्रतीकरत 
त्पुत्रभोघदानोघषात्पिता । कम्पायोंघवतानाम खुद्शनउश्नाहताम्‌ !। १८ || सित्र 
खेनोनरिष्यन्ताइशस्तस्यखुतो5मषत्‌। तस्वमीहधांस्ततःकुर्य हन्द्रसेनस्तुतरख॒तः 
॥ १९ ॥ ब्रीतिददात्र॒स्टिवरद्खेनाशस्यसत्यक्दा:जभसूत्‌ । उरुधवासुतस्तस्थ देध 
दस्स्ततो5मवत्‌ ॥ २० ॥ वतो5ग्निवेशयोमगवानाग्निःस्थयमस़त्खुतः । कानीन 
इतिविख्यातो जातकण्यांमहानार्ष: | २१ ॥ शतोधह्मकुळंजात भाग्नियश्यायनं 
मप | नरिष्यस्तान्वग्रःप्रोका दिष्टबंशमतःशुणु | २२ । नामागोदिष्टपुञ्ा$न्यः क 
मणदिश्यतांगतः | सळन्दनःसुतस्तस्य घत्खप्रीतिभळन्दनात्‌ ॥ २३ ॥ बत्खप्रीतेः 
खुन:प्रांशुस्तत्छुतंप्रमात॑धिदु! । खमिन्रःप्रमतेस्तस्म्रार्याक्लुषोऽ थघिविशति:२७॥ 
विविद्यातिख्तोरम्भ: खनिनेत्रो$स्यघार्मिकः । करंघभोमदाराज तस्यासीदात्म 
खोनृपः ॥ २५१ ॥ तस्याबीशित्सुतोयस्य मरुत्तश्वक्रवत्यंभूत । खंघत्तांऽयाजयद्य 


बब SN हबर 


दच्छासे गिळता उसीसे निर्वाह करनेळगा || १० ॥ और परमात्मामें आरावो घारणकर ज्ञान 
तृप्तदागया । वह जड़भन्‍्ध और बधिर क्री समान हो एथ्वी में अमण करनेलगा । इसप्रकारसे आ- 
चार युक्त एषध्र मुनिने बनमें घमतेहुए प्रज्वलित अग्निको देखा,ओर उसके द्वारा अपने शरीरको 
जलाय आप परनइमें लीन होगया ॥ १३---१४ ॥ मनुका छोटा पत्न कवि विषयासे निःस्पृहहो 
सथ बांधवों समेत राज्यको घोड, स्वप्रकाश परमपुरुषका हृदयम स्थापितकर किशोर अबस्थामेंही 
वर्मे प्राप्तहुञा । ( अतपब उसका बश नहीं है ) ॥ १५॥मनुपुत्र कशुषसे कारुष नाभक वि- 
रूपात आक्षण घावित्मल उत्तरापथकी रक्षा करनेवाली क्षाभ्रिय जाते उत्पन्न हुई, ॥ १६ ॥ इसी- 
प्रकार वृष्ट नामक भन्‌ पुत्रले घाष्ट नामक प्रसिद्ध क्षत्रियजाति उत्पन्न हुई उनको एथ्वा गडलंग 
आदाणश्य प्राप्त हुआ है । हेराजन्‌ ! नृग नामक मनु पुत्रका पुत्र सुमातेहुआ । उसका पुत्र भ्रतज्योति 
भृतज्योति का पुत्र बसहुआ।) १७ ॥ बसुके प्रतीक और प्रतीकके अंघवान पुत्र उताननहुआ उस 
ओघवान केभी ओघवान नामक पत्र मोर आघबती नाम्नो एककन्या हुई सदशन राजाने उसकन्या 
का पाणिप्रहवण किया ।। १ ८॥ हेराजन्‌ ! नारिष्य्ग्त नामक मनु पुत्रके चित्रसेन चित्रसेनके दक्ष दक्ष 
के गीइवान, उससे पूर्ण,उस पूर्णका पुज इसन हुआ॥ १९॥ उससे वातिह्दोज्र दीतिट्देन्र;के सत्यभवा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुमा । उसके पुत्र उइश्रवा ओर उसके देवदत्त पुत्र उत्पन्न हुआ, ॥ २० ॥ 
भगवान अग्नि अभिवेशनाम स्वय देवदत्त के यहां पुत्रर्यमे उत्पन्न हृएये, वेही गहार्षे कानीन 
मौर आातुकर्णके नामसे विरश्यातह्ुर ॥ २१ ॥ उन्हींके बेशसे अभिवेश्यानयन नामक माझण संश 
उरान्र हुआ । हेतूय ! नरिष्पठके बका वणन होगया अय दिके बशको सुनो || २२ ॥ दिष्ट 
का पुत्र नाभाग हुआ । इसके आगेओ नाभाग की कथा कहूंगा यह वहनाभाग नहीं है यह कमे 
बदासे वैश्वताकों प्राप्त हुआथा। इसक पुत्र भलन्दनमे बक्सप्रीति ॥ २३ ॥ वत्सपीतिका एत्र 
पांशु उसका पुत्र प्रमिति दुआ । प्रमिति का पुत्र खनित्र, उससे चाक्षुष; चाक्षुषका पुत्र विविशति 
| २४ उसका पुत्र रेभ,रंभका पुत्र परगाधामिंक खमानेत्र ओर खाननेत्र के राजा करघम उस्पलहुआ 
॥२५्‌करंखगकका पुत्र अविक्षित्‌ उसकापुत्र चक्रवर्ती मरतहुआ ! संगिराके पुत्र गहयोभी सबतिने 
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थे महायोग्यशिरःशुत: । २६ || मरुस्थयथायज्ञो गतथारन्य्यकड्यंश | खर्य 
रण्मयंस्थासीर्धाकीचिच्यास्थशों मंमम्‌ ।। २७ ॥ अमाधदिन््रःखोमेन द क्षिणामि 
द्विजातयः । मरतःपरिवेष्टारे विश्वेदेषाःखभआाखव्‌ः । २८॥ भरुसस्यदमःपुभ 
स्तस्थासीदराज्ववधनः । सुघृतिस्तत्सुतोजज्ञे साधतेयोनरःसुतः ॥ २९ ॥ तत्खु- 
त:केधळस्तस्मादन्चुमान्यंगथांस्तर्तः । यन्धुस्तस्याभपच रुप तृणबिन्दुर्महीप 
तिः ॥३० | तेभेजे$लम्घुखादेषी मंजनीयगुणालयम्‌ | घराप्सरायतःपृत्राः कन्या 
चेडविडाऽभषत्‌ ॥ ३१ ॥ तस्थामुत्पाद्यामास विध्रवाघनद्‌ सतम्‌! प्रादायविद्यां 
परमामसृषियोगश्क्रात्पितु: ॥ ३२ | विशांलःशुस्पषन्धुश्न धृश्नकेतुश्थतत्सुता:। वि 
शाळोषंदाकदाजञा वैशालीनिममेपुरीम्‌ ॥ ३३ ॥ दवेमंचन्त्रःखुतस्तस्य धूम्राक्षस्त 
स्यजात्मज: | तत्पत्नास्संथमादासीत्कशा+थ!सइदेवज: ॥ २७४ ॥ कुशाध्यात्सौम 
दृ्तोऽग्द्योऽश्वमेचैरिडस्पतिम्‌ । इछ्सापुरुषमापाश्रयां गतियोगेश्वराश्रितः ॥३५॥ 
सौमद्‌सिर्तुखुमतिस्तत्खुतोजञनमेज्जयः । षतेवैशार पपा ळास्तृणबिन्वोर्यशोघराः 
इतिश्री मद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे दितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
आशक उघाच | दायीतिमानवोरा लाग्राहिठः सबशूवह । योषा अङ्गिरस स्ने 
द्वितीयमहऊाचिषान्‌ ॥ १ | सुकन्यानामतर्याखीत्कन्याकमळळो खना | तयासाधे 
थनगतोह्यगमच्च्यवनाश्रसम्‌॥ २ साखनस्वाभिः परियुताविखिन्धन्त्य॑प्रिपान्चने । 
घल्मीकरन्धदषृशेखद्योतइषज्योतिषी ॥ ३ | तेदै बग्ोदितावालाञ्योतिषीकण्डके 
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इसको यज्ञ करायाथा ॥ २६ || गरुतका यज्ञ जेसा प्रसिद्धै वैषा ओर किसी राजाका यज्ञ प्रसिद्ध 
नहीं हैं । उसके समस्त यज्ञक पात्र सवणेकेथे ॥ २७ ॥ मशतके यज्ञम इन्द्र सोमरसका पान 
करके ओर ब्राह्मण बहुत दक्षिणा पायकर संतुष्टहृए । इख यजमें मरुत देवता परोसनेदाळे और 
बिश्वेदवा सभासदधे॥२८॥मक्तका पृत्र दम;उसका पुत्र राजबद्धन, राजवद्धनका पुत्र सृश्षति सधति 
का पुत्र नरहुआ।।२१॥ नरका पुत्र केवल,केवकका पुत्र धुन्युमान ओर धुन्थुमानका पूज बेगवान, 
वेगवानका पृत्रबंधु; वेघृका पुराजा तणविदु हुआ ॥ ३० ॥ श्रेष्ठ अप्सरा अलवुषा दवी ने सुंदर 
गुणोंसे मूषित उस तुणाविदुका वरणाकिया। उस अप्क्षराकेग भसे तुणबिदुके कुछेक पुत्र भोर इर्डावडा 
नामक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३१ | योगेश्वर विश्रवा ऋषिने पिताके निकट से परम विद्या द्रा्तकर 
उस इडविड। के गर्भस कुवेरो उत्पन्न किया । विज्ञाछ, शुन्ययेधु ओर धूम्रकेतु तृणबिंदुके यह 
तीनपृत्र हुए । उनमें से विशाळ वशधर राजा हुआकि जिम्नन वैशाली नामक नगरी बसाई ॥३२॥ 
विशालका पुत्र हेमचन्द्र हेगचन्द्रका पुत्र धूत्ताक्ष; थुन्नाक्षका पुत्र खयभ हुआ । समम से देवळ मोर 
कुशाश्व दोपुत्र उत्पन्न हुए || ३३ ॥ कुशाश्च से सोमदत्त ने अन्म ग्रहण किया; उसन बहुत से 
यश करके यज्ञपति परम पुरुष भगवानकी पूजाकर योगश्वरोंको शरणे प्रधान गतिको पाप्तकिया 
॥ ३४ ॥ सांगदत्तका पुत्र सुगति और उका पुत्र जमयेजय हुआ। दे राजन्‌ | इन. सब्र राजाओं 
मे विशाल बंशर्म उत्पन्न दोकर तुणाविंदु रामाके यक्षो वदाया ॥ ३५ ४ 
इतिश्री मद्भागवतेम हापुराणिनकारकथेसरलाभावाटीकार्याद्वितीयो अध्याय: ॥ २ ॥ 

श्रीशुकदेवशी बोळ कि--हराजन्‌ ! मनुपुत्रशायाति अत्यन्त वेदाब का जाननेकालाथा । उसने 
अगिराओं के यज्ञमें दूसरे दिन के कतव्य कम का उपदक्ष ळियाथा || ३ || सुकन्यानामक उसके 
पककमक लोचना पुत्रीथी । एक दिन. नह उसी कन्याको साथळे, व्यवनमनि के आम में प्राप्त 
हुआ || २॥ इन में उसकत्याने, सखिया समेत घूमते ९ वृक्षा के फलफूल इत्यादि तोडते २ एक 
स्थान पर एकवांगी के छिमें खद्योत की समानदो प्रकाशित पदा देखे ॥ ३ 1| राअकुमारीने 
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मनु पुत्र शांति के बंहा का वणेत, अ० ३ । ( ६२९ ) 


मरें । अविध्यन्मुग्धसायनखुलाषेरकततोबहु ॥ ४ ॥ दाकन्सत्रनिरोधा5मूरक्षेनिका 

लांखतर्णाम्‌। राजर्षिस्तसुपारु्य पुरुषान्‌ चिस्मितोऽप्रघीत्‌ || ५॥ अच्यभई 
नथुष्मामि मौगवस्यविओ्ितम्‌ । व्यर्ककेनापिस्तस्यक्तमाश्रमदू षणम्‌ | दै | शु 
क्रम्थाप्राइपितरमीताकिंखित्कर्तमया । हउ्योतिषी भज्ञानन्त्था निर्मि्ञकण्टकेतये 
॥ ७! दुदितुस्तद्गखः श्चुत्वाशर्यातिज्ञातसाष्वस्वः । मुनिप्रलादयामासथल्मीका 
स्तगेतशनेः (८01 तद्भिप्रायमाह्ताथप्रादाद दु हितरंसुनेः | कर्छान्मुकस्तमामरूय 
पुरंप्रायात्समादहितः ॥ ९ || खुकन्याऽ्यवनंप्राप्य पतिपरमकोपनम्‌ । प्रीणयामाख 
चित्तज्ञा अप्रमक्ताऽनुत्तिभिः ॥ १० || कर्यखित्व्चकालर्य नाखत्यावाअमाग 
तो । तौपूजगित्याप्रोवाच धयोमेद्समीश्यरो ॥ ११॥ प्रईप्रदीष्येसोमस्य धक्षेवा 
मप्यखोमपोः । क्रियतांमेवयोरूपं प्रमदानांयदीप्खितम्‌ ॥ १२ | धाहमित्यूचतुर्ति 
प्र समिनस्यमिषक्तमी । निमज्जतांमवानस्मिन हमे खिद्ध विनिर्मिते ॥ १३ ॥ इत्यु 
कत्वाजरयाम्रस्त देहोधमनिसन्तत; । हद प्रथेशितो5श्विफ्यां घलीपारितविप्रियः 
॥ १४ ॥ पुरुषास्यउशर्शुरपोच्यावनिताप्रियाः । पश्मखूजःकुण्डंलिनस्तुट्यरूपाः 
सुधासलखः ॥ १५ )| ताब्षिरीत्यवरारोहा खरूपान्सूग्रेवचेलः । अजञानतीपर्तिसा-. 
ध्यी अदिवनोदारणंययो । १६ ॥ दशेयित्यापर्तितस्ये पातिव्रत्येन तोषित्तौ । ऋषि 
मामन्ययथतुर्धिमानेनात्रिविष्पम्‌ ॥ १७ ॥ थक््यमाणोऽ थशार्यातिश्चघ वन स्याम 
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बाळ स्वभाव स दैव प्ररितहों कांटो से उन पाथो को छेरडाळा । तत्कालददी उनसे रुधिर निक- 
लने लगा ॥ ४ ॥ इसी समय शयौते के संगी सॉनिफॉके मलमूत्र रकगये। राजा शयाति यह देख 
विस्मितही मनुष्यास कहनेलगा [कि [|५|| तुममेल किसीने गह्दर्षि च्यवनका काडू अपराध तो नई। 
किया है ? भलीप्रकार जानपढता है, कि इम मं स किसीने मदर्षिके आश्रम को दूषित कियाद्व ॥ 
॥ दै ॥ सुकन्याने डरते २ कहा कि--मेंने विनाजाने एक काँटेमे दो पदाथ को छइडाला हे ।।७॥ 
प्री की इसबातको सुन शर्याति भयभीतहुआ और बांती के भीतर बठहुए च्यवन ऋषिक! प्रस- 
म्नकरनेळगा ॥ ८ ॥ तदनन्तर बातालापसे मुनि के अमिप्रायकोजान अपनी पृन्रीका व्याहू उनके 
सङ्गकर दिया । हेराजन्‌! इसप्रकार वह समस्त विपददूर हागई। फिर राजा च्यवनऋषिसे सम्भा- 
पणकर अपने नगरको छोटआया ॥ ९ ॥ मनुष्यकी इच्छाको जाननेवाली सुक्रन्या ने परगक्रोधी 
श्यवनऋषि को पतिरूप्से पापसेवाकर उनको प्रसन्नकरलिया ॥ १० || कुछक्रालके उपरान्त दोनों 
भश्विमीकुमार उस आश्रम में आपे । मुनिवरच्यवनने उनकी भळीभांति पूजाकी ओर कहाकि-हे 
क्षमताशालिनौ ! तुमदोनॉगन भ्रष्ट वेदयो, तुत इभश्धे तरुणकरदो ॥|११॥ यदि मेरा रूप स्त्रिमीको 
प्यारा छमनेबाला करदोगे तो आपको यज्ञमें आजतक जो समका भागनईी मिला हे वह में दूगा ॥ 
॥ ११ |] यहसुन उनदोनों वेया मे प्रसन्नददोकरकहा कि अच्छा,आपसिद्ध के बनायेष्टये इस कुण्ड 
में स्नानकरो॥ १३॥ऐसे कहकर च्यथनऋषि ।के-जो जरासे जजरशरीर और नसोसे ब्याप्त बचि 
पकितसे अप्रिय लगतेथे उन्ह कुण्डमें प्रवेश कराया और आपभी प्रविष्ठए ॥ १४ || कुछ देरके 
उपरांत इसकृण्डगेंस अति सुन्दर स्त्रिया के लभानेवाल तीन पुरुष निकल । वह तीनों जन समान 
रूपके थे तीनोंजन प्चमाळा कुण्डलभौर उत्तम बज़ धारण किये, १५।।सुकन्या रूयंकी कालिके 
समान रूपबान तान पुरुषों को देख अपने पतिको न पढिचान सकी | साध्वी उस समय पतिको 
देखते की इच्छासे दोनों. मश्रिनीकुमारों के शरणागत हुई ॥ १६ ॥ सुरुन्याके पातिश्रनसे संतु 
झेकर भश्विनीकुमारों ने उसके पतिको दिखाया और आप ऋषिसे आशाले विगानपर बैठ स्वरम 


RRS SITES हहडबब कं ॒ावययावावावषवयया 
| ६४० ) श्रीमज्ञांगचधत गथमर्कल्य सदीक । 
गतः | ददशेदुदितुःपाश्थे पुरुषसूर्थथचेसम्‌ | १८ ॥ राकादुदितरंक्राइ तपाद 
मिदग्द्‌नाम्‌ । आदिषकश्ञाप्रयुज्जानों गातिप्रीतमनाइब ॥ १९ ॥ शिकोर्षितंतेकि- 
सिदृपतिस्त्यथा प्रछमश्मितोकोकनसरूछतोसुनिः | स्ययज्जराप्रस्तमसत्यसंमत सि 
दायजारंसजसखे पसुमप्थगम्‌ ॥ २० ॥ कथमतिस्ते5वगता5त्यथाखतां कुलमसते 
कुलदूषणंट्विदम्‌ ! विभर्विजारंयदपत्रपाकुळं पितुश्धभतुश्यनपस्यघस्तसः ॥ २१॥ 
एयेग्रुवाणपितरं स्मयमानाशुचिस्मिता | उवाचतातजामाता तवैषशृरुनम्दनः२२ 
का रूंसपित्रतस्खर्य सग्नोरूपाभिळस्मनम्‌ | लिस्मित:परमप्रीतस्तवर्थापरिषस्वजे ॥ 
॥ २३ ॥ सोमेसयाजयन्धारं प्रहंसोमस्यचाप्रहीत्‌ । असोमपोरपण्यश्थितोइरूयबनः 
स्थेनतेजसा ॥ २४ ॥ इग्तुरमाददेखज खद्योमन्युरमषितः । छघकंस्तम्मयामासख 
भुजमिन्द्रस्थभागेच: ॥ २५ ॥ अस्वज्ञानस्ततःसर्थ प्रद्सोसस्पश्ादिवलो: । सिष 
जावितियत्पूत सोमाइत्याबहिष्कृतो | २६ ॥ उत्तानवर्हि रामतों भ्रिषेणहातित्रयः। 
शर्यातेरभघन्पत्रा आानसाद्रेबतो5मबत्‌ ॥ २७ ॥ सोऽन्तःसमुद्रेनगर्री विनिमोय 
कुदास्थळीम । आह्थितोऽ भुक्त विषया मानतादीमरिंदस ॥ २८॥। यस्यपुत्रशतं 
अङ्गे ककुग्रिज्येष्ठ मुशमम्‌ | ककुष्रीरेषतीकम्यां रुषामादायधिसुगातः २९ कन्याघरं 
परिप्रषुं ्र्मलोकमपाडतम्‌। लाषतमानेगांधये स्थितोऽलब्धःक्षणःक्षणम्‌३०तद्‌त 
आद्यमानम्य स्वामिप्रायन्यघेद्यत्‌ | सथ्छुत्वाभगवान्म्रहा प्रहस्थतमुषाप्बह३१ | 


को गये || १७ ॥ हेराजन्‌ ! कुछ दिनाके उपरांत शयाति राजाने यज्ञ करनेके निमित्त च्यवन 
ऋषिक आश्रम जाकर देखा कि कन्याके पाश्चम सूथकी समान तेजस्वी एकपृहष बेठाहे ॥१८॥ 
खुकुन्याने पिता को देखतेद्दी शाप्रतासे उठकर प्रणाम कियापरन्तु राजाने उदास चित्तद्दा कुछ 
भी आशीर्वाद न दियाराजाने कहा हि-॥१९॥अरे तूने यह क्या कया; ९लोकोऊे बंदनीय ऋषि 
स्वार्मासे तूने छश किया? रेभसति ! जरासे जर और अप्रिय ळगे ऐसे पतिको छोड़कर तूने 
पथिक जारपतिका सेवन किया ॥ ३० ॥ तूने सत्पुरुषोके कुछमें उत्पन्न हाकरमी ऐसाकर्म करने 
का साइस ऊेसे किया । तू कुळको कलाकित कर निडुज्जदी उपपतिका सेवन करतीह? तून पिता 
और पतिके कुलका एकचारही नरकम गिरादिया १ ॥ २१ ॥ पिताके इसप्रकार कहनेयर सुकन्या 
कुछ हसकर विनीत भावसे कहने लगी कि हेपिता | आपके जामाता भृगुनन्दन येही हें ॥ २२॥ 
यह कइकर जैसे उन्होंने रूप और यौवन पायाथा सब पितासे कह सुनाया उसका सुनकर राजा 
चायीति विस्मित और प्रसन्न होकर पुत्रीसे मिला || २३ || इराजन्‌ ! तदनम्तर महर्षि च्यवन 
ने शपोतिको सोमयाग कराया, यद्यपि अश्विनी कुमारों को सोपान करने को नहीं *मिलताथा 
तथापि च्यवन ऋषिमे अपने तेज स उनको सामपात्र दिया ॥ २४ ॥ इससे इसने क्रापेत 
होकर ऋषिके मारडालने को अपना बज उठाया, परन्तु ऋषिने बज़ समेत इन्द्रको स्तम्भित कर- 
दिया॥२५॥ इसकारण यद्यपि पहिळेते वेद्य हेनिके कारण अश्विनीकुमार को साम नहीं मिळताथा 
परंदु उस समयसे सब देवता यज्ञम उन्हें सोमपात्र देनेलगे॥२६॥शयाति के उत्तानवर्डि, आन 
भोर भूरिषेण तानपृत्रथे । इसके उपरांत आनपेके रेवत नामक एक पुत्रहुआ || २७॥ इंभरिर 

म ! इस रेवतने समुद्रके भीतर कुशस्थली नामक एकनगरीबसाई यह उसमे रहदहताहुआ आनर्त 
देशका पाळन करताथा ॥ २८ ॥ इस रेवत राजाके आत उत्तम सोप उत्पन हुए, उन सबमेंसे 
से ककुझी बड़ाथा | राजा रेवत रवती अपनी पुत्रीको सगळे कम्थाके किये योग्यश्वर पूछने प्रश 
लोक अझाजीके समीफाया । उससमय वहां गन्थवंगण गान कारहेये इसकारण अवकाक्ष न 
मिळनेसे कुछदेर हसे बैठनापड़ा । २९--३० । फिर झवकाश पानेपर उसने शादि पुरुष नक्षा 


नाभाग और अवरीष का शत्तांत, स? ४. | ( ६३१ ) 


अहोराजधिरद्धास्ते काळेनहृदियिकृताः | तरपुत्रपौजनप्तुणां गोत्राणियनभशुण्मदे। 
॥ ३२॥ काळीऽमियातखिणवचतुर्युगविक ल्पतः । तद्गच्छदेषदे वांशोदलदेयो 
महाबळ: | ३३ ॥ कन्यारलमिद्राजभ्ररलायदेदिभो:।| भुषोमारावतारावमगधा 
भ्सतमावनः॥ १४ ॥ अवतीणोनिजांरीन पुण्यक्रवणकीतेमः । इत्यादिषटोःमिष 
चाज नुपःस्वपुरमागतः ॥ ३५ ॥ त्यकंपुण्यजनत्राखाद्रातामिरत्रिकववस्थितैः । 
सुतांद्त्वाउनवधाओी बळाथवळशाळिने । वद्योख्ये गतोराजा तप्तुं नारायणा 
अमम्‌ | ३१६॥ ` 
इतिआमिद्ागधते महा० नवमस्कन्धे तृतीयोध्ध्यायः ॥ ३ || 

थीशुकउवास । नामागोतमगापत्ये यंततंस्रातरःकथिम्‌ | यविष्ठेव्यभजन्दाय॑ 
प्रध्षत्वारिणमागतम ॥१ ॥ भातरो ५ भाक कि महामजामपितरंतय । स्वाममायोस्त- 
तामाश्चुमो पुत्रकतदारथा: | २॥ इमेभंगिरखः सत्रमाखतेऽ सुमेधख: ¡ षष्ठंषष्ठ 
सुपेत्याहः कचेमुद्दान्तिकमेणि ॥ ३ || तांस्त्वदांसयसूक्ते द वैदयद्‌ वेमहात्मनः । ते- 
स्वथन्तोधने ख्षपरिदाषितमात्ममः 1४ ॥ दाल्यम्स्यथततोगरळ तथासकृतघाग्त 
था! तस्मैदृत्वाययुःस्थगे तेखत्रपरिशोवितम्‌ | ५॥ तेकञ्चित्स्थीकरिष्यन्तं पुरुषः 
कृषणद्शनः | डवाचोशरतोऽञ्येत्य भनेर वारुतुक्र वसु ६।।; ममेद सखुविभिर्वृश्ञमिति 
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जीको प्रणामकर अपना अभिप्राय प्रगटाकिया । उसको सुनकर नह्माजीने ईसकर कहा कि ३१। 
हेराजन्‌ ! तुगने बरके योग्य जिन २ मनुष्योको चिचाराया वे सब कालके गाळमेंगये इससमय 
उनके पुत्र, पोत्र वा प्रपौत्रोके नाम वा बशडी चर्चाभी तो नहीं सुननेमें आती । क्योंकि पृथ्वामें 
सत्ताईस चतुयुग बीत गये ह॥ ३२ ॥ अब जाओ--भगवानके अंशसे बळदेवजी उत्पन्न 
हुएहँ उन्हको अपनी कन्मादेओ ।।३३॥ हेराजन्‌ ! जिनके नाम सुनने और कहनेसे पुण्य होताहै 
वेही भूतभावन भगषान एथ्वीक्रा भार हरनेके निमित्त अपने अशसे भवतीण हुप ३४|| ब्रह्माही 
से इसप्रकार आज्ञापय उन्हे प्रगामकर राजा अपने नगरको छोटभाया॥३५॥बहुतका- पूवस उसके 
धन्धु बांधव यक्षोके भयसे उसपुरीको छोड़ नानादिशाओंको भागगयेथे तद्ग राजा बलशाली बळदेवजी 
को अपनी सुंदरी कायादे तपस्याके निमित्त नारायणाश्रमे चळागया ॥ ३६ ॥ 
इतिश्रीमङ्भागवतेमहापुराणेनवमस्कम्भसरलाभाषाटीकायांतृतीय। ऽध्यायः || ३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि दे राजन्‌ ? नभग का पुत्र नाभाग हुआ नभग के बहुत दिनोंतक गुरु 
कुल में बास करनें से उसको नेष्ठिक्र वह्मचारी जान भाइयों में बांटनें समय उसका पिताका धनन 
रक्खा परन्तु कछ काळ में ब्रह्मचर्ये शषकर नभग नें गुरुकुल से छोट कर अपनें अश. को मांगातो 
भाईयों नें इसके भाग में अपने पिताको नियत किया ॥१॥ नाभाग नें आकर कहा कि इ भाइयों 
हुमनें मेरे निमित्त कदा अश्च रक्खाहे भाइयों नें उत्तर दिया कि हमनं तुम्हारे निमित्त पिता कोही 
भवा स्वरूप कररकक्षा हे अतएव तुग पिता को प्रइण करो एसा सुनकर नाभाग ने पिता से कहा 
कि हे पिता ! बढ़े भाईयों नें आपको किस निमित्त गेरे भागमें स्थिर किया पिता नें कहा हे वत्स! 
उनकी बातपर विश्वास नकरना में तुम्हारे जीवन का उपाय कहताहू || २॥ हे विदन्‌ ! आङ्गिरस 
मुनिगण यश के कायै गे लगेहुए हैं परन्तु वह सुदर यश करने बाल होकर भी प्रति छठे दिन अ 
पने यश कार्य को भूलजाते हैं || ३ ॥ आज छठवां दिन है तुम जाकर वहा बैसदेव सम्बन्धी दो 
सूक्ता का पाठ ऋरो कर्म समाप्त होनेपर जब वे स्वग को चळेजांयगे तब शेष धन यश तुम्हे देवेंगा 
॥ ४ | हे राजम्‌ | इस प्रकार सुनकर नाभगनें बैसाही किया और बे सव आहिरस भी वह यश 
क! शेष धन उसको देकर स्वर्ग को अलेगए ॥ ५ ॥ परन्तु नाभाग जत्र उस धन के लेने में तत्पर 
हुआ, उसी समय कृष्णवणे का एक मनुष्य उत्तर की ओर आकर कहनेंछगा कि मज भूमि में रहा 
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तर्हिस्ममानचः । स्याक्षोतोपितरिप्रश्म; पृष्ठबान्पितरंतथा ॥ ७ ॥ यावत्तुगर्त 

ठिछष्टयुषयक्‍्वचित्‌ । चळुर्बिभागंरुद्राय सदेखःसथेमईंति । ८ ॥ नासगस्तप्रण- 
म्याइ तवेशकिलवास्तुकम्‌ । इत्याइमेपितावहमन्दिरखा त्वाप्रखादये ॥ ९. || पसे 
पिताऽवदद्धर्म त्येतुखत्यप्रसाषखे | दृदामितेमन्वहरा ब्रानश्रह्म सनात नम || १०! गुहा 
णद्वाविणंद्तत मत्सत्रेपरिशेषितम्‌ । इत्युक्ताउन्तईयो रुद्रो भगबान्खत्यषत्सछः ११ 
यपतत्सस्मरेत्प्रातः खायचसुखमादितः | कविभयतिमन्ञज्ञो गर्तिजियतथा55त्मनः 
॥ १२॥ नाभागादसम्वरीषो$भून्महा भागवतः कृती । नास्पृशदअहमशापो5पि यनप्र 
तिइतःक्शीचत्‌॥ १३॥ राओोचाच। सगवन्भोतुमिच्छामि राजषस्तस्यधीमतः ॥ 
नप्राभूद्यत्रनिसक्ती ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ भीशुक उवाच । अम्वरीषोमदाभागः 
सतत्रीपवर्तामहीम्‌ । मव्ययांचध्रियेळव्ण्वा विभवचातुळं सुचि ॥ १५ ॥ मेनेऽतिदु 
रुमंपुंसां स्येतत्स्वप्तसस्तुतम्‌ | विद्वाम्विभवनिर्चाणं तमोविशतियत्पुमान्‌ ।। १६! 
वासुदेबभगवति तद्गक्तेषुचसाञुषु | भ्राप्ता मार्वपरंविश्य येनेवलोएवत्स्सृतम्‌ 1 १७। 
सर्वेमन: कृष्णपद्ारविन्द्यावेचातस वेकुण्ठणुणानुयणने । करोहरमन्द्रिमाञ्ञना - 
दिषु भ्रतिचकाराच्युतखतृकथोदया ॥ १८ ॥ मुकुम्दाळिगाळयदरानेडशो तत्य 
गाश्रहपरागसगम्‌ । घ्राणचतत्पाद्‌ खरो शसोर भे श्रीमफ्त॒लर यारख्नांतद पि ले १९ || 
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हुआ यहसव घन मेरा है ॥ ६ || इसपर नाभाग नें कहा कि ग्रह घन ऋषियों नें मुझे [दया है उस 
पुरुष ने कहा अच्छा तुम्हारे पिता के निकट हम दोनो जन प्रश्न “र कोन इस घन को पावेगा नाभा 
गरने पिता के निकट जाकर पूछा उसके पितानें कहा के ऋषियों नें नियम करदियाह कि यश्ञभूमि 
का शष धन दरुद्रदेब को प्राप्त दोवे अतएव इस सब धन के अधिकारी इद्रदेवही हैं ॥ ७ || ८॥ 
इतना सुनकर नाभग उस पुरुषके निकटआय हाथजोड कहनेलगाकि--हे ईदा ! यज्ञभूमि मर्द 
हुआशेषधन आपट्दी का है महबात मेरे पिताने कही दै । हेब्रह्मन्‌ ! में आपको प्रणामद्वारा प्रसन्न 
करताहू ॥ ९ || हद्रजीने कहा कि तुम्हारे पित।ने धमगुक्तवाक्मकडे और तुगभी धर्मके वाकय क- 
इते हा इसकारण तुग मन्त्रदर्शा हो, तुमको सनातन त्र्मकाश्ञान देता हूँ ॥ १० ॥ और यञ्ञमें, 
शेषरद्दाहुआ जो यह धन है वदसा तुम्दीको देताहू सो तुम इसको प्रहणकरो । धर्मवत्सक भगः 
वान रुद्र यह कहृरुर अन्तध्यान होगये ॥ ११॥ हे राजन्‌ जो गनुष्य सावधान चित्तहो सायं और 
प्रातःकाळ में इस उपाख्यान का स्मरण करेगा वह इसके प्रभावसे विद्वान और मश्रञ्ञहो इच्छित 
बर प्राप्त करेगा || १२ ॥ हेराजन्‌ नाभाग के अम्बरीष पुत्र उत्पन हुआ । जो जह्मशाप किकमी 
भी निष्फळ नहीं होता वह ब्रक्मशापभी उसका स्पश नही करसका; बह महाभागवत और पुण्य- 
वान हुआ || १३ ॥ राजापरीक्षितने कडा क्षि--हे मगवन्‌ | अमोघ ब्रह्मदण्ड भी जिसपर अपनी 
शक्ति प्रकाशित न करसका उस धीमात राजा अम्परीप के चरित्रों के सुनने की मेरी अभिलाषा 
दै सो कहिये || १४॥ श्री शकदेवजी बोले कि--- महाभाग अम्बरीष ने सप्तद्वीपा पृथ्वी, अक्षय 
सम्पत्ति ओर एश्वीका अतुल ऐश्वर्य प्राप्त किया था ॥ १५ ॥ परन्तु मनुष्यो को दुलभ उन सब 
पदार्थों को वद स्वप्न कल्पितमोह गात्र विचारताया, क्योकि वह नाइाबान वैभव और मोह से 
भळीभांति अबगत था ॥ १६ ॥ देराजन्‌! भगवान बासुदेव ओर उनके भक्तों में उसका वड़ा 
भावथा इसी कारण वह सब संसार को गिरी की समान छानता था | १७ ॥ उसका मन शी 
कृष्णजी के चरणारविन्द में, वचन भगवान फे गुणबणनमें, दोनों इथ भगवान के मन्दिरके झा- 
इनेमें श्रवणेन्द्रिय भगवानकी कथाके सुननेगें ॥ १८ ॥ दोनो नेत्र, जिन घरों में भगवान के चिड 
हैं उनघरों के देखने में, शरीर,भगबन्क्तां के अगस्पर्श मे; घ्राणेन्द्रि], भगवत चरणों में भर्पण 


नाभाग और झबरीदु का वृत्तांत, भ? ४ । ( ६३३ ) 
पायोइरे:शेत्रपव्‌ त्तुखपेले शिते इपीफेशपदससिलन्द ते । -कार्मज़दास्पेनतुकापका- 
स्थया वेकीतमन्छोक षाश्रप्रा रतिः ॥ २० ॥ एपसदाकर्मकलापसात्मग: परेऽथि 
थशषेमगवत्यघोक्षज । सपोरसभार्वधिद ध्सदीसिमा सलिषहठबिप्रामिहितः वादार 
॥२१॥ इज 5शममोधरपिसशमीखर महाविभृत्योपचितांगवक्षणे: । ततैयेसिष्टाखित 
गोतमादि सिर्घन्थन्यभिछोतमणसतो सरस्वतीम्‌ | २९ ॥ यस्यक्रतुषुगीघांणेः सदस्यं 
चटु र्हिजो जताः | तुत्यरयाक्षानिमिषा ब्यहृहपन्तद्ुधाखसः | २३ ॥ स्थगॉनप्रार्सि 
तोयस्य मनुजैरमरब्रिफ ।.प्रूएशस्धिदपणा यङ्ग्रिशि्न्डो क चेदितम्‌ ॥ २४॥ समभे 
यम्तितान्कामाः स्थारास्यप्रिभाविताः: । युद्ध भानापिखिद्धानां मुकुन्व दि पर्यतः 
॥ २५ ॥ खइत्थ भक्तियोगेन तपोयुक्तनपारथिचः। स्वघसेणइरि प्रीणर्सतान्सबीछ- 
नेहो ॥ २६ ॥ गृहदेषुद हेषृसुतेषुबन्छुषु द्विपोच्चमह्यम्हृकषघाजिपत्तिषृ । अक्षस्यर 
क्षाभरणायुधादि ष्वनन्तकोशष्वकरोद सन्मतिम्‌ ॥. २७॥ तस्माभदारू रिश्नक्रे प्र- 
त्यनीकभयाचहम्‌। एकांत अक्ति भा वेन ग्रीस भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥ २८॥ आरिराधयि 
घुः कृष्णं मदिष्यानुल्यशीळया ¦ युक्तःसांघत्खरंचीरों दृधारद्धाद शीम्रतम्‌ | २९ ॥ 
व्रतान्तेकार्तिकेमालि जिरात्रक्तमुपोषितः । ख्ातःकदाचित्कालिन्दां इरिमधुषनेऽ 
स्यत्‌ ॥ ३०॥ महासिषकबिधिना खयोपर्करखर्पदा । अभिषिव्याम्वराक ढ्पेगे 
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की हुई तुझसीकी सुगन् प्रहणकरने में और जिह्वा भगवान के निवेदित कियेहुप अन्नके भक्षण 
करन मे नियुक्तथी || १९ ॥ वह दोनों चरणों को भगवत क्षेत्रा में भ्रमण कराने और शिरको 
भगवानकी बन्दना करने में नियुक्त स्खताथा । भगवानके प्रसादको स्वीकारकर भगवद्धक्तोमे प्रीति 
रखराथा यह सब्रक्ञाम लोभ के बश विषय भोग की इच्छासे नहीं करताथा || २० ॥ सर्वत्र 
आत्मा है यइ बिचारकर जो क्रियाकम करता वह सत्र भगवान में अर्पण करता और भगवद्भक्त 
ब्राह्मणा के उपदेश से राज्यकाये करताथा ॥ २१ ॥ राजा अम्बरीष ने मश्देश ग सरस्वती के 
किनारे २ घारी, अंसित और गौतमादि ऋषियों की सहायता से बहुत से अश्वमेधकरके भगवान 
की पूजाकींशी । आप सब सम्पति युक्तथा अतएव उनयशों में भग व दक्षिणाओं में बहुत कुछ 
बढ़ाव किया॥२२॥ डस के यज्ञमें सभासद, ऋत्विक्‌ , व्राह्मण और दूसरे मनुष्यभी सुंदरबन भाभूषण 
पहिने देवताओंकी समान शोभादेतेये और आश्चर्य देखनेसे उनके मेत्रभी निमेष रहित प्रतीत 
हतथे | २३ ॥ राजा अम्वर्राषक्त राज्यमें रहनेवाळ मनुष्य देवप्रिय स्वगे की भी कामना नहींकरते 
थे, केवळ मगवर्शरेज्ोंके सुनने व बर्णन करनेमें रत रहतेथे ॥ २४ || जो मनुष्य अपने हृदयम 
भगवान बासुदेवके दर्शन करताहे,-स्वरूप सुखसे बढेहुए सिद्धोंकों दुलभ बिषयमी उसको भानैदिन 
नहीं करसकते अतएव वे सघभी उसको इषे नहीं उत्पन्न करासकते, ॥ २५ ॥ अम्बरीष राजाने 
इसप्रकारके भक्ति याग और तपस्या युक्त स्वधर्म द्वारा भगवान कृष्णजी में भक्ति उत्पन्नकर 
धोरेरेसच कामनाओं को छोड्दिया ॥ २६ ॥ स्री,पृत्र, मित्र,घर,हाथी, घोडा, रथ और अक्षय र 
बस्न, भूषणादि अनंतकोष में भी उसको उपेक्षा उत्पन्नहाग इथी ॥ २७ || भगवानमे उसके भाक्ति 

भावले प्रसन्नहकर शत्की सेनाको डरानवाला व भक्तों की रक्षाकरनेवाला चक्र उसको दे।दिया२८|। 

इस राजान भगवान का आराधनकरने के निमित्त अपनी सुशीला रानी के साथ एक वर्ष पर्यंत 

अखंड एकादशी का ब्रत घारगकिया ॥ २९ ॥ अत -के अतमें कार्तिकमास में जिरात्रडउपवास के 

अनंतर लानकरके यमुनाके किनार मधुबर्नमे यहराजा भगवान की पज्ञाकरने में प्रवृत्तहुआ ३०० 
महाभिषेक की विधि के अनुसार सकळउपचारा से अभिधककर वसन, भूषण, गेघमाळादि द्वारा 


(६६४) भीम॑ज्ञागवत नेधमंस्कीध सरीका ` | 
न्यमाक्याइंजादिनि! ॥ २१ भ तदगतान्तरभाषेर्म पूजयामास क्रैश यम्‌! बहाणा 
आ महाभागान्सिद्वाथानपि भाकित: ॥ ६२ | गवांदुकमविवाणीनां रूप्यांप्री जांस- 
घाखखाम्‌। पथयःशीळषयोरुपघत्खोषरुकर संपदाम्‌ ॥ ३३ ॥ प्राहिणोर्खाघुक्ग्रिश्यो 
गृहेषुन्यजुदानिषर्‌ । भोजयित्मा दिजानप्रे स्थादक्ष गुणबस्तमम्‌ | ३४॥ रूब्धका 
मैरजुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । तस्यतहातिथि:खाक्षाद दु्धाखा मगषातभूत ॥१९॥ 

वमानचांतिर्थिभूप! प्रत्युत्थधानासनाईणैः । ययाचे5ण्यषशाराय पाद मूळमुपागत॑ः 

॥ देदे ॥ प्रतिनन्यखतद्याठ्या करुमायह्यकंगतः। निममज्ज पूहद्धयाथन्काळिम्दी- 

सलिले शुमे 1३७ महुर्नाघौयरिष्टायां ह्ादुइ॒यांपारणंप्रति । चिन्तयामास धमेज्ञो 
शिजेस्तदधमे खकरे | ३८ ॥ त्राह्मणांतिक्रमेदोषी द्वाद्यांयद पारणे । यत्छृत्वासा- 
घुमे मूयादघर्मो वानमांस्पृशेत्‌ ॥३९॥ अस्मखाकेपळेताथ करिष्येत्रतपारणम। प्रा 

इुररमक्षणिबिप्रा हाशितनादितखतत्‌ ॥ ४० ॥ इत्यपःप्राइय राजर्षि श्विम्तपस्मनसा 
इच्युतम्‌ । प्रत्यचष्टकुरुभेष्ट द्विञागमनमेथसः ॥ ४१॥ दुयोखा यमुनाकूछात्कता 
धक्क आगत! । राहाऽभिनन्दितस्तस्य युखुधे्ष्ठितंधिया ॥ ४२ ॥ मम्युनाप्रच- 
लद्गात्रो भुकुटी कुटिकानन: । बुभुक्षित सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ॥ ४४ | महो. 
अस्यनुशंखस्य शियोन्मशस्यपश्यत | घमेब्यतिक्रम विष्णोर भक्त स्येदामानिनः ॥ 
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पकाप्रमनसे भगवान की पूजाको; तदुंपरांत महामाग व्राह्मण की भक्तिमाव से एजा की || ३१॥ 
॥ १३ ॥ इसके डपगंत राजाने छासठ (६६ ) करोड गाये साधु और ब्राह्मणे। के घर भजदी | 
उन सब गौओं के सींग सोने से मढेहूए औरखर रूपे से मढे और शरीरभं सुन्दर वस्त्र शोभायमान 
भरे तथा वे सब गो दुस्इतती, रूपवती,सुशीळा और अल्पवयकीर्थी, -सबद्दी क बछडे और सागम्री 
थीं। इस के पश्चात्‌ सबन्राह्मणों को सन्वरभोजनकराय उनकी आज्ञाके पारणाकरनेका उपकंम 
किया । उसीसगय साक्षान दुवासाझ्हणि वर्डी।रआ उपस्थितहृए ॥ ३३॥३ ॥ राजा ने देखनेशि 
तत्काल उठकर यथा।वित सत्कार किया ओर चरणी में गिरकरभोजनों के निमित्त प्राथना करने 
लगा |) ३६ ॥ राजाकी प्राथना को सुगकर आनेदितहो उस की प्रार्थना को सनकर माध्याह्निक 
नित्यकुत्य करनेको यमुनाजी के तटपरगये वहांमगवान का ध्यानकरने को यमुन।जळ मं बैठगये 
॥ ३७ ॥ अधिक समय इसप्रकार बीतगया पर/तुदुआंसा ऋषि न लोटे।इधर द्वादशी केवल आधी 
घडी शेष रहगई, उस भें पारणा न करने से अत निष्फलद्दोता है | धर्मज्ञ अंचरीष ने घर्भसकट 
में पतितद्दो पारणा के विषय में ब्राह्मणों के साथ विचार किया;कि- ॥३८॥ बिना दवासाके आये 
पारणा करूं तो अधर्म हैं और द्वादशी में पारणा न करने से भी दोष, है, क्याकरने से मेरा 
कल्याण होगा ओरअधर्म मेरास्पश न करसकेग। ? || ३९॥ केवल जलूपान करके अतसमास 
करूं क्योंकि केवल जलकामक्षण ब्राह्मणों ने भाजन भें और नहीं भोजन गे दोतोही में कह। 
है ॥ ४० ॥ हे कुष्ठ ! राजर्षि यह कइकर मनही मनें भगवामे का भ्यान करता हुआ 
क्षलपी दुवोसा के आनेशी राइ देखनेलगा || ४१ ॥ दुर्वासाक्छपे आवश्यक कमे समाप्तकर 
यमुना के किनार से वदां भा उपस्थित हुए। राजा उन्हे देखकर आमद प्रकाश करने लगा, परन्तु 
दुर्वीसाजी अपनी ज्ञानशक्ति से उसके आचरणको जानगय थे और वह क्षुधात्तभी होरे थे, इस 
कारण कोधसे भोदेचढाम कम्पित शरीर से तिरछा मुखरर, द्वाथजञोइ खड़ेहए राजासे कहने लगे 
“क़ि ॥ ४२-४३ ॥ अहो | यह मनुष्य कैसाक्र दे | धन सम्पाततेकें मदसे अरत मत्तहीरह्वा है; 
बह विष्णुभक्त नहीं दै परन्तु अपनेको बडडामक जानता है, इसके धमका उल्लघनतो देखो |[४४॥ 


यम चीनी 


नाभाग और अंदरीधका दूर्सात, #0 ४। ( ६४५ ) 


॥४९॥यो भामतिथिमायातमातिथ्येन तिमलळुप । अदत्वाभुक्कवांस्सस्य खदस्ते- 
बशयेफरूम ॥ ४५ | पनहुवाणडरकत्य जट्रारोषविदीपितः। तयाखनिमेभतस्मे रु 
स्यांकालानलोपमाम्‌ ॥ ४६ ॥ तामापतन्ती ज्यबळतीमसखिदत्तां पदाभुषम्‌ । घेपयम्ती 
खमुदीक्यत च चाळपद्ल्सुपः ॥ ७७ ॥ भाग्दिश्‍भत्यरक्षार्या पुर्षेणमहात्मना | द्‌ 
दाहरुत्यांतांचक्क कुदादिमिषपाधंक: || ४८ ॥ वद्मिद्रववुद्दीत्ष्य स्वप्रयास अ 
निष्फछम्‌ ! दुबोखादुदुबमीसो दिक्षुप्राणपराप्खया | ४९॥ तमभ्यघायद्भगबद थां 
गे दाधार्वियद्तशिसो यथाऽहिम्‌ । तथानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो गुद्ांवावैक्षु: प्रख- 
खारमेरो: ॥५०॥ द्शिवमभ:दमां बियरान्ख॑पुद्रोंलोकास्सपालांखिादियं गतः ख 
यरोयतोधावतितत्रतत्रद्भुव॒शन दुस्प्रसहदद्श । ५१ | अरव्धनाथःखयदा कुत 
खित्सत्र र्तखिस्ोऽरणमेषमाणः । देवेविरियं समगादिभातखाह्यात्मयाने5जितत- 
असा माम्‌ ॥ ५२॥ अ्रक्षोधाल । र्थानमदीय सइषधिश्यमेततक्रीडाघखाने द्विपराघ 
हे । श्रुमङ्माचणहिसादे धक्षोः कालात्मनायस्यतिरोमावष्यति ॥ ५३।। भइंमसा 
द्‌ क्ष शृ गुप्रधानाः प्रजश म्तेश ल्रदामुल्या: | खसं घययच्तियम प्रपञ्चा मुश्न्यापेत को 
कहितसहामः। ५७ | प्रत्याक्यातो घिरिंखन चिष्णुसक्रापसापिताः ॥ दूषाखाः 
शरणयातः रार्वकैलासवासिनम्‌ ॥ ५५॥ ओऔरुद्र उवाच ॥ धर्यनतातप्रभवामस्त 
स्नियस्मिन्परऽन्यऽप्यजजीवकोादाः । भअवन्तिकाळनभघन्तिहाह राः सहलशोय 
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तुने भतिथे रूपम गायेहुप मेरा आतिथ्य विधिके अनुसार निर्म्रणकर "मुझे आहार करानक पहिले 
स्वय भोजनाकिया! अब तुझको इसका फल दिखाता हू ॥ ४५॥ इस प्रकार कहते २ अस्यत क्रोध 
स प्रदीप्तद्दा गस्तक्तमे जटाउखाड़ तत्काछिही राजाके निगित्त वाल!ःनलकी समान कृत्या (मठ) 
उर।न्त की ॥४६।॥ राजा अवरीपने देखाकि प्रज्वलित कृत्या हाथग खड़ले पुय्वाको कपाती हुई 
भारही इ-पर'्तु तोभी अपने स्थान से बह चिचळित न हुआ ॥ ४७ ॥ परमग-पुरुष भगवानके 
दियर दास रक्षाथ चफन दाचानळ जसे वनम रहेहूए सपक जलाडालना है वैसह उस कृत्या 
को जनाडाला || ४८ | उस चक्रको अपनो ओर आता भोर अपने कको निष्फळ हुआ देख 
दुवीसानी भयभीतङ्के प्राग रक्षाक निमित्त नानास्थानामे दोडनलग॥ ४९॥हे राजन ! जैसे वनकी 
ढ़ हई अमि सपक पीछलय बसहा भगवान का चक्र ऋषिक पीछे ३ दोडनेलगा । मुनि आपने 
पाहे आते हुए उत चक्रका देख गेश्का बडी गुफामे प्रवेश करनेकी इच्छासे शीप्रता पूर्वक दौडने 
लग ॥ ५० ॥ दशो दिशा, आकाश, पृथ्वी, गुफा, समृद्र समस्त लोक, लोकपाल और स्वरी सब 
स्थानो भं फिर परन्तु जिस २ स्थानमें वहगए उसी २ स्थानमें उस दृधष "चक्रको अपने पाछ भा- 
तादेखा ॥५१॥ डरेदुए ऋषिन अपनी रक्षाके निमित्त जबकोई स्थान नायो तब अक्षाजी के निकट 
जाकर कहन लगेकि--ह विधाता आतायोने | इस दृःसद्द हरिव से आपभेरी रक्षाकरो ॥५२|| 
ब्र्मामी ने कहा+े--दोपरा द्व कालवाळ फ्रीड़ाके अते, भस्म करने की इच्छाबाले जिनकाल रूप 
भगवान की केरल भाइ चढोसे विश्वसमत मेरायह स्थान ।तिराहत होजायगा ॥ ५३ ॥ मैं, महा- 
दव, दक्ष शोर भगुआदे प्रजापाते, भूतपति, सुरपति इत्यादि देवता जिसकी आज्ञापाकर--जिस 
प्रकार राकुका कश्याण होवे उसी प्रकार उस आज्ञाको शिरपर धारण करते हैं तुमने उह के 
भक्त ह! अपकार किया इे-- तुम्हारी रक्षाकरन। मेरोशक्तिसबाइर हे ॥ ५४॥ विष्ण चक्रके तेज 
स दुखत दुर्बा्ञा इस प्रकार ब्रह्माजी से उत्तरपाय ३ळाख बासी महादेवजी क शरण में गये ॥५५॥ 
भार विनती बी तब दाहकर न कहाकि--हे तात! उन महान्‌ परणश्वर के ऊपर गेरा प्रभुत्व न चढेगा 
जिसमे मं छूमाकरता हूं बह वह लक्षाण्ड आर इसनो समान सहद्यर अक्षाण्द काल कमसे जिन से 
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( ६३६ ) मावत नॅयंमेरकी'च सरकं । 

अर्यश्रमामः ॥ ५६ ॥ न ब त नत्कुमारांध मॉरदीमे धिनि कपिलाज्याभ्तेरतभो 
देषळोघमंआखरिः | ५७ ॥ मे पुसा ड देश पीरकॉशित; । विदामिन 
यर्यसर्वेयन्मायांमायथावृता; ॥ ५८ ॥ तस्यविः्वेश्वरस्येदं रांखंतुविर्षहे हिनः । 
तमेघशरणयाहिदरिस्तेशबविश्वास्थति ॥ ५९ ॥ ततोनिराशोदुधौसा! पदेभगवती 
ययौ। विकुण्ठाण्ययवृध्यास्त भीनिषासः शियाखइ1९०।संदह्ममानो 5जित शंख 
बहुतिमातत्पादेसेलेपतितः सवेपथुः । भोइाध्युतामस्तसंदोप्सितप्रभो कृताग 
मा5वहिविश्वसावन ॥ ६१ ॥ अजीनतातिपरसातुमाधेकुतमयांधघमयतः प्रिवाणा 
म्‌! विधेष्ितस्थापचितिविंधेतमुच्येतर्यश्षास्न्यु द्तिंतोरंको5पि । ६२॥ आअगया 
युबाखं ॥ अईभ कत पराघीनोहार्वतन्त्रहय द्विजे । सांधुमि्रध्तहदेयोभके अक जभ 
प्रिय: । ६३ ॥ नाहमात्मानंमाशांसेमजकती खाधघुमिर्विना । शियेप्यात्यस्तिकीवह्दय 
स्थेवांगतिरहेपरा ॥ ६७ | येदारागोरपुत्रातारप्राणास्थित्तमिमंपरम्‌ | हित्वामांरर- 
शंयांताःकथंतास्त्यक्तमुत्सह ॥ ६५ || भर्थिनियेयध हद था:खाधव!ःसमद दाता वशी 
कुचातिमांमक्‍त्वासंवेखियःसत्यतियथा ॥ ६६॥ मरखेधयाप्रतीतंचरा छोक्यादिय- 
तंध्यम | नेंड्छंतिखेषयापूर्णाःकुतीत्थत्काल वित्रतम्‌ ६७ खाधषाहृद यमह 
नाहद्यंत्वहम्‌ । मद्न्यसतजानस्तिनाहतेअ्योमनागीप ॥६८ || उपायक थयिष्यामि 
सवविप्रणुणुष्वतत्‌ ॥ मयेह्यात्मामिचारस्तेयतेस्तथातुचेभमषान | साधुषु प्रहितं 
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उत्पन्न होते और' जिनमें छीन होते हैं ॥५६॥ दे वत्स! में, सनत्कुमार, नारद, भगवान ब्रह्म/जी , 
मोहशन्य कपिळ, देवळ, घम, आसुरि | ५७ || और मरीचि आदि अन्यान्य सिद्धेश गण सर्वज्ञ 
होकर भी जिनकी गायाको नही जानसकते वरन उळटे स्वमही उसका माया से घिरहुए हैं ॥५८॥ 
उन्हीं भगवान बिश्वश्चरका यहणस्त्रदे यद्द मेरेभी भसडइनीयहे अतएव तुमडन्हांकी शरणमें जाओ, 
वेदी तुम्हारा कल्याण करेंगे | ५९ ॥ हे राजन ! दुवासा इस प्रकार महादेवजी के निकट से भी 
निराशहों भगवान के निवास स्थान वैकुंठ में आये। भगवान दमी निवास छद्ष्मीजी सगत वहां 
विराजमान थे || ६० ॥ वेषि भगवानको चक्राने से दग्ध होतेहुए भगवान के चरणों में गिरकर 
कम्पित शरीर से कददनेळगे कि--हे अच्यूत । हे अनत ! हे साधुभौको इन्त बरदेनेयाले ! मेने 
अपरापष किया हैं हे विश्वमावन ! गेरी रक्षाकरों ॥ ६१ ॥/ हे प्रमो ! आपक परम प्रभावको न जा- 
नकर मैंने आपके भक्तकों दु.खदिया हे । हे विधाता ! इस अपराध से मुझ छुडाओ | आपके नाम 
का गान करने से नारकी जीवभी मुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥ ६२ ॥ भगवान ने वद्दाके-हें द्विज ! 
में भक्तो के आधीन हूँ अतएव मैं एक भांतिते परांधीन हू--;मक्तजन मेरेप्यारे हैं, साधुभक्तों ने 
मरे हृदय में अपना अधिकार किया दे ॥ ६३ || दे ब्रह्मन्‌! जिन साधुओं ,की गेंद परम गतिहूं 
उन साधुओं के अतिरिक्त में अपने सात्मा भौर लक्ष्मी कभी चाइना नहीं करता ॥ ६४ ॥ वाः 
स्तव जोमनुष्य पुत्र, कलत्र, एह, स्वजन, घन, प्राण भोर इसलोक तथा परळोक सवका छोड कर 
मेरे शरणागत हूँ उनको में किस प्रकार से छोड़ सक (| ६५ ॥ जैसे पतिव्रता खी अपने श्रेष्ठ पतिको 
बशीभूत करती दे वैसेही समदर्शीं साधुकोग मुझको अपने हृदय में स्थापितकर मुझ अपने बहा 
करळेते हैं ॥ ६६ ॥ मेरीसेवा करके उन्हें सालोक्यादि चारों मुक्तियां प्रात्तदोती हैं परग्तुवे उनको 
भी प्रहण करने की इच्छा नहीं करते, बे आपनेको सेवासषही परिपूर्ण मानते हैं; काल से नाशहाने 
बाळे दूसरे पदाथ की चाइना करने की तोबातही क्या दे ॥ ६७ || साधुलोग गेराहूदय और मैं 
उनडा दय हूँ । वे मेरे आतेरिक्त और किसीको नहीं जानते, और में भी उनके अतिरिक्त कुछ 
नहीं जानता ॥ ६८॥ आतपत्र हे विप्र | जितसे तुम्हारे इस नाशकी शका उत्पन्न हुई है; उन्ही 
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>वैज!प्रइतु/कुदते5शिषम ॥६९१ तपोधिथाचंविप्राणांनिःभेथसंकरंडने । तषघदु- 

र्बिनीतस्यकल्पेतेकतुरन्यथा ॥ ७० ॥ भ्रहमस्तद्गर्छअधतेलांमागतनर्यनूपम क्षमा 

पॅर्यमदा मागवत: शांतिर्भषिष्यति || ७१॥ ८ 
इतिश्रीमज्ञा०मंळ्ववम०्मश्वरीषर्यरितेचंतेर्थाप्याय: ॥ ४ ॥ 

' श्रीशुक उधाय || एपंसग रतादिशोदुर्धासाशक्रवापित: । अम्धरीष मुपादत्य 
तत्पारीदु:लितो5प्रद्ोत्‌ ॥ १ | तस्वेखोच्रमनंवीद्यपाद्स्पशीचिकजिजतः । अस्ता 
पीकंदरेसलकृपपापीडितोभशम्‌॥ ९ ॥ अस्परोष उवाच ॥ त्वमग्निभेगवाम्सये- 
स्त्वखोभोज्योतिषांपतिः । त्वमापरुत्वक्षितिव्यामवा युसजरेस्द्रियाणिख ॥ ३॥ सुद्‌- 
शेननंमस्तुझ्यंखद्दलाराख्युंतप्रिय । खवीलबातिन्बिप्रायस्वस्तिमूत्राइडस्पते || ४॥ 
त्वधर्म र्त्वसृत खत्यत्वेयज्ञोऽखिळयन्सुक्‌ | त्वळोकपाल:खयोरनात्वेतेज:पौ रुषपरम्‌ 
॥ ५ ॥ नमःसुनामाखिळघमेसेतवेह्ाघमशीराखुरधूमकेतबे । ्रैलोकयगोपायचि- 
शुद्ध वचे से मनो जधायाद्धतकर्मणेगृद्दे ॥ दे ॥ त्यत्तेजसाधर्ममयेनखंइते तम प्रकाश 
खध्रतामहात्मनाम्‌ । दुरत्ययस्तेमादिमागिरांपतत्वदूपमेतत्सद्खत्परावरम्‌ ॥5यदा 
विदवष्टस्त्वमतञ्जनेनरवेधळंप्रथिो$जितदेत्यदात..म्‌ । बाहूदरोधाधादाराघराणि 
बूक्णन्नजसंप्रधनेधिराजखे ॥ ८॥ सत्वेजगत्वाणश्षक्षप्रह्यणये निरूपितःसनस दो 
गदाभृता । विप्रस्ययास्मत्कुलवैवदेतयेविधेद्दिमद्र॒तद्नुभद्दोदिनः || ९ ॥ यद्यस्ति 
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के निकट आओ।--विलम्त्र न करो || ६९ || साधुभोपर चलाई हुई शक्ति चलाने वाळे काह बुरा 
करती है। यह सह्य है कितपस्या और विद्या यह दानोंही बाढ़ा गोंको मुक्ति देगेवादी हैं परम्तु अ” 
विनीत बाद्यगों हा इन्हीं से अकल्याण द्वोता है ॥ ७० ॥ हे ब्रत ! अब जाओ तुम्हारा कल्याण 
ही गद्दाभाग नाभागपुत्र अंबरीपकों जाकर शांतकरो, उन्हीं स तुम्हरा कक््यागद्धाग। ॥ ७१॥ 
इतिश्री मद्वागवतेमद्दा;राणेनवमस्कजसरळाभाषाटीकायांचतुर्थाष्ध्याय; || ४ ॥ 
श्रीशक देवज़ी बाळे कि--हेराजन्‌ ! चक्रामिये संततदृए दुवीसा भगवान की आज्ञापाय तत्काळही 
अम्बरीषक्रे निकट आग्रे और दुःखितहा उनके चरणाम गिरपड़े || १॥ महाणके चरणस्पशमे 
राजर्षि अत्यंत लऊितहु आ भोर उसका ऐया उद्यमदेख कृपासे पीड़ितहो भगवश्नक्रकी स्तुति 
करनेळगा ॥ २ ॥ हे सुदर्शन ! तुम भामिदी तुमदों भगवान सूप, नक्षत्रपति बन्दर, जळ, भृमि, 
आकाश, समस्त तन्मात्रा और इस्थियचगडी ॥ ३ ॥ देसुदशन ! में तुमको नमस्कार करताहू। हे 
अच्युतप्रिय | तुम सहक्षघारवालद्दो; हेसवाळयातिन( ! हेषय्वीश्वर | इस भ्रे्विप्रकी रक्षाकरो ॥४॥ 
तुम साक्षात्‌ घम, ऋत, सत्य, यज्ञ, सब यशे भोक्ता, लोकपाल, सवात्मा ओर भगङानके परम 
तेशहो ॥ ५ ॥ हेसुन'भ | तुम सत्र भगौ सेतु, अधर्मश्ील अपुरोंको धूगरेतु स्व दप; जैडेक्य- 
रक्षक, बिशुद्ध तेज मनक्री सदश बेगवाल और अद्भुतकम करनेवालेहो । तुमका में नमस्कार 
करताहू ।। ६ ॥ हेसुदशन ! तुम्दारे धीय तेजस अन्धक्ारका नाश और मदात्मार्गोकी दृष्टिका 
प्रकार होताई दगीष्यते । तुम्हारी अपूरे गदिमाइे, सत, अमत, पर अपर इल्यादि समस्त पदाथ 
तुम्हरी स्वरू, सू बदि प्रहोंक्ा प्रकाशभी तुम्दीते दोतादे ॥ ७॥ हे अजित ! भगवान जब तुम्हे 
रणमें छोडतेहें तब तुम देत्य और दानवोंके मध्यम प्रविष्ट होकर बारम्बार उनकी भजा,पेट, उठ, 
चरण और कंघोंकों फाटतेहुए समरमें अत्यस्त शोभा देतेद्ों॥ ८॥है जगवत्राण | तुग सवभ आधिक्ष 
धकवानहो । भगवान गदाधरने दुष्ठाके नाश करनेके नेमित्तद्दी तुमको नियत कियाहे अतएव मेर 
कुलके से।भाग्यके निमित्त इस दुःखित आहग का कल्यांणकरो । यह मुझ्नार आपकाबड़ा अनुप्रइ 
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दृस्तिष्वास्धधमोंवार्घजुष्ठितः । दुलंगोबिप्रदेबंचेदद्रिओोमयतुभिज्यरः.॥ १० !! 
यद्नोभराषान्प्रीतएकःसर्मशुणाभय:ः । सखये सृतात्ममाबेनद्विओअधतुविऽवरंः ११ 
अशुक उथाच || इतिखंस्तुघतोराज्ञोविष्णुधर्क्रसुदशनम । अश्ञाम्यत्सर्चताबिर्म 
प्रदहदाजयाव्यया ॥ १२ | समक्तो5त्राग्नितापेनदुर्षाखा!स्वश्तिमांस्तत: । प्रश- 
दंसतमुर्वीदायुज्रानःपरमाशिच: ॥ १३ ॥ दुघा उवाच ॥ अद्दोभनन्तदाखानां 
भदत्वेश्टमचमे । कृतागसो पियद्राजन्महळानिसर्माहखे ।। १४।दृष्करःकाचुखाधू 
नांवु स्यजोषामहात्मनाम्‌ । येःसंगु्दीतोभगवाम्सात्वतासषभाइरिः | १५ ॥ य- 
न्नामधृतिमाभ्रेणपुमान्‌मषातिनिमेळ!। तस्यती थेपदःर्किघादाखानामघरिप्यते १६॥ 
राजक्षचुग्रहदीता5देरवया5 तिकंरुणास्मना । मद्धंपृष्ठतःझृत्याप्राणायन्मे 5भिरक्षिताः 
॥ १७ ॥ राजातमकृताइारःप्ररयागमनकांक्षया | यरणावुपश्ं शह्मप्रसा दधखमभाज 
यत्‌ ॥ १८ ॥ स्रो5शित्याधरतमानीतमातिथ्यंसावेकामिकम्‌ । तत्तात्मानुपाति प्राह 
भुज्यतामितिखादरम्‌॥ १९ ॥ प्रीतोऽस्म्यचुशृह्दीतोऽस्मितघभागवतस्यवे । ददी- 
नरुपशेनाळापैरातिथ्येनात्ममेधखा ॥ २०॥ कमावदातमेतसेगायम्तिस्थ:करियोमुडु:ः 
कीतिपरमपुण्यांचकीतैयिष्यतिभूरियम्‌ ॥ २१ ॥ अशुक उवाच ॥पर्वखंकोत्येरा'चा 
नदुबीसा.परितोबित: । ययौषिहायखाऽऽमन््रयव्रह्मलाकमहेतुकम्‌ ।। २२ || संच- 
त्खरो5त्यगात्तावद्यावत्तानागतोगतः । मुनिस्तददशंनार्काक्षाराजा5व्भक्षावभवह ॥ 
२३ ॥ गतेचठुवोसखिमोऽम्घरीष द्रिजोपयोगातिपावित्रमाहरत्‌। क्रषार्थिमाक्षे 
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दंगा ॥ ९ | देगुदशन |! यदि मन दान, यज. और स्वथमका अनष्टान भलीप्रकारस कियाहे और 
ब्राह्मण यदि गर कुछ देवताहे तो. इस ब्राह्मणकी आपत्ति दूरहोजाग || १० || एक, सत्र प्राणियों 
फे आत्या और सब गुणोके आश्रय भगवान्‌ यदि गेरे ऊपर प्रसनद्दे तो इस ब्राह्मग का दु.ख 
दूरहोव | ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बाले किसु द्िनचक दुवीसा क्रॉपको दग्ध कररद्माथा, परन्तु 
राजाफे इसप्रकार स्तुते करनार वह शांत दगया, ॥ १२॥ दुआासा अज्नार्न के तापसे छूटकर 
सुड्ीहए भोर राजाको आशीवादरदे प्रशता करमेंढगे, || १३ || दुषासा बाले के अद्दो | आज 
मैंने भगवानऊे दासों का मइत्व देखा । द्राजन्‌ ! «मैंने तुम्हारा अपराध किया और तुम्दनेहीं मरे 
कल्याणक। यद्ध किया, | १४॥ जिन भक्तजनेने भगवान हरिको बशीभूत करालियाहै उनमहात्मा 
साधुओं को दुष्कर अथवा दुसयजञक्यादे ॥१५॥जैनके केवल नामम,त्रके श्रवणसेही मनुष्य निर्मल 
होजाते हे उन भगवद्वक्तोको कोनसा पदार्थ दुडमह? ॥१६॥ हे राजन्‌! तुम अत्यन्त दयाळुझे, 
मर अपराधपर दृष्टि न करके मेर ऊार अनप्रद करके तुमने मर प्राणोको रक्षाकी ॥१७॥ श्रोशुक 
देवजी बोळे कि-ाजा अम्बरीष मुनिके आनेकी बाट देखताहुआ नत धारण कियेरहाथा इस 
रामय उनके चरणपकड प्रसन्न कर भोजन कराया ॥ १८ || राजानें मुनिको सबप्रकारसे सतोष 
देनेवाळा मोजन परोमा, दुवासा ऋषि भाजनकर तुप्नद्दी राजासे कहने लगे (के तुमभी भोजन करो 
॥ १९ ॥ तुग परमनागवतहा तुम्दार दर्श स्पा भाषण और सात्विक अन्नर्स मैं बढ़ा संतुष्ट 
हुआ || २० ॥ स्वगवासिती देवागनाएं तुम्हारे इत.पवित्र कमको सवड गान करेंगी और 
एथ्वीके रहनेवाळे मनुष्य सदेव तुम्हारी पवित्र कीत्ति का बन करेंगे ॥ २१ ॥ श्रीश+देवजी बोळे 
कि--महर्षि दुवा इसप्रकार कई सतुष्ठ चित्तहो राजपैस आज्ञा मांग माकादामा/से हून्य शरह्म- 
लोकमें गम [करे जहां निष्कामकरनेवाल साधूळोग जाया करते हैं ॥ २२ ॥ चक्रके भयसे राज 
उम्बरीषक यहांसे मुनिक चळे ज्ञानेपर एक धष बीतगयाथा, राजाने उनकी प्रतीक्षा करतेहुए, 
पकवर्षतक केवळ जलपान कियाथा ॥ २३॥ जव मुनि छौटकर आये तव मुनि समेत जाझों 
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संब्धिष के बंद का ब्रेन, ल $ | ( ६१९ ) 


ब्यखनेशवुद*्यामेनेस्थषीयेयपरानुमायम_ ॥ २४॥ एघंविधानेक गुण:सरःजापरात्म 
नित्रह्मणिवाखुवे वे | क्रियाकळापैः खसुषाइमार्कययाऽऽदिरिऽचाचिरयाँश्चकार ॥ 
a ॥ अथाम्यराषस्तनयेघुराज्यखमानशीरेषुविदञ्यघीरः | घनंविवेदात्मनिवासु 
द्‌ द्भ्वस्तशुणप्रवाइः ॥ २६॥ इत्यतपुण्यमाण्यानमम्बरीषस्य प्तपते 
संक्ीतेयन्नतुष्पायन्मक्तांमगयतोमत्रेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इतिश्रीमद्भा०म०नवम० जम्घरीष चरितेपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
अशुकडवाच ॥ विरूपःकेतुमानदांसु रम्बरीषलुताखयः । चिरूपारपूषद्‌ श्वो 
इभूत्तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥ १॥ रथीतरस्याप्रजस्य मायोयांतन्तवेऽथतः! अंगिरा 
अनयामास मह्मांबर्सेस्थिनःखुतान्‌ ॥२॥ पततेक्षत्रेप्रस्‌ताचे एनस्टर्वागिरखाः स्मृताः! 
रथीतराणांप्रवराः क्षत्रोपेताद्धिजातयः | ३ ॥ श्लुथतस्तमनोजंव्रे इत्याकुप्तोणतः 
शृतः । तस्यपुत्रवातञवेष्ठा चिकुक्षिनिमिदण्डक्काः ॥४।। तेषांपुरस्ताद्‌ शघन्नायांस 
तेबुपानूप | पैचविशातःपञ्चारुच त्रयोमष्येपरेऽश्यतः | ५॥ स्ूएकवाऽएकाश्रा 
स्‌ इदषाकुःलुतमादिदात्‌। मांसमानीयतांमेष्यं विकुक्षग८छमाखिरम || ६॥ तथे 
तिस बनंगत्वा सृगाम्हत्याकियाईणान्‌ । भ्रान्तोषुभुक्षितोवीरः दाशचादवकपस्माति 
॥ ७॥ शोषनिवेद यामास पित्रेतेनचतद्शुरुः | चोदितःप्रोक्षणायाह दुष्टमेतद्क मे 
कम्‌ ॥ ८ | ज्ात्वापुत्रस्यतत्कम गुरुणा ऽनिहितंनृपः । देशान्निः सारयामाख सुतं 


को भोजन कराय फिर आपने उस पवित्र भोज्यका भोजन किया | ऋषिके ऊपर आपत्ति पड़ने 
का और फिर छूटनेका व अपने धैयीदिकका स्मरणकर राजाने अपने मनमें बिचारा कि यह सब 
भगवान केही प्रमावसे हुआ ॥ २४ ॥ इसप्रकार तिविधगुगशाली राजा अम्बरीष उत्तम कर्मोद्वारा 
भगवान बासुदेव भाक्त करताथा ॥ २५ ॥ श्रीशकदबजीने कद्व किन दनन्तर वह धोर अव- 
रीष भगवान घासदेयम मनको स्थिरकर अपनी समान शीलवान पुत्रको राज्यका भारद्‌ आप बन 
में जाय ससारके बधनोंते छटगया ॥ २६॥ हेराजन ! राजा अम्बरीषके इस पवित्र आरूपानकी 
जो मनुष्यकहेगा अथवा ध्यान करेगा वह भगवद्भक्त देविग॥जो गनृष्य भक्तिपूवक अबरीषक चरित्रो 
को सनेगा वह भगवान्‌ विष्ण की कृपाले सदजदीमं मुक्त पाजावगे ॥ २७ ॥ 
| इतिश्रीमद्भागयते मद्दापुराणेनवमस्कन्धेसरलाभाषाटीकायांपचमोऽभ्यायः || ५ || 

_ श्रीशुकदेबजी बोले कि--हराजन्‌ ! अम्परषके विरूप, केतुमान और शम्भु यह तान पृत्रहुए 
उनमेंसे विरूपका पुत्र पुषदश्च और उसके रथातरहृआ, ॥१॥ रथातरके पुत्र व कन्या कुछ न हुआ 
इसीकारण उसकी अआाथनानुसार मह्ीष अंगिराने उसकोस्त्रीसे तगयुक्त कडे एक सताने उत्पन्नक। 
॥ २॥ हेराजन्‌ ! रथीतरके क्षेत्रम उत्पन्न दोनेसे रथीतर गोत्रहुआ और आगराके बीगैसे उत्पन्न 
होमेके कारण आंगिरसके नामसेभी वह गे, विख्यात हुआ । यह क्षत्रिय जाते आहाण रथीतरके 
गोत्रमे कहगये ॥ ३॥ छींक आने समय मनकी नाकसे इद्धवाकु का जम्महुआ इद्वा कुके सौपृश्र 
उत्पन्न हुए। उनमंसे विकुक्षि, निमि ओर दडक ये पुत्र सबसे बड़ेशे ॥४॥ उन सापन्रगंस २५ 
जन आर्याधतेके अग्रभागप २५१ जन पिछले भ'गमें तानजन मध्यस्थल॥ और अम्यान्य भागोंगें अ- 

म्य पुत्र राज्य करतेथ ॥ ५ एकदिस राला इद्धवाकुने अष्टका श्राद्ध करनेके निमित्त निकुक्षिको 
धुलाकर कहा --विकक्षि जाओ, पवित्र गांसळाओ, बिकम्ध न करना ॥ ६॥ बिकुदिने अच्छा 
कह धनमें जाय क्रियाके योग्य बहतसे मृगमारे । वह अत्यन्त भ्रमित और पखसे ब्य'क्ल्हा एक 
शशक ( खरगोश ) की खागया || ७ || इस डपरारत वह झेषपारा पिताके समीग लेआया 
इद्धाकु ने मांसके सस्कारक निमित्त वशिष्ठीसे कहा, तब बारैष्ठजी बोळ ।५--यह गाँस दू 
सित होगया है यह संस्कार के गोग्यनद्ी है | ८ ॥ इध्ताकु ने वशेष्ठजो से पृत्रके इसकार्य+। | 
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चुडशयुुजा्सिसिरि््ऑॅशऑॅऑंगंशेश॒शबाकाअजययाजबमजजयाागगजमखबययखबजकग्खबब्यवनब््व भृ 
(६४० ) भीमपामधत नथलरकल्यर्‍कर्दीक । | 
त्यक्तविधिरुपा ॥ ९॥ खतुविप्रेंणखम्यावं नुप पते रनू । त्यक्‍्त्वाकलेंवर 
योगी खतेनाबापयत्परम्‌,॥ १० ॥ पिंतयुपरते$्येत्य बिकुक्षिःपृचिधीमिमाम । 
शाशदीजैदरियहः शारादहतिविकषुर्तः | ११ ॥ पुरंजयस्तस्वसुत इस्द्रषाइइती- 
रितः ! ककुत्स्थहति चाप्युक्तः शुणु रामानिकरमेभिः ॥ १२॥ छृतान्तभासीस्संमरों 
देवानांखहदानवे: । पाथ्णिप्राद्दावृतोधारो देषेदेत्मपराजिते | १३॥ घनां 
देधस्य ्िष्मोर्वेश्वात्मनःप्रभोः । बाइनतरवेदुतस्तस्य बभूवेन्द्रोमद्वाबूषः | १४ | , 
खसंतद्धोघनुदिग्य मादायविशिखान्खिंतान्‌ । त्वूयमानःसमारह्ा युयुत्सुःककुदि 
स्थित. ॥ १५ | तेज़खा55प्याधितोश्रि*्णोः पुरुषरुयपरात्मनः | प्रतीच्या दिशिं 
दैस्यानां स्सरुणत्त्रिद्शेःपुरम्‌ ॥ १६ ॥ तेस्तस्यचाथूत्मधनंतुसुळेळोमहर्षणम | य 
प्राय मदैरनयदेर्यान्येःमिययुमृधे ॥ १७॥ तस्पषुपाताभिसुखयुगान्ताग्निमिषो- 
दमणम्‌। घिखूज्यवुदुवुरदेत्या इन्यमाना:स्थमाळयम्‌ ॥ १८ | जित्वापुरंघनं सभे स 
भ्रीकवम्नपाणये । प्रत्ययव्छत्खराजर्षि रितियामामिराइतः ॥ १९ ॥ पुरंजयस्यपुत्रो 
5सवनेनास्तत्तुवःपूरथु: । बिवरन्धिर्ततश्चन्द्रोयुघनाइवहष्रतत्छुसः | २० ॥ शाघ 
स्तस्तत्घखुतायेनशाबस्तीनिमेमेपुरी । बुद दयस्तुदाघर्तिर्ततःकुचछयाइषकः ॥ 
॥ २१ ॥ यःप्रियाथब्रुतङ्कस्यश्चुंघुनामाऽखुरंवळी । खुतानामंकर्थिशत्यासहस्ैरहन 
दवूतः ॥ २२ ॥ घुन्धुमारहतिर्यातस्तस्खतास्तेचञज्वक्कः । घुन्धोर्मुलानिनासचे 


जान ऋ्ोधिनहो उसका देश से निकाल दिया क्योंकि उसने “शाखकी मर्यादाका उल्छंघन 
कियाथा ॥ ९ ॥ इसके उपरांत इद्ध्वाकु बतिष्ठजी के साथ आत्मशान विषयकवार्चा में प्रवृत्तहुआ 
ओर येगी हो योग द्वारा शरीर को छोड़ परगतत्वका प्राप्ताहुआ || १० ॥ पिता के मरजाने के 
उपरांत बिकक्षि फिर अपने देशको ळौटमाया और “ शशाद ” इस नाम ससे प्रसिद्ध हों पिता के 
राज्यको प्रहणकर पाळन और वित्रिधयशद्वारा भगवान हरिकी आराधना मे प्रदरत्तहमा ॥ ११॥ 
झशाद का पुत्र पुरञयहुमा वह इन्द्र वाह ककुत्स्थ के नाम स मी विख्यातहुआ । जिनकमों से 
उसके बहुत से नागहुए बह सुनो ॥ १२ ॥ पहिले देत्यों के साथ देवताओं का विश्वसंहारक 
समरहुआ दैत्यां से हारकर देवताओं ने उस बीर को अपनी सहायता के निमित्त वृळाया ॥ 
॥ १३.॥ पुरजयन अपना बाहुन इन्द्रके बनने को कहा तब विश्वात्मा देवदेव विष्णुजीकी भाझा- 
नुसार इन्द्रमद्दाइघभ ( सांड ) बना । इसही कारण उसका नाम इन्दबाह हुआ ॥ १४ ॥ तद- 
नस्तर युद्धार्थी पुरञ्जय कमरकस, अल्लरगाय दिब्यभनुष भोर तीक्षणबाणले देवताओं की समान 
शोभायमानहा वृष भकी कक॒द ( छाठ ) में बैठा इससे ककुत्स्थनामहुआ ॥|१५॥ तदुपरांत पुरञ्जय 
ने महात्माविष्णुजी के तेजस बद्धित दोरुर देवताओं के साथ पश्चिम ओरसे दैत्यों की पुरी 
को रोकलिया ॥ १६ ॥ देन्यो के साथ इसराजाका बड़ा घोर संप्रामहुभा; जो दैत्य समर में 
उसके सन्मुखहुए उनको बह यमपुरी में मजनेळगा ॥ १७ ॥ धायलदैत्यगण प्रलयामि की स- 
मान उप्तके अति प्रचण्डबाणों से व्याकुळ हा २ कर अपने २ घरों को भागगये || १८ ॥ फिर 
राजधि ने नगरजीतकर देत्योंकी शिये व धन इन्द्रको दिया । इन्हीं सब कर्मो से बह परकनादि 
नागो स विख्यात हु भा || १९ ॥ पुरश्यका पुत्र अनेनाः, अनेना; के ध्रथू, पृयुरे विश्वरांधे, विश्व- 
रषि के चन्द्र, चन्द्र क युवनाश्व पुत्र उत्पन्नहुआ ॥ .२० ॥ युवनाश्रक्रे शाबस्तनामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसमे ावस्ती पुरी बसाई । शावस्तका पुत्र बृहदश्व, बृहदश्वकापुश्र कुवलयाश्र हुमा ॥२१॥ 
इस महाषशवान राजा ने महाषिउतड के प्रसन्न करने के निनित्त २! सहक्षपुत्रो को साथळे पुर्धु- 
नामक असुर का संहार किया ॥ २२ ॥ इसहीकारण बह धुरधुमार के नाम से विख्यात हुआंधा। 


| 

नाजित्‌ | युचलाइवोऽमथश्तश्यखोनवत्योयनंगतः | २५ | भायोशतेननिर्षिण्णकुष 
दोऽस्थकपाछणः । इशटिस्मबतेयांयऋैम्ट्रीतेखुखमादिता! । २६ ॥ शाजातद्यक्ष 
. खदनप्रविहोनिद्रितर्वितंः | इष्ट्वाश यानान्विप्रास्तान्पपौमन्त्रजळंरु्घयम्‌ ॥ २७ 
उत्थितास्तेनिदाम्वाथष्युदकं क छपाप्रभो । प्रर्छुःकश्यकर्मेद्‌ंपीतंपुसथनंशरूम || 
२८ ॥ शाक्ापीतंविदित्वा ऽ थदबरप्रदितेतने | ईइवराबममश्चकुरहादै घवळंबळम्‌ । 
२९ | सतःकाछजपाश्शेकुझिनिभिद्यदशिणम्‌ । युषनाइवम्यतनयस्रक्कचतींजज 
नह |! ३० ॥ कंधास्यतिकुमारोऽयंस्तन्यरो रुपतेभुझम्‌ । सांथाताषत्समारोदीरिः 
तीम्द्रोदेदिनीमदात्‌॥ ३१॥ नममारापितातस्य विप्रदेषप्रलादतः । युवनाइयोऽथ 
तत्रैवतपसालिद्धिमन्यगालू ॥ ३२ ॥ त्रखहर्युरितीन््रेऽहविद्‌ घेनामतस्यचे । य- 
स्मात्र खन्तिइ युद्विग्नादस्यसोरावणाद्थः || ३३॥ यौवनाइसोऽथर्माधाता्कचत्य 
धर्नीप्रभुः | ख्तद्रीपक्षतीमेकःशादासार्युततेजखा ॥ ३४ ॥ इंजेचयशक्रताभिरात्म- 
षिद्धारिदाक्षिणः | खबेदे घम यंदेषंस घोरमक मती स्ट्रियम्‌ ॥ ३५ | वष्यमत्त्रोषि यिर्यकषो 
यजमानस्तथात्विजः । घमोदे शञ्चकारश्चखयमेतद्यदात्मकम्‌ ॥ ३६ ॥ यावस्सूर्य 
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परन्तु इसके पृत्रगण धुन्धुकी मुखानि द्वारा जलकर भस्महोगय थे । हेभारत! कवल टढाश्व, क- 
पिलाश्व भे.र भद्राश्वनागक तीन जन शेष रवये रढाश्वक। पुत्र इश्व, इयश्चका पुत्र निकुंभ ॥२३॥ 
॥ २४ ॥ निकम्भका पुत्र बणाश्च, उसका पृत्र कृशश्च, भोर कुराश्चका पत्र सेनजित हुआ । 
सेनजिता पुत्र यृतनाश्वहुआ । इस युबनाश्रके कोई सन्तान न थी, अतएत यह खिन्नहोकर अ- 
पनी सो रानियों को साथ ळे बनहो चळागया, वहां ऋषियों को इसपर दयाभागइ इसकारण 
उन्होने एकाग्र चित्तहों इसके पत्र होने के निमित्त इन्द्र का इष्टि ( यज) की ॥२५--२६ ॥ ए 
कादेन युवनाश्वो रात्रिके समय प्यासळगो तवबद् यज्ञशालारमे गया और ऋतिक पिप्रों को सोते 

देख, उन्ह जगाना भनुचितजान, सन्मुख धरेहुए मभिमन्त्रितजल को कि जो उसकी खी के 
लिये पृत्रोत्पत्तिक निमित्त नियत किपागयाथा उतजळको आप पीगया॥२०॥हेराजन्‌ !पुरोद्वितेने 
सोने से उठकर देखा कि कलश में जल नहीं हे तब उन्हो ने पछा कि इस पुत्रोत्यादक अलक 
किसने पिया ? || २८ || अनन्तर जव प्रगटइआकिे ग्रह जळ तो दैवेच्छा से राजाने पिया है तब 
भगवान को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि--- अहये | देवका बलद्दी मुख्यचल हे 7 ॥ २९ ॥ 
फिर सक्षय के पूण होनेपर युवनाश्वो दक्षिण ( दाहिनी ) कोखफाडकर चक्रवर्ती के लक्षणोंवा- 
ला एकपुत्र उत्पन्नहुमा || ३० ॥ बह स्तन पीने के निगित्त बहुत रोइन करता है क्या पीवेगा ! 
ऋवियों क दुःखितभाव से इसप्रकार कहनेएर देवराज इन्ट्रने कहा कि है वत्स! ' रो मत तू मु- 
झेपीवेगा, यह कहकर भपनी तेनी उसके मुखमें दी। इसकारण इसपुत्रक्ानाम मान्धाताहआ॥ 
॥ ३१ ॥ देवता जोर आहणों को कृपाले मांधाता के पिता युवनाश्व का प्राणनष्ट नहीं हुआ | 
तपस्याद्वारा उसबन में रहकरही कुछ दिनों में बह मोक्षपाशमा ॥ ३२ ॥ हेराजन्‌ ! दस्युशण उस 
मांथाताके प्रताप से त्रसित रहते ब, इससे इनन इसका दूसरानाम ' असहस्यु ? रकखा ॥ ३३॥ 
तदनन्तर मांधाता 'बऋवर्ताही ममतानके सेल से अकेकाही सातद्वीप एथ्दीका हासनकरनेळगा३४॥ 
इसआरमश मांधाताने बढुतसी दक्षिणायेंदे दहुतयहोंद्वारा यहरूपी सग देवगय,सर्वात्मक भगवानका 
' मजन किया ॥ ३५ | व्य, मःत, विधि, यह, अजमान, कस्बिक्‌ , जर्मों।देश भार काल यहू र- 
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(६७२) शीमराशणत यस न्या सारीक । 


उदेतिस्मयाधच्खप्रतितिष्ति । ख़र्तधीचणाइक्श्यक्तंफातुकषप्रएपरोत शे9वादा 

ब्रुयक्त्समम्वरीपछकुकुंद णचसगेनम | तेतरांस्व 
खारःपञ्याशत्खोमरिंनत्रिरेपातेम ॥ ३८॥ यसुनःस्तरजेळेनन्सस्तप्प्ास:परंतफ 
निरयुतिमीतरा जरुपवी रयम शुत धर्सिण: त ३६ ॥ जातस्पृद्दोजपंधिप्रःकल्पामेकाम 
यासत | सो5प्याइगुहातापरह्चस्कामंकम्पास्वयधरे ॥ ४० ॥ सचिजित्त्याधियक्षी्ां 
अरउा.ऽपयभखमतः। च प्रत्कदाइतं: ॥ ४१ ॥ साधयिष्येतथा 
स्मानसु रखीणामपीपिसतम्‌ ॥ फिपुनभनुजेन्दाणामितिध्ययखित प्रझु: ॥४२॥ सृति 
प्रवेशित:शत्राकन्यांतःपुरससिमत्‌ | वृतकराजकत्यासिरेक:पत्चाशताधरः | ४३/) 
तासांकलिर सृट्यास्तद थे: पोह्खो हृदम ५ ममासुरुपील्तयंबधइतितद्‌गतलेरसाम्‌ । 
७४ | सवा चस्तामिरपारणीयतपः भ्रियऽमभ्यपरिष्छदेषु । गहेषुनानोपषनामळा 
स्भःखरस्खुखोगन्धिककाननेषु ॥ ४५ ॥ महाउदहैशयवाखतवस्भूषणस्तानालुलेपा 
फ्थवहारमादयकेः । र्बळं कृतखो पुरुषेघुनित्यदारेमे5सुगायद्दिजश्तनवन्दि पु ४६ 
यद्गाहस्थ्यतुसंयी स्यसप्तद्वीपवतीपतिः । घिस्मितःस्तम्ममजहात्सायमीमशिस 
स्थितम्‌ || ४७ ॥ एवगाहेष्वमिरतोविषयान्विवियेःखुखेः । खघमानोनचातुष्यदा 


बही भगवान के स्वरूप हें ॥ ३६॥ हेराजन्‌ ! सूर्य के उद्यस्थानसे अस्ताचलतक समस्त भमि 
मांधाताकी थी ऐसा कह्दा जानाहे ॥ ३७ ॥ इस राजा ने शशर्विंदक्षी पुत्री इन्दगती के गभे से 
पुरुकुत्स, अम्बरीष और गहायोगी मुचुकुन्द इन तीन पूत्रोंको उत्पन्न किया। मांधाता के पचास 
कष्याएं हुई वे सबद्दी सोभरि क्षि हो व्याहीगई || ३८ ॥ हेराजन्‌ सौभरि ऋषि ने यमुना के जळ 
में निममह्दो, तपस्या करते २ एकदिन गत्त्यराजके मेथुनसुखको देखा.तच उनकाभी उसी प्रकार 
की इच्छाहई । उन्होंने मांधाता क निकट आप विवाहके निमित्त एक कन्या की याचनाकी । मां 
धाताने उनकी प्रार्थना करने पर कहा कि--हे ब्रह्मन्‌! अच्छी बात हे! स्वग्रंबर मे शेरी कन्या 
को प्रहणकरो ॥. ३९--४० ॥ सोभरिने यह सुनकर मनमें विचारा * भें जरासे जीण हुँ , 
मेरे केश पक्रगय हैं और मेरा मस्तक निरन्तर डगगगाया करता हैं; और में तपस्वी हू , इसीका 
रण सिया का, आप्रियहू , यही विचारकर राजा ने मुझसे. चतुराइ की ॥ ४१ ॥ जा हा, अव में अ 
पने को ऐसा करूंगा कि राजाओं की कन्याओं की बातक्गा, देवांगताए भी मेरी चाइनाकर्र ॥ 
॥ ४२ ॥ देराजन्‌! तदनन्द्र द्वारपाळ डन राजकन्याभा के समरुद्धिशाळी अत्त:पुर में लेगया। 
उसकाल मुनि ने तपके प्रभाव से ऐसारूप घारण किया हि उन पचासों कऱ्याओं ने मुनिद्दी को 
अपना पति किया ॥। ४३ ॥ उनके निमित्त वे राजवन्याएँ अपने भापसर्क सुदृदता छोडकर 
॥ यह मेरेही योग्य हैं तेरे योग्य नहीं '? इस प्रकार कह २ कर परस्पर लड़ाई करनेलर्गी; क्योंकि 
सबही का चित्त उनमें आसक्त हागय!था | ४४ ॥ उनके अपार तप के प्रभाव से प्रस्येकधर अ- 
मूल्य सामप्री, नानाप्रकारके बन उपचन, 1नेगॅळजळ के सरोवर व सुगन्धित कमली के वन से सु 
शोभितहो रहे हैं । समस्तघर सुन्दर,बख,और आभूषणो!ंयुक्त तथा दास दासियोंसे अलंकृत होरहे 
हैं, पक्षी, मोरे और बन्दीमण मधुरस्वरसे गानकररहे हैं ।“वहां ये ऋग्वेदीमुनि--महामूल्य शय्या 
भासन, इसन, भूषण, स्नान भोर चन्दन, शरगजा गादि के लेपन युक्तही सबघरां और उपच- 
नादि में किंयो सोत सवदा विद्वासकरनलगे || ४५--४६ || हेराजन्‌ | सौभरि के गाईरथ्यधर्म 
को देख चक्रकर्ता राजा मांधाता का अत्यन्त विस्मव उत्पन्नहुआभा । उनको जो अपनी राग्यकी 
सम्पाति का गवैथा उत्तको उन्होंने छोडद्या || ४७ ॥ अद्यपि सौभरि इसप्रकार से गुहस्थाभग 
में लिप्तो नाना सुखा से विषयभोग् करनलगे, परन्तु भैस घी के बिन्दु डालने से अभि तक्षनहां 


Ramu wool (७). 


ज्यस्तोकैरिंधासछः ॥ ४८ ॥ खक दालिदुपासीनणात्मापह्यमारमनः द्ददीवहृय 
थायार्योभीनशतसमुत्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ अहाइबंपदयतमेचिनादातपर्विनःखरुखरिते 
शतस्य | अस्तजेलेवारिचरप्रसज्ञापय्या वितमह्मचिरंधुतेयत्‌ | ५० ॥ सङ्ञत्यजजत 
मिथुनध्रतिमां तु मुश्चु: खवात्मनानविएजे हिरि न्द्र्थाणि | एकश्व रन्रदासिचिक्तमनंत 
इशयुऽ्ज्ञी ततद्भ्रतिषुलाघुषुचेरप्रसतः ॥ ५१॥ एकस्तपरूयद्दमथास्मखिमत्स्यस- 
झञातपऽयादाताससुतपञ्चखह खसग। नितंश्रमाम्युभयकृषत्यमना रथानांमायाशुणईत 
मतिर्षिषथऽथेमावः 1 ५२॥ एयंयससादेकालंधिरकोम्यासमास्थितः | घनंजगा- 
मानुययृस्तत्पत्न्थःपतिदे वताः |! ५१॥ तत्रतष्त्वातपस्तीषणमात्मकर्षणमात्मवान्‌ | 
खह वाग्निभिरात्मानंयुयोजपरमातामनि ॥ ५४ ॥ ताःस्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याष्या- 
स्मिकीगतिम्‌ । अस्थीयस्तत्प्रमाथनअग्निशांतमिवार्चिषः | ५५ ॥ 
इतिश्रीमद्गाऽ्म०्नवम०खौभाख्थानेषष्टोऽष्यायः ॥ ६ ॥ | 
शोशुक उवाच | मांघांतुःपत्रप्रवरा याऽम्थरोषःप्रकीर्तितः ॥ पितामहनप्रवृतो 
नाइवश्चतत्खुतः | हारीतस्तस्य पुत्रा ऽ भून्माधासृ्रवराइमे ॥ १ ॥ नमदाम्रात 
भिदेश्षा पुरुकुत्खाययारगः ! तयारसातलनीतो सुज्ञगन्द्रप्रयुक्तवा ॥२। गन्घर्षानं 
सर्धाक्षत्र यध्यान्व विष्णुशक्ति धक्‌ | नागादळव्धवरः खपोद सय स्मरतामिदम्‌ ३।। 
असदस्यः पोरुकुत्खो याऽनरण्यस्य देहरूत्‌ । हर्यदवस्तर्खुतस्तस्माद रुणोऽथभ्रिय- 
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हाती, वेसही उन्हे भा कृछ ताप्ति न हुई ॥ ४८ ॥ एक दिन क्रग्वादियो क आचाय साभरि ऋ- 
बि बठहण अपन मत्स्यसगम से उत्पन्नहण तपामङ्ग का जानकर कहनेळग कि ॥ ४९ ॥ हाय! म 
तपस्वीसाथु ओर बअताचारी था; मरा सवनाशहोगया । जलक शीतर मछली का प्रसंग देखकर ब 
हुतकालकी सचिनकी हइ तपस्थाको मंन नष्टकरडाला ॥ ५० ॥ ममक्षजनको मथुन धमा जीवक 
साथ छ'्डदना चाहिये, अकेला श्रमणकरता हआ पांत मे बैठकर परमेश्वर गें चित्त लगाव, यादे 
ससग करनाही होतो भगवद्भक्ता का सगकरे ॥ ५१ ॥ मं भकेळाहीजल गें तपस्या करताथा वहां 
क्गरस्यका संसये देख खी ग्रहण करने की इच्छासे पचास स्वरूप हआ; उनक पत्र होन से अव 
पांघसदस्नरूप हुआ, तो भी माया के गुणों से वुद्ध भ्रष्टहाजाने के कारण विषयों कोह्दी पुशुषार्थमा- 
मताहुआ इसळोक व पिरखाक सम्बन्धी कम करन क मनोरथा का अन्त नहीं पाती हू ॥ ५२॥ 
हरामन! सौभरि इस प्र ₹ारसे गृहस्थाश्रम मे बासकरत २ बिरक्तहा वानप्रस्थ धमका अवलम्बन 
कर अपनी साध्वी स्त्रियां समत बनको चलागया ॥ ५३ ॥ वहां आत्मज्ञ सोभारे ऋषि न, जिससे 
शरीर कृश दोजाय एसा तीनतप करक अभिद्दात्र रमत अपन आत्याका परमात्माम लगादिया ॥ 
॥ ५४ ॥ अपने पति को इमप्रकार से परह्य मे लोव होते देखकर जसे अग्निकलिपदें अग्निके 
धांत हातेद्दोशांतद्वाजाती हैं बसही. वे [यें भी उन मुनिफे प्रभाव से उनकी सहगामिनी हुई ॥५५॥ 
इतिभ्रीमद्भागवर्तेमहापुराणेनवमस्कल्धस रल1भ।षादीकायांषष्टो 5ध्याय: ६ ॥ 

श्रीशऋदेवर्जी बोके 'कि-सबश्रेष्ठ गांधाताके पुत्र अबरीपको, उसके पितामह युवनाश्वने अपने 
पुश्रूपसे रक्‍ख,था, इस अम्बरीषका पुत्र योबनाश्व हुआ । उसका पुत्र द्वारीतहुमआ। अम्बरीप 
यौवनाइव और हारीत. ये तीनों मांघाताक बेशमें अ्रष्टदहुप, ॥ १ ॥,नागौने पुरुकुत्सको अपनी 
नमदा सामक .घहिनदी । वासुकीकी आज्ञासे नमदा पुरुकुत्सक्रों रसातलमें लेगई ॥ २ विष्णुशक्ति 
चर पुरुकुश्शने उस.स्थानर्मे बघयोग्य गन्णबा वा बघ किस । तभ नागेने उन्हें यह बरदानदिया 
कि इस उपास्याद-के स्मरण करने से लपसे भय न होगा ॥ ३ ॥ पृरुकुत्स का पुत्र भ्रसहस्य 
और उके अनरण्य हुआ । अनरण्य पृश्र.हयंश्त, हयेक्ष का पुत्र प्रारण और प्रारुणका पुत्र 
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{ ९४७४ ) भीमफागवत तथसर्कन्य आदोक |. तथबजएकर्ण आही । 


न्यत: ॥४ |! तस्पदत्दतत: पुत्राकादोकारेति विशुतः | भापस्थाण्शारूतां शापाद्‌, 
शरोः कौशिकतेजसा ॥५) खशरीगेगतःस्वगमद्यापि दिविशश्यते |, पातितो5षा 
किदारा देवेस्तेमैय स्ताम्मतोबलात्‌ वतन ताडाच्या 
यप्चिमिसमभूझुद्धं पश्षिणोबेदुषार्थिकम्‌ ॥ ७॥ खो घण्णात्मा नारद 

पदेशतः । घरुणंशारणयातः पुत्रामेजायतसांप्रमो ॥८॥ यदिवीरोमहाराज तेनैवत्वां 
यजेइति । तथेतिथरुणेनासथ पत्रोजातस्तुरोद्दितः ॥ ९ ॥ जातःखुतोझ्नेनांगर्मा थ- 
जस्पेतिसो :घयीत्‌ | यवापशुर्विदेशः स्याद थमेभ्योम्पेदिति ॥ १० ॥ निर्दशेचख 
भागत्य यजस्वेत्याइ खोऽघबीत्‌ । दग्ताःपशोयज्ञायेरज्थ मेध्यासबेदिति ॥११॥ 
जातावृस्तायकस्वेति सप्रत्याहाथसोऽत्रबोत्‌। यदापतन्स्यस्य दम्ताअथमध्योमणे 
दिति॥ १२ ॥ पशोर्निपतितादग्तायजस्पेत्वाइसो5प्रधीत्‌ ॥ बदापकी।पुनदम्ता 
खायन्ते5थपश्युःरुचि! ॥ १३॥ पुनजोतायजस्वेति खभ्नत्याइथसो प्रवीत्‌ । सा- 
झाहिकोयदा राजन्राजम्योऽथ पशु:शुद्धि: । १७ ॥ इतिपुत्राजुरागेणख्नहदयस्थित 
खेतसा | कारंथगथतातंतमुकाद्वस्तमैक्षत ॥ १५ ॥ रोहितस्तदमिश्नायपितुःकर्म 
चिकीर्षितम्‌ । प्राणप्रेप्सुधनुष्पाणिररण्यप्रत्यपच्चत ॥ १६ ॥ पितरंधरुणग्रस्तं धुत्वा 


त्रिअन्थन हुआ ॥ ४ ॥ त्रिवन्थनका पुत्र सत्यत्रतथा कि जिसका दूसरानाम निशंकु हुआ, | वह 
मुरु वसिष्ठजीके शापसे चांडालहुभा परन्तु फिर विश्वामित्र मानक प्रभावसे ॥ ५॥ शरोर सहित 
स्‍्वगर्म गया । त्रिशकु अवतक आकाशर्मे दृष्टिगोचर दाताहे । देवताओंन उलटे शिर इसको पृथ्वी 
पर गिरादेने की इच्छाकीथी परन्तु गहि विश्वामित्रन अपने बलसे इसको स्तमित कररकक्‍ला है 
॥ ६ ॥ त्रिशकुके इरि्न्द्र पृत्रहुआ | इस्रो इरिश्चद्रके निमित्त विश्वामित्र ओर बसिष्ठमे कितने 
पकष पश्षीरूपमें घोरयुद्ध होतारहा ॥ ७॥ निःसंतान होनेके कारण हरिख्रन्द सदैव दुःखा रहते 
धे । देवर्षि नारदके उपदेशसे बरुणके शरणागतहो राधाने मह प्राथनाकी कि--हेक्केष ! गेरे एक 


पुश्रहोव || ८ ॥ हेप्रभी ! यदि भेरे चीर पुत्र उत्पन्न होगा तो उसही पृरुषपशु द्वारा में आपका 


यज्ञ करूंगा । वरुणने तथास्तु, कहा तदनन्तर उसके राहित नामपुत्रउत्पन्नहुमा, ॥ ९ ॥ जद 
पुत्र उत्पन्न हुआ तब वर्णने कहा कि--हेराजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रतो उत्पन्न होगया शच इसके 
द्वारा मेरा यागकरो | हरिक्षन्द्रने कहा कि हृदेव | दश्चदिनके बातनेपर पशु पविश्न होगा, दशादन 
के उपरांत यज्ञकरूगा ॥ १० || दक्ष दिनक बीतजानेंपर बरुण फेर आयकर कहनेलग कि, अब 
मेरा यागकर राजाने कहा कि--दांत निकळनेसेद्दी पशु पबित्र होताहे | ११ ॥ किर दांत नि. 
कलनेके उपरांत वरुणने आनकर कडा कि-हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रके दांत निकलआये भव याग 
करो । हरिश्वरद्रने कहा कि--इसके दांत जब सब गिरजायेंग तब यह पशु यशके याग्य होगा || 
॥ १२॥ दांत गिरजानेके उपरांत यरुणन कहा कि--हेराजन्‌ ! पशुके सय दांत गिरगमे अब 
मेरा यज्ञ करो । दरिश्खते कहा कि पशुके दांत अब फिर निकल आवेंगे तब.पविन्न होगा 
॥ १३ ॥ दांत निकलआने पर चहणने कहा कि तुम्हारे पुत्रके दांत पुनवीर निकलभावे अव यश 
करो इसपर हृरिश्वस्द्रने कहा करि--हेवहणदेव ! क्षजियजाति का पशु तो जब संभामके योग्य 
हो जताई तवद्दी पविन्ञ होताहे ॥ १४॥ पुतरके प्रेमसे स्नेह बद्धही राजा इसप्रकारस घेचना करता 
हुआ मिस २ समयको कइनेलगा बरुणजी उसी १ काळकी राह देखतेरहे ॥ १५ ॥ इतनेमे रोहित 
अपने पिताके अभिमायको जाम अपने प्राण रक्षाकी इच्छसे हाथमें धनुष नगरखे. बाहर बनकी 
मोर चलागय[॥२६्‌।/रग देवताने कुषित होकर इरिथरारे जळोदर रोग उत्पन्न करदियाहे ग्रह 
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शगरके बेशका विवरण, श० ८ | ( ६४५ ) 


जातमहोद्रम । रोहितोप्राममेयायतमिन्दःप्रत्यषेधत ॥ १७ ॥ भूमेःपर्यरनंपुण्यं 
तीयक्षेत्रमिषेयणेः । रोहितायादिषाइछक्रःख्ाऽप्यरण्येऽयसत्समाम्‌ ॥ १८ ॥ एवं 
ह्वितीयेतृतीयेचतुर्थपञ्चमेतथा `! अभ्यत्याभ्यत्यस्थ विरोविप्राभूर्वा5५दइवूत्रद्दा ॥ 
१९ ॥ घएठसंघत्खरंतत्रखरपारोहितःपुरीम्‌ । उपत्रज्ज्ञोगतादक्रीणाम्मघ्यमखूतम्‌ 
॥ २० || शुनः शापंपशुपितरेषदायखमघन्द्त । ततःपुरषमेधनहरिशन्द्रोमहायशाः ॥ 
२१ ॥ मुक्तोद्रोऽयजहेवान्वरुणादीस्महरकरथः । विश्वामि्ाऽभवत्तस्मिन्दोता 
खाश्वयुरात्मवान ॥ २२॥ जमदग्निरभूदश्रह्मावसिष्ठोऽयास्यसामगः । तस्मेतृष्टा 
ददाविन्द्रः शातकोम्भमयंरथम्‌ ॥ २३ ॥ शुनःदोपस्यमाद्ातम्यसुपरिष्टातप्रचक्षते । 
सत्यसारांशतिर्ट्वा खभार्यस्यचभूपतेः ॥२४॥ विश्वामित्रोभूरांभीतो ददावबिद्दि 
तांगतिम्‌ | मनःपूथिव्यांतामक्षिस्तेख्सा५५पो ऽनिलेजतत्‌। २५। खवायुधारयस्त ञ्च 
भूतादौतंमहात्मानै । नस्मिन्ह्ञामकलां ध्यात्वा तयाऽङ्रानंवितिदेहन्‌ ॥ २६॥ हिरवा 
तास्वेनभाषेम निर्याणखुखखंविदा। अनिर्देइयाप्रतक्येण तस्थोविष्यर्सबम्धनः२७॥ 
इतिभ्रीमद्भागवर्ते महा ० नषमर्कन्ध खसमोऽष्यायः ॥ ७ || 

थोशुकउवाच । हरिता रोहितसुनश्चम्पस्तस्माद्धिनिर्मिता! खम्पापरी ख़दे वाऽ 
तो बिजयोयस्यचात्मजः॥१॥सरुकस्तत्खुतस्तस्माद्यूकस्तस्याप बाहुक: ॥ खोऽ 
रिसिहतभूराजा समार्योधनमाधिशत्‌ ॥२। बृद्धतंपं्चतांप्रा्त महिष्यनुमरिष्यती । 


सुनकर राहिनने राजधानीमें आनेका उद्योग किया परन्तु इनद्रने उसके निकट आय निपेत्र करके 
कहा कि ॥ १७ ॥ तीर्थ यात्रा करतेहुर भमिमे विचरण करना यही बड़ा पुण्यदे अतएव तुग यह 
करो । यह सुनकर रोहितने एक बर्षतक जगलमें बासकिया ॥ १८ ॥ इसीप्रकारसे दूसर तासेर 
चोथे और पाचत्रवषेम जब २ रोहितने आनका उद्याग किया तभी २ इन्द्ने वृद्ध जाझणका वेब 
बनाय उसको मनाकिया ॥ १९ ॥ रोहित छह वतक बने भ्रमण करतारहा, तदनन्तर नगरमें 
भातेहुए मागे में अ्जीयतनामक आझण के मध्यमपृत्र ॥ २० ।शुनःशपक्ता मोलळेलिया और उ- 
केक[ळाय पिताको दे"प्रणामकिया | तदनन्तर महायश्चा प्रशिद्ध गहाराजा दरिश्वद्धने नरमेषद्वारा 
१२१॥वरुणादि दबताओकायश आरमस्मक्रिया डसपशते जलोदर रोगस छूटगया। उसयज्ञ में वि- 
आमिन्रद्वोता; आत्मवान्‌ ॥२२॥ यमदम्नि अष्वयु; वासेष्ठ, अझा और अयास्यमाने डद्गाताहुए। 
हेराजन | देवराज इसने सन्तुष्टहोकर उसका सुवर्णमय रथदिया ॥ २३ || दे महाराज ! शुनःशे' 
पका वृत्तात आगि कहेंगे । हे परीक्षित ! क्लासमेत हरिथन्द्रकासत्य, सामर्थ्य ओर घेय देखकर ॥ 
॥ २४॥ विशवामित्रःअर्यन्त प्रसग्नहुए और इसाकारण से उनको परमज्ञानका उपदशा दिया | 
तदनन्तर उसराज्ञाने मनको पृथ्वीक साथ, छथ्वाको जलक साथ, जलका तेकसाथ, तेजको वायु 
के साथ | २५ ॥ वायुको आकाश के साथ, आकाशको अहंकार के साथ ओर अहकारक। ग- 
इत्तत्थके साथ मिक्तकर। विषयाकार को एवकू २ पटक, मइत्तस्बमें शुद्ध ज्ञानांशऋ आत्मस्वरूप 
से भ्यानकर.उसकेद्टारा भातमाक ढकनेवाले अहानको भस्मकरदिया । अन्त में मोक्षके सुखरूप 
हानसे डसशानांशकोभी छोड़ दम्धनमुक्हो अनिर्देरप भोर तकिनारहितस्वरूपमें रहनेळया २६ २०॥| 
इतिश्री मद्भागवतेपरह्मपुरा गेनवमर्कधेसरळा भाषाटीकार्यासप्त यो इध्याय; | ७ ॥ 

भी शुकदेवजी बोले कि---रोहितकापुत्र हरित, इरित से चम्प उत्पन्नहुआ कि जिसने चम्पा- 
पुरी को बसाया । श्वम्पका पुत्र सुदेव, सुदेवकापुच विजय ।।१॥ विजयकापृत्र भरुक, भरककापुत् 
दुरु और इककापुञ्र बाहुकहुमा । वरियो ने वाहुककी पृथ्वीहरण करकी अतएव वह शिया समेत 
बनको चळागया ॥ १ || बहांपर वृद्ध हेने के कारण कुछ दिनांके उपरांत मरगया । उसकी रानी 


ह 


(६४६ ) श्रीमज्रागवत्त भकारदकत्स सकाक ा ` 
ज्लीपेणआनतात्मान प्रजाधम्तनिषारिता ॥२॥ आहायास्यै सपक्षीमिररोदक्तोऽम्य 
खासह | खहृतेनैवखजातः खगरारूयोमदायशाः ॥४ | खगरब्यक्रबत्यौखीत्खागरी 
थत्खुतैःकृतः । यस्ताळ जघान्यवनांछकाम्हेद्दयववरान ॥ ५॥ नायंधी हृ गुरुवाकंयेन 
चक्रे विकृतवेषिणः । मुण्डान्दमश्चघरान्कांश्िन्सृककेशारयसुण्डितान्‌ ॥ ६ ॥अनन्त 
घौखख: कांश्विदवबद्दिवोखसो पपरान | खोऽश्यमेयेरयज्षत ख वयद्‌ खुरात्मकम्‌॥७॥ 
झोवोपदिष्टयोगेन इरिमारमानमीश्वरम्‌। तस्थोत्सृ्टपहुयक जद्दाराइवपुरंद्र: ।८॥ 
खुम्रत्यास्वनयाहताः पितुराद्‌दा कारिणः हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्म्यखनस्मही : 
म्‌॥ ९ ॥ प्रागुदीव्यांदि दिय दहृशुःकषिलान्तिक । पषवाजिइरञ्चोर आस्तेमी 
कितलोखनः ॥ १० ॥ हृन्यतांहन्यतांपाप इतिषष्टिखद्लिणः । उदायुधाअभिययु 
यन्‌मिमेषतदामुनिः | ११ | सुघदारीराग्निनातावन्‌ महन्ददतचेतस: । ' महद्वष 
तिक्रमद्दता भस्मखाद्‌ भवन्क्षणात्‌॥ १२ | नखाघुवादोमुनिकोपभर्शिता नृपेन्द्र 
पुत्राइतिखत्वघामनि । कथंतमारापमयसिभाव्यत जगत्पचित्रात्मनिस्ररज्ञासुषः || 
॥ १३ ॥ यस्यारेतासांख्यमयीदृठेह नौय यामुमुञ्चुस्तरते दुरत्ययम्‌ । भवार्णंसृत्यु 
पर्थविपश्चितः परात्मभूतस्यक्रथंपूथकूमाते; ॥ १४ ॥ योऽखमऽ्ञसरहत्यृक्तः सके 
शिन्यान॒पात्मजः । तस्यपुत्रौशमान्नाम पितामह्ाहंतरतः ॥ १५॥ अखमञ्जखआ 


pre Fe 


राजाहे साथ सती द्वोनका उद्योग करता था, किन्तु मर्द्दष औष ने उसे गर्भवती जानकर उस उ 

द्योग स निवारण किया ॥ ३ ॥ हेरा जन्‌ | सपद्षिया ने उसे गभवती जानकर अज क साथ उस 

को विष दोदपा । परन्तु वढू गभ उस विष से नहीं गरा परन्तु उभगरकेसाथह जन्मप्रहण किया 

इसकारण उस महायशा पका नाम सगरहूभा ॥ ४ ॥ मगर चक्रवर्ता ओर बट़ायशश्वी हुआ 

इसी के पुत्रा न सागर बनाया हे । हेराजन्‌! उस सगर राजाने अपने गुरू शवे ऋषिकी आज्ञान- 
सार ताळजघ, यत्न, शक, हेहय और ववर आदिको को जीतकर उनका ग्राणबध न किया कितु 
विकृत वेष बनादिया कितनोंके तो शिर मूडकर दाढ़ी सूळ शेषरख छोड़ा, कितने एका को सुलेकेश 
और कितन एको को अद्ध मुण्डतकरादया॥५।६॥कितनेएका को विना उत्तरीय वद्ञक ओरकितने 
पकी का बाहिरी वस्त्र विनाकरांदिया। उसन ओवक्राध के उपदेशानुसार अश्‍वशेधगजञकर से 

अर सवदेवमय परमात्माका जाराधन किया, इन्द्र उसयज्ञ में उसके घोडेका हरलगया|७--- ८1, 
सगर के सुमाति आर केशनीनामक दा ल्ियथों । सुमात के अभिमानी पैत्रोने पिताकी आज्ञाका पा- 
लन करने के निमित्त अश्वक्भा दृढ़नेहुए चारोंओर से पृथ्वी को खोदडाला ॥ ९ ॥ अनन्तर उत्तर 
पृ ओर भगवान कपिलके समीप वहचोडा उनके दष्टिगोचरहुआ। इन्द्रको मायासि उनकी बुदे 
श्रट्रदोगइथी, इही कारण बे “ यही मनुष्य घोड़ेका चुरानवाला है, आंखे बन्दकरके बैठा है ॥ 
॥ १० ॥ इसदुष्टकों मारडाळो ” | यहकदकर वे साठ सहक्लमाई अश्र ले उनके मारने को 
दोडे | तच क्गिलदेन ने दोने नेत्र खोलदिय ॥ ११ ॥ उनके नेत्रं क्रे खोळतही उनके शरीर से 
उत्पनहुए अझ्नि से वे सब एकक्षण भर ग जलकर भम्मद्दोगये || १२ ॥ बोई २ कहने हैँ के स- 
गर के पत्र कापेळदेव के काप से भस्महोगये थे; परन्तु यइकइना उचित नहीं । क्योंकि जगत 
के पवित्र करनेवाले शुद्वसत्वगूर्ति कपिलदेवजीके कोधरूप अज्ञानका हाना कभी सम्भव नहह 
सकता, आकाश में क्या एख्यो के रजकण रहसकते हैँ॥ १३ || जिन्होनि इस भवसागरसे पार 
होने के निमित्त सांख्यमयी दढ नोकाबगाई हे कि जिरामावद्वारा मुमुक्षजन अगाधमसृत्यु पथस्षरूप 
भवसागर से पारहोजाते है, उन्ही सबज्ञगरमात्मस्वरूपमद्दामुनि के झात्रमित्रादि भेद दृष्टि कैसे 
शेसकती हैं? ॥ १४ ॥ सगर रुज़ाके बीय से केशिनी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्नहुआ, उसकानाम 
छझासमठजखथा । उसकापन्र अंशुणागहुमा । वह सवैदा अपने पितामइ के दितमें कयां रहताथा |॥ 


खत़रफे.वंझका विवरण, ज० < । ( ६४७ ) 


तामं द्‌ रोयकसंसंशखम । जातिस्मरःपुरासंगा चोगीयोमाहियारितः ॥१६॥ भा 
रन्मर्दिर्तलोक ह्तातीनांकर्मचिप्रियम्‌ | सरय्वांक्रीडताबालान प्रास्यदुद्षेजयस्जन 
म्‌॥ १७ ॥ एबंबुत्त; परित्यक्तः पिआस्नेशमपोहांते । योगेश्वयेणवाळांस्तान ददी 
विस्वाततोययौ ।।१८॥ अयोध्यायाखिनःसर्चे वालकान्‌पुनरागतान्‌। रष्टथायिखि- 
स्मिरेराजन राचाचाध्बन्यतप्यंत ॥ ॥ १९ | अंशुमांश्रोदितोराज्ञा त्रंगानयषणेय 
यो । पितृव्यलातामुपथ मस्मास्तिद्श्शोहयम्‌ || २० ॥ तत्राखीनेमुमिवीद्य कपि- 
ळाण्यमधोक्तजम्‌ । अर्तौंत्समादितभनाःप्राञज्ञलिःप्रणतोमहान्‌ ॥ २१ ॥ अंशु- 
मामुबास ॥ सपद्यतिस्वॉपरमासममो 5शनोनवुष्यते5या पिसमाधियुक्तिभिः । कुतो 
' 3परेतस्पमंनःशेरीरधोविसगब्ष्टाधयमप्रकाशा: ॥ २२ ॥ येवेइमाजखिगुणप्रधाना 
शुणाल्धिपदयन्त्यृतषातमञ्च । यस्माययामोहितसखेतसस्तेविदु:स्वखस्थनवहिप्रका- 
दाः ॥ २३ ॥ तेत्यामइंज्ञानघनस्थभाषप्रध्यस्तमायासुणमेद मो दैः । सन'्द्नायैभुनि 
सिर्विभाष्यंकथाईभूहःपरिभाचयामि॥ २७ प्रदांतमायागणकर्मळिक्ममामरूप. 
खद्सङिसरम्‌। क्ञानोपदेशायणहीतदेहंनमामहेत्यांपुरषपुराणम्‌ || २५ ।त्वन्माया 
रखितेलोकेचस्सवुद् पागृहाव्षु | स्रमन्तिकामछो भेष्यामे हचिश्रांत चतसः ॥२६॥ 
॥ १५॥ असमञ्स अपने को अयाग्यचारी कहकर दिखाता, क्योंकि बह पूवजन्म में योगीथा,स- 
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बतबशसे वहयोग भ्रष्टद्रोगयाथा | प्रथमजन्मका वृत्तांत उसको सुगरणधा, अतएव नाना उपायो 
से वह निःसङ्ग रहनेकी चेष्टा करता रहताथा । वह निंदित ओर मनुष्यों के अप्रिय आचरणं को 
कियाकरता था,-उसने कितनेद्दीपक खेळतेहूप लड़कों को सरयू क जल में डाळदियाथा इससे अ 
योध्याबासी सबलाग उससे बड़े ब्याकुल रहते थे | १६-१७ ॥ इसप्रकारके कमा को दखकर 
उसके पिता सगरने पुत्ररनेइछोड उसको त्याग दिया, वह अपने यागैश्वर्य के प्रभावसे मरेहुए बा 
ळकतो को दिखाया आप उस स्थान से चलागया || १८ ॥ हराजन्‌ ! अयोध्यावासी मनुष्य अ- 
पने २ बालकों को आया देख विस्मित होगये ओर राजासगरभा पको निकाल देनपर बहुत प- 
ङ्किनाया ॥ १९ ॥ जिसओर अंशुमान के चचागण एथ्दीखोदकर गये थे उसाआंर अशुमानभी 
भजासगरकी आज्ञानुप्तार घोड़ा ढूंढने को चला । आग चलकर देखाके भस्म के ढेर क निकट 
घोडा देधाहुमा है ॥१०॥ महात्मा अंशुमानने कपिळमूनिरूपी भगवानको बैठाहुआ देख हाथजोडु 
एकाप्र चित्त से उनदी स्तते करनेळगा || २१ ॥ अंशुमान ने कहा कि--अक्षात्री भी परमाहमा 
ब ईश्वर आपको नहीं देखते ओर समाये अथवा मृक्तियोग स भाजतकनही जानते ८्त्र उनसे 
अवीचीनळोग कि--जो ब्रह्माजी के तन, मन व बुद्धिस रथाहुई खाट में सजेहुप हैं थे किसप्रकार 
से जानें व देखें! जब ऐसा है तब हम मूखेलोंगों की तो बातही क्या ? | २२ ॥ आपकीमाया 
से मोहित चित्तवाळे प्राणी बाद फे आधीन और वहान वाळे हैं वे जाग्रत और स्यप्नावस्था 
में केवळ विषयों को और सुषुप्ति में अज्ञानक्रो देखते हँ । परन्तु आपको, कि जो स्वयं हृदय में 
विराजमान हो नहीं देखते ॥ २३ ॥ हेप्रभो ! आप दाद्धसस्वमूरिदो अतएब मायासे उत्पन्नहुआ 
भेदशान और मोड जिनका नष्ट हेगया दे बे सनन्दनादि मुमिदी आपका ध्यान करसकने हैं । में 
मूख आपका किसप्रकार भ्यानकरसकं ? केसे आपको जान सकताहू ! हे प्रशाम्त ! में केवल आ 
पक्का नगस्कार करता हू ॥ २४ ॥ आप पुराणपुषषष मायाके गुण और कों से ज्ञानमयहो, ब्रह्मादि 
आपही के रू | आप पृण्यपाप राईत और नामरूप शुन्यह्दो । आपने ज्ञानोपदश के निपित्तही 
देहधारण किया हे में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ २५ ॥ हृप्रगो | यहृलोक आपकी माया से वि. 
दैवित हुआ है, इस में कामे, लोभ, ईष व गोहसे अमित चित्त गनुष्य एई आदे पदार्थों को त- 


(६४८ ) भीमजांगषत नधसरकरण शरीफ) 
अधनःसवमूतात्मन्कामकर्मेर्व्रियाशायः । 


मोहपाशोददश्‍कित्रासगर्वस्तवदर्शतात 
॥ २७॥ अशुक उवाच ॥ इत्थंगीतानुभावश्तंभगभान्कपिछोसुनिः । संशुमन्तत्रु 
घाचेदमघुगुह्मधियातप ॥ २८ ॥ औओभगवानुवाच | अश्यो६यंनीयतांबरस पिता मह 
पहास्तव । इमे चपितरोद्‌ प्थागवा5स्मोदेतिनेतरत्‌ । २९ ॥ तेपरिक्रम्प रिरखाप्र- 
साधइयमामयत्‌ ! खगरस्तेमपशनाक़तुशेषखमापयत्‌ ॥ ३० ॥ राज्यमंशुमातित्य 
स्य निःस्पृह्दोमुक्तवर्थतः । भौषोपदिष्टमागेंजले मेघतिमनु चमाम्‌ ३१ ॥ 
इतिश्ीमङ्गा०म०नवम०्खगरोपाक्यानेऽष्ठमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 
भ्रीशुकउघाच ।॥ अंशुमाश्चतपस्तेपे गज्लानयतकास्थपा । काछंमशान्तंताहा- 
क्नोत्ततःकाठेनसंस्थितः | १॥ दिलीपस्तत्छुवस्तद्वदृशक्तःकालमेपिवान्‌ । भगी 
रथस्तस्यपुश्रस्तेपेसछुमहपः ॥ २ ॥ द्शेयामासतंदेवी प्रखत्रावरदाऽस्सिते । 
इत्युक्तःस्थमभिप्रायं शशंसरावनतानृपः ॥ ३॥ कोऽपिघारयितादेगं पतम्त्यामम- 
हीतले । अन्यथा भूत मित्वा ठृपयास्येरखातळम्‌ || ४ | किषाहनश्षषयास्ये त 
रामग्यायूजन्पघम्‌ । म्रज्ञामितद घंकुत्र राजस्तत्रवाधिन्त्यताम्‌ ॥ ५॥ भगीरथ- 
उवाच ॥ साधवोन्याखिनःश्ान्ता श्रज्िठाळोकपावमाः । हरण्त्यघतेऽङ्कखंगात्तेः 
प्यास्तेह्मघामिद्धारिः ॥ ६ ॥ घारयिष्यतितेषेगे रदस्यास्माशरीरिणाम्‌ । यस्मिन्नो 
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लज्ञानकर उनमें भटका करते ६ | २६ ॥ परतु हे भगवन्‌ ! हेस्मूतात्मन्‌ ! आएकी कृपासे 
आपके दशनगक आज में काम, कर्म और इंडियोंके आश्रयरूप रृढमोह पाशसे छटगया ॥२७॥ 
श्रीशक देवजी गोळे कि--हेराशन्‌ ! इसप्रकारस स्तुति करनेपर भगवान कपिळदेवजीने अनग्रह 
कर अंदमान से कट्टर ॥ २८॥ हेवत्स ! तुम अपने पितामह के इस घोड़े को लेजाओं । भौर 
तुम्हारे यद्ग सब्र चवा गाजल के पानं मुक्ति पावेंगे ओर किसीसे.नहीं ॥ २५ ॥ अनन्तर 
अंशुगानके मुनिओ मरतकद्वारा प्रणाम और परिक्रमाकर यशीय घोडेको लेआये । राजासगरनउस 
अश्वक॒द्वारा शपनायजञ समाप्त किया ॥३०||तदनन्तर निष्कामही भंशुमानके हाथमेंराज्यका भारं 
आप औवऋषिर उपदेश दियेहुए मागे के भनुसार बेषनमृक्हो भेष्ठगति को प्राप्तहुआ ॥ ३ | 
इतिश्री मद्भा० म० नवम० सरलाभापाटीकायां अ्मोऽभ्यायः || ८ ॥ 

श्रीशुक देवजी बोळे कि--ज़िसप्रकार सगर राज्रापीत्के हाथमें "राज्यका भारदे तपस्या करने 
को चलेगये उकीप्रकार मंशुमानमी पुत्रको राज्मदे आप गंगाछानेकी कामनासे तपस्या करनेको 
चकागया किन्तु गाको न लासका । कुछ कालके उपरांत .वह करालकाछके गाठमेंगया ॥१॥ 
उसका पुत्र दिळीपभी असीके समान गंगा लत्नेमें असम्थहो मुत्युको प्राप्त हुआधा, दिलीपका 
पत्र भगारथहुआ। । इसने गगा छानेरे निमित्त बहाभारी तपस्याकी || २ ॥ तपसे प्रसन्नहोकर 
गंगा देपीने साक्षात्‌ उनको दशन देकर कहा--हेवरस | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें बर. 
दान देने भाई हूँ । भागीरथने यह सुनकर मस्तक नीचा करके शगना अभिप्राय भगवतासे प्रगट 
किया ॥ ३ ॥ गंगा देवीने कड! कि--हे राजन | में जप आकाशसे पृथ्वीगें पतिताूगी तो कौन 
मेरा बेग धारण करेगा ? हेराजन्‌ | यदि कोई मेरा बेग धारण न करेगा तो मैं पृथ्वीको भेदकर 
रसात चली जागी ॥ ४ ॥ में पथ्नीपर जामेकी इच्छा नहीं करती क्योंकि मनुष्य मुझमे भ- 
पने पाप भावे उन पापोको में कहां घोऊंगी ? इसका ब्रिचार करो-॥ ५॥ भगारथने कहा कि 
देमाता ! सन्यासी, लक्षनिष्ठ, शांत साथुगण लोकपावन अपने अग छंगद्वारा तुम्हारी अपवित्रता 
को दूर करेंगे । उनके शरीरमें पापनाशक मगबान वर्तमान रहते हैं, | ६ ॥ प्राणियों के आहमा 
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तसिदृंजोत विश्वेशाटीयतश्तुधु ॥ ७4. हत्युरवामृपोद्‌वं सपस्ाउतोबयचिकर्स 
म्‌! कालेमाइपीयक्षाराजंश्तर्येशाःसमतुध्यस ॥ ८” सथेतिर,शापभमिहिते सपेळो 
करहित;रिष!.! दुघाराबहित्ेरंगां पावपूतज कांहरें! ॥ ९॥ भगीरथः खराजर्पिर्तिः 
भ्ये भुवनपायनीम्‌ | धत्रस्वपित॒णांदेहा भस्मी मृताःस्मरोरते । १० ॥ रथेनयःयुवे 
मेन प्रथान्तमतुघाषती | देशास्पुसन्तीतिदेग्या सासिचरखगरात्म जान ॥ ११ ॥ य- 
उज्जछसपंशंमातैण त्रह्मदण्डहसाअपि। सगरातसजादिषेशर तु: केवळदहमस्मान:। 
॥ १२ || भस्मी शृतागलगेनः स्ववोताःसगरास्म जाः । किपुन:क्रदयादेवी येखचम्ते 
घूताब्ता।1१३॥ नद्गोतत्परमार्ध ये स्वर्धुन्या येद्होदितम्‌। भनन्तचरणाम्भोजप्रस्‌ 
तोया भवर्छिदः ॥ १७ ॥ खेनिवेश्यमतों यस्मिउ्छुद्ध था मुनयोऽमलाः । त्रेगुण्यं- 
दुस्त्यजंदिरवा खधोयातास्तदारमताम्‌। १५ ॥ शुतोमगीरथाउमश तस्य नामो5 
परो$मवत्‌ । खिन्धद्रीपस्ततस्तस्माद युताधुस्ततोऽभयत्‌ ॥१६॥ ऋुतुपर्णोनळरखो 
घोऽशवविचामयाभळात्‌ | दन्वाऽक्षह दथ चारमैसयेकः्मस्ततत्कुतः ॥ १७ ॥ ततः 
खुदासस्तत्पुत्रोमदयन्तीपातितप। आहु मित्र लहुर्ययेक हमाषाङघिमृतकवचिस्‌ [दाखि 
छशापादरक्षो$भूवतपत्यःर्वकर्मणा१८॥राज्ञावाचक्रिनिमित्तोगुरो:शापःखोदास 
स्पमदात्मनः | पत ्वेदि तुमिद्डामः कथ्यतांनरशोयवि ॥ १९ | श्रीशुकडयाच ॥ खो 
दाखोमुृगयांकिचिच्चरन्सक्षो तघानइ । मुम'चञ्राठरलाऽथगतःप्रतिद्चिकाषेवा२० 
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गद्दादिव कि जिनं यह खड़े जैसे तंतुओंमें साड़ी ओतप्रोत रहतीहे पसेही भोतप्रे।तहै वेआपके बेग 
को धारण करेंगे || ७ || हेकोरव्य ! राजा भगार गगाजीसे इसप्रकार कहद तपश्या द्वारा महादेव 
आके प्रस्न करनभें प्रृत्तहप । थोडेही दिनके पक्षात्‌ गहादेवजी उनके ऊपर प्रसन होगथ ८॥ 
सर्वलोक हितेषी भगवान गद्ददिवजीने उनकी प्रार्थनाको स्वीकार किया तदनन्तर भगवञ्चरण के 
सवधसे पवित्र जल मगाशी का उश्हेनि धारण किया ॥ ९ ॥ जिस स्थानमें अपने प्रपितागइष्गण 
की देइ मस्महुइ पड़ींथी, राजर्षि भगीरथ वहांपर भुवनपावनी गंगाको केआये || १० | वह बाय 
की सगान बेगशाळी रेभ्रपर बैठ आबे २ चलने लगे । बरिलोकपावनी गगाजी उनके पीछे २ दो. 
डनी देशको पवित्र करती जलेहुए सगर नंदनोंको अपने जल से सींचनेलगी॥ ११ | देर।जन्‌! 
आझ के अपमान करनेंले भस्महुए सगर पुत्र गंगाजी के जळस्पश होतेह्दी स्वगको चलगमे ॥१२]) 
सगरतनय भस््रहृए शरीर द्वारा जिसका स्पश करके स्वगगाभी हए फिर'उसकी सेवा जो नियम 
पूर्वक करे उसकी तोबातही क्या ॥ १३ ॥ यद्दांपर जो ग्रेगाजीका माहाल्य कट्टागया वह कुछ 
आश्वर्यका नहींदे । निमेल मुनिगण श्रद्धापूर्वक जिन भगवान का ध्यानकर दुस्त्यजञ देहके संबेधको 
छोड तश्काल उन्हींमें मिलजातिईँ---भवनाहिदवी गंगाजी डर्हींके चरणारविंद का जलद १४-१५ |. 
भगीरथ का पृ श्रुत श्रुनका पुत्र नाम, उससे सिधुद्रीप तिवुद्रीपस अयुतायु उत्पन्न हुमा १६ 
अयुतोयुस नलका सखा ऋतुपणे उत्पन्न हुआ । राजा ऋतुपणने नळको दत बिद्या सिखाकर उस 
से अश्विया सीखी । अतु1ण का पुत्र सर्वकाम हुआ | १७ ॥ उसका पुत्र सुदास सुदासका 
पुत्र सौदास जो मदयेती का स्वामीधा । वह मित्रसह वाकल्मषपादके भी नामसे विरुयातहुआ । 
बह बसिछ के शापसे राक्षसहुआ ओर अपने कमिफकोसे निःसन्तान रहा || १८ ॥ राजा परी- 
क्षितने कह ।फे--हेजझन ! महात्मा सोदासको कुलगुरुने किसकारण शाप दियाथा इसके सुनने 
की में इच्छा करताहूँ। यदि गोपनीयनहो तो कहिये ॥ १९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हेराजन | 
एकसमय सौदास राजाने खूगया करते २ एक राक्षसका बभाकिया, परतु उसके भाईको छोडदिया 
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जल 
( ६५० ) श्रीमज्ञागधत मथसरूकान्य शरीक । ` 
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शस॑खिन्तयचराह सूद्रुप घरोभुहैं। गरवेमोकतकामायपवश्यातिन्येनराजियस्‌ २१॥) 
परिवेक्ष्यमाणं भग यान्यिकोक्या संध्यमजला + राजानमदापरकुोरशाहोनमषिष्य 
सखि॥२२।रक्षःकृतंतद्विदिरवाखक्रट्राव्‌क वार्षिकम्‌ । लोप्यपोऽऽञछिमाऽऽदायशृरं 
दाप्तुअसृद्यतः ॥ २३ ॥ वारितोमद्यन्स्थापोशदातीः पावयेजिदा । दिशः खमबर्नी 
खर्वप्श्यक्षीयमयंतृप: ॥ ९७ ॥ राक्षत भावमापक्षः पादेकल्माषतांगतः | ब्ववाय 
काळेदइपोव्रनोकोदस्पताीदिजी ॥ १५ | छुघासोलगुहविमतत्पान्याऽऽइाऽकताथ 
घत्‌ | नभया्पाक्षसः साक्षावि क्वाकृणांमदारधः ५ २६॥ मदथन्त्याः पतिर्षारना 
घमेकरतुमशास । दे हिमेऽपत्वकामायासकतार्थपतिदिजम्‌॥ २७ ॥ देदोऽयमाचुषो 
राअन्पुरुषस्याखिलाथेदः । तसमादक्वयधोवीरखवोथवधउर§ुडते। २८ ॥ पष दि 
ब्रह्मणोधिद्वांहतपःशीळगुणन्बितः । आारिराधविषुत्र्ममदापुदुष खंश्ितम्‌ । खये 
तात्ममविनह्तेष्वम्तहितगुणेः ॥ २९ खोऽपत्र्षपिययस्तेराजर्वित्रषराद्धिभो । क 
थमहेतिधमज्ञवर्घपितुरिधास्मजः ॥ ३० | तस्यस्राघोरपापस्यभूणस्यत्रह्मचादिनः | 
कथवघयथावभोमेन्यनेखंमतो मवान्‌ ॥३१ ॥ यद्ययक्रियतेमक्षस्त हि मांखाद पूर्वतः | 
नजीविष्येविनायेनक्षणचमरतकंयथा ॥ ३९ पषकरुणभाविण्याधिलपन््याभनाथ 
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|| २० || बह राम आपने भाईके मारन्वालेते बदला केनेके निमित्त राजाके घरमें रसोई 
बनांनेवाळे का रूपधारण करके रहनेळगा । उसने भोजन करनेक्ो अआएहए बमिष्ठजीक निमित्त 
नर माम पकाकर ला रक्‍खा ॥ २१ ॥ भगवान बसिप्ठने उस परोमे हुए गासको यथ थे नरमांस 
जान क्रोब बशद्दो राजाहो शापादिया कि तूने नरमांसका ब्यवह्दार कियाइ अतएव त॒ राक्षस हो- 
जायगा ॥ २२ ॥ परन्तु फिर उस कार्यको राक्षसका कियाहुआ जानकर कहा कि--राजाको १२ 
धर्षतक इस शापक फळ भोगना पड़ेगा । राजा भी बिनाही ऋण भअभिशक्तद्वो कोधितददो हाभर्म 
लळळे गुरुको शाप देनपर उद्यवदुमा || २३ ॥ परन्तु मदयतीसे निवारिंत द्वाकर उस तीक्षण जळ 
को--दिशाय आकाश ओर पृथ्वी सवदी स्थानोंको जीनमय दख, अपनेद्दी पेरोमे डाळालिया २४ || 
इसीकारण वह राक्षमद्राकर कल्मावपाद हमा । हेराजन्‌ | सोदास राजाने कल्माबपाद राक्षसहो 
बनमे घूमते २ पकदिन रति कीडासक्त वनवासा जाक्षणी और जाझगका देखा,॥ २५ ॥ शौर 
भूवसे ब्याकुलहो नाझगको पकड़लिया | उसलमय बह दोन ब्राहझगी कहने छगी कि-आप राक्षस 
नद्ीदों इद्थार बेशि गेले एक मदारथीदो। २६ ॥ देवीर | भाप मदयंती के स्वामीहा, आपको 
यह अवर्म न करना चाहिये । मैं सतानकी कामना रखतीहू अभी मेरे स्वामीकी और मरी भभि- 
लाषा पूर्ण नहीहुई इसकी मुझे भिक्षादो, ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ | इस मनुष्य देइसे परुषो के 
अनेक पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, भतएव देइ नाश होनाही सघ कामनाओं का नादा होना कहा 
ज्ञाताहै ॥२८॥ और भी देखो कि मइव्रा्मण विद्वान, तप, झील भोर गुणोंसे युक्त सब प्राणियों 
को आत्मरूप जाननेवाला, प्रागियों में देशादिकसे आच्छादित भगवान की आराधना करने 
डाला है ॥ २९ | अतएव है मञ्ज आप श्रेष्ठ राशपिंदों, पितासे सतानकी समान आपसे 
अरह्मार्वे का वघहोना मसभवहै ॥ ३१ ॥ हे राजन | कम मन और वाक्य द्वारा सब प्राणिओं 
में को सुदता द्वोतीदेविद्यायुक्त बुद्धिमान मनुष्य उसीकी शोल कड्तेइ। माप साधुभोंके माननीय 
हो, गोबधकी समान निष्पाप भाजिम़ अझबादी इस आाहामका मारना केसे ठीक समझतेहों ३१॥ 
हाय ! जिसके विनामे एक क्षणभरमी अपना जीवन घारण नहाकरसकती, उस मेरे पतिको यादि 
आप भक्षण करजायेंगे तो में सुतकी समान द्वरोजाऊंगी, इसकारण पहिके मेराही भक्षण करो 
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'संगीरथ किरः को खाका: 9:९, । ( ६०१) 

घत्‌ । व्याज्ञः पशमियाखादुरसोदास/ शापमोहितः ॥ १३ ॥ त्राह्मणीचीवयदिभिषु 
पुरषादेसमाक्षितम | शोचस्त्यात्मानसर्वीशसशपरंकुपिताखती ॥ ३४ यस्मान्मे 
अक्षितः पापकामातायाःपतिस्स्वया.! तथापिमृत्युराधानादछतप्र्रदार्रित: ॥ ६५ || 
पर्वमित्र सह शप्वापतिकोकपरायणा । तदस्थीनिसमिदधे ऽग्नौप्रास्यमर्तृगरतिंगता 
॥ ३६६ ॥ विशापोद्धाद शाध्यान्ते मैथुनायसमुच्यतः | घिज्ञायताह्रणी शाप महिष्या 
खेनियारैतः ॥ ३७॥ ततऊण्येखतत्याज खसु कर्भणाऽप्रजाः । चसिष्ठस्तद तुङ्गा 
तो मंद्यश्याप्रजामधाल्‌॥ ३८॥ खावैसतस मा गर्ममविश्नश्नष्यजायत । जप्ले एम 
नीद्रंतस्याः खो5दमकस्तेनकथ्यत, ॥ ३९ ॥ भईमकाम्सूलकोजचे यःस्म्रीमिःपरि- 
रक्षितः। नारीकयचहत्युको निःकषत्रेमछकोऽमवद्‌॥ ४०॥ ततो दरारथस्तस्मात्पुज 
देडविडस्ततः | राजाधिश्वसहोधस्थ खट्यांगम्पकरमत्यमृत्‌ | ४१॥ यादिधरथिंतो 
दैत्यानधंधीद्धिदुरजयः । धुहर्तमायुब्राव्वित्य स्वपुरॅसंदघेमन: | ४२ || नमेघहाकु- 
छातप्राणाःकुरुवैया्चात्मजा: । नश्ियोगमहीराउ्य नवाशंधातियहभाः ॥ ४३॥ 
नवाद्पे5पिमतिमेहामधर्म रमतेक्चचित्‌। तापश्यमुशमग्छीकादन्यत्कियन वस्त्व 
म्‌ ॥ ४४ ॥ देवेःकामवरोदेसो महीत्रि मुषनः वरे; । नशषणतमहंकामं भूतभावनभाथ 
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0३ १॥ आहणी अनाथ की समान इसप्रकार करुगस्वरसे विल्‍्लाप करतीही रही, किंतु उसकी 
बरातोंको नहीं सुनकर, वाघ जैसे पशुको खाजाताहे उपप्रकार बह शाप माहित राजा उस नाह्मण 
को खागया || ३३ ॥ गरभाधान करनेपर उद्यत स्वामाको राक्षस खागया, यह देखकर ब्राह्मणीने 
शोक करते २ कुपितहों राजाका यह शाप दिया कि ॥ दै ॥ रेपापी ! जैसे तू मेरे पतिको रति 
से निद्गत कर भक्षणं करगया मही तेरी भी रतिके रूमय मृत्य दोशायगी ॥ ३५ || 
इराजन्‌ ! वह पत्रिन्नता जाह्मणीराजा मित्रसह को यह शापदे, पतिकी हड्डियों को इकट्ठाकर ।सि- 
ताबनाय आगळगाय भापभीउस अआझि में प्रदेशकर पनिकीगति को प्राप्त ॥ ३६ ॥ वारहदप 
के बीतजानेपर राजा सौदास झाप से छूटा तदनन्तर एक दिन जबवह गेथून करनेपर उद्यतहुगा 
तच डुसकी रानी ने आडा गी के शापकी सुधि दिळाय उस उद्यम से उसका निवारणाकिया ॥३७॥ 
हेराजन्‌ | उसी समय से सौदास राजाने स्त्री सम्भोग क सुकरा त्यागदिया और अपने कर्म 
से निः तानगहा । महर्षि वसिष्ठ ने राजाक़ी आशासे उसकारानी मदयन्ती के रारभे उत्पन्न किया 
॥ ३८ ॥ वहराज महिषी सातबवैतक उसगमे का घारणकिये रही, प्रसव ने करसकी । तव ब- 
सिष्ठजी ने पत्थरसे उस के गरी में आधात किया, इसकारण उसगभे स उत्पन्नहए पृत्रकानाम भ- 
इ्मकहुआ ॥ ३९ ॥ अशमकसे बलिकराजाने जन्गप्रहणाकिया | ल्लियों ने उसको घरकर परशुराम 
जोसे बचायाथा, इसकारणवढ़ “ नारीकवच ? क भी नाम से धिख्यातहुआ ओर पृय्दाके निःक्षत्र 
होगेपर वढी क्षाप्रियोंका मळ हुआथा इसही कारण उसको मूलकमी बहते थे ॥ ४० ॥ बालिक 
से दशरथ, दशरथ से एडविइ, ऐडबिड से राजा विश्वसह उत्पन्न हुआ। उसकापत्र खट्वांग च. 
क्रात्तदुणा ॥४१॥ खटवांगराजा अत्यन्त दुर्जयथा | उसन देवताओं के प्रार्थना करनेपर दत्यो 
बधकियाथा, इससे देवताओने प्रसरनहोकर उससे बरलेनेको कहा तज राजानेकहा [कै "पहिले यह 
बताओ फे मरीआयु कितनी शेषहैं, तव देवताओंने कहके आपकी उमर केवळ दें घड़ी शेष हे, 
यहबात जानकर राजाखदूवांग देवताओं के दिमेहुए ,बमानपर बेठ परगेश्वरका भजन करताहुआा 
भगने नगर में आया || ४२ ॥ उसने यही नि्वयाकिया कि “ कुळ देवता बरा्ाणोको अपेक्षा मरे 
प्राण, पुत्र, धन, सम्पति, पृथ्वी, राज्य और खी भी मुझे प्यार नहीं हे ॥ ४३ ॥ मरा ब॒ृद्धेभी 
थोड़े से भी अघ में नहीं रमती, अतयव यें पबित्र कासि मगबान क अतिरिक्त भोर दूसरा कछ 
पदार्थ नहीं देखता ॥ ४४ ॥ यशापि जिभुवनके देवताओं ने प्रसन्न होकर मुशे इच्छित वरदेने का 
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सः ॥ ४५ | न 
दात्माने कि सुतापरे ॥ ४६ ॥. अथेशमांयाराचितेयुगं गुणिुगान्धर्षपुरापमेषु । रुढ 
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नारायणगृहातया । हित्या$स्यभामद्ञाने तृत!स्वैभाषमाशित: 1४८ ॥ यत्तदूवझ्मपरं 
सूक्ममशून्ये शून्यकल्पितम्‌ ` भगवान्याखुदवातियं एणन्तिदिखात्थता: ॥ ४९ ॥ 
हतिभोमद्भा० महापुराण मत्रमस्कंधे सुयेवशातुषणेन न्मोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीशक उघाच ॥ खट्यांगादोधंदाहुआ रघुस्तस्मात्पयुत्रवा: । क्षजस्ततों- 
महाराज स्तस्माइशरथो5मवत्‌ ॥ १ | . तस्यापिभगवानेष साक्षाद्वह्ममयो 
इरिः । खंशांरोन चतुर्धाउगात्पुन्रत्य प्राथित खुरे; | २॥ रामलक्ष्मण मरतदाभुप्ना 
इति सक्नया । तस्यानुचरितं राजुस्नुपिमिह्तत्यद शिमिः । शुतंदिबर्णित॑भूरि (व- 
थाखीतापतसुहु' ॥ ३ ॥ गुयथेत्पक्तराञ्यो व्यचरद्‌ नुघनेपद्मपङ्गघां प्रियायाः 
पाणिस्पशा क्षमायां सजितपथ्चरुज़ोयों इरीम्द्रानुजाश्याम्‌ । वैरूप्यारूछूपे 
णख्याः प्रियविरहरुषारो पितश्रूयिचुम्भत्रस्ताब्धियद्ध सेतुः खलदथद हनः को 
दाळन्ट्रोऽयताश्नः ॥ ७॥ विश्वामित्राष्यरेयेनमारीचाधानिशाचराः । पद्ष्यतो 
लक्ष्मणस्वेवद्दतानेच्छेतपुूवाः ॥ ५॥ योछोकपीरखमितौधनुरैशमुप्रेसीतास्थ 
यथरगृहोत्रेश तोपनीतम्‌ | आदायबाळगजलीालहयेश्रुयष्टिसञ्जीकृतेनुपविकृष्यवभ 
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कहि, किन्तु मे भगवानके भ्यानमे लगाहुआहू इससे में बरकी भी प्रार्थना नहीं करूंगा ॥४५॥ इ. 
न्द्रिय आर बिषयो से विक्षिप्त बुद्धवाले दवताभा अपने हृदयम रहदुए प्रियआत्माकों नही दखपाते, 
दूसरे की बानतो दूररद्दी ! ॥ ४६ ॥ भगवानकी मायासे बिरचित और गन्धव नगरकी समान वि 
वया में जा मेर मनका स्वाभाविक खेद लगरदा हे उसे भगवाशन्ताद्वारा छोडकर उन्हा भगवान 
की शरणागत में हुभाहू ॥ ४3 ॥ हेराजन्‌ ! राजाखदवांग नारायण मे बित्ततगाय बाद्धियोग से 
एटा निश्चयक्र अज्ञानको छोड़ आ।तास्दरूप गें स्थितहुआ ॥४८ ॥ जो सूद्धा, भगून्य ओर शून्य 
रूप से कल्पित परनझ् हैँ, भक्तजन जिनकी बासुदेब कहते हें वेही आस्मस्वरूप हैं ॥ ५० ॥ 
इतिश्री गद्भा० ग» नवम० सरछामावाटीकायां नवमो ऽध्यायः || ९ || 
भीशुकदेवजी बोळ फि--हेराजन्‌ | खट्वांगराजा का पुत्र दीधेयाहु और दं धताहुके गहाय- 
-शस्ती रघु उत्पम्नहूमा । रघुके अज और अजसे दशरथने जन्मग्रहणाकया ॥ १ ॥ साक्ष्रत्‌ भग- 
वान ब्रह्मत इरिन देयताओ की प्रार्थना से राग, लद्गमण, भरत और शत्रुन इन चारनाग से 
यार आशः स विभक्तदो डन दशरथक्रा पत्रत्य स्वीकार कियाथा । हेराशन्‌ ! तहतदर्शी ऋषियोंने 
सीतावति र।मचन्द्रशा के चरित्रों का बर्न कियहै, और तुमंनभी उसको बारम्बार सुना है; तभी 
यहां सक्षप से कहता हूँ सो सुनो || २--३ ॥ ओ पिताक आाज्ञापालने के निमित्त राजछोडकर, 
प्यारी के कर स्पर्श से भी जिन चरणों को दुःख उत्पन्नद्दवीताथा उनचरणों से बन २ में घुर्भ,~ 
हनूमान, सुग्रीव ओर लकमण ने जिनके मार्गका श्रमदूर किया, जिन्होंने, शृ।णख्राकी नाक कारी 
जिह्मे रावण सीनाको हर ळे गया, त्र सीता के विरइसे क्रोधिनहों श्रकुटी चाय समुद्रा श्र- 
सिनकर, उत्तम पुळबांभ राक्षमरूपी बनको जछायाशा बह फोशलेरद्र भीरागचन्द्रजी मेरी रक्षाकरे 
॥ ४ ॥ उन्होंने लक्ष्मणके सामने उनकी अवेक्षा न करके भी विश्वामित्रे यज्ञमें मरीचादि प्र 
धान २ राक्षसो को भकेळही माराथा | ५ ॥ उन्होने सीता के स्वबंचर मे बीर पृह्षॉको सभा 
में वाळगजञकी सगाने कका करत २ तीनखो मनुध्यों से छायेहुए शिवके घनपका महणक्रर, चअ- 


याम्या ृनलाा्वावनपमुाा 


शी रामथल्तञी को 'आरियोका बर्मन. ५०७ - ( ६५३) 


सामि 


म! मंगेत्रअन्मूगुपतेष्यनयत्मरुढंवर्पमहीस त य ्मिररां अर्षाजाम्‌ ॥७एयः 
खेत्यपाशर्पारियीतपितुर्निदेशंसैणसु्थेयापिाशिरखाजगुृद्देस मार्य: । शाज्यंप्रिय्रप्रण 
विनः खुहदोंनियासंत्यक्थापप्रौधनमसूनिषमुक्तसकः || ८ | रक्षः स्वसुव्येकतरू 
पमशुद्धवुद्धेस्तर्या; सरतिशिस्दूषणमुक्यवन्धून । जप्न चतुद शासहसमपारणीय 
कोदण्डपाणिरटमागडवासकर्छूम | ९ | खीताकथाश्चवणदी पितहृच्छयेनसृष्टंधि 
लोक्यनृपतेद राकन्थरेण । जप्लेउदुतैणवपुंषाइ$इश्रमतो 5 पछ्ष्टोमारी चमाशुषि रखे 
नथथाकसुप्र: ॥ १० ॥ रक्षोधमेन बुक घद्विपिने संमंझेचेदे इरा श दु दितयंपया पिताया 
मू । ञ्रात्रावनेहपणवार्मिर्थयायियुक्तः खींखेङ्गिनांगाशिमितिप्रथयंश्चचार ॥ ११॥ 
द्र्ष्वात्मकृर्यत कृत्यम हरकबन्धखक्यदिधा यंक पिमिदीयितागतितैः । घृद्धघाइथ 
वाछिनिहते जवरे खेन्येवेळामगात्समेनुजोऽजभधाचिंतांब्रिः ॥ १२ ॥ यद्रोषबिञ्न 
मविश्षकराक्षपात संग्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । सिन्धुः दिरस्यई ण॑पारयुह्म 


Fd ge Af rsh SF po pn हिहव गड नयी. ५... बय री ही gd oF क चा क पाकुर 


कि विस रत स क च बाकी 
ढाय ओर खींचकर इंखकी समान मध्यभागसे ताइडाला॥ ६ || पहिळ जिसकी अपने वक्षःस्थल 
में स्थापित करके सम्मानित कियाथा ओर जिसके गुण, शील, बयस और अङ्गेकी शोभा अपने 
ही योग्यथी; भनु भङ्गकरके उस लक्ष्मीरूपिणीसीताका पागिप्रहणकर वहां से चले; तो मार्ग में 
परशुरामजो मिले कि जिग्होने २१ बार पृथ्वी को निःक्षत्रियवियाथा, वहांपर उनकाभी गवदूर कि 
या ॥ ७ ॥ हराजन्‌ ! कुछ दिनके उपरांत रागचन्द्रजी योवराज्य गे अभिषिक्त हान लग | किसी 
सपय केकयी पर सन्तुट होकर राजाने काथा हि ' जो बर चाद्दोगी वह में दुं , । अतएव राम 
चन्द्री के राज्याभिषेक के समय में उस केकयीने राजा स भरतके ये बराज्य और रामचन्द्रभीके 
वनवास होने की प्रार्थनाही । तय रामचन्द्रजीने यद्यपि पिताक इच्छ नथी तथापि उनके सस्य 
पाश से बद्धो उनकी आज्ञा को श्विरपर चढाया और योगा पुरुष जेस दृष्त्य ज प्राणा क छोड़ देवे 
बसही उन्ह नें राज्य,श्री, ज़दी, सुहृद ओर घरको छोड ख्रीसत बनको प्रस्थान किया || ८॥ 
बनमे दुष्ट राक्षत राबण की वद्दिन का कुरूप कर खरदूजण त्रिशिरा आदि चौदह सहद राक्षसों 
का नाश किया आर असह्य घनुष हाथ में ले निरंतर कष्ट सहित बन में बास करनलगे || ९॥ 
है राजन्‌ ! शूपर्णख्ा के मुख से सांता जी की वात सुनकर कागामि से प्रज्वळित हो रावण ने 
मरीचि को अद्भत सुवर्ण का सुग बनाय रामश्र के निकट भजा मारीच शद्धत रूप धारण कर 
रामचन्द्रजीको आश्रमसे दूरकेगया। तब रामचन्द्रगीन, सुदरने असे दक्षक्ो माराया वेसेद्दी मरीच 
को माणसे शीघ्री नष्ट करदिया || १० ॥ फिर दुष्टराक्षस रावणने राम लक्ष्मण न होतेहुए 
सीताजीका हरण करलिया, तब रामचन्द्र प्याराके बिरह से दु:खितद्दे ' खासगी गनुष्यांको इस- 
प्रकारका दुःखहोता दे, यह विदत करनेको भाइके साथ दीनकी समान बन; घें घूमनेहगे ११॥ 
अनन्तर सीताजीको दूढतहुए अमण करत उन्दने देखा फि सीनाकी रक्षाके एनागित्त रावण से 
युद्धकर जटायूपक्षी मराहुआ पड़े । उसे शाद्राक्त संस्कारका अधिकार नहदीया परन्तु कृपापूर्व क 
उसका संस्कार किया, तदुररान्त कबघको मारा । तदनतर बानरोके साथ भिन्नताकर बाकि का 
मार, उन वानरोंद्वारा प्यारीके समाचार जाने | समाचारजान बानरक्षमाका साथ७ समुद्रके तटपर 
आये । उन्दने यद्यपि गनुष्यका अवतार कियाथा परन्तु शिव और प्रह्मादी उनके चरणाची सेवा 
करतेथे ॥ १२ ॥ समुद्रके तटपर तीनराजि तक रामचन्दजीने बाटदेखी, परन्तु समुद्रच आय। तदृ 
रामचस्द्रडी कोवितुए । उनके षके विश्वमस तिरछी दृष्टिके पइतद्दी शिसके नकर मगर आदि 
खीव. अंतु क्षुभित होगये ये, भयसे जिसके तरगोंकी गमना शांगद्वेगईथी, वह समुद्र भृत्तिमानहों 


पृक क 


॥ है ॥ जित्वाऽनुकपगुणश्ीळंचथो ऽगरुपांखीताऽशि्भाध्चियसुरस्यमिलष्ध 
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( ६५४ ) ` भयर्ार्गकत 'लथभदकर्क खंडीय! 7; ` 


कपी पा दारअिम्द्‌ मुपगम्यबअरषणतत्‌ |. १३. | भवा त्रय अ जिरे 
स्थमादिपुरुष अग॒तामभी शम्‌ -1 थट्हत्वतः - हाक कान 

पतयः खमवान्युणेदाः ॥ १४ || कामप्रयाहिजाहिविभवसोऽदसईने sas | 
धाप्तुद्दिधीरपत्नीम्‌ । व 
त्यमूपाः ॥ १५॥ बदूष्यादवारघुपतििविधयाद्रकूरे:सतुकपीत्तकरकभिंप्रेत सूरद्दां 
है! । सुप्रोबनीकइनुमत्प्रमसरमीकेलंह्वाधिस्ोषणरहदा ऽविादभ्रदर्थाम्‌ | १६ ॥ 
खाघानरम्दरबळरुदविहारकोषश्रोदारगोपुरखदोधळभोविरक्का । निर्भज़्यमानभि 
पणध्वजहमकुम्मशुक्ारकागजकुळेहेविनीब्रघूर्णा ॥ १७ ॥ रक्षःपतिस्तद घळोक्य 
निकुर्भकुम्मघूञ्नाक्षदुरमृंचसुरान्तनरांतकादीन । पुत्नप्रदस्तमतिकायविकस्पनादी- 
न्खयानुगान्समद्िमोद थकुम्मकणेम ॥.१८ |! तौपातुधानपुततामसिशुरूचापप्राख 
हविंशक्तिशरतोमरलडगदुगाम्‌ । सुप्रीवळदमणमरुस्खुतगन्धमादत्रीळाँद शेपनसरा 
दिमिरश्वितो5गात्‌ ॥ १९॥ तेडनीकपारघुपते रभिपत्यसर्ये इन्द्रधरथमि अपत्तिरथा 
श्ययोचें: । जध्नुदुमेगिरिगदेघुमिरक्षदराद्याःखोता ऽभिमर्श हतमाछरांयणेशान्‌ २०1 
रक्षःपतिः रुघघळरनाएमवेदयर्ठआंरुहायान कमथासिखंस्टाररामम्‌ । स्वः श्यम्दने 
दयूमातेमाताळेनोपनीते विञ्राजमानमहनक्षिकिते क्षुरप्रैः ॥ २१ ॥ रामस्तमाह परुषा 


मस्त रुमे पूजाकी सामप्रीरख उनके चरणक्मलों के समीप भाकर बोळा कि ॥ १३ ॥ इ भूमन्‌! 
मै मूष वृद्धिया इसकारण इसने दिनॉतक आपको न ज्ञानसका । आप निर्विकार, आदि पुरुष 
भर जगदीश्ररहो,--जिनके बशयर्सा सत्वगुणसे देबतागण, रजोगुण सब प्रजापति और तमा- 
गुगमे भूनपाने उत्पन्न हुएद आप बही रुग्चरहो ॥ १७ ॥ है प्रभो ! आपआनेन्द पूवक जाओ । 
विकी समान त्रिभुवनको दःखदेनमाळे दुष रावणको मारकर अपनी पदकी प्राप्ती 
हे बैर | यशफेडानेके निमित्त यहापर सेतुर्बाधा | दिग्विजयी राजगण सेतुके समीप शाकर आप 
का यशगावेंग ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! सागरके इसप्रकार बचन सुनकर रामचन्द्रजीने पतों के 
शिखरोंद्वारा उसके उपर सेतुयांधां उन पवतोके शिखरोंमें बहुतसे कृक्षये उनसब वृक्षोंका शाखा 
कपि सेनापातियोके हार्थोत्ति अत्यन्त कम्पायगानहोरहीथां | सत॒क बेंधजानेपर विभीषणकी सम्मति 
से सुग्रीव, नील, इनूगान आदि भार सेनापतिर समत रापक्द्रजीने ळ॑कामे प्रवश किया । सीता 
जाक खोजनेके समय गे इनूमानजीने उस लकाको पहिलही जलाडालाथा || १६॥ कपियों को 
सेनादेने बके क्रीड्ञास्थान, घान्यागार, काषद्वार, पुरद्वार, सभा, खिड़की, छन्जे सबह्ोको रोक 
लिया; और बदी, पताका, सोनेके कलश और चौराहे सबद तोडडाळे, इसकारण वह लबाएरी 
हाथियोंप्ते डगमगाती हुई नावकी समान डगमंगानेलगो || १७॥ राक्षसपति रावण ने यह देख 
कर निकुंभ, कुंभ, धूम्ाक्ष, दुमुख, सुराग्तक, नरान्तक, प्रहस्त, अतिकाय और बिकम्पना दि 
सगस्त अनुचरों बो तथा मेघनाद व कुमकण को भी युद्द करनेको भेज्ञा ॥ १८ ॥ इन 
राक्षसो के कटकपर कि जा असि, दारू, धनुष; प्रास, ऋष्टि, शक्ति, शारतांगर तरवार आदि 
नाना अस्त्रीसे अति दगमधा, सुप्रीव, हनुमान, लक्षण, गंधमादन; माळ, अगद, जांबवान पनस 
भादि सेनापति भपने अपने योद्धा समेत चढे ॥ १९ ॥ देराजन | रामचन्द्रगीके सनापतियों 
समेतं चढे ॥ १९ || देराजन ! रागचन्द्रशीके सेनापातियोने-सीताके इरण करनेसे जिसके सबं 
मंगळ नष्टहोगयेथ उस रावणके हाथी,पेदळ,रथ और घोडोकी सेनापर भाक्रमण कर उनपर वृक्ष 
पत्थर, गदा भोर रोका प्रहार कर कर मारनेका आरम्भ किया ॥ २० || सेभाको मादा होते 
देखकर राक्षस राज पुष्पक गिमानपर बैठ रामचम्द्रजी की ओर दौड़ा और भातलिके लागेहुप 
दिव्य, रथमें विराजमान रागथग्द्रजी पर तीहणबाणोका प्रहार करमेलगा !] २१ ||: रामचगाळी 
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पुरीषरयंचर क विक लंमक्षमखता पहता!श्रथत्ते । श्यक्तत्तस्यफस्सच जुगुप्सितर्य 
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बुझुतोब्ररिक्तः ॥ २३॥ ततानिफर बडळायायातुधान्यःखइलदा: । मम्दोदयाखसं, 


' कट्रावंयैचकुलनन्दन !' देषः कृतोस FR कक मे ॥२८॥ श्रीशुक डान 
सुवानांधिभीषणश्रफ्रेकोशलरंदासुमीदिंतः । पितृमेध॑ंबिधानेनयदुर्कखाम्परायिक म्‌ 
॥ २९ | ततोददशैमगधानशोकवनिकाशंमे । शामांस्वविरदव्याथादीरापामूळ 
मास्थिताम्‌ ॥ ३० ॥ रामःग्रियतमांमायोदीनांचीकयाश्वकम्पत । भात्मखंदशेनाइ- 
छाद्विकसस्मुखपहुजाम ॥ ३१ ॥ आरोप्याररद्ेयामप्रादृश्यांइनुमचतः । चिभी- 
पघणायमगवाब्दत्त्वारक्षोगणेशताम्‌ | ३२ । ळंकामायुश्च कं्ष्पांतंययोचीणं्रतःपु- 
रीम्‌! अवकीर्यमाणः कुखुमेळोकपालार्पितैःपंथि ॥ ३३ ॥ उपगीयमानचरित:दात 
भृत्यादिभिमुदा | गामूत्रयापर्कशुत्यात्रातरवल्कळाम्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ महाकारुणिको 


ने उससे कक्षा कि--अरे राक्षसोमें वि्टाकप | तू बड़ा दुधे कृत्ता जेसे सुने धरम प्रवश करके 
किसी वध्तुरे चरा लेजाताहे उसीप्रकार तूनेभी मरे न होतेइुए मरी स्रीक। इरण कियाई तू अ- 
त्यत निलेञहे कालकी समान अमाघ पराक्रमबालों में अभी तेरे कुकमक। फळ देताहू || २२ ॥ 
इसप्रकारसे रावण क! तिरस्कार करके रामशन्द्रजीने जो बाण धनुषमें चढायाथा उसीका प्रहार 
किया; बञ्जकी समान उतत वाणके रूगतेही रावणका हृदय बिंघगया ओर वह दशो मुखस रक्त 
वहाता २ क्षीण पुण्य सुकृतीकी समान निमानसे गिरपडा। उसके गिरतेही राक्षसगण हाषद्टाकार 
करने लगे || २३ ॥फिर सहसा राक्षस लकासे निकलकर रावणकी खी मदोदरीके साथ रोती 
हुई रणममिमे आयी, ॥ २४॥ छक्ष्मणजीके वाणंसि मरेहुए अपने २ बांधवा का आलिंगन कर 
| छाती और शिरको कुट २ कहणस्वरसे रो २ कहने लगी ॥ २५ ॥ कि हा नाथ ! हम मरगई । 
हे रावण ! तुम लोकराबणथे तुम्दारे न रहनेसे यह लेकापरी शानुओसे पीड़ित हे।रही दै, इससमय 
हम अब किसकी शरणलें ! ॥ २६ ॥ हेमहाभाग | तुम काम बशो सीताके तेज और पराक्रम 
को म जानसके, इसीसे इस दशाको प्राप्तदए || २७ || देकुलनन्दन ! तुमने लकाको और हगको 
विधवा, देइको गी्धोका मद्य और भातमाको नरकयाप्रीकिय.!]२८॥श्रोशुकदेवजी घोछे कि फिर 
विभीषणने रामचन्दरष्षीकीं आज्ञाके शात्नोक्त जातिवालों की मृतकक्रियाक्री २५||तदनन्तर भगवान 
रामचाहजीने भशोकबनमे अशोकशक्षके नीच अपनीबिरहसे दुःखित क्षीणा ओर दीना प्रियतमा 
भायी सीताको देखा॥३०॥सीताजीको देखहदेती रामचन्द्रजीको दया होभाई। स्वामी को देखतेदी 
' सौताजीको मत्यानस्दहुआ और उसीआनन्दस कालामुख खिलउठा।।३१।॥तदुपरांत रामचन्द्रशीने 
विभोषणकी राक्षसोंकाराउय ओर कल्पक अततककी परमायदे लक्ष्मण और सुप्रीबसमेत जानकी 
,को बिमानमेंमें बिठळाय हनमानसमत आपभी विमामपरवैठे॥३२॥इसप्रक्ारसे सवकार्यकर राक्षस- 
राज बिमीषणकोमी साथलें अयोभ्याजी को पवारे । उससमप मागे में लाकंपा उनपर फूलोकी 
६ कररदे ये ॥ १३ || जर अ्र्मादि देवतागण परमभआानम्द्तिहे उनके चारेभ्रॉका गान कररहे 
के रामचरजीने आते २ सुनाकि भाई भरत अगोध्याके बाहिरीभाग में स्थानबनाय खटारख!य, 
` बल्कळके बसं धारण किये एच्दीपर,शायमकरता है,-धाणरक्षाके निमित्त गोमूत्र में पकाये केदळ 
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$तप्पज्जटिलंस्थग्डिळेदायम्‌ । भरतः : ॥३ै५॥ पाडु 
केशि रसिन्यस्यराममत्युद्यंतोत्रजम । नम्दिभ्रोमात्स्थारिधिरादुगौतवादिश्र तिः 
स्वनेः | ३६ ॥ प्रह्मघविणचमुहुःपठञ्भि्ेह्मयादिभिः । स्थर्णकक्षपताकाम 
श्वित्रष्वजेरये; ॥ ३७ ॥ खद्गिरक्मसप्तहैमेटेःपरटधमैसिः 1 भेणीमियोरमुण्या 
भिनृत्य चे वपद्वानः ॥ ३८ ॥ पारमेष्ठ घान्युपःदायपण्यान्युरुचावचातिचच । पाद्‌ 
योन्यपतत्येम्णा प्र्िप्ञह दृ येक्षणः ३९।पादुकेन्यस्थपुरतः रो अछिषाष्पछोचचनः। तमा 
रिह प्यसिरंदो$यौ समापयत जै ज कै: ॥४०॥। रामोळ दमण सीताश्यांविप्रेश्योयेऽई ख 
शमाः ते$पः स्ययनमञ्चक्ेपजामिञ्चनमरुकृतः ॥ ४१ ॥ चुन्वन्तउक्तरासङ्कान्पति 
घीक्यचिरागतम्‌ । उत्तराःकोत्रालामाड्यैःकिरन्तोननृतुसुदा ॥ ४२ ॥ पादुके भरतो 
ऽयृहणाच्चामरव्यशञनोशमे । चिशीषणःसघुभ्रीवः श्वतर्छत्रंमरत्खत ॥ ४३ ॥ 
घनमिषशाञछत्रुष्नः खीतातीथेकमण्डळुम्‌ । अविश्नवृवदःसडगंदेमचमेक्षेराण्नृप 
॥४४॥ पुष्प क स्थोऽन्धिन खीमिःस्तूयमान्चघन्दिमिः। विरेजेमगधानाजन्मदेअ्य त 
इखादितः ॥४५॥ आतृमिनन्दित खाऽपिखोऱसवांप्राबिदात्पुरीम्‌ | प्रधिध्यराज भघनं 
गु दपक्लीःरुमातरम्‌ । ४९ गुरुन्वयस्यावर जञान्पूजितःप्रत्यपू जयत्‌ । वेद्ही ल दम 
णश्च वयथावत्खमुपेयतु ॥४७॥ पुश्रांस्वमातरस्तास्तुग्राणांस्तन्धइवात्थिता । भारा 
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यवका भक्षण करता है ॥ ३४ ॥| इसकारण महाकाररणिक रामचन्द्रजी भरत के निमित्त महासम्ता 
प करेनलगे | भरत रामचन्दजी की खड़ाउओं को मत्तकपर रख नगरनिवासी, मन्त्री और पु- 
राश्तिके साथ बडे भाई की अगमानी के लिय अपने स्थान नन्दिप्राम से गाते बजाते वाइर नि- 
कळे ॥ ३५-३६ ॥ और ब्रह्मवेत्ता मुनिगण उच्तस्वरस बदगानकरते २ चले । सनहछी 
पताकाए, स्वर्णगय विचित्र भ्वज्ञाओं से भूषित उत्तम घोड़ोंयुक और सुवण की सामप्रीवालेरथ 
सुवण के अन्न व वद्ध धारणापिये योद्धागण, वेश्याये और वहत से सवक उनके संग २ चळे । 
महात्मा भरत--राजाओं। क याग्य छत्र, चामरादि ओर नानाप्रकार के बहुमूल्य रक्षादि लेकर पय 
ले भौर रामच-द्रजी के सन्मुख पहेचतेही समस्त पदा उनके अपणकर आप उनके चरणोमें गि 
रपडे प्रेमाभ्रकींधारा से भरतक्रा हृदय और नत्र दबीभूत हागये ॥ ३७--३९ ॥ पहिळ तो 
उन्होंने हाथशोइ दोनों पादुकाए उनके सन्मुख रखदा फिर आखो भे आसूभर नेत्रा के जरूसे 
स्नान करातेहुए बडी दरतक बाहुद्वारा भाळिंगत कियरहे | ४० ॥ इसके उपरात रामचन्द्र स- 
दरमण और सीतान आझणो मोर कुलब्रद्ध मनुष्यो को नमस्कार किया । तदुपरान्त प्रजाने उन- 
को नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ उत्तर काशकक समस्त निवासी वहुत दिना में अपने राजाको भाया 
देख आनश्दमागरमे गग्नदोगये और अपने उत्तरोयबरस्तों को कम्पाय २ फूळांकीमाळा बरसाय २ 
शानश्द से नृत्य करनलगे ॥ ४२ ॥ भरतने दोनों पादुका, विभीषण और सुप्रीव ने चमर, हनूमान 
जीने खेनछत्र ओर सीताजाने ताथ के जळ से भराहुभा कमण्डलु धारण रिया । हेतृप ! हत्रुध्न ध 
*नुष और तृग, अगद खड्ग ओर कक्षराज आम्यवान स्वणमय तळवार लेकर संगर चले ॥४३॥ 
|| ४४ ॥ उस समग्र देवागनाए पुष्प+पर बैठेहुए रामघ-ब्रजी की प्रशाता और स्ताति करमेलगीं 
उसकाळ तारों के बीच उदयहुप चन्दमाकी समान उनकी शोभा होरहीथी ॥ ४५ ॥ इस के पक्वा 
त्राता से सम्मानितद्ो रामचन्दजीने प्रसलतापूवक पुरी में प्रवेश किया । रामचन्द्र ने राजमवन 
में पवेश करके माता, सोतेलीगाना, भोर दूमरी गुरुक्ती, मित्र तथा अपने से छोठे सबका यथा- 
योग्य सत्कार व पूजा आविडी । उनसबलोगोंनमी ग्रधायेग्य पूजन सम्भाषण आर भाशीबाद 
क्रिया । पञ्मात सीताजी और ळढूमणजी भ इन सबसे यथायोग्य मिले |४६--४७ ॥ प्राणप्राने 


रामयन जी को चकभादि करमा अ० ११। (६५७) झी को -चहभादि करना ,अ० ११। ( ६५७ ) 


स्याहे5ःनिविशम्त्यो वाच्या यैर्वि जहुः शुखः ॥४८॥ अटानिमेष्यावाधियतकुल इसे: सम 
गुदः | अश्यविठ्यद थे वेग््रं चतु र्र घुजरावि मिः | ४९ ॥ दषंकृतणिरःस्तानःखु 
यासाःलग्ब्य ंकृतः | स्थर्लकृतैः सुवासोमित्रा तूमिमोययायभो।५०॥अप्रोदासयं 
स्रात्राप्रणि पत्यप्रखादित: ! प्रलाःरुणघमनिरताःघर्णाश्चमशुणास्विताः ॥ झुगोप 
पितृबव्रामोमेनिरेपितरेखतम्‌ ॥ ५१ ॥ जेतायांवश्तमावायांकाळःकतशमो ऽभवत्‌ । 
रामे राजनिधमज्रेसस भूत सुक्षाचहे ५२ ॥ धनातिभद्यागिरथो दवीणिद्वीपलिन्धवः। 
खर्व काम दृघा भासण्त्र ज्ञानां भरतषभ ।५३।भाषिष्याघिजरारळानिदु: शोक भ यष 
माः म्हुत्यु आहलिरछतांनाखी द्रासेरा जन्यधोकझषजे। ५७।पक पक्षी प्रत घरोराजर्विखरितः 
शुचि: | स्पचम गृ मेघीदिक्षयत्ह्वयमाचरन्‌ ॥ ५५ | प्रेर्णानुवृत्याशीलेनप्रभ 
या वनतासरी । घिया हरियाण भाश्शाभतु :खीता "श्म्मनः । ५९ ॥ 
इतिश्री मद्गा०म०्तवम०श्रीरामचरितेद्‌ शमो ऽष्यायः ॥ १० ॥ 

श्रीशुक उवाच ॥ भगवानात्मनात्मानं रामउशमकछपके:। सर्यदे बमयंदे घमीज 
आचार्यवान्म ले. ॥१॥ होत्रेऽद दादि राप्राखी व्रह्मणद्क्षिणांप्रभुः । अध्यर्यधेप्रतीर्यी 
ख उदीचां सामगायखः ॥ २॥ आचायायद्दीशेषा याघतीभूस्तद न्तरा | मन्धमा- 
नइद्‌ कृतकं त्राह्मणोऽइतिचि.श्पृहः ॥ दे | इत्ययं तद्रेकारधाखाश्यामवशेषितः । 
तयाराश्यपिवेद्‌दी खोमगदयावशेषिता ॥ ४॥ तेतुध्रह्मण्यदे यस्य यात्खल्यवीध्थ 


से जेस देइ उठवड़ी होनी है येसेही भपने २ पुत्रो को पातेही माताए सहसा उठखडी हुई और 
उनको गोद मैं ळे भानन्दाश्रु बहातिहुए अपने२ शाक सन्ताप को त्यागाकेया ॥४८।। अनन्तर अ- 
पिठ मृनिने रागचन्द्रजीकी जटाप खळवाय, कळबृद्द मनुष्योंके साथमिळ चार सागरोंके जछट्ठारा 
इन्वकी सगान उनका अभिषेक किमा ॥४९॥ रामचन्द्रजीने इसप्रकार शिरस स्नानकर सुन्दरयख् 
पहिने । फिर माळा औरभळंकारोसे अलंकृतहो वत्न गाभूषणॉसविभूधित भाइयों और ल्रिथोके साथ 
बिराजगानहुएं ॥ ५० || तदनन्तर भरत ने प्रणाम करके प्रसन्नकिया तब रागचन्द्र राज्यासनपर 
बैठे ओर स्वधम निरतं तथा बर्णोश्रम के गुणोंयुक्त प्रज्ञाका पपितुवत्‌ पालन करनेळगे || ५१ ॥ प्र- 
म उन्हें पिताकी समान जानने लगे । सर्व प्राणियों को सुख दने वाले धर्मश रामचन्द्रजी 
के राजाहोने रर भेतायुगभी सत्ययुगक्री समान होगया ॥ ५२॥ हे भरतषभ ! समुद्र, नद, नदी, 
गिरि, बन, द्वीप, वर्षे सबद प्रजाओं को इच्छित फलदेते थे ॥५३ ॥ अधोक्षज रामचखजी के रा- 
ज्यकाल में आधे, व्याये, जरा, शोक, दुःख, भय, ग्लाति अथवा क्लाम्ति कुछभी न रही ॥५४॥। 
इच्छा न करनेपर मृत्यु किमीपर आक्रमग न करसकतीयी।रामचन्द्रजी पवित्र भौर एकपत्नीव्रतके 
घारणकरनेवाळे हो राजषियों के धमका आचरण करतेहुए ग्रहस्थियोकी धमका उपदेश देत स्वयै 
उसका आचरण करनेलगे ॥५५।| अभिप्राय को जाननेवाळीं श्रसीताजी विनययुक्तहों प्रेम, सेवा, 
शीलता, भय भौर लज्जा द्वारा उनके चित्तको हरण करती थी | ५६ || 
इतिश्री मञ्ा० म० नवम सरछामाषाटीकायां दशगोऽध्यायः ॥ १० ॥| 

, श्रीशुकदेवजी वोले कि दे राजन्‌ | तदनंतर भगवान रामचन्प्रजी आचार्म युक्त हो उत्तमोत्तम 
याग(यश)कर सबदेवमय परगदेव अपनीही पूजा में तत्परहए॥१॥ यज्ञके अत में होताको परवादिशा 
नाको दक्षिण दिशा, अध्वये को पश्चिम दिशा और उङ्गाताको उत्तर दिशा दान की ॥२ ॥ उन 
दिशाओं के बीच में जितनी भगि थी वद सव ब्रह्मणो के पाने योग्य विचार निःस्हह हा आचायै 
को देदी इसप्रकार से रामचस्द्रजी के केवल बल्ध ओर आभूषण शेष रए राजरानी जानकीजी 


केमी केवळ आभूषण शेष रहगए | ३--४॥ परन्तुब्रह्मण्बदेव श्रीरामचम्द्रजीकी ऐसी वात्सल्य 
कशाव errr rr 


हि ना चि 


( ६५८ ) भ्रोलॉरगवत मजसस्कंन्ध हाटीक । 


खर्तुतम्‌। प्रीताःलिक्षणियस्तस्मे प्रत्यरष्यदुंबमाषिरे ॥ ५ ॥ अत्रचनस्त्वयाकिस्तु 
भगवन्भुचनेश्वर | यक्षो5न्तईद्यंविर्प तमोइंखिस्थरोलिया ॥ ६॥ नमाग्रह्मण्य- 
देवाय रामायाकुण्ठमेघखे | उत्तमस्छोकचघुयाय म्यस्तदण्डापितांत्रय | ७ | कदा 
चिल्लोकजिब्ञाखुगूढोराव्यामलब्तित: । चरन्‌ वाचोऽशृणोद्रामो मायोमुद्दिष्यकरूप 
खित्‌ || ८॥ नाईविमर्मित्या दुष्टामखरती परबेइमगाम्‌ । खीलो भीबिभूयात्सोतां 
रामोनाइ मजपुन: ॥९॥ इतिळोकाडइुमुखादू दु राराष्याद संविद्‌: । पत्याभीतेनला 
त्यक्त प्रात्ताप्राचतखाश्चमम्‌॥ १० ॥ अम्तवेस्यागतेकाके यमोखासुधुनसुता । क- 
शाळवहतिख्यातो तयोब्यक्रक्रियामुनिः ॥ ११॥ अगद श्चित्रकतुका ळइमणस्यारम 
औषस्सृतौ । तक्षःपुष्कळहत्यास्तां भरतस्पमहीपते ॥ १२॥ सुबाहुः खुतसनक्च दाजु 
ब्रस्यवभृवतुः । गन्धवोन्कारिशोजहे अरतोबिजयेविशाम्‌ ॥ १३ ॥ तवीयंधनमा 
नीय सरथराबनेन्यवेद्‌ यत्‌ । शत्रुप्नत्न मधोःपुत्र लऊबणनामराक्षखम्‌ || १४॥ हर्वामधु 
घनेयक्रे मथुरांनामधेपुरीम्‌ । सुनोनिक्षिप्यतसयौ' खीताभत्राविवाखिता ॥१५॥ घ्या 
यन्तीरामचरणो विवरेप्रविविशह । तरुछुत्घाभगवान्रामो रुन्धन्नपिक्रियाश्ुचः ॥ 
॥ १६ ॥ स्मरंस्तरूपा गुणांस्तांस्ता्नारा्ोद्रोदुमीश्वरः | खीपुंप्रसगपतादक सचे 
अवालसमावहः ,॥१७॥ अपीदवराणांकिसुत प्र|म्यस्थगृदचेतसः । ततऊष्चग्रह्मच ये 


(ह खबरी यी मीर 


ता देखकर वे सब ऩाहग अत्यन्त प्रसन्न हुर और स्तनिकर वे समस्त वस्तु ळौटायकर कइनें 
लगे कि ॥ ५॥ हे भगवन | हे भुवनेश्‍वर | आपने जव हमारे हृदय में प्रवेशकर अपनी प्रभा 
द्वारा हमारे अज्ञान के अंधकार का नाश किया है तब आपने इमको कया नही दिया ॥ ६ ॥ देने 
तो आपले सव पाळिया द्वे पवित्र कौतें राम आप माझणो के हितमारी और अकुठ बुद्दिवाळे हे 
आपको इम नमस्कार करते हैं आप अप्रगण्य दो मुनिगण भी अपने २ चित्त भापके चरण युगल 
की चिंता करते है || ७ || तदनंतर राम्रचन्द्रजी ने एक समय राज्य का पृत्तांत जानन के निमित्त 
गुप्तरूप से बेष बदलकर नगर में अमण करतें २ यह सुना ॥ ८ ॥ एक मनुष्य अपनी खरात इस 
प्रकार कहरहा है कि में तेरा भरण पोषण नक्तरूंगा तू दुश और व्यभिचारिणी है दूसरे के घर में 
रहती है रागचन्द स्त्रियों का ळालची है इसही कारण साता का पाळन करता है में राम नहीं हू अ 
तुझको ग्रदण नहरूगा || ५ ॥ इस बातक सुनतेदी भवाध्य अज्ञान बहुमुख लोऊ से भयभीत हा |: 
रामचन्द्रजी ने सीताजी को छोडेदिग्रा स्वाती से छोड़े आनिपर अनकनदिनो गभोवस्था में थी वह म 
हर्षि बाल्मीकि के आश्रम में गई || १०॥ और उसी स्थानमें सगय पूण होनेंपर उनके दो पुत्र 
साथही उत्पन हुए वह दोनों पुत्र कुश ओर कब इन दोनो नामों से बिख्यात हुए महर्षि वास्मींकि 
जीने डनक ज। |+म।द समश्त सर्कार किये||११॥ इधर अयोध्या में ळक्ष्मण के दो पृत्र उत्पन्न 
हुए उनका नाभ अगद ओर चित्रेत हुआ भरत कभी दो पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए ॥ १२ ॥ 
सुबाहु और शत्रुमेन नामक दोपुत्र शत्रुन्न के हुए । उस समय भरतने दिग्विभय करले के निमित्त 
जाकर करोड़ों २ गंधवोको मारा | १३॥ और उनका सब धन लाळाकर राजाको दिया । छा- 
घ्न मधुक पुत्र ळवणासुर की मारकर मधुबन में मथुरापुरी बसाई || १४॥ जनक पुत्री आसीता 
औने स्वामी से निकाले जानेपर वनमेओो दोपु् उहास्न किय, कुछ दिनके उपरांत उन्हाने उनको 
वाल्मीकि मानेक हाथमे समण कर आप अपने पति ्रीरामचन्त्रजी के चरणोंका भ्यान करते २ 
पुथ्वी के [विवर मेँ प्रवेश करगई ॥१५ ॥ रामचन्द्र जीने यह सुनकर अपनी बुद्धि केबल से शोक 
दूर करनेका यज्ञतो किया परन्तु प्यारी के उन सबगुर्णों- का स्मरणकर स्वयं इश्वर दोकरमी भी 
भांतिसे झोकबूर न करसके || १६ ॥ खी पुरुषा % प्रेम सर्वश्रही ऐस भयका देनेवाला हे । जब्र 
की के प्रेगमें मगवानको एसा त्रासहुमा तव शृह्ासक मनुष्यों की क्या वातकहूँ || १७ ॥। तदुपरांत 


हकारा ऋतु मसल मामी 


शभीरामचन्दर जी को यशनादि करना, अ० ११। ( ६५९ ) 


धारयच्ज्ञुहोतप्रसुः । त्रयोददार्व्दखाइसमन्मिहोत्रमक्षण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 
दिधिम्यस्यचिद्धंदण्डककण्टकेः । रुषपादपणळषंरामात्मञ्योतिरगात्ततः १९॥ 
नेद॑यशोरघुपतेः सुरयाञ्चयाशलीळातनोरघिकस्राम्यविमुक्त धान्न: । रक्षीषधोजळ 
धिबधनमख पूगैः कितरुयदात्रुहनमेकपयःखहायाः ॥ २० ॥ यस्यामळंनूपसदस्सु 
यशा ऽघुनापिगायम्स्यघघ्रसूषथोदि गिभेन्द्रपश्म्‌ । तेनांकपालघखुपाळकिरीटज़ुष्ट 
पादास्वुञ्जरघुपतिशरणंग्रपद्य ।२१॥ ख्येःरुपृष्ठोऽभिदृष्टोधासं चिष्टाऽनुगतोऽपिया । 
को शा ळास्ते ययुः स्थानं यत्रगरुछम्तियोगिनः ॥ २२ ॥ पुरुघारामञ्चरितं्रवणेरुपघा 
रयन्‌। आवृरांस्यपरोराजस्कमेवन्थेबिमुड्यते | २३॥ राजोवाच ॥ फर्थसभगवां' 
न्रामोस्रातृग्यार्वयमात्ममः । तस्मिन्वातेऽन्वषतेष्धप्रजाःपौराश्च्श्वरे । २४ । श्री 
शुक्र डवाच | अथादिददिग्विजयेप्रातेखिमुबनेश्वरः । आत्मानंद्शयनस्वानां 
पुरीमेक्षतसानुगः ॥ २५ ॥ आहलिक्तमा्गौगन्ध , क लक नस ।स्थामिनंप्राप्त 
मालोक्यमत्तांवाखतरामिव ॥२६।| प्राखाद गोपुरख भाजेत्यदे पग्नहादिधु | विभ्यस्त 
हेमकळदरीःपताकाभिश्वमाण्डिताम्‌ ॥ २७ ॥ पृगे'सखवृन्तेरम्भामि:परिकामिःसुघाख 
साम्‌! भादर्षोरंपाकेःसरिभःकृतकौतृकतोरणाम ॥ २८ ॥ तसुंप्रयुस्त घतत्रपोराअ- 
ईणपाणयः | आशिषोयुयुक्धुरवपादिमांप्राक्ययोद्वताम्‌ । २९ ॥ ततःश्रज्ञाघीकषय 
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रामचन्द्र जीने अखंडित ब्रह्मचर्यं धारण करके एक हजार तीनसौ वषतक समस्त अभिद्दोत्र किये 
|| १८॥ इसके उपरांत दडकारण्य के कांटों से विंधहुए अपने चरण कमळोंको भक्तों क हृदयं 
में स्थापीत ६र अपने धामको सिधारे ॥ १९ ॥ दे राजन्‌ ! रामचम्द्रजी के समुद्र वेधन और राक्षसा 
के बव इत्यादि के कायको अद्भुत कहकर कविगण वणन करते हैं तौभी वद उनका यश नहीं है । 
क्योकि जिनका अतुरुव अमोघ पराक्रम दै, राचे वमे क्या कपिगण उनकी] सहायता करसकते हैं 
॥ २० ॥ उन भगवान ने देवसाओकी प्र र्थना से ळीला के नितित्त अवतार धारण कियाथा । ऋ- 
पिगण-जिनकी पाप नाशिनी और दिगाजौ के आवरण वक्ष स्वरूप दिगेत व्यापिनी निर्मळ की- 
र अबतक राज संभामें गान करते हैं भौर देवतागंग व राजागण किरीट द्वारा जिनके चरणों 
9 ज सदा करते हें, उन्ही रामचन्द्रजी की शरणागतहूं॥ २१ ॥ जिन्होंने रामचन्द्रजीका स्प 
अशवा दर्शन कियाथा जिन्‍दरों ने उनही सेवाकी थी बढ समस्त कौशल वासीगण योगियों के 
गम्य स्थान को प्राप्तहुए हैं || २२ ॥ हे राजन्‌ | ओ श्रीरामचनन्द्रजी के इस उपाझ्यानको 
सुनेये, बह सदाचारी हो कर्म के बंधनों से निश्चयद्दी छूटजावेगे ॥ २३ ॥ राजा पराक्षित ने 
कहा कि--भगवान रामचन्द्र स्वयै किमप्रकार से आचरण करते थे? वद भपने अशस्वहप 
तीनों भाइयोपर केसा व्यवहार करते थे ! और साक्षात्‌ परमेश्वर रामचन्द्रजीपर वे सव भाई 
ओर प्रजाहेलोगे केसा व्यवहार करते ये ? ॥ २४ || श्रीशुकदेवजी बोले कि-श्रिभूवनऊे ईश्वर रा- 
मचन्द्री ने विहासनपर बैठने के उपरांत भाइयों को दिखिजयाथे आज्ञाकी और जातिवालोपर भा 
ह्मीयता प्रकाशकर संगियों समेत स्वयं नगरी के देखभाल में प्रतृत्तहण || २५ ॥ उनके राण्मा- 
भिडेक हाल में अयो पापुरीका माग निरन्तर सुगन्धित जल व हाथियों के मद से सिचा रथा । 
बह पुरी अपने स्वागीको प्रात्तरी भळीप्रकार से समृद्वियक्त दोगई ॥ २६ ॥ वहाँ के महल, गो- 
पुर, दवमन्द्र, द्वार, और सभाभादिहा में है सुवर्ण के कलश चढे रहते और बे स्थान पत।- 
कार्मोत्ते शोभायमान रहते थे ॥ २७॥ गुष्छोयुक्त सुपारियों और केलों के इक्षशोमा देरहे हैं, सु- 
न्द्रयल्न तनेहुए हैं, काच, माळा, वितान भोर' तोरणद्वारा साजित स्थान २ में मंगळाचार होरदा |. 
है २८ || जिस २ स्थान में रामचम्द्रजी जाते थे उसी २ स्थानमें पृरवार्ताओंग दार्थों में भेटले 
"किया soa मयमयागमहम्य्यवावान्यशयमाममेळामामाममेन्यगमुगोरययधृषी' 


( ६६० ) भथीससागवर नवमस्कश्य सटीक । 


पतिचिरागतंदि इ क्षयोत्सधगृद्ांखिियोगरा: । आरहोइम्यपाण्यरविद लो जगमतृप्तन जा: 
कुखुमेरबाकिरन ॥ ३०॥ अ्प्रातिःरुवणहं जुएंस्वैः पूरा जिः । अमस्ताखिल 
कोराढयमनध्यार्परिस्छ इम्‌ ॥ ३१ ॥बिपुमोदुम्वरद्रारेवँंदूर्यस्तम्मर्पक्तामिःस्थळे 
मारकरतेःस्घरुढेमातस्फटिकमिखिमिः ॥ देर ॥ चित्रतार मःपश्किमियाँ सोमणि 
गणांशुकैः | मुक्ताफकेश्ि वुलळाखे:कांठकामोपपासिमि: ॥ ३३ ॥घूगवापे:खुरमिसि- 
मण्डितेपुष्पमण्डिनेः । खोपुर्भिःसुरखंकारै जुटमूपणभूषणेः ॥ ३७ | तस्मिम्स 
शग वास्ामः स्निग्ध याप्रियखचषया । रेमस्वारामघीराणासूष मःखीतयाकिक | ३५॥ 
चु सुअ अयथा हारुकामान्घसेमपीडयन :घषेपूगा्यहुन्तुणामभिभ्यार्ताद्रिपलबः ३९ 
इतिञ्रीमद्भा०्मनवमeश्रीरामोषाक्यानेएकाद रोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ कुशस्यचातिविस्तस्मात्रिषधस्तस्थुतोनभः । पुण्डरोकाऽय 
तत्पुत्रःक्षम घरवा ऽ मवस्तः | १॥ दें वानीक हतो ऽनीइःपारियाजो 5थतरछुतः ततो 
यळःइथरुस्तस्मादज्जनामोऽरकखम्भषःः ॥ २ | खगणस्तत्सुतस्तस्माठिघृतित्या 
भवत्लुतः | ततोदिरिण्यना भोऽ भूद्योगाचायंस्तुजञैमिनः ॥ ३ ॥ शिष्यःकौ दाद्यभा- 
भ्यात्मयाहवल्क्योऽष्यगायततः | योगेमहोद यम्टुषिद्व उ यप्रंथिभेद्कम्‌ ।। ४ ॥ पुष्यो 
दिरण्यनामरुपक्रुबखघिस्ततोऽ मत्‌ । सुर शतो थाग्निकरणैः शीघ्र स्त स्यम रुः खुत  ॥ 
५ ॥ योऽ लाषा स्तयोगलिदःकळा पप्राममाश्रितः । कलेरन्ते सूर्येवंशांनष्टंमायविता 


न म न अ भ 


म 


उपात्यितदोते आर यह कहकर भाशोबाद देने कि" हेदेव! भाप अपनी इस पहिळेकी उद्धार 
की हुई पृथ्वी की रक्षाकरो || २९ ॥ जब रामचन्द्रगी हीं बाहरसे अपनी नगरी में आते तक 
शपनेराजाक। आना सुनकर उनके देखने के निमित्त झ्रो पुरुष सवही अपने २ घर छोडकर मह- 
कों छत्तोंपर चढजाते थे और अतृप्त लोचन कमलनयन भगवान रामचन्द्र का दशनकर उनपर 
फूछ बरसाते थे | ३० ॥ रामचन्द्र के भात्मीय प्रथम राजाओं ने जिन राजभवनका भोग कि- 
याथा बढ़ रामचऱ््री के जाने के समय अनन्तरआदिकके कोबो से परिपूर्ण और महामूल्यकी सा- 
मग्रियों से साज़तरइते थे ॥ ३१ || बह भवय विद्रुममयद्वारकी देहळी, वैदूर्य के खम्मे, अतिस्व 
च्छ मोर तरकत मयशईके भांगन, स्फटिकमय दोवार, ॥ ३२ ॥ विचित्र पुष्पमाळा, शरेष्ठपरिरतरए 
बत्न, रक्षतमूद के किरणजाल ( झरोखे ) चैतन्यकी समान स्वच्छ मुक्ताफल, श्रिया के भोग योग 
द्रव्य, ॥ ३३ ॥ और सुगंधित धूप, दीप से अलकृत थे। ओर वहां फूलों से मूषित, भळट्रार के 
अलङ्कार स्वरूप देवताओंकी सदश खरो पषुष निवासकरते थ ३थीआतमाराग व भीर परुषे श्रेष्ठ 
रामचन्द्रजी वहांपर अपनी प्यारी समेत कोड़ा करते थ॥३५।| उन्ह ने धर्म पूर्वेक बहुत वर्षोतक 
इच्छित भोगकिया, बहापर सदैव समस्त मनुष्य उनके चरण कमळांका भ्यान कियाकरतेथे।।३६॥ 
इतिश्री मद्भा गवतेम पुरा णेनवमर्कषेस रछा भाषाटी कायांएका दशो ६ध्याय: ॥ ११ || 

भाशुक देवजी वोलेकि- हेराजन्‌ ! औराभके पुत्र कुराका पुत्र अतिथि हुआ; भ तिथे का पुत्र 
निषध हुआ । उसका पुनभ; नभका पुत्र पुण्डरीक; पुण्डरीक का पृत्र क्षमधरवा || १ ॥क्षमधन्का 
का पुत्र देयानीक और उसका अनीह अनीहा पुत्र पारिजात पारिआतका पुत्र वलस्थल हुआ 
बकरस्थलका पुत्र वनाम सूर्यके अंशते उत्पन्न हुआथा।२॥ वज्ञनाभका पुत्र सगण ओर खगणका 
पुष विधुत हुआ।इसविषतिसे हिरण्यनामकी उत्मतिहु(|हिरण्यनाम जैमिनके शिष्य ओरयोगाचायंथे 
३॥जिसके द्वारासिद्धियें मासहती और दृदपकी ग्रेथिभे नाशदोती हैं याुवल्कपऋषिने इनके निकट 
उसीअध्यात्म योगका अभ्यास कियाथा॥४।| उस द्विरण्यनाम का पृत्रपुष्प, पुष्प का पुत्र घुव स कि, घुवसंघिका 
पत्र सुदर्शन,सुदशनका अग्निवर्ण, उसकापुत्रशीप्र, प्ोप्रका पुज्मरुदु जाई बद्दगोग तिद्धहो ककाप- 
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भीराम जी के पुत्र कुदाके बंदाका बर्जण. अ० १२। ( ६६१ ) 
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स ॥ ६ ॥ सस्मात्य्रसुश्षुतस्तर्यख्धिस्तरुयाप्यमर्षणः | महर्घांस्तत्सुतस्तरमा 
श्वसाहोऽम्वजायत | ७॥ ततःप्रसेमजिन्तस्मासक्षकोभबितापुनः । ततोवूइ- 
इळोयस्तुपित्रातेखमरेदत: ॥ ८ ॥ एतेी दघाकुभूपाळा अतीताः शुण्यना गतान्‌ 'वृ- 
हद्दळस्यमवितापुभोनासतृइद्रणः | ९ ॥ उरुक्रियस्ततस्तस्यवत्सवृद्धा मधिप्यति। 
प्रतिग्योमस्ततो शाचुर्वि षाको वादिनी पतिः ॥ १० ॥ खददे पस्ततोवीरावृद्दद*वा5थ 
भानुमान ! प्रतीकाश्बोभाचुमतःखुप्रताकोऽथतत्छुतः ॥ ११॥ भवितामरुदेबोऽथ 
शनक्षत्रोऽथपुष्करः | तस्यांतरिक्षर्तरपुत्र.खृतपारुतद्‌ मिप्रजित्‌ ।१२।| खुहद्रा जस्तु 
तस्थापिवर्हिस्तस्मात्कृतञ्ञजयः । रणनयस्तस्थसतः खंजयोमबिताततः ॥ १३॥ त 
स्मारुछाक्योऽ थशुद्धोदोळाङगङस्तत्छुतःस्प्रतः । ततःप्रसेनजित्त स्मारक्लुदका भाषिता 
ततः ॥ १७ ॥ रणकोसघितातस्मात्सुरचर्तनयस्ततः । खमित्रानामनिष्ठांतपतेघाषह 
झलात्वयाः । १५॥ इट्वाकृणामरथंवदाः सुमित्रान्तो मचिष्यति । यतस्तंप्राप्यराजा 
नंखंस्थांप्रापस्थतिवैक लौ ॥ १६ ॥ 
इतिश्रीमद्भा०म०नवम०श्रीरामचरितवर्णननामद्वाद शो ऽध्यायः | १२॥ 
श्रीशक उवाच | निमिरिदघाकुतनयोवलिष्ठमवृतास्विञम्‌ | आरस्पसभखो ऽ 
प्याइशाक्रे गप्राग्बृतोऽस्मिभाः | १ ॥ तेनिवत्यागमिष्यामितावन्मांप्रतिपालय | त 
ष्णीमाखीद्‌ शृहपतिः सोऽपो-दस्थाफरोग्मखम्‌॥ २॥ निमिद्य ल मिद्‌ विद्वान्खतमा 
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्र।में निवास करतादे। वह काछियुगके अन्तमें सूर्बशको बिनष्टदोता देखकर पुजोत्यात्ते द्वाराफिर 
उस बंशका प्रवत्तित करेगा।। ६॥मदके प्रसुश्रुत,का पत्र प्रसुश्रुतसाथि,सेधिका अमषण झमर्षणका पुत 
महस्वान्‌ महस्थानका बिश्वसाहू ॥ ७ || उसका पुत्र प्रसेनजित और उससे तक्षक उत्पन्न हुआ | 
तक्षक का पुत्र बृद्दद्दल हुमा यह समरमें तुम्हारे पिता आभमन्युक हाथसे मारा गयाथा || ८ || यह 
इछ्वाकु बंशियोंक्य मातम राजाहुभा । अब जो होंगे उनके नाम कद्दताहू सुनों । वृदृद्ठलका बृह- 
व्रण नामक पुत्र राजा हागा॥ ९॥ उसका पुत्र उशाकिप उसका बट्स बृद्धहोग। । बत्स वृद्धका 
पुत्र अतिब्योम प्रतिव्योमका पुत्रभानु भानुसे सेनापति दिवाकरकाजन्म हेगा॥१०||उसका पुत्र सह 
` देव, सहदेवकापुश्र बृहदश्च इृदददश्वकापुत्र भानुमान होगा। उस भानुमानका पुत्र प्रतीकाइव उससे 
सुप्रतीक उत्पन होगा ॥११॥ तदनन्तर मरुदेव, उसके पश्चात्‌ सुनक्षत्र तदनन्तर उसके पुष्कर 
कन्मभ्रद्णकरेगा । पुष्करका पत्र अन्तरीक्ष अन्तरीक्षका पुत्र सुतपा, उसका पुत्र जगित्रजित 
होमा ॥ १२ ॥ अभिन्नजित का पुत्र इहद्राज, बृहृद्राजका पुत्र यदि बहिंका पुत्न कृतंजय, कृतंजय 
का पश्र रणंजव, रणंजयसे संजय उत्पन्न होगा || १३ ॥ संजय कापु शाक्य, उसका पुत्र शु- 
दाद, शुद्धोद का पुत्र ळांगळ होगा । कांगलसे प्रसनजित, उससे क्षुद्रक || १४॥ क्षद्रकसे रणक, 
रणकसे सुरथ और सुरथके सुमित्र उत्पन्न होगा । यह इृहद्वलका बशई॥ १५॥ इद्धवाक्‌ बेशक 
सुमेत्रस अस्त होजायगा । सुमित्र राजा के उपरास्त कळियुगमें इस वशका ध्वंस होजावेगा॥ १६ 
इति श्री मद्धागवते महापुराणों नवम स्कंघे सरला भाषाटीक.यां द्रदशोधध्याम: || १२॥ 

श्री घुकदेव जी बोळे कि-इ द्ववाकु के पुत्र निमिन गज्ञक्रा भारम्म कर महार्ष वशिष्रकों कोश्विक 
कमेमें बरण किया, परतु मुनिने कहा कि पहिळे इन्त्रन मुझे वरण किया है बिना इन्द्रका यश्समात्त 
किमे तुझारे यश्का कार्य नहीं करसक्ता । इसकारण जब तक इन्द्र का यज्ञन होजावे तब तक 
भौर ठहरो । इस बातको सुनकर निम चुपहोगया और वशिष्ठगी भी इन्द्रका यश करनेको चले 
यथे । | १ ॥। २॥ जितेन्द्विय निमि जवनी भरिषरता जानताथा भत एव गुरुक न आते२ उस 
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( ९६२ ) 1 शामजञारावतमखमातकन्य शदीक| 
शभमतात्मधान | च्हारषरिमरपरेस्तावन्नागमचावेतागुरुः | ३ ॥ दिष्पव्यतिक्रमषी 
हथनिर्धेत्यैगरुरागत:। भशपत्पतताहेहोनिमेः पण्डितमासिगः ॥ ४॥ निमिः प्रतिरव 
दौशापयुरवेऽध्मवर्तिने । तषापिपतताइददाळोभा दमेमजानतः | ५ ॥ इत्युत्सख 
जर्षदे इनिमेरध्यात्मकोविद्‌ः । मित्रावरुणयोजेब्वेउघष्यांप्रपितामदह: ॥ ९॥ गन्ध 
धस्तुषुतइेहानिधाय मुनिसस्तमाः । खमाततेसत्रयागे$थदेयानूचुः समागतान्‌ | ७॥ 
राशाजो बनुदेदो 5 येप्रस॒क्षा: प्रभवोयदि । तथेत्युक्तेनिमः प्राहमासन्मेदेशवन्धनम्‌ 
॥ ८ ॥ यस्ययारगनवाञ्छन्तिषियोगसयकारतराः । मजस्तियरणाम्मोंज मृनयोह 
रिमेघख: || ९॥ देइंनाघरुरुत्सेइ दुःखशाक मयायदहम | सर्वत्रास्ययतोरूत्युमेत्स्या 
नामुदकेयथा ॥ १० ॥ देवाऊचुः ॥ विदेइडष्यतांकामलासनेषुशरीरिणाम्‌ । उन्मे 
धणनिमेषाऽयां ठाक्षतोऽष्यात्मसरिथतः ॥११॥क्षराजकभर्थनृणांमम्यमानामददर्षयः| 
देहंममन्थुः स्मनिमेः कमारः समजायत ॥ १२॥ जन्मनाजंनकः खोऽ सदवैदे इस्त 
विदेशः | मिथिङोमथनाउज्ञातामिथधिछायेननिर्मिता |। १३ || सस्मादुदावसुर्त 
स्यपुत्रे।5 सचाम्दि वर्धनः । ततः सुकेतुस्तस्यापिद्यरातोमहीपते ॥ १४ ॥ तस्मा दु 
धद थस्तस्थमक्षावीयः खुृतिपता | खुधृतेष्ठष्ठके तुर्वेदय॑श्वो ऽ थमदुस्ततः ॥ १५ ॥ 
मरोः प्रतीपकर्तर्माउजातः कृतिरथायतः । देषमीढस्तस्यखृताविसृतोऽथमदाधृ 


न 


न दूसरे ऋातिक्‌ द्वारा शकता आरम्भ करदिया ॥ ३ || अनन्तर वशिष्ठजी इन्द्रकाकायज्ञ समाप्त 
करक आये और शिष्यके इस अन्याय कार्यको देखकर यह शाप दियाकि--इस पण्डिताभिमान 
निमिका देह शीघ्रद्वोपात हाजावे ॥ ४ ॥ कुळगुशके इसप्रकार से अधमेवर्त्ती होनेपर निनिनेभी उ 
नको यह शप दिया कि--तुगने लोभे बश्ञीभूतहो धगपर दृष्टि न को; अतएव तुम्दारीभी दह 
पातित हाजांव ॥ ५ ॥ यह कहकर अध्यात्मज्ञानं निमिने अपनी देह छोड दी । उसी समय ब- 
विएऋषि काभी शरीर पात होगया; मिन्रावक्षण के वीर्य स उवी के गमे में बलि एज फिर उत्प, 
हुए ॥ ६ ॥ ऋत्विकमुनियों ने स॒गस्थित पदाथो के वीचमें निमक देइ स्थापितकर यशस- 
माप्त किया | यके समाप्त होनेपर देवता आये तब उन्होने देवताओं स प्रार्थनाकी॥२|। के भाप 
यदि प्रसन्न ओर शाक्तियान होतो इस निमिराजाकी देहको सर्जावकरदो, इसपर देवताओं ने “ त 
थास्तु ” कहा तत्र निमि सुगन्धित पदाथोक्े बीचमें से बोला कि--गें देका बन्धन नही चाहता 
॥ ८ ॥ इरिमक्त मुनिलोग वियोग के भयस कातरहो कमी भी देह के सम्बन्धकी इच्छानहीं कर- 
ते,—मुक्ति के निमित्त कवल भगवान केही चरणक्रमलोंका भजन कियाकरते हैं ॥ ९ ॥ मनुष्यः 
की ददद दु ख, सुख ओर भयका निवासस्थान है; में अन उसके धारण करने की इच्छा नी कर 
ता; क्योकि जळ में मछली के समान सवत्र देधारदाकों मुत्युको सम्भावना रहती है |! १०॥ देव- 
तामें। ने कहा कि-तच दद्दरद्दित हाकरभी सब प्राणियों के नेत्री में तुगअपनी इच्छानुसार बास करोगे । 
उस अध्यात्म निमिक रहनका चिहि नत्राक खोलने मूदने के द्वारा जानाजाता है ॥ ११ ॥ भीशु- 
कदेजीने कहाके--इसके उपरांत मुनिर्यों ने विचारकिया कि-राज्य के अराजक होने से प्रजाको 
सर्वदान्रास रहेगा | अतएव सबने राशकुमारकी इच्छाकरके उस निमिकी देहके मन्थन करनेका 
आरम्भ किया; इससे उनका सृतदेहस एकपृत्र उत्पन्नहुआ ॥ १२ ।' इस निगिपृत्रका इसप्रकार 
स जन्म होने के कारण “ जनक ” नाम हुआ, पिता की विवेहावस्था में जन्म ग्रहण करने से 
« जैदेह ” और मथन से उत्पन्न दाने के कारण मिथिल, नामसे विख्यातहुआ । उसने मिथिलापुरी 
वसाई॥१३1।जनंकका पुत्र उदावसु, उदायसुकरा नन्दिक्‍धन, नेदिबधनका सुकेतु, सकतुक। देवरात 
॥ २४ ॥ देवरातका इहद्रथ बदद्थका गद्दावीय महिवीयेका सुघाति, सुधातिका धृ्टकेतु, घृष्टकेतुका 
इश्व, द्यश्च का मह, ॥१५॥ मद का प्रतीपक' प्रतीपक का कृतरथ, खस का देवमोढि देवमीडिका 


इदवाकु के पुत्र निमिके बेशका घर्णेन, अ० १३। ( ६६३ ) 


पा ब कपूर कण 


लिए. | १६ प" छातिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाऽथतत्खतः | स्बणेरोमा सुतस्तस्य 
श्परामाब्यजायत ॥ १७॥ राशः सीरध्वञ्जाइह्नियत्ञायकर्पतोःमहीम्‌ । खीतासीरा 
ग्रतोजातातर्मात्सारष्यज्ञः स्थतः ॥१८ ॥ कुषाश्वअस्तस्यपत्रसतताघमश्वज्ञोय्‌ 
थः । चर्मष्वज्ञस्यद्वोषुोकृतष्यज्ञारितष्यज्जौ ॥ १९ ॥ कृतभ्वज्ञात्केदिष्वज्ञः खा 
ण्डिक्यस्तुमतभ्वज्ञात्‌ 1 कृतष्बंजस॒ते राजन्नातमयिद्याविशारदः। २० ॥ खाण्डि 
क्वः कमतत्यज्ञामीतः कोयाभ्वजादृदृतः । bs ता युश्चस्तुतरखु 
तः ॥ २१ ॥ शुखिशतश्न य स्तस्मात्खनद्वाजस्तता ऽभवत्‌ । तुः सनद्वाज्ञाद्‌ 
शओोऽथपुरुजित्खृतः ॥ २२॥ अरिष्टनेभिस्तेस्थापञ्चतायस्तत्सुपाश्चकः | तर्ताश्चश्र 
रथायस्य्षेसधिर्मिथिछाधिपः । २३ ॥ तस्मारलेमर थस्तस्यस्रतः खत्यरथम्ततः । 
आखीदुपगुरुस्तस्मादुपगु्तोऽग्तिसंभ वः ॥ २४ ॥ चर्बनन्ताऽथतस्पत्रो युयुधाय 
त्सुभाषणः | थुतस्तताजयस्तस्माद्विञयोऽस्माहत'खुतः॥ २५॥ दानकस्तत्खुतो 
थश्षेवीतइव्योघतिर्ततः । वहुळाश्वो प्ततेस्तर्थकृतिरस्यमहाघदा | २६॥ पतै 
मैधलाराजन्नात्मविद्याचिशा रवाः । योगेश्वररखादेनद्वण्डै मुक्ता गृह्ृष्धपि । २७॥ 
इति छीम दा ०म०्न वम०निमिषशामषणेनंनामत्रयोद्शो ऽष्यायः॥ १३॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ अथातः झ्चयतांरा अन्वंशःखोमस्यपाबन. । यस्मिक्षळाद योभूषाः 
कीत्यन्तेपुण्यक्षीतेयः ॥ १॥ खहलरिरखःपुंखोनामिदद सरोरुहात्‌ । जातस्याख्री 
सुतो प्रातुरतरिःपितृखमोगुणैः ॥ २ ॥ त स्यत्रर$्यो ऽ भवत्पुत्र सोमो 5 मृतमयःकिक । 


विश्वत, विश्रु का महाधृति। १६॥महधृतिका कातिरात, क्रातेरातका मद्दारोम!, महारोमाका रवण- 
रोमा, स्वगरोगाका हृस्वरामा!!१७॥ओोर इस्वरामाका शीरध्वजद्आ। शीरध्वनकीकस्या सीताहूई । 
शोरष्वज राज़ायश्ञके निमित्त भूमिको जोतरहाथा; उसीसमय इछक अग्न सोताजीका जन्म हुआ | 
इसप्रकार हलके शोर से उसका कार्ते सूचक झीरध्वजनामहुआ।|१८॥झारध्यजका पुत्र कुशध्वज 
भौर उसकाधमंध्यजहुआ । धर्मध्वजके दोपृत्र कृतध्रजऔर मितच्वणहार॥ १९||उनोसे कृतध्यजके 
केशिध्वज ओर मितध्वज, मितवध्वजसे खाण्डिक्य उत्पन्नहुआ । हे राजन्‌ ! केशिध्वत्ञ ्र्मविद्यामे 
निपुणथा॥२०॥कर्मके तत्वका जाननेवाळा खाण्डिक्य केशिध्वज के भयले मागगया। केशिध्यका 
पत्र मानुमान,उसक्कापुत्र शतबुत्ग,॥२ १॥शतयुन्मकरा पुत्र शाचिहुआ। इस शुचिसे सनद्वाज उस्पन् 
हआ ।सनद्वाजका पुत्र ऊध्वकेतु, उध्वकेतुकापुत्र भज भोर उसके पृष्ठाजित ॥२२॥पुहजितका पृत्र 
अरिष्टनेमि, अरिष्नेमिका पुत्र श्रृतायु, श्रतायुका पुत्र सुपाश्वक हुआ, । सुपाश्वक से चित्ररथ डत्पन्न 
हुआ । उसका पुत्र क्षेमधि, ॥ २३ ॥ क्षेमविका पुत्र समरथ, समरथका पुत्र सत्परथ, सत्यरथ 
का प्रथ उपगुरु, और उसके वीयसे अशिके अंश डपगुप्तने जन्म ग्रहणाकिया ॥२४॥ उपगुस्तका 
पुर बस्त्रनंत, बस्वनंतका युयुधान, युयुधानका पुत्र सुभाषण, सुषणका पुत्र श्रुत; श्रतका पुत्र जय, 
जयका पुत्र विजय हुमा | विजय से ऋत उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ ऋनका पुत्र शुनक, शुनकका पुत्र 
बीतहृव्य; वातइव्यका पुत्र धृति, ध्रतिका पुञ बहुळाश्व, उसका पुत्र लितिन्द्रिय क्ृतिहुआ ॥२६॥ 
है राजन्‌ ! यह सब मिथिला देशीय राज्ञा हुए हैं यह सव आत्म विद्याधर पण्डित ओर योगश्ररा 
के प्रसाद से घरें वास करते हुएभी सुख दु:ख आदि सांसारिक बंधनों से मक्त थ || २७ | 
इतिभी मद्भागमतेमदापुराणेननमरुकधस्रछाभाषाटीकायांत्रयोदशोऽ ध्यायः | १३ ॥ 

भीशुक्देवजीबोले कि--हेरान्‌ | अब पविश्रकरनेवाले सोमवंशका वर्णनकरताहू-सुने१ इस 
बंशमेहीं परूरवाआंदिराजा उत्पन्नहुपथे। १॥हेमहाराअ! सहस्नश्षीषों परमपुरुषभगदानके नामिकगर 
से अझाउत्पस्न हुए; उनके पुत्र अत्रिहुप | वह गुणों में पिताही के तुल्यथे || २ | उम भत्रि के 


मि, 


निय 


प लन जीना क हल. टा न i rs टक टक 


( ६६४ ) जीमद्ागयत शसभकूकतध खादीचा | 


बिप्रो रप्युडृ रणानां गाकछिवतः पति! ॥ ३ ॥ खोऽयञप्राशसृयेनाविजित्यमृचण 

अयम्‌ | पर्नींदृइस्पतेदेपाचारांभामाहरडलात | ४ | यदाशदेसगुरणायाखितो 

5मीदणशोमदात्‌ | नात्यजश्तत्कृतेयक्षेकुरदानबविभ्रहः | ५ ॥ शुक्रापूद वग 
¶ 


दप्रहीर्सासुरोडुपम्‌ । इरोगुरुखुतरा हात्सभेभतगणावृत: ॥ ६ ॥ nae गणोपे 
मद्देग्दो गुरुमन्वयात्‌ । खरा खुरचिनाशोऽ मत्खमरस्सारकामयः ॥ ७ ॥ मिष 
थाजिरखालोमंनिमेत्स्थेविश्वकृत । तारांस्वमर्चेप्रायरुछद्न्तर्षक्षीमबैस्पतिः ॥ ८॥ 
त्य जत्यज्ञादुदुष्प्रहमव्केत्रादादितंपरेः । साइंत्थांसस्मसास्कुर्यों कियंसांदानिकः 
खति ॥ ९ ॥ तत्याजवीडिताताराकुमारंकनकप्रभम्‌ । स्पृद्ामारिरसश्य के कुमारे 
खोमपवच ॥ १०॥ ममायंनतवेत्युड्यैस्तस्मिन्विषदमानयोः । पप्रच्छुऋछपयोदेवा 
नेखोचे्रीडितातुसा ॥ ११ ॥ कुमारोमातरंप्राइकुपितोऽलीकळ्उज्ञया । फिंनाधोष्- 
स्यसदवूत्ते मात्मावदंवदाऽदामे ॥ १२ ॥ अातांरइ माइयसमप्राक्षीरुचसाम्त 
यन्‌ । सोमस्येत्याह शनकेः खोमस्तंताबद्ग्रक्वीत्‌। १३ ॥ तस्यात्मयोनिरकततबुधइत्य- 
सिर्धांनूप । बुद्धयागम्भीरथा येन पुत्रेणापोड्गुराण्मुद्‌ म्‌ ॥ १७॥ ततःपुरूरवाजजे इला 
यांयउदाहतः । तस्यरूपयुणौदार्यशीलतबिमबिक्रमान्‌ । १५ ॥ श्स्थोविशीन्त्रभ- 


नेत्र से भग्ूतमव सोमनामक पुरउत्पन्नहुमा । मगवान अझाने उस सोमको विप्र, भौषधि, और 
नक्षत्र सचका आधिपत्यदिया ॥| ३ ॥ उसने त्रिभुवन को जीतकर राजसूय यज किया | एकसमय 
उस सामने अद्वकारपृवैक वलात्कार से बृहर्पतिकी पक्षी ताराका दरणक्रकियाथा || ४1 देवगु 
बृदस्पतिजीने अनेकवार सोमस अपनी पक्षीके पानेकी प्राथनाकी रितु मदसे मतवाळे सोमने गुहपक्षी 
को परित्याग करनी इच्छानकी । डसते सुर भोर असुरों में महाभयानक युद्ध उपस्यितद्दोगया ५ 
वृदस्पतिजी के ऊपर शुकाचार्य का दवेषभावथा,इसकारण वह भपनेशिष्य असुरो समेत चनद्रमाक पक्ष 
मं हुए | इस ओर भगवान महादेवजी अपने पार्षदों समेत निजगुरपुत्र वृहरपति की ओरहुए ॥९॥ 
इन्द्रभी अपने सब देवताओं समेत अपनगुषुवुहस्पतिजी के पक्षमें हुए। इसके पश्चात्‌ ताराके निमित्त 
सुर भसुर विनाशक महायुद्धहुआ ॥ ७ ॥ हेराजन्‌ ! कुछ दिनों क उपरांत अंगिराने यहसबबृत्तांत 
ब्रह्माजी से कहा | इससे ब्रह्माने आकर चन्द्रमा का बहुत तिरस्कार किमा । त्रह्माजीक कइनेसे चंद्र 
माने नृहृस्पतिशी को तारादेदी ॥८॥ वृह्ृस्पतिजी ने अपनी खरीकोगरभबती जानकर कद्दाकि-रेदुबुदध 
तूने मरे क्षेत्र में दूसरे का बीर्य धारण कियाहे, शीघ्र इसका त्यागकर | भरे असति ! तू खरीजाते 
ओर में संतानकी कामनावालाहू इस से में तुझे भस्म न करूंगा || ५ ॥ पतिकी इसवातके सुनतेही 
ताराने लज्जितदो तरक्राळई यमे से सुवणकीसी कातिवाळेकुमारका परित्यागकरदिया । दराजन्‌ | 
अत्यन्तसुन्द्र कुमारकों देखतेद्दी उसपर बृहस्पति भोरचन्द्रमा दोनोंदी का चित्तचलायमानहुआ 
॥ १० ॥ दोनों में परस्पर इस घातका विवादहोनेलगा कि,यह बाक मेरा हे तेरा नही,इस विवाद 
को देखकर ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि “ मइ किसका पुत्र हे'परन्तुतारा ने लज्जित 
होकर कुछभी उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ अनन्तर उस वाळक ने कुपिल होकर माता से कहा कि 
अरे दृष्टा ! तू कयां नहीं बोलती; शांध्र मुझ से अपने दोषकोकह || १२ ॥ अनन्तर ब्रह्माजीने 
ताराको एकांत में बुलाय सांत्वनादकूर एछा तबतारा ने पीरेरकहा कि ' सोमका है ? | तबचद्रमा 
उस पुत्रको हेगये ॥ १३ ॥ लोककतौन्ह्याजीने उस बालककी गंभीर बुद्धिको देखकर उसका 
नाम “बुष'रक्खा । हेराजन्‌ ! नक्षत्रपातिचन्द्रमा को उस पत्रसे भतिआनभ्दप्राप्हुमा ॥ १४ ॥ 
पहिकेदा कह आये हैं के इसो बुधरे बीर्य से इलाके गर्भ में पुरूरवाकाजत्महुमा । बह अत्यन्त 
प 


बने गोयमानास्खुरविंणा ! तदन्तिकभृपयाय देचीस्मरदारार्दिता ॥ १६ | 'मित्राय 
रूणथो! शापादापत्ञा नरकोकतामं | निशमस्यपुरुषश्ेए्ठ कम्वर्पमिवरूपिणम्‌ ॥१७॥ 
चति विधश्यकलता उपतस्थतदन्तिके । सता विलोकय सुपतिहंषेणोस्फुललाजन: 
उंवायइछलदणयावाचा दे्धीइष्तनुरुहः ॥१८॥ राजोबाच । स्थागतंतेबरारादे अः 
स्यतांकरवामकिम्‌ । खंरमेस्वमयालाक रतिनीशाश्वती:खमाः | १९ ॥ उर्वेश्यु 
थाच । कस्थास्तवयिनसञ्ञेत मनोहएिश्चसुस्द्र । यद्‌ङ्गान्तरमाखाय ध्यवतेह्रे- 
रेखया ५ २० ॥ एताबुरणकोराज्ञम्‌ स्यासोरक्षस्थमानद | संरस्येमवतासाकं त्या- 
च्यः खोणांवरःस्मृतः ॥ २६ ॥ घृतमेजीरमदयं सुयानने्ञत्वाऽन्यत्रमेधुनात्‌। यिदाः 
सखसतक्त थरि प्रतिपेदे महामनाः ॥ २२१ भहोरूपमहोमाघो नरळोकचिमोह नम्‌ ॥ 
कोनसेवतमनुजा दे वीरवांर्धयमागताम्‌ ॥ २३ ॥ तयासपुरुषधेष्टो रमयण्यासथ्चा 
ईतः । रेमेखुरविद्दारेषु कामं चैत्ररथादिषु | २४) रममाणस्तयादेव्या पद्मार्किजल्क 
गस्घया । तन्मुखामोद्‌ यृषितो मुमुदे ऽहगेणान्दहून्‌ || २५ ॥ अपद्यम्नुदेशीमिम्द्रो 
गन्घवोन्छमनोद्‌ यत्‌ | उर्वशीरहितं महामास्थानं नातिशोभते | २६ ॥ तंडपेर्म म- 
दारात तमखिप्रत्युपादिथते । उ्ेश्याउरणौ ज हम्यस्तौराजनिज्ञायया ॥ २७॥ नि- 
शश्याक्रस्दितेदेची पत्रथालीयमामयोः | हताऽस्म्यहकुनाथन नपुखानीरमानिना ॥ 


विख्यातथा देवर्षि नारदनें स्वग में उसके रूप, गुण, उदारता, शीकता, धन और विक्रम का गान 
किया कि जिससे उवशी यह सुनहर काम पीड़ित हो उस राजा के निकट आई || १५॥ १६ || 
मित्रावरुण के शाप से उर्वशी मनुष्य भाषको प्राप्त हुईथी तव उस पु श्रेष्ठ पुरुरवा को कामदेव की 
| समान रूपवान सुनकर अधार भावसे उसके निक ट स्वयंहीभा उपरिथतहुई!। १०६ राजन ! उबश्ञी 
| को देखतेही पुरवा के भी नेत्र आनंद से खिलखुठे राज्ञा नें पुलकित होकर गधुर बचनों से कहा । 
॥ १८ ॥ कि हे बरारोददे ! आमे में कोई फ्रेश तो नही हुमा ? वैठो, बतळा भोसे क्या करूं मेरेसाथ 
विहार करो में चाहता है कि इमार तुम्हारे वीच मे बहुत दिनों तक सुख से विहार होवे || १९ ॥ 
उदेशी ने कहा कि हे संदर ! तुम्हारे ऊपर किसका मन वनेत्र आसक्त नहोंव क्योंकि ऐता नहीं है 
कि को शापा देखकर विहार की इच्छा किसीकी बलबती न हो || २० ॥ हे मानद | जब शाप 
इन दोनों भेडीक बच्चों की मली भांति रक्षा करोगे तो में तुम्हार साथ विहार करूंगी जो उत्तम 
पुरुष है वही खों को प्रिमहाता हे ॥२१॥ हे वीर ! में केवळ घृत का भक्षण करूंगी और मैथुन 
काकके अतिरिक्त तुम्द वख्रादत नहीं देखूंगी यह यदितुगको स्वीकारहोते। में तुम्हारेसाथ बिहार 
करूं पुरुरवा उसको सुंदरता, गधृरता से मोहित होगया था अतएव उसने जो २ कुछ कहा उस 
सवको अगीकारकरके उसनेकहा॥२२॥कि हे सुंदरि | तुम्हारे आश्वं रूप ओर अद्भुत भाग को 
देखकर मनुष्य मोहितहोजाते हृ तम स्वगगामिनी देवी द्ोकरभी स्वयेही भाईहो,कोनमनुषम तुम्हारी 
सेवा नकरेगा ।।२३॥ यहकहकर भ्रेष्ठपुरुष पुरवा उशी के साथ देवताओंके क्रोडास्थळ चत्ररथ 
भादि स्थानोंमें विहारकरनेलगा।२४।।कमरूके कसरसी सुरीधिषाकी उसभप्सराक संग बिहारफरता 
हुआ वह राजा उसके मुखकी सुगाले ऐसालोमितहोगया कि उसको क्षामोद प्रमो दमे बहुत से दिन 
बीतगए ॥२५)| इधर देवराज इंगने उशी कोन देख गेरी सभा डर्षेशी विना शोभाको नहीं प्राप्त 
होती यहकइकर उपशीको छानेरे निमित्त गन्धको भेजा ॥ २६ ॥ आजीराविके समय जब घोर 
भभ्धक्ारसे सम्पूण जगतमें अघराहोरद्दाथा तव वह गंभव मर्स्यक्षेकर्मे आए थोर पुरूरवाके निकट 
उवेशीने जो दोभेडके बच्च धरोहरके रूपसे रकखेथे उनको हरलिवा।२७॥ उशी उनदोनों भेडों 
को पुश्ररुपसे लानतीथी, गर्धर्षगण जब डनको केजानेलगे तब बहु बड़े करुणस्वरसे चिक्लानेलगे 
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६ ६६६ ) भीमड़ ग्खत मंज्रससकरणप शाद्रीक । 
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॥२८॥ यद्विखूस्भादइंनषा इतापत्याथवस्युसि। । य :शितेनिसिखंत्रस्तो यात 

दिवापुमान्‌ | २९ ॥ इतिजाक्सामके्िद्धः प्रताभ्रेरिवकुर्ञर: । निशिनि्िदा सा, 
दाय चिषखो5$४यद्रवदुषा ॥ ३० || सेमिसृज्पोरणेसभ वब्यद्योतम्तस्मसिद्यतः | गा- 
दायमेषायायातितस्नमेक्षतसापतविम्‌ । ३१ ॥ ऐलो5पिशयनेजायामपहयत्विसना 
हव । तरिचत्ताबिहळ:शोयन्वत्रामान्मत्तवन्मद्दीम्‌ |! ३२॥ झतांबीद्यकुरुक्षेभेस र- 
स्वत्यांचवरलर्जा: । पज्चप्रहृष्ठ धद॒ना:प्राइसूकतं पुरुएधा! ॥ ३३॥ अहोजायेतिष्ठ 
विष्ठघोरेनत्यक्ुमदासि । मांत्यसदयाप्यनिदृंत्यबयांसिकृणघायदे ॥ ३७ ॥ सुत हो5य 
पतत्यत्रदेधिद्रंहतस्त्यया । झावृन्त्येनंडकासूआस्थप्रस्ताद स्यनास्पदम्‌ | ३५ ॥ 
उचेश्युवाच ॥ माम्थाः पुरुषाशचित्धंमास्मत्याऽदुइंकाइमे । फ्सापिस ख्थनदेखीणां 
घृकाणांहद्यंयथा | ३१६ ॥ खियाक्षकरुणाःकूरादूमषोःप्रियस्ाइसाः । प्रन्त्यद्पा 
सेऽपिविसष्धपतिप्रातरमप्युत ॥ ३७ ॥ विधायाळीकचिसम्भमहेषुत्यक्त खो इदाः । 
नषंनघमभीप्सन्त्यः पुं्चल्यःस्वैरबृचयः ।।३८। खं वत्खरातिद्विभद्वानेकरात्रमये श्वर ! 
घर्स्यत्यपश्यानेचते भविष्यत्यपराणिमो। ॥ ३९ ॥ अम्तयेक्षीसुपाल ध्यव षासम्रय 
योपूरम । पुनस्तत्रगतोऽष्दांतेउर्षेीीरप्रातरम्‌ ॥ ६० ॥ उपलभ्यप्ुदायुक्तःस सु 


उशी उसको सुनकर कहने लगी कि--द्वाय ! मैं इस दुष्ट स्वामी के हाथमें पड़कर मरगई! 
यह नपुंसक अपने शापको बीर कहकर अभिमान करताहे || २८ ॥ इसपर बिश्वास करके भे नष्ट 
होगई, मेरा संतानो को योरोने हरिया । महो ! यह ता दिनको पुष्प रना हे, परन्तु राति 
को खोकी समान भीत होकर सोरहा ॥ २९ | जैसे हाथी अकुशले विद्ध होता है वेसही राज 
उर्बश्षो के एसे वाक्य शरोसे विद्ध हग्नदी हाथमे खड्ग ळे गन्धर्चोके पीछे दोडा || ३० || उम 
को देखतेद्दी गन्धर्रैने ततकाळही उग दोनों मेषॉको छोडदिया और वह विळी रूपद्दो चमकने 
लगे । राजा भेंडके बच्चोंको केकरलोटा भाताथा, किन्तु उससमय राजाको नंगा देखकर प्रतिज्ञा 
झग दोनेसे उसी चजीगई ॥ ३१ ॥ पुरूरवा उर्चशीको शब्यामेंन देखकर बड़ा दुःखिन इोगया 
उसका चित्त डबशीमें आसक्तधा। कातर होकर शोक तुरो उन्मत्तकीतभान एृव्वीपर आण करने 
लगा॥ ३२ ॥ कुछ दिन+ उपरांत करक्षेत्र्मभ सरस्वतीyे तटपर उस अप्सराको उसकी पांच. 
साखेयो सगेत देखपाया पुरूखाने प्रसभचितहा सन्दरीसे कहा, ॥ ३३॥ हे प्यारी! खडीदो २ 
अह। निर्दूय छी मुझे सुखदिए बिना छोडदेना तुझे उचित नहींहैं। भाओ यद्दांपर वेठकर मुक्मे 
बारतेकरो ॥ ३४ ॥ देदेबि ! मेर इस सुंदर शरीरको तूने क्षीच+र बाहर करदिया, देखे-यद्द इस 
स्थानमें भिरतादे मोर बिना तेरी कुपाके इस दूइ गीष और भेडिय खाजांगगे ।। ३५ | उर्वशी 
ने कहा किल्हेराजन | मरे मतजाओो तुम पुरुषही भ्रभको धारण करो इन्द्रियोको बम रक्खो । हे 
राजन्‌ | कहालियोंकी मित्रता नहीं निभती,कयांकि उनका स्वभाव भेडियेकी समान होतादे॥३६॥ 
ख्ये स्वभावसेही अकइण,ऋाधित आर्‌ असहनशीळ होतीहईँ प्मारेके मिमित अधमा दिका साइस करती 
रहृतीईँ ओर थोडेसे विषयमेंभी अपने विश्वास योग्य पति अथवा भाइको म(रडाळती हैं || ३ जो 
ब्यभिचारिणी आर अपने इच्चानसार कार्य करनेवाली खी होतीदे वह सहृदता को एव बरही छोड़ 
तीह केबल नवीनही नवीन पतियोंपर उत्तवी अभिलाषा रहती हे ॥ ३८ ॥ हेस्वामिन्‌ | साळके 
अन्तमें केबल पकदिन कोही मुझसे क्रोडा करसकोगे उससही तुम्हारे करएक सताने उत्पन्नहोंगी 
॥ ३९ ॥ हेराशन्‌ | यह कह कर वह सगर्भाळी अपने नगरमे चलीगई । एकब्षक उपरांत बह 
फिर उसोस्थानपर भाई । पुररवा बीर प्रसविनी उर्वक्षकों देखकर परम आनंदित हुआ और उस 


परशुरामजीस खंहयाजुंतका बघ, अ० १५॥ . (६६७) 


धासतंयानिशाम । अधैनमुर्घोशी प्राइकृपणंणिरहे।तुरंम ॥ ४१ ।॥ गघेबांनुपघाधमा 
श्तुञ्यदाश्यन्तिमार्मितिं | तश्यंसंस्तुवतस्तुष्टा भग्लिस्थारा द दुसंप ॥ उ्यशीमम्प 
मामस्लांखोधुभ्पतसरन्यने ॥ ४० ॥ स्थार्टीन्यरूपेधेनंगरवागहानाप्योयमतोमसिदि । 
च्रैतायांख॑प्रवूसायागमसिश्रध्यधर्तत ॥ ४३ ॥ स्थारीस्यानंगताइश्वस्थेशमी गर्भ 
बिकत्यसः । तेनदेअरणीक्ष/वाउवंशीलॉफकाश्यया ॥ ४७ ॥ उचर्शीमंत्रतोष्यायतज 
धराराणिमुत्तराम | आत्मानयुमयोर्मच्यय्ष्रज्ञमलत्रमुः ॥ ४५।तस्थनिमेस्थनाउ जा“ 
तोज्ञातवेशायिभाव लुः । ब्रश्यासविधर्याशशापुत्रत्वेकादिफ्तलिवृत्‌ ॥ ४६ ॥ तेना 
यजतयज्ञेश मगजेतमधोक्षजर्म । डर्थशोळो कमन्थिर्छन्खयेदे थमयइरिम्‌॥ ४७ ॥ 
क्कंफ्पुरावेद्‌ :प्रणवःसयेथाङ्मयः । देधोानारावणेोसास्यपंकी5ग्नियेणेण्क्थ ४८ 
पुकुरध स एधाश्ीत्‌ ्रयी्रेता मुखेमुप। अग्तिनाप्रजयोरांजाछी क गांधधेमेयिषान्‌ ४९. 


. 
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के साथ एकरात्र बासाकिया | जाते समय उबशाने राजाको बिरहातुर देखकर कहाकि ।४०॥ 
॥ ४१ ॥ देराजन्‌ ! गन्धराको प्रसन्नकरो तो बह मुझको तुम्हें ददेंगे ।' महाराज ! उवश्ञीकी इस 
थतको सुनकर पुरूरवा ने गन्धवों की स्तुतिंकी । इसस उन्दने सन्तृष्टद्वाकर राआको एक भन्नि- 
स्थाळीदो । कामाम्षराजा अमिस्थांली कोई उवशीजानकर वनम भ्रमण करनेलगा । फिर जान- 
छिया क यह उशी नहीं है ॥४२॥ तथ उस स्थालीकी दनमे रखकर घर चलागया, और वहां 
भी रातको नित्यही उसकी चिन्ता कियाकरता; इससे भेतायगके आरम्भ म उसके हृदयसे कर्म- 
थोधक वेदत्रयी उत्पन्नहुई ॥ ४३ ॥ फिरवह उस स्थानपर कि जहा स्थाली रक्‍खाथी भाया, बढा 
पर आकर उसने देखा कि--शमीवृक्षके गभले एक पीपलका इक्ष उत्प'नहुआ हे । अतएव इस 
के बोचमें अग्नि हे--यह विचारकर उवशा के ळोक प्राप्ती कामना से राजने पपिककी दो भ 
रणी बनाई, और अश्न मने लगा ॥ ४४ ॥ मन्त्रानृसार राजा नोचे की अरणी को डर्वशी और 
ऊपरकी अरणी को अपना स्वरूपजान, इन दोनों के बीचमें जो काष्ठ खण्डंथा उसको पत्ररूप से 
ध्यान करने लगा ॥ ४५ | पुरूरवाके अराणि मन्थनह्वारा जातबेद आग्रि डत्पन्नदुआ | इम आग्नि 
को कि जो वदाक संस्कार से आइवनीय, ग।हपत्य ओर दक्षिणामिरूप उत्प्द्ुआ उसे पृरूरबा 
ने अपना पुत्रस्थिर किया ॥ ४६ ॥ ओर उवशो के ळोककी कामना करक उससे सवदेवमय य- 
हश्वर भगवान इरिका यश किया ॥ ४७ ॥ हेराजन्‌ | पहिळे सत्ययुग गें सवबाणी का बीजरूप 
एक औओंकारही वेदरूप था; नारायणही एकमात्र देवता, अग्निमी पकट्दी और ब्रणैभी एकई्दाथा || 
॥ ४८ ॥ हेराजन्‌ | भ्रताय॒ग के प्रथममें पुरूरवा स तीन वेद डत्पश्नह्वए । यहद राजा अरिनरूप 
प्रजाहारा गन्धवलोक को प्रासहुभा [| ४९ || 
इतिश्रीमद्भागवतेग.पृराणेनवमस्दन्भेस रछा माषाटीकामाचतुद्शो ऽध्यायः || १४॥ 
श्रीुकुदेषजीबोकेकि-उर्वशीके गर्भसे पुरूरवा के छहपुत्र आय, तायु, सत्याय, रय, विजम 
मोर जय डटान्नहृर ॥ १॥ इनमें से श्रुतायुका पुत्र बसुगान; सह्यायु$! पुत्र श्र॒तञ्जय; रयका पुत्र 
एक; अयका पुत्र आमित ॥ ९ ॥ विजयका षृत्र भागहुआ । मीमझा पुत्र काचन; कांचनुका पूत्र 


होत्रक हुआ । जिस जहनने एकही चुल्छूसे मंगाओकों पानकर लियाथा वह इसी होत्रकसे उत्पन्न र 
“राणाला 


(६६८) . , भीमज्ञागवत तथमश्करण शदीक । 


कश्बात्मजो5अकः ॥ ३.॥ ततः कुशाः छुशच्यापिकुशम्बुमृ्वंयोधलुः | कुशनाम 
क्ासतवारोगाधिरासीकुशाम्युजः ॥ ४ | तस्यपसत्यभ्र्त कन्पाम्नतीफोउ या खत द्वि 
जः | धरंसिखष्ट रंमत्वागाधिआंगेबमपबीत ॥ ५॥ एकतः इयामकणानांहयानां 
अन्त्र साम्‌ | रूहसंदीयतांशुर्ककम्ययाः कुशिकाभपम्‌ | ६ | इत्युकस्तग्मत 
झातयागतः सथव॒रुणाम्तिकम्‌ | आनीयद्त्यातानश्चाचु पयमेवराननाम्‌ | ७ | सआ 
पिः आर्थितः पत्म्पाश्बइद्रासापत्यकाम्यया | अपपिरवो मपैमन्वैस्ध देखातु गतो मुनि; 
॥ ८॥ शाधत्सट्बपतीमाभास्थलुझंपाणितासती | भअष्ठमत्कातयभ्यर्छन्माचेमातुर 
दत्स्थयम्‌ ॥ ५ ॥ तद्विक्ायसुनिः आइपरल्टीकए मकार भी! । घोरो दण्डधरः पुधास्ना 
तातेत्रद्मवित्तमः | १० ॥ प्रखादितः सत्यवत्यामैबंधूदितिभागयः । मथताईभध 
त्पौत्रोजमदर्सिस्ततोऽअथत्‌ ॥ ११ | सापाञ्त्खुमहापुण्याकोहिकोळो कपाथनी । 
रेणोः खु्तारेणुकांचेज्मदरितरुबाहयाम्‌ ॥ २२ ॥ तस्यांसेभार्गषञ्ुषेः सुतावसुम 
दावयः | यवीयाऽञअज्षणतेषांरामझ्त्यमिबिक्कतः ॥ १३ ॥ यमाहुर्यासुदे बां राहेशया 
शाकुलांतकम्‌ | त्रिःखततकृत्षोयइमांस क्रनिःक्षभ्रियांमहीम्‌ ॥ १४॥ दुएठक्षब्रिभुषा भा- 
श्मञ्रह्मणयमनीनदात्‌। रञ्जस्तमोडृतमदम्फदरारन्यापकृते हसि । १५ ॥ राजोधाल ॥ 
दितद्शभगवतोराजञन्येरजितात्ममिः । कतेयनकुछूनषं झन्रियाणाममीदणदाः ॥ 
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हुभाथा । इस जहन्‌ का पुत्र पुरू, उसका पुत्र बलाक, बलाकका पुत्र अशक, ॥ ३॥ अजकका 
पुत्र कुश, कुशके कुशाम्यु, मूतंग.वसु और कुशनाभ यह चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें स कुऊरु 
के गाजि उत्पन्न हुमा || ४.॥ उस गाथिके सत्यवती नामक एक कन्या हुई । द्विजवर ऋचीक ने 
गाधिस उस कन्याको मांगाथा परन्तु राजाने उनको अयोग्यबर जानकर उनसे कहाकि || ५ || 
है ब्रह्मन्‌! चन्द्रा की सगान ज्योतिषाले भोर एक ओर के श्यामकण वाळे सइख अश्वमेरी कन्या 
का शुल्कदो, क्थांक हम झुशिक बशी हैं ॥ ६॥ इस वातकों सुन ऋषिराजाका अभिप्राय जन 
यरणके समीप गये, भोर वहां से बेसेद्दी अश्व लाय राजाको दे उस कन्यासे व्याहाकिया ॥ ७ ॥ 
कुछ काळके'उपरांत ऋषचीक की खी सत्यवती ओर सत्यवती की माने पुत्रकी.कामना से चरू 
करने की प्रार्थना की | इससे पक्षीके निमित्त नहापंत्र से ओर सासक निमित्त क्षात्रमंत्र से दोचर 
पकाकर ऋषिक्षान करनेको 'वलेगये | ८ ॥ भपने चरुसे कश्या का बरू अ्रष्ठआन सस्यवतीकी 
माताने सत्यवतीका बरूमांगा; सत्यवती नेभी मेतिका अपना बरूदेदिम' भोर स्वय माताके चरू 
का भोजन किया ॥ ९ ॥ भनेतर मुनिने लौटकर उस इृत्तांतको जाना और पल्नौसे संवोधन करके 
कहाकि-तुनेअति वुराकम किया, चरूफे बदकने से तेरेबडा भयानक क्षात्रिय प्रकृतिका और तेरी 
माताके श्रेष्ठ अझक्ष पुत्र होमा .॥ १० ॥ यह सुनकर सत्यवती अत्यंत भयभीत हुई और नाना 
प्रकार की विनयों से मुनिको.असख करके कहाकि-हे भगवन्‌ | ऐसा न होगे । ऋषि प्रसन्न होकर 
बोलेकि-पुत्र नई तोतरा पोत्र भयानक इोगा। तदनंतर सत्कवती के जमदामि नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ || ११ ॥ इसके उपरांत सत्यती छोक पावनी महापुण्या कोशिकीनागक नदीहुई । जमदारी 
ने रेणुकी कन्या रेणुका से ब्याह किया ॥ १२ ॥ उसके गर्भस उन जमदमि के वीर्य से बसुमान 
आदि संतान उत्पन्न हुए | इनके छोटेमाईक। नाम राम” था ॥ १३ ॥ हनहोंने देहय मंशका नाश 
किया, पण्डितजन इनकी भगबानका झवा कहते हैं। उन्होंने ृथ्वीको २१ बार क्षत्रिय रहित किया 
था ॥ १४ ॥ पहिल क्षत्रिय जातिरज और तमोगुण से परि[र्णहों अहकार युक्त बेदके विदद्धा 
चारीहो भूमडल के भार स्वरूप होरदेथ, अतएव उनके सृद्ध्म अपराध के करने परभी परशुराम 
जी ने उनके प्राणोका नाश कियाथा || १५॥ राजा परीक्षित ने पूछाकि-है महान्‌ ! भजितेसिय 
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१६ ॥ औशुक उवास | देश्यातामपिपतिरदुनःक्षत्रियर्षमः । दर्तारायणस्थांरा 
माराभ्यपरिकमंमिः ॥ १७ ॥ बाहुत्द्दादातंळेभदु धर्यव्यमरातिधु । अध्याइते दियौ 
जःश्रीतेओवी ययशोषळम्‌॥ १८ ॥ योगेश्वररवमैश्चर्यगुणायत्राणिमादयः। अथारा 
४्वाहनगति ठेके षुप नोय था ॥१६।। स्त्री रक्षेरावृत मीडनेधाम्भाखिमदात्कटः येज 
थ्तालअंविप्नदुरोघखरितम्ुजेः ॥२०॥ विप्छाधितंस्वशिविरंप्रातलतोतःखरिउज्ञकैः। 
भाझष्यत्त स्यतद्वोर्येवीरमानीददामनः ) २१॥ गृंदीतोळीळयारा.णांखमक्षकतकि 
दिवषः | माहिष्सत्यांखाभिवद्धोमकोयेगकपियंथा ॥ २२।। a रेज भान गयां विच- 
रन्विपिनेवते | यंदरूजयाउभमपदं जमद्ग्गीरुपाविदा तू ॥ २३ || तस्मेखगरवेषाथ 
पुनिरदेणमाइरत्‌ । सलेसयामात्यवाहायद्ाविष्मत्यातपोधनः ॥ २४ || सधीरस्तंत् 
तद्रष्ट्याभारपैश्यपातिशायनम । राझाद्रियतारितदोग्यांसासिलाब:सहैुदयः२५।॥ 
इविधानीसपदेपाप्षरांइनुमसोद्यत्‌ | तेजमादहष्मतीनिन्युःसथसत्साक्रंद्ती वात 
॥ २६ || अथराजनिनियातेरामभाअमभागतः । शत्वातत्तस्यकोरारम्येसुक्राधाहि 
रिवाइतः ॥ २७ ॥ घोरमादायपरशंुखतू णंचरमंकामुकम्‌ । अन्यधावतदुधषों सगे 
इवयूथपम्‌ ५ २८ ॥ तमापतंत॑भूगुवयमोजसराधनु्धरंवाणपरश्वघायुधम्‌ | पणय 
शमाम्वरमकघामसियुतंजटामिद द रोपुरीविशन्‌ ॥ २९॥ अचोदय द्धस्तिरथात्य 


क्षत्रियां न भगवान परशुरामका क्या अपराध कियाथा कि जिससे उन्हा ने वारंवार क्षत्रिय कुलका 
नाश किया ॥, १६ ॥ श्रोशुकदेवजी वोलेकि-हैह यबंशी क्षत्रियों के अधिर्पात ब क्षत्रियों मे उत्तम 
कात्तेवोय्यॉजुनन परिचयोद्वारा नारायणके अशके अश भगवान दत्ताजयकी भाराधनाकरके १७॥ 
सदक्षताहु और बड़ाभारी पराक्रम हखियशक्ति,सामथ्य,लक्ष्मी,प्रभाव, पराक्रा,बल || १८। और 
योगेश्वरल प्राप्तकियाथा। और जिस अणिमादि गण विराजमानहैं उसऐश्वप कोर्माणाप्ताकैयाथा। 
इसकारण वह अखंड गतिस पबनकोसमान समस्तलोका म विचरणकिया करताथा |!१९|| एक 
सगय उस मदमत्त अजुन ने बेजयन्ती माला घारणकर बहुतंसी स्रियोंके साथ नमीदा के जळमे 
कीड़ा करतेहुए बाहुद्दारा उसनदीकाजल रोकलिया॥२०॥उसी समय रावणने दिग्विजयक निमित्त 
नहरहो माहिष्मती पुरके निकट डेराडाला । कार्त बोय्याजुनक जळ रोकलेन से नदोका प्रवाह उ- 
कटाहो तटको डुवोनेलगा । प्रतिकूल वाहिनी नदी के जकूसे उसका डेरा डूबगया || २१ ॥ 
भभिमानी राबणने अर्जुनके उस कार्यका सहनकर तत्काळही उसपर आक्रमण किया। कावी 
ने ख्ियेंके सामनेही बानरकी समान सहजहीसे उसको पकड माहिष्मती नगरीमे बद कररक्खा, 
अतमें कुछ दिनोंके उपरांत तिरस्कार करके छोड़दिया || २२ ॥| वह एकदिन भाखटके निमित्त 
बाइरहा एकांत बनमें अमण करता २ जमदग्नि मुनिके आश्रयमें गय! ॥ २३ ॥ जमदि मुनिने 
कामधेनु द्वारा मंत्री, सेना और घुडसबारो समेत राजाका सत्कार किया ॥ २४ || मुनिकी उस 
कामधेनु को अपने एश्वर्यकी अपेक्षा अष्ट देख अनने उस गायके लेनेकी इच्छाकी ॥२५॥ इत- 
कारण आतिथ्य सरकारसे प्रसन्न न हुमा । अहंकार वश अपने मनुष्पोंको उसने ऋषिकी काम- 
घेनुके इरण करनेकी आशादी; इससे वह रोती हुई वछडे समेत यायको बलपृयेक माद्दिष्मती नगरी 
को लेगमे || २६ ॥ अन्तर राजा के 'वळेजाने पर मुनिपुत्र परशरामजी आश्रमम आए | मर्डीन 
की भवम बासको सुन बह भाइत सर्पी समान कधितहुए || २७ और घोर परशु, तृण धनष 
भर ढाळळेकर सिंह जेस हायियोके यूथपातैके पीछे दौड़ते वैसही वह राजळे पीछे दौड ॥२८]| का 
सेदीयने नगरीं प्रबेश करते २ देखा कि--भूग श्रेष्ठ परशुराम सुगचर्म पढिने, धनुष, बाण और 
परशु धारण किने बड़े देगसे आरहेहे, और सूयकी समान प्रकाशित उनकी जटाएं इधर उपर 


१ ९७० ) आमा सथर जवम शकश सटीक: >. 
Sm A ०-३००००५५. ५ ००००० 
पएकासगवानसूरयत ॥ ३० ॥ ता रप्रश्रधामन नेछोज़ी पाल . 
दनः । ततर्ततदिछ्च घुजयृकुन्धरातीिपतुदण्याइव खन वाइनाः। ३१ ॥ पवाक घास 
न्येडघिरीघ कुद मेरणाज्िरेरामङुडारखायकेः । विद्यकणचमंध्य़जयापावभदइनिपाति 
तं देह यआपतदुषा ॥३२॥। अ थाजुनःपञ्चरातेषुदादुमिषं तु; षुबार्णान्युगपत्खखव्‌ ध} 
रामायरामोऽ ख दूतांखमश्रणो स्वान्येकघन्वेषासिराञ्छितत्समम्‌॥ ३३ || पुनःस्थ 
इस्तेरचळास्स्‌ यांत्र पातुरिक्षप्ये वगोदाम्िश्रावतोयुथि । भुजान्कुदारेणकठंरनतिन 
चिच्छेद्रामःप्रसमंत्वहेरिव ॥ ३७ ॥ कत्तवाह्दःशिरस्तस्पगिरःशुइमिवाहरंत्‌ । 
इतोपेतरितत्पुत्राअयुतदु दुबुसेप्रात_ ।।३५ ॥ भरनहोत्री मुपावत्यंखघत्स पर धीरम । 
खमुपत्या्रमं पित्रेपरिक्ठष्टां समपय त्‌। ३९।। रुघक मंतत्कृते रामः पित्रेश्रातृभ्यपव्च । 
वणेयामाखतरुछुध्वाजसदग्निरधाषठ ॥ ३७॥ रामगामसद्याहोमवास्पांपमंकार 
चीत । अव धोन्नरदेवंयत्सवंदेवमयंबूधा ॥ ३८॥ घयहित्राह्मणास्तातक्षमया दण 
तांगताः । ययाळोकगुरुदेषःपारमेष्ठपयमियात्पद्म्‌ ॥ ३९ ॥ क्षमयारोचतेळद्षमी- 
ब्रॉझी लौरीयथाप्रसा । क्षमि गामाशुम गवांसुतुष्यतेष्द रिरीश्वरः ॥ ४० | राङ्रोमूघाऽ 


घसिक स्यवघावहावघाद्‌ गुरु: | ती थसं खेंसयायांहो ज॑हाङ्ञाच्युतचेतनः ॥ ४१ ॥ 
इतिेश्रीमकर्धा०्म०नवमं०पठ्च दशा5घ्याय! ॥ १५॥ 


विग्र रई ॥ २९, ॥ यह देखनेही अजुनने गदा, असि बाण, ऋष्टि दतन्नी और शक्ति भखधारी 
हाथी, घोड रथ और पेदलोंबाळी सन्नह अक्षौईणी सेनाको भेजादया, कितु भगवान परशुरामजी 

ने अरेलेही उन सबका तत्काळही नाश करदिया || ३० ॥ मन और बायकी समान बेगवान 
शत्रु सन्य नाशक बह राम जहां २परशुफा प्रहार करनेळगे; उषी २ स्थानके योद्धागण छिल्बाहु 
छिन्नडह और छिन्नकघेह्दो प्ृथ्वीपर गिरने लगे और उनके अश्च, सारथी सबही निइत होगये । 

॥ ३१॥ देइयपति भजुनने देखा कि--रणभमिमे रुघिरकी धारासे कीचहेरहाहै और परशुराम 
के कुठार व बाणके प्रहारसे अपने सौनिकों के अन्न शत्र और शरोर छिन्न भिन्न द्वागय हैं और 
प्राय! सबद्दी सेनाका नाश होगयादे यह देखकर बद्व अति कोधितद्दों स्वय॒ही समरक्षत्रमें आया ३२ 
अनरतर अजैनने परशुरामभीकों देख अपनी सब भुजाओं से एकबारही पांचसों धनुष ग्रदणकर 
पांचसो बांगछाडे । अञ्जतारियों में शिरोमाणे परशुरागजीने केवल अपने एक धनुष के बांणोसही 
अजुनके सब धनुषा को काटददिया ॥ ३३ ॥ अनन्तर सद्दखाजुन अपनी भुजाओं से बड़े २ पर्वत 
वृक्षा को उखाड़ बड़बेग से समरे परशुरागजीकीभोर दोडा । परशुरामजी ने कठोरघारवाले कु- 
काडे से, सीके फगकरासमान सब भुजाओं को काटकर ॥ ३४ ॥ उस छिन्नवाहु अजुनका [हिर 
भी पेत के शिक्षरकी समान काटगिरायी | हे राजन्‌ ! पिताके गरतही उसके दश सहृद्नपृत्रभय 
से भागगये ॥३५ ॥ शत्रुओं के मारनेवाळे परशुरामजी ने बछडे समेत उत कामधनुको के | 
आश्रम भे आय क्केशितगायकों पितांके द्वाथ में अपणकिया ॥३६॥ परशुरामजी ने आकर अपने 
कियेहुर कमको पिताव भाइयों स कहा, उत्त बृत्तांतको सुनकर जमदत्नि ने कहा ॥३७॥ कि-हे ' 
राम ! हेराम ! देमदावादों! तुमनेयद्द पाप किया । कि सब देवमय राजाको मारडाळा ॥ ३८ ॥ हे 
तात ! हम ब्राह्मगक्षमा सेई. पूजितहुए हे । इस क्षपागुण वाराही अह्माजी लोकगुरुददोकर भ्रेष्ठपदको | 
प्रापतद्षए हैं ॥ ३९ || देवत्स | क्षमाही से सूर्य की प्रभाके समान ब्रह्मश्नी शोभापाती है और क्षमा ' 
वान गनुष्योंके ऊपरदहदी भगवान इंध्रर सन्तुष्टरइषते ६॥४०॥हेपुत्र | अभिषिक्त क्षत्रियराजाकामाउूना | 


ब्र्मदत्यसे भी भारी है । अतएवं तुम भगवान में चित्तलगाय ठार्थ सेवाद्वारा पापमोचनकरो ॥४१॥ 
इतिश्री मद्भा० म० नवम० सरलाभाषारटाकायां पचद्षोअष्याय; || १५ ॥ | 


हल 
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पिनि 
विष्रवाएमे शके, अंका बेम, अ १६। (६७१) 
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, आयु इप्चाच ॥ पित्रापशिक्षितोरामस्तथरिकुर्तन्दन । संघत्सरतीथयाबां 
' खरित्वाऽऽअ्मप्रावञजत्‌ | १ ॥ क वाषविष्रेणुकायावागाहायांपश्चमालियम्‌ -। ग्रत्ध 
राजको डच्तमप्धूरोमिएपएयत ॥ २ विळोकयन्तीक्रीडय्तमुदकार्थ नदी गता । हास 
धकांनसस्मार किचिच्यित्ररथस्ऐड्टा 1३॥ काळात्ययंसेविलोक्यमुनः शापविदकिः 
या । आगत्यक ळरातस्धोपुरोधायकृतांजाळिः ॥ ४ ॥ व्यमिारयुनिक्षाrघ।पत्स्याः 
प्रकृपितो5घदीद । प्तिनापुत्रका:पापामित्युक्तास्तेनचक्रिर ॥ ५॥ रामःखंचादि तः 
पित्राप्रात्रन्माच्राखद्वावघ्रीत | प्रसापक्ोमुतेःसम्यक्समाधेस्तपसञ्चस्रः । ६ ॥वरेण 
रुछुम्द्यामासप्रीतःखत्यबतीखुतः | वतेद्दतानांरामो5पिज्षितत्रास्म्रातिवधे ॥ ७ ॥ 
उ शस्थुस्तेकु शाद्धिनोनिद्रापायइ्ाजञखा | पितुर्षिदांस्तपोधीयेरामश्रक्रेसु्व घम ॥ 
८ ॥ ये5जुनस्पसुताराजन्स्मरन्तःस्वपितुर्धधम्‌ । रामवीयेपराभूताळोभेरशा मंतक्व- 
चिंत्‌ ॥ ९ ॥ एकदा55भ्रमतोरामेसअ!त रिधनंगते । वैरख्रिषाघयिषवाळब्घर्छिदा 
उपागमन्‌ ॥ १०॥ शष्ट्वाम्म्यगार आखोनमावेरितचियं मुनिम्‌ । भगवत्युसमर्छोके 
जच्नुस्तेपापनिञ्जयाः ॥ ११॥ याच्यमानाःकृपणया राममात्राऽतिद्ारुणाः। प्रसहम 
शिरउत्कृत्य निन्युस्तेक्षत्रबस्धचः ॥१२॥ रेणुका दुःखशोकाता निप्नन्त्यात्मानमात्म- 
ना । रामरामेहदितातेतिविचुक्रोशोच्चकेः खती ॥ १३॥ तदुपश्चुत्यदूरस्था हाराम- 


EF DE I ea नड्डा 


i नि, 


श्रीशुकदेवर्नायोले कि--हे करुनश्दन ! पिताकें उपदेशानुसार परशुरामजी ' जो आशा ' पे- 
साकहकर पक्र सालतक तीथपर्यटन करते रहे । फिर आश्रम में लोटआाये || १ ॥ हराअन्‌ । एक 
समय रेणुका जल ळेनेको श्रोगङ्गाजीपरगई बहां गन्धर्षराज चित्ररथको पद्ममाला धारण कियेडुप 
अप्धराओ के साथ क्रीडा करतेदेखा ॥ २॥ रेणुकानदीभें जल छेने गईथी वहां कीडासक्त गन्ध 
राजको दख उसपर कुछ इच्छात्रती हकर खडी रहगई। इधर हामके समयका स्मरण नहीं रहा।। 
॥ ३ ॥ फिर उसने बिचारा कि समय बहुत ब्यतीत द्वोगया । तब मुन के शापसे डरतोडुइ वहां 
पर आय कलशे को आगेरख वह हाथजोडकर खड़ी होगई॥ ४ ॥ इधर खरी के व्यभिचार को 
जान मुनिने ऋषित होकर कहाकि--देपुत्रों | इस दुष्टात्री को मारडाछो । परन्तु पत्रों ने उनको 
आज्ञा न मानी || ५ ॥ परशुरामजी ने पिताकी आज्ञासे माता भोर भाइयों को मारडाळा । बे पिता 
की समपि और तपल्या के प्रभावको भळीप्रकार आनते थे ॥ ६॥ जमदग्नि मुनिने प्रसन्नह्ोकर 
परशुरामजीसे बर मांगने को कहा । उनसे परशुरामभीने यह बरमांगा कि यह मरेहुए मनुष्य फिर 
जीवितद्वोज्ञांय भौर इनको जो मैन मारा है डसका स्मरण क दापिनद्दो | ७ || हराजन | बर दने 
के उपरांत बे सब मरेह्ुए मनुष्य स्वस्थही सोतहुप मनुष्यकी समान शीघ्रही उठबेठे । परशुराम 
जी पिताक तपके प्रभाव को भल्लीभांति से जानते थे इसी स उन्होने सुद्दा का बघ कियाथा || 
॥ ८ ॥ दरान्‌ | सहद्नाजुन के जो पुत्रय वे परशुरामजी के पराक्रमसे पराजितद्दो अपने पिताके 
बघ पृत्तांतका स्मरण करतेहुए कभी सुखी नहीं रहते थे ॥९॥। एकसमय परशुरामजी भाइयाँसमेत 
आश्रप्त से बनको गयेथ कि उसी समय सब सहक्षाजुनक पु पिताके बधका बदला लेनेका स. 
मय विचार वहांपर आाथे ॥ १० ॥ ओर अग्निशाला में भगवान में ध्यानलगाये जमदग्निमुनिकों 


, वैठादेख उन दष्टो ने उनकी मारडाला || ११ ॥ परशुरामजी की माता ने कातरभावसे पतिकाप्राण 


रक्षाके निमित्त बहुतकुछ प्राथनाकी, परतुतोभी वे निष्दुर भधमक्षात्रिय वलपूवैक उनकाशिरकाटकर 
लेगये ॥१२॥[सतीरेणुका अपने दुःख के शोकसे पीढ़ितद्वी अपनेह्दीआप हाथोसे छातीमाथ्रा कूटकर 
द्वाराम (हराम? | 'हातात! द्वाताती कड ऊँचेस्वर से रोनेलगी॥ १३॥दूरसे 'द्वाराम ! * इसशब्दको 


(६७१ ) भीसमलागवतं लवमरकन्य स्ट्रोक । 


त्यात वरस्वनम्‌ । स्धर्या55अंममासाध ददृशिपिर्तरइतम्‌॥ १४ | तददुःलरोधा/म- 
बातिंशोकबेगविमाहितः । दातातसाधोघर्मिष्ठ त्पत््काःस्माम्स्वबगतोमवान ॥१५॥ 
बिळप्येबपितुदेई निधायश्रातृवुस्वयम्‌ प्रगृह्षपरशुरामः क्षत्राश्तायमनोद थे ।॥१६॥ 
गत्वामाहिष्मतींरामो ब्रज विति यम्‌ । तेचांसशीष मीरा अस्मध्ये खफ़ेम दा गिरि 
म ॥ १७ तद केनदी घोरामवह्ाण्यभयाबहाम्‌ | देतुकुस्वापितृबर्ध क्षत्र$मेगळका 
रिणि ॥ १८ ॥ चिःखतकृर्वःपृथिरवीकत्या निःश्षत्रियांप्रभुः । स्थमस्तपंचके सकते शो 
जितोदारइद्ाक्षय ॥१९॥ पितृःकायेनखथाय शिरमादायथर्दियि | सर्वदेधमय दे 
धमात्मानमयजन्मजैः ॥ २९ ॥ व्दौप्रा्ची दिशंदहोत्रे जगदक्षिणादिशम । अध्य- 
थेवेप्रतीर्चावेडदूगात्र उस पं द्शिम | २१ | अन्येभ्पो5यान्तरदिशः कदयपायथ 
मध्यतः । आयाघते मुपद्र ऐ सद्र्येश्यस्ततःपरम्‌ | २२ ॥ ततमभ्रावभू यस्तानपिधू- 
तारोषफिटिववः | सरस्वत्यांवद्मनथां रेजेव्यप्रध्यांशमान ॥२३॥ स्ववेहजमदारत 
स्तु ऊब्ध्वाखज्ञानळक्षणम्‌ | 'ुषाजोमण्ड्ल खो५भूत्सत्तमो रामपूजितः ॥ २४॥ ज्ञा 
मद्रस्य,एपिमगबानामः कमरूलोखन: अ(्गामिस्यस्तरे राजस्थतेयिध्यतिदैश्हत्‌। 
॥ २५ ॥ आस्तेञ्यापिमदेभ्वादी न्यस्तद्ण्डःप्रशाम्तघीः । डपर्गीयमानथरितः लि 
दझगस्थवधारेण: ।२६॥ एक्भूगुचुविश्यात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । अवतीर्यपरंभार 
भुपो5दृश्थशुशो रुपान || २७॥ गाघधेरभून्महाते जाः खमिद्धइधपायकः । तपसाक्षा 
तरमत्टज्य याळेभवहाबचेखम्‌ ॥ २८ ॥ विश्वामित्रस्यजवासस्पुत्रा एकशतेनप। म 
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सुनकर सब भाइयोनशीघरतापूरक आश्रम में आकर देखा कि पिता मारेगमे ॥ १४॥ बे दुःखवक्रोध 
से अधीर होकर मूर्छित होगये। “ हातात ! हासाधो ! हा धर्मिष्ठ ! हमका छोड़कर आप स्वको 
व्वलेगये ” ॥ १५ || इस भांति नानाप्रकार से बिलापकर परशरामजी पिलाकीसुत देहका भाइयों के 
समीपरख आप क्षत्रियवंश के नाशकरने में तत्परहुए || १६ ॥ हेराजन्‌ | परशुरामज्ञी ने ब्रह्महत्या 
स श्रीहीन माहिष्मती पुरी में आकर मध्यस्थल में सहक्षाजुन के पुत्रा के मस्तको द्वारा एकबड़ा पर्वत 
बनादिया ॥ १७॥अनन्तर परश॒रामङी ने उन के इषिर से एकबरद्धीनदी बहाई, बह नदी ब्रह्मद्रेषियों 
का अत्यन्तही भयानक हैं। तदनन्तर उन्होंने पितु्षधक कारण अन्यायवरत्ती क्षत्रियों को मारमार 
इकीसवेर एथ्वो निःक्षातिबाकी । इसप्रकार युद्धक्षेत्र में नो रुषिर के कुण्डवनामे || १८ । १९॥ 
परशुरामजा ने मरेहुप पिताके मस्तकको उनके घड़मे मिछाय,कुशों के उपररख नानाप्रकारकेयशों 
द्वारा सबदेवम य भगवान की पूजाकी ॥ २० || उस यश में होता को पूश्‍दिशा, ब्रह्माको दक्षिण 
दिशा, भध्वर्धको पश्चिमदिशा, उद्गाताको उत्तरादिशा॥ २१ || अन्याश्य ऋत्बिजो को दिशाओं 
के कोण, कश्यपी को मध्यस्थळ और उपद्रष्टा को आर्यावर्त देश दक्षिणामें दिया,इस के उपरांत 
सनासदों को भी यथायोग्य भूमि दक्षिणाम दी | २२॥ तदनग्तर महानदी सरस्वती में अवश्रथ 
स्नानकर समस्त पापॉको थोय स्वच्छ सूर्यकी समान बिराजमानहृए || २३ ॥ इधर अमदग्निमुनि 
राम से पूनितददो स्ट्रतिरूप चिहबाळा श्चरीरपाकर सप्तर्षिमण्डल में सातवेकषि हुए।।२४।।ढराजन्‌ ! 
कमललोचन भगवान परशर मशी भी आगामी मन्वन्तर में सप्तर्षि होंगे ॥ २५ || मइ क्षश्रियों के 
मारने का आप्रद छोड़ शां1वित्तदो अबतक महेद्रपर्वत में विराजमान हैं । सिद्ध, चारण भौर गधये 
गण सदैव उनके विचित्र चरित्रोका गानशरतेरइत हैं ॥२६॥ इसप्रकार से बिभात्माभगवान हरि 
ने भ्रगुकुल में अवतार ले बहुतवार क्षत्रियों का बधकर भूमि के भारका हरण कियाधा ॥ २७ || 
हैं राजन्‌ | गातिसे प्रदी्तभनक क समान महातिजस्त्री विश्वामेत्रउरपन्नहुए । उन्होंन तप के 
प्रभाव से क्षत्रियश्व को छोड़कर व्रक्नने्ञ प्राप्त कियाधा॥ २८ ॥ इन बिश्वामित्र के सौपृत्रउत्पन्न 


चम । थाजीगतसुतानाइ ज्येष्ठपषप्रकल्प्य़रताम्‌ ॥३९॥ योथेदरिकान्दमखे विक्रीतः 
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त] तमाके पुत्र धस्वस्तरीजाहुप कि जिन्होंने रेद्यकथ्याल प्रदत्त किमा ॥ ४॥ ये भगवानके शावतार 
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ह सत्र दृध लदि के. इह का अशेत, अ» १७! (६७३ ) 
पयमस्तुमधुच्छम्दा मशुउछ्षखु सादवते | २९ ॥ पुश्रैकृत्याशुन।ऐप वेखरातच मारी- 


पुरुष: पश्षुः । स्तृत्वादेदास्परजक्षादीन्सुमुच्य पाशबन्धनात ॥ ३१ ॥ योरातोदेवयञ 
में देवेगोधियुतापसः । वेबरातइतिश्यातः शुतःदैप:खभागघः ।३२॥ येमघष्छन्द 
खोज्येष्ठाः कुदाळमेनिरिनतत्‌ । अद्यापक्तान्मुनिःक्रुदों स्ठेचछामधततुअनाः ॥ ३३ ॥ 
खशोाचमधुष्छन्दाः साधपजाशताततः ॥ यज्ञो मधान्सजानीते तस्मिस्तिष्ठामदे 
घयम्‌॥ ३४ ॥ ज्येष्ठेमन्जच्या जकुस्त्धामस्पेथों पधस्मदि | धिश्वामित्र:खुतानाइ 
बीरघन्तोमविष्यथ । येमानेमे5नुग्रदणम्ता बीरवस्तमकतेमाम्‌ ॥ ३५॥ एचवःकुशि 
कावीरो देखरातस्खमन्धित | अन्येचाघर्कडारीतजयक्रतुमदादय: ॥ ३६ ॥ पको 
सिकगोतरंत घेश्यामित्रे:पृथास्थिघद । प्रवराग्तरमापझं तद्धिलियप्रकफहिपतम ॥३७॥ 
इति भ्रीमद्भा गयते महापुराणे नवमस्कन्थे घोडशो5घ्यायः | १६ || 


श्रीशुक उयक्ल|| यः पुद रवख:पुत्र आयुर्तस्याभयम्सुताः। नहुषः क्षत्रवृद्धश्च र* 
ज्ीरस्मआ्ववी थधान्‌ ॥१।अनेनाइतिरजेन्द्र शुणुक्षत्रवरधो5न्ययम । क्षत्नरवद्ध सुतस्या 
खन्‍्सुद्दोषस्पात जाखय: ॥२॥ काइयःकुशो मृत्खमदइति ग्रत्समदादभूत्‌ |! शुनकः 

शोनकोयस्य यहद्ुचप्रथरोमुनि।|३॥काइयस्यकाशि स्तस्पुत्रो राष्ट्रोदी घेर मः पिता। 
घन्वन्तरिदेच्येतममायुवेंद प्रवर्तकः ॥ ४॥ यक्षमुग्यातुदेर्वांराःस्सृतमात्रार्तिनारान: 


हुए उनमें से एक डाचबालेकानाम मधुच्छंदाथा इसस सद मधुच्छन्दा केहीनामसे विश्यातहुए ॥ 
५२९ ॥ महातपा बिश्वामित्र ने भगुवैशीय अजोगते के पत्र शुनःशेफ को देवरातनामकपुत्रकरअपने 
दूसरे पुत्री से कहाथा कि तुम इस को ज्येष्ठमाईजानो ॥ ३० ॥ पिताका बेचाहुआ पुरुष, पशृ,शुनः 
शफ हरिश्चन्द्र के यज्ञमें प्रजापति आदि देवताओं की स्तुति कर बन्धन से छुटगयाथा” ॥ ३१ ॥ 
अतएव वह भ्गगुरैशियो मे दोकरती देवताओं के दियेजाने के कारण गाधिबंश में ' देवरात'क नाम 
से विख्वातहुअ। || ३२ ॥ विश्वामिश्मुनि के जो मघच्छन्दानामक श्येष्टपुत्रथे उन्होंने शुनःशेफक्ो 
स्येछवनाने में भपन। अमंगलसमझा, असएव मुनिने क्रीवितहो उनको शाप दिया कि “ तुम सब 
'झत्यस्त दृष्टं अतपज तुम दुजन म्हेच्छहोओ ” ॥१३॥ इस के उपरांत मध्यम मधुच्छन्दाके प- 
शंस छोटे भाई पिती के निकट भाकर कहनेळगे कि-भाप हमारे पिताहो आपह्मस ऊंचा नीचा जो 
कहेंगे उसी को हम स्वीकारकरेंगे | ३४ ॥ यह कहकर उन्होंने मरत्रदर्शी शनःशेफ को अपना 
जयेष्ठकिंपा और सकने कहा कि-हम तुमले छोट हैं । विश्वामित्र ने प्रसन्नदोकर उनपुत्रों से कहा 
कि-दे बत्से। ! तुमने मेरामानरख मुझको पश्रवान किया अतएव तुमभी पुत्रवान होओगे || ३५॥ 
हे कुशिकगण ! यह देवरात कोशिकडी गोत्र है, क्योंकि यह मेरा पुत्रहुमा है; अतएव तुग इस 
की सेबाकरों विश्वामित्रके और भी अष्टक, हारीत, जब, ऋतुमान आदि अनेक पुश्रहप्‌ ॥३६॥ ' 
इसप्रकारसे विश्वामित्रजी के पन्नों द्वारा कोशिकगोतर नानाप्रकारकाहुआ । देवरात के ज्येष्ठ करने 
से इसर प्रवर प्राप्ह ॥ ३७ || 
इति भी मद्भागवते महापुराणो नवम स्कंधे सरला भाषाटीक यां षोडशा$न्याय: || १६ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि--हेराजेना ! पुरूरबाके आयु नामक जो पुश्रहुआ उसके नहुष, क्षत्न- 
इद, रजिरंभ ओर अनना मह पांच पुणहुए इनमेंसे क्षत्रवृद्धका बंशसुनो। क्षत्रवृद्धका पुत्र सुोत् 
हुआ । उसके तीन पुत्रहुप, ॥ १--२ ॥ जो काश्य, कुश भोर एत्समद के नामसे कहेजातेय । 
उनमेंसे एत्ससदस शनकने अम्म ग्रहण किया | उसका पुत्र शोनक हुआ जो कगबोदेयमें उत्तम 
कहेततेहे ॥ ३ ॥॥ काइयका पुत्र काशि काशिका पुत्र राष्ट्र और. उसके दीघंतमा हुआ। दीघ-, 
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ततृत्रःकेतुमानस्यजते मीमरथस्ततः ॥ ५ ॥ दिखोदाशरोद्युंमार्तस्मात् दे येहतिंर्मु 
तः! खपषरापत्रुजिद्रसत्तध्यंअदतीरिते; ॥ तथाकुषलथाश्वेतिग्रोक्तोऽलक दिर्य- , 
स्ततः ॥ ६॥ षश्टियभेसह॒ताणिषष्टिवर्धशतानिश्। नाळकांद्परीराजँन्मादिनींवुसुजि 
युवा ॥ ७ | अलकोत्संततिस्तस्मात्सुनाती थसुकेतनः । घर्मकेतुःसुतर्तस्मात्स- 
स्यकेतुरआयत | ८ ॥ घरृष्टकेतुःसुतस्तस्मात्युकुमारःझिती श्य रः धीतिहात्रस्थमगो 
उतोभमागेयूमिरभूस्युपः ॥ ९ ॥ इतीसेकादायोभूपाः सत्रृद्ा्वयायिसः । रम्भस्य 
रमस-पुत्रोगम्भीरश्चाक्षियस्ततः ॥ १० ॥ तस्थक्षत्रेजहाजन्नेशुणुबंधमनेनसः शुर्ू- 
श्तत.दायिस्तस्भात्विककुदर्भेलारथिः ॥ ११ | ततःशांतरयो जेत कृष्यः ख आतम 
घान्‌ । रजे!पञ्चदातान्याखस्वुत्राणाम मितौज्ञखाम्‌ ॥ १२ । देचैरभ्यर्थितोदैरया- 
न्हस्वन्दायाददादिवम । इन्द्रस्तस्मै पुनर्दे त्थागृहीत्वाचरणीरजे: । १३ ॥ आत्मा 
र । पितयुपरते पुत्रावाचमानायनोद दुः ॥ १४॥ त्रि 
विष्टपंम्हेद्राययक्षसागान्खमाक्दुः । गुरुणा इयमाने ऽग्नोघळमिश्ञनथानजेः। १५ ॥ 
अवधीद्‌ स्रंदितान्मागांल कश्चिदवरोषितः । कुशात्प्रतिः क्ञात्रशुञ्चात्संज्ञयस्तन्खुतो 
ञञयःः।१६॥ तवः रुतः कृतस्यापि जञक्षर्यवनोनुषः । सहदेवस्ततो ऽहीनोजयसेनस्तृतः 
स्खुत:॥ १७॥ सरृतिस्त स्यच अयःक्षत्रघमां महारथः ।क्षत्रगृद्धान्वयाभू पाः शुणुचेदां 
बनाहृषास्‌ 1१८॥इतिश्रीमद्भा०्म०नवम०चअन्दरवेशसुवणेनशत्तद शो ऽष्याथः॥ १७1 
केवल स्मरण करनेसेद्दी रोगीकी पीडाको दूर करमेबाल और यक्ञके भागके भोक्ताहृप धन्वन्तरी 
के पुत्र केतुमान, केतुमान) गीमरथ ॥ ५ ॥ भीमरथके दिवोदास, दिवोदासके शुमान हुआ । बह. 
प्रतदन दामुगित, वत्स, ऋषष्वज और कुबलयाश्व इन नागों से विज्यातथ, उस युमानके अलक 
आदि अनेक संताने हुई ॥ ६॥ उसने छियासठ सहस्तवर्ध एथ्वीका पारन कियाथा, हे राजम्‌ ! 
झलक के अतिरिक्त किसी युवाने इतने दिन. राजयका भोग नहीं हिया, ॥ ७ || उस अलकका 
एत्र संतति, संततिकापृत्र मुनीथ, सनीथका निकेतन, उसका धर्मकेतु ध्मरेतुका पुत्र सस्यके.तु 
हुमा ॥ ८ ॥ सत्यकेतुका पुत्र धृषकेतुहृआ, उससे राजासुक्ुमारने जयाग्रदण किया । उसका पृत्र 
बोतिहोज उसका भग, भगेकापुत्र भागेमूमि हुमा, ॥ ९ ॥ हेपरीक्षित | यहद सब काशिबशीय 
राजा क्षत्र के बंश उत्पन्न हुएये। रम्भकापृत्र रभस रभसका, गम्भीर, गम्भीरते छाक्रिय 
उत्पन्न हुमा ॥ १९ ॥ अक्रियके कषत्रम भाण उत्पन्नहुप । हेराजन्‌ | मच अनेनाके बशका 
बर्गन करताहू उसे सुनो । अमेनाका पुत्र शुद्ध, शुद्धका झुचि, उससे निककृद उत्पर्नहुझा 
त्रिककुद का धर्म सारथा उसका पुत्र शांतरयहुआ जो कृतकृत्य ओर आतमशानीहु आ हेराजम्‌! 
रजिके बड बलवान पांचप्तों पुत्र उत्पत्नहुए ॥ १२ ॥ ए$दिन रजिने देवताओंकी प्राथंनास दैत्मों 
का नाश करके इन्द्रको स्वगं पुरीदी | तय इन्द्रने रजिके चरणोपर गिर ॥ १३ ॥ उस पुरक 
उनके द्वाथगदे प्रहलाद रिपुओ के भयसे अपना शरीर भी रजिके अर्पण करदिया परन्तु रजिके 
मरजाने पर इन्द्रे जब उनके पुरे स्वर्गको मांगा तब उन्होने न दिया और भाप स्वर्गाधपही 
यशका भागतक लेनेछगे || १४ ॥ अतएव देवगुरु दृहस्पतिने रजिके पश्नोंकी बृद्धि अष्ट करनेको 
अभिवार विधान द्वारा होमका आरम्मकिया।। १५।।३ससे षद्द थोडेही विलम्बरनै नीतिमार्ग से भ्रष्टो 
गये तदनन्तर इन्द्रने थाउेदी अमते उन सत्रको .आरडाळा एकजनमी शेष न रहा क्षणवृद्धकापोञ 
कुश,कुश्चकापृत् प्रति, प्रतिकासंजय भीर उसकाजयहुना ॥ १६।।अयकापुश्रकृत उसके इर्यवनहुसा 
हथबनका पूत्र सहदेव उसकाद्वीन, ई1मका जयसेन 'जयसेनका॥१७|| पुत्र संस्कृति उसका पुत्र जय, 
जयके क्षत्रथमी उसके महारथहुआ यह सव राजाक्षत्रकृद्के वंश्चबाले हे. अव इसके पात्‌ नहुध- 
बेशका इत्तांत सुनी ॥१८॥ शतिभ्ोमज्रा*महान्मवम*सरष्यमाषाटीकार्‍्यासपदशइभ्याय: ॥१७॥ 
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यमक का कसनः क$. १८ । ( ६७५ ) 
शतक उद्याच | यंतियेयांतिःखंथातिरायतिर्वियतिकषातः । षडिमे नहुषस्या 
सजिस्विथाणीबदेहितः ॥ १ | राज्यतैर्छदयतिःपित्रावृत्ततत्पारणामवित्‌ । यत्र 
प्रविषटःपुदव व भात्मान॑नायबुघ्यते ॥ ९ पितरिश्रंशितेस्थानाद्‌न्द्राण्याधषंणाद्रिजे: । 
प्रागितेअगरत्ववेययाातिरमबन्दुषः ॥ द / शतरुप्कादे शदिक्युत्रातुस्त्रातायवीयख: । 
छतदारोजुगोपो्ची काध्यस्थवृषफ्धंज: ॥ ४ ॥ राशोवाज । प्रह्माप्मगघाम्काष्यः 
शत्रवम्पु्साइयः । राजखन्यावेप्रयो:कर्माद्षिवाइः'प्रतिलोमक: ।॥ ५ ॥ श्रीशकउ 
याच | एकदा वामबेदर्यदार्मिष्ठामाअकल्यका । सर्खासखहसंसंयुक्तागुसुपुच्याज भा 
मिती ४.६ ॥ देखयात्यापुराचानपुच्पितद्रमखंकुळे | ब्यधरत्क क गीता किनालमी पुलि 
सेऽबळः ॥ 3 ॥ ताजला रायमा श्ाद्यकम्याःकमरखा'चनाः । तीरस्यस्यवु कूलानिवि 
अऋरजुःसिल्यतीसियः | ८॥ चीद्यतरजंतागारपाखददेव्यापूषास्थतम्‌ । सरसरा 
सीयंधासांखिपयचुर्त डिताःखिपः ॥ ९॥ दार्मिष्ठाऽजानतीघासोरुरुपुञ्याःस्वमव्य 
यत्‌ । र्वीयंमरबाप्रकुपितादे दानी द्मत्रचोत्‌ ॥ १०॥स हो निरी दयतामस्थादास्याः 
करेहासाम्प्रतम्‌ । अस्मदार्यघृतवतीप्रानीबद्दविरभ्वरे ॥११.॥ येरि दं त पखा ष्टं मु ख 
पु्तःपरस्यये । घार्यतेयेरिइञ्यातिःदिवःपन्थाञ्रद्‌ दितः ॥ १२ | यान्घंद्‌म्स्थुपति- 
ठतेळाकनाथा,खुरेश्वराः । भगवानपिषिश्वाहमापावनःञ्ीनिकतनः ॥ १३ ॥ घर्य 
तत्रापिश्ुगषः शिष्योऽस्यानःपिताखुरः | अस्मद्धायघ्रतबतीदूद्ो षेद मिचासती १४ 
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'श्रीलुकदेवजी बाले कि--प्राणयों की छदइन्द्रियो की समान नहुष राजाके यति, ययाति, 
श्यति, आयति, वियाति और कृति यह छः पत्नहृह ॥ १॥ इनमें से यति राज्य के परिणाम 
को अनयरूप जानताथा इसकारण पिताके राज्य दनेपरभी उसने प्रद्ण करनेकी इच्छा न की । 
क्श्रोकि उसको निश्चयथा कि--राउयासक्त मनुष्यको भात्मस्वख्पक्ता बाध नहोहोता ॥ २॥ 
इन्द्राणाका अपराध करनेस्त जब अगस्तआदि ऋषियान नहुषको स्वगंस गिराय शजगररूप किया 
तत्र ययाति राजा हुआ! || ३ ॥ उसने चारो छोट भाध्यांका चारोशोर राज्य करनकी आजादी | 
भौर आप शुका चाब व्‌ वृष पा की कन्या से बिवाहकर पुथ्वीका पालन करनळगा || ५४॥ राजा 
परीक्षितने ऐछा कि--देभझन्‌ | भगवान शुक्राचार्य हो अझर्षि भार नहप पुत्र ययात क्षत्रीथा 
फ़िर किसभ्रकार ब्राह्मण क्षत्री का प्रतिलोम विवाह हुआ ? ॥ ५ || श्रीशकदवजी बील दि एक- 
दिन दानवेद्र दृषपवाकी कन्या शारि.छा सह साख्य और गुरुकन्या ॥ ६ || देषयानाके साथ 
नगरके उपबनम भ्रमण कररहाथी । उथानमें असंख्य वृक्ष फूछ रइथे | वहा व मेक सुगम्धि 
से ताल्मबके तरपर मोर गुज रद्दच 1! ७॥ वह सब कमलनयना [खयं किनारपर बर रख तालाब 
में कुद एक दुसरेपर जळ डाळ २ परस्पर क्रांडा करनेलगी ॥ ८ ॥ उसीसमय देवात गद्दादेदर्णा 
पावताके साथ बेलपर सवारहुए, उसओर को भाए। उन्हे देखतेट्टी सब कन्यायों ने अत्यंत 
लज्जत हो शीघ्रता पूवक विनारपर आय अपने २ घञ पाहिन लय ॥| ९ ॥ शीघ्रतासे न जानने 
के कारण गुरुकन्याके यर्त्राको अपना विचार शर्मिष्ठाने पद्विनलिया । यह देख देबयानीने कुपित 
होकर कहा ॥ १० || कि महो ! इस दासीका अन्याय करी तो देखो ! असे कुत्ती यज्ञमें इवि- 
ष्या खाजाय उसीप्रकार इस दासीने मेरा पहिनाहुआ बश पहिनलिया, ॥ ११॥ ओ तपस्या 
द्वारा जगतको उत्पन्न करतेहें जो भगवानके मुखसे डुापन्न होनेक कारण सब अष्टं जा अह्यका 
धारण करते हें जिम्हाने मंगलमय वेद मार्ग प्रकाशित कियाहे, ॥ (२ ॥ शौर समरत छोकपाऊ 
सुरेश्वरगण और मगबान विश्वात्मा भी ॥ १३ ॥ जिनकी बेद्गा और उपासना करतेहेँ दह में 
ब्राह्मण जाते तिप्तपर भी भगवशियों में उत्पन्नहुई है. । इसका पिता मेरा शिध्यहे, इसकी ढिठाई 


तो देखो | शूद्रजातिके बंद धारणकों समान इसने मरे, बख पदिन श्ये || (४ ॥ दे राजन ! 
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न ६७६ ) भीमञ्ा मथतं भयम नः केजी । 
क्वंता पतींशर्मिछागृरुपु्री भावत । दका बखात्युरज्जीध्रवितादेएदर्छदा ॥१ 
आत्मदुत्तमावेत्राय करथसेबहुनिक्षुक्िं । किनभ्रतीक्षसेऽस्भाकं ग्रृहार्वशिसुजो 
यथा ॥ १९॥ एयंचिये:सुपुरये/किप्त्था इचायेछुतांसतीम | शमिछाप्राशिपरछूणे 
भासलजादाय मत्युना ! १७ ॥ सेश्पॉरतायस्िवगईवधारिसेगवांखरत 
रख्याकपे अछार्थीतांददरशद ॥ १८ दृत््वारवमुचरंधासस्तश्पेरालाधिवाससे 3 
शृीत्यापाणिना पाणि शुउजहरे कथरः ॥ २९ ॥ वरेलनिनरया 
गिरा । राजंस्त्वयायृहीतोमेपालिः परपुरंजय 1 २० ॥ इरत्माहोऽपरोमाऽ सदशी 
सायास्त्वयाहिमे । पषईदा हतोथीरखंबश्धोमोशपौ दषः | २१ | यदि दक्‌ परग्नाया 
मवतोद्दानमम ! नवाहलोमेभविताहस्तभ्राहीमहाजसेः । कखस्थघाईस्पस्यरथ 
शावाधमदापंपुरा ॥ २२ | थथातिरनमित्रेते देषोपहसमात्ममः । ममर्हुतद्‌ 
गतबुदधा प्रतिजप्राइतद्र्ः ॥ २३ ॥। गतैराजनिखाकीरे तत्रस्मरुद्तीपितुः ॥ 
त्थेवदथन्तसःसदेसुक्तवार्मिष्ठया तम्‌ | २४ ॥ दुर्जैनामगधान्काभ्यःपो राहित्ये दि 
गर्दवन | श्तुचम्वृत्तिचकापोतीं दु हिभासथयोपुरात्‌ ॥ २५ ॥ बृषपर्थातमाज्ञाय प्रस्थ 
नीकचिसक्षितम्‌ । शुरु्रलादयन्भूम्नो पाद योपतितःपर्थि ।२६।।. हण मन्यु अगाधा 
न्छिष्य ववाचष्टभागेवः | कामोऽस्याःकियतां राजसैनांत्यक्मिहोत्खहे'!!२७ ॥ 
थेरययस्थितेप्राद देदयानीमनोगतम्‌ । पित्रादक्तावतोयास्ये_खानुगायातुसामनु ।। 


गुरुपृत्री देवयानी के इसप्रकारसे तिरस्कार करनेपर शर्मिष्ठा कित होकर दबीहुइ लैईपिन! के 
समान बड़े २ श्वास छोड़कर क्रोधित होकर होठोंडो दांता से पीस २ कर कहन लगी कि--भरे 
मिक्षाक्र ! अपने आधरणकोन जानकर तू इतनी बढ़ाई मारतीहे कोवेकांसमान त्‌ क्या हमारे 
घरकेटुकडोंकी चाहना नहीं करते।? ||१६॥ इसप्रकार उसन नाना कटुकचनाके प्रमागले गुरकम्या 
का तिरस्कार कर क्रोधितहो उसके सव यख खींच उस कुएमें डाळदिया, ॥ १७ | शगिष्ठाक 
अवने षर चले्ाने पर ययाति राजा भाखेट करता २ देवेच्छासे इस स्थानपर आ उपस्थित 
हुआ ओर जलकी इच्छाकर उस कुएके समीप आ देववानी को उस स्थानें देखा ॥ १५॥ 
राजाने दयाल होकर उस नग्ना देवयानीको भपना उत्तरीय बस्न पहनने को दिया, फिर अपने 
हाथसे उसका हाथ पकड कुपत निकाललिया || १९ ॥ देवयानी कुएस निकळप्रेमयुक्त बचभों 
से ययातिसि कहनेळगी कि--हे राजन ! हपरपुरजय ! आपने मेरा पाणिप्रदण किया मे, आपकी 
एदिणीहुइ, में प्राथनाकरतीई कि आपजिसका पाणिप्रदणकरचुके उसका दूसरेकेसाथ पाणिग्रहण 

ने हाना साहिये | हेवीर!यह मेरा और आपका समागग केवळ देवकृत हआ यह मनष्य कृत नहीं 
है।२०।२१॥हेमहावाहो ! मेने प्रथम वृदस्पतिके पुत्र कचको शापदिपाथा, इमसे उननेभी मुझको 
शापदिय। कि तुझे आमण पति न मिलेगा इसकारण नाझण मेरापति न.होगा,।||२२॥राजाययातिने 
इसबान को शाख विरुद्ध समझा परम्तु तौमी इस देव घठनाको उपस्थित हुआ और देवयानीमें 
चित्तको आस'क्तहुभाजान उसकीबातोंको स्वीक!रकिया,॥२३॥अनन्तरराजाके चळेजानेपर देवयानी 
ने रोते २ पिताके घर में भाय झर्मिष्ठाकी सब बातोंको कहा ॥ २४ || भगवान शक्राचार्य जी 
दुःखितद्दों पुरोहितके कामकी निंदा भोर उच्छ वृत्तिकी प्रशंसा करतेहुए कन्या समेत मगर से 
बाइरहुए ४ २५ |) इस बृत्तांतको कृषपर्वाने सुनकर बिचारा कि--शुक्राचायजीने यह अभिप्राय 
शोचाह कि--देवत! से मिलकर असुरोंको हुरादेवे, यह विचार वृषपर्वा मागमे आय उनके 
खरणगे गिर उनके कधको शांति करने रगा २६ ॥ भगवान एक्का क्रोध तो एक आधेक्षण 
| कोया उन्होंने शिष्यक्ष कहा कि--हेराजन ! मेरे कस्या की जो इच्छाहो बह पूर्णकरा मैं इसको 
छोड नहसक्रता|२ ऑप सुन गुरुकत्याकी इच्छा जाननेको इषपर्या खडाहोमया देवयानीने अपनी 
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: झयाति का वर्तन. शअ९ हट) ( ६७७) 


TE क का 
1 ९८ || स्वार्नांतत्लकरटवॉक्य सदर्थेस्यच्चगोरबम्‌॥ देवपानीपयचररतखीसइसेण 
दाखवत ॥ २९ बी 3 माहुदायसुतांदत्वा सहरशमिंशयोशना | तमांद राज5छमिंहामा 
प्राइसक्पे नकादिखित्‌ ॥ ३० ॥ सिछलोक््योदानसीराज5छमिंष्टः सप्रजक्वलित | तमे 
दयप्रेरइ खिसल्याः पतिम्सीखती ॥ ११ ॥ राजपुश्या्थिलेडप्येथम 'यावद्यघरमे- 
बित्‌ । स्मरम्छुक्रंघल:काऊछे दिश्मेकाम्यफ्थत ॥४२॥ वदुचतु्यसुचिव देवयानाब्य 
आयत | तृह्यंखानुचपूरदच रामिप्ठावात्रपवेणी ॥ ३६ ॥ गभलमवमासुर्या मतुर्यित्ला 
यमानिनी । देय यायीपितुर्गेई यथाकाधविमूर्छिता ॥ ३४ ॥ ग्रियामनुशतःकासो व- 
सोमिरुपमन्त्रथन्‌ । सप्रसादयितुशेके पादखवाइनाविमि: ॥ ३५ ॥ शुक्रस्तमाहकु 
पितः खोकामानूतपूरुष । स्वांजसयिदातां मन्द्विरूपकरणोमृणाम | ३६॥ यया- 
तियघाच । नतृत्तोऽ स्म्वचकामानां अन्तु ितरिस्मते । व्यत्यस्यतायथाकामं षय 
खायोऽमिधार्यति || ३७ ॥ इतिरूष्यवयचश्थामः पत्रज्यष्ठमधोयत । यदोतातप्र- 
तीच्छेमां ज्रांदे हिनिशेजयः || ६८ ॥ मातामहकृतांघत्खन तृत्ताविषयष्धहम्‌ | सथ 
सामयदीयेन रस्य कतिपयाः समाः ॥३९॥ यदुरुवाच नारसहेजरखास्थातुमन्तरा 
प्रातयातव । अविदित्वा खुखंत्रम्यं वैतुष्ण्यनेतिपृरषः ॥४०॥ तुर्बखुश्चोदित पित्रा 


इच्छाको प्रगट करके कझाक -मैं पिताकी दीहुई जहांपर जाकर रहूँ वहां तुम्हारी कन्या शर्म 
सियो समेत रहकर मेरी सेवाकरे ॥ २८ ॥ आचाय के चले ज्ञानेपर अपने पर सडूट पडेगा, 
गुरुक यहां रहने से बहुत से कार्य सिद्धहोंगे, यह प्रिचारकर दृषपत्रा ने देवयानीको साखियों समत 
श्ार्मिष्ठादी | पिताकी दीहुई शर्मिष्ठा सहत्त सखियों समेत दासीकी समान देवयानी को सेक में 
प्रदत्त हई ॥ २९ || अनतर शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा समेन देवयानीको ययाति के हाथम देकर ययाति 
से कहादियाे हे राजन्‌ ! तुम शर्मिष्ठाको कभीसग शय्यामें न सुलाना ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! श- 
मिंशने देखाकि देवयानी ने स्वामोके सहवास से प.म सुदर पुत्र उत्पन्न किया है, अतएव उसने 
भी क्तु हाल में शकांत में अपनीसखी के पति ययाति राजा से पुत्रोत्यादनके निमित्त प्राथन'की 
॥ ३१ ॥ "राजपुत्रा पुत्र अत्प्न करने के निमित्त प्रार्थना करती है ओर यह धर्ग संगतमा है 
प्षमेश राजाने यह वविचारकर शुक्राचाथै के वचनका स्मरण रहत हुपभी देव से प्राप्त हुएशान से 
धार्मेछा के संग संगम करना स्वीकार किया || ३२ ॥ देवयानी ने यदु और तुव॑सुको व शाभध्ा 
ने द्रुह्य, अनु ओर पुषे उत्पन्न किया ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! अपन स्वामी से अधर पुत्रा पुत्र 
डत्पन्न हुए द--यह विचारकर बह मानवती देवयानी क्राधितहो अपने पिता के घर चलीगई 
॥ ३४॥ ययाति अत्यंत कामीथा, प्यारीको क्रोधित देख विनयके वाक्या से प्रसन्न करता २ उसके 
पीछे २ गया, किंतु पैरआदि पकड़ करभो उसको प्रसन्न न करसका ॥ ३५॥ यह वृत्तांत सुन 
झुकते कथित होकर कहाके--रेझीकाम ! तू अध्यंतही असत्यभाषी है, रेमद [ गनुष्योंको कुरूप 
करने वाळा बुढ़ापा तुझे प्राप्त होजावे ॥ ३६ ॥ ययाति ने कहाके--हे रह्मन ! आपकी पुत्राके 
साय संभाग करके मैं अबतक तुस्त नही होसका। शुक्कर कदाके-मोतेर। बुढापा अण करसके 
तू उसकी युवावस्था छेसकता हैं ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! ययाति ने इस प्रकार से बुढागा बदलने का 
यकपाय अपने ज्येष्ट पुण यदुसे कहारे--हे तात | यदु! तुममरी जरा प्रण करके अपनी युवा. 
बस्या मुझेदो ।। ३८ || दे वर्स ! तुम्हारे माना मे मुझको बृढ़ाकर दिया है तुमे अबतक विषय 
भोगसे तुत्त नहीं हुआ,--इच्छा है कितुम्हारे योबन से में कुछदिनों बिहार करूं ॥ २९ |! यदुने 
कहाकि--हे पिता ! आपकी जरावस्था लेकर मैं नहीं रहना चढता कयोंकि [बघय सुखोको बिना- 
भली मातीने मनुध्यकी बिषय तृध्या नही मिटती ॥ ४० ॥ भीझुकदेवजी बोले कि--हे भारत! 


( ६७८ ) भीम भागवत नेथमंस्कर्थि शॉदाक । 
NT eb ln रित ललत ल कम यमन 
हुशाश्ानुश्ध भारत ! भत्याथख्युरधमज्ना हायिग्रिनित्यजुहुव/। ॥ ४१ ॥ भपृफऊशनय 
पूरे धयसोन गुणाधिकम्‌! नत्ममप्रजंग्रद॒त्समां प्रत्वाक्यातुभइखि ॥ ४२ ॥ पूर 
बाय । कोजुलोकंमनुष्येरद्र पितरात्मकतःपुमात । प्रतिकर्तेक्षमोयरेय प्रखादरश्विस्द 
तेपरम्‌ | ॥ ४३ ॥ उत्तमम्लिस्तितं ऋुषारप्रोक्तकारीशुमध्यमः ! अश्वमो5अदरया कुः 
यांदकतोड्यारिते पितुः ॥४७॥ इतिप्रसुक्रितः एरुः. प्रत्वगृहणाज्जरांपितुः । खो5पि 
तद्वयखा कामान्यथायउजुअुपेनुप ॥४५॥ शत्तदोपपतिः सस्यक्पितृधत्पालयत्मजा' 
थथोप ओषंषिषयाउज्ुजुषेष्याइताग्दयः ॥ ४६ ॥ देखयासन्यप्यसुद्निंममोा का ग्दे इव- 
स्तुभः । प्रेयलःपरमांप्रीतिमुधाइप्रेयस्री रह: ॥ ७७ ॥ भयजययन्नपुरुषक्रतुमिभेएरि 
दक्षिणेः | खरवद्‌ समदे प्रंसलेसेद्मग्रेहरिम ॥ ४८॥ यस्मिन्निदं बिरचितंष्योत्तच 
अजळदावकलिः । नानेषभातिनाभातिस्बप्नमायामनाइथः ॥४९। तमेबइदि विन्यस्य 
घासुद्‌ यंगुहाशायम्‌ । नारायणमणीयांसनिराशीरयजर्प्रभुम्‌ | ५० ॥ एवघर्ष हृ” 
साणिममःषष्टेसेनःसुखम्‌ ! विद घाना ऽपनादृप्यत्खाषं भौमः कादिन््रये :॥५१॥ 
इतिश्षीमङद्गा०मे०नवम० भष्टादशो 5घ्यायः ॥ १८ !! 
शीशकउवाच ॥ खइत्थमाचरन्कामन्‌डोणोपहवमात्मनः । बुद्ध्या प्रियायैनि- 
बिंण्णागाथासेतामगायत ॥ १॥ शुघुभागेब्यसं गार्थामादिघाचार्रितांभुवि । घीराय- 
स्या नु शोचन्तिवनेग्रामनिर्याखिन॥ २ ॥षस्तपकोवनक श्चि दि चिन्घन्ध्रिय मात्मनः । 


मा वा, ह क हज तीन जीन, 


इसी प्रकार से पिताकी आझाको तुरेसु, द्रह्म और अनुने भी अस्वीकार किया; उनको घर्भका शान 
न था । वह अनित्य पदार्थ कामी नित्य जानत थ ॥ ४१ || अमेतर ययाति ने अवस्था मे छोटे 
और गुणां बड़े पुरूसे कहा।के हे वत्स! बढ़े भाइयों की समान मेरी प्रार्थनाका अस्वीकार करना 
तुझ डावित नहीं है।। ४२ || पुरूने कहाके--हे नरनाथ ! जिसकी कृपासे परमपद प्राप्त होता है 
भोर जिससे देइ उत्पन्न होत है, उतत पिताका इस लोकसे कोन प्रत्युपकार करसकता है ॥४३॥ 
तभी जोपुत्र पिताकी इच्छाकों पूणीकर वही अष्ठ कहलाता है जोकद्दा हुआ कार्ये प्राकरे वह म- 
ध्यम जोबिना श्रद्धाकरे वद्द अधम पत्र है और मोगिता की आज्ञा पाकर भी काम नहीं करता वह 
पुत्र नहीं हैं केवल पिताकी विष्ठागात्र है ॥ ४४ ॥ दे राजन्‌ ! यह कह पृशने प्रसलता पूर्वक पिता 
की जरा प्रहणकी ओर राज्ञा भी पुत्रके यौवन द्वारा यथाचित बिषय भोग करनेलगा ॥ ४५ ॥ 
है गद्दाराज | ययाते राजा सातों द्वीपॉका अधिपति था वह भली प्रकार से पुत्रवत्‌ प्रजाका पालन 
कर इन्द्रिया की शक्ति रहते हुए इरछानुसार विषयोंका भोग करनेलगा ॥ ४६ ॥ इधर देवयानी 
भी मन, वाक्य, देह और अन्यान्य वस्तुओं द्वारा एकांत गे रातदिन प्रियतगको प्रसल रखेनलगी 
॥ ४७ ॥ ययाति राजाने अनेक दक्षिणावाळे बहुत से यज्ञकर सव देवमय सर्व वेद स्वरूप यश 
पुरुष भगवान की अचना की ॥ ४८ || आवाक में मेघही समान जिससे यह जगत विरचितहो 
स्वप्न माया और कलानाकी सगान कभी प्रकाशित भोर कभी छीगद्वाताहै, राजाने निष्कामहों उन 
अंतयागी भगवानको हृदयमें स्थापनकर डन्हींका यज्ञन किया ॥४९॥ सर्बभूमि पति ययाति इस 
प्रकार मनभादें छह चपळ इन्द्रियां से इजारवर्षतक बिषय भोगकरके भी तृप्त न द्ोसका॥५०॥ 
इतिश्री मद्भागबतमहदापुराणनकार्क घेसरळाभाषारीकायाअष्टाददा।ऽष्यायः || १८ || 
श्रीशुक देवजीबोळे ।कि--ययाति राजाने इस्रप्रकारत खी प्रियहो विषय भोग करते २ अपने 
सबनाइाको समझा, भतएव वैराग्ययुक्तो अपनी प्यारी के निकटआय इस इतिहासको बर्णन क- 
रने छया ॥ १ | कि--हे भ्रगुनन्दिनि | जिनग्राभवासियों के आचरणको देखकर बनयासी धीर 
जन झोककरते हैं उनका रि इसप्रकारसे बार्णित है सोतुनो ॥ २ ॥ एक बकरे ने बनमें अ- 
ll 


ययातिः का शुक्ति: प्राना, अ० १९ । ( ६७९ ) 


समाया 


दुदशेक्पेप्रतितांत्वकमंधश गामजास,1। ३ ॥ तस्याडदरणोपायं घरुत कामी षि 
स्तवन । ब्य्चतीथेमुद्दूत्यबिषाणाब्रेणरोघखरी ॥ ७॥ स्रोसीयेकृपारखुभोणीतमे- 
बलक्रमाफेल । तयावूतंस सुदा व्य बहयोऽ जाः कांतकामिनीः ५॥ पीवानं इस क्लं प्रष्ठ 
मी इांलयाभकाविदम्‌ ॥ खणको5 ज्डृघरुताखांयब्र बीनांरातियद्धनः । रेमेकाम 
प्रहम्रस्त आत्माननाषब्रुष्यत ॥ ६॥ तमेबप्र्ठतमथारममाणमञ्ञाऽग्यया ।विळाक्थ 
कू पलं विग्नानामुष्यद्वर्तकमेतत्‌ ॥ ७ ॥ तंतु ईव सुयूपं कामिनक्षणसो इद म इंद्रि या 
राममृत्सत्वर्वासिलं दु किताययों ॥ < ॥ खोऽपिखानुगतःस््रेणःकपणस्त।ंप्रखादि 
तुम्‌ । कुदेजिडविडाकारंना रावनोत्प्थिखंधितुम ॥ .९ ॥ तस्यार्तत्राद्वःकश्चिद्‌ 
झ्ञास्वाम्याख्छिनदुषा । ळस्वम्तंदूत्रणंभूयःसंदध5थोययोगवित्‌ ॥१०॥ खंवदयूपणः 
खोऽपि हाजयाकूपळब्धय्रा | काळेवहुति्थभद्रेकामेनांचापितुन्यति ॥११॥ तथाऽहं 
कूृपण;सुभुमवपत्या:प्रेनयस्त्रितः ।झत्मानंनामिजञानामिमाहितस्तबमायया ॥ १२7॥ 
यत्पृथिष्यांवीहियवं हइिरण्यंपराब:किय: । नदु होतिमनःप्रीतं पुस:कामहतस्यते || 
१३ | नजातुकामःकामानासुपभ्ागेनशास्यति । इधिपाहृष्णवत्मंधभूयएधासियर्ध 
ते॥ १४॥ यवानकुरुतभावं खवंभूरेष्यमज्ूलम्‌ । खमदरषेस्तदा पुख:खडी: सुखमया 
दिदाः ॥ १५ ॥ यादुस्त्यज्ञा दुमातिसिअथितोयानजीयेत । तांतृष्णांदुःखनिषहां 
शामेकरामोद्रुतत्यजेत्‌ ॥ १६॥ मात्रास्वल्षादुहित्रावानविविक्ताखनोमवेत्‌ । बरुषा 
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पने इस्छितपदार्थ को ढंढते २ निजदोषसे कएमें गिरीहुई पकवकरी को देखा ||३ ॥वह बकरा ज 
सन्त कामी था | उस बकरी के निकाळने का उपायशोच उसकएकी मुन्डेरकी मिही अपने सा. 
गों से खोद उसने निकळनेकामार्ग बनादिया ||४ || उस सुन्दर कटिवाकी बकरीने कएँसे निकलते 
ही बकरेपर इच्छा प्रगटकी । जब उस बकरी ने बकरे से बरणकिय। तब दूसरी औरभी बहुतसी 
बकरियों ने उस मोटे बहुत डाठ़ी मूळ्याळे, बीयवान ॥थुनके जाननेताक्े.उस छागकी इच्छाकी || 
॥ ५॥ वह अकेला बकरा प्रृदंष अनेक बकरियों में फेस कामातुरहा बिहार करनेलगा । वह बि- 
हार करताहुआ भषने स्वरूपको भी भूलगया || ६ ॥ परन्तु जो बकरी कुएम गिरगश्थी वहउस 
वकरेका दूतरी प्यारी बकरियों के साथ रमणकरता देख उसका सहन न करसकी ॥७॥ वहडस 
“ मिनत्रवेशी, यथार्थ में शत्रु, क्षणमात्र के प्रेम रखनेवाळे, इग्द्रिय सुखसेबी बकरेका छोड़कर दुःखित 
चित्त रक्षकके निकटगई || ८ || जीकम्पट बकराभी “ बो २” शब्द करताहुआ उस बकरी 
के पिछे २ चळा, किन्तु मार्ग में उसको पकडू न सका || ९ ॥ उस बकरी के रक्षक ब्राह्मण ने 
कोघितहों उस बकरे के लटकतेहुए दोनोंअण्डकोषकाटदिये; किन्तु उपामके जञाननेबाले ब्राह्मणने क 
ये पूणहोने के निमित्त उन अण्डोंकी फिर ओडादेया ॥ १० ॥ द्वेभदे ! उस बकरेने इस प्रभार 
से रातिञ्चक्तियुक्तहा कुएसे प्रा्दुई उस वकरी के साथ बहुत दिनोंतक विषय भोगकिया कितु का 
मसेवा से उसको सन्तांष नहीं उत्पन्न हुआ ॥११॥ हेशुत्र | उस वकरे के समान प्र्भी तुम्दारे 
प्रेममें देधकर अत्यस्तदीन द्ोरहाहूँ । तम्हारी माया से मोद्दितहाकर में अपनेकाभी नहीं जानस- 
कता ॥ १९ ॥ एथ्डीपर जितना अज्त, यव, सुवण, पशु ओर स्त्री हें वे सव कामातुर पुरुष के 
चित्तको तृस्न करसकते ॥ १३ ॥ विषग्रभोगसे काम कदापि नहीांशांत हाता, बरन प्रतद्वारा 
भग्निकी समान वे विषयभोग बढतेदीरहते हैं ॥ १४ ॥ जब मनुष्य रागद्वेषादे की विपमता को 
छोड़कर सत्र समदर्शी होता है तब उसको सब दिशाएंदी सखकारी होजाती हैं || १५ || जि- 
सका परित्याग करमा दुष्ट मनुष्दांको असाध्य है ओर स्वर्यजीणे होकर भी जाण नहीं होती उस 

दुःसखदायी तृ"णको सुख ाहनेवाला ममुष्य षी घ्रदाछोड़देब ॥ १६ ॥ वाहन अथवा कन्याके साथ 
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( ६८७ ) भीर्मशगिषत भयमर्ाश्य स्टीक । 


निन्द्रियग्रामो विद्ीसंमंपिक्रवेति । १७॥ पू 
तथाउपिचानुसबनंतष्णातेपृष अआापते।१८॥ तस्माचितामईरयकस्वाधरहात्यायावमान 
शम्‌ । निर्दे दोनिरहकारञ्चरिष्यासिसृरैःसद । १९ ॥ हंइंशतमसत बुद्ध्धानानश्या 
येक्नसापरोत्‌ | खंदतिंचारमनारा चतत्र बिद्वसिमात्सधृक्‌ ॥ २० ॥ हत्युक्‍त्वासांदुपो 
जखायांतदीयपूरवधयः । दत्त्यास्वांसरखतस्मादादद धिगतरुपृद! ॥ २१ ॥ दिशिव्‌- 
क्षिणपूवेस्यांतुहाव सिंणतों यदुम्‌ । प्रतीच्यांतुं्यंसुयक्तरदीच्याभमुमी*वरम ॥ २२) 
भूमण्डलूस्थसवंस्य पूरुमहत्तमविशाम्‌। भमिषिड्याप्रजास्तस्थंवरास्थाप्यधनेय- 
यौ ॥ ९३ ॥ मासयिंतंधेषपूमान्व ड्चरीविवयेषु्ः । झणेममुमुचषेत्ीडेजातपक्षइथ 
द्विअः॥ २७ ॥ संतत्रेनिभुरं समसतं खब भातरानुसुंत्या विदुतअलिकः। परेऽमळेवशणि 
घाखदे वेले नेगतिमागवताग्रतीसः ॥ २५ ॥ झृर्वागारथारे बयानीमेंमेत्रस्तो भमादयनः 
शयोपुसोः खे इ पेक्लब्यात्परिदाख मिधेरितम्‌ ॥ २६ ॥ साखत्रिवाखसखदकांप्रपायामिव 
भेर्ताम्‌। विशयिश्यरनम्त्राणामायापिरखितंप्रभो:॥ २७॥ सर्थत्रसमुत्छज्यर्धप्रौ 
पस्येन भारगबी कृष्णमनः ख माबेशयब्यचुनो छि क्रमात्मन ॥ २८ ।नमरुतुश्यंभगयतेचा 
खरे वायवेघसे। खबेभूतायिंबाखायशांायकृहतेनमः ॥ २९ || 
दांतश्रीमद्गा०मञ्तवम०पकाोलाबिशोऽष्याय ॥ १९ ॥ 
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भी पकान्त में निवासकरनो डाचितनहां; क्योंकि इन्द्रियें भस्मन्त बलवान होती हैं, बे विद्वान पु- 
इष को भी खींच लती हैं ॥ १७ ॥ धीरे २ विषय सेवा करने २ मेरे सहृद्लवर्ष पूरे इप तौभी 
रातदिन उन सम्पूर्ण बस्तुओ/पर तृष्गाददी उत्पन्नददोती रहती है । १८ ॥ अतएव इस समय मैं 
तुष्णाको छाइ+र परबह में मन छगाऊंगा और सुख दुःख आदिस निंद और निरंइक।रहो मृगो 
के साथ अमण करूगा ॥ १९ ॥ हेप्रिय ! जो कुछ देखने ब सुनने में माता है उस सबको अ- 
सत्यज्ञान$र उसका नतो भ्यानकरे न सेवनकरे इनके भ्यान ओर सेवनस स्वरूपका भजञान और 
जन्ममरणरूप ससति हाती दे इसप्रकार जो जानता है उसे भात्मशान होता है ॥२०॥ हेरा जन्‌ | 
ययातिराणाने खासे इस प्रकार कह छोटेपुत्र पुरक उसकी युवावस्था लोटाय इच्छारादितहो उसके 
निकट से अपनी जराप्रदणकी ॥ २१ ॥ उभने भग्निरण द्रह्यकी दक्षिणादिशा यदुको, पश्चिम 
दिशा तुरेसु को और उत्तरदिशा अनुहीदी ॥ २२ ॥ और समस्त भूमण्डळका राज्यम्रेष्ठक्षत्री 
प्यारे कानिष्ठपुज् पुरुको दिया ओर सब भाइयों को पुरु क आधीन में कर आप बनको गया ॥१३॥ 
हेराजन्‌ | ययाति ने बहुत दिनोतक शब्दादि विषय समूह से छद्दे इनन्रियों द्वारा सुख सम्भोग ता 
ङियाथा परन्तु उसने उनकी इसप्रकार से अपेक्षा न की कि जैसे पंख उत्पन्न होने से पक्षी का पा 
सळा छोड़ देता हे उसनेभी इसीप्रकार विषय सुखोंकी अपेक्षा न कर इन्द्रियसखों की छोढ़दिया॥ 
॥ २४ ॥ बह निःसंगहोगया; उसके आस्मानुभवद्वारा त्रिगुणात्मक उपाधि दूरहोगई इसप्रकार से 
उस राजा ने निर्मळ परवर बासुदेवकी मागवतीगतिको प्रप्ाकिया ॥ २५ || स्त्रीपुरुष सम्बन्धी 
खेहके कारण इसगाथाको सुन देव गनी ने हसी समझी परन्तु पीछे शभिप्रायको जानकर आःस्म- 
शानको प्रात्तहई ॥ २६ ॥ शगपुत्री देवयानी ने पौसरेपर कड्ठेहुए मनुष्यों की समान ईश्वराधीन . 
सुदृदों के सइको प्रभुरामायासे रचाइआजाना और स्वप्तकी समान सबको जान उनका सङ्ग 
छाड़ भगवान में मनरुगांय अपनी उपाथि छोडदी ,॥ २७---२८ || हे भयवन्‌! आप विधाता, 
बासुरेव, सर्वेप्रागरियो के निवास मामे, परमशांत भोर भतिवृहतहे आपका ममस्क्रार हे ॥ २९ ॥ 
इतिश्रीमद्धागबतेमहापुराणेनवभरर्क*्येसरळाभाषाटीकामांएकानाधशो5ध्याय; ॥ १९॥ 


पुर बाका धणेन, अ०.२०। ( ६८१ ) 
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: औश्ुकउसाच । पूरोवदीप्रवद्यामि यत्रजातोऽखिभारत । 
अहावेषयाश्च ज ह्लेरे।१। जन्मे्योहम्‌ः रोः प्रखित्यांस्तत्खुतस्ततः । प्रधीरोऽथनम 
स्युर्चे तस्माऽचारुपदोऽमवत्‌ ॥ २ ॥ वस्यसुद्यरभूत पुर्तस्माद्गहुगवस्ततः । खं 
यातिस्तस्याइंयासि रोद्राश्यस्तरछुतःस्मृतः ॥ ३॥ घ्हतेयुस्तस्यकुक्षयुः स्थण्डिले 
थुःहतेयुकः | जलेयुः खततयुत्य धमे खत्य्रतेयषः |! ४ ॥ दरोत5प्सरखः पुत्राघने 
युश्चावमःस्छृतः । घृताच्यामिर्व्रियाणीष मुख्यस्य गदात्मनः । ५॥ ऋतेबोर॑न्ति 
भारोऽभूत्‌ त्रयस्तस्याश्मआनूप । खुमति्ठयोऽप्रतिरथः कण्बोऽप्रतिरथारमञ्जः ।६। 
तस्य मेघातिथिस्तस्मारप्रस्कण्चाद्या द्विजातयः । पुत्रो$भून्खुमतेरेश्या दुष्यन्तस्त- 
त्खुतोमतः ॥७॥ दुष्यन्तोमगर्यायात; कण्बाधमपद्‌ गतः । तत्राखीनांस्यप्रमया मंड 
थर्म्तीरमामिख ।' ८ ॥ विलोक्य धोपुमुहे देवमायामियाकेयम। वमावेतांवरा 
रोहांमटे.कतिप वेगतः ॥९॥ तद्द दोनप्रमुदितः सश्निन्रुसपरि्रमः'पप्रच्छकामखतसः 
प्रहसन्श्ठदणयागिरा॥ १० ॥ कात्वंकमलपत्राक्षिकस्यासिद येगमे । किंबायि 
कीपितेत्यत्र मषत्यानिञ्जेनेवने ॥ ११ ॥ ब्यक्तराचन्यतनयांवेद्म्यहत्वांखमध्यमे । 
नश्खितःपोरवाणामघर्मेरमतेकवचित्‌ ॥ १२ ॥ राकुन्तळावाच ॥ बिश्वामित्रात्मजे 
थाहंत्यक्तामेनकयाचने । चेदेतङ्गगवान्कण्याचीरकिंकरघामत | १३ ॥ आस्यतां 
हारावदाक्षग्रहाळामहेणंचनः । भुज्यतांसन्तिनीघाराउष्यतांयविरोष्ते || १४ ॥ दुः 
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शीशुरूदेवजी बोळे कि--देभारत | आब पुरुके वंशका वणन करताहू सो सुनो उसी पैशे 
तुमने जम्म ग्रहण कियादे । अनेकराजर्षि ओर जद्दार्थि पुरुबंशमें उत्पन्न हृए॥१।।पुरुसे जनमेजय का 
अन्महुआ | उसका पुत्र प्राचिन्वान्‌ उससे प्रवीरने जन्मपद्दण किया | प्रवीरका पुत्र नमस्यु उस 
से चाइपद हआ || २ || चाएपदसे सद्य सुद्यये बहुगव बहुगवसे संयाति मयातिस शद्दयाति, अ- 
हृयातिसे रौद्राश्च उतानढुआ ॥ ३ ॥ रोद्राश्रने घताची अप्पराके गभसे दशपृत्र ऋतयु, कक्षेयु, 
स्थंडिळेयु, कृतेयु, क्षलेयु, सन्ततेय, धर्मेयु, सत्येयु, त्रतेयु और बनेयु उतपन्मकिये बनेयु, सबसे 
छोटाथा । दराजन्‌ 1 इन्दर जगदात्मा प्राणे बशीभूत रइतीईँ उसाप्रकार वे'दशपुत्रभी रोदा 
के वशीभृतथे | ४-५ ॥ ऋगेयु का पुत्र रंतिभार हुआ, | रतिभार मे सुमति, धुव और 
| यह तीनपृत्र उत्पन्नहुए अप्रातिरथ के कर्ब हुआ ॥ ६ | कण्व का पुत्र गे- 
घातिथि हुआ | इत मेधातिथि से प्रस्कण्व दादि द्विजगण उतपन्नहृए । दे राजन्‌! रे॑- 
तिभारका बडा पुत्र सुगति, सुभातिका पुत्र रामे, रोभेका पुत्र दुषयन्तहुआ ॥ ७॥ राजा दुष्यन्त 
एकदिन मृगया करते २ बने प्रवेशकर महर्षि कण्वके आश्रममें उपस्थित हुये, वहां एक खी 
वेठाहुर साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान अपने झरीरकी प्रभासे आश्रमको प्रकाशित कररद्दीथी ॥दधा देव- 
मायाकी सगान उस स्त्रीमो देखतेही राजा मोहेतहो उसकी ओर दख अत्यन्त जानादित और 
भम शन्व होगया फिर कुछर% सनारे साथ उत्त सुन्द्रीके निकट आय उसे चात्ता करमेळ्फा 
॥ ९ ॥ उसन काम पीडितहो मधुर बचनांसे हसते २ कहा कि- || १० || इकमलनयने 1 हुम 
कोनहो ? देहदयहारिणि | तुम किसकी पुत्रीह्दों ! तुम निर्जन बनभें क्था करतीदो, ? || ११ ॥ 
हेसुमध्यमें | पृष बंशियोंका चित्त अधमेमें कभीभी रत नईक्षिता मेरा हृदय तृगने शात क्तदे, इस 
कारण में भळीप्रकार जानताहू कि तुम क्षत्रिय तनयाही ॥ १२॥ झऊुन्तलाने कदा कि-«राजन[ 
भ विश्वामित्रकी कन्या हूं गेनिका गेरी माता है मेने क। वनमे मुझे डालगई थी भगतान कण्व इस विष 
य को जानते हैं दे वीर ! में क्या वरू ॥१६॥ आप आज्ञा करो हे कगल लोचन ! आप दैठे। मेरी 
पूमाका प्रण करो यहांपर सुदर चावळ हैं इच्छा हो तो भोजनकरो यदि अभिकाषा हे तो गहरी 


RRR त ला २ऑअअ 
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व्यन्त उवाख ॥ उपपश्नमिदे छुप्ुजञाताया:ऋषिकान्वये । स्थयदियृणतेराज्ञांकन्य 


काःसरशचरम्‌ ॥ १५ ॥ ओमित्युकेयथाधर्ममुपपमेदाकुस्तछाम्‌ । गांघर्षबिचिना 
राजादेशकालपिधानवित्‌ ॥ १६॥ भमोधवीयाराजारधमोदिष्यांबथिमादधे । श्वा 
भूतेस्थपुरंवातःफालेनासूतखाखतम्‌ ॥ १७ ॥ कण्व:कुमारस्ववनेचक्रेखमुचिता: 
क्रियाः । घत्ष्यासृ/द्रांस्तरखाक्रीडतिस्मसवारूक: ॥ १८ ॥ तेदुरत्ययविक्रांतमा 
दायप्रमदोत्तमा । दरेरशांशखभूतेभतुरंतिकमागमत्‌ ॥ १९ ॥ यदानजगद्देराजा 
भायोपृत्रायनिन्द्तों । शुण्यतांस्षेभतानांखेवागाहा रारीरिणी ॥२०॥ माताभआा 
पितुः पुरो येनजआात:ःसरवसः । भरस्थपृर्जदुष्यन्तमा ऽवमंस्थाःदाकु न्तलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
रेतोधा!एश्रानयतिनरद्‌वयमक्षयाद । त्वैच्वास्यधातागभेस्यखत्यमाहर कुस्तलां ॥ 
२२ ॥ पितयुपरतेसोऽ पिचक्रवर्तीमहायशाः । महिमागीयतेतस्य्ट रे रंशभुदो सुखि ॥ 
२३ ॥ चक्रव क्षिणहुर्तेऽस्यपद्मकाषोऽस्यपाद्योः इजेमहाभिषेकेणुसो ऽभिषिक्तो 
ऽबिराइबिस्ः ॥ २४ ॥ पञ्चपवारातामेष्यैरग ज्ञायाम नु वाजिमिः । मामतेयंप्राघाय 
यमुनाय[मनुप्रभः ॥२५॥ अष्टरूतति मेभ्याइवानवसन्धप्रद्‌ दद्वसु । भरतस्यहिदौष्यं 
तेरग्निःख्ाचीरुणेचितः ॥ खहसंवप्शोयस्मिन्थाह्मणागाधिमेजिरे ॥ २६ ॥ त्रयः 
खिशच्ठतेहारवान्यद्ध्या विस्मापयम्तपान्‌ | दौष्यन्तिरत्यगान्मायांदे घानांगुरुमाथ 
यो ॥ २७ ॥ सृुगांशुकलदतःकष्णान्हिरण्येनपरीकृतान्‌ । भदात्कमणिमध्णारे नियु 


॥१४॥ दुष्दत नें कहा कि हे सुक! तुमने कुडिक बंश में जया ग्रहृण पि.या हे सो तुम्हारा यह आ 
चरण बहत ही उत्रित दे क्यों कि राजकन्यायें आपने सदश बरवो जापद्वी बरा करती हैं ॥ ५॥ 
शकुतला न यह कहकर स्वीकार किया देशकाल के िधान क्र जानगेबाळे राजा ने गेथवे विथ के 
अनुसार उसका पाणिप्रद्वण किया | १६ ॥ अगोघवीय राजि दष्यत गें उस स्त्री में बीर्य 
धारण छिया तदनतर दूसरे दिन वह अपने नगर को चलागया यथासमय गें शकुतला नेभी एक 
पुत्र रत्न उत्पन्न किया ॥ १७ || गहवर्षे कण्यने वनगेंद्दी कारका जातवगादि संस्वार मिया । 
हे राजन्‌ | वह बालक वपूर्वक सिडी को पकड़कर उनसे खेलाक रता था ॥ १८ ॥ शकुं- 
तळा आनीदित हो भगवान क अशके अश से उत्पन्न हुए अत्यत पराक्रमी पुत्रको लेकर स्वारी 
के निकट गई ॥ १९ ॥* किंतु अब राजा ने निर्दोष पुत्र ओर स्त्री हो प्रहण न किया तेष 
यद्व आकाश वाणीहु [के जिमको सबने सना ॥ २० ॥ हें दुष्यत | गातातो एक चाडे के 
पात्रकी समान दे परन्तु पुत्र पिवाकाहे होता दे; क्योंकि भात्माही पत्ररूप से उत्त्पन्न होत हें; म. 
तार आप पुत्रको अद्णकर पालनकरों शकुंतलाका तिरस्कार मतकरो ॥ २० ॥ है नरदेव ! भपने 
वीर्थ्य से उत्पन्न हुआ पुत्रपिताकी यमभवनसे तारदेतादे । तुगन यह गसीजान कियाथा, शकुतळा 
यह सत्य कदनी हे । २२ ॥ फिर राज्ञा दुष्यत ने उस स्त्री पत्रक प्रण किया पिता के देइ त्याग 
करन॑पर गद्दयशछ्त्री पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ भरत मयान हरिके अंश से उत्पन्न हुए उन 
की गदिमा समस्त पृथ्वीपर गाईजाती है ॥ २३ ॥ उसके दाहिमें द्ध में चक और दाने पैरों में 
पद्म कोश क चिन्ह जिराजगान थ उस राजा भरते महा अभिषेक से अभिषिक्तदो॥२४॥ गहा- 
जी# किनारे ५५ अश्वमेध यज्ञ किए उस राजाने गगताकेपुत्र मरद्वाजको पुरोद्धित कर आश्ाणोंकी 
इन्छित दान दे यमुना क किनारे ७८ अश्वगेषाय घोडे बाघ थे हे राजन्‌ ! भरतने इस प्रशस्तगुण 
वाळ देश | अरिनिचयन किया 1% जिसों सद्दी ब्राह्मणी को एक २ बद्ध ( १३०८४ ) गोये दान 
दीं ॥ २५। २६ ॥ हे गहाराज्ञ | भरत ने इस प्रकार १६३ घोडे बांधकर राजाउसं को आश्व- 
यान्विसकर देवताओं केभी प्रभावको हरादिया ।२७[ उसमे गष्णारनासक किसी यश कमे में शत्‌ 


यी. 


1 पुझु बंदाका घर्णत. अ० २० | ( ६८३ ) 
तानिचतुर श।२८॥मरतस्यमहत्कमे तप वेनापरेचुगाः । नेवापुर्नेय पाप्स्यम्तिया हु भ्यां 
त्रिदिवेयंथा ॥ २९ ॥ किरातहूणान्यवनानन्शकिड्वास्सराउछ कान!अवहामणयान्जूपां 
स्याहन्म्लेच्छांदिग्यिजयेखिळान | ३०॥ जिः्वापुराऽसुरादे वाग्यर खौकांखिमे- 
जिर । दे वस्रियोरंसांतीताःप्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥ ३१ ॥ खवेकामान्दु दुहतःप्रज्ञ 
नांतस्यरोंदखी । खमारिणवखा हलोदिध्युचक्रमवतेयत ॥ ३२ ॥ खसन्राइलोक 
पालार्यमेश्वर्यमधिरा डश्रियम्‌ । च कंचास्खलितंप्राणान्म्रषेत्युपरणामह ॥ ३३॥ 
तस्यासन्तुपवैदऽयैःपर्त््येस्ति्तःुखंमताः । जच्नुर्त्यांग भयातपुतरान्नाचुरूपाइती 
रिते ॥ ३४ ॥ सस्येषंवित थेवशेतद थय जतः सुतम्‌ 'सरुत्स्तोमेनगरुतो भर द्वा ज मुपा 
ववुः ॥ ३५ || अन्तवर्स्यांभ्रातूपतन्यांमेथुनायवृहस्पंति! । प्रवुत्ताघारितोगर्भशप्त्या 
घीयेमवाछज्ञत्‌॥ ३६ ॥ तंत्यकुकामाममतांभतृत्यागाविशाङ्किताम्‌,नामनिषशनंतरयं 
सहो कमेनेसराजगुः ॥३७॥ सूढेभरद्राज मिर्मभरद्वाजबृहरूपते | यातोयदुदत्वापित- 
रोभरद्रा जञ स्ततस्त्थयम्‌।३८।चोयमानासुरैरेषंमत्मावितथमात्म जम व्यसजन्मरुतो 
ऽविम्रन्दत्तोऽयंवितथेऽन्यये ॥ ३९ || 

इति्रीमङ्गा०मञ्चबम०यिधोऽभ्यायः ॥ २० || 
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दांनवाळ चोदइछक्ष भ्रष्ट हाथियों को सुवण क डालङ्कारोसे अळकृत कर दाग कियाथा॥२८॥महात्मा 
मरत नें जोर क्म कियेथे जैसे बाहुस स्वग नहीं प्रापतद्ोप्तकना वेसेद्दी पिछे और पिछले राजाओं 
को भी वे कमे दुष्प्राप्य हैं ॥ २९ || उसने दिग्विजय काळ में किरात, हुण, यवन अध, वङ्कू, सश 
शह ओर दूर अधर्गी राजा और समस्त म्लेच्छ नाति को नष्ठकर याया ॥३० ॥ पढि जिन 
देत्या ने दबताओं का जातलियाथा और द्वारेहुर देवताभं की खियोंको जकर रसातलम जारह थे; 
गद्दारगा भरत उनसब देत्या को मार फिर उन देषांगनाओं को छेंआये | ३१ ॥ हे राजन्‌ ! म- 
हात्मा भरत के राज्य काळ म शरगे और पृथ्वी सब्र प्रज'ओ को इच्छा पूण करतेथ उस राजानं स- 
त्तादस सउ त्रषतक राज्पासत पर वेठ अखड एृथ्वा षा राज्प कयाथा | ३२ ॥ राज्य भोग करन 
के कड काल के उपरांत चक्रतती भरत ळोकपाळी से अधिक ऐश्वय अधिर्राज सम्पानि, विकट मेना 
और गाहा प्राण सबंदी को मिथ्या विचार बिषय तुष्गा से निश्ृत्तहुआ ॥ ३३ || हे राइनं | उस 
के विदेभ देशाय अतिप्यारा तीन पत्षिय था उन स एक स्त्री के पृत्र द्वोीना।र राजा उसो देखकर 
कद्दताथा कि “यह प मेरी संगान नहीं ह? राजा शरत के इस प्ररु रसे कहने !र वमि व रक्री राडा 
से हमें छाड नद इस भयस वह स्रिया अनने २ पुर्जाको मार डाळनथीं ॥ ३४ ॥ इस प्रहार बंश के 
नाश होनार मदाराज भरत नें अपनी समान पत्र पाने की इच्छा से मईतसाग नाभा यज्ञिया उस 
से गरद देवतागगने प्रस होकर उनके हाथ में भरद्वाजनामक पुत्र समय «या ॥३५ गभवती 
भाई की स्त्रो से बृहस्पति अवर्गेथुन करनेको प्रतृत्तहृए तब गभे गें रहेहुएू वाऊकग डगको निवारण 
किया बृइश्पति नें बाळक को झाप दे वीबेत्याग किया ॥ ३६॥ स्त्रागी व्यभिचारिणी कइकर छोड 
देगा इस यरो भीतहा गमतान जव उस पुत्रके त्यागनेकी इच्छा की तव॑ देवताओं ने गगता के बि, 
वादको छाकके रूपें रचकर एक कोक याया कि || ३७॥ मूढे! इस द' जक ( एकके क्षेत्र में 
दूसरे के त्रीय से उत्पन्न हुआ पुत्र) का भरण पोषणकर' 'तृद्दी इपका पालन कर? इस प्रकार स आ 
पस में वात्ता कर ( वृइस्पात शर ममता ) चलेगए, उस पुरे का नाग मेरद्वाज हुआ ॥ ३८ ॥ हे 
राजन्‌ | देवताओं नेमां गमवाकी सगझायो परम्त गमतारने ब्मिचे र म उत्पन्न हुए एत्िको निर- 
थक जान उस पु्नको त्थांग दिया तब गरदूर्गणी में उसबा प्रतिपाश्ग विया अब भरत के बश नट 
हीनेंळगा उसी सगय उन्ह ने राजाक। वह भरद्वाज नामक पुत्र दिया। ३५ ॥ 
शते श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्क थे सरलः भाषाटाकायां विशोष्न्याय: ॥ २० ॥ 


( ६८७ ) शीमज्ञाराषत सक्ष्मस्‍काथध सटीक । 


शुक्र उवाच ॥ वितशस्यसुतोमस्युशेदत्क्षत्रोझयस्ततः । महाघीयोनरोग्ेः 
खकातिस्तुनरात्मज! ॥१॥ गुरुश्वरान्तदेचश्व से कृतेः ःपाण्डुनन्दन । रान्तदेयस्यहि 
यशहइहा मुत्रचगायते ॥ २ | ,पियद्धित्तस्यद्द्तालब्धंलूब्धबुश॒क्षतः | निष्किञ्चन 
स्थधारस्यस्त कु टुस्यस्यसादर्त: ! ३ ॥ व्यतीयुरष्टचर्वाररिदाद हान्यपिवतः किर । 
घतपायस खंयावंतोयप्रातरुपार्थतम्‌ ॥ ४ | कच्छुधापकटुम्पस्यक्षुतुरफ्रयांजात 
वेपथाः | अतिथित्राह्मण:, काळे मोकत्युकामस्पचागमत्‌ ॥५॥तस्मेखव्यमजत्खो5न 
मादत्यश्रद्धयान्वत. | इ रिसपत्र छलपदयन्ख मुफ्स्थाप्रययोद्धिज: ॥ ६ || अथान्योमो 
&यमाणस्यविसक्तस्यमहापते । चिमकेडयम जत्तस्तेवृष का यददरिस्मरन्‌ ॥ ७ ॥| या 
तेदादे तमत्यो5गादातिथिः श्वामिराइतः । राजन्मे दायतामन्नं खगणाय चुमुशित 
॥ ८ ॥ खभाहत्यावशिष्वयशुमानपुरत्कृतम्‌ | तच्चदन्वानमश्वक्रेश्बश्य: श्वपतये 
विभुः! ९॥ पानीयमात्रमुच्छेषतच्खेकपरितपणम्‌ । पास्थतः पुटकखो5भ्यागावद्‌ 
पोदेह्म हु भस्यमे ॥ १० ॥ तस्यताँक दणांघाचंनिदाम्यविपुलश्रमाम्‌ । कृपया भुद्रासं 
तत्तदमादासूतवसः ॥ ११॥ नकामपेऽहंगतिमी इवरात्परामष्टधि युक्तामपृन मेवं 
घा ! भातिप्रपथेःखिलदेदद माजामन्त: स्थितोयेनभवम्त्यदु खा: ॥ १२॥ क्षृत्तृट्ध 
मोगातपारभषमन्चदैन्यंछमः दोकविषादमोइा. । सर्वेनिश्सा: कृपणस्य ज्ञम्तोजिज्ञी 
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आंशुऋदेवजी बोले कि-हेपांडुनर्दन ! वितथ ( भरद्वाज) का पत्र गन्यु हुआ । मन्युस वृह- 
क्षत्र, जय; गद्दावीय, नर, और गर्ग यह पांच पुत्र उत्पन्नहुप्‌ । नरका पुन्न संकृति हुआ ॥ १ ॥ 
संकुनिका पुत्र गृह और रंतिदेव हुआ । हेराजन्‌ | रतिदेवक्री महिमा इस लोक और परळोक में 
सदैव गाई जाती हे || २ ॥ वह राजा देवेच्छासे पराजतद्रए धनसे अपमा निर्वाह करताथा ओर 
जो कुछ पास होता उसे तत्कालडी दान करदेताथा । पकसमय वह राजा समस्त धन दान 
कर अत्यंत निधनहो परिवार समेत क्षधास अत्यन्त कातरहो गया || ३ ॥ बिना जळपिये 
उसे ४८ दिनबीतगए । परिवार भूख आर प्याससे कांपने ब अति कष्ट पानेळगा । डगचासबे 
दिन प्रात:कालही घत, खोर, लपसी ओर प्रादःक्राल में जळ में उपस्थित हुमा ॥ ४ ॥ 
राजाके भोजन करने के समयी एकजन आझण अतिथि आ उपस्थितहुआ ॥ ५ ॥ राजाने 
श्रद्धायुक्त सवत्र दरिको व्याप्त जान अपने भोजनमेंसे उसका भोजन कराया, वह आहण भोजन” 
करके सळागया ॥ ६ ॥ तदनन्तर उस बचेहुए अन्नको परित्रार बाळका बांट स्वयं भोजन करने 
जाताथा कि उसीसमय एक जन दादर वहां आ उपस्थित हुआ । रंति देवनः भगवानका स्मरणकर 
उप्त बचेद्ृए शेष भोजनको उसे देदिया।।७॥भोज्ञनके उपरांत शूद्र शतिथिके जानेपर एक मनुष्य 
कुत्तोंकी लियेहुए वदांपर आमकर कहनेलगा कि--हेराजन्‌ ! में और गेरे सब कुत्ते भूखद्दे मुझको 
मोशन दो || ८ ॥ राजाने उस मनुष्य का बहुन सन्मान किया और बचेहुए भोज्ञनको कुत्तों को 
भोर उत्त मनुष्य कोदे उनको नमस्कार किया ॥९/। एक जनकी तृष्णा दूरहोस के केवल इतनाही 
जळ दोष रहगयाथा, राजा उर्माके पीनेका उद्योग करताथा कि इतनईमें वहांपर एक चांडाळ 
आय करुणायुक्त बच से कहनेलगा, $--गहाराज ! में अत्यन्त प्यासा होरदाहू मुक्ष अपवित्र 
मनुष्यको कुछ थोड़ाता जळदो उस मनुध्यके इस सकण बचन और बहुत क्रमक बपीनको सुन- 
कर रंतिदेवकी अत्यन्त दथा उत्पन्न होआई । उन्होने अत्यन्त दु.खितहो अमृतमय वाक्यों से 
कहा कि--।। १०।११॥में परमेश्चरके निकटमे शणिमादि भषटलिद्वि युक्त मुक्ति नहीं चाइना, गेरी 
यही प्रार्थना हैं कि--सच प्राणियों के भीतर रहकर सबका दुः में भोगा करूँ जिससे सब सुखी 
दोजाय, सब प्राणियों का दुख दूरदोते इससे में अपना दुःख दूरहोना समझताहूं १२॥ यई दीन 
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रतिदेष आदिकी कीसिका वणव. अ० |... उपर भारिजष कतिका बन आऽ २१ स्या १। (६८५) 


चिषोर्जीबजलापँणान्मे । १३ १ एवप्रसाष्यपानीयाभ्रेयमाण: पिपासया पुढकसा 
याददाद्धीरोमिसमकक्णोनृषः ॥ १४॥ तस्यत्रिभुवमाधीशा; फळदाः फळमिष्छ 
ताम्‌ । आत्मानंद्रायांखकुमायाचिष्कधितिमिताः ॥ १५ | खवेतऽ्योगमस्कृत्यनिः 
शगोविगतस्टहः | वाखुदेदेसगावतिभकत्वासक्रसमा परम्‌ ॥ १६॥ ईश्वरा ळम्धनं 
खि्कुर्षतोऽनन्यराधसः । मायादुणमबीराजञम्स्वप्रवत्यत्यळीयत ॥ १७॥ तरपरश 
कानुभवेगरन्तिदेषानुवर्तितः ! असवन्‌ योगिनः सर्वेनारायणपरायणाः ॥ १८॥ 
गर्गाज्छिनिस्ततोगाग्यः त्राह अंहस्हा बतत | तृरितक्षयोमदायायी श स्यंत्रस्थारणिः 
कविः ॥ १९ ॥ पुषकराराणिारत्यवयक्राह्मणगातिगताः । वृहत्झत्रस्यपुत्रो$भडस्ती 
पदस्तिनापुरम्‌।। २०॥ भजमीकोदिमीरेख पुयमी हश्चहश्तिनः । मजमीह स्यचेश्या 
स्युः प्रियमेधा दयोद्धिजा: ॥२१॥ अजमाटादंङ्हदि षुस्तस्यपुत्रोवृह्चमुः | बृदत्का 
घरुततरतर्पपुत्रआखीउजयद्रथः ॥ २२ ॥ तत्खुतोविषाद स्तस्यलेनजित्समजाथत 
। रुस्रराश्वोटतइनः काइयाषत्खञ्चतरखताः | २३ || रुचिराश्वसुतः पारः पुशखे 
नस्तदात्मजः । पाररुपतनदोलीपरुतस्यपुत्रशतंत्व्षत्‌ | २४॥ खरृत्व्यांडाक कन्या 
यांनझद्त्तमज्ञी अनत ! खयोगीगविभश्यायांविष्यक हनम घात हतम्‌ ॥ २५ ॥ जगी 
पब्यापदेशेनयागतस्त्रेखकारदह | उद्करूवनस्ततस्तरस्माङ्गदळावोवाइईदीपघाः।२६॥ 


pr 


जीवन धारण करनेके निमित्त इच्छा करताहे, इसके जावन रक्षाके निशित जळापण करनसेदी मरी 
भूख; प्यात, थकाबट शरीर का घना, कातरता दु:ख, शोक, विषाद ओर माइ यह सबही निः 
वृत्त होजायेंगे ॥ १३ ।इसप्रकार कह साभावसेही दयाळ गहाराज रंतिदेवने स्वयं पास रोह 
उस चाडाळको पानी पीनेको दिया ॥ १४॥ फळ चाहनेवाळोको फल दनेशाळे विष्णु निर्मित त्रे- 
लोक्य सामी व्रह्मादि देवता महाराज रातिदेवके पैयकी परीक्षाके निमित प्रथम गायासे ब्रह्मत दे 
रूप धारणकरके आयेथे, परन्तु उनके भैष्को देख अपन २ यथार्थ रूपका उन्होने घारण किया, 
॥ १५॥ महाराज | रंतिदेवमे उन सब देवताओं को प्रणामकर नि.सेग और निःस्पृद्दद्दे भगवान 
में ध्यान ळगालिया || १६ || उनसे राजाने कुछ भी न चाहा- । देराजन्‌ ! अनन्य भक्त राजा न 
अपना चित्त केवळ भगवानहीमें लगादियाधा, इससे उस्तकी गुगमयी माया स्वप्रकीतमान विशाय 
गई ॥ १७॥ उप्तके अनुगामी भक्त लोग उसीके प्रभावसे नारायण परायण मोगा हुएथे॥१८॥ 
गगेस शिनि उत्पन्न हुआ । शिनिका पुत्र गाग्येहुम । क्षत्रियत्ते उत्पन्न द्वोकरभी यह ब्राझण हुए 
थे । महावीर्ये दुरक्षप उत्प हुआ, दुरिक्षपक तीन पुत्र अघ्याहणि, कवि ॥१९ ॥ और पुष्करा- 
इणि हुप । यद तीनोंजन नाह्मगस्वको प्राप्तदुर । बृहत्क्षत्र का पुत्र इस्तीहुआ जिसने इरितिनापुर 
बसाया॥२०॥ हृस्तीके तीनपुञ अजपरीढ,्विमीढ आर पुषुमीढ़ हुए । अजमीठके बदाम प्रियमेधादि 
द्विजगण डतानहुए ॥ २१ || अजमीढते शद्ददिषुनामकएकऔ रभी पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका पुत्र 
हृदद्धनु हुआ । बुदद्धनु€ा पुत्र वृहत्काय, वृहृत्कायका जयद्रथ, ॥ २२ ॥ जयद्रथका बिषद्‌, वि- 
बदका पुत्रस्येनजित हुआ । स्येनजित के पुत्र हचिराच, दृढ़ इनु, काइय और वत्सहुए ॥ २३ ॥ 
चिराश्वका पुत्र पार, पारका पुत्र पृथुसेनथा । पारके नीय नागक और भी एक पुत्रथा उसके 
सोपुत्रहुए || २४॥ इस नीपनदी शुककी कन्या कृत्वीक गभ गें अझदत्तक्ो उत्पन्न किया, बह 
प्रह्मदत्त योगीथा । उसने अपनी स्त्री संरस्क्ती देवी के गर्भसे विष्वक्सेन नामक एक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ २५ ॥ विष्वक्सेन नें जैगीषव्य के उपदेशंसे योग झास्त्रका अन्मवनार्‍या । उस विष्वक्सेन 
से उदक्स्वन भौर उससे भल्ळाद उत्पन्न हुआ। यही इंददियु के बंशसे उत्पन्न दुएये ॥ २६ ॥ 
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पाकावसाना ययानया 
( ६८६ ) अओमझ्ातचत नचमस्कत्म सटीक । 
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यवीनरो द्विमाढर्यकातिमांस्तल्सुतः श्मृतः । नाक्षासरपधृतियेस्यरहनेमि सुपाश्य 
रुत॥ २७॥ सपाइयोत्खर्मातस्तस्यपुत्रः सत्नतिर्मॉस्शत: | कलिहिरण्यमाभाचायो 
रप्राप्यज्गौस्मषट्‌ ॥ २८ ॥ संहिताः प्राडयखाज्लोवैनापोहाप्रायुधस्तत: । तम्यक्ष 
स्यःखयोरोष्थश्रवारस्यारपुंभवः ॥ २९ ह ततोवहुरथाना मपुरुष टो प्रजो5 भवत्‌ | 
नाळन्यासज्ञमोढ स्यनीळः शात्ति; खृतस्ततः ॥ ६० ॥ शान्ते! खूशान्तस्सत्पुत्रः पु 
दजोऽकर्तनोऽ सवत्‌ । सम्पाइपस्तनयस्तस्यपञ्चासम्मदगळाद्यः॥ ३१ ॥ य 
घीनरावूहदिषु: काम्पिढपः संजय: सुता; ! भर्म्याहवः प्राह पृत्रामपरुखानारक्षणाय 
हि॥३२॥ बिषयाणामलमिमेहतिपञ6्चाळखरशिता? | मुद गळाद घह्मनिदेसंगोत्रमोद्‌ग 
ढयखंज्ञितम्‌ ॥ ३३॥ मिधुतंमृदगछाद्भाम्याहि दासः एमानभ्षत्‌ । अहदयाकन्य 
काय स्यांदातानन्द्रुतुगातमात्‌ ॥ ३४॥ तर्यत्यष्तेः पुत्राश्रचुसेदाबशारद्‌। । 
शारद्वांस्तर्कतोयस्मादुवेशीदरानात्किछ ॥ ३५ || ब्रारस्तम्देपतद्वेतो मि थुनतरद भू 
उकुमम्‌ । तद्रृष्टधाकृपया5 गृहणाउछस्तनुसगवांचरत्‌ । कृपः कुमारः कन्याचद्रो 
णपत्न्यभ यत्कृपा ॥ २६ |! 
इति भीमद्भागषते सहा० न° एकविशोषष्ियायः ॥ २१ ॥ 

श्रीशुक्रउवाच | मिंत्रयुश्ध वियादाखाच्ञ्यघनस्तत्सुतोनृप | खदाख सखहदेयो 
ऽथ सोमकोजन्तुजन्मकुत्‌ ॥ १॥ तस्यपुत्रशतंतेषां यवीयान्पृषतः स्तः ॥ द्रपदो 
द्रापदीतस्य थृष्टयु्रादयःसुनाः ॥ २ ॥ धुएदयु्जा द्वक तु भाम्याः पंचाळकाइमे ॥ 
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हिगाढका पत्र यवॉनर, यर्वानरका पञ्च कृतिगान हआ | कुतिगानका पश्न सत्यध त, सत्यथातक! 
पत्र दढागि, हढगागिका रापाश्च ॥ २७ ॥ सुपाश्चका स्मृति, समतिका सज्ञतिमान्‌, सन्नातमानका 
कुतीडूमा जिमन हिरण्यनाभ स योग प्राप्तकर अपने शिष्यांका प्रादयसामकी छह संहिताएं पढाइ 
| २८ ॥ उस कुतीसे उप्रायुध की उत्पात्त हुई । उसका पुत्र क्षम्य, क्षम्यका पुत्र सुवीर, सवार 
का पुत्र रिपुंजय हुआ || २९ ॥ रिपृजयका बहुरथ हुआ, पुरुणीढ नि.सतान था । अजमीढ के 
जो नजिनीनाम खथी, उसके गभस नीलनाम क पकसंतान उत्पन्नहुइ उसकापुत्र दाति हुआ॥३०॥ 
श्ातिका पुत्र सुशांत, सुशातिका पुत्र पुष, पृषजका अक, अकका पुत्र भम्याश्व हुमा | उसके 
मुद्रळ, यवमीर, वृहि, कांपिल्य ओर संजय यह पांचपू् उत्पन्न हुए भस्यीश्रने एकवार कह 
था कि मेरे पांचपूत्र पांचदशोंको रक्षाकरने में समर्थ हैं ॥ ३१-३२ ॥ इसी कारण यह पचाल 
नामत प्रमिद्ध हुए । मुद्रल से आह्यण जातिका मोद्रल्यगोत्र डतन्न हुआ ॥ ३३ ॥ भम्योश्व के 
पुत्र मुद्र के एक मिथुन उत्पन्न हुआ | पुत्राका नाम दिवोदात आर कन्याका नाग अहल्याथा | 
उस गोतमी पक्षी अद्दल्या से शतानद ने जन्म प्रण किया ॥ ३४ || शतानदका पुत्र सत्यघाति 
हुआ घनुदैदका बढाभारी पंडितथा । उसका पुर शरद्वान हुआ । उवश्ची के देखने से शरद्वान का 
बीर्य हाल मे मिरगया था उसस एक मिथुन सत.न उत्पन्न हुई शांतनुराजा खुगयाको गयाथा कह 
उसने इनदोनो बन्चोंकी देखपायातो कृपालुदों उनदोनो बालकों को केआया। उनमें से पुत्रका नाग 
कृप ओर कन्याका नाम कुपी हुआ । कृपी द्रोगाचायको व्याही यइथी | ३६ ॥ 
इतिश्री मद्भागबनमद्दापराणनवमस्कधसतरळामापादीकायांपकबिशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

श्रीशुकदेबगी बोळाक-दिवोदासक। पुत्र गित्रायु, मिधायुक। च्यवन, च्यवनका पुत्र सुदास 
सुदाप्तका पुत्र सहदेब, सदृदेबका पुत्र सोमक हुमा । सोमक के सोपुत्र उत्पन्न हपथे उनमें से 
अतुनेठा और एप्त छोटाथा । उस पृषत्‌ से सब सम्पद युक्त राजा द्रुपद ने जन्म प्रण किया। 
उस द्रपद से द्रौपदी और भृष्टयुम्न आदिका जन्म हुआ ॥ १-२ ॥ भृष््यम्नका पुत्र ृष्टकतु था 
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अराखंच, युभ्रिष्ठिर और दुर्याघनाद्का दर्जन, अ० २२। ( ६८७ ) 


fl a Ff i Fi 


थोऽजमी उखुताहास्य घ्यक्षः'खवरणस्सतः । ३॥ शपत्यांसूर्यकम्यायां कुरुक्षेत्रपतिः 
कुरः | परीक्षित्छृनु जेइनुर्निषधाश््ः करोः सुता: ॥ ४ ॥ खुददोत्रोऽ भूस्सुधनुषदद्य 
चनाथततः कृती । वञ्ुस्तस्यापरिचरोवृहद्र थमुखास्ततः | ५ ॥ कुशाम्बमह्स्यप्र 
त्यप्र चेदि पाधाञ्च चोदि वाः । १दठ्रथात्कु शाप्रोऽभृष्थभर्तस्यतत्सुत. || ६ ॥ झक्लेस 
त्याह्िलोऽपत्यपुष्पवांस्तस्सुनोजहुः । अन्यस्यां चापि भायीयांशकळे दे बृहद्रथात्‌ 
॥७॥ तेमात्राअहि रुषे ज्याचामि लंघित । ज्ञीवज्ञीचेतिक्गी डम्त्याजरासन्धोऽ भच 
सखतः || ८॥ ततश्वसहदेवो5मूत्खामापियेच्छूतश्रवाः । परीक्षिद्वपत्यो5 भूत्खुर थो 
नामज्ञाहव. ॥ ९ ॥ ततोविदूरथस्तस्मात्खावंभौमस्ततोऽभवत्‌। जयखेनस्त'तन 
योराधिकोऽतोऽयुतोह्याभूत्‌ ॥ १० || ततश्चकऋरोघनस्तस्माद्देवातिथिरमुष्यच । छ 
प्यस्तस्यरिछीपो ऽभूत्प्रतीपस्तस्यचात्मज्ञः ॥ ११ ॥ देवापिः इंतनस्तर्यसाहळाक 
इति चात्मजाः | पितृराज्यंपारित्यञ्यवे घार्पस्दुयनंगतः ॥ १२॥ अभवच्छस्तनूराजा 
प्राङमहाभिष संह्गितः | ययेकराभ्याँम्पृशंतिजञीणयौबनमेतिस्रः ॥ १३ ॥ शान्तिमा 
रोति चेवाग्रघांक म॑ णातेतरान्तचुः । खमा द्वाद शातद्राञ्येनवयर्षयदाबिशुः ॥ १४ ॥ 
दान्ततुर्रीह्णिरुक परियेत्तात्वमग्र मुक्‌ । राज्यदे म्र जायाशुपुरराष्ट्रवियृद्धय ।१५॥ 
एघमुक्तद्रिजेज्ये छन्द यामाखसोऽघ्रचीत्‌ । तन्मन्त्रिरहिते विप्रेयेवाद्रि्रहितागि 
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यह भम्याश्चबंशी पांचाल राजाधे । अजमीढ के ऋक्षनामक लोएक और दूरा पुत्रथा उसका पुत्र 
सम्वरण हुआ ॥. ३ ॥ उस सम्बरण के वार्यसे सूग्रंतनया तपता के गशस कुझक्षेत्रपति कहने जग्म 
प्रण किया । उस कुरुके चारप परीक्षित, सुधनु, जहून आर निषधाइव उत्सन्नहुए॥ ४ || सुधनु 
कापृत्र सुदोत्र, सद्दाश्रका पुत्र च्यवन,च्यवनका कृती, कृतीका उपरिचर वसुनागक पुत्र उत्पन्नहू आ। 
वसुके ब्रहद्रथ ॥ ५ || कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यत्र ओर चादिप इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुप | यह सब्रद्दी 
चेदि देशके राजाथे बद्ददथ स कुशाप्रका जन्महुआ । क्झाग्रका पुत्र ऋपभहुआ || ६॥ क्रषभका 
सत्परह्वित,सत्यहितका पुत्र पुष्पवान और उसका जहून हुआ । हृराजन्‌ ।त्रइद्रभकी दूरी ख़ास एक 
एक खण्ड करके देहके दाभाग उत्पन्नहृए ॥ ७ ॥ उसकी गाताने उसको ऐक्षा देख बाहर फेंक 
दिया । परन्तु जराराक्षसा ने उसे देखकर “ जीवितद्षो जीवितद्दो ? यह ककर काडा करते २उन 
“दानो खण्डो को मिळादिया | इससे उस बालक के सत्र अङ्ग गिलगये और उसतानाग जरासंध 
हुमा ।८।| जरासम्धका पुत्र सहदेव, सहदेवका सोमापै भोर उसका श्रतश्रवा पुत्र उत्पन्नहुआ। 
कुपुत्र परीक्षित निःसन्तानथा । जन्हुके सुरथहुझा ॥ ९ ॥ सुरथ से विदूरथका अन्महृआ । बि- 
दृरथका पुत्र सावभौम, सावभौम का जयसेन और जगसेनका पुत्र राधिकहुआ, उससे भदुतकी 
उत्पाते हुई॥ १०॥ अयुतकापुत्र अक्रोघन,उसका देवातिथिहुआ दवाताधे का पुत्र कक्ष, ऋक्षक 
दिलीपहआ । दिरीपकापृत प्रतीपया | ११॥ प्रतीपके तीनपुत्र देवापि, शन्तनु ओर बाहूडाकहूए । 
उनमें से बढ़ा देवापि पिताका राउ्यछे.ड बनको चडागया ॥ १२ ॥ तो शन्तनुराजाहुआ । पूव ज- 
न्मर्मे इनका नाम मरामिष था । यइ हातो द्वारा गिसवृद्ध पुरुषका सुपर करते, वह मनुष्य युवा 
होत्राता || १३ ॥ और घड़ाही शांत होजाता; श्सीही कमस इनका नाग शेतनु हुआ। किसी 
समय शेतनु राजाके राज्यग्र वारह बरस बृष्टि न हुई ॥ १४ ॥ तव राजाने व्याकुलद्दो अगणा से 
पूछा तब आह्गो ने उत्तर दियाकि-मद्दाराज | बड़भा३ के होतेहुए आपके राज्य करने से आप 
दाषीहुएड्दो नगरके सुख बृद्धिके निमित बडेभाईको बुलायकर शीप्रददी राज्यदो || १५ ॥ आह्णों 
| की आश्ञानुसार शांतनने वड़भाई से राज्य करने का अनुरोध किया । किंतु इससे पढ़िके शांतनु 
के मंत्रियों ने कुछेक आकषण देवापि के निकट भेजे थे, उन्हें ने पाखण्ड मतके उपदेश से देआपि 
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( ६८८ ) शम हृत्मचत तथुमरु्कंतच अडक । 
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रा || १६॥ धदवादातिवाहाभ्वेतवाते कोवणचेद | देशापिकोंरमास्थायकलाप्रप्राम 
माधित: ॥ १७ ॥ खोम वेश क लोनचकतातौरुथापयिध्यति 1:धाइलीक्ात्खोमदर्तो 
5 भू दरि रिभ बास्ततः॥ १८। दळ श्च शन्तनोराखीद्गज्ञायां सीष्य आत्मया ख्‌ । सवे 
घम वे दाश्र ठोमहाभागवतःकथिः 1 १९ ॥ भीरयूधात्र णी येमरामो5पियुथितोधितः 
दान्तनोदाश #न्यासां अलञेखित्राजद्‌ ; खुरा: २०।धितिजपी थे ख ःवर जोगा ज्ञा चिाकगदो 
इतः | यस्यांपराक्ञरात्लाक्षाद्‌ वतीर्णाइरेःक ळा: ।२१॥ बेद गुल्ते मुतिः कृष्णोयतोशमि 
दुतष्पगाम!दित्वास्वदिष्पासेळादीस्मगवास्थात्रावण:॥ २२॥ मझापुत्रायशांताय 
परंयुद्यमिरं जगो | विचित्रवीर्योऽथोधाइकारिराजसृतवलात्‌ ॥ २३ ॥ स्वयंवरा 
दुपानातेअस्विकाऽ्म्चाळिकेउमे । तयोराखक इद्रयो गृष्टीतोयदमणासुतः ॥ २४ ॥ 
सत्रे ऽ प्रजस्यतैत्रातुमांत्रोक्तो वादरायणः | घृतराषूअपाण्डुंचविवुर॑धाप्यजी जनत्‌ ॥ 
२५ | गांघार्याध्रतराष्ट्रस्यजञजे पु्रशतंसुप । तत्रदुर्योधनाज्येष्ठादुःदाळाश्वापिकन्य 
का २६॥ इा।पान्मेथुतरु द्वर्यपाण्डीःकुम्र्यामहारथाः ! जाताधर्मानिदेन्द्रेश्या 
युधिष्ठिरमुखाख यः ॥२७॥ नकुळः साइवेवश्चमात्रघांनाखत्यद्‌ लयोः | कौपद्यांपन्य 
पव्यःपुत्रास्तपितरोऽभवन। २८॥ युधिष्ठिरातातिबिन्ष्यः्ञतसेनो वृकाद्‌ रात्‌ ॥ 
अर््ुनार्ळूतकार्तिस्तुरातानीकस्तुनाकाळेः ॥ २९ ॥ खइदेवसुताराजनञ्चतकमा 


को वेदमाग से नष्ट करके नास्तिक बनादिया ॥ १६ | भतएब बेद निंदासे पतित होकर देवापि 
राउयके योग्य न रहा; इस कारण शन्तनु केभी राज्य करने में कोई दोष न रहा। फिरयथा समय 
में बर्षा होनेकगी । तबसे दवापि योगका अवलबनकर ककाप आममें अबतक निवास करता है || १ ७] 
कालयुग के अंतमे चन्द्र बंशके नाश होनेपर सत्ययुग के प्रथंम भें बह उस बंशका स्थापन करेगा | 
बाळूहीक से सोमदत्त की उत्पत्ति हई । सोदत्त के तीतपृत्र भूरि, भूरिश्रवा ॥ १८॥ और झल 
हुए । श्ञांतनु के वीर्य और गगाके गर्भेसे आत्मक्ग मीष्मने जन्म लिया था । महात्मा भीष्म सब 
घगज्ञा से श्रेष्ठ, महाभागवत, विद्वान और वीरों गें श्चिरोमणि हुए। उन्हें ने संप्राम करके परशुराम 
जी कोभी संतु करादेया था । शन्तनु के वीयसे धीमर से पार्लाहुई सत्यवती में चित्रांगद और 
विचित्र बीर्थ नामक दोपृत्र उत्पन्न हए । चित्रांगदतो चित्रांगद नामक एक गंध से युद्धम मा- 
रागया। सत्यवती क क्वारे पनम पराशर ऋ्रषिस साक्षात्‌ इरिके भश्च वेद रक्षक भगवान व्यास 
जी उत्पन्न हुए । में उन्होंका पत्रुट्ट और उन्हीं से इस भागवत शासकों पढ़ा हे । में उनका 
सगग॒गावलंती पुत्रया इसही कारण उन भगवान व्याने पेकृआदि शिष्पों को छाडकर मुझहीसे परम 
गुत्त भागवत शास्त्र कहाथा । ऊपर कहेहुये विचित्र वीथेने काशिराज की दोकन्मा अम्बिका और 
अम्बालिका से पाणिग्रहण कियाथा। इन दोनों कन्याओंको भीष्मने बलपूवेक स्वयम्वरसे हरण 
कियाथा । दोनों ख्ियामे आसक्त होजानेसे विचित्र बीर्य थोडेही काळम यद्दणा रोगगे प्रस्त होकर 
काळ कवलित हुआ। १९--२४ । उसके संतान न हुई । उनके माइ भगवान व्यासक्षीने माता 
की आज्ञाले उनके क्षत्रा घतरष्टू, पांडु और विदुर इन तीन पु्रोंको उत्पन्नकिया २५॥[ेराजन्‌! 
छतराऽटू के वीयेस गांधारी के गभस १०० पुत्र भै.र दुःशाला नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, उन 
सवमें दुयोधन बड़ाथा ॥ २६ || पाण्डु शापके यशसे मैथुन न करसकताथा । उसकी पक्षी कुंती 
के गर्भसे धर्म, वायु, भोर इन्द्रसे युधिष्ठिरादि तीन महारथ पुने जन्म ग्रहण क्रिया ॥२७॥ और 
उसकी माद्री नाम बोझी थी, उससे दोनों अश्विनी कुमारो के नकल और सहदेव दोपुत्र उत्पन्न 
हुप 1 उनपाचों पाण्डवे। को खरी द्रोपदी थी । युषिष्ठरादि पाच पाण्डतरों से उसके पांचपुत्र उत्पन्न 
हुए जो तुम्हार चाचा ये । २८ ॥ युधिष्ठिर से प्रतिबिन्ध्य, भीमसे श्रुतसेन, अजुन से श्रुतीति, 
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दरा, युधिष्ठिर और दर्भापनादिका बेन स० २२ ६८२) युधिष्ठिर ओर दु्धोंधनादिका धर्मेल, अ० २२ | ( ६८९ 
तथापरे ! युधिष्ठिरातुपोरग्यांदेषकोथघटोत्कच; ३०अमसेना दि शिमायांकातयां 
शचेगतस्ततः । सहदे घारसुहोंतु विजया5सतपार्वती । ६१ ॥ करेणुमत्यांनकुछो 
निरमि्रतथाज्ञुंनः । हरावन्तमुळूप्यांचैख्षतार्‍यांवभुषाइमम_॥ मणिपूरपतेःखोऽपित- 
तपुः पुत्रिकाखतः ॥ ३२॥ तघतातःछुमत्रायाममिमण्युरज्ायत । खचोतिरथजिः 
छोरउचरायांवतोमषान || ३३ ॥ परिक्षीणे घुकु रषु द्रोणेमेह्मा खसे ज्ञ खा ।त्संख कृष्णां 
शुभावनस जीचोसोधितोऽन्तकात्‌ ॥ ३४ ॥ तवेमेतनयास्तातज्ञनमेज्ञ शपूवेकाः धुत 
सेना भीमखेनउग्रसेमश्चीयेवान्‌ ॥ ३५ ॥ जनमेजयस्त्वां चिदित्वातक्षकाचिधनं 
गतम्‌! सपौन्वैपैयागाग्नोखहोष्यतियषाऽन्बितः ॥ ३६ ॥ कायषेयंपुरोघायतुरं 
तुरगमेच याद्‌ । खमन्तात्पुथिवी खी जित्वाचदयतिर्याष्वरैः। ३७॥ तस्यपुत्र' श्ती- 
नीकोयांज्रवदक पात्ययीपठन्‌ | अखहानकियाहामशौनेकारपरमेष्यति !!३८ ॥सद्दला 
नीकं स्तत्पुंत्रर्ततम्भे वाध्यमेघजः । असीमरृष्णस्तस्थांपिनमिचक्रस्ततत्सत:!।३९॥ 
गजाहयेइतेनदाकौशारूयां साधु वत्स्यति। उक्तस्ततथश्चित्ररथस्तस्मातकविरथः 
खतः ॥ ४० ॥ तस्माच्चक्ष्टिमांस्तस्यसषणा5$थमहीपतिः | खनीथस्तस्यभविता 
वृचश्चुर्यत्सुह्मानळः ॥ ४१ ॥ परिछ्ठुवसुत स्तस्मान्मेघायी सनयात्म जः । नुपंजयरुत- 
तो दृयेस्तिमिर्तस्माञ्जनिष्यति ॥ ४२ ॥ तिमेबेदत्रथस्तस्माच्छतानीकःसखुदासज; 
शतानीकाद दुर्दंमवह्तस्यापत्यंचहीनरः ॥ ४३ ॥ दण्डपाणिनिंमिस्तस्थक्षे मको भ- 
बितानृपः | ब्रह्मक्षत्र स्य वैप्रो कतो घंशोदे वर्षिसत्कृतः ।। ४४ ॥ प्षेमकंप्राप्यराजानंसे- 


नकुल से शतानीक हुआ ।२९। और सहदेव स श्रुतकर्मा उत्पन्न हुआ हे राजन्‌ | उन पांच पाण्डवो 
की दूसरी श्रि्यो से और भा कई पुत्र उलन्न हुएये युधिष्ठिर के पौरवी नाम खो से देवक भीमसेन 
की हिडम्वो नाम की से घटोत्कच, और काली के गर्भसे सवगत, सहदेव के परवतर्नादिनी विजया के 
गर्भसे सुहोत्रहुआ॥३०।३१॥ नकुलके करेणुमती खोसे नरमित्र अजुन के वीर्यसे उळपी उठूपीसे 
इरावान, माणपुरकी राजपृत्री से बश्लुवाहन और सुभद्रा के गर्म से तुम्हारे पिता अभिमम्यु उत्पन्नहप 
वञ्चुराहून गणिपुर के खाका पत्री का प्रथा इस करण उसही का पत्र होकर रहा अभिमन्यु सच 
अतिरथियोंक्रो जीननेवाला और मद्दाबीरथा उसके वीयसे उत्तराके गर्भ मे तुम्द्वाराजन्म हुआ॥३२॥ 
३३ ॥ हे राजन्‌ ! भश्रत्यामा के ब्रह्मा़्के तेजसे कुरु वेश क्षीण हुआजाताथा और तुमभी उस 
से नष्ट होगएसे केवल भगवान श्रीकृष्णजी के प्रभाव से तुम सत्युत्ते बचे ॥३५॥ हे तात | तुम्दरे 
इस समय जनमेजय, श्रुतसेन भीमसेन भर उप्रसेन यह चार पुत्र हें ॥ ३५ ॥ जनमेजय तक्षक 
से तुम्हारी सत्यु को हुआजान रोषबश स्प यज्ञ का आरम्भ कर यझ्ामिमें सव सपोको होमेंगा।३६। 
तुम्हारा वह पुत्र पृथ्वी को जीतकर भश्वघ यश के करन में प्रवृत्त होगा ओर कावेषय नामक ऋषि 
को पुरोहित कर और भी अन्यान्य यज करेगा ॥ ३७॥ हे राजन्‌ | इस जनमेजय के शतानीक 
नामक एक पच उत्पन्न होगा वह याज्बल्कय भुनिसे बेद पाठकर क्रिया ज्ञान शोनक से आत्मज्ञान, 
और कृपाच से अस्त ज्ञान प्राप्त करेगा ॥ ३८ ॥ श्चतानीक का पुत्र सह्ानीक, सहस्तानीक का 
अश्वमधज, अश्वेभधज का शसीमहृष्ण और उसका पुत्र नेमिचक्रहोगा॥ ३९ || हस्तिनापुर के नदी 
द्वारा नाश द्वोजानपर वह कोशास्व्रीनगर में सुख से बास करेगा नेमिसक्र का पुत्र उत्त, उप्तका चि- 
भ्ररथ, और उससे कविरथ उत्पन्न होगा || ४० ॥ कविरथ के वृष्टिमान उसस सुषेण, सुषेण से सु 
नीच महीपति उत्पन्न होगा सुनीथ का इचक्षु उसका सुर्दीनल होगा || ४१॥ सुखानल का पुत्र 
परिष्ठाः, परिप्ठव का पुत्र सुनय उसका पृश्रमेघावी, मेधाबीका पुत्रनुप्ञय, उसका दू पुत्रद्दोगा | उसका 
पृत्नातिमि॥४२॥तिमिकाइहदथ,इद्द्॒थ का सुदास, सुदासकाशतानीक , शतानीकका दुरसन,दुदेमनका 
बहीनर।।४३।॥बहीनरकादण्डपाणि,दण्डपाणिका निमि, निमिकेबीर्य से क्षेमक उत्पन्नहोगा।आइणओऔर 
क्षत्रिये! के उत्पन्नकरनेवाले देवर्षिमाइतकाबश कलियुग में क्षेमक राआतक रहेगा) हेराजग्‌ !मगघबंदा 
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( ६९० ) भीमद्ागवतःश्रमरुकण्य 
र्थांग्रापत्थतिबेकलौ । अथमाराघराजानोअवितारोषदामिते ॥ ४५ ॥ सविता इ 
देयस्यमाजारियच्छ्त्चषाः | तलोऽयुवायुस्तस्यापि निरमित्रो5थतत्खुतः ॥ ४६॥ 
सुनध्हतर-खूनक्षत्राद्‌बृहरसेनोऽथक्सःजञस्‌ । ततःखृतंज्ञयादिप्रःशुखिर्तस्यभयिष्य 
ति ॥ ४७ ॥ क्षमो ऽ थसुत्रतरतश्मा्चसेसूत्रःरामस्ततः। शुमत्सेना5थसमति!सुन- 
लोजनितातसः॥ ४८ ॥ खुनीथःसत्यजिद थाविश्वजञिधद्रि पुंजयः । वाईत्रथाश्च व 
पाळाभाव्याःसाहलवरस्करम्‌।। ४९ ॥ 

इतिश्रीमद्भाश्म०नवमऽ्द्वाबिद्रोऽप्यायः । २२ 

श्रीशुक उवाच ॥ अनोः खभानरञ्जक्षः पराक्ष्य सुताक्ायः । खभानरात्काळन 
रः खंज्ञयस्तत्सरतस्ततः ॥१॥ ज्ञनमेजयस्तस्यपुत्रोमहा'शीळोमदामना! । उशीनगस्त 
निभुष्धयमद्दामनलआत्मज्ञो | २॥ शिविवेनः शमिदेक्षश्वत्याराशीनरात्मजाः वृषाद्‌ 
भे. खवीरश्य मदः फैकेयअण्मञ्ञाः ॥३॥ दि वेञ्चत्यारपवास्रस्तितिक्षोश्चरुशद्र थः । 
ततोइमोऽथसुतपाघलिःखतपसोऽभषत्‌॥ ४ ॥ अग्गवञ्गकलिङ्गाद्याः सह्य पुणड्रान्ध्रः 
खश्षिताः | जह्विरेवीघतमखो घले:क्षशत्रमद्दी क्षितः | ५॥ चक्रुःस्थनास्गाविपयान्प- 
डिमान्प्रादयकांश्चते । खनपाना5इतोजक्षेतस्मादिविरथस्तत' ॥ ६॥ ख़तोघर्मरथो 
यस्य अङ्गचित्ररथाऽप्रजाः रोमपादइतिर्यातस्तस्मेद्‌ शरथः सखा ॥ ७॥ शान्तां 

स्वकन्यांघायरु्छदृष्यक्हउचाइताम्‌, दूवेऽवषेतियरामाआनिन्युहरिणीखतम्‌ ॥८॥ 
नाट्य सङ्गोतवादिव्रे्िंन्रमाळिग्रनाइणेः। सतुरा्चोऽनपत्यस्यनि रूप्य ष्टिंमरूचतः ।।९ 


में जाराजादोंग उनक्ावणीनकरताहू। ४४] ४५॥ जरासधननय सहदेवकापृत्रगाजारिहुआ उसगाशरिम 
श्रुतश्रवा जन्मग्रहणकरेगाउसकापृत्र अयुतायु,उसकानिरमित्र॥४६॥ निरमिन्र) सन क्षत्र, सन क्षत्रता 
पुत्रइइ्तनिन, बृदतूतेनका को जित,क्म जित का संत जय , छत जय का विप्र,उ सका झन || ४७ |॥शुचि का 
क्षम,क्षमकासुमत,सुत्रतकाघगसूञ,दर्मसूत्रका दाम, शगकायुमत्सेन, युगतूनेनकासुशनि उसमे मुचल 
उत्पन्नहागा |! ४८ ॥ सुप्रळ छ पुत्रसुनीथ, सुनीत कासत्याजित, सत्याभितका विश्वजित ओर उस स 
रिपृजय उत्पन्नहदोगा। इद्द्रथ वशी य रा जगण और भी सह ्वष राज्यक रंगे ॥ ४९ || 
इनिश्रीमद्धा «यदह्दा -्नवम °सरला माषाटीकायाद्वाविशो5घ्याय; ॥ २२॥ सी 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि ह राजन्‌ ! अनु के तीन पुत्र समानर, चक्ष और परोक्ष हुए समानर 
का पुत्र काळनर, कालनर का सजग हुआ छजय से ॥१॥ जनशैजय ने जन्म प्रहण किया अनेय 
का पुत्र महाशीळ और महाशील का महामनाहुआ मह्दामनारे दोपुच उशीनर और तितिशुहए।२। 
उशीनर के चार पुत्र शिवि, बन, शग और दक्षथ शिवि से वृषादभ, सुवीर, भद्र, केकय यदहचार 
पुत्र उत्पन्न हुए || ३॥ तितिक्षु का पुश्च रुशद्रथ, उसकाहेग, उसका सुतपा सुतपा का पुत्र बलि हुआ 
॥४॥ उस वलिके छत्र में दीधतमा ऋषिस अग, बहू, कलिग, सुद्ध, पुडू, और अधर नामक राजा 
उत्पन्न हुए ५ || उन्होंन पूव दिश्वामें अपने २ नामक छहराज्य स्थापित किये | डागसे खानपान 
उत्पत्न हुअ था | उसका पुत्र दिविरथ, दिविस्थका ॥ ६ ॥ पुनर घारथ ओर उसका चित्ररथ 
हुआ । चिधरथके संतान नहोहुई । वह रोमपादंक नागसे विख्यात हुआ । उसके मित्र दशरथने 
॥ ७ ॥ उसको शांतानामक अपनी कन्या, कन्याकी समान रखनेको देदीथी । इरिणी तनय कष्य 
शुंग मुगिने डस कन्याका पाणिग्रहण किया । रोमपाद राज्ञा के राउ्यमें कुछ कालतक दवताओंनि 
जळ न बरसाया तब राजाका आज्ञासे बइयाओने तपोयनभ ज्ञा नृत्य, गीत, विभ्रम, बिलास गौर 
भालिंगन आदिसे मो द्वित कर उन ऋषियों का लभाई, । ऋष्पश्षग के भातेही वहां जळ बरसा 
भनन्तर डत सुनिने निःसन्तान राजाकें निभित्त इन्द्र यागक्रराया ८।९।जिसने ननिःसतान दशरथके 
श्रारपुत्र डतनहुप रामपादसे बतुरग उसकापत्र एथळाक्षहुभा १० एथुलाक्षसे बृद्वरथ,बृइरक। और 
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अनु, दृह्य, तुम्धेस भोर थरु के बंध का घणन. अ० २३ । ( ६९१ ) 
ब्रिज्ञयस्तस्थसेभूत्यांततोघतिर जायत । तंतोध॑तंतगस्तस्य सत्कर्माश्‍धिरथस्ततः 
1१३।॥ यो5खोगकातटक्रोडन्मज्जूषा$न्वर्गलेदा दास्‌ । कुन्स्थापाचिद्धकानीनमनपत्यो 
ऽकरोस्खुतम्‌॥ १३ ॥ बूपसेतः खतत्तस्यकणस्यजगतापते:। दुष्योश्यतनयावशुः खे 
तुस्तस्यात्मज्ञस्ततः ॥ (४ ॥ भारब्धस्तस्यगान्धारस्तस्यघमेसुताधतः । धृतस्थदु 
मतास्तस्मात्प्रचेता: प्राचेतखरातम्‌ ॥ १५ || म्ळेरु्छाधघिपतयो ऽ सवन्नुदी यों दिश 
माथिता: | तुससाश्च सुपोयशनिधेहे मं गोंद थसानमुमान्‌ ॥१६॥ त्रिभानस्तत्खुतो5स्या 
पिकरघम उदारधीः | मझ्सस्तत्खृतो ५पुत्रः पुत्रपोरषमन्बभ्ृत्‌ ॥१७॥ दुष्यन्तः संपुन 
भैजेस्ववंशराज्प्रफाप्रकः'ययातेज्येष्टपुत्रस्यय ३ र्वेशंनरथअ ॥ १८ ॥ वर्णयामिमहा 
पुण्यंसवैपापधरनुणाप्‌ यदोर्यदांनरः श्वत्वासवपावे: प्रमुच्यते ॥ १९ ॥ यत्राधतीणों 
भगवान्परमात्मानराकातेः | यदो:सहसलजिरक्रोशनलेरिपुरितिस्मृता: ॥ २० ॥ च 
त्यार: सूनवस्तश्रशतजित्प्रथमात्मजः । महाहयोवणुहयादेहयंश्वातितः खता: ।२१॥ 
धर्मस्तुह्दयस्रतोनेत्रःकुन्तेशपिताततः । सोहंजिर मधत्कन्तेमाहि प्मा न्भद्र खेनक: २२ 
दुर्मदा भद्रखेनस्यधनक! फृतवीयस्र: । कृताग्निः कृतवर्माच कृतौजा धनकात्मज्ञा 
॥ २३ ॥ अज्ञनः कुतषीर्यस्यसरपतद्रीपेश्बरोऽभवत्‌ । द्तात्रेयाद्धरेरंशाध्प्रा्तंयागम 
दारुण! ॥२४॥ नननकातर्थायेस्यगर्तियास्यान्तिपार्थिवाः । यब्नदानतपोथोगधतयी 
येजयादिमि ॥ २५ ॥ पञ्चाशोतिसदत्ताणिह्वाद्याहतबळ: समाः । अनष्टवित्तस्म 
रणावुमुजे5क्षय्यवबडघसख ॥ २६॥ तस्यपुचषखदलपुपञ्यैवोबेरितामृधे | जयभ्वजः 
शुर खेनोब्पभामचुलाजि 1; ॥ २७ | जयध्चजात्ताळञंघस्तष्यपुत्रशतत्वभूत्‌ । क्ष 
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शृहद्भ'न यह तान पृत्र उत्पन्न हुए | दंदद्रथम वृहन्मलान शन्‍मग्रहण किया उसका पुत्र जयद्रथ 
हुआ ॥ ११॥ जयद्रश झा पच बिजय हुआ । उसका संभूतो नाम स्त्रीसे धनिने जन्मप्रदण किया 
बूतकापुत्र धुतनत उसकासत्कर्गा हुआ, सत्कासि आंधरत उत्पनद्ुआ॥ १ २।इसमिनुप्यन गरगाक 
तटपर फ्ादाकरतर्‌ कन्तके छोडेइए मञ्चषा(पिटारी)सकि जिसमें कुरतीन सुतरखकर बह्ांदशाथा 
पाया, आप ।नि'सतानथा इसकारण उसे अपना सुत करके रक्खा । इराजन्‌! उसबाळकेकानाम 
कण हुडा १३॥उस्तक ५ वृपसनहआ ययातक पृत्र द्रुह्यु वञ्च, उस्का सतु, सतुकापुन आरब्व 
उसकायांधार, उसहाधर्म, घर्मकाधृत पृत्रहुमा । भृतका दुमेना, उसका प्रचता और प्रचेतार सो 
पत्र उताक्षहृए॥१'५॥॥ उन्होंने उत्तरादिशामे रहकर म्हच्छोका आजिपत्य प्रह्णकिया 1 तुखसूका पुत्र 
वाहू उसका भग उसका गागृमानहुभा ॥ १६ ॥ भ'नुमातका पुत्र ।त्रभानु उसका उदारमात बर- 
थम करन्वगवा पुत्र महतहुआ यह महत अपृत्रथा॥ १७ || इसकारण पुरु बाय दुष्यस्तका ही 
दस न पुन्नमाना। यहृदुष्यन्त फिरराज्याभिळापाहा अपनेरश में प्रविष्टहुआ।वैन २१२; अच इस क उपरांत 
ययातिके पुच यदुक मश क्तवगनकरताहू। सेसुनो।' १८॥ब६ पित्रे गनुष्ये। क पाप[कानाशकरने 
वाळा है जराबश में भगवानने मनु जरूपधार ण कियाथा उसयदुबशका बनराननचे गनुध्याकसधपाप 
दूरहजात हैं। सहक्ष।जत,पा घ्छु,नल,और रपुनासक य यदुक चार पुत्र थे || १९1२ ०| [सद््लजितका पुत्र 
शतजितदुभा ।उमकेतीन पुत्रमहाइय,र णय ओर हेड यहुप॥ २ १॥ हेइयकाएतर घर्म, उसकामेच नेका 
कृम्ति,कुस्तिकामोहंभि, । उसका पृत्रमादिष्मान;माहिष्यानकापुत्रभद्रसनहुआ ॥२३ ॥भद्रेसेनके दोपृत् 
दुमद औरघधनकहुए।पनककेचारपृष्त कृतबीरय कृत रिन,छृत्तवमा ओर कृतैजाहुए २२॥कुतवीयकापुत्र 
भजन सातोट्वीबोकाराशाहीकर गगवाग के अश्च दत्तात्रेवजी के संग से योगगृणकोप्रात्तहुभा ॥१४॥ 
दुसरा भार काई राज।|य श, द।न तप याग दाध्ययन शोथ तीय और जगादे में उसममद्ाता कीसमानता 
नंढींकरसकता ॥२५॥ उ सराजानेअपने भखण्डपरक्रास ८५०००्बर्ष अक्षयहों छहइन्दियो क विषय 
भोग किये।उस से उसकासारण व पराक्रम क भानधनहाहुआ॥२६।डस आन के सहश्षपु भ्रहुएं जिन 
| मेते केवल पाचही कयष्वज,शुरसन, दषम,मधु और ऊर्जितयुद्धतें शपवचेथ ।२७॥ उनमेजयध्द का | 
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{ ६५७ ) भीसड्रागव्त शवमरुकत्य करीफ | 
'हयचाठवंधार्यनीवतेजापर्सदतम ॥२४॥ तष स्वेष्टोदीतिदो ओवृष्णि: पुत्रामभोः आपसंइतम्‌ ॥२८॥ त्षांस्वेहोबीतिदोभोवृभ्णि: एत्रामधोः 
इसखूतः । तस्यपुश्ररातंत्वासीदबृस्जिस्येष्ठ पतः कुळम्‌॥ २९ ॥ माघधाङ्ष्णयाराज् 
म्याद्याश्चेतिसाशिताः । यतुपुरुषखक्ाशोः पुत्रावृजिनर्वास्तत: ॥ ३०॥ श्याहि 
स्वतारुशे कुपतस्यचित्रराधस्ततः } धादाबिन्दुमहापोगीमहाभाजामहानभूत्‌ । ९१) 
खर तुरैशमहारत्मक्च ्रवत्यपराच्षितः । तरुबपरनी ल लाणांद शानाखुमहझाय छा: ३२ 
दशाळक्षखहदलाणि पुत्रा णांतासख्ीजनत्‌ । तेषांतुषद्प्रघानानां प्रथुभवस आत्मजः 
॥ ३३।। eo inh ५५८ मेघशतस्परसाट । तत्ठुतारुचकरुतस्यपर्चाराक्ा 
प्रजा: शुणु | परु जिदकमररक्सेपुदुथुज्यासघखश्ञिताः ॥ ३४ ॥ ज्यासघस्त्यप्रजो5 
प्यग्यांसायों शेब्यापतिभेयातू । तद्रि क क ॥ ३५॥ 
रश्चस्थांतांनिरीदयाइ दैष्यापतिगप्र्रता । केयर कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेतिषै 
॥ १६॥ स्नुषातघत्यभिदितेञ्मयन्तीपातिमक्षवीत्‌ | अहंघन्थ्या ऽसपत्मण्घ्यु पामे 
युज्यतेकथम्‌ ॥ ३७॥ जञनापिश्याजियंराश्नेतस्येयसुपयुज्यते । अन्समोद्ग्ततीहश्च 
देघाः पितरपवच्च ॥ ३८ ॥ दौष्यागभमघात्काळेकुसारंसुषुवेशुभम्‌ । सथिद मे 
इति प्रोक्तउपयेमेस्नुषां खतीम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ध्रीमद्गागवते महाप्राण नवमस्कन्धे यदु घंदानुधर्णेने त्रयोविशो ऽ भ्यायः।२३। 

भोशुक उवाच तस्यांविद मोऽजञनयरपुश्रोनाम्ताकुदाक्रथौ । ततीयंरोमपाद्‌ चव 
विद्मकुलनन्दनम्‌॥ १ ॥ रोमपाद्‌ छुतोवशुयंम्रोःकातिरजा यत। उशिकस्तत्खतरतः 
स्माश्चदि्चयाद योचप ॥ २॥ क्रथस्यकुग्तिःपु्ोऽ भूदृष्टिरूत स्याथनिब्तिः । ततो 
दूराहॉनास्राऽभत्तस्यद्योमःसुतस्ततः । ३॥ जीसूतोवङतिस्तस्ययस्यभीमरथः 
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पुत्तालज घहुआ इसके सोपुत्रथ । तालजेघनामक सवक्षजिया को सगरनेगारडाळाथा। २८॥तालज्ञघ '3 
सो पुत्र में स बीतिद्ोत्र जठाया। बृष्णिमघुका पुत्रथा उसगधु के सोपुत्रउत्पन्नहुए उनने से दुष्णिसबसे 
जैठापा।।२८॥ हेराजन्‌! यदु, मधु और बृष्णि के कारण यह वंश यादव, गाथव ओर बुष्णि कें नाम से 
विख्यात हुआ । यदुका पुत्र जा फ्रोध्ूथधा उसके वृजिनवानपृत्रहुआ || ३०॥ बृजिनवानकापुत्रस्वाहित, 
सका ररक्त, इसक्रापुत्र चित्ररथ, उसकापुत्र महायोगी शह्ाविंदुहुआ ॥'३१॥ इसकेपास बड़ २ 
'वौदहरत्नथ यह किसासेनई हारनेवालः चक्रवर्ती राजाहुभा इसके दशसहस्र स्त्रिययी ॥३२॥ प्रत्य- 
कल से एकर कक्षपुत्र उत्पश्नहुप इससे उसके एक अरवपुत्र हुए | उनसबपुत्रों में से एथुश्रवा,एथु 
की ति,प्रयुय अदे 8:जनप्रधानथे। ३३॥उनगस्ि एयुभ्रवाकापृत्रचम,उसकापुत्र उशनाहुभा!डशना 
ने सोशश्रभधयश्ञकिय। उद्यनाकापुश्ररुवक था रुचककेपांचपृत्र॥३४॥पृष्जित,रुक्म,रुक्मष,प्थु शोर 
हयामघदए । इनमें से ज्यामघकी दाव्यानाबक्रभार्याथी । ज्वामघ निःसन्तानथा तोर्भ। ख्री के भयसे 
उसने दुसरी खरा का अहणनहीं किया |॥॥३५॥ षह पकसायशचुके घरसे भोज्यानमक एककम्याका 
इरण करके लियिहुएमारहा, डसक्रम्याको रथपरबेठी हुई देख दैव्याक्रापितहो पति से कहनेळगीकि 
॥ ३१६७ यहक्या ? किसे रथपर बैठायेहुएकारहा हे? उ्यामघने कहाकि यह तेरेपुत्रकी बहुहे । श्या- 
भघकी इसवातकी सुनकर शषेव्याविरिमतदो कहनेछगी ॥३७॥ कि गेता बन्ध्याहू और मेरे सपत्नी 
भी नहीं है फिरयद मेरे पुत्रकी बहू कैसे देसकती है ? ज्यामघने कहाके देराखि | तेरे जोपुत्र ड- 
सपत्न होगा उसीक्री यह क्ली होगी ।।३८॥ हे राजन्‌ ! देवता और पितर ज्यामघकी इसवातको सु- 
नकर अस्यन्त प्रसलहुए । तदनन्तर झेव्याने गमधारण कर नियतसमय में उसने एकपुत्रड- 
सपनन किया | डस कुगारकानाम बिदमहुआ,इसने अपने पिताकी लाईहुई साध्वीसे बिवाह किय।॥३९॥ 
\ इतिश्रीमद्भागवतेगहापुराणेनवमस्कःथेसरलाभाषाटीायांत्रमबशो ऽध्यायः || २३॥ 

शुक देवजी बोलेकि-हेराजन्‌! विदभ ने उसकी से कुछ भौर कषनामकदोपुत्र उरपम्मकिये 
बिदर्भेका कुलंनन्दनरोमपाद तीसरापृत्रहुआ ॥१॥ रामपाद्कापुत्र बलु, वञ्चते कात उसपन्तहुभा । 
कतिका डाशेक,उशिकसे चोदि भोर दमघोषमादि उत्पन्नहुए ।।२॥ हे राजन्‌ | विदभकेपुत्रकथ 


| 


MRE “SFY YY er NET] के पुनो के धंश का वणेत. अ० २४ | ( ६९३ ) 
सुत! । ततोनवरथःपुजोजातोददारधस्तत; ॥ ४ | करम्मिःदाकुलेः पुत्राव थरात रतः 
दात्मजः । देवक्षत्रस्ततस्तस्थमधधुः:कुस्वशतद मुः । ५ ॥ पुरुदेत्रस्स्वमो:पुत्रस्तच्या 
युः खात्बतस्ततः । मजमानोमजिरदिव्योयु्णिदेवाधथधो 5न्थधकः | ६ ॥ खात्यतस्य 
शुता:खप्तमहामोजश्वमारिष । मजमानस्थनिम्छोचःर्किकिणाधूषिरवच । ७ ॥ 
पकस्यामात्मजा:पत्स्यामन्यस्यांचत्रयःखुताः । दातातिच्चसखइल,जिदयुताजिदि 
तिप्रभो ॥ ८ ॥ बघुरदेवायृधसुतस्तयोःन्छोकोपठन्त्यमू । पथेयशुणुमोद्रात्खपश्या 
सस्तथाऽन्तकात्‌॥ ९ । घच: भरेष्ठोमनु ष्याणां दे वैद वा वृधः सम :। पुरुषाःपञ्चष हि 
अपर्सइलाणियाएइश ॥ १० | ये5सूतत्यमजुप्रात्ताथश्नोर्द वाव॒धाद्‌ पि ।महा मोजो - 
पिधमोत्माभोजाआखंस्तद्न्वय |! ११ ॥ वृष्णःखुमित्र:पुत्रा5भूधुघाजिर्चपरंतप । 
रिनिस्तस्थानमित्रश्नतिज्ञो$मूदनामेत्रतः ॥ १२ ॥ खत्मजितःप्रसेनश्वनिम्नस्था 
प्यासतुःखुतो । अनमित्रसुतोयोस्य:ःदिमिस्तस्पाथसरथकः | १३।युयुघानःसार्य 
किरवेजपस्तस्यकुणिस्ततः । थुगत्धरोऽनमित्रस्य घ्राष्णःपुत्रोपरस्ततः ॥१७॥ श्य फ- 
दकश्ित्ररथश्वगांदिन्यांचश्यफलकतः | अकरप्रमुखाआसन्पृत्राद्वाद्‌ दाषिश्रृताः १५ 
ञाखकूःखारमेयक्वसदुरोखवुधिट्गिरिः! धम वृद्ध: लुक माच क्षत्रोपेक्षो ऽ रिमईनः १६ 
दात्रुष्नोगन्धमाद अ्प्रतिवाइुश्धद्वाद दा । तेषांस्घस्रारुचीराण्याद्वावक्ृरज्रतावपि 
॥ १७ ॥ दे ववानुपदे घश्चतथाचित्ररथात्मजाः । पूर्था-दूरथाद्राश्वयहयो घष्णिनन्द्‌ 


नाः ॥ १८ ॥ कुकुरोमञ्जमानश्चशुसिःकम्घल्यर्हिषः। कुकुरस्यसुतोयहिर्यिलोमा 
तनयस्ततः ॥ १९ ।॥ कपोतरोमातस्यानु:खजायस्यचतुम्युदः । अन्यकावुन्दु 
मिस्तरूप दरिद्योत पुनवेसुः ॥ २० ॥ तस्याहुकब्यादुकीच कन्याचेचाइफात्मजो ! 
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का कुन्ति उसका धृष्टि उसका निव्रति, निशुतिकापुन्न दशाह, दशाइकापुत्र व्योम ॥३॥| व्योगकापुन्र 
ज्ञीमूत, जोमूतकापुत्र विकृति, विक्वातिकापुशत्नभीमरथ, भामरथकापुञ्रनवरथहुआ । नवरथकापुभद- 
शरथ ।।४।। उसका शकुनि, शकुनिकाकरम्भि, उसका देवरात, देवरातकादवक्षत्र, उसकापत्रगध, 
मधुस कुरुवेश उत्पन्नहुआ कुरुव॑शकापृत्रमनु ॥५॥ उसकापुहट्ठाश्र, पुशददाच्कापत्रमायु और उस 
से सालतकी डत्पत्तिहुइ । हेआर्य | सारवतके सातपुत्र भजमान, भजि, दिव्य, बृहि, देवाइूध,अ 
बक |६|| उरपन्नहुप । भजमान के दा ख्ियें थीं । एकतरी से निम्लोचि, किंकण और धृष्ट || 


॥७।।यह्‌ तीनपृञ् और दूसरी पत्नी से शताजित्‌ ,सइस्राजित और अयुताजित यहतीनपुश्रहु ए॥८॥ 


देवाइृधका पुत्र वभुथा | इन देवावृध और वभुके प्रसंगमें दो छोक कट्देजात हैं सो यहे दवावृध और 
बञ्जुको जैसा दूरसे इननेसुनाथा निकस वेसाहीदेखा॥९॥बभु मनुध्योम श्रेष्ठ ओर देवाय देवताओं 
की समानहैं । ६०७३ ममष्व वभ और देवाइपके उपदेशसे मोक्षको प्राप्तहप सात्वत क्ापृत्र महाभोज 
अत्यस्त धमाहमाथा उसकेबंशमें भोजगणोंको अह्पत्तिहुई १०-११) हेपरतप ! सात्वतके पत्र इष्णि 
के सुमित्र और युवजित दोपुत्रथे । युघाज्ञितकापुश्राशिनि ओर अनमित्रथा।अनमित्रके पुत्र निम्न के १२ 
सत्रज्ञित और प्रसेन यह दोपुञ्हुप।इराजन्‌ |अनमिश्रके शिनिनामक पकओोरभी पृश्रथा उसका पुश 
सत्यकहृभा।।१३॥ उस सत्यककापुत्र युयुधान,उसकापुन्र जय, जयकापुत्रकणि कुणिसे युगन्धरक्ा 
बन्महुआ । अनमिञ्जके वृष्णिनामसे और एक पुत्रथा!! १४॥उसकापुत्र श्वफल्क हुआ।उससे गांदिनी 
के गमसे अक्रूर और दूसरे १२ विख्यात पुन्न उत्ालदुए १५॥बेआसंग, सारमेय बुदुए,मुवुविद, गिरि, 
बेहद, सुकमा, क्षत्रोपेक्ष, भरिमदेन॥ २ ६॥क्षत्रुप्नगंधमाद भौर प्रतिवाहु इननागोंस प्रसिद्धये इन 
के सुचारा नामक एक बहिनभी हुईभी। अक्रके देववान ओर उपदेव नामक दोपुत्र उत्पन्तहुए। 
चित्ररथके एथु विदुरथ भादि बहुतसे पुत्र उत्पन्ञ हुएये वे सबद्दी शृदिणयरीथ १७--१८। अरधकके 
कुकुर, भजमान शुचि, कम्बल बर्हिष यह चारपुन्न उत्पन्नहुये, । डनमेंस कुकुरका सुत वहि, बहिका 
बिकोमा।। १९।विखोमाका कपोतरामा उसकासुत अनुहुभा तुबुर उस अनका सखाधा । अनुकासुत 


अन्धक उप्कादुरदुभिया | दुदुभिकासुत दरिद्योत डसका पुनबसु॥२०।।पुनवेसुकासुतभाहुक और 
हि ककंग््.्््््या्ननक य. व ेजाआआआययाबबआाावााशााशाशकााााााबााबाबजाअअययबबययाााबशाशाशधाधध 


( ९९७ ) अीमञ्चागवतं नघमश्कःच शरीक । 

देघक श्रोप्र सना यरवारोदेबकारमज।२९ा देषधानुपदे बश्च सुरे सोदे घन: 
तेषांस्वलारः सपासन्दुतद्‌ घादयाचूप ॥ २२ || दाइम्तिदे षोपदे घन श्रोदे लादे खर. 
क्षिता । सहदे वादे वकीच वसुदेवउवादइता; ॥ २३॥ कसरःसुनामान्यप्राघः ककः 
दाकुःसुहस्तथा। राष्ट्रपाळोऽथरिश्च तुष्ठिमानोग्रसेनयः।२४।कं खां सबती कंका 
शूरभूराएपाछिका । उभ्रखेनदुद्दितरो बुद घानुज्ञा्यः || २५ | शूरा विद्रथा 
वाखीद्भ जमानः स्ट्ुतस्ततः । दिनिस्तस्मात्स्वयभाजा हृदीकस्तत्सतामतः ॥२६॥ 
देववाहुःशातभनुः कृतवर्तेतितत्कुताः । वेवमीढस्यदारस्य मारिषानामपत्न्यभूत्‌ । 
॥ २७॥ तस्यांसत्तनयामाख द्‌शपुत्रनानकदमषान्‌ यसुदे वदेसभागं दे यश्रवसखमा 
नकम्‌ | २८॥ खू जयश्यामकंकंकं शामीकंवत्खकडकम्‌ । देषदुन्दुभयानेदुरानका 
यर्यज्ञम्मनि ॥२९॥ चखुदे वहरेःस्थानं घदन्त्यानकदुन्दुमिम्‌ | पुथाचश्चुतदेवाच 
श्चुतकीर्तिः ्चतश्चवाः | ३० ॥ राजाधिदेवीचेतेषां भगिन्यःपंचकभ्यकाः । कुन्तेःस 
ब्युःपिताशुरो हयपुत्रस्यपृथामदात्‌ ॥ ३१ ५ खाऽऽपदृ घासो विद्यां देव्‌ तीप्रतो- 
बितात्‌। तस्याषीयपरीक्षा्माज्ञुहाय रचिंशुचिम्‌ ॥ ३९ ॥ तदैवापागतंदेयं घी दय 
चिह्मितमानखा । प्रत्ययार्थप्रयुक्तामे याह्विद्‌ वक्षमस्वम ॥ ३३ ॥ अमोघे दोनंदेवि 
अघर्सेर्वायचात्म ञम्‌ | योनिथथानठष्यत कतो5दंतेखुमध्यमे | ३४ ॥ इतितस्यां 
खमाधघायगर्मखूयादेवंगतः | खद्यःकुमारःसंजज्ञेद्वितीयइवभास्कर: 0३५ || तखा 
ऽव्य ज्ञ व दीतोय क*ऴा छो कस्यविभ्यती/प्रापतामह रता मु घाइपाण्डु यैं खत्या विक्रम : ॥ 
३६॥ शुत रे वांतु का रूपाबु द्व शमा समग्र हीत्‌ ।यम्याम सहन्तवक्त्रऋषि दा मो दि ते सुतः 
।३७।ककेय ज्र छ रेतु्च श्रत कीतिगचिन्दत ! सन्तर्दसादूयस्तरयांगञ्चासं केकयाः 


साहुकोहुर आइक दोसुत देवक आर उग्रमेनदुयेदेवक के ब रपुत्र॥२ १।।देववःन,उप दव, शुदव और 
देववधनय ह राजन! उन हे धरदेवा,आदिनातबद्ठिनर्थी॥२९ ॥व दवा, नात दवा, उपदेवा, भा दे वा; देव 
रक्षिता, सहदेस ओर देवका इन नामस प्रमिद्धर्थी.इन सात कग्याओसे बसुदेवनेही बिवाह किया । 
॥ २३ ॥ हेराजन्‌ | उग्रसेन केस, सुनाम, न्यग्राभ कक, शाकु, राहू, राष्ट्रपाल, साि और तुष्टिमान 
उत्प्नहुपे ॥२४॥ इनक शतिरिक्त कसा कसवता, कका, शरभ ओर राष्ट्रपालिका यह पांच कन्याय 
थीं | यह बसुदेवक भाई दवभागादिकी ख्रिथेहूई] २५ ॥ चिश्ररथकेसुन विदूग्थम शूरे अन्मप्रहृण 
किया।उस्तकासत भगान उसका शिनिहआ। शिनिकातत भोज उसका हृदिकशा।। २६ ॥ उससे 
देखवाहु,शतघन्‌ और कृतगमी यह तीन सुत उत्पन्नहुये देवगाढ झासूत झूरहुआ उसके मारिषानासक 
एकब्राथा।1२७॥श्रनेमारिषा के गभसे वसृदव,दवभाग,देवभव आनक रुजय,श्यागक,कंक,शर्गी क 
और वत्सक इक नामक दद निष्पाप सुत उलान्न किये बसुदेवके जत्ासमयर्गे दबताओंने स्वग 
दुइभी आदि बाजे बजयिये 1२८-२९) इस ही कारण उन इरिक प्रादुमाव आश्रयरूप वसुदेदको आनक 
दुदु हे हैँ । इनरे प्रथा, श्रा दवा, शतकी, श्राश्चवा|३०। आर राजाधिदेवी पांचबहिने थीं। 
श्ध्न अपने मिञ कुनराजका अपू ह दख अपने पु्रों उसका देदीथी ॥३१॥ इस पवान दुवासा 
ऋनिको सेतुट करे उनम “दबदाते” नामक विया प्रात्तही थी फिर एसन उस विद्याकी परीक्षा 
के निमित्त पवित्रे सूय देवका आह्ञानक्या॥३२।॥ भाडान करतेही सर्ग देव तत्कालदीवद्वांपर आ 
उपस्थित हुए । उनको देखतही उस आहत विस्मय उत्पन्न हुआ कंती (वृथा) ने विनय पक 
उनस कहाकि--हेदेव| गेन कवळ परीक्षाही क निमत्त इस विद्याक्ा प्रयाग कियाया। इस समय 
सापत्राबा मेरामपराघ क्षमाफरों || ३२ ॥ सूयेने कद्दाकि देवताका दशान व्यर्थ नहीं हाता में तु- 
म्हारे गभाधानाके जिससे योनिन थिंगडे एसा करदूगा || ३४ ॥ इस प्रकार से कह सूय मभघान 
कर वहां से 'लेगये । उनके जातद्दी दरकाल दूसरे सूपकी समान कुंती के एक पुत्र उत्पन्न हुमा 
॥ ३५ ॥ पृयाने छोकभय से भग्रभीतही उस पूत्र को नदीके जळमें डालादेया फिरतुम्दारे प्रपिताभद 

सह्य विक्रम पाण्डुने प्रथाका पाणिप्रहण किया 1 ३६ ॥ श्रुतदेवा से काङषबशी हृद्धवामी ने बिवाह 
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सुला ३८।राजाचिवेव्यामावंत्यो जय शना ऽ ज निट दसघोषश्च दि राज: धुत भ वस- 


सप्र शीत ३९ शि शुपा र: सुत हत स्याः कथितस्तस्य भवः | दे वभागर्यकखायांखि 
अके तु बृह दरले ।४०॥ कख चत्या दे व्र वस: सी रइघुमां स्तथा | कडडायामानकाज्जातः 
खस्था जश्पुठजि त्तथा॥४१।य ज याराए्टुपाइयांचणषदुमषेणादि कान्‌ ह रिके शाह रण्या 
क्षोद भूम्यांचशपामकः॥४२।मिश्चक इयामप्खरखितू का दीन्घत्खक स्तथा तक्षपुष्क 
रशाळादीन्पु वी दर्या क आद दे॥४३॥ सुमित्रा ऽज्ुनपाळादीउठछमी कास सुदामनी । 
क ङश्च कर्णिकायां वेछु तघामज या बपि।। ४ ॐ।पौरवी रो हिणीभद्रामदि रारो यनाइळा। 
दे घ क्ीप्रसखा आ सन्परम्यमासक ठुन्दु भे ४५।।बळंगदं खारणंचदुर्मदावपुळं छु बम्‌ । 
घखुद्‌ घस्तुराहिण्याँकृतादीनुद्र पाद्‌ यत्‌॥४६्‌ || स्र भद्रो मदठ्रघाइञ्चदुमदाभद्रएषच । 
पारब्यास्तनयाछेते श ताद्याद्वाद्‌ शाभवन्‌|। ४७ ॥नन्दोपनन्द्‌ कृतकशाराद्यामादि रात्म- 
जञा कौ शहया के दिनत्येक मसू ३ कुळनन्द नम्‌।४८॥ रोचनायामतो जाताइस्त हेमा ज्- 
दाद्‌ यः।इळायामुदघढका दीन्ध दुमुल्यानजी जनत्‌। ४९॥विृष्ठो घतदे व. यामेक भा 
नकठुन्दुशे.।शांतिदे धात्मजाराञञ्छुमप्रतिक्घताबयः।५० ॥राजानःकढपचषोद्याउप 
वृघासताददायस्रइंससुबंशाद्याःश्रीद्‌ यायार्तषर्खुता.। ५१।द्‌ च रक्षितयाळव्धानं 
वचात्रगद।द्‌ यः।व लुदे चः ज्ुतानष्टावाद्‌ घेखहृदे बया।। ५२।पुरुवि श्वत मुख्यां स्तु खा क्षा 
दमावसानेव!य ज र वरुतुदे क्याम एपुत्रान जी जनत्‌।।५३। की तिमत फू पेणंच भद्रसेन 
मदारधीःऋ सुसमदेने मद्रं संकपेणमहीश्बरम्‌। ५३ ॥अष्टमस्तुतयोराखीत्हघयमेच 


हरि "कि रुस भजा चमहा भागातवराजञन्पिताम्गही।५५।। यदा यदेइधमस्यक्षयोबु द्धि 
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किपा। उसके यमं दितिके पृ दतवक्रने ऋषिके शापवद् जन्म ग्रहण किया ॥ ३७ ॥ केकेयवशी 
घटकेतवुन श्रुतर्कापिका पाणिग्रहण कियाथा; उसके सन्तदन आदि पानपूत्र उतपन्न हृण्ये ॥ ३८! 
अयसेन ने राजाविदवीका पाणिप्रदणकर उसक गर्भग विर्द और अनुविद नामक दोपृत्र उत्ान्न 
किये । चादिराज दमघोष ने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया || ३९ ॥ उसका पुन्न शिशुपाल हुआ 
इसकी उत्पत्तिका वर्णनकर आय हैं। दवभाग के वायसे के ३।के गर्भम चित्रकतु और यृहद्वल।।४०॥ 
देवश्रवा के बायसे कैसवती के गभे सुत्रीर ओर इषुमान, क्के वी्थस केकाक गर्शेम बक, सत्य 
जित ओर पुशजित्‌ ॥ ४१ ॥ संजयक वार्यसे राष्ट्रपाला क गभेम दष दुमेषेग आदि; इयामक के 
मीयते झूरम्‌मि के गर्भगे हरिकेश और हिरण्याक्ष || ४२ ॥ बत्सक क वीयस गिश्नरेश्षी अप्सरा 
के गर्भभ इका द, बृकके वायसे दूनीक्षी के गर्भमें तक्ष ओर पुष्करशाळ आदि || ४३ ॥ समीक के 
वार्यते सृदागनी के भभम सुमित्र, अशुनपाळ गदि, और आनक के वी4से का्गका के गभमें छ- 
तधामा और जय उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ पौरवी,रोहिंणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी 
सादि वसुदेदकी और भी ब्लियेंथी ॥ ४५ ॥ उम से रोहिणी के गर्भसे बळदेव, गद, सारण, दुमद, 
विषु, ध्रुव और कृतादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६॥ पोरवीसे सुभद्र, मद्रवा हु, दुणे, भद्र और मूत 
भादि वारह पुत्र उतन्न हुए ॥ ४७ || गदिगके गेम नंद, उपगंद, कृतक, शोर शूर आदे ड- 
त्पन्न हए । भद्रान कुळीदन कशिनामक एुकपन्न उत्पर्न किया ॥४८ ॥ रोचना क गभस हस्त, 
हेमांगद आदिपत्र उत्पन्न हुए । वसुदेव के इलाक गभ॑से उरवल्क भादि भरष्ठयदु उत्पन्न हुए ॥४९॥ 
धृतदेवा के गर्भते विषठप्रने जन्म ग्रहण किया | झांतिदेवा के गभे श्रम, प्रतिश्रुत आदि पुत्र ड- 
त्पस्न हुए ॥ ५० उपदेवा क गर्भसे राजन्य, कन्प,बधभादि देशपृथ, श्रीदेवाके गभसे बसु, हस, 
सुवेश आदि छहपत्र उतान्न हुए ॥ ५१॥ और देवरक्षिता के गर्भले गदभादि नोप उत्पन्न हुए । 
जैसे साक्षात्‌ धने बसुओंका उतार्न कियाथा उसी प्रकार से वसुदेव ने सद्ददेवाके गभसे प्रवर 
श्रुतमुख्य, आदि भाठपत्र किये || ५२ || दवकी सेभी वसुद के आठपन्न कोत्तिमान, सुषेण, भद्र- 
सेन, ऋजु, संगदैनभद्र, शेषनाग के अबतार संकषण और आठवें गर्भों साक्षात भगवान इरिड- 
 त्पन्न हुए । तुम्हारी पितामही महाभागा सुभद्रा भी उन्हा से उत्पन्न हुई ॥ ५३-५५ ॥ जिस २ 


( ६९६ ) भीम द्वञागधत नवमस्कत्य खडक । 
स्पाप्मतः/तदातृभगवानीदाअआात्मानंतजतेइरि:।५६ | नहास्थजन्मनोदेतुःक मे णोषा 
महीपते'भात्ममायांविनेपास्थपरस्यद्र एरात्मन:॥५७ ।। यम्सायाखेष्ठतंपुसः | 
त्यष्ययायहि।अनुप्रइस्तन्निवत्तेराःमळा मापथेष्यत। ५८॥अक्लीहकिणीनांपतिभिरचु 
रैनूपळाऽ्छतेः। भु ष भाक़्म्यमाणायाभमारायकतोद्यमः। ५९क्माण्यपरिमेयाणिमन- 
र्हा 5 पिसे इ वरै; ख सक घण फ्रेम गवाम्मघुसूदनः।। ६०।क ळोज uk 2४ 
ख शोकतमोनुद म[अनुभ्रह्ाथभक्तानांखुपुण्यंग्यतनोद्यदा:॥६१॥यस्िम्सत्कर्णेपी 
यशस्तीर्थवरे ख छूत्‌।ओत्रांजाळिरुपस्पृ्यचुनुतेक्मवाखनाम्‌। ६२॥ मोज कृष्ण्यन्ध 
कमझुश्रखेन द्‌ दाई के:। शठाघनीयहितः सइवत्कुरुछञजयपाण्डुमिः।६३।। खिर्घर्मि 
तेद्ितोद रे घः क वेर्विक्कम ळी ल यानु ठो करमयामाखमूऱ्यो खषा डरम्यया। ६४ ।यस्या 
ननमक्ररकुण्डळ्चा रकण स्राजत्कपोळसुभासबिळाखहाखम्‌। नित्योत्खघंनततूपुर् 
शिमिःपिवन्स्योनायोनराञ्च युवता: कुपितानिमेश्च। ६५ ।/जातोगतःपित॒गद्ादअज 
सेघितार्थोंहस्यारिपून्खुतशातानिकतोंरुदारः।उत्पाद्यतेषुपुरषःकतुभिः समीजे भात्मां 
नमात्मनिगमप्रथयञज्ञनेषु।६६।पृथ्व्याः स पैगुरुभरंक्षपर्यन्करूणामम्तःखमुत्थकछि 
नायुधिसषपचम्यः। ह एधाधिधूयाषिज्ञयेज्जयसुदिधोष्यप्रोष्योदवायचपरं खमगारस्थ 
घाम ॥ ६७॥ इतिओमङ्गा०मथ्नवमण्चतुघिशोऽष्यायः॥ २४ ॥ 
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समय धर्मका नाश भोर अधर्म की बृद्विद्दोती है उसी २ समय में भगवान इरि भपनक्रो उत्पन्न 
करते दे || ५६ || हे राजन्‌ ! नहोतो भोमाया के निमता, संगरादित, सबसाक्षी, भोर सवगत हैं 
उन भगवानको अपनी मायाके अतिरिक्त दूसरा कोइमी अन्म व कर्मका कारण नहीं है ॥५७ ॥ 
उनकी मायाकी चेष्टा प्राणियों के पक्षमें अनप्रह स्वरूप है क्‍योंकि वही दाटे, स्थिति भोर प्रळय 
का कारण ह्टे-उसीके हारा सष्टिआदि की नित्रात्त होनेसे बह जीवके पक्षम मोक्षकाभी कारण होती है 
॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ | अनेक अक्षौहिणी वाळे नृपति चिहधारी असुरों क पृथ्वीपर आक्रमण करने 
से पृथ्वी वड़भार से दुःखित होरही थी; उसी भारदूर करने के निमित्त भगवानका इस कारणले 
अवतार हुआथा ॥ ५९ ॥ क्योंकि जोसब कर्म देवताओं केभी मनद्वारा तकेना करने से नहा उ- 
ठसकने, भगवान इरिने सकषण क साथ उन सवकमेोंको किया ॥ ६० ॥ हे राजन्‌! भगवान सम 
शक्तिमान हैं, यद्यपि वह केवळ संकरासेही पृथ्वीका भार हरण करसकते थे, तोभी कलियुग में 
क्षोभक्त उत्पन्न होंग उनके उपर अनुप्रह प्रकाशकर दुःख भोर तमोगुण के नाशक पवित्र यशका 
विस्ताराकया || ६१ ॥ वे यश साघुओं के कणीमृत और भ्रष्ठतीथ स्वरूप हैं; केवळ एकवार ओ- 
श्ररूप रंजली द्वारापान करने से पुरुष का बालनाओं के छोइने में भली प्रकार से समर्थ होसकता है 
1६ २मतएव भोज, दृष्णि, अन्धक, मधु, शूरसेन; दाइ; कुरु, संजय भोर पांडुबशीय मनुष्य सदैव 
ही उनके चरित्रोंक्री प्रशसा किया करतेहै।।६३।उन भगवानने स्निग्ध हास्ययुक्त दृष्टि दार बचन 
पराक्रम झर सर्वाग सुंदर मूर्तिद्वारा सब मनुष्यको आनन्दित किया॥ ६४॥ मकराकृत कुण्डळोसे 
दोनों कानो और दोनों कपालॉंकी कैसी शोभा होतीथी ! बिकासयुक्त हास्य उस मुखमें द्वोरद्दाथा। 
इसोकारण उस उत्सववाले मुखको दृष्टि द्वारापान करके स्री पुरुष तृप्त नहीं हेतिथे । यद्यपि इनके 
भुवन मोहनरूपकोी देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न होते परंतु दर्रीनार्मे विध्न करनेवाळी पलकोपर बारं- 
दार क्रोधित होते।।६५॥ राजन्‌] श्रीकृष्ण निञरूपसे जनाग्रहृणकर फिर मनुष्याकारद्दा पिताके घरे 
अजमें आये और वहां शत्रुओंका नाशकर अजबासियोंक्री इच्छापूर्णकी।त दनंतर बहुतसी (द्वियं को 
प्रहणकर उनसबमें सो२ पुत्र उत्पन्न किये और छोकमें अपनेकियेडुए वेदमायका विस्तारकर अनेक 
ृशञाद्वारा अपनीही पूजाकी।६६॥कोरवोंके मध्यमें खड़ेदो युद्धकाकारणकर युद्मेृष्टिद्वार राजामोकी 
सेमाका नाशकर पृथ्वीके बड़े बोको दूरकर भलुनको जिताय उद्धवको तत्वशानका डपदेशदे भगवान 


अपने भामको गये॥ ६७ || इति भ्रीमद्वागवतेमहापुराणेनवमस्कम्थे सारस्बतबदाज भ्रीमत्पण्डितवर 
जगभ्नायात्मज पण्डित कन्द्याळान निर्मित सरळामाषाटीकायाचतुर्बेशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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र पण्डित जगच्नाथात्मज ॥ 
पाण्डत-कन्हयाठालउपाध्याय. 

द्वारा अनवाटित छै 
ओर मागवत प्रकाश कायाल्यद्वारा प्रकारात । हु 
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गनजर तभप्रमातर प्रसत हार मद्रित । 


मुरादाबाद. 
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श्रीमद्भागवत भाषाटीका सहित. 


oD Ue) 3 3) mamas 


दक्षभॅस्कनंध पूवाद । 


श्चीगणेशाय नमः ॥ राओयाच ॥ कथितोषंदाविस्तांरीमवताखोमसख्ययो: । 
राह्तांचो मययंश्यानांचरितंपरमाहुतम्‌ ॥ १४ थदाश्चघमेशोलस्थ नितरांमुनिसत्त 
म । सत्रांदानाचतीणंस्यबिष्णोर्वीयाणिदांसखनः ॥ २॥ अचतीयेयदोयेशमगयवास्थू 
तभावनः । कृतवान्यानिषिइघातमातानिनोवद्घिस्तरात्‌ ॥ दे ॥ निषूत्ततवेदपंगीय 
मानाङ्वोषधाच्छोत्रमनोऽामिरामात. । कउत्तमहलोकगुणानुयादात्पुमाश्विरज्येत 


राजा परीक्षित में श्रोशुकदवजी से कहा कि चन्द्र और सूर्य बशा का बिस्तारित बैंणने आपने 
किया दोनी बेश वाळे राजाआके अद्भुत शरित्रों का वर्णन )| १॥ तथा धम शील युके बंशकाभी 
वणैन किया शब उसी बेश में अश से उत्पश्नहुए भगवान बिष्णु के पराक्रम की कथा कहो [| र | 
भूत मवान भगवान्‌ नें यदु बंशम अवतारंके ओ २ अद्भुत कर्म कियेथे, भाप उने स्वको विस्तार 
सहित मुझसे कहो | ३ ॥ मक्त मनष्यभी उन उत्तम क्रोक भगवान के गुणों कां कतम करते हैं, 
मुमक्षुलोगों का संसारसे छूटनेंका यही एक उपायहै, क्योंकि ससार रूपी रोगकी भोषषि तथा कामे 


क अमॅशब॒ब॒॒थुबा॒बववााव॒॒॒॒ु॒ञअाअाजमज॒ज॒जब॒य॒वाबजयाजजहाजजजजब॒ग॒म॒॒जुख्मागाबावाजस् कमग डड लक. लुलुइई॥0 
-( 90७ ) शीगद्भागवत दृदामस्कन्घ सदीक । 


घितापशज्ञाव ॥ ७॥ पितामहामेखमरेमरज्जयेदेंबघतायातिरथेस्तामा कळे: । 
दुरत्ययेकोरबखेन्यसागरंकृत्वा5तरन्यरसपेदेस्मयत्सुवाः: ॥ ५ ॥ द्रौण्यस्रविष्छुष्ट 
मिदंसद/खतानवबी जंकु रपाए डवानाम्‌  शोमबेकुल्िंगत आाषचक्कोमातुश्चमेयः दार 
णगतायाः ॥ ६ | घीयोणितश्याखिकदेइ म्धमत्तवाहेः पूरुषकालरूपैः । प्रयच्छ 
तोमत्युपुतामुतंचनायामनुष्यस्यवद्स्यविदन्‌ ॥ ७ | राहिण्थास्तानयः प्रोकोरा 
मः सकषेणस्त्थयां । देघकयागभसंषत्छः कतोंदहान्तरधिता ॥ ८ ॥ कस्मान्मुक 
न्दोभगयन्पिनुगेहु द्र्जगतः | फ्यवाध॑ज्ञासिलि: खाधेकृतवास्सत्वतांपतिः ॥ ९. ॥ 


घजेेवसान्कि मफर ns याचकेकायः:! ग्रातरे ज्योबधात्कखे मातुर द्वाऽतदहणम्‌ 
॥ १०॥ देहेमानुषमाभ्रिरय* i “३ कशी भि: थदुपुर्‍र्याकाइाचात्सीर्पत्न्य:ः क 
त्यमवन्प्रभोः ॥ ११॥ पतदभ्वस्य जसका एयम्‌ । घक्तम्हलिखयत्ञ 
भददधानायविस्तृनम्‌ ॥ १२॥ नेषाऽतिकुःखहाक्षुर्मांत्यकोंद मपिबाघते । पिबन्त 
त्यन्मुखाम्भोजच्युतनंहरिंकथासतम्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवास | पचनिशास्यभृगुनन्द 
नखाधुवादपेयाखकिः खमगवानंथविष्णुरातम्‌। प्रत्यय कुष्णखरितकलिकल्मष 
घ्रव्याहतृसारमतभागषतप्रधानः। १४॥ श्रीशुक उघाच | लम्यरूयवसखिता बुद्धि 
स्तवराजर्पिखसम । वासुदेवक थारयांतेयउज्ञातानेछिकीरतिः | १५ ॥ वाख यक 
थाप्रइनः पुरुषाखीन्पुनातिहि । वक्तारंपूच्छकधातस्तत्पादखाळिळं यथा ॥ १६॥ 


ओर गनको सुखकर होने हे. यही विषयी मनुष्योका एक मात्र विषय है पशुघाती मनुप्य के अतिः 
रिक और कौन मनुष्य उससे विरक्त होसकता हे ४ देवताओं के जीतनेंवाले अतिरथी भीष्मादे 
रूप महस्य से परिपूजी कोरव सैन्य रूपी सागरका पारदोना अत्यंत कठिन था परन्तु इमारे पिता 
गह भगवान के दानो चरण को नावकर गोके खर की समान सदजही में उस सागरले पारहुए थ 
॥५॥ कुछ पांडव सेतति की वीज रूप मरे इस देहके अश्वत्व माकी अल्ल शि द्वारा दग्ध होनेपर 
जिन भगवान नें चक्र धारण कर शरण में आइ मेरी गाता के गभ'मे प्रवेशकर रक्षा कोथो ॥ ६॥ 
जो काळस्वरूप से सम्पूण प्रावो के भीतर औरव'हर स्थित हा मोक्ष और समार को देतेद उन 
माया गय भगवान के सम्पूण पराक्रम मुझसे कहो ॥ ७ || आपने याद्वा कि वळू दयी रोहिण के 
सुतेँ फिर कहते इ कि देवकी के सुद सो दूसरी देइ विना धारण किये देवकी के गमे प्रवेश 
करना कैस सरव होसकता हे ॥ ८ ॥ भगवान श्रीक्ृष्णजी किस कारण पिता के घरसे ब्रेमगए 
साखतपति भगवान्‌ ने आातिवाखेँ के साथ कहां पर बास किया ।।९ || केशव ने जत्न और गथुरा 
मे निवास कर कोन २ कार्य किमे थे गाता के भाइ नमारने योग्य कस को सम्बन्ध होनेंपर भी भ 
पनें हाथ स क्‍यों मारा || १० ॥ मनुष्य देह घारणकर भगषान कितने समय तक वृष्णगणा के 
साथ गधुरामें रहे उनके कितनी खिया थाँ | ११1) हे सुने ! दे सर्वेश | इतका तथा और भी दूसरे 
कृष्ण 'चरित्रा को कद उनके रुननेकी मेरी इच्छ हे ॥१२॥ आपके मुख से जा इरिक्रया रूप असत 
निकलता हे में उसको भली भांति पान करता हू इसा से यद्यपि मेनें जल का पान करना 
तक छोड़ादिया दै तोभी क्षुवामुझक्ता दु,ख नद्दी देसकती ॥ १३ ॥ सूतजी ने कहा कि-हे 
शौनक (-पस्म भागवत, व्याला के पुत्र शुकरबजी ने सजा पराक्षित की इस उत्तम बातको स- 
नकर उनकी प्रशसाकर, कालिके पाप नाशक आकुष्णजी के चारजओंका कहना आरभ किया || १४| 
दुकदेवआ नेंकहाकि--हे उत्तम राजपि! तुम्हारी बुद्धिन आतिजत्तम निश्चय किया इ किजो एस 
विषयों में प्रशन हुई हे इसही, कारण श्रीकृष्णजी की कथामे तुम्हारी नैष्ठिकी सक्ति उत्पन्न हुई 
|| १५ ॥ विष्याजीका चरणोदक अधात्‌ गंगा असे नहाने वालोंकी तीन पीढियोंको पवित्र करती दे 


a वळा 


ress तक राग शक re कंससे | देशकीकेछहवुशेका माराजाता. ० १। (७०६) 


सूनिश्‍ेततुएत्याजवैत्य़ावीकशंतायुते:। माकास्तायूरिसारेजजह्ञाणेदारणयया ॥१७॥ 
गोसेत्या  शुसुसी शिंक्राक्रश्द्‌त्तो रु दणा वि मो: । उपार्धता न्तिकेतस्मेड्यसनस्वम 
कोष्त ॥ १८॥ तरह्माततुपायाऽचसइदे बैस्तयासद । जगामसबत्रितयनस्तीरक्षीर 
पयोनिघे:!!१९.!तत्रगत्याजगन्नाचंदेषदेवंदूषाकपिम । पुरषंपुरुषसूक्तेनडपतस्थेख 
आहितः १२० ॥ गिरसमाधीगगनेशमारेतांनिदाम्यचेचा सतरिदशानुवाप्यद् । गाँपौ 
खर्षीमेशणुताउमरा! पुर्नर्क्रयीयदामाशुतथवमाध्यिरस्‌ ॥ २१॥ एरैवपुसाउयघती 
कराउवरोमघद्भिरेरोचदुपूपजन्यताम्‌. 1 ,खयाघदुव्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालश 
कथाक्षपयंश्वरेदुवि ॥, १९ ॥ बसुदेपग्रदेखाशाकगचान्पुरुष!परः । जनिष्यतेतरिप्र- 
याथेखंमरवेस्तुलुशसव: ॥ २३ ॥ वाखुदेषकलानंत:सदइसवदन:ःस्वरार्‌ । अप्रतो 
मावेतावेत्रोहरे प्रियासिकोप्रया । २७ चिष्जोमीथासगवताययासंमोाहितंजरात्‌। 
साविष्ठाप्रभुणांशनकायोर्थेकंजंविष्यति | ९५ ॥ धीशुक उवाच हत्यादिइया 
5 सरगणान्प्रजापतिपतिर्विश्चः । भाः्यास्यचमहींगीरमिः'स्वघामपरमेयया. ॥ २६ ॥ 
शरखेनोय वुपतिमधुरासवसन्पुरीम्‌ । मा शुराव्छूरसेनांश विषयांयु अज्ञ पुरा ॥२७॥ 
राजधानीततः खा भूत्खर्य याव घभू शजाम्‌ मथुरा सगधाम्थत्रनित्यसंनिहितोहरि?॥ 
२८ ॥ तर्यांतुकहिचिर्छोरिवेसृव्‌ थः कृतोद्वहः दे वक्यासूर्ययासार्धप्रयाणर थमा ८ 
इत्‌ || २९ || उग्रसनख़तःकस्ःस्थर्ः प्रियस्चिकार्षया । रदमीन्हयानांजग्राहरोक्मे 
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तैसही भगवान श्रीकृष्णजी विषयक प्र भवक्ता प्रश्नकत्ती भोर श्रोता--इनतीन मनुष्योंको पवित्र 
करता है। १६ ॥ हे महाराज | अहृकारी राजवेशपारी--देत्याकी "असंख्य सेनारूप पृथ्वी के 
भारते दःखित होकर पृथ्वीम ब्रह्माजी की शरणली || १७॥ उस दु खित इ्ृथ्वाने गऊरूप धारण 
कर, भांसूयहाती? करुण स्वरसे रोती २ ब्रह्माजी के समीप जाय अपन अभिप्रायक्ो प्रगटकिया 
॥ १८ ॥ ब्रह्माजी उसके वृत्तांतको सुन मद्दादेव सथा ओर देवताओं क साथले पृथ्बी समेत क्षीर 
सागरके तटपर गये || १५ ॥ उस स्थानमें पंहुचकर एकाग्र चित्तही वेदमन्नों से न'रायण की 
स्तुति करने लगे, उन्हीं गंत्रोसे जगम्नाथ देव देव नारायण की आराधना करमेलगे ॥ २० || 
कुछ काळके उपरांत अक्षाजी ने आकाशवाणी सनकर देवताओं से कद्दाकि--इ देवताअ। ! भः 
गबान ने ओकुछ कैद्दा हे उसका सुनकर उसी के अनुसार कार्यरुरो--विकंव नहो ॥ २१ ॥ नि- 
बेदन करने के पहिलेही से भगवानको एम्ती की विपद विदित हें। तमअपने २ अशसे यदुवशियो 
में जन्म प्रहणकरो, भगवान्‌ हारकुछही समयके उपरांत अपनी कालशक्ति द्वारा पृथ्वीका भार उतार 
कर झूतळ में विहार करेंगे ॥ २२ ॥ परम पुरुष भगवान शीघ्री वसुदेव के घरभें अन्म ळेवेगे । 
उनके प्रियकरने के निमित्त दवांगनाए घृथ्वीपर उत्पन्नही ॥ २३ || भगवानके अंश, सद्दख वदन 
विराट्‌ शेषनागजी भगवानके प्रियकरने के निमित्त पहिले जन्म ळेबेंग | २४ || जोभगवती विष्णु 
माया छगतको मोहित करती है वह भगवान की आशासे कार्य सिद्धि करन के निमित्त यशोदाके 
गर्भसे भसे उत्पन्नहोगी ॥ २५॥ श्रीशुकदेव ने कइाकि--हे राजन्‌ ! देवताओंको यह आज्ञा 
कर, नाना मधर वचनेसे एथ्वाको समशाय व्रझाजी अपने स्थानकोगये ॥ २६ || पहिले य दगति 
शूरसेन मथुरानगरी में बासकर माथुर तथा शूरसेन देशोका भोगकरते थे ॥ २७ ॥ इसही कारण 
तमीखे मथरा यदुपातैयों की राजधानी हुई । भगवान श्रीकृष्णजी सदैव वहां पिराजगान रहते 
हैं ॥ २८ ॥ एक समय उस नगरीमें शूरवंशी बसदेवजा व्याह करके अपनेधर आगे के 
निमित्त अपनी नव विवाहिता स्री देवकी के साथ रथपर सवार हुये ॥ २९ ॥ उप्रसेनके पुत्र 
कसने देवकीके [प्रिय करनेको, सेकड़ों सोनेके रथाको साथळे, स्वयं भदिनके रथपर बैठ भोड़ों 
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श्थशतैदंतः ॥ ३० ॥ अतः चार्वपरिचरतातना देशावालिनाळ्‌) 7 मेध्यागोमंयुतंसा रे 
र्थानांचात्रेषद्रातम । ३१.॥:दासखीनांहकुमारीणादिशतेखमराहते ।दुदिजेदेधकः 
प्रादशधानेशु दितयत्सछ! 1 ३२ दांखर्द वेश जाने दुदु तदु भथःससरम । 
प्रक्रमेताषद्दरयग्यो:खुमहळम्‌ ॥ पे कत पथिजमहिणकंससाशाध्याऽऽ हाऽ पॉरीरचा- 
क्‌! अ स्यास्तवामष्टमोगमोइंतायांमइसे बुध म. ३७ ॥ इत्युक्तःसखल:ःपापों मोई 
नोकुळूपांसनः | भगमाहन्तमारष्धत्सड्गपाणिःक खेऽम्रहोत्‌ | ३५ | जुगुस्लितै 
कमोणंमृकास निरयचपम्‌ ! वसुदेयोमश्ाला मजमाचपरिलारवयन्‌ | २६ | घरकेच 
उवा ॥ गछाघनीयगुणः वारेमेवाल्याजसशारकरु। सकथमगिनों इस्पा खियमुहय 
इपखंणि ॥ ३७॥ सत्युजेम्मवतांवोरदेशेगसइजायते. | मधथाउब्द दातांतेवाम्त्युषे 
प्राणियाछिवः | ३८ ॥ देहपठयत्यमापन्न देहीकमाशुगो 5धशः | वेहाँतरमनुप्राष्य 
प्राकनेन्यजतेभपु: ॥ ३९ ॥ अ्रजसितिष्ठभ्पदैकनययैवेकैनगष्छति। थथातणजलकेले 
देहोकमगार्तगतः ॥४०॥ स्वप्तेयथापद्यरिवेदमी रशे मनोरथेनाइसिनिधिष्ट खेतन: 
हंडशाताश्यांममसाउनुचिन्तयन्यपद्यतेितस्किंसपिहापस्मति) ।. ४१ ॥ थतोथतोघाघ 
तिवैधयोद्तिमनोधिकारात्मकसापपचकछू । गुणेषुमायारधितेषुदेशस्तौप्रपधमान 
सहतेनजायते 1 ४२ ॥ ज्यातिर्ययेषोद्‌ कपाथिवेष्वदःखमीरवगानुगतंचिभाष्यते | 
ए वंस्वमायारयितेष्वस््ौपुमान्गुणषुरागानुगतोविदु्षति । ४३ ॥तस्माझकस्थालि 
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को बाग पकडी ॥ ३० || पुश्री को चहनेवाले देशकने पश्नी को शम्दारियों समेत सवर्ण माळाधारी 
४०० हाथी १५००० घोडे १८०० रथ, तथा नाना प्रकार के भाभूषणा स विभाषित २०० सुदर 
दासियं ददज में दी | ३१। ३२ | द्वे वत्स! वर ओर बहुरे ज्ञानें के समय गे दुदुभी, राख तुरही 
आर सुदग सब माङ्गलिक शब्द करनळगे || ३३ ॥ उसी साप मागके मध्य में आकाशवाणी नें 
कसका पुकारकर कहा कि रे अवोध ! तू जिसको लियेशाता है, उसके आठवें गर्भ से उत्पन्न हुई 
संतान तेरा प्राण बंध करेगी ॥ ३४ ॥ भोजचेशियों के कुक के कळकी उस पापी कस ने इस बात 
को सुन तलवार ळे वहिन के मारनेपर तत्परद्दा उसके केश पकड़ लिये ॥ ३५ ॥ मद्राभाग वसुदेव 
नें उस निळव्ञ कंसकी निठुरता को देख उसको समझाकर कहा कि॥ ३६ ॥ हे कस | तुम्हारे 
गुणों की प्रशसा शरगण करतेरहते हैँ तुम भोज वशियों के यहाको वढानेवाळे हो सो भिवाइके उ- 
स्सवर्मे इस छो जाति वहन को मारना केस चाहतहो ।!३७॥। हे वीर ! प्राणियों की मध्य प्राणियों 
के साथही जन्म प्रइण करती है भाजद्दो चाहे सो वष के उपरांत हे प्रणिणें की मृत्यु निश्चम ही 
दागी ॥ ३८॥ इस दह के नाश इनसे कर्मोनुवर्ती जाब दूसरी देह के पार्मेपर पहिले हरीरका छोड 
ता हे जैसे मनुष्य चकनें के समय पक पाव भूमिपर रखकर फिर दूसरा पेर भूमिस हटाता है जैसे 
जोक आगेके तिनकेको पकड़कर पाले के पकडेहर्‍ये तिनके को छोडती है, वेसेही कममागीं जीव 
मौ देह्यो प्राप्त होता रहताह ॥ ४० ॥| जागनकी अवस्थार्म देखने वसुननेके कारण जो संस्कार 
( प्रचार ) मनग उत्पन्न होते हें एकाग्रनित्तत उन दख व सुनेहुए विषग्रॉको ग्रिचारनेसे वैसे 
विषय आप्रदवस्थाके मनुष्य जेस स्वप्नमे देखा करते हैं वेशेही भीवकर्म बदाहो स्मत रहित देदको 
प्राप्त होकर पर्थ शरीरका परिस्याग करसाई || ४१ ॥ देहके पश्व प्राप्त होनेके समय नाना वि 

काराशक मन फळाभिमख कमोते प्रेरितदो, मावा द्वारा नाना देदरूपसे बिराचित पंच भत यणोके 
मध्यमें जिस ३ रूपको प्राप्त दोताई-उसी२रूपका जावजन्म केता रहताहे ॥ ४२॥ चद्रादिब्पोति 

पदाध,जैसे तेर घृत-जकादि पार्थिव ब पदार्थास प्रतिबिदित द्वोकर बायुसे कम्पायमान प्रतीत 
होतें, तेवी जीव इस अविद्या रखित गुणोंका भनुगत ( साथी ) हो उन्हीसे मोहितहोताहै ॥ 


सदसे वेबकी के छदपुलेका सतच्या मा छइपुकोका पाराजब्राएअभ० १। ( ७०१३ ) 


दूदोइमाथरेत्सतथाविधः । आत्मतः देममन्विष्छन्ट्रोग्यु्वैपरतोमथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दषातवानुज'वाळारुपणापुजिकोपमा । इन्सुंनाहखी कल्याणीमिमांत्बदीनंघ- 
त्साळः ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उस । यवससाममभिमेदैयाष्यमानो ऽपिदारुणः । ' 
नस्यवतेतकोरब्य पुदवादातचुधेतः ॥ ४६ ॥- निर्षन्धतस्यतंक्ात्वायितचिन्त्या- 
नकतुस्दामिः । प्रातकाळंप्रतिर्वोदुमिदेतत्रार्वपद्यत || ४७ ॥ सृत्युवैद्धिमता- 
5पोक्षो यावदुद्धिषळोद्थम्‌ । .यद्यसोननिवतेत नापराधो ऽस्तिदेष्विनः ॥ ४८ ॥ 
प्रदाय सृत्यवेपुत्रान्मो थयक्कपणामिमाम्‌ । छुतामेयदिजायेरम्मृत्युवॉनप्नियतलेत || 
॥ ४९ ॥ विपर्थयोंचाकिन स्यादगतिधोतुरदुरत्यया । उपस्थितोनिवतेतनिवू 
सः पुलरापतेत ॥ ५० ॥ अग्भयथा दारुवियोगयोगयोरर्तोःम्यत्ननिमित्तमास्त । 
एयंदि जस्तारपिदुर्विमाठ्यः शरीरसंथोगवियोगहदेतुः ॥ ५१ ॥ पवेविमृष्दयतंपापेया 
सदात्मनिद्शनम्‌ | पूजयामाखवशोरिबेहमानपुरः खरम || ५२ ॥ प्रसक्नवदनास्मों 
जोनशखंनेरपत्रम्‌। मनखादूयमानेनविदसब्निद्मप्रयात्‌ ॥ ५३ | वसुदेव उवाच 
सहा स्यास्तेमयंखोस्थपक्धिखा5 5दाशरीरबाक । पुत्राग्खमर्पयिष्ये5 स्पायतस्वेंसय 
मुत्यितम्‌ ॥ ५४ ॥ श्रीशुक .उषाच ॥ स्वस्रवेघानिवशूंतक सस्तद्वाकथखारघित्‌ । 


॥ ४३ ॥ ऐसी स्थितिवाले.प्राणी यदि अपने कल्याणकी इस्छाकरे तो कभी किसीकी हिंसा न 
करें । क्योंकि जो दूसरेकी हिंसा करते हैं तो दूसरोंस उनकी भी हिंसा होनेकी संभावनाहे तथा 
परळोकमें यमराजसे भी दुःख मिळनेकी सम्भावनाहै, || ४४ ॥ तुम्हारी यद छोटी बहिन तथा 
मह बाळिका; दीन और कातरहै भयसे यह काठकी पुतळीके समान अचेत द्वेगईह ।तुम दीनोपर 
दया करनेषारदो, अतएव इस कल्याणरूप बालिकाको गारना तुम्हें डाचित नहीं है।।४ ५ शुकदेव 
जीने कहा कि--हेकोरव्य ! कंस आति निदुर ओर देत्योके परागशेका माननेवाळाथा, अतएव 
बसुदेवके इसभांतित्त मित्रताकरने शोर भयदिखाकर समझाने परभी बह'निवृत्त न हुआ,॥ ४६ ॥ 
बसुदेव इसके अमिंप्रायका जानकर किसप्रकार आयेहुए कालका यत्नकरू इसप्रकार चिताकर यह 
मनमें ठइराने लगे | ४७ ॥--कि बुद्धिमान मनुष्यको अपनी बुद्धि भोर घलके अनुसार मृत्युको 
निवारण करना चाहिये । यदि उससे भी निवारण न करसके तो फिर प्राणीका अपराध नहीं है ॥ 
॥ ४८ ॥ में काळरूपी इस केसकों सब पुत्रों्ति दर्नेका बचन देकर इस दीन स्त्रीकी रक्षाकरूं, | 

फिर जब मेरे पुत्र उत्पन्न हौगा तव जो द्वानादोगा सो द्वोरहेगा, इससमय तो देवकी बचजायगी 
॥ ४९॥ कदाचित्‌ मरे पृन्र उत्पन्न द्वेनेके पदिलेद्दी केसकी मृत्यु होजाबे । और यदि कस नभी 
परेगा तो मेरा पुत्रभी तो इसको मारसकताई क्या विधाताकी आकाशवाणी मिथ्याद्देसकर्ताई ? 
” पत्रदूंगा,, यह स्वीकार करकेनेसे अइ मृत्यु निवृत्त होसकतीदे; कालके प्रभाबसे यदि फिर 
इसकी मृत्यु होजावे तो ऐसा द्वोनेसे गेरा कोई अपराध नहीं हैं, ॥ ५० ॥ अग्निके काठक संयोग 
वियोगका अदष्टही पक कारणदे अर्थात यांबने णस्थके घर आग ळगकर जहाते २वह कभी 
निकठके घर भादिकोको छोडकर दूरके घरोका जलाती हे, उसका कारण जैसे भाग्यके अतिरिक्त 
भोर कुछभी नांद ऐसेदवी प्राणियोंकी जग्गसुत्कुना भाग्थाधीनहैं ॥ ५१॥ अपने ज्ञानानुसार बर्सु- 
देवने इसभांति विचारकर गानपृथक पापीकेसका सरकार किया ॥ ५२ | तथा प्रफुल्लित मुखसे 
इंसते २ दुःखित मनसे उस दुष्ट केसस फिर कहा ॥५३॥ हे सौम्म ! आकाश्च बाणी ने जो कहद! 
है उसका विचार व भय तुग मतकरो, कोकि इसके पुत्रोईसे तो तुमको, भयहे सो बह पुत्र जो 
होंगे सब तुम्हारे अर्पण करूंगा | ५४ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि--बसुदेवके घचनॉको अभि- 


( ७०४ )) ' ` 'आकषदतगंचश दमसन्मऱ्सदीक 1: 
चखुदेवो$पिवेमात: प्रदार्यप्रादिशावृ यरम्‌, | ५५ पा वृशेदेव्रक्सषेदे 
थता । पुत्तन्मसुदुदरेचादीकम्यांचेवातुवत्वरम (| ५६ ॥ की erp 
नककुस्दुभिः । अरययामाखरुच्क्रेणस्रोऽनृदावृतिश्भिङः ॥ ५७॥ किंदुःखईतुस्या 
धूनांबिवुषाकिमपद्षितम्‌ । किम कार्यक द योणोदूस्ट्यञ्ञकिङ्कतात्मनाम्‌ ॥ ५८ ॥ ह 
एवासम्टबवच्छेरेः सत्येचेयव्यवस्थितिम । कसस्तुष्मनारम्जन्प्रह सक्षिव मन्न 
लू ॥ ५९ ॥ प्रातेयानुकुमारोऽयनज्ास्मादस्तिमंभयम्‌ । भष्टमा य्ुवयो भा न्सृत्यमें 
विदितःकिळ ॥ ६० ॥ तथेतिखुतसादययप्रावानकदुन्वुभिः । नाऽ्यनन्दततद्वा 
क्सम ल्तोविजितात्मनः ॥ ६१ ॥ नंन्दाचायेवजमोपायाश्वामीषांसयाषित! । वृष्ण 
योव बदेवाद्यादे वस्याद्मायदु्िपः ॥ ६२ ॥ सबेंवेदेयताप्रायाउमयोरपिभारत । 
शातयेबन्ध खुह दा येचकंखमनुत्॒ता: ॥ ६३ ॥ एतरकंखायभगंबाञ्छपा खफ्येत्यनार 
दुः । भूमेमोरायमाणानांदेत्यानाचवघोचमम ॥ ६४ ॥ ऋषधिनिगेमेकसोग्रदुन्स 
त्वाखुरानेति । वेवक्यागमेखंसतेविष्णाचस्ववचंप्रति ॥६५॥ देखकी वसुदे बंचतिए 
हानिगडेग्रेद । जातेजातसमहन्पुतेतयोरजनशडया । ६६ ॥ मातरोपेतरंभ्रातूरृत धा 
श्चसहृदस्तथा । घ्नान्तदाखुतूपो छुष्घाराशानः प्रायशाभुषि ॥ ६७ | आत्मानम 
हखजञातंजानन्पारिवष्णुनाहतम्‌ । महाखरंकालनेमिंयर्दामः खत्यरुष्यत ॥ ६८ ॥ 
उग्र ्लेनंच पितरयदुभाजान्घकाघिपम्‌ । स्वयंनिग्रह्मवृमुजे र्रखनान्महाबल: ।!६९॥ 
इति आीमद्गागवते मदापराणे दशमस्कन्धे श्रीकृष्णायतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः 


ne अमका" 


जन भ 


प्रिय कमझकर कंस बद्विनके भारनेमे नित्त हुआ, । भोर बसुदेवभी प्रीतिपूर्षक हसते २ अपने 
घरकोगये ॥५५।॥ अनन्तर सायानुस्तार सब देवयो देवकीने प्रतिवर्ष एकर पत्र करके आठपुत्र 
भोर एककन्या उत्पन्नही ॥५६।॥ चमुरेदने असत्य भाषाके डांणसे विह्नलद्दो कष्टपूवक कीतिमान 
नाधकु प्रथगपू्ज छो कसके हाथगादेया। ५७॥मत्यप्रनिक्ञा साधूगण क्या नदी सहसक्ते'बिद्वानूमनुष्य 
कौनसी बध्तुकी ओोक्षारखताई ! बुट मनुष्यको कोना कुकार्यहे भगवद्भक्त क्या नहं छोड़सकते 
॥५८॥ हेराजन्‌ ! बसुदेवकी पसीसाथुना ओर सत्यनिष्ठताको देखकर कस प्रसन्नद्दो इसतेर्‌ कहने 
लगा कि॥५०तुप्त इगपुत्रको ळेजाओ इससे मुझेभपनड है तुम्हारे भाठवेपुत्रसेह्ी मेरीम॒त्यु निध्यि 
हु दे॥६०॥बसुदेव(पमाइीकरूंगा)कइकर चलेगये परन्तु कंसकी इन बातोंपर उन्हे विश्वासनहुआ 
क्योंकि कंप्र मिथ्यावादी और अजितेत्दियथा॥६१॥द्देराजन!नारदने केस कद्टदियाथा कि जजबासी 
नेर आदि गोप, उनसच गोपो को (सिये, बस॒इ॒व आदि सवदृष्णिबेशी,देककी आदि यद्‌ क्िय,बसदेव 
ओर न्दकुक के ज्ञातिवाळे बन्धू सथ सुहृद, ओर जो कत के आधीन हें वह सबही देवता के 
समान हं । नारदजीने यहभी कंस से कहृदियाथा कि-देवतागण पृध्वीके भारभूत असुरों के मारने 
क! उद्योगरुररहे हैं ॥ ६२। ६४ ॥ नारदनी के चलेजाने पर कंस ने इस घात को विचार करा 
कि“यदुप्रशी देवता ईँ और दिष्युज़ी मेरे मारने के निमित्त देवकी के गर्भ से भवतारळेगे” बसुदेब 
ओर देवका को बेडीपहनाय अपने घर में रखछोडा।उनके ओ पुत्र उरपन्रहोनेलग उन्हें कंस अपनी 
शुत्यु हारण बिष्णुमानकर एक रेको मारनेलगा || ६५ । ६६।।५य्बीमण्डल में हिसकराजा अपने २ 
प्राणपोषण क निमित्त माता,पिता, आता और बन्युओं का बधकरते हैं ॥ ६७॥ पाहेळे मनेजवइस 
एस्त्री पर कालनेमि मागक असुररूप स अन्मप्रदण कियाथा तव विष्ण ने मेरावध कियाथा, -यह 
आनरुरके कत यदु सिया के साथ बिरोध करमेलगा | ६८ ॥ यदुभोज, और अन्धकमणों के 


स्वामी अपने पिता उप्रसेन के यद्ध (केर ) कर के महाबळी कंस शूरसेन आदिराज्यों का भोग 
करने छशा ॥ ६९॥ 


_____तिशीवळ।०गहापुराणेदशमर्कन्वेसरला भाषाटाकायांपरथमोऽष्यामः ॥१॥ _ | ॥ १ ]] 


देखकी के ग्ेखे मरायातका डत्स्महोना;, अ० २। ( ७६५) 


, औशुक उवाच ॥ प्रद़म्वबकयाण्रत्‌॒णायतंमाहशरैः सुश्िकारिष्टद्रिविद पूत 
ताफेशचेनुके!॥ १।अन्येक्चा खुरभूपारै कोण सौमादिखिश्ुतः | यवूर्ताकडनंचक्रे घळी 
मागधसंभयः॥२॥तेपीडितानिषिति शुः कुदएञ्यालकेकयान्‌ । शादवात्विदसाोचे 
पचाश्विदेदान्काश स छानपि।६॥/एकेतमतुरुत्घानाक्षतय! पु पा सते । हतेपुषरसुचा 
केषुरेवक्पाओप्रसेनिता।|३/सप्तमो पैष्णचंघाम यमनस्तेग्रचक्षत ग मो वभू यदे घकया 
इधेशोकविवर्धेन: ॥५॥ सगवानपिधिश्वात्माविवित्थाकंसजभयम्‌ । थवूनांनिजना 
धानांयोगमल्यांसमाविशत्‌ ॥ ६९४ गर्छदेवित्रजंमक्रेगोपगोभिरलंकृतम | रोहिणी 
घसुदेषस्य भायो5;स्तेनस्दगोकुळे | जन्याद्ष केस सं धिपना विषरेचुवसम्तिहि।७। 
देधकयाजटरेगर्स देधावपधाससामकम्‌ | तरसेनिकृष्यरोदिण्या उद्रेखसियवेशय । 
॥८अथा55ह मेश भागेन देवकया:पुत्रताशुमे | प्राप्ययामित्पेयशोदा यां तनन्‍्द्पत्स्यां 
भष्रिष्याखे ।। ९. ॥ अभ्िष्यन्तिमसुष्यास्त्यां सपेकामबरेश्यरीम्‌ । धूपो पहारधालि- 
मिः सर्वेकामबरप्वाम्‌ ॥ १० ॥ नामघेयानिकुवेन्ति श्थानानिचनराभुवि। दुर्गेति 
भव्रकालीति विजयाचैष्णदीतिध ॥११॥ कुमुदाचण्डिकाहृष्णा माधवीकन्यकेति 
व | मायानापयणीशानी शारदेत्यम्बिकेतिच ॥ १२ ॥ गर्भखकषेणाचं वेग्रादुः खः 
कर्षणेशुवि | रामेतिलोकरमणाद्ररं बळषदुच्छू्यात ॥ १३ ॥ खंदिटेबमगयता त- 
थेट्योमितितद्बचचः । भतिग्रह्मपरिक्रम्प गांगतातशथाउकरोत्‌ ॥ १४ ॥ गभेप्रणीते 


RE 
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श्रीशुकदेव भी घोले कि--हेराजन्‌ ! प्रकओे शईकारी कंसने मगघबासियोंका आश्रय प्रण 
कर प्रकस्व, बक, आणर, तगावर्त, अघ; मुष्टिरु, अरिष्ट, द्विविद पूतना, केशौ, घेनृक, याण, भौम 
ओर दूसरे शसुर राजाओं के साथ मिलकर यदुबशियोके नाश करनेका आ।रम्म किया १--२ | 
बह घोर अत्याचारसे पीडित हे।कर कुह, पांचाल, केकय, शाल्व, विद, निषध, विदेह तथा कौ- 
झळ देशोंको मागगये, || ३ || केवळ कुछ एक जातिवाले कसका अमुसरण कर उसकी सेवामें 
लगेरदे । कससे छ.सतानोके नाश होनेपर देवही को हर्ष और शोक उत्पन्न करनेवाला सातवां 
गभे उत्पन्न हुआ | कहे गर्भ विष्णु जीका आशया | ळोक उसको अनन्त नामसे पुकारतेदें ४-५] 
दुष्ट केस के, पेते अत्याश्वारोको विश्वात्मा भयवानने जाना कि मेरे आश्रयी यवुधशी कसके डरसे 
भयभीतदहोारददे हैं । तब उन्होंने योगमायाको आजादी कि ॥६॥ हे देवि! हेमद्रे ! गोप और गाप- 
गर्णेसे अळेकृत अजज्ञाममं जाओ वहाँ मन्द गोकुङ में बसुदेवकी खी रोहिणी नि्ाकरती हैं. । 
बसुदेव की आर दूसरी रिेंमी-केसके भयसे व्याकुलद्दोकर गुप्तस्थानोंमें छिपी हैं ॥ ७ ॥ आनंत 
नामक मेरेअशने देवकीके गर्भ भें प्रवेशकिया है तुम उसगभेको खेचकर रोहिणीके उद्रमें स्था- 
पनकरो ॥ ८ ॥ हे शुमे ! इसके उपरांत में पूणरूप से देवकीका पुत्नह्मकर उत्पन्न हूंगा और तुम 
नन्दकी झी यश्ञोदाके गभ में जन्म ग्रहणकरो ॥ ९ ॥ मनृष्यगण तुमको सर्वकाम तथा सबबरों 
के बेनेबाळी और अधीश्वरी कहकर नानामेटें देवेंगे तभा बलिद्वारा तुम्हारी पूजा दरगे | १०॥ 
एय्वीपर तुम अनेक्रनामोसे विख्यात होगी जसे;-दुगा, भद्रकाळी, विजया, दैष्णवी। ११॥।कूमुदा, 
श्वणिडका, कृष्णा, माधवी, कश्यका, माया, नारायणी, इदानी, शारदा और अम्बिका ॥१२॥ गर्म 
के संकर्षण (शवना) करनेसे प्रथ्बीपर उसगर्भ से उत्पन्न हुई संतानको “संकर्षण? नाम से पुकारे 
गे । इसके भतिरिक्त बद मनध्यांके मनको रथाने के कारण 'राम” तथा थलकी भाविकता से 'वळ 
मदर? नामतेभी प्रसिद्धये ॥ १३ ॥ भगवान्‌ की इसभांति आश्ापाय, “यहि करूगी” कहकर 
माया उनकी आशाको धारणकर तथा उनकी परिक्रमा कर एुथ्वीपर भाय उसीभांति कररताहुइ | 


( ७४६ ) आओमङ्रचित दशोभश्कश्यःशादीक। ` 

देधकया रोहिणींयोगनिद्रया | अद्दाधिकंखितोंगर्म इतिपोराविश्चकुझुः । १५॥ भ 
गघानपिविश्वात्मा अक्तानामसयकरः । आचिसेशादाभागेत भतलआंनकदुन्दुसेः | 
॥ १३ ॥ सर्विश्रत्पी रषंधाम घ्राजमामोयथारविः । दुराखदोऽतिदुयषो भूतानां 
बभूवह । १७॥ ततोाजगन्मङ्छमच्युतारासमाहितं शूरखुतेनदे षी ! द धार खचरो 
त्मक मात्मभूतं काछायथा5ऽनन्दकरंमनस्तः॥ १८ | खादेयकी स्धेश्गव्ियास- 
निवास शता नितरांनरेजे । भोजेन्द्रगेहे ऽग्निशिखव रुदासरस्स्यतीब्रानसरुयथाख 
ती ॥ १९ ॥ तांचीत्यकंसःप्रभया जितान्तरां चिरोखयग्तीमबनेशुष्तिस्मिताम्‌ | आ 
हेयमेप्राणहरोहरिशुहां धर्यश्रितोयक्षपुरयमीहशी । २० | किमद्यतस्मिन्करंणीय- 
माशु मेयदर्थतन्त्रोनबिइन्तिविक्रमम्‌ । खियाःर्वसुर्गुरुमत्यावधोऽरयं यशःञ्चियंइ- 
न्त्यनुकालमायुः ॥ २१॥ खपवजीषम्खलुसंपरेतो बर्ततयोऽत्यम्तनुदास्रितेन । देदे 
खृतेतमनुज्ञाःशापन्तिगम्ता तमोऽन्धे नुमानिनोश्नुयम्‌ ॥२२॥ इतिघोरतमाद्भावात्ख 
लिदृस:स्पयंप्रभु । भास्तेप्रतीक्षेस्तजन्म हरेपेरानुवन्यकृत्‌ ॥२३॥ आसीनःखंथि- 
शास्तिष्ठर्थुजान: पयेरन्महीम्‌ ! चिन्तयानो हृषीके रामपद्रयसन्मये जगत्‌ | २४ ॥ 
अ्रह्मामघश्चतवैत्य सुनिभिनोरवादिसिः देवे:खानुघरैःसाक गी भिंदृषणेभशयन्‌।२५। 
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॥ १४ || योगगायाने शष देवकीका गभ लेकर रोहिणीके गर्भमें स्थापित किया तव पुरवासालाग 
“हाय दवकीका गर्भ नश्होगया! कहकर रोनेळगे ; परन्तु कोई इसंभवकोी न जानसकं ।।१५॥ इस 

भोर भक्तोंका अभयदान देनेवाले भगवानभी पूणरूपसे बसुदेवके गनमें प्रबिष्टहुये ॥ १६ ॥ 
बसुदेदजीके मनमें ्रीमूतिके धारणहोतेही बह सुयकी समान प्रकाझितहोगये और समस्तप्राणियों 

के दुरासद ( सहनग्रोग नहीं ) और वडेही दुद्धेष हो उठे ॥ १७॥ {कर जैसे पृवदिशा चन्द्रमा 

की किरणोंको धारण करती है वेलेही शुद्ध, प्रकाशित सती देवकीने वसुदेवजीके अपण किग्रेहए 
भगबानके अंशको अपने मनद्वारा घारण किया ॥ १८ || हे राजनू | भगवान्‌ सात्मा हैं; अत 

एत्र पढिलिह्दीसे देवकी के आत्मामें वतमाने । जिसमें समस्तजगत बासकरता दे देवकी उनका 

निवासस्थान होकर स्वयं अति आनन्दितहुई परम्तु सब मनुष्योंको आनदित न कर सकी क्यो 
जैसे घड के भीतर दीपककी सुन्दर शिखा तथा शान छपानेवा के भनुष्योके हृदय मे भसे 
कथायेरुकी रहती हैं वेसही बह कंस के घर में वन्दा (केद ) थ ॥१८॥ एक दिन कंस उससती 
दवकी के प्रकाशद्रारा डसघरको प्रकासित देखकरुनेलगा-'" किनि्वयद्दीजानाजाता है कि मरप्र/णों 
का नादा करनेवाला बिष्णु इसके गभे में प्रकटहुमा दे । क्योंकि मेराघरपादिळे करी देवकी स ऐसा 
प्रकाशित नहींहुआ।।२०॥ इससमम विष्ण पर मुझे क्थाकरना चाहिये ! मनुष्यको स्माथीदोकर भी 
कभी खी यघ द्वारा अपने अपने पराक्रमका नाश नहीं करनाचाद्विये | देवकीक गारनेसे स्री बंध 
मीगनी बच, कोर गाभिणाका बघ करनाहोगा, इससे यश, कद्मी, और परमायु दिन२ नाशहोती 
रहेंगी ॥ २१ ॥ जो मनुष्य केबल इिंताही करके जीवन धारण करत है वह जीताहुआ भी मराहे 
वह पापी जितनदिन जीवित रदताई उतनेदेन सवक निदाका पान्नद्दों जीवन धारण करताहे और 
मरबेके उपरांत निश्चयद्दी नरकमें जाताहै॥ २२ || प्रभावशाही कस इस घोर चिंताके कारण क्री 
वघसे नित्रत्तदो भगवान्‌ पर देरभाव रख उनके जन्मकी राह देखेनक्'त ॥ २३ ॥ दिनरातमें बह 
किसी घड़ीमी शांति न पाता, खड़े होने, बेठने, भोजन, पाम 'चळने; सोनेगे सबहीकाल सवैमय 
भगवानका भ्यानकर जगतको तन्मय देखनेळ्या ॥ २४ | हे रान्‌ | इसी समयमे ब्रह्मा भौर 
महांद्वेव, नारदादे .मुनि तथा अनुचर देवताको को साथले देवकीके समीप भाग वाक्यों द्वारा 


ग्य 


देवको के गेल. सगवांगका इत्क्ाडोनो, अ०२। .( ७9०७ ) ' 
देवाऊप्यु: । खत्यत्रतेसत्यपरंत्रिसत्य साथरुययोनिंनिद्ितेश्वसत्ये | खत्यस्यखत्यम 
तसत्यनेत्र खत्यात्मकत्वांशारणेप्रपन्नाः ॥ २९ ॥ पंकायनो$खोडिफळांऊमूलध्र्तुर- 
शः पंचविध.षडात्मा | सप्तत्वगएविरपोनषाक्षा दराख्छदीदिसगोहयादि क्षक्ष: 1२७ 
र्घमेकएधास्यखतःप्रसूतिर्त्वं सन्तिघानंत्समनुप्रहस्थ। त्वस्मायया खघृतखतसस्स्यां . 
पंश्यम्तिनानानविपश्चितोंयें ॥ २८ ॥ चिभर्विरूपाण्यवबोधआात्मा क्षेमाय लोकस्थ 
चराचरस्य । खत्वापपन्नानिछुआवद्दानि खताममदाणिमुह:ःखलानाम ॥ २९ ॥ त्य 
य्यम्युजाध्वाखिलसत्त्यधाल्िि समाधिताधेशितचेतसेके । त्घरपादपोतेनमद्द कतेन कु 
घेम्तिगोधत्स्पदृंभवाग्धिम्‌ ॥३०॥ स्वयंखमुशीयेखूदुस्तरंदध्मस्मघाणेध भाममद- 
लोहाः । भवत्पदास्भोरइनायमत्रतेनिघाययांता:सदरुभ्रहीमवान्‌ ॥ ३१ ५ ये 
5स्ये5राविन्दाक्ष विसुक्तमानिनस्त्वव्यस्तभावादषिदुद्भवुदधथः | आरुहाङंऽ्णपरं 
पर्दतसः पतन्त्यघो5नाडतयुष्मवेप्रयः: ॥ ३२॥ तथानतेमाथबतावकाः क्यचिदृश्र- 
इयन्तिमार्गात्वयिधक्षसाहदाःत्यया ५मिगुतताविष्यरान्तान मेया (वेनायकानीकपम- 
घसुप्रमो ॥ ३३ ॥ सरयविशुद्ध अ्यते मर्यांस्थिती शरीरिणां भ्चयउपायनेघपुः | वेद 


भगवान की स्तुति करनेळगे ॥ २५ ॥ कि--हेभगवन्‌ ! झाप सत्वजतहो सत्यही आपका संकल्प 
है, सत्यद्दी आपकी प्राप्तिका साधनदे भाप तीनोंकालम सत्य, सत्यके कारण, और सत्यहामें भ- 
वस्थितद्वो, आप सत्यके सत्यद्दो । भाप ऋत और सत्य इन दोनोंके प्रवर्तीकह्दों | अतएव भाप 
सत्यमयई इसभांति सब प्रकारसही आप सत्यात्मक हप्दो,--हम सत्यरूपी आपके शरणागत 
हुये हैं ॥ २६ ॥ यह देहरूप आदि शक्ष कि-जिसमें एक प्रकृति इसका आश्रयहे, सुख दुःख इसके 
दोफळर्हे, सर, रज और तग यह तीनॉगृण इसके मूलहैं, घ्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस के चार 
रसद, पच इन्द्रियां ज्ञान, शोक, मोह,जरा,मुनयु, भूख भोर प्यास यह इसके छह स्वभावहे, रस, 
रक्त, मांत, गेद, हड्डी, मज्ञा ओर शक्र--यदह सात इसकी स्वच, पांच इन्द्रिय तथा मन, बुद्धि 
अद्वकार यद्द आठ इसकी शाखाहँ, नवद्वार इसके नव छिद्र और दशप्राण इसके पत्त हैं जावात्मा 
आर परमात्मा दोपक्षो इसमें घास करतेहें | २७ ॥ केवल एक आपी कार्य स्वरूप इस वृक्ष 
के उटात्ति स्थान, लवस्थान और पाळन कत्ताहो | जिनका ज्ञान आपका मायीमे ढकाहै व आप 
के रूपको नानाभांतिस देखते रहते हैं परन्तु बिद्वाग मनुष्य उस भांढि नद्वीं दखते॥२८॥ ईभगबन्‌ 
ज्ञान स्वरूप आप समस्त प्राणियोंके कल्याणके निमित्त बारम्बार सत्वगुणमय अनेक रूप धारण 
करतेद्दो, यद सब रूप साधुओं के सुख दनेवाळे और दुष्टोंक नाश करनेवाले होत हैं, । अतएव 
आपकी पेसी प्रशसा करना हमें अनुचित नहीं हे || २९ || इकमळलोचन! आप निर्मळ सत्वगुण 
के भण्डारहो । निभल सत्त्व निष्ठ विवेकी मनुष्य समाधियाग से चित्तको एकाप्रकर आपमें ल- 
गाय,बड़े गद्दात्माओं से कीहुई आपकी चरणरूपी नोकाका आश्रय प्रहणकर भवसागर) गठासुरं 
के जळ की समान तुच्छज्ानते रहतेहँ || ३०॥ भक्तों पर आप छुपाकरते रहतेद्दो तथा बेआपके। 
ही अधिक प्यार करतेहे वे दुसरो के भयदायी भवसागर को पार होने क निमित्त स्वय पारद्दो 
कर आपकी चरणरूपी नौका को इसी स्थान पर रखगये हैं ॥ ३१ ॥ देशम्युननयन | आप के 
भक्तों के अतिरिक्त और दूसरे भो अपने को मुक्तकद्ूकर भभिमानकरते दे; व बड़े दु-खसे शरेष्ठ 
पदको प्राप्तकरते हैं और भन्त में उस से पतित होतेहे; क्योंकि आप में उनकी भाक्त नदद इस 
ही लिये उनकी बुद्धिसी शुद्ध नई है तथा वे आप के श्रीचरणों का निरादर करते रहते हश 
३९ ॥ हे केशव ! जो मनुष्प भाप के भक्त हैं तथा आपदी में सुहृदताका बर्धन रखते ६;-उन 
की इस भांति दुर्गेति गहाँहाती; आपसे सुरक्षितद्वोकर वह विज्लेकारियों के मस्तक पर निर्भयद्दे गा 
करते हैं ॥ १३ ॥ आप दष्टिपालनके निमित्त पर्मफळ डत्पभ्नकरनेवाली सत्वमूर्तिकों रण करते 


( ७०८ ) 


| क्रियायोगतप/समाधिभिस्तेथाइंण देनलंःखमीइते ॥ ३४॥ शत्वंतसद्वातारेद॑ | 

निज अषेद्विशानमक्षार्तामदापंमाजसम्‌ । गुणप्रकाषऐेरचुमीयते मंषान्मकादाते यस्थ 
खयेनवागुणः । ३५॥ ननामरुंपें युंणजस्मकमेमिसिरूपितव्ये तबंतस्यसाक्षिण: । 
| मनोबलोस्यामजुमेयपत्मेगों देषक़ियायांप्रतियस्त्यथापिद्दि । ३६ ॥ शृण्यन्यूणम्खं 
स्परयेश्व खिरत यन्नामानि कफाणिख मज़छानिते क्रिवासुयस्त्वक्वरणारविन्द्योराविष्ट 
लेता नरवायकरते । ३७.॥ दिष्टपाइरेस्पाज्वतःपदोतुयो मारोपनीतस्तव जन्म 
वेशितुः | दिध्रपाउद्लितात्यत्पद्‌ कै: घुशो मेत यामर्गार्चाच तवानुकम्पिताम्‌ ।३८। 
तते 5 सचस्पेश मवस्यकारणं विताविनोदसततर्क यामहे । मवोनिरोधःस्थितिरप्य- 
बिद्ययाकृता यतस्टरयक्षयाअयात्मनि ॥ ३९ ॥ मत्स्याश्वकर्छपनुखिइवराहह स" 
राअन्यविप्रधिषुधेषुरुृताधतारः । त्वपाद्िगखिसुदनचयथाऽघुनेशा भारंमुषोइरय 
वृत्तम घन्दनते || ४० ॥ दिष्टधाऽम्बतेकुक्षिगतःपरः पुम्रानेरोन छाक्षद्भगवान्मघा 
यनः 7 माभूङ्गय मो ्ञपतेसुसूषोर्गो्ता यडूनांभवितातघात्मजः॥ ४१॥ भ्रीशुकउघा 
य । इत्यभिएृयपुरुषं घहरपमनिद्‌ यथा । भ्रह्मशानोपुरोधाय वेयाःप्रतिययुर्दिथम्‌।४२ 
इति भीमद्गा.महा.दराम.गमेगतयिष्णोत्झावि कत स्तुतिनाम द्वितीयोऽध्यायः! २। 


हो 1$ जिस सूर्तिके द्वारा अझसारी वेदाध्ययन से, युइस्थी कमयोग से, बानप्रस्थतपसे, सन्यासी 
समाधि से, आप का पूजनकरते हैं ॥ ३४ ॥ आप शरीर का आश्रय न करें तो पूजक अभाव 
ते कमफक सिद्धमहावें । हे विधातः! यदि सस्व आपकी देह नहोता तो अज्ञान और भेद का नाश 
करनेवाला दिशानभी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि जो गुणप्रकाश पाते रहते हैं उतसव गुणेंकेभंप 
साक्षादहो, इसप्रकार गुणो के प्रकाश से आप के स्वरूप का अनुमान होता है । परन्तु आपका 
स्वरूप नेत्रं से प्रत्यक्ष नहीं दखपड़ता ॥३५॥ छनसाक्षा स्वरूप आप के माग का केवळमनमान 
हीहोता दे क्योंकि आप के नाम और रूप जोकिमन और घचनक अगोचर हैं -गुण, अन्म और 
करे से निरूपण नद्दीकियेजासक्ते । तथापि द्वेदव ! भक्तन उपःसनादिक क्रिया मे भापकीप्रत्यक्ष 
देखते हैं यह बाती प्रसिद्ध दे ॥ २६ ॥ जो आपके मङ्गलकारो नाम और रूप का श्रवण और 
उशारणकरते हे-दूसरे को सुनाते हैं, भ्यानकरते हं तथाआपके दोनों चरणकमले को मनमेंधारण 
किये रहतहें उनफा फिरसंसार में दूसराबार भानानहाँद्दोता ॥ ३७॥ भष! क्यासुखक! बिषय है| 
झाप इश्वरहो आपके जन्म केने से जापके चरण अंकित इस एम्वीकाभारदूरहोगा । महो | क्या 
महुतका विषय है आप कुपापूर्देक अनेक चरणों के ध्वज, बज, भेकुशादि चिम्होंद्वारा धृथ्बीतथा 
सुरकोकको पवित्रक्ररेंग;--यह.हम देखेंगे || ३८ ॥ है इंश | आप अससारी हो भतएव आप के 
अन्मकाकारण लीलाकरन के अतिरि'क भोर कुछ नहीं अनुमान कियाजासकता । लीकात्माओंक। 
लो उत्पति स्थिति और सहार होता रहता हे, वह सब आपकी अविद्या से होता हे ! वास्तबमे 
नीबात्माकामी अन्सआदि कुछनहों हे ॥ ३९ ॥ आपने मरस्य, कच्छप, वराह, नुसिंइ, हैस, क्ष 
मिय, विप्र और देवताओं में अवतार लकर संसारका ओर हमारा जैसे पोषण कियदै-द्ेयदुभेष्ठ। 
देसेही इससमय पृथ्वी के भारोबोशकों दूरकरो इम सव भापको प्रणाम करते हैं ॥ ४० ॥ 
हेदेबाकि ! यइ अच्छाहुमआ कि-परस पुरष मयबानू हमारे कल्याण के निमित्त एणरूप से तुम्हारे 
गभे में प्रविष्टहुय हें अब कॅसका भय न करना; उसको मरनेकी इध्छाहु है; तुम्हारा यह पत्र य- 
दुबशियों का रक्षाकारी होगा ॥ ४१ ॥ हेराझन्‌ | खिसकारुप,किसी के दृष्टिगोचर न होवे इन भ 
गबानूकी इमाति स्तुतिकर देवतागण-ब्रझा भोर महादेवजी को ले क्षपने २ स्थानको गये॥४२ 
इति्रोमद्ा०गइा ०दशम नसरछामाषाठीकायाह्वितीयोऽष्याय$॥ २ ॥ 
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झीकृष्ण का अलर. अठ ह! : ' (२७७९ ) 


ओदक उवास॥ भथशर्वगुणोपेतः काळ: परमशोभनः यहेषाजमखभ्महीशा 
न्तहप्रहतारकम्‌ । १॥ विश! प्रस दुगेगने निमेलोडु गणाद्यम्‌) मङ्गीनहरुसूथिछ 
पुरप्रामत्रजाकरा | २॥ मद्यः'प्रसन्नखळिळाहदाजक रुहभिय: । ,द्विजालिकु र्हः 
स्नाद्र्तचकायगराजय: | ३ | घधौषायुःसूखरुप्ःपुण्यगस्ययहःशुचचिः । अगतेः 
यञ्चदिआतीनांशांतारतजश्मिधेते || ४॥ सांस्थास'्पसच्चानिसाधूनामस रह दाम 
जायमाने5जनेतस्मिनेदुन्वुमंयोदिधि | ५ ॥ जञशुःकिञरगत्धर्षास्तु एकः सिखा 
रणाः | विधा धयंश्वननृतुरप्सरोसि!खमंतदा ॥.६॥ मुमुजुमुबयोपे वाःखमनसासि 
म्रुदाण्विताः | मंदूमंवंजळघराजगुरनुखागरम्‌ | ७ ॥ निशीथेतमउष सते जायमाने 
जमादेने | वेजकयांदेघरूपिण्यांधिषणुः खचेरृहाशधः (. आविशखीध थात्राध्यांदि 
शौग्दारिवपुष्कर' ॥ ८ ॥ तमछुतेबाहंकमम्वुजेक्षणअतुर्स॑जशसगंदायुदायुघम । 
श्रीषत्सळइ्मॅगळशोभिकोस्तुर्नपीतास्वरंसांद्रपवोदसोमगम ॥ ९ | भहाहेभेवृर्य 
किरीटकुण्डलात्िषापरिष्वक्तसहलकुन्तळम । उद्दाम हाऊच्थक्वककणादिभिर्निरो 
ष्धमामंबसुदे बणेक्षत || १० || शविस्मयोत्फुठबषिलो चनो हरिसुतविलोक्यानकङुंदु- 
मिस्तद! । रुष्णावतारोर्खधसत्रमो५स्पृदान्मदादिशेन्योपयुतमाप्लुतोगवाम ११ 
अयैनमस्तौद बधाय पूयषपरंनताङ:कतघीः कताज्रालिः । रुपरोचिषाभारतसुतिका 
शुह्दंबिरोचयम्तंगतभीःप्रभाववित्‌ । १२ !! घस्ुदेल उवाच ॥ चिदितोऽसिभषा- 


प्री धुकदवजीबोळे कि-हे राजन्‌ | फिर जिसकालमे, सभय सवेगुणसम्पन्न ओर अत्यन्त रम- 
णीयहोउठा--रोदिणी नक्षत्र उदप और उसके साथ अश्विनी आदि नक्षत्र और सब प्रहगण 
उसके शनुकूल हुए ||१॥ दिशाएं निभळ होगई, जब भाकाशगें तारागण भलीभांतिसे प्रकाश पाने 
छगे, एय्वीके नगर गांव, अज और खान आदिमे बहुन मंगळ हेनेलगे, ॥ २ ॥ नदियेंकी घाराने 
निमेळमाव धारण किया, सरोवर कमलोसे सुशोभित हुए जडली बृक्षोकी कलियां खिळउठी और 
जमे भोरे भानरदत्ते मान करनेळगे ॥ ३ ॥ बायु पवित्र सुगान्धित तथा भद २ चलनेलगी, जच आ- 
ह्यणॉकी अभि शांति मावसे भबनेलगी ||४॥ भसुरोंके शत्रु साधुमो का मन प्रसन्न हुभा-विष्णु 
“का जन्मसमय उपस्थित देखकर किन्नर और गन्धर्वगण माने सिद्ध और चारणगण स्तुति करने 
तथा विद्याधरी सव अप्सराओं समेत एकभित होकर ताचनेळगी, || ५-६ ॥ जब्र मुनि और 
देवता प्रसङ्गो फूल वरसाने छग, उसीसमय बादरूले ढके हुए चन्द्रमाकी सगान भगवान प्रगट 
हुए । उससमय समुद्रके साध साथ वादळ मदद गर्जना करनेकगे ।!७॥ पू ओरसे पूर्णिमाके 
अन्द्रमाकी कमान देवरूपिणी देबकीके गभसे सर्वातयामि भगवान्‌ विष्णुजी उत्पन्न हुए, ॥ ८ || 
बसुदेवने देशि परइालक वाही जद्भुतदे । उसके नेत्र कगळदलक समान दीघ, चतुभुजरूप 
घारणकिये तक्गोःशुत्रामोंमें पख चकष मादि मरल्यिहेवक्ष:स्थलमें ्रीवस्सकाचिह शोभायमाने; 
गलेमें कोश्तुभाणि धारणाकेये पीतबर्पदिनें और रंग वाद्रॉक्ेक्षमान इयाममन इरमेवाखाहै।।९॥ 
भनेक केश धुंघरवाळेहे और अनमोल बैदूर्य किरीट और कुंडळकी प्रभाते झरुक रहे हैं आते 
अर मेखका बाजवन्द और ककण आदि जामूषणों द्रास शरीर झोके मश होरहे हे । १० ॥ 
बसुदेवजी ने विस्मितो प्रकुल्ख्तनेत्रों से पृश्ररूपी हरि को देखकरं भैम्डीभंम में जाझणोंको दश 
सह गउदानकी । उस कारं बंद बम्धनाबस्थामें ये अतएव मथार्थ कैदे केसे होसकताथा ! 
कृष्णाउनके पुजरूप से उरं हुएहें,--इसी जानन्द्‌ में वसुदेक्जी प्रफुश्लितदोरदेय ॥१ ₹।इेभारत] 
अनर्तर डनको पंश्मपुरुष रूप से स्थिरंकर महात्मा: बसुदेव शथ्दीपर भिर, शुद्धभावसे हाथ जोड 
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( ७१० ) आऑीमहांधंत श्शमस्कन्य सरीक- 


न्हाझात्पुरषःप्रकतेःपरः । कथकानुसवानन्द्स्थरूःससेदुद्धिहक । १३ सपथ 
श्वप्रहृत्येदं उष्ट्‌ वार जिगुणात्मकम्‌ । तद्मुस्वेहाप्रधिष्ठ:प्रधिष्टध भाग्यस ॥ १४॥ 
यथेभऽविता भावारतथातेविकमेः सह! नानावीयोः पृथरम्रताविराज॑जनयग्ति 
हि ॥ १५॥ सागपयखमुत्पायशइयस्तेड्युगताइव । प्रागवधिद्यमानस्थाक्षतपामिह 
खमवः ॥१६ ॥ एवमव न्बुद्धनुमेयरूक्षवेन्राह्मेगुणेः सखत्नापितदगुणाप्रहः । असाद 
सत्घाद्वदिरम्तरनते खे र्यस वात्मनभात्सचरुंतुनः ॥ १७ | यम्ात्मनाहश्‍्यगुणप्स 
न्रितिष्य व स्यतेर्वव्यतिरेकतो ऽवुघः | विनाऽ नुवादन खतम्मनाषितेखम्यग्यतस्श्य 
कतमुपादवत्पुमान्‌ ॥ १८॥ त्यसो ऽ स्यज्ञन्मारिथाते खंयमाम्विभो वद म््यनाहाद्‌ं गुणा 
दावेक्रियात्‌ । त्ववीश्वरत्रह्मणिनोविरुभ्येतर्वदाधच यत्वादुपयेतगणेः ॥ १९ ॥ख 
घि लाक स्थितयेर्वमाययावेमर्विशुकळक्छुबणमातमनः । खगोयरक्तंरअखो पर 
दितेरुष्णखवणेतमखा जनात्यये || २० ॥ त्यमस्यलोकरुयोषभारिरक्तिषुग॒हे ऽ षती 
णोश लममालिलेश्वर । राजन्यखंद्वा सुरकाटियूथपेर्निब्वृष्षमानानहानिष्यखचमू: 
॥ २१॥ अयत्वखश्यस्तषजन्मनो गृहृ ध्रत्व ऽग्रजास्तेस्यवधात्सुरेश्वर । सते5यता 


प्रभाव से निभमह उनकी स्तुति करनेलग || १२ || बसुदेवजी ने कहाकि-- अहो ! में आपको 
जानना भाप प्रकृति से परे परमपुहुषहा मरा कैसा सोभाग्य है | कि आज आपने मझका साक्षात 
दशन दिये । भगवान ! भाप निरवच्छिन्न, अनुभव और आनन्दस्वरूप तथा स्वजनों की बुद्धि के 
साक्षोही ॥ १३ ॥ आप आपनी मायादारा इस विंगणाहाक विश्वको रचकर पश्चात्‌ इस के भातर 
नहीं प्रवेशकरते;-कबळ प्रविष्टक समान लक्ष्य में आतेहो | १४ ।' सवषमहृदादि तत्व, सोलइवि- 
कारों समेत मिळकर इस ब्रह्मांड का उत्पन्नकरने ह, एथक २ होकर वह सब साटेको नहीं उत्पन्न 
करसकते ॥ १५॥प्रह्मांडह उत्पन्न करने के पोछे उस गे प्रविष्टहुए से आनने मे आतेहो किंतुयथाथ 
में प्रविष्नद्वी दो त, क्योंकि वे सवतत्व कारणरूप से प्रथमही बर्तगानथे | १६ ॥ इस भांति रूपादि 
शानदारा भिसके स्वरूपका अनुमान कियाजञाता है, जाप उतसव विषयों में बर्तमान रहने परभी 
उनके साथ आप का प्रत्यक्षनहीं होता | जाप सरेस्वरूप, सात्मा, सवेड्याएक, परगार्थ वस्तुहो 
अतएव भपरिस्छिन्नहाइसही कारण शाप के स्वरूप में बाहर भीतर का भेद नहीं दवे १७ ॥ हे 
प्रभो! आप अन्तयीमिल रूप से सब में प्रवेश करकेभी लव यथार्थ रूपसे नहीं जानपड़ते तब 
देवकीके गमे में आपने कैसे प्रवशकिया ? अतएव आपकेवळ आनन्द और मनुभवस्वरूपहो;आपको 
जो मैंने जाना यही मेरा परमसोभाग्य है।जो मनुष्य आ्माक दश्यगुण देहादि को आत्माको पथक 
रूप से बर्तमान पदाभे जानता है बह मूख है क्योंकि विचारकर दखाजाय तो कथनमात्र बिना देहा- 
दिक सच झुठेही हैं भतएव झठे देहादि को ओो सत्यमाने बढ मुरखदे || १८ ॥ हे प्रभो ! तत्ववेत्ता 
गणकहते हैं कि-आपही से इस बिश्रही उह्पाते और ळय होती रहती हे अतएब आप निर्गंग भौर 
निर्बिकारहो; अपवाभापही ईश्वरओर जहझहो; आपमें इन दोनोंका विरोध नहीं होसकता। आप गुणों 
के आश्रम्हो; सब ॥ण स सट्यादि आपहीमें आरोपित होती रहती हैं ॥१९॥ भापणपनी मायाहारा 
जिहोकीके पालनार्थं अपने सलगुणस झुक्त्रण उत्पत्ति के निमित्त रजोगुगसे बढ़ाहुवा रक्तवर्ण और 
नाशकेनिमित्त तमोगुणके योगस कृष्णवर्ण स्वीकारकरते रहतेहो॥२०॥ हे भखिळेखर | हे बिभो | |. 
आपने इससमस्त कोककी रक्षाके निमित्त कृष्णार्ण घारणकर मेरेघरमें झवतार लिया हे । राजन्य 
नामधारी करोड़ों भसुर सेनापतियों क साय जोलेना इधर उधर घूमती फिरती हे, आप उन सबका 


नाक्ष करेंग ॥ २१ ॥ हे सुरेश्वर | दुर कंसने सेरघर आपका अन्म होना सुनकर आपके बड़ेभ = 
RR RRR RRR ONE, 


श्रीकृष्ण का अम्य, अ० ६६ ( ७११ ) 


10७७७ tentattentrtententenne meet ees आइना जज के व की EOS 
रंपुरुवैः समर्पितंश्वत्या :घुनैवामिखरत्युदायुधः ॥ २२ ॥ झीझुक उचाय ॥ अयेन 
मात्मअधीद्यमद्दापुरुष कक्षणम्‌ । देवकीतसुपाघावरकंखाद्गीताशुखिरिमता।२३॥ 
देषक्युवाच ॥ रुपंयसत्माइरब्यक्तमाथत्रह्मज्योतिर्निंगुणनिर्धिकारम्‌ | खत्तामानं 
निर्विशेषानरीहं खत्वंसाक्षाद्वि्णुरष्यात्मदीपः ॥ २४७ ॥ नष्टळोकद्विपराधोघस्राने 
महा सतेष्यादि सतंगतेषु । ध्यक्तऽत्घ क्त का ळयेगेनथाते भवाने कः दिष्यते ऽ शा षसक्षः 
॥ २५ योऽयकाळरस्तरुयतेऽव्य क्त बन्धोचे शामा हु एतेयनाविश्वम्‌ । निमेषादि वं 
त्खरास्तामहीयांस्तेत्वे शानंक्षेमघामप्रपचे | २६ ॥ मध्यो मृत्युष्याळमीतः पळायंछो 
कार वानि भे यंनाष्यगछ्छत्‌ ९वरपादाब्जप्राप्ययडण्छयाद्यर्घस्थः दोतेमृ'युरस्मा 
द्पैति ।२७॥ खत्वंघोरादुप्र सेनात्मज्ञा्स्ादित्रस्तान्भृत्यचित्रा सहा ऽसि रुपें 
पै।रुषध्यानाथिष्ण यम प्रत्यक्षमांसर शांकर्षाष्ठा: 1 २८॥ अन्मतेमव्यखेापापोमाचि 
चासमधुद्दन | खमुद्धिञमवद्धतोः कस्रादइमधीरधीः | २९ ॥ उपसंइरधिश्वा 
स्मान्नदोरूमलोकिकम्‌ | दोखचक्रगदापक्‍ह्मश्रियाशुष्टंस तु भेजम्‌ ॥ ३० ॥ विश्वेयदेत 
स्स्थतनीनिशान्तेयथायका शपुरुष: परो भवान्‌ । विभतिंखाऽयममगर्भगोऽ सद हर 
कोकस्यविडम्पनंदितत्‌ ॥३१ || भ्रीभगवानुसाच ॥ त्यमेघपूवेखग5भूः एदिनः स्था 
थमुवेसति । तदाऽयंसुतपानामप्रजापतिरकढमषः ॥ ३२ ॥ युवांवे>ह्मणादि्टौप्र 
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इसका अधाकेय। हे | प्रहरीगण आपका जन्म समाचार उसका देंगे वह समाचार पातेही शख उठाम 
इस समय आताही होगा ॥२२ || श्रीशकंदेबजी बोळेकि-हे राजन्‌! तदनतर कंधसे ढरीहुई देवकी 
ने पृत्रके ळक्षण भगवान केस दख विस्मित चित्तछे उनकी स्तुति करमेका आरंभ किया ॥२३॥ 
देवकी न कद्दाकि--दे भगवन्‌ | वेद जिसे एक आदि कारण अव्यक्त, बृहत, चेतन, निगुण, नि- 
विकार, सत्तामात्र, निर्विरोध, भोर निराहवरतु कहता रहता है आप साक्षात्‌ बही विष्णदों आप 
भात्माके दीपको, अतएव बुद्धथ।दे इत्द्रिय समूहदो के प्रकाशकहो || २४ || ब्रह्माके द्विपरा डके 
अतर्मे कःकके बगस छोको क नाश होनेपर जव सब गहाभूत भादिभूतमें मोर आदिभूत प्रकृति 
में प्रवेश करते हैं तब केवळ भापदी शेष रहमहो ॥ २५ ॥ उस सभय मशे त्म, प्रधान में 
आपकी बुद्धिद्वीती दै सब आप चिंता करतेहो--कि यह प्रधान मुझमें छीन होगया है इसको फिर 
प्रकाशितकरू, निगेषाद से वर्षतक इसी द्विपराद्ध रूप कालमें इल विश्वका परिवतेन होता है, हे 
प्रकाते प्रवर्तक ! यद्दी आपकी लीला कहीजाती है; आग अभय के स्थात रूपही भतएव में 
आपके शरणागतह ॥ २६ | मृत्युलोक बासी मनुष्य सृत्युरूप सांपसे भयभीत होकर समस्त लोका 
में मागता फिरता ६ परन्तु उसको कहीं भी निभेय स्थान नहीं मिळता) जोकोई एक अनिचनीय 
भाग्योदय केवळ से आपके चरण कमलो को भाप्तर शांतचित्त से सोता है; सत्य उसके समीप 
से भामजाती है, वह आप हम'रीमी रक्षाकरो | २७॥ भा भक्ता के भयको दूर करने बाळेदो; 
हम उग्रसेन के पुजदुष्ट केसले भयभीत हें, कपाकरके हमारी रक्षाकरो। भाप अपन इस ध्यानयोग्य 
ईश्वर रूपको चर्म चक्षुओं के दृष्टिगोचर न करें ॥ २८ ॥ हे मधसदन ! मेरे गर्भमें आपका जन्म 
हुआ है, पापी कस यह न जानते पाने। मेराचित्त वडाही चंचळ है; मतएव आपके कारणही कंस 
से भपभीतई ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ | जाप इस पाश्च, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुमुज रूपको भे- 
तभ्यौन करें ॥ ३० ॥ प्रलय काळमें भाप जब अपनी देह में इस बिश्व नझाण्डको धारण 
करतेहो तब विश्वक्ती किसी नस्तुकाभी उस स्थानपर संकोच नहीं होता; वही आप मेरे 
गम में उत्पन्न हुरे हे मनुश्यों के किये यहद एक प्रकार की विईबना मात्र दे ॥ ३१ ॥ 
अ्मगबान्‌ बोळे कि--हेसति! पूेअश्मके स्वायम्भुव मग्द्तर में तुम्हारानाम पुझिथा डससमयमे 


(७१२) ओमा्ागधत ददागरकन्य सहीक | 
' आआरेयवाततः । प जियस्थेन्द्रियप्रामतेपाथेपरसंतपः ॥ ३९ | वर्षजातातपदिमघ 
ष 5ं्युणानन्‌ । खहमानेशवासरोधाविनिहतमनोंमछो ॥ ३४ ॥ दीर्णपणोनिलाइा 
' दावुषर्जी/तिनचेतखा । मत्तः कामानभीप्सन्तौमदाराधनमाईठुः || २५ ॥ पषात 
यतीसँै्रितपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यषषेसलाणिद्वाद्शियुमिदात्मनोः ॥ १९॥ त 
दधांपरिंतुष्ोहमझूनगावपुषाउनेते | तपस्राध दःयानित्यमक्त्याचइ दिभाषितः।३७। 
प्रादुराखंवरद्राङ्युबँयोः फामव्रिंसया । वियताँवरइत्युक्तेमादशोर्वांकृतः खतः 
॥ ३८ ॥ भ॑सुशभाम्यि यायंनपत्यौचदेरपती । नधत्राथेऽपवर्गमेमोहितीदेघमाय 
था ॥ ३९ ॥ गते रमर्खश्दा सुतम्‌ । ध्राम्याम्भोयानभुञ्जाथांयृषां 
प्रातमतोरथौ ॥ ४०॥ मदृ््घाऽन्यत मंछेोकेकीलोदार्यंगुणैः खमम्‌ । अहसुतोयाम 
भवेटहिनगभइतिक्षतः ॥ ४१॥ तयोवपुनरेधाहमदित्यामासककइ्यपात्‌ । उपेन्द्र 
इतियिख्यातोवामनस्वाक्यवामनः ॥ ४२ ॥ तृतीयेऽस्मिन्भवेऽहृवैतेनेषषपुषाऽथषा 
म्‌ | ज्ञाते यस्तयारेवसत्यमेव्याईसखति ॥४३॥ पतद्वांदशितरूपंप्रारजन्मस्मरणा 
थमे । नान्यथामद्भ धह्ानमस्पेलिरेनआायते | ४४ | युषांमांपुत्रमावेनब्रह्मभाजनचा 
श्रुत्‌ । चिन्तयम्तीकतखज होयास्येथमद्गतिपराम्‌ ॥ ४५ ॥ ( यद्किंखाह्विभेषि 
त्बतहिमांगोकुळंनय । मन्मायामानयाशु त्व यशोदागभखंभत्राम्‌ ॥ १॥ ) श्रीशुक 
उदास । इत्युक्रवाखी दरिस्तष्णी भगवानात्ममायया पिन्नोःसपश्यतोखधों घभूष 


यह निष्पाप सुदेव सुतपा नामके प्रजापतिथे || ३२॥ अह्याजीने तुम दानोको प्रज्ञा उत्पन्न करने 
की आज्ञादी तुम इन्द्रियों को बशमें कर तपस्या करनेमें प्रवृत्तहप ॥ ३३ || बर्षा,वायु,धूप,जाड़ा, 
गर्मी आदि इन सव कालेंके गुणका सहन किया तुम प्राणायाम हारा मनके मलको स्वच्छकर । 
गिरेइष्‌ पत्ते ओर यायुका भक्षण करतेहुर मुझे इच्छित बर पानेकी इच्छाकर शांत चितसे मेरा 
ध्यान करनेलगे ॥ ३५ ॥ हेभंद्रे । मुझमें चित्तलगाय तुम दोनों इसप्रकारसे परमदुष्कर तपस्यामें 
प्रश्र हुए कि बारहृसह्न दिव्य बर्ष बीतगए ॥ ३६ ॥ हे पापर्राहत ! तम तपस्या श्रद्धा और नित्य 
भक्ति योग द्वारा चिन्तित होकर बरदेनेवारूमें श्रेष्ठ में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ ॥ ३७॥ तथा 
बरदेनेकी इच्छासे शरीर धारणकर तुम्हारे समीप आयकर कहनेळगा [के बरमांगो । यह सुनक,” 
तुमने मेरी समान पुत्रकी प्रार्थनाकीथी ॥ ३८॥ तुम दोनों स्त्री पुरुषोंने ग्राम्य सुख नहीं भ). 
तथा तुम्हारे पुत्रमी नहीं हुपथे अतपव तुमने इमसे मुक्ति न मांगी मेरी मायाने तुमको मोहित 
कर दियाथा ॥ ३९ |! पेर चलेज्ञानेंषर तुम मरी कमान पुत्र होनका बरपाय सफल मनोरथहो 
उपमोगोंमे प्रश्‍त्तहुए ॥ ४० ॥ मैने सषटिमें झील, उदारता भौर गुणमें अपनी समान दूसरे मनुष्य 
को न देखकर तुम्हारे यहां अवतार लिया पक्षि पुत्रके नाभसे विख्यात हुंआ, ॥ ४१ || मनमें 
विचारो कि दुसरे जन्सर्म भी मैं तुम्हारा पुत्रहुआथा, इससमय मेने कश्यपके बीस अदितिक गर्भ 
' भे जन्मप्रहण किया---इःदर्से छोटाथा इससे उपेंद्र भर भाकृतिमें छोटाथा इससे' बामन, नामसे 
विख्यात हुआ || ४२ ॥ इस कम्मे भी बही मैं उस शरीरको धारणकर फिर तम्हारेही गामि 
' उत्पन्न हुआ । हेसति ! इसमें ओ मेंने कहा वह सव सत्यहे, ॥ ४३ | पहिले मैने इसही रूपसे 
, जन्म प्रदण फियाथा यह स्मरणादि लामके निमित्तही मैंने तुमको यहरूप दिखाया ऐसा न होनेसे 
'मनुष्यरूप देखकर तुम कदापि म पढिंचानसकते॥४४॥।पुत्र भावसेहो चाहे ब्रह्ममावसे हो तुम मेरा 
सदै च्यानकर तथा मुक्षपर स्नेहरख अेछपदकष प्राप्तदोगे।[४५॥भभाशुकदेवजी वोले कि--भगवान्‌ 
ययात कहक र चुपहुए भोर अपणीमाशके योगसे डसीसमय माता पिताके सामनेही बाळक रूप 
होगये ॥४६॥ तद्नम्तर जो तुम कससे रुरतहो तो मुझे गोकुल में केवको और यशोदाकी कन्या 
कै-जो मेरी भायारुपद उसे यहां लभा, भगवान्‌ की देसी आशासे बसुदेवजीने पुत्रको लेकर 
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प्राकृतः शिशु) | ४६ ॥ ततब्धशौरिमेगवत्मचत्रदेंत: सुतंखमादायखस्‌तिकागू- 
हात । यदावहिगेन्तुसियेष तहोजायायोगमाया $ जति नन्दजायया [| ४७॥ तथा 
इसप्रत्वयसवेदूशिषु द्वाःस्थेषु पौरष्वपि दायितष्वथ । दारस्तुखची'पिहितावुर- 
त्ययावृदत्कपाटायखकीळगुंखठे: ॥ ४८ ॥ ताः कृष्णवाहेसखुदेवअआगते स्पयंब्य- 
वयेन्तयथातमोरवे: | वयर्षपजैन्यउपांशुगर्जितः शपोन्यगाडारिनेषारयन्फणे: ॥ 
॥ ४९ ॥ मघोनिवर्षत्यस कृथ्यमादु जागस्मीरतोयौघञषोमेफोनिळा । भयागकाच- 
तेवाताकुळानदीमारीद्‌ दौ ख्रिस्घुरिवशिव:पतेः ॥ ५० ॥ नन्दत्रज शोरिरुपेत्यतत्र- 
ताध्गोपाध्यसुप्तानुपलक्यनिद्रया ॥ खुतेयशोदादायनेनिघाय तत्खुतासुपादायपुन- 
गुहानगात्‌ | ५१ ॥ देयक्याःदायनेन्यर्यवसुदेषाऽ थव्‌।रिकाम्‌ । प्रतिप्रुर्यपदो- 
लॉइमास्तपूर्वेषदाइत: ॥ ५२ | यशोदानन्द्पत्नी च जातंपरमदुद्धपत । नतलिऊू 
परिभान्वा निम्न पाउपगतस्मृतिः ॥ ५३ ॥ 
इतिभ्षीमङ्गरा० म० दृशम० ठृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 

श्रीशुक उषाच | बहिरस्तःपुरद्वारः सषी;पूर्वषदादूता; । ततोवाळभ्वर्निशुत्या 
गृहपाला-खसमुत्यिताः ॥ १ ॥ तेतुतूणमुपत्रज्य देवक्याराभेजन्मतत्‌ | आचण्युर्मा- 
जराजाय यदुछ्धिग्नःप्रतीक्षत । २ ॥ सतब्पाशृणमुत्थाय काळाऽयमितिचिव्हळः। 
खंतीग्रहमगासूणे प्रस्खळन्मुक्त मू्धेजः ॥ ३ तमाहभ्रातरंदेची रुपणाकरुणसती| 
स्नुषयंतवकड्याण खरियंमाहन्तुमहेसि ॥४॥ घद्दवोहिसिताञ्रातः शिदवःपावको 
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सातिका एहसे बाहर निकलने की इच्छाकी इस ओर योगमाया ने जन्मरहितहाकर भी यशोदा के 
घर में जन्मम्रहण किया ॥ ४७ | उसी माया के प्रभाव से सबद्वारपाळ शोर प्रन अचेतहोकर 
निद्राके बशहोगये । सबद्वारो के बड किवाइका छाहेकी कीलॉकी स कको दारा ब॑दद्वोने से खळना 
अत्यन्त कठिनथा || ४८ || परन्तु बसुदंवजी कुष्णजीकी ले ज्याद्रो समीप पहुंच बैसही सूर्यादयसे 
अन्धकारकी समान वहसव झापही आप खल गये ।वादल गरज २करवषनेलगे शेपनाय फगद्वारा 
जल निवारण करते २ बसुदेवजी के पीछे २ चळे | ४९ || लगातार बषने से यमुना, भ्भार जक 
| दाशचिक्े वेगकीतरगों से फेनयुक्ततथा सहसा मेंवरोंसे परिपूर्ण होभई। परन्तुगेसे समुद्र ने रामचरदर 
कका मार्ग दियाथाबैसेही यमुना ने बसदेवजीकों माग दिया ॥ ५० ॥ बसुदवजा श्रीकृष्णजी कोळे 
कर मन्दके ब्रगभें आये । वहां आयकर देखाफे-समस्तगोपगण एकसःथद्दी गिद्राकं बशीभत द्वो 
सये हैं । यह देख पत्रको यशोदाकी शय्या में लिटाय और उतकी कन्याको ले फिरघरको लोटे॥ 
५१ ॥ तदनन्तरदेवकी की शय्या में उस कल्या को रखकर, दोनों पैरामें फिर लोहे की बेडिय 
पहिकेकी समान बन्धनावस्था में होगये ॥ ५२ ॥ नन्दपव्ही यशादा ने केदळइतनाही जानपायाथा 
कि कुछ उत्पन्नहुआ हे (वह कामित और मामा के बशसे स्मृति राहित होगइथी;भतएव मिससमय 
सम्तानउत्पन्नहु्थी उससमय यह निक्षयनक्र रसकं किपुत्रउत्पन हुआ है याकन्या ॥ ५३ ॥ 
इतिश्रीमद्भागवतेमद्दापुराणे दश्ञमस्कन्धसरकाभाषाटीकायांतृतीबोऽभ्यामः ॥ ३ ४ 

श्रीशुकदेवजी वोकेकि--हे राजन्‌ ! वसुदेवजी के लोट आनेपर वाहिरी द्वार, भीतर द्वार और 
नगर द्वार--सबही पहिले की समान बंद होगमे। तदनतर वाळकका रामासुन द्वारपाकों ने उठकर 
शीघ्रता पूर्वक कंलके महांजाय देवही के आठवें पु होनेकी वात्तोकही; राजा उसददी के निमित्त 
व्याकुळ होकर उसकी राह देखताथा || १॥ २ ॥ यही मेराकाल है; ऐसा विचार विद्वलहों वह 
्ीघ्रतासे दाय्यापर से उठा तथा खलेहुये केश, ठोकर खाता हुआ सूतिका एहमें भाया | ३ || 
उसको देखकर सती देवकी ने दुःखित निष्ठुर भाई से कहा$-हे कल्याण! यह तुम्हारी भानजी है, 
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( ७१४ ) भीमङ्गागवत वशमस्कन्ध सटीक । 
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पमाः | रवयादै सनिसद्वेत पुत्रिकेकाप्रदीोयतास | ५ | नम्यहतेहावरजा दोनाइत- 
लुताप्रभो । दातुमहेखिभस्वाया अगेमांचरमांप्रजाम । ६॥ अशुक उवाच । उपः 
युह्यात्मजासेव रुद श्यादीनदीनचत्‌। याखितस्तां विनि्ैत्स्यहस्तादाचिष्छदे सरळ; 
॥ ७ ॥ तांगृहीत्वा चरणयोजीतमात्रां स्थलुः:खुताम्‌। अपोधयब्छिलापूष्टे स्वार्थो- 
स्मूलितसोददः ॥ ८ ॥ खातदधस्तात्खपुत्पत्य खद्योदेव्यम्वरंगता। सदृहयतालुजा 
विष्णोः खायुघाऽएमशाभुज्ञा ॥ ९ ॥ दिग्यक्षगस्बरालपरत्नामरणभूषिता । घलुः 
शरेष॒चमोसवासचक्रगदाचरा || १०॥ सिद्धाचारणगस्धर्वैरप्खर:किक्षरोररीः । उ 
पाइतारुवळिभिः_स्तूयमानेदमत्रघीत्‌। ११ ॥ किग्ञथाहतयामन्द जातःखलुतषा- 
म्तङुत्‌। यत्रकववापू्वेशाश्रुमो हिंसीः कपर्णायृथा ॥१२॥ इतिप्रभाष्यतंदेषी मायाभ 
गवतोशुवि । बहुनामनिकेतेचु बहुनामावभूवद्द | १३॥ तया5मिहितमाकण्य केशः 
परमविस्मितः । देवकोंबसुदेयंच चिमुच्यप्रश्रितोःन्रवीत | १४॥ अहोभगिन्यहो- 
भाम मयाबांबतपाप्मना । पुरुषादहवापत्यं बद्दघाहिखिताःसुता; ॥ १५ ॥.खत्यहई 
स्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिखुदत्सळ: | कॉठळोकान्यैगमिष्यामि प्रह्महेघम्रत: श्वसन 
। १६॥ बैसमप्यज्तंघक्ति नमत्यापवकेषळम्‌। यद्धिख्रम्भाद हंपापः स्वसुर्निदसया 
व्छिशून्‌ ॥ १७॥ माशोघतमशाभागा चात्मज्ञान्स्धकुतं सुञः । जन्तयोनखदेकन्र 
देवाधीना:तवा5 5 खते ॥ १८ ॥ भुषिमामानिभूतानि यथायास्त्यपयान्तिय । नाय 
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ञ्जी का मारना तुम्ह उचितनही ॥ ४ ॥ हेभाई ! काळसे प्रेरितहो अग्निकी समान तुमने मेरेकई 
बच्चोंको गारा है, पक सन्तानतो मुझे भिक्षा में दो ॥ ५ ॥ भें तुम्हारी छोटी बहिनह, दूसरे पत्रा 
के मरने से में बड़ीही कातर होरहीहू है प्रभो ! इसअभागिनी को अन्तिमसन्ताम दानकरनाउ- 
चित है ॥ ६ || शुरुदेवजी बोले कि-हराजन्‌ | देवकी उस कन्याको छाता से लगायकर अत्यंत 
कातराको समान रारोकर प्रार्थनाकरने छगी, तोभी दुष्टकसंन उसका निरादर करक उस के हाथ 
से कन्या को छीनलिया || ७॥ तथा उस तत्काल की डत्पभहुई बहिनकी कन्यके पैर पकड उसे 
शिळापर फेंकमारा । गहाराज ! ज्या दृष्टकस ने विष्णुकी छोटी बद्वितकी पत्थरपर पटा || ८ ॥ 
त्याही वद्द कंसके हाथ से छूटआकाश में उडगई, और देवी रूपद्दा दीखने लगी । देबी के आठ, 
भुतायंथी-बह उनमाडों भुजाओं में धनष, शूल, बाण, तलवार, दाल, चक्र, खड्ग और गदा 
धारण कियियी देइ दिव्यमाळा बसन,चग्दन, और रनोंके आभूषणांसे विभूषितधी ९-१० । सिद्ध 
चारण, गन्धवे, अप्सरा, किन्नर और उरगगण पृजाके पदाथा द्वारा पूजा करके स्तुति कररहृथे 
देवीने क्र! 1के-११ ॥ रेदुष्ट | मरे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा! तेर. पूवजन्मका शत्र तरे प्राणका 
लेनेवाला होकर कही दुसरेही स्थ.नमें अन्माहे अतएव दूसरे निर्दोष याळकोंको व्यथद्दी मारता 
दे ॥ १२ || भगवती मायादेवी कससे यद बात कद्दकर काशी आदि नाना स्थानें में अनेक नामो 
से विख्यात हुई || १३॥ कस उत्त मायाकी चात सुनकर बिध्मित द्वोगया, तथा देवकी और ब- 
सुदेवको बंधन से छोड़ न्रभाव से कइनेलगा कि || १४ || हे बहिन | हे वहनोई ! तुग हमारे 
मात्मीयडो; र तुराक्षस अस वच्चोंका वभकरता है, बेसेदी मुझ पापारमाने तुम्हारी कितनीही संताना 
का नाश्चकिया हें || १५॥ में निर्दय, जाति भौर सबधियों का त्याग करने बाला, दुष्ट, ब्रह्मघाती 
की सदृश ज्ञीताहुमा भी मराहुसोमें कोनसे लोकको जाऊंगा॥ १६ || केवळ मनुष्यई) नहीं किम्तु 
देवता भी असत्य बोलते हैं ! देवताओं की दातपर विश्वास करकेही मैने बहिनके लड़कोंको मारा 
॥ १७ ॥ हे महास्राग ! पुत्रों के निमित्त दुःख न करना, उन्हा ने अपने २ क्म फोका भोग 
किया है समःत प्रणी दैवकेही बस में हैं; बे सदैव एकन्न नहीं रहसकते ॥ १८ । जैसे एष्वापर 
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ह य असुरोका परामर्श, अ7४। ` ( ७१५ ) 
मात्सासथ्रतषु विपरयेतियर्यैवभूः | १९ ॥ यथाऽनेषंविदोमेदो थतआात्मविपरययः । 
देइयोगवियोगोच संखू.तनेनिघतेते ॥ २० ॥ तस्माङ्गत्रेस्वतनयान्सया व्यापादिता 
नपि । माऽनुशोचयतःखर्यः स्वकृतंविस्द्तेडयशः ॥२१॥ याषद्धतोस्मि इम्तास्सी | 
स्थात्मानं मन्यते सघ्क । ताघसद्‌ मिमारयङ्नो वाष्यबाघकतामियात्‌ ॥ २२ | क्षमः 
घ्वंममदौरात्म्यं खाघदादीनषत्खळा:ः |इर्‍्युक्‍्त्वा: ञ्ुमुखःपादौ इयाळस्घसोरथा प्रहदी 
स्‌॥ २३॥ मोचयामाख निगडादिसष्धःकन्यकारिरा। देवकाचशुदे ष्च ददाथ 
धतत्मसोशदम्‌ ॥ २४ ॥ भ्रातुःसंमनुर्तप्तस्य क्षान्तरोषाच्देषकी | ब्यसृ तः खुदेच. 
भध प्रहस्यतमुवाचद्द ।२५॥पत्नमतभ्महामाग यथावद खिद हिनाम्‌ ।अशानप्रस धाइ 
थी: स्वपोतिभिदायतः ॥२६॥ शोकहषंभयद्धेषलो ममोहमदान्विताः । मिथोघन्तं 
नपश्यन्ति भायेभासपृथम्डशः | २७॥ शीदशुक उवाच । फेखएवंप्रसन्नाभ्थां विशु 
दंप्रतिभाषितः । देघकीवसुदे वाश्यार्मनुल्तातोऽ विशद गृहम्‌ || २८ ॥ तस्याराण्यां 
व्यतीतायां कसआहृयमन्त्रिणः । तेभ्यआाचएवत्खचे यठुक्त॑योग,नेद्र या ॥२९॥ झा 
कण्येमतुगोदैतं तस॒चुदेंबरात्रव: । दे यान्प्रतिकृतामर्षा देतयामातिकोविदाः ॥३०॥ 
एवचशसिमालन्ट्र पुरप्नामधलादिषु | अनिर्देशालिदशांध हनिष्यामोऽधघशिश 
न्‌ ॥ ३१ ॥ किमुच्मैःकरिष्यन्ति देवाःखमरमीरवः । नित्वमुद्विग्नमनरो ज्याघोषै 
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पार्थिव पदार्थ घटादि उत्पन्न होते और दूटजात हैं कितु मि्ठवनीही रहती है तसही दहादि भी 


का विकार नहीं होता । जोभळी भांतिसे इसको नहीं जानता, उन्हीं की देहे भतम वुद्धि उत्पन 
होत. रहती है, और उसददी बद्धिके कारण भेदशान भी उत्पन्न होता है, उसही भेदज्ञान से पुत्रा 
के देहके साथ सबोग और बियोग हांता है। और उस देहके साथ संयोग वियोग हवने से सुख 
दुःख होता रहता है, विनाज्ञान के उदय हुये संसार से निव्रति नहीं द्वतीा।। १९ 1२० ॥ हेंगदै ! 
यद्यपि मेंने तुम्हारे पत्नाको मारा हे तथापि उनके निमित्त दुःख न करो । कोई स्थाधीन नहीं है, 
सभी को शने २ कर्मों का भोगकरना पडता है ॥ ११ ॥ “ गेंनेमारा ” तथा '' मझकोमारा ” 
एस जबतक माने तबतक यह देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य प्रयथित्त का अधिकारी है ॥ २२॥ 
तुम दोनों जन साधु तथा बन्धुवत्मळंहो, अतपव गेरी दुता को क्षेमाकरा | कैस यद्ववात कहकर 
नेत्रा स जल डाळतेर बहिन और बहनोई के चरणों में गिरफ्डा ॥ २३ || उसने मायारुपी कन्या 
की बातपर विश्वासकर देवकी ओर बसुदेव को बन्धन से छोड़ उनपर आपनी सुद्ददता प्रकाशकी 
॥ २४ ॥ श्राताको संताप करते देखकर देवकी ने उसपर से क्रोष त्यागदिया । बसुदेवजी भी 
क्राध छोड़कर हँसते २ कहदनेलगे कि-॥ २५ ॥ प्राणियों के पक्ष में जोकुळ कद्दा वह [नेथयहीईसी 
भांति हे। भहबद्ध अबिद्याही से उत्पननद्दोती है; उसी अहबाद्धि से यह ' मेरा! यद्द 'पराया * इस 
भांति का ज्ञान उत्पन्न होता है॥ २६ ॥ भेददर्ा प्राणी देइ के निमित्त शोक, दर्ष,मय, देष, लोभ, 
मोह, तथा अइकारसे परिएृणहों परस्परक्री देइ का विनाश्रकेरते रहते हैं किंतु सर्वात्मा लगर्दाश्चर 
कि जो उनके सगस्तकायों को देखते रहते हैं, वह डनको एंकबारभी नहीं देखते ॥ २७ ॥ श्रीशुक- 
देवजी बोले कि बसुदव और देवकी को प्रसन्न होकर यहु कहनेपर कंस उनकी आशाठे अपने घर 
परगया ॥ २८ || तदनन्तर उस रावि प्रभाते होतेही कैस ने मियो को बँळाया, तथा कन्या 
रूपिणी माया मे जो ९ केळ कहाथा बदसव उनसे कदसुनायां ॥ २९ ॥ देवताओंपर क्रोधकरनेवाळे 
मखं, देवश्च, दानवगणों ने कंस की बात सुनकर कहा कि-|। ३० ॥ हे गोजन्द | यदि यही हतो 
एसाहोने से सबबाककों को के जिनकी आयु वशादिनकी होगईहे तथा दश दिन नहीं बीते--उन 
सबको पुर, मगर और ग्रजआदि में आयजञायकर नाश करडाएें ॥ ११॥ देवतातो समरमें डरपोक 


( ७१६ ) श्रीमज्ञागचत:दशामश्कन्य शरीर । 


धैनुषस्तव ३२ अश्यतस्ते शारंत्रातैहैश्यमाताः खमन्ततः । जिंजीविषवडस्वज्य प 
कायनपराययुः ॥ ३३ ॥ केखित्य़ांजळयोदीना स्येस्तशअआदियवाकसः | मुक्तकरुछ 
रिखाः केविञ्गीताःस्मशतिघाद्निः ॥ ४४ || नत्वंचिस्सृतशाकत्रास्रास्विरथार्मयखं- 
वूतान्‌ | इस्यस्यासक्तविसुखांन्मग्नचापांनयुद्धयतः ॥३५॥ किक्षेमश्रैविंवुपैरसंयु 
गविकत्थनेः रहोजुषाकिहरिणा शॉसुमावाघनो क खा। किमिन्द्रेणादपवाथिरात्रह्मणा 
घातपर्यता ॥ ३६॥ तथापिदेधाः खापत्म्यान्ञापद्दयाइतिरन्महे | ततस्तरसूळखन- 
ने नियुङ ध्वास्माननुप्रतान्‌ ॥ ३७॥ यथा5ऽमयोऽङ्गे ख मुपेक्षितो नुसिनेदाक्यतेरू- 
इपद् चिकित्सितुम्‌ । यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्बद्वळोनचाल्यते । 
॥ ३८ मूलेद्विविष्णुरेभ्रानां यत्रघमेःखनातनः । तस्यचत्रह्मगोविप्रास्तपोयज्ञा: सद्‌ 
क्षिणाः ॥ ३९॥ तस्मात्खसरोत्मना राजन्धाझणान्प्रद्मघादियः । तपस्थिनायज्ञशी- 
छान्गाश्च हन्मोहधिदुघाः ॥ ४० ॥ बिप्नागावश्ववेदास्य तपःखत्यंद्‌मःषामः । धरा 
द्यातितिक्षाय क्रतषञ्चहरेस्तन्‌ः ॥ ४१ ॥ सहिसदेखुराध्यक्षो हासुरहिड़गुदाश- 
थः । तन्सूळादेवता:सषोः खेश्वरा:सचत॒मुखा: | अयलैत द्धोपायों यरषीणां षि- 
हिखनम्‌ ॥ ४२ ॥ श्रीशुकठयाच । एवंदुमेन्त्रिमिरकसः खहसंमःच्यदुमेतिः । प्रह्म 
हिखां दितमेने काळपादाइ्तोऽखुरः॥ ४३ ॥ खंद्श्यखाधुलोकद्य कद्नकद्नप्रि 
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ही हैं भापके धनुषशव्द से उनके चित्त स दैव ब्याकुळ होतेरइते हैं; अतएव वहयुद्धका उद्यम करके 
क्याकरेंगे ? || ३२ | आप के बाणो से बींघने तथा मारने का तत्पर होने पर वह प्राणी के भयसे 
चारोमोरको भागगयेथे।)३३॥किधी देवताने हरकर, अस्र शत्र छोड, हाथजोडआप से दया की 
प्रौर्थनाकीथी, कोइर तो कांछ और झिखाको खेलकर कहतेथे-कि'इग भयभीत होरदे हैं। ३४॥ 
आपने फिर उनको नहीं गारा क्योंकि वह अपनेर अख शक्न समगनेथे तथा विमुख होगयेथे । डन 
के रथनहींथा, डनकाधनृष टूटमयाथा, युद्ध करमेकी उनका इच्छानथो॥ ३५॥जिस स्थानमें डरनहीं 
होता देवता उसी स्थागभें वारता को प्रकाश करते हैं | बह युद्धके अतिरिक्त ओर सघद्वी स्थानों 
पर अपनी बीरता की बड़ाई करने में नह चुकते उनका क्या भयहे? नारायण तो एकांतही में 
वास करता है वह कया करसकता है ? शिव बनासी हे उससे होहो क्‍या सकता है ? और 
ब्रह्मा तो तपस्वी है इंद्र का पराक्रा भतिद्दी साधारण है ॥ ३६ ॥ तज फिर उनके मध्यमें कोन 
हे? देखो, प्राण पण से चेष्टा करने परभी देवता गण कुछ नहीं कर सकते, तोभी वे हमारे श्रु 
हं--उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं | अतएव उनके समूल नष्ट करने के निमित्त हमको नियुक्त 
करो || ३७ ॥ देहसे उत्पन्न हुआ रोग रोगी से उपेक्षित होनेपर जड़ बांध कर जैसे असाध्य 
दोजाता है; जैठे इन्द्रियों से उपोक्षित होने पर उनका वशोमत करना असाध्य होज्ाता है-तैसेही 
प्रबल शत्रके ददू दोनेपर उसका उखाडना असाध्य होजाताहे, ॥ ३८॥ जिस स्थानमें सनातन 
घमेहे डत स्थानम विष्णुभी निवास करतेहैं । और विष्णुद्दी देवताओंमें प्रधान हैं । ओर वेद आ- 
झण, गौ, तपस्या, वश तथा दक्षिणा यही धमेक्री जहहें ॥३९॥ अतएव देराजन ! सव अपस्नों 
से ब्रह्मवेत्ता तपस्वी,गशशील ब्राह्मणोंकों तथा घत उत्पत्त करनेवाळी सब गौभोंके मारनेका आरम्भ 
करो || ४० ॥ देवता, तपस्या, सत्य, दम, दाम, श्रद्धा, दया, क्षमा भौर नानाप्रकार के यज्ञ यह 
सब विष्णकी मूत्तिहं॥४१॥ विष्णुही सब देवताओंका अर्धाश्रहै, असुर द्वेषी तथा अन्सयामी विष्णु 
ही महादेव ओर वह्या आदि समस्त देवताभोंका आदि कारणहैं; । अतएव ऋषियों का वध हेने 
सेही विष्णुका बघ होसकताई |।.४२ || दुक, दुश्मत्रियोंके साथ परामश कर महाइहया करने 
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योन्‌। कामरूपघरादि क्षु दातवास्गृहमाणिशत्‌ | ४७ | तेवेरज:प्रकृतयस्तमखास्‌ 
दर्क्तस्त: | खतां विदेषमाचेरुरारादागतसुत्यव: ॥७५।॥ भायुःप्रियंयशोधरम छो- 
कानारिषपवच | इन्तिभ्रेयांखिखबाणि पुखोमइद्तिक्रमः ॥ ४६॥ 
इति भी मद्भा > महा “द्शमस्कन्घे पूथोध कसोधमारीरूपण नाम अतुर्थोऽभ्यायः।४॥ 
धीशुक उयाय ॥ नन्द्स्त्यात्मजउत्पन्नजाताइळाशामहामना; । भाहथविप्रा 
म्देान्स्नातः छुचिरक्ंकृतः ॥ १॥ घाचायरपास्वस्त्यथनंजातकमात्मजस्य ये । 
कारयामाखबिधिवत्पितृदेवासनंतथा 0 २॥ घेसूर्नानियुतेप्रादाहिप्रेश्‍्यः खमु 
ते । तिळाष्रीम्सतरत्नौघशातकोस्भाम्घरादुतान्‌ ॥ ३ ॥ काछेनस्नानशोच्ाष्यांस 
हकारैस्तपसेज्यया । शुद्धुपान्तिदाने: खपु्ठयाद्रव्याण्य़ात्मात्मावि दया | ४ | स्रौ 
मगदयगिरोधिप्रा: खतमागघबास्दिन: । गायकाश्चज्ञ गुनेदृ भया दुन्वुमथामुद्दु: ५! 
प्रजः समृष्ठसंसिक्तद्वाराजिरगृद्दाम्तरः | चित्रष्वज्पताक लक्चै पछुघतारण: ।।६॥ 
गायोबृषायरखतराइरिद्रातेछराबिता: । विचित्रधातु वगव काञ्चनमाङिनः।७। 
मदाइ खा भरणकञ्खुकोष्णीषभूषिताः।गोपाःखमाययू राज्ञान्नानोपायनपाणयः < 
गोप्यश्राकण्येमुदितायशोदायाः सुताङ्गचम्‌ । आत्मान भूषयांचक्कुषे्ाकद्याञ्ञना 
दिमिः।९।।नवकुकुमकिञजदक मुखपड ज सतयः। वलि भिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्च 
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कोदी श्रे्ठजान तथा बधग्रिय कामरूपधरो दैत्योंको साधुओंके भरनके निमित्त आश्ञादे घर गया 
॥४३-४४॥ उन दुष्ट असुराके अतःकरण तमेगुणसे ढकेद्रएथे उन्हाने सा$ओस शत्रुता करनी 
भारम्भकी । मुत्यू इनक निकट आगश्थी ॥ ४५ ॥ हे परीक्षित्‌ | महात्माभोके निराद्रसे मनुध्यों 
की अयु, लक्ष्मी, मश, घा, स्वर्गादि, लाक, कल्याण, और समस्त इष्ट नष्ट हे।जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमद्धा ° मद्रा० दशम० सरलाभाषाटीकार्याचतुयो ऽध्यायः ॥ ४ || 

भ्रीशुकदिवजी वोलेकि-दे राजन! पृत्रक। उत्पन्नददीन। देख, उदार गनवाछे नंदजीने भानदित 
हो वेद आनने वाले आाह्म्णांका बुलाया तथा ज्ञानकऋर पविन्नद्ो उन सत ब्राह्मण द्वारा स्वस्त्यन कराय 
यथा विधिसे पुन्नक जातके करके पिन्नूपृजा और देवपूजा कराई | १--२ ॥ उन्होंने माझणो 
को सजीहुई दोलक्ष योए, रक्ष समूद तथा सुनहरे बच्चों से घिरेहये सात पवतो के तिळ दानकिय 
|| ३ ॥ घनआरि पदाथे जैसे काळ, ज्ञान, शोच, संस्कार, तपस्या, यश, दान भोर संतुष्टि द्वारा 
शद्ध होते हैं बेसेद्दी भात्म ज्ञान द्वारा भात्मा भी शद्ध होता रहता दे ॥ ४॥ नदओ के बजमें उस 
भानंदके दिन बेशका कीत्तन करनेवाले बंदी, सृत और मागधगण स्वस्तिबाचन करनेलगे, गया 
ने गाना आरंमकिय। । चारों ओर से भेरी और दुदुभी बजनेळगां ॥ ५ || सम्पूर्ण अजकेघर विश्वित्र 
ब्यजा, पताका, माळा, तोरण और बदन वारसे सुशे।मित हागये, घरोके द्वार, आंगन, और भीतर 
के भाग स्वच्छददी तथा भोये जाकर अपू शोभाको बढाने छगे ॥ ६ ॥ गाएँ, वेळ भर बछडे 
सभी तेल और हल्दी से रगगये तथा डनको बिचित्र घातु व मोरछळ लगाइ, झळे भोढ।ई भोर 
सोमेकी माका पहिनाई ॥ ७ ॥ गोपगण बड़े मोळके बस्तर, भ।भूषण, भंगरखा भौर पाग पहिन 
कर हाथमे नाना भेटेळे नेदजी के घरमें शानेछग ॥ ८ ॥ यकषोद्‌। के पुन्रहुआ है यह सुनकर सब 
गोपियं आनंदित हुई तथा वख, भाभूषण भोर भंजनादि द्वारा भपनेका विभूषित करन छग ॥९॥ 
वडे बड़े नितम्बों बाळी तथा जिनके जिवळी शोभायमान दरही हें ऐसी गोपियों कें कमळ मुख 
नए, केसरके चरचने से भते शोभायमान हुये। वह भेटे आदि लेकर शीघ्रता पूर्वक नेदी के घर 


में गमन करने छगीं । फीप्रता से चकने के कारण उनके बढ़े २ स्तन कंपायभान होतेथे ॥१०॥ 
cpt en Rn nn nf stn mse यामळ ययन 


लार ड 


( ७८ ) श्रोभज्ञागवत दपामस्कभ्ध सटोक । 


मय ORR 
माव्यघषोः। नम्दारूयखधर्यात्रजतामिरेशुष्यो लोलकुण्डळपयोधरहारशोभाः११ 


ताभारिषः ्रयुजानाञ्चिरंपाहीतिबाळके । हरिद्रासूर्णतैलाङ्गिः सिञ्चन्त्याजणश 
उञग॒ः!२।अवाद्यग्तविचित्राणियादिज्राणिसहोत्सले। कृष्णविश्ेश्वरे ऽसम्तेनन्द्‌ रुथ 
अरजमागते। १३।।गोपाःपरस्परंशष्टाद थिक्षीरघृताम्बुभिः । आसिञ्चन्तो चिाशिस्पन्ता 
नवनीतैश्राजिक्षिपुः ॥ १४ ॥ नम्दामहामनार्तेश्योषास्ोळं कारगोधम्‌ । खूतमाग 
धवन्दिभ्यायिऽम्योचिध्याप्जीधिनः ॥ १५ | तैस्तैः कामेरदीमात्मायथोखितमपू्जय 
त्‌ । विष्णोराराधनाथीयरूबपुत्रस्थोदयायच ॥ १६ ॥ रोहिणीचमहामागानम्द्‌ गो 
पामिनम्विता । व्यश्वर हिव्यवाखःसक्कण्ठामरण सादिता ॥ १८ | ततआरभ्यनस्द्‌ 
स्यवजः शर्षसम्ाद्विमान्‌ । दरोनिंधासात्मगणेरमाफ्री डमभून्नृप || १८ ॥ गोपानगो 
कुळरक्ष!यांनिरूप्यमथुरांगतः ! मन्दः केखस्यथार्षिकयकरंदातुकु र्द्व १९॥य सु दे 
घडपश्ृत्यञ्चातरनन्द्‌ मागतम्‌ । ज्ात्याद्सकरराशेययोतद्घमे।लनम्‌।|२०तंहशभास 
हखोत्थायदे हःप्राणमिषागतम्‌। प्रीतःम्रियतम वो$्याखस्थजेप्रमघिहळः २१ पूजितः 
सुखमासीनः पृष्टवाऽमामयमाहृतः । प्रसक्त घीःस्थात्मज योरिद्माह यिदांपते॥२२॥ 
दिएघास्रातः प्रचय इदानीमप्रज्ञस्यते । प्रज्ञादायानिवृसस्य प्रज्ञायत्खमपद्यत ।। 
॥ २३॥ दिएया संखारक्रऽस्मिन्घतेमानः पुनभवः । उपळब्धोमषामद्य दुरेम 


मी रि, अ आ र भ, मा वा प आ आ ह प बि आम व्वा 


वह सुदर बच्र पद्दिने हई हैं उनके कानोमे कुण्डल प्रकाशित होरहे हैँ तथा गलेमे सुदर २ चन्दरहार 
शोभायगान होरहे हैं । सोनक अनेक आभूषणों से आभूषित द्वोकर वह सब गोपियें अय नदके 
घरके। नानेलगीं तबमागे में उनके ख़लेहुये केशों से फुल झड़ने तथा कुडल, स्तन और द्वार दिलने 
छगे, इससे उनकी और भी शोभा बढगईथी।। ११ ॥ मद चिरंजीव बहुकर बालकको भाशीवोद 
दे मनुष्यों के शरीर में दलदीका घूण, तैल और जल डालने और डर्चस्वर से मधुरगान करनेळगीं 
॥ १२ | नंदर्जी के घरों श्रीकृष्णजी के उत्पन्न हने से उस महोत्सव में नाना प्रकार के बाजे 
वजने गे ॥ १३ ॥ सबरगोप आनद से पुळकेतहो दही, दूध, थी भोर जल द्वारा एक दुसरेको 
भिगोने तथा एकदूसरेके मक्लनळगायकर एकदुसरे के ऊपर फेंकनलगे ॥१४ | नंदजी ने उनको 
प्रसाद की भांति नाना प्रकार के बख्,गळंकार और गो प्रदान कॉ पौरागिक,मागघ, बैदी,तथा 
और भी दूसरे विद्योपशावी मनुष्य ओवहां उपस्थरितेध उन्हाने जो रचांहा नंदजीने वहीरदानदकर 
उनका यथाचित सहकारकिया। १५-१ ६॥मद्दाभागा रोदवेणीजीने विष्णुजीकी पूजाकर तथा अपने 
पुत्रके कल्याण की कामना कर सुंदर वख आभूषण पाहन भगवानका ध्यान कती हुई यथाशक्ति 
दानकिय। । यह देखकर नद और गोपोका अत्यंत आनद हुआ ॥ १७ || उस समम नदरायका 
रज्ञ सवे संपात्तियुक्त विष्णुजी के निवास स्थानके कारण बिशेष गुणों से विभूषितद्दों लक्ष्मौकी विद्वार 
भूमिद्दागया | १८ || तदनंतर नंदराय गोपोको गाकुळकी रक्षाके निमित्त नियुक्तकर भाप कसको 
वार्षिक राज करदने के निमित्त मथुरा में गये ॥ १९ || वसुदेवजी उनके आनेकी वात्ताखुन तथा 
"राजाको करदेन आये हैं? यह जान उनके आश्रम में गय || २० || नदराय मित्रक भाता दख्चकर 
अति भानादित हुये तथा जेस देह प्राणको पायकर उठ बैठती हेतेसही शीघ्रता से डठ प्रीति और 
प्रेमसे विद्वलद्दों दोनो बाइ। द्वारा प्यारे बसुदेवजी से मिळे || २१ ॥ हे राजन्‌ | बसुदवजी ने पूजा 
पाय आसन पर बैठ श्रमको दूरकिया तथा आदर पूर्वक कुशल प्रश्न करके कहाके || २२ ॥ हे 
भ्राता | तुम बृद्धहदोगये थे, इस समय तक तुम्हारे पुत्र नही हुआ था; पृत्रकी भाझा भो तुमने छो- 
डदीथी; भव तुम्हारे पुत्रहुआ यह परम भाग्मकी बात हे ॥ २३ ॥ भच्छा हुआ कि तुम्हारा फिर 


नजेन्म हुआ, क्यों तुमने ससार चकमे स्थित होकर अब दुरूभ प्रिय दशन पुअप्रापत किया है 
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' प्रियददीनम्‌॥ २४॥ नेकत्राप्रियसंबासः सु दां सित्रकमेणाम । ओघेनव्यूहामानानां 
छषारनांखोतखोयथा ॥ २५॥ कडिचत्पदाष्यंनिरुजञ मूयंम्युतूणथीरुघम्‌ । पृहढनत- 
द घुनायत्रास्ते त्वेसुहृदबुत:॥२६॥ आतर्मम सुत.कांच्चन्मात्राखइ भवद्‌ यअ । तात 
भवन्तमन्वानोभघद्भघामुपळाछितः ॥ २७॥ पुखस्तिवषोिहितः सुददाहानुना 
बितः । नतेषुक्ळइ्यमानेषुत्रिषगोऽथायकढपते ॥ २८॥ नन्व्‌ उवाच ॥ अद्दातेदे 
घक्रीपुत्र: कंखनबददयाहता: | एकाऽर्वारा्टाऽवरज्ञाकम्याखाऽपिदि षंगता ॥२९ || 
नुनेहाहष्टानेष्ठोऽयमदृष्टपरमोजनः । अदृष्टमात्मनस्तर्बंयोवेदनसमुह्ति ॥ ३० ॥ 
घखुदेख उवाच ॥ करोचेवाषिकोद्‌ तोराक्नेहएावयचघः । नेहस्थेयंयहुतिथरून्त्यु 
त्पाताश्वगोकुळे ॥ ३१॥ आदाक उवाच ॥ इति नस्दादयोंगोपाः प्रोकास्तेशोरि 
णाययुः | भनोभिरनडुद्युकेस्तमनुबन्नाप्यगोकुळम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्गा०्म०द्शामस्कन्धे पूयार्धे नन्दथखुदेषखगमो नाम पञ्चमोऽध्यायः 
अशुक उचास।नम्दः पथिवचः शोरेनेसूवतिविचिम्तयन्‌। इरिंञगामदारण 
सृरपातागमदा झाकत: । १ ॥ कसेनप्राहिताघोरापूतनावाळघातिनी । एदाश्चूश्च'चा 
रमिष्नन्तीपुरभ्रामत्रजादिषु ॥ २ ॥ नयत्रश्चवणादीनिरक्षोष्नानिस्धक मख । कुषं 
न्तिखात्वतांभवेयोतुघान्यञ्चतत्रहि ॥ ३॥ साखचरयकदोपत्यपृतनानन्द्‌गोकृळम्‌। 
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॥ २४ ॥ प्रत्येक प्राणियों के कम एथक २ हैं, अतएव अकके बेगसे बहते हुये तृण क.ष्ठाद की 
समान सबप्रिय जनोंका निवास एकत्र नहीं रहसकता ॥ २५ || तुम बंधुजनोसे धिरकर पशु चराने 
योग्य बृद्दत बनमें वास करते उस बनमें कोई दुघटना तो उपस्थित नहीं हुई ? बहां बहुत सा 
जल, तुण, वृक्ष और लतादितो हैं ॥ २६ ॥ हमारा एक पुन्न अपनी माता समेत तुम्हारे त्रजमें 
रहता है, तम उसका पाळन करते रहतेद्दोी, वह तुम्दीको पिता कइकर जानता है, वह सुख से 
तो जीता हे ॥ २७ ॥ पुरुष के ध में, अथ, और काम छो अपने संबंधियों के उपयोगी होतो बद्दी 
सफल कद्जाते हैं और यदिवे संबंधा दुःखपादेंतो वढ धमीदेक किसी कागके नहीं ॥२८ ॥नद 
लीने कहाकि--अहो! कसने देवकी के गमले उत्पन्न हुये तुम्हारे अनेक बालकोगा नाशाकिया है, 
अंत केवल एक छोटी कन्या दोषरद्दीथी वह भी स्वर्गको चळीगईइ ॥ २९ ॥ प्रारव्धदसे गनु'्यी 
का शेषद्दोता रहता दे, और प्रारव्धही मनुष्यांका सर्वस्व दे | जाप्रारव्धको ही सुख दुःखका कारण 
लानते हैं वे कुछभी दुःक्षित नहीं होते ॥ ३० ॥ बसुदेवजी बोलकि--तुमने वार्षिक करतो ददिया 
और हमारे साथ साक्षात्‌ भी होगया | भम बहुत दिनों इस स्थानपर रहना उचित नही, क्योंकि 
गोकुळ में अनेक उत्पात होंगे अतएव शझप्रही जावो ॥ ३१ ॥ वसुदेवजी की इस बातको सुनकर 
नैदादि गोपोंने उनसे विदाळे वेळे।के जुतेहुये गाड़पर सवारहो गोकुककी ओर प्रस्थान किया ॥३२॥ 
इतिश्रीमद्वा> महा > दशग०सरक्ाभाषाटाकायांपचमाधप्याय। | ५ ॥ 

दो० । कहव छठे अध्यायभे दुष्टनकी संहार । ताहूको।निजगाते दई करुणासिधु खरार १ || 

श्रीशुकदेवजी बोले कि--हेराजन्‌ ! नन्दजीने जाते २ मार्गमें बियार। कि---बसुदेव मिथ्या 
नहीं कहेंगे तो फिर क्या यथार्थद्दी अजमें उत्पात होंगे! उत्पात द्वोनेके भयसे भगवानूके शरणागत 
हुए ॥ १ || और ययार्थमेंद्ी उससमय कामचारिणी बाळक घातिनी, दुषपूतमा--*स्षे प्रेरित 
हो बच्चोंके गारनेकें निमित्त नगर, गांव और अजादिमें घूमतीथी | २ ॥ न-दजी शका करते 
हुए जातेये कि उसीसमयमें यह देववाणी हुई किं--जिसस्थान के निवासी अपने २ कार्यरूप 
भक्तपति भगवान्‌ के राक्षस नाशक नामों को नहीं सुनते उसी स्थान में राक्षसों का 
प्रादुर्भाव होसकता है, किम्तु जिसस्थान में वह साक्षात्‌ बास करते हें उसस्थान मे क्या ै 
पका ! ॥ ३ ॥ देमद्वाराज | कामचारिणी झाका गामिनी पृतना उसीसमयर्भ नन्द्‌ 


| ( ७२० ) भ्रीमज्ञागचत दरामरुकण्ध खडीक | 


थोविरत्धामायथाऽऽत्मामंप्राधिषात्कमचारिणौ .॥ ४ | तांकेदाधन्घव्यतिषकमाह्नि 
कांह खितम्बस्तनकृरुछ्म्यमाम्‌। शुधासखसंकास्पत कर्ण भूष्णत्षिषोटळसत्कुन्तळ 
मण्डितानवाम्‌ ॥ ५ ॥ घढ्युस्मितापाङ्कविखरगेवीक्षितेमेनो इरम्तींघनितात्रशीकशा 
म्‌! अमेखतार्भोजकरेणरूापिणींगोप्यः धियंत्र एमियागतांपातिम्‌ ॥ ६ ॥ बालभप्रह 
स्तत्र यतिन्वतीरिष्ान्यहडछयानम्दग्रहवे$खदन्तकम । वाळंप्रतिञ्छन्ननिजञोरुते् 
संद्द्शतरूपे 5 ग्नमियाहिते मासखि_1 ७॥ विवुष्यतांवाळकमारिकाम्रइचराचरात्मा 
खनिमीळितेक्षणः । अनन्तमारोपयदक्ूमन्तकयथोरगंसुत्तमवुद्धिरज्ज्ञुबी; ॥ ८ ॥ 
तांती कणचिक्षामतिषामचेषितांवीकष्यांतराकोदापरिरुछदासरिवत्‌। घरखियंतताभ- 
याचधर्षिते निरीक्षम'णेजननीह्यातिष्ठताम्‌॥ ९॥ तस्मिन्स्तनंदुजरयीयेसुल्पणधोरां 
कमादायशिशोदेदावथ । गाढंकराशयांमगवाश्प्रपीड्ध तरप्राणैःसमरोषसमब्वितो 
$पिवत्‌ ॥ १० ॥ खामुश्वयृञ्याळमितिप्रभाषिणीनिष्पीडघमानालिलजीषममाणि । 
विश्रृत्यनेत्रेसरणो भुझो सु हुः प्रस्विश्ञगात्राक्षिपतौरुरोद्‌ ह ॥ ११ ॥ तस्याःर्षनेनाति 
गभीररहसासाद्रिमही धोग्ध चखा रस प्रहा ।रखादि शम्भ प्रतिनेदिरेजना:पेतुः क्षितौ 


गोकुल के समीप आय मायाद्वारा सुन्दर ख्ीका बेष बनाय उसमें पवश करतीहुई ॥ ४ || क्षीके 
केषा पाश चमेळीके फूलॉसे गुधेडुपथे।मध्यदेश्चके एकभोर तो बिश्चाळ नितंब तथा दूसरीभोर स्तनों 
के भारते कमर रूचक रहीथी बहुत सुन्दर बज्न धारण कियियी । कानोके भामषणोंकी शोभा तथा 
प्रकाशित कुडळेकी कांतिद्वारा गण्डस्थल देदाप्यमान हो उठेथे ॥५॥ उसके हाथमे एक कमलथा 
वह खी मनोहर हास्य तथा कटाक्ष युक्त देखने द्व!रा अजवासयोके मनका इरण करतीथी | गो- 
पियोने उसको देखकर बिचारा जान पडताहै कि भगवान्‌ के भ्रीकृष्ण रूपसे गोकुळमें मवतीण 
हानेपर लक्ष्मी अपन पतिके निमित्त शरीर धारण करक आइहे । अतएव किसीने उसको कहाँ 
भी जानेले निषेध न किया || ६ ॥ हवेराजन्‌ ! नारीरूपिणी पूतना बालकोके प्रह स्वरूप है । उस 
कामचा रिणाने वालकको दृढ़ती हुई इच्छानुसार नन्द% घरमें घूमते २'शाय्याके ऊपर बाळक को 
देखपाया । उस बाळकको कि जो असाधुओों का नाश करनेवाला तथा जिसने राखसे ढकी हुई 
आग के समान अपने असीम तेजको गुप्त कररक्खाथा ॥ ७ || उस खेचरी पतनाने न जानपाया, 
अतएव उनको देखकर उसको भय न हुआ। चराचरके आतमा हरि भगवान ने देखा कि-यह 
स्री नहीहे गंतु घालकोंका नाश करनेवाली राक्षसीहे, इसनिमित्त उसके नाञ्च करनेकी इच्छासे 
उन्होंने अपने दोनों नेत्र बन्दकरळिये । जसे कोई मनुष्य अशानके बञ्चीभूतद्दो रस्सी के अमस 
काळसप को गोदमें लेलबे वेसेही पूतना ने दुष्टां के नाञ्च करनेवाळे उन भगवानको गोदमें ले- 
लिया ॥ ८ ॥ म्यानके भीतर छिीहुई तळवारकी समान पूतना का हृदय तो अस्यम्त तीक्षणथा 
किंतु दादिरी बर्तावसे माताके बतीवकी समान अत्यन्त स्नेइमय थी । उसकी आक्काति भी 
भ्ठ श्षियोंही आक्कति के समान देखी जातीथी । अतएव शकृष्णशाकी दोनों माता घरके 
बीचमें उसको देखकर केवल उसकी ओर देखतीही रहीं निवारण करसकीं | ९ || भनन्तर 
दुषा पूतनाने उस स्थानसे पुश्चको गोदमेळे घोर बिषयुक्त प्रणनाशक स्तन उसके मुहमें देदिया 
भगवान्‌ इरि कविता दोनों द्वार्थों द्वारा स्तनोंको भळीभांतिसे दबाय उसके प्राण समेत पीगए || 
॥ १० ॥ समस्त मर्म स्थानॉर्मे कष्ट उपस्थित होनेपर बह राक्षसी छोड़ २ बसकर कहती हुई चि- 
लाने लगी । उसके सब शरीरमें पसीना निकलभाया और आंख फटगई । भति दुःखे वह 
दारम्बार हाथ पैर पटककर रोनेळगी || ११ ॥ उसके चिल्कानेके घोरशब्दसे पर्वता समेत पृथ्वी 
भोर प्रहगणों समेत भाकाश बिचलित होगया रसातर भौर दिश्ाये प्रतिभ्वानित होनेकमी तथा 


र पूतना बच, अ० ६ । ( ७२१ ) 
अञ्जानिपातराङ्गपा | १२ || निदापचरीत्थष्यथितस्तनाष्य खुष्यीदायके दा म्घ रणौभु: 
ज्ञावपि | प्रसायेगोष्ठेनिजरूपमाश्थितायज्ञाइतोबूजइचापतन्यूप । १३॥ पतमानो 
ऽपित स्तरिगष्यूत्यम्तरदुमान्‌ । चूणेयामासराजेन्द्रमददासीचदद्धतम्‌ ॥. १७ ।। 
ईपामात्रेप्रदृ ट्टास्य गिरिकल्द्रताखिकम्‌ । गण्डरोलस्तनंरोद्रंप्रकीणारुणसघजम्‌ 
॥ १५ ॥ अध्धकूपगभीराक्षंपुक्तगारोहभीषणम्‌ । घडखेतुसुजोबभिपान्यतोयडदो 
द्रम्‌) १६॥ खंतत्रसु:र्मतदी दयगापागाप्य:कळवरम्‌ । पूर्वतुतल्षि:स्पनितमिश्र 
इत्कणेमस्तकाः ॥ १७ ॥ बाळंचतस्पाडरखिक्री डम्तमकुसो अयम्‌ । गोप्यस्तूर्णसम 
*येत्यजगृहुजीतसखंभमाः | १८ ॥ यशोद्रारोशिणीफ्यांता:खरंवाहुस्यस वेत: । रक्षा 
विदधिएसम्यग्गोपुष्छप्रमणादिमिः । १९ ॥ गोसृजेणस्नापथित्यापुनगॉरजसा मं 
कम्‌ । रक्षांखक्ु्च दाकताद्वाद दाङ्गेषुनामामिः ॥ २० ॥ गोप्यःसंस्पृएसलिलाअशे 
घुकरयोपृथक्‌ । न्यस्यात्मन्यथवालस्यर्षाजन्यासमकुयेत ॥ २१। अव्यादज्ञोऽन्रि 
मंणिर्म्नास्तघजञान्वधी रुयद्लो ऽच्युत 'कटितर्टंजठरंइयास्यः । इत्केशघस्तदुरहैदाइन- 
अतुकण्टंविष्णुम॑जंमुखतमु रक्रमइश्थरःफभ्‌ ॥ २२ ॥ चक्रथप्रतः सहगदोहरिरस्त 
पश्चात््यरपाश्थयोध॑तु रसीमधघुदाउजनस्घध । कोणेषुशंस्तउयगाथडपयुपंद्रस्तादये: 
छ्विताहरूघर:पुरुष:खभम्तात्‌ । २३ | हम्द्रियाणिहषीकेश:प्राणा्ारायणो 5 वतु । 
श्वेतद्वीपपतिश्चि्ंमनोयोगेइषराऽवतु ॥ २७ ॥ पूश्चिगभेस्तृतेवुद्धिमार्मानंमगवा 
सद छाोकों ने बअयात होने से मनमें विचार किया कि अब पृथ्वी पर से गिरने का आरंभ होता 
दी हे ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! स्तनों में इस भाति की पीड़ा होने से रासा अपना निजरूप घारण 
कर दत जीवही केश, दोनों पांतर भोर दोनों भुजाएँ फैकाय, बजसे मारेहुये बृ्जासुर की समान 
ब्रज्ञमें गिरपडी ॥ १३ ॥ हे राजन | उसकी देहके गिरने से छेकोस तकके वृक्ष भाऱिकी का 
चूण द्वोगया | शइदी उसके देखकर अस्यत विश्मित और आश्वयी न्वितद्ोगये ॥ १४ | उसकी 
दाढे हलके फलकी समान तीद्षण भोर नामिका के छेद पर्वतकी कंदराके समान गभीर थे तथा 
दोनोस्तन पद्दाड की चटीके सगान वड़े थे वाळ लाळवणके ओर विखर हुयेथे॥१५॥ दोनो आख 
अंघे कुएकी समान गहरी, नदीक तटऊके समान भयकर नितव, बघेहुये पुलक समान दोनों भुजाएँ 
ओर साथळें तथा पेड सूखेहुये जलरहित तालाब की समान था || १६ ॥ इस राक्षसी के भयकर 
शठ्दस गोष मोर गोपषों के हृदय, कान और मस्तक विदारण होगये थे; इस समय बह उसके 
इस देहको देवकर अव्यत भयभीत और स्तभित होगये ॥ १७ || परन्तु बाळक निभयता से उस 
की छातीपर खळ करता था | सब गोपियों ने ब्याकुळहो शीघ्रता पूर्वक वहांपर भाय वालक का 
छातीसे उठाळेया || १८ ॥ रोहिणी भोर यशोदा के साथ वह सबवाला बालक के ऊपर गोपुच्छ 
घुमाय २ सब प्रकार से रक्षाका विधान करने लगीं ॥ १९ ॥ पहिरेतो गोमूत्र फिर गोधूछे द्वारा 
वारकको खान कराय ललाट आदि द्वादशा अगे में केशवादि द्वादश नाम किस दिये ॥ २० ॥ इस 
के उपरांत भाचमनकर पहिलेतो अपने सत्र अंगा में तथा दोनो हाथी में एथक एयक अजादि 
एकादश वीजन्यासकर फितवाळक के भी अङ्गादि में उसी प्रकार से किव! और काक ॥|२१॥भजतेरे 
पैरोको; मणिमान तेरे घुटनॉकी; यशतेरे साथवाकोंकी,अच्युतकमरकी, हयप्रीव पटकी; केशव हृदय 
की; ईशवक्षःस्थशकी; सूर्यकण्ठकी; विष्णुभजावी; उचफ्रगमखकी; तथाईश्वरतेरे मस्तककी; रक्षा 
करें ॥ २२ || शृक्रघारी मुरारि तेरेभग्रभाग में;गदाधारी हरि तेरे पिछ्लेभागमें; धनुधारामिधुसूदन 
तथाअसिधारी अज तेरी दोनों भुजाओं के पारशवो में; शंसधारी बिष्णुसव दिशाओं में; उपेद्रउपरी 
भाग में ताक्ष्य मधोभाग में; तयाइरूधर भगवान्‌ बाराओर स्थितरददे ॥ २३ ॥ इस भाति वाहिरी 
भागकी रक्षाका विधानकर फिर भीतरी रक्षाका विप्रानकरनेकगीं--इषीकश तेरी सव इत्रियो की; 
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( ७९९ ) भीमजाराचत दशमर्कश्न खरीक। 
,ब्पर! । कनाम ॥ २५ ॥ घर्जन्यमध्याहेकुण्ठणाशीत | 
त्यांभियःपतिः । सष्जानयज्ञ कर: ॥ २६ डाकिन्योय़ातुंचान्य 
सअकृष्माण्डाये 5 भकप्रदाः | मूशप्रेतपिदाखः दोविषायका। ॥ २७ ॥कोर्टरा 
रेबतीज्येष्ठापूतनामातूकादय! । उन्माद येद्वापस्माराद हधाणेएद्विय दुः ॥ २८॥स्व 
प्रश्‍डामहोत्पाताबूरधधाळप्रहाद्यये । संचेंनइयंशुतचिष्णोनामप्रहंणमीरंधः ॥ २५ ॥ 
भीशुकडयोय ॥ इतिप्रधयवद्धार्मिंगोंपीमिःछतरक्षणम्‌ | पार्‍र्ययिरवास्तनंमाताखंन्य 
चेशयतात्मजम्‌ ॥ ३०॥ ताबक्षेस्दादयोगेपामधू रावप्रश्ेगता। विळाक्यपूतनादे ई | 
सेभूवुरतिधिस्मिता: ॥ ३१ ॥ नूनंबतर्षि:संज्ञातायोंगशोवासमाखस:ः । खपवष्टो 
इयुत्यातोयद द्वानकदुंदुभिः ॥ ३२ ॥ क्ेचरंपरशामिद्कत्पायशेशजोकसः । दूरे 
क्िप्स्वा वयघशोन्य द हस्काष्ठ घिष्टितम्‌ ॥३३॥द ह्ांसानस्थवेदस्यधू मश्चागुरखौर मः 
उत्थित:कृष्णतिर्मे क सपयाहतपापप्तः ॥ ३५ ॥ पूतनाकोकवाळप्रीराक्ष्सारधि 
राशना । जिधांखयापिहरयेस्तनंद्त्वाडउ5प्रखदशतिम्‌ ।। ३५ ॥कफिंपुन:भ्रद्धयामक्ता 
कृष्णायपरमात्मने । यच्छरिग्रयतमाकिनु रक्तास्तस्मातरोयथा ॥ ३६ || पज्षंपांमक 
इदि र्थाश्यावं धाश्यांठोक वन्दितैः) अङ्गय स्याःखमाक्रस्य भगवानपिवत्स्तनम्‌। ३७ 
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नारायण सबप्रागो की; खेतद्वीपपति चित्तकी; योगश्रएमंनही; ॥ २४ || पाभतेदन बद्धिकी; तथा 
परगभगत्रान्‌ तेरेआत्माकी रक्षाकर । तू जबखेले तब गोविंद; जवसोवे तबमाधवे; 11२५ || जब चळे 
फिरे तत्व वेकूण्ठ; जद बैठे तचश्रीपनि; तथा जवमोजनकरे तवसबग्रहा को भयदनेवाळे यज्ञभगवान 
तेरी रक्षाकरं ॥ २६ ॥ डांकिनी,राक्षत्ती और कृष्मांड आदि सववालप्रह, भूतगण; भृतमातृगण; 
पिशाच, यक्ष, राक्षस, तथा बिनायकगण, ॥ २७ ॥ कोटरा,रेवती,ज्येष्टा और पूतनाआदि गातृका 
गण; देह औरप्राणनाशक अपस्मार और उन्माद आदि रोग समूह; स्वम में देखेहुए उत्पाततथा 
बालत प्रह जितने हैं वे सव विष्णकानाम लेतेह। भीतहोकर नष्टहाजात ॥ २८ | २९॥ हेराजन्‌। 
गोपियाँ ने लेइवद्धहो इस प्रकारसे मंगलका निधान किया-फिर यष्ोदापृश्रको गोद में दूध पिलाने |. 
लगी ॥ ३० || इसी समयमे नंदादि गोप मथुरा से अजको आरहेथे । उन्हा ने पूतना की देह को 
देख विस्मितद्दोररकहा ॥ ३१ ॥निश्चयही जानपडता है कि वसुदेष ऋषे व योगेश्वरद्वोगगहूँ क्यों कि 
उन्होंने जा उत्पातकी बात कद्दीथी बही तो देखाजाताहे ||३२॥मनन्तर अजवासियों ने कुल्हाड़ों से 
पूतनाकी देदका काट एकर अंग वूररेडाल काठले घरकर जछाय दिया ॥३३॥जवज सकी देह जलने 
छरी तब उस की देह से भगरकी समान सुगंधित घुआं निकळा । श्रीकृष्णजी के स्तनपानकरतेही 
तत्काळ उसके सबयाप नाश होगयेथे || ६४ ॥ मनुष्यों के वालको का गारनवाळी, रुणिरपीनेबाडी 
राक्षसीपूनना, प्राणनाश करने के अभिप्रायसे स्तनपानकरायकर अरेष्ठ गति को प्राप्तद्ुह ॥ १५॥ 
फिरशो गोपिवें श्रद्धायुक्त भक्तिसहित भगवान्‌ श्र कृष्णजी को पुत्रकी समानजान माता की सरक 
प्रियपदार्थ दानकरती हैं उनकी बात क्याकहें ! ॥ ३६ ॥ जो दोनों चरण भक्तों के हृदय में सदा 
विराजमान रहते हैं; लोकों से वदना किमेजात देवतादि ज़िनपदों की बेदनाकियाकरते हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमीने उ*हा दोनों पांवों द्वारा जिसके अंम में आकमणकर स्तनपान किया वह राक्षसी भी 
जब माताकी गतिकी समान सदगति का प्राप्तहुई; तब मुक्ति देनेवाळे भगवान्‌. भ्रीकृष्णजीने जिन 
गौमों और माता की समान गोपियों के स्तनों का कि जो पश्रैखेह से टपकरहे हैं पानकिया तोडन 
को भष्टगति प्राप्त होने में संदेहदी क्या है ? | ३०1३८ । ३१९ ॥ हेराजन्‌! वे सवगोवियें भीशषष्म 
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परकर भंजन धोर तुणावत वध अ० ७। ( ७२५४ ) 
PM pe nna tue ODN, Dri. 
उक्षातलंभवः 7४शकटधूमस्यखौरश्यमवज्रायत्रजोक खः किमिदं कुतपपैतिबद्‌ तो 
जजमाययुः 1४१ ॥ तेतत्रवतिर्तभोयैः पूतनागममादि कमः श्चर्वातस्चिधनंश्थीस्तदि- 
SR : ॥ ४शानंद्‌:स्थपुत्रमादायप्रेत्यागतमुवारंधीः 'मृध्न्युपाश्राय 
मुदलछमकुरुडद || ४३ | यण्तत्पृतनामोक्षक्ृष्णस्याभकमद्गुतम्‌ | पुणुयाच्छू' 
दथामस्योंग्रोविदेछभरतेरतिम ॥ ४४ ॥ 2७% 
इतिभीमऊ्ला ०म०द्दाम०पष्ठो इध्यायः ॥ ६ ॥ 
राजेबाज ॥ येजरयनावतारेणमगधवानहरिरोश्यरः । करोतिकणरस्याणिमनोहा 
निथन! प्रभो De nse । १ ॥ 5 पेत्यरतिर्वितृष्णाख्रवचशष्यत्यचिरेण पुखः । 
भाकिइरौतरपु हर सचेत्‌ ॥२॥ अश्चाम्यद्‌पिकृष्णस्यताक 
घरितमंद्रतम | भानुषंछोकमाखाचतउजञातिमतुरुश्धतः ॥ ३॥ श्रीपाक अयाज | 
कदाचि दौत्यातिककोतु काप्छवेजन्मक्षयागेसमवतयोविताम्‌ | घादित्रगीत द्वि्ञम 
ल्घाअके अकारसूनार भिवेखने खती | ४ ॥ मन्द स्यपररतीकृतमखानाविकंजिग्रः त 
रुघस्ट्ययनंखुपूञ्चितेः । भ्नाधवासः शगभीष्टधेनु मिः सञ्जातनिद्राक्षमदीदायर्छ 
तेः ॥ ५ ॥ आत्थानिकोत्कुकपमनामनस्विर्नाखमागतान्पूजयतीप्रजोकस: । नैवाशू 
णोडैरुदितंुतस्यखारव्न्स्तनार्थीचरणाबुदाक्षिपत्‌॥ ६॥ अधः रायानस्यदिशोर 
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लका निरंतर पृत्ररूप से देखती रह अतएव फिर वे संसार के वेधन में न बॅधसकीं ॥ ४०॥ को 
ब्रतासी दूर गयये उन्होंने चिता से उठोहुए घुगैधित धुएँ को सुंघकर कहाकि' यह क्या है क्ट 
से ऐसी सुगंधि आती है | ४१ ॥ मह वात कहते. कहते व्रजमें आयकर तथा गोपा के मुखसे 
पूतना के आनेका सास्तदृत्तांत, उसकावघ, तथा बालकका ।कसीप्रकार से भी अगगळ नहांहुआ 
यइ सुनकर अत्यंत विस्मितहुए ॥ ४२ ॥ हे कुरुर ! उदारबुद्ववाल नेदजी अपने घरगें भाय 
पुत्रका गादमें ले माधासूषकरअतिभानादितहुए॥४३ ।जोगनुष्यश्रीकृष्ण्जीके इसपूतन!मोक्षण रूपवाळ 
चारंत्र के श्रद्ध पूतक सुनें गे उनकी भगवान्‌ भ्रीकृष्ण श्षी में प्रीतिउत्पन्षद्दोगी || ४४ ॥ 
इतिश्रीमद्भा महा ० दशम ०सरला भाबाटीकायाषष्टो ६७पाय; ॥ दै ॥ 
राभा परी क्षितने कहा कि-हे नरान्‌ ! भगवान श्री कृष्णजी ने अवतार धारण कर जोरचारेत्र 
किये हैं, दे प्रभा ! बह सबही मर कान और गनको प्रिय लगते हैं ॥ १ || उन सब बारेत्रों के 
सुनने से मनका मेल और समस्त तृष्णाआदि दूर होजाली हैं तथा थाडही समय में अंतःकरण 
शुद्ध होकर भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्न होती और हरि भक्तोके साथ मित्रता रहती हें यदि अनुप्नह 
होवे तो उन मनोइर भगवत्‌ चरिश्रोकों कहिये || २॥ कृष्णजी ने गनुष्प लोक में आय मनुष्यां 
का अनुकरण कर जोर चरित्र किये हैं कृपाकरके उनसधका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेव शी 
बोळे कि--हे राजन! किसीसमय वाळक के करवट केने तथा बवंगांठके आनपर उह्सवका भा- 
रम्भहुभा । उस गद्दोस्सवर्म इकट्ठोहुई स्लियोंके बीच साध्वीयशोदाने बाजे, गोत शौर माह्मणाके 
मंत्र समेत लस्तिवाचन से पत्रका अभिषेक कराया ॥४।॥ पुत्रका स्नानकार्य समाप्तहोनेपर आझण 
गण खानके पदार्थ, वस्र, माळा और इच्छित गायोको पाय स्वस्स्ययन करनेलग, यशोदाने देखा 
कि श्री कृष्णजीकी आंखामें मद आरही है; अतएव उनको धौरेसे एक शकटके नचे सुळादिया 
॥ ५ ॥ यशोदा का मन करवट ळेनके महोत्सव में उस्साहित था तथ। वह भाय हुये श्रजवासियों 
की पहुनाई कर रही थीं अतएव बालक रोया तो उसके रुदन का शब्द न सन पाया स्तन पान 
करने के निमित्त रोदन करते २ भगवान अपने दोनो 'बरण ऊपर को उछाछने नग || ६ ॥ 


हे । भम्दाद्‌ यद्जाःरुतदपताःकुळाः क थङ्लययेदायकषिययंगात्‌ ॥८॥ ( 
असोतिधिघादमोदिताजना:ससंतात्परिधमुरातेबत्‌ oni आली के पिळा. 
पीक्षधारकाः | रदतानेमपादेनक्षिप्मेतअस्त राय: ॥ ९. | शतेशइभिरेमोप/बारूसा 
वितमित्युत । अप्रयेयघङंठस्परवतछकस्पनतेचिङुः ॥) १०.॥ रुद्श्तंखृतमादायथशो- 
दामहशाहरिता । छृतस्थस्त्यपतंत्िप्रैः्य्कैःस्ततसपाथध्त .४११॥ पूर्वेभस्थापिलेगेपि 
थेड्रिमिःखपरिज्छवम्‌ । विप्राडुत्याऽ चे थात्खकुवरश्षक्षतकुराश्म्युमिः ॥ येस्रथादत 
द्स्‍्भेष्योईिसामानाविधवर्जिताः । मतेवांक्चत्यक्षीछानछ्ापि पोदिफलाः कृताः ॥ १ दे!। 
इतिदाळकमादायखामग्यंजुरुपाऊते; । जळे!पबित्रोसभिसिरमिचिच्यड्िजोसमेः । 
१४॥ घाचयित्थास्थहत्सयमेमंद्गोप:समाहितः । इत्वाचारग्मिठिजाति9य:प्रादा 
दर्जमहागुणम्‌ | १५ ॥ गाव!सपेगुणोपेताधास:स्मारुकसमालिनीः ।आत्मजाभ्युव्‌ 
याथीयप्रादासे्यात्ययुखत ॥ १६ ॥ दिप्रामन्द्विदोयुक्तास्तेया:प्रोक्तास्तथादिषः 
तानिन्फळायावेष्यत्तिलकदा्चिकापिस्फुटम्‌ ॥ १७ | एकदा 5रोइमारुडंळाळपंती 
शुठंसती | गरिमाणाशिशो घोदुनसदेशिरिक्टबत्‌ ॥ १८७५ भूमौनिधायतगोपीवि- 
स्मितामारपीडिता । सद्ापुरुषमाद प्योजगतामास कम छु॥ १९ ॥ दैत्यानाज्ञातूणा 


तब शकट उनके छोटे और कोमळ चरणों द्वारा भाइत होकर गिर पड़ा, उसमें लोदद्दा दूध भादि 
नाना रसो से परिपूर्ण काते के बर्तन रके थे बह खद दूटगये और शकट के पढ़िये, घुरी और 
जुवां आदि सव छिन्न भिन्न होगये ॥ ७॥ यशोदा के घर जाई हुई जजनारियें तथा नद भादि 
गाप इस भद्भुत घटनाको देख व्याकुळ होकर कहने लगे कि-यह शकट क्या आपही आप उलट 
गया ? गोप और गोपी गण अपनी बुद्धि द्वारा कुछभो स्थिर नकर सके || ८ ॥ ठव उनवालकॉ 
ने कि जो, उस समय वहां उपस्थित थे कदा कि-इस वाळकने रोते २ दोनो पैर उछाल कर इस 
दाकट को गिरा दिया है | ९ ॥ परंतु गोप भौर गोपिगों ते घालकों की बात पर विश्वास न किया 
बे इस बारूकके असीम बलझो नहीं जानते थे ॥ १० ॥ यशोदा ने प्रकी हाका कर रोते हुये 
पुत्रको गोदमें ले आहाणों हारा राक्षस नामक वेद मंत्र से उसका स्वस्तिवाचनं कराय स्तन पान 
कराया || ११ ॥ वळबान गोपों ने सब सामग्री समेत पहिले की समान उस गाद्‌ को स्थापित 
किया और आहण ने प्रहादिका की शांतिके मर्थ होमकर दही, अक्षत,कषा ओर जळ द्वारा भी 
कृष्णजी के कल्याणका विधान किया ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! असूया ( गुण में दोष प्रगट करना ) 
धूर, पाखण्ड, शषा, हिंसा और अभिमान-यह सव जिन ब्राह्मणों के पबित्र अतः करण का स्पर्धा 
भी नहा कर सकते उनका आशीर्बाद कभी मिथ्या नहीं होता || १३ ॥ यह बिचार कर नंद्‌ 
गोपने सावधान चित्तसे वालकको लाय बाक्षणों के साम, यज्ञु ओर ऋकूके मंत्रों से संस्कार किये 
हुये पवित्र मोषीधबाले जलसे निइळामा ॥ १४ ॥ तथा स्वस्तिवाचन और होमकराय पुत्रके क 

स्पाणार्थ आझणोको, सब प्रकारके भन, सर्वगण संयुक्त गाये, वस्न, माळा भोर रहो के हारदान 
किये || १५-१६ ॥ घाहण गण आर्शीवाद देनेरूगे; बेद बेत्ता और योगी आझण जोआकीवोद 
देते हैं वह कमी निष्फळ नहीं होते ॥ १० ॥ राजन! एक दिनसती यशोदा पुत्रको गोदीमें किये 
दूधापिछाती थीं इतने में;:उसको पुआ पहाड को जिकाके समान ब्रोझिक़ जानपड़ा; दइ फ़िर पुजको 
योदगैनरखतसका ॥ १८ | बहुत ब्रोक्षक होने से प्रीड़ित विस्मितही पुत्रको प्रथ्यीपर रख मंगवाल 
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दाकर भजन और तृणावर्तं चथ। अब ७ । ( ७५५ ) 


_ब्रहें/कंसलृत्य:प्रयोवितः । -यक्रबातश्यक्षपणलद्दारश्सोनापर्भकम्‌ ॥ २० # मोकळ । धाहबातश्यक्रपेजलदारश्सीमम्मंकम्‌ २० म गोकुळं 
क्रनेमावृण्बन्मुष्णंञ झंधिरेणुमिः 1 ईरयण्युमदालोरशाम्देसपरदि शोदिः ॥ २११॥ 


मुण्यभ्रधयदगोष्ठट रअसावमसादृतम । 'छुस॑यकोदाणापदयत्तस्मिल्यर्तचशीयतमो 
२२ तापश्यत्मा्य ना त्मानेपरआविधिओहिरी! । तणा वतनितष्टालिः शार्कराशिदुपः 
हराः ॥ २३ इतिक्षरुपवनन्थत्रा स ठुधयेशुतपदधीमथळा ए४किळदथमाता । अतिक" 
द्रणमशुर्मरस्वशोचदमुजिवातितीसुतवत्सकायथागोः | २७.७ रदितमनुनिशाम्थ 
तत्रगोप्योभुरमंचुंतत्तधियी ९क्ंएणे सुश््यः । दरुदूरमुंपरेञ्थनंन्दसू लुपवनउपारशर्पा 
खुचर्षचेमे ॥ २५'॥ लृणाचर्तेःदार्विरयोचात्या रूपथरोहरम्‌ । कृष्णेग भोगतों गंतुंनाश 
क्ोडूरिमारभूत्‌ ॥ २६ ॥ तमइमानंमभ्यमानआत्मनोरुरुमक्तया ह गळेएी तडस 
नाराकनेदडुता सेकम्‌ ॥ २७ ॥ गछग्रहण निश्चेष्टो दैत्वी लिरीतस्तो्लः । अध्यक्तराः 
शोन्यप्रसस्सदबाकोष्यसुद्रेज ॥ २८ ॥ तमेतरिक्षारपतितं दिळायांविदीएखबीवथ 
वेकरालम्‌ | पुरंथधारत्रदरेणविक्खियोददत्योद्श्शुःसमेताः ।२९॥ प्रादायमाचे 
प्रतिदृत्यधिस्मिता! रुषणखतर्थोरलिलश्बमानम्‌ । तेरुास्तिमतंपुदषाव्‌नातंविहाय 
शाग्हृत्युमुखातापुकतम्‌॥ गोष्यश्चगोपाःकिलनन्व्‌ मुख्यालब्ध्यापुन:प्रापुरती बमोद म्‌ 

॥ ३१० ॥ अहोषतात्वदुतमेषरक्षसा वाळोनिष्तिगमितो 5भ्यगात्पुनः । हिल;स्थपापे 


का ध्यान करनेळगो ॥ १९ ॥ इसी बीचमें कंसके सेवक तुणावत्त नामक देत्य कंसका पठायाहुआ 
भाचक्र दाकके रूपसे प्रथ्वीपर बेठेहुये व!ककका हरणकर लेगया ॥ २० ॥ असुरने महा भयानक 
घोर शब्दसे दिशा दिदिशाओं को शब्दाय मानकर धूळसे समस्त गोकुल को ढक सबकी दृष्टिका 
हरण करालिया ॥ २१ ॥ क्षण कालगेंही समस्त ब्रज धूरसे अंधकार मय होगया यशोदा नेजिस 
स्थानपर पुत्रका रकखाथा वह्वांपर उसका न दखपाया ॥ २२ ॥ सवही उस प्रचंड वायुम गोहित 
द्वोगये तृणावत्त के फेंकेहुंय कंकड़ों से व्याकुक होकर कोई ममुष्य अपनेक्रो तथा दूसेरेका नही दख 
पाता था ॥ २३॥ प्रच वायुके ककडो की बर्षा होगे परभी वर्षा यशोदों गाता पुत्रका खोज 
करने लगी; परन्तु देख न पाकर, गारेहुमे वछडेवाळी गायके समान, एथ्वापर गिरकर आतिकाहण 
स्वरसे दिळाप करनेलगी ॥ २४ || अनतर जब पवनकी रजोवृषटिका बंदहुआ तब यशोदाका रोना 
सुनकर सब गोपियेंभी आस्‌ बहती हुई उस स्थानपर आई परन्तु श्रीकृष्णजी को न देखकर अ- 
त्यंत सतश्ष द्वोकर रोनेळगॉ || २५ ॥ तुणाबत्ते ने बबूळेका रूप घारणकर श्रीकृष्णजी का हरण 
किया, क्रमसे उसका बेगशांतहोआया वह भाकाइ ठक उठकर बहुत बोझसे दु:खितद्दी फिरआगे 
न चलसका || २६ |] अत्यंत वोझ कारण बालक उसे पर्वतकी समान जान पडनेळगा, बालकने 
उसका गळा पकड़ाळिया अतएव वह उसको फेंकने मेभी समर्थन हुआ ॥ २७॥ कंठऋ पकढ़लेने 
से वह चेष्टारहित होगया तथा उसकी दोनोआंखें बाहर निकळपड़ी, गळाघुरने के कारण चिक्लाभी 
न सका तदनंतर बह जीवन रहित होकर अजकं ऊपर गिरपडा मब ख्नियें एकत्रित होकर विलाप 
करतीथां उगहों मे देखाक भीषण राक्षस, महादेवजी के बांगते मरेहये जिपुरासुरकी समान शिक्ष 
के ऊपर पड़ा है तथा उसके सब भंगचूण होगये हैं ॥ २८-२९ || कृष्णजी उसकी छाती पर 
लिपटे हुये थे, ख़्ियों ने उन्हें केकर यशोदाकयो दिय!। इस भद्धत घटनाको देखकर सबही बिदिमित 
होगये। बालकको उठाकर राक्षस अकाश तक लेगयाथा तौभी बह सृत्युके मुख से वबगया; चोट 
ठक न आहे । गोर्पीतया नेदभादि गोप बालकको ऐसी आवस्था से फिर पायकर अस्मत आनंदित 
: होकर कहने लये ॥ ३०॥ भहोहेसा आश्वय्ब हैं । के राक्षस ने घारकको भारदीडालीया सौमी 
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RO नळ 
तबिदिंसितः सलः साधु: सवाधतलपाद्रिमुध्यते || ६१ । फिनश्तपश्मीजिसंभोश 
काथम प्रद समुतभूरसोददभ | चार्खफ्रतः पुनो धवालकोदिएयास्थचत्माफ़य 
ल्युप्स्थिवः ॐ ३२ |, इदूधादुतालिपह शानत्यगोपापूहहन । अश्देबपकोभूपोसा 
लवामाखसिश्मितः ॥३३१ पकदामेकमादाथरवाडूमाराप्यभामिनी.। प्रस्लुतंपरग्र 
यामा सस्तबंखइ परिष्युता ॥ , देष न. पोत ्रायर्थ्ननासातश्पाहाखिरास्मितम्‌ । मु 
दसेइदम्‌ | ४५४ ऋरोद्‌ राउखातरनीक मादा खू्यष्दु 
बहमिइवसनाम्बुधीक । शीस गांत इ वृ दिठचलानिभूतानियानिस्थिर अङ्गमाति 
॥ ३६ त श्हायीदयविदयखहखाराजम्संआरचेपयुः । रंमीत्यसुगशावाझीनेभेशा 
शीत्खुविर्मिता ॥ ३७ ॥ न न 
इति भीमऊागवते महापुराणे दशमस्कन्धे सप्तमो5भ्याथः ॥ ७॥ 

अशुक उदाल || गर्ग: पुरोषितोराजत्यदु्मांस्मदातपा: । अजजगासतस्व॒स्य 
बरुद्यप्रचादितः | १॥ तरचबापरमप्रीतः प्रत्युत्यायहृताठ्यालि; | भागो 
झजांघयाप्राणिपातपुरः सरम्‌ ॥ २॥ खपबिकृकृतातिथ्यागराखसुतथामुनिम्‌ | नम्द 
यित्वा5त्रवीदूह्मान्पूणेस्यकरषामाकम्‌ ॥ ३ ॥ सहद्विखछनेनृणग्रादिणांदी नथेत खाम 
नि:ःभयखायमगवन्कडपतनास्थथाक्पाचेत ॥ ४ ॥ उयोतिषामयनंस्ताक्ायरत्त ज्ञामम 
तीन्द्रियम्‌ | प्रणातेमबतायेनपुमास्खेद पराधरम्‌ ॥ ५॥ स्व॑हिल्हाविदंध्रेष्ट | 


मा 
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वाळक फिर जीवित होकर आगया । दृष्ट हिंसक गनुष्व अपने पापोंही से मरजाते हैं परश्तु महात्मा 
गनुष्य सब प्राणियों को समान भावसे देखते है इसी कारण आपत्तियों श बचते रहते हैं ॥३१॥ 
मैने क्या तपस्या की हे या विष्णुकी आराधना की है, या तालाब आदि बनवावे हैं, या दानकियः है, 
या प्राणियों को मित्रता के भावते देखा है कि जिसके प्रभाव से बालक ने मरकर भी भाग्यवळ 
ते संबधिया के निकट आय उनको आनदित किया ॥ ३२ || गोपराज नद उस बुहृत्जनमें बारंबार 
भाश्वय्यै युक्त घटनाएँ देखकर भाकषय्यास्वित हुये तथा बसुदेरके वाक्यको सत्य जानकर वारब,र 
स्मरण करनेळग || ३३ || एकदिन नेदजीकी पत्रा यशोदाजी लेहयुक्त वाळकको गोदे ले स्तन 
पान कराती थीं । बाळक के भली मांतिसे स्तनपान करनेपर मात।ने कृष्णजी के सुदर हास्य से 
झोमित मुलका चुम्बन आदि किया । इतने में श्रकृष्णजी के भाई लेने से यशोदा ने देखा कि 
॥ ३४-३५ ॥ उनक मुखके भीतर आकाश, अंतरिक्ष, जयोतिमडरू, दिशायें, सूर्य ,चरदमा, भाम, 
बायु, सागर, द्वीप,पर्त, नदी, अन, तथा चर अचरभादि समस्तप्राणी विराजमानहें॥३६॥हेराअन्‌ ! 
हठात्‌ संसारको देखकर यश्चोदा कंपायमान होगई सुग नवनी यशोदा ने विस्मित होकर अपने 
दोनों नेत्र बेदकर लिये ॥ ३७ ॥ 

इतिश्री मद्भागबतेमहापुर।णददामर्कणेसरळाभाषारीक।यांसपतमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी बेळे कि--हेराअन्‌ ! एकदिन यदुबशियोके पुरोहित गहदातपश्की गर्ग मुनि बसुदेव 
डे मेजहुए नन्द्जीके अजमें आये || १॥ नरदजी उनकी देशकर अत्यन्त भानन्दित हुये तथा 
खट्टेदाकर दोनों हाथजोड परभेश्वर रूप जान म्रणास करके उनकी पूशाकी | २ ॥ गोपराज मंद 
कोने विका सहरूरकर आनन्दपृवक्र आसमपर बिठलाय मधुर बाणी से कहा कि-हे बहन्‌ ! 
दाम गृहस्थी मनृष्योके कल्याण के निमित्तही महात्मा पृष्ष अपने २ भाश्रमोले वाहर निकळतेहे । 
१-४ । ओ इत्दिमाके अगोचर झानका साधन ज्शोतिषशञाखहे उती ज्योतिषझाखको आपने 


बनागाह मनुष्य इसही शाखद्रारा काडे कारणको आनसकताहे || ५ ॥| आप बेद बेत्ताओमेंभी भे 
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| भौकृष्णकी दरं कीळां. अवट! ( ७२७ ) 
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हो अतएव इन दोनों बाळकाका सर्कार करना आपकी डाचितहै। आझण जम्मसेही भनुष्याका 
गुरूदै ॥ ६॥ गगलीने कह! कि--हेगोपराज | यह बात समस्त पृथ्वामें प्रसिद्धडे कि दै य दुर्यो 
का भचार्यहूं। यदि तुम्हारे पुश्रोका संस्कार करूंगा तो $स अपने गनमें यही दिचारेगा--कि 
यह देवकीके पुत्रदे || ७ ॥ तुममें भोर वसुदेवमें जो परस्पर मिन्नत'है” दुश्कस उसका भळीर्भाति 
लानताहे तथा दवकीकी भाठवी सतानमें कत्या कभी द्वोद्दी नहासकती दवकीकी कन्या महागाया 
का यह बचन रातदिन उसके मनमें स्मरण रहताहै, अतएव पीछते वह एसी भहाका करके 
बाकृक का नाश करंगा एसा मकर अ सब नाश हाजायगाट--९ । नस्दजीने कह। कि हेअझन! 
भाप गोब्रशमे हम हागासेभीग॒ पक।तमं स्वस्ति वाचनकर द्विजाति योग्य समस्त सरकार 
करिये, झापको कोई भी दूमरा या मेरा भात्मीय तक नहीं देखसकेगा, ॥ १० ॥ भ्रीशुकदेव शी 
बोळे कि--हेराजन | गजी तोस्द्येही उसक।यके करनेकी सापय अप्र इससयय ऐसी प्रार्थना 
कियेजाने पर गुप्तभावसे एकतमे बाक्ुकका उन्होंन नाग करण करके कहा कि--- || १ || यह 
रोहिणी का पुत्र अपने गुणों द्वारो्शेंधकी रमण करबिगा अतएव एकका नाम 'राम, देगा । यह 
बलब।नभी होगा इसकारण वळके नामसे पुकारा जायगा भोर परस्परको शिक्षा देकर मदट्वंध्षिओों 
में मेलकरादेगा, इसकारण इसको संकषण भी कहेंगे ॥ १२ ॥ तुम्हारा पृश्र युग २ में देह धारण 
करता रहतांहे | पहिले इसका वण तीनप्रकारका खेत, रक्त और पीत हुमाथ। इससगय कृष्णबण 
धारण किमाहे || १३ |! अतएव इसका पक नामती कृष्ण देगा देश्रीमन्‌ ! तुम्हारा यह पत्र पहिले 
किसीसमम में बसुदेवका पुत्र हुआथा अतएव इसका नाम *९ासुदेवभी होगा! १४ ॥ तुम्हार पुत्र 
के गुण और कर्मके अनुसार वहुनस नाम तथा रूपँ मुझकी सब शात नहह और मनुष्य भी 
नहीं जानते ॥ १५ ॥ हेंगोप! यह पुत्र तुम्हारा भति कल्याण करेगा, इसकी सहायता के द्वारा 
तुम सब आपत्तियोंसे छूट जाओगे १६ | हेजजपते ! प्रथम साथुओंक ऊपर चोरोने भत्माचार 
किमाला इससे अराजकता हेगईथी । उस अवस्थामेंमी इसने सांधुभोंकी रक्षारीयी इससे उन्हाने 
किर प्रबल होकर चरोंडो जीता || १७॥ जो मनुष्य इस मुद्दा भागसे प्रीती करेंगे उनको शतन्रुगण 
प्रस ने परास्त केरसकर्गे (क-जैसे भधर दिष्णुअकि अक्तॉका पराजन नहीं करतकते ॥ १८॥ है 


(७२४८ )  भीसद्रागवक् दृषत्हूकरध्र कट्माक। ३ ३३ ७४८ ) " | 
कोत्या 5तुभावेनगोपायस्वखमाहितः ॥ १९ ॥ झीशुक उवाय ॥इप्यात्मासंखमा | 
दिइयगर्गेचस्वणुइंगते । नम्दः प्रमु्दितेमिनेसा भंनेपूर्षेमाशिषांम ५२० ।काळेनब्र 
जता5ल्पैनगोकुळे रामकेशवौ । आनुईयोस पाणिभ्यां रिजमाणौधिज हतुः रेश्ताप्र 
भ्रियुग्ममजुकृ*्णखरीवपन्ती घो पप्रधेव रूसिरचज क दमेषु । स्ञादहएमसखाषनुद 
स्थछोके मुग्जप्रभीतंषदु पेयतुरन्तिभाचो:॥।२२॥तस्मातरोनिजसुतोएणयास्तुवन्त्यौ 
पेकांगरागरुचिरायुपगुदादोभ्योग्‌ 'दृत्वारुतनप्रपिधतीःस्ममुखंतिरी दय मुग्धास्मिता- 
दपददानययतुः प्रमादम्‌ | २३ || यहोकृताद दांमीयकुमारळीळावन्तत्रेजे तद्धळाःप्र 
युददातपुरुछेः | वत्सैरितस्ततउभाषनुकुष्यमाणौ परेकषकहहर्मित राज इपुइसन्त्यः 
॥ २४ ॥ शुग्यग्निद प्रथलिजरछ दि जकए्ट केश्यः फ्रीडापरावतिच ठौ स्वसुतोभिणे- 
दुम्‌ | शह्याणिकठेर्मापयत्रनतसानन्यौ शकात आपतुरळंमनखोऽमघस्थाम्‌ ॥ २५ । 


कालेनालळ्येनराजथे राम ipa sob । अधुष्टजञानुमिः Lasers ri 
॥ २६ ॥ ततस्तुभगयाम्छृष्णो : 1 खहरासोग 


| 
नयन्मुद्म्‌॥ २७॥ कृष्णस्थगोप्योरचिरं पीक्ष्यकीमारणापकम्‌ । शुण्यन्त्या: क्रि- 
छतन्मातुरिति दोचुःखमागताः ॥२८ | घरसान्मुंचन्क्वचिद समये कोशास जात्तहा 
खः स्तेथस्वाइत्यथदाधेपय: कदिपतेःस्तेययोगैः। मकौोग्सेत्यरिधम जतिसचेन्नाति 
भाण्डभिनशिष्रव्याछामे समदहकुपितोसात्युपक्रोधयतोकात़ ॥ २९ ॥ हस्ताभाहेर- 
नन्द | तुम्हारे यह पुत्र गुणवान, कक्ष्मीवान, कीर्तिवान तथा प्रभावम नारायणको समान होंगे तुम 
सावधान होकर इनका पालन करो ।। १९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हेमहाराज ! इसभांतिस कइ- 
कर गजी अपने स्थानको गये । नर्दजी भानन्दित होकर अपनेंको सष मंगळॉले परिपूर्ण जानने 
लगे ॥ २० || इसप्रकार बीरे २ समय व्यतीत होनेलगा । राम गोर केशव गोकुछमें घुटनों और 
दोनों हाथोले घूम २ कर क्रीड़ा करनळेगे ॥ २१ || जब वह दोनों पावोको खींचकर शीघ्रतापृषक 
चलते तब पार्वोकी पेंजनियां और कमरकी किंकिणी का अत्यन्त शब्द होता । वड उसी शब्दसे 
भामन्दित हाते तथा आनन्दित होकर इधर उधर जानेवाळे नशबासियोके पीछे २ आते और फिर 
उन्ह न पचान अपनी माताके समीप लोटआते||२२। ।पकडूंधी केसरसे दोनों भाइयोकीसुंदर देह 
अत्यन्त अधिकतर सुम्दर दिखातीथी । ल्लेहसे उनकी दोनोंमाताओंके स्तनोंसे धार बहने छगतीथी 
वह दोनों अपने दोनों पृत्रोंको दोनों हाथासे उठाय स्तन पान करानेंळगती भोर मोहित होकर भोगी 
मुसकान और छोटे २ दांतावाळे मुखको देखकर आनन्दित ह्वोतीथी ॥ २३॥ करमवाःउत- 
के बाळ क्रीड़ा का समय आया । खेळते २ जब वह गौ के वछडोकी पूछ पकडते और 
वड़े उन दोनों को सींग २ कर इधरड्धधर दौड़ते तबसत्रन्रजनारियें उनके देख २ करईसती 
आरसआनेः्द्‌ प्रकाश करतीर्थी ॥ २४ || जब दोनों मातायं खेलतेहुर अति चंचल दोनों बालकों 
को सींगवालेजानवर आभि, दाढोंबालेजानवर, सांप, जळ, पक्षी और कांटेमादि:से रक्षाकरने में 
और घरके कामकाज करने में असमर्थ होजातीं तव उनका हुदय अरयश्त वुःखितहोता; कि- 
कयाकं--परह विचारकर कुछ भी स्थिर न करसकती || २५ | हेराजर्वे ! रामकृष्ण थोडेही 
दिनों में घुटनों के बळवळ बळपूर्वक पैरो द्वारा चलने लगे || २६ ॥ तदुपरांत रामकृष्णणजबाक- 
कों के साथ जजनारियोंका भानंद देतेहुए काडा करनेळये || २७ | गोपियें श्रीकृष्णजीकी कड़क 
पनकी मनोइरचंचळता को देख २कर उनकी माताको सुना २कर कइमेरूगों कि---॥२८॥ तुम्हारे 
यहवाक्कक-कभी असमय में बछड़ों को छोड़ देता है इस से यदि कोई चिल्हाता है हो इसदेता है | 
कभी चोरी के उपाय से सुंदर ददी दूप्रको सुरा करके खाजाता है; भाप खामकर वस्व्रों कोमी 
खिला देते है। बानरों के खाने पर बतनही फोड़ ढालता हे । कोई पदार्थ पाने से भरकी 
लकाया 


— 
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'भीक्ृणाकी आर 'छीछी: भग» ८1. '(( ९९ ) 
अधतिवििपाठको ठुकंळारी दिकं हा्तर्मिद्दिवधयुत:रिकयमाण्डेवुतक्वित । च्याः 
भ्सागारश्ृतमणिगणश्घांगमथेप्रदीपं ४१८ कडी येकी प्रश्चिसाः ३०॥ 
दुर्णधाष्टपास्युव्रातिकुदतेमेहनादीनियास्तो स्ते रथितकतिः सुप्रतीकोथथा 
स्ते । इत्थक्ामिः समयनयनश्रीमु्ा लाकिलीमिष्योख्याताथो प्रहखतमुलीन इथ. 
पालब्धुगेच्छत्‌ ॥ ६९ पकदाकीडमानार्ते रामाद्यागोपदारकाः। कृष्णा मदे महि 
तसानिति मत्रम्यवेदयन्‌ ॥३२। खागाहीर्याकरे कृष्णमुपालफ्यदितेधिणी। यदो दर 
मयसधान्तम्रक्षणाक्षय भाषत ।। ३३ कस्मान्मृद मदान्तारमन्मधान्मक्षितसाणहः । 
वद न्तरा सका हमत कुमारास्तेऽप्रओोऽप्ययम्‌ ॥३७॥ नाई मश्तितवानम्य सर्वेभिथ्या 
सिल्लद्िनः। यदि स्त्म गिरस्तर्हि समझ्षपश्यमेमुअम्‌ | ३५ ॥! यद्येघतहिव्याद्‌ ही- 
त्कः खभमयाम्हारे: | घ्याद्त्ताव्याहतेश्वयेः फ्रीडामनुअधारूकः ॥ ३६॥ खातर 
दृशेसिश्व जगस्सथार्नुजखंवि राः | खाद्रि्वीपाग्धिभृगोळं सचाम्पग्नीग्दुत्तारकम्‌ 
॥ ३७ ॥ ज्योतिश्चरक्रंज्ञ लतेओ नभस्थाम्वियदेषच ॥ वैकारिकाणीन्त्रियाणि मनो- 
मात्रायुणाखयः ॥ ३८ ॥ पतद्विशित्रं सहज्ञीयकाछस्वभावकमोदायलिंगभेद्‌ म्‌ ॥ 
सूनोस्तनो थोदयबिदारितास्ये बडखट्दात्मानमधापशंकाम्‌ | ३९.॥ किस्थप्नपतवुत 


न्न. र्न 


i 
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स्थामिनोपर कुपितहीकर उसक लडकोंदीको इळदिते हैं।२९॥यदि इटश्च फैलाने परभी कोई बर्तुनहीं 
गिकती तो पाटा या ओखळी आदि पर चढकर उसका मक्षकरता ह। छींक पर रकखे इएबतनों 
में जो दही दूचरइता है, उसके लेने को इच्छाकरके उतसबधर्तनो में छेद करदेता है । तुम्हारा 
लड़का छित्रकरन में अत्यन्तद्दी चतुर दै ।एकतो इसका अग वेसही प्रकाशित है-फिर उस परमाणे 
गाळाभी पहिनेहृए हे; जवसद गोपियेघरके काम गें लगी होती हैं-तव अरे घर में जायकर अपने 
अंग के प्रकाश से अंपेरेहो उजालाकर आपने अभिप्रायो पूर्णकरता है ॥ ३०॥ इस मांतिनाना 
प्रकारकी चंचरूताकरता हे । कभी कीपे पोते घर में मलमूत्र स्यागकरदेता है कभी सोरीके उपाय 
से दृव्यादिका इरपा करता है अबनो तुम्हारे सामने निरासाधूद्दीसा हांगया है। ब्रश्व नारियों ने श्री 
छृच्णजी के भययुक्त-नेत्रो से शोभायमान श्री मुखकी ओर देखकर उनके सबगुणोंका वर्णनकिया, 
तव यशोदा यह सुनकर हंसमे लगीं वह श्रीकृष्णन्नी को ने घबका सकी || ३१॥ एक दिनराम 
भोर सब गोपवारुकों ने खने २ आयकर यशोदा मातासे कहाकि -माता ! कृष्णने मिश्ठैसाई है 
| ३२ ॥ हितचाहनें वाली यशोदा ने बाळक के दोनो हाथ पकड भयले चकित हुये नेवाळे पुत्र 
का तिरस्कार करके कहे || ३३ ॥ रे दुर्विनीत! पकांत में मिष्टीक्योखाई है यह सच अजबालक 
तथा तेराभाई रामभीतो यही कहता है ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णशी ने कहा कि--हे माता ! मेने मिटी 
नहीं खाई; यह सही ठ कहते दे । सबके सामने मेरे मुखको देखा-इनकी बातें झूठो हैं कि नहीं 
॥ ३५ ॥ यशोदा मे कहा कि मुख खोळ । हें राजन! भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने कीडाके छलसे मनुष्य 
शिशुरूपधारण कियाथा परन्तु उनका ऐश्चय नश्टनहीहुआथा। श्रीकूष्णजी ने यशोदाजीकी बातसुन 
कर अपना मुख खोलादिग ॥ ३६ ॥ गशोदाजी ने मुख के भीतर इष्टि डालकर देखा कि-मीतरे 
चर, अचर; अंतरिक्ष,दिशाएं,पषड़,समुद्र, और द्वीपों समेत एरथ्वोक लोक; वायु;प्रकाशित भगिन, 
शन्द्सा और नक्षत्रों समेत ज्योतिखक्त, जळ, तेज, आकाश, स्वग,इंद्रियो के अधिष्छतु देवता, इं- 
ब्रियवर्ग, मम, शब्दादि विषय तथा तीनों गुण इत्यादि सबह विश्व विराजमान दे ॥ ३७ । ३८ ॥ 
पत्रके फेछायहुए मुख के वीचों जीब, काळ, स्वभाव, कर्म, और कर्म से उद्सनहुप संस्कार द्वारा 
व्वराभर शरीर क। भेदयहसब देखा तथा एक भोर अज भोरअपने को भी देखकर यशादामह्यंत 


का 


( ७१२ ) अमि होरचत दशमस्कॉन्कसॅशीक । 


मीक्यसत्वरस्ततोऽवद्हयापखखारभोतंत्रत्‌ । गोग्यव्वंच्षाधत्षयमापयोगितांशर्मभ्रथे 
हतपंसरितमन! ॥ ९ | ` अन्यऽ्यमालाञनणीवृहरकणछऽड्रोणीभराकास्तगतिः तु 
मध्यमा । जवेमदिलेखितकेशंबन्धनब्युशप्रसूयानुगतिः परास्त ॥ १० ॥ इता 
गसंतेप्रद्‌न्तमक्षिणीक पन्तमउजञश्मचिणीर्घपाणिना। उठो क्षमार्णमयविशचलेकषर्ण 
हस्तेशईत्घामिययरतपयागुरत ॥ ११ || स्यक्श्यायटिसुतंभीतं॑धिशायामेकपरखरा 
। इयेषकिकतंयदुदास्घाउतहद्वीयंको विदा ॥ १२५ ॥ संयाग्तनंवादियस्थनपूर्यनापिया 
परम्‌ । पू्यापरंथहि8स्धास्तज गरोथीजगण्ययः |! १६ | तमश्वाऽऽत्मंशमव्यक्तं मर्त्य 
रिङ्षमधाक्षजम्‌ । गोपिकोळ्खळेदाशावयर्धप्राहृतंय्रथा ॥ १४ ॥ तदामषद्धघमाय 
स्थस्वार्सकरुय कृतागश्नः । कंधगुछोसमभूरेनसेंद्थे5्स्थश्य गोपिका ॥. १५ ॥ यदा- 
खीत्तदपिभ्यूनं तेनाल्यद्षि खंद्घे | तद्पिदर्यंशुलेस्यूने यथदादतवन्यनम्‌ ॥१६ ॥ 

एचस्पगोेहदामानि यशोदाखंद्घरंवपि | मोपीनांसस्मयस्तीनां स्मयन्तीविस्मित्ाऽ 
मवत्‌ ॥१७॥ स्थमातुःस्विक्नगात्राया विखस्तकबरसज:। इृष्ट्यापरिभमरष्ण; कुप 
या55सीत्स्ववन्थन ॥१८॥एयसंद शिताहाग इरिणाभृत्यवद्दयता| स्थवशनापेकृष्णे 
श यस्येद्खेश्वरंघरो ॥ १९ || लेमधिरिंखोन भषान अ्रीरप्यज्धसंभ्रया। भ्रखाइं रे भिरे 
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सानि हया 


घार्वोसे पत्रके पीछे जाखडी हुई || ८ ॥ कृष्णजी ने उन्हें पीछे खड़ा जान पीछे फिर कर देखा।के 
माता हाय में ककडी लिये खडी है। यह देखत ही श्रीकृष्णजी भयभीत हो ओखली से कूदकर 
भागने ळये। हे राजन्‌ | तप से तदाकार हुझा प्रवेश करने के योग्य योगेयो का मनभी जिन 
को नहीं पहुंचसकत! || ९ ॥ सुगध्यमाय यशोदा उन्दीके पीछ २ दोडने लगी हिळतेहए बहू २ 
नितम्योके वोझसे उनकी चाल हकमे लगी शीप्रतापषक भागनेसे बधहुए केशेके गुथहुए फूल गिरने 
लगे वह श्रीकृष्णजीके पीछे २ दोडनेलर्गी | यक्षोदाजीने कुछ दूर ऐसे दोडकर कृष्णजीको पकड़ 
किया ॥ १० ॥ उन्हा ने देखा कि अपराध करने से कृष्ण रोरह हैं मह अपने दोनों हाथां से 
भाखोंको मलरहेहे इसेस मांखोके दोनोंआर काजळ केळरहाहे और दोनोंनेत्र भयसे ब्याकुळ होरहे 
हैं। अतएव यथादाजीने दोनों हाथ पकड भय दिखाय कृष्णशीके घमहाना आरम्भ किया ॥११॥ 
पुत्रको भयभीत होतादेख पुत्रपर स्नेह रखनेवाली यशोदाजी हायकी छडीडाल उनके बांधनपर॑ 
उदयत हुई बह भ्रीकृष्णजीके पराक्रमको नहीं जानताथा ॥ १२ ॥ जिनके बाहर, भीतर, पूर्व भोर 
पर ( भादि, अन्तगें काई नहींदें जा जगतक भादि अन्त और भीतर बाहर रहते हैं तथा जो छ- 
गन्मयह उन अव्यक्त अधोक्षत मनुष्य रूपधारी भगवानको पुत्र बिचारकर साधारण पुत्रकी समान 
जोपियांने रस्सी द्वारा ऊखलते बांधा ॥ १३---१४ । यशोदाजी अपने अपराधी पुत्रको जिसरस्सी 
द्वारा बांघतीथीं बही रस्सी दोअगुळ कुम होणातीथी यह देखकर उन्होंने एक रस्सीमें द्सरीरस्सी 
वांदा || १५॥ वह भी जब उतनीही छोटीहुई तब उसमें और भी एक रस्सी बांघदा वहभी दो 
भगुळ छोटो होगई अतएप उससे भी उनका बंधन न होसका ॥१६॥ इसप्रकारसे अपने,तथा 
गोपियोंके घरकी सत्र रस्सियों को भी मिलाकर जब यक्षादाजी कृष्णजीको न बांघसकी तव अ- 
स्मस्त बिस्मित ओर रञ्जित होगई और यापियोंकोमी भत्पर्त बिस्मय उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥| 
बांधनेके श्रमके कारण यशोदाजीके समस्त शरीरसे पसीना निकरूआया । कुडेसे फूलोकी माहा 
खिसक पड़ी श्रीकृष्णजी अपनी माता का परिश्रम देख कृपाकर स्वयेही बेंधगए ॥ १८ ॥ 
हेमहाराज ! भगवानमे ।के--लिन के बामे यह सब जगत कोकपाल और देवताओं समेतहै स. 
सांतिस अपनी मक्त बदयता स्वतन्त्र हेनेपरमी दिखाई ॥ १९ | मुक्त दनेवाळे भ्रीकृष्णजीसेओ ' 


म्र 


हे क...» र (७६३ ) 
; गोपीयक्षरप्रापविमुक्तिदात्‌ ॥ २० ॥ नायखुखापोमगवाम्वे्‌दिर्ना गोपिकांसुत: । हो- 
निनांज्ञा'समूतानां यथामक्तिम द ॥ २१ ॥ कृष्णस्तुयृहृत्यषु ब्यंप्रार्यामातारे 
~ बील । अद्राझोद सुनो पूर्व गुह्म कोघनदात्सजी ॥ २२ ॥ पुरानारदशापेन हुक्षवांप्रा- 
प्रि ॥| नळकूषरमाणग्रीबाविति क्याताधियान्षितो || २३॥ 
श्रीमद्भा2 मा? द्रामस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ।। 


क 


राजोवाच । कश्यतांभगंवज्नेतशयोः दापस्यकारणम्‌। यक्तद्धिगद्वित कर्मयेस- 
धादेवर्केस्तमः ॥ १ ॥ श्रीशुक उबाल ॥ रुद्रस्यानुचरभृत्याखदतोधनदारम जो । 
कैलासोपवनेरम्पेमस्द्राकिन्पामदोत्कटी | २ ॥ वारुणीमाद'रांपीः्वामदा घूर्णितळो 
यनौ । खेअनेरनुगायाद्गश्चरतुः न ॥ ३॥ अन्तःप्राधिद्यगड्वापामम्मोजव 
नराशिनि । चिक्रीडतुर्युवातमिर्गजाविवकरेणुभमि; ॥ ४ ॥ यहरुळयाचदेपर्थिमंग 
यांस्तत्रकोरष । मपय श्षारव्‌ दे वौक्षी बाणो खमबुध्यत ॥ ५ ॥ लेष्ष्टुघाधी डितादे व्यो 
दिषखाः शापराङ्किताः । दाखासिपरयंघुः शीक्रंविषकोनैयगुदाकौ | ६ ॥ तौ 
छम्रामदि रामत्तौछीमदान्धो खुरारमङ्जौ। तयोरनुप्नद्वाथोयद्ापंदास्यन्निदृजगी ॥७॥ 
शारद्उवाच || नहान्य्रासुषतो ज्ञाष्यान्दु दे श्रेशोर जागुणः । धीमदादामिज्ञात्यादि 
यत्र्ञाशतमासयः | ८॥ इन्यन्तेपरायायत्रनिदेयराजितात्मामिः । मन्यमानैरिमंदे 
इमज्ञराम्रत्युनश्वरम्‌॥ ९ ॥ देवलन्गितमप्यम्तेरुमिषिङ्मष्म्क्षितम्‌ | भूतञ्चकत 


ब्र यशोदाज्ञीने पाया मझा, महादेव तथा विष्णुजी के भंगक़ी भाश्रयवाळी लह&ूशीजी भी उसको 
नहीं प्राप्त करसकती || २० ॥ भक्तगण भगवान्‌ श्रीकृष्णनीकी जसे सहज मे प्राप्त करसकते 
हैं आत्मवत्ता शानीगण बसा सहज में नहीं पासकते | २१ || माताको घरके काम में 
ळगज्ञानेपर यगलाजुन नामक दोवृक्षांपर कृष्णजी की दृष्टिपडी यह दोनों वृक्ष प्रथम जग्मम 
कुबरके दो पुत्रथ उनका नाग नककूबर ओर माणग्रीबथा वे अत्यन्त लक्ष्मीवानथ । गवके मदसे 
भधे होरदेथे इसकारण नारदशीके शाप देनेपर वृक्ष हुए ॥ २३ ॥ 
इतिश्री मद्भागवतेमहापृरापो दशमस्कम्पस रळाभाषाटकार्यानवमो ऽध्यायः || ९ ॥ 

_ राजा पराक्षित बोळ कि-हेजहमन्‌ | उन दानानां को नारदजीने क्या शाप दियाथा उन्हॉने 
कानला व्राकाय किया सो कहिय ?॥ १ ॥ श्राशुकदबजा चाले कि--हराजन्‌ | कुवेरक वे दानों 
पुत्र अत्यन्त गदित और मतवाळेथ वे शिवशीक भनुचरहे कछाश्च पवेतक रमणाय पूलेडुये उप 

धनमें तथा मंदाकिनाके किनार फिर रहेथे ॥२॥ मदिरापानसे उनके नत्र सदेवही घुणित रहतेथे । 
स्त्रिमोंको साथाळिये गान करते २ वह दानों यक्षराजक प सब स्थानोंमि घुमा करतथ ॥ ३ ॥ एक 
दिन वे देव गैंगाके कमळी युक्त जल्मे पैठ जैस हाथी हृथिनियोके साथ क्रीडा करताहे तैसेहा किया 
के साथ बिहार करने लगे || ४ | हे कोरव ! उसही समय में भगवान्‌ देवर्षि नारद उस स्थान 
पर आये । उन्हें देखकर नारदजी ने विचारा कि यह मत्त है || ५ ॥ क्योंकि बस्त्र रहित गन्धव 
नारियो ने उन्हें दखकर शापके भयसे तत्कालही वक्ष पहिन लिये; परन्तु उनदाना गंधों ने नंग 
रहने परभी वस्त्र नहीं पहिन ॥ ६ ॥ देवर्षि नारदज्ी ने दखाकि कुवेर क दोनोंपुत्र मदिरा से म- 
तत्रालि हो उठे हैं और उनकी आंखें पर्य के मदसे अधी होरी हैं। यह देखकृपा करन के!नमित्त 
झाप देनेकी इच्छा करके कहाकि ॥ ७ ॥ पेश्वय के मदक कारण खो, जुआ और मद्य यह तीन 
ही हैं; इनही के कारण मनष्यकी बुद्धि ऐसीम्रइ होजाती है। क्या पाण्डित्य क्या रजोगुण क कार्य 
हास्यादि किसी सेमी इस भांति बुद्धि अध्नदीं होती । ऐश्वर्य के गर्वके वशीभूत होकरही भजिते- 
स्य, निष्ठुर, मनुष्य इस नाशवान देइको अजर और अमर विचारकर पशुआ को हत्या करतेरह 
ते दे ॥ ८. । ९ ७ यंह नाशवन देह नरदेर ओर भूदेव भादि नामोत ।विश्मात होकरभी अत में 
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(३१७ } शमशानित दशस रख कक । 


वहतेस्वादीकिबेदभिरयायत; ॥ २४ ॥ रामदाम तुरेेच । माह मातुः 
पितवाबितः क्रेतुरग्तेः शुनोऽपिदां ॥ ११ ॥ पवस्ाधारणंदेइमऽ्यक्रभबांप्यम्‌। 
कोषिद्वानात्मखात्हृत्वाइत्तिजस्वूनृते$खत. ॥ १२ ॥ भखतः ्रीमदान्धस्यदारि 
द्रथंपरमात्रनम्‌ । आतमोपस्येनभूतानिद्रित्रः परमीक्षते ॥ ९४ ॥ यथा कण्टक 

sh अ. रि । जीवसास्थेगतोलिन तथाऽविद्धकण्टकः ।१४। 
द्रिष्रोनिरहंस्तस्भो घुक्तःखघ । कुर्छ्यशरुछचाऽऽप्राति तख्भितस्यपरंतपः 
॥ १५॥ नियंश्चुरक्षामद्दरूय दरितस्यान्नकाक्लिण ! इत्तियाण्यनु शुष्यास्ति हिंसा- 
ऽपि बिनिषतंते ॥ १६॥ दरिदस्येषयुज्यम्ते खाधवं समदर्शिनः ' ससि दिणेति 
तंतर्षं ततभआराद्विशयुष्यति ॥ १७ ॥ खाधूनांससाधिश्तानांमुकुंग्दयरणषिणासं । 
उपेदयेःकिं घनस्तम्मैरसद्धिसदाभयै ॥ १८॥ तद्‌ईमश्ष थोरमाष्ण्या. घायण्याधीः 
मदान्धयोः । तमामदं हरिष्यामि झैणयेरणितात्मनों: ॥१९॥ यदिमौछोकपाकर्थ 
चुनो भूत्बातम.प्लुनौ । नविधासश्मात्मानं चिजानीत खुदुमदौ ॥ २०॥ अतोऽह- 
तःस्थावरतां स्यातां नेवयथापुन । स्मृतिःस्वान्मत्रसादेन सत्रापिमदनुभरहात्‌ २१ 
बासुदेवस्‍्यलाजिष्यंलव्ष्चादिब्यशरच्छते|कूसे स्थकॉकता भूयो ऊब्धमक्तीमविष्य 


काडा, विष्ठा व भस्मके नाम स प्राप्त होती है तव फिर इस देह के निमित्त जो मनुष्प जीयोंकी हिसा 
करता है बह क्या भपनें भभिप्राय को जानता है ॥ १० ॥ देह क्या अन्नदाताकी या पिता की 
या माताको या मातामह की या मोल लेनेवाले की या बळवान पनष्य की या आग्नि की बा कृते की 
किसकी है यह भळी भाति से नहीं जानाजासकता || ११॥ जब इस भाति संदेहदे तव यह सा- 
घारण देह अव्यक्त से उतार हुए है और अव्यक्तई में लीनहोजायगी फिर मखे के अतिरिक्त और 
कौन मनष्य देइका आत्म विचारकर प्रागियों की हृश्या करेगा ॥ १२ || पेश्र्‍ये के मदस जिसकी 
आखं अंघी द्वारही हैं दरिदताही उस अधेपनको दूर करनेके लिये श्रेष्ठ अजन है दरिद्री मनुष्य अ 
पने साथ समानता करके सबकोदी श्रेष्ट जानता है ॥ १३ ॥ जिसके शरीर में काटा लगा है बह 
दुर्भर के मुख मळीनादे चिन्हों को देखकर जानसकता है कि सबके।द्दी यह दु ख सगान है फिर 
बह दूसरे मनुष्य के काटा छगन की इच्छा नही करता परश्तु जिसके शरीर में कांटा नद्दीलगा मह 
दूसरे का दुख भी नहीं जानसकता अतएव दूसरे का उपकार भी नहीं करसकता || १४ ॥ \ | 
दरिद्रा मनुष्य दे उसका ' गे? और ' मेरा? इस भांति का गर्व दूर होजाता है वह इस लोक में सव 
गयीं से छूटजाता है भाग्यवश वह जो कष्ठ भोगता है वही उसकी परम तपस्या हैं || १५॥ भन्न 
हीन दरिद्री मनुष्य की देह भूख से प्रतिदिन क्षीण होती जाती है सब इन्द्रिये निरस होजाती है इस 
से लोभ और तृष्णा भी शांति होजाती है ॥१६॥ समदशी महात्मा मनुष्यों का समागम भी दरिद्री 
हाको होता है दरिद्री मनुष्य साधुओं! की सत्सङ्गति करके तृष्णाको छोड शीघ्रद्दी शुद्ध होजाता है । 
॥ १७॥ समदी, नाराणय क चरणों क आश्रयी, महात्मागण धन से गर्वित कुसगतिबाळे अस्ाधू 
को लेकर क्या करे क्यों कि बह महात्मा तो उनको डपेक्षाही करने योग्य प्रानते है || १८॥ अत 
एव में इन मद मत्त, ऐश्वये के मद से भष, स्री ळपट, अभिते+द्रय दोनो गधी के अज्ञान से उ- 
पन्न हुए अहकार का नाश करूंगा ॥ १९ ॥ यह लोकपाल कुवर के पुत्र हैं परन्तु अशानस इतने 
ढकेहुप हैं तथा इनका घमड इतना भारी होगया है कि अपने शरीरका नग्नहुभा भी नही विचार 
ते [| २० ॥ भतपएव मह अचर होने योग्य दे अर होनेंपरभी इनकी स्मरणशक्ति मेरी कृपा से 
नष्ट नहोंगो स्मृति बनी रहने से इनको भय रहेगा फिर ऐसा कर्ण कभी मकरेगे ॥ २१ || 
देवताओं के सोबर्ष बीतने पर भगवान श्रीकृष्णजी के दर्शन पाय फिर स्वर्गमें आकर सगवज्ञाफ्त 
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थभशाजुंन भैजन: जड १०३! (७३१५ ) 


त! ।२२। शोशुक उबाल | दप्रशुकरयाखते बर्चिगेतो नारायणास ।शऊकूणर' 
अणिप्री बायाखतुयेमछासुनो ॥ ९६ ॥ ऋुषेशोगचतमुक्यस्य शात्यकर्तुष्ोइरिः 7 
जगामशभकेस्तत्र घतरासतायमळासुमो ॥२४।॥ दे पर्विसे प्रियतमो यदि मौधमदात्म' 
को | तक्तथासाधयिष्वामि यदगीतंतन्मदातनना।२५॥दइत्यन्तरेणाजुतया: फृष्णछलु 
थमयोयंयो । आत्मतिर्ेशमात्रेण वियग्गतमुझूलरूम।२६॥/बाकेनलिष्कर्षयता स्थ 
शुछूशकं तशामोद्रेण तरखोत्ककितांधिवल्था | निष्पेततुःपरमधिक्रमितातिथपस्क 
श्यप्रवाछविटपी रझूतअऋण्डशब्दो।२७।शर्भाश्रयापरमया ककुमः स्फुरम्ती खिद्धाजु 
पेत्यक्ुजयोरिष जातवेदाः | कृष्णंप्रणम्य शिरखा5खिकलोकनार्थ बद्धांशछा चिर 
अशायिव मूचतृःस्म।। २८। कृष्णकृष्ण महायोगिस्त्थमाद!पुरष:परःव्यक्ताब्यक्तमिर्द 
विश्व करातेत्राह्मणाविदुः | २९॥ स्थमेकः सर्वभूतानां देशास्वात्मेन्त्रियश्वरः । 
त्वमेव कालो शग वान्विष्णुरष्ययईश्वरः ॥३०॥ त्वेमहास्प्रकृति!ः समा रजः खत्वतमो 
मयी। त्वमवपुरूषो५ध्यक्षः सर्वेक्षेत्रविकारधित्‌ ।३१। शृहामाणेर्त्वमग्राह्मो विकारैः 
प्राकृते गुणैःकीरिवदाहतिविज्ातुप्राकिस शं गुणखंबृत! || ३२॥तस्मैतु$्यं भगघतेवासु 
देवायवधले । आत्मद्योतगुणेषछसमदिज्ञेधह्ाणनमः।|३३॥।यस्थाचताराष्राथम्तेदारी 
रष्व दारीरिणः । तैस्तेरतुल्यातिदायेर्वी यदे दिष्वस्गतेः!। ३४।। स भघास्ख ष ळोक श्य 
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को प्राप्त.दोगे ॥ २२ ॥ श्रीक्षुकदेवजी बाळे कि--हेराजन्‌ ! नारदजी यह कहकर बैकुण्ठ म 
को 'वळेगप और नलकूबर तथा मणिम्रीब दोनों यमलाजुन हुए॥२३॥इरिभगवद्भकतोमे ष्ठ नारद 
ली के बचनोंके सत्य करनेके निमित्त जिसस्थानपर वे दोनों यमळाजुनथ वहा बीरे २ आये।२४।। 
नारदी मेरे प्यारे और बे दोनों ममलाजुन भी यही हैं अतएव ऋषिने जो कुछ कहाहे उसको 
पूरा करूंगा ॥ २५ ॥ यह विचारकर श्रीकृष्णजी उन दोनों यमळाजेनके बीचमें घुसे उनकेप्रतेश 
करतेह्दी उखल उळढ़ पड़ा और उनकी कमर में ओ रस्सी बैंघीथी उससे वह उनके पीछे २ घि- 
सटने लगा | कुष्णजीने बलपूवक डस उखलको क्षीचकर उन दोनों दृक्षोके बीचमें लगाम उनको 
नडसे उखाड ढाका श्रीकृष्णजीके अत्यन्त पराक्रम से उन ब्रक्षांक्री डालियें पत्ते भोर ठहनियें भ- 
त्यन्त कापते लगी उसीक़ाल बड़े भयानक शब्दसे वह दोनो बृक्ष गिरपडे ॥२६-२७॥ हेपहाराज! 
उन देनो बक्षोले अग्नि की समान दो सिद्ध पुरुष बाहर निकल कर बढ़ीभारी कांति द्वारा दि- 
शाओंको प्रकाशित करनेकगे तथा समीपआय मस्तक द्वारा भगवान्‌ श्राकृष्ण जीको प्रणामकर हाथ 
लोड बिनय भाव सहित नम्न बचनोंसे कहनळगे, ॥ २८ ॥ हेकृष्ण ! हेमहायोगिन्‌ | भाप बाळक 
नहींदों आदि श्रेष्ट पुरुष परग्क्द्दो । यह व्यक्त और अव्यक्त संसार आप का स्वरूप, | २९ ॥ 
एक मात्र आपही सत्र प्राणियाकी देइ प्राण, आत्मा और इन्ह्रियेंकि इश्वरद्दों | आप अव्यय इश्वर 
बिदणु भगवानद्दो इसकारण भापहा काळ हो ।। ३० ॥ हे प्रभो | आपही महान्‌ अथात्‌ कार्य; 
क्षापही सत्त्व रज, भौर तमोमयी सूक्ष्म प्रकृतिहो । दे भगवन्‌! आापही पुरुष आपही सबके 
अध्यक्षो इसकारण आपही सर्व स्वरूपह | ३१ ॥ हे विभो | आप द्रष्टा इसही कारण 
इृइयत्व रूपसे बतेमान जाकृलि विकार रूप इन्द्ियादि भापका भ्रण नहीं करसकती सब जीवोकी 
ढत्पासिके पहिळेते भाप बिराजमानहैं अतएव दद्दादिसे ढके हुए कोन प्राणी आपको जान सकतेहे । 
॥ ३२ ॥ आय भगवान, बासुदेव, विधाता, परवकदो | भापको हम प्रणाम करतेहे ॥ ३३ ॥ जो 
सब गुण आपसे प्रकाशित हुयहें वेदी सब गुण आपको ढकेडुयेहं | आप को नमस्कारहे; भापके 
शरीर तो नहीद परंतु थो अतुल ऐश्वम तथा पराक्रम प्राणियोंके पक्षमें असम्मवहे उन सब पराक्रमों 
को देखकर भाणियोंमें आपके अवतारका होना काना जातादे || ३४ ॥ सबके इंश्वरभाप इससमय 


(७५६ .) भरीमज्ामवतःदशमशकण्ध सटीक । 


समायविभवायख । भमरतीणोंऽदासागेमखाल्रतपतिरादिषाम्‌। ३५ ॥ नमःपरम 
कदयाण लमः परममाळ  थाखूरेवायशास्तायग्रेरूनांपतयेनमः ॥ २९ ॥ अनु जानी 
दिनो हृर्मस्तघानुचरकिंकरो । द्रानंभौभगकतध्छुपेरासीदनभदात्‌ ॥ द७॥ सा 
जीगुनानु कथरेभप्रणे के थायांइस्तीलं कर्मस मनस्तबपादयोनेः । स्मृत्यांदिरस्तच 
निशाल जगत्प्रणामिदाहिः खतांदरानःल्तुभवत्ततनाम्‌ ॥.३८॥ आशुक उधाय ॥ 
इत्येखकीतिलस्लाम्यांमगधान्गाकुलश्यरः दालायाळखलवद्ध: प्रहसभा इगहाको 
हैं १५. ॥ झीमगवानुषाच ॥ हातमभप्रैधेशहापिणाकरुणात्मना । पर्छीमदाश्यथो 
थोरिमर्वि्शो ऽनुप्रहः कृतः | ४० ॥ साधुनांसमशिक्तानांसतरांमरकृतारसनाम्‌ ! 
दुंशेनाओ सत्रेदन्घः पुखारदणाः सचितुयेथा !! ४१॥ तद्गरुछतंमत्परमानि छ कुषर 
खादनम्‌ | खजातामयिमाबाबामोप्खितःपरमो5 मभ:।।४२॥ अशुक डवाख ॥ इत्यु 
कोतापारकम्य प्रणश्च खपुनःपुनः । बदू छखलमामरूय जरमतुर्सि वा स्तराम्‌ ॥७३॥ 
इति आमद्भा० सहा० दामरुकत्घे दृदवामा5घ्याय; ॥ १७० ॥ 

शोष्ुकडवाच |! गोपानन्दादयःशत्था हुमयो:पततोरधम्‌ । तत्राजा्मु:कुरशे 
छ निघोतमयदांकिता: ॥ १ ॥ भूर्यांनिर्पतितोतच दश्शुयंमछाजुनी । यभ्रमुस्तद्‌ 
विज्ञाय रूदपेपतनकारणम्‌ ॥ २ ॥ उळूकळंविकपन्तं दाम्नाबसंसबाळकम्‌ । क- 
हपेव कुतआादचये सुत्पातइतिकातराः ॥ ३ ॥ बाळाऊखुरनेनति तियेग्गतमुलूखळ 
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सव सरष्टिकी उति और ऐश्वर्योके निमित्त पूणावतार हुपहो ॥ ३५ ॥ हे परमकल्याण ! हे विश्व 
मडळ ! आपको प्रणाभहे, आप वासुदेव, शांत और यदुपते हो भापको तास्कार है ॥ ३६ ॥ 
ह भूमन्‌ | इप आपरे दासानुर!य हद नारदी की कृशाले हमने आपका दशन पाया ॥ 
॥ ३७ ॥ हमारी जिह्वा आपरे गुर्णोंका कीर्तन करने में दोनों कान आपके चरित्र सुनने 
में, दानां हाथ आपकी चरणसेत्रा में, चित्त, भापके दोनों चरणों को ध्यान करने में, मस्तक 
आपके निवास रूप जगत के प्रणाम करने में, तथा दृष्टि आपके मूर्ति भत साधुओं के दशन 
में तत्पररदे ॥ ३८॥ श्रीशुऋदवजी बोले कि हे राजन्‌ | भगवान्‌ श्रोकूष्णजी रस्सी द्वारा 
ऊखल मे बँधेहुएथे उन दोनों यक्षांकी स्तुति सुन हास्य मुखहो कहनेलगे, || ३९ ॥ कि "पृष्ठ! 
दोनोंही ऐश्वर्य के मदसे अन्ये होरहेथे,तव देवर्षि नारदने तुमको शाप देकर पदच्युत रूपसे कृपा 
को-भेने इसको पहिलेद्दी जान लियाथा ॥४०|| जैसे सूर्यके देखनेसे मंनृष्योंकी भांखो का बन्धन 
नहीं रहता वैसही स्वघर्मवत्ती, ब्रह्मवेत्ता और उनमें भी (फेर मुझसे चित्त छाप॑ण करनेवाळे भक्तों 
के दशन करनेसे मनृष्योंकी संसारका बंधन नहीं रहता || ४१ || भतपव हें नलकूबर ! तुम दोनों 
लन घरको जाओ । मुझे तुम्हारी भक्त उत्पल हुई है अतएव आब तुम्हारी संसारमें आनेकी स- 
म्मावनता नहीं दे ॥ ४२ ॥ आऔशुकदेवजी बोळे कि--हे राजन्‌ | यह बात सुनकर वे दोनों गन्धर्य 
ऊख रमें बँबेहृर श्रीकृष्ण जी की परिक्रमा कर वारम्वार प्रणाम करते हुए भाझाल उत्तरकी मोर 
को चलगय || ४३ ।। 
इतिश्रामद्भा० महांब्द्शम ०» सरलाभाषाटीकायांदशगोधच्याय: | १० || 
झीशुकदेवजी बोले कि--हे कुरभरष्ठ ! दोनों शृक्षाके गिरने का दाढ सुन नैदादे गोपगण वज 
गिरने की दोहाकर उस स्थान पर आये | १॥ वहां आयकर देखा कि-यमलार्जुन के वृक्ष पथ्वीपर 
गिर गये हं बृक्षागेरने क कारणभूत--ऊखक खींचने कले,रस्सी से बंषेहुए शालकको सामेन दसा 
तौभी डत का कारण स्थिर न करसके और यह कहतेर -ंक-' यह गिसका काम है?! किस 
कारणते ऐसाहुभा ! क्याआक्षी है! उत्पातकी आशंका से भयभीतहदो इधरउ घर घूप्नेलगे॥२।३॥ 
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चत्सासुर और बकासुर वध, भ० ११। ( ७१७ ) 


RE वत नीता टिकी न कलम मती 
म्‌ ६ विकथेतामध्यगन पुरुषावप्यश्न दमद्दि ॥ ४ | नतेतदुक्तं जगहुनगे घरेतेतितस्य 
| चत्‌ | वाळस्योत्याटनंतर्वो; केखित्संदिग्धचेतसः ।। ५॥ उलूखलंबिकर्षस्त दा" 
ज्ापदेस्वमात्मज्रम्‌ । विलोकयनम्दःप्रह रद्द नोविसुमोखह ॥ ६॥ गापीनिः 
स्तामितानृत्यद्भागवाम्वाळवत्कवाचत्‌ । उव्‌गायतिक्वचिन्सुग्धस्तद्गदो दारुयन्ज 
यत्‌ ॥ ७॥ विभत्तिकवचिद्‌ ज्ञप्तः पीठकान्मानपादुकम्‌ । बाहुक्षपंचकुरुते स्थाना 
अप्रतिमावहन्‌॥ ८ ॥ दशायंस्ताद्गदांलोक आत्मनोमृत्यवध्यताम । घरजस्थाचा 
हवेहवे मगवास्बाळचेष्टितेः | ९ ॥ (क्राणाहिभोफळानाते कुत्वा्तत्वरमण्युतः । 
फ ळाथाधान्यमादाय ययोसधफळप्रदः ॥ १० ॥ फळविक्रयिणातस्य प्युतघान्यं 
करद्वयम्‌! फळेरपूरयद्रजे: फलभाण्डमपूरिच ॥ ११॥ सरिक्सारगतंकृष्णं अग्ना 
खुनमथाहयत्‌ ¦ रामेचरोहिणोदेवी क्रीडन्तंवारकेर्भृशम्‌ ॥ १२॥ नोपयातांयदा 
हृतोक्ेडा सङ्गतपुत्रको | यशाद्‌ प्रिषयामाखरोदिणापुत्रचत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ क्रीडेत॑ 
जाखुनवाळेरतिवेलंतद्वाप्रजम्‌ । यशोदा जोइवात्कृष्णपुत्रस्नहस्नुतस्तनी] १४1 
कृष्ण कृष्णारायिदाक्षतातएहद्दि स्तनपि व । अलूविद्दारैःझ्लुत्झ्लांतःफ्रीडा भांतो5 सिषुत्रक 
॥ १५ ॥ दृरामागच्छताताश खानु अःकुलनस्दन । प्रातरेवरूताहारस्तद्भवान्सोक्तु 
सहति ॥ १६ ॥ प्रतीक्षतेत्वांदाशाइमोद्यमाणोग्रजाघिप: । एल्लावयोःप्रियधह 
स्चणृहाम्यातवाळकाः ॥ १७ | धूलिधूखरिताइृस्त्वपुत्मज्जनमायह । जन्मक्षेते 5५ 
1 ३ ॥ अन्य बालकों ने कहा कि-- कृष्ण न ब्ीचमें आकरके उखलको टेढाकर उस्कोबल 
पूर्वक स्वीच इन दोनों इक्षों को गिरा दिया है । केवळ इतनाद्दी नई, बरन शक्षसे इमने दो दिव्य 
पुशी को भी निकलने देखा इ ।| ४ ॥ हे राजन्‌ ! बालकों की इस बात को गोपों ने असम्भव 
झानफर उस पर विश्वास नही किया और किसीर ने बिइवास करभीलिया कि ऐलाहोभी सकता 
है ॥५॥ नन्दर्भी ने पत्रको रस्सी से मघा ओर ऊखल खींचनतहुए इधरउधर घृमता देखकर दँसते२ 
खोलादिया ॥ ६॥ इस प्रकार स बालड़ीला करतेहुए श्रीकृष्णजी कमी गोपियों के ताली बाने 
से प्रस्न होकर नाचने छमते, कभी कठपुतली की सदश उनके बशीभृतद्वोकर गानकरते रहते || 
७ || तथा कभी उनकी आज्ञा से उनकी कोई बस्तु लेगात कभी उनके कहने से पड़े, पायली, 
पादुकाउठात, कभी अपने सम्बाग्धियों को प्रसन्न वरतेहूप केवलहाथद्दी फेडाते और कभी अपने 
सेवक उवाळयाले को प्रसन्न करने के किये श्रीक्षगजी म नाप्रकार की क्रोडाकरतेथे || ८। ९ ॥ 
हेराजन्‌ | एक दिन फल बेचनेवाड़ी की ( फलो ) इस बात को सुनकर सबके फळ देनेवाले श्री 
कृष्णजी फल लूने को इच्छा से अन्नळे शीघ्रता पूरक वहां गए ॥ २० || श्रीकुष्णाजी के घास्य डा 
छनेपर उस फल वेचरनेबाली ने जेलह्दी उनके दाने हाथ फला से भरे तेसेशी उसका पात्र रत्नों से 
परिपू होगया ॥११॥ हे राजन्‌ | यमलाजुन वृक्षा के टूटन के उपरांत एक दिन राम और कृष्ण 
नदी के तीरपर घूम २ कर खलरदे ये उक्ती समव रोह्विणीजी नें उनकी बुलाया ॥ १२ ॥ खेल में 
रगेहुए दोनो पुत्र उनका शाब्द सुनकर भी लप नआए तव पुत्र वत्सला रादिर्ण। नें यक्षोदा को वहां 
भेजा || १३ || कृष्णजी बलराम और अन्य गोप बालकों के साथ कुसमय ग खलरहे है यह देख 
पुञ स्ने के कारण यशादाजी के दोनों स्तने से दूध टप$नलगा उन्होनें कृष्णजी को वुलाकरकहा 
॥ १४ ॥ हे कृष्ण | हे कमळ नयनवत्स | भा, दूषपी भव खेलनें का समय नही है भख से व्या- 
कुल होगयाहोगा चलकर भोजन कर ॥१५॥ बत्स कुलनन्दनराम | छोटे भाई को लेकर शीप्रआभो 
कृष्ण नें प्रातःकाळ में भोजन किया था देखती हू कि खेलनें के कारण अत्यन्त भ्रामेत होरद्दा दे || 
॥ १६ ॥ अजपति नंद भोजन करनेंकरो बैठेहुए तेरी राइदेखरहे हैं अय भाओ और हगको प्रसन्न 
करो है बालकी | भबतुम भनें २ घरको जाओ ॥ १७॥ वसस कृष्ण | तेरा शरीर धूळ स घूत्तित 
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घभवयतिधपिभ्रेफ्योदे दिगा: शुः ै॥१८॥पदयपहयतयस्यास्तेमासतखष्टामस्वरूंक॒ता न । 
त्वजस्नातःकताहारोधिधरस्वर्षळककतः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उयाच ॥ हत्थंयशोदा 

तमशेषदासखरेमत्यासुर्तस्लेहनिवद्धधीसृप । हस्तेगहीत्यासहराममच्युतंनात्यास्थ 
धारंज्ञतवत्यथोद्यम्‌ ॥ २० ॥ गोपवद्धामहात्पातानलुभूयवृह दने । तरदादय:ःखमा 
गम्यत्रज्षकायममन्ध्रयन्‌। २१ ॥ तन्नापतन्दनामा55हगोपोज्ञानवयोधिक : । देशा 
काऊकाथसत्त्यन्न:प्रियकृदामकृष्णयो: ॥ २२॥ डउत्थातब्यमितो5स्मामिगे;ं कुरूस्य हि - 
तैषिभिः । शआरयात्यत्रमहोत्पातावाकानांनादाहतयः । २३ | मुक्तःक थंचिद्राक्षस्था 
धालप्रधावालकोहासौ । हरेरनुप्रदान्नूनमनश्चापरिमापतस्‌॥ २४ ॥ भक्रषतेमनो 
तो5यंदेत्येनाबिपववियत्‌ । दिछायांपतितस्तत्रपरित्रातःसुरेश्वरैः || २५ ॥ यक्षप्रि- 
थतदूमयोरंतरंप्राप्यवाळकः । आखावम्यतमोवापितद्‌ प्यऽ्युतरक्षणम्‌ !! २६ धयाघ 
चैैस्पातिको ऽरिष्टोब्रजमामिमवेदितः । तावद्ालाबुपादाययास्थासाऽन्यत्रखानुगाः 
॥ २७ | वनंद्ुदावननामपशाष्यनवक्ालनम्‌ । गोपरोपीगयाखेब्यंपुण्याद्वि तृणी रु 
थम्‌ ॥ २८।॥ तस्तत्राचेषयास्यामःवाक रान्युक्कमाखरम्‌ | गोथनान्यप्रतो यातुभव 
तांयदिरोचते॥२९।तच्छुर्वैक घियोगोपाः खा घुसाध्यितिया दिन: !प्रजानस्थान्स्थाम्‌ 
समायुञ्यययूरुहपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ घृद्धान्वाळान्क्ियोराजन्छषापकरणानिष् | 
अनस्स्वारोप्यगोपाळापत्ताआत्चशाराखनाः ॥ ३२९ । गोधनानिपुरर्ङृत्यकञुङ्गाण्या 
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होरदा हे आकर स्नान कर आ भाज तेरी जन्म गांठ दे पविन्न होकर ब्राह्मणको गोदान चलकेकर 
॥ १८ || देख भनें साथियों को तो देख उनका माताओं नें उनका स्नान कराकर सजा दिया है 
तमा स्नानकर सुदर बस्नादे पहन भोजन करके खेलनें को आना ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ | स्नेहमयी 
यशोदा भगवान अच्युतको इस भांति से पुत्र मानकर हाधपकड़ राम सहित अपने घरलाई गोर 
आकर सब गगळकारी कार्यो को किया ॥ २० ॥ दवे राजन्‌ उस बहेबन में नित्य प्रति वहुत से 
उत्पातो को होतादेख नरद भादि सब बुद्ध गोपगण एक स्थानपर इकद्रेहुए और इस विषयका 
परामर्श करनेळगे क्या यहन कियाजावे [कै जिसस गोकुळ का कल्याण हावे | २१ ॥ 
उत्त सभाम एक उपनरद नामक झानवान और बृद्ध होगयाथा । वह मनुष्य देशकाळ और काथ 
क तत्वका जाननेवाला तथा राम भोर श्रीकृदणजीका दितकारीधा । उपनन्दने कहा कि [1२२ || 
यदि गोकुलके कस्पाण की इच्छा करतेह्दो तो इमको इस बनसे उठही जाना डुचिनेहे | इसस्थान 
में जज नाशके निमित्त यहां नित्य नित्य गह्वाडत्यात हेनेळगेर्दै। २३॥ इस बालकन देवकी कृपा 
से वाळके नाश करनेवाली र/क्षसीके हाथसे छुटकारा पायाहे वह भी भगवानहीकी कृपा हुई कि 
इसके ऊपर शकट न गिरपड़ा ॥ २४ || बोडर रूपी देस्यने इसको आकाशम लेजाकर आपत्तिमें 
डालाथा परश्तु वह आ।पद्दी झिलामें गिरा केवळ भावानदोको कृपासे बाळक बचा॥ २५ || इसके 
उपरांत दोनों बृक्षाक चीचमें प्रबेश करनेसे यह तथा दूसरे बालक भी न मरे यह केवल नारायण 
कोही कृपादे ॥ २६ || भतएर अव दुसरा कोई उत्पात ब्जमे न होवे ऐसे रक्षित स्थानमें बालकों 
तथा सेवक! समेत सव सामान ळेकर चलना चाहिये || २७ || वृन्दावन नामक एक पवित्र बन 
पर्वैत; तुग भोर कताओंले परिपूर्णे उसके आस पास घने २ बनहैं। पशु वहांपर भछीभांतिसे 
चर सकते, गो, गोपी तथा गोपगण भी सुखे रहेंगे ॥२८॥ यदि तुम्हारी इच्छाद्दो तो लोचको 
अभी इम सव उस बनमें जावे, सब गाडीको जातो, बिलम्ब न करो गाय आगे २ चळे ॥ २९ || 
यह बात सुनकर समस्त गोप एक मतही साधु २ कह अपने २ गाड़ेजोत उनपर सव सामान | 
आदे छाद दृन्दाब्रन की भोर चळे ॥ ३० ॥ देराशन | गोपने बढे घल समेत गाहेंके उपर सब 
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पूर्येसवेतः । तूर्यघोषेणमहताययुःखहपुरोदिताः ॥ ३२ ॥ गोप्योदड़रथानस्नकुच 
कुंकुमकातियः । छषणलीलाशञयुःध्रीतानिष्ककण्डघः सुषा स्वस्रः ॥३३॥ 
रोहिण्या येक शा कटमाटिथते । रेजतुः कष्णरामाऊयांतरक थाअघणोत्खुके ॥ ३४॥ 
एद्‌ वनंसंप्रवि्यसरषेकालसुखावहम्‌ । तत्रञकुर्वज्ञाासंदाकटेरणचन्द्र सत्‌॥ ३५॥ 
धृदाचनगोवधनंयमुनापुिनानिच । घोळ्याखोवुत्तमाप्रीतीराममाघषयोचेप ॥३९॥ 
पव जोकस्रीप्रीतियच्छंतोवाळ चेष्टितैः! कछेचाॉक्यैःर्कालेनधस्सपालोवभूवतुः 
॥ ३७॥ अघिदृरेव्जयुवःखहगोपालदारकैः । खारयामाखतुवत्खानानाक्रीडापरि 
छदौ ॥ ३८ | कृप्रचि द्राद्‌ यतोषणुश्े पणैः क्षिपतःक्सचित्‌ । कषभित्पारै : किङ्किणी 
मिःकवचित्कत्रिमगोरये: ॥ ३९ ॥ खूषायमाणोनरदतोयुयुधातेपरस्परम्‌। अञुकृत्य ` 
यतै जतूंखे रतुःप्राक्ृतोयथा ॥ ४० ॥ कदाचिद्यमुनातीरेवत्खांध्वारयतो:स्वकेः । 
ब यस्ये; कृ ष्णब्रळयो जिंघांुदैर्य आगमत्‌ ॥ ४१ ॥ तंयत्लरूपिणवी दययत्सयूथगतं 
हारे: । दृशेयन्चलदेयायशनेपुंग्धदधा सदत्‌ ॥ ४२ || सुह्दीत्वापरपादाश्यांखहृळां- 
गूलमच्युतः । स्रामयित्साकपित्थाप्रे धराहिणोद्‌गत जीवितम्‌ ॥ खकपित्थेमेहा कायः 
पात्यमानेःपपात ४३॥ सैवीदययिस्मिताबालाःदापांखुःखाघुखाब्विति । दे वाञ्च 
परिसरतुष्टाब भूवुः पुष्पवर्षिणः ॥ ४७ ॥ तोवत्सपालकोभूर्यांखर्वलोकेकपालको । 
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#'नंप्री रखो तथा वृद्ध, वाळक और शियोका उनपर बिठाया और अख शख्ले गोमा को भागे 
| झागेकर सींग और तुतारीका शब्द करतेहये पुरोहितों को साथले बृन्दावन को चळे ३१-१९ 

गोपिते रथपर सव,रहो कृष्ण लीकाका यान करतो उनके पाछेर चली । उनके कुच मंडल के- 
तर से रंगेहुएथ कानोंमें गनोहर कुण्डल और अगे सुन्दर वस्त धारण कियेथीं ।' ३३॥ यशोदा 
ओर राहिणी भा एक रथपर बैठ कृष्ण तथा बलराम समव शोभा पानेलमी कृष्ण जोक चरित्र 
सुन २ कर वे अति आनन्दित हुई॥३४॥६े राजन्‌ ! बृत्दाबन सब कालगेंहो सुखदायकडे गोपगणा 
ने बडी प्रतेशकर गाड़ाको अर्व चरद्राकाई स्थापितकर जता स्थानपर गोभ का वासस्थान बनाया 
|| ३५ ॥ दवेराजन्‌ ! बलरामजी तथा श्रीकृष्णजी बृन्दावन तथा य्रैंमुनी की रेतीकों दख अत्यन्त 
आनाग्दिनहुये।३६॥सम, कृष्ण पहिले क्के अनुमार बालचरित्र तया मधुरवाक्येसि अजबासियों 
की भानन्द देत हुय बोग्यकालग शौ चराने के कामें प्रवृत्तइये ॥ ३७ || नानाप्रकार के खळासे 
उनका समय बीतन छगा नानाअछकार घारणकर वह गोप बालका के साथ तृन्दावन कैं निकट 
वछड़ोंको चराने लगे ॥ ३८॥ कमी जशाव जाते; कभी बेल भोरआंवळे आदि फळें को गोफन में 
रखकर फेंहते, कभी किंएणी पहिनेहुए पावों से दोड़ २ कर पृथ्वी पर खेलते, कभी २ बाळका 
को कारी आंढाय उन्हें गोवूष का रूप धारण करात || ३९ ॥ तथा कसी भापभी उसी भांति से' 
वृष बत शृकासा दाब्द करनेहुए उनके साथ युद्ध करते रहते । कभी अनका जतुओं का अनुकरण 
कर उन्हीं का शब्द करते ॥ ४० ॥ कुमारावस्था में वे राम ओर कृष्णाजी इसद्दीप्रकार से साधा- 
रण बालकों की समान कीडाकर २ क भ्रण करने लगे । पक दिन आकुष्णजी तथा बकरोमज्ी 
अपने संगियी समत यमुना के किनारे अपन २ बछड़ों को चरारहेये-उसी समम उनके नाश करने 
की इच्छा से एक दैत्य वहां पर आया ॥ ४१ ॥| श्रीकृष्णजी ने उस दैत्य को बछडे का रूप 
धारण किये हुए बछडों के चोच में घृगताईमा देख बळदेवजी को, दिखायो तदनग्तर अजनिकी 
समानहो धारे २ उस के पीछे पहुँचे | ४२ ॥ श्रीकृष्णजी ने उस के दोनों पिछले पैरो को पकड़ 
घुषाय, प्राण निकाल केश के पेडपर पटका । उस गद्दाकाय के बोझ से वद केथ गिरने लंगाशोर , 
उस वृक्ष के साथही बह अधुरभी पृथ्वी पर गिरपड़ा ॥ ४३ || बाळकगण उस का मराहुआं देश 

“ साधु ” ` साधु” कहने रगे तथा देवतागण अत्यन्त संतुष्टो फूलों की बर्ष करने कमे ॥ ४४ || ' 
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} खया आकलन लक बलबबकन जा कक लजीक कब सी जमकर जज कल पीजी कक यान 
( ७४० ) ' शओमद्भागवत दशभरफत्थ खरीक । 


EME हरि लेक जि तत वटल > 
खभ्नातराशौगोवत्सांश्वारयम्तो विखेरतुः। ४५ ॥ स्थस्ववत्सकुळसर्थपार्यपिष्पंत 
पकदा । गत्वाजळाषश्ायाझ्यादवापायथयित्यापपुजळम्‌ ॥ ४६ ॥ तेत भदरशुबीलामदा 
खत्त्वमवस्थितम्‌ । तत्रसुयेद्र्मिसिक्षगिरेः शुहमिवच्युतम्‌ ॥ ४७ ॥ खवैयकानामम 
हानसुरोवकरूपध्रक्‌ । आगत्यखहदद्वाकृष्णतीदणतुण्डो5प्रसद्धली ॥ ४८ ॥ कृष्णम 
दावकग्रस्तंदृष्ट्यारासमादयाभका! । बस्धुरिन्द्रियाणीयिनाप्राणधिय सख:॥४९। 
वेत. लुमूरूग्रद इन्तमग्निषद्गोपाळसूनुपितरज्ञागदगुरोः वच्छरदेखचो5पिसषा 5 क्षत 
बकस्तुण्डेतइन्तुपुनरक्यपद्यत || ५० ॥ तमापतन्तंसनिगृश्तुण्डयो दोऽ्यां वकक श 
सखेलर्तापतिः पष्यत्सयाळेबुददारळीळयासुवाघददोघीरणबाद्दवौकचाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदाषकारखरळोकघासखिनः समाकफिरपश्नत्दनमालिफादिमिः | समीडिरचानकदा 
झल ल॑ स्तवेस्तद्वीकयगोपाळखुताविसिस्मिर -1 ५२॥ मुक्तंबकास्यादुपलश्यबाळ 
कारामादयः प्राणमिषो्वियोगणः | स्थानागतंतेपरिरक्यनिर्तुना!प्रणीयवत्सास्त्रज 

भेत्यतज्जगुः ॥ ५३॥ क्चर्वातद्विस्मितागापागोप्यञ्चातिम्रियाशताः" प्रत्यागतमि 
चोत्खुकयादैक्षन्ततावितेक्षणाः ॥.५४॥ अहोवतास्थवाळस्यदहचोशृत्यघो ऽ भघन्‌ । 
अप्यासोदिप्रियतेषांछत पृैयतो भयम्‌ ॥ ५५॥ अथाप्यमिमधन्त्यमेनैवतेघोरद शे 
नाः | जिघांलयेनमालाचनइयन्स्यग्तोपतङ्वत्‌ ।। ५६॥ सहोग्रह्मथिदायाचोनाख 


न जन्यो 


मी 


हेराशन्‌ | सबलोकों के अछपालक राम तथा श्रीकृष्णजी दोनों भाई वत्सपालहोकर प्रातःकालके 
भोजन की सामप्री साथळे बछड़ों को चरात फिरतेथ ॥ ४५ ॥ एक दिन सब गोर्पों के बालकों ने 
जलाशय के समीपज्ञाय अपने २ बछडों को जर पिरय और आपभी जळ पिया ॥ ४६॥ उस 
समय उन्होंने देखा कि--उस स्थान में बज़ से मारेहुए पृथ्वी पर गिरे पद्दाडकी सदृश एक बढ़ा 
भारी जीव बेठा है ॥ ४७ ॥ वह एक बड़ाभारीआसुर बगळे का रूप धारण कियथा । बह अत्यन्त 
बरूवान तथा उसकी चेच बडी तीद्ष्णथी | वह बकासुर शीघ्रतापूतक वहां पर शाय श्रीकृष्णशी 
को निगल गय ॥ ४८ || यह देखकर राग आदि सब बालक प्राण रहित इंद्रियो की समानमचत 
होगये 9 ४९ || इस ओर जयबकासुर श्रीकृष्णजी को निगलगया तबश्रीकृष्णजी न अग्नी 
सदृश उसका गळाजलाना आरम्भ किया । जब बकासुर उक्त ज्वाला का सहननकरसका तव जस 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्णजी का तत्काळई उगळ दिया, और बघकरने के निमित्त उनके निकट चोचों 
से मारने को आया || ५० ॥ साधुभों के आश्रय श्रीकृष्णजी ने दोनों दाथोसे उस सामने भात 
हुए कंस के मित्र बककी दोनो चोचे पद, देवताओं को आनन्द देतेहुण,वाळको के सामनेसहजही 
से तिनके की समान चीरडाला || ५१ ॥ तब सुरलोक निवासी देवतागण भगवान श्रीकृष्णजी के 
ऊपर नन्दनबन के फूल आदि बने तथा ढक्का और शंख बजाय स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुतिकरने 
ळगे | यह देखकर गापो फे याळक अह्यन्तद्दी विस्मितहुए ॥ ५२ ॥ राम आदि बाळकगण बका 
सुरके मुख से भीकृष्णजी को छूटाहुआ देख उनसे निळ ऐसे आनेदितहुए कि जैसे प्राण क स्थान 
पर आने से इद्रियें चेतन्य होती हें तदनन्तर चछडो को एकभितकर घनसे अज में भाऊ बारूयों 
ने उस सब वृत्तांतको कट्टा।५३॥ गोप शोर गोपिं से सुनकर विश्मितद्वो बहुत स्नेह से भादर 
युक्त भीकृष्णजी को ऐतते उत्सुक चित्त से देखनेलगे कि गानों परकोक से फिर लोट आये हैं भ- 
नन्तर डन सव मनुष्यों ने कहा || ५४ ॥ केसाआधर्य दे कि इच्च बाळक की कितनीदी वार मृत्यू 
भाई परर्तु जो घातकरने आये वह स्वथही इसके हाथ से मारे गये क्योंकि उन्‍होंने पहिले दूसरे 
को भयडरपन्न किया || ५५ ॥ यह लोग बड़े भयङ्कर रूप हें तौभी इसको परास्त नहीं करसके 
मार्‌नेकी कामना स इस के निकटआाय, अग्नि में गिरकर जैसे पतंग मष्टहोता है बैसेदी नब्रद्दोमये 
nen orate nnn i IT I काची 
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त्याः शस्तिकर्दियित । गगोयदाइभगवानस्धभावितँथघतत्‌ ॥ ५७ ॥ इति भन्दाद्‌ 
थोगापाः कृष्णरामकथांसुदा | क घन्तोरममाणाश्चनाविन्दर्भघषेनाम्‌ ॥ ५८ ॥ प्‌ 
बेधिदारैः कोमारेः कोमारजहतुवेजे ! निळायनैः खतुयम्यैमर्कटोत्डुवना दिश ५९। 
हति श्रीमद्भा० महा० दृशामरुकन्धे एकाद शोऽध्यायः ॥११॥ 

शअदाक उवाच | कयखिद्नादायमनाोद्‌ धद जञारप्रातः खमुत्थायघयस्पवत्स 
पान्‌ । प्रघोधयञ्छुक्रवेणचारुणाघनिरगंतावत्खपुरः खरोहरिः ॥ १॥ तेमेचखाकपू 
शुक्राः खहसदाः ल्िग्धाः खुरिग्वेत्राविषाणवेणचः | स्थास्स्वान्सइस्रापरिसण्यया 
5ग्बि ताम्वस्खाम्पुरस्कृत्यीषनिययुर्मुंदा ॥ २॥ कृष्णयत्सेरखय्यातैयेथीकृत्यस्थय 
| खारयन्तो ऽस लीलाभिषि ज ह स्तत्रतरह ॥ ३॥ फळप्रचाळस्तवक सुभनः 
पिरुछधातुमिः | काचगुञ्ञामणिस्वण म्नषिताअप्यक्षषयन्‌ ॥ ४॥ मुष्णम्ताऽन्योन्य 
[शक्यादीउज्ञातानाराश्चचिक्षिपुः । सप्रत्याश्चपुनदूराद्धखन्तश्चपुनदै दुः ॥ ५॥ यदि 
दुर्गतः रुष्णोचनशाभेक्षणा यतम्‌ ! अदद पूयैमह पूवेमितिसं स्पृदयरोमरे॥६।केचि द्व 
एून्याद्‌ यन्तोष्मान्तः शुत्राणिकेचन । केचिद्रःप्रगायन्तःकू जम्त.काकिरूः परे॥ऽषि 
डछायामेः प्रधायन्तोगच्छन्तःखाधुदंसके: ।घकेरुपाविदान्तञ्चनृत्यन्तश्चकळापा भः 
॥८॥ विकर्षन्तः काशावालानाराहन्तञ्चतेईमान्‌ । चिकुचन्तञ्चतैः साकप्लपन्तञ्चप 
छाशिषु।९। खाकंभेकेर्विळंघंतः सरित्प्रसवखष्लुताः । विहरन्तः प्रतिच्छायाः दा 


॥ ५६ ॥ अहो | वदबेत्ताओं का वाक्य कभी मिथ्यानहीं होता; महर्षि गग जोकुछ कहगये हैं- 
ठीक बैसादी होनाई॥ ५७ानद भादि गोपगण इसप्रकार से आनन्द प्रकाकर,रागकृ९ण के चारिक हते 
हुए समय बितानेलग सेसार के कष्ट उनको दुःख न दसके ॥ ५८ ॥ इस प्रकार छिगना पुलिन बांधना 
वानरकी समान कूदना इत्यादि कुगारअवस्था के खला स इन दोनों भाझ्या ने कुमार अवस्था 
बिताई॥ ५९ || 

इतिश्री गद्भागवतैमहापुराणदशमस्कषेसरळाभाषाटीकायांएकादशोऽभ्याय!ः ॥ ११॥ 

भीशुकवेस जी सोहि कि---देराजा | एकदिन आकृष्णजी बनमें भोजन करनेकी इच्छाकर प्रा- 
तःकालही उठे तथा गोपालकोंके लडकोका जगाय सुम्दर शगध्वनि करते २ बछडा को आगेकर 
नते वाहरहुये ॥ १ ॥ सदृस्त सहन लेदयुक्त चालक सुंदर छीके, लकड़ी; सींग भोर बणु हाथां 
छे अपने २ सहसे बळेडोको आगरकर बजसे निकले ॥ २ ॥ सबने श्रीकृष्ण जाके असंख्य बछडा 
के साथ अपने बछड़ों का यूथ बार्धालया तथा चरात २ उन्हीं बह्ढांमें बालक डा करके खलून 
कगे || ३॥ वह काच, मोती गणि और सोनेसे सजे हुयथे ती भी बनसे फूल; फल काम गुच्छा 
मोर पिच्छ और घातुओते अपनेको अलकृत करनेळगे ॥ ४ ॥ एक दुमरे के छरे आदि चुरान 
लगे और जैसेही उनगॅसे कोई पदार्थ निककते तेतेद्दी दूर फेंक्देनलग फिर जो बाळक उस स्थान 
पर खड़े होते घे उस पदार्थको ळाकर देनेळगे ॥ ५ ॥ कृष्णजी बनकी शोमा देखने की दूर चले 
आते तो बह सच मै आगे में आगे ऐसा कहकर उनको छूळूकर खलनेलगे ॥ ६ ॥ कोई २ बशो 
बानेछगा कोई २ सॉंग कोई भौरोके साथ गाने और कोई कोयलके साथ टहूका देनलगा ७॥ 
कोई २ उड़तेहुए पक्षियोकरी छायाके साथ दौडेनेळगा; कोई इसॉके साथ अच्छोतरहसे चलनेलगा 
कोई २ अकपांतिके साथ वैठगए किसी २ ने गोरोंक साथ नाचना आरम्भ किया ८ ॥ कोई २ 
बालक वृक्षकी शाखापर चढेहुये बन्दरेके बचचोंकी पछ पकड़कर खं.्चनेलग किसी किसाने उनके 
साथी पेडपर चढ़कर एक डाळते दूमरी डालपर फांदना मारम्म किया | ९ ॥ काई ३ उनके 
साथ दांत भादि दिखा मृह टेढा करनेकगे कोई मेढ़कों'के साथ बोलते कोई २ नदीगें नहाने कोई 
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( ७४२ ) भ्रोमजागवत वरदामस्कन्थ सदीक । 
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पस्तक्षप्रातिस्थतान | १० | इर्यखतांत्रहासुखान सूत्यादास्यंगता्नापरदे घतेन । आ 
याप्रितानांगरदारकेणलाकोबैजहु: छृतपुण्यपुत्राः | ११॥ यत्पादपांसुवहुजम्मक 
र्छूताधृतात्मभियोगिमिरप्यगम्यः । स्प्थयद्रस्थिषयः स्घयास्थितः किघण्यंते 
दिष्ठमतोत्रजौकर्राम्‌ ॥ १२॥ अथाघनामा ऽऽयपतम्महासुरस्तेषां सुखकरी डन यी क्ष 
णाक्षमः । नित्ययद्र्तर्निभजीधितेप्खुमिः पीता प्रतेरप्यमरैः प्रतीदयते ॥ १३॥ ट 
धाऽभेकाम्हष्णमुखानघासरः केखानुरि्टः सवकीवकानुजः ! अयंतुमसोदरना 
शकश यो योममैनेखबलहनिष्ये ॥ १४ ॥ पतयदामत्लृहृदोस्तिळापः छृतास्तदान 
इसमाव जो कसः । प्राणगते वष्मसुकाऽनुस्िन्ताप्रजासवः प्राणभृतोहियेत | १५ || 
इति ब्यवस्याजगरंवृहद् १: सयाशनायाममद्ादिपीवरम्‌ ! घृत्वा$डवतड्या तगुहान 
नतदापथिव्यशतप्रसनाशयाखलः ॥ १६ ॥ घराधरोष्ठो शलूदो सरोाष्ट्रो द यानमान्तो 
गिरिशादृष्टः । ध्वान्तास्तरास्योबितताध्यजिहः परषानिलश्यासद वेक्षणोष्णः 1१७! 
दृष्टयातताहरांखबेंमस्वायून्दावनाभियम्‌ । व्याशाज गरतुण्डनह्यतमरक्षम्तेस्भछीछया 
1१८ ॥ मदोमित्राणिगदतरूस्वकूटंपुरः स्थितम्‌ । अस्मत्संप्रखनव्यासतव्यालतुण्डा 
यतेनवा ॥ १९ ॥ सत्यमकेकरारक्त मुसराइनुवद्धनप्‌ । अधराइनुयद्रोधस्तत्मति 
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कोई गपनी छाय़ाको देखकर हसने और प्र तध्वनिक! सुनकर गाली देनेलगे ॥ १० || हे राजन ! 
जो भगवान्‌ हरि दिद्वानों के ब्रह्म सुख और अनुभव रूपें मक्तांक परमदेवत रूप ह और मायासे 
मोहित भनुष्योके नर घाळकरूह उन्हीं भगवान्‌ हरिके साथ वेगोप याळक इसभांति बिद्षारकरने 
ळग निक्षयही उन्होंने पृण्योंके समूहका सचयकि याहि॥ १ १॥|जितेद्रिय योगीगण बहुनजन्य कष्टकरके 
भी जिनके चरणरजको नहीं पासकत वे भगवान जिनके दृश्गिचर होकर निवास करते हैं उन 
अजवासियों के सोभाग्य को और क्याकद्दू ? ॥ १२॥हेराजन्‌ ! तदनन्तर बाछरकोका ऐसे सुख्तकी 
क्रीडा करतेहुए देख उसकासइन न कर उसोसमय अघ नामक एक्भयकर असुर उसीस्थानपर 
भा पहुचा अघासुर बढ़ाई प्रचण्ड राक्षसथा | देवतागण असन पानकर अमर हाकरभा भण्ळेर 
प्राणोंके बचानेकी इच्छासे निरेतरह्दी अघका छिद्र वूढाकरतथ || १३ ॥ वह अघासुर पूतना ची 
- वकक छोटा भाइथा । कसका पठयाहुआ आकर कृष्ण आदि बाळकोका देखकर विचारन लगा 
पक्के इसी वाळकने मेरे भाई ओर बहिनका नाश कियाहे अतएव आजो दळ समेत इसकोगारूंगा 
॥ १४ || ये सब जब मेरे सहोदरके तिळांजळि रूप द्वोजायगे। तच सब मजबासीही नाश हो जा 
देशे । क्योकि यह उनके प्राण स्वरूप प्राण बाहर द्वोनेसे देह फिर किसकाम की रहसकतीहें ॥ 
॥ १५ || दष्ट असुरने इसभांति निश्चयक्र एक योजन लम्बा पर्वशके समान मोटा बडे अजगरका 
खा घारणकिया तथा गुद्धकी समान मुखको फेलाय निगलळेनेकी इच्छासे मागम सोरद्दा १६ ॥ 
उरूका नीचेका आष पृथ्वीको ओर ऊपरका आष्ट बादलोंका स्पश करताथा दोनों गळफेर दोद्रों 
की समान फटेहुयेथ एक २ दांत पह!डकी चोटोके सदश देख पडताथा । मुखका भीतरी भाग 
घोर अधकारकी समान जिद्दा गार्गकी समान ।पिसतारेत खास प्रचण्ड बायुके समान ओर दोनों 
आंखें दावामिकी समान प्रज्वकित प्रतीत हवोतीथी ॥ १७॥ उसको देखकर बालकांको बूर दावन 
की रूप्पत्तिका अ्रगहुआ सब बालक खेलते २ उस मजगरके फैलाहये मुंहकी भक्षा ( निरादर ) 
करके कहनेलगे कि--- ॥ १८ ॥ इंवयस्यगण | देखो हमारे सामने यह कुछ प्राणांके आकारका 
देख पडतादे यह इमारे निगलमेक निमित्त सपकासा मुख फेलायहे कि नहीं ? सो कहो | १९ ॥ 
यह देल्हो सूमंकी किरणॉके स्पशसे लाळ चादळ उसके ऊपरके भोष्ठकी समान तथा उस वादळ 
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डडाययादणम्‌ ॥ २० ॥ प्रतिस्पर्थतेयक्किश्यांखब्यासष्येनगोदरे । तुश्शाक्षरयों 
प्येतास्तइं हा मिश्ष पदयत ॥ २१॥ भारतूृतायाममार्गो$यरसनांप्रतिगर्जात | एषा 
मन्तगेताष्चान्तमेतद्‌ प्यन्तराननम्‌ ॥ २२ ॥ द्याष्णखरबातायंश्थासवद्धातिपश्यत । 
तदग्थसत्त्वदु गेन्घो ऽप्यन्तरामिषगन्घबत्‌ ॥ २३ ॥ अस्मान्किमत्रप्रसखितानिषिष्टा 
नयंत थाच कघडविन इद्त्यति । क्षणाद्‌नेनेतिबकायुशन्य॒खयाद्व्योद्धसन्तः करताड 
नेथेयु: ॥ २४ ॥ इत्यमिथा5तथ्यमतज्जञमाषितंश्षुत्वाविचिन्त्येत्यसुषामृषायते । र 
क्षोंबदित्वाखिलभूतइत्सिथतः रवानांनिरादुंभगवान्मनोद्घ ॥ २५ ॥ तावत्मविष्टा 
स्त्वलुरोदरान्तरपरनर्गाणी: शिशवः सबर्खाः । प्रतीक्षमाणेनवकारिघेशनइतस्थ 
काम्तस्मरणन रक्षसा ॥२६॥ तान्धीदयक्ृष्णःसकलाभय प्रदो हानन्यनाधाःस्सकरा 
दयच्युतान्‌ । दीनांश्चसृत्योज्ञठराग्तिघा्नाम्घुणार्दिता व्ष्टकृतिनघिस्मित: ॥ २७॥ 
छुत्यकिमत्रास्यखलस्यजीषन नवाअमोाषांचखर्ताधिहिखनम द्वयंकथंस्यादिति खं 
पिखिम्त्थ तउहारचाऽविराशुण्डमशेषहग्घारेः ॥ २८॥ तदाघनच्छदादवा भयाद्वा 
शेतिः । जहघुपचकंसाया -फोणपास्त्थधवान्धवाः ॥ २९ || तड्ळुत्या मगवा 
स्कृष्णस्त्यव्ययः सामवत्सकम्‌ । प्यूणीत्िकीषों रात्मानं तरखाबयूघगर्के ॥ ३० ॥ त 
तोऽतिकायस्यनिरुद्धमार्गिणो ह्यद गीणडएश्रमतस्मितस्ततः । पूणोंऽन्तरगेपषनो 
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की छायास लालूहुई पृथ्वी उसके निळे हॉठकी समान दवोरहा है ॥ २० ॥ बायै और दक्षिण दो 
पहाडकी कन्द्राये गलफरेकी समान देखपड्तीई भोर यदद सब पहाइदी चोटियें उसकी डाढ़ोंकी 
समान प्रतीत दवोतीई ॥ २१॥ यह विशाळ मार्ग जीभक समान भोर यह सब पहाडकी चोटियों 
के भोतरका अधरा उसके मुखके भीतरी भागकी सदश जान पड़तादै || २९ ॥ दावाग्निस तपी 
हुई आति उष्ण वायु इसके श्वासकी सदृश शातहेतिइ तथा दावागिगसे जळेहुये प्रा।णियोकी दुर्ग प 
सर्पी दइके भीतरी मांसकी गन्धक् समान प्रतीत हार्तहे, ॥ २३ ॥ यह क्या इगको निगल 
जायगा १ हमारा नाशष्तो कभी न होगा । यदि यह सपे तो ऐस। होनस यकासुरकी समान 
कृष्णक हाथस अभी अभी माराजाबगा | यह कहकर बालकगण बक्ारि भगवान्‌ श्राकुष्णशीक 
१ सु'दर मुखको! देखते २ इँसतेहुए ताळी बजाय अघासरके उदरमें प्रवेश करगये ॥ २४ ॥ वालक 
अनजान होकर यह बाते कहदी श्राकृष्णजी यह सुनकर चिंता करने कग कि-यह यथाथ 
में सर्प शपददधारी असुर परन्तु हमारे मित्रोंकी य असत्य जानपइतादे,, सब प्राियोंके अत- 
यीमा भगतरानो यह यथार्थ निश्चयक्र उन$ निवारण करनेकी इच्छाकी ॥ ९५ ॥ इतनेमेंदी सब 
बाळक अपने २ वछडकोळे असुरके पेट प्रवेश करगे, परन्तु राक्षसे अपना मुई बन्द न 
क्रिया, क्योकि बह अपने आत्मीयजनोंका स्मरणकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के प्रवेश करनेकी राद 
देखरह।था॥२६॥तबके अभयदाता श्रीकृष्णमी उन दानवाळकोको अपनस ।बछुड्ादुआ तथा मृत्यु 
की जठर।ग्निमें भस्म द्ोताहुआ देख इसको देवी घटना जान अत्यन्त पिह्मितहुध।। २७ अनन्तर 
उन्होंने बिचारा कि-यद्टांपर क्या करना चाहिये? कि जिससे यह दुष्ट असुर भी मरे और बालकों 
के प्राणभी न नाश दोव । अनन्तर शोच बितरारकर सादर्शी भगवान्‌ सपके मुहे प्रवेश करगमे 
॥२८॥देबतागण जो भाकाशर्ग स्थितथ वह भगवानको भघासुरके मुइ प्रवदारुरतेदेख अत्यन्त 
चीटकार और विलाप करनेळगे और अघासरके बांधव कस आदे राक्षसों के भानन्द की सीमा 
न रही॥२९॥अब्यय भगवान्‌ श्रीकुष्णशीने उनका हाद्दाकारसुन, उससर्पक्र गलदेशमे बालक और 
बछड़ों समेत अपनेवेगको बढ़ाया । इससे असुरका गछाघुटकर उसके दोनोनेत्र निकलपड ॥३०॥ 
बह न्याकुलहोकर इधरड़घर चक्कर खाने लगा | थोडाही देर में बायु उसकी देह में सकजानेसे भर 
ROIS न! बहाएं 
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निरुद्धो मर्दग्विनिष्पाय्यविनिरीतोबहिः ॥३१॥ तेनैवखरेघुव विगते चुम्राणिषु त्ता" 
न्खुझदःपरेतान्‌ । शष्टयारुषयात्थाप्य तदन्वितः पुनर्थक्रान्सुकुग्दो भगवान्थिनिययों 
॥ ३२ ॥ पनाहिभमोगोत्यितमद्धुत महज्योतिःस्थघाला ज्यकयदिशोद्श । प्रतीक्ष 
खे६घस्थितमीदानिगमं विधेशतस्मिन्मिषतादियोकसाम्‌ | ३२ । सताउनिहशाः 
स्थकतो5कताहेण पुष्पेःसुरामप्खरखश्थ मतेनैः। गीतैःखुगायाच्रघराश्यधायकेः स्त 
चैश्वधिप्राजयनिःस्थनेगेणा: |! ३७ ॥ तदद्वतस्तात्रसुवाचगीतिकाजयादितेकोत्स- 
घमगळस्वनान्‌ | शुस्धास्वधाज्ना5न्त्यज आगता5 चिरादृदएथा महीदास्य जगाम 
बिस्मयम्‌ ॥ ३५ ॥ राजखाअगरखमं शुष्क सृन्दावनेऽदुतम्‌ ॥ घजोकसांबददुनिथं थ 
भृवाक्रीडगहरम्‌ ॥ ३६ ॥ एतत्कोमार जंकर्म हरेरात्माहिमोक्षणम्‌ । सृत्योःपौगण्ड- 
केवाला दृए्योचुर्विस्मितागजे ॥ ३७ ॥ नैतदिचिश्रमनुक्षाभमायिनः परावराणांपर 
मस्यवेधखः | अधापियत्स्परशनधोतपातकः प्रापात्मखाम्यं त्खखतांसुदु ळं भम्‌ ।३८। 
सकृद्यदं गप्रतिमान्तराहिता मनामयी भागवती द दौगतिम्‌ । पव नित्थात्म सुखा- 
नुश्नत्यमिष्यु स्तमायोऽन्तर्गतो हिकिपुषः ॥ ३९ || खूतउघाल । हर्थद्विज्ञायाद्घ 
देवदत्तः श्रत्यास्वरातुश्चरितेरवाचित्रम्‌॥ प्रपच्छभ्‌योऽपितवेषपुण्यं यैयासकिय- 
न्रिशृहीतच्चेताः।४०।राज्ञोवाच । ्रझन्कालान्तरकृतं तत्काळीनंकथंभवेत्‌ । थस्को 
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गई और ब्रह्मरन्ध्र फोड्कर घाइर निकळी ॥ ३१ || उस बाय के साथद्दी सब इंद्रियां बाहर निकछ 
पडी, तब श्रीकूष्णजी, असत बरसाय गरहुए बछड़ों और शपन साथियो को फिर से जिकाय उन 
के साथ बाहर निकले ॥ ३२॥ उस सप के स्थूलदेइवाली शुद्ध,सत्वमय,अडद्भत,मद्दत्‌ ज्योति अपने 
तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, भगवान्‌ के निकलने की राहृदेखतीहुँइ आकाश मे 
रुकीथी-, श्रीकृष्णजी क बाहर निकलतेही-वह ज्याति देवताओं के सागने श्रीकृष्णजी में प्रवेश 
करगई ॥ ३३ | तदनन्तर देवतागण फूल बरमाने, अप्सरार्थे नाचने, गम्धर्वगण गाने, औ।रविद्या 
धर गण वाजे बजाने लग । ब्राह्मणगण स्तृति और चारणगण जयष्वान से अपने कार्यसाधक श्री 
कृष्णजी की पूजा गे प्रश्वतहुए | नानाप्रकार की उत्सवयुक्त अद्भूत स्तुतिं, सुर्दरवाजे, गानेभै।र 
ज्यआदि के मङ्गळकारी शब्द सुनकर पितामह ब्रह्माजी शीघ्र बहा पर आय भगवान्‌ की महिमा 
को देख विस्मित हंगो ॥ ३५ ॥ दरान्‌ | वृन्दावन में अजगर का” अदभुत चमहा सुखकर 
बहुत दिनोंतक अजवासियों के खेळन की गुफाहुगाथा ॥ ३६॥ हरि ने पांचबर्ष की बय में अघा 
सुर रूपी मृत्युके हाथ से सबका बचायाथा, परन्तु जिन जजबाळको ने वह क्म देखाथा, उन्हों ने 
भगवान्‌ का छहचष की आयु में अज में कहाथा कि-" शाजही यह घरनाहुई दे’ ॥ ३७॥ भसाध 
मनुष्य किसी भांति से भी भगवान्‌ के रूप को नहीं पासकता [किंतु अधासुर केवळ भगवान्‌ के 
अंग स्पा सेही सब पापस छुट उनकी समान रूप को ग्राप्तहुआ;गाया से मनुष्य बालक रूप श्रेष्ठ 
नीच सब पदःथौं में उत्तम भगवान्‌ के ऐसे कायी में कुछ आश्चर्य नहीं है- |॥३८॥ गिनकीकेबल 
भीमूर्ति की मनाइर आभा ने हृदय में बलपूर्वक प्रतिष्ठितद्दो प्रहूलादादि परमभक्तों को भागवती 
गतिदाथा, उन्हीं नित्य, भात्मसुख के अनुभव से माया के निवासकत्ती भगवान्‌ ने सवयही डल 
असुरके भीतर प्रवेश कियाथा तब क्या वह मुक्त न होते? | ३९ ॥ सूतजी ने कहा कि--हे 
द्विजां | यदुकुछ देवता से पालेहुए राजा परीक्षत ने श्रीकृष्गजी के ऐसेशविविश्र चरित्र सुन श्री. 
शारदे अली से इस पबित्र चरित्र कदन का प्रभ।किय'; भगवदू्चारेश्रा को सुनकर उनकामन भग- 
बानू क बशीभूत होगयाथा ॥ ४० ॥ राजा ने कहा कि-हेभुने ! जो कार्य पाहिळे किया हे बह 
४७७७॥७७शशशशशणशणणणन७ाणाआआआआआआशएएशनणणणण७ए्शणणणणणतरा/ आचार लाया बी कुछ 1 
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मारेइरिङतंज्ञशुः पोगण्डकेऽ भकाः ॥४१। तहूजूहिभेमहायोगिम्पर केनृह गुरो 
नूममेतद्धरेरथ माया मघतिनान्यथा ॥ ४२॥ बयघम्यतमाळोके रुरोऽपिक्षत्रवत्घषः 
्रस्पिवामो मुहुस्त्वच्ः पुण्य कुष्णक थामूतम्‌ ।। ४३-॥ सृतउप्राग्च ॥ इत्थंस्मपृ्ठःसतु 
धाद रा यणिस्तत्स्मारितानम्त्वताश्षिलन्क्रियः | कुच्छात्पुनळेन्यबददिरोत्रा; दाने; प्र- 
त्याह ते भागवतासमोशमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हति श्रोमद्भा० महा० द्शमस्कंध द्वादशो 5घ्यायः ॥ १२ || 

श्रीशुक उपाय | खाघुपष्मद्दा भाग त्ययाभागवतोत्तम ॥ यन्नूतनयसीदास्य 
शाण्वन्नपिकथांसुहः ॥१॥ खतामयसारभृतां निख गो यद्‌ थवाणीफ्रुतितेतसामपि । 
प्रतिक्षणंमब्यवद्च्युतस्य बतखियाविटानामियखाशुवाता ।२॥ शुणुष्घायहितोरा 
अन्नपि ग॒हायद्ामिते । ज़युख्निग्धस्यशिष्यस्य गुरवो गहामप्युत || ३॥ तथा घच- 
दनान्मत्योरक्षित्वा सत्खपारूकान्‌ | खरित्पुळिनभानीय सगधानिद्मश्रीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अहोऽतिरम्यपुळिवंय यस्याःर्वकेलिखपन्प्रदुळाऽछसाळुकम्‌ ॥ स्फुटत्सरो गन्धह- 
वालिपत्रिकष्यनिप्रतिष्धानलखददुमाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ अन्न भोकव्यमस्माभिर्दिवारू 
ढें छ्ुधादिताः । धत्साःसभीपे5पः पीत्या चरग्तुशनकेस्तृणम ॥ ६ ॥ वर्थतिपायथि- 
त्वास्भो घत्खानार्दच शाद्वले ॥ मुकत्याशिफ्यानियुमुज्ञ! खममगघतामुदा ॥७॥ 


चनि, हिका म 


न, क्ती 


बतंगान का कैसे होसकता है? भगवान्‌ ने ओ काम पांचतर्ष की आयु में कियाथा बालकों ने उस 
कमै को 5हबष की आयु में क्यों तह्कालका हुञाकडा ? | ४१ ॥ हे महायोगिन्‌ आप इसप्रश्न 
का डसारदो। हे गुरो | मुझे अत्यन्त कतूइळ उत्पन्न हुआ हे, निश्वयही यह भगवान्‌ की माया है 
॥ ४२ ॥ में नीचक्षत्री जाति तोहू परन्तु संसार भें सवापेक्षा धन्यहू क्योंकि आपके मुख से पवित्र 
कृष्ण-कथामसुत--का पान करताहू ॥ ४३ ॥ सूतजी ने कहा कि--हे भागवतत्रेष्ठ शौनक ! इस 
प्रकार राजा परीक्षितक्के प्रभ करने पर भगवान्‌ का स्मरणअतिद्दी पिळे तो झुकदेवजी की सद 
इंद्रिमां भगवान्‌ भं छीन होगई, सोभी उन्हा ने कष्टपूर्वक फिर बाहिरी दृष्टि प्राप्त करके धीरे २ 
उनको उत्तरदेना कार्म्भ किया || ४४ || 
® इति श्रीमद्धा महा ०दशग ० सरलाभाषाटी का यांद्वादशो धध्याय ॥ १२ ॥ 

शुकदेवज्ञीने कहां कि--हेमहाभाग | भागवत श्रेष्ठ | तुमने अतिउत्तम बिषयको पूछाई। तुम 
इश्वरकी कथामृत का बरम्बार पान करके प्रों द्वारा उसको नई करतेहो ॥ १ ।| सारप्राही म- 
हाट्याओकी बाणी कान और चित्त यह सब परमेश्वरही की कथामंलगे रहते हैं तोभी जेसे खी छ- 
पट शनुध्या.को स्वभाव खियोंकी बात्ताकों क्षण २ में नवीन कस्तदे तेसद्दी मद्ात्माओंका भी 
स्वभाव अगद्ानकी वात्तांको क्षण २ में नवीन करताहै, ॥ २ ॥ देराजन्‌ | एकाप्र बित्त होकर 
सुनो भाते गूढ रहस्य तुमसे कइता हूं, गुदुयण प्रिय शिष्यको गर्त विषयकाभी उपदेश करते हैं। 
॥१॥ भीकृष्णजी अधके.मुखरूपी मृत्युस गापवालकांकी रक्षा करने के उपरांत सबको यमुनातट 
पर छायकर कहनेकगे कि--४ ॥ अहो, बयस्यमण ! यह रेती अति रमणीयहे हमारे खळन की 
सब सामग्रिमे यहांपर प्रस्तुतहैं, यहाक्री बार अति कोमलहे खिलेहुये कगलोंकी गन्धसे खिंचकर 
मोरे भादि जल्म होतेहुये शब्द कररहेहें, रेतीके ऊपर शब्दों की प्रतिध्वनिसे शोभायमान बृक्ष 
चारोंओर व्याप्त हारदेहें || ५ ॥ आभो | हम सब इसीस्थानपर भोजन करें सयय ब्यतीत जाने 
से भूख के मारे दुःखित होरहेईे । बछडे भी पानी पीकर समीपद्दी धीरे ३ घात चराफरेंगे ६ बा- 
लकीने 'अच्छा, कहकर बछड़ोंको ज़लपिलाय हराघासके जगळगे छोडदिया, तथा सब अपने २ 
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( ४४६ ) भोमक्रॉगवत दशमरफत्थे खडक । 


कुष्णस्थ विष्वकएरुराजिमण्डलेरभ्याननाः फुलळश्चोधजार्मकाः। सहो पचिषटा थिः 
पिनेविरेशुष्छदा थथार्भोर्ह कणिकायाः | ८॥ के खिएप्पेर्दैः के खित्परर दैरं कुरै: 
फरे: । शिग्सिस्यग्मिरंपक्तिम्स वुमजु'कृतभाजना:॥९॥ खर्वेभियोद्शयन्तः स्थ- 
श्थभोञ्यरुसिपृथक्‌ । इसन्ता हास यम्तञ्चाञ्य वक हः सहेश्वराः | १०॥ धित्रदेणु 
शठरपटयोः दुगवेत्रेच कक्षयामे पाणोमखृणकघछं तत्फळान्यंगुळीचु । तिष्ठन्मध्ये 
स्थपरिसुहदोहाखयसरमंमिः श्वेः स्वरोलोके मिषति वुसुज यशभुरचालकेलिः|। ११॥ 
भारतेववत्सपेषु भुजनेष्वण्युतात्मख | घत्सास्त्वन्त थने दुरं चिविशुस्तृण छामिताः 
॥ १२॥ ताम्हष्टु्घाभय्रत्रस्तानृखे कृष्णोऽस्य भीमयम्‌ | मित्राण्याशान्माबिरमते- 
इानेष्से घत्सकानहम्‌ ॥ १३॥ इत्युक्त्वाऽद्रिव्‌ रीकु ल गहृघरेष्यात्मघत्खकान्‌ । विजि 
न्घम्भगवान्ङुष्णः खपाणिकघलोययो ॥ १७ || अम्मोजन्मकनिस्तव॒ म्तरगतो साया 
भकस्येदितृदे छूमञ्जु महित्यमन्यद्‌ पितठत्खानितो घत्खपान्‌ | नीत्घाऽन्यत्र कुरू- 
दहास्तरद्‌ थात्खऽवस्थितोयःपराहएवाऽ घाखरमोक्षणम्‌ प्रमघतःप्रा प्त' परघिस्मयम्‌ 
॥ १५॥ ततोवत्खानदष्ट्वेत्यपुलिनऽपिख घरखपान्‌ | उभायपिषनेकृष्णा विशिकाः 
यस्तम'ततः ॥ १६ | कवाप्यदटष्टघाऽन्तविंपिन चस्सान्पाछांश्चविश्चवित्‌। सर्घे चि- 
धिदुतरुष्ण:ः सहखा5थजगामदइ ॥ १७॥ तत:रष्णोसुदकर्त तन्मात्टणांखकर्य 
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छोकांको निकार आनम्द सहित भगवान्‌ के साथ भोजन करनेछगे ॥ ७ ॥ प्रफुरिलत 
मश्रवाल अजबाकक वन में श्रीकृषणशी के चारोॉंमोर मेडल बनाय उन के सन्मुख मुख क- 
रके चेद गये वह बालक कमलकर्णिकाक पत्ती की सदश शोभा पाने छगे ॥ ८ ॥ किसी २ 
ने फूळ किसी २ ने पत्ते, किसी २ ने अंकुर, किसी २ ने फळ, किसी ९ ने कपल, किसी २ 
ने छोक, क्रिसी २ ने छाल, किसी रने पत्थरों के बासन बनामकर भोजनकरनां आरम्भ 
किया || ९ ।। सब अपने २ पृथक्‌ श्भोजन के पदार्थों का स्वाद दिख।ते,ईँसते इंसातेहुपभगबान 
के साथ भोजन करनेळगे ॥१०॥ श्रीकृष्ण भगव'न्‌ भी यज्ञभोजी होकर बालकों की सगान केले 
करनेलग तथा पेद में वेंधेहुए यख के यीचमें बणा, बाई कांख में सांग, बांऐ हाथ में रेत, सवअ: 
गुळिमों में खाने योग्य नानाप्रकारके फळ तथा दहिने हाथ में दशिभातकाप्रासले,मध्यभागमेंकर्णिका 
की समाम स्थित,अपने हुँछषी के बचनों से अपने चारा भोर बैठेहुए बन्घुआंको दँसाते भोजन करने 
लगे || ११॥ स्वर्गवासी और मृत्युबासी सही इस कार्य को देखकर आश्चर्य करने लगे, वस्स- 
पालक अजवालक भगवान के साथ एकातमाहो इस भांति भोजन करतेथ कि-इतन में बछडे घास 
के लोभ से चरतेहुध बन मे बहुत दूर तक चलेगये ॥ १२॥। इस से बालकों को भयहुआ; श्री- 
कृष्णाजी शगत्‌ के भयके भी भय देनेबाळे हे । उसहों ने मिश्रो को व्याकुल देखकर कहा कि- 
' भोजन को मतछोडो, मे तुम्हारे सबके बछड्टोंको मिमे जाताहू ॥ १६ ॥ यह कहकर वह हाथ में 
शाने का प्रासक पहाड, गुफा, कुंज,भोर घने जंगलों में साथियों के बड़ों को ठूंढते २ फिरनेको! 
पश्मनयाने न्द्मात्नी भाकाश में स्पितहोकर कृष्णजी के, अधासुरसे बालकों के बचने आदि के च- 
रित्र देखकर अत्यन्त बिभ्मितहुए । माया बालकरूपी भ्रगवानकी दूसरी गहिमा को दखने की 
इच्छा से यहा से बालकों भोर बछढ़ों को इर दूशरे त्यान में लेडाय अन्तध्यान होगये ॥ १५ ॥ 
नन्तर श्रीकृष्णजी वहां बछड़ों को कहीं न देखपाये फिर रेती में छौद आये । उस स्थान में 
सी बाक्षकों को न देखवह उनको खोजने छगे ॥ १६ ॥ किंतु कहीं भी वड़े और बारको को 


न देख सदसा जानालेया किच्य करतूत अद्माइकी है | १५|| तद थग्रवान श्रीकृरणजीन बाळको 
RRR RE RRR, be I WE व क५५ ३७०. 


विह्यीजी का भोाइमाश, अ० १६ | ( ७४७ ) 
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उमयायितमात्मानं चक्रे बिःबकृदीश्यरः ॥ १८॥ यायदसखपवरखक!हपेकथपुर्याथ- 
'करांभ्याविक यायद्ष्टिविषोणवेणुद लशिग्यावहिभूषाम्धरम्‌ । याधथ्छींळगुणासि 
घाकृतिथयो.याबद्रिहारादि कं सर्च विष्णुमयंगिरो 5 श़्धद जः स्चेस्वरूपोद भौ ॥१९॥ 
स्थवयमात्मा 5 <तमगावत्खान्मतिषा्यात्मवत्खप: । कीडसारमचिहारैश्च सूथोत्मा प्राचि 
शबहूघकम्‌ ।२०।तकश दरखाम्पृथशनीत्था तशदूगो हे निवदयख: । त'्तदात्मा5मर्थ- 
त्राजस्तसत्सशप्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ तम्मातरो वेणुरबत्थरोस्थिता उत्थाप्यदोर्सिः परि- 
रश्यनिभरम्‌॥ स्नहस्तुतस्तम्यपयःखघासवं मत्यापरप्रह्मखतांनपाययन्‌ || २२ ॥ 
ततोनुपोम्मर्वृममसञलुपनालँ काररक्षातिळकादानाबिमिः । खराकितःर्थाखरितेः प्र. 
दृर्षर्थश्खाय गता यामवमेनमाधयः ॥ २३॥ गावस्ततगोष्ठ सुपेस्थ सत्वर हुकरघो वैः 
परिएूतलगताम्‌ । स्यकान्स्वकान्यत्खत रानपाययन्मुह रिहिग्त्य: खूवदौधख पयः। 
॥ २३ ॥ गोगोपीर्नामातृताऽर्मिन्खवोख्ञेह्धि कांधिना । पुरोददास्थपिहरेस्तोकता 
माययाधिना ॥ २५ ॥ त्रज्ञोक सांस्वतेके घुख्ह यलळधाष्द्‌ मन्धषम्‌ । इानेर्निःखरीम 
धश्रृघेयथाकृष्णरबपूस वत्‌ ॥ २६ ॥ इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽ रमानवत्खपाळमिषेणखरः। 


की माताओं तथा ग्रहमा को संतोष उश्पन्नकरने के निमित्त, विश्वकती ने स्वयहो बछड़ों औरवाह. 
कों की मूर्ति धारणकी । उनके एसा करने का यह अभिप्रायथा ।क--यदि बछडा को शये देता 
हू तो ऐसा होन से ब्रह्मा का मोइ:नदोगा तथा, यदिस्बयेद्दी थालकनहं बनता तो उनकी माता 
शोकितहोगो । इसही कारण हरि ने दोनों रूप घारण किय | १८ ॥ जितने बाळक ओर बछडे 
जैसा उनकाछाटाशरीर, जेस "जिसके हाथ पांत; जैसी जिसकी लाठी, सतोग, बेणु और 
छॉके, जिस के जिमन प्रकार के ब्र आभूषण, जिसका जसा शीळ, गुण नाम आकृति 
ओर बय, तथा जिसके जसे आहार बिहारादिथ, भगवान्‌ ने उसहीप्रकार सञ्रप्रकार 
से प्रकादितद्दो “ सब जगत विष्णुमय इस वाक्थको साथक किया, ॥ १५ || भगतानून आही 
इसरूपसे सवात्माहों अजम प्रबदाकिया । वह सवयही हांकनवाळेही शातगस्वरूप बछडा को हकते 
हांकते आपही खलते, खिलाते चळ || २० ॥ देराजन ! यह ब्रज्ञमें प्रवेशक्तर विशष २ बछडा 
“को पृथक्‌ २ गोष्टमेकश विशेष २ घालकोंके घरग गय, ।| २१ ॥ बालकोंकी मातायभी बेणु का 
शब्द सुन शीप्रता पूर्वक उडी तथा अपना २ पुत्र जान भगवानु को दोनों भुजाभोसे भलामांति 
आलिंगन कर उठालिया और रनह वश्चहदो टपकते हुये स्तनोंका दूध जो अमृतकी सदृश सुस्वादु 
शोर आसव की समान गादकथा पिलाया ॥ २२॥ हेराजन्‌ ! श्रीकृष्णजी बालकोके समयानुसार 
खरूत, तथा उन्हीके अनुप्तार सायंकाळको घरमें भाय सुम्दर झ।चरणां द्वारा माताओंका भान- 
न्दित करते वह उनका गइन ( उबठन लगाना ) स्नान, चर्दन भादि ळगाने बस्न भाभूषण प- 
हिनाने तथा तिळक लगाने व भोजन कराने भादिस और उनकी रक्षाका बिधानकर लालन पालन 
करनेलगी ॥ २३ || तदनन्तर गायेंभी ा्रतासे गोष्ठमे आय हुकारकर अपने बछड़ोंकों चारने 
भौग टपकतेहुषे दूधका पान करानेळगीं || २४ ॥ पहिले भी अ्रीक्षष्णजी पर गायों भौर गोधियों 
का मासुभावथा, परन्तु इस्स्रभय स्नेह अधिक बढ़गया, तथा इनमें भगवामूकी बळ वना तो 
पूथबत रही परग्तु' यह मेरी माताहै भोर में इसका पुत्रहू ऐसा मोह न रहा ॥ २५ ॥ पहिले भी 
कृष्णजी पर जजबासियांका जसा अधिक स्नइथा तैसा स्नह इससमय एक बरषतक अपने प्रो 
में बढ़ा भीकृष्णञी इसभा तसे बत्सपालदो बछडे भोर उनके पाळकगणोंका रूप धारणकर अपने 
आपको पालन करते २ बन और गोषठमें ऋडाकरने ळग ॥ २६ ॥ इसप्रकार भ्रीकृष्णचन्दने षह्स 
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( उ४८ ) भोनजागर्त दे रलिश्ककय सारीक । 
पारयरबत्खपोवर्थाचक्रीडेथमसोष्ठयो; ॥ २७ ॥ दक दाखारयन्यत्सान्सरामोषनमा 
विदात्‌ | पञ्चषा छुत्रियामाकु्ामनाप्रणीष्सञ्जः ॥ २८॥ ततो5विदृराब्चरतोग़ा 
घोषर्सानुपत्रज्ञम्‌। गोबधनाद्विझिरीखखरम्स्थाद हशुस्ृणम्‌ | २९ | इष्ट्घाऽ थत 
कभेइयशोऽस्दतात्माखगे्रज्ञोऽत्मात्मपदुगेमागः दिपाल्ककुदप्नीयडदास्यपुच्छो 
ऽहाइुकरेरालपयाज्ञवे ॥ ३० ॥-खमेत्यगायोऽधो यर्सान्बत्सबत्याऽप्यपाद्रयन्‌। 
गिक्वस्त्थहयचा शतिलिइसय/ ,इ्पौघसंपयः ॥ ३१ ॥ गोपारतद्रोधनायाखमौष्यळ 
ज्जोदमन्युना। दु सोरवकर्कतो5्येव्यगातरत्सेद छुः खान ॥ -३२८॥ a मडळ 
मरखाप्छुतारायाखाताजुरागागतमस्यचोऽभकानु' उदुदादामिः परिरश्यमू ्थेनिञा 
फेरष्पपुः परमांमुदेते ॥ ३३ ॥ ततः प्रषयस्रगोपास्तोकाइरूष सुणि आळ छक्का 

मतास्तद्नुस्मृत्युद षषः ॥ ४७ ॥ घजञ्स्परामः प्रमधर्वीद्योत्कण्ट्यमनुक्ष 
राम्‌ | सुक्तस्तनेष्यपरयेष्चप्यदेलुविद्च्िस्तथते ॥ ३५॥ .किमेतद दुरुमियकाफ दे ये 
क्षिळात्मति। प्रजस्थसापमनस्तोकेच्यपूर्षप्रमधधतें ॥ ३६॥ केयंघाकुतआयरतादै थी 
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पालक होकर वत्स भ 


समम कृष्णजी रामके साथ बछड़े चराते २ बनमें गये, ॥ २८ ॥ बहुत दूर गोवद्धन पहाड़ की 
चोटियोंपर सब गाये 'चररद्दीयीं । उन्होंने उस स्थानसे देखपाया कि ब्जके निकट सर्ब. वळ डे च- 
रतेहैँ ॥ २९ ॥ यह देखकर परेको भी भूछगई । इसप्रकार समस्त गौएँ स्नेहसे सिंचकर हुँ 
कार छोट्तीहुई रक्षकोंके ळोटानेपर भी न लोटी, भा विषम मार्गसे कृदती फांदती शीघ्रतापूर्वक 
गजके निकट पहुँची । उनके कषीप्रतापूर्वक दोडनेसे जान पड़ताथा कि यह दोही पांवोसे दौड़ती 
हैं संबद्दी अपनी गईन लाठपर छगाय पूछको ऊंची उठाय दौड़ आई । गोओंका दूध चारोओरको 
झररहाथा ॥ ३०॥ यद्यपि उनके दूसरे वारभी वछड़े उत्पन्न हे।गयेथे तोभी गोपद्धनक नीचे ब- 
छड़ों से मिल, प्रास करनेकी समान उनके अग शीर अपने, दूधसे झरतेहुए स्तनों को पिर > 
कंगीं॥ ३१॥ सबगोपों ने डुनगायों के रोकनका प्रयत्न किया परण्तु न रोकसके, इससे लज्जित और 
क्ोषित हुए। दुर्गन गागों चलनेसे वह अत्यन्त श्रमितद्दोगये,इस्तसगय बछड़ों के साथअपनर पूरको 
देखकर उनको प्रेमरस उत्पन्नहोआया !)३२॥ इससे उनकागन भरंभागा और अनुराग उत्पन्नहोने 
सेध द्रदोगया उन्दने बालकको गोदमेले दोनों द्दाथोसे आलिंगन किया और उनके मस्तक संघ 
परेमानन्दका अनुभवकरने लग!|३३॥ब्रद्रगोपा ने बालकों से मिळकर अत्यन्त संतोष प्राप्तकिय i; 
यद्यपि न्दने आतिकष्ट से धारे २ आहिंगन त्याग किया परु यालकों के श्मरण से उनके नेत्रो 
में जल भरआया ॥ ३४॥ जिन बच्चों ने स्तनपान करना छोड़ दिया है उनके ऊपरभी वजबासि- 
यों का प्रेम बढते देखकर वलरामजी इसकारण स्थिर न करसके । इसकारण वह अत्यन्त चिंता 
करने लगे || ३५ ॥ फिऱ्यद्द क्या आश्रय हे । पहिले कृष्णपर अवासियों की कैसी प्रीतिथी इस 
समय अपने २ पृत्रों पर वैसी प्रीते क्यों बढ़ी है ? || ३६ ॥ मेरामंनभी उनके स्नेह से क्यों 
स्नेहाई होता है ? यह क्या गाया दै ? यह मायाकहांसे भाई ! यह क्या दैवी, मानुषी या आसुरी 
माया दे ? निश्वयज्ञानपडता ह कि यह मेरेही प्रभुकी साया है, क्योकि यह॑माया मुझेभी मोहित 
करती दे- ॥ ३७ ॥ बलरामजी ने ऐसीं चिताकरके ज्ञानगय नेत्र खोलकर देखा 1$--सवर्वछडई 


और बालक श्रीकृष्मही स्वरूप हैं ॥ ३८ ॥ तंदुपरांत श्रीकृष्णजी से पूछा क्ि--दतातकंष्ण ! मै 


Te 


महझाडी का मोइनाशा. अज (३ | ( ७४९ ) 


त्युक्तेनदृत्तप्रसुणाबळो वेत ॥ ४९ ॥ तावदेत्याम्रभूरात्ममानिनःमुट्पतेइसा । पुरो 
थदभ्देक्रीड्तेदरशेसकळंदरिम्‌ ॥ ४० ॥ याबम्तोगोकृळेवाळा सवत्साः संबेणव 
हि । मायादयेशयानामेयाद्यापिपुनसत्थिता: ॥ ४१ ॥ इतपते ऽत्रकुत्रत्यामन्मायामो 
दवितेतरे । तावन्त णवत्‌त्राग्द्‌ कोडत्ताविष्णुनाखमम्‌ | ४२॥ एषते पुमदे षृथिरष्या 
त्वाखआत्भूः | सत्या:केकतरनेति ्ञातुनेशेक चन ।४३॥ पदं समोहर्यात्वष्णुं बि- 
सोइ चिश्वम्तेहनम्‌। स्वयैप्रमाययाऽञ्जोऽपि श्वयमेघविमोधितः ॥ ४४॥ तम्यां त- 
मोसबेारं खद्योतादधिरिषाइनि | महतीतरमादैदर्थ निइम्त्वात्मनि घुजतः ॥ ४५ ॥ 
ताघत्सदंघत्खपाळा' पइयतोऽञस्यतरक्षणाद | ब्यहृश्यन्तप्रगद॒यामाः पीतको दोय- 
याखख! || ४६ | ऋतुभुजा! पालयक्रादाराजीषपाणयः | किरीटिनः कुण्डळियो 
द्ारिणो चनमाळिनः ॥ ७७ ॥ धोवत्सांगददोरक्षकस्थुकडूणपाणय: । नुपुरै कटके- 
भोताः करिसूत्रांयुळीयके, ॥ ४८ || आंब्रिमहतकमा पूर्णास्तुळखानव दामामरिः । को- 
मलेःख धगाजेघु भूरिपण्यबदर्षि ते; । ४९ ॥ खरिद्रकाधिरादस्मोर; खादणापांगवी- 
क्षिते । स्वकार्थीनामिष रज.खर्वाश्यां लष्टपाळका ॥५० ॥ मात्मादिस्तस्वपर्यन 
येतिमक्रिश्वराचरे । दृत्यगीताद्यनेकाई: पृथकप्रथगुपासिता. ॥ ५१ ॥ अणि माद्- 
पहिले स जानताहू कि-बहसववहदे ऋषिगणतथा यह सब बत्सपाल देवताओं के अंश है; कितु इस 
समय अब वह रूप नहीं देखता । इस समय देखताहू कि इन सव में पृशक २ आपी धतमान 
हो, इसका कयाकारण हे आप कहिबे । बळदेवजी के इस भ ति पृछनेपर श्रीकृष्णजी ने सबब्यै।रा 
बलदेंवजी स कहा॥३९॥हेमहीपते ! हसप्रकारस श्रीकृष्णभी उन मायाराचित वोळकां और बछद्ं 
के साथ क्रडाकरनळगे | धीरेर एकवरस बीतगय! । हेराजन्‌ ! वह ब्रह्माका एक घ्र॒टि काल हैं । 
बहा गाने अरा उस तुटिकालyे बीतोपर आकरदेक्षा कि कृष्णशी पद्दिलेकासगान अपनक्ताधिओं 
के साथ क्रीडाकररद्द हैँ || ४० || ब्रद्माती कृष्णगीका प्रेम समेत क्रीडाकरते देख गन २ में तर्क 
बितरक करनेलग कियोकुल्मे जितन बालक और बछडे थसबही गेरीमाया गथ श्याम सोते हैं, 
शबतक बह नही उठे, ४१॥नब फिर वही सब इसस्थानपर कहास आय ? जानपडताई कि उन 
सबने एकबषसक कृष्णजीके साथ एसेहा कीडा व।है।।४२॥|बडे दरतक भी इसप्रंकारसे विचारकरन 
पर ब्रह्माशीको सत्यासत्यका शान न हुआ।४३॥ब्रह्माजी इस भातिसे मोहरहित विश्वमाइन विषणुशी 
'को मोहनेगये थे परन्तु बद्दा स्वयही अपनीही मायास भोहितइोगये ॥ ४४ ॥ जैसे कहरेसे उत्पन्न 
हुआ भरघकार अंधेरी रातमें पृथक्‌ २ आवरण नहीं करसकता, रातही के अग्धकारमें लानद्दोजा- 
ताहे, तथा जैसे जुगन्‌ दिनमें स्वयं एयक प्रकाश नही करसकता तैसेद्दी भो गनुष्य बड़े मनुष्यों 
पर मायाका प्रयोग करता है तो उसकी नीचमाया उंसद्दीकी सामथ्य नाश करती रहती है ४५॥ 
है महाराज ! इसके अतिरिक्त और पक आश्वर्यं जनक घटना सुनो कि अरह्माभी यह सबघटना 
देख रहेथे इतनेद्दीमें सहसा उन्होंने देखा कि--क्या बाळक, क्या, बछड़े, कया छडी सींग अदि 
संबहदी मेघडी समान इयामवर्ण के हैं, सबद्दी पीताम्दर धारण कियेहुए॥४६॥सबद्दी चतुभेज,सवही 
के हाथमे शेख,चक्र,गदा,पद्म,सबद्दी के मस्तकमें किरीट,सचहीक कानामे कुडळ सबहीके गले मिंहार 
बनमभाका शोभायमान हैं. ॥ ४७ ॥ सबद्दीकी भुजाम गे श्रीबस्स की प्रभासे प्रकाशित बाज़बद 
सही के हाथ में रत्नों के यनेहुए शलकी सणान कंकण, तथा सबरह नपुर, मेखला, कटक, 
और मुदरी धारण किपेहुए शोभायमान हैं ॥४८॥ पुण्यवान मनुष्योंने जो कोमळ नवीन टश्सीदरू 
लर्पण किये हैं उससे शिरसे पावतक्र परिपूर्ण होरहे हैं || ४९ || चम्द्रिकाकी समान निल सनद 
मुसकानोते अपने भक्तोंकी कामनाथोका मानो सत्वगुणसे पाहनकरते थोर असणबणकी कटाक्ष 
इश्ट्वारा रओगणसे खजतेहुए शातहोते हें ॥ ५० ॥ जहासे लेकर तृणतक समस्त चराचर लीव 
त य न ह 


( ७७० ) आोगसागवत दभ रकाना खडीक । ° 


सेहिमभिरज्ञाधा्िषिमूतिभिः । र तुधिएरंतिमिस्तत्वैः परीतांमहार्वादिखिः ॥५२॥ 
कालस्थभाव सस्कारकामकमेशुणा दिभिः । स्थमहिष्वस्तमहिमिमूर्तिमङ्भिरुपासि 
ताः ॥ ५३॥ सत्यज्ञानामम्तानम्दसाजैकरस मूतेयः । अस्पृप्रभूरिमाइत्म्या अपि हु 
पनिषश्शाम्‌ ॥ ५४ ॥ पर्वखकददद्र ण: परप्रह्मामनोऽसिकान्‌। यस्थभाखासवेः 
मिद विभातिलंरा रम ॥५५॥ तताऽतिकुतुंकाद शृतस्तिमितिकाव्‌धोन्त्रियः। 'सै- 
झोज्ञाभ्मूदअस्तू्णी पूदैव्यन्तौवपुत्रिका ॥ ५६ ॥ दतीरेश5तक्ये निज्ञमहिमनिं 
स्वप्रमितिक परत्रांभञानो ऽतचिरंखंगसुखेत्रह्मक मितौ! अनी दाऽ पिद्र हुंकिमिदामिति- 
घामुहातिखति खछादाजो ज्ञात्वोखेपाद परमो जालघनिकाम्‌ ॥५७॥ ततो वाकपर 
तिळब्धाक्षः कः परेतव दुस्चिंतः | कृषा दुन्मील्ययै श्‍ष्टीराखष्टद॑ सहात्मना | ५८! 
खपदेषाभितः पहयास्व शी. ऽ पह्वात्पुरः स्थितम्‌ | बून्दावनं जनाजीव्य पख 
भाप्रियम्‌। ५९ ॥ यज्रौखेरे दु रैराः खहासन्नसुगादायः | मित्राणीजाजितावाखः 
दुनरुट्तबकादि कंम्‌ ॥६०॥ तत्रोवइंत्पशापर्यशारि शुर्यनाउच ब्रह्माद्वयं वरमनन्तमगा 
धबोधम्‌ | घरसाग्सखीनिवपुरः परितो घिखिग्धदेकःखपाणिकषळं परमेष्ठध'चष्ट ॥ 
॥६१॥ षृष्ट्यात्वरेणनिजञ॑घारणतोऽघतीयंपृथ्ब्धां दपु: कसकदण्डमिथा निपात्य । स्प- 
्टुवाअतुमुं कर काटिमिरघियुग्मं नत्वा सुद शुखुज्ञकैररतामिप्रकम्‌॥ ६२॥ उत्थायो 


प कागमनायययाथववाय्ा णा ग 


मृत्तिमनद्दो तृत्य गीतादि नाना पूज्ञाके साधनों द्वारा सबई! पृथक २ उपासना करते हैं ॥ ५१ ॥ 
सवही अणिमादि माझया माया आदि क्षाक्ति और चौबीस तल्वोंद्वारा व्याप्त होरहे हैं ॥ ५२ ॥ 
काळ, स्वभाव, संस्कार, काम, कमे और गुणादिक पदाथ मूत्तिमानहा प्रत्येकका सेवा करत हैं, 
इन सबकी स्वाधानता परब्रह्मके सामनेनष्ट होगई दे ॥ ५३ ॥ सबही सत्य, ज्ञानानम्दरूप, अनत 
मूत, भदद्वित, तथा सर्वदा एकप हे अतएव आत्मज्ञानई्वी जिसके नन्नहे एस महा.्माभी उनके 
माह्मत्म्यका स्पर्श नदी करसकते ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ | जिन परजह्मकी ज्योतिसं यई चराचर 
विश्व प्रकाशित होताहे, नह्म/जान इसमातिस एक समयमेद्दी डन सबको परब्रह्ममय दरा ॥५५॥| 
ब्रह्माजी यद्द देखकर कोतुरू स विस्मितद्वागय उनमृत्तियों के तेजसे उनकी इन्द्रिये जड़ होगई, 
और बह कठपुतली की समान खड़े रहगये कि जिससे यह जानपड़ा कि ब्रजके अधिष्ठाता 
देवता के समीप एक सोन की चौमुखी प्रतिष्ठा विराजमान है ॥ ५६ ॥ जो ध्रहझा बाणी के 
अधाश्वर, अतक असाधारण महिमा युक्त, स्वप्रकाश, सुख स्वरूप जन्मरीइत शोर प्रद्धाते 
से परे तथा नझस भिल्ला जो स्वयंद्वी प्रकाशित ई वह मझा “ यह कया,, ऐसे कइकर अचेत 
हागए, ओर दशन करनेही शक्ति न रही । श्रीकृष्णजी ने यह जानकर अपनी अद्भत माया 
को खींचाळिया ॥ ५७॥ अनन्तर नझाजीको बहिर्ईष्टि प्रापतहृई । मराहूमा मनुष्य जैसे कुछ 
एकु उठतहै तैसे उन्हाने बडे कष्टस उठकर भांखें खोळ भपने साथ इसजगतको देखा यह देख- 
कर चारोभारको दृष्टि डाननलगे|इतनमें प्राणिमॉंको भाहार देनवाळा नानाबृक्षों से युक्त चारोझोर 
से इच्छित पदाथासे परिपू्पी वृन्दावन उन्होंने देखा || ५९ ॥ जिनका स्वभावसही बेर मावह यह 
सब प्राणी वृन्दावनम मित्रमावत पक्र बास करतेथे | भोर श्रीकृषणजी के बाख करनेसे कोष 
लोम आदि बद्दांसे दर इोगयेथ ॥ ६० ॥ अझाजीने देखा कि--उस बून्दाबनमें भटटय पर अनेत 
अगाध बोघ पेक नहा बालक भावका नाटक करतेहुप श्रीकृष्णओ द्वाथमें खानेकी स्तामप्रीका क. 
बरळले पहिळकी समान इधर उधर घूमकर वछडों और वाळकोंको दूढरहे हैं | ६१ ॥ यह देखकर 
नाजी अपने वाइन परसे उतरे, भौर पस््रीपर सोनके दण्डकी समान गिरकर चारों मुकुटों के 
भप्रमामदे दाती चरणको प्रणामक्रर आनम्दाधुरूप सुन्दर जळसे उन्हें भिगानेखगे | ६२ | श्री 
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अहाकर्तुक झीकृष्णजी की स्तुति: अ+ 4० । ( ७५१ ) 
त्थायकेष्णस्य खिरस्यपादयोःपतम्‌ । भस्तेमहिर्वेप्राग्शहं स्सुत्चार्मृत्यापुनःपुतः ॥ 


॥ ददे ॥ इतेरथोत्यायविमञज्यळोचने सुकुन्वसुद्वीक्यचितञ्जकन्धरः | छृतांजरिः 
प्रशयघाम्समाहित; खवेप्ुरद्‌ गव येतरूया ॥ ६४ ॥ | 
' इति भोमज्ञा० महा० दरामरस्कध ब्रयोदशोडष्यायः ॥ १३ ॥ 

'्रह्मो वाच ॥ मोमीश्यनऽञ्रषपुवेतडिदम्वराययुउञासतखपरिपिरछळखन्ुखा 
य्‌ यस्य अक सऊवेत्रविषाणयणुळ दर्मा थये सू दुपदे पझुपाक्जाथ । १॥ अस्यापि 
दूस वपुषो मव नुम स्यर्येऽछामय स्यसतुभूतमयस्यका( ऽवि । नेवारमाहर्यचसितुमन 
सान्तरेण साक्षा वेच किसुतात्मसुखानु भूतः | २ ॥ ज्ञानेप्रथाखर मुद पास्यनमम्तपय 
जावग्तिसन्मसारितांसचदी याताम्‌ । स्थानेद्थिताः श्तिगतांततुवाङमनोभियेप्रा 
यशो5जितजितो5प्यखितेकिलाक्पाम्‌ ॥ ३ ॥ भ्यः तिभक्तिमुद स्यतघिभाक्ि 
इयन्ति येके वर घोधळब्धये । तेषाम खोषळे शळप घशिष्यतेनान्यचथार्शळतुवावघा 
तिनाम्‌ ॥ ४ | पुरेइ समभ्षद सोऽ पियो गिमस्त्य द्‌ पिंतेदानिजक मेलब्धया | चिवुद्धय 
भक्स्येवक थ्ोपनीत यामरपदिरे ऽ ञ्ञ ऽच्युततेगतिपराम्‌ ॥ ५ ॥ तथापिशमन्माहमाऽ 
गुण स्यतेषिदाद्‌ु महत्यमलान्तरात्मामिः । अविक्रियात्स्वानुमचादरूपतोहानन्यवो 


कुष्ण जाक पिली देखीहुई महिमा जितनी बार याद आनेलगी उतमीइं बार उठ २ कर चरणों 
में गिरने लगे || ६३ ॥ इसप्रकार ब्रह्माने बहुत देरतक यह कायकिया । तदुपरांत धारे २ उठकर 
दोनों आंख पछ तथा श्रीकृष्णजीको देख माथा नीचाकर, हाथजोड विनीत भावसे एकारप्रांचत्तहा 
कांपने हुये शरीरसे गदूगदू वाक्यों द्वारा स्तुति करनेळगे ॥ ६४ ॥ 
इतिभ्रीमद्धा ० मदा न्दम सरलाभाषाटंकायांत्रयोदशोऽष्यायः | १३ ॥ 
न्ह्माजीने कहाकि--हेस्तुति करने के योग्य ! में आपकी प्रसन्नताके निमित्त आपहीकी स्तु- 
ति करता हू । आपके नवीन बादलकी सदृश श्यामशरीर म ब्रिजली की समान परताम्बर शोभाय- 
मान होरा हे, गृजाके बनेहुय कानों के आभूषण तथा मोरपंखों से आपके मुख मण्डळकी कांति 
बढ़रही है | गळ में बभमाळा शोभित है । खानकी सामग्री क कवळ, छडी, सौग और बशी इन 
सबानिन्ही स आपकी झपूब शोमाहारही है । हेनन्दनम्दन | आपके दोनों चरण अत्यन्त कागल है 
॥ १ ॥ हेदेव ! आपकी यह देदभक्तों को भतिप्यारी हे इस देहसे मेरे उपरभी क्ृपाप्रसाशित 
होती है, यइ आपकी मूर्तिशुद्व सत्वगुण से उत्पन्न हुई पचभूतासे बनी हुई नहह अतएव दमन 
कियेहु: मन द्वारा भी कोई इस स्वरूप के माहात्म्य को नहीं जानसकता हेप्रभो | जब इस गुण- 
सम रूपकाही गाहमा नहीं जानीजाता तब आपके साक्षात्‌ आत्म सुखानुभव स्वरूपकी महिमाको 
कौन भानसकताहै? देहरे! यद्यापि आपकी माइमा जानने योग्य नहीहे तोभी इस ससारके बंधनस 
छूटनेकी असंभावना नहीं देखीजाती क्योंकि जो ज्ञान ळाभके निमित्त थोडासा भी परिश्रम करके 
अपने स्थानपर स्थितहे। महारमाओंके कहेहुए कानमें गये आपक चरित्र सुनकर वाक्य और 
मन द्वारा उसका आद्र करतेहये केवळ जीवन धारण करतहें हेमजित | जिलोकीगें वही आपका 
जीतसकतेह उनके पक्षमें आप दुर्लभ नहीही । जो थोडेसे अन्नको छाडूकर बहुनसा भसा छत है 
उसको जैसे कोई फळ नहीं प्राह्होता, उसीभांते भापकी कल्याणकारी भक्तिकों छोड जो केवळ 
ज्ञानदवी प्रात्त करनेका यक्ष करतेहें उनको क्रशही प्र/प्त होताहे | हेभपरिच्छन्न | देभसयुत | इस 
पृय्वीमें पाहिळे बहुतसोने योगी होकरभी शान न प्राप्त करसकनेपर आपकी चेशका ध्यान करते 
हुये अपने २ कोको अपणकर आपकी कथाका निरंतर श्रवणाकरैय| उसले आपपर जो उनकी 
मीक उत्पन्न इई उस भक्ति यागसेही उन्होंने भाइमाको जानकर आपके श्रेष्ठपदका प्राप्त किया 
अतएव भाक्त द्वाराही शान उत्पन्न होता रहताहै॥२-५॥ हेभूमन्‌ ! क्या सगण कया निर्गुण तुम 
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( ७५२ ) य वशाभश्कल्थ सटीक । ` 


धयात्मतथानलास्थथा ॥ दै ॥ गुणात्यनस्तेऽपियुणान्बिमातुहिताथती णेस्पकर्ट्ीशरे 
ऽ ह्य । क्रालेन रेवाीविमिताःखुकठै स पांसवः खेमिदिकाहमालः | ७ ॥ तत्ते$नुक 
स्पांखू समीक्षमाणो भुर जानएवाश्मंगताविपाकम्‌ । हृदाग्यपुर्थिविदधमस्तेजीवेत 
योसुक्तिपदे खदायशाक्‌ | ८ ॥ पशयेशमेऽनायमनन्त भाधेपरात्म निर्व व्यपिमाथिमा 
चिति । मा्यांधितत्यक्षितुमात्मध्रेमनं हार्यकियानेऽ्छमिंधाखिरग्नो । ९ ॥ अतः क्षम 
स्थार्युतमरजो भुवोहा आनत स्त्वत्टथगी शमानिनः । अजावळूपाल्धतमोऽन्धन्यश्चुष 
प्षोऽनुक्कस्प्योमापेनाथवानिति ॥ १० | कवाहतमोमहद ह खराग्मिवा ससंषि 
ताण्डधरखतवितस्तिकायः । कवेशग्विधाऽबिगरणताण्डपराऽणुचयावाताध्वरोम 
विय रस्यसतेमादित्वम्‌ | ११॥ डरक्षेपणगसेगतस्यपाद थाः किंकदपतेमातुरघोक्षजा 
गले । किमस्तिनास्तिब्यपदेशसपिततयास्तिकुक्षे:ः कियदप्यनम्तः | १२ | जगत्ज 
याम्तोदचि संघु कोदे नारायणश्थोद्रनामिेनाळात्‌ । घिनिर्गते5जरिपतिया ऋनवैस्‌ 
याकित्यीश्वरत्वक्षीवनिरीतो पद्मि ॥ १३ ॥ नारायणस्त्यमहिसवदोहिनामातमा ऽस्य 
शीशाऽलिळलोकसखाक्षी । नारायणो ऽननरभूजळायनात्तण्चापिसर्यंनतसेवमाथा 


दोनॉप्रकारसहीनद्दी जानेजासकते तौभी जिसने इम्हियाकी विषयोमेसे खचकर अन्तःकरणमें रोक 
रक्खाहे वह जितेंद्रिय पुरुष अन्तःकरणके साक्षात्कारसे निर्विकारता विषयभात भौर स्वप्रकाशता 
रूपले ही तम्हारी महिमाइो कुछ एक जानसकतेहैं। निपुण मनुष्य चाहे तो वहत अन्मोमे पृथ्वी के- 
परमाणु आशाञ्चके हिमकण ओर गेगनमण्डलके नक्षत्रादिक्ी किरणेकि परमाणओंकी गिनती कर- 
सकताहै परन्तु इस विश्वके मंगलकारी गुणोंके भषि्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके गुणोंकी गणना 
का कोई भी बणीन नहीं करसकता। अतएव जो भादरपूर्वक्र तुम्हारी कृपकी अभिलाषा कर, 
अपने करीफळोंक़ा भोग करताहूमा अग्तःकरण, बाक्य ओर देहद्वारा तुमको नमस्कारकर जीवित 
रहत हि वही गोक्षरूदी घनकर अधिकारी देसकताहै | हेराजन्‌ | जह्माशी इसप्रकारसे स्तुतिकरके 
अपने शपराम के क्षमा करानके निमित्त अपने अपराध को कहने लगे किं--इेईइवर | मेरी दु- 
जनता तो देखो । भाप अनन्त, भादि, परमात्मा तथा माया जीवियों को भी मोहनेबालेद्दो, 
में इतना मृखह कि आपतेभी माया बिस्तारकरके अपने ऐश्वप दिखांनकी इच्छाकीथी अल अग्नि 
के सामने न्वाछा कुछ नहीं दे वैसेद्दी मैं भी आप के निकट कुछ नहीं हू ॥ ६-९ ॥ हे भग-.- 
वन्‌ ! गेरे ऊपर दयाकरो, मेरी डेत्पाति रजोगण से हे भतएव न जानकर “ मेंहिअगतकत्ता 
हुँ” इस अहंकार स मेरी दोनों आंखें अन्धी होगईथा; इसी से जानताया कि आपसे भिन्न दूसरा 
भी इश्वर हे । हे अच्युत ! इस समय मुझको अपना दासजानकर मेरा अपराध क्षमाकरों॥ १०॥ 
अपने परिमाण से सातबाकिश्त का प्रकृति, शहकार, आकाश, थायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी 
से वना हुआ यह ब्रह्मांड यद्यपि मेरी देइ दै परस्तु आप के प्रत्येक रोमकूप में ऐसे असख्य 
र्ड निरन्तर आते जाते हैं । इस कारण में किस प्रकार से आपकी महिमाजानसकूंगा 
॥ ११॥ है अज ! गरी में रहदाहुआ बालक जो दोनों पैरो ले मारता हे, माताक्या उसकाअपराष 
घइणकरती है ? स्थूल भोर सूद्धम, कार्य कारण के नाम से कहेहुप इन समस्त पदाथ मेंक्याकाई 
भाप के उदर से बाहर है || १२ ॥ प्रशयकाळके परस्पर मिलेहुए समुद्रके जलमें स्यितनारायण 
के उदर के नाभि देश से रझा उत्पभ्नहुप) मह वाक्य यद्यपि सत्य है; तथापि दे इश्वर ! क्या में 
झाप से उत्पन्न नही हुना ? आप खबप्राणियों के भाह्मा भौर समस्तळोकों के साक्षीदो | ३३ ॥ 

, तो फिर क्या आप नारायण नहह ! जीबसमूइ जिस से उत्पन्नहुएद्दों भौर नरते उत्पन्न चौबीस 
तत्व और शळ जिसका भाभ्नयहोने से नारायण नाम के द्वारा विख्यात हे वह भी झापही का 
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अह्याकतृंक भीकुष्णजी की स्तुति, अ० १४ | ( ७५३ ) 


॥ १४॥ तच्येज्जळस्थंतवसउजगडपु: किमेनहईमगवषंस्तदेष ! किया छुरइंइदिमे: 
तदैवकिसोसपथेवपुनब्यव्‌ दि ॥१५॥ अत्रेवसायाधमना 5वतारेहास्थप्रपः्चस्य्षदिः 
स्फुटस्य । कृत्त्नस्यचास्तजठरेजनस्यातायात्वमेवप्रकटीकृतेते॥१६॥यस्यकुक्षाधिद्‌ 
खर्थसात्यंमातियंथातथा | -तत््वव्यपीहतत्खय किमिद्भाययाधिना ॥ १७! अदैधत्य 
हतेऽ स्यकिमसमनतेभायात्वमाद शितमेको ५खिप्रथमंततो ब्रज सह हरसा: समस्ताभपिं 
तापन्तो 5 सिचतुरभुज्ञास्तदाखिले! खाकमथोपासखितास्ताबंत्येवज्ञगन्त्य भूस्तदमिते 
परद्म।ह्याशिष्यते ।। १८ ॥ अज्ञानतात्घर्पद्‌ वीसनात्मन्थात्मात्मनामालिचितत्यमा 
थाम्‌।तष्टाषिवाहजगतोविधानइयत्घमेघोऽग्तइवाञिनेत्रः १९ || सुरेष्यूदिच्यी शत थै व न्‌ 
६६पितिथेष्ठु यादस्स्षपिते$जनस्य । जग्मासतांदुरमेद्निभ्रह्यय प्रमोधिधात.सव्‌ 
नुग्रह्ायस् 1२०॥ कोदेशिभूमन्मगयन्परात्मन्योंगेश्वरोतीमेवतसिलोक्यास्‌ | कथ 
घाकथषाकातिसाफद्‌ ति विस्तारयम्क्रोडसि योगमाथाम्‌ ॥ २१ | तस्मादिदं अगद्‌ 
दाषमखरस्यरूपं र्घपाभसर्तघिषणं पुरुदुःख दु .सम्‌ । रवय्येघनित्यखुखधीघअतनाप 
नस्ते मायात उद्यव पियत्सविधावभाति ॥ २२ ॥ एकरस्त्वमारमापुरुषःपुराणः सत्य: 
स्वयंज्योतिरनम्तञाथः । नित्याऽक्षरोऽजलसुखोनिरञ्ञनः पृर्णाउद्चयोमुक्तड पाधि- 
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अश है ।सबही आपकी माबा हे ॥ १४ ॥ हे देव ! जगतकी जाश्रयभृत यह देह जरू के बीच 
में स्थितथी यदि मह बात सत्य है । तो कमलनाळ के" मार्ग से जळ में प्रभशकर सौ वर्ष तक 
खोज करने परभी आपको क्यों न देखपाया ? और अन्त.करण में भी क्यों न देखपाया ? परतु 
तपस्या करनेपरही-मेरे दृष्टिगोचर क्योहृए ? || १५ ॥ हे माया विनाशक ! यहसब प्रपचबाहर 
भळी भांति प्रकाशमानतो होरा हे तौभो उदर मे गाता को यह समस्त दिखाकर आपनेभवतार 
मंह् अपनी माया दिखाई || १६ | जैसे यह विश्व आपके साथ आप के उदर में प्रकाश पाता 
है वैसेदी बाइरभी ठीक उसी भाति से प्रकाश्नित होता है; तत्र यइसबह्दी आपकी गाया के कार्य 
के अतिरिक्त और कया द्दोसकता दे !॥ १७ ॥ इस समयही झापने मुझे दिखाया कि आप के 
अतिरिक्त सय विश्वह माया है । आप प्रथम पक थे; तदुपरात ब्रजवाळक और यछडों का रूप 
घारण किया ! फिर देखा कि संबही चतुभुज रूप से वतमान हैं और में समस्ततत्वों सगेत उन 
सत्र मूर्तियां की डपासनाकरताहू । तदुपरांत उतनेददी ब्रह्माण्डरूप बनगये । इरा समय वहीं आप 
परिच्छेद रहित, अद्वैत परब्रह्मरूप से विराजमानहो || १८ ॥ हैं प्रभा ! आपही प्रकृति में स्थित 
हुए आत्माहो । जो मनुष्य आप के स्वरूपको नही जानता, उस के पक्ष में आपकी माया स्वयंही 
प्रकाशपाती है; जैसे जगत की उत्पि में मुझ ब्रह्मण्डरूए से ओर पालन में स्वयही विष्णुरूपसे 
और संहार में दद्रहप से भासतेदो ॥ १९ ॥ दे प्रभो ! बिधाता | इश्वर | आप अजन्माद्दो, तौ 
भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी सथाजलचरों में जो आपका जन्म होता है बह केवळ दुष्टों 
का नाशऔर गक्तों पर कृपा करने के निमित्तही होता हे ॥ २० ॥ दे भूगन्‌ | हे भगवन्‌! हे 
परमात्मन्‌ | हे योगेश्वर ! त्रिलोकी में कोनपुरष कहांपर है, किसप्रकार से दै ओर किस काळ में 
हैं यह केवल आपकी छीलाही से विदित दोसकता है ॥ २१ ॥ आप योगमाया का बिस्तारकरके 
कीडाकरतेहो अतएवयह असतस्वरूप स्वप्नकी समान, प्रतिभासराद्दत, »दशेषससार--भ।प के 
निस्यसुख, दैतन्वमय शनग्त स्वरूप में माया से उत्पन्न होने भीर लय होने के कारण नित्य सुख 
चेत्य रूप सा प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ एक जापदी सत्यदों! क्‍योंकि आप आत्मा 
और पुरष होते के कारण सष्ट्यादि कार्यो के पहिळेही से बतैमानभोर भादिह्दो-- आपही नित्य, 
सनम्त, और भहूमहो, भापकासुख निरवच्छिल है | भाप का क्षम, विनाशनहीं है, भाप स्वयंही 


SOI I िमगवयाय॒व॒यययययामधा 


( ७५४ ) ओमङ्षागथत वत्रासंस्कॅश्च सटीक । 


सोऽसृतः ॥२३॥ पस घिधंत्यांसकछळातामसामपि स्थात्मानमारमात्ैतयाविशक्षते! गु- 
पेकेलष्योपनिषरस चछ्ुषाये तेतरष्सीवभवानुताम्दुधिम्‌ ॥ २४ ॥ आत्मानमेचा- 
तमतया ऽबरिज्ञानतां तेनेयज्चासं निखिछृप्रपसितम्‌ ॥ श्ञाननभूयोऽपितर्प्रीयते र-. 
्ज्यामदेभोगभयामबोयथा ॥ २५ ॥ अशानसरहोमवबन्धमोक्षो द्वौतामनाग्यौ स्त 
ऋुतशभाचात्‌ । अञञसश्वित्याऽऽत्मनिकेथलेपरेविचायमाणेरणाविवाहनी ॥२६। 
त्यामास्मानंपरंमत्वापरमात्मानमेवख । आत्मापुनयंदिसुरयअहोऽझज्ञनताऽल्ता।२७। 
अन्तर्भवेऽनन्त भषम्तमेघक्चात त्यजजन्तो म्गयन्तिखन्त: असभ्तमप्यम्त्याहिमन्तरेणख 
स्लेगुणताकिमुयन्तिखन्त: || २८॥ अथापितेदेषपद म्बुजद् प्रसाद ळेदानुग्रहीत 
पथि । जामनातितत्वेसगवध्महित्लेनचास्यएकी5पियिरंधिखिस्वन्‌ ॥ २९॥ तद्‌ 
र्तुसनाथखभूरिभागोमवे५त्रयाइन्यत्रतुवातिरब्याम्‌ ! येनाइमेको :पिसघज्जनानां 
भूरवानिषेधेशनपाद्पत्छवम्‌ ॥६३० ॥ अद्योषतिधत्याग्रज़गोरसण्यःस्तन्यामृतंपीत 
मतीयतमुदा | था्खांविभोषत्खसतरात्मजात्मनायसृत्तये5चापिन'चालमध्परा: ।३१॥ 
अहो भाग्यमहो माग्येनम्द्गे।पश्रजौ कखाम्‌ । यन्मित्रं परसानन्दपृर्णरद्मसनातनम, |. 
॥ ६२ ॥ पषांतुभाग्यमीहमाऽच्युतताववारतामेकाव्‌ रीषहिययबतक्षरिभागाः । ए 
तदूबीकचषकैरखकृत्पियामः शाघाद थोऽघ्रषुदजमध्घमतखषेत ॥ ३३ ॥ तद्रि भा 
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प्रकाशवान्‌, नि्मेछ और उपाधि रहित हैं ॥ २३॥ ओ इसप्रकार से समस्त प्राणियों के आत्म 
स्वरूप आपका मुख्य आत्मस्वरूप से देखते रहते हं,वे सूर्यरूपी गुरु से प्राप्तहुप ज्ञाननेश्रो केद्वाश 
संसाररूप मिथ्यासागर स पारहोजाते हैं || २४ ॥ जैसे रस्सी से महात१ की उत्पात और अस्थी 
कारता होती रइती है, वेसद्द जो आत्माको आत्मा कहकर नहीं जानते, उन के सामनेद्दी उसी 
अज्ञान से यइसब प्रधेच प्रकट प्रकाशित होते हैं आर ज्ञानक उत्पन्न होतेद्दी ने सब नाश होजाते 
हैं॥ २५ ॥ भववन्धन और मोक्ष यह दोनों नामही जशानक्पत हैं,यह दोनों सह्य ज्ञानस्वरूप 
आतमा से भिन्न नह हैं । सर्थ में जैसे राजे दिन कुछ नहीं हैं, शुद्ध, वेतन्य ब्रह्म गे भी वेसेही 
बन्धन और मोक्षभी कुछ नहीं है ॥ २६ ॥ यह मूर्खो की मूर्खता ह--कि आप जो आत्मा हो 
उन आप को वह आत्मा से एयक तथा देहादिकाही आत्मा जानते हैं। भात्मा का क्‍या बाहर 
खोजकियाजाता है ॥ २७ ॥ हृ अनन्त ! सबसाधू जड़पदाथी को छोडकर देहके भातरही आत्मा 
का भनुसन्धान करत हैँ। निकटतपं नहीं है तौभी स को अस्वीकार न कर कॉनमनुष्य उसको 
रस्सी जानसकता हे ? । २८ ॥ दभगवन | ज्ञानद्वारा मोक्षतो प्रात्तहोततती हे तोभा हे देव! 
जो तुम्हारे चरणकमल का प्रासिके अशगात्रभी अनुप्रद्दीत हुए हैं वेही आपकी गाहेगा के तत्व 
को जानसकते हे; इस के अतिरिक्त ओर घादे कोई'होवे, बिना मिथ्या परित्यागाकिये चाहेबहुत 
काळ तक बिचार किया करे तोभी नहीं जानसकता || २९ ॥ अतपतर हेनाथ | इसही जग्म में 
हू चाहे पशु पक्षियों आवि किसी दुसरे जन्म में हूं परन्तु भाप के भक्तों का एक सेवक 
होकर उन के चरणों की सेवा करसकूं म्द मुझे सोभाग्य प्राप्तद्दो ॥ ३० ॥ अहो! 
व्रजन रियें और बजगायें बड़ीद्दी भाग्यशाली हैँ। इविभो ! आपने एक बर्षतक पत्ररूप से 
आनन्दित देकर उनके धतस्यामृतद्ा पान यादे समस्त यज्ञमी अबतक आपकी तुति नहीं कर 
सके ॥ ३१ ॥ अहो ! नन्दगोपभादिक मजवासीगण कैसे माग्यशालीह कि परमान्द्‌ स्वरूप पूर्ण 
सनातन महम उनके आत्मीय हैं ॥ ३२ ॥ देभच्युत | दश्च इन्द्रि, गन, बुद्धि, भइकारके भाषि 
छाता हम तेरद देव भोर इम सो में मुख्य शिवजीमी भाग्यशाळी हैं क्योकि इन अजवासियोकि 
इस्द्रिबसय प्लाकोंसे आपके चरणारबिंद के मकरन्द रूप मधुर भावका वारम्यार पान करतेहँ ॥ 


RRR SOR RRR RN sn a) 


en nntntnantnntntnnnetntntnntntntntndee. काशीत क्ल 


पह्ाकतृंक भ्रोइश्रवाज्ञीक्री स्तुति. अप १४। (७५५ ) 


ग्थमिहजम्मकिमप्यरष्यांयदगोकुले ४पिकतर्माधिरजामिषकम्‌ । चर्जीधिशतुनि 
शिलंभगवान मुकुन्दर्त्वद्यापियत्पदरज्ञः श्ातिसग्यमव । ३४ ॥ परयांघोधनिया 
खिनामृतभवान्‌ फिदेचरातेतिनन्चतोविश्वफछात्‌ फल त्वद्परंकुत्राप्ययम्मुहांति ॥ 
सदेषादि घपृतनापिसकुरा त्वामघदेषा55पिता यद्धामाथसहत्मियात्मतनयप्राणा- 
दायास्त्वत्करो ॥ ३५ || ताथद्रागाद्यःस्तेनास्तावत्कारागृह ग्रम | तायन्मोद5प्रि 
निगडा याघत्कष्णनतञ्जनाः ॥ ३६ ॥ प्रपेथंनिष्मपक्तो$पि सिडम्बयखिभूतके । प्रप- 
ज्ञ अनताऽऽनन्द्‌ सदोहशथितुप्रभो ॥ ३७ ॥ जानन्तए॒यजानन्तु किवहक्त्याममेप्रभो 
मनखो बपुषोवाचो वेसवतषगोघरः ॥ ३८ ॥ अनुजानीहिमांकुष्ण सर्पत्वेवत्लिख- 
घेरफ । त्वमयज्ञगतांयाथो जञगदतक्षदार्पितम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्ण वृष्णिकुरूपृष्कर - 
जषदायिन्ट्मानिजरदिज्षपशार्दाधवृद्धिकारिन्‌ । उद्धमशावेरइर क्षितिराक्षसछुगा 
कल्पमाकेमददेन्मगवज्ञनमस्ते ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ! इत्वभिष्ट्यभूमाने त्रिःपरिक्र- 
स्यपादया! | नत्वाऽभोष्टज्ञगद्धाता स्थथामप्रत्यपद्यत॥४१॥ततानुज्ञाप्यमगवान्स्थ 
सुच प्रागवस्थितान । यत्खान्पुळिनमानिन्ये यथापूर्वसखस्थकम्‌ || ४२ ॥ पकस्मि 
झपियाते5ब्दे प्राणदाचान्तरात्मनः ॥ कृष्णमायाइता राजम्क्षणा घेमनिरे५भका: ॥ 
॥ ७३ ॥ कि किनसिस्मरस्ती हद मायामोहितचतशः | यन्माहित जगत्सथेमभीदण 


॥३३॥ इसजीव लोकमें डसमेले ्नमें और नमसे गोकुले जिसका अन्महो बहीबडा भाग्यशाळी 
है कोकि गोकुळग जन्म हानेसे किसी न किसी गाकलब्रासीके चरणकी रज शारीरमें पहीसक 
ती हैं जेन परमाहमाशी चरणरजको वेदभी देड़त हैं बढ़ श्रीकृष्ण भगवान्‌ जिनक अखिळ जीवन 
रूपद्द डन बजवासिमोंकी चरणरज मिळना वडाही कठिन काये हे || ३४ || हृदेव | आपके भक्ता 
का अनुकरण गात्र करके जब पूतना, बकासुर, ओर भघासुर आदि राक्षसगण आपने आत्मीयः 
जनों समत आपको श्राप्तहुए तय आप इन जजबासियोंका सबफलके देनेवाले अपनेऐ भी श्रेष्ठ और 
कौनसा फल दोगे, गेरा चित्त सबकुछ विचार करक भी इसका निश्चय नही करसकता क्योंकि 
आप अजवासयो हे हह, घन बन्धु, प्रियजन, पत्र, प्राण ओर अभिळाषाके एक मात्र कारणहो 
अतप्त डनकोभी पूतनाही की समान लाभमिल ता वह पूरा नही हासकता ॥३५।। हैं श्रीकृष्णजी 
जघतक आपकी मनुष्य पूर्ण भक्त नही होसकती तबतक रागादि चोररूपी घर काराग्रदवरूपी 
आर मोह पेर बेडा रूप रहतादै ॥ ३६॥ हेविभा ! आप निषप्रपच हाकरभी दु खित शरणागत 
मनुष्योके आनन्द देनेरे कारण पृथ्वीपर प्रपचका अनुकरण करतेद्दा, ॥ ३७ ॥ हे दिभा ! जो 
जाननेहा वे जानें परन्तु आपका बैभव मेरे शरीर गन, बःक्य का बिपय नहीं है भाज्ञा करिये मैं 
जाऊँ ॥ ३८ ॥ आप सबदशीहा भतएच कुछ जानतेहा । भाप जगनके अधीशवरद्ो अतएव ममता 
का बिषय यह जगत और शरीर आपको आण करताहू ॥ ३९ ॥ देकृषण | हेशफेणकुल कमळ 
के प्रकाश करनेवाळे सूय | हेष्रीधदी, देव, द्विज ओर पशु और सागर के बढानेवाले चन्द्रमा ! 
हेपासण्ड धमेरूपी रात्रिके अन्धकार को नाश करनेवाले ! हेसूय आदे पूज्य देवताओंके पूज्य ! 
कल्प पर्यत आपको मेरा प्रणामहे || ४०॥ श्रोशुकदेबजी बोले कि हराजन्‌ | जगत्‌ सुष्टा अह्याजी 
भगवान की इसमांति स्तुति भोर तीन परिक्रमा व चएणोंको प्रणामकर अपने लोकको सिथारे ४१ 
अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, ब्रह्माजी की आज्ञा ळे पूवत स्थितदो सवचछड का थमुनात टपर 
के भागे; रेती भी पढिलि की समानसखाओं से परिपूर्ण होगई ॥ ४२॥ इराजन्‌ ! अपने प्रणिश्वर 
भोकृष्णजी क {बना यदपि बालकों को एक क्षण बर्षसे भा अधिक शातहाताथा तोभी उन्होंने 


झाया से मोहितदी एक बर्ष के बीतजाने को आधा क्षण जाना ॥ ४३ ॥ जिस गायास गोहित 
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विस्सुतात्मकम || ४४ ॥ ऊसुञ्चसुषंद्‌ कष्णे स्‍्वागर्ततेडतिरेइसा । नैकोऽप्य भोजि 
कवळ पद्दीतःसाधुभुज्यताम्‌ । ४५ ॥ ततो इस्हण्हृयीकेशोऽम्यवहृत्य सदा सके: । 
द्‌ शयश्चमांजगरं ग्यवतेतवना तत्रज्ञम। ४९) वईप्रसुनतवधातुविधित्रितांगः प्रोहाम- 
चेणुद ळशुगरघोत्सवा हयः | यर्खान्दुणश्चतुशगीतपसित्रकीति गोंपीहरुत्खसषारीःप्र 
पिधेशमगोछम || ७७ || अद्यामेनमहाव्याछो यदादानन्द्सुनुना। इृताउप्रिताययंणा 
| स्मादिति बाछात्रजे जगुः || ४८ | राजोबाच । घह्मन्पराङ्भचकुष्णे इयान्प्ेमाक थम 
बेत्‌ । घोऽसूत पूर्यस्तोकेषु स्थोक्तवेष्णपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९. ॥ अशुक उघाच । खर्चे 
धामपिभूतानां नृपस्घातमेवयढ्ळभः । इतरे5पत्यविक्तादास्तडक्कमतयेघदि॥५०॥ 
तद्राजन्द यथाक्षहः स्थस्वफात्मनिद्‌ दिनाम्‌ । सतथा ममताळस्बिपुत्रविष्तगृह्दादि- 
घु॥ ५१॥ देहात्मवादिर्नापुंखामपि राजन्यरत्तम | यथादेइःप्रियतमर्तथा नहाय 
येखतम्‌ ॥ ५२ ।॥ देहोऽपि ममताभाफचसहासो नारमपरिप्रियः । यञ्जीयत्यापि देहे5 
स्मिनज्ञीविताशा बलीयसी ॥ ५३॥ तस्मारिप्रयतमःस्थात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ 
तदर्थमेयखकळं जगदे तवचराचर म्‌ ॥५४॥कष्णमेतमवे दि त्यमात्मानमसिळात्मनाम्‌ 
अगरितायखा5प्यत्रदेहीचाभातिमायया ॥ ५५ ॥ वस्तुसोजानतामत्रकृष्णस्थास्यु 
'खरिष्णुच । मगवर्पमासिलंनान्यदस्त्यिद्ार्किचन ॥ ५६ || सर्वेषासपिधस्तूनांमा 
धार्थामवतिस्थितः । तस्थापिमगवधान्कृष्ण:किमतइस्तुरुप्यताम्‌ू ॥ ५७ ॥ स्मा 
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होने पर संसार क्षण २ में आत्म! को भूलज्ञाता है-संसार में उसी गाया से जिनके चित्त मोहित 
होजाते हैं वेक्य। नही भूलसकते || ४४ ॥ ब्रशवाछको ने श्रोकृष्णजी से कहा कि-हे सख ! तुम 
बहुतही शीघ्र आगये हमने एक ग्रासतक भक्षणनकरपाया। इस जोर आओ, भोजन करो, बिलम्ब 
न करो।। ४५ ॥ श्रीकृष्णी इसे और बालका के साथ भोजन कर सजगर का चगड़ा देखतेर 
नजधाग मे जने छग ॥ ४६ ॥ धीरे २ श्रीकृषष्णजी ने अज्ञ में प्रवेश किया । मोरपख फक भोर 
नवीन धातुओं से उनका श्रीअग चित्रितथा । वह उच्चस्वर से वशीवज्ञाय आर सांग के शब्द स 
भानन्दयुक्तद्दो आद्र पूवक वछडो को बुळाते थे । उनकी श्रीमति गोपियों के वमछरूपी नेश्नों 
को प्रफुल्लितकरतीथी ॥ ४७ ॥ द्वेराजन्‌ ! शाळको ने भजगें आवकर कहा कि--यशोदा और 
नन्दक इसपृत्र ने आश अजगर को मारा, हमने हस से रक्षापाई दे | ४८॥ राजा परीक्षित्‌ ने 
कहा कि--हे अहान ! श्रोकृष्णजी तो दूसरे के पुश्रथे । अपने अपने पुत्रों पर अजवासियों 
का जो जेया उसकी अपेक्षा औकृष्णजी पर उनका अधिकलेइ क्यों हुआ ? आप इस बातको 
कहिये ॥ ५९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि-हेराजनू ! झात्माही सम्रप्राणियों को प्रिय है; पुत्र सम्पत्ति 
आदि समस्तपद आत्माही के प्रियहोन से प्रिम हैं॥ ५० ॥ शतएव हे राजेद्र | अपनी २ 
मारम। के ऊपर प्राणियों को जितना लह है, ममताश्रयी घन, पृत्र और घरपर उतनानद्दी हे ५१ 
ह क्षत्रियश्रेष्ठ ! जो दहकोद्दी आता कहते हैं उनकोमी देह जितनी प्रिय हे कि देह के भनुवत्ती 
प्रादि उनमें नहीं हैं ॥ ५२ ॥ देइ, ममता का भाजनतो हे, परन्तु आत्मा की समान प्रिय नहीं 
है । देखो-देह यद्यपि जर्ण भी होजावे तोभी जीवमको आशा प्रवरूरह्वती हे || ५३ ॥ अतएव 
अपना भाताही सबप्राणियों को प्रिय है, और यह चराथर जगतूभी झात्माही के कारण प्रिय है 
॥५८॥ आर श्रीकृष्णजी सवभात्माभोंके आत्मा हैं बे जगत्‌ के कल्याण के निमित्त महायोग से 
इस प्रथ्वी पर प्राणियों की समान प्रकाशपाते हैं || ५५ ॥ जो श्रीकृष्णजी को सबजगतकाकारण 
रूप आनते हें उनके सामने समस्त चराचर मगवत्रूप हें डन से भिन्न और कोई पदार्षहीनही 
इ ॥ ५६ ॥ सास्तपदार्थो के परमार्थ कारण से श्वितडुप कृष्णजी उन कारणों केभी कारण हैं 
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~ तक बघ. अ रण) ” (७१७) चेमक बघ. भं० श्ण} `` ( ७५७ ) 
भरितायेपद पञ्लवप्छवंमदइरपदंपुण्ययशो परेः । भवाम्धुधिवत्खपद्‌ परंपव्‌ पदंपर्द 
थद्विएदांनतेषाम्‌ ॥५८॥ पतत्र वेमाक्यातं यत्पृष्ठे ऽ हमिहर्यया । यत्कौमारेहरिकृसं 
पौगण्डेपीरकीरतिंतम्‌ ॥ ५९ ॥ घतत्सुदृद्भि्ररितसुरारेरघार्दन शाद्वल अमनख । 
घ्यक्ते तरदूपम अवेमिष्टवशुण्बन्युणक्षेतिनरोऽख्िलाथान्‌ ॥ ६० ॥ पर्वाधिदरै! कौ 

मारैः कोमारं अइतुर् जे | निळायनैः खतुबन्त्रेमकैटोत्लबनादिमिः ॥ ६१ ॥ 
इति श्रोमङ्गा० महा० द दामश्कन्धे खनु शोऽष्यायः .। १४ ॥ 

औशुक्त उवाच ॥. ततश्चपौगण्डवयः भितैववश्वतुस्ते!पशुपाळसंमतौ । 
गांखारयन्तोखखिमिः खमंपदै बुन्दावनपुष्यमतावच्चक्रतुः ॥ १ ॥ तन्माधघोवेणु 
मुदारयन्दृतागपेयुणङ्भिः स्वयशोवळान्विठ: | पशुन्पुरस्कृत्यपशब्यमाविशद्विइ 
तुकामः कुलुमाकरवनम्‌ ॥ २ ॥ तन्मञ्जुभोषाळिमगडिजाकुळ महन्मन स्वच्छप 
थः खरस्यता | घातेनञुष्ठदात पत्रगन्धिनानिरीक्ष्यरन्तुभगषान्मनाद ध !। ३ ॥ खत 
अतत्रारणपढळ घीभ्चयाफलप्रसूनायभरेणपाद्याः । स्पृदार्छखाम्थीदयवनस्पती 
मसुदा स्मय्निवाहाग्र जञमादिपूरुषः॥ ४॥ श्रीमगवानुयाख | अझोममीदे वदराभ 
राचितपादाम्युजेतखुमन'फळाईणम्‌ । नमत्युपादायदिखामिरात्मनस्तमोऽपहत्ये 


अतएव भगवान से कोई भी पदार्थ मिज्ञनद्दी होसकता ॥ ५७॥ महात्म! मनुष्य, पवित्रकीर्तिवाके 
भगवान के जिन नौकारूपी चरणकमलों की पूज्ञाकरते रहते हैं, जिन्होंने उसी नोकाका आश्रय 
किया है; उनके किये भवसागर गौ के खुरकी समान दवै । बढ़ी परगपद बैकुण्ठको प्राप्तक्रसकते 
हैं; विपदके आश्रय संसाररूपी कारागार में फिर बह नहीं अते ॥ ५८ ॥ हेराजन्‌ ! तुमने जो 
मुझ से पूछाथा कि--भगवान्‌ ने पांचवष की बय में जो कर्म किथेय बह उनके छठव वष में किस 
भांति कहे गय । मेने तुमसे इसका सबकारणकद्दा ॥ ५९ || जो मनुष्य, भगवान्‌ के बन्धुआं के 
साथ क्रोडाकरने, अघासुर के मारने, इरियाळी भूमि में भोजन करने शुद्धसत्वात्मक बछडे और 
बालकों का रूप धारण करने और ब्रह्मा जकी स्तुति,को सुनेगा अथवा कहेगा उसको सबपृरुपाथ 
भोंगे ॥ ६० ॥ इ गद्दीपाल | राम कृष्ण ने इसप्रकारस पुलबाधने ओर बालकों के साथखळने 
भादि की कोला द्वारा अभ में कमार अवत्या के ख खेलकर उस अवस्था को ब्यतीतकियाया 
इतिश्री म द्रा गबतेग हा पुरा पो दशमस्करथसरळाभाषारीकायांचतुद्शाऽष्यायः || १४ ॥ 

श्रीशुक देवजी वोकेकि-हे राजन्‌! राम, कुष्ण छठतें वषे पदापण करतेही पशु पालन के योग्य 
हुये,तत साया समेत गो चराते हुये अपन चरण स्पश द्वारा सब दिशाओं में इन्दावनको पवित्र 
करने कगे ॥ १ || एक दिन अ्रीकृष्णजी खळने की इच्छा स, बेशी बजात वजात पशुआको आ- 
गेकर, वलरामजी के साथ उस फूछों क बनमें गये गोपगण यशका गान करते २ उनके साथ २ 
चळे ॥ २ || भगवान्‌ ने देखाकि-बन-सुद्रपक्षी, भोरो से और मृगोसे परिपूर्ण है; वहां महात्माओों 
के भेतःकरण की समान स्वच्छ सरोवर कमकों से शोभायमान है-वायुकगलों की सुगंधिस सुगबित 
हो बनके चारो ओर विहार कररहा है । यह देखकर श्रीकृष्णजी उस स्थान में विद्वार करने लगे 
॥ ३ || बनमें इक्षोको फल फूलके वोशसे ळयेहुए लालपत्तो की कांतितमेत ाखाओंको पैरों में 
छगता देख वे आनंदित हुये और हसकर वलदेवजी से कहने लगे || ४॥ केसा आर्य हे! कि 
जिनपाएों से इन सत्र बृक्षोंका इक्ष जन्म हुआ है उन्हीं पापों के नाश करने के निमित्त यड फुछ 
फोंको मेटमें लेकर अपनी शाखा के अप्रभाग द्वारा, देवताभ से एजित आपके चरणकगलों क. 
नमस्कार करते हें || ५।| हे भादि पुरष ! यह सबनौरे भापके सब छोकको पवित्र करने बाहे 


( ७५८ ) शआमज्ांगक्‍त-द्शामरकन्य खेंटीक । 


पद भजन्ते । आयोभमीमनिरणासवदीयमुख्यागढंचनेडपि न 'जहन्यनघारमदे दम्‌ 
॥ ६॥ नृत्यस्त्थम्ीशिक्षमंदत्य मुषाहरिण्यः कुवोन्तिगोप्यइयतेप्रियमीक्षणेत । सू 
कै अ को कि ळगणायुइमागतायधस्वावनोकखह्यान्हसतांतिखरी: । ७ घन्येयम 
द्यधरणीतृणयीरुघस्तत्पाद्स्पृक्ोदमलताः करज्ञामिमष्टाः । नदोऽव्रयः खगप्तगाः 
खर्‌ थावरो के गोप्योरतरेश भज योरापियस्स्पृहा आ: ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ परय 
वृदावनश्रोमत्कृषणः प्रीतमनाः पन्‌ । रेगेश्हरारयशद्रः खरिठ्रोधस्सखानुगः 
॥ ९ ॥ कर्वाचदगार्यातगायत्सुमदान्धालिष्वनुधतेः । उपर्गायमानचरितः क्षग्धी 
खकघणा वि ।: | १० ॥ क्षचरूचकलहेखानामनुकूर्जातकूजितम्‌! अभिनृत्यति 
मुस्यर्त बाईणहासयस्क्वसित्‌ ॥ ११ | मेघगम्भीरयाबाचा नामभिवृरगान्पशून । 
कवि दा हवयतिप्रीर्या गोगोपाळमनोशया॥ १२॥ 'बकोारक्रोचचक्राइषमारदा 
जांश्ंवर्दिण: | अनुरौतिस्मखत्त्वानां मीतथद्॒पाप्रस्िहयो! । १३ | क्वचित्क्रीडा- 
परिश्रान्तं गोपोत्सगोपबष्देणम । स्वर्ययिध्रमयत्यायें पाद खंघाहनाविमिः ॥ १४ ॥ 
बुत्यता गायतः कयापि. चळातोयुष्यतोमिथः । गृहीतहस्तौ गापाळान्हरन्तो प्रशादां 
शतुः | १५ कपसित्पढळघतदपेषु नियुद्धअमकरिल; । घुक्षमूलाधयःशते गोपो 
स््गोपवहणः ॥ १६॥ पाद्‌ सवाहनंचकुः केचित्तम्यमहात्मनः। अपरेहतपाप्मानो 
व्यजने खमधाजयन ॥ १७ ॥ अन्यतद चु रूपाणि मनाङ्गानिमहात्मनः गायन्तिस्मम 
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सुयशका गानकर आपके साथ २ जाते हैं। हे अनत ! निश्चयद्दी यह आपके सेवक ऋषिगण हैं। 
देखो-आप बनं गप्तभाव से रइतद्ठा तौमो यह आपको परित्याग नहीं करत, आप इनके शाहा 
दैवत || ६ ॥ दे पूज्य | यह सब वनवासी अत्यत भाग्यशाली हैं| यह सवगोर आपको घरसे 
आयादेख,आनद यक्तदी आपके निकट नाचो हैं ओर यह हांगगये गापियो की सगान आनंद 
पूर्वक देखता हैं तथा कोकछाये सुदर स्वरसे गाय गायकर आपको सतोष उत्पन्न कराती हैं; स- 
ट्पूशपोंका यहा स्वभाव है || ७॥ आज यह पृथ्बी, घास और लतापें आपके साशसे, वृक्ष, छता 
सव आपके नों स छि होकर; नदी, पहाड पक्षी ओर हिरण आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके 


तथा गोपियं छद्ष्मी कामी वाछनीय आपकी भुजाओं को प्राप्त होकर धर्म ओर कृताथ हुई ॥८॥ 1 


श्रीशकदेवजी वालकि-हे राजन! श्राकृष्णजी शनुचरो समेत आनेदित और प्रसन्न चित्तहो ड्र्दा 
वनम पशुओंको चराय २ पढाइ और नदो क किमारो पर विहार करनलगे || ९ || मार्गमे संगी 
उनके चरित्रोंका गान करते रहते, वलरामज्ी क संग मतवाळ भारो के साथ बह्मा गानेलगे॥ १०॥ 
कभी मघुरभाषी तोते! के साथ बातकरने लगते, कभी कोकिळ की मधुरवाणीका अनुकरण करके 
दौडने लगत; कभी कलहंसों के गधुर शब्दके साथ मधुरनाद करने लगते; कमी साथियोंको दँसाय 
गोसे के साथ नाचना आरंभ करते ॥ ११ ॥ कमी मेघकी समान गभार और गोप, गायों को 
प्रियळगे ऐसी बाणी स दूर गये हुये पशुशों को प्राते पृक बुलाते ॥ १२ ॥ कभी चकोर, कोच, 
चफ्रवाक, भारद्वाज और मोरोंक। अनुकरणकर शब्द करत २ ६घर उधर भागे २ फिरते कभी 
देसा दिखाते कि-मानें पशुओं के बाचमं बाघ ओर सिंहृके आनेसे भयभीत हये दें | १३॥ कभी 
क्रीडते थकेहुय वळरामजञीको गोपोकी गोदरूप शब्यामें छिटाय स्वथ उनके पैरचाप उनका भ्रम 


दूरकरते ॥ १४॥ कभी दोनोमाई परस्पर दाय पकडकर सहते २ नाचते, गाते, कूदते, फांदते; 


और कभी सब महयुद्ध करन वाले वालको की प्रशसा करते थे॥ १५॥ जबक्ती ढ़ से श्रमितहो 

बृक्षांकी जमे गोषोंकी गादपर मस्तक रखकर शयन करते है महाराज | डस समय कोई २ पाप 
fh i ky क 

रहित बालक श्रीकृष्णजी के 'यरणचापते, कोइ २ भीजनसे पन करते; कोई ,२ स्नहक बच्चीभत 


कर 


हे घेमुक, बंध, अ० १५.| { ७५९ ) 


म 


हाराज खहषिभ्षधियःतानेः ।१८ोषवनिगूठात्मगतिःस्वमाथया गोपात्मजत्पं रिते 
विंडम्धयन्‌ । रमेरमाखालितपादपढळूचो ग्राम्यैः समेप्राम्यघदीदाचेष्टितः ॥ ११ ॥ 
श्रीदामानामगोपाळा रामकेशवयो.खखा । खुषछस्तोकछूष्णाद्या गोपाः प्रेरणेद्‌ मद्रु 
घन्‌ ॥ २०॥ रामसममहावाहो कष्णदुष्ठनिबहण । इतोऽविदुरेसुमहद्वन ताळा- 
लिंसकुछम्‌ ॥२१। फळानितत्रभूरीणि पतितानि पतन्तिच ॥ खम्तिर्किरयषरुद्धानि 
घेनुकेन दुरात्मना ॥ २२ ।। खो5तिबीर्यो5सुराराम हेकष्णखररूपञ्चक्‌ | भात्मतुल्य 
घलेरन्येन्ञोतिमिवेहुसिदृतः ॥ २३ ॥ तस्मास्कृतनराहाराद्भाते नभिर मित्रहन्‌ | नखे- 
व्यते प्षुगणेःपक्षिखचेर्विबिंतम्‌ ॥ २४॥ यिद्यन्तेऽभुक्तपू्याणि फलानिसुरभी- 
णिच | पषवेसुरभिगन्धा यिषूचचीमोऽवशृशातै || २५ || प्रयष्छतानिमःकृप्ण गन्ध 
ळाभितचतसखाम्‌ | घाउछास्तिमहतीराम गश्यतांयद्रोखते । २६॥ पयसुदृ दः 
श्रत्वा सुहत्पियचिकीषया । प्रइस्यजग्मतुगोप्षुती ताळवनप्रभू ॥ २७ | घर: प्र- 
विकष्यबाहभ्यां ताळान्सपरिकम्पयन्‌ ) फलानिपातयामास मतंगजइचोजखा ।२८। 
कळनांपसतांद्ाब्द निशम्यासुरराखभ:ः | भश्यधावत्छक्षितितलं सनगपरिकम्पथन | 
॥२९॥ समेत्यतरखाप्रत्यर्द्वाभ्यां पद्गयांषळबली. । निहत्यारसिकादाष्द मुचन्पर्य- 
खरर्खळः | ३० ॥ पुनराखाद्यसंरव्ध उपक्रो एापराविस्थतः | चरणाघपरो राजन्ध 
छाय प्राक्षिपद्रषा ॥ ३१ ॥ सत गुद्दीत्या प्रपदोश्रोमयित्यैकपाणिना । चिक्षपत्‌णरा- 


म ३ यी 


हो मृदुस्वर से श्रीकृष्णजी के 'वरित्रोका गानकरते ॥ १६-१८ ॥ लक्ष्मी जिनके चरणों 
क॑ सेबा करती हैं वही इश्वर अपने स्वरूपको गुप्तकर अपनी गाया द्वारा क्रीडा करते हमे गोप 
बालकोंका झनुकरणकर साधारण बालकों के साथ उन्ही की समान कीडा करनेलगे, 
वहाँ बीच २ मे कभी इश्रर की छीलाभी दिखाई पडतीची || १९ ॥ बकराम ने भोर 
श्रीकृष्णजी के सखा श्रीदामा नामक गोप आर सुचळ स्तोक कृष्ण आदि दूसरे गागा ने 
एकदिन प्रितिपूवक कहा कि---] २० ॥ द्वेशग ! हेमहावलराम ! द्ेदृष्टदमन कृष्ण | इसस्थान 
कैसे बहुतद्दी समीप एक ताळ वनै, वहां मित्य बहुतते फल गिरतई और अग्रभा पडेहुएहें । परंतु 
दुष्ट घेनुका सुर उन फळोकी रक्षा करतादै २१-२२ देराग | हेकूष्ण | बह असुर अत्यन्त पराः 
क्रमीहै, गघेकारूप धारणकर वह नित्य वहाँ बासकरताहे | उसकेसगानही बलवान औरभी दूसरी 
जातिवाले असुर उसके साथहैं ॥ २३ ॥ हे शत्रुघ्न! वह गनुष्यका आहार करता हे; अतएवं स्र 
गनुष्य उसके भयसे भीत रद्दतेह उस स्थानमें बहुतस सुगन्धित फल पडेहुयेहें उनका भोजन अ- 
बतक किसीने नहीं करपाया । यह देखो चारोंओरे सुगन्धि चळी आरई व ॥ २४--२५ ॥ इस 
सुगम्धिसे हमारा चित्त मोहेत होगय है इससे उन फलके, खानेका बड़ाद्दी लोभ उत्मन्नद्वेभायाई 
हेकृष्ण | हमें उन सव फळोंको देवो, दे राम ! हमारी अत्यम्त इच्छाई यदि तुम्हारी इच्छा तो 
खलो || २६ || देराजन | प्रभ राम कृष्ण मित्रों क्री इसबातका सनकर उनकी इच्छापूर्ण करनेक 
निमित्त हंसते २ गोपोके साथ उस तालचनको गये ॥ २७ ॥ बळदेवजी तालबनमें प्रब करके 
मतबाके हाथीके सामन हाथोंसे तालबनकों दिलाय २कर फल गिरानेळगे ॥ २८ ॥| फर्कोके गि- 
रने का दाब्द सुनकर गधारूपी असुर पर्वतकी समान एथ्वीकों कम्पाताहुआ दोडकर आबा॥२९५॥| 
उसने भातेही पिछके दानों पैरासे.बळपवेक बलराम की छतीपर आघात किया, तदनन्तर गधे 
की समान घोर शब्द कस्ताहुआ 'चाराओर को भागनेल्गा ॥ ३० ॥ हेराजन्‌ | फिर उस क्रोधित 
' गषेने क्रोषसे थलरामजीके उपर दोनों पिछले पैरोंका प्रहार किया ॥ ३९ ॥ बलरामजीने एक 


( ७९० ) शीमज्ञागवत वदामरकन्म.खटीाक । 


काप्रे ्रामणत्यकज्ञी चितम्‌ ॥ ३२ ॥ तेनाइतोमदाताकों बेपमानोषुहृश्छितः | पा 
अवस्थकम्पपन्भग्तः खास्यंखो5पिचापरम्‌ |३३॥ वलस्यकछीछयोरसशृ एल रदेशइता 
इता! | ताळाश्चकम्पिरेखये सहाबातारिताइब ॥ ऐ७ ॥ नैतारूचच्रंसगवति हानस्तेज 
गदाश्वरे । भोनप्रोतमिदं यर्मिस्तन्तुष्यंग वथापटः ॥ ऐ५ ॥ ततःकूष्णचरामश्च शा 
तया घेनु कस्यये । ्ा्टारोऽऽ्यद्रबन्खर्च खरव्याहतबान्यचा; ॥ ३६ ॥ तांस्तानाप- 
ततःकृष्णो रामश्वनृपठीलया । गृद्दीतपश्नार्खरणान्पाहिणासृणराजखु ॥ ३७॥ फ 
छप्रकरखकीणे देत्यदे ३ गेताछानिः । रराजभूःखताछाग्रेयनेरिष नभस्तलम्‌ 1३८। 
तयोस्तत्सुमहस्कमे निदाम्यविषुघाद थः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि अक्र्ाद्यानि तुछुषुः | 
॥ ३०५ ॥ मश ताळकलास्याव्म्मनुष्या गतखाध्वसखा: । तृणंथ परावञ्चे रहैत घेन क- 
कानने | ४० ॥ छष्णःकमळपत्राक्षः पुण्यश्रघणकीतेनः । स्तयमालोउनुगैगों पैः खा 
प्रजोबजमाद्रजत्‌ |! ४१ ॥ ते गार इछुरितकुम्तलब्रद्ध बई वन्यप्रसूतरुखिरेद्षणस्या 
सहासम्‌ | वेणुक्घणन्तमनुरैरनुगीतकाते गोप्यो दिहक्षित हवो ऽऽयगमम्ख भता! । 
॥ ४२ ॥ पीरवा मुकुन्द मुखसारघमक्षिसुरैस्तापं जञष्टर्विरषहदज्ञ रज्ञ योषितो ऽन्हि । त- 
स्खत्कृतिसमघिगम्य विवेशगोष्ठं सत्री डहालविनथं यद्‌पांगमोक्षम्‌ ॥ ४३ । तयोये 
दादारोहिण्यो पु्रयोःपुत्रघत्सळे । यथाकामंयथाकाळं व्यघत्तांपरमाशिषः ! ४४ | 


हाथसही उसके दोनों पर पकड़ घमाय ताळ वृक्षपर देमारा ॥ ३२ ॥ इसप्रकार घमानेहीमें उस 
के प्राण निकळ गयेथे । अति ऊँचा ताल वृक्ष गथेके शरीरसे आहत हो कांगते २ पासके वृक्षा 
को कम्पायगान करताहुआ गिरपडा ( वह पालका वृक्ष दूसरेको ओर वह दूसरा तीसरेको कम्पाने 
लगा ॥ ३३ ॥ वलदेवजीने सहभसेही उस गधेकी दहको फेंका कि जिसके द्वारा हताहतहुये रू- 
गस्त ताल बृक्न एमे कांपर्नेळगे कि. जैसे महाबामुके चळनेसे कांपतेहा ३४ ॥ हेगह्वाराज ! भगवान्‌ 
जादीश्वर शेषजीके इस कामे कुछ शक्वर्य नहीं है तेतु समूहदमे.बञ्की समान यह संसारडनमें 
ओतप्रात भावये विराजमान दे ॥ ३५ ॥ घेगुको ज्ञातिवाले जो दूसरे गधेथे बे बांधवके मरने 
से कावितहो राम और कृष्णर्जाके ऊपर आक्रमण करने को दोडे॥।३६॥ हेराजन्‌ ! वे जेसर दॉड- 
दोडकर आने लगे; वैसे २ राम भोर श्रीकूणाजी' सहजसेद्दी पैर पकड २ ताक कृक्षोंपर उनको 
पटकनेलगे॥ ३७॥ वनमीम असंख्य दैत्यों के शरीर तथा ताछ वृक्षोंके फर्लोंस परिपूर्णद्दो वादळं 
से ढकहुर आकाश की समान शामा पानेलगी ॥ ३८ || अकरामजी व कृष्णजीके डस अद्भत 
कमको सुन देवता आदि फूल बरसागे दुस्दुभी बजाने भोर नानाप्रकारकी स्तुति करनेलगे ३९॥ 
उस दिनसेद्दी सव छोग निमय होकर उस तालवनभें ताल फळ ग्रहण करनेलगे तथा पशुगण 
तृण भक्षण करनेलगे; ॥ ४० ॥ हेराजन्‌ ! जिनके नामादि सुनने और कहनेसे पवित्रता उत्पन्न 
दातीदे वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णजी वळदेवजीक$ साथ रजकी ओरचले, || ४१ ॥ गोपगण 
स्तुति करते २ उनके पीछे रचके । गायोके खुरोकी उड़ी घूळसे श्रीकृष्णजोके केश धूसरित 
होगयेहें उनमे मोरपसका मुकुट व बनके फूल गुथे हुएदे वह सुन्दर नेत्र ब सुन्दर हास्ययुक्त ओर 
बंशी बजञारहेहे । उनके देखनेके निमित्त सब गोपियोके नेत्र उत्सुकथे इससमय डनको आयादेख 
सव मिलकर निकट आई ॥ ४२ || दिनभर कृष्णजीके बियागसे.जो ताप उस्पन्नदुआधा अशना- 
रिथीने नेत्ररूपी भोरों द्वारा शीकृष्णजी के मुखरूपी मधुका पानकर उसको दूराकिया । श्रीकृष्ण, 
जीभी उनके लज्ञायुक्त इास्य और विनययुक्त कटाक्ष बिक्षेपरूप,एआ।को स्वीकारकर नजन्याये |] 
४३॥ पुत्रवर्सला बशादा ओर रोहिणीने दोनों पुत्रको गे दमे समयोचित श्रेष्ठ भाशीबीद दिया 


र 


कालियदमत. अ० १६। ˆ ` ` ( ७६१ ) 
गताध्यानअमौतत्र भउजनोन्मर्दनाविनिः । नीवीयसित्धाय्िरां दिव्यक्षरगस्थम- 
ण्डितो ॥ ४५ ॥ जनन्युपइतंप्राइय स्वाडन पुपळाळितो । खंविशयवरदाय्यायां थू. 
खसखुचुपतुतजे ॥ ४६॥ एवंखभगधाम्कृष्णो वुस्दावनचरःक्यित्‌ । यथौराममृते 
राजन्काठन्दी खसिमिवूत: ॥ ७७ || अथगाधसगापास निदाघातपपीडिता: ॥ 
दुष्टअरूंपपुस्तरुया ग्तुक्षर्ता शियदृषितम्‌ ॥ ४८ ॥ थपास्भस्त दु पस्पृ्य दैघोपहतः 
अतख:ः । निपतुव्यखवःसर्वे खलिलान्तेकुरूदद ॥४९॥ घीश्ष्यतान्वेत था मूतास्कृष्णो 
योगः बर्बर! । इेझया 5मृतव्षिण्या स्वनाथान्खमर्जावयत्‌ ॥५०॥ ते संप्रततिस्म्‌ 
तयः समुत्थाय जळाम्तिकात्‌ | भासश्युधिस्मिताःखर्ष धीक्षमाणाःपरस्परम । ५१। 
अन्तमसंसततद्राजन्गोविन्दा मु प्रदेक्षितम्‌ ।पीरया थिषपरेतस्यपुनरुर्थानमात्मन; ५२ 
इति आमञ्गा० महा० द्दामस्कथे पंचदृशो ध्यायः ॥ १५॥ 

आशुंकउयाच | विळोक्यद्षितांकृष्णां कृष्णःकृष्णाद्विनाविसुः | तस्थाविश्ु- 
दिमन्धिर्डत्र खर्पतमुद वासयत्‌ ॥१॥ राजोवाच ॥ कथमरतञलेऽगाधे स्यशुषणा 
हरावानाईम्‌ | सवेबइयुगावासं यथाऽसीद्िपकध्यताम्‌ | २ ॥ घरह्मन्भगधतस्त- 
स्य भूज़:स्वच्छन्द्धर्तिन: | गोपाळादारञ्चरिते कस्तृप्येतामृतज्ञुषन्‌ । ३॥ श्रीशुक 
उषास | काळिद्यांकाळियस्थासीद्रदःकश्चिदिषाग्निना। श्रप्यमाणपथायस्मिन्पत 
न््थुपारगाःखगाः ॥ ४॥ विधुष्मताविषोदोर्मि मारतेनाभिमरिताः । ञ्रियम्तेतीरगा 


# ४४ || राम ओर कृष्णज्ञीने उबटन स्नान द्वारा मार्ग का अस दूरकिया आर सुन्दर 
बर पाहिन दिव्यमाला और सुगाम्धत पदार्थों से विभूषितहुए | ४५ ॥ तदनन्तर मा- 
ताझान जा सुस्वादु अन्न लाकर दिया उसका आदर समंतखाय भ्रष्ठ शय्या लेट सुखूस 
सान लग ॥ ४६ ॥ हराजन्‌ ! बह भगवान्‌ अक्ष्णो शस प्रक!र से वृन्दावन से विचरण करते 
च, एक दिन वह वलरामजो को साथ न ले सखा साइत यमुना तटपरगये ॥ ४७ ॥ गाय 
आर गापगणा ने गरमा स संतप्त आर प्यासहा उस स्थानपर विष दूंषत जळपान किया ||४८॥ 
ह करश्रष्ठ | देववश माहित चित्त होने से डस विष जलकापात्रकर सवयही अचेतहो नदी की रेती 
वर गिरपढ़े ॥ ४९ ॥ श्रोक्ृष्णजो ने डनको एसी दशा में प्रा्तहुम देख भअसुतबरषिणो इष्टिद्वारा 
| ज्ञाबत किया जोर तत्कालही' उनकी स्मृति शक्ति भागई ॥ ५० ॥ हे राजन ! वह जल के 
निकट से उठकर बड़ेंही विस्मवहुए भार बिस्मय सहित एक दूसरे का युद्ध देखने लगे [५ १॥ 
सबने बियार किया कि--हमसब दिषपान से परलोकगामी होकर जो फिर जीकर उठखड़ हुएयह 
क्चक्त आकृष्णजाही की दमा दाष्ट का कारण है ॥| ५३ || 
इतिश्रमञ्भा० महान्दशम० सरलाबआाषाटीकार्यापजयदशोध्घ्याय: || १५ | 

श्रीशुक द्वज बोले कि--हेराजन्‌ | काळियसप द्वारा कालिंदी का जल दूषितहाताहुभा देख 
सर्बदाक्तिमान भगवान ब डस के शुद्ध करनेकी इच्छाकी भगबान्‌ ने उस सर्प को वहां से निकाल 
कर बाहर करादेया ॥ १ || राजा परीक्षित ने कहा कि-हेमहात्मन्‌ ! भगवान्‌ ने अगाथ अल में 
स किस प्रकार सप को निकालाचा ! और बह सर्प भी अशचर न होकर किसप्रकारसे बहुत 
दिनों तक शक में रहा | २ ॥ हे महान ! स्वेब्यापी भगवान ने अपनी इच्छानुसार जो २ कार्य 
किय है बहसबह चारत असुत के तुस्य हैं; बडुत सेवनकरने परमा उनसे कोई भी उक्ता नहीं 
सकता ॥ ६1 श्रोशुकदवजी बोळे कि--हेराजन्‌ | यमुना में एक कुण्डथा, कालिय उसी में बास 
करताथा । उस सर्प की दिषाम़े के सैयोश से डस कुण्ड का जळ सदेव ख्तालतारइताथा यादि 
डस के ऊपर से कोई भी पक्षी डढता तो बह उसही में गिरफ्डताथा ॥ ४ ॥ इस कुण्ड में होती 


( ७९५ ) अओमज्ञानवत प्शलस्कन्य स्टीक । 


यस्थ प्राणिमःद्थिरङ्गमाः || ५ ॥ संखण्डवेगधिषघीयममेदयतेन दुष्ट्ांनदींस खळ 
खेयमनाथतार । छृष्णःकद्स्वमाधरहान तोः तितुझेमार्फाटय गाइरवानास्यपतहि- 
कोद ॥ ६ | खर्पेहद्‌ पुरुष पारनिपातवेगखक्षोमितो रगधिषोच्छ भासिताग्बुरा हि | 
पर्व ऋछूसाविवकथायाये सं बणो[विश्वांधन्‍यनु: शातमनस्तवकूस्थकितत्‌ ॥ ७ ॥ 
यहद [जदण्ड्‌ चिसहुय रारणधिऋमसय | आाशात्यतेत्स्थस्रद्‌- 
लामिभवेनिररादय चक्षु भवाक्षमसरचदस॒च्यमाण! ||८/।तंप्रक्षणीयसुकुमारधनाथ 
दास भीवरखपीलयसमस्मितश्रन्द्रास्यम्‌ | क्राडन्तसप्रातमयकमळोदरांधिसदस्य 
मर्मसुरुषा मुजयाचछाद ९॥ तज्नागभोगपारिवीतमरएचइ साळोक्यतारप्रयशलाः 
पशुपाभूशातो! । कृष्णेऽपितातम खुद थेकळभ्रकामा दुः ककमी आ केल ळे 
पेतु ॥ १० ॥ गावोबृषायरखतय!ः क्रस्दमानाः सुदु 'खिता हे 
रुद्त्लदथतस्थिर ॥ ११ ॥ अ थतरज्ञमदोतातास्िविषाह्मतिदारुणा । उत्पतुर्भूषि 
दिष्यास्मभ्याखन्नलयराखिन: ॥ १२ || तानाळक्यमयोद्षिग्ता गोपानन्द्‌ पुरोगमाः 
बिना रामेणगा. ूष्ण ज्ात्धाक्षारयितुगतम्‌ ॥ १३ ॥ तै दुर्निमित्तैनिघनं मत्वाप्रातमत 
द्विद। तत्प्राणास्तन्मतस्कास्ते दु लशाकमवातुराः | १४।॥ लजायबालबूद्ध वनिता! 
सर्च :्पशुर्सय । निर्जगमुर्गोकुळादहीना कृष्णशनलाछकखा' | १५ ॥ तांस्तथा 
कातरात्धाध्यभगवान्माधवोबल । प्रहस्यथकिसिज्नायाध्रप्रभावन्नों पनु जस्यस.॥१६।॥ 


a खड आग अया ची जा महा य क कड की प [शज 


हुई बयेला बायु का जिसका साशं हाजाता वह तत्काळहा मरजात।।दुष्टाक दमनकरन क निमित्ती 
भगवानमे अत्तार लियाथा बह इस घार वणयाळे विष के पराक्रम ल जळ का दापतह्ाताहुझ दक्ष 
कतदम्द के वृक्षपर चठगये आर भळामाति कॉँछाकस, खमठांक उस झारीऊच वृक्षपर स कण्डके 
शरू भ कदपडे ॥ ५। ६॥भगवान के कदने के वग से सवसपगण ब्याकलहागये । खनब्याकल 
हणसपगण! क 1वघस काल्यदहका जळ खालन शया । ह भामन | उस खाळतहए जल का 
विषेही, सयकर तरग स्रोधनुंषतक फ्ळकर चारा भोर का छूटनळया | ७॥| इराजन ! गजरा 
की समान पराऋगझाला भगवान उस कुण्ड मे काडाकरम लगे | उनके भणदण्डका ठोकरो से 
कल घमनलगा । उस जल के शब्द का सुनकर तथा भपने घरपर आक्रमण हाता दख सप सहन 
त करसका वह तस्कालहा भगवान के समाप आय उन दशनाय, सकमार, भीवत्स ओरपाताम्बर 
थारी, काळम चरणवाके निभयतासे क्ाडाकरनवाळ हास्वस शोभितहुपमुइथाले श्र नन्दनन्दन के 
भमिस्थानों म क्र घपू्तक काटनेछया ओर उनक समस्त झरीर का अपन शारारस छपट छया८।९ 
आकृष्णजीहो जिनक प्रिय हँ, डन सर्व गोपाल गणेने जन भीकृष्ण भगवान मे आहमा आत्माय, 
प्रयोजन, ज्रा ओर अभिलाष, सवहा समांण करदिया हे, उन भगवानकों गोपगण संपे वेष्टित 
भोर चट्टाराइन दातदेख मत्यत कातर हागय तथा दुःख, अनुताप, ओर भयस शान राहतहो पृथ्वी 
पर गिरप ॥ १० ॥ गाय, दृष, बकछढ़े ओर वछिय सबहा अस्यत दु [खतहा शाक क अतछाने 
बाल शाब्द करन छग तथा श्राकृष्णजाका ओर एकटक देख, भनभातहो इसप्रकार से रम्भाने लगीं 
कि माना बई राती हैं ॥ ११॥ इधर अजन अति दारण, तत्हाळ भय 1दशलान वाळे बडे २ छ 
त्यात पृथ्वी, आकाश ओर करार ग हानहगे ॥ १२ || इन सव उत्पातोंकों देख तथा भाकृष्णशी 
रामको न ले गो चरानगये ह यह जान, नंद आदि गोपगण भयस कापनेलगे ॥ १३ ॥ बह श्रा 
हुषा के प्रभावका नहा जानतथ | भगवान कृष्णजी उनके प्राण भोर मनेय; भतएव सबही 
बडे दू, खा, कडक इन सब उत्पाताको दख वचारने लमे 'जानपडता है कि भीडृष्ण मारेम्रये 
इस कारण दु ख, शोक, जार भयस्रे कातरहो वह अकृष्णशी के दखने का इच्छा स दीन मध 
युक्तहो गोकुल से बाहर निकले ॥ १४-१५ भधघृकुक से हाल हुये भगवान्‌ बलदुवला उमको 
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जद 


कीोशडियवमनम, श० १६. (७६४ ) 


DT पक नमक 
तञम्वेघमाणाद्यितंकृष्णसूख्रितयापदै: । मगयल्लझणेझग्मुः पदष्या थमुनातरम्‌ 
॥ १७ ॥ तेतअतत्राब्जयया इकुशा5पानिध्येज्ञापपन्नानिपदानिषिद्षपते: । मार्गेगषा 
मस्थपदार्तराभ्तरनिरीक्षमाणाययुरकृखत्वरा: ॥ १८ ॥ अ्न्तहैदे सुजगशोगपरीतमां 
राखष्णनिरोइमुपॅटश्वजळादाया'त । गोपांश्व सूढीधिषणान्परितः पशृश्धखक्रन्व 
ताःपरमेकदमलमापुरातों: ॥ १० ॥ गोप्ये 5नुरक्तमनसोभ गवत्यनस्तेतत्सौ व दिम 
तथिकाकगिरः स्मरन्‍्ट्यः । प्रस्तेषईद्िनाप्रियतमेशदादुःखतप्ता: दान्यंप्रिथव्यति वतं 
द्रशुकिलोकम्‌ । १० | ताः कृष्णमांतरमपत्यमनुप्रथिष्टांतुल्यव्य था: समनुशृहा 
शुचः लवन्त्यः । तास्ताः प्रियक्रजअकथाः कथयस्स्यमाखन्कृष्णानने5पितरशामतक 
प्रतीकाः ॥ २१.॥ कृष्णाप्राणासिर्पिरातोनन्दादीन्मीहयतहदम्‌ । प्रत्यधश्रत्सभश 
याम्रामःकप्णानुभाषवित्‌ ॥ २२ ॥ इत्थंस्वगोकफुळमलन्थगतिनिराष्ध्य खत्झी- 
कुपारमातिदुःखितमारमहेतोः । अज्ञायमर्थपद्धीमनुवतमान.स्थित्थामुहतेमुद तिष्ठ 
दुरङबन्धात्‌ ॥ २३॥ तरप्रथ्यमानघपुषाव्यथितात्सभो गस्त्यक्तोश्ञमथ्यकृपितःस्वक 
णान्मुजड: । तस्थौश्य सनञ्व्नरन््रविषाम्दरीषर्तष्धक्षणेठमुक सुखो हरिमीक्षमा 
णः॥२४।तजिहया दिदिख ता परिलेलिानेदणकिणाधातिकराळविषाग्निशष्टिम्‌ । क्री 
डन्नसुंपरिससरारयथा खदे '्दोषम्रामखोऽप्पवसरंप्रसमीक्षमाणः ॥ २५ ॥ पचपरि- 


का =f य काकर Spor हे, 


रिणा मुह 'हिव्याकण्यका पड य आड अण निहि म 


प्रकार से जानते थ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! गोप भौर योपिये प्यारे कृष्णजी को दूत २ इनके ध्वज 
वर्जांकृश चिहतपैरों के बिहेद्वारा सूचित मार्ग देखते हुमे यमुना के तीरगये || १७ ॥ हे गहाराज ! 
जैसे मोगीगणवेद मागम विशेष २ डपाधियोको छोडकर परम तत्वका खोज करते हैं, उसी प्रकार 
गोप और गोपागण-जिखमार्ग से गाये गईवी उसी मार्ग से, दुसर पदाचिह्ों के बीच २ विशेष २ 
पदाविद्वाक्ो छाइ पद्म, यत्र, अकुश, बज, और भ्वश से चिहित श्री कृष्णजी के पैरोंके चिहों को 
देखत हुये चळनलंय ॥ १८ ॥ दूरसेद्दी कुंड श्रीकृष्णजीकी सांपक शरीर से घिराहुआ, व यमुना 
के किनारे सब गोपाझों को अचेत तथा चारो ओर से पशुं को रोतदेख घोर दु ख से सबद्दी 
व्याकुल होकर मर्च्छिनदी गिरपड़े॥ १९ ॥ गोपियोंक मन भगवान्‌ श्रीकृष्णो में ळगाहभा था। 
उन प्रियतम औकृष्णजी को स से घिराहुआ देख, भोर उनकी सृहृदता, दास्य, दृष्टि और वाक्य 
का स्मरण कर वह अत्यत दुःखक्ष कातर होगई और प्रिये विरहसे िशोकीको झश्य गाननेलगी 
॥ २० ॥ यक्षोदाजी कृष्णजी के कारण अर्यतही कातर होगई, वह निकट जाप शोक करते रते 
प्रजके प्रिय श्रीकृष्णनी के चरित्र कहुनेछगीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी ओर दृष्टि लगाय मृतक 
की समान द्वागई ॥२१॥श्रीकृष्णजी नदादि गोपा के प्राणथे । वे घोकसे विहूलही कुंड मे कृदनेको 
तत्पर हुये परन्तु कृष्ण जी के प्रभावको जाननेवाळ भगवान्‌ जलदेवजी ने उनको निवारण किया ॥ 
|| २२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णणी मनुष्य स्वभावका अनुकरण करतेथे | वह अपनेको ऐसी भवस्था 
में घिराहुआ देख तथा खी वाळक आदि गोकुळ बासियोंको अपने निमित दुःखो जान एक क्षण 
भर डसी अवस्थामें रहकर फिर सपेके बंधनसे छूटगए, ॥ १३॥ भगवानरे बदेदुए शरीर द्वारा 
सांपका शरीर ब्यवित होगया । बह भगवान्‌ को छोडकर क्रोषपूषक अपना फणा उठाय उनकी 
भोर देखने भोर बड़े २ श्वास छोइनेखगा।डमकाॉलड्सकी नाकके नथनोंसे विर्षनिकळ रहाथा डस्त- 
की भांडे और मस्तक जकतेहुए भांवकी समान संतप्तथा तथा मुखसे बड़ी रआग की लपटे नि- 
कलतीथी ॥ २४ ॥ सांप देहरी फदीहुई नीभसे दोनों गलकरोको चाटता भोर घोर विधाग्नियुक्त 


दृष्टि डाकताथा भगवान्‌ श्रीकृषणशी गरंडकी सपान खेलतहुये उसके चारओर फिरनेरूगे सर्पभी 
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( ७६४ ) अमङ्गागचत द्ृरासरकत्ण खरीक । 


AN NN > सा कक को व आधा इज कल र्म सक अकळ क लक कन्या कड कन्या क क कका सक stern 
असइतोजसमुप्नत[समानम्य तत्पृुदिरःस्घधिरुढआद्यः । तम्मूदध रशातकरस्पशों 
तिताश्नपादाम्वुजोखिलकलादियुरुननते ॥ २६ ॥ तंनर्तुसुद्यतमधेद्व्वतदा तवीयग- 
न्घवासिद्धसुरयारणदेवचचभ्यः । प्रीत्यामुद शपण्धानकथाचगीतपुष्पोपह्ारनुतिमिः 
खहदसोपसदु: ।२७॥ थद्यर्छिरोननमतेऽजक्दातेकचीष्णेर्तन्तम्ममर्द चळद्‌ ण्ड घरों 
इप्रिपातेःक्षीणायुषोश्चमतउक्ध णमास्यतोऽ एङनस्तोवमश्परमकइमळमापनागः २८ 
तस्वाक्षिभिगरलमुद्धमतःशिरस्खुयच्यरख मु्मारीनिःश्वखतोरुषोस्चेः । नृत्यन्पदा5 
नुनमयन्दमर्यांवभूबपुण्पेःप्रपा्जित इथेहपुमान्पुराणः ॥ २९ ॥ ताशिजताण्ड धचिरुपण 
फणातपत्रोरक्तमुख्षरुरूवमन्यृपभग्नगात्रः । स्सृत्धाखराचरशुरुपुरुषपृरांणंनाराथणं 
तमरणमनसाजगाम ॥३०॥ छृष्णस्यगमेजगतो5तिमराबसक्रंपाष्णप्रहारपरियग्ण 
कणातपत्रम्‌ । ष्टवाऽ हिमाद्य सुपस दुर युष्यपतम्यआताः रछ थह्वसनभूष णका यन्धाः 
॥ ३१॥ तस्तसुविग्नमनस्रोऽ थपुरस्ङतार्माः कायनिधायञ्चुषिभूतपतिप्रणमुः । 
साष्व्यः कृताग्जञलिपुटाः दामळरूयभरतुमोक्षेप्छचः दारणदं शारणंप्रपञ्चाः ॥ ३२ ॥ 
नागपत्यऊचः ॥ व्याय्योद्िदण्डः छतकिठिषषेऽस्मिस्तावतारः खळ निप्रहाय । 
रिपोः सुतानामापितुळ्यडऐेधत्खदमंफळमेवानुरांसन्‌ ॥ ३३ || अनुप्रहो5येसबता 
कृतोहिनादण्डोऽसतांतेखलुकडमषापहः | यदन्‍्द शकरघममुप्यदेहि नः क्राघोऽपिते 

भागने का अबसर देखताहुमा अगण करनेछगा ॥ २५ ॥ इसप्रकार घुमत २ उसका बल हीन 
हाआया, भौर दोनों कम्धे ऊँच होगये । तव जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णजी उसके ऊँचे क॑धॉको 
नीचाकर मस्तकापर चढ़ नाचनेछगे । इससे सर्पके शिरको मणियोसि भगवानके चरणक्गळ भ- 
स्यभ्त लालवण होगये ॥ २६ || भगवान्‌ कृष्णजी को नाचनेपर तत्पर देख गन्धव, सिद्ध, मनि 
भौर देवांगना प्रीतिपू्षक सुदग, पणव आदि अनेकों बाजे बजाय गीत गाने तथा फूर्लोकी बर्ष 
कर करके प्रीतिपूेक उनके सगीप यह सव आये ॥ २७॥ हेराजन्‌ ! बह दृष्ट स क्षीण जीवन 
होकरभी प्राणोंके भयसे इधर उघर घेता रहा । उसके प्रधान सौगस्तकोमे-जो जो मस्तक नीच 
न हमे दुष्टेके दान करमेवाळ कृष्णजीने नाचे गिषत परोकी ठोकरें गार २ कर उनको-नीचा 
किपा । इसकारण मुख और नातिकाके छिद्रों द्वारा तप सविर उगिळता हुआ पकबारही अचत 
होगया ॥ २८ ॥ वह चारम्वार कवले लम्बे सांत छोडता नेत्रों द्वारा विष उगिलतारदहा वहसपे 
भगवानके नाचसगय जिसर शिरको उठाता मगवानूने नाचकरते २ पेर द्वारा उस २ गस्तकको 
लाय कृपापूर्क उसका कक्याणकिया । यह "देखकर दवता और गन्थवगण अत्यन्त भानन्दित 
हो झेषजीकी छय्यापर पोढेडुए नार!यणझी समान श्रेकृष्णजीको भनेक फूडोंकी भेटले 
पूजनेलग ॥ २९ ॥ हेराजन्‌ ! श्रीकृष्णजा के नानाप्रकार से ताइनेपर सर्प के सड फन भोर 
धारार भग्न होसया वह मुख्य) रक्त उगळत २ मनही मन_ चराचर गढ पुराण पृहष भगवान्‌ 
का रगरणकर उन्हीं के शरणागत हुआ ॥ ३० ॥ समस्त जगत्‌ निसक$े'पटगें स्थित है 
सप डन्ही श्रीकृष्णके भारसे दुःखित होगया तथा उन्हीं के चरणों के प्रहार से उसके सच 
फनरूपी छत्र अत्यर्त भग्न होगये हैं यह दखकर उसकी ख्यं दाल ख्तोल|विज्ञ_.भाभूषण 
होळेक्रिये तथा अत्यन्त दु।खयुक्ततो भगबान्‌ के निकट आई ॥ .३१* ॥ -भति बिहूवल 
चित्त उन सनपतिमता खियोने, अपने बच्चोंको अगकर भगवान्‌ के चरणोंमें गिर डनको प्र- 
णामकर पापात पतिके मोक्षकी इच्छासे आभ्रय देनेवाले भगबानका म!श्रय लिया ॥ ३२ ॥| 
नाग पक्षियोंने कहा कि--दे भगवन्‌ | आपने 'जो इसके कियेहुए पापकां दण्डादिया बह उचितही 
किया दर्धेको दण्दरेनेके निमितही आपनेभ्षतार लियाई । मित्र ओर.त्रुरर"आपकीसमान दृष्टि 
है ॥३३॥ भाप फलका विचारकरकेद्दी दण्ड देत हैं | इससे “मापने दमारे ऊपर निद्ययही भनुभह 
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उयुत्रहदबखंमतः ॥ ३७ ॥ तपः 'खततकिमनेन पूर निररतमानेनमानदेन । घमोंऽ 
थथालथजनानुकण्पयायतामवांस्तुभ्यतिसरवंजञोचः । ३५ । करुयानुभाषोऽस्थभ 
वेवाबिशहदेतवांप्रिरेणु रपशाधिकार: । यद्ञ्छयाधीलळनाचरश्तपायिष्षायकाम 
भ्दुख्िरेशृतब्रता ॥ ३६ ॥ सनाकपुष्ठनचखावेमीमेनपरमेए्ंनरखाधिपत्यम्‌ । नयो 
गसि डीरपुनभेबंबाबा5छन्तियतयाद्रज: प्रपन्नाः ॥ ३७॥ तदेषनाथा55पदुरापम 
न्थेस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीराः । खखारशक्रेप्रमतः शरीरिणोयदिच्छत: स्या 
द्विमवः समक्षः | ३८ ॥ भमरस्तऽ्येअगबतेपृदषाथमहात्मने | भूतावासायसताय 
परायपरमातमन ॥ ३९ ॥ ज्ञामविश्ाननिधयेक्षह्मणऽनन्तग्राक्तये । अगुणायाविकारा 
थनमस्तप्राकतायख ॥४०॥ काळायकाळनामायकाछावयघस्राक्षिण | पिश्वायतदु 
पदर ऐतत्कत्राधिश्वद्देतवे' ॥'४१॥ स्धरामात्रन्द्रियप्राणमनोघद्धघादायात्मने | त्रिगे 
सासिमानेनगूइरुघात्मानसतये ॥ ४२ | नमोऽनन्तायसूमायकूटस्थायचिपश्चित । 
नानाधादानरांधायवाच्यवाजकशाकये ॥ ४३॥ नमः प्रमाणमूळायकवयशाख 
योनये । प्रवृत्ता यनि वृक्ञायनिगमायनमोनमः ॥ ४४ ॥ ममः कृष्णायरामायवसुदे घ 
छुतावच । प्रधुज्लायानियद्धा यखात्यतांपतयेनमः ॥ ४५॥ नमोशुणभ्रदीपायगुणा 
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किया हे | क्योकि आप जो दृष्ट मनुध्योपर दण्ड्करंतद्वो उसके पाप नश्ह्ाजते हैं। इस प्राणाको 
जिससे सर्प झरीर मिळा वह पाप आपके कोपसे शांतहुआ अतएव आपक कोपकोभी कृपाही मा- 
नना चाहिये ॥ ३४ ॥ हे हरि ! इसने पवॅजन्म में अभिमानरहितह्दो सन्मान पूर्वक एसी कोनधी 
तपस्या या धर्म किया हे; कि सबजीवोक जीवनदाता आप इसपर प्रसन्नहप ॥ ३५ || आपके 
जिन चरणरेणके प्राप्तकरनेकी इच्छासे छ्षमीने खीहोकरभी सबकाग छोड़ जतधारण कर वहुत 
काळ तपस्या कीयी ॥_ ३६ ॥ किस गद्दापण्यके बळसे आज यइ भजग आपके उन्हीं कगला- 
बोड़ित चरणरजको मरतक में धारणसका ? हेदेब ! हम इसको नई जानसकतीं ओ प्रणी भाप 
की चरणरजको प्राप्त होतेहे ये स्वी, चक्र वार्तित्व, अह्मपद, पृथ्वीक। राज्य, योग सिद्धि ब मृक्ति 
की भी कामना नहीं करते ॥ ३७॥ संसार चक्रम अमताइभा जीव जा चरण रजकी इच्छाकरता 

वही सब ऐश्वमोंकी प्राप्त करसकताह तथा प्रेमाद दूतरे उप[यॉस जो चरणरज प्राप्त हाना 
कठिनहै, भद्दोनाथ! यह सर्प तमोगुण युक्त और कोध बश द्वाकर्भी उसी चरणरजनो प्राप्तहुआ 
यह बड़ा भाग्यद्यालीदे ॥३८॥ देभगवान्‌ | आप अग्तयामी रूपसे समस्त देहमेबिराजमान रहते 
हो पररतु उन देहसे परिच्छिन नहीदं क्योंकि आप आदि कारण शोर पदिकेस बतमानद्वा, अत- 
एवं भाकाशादि भतेंके "भाअय'स्वरूपहो आप परमकारणदेा आपको नगरकारदे ॥ ३९ ॥ भाप 
शान और विशानक भडारहो क्योकि आप प्रकृतिके प्रवर्तत, अधिकारी, निगुण और अनंतर्शाक्त 
परप्रहाहों आपको नगस्कारहै ॥ ४० | आप कासस्वर्धप कालशक्तिके भाश्रय और कालके अव 
यव सबके साक्षाहो अतएव आप विश्वरूप विश्वके द्रष्टा, कत्ती ओर कारणही || ४१ ॥ भूत ५च- 
तभ्मात्र, इस्द्रिय, इत्वियवृत्ति, प्राण मन बुद्धि गौर चित्त यह सब आपक लड्पहें । भिगुणद्वार। 
आच्छन करके आप अपने झशभूत आता को सबके लिये नहीं जाननेदत ॥ ४२ ॥ 
भाप मनल्त तथा स्मह, झाप सर्वव्यापक शौर सबज्ञदों, भाप अनेक बादानुवाद का 
भनुबसैन करते रहतेहो शब्द भौर झर्थमी भाषकी.शक्ति हैं आपको नमस्कार हे | ४३ ॥ 
भाए सबप्रमाणों के मूल; चक्षुरादि इंद्रिया के इंद्रियर्यहा अतएव आप कवि अथात्‌ निरपेक्ष 
शानशाली और झाल्या के योनिहो.। भाप प्रवृत्त, निवृत्त भोर भंतिमपदार्थ हों, आपका नमस्कार 
है। ४४ ॥ हे इरि ! आप शुद्धसत्व से प्रकाशमान श्रीकृष्ण, बासुदेव, संकर्षण, प्रथुम्न भौर अन 


OSSD TET TTT rr nd 


( ७६६) अओमञ्णीथत ददाभक्कण्य संरीक 


त्मख्छादनायछ । गुणदृन्युपलक्ष्याथगुणद्रऐेरूबशंबिदे | ४६ | अध्याकृतबिहारा 
यसर्षव्याहृतसिद्धये । हृषीके दानमस्तऽष्तृ पुन ये मै नशी छिने॥ ४७ ॥ पराधरगलि 
ह्ायल वाभ्यक्षायतेनमः । भविश्वायचधिःवायतदे प्रेश्‍स्यचहदेतने (| ४८ ॥ त्येहास्थ 
जर्न्मास्थीतसयमा*्प्रमागुणेरनीइह5कृतकालदासिघक । तत्तत्स्वमाथान्मतियोध 
यस्लखतः समाक्षया मोघांधइार इंइखे || ४९ ॥ तस्येक्ते5सत्तनवसरिळेक्यांशा'्ता 
भशाम्ताउतमूढयानयः । दा्ताः प्रियास्तहाघुना5च्रितुखतांस्थातुखते भ्रमपरीष्ख 
येहत: || ५० | अपराधः खहऊूत्रोसोर्यः रुपप्रजाकृतः (हस्तुमदेसिशाम्तारम 
स्सढस्यत्यामजानत; ॥ ५१ ॥ अधुशहज्ीष्यभगवस्पाणांस्थअजतिपक्षगः । खी 
र्णांनःखाधुदोच्यानांपतिः प्राण:प्रदीयताम ॥५२॥ निघेहितेकिकरीणामगुष्ठचेतचा 
जया | यर्छुद्धयाऽनृतिष्ठन्वेमुर्घते्धतामथात्‌ ॥ ५३! श्रीशुक उवाच इत्थं 
ख़ नारपक्षाभभगवान्समभिषुतः ॥ सूर्चिछतेभरतशिरस विसख्जाधिकुर्टने: ॥ 
।५४। प्रतिळष्घेन्द्रियप्राण: कालियःशनकफैशरिम्‌ । कष्छारखमुरुछूषखनन्‍्कृष्णंदीनः 
प्राइकतांशलिः ॥५५॥ घयखला;खहोत्पत्या तामखादाधेमन्यवः। स्थभाया दुस्स्य- 
को नाथ काकानांयद्सद्रदः ॥५६॥ स्धयासूष्टमिद् बिश्व घातसुणविखर्जनम्‌ । ना 


I a ens] 


a, 


निशद्धहों; आपको नमस्कार हे ॥ ४५॥ आप का अन्तःकरण सबका प्रकाशक हे।थापभत;करण 
के समूहद्वारा अपने को अ छर्न करके नानारूप से प्रकाश पाते स्हतेहो ।अंम;करणकी सबषृत्तिरयो 
द्वारा आप का अनुमान ददोतारहता है ।आप समस्त अतःकरणों के दृष्टिगाचरहो भपका नमस्कार 
हे ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! आपकी महिमा भतक्यं है अतएवं आपटी सर्वकार्यो की उत्पत्तिक प्रका- 
शक और कारणरूपद्दा माप इद्नियों के प्रवत्तकद्दों परतु भात्मारामद्दों और आत्मारामताद्दी झाप 
का स्वभाब है; आपको नगरकार दे ॥ ४७ || है प्रभा | आप स्थूल और सूक्ष्म के गति और 
सब्रक अधिष्ठाताहो | यह बिश्व आप में अधिष्ठितनहवी है और भापही विश्वस्वरूप, विश्वेद, 
शौर बिश्व के कारणरूपहो आपको नमस्कार हे ॥ ४८ || हे विभा | आप चष्टरहितहा; किन्तु 
कालराक्ति.धारण करके गुर्णोद्वारा इस दिश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करतेरइतेहा!संस्का 

रूप से वत्तेगान विशष म स्वभावो को बद्धिशक्तिद्रारा उद्दोधन करके क्रीडा करतेही || ४९ | 
त्रिळाकी में शांत, अशांत और मूढ अर्थात्‌ सात्विक, राजस, तामस जितेन देइ ई वे सब आापही 
की क्रीडा के साधन€ूप हे,.तोमी माप को श्रांत स्वरूपही प्यारा हे क्योंकि आप ने सत्पुरुषोंदी 
के घर्म पाळने के निमित्त अवतार किया है ॥ ५० ॥ आप जगत्‌ के स्बामीहो, आपको अपनेदास 
का प्रथम अपराध क्षमाद्दी करना डाचत हे । हे शांतात्मन_ ! यह सप अश्यन्तमूर्खे दै-भापको यह 
नहीं जानता; इस का अपराध आपको क्षभाकरना उचित है।। ५१ ॥ हे भगवन्‌ ! प्रसन्‍्नइोवो, 
स के प्राण जाते हैं। इम इसकी खी हें, इस के गरने से हमारी अत्यन्त दुर्दशा होज्ायगी;इमारे 
स्‍्वामीकों प्राणदानकरा॥५२॥दग आपकी दालियें हैं; जोभाडाहो वह हसकरें। जोमतुष्य क्षाप्रकी 
आशाको भद्धाप्वक सम्पादन करत हैं उन मनुष्मांको किसी स्थ न मेंभी भय नहीं रहता ॥५३॥ 
्रीहुकदेवजी बोळे कि--नागपक्षियों के इस प्रकार से स्तुतिकरने पर भगवान ने, पैरों के प्रहर 
से मूर्छित व भिरा सांपक्रो छोड़ दिया ॥ ५४ |) कालिय धीरे २६्व्रिय शक्ति भोर प्रण 
प्रात करक भति कश्से श्वास छोड़ता हुआ हायजोड कातर बचनों से भगवान से कइने छग] 
॥ ५५ ॥ हे नाथ ! में जम्म से दुष्ट तमोगुण युक्त भौर अत्यंत क्रोधी हू । जिस स्वभाव से 


शारीर डस्पर्न होता है उस सभाव का त्याग करना भी अत्पंत दुःसाष्य है ॥ ५६ ॥ 
“रा 


ऱ्या 
फाशियद ग्रग. अ० १ । ( ७६७ ) 


नासवमाथयनीर्यो शायोमिकीजाशयाकति ॥५७॥ धनयतत्रभगवण्सपा जाव्युरुमन्य 
थे | कंथापंजांमस्टवंन्मायां दुस्त्यज्ञामाहिता: स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ सगवाण्दिकारणत 
अँ सतेशाजगदोश्वर: | अनुप्रदलिप्रहेपा मत्यसर्ताहधद्िितः ॥ ५९ ॥ जोशुकडया 
ख! इत्याकण्यंवडे प्राह “सगभानकायमानुष । नात्रस्थयत्ययाखपे खम॒दयाहिमा 
जिरम ॥ ६० | स्थज्ञारथपंरयदारादया गानुर्सस्ुज्यतनदी | यपतत्सस्मरभ्मत्यस्लु- 
अथे भदनुशाखंनम्‌ ॥ ६१ ॥ कोतेथस्नुमचो ख'्यान युष्मक्धपमाप्तुपात्‌ | या5स्मि 
त्ात्वामदाहाड देवाकीस्तपथेज्लळ । उपाष्यमां स्मरक्षअत्सथेपापै प्रसुध्यते।६२ 
डौपरमॅणकादित्या इद्मतशुपाभित' | वड्भयात्शखपणस्त्वां नाथान्मर्पाद छा 5छत 
में । ६६ त श्रॉशक उवाचं | एपधुकामगवता कृष्णनादुतकमणा ।! रपूज्यामास 
अंदा भारापसंयश्यश्वादे शंध ॥ ६७४ | दिव्याम्वरलकमाणास पराष्यरापमचणे । दि 
व्यगश्थामुळ पेच महत्योत्पछमाळया ॥ ६५ | पूनयित्यालगन्नाथ प्रश्ाधगरडध्य 
क्षम्‌ । तत प्राता+यनज्ञात' पारक्रम्यासियंधतम्‌ | सकलूअसहत्पत्रा ठापमव्चज- 
गामह ॥ ६६ || तदेचखाऽमत जळा थमुनानिवषापभषत्‌ | अरप्रहाद्नायत' फ्रा 
डामानवरागण ॥ ६७ ॥ 
इति भोमज्ञा मशा० दतामस्कध पाडला ध्याय ॥ १६॥ 


मनिनि कृन्या 


हे विधाता ! भापने इस विश्वको उहा न किया है, यह नानागणा स उप नहभ है इसा स स्वभाव, 
बाय, बळ, याने वाज चित्त मोर आकात भा नाना प्रकार का हइ है || ५७ || ह भगवन्‌ ! मे 
इस गतम सर्पशात हुकिस प्रकार से आपका दसत्यज मायाका छाडमकता ह ॥५८॥ ह सबश । 
कगर्दाश्चर आपहा अपना मायाको परित्याग करासक्रतद्दा | दया आर दड इन दाना म जिसका 
आप अच्छा लानतहा मझपर वही करो || ५९॥ श्राशुक्दवज्ञा वाळाक-हे महापते | भगवान्‌ 
न सर्पके एम धचमाको सुनकर कहाकि ह सप! तम अब इस स्थानपर नहा रहसकन जातबाल 
पत्र और श्रयाकाले शौप्रहा समुद्रम जावा | गा आहण इस नदाका जल पातरहत हे, तुम्हार 
इम स्यानपर रहने से बेह यहाँ नही आसकत ॥ ६० ॥ और मैन जातुमक्रो उडादया है उसका 
सभ्य प्रात काळ क सभ्याका स्मरण व कात्तन वरगा उस तुम्दारा भय नहा द्वागा ॥ ६१॥ 
मरे काडा के स्थान इस कुड़म जाशनध्य स्नानकर जल द्वारा दवादका तपण आर उपवासकर 
श्रद्धाविक मराभजन कॅरगा बह सच पापा स छूटक्रमक्तिका प्राप्त हाधगा ॥६२॥ तग इस दहका 
छाडकर रमणक ट्वापकों जावो । मरावाइर गरुड तम्हारा कुछभा आष्ट नहा करसकगा अब तु 

म्हारे मस्तक म अघतक मर परां क़ [चहरहग तगतक गरुडस तुम्ह कछमा भय नहा हांगा ॥६३।। 
औओशुकदबजी वोळा%--हे राजन्‌! आद्रता श्राकृष्णणा क छोडनेपर नाग ओर उसका झ्लियां 
आनोदतहा दिव्यरक्ष, मणि मदामूस्य के वस्न आभूषण दिव्य सुगाधत पदाथ झर बहुत स 
कमलो का मालाओं से भगबान का पृजाकरन ळगी || ६४-६५ ॥ कालय, भगवान श्रीकृष्ण 
की की पु्ञाकर उनकी आज्ञानुसार, आनदिलहा उन भगवान का पारक्रगा आर उनका प्रणामकर 
स्ञी, पुत्र तथा जातिवाकों काळे समुद्र के मध्ययाळ रगणक्र द्वापम गया । क्राडाकरन वाल मनष्य 
रूपा भगवान का अनप्रह से उसी समय से काळिंदा का जळ बिषराहतहा अमूत का समान सु 
श्वादु होगण ॥ ६६-६७ ॥ 

इतिश्री मद्भागक्तेमहापुराणदशमस्केषेसरलामाचाटाकायाबोडृश्चोऽच्याय ॥ १६ ॥ 


( ७६८ ) शौमजागवत दपामर्कल्य खाटीक । 


राजोवाच । लागाळघरमणकं कस्मासर्याजकफालियः ५ कते किंधासुपर्णेस्ण 
तेनेकेनासम जन्यम ॥ १॥ शोणुक उवाच | उपहार्येसपकनेमास भमालखोहयोबकिः 
जाम म्प्यामहायाहों नागासाँप्राङनिस्पपलः ॥२॥ स्वस्थभागप्रयदछात्त लागा:प्ण- 
एणपथाण । गापोधायाएमन!खर्द खपणायमहाल्सस ॥ दे | थिचवबायमद चश: ऋ 
दषथस्तृकालिय: । कदर्थोकृत्यगरडे स्थयतदुसुज्ञश्रारम्‌ | ७४ ॥ सख्छुरवाकापतों 
रांजन्भगावान्भगवात्ियः | वांजघाखमहासेगः काहूयसमपाद्यल | ५॥ तमा 
पतभ्ततरस्ाविषायुघः प्रत्यज्ययादाच्छतमेकमस्तक! । दारूःसृपणब्यददाइदा- 
युधः करालांशव्हाच्छुधासतात्रलालनः ॥ दे ॥ तलाद्यपृ्ःखमिरस्य भम्युमास्पण 
णडखगा मधुसूदनाखनः । पश्षणसव्यस हरण्यरोचिया जघान कदसुतसुप्रावक्म:। 
॥ ७ ॥ सुगणपक्षामिहतः काळया ऽतीव विदरः | हदाविषेदा काळिन्यास्तदगम्यं 
दुरासदम ॥ ८ | तत्रेकदाजलषरं गरुडोग्रत्यमाप्सतम । निघारितःसामरणा प्र 
खशा क्ाघतोा :हरत्‌ ॥ ९ ॥ मोनान्खुदुशखतास्हषटया दोनान्मानपता हत ॥ कृपया 
सामा: प्राइन अत्य शम मा जरन ।। १० || अश्प्राधदृपरगा रुह्ायाव मरस्या रखखादाल। 
सद्य: प्राणायंयुज्यतस्यमतद्घधास्यहम। ११॥ तकाियः परवद्नात्थः कबानळ 
लिहः । अवारखोद्‌गरुडाङ्ोतः कृष्णानखावेखाखतः ॥ १२ | कृष्णाहृदा मिषा 
स्लादग्यखरगरघवाखखम्‌ । महामाणगणाकाण ज्ञाम्दुनदपारच्कुृतम्‌ ॥ १३।। उपल 


de, 


आया 


राजा पराक्षतन कहा कि--हेअझन्‌ ! कालियने किसकारण नानगगणोंके आसरथानको छोड- 
दिगाथा ? उसन गहडका क्या आप्रय कियाथा || २ पी आशकदवजी बॉल कि--हेराजन | प- 
हिळ यह निश्चयहुआ कि गहड़के मक्यरूप नाग गशड़का पीडा इरनक नामत्त महाने २ में इन 
क खानक लिय वक्षक मलम वालदान रख जायाकर्‌ || २ ॥ नागगण अपना २ रक्षाक निमत्त 
पर्व २ म महात्मागठुध को व सगस्त बलिदानदत ।।३॥ परन्तु कटूमुत कालियबिष आर बिक्रमसे 
उन्मसहा गरुदका [नगदर कर थाल्दान न दता भार जा काई दसरा बाळदता डसभा भार 
जाता।४॥हराजन | यह त्रत्तांत आानकर भगतताप्रय गहडको क्राध उत्पल हुआ | वह उसके गारनेका 
क्राथत हाकर बद यगम दाइ ॥५॥ वषहा जसका अराह एसा कालियनाग गहरका झआातादख 
खगन मस्तक उठाय सन्पस्व चषा झार शरुदका दांतास काटन लगा क्धाक दातहा उसके 
हाख थ उस काळ इसका एकटा वडी भधाबना, नत्र स्ताम्मत आर खभ्रप्रतात झातथा ६।।भगबान 
क आमन, प्रचड वग व वड परा्रभबाल गहद जान सोन की समान प्रकाशत बांए पखस काळय 
पर प्रहार कया || ७ ॥ कालय गरुड़ क पक्षाचात स भरयन्त बहुकहाकर उस-अगाभध हृद में 
करही गरुडक भा आने का सामध्य नथा प्रवशकरगया । ह राजन्‌ ! यमना के खस कुण्ड मे 
गरुड कया नहों जामक्तताथा वह भी कहताहू सूना ॥ ८ ॥ एक समय गढ़ उस कण्ड में एक 
गडा क खान पर तत्पर द्रआ मा साराभ क्ष न जम !नषध [करा परन्त रखा गरुड उनका 
कहनानतगान उस का म्यागया ॥ ९ | आनस्तासा क नज्न हाआन स दान मछरूया का शस्पत्त 
दु/खत दस्व साराभ ऋष न बहाँ कल्याण हान क निमत्त कृपाएबक कहा -क---|| १०।। "अब 
स यदि इस स्थान पर गडड़ प्रवश करक एकमा प्राणी को सायरा तो बह तत्कालहा गरजावगा- 
में सहय कहताहू' ॥ ११ ॥ कालय क आतारक्त आरकाइ भा इस वृत्तांत को नहा आानताथा। 
इसहा कारण गशइस भयभातहा डम न वढ वामाकया फिर भ्राकृष्णजा ने डस बहांस भी 
निकाला | १२ 0 हराजन ! इस ओर श्राकृष्णजा दिड्यभाळा, गर्व, झोर दिव्यबक्नायुक्त,महा 
माणया स भकत भार सुवण स विभाषतहा कुण्डस बाइर निकछ ॥ १३ ॥ रहें दखतेही, 
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इथोत्थिता: खर्वेलग्यप्राणाइवालचंः । 'त्रमोदनिसतात्मानोगोपाः ्रीत्याऽभिरिसिरे 
॥ १४ ॥ यशोदारोदिणीनस्दोगोप्योगोपॉश्यकोरव । छृष्णखमेर्यळच्यद्दाभार्सैलल 
वश्रमनोरश्था: ॥ १५॥ सामशरुयुतंमालिशघजहोसास्यानुआाधवित । नंगागायोलू 
थावत्साळिमिरेपरयांमृदम्‌ ॥१६॥ नन्दाबिमाः समागत्यगुरथः खकलरकाः । ऊखु 
स्तेकारियप्रस्तादि छथामुक्तस्तेवांत्मंजः ॥ ९७ ॥ ददिदानंदिजतीर्नाकृष्णि 
मैकिददेतवे । नन्दः प्रीतममाराजस्ता! खुचणतदा5दिपात्‌ ॥ १८॥ यशोद एविसंदां 
सागानएइलष्ध्प्रजासती। परिष्वज्याडहूमारोप्यमुमोचाशुकळांसुहः ॥ १९ । तारा 
प्रितभराजशद्रद्षु श डेम्याअमक्षिताः । ऊधुने जशीफकसोगाश्रः काछिस्था उपकूलत 
॥ २० ॥ तदाशुखिवनोळूतोदाषाग्निः स्वेतोतंजम्‌। सुप्मिशीथमाइ/्यप्रद ग्घुमु 
पक्षम 11२६॥ ततडत्थायसंत्रास्तादह्षामानावंओकस!: | कृष्णययुस्तेदारणमाथा 
मसुजमीश्यवरम्‌ ॥ २२.॥ कष्णरुष्णनदाभागदेशमासितंश्रिक्रत ! दषघोरतमरेषहिं 
स्ताककान््रखतहिनः || २३ ॥ घुदुस्तराज:स्था'पादि काळाग्तेः सुहदःप्रमो | सरा 
क्नुमस्त्थरुच रण खत्यक्तुमऋुतो भयम्‌ २४ | इत्थर्घञ्ञनवछव्यं मिरीक्ष्यज्ग्दीश्य 
र: | तमर्निमपि्बसीधमतरतो5नन्तेराक्तिचूक | २५॥ 
इति शीमङ्गा० मद्दा० दशमरकेधे खप्तद शो5ध्याथ! | १७ | 


प्राणंभाने से इद्रिमवर्य की समान समसस्‍्तभोप उठखडे हुए मौर भानन्दितमनसे प्रीतियुक्तउनका 

आलिंगन करने लगे ॥ १४ ॥ है कोरव ! मझोदा, सेदिणी, नन्द और अन्यान्य गोप तथागोपियें 

श्री कुष्णजा से मिक्रकर सचेष्ट्हुई और उनका मनोरध परिपूर्णहुमा ॥ १५ ॥ घळदेगशी कृष्णणी 
के प्रभावको जानतेये वह उनसे मिलकर -इंसने छगे और गोद में बिठळाय बारम्वार मुख देखने 
कगे । गाय, पेक, बडे सद अध्यन्तह्दी आनन्दितहुए ॥ १६ ॥|उस समय सवब्राझण त्ियांसमेत 
अय कर कहने रूगे कि-हनरव | तुमचढ़े भाग्यशालीही, इसी कारण तुम्हारा पुत्र कालिब से घिर 

कर फिर बचमाया.|| १७ || आकुष्णजी के ळटआते के कारण ब्राह्मणों को घनदानकश्े।हेराजन| 

नस्द्राय ने भी प्रीतिएवक सबब्राह्मणों को बढ़तसा सुवण तथा गाये दानकीं ॥ १८ ॥ महाभागा 

सती यशोदा वएहुयपुक्षको पाय आार्दलिगनकर योद्‌ में के वारम्बार आनग्दाभु बहानेछगी ॥ १९ ।] 

गाये भोर अभवासी सव संस प्यास से अत्यन्त कातर होरहथे अतएव उस राजिको वहीं यमुना 

तडपर बिश्राम किया ॥ २०|| झद्धरात्रिक समय दरकण्ड घन से दावाग्नि उठ निद्रितमअबातियां 

को च।रोओर से घेर जलानेकगी || २१ ॥ फिर जरूतेहप्‌ अ्रभबासी गण कझीप्रता से उठ मामा 

मनुष्य भगवान्‌ औइईल्यजी के शरणागतहोकर कइनेकूगे कि-॥ २२ || हेमहामागकृष्ण! हेअमित ' 
बिकमराम ! इम तुम्हारे हैं, यह घोर अग्नि तोइमको प्रासकिये जाती दे । २३ ॥ देप्रभो ! इम 

तुम्हारे मिन्न, भारमीय और स्वजन हे; इस दुस्तर काळामि से हमार 'उद्धारकरो हम अपने मरने 

से नही डरते परन्तुआपके चरणों छे. हम बिगुक्त होज्नायेंगे इसही भयसे इम ब्याकुळ होते हें२४॥ 

इम आपके युगरूचरणों को परित्याग नहीं करसकते । अनन्त झक्तिवारी,जगदीरवर,झात्मीयजना 

की ऐसी कातरता देख उस घोर दाबानलको पीगये | २५ ॥ 
र इतिश्रीमद्भागवतेमहापुराणेदञमस्कन्णे रछाभाषाटीकरायांसप्तदश्ञोऽध्यायः || १७ ॥ 


दो० । घन दृत्द्ववन भामे, घन इत्दावन नाम । रइत कहां भानेंद तहित, श्रीयुत राधा इयाम १ 
बृन्दावन जे बासकर, साग पात नितखाहिं। तिनके बैमबको निरखि, अरझादिक कळचाहि २ 
हम न भगेजजमें प्रकट,यही रही मन क्षाझ्ष । नितपति निरखें जुगुलछवि, कर बृरदाबन बाश ३ 
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(७७० ) भ्रीमसागवत दकामक्कण्ध सटीक । 
अशुक डलाच । भ्धकृष्णःपरियूतो ह्ातिभिमुविठात्मामे: | अहुगीरमा[तो रण 
विदाइ अ गोकळसठिडतभ्‌ ॥१॥ व जजिक्ीडतारेबं गेप/रछसशमसाययदा। झीष्मो 
नामतुरमपन्नातिप्रेबास्दारीरिणाम्‌ ॥ २४ सजवुस्दाधयगण धसन्ा इन कछृक्षित 7 मथ 
भासते भगवारखाक्षादमिण सहफेशयः | ३ ॥ यत्र निषि हाद तिशृ्तसुषनज्ञि ति 
कम्‌ । राइव्तठ़ी करजाषदुममण्डळमण्डितम्‌ ॥ ४॥ छरित्खरःप्रसवणोमिषयुना 
कड्दारकं शात्पळरेणुदारिणा। नविधत प भवने कसात सो निदाघवन्हाकं मघो तिशा 
दळे ॥ ५ ॥ अगघतोयङ्कदिमीतडोमिमि द्रे बर्पुरीध्याः पुढिनेःखमग्ततः | नयत ऋ 
ण्डांश करा यियाल्यगाभुवो रखं शाडनितंजगुहूणते | ९॥ पनंकुसुमितं ओमच- 
दष्त्रशुगद्चिजम्‌ । गायन्मयूरञ्जमरं रूजत्कोकिल्सारसम्‌ || ७॥ ऋी डिष्यसाणः 
स्तःकृ्णी मगवानबलखंयुरः । बेणुं घिरणयस्गोपैगो धने: खब्तोड पिशत॥८।॥प्रथा 
ळबईस्तवकलरधातुकृत म्रृूषणाः । रामुकष्णाद यो गापा ननतुयुंथूचुर्जयु: ॥ ९ ॥ - 
प्णस्प चुत्यतःकेखिञञगुः फेीचिद्यादयन्‌ । वेणुपाणितर दग: प्रशाइखुरथापरे ॥| 
॥ १० ॥ गोपजातिप्रतिरू्छनना देधागोपाळ रूपिणः : इंडिररु्णरामोच नटाइवतर नु 
प्‌ ॥ ११ ॥ श्रामणेळेघने: क्परास्फोटर्नीषकर्षणः । चिक्रीडतुर्नियुद्धन काकपश्षथ 
रौकवक्रित्‌ । १२॥ क्यचिस्नृत्यरखुआस्येघु गायकोयाद्कौस्थयम्‌ । दारा सतु मेदा 
राज ख़ाधुलाप्बितिवादिमो ॥ १३॥ कर्वायद्िर्येःकर्वाखत्कुम्भेःकघ खामरळक सुषि 
श्रीधुषरवश्षा थाल कि--हेराशम्‌ | फिर भ्रीकृष्णजी भारमीय स्वजने के साथं गास्मृइ परि- 
पूर्ण अज्रधाम में गए, आतिवाले आनश्द्‌ चित्तस उनका यश गाते २ उनके पीछे वळे, || १॥ 
गोपाल के मिषस गाया करके बजे दोनो भाइयो को कीड़ा करतेहप म्रीघाकरुतू आय! लो प्रा- 
जिथो को अतिप्यारा नहींहे ॥ २ ॥ परण्त साक्षात्‌ भगवान बळरामजी के साथ लिस वृग्दाबन्में 
बिहार करतये उस बृश्दाइन के गणसे प्ोष्भने मी बसम्तकी समान श्यामा भारणकी॥ ३॥ उस 
ध्रीध्मकाकमें भी झरनांके उद के आगे झिल्की का शब्द सुनाई न देताथा ओर निरन्तर झरमोक 
अळकी यृरोन लहलहे वृक्षोका समुह कृष्दाबममें शोभायमान होरहाथा॥४॥ जो स्थान ठुण रहिते 
खुन स्थानोबेभा थीणाकालकरी आगर शोर स्र्य्स अशवासियोंकोी सन्ताय नहीं उत्फन होत! क्योकि 
झरने भोर लहरोसे मिश्रित ठंड कल्हार, कमल ओर उपरको रत्रपर होकर बइनेबाळा सुगग्धित 
पवन 'वळम लगी ॥ ५ || अगाध जलसे भरीहुई नदिगाकी तरंगें उनके तटका स्पश करक किनारे 
की रेत को निरन्तर मोगीहुई रखनेलर्गी सूर्वकी किरणें बिषकी समान तीत्र'हेनिपरभी सव ऐपरव्यो 
से परिपूर्ण इन्दाबनकी भूमिक रस और नई चासको सुखा न सकी ॥ ६ || रमणीस बन फूलों से 
परि पर्ण हागया बहाँ नानाप्रकारके मुग और पक्षी शम्दे करने तथा मोर और भोर मथुर गानसे 
गानेलग भोर कोकिल व सारसे निरन्तर शब्द करनेहंगी ॥ ७॥ भगवान भ्रीकृष्णजी बलराम 
जीके साथ गोप भेर गो समृहसे घिर बेण बजाते २ खळनेके अभिप्राय डस बनगेंगये ॥ ८ ॥ 
प्रवाळ मार पिक फूरांके गुर्छोकी मारा और धातु ओके महने बनाय भ्रीकृष्णजीने बळरामजी 
ब गोग बाककोंके साथ नाचने मल्ळयद्ध भोर क्रीडा करनेका आरम्म किया || ९ ॥ भोकुणशी 
नाचने कोई २ गोपाळगण गाने और कोई २ ताळी व क्षींग बजाने और कोइ उनकी प्रवासा क- 
रने लगे || १० || नट जैस नटकी मेवा करताह उसौप्रकार देवरूपी गोंपक्ाति गापाळरूपी राम 
ब कृष्णजाकी पजा करते रहत॥।१२।हेमहाराज | उप्रसमयमे काकपक्ष (पट्टे) घारण किये राम ब 
कृष्णशी चक्करखाना, फांदना, कूदना हम ठोकना, कचना मध्युद्ध करमा इत्यादि नानाप्रकारके 
अद्धुत खेल करते रहते | १२ ॥ कभी इूसर गोप नाजते राम भोर इष्ण गाने ब बकानिवाके 
होकर उनकी प्रशोशा करते || १३ कमी वेळो से कमी कुमी के पलों से कमा आंवला ब मु- 
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मिः । अस्पृइफ्नेत्रवन्यादे: क्यजिस्युगसगेहया ॥ १४ || कर्यातिच्य दे दे रपये 
दिषिजेरुपहासकेः । कदान्नितस्पश्वोळिकया काहचन्युपचशथा ॥ १५॥ एबं 
होलोकसि द्वामिः कीडामिळरतुवन। नदि त्रोणिकुं जेषु कानजेषुलरस्खु्। १६।। 
परूआरयठायो पैस्तहवने रामकष्गयोः । गोपरूपीप्रळम्घोऽगाद्‌ सुरस्तडिजिौ ` 
दया | १७॥ तंबिद्वानपिदादाहो सगसरान्खवदशनः । अन्वमोदत तरस्रकष्यं घं 
तरय विश्विस्तयन्‌ ॥ १८ || तत्रोपाहूय गोपारान्कृष्णः प्राइबिद्दा षित | हेगोपा 
विहरिष्यामोदन्दी सयययायथम्‌ ॥ १९ ॥ तञलकुः परिकुदौ गोपारामजञनादंमौ । 
फष्णसंभरितः फेसिदासम्रामस्पणापरे ॥ २० ॥ आचरर्विषिधा: क्रौडायाहाबाह 
कळक्षणाः | यत्रारोदग्ति जता रोषहस्तियपराशिता! ॥ २१ ॥ घइन्तावाह्ममानाञ्च 
शोरयस्तत्रगाथनम्‌ | माण्डीरकवरंनाम्रजग्सुः कृष्णपुरागमा: | २२॥ रामख्घि 
मोवर्हिशीदामतूषमद्यः । कोडायांजाननस्तांस्तामूहः कृष्णाद्‌ योनृप ॥ २३ 0 
उधाइकृष्णजोमगवान्‌ श्लीवामानपराञितः। घुषमंमद्रस्तेनस्तृप्रलस्बो रोहिर्णाखुतम्‌ 
॥ २७ ॥ आवषह्यमन्यमानः कृष्णेरान वपुश्यः बहुरदुततर प्रागाववरोदषणतत्परम | 
॥ २५ ॥ शसद्दइम्धराणिधरेन्द्र गौरयमक्षाखराविगतरयानिजंषपुः । समास्थतःपुर 
टपरिज्छदोबमीताड दथुमानुडु पातिधादियास्थुदः ॥ २६ ॥ निरीक्ष्यतदपुरळेमस्वरे 


ठियों से खेलते; कभी मांख मिच्रोनी खेलते कभी एक दूसरे के छूतेको दोड़ते | कमी सुग ब 
भरय पक्षिया की समान घृपते ब शब्द करके कोंडा में मत्तहाते ॥ १४ || कभी सेडकर्की समान 
कूद २ कर चळते | कमी एक दूसरे को हैसी करते २ झलपर झळते रहते, कभी राजायन नाना 
प्रकार के कौतुकों से समय बिताते || १५ ॥ बलराम ओर कृष्णजी इस प्रकार लोक प्रसिद्ध नाना 
प्रकार की फो ड़ाओं से इर्दावन के नदी, पर्वत, गुफा, कुंज; कानन भोर सरोवर में नाना प्रकार 
की क्रीहा किया करते थे || १६ ॥ दोनो माई पक दिन गोपो के साथ इस बृन्दावन में पशुचराते 
थे--उसी समग्र में प्रलम्व नामक असुर भ्रोकूष्णजी ब बखरामशी का इरन के निमित्त गोपरूंप॑ 
धारणकर यहाँ साया ॥१७ || सर्बश अंकुष्णजी उसको जानख्थ और उसके मारनेकी इच्छाकर 
च मिअभाव से उसके साथ खेळनेळगे ।।१८॥ क्रीडाक भाननेबारे भकृष्णएजी उस स्थानंमे गोपालो 
को वलवाकर कहनेलगेकि-हेगोपा ! आओ इगवयस और बळके शनुसार दोदळहीकर बिहारकरें 
॥१९॥ तब गापेने उनके कथनको स्वीकारकर राग ओर कृष्णजीको नायककिया और कुछेकगोप 
बळरामजी व कुछेकगोग श्रीकृष्णजीकी भोर हुए ॥२०॥ तदनन्तर वह चढ़ने और चढाने इत्यादि 
नानाप्रकार के केल खलनेलम जिसमें जो हार वेह ओतनें वालोंको चढाकर लेआंय और ओते 
वह चढ़ें ॥ २१ ॥ ऐसे खलतेहये चडत बढ़ाते गायों का चराते कृष्णको आग किये बहसव 
भाण्डीरकनामक बहरे निकट पहुँच ॥ २१२ ॥ जब बळ्रामजीके पक्षवाळ श्रीदामभादि गोप 
क्रीडा में जीते, तब भो कृष्णजा भादि ने उनको अपने ऊपर चढाय |! २३ ॥ हारेहय भगवान्‌ 
भ्रौकृष्णज्री भीदागाकों लेकर यले तथा भद्रसेन इषभको और प्रहम्व बलर।मजीको लेकरभळ। || 
१ २४ || श्रीकृष्ण जीको तेजस्वी विचार उनकी दृष्टि बचाताहुआ वह प्रजम्बासुर चलर!मजीको 
नियत श्थानले बहुत दूरतक लिये बशायवा ॥ २५ ॥ देस्यकी देह, विजही युक्त दली स 

मान इंपागबण की और सोने के आसूषंओों स भूवितथी | पर्वतकी सहश बळदेनओर। भारीभार 
उठाने से डका बेग वन्द होगया तव डसन भपना देत्य शरीर धारण किय। ब्रह आसुर बिजला 


की समान प्रश्चारित बगामायुक मेघकी समान कोमापानेलगा ॥ २६ || बह झरार भांत बगल 
“nsons omnes enm ens pedhiiomessntineire nnn dct आन राम पशउंप व ध८ा पर्दा हो धयाजव पारस फट मर कम यातन पउ भदरपवधधाकन्‍०न्‍ मम 2:परीकि एड पिपा अर ८८० तह 


चैरतप्रदोपतर्मुंकुटितंटोप्रदे हकम्‌ । श्वळरिछककरककिरीरकुपडळरिवचा दतइळ 
घरईवर्दत्र॑खत्‌ || २७.॥ अथा गंतत्सतिरमयोरिपुंवळछोचिदायल्ा5थेमिवदरत्त 
मात्मनः | दषाऽहनरिछरलिइहेनबुत्हिना सुराधिपोशिरिमिधयज्जरंइखा ॥ २८ ॥ 
खाईत; खपारिविशीर्णमस्तको वुंसाह्ममन्दधिरमपरुसुतोऽद्ठुरः | महारवंष्यतुर 
पेतरखमीरंपरिंगरियंथानधंवतमायुघाइत॑, # २९ ॥ इयाधरलम्बनिद तंवेनबर्छ 
शाळिना | शोपा: सुविस्मिताआखन्खाचुखाहितिधाविनः । २०1! भाशिषो लि 
सुभन्तर्तंप्रदा रीखुस्तदददेणग । त्रेर्वागतमिर्षालितमत्रेमषिहळयेतख! ।३१॥पपेप्रछ 
स्वेनिदते देवाःएरमतिर्षृताः । भशयचर्यस्वर्लमाहंपेः दाराघुःसाघुसाण्विति ॥३२॥ 
इति भीमज्भा० सहा० दपासस्कण्चे सामाहाद्शो 5ध्ययः ॥ १८ ॥ 

आरशुक उवाय ॥ कडासखेपुमो पेषु गावोदूरचा रिणीः । स्वेरंअरन्त्योजि 
बिशुस्तृगलोमेनगहरम्‌। १) अं शागावीमहिष्यश्च निर्चिराम्त्यो वनाद्वनम्‌ । इषीका 
दर्बीनिःवविशुः ऋम्दम्स्योदावतर्विताः | २ ॥ तेडपश्यन्तः पदूश्गोपाः कृष्णरामाद्‌ 
यस्तदा । ज्ञातानुतापामवि दुर्वीयिन्वन्होगवागातिम्‌ ॥ ३ ॥ तृणै र्तस्सुरद्‌ रिछत्र 
गेत्ष्पदेरङ्गितेगवाम्‌ । मार्गमन्वगमण्सर्वेसएा ऽऽ जीब्यायिचेतखः ॥ ७ ॥ युग्यार 
बर्थांभ्रधषमागक्रस्द्मांतस्थगाघनम । छेंप्राष्यतूषिताः आष्तारुतत स्तन्य षतं पम्‌ 


क्षाकाशतक ऊंबा होगया, दोनों नेत्रों से शागकी चिमगारियें निकळनेलगी आर भयानक दृष्टि 
भ्रकुटियो तक जा गिला । उसके केश जकती हुई अग्नि शिखाकी समान प्रकाशित होगये तभा 
किरीट और कुण्डळरे प्रकाश से उसका अद्भुत शरीर और भी प्रकाशित इोगया | बलरामजी 
डस भयानक देशक देखकर कुछरक मगयमांतहुये ॥ २७॥ परन्तु थोडीही देरके उपरांत स्मृति 
भातिदी निडरहो, इन्दने जैसे बमके बगसं परेतो पर प्रहार कियाथा तसेही उन्होंने दढमुश्द्धारा 
अपने त्रके मस्तकग्र भाषातकिया || २८ ॥ हेराजन्‌ | घूंते के कयतेही उसका शिर चूरहोगया 
धु ते रक्त बहनेलगा और स्थृतिशक्तिकानाश होगया । वह प्राणरहितह्दो इन्दरके वज़स घायल 
हुमे पर्वती समान पक घोरशब्कककरके गिरपडा ॥ २९ ॥ बनशाळी वलदेवणीने प्रमम्बासुरको 
मारडाला यह देखकर गोपगण बिस्मितदो बारम्वार उनको प्रशंसा करनेळगे || ३० ॥ कोई २ 
भाधीबीद दनेहुए बढाइके योग्य बल्रामओकी बडाई करनेलगे और प्रेमस विहलवित्तदों गरनेके 
उपरांत आयेहुपको समान उनका भाळिंगनकरनेळगे | ३१ ॥ दुष्ट प्रहम्बासुर के नाश हेने से 
देवतागण आनन्द्तद्दो वळदेवज्ञीफ ऊपर फूं की वर्षाकर करके उनकी प्रसशाकरनेलगे ।३२॥ 
इतिश्री मद्भा० स दशम० सरकाभाषाटीकायां अष्टादशोऽष्पाय; ॥ १८! 
श्रीशुक देवजी बोळेकि-हे राजन्‌ | एक दिन गोपगण कडा में भाशक्त द्वोरहेये-उसी समय 
में उनकी गांध अपनी इच्छानुस्तार जरते २ तृणके छोमस्ने बहुत द्रतक लगलमें बज़ीगई || १! 
बकरी, गाय, सेस आदि एक वनसे जाकर वूलरे बनमें घास चरती थीं-देबात्‌ दावाग्नि से संतत्त 
भौर तापितहों चिक्वाते चिक्लाते मूंजके बनमें चर्हांगई ॥ २ ॥ इस ओर कृष्णजी बळरामजी तथा 
दूसरे गोप आरे पशुमोको न देख संतप्त हृदयसे उनको को जनेलगे, परन्तु कही पता न पाया उ 
पश्ठुगणही गोपोके जीवनेपायहें उस जीवनो पायके नष्ट होजानेसे प्रायः सबही भचतसे होगये 
उन गोपोने अपने पशुआंके खर भौर उनके खायेहुए तुण तथा पैरांते खुदीहुई भूसिके मागसे चः” 
छकर उनको खोजना श्राएम किया || ४ मम्तर्मे मुजके बनमें मूळे भटके रातेहुये अपने गो- 
धन समइको देखा, अद्याप गोपाहगम शाकेत, झोगमेभे तोसी,बह बडांसे न लोटे || ५ ॥ मगवानू 
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पशु य *्यांकी को दधानि छे वादाता; अ० पशु ष म्या ऋ दधाति छेशलाता भः १९) (33३) | । ' (७७६) 


reenter nerinamtarnatteettntnttae ttn rns reread 
॥ ५ ४दात्राइलामगबतामेघमर्मीरयामिस । रुवमाझांतितवंशझुरदाप्रतितेतुःप्रदर्थि 
ताः, ४. ६१ ततः खमन्ताद्वगधूभके तुयेशड्छयाऽ भूरक्षत्रकृ्मौकसाम्‌ । समीरितः 
साराथिसोर्वणोदमुकैविलेलिदानः सिथरजासान्मइान्‌ ॥ ७ ॥- तमापतन्तंपरितोद 
चारिवंगोपाब गाव! प्रंसम्री क्यमीताः ऊशुम््रकष्णखथछ्रपाय थाहरिमृत्युलवा 
दिंताखना:-1 ट! कुष्णष्णमशाचीयेशेरामामितविक्रम | दावाण्निनाद्‌ हामालाश 
प्नासतुमर्हथः | ९ ॥ नूनत्यद्रान्यचा; कृष्णनचाहन्त्यसतरीदितुम्‌। धर्यदिसवेध 
मेइत्यत्रथासवत्परायणा: ॥ १० ॥ श्रीशुक उधाख ॥ घसोनिशम्यक्षपणवन्यूनां 
भगमान्दरिः । निमीळयतमामेष्टलोचनानीत्यमावत ॥ ११४ हथतिमोळिताक्षपुम 
सवयानस्तिमुद्यणम्‌ । पीत्थामलनतास्कृच्छाधोगाधाशोब्यमोलयत ॥ १२॥ ततदा 
ते5कीण्युस्मील्यपुतमाण्डोरसापिता: । निक्ञाम्यविर्मितालाख ्ात्मानंगा्चमोचि 
ताः ॥;१३ ॥| कृष्णर्ययागवीयेतथोगमाबाऽनुभावितम्‌ | दावाग्नेराश्मनः क्षमी 
छ्यतेमेनिरेऽमरम्‌ ॥ १४॥ गाः खन्नि वत्या याइनेसहरामोजनाद्मः चेणुविरणय 
शोम गत्रो परमि ष्ठत : ॥ ३५ ॥ मोपातांपरमानत्द आसीदगोबिस्द॒द राने । क्षणयु 
गुशतामवय़ासांयेततविना5मषत.!। १६॥ ` | 
इति भ्रीमज्भा० भदा? पुराणे दृ« दाकारिनपालंतामेकोनाधिशो5ध्याय; ॥ १९ ॥| 
आशक उवाच | तयोस्तददुतंकमे दावाग्नेमोधिमात्मन: | गोपाःखीऽयःखमा 
घतयुः प्रलम्बवधमेव् !। १ ॥ गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तठुपाकण्यत्रिस्मिताः ॥ मे- 


भीकृष्णजी के द्वारा मेघकी सरश गम्भीर बाणीसे बुलानेपर अपने नामों का दाव्दसुन सबगाभें 
भानन्दितद्दो रंभाने छगी || ६ ॥ तदनन्तर बनवासियों का नाशकरनेवाळी भीषणभाशभे 
बायु से चलायमानहों बढ़ी २ रूपटे। की तरगें ळेती हुई सगस्त चराचर का म्रास करते रयदच्छा 
से चारोओर को फेळगई । गाय और गोपगण उस दावामि को समीप देखकर भय से ब्याकुल 
होगये। जैसे मनष्य सत्यु से पीडितहो भगवान से प्राथनाकरता रद्दता है वेसेही मोगगणकातरहो 
बलराम ब कृष्णजी से कहनेळगे | ७) ८ ॥ ह कृष्ण | हेराम | इम दावामि से अलतेहुएकातर 
हो रहे हैं इगारीरक्षाकरना तुमकोउचित है ॥ ९ ॥ हे कृष्ण ! हे महावीय !जा तुम्हारे बन्धु हे उन 
को दुःख देना उचिलनही । हे सवधमश ! तुम्हीं हमारे नाथ मोर भतिमभश्रयददो ॥ १० ॥ श्री 
शुंकदबजी बोळे कि-हेंराजन्‌ | भगव!ग हरि बांधवोंके ऐसे दानबचन सुनकर कहनेलगे कि-"भय 
मतकरो, आंखें बदकरलो? ॥ ११ ॥ उन के कहने के अनुसार गोंपों ने आंखें बदक रछीं,ये।गां- 
घीश्वर भगवान्‌ ने मस्त से उस भयानक अभि का पानकर उनको आपत्ति से बचाया || १२ ॥ 
फिर गोपा ने भांख खोलकर देखा तो अपने को भाण्डीरकबन के समीप पाया । भौर गोपगण 
तथा बह स्वये दावाग्नि से बचगये । यह देखकर सव बिस्मिहुए || १३॥ श्रीकृष्ण के उस अनि- 
भैलनीय मोग पराक्रम और योगमामा के अद्भुतप्रभाव तथा अपने को दावाग्रेसे निस्तारक्प 
कल्याणकारी विषयक्ित्वार वह कृष्णजी को रेवता जानने लगे ॥ १४ |] सन्ध्या होतेही भगवान 
कर कृष्णल्षी गायों को ळोटाय घी बजाते २ बरूर।भजीकेसाथ गोष्ठ में छौटआये ।गापगणडनकी 
स्तुति करते २ पीछे २ चळे | १५ ॥, भगवाम्‌ को देखकर गोपियों को परमञानन्द उत्पन्नहुआ 
बिनाभ्रीकृष्णजी के बह सब गोपियें एक क्षणमात्रको सोयुग शानतीर्भी | १६ ॥ 
इतिभ्रीमद्भा० महा ० ददाम ७सरळाभाषाटीकार्यांपकोनावधयो$ध्याय; || १९ || 

भीशुकदेवजी बोले [क-हे राजन गोपी ने घर में आकर द्रावाग्नि से अपने रक्षापाने और 

अक्षम्बासुर का बश्नरूप राम, कृष्णका क्रद्धतकर्म स््रियों से कहा ॥ १ ॥ इद्धगोप भोर गोपियें 
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निरेरधप्रथरो कृष्णरामौधलराती ॥ २ ह. शत!प्रायतेशप्रावूर शर््दसरवससुङ्गया। थि 
धोतसानपरिधिविर्फूितनभर्तछा इभ खाम्द्रभी हाम्कुदै व्योभख चिध्ुत्स्तनथिँ 
ल्युभिः | अस्पठञ्योतिरार्छस्ं ्रह्मजखगुणंबभो ॥ ७ ॥ अहोभाखाश्रपोते' यदू - 
म्यादसयंवसु + शपगामिघॉतुमारंने पजेत्याःकारआाशते । ५ ॥ सडित्थम्तो म 
इसभिधा्मण्डश्व सनघेपित। | प्रोणनंशीयनहास्य सृयथुःकरुणाइव॥ ६ | तप्रःरूः 
दादे सभी आखोर्षियसामही। ययैंध काम्यतपसस्तनु'सप्राप्यतत्फळम्‌ ॥७॥ 
निदा! मुखे वख य्ोनारुतम खा भाम्तिमंग्रहाः। यथापपेम पाखण्डा पहि वेदा? क लै: पुण 
॥< ॥ भुत्वा पञ्ञम्दनिनदं मण्जकाध्यसूज/गरः ¦ तू्ष्णाशयाना! प्राग्यह्षेडूत्रा क्षणा 
नियमात्यय ॥ ९ | आश्म्नुलाचवाहिश्यः शुद्रमद्यो ऽ नुशुष्यतीः | पुखोयथा5स्थे 
तम्वस्यदद्रविण संपद्‌: ॥ १० ॥ इरिताहरिमिः शच्तैरिन्द्रगोपैरो हिता । डस्थि 
कीनअकुतरुछाबानृणांभारषश्रम्‌त्‌ ॥ ११ ॥ क्षेत्राणिशर्यसपाद्भिः कर्षकाणां 
दव दुः | घमिनाम्रुपता पेचे वाधीनमशानताम्‌ ॥ १२९॥ जळस्थलौकखः सर्देनथ 
बारिनिवे वया | अविश्नदृश्विररूप यथाह रेनियेवया (| १३॥ खारिद्धिःसगतः सिन्धु 
इचुश्चु म श्व खनो मिंमान्‌ । अपक्वयोगिनञ्चि सं कामाक गुणथुरयथा ॥ १४ । गिरः 
या घषेधारासिईस्यमाना नबिष्य थुः । शमिसूयमाना व्यसने यैथाऽघोक्षजखेतसः | 
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उस को सुनकर विस्मितहुए भोर मन में बिचारने लगे कि कोई श्रेष्ठ देवता छीलाकाने के निमित्त 
बज़ गें भवतंणहृए हैं ॥ २ ॥ कुछ दिन के उपरांत बर्षा आई | वर्षाने सवप्राणियां को उत्पत्ति 
होनी है मोर दिशाच उज्ज्वल व आकाश क्षमित रहता दे ॥ १॥ वषी के आने से झाकाश- 
इयामघटा और बिजली ब ग$ना से परिपूरित तथा मेषो से आच्छनहे। भव्यक्त ज्योति स गुणभहा 
की समान प्रकाश पनेलगा || ४ ॥ राशा केसे सगय पर द्रष्वळे पीछे समय पर दता है वैसेही 
सूनार।यणभी आठगास तक पृथ्वी का जल रूप धन अपनी किरणों द्वारा लेकर समय पर देने 
लगे ॥ ५ ॥ जेते कृपाल मनुष्प दु.खित मनुष्यको दखकर दयाबशह उसकी प्रस्ता के किये 
कीवनतक त्यागदेते हैं देलेई। प्रसण्डबायृसे चळायगान विजळी से शोभत महा मेघ समृह-जगत 
के कल्याण के निमित जळ बरसाने लग ॥ ६ ॥ जैसे काम्यतपश्षारी का शरीर उसी तपस्या के 
फळको प्रासतदो पृष्ट होना रहताद गेसेही प्रीष्मस कृशद्रई एथ्दीन बषोद्वारा सिंचकर पुष्टि प्राप्तकी 
॥ ७ ॥ ज्ञेस ऋजियुगर्मे पापके बलले पाखण्डाइा प्रकाश पाते रहत हैं किंतु वदवत्ता आझण प्रभा 
रहित होजाते हैं ऐमेही वर्षालगय में रात्रिका गेधोसे नक्षत्र व प्रह ढकगये और जुगुनू प्रकाश 
पानेळगे ॥ ८ ॥ जैसे नित्य कके उपरांत भाणायका शब्द सुनकर उसके शिष्य आझणगण भ 
ध्ययन करन लगते हें--वेसेही, वर्षाके पहिळे जो गढक गोनमावसे सोरहभे, मेघध्वनि सुनकर 
बह शठद करनेलगे ॥ ९ ॥ क्षद्रनदिर्ये--अगितेग्द्रिय पुर्षके देह, भन और सम्पत्तिके समान ड 
कटे मागले 'बरळूनेळगी || १० ॥ पृथ्वी किसी स्थानपर तुणद्वारा हरोहोकर किसी स्थानगें छत्राक 
( बरसातीपेड ) द्वारा छायायुक्त होकर राजीमो को सेना सम्पातिके समान शोमा पानेशमी।। ११॥ 
सवजखत भन्नरूपी सम्पत्तद्ठारा किसानोंका आनन्द उपजाने लगे,--भोर ळाभहोना दैवाधीन है 
ऐसे न जान अम्नक व्यापारी दुःलीहुएं ॥ १२॥ भगवानक्री सेवाकरके मनष्य जैसे सौंदगैता 
प्राप्त करते हैं वैसी समस्त जल थळ बाप्ियों ने नवीन लले अभिषिक्तद्वों गन इररूप धारण 
किया ॥ १३ ॥ पथनसे तरंगें छेताहुमा समुद्र नदियोंसे शिलकर ऐसे क्षुभित होनेरूगा कि कैसे 
भपक यागीका चित्त कामबालना ओर बिंषयोत यृक्तहो क्षुभित दांजाताहै ॥ १४॥ जिसका 
चित्त भगवान्‌ में ळगाहुआदै बह विषय बासनाओंस घिरकरमी ठोसे ब्यधित नही होता बेसी 
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॥३५४ मागोषनूदुः संव्ग्यात्वृणेइछ्त्राहासंस्छवाः । नाज्यस्यमााःशुतया डिने! 
कारळइता इक ॥ १६॥ काकबन्धुषुमघेष विद्युतश्थउसोह॒दाः | स्येर्यनखक्रुःकामि, 
भदः पुरुषधंगाणिष्यिष ॥ १७ ॥ शेनेरवियतिमाहग्द निराणंसजुणिन्यमात्‌ + ब्यक्त रु 
ठम्यतिकरऽगण वान्बुररो यथा ॥ १८ नरराज्ञोडुइऊल. स्वज्योत्खाराजिलेथे- 
तैः । अहमत्याभासितया र्थमाखापुरुषो यथा | १९ ॥ मेघागमारखचाइषाः प्रस्थ 
नर््वाञ्छखाण्डनः | गृहेषृततालिविंणशा यथाऽद्यृतज्ञनागमे ॥ २०॥ पात्वाऽपःचा 
दपाः पद्तिराख मातम मूनेयः । प्राकक्ञासार्तपसखाधान्ता यथाकामाभुस बयार १॥| 
खरस््घदान्तारोजस्लु न्युरंगापिसारसाः । गुहेष्वशास्तक्ृत्येषु प्रास्याइघ दुरा- 
क्षयाः ॥ २२.॥ खळोघेनिरभिद्यन्न सतचोचषंतीश्वरे । पलण्डनामसदोादे यदसा 
गीः करळोयथा |! २३॥ घ्यमुचस्वायुभिमुक्षा भूतश्पोथासृत माः । यथा 55शिषा 
विलयः काळेका लेद्रिजरिताः । २७॥ पर्ववनतहर्यि्टं पकक्‍यखजुरजम्युमत । गो 
गोपाठ़ेइतोरन्तुं खबळःप्रावि्षद्धरिः | २५ ॥ चेनुषामम्द्‌ गामिन्थ ऊधाभारणभू- 
ग्र्ता । थयुर्भगवताऽऽहुना दुतंप्रीत्यास्नृतस्तनीः । २६॥ बनोकसःप्रमुदि ता घन 
राजीमेझुच्यृतः | जळघारा गिरेनादामाखभ्ना दृश्दोगुहाः ॥ २७ | क्षास द्वन रुपति 


पर्बतभी मूसळाधार बर्षा होनेपरभी दुःखित नहीं है ॥ १५॥ कैसे आाह्मणोंके अभ्यास न करने 
शोर समय वात आनेसे सब भ्रतिये लोपहोजाती हे बैसेही मनुष्योंकेन आन जाने और तण ढक 
जानल समस्त मार्गभी छोप इोगये ॥ १६ ॥ जैसे ब्यभिचारिणी खी गुणवान पुशषोम स्थिरता 
नही करती वैसेही छोकोपकारी आद« में ब्रिजळी स्थिर नहद्ोती ॥१७॥ गुणयुक्त प्र पंचम निगुण 
पुरुषको समान, गाजत शब्दले पूरित आकाशा गुण (रस्सा) शून! श्र धनुष चो भापानेर्गा 
॥ १८ ॥ असे जीव अपना चैतम्यताके द्वाराही प्रकाशमानहा अहेकारस ढककर प्रकाश नहीं 
पासकता वैसेही यन्मा अहनी चन्द्रिकासे प्रकाशितहाकरभी बादछोंस ढककर प्रकाश, नही 
पाता ॥ १९ |) घरमे बासकरने से जिनका अंतःकरण दःखित होरहा हे बह हरिभक्त बिरागी 
| पुरुष को असे घर में भआताहुआ देखकर संतुष्ट होता हे-वैसेही मोर बादरोंको भाया देख अति 
लसलह आनन्द प्रकाश करने लगे || २० ॥ घोर तपस्या करने से जिन ऋषियों क दारीरकृदा 
: ड्ारदे हैं बह जेस तपस्या सिद्ध होने पर तपका भ्रम दूर करन के तिमित्त नानाप्रकार के डप- 
| भोगे! को भोगकर नामारुप के शरीर घारणकरते हैं, भ्रीष्म से तपेहए सत्रवृश्नमी बसही मल्द्वारा 

अपानकर नानाप्रकारकी देह घारणकरतेहुए छोभाको प्राप्तहुप |। २१ || हे राजन्‌ ! गृहस्थाश्रम 

में मयानक कर्मोंका अभाषनहीं हे तौमी नीचमनुष्म जेस उस में रहना अच्छात्ञानते हैं देसेझी 

सक्षञ्रकवेभी कीच और काटो से ब्याप्त ताळाची में यासकरने ळग ॥ २२ ॥ जैसे कलि म पाख- 

पिड्या के कुराक से बेदमाग नश्द्रोजाताहै, बेसेही इद्र के बपाकरने से जळ के बगद्वारा सब फळ 
नष्टहोशये ॥ २३ ॥ जैसे राजागण पुरोहित की आशानुसार समय २ पर नानाकाग्य पदार्थाका 
दान करते हैं बसेही जलयुक्त मघ पवन से अलायगानहो प्राणियों के ऊपर अमृत बरसान लगे 
॥ २४ ॥ बन उपत्रन भादि इस प्रकार से समृद्धिशाली होगये भोर खजूर ब यमुना के फळ पक 
उठे । भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बतरामजी को साथळे गौ और गोपगणो से चिर क्रीडा करनेबेरनिमित्त 
बढो गये ॥ २५ ॥ गोएँ धने में दूअशेने के जोझ से बोझिल्ही धीरे २ चलतीर्थी; पररतुभगवान 
के बुलाने से प्रीतिबशदो शीघ्रतापूर्वक चळने लगी | चरम के सगम उनके थनां से दूध टपकने 
रूगा ॥ २६ || भगवान्‌ ने बनके चारों ओर हटि डालकर. दुखा कि;-सवही बनवासीआनन्दित 
होरहे हे, इक्ष मधु बरसाते हैं, और पहाड़ों ते अछ को भारा गिररही हे-तभा सबगुफार उस 
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गुशावां अमि वफेति । निर्दिश्यम गणातेम करव सळकक्षापात!1२८॥ वृ भयोः 
दुर्लखमानीत झिखायांजक्रिकान्तिके | समोजनीषेबुसुले गो पै:सक ष्समुरन्दितः ॥ ` 
॥ २९॥ शादळोपरिसंविशय-ख भ्तोमीळितेक्षणान। तृताश्वृषाम्वत्सतरात्माक्न रश्रोः 
अोमरक्माः || ३०॥ प्राषट्शियंजतां वी दय सबेभूतसदा तरवार + मगसान्पूज मांच" 
के आत्मराकस्युपशढिताम्‌॥ ३१ ॥ एमेनिक्सतोस्तस्सि तासकेशबयोओेल:॥ - शारः 
रखममवद्ष्यभा स्वच्छासरूववपरुषानिळा ॥ ३२. श्रारदानीरओत्पत्या जीराजिम्रछ 
तिययुः | ञ्रष्ठानामिवभरतां खि पुरयोगनिषेदया ॥ ३३ ॥ स्योलोत्दंभूतकावल्यं 
शुकःपक्मपांमलम्‌। दारखहाराभमिणां कुष्णेमकिसंथा शुभम ॥ १० ॥ स्वेस्ये- 
अळदाद्दित्या दिरेजशुस्रपलषेस्ट: | यथात्यकेषणा;शाम्ता सुनयेत्मुक्तकिक्विषाः 1 
॥ ३५ ॥ गिरचोसुसुचुस्तीयं क्यचिश्न मुमयुःशियम्‌ । पथाह्ञानासतंकाले ज्ञानितों- 
द्द्तनषा ॥ ३६॥ नेव्राविद्स्श्चिपमाणं अरुगाधजऴेसराः । यथायुरस्वइंक्षययं न 
रामूदा:क दुम्पितः ॥ ३१७॥ गाधवारिचरारताएमचिम्द्न्दारद कजम्‌ । यथाद्रिद्रः 
कृपणः कदुम्ब्य विजितेस्ट्रियः | ३८॥ कानेःदानेअइः पंक स्थळाल्वामंसयीरुच:। 
यथाइमम्रतांधीराः दारोरादिष्षनात्मखु ॥ ३९१ निमश्च छाउथुरभूस रणी समुद्रः दाः 
रदागमे। आत्मस्युपरते खम्य ङ. सुनिर्ष्यपरतागमः |!४०॥ केदारेश्‍्यरूवपो5ग्रहणन्क | 
जळ के मिरने के शब्द से परिपूरित होरी हैं ॥ २७ ॥ हे महाराज!बनर्मे बृदि होने से श्रीकृष्ण 
जी कभी इको के तले कमी गुफा में प्रेश कर धळरामची के साथ करद, मूल मोर फलखाकर 
ऋोड़ाकरमे छगे | २८ ॥ मोजन के निमित्त हाएडुने दही शोर अलका, बसदेवजी के साथ जळ 
के निकटवाळीरीळापर बैठ, साथ भोजन करनेवाले गोपो के संग भक्षण करते || २९ ॥ थनमें 
भायनक भार से श्रमितहुई गएं, बेळ भोर यछड़े दाराचरके परितृत्तही नई घासपर बैठ,जांखें 
मूद कर पागुर करते थे ॥ ३० ॥ भगवान उन सबको ओर सबको झव समय में सुख देनेवाळी 
बर्षा लक्ष्मी को देखकर आनेदित हुए भोर अपनी शाक से बढ़ी हुई बर्षाकी कदी की प्रशंसा 
करने छग | ३१ ॥ इसप्रकार से खळ कूदे आसक्त रहकर राग और कृष्णजी इसप्रकार से |, 
मजमें दिन विताने लगे | क्रमसे बर्षा ऋृतुगई और शरद ऋतु भाई । तत्र फिर आकाश में मेघन 
दिखाई दिया, जळ निमल होगया और वायु ने अपनी प्रचण्डता छोड़दी || ३२ ॥ जैसे अष्ट 
योमिया के चित्त फिर योग के सेवन से स्वच्छ होजाते हैं देलेही शरद ऋतुमे कमळ उत्पन्न होने 
से जळ निमल होगया ॥ ३३ || जैसे श्री कृष्णजी की भक्ति करनेसे आश्रमी मनुष्य अमंगळा से 
छूट जाता है; वेसेही श्षरत्ने--आकाशके मेघ, बर्षा की अधिकता छे प्राणियों का एकत्रबास; 
एृष्वीकीकीच ओर जलकी मलीनता को दूर करावया ।।३४॥ जेस पापां से छूटे हुए भुनिगणसब 
बासनाओंको छोड शांतहाकर शामा पाते हैं बेसेड्टी मेघ अपना सर्वस्व छोड़ खेत बभ ध्रारणाकर 
शोमायमानह ए।१३५॥जेसेशानी पुरुष यथोचित समयमें ज्ञानामृत क्रिसीको देते हैं किसीकोनही.ब्षा के 
ब्यतात होजानेस पहाडभी उसीप्रकार कही निमक जरू छोडतलग कटा नह, ३६।असे मूर्सक्टुस्नी 
मनुष्य परमायुके प्रतिदिन क्षय होनेको नहीं जानसकते,वेसेही थोडेही जलमें बिहार करनेवाले लक- 
श्वर गण उस जकका नित्य कम होते नहीं जानसकते ॥ १७ | दीन दरिद्री, भजितेद्रिम,कुट्म्बी 
के समान थोडेही जरम बिहार करनेवाळे लख़चरगण झरतूकाळ के श तापते संतप्त हीनरूगे 
॥ ३८ ॥ जैसे वोर मनुष्य आत्माके अतिरिक्त देहादिस ममता छोड्देतेई वैसेद्दी भमि, कीच शर 
लताओने भपक्वता त्यायदी || ३५ ॥ सबम्रकारक्ी क्रिगामोसे निशत झेकर मुनि कैसे बेदपाठ 
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देका इडलतुमिः । यथाभाणेःका बजानं तत्रिरोधेनबोगिसः || ७१ ॥ दारदका हुं 
रतापान्मूतानायुङुपोऽइरत्‌ । देहासिमानञ्जं घोषो मुकुन्दो ्रज्ञयोषिताम्‌॥ ४२ ॥ 
खमशामतनिमेंघं शरद्वेमछतारकम्‌ | खरषथृरंयथाखिसं दाव्दम्रह्मायद शीमम | 
॥ ४३॥ अखण्ड्मण्डलोब्योल्षि रेराजेडुगणैःशशी | सथायदुपतिःकृष्णा शुष्थि- 
शक्राबृतोसुावि |! ४४ ॥ आर्हिपष्यशस्लशीताप्ण प्रसूनयनमारुतम्‌ । जमार्तापञज हु 
गोप्यो नकृष्णद्दतंजतस: | ४५ | गाषोसुगाःखगानाथेः प॒ष्पिण्यःदारदा ऽभवन्‌ । 
अम्दीयमानाःस्घश्षः फलेरीशक्रियाइथ ॥ ४६॥ उदइप्यम्वारिजआानि सू्यातथाने 
कुमुद्विना । राह्मातुभिमया छोका यथादस्थूग्थिनासुप ॥ ४७॥ पुरप्रामष्वाभ्रयपैरै 
न्विवेा-महात्सचेः । बमोाम्‌ःपक्यसस्थाढघा कळाश्यां नितरांहरेः || ४८ ॥ बणि- 
मुनिदृप्ाता निगम्थाऽथात्प्रपद्रि । धषदद्धा यथा खिद्धास्यपिण्डाम्काक 
आगत ॥ ४९ ॥ 

हति भ्रीमद्वा० महा० वदामस्कत्थ चिंदोऽष्याय ॥ २०॥ 
श्रीदुक उवाच ॥ हइत्थदारत््वण्छज्ञळंप्ाकरसुगन्षिना | भ्यविराद्गयुभाषा 
तखगागोपाछकोऽस्यृतः ॥.१ | कुसुमितवनराजिदष्मिभश्नद्धिजकुलघुएसरः ख 
रिन्मार्हबम्‌ । मघुपतिरधगाहाप्क्रयंता! सहप्शुपारूवरूचचछुकूजवेणुम्‌ ॥२॥ त 


किया || ४० ॥ जस योगी रोग इस्द्रियमार्गको रोक उख मागले जातेहुये प्राणको रोक रखते है 
बेलही किलानोने मेंड बांधकर स्तोके मीवरक्रा जळ राकदिया ॥ ४१ ॥ जैसे विद्यास देहाभिमान 
का भौर भगवान श्रोकूष्णजी के दशनसे गोपियोंका ताप नाश होताई वेसेही रात्रिका चन्द्रमा 
हारतःकाळ के सूर्यके तापसे.सतस्तहुए प्राणियोंका ताप इरनेळगया ॥ ४२ ॥ जैसे सतवगुणाबलम्यी 
का चित्त ओेइगार्ग को देखकर शोआ पाताहै डसीभांते भाकाश, शरत%े आनेसे नि्र्जहो ताराको 
प्रकाशितकर रात्रिक समय शोभायमामहुआ, ॥४३॥ जैसे श्रीकृष्शजी-यदुकुलसे परिकृतहो अपना 
वक्र धारणकर शोभापावें, उसीप्रकार अन्द्रमा आकाशमें ताराओं से घिर शखण्ड मण्डल द्वारा 
प्रकाशित होनेलगा ॥ ४४ || लैते"श्रीकृष्णभीका भालिंगतकर गोपियोका संताप दूरहोजाता बै- 
खेडी फूलेहु ए बनकी सुंगन्वित, 'समशोतो ष्ण बायुका सथनकर मनुष्योंने अपना सताए दूरकिया । 
४५ ॥ जैसे भगवदार।धन की कियायें आराधन करनेवालेकी इच्छा विना भी सफल हेजञाती हैं 
वैसेही इच्छा न होनिपरभी शरतकाकमें रवाथियेके ब्रङपूर्वक अनुगमन करनेसे गाये खगी, पक्षि- 
मी भौर खये गर्मिणी होयई ॥ ४६ ॥ हेराजन्‌ ! कैसे राजाके उदयहोनसे चोरके अतिरिक्त सव 
मनध्योंको श्रसन्तंता होताह वैसेही सूर्यके उदय हानेस कुमुद्केभतिरिक्त भीर लखत. उत्पण्नहुप 
ब खिरे ॥ ४७ ॥ प्राम मर नगरोमे नवीन अन्मके भोजनक निमित्त बैदिक तथा इन्द्रियो 
के सुखकारक छोकिक महोत्सब होनेलगे । हरिके दो अशोंदवारा पृथ्वी अत्यन्त शोभाको प्राप्तहरई 
॥४८॥ ऋषि मन्त्र भौर यागादिके प्र भाषसे सिद्धपुरुष आयु द्वारा इककर समय ्षानेपर जैसे यागादि 
हे पाज्हुये, देवादि शरीरें/को प्राप्त होते हे, वैसी बनिभे मुनि, राला और जहाचारी जो बर्षा 
के कारण अपने २ स्थनानोमें रुके हुएष इससमय बाहर हो २ कर भपने २ राये ये ४९॥ 
इतिभामद्भा' महा» दशम* सरछामादाटीकाययंर्बेशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
भ्रीजुकदेवजी दोळेकि-हे राजन्‌! दारदके भानस बमका जक स्वच्छ होयया और वायु कमठों 
के संगै से सुसंधित होकर चलनेखगी; भगवान्‌ ने माय तक्षा मापा यणेोको साथळे उत्त बनमें 
प्रवेशकिया ॥ १ ॥ फृलेहुये इक्षांही भणी के ऊपर मतडाळे भोरे और पक्षी बेठेहुय शब्द करतेथे, 
डनक शब्द से बनके सरोबर, नदी और पर्यंत सभी प्रतिल्यानित झेरहे थ। भगवाम्‌ ने उस बनमें 
कभायरभायारडयायााययेयोयधियाडयायायाधयााक stn 
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७७८ ) अम्गात दषा सरका: अहोः | 
दूर जात्म यआक्षत्यवपुरीतंस्मरोद्यम्‌ | काञ्मितारोक्षष्णस्यस्घखरखी$्योऽव्वष 
णेथन्‌ ॥ ६ ॥ तद्रर्णेयितुमारग्चाः स्मरग्ट्य कृष्णलेट्टितम । नौ शा कम्शसरेविरोन विकि 
समनसोत्॒प ॥ ७ | बहापीडतरवरवपुः कणेयो. कणिकारंविश्रद्रा्सः कामककिं 
शवे ज़ यरन्तीचमाळाम्‌ । रम्ञ्ास्वेणारधरसुधया पूरयन्गो प्न्दै यूंस्दारण्यंस्घपद्रम 
णाप्रावशद्गातकातिः ॥ ५॥ इतिवेणुरवंराज्ञग्ख वभूनमनोहरम | झुस्बाव्ज्ञाखा 
थः खपावणथम्त्योऽनिरोमिरे ॥ ६ ॥ गोप्प ऊंच; ॥ अक्षण्वतीफलीमिवनपराबिदा 
मः खर्यः पशननुविधदाथतोयेथस्ये: |! वक्रत्रजरा खतयोरनुवणुजुण्येषोनिपीतम 
नुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७॥ चूतप्रघालघईस्तबकोत्पलाब्ञमालाऽनूपृक्त परिघान 
बिखित्रवेषी । मध्येविरेजतरलंपशपालगोष्ठयारङयथागटत्ररौीकवचगायमानौ ।८। 
गाप्यः किमाचरद थकुराळ स्मत्रिणु री मोद राघर संघासाप गा पकीनाम्‌ । भुडकेस्वय 
थव्य दिष्टरखह दिरयोइष्यत्धचो ऽ श्च मुमुु स्सरवोयथाऽऽया 1।९।|घून्दाधनंस खिलु 
चोचि तनोते की ति यहे बरकी खुतपदाम्दु ज लब्ध छादिम। गाचिस्द खेणुभनुमत्तसपूरनुत्यं 
प्रेद्ध्याद्रिखान्वपरतान्यखमस्तखत्यम्‌ ॥१०। धन्याः र्म॑सू हमतयोऽपि हरिणयपताया 


नि भि व बय क क तया क कका स क सन्या 


Vale CEC नत प न डम 


प्रवेशकर बलराग जी ओर अत्य वालमा के साथ गो चराते २ बशा बजाई ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण जी 


के उस वेणुगीत हो सुनकर गापियों क गनमें कामदेव उतपन्न हुआ; उनमें से कोइ २ एकांत में 
अपनी साम्बियों के निकट उनके गुणका वणन करनेलगी॥ ३ ॥ परन्तु वणन करतेइी उनके 
वारेत्रोंका स्मरण होन से कामदेव क वगक कारण उनका चित चचळ होउठाः आलएव चना यश्च 
फछोभत न हआ ॥ ४ ॥ थे गनमें विचारत लगी कि नटवर श्रीनद नंढनने अधरा सुतम शंक्लीक 
खित्का एणकर श्रन्दाचन में प्रवश किया । उनके मस्तक में गोरपंखका बगाहुआ मुकुट, द'नो 
काना गें कतर क फूल शारोर में सुवण के रगकासा पीतांबर आर गलते बजयता भाला शाभाय, 
मान होग्ही थी । बृन्दावन उनके पदचिहा से चिहनहा राते उत्पन करने वाळा हो उठा | ५] 
राजन्‌ | सब प्राणता को प्यारी बांसुरी कौ भवाने सुनकर समस्त अननारियें इस प्रकार से वर्णन 
करते २ क्षण २में परगानंर मातत भगवान्‌ का आलिंगन करन लगी ॥ ६॥ गापियो ने कहाकि 


हे सखियो । इस समय अजश्षर राम कृष्णदोनों श्राताओं ने अपने साथियो के साथ पशओं को 


के बनमे प्रगश किया हे! उमक मखम वासुरा लगी रहती है और वह सदर कटाक्ष चढाया करत हैं 
जिम्हों नें इतद्राता मस्तार विंदा क भकगद का पानाकया ह उन्ह। के तत्र सफल हू जार दसर फ 
नहीं ॥ ७॥ यह सुनकर दूसरी अजनारी ने कट्ठाकै--अडो । गाषोंका केसा बडा पण्य इ! कि 
उनकी समाके वीचो राम ओर कृष्ण माळ ओर पीतबला से बिचित्र बेश घारणकर शत्यत शोभा 
स पवराजते हॅ | उनके बदनीछ ओर पीतवस्त्र आमकी कोपन, मारपिच्छ, उत्पल और कगलोंकी 
माळा धारण करने से और भी शोभायमान होरह हैं ॥ ८॥ दुसरी गोपा ने कहाकि-हे गापियों ! 
इस चेशा ने पेक्षा क्या पुण्य कियाथा | देग्वो--औकृषणमी के.भोअधरामृत केवल गेपिकाओं दी 
के भागक मोग्य हैं उनका रमगात्र शेष रखकर आकेमेंही सबका भोग करती है । जिसके जछसे 
इसकी पुष्टिदृह भो वह सब नाद्य इसक अपू सीभाग्यको देखकर खिलहुये कमलो के रूप से 
रोमांचित होरही हें। ओर दक्ष अपने वेझमें पुष्यारमाका जमादेख रसके मिषते ऐसे आमहा 
रहे हैं कि जेम कलदृद्र सपने दाते भगवद्धक्तको देख पुलकित आनदाश्र गिरातहों ॥'९॥ किसी २ 
स्री ने कदाकि--ड सखि | देखो, देखो, | श्रीवृगदावन श्रीकृष्णजी क चरण कमळों कसली से 
केसी झोमापाता है | भीकृष्णजी की मुरखी निका सुनकर मोर मतवाले हांकर माहे हैं। डुनके 
नृत्यको देखकर बनके दूलरे समस्त प्राणी सय कागनाए छोड़कर इकडे हो हो पर्वतकी तशईमें 
दोडरद हैं । सुश्चागय शुत्दावत्त पृथ्वीकी कीरिका विस्तार करता है ॥ १० ॥ और २ शरिया में 


` ` गोपिकाओं के गीयं, अ० देश ( ७७९ ) 
मन्दनेन्द्नमुपासधिथित्रवषम्‌ | आकण्ययिणुरणितलहरुष्णखाराः पूजांद धुर्तिरखिः 
ताप्रणयाचलाफेः ॥ ११॥ छृष्णंनिरीक्ष्यबनितोत्सघरूपवेचं शुव्याच तर्क्वाणितभे- 
णुर्थिजित्रगीतम्‌ । देऽ्योमिमानगतयः स्मरनुञ्जसारा प्रदयत्भखूनकवरामृसुइविनी- 
| व्य: 1१२॥ गाघब्य कृष्ण मुखनिगतषेणुगीतपीयूषमुचसितकणेपुटेःपिषन्स्यः । शा 
बाः स्नुतस्तनपथःक वळाःस्म तस्थुगोविग्द्‌मात्मनि रशाइश्रुकला:स्पूदान्त्य:॥ १३॥ 
प्रायीबतास्वविष्देगा सुनयो बने स्मिम्कष्णाक्षितं तदादितकळवंणुगीतम्‌ | आरुहाय 
दुमभजान्यचिरप्रबाळाञ्छूण्चन्त्यमाळितररो दिगतान्यबासख: !! १४ ॥ नद्यस्तदा 
तदुपधाव मु कुन्दगीतमाबतळक्षितमनोभवभग्नवेगाः । आछिंगनस्थागितसूसि मुले 
सरारेभुहणन्ति पाद यृगलंकमलोपहाराः ॥ १५ ॥ दृष्ट्वा ऽऽतपेक्वजपशरखइराभगो 
पेःखयारयन्तमनुवणसु रीरयन्तम्‌ । प्रमप्रशृद्धउंदि त:कुसुमाषलीभिःरण्युन्यघारस्थ ` 
घपृषाम्युद आतपत्रम्‌ ॥ १६॥ पूर्णाःपुलिन्ध उ रुगायंपदाइ्ञरागश्चीकुकुमेनद्‌ यिता 
स्ततमाण्डतन। तहृशनस्मररूजस्तृणरुषितेन लिग्पत्यभाननकु चष जहुरतदाधिम 
॥१७॥ हुन्तायर्माद्ररबला इरदालबयायतामरुष्णचरणस्पशीप्रभोदः । मानतनोति 
सहग।गणयास्तयारयत्पानीयसूसयखकन्दरकन्व सछे: ॥ १८॥ गागोपकैरनुचन न 
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कहाकि--हे सखि ! हरिम पशुयोनि म उत्पन्न तोहर हैं परन्तु यह भी मरली की ध्वनि सुनकर 
हिरणा के सगेत एकत्र होकर विचित्र वेशधारी श्ीकुष्णजी की गोर प्रेमकी दृष्टिस देखकर स. 
न्ग'न हरती ई॥ १६ ॥ दूसरी गोपी ने फह्या%--हे गोपी।गण ! श्रीकृष्णजी के रूप व चरित्रको 
दख हर किस छीका अभेद उत्पन्नन होगा उनको दख तेथा उनवी बंक्षीदी ध्वनि सुनकर दे- 
बनारियें भी प्रियतम की गोद में शयन करते हुये कामदव के वेगसे व्याकुलट्दो उठती हैं । उस 
साथ उने चालो के जुड़े से फूल गिरन लगने हें और कमर बधन ढीला पड गात! हे 11 १२ ॥ 
सबगायं कान उठायेष्ठय, श्रीकृष्णजी के गुखसे निकळे गातामुतका पानकर मनमे नन्ने'द्रारा उनका 
आिंगनकर आंसू भरहुये मेत्रो से देखती हुईखडो रहती हॅ। दूधको पीते हुये बछडे भी यदिकाम 
उठाकर उस गीतागुप्तका पानकरते हैं तो स्तनों से निकल हुये दूषका प्रास उनके मुहद्दामें रह जाता है 
शोर नत्र भा पक प्रकार का अश्नधारा प परिपूर्ण होजात हें ॥ १३1 हे साख! इस बनें जो 
"वृक्षा हैं बढ़ मनेद्ाने यारय हैं, क्योंकि डोसे मुनिंगण भगवानूका दशन करते ई वेसेही यह भी 
मनादर पत्तोयुक्त इज्ञॉपर बैठकर दूमरे बात्तीकोी छाड, आंखे वेदकिय श्रीकृष्णजी के संदर वेण 
गीतो सुमाकर) हैं ॥ १४॥ सचेतनो की बातदुर रदी; श्रीकृष्णजञी के गीत सुनकर सम नदेयें 
भी भवर पडन के गिषसे कणाका वेग प्रकाश बरती है। कागके येगंस उनकी वेग श्यून होजाता हैं । 
बह तरह स्वरूप भत्राओं से कगलो को भेटमे ले, आाछिंगन के साथ भाष्छादन करती हई श्री 
कृष्ण जी के चरणांको घारण करती हैं ॥ १५ | वलराम और गापाला समेंत अपने सखाको बंशी 
बजाते २ जजके पशुभौको धृपमें भरात देख गेघ मस्तकी के ऊपर उदगहोते हैं ओर प्रेमके ब- 
शीमूनहों पृष्पकी समान न्ह २ बुँदे बरमाय अपनी देही से उनकी छजरचना करते हे ॥१६॥ 
भीलनिपो कोमो धन्य है; क्योंकि लोकेसर ल्िय्रो के स्तन मैं छग रहमके वारंण श्रीकृष्णजी कै 
शरणा कमलोंगे लगता रहता है वह श्रीकृष्णजी के बनमें बारंबार अगण करगे के कारण चरणों 
से छुटकर तगगे छगता है उसी केप्तरकों देखकर कदेव सें व्याकुलदो भीर!नग्र उसाको शरीर 
शौर कुचोंमे मलकर कागदेव की व्यथाकों नाश करती हैं ॥ १७॥ हे साखयो ! देखो यह गो” 
बर्धन पर्वत भोकृष्णजी के भक्तों में श्रष्ठ है क्योकि राग कृष्णकों देखकर यह आनंदितदो भद्र, 
सुंदेरतुंण, गुफा, कैद, मूल द्वारा डग भीकृष्णजी की पूजाकरता हैं ॥ १८ ॥ है संखोंगण ! देखो 


( ७८० ) श्रीयरतगयत धृशसरकखत्ण कीक । 
ग्रतोयदारयेणुस्वने: क ळपदैरुवतभूरसस र्पः । अस्पन्द नमतिमतापुछकस्तक्णांनि 
योगपापा कृत ळक्षणयोर्थिचित्रम्‌ ॥ १९ || पष विधा मगघतायाकुन्दाचमचारिणः। क 
सयन्त्योमिथोगोप्यः क्रीडास्तग्मयतांययु: ॥ २० ॥ 

इति भ्रीमरू० महा० वदामस्कभ्ये एकर्विातितमोऽभ्याचः ॥२१॥ 

शीशुक उवाच ॥ देसम्तेप्रथमेमादिसन्द््जञकुमारिकाः । अददेजिष्यमु5जा 
लाः कात्याथन्यक्चनञ्तम्‌ ॥ १॥ आप्द्ुत्यार्भसिकालिल्थाजछान्तेखोदितेऽयुणे । 
छुत्धाप्रतिकृतिदे दीमान्ुनुपदैकतीम्‌ ॥ २॥ गन्ेमोढंयेः सुरामिमिषेछि मिधूपदी 
पके: । उद्यायचेश्रोपद रे: ्रचाळ फळतण्डुलेः ॥ ३॥ कात्यायनिमदामायेमदायो 
मिम्यघीश्वारि । मल्दगोपसुतंदे विपतिभकुरुत नमः । इति सम्त्र्जपन्त्यस्ताः पूज्ञांख 
क्रुः कुमारिकाः ॥ ४॥ परयमासथरत चेरुः कुमार्यः कृष्णचतसः । भ्रद्॒कारलीखिमा 
मख्रुझेयाक्षम्दरुतः पतिः ॥ ५॥ उषध्युत्थायगोवैः स्वैरभ्योन्याबद्भवाइघः | कृष्ण 

जे गुयान्य्यः कालिल्धास्तातमन्धहृम्‌ ॥ ६ ॥ नद्यांक द्‌्खिद्‌। गत्य तीरेलिक्षिप्य 
पूवेधत्‌ । यासासिकृष्णंगायन्त्घोविजहुः खलिलेमुदा | ७॥ भगधांस्तद मिप्रेत्प 
कृष्णायोगेश्वरेशवरः । चयस्यैरावृतस्तणगतस्तत्कमेखिद्धये ॥ ८ ॥ ताखांघा्सांस्यु 
पादायरनापमारुहाखत्वरः । इखक्थिः प्रहस्रनबाठेः परिष्ासमुघाचह | ९ ॥ अभ्रा 
गत्यायळाः कामस्यस्घवाः । प्रगृहाताम खरयेश्रबाणिनानमेयश्ूथत्रतक शिताः ॥ 
॥ १० ॥ नमयोदितपूर्ववाअनृततद्मिधिदुः । पकेकराः प्रतीच्छ प्यख्हेघोत 


क्या आश्षार्य का दिय दे ! कि राम, कृश्ण परक बांधनेवाळी रस्सियें और पादा ढेकर गोपाल 
गणों के साथ गायकी एक वनस दूसरे बनमें छेजति है, इनके मधुर वेणुनादको सुनकर जीषभादि 
निव्वळ और वृक्षभादि पुलाकेत होजाते हें ॥ १९ || भगवान्‌ ने इ'दावन में घूग २ कर जो २ कीड! 
कीथी गोतियें उन सबका इम प्रकार से कान कर २ तन्मयताको प्राप्त हुई || २०॥ 
इतिश्री मद्भागनममहापुरणिदशगस्कधेसरळाभाषार्टाकाय एक बिश्ोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
ऑशुक्देवजी बोले कि--हेराजन्‌! हेमरतकाछ के प्रथम मास में नन्व्‌ व्रशको कुमारियोने 
हविष्याञभोज्ञन कर काह्यायनी देवी के पूजनका मतघारण किया ॥ १ ॥ हेराजन्‌ ! सबकुमारिये 
अरुणोदय द्वोतेद्दी कालिंदी के जळ में रनागकर जल के निकट बालूकी देवी की मूर्ति बनागसुगंधि |. 
गंध,माला, नेवेद्य, धूप, दीप, भरेष्ठ २ सागाग्रयो और ताम्बूल द्वारा पूजाकरती | २। ३॥ भौर 
यह मन्त्र पढ़ती कि-हेकाह्यायनि ! हदवे !.नन्दगोथके पुत्र को हमारा स्वामी करदे; आप को 
इम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ “कृष्णही हमारे पति होव "इस इच्छासे श्रीकृष्णजीर्गे चित्तसमपण 
कर कुमारियों ने इस झकार से एक महीने तक जतक] भाचरण कर भट्रकारी की पूजा की ।।५।| 
बह प्रतिदिन प्रातःकाल उठ, एक दुसरे का हाथ पकड कालिंदी में झानकरने को जाते समय 
भपने २ नामों सहित कृष्णजी का गुण गातीरइती ॥ ६ ॥ पक दिन डन सब तजकुगारियों ने 
नदी में आयकर और दिनों की समान किनारे पर अपने २ बहधर कृष्णजी के मुणों का गान 
किया व आनन्द पूर्वक जलकीड़ाकरम का आरम्भकिया ॥७॥ योगेश्वरी के इंधर भगवान कृष्णजी 
डनकी कामना को क्षान, उनके कमा का फळ दने क निमित्त, साथियों को साथले डस स्थानपर 
भाये भोर उन के सबबखों को इरणकर कदर्व के वृक्षपर चढ़ ईसनबाले बालकों के साथ हंसते 
हँसते परिहास करके कहने छगे कि-। ८। ९ ॥ हे भगलागण | तुभइस स्थान परभाव प्रसन्नता 
पक अपने २ बरतो ऋ को; में सत्यक हताहू-परिहास नहीं करता क्योकि. तुम ब्रतकरके असस 
दूवका होरहीदो ॥ २० ॥ यहातव बालक अनते हैं कि में तिच्या मही कहता । हेसबेसुमध्यमा ! 
ni il कत पतली कक सिमी 
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सुमध्यमाः ॥११॥ तस्यतर्द्थेरितदश्वागेप्यः प्रेमपरिष्कुता: । प्रीडिता! म्रेक्षप'चा 
न्धो उभ्यातहासात निर्ययुः । १२।पबबुबतिगोदि'देनमैणा 5 ऽ झितखंतसः। आकण्ड 
| मग्ताशीतोदेधेषमानास्तमजुबन्‌ ॥ १९ ॥ माऽनयेभोः कथारपव्रांतुनम्द्‌ गोपछतं प्रि 
यम्‌ । ज्ञामीमोऽ ङ्ग््ञळाच्यदेहि वाखा सिदेपिताः ॥ १४ ॥ इयामसुन्द रतेदास्थः 
करवामतघोदितम्‌। वेशियासा|सिधमक्षनो थद्गाहनेनुयामहे ॥ १५॥ भ्रीसगवानुया 
श ! अवत्योयदिमदास्थो ममोक्तंवाकरिष्यथ। अत्रागत्यस्घवाखांखिं प्रतीच्छन्तु 
दाखिस्मिताः ॥ १६ | तताजरूाशयात्सवो दारिकाःशीतचेपिताः | पाणिऽ्यां या 
तिमार्छाच प्रोसड:ःदीतकर्दाता: ॥ १७ | सगयानाइताधीद्य राद्ध माधप्रखादे 
तः । स्कश्थधेनिघायचार्खांसि प्रीतःप्रोवाससस्मितम्‌ || १८ | यूयेविघरायदपोधू 
तत्नता ब्यगाइतेतत्तवुदे सहेलनम्‌ । बद्धांज्ञरिंमूष्म्यपनुक्तयंऽशसरः कृत्वानमो घाय 
सर्नप्रगरह्मताम | १९ ॥ इत्यश्युतेमामिहिसंत्रज्ञावला मत्याविष्स्ता ५5पुषनं प्रतर्यु 
तिम्‌ | तत्पूतिकामास्तद्शेषकर्मंणां साझात्कततंनेमुर्वचसग्यत: ॥ २० ॥ लास्तथा 
घतताहष्या मगवबानदेवकोसुत: | वासांसिताश्यः प्रायख्छःकरणस्तेन ताषित: ॥ 
वै॥२९१॥ दृदुप्ररृष्पाकपयाध्र हापिताः प्रस्तासिताःफ्रीडनवस्यकारिता: | ६ हाणि 

पहवान्यथाप्यसूं तानाफ्यस्त यन्‌ प्रियद्धगनिदेता। ॥ २२ | परिधायस्थवासां- 
खि प्रे्ठखंगमर्खाझाताः । गृद्दीतचिक्चानो चे छ्स्तस्मिंलआयितक्षणाः ॥ २३ ॥ ता. 


एक २ आवो चाइ सब पकत्रितहोकर आवो, आकर आपने बस्त्र लेजावो ॥ ११ ॥ उनके 
इस परिहास करने को देखकर गोपियें घिहल और छल्जितह्ष परस्पर एक दूसरे का देखकर 
हेसनेलग्री---जळते तीरमें न भासकी ॥ १२ || गापियो का चित्त कीट आसक्तथा, ठंढ करू 
मे कण्ठतक डमे रहनसे उनका शरीर कांपनेलग। । श्रोकृष्णजीके बारम्बार पसा कहनेपर वह कां- 
पठे कापते कहनेलगी कि ॥१३॥ ई कृष्ण | अन्याय न.करा आप नन्दगोप क "तरह तमको 
इम भहीभांति जानती हैं । हम जानती हैं कि अशें तुग सदस अष्ठहा । हमारे वल्ल देदा हम क प 
रहीहें | १४ ॥ हश्यामसुरदर | दम तुम्हारी दासीहें । भाप जो आशाकरें बहीकरे । ह धमश ह- 
मारे वस्त्र देदा नही तो इम राजास लाकर कद देंगी ॥१५॥ ्रीमगवानून कहा कि--हसृवा।सिनी 
गण ! यदि तुग हमारी दासीहो ओर मरी आज्ञाका प्रतिपाननमी बरना चाइताहा तोला मैं आशा 
करेताहूं कि--इसस्थोनपर आकर अपने बर लेवो ॥ १६॥ ऐसा न करने से में अन्न न दगा, 
पुद्ध राजा हमरा क्या करेगा ? स्त्रि शीतसे कष्ट पारदी्थी, वह अन्तर्म दोनों हाथोस अगको 
ढककर शीतसे कापते २ जळसे तीरपर आई ।। १७॥ भगवान्‌ उनका बिशुद्ध भावस खडाहुभ 
भौर उनके अक्षत अगको देखकर प्रसन्नहुए और सत्र बच्चों को कन्धेपर रख इंसतेर बाले कि-- 
॥ १८ ॥ तुमने अतका आचरण करतेहूये नंगी दोकर जकमें स्नान कियाहै। इससे निश्चयही देवता 
का अपराध हुआहे | अतएव इस पापको दूर करनेक निमित्त मस्तकपर हांधजाड मस्तक नवाय 
नमस्छार कर घखलो, || १९ ॥ हे राजन्‌ ! अभागनाओं ने, भगवान्‌ का यह बचन सन, निश्चयद्दी 
प्रत भेग होमा जान उसकी परिपूणताक्ही कामनाकर उस जतके तथा शोर नानाप्रकारके कर्मोक 
फर स्वरूप उन श्राकृष्णजीको प्रणाम किया उन्हाने विचार किया कि यही पापोके नाश-करनेवाल 
हैं॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी डनको इस प्रकार से नन्रहुआ देख संतुश्हुए ओर कृपाएकक 
बळा देदिये || २१ ॥ हेराभम्‌ ! भ्रीकृष्णजी ने डन अक्षकुमारियों को ठगा,निलेल्ल किया, उपहास 
किडा, कहर किप--भभिकक्या कठपुलळीकी समान नचाया तोभी डन खयो ने उनपर 
दोषारोपल न किया; क्योकि प्यारे के संग बह आनन्द में सन्नहागईथी ॥ २२॥ ढेराजम्‌ ! वश 

एदिनकरभी बहत झिम व से म अलसको; कपोंकि प्यारे के सगम से बशीभृतहोहर उनका 


क्ला व्या 


ese) । 


अमित गा 
ण 
है Dr so i RN Re ७ i (तर अया न्याय 


rie FRE» %:/- sR TNC MG SUERTE - ही ळा 
दंदीमिसेकयं खरीफ 1 


[ 
जी वि 
sss Ror ssn 5 rus 
६] | 


खांविशायभगवान्‌ स्वपादस्पशेकास्थया । ध्ृतप्रतानांसकर्पमाई दामोदरो5य- ` 
छा: ॥ २४ ॥ खकदपोविदितःखाध्य्यो मवतीतांमद चनम्‌ | मयाऽनुमोदितः खो ५- 
सोखंत्यो मवितुमईति ॥ २५ ॥ नम्रश्याथशितधियां कामःकामायकढपते । सजि 
ताःफ्थथिता धानाप्रायो बीआयनेष्यते ॥ २६ ॥|याताःबळाप्रजेखिद्धा मयेमारस्य , 
थक्षपाः | यदुद्विहयत्रतमिदं चेदरायोचेनेखती: | २७॥ आशुफकडबाल-| इत्यादि 
दाम गवता ळब्ध फकामाःकफुमारिकाः । ध्यायस्ट्पस्तत्पदाम्भोज झर्फाक्षिथिविशुण- 
अम्‌ ॥ २८। अथगोपैः परियुतो भगवास्देचकीखुतः । दृन्दावताहतो दुर चारयप्गाः 
खहाघ्रजः ॥ २९॥ निदाघाकांतपे तिग्मे छायामिःस्वःमिरात्मनः । आवपत्त्रावि-- , 
ताष्वौदय दुमानाइत्रजोकसरः ॥ ३० ॥ इेस्ताककृष्णह अंशो आद्‌ सन्खु्रळाज्जुन ॥ 
चिदालषम तेज्ञस्विन्दे सप्रस्थ वरूथप | ३९ | पश्यतेताम्महाभागास्परायकान्तज्ञी ' 
सिनः | थातवषोतपहि सान्खहम्ता सारयन्तिनः ॥ ३९ | अहोपषांघरंक्न्स खथेप्रा- 
ण्युपज्ञीबनम्‌ । सुजनर्वेवयेषां वै यिमुख्जायान्तिनाथिनः ॥ ३३॥ पञ्रपुष्पफ ळच्छा 

यासूहृघढकलदारुमिः । गन्धनियोल मस्साल्थतोफमैः कामान्वितन्वते ॥ ३४ ॥ ' 
पनाजज्जन्मलाफढ्यंदेहिनामिहदैहिषु । प्राणैरशीधयाघास्ाधयरयाचचरर्खदाो ˆ 
॥ ३७ ॥ इति प्रवाळस्तवकफलपुप्परलोत्करे: । तरूणांनमरशासख्रार्नामध्यनथमनां 
गतः ॥ ३६ ॥ तात्रगाः पार्या रस्घाऽपः सुखुष्टाः शीलळाः शिवाः | ततोनुपस्थयंगो 
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चित्त भगवान की आर खिंचगयाथए इसह्ीकारण वह औकुष्णडीका ओर सलळमभावसे देख्न 
लगीं ॥ २३ ॥ इन्द्ोंन गरे चर्णस्पश की कामनासेही अतषारण किया ह-उनकी इसइच्छाको 
भगवान न जानकर कहा कि- || ३४ ॥ इसा त रियो | तुनन जिस संकल्प स सह अत किया 
उस को ग आनताहू और स्वीकारभी करताहू । तए उसत। पूर्ण हाना उचित हैं ॥२५||जिस 
का चित्त मुझमें झगादुभा है -उमकी इच्छा पृण होशान पर फिर उस्का फळ नहीं मोगनापडता, 
भुनाहूआ व ऑटाहआ बीज दूरे चीज को नहीं डलन्न करसकता ॥ २६ || हे अत्रकाो| तुम 
नज में जाओ; तुम्हारी इच्छा पूण होगी । है सतंगण | आगामी रात्रिया मे तुममरे साथ बिहार 
करसकोगी | कशीक यही कामना करके तुगने देवी का अत किया दवे ॥ २७ ॥ श्रीशकदेवजी ने 
कहा कि-हेराजन्‌ | कृताश हुई गोपिय भगवान की इस आज्ञा को पाय उनके चरणकमलों की 
चिता करते २ अतिकष्ट से ब्रज में माई ॥ २८ || अनन्तर भगवान्‌ देवक!नन्दन-बलदेशओी 
समत गोपो को सैगछे गो चरते २ बृन्दावन से दुर निकल गये ॥ २९॥ वहां ग्रीष्म की प्रचण्ड 
धूप से इक्षों को आपने गस्तकके ऊपर छाते की समानछायाकरत दख नगधाल्षियो से बोले कि. 
॥ ३० ॥ है स्तोककृष्ण | हे शशु | हे श्रीदामन्‌ ! हे सुचल ! देभजन | इ विशाल | दवे वृषभ! 
हे जोजलिन्‌ | हे देवप्रस्थ | है बद्थप | ॥ ३१ ॥ इनसब महाभाग इक्षे! का देखो; यह दुसरे 
के स्वाथे के निमित्त जीवित होरहे हैं । देखो --स्वरयं बात, बर्षा, धूप और होत सहनकर हमारी 
सब ही रक्षाकरते रैं ॥ ३२ ॥ अहा | इनका जन्ग अत्यन्तहै। भेष्ठ है। यहसच प्रशणियों को जीवि 
का देत हैं | दाती मनुष्य .के निकट स याचककी समान, इन क' निकठ से प्राणिगण कभी भी 
बिमुखनहीं होते | १३ ॥ यहपन्र, फूल, फळ, छाया, मूल, छाल, गोंद,काठ,भत्म, अस्थि, कापल 
झादि से सवदी कामना पूर्ण करत हैं ॥ ३४ ॥ प्राणियों में उन्हीं प्राणियों का जन्म सफल है 
कि-जो प्राण, घन और घाक्म द्वारा सबका कल्याण करते हैं॥ ३५ ॥ हेराकन्‌ | इस प्रकार से 
प्रशंसा करतेहुए क पक, गुच्छक, फल, फूछ और पत्तों क बरोक से रूचीहुई दालियों कवीच में 
होत हुए भगवाम्‌ यमुना तटपर पुच ॥ ३६ ॥ महाराज |गोपगरण्णो ने उस स्थान में मार्तस्वच्छ 
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याशिक धाहलों को पूजाप्रदण, अ» ५९॥  ( ७८६ ) 


पिनि रे» कम पा मी आर पर गरम नव नह कमा; क क क क कम मड इनका न 


गक कळकळ 


पा कामस्यादुपएजरुम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्याउपधनेकामंयारयग्तः पशूसत्ुुप | कृष्णरा 
मायुपराणस्यक्षुभानोइत सत्रवन ॥ ६८ ॥ 
इसे धीसक्ञा० महा० दृदामसक-थ नाम द्वार्थिशाउब्याथ! ॥ २२३ 

गोपा ऊचु | रामरामहाचीयंकुष्णदुष्ट नवहेण | पएपायेबाधलतेक्षुन्नस्तस्छा*्ति 
कलुमहथः ॥ १॥ श्रीशुक उद्या्थ ॥ इतिविन्नापिनो गापेभ गयारदे सकी खत: । मक्ता 
याधिप्रसायायाः प्रखीदसिद्मग्रवीत्‌। २।प्रथातदे क्यभनेधाह्मणाध्रहाधादिनः । खत 
तमाहर सयासह्यासतर्ब्रीकाम्यया ॥ ३ 1! तन्गत्वौदनंगापायात्तास्मद सर्शि 
सा; । कीतेचरतों मगवतभाय ध्यममचाभिधाम्‌ ॥ ४ ॥ दृत्यादिष्राभगवयतागरवा5या 
संन्ततितथा | कृत उ्जलिपुटाधिप्रारूण्डवत्पतिताभुधि ॥ ५ || हेभूमिदेथाः छापा 
तकष्णस्यादेश कारिणः । प्राप्ताआानीत भद्र बोगापाक्षोरामचो दितान ॥ ६ || गांग्वार 
यत्ताघविदू र भाद तेरामाख्युतौवाळष तोवु पुक्षितों | तयादिं जाओदनसार्थिनोयेद च 
द्ाचवोयच्छतथर्मवित्तमाः ॥ ७॥ दीक्षायाः पशुसंस्थाया: खोत्रामण्याश्वसत्त 
` मा! । अन्यत्रदीक्षतस्थापिनाश्रमइनन्दि दुंष्यति ॥ ८ ॥ इतितेभगवचद्याच्ञांशूण्य 
ती५पितशुश्षयु । क्षु रोशाभूरिकमाणाचालिशाषुद्धमानिनः ॥ ९ ॥ देशः कालः 
पृथर्द्रव्यमन्च्रतः तर त्य जो ऽग्नयः । दृधतायजमानश्रफ्र्तधंमश्च यन्मय ॥ १० ॥ तव 
झपरम साक्षाङ्गावन्तमधाक्ष ञम्‌ । मनुष्यहटटयादुष्प्रह्नामत्यात्मानोनमेनिरे ॥ ११ ॥ 
ननयरामातिप्राचुतनातिचपरन्तप । गायानिराशाः प्रत्येत्यतथाचु रृष्णरामथोः 


Fe कोसी अजनल 


S AS UN eS Fee we  ककरन्या नार मकनन 


पावअेजळ गाम का पलाय आपभा पान किया ॥३७१कालिंदाकेबनगे इच्छानसार गाय चरात २ 
भूखल ब्याकुलहाकर गापगण-श्नीकुष्णजी ब बल२ शशांक निकट जप्य यह प्रचन बाल ३८ ॥ 
हातश्रवाक्ान्महान्दशमन्मरणाम षाटी कायद्वाबिशा $ध्पायः || २२ ॥। 

गाप ने कद्दा ।क-हराम ! हादाबायराम | हदृटउम्नश्रीकृष्ण | हम भमव स दुख पारह ह 
इस क दूरकरन का आपक। प्रयक्ष करना चाहिये || १ ॥ श्राशुकरवजं बाळ कि हरानन्‌ | गापो 
के इस प्रकर कहन पर श्राकृष्णजी ने, अपना भक्त द्विजनारियों पर कृपा करन की इच्छा से 
यह कह क-॥२५॥ तुम दवयश म ग्रामा, वदवता ब्राह्मणान स्वगा काप्रनाकर आंगिरस नामक 
थक्षका आरम्भ कियाई ॥ ३॥ इगोपगण | तें तुमको भजन'हू । तुम उस स्थानगें आकर भगवान्‌ 
बलदवजा आर मरा नास ळेकर भन्न मांगना॥४॥ गोपगणोन भगत्रानूरी इस अशाका पाय उस 
स्थान मं जाय,पृष्शपर्‌ गिर हाथजाइ ब्र हंगोल अन्न मांगा ॥५॥ गोपॉनिकहा कि-इब्राह्णगण।! 

पका कळ्थाणह। सुना, इम श्राकुष्णजीक भेजहुए आमह, हम गं।पोंकी रागन आपक समीप 
भभाई, ॥ ६ ॥ राम और कृष्ण इस स्थानके निकटडी गी चराते २ अखे कातर हफ्है, उन 
को इच्छाई कि--भापक अन्नका माजन कर । देभगज्ञ श्रेष्ठ लाहमणगण ! याद भापकी श्रद्धाहे 
तो माप,भनन देवं बह प्राथना करत हैं ॥ ७॥ हाथ! | अवसे दाक्षा आरम्महो, तत्स अग्नि 
स््रामाका पशुद्रे उसके पहिल दीक्षित अन्न खानेका दापहै परन्तु "पशु गरनेके उपरांत नहीं तै- 
सेद्दी सोत्रामणि नामक उस बिना दिक्षितक्रा अन्न खानमें काइदाप नही, ट॥हेराजन| वह सब आ- 
हाण इसप्रकार कृष्णभीकी प्रार्थनाको सुनी अनसुनी करगए | साधारण स्वगादिकी आशा करके- 
, बहु क्लेशकारक कमोको करतथ झोर अनेको बड़ाशानी मानतेथे | इसहीकारण भगवानकी 
माश!क। सुनकर उक्ष माझा का प्रतिपालन न किया | ८॥ उन भखे जराह्मणने--दक्श, काळ 
भिन्न २ पदा, मर्ज, तरच, ऋत्विक्‌ अक्षि, देवता, वजमान, यश छार धर्मलिसक स्वरूप उ- | 
. म्ही भगवान्‌ परव्रहको सामान्य पुरुष जानकर खन्मार ग किया ॥ ११॥ हपरतप | जव उन्हा 


र. 


( wee) जीभफ्ामयते! बाहमलकण्य थादोष । - 


॥१५॥ तदुपाकण्यमगवा्पहस्यअमदी/शरः ।. ब्याजदारपुनरों सादर बदली कि 
कींगलिम्‌ | १६ ॥ मांत्रापयतपल्लाज्यः सरकपेजमागतन्‌ । दासयम्तिकाममर्धंधः 
खिर्घासरदुविशाधिया ॥ १४ प गत्याऽथपक्षीदाळाथां इद्दवा55शीना; रवर 
ता! | शत्याइ अखतीगापाः प्रशिताहद मजुयन ॥ १५ ॥ नसोब्राविप्रपक्षीश्योनिबोध 
सबयांखितः | इतो5विद्रेलरताइुप्थेनेहोपेत।मयम्‌ ५ १६ | गागारयम्सगापार्ह: 
खरामावृरमागतः । बुभुक्षितस्यतस्याभ्रंखाघु गस्यप्र सताम्‌ | १७ ॥ झरचाउण्चु 
तमुपायान्त नित्यताइशेलात्खुका; । सत्कथाकशिसमनशोवभूदुजातर्श्नसा: ॥ र< ४ 
जतुर्षि घदइुगुणमंध्रमादयभाजनः । भभिससः प्रियेखवो: समुद्र मिघनिन्न गा: १९.॥ 
सिषष्पसानाः पतिमिर्भातूभिदन्छाभ सुते; । मगषत्युत्तमइळोकेदीधशुतधूतापा 
थाः ॥ २० ॥ यमुनोपवने5शोकनवपडळघमाण्डित | विसखरन्तवृ्तंगाये: खाग्रजदद 
शु: जिथ: ॥ २१॥ हयामंदिरण्यपरिधियनमादयबइधातुप्रधारूय रबेबमनुततांखे ! 
बिनय स्तदस्तमितरणचुनानमब्जकर्णातप्पछा ळक क पोरूमुखाध्जहाख प्‌ ॥ २२ ॥ प्रा 
थः श्रुतग्रि यतमोद्‌ यकण प्रैयेस्मिशिमरतमनसस्तसमथाक्षरस्जे: । भगत: प्रवेश्यक् 
शिरपरिरम्यतापंप्राहय थ! ममतयोबिज्ञहु्मरेग्द्र ॥ २३ ॥ तास्तथाश्यक्तलषोदाः 


ने ह), “ता,, कुछ म कहा तत्र गोपगणों ने मिराक हकर कृष्णजी व अलदेकशीके समीप आय 
यह सब बृत्तांत कड सुनाया॥ १२॥ भगवान श्रीकृष्णजी डस बातकी सुन ईसकर गोपोसे कहने 
र कि--हेगोपालगण | कान करतहुर कोई निराश नई होता, जो कार्य पूर्ण करनेकी इच्छा 
करतेहें उनका मिराक्ष न होना चाहिये ॥ १३ ॥ तुम द्विजनारियों के यहाँ जाकर कहो, कि--ने 
राम सगेत यहां उपास्थतहू । बह तुभको भज्ञ देंगी, बह मुझे बढ़त चाहतीईं उन्होंने मुक्षगेही अ~ 
पमी बुद्धि ळगारक्लाडचे, ॥ १४॥ भनसत्र गोपेनि पत्नीशालमें देखा ड्रि--द्विजपतिनियें सुन्दर 
अळेकार धारण कियहुए बैठाह । गापोन बिनय भाव से कह कि--१५ ॥ हेवेप्रपत्निभो | 
भापको प्रणामंदे । हमारी वात सुनो, श्रीकृष्णज्रा इस स्थानके समीप भ्रमण कररहे हैं ॥१६।| बह 
गोपाळगण और बळरामजीक साथ गौ चरातेर बाहरचले आयहें इस्कारण भक्ते भत्वर्त दुःखित 
होरहृेदद । आप उनको मोर इनके संवकोंकों भभदानकरें॥ १७।।अकुष्णजीके 'चरिओं से दिजना- 
रियोंका मन उनकीओर खिंचगगमथा; इसहीकारण वह उसके दशन करने की काना बहुत दिनों 
से कररहीधी । इससमय उनके भानेका समात्वार सुनकर अत्यत अधीर होडठी॥ १८।।बहुन दिम 
से भगवान्‌ की कीक्ाओंको सुनतेहुपे उनका चित्त पवित्र कीर्ति श्रीकृष्णअीमें वेभगयाथा अतएव 
पत, पिता,आता, मोर बथुभके निवारण करनेपरभी समुद्र में गिरने बाळी नदोके समास, सबही 
पामे भक्षय, भोज्य, चोष्य, लेहा, पेय शाझ लेकर प्यारेके निकट दौंडचकी॥ १९॥२० ॥ युमा 
तीरपर पहुंचकर देखाकि--भ्राकृष्णजी झक्षोक इक्ष के मवीन पत्तोंसे विम्नावित यमुना के उंषषनमें 
मोपगण तथा बढेभाई के साथ इुभरहे हैं ॥ २१ || उनका ्यामवर्श है फीतबख वहिने, गरे में 
वममाछा धारभ किमे; मोरपंख धातु और पत्तोद्वारा अपना वेश बनाये नटकी समान शोभा षा 
रहे हैं । बह एक हाथ सेवका के कथेपर रखदूसरे हाथ से एक नील कमळ धुतारहे हैं । नके 
दोनो कामों में कमळ, कपोठों पर अलकें, ओर काळ मुख हास्म झोमित होरहा दे ॥2९।। 
बारंबार प्रियतम के अह चरित्रोको सुनकर उनके कण छकित होरहे ये इसही कारण सभ म- 
हाणिमों का मन श्रीकृष्ण में मिसभ होरहाथा । उन मगवानको नेशरूप द्वारों से अपने हृदय 
में बिठळाय, बडी देश्तक भालिनसकरं; बुद्धमान पुरष के आलिंगन से अह बुद्धिरी समान सेब 


इर्य म टमाटर 


याहिक आणो की पृजाजहण, आ० २१ । ( ८५) 


प्रातालात्मदि इक्षया । चिह्ायाकिळ रत्र दापाहप्रदलितानतः ॥ २४ रुथागतंतो 
| मदासागाभाश्यतांकरषामकिम्‌ । योदिशक्षयाप्ाताउपपश्चमिदंदिल। ॥ २५॥ १ 
न्व्धामयिकुर्वन्तिकषालाः स्वार्थद्शांनाः। भह्देतकयव्यसहिंतांअक्तिमारमग्रिय 
था || २६॥ प्राणबुद्धिमनः र्थातमदारापत्येधनादयः | यत्संपकारिग्रधाभाखंच्ततः 
कोऽन्यपरः प्रियः ॥ २७॥ तद्चातदेवयज्ञनंपतयाषाद्विज्ञातयः । स्थसत्रपारयिष्य 
ल्तियुप्मामियृंइहमेघिन: ॥ २८॥ पल्य ऊचुः | भैवंविमोऽईतिभवान्गदितुंगृदाखं 
सत्येकुरुष्षनिगनंतयपाव सूछम्‌ । प्रातावयतुळखिदामपदावठष्के दौ निं वो इसतिछं 
भ्यससरुतबन्धून्‌ ॥ २९ ॥ शणश्तिमोगपतयः पितरोखुतावामअजातुबन्शुखुइृद:ः कु 
तप्धचाम्ये । तस्माङ्गवश्प्रपद योः पतितातानांनोनास्याअघेड्गतिररिन्दमतङ्विषहि 
॥ ६० ॥ भीमगवालुवाच | पतयोगा9यसयेरम्पितञ्रातृ्ुताद थः छोकाञ्चयेमयोपे 
तादेबाभप्यनुमन्यत | ३१ ॥ मग्रीतयेऽनुरागायशाङ्ञखोशणामिह । तत्मतोमधियु 
उञ्ञानाभधिरान्मासधापस्यथ ॥ ३२ ॥ अशुक उवाच ॥ इत्युक्कः मुनिपत्न्यस्तायश्ग 
दारपुनगताः ' तेखानसुबवः रुघामिः खरीभिः खत्त्रमपारयन्‌॥३३।तम्रकाभि धुताशन 
भगयन्तयथाश्चुतम्‌ | ृदोपरुह्यबिजञोद्‌ इंकमानुबन्धनम्‌ ॥ ३४ | भगघामपिगो 
विन्दस्तेनैवाच्ेनगोपकान्‌ । शवतुर्थिधनाऽऽ शायित्वास्वय चबुसुञप्रसुः । ३५ ॥ एप 


“लतापॉको दूर करादेया ॥ २३ ॥ वह सथ क्रिये भाश छोडकर झाई हैं-पह जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी ने हंसते हुये उनसे कट्टाके--॥| ९४ ॥ हें गहाभाग ! तुमसव सुश से तो झाईहो ! 
आओदेठो । क्या करनेकी भाजा है? हमारे दशन की इच्छा से जोतुम आइदो यह तुमको उ- 
चितही है ॥२५॥ ओोविवेकी मनुष्य बिबेक द्वारा अपने २ अभिप्रायको देखते रहते हैं वह मुझप्रिय 
आत्मा की भक्ति फलामिसंघान रात ओर तिरवच्छिन होकर करते हैं ॥ २६ ॥ कारण कि-- 
मारमा सबसे पयारा--प्राण, बुद्धि, जातिवाले, देह, धन, पुत्र, कळत्र गदि डिसके संबध से प्यारे 
लगते हें उससे अधिक फिर कोनप्यारा दै || २७॥ अतएव भबतुग कृताथे हुई; इस समय देव 
अजको जावो ।यद्यापे कुझको माग, य्ककी आवश्यकत! नहीं है तभी गृहस्थ आझण तुम्हारे स्वामी 
तुम सबको लेकर उस यज्ञको पूण करेंगे ॥ २८ ॥ द्विजनारेयों ने कहाकिः-हे विभो ! पेसे निष्ठुर 
बचन कहना आपको उाचेत नहीं है । हम आपने सब स्वजनो की अवज्ञा करके तिरस्कार सभी 
दीहुई तुलसीकी मालाक सहश धारण करनेको अर्थात्‌ दासी होनेको आपके समीप भाई हैं ॥२९॥ 
दुसर की बाततो दूररह्दी पति, पिता, माता, पुत्र, त्राता जाते वाळे ओर बंधुगण भी हमको प्रइण 
न करेंगे | अतएव इं रिपुदमन ! जिसल्ले हमारी दूसरा गति ने हावे,भापवही करदवें । इम आपके 
चरणों की शरण में आई हैं || ३० ॥ श्रोमगवान्‌ ने कहाकि--पति, पिता, आता ओर पुत्रादि 
तथा और मनुष्यमा तुमको दोर्षान करसकेंगे ओर देखो, देवताभी मेरी आज्ञाको स्वाष्ठार करते है 
इस जगत्‌ में मनुष्यको भंगसम सेही सुख प्राप्त होताहो, सोनही दै तुम मुझमें अपना मन सम- 
पैणकर मुझको प्राप्त होगी मेरे नामादि क सुनने, मुझे देखने, मेरे ध्यान करने ओर मेरे गुणोका 
वर्णन करने से जैसामुश में प्रेम उत्पन्न होता दे केबळ मेरे निकट रहने से वेसा प्रेममुझ में नहीं 
इोसकता । अतएब तुम घरको छोरलाबो || ३१ ॥ ३२ || अाशुकदेवजी वोलेकि---हे राजन्‌ ! 
रीकृष्ण कै इसभांति कहनेपर वह द्विलनारियें फिरयश स्थानमें छोटआई । ब्रह्मणो नेभी दोष 
न देखकर क्षियांको साथले यज्ञ समाप्त किया । ३३ || एक स्त्री स्वाभी से पकड़ी जाकर श्री 
कृष्णजी के दशेनोंकों जासकी; इस कारण उसने जैसा सुनाधा उसी प्रकार भगवानूका इद 
द्वारा भाहिगनकर कमेकी अनुगामी देइको छोड दिया ॥ ३४॥ यहां श्रीकृष्णजी ने गोपॉको उस 
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( ७८६ ) ओमञ्ामवत द॒शामस्कश्ण शटीक । 


छीकानरबपुनुछोकमतुशीक्यन्‌ । रेमेगोगोपसोपीमारमपर्जपत्राकहरे : ॥ ३९ ॥, अ 
थानुरुसुत्यविप्रास्ते भग्वतप्वस्कृतागस: । यहिश्यशवबरयापीच्यामहइत्मतूभिडस्वया: 
॥ ३७ ॥ एछ्चवाररीणांसगवतिहृष्णमक्तिमकेफिकीम्‌। यारमारच्चतयाहीनमनुततता 
व्यगदेयन्‌ ॥ ३८ || धिग्जन्मर्नासाबूदिद्या धिगजताधेरबहुशताम्‌ | थिककुळंावऋ 
यादादयोविमखायत्यघाक्षजे ॥ ३९ ॥ नूनभगणतोमायायागिना सपिमोहिभी । यद्ध 
येगुरधाशणांस्वाथमुह्यामही व्रजाः | ४० | अहोपश्यतनारीणामपिकृष्णजगदगुरी 1 
तुरन्तभावं योदविष्यस्सृत्युपाधान्णुह्ामसिधान | ४१॥ नाखांदिजातखंस्काएन 
निधासोशुरायपि | सतपोनात्ममीमांखानशो चनक्रियाः शुभाः ॥ ४२ ॥ अथाप 
'मइछो केरष्णयोरोश्वरश्घरे । सक्तिहंढानयास्माकसंसुकारादिमतामपि ॥ ४दे ॥ 
ननुरुषाथविसूडार्नाप्रमक्ञानांगुेहया । अद्दोगःसमार्यामासगोपयाक्येः खतांगतिः 
॥ ४७ ॥ अन्यथा पूणकामस्यकेवट्याद्यादिर्षापतेः । इंशितब्यः किमस्माभिर्णद्द 
स्येतदिडस्बनम्‌ | ४५ ॥ हित्या5न्यान्मजतेयंभ्ाः पाद्श्पशोदाया5सकृत्‌। आत्म 
वोषपापयर्गणतयाउजाजनमोदिनी ॥ ४६ देशाः काळ? पूथग्त्र्येमस्त्तन्पत्षि्ा 
ग्नयः। देवताय भमानश्यक्रतुघसश्थयन्मयः ॥ ७७ ॥ सपषभगघान्खाक्षाडिष्णुया 
गेदवरेश्वरः । जातोयदु ष्वित्यशण्मद्यापेसूठानचिद्मदे ॥ ४८ | बहाघयंघम्यतमाये 
यांनस्ताडशीः खिय' | मकस्यायार्खा मतिजोताहास्माकानब्धलाहरौ | ४९ ॥ नम 
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चारो प्रकारका अन्न खिलाय आपभा खाया ॥ ३५ ॥ ळाला के निगित नर दारीरधारा भगवान्‌ 
इस प्रकार से मगुष्योक्रा अनुकरण वरत हुये रूप, वाक्य ओर काद्वारा गा, गाय ओर गापियो 
को कोड़ा कराने तथा स्वयं कांडा करनलग || ३६ ॥ तदनंतर वह आइणगण यह विचारत र 
कि “नररूप घारी भगवान्‌ वळराग जा व कृष्णजी की प्रार्थना का हमने निरादर किया हस से 
अपराधी हुए? अत्यत संताप करनळग ॥ ३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में अलोकिक भाक्तं और 
अपनेकी भक्ति राहत देखकर यह अनताप के साथद्दी माथ अपनेका विकारगेलगे ॥ ३८॥ हग 
भगवान मे विमुख द | इमारे तीनो जन्गोको, तको, पाण्डित्यको, कुल, कर्म, और निपुणताका 
चिक्कार हे ॥ ३९ ॥ निद्वयहा जानन हैं कि भगव'न्‌ की गाया योगियों कोशी मोहित करडालती है। 
हम मनुष्या क गुरू बाह्मण होकर भी अपन स्वार्थको न समक्षसके ॥ ४० ॥ अहा! भगवान श्री 
कृष्णजी मे झिया को तो प्रीतिद'वा कि जिमन घररूप सृत्य पाशोंकों काटदिया ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणों 
की समान इनका उपनयन सस्कार नही हुआ; इन्ह ने गुरूकुल गें बास नहीं किया, तपस्याभी 
नही को; और न आत्म तत्वका अन्वेषण किया | इनके पबित्रता नहीं है; सैध्यागदनादि शुभ 
कार्य भी नहीं दें ॥ ४२ ॥ तोभी योगश्चरो के ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में इनकी दृद्धभाक्ते है! 
इम संस्कारादि युक्त होनेपरभी उस भाकित विमुख है॥ ४३ || निश्चयही जानते हैं कि हम स्वार्थ 
भूलकर धरके कामों मे प्रमत्त होरदे हे; साधुओंको गतिदेने बाळ भगवान्‌ ने गोपोके बचनों द्वारा 
हमको सद्गति का स्मरण करादिया ॥ ४४ ॥ यदिपसा न दोतातो पूर्णकाम, मोक्षदाता, बरदन 
बाले भगवान्‌ हमसे याचनाईी क्यों करते? निश्चप्रही यह भगवान्‌ की ।वड़वना टे || ४५] ळढ्भी, 
व्रण स्पर्श की इच्छा करके अपनी 'चचलताको छोड़ दूमरों का परिस्याकर रारचार जिसका 
भजन करती हैं, उनकी याचना देखकर शनृष्योको केवल बिस्मयही उत्पन्न होता हे ॥ ४६ ॥ 
दसो-काल, भिन्न २ द्रव्य, मन, तत्र, ऋतिक्‌ अभि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म जिस के 
स्वरूप हैं ॥ ४० ॥ उन साक्षात्‌ भगवान्‌ यागश्वरों के इश्वर विश्णुजी ने यदुछुल में जयाजिया है 
यह हमने सुनाथा; तौभी इतने मूझ--कि उनको जान न सक ॥ ४८ ॥ अहो इमवड धाय हैं, 
क्योंकि जिनहमारी श्रिया ऐक्षी भगवत भक्त ई, जिनकी भक्तिते हमारी भी इरितें इढबुद्धि ६६ 


इन्ट्रयक्ष गंग, अ5.२४। ` ( ७८७ ) 
स्तस्मै भगचतेहष्णांथाकुण्ठमेधसर । परमायामाहितलणियेजमामःकर्मचरमेखु ॥५०॥ 


| सवेत भादयःपुरुषः रुषमायामोहितात्मलाम्‌ । अविज्ञातासु भावानांक्षर्तुमईेत्यतिक्रममं 


॥'५१॥ इतिस्वाघमनुश्मूत्वक्ृष्णेतकृतहेळनाः । दि शद्षयोऽप्यश्युतयो: कंसा गी 
तानखाऽखलन्‌ ॥ ५२॥ 
इति आऔमङ्ा० महा० ददामरुकन्धरे ्रयोधिशाऽण्ययः ॥ २३ ॥ 

शीशुक्त उवाच ॥ भेगयार्नापतत्रैषधलद्‌ वेनसंयुतः । अपद्यक्षिषसनगोपा 
निन्द्रथागकृतोचमान्‌ ॥ १॥ तदसिज्लोदपिभगवाग्सबात्मासधंद्ध्नः । प्रश्रयाचन 
सो ऽएरुछदू बृद्धाश्चम्द पुरोगमान्‌ ॥ २॥ आीमगवालुवाच ॥ कथ्यतांमोपितःकोऽयं 
खंश्रमो यउपागतः | फिफ लंक स्घचो देशा: केनबासाभ्यतेमखः ॥ ३ ॥ पतदमूदिमदा 
लकाम महा शुञ्चव वेपितः । नहिगोप्यंहिखाधूर्ताकत्यसवत्मनाभिह ॥ ७ ॥ अस्त्यः 
श्यपरषृष्टीनाममित्रोदास्तलिद्विषाम्‌ । उदाखीनोरिबद्वज्य आत्मवत्‌ सुद दुख्यते।५॥। 
हात्वा ऽकरवासकमीणिजनोऽयमञुतिष्ठति ! विदुषः कमोखिद्विःस्या्ञथासाघिकु- 
पोभवबेत्‌ ॥ ६॥ तञ॑तायतक्रिवायोगोभवतांकिचियारितः । अथवालोकिकैश्तन्मे 
पृरछतःखाधुमण्यताम्‌ || ७॥ नगद उवाच ॥ पञ्ञस्यो भगवानिन्द्रोमघास्तस्यात्म 
मूलय: । तेऽभिवषस्तभूतानाँप्रीणनेज्ञीघनेपथः ॥ ८ ॥ तंतातवयमस्यखवासुंचां 
पतिमीश्वरम्‌ । दव्येस्तद्रेतसाखिठेयंजन्तेक्तुमिनेरा; ॥ ९ ॥ तबच्छेषणोपजीयंति 


)॥ ५९ ॥ जिन अङठत शेधाशाळी भगवान श्रीकृष्णजी की मागा से मोहित बुद्ध होकर इमकरम 
मार्गमे भ्रमण करत दे उनको नमस्कार हे ॥ ५० ॥ उस भगवान की मायास हम मोहित होकर 
डवरे प्रभावकोन आनमके; यह हगसे अपराध हआ वह आदि पुरुष ईगार भपराघको क्षमाकरे 
॥ ५१ ॥ हे राजन | श्रीकृषणजीका अनादरकर उन सधं ब्राह्मणान इसप्राकार से अपने शझपराधका 
स्मरणकर नजम जानकी ६च्छाकी परन्तु कसक भयस न जासक ॥ ५२ ॥ 
इतिश्री गद्धागवतगद्मापुराणदह्षमस्कषेत्रक्ामाषादी काया श्र या वंश इध्यायघ | २३॥ 

श्रीशक्देवशी ब्रोळ कि--इराजन्‌ | आझणगण कस क भय से गपनेह्दी अपने आश्रमो! में रह 
कर भगवान की पूजा करने छगे । इस ओर भगवान श्रीक्ृष्णजी ने बलर,मगी के साथ अज में 
बाक्षकरते २ देखा [३--गोपगण इन्द्रपश करने के लिये उद्योग कर रह हँ. | १ ॥ सर्वदर्शी 
भगवान यद्यपि उस का सबमेद जाननेथे; तोगी बिनयपृ+क नन्द आदि ग्रोपों ले पूछने कगे कि- 
॥ २ ॥ हे पिता ! भाप इनन अधीर क्यों द्वारहेदी ! किस कारण किस के द्वारा यह यज्ञ सिद्धो 
सकता दे? इस का फल कया है ? हमसे कहो; इस के सुननकी मेरी अत्मन्त इच्छा है ॥ ३॥ 
जा मबकाही भातावत देखते हैं। और जिसवो अपने पराए का ज्ञान नहीं हे; भेद ज्ञान के नहाने 
से जिसक। कोई शत्रमा नहीं है; उदासीन नहीं दै उनसे काइ कार्य गुप्तनई है और भद शानके 
होने से उदासीन को भी शत्रु की समान छोड दना चाहिये | सुदृदगणे आत्मतुल्य होते हे, इस 
कारण परामशी के समय उनका त्याग न करना चाहिय ॥ ४ । ५॥ सनध्यों में कोई जानकर 
कौर कोई अनजञानकर कर्म करते रहते दें । जा जानकर करते हैं उः्ही का काग सिद्ध 
होताहे और जो अनजानकर करतेहें उनका काय भरीमांतिसे पूर्ण नहींदीता || ६ ॥ भापन यह 
कार्य करना लौकिक रातम विचारा दे या शाखेस ? यह आप मक्षस भळीप्रकार कहिये, ॥०॥ 
नम्दजी मे कहा कि--हे तात ! भगवान्‌ इन्द्र मधरूपहे, गेध उन ही रियम वह प्रणि 
के कल्याण 3 तिमित प्राणके देनार जलकी अथी करते रदृतईं ॥ ८ ॥ इवरस | उन मेघपाते 
के बरसायेहुए जरते सो पदार्म उत्पन दोतिई उन्ही दाय भह यह [कपाजातादे ॥ ९ ॥ यह कर 
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( ७८८ ) अीमजाशब्रत दशमलक्रत्य धारीक । ५ 


STRAIN वा आम यो बल आफ प थक कम की कक की का औ कक वजनी नल कस कक कमल न म नमन न नकल 
जिवगेफकडेतवे । पुंसांपुरुषकाराणांप इन्वः फळभाबतः ॥ १० ॥ घपञ्जबिवजेदधर्म 
पारम्पर्यागतंनरः ।.कामात्दो साय्राहूदेषात्सबैनाशेतिशो सनम्‌ । ११ ॥ अशुक 
उधाल || बञनिराम्यनम्द्स्यतथान्यवां्रजो क साम्‌ ! इंद्रायमस्युजनयम्पितरेप्राइ 
केराघः ॥ १२॥ शीभगयानुवाख ॥ कर्मणाजायतेजन्तुः कर्मणेषाषिछीयते । 
दुःखम यस्ञेमेक्मणेषामिपथते |! १३। अस्तिखेदी श्वरःक श्चिस्फलरूप्थश्यकर्मणाम्‌। 
कतोरंभजतेखोपिनशाकतुंःप्रसुखः ॥ १४ ॥ किमिदेणइभूतानांस्वस्वकमानुध 
तिंनाम्‌ । अनीरोनान्य थाक तुसु्वभावबि्ितंनुणाम्‌ ॥ १५ ॥ स्वभावतन्जादिजन: 
स्थभासमन्ुघतेते | रुषशावर्थमिदं सयेखदे याश्ुरमाञुषम्‌ ॥ १६ । देशानुर्थाव 
खान्जन्तःप्राप्योत्टशतिकमेणा । दा भरु मिंत्रमु दाख्रीतः कमे वरु रुरीश्वरः ॥१७। तस्मा 
स्संपूयेत्कमस्वभाबस्थः स्वकर्मकृत्‌ । अजखायेनवर्तेततदे वास्यदिदेघतम्‌॥ १८॥ 
आजीष्येकतरंमार्बयस्रघस्यमुपज्जीबति | नत स्मादिव्‌ तेख्षेमजारंनार्यखतीयथ्या १९ 
वर्तेतव्रह्मणां थिप्रोरा अन्योरक्षयाभुषः ! वेइयर्तुबातेयालीवेण्कूदर्तदिअसेषथा ॥ 
२० | कृषिवाणिज्यगारक्षाकुखीद्‌ तुयसच्यते | चार्ताशतुर्बिघातत्रचथंगोवृ्तयोऽ 
निशाम्‌ ॥ २१ ॥ खत्वंरजस्तमहति स्थित्युत्पत्यम्ततवः । रजखोत्पद्यतेवि*्बमम्यो 
स्यंविविभज्षगत्‌ || २२, र जखार्‍यादितामेघावरषेत्यम्वूनिखवंतः । प्रजास्ते रेथाखि 
न्यंतिमहद्र'किकरिष्पसि ॥ २३ | ननःपुरोजनपत्रामभ्रामानग्रहाखयम्‌ । नित्यंचनौ 
कसस्तातवनरालानिवालितः | २७ ॥ तस्मादगरवांत्राह्मणानामठे ब्यारण्यतांमख: । 
में से जो शेष रदताद मनष्य ध्म, जथ और काम सिद्धे निमित्त उसके द्वारा जीवन धारण क- 
रतेहैं मनुष्योके जो कुछ व्यापार व शत्तिमेहेंडन सबका उत्पन्न करनेवाळा मधदी है ॥ १० || यह 
धर्म बहुत समयसि चरा भाताहै । जो मनुष्य काम, द्वेष, भय व लोभके वशही इस घमको छोड 
देताहे उसका कल्याण कभी नहीहोता || ११ ॥ श्रीशुकदवडी बोळ कि--हे राजन ! नन्दजीकी 
और दूसरे अशयालियोंकी इसवातको सुनकर कृष्णजीने इस्डको क्रोधयुक्त करनेके कारण पितासे 
कहा कि--१२ ॥ हेपिता | प्राणी कमके वशसेही सुख दुःख भय और कल्पाण पाते रहते हें । 
मौर यदि दूसरे के कर्मोका फल देनेवाला एक ईश्वरी रहताहे तो ऐसा होनेस वहभी कग कर 
ने वाळके भाधीनदे क्योंकि ज्ञो कम नहीं करे वह उसको फल भी नहीं देसकता १३--१४.अत- 
एव जीवगण जघ कगोकेही अनुस्तारसे चतेतद तब फिर इन्द्रका क्या प्रयोजन ? पूर्वे संसकारोंके 
अनुसारसे मनुष्यके भाग्यमें जो होताढे इन्द्र, ₹सके बिपरीत कभी नहीं करसकता, ॥ १५ ॥ म- 
नुष्य स्वभात्रकेही आधीन होकर स्यभावकाई अनुसरण करता रइताहै । देवता असर, मनुष्य स्व- 
भाव मेडी अवस्थित रहतेहँ ॥ १० ॥ जोवकमे बशसेही ऊँची मोची देह प्राकर क्मबशसेही 
उसका परित्याग करता रइताह । कर्णी शश्र, मित्र, उदासीन और इश्वरहे, .॥ १७॥ अतएव 
स्वभाव स्थित कम करनेवाळे प्राणीको कमहीकी पूजा करनी चाहिये || १८॥ यथार्थमें जिससे 
आाशीविका चळे वहीं देवताद असे व्यभिचारिणो खी उपपतिको पाकर सुख नहों करसकती बैसेही 
जो मनुष्य एकको दीहुई आजविका खाकर दूसरकी सेवाकर डसको कल्याण कभी नहा प्राप्त 
होसकता ॥ १९ ॥ ब्राह्मण को बेदाध्यमनसे क्षत्रीको थ्वी शासनसे वैश्यको बाताले और शूद्रको 
तीनोबर्णी को सेवा करके जीविका का निवाह करना चाहिये ॥२०॥व्यापार चारमकारकाहे-खेती, 
बनिज, गो पालन करना और, व्याजळेना । इन बार प्रकारा में से इमगो पाहन करते हैं ॥ २१ ॥ 
सत्ब,र ओर तम--पाणन, डह्पसिशौर संहार के कारण हैं । यह ससार तया भौर भी जगत 
रज से उह्पण्नहोते हैं,मेघसमूह रजसे 'चलितहो सबस्थानों पर अल बबीते हें;अर से धाग्यउत्पन 
होता है भोर उसी भाग्य,से प्रथा जीती हे; अतएव इस में. इनको कमा आवश्यकता १ ॥ २३ ॥ 


डकल 


` न्क््रथह् मंग. अन्दः `` ( ७८९ ) 


यहस्त्रभागर्लभारास्तैरयंशाध्यंतामलः || २५ | पच्यन्तांबिविधापाकाः सुपाताःपा 
पसलादबः । संयावापूपशाच्णु व्यः चेवोइ्चग्मताम्‌। ।२६॥ हृयम्तामग्नथःखस्यरा 
आहाणेशहबादिलिंः । अन्नबहुगुणते$्यो देयवोा घेनुदक्षिणा: | २७ | अन्येश्यक्चा 
भ्वखाण्डाळपतितेशयोयथाईतः ) यघसंथरगणांद्रबागिरयेदीयंतांधालिः ॥ २८ ॥ 
स्थलकताभुक्तवन्तःर्षनसिसाःखराखसः ! प्रदक्षिणेखकुरुतगोविप्राऽभळपसताभ्‌ 
॥ २९ ॥ ' घतन्सममतंतातकियतायदिरोअते । अरयंगोग्राह्मणाद्रीणांमहाखदयितो 
मखः || ३० ॥ भीशुक उयाल ॥ काळात्मनाशगवताराक्रदपोजिघांसता । प्रोकं 
निशम्यतम्दाद्रा:साध्यगृदणंततहलः ॥ ३१॥ तथासखब्यद्घुःरूपयथा हमघुसूदनः 
वाखरयित्यास्वस्त्ययनंतददर्ष्येणगिरिठ्दिजान्‌ ॥ ३२ ॥ उपहत्ययकीन्खथोनाशता 
पथखंगवाम्‌ । गोधनानिपुरस्कृत्य गिरिंयक्ु:प्रदश्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ अननांस्यनडुयुक्ता 
नितेयारुदात्वळंकता; । गोप्यव्वकष्णवी्याणिगाथम्त्यःखदिजाविाष:॥३४॥करण 
सथस्पतमंरूपंगोपविभ्रम्मणंगत/ शैलो स्मीतिबुवनभूरिवाळिमादददद्दद्वपु: ॥३५॥ 
तस्पैनमोत्र ज जने: खचक्रेजार्मना5त्मने । अहापष्दयतशेैळो5खोरूपीनो 5 नुग्रइष्य 
धात्‌ ॥३६॥पबो5बजानतोमत्यांस्कामरूपीवनौकर! । हस्तिहास्मेनमस्यामःरामण- 
आत्मनोगवाम्‌। ३७॥ हत्यद्विगोठि जम कंवा सुदेषप्रणोदिताः | यथाविधायतेगोषाः 
सहरूष्णावज्ञंययुः।३८। इतिश्रीमद्भा०म०दशाम०पू०चतुविराऽष्यायः ॥ २४॥ 


हमारे नगर, बस्ती, गांव, घर कुछभी नहीं हे इम नवासी हैं ॥ २४ ॥ आतएव गौ, जाण 
भौर पर्वत इनकी पूजाके निमित्तहदी यज्ञकरना चाहिये।इद्र के यश्षके निमित्त यह जो सामप्राइर टो 
हुई दे उस से इस यश का आरम्भकरो | २५ ॥ खार से लेकर दालतक,हलूवा,लपसी, मालपुवा 
पूरी, कचोरी, करो और सच गौओं का दूध दुइला ॥ २६ ॥ वेदवेत्ता ब्राह्मगों के हाथ से आग 
में होम करनेका आरभकरो। ओर उनकी नाना प्रकारके अन्नदान व गदान दो ॥| २७ ॥ श्वपच 
चाण्डाल और पतित आदि अन्यान्य मनुष्यों कोभो यथा योग्य दानकरो | गौंओों को तृण और 
पहाड़ शो बलिदानकरो ॥ २८ ॥ भोजन के अंतमे उत्तम वस आभूषण पदिन तथा चंदन लेपन 
करगौ, आहण, आमि और पर्वत की परिक्रमाकरो ॥ २९ ॥ है पिता ! यहा मेरी इच्छा है; यदि 

समझोतो करो | यह यज्ञगौ आ्रह्मण आदिको तथा मुझको भी प्रिम है ! ३० | श्रीशुकदेव 
po राजन ! काळ रूपी भगवान श्रीकृष्णजी ने इन्द्रका भहेकार नाश करने की इच्छा 
से जोकुछ कहा उनको सुनकर नंदादे गोप सतुष्ट हुये भोर उनका “साधु साधु” कह उनके क 
थनानुसार यज्ञ करनेछगे || ३१ ॥ स्वस्ति वाचन कराय आदर पूवक पहाट और आझणो को 
बह सब सामप्री भेंटमेंदे गौओंको तृणदिबा ओर गोधनको आगिकर पहाडकी परिक्रमा करनेछगे 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ गोपिरये मी भली प्रकार से बख आभूषण पहिन श्रेष्ठ वेळो युक्त गाडीपर सवार 
हो श्रीकृष्णजी के भरित्रोंका गान करती हुई पहाड की परिक्रमा करने लगी । आक्षण आशीवीद्‌ 
देनेलगे ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णझी गोपोंक्ो विश्वास उत्पन्न कराने के निमित्त दूसरे प्रकारका रूप धारण 
कर “मैंबव॑तहू” यह कहकर ठेरोंवलिका मोजन करनेकगे। उस समय उनका शरीर दीघं होगया 
॥ ३५ || अनतर त्रज वासियों के साथ भापने भी उस पर्वत रूपी आपनेको नगस्कार करक कहा 
कि-इस भाश्वर्यकोतो देखो ! इस पर्वत ने देह भारणकर हमारे ऊपर अनुप्रहकी है। यह कामरूपी 
है। जोबमबासी इसका निरादर करते हे उनको यह नाश करते रहते हैं। हम-गपने और गोओं 
के कश्याण के निमित्त इसको प्रणाम करते हैं ॥ ३६ ।। ३७॥ भ्रीकृष्णजी की भाज्ञानुसार इस 
प्रकारे यथारीति से यशकर गोपगण उनके साथ अजमें लौटआये ॥ ३८॥ 

इतिश्री मद्भागवतेभ हापुरागदशमस्क पेसरछाभाष।टकिायांचतुर्विशोऽभ्यायः ॥ २४ ॥। 


( ७९० ) आोमकागचत दपापस्क*्य थॉरीक! 

अशुक उवाच | कुदरतदायमंत्रः पू्जांथि्ञायधिद्तातृप । गोपि$र्थः हंध्णमी 
थेक्येमस्दादिफयक्ाकीपस:॥ है । गर्णखांबतकनाममधानाचोन्सकारिणान । 
प्रा्राव यरक्कद्वायाकयंखाहरामान्थुत ॥ २॥ अइाश्रीमव माहास्यगोयारनाकानशोक 
शाम्‌ ! कृष्णमर्यं भपाशित्ययेश्र करत हेलनम्‌ ॥ ३॥ ग्रथाहढे: कसैमयेः क्रतुमि 
मोसमोनिसेः । विद्यामान्याक्षिकाहित्यातितारयन्तिमबाणेवम्‌ ॥ ७॥ वाचाळंबालि 
एपां शस्तब्धमह्पण्डतमामननम्‌ | कृष्णमत्पमप्राभ्रत्यगोपासचक्कर प्रियम ॥ ५॥ 
श्वित्रावलितारनांकृष्णताध्याधितारमनाम । चुनुसभीमद्स्तम्भपशूक्ष यतसंक्ष- 
थम्‌ | ६ ॥ अहचेराषतेतागमारुझयानुत्रजत्रजमा । मसतृगणैमहाथीयेंसेन्स 
गाष्ठाजघांसया ॥ ७॥ धीशुक उदास ॥ इन्थेमघघता ५५३हप्तामेघानिसुक्तपर्थना: 
। भन्‍्द्‌ गाकुछमा सारे! पीडयामासुराजछा ॥ ८ । धिद्योतमानाविद्यक्तिः त्ततन्त 
रुतमायेत्ता भः । ताद्रेमेरदगणेनभ्राथवृषजेळदाकराः ॥ ९ ॥ स्थूणास्शलछाणपेचा 
राम5चरस्प भ्रष्ष मी क्णशः | जलोघेः प्राष्यम नामूनाइश्यतनताजतम्‌ || १० | अ 
व्यालारातिवानेनप शो ज्ञालघपता; । गापायो५ पश्च शीतातागाविस्द शरण यथुः' १ र 
शिर: ख़तांश्रकायनप्रस्छायालासपीड़िता। । घेपमानाभगजतः पाद सूलसुपायथु 
॥ १२ ॥ कुष्णाकुष्णमहासागत्यश्षार्थगाकळंप्रमो | त्रातमहोसिद्वाण: कपितारऊफक 
खत्वळ ॥१३॥ शिळाव रनियातेन इन्सान खे तसम्‌ । निर, दव सगधान्मनकु पितेन्द्र 
कुतंहरिः ॥ १४ ॥ अपरवेत्यदवणंवयमातवातरिळामयम्‌ । स्घय'गोनेहतऽस्मामि 
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श्रीशुक दब्ञी याले [के हेरन! आपनी पृआका शेगहान। सनकर इत्द-कृष्णर्ज!के आधीन 
नरदादि गापोंपर क्राधित हुये ॥ १ || इन्द्रको स्वय ईश्वरता का गवथा । उसने क्रोधित हाकर स- 
वर्तक नामक प्रकयकारी मघोका बलाकर कहा कि--२ ॥ आहो | बनबासी गापग्णोके धन ये- 
वयक केसा माहात्म्महे । उन्दहोंन साधारण गानष्य कुष्णका शाश्रयळे देवताओँका नरादराकिण 
॥ ३ | जेम गनश्य ब्रह्म बिद्याको (ग--अस्मथ नामगाप्ती नौका स्वरूप कर्ममय यशेंसे 
भवसागर पार दोन्‌ व मना बरताइ ४ || तेसई। गापगणान - चचल बाळक, नग हत भाम 
मानी सूखे, कृष्णया आबलम्बन कर गोरा अप्रिय किया, ॥ ५ ॥ देश्वर्यके सवस रावित हुये सब 
गाप कृष्णास जढद अतएव इनक एश्चयक यवका दृरकरा आर इनक पशुभां का नाह करो ६। 
मे भा ऐरावत हस्तिपर बढकर गहाबेगस दवताओंक। साथले नन्दक सारु ध्वंस करनक निमित 
शीप्रही भात'हूं, || ७॥ आशुकदेयगी बोले कि--इराजन्‌ | सब गेघ इन्द्रकी इस भ।शाको पाय 
बन्धन से छूट ओर वल्पृचक बरस २ कर नन्दके गोकुल्मे उत्पात करनेंशग ॥८॥ बिजली च- 
गकने वादळ गरजने शोर प्रचण्ड पकनकी प्रेरणास शोल पडनेलगे || ९ ॥ मेघ निरन्तर मूसळा 
भारसे वरसन ळग, पृथ्वी अलसे परेपूण होगई फि जिसे केवा नीचा पृथ्वी का वाघ न रहा 
॥ १० ॥ महावषा आर प्रचण्ड ग्रायुस सब पशु कांपनेळगे गाप मोर गापागणर्म झीतस दशखत 
हो भगवान्‌ भीकृष्ण जीकी आरण गये, ॥ ११॥ य सब गहतक और सम्तानोंका ढ जके 
घार पाडितहे कांउते २ श्रीकुष्णजीकी चरेण शग्णगें गये, १३ ॥ शोपोंने उनका शरणमे 
जामकर कहा कि--हेकृष्ण | हेगहाभाग ! तुही गोकुलके स्थाभीदो हेमक्तवत्ल ! कोबित एड्स 
हमारी रक्षा करना तुम्हारा कामहे ॥ १३ ॥ भीकृष्णजाने गोकुलमें ओले पडते और प्रयण्ड न कु 
चलते द्खकर पहिलही जञामलिशाथा कि काप्रित इस्दकीही यह सप करतुनहे, ॥ १४ ॥ सरदे 
शोचा कि--मैंन इसका यज्ञ भेगकियाई शतएव षइ गोकुक के नादा करने क निमित अकर में 
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रि्कोषासायवर्षते | १५ ॥ शञ्रप्रतिषियिसम्यगात्मयोगनस्राधये । कोके शानि 
| नासे! व्याद्धरिष्येश्च मईंतमः ॥ १६ ॥ नहि खङ्गा वयृक्तामां लुराणामौदावस्मथः | भ 
'ताऽसलामान अहः प्रहामायोपकढपते (| १७॥ तस्मास्मर्छरण मोह मन्ष थंमत्पारग्र 
हम्‌ । गापायेस्वायायगेनस्रो ऽयेमे्रत्ाहितः १८ ॥ इत्युकस्वेकनह स्तनकृत्यागाच 
धंभाचलम्‌ | द घारलीरूयाकृष्णइछत्राकामघवारूकः || १९ || अथाह भगबाष्गोपा 
म्हऽम्घतातधजोकखः । यथापजोपावदानागारगर्तखगोधना: । २० ॥नजासइहषः 
कार्योमद्धस्तादिनिपातिते | घातवषमयेनाछतत्त्राणंिइनेहिवः | २१॥ तथानि 
चिंविशुरोतिकष्णाश्वाखितमानसाः। यथायकाइखचघना .सच्च जा. खोप जीविन: २२॥ 
पुर ड़म्यथां सुख पेक्षां हित्वा बरवा घिसिः । घील्यमाणाद घाघद्रिसत्ताइनाचरू- 
स्फदात्‌ | २३ ॥ कृष्णवोगानुभावंतंनिकयाम्येन्द्रा5लिचिस्मित: | निम्तस्मोश्नक्ष 
खंकदपःस्पान्मंघात्सम्यधाश्यत्‌ | २७ ॥ ड्य ञ्रमुदि तादित्यवातशर्षेखदादणम्‌ । 
निशाम्योपरतंगोपान्गोवथनधराऽग्रचीत्‌ ॥ २५ ॥ निथीतत्य्ञततत्राखंगापा रूखी 
घनाभकाः । उपारतंवातय देव्युद प्रायाश्वनिम्तगा: ॥ २६॥ ततस्तेनियेयुर्गोपा.स्थं 
रघमादायगोधनम्‌ । दाकटढो एकर णख्रीबाळस्थखिराःदानेः ॥ २७ ॥ भगवानपि 
तशेळंस्यस्थानपूर्दयत्रमुः | पष्यतांखर्ष मूतानास्थापयामासळालया॥ २८ ॥ सं 
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वघ कर रहाह ओर आनि प्रचण्ड बायु व आले वरमा रहाहे, ॥ १५ ॥ में अपन प्रभावसे इसका 
यत्न करूंगा! । यह मोइके बहो अपनद्दी को समस्त ससारका इंदइवर कहकर अभिगान करते 
मै इसके एश्वर्य गवरूपी तमका नाझ करूंगा || १६ ॥ सत्व गृणवाले देवता गबक चश भतही- 
कर कभी भएनेहो.ईइरर नहीं जानते । में जिस अईकार का नाश करूया उसमे असाधुओंकों 
भी बिनयद्टी उत्पन्न होती रइताहे ॥ १७॥ भेंडा गाष्ठका झरणद और स्वारमाहुँ । गाछ मराह्दा प- 
रिवार है । में आत्मयोग द्वारा इस गोछकी रक्षा करूगा यह! शन निश्चय किया है || १८ ॥ 
' झीकरृष्णाभी नें यह दात कहकर, जाळक जेस छातको -ठाताहे उसी भांति अपने हाथ में गावधन 
बैन को उठालिया ॥ १९ ॥ अनेनर भगवान न गोपी स कहा कि ह पिता | ह माता | हें जज 
हग | तुम अपने इच्छानुमार सुख पूवक गोधन समेत पहाडका कॅदरागे प्रवशकरो ॥२०॥| 
तुम यह भव नकरो कि यह परेत मरे हाथमे गिरजञत्रिगा पन और वर्षी काभा भय नरर इससे 
बचमें क निमित्त ह रेने यह यक्ष किया हैं ॥ २१ ॥! कृष्णाजी की धये युक्त वातोमे अजवार्स।गण 
जैवबान हो उनके बाक्यानुसार धन, शकटमडल, और सेवक प्रोहितादको का ले पडाडकी कदरा 
में सुख पूर्वक गए ॥ २२॥ शौकुष्णजी भूस प्यास दुः सुख छोड़कर सातदिनतक पत्रत धारण 
कियेरह क्षणभर केभी नित्त उस स्थान स चलायमान नहुए ॥२३।। सब्र ब्रशवामी इस अद्भुत 
घटना को देखकर बिर्मित होगए श्रीकुष्णजा के पराक्रम को देखकर इन्द्र कामी अत्य त वस्मय- 
हुमा उसने गवै और अहार स्यागकर सव मेथों को बरसन से निवृत्त क्रिया ॥२४ ॥ तदनंतर 
भाकाश मेघ रहित होगया शोर सूर्य प्रकाशित हुआ प्रचंड पवन भोर वर्षा ह यह दख 
कर मोबसेन घारी ऑकष्णजी ने गापा से कडा कि || २५ ॥ हे गापगण ! र घन, संपत्ति लेकर 
बाहर निकला भय नहीं है वायु और पानी का बरसना बेद द्वोगया नदी काभी जल काहोगया । 
॥ १६॥ तब का, वाळक, ओर बृद्ध गोपगण अपने २ गोधनको साध छे गाडों में सब समा 

, मभर धारे २ बाहर निके | २७ ॥ भीकृष्ण भगवान ने भी सव के सामनेही लीळापुरेक उस पई 
| त को पिळ को समान उसी स्थानपर रखदिया ।।२८॥ सब जजवासा प्रेम से परिपूर्ण ह श्रीभग- 
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प्रेम वेशास खूताअजो ककोयथाखमीयुः परिरम्शणादिजिः' । गोप्यक्षासस्नेहस पूज- 
यम्मृदाद भ्यक्षता ङ्ियुयुञ्ञुःखदादाषः । २९ ॥ यशोदारोदिणी सम्दोसमस्पदकि 
नावर! । कृष्णसाळिगययूयुजुरा दिवः स्तेशकातराः | देशा दिविदेखगणाः खाश्याः 
खिदगन्धवेखारणाः दइ तुष्टाः पुष्पवषीणिपार्थिव।३१।। शंखदुर्दु्योमे- 
दुर्दिविदृधप्रणोदिता:। ज यसतुम्धुरप्रमुकाजूप। ३२।।ततो 5नुरकैःपचुपैः 
परिश्चितोराजन्स्थगोष्ठं सबछो5घजमस रिः ॥ तथाविधास्थस्थकृताभिशोषिका गायंत्य 
इंयूसुंदिताइदिस्पृशः ॥ ३३ ॥ । 
इतिशोमऊा ०मद्दा० दृधाम०पवन्‍्चथ विशो5ध्यायः ॥ २५ । 

आशुक उबाच | एबंबिघानिकमोणिगापाः कृष्णस्यथीदयते । मतठीयंविकः 
प्रोखुः खमश्येत्यखुषषिस्मिताः ॥ १। बाळकस्थयदेतानिकमोण्यत्यद्धुतानिदे । क 
शमहेत्यसोजम्मप्रास्येप्यात्सअगुप्सितम्‌ ॥ २ ॥ यः सपहायभोबालूः करेणेक्रेगळी 
कया | कथंबिग्र्िरिवरंपुष्करंगजराडिघ ॥ दे || तोकेनामीलिताक्षणपूतनायामहो 
असहः | पीतः स्तन; खहप्राणेः काळनेवषयस्तनोः ॥ ४ ॥ हिम्यतो5धः दायामस्य 
मास्यस्यसरणावुद्क । अनोऽपतद्विपयस्तरुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ पएकहायनथा 
खीनोहरियमाणोविहायखा । देत्येनयस्तृणाषर्तेमहन्कण्ठप्रहातुरम ॥ ६॥ क्वव्विळे 
यह्षधस्तैन्येमात्राथख उ लखळे । गछछक्षजुनयोमेष्येवाहुक्धांतावपातथत्‌ ॥७॥चनेखं 
सारयन्धत्खान्सरामोबालकैयूतः । इन्तुकामेवकंदोज्यीमुखतो5रिमपारयत्‌ || ८ ॥ 


वान के निकट आय यथोचित रीति से जनका झालिशनादि करनेळगे गापियें भी आनद ख़ जे 
पूर्वक दही भक्षत और जल द्वारा उनकी पूजाकर आश्चीर्बाद देने लगी ॥२९ ॥ यशोदा, रोद्विणी 
नेद ओर वळरामजी स्नेह से विहल हो आलिंगन कर कृष्णजी को आशीवाद देनेलगे॥ ३० [[स्त्रग में 
देवता, सिद्ध, साध्य, गंधव, भोर चारणगण आनद से स्तुति करनें और फूल बरसाने तथा शसख 
ओर दुंदुभी बजानेंळग और देवतां की आज्ञा से तुबर आदि गघब पति गान करनेछग ॥ ३१॥ 
॥ ३२ ॥ अनतर प्रेम युक्त गोपाले वष्टित हे बलरामजी के साथ भगवान ब्रज में गए गोपियें भी 
भानंद चित्त से मनोहर चरिन्नों का गान करतीहुई साथ साथ चळीं॥ ३३ ॥ 
इति भ्रीमद्भा० मह्ा० दञ्चमस्कंध सरला भाषाटोकाया पचविश्ञोऽष्यायः। २५॥ - 
श्रीशुकदेवजी बोळेकि-हे राजन्‌ | गोपगण श्रीकृष्णजी का पराक्रम नहीं आनते थे; वह सब 
भ्रीकृष्णजी के चरित्रको देख विस्मितो आपस में कहने लगे ॥ १ ॥ किसप्रकार स गोपज्ञाति 
में इस अपूव बाळक ने जन्म लिया ! यह मनुष्य अस्मतो इसके योग्य नहीं था क्‍योंकि इसके सब 
अरित्रोको देखकर इमेंवड़ा आश्चर्य होता है ॥ ३ ॥ जिस प्रकार से गजराज कमळको धारणकरे 
उसी प्रकार से इस सातवष के लड़के नेसइजही में पहाडको भारण करलिया || ३ । काळ जैसे 
कीवकी आयुका पानकरता हे उसी प्रकार इसने बचपन में आंस बढकर गहावर शालिनी पूतना 
के स्तनपान कियेथे ॥ ४॥ तनि महीने की बयमें जब शकट के नोचेलोते हुये रोते २ दोमो पैर 
ङपरको उठाये थे ह्‌ इसके पेरॉक अग्रभाग द्वारा भाहत होकर शकट किस प्रकार से उळटगमा 
था ॥ ५ ॥ यह एक वर्षका होकर एकदिन बैठाहुआ था, कि उसी समब देश्य तृणावत्त इसका 
इरण करके झआकापाको उडगया था परन्तु वालकने उसका कठ पकड पीडितकर केसे मारडाखा | 
॥६॥ भोर एकदिन मक्खन हरने के कारण माताने इसको बांधादिया था, इसने डसी अबस्थामें 
दोनो अजुन वृक्षों के बीचमें आय दोनो बाहुओं से किस प्रकार वृक्षोको गिरादिया ॥ ७ ॥ जब 
यळदेवज गोपों के साथ धममें बछडे, चरारहे ये उस समय मरनेकी इच्छा करके जो वकासुर दैत्य 


ल्ला 


तम्द॑ और गोपॉकी कंदोपकर्थन: अ २६। ९९९) 
दलेट्वुषर्सरुपेणप्रयिदास्त जिर्धाखया | इत्त्पान्यपातवसतमकापिर्थाभिश्वळोडर्या 
४ ९ धत्वांरासमदैतयतठेम्यूखवलाष्धितः' 'यक्रेताळचनेक्षमेपुरिपक्चफेळम्वित 
म॑ ॥ १० ॥ अलम्पंघातीयिस्याग्रेवलेनवलशारिना । अभोचयदूजपशभ्गोपोंग्यारण्य 
घईनितः ॥ ११ ॥ मादाविवतमाहोस्त्रैदमित्वाधमदेहदात्‌ | प्रसंदयोडास्थथपुर्मा 
जफ्रिडसी तिर्विधोदकाम | १२॥ दुस्त्यजश्वासरागो5स्मिन्खरयपांनोत्रजॉकशाम । 
लस्दतेतनय स्मासतस्थाप्यैरवाक्तिक: कथम्‌ || १३ | कघखतहायनोवार्: क्येनेंदा 


द्विविधारणम्‌ । ततोनाजाथेतेशककात्रजनाथतबात्मजे ॥ १४ | नन्द उघाच ।! घ्य 


थतसिर्वसोगोपाव्यतुदा हकासंघालेके । दनंकुमारमुषियगगोमेयदुथाचह ॥ १५।। 
बर्णीखपः किलास्यासन्त्‌दृणरो ऽनुयुरंतम्‌ः | शुक्ळारक्त स्तेथापीतइदार्मीकृष्णतां 
गतः ॥ १६ | प्रागयचसुदेचस्थकवन्िउ्जातस्तवात्मज्ञः । पा्शदवइतिभीमानंशि 
था! सप्रसक्षते । १७ ॥ बडनिसर्तिनामानिरूपाणिजसतस्यते । गुणकर्मानुरूंपा 
| किता्यहदेद्शोजनाः ॥ १८ ॥ पषचःभेयणःघास्यदगोपगोकळनम्दन: अंनेगसंवे 
- ॥ २९ | 'पुरा5नेसब्रजपतेखाधषोदस्युंपीडिता; । भरा 
लकेरद्वमांणाजिग्यद्स्वन्समाधेता! | २० ॥ यणएतस्मिन्महांभागा: प्रीतिकुर्चाम्ति 
मानवाः । वारया5निंमधन्स्येतान्विष्णुपक्षानिवाख्रा: ॥ २१ तस्मातस्दार्मेजी 5 
यंतेशारायणखसागुणे: | शियांकीत्यांसुमावेनतत्कमंसनाधिस्मयः । २२॥ इत्यद्धा 
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बत्य रूप धारणकर वत्सपालों के वीमे प्रवेशकिया तच किस प्रकार से सहभही मे खेळते हुये 
डसे कपित्य के इक्षपरदे माराथा ॥९|| बलरामजी के साथ मिलकर घेनुकासुर और उसके ला- 
तिवाक्षोको मार किस प्रकार से पकेडुय फलोयुक्त ताळ बनको निभर किया ॥ १० ॥ किसप्रकार 
भंगवान बलदेषओी से दुष्ट प्रलयासुरको गरबाय जजके गोपों और पशुओंको छुडाया ॥ ११॥ किस 
प्रकार से भति तीक्ष्ण सांपको बलपूवक दमन ओर गये राहितकर दहसे निकाल कालिंदीका ल 


भी हमारे ऊपर स्वाभाविक अनुराग क्यों हे ॥ १३ ॥ कहांता यह सात वषेका बालक, और कहद! 
[ना ऊंचा यह मोवद्धन पत ! परन्तु तोमी इस बाळक ने उसे सहजही में उठाळेय! | हे नज 
माथ ! तुम्हारे वाळकपर हमें संदेह होताई ॥१४॥ नेदजीने कद्दाकि-हे गोपों! मेरीबात सुनो। इस 
वाशक पर जो तुम्हारा संदेद है उस्को दूरकरो । यर्गाचाय हस वाळके निमित्त जोकुछ कद्दगये हैं 
डसको कहताहू सो पको ॥ १५ ॥ उन्हा ने कहाथा कि यह युग २ गे शरीर धारण करता है । 
श्रेत, रक और पीत यद्दी तीन इस केवण हे, इस समय यह कृष्ण वण होकर शवतीण हुआ है 
॥ १६ ॥ तुम्दारे इस पुश्रने पहिल वसुदेद के बायसे जन्म प्रहण कियाथा इसी कारण पेडितकोंग 
 इश्नकों जान 'बासुदव, कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे इस पुत्रके गुण शौर कर्मों के भनुसार अनंत 
रस औौर भनेक नाम सुनेजाते हैं वह मुझेश्ञत हैं भोर मनुष्य भी नही जानते ॥ २८ ॥ यह गोप 
और गोकुलका आनद उत्पन्न कराने बाळा होकर तुम्हारा कल्याण करेगा । तुम इसकी सहायता 
छे सव आपात्तियों से छूटजावोमे ॥ १९ |] हे अजपते ! पदिळ चोरों ने साथुर्आको पीडा उत्पन्नकी 
- भर देश अरालक होगयाथा तव सापुओं,की इसने, रक्षाकी । इसकी कृपासेही प्रजाने वृद्धिप्रातं 
करके दश्युगभों को जीतावा || २० ॥ भोमनुष्य इस महाभाग से प्रेम करेंगे-भसुर जेस बिष्णु 
सको पराणित नही करसकते तैसेही शघुगण डनको नहीं परास्त करसकेंगे || २१ ॥ अतएव 
हे तंद | कद कुमार गुण, भी, कीर्ति जोर प्रभ्नावमें ताराथण की सगाम होगा। भतएव हे गोपो | 


भायातो उस दृष्टकी 'वोंचहार्था से पकड कैसे चीरडाढी || ८॥ मारने की इच्छा से वत्तासरेने 


निसेळ किया ॥ १२ ॥ हे नंद ! तुम्हार याळकपर इमारा अस्यत अनुराग उत्पन्न हुआ है, इसका 


(७९४ ) आसद्भागवत द्दामदकश्य 


वसमादइयगरोअरुवसृह गाते | मर्येनारायणस्यांदांकष्णमहिइकारिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
हतिनन्द वथः आत्यागगंगीतंअऔकस: । इरशुतानुमाधाश्तेकष्णस्यामिततेजका: | 
सुदितानभ्व मानशुँः कृष्णसगतधिस्मयाः ॥ २७ ॥ दे यष्रवंतियह्षविप्ुध रषायद्भा 
हमपषानिठैः खीदस्पाळपदाखि आत्मदारणष्टवादुकम्प्यृत्र्मयन्‌ । उत्पास्यैककरे 
ण रोळमबरळालीलोर्छिलीन्ध यथा ित्रद्गामपान्महन्द्रमदामित्‌ प्रीयान्नइ*दो 
गवाम्‌ ॥ २५ || 
शति आमङ्गा० महा० ददामस्कर्थे षशबिदातितमोऽध्यायः | २६ ॥ 

ओशुकडयाख ॥ गोवर्थनेछृतरोरू आसाराद्रक्षितेव जे | गोळोकादाधजरङष्णं 
शुरमिःशाक्रव ।| १ || विधिक्त उपसं गरुय आडि: कृतहदेरनः। पर्परापाद्‌ घोरेन 
किरीदेगाकयचंखा ॥ २ शष्टशुतानुभास्रोऽर्य कृष्णश्यामिततेजखः | नएनभिळा- 
केदामदं इन्द्र गाइकताजदिः;। ३।! र्द डघाज || बिशुद्धसत्वंतबघामत्रान्तं तपोमय 
इबस्तरजस्तरर्कम्‌ । मायामयोऽयशुणखप्रघाहानविद्यततेऽप्रहणाचुषश्धः ॥ ४ ॥ 
कुतोतुतख'तवईदा तत्कृताळाभाद या थेऽदुधलिङ्गभायाः. । तथाऽपिद्‌ण्डमगथाम्‌ 
बिभर्ति धमस्यरुप्त्येक्लमित्रदाय । ५ ॥ पितागुरुस्त्वज गतामर्धाशो दुरत्ययःकार 
डपाक्तदण्डः । हितापैस्वेश्छातनामि!खमोइखेमान विश्वुस्थन्‌ जगदी शमानिनाम्‌ 
॥६॥ यम द्वघाहालगदीदाममिनस्स्थां चीक्यकाळेऽमयमाशुतन्सदम्‌ । हिरघाऽऽ 


इसके कामको देखकर भाव्य मतकरो ॥ २२ ॥ जवसे गगोचार्य यह कहकर अपने घरकोगगे हैं 
तबही से में इसको नारायण का अंश मानता हू क्योंकि कृष्ण कृशोंका नाश करता है || २३ ॥ 
भजवालियों मे गर्गाजा के कथनको नदजी के मुखस सुनकर बिस्गयको छोडदिया भोर भानादित 
हे उत्हों ने नंदराय ब भीकृष्णजी की पुजाकी ॥ २४ || यश्षमंग होने के कारण कोभातुर इन्द्रने 
वर्षा करने का आरभकिया, ब्रजञ, ओले और प्रचंडवायु से गाप, गोपाल, भार झिये व्याकुळ होगई; 
किरहों ने दयाके बशस हंसने हुये जसे बालक छातको धारणकरे बेसेही सहज से उखाडकर एक 
हाथत पहाड भारणकर स्वयं जिनमे अजकी रक्ष की वह इन्द्र के गर्वका ताका करने बाले भगवान 
मेरे ऊपर प्रसन्न होगें। २५ || 
इतिश्री म्।गवतमहष!पुराणिदश्मस्कषेनरहामाषाटीकायां विंशो इभ्यायः || २६ || 

ओशुकदेवर्जा योल कि हे राजन्‌ | भीकृष्णजी के गोबद्धन पर्वत डुठ:नें शोर बी से अकी 
रक्षा करनेपर इत और गोलोक से कामधन श्रीकृष्णजी के निकट माई || १॥ आज्ञाकारी इन्द्र 
ने लब्जित भाष से आयकर सूय की समान काति वाळे किरीट द्वारा एकांत में भ्रीकृष्णशी के चर. 
णों का श्पश किया | २॥ में त्रिलोकी का स्थागी हू ऐसाजा उसे भहकार था अनित तेजवालभी 
कृष्णाज्ञा के प्रभाव के देखने सनन से वह नाश होगमा बह हाथ जोड़कर कहनेशगा कि ॥ ३ ॥ 
हें भगवन्‌ | आए के स्वरूप गें रज और तमोगुण को स्थिते नई हैं इस कारण भाप शांत एक 
रूप अत्यंत ्ञानयुक्त हे! मायाका काय यह संसार आपके नहीं है क्योंकि अज्ञान सेही इसकी छ 
त्पत्ति होती है || ४॥ अतएव हे इश्वर ! छोमादि जो कुछ हेंबे अज्ञान भोर देह सेही उत्पन्न हो 
तेह शीव के सद्भाव से देंसनंपर उस अज्ञान को आनाजाता है वह सव आ।पमें किस भांति होबेंतौ 
मौ भाप धर्म की रक्षा के कारण और दुष्टोके दमन करनेंके निक्षित आप देख भारणकरतेंहो अर 
तएव दंड के तिमित्तही मेरा अभिमान नाश किया ॥ ५ ॥ झाप जात के पिता, गुह, अधीश्वर 
भौर दुर्निबार्य काक हो हित के निमित्त अपनी इच्छामुसार नामा देह प्रहण पूरक दड धारण कर, 
खो अपने को शगत का ईश्वर जानते हैं उनका अभिमान नाश करते रशतेहो ॥ ६ ॥ मेरे मान 
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झीक्षप्णका अँलिंचेंकं. अ० ९७ (७९५) 
० कळामामपिते ऽनुशानम्‌ ॥ ७ ॥ सात्यंभमेश्वयैमद्‌ 
पुश्य छृतागसस्तेऽयिदुषःप्रमायम्‌। क्षर्तुप्रमो5 थाहसि मूडखतसो मैच वुनभूल्म 
तिर्शदामेश्‍खती ॥ ८ ॥ तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्पयेमरांणामुसमारअभ्मनाम्‌ | 
खमृपंतीनाममवांयदेय संघेययुध्मशंरणानुवर्तिनाम्‌ ९ नमस्तुज्य भाते पुरुषःय 
महात्मने | बासुदेधायक्ृष्णाय खात्वतांपतयेशमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्दो पादे हाय 
विशुदधक्षानम्रतये । खर्थस्मेस्वेबीजाय खर्वभूताःमनेनमः ॥ ११ ॥ मयेदं भगवन्‌ 
गाछनाशायाखारथासुभिः । जाष्टतंबिहतेयत्ष मानिनातीऑरनन्युना ॥१२॥ त्थथशाजु 
शृद्दीतो$स्मि *वस्तस्तम्मोइतोद्यमः । ईश्वरंगुरुमास्मानं त्वामहरारणगतः ।!१३१॥ 
अशुकउसासै ॥ एयसकार्तितःकृष्णो मघेनाभगवानमुम्‌ । मेघगम्मारयायाला 
प्रद्साक्षिद्सअऋवीत्‌ ॥ १७ ॥ श्रीभगवानुवाच | सयातेइकारिमघयन मभङ्गाऽलु- 
गूइणता । सदमुरुमुतयेनित्थ मत्तस्येश्द्रश्नियाभ्शम ॥ १५ ॥ मामे वथ भ्रामदाग्थो 
दृण्डपार्णिमपदयति ! तेश्रशयामिसपक्पों यस्यलेच्छाम्यनग्रहम्‌ ॥ १६॥ गम्यतां 
शक्रमद्रेषः फ्रियतांमे5 मुशाखनम्‌ । स्थीयतांस्थाधिकारेचु युक्तै वे:स्तम्भवर्जित 
॥ १७ ॥ अथाहखुरमिः कृष्णमामिबाधमनर्विनी । स्वसतानेरुपामम्ञय गोपरूापिण- 
मीश्वरम्‌ ॥ १८ || खुरामिरुषाच ॥ कृष्ण कृष्णमहायोगिन्‌ विश्या/श्मनविश्यसंभव | 
मयताळेकनाथन सनाथावयमच्युत ॥ १९ ॥ त्येन:परमकंदेचं त्यंनइईन्दीअगत्पते । 


जो मूर्ख गनुष्य अग्ने आपही को ईश्वर जानकर अभिगान करते हैं वे भय के सगव ममी निर्भय 
आपको देख तत्कारुद्दी अहार को छोड गर्व राहत हो श्रे मार्ग का सवन करत हे इससही जो 
आपके चरित्र हैं वह खला के दंड रूप है ॥ ७ ॥ में पश्चय के मदसे गन होकर आप के प्रभाव 
को नहीं जानतप्था इससे में अपराधी है मराखित अशानके अंभकारमें ढकाहुआथा हे प्रशा ! मझ 
क्षमा करो | हे इश्वर १ गेरी एसा कबद्धि भोर कभी नहोव || ८ ॥ हे अधाक्षज ! दे देव | यह 
आपका आवतार स्वय॑मारे रूप ओर भार रूप सनापतियों के नाश के निमित्त हे शो आपके चरणों 
की सेवा करते दै उसका कल्याण होताहे ॥ ९॥ माप अतयामी सवज्ञ छशपाराच्छपन्न भौर या 
दवा के अधिपति हो आपको नमसकार हे ॥ १० ॥ शाप विशृद्ध, ज्ञान मूर्ति; अपनी इच्छानुसार 
धारण करते हा आप स्व स्वरूप, सर्वातीत और सवभनमय हे। भषको नमस्कारं है ॥ ११॥ 
६ भगंवन्‌ ! में अभिमानी हू इससे मेरा ष भी अस्यत प्रचेड है कि यज्ञनष्ट दोनेसे अलके थर 
साय और बायद्वारा व्रशके नाश करने की मेने बाकी || ६२ || हे ईश्वर | आपने मेरा गर्वनाश 
कर गेरे ऊपर भति अनुप्रह किया मेरा उद्यम व्यथ दनेसे गेरा गर्व दूर होगया जाप ईश्वर गरू, 
भोर भाताहो में आपकी शरणागत हुमाहू ॥ १३ ॥ श्राशुकदवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसके 
इस प्रकार स्तुते करने एर मगवान इसे ओर गेघही सगान गभीर वाणां स बोलू कि || १४ || हे 
इन्द्र ! तुम ऐश्वव से आत मतयाले होगएये तुग भेरा स्मरण करसको इमी कारण मेने कृपा करके 
तुम्हारे यज्ञ का मंग किया है ॥ १५ ॥ मनुष्य पश्र के मदसे अघे होकर मुश्न भूल जाते हैं और 
हाथ गें लियहुए मरें दंड को नही देखत उनमें त मैं जिसके ऊपर अनग्रह करना चाहत ह उसी 
को ऐश्वर्य रहित करदेताहू ॥१६॥द देवरद ! इस समय तुम जाबो और मरी आश्चाका पारन करो 
तुम्हारा कश्याण होगा तम ग रहित ओर भभिगान हास्य होकर छापने २ पर्दोपर स्थितहा। १७, 
अनेतर मनस्विनी कामधेनु अपने बश बाळोको साथळे गोप रूपी भगवान श्रीकृष्णजी को प्रणाम 
करके कइने लगी कि ॥ १८ || हे कृष्ण ! हे इष्ण! हे गहायोगिन्‌ | हे विश्वके दरपादक हे भअ 
च्युत | हे लोफनाप | आपने हमको कोपितं इन्द के ध्यंसे करनेसे बयालिया आप इमारे परमदे- 
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सचाग्र भवयोधिप्रदेवानांयेखरधषः । २० | ,इस्तन रुस्थाभिषेऽमामोज्क्मणामकीिः 
तावयम्‌ | सबतीणे ऽ सिविश्वात्मनभूमे मुराएनुस्तभ ॥ २१॥ - 
एदकृष्णयुपमनयसुराभेः पयखा55त्मनः । जळेराकाशगत्ञार्‍या पेराबतकरोवृते: 
॥:२२ ॥ इन्द्रः खुराषीनिः खाकनोदितोंदेखमातामि: । अक््यपिउ्यतद 
खुझतिभ्राश्यधात्‌ ॥ २३॥ तआगतास्तुम्युदनारदादयोगस्धपेविद्याधरसिद यार, 
णाः । लयुर्यशोळोकमळापइंहरेः घुसाना: खंतत्रतुमेदान्यिताः | २४॥ तेतु 
देंबनिकायकेतचोष्यवाकरंब्यादुतपुष्पद्षाझशेः' 1*छाका: परांनिबृतिमाप्नुायो 
गाबस्तदागामनयनपयोदुताम्‌ ॥-२५ ॥.नानार सै।घासरितो यृक्षाआ स नस घुलसा: । 
भरकृएपथ्योपधयोगिरयो 5बिश्रदुन्मणान ॥ २५ ॥ कृष्णेऽमिषकपतानिसत्षानि 
कुरुनन्दन । निबैराण्य भबंरुतातक्रूराण्य पिनिस मत: ॥ २७ ॥ इतिगोगोकुछ पति गो 
सिम्द्रमभिषिचय्यख: । अनुद्गातायकैदा क्रो ृतावेबादि सिर्दिघम ॥ २८ ॥ 
इति भ्रीमज्भ1० महा० ददामस्कल्य खपतविशोऽष्यायः || २७॥ 

भीझुक उवाच ॥ एकादइयांनिराहार:खमभ्यचेजनादेनम्‌ । स्तातुनन्दस्तु 
काडियादाद्इयांजलमाधिशत्‌ ॥ १॥ से गृ्दीस्वा ऽनयद्‌ भुत्योवरूण स्याखु रो ऽम्ति 
| कम्‌ | अधिक्षयासुर्रावेलांप्रविएमुदकंनिशि ॥२॥ चुकुशुस्तमपश्यन्तःझृष्णराग्रेति 
' गोपकाः । भगवांस्तदुपश्ुत्यपितरंबदणाइनम्‌ || ३ ॥ तदंतिकगतोराजन्स्प्रानाम 
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बताही अतएव दे जगत्पते ! गो, आढाण, देवता और साधु मनुष्य इन सबके कल्याण के निमि- 
तद्दी इमार इन्द्र हाजाओ ॥ १९ ॥ २० ॥ बड़ाने हारो साज्ञा की है कि हग आएका इन्द्रत्व के 
ळिये सर्भिषक करें दे विश्वातान्‌ ! आपने पृथ्ता का भार दूर करने क निमित्त ही अवतार लिया है 
॥ २१॥ श्रीशुकदवजी बळ कि दवे राजन्‌ ! गो ने भगवानसे इस प्रकार कह उनकी शपने दुग्ध 
; से ओर इन्द्र नें ऐेरावत हाथीकी सूंड से लायेहुए भाकाश गगा के जळ से अभिषिक्त किया | २२। 
भोर देवमाताओंकी आश्ञानुसार सब देः ताओने इन्धस्लोत भगवानका झअभिषेककर गोविदनाम 
, रकस्धा ॥ २३ || तुबुरु, नारद, विद्याधर भोर चारण आदि सब्र उसस्थानमें भाकर पापनाशक 
भगवानके चरिश्रोंका मान करनेलगे और देवांगनाएभी आनन्दित होकर नाचनलगीं।२४।।देबता 


दूषसे एय्वीको तर करदिया ॥ २५॥ समस्त नदियें नानारसेंको और इक्ष मधुको बहाने कगे, 
मोर्षाधर्ये बिना बषीकेही पकडठी और मणियेंने भीतरते निकलकर परतो क ऊपरी भागमें, शोभा 
धारण की ॥ २६ || हे कुरुनम्दन ! कृष्णज्ञीक भभिषिक से जो प्राणीस्वभावसेही दुष्ट, व परस्पर 
बेर रखनेवाळे थे वह निर्वेरहोगये ॥ २७ ॥ इन्द्र और गो गोकुळपति श्रीकृष्णजीका इसप्रकार से 
भभिषेककर उनकी भाशानुसार देवताओं के साथ स्वग में गय ॥ २८ || 

इतिश्री गद्धागवते महापुराणे दशगस्कध सरळाभाषादीकारयां सप्तविशो$व्याय: ॥२७॥ 
श्रीशुक्देवजी बेळे कि--देराजन्‌ ! गोपराज नर्दजीने एकादर्शाका नतकर भगवानकी पूजा 
की, ओर द्वादशीके दिन स्नान करनेके निगित्त कालिन्दके जलमें ज्यों प्रवेश किया ॥ १॥ रयो 
| एक बरुण का सेवक देव्य उम्ह पकड़कर अशणजीके पासलेगया । क्योकि बे सासुरी बेकाकी न 
जानकर राजिमें जलमें घुसगयेये ॥ २ ॥ गोपगण उनके न देखकर हराम ! हेकष्ण | कहकर चिः 
1 बळाने लगे । हेराजन | बहण पिताको केगेयहैं, यह सुनकर श्रीकृष्णकीने, मोपोको,. घीरज देजाम, 
अभयदान दिया और आप वहणके निकट गये ॥ ३ ॥ उनकी साते देखूलर छोकृपान बरणजी , 
'अध्य्तही आनागदितहुए और बड़ी साम्रीके साथ उनकी पूज़ाकुरसे बोले ॥ ४ ॥ ट्रेपमो | भाष 
| 
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क्व फळी 


स्तुति करने और फूळ बरसाने लगे, उससमय तीर्नोछाकॉको परम आनन्द उत्पश्नहुभा, गौओं ने. 


यरुण के काळे तदजीचा शाना; अक ५२८।  ( ७९७) 


| 


- महाक ॥ 9 ब्भ उधर ॥ अचमेतियृतोवेद्दो5 ये वाथोऽ चिगते रशो । ? चः 
स्वादू खाज्ोसगबज्षयापुःपारसप्यमः । ५ भमस्तुज्थंसमवतेत्रहझणेपरमात्मने | भ 
थश घतेमोवा छोकसिबिकरपना ॥ ६ | अजतनतामामकनमुृदेनाकत्येवादिना । 
थ्यनीलेऽयतथपितातङ्गयत्क्ञातुसदेति ॥ ७) ममाप्यनुप्रह कृष्णकतुमंईस्थशेचः 
इंक | गोषिदर्वायतामेच पितातेपितूवत्सळ | ८ ॥ भीक्षक उवाय एएथंप्रसादितः 
छ्जो मगधानी श्रेश्यरः । जादायागःस्वपितरंचन्घूता जावहन्सुदम्‌ ॥ ९ ॥ नन्द्‌- 
'एखतीग्द्रियंदइूथा ळोकायळमहोदयम्‌ । ऊष्णखलखलतिसर्षा झ्तिफथपा विस्मितोऽध् 
दील॥ १० ॥ तेत्वोत्सुक्पभियोराजन मत्वामोपशस्त भीज्बरम्‌ । अपिमःस्थगति खू- 
ध्माप्रुपाधास्थव्‌ थी श्वरः | ११ | इतशिस्कानासमगबान पविज्ञायाख्छिश्क्रुवयम्‌ ॥ 
खकढपलिठये तेषां. छपयैतद चित्तवत्‌ ॥ १५ ॥ जनो वेछोक पतस्मिश्नधिद्याफाम- 
करोनि: । उच्खावखाखृमतिकुः नवेद रूवांगतिभ्रमन्र्‌ ॥ १३ ॥ इतिखंत्रिन्त्यसगवान्‌ 

४महाकारुणिकोहरि: । दृरायामाललोकस्च गोपानांतमख:परम्‌ ॥ १४ || खत्यक्षान 

मनतं यढू्रह्मज्योतिःखनाराशम्‌ | याद्धपष्यन्तिय॒नयो शुणापायेखमाहिताः | १५॥ 

न मग्ना: कष्णनचादुताः। द्‌ हशात्रह्मणोळोकं यत्राःक्रो$ध्यगात्परी 

॥ १६ ॥ नन्काद्यर्तरतंृष्ट्घा परमानन्द्निश्वेता। | कृष्णं तत्रर्छन्बो भिः स्तृयमा 

नंखुविहिमिताः ॥ १७ | 

इति भ्रीमज्ञा० महा० दशमस्कथे ऽष्टाविदातितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


आमि अहि = न केल का. 


मेरा शरीर सफळ हुआ, आज यथार्थही सम्पत्ति प्राप्तहुई । दे भगवन्‌ | जो आपके चरणाकी सेवा 
करते हैं वे मोक्षपद प्राप्तररतेदँ « ५॥ आप अत्यन्त ऐश्वयैरूपी और पूर्णे स्वरूपट्दो । जो गाया 
भ्रांति उत्पन्न करनेके निमित्त तीनोलोकांको उपजातीदे, आपमें उप्तका सद्भाव नहीं दे, अतएव 
आप समस्त प्राणियों के नियन्ताह आप को नमस्कारहे ॥ ६ ॥ मेरा सेवक मूर्खहै उसको काया 
काका बिचार नहाहे । वह अनआाने आपके पिताको लेआया, अतएव हेप्रभो क्षमाकरो, ॥ ७ ॥ 
हेपितृवत्सळ गोविन्द्‌ |; आपके पिता यहई इनको आप रूभाइये ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि- 
राजन्‌ ! भगवान्‌ भ्रीकूष्णज्ञी इसप्रकार बरुणसे पूजितद्वा अपने पिताको केकर होटम।ये ॥ ९ ॥ 
उनके ओर नन्दजीको देखकर बर्धुगण प्रसन्नहुए गे'पराज नरदन बरुणकं अदेखे ( अदृष्ट ) पे- 
श्रयं भोर भीकृष्णके प्रति उनकी पूजादेख अत्यन्त बिरिमतद्दो सब वृत्तांत जातिवालांसे कहा१०॥। 
हेराअन्‌ | बे गोपाळ उन्हे भगवानजान जाम उस्कण्ठा करनळगे कि कया परमेश्वर हमे भी निशधाम 
ब्रह्मपदको लेजञावेग ॥ ११ || सबदशी भगवान्‌ अपने जात्मीयकी इस इच्छाको जान उसके पूरण 
करनेके निमित्त कृपा्रशहा बिचारने रगे कि--१२ ॥ यह जीव इसळोकमें अविद्या, काम भोर 
कमके रोगस ऊँची नीची गतिमें अमण करताहुमा अपनी गतिको नहीं जानसकता ॥ १३ ॥ 
महादयालु भगवानने यह विचारकर गोपोंका प्रकृतिसे परवर्ती अपने वैकुण्ठ'लोकको दिखादिया। 
॥ १४ || जिसका कोई बाधक नहीं दै, जो शजड, भपाराच्छत्न, स्वप्रकादा, नित्य भोर समाहित 
है कि शिसको झानाजन गुर्णोके उपाय में एकमनहो देखतहे उस अझरुपको भगबानने कृपाकर 
के गोपोका दिखादिया ॥ १५ ॥ तदुपरणत उन्हें ब्रह्मकुंडके निकर्टलेगये । उन्हॉन उसमें डूबकर 
बैकुंठलोकको देखा, मक्ररनेभी इसीकुंडमें श्रीकृष्णनीके पदको दखाथा ॥ १६ ॥ श्रीकृष्णजी के 
फिर उठानेपर बे पढिळेकी समान रूपदेशकर अह्फन्त विशिमितहुये । भोर परमानदमें मरनही भग 
बानकी नानाप्रकारके बेद वाक्यासे स्तुति करनेसगे ॥ २७॥ ' 

` इतिक्षी मद्भागव्ते.महापुराणे दझमरकंणे सरळाभाषाटीकायांमष्टावेशो$ध्याय: ॥२५॥। 
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अएयोकिसुः ¦ प्रातंवीवसहृरीकशंशत्कपाल शपयया। महत्यापूजवित्का पदसा 


बिम, मा नमल नन र्क उनल चोन र आ या == 


भावका किरी 
(७९८) ` आओध्यदगदित दंदॉमश्‍्कन्थ शंडोक! 

अशुक दाण | भगकायतिताराजीः दारदात्फुलवमदिळकाः | थी कथरश्तुमेल्य 
फे यागसायामुपाितः ॥ १॥ शदोडुरा्ःककुसः क व्याधिछिस्पक्षरभेत | 
पातमेः । खचर्थणीसामुदगारुंकुची सृञ्जन्पियः प्रियायाइवदीधद दानः ॥२॥ इतूचा 
द ह'तमक्षणडमण्डछळ रमातना भनवकं कुमारुणम्‌ । सर्वश्षतरकोसस्तगोमिरंजिते 
जगोकळूबासडरांमनाइरम्‌॥ दे ॥ तिदास्यगीतेतदनंगप्थनं घ्रजख्ियः क्णएुदी- 
मानला; भाजग्मृरन्योऽन्यमळक्षितोधमाः खयत्रकाग्तोज्घखोरकुण्डकाः ॥ ४ ॥। 
दुहट्याऽभिययुःकाञ्चिहोई हित्यासमृत्सुकाः | पयाऽघिम्नित्य र्यानमतुझार्याप 
राययुः ॥ ५ ॥ परिधषयस्त्यस्ताझधत्या पाययण्त्यःपिशान्पयः | शुभ्पन्त्यः पतीम्का ` 
खिद अन्स्योऽपारुय सोअमम्‌ ॥ द | उिपन्स्यःप्रमृ्ञरथोऽव्या अञन्स्याकाञ्च सेख 
ने | ब्यत्यस्तबस्रा मरणाः कारारकृष्णान्तकययुः ॥ ७॥ ताबायमाणाः्पतिभिः - 
पितूमिञ्जोतृषन्चुभिः । गोनिस्वापद्दतात्मानोन श्यसतेग्तमाहिताः ॥ ८॥ अस्त गहः | 
गता; काश्द्वोप्यो 5लब्धधिनिर्गमाः । कृष्णंतक्ञायनायुक्ता दप्युमीटितळाचना! | 
॥ %॥ दुःखहप्रष्टाधरहतीमतापचुताशुमाः । ब्यासम्रात्ताच्युतास्छेषनिस्वृत्या क्षीण- 
मंगळा: ॥ १० ॥ तमेवपरमात्मानं जारबुद्धयाइपिखंगता; | जडुरुणमधदेहं सच्य:प्र 


भ्रोशकदबशी बोळे कि-- हेराजन्‌ ! भगवान ने गोपकुमारियों से आगामी शरदकतु में बिहार 
करने को कहाधा | वही शारदीया सुहाषनी रात्रि भाई । उ सुखमयी रात्रि में मल्लिका के 
फूड को फूलाहुभा देख भगवान ने बोगमाया का आश्रय प्रदणकर विद रकरने की इच्छाकी ॥ 
१ ॥ आकाश गें चन्द्रगाउदयडुआ । स्वामी जेस बहुत दिनों गें झाकर केसर से झपनी प्यारी 
का मुख रंगता है, चन्द्रमाभी वेसेहा सुखमय किरणों हरा अरुण राग स पृष्ठ दिशाका मुख रग 
मनुष्या का केश दूर करने लगा ॥ २ || लक्ष्मी देवी के मुख मण्डलकी सम न चम््रताभसूण्ड 
मण्डक भौर केसर को समान अरुण वण का होकर उदयहभा | बन में उसकी सुन्दर किरणों 
को फेळाहुभा देख भीकृष्णजी द्वियों को मोडित करनेवाले गातो को गाने लग || ३॥ उस से 
सब मशनारियों के चित भली प्रकार से खिंचगये । वह उन आनद उत्पादकगीतों को सुनकर 
भपनी इच्छा एक दूमरे को न जनाय उनके निकट आाने लगी । शेप्रतापूबक चलने से उन के 
कुण्डळ 'पलायमानहोरदिथ ॥ ४ ॥ कोई २ गोपी दूध,दुहते २ श्रीकृष्णणी के गोतों को सुनकर $. 
शपने कार्य को छोड़ उरकण्ठा पूरक 'वळी । कोई जुल्हे पर के चढ़ेहुएं दृधकों बिनानाँवे उतारे 
तथा कोई गहूं पक्रापदाथे बिना चुल्हे से उतारे चलदा ॥ ५ ॥ कोई २ परोसतीथी कई २व्चो 
को दूधगिलातीयो; कए २ स्वामी की सवाफरतीर्थी--परम्तु वे सब कामो को छोडरकर चन्दा 
कोई २ भोजन करने को वैठीदीयों । वे बिना पूरामन्नद्ापद्दा उठचर्। ॥६॥ कितनोपक लीपती 
थीं, कोई २ उबटम लगातीचीं, कोई २ देइ मळतीं और काई २ आंखों में सुरमालगांतीची;काम 
समाप्त न कर वहां से दोडचळी । कोइ २ गोपो घस्र अलंडारादिते विभूषितही श्रोकृष्णजी के 
समीप चका गमन करने में शीघ्रता करने के कारण उनके चस आभूषण उलटे पुढटें होगये 
॥ ७ ॥ पिता, पति, भाई भोर बन्धुगण उनका निभरणकरते बे परन्तु वे निवृत्त नहुई; कयोंकि- 
डन के चित्त श्रीकृष्णी स हरण होकर मोहित इोगय थ (८ ॥ भन्तःपुरवासिनी जो कोई २ 
भोपी बाइरही न न होनेपाई वे अपने नेअ बग्दकर श्राक्षिष्णन्री का भ्यानकरने र्गी ॥ ५॥ एकतो 
उन का वित्त पहिलेही से भगवान गें हगाहुमाथा; इस सगय उन्हीं का भ्यान करने छगीं|प्रेय 
तमक दुःसह बिरह से जो सन्ताप उत्पनहुना; उसी से डन सब गांपियों के अकरबागका नासँ 
होगया भोर ध्यान योग में प्राप्तरो भकृष्णशी का भाहिगनकर लोसुख सम्मोग प्राप्तहुसा 'इस' 
से इनके पुण्यका शेष होगया ॥ १० ॥ अतएव वह मद्यापि उनको छंपपाते जानतीबी तौभी 
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शीशवन्यता: | ११॥ राजोधाच ¦ कष्णलिदुःपरंकारत गतुजह्ातयातुने | गुणाचा 
कोपरमस्तारां गुणचियांकथम्‌॥ १९ | श्रीशुक उसाल । उक्तपुरस्तादेतशे खद: 
` | द्विपक्षपहपीकेश किमृताधेक्षजप्रिया: ॥ १३ | नुर्णां निःभेय- 
सार्थाय ब्यक्ति मंगंधतोनूप । अग्ययस्याप्रमेयस्थ निग्ुणस्थगुणात्मनः ॥ १७ ॥ का 
मक्ोधमयखेइमेकयं सोहदमबल । तित्यंहरा विद घतो यान्ति तग्मथतांदिते । १७ 
नखेबबिस्मयःकाय मवतामगधत्यजे | थोगेश्वरेश्यरेकृष्णे यतएतहिमुख्यते ।१६। 
ताहष्टवास्तिकमाबाता सगवायाजयोपितः । सवव दद ताश्जष्टो चाथःप दै सिमोहय 
च्‌ १७ आओभगवाजुघाल | स्वागतवोामदा भागा; प्रियांककरवाणिचः | त्रजस्या 
नामयकाकुखद्‌ बूतागमनकारणस्‌ ॥ १८ ॥ रजन्थेषाघो र रूपा धोरखरधनिध्ेधिशा । 
प्रतियातवज्ञनेह स्थयंक्ामिःखुमभ्यमाः ॥ १९ '॥ मातरःपितरःपुत्रा भ्रातरः 
पतयश्वजः + विजिन्यम्तिह्मापदयरतोमा कृष्वलन्धुखाष्वसम्‌ || २० ॥ इषम 
कुसुमिलराकेशाकररउ्जितम्‌ । यमुनाऽनिळकाळेअत्तहपदळथराभितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तद्यावमाचिरंगोष्ठशु थूषष्चपतीस्खतीः । करम्दाग्तिघरखाबारा्रतान्पायथत दुत 
॥ २२॥ भथवामद्‌मिस्तेशाद्गवत्यायम्त्रतादायाः । आगताश्चपपचंसः प्रीयस्तम 
थिजन्तवः | २३ ॥ मतुः शुधूषणं्रोणांपराधमोहमायया । तञम्धूनां कल्याणय 


उन परगारमा को प्राप्त होकर उसी काळ सुस्त दु.ख से अरोष कर्मों को नाशकर उग्हॉन त्रिगु- 
णात्मक देह छाट्टदी ॥ ११ | राजा परीक्षित ने कडा कि--इ मुने | गोपिकायें श्रीकृष्णो को 
उपपति शानतीथी; वह उनको परह नहीजानतीथीं । फिर किसमप्रकार वे संसार स बिरत दुई ! 
उनकी. बद्धता गणोंही में आासक्तथी ॥ १२ | शुकदेवजी बोळे कि हेराजन्‌ ! मैंने पहिलही यह 
बात कही हे । शिशुपा भगवान से शत्रुता करके भी लव सिद्धहुगाथा तव झो उनकीप्यारी हैं 
उनकी बातें क्या कहूं ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! भगवान अव्यय, अप्रमण, निर्गुण मोर गुणों के 
नियता हैं । साधुओं के कल्याण के निगित्तही उनका रूप प्रकाश पातारहता है ॥ १४ || काम, 
ऋध, भय, खेह, भाक भोर संबंध सादे जाहे।-इनमें से कवळ एक ६ द्वारा जिसका चित्त भगवान 
छगजाता है वह तथायताकों प्राप्तद्ोता है ॥ १५॥ तुग-भगबान योगेश्वर श्रीकृष्ण भी पर एसा 
विश्मय न करो कारण कि इनसे स्थावर शादि:कीभी मोक्षद्वाती हे || १६ ॥ बोलने बाकामें भए 
अ्ीकृष्ण भगवान उन रज नारियोंको समीप आयादेख वातो से उन्हें माहित करके बोलार्क ॥१७॥ 
है बड़भागिनियों | सुख से ता भाई हो ? तुम्हारा कमा काय करूंसाकहो ! अज में मंगलतो है? 
तुम्हारे यहां आानेका क्या कारण है ॥ १८ ॥ इस भरकर रात्रिम इस बनमें हिंसक जीव इधर 
उधर घूमते फिरते हैं, भतएव तुम अजको होटजञाभो । हे सुणध्यमागण ! इस स्थान में रिमा का 
रहना उचित नहीं ॥ १९ ॥ तुम्हार माता, पिता, भ्रात। भोर पति तुम्ईन देखकर खाज करेंगे । 
तुम बभुमां को शकागत डत्यन्न कराओ ॥ २९ ॥ इतना बचन सुनकर गोपिय प्रेगके क्रोध से 
दूसरी ओर देखने लगी | तब गगबान ने फिर कहाकि फूला हुआवन, चस्द्रमाकी पूर्ण किरणों से 
बित होरहा है, यमुनाजी का जळ इवासे कंपित हुय वृक्षों के पत्तोते शोभायमान होरह। है, तुम 
यदि भह देखने भाई इातो दरशछिया अब गोष्ठ में लाहो, विलव नकरो। तुम पतिअताड अपने २ 
थर जाकर पतियों की सेवाकरो । बछडे और बाळक रोतेहोंगे उनको जाकर इध पिखाओ ॥२१॥ 
॥ २२ ॥ भौर या्रमरोह स्नेह से वित्त बशामत इआहो इससे आई होते इक में भी दोष नहीं डे 


' क्योंकि धषप्राणी मुशंस प्रीति करते है॥३३३रुश्याणियों | निष्कपट होकर स्वामीकी ओर छबामी 
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{ ९९० ) शरमज्ोगेषतं दराभरेकन्यःसषटीक । 
ग्रअनाखानुरीषणन्‌॥ २४? दु:शोकोदुर्गगोवूळीजेडाशेग्यभतो ऽ पिधा । पिः 
सी मिनेद्ातभ्योकी केंष्साशिरंचातकी ॥ २५ || अस्घग्थंमवदास्यंचफठगुकश्छरमया 
बदम्‌ । जगुर्लतंखखर्षेत्रमौपपर्यंकुलास्मियाः | २६ ॥ अवणाइदीनासथोना्मियि 
तादोऽलु कीतँमात्‌ । नतंथासनिकर्येणश्रतियातततोशुहाम्‌। ओंदाक उपास | इतिं 
िंजियमाकण्वेगोप्योमेधित्द्शाषितम्‌ । चिषणणासध्न्खकड्पाथ्ित्ताभाधुर्वुरत्य 
थाम ॥ २८ इत्वासुखान्यवाचः' शवसतेतकुष्वद्ठिम्धाधराणिखरणेलभुथंलिख 
स्थः । भखोरुपा्माषिमिः कु्कुकुमामि तस्थुसुज'्त्यडरुदुःखमराः स्मतृष्णींम । 
॥ २९ ॥ प्रेष्टपियेतरमिबप्रतिमांचमार्ण ष्णं तद्‌ थेविनिषर्तितसषेकासां: । भेजेंविसू 
उयरुदितोपहतेस्म किंखित्संरव्शमंहणद्‌ शिरोऽश्रवतानुरक्ताः | ३० ॥ गोप्य ऊखुः। 
मबंविसाऽईतिअवाभ्णीदतु सृदाख खत्यतयखचेविवयांस्तव पादसूरम्‌। अक्ताः 
करूचदु रथग्रहमा त्यक्ञर्मान्देलो थथादि पुंशचो अज्ञते सुपुझूम्‌। ६१ ॥ यरपत्यपत्य 
लुइदामनुक्त्तिरंग खोणांस्वथमेशतिधर्विदा त्वयोक्तम्‌ । भरत्वेषमेतदुवदे शापे 
त्वबीरा्रष्ठ! अर्घार्तुनु शतां किळवऱ्घुरात्या |! १२ !। कुषेन्तिद्विरिययिरातिकुदाळाः 
क्थशात्मल्ित्यप्रिय वतिसुतादि सिरार्तिदैः किंम्‌ | तक्षःप्रलीदपरमेश्वर मास्म छिंधां- 
आशामा त्वथिद्यिराद रजिन्द्लेज | ३६ ॥ भिर्शसुखेनशवताऽपतंशुहेचु थि 
विंशत्युतकराषपिगृह्म कृत्पे ॥ पादोपदनखळतर्तघ पाद्मूळाद्यामःक थग्रजञमथी 


के बेधुसों को सेवा और वच्चोंका काऊन पालन करमा यही खियोक़्रा परम धर्म हैं || २४ ॥ पाते 
बाहे दृश स्वभाव, अभागा, वृद्ध, जड़, और निधनहो परम्तु सद्गति चाहने वाली खोकों उसका 
त्याग कही नहीं करना चाहिये ।८५॥ कुळ खीको लार पुरुषका सेवन स्वका नष्ट करनेधाळा 
कोसिको मिटाने बाळा, तुच्छ, कष्ट देनेवाला, भयकारी और सध स्थानो पर निंदनीय है ॥ २६ ॥| 
मेरेनामक सुनने, गेराध्यान और मेरागुण कीन करने से मुझमें जेसा स्मेइडत्पल होताहे बेस! 
मेरे निकट रहने से नहीं उत्पन्न द्वोता, अतएश्र तुम भरको छोटजाओ ॥ २७ ॥ भरीधुँक देवजी 
बोळे कि--दे राशन्‌ ! गोविंद के इस अप्रिय वाक्यको सुनकर गोपियें मनोरथ पूण न होने से 
भ्त्यत बिषाद को प्राप्त हुई ॥ १८ ॥ शोक के कारण उनके वडे २ श्वास चलमे#गे, इससे 
कुदुरू से होंठ सू्षगये बह भत्यत दुःख खे व्याकुळ हो नीचा मुंखकर, पैरके संगूठे से 
खोदमे लगी और काजक युक्त आंसुओं की धारा से कुणोंकी केसरको भो मोन भाव से कड़ी 
रहगई ॥ २९ ॥ गापियें श्रीकृष्णजी की अंनुरागिनी थीं और उमकेही कारण उन्‍होंने भौर 
सव कामनाभोको श्यागदियाथा, | बह उनके भत्यम्त प्यारेने इसहामय बे उमके मुखले 

समान वार्ते सुन कुछ कुपित हुई कोषले उसका गळा हकगया। वह भांसुझॉको रोक आंखोंको 
पोछ गद्गद स्वरसे कइमे छगों कि--३० ।। हेबिमो! एसे निठुर वाक्य कहना तुम्हे उत नहीं 
हे। हम समस्त बिषय बासनाभको छोड़कर तुम्हारेही वरणकमलाको भजतीहे । हेरवाधीन | 
कैसे देवस्तादि पुरष ममतु मनुश्संको प्रण करतेहें तेतेही आप हमको अहण करों ॥ ३१ ॥ हे 
अग ! पति, पुत्र और वन्प्॒भों की सेवा करनादी खियों का स्वथमहे,, हेम ! तुमने जो ग्रह 
पदेश दिया इन बही करेंगी । परन्तु उपदेश के देनेवाले इर, तुम्हारीही सेबा करयेसे. इभारी | 
दे सब सेके होजावेंगी कोके आपही सब प्राणियोके प्यारे, वस्थु आमा शोर निर्य्वियहो ४ 
६३२ ॥ शाख्वेश्षा मनुष्य तुम्हीसे प्रेम किया करतेहें । पति पुछादि तो दुःख दायक हैं उनको लेन 
कर कया होमा ! अतएव देश्थर ! हमपर प्रसनहो । हेकमललोचन ! तुम बहुत दिनकी पोषण 


की हुई इमेसे आश्वाको मंग न करो || ३३ ॥ इमारा बो चित्ता दीनों हार अबतक स्वाभीनता | 
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करवासकिया || ३४ | सिंचांगतस्त्वदधरासत पूरकेण हासावळीककरगीतजई- | 
अछबारितेम | सोखक्वयाविरदलार'युपयुक्तदेहा भ्यानेनयामपदयोः पदर्याखलेते ॥ 
॥ ३५ | यह म्बु त्राक्षतवपांदतर्क रमाया द सझझ्तण क्यशिव्रण्य जनप्रियश्य ।। 
स्प्राकमतत्प्र भु तिवान्यलमक्षमंग स्थातु त्वया ऽ मिरमितावतपारयामः ॥ ३६ ॥ आऔ- | 
थेत्पवाम्वु अरज कमे तुठल्या कर्ष्वा पिवक्षस्ि पद्‌किलशुर्यज्ञुश्म्‌। यरुयाःइव 
धीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तङ्कक्रयस तवपार रजःप्रपन्षा। ॥ ३७॥ तक्ष!प्रथीवदाजे | 
नादेन ते5ब्रिमळेप्रात्ता बिएउय वसतीस्सबडुपासनाशाः । त्वस्छुम्दरार्मितनिरीक्षण 
तीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषणदे हिदास्यम्‌ ॥ ३८ || पीद्यालकाईतमुलतथ कुच्ड , 
ऊअ्जीगण्डर्थलाघरखुघं इखितायलकोकम | दत्ताभयथभुज्ञद ण्डयुगर्विरोकव वक्षः 
भिवकरमणच भंवामदास्थः! ३९! काश्यक्षतेकळपदायतमूव्ितेसखंमोहिताऽऽ 
ये चरिताश्न अकेतिकोक्याम | जेलोकयसोभगािदे च निरीदय रुपं यदगो जि जहुमस् 
गाः पुळकास्यविञ्चन्‌॥ ४० | व्यक्त मवाम्त्रज्ञ भयार्विष्रोऽमिज्ातो देवो यथाऽऽदि 
पुरुषः लुरछोक गोसा! तज्ञोनिर्धाइफरपकजमातेवन्या तप्तस्तनेषुख रिरर्सुख कि 
करीणाम्‌ ॥ ४१ ॥ श्रीशुकउघाख | इतिबिक्ठवितताखां शरषायागेदवरेहवरः । प्रः 
स्यद्‌ य गोपीरात्मारामाऽप्थरीरमत्‌॥ ४२ ॥ तामि।खमेतामिरुदारचेितः प्रिथे - 
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से घरक कामोगें लगे रहतेये उनको आपने हरलिया। आपके चरणमूलको छोड़कर हमारे चरण 
पक पगमी नहीं चकते । अतएग ज़ज़में जाकर क्याकरें ! और कैसे जांय ? ॥ ३४ ॥ तुम्हारी 
हास्य युक्त दृष्टि और मधुर गीतांसे जो कागाग्नि उत्पन्न हुईहै तुग अपने अधरासृतकी धारासे डः 
सका संचन करो ? नहीं तो हेसखे ] हम बिरहाग्निये दशत देहो भ्यान योगसे तुम्हारे चरणों 
को प्राप्त होगी ॥ ३५ || देकघशनयम | तुम्दार चरण रूद्धगीकों आनन्द उत्पन्न करातेहें हेभर- 
ण्य्षन प्रिय ! तुम्हारे उन चरणोंका जिससमय से हगने स्प कियाह ओर हस भरण्यमें जवसे 
तुमने हमको आनन्द ददियाहै उससगय से हम दूमरे फे निकट नही रद्दसकती, ॥ ३६॥ जिन 
छछ्मीे कटाक्ष प्राप्त करनेके कारण दूसरे देवता निरण्तरद्दा अभार रहते बह लक्ष्मी हृदयमें 
स्थान पाकरभी तुलाके साथ मिल भक्तोके भागेहुए जिन चरण रजके सभोगकी इच्छा करतीहें 
उन्हाके समान उस चरण रके शरणागत हुइदैँ ॥ ३७ ॥ अतएव हेपापनाशक ! हमारे उ- 
पर प्रसन्नद्दो तुम्हारी सेबा करनेके निमित्त हग झाई हैं । तुम्दारे सुन्दर हास्यको देखकर हमारे 
तीअकामारिन उद्पस्न होती है हम उसस संतप्त होती हैं इपुरुषभूषण | दमको दासी हानेदो | 
॥ ३८ ॥ तुम्हारा सुन्दर मुख अलगोसे चिरा हुमाई दोनों कपोळोंपर दोकुण्डळ शोभायमान हृ 
और अभर अमृतदे उससे सुन्दर मन्द हस्ययुक्त दृष्टि शोभित दरद तुग दोनों भुजदण्ढों से 
अ्षमपदान दो तुम्हारा वक्षःस्थळ लक्ष्मीको रते का उत्पन्न करनेवाछाईे । यह सब देखकर हग तु- 
म्हारी दासीहई हैं ।। ३९ ॥ त्रिलोकी में ऐसी कन खीहे जो तुम्हारे मधुर पदरूप अम्नतमय बेणु- 
गीतस मोहित हो सतमार्गसे विचल्लित न झोवे ? तुम्हार इस त्रिलोक मोहन रूपको देखकर गो, 
पक्षी, वृक्ष, और यूर्गोको रोमांच होआताहे ॥ ४० || हग निश्चय जानती हैं कि--जैसे भादे पुहुष 
देवलोके रक्षक होकर देवताओं की पीड़ा इरतेहें तुममी बैसेहीं लजकी पाडा नाश करमेक निमित्त 
भबतीणी बुनो । अतपव हेदीनअन्थो | इमारे संतप्त स्तनों ओर गस्तकको अपनाकरकभळदान 
करो इस आपकी दासीह ॥ ४१ ॥ श्रोशुकदेवजी बोळे कि--देराजन भीकृष्णजी यागेश्वरोके ई- 
पर, भारमाराम हैं;तौभी उनसब गोपियों के पसे कातर बचम सुन दयार्वशहे हसकर उनका ऋंड़ा 
कराने रगे || ४२ ॥ ददार कमी भगवान के हास्य शौर दांलोकी पौक्तिसं कुद कुसुम की भाभा 


( ८०२ ) शोमक्रागवतं दृशमस्छाओं कदोक 


झणोत्फुल्कमुलीभिरच्युतः | उदारहासहङिज कुन्द दीधितिष्यरोचतेणांऽ्इवी दुमि- 
वृतः | ४३॥ उपगीयमान उद्गायस्वतिताशतयू थपः । माकांविध्द्रेजयन्ती ब्यक्ष 
रम्मण्डयस्थनम्‌ | ४४ || नद्याःपुलिनमाविषय गोपीभिर्हिमवाळुकम्‌ । रेमे तसर- 
छानन्द्कुसुदामोदषायुना ॥ ४५ || घाइुप्रख्रारपरिरर्भकरारूको रुमीवीस्तनाऽऽ क 
मननमनस्याप्रपातैः | ६वेळ्याबळोकदइसितेतेजखु*्द रोणा मु्मभयन्‌तिपति रमर्या- 
खकार! ४६ || एयंगगवतः कृष्णार्ळष्यमाना महात्मनः | आर्मानमनिरेखीणां 
सानिन्थोऽश्यचिकं मुचि ॥ ४७ ॥ ताखांतरखेमगमर्दीदय मानखके दाषः । प्रश- 
मायप्रजादाय तबैयाम्तरधीयत ॥ ४८॥ 
इति अऔमद्भा० महा० दृशमस्कंध नामेकानमिशोऽष्यायः | २९ | 

शाशुकउबाख ॥ अन्तर्हितेमगनति खहरेषत्रजाहना: । अतप्यस्तमशक्षाणाः 
करिण्यहवथूथपम्‌ ॥१॥ गरयानुरागरिमतविश्रमेष्क्तिमंनो रमा छापचिद्ारचिञ्रमैः । 
आक्षिताथिश्ताःप्रमदारमापतेस्तास्ताविचेष्टाजणृहुरुतदारमिकाः ॥ २॥ गतिस्मित- 
प्रेक्षण भाषणादि घुप्रियाःग्रियस्यप्रतिरूढसू तथः । अखाषहत्विरययछास्तदात्मिका 
ल्यच दि पुः कुऽ्णविह्ारावित्रमाः। ३।गायभ्ह्वड धेरमुमे बसइता पिखिकयुरुस्मक्षक व- 
इंमादनम्‌ । पप्रच्छुराकाराथद्‌म्तरवाईमूतेषुसम्तेपुरुषघनर्पतीन्‌॥ ४ ॥ शष्टावः- 
कर्सिद्श्वरथ छुक्षश्यप्रोघनोमनः | नन्‍्दखूनु गेतोहत्या प्रमहासायळाकनेः ॥ ५ ॥ 


निकलने लगी | वह प्रियदर्शन के कारण, प्रसन्न मली उनसर गोपिक्राओं से बष्टितहा तारागणं 
से घिरेइये चद्रमाकी समान, शोभा पानेलगे | ४३ ॥ श्रीकूष्णजी सौश्चियों के मध्यो यूथपातिहों 
कभी आपगाते कभी औराका गाना सुनते और बेभयंती माला धारण कियेहुये बनको शोभायगान 
करते वहां विचरनेगे ॥ ४४ || कालिदीका बह प्रकाशित किनारा शीतळ वायसे परिपूर्ण था; 
बायु कमलोंकी सुमबिसे सुगधितहो वहा मदभावसे चरूरहाथा।।४५॥श्रीकृष्णजी उसमनाइर रेती 
प्रवेशकर, दाथ पसारना, भालिंगन करना, हाथ, शळक, जघ, नीवा और स्तनें का स्पश कर 
हास्य के भसन, नखी क अप्रभाग का शुभाना, कांडी, देखना, हसना, आदि से अज्ानारियों के 
कामदेवको उद्दोत्तकर उनको विद्वार करानेलगे || ४६॥ अनासक्त चित्त भगवान से इस प्रकार 
मानपाकर गोपिकाए मानवती होगई, और अपनेको पृथ्वी सबञ्ियां से अ्रष्ठ जाननेलगी | vu]. 
भगवान इनके उस सोभाग्य के भमिमानको देखकर गर्ननाश करने और प्रसन्न होने के निमित्त 
उसी स्थान में अंतधान होगये | ४८ || 
इतिश्री मद्भा।गवतेगहापृराणे दशम स्कॅघेसरलाभाषटीकायांएकानबिशो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
झीझुक देवजी वोळेकि-हे राजन्‌ ! गजराज के खोजने स जैसे हथिनियें व्याकुळ होजाती हैं 

तैसेही हठात्‌ भगवान के संतान हाने से व्रजानारियें संतप्त होने लगी गति, अनुराग, हास्य, बि- 
अमद, सुंदरवात्ती, बिकास और भम से खियोका चित्त खिसगयाथा इस कारण बह तथ्मयताको 
प्राप्त ह गई थीं, इस समय वह शीकृष्णजी के नाना चारित्रों का अनुकरण करं कीडा करनेळगी 
॥ २ ॥ प्यारेकी गति, हास्य, देखना भोर वात्ता करना सक प्यारियों की मूर्ति मे प्रेशकरगवे 
भे, अतएव उनका विहार भोर विभ्रम श्रीकृष्णजी कोहो समान होनेळगा | इस कारण सबही कुं- 
च्णाह्मिकाही “मेंहकृष्णहूं? इस प्रकार कइनेलगीं ॥३ ॥ फिरवे, एकत्रितही उचेस्वरसे गान करत 
भगवान के खोजनेको उन्मत्त की समान बन २ मे शमने लगीं । और जोभगवान आकाश की 
समान प्राणियों के बाहर भीतर स्थित हैं डम परम पुष भगवान की बार्तावे वनस्पंतियों से 

कणों ॥ ४ || कि-हे पीपल | हे पाकर | हे बट ! मद नंदन मेम और हास्य से सुंदर कटाक्षं 
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धियो को बन में भोकृष्णओ को देना, अ० ३०। (८०३) 
कडि तरकुरुष का गो का ग पुश्ना ग खस्पका: ! शामालुजोसानिनीना मितोद पेहरास्मित! 
६ | फिचसुकासिकल्याणि गोषिद्सरणप्रिये। लहत्वा5लिकुळेबिभ्रवृष्स्ते5ति 
प्रिपोष्ययुतः ॥७।।माळत्यवारो ब: कारि चन्म लि के जातियूथि फे प्री ति बे श्मंपस्यात: 
करस्परानमाधघः ॥ ८ ॥ सूताप्रियाळपनसखा ऽ समको दिवारजस्ण्यकंदिल्भ बक छा क्र 
करस्बती पा: | थेःभ्येपराथंभवकायसुनोपकूळा: इंखमन्तुकृष्णपद वी रहितातसनांतः 
॥ ९ ॥ कितेकृताक्षातेतपोंबत केशपांप़िसपशात्सवोत्पुठकिताहुरुदैर्सिसासि । 
अप्य प्र स म वड रक्रमविक्र मादा आहोचराहवपुषः परिरस्मणन । १०॥ अप्येणपत्म्युप- 
गनःग्रिययेहगात्रेस्तन्यन्हशांखिखानिदुतिमर्युतोवः । कास्ताइुसककचण कु कुमर- 
ब्रितायाः कुन्द्सअःकुळपतरिह वातिगम्धः || ११॥ बाइुमियांसउपधा यगूददीतपद्मा 
रामानु अस्तु छखि कालिकु छम रान्धः। अग्दीयमानहृह वरुत र व: प्रणा मं कि वा एमिनस्व्‌ 
तिचरस्परणयावक्ों कैः ॥१२॥ पूृर्छतेमाकताबाहुतप्यार्टि टावनस्पनेः नूतंतत्करज- 
स्पृष्ठासि्रत्युन्पुङक्रान्यधो ॥ १३ ॥ इऱ्युन्मत्तवचोगाप्यः कृष्णान्धपणकातराः । 
कीलाभगवतस्तास्ता हानुचक्रुस्तदात्मिकाः ॥ १४ ॥ कर्याञ्चित्पूतना यन्त्याः 
रूप्णापरन्त्यपिबत्स्तनम्‌ | तोकायित्याण्दत्यन्या पदाऽइनवाकटायताम्‌॥ १५ ॥ 
देत्यायित्वाज हारान्यामेका कृष्णा से भावनाम्‌ । रयामासका5ष्यंघ्री कषन्तीघोष- 


द्वारा हमारे चित्तका इरणकर भगगये है; क्या तुमने इनकी दखा हे || ५॥हे कुरवक ! हे अ- 
शोक ! हें नाग | हे पुलाग | दे चम्पक ! जिसका हास्य मानवतियों के मानको हरण करता हे बह 
बलराग भी के छोटे भया क्या इधर से गये हैं || ६ ॥ हे कल्याणि तुलसे ! हे गोविद चग्ण 
प्रिये! तुम्हारे अति प्रिय अच्युत,भौरों समेत तुमका धारण करते रहते हैं तुमने क्या उनको 
देखा है || ७ ॥ इ मालति ! हे महिके ! हे जाति ! दे यापिके ! माधव क्या/हाथ से स्पशकर तुम्हे 
भानं द देतेहुये हसमार्ग से गये हैं।! ८ ॥ ह जाम | हे.म्रिगोड! है पनस | हे अनक्ष | है को- 
विदार ! हे जामुन ! हे अर्क! हे विश्व | हे बकुल ! हे चूत ! है कदम्ब ! हे नोत ' हे दूसरों के 
स्वार्थ के निशि उत्पन्न हुये समस्त यमुनातीर बासीवृक्ष'! भीकृष्णजी किसमार्ग से गए हैं-- 
तुगने क्या उनके देखा हे ? हमारा चित्त शून्य होगया हे ॥ ९॥ शहा ! प्या | तुमने क्या 

पस्या कीची ? फि>जिससे कृष्णजी के पैरॉक स्पर्श से तुम्हे आनंद उत्पन्न हुशा है, इसही कारण 
्ञानएडता है कि तुमतरश्षी द्वारा रोमांचितसी होरहीहो। क्यायद्दी पादस्पश होनेका आनद हे 0 या- 
जिविक्रग के चरणोक पायकर आानेदित होरइीदो ? भथवा इससे भी पाहले वराइकं आर्लिंगन 
से आनंद हुआ हे || १० ॥ हे इरिण पक्षीगण ! इमारे अच्युत अपने अग प्रस्यग से तुम्हारे नेत्रं 
को तुस्त करते हुये प्यारी के साथ क्या इस स्थानपर आयेथ ? क्योंकि यह स्थान श्रीकृष्णजी के 
प्यारीके उंगस्पश्च होनेके कारण कुचोकि केसरस रंगेहुये कुद कुसुम की मालाकी मंघसे सुगाघित है 
॥ ११ ॥ हे तरुगण | एक हाथ प्यारी के कंधपर घर, दूसरे हाथ काळ किये, तुळती की गैध 
से पछेश्ाते हुये भोरोके संग कृष्णजी ने इस स्थानपर विचरते' २ ल र/शिसे क्या तुम्हारे प्रणाम 
को स्वीकार किया है ॥ १२ ॥ हे सालि! इन हता से पूंछो । यद्याते यह प्रियतम की मुना 
पकड़े रहती हैं तोमी निश्चमही देखा जाता हे 1% श्रीकृष्णजी ने नमोंद्वारा इनका स्पर्श किया घा | 
भदो ! इसही कारण यह पुलाकेत यात होरही हे ॥ १३ || दे राजन | श्रोकूष्णजी को दूढते २ 
भति विद्कलहो श्रीकृष्णातिका गायिका गण इस प्रकार उम्पत्त केसे वेधिधे कहते २:अंतमें उनके 
नानोप्रकारकी कड़ाओं का अनुकरण करने छगी ॥ १४ ॥ एक गोपी कृष्णहुई; और एकगावी 


पूतना होकर डत क। स्तन पान करनेखगी । एक ,जन शकटहु६; दूसरी एक अनने कृष्णज्ञेकर 
डस शकटं पर पेरौका प्रह्राकैया | १५॥ एक रमणी भ्रीकृष्णजी के लडकपतका भनुकरण 
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(८०४)... शीतातगधत दइशसश्करथ खदीक । 

तिस्थने: ॥ १६॥ हकृष्णरामांयिंतेद्ेते गोपायन्त्यक्च काश्चन । पतसाथतीदान्ति चाग्या 
ततैकातुबकाग्रताम्‌ ॥ १७ ॥ आइयदूरगायद्भत कृष्णस्तमनुबतेतीम । देणुकणर्ती- 
क्रीडस्तीमस्याः दाखन्तिखाण्विति॥ १८ करुयांचित्रुष मुज व्यस्थचकन्त्याशांपरा 
मनु | कृष्णोऽहृपइपतगाते छलितामितितन्मना: ॥१९। मामैइचातथर्षोश्यां तत्चाणं 
थिहितंमया | इत्युक्तवेकेनइस्तेन युतन्तयुश्षिद्ध5म्थरम्‌ ॥९०॥ आरुह्मेकापदा क्रम्प 
शिर स्याापरांचुप । दुष्ठाहेगच्छजातोऽह खळाननिनुदंण्डघूक ॥२१। त नैकोयाच् 
हेगोपादावारितपश्यतोदबणम्‌ चक्षृंभ्याश्वापिद्‌ ध्वधो विधास्यक्षममण्जस्रा ॥ २२॥ 
बद्धाउस्ययालंजाकायित्‌ तम्बीतत्रउलूखले । शीतासुदकपिघायास्थं भज मीतिचि- 
डम्बरम्‌ २३॥पव रूप्ण पृष्छ माना पृन्दावनळतास्तरून | व्यचक्षत वनाइरो पदाने 
परमात्मनः ॥ २४ | पदानिष्यक्तमतानि नण्दस्ूनोमहात्मनः । रूदथन्तेदि ध्यजा- 
स्मोजवज्ञांकुरायबादिमिः ॥ २५ ॥ तेस्ते 'पदेस्तत्पद धामम्विच्छम्त्या ऽ अतोऽ बला: 
घष्षाःपदैःश्लुपृक्ताति विछोक्याताः खमत्रुषन्‌ ॥ २६ कस्थाः पदानिखेतानि याता 
यानन्दसूचुना । अखन्यर्तप्रकोछायाः करेणाःकरिणायथा ॥२७। अनयाऽऽराधि 
तोनूने मगवान्दरिरीश्वरः | यश्ञोवष्ायगोयिंन्दः प्रीतोयामनयद्र इः ॥२८॥ धन्या 
अहो अमी आळ्यो गोविन्दष्यून्जरेणवः । यानत्रह्मशोरमादेघी द्धुमेप्म्यंघनुक्तये 
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करताथी और पक्र रमणी देत्महोकर उस का हरण करलेगई। पक गोपी घुषरू का शब्दसुन 
अपने चरणों को घसीटती घुटनों स चलने लगी ॥ १६॥ दो कामिनी कृष्ण और राम हुई; 
कुछ रमणी गोपहुई । एक जनते बत्सासुर के वेश घरनबाळी को दूसरी न बकासुर के रूपधरने 
वाळीको मारा ॥ १७ ॥ एक जन कृष्णजी की समान बेशी बाते २ दूरगई हुई गोओ को 
खुळाकर फोड़ा करनेळगी, और कुछ न “साथ साघु”? करके बड़ाई की ॥ १८ ॥ कृष्णजी 
व्ही प्यारी कोई गोपी दूसरी एक यापी फे कन्ध पर हाथ रख विचरण करते २ दूरी गापिका- 
सों से कहने लगी,--कि-- में कृष्णहू ” केले भलीप्रकारसे चलताइू देखो | ॥ १९ ॥ बायु 
और बर्षाले भयभीत नहोना; मेने उसको रक्षाका उपाय निश्चय किया हे यह कहकर एक हाथ 
से भपना उत्तरीयवद्ध उठालिया ॥ २० ॥ देराजन्‌ ! एकत्नी दूसरी खा क गस्तक्रपर बैठ काते 
मार २ कर कहनेळगी कि-रेदुष्ट सर्प यहां से चछाजा; में दुष्टों को दण्डदनवालाहोकर भवतीणी श्र 
हुआहूं ॥ २१ || एक गोपी ने कहाकि-हे गोपगण ! भयानक दाबारित को देखो ! तुम अपने 
नेत्र बन्दकरळो, सें इसी सगग तुम्हारी रक्षाकरताहू ॥ २२॥ एक गोपी को दूमरी ने माला स 
ऊखलह में बांधादिया बह गोपी भयभीत होतीहुई अपनामुईँ छिपा भयका गनुक्रण करने लगी ॥ 
२३ || गोपिकाएं पहिले के कद्देहुए क अनुशार फिर इत्दाबुन के तहइळताओ से कृष्णत्रीकी वात्ता 
पूछ २ कर डन्हें ढूंढने लगीं वहां बनभामि में दूंढते २ उन्होने भोकृष्णाजी के चरणों के थिह देख 
|| २४ ॥ देखतेही वहसम कहनेलगी कि--ध्वज, पद्म, बज़ ओर अंकुश देखकर यह निश्चमद्दी 
आनाजाता हे कि यहसभव पदचिइ महाराज नन्दनन्दन के हैं | २५ || इराजन्‌ !उन सब गोपियों 
ने डन पदनिहेंद्वारा भ्रीकृष्णजी को ढूंदृते २ कुछ दूर आगे जाकर देखा कि--डन पैरों के सिह 
के साथही साथ किसी खरीक मी पैरोंके चिह मिलेहुपहें । यह देखतही वहसब कातरहोकर कहने | 
कगीं कि--॥२६॥ यह किस स्त्री के पैरों की पंक्तियें हैं, हथिनी की समान किस ख्रीने हाथी के 
समान श्रीकृष्णजी का अनुसरण किया हे! ॥ २७ श्रीकृष्णजी ने निश्चयही उसके कंधे में 
अपनाहाय रक्‍खाथा | इस स्त्री ने आराधनाद्वारा निश्चयहदी भगवान इरिको सम्तुष्ट किया है; नहीं 
तो भला श्रीकृष्णशी हमको छोड़कर इसे कया पांतमे रेजाते, ! ॥२४।) हेसकि ! श्रौगोषिंदकी 
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गोपियो कोत्र हें क्रीकत्लसरी का हेहहा. अ० ३० ( ८०५ ) 


२९4 शक्याभ्रपृतितःश्षोम कुयश्युरुचेःपदाचियत्‌ । घेकापदत्यगोपीलं रदोर्मु- 
.| फैडअ्युताभरम्‌ | ३० ७ नरङक्यम्तेपकात्यत्र शश्यातूरमंतृणां क्रे) । शिचत्युजातांतीं 
तकासुिम्थे परेषा्शीमिसः। ३१ ॥ ( इमान्मरधिकमम्तानि पदानिवदतोवधूम ॥ गो- 
प्य!परपताक्षष्तस्प मारत्तास्तस्वकासितः | अचारोपिताकान्ता पुष्पदतामाहात्मः 
ना || १॥ ) अज्रप्रसूनावचयः प्रियार्थेप्रियखाकृतः | प्रपदाक्रमणेषत पयत!5कक- 
कपे ॥ ३२ ।केदाप्रखाघनेत्यत्र कामित्याःकार्मिनाइतम्‌ ।। तानिष्धुडयताकाम्ता- 
मुपविष्टमिदक्षवम्‌ ! ३३ रेमेतथाखात्मरत भात्मारासाप्यक्षण्डित; | कामिनांद्‌- 
पायचंदेभ्यं खीणांचेयदुरात्मताम्‌॥ ३४ ॥ इत्येषं द दायग्त्यस्ताक्चेरुगोप्यो विखेत- 
शः । थांगोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याःखियोवने॥ ३५ ॥ खाच्चमतेतदारमान घ- 
रिहखसयोयिताम्‌। हित्वागोपीःकामयाना मामखौभजरेप्तियः ॥ ३६॥ ततोगत्या 
नोहर श्ताकेशावमत्रवीत्‌। नपारयेऽइेस्ळितुं नयमांयत्रंतमनः ॥ ३७ ॥ फषमु- 
कःप्रियामाइ स्कन्घमांरुहातामिति । ततञ्चांतदेचेङष्णः खाघधूरन्धतप्यत ॥ ३८॥ 
शाना थरमणप्रेष्ठ क्वाखिक्वाखिमहासुजञ | दास्यास्तकृपणाथाम सक्षदरोयखान्नि- 
भिम्‌ ॥ ३९ ॥ अन्थिर्छस्थोमगबतो मगीगोप्योषिद्रतः । दृष्दशुप्रिय 
बिन्फेषमोहितां दुःखितांसलीम्‌ | ४० ॥ तयाकथितमाकण्य मानप्रातिसमाघ- 


यह बरणरज अत्यस्तद्दी पवित्रे । झा महादेव ओर लद्दमो देबी पाप नाहा करने के कारण इसे 
भपने मर्तकरमें धारण करते आमो हम सब इसपवित्र चरणरजसे स्नानकं || २९ || उस झो 
के यह सरणाचह इमको अत्यंत क्षुभित करतेहे क्यो।के बद्द गोपियोंत छिपकर एतांतमें झच्युतक 
अधरका पान करतीदे।।३०॥।इस स्थान में उसक चरण बिह देखही नहीं पडते इससे जानाजाता 
हे कि तगके अंकुरांते प्यारीके कागल पैराके तलुबों में घाव हेगयेषे इपलिये प्यारने उसको 
उठाळिगाहे ॥ ३१ ॥ हगोपियों ! देखा; कामो शीकृष्ण प्यारीके बाझसे बहूत बोक्षिळ होगयेथ, 
क्योंकि यहां पुथ्वीपर उनके पैर बहन धसे हुएदे । श्रीकृष्णाने फूंके हेतु इसस्थानपर प्यारी 
को उताराइै, प्यरिन हसस्थानपर प्यारीके निमित फू यीने हैं, देखो एय्वीयर केबल परेका भभ- 
“भागही रकखाहे इसहीकारण पैरोके सिह असंपूर्ण होरहेहें,। कामीने इसस्थानपर कामिनीके केश 

हैँ भौर निश्चयही ईसस्थानपर बैठकर प्यारीके जुडेगें फूछ गृंधेदँ २२-३३ ॥ भाझुक दवी 
मे कहा कि--हेणहाराज ! श्रीकृष्णजी आत्मा रामह वह अपने आपही कीड़ा करतेहे, स्रिया का 
बिकास डनको मोहित नहीं करलकता, तौ भी कामी पुढषांकी दीनता भोर ह्ियाकी दुरात्मता 
दिश्चानेके नागित गोपियीके साथ क्रीडाकीथी|३४॥जो हो बह सब गोपियें इसप्रकार पैरोंक चिहां 
को देखतीहूई भचतकी समान भ्रमण करनेंलगीं,। हे राजन्‌ | श्रीकृष्णओ दूसरी सित्रियाका छोड़ 
कर जिस जीको यनमें के गयथे उसके मनमें यह अहंकार हुआ कि--मेरी समान ओर काई खा 
नई है में सब सिया में उत्तमहू कि--गेराही इच्छासे गेरा प्यारा सबगोपियों को छोड़ मेरा 
भनन कररहाह || ३५-३६ ॥ अनन्तर वह बनमें घूमती हुई अहंकार पूषक श्रोकृष्णजीसे कहने 
बगी कि--मै चलनही सकती जिसस्थान पर साही उस स्थानपर मुझे चढाकर लचळो, ३७ ॥ 
यह भात सुनकर श्रीकृष्णजीने प्बारीसे कहा कि आओ कन्धेपर चढुझो अनश्तर वह जेसेही 'व- 
दुनेको डद्यतहुई कि--तैसेही कृष्णजी अन्तर्धान होगये॥३८।तब बह झी संताप करके कहने 
हयी कि--हानाथ ! हाप्रियतम | ह्ारमण | दामहावादो | कहांहो ? इसख ! गें दुःखिनी तुम्हारी 
दार्साहू तुम कहो मुझे दशनदो, ॥ ३५ || देमद्वाराज ! इसभोर सब गोपियों ने भगवान को | 
ढूंढ़ते २ देखपामा कि--उनकी संखी, बिरहसे मोहित और दुःक्षित यहांपस [स्यत है, ॥ ४० ॥ | 
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(८०६) - झॉमज्ागवत दरमश्कन्य सारीक) . 
थात्‌ ) जंदमानंच दौरात्म्याहिस्मय पामचयुः। ४१॥ ऱ | 


त्या बायहिसाइयते ! तमःअजिधमाळक्य ततोनिबवृतुराखायः ॥ ४२. तन्मनसा 
स्तदाऊापास्तद्धि्रेष्ास्त्रदात्मिका: । तद्गुणानेवगायम्स्या नात्यागाराणिखस्मड॑! 
॥ ४४ ॥ पुनःपुछिनमागत्य कालिन्दाःकृष्णमादनाः । खमवेताशशुःकृष्णं तदागम 
नकांश्षिताः | ४४ ॥ | | 
इति आमद्भा० महा० दशमस्कंध निषा्तमोऽष्यायः ॥ ३० ॥ 

गोप्य ऊचुः | अयतितेऽधिक जन्मना्रजः अयतशन्तरादाश्वद्रद्वि । दयित 
दद्यतादिश्चु ताव कास्स्व्रविधूतासवस्त्याषिथिल्वते ॥ १ | शरदुदादापेसाधुआत 
खत्सरख्षिजोद्रश्रीयुषाहरा । सुरतनाथते शुक्ल दासिकावरद्‌ निप्ततोनेहर्किष्चः 
| २ ॥ विषज्ञलाप्ययाद्वयाळराक्षलाद्वर्षमारुतादैदातानळात्‌ | वृषमयात्मजाद्वि 
भयतो याहषमतेवयंरक्षितामृहुः ॥ हे | मखळुगोपिकानन्दनोभमवानसिळदेहिनाम 
म्तरात्सशक । विखनखाऽथिंतोयिश्वगुतपसरसउदे यिधार्छ्ञात्घतांकुळ ॥ ४ ॥ विर 
चिता भयरृष्णिधुयेतेखरणमीयुषांसदते भयात्‌ । करखरोडहकान्त कामदं दिरसिंधे 
हिनः अआकरग्र इम्‌ ॥५॥ ब्रजजनातिहस्थीरयोषितानिश्वज़नस्मय ध्यसनस्मित । भ 


खसखमवत्किककरीः स्मनोजलरुहाननखारुद्राय। ६ |! प्रणतदेदिनांपापक शेन 
उसके मुखसे श्रीकृष्णजासे मान प्राप्त होना और दुराशमाके कारण तिरस्कारका होना सुनकर वह 
अत्यन्त विस्मित हुई ॥ ४१ ॥ तदुपरांत जवतक चन्द्रणाका प्रकाशरद्दा तबतक उन्होंने बनमें अ- 
मण किया। शषवे अस्पकार द्वानसे उन्होने श्रीकृष्णजीका ढेढना बन्द करदिया परन्तु तौ भी 
घरकी साजे किमीको न आई, ॥ ४२ || क्योंकि सबई श्रीकृष्णञी के विषय की वाते करती 
श्रैकृष्ण शी की सगान काथ करतीथी इससे सब्रही श्रीकृष्णमय होगईथी इसकारण सबद्दी उनके 
गुणको गाने ळगी, ॥ ४२--४३ ॥ इसप्रकार से भ्रोकृष्णशी का ध्यान करते २ वह फिर य- 


मुंनाकी रेतोमें आई, मोर श्रीकृष्णजी के भानेकी इच्छा से वह सध एकत्र हो उनका गुण गाने 
लगी---॥ ४४ || 


इति भ्रीमद्धागबतेमहापुराणदशमस्कंधेलरलाभाषार्टाकायो त्रैशो इध्वाय: || ३० ॥ 

गोपियों ने कहार्क--हे कांत ! तुम्हारे जया से हमारा अभ अत्यतही भ्रष्ठ होगया है शौ 

लक्ष्मी इसको भूषित करके निरंतर यहां घासकरती हे । इससे सबही व्रजयासी सुखी हैं | किं 
हे नाथ ! जोतुस्दारेद्दी कारण प्राण घारण करती हें वड तुम्हारी अभागिनी गोपियें तुम्हारे बिरह 
से भस्त कातरहो इस स्थानपर दिश्वामोरमें तुम्हे दूेढती फिरती हैं अतएव हमें दक्षनदो ॥ १॥६ 
संभोगपते!हेअभोष्टपरद ! तुम्हारनेत्र शरत्काले उत्पन्नहुये सुंदर बगलकी कांतिका हरणकरते हैं; 
हग तुम्हारी बिनावेतन की दासी हैं; तुम अपने उन नेत्रों से प्रहार करनेहो क्या बह बघनही है 
॥ २ ॥ हे भ्रेष्ठ | तुमने हृगको बिषक्ते जलपीने से सृत्य हुए उससे और अधासुर, वर्षो -पबन, 
यञ्जपात, असि, इष भासुर, व्योमासुर, और दूधरे अनेकों प्रकारके डरोस वारंवार बचाया है तब 
इस समय रक्षाक्यों नहीं करते ॥ ३॥ तुभ यशोदा के पुत्र नहह; समस्त प्राणियों की वृद्धिके 
साक्षीहो । तुम अह्याकी प्राथना से विश्वके पाळनेके निमित्त यदुकुल में जन्मेंहा। इम तुम्हारे भक्त हैं; 
अतएव हमारी इच्छा पूर्ण करो ॥ ४ ॥ हें यदुकुक घुरधर ! आसंसार के भयसे तुम्हारे चरणोको 
शरणलेते हैं भोर हुम इनके उपरकर कमलूरश् अभव दानदे उनकी इच्छा पूरण करतेही उन्हीं 
कर कमलोने रूदमीजीक। पाणिप्रदण किया हे स्वामी! तुम हारे गस्तकपर वहीकर कमळ रकखे 
॥ ५ ॥ हे गजञ वासियों के दुःख नाशक ! हे वीर! तुम्हारा हास्म तुम्हारे भक्तांका गर्ना करता हैं; 

हे सले ! हग दालियोको आप भगिये और अपने सुदर कमळ मुखका दर्शन दीजिये ॥ ६ ॥ 


` गोपिषो के गीत -का धर्णनः श० है । ( द०७ ) 


॥ ७ | सधुरयागिरायश्युवाक्ययाबुधममाहयापुष्क रेज्षण । विधिकरीरिमाक्षीरमु 
हातीरघरखी घुमा ऽऽप्याययरुषनः । ८ ॥ तवक थाऽसुृततसजी वनकाबिमिरीशितं 
करमपापदम्‌ । धवणमक्षळ भीमदाततैसुविएुणन्तितसूरिराजनाः ॥ ९. || प्रइसितं 
प्रियप्रमधीक्षणंविदरणं खतेथ्यावमहलम्‌ । रहखिसंधिदे यादि स्पृशः कुइकनोम 
नः झोामयात्निद्दि | १० ॥ सळखियर्तजार्यारयन्पत्राश्षाळेनसुस्द्रंनाथलपदम्‌ । 
शिळतु्णाकुरेः लीदतीतेनग! ककिळतांमनः कास्तगरुछति ॥ ११॥ दिनपरिश्षयेतरी 
ळकम्वकेवेगरदवानलोबश्रदाबूतम्‌ | घनरजरुवळद शायन्मु हृतासेतः स्मरबीरयरछ 
खि॥ १९॥ प्रणतकामदेपराजारसितेपरणिमण्डनंध्येवमापावि । श्ररणपड्कजंद्राच्त 
मंअतेरमणनः स्तनेष्वपयाषिहन्र ॥ १३ ॥ शरत वषेनंश्रोकताइानंर्यरितेशुमा छु 
घुदुन्बितम्‌ | इतररागविस्मारणंतुर्णांबितरवीरनस्ते$ भ्रासतम्‌ ॥ ९७ ॥ अटतिय 
हुवामहनिकासने जुटियुगायते त्वामपद्दयताम्‌ |! कुटिछकुम्तक्क भी मुखचते जड़ ड- 


और वांभवोका निरादरकर तुम्हारे समीप भाई हें । हे ठ ! रािकाल में शरण में भाईर ल्ियों 
तुम्हारे चरण कमल-जोषारणागत प्राणियों के पाप नाशक और पशुओं के पीछे फिरने बाले हैं; 
लक्ष्मी उनमें वासकरती हैं, तुमने सर्पके फणपर उनको अपण किया है; इस समय हमारे कृचो 
को दान करके हमारे कामदेव की व्यथाहरो ॥ ७ ॥ हे काळ कोचन ! हा तुम्हारी दासी है; 
आपके मधुर पर्दो युक्त पण्डितोंकेभी हृदय ध्राही वाक्यों से हम ग्रोहेसहुई ई भघरामुत द्वारा हमको 
शैतन्मकरो ॥ ८ ॥ ्ट्रथ्वीपर संतप्त जनोंको जीवन देनेवाल कवियें से पूजित, काम और कमक 
निवारक, श्रवण करने सेही कल्याण देनेवाळे भाजके सुन्दर कथासूत का जोविस्तार पत्रक उच्चा- 
रणकरते हैं उनदों ने पूर्वजन्म में भनेकों दानकिये हैं ॥ ९ ॥ हे प्रिय ! हे कपटी ! जिसका ध्यान 
करनेसे कल्याणहोता है, तुम्हारी वह द्वास्य,वह प्रेमयुक्त कटाक्ष बद्द विहार, और वह मनको गोहित 
“करने वाळी कडाका स्मरण आनने से इमारा विस क्षुमित होता है ॥ १० ॥ दे कांत हे नाथ! 
पशुचराते चराते असे चलेजातेहा, तब यह विचारकराफि--तुम्दारे कोमलचरण कंकर 
र कांटो से दुःख कतेरोंगे हमारा मन अस्यत व्याकुळ होआता है ॥ ११ ॥ हे वीर ! दिनके 
सेतमें जत तुमगाएँ, छेंकर लोट आतेश तव भपने केशें से ।िरेहरये, गोरज से ब्याप्त कमल मुख 
का दशनदे इमको कामर्पाडा उत्पन्न करदेतेहो परन्तु संग नहीं दते; इससे तुमको कपटी कडे या 
त कहें || १२ ॥ है रमण ! हे भात्तहर ! तम्हारे चरण_कमणल---शरणागतों की भमिळाषाको 
पूर्ण करने बाळे, कदम के कर कमळा से सेगित, पृथ्वीके भूषण विपात्ति कालमें ध्यान करने योग्य, 
और सेवा के समय में सुख देनेबाले हैं; इस समय उन चरणोंको हमारे स्तनोंपर भरो ॥ १३ |) 
तुम्हारा अथरामृत,-कामोरीपक भोर झोकनाशक है; शब्दायमान बंसी भळी प्रकार से उसका 
चुबन करती रहती हे । उस अधरामृत से मनुष्यों को साब मोमादि सुखेच्छा भी बिस्मृत होती हे । 
भाप इमको उसी अघरामृतका पान कराओो || १४ ॥ दिनमें जब भाप बृग्दावन में अमण करसे 
हो तब तुमको म देखकर हमं आभेक्षणको मी युगकी समान जानती हैँ । इ७के अनंतर जषतुम 
दिनके भंतमें आतेंह तब सुदर धूंषर बाळे बाळे से युक्त आपके भी मुखका दशन भनिमिष ने 
हें करती हैं; उस कार पलक बनाने बाला महा इमें मूखर आनपड़ता हे ॥ १५ || हे अच्युत ! 
तुमगीती की मतिसे अबगतहो; तुम्हारे डचभीतों ख मोहिकहो इमे पति, पत्र, जातिवाळे, आता |. 


.( दन्द ) अभज्ञागवत वंरामस्कॅल्थ खडके । 


रहसिसंचिंद इरुछयोद यें अहसिताननेप्रेमबीशणम । इुंददुरसियौधीकयचामिते मुं 
: हरेतिश्पृ्ायुखरेएंनः ॥ १७ ॥ त्रजयनोकलां ब्य्तिरिभेये कुँजिनइक्ञ्यं कं विश्वमङ्ञ 
छम्‌ | त्वजमंनाक्य नंस्त्वतत्पृहापंमा स्वजनहेदुर्जा यजिषू दमम्‌ | १८ ॥ थससुजा 
२३-३७ जे ५:3५ स्तनेधनीताःदोनेः प्रियदर्धामहिं कफेशेयुं | सेमारबीमटंसखिशहप थ- 
तेत कि (सके जमति जीमेषेदेयुांग! ॥ १९ || 
इति भीमद्भान महा० द्शमस्कंणे नामेकचिशे5भ्याथ: ॥ ३१॥ 

अशुक उवाच ॥ इतिगारच: प्रगायस्त्यः प्रकपस्श्यद्वविभधा | दुहदुः सुरव 
रंशअन्कृष्णद्रानकारूखा: ॥ १॥ ताखासापिरभूष्छीरिः स्मयमातमुखाम्युख: 
फताम्बरघरः सग्बीसाहास्मन्सथमच्तथः ॥२॥ तंविळोक्यागतंप्रेष्ठेप्रीत्युत्फुल्छ 
सबक: । उसस्थुयुगपत्सबास्तम्थः प्राभमियागतम्‌ ॥ ३॥ काचित्करास्पुर् 
शौरजंगहे5जलळिनासुद! । फासिदर्यारतद्वाइुमसेचस्द्सनभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ काचिद्‌ 
उकळिमा5गूरणासम्यीताम्यूळचा बतम्‌ । पंकातदाघकमळ सम्तत्तास्ततयारघात्‌ 
'॥.५ ॥ एकाजुकुटिमाबध्यप्रमख रस्सविद्यछा | प्रस्तीपेझत्कराक्षेते; खद ददाम 
'ब्छदां॥६॥ अपराऽनिमिषदहण्ड्वाज्ञुघाणातत्सुखाम्षुञम्‌ | आापीतमपितातृपष्य 
त्सम्तस्तरु्चरणयथा ॥ ७॥ तकाचिन्रेत्ररन्थेणदृदिकत्यनिमील्यच । पुळकाहयु 


को तुम्हारे भतिरिक्त और कौन छोड्सकता है ॥ १६॥ तुम्हारी काम उताभ्न करने वाही सुदर 
कीड़ा, हसता हुभामुख, प्रेमयुक्त कटाक्ष, और लक्ष्मी के निवास मुतविशार बक्षःस्थलको देखकर 
हमारा चित्तवारंत्रार मोदित होता है ॥ २७ । हे सखे | तुम्हारा प्रगट होना जजवासियोँका दुःख 
नाशक, भौर जगतका मंगल स्वरूप इ तुम्हारे मिळने का इच्छा से हम।रा चित्त व्याकुल होरहा हैं 
जिससे तुम अपने भक्तों के हृदयका रोगनाश करतेहो, शाप कृपणता छोड़ कृपाकर यही औषधि 
हंगको दीजिये ॥ १८ | हे प्यारे ! तुम्ही हमारे जीवमहो; पीछे दुःख होताहोगा,--इसही मथसे 
इम तुम्हारे जिनचरण कमलोको अपने कठिन कु्चोंके तृप्तकरने के निमित्त धारण करती हैं तुम 
उन्हीं पागों से जगछ में भ्रमण करतेहो । क्या कंकरो सं उन्हे दुःख न पहुंच ताहीग। ? मही वि- 
वारकर हमारा हृदय ब्याकुल होता हे || १९ ॥ 
इतिश्री भद्भागवतेमहापुरादशस्कपेस रला भाधारीकायाएरकळशोऽभ्यावः ॥ ११ ॥ 

श्रीशुक्तदवजी बोले कि--हेराजन | गोपिका गण औओकृष्णजी के दशनों की अभिलाषा से 
इसप्रकार गानकरती भोर बहुत प्रकारसे बिलापकर २ रोरहीथी || १ ॥ कि उसी समर हास्य 
मुख, पीताम्धरधारी, साक्षात्‌ कामदेव को भी मोहित करनेषाळे औकृष्णजी उनके निकट आगे|| 
२ ॥ प्यारे को सामने देखकर गे।पियं अति आनग्दितहुई,उन के कमक से नेत्र खिर गये प्राणी 
के लोटआने स जैसे हाथ पांव सचेतझोजाते हैं बैसेही बह श्रीकूष्णजी को पाए पुनर्जीबितहो फिर 
एकबार उठखडी हुई ॥ १ ॥ किसी गोपी ने मानग्दितही भ्रोकूष्णजी के दोनो कर कमळ पकड 
शिये + किसी ने उनकी 'वरदन चर्चितं भजा अपने कर्पे मे रखली || ४ ॥ किसी रमणी ने उन 
का शायाहुआ पान मेजुळी में ललिया, किसी बिरह से सश्तप्तहुई गोपळी ने खन के दोनों चरण 
: अपमे दोनो स्तनों पर रद्धलिये ॥ ५ ॥ भोर एंक खी प्रेम के काय ले बिहसदो भृकुटी चद्धय, 
इोंठ काटती हुईं कटाक्ष मार कर देखने रशी || ६ ॥ कोई ९ रमली अनिमिष दोनों नेते से आर- 
। म्वार उम के कमंलमुख का पागकरने अभी; किंतु. औी$व्णजीके चरणों को देशकर जैसे साधुझों 
! को' तुसिनही होती तैसेही डन शिया की तुषा फांतिभडुई ॥ ७॥ कोई की नेंतभार्ग से डनको 
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पगुझास्तेधोगीषानस्देखंप्कुता । टी खर्वास्ताः केताजाळोकपरमोत्ख धनिचुताः। ज 
दुर्विर्तापंपराहप्रापययथाजनाः | ९ | तामिर्दिधूतशोकामि शगवामश्युतो दूतः 
वाक्तिमियेथा॥ १०॥ ताः खमादायक!ळिम्द्यानिर्विश्य 
पुढिनविसुः | विक सत्कुन्हमभ्दारखरश्यनिळषद्पवम्‌ ॥ ११ || पारर्खन्दांशुख 
ल्दोहष्यस्तदोबातमः रियम्‌ । कुष्णायाहर्ततरकाऽऽभितकामरूघालुकम्‌ ॥ १२॥ 
तदृशनाइछाद चिधूतश्दुजामनोरथान्तं शुतयोयथाययुः । स्थैदत्तरीयेः कुकु 
माड्वितेरखीकपञ्नासनमातमबन्धचे | १३ ॥ तन्नोपधिष्ठामगवान्सईश्वरोयोरेश्वराग्त 
दे कलितोखनः । खकास गोपीपरिषद्गतोचितखैक्ोक्यछ दम्येकपद्‌ बपुर्दघत 
॥ १७ || समाजपित्यातमनंगदीपन खहाख ळीलेक्षणचिस्रम्भबा । संस्परामनेभांक- 
कृतांधिहश्तयोः संस्तुस्यर्षत्कुपितायमाषिरे ॥ १५ ॥ गोष्यऊचु:। मजतो5नुम- 
जम्तथेक एकपतद्विपयेयम्‌ । नोसप्रोश्य मजन्यस्थ एतश्रेजूहिसाधुभोाः । १६ ॥ भी 
*रगघानुधाच । मिथोमजण्तियेसरुपः स्वार्थेकास्ताधमाहिते ।। नतत्रखोहदधम: 
स्थार्थी पंतद्धिनान्वथा ॥ १७ ॥ मजन्त्यमज्तोयवे करुणाःपितरोयथा ¦ भर्मो मिर- 
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हृदय में लेशाय, दोनों आंख बन्दकर, उनका भालिंगनकर पकाकित दारीर और आनर्दममअहोकर 
योगियों की समान भानन्द में मग्नहोगई ॥ ८ ॥ हेराजम्‌ ! हैस मुमुक्षु मनुष्य इश्वर को पाकर 
ससार के ताप को दूरकरता है, वैसही श्रीकृष्णजी के ददन के कारण परमानन्द में सुखीहो सब 
गोपिकाशों ने विरइ से डत्पनहए सम्ताप का दर किया || ९ ॥ हतात ! भगवान्‌ ढाच्युत डन 
सथ पापरहित गापियो से घिरकर, सह्वादि गुणों स वेष्टित परमात्माको समान जर्यस्त शोभा 
को पानेलगे ॥ १० | मदन--मोइन उन राथ गोपियों को ले यमुना की सुखदाइ रेती में जाग 
क्रीडा करनेलगे उस रती में खिळेहुए कुर्द गौर मन्दारकी सुगधि से सुगधित हुद पथन करही 
थी और भोरे गूरहेथे ॥ ११ ॥ शारदीय चन्द्रमाकी किरणो से रात्रि का भरधकार दूरहोगबा, 
यमुनाजी ने अपने हार्था की समान लहरों से सुन्दरबालू यिछ!दीथा ॥ १२ || श्रीकृष्णली का 
दशत पायकर गोपियों की कासव्यथा नाझदोगई | श्रतिमं कमकाण्डमें परमेश्वर को नहीं देखती 
3कर्मो का अनुगगनकर जैसे अएूणी काग की सम!नरहती हैं पररतु ज्ञानकाण्ड में परमेश्वरका देख 
भानन्द स एणकामहो कामनाओं को त्यागकरती हैं, बेसही श्रीकृष्णअ के दशन से सथगोवियें 
पुणकपाहुई । उन्होंने कच केसर से रगेहुए छापने २ डत्तरीयबद्ध स भगवान का आसन बना 
दिया ॥ १३ ॥ योगेश्वरो के 'हृदर में जिनका आसन विराजमान रहता है, आज्ञ बेशी भशवान्‌ 
श्रीकृष्ण जी गोपियों की समाके बीचमें उनके बनायेहए डस आसन पर बैठे । त्रि्ोकीगें जितनी 
शोभा दै भगवान उतनी सबशोभा का केबल एक शरीर धारणकर गोपियों की मण्डली के बीच 
सस्मानिलहो शोभा पानेलगे ॥ १४ || उनके चरण और हाथों को जोपिये गोद में फे चापती हुई 
हास्य ब विलाल सहित शोभायमान श्रकुटी से कामदव का डद्ीपन करनवाके भगवानकासन्मान 
कर कुछ एक कुपित होकर कइनेलगीं ॥ १५ ॥ हे श्रीकृष्ण ! कोई मनुष्य एक बनके भ्न 
करनेपर उसका श्न करता हे, कोई मनुष्यइसक विपरीत करतारहता है, कोई मनुष्य स्वयंद्दी 
परस्पर एक दूसरे का मजन नहीं करते हैं हे सखे ! इसका झलीप्रकारसे निणेयकरके इमसेकहो 
॥ १६ ॥ श्रीभगवान. ने कहा कि--हेसखीगण! लो स्वार्थ साधन की इच्छाकरते हैं बेही परस्पर 
भशन करते रहते हैं बहा कोई सुझ्कदपन ब भर्म नही १; स्वाधेही डमा शभिप्राव है,-इस के 
अतिरिक्त और बुछ नहीं दे ॥ १७ ॥ किंतु जो नहीं भजनेवाछे का भजते हैं वह करतठु और 
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बभादो5भ खोददंचसुमष्यमाः ॥ १८॥ अज्जताऽगितवि फेकिज्ध भरत्समलत कुतः 
अत्मारामा हातकामा अकतक्षागुरुदुहः । १९॥ नाइतुसक्यामहझतो5पि ख'तूष्भ- 
जाऱ्यमीपामदुशृक्तिदृशये । यथाऽघनोळब्धघनेविनशे त्चिग्तया ऽव्थञ्तिसूतानणे 
दृ 0२० | एख मद थोंज्झसळोाकबेद्रुषानां दिसो मग्यनुबृक्तयेऽबकाः । मयापरोक्षं 
भजतातिरोहितं माऽसयितुम्राई थतत्म्ियप्रियाः ॥ २१ || नपारयेऽईनिरघद्चस यु्ञा 
स्पसाधुहृत्य यिवुधायुपापिवः। यापमामजरतु जरगेहशु जरा: सदृष्दन्यतद्:प्रति- 
घातु खाधुना । २२ ॥ 
इति भीमङ्गा० महा० वदामस्कध दाजिराऽभ्यायः ॥ ३२॥ 

अीशुकउसाच ॥ इत्धभगसतोगोप्यः ध्रत्याघासः सुपेशळाः । खहुर्विरइजता 
पसद्जोपश्चितादिषः ॥ १ ॥ सत्रारभतगोविन्दोरासक्ीडामसुवतैः । खीर कैरत्थि 
तः प्रीतेरस्योस्थानदबाहामिः ॥ २॥ राखोस्लयःलंप्रवृत्तो गापोमण्डळमण्डितः । 
घागेश्वरेणकुष्णेन ताखांमध्येद्वबोजयोः | प्रचिष्ठेतगृुद्दीतानां कण्ठरु्घतिकटल्ियः। 
॥ ३॥ शं मन्येरचमस्तावद्विमानपातसंकुळम्‌। दियोकसां खदाराणामोत्सक्याप 
इतास्मनाम्‌ | ४॥ ततं दुन्दु भयो ने दु निपेतुःपुष्पबुष्टयः ¦ जञगुगेन्धर्थपतयःसख्ा 
कास्तद्यरोऽमलम्‌ ॥ ५ ॥ घळयानांनूपुराणां किकिणीनां योषिताम्‌ । सप्रिया- 
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स्नेडी हैं जसे माता पिता-एभ भजन से दयालु मनुष्यों को निष्काम घी और स्नेहमयमनृष्या को 
सुहृदता प्राप्त होतो रहती हे ॥ १८ ॥ यहांपर अनिन्दित धर्म भोर सहृदता दानोंद्वी दे । जो 
शात्माराम, पूणकाग, अक्ृतज्ञ व गृश्द्राही हैं बह-भशन नहीं करते सो उनकी वाततो दुररददी, जो 
भज्ञन करते हैं उतकामी भजन नहीं करते॥ १९॥द्दे सखीगण | मैतो--अपने भजन करनवाळीका 
भी भजन नहीं करता। क्योंकि ऐसा द्वोनेसे बह निरतरद्दी मेराध्यान किया करते हैँ । जैसे दरिद्री 
पुरष घनपाकर, उसके खोजाने से उस घनकी नेते चित्ता कियाकरता दे ओर दूसरी सन चिंत्ताका 
भूलभाता हे ॥ २० | हे अवलाओं | इसी प्रकार तुमनेभी मेरे निमित्त धर्मा धमका विचार नवर 
कोक और जातिवाळांको छोड़दिया है, तुगने निरतरद्दी गेराध्यान किया इसही कारण में अतर्धान 
होगयाथा। ओर अदृश्य रहकर, तम्हारे प्रेमे बचन सुनताथा,अतएव दे ध्यारियों | प्यारे पर दो- 
पारोपण करना तुम्ह डाचित नहीं हे | २१ ॥ तुमवडा दृढघरका बघन छोडकर मरे साथमिकीहे[ 
इस मिलाप से कुछनिंदा नहीं ढी जासकती । में देवताओं कोसी परमायुपाकर भी तुम्हारा प्रत्युप- 
कार नहीं करसकता । अतएत् में तुम्हारी सुझ्लील्ताद्ा से अऋणी दोसकता हू प्रत्युकार द्वारा 
नह दासकता ॥ २२ || 
इतभी मद्भागवतेमहापराण दशस्केत सरलाभाषाटकार्याद्वाश्रिशो अध्याय; | १२ ॥ 

ओीशुकदेबजी थोले कि--हराजन | अत्यन्त कोमल चित्तवाळी गोपिकामोने भगवःनक एसे 
सांत्वना युक्त वाक्य सून पूर्णकाम्ो विरदर्स उत्पन्न हुये सम्तापको छोड़ परमानन्दितही परस्पर 
एक दूसेर की भजारय पकडला | श्रीगाविद डन सब खी रत्नोस वेटितहो रासळीळा करने लगे ॥ 
॥ १७-३२ || रासास्सवके आरम्भ होनेपर गोणे मण्डलसे घिर भगवान्‌ श्रीकृष्णणभीन दो २ मनेके 
बीचमं प्रबदाकर गोपयांक गरुम हाथडालाळय इससे प्रत्यक गोपीन जाना कि-श्रीक्कुष्णशी इमा- 
रेहो निकटहें ॥ ३ ॥ रासके आरस्म इातेही माकाश में देवता अपता २ ब्लियों समत रास दे- 
खनेकी आयें उनके विमानों से भाकाश मण्डक परिपूर्ण होगया ॥ ४॥ उन्होंने आकाशसे इ- 
दुभी बगाने तथा फूळ बरसामेका आरम्भ किया और झ्ियां समेत गन्धव पति श्रीकृषणजी के 
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निर्मेल यक गानेलगे ॥ ५ ॥ रास मण्कळमें प्यारेके साथकी प्षियोंके कंकण नूपुर ओर कि- 
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जामभृष्छष्द्स्तुमूळो राखमण्डले ॥ ६॥ तत्रातिशुशुभ तामिभेगवान्देफीखुतः ॥ 
प्रष्पमणीता हैसानां महामरकतोयथा || ७ ॥ पादस्यासे भुअविध्ुतितिः खस्सिते 
भरविलास भज्यन्मप्येश्र गळु चपरे:कुण्डळेगण्डळोळे:। स्विधन्मु ख्यः कबररदानागर- 
व्वयः कृष्णवश्या गायत्त्यस्ते तडितइबता मेघचक्रे घिरजुः ॥ ८ । उच्चे जे गुरेत्यमा 
ला रककण्ड्यारतिप्रियाः । कृष्णामिमशेमुदिता यढगीतेनेइमाबुतम्‌ ॥९ ॥ कारिः 
त्खमेपुकृन्देनस्वरज्ञातीरमिश्चिताः | डक िन्येपूजितातेन प्रीयतासाधुख्ताध्यिति !व. 
देखशबमुत्तिस्ये तस्थेमानेचवहयदात ॥ १०॥ कार्चिद्राखपरिभानता पाश्वस्थच्य 
गदाभृतः || झग्रादवाडुनास्कन्थे छूथडढळयमळ्ळिका । ११ ॥ तंत्रेकांखगतवाद्य 
कुष्णस्यात्पळखौर भम्‌ । खस्दनाळितमाघाय हृधरोमाचुचुम्यद ॥ १२॥ कस्याश्ि 
भारय विक्षित कूण्डळत्विषर्माण्डतम्‌ । गण्डंगण्डे खदधत्या आदाांबूळ चर्चितम्‌ 
॥ १३॥ नृत्यन्तीगायतीकाऽपि कञ्जम्नूपुरमेखळा । पाश्चर्थाऽ्युतइस्ताष्ञं आंता 
ऽधात्तनयोः शिवम्‌ ॥ १४ ॥ गोप्यालब्ध्याऽऽ्युतंकाग्तं ्रियपकान्तघटकभम्‌ || 
ग्रहीलकण्ट्यत्तदाझ्यी गाधन्त्यस्क्रेषिजाडिरे । १५ ॥ कर्णोत्पलाळ कषिटंफक पो- 
लघमंघचऋश्िियों बल्यनूपुरघोषबाद्येः । गोप्यःखममगषता ननृतुः स्घकेरालस्तख्‌. 
जो समरगायकरासगोएयाम्‌ ॥ १६ ॥ एवं परिष्यङ्गकरामिमदाख्रिग्धेक्षणोहाम चि 
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किणीका बड़ाभारी शब्द हेनिकगा ॥ ६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी डन सब गोपियोके शी'में स्वण 
बणकी मणियसे माण्डत मरकत मणिक समान शोभा पानेळगे ॥ ७ ॥ पैरों का चलाना भृ 
कंपाना इसकर भोहें चलाना कमर रूचकाना कु्ांको चचळकरना आदि ओर कपालांक ऊपर कु- 
णलो के हिळनसे उन गोपियों के कमळ मुकसे पसीना निकळभाया उनका जुरा और नारा ढीळा 
पड़गया श्रीकृष्णभीका गान क/ तोहुई मेघमडण्डल में बिजली की सगान शोभा पानेकर्गी || ८ ॥| 
वे रक्तकण्ठवाकी गोपियें श्राकृष्णजाके संगस्पशसे आनन्द्तिद्ों उच्चस्वरस गाने छरगीं उस गानमे 
ब्रझाण्ड परिपूर्ण हागया ॥ ८--९ ॥ श्रीकृष्णणी जिस स्वरसे जिसप्रकार गातेथे गोपियें उनके 
उस स्वरसे गीत ते मिलाय कर नानाप्रकारसे स्वये गानेळगीं । श्रीकृष्ण जी उसस झान- 
रदतद्दो उनकी प्रच सा करनेळगे । गोपिये उसोस्वर को ही ध्रुवताऊ से बदलकर गाने छग, । 
श्र, कृष्ण जीने उनका यथाचित सत्कारकिया रासके श्रमसे श्रामितदों किसी गोपाके बलळप और किसी 
की मार्छ का ढीळी पड़गयी, उन्हा ने बाहुद्वारा पार्श्व में खडेहुए माधव के कघेपर हाथ रखलिये 
॥१०-११॥ परु गेधी--भगवान को कमळ की समान सुर्गोधितचदन से चर्चित भुजाका अपने 
केपर रख उससूघ, रोगांचितद्दा चुवन करने ळग || १२ ॥ नृत्य करतेहये उन गापियोंके चचरू 
कुंडलों की आभा से भगवान के पोळ शोभित होनेळगे । किक्षी गो ने अपने कपोकृपर भगवान 
का कोळ रखलिया और उनने उसको अपना चब्राया हुआ बीड़ा देदिया ॥ १३ ॥ और एक 
गोपी गानऋरते हुए नाचरहीथी उसके दोनो पेरोकी नूपुर और मेखळा वजनेळगी, उनमे अत में 
अभित होकर भगवान्‌ के मंगळ दायी करकमळोको आणने दोनो स्तनोगर रखाजिया ॥ १४ ॥ गो- 
पिएं क्षणी कांत भगवानको एकांत में पाकर अपने गलेमे उनकी भुगाए डालगान कर २ विहार 
करनेळगी ॥ १५ ॥ शौरि रास--सभाम गानकर रहेथे, ख़बगोपी उस समामें वळय, नुपूर, और 
किंकिणी के बाजेके साथ जज भगवान के संग नाचने लगा, तव कानके कमळ, अळकां से शोभाय 
मान कपोळ और पसीने के विंदुर्बा द्वारा उनका मुख मडळ अत्येत शोभाको प्राप्तहुआ उनके च- 
छायमान केशों से फूल गिरनेलगे || २६ ॥ दे राजन्‌! बाळक जेस अपने प्रतिबिंबका फेकरकाडा 
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- । रेमेरमेशो अज खुन्बरीमिययाऽर्सकः स्थप्रतिविश्वाविअम: ॥ १७॥ त 
देगरंगपरमुदाकुक्ेन्द्रिया: केशारकुक्‌लंकथपदूटिकाधा। लांजःप्रतिस्पादुमळतज- 
सियो चिलस्तमालाभरणाः कुरुदद । १८॥ कृष्णविक्रीडितंधीकष्य सुमुडुःखेचर- 
खियः । कामार्विताःराशांकश्च खगणोबिरिमितोऽमषत्‌॥। १९ ॥ कत्याताबत्तसा- 
स्हार्न याकतीगोंपयोषितः । रेमेख भगर्वास्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥ २० ॥ ता 
खामतिधिहारेण भरतानां घद्‌नानिखः । प्रायुजत्कडणः प्रेम्णा दास्तमर्ांगपाणिना 
॥ २१ ॥ गोप्यः स्फुररपुरटकुण्डल्कुम्तलस्विड्गण्डस्मिया स्ुधितहाखनिर्रा क्षणेन 
मानंव धस्यन्हुष भस्य जगुः कृतानि पुण्यानितरकरद\हर्पदीप्रमोदाः । २२॥ तामियुँ 
तः धममपो हितुमंगसंगघृष्टलजःख कु अर्कुकृमरब्जितायाः । गन्धयपारिभिरनुदुत 
आाबिदादाः आन्तो गजीमिरिसराडिय भित्नखतु: ॥ २३ || सोऽम्मस्यळ्युबतिमिः 
परिषिखपमानः प्रेम्णोक्षितः प्रइखतीनिरितस्ततो 5$ । चेमानिकैः क सुमषधिमिरी।- 
इ्यमामो रेमेरुषयस्यरतिरन्न गजेभ्द्रलीकः || २४ ॥ तसञ्च रुष्णोपचने जलस्थळप्र- 
सूनगन्धारिलज्रु्टदिक्तटे । अचार भृगप्रमदागण्कयुतो यथा मद पयुद विरद :करेशु- 
निः ॥ २५॥ एव शाशांकांशुबिराजितानिशाः ख सत्यकामोनुरतावरागणः । खि- 
घेथभात्मन्यबरुदसोरत: सभा: दरत्काध्यफथा रखाअयाः ॥ २६ ॥ राजोबाच | रे 
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करता है तैसेही भगवान्‌ रमापति इसी प्रकार से आलिंगन, करमदन, कटाक्ष बिक्षप, और दास्य 
बिलास से अजनारिया के संग कोड़ा करने लग ॥ १७ ॥ खुनके अगसग से गापियोंको जोआनं द्‌ 
उत्पन्न हुमा उससे बजनारियों की सद्र इन्द्रिये व्याकुळ होगई। हे कुरूश्रष्ठ | वह-गिर हुये, गाळा; 
शाभषण, रेशमी बर्तन, और स्तनों के ऊपर के वस्त्र पहिळ की समान घारणन करसक्री ॥१८॥ 
श्रीकृष्णजी के त्रिहारको दखकर देवांगनाएँ कागातुरहो गोहित होगई। चन्द्रमा भी तारागणों सगेत 
बिद्मित दोगया आर बिस्मित होकर अपनी गतिको भळगया; अतपब राजिवड़ी भारी होमई इस 
हवा कारण विहार भी बहुत देरतक हुआ॥ १९ ॥ भगवान यद्यपि आत्माराम हैं तोभी जितनी 
गापिये थीं श।पभी उतनेहो हो उनके साथ क्रीडा करने लगे ॥ २० ॥ हे राजन्‌ [| बहुत देरतक 
कीडा करके जब वह भ्रमित होगई, तव डन दयालु भगवान ने प्रेशवशद्दों अपने शुभद्दाथों द्वार FA 
डनका मुखपोछा | उनके नखके स्पश से गोपिया को आते आनद उत्पन्न हुआ ॥ २१ ॥ यह 
भगवान्‌ के प्रकाशित स्वर्ण कुडल ओर उनमे प्रकाशित हुये कपोलों की शोभा ओर सुदर हास्य 
कटाक्षको देख उनका सन्मान करके उनका यशगान लगीं । अतम भगवान्‌, हुषिमिय से घिरे 
हुये, पृरुतोइने से श्रामेतहुपे गजराजकी सगान अमनाश करने के निमित्त उन सब गोपिका 
सगेत जन घुसे उस समय भगके संगसे गदमकी हुई तथा स्तनको केसर से रंगीहुई माळा के 
पीके रेष पतिके समान भैरेगान करते हुयेचले ॥ २२-२३ ॥ हे राजन्‌! जलमें सव श्षियां 
हसते २ प्रेमयुक्त 'वारामोर से जळ उक्ाळ २ कर श्रीकृष्णजी को भिगोने लगीं, उस काल दे- 
बताओं ने फूल घरसाव २ उनकी एकी । वह स्वयं आत्माराम होकरभी गजराज की समान इस 
प्रकार विहार करनेलगे || २४ ॥ अनतर श्रीकृष्णजी ने, भोरे भोर स्त्रियों से थिरकर, हर्थानि्या 
के माथ मत्त गजराज की समान, उपवन में आण करना आरेमकिया स्थल और ललसे उत्पन्न 
हुये फुलांकी सुंगवि से सुमजित होकर वायु उस उपबनरमें 'वळ रहीथी ॥ २५ ॥ हे महाराज ! 
सत्य संकल्प, प्रेमी स्रिया क मडळ में परिइत श्रीकृष्णणी ने अपने शकको रोककर, झरत काळ 
के अन्द्रगा की शोभायमान रात्रिमें शा कथित स्र रसयुक्त कीडाभको किमा || २६ ॥ राजा 


- राख़ीया, भ०३३। ` ( ८१३ ) 


स्थापनाय धसेस्थ प्रशामायेतरस्यय । सवतीणोंदिसगवानंशेन जगदीश्वरः 1२७ | 
खकथंघमेखतनां बक्ताकसी5मिरक्षिता ¦ प्रतीपमाखरवत्रह्मम्परदारासिमशीनम ॥ 
॥ २८ ॥ भाप्कामोयदुपतिः कृराधास्वेजुगुप्खितम्‌। किमसिप्रायएतंनः लशयंधछि- 
स्थिलुब्रत ॥ ९९ || आद्युकडवाच । 'घमेव्यतिक्रमोृष्ट इंदयराणांयखाइसम ! ते- 
जीयसांतदोषाय चनद्देसवेभुजोयथा ॥ ३० ॥ तेतत्खमाचरेञ्जातु मनखाऽपिह्यानी- 
भ्रः । चिभदयत्याखर'मौव्याद्यथाङ्रोष्धिञंविषम्‌ ॥ ३१ | इश्वराणांवथः सत्यं 

रितकषचिस्‌ । तेषांपत्स्षषसोयुकत बुद्धिमांस्तत्समासरत्‌ ॥ ३२ ॥ कुदा 
कारितेनेषामिदस्यारथोनविचते | धिपयेयणधाउनथों निरह ड्वारिणाप्रभो ॥ ३३ ॥ 
किमताशिकसत्वानांतियइमत्योदि योकखाम्‌ । इंशितुश्ये शितव्यानांकुशछाकुशरा 
म्बयः ॥ १७ | यत्पाद्‌पइज्ञपरागनियेषतूायोगप्रमायघिछुताखिलकमेवन्धाः । 
रुथेरंश्रम्तिमुन॒यो 5पिननहामानास्तस्येच्छया ऽ ऽस वपुषः कुतपवबन्यः ॥ ३५॥ 
गोपीसांतत्पतोगांच खर्थेघामेधदेहिनाम । योऽन्तञ्चरतिसोऽष्यक्षः क्रीडनेमेइद्‌ हभा 
ऋ ॥ ३६ || अनुनष्रद्यायमक्तानांमानु षद्‌ हमास्थितः । सजतेतादशीः क्रोडाया: स्मृ 
स्यातत्परोभभेत्‌ ॥ ३७॥ मभाखूयरलदभुूप्णायथमाहितास्तस्थमायथा । मन्यमानाः 
स्थपाश्वस्थाम्स्था्स्घान्द्‌रान््रज्ञोकखः ॥ २८ ॥ ब्रह्मरात्रउपावृ्तघासुदे वा नु मे! 
दिता! । अभिच्छस्थोययुगोप्यः स्वगृह्दार्मगवषत्मिय: ॥ ३९ | घिक्रीडितेग्रशवधू 
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पर्रीक्षितने कद्दाकि-हे अहन्‌ ! धम ही रक्षा और अधा क नाश करने के निमित्ती भगवान्‌ ने 
पृध्वीपर अवतार लिगाथा || २७ || हे बहन! उन्हा ने भर्म सेतुकेवक्ता, कत्ता और रक्षक होकर 
क्योंकर परख्िमोंसे संभोग रूप अधमका अनुष्टान कियाथा ॥ २८ ॥ श्राकृष्णजी तो पूर्णकाम हैं; 
तौ फिरपस निंदनीय काय से उन्हे क्या अआभिप्राम था ? मेरे इस संदहकोा दूरकरो ॥ २९ ॥ श्र 
शुक्रदेवजी बोलेकि--हे राजन्‌! इश्वरोंको धर्मका उाडघन और साहस करते देखागया है। परन्तु 
तेजस्वियोको उसका दोष नहोहोता । भमि लेस सब्रपदाशौका मक्षणकरती रहती है तैसेही इश्वर 
को कोई दोषनही लगता |! ३० || जोइश्वर नहीं हें बह कभी पसा आचरण नहीं करता रुद्रने 
में उत्पन्न हुये विधको पिया यदिकोई आर पियेतो मरणाय ॥ ३१ ॥ ईश्वरों के बचन सत्य 
होते हे ओर कही२ आचरण भी सत्य होते हैं। शतएव वद जोकहते हैं वृद्धिमान्‌ परुष वद्दी करते हैं 
॥ ३२ ॥ हे प्रभो ! उन निरहकारी ईश्वरां के न न तो धमाचरण से गभिप्राय हे और न अधम 
चरण से अनथद्दी है || ३३ ॥ भनपत जोपक्षी, गनष्य भौर देवताआदि समस्त ज्ञीवाके ईश्वर हैं, 
नोसमस्त ईश्वरो के अधिपरतिह तो उनकी कुशल और अकुशल की संभावना कहां से हो ॥३४॥ 
जिनके चरणेंकि सेवक भक्तगण और शानोगणभी योगके प्रभाषसे समस्तकर्मके वेधने को काटकर 
स्वाधीन होकर बिचरा करते हैं ओर कभी संसार भे नहीं फसते, तद इच्छानुसार देह घारण करने 
बाळे उन भगवान्‌क्रो बंधन कैस होसकता है ॥ ३५ || जोगोपियों, के स्वामी, भौर समस्त- 
प्राणियों के हृदय में विराजमान भौर बुद्धि मादिके साक्षी हैं उन्हीभगवान्‌ने लीळाके कारण देइ 
चारण कीथी ॥ ३६ || प्रागियों के कस्याण के निमित्त बह मनुष्य मूर्ति एद्णकर इसप्रकार क्रीडा 
करते रहते हैं; प्राणी उनसव चरित्रोंकों सुनकर उनपर भाक्तिवान होसकता है ॥३७॥ हे राजन! 
अज वासियों ने श्रोकूष्णशो पर दोष,रोपण न किमा क्योंकि उभ्हो ने माया से मोहित होकर भपने 
मनमें यही लानाकि-हमारी खिग हमारे पास सोती है ॥ ३८ ॥ अनंतर ब्राह्म मुहूर्त आनपर 
कृष्णभीकी प्यारी सब गोपियें श्रीकृष्णजी क्री झाशापाव इच्छा विनाभी भपने २धरगई ॥३९॥ ओ 


( ८१७ ) भीमऊामंबंत ददातरकल्ा सटीक । 


मिरिदेचभिष्णोः अद्धा।चितो पतुशणुयादथचणेयेथः | सक्तिपंशंम गवतिमतिरूश्य 
कामह दागमाश्वपरदितोत्याखरेणधोरः ॥ ४० ॥ ह | 
इति भीमङ्ा० मह।० द्शामस्कन्धे त्रय शोडध्यायः ॥ ३३ ॥ 

श्रीशुक डवाच || पकदादेबपात्रायांगोपाळा शातकालुकाः । अनोसिरनडुदू 
कैः प्रययुस्ते$म्थिकाबनम्‌ ।! १ ॥ तत्रस्नात्वाखरस्थत्यांदेबेपशपतिनिभुम्‌ । भा 
मफुरदप मेक्ट्यादेबा बनपते5 म्विकाम्‌ ॥ २ ॥ गाथाहिरण्यघाखां सिमधुमध्यभ्नमा 
हृताः । धाहमणेफ्थोद दुः खर्वदे थानः प्रायतामिति । ३ ॥ ऊपः शरस्घतीतीरेशरूं 
प्राइय घूतपता: । रजर्मातांमद्ामागानस्ण्युतत्द्कादयः ॥ ४ || कश्विन्महानाइिस्त 
स्मिन विपिने5तिवुभुझ्िितः । यषृच्छयाऽऽगतोनम्द्‌ शायानमुरगोऽग्रखीस्‌ || ५॥ 
सचुफ्रोशाहिसाप्रस्तः कृष्णकृष्णमहानथम | खर्पो मां्रखते तातप्रपन्न परिमोचय 
॥ ६ | तरूयचाक्रस्दितेकत्वागोपाळा: सहकोस्थिताः । प्रस्तचच॑तएयाबिश्नास्ता: शव 
पीषिब्यधुरुदम॒के! ॥ ७॥ अक्वातेहंस्यमानो5पिनामुण्यतमुरश््मः तमस्एशत्पदा5 
शयेस्यभगवान्खात्वतांवतिः ॥ ८ ॥ खचेभगबतः आमत्पाद स्पशेहताशुभः । भेजे 
सपेसपुरत्या ररंबिद्याधराखिंतम्‌ ॥ ९ ॥ सपपृष्छट्रषीकेश: प्रणतंसमुपस्थितम्‌ । 
वीप्यमानेनबपुषापुरुषहमसालिमम्‌ | १० | कोमघान्‌ परथाळदर्याराखते5दतद 
धान: । कथथज्ञुगुप्सितामेतांगतिधाप्रापितो5बद्ा: ॥ ११॥ खप उचाल || सदंधिया 
धरः कञ्चितखद्‌ रानइतिश्रृतः | श्रियार्धरूपखम्पत्याविमानेनाचरन्‌दि शः ॥ १२ ॥ 
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ब्रज्ञनारियों समेत श्रीकृष्णजी की इस ळीलाको श्रद्धा पूवक सुनेंग व कहग वह बद्दतही शीघ्र भगवान्‌ 
में परमभक्ति प्राप्तकर घीरवित्तद्दे कामरूप गानसिक पीढाओं से ळूटजावंगे || ४० || 
इतिश्री मद्भधागव्तेमहापुराणेदशमस्कधसरकाभाषाटीक यांत्रय॒श्रेश्ञाधध्याय; ॥ ३३ ॥ 

भ्रीशुकदेवजोबोळ कि-ढे राजन्‌ ] किसी समय देवयात्रा उपस्थित होनेपर, गोपगण प्रसन्न 
चित्त हा वृषभ युक्त शकटों में चढ़ आप्विका के बनमें गये ॥ १ ॥ बहा सरस्वती में जानकर 
नाना भटोसे भक्ते युक्त महादेवजी तथा अम्बिका देवाका पूजन किया ॥ २ ॥ “देव हमारे ऊपर , 
प्रसन्न हो”इश इच्छासे सवही ने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गायें, सुवर्ण, अर्र और सुदर मधुयूक्तूँ: 
मिष्टान दान किये ॥ ३ || नद भोर सुनंदादे महाभाग गोप गणा ने केवळ जळ पानकर उपवास 
किया और अत धारण कर उस रा को सरस्वती ही के तीर रहे | ४ || नदराय बन में सोरह 
थे, कि उस्ती समय एक सर्प ने भूखे हो इच्छानुसार बहां आय नदजी को प्रस किया ॥ ५ ॥ 
सपे प्रस्त होतेनददेति “कृष्ण ! कृष्ण | यह मजमरमुझे निगले जाता है हे वस्स ! मुझ शरणागत 
का छड़ाबो यह कहकर नेदजी चिङ़ा उठे ॥ ६॥ उनका चिललागा सुनकर गोपाळगण सहसाउठ 
खडे हुये और नंदजीको सांपसे ग्रसित होता देख व्याकुल चित्त हो मशाळॉ द्वारा उसकी जळाने 
रूगे || ७ ॥ अजगर ने जरते हुये झगारा से जलकर भी डनको न छोड़ा! भनंतर भक्त पाते 
भगवान ने यहां पर आयकर उस फे ळात मारी ॥ ८ ॥ भगवानके आचरण के स्पर्श होतेही 
उसके सब अशुभ बुरहोगय और वह अपनी सप देह छोष्ट बिद्याधरोसे बान्दत परममनोइर रूप 
भारणकर उनके चरणोंमें ळाटनेळगा " ९ || भगवानूने उस स्वण मालाधारी पुरुषसे पुछ कि- 
तुम कोदो जो उत्तम वेदा धारण करके शोभायमान होरहेडो ? तुम गद्धव पुरुषही किसप्रकार 
स परवदाही एसी निन्दित गतिको प्राप्त हुयेध, । १००-११ ॥ सपने कहा कि--हे प्रसा | गै 
पक गर्भ लक्ष्मीक्री कृप और अपने सुर्दर रूपके कारण में सुदन नामसे मसिद्धथा एक- | 
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सुद्रोन विद्याघर तथा एलम्धूडमोक्ष प्रणेत. स० ३४। .( ८१५ ) 


- ग्राइसरूपदर्पितः । तैंरिमांप्रापितोयोर्निप्ररूंच्चै। स्वेनपा प्मना 
॥ १३ ॥ शापोमेऽनुग्रहायेसक्कतर्तेः करुणात्ममिः | यद इलाक गुरुणापादस्प होइ 
ताकुसः |! १४ ॥ तत्थाऽइंसव सातानांप्रपक्नानांसयापद्दम | आापूृण्छेशापनिसेक्तः 
पाद्र्पशोद्मीयवहदन्‌ ॥१५ | प्रपन्नाइस्मिमहायोरिस्महापुयप खत्पते । अनुज्ञानीहि 
मांदिेषस्तबंठो कश्वरेभ्वर॥२६॥ नहा रण्डादिमुक्तो :हखघस्त5च्युतद्शनात्‌ ! यक्षा 
मग्ूहणजाखिछाउछरोत्हनाससानमेषय ॥१५9॥खद्य: पुनातिरकिभूयस्तस्यस्पृष्ट. पदाहिते 
इत्यनु्षाप्यदाशाहपरिक्रम्यामिषस्यच । सद्शनोदिधंधातः कृच्छासम्द्र्रामाच्यि 
तः ॥ १८ ॥ निशाम्यकृष्णस्थतदात्मब्रेमयत्र जेाकलोधिस्मतचेससस्ततः । समा 
प्यतास्मभियर्मपुतत्रेजेनुपा५५ययुस्तत्कथथम्तआइता: ॥ १९ ।| कदाचिद थगाग्दो 
रामश्चादुतसिक्रमः । घिलहतुघेतेराव्यांमध्यगौतजयायिताम्‌ ॥ २० | उपर्गायमा 
नोछ॒लितेखी अनैशेर सो हदे: । स्वकूफुतानु लिप्ताता लग्थिणोधिरशोम्वरे ॥ २१।। 
निशामुख्मानयस्ताबुदितोडुपतारकम्‌ ! मलिकागन्यमत्ताळिलुएकुमुदषायुना२१! 
जगतुः खर्बेभूतानांमनः भवणमहलम्‌ । हौकड्पयस्तोयुगपत्स्षरमण्डळम़राख्छितम्‌ 
॥२३॥ गोप्यस्तद्गीतमाकण्यंमूडिछतानाविद् स्तुप । संसद्‌ दुकूलमात्म'नंलर्तक दा 
सजततः ॥ २४॥ पएबंधिक्रीडतो: स्वेरंगायतो: खप्रमत्तदत्‌ | शलचूडइतिख्यातो 
धरदानुशवराऽ$पगात्‌ ॥ २५ || तयोर्निरीक्षतोराशस्तज्नाथेप्रमदालनम्‌ | क्रोशन्स 
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दिन में भपने रूपस गवतही विमान में बैठ दिशाओं में घूमता २ औगरा बंशी ऋषियों की कु- 
रूपता का देख हंसा इससे डन्हाने शाप दिया कि जिससे में सपयोनि को प्र।घहुआ।| १२--१३॥ 
डन दयालु ऋषियोने मेरे ऊपर कृपा करकेंही मुझे यह शाप दियाथा इसहीकारण आज आपके 
लोक बन्दित चरणोंका स्पशे हुआ, || १४ || हे त्रिलोकनाथ | आपके श्री चरणों के स्पशसे 
मेरे सब अशुभ दूरदोगये । हेदु खनाशन ! भवभयभज्ञन ! अब भाझा करिये में अपने नगर को 
आाउँ॥१५ ॥ हेमहायोगिन्‌ ! हेमहापुरुष! में आपकी शरणहू । हदव ! हेसव लोकेश्व रोके ईश्वर ! 
भाज्ञादो॥ १६॥ हेमच्युत ! केवल आपको देखतेही मे ब्रहमश्ञापसे छूटगया, । जो आपका 
वह सब श्रोताओकरो व अपनेको पवित्र करताहे फिर जिसके अगमें आापक पेरांका स्पश 
हुआ उसके मुक्त देनेमें सन्देहा क्या, ? |! १७ ॥ हे राजन्‌ | सुदन इसप्रकार आशे श्री. 
कृष्णभीकी प्रणाम ब परिक्रमा कर स्वर्गमें गया, | श्रीनन्द्रायकी बिपद दुरहोगई ॥ १८ ॥ त्रज- 
वासीगण श्रीकृष्णशीके अद्भुत पराक्रण को देख विस्मित देगये ओर उस स्थानमें जत समाप्त 
कर भादर पूर्वक इस चरिश्र को कहते २ फिर जजमे शाय, ॥ १९ || कुछ दिनों के उपरांत 
दीर पराक्रमी राम और कृष्ण रात्रिको अजांगनाओं के साथ क्रीड़ा करनेमें प्रव्ृत्त हुये, ॥ २० ॥ 
बह सुन्दर अळकार, अनुळेपन, माला ओर सुन्दर बञ्जोसे अळकृतये । खियें स्नेइके बशीभूतहा 
सुन्दर स्वरोसे उनकी स्तुति गानेछगी || २१ ॥ उससमय रात्रिका प्रथम प्रहरथा । चन्द्रमा और 
ताराओों से आकाश शोभायमान होरहाथा भोर फळांसे सुगन्धितहुइ बायु मन्दर चळतीथी।२२॥ 
राम कृष्णन उस रात्रिक आरम्भका सम्मान किया वह दोनों जन पक साथही सब स्वरकी मू- 
र्ना कर जिसप्रकार प्राणियोक मन और कानोको आनन्द उत्पन्न होवे उसीप्रकार से गाने कगे 
॥ २३॥ उन मनोहर गीतको सुनकर गोपनारियों के शरीरसे मचेतस्यता क कारण रेशमी बस्न 
मोर केशोसे माळाखिसक पडी ॥ २४ ॥ राम, कुष्ण प्रमत्तकी समामहो इसप्रकार क्रीडा कररई 


ये कि उसीसंसय शखच्डू नामक एक असुर कुवेरका सेवक वढ्मंभाया || २५ ॥ वह डन दोनों 


( ८१६ ) शोसश्रागवत दरामरुकल्य खरीच | . 


काळियामाखदिष्युद्‌र्यामशाहित:॥२९॥क्रोराव्तकृष्णरामेतिविळोकयस्थपरिम्रह 
म्‌ । यथागादस्युनाच्रस्ताज्रातराबन्वघावताम || २७ ॥ मामैश्ेत्यमया55राघोशा 
ळइस्तोतरस्विते! । भाखदतुर्ततरखार्वरितंगु्ाकाधमम्‌ ॥ २८ ॥ सश्चीदयताव 
डुपरातो कार सृ'्यूइवोद्धि जन्‌ । विषज्यख्रीजनसूड: प्रात्र बञ्जीबितेष्छया || २९ || 
तमण्बधायद मो विस्दोयत्रयत्रलपावति। जिहीपुस्तडिछरोरत्ततस्थोरक्षान्छियोबकः 
॥ ३२॥ भघिदुरहवाऽ्यत्यशिरस्तश्य दुरात्मनः । जहारसुष्ठिनेषाङ्ख इ ष्यूडामणि 
सिश्ुः ॥ ३१ ॥ शखच्यूडंनिइत्येथेमणिमादाय भास्वरम्‌ । भप्रजायाद द्रप्रीस्पापइय 
भ्तीनांघ योषिताम्‌ ।। ३२॥ 
इति श्रीमङ्गा० मइा० दृदामर्कम्धे चतुरिरोऽष्यायः | ३४॥ 

श्रीशुकउघाश्व । गोप्वःकृष्णघनयाते तमतुहुतखेतसरः। कृष्णळीळा'प्रगायष्स्या 
निन्युदुः सनघाखरान्‌ ॥ १ || गाप्यऊचुः | घामषाहुङृतवामकपाछो खदिगत रध 
रापितवेणुग ।. कोम छांगुरिमिराधितमागे गोप्यहरयतियत्रमुकुन्दः ॥ ३ ॥ व्योम- 
थानयनिताःखह खि द्धरविस्मितास्तदुपघाये सळखाः | काममारणखमर्पित चिताः | 
कदमळं ययुरपरुमृतनीव्यः ॥ द ॥ इन्तचित्रमबळाःशूणुतेदे दारदासवरख्रिर्िर- 
विद्युत्‌ । नम्द्‌ सूनुरयमातेज्जनानांनमेवोयर्हिकूलितवेः।४।९न्द्‌ शो क्रञ्च बू घास ग गा 
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भाइयोंके सागनेही डनभ्रीकृष्णजीकी प्यारी अब्रलागोंका बलपवक उत्तर दिज्ञाकी भोर छेचछा । 
॥ २६ ॥ सिये“ हे कृष्ण | हं राम ! „ कहकर रोनेलगी | तच राम कृष्ण सिंहसे धिरा.गायाकी 
समान व्याकुळ उन गोपियोंके पीछे २ दौड़ || २७ ॥ दृष्ट यक्ष शीघ्रतापृश्रेक भाया न।ताथा इन 
दोनों भाइयोंने मय न करना कहकर हाथें शाळका कृले उसके पीछे दौडना आरम्भ किया ॥ 
॥ २८ ॥ वह मुष शख चूड काळ और मृत्युर समान उस दोनों जनोंको आता देख अत्यन्त 
ब्याकुछ हुआ और खियेको छोड बचने को इच्छाते भाय निकळा, ॥ २९ ॥ परन्तु वह जिस २ 
स्थान ये भागकर शसा भगव सन्‌ उसके शिरका रत्न केनेके निमित्त उसके पीछे २ दोड़ गमे, । 
हेराजन्‌! बळदेवजी खतरियोंके रक्षकहोकररहे॥३०॥ भगवानने बहुत द्रशाकर धूसेके द्वाराही 
दुका गस्तक छेदनकिया ॥३१॥ और ल्ियोके सामनेही वह निमेल शिरोमणि लाकर प्रीति 
बलरामशीकीदी॥३२॥ इतिश्री मद्धा ०्महा ° दशमस्कषेतरला भाषाटीका याचतु शोऽभ्ययाः || ३४॥ 
श्रीशुक देवजी बोले कि--दराजन्‌ | श्रीकृष्णजी के बन में जाने पर गोपियां कि-जिनका 
चित्त भगवान में रग रहाथा, भगवान के चरित्रोंका गानकरतो हुइबड दुःख से सम्य बितातीथाँ 
|| १ || गोपियें कहती कि--हे सखिइृन्द | श्रीकृष्णजी जब याएं भुजा को शड में वा कपोक 
को रख, भह नचाते२,कोमक अगुठी द्वारा स्वरा के छिद्रों को रोक अधरपर रखकर वेशीबज्ञाते 
हैं; तच उस वशी का सुनकर सिद्धगणा के निकट बैठीहुई सिद्धांगनाओं को प्रथम तो विस्मय 
डता वोत) हे तदुरांत कामदेव के बाण से लज्जित चित्त होकर गाहित होजाती हे | उस समय 
बह नारे के छूटजाने से बर काभी वांघना भूळजाती हैं ॥ २। ३॥ हे भवळागण! एकआश्वम 
की घटना तो सुनो;जिन का हास्यहारकी समान प्रकाशित होता हे, जिन के वक्षःस्थल में विजळी 
की सरश वचळळक्व्मी भी स्थिर रहती है भौर जो पीडित मनुष्यों को आनन्द देनेवाळें हैं बह |. 
श्रीन'दनरदन श बेशी बजाते हे-तव दूर रहने परभी, शित्त के सिंचन से,बज के इभ, सुग, 
कोर गा दांतों में तृणदाब भोर कान उठाय निद्रित की समान चित्र लिस से खड़े रहणाते हैं 
॥ ४। ५ ॥ हे सद्चिगण ! भीकृष्णशी-बलराम और गोपाहगर्णा सहित मयरपृच्छ, धातु, भोर 
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_____________ गोपिका युगुळ गीत धर्णल. अ० ३५ (८१७) 


सगोपैर्गाःखमाव्हयलि गजमकन्द: ॥ ६॥ तर्हिमग्तगतयःसरतो बेतत्पदाम्धृशरः 
जोऽनिरनीतम्‌ । स्पृहयतीदयमिबाऽघहृपुण्याः प्रेमधेपितशुजास्तिमितापः ॥ ७ ॥ 
ननुोःलमनुवर्णितधीर्य आदि पूरुषशवाचरमूतिः | धनचरोगिरितर्टयु चरण्तीये 
लुमाऽरइयतिगाःखयद्‌ह्ि ॥ ८। समलतास्तरवआत्मनि विष्णु व्यंशयम्त्यषपुष्प 
फकरट्यः | प्रणतभारधिटपा मधुघाराः प्रेसह्एतनथः ससञ्ञुः स्म ५ १॥ ॥ ददोनी- 
यतिळको दनमाळादिव्यगत्धतुलखीमधुमस्तः ! अळिकुलेरळघु गीतमभीश्माद्रि- 
यम्याईखस्घितवेणु: ॥ १० ॥ सरखि खारखहंखसिइंगाम्ारुगातइतचजेतस एत्य। ह 
रिमुपासततेयतभखिशार इन्त मीळितर्दोशूतसोलाः | ११॥ खहवछःसगघतंखबि- 
छाखःखानुषु क्षितिशूतोअज्दे व्यः | इषेयन्यहिधेणुरवेण जातइषेउपरम्भति निश्च 
म्‌ ॥ १२॥ महदतिक्तमणशाकितचता मम्दमग्द्मगुगञ्ञेति मेघः! सुध्द मभ्यचपेत्त्र 
सनोमिएइऊायपाय विदधरप्रतपत्रम्‌। १३।। विविधगोपचरणेषु चिद्‌ ग्घोचणुवाद्यडरु 
धानिजशिक्षाः । तघसुतःखतियदा५घरचिम्वे दत्तवणुरनयत्स्वरजाती: ॥१४॥ ख- 
घन शस्तदुपधायसुरेशा! दाकर वेपरमेष्ठिपुरोगाः । कवयअआनतकन्धरशिक्राः कः 
इपळं थयुरनिश्चिततत्षाः ॥ १५ | निजपद्ाग्जद्‌ ळेष्वेज बज्जनीरज्ञांकुदाविक्वित्र- 
लामैः । त्र्रमृव.शमयन्खुरतोद्‌ बर्ष्मधुयेगतिरीडितथेण्‌ः ॥ १६॥ ्जतितिनययेख 
पळाशद्वारा मश्ळ का बेश धारणकर जब गायों को बलाते हैं तव पवन से उडीहुई उनकी'चरण 
रज की इच्छाकर सयनदियें अपनी गति बंदकरदेती हैं; परन्तु निश्जयद्दी इमारीसमान उमकाभी 
पृण्यभत्यन्त भस्प है; क्योकि प्रेम से उन के तरंगरूप हाथ केबल एकब्रारही कपित होते हैं 
किंतु थोडीही देर भें निश्चळ होती हैं ॥ ६ । ७ | भादिपुरुषके समान अचललक्ष्मीबाले देवता 
दिभी जिन के पराक्रम का वणन किया करते हैं; वह भगवान्‌ लबइन में प्रबेशाकर पहाड के तट 
में विचरनेवाळी अपनो गायों को बेणु के गानसे बुलाते हें, तब मार से जिनकी दाखा ऊचरही॥ं 
एसी ळतामं गानों अपने मन में प्रगटहुए विष्णु का सूचन करतीहुइहो ऐसे स्नेह से पृष्टहो, फूळ 
फल से युक्त मधुरी कासा बरसाने लगती हैं भोर उनके पति इक्षोकोभी बैसाही आनन्द होता है 
॥ ८. 1 ९ |॥ बनमा के मध्य में स्थित दिव्य सुगंधवाली तुलसी के मधुस मत्तही भ्रमर जो 
भनुकूळ उच्चगीत करते हैं, उनगीतों का आदरकरसुन्दर श्रेष्ठ भगवान जव वणु बताते हैं, सम 
)ाषमें वेठेहुए सबसारस, इंस और दूसरे पक्षी उन मनोहर गीतों से प्रस्ञचित्तहो वहां आय 
पकाप्रबित्त से आंखें बन्दकर चुपचापद्दी भगवान्‌ का ध्यान करने लगते हैं ॥ १०॥११ | दे 
गोपिकागण ! फूलों से वनेहुए दोनों कर्णभूषणों द्वारा उनकी अपूव शोभा होती रहती हे । बह 
नवबलरामजी के साथ पर्वत के सानुंदेश को हर्षितकर बंशी का शब्द पूण करते हैं, तब मेच, 
महात्मा के अपराध के उर से भयभोतहा वशी फे शब्दके साथही साथ मंद २ गर्जना करते रह- 
ते हे भोर बिश्व कीपीड़ा इरने से अपने धम को समान भर्मवाके अपने सुहृद डन गोबिंद के 
ऊपर फूल वरसाय २ छायाद्वारा उनकी छत्ररनना करते हें॥ १२। १३ ॥ हे यशोदे | तुम्हारा 
पुत्र नानाप्रकारकी गोपक्रींडा में झति निपुण है । इस ने बशावजान के विषय गें सवयी अपनी 
बुद्धि से स्वरजाति उश्परनकी हे, भभर में बंशी छगाकर जबणकापता हे तब इंग्र, गहादेव भोर 
ब्रह्मा भादि देवतागणभी, ऊंचे नोचे भौर मध्य के भेद कम से उन समस्तगीतों का अलापसुन 
कर पंडितहोकर भी मोह को प्राप्त होते हैं। डस समय गीतच्वाने से मोह होने के कारण उन 
के कन्थे और चित्त नीच होजाते दें। वह उस अलाप के स्वर भेद को नहीं ज्ञानसकते ॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ हे गोपियो | भीरुष्णभवपद्म मौर भंकुशद्वारा बिभिश्र रूप से चिहित अपने चरणरूप 
कमल की शबभूमि के गोछर के प्रहार से डत्पभहुई व्यथा शांतकर गजराज को समान अमण 


( ८१८ ) औमज्ञराअंत दशामस्कल्य सदौक । 

जिळासचीशणापितमनोमवतेगाः।कुजगरतिगमितागविदाय:कइमकळेनकबर्रवखतंचा 
॥ १७ ॥ मणिघर:कवस्थिवागणपश्गा माळया दयितगत्धतुलख्थाः । प्रणयितो नु- 
खरस्य कद खे प्रश्िपस्तुजमगायत यज । १८ ॥ क्दणितपणुरमघग्खितस्थित्ता 
कृष्णमस्थखतकृष्णशुद्दिण्यः । गुणगणार्णमजुगरयहरिण्यो गोपिकाइवषिमुक्तयहा- 
शा: ॥ १९ ॥.कुन्ददामकृतकोतुकवेषो गोपगाघतवृत्तोयसुनायाम्‌ ॥ नम्दख्‌सुरमघे 
तषषत्लो नर्मद्‌ःप्रणयिमां चिजदवार ॥ २० ॥ मस्दायुरनुवात्यजुकूळं मानयश्मछय 
जस्पर्धान | बग्दिनस्तमुपदे वमणाये बाघगीतवलिमिः परिषशुः ॥ २१ ॥ घत्खळोध. 
अगवा यद्ग्रो चव्धयमानखरणःपथिवदे: । हूछगोघनसुपोह्य दिनाग्ते मौतथेणुर- 
दुगेडितकीर्तिः ॥ २२॥ उत्खवंभमदकाऽपि रशीनामुन्नयरखुररज इछुरित॒ततक्‌ दि 
त्सयेतिसुहदाशिप पष देखकीज ठरभूरुडुराजः ॥ २३॥ मदविघूर्णितलोचस ईष- 
स्मानद्‌ः स्वखद्ददां घनमाळी । बद्रपाण्डुववनो मृदुगए्ड मण्डय'कनककण्डळळ- 
क्म्या || २४ ॥ यदुपतिक्टिरदराजविद्दारो यामिनीपतिरियेष दिनान्ते । सुदि तषक्र 
उपयाति दुरन्तं मोचयन्धजगवां दिनतापम्‌॥ २५॥ अ्षीशुकउवाच । एथत्रजल्ियो 
राज्ञम्कृष्ण ळाळानुगायतीः । रेमिरेऽइरुखु तश्िक्षास्तस्मनस्का महा दया: ॥ २६॥ 

इति आमङ्गा० महा० दृशमस्कंघ पंचिशोऽभ्यायः॥ ३५॥ 


करते हैं तब उन का भिलासयुक्त टेढाकटाक्ष हममें काम वेग उत्पन्नकरता है;-उस समयहमारी 
वृक्षकीसी दशा होज्ञाती है और मोइके कोरण-हमको वख और केशो का भान नहींरहता १६॥ 
॥ १७ ॥ वह गायों के गिनने के समय सुर्दर मणिमाला और प्रियगन्धा तुलसी की गालाधारण 
किये रहते हैं। जब प्रेमी सेवकों के करने पर हाथ रखकर श्रीकृष्णजी गोगणाना करतेहुए गाम 
करते तथा वेणु बजाने हैं तन उस बेण॒ के शब्दको सुनकर मोहित हुई हरिणिथं डन के निकट 
भाज्ञाती हैं शौर घरकी आइ छोडीहुई गोपियों की समान उन के समीपही खडी रहती हैं ॥ १८ 
|| १९ ॥ हे निष्पापे ! तुम्हारे पुत्र कृष्ण खेळसे कुन्दकी मालाद्वारा वेश रचकर जब गायांसे थिर 
भपने साथियों को शानन्द देतेहुए यमुना के किनारे भ्रमण करते हैं तवसुन्द्र सुगंद बायु चंदन 
के स्प से सुगंधितद्दो उनका सन्मान कर उरहीं के अनुकूल चलती है भोर देवतागण स्तुतिकरते 
हुए वाद्य, गीत और पृशाकी सामग्री द्वारा चारोंभोर से उनकी सेवा करते हैं || २० | २ i | 
हे सखि | अब दिन अस्तहोने पर आया; देवकी के गर्म से उत्पन्न हुए गोकुळ के चन्द्रमा समस 
गोभनको एकत्रितकर, हम ळोगों के मनोरथ पूर्ण करने कै निमित्त बेणु बजाते २ वह भारो हैं 
वह परमकृपालेु है; क्योंकि उन्होंने गोबद्धन पेत को भारणकर जश शोर गायों की रक्षाकी । 
उन के सोटने पर मग में अरहादि बृद्धगण डनके 'वरणों की वस्दगा करते हैं! इसी से आने में 
दरो होजाती है। बह सुनो , अनुचर डनके यदाका गान कररहे हैं । देखो! देखो ! इनकी कांति 
मलीन हारही हे तोभी नेत्र अधिक आनन्द दनेषाळे हैं । उनकी माला गौमं के खुरोंकी घूस घूस 
शहोरदी दे । वह देखो संभ्याकालमें चम्द्रमाकी समान प्रसश्षमुख यदुपति अजमें बेंभीह गायोंका 
ताप दूर करते हुए गजेन्द्रकी समान समीप भारहे दे । देखो ! उनके दोनोनेत्र मदसे कुछेक घटत 
होरह हैं । वह अपने बंधुओंको भानद उत्पन्न करार हैं | उनके गलेमें बनमाला शोभायमान है । 
कपोळ, कुंडलों की कांतिस्रे दीसिवान्‌ हैं इसही कारण मुख कुछेक पकेहुए बेरकी समान पाण्डबरण 
का होरदा है । २९-२५ || भीशुकदेबली ने कहाके--हे राजन ! नजनारियोंका चित्त और 
मन भीकृष्णडी में भर्पितथा इससे बह परम भानेदित रहताथी । इसही कारण विरइ में भी भी 
कृष्णजी के 'बरित्रोंको गाय २ कर सुस्तपाती थीं || २६ ॥ 
इतिश्री मञ्भागषतेमहापुराण दशमर्कं भेसरझा मावाठी कायांपंन्वतरिशो ऽभ्यायः || ३५ ॥ 


| ऽशनियंथा॥ १०॥ युहीर्वाशुगयोस्तेवा अष्टाव्‌ रापदानिखः । प्रत्यपो वाह मगवा- 


शहा 


गोकुळको भयसे बिल हुआ देखकर भगवान्‌ “भय न करना” कहकर सबको घेथ बंधाया और 


भरिष्टासुर का नाश घ बसुंदेद का गारद अल्दाद, अ० देदे। ( ८१९ 


मि 
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अशुक उवाच | भथतह्यागतोगोठमरि्टोवृषभासुरः । महींमदाककुत्कायः 
कस्पपरखु रविज्ञताम्‌ ॥ १ ॥ रम्समाणः खरतरंपदा्विलिक्न्महीम्‌। उँधम्यपुरुछं 
बंधाणिविषाण/प्रेणवोद्धरन्‌ ॥ रे ॥ किडिश्वत्किव्यिष्छ हन्मुन्चस्मूत्रयन्त्तध्भ का 
लः । यस्थलिद्रादितिनाङनि हरेणग्षांचृणाम्‌ ॥ ३॥ पतन्त्यकाळतोगभोः सबस्तिस्म 
सवितवे | निर्निशान्तिघतायस्य ककुधथळराकया || ४ | तेतीकणशरमुद्वो षय गो 
द्यो गोपाञ्चतत्रसुः । पशवोदुदुबुर्भीता राजन्खस्त्यज्य गाकुरुम्‌ ॥५।॥ कृष्णकृष्णति 
तेखवे गाबिन्दं रारणंययुः । भगघानपितद्वोष्वय गे eds ॥ ६॥ मामेषट- 
तिगिराऽश्वास्य शषा सुरमुपाहयत्‌ | गोपाले.पशामिमन्द त्राखितेःकिमखत्तम ।७ 
घळदपेदा$इंदुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ ।इस्यास्फोस्याय्युतो ऽरि तलशब्देन 
कोपपन || ८ | खण्युरख मुजामोग प्रश्रायोबस्थितो हारिः स्टोऽप्येबकोपितोऽ 
रिष्टः खुरेणाषनिमुरिळखन। उद्यत्पृुडछप्रमन्मेघः छुखः रुष्णमुपाद्रवत्‌ | ९ || भ 
प्रस्यस्तविषाणाप्रः स्तष्धाखुग्लोचनोऽच्युतम्‌ । कराक्षिप्याऽव्रषशूणेमिन्द्र मुक्तो- 


माजे प्रतिगजायथा॥ ११ ॥ खोऽपविद्धोभगवता पुनरुत्थायत्वरः । भाषतत्श्यि 
क्रस्रथोगो निःश्व लस्क्रोधमूितः ॥ १२ ॥ ॥ तमापतभ्तंस्तनि गुह्शगयोःपदाखमा- 
क्रम्य निपात्यभूतले । निष्पीडयामाख यथा५देमस्वरकत्या विषाणिनज्जघानखोऽ 
पतत्‌ ॥ १३॥ भसृग्वमन्मूत्रशाकृत्खमुत्खुजञन्क्षिपं् पादाननवस्थितेक्षणः। अगा 
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शीशकदेवजी वोळाके-डे राजन्‌ | कुछदिना के उपरांत शरिष्टासुर बेलको भाकार धरणकर 
खरोसे प्रथ्वी कोक्षत विक्षत और कपाण्मान करता हुआ गोठमें भाया उसका ककुद और शरीर 
अत्यंत विशाळथा ॥ १ || वह घोरदाव्द करता, पृथ्दी झोदता, पूळडठाये सीगो से दीवाराको गिराता 
॥ २॥ और वाच २श कुछेक मळमूत्र त्यागता उसके दोनो नेश्रभगङ्कर होरद्दे थे। उसका इतना 
भयानक हाव्द था जिसे गक्राल मंदी गायों और स्रि्याके गर्भपात हातेथे। मेध उसके विशाल 
ककुदकी पहाड साझकर उसपर बेठते थे डसके सींग अस्यत तीक्ष्ण थे । उस थेळको देखकर 
गोप और गोपी झत्यंतद्ी भयभीत हुये भोर पशु गोकुळको छोडकर भागनेळगे || ३--५ ॥ गो- 
छुळवासीगण “हे कृष्ण | हे कृष्ण | रक्षाकरो यह कहकर सवदी गोविद के शरणागत हुए । 


बृषभासरको छळकार कर कइनेलगे कि---“रंदुष्ट | तेरीसमान दु्टॉकी दडदने वाला मेरे बर्तमान 
रहते हृए तू पशुभोकी भय दिखाता हे हे राजन्‌ | भ्रीकृष्णजी ने इस प्रकार से कह भुजा फैलाय 
ताहठोक भरिश्कों क्रोधित किया तथा आप स्त्रयंससा के कंपेपर दाथदाले खडरहे । भरिष्टठभी 
क्रोवितद्दी खरोसे एको खोदनेळगा भोर पूँछठठाय मेघ मेडलको कपाता हुभा श्रीकृष्णणी की 
भोर दोडा ॥ ६--९॥ वह सींगोंकों फैलाय भोर लाळ छाल भांखें निकार भगवान्‌ की भोर 
देखता २ इसके फॅकेहए अको समान शीघ्रता पूवकचळा ॥१०॥ गजके प्रतिद्ददी गजक समान 
मगबानू ने उसके दोनों सींगपकढ़ पीछेकी भोर १८ पगत% ढकेलकर गिरादिया ॥ ११॥ वह 
गिरकर शीघ्रद्दी फिरखडा होगया। उसका समस्त शरीर पसीने से भीगगया भोर वह कोध से शान 
राहितदो वडे २ श्रॉस छोडता हना फिर भीकृष्णशी की ओर दोडा || १२ ॥ भगवान्‌ ने सन्मुख 
भातेहये इषभके दोनो सींगपकड ळातोसे मार एप्वीपर गिर!दिया और गीलेवख की समान उसे 
निष्पीडन करनेकगे । फिरसांग उस्धाडकर उसी से मारनेळगे ॥११॥ भरष्ट गिरकर रक्त उगळने 
भोर बीच २ में मळमत्र त्यायने लगा; बह अपने हाथ पांव इधर उधर फैंकन कगा शौर उसकी 


( ८२० ) शऑगमफ्रॉमवत दशातरकल्य सरीक । 


आनि 


मङच्छुनिछतेरथक्षययुष्पैः किरम्तोइरिमीडिरेसराः । १७॥ पणककुहझिनहत्वास्त्‌ 
थमातः रुचज्ञातिमिः | विवेशगोष्ठस्तवल्भेगापीनातयमोरखस ॥ १५॥ अरिष्ठेतिहद 
तेदैत्येकष्णनादवतकमेणा । कंसायाथाहभगस्ाञ्ञारदोदे चद्‌ रीस; ॥ १६ | यशोदा 
या खुतांकध्यांदसक्याः कुष्णसधच । राम्रो हिणापुत्रवस्ुदे चमबिश्यता ॥१७ ॥ 
भ्यस्तेर्खमित्रनन्दे देयाऽ्यांतेपुदघाइता ।निशस्पतक्लोजपति कोपाप्प्रथलितेन्द्रि 
यः ॥ १८॥ निशातमसिमाद्त्तघसुद्‌ घजिम्रांखया | निषारितोनारदेनतत्तोअ 
त्युमात्मत ॥ १९ ॥ ह्रात्वाळोइमयेः पाणेबेयन्थसह मायया । प्रतियातेतुदे वषा 
शआभाष्यकरिनम्‌॥ २० ॥ प्रेषपामाखहृन्येतांअबतारामके शवो । सतासुष्टिकखा 
णूरशळतेराळकादि कान्‌ ॥ २१॥ अमात्यानहर्तिपांश्चेचखमाहयाइ ताजराद | भो 
सानिशम्घतामित दीर चाण्रमुष्टिको ॥ २२॥ नम्दप्रज्ञकिखादातेरतावानकदुन्दु 
भः | रामकष्णातते महा सृत्युः किखनिदर्शितः ॥ २३॥ मबङ्गपामिइ सप्रातोहन्य 
शांभइळळेळया । मञ्च, क्रियन्तांबवयिधामद्लरङ्गपरिधिताः ॥ पोराजनदाः 
श्र यप यन्तु स्वर खयुरम ॥२४)महामा त्त्वया मदर रञ्ञदारयुपर्नायताम्‌ ! द्विपःकुषळ 
यापी डोज हितेनममाहितो ॥ २५ ॥ आारशयतांथयुयागश्चतुर्देश्यांयथाविधि | धिदा 
खरतुपशून्मध्यान्भूतराजायमा दुष [| २६॥ इत्याक्ञाप्याथतम्त्रहभाइयय दु पुम्‌ । 
ग्रहीन्वापाणिनापाणितता क्र्रसुबाचइ । २७ ॥ भोभोदानपतमह्याक्रियतामेभमा 
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झारे घुगगई । इस प्रकार से वह कष्टभोगता हुआ आतम यमपुरीको सिधारा | यह देखकर द- 
बतागण फूल बरसाय २ भगवान की स्तुति करनेल्गे ॥ १४ ॥ गोपिया के नत्रोंको आनद देनेवाळे 
मेदनदन श्रीकृष्णजी इस प्रकारसे इषकामार बळदेबज्ी के साथ गाणे आप गोपगण उनकी स्तुति 
करनेळगे ॥ १५ ॥ हे राजन ! शव कृष्णजी ने अरिष्टासुरका गारडाला तब पकदिन नारदी कस 
फे समीप अ यकर कहनलगे कि ॥१६॥"हे असुरराज ! दवती के आठवे गर्भभ जाकम्या हई बह 
यशोदाकी कऱ्याथी, कृष्ण और राग रोहिणी के पत्र दे देवरी और वसुदेव भयपाकर अपन भित्र 
नद्‌के नि 7 उन दोनोको रम्वभाये है ।उन्ह्ी दोरो आताग! र हायसे तुम्हार सवक मारेगये हैं। 
यहवात सुनहर भोजपति कसका सब इन्द्रिवा व्याकुल होउटा || १७--१८॥ उसने बसुदेब 
मारने के निमिप्त तीअम्वडग चारण किया, किंतु नारदज्ी के निवारण करनेमे बघतो न ड 
उनके तथा देवकी क पैराम लोइकी वेडी डाळदी । दवर्षि के चरेजानेपर कसने केशीको आशादी 
कितुम राम भर कृष्णक नाशकरो इसके उपरात भोजराज कंसने मुष्टिक, च।ण्र, शल और तो- 
शरदि, मात्रया! ओर महावर्ता को वृलायकर कहाकि--भहो वीर चाणूर ! अहो बीर मृष्टिक । 
न शोकहताहू उसकी सुनो ॥ १९-२२ ॥ राग भौर कुष्ण नामक वसुदेव के दोपृत्र जजमे बास 
करते हैं | देवर्षि नारद बहगए हें ॥ २३ ॥ ति उग द्वाथसे मेरी मत्युद्दोगी । बह सुनतेही बह 
दोनो दानत्र उसी समय मश्गे जानेको उद्यत हए पररहु असुर राजन निवारण करके कहाकि- 
तुम डस स्थागमेंन जाबो, उ दोनो भाइयोको इसी स्थानपर बुराकर मन्नक्राड़ा करके मारड्ारो 
नाना प्रकारके गंच शोर भखाडे बनाओ पुरबासी और नगरबासी सबही इस युद्धको देखें ।।२४।। 
हे भद्रमहाबत ! तू रंगद्वारमें कुलयापीढ़ हाथोको खड़ाकरदेना, उससे हमारे शुम को मारना 
॥ २५ ॥ चतुदशी से पबित्र धनृपयशका आरभहो और वरदेने काल महादगजी की पके निमित्त 
पक्षहत्याकी जाय || २६ || क।यके सिद्धातको जानने वाला कस यह आजाकर यदुभ्रेष्ठ अकूरको 
बुळाय और उनका हाथप'कड आप्रह पूवक कहनेलगा कि ॥ २७॥ है मूर | तुम हमार सुहृद 


अरिद्वांसुर का नारा च वसुदेव का नारद खम्बाद, अ० ३६। ( ८२१ ) 


इतः । भाग्यस्त्वत्तोइिततमोधिचत भाजवृष्णिपु ॥ २८ ॥ अतस्तव्ामाधितः सौम्य 
कायेगौरणखाधनम्‌ । ययेग्द्रोविष्णुमाशित्यस्थाधमण्यगमद्धिभुः ॥ ९९ ॥ गर्छन 
स्द्त्रजतत्रजतावानकदुर्वुभ: । आसातेताविहानेनरथनानयमाखिरम्‌॥३०।निष्ः 
कि छमेसृत्यदे वेचे कुण्ड सञ्जयः | तायासयखमगापेनन्दायेःखाशयुपायन; ॥३१॥ घा 
तयिष्यइद्वानीतौकाळकहपेनशस्तिना। यदिमुक्तीततामदेळधातयवेदुतापमै: ॥३२॥ 
तयोनिंदृतयोस्तधाम्धखुदेचपुरो गमान्‌ । तद्वन्धूक्षिदनिष्यामियुष्णि भोज द शाईका 
न्‌॥ ३३॥ उप्र सनखपितरंस्थविरंराउयकासुकम्‌ | तद्रातरंदेयकंसय्वान्येषिद्ि 
घोमम ॥ ३४ | ततद्चेषामहीमित्र मवित्रीनष्टकण्टका | जराखन्धाममगुर्रद् विदो 
दयितः सखा ॥ ३५॥ दास्वरानरकोयाणोमय्येवछत खो दाः । तेरदेखुरपश्शाया 
म्हत्बाभोक्येमर्दनृपान्‌ ॥.३६॥ एतज्ज्रात्वाऽऽनयक्षिप्ररामङृष्णाविाभको । धनु 
मे्षनिराक्षार्थद्र एंच दुयुरभियम्‌ | ३७॥ अकर उवास ॥ राजम्मनीपितंश्वस्यक्त 
घस्थाधद्यमाजेनम्‌ | खिद्धधसिसपा: खमकु योईषाइकळसखाघनम्‌ ॥ ३८ ॥ मनोर 
डे अनोदेघहतार्नाप । युज्यतहपे शाकाड्यांतथाप्याज्ञांकरोमिते ॥ २९॥ 
शोशुकउषाच पवमादिइय चाक्रूरमासतिणसाधरज्यखः । प्रधिवेशशदइकंसस्तथा 
ऋरः स्थमालयम्‌ ॥ ४०॥ 

इति भीमक्रा महा द्रामस्कन्थे षर्भिंशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ 
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हो; सुहृदक्रा एक कामकरो। यदु और भाजबंश में तुम्हारी अपेक्षा आदरणीय भौर हितकारी मित्र 
मेराकाई नहीं है ॥ २८ ॥ हे सोम्य ! जैसे सर्वशक्तिमान इन्दरने बिष्णुके आश्रय से कार्य पूराकिया 
था बेसेही में कार्य साधन के निमित्त तुम्हारा आश्रय करता हू || २९ ॥ तुम नेदक नजम भाओ 
वहांपर वसुदेव के दोपञ हैं | इस रथमें वैठाळकर उन दोनो पुत्रॉको लमावो, देरनकरे॥ ३०॥ 
विष्णुक आश्रित देवताओं ने उनके ह्वाथसे मेरीमृत्युका होना निय किया है। भेटो ( कर )समेंत 
नंदादि गोपाका ओर उनकोभी इस स्थानपर ळेमावा ॥ ३१ ॥ इस स्थानपर आतही काळ की 
समान गजराज द्वारा उसको यमपुरी में भेजदुगा | यादे उससे बचजायगेता अजकी संगान शरीर 
वाळे साही से मरवाडाछुगा ||३२॥ उनके नाश होनेपर, उनके दुःख से दुःखी भाई वसृदवआदि 
गी, भोज और दाशाह.घंशियों कोभी सहजद्दी मारसक्‌गा ॥ ३३ ॥ राज्यहीन मेराबृद्धपिता 
उप्नतेन और इसका भाई देवक तथा और भी दूसरे कमरे बिद्रोही हैं उनको भी नष्ट करदूंगा 
॥३४॥ हे सुद्दद ! ऐमा होने से यह पृथ्वी कंटक राहत हो जावेगी । शरासंघ मेरागुरू है; दिविद 
मेरा प्यारा मित्र दे | ३५ || शवर नरक और बाणकाभी गेरे साथ वन्धुस्व है ) गें इन्हीं केद्रारा 
देवपक्षी राजाओं का नाश करके सुखसे एथ्वा को भोगृगा || २६ ॥ यह जानकर अब इस के 
पूण करने के निमित्त राम, कृष्णका छोप्रही यहां ऊमावों ' घनुषयश भोर यदुपुरीकी शोभा 
देखो” यह कहकर उन्हें छाना ॥ ३७ ॥ भकूर ने कहा कि हेराजन्‌ ! तुगने शो उपाय सोच! ह 
बह बहुतही उत्तम हे । इस डपायसे तुम्हारी सृत्य निवारण होसकती हे । परन्तु इस काम के 
सिद्धदोने की जेसी सम्भावना हे वैसोददी सम्भावना शसिद्धद्दोने की भी है । क्योंकि कार्य दैवदी 
सिद्ध करता रहता है ॥ ३८ || ऊबी भाशाओं का देवप्तद्दी विनाशहोता है; तोभी मनुष्य वैक 
इच्छाकरके दुःख सुत भोगा करते ६। चाहे जोद्दो---भापकी भाझा का पाळन करूंगा ॥३५ || 
भीहकदेवजी बोळे कि-देराजन|फंसमक्रर का ऐसी माजा दे मंत्रियों को विदाकर अपने घरमेगाया 
ओर अक्ूरभी अपने घर में आये ॥ ४० ॥ 
इतिश्री गज्जामवतेगहापुराणेदशमस्कंघेस रलाभाषाटी कार्यांबट्‌ मशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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अीशुरुंडवाल- १:.केशीतुक सप्द्ितःखुरैमेही महायो निअेरयस्मलोखूषः । 
खटावधूताऽत्रथिमातस्कुळ कुर्ष्भोहेकितमीषितास्तिशः ॥ १ | ( विशाकनेदो 
विकरास्यकोटरो दूइदगळोनीलमहदाधनापमः । दुराशय!कसहितंलिकीपुओक 
शनम्द्‌ र्यज्ञगामकम्पयन्‌ ॥१॥ ) तंत्राखयन्तंमगवारस्थगोकळं तदवेवितेवाळावेपू- 
णिंतास्बुदम्‌ । आसमानमाजोस्ुगयम्तमप्रणीरुपाहयस्खब्यणद्‌न्मृगेष्द्रषत्‌ ॥ २ ।। 
खतनिराम्यामिमुखोमुलेन कषपिणक्षिवाऽयद्र वद्‌ स्यमर्षणः । ज घानपञ्भषामरथिन्द्‌- 
ळोअनं दुरासद ्ण्डज्ञबोतुरत्ययः ॥३।|| तडज्ञयित्यातमधोक्षजारुपा प्रयुह्मदो शयी 
पारिविष्यपाद योः | खावङ्ग पुत्सत्यघनृः शतान्तरे यथोररंताक्युताण्य वस्थिराः 
सलम्ध लंक: पुन रत्थियोरुषा ब्यादायकेशीतरखा5 पतद्धरेम्‌ । सोऽप्यर्थ व क्क भुल- 
सुत्तर र्सयम्प्रथेदयामाखयथारराधिळे ॥ ५ ॥ दन्तानिपेतुमेगपद्धजस्पृशास्ते 
केरिनस्तततमयस्पशोयचा बाहु त देशगतोमधातानायथा 5 ऽ मथः खबवूचेउ पेश्हितः 
॥ ६ ॥ समेथमानेनक्षकृष्पाब्राहमा निरुद्धघायुञ्चरणांश्चविक्षिपन्‌। प्रस्थिन्नगात्रः 
परिबूशकछोलजनः पपातकेण्डंब्पव शाओितोौब्य सु: ॥७॥ तहेइत:ककारकाफळापमाठघ 
खोरपाकृष्यभुशमइासजः | भषिस्मितो5प्रक्षइतारिरुःस्पये:प्रसनधर्वेशि थि षद्भिरी- 
पडत! टदे वषिस्पखगस्य भागधतप्रबरोनप ! कृष्णमाशिष्टकमाणं रइस्थतद भाषत 
॥९॥ कृष्णकृष्णाप्रमेथात्मन्योगेदाखगर्दा श्वर | धाखदे ाखिळाषाख खात्वतांप्रधर 
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भीशुकदेवजी बोल फि--दे राजन्‌ | इसओर केशी कसका भमाहुआ मनकी समान वेग- 
शाली विशाल अश्वकी मूर्ति धारणकर सब को भय उत्पन्न कराता ओर खुरास पृथ्वीको खोदता 
हुआ गोकुकमें भाया मेघ उसकी सटाके बेगले भोर विमान इधर उधर तितर वितरहो आकाश 
में ब्याप्त होगये ओर भयानक दिनदिनाहट से विश्व काप उठा || १॥ उसको इसप्रकारसे भीम 
रूप धारणकिय युद्धे निमित्त आता देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसके आगे निकले ओर “निकट 
भा, ऐमा कहकर उसको बुळाया। केशीमी उससमय सिंहकीसी गजना करउठा॥ २॥ अन्तर 
प्रचण्ड वेगवाळा वह दृष्ट केशी मुख फेळाय मानो आकाशको पान करताहो एसे उनकी ओर दाढ 
भाया शौर भातेही अश्परत कोषसे गपने पिछले दोनेंपांब उन भगवान्‌ के गार ॥ ३॥ परहतु 
भगवान ने सहजदीमे उघ प्रहारको बचालेया । तव उस असुर्न फिर भगवान्‌के छात गारनें कं 
हरहा को उसकाल श्रीकृष्णत्रीने दोनों हाथॉते उसके दोनों पैर पकड मिम भोर गश असे सप 
फेंकतदै बेतेही सहनही उसका सोभनुष पर फेंक आग बहँपर खडरहे ॥ ४ ॥ केशी चैतन्य हो- 
कर फिर उठा ओर क्रोधसे मुख फेळाय बडीशीघ्रतासे भीकृष्णजी की ओर दोडा । भगवानने भी 
इंसतेहुये बांबीसें सकी समान उसके मुइमें अपनी भुजा डाळदी ॥ ५॥ भगवान्‌ की सुशाका 
स्पश होतही उसतक्तेदात ऐतेगिरगये कि-नेसे तपेहुए, खाहके स्पशसे गिरलाते हैं भीकृष्णशीकी 
सुजाभी उसके हृदये प्रवेशकर उपेक्षा कियहुए जळादर रागकी समान बढ़नेरूगी || ६ || श्री- 
कुष्गजी को बाहुके बढनेसे उसकी बायु हकगई, शरीरों पत्तीना निकलगाया और दोनों शाखे 
ठळटपहीं । वह चारें। पेर फेलाय मछ त्यागताहुआ प्राण रहितदो पृथ्वीपर गिरपडा, ॥ ७ || हे- 
राजन्‌ ! ककड़ो जमे पककर फैल जातीहै उसीप्रकार केशीकी देइ विदीण होगई । महामु भ्री- 
कृष्णजीने उसकी देहस भपनो भजा बाहर करकी | इनके मुखग किसीप्रकार का भी विश्मयका 
चिह न देखपडा उन्हाने सइनहीमें शत्ुक्रो मारडाला |] देवतागण फूल बरसा२ कर हनक स्तुति 
करनेलगे ॥ ८ || डषीसमय में भागवत प्रधान नारद उपारिधतहो भगवान श्रीकृष्णजीसे पएकांतमे 
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कइनेळमे ॥ ५ ॥ कि--हेकृ"्ण | हेभप्रगेयात्मन्‌ | हेयोगेश | देशगदीझ | देवासुदेव ! हेसर्बाभय 


_ केरी तथा ब्यीमादुरका माराजाता घनारदृक्षत इदि. भ०३७। ( ८२३) घमारदृकृत स्तुत्ति, अ०३७। ( ८२१ ) 


प्रभो ॥ १० ॥ त्वमात्माखधेभूतानामेकोज्योतिरिषेघधसाम्‌ ! गूढोगुद्दादा यःखाक्षी 
महापरुषई'वर: ॥ ११॥ आास्मनाऽऽत्माथयःपूर्व मादयांजञे गुणान्‌ ! तैरिदखंत्य 
खड्ूदपा! पकस्यस््यवस्रीश्यरः ॥ १२ ॥ संस्धभूषरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 
अवतीणोंबिनादाय खेतूनांरक्षणायल | १४ ॥ दिष्टयातेनिदतोदेत्यो ळीळयार्थ 
हयाकृतिः | यस्यद्षषितसत्रस्तास्त्यक्षत्त्यलिमिषादियम ॥ १४॥ प्याणूरंसुशिकखिच 
मछानभ्याब्वहस्तिनम्‌ | करचनिहतत ध्ये परश्योपहनितेथिसी ॥ १५ ॥ तस्यानु 
शखयवनमराणांनरकस्यख । पारिजातापहरणमिन्द्रस्ययपराजभम ॥ १६ । 
उद्घाइपीरकस्यानां वीयेशुड्कादि कक्षणम्‌ ! नृगस्थमोक्षणं पापाद द्वारकायां जगत्प 
ते ॥ १७॥ स्थमम्तकश्यख मणेरादानं सहमायेया || सुतपुत्रप्रदानंच प्राह्षणस्य 
इघघामतः || १८ | पौण्डकस्यबर्ण पश्चारकारिपुयोद्ध दीपनम्‌ । दन्‍तथक्रस्य नि 
धनं चिचस्यथमहाक्रती ॥ १९ | यानिश्वास्थानिधीर्याणि ह्वारकासाबसम्भयान | 
कताद्रश्याम्यहतानि गेयानिकविमिभुषि ॥ २० | अथतेकाररूपस्य क्षपयिष्णोर 
मुष्यये । अक्षोह्िणीनां निधनं दक्ष्यास्यज्ञुनखारथेः | २१ | बिशुद्धधिज्ञानधनस्थ 
संस्थया समाप्खवो धममाधबाठ्छितम्‌ । स्थतेजसानित्यनिषुक्तमायया गुण प्रथा. 
इसगवन्तमीमहि ॥ २२ ॥ त्वामीश्वरं स्घाश्चयमात्ममायथा विनिमिताशेष यिशोष 
कट्पनम्‌ | क्रोडाथेमद्या55समनुष्याविग्रह नतो5स्मिघुर्य यदुवृष्णिखात्षताम|।२३॥ 
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श्रोशुकडयाच | एघयदुपतिरुष्ण भागषतप्रघरोसुनिःप्रणिपत्याञ्यनुज्ञातो ययौत 
हसात्वतगणामें श्रेष्ठ | हेप्रभो | ॥ १० ॥ काठके मध्या आागकी समान साप सब प्राणियों के 
भीतर सदैव आत्मरूपसे स्थित रहते हैं । अतएव आप गूढ़ घुद्धिके साक्षी और अप्रगटहो आप 
गद्दापुरषद्दो इसहीकारण ढकीहई बुद्धिसे जीव आपके स्वरूपको नहीं आनसकते, इ प्रभो! भाप 
सचे इश्वरहो, आप स्वतस्त्र और सत्यप्रतिज्ञो, आपने पहिले अपनी माया द्वाराही ग॒णोको उ. 
शपन्न कियाथा । उन शय गुणो द्वारा शाप बिश्वकी उत्पत्ति पालन और सहार करतेहा ११-१२ 
बद्दी शाप रजोरूपी दैत्ये भौर राक्षसोंको मारने तथा साधृओकी रक्षाकरने के निमिस्त एम्बीपर 
मत्तीर्ण हुयेहो ॥ ११ ॥ भहो | केसा अच्छा हुआ, कि-जिसकी हिनहिनाइट के शब्दस भग 
पाकर देवताभंने स्व त्याग दियाथा, डस घोड़ेके स्वरूपबाळे राक्षस को आपने सहअहीमें मार- 
रेडा ॥ १४॥ कही दिनभ देखगा कि--भापने चाणूर सुद्रिक भौर हसरे शभूगण तथा हाथी 
और कसकोभी मारढाळा ॥१५॥ देशगतपते ! इसके उपरांत दोख, यवन, मुर भोर नरककी मृत्यु 
पारिजात इरण, इन्द्रक पराशय ॥१६॥ पराक्रम और शस्कादिस बीर कम्याओं का विवाह, द्वा- 
रकांमे नृगराजाका पाप गोचन ॥ १७ || झरी समेत स्यमतक गणिका ग्रहण करना मद्दाकाछ पुर 
से शाह्मणके मरे पुत्रोंको लाकर देना || १८ ॥ पोडूक बध; काशीपुरीका लळाना भोर महायज्ञ में 
दष्तवक्र व शिशुपालका मरना देखूंगा ॥ १९ ॥ शाप द्वारकामे रहकर जिन पराक्रम! को करेंगे 
डन सबको देखपाऊंगा कबिगण एथ्वीम आपके पराक्रमका बणेन करेंगे; ॥ २० | अस्ते भाप 
भूभार इरने के निमित्त अजुनके सारथीहे जिन भक्कोहिणी सेनाओं का नाश करेंगे उन सबको 
देसमा ॥ २१ ॥ हेहरि ! केव ज्ञानही आपकी प्रधान मूर्तिहै अतएव अपने रूपके यथोवित स- 
माबशसेही आपको समस्त अर्थ भ&ीप्रकार प्राप्त होतेहे भाप सत्य सकस्पहो भाप भपनेही तेथ 
से नित्य गुणोके प्रवाहको निहत करते रइतेद्दों में भापके चरणोकी शरणडूं ॥ २१ ॥ भाप इश्वर 
मौर स्वाधीनदों भाप अपनी मायासे सर्वप्रकार के विषयोकी कल्पना और फ्रीडाके निमित्त मनुष्य 
देहभारण करते रहतेहो ! आप बृष्णि, यदु, और सात्वत गणेके घुरन्धरहो में भापको नमस्कार 
करताहू | २३ 0 भीशुकदेगजी बोळे कि--हेराजन्‌ ! भ्रीकृष्णलीकों देखकर मगवद्धक्त मुनि के 
क लिप रस ०० “दर क न 
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दशेनोत्खव: ॥ २४ ॥ अगुश्नातपिगोवित्दो इत्याकेशिनमादवे । पदातपाछयरपाछेः 
प्रा तितिज दुख्ाषइः | २५ ॥ एकदाते पदाम्पाळाश्चारयम्तोऽदि खानुषु। 'भह्र्तिछः 
यसकीडाश्ोरपाळापदेदात. 1 २६ ॥ तञरासन्कातिसिक्डोराः पाछाख्च कतिसिन्नुप । 
मेवायिताञ्चतत्रेक विजडरकुता मथा: ॥ २७॥ मयपुत्रामहामायो व्यामागोपाळच 
दुक्‌ । मेषायितातपोचाइ प्रायश्रोरायितोबहन्‌ । २८॥ गिरिद्‌र्थाधिनिङ्षिप्य 
नीतंमीतमहासुरः । दिळयापिद्धद्वारं खत पंचाधशाविताः॥ २९ ॥ तस्यतत्कमे 
विज्ञाय कृष्णःदारणद्‌ःखताम्‌। गापाञ्जयम्ताजग्राइ युकइरिरिधोशसा ॥ ३० ॥ स 
नि्ञरूपमास्थाय शिरीन्द्रखइदांदळी | इर्छन्विमाफुमात्मान नादाकनाद ग्रहणातुरः 
॥ ३१ ॥ तनियुह्यार्युता दोऽ्यौ पातथिस्वामहीतळे । पदयतां दिथिदे वानां पशुम 
रममारयत्‌। ३२ ॥ गुद्दापिघासमिर्मिद्य गोपाञ्चिःखायेकृड्छृत' । स्तूयमानः खुरेगों 
पै; प्रविषदास्वगोकुळम ॥ ३३ ॥ 
इति भीसद्भा० महा? ददामर्कंधे खत्तत्रिशाप्याय: ॥ ३७॥ 

भीशुक डयाच ॥ अक्रूरो5पिचतांरा त्रिमछुपृर्यो मह्दामति! । उषित्यारथमास्था 
यप्रथसैननन्‍्दगोकुछम्‌ ॥ १॥ गच्छन्पाधिमह्ाभागा भगवत्यम्दुजेक्षण । भक्तिपरा 
सुपातपबम्रतदाचेन्तयत्‌ || २॥ किमयाऱ्यरितंभद्रकितप्तपरमंतप । किवाऽथाऽ 
प्यईसेदसयद्रद्थाम्धधकेशवम्‌ ॥ ३ ॥ ममैतद्‌ दु रंभंमन्यउ त्ञमर्ठोकद्‌ दीनम्‌ । 
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अति आनन्द उत्पन्न हुआ । वह इसम्रकारसे श्रोकूष्णाशी को प्रणागकर उनस भ'शाल अपने 
स्थानको गए ॥ २४॥ ब्रजको सुख दनेवाळे भगयान्‌ श्रीकृष्णाजी भी युद्वम के शीका मार कर झ- 
पने प्यारे पशुपाककाके साथ पशु प लनळग, ॥२५॥ पाकसगय बे गाळ पर्वेतकी चोटिया पर पशु 
चराति चोर व पालक बनकर छि।नका सेळखेलनेलगे॥२६॥।उसख्षलम काई तो चार कोई पशुपाल 
आर कोई बालक मेष बनकर परस्पर खलकरने लग ॥ २७ ॥ डससमय मयकापृत्र महामायाबी 
व्योगासुर पशुपालकका रूप घारणकर चोरबन, मेषरूपधारी बालकोका इरण करनेलगा [२८ 
डस महासुरने धीरे २ इसप्रकारसे बहतसे याजक को लेजाय पहाहकी कर्रागे डाळ पत्थर से 
उसका मुँ बन्द करादिया । क्रीडा स्भानमे कवल खार पाचवालक रहगये ॥ २९ || साधुभाको 
शरण देनेवाले औझुष्णजी उसके कभोको आनगये । जेसेही बह गोपोंकों लिये आाताथा, वैसे 
सिंह भेल बेळपर भाकमणकरे ड'हने वेसेही बलपूवैक डसको पकडा ॥ ३० ॥ उस बलवान 
असुरने पहाइकी समान आपना रूप धारण कर अपने छूटने का यक्ष किया; परतु श्री कृष्णकीसे 
पकडा जाकर वह अत्यन्त'पाड़ितद्वीगयाथा इसस वह अपनेको न छुटासका | ३१ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णशीने उसे दानोहाथों स पकड प्रथ्वीपर गिरादिया भोर दखनेवाछे देवताओंके सामने उस 
को पशुकीसमान मारदाला॥३२॥तदनस्तर उन्होने ढकी हुई कंदराको खोलकर गोर्पोको कष्टदायक 
स्थान से निकाला और अनुचरं तथा देवताओसे स्तुति कियभाने अपने गोकुल में आए॥।३३॥ 
इतिश्री मद्धागवत महापुराणे दशमस्कन्धे सरकाभाषाटीकाया सप्तत्रिशाउध्याय || १७॥ 

भ्रीशुकदेवजी बोळे कि---हे राजन्‌! महा बुद्धिवान भक्र्रणीभी उसरात्रिको मथराहीमें रह, 
प्रातःकाऊ रथपर बैठ नर्द्रायज्ञीके सोकुककों चळे । १ ॥ मांगे में जाते २ बह भगवानूकी परम 
भक्तिको प्राप्तदों इसप्रकार चिंता करनेलगे कि || २ ॥ मेन ऐसा क्या पण्याकिया है ! ऐसी क्या 
तपश्या की है ! ऐले किस योग्य पाजका दान्‌ दिये ? कि भाल कृष्णजीके दकन पाऊंगा॥३॥ 
मैं जञानताडू कि पवित्र कीशि मगबान का दन होना मुझे दुलेभ है; शूद्रके वीय से उत्पन्नहुए 
मनुष्य के कैसे बेदोइवार दुलंभ है कि-उसी प्रकार ऋष्णजी के दर्शन मधे दुकम हैं अथवा ऐसे 


अक्र जीको भीकृष्णजीका दम होना. अ० ३८। ( ८२५ ) 
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विषयात्मनोयथाप्रह्मकोतनंशूद जर्मलः। ४ | भैथंममाधमस्यापिस्यादेधा्युतव्‌र्श 
नम्‌ | हिममाणः कालनच्याक्वचित्तरातिकश्वन |! ५ ॥ ममाद्यामहृलनफळवासिष 
मेमवः | यन्मस्येमगसतोधोगिऽ्येयांत्रिपडज्ञम्‌ ॥ ६ | कंसोबताद्याऽकतमेऽस्वचु 
प्रहद कयऽग्रिपकषप्रहितो ऽ सुनाहरेः। कृतायतारस्थदुरत्ययतमः पूये 5 तरस्यक्षखसण्ड 
रीबषा | ७॥ यदुर्थितंवर्ममषादिभिः खुरैः थ्रियाच्चदेव्यामुनिमिः सखात्वतैः। 
गोखारणा्यातुचरेश्चरद्वलयदगापिकानांकुच कुककुमाइनकितम्‌ ॥८॥ द्रदयामिनू 
नेदुःक पो हमासिकंस्मिताघरोकारणकञ्जळाचमम्‌ । भखमकुम्दत्यगुड।ळकावूतं 
प्रदक्षिगमे्रजरम्तिविसृयाः ॥ ९. ॥ भअप्यद्ययिष्णामनुझत्यमायुषांमारायताराय्ु 
थोनिजेडछया । लाथण्यधास्तो मतिक्ञषेपटस्मनंपहाननस्यात्कलमव्ञखारश: ॥१०॥ 
यईक्षिताऽहरहितोऽप्यखरखताः स्थतेजशसापास्ततमोंभिदाभप्रम. । स्थमाययाउस्म 
चंचितेस्तवीशयाप्राणाश्षधीमेः 'सखब्नेष्यभीयत ॥ ११॥ थस्याखिळा5मीवद्दामि! 
खुमाठेवयॉर्विमिश्रायुणकमेअन्माभे: । प्राणन्विश्ुस्मस्तिपनन्तिवेजगद्यास्ताडिर 
क्ताः दाषशोभनामताः॥ १२ ॥ खथावतीणः किळखात्वतान्बयेस्वखतुपालामरथ 
येरामकृत्‌ । यणवितस्वन्त्रजञास्लईशबरोगायन्तिदे घायदश्ेषमरूळम || १३ ॥ तं 
त्बद्यनूनमह तांग गु रत्रैळोक्यकान्संदारीमत्महोत्खचम्‌ । रूपदधानंश्रियईर्सितार्प 
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नहीं, यद्मपि में भघमहू तौभी भगवान के दर्शन होसकते हैं, काळरूपी नदी में बहलाहुआ कोई 
मनुष्य कभी पारमी होशाता हे || ४। ५॥ आज गेरे सगस्त अकस्याण नाइाहोगये, भाज मेरा 
भम्म साथैक् हुआ क्योकि भाज में योगि के ध्यान करने योग्य भगवान के चरण काला का 
दर्शन करूंगा ॥ ६ ॥ कैसा आश्चर्य है! कि-गाज कंस ने भी मेरे ऊपर भनुग्रइृक्ी में उसीकैस 
का भेज्ञाहुआ जाकर आवतारधारी कृष्गजी के पाद पद्म का दशन करूंगा; पूर्व समयके अम्बरीष 
जादि महोदयगण जिन अरणकमगल के नखे की कांति से सहायपाय दुस्तर भवसागर से पार 
होगए || ७॥ देवां क्रै'देव “महादेव, ्रह्मादे देवतागण, कमी देवी, तथा मुनि ओर भक्तगण 
उनकी पशाकरते रहते हैं | फिर गऊ 'चराने के निमित्त अनुचरों के साथ घनमें विचरतेहुए वह 
गोपिये। के स्तनों दी केसर से रंगते हैं। भगवान का मुख--सुन्दर कपोक ब नासिका से शोभा- 
योगान तथा सुदर हास्पयुक्त दृष्टि से प्रति समयञ्ोभित और कमळ से भरुण नेत्रों युक्त ब धूंचर- 
वाळे बाक स भाच्छांदित रइता हे मे निश्वयद्दी उस मुस्तको देखगा; क्योकि मगगण मेरी परि- 
कमा करतेद्ुुए विचरण कर रहे हैं। तदनन्तर वद मनही मन में और विचारकरने लगे कि-श्री 
कृष्णजी ने अपनी इच्छानुसार पृथ्वी का भार हरने के निमित्त मनुष्यरूप धारण किया हे; भाज 
क्या हन के लावण्य के खान शरीर को देखपाऊंगा ? यदि ऐसाहोवे तो निश्षयही गेरीभांखेसफल 
हों॥८॥ ९ | १० || जो केवक दृष्टि सही कार्य और कारण के कत्त हैं, जिनको छहकारनही 
है; गो भपने तेशद्वारा तमसे उत्पभहुए भेद के हेतु श्रम को दूर करते हैं; तोभी अपनीही दृष्टि 
से प्राण, इंद्रिय, और बृद्विद्वारा पने रचेहए प्राणियों के साथ दृत्दाबन में और गोपियों के घर 
में सीरा के षश से कर्म कर भासक्तकी समान प्रतीत द्वोते हैँ ॥ ११ ॥ जिनके गण, कम, भौर 
जन्मचरितज्ष नानाप्रकार के पापे को नाशकरते तथा लगतको जीविल, शोभित और पवित्रफरते 
हैं ऐल बर्णन से रहितबाणी, वस्त्रादि से अलंकृत दाव के समान गानीलाती हैं | १२॥ औरजों 
भपने रचेहुए बर्णाभ्रंस धम के पाकनकत्तो, भ्ठ देवताशों को सुख देनेवाले हॅवहीमगवानसात्वत 
बेश में जवतार के यश का विस्तार करतेहुए ब्रज में विराजमान हैं, देवतागण छन के समस्त 
कल्याणकारी बशो का गानकरते हैं || १३ ॥ उन्होंने जो रूप धारण किया हे-जिलोकी के गध्य 


( ८२६ ) शीमज्ञागवत ददामरुकत्य सटीक । 


दह क्थेममाऽऽसन्तुषखः छुद्शनगा:।१४॥ मथावकडः खपदीशयो रथारप्रधानएंशो 
शअरणंस्वरूण्चये । घियाधृतयोगिसिरप्यहं शुषेशमरुष आश्यां जखस्ीन्यनोक खः ॥ 
॥ १५ | अप्पंग्रिमृळपातेतस्यमेश्रिमु: शिरस्यघास्थसिजइस्तपडूजम्‌ । दत्ताभयं 
काकमुश्जरेहसा प्रोदशितानांद रणेषिणांनुणाम॥१६॥समहंणयश्नति भाय को शिक 
स्तथा शर्ि्रापज्ञगन्येन्ट्रताम्‌। यदाचिद्दारेतअयोपितांभर्म सुपर्शोनश्ो गन्धिकग 
स्थ्यपाचुदत्‌ ॥ १७॥ नमय्युपैभ्यत्यरिदुद्धिमष्युतःकखस्यदूतः प्रिसोऽपिचिश्वक्‌ 
योऽभ्तबहितद् एतदी हितं ह्त्रशईक्षत्यमलेनखश्चुचा ॥ १८ | अण्य्रिएछऽणहि- 
तंकृतांजरिं मामीक्षिता लस्मितमाद्ेयाश्शा। खपद्यपप्वरतस् मर्तकिहिथषो घोडा 
सुदंधीतधिदाांकऊर्जिताम्‌ ॥ १९ ॥ सुहु्महाङ्केमशस्यदे चतं दोऽ्याड्इङ्गघांपरिर- 
पते धमाम्‌ | आत्माहितीर्थीक्वियते तदै षमवन्घक्च कमोत्मकडकुछ्वसित्यतः || 
॥२०॥ छष्ष्यांगछगप्रणतं कृतांजछिंमां चदयतऽक््रततेस्युडचाः | शदाधपंजरम 
सुतो पहीयछ्षा नैत्राहतोयो घिगसुष्यअस्मतत्‌ ॥ २१॥ शतस्थकक्रिहयित:सुहतत्तमा 
यसखाप्रियोहवेष्यडपेक्य्वचा। तथा 5पिमक्तान्मशते यथा तथा छुरदमों यञ्ञदुपाभि 
तोऽथ! ॥ २२ ॥ किचा ऽभञ्ञोमाऽघनतं यदृ्मः स्मयन्परिष्धञ्यशुह्ीतमंशळो ॥ 
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में केवळ सु*्दर दृष्टियुक्त मनुष्य डस के दर्शन से भीम आनन्द प्राप्त करते हैं; वह लक्ष्मी के 
बांितभाश्रय हे. । वह भगवान हरि महात्मा मनुध्योंकी गाते और गह हें । आज में डनको 
निश्षयही देखपाऊगा; क्योंकि माज प्रात;कालसेही बहुत गगल चिदा को देखरहाई |। १४।।उन 
भ्रीमूशिभारी हरि के दशन होतेही में रथसे उतरूंगा और योगीशन अपने लाभ के निमित्त प्रधान 
पुढ्ष राम कृष्ण के लिनचरणोंका केवळ बृद्धिदारा धारण किया करते हैं उन चरणों को नि्वयही 
नमस्कार करूगा । इस के जपरांत उन के साथवाळे डन के आत्मीय गापगणों को भी नमस्कार 
करूंगा | १५ || छो गनुष्य कालसप के बग से अत्यन्त ब्याकुलद्दो उनकी शरणलेता हे भगवान 
अपने कर कमले! स उस को अभयदान देते हैं; में नारायण के चरणों में गिरूंगा, तो बह क्या 
अपने बहौ करकमल गेरे गस्तक पर न घरेंगे ! | १६॥ उन करकमकों में पृज्ञाआवि अपण 
कर इंद भोर बलि ने तीनों जगत का इन्दत्व प्राप्त कियाथा | कमल को समान सुगाधित उन्हा 
ककमल ने रास के समय गोपियों के श्रमको नाशकियाथा । अतएत्र वह मोक्ष चाहनेबालों को. 
संसार निवारक, सकाम मनुष्यों को डन्नति देनेवाले और भक्तोंको परम सुखदायक ॥ १७ || 
+सने मुझे मेशाईै अतपब कसका दूत समझकर भगवाम्‌ पद्मनयन मुझको यह मनुष्य शत्रु पक्षका 
दे ऐसा न बिचारेंगे क्योंकि वह सबंदर्शी हैं अतएव अपने नित्यज्ञानसे वह मेरे मनकी और 
वाइरकी वह्ाको जानतेहैँ॥१८।| मेंजच उनके चरण मूलमे गिर दाथ बांधकर झाड़ाइोजाउँगा तब 
क्या बई ईसकर अपनी दयामयी दृश्टिस मेरीओर देखेंगे | यदि ऐसा करेंगे तो डसीसमय मेरे 
समस्त पाप नष्दाजाबेंगे भौर में सब भयसे छुट परमानन्दको प्रास हंगा ॥१९॥ मैं दनका भरष्ठ 
मित्र भौर उनकी जातिबाछाइूं खनकेअतिरिक्त मेरा भौर कोई देवता नईद्दि यदि वहअपनी दोनों 
सस्ती भुनाओंसे मेरा भाईगन करेंगे तो मेरी आत्मा पबित्र होनायगी दसीसमय समस्त कर्म 
बन्भब्रु देहसे डले पडजाबंगे॥ २० ॥ में जब उनका भश संग आकर हाथ शोड सड़ाहूंगा तव 
यदि सरावात सुशको ` मकूर , कहकर बुकाबेंग । सो मेरा कस्म सफलहोगा लो पूजनीय के 
निकट भाइर नहीं म्राप्तकरस्कता उसके लग्मको भिक्कार है | २१ ॥ नारायण का न 
तो कोई प्यारा हैन पित्र, न शजु न उदासीन तौ भी लेसे कल्पदृक्ष आश्रित मनुष्यों 
की इच्क्क पूर्ण करता है तेसेही वह॒ भक्तों को बते हैं ॥ २२ ॥ सैं प्रणाम करके 


कख सदेह कथन, श० ३८ । ( ८२७ ) 


मिक 


शुइ परवेइयाततलमस्तसरकर्त सम्प्रेद्यते क॑ सङ्करं स्वषश्घुषु ॥ २३ || शीशुकडभांच 
इति संसितयष्हुष्णं श्फढकतनयोऽष्षनि । उश्चनगो क छ दोः हूर्यश्चास्तगिरिंदृष 
॥२४॥ पदानि तस्याखिळळाकपाछकिरीटञुष्टामळपादरेणोः ॥ दृद घीगोछे शिति- 
कोतुकानि विळक्षितान्यगज्ञयवांकुशाचेः ॥ २५ ॥ तदददानाइ ळाद थिव ड खम्प्रेमःभे 
म्णोरभ्वरोमाऽश्चुकराकुछेक्षणः । रथाद्षस्कस्थसतेष्वस्ेत प्रभोरसृग्यंध्िरजास्थ- 
हाइति । २६ ।! देह भुतामियानर्थो दित्वादस्ममसियेशुलम्‌ ॥ खम्देंशांया इरेछिशं- 
दृशनभ्रवणादिभिः ॥ २७ ॥ दृद्राकृष्णरामच वज्ञेगोदोइनंगतौ | पीतनीळाम्बर 
घरो पारदम्बुरद्देक्षणी ॥२८॥ किशोरौध्यामल/+वतौ er कर । सुमुणी 
सुस्द्रभरो वाल द्विद्‌धिक्रमे। | २९ | ध्यजवज्ांकुशाम्मोजि श्ान्हितिरकभ्रिम्मि- 
खम्‌ । शोमयन्तोमहात्माना वालुक्रादास्मितेक्षणो ॥ ३० ॥ डद्ारदाथिरक्रीडो ल- 
ग्विणोयनमा छिनो । पुण्यगन्धानुलिप्तांगो खाते! घिरजवासखौ ॥ ३१ | प्रधानपु- 
रषावायों जगद्धेतूजगत्पती | अचतीणौअगत्यर्थं स्थांरोनवळकेदाचो | ३२ || दि 
दावितिमिराराजञन्कु्षाणौ प्रभयास्थया। यथामारकराः देलो रौप्यश्वकनकाचितो 
॥ ३३ ॥ रथाश्ूणमषप्लुस्यस्रोऽक्र्रः स्नेहयिव्हळ: । पपातचरणोपान्ते दण्डवद्रा 
मरुष्णयाः ॥ ३४ || सगधइशेनाइरादवाष्पपयोकुके क्षण: | पुळकाशितांग भारक 
णठ्यात्स्वास्यानेनाराकरनप ॥ ३५ || भगयषांस्तममिप्रेत्य रथांगांकितपाणिना | प- 


th 


सभा हब वि 


शव हाथ लोढूगा तब मेरा हाथपकड़ हंसतहुये आलिंगन कर घरमेळेजाग सबप्रकार सर्मानकर 
वडे आई बळरामशी अपने आरमीयजन व केसका इत्तांत पंछेगे | २३ || श्रीशुकदेबजी ने कहा 
कि-हेराजन्‌ ! इसप्रकारसे अकूर चिंता करतेहुये रथपर सबारहो गोकुल में आगे इसआर सूबना' 
रायण भी अस्ताचळल पहुच ॥२४॥समस्त होकपाळ शिनक्री निमेश चरण रजको किरीट से धारण 
करत हें अक्रूरने गोह़गे उन्हीं शीकृष्णजी के पक्ष, यव, गकशभआदि द्वारा चिहित पृष्वाके अलंकार 
भत चरण चिहको देखा || २५ ॥ उनको देखने से आनदपाय पुलाकैत होगये भोर नेश्रों से 
भानदाभ्रु बहानेलग । बह “सहो ! यदद सब भगवान्‌ की चरणरज हैं?” एस कहकर उनमें ळोटने 
कऊगे॥ २६॥ हे राजन्‌! दंभ और शोकको छोड़कर, भगवान के चिहृदशन व श्रवण भादिसे 
भक्रजीकी समान आवरण करनाही प्राणियॉका पुरुषाथे दे || २७ ॥ हें गहाराज ! भकूरने देखा 
कि अजगें जिस स्थानपर गोदोइन होता है, राम, कृष्ण उसी स्थानपर खडे हें वह नीले भोर पीछे 
बर पढिने हुए हें, उनके नेत्रहरत्‌ काळरे कमळ की समान शोभायगान होरहे हैं ॥ २८ ॥ 
किशोरवय, श्वत व श्यामवण, छद्शी के--आश्रय, वष्ठी भुज्ञावाळे, सुदरमुख, हाथी को 
हदस पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ | २९ ॥ घ्यज्ञ, अभ, भकुश, व कमल के चिइवाळे चरणों से 
भूगिको शोभायमान करते सुदर मेद मुसकान व. दयारृष्टियुक्त हे ॥ ३० ॥ बह उदार 
कीड़ाबारे, बनगाला पढिने, रद्रोके दार घारण किये, 'बदन ऊगाप खान किये, सुदर वरू 
पहिने हैं ॥ ३१ ॥ बह प्रधान पुरुष, आद्य, जगत के कारण, भोर भगत के पति पुष्णीका 
भार हरने के निमित्त गनुष्य रूपले ढाबतीण हुए हैं | ३२ ॥ कनक गण्डित मरकत गय भौर 
रौप्ममय पर्वत की समान वह अपनी २ प्रभासे दिश्यामोको प्रकाशितकर विराजमान हो रहे हैं ऐसे 
डन दोना भाझ्योको देखकर॥३३॥ अक्र ओ रथसे शीघ्रता पूर्वक उतरे शोर सहसे विहळहा राम, 
कृष्णके चरणों में दंडकी समान गिरपड़े।। ३४|| भगवानूके दशणन हानेक कारण आनदसे उनकी 
भाखों में आनंदाश्र झागमे भौर शरीर पुछकायमान होगया। वह चित्तका चंचलता के कारण 
अपना परिचय भी न देसके ॥ ३५ ॥ प्रणत बध्सळ भगवान्‌-यह भकूर हैं भोर इस निमित्त 
कटा 


( ८५८ ) भीमद्धागाबत इृधामरुकात साड़ीक । 


OT 6 कक किक २ कद कि लेक वि ल4 16 कलम श्र र श्रम रत कमल असल 
रिरेसे स्थुपाकृष्प प्रीत प्रणतथत्सळः । ३६ ॥ लकषेणञ्चग्रणतमुपगुक्य महामनः 
शृद्दीर्घापाणिनापाणी भनयरसखातुजो गृ्ठम || ३७ ॥ पृष्टबाथस्थागततस्मै निषेधश्च 
घराखतम्‌ | प्रक्षाल्वधिधिवत्पादो मधुएका्षणमाहरत्‌ || २८ || निवेधगांजातिथ- 
ये सघाययभ्राम्तमाइत । भन्नवहुग्गुण मेघ्य थडयोपाहरद्विमुः ॥ ३९ ॥ तस्मे भुक्त 
भर्तेप्रीत्या रास परमधर्मवित्‌ ॥ मुखघासेगन्घमाल्ये; परांप्रीतिब्यधात्पुन ॥ ४० || 
पप्रच्छल कृत नन्‍द्‌ः कथस्थनिरनुप्रह । कसे सीघतिदासाई खोनपाला इधायप । 
॥४१॥ थो5वधीत्स्वस्वसुस्तोफाम्क्रारान्या सखुत्रख छः । किनुस्विततत्मज्ञानांच 
कुशालथिमृशामददे || ४२ ॥ इत्थसुनतयायाचा नत्देनसुस्तमाजित, । अकरःपरिपृ- 
शस जदाषध्यपरिभभम ॥ ३४ ॥ 

इति भ्रीमद्भा> मदा० दृशमस्कंथे ५र्त्रिशोध्याय: ॥ ३८ ॥ 
आशक उयाय ॥ सुस्तोपधिष्ठ: पयेकके रामकृष्णो दमानितः । ळेभमनोरथान्स 
घोर्पीथियासखस का रद । १ || किमळऽ्यभगवतिप्रखन्नश्चीनिकेतने । तथाऽपितरप 

राराजन्रदियाड्छस्तिर्किञ्चन ॥ २॥ सायन्तनादानकृत्याभगचान्दबकादुत । श 
हत्सुशृसकंसस्यपप्रच्छास्याध्चिकी थितम्‌ || ३ ॥ ञीभगवानुवाय॥ तातस्रोम्याग 
त कर्खित्ह्चागते भद्रमस्तुधः । अपिस्थज्ञातिषस्थूनामनमीबमनामयम्‌ || ४ | कि 
युन कुवाळपूर्छेषघमानेकुळलामये । केर मातुळनास्म्यदद स्थाता तस्तत्पताख ज 
॥ ५ ॥ अहोअस्मद मदूरिपि्षोयूृज्िनमाथयो । थद्धेतोः पुत्रमरणंयद्धेतोबेन्धनंत 
माए हैं उनका यह सव अभिप्राव जान, प्राति पूर्वक चक्र चिह्नित हाथो द्वारा उनको उठाकर 
झालिगन किया | ३६ ॥ बडे मनवाके वळरामजी भी प्रणत से मिलद्वाथ से हाथ पकड भाई के 
साथ उनका घरलेआए ॥ ३७ ॥ अनतर कुशळ प्रश्नकर उनको श्रष्ठ आसनदिया ओर गभावाधि 
से पैर धोकर गबुपक अपणाकिया || ३८॥ भगवानन अक्रणी का नम्नवचना से सरकार किया 
अर आदर सहित श्रमताश हाने क पिगित्त स्वय बीजना करने छग। तदनतर श्रद्ध युक्त पित्र 
अन्नका ड ह भोजपकराया || ३९ || उनके भोजन करनपर परम धमज्ञ रामन प्रशतपूर्वक वाडा, 
चदन, फूल भी गाला, अ1णकर ज्ेद्प्रगट किया || ४० | भनतर श्रीनदरी न, पृत्नित भकूर 
से पूछाकि-ई दाशाई। दया र देन कसक जावेत रहते हुप, कराई केघर वक्री क! समान तुम 
किस प्रकार गीयन धारण करते हा ॥ ४१ ॥ दुष्ट कम-प्राणा क तृप्त करने वाळे न अपनी रोती 
हुई बहिन की संताना को गार डाळाथा । तुम उसकी प्र्ाहो, उसके निकट तुझारा जीवनमात्र 
दुळेभ है, अतएव तुझ रा कुदाळाकूशळ क्या पुठू | ४२ || इसप्रफार मधुर वाक्यों से नदभी ने 
बहुन आदर किया भार एते प्रश्नाको सुन आकू आके मार्ग काश्रम दूर हुमा ॥ ४३ ॥ 

इने श्रीमद्भागवतं महापुराण दशमस्कध सरक्षाभाषाटीकाया भष्टाश्रशोष्ध्याय: ॥ ३८॥ 

श्रीशुकदेवणीन कहा फि-हें राजन्‌ | अक्रान गाग ग आते हुए जिन ५ कामनाझोको किया 
था, राम, कृष्ण क निकट आदर पाय सेज के ऊार सुख से बैठ उन समस्त कामनाओंको प्राप्त 
किया । श्रीभगवान्‌ क प्रमन्न हात से दुलभ क्या रहता है ? तौभी हे राशन ! जो भमबन्भक्त हैं 
थइ कुछभी काग || नहा षरत ॥ १-२ || भगवान्‌ देवकी नदन लायकाळ का भोजनकर फिर 
क्रूर के समीर आये और वयुओ पर कम केसा आचरण करता हे और कया करनेकी इच्छा है 
यह सत्र वात पछी ॥ ३ || श्राभगवान ने कहा कि--हे तात ! सुख क्ष तो आयद्दो ? तुम्हारी 
स्वयं कशळतो है ? सुहृद, शातिबाळ भोर वन्धृगण सुख मे भौर भारोग्य तो हैं ! अथवा शव 
हमारे कुळ का रोग मागाकस इद्धि पारहा हे तव फिर तुम्हारी व शातिशक्कों की तथा प्रजागण 
की क्या कशक पूछू ! ॥ ४ 1 ५॥ शरो | हमारे निरपराधी गाता पिता हमारे कारण बहुत कड 
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गोपियोंका बिरइ तथा भीकृष्णजीका मथुरापुराजाना, भ० १९ । ( ८९९ ) | 


॥ है | दिष्ठधाऽद्यद्‌वांनंस्घानांमहांज सोम्यकाङाक्षितम्‌ । खजातत्रण्यंतांतात 
तवागमनकारणम्‌ ॥ ७॥ आशक उधाच | पृष्टामगवतासवधणयामाखमा थथः । 
चरानुवस्धय दु पुव सुदेषचधोद्यमम्‌ ॥ ८ ॥ यत्सन्दे शोयद्‌ थँवादूतः सप्रोषितः स्थय 
म्‌। यदुक्तनारदेमास्यस्व अन्मानक दुन्दु मे! ॥ ९ ॥ श्चत्वाऽळूरषचः कृष्णोबकश्च 
परसीरद्दा । प्रहर्यनन्द्‌ं पितरंराङ्ञाऽऽदिष्टचिजल्ञतुः ॥ १०॥ गापान्खमादि शत्सो 5 
पिृह्यतांसयगोरखः । उपायनानिएष्णीष्बयुज्यन्तांदाकटानिच ॥ ११ ॥ यास्थामः 
भयोमधुपुरीदा स्यामेनृपतेरखान्‌ ! द्र ध्यामः खुमइरपषंयान्तिज्ञानपदाः किल । प्‌ 
घमाघाषवत्क्षत्व्रानन्दगापः रुघगोकुछ ॥ १२ | गोप्यस्तात्तदुप श्रुत्यबभूवुब्याथिता 
भूशम | रामकृष्णे पुरीनेतुमक्रवजमागतम॥ १३ ॥ काश्रिसत्कृतहक्तापश्याखस्का 
नमुखधियः | संसद दुकूळषलयक दाप्रन्थयञ्च काञ्चन || १४।।अम्याञ्चतद्‌ नुष्यान नि 
घृसारोषत्ूसथः | नाश्य ज्ञानलिमेळोकमात्मळेक गदाइस | १५ || स्मरन्त्यश्वाप 
राः शौरेरनुरागस्मितेरिता: । हृदिस्पृदाश्ित्रपदागिरः संप्रमुहुःखियः॥ १६॥ ग 
तिँखु ललितां सष्टांखग्यशाखायलोकसम्‌ । शोकापइानिनर्माणप्रोहामचरितानिच 
॥ १७ | चिन्तयरत्यामुकुन्द र्यभीताविरइकातराः । खमेताः खघराः प्रोचुरभ्षसु 
ख्योऽच्युताशयाः ॥ १८॥ गोप्य ऊखुः ॥ अहाबिधातस्तवनकषन्विद्याखयोज्य 
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भोग रहे दें उनकेही पुत्र मर ओर बही कारागार में बन्दहुए ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! यह बहदुतद्दी 
अच्छाहुआ कि आज अपनी जातिबाक में से आपका दर्शन हुमा । यही मेरी इच्छाभीयी।ेतात! 
तुम अपने आने का कारण कहो || ७॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा कि-हेराजन्‌ | मधुत्रश गें उरपन्न 
हुए अक्रूर ने भगवान के इसप्रक;र से पूछने पर समस्तबृत्तांत वणन किया || ८ ॥ कंस का यदु 
वंहिर्यो से शत्रुर करना; सुदेव क गारने का उद्योग करना तथा स्वयं जो सेदेशा लायेथव जिस 
निमित्त उनकी दूतवनाकर भेजाथा, ओर “ बसुदेव से श्रीकृष्णका जयाहुआ है ”-नारदजी का 
कंस से मह कहना यह समस्त बात मथाथ कहा || ९ ॥ वाचू बोर नाशक राम ओर कृष्ण इस 
घात को सुनकर हँसने लगे ओर राज्ञाकी आशा का नन्दराय से जाकरकहा ॥१०॥ नन्दने भी 
i भाशादी कि--सबकोइ गोरख व नानाप्रकारका सामप्रिय लेकर झाकटें में भरलो;।। ११॥। 
कलळमधुपुरी को चळनाहोगा; राजा को सबरस चलकर देग ओर वहा का उत्सव देलग;--सब 
नमर भौर गांव क निवासी जारह हैं । नन्दजीने रक्षक से गोकुळ गे इस का ढिढारा पिटवादिया 
॥ १२ ॥ इस ढिंढारेको सुनकर जब गापियों ने सुना कि राम कृष्ण के लेनेको मधुपुरी से अक्रूर 
प्रज्ञ में आये हैं तब उनके दुःख की सीमा न रही; भोर कागदेवकी पीडा से वह अत्यन्त 
दु:ख्षितहुइ || १३ । इस सम्बाद को सुनकर जो सन्ताप उत्पनटुभा उस से कितनीही गोपियों 
|| के मख की कांति भळीन होगई; अनेकों के बस्तर, कंकण भोर बालों की प्रधिलुळ गई । श्रीकृष्ण 
ली का भ्यानकरते २ कितनीही गायों की इद्वियों की वृत्तिये रकुगई; अतएव मक्त मनुष्यकी 
समान उन्हें अपनी २ देह काभ भान न रहा || १४ ॥ १५॥ शोर कितनीद्दी खिय उन के 
अनुराग ब मंदमुक्षक्रान की उद्धारित, हृदयको लुभानेवाळा विचित्र पदयुक्तपाणी का सारण 
कर मोहित होगई || १६ ॥ कृष्णजी की सुर्दर गति, चेषटा,प्रीतिपूर्वक मुसकानि सहित देखना 
शोकके दूरकरनेवाछे हास्ययुक्त बचम,सर्वोत्तम 'बरित्र ब ।१७। कीड़ाका ध्यानकरती हुई पिरह से 
संतप्त गगवान में चित्तकगाये गोपियां का समूह एकत्रित हो आंसू बह।य अद्वाय परस्पर कने 
लगा] १८॥गोपियो ने कहा!$-महुविषाता! तुझेकुछभी दयानदींहै, तृप्रणियों व बधुत। द्वारा मिलाकर 
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था ॥ १९ ॥ यर्त्वप्रदइयांसितकुम्तलाबृत सुकुन्द वक्रं सुकपोछसभसरम्‌ । शोकाप 
शोव्‌स्मतंळशाक्ृन्ट्रकराविप/रोधयमखाधुतकृतम्‌॥ २० ॥ क्रस्त्वमकूरखमाज्य 
थास्मनश्चक्खुहिद्त्तेहर खवताशवत्‌ । यनै कदे रोऽखिळखाासोष्ठयत्यदीयमद्रा इमध 
येमधुद्विषः । २१॥ ननन्दसुनृः क्षण मङ्ग ले हद: खमीक्षखेनः स्थकृतातुराधत । षि 
दायगेद्ान्ह्यजनारखतान्पतीस्तहास्यमद्धोपगतानचप्रियः ॥ २२॥ खुखप्रमातारज 
नीयमारिषः सत्याय वषुः पुरयोषितांशुवम्‌ । याः खप्राधष्टस्य मुखंब्रशरुपतेः पार्य 
न््यपा होरकितस्मितासघम्‌ 1२३। तासांमुकुन्दामधुमञ्ज्ञुभाषतेगृहीतचिषतः पर 
घास्मसरुव्योप । कथपु्]ः ्रतियारुयतेऽबळाप्राम्याः खलउञ्ञस्मितचिस्नमेअमन्‌ 
॥ २४ | अद्य ञ्ज॒वतत्रह रा भधिष्यते दादा हेमोजास्थकर्वाष्णिखात्यताम्‌ | महार्ख वः 
भीरमणगुणास्पदद्र दयान्तियेचाष्वनिदेषकी खुतम्‌ । २५ ॥ मेसद्विघस्याकरुणस्य 
नामझ्चदक्रहत्येतदतीवदारुणः । योखा नाश्वस्य सुदु: खितं जञनमरियारिप्रयनेष्यि 
पारमभ्बनः ॥ २६॥ अनाद्रेधघीरेष समार्िथितोरथतमन्यमीचत्घरथन्तिदुमेदाः । गो 
पाभनोभिः स्थाधरैरुपेक्षितंदै चचनोऽद्यपरतिकूरमीइत ॥ २७॥ निवारयामः खमुप 
उनकी इच्छा पूर्णे न होतेर उनका ब्यथद्वी बियोग करदेताह तू भति मूखहे तराकाग वाळवी की 
समान है ॥ १९ ॥ श्रीक्ृष्णजी का मुख मण्डल कृष्णबण कुण्डले! से आवृत्त सुन्दर कपोल और 
नासिकासे झाीभित व कडक दास्यसे अति रमणीयहे तू उस मुखको दिखाकर फिर दृष्टि से दूर 
किये देताहै, अतएव तेरा काय निंदनीयहैं ॥ २० ॥ तू क्र तुझ बिना दूसरे किसीसे एसा काग 
नहीं होसकता कि हमको गो आसदाद उन आंखोस हम श्रीकृष्णजी को पक स्मानस देशकर 
तेरी सम्पणे खश्टिकी सुर्दरता देखती हें परन्तु तू अकूरका नागधर अजानकी समान हमारी उन 
आंखाका हरण करताई ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णज्ीके विरइ के क'रण हम आजसे अन्धी होजांवंगी । 
देससीगण ! श्रीनन्दनंदनकी सुदता चंचलहे उन्हे तो नबाही नया प्यारा रइताहे परन्तु इम तो 
उनके काय, उनके गूढहास्य द्वारा वशीमूत होकर घर, पुत्र सुन और स्वामी आदिको छोड़ 
कर साक्षात्‌ उन्द्ीके बशीभूतहोगयी हैं अव यह कया हमारी भोर स्नेहकी दष्टिसे न देक्षेंग, ? हे 
सखि ! पेला न देगा कि हम उन्हे छाडुदे २२ ॥ आज निव्बयही गधुपुरका स्त्रियों के लिय सुप्र- 
भात दुभाहई--भाज निम्बी उनका आशीवाद सफल हुआ भाज बह भगवान्‌ के मुखका कि-ु; 
शो कटाक्षतत बढ्हुए ओर गन्द मु्कानके कारण आसद रूपहे पान करेंगी ॥ २३ ॥ उन सब 
स्त्रिया के गधुर बाक्थसे मकुन्दका चित्त खिंचजायगा और उनके सळ्ज्ज हास्य भोर बिलास से 
बह माहिन हे।जांयगे, इसलिये यद्यपि वह पित्रादिक आधीन ब धीरहें तोभी फिर क्या बह दगारे 
समाव लोटकर भासक्तहें ॥ २४॥ हाय ! इगारे उत्सव को दूसरे भोगेंगे ! भा निश्चयद्दी मधु- 
पुरीम दाशाई, भोज, भषक और इष्ण बेशियोंकि मेत्रोंका महोत्सवहोंगा क्योकि वह. शात्र लक्ष्मी 
क झानन्द देनेवाळे और गुणेके आश्रय कृष्णणीक कगळ मुखको देखेंगे माज उस मधपुरी को 
धरयहै अदा ! जब वह मधुपुरोक मार्गसे ज्ञावेंगे तब सव नगर निवासी उन्हें देखकर आनन्दित 
होंगे, ॥ ३५ ॥ भदे यह भकू/ आति निदयी मोर मेठुरद्दे [फे बु.खित गनुष्या को येम बेधाय 
कर प्राणसेभा प्यारे ग्रियको नेत्तांत दर स्पलगें किये जात अतयव इसका नाग अक्रूर न होना 
चाहिये || २८ पाषण हृदय अक्रूर रथपर बेठ गयाहि मदो'मत्त गोपगण भी उसके पीछे गाडया 
पर सबारहुए 'चळने को ढ्यप्रहोरहे हैं बृद्धभी निवारण नहीं करते । देवभी भाश हमारे 
ऊपर प्रतिकूलता कररहा है यदि देव प्रतिकूल न होता तो इनमें से कोई एक क्रवइस 
मरजाता नहीं तो भकस्गात्‌ बन्च गिरता या कोई उत्पात होजाता परतु बह कछनी 
नहीं देखती; भतपव दैतरही प्रतिकूल है ॥ २७ ॥ चहो--सब मिलकर गाभवको निवारण 


ऱ्य गोपियोका विरइ तथा भीकृष्णजीका मथुरापुरीजाना, अ० ३९ । ( ८३१ ) 
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स्थमाधश्र्किनोऽकरिष्यन्कुछवूखवान्धवाः ¦ मकुर्द्खक्ञाक्षिमिषाधडुस्त्यभादबेम 
थिष्वेखितदीनखेतखाम्‌ ॥ २८ ॥ यस्यानुरागलळितस्मितषल्गुमस्त्रलाळावलळोकप 
रिरम्मणराखगोष्ठयाम्‌ | नीताः स्म नः क्षणमियक्षणदाविमासगाप्यः कथर्नातितरेम 
तमोदुरन्तम्‌ ॥ २९ ॥ योऽहः क्षयेत्रजमन'्तखक्षः परीतोगंपैजिंश-्खुररजदइछुरिता 
ळकलक | वेणुकमणर्िर्मतकटाक्षनिरीक्षणेनाशि संक्षणोत्य मुसृते नुकथभवम। ३० । 
अशुक उवाच प बत्रम्राणाधिरहातुराभृरात्रशाक्यः कुष्णबिषक्तमानखाः । चिद 
ज्यळञ्ां रुरुदुः र्मश्ुर्धर गोषिग्द्दामोद्रमाधचति | ३१ ॥ कण मचरद्न्तीना 
सुविते सचितयेथ । अश्ूरखोद यामास कृतमैत्रादि कोरथम्‌ ॥ ३२॥ गोपाश्तमन्ध 
सञ्जम्तनम्वाद्याः्ाकरैस्ततः । आादायोपायरनंभूरि कुम्भानगारलसभूतान्‌ ॥ ३३॥ 
गोप्पञ्चद्थितं कुष्णमनुप्रञ्यानुरंज्जिताः । प्रत्यादेशमगवत:ः कांक्षम्यत्ञायतस्थि- 
रे ॥ १४ ॥ तार्तथातप्यतीर्षीद्य स्मप्रस्थानियदृश्मः । सान्त्थयामाख खाप्रेमेराया 
स्यइतिदोत्यकेः || ३५॥ यावदाळकद्यते केतुया वद्रेणूरथस्यच ॥ अनुप्रस्थापिता- 
तमानो ळेख्थामीबापरक्षिताः ॥ ३६॥ तानिरारानिषड्तुगोंधिन्द विनिवर्तने । लि- 
,शोकाअइनी निष्युगोयम्स्यः प्रियखष्टितम्‌ ॥ ३७ ॥भगवानपिसप्राप्ता रामा कृरयुतो 
नृप | रथेनवायुषेगून काळिम्दीमघनाडिनीम्‌ | ३८ ॥ तप्नोपस्पृश्यपानीय पीत्या 
सुष्टमणिप्रभम्‌ । गक्षखण्डमुपत्नज्य सरामोरथमाविशत्‌ ॥ ३९ ॥ अफृरस्ताशुपाम- 
रूयनिवेदयच रथापरि । कालिन्याृदमागत्य स्नान घिधिबदाचरत ॥ ४० ॥ नि 
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करें, कुलके बढ़े ओर बांधवगण इमारा क्या करेगे ! श्रीकृष्णलीका साथ इम एक महत्तका भी 
नहीं छोड़ सकतीं , दुर्देव वश उनसे विछुड जांयगी , इससे हमारा चित्त शत्यन्त दीन होरहाह 
॥२८॥ हे गोषियों | राससभा में जिनक'प्रोतियुक्त बार्ताळाप, सुम्दर कटाक्ष विक्षेप, क्रीडा भोर 
भाउिंगन द्वारा हम सबरामिको क्षणभर में व्यतीत करदेती थीं उनको छोडकर दृग केस दुरुग्त 
बिरहके दुःख से पारहोंगी ॥ २९॥ आ दिनके शतम खुरोसे उड़ीहुई धालसे धूसरित अरकं, 
भोर माकाधारणाकिये गोपोके साथ बंशी बजाते २ हास्ययुक्त कटाक्ष बिक्षप स नजो प्रवशकर 

गारे वित्तका हरण करते हैं उनके बिना इम केंस जीवित रइसकती हैं ॥ ३० ॥ श्रीशुक देवजी 

कि कि--है राजन्‌ ! भीकृष्ण में आसक्त चित्तवाळी गोपियें बिरह से अत्यन्त कातरहो गह 
बातें कहते २ लज्जा झेडकर “गोविंद” ! “गाधव” कह ऊंचे स्वरसे रोनेलगी॥ ३१ ॥ इसभोर 
सूय भगवान्‌ उदय होआये । खनियो के इसप्रकार रोतेहुएमी अक्ररने उनका कुछ ध्यान न कर 
घम्थ्याबन्द्नादि काय समाप्तकर रथका चलाया ॥ ३२ ॥ नम्दादि गोपगण गोरसके भसंख्य क- 
लख भेटकों ले गाड़ी में 'यढ उनके पीछे २ चळे ॥ ३३॥ गोपियां अपन प्यार श्रीकृष्णजीके 
पीछे २ बली और उनकी शोर प्रममरी इश्सि देखती हुई जिधरका वह आरदेथे उधरको झुंहकर 
के खड़ी होगई | ३४ || गोपिकाओंको इसप्रकार से दुःखित देखकर श्रीकृष्णाने शाप्र ४ भाऊ 
गा” इन प्रेणयुक्त बाक्योंद्रारा उनको संतोष [दिया ॥ ३५ || उनका चित्त श्रीकृष्ण जीके पीछे २ 
दोडरहाथा , तोभी जबतक रथी ध्वजा भौर धूलि दिखाईदी तवतक लिखेहुए चित्रको समान 
वदपर खड़ी रहं । अन्त में गोविदके ळोटनेसे निराशहो वह अपने २ घर छोटआई भोर प्रियके 
'्रिश्रोका गान करलेहुये शोकको शांतिकर दिन बितानेळगी ॥ ३६।३७॥ है राजन्‌ | भगवान 
भी वकराम और अक्रके संग पवनबेगगामी रथपर भारूढुहो पापनादिनी यमुना के तरपरभाये 
॥ ३८ ९ बह स्नानकर स्वच्छ मणिकी समान निळ जळका पानकिया, तदनन्तर इक्षके बीच 


मते झोतेडूप बराम जीके साभ रथपर आ बैठे | ३९ ॥ अकरजी उन दोनोंको रथपर पैठाय 
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( ८३२ ) औमञद्भागवत द शामरुकंभ्य खरीक । 


मउय तस्मिनखाळिळे जपनग्रह्मखनातनम्‌ । ताचेववदोऽक्रो रामकृष्णोसमग्वितो 
॥ ४१ ! तोरथस्थोक थमि सुतावानक दुरु भेः । तहिस्थित्स्थश्दनेत स्त इत्युन्म 
ज्ज्यब्यचष्टखः ॥४२॥ तत्रापिय यथापूचमासरीरो पुनरेवखः । ब्यमञ्जददरोनंयन्से सृ 
पाफिसलिकेतयो! || ४३ ॥ भूयस्तत्रापि ोऽद्राक्षीत्स्तूयमानसहोश्वरम्‌ । खिद्ध- 
बारणगन्धर्वेरखुरैनेतकश्घरेः । ४४ | खहसादारसंदेषं खहलफणमोलिनम्‌॥ नी- 
छाम्धरविख श्वेत शगः शवतमिवस्थितम्‌॥ ४५ ॥ तस्योत्लेगेघनदयामं पीतकौरो- 
यवास्डसरम्‌ | पुरुषंघतु भुज शान्त पद्मपरत्रारणक्षणम्‌ ॥ ४६॥ प्रसन्नसारषदने खा 
रुहाखनिरीक्षणम्‌ । सुप्नश्षखघारुकर्ण सुकपोलारुणाधरम्‌ | ४७ ॥ प्रळर्बपीयर शु 
जतुंगांखोरः र्थळध्रियम्‌ । कम्बुकण्ठनिश्नना्ि घळिमत्पशळयोदरम्‌ ॥ ४८ ॥ धु- 
इत्कटितरश्रोणिकरभारुद्रयान्थितम्‌ । सारुलानुयुगंयार जघायुगळख युतम्‌ ।४९। 
तुंगगुल्फारुणनस्त्रत्रतदीधितिमियेताम । नवांगुल्यगुष्ठद कै्िलखत्पादपंकजम्‌।५०। 
खुमद्दाइमणिवातकिरीटकटकांगदैः । कटिसूत्रश्रह्मसूत्रहार नृपुरकुण्डकेः ॥ ५१ ॥ 
प्राजमानंपष्मकर इाखभ्क्रगदाधरम्‌॥ भ्रीपत्सपक्षस म्राजर्कौस्तुभवममारिस- - 
मं | ५२ ॥ सुनन्द्नन्द्‌ प्रमु खैः पाप दे: खनकादिमिः। खरेदोप्नझदद्रयैनेयमिश्व दि 
जोत्तमे: | ५३ ॥ प्रहळलाद्‌नारद्‌ व सुप्रमुखेभोगधतोश्ञः | स्तूयमान पृथर्भाचैथे- 
खोमिरमळात्ममिः ॥ ५७ || श्चियापुष्टयागिराकान्त्या कीस्यातुष्टयेल्योजया । चि- 
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उनको आज्ञा के कुण्ड में नहाने गय भोर वहां जलम हबको लगाय सनातन महाका जपकरत २ 
दखा कि राग कृष्ण बहां एकह्ठीसाथ विराज्ञमान है ॥ ४०। ४१ ॥ “बसुदेषके दानों पुत्र 
रथपर वेठ हैं , वह इम स्थान पर कहांस आथे ? कया वह रथपर नहीं हैं ! ” --यह कह 
कर वह विस्मित इ।गये और उठकर देखा [कै पहिळे की समान वह उसी स्थान पर बैठ हैं 
॥ ४२ ॥ मेरा उनको जलक भीतर देखना क्या मिथ्या हे ? यह बिचारकर अक्र ने फिर 
जके इदकी लगाइ || ४३ ॥ रोर फिग्देखा-कि उसी स्थान में शषजी बिराजगान हैं । सिद्ध, 
उरग, शौर असुरगण मस्तक नीचेकिय उनकी स्तृतिकररह हैं 1४४] अनत देवके सहस्न मस्तक, 
सदस्त फगोगें सहक्ष किराट शाभापारहे हैं । बह नीळांवर धारण किये हैं, कम नाळकी समान 
उनका श्वेतवर्ण है; अतएव शिखर समूह द्वारा विराजमान केळासपर्बत की समान शोभायमान बू 
॥ ४५ ॥ उनकी गोद घनश्याम, पीतवञ धारी पुरुष चतुर्भुज रूप धारण किये और शांत 
स्वभाव से विराजमान दे | उनके नेत्र कगल पत्रकी समान रक्तवण के मुख सुदर और प्रसभ! 
दृष्टि मनाइर हास्ययृक्त; भासुर, नासिका ऊनी, कर्णमनोहर, सुंदर कपोल, रक्तवण के अधर 
भुजा गांसयुक्त और दिशा, दानो ऋंधेऊंवे हैं और वक्ष।स्थल में लक्ष्णीजी विराजमान होरही हैं। 
डनक्रा कण्ठशख की सामान,गेभीरनामि,पीपळके पत्तकी सान उदर(पेर)कमर भोर ओणि बिश्ञाक, 
दोनों उरू दोन भानु, और दानोगेघा आत्यत गनेर हैं, उनके चरण काळ कुळ एक ऊवे, ऊँचे |. 
गल्फ, ळाळ नखों के समूह की कांति से वेटित,व कोमल अंगुझी व अंगूठे रूप परियों से शो- 
भायमान चरण कमळ शामित होरहे हैं। वह महामूक्य के मागियों से खचित किरीट कटक, अंगद, 
कािपूत्र, यज्ञोपवीत, हारनूपुर, भोर कुंडळ धारण कियहुए शोभा पारदे हैं॥ ४६-५१ ॥ उनके 
हाथों कमळ, श्च, चक्र, गदा, वक्षस्थल में श्रीवत्स,भौर प्रकाशित कौरतुभ और गेम बनमाछा 
शोभायमान है || ५२॥ निमेळ चित्त सुनद, नद भौर सनकभादि पार्षद, ब्रह्मा, शद्रआ। दि मुरेभर, 
मरीष्यादि नाझणगण, भोर प्रहलाद, नारद और बसुआदि भागवत प्रधान भिन्न २ बाक्यों द्वारा 
उनकी स्तुतिकररहे हैं ॥ ५३-५४॥ और शरी, पुष्ट, वाणी,कांति, कीसि,तुष्टि, इला, उनी, विद्या, 
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न माययायनिषेधितम_ || ५५ || चिलोक्यसुभ्दाप्रीता भक्त्या 
परमथायुतः | हृष्यक्तनुरुद्दो माषपरिकिछत्नात्मडोलतः | ५६ ॥ गिरागहूगदया5 
इतोपीत्‌ सत्यमारूम््य सात्यत! । प्रणम्य स्रावितः छतांशंळपुटः शतः ॥ ५७ ॥ 
इति ध्रीमद्भा० महा० दशमस्कंचे एकोनलत्थारिशो5्प्धायः । ३९ | 
शकूर उपाय । नतो$ हम्यई स्वाखिलईतहतु नारायणं पूरुषमाद मष्ययम । थन्षालि 
जाताद्रघिम्दकोसादत्रह्माःविरालाचत पघळाकः ॥ १ || भूर्तायमग्यिःपदनःखा 
मादिमेहानजादिमय इस्किवाणि | लर्बेस्व्रियाथाववृधान्चखर से यहेतवस्तेकगतोग- 
भूताः ॥२॥ नेतेस्थरुपंधि दु रात्मनस्ते.हा जाद योऽमात्मतयारुहीताः । मजोऽलुषद्धः 
खगुणेरज्ञाया शुणात्परंदव्नतेश्वरुपम्‌ ॥ ३ | त्वांयोगिनोयज्ञन््यद्ा महायुरव- 
मीश्वरम्‌ । खाध्यारमंखाचिसूर्त्च खा देबंचखाधवः ॥ ४ | भर्याचधिद्ययाकेशि 
त्‌ त्यां दे भेतानिकादिजाः | यजन्ते वितते येशिनानारूपामराख्थथा ॥ ५ ॥ पकेस्याऽ 
खिळकमणि खन्यस्योपद्वासंगता: | झ्वानिनोन्नानयज्ञेन यज्जन्तिश्ञानविग्रह्दम्‌ ॥६॥ 
~अ न्येचखरुकतारमानो विधिनाउमिदिितेनते | यजन्ति त्वन्मयास्त्वां चे यहुमूत्यक स्‌ 
तिंकम्‌ ॥ ७॥ त्वामवाम्येद्राघोक्तेस मार्गेणशिवरूपिणम्‌ । वव्हाप्वायधिशवून भग 
वन्खसुपाखते || ८ | सवेणवयञ्चस्तिस्थां सते दे वमयश्वरम्‌। येऽप्यन्यवधताभका 
धद्यप्यत्यधियःप्रभो ॥ ९ ॥ थथाऽद्रिप्रभवानद्यः पञ्जन्याऽऽपूरिताःप्रभो । घिदा- 
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शोर विद्या शक्ति और गाया उनकी सेवा कररही हैं ॥५५॥ हेमरत नदन! अङ्गुर बहुत देरतक 
इस अपूव इइप्रको देखते रहे; उनको अत्यत खेड होआया, शरीर पुछकायमान होगया और चित्त 
तथा नेत्र द्रवीभूत हुए ॥ ५६ ॥ उन्ह ने सत्व गुगका गशवळबनकर भ्यान एवक प्रणाम सहित 
इाथज्ञाइ गद्गद वाक्य से स्तुति करना आरंभ किया ॥ ५७ ॥ 

इनिश्री गद्भायबलेमहापुराण द्शागर्कंषेवरळाभाषाटीकायांपकोन चत्वारिंशोऽष्यायः || ३९ | 

अकुरजी बोळे कि-हे श्रीकृष्णजी | में आपको प्रणामकरताहू झाप वाळक नहीं हो, भादे 
पुरुषई;भाप सब कारणों के कारण, भव्यय, नारायणह्ो, आपकी नाभि से झो कमळ उत्पन्न 
झाथा; उसी स शहाजी ने उत्पलह्दोकर समस्नसष्ट की रचनाकीथी;--ऐसे भाप को प्रणाम 
॥ १ || पृथ्वी, बल, बाय, और आकाश, और अमि; भदंकार तर, गइततत्व, प्रकृति भौर 
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पुरुष, मन, इद्रियों के विषयक्चबूह वथा *सम्पूणी दवता यइसव जगत के करण आपके आंग से 
उस्पञ्चहुण्‌ हैं || २ || प्रकृति आदि यहसव प्रस्पक्षादि द्वारा दष्ट होते रहते ह; मतएव यहजड़ हैं 
भोर इसह्ी कारण यह आप के स्वरूप को नहीं जानसकते|मद्माभी प्रकृति के गुणां से भाच्छन्न 
हैं अतएव वह भी गुणों के परवर्ती भाप के स्वरूपको नहीं जानसकते || ३ ॥ यागी साधुगण- 
अभ्यासम, आधिमत, भौर आधिदैव के साक्षी; आपकी आराधना मद्दापुरुष भोर नियंतारूप स 
किया करते हैं; कुळेक वेदविद्याद्वारा आपकी उपासना करते हें || ४॥ कम योगिगण नानारूप 
ओर झानानाम से नादा बिस्तृत यज द्वारा आपं का भजन करते रइते हैं ५ ५ ॥ जो हानीपुरुष 
सबक्रमो को छोड़कर शांत दोरे हैं वह जान यशद्वारा झानरूपी आपकी पूजाकरते हैं ॥ ६॥ओर 
दूसरे जिन मनुष्यों के चित्त बेष्णव, शेव भादिदीक्षासे दीक्षित हें वह आपकी कहीडुई पचरात्रादि 
क विधान्‌ द्वारा बढ़त रूप और पक रूप से भापकीददी सेवा करते रडते दें || ७॥ ओर कित- 
नेही श्िवोर विधान से अनेकां आजार्म मेद्र से शिवरूपो भगवान आपकीही आराधना करते 
रहते हें || ८ ॥.हे सर्वदेशमय ! हे प्रभो | ओ नाना देवताओं के भक्त हैं उनकी बुद्धि यद्यपि 


दूसरे में असक है सोमी सबही जाप ईश्वरको पूलाङरते हैं ॥ ५ ॥ है भो | लेले परेत से 
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( ८१४ ) भीमऊागपत ददामरुकभ्य स्टीक । ' 


न्तिखघेत;खिर्थु त त्धांगत योष्सतः।। १०। खत्वरजस्तम इति मचतः 
हिप्राकताःप्रोता आत्रह्मर्थावरादयः। ११ तुश्यमम श्तेंऽ स्त्वचिष क्त ष्ठयेलवरिमते 
सर्वधियांचसाक्षिणे | गुणप्रवाहो ऽयमविद्ययारुतः प्रथतेतदेवनृतिथंगात्मतु। १२।। 
मग्निभुखते ऽबनिरंध्रिरीक्षणं सयोंतमोनाभिरथोदिदाःश्ुतिः | धौःक सुरेग्द्रास्तष 
घाइवोऽपेथाः कुछिर्म दतप्राणवलं प्रकल्पितम्‌ ॥ १३.॥ रोमाणिकृक्षौ षघयः शिरोरु 
हा मेघाः परस्थारिथिमखानि तेऽतरयः । निभेषणराऽयहनी प्रजा पतिमदूस्तु इछ्िस्त 
घ सीयीमिष्यते |! १४॥ त्वय्यद्य याम्मन्युदषे प्रफदिपता लोकाः सपाछाषषु जीवसं 
कुळा: | यथाशळे खजिहते जलोकलोऽप्युदुस्वरेबा मदाकामनोमथ ॥ १५॥ यानि 
थानीहरूपाणि फ्रीडनार्थबिभर्चिहि । तेरा मृष्टशुधोखाका मुदागायन्तितेयशः॥१६।॥ 
शसःकारणमर्स्याय प्रझयाब्धि्रायशच । इयशीष्णेनमस्तुज्य मधुफेटवर्ममुस्यथे 
॥ १७॥ अकूपारायवृहते नमामभ्दरारिणे । क्षित्युदारद्िहाराय नमःसूकरमूतये 
। १८।नमस्नेऽद्रुतासेहायसा चु लोक भया पह। धामनायन मस्तुभयंफ्रार्ग्त त्रिसुवना यस 
॥ १९ ॥ नभ्षाभुराणांपतयश्सक्षत्रषनण्छिदे | नमस्तेर घुसयोय रावणान्तकराय चे 
॥ २० ॥ नमस्तेषासुदे यायनमः खङ्र्षणायश्च । प्रधु्धायथापनिरुद्धायखास्यतांपतये 
नमः ॥ २१ ॥ नमोषुद्धायशुद्वायदेत्यदानवमाहिने | म्छेण्छप्रायक्षत्रहन्त्रेतमस्तेक 
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निकली हुई सबनदियें वर्षा के जळ से पूर्णो सब ओर से बहकर समुद्रही में जा गिरता हेःतैसेहा 
समस्त गति भी अन्त मे भापही में जा मिलती हैं ॥ १०॥ क्योंकि प्रकृति यापकी है,सत्व,रल, 
भौर तम प्रकृति के गुण हैं और अझास लकर भचरतक प्रकृति के काई इ-हींगुणो के अतर्गत हैं 
॥ ११ ॥ भापको प्रणाम हे, भाप सर्वात्गा भौर साक्षीह्दो, भतएब आपकी बृद्धि किसी मे लिप्त 
नही हे भौर आप सब बुद्धिके साक्षीद्दो । हे प्रमे! | देव, मनुष्य, पक्षी जिनक आत्मा हैं और जो 
देवादि, शरीराभिमानी हैं उन सबही के मध्यमे आपका यह अविद्या कृतगुण प्रवाह प्रवृत्त रहत है, 
अतएव उनमें और आपमें बहुतभेद है || १२॥ हे भगवम्‌ ! अझ्ि आपका मुख, एृथ्वा झापका 
रण, सूर्य आपके नेत्र, शाकाद आपकी नामि, दिशाएँ झापके कान, स्वर्ग आपका मस्तक, द- 
वतागण भुजा, सव समुद्र आपकी कुक्षि, वायु आपका प्राण, और बल, बक्ष तथा रोषधियें आरी » 
केश, पर्वत समूह शापके नख और अहिथ, रामि और दिन आपके निमेष, प्रज्ञापात ढिंग भो 7 
ष्टि आपका वीर्य दे ॥ १३-१४ ॥ जछमे जरूचर और गळर के फलम भनगों की समान बहुत 
से बीच लोकपा समेत लोकां में अव्ययात्मा मनोमय पुरुष झापले विरचितहों विचरा करते हैं 
॥ १५ ॥ इस प्रकार से न जानने योग्य भापके स्वरूपको साधृुगण अवतार कथासूत से सेबन 
करते रहते हैं | आप कीडा के निमित्त इस पृध्वीपर लो २ रूप धारण करतेहो मनुष्य उन्हीं के 
दारा सवशोकों कोछोड आमेद से आपके यशका गानकरते रहते हैं !!' १६ || भापभादि सत्स्यहों 
प्रकय सागर के जळमे विचर थे, आपको नमस्कार है। आपने हमप्रीव होकर मधुकैटभको मारा 
था, आप को प्रणाम है || १७ || भापने बुत्‌ कम होकर मंद्र पर्बतको भारण किया था, मापने 
दराह मूर्सिद्दी एप्वी का उद्धारकर विहार कियाथा. आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ हे साधुन के 
झम दुरकरमे ब्रा | आपने अद्भत नृसिंह रूप धारणकर हिरण्य ककिपुको माराधा, आपने वासन 
होकर त्रिभवतको नाप लियाथा आपका #मस्कार है ॥ १९ ॥ आपने भूगुकुलके अभिपाति पर- 
शुरामहो अहंकारी क्षात्रियाका नाश कियाथ', आपसे रघुकुछ के'घुरेषरहे। रावणका वधाकैया था 
आपको मप्नस्कार है | २० ॥ भाप सङ्घणहो झापही प्रद्युम्न, ममिरुद्ध और. सारवतगणों के भ- 
धिपतिहे आपको नमस्कार ह ॥ २१ ॥ भापदेश्य, दानबों के सोइन काराशुद्ध बृद॒रो--भापको 
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न ॥ २९) भगबऽज्ीषरोकोऽ वमोहितश्तवमायया । अईममेत्यक्षाक्ञाह 
प्राश्यतेकमेवत्मख ॥ २३॥ भहेथात्मातमजागारदाराधंस्थजमादिषु | प्रमामिस्वभ 
कटपेपुमूड' सत्यपियाविभो ॥ २४॥ अनित्यानात्म दुःखपुविपययमतिह्याहम्‌। ४ 
न्ट्रामस्तमोषिष्टोगक्ञानिरधात्मनः प्रियम्‌ ॥ २५॥ यथाऽवुघो ज्ञलुंहित्वा्रतिष्छ्त 
तदुद्भेषः । अश्येतिसुगतृष्णांवेतद्वत्वाऽहपराङ्मुखः ॥ २६॥ नोत्खह5हूंकृपणधीः 
कामकर्मदतंमनः । रोदुप्रमाथिभिम्भाक्षेहि यमाणमितस्ततः ॥ २७॥ स्रोऽइंतबांभ्रसु 
पगते।ऽसम्य्चतां दु रापतच्चाप्थह भवद्‌ नुध्रहर्शामन्ये । पुखाभवधर्हिलंसरणापघ 
गेस्त्वस्यब्भनाभखदुपाखनथामतिः त्यात्‌ ॥ २८ ॥ नमोविज्ञानमात्रायस्बप्रत्ययहदे 
तवे !पुरुषेराप्रथानायव्रह्मण ऽनन्तदाक्तय | २९ ॥ नमर्तेघाखुद्‌ वायसयभूतक्षयाय 
ख । हृषीकेरामस्तुश्यप्रपस पाहिमांप्रभा | ३०॥ 

इति ्ीमद्गा० महा० द्रामस्कव्ये चरघारिदाक्तमाऽष्यायः ।।४०॥ 
ध्रीशुकउवाच | स्तुवतस्तस्य भगवान्द्‌ शेयिस्धा जलेघपृः | भूयःखमाहरत्छ- 
जो नटानाउ्थमिवात्मनः ॥ १ ॥ खोऽपिखान्तहित घीदयञ्ञळादुम्मञ्ञ्य खत्वरः ॥ 
कुरवाचावएयक सर्य यिस्मितारथमागमल्‌ | २॥ समपृञ्छटर्षीकेशाः कितेडष्टमि- 
घाडुतम्‌। भूमोवियतितोयेघा तथात्वांलक्षयामेहं । ३॥ अक्ररडबाय । अहुत 
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नमस्कार है आपकल्की होकर म्लेच्छ राजाओंका नाशकरते रइतहो, आपको नमस्कार है ॥२२॥ 
दे भगवन्‌ | गह समस्त लोक आपको माया खे मोहित हे इसदी कारण में, और "मेरा, ऐसा 
मिथ्या भमिप्नानकर कमं मागें भ्रमण कररहे हैं || २३ ॥ हे प्रमो ! मैं मूढभी स्वप्रकी समान 
देह, पुत्र, चर खो, अधे ओर स्वन आदिको सत्य जानकर भ्रमित होरहाहू ॥ २४ ॥ अज्ञानसे 
आच्छन्न हुआ में भनिश्य, अनातां, दुःखों में चित्तंळगाय दद कडा करता रहताहू आत्मा भोर 
प्रिय आपको नहीं जानसकता ॥ २५ ॥ जैसे मूषे मनुष्प जलसे उत्पन्न हुए तुणादिक से ढके 
णळको छोडकर मृगतृष्णा की गोर दाँडता है तैसेही में आपका छोड़कर दहादि की ओर चित्त 
गारद्दा हू ॥ २६ ॥ मेरीबुद्ध विषय वासनाओं से अमित होगई है मे काग ओर करों से क्षुभित 
और मतवालादो इन्द्रियगणो से इपर उधर चलायमान मनको सावधान नहीं करसकता || २७॥ 
ऐसे परवश हुआ में आपके चरणों की शरण में आया हू । हे अंतयीभिन्‌ ! दुष्ट मनुष्य आपके 
चरणों की शरण नहीं पाता, अतएव में आनता हूँ कि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह दै। हे पश्चनाभ ! 
जव मनुष्य के संसार की समाप्तिद्दो आती है तभी साघुओंकी सेवाद्वारा आपर्म उसकी बृद्धिहेती है, 
किंतु आपकी कृपानहोने से साथुसेवा आपमें उसकी बुद्धिकभा नहीं होती, फिरतो मुक्तिका होना 
भी असंभव हे || २८ ॥ हे प्रभो ! आप विज्ञान मात्र और समस्त ज्ञानों क कारणही | शाप प- 
रिपृर्णदी भोर आपकी शक्ति आनत हे अतएव,आप सबके नियेतादो, आपको नमस्कार है ॥२९॥ 
आप हूषोकेंश, बुद्धि और गनके अधिष्ठाता प्रद्युम्न तथा अनिरद्धदी, मैने आपके चरणों की शरणली है, 
हे प्रभो | आप गेरारक्षाकरी || ३० ॥ 
इ।तेश्री मद्धागवतेमद्दापूराणे दशमरुकुपेक्षरळाभाषाटीकायांचस्वा रिंशोऽध्याय: || ४५ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी बोल कि -देराजन्‌ | अकूर स्तुति कररहेये श्रीकृष्ण मी नें नटक नाटय की स- 
मान जरूमे अपने शरीरको दिखाय फिर अत्तर्ष्यान कराकिया || ११ || वह भी उन्हें देख जळ 
से उडे भोर शीघ्र भागरइयक कायोंको समापतकर विस्मितहो रथमें छोटआमे | २ ।। श्रीकृष्णाने 
उनसे पृछा कि--हेभकूर ! तुम्हें देखकर लान पडताहे क तुगने यहां जलें अथवा आकष में 


( ८३६ ) ओमज्ोलचत दधामेशंकन्य खहीक | 


नीइयाथम्ति त डेल । र्ायपिश्वात्मकेतानि किंमेऽइष्ं विपह्यतः।४। 
यभाडुता मि भूमोवियतियाजले । तंर्वाऽचुपदयतोर ्म्किमे इृष्टमिवादुत 
म्‌॥ ५ || हत्युकस्थानोद्यामास स्यंदूगंगान्दिनीसुत: | मथुरामनयदार्म कृष्णं खघ- 
व्निाश्यये | ६॥ मारोप्रामजना राजस्तत्र तभोपखंगताः । घखुदधषखुतोबषीद्य पी. 
काइप्टिमसा55ददुः ॥ ७॥ तायदवशोकसखस्तत्र नम्द्गोपाद्योऽप्रतः | पुरोपथन- 
खाखाद प्रतीक्षस्ताउवतस्थिरे || ८ ॥ ताग्खसेत्याइ भरवानफ्रूरं जगदीश्वरः । गू- 
होत्यापाणितापाणिप्रश्नितेप्रहखश्षिव ॥ ९ | मवास्प्रविशतामप्रेखइयानः पुरीगृह 
म्‌। ययंत्बिद्वाबमुच्याचततोत्र दयामहेपुरीम्‌। १०।४अक्ररउयाच्च।नाह मयद्भयारहिसः 
प्रथेक्ष्येमथुरांभ्रमा । स्य कुनाहीसमांनाथमक्तेतेभक्बत्खठ्क ॥ ११ || आगच्छयाम 
गहान्नः खनाथान्कुयेघोक्षज्ञ । सह्दाप्रजः खगोपालेःसुद्भिम्च सुद्दशम ॥ १२ ॥ 
घुनी िपादर जसा गुदा श्रोयुहमेधिनाम्‌। यच्छोचनालुदूप्यस्तापितरः खारनयःसुराः 
॥ १३ ॥ अवनिज्यांघरियुगलमा खीव्छुळोक्योवलिमशान्‌ । ए श्वयेमतुळळे मेगर्तिचे 
काम्तिनांतुया ॥ १४ ॥ आपरुतै धय वने जस्यख्री की काउछुचयो 5पुन]न्‌ । शिरखाउघ, 
व्याः बाजे: स्वयाता: खगरात्मज्ञाः ॥ १५॥ देवद्‌्वजगन्नाथपुण्यक्षवणकीतेन | 
यदू त्तमोत्तमरछोकनारायणनमोऽ स्तुते॥ १६।॥अ भगवानुवाच || भायास्येमबतोग 
इमहृमाथसमन्वितः।य दु चक्रदद इत्वावितरिष्यस्रुहसप्रियम्‌१ऽश्रीशुक उवाच पषसु 
' को भगवतासखो 5ऋरो विमनाइव । पुर्रप्रविष्टः क्सायकमो ऽऽ वेद्यृहयथो॥१८॥ अ 
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' कुछ भद्भुत सा देखादै ॥ ३॥ अकर ने कहा के हे भगवन्‌ | लक थळ व आकाशर्मे जो कुछ 
अद्धुतहे सवभागदीमें विराजितदे जब आपकेदशन भलीप्रकारसे करचका तब किस. अद्भूतके दशन 
न किये? हेपरमेश्वर ! आपद्वीमें सब अद्भत प्रकाशित ह्वातह ॥४॥ हेभगवन्‌ ! जब में आपहीका 
दर्शन करताहू तव पृथ्वी आकाश व कह में आप बिना दूसरा क्या अद्भुत देखाहागा || ५ ॥ द्वेम- 
हाराश | अक्रूर ने यह बात कहकर रथ चलाया और राम व कृष्णजी को लेकर सभ्याकाल में 
मथुरा पहुँचे || ६ ॥ हेराजन्‌ मागते आनके समय राम कुष्ण जिन २ गांवों में दोकर-गय उन २ 
गार्वोके मनुष्य आय २ कर उनके ददान कर २ आनन्दित हुये ओर अपनी दृष्टिको नहीं इटा- 
सके ॥ ७ || नन्दादि मजवासीगण पहिकेद्दीसे पहुंचकर भगर के उपवनगें ठहरे भोर 
के आनेकी राइ देखनेलग ||८॥ भगवान्‌ जगदीश्वर नन्दादि से मिळ बिनीत अकूरका हाथ अ. 
पने हाथपर रख उनसे कइनेशगे कि--९ || हतात ! तुम रथ लेकर आगे २ नगरमे व घर में 
जाओ में इपस्थानमें बिश्रागकर फिर पुरीको देखेगा || १० ॥ अकूरने कहा कि-हेप्रभो ! में 
आपको बिनालिये पृरीमे प्रवेश नहीं करसकता हे भक्तत्रत्सळ ! में आपका भक्तहू मुझे त्यागना 
आएको उचित नहींदे ॥ ११ ॥ हेअधोक्षज ! हेसुद्द तम गोपाळगण भोर बन्धुआके सपथ मरेघर 
में चक्कर मुझ सनाथ करो॥१२॥ में शइस्यहू आप अपने चरण र द्वारा गेरे घरको पविश्रकरो 
छन चरणों क घोनेके भरसे पितुगण भोर अग्न सहित देवतागण तृप्त होते हैं। १३॥उन अरणो 
को धोकर महातमा विन पविन्न कोर्ति अतुळ ऐश्रम ओर भक्तों कों गति प्राते कीथी, ॥ १४॥ 
आपके भरणादक से त्रिकोकी पवित्र हुई हे । महादेवजीने सवयही उस जलको सिरमें घारणकिया 
सगरकी संतानको उसी जलके प्रभाव से स्वर्गमें जानेकी शक्तिहुई।। १५ हेदेवदेव ! हेजगलाथ ! 
हेपानैत्र कार्स | हेपुण्यश्रवण! हेपुण्यकीतन | हेयदभ्रेष्ठ ! हेमारायण आपको गमर्कारेहै || १६॥ 
भीमगबानने कढ क्वि-अफूरजी | बढे भाइ यलदेवजजीके संग तुम्हारेघर आऊँगा भौर मदुकुलक 
दिंसकका मार सुहृदोंका काय पूराकरूंगा ॥१७||. भ्रीशुकदेवजी बोलेकि-हे राजन्‌ ! भगवानूकी 
इस वातकरो सुनकर भक्ररजी कछेक मळीनहुप और पुररामें प्रवेशकर कंससे सब्षबृरांत कह अपने 


“ima EINER 09-9 


रशक यच लीळा. अ० ४१ । ( ८३७ ) 


थापराहणेभगवारछष्णः खङ्कयेणाऽर्वितः । मधुरांप्रायिषा द्गोपैर्दि रक्षं: परियारि 
: ॥ १९॥ दद्‌दोतांस्फाटिक तु्ञगोपृरद्वारांवृदेमकपाटनोरणाम्‌ | तास्रारको 
छापीरखादुरासदामृययानरम्योपवनोपत्रोमिताम्‌ ॥ २० ॥ फोचणेशुत्तारकहर्म्यनि 
पुरे! भषणीखमामिमेवमेरपस्कताम्‌ । बेदर्थबद्चाऽमलनीरविदरमेमुताइरिद्भिषे 
छभीषुवेदिघु | २१ जुेषुज्ञाळ' मृखरम्भ्रकुमेष्वाबिष्टपारावतत्रहिनादिताम्‌ । खं 
सिक्तरथ्यापण मार चरवर्राप्रकी णमालया इकुरलाजतण्डुळाम्‌॥ २२॥ आपूणकु 
दोधिचम्दनो क्षितेः प्रसूनदीपावलिमिः सपलवेः । सबुन्व्रम्भाक्रमृकैः लकतुमिः 
स्वरुछतद्वारगुदांसपरि कैः ॥ २३ ॥ तांसम्प्रविष्टौ व सुद्‌ वनस्दनोऽृतोवयस्यैनेरदे ष 
धमना । द्रुसमीयुर्त्वरिताः पुरास्मियोहम्याणिचियारुरुहुनुपोत्सुकाः | २४ ॥ का 
श्विडिपर्यग्धूतवरखाभूषणाविस्सृत्यक्षकयुगळेष्वथापराः । कुतैकपत्त्रभअरषणैक नूपुरा 
नाइक्त्याद्ितीयत्वपराश्चलो चनम्‌ २५॥ अक्षस्थपकास्तद्पास्यभोजनमज्यज्य 
मानाथक्कतोपमउ्ञनाः । सूघपन्त्यउत्थायनिदाम्यनिः स्वने प्रपाययरत्यो5भमपोह्य 
मातरः ॥ २६ | मर्तास्तिताखामरविन्द्लाचनः प्रगढनळीलाइखितावलोकनेः । ज 
हारमर हिद नद्रयिक्रमोशशांद दर्छीरमणात्मनोरखबम्‌ ॥ २७ ॥ द्या मुहु: धुत 
मङुदूनयेतस स्तं तत्परेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमीना: । आगत्द स तिंमुपरुह्म दशा- 


घरगये ॥ १८॥ तदनतर भगवान ने मथुरा के देखने की इच्छा से गोपोंके साथ बळदवजी कोळे 
सायंकाळको गथुरा में गये ॥ १९ || बहां देखाकि--स्फटिक भणिके गोपुर और द्वार हैं, उसमे 
बडा २ तोरण शोभा पारही ईँ भोर सोने के कपाट ळगरह हें । सब कोठेतांबे और पातळ के बने 
हुए हैं। वह पुरी चारों ओर से विशाल खाई द्वारा घिरीहुइ हैं, इस कारण उस पुरापर भाक्रमण 
करना दुःस।भ्य हे । माग, वगीचे, सुंदर उपवम उसकी झोभा बंढारहे हे | १० ॥ सुदर सुर्वण 
के 'बो राहे, धानेकों के भवन, एके योग्य गहु्गे उपचन, एकही प्रकार के व्यापारियों की मइली। 
ओर आण्यन्प दुसरे गुदेन उसको अलंकृत कररकखा है । वेदूर्यमणि, हीरा, स्फटिकाणि, नीक 
माणि, मूगा, मोती और इरित मणियों से जडेहुए झरोखी के छिद्र, छज्ज, बेदी शोभायमान होरहे 
है, सुवणशय बेदियों में मोर और कबूतर शब्द कररहे हैं । राजमार्ग, गली, बाजार और आंगन 
सद्दी में जळ छिड़का हुमा दे उन मे फूल, अंकुर, लावा रोर चाबरू बिघरेहुए हैं ॥२१॥२२] 
वहां के समस्तघर---दही ओर चन्दन से सिंचे, कुसम और दोपकों की गाळा से समे हैं, पत्र 
युक्त कदली के खम्भ ओर फलों के गुच्छो समेत सुपारी के वृक्ष तथा पह़ियें उनकी शोभा वढा 
रहे हैं ॥ २३ || दराजन्‌ | राम ओर कृष्ण बयस्यगण से घिर राजगागे से हवते पुरी में पहुने 
पुरनारियें उनके देखने को शौघ्रतापूक घरोंकी छतपरचढ़गई*॥ २४ ॥ शाप्रताके कारण किसी 
किसी ने उलटे वस्त्र आभूषण पाहिन लिये, किसी २ ने एक केकण के स्थानपर दो केक णपद्चिन 
लिये, किसी २ ने कामपर एक २ पत्नळगाया, किसी २ ने एकही नृपुरपाहिना, और कोई २ तो 
पकही आंखें अगनलगाकर दौडी॥२५॥काईतो भोजनकररहीथी व भोजन छोड, कोई तल्मईन 
करवातीर्थी दे विना स्नानकिगे श्रीकृष्णजाके देखने हो दोडी,काइ२ सोरहीथी वहशच्द सुनतेही उठी 
मोरमाता सन्तानको दृर्षीपकातइएमा उन्हुँछोइकर चलीआाई।।२६॥ देराजन ! मतवाले गजराज 
की समान, प्रराक्रमों, कमलाक्ष हरि ने सुन्दर शाळा सहित कटाक्ष विक्षेप और लक्ष्मा को झः- 
नम्द दनेवाळे अपने शरारद्वारा मेत्रों को आनन्द उतान्नकर उनका गन हर [लया || २७ | 
हे शत्ुदमन | बारस्वार कृष्णजी के चरित्रों को सुनकर उन स्त्रियों के चित्त डन्दरीकीशोर दोड़े 
थे; इस समय डन के दर्शन कर उनके हास्ययुक्त कटाक्षरुप अमृत से मान प्राप्त किया भोरनर्तो 


सासरी 


( ८३८ ) श्रीगज्ञामचत वदामरकन्य खरीक । 


स्मळष्थ इध्यत्पचो जडुरनत्तमरिग्व्माधिम्‌ ॥ २८॥ प्राखाद्‌रिखरारूहाः प्रात्यु- 
त्फुटळ मुखाम्वुचा; । अ्यसयैश्खौमनस्यःप्रमदावलकेदाचो || २९ || दृष्यक्षतेःखो 
दपात्न: सग्गन्वेरश्युपायने: । त्तावानसुः प्रभुदितास्तत्र तश्रद्धिजातय: ॥ ३०॥ ऊचुः 
पौराभहोगोप्यस्तपः किसचरन्मह॒त | याहोतावनुपश्यम्ति नरलाकमहोत्सयो ३१ 
रजककंचिदायातं रगकारंगदाग्रजः । दृष्ट्वाऽयाजतवाखांसि धोतान्यत्युत्तमानि 
व! ३२ | देशावयोःस पुखितास्थंग वासखांखिखाईतोः । सविष्यतिपरंभेयो दातु- 
स्तेनाप्रख्तशयः ॥ ३३ ॥ सयाक्षितोमगचता परिपूर्णनखणघेंतः | खाक्षपंरुषितः प्राह 
भृत्योराङ्गः खुदुमद्‌ः ॥ ३४ ॥ ईरघान्येबधासांसि नित्यगिरियनचराः । परिधसकि- 
सुदृत्ता राजद्वव्याण्वभीप्खथ ॥ ३५ || याताशुबाळिदामेय प्रार््यविजियीबिया। 
बञ्चन्तिप्नन्तिळुम्पन्ति रपेरा जकुलानिय ॥३६॥ पवेविकत्थमानस्य कुपितो दे बकी 
सुतः | रजकस्यकराप्रेण शिर:कायादपातयत्‌ ॥ ३७ | तस्या नुञ्ञीविनःखवं वाख; 
कोशान्धिसज्यय । दुद्रषुःखयेतोमारे घाखांसिजग्रहे5च्युत: ॥ ३८ ॥ चसित्यात्प्र- 
प्रिये चस्ध कृष्ण: सक पे णरुतथा | शेषाण्याद्स गो पेक्यो बिखुज्यसुषिका निचित ।३९ 
ततस्तुसायक:प्रीतस्तयोयेषमकदपयत्‌विचित्रवणञ्चेळेयैराकदपैरसुरूपयसः ४०॥ ना 
नाळक्षणवेषाभ्यां रुष्णरामौ घिरेजतुः | स्वलकृताबारूगकौ प्यणीवसिते तरौ ।४१। 
तस्यथप्रसक्षा भगवान्प्रादारखा रूप्यमात्मसः | थियचपरमांलाके वलेश्वयेस्मसृतीन्द्रि 
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के मार्गद्वारा उनको हुदय में स्थापित करके आरिंगनकर पुलक्कायगान होगई ॥ २८ ॥ प्रीति के 
बश से खरियों के कमळ मुख प्रफुल्लित होडठे बह महछों की चोटियों पर चढ़ राम और कृष्ण 
जी के ऊपर फूल बरसाने लगी || २९ ॥ महणा ने भी आनन्दित होकर स्थान प्रतिस्थान 
में जलयुक्त अक्षत, फूल, गंध, शौर भेट आदि से उनकी पूजाकी ॥ ३० ॥ नगर 
नारियं परस्पर कहनेलगों करि---अहो | गोपियों न कयाबड़ी तपस्थाक्रीथी कि--जिसके 
कारण इन परमआनम्द देनवाळे दोनों अआ्राताओं का दशन प्रत्येक सगय करती हैं ॥ ३१॥ 
देराजन्‌ ! उसी भाग से एक रंगकार धोधी आरहाथा, श्रीक्ृष्णजी ने उसे आता दख घुलहुए' 
उत्तम २ बस्न मांगे | ३२ | धीकृष्णाजी ने कहा कि अहो रज% ! हका उत्तम २ वस्त्रदा वझ 
देने से निथ्ययद्दी तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ३३ ॥ वह रजक राजाकंस का सेवक होने के कारण 
अत्यन्त अभिमानी था । पूर्णनझ के बस मांगने को सुना अनसुना कर निजघमण्ड से अस्यर्त 
कापिनहो, तिरस्कार करके कहनेळगा कि--॥ ३४ ॥ रेडवदवृत्त तू पहाड़, जगला में घगतारदवता 
है, कया निरव पेसेही वस्त्र पहिनता है जो राला के वस्रं की प्राथना करता हे | ३५ ॥ शोध 
दूरददो ! रेमू | यादे तुझे अपने जीने की इच्छा है तो ऐसी प्राथना न करना राज्ञा के सवक 
अभिमानी मनुष्यों को बांव देते, नाशकरदेन और उनकी सम्पाति छीन लेते हैं । ३६ ॥हेराजन| 
डस धोबी ने इस प्रकार से तिरस्कार करमा आरम्भ किया तब कृष्णजी ने कुपित होकर हाथ 
द्वारा उस के शिर को घडसे हृटादिय। ॥ ३७ || उस के सेवकगण सववस्ञो क गढी को छोख 
चारों ओर को भगगय ॥ ३८॥ श्रीकृष्णजी व बळदेवजी ने उन सबबस्तों को ले अपनी इच्छा 
नुसार उत्तम घञ्न पहिन शेष परा गोपा को दे कुछेक पृस्वी पर फेंकदिये ॥ ३९ ॥ तदुपरांत 
एक दरजी आनन्द्ितहोकर वहा गाया भोर बहुत २ उत्तम बक्ष आमूषणोंद्वार उसने उनदोनों 
की बेशरचमाकी ॥ ४० || राम कृष्ण नानाप्रकार के बेक्ष घारणकर, उत्सव सिगाराकिमेहरुए श्रत 
बण और कृष्णयणे के वारूमकी समान शोमा पानेछमे || ४१ ॥ भगवान ने प्रसन्न होकर उस 


आजब जजाब॒॒जाजजजख्वसदझिवक.यझ"""क्ळक्याककमा्यकाममनममाााळा्कापायाकाकावायाात 
कुविजा का'बरदाम तथा भसु मेगा घर्णग, अ०४२। ( ८३९ ) 


धम्‌ ॥ ४२॥ ततःखुदास्रोभवनं माळाकारस्यजग्मतुः | तोदष्ट्याखलसुत्याय नना 
मशिरखाभुषि ॥ ४३॥ तयोराखनमानीय पाथचााईणादिमिः । पू्जांसानुराय़ो- 
शक सक्तास्वूलालुकेपनेः ॥ ४४॥ प्राइन:खाथेकंजन्म पावितचकुळप्रभा । पिदृदे 
धर्षयोमहंतुष्ठा ह्यागमनेनयाम्‌ ॥ ४५ | भवन्तोकिळविश्वस्व ज्ञगतःकारणपरम्‌ 
अबतीर्णाविहांरोन क्षमापचभअवायशच ॥ ४६॥ नहिवांयिषमारिः सुहृदाञगदात्स 
नो: | खनय्नाःखर्वभूतेषु मर्जन्तेमजतोरपि ॥ ४७ ॥ तायाज्ञापयतेसूस्य किमहकर- 
धाणिवाम्‌ ।.चुखोत्यनुभ्नदाहिय भपद्धियत्रियुज्यतो ॥ ४८॥ इत्यभिप्रेत्यरा जे" दर खु- 
दामा प्रीतमारखः: | शस्ते:सुगग्ये; कुखमैमोलां विरचितांददो ॥४९।तामिःस्थल- 
कृतोपीतौ फृष्णरामौसदानु गो । प्रणतायप्रपन्नाय द्‌ व्‌तथरदोषरान्‌ || ५० ॥ खा$ 
पिवब्रेऽजलामक्तिं तस्मित्षषाखिळात्ममि । तङ्गकुषुचखोहार्द भूतेपुचद यांपराम्‌। 
|| ५१ ॥ इतितस्मेवरान्द्र्वा शिययास्वयवर्थिनीम्‌ । बलूमायुयशःकारित निर्भंगा- 
म सहाप्रजः ॥ ५२ ॥ ’ 
इति श्रीमङ्गा० महा० दृ दामस्कंधे मामेकसरवारिशोऽभ्याथः ॥ ४१ ॥ 
अशुक उघाय । अथवजञत्राञपथेनमाघवः ख्तियं ग्रहीतांगधिळेपमाजनाम || 

विलोक्यकुब्शांयुवर्तावराननां पप्रच्छयान्तीप्रहखन्‌सप्रदः ॥ १ | कात्बयरोयेत दु 
हानुळेपने कस्यांगतेवा कथयस्बखाचुनः । देह्यावयोरगचिळेप्ुत्तमं भ्रयस्ततस्ते 
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दरजी को मुक्तिदी और इस लोक में छद्मी, वळ, ऐश्वय, स्खुनि शाक्ति शोर इंद्रिय पटुना प्रदान 
की || ४२ ॥ तदनन्तर दोनों भाई सुदागा नाम गाली के घरगये । सुदागा उनको देखतेद्दी उठा 
और पृथ्वी पर ।गेर प्रणाप्ताकेया ॥ ४३ || भासप्तन पर बिठलाय पाय, ध्ये, पजोपकरण, फूल, 
ताम्बूछ और चन्दनादि से उनकी पूजाकर कहनेलगा कि--॥ ४४ ॥ हेप्रभो | आपके जाने से 
मेराजन्म सार्थक और कुल पबित्रहुआ तथा देवतागण ब पितृगण भरे ऊपर सन्तुष्ठहुए || ४५ || 
भाप निश्नयद्दी जगतक परमकारणदों; आप कल्याण और कुशळता के निमित्तही अक्षो समेत 
पृथ्वी पर भ्यतीण हुएहा || ४६ ॥ हे प्रभो ! जो आप का भजन करते हैं; यद्यपि भापभी उस 
को भजतेही रहतेह्दों तौमी भाप में विषम दृष्टिनदी है; क्यो, भाप जगतके आत्मा और बन्धुद्दे; 
भाप के सम्रश्राणी समान हैं ॥ ४७॥ मैं आप का दासहू ; आशा करो; में आप का कोतसाकाये 
कङ्‌? आपकी आज्ञा का पालन करना मनुष्यों को भत्पस्तहा मगळफारक हैं ॥ ४८ ॥ हेराजन्त्र 
सुदामा ने इस प्रकार प्रार्थना कर,उनका अभिप्रायसमझ, आनन्दितह फळा की मालाबनायशी 
कृष्णज्ञी को पहिनाई ॥ ४९ ॥ राम, व कृष्णजी ने भनुचरा समत उसमाला से भली प्रकार 
भळकृतहो शरणागतसुदामा को अनेक बर दिये.!! ५० ॥ उस माली ने--अखिलात्माभगवान्‌ 
से अचकभक्ति, भक्तों का सत्संग और सत्रप्राणियो पर दया रहने की प्राथना की ॥ ५१॥ श्री 
कृष्णजीने उसको वही सव बरदान दिये और डस के प्राथना न करने परभी कहा कि-हेमाल्य 
कार [तिरे दशमे सदेन लक्ष्मी की इद्धि रहेगी भोर तेरा बळ, आयु, यश और काते बढ़ती रहेगी 
इस प्रकार से बरदेकर वह भाई समेत वहां से आगे चले ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भा शमदा ०दशपर सरकाभाषाटीकायांएकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

भीशुकदेवजी बोळे कि--देराजन ! तदनन्तर सुख देनेबाले औकृष्णशीने राजमार्गमें जाते २ 
देखा कि--एक तरुण सुमुखी कुच्ञा स्ञी यभ्द्नका पाभर हाथमे लिये उ सो गागेसे जारहीहे मा- 
भवने डसे देख हसकर पृछा [के १ ॥ देगरोद ! हेलेगने ! तुम कोनडो ? मह चन्दन किसके 


( ८४० ) भीमफ्रागबत ददामरकभ्य-शाडीक । 

नतिराज्ध विष्यति २। शिरन््रधुषाचा दास्यस्म्पई छुरदर कससमता त्रिधक्रनामाक्ष 
नुऊंपकमीणि । मझावितंभोजपतेरतिप्रियं- चिमा युधां को5व्यतमस्तदईति॥३॥रूपेपे 
शल्माधपदखिताक्ापषी क्षितै:।धर्षितारमाद दो खान सुम पोरनुछे पनम्‌४॥ 
धगरागेण रुथपर्णेरश्शोमिमा | खेप्रात्परभागेग शुशुमातरे5जुरजिती ५ प्रखब्नोसग 
घान्कुष्जां त्रिषक्रांब्िरासनाम्‌ | ऋज्यींक तुमने. दो यम्दशेनेफलम्‌ ॥। ६॥ 
पद्भयामाक्रम्थप्रपदे द्वधंगुद्युशानपाणिना। प्रगुझचुजुके ५ प्यारम मुदनीनमद्‌ रुथुतः ७ 
ख़ातदजुसमागाङी वृदरुछोणिषयोधर। एकुत्द्र्पशनारखचो पभूयप्रमदोसमाट 
ततोरूपगुणौदायं संपजा्राहकेशावम्‌ | उत्तरीयात्तमाकृष्य स्मथन्तीजातइर्छया 
॥ ९ एहिधीरणुहयामो तत्वांत्यक्तमिहोत्लहे । त्वयोन्मथितचिचायाः प्रसा दपुरुष 
कभ | १० ॥ एसखियायार्यमानः कुष्वोराशरुूबपद्यरः । मुखघीक्यानुगोपामां 
प्रहखस्तामृधा इ |! ११ | णष्पामितेगृहं सुरुः पुखामाधिविकदांनम्‌ । खाधिता 
थोगुहाणां नः पान्थानात्यपरायणम्‌॥ १२ ॥ थिघउ्यमाष्व्याचाण्या तां अज्ञस्मार्गे 
धाणिक्पचेः । नानोपायनताम्बूळसरगम्धे.साभ्रजञोऽसिंतः | १३ ॥ तदर्शनस्मरझ्ो 
भादात्मानंनाथिदाग्खियः । विलस्तवासःकवरघळ्याछे क्यमूतथः ॥१४॥ तत:पौरा- 
म्पृर्छ्मनो घनुषःस्थानमच्युतः । तस्मिन्प्रविष्टोद रशे भनुरेन्दामिधाुतम ॥ १५ ॥ 
पुरुषेबेहुसिगुप्तमर्णितंपरमद्धिमत्‌ घार्यमाणोरुमिःकृष्णः प्रखहा घजु राददे ॥ १६॥ 


लगाभागी?मुझसे सत्यरकद्दो । दमदोनों भाइयों के तुम चन्दन छगादो तो तुम्हारा बहुत कल्याण 
होगा!।!२॥कुड्जाने कहा कि--हेसुन्दर! गेरा नाम त्रिवक्राद में राजा कमकी दामीहू भोर राजाके 
चन्दन लगातीहूँ कायम निपुण हे।नेसे राजा मेरा बहुत सन्मान ऋरतेहें और मेरे हाथका घिता. 
हुआ चन्दन राजा को प्याराभी कगतोई इस चर्दनकों मापक अतिरिक्त और कोन पास'काह? 
॥ ३ || देराजन | भगवान्‌ के रूप गधुरता युक्त हास्य बातचीत भे,र दृष्टि बशीभूतद्वा कब्जा 
ने उन दोनों श्रातार्ओों के चन्दन ऊगाया ॥ ४ ॥ उस पीतादि चैदनके लगानेसे वह दोनों भाई 
परमञ्ोभायमान हुये ॥ ५ || भगवान्‌ न प्रसन्न हेकर दराने का फल देनके निमित्त उत्त कुब्जा 
जिवफ्ा को सीधा पावके करने की इच्छा की || ६ ॥ श्रीकृष्णजी ने अपने दोनों पेरोंसे उसके 
दोनों अप्रभाग को दाब हाथकी दोडंगलियां उठाकर ठोढ़ी के नीच छगाय उसकी देहको उठा 
दिया ॥ ७ ॥ भगवान का करस्पश्च होतेही कुठजका झग सुन्दर और समान होगया तथा नितम्थ 
भोर स्तन बड़े हेनेसे एक उत्तम स्त्री होगई || ८ ॥ हेराजन्‌ ! बह रगणी--रूप गुण और उ- 
दारता युक्त हेने कामदेवके बशीभत होगई और भइकार सहित केशवक दुपटेटेका छोर खींच 
कर कहने लगी कि--९ ॥ हेवीर ! आओ घरचले गें इसस्थानसे तुमको छोडकर नहीं जासकती 
हेपुरषभ्रष्ठ ! तुमने मेरे चित्तके क्षुभित करदियाद मेरे ऊपर कृपाकरों ॥१०॥ कुब्जाके इसप्रकार 
कहनेपर औकृष्णजी राम और गेपोंके मुखका देख इंसते २ उससे कने लगे कि---११॥ हे- 
सुन्दर भोहवाली ! में काय सिद्ध होनेके उपरांत तेरघरपर तरे मनका दुःखदूर करनेको झाऊेंगा 
है सुन्दरि | खो रहित इम पथिकों को तो तेराही परण आश्रयहै १२ ॥ श्रीकृषष्णजी मधुर बाक्मों 
से उसको विदाकर राजमागे से बणिक मायमें हा चलने रगे । बनियोने अनेक मेट, ताम्वूळ माळा 
भौर गन्धसे बळरामजी समेत डनकी परशाकी ॥ १३॥ उनको देखकर कागदेवके बेगसे किया 
के वस्न करवी ओर कंकण गिरपडे चित्रलिखी पताळेषो की समान रहयई, ॥ १४ ॥ कुछ जान 
न रहा | हेराजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ ने नगर निवासियों से धनुर्यशशाळा को पूछ बहा प्रवेश 
किया भोर वहां इस्द्र धनुधकी समान अद्भुत धनुष देखा ॥ १५ || मह धनुष परम समृद्धि युक्त, 
या बहुत मनुष्य उसकी रक्षा भोर पूजा करतेथे भीकृष्णमीने रक्षकॉसे ।निगारित होनेपरभी इसने 
ll ll Nt EL के सह घनी तळ अही जी कील 


_____ केबिजा का बरदान तथा धनुभेग वणेन. अ? ४२। (८४१ ) 
खज्यचकृश्घानिमिषेणपक््यताम्‌ । नृणांविकुष्यप्रवम5र 
मध्यतो यथेक्चुद ण्डंमदकयुरुक्रमः ॥ १७7 घनुषोभज्यमानस्य दाव्द खरोद्ली 
द्दा: | पूरयामासरयञ्रुत्वा कखसाखमुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ तद्वाक्षणःश्वानुचराः 
कुविता आतताविनः । प्रह्ीतुकामरभावत्रगुद्तांस*यतामसाते | १९ ॥ अथसाष्दुर- 
मिंप्रायास्धिछोक्यवलके दाती । क्ुद्ाघन्धतआदाय शाकळेतांश्वजञप्रतु'। २०॥ च 
ळसकसप्रहितइत्वाशाळामुकात्तताः निष्क्रम्यखरतुहष्टौ निरीदयपुरखम्पव्‌ः॥२१॥ 
तयोस्तद्द्धुतवीय निशाम्यपुरवालिनः । तेज!प्रागदश्परूपच मनिरवियुधात्तमो 
॥ २२ ॥ तयोर्वियरतोःस्वैरमादिर्या ऽस्त मुपायियान्‌ । कृष्णरामौषृतौ गोपे पुरारूळ 
कटझीयतुः | २३ ॥ गोप्योमुकुन्द्विगमेविरहातुराया आाशाखतारिषत्रुतामधु- 

पुय मूचम्‌। खपश्यतांपुरुषभूषणगात्रळदर्मी हित्वेतराम्नुमज्ञतन्ध कमे 5 यनेश्री:।२४॥ 
अवनिक्तांघ्रियुगलो भुकरवाक्षारोपस यनम्‌ ऊषतुस्तांसुखरात्र जात्वाकंसाञिकीर्षि 
तम्‌ ॥ २५॥ कस्रस्तुघनुषोभङ्गं रक्षिणांस्ववलस्यच । धघेनिशम्यगोवि'द्रामवि- 
[डितपरम्‌॥ २६ || दीघप्रज्ञागरोभीतो दुर्निमिशानिदुमातिः | पहून्य चच एोभ यथा 
खुत्योदोत्यकराणिच॥२ ७।अद्दोनस्वादिरखः प्रतिरूपेचसत्यापि। अखत्यापिद्धितीये 
च द्वैरुप्पञ्योतिषांतथा ॥ २८॥ छिद्रप्रतीतिइछायायां प्राणघोषानुप शातिः | स्वर्ण 
प्रतीतिबृद्षेषु स्थपदानामद्शनम्‌ ॥ २९ ॥ स्वप्नप्रेतपारष्वक्ू: खरयानंविषादनम्‌ । 


इये उस धनुष को उठालिया ॥ १६॥ मोर देखनेवाळे मनुष्याक सागनेही वायेदाथ से पकड प- 
नच चढ़ाय खेचर पक क्षणभरमें बीचते तोड़डारा कि--जेसे मतवाळा हाथी ऊखके दण्डको 
तोडडाळे ॥ १७ ॥ धनुष अब दूटनेर्गा तच उसका शब्द शाकाश अन्तारक्ष और दिशाओं में 
भरगया । उस भयानक शब्द से कंसका हृदय व्याकुल होउठा || १८ ॥ धनुषके टूटने से 
धनुषके रक्षकगण कपितही सेवका समेत उनके पकडने को । 'पकडी' ' मारा? कहकर 
सामंने दोडे ॥ १९ ॥ राम, कृष्ण उनकी दुष्टता ज्ञानकर क्ोघित हुए और घनुषके दोनो 
खेडलेकर उनका नाश करनेलगे ॥ २० ॥ कंसने मी बहुतसी सनाभेजी; परन्तु दाम कृष्णने उस 
काशी नाश करादिया भोर अतमें शाळा से बाइरहो नगरकी सजावट देखते हुए प्रसन्न चत्तस 
'नेलगे ॥ २१ | पुरारसेयों ने डनदोनो के शद्धत पराक्रम, तेज, दढता ओर रूपको देखकर 
उन्ह श्रेष्ठ देवतामान ॥ २२॥ राम कृष्णके भ्रमण करते २ सूयभो अस्तहोगये; तबगोपो के साथ 
अपने डस स्थानें कि जहां शकट खड़थे आये ॥ २३ ॥ भ्रीकृष्णजी के यात्रा काछमें गापियों ने 
मथुरा के सोमाग्य संबध में जो २ कहाथा मथुरा निवासियों की इच्छा परीहुइ, क्योंकि नह्मा।दे 
देवतागण जिनळह्षमी की कृपाकटाक्ष पानेके निमित्त उनका भजन करते रहते हैं वही लक्ष्मी भी 
जिनका रातदिन भजन करती हैं आज नगर निवासियों ने उन्हों भगवान के दशन किमे ॥ २४॥ 
हे राजन्‌! अनेतर राम, कृष्णन पांवधोय दूधामेले हुए अन्नका भोजन किया, शौर कंका अभि- 
प्राय समक्ष डस रात्रिको तोबही सुख से विताया ॥ २५ ॥ हे महीपने ! कबदुष्ट कंसने सुना कि-- 
राम कृष्णते सहृद्दी से धनुषको तोडा उसके रक्षको सादित मेरीसेनाका नाशकर दिया, तब फिर 
इसके भयका सीमा न रही । उस रात्रिको उसे नोंद भी न आई भोर जागते ब सोते दोना अ- 
वस्थामों में बह मृत्यु सूचक भयानक दृश्य देखनेछगा ॥ २६-०२७ ॥ कमन देखाकि-जलादि 
में सपना प्रतिशबतो देखपडता है परन्तु उसमें शिरडी नहीं है; अंगुख़ी भादिके।इ पदाथ आख 
की कोरम न ळगाने परभी सब पदार्थ दो २ दिखाई दनेरुगे ॥ २८ ॥ प्रातीबेंब में ढिद्र प्रतीत 
शोनेलगे, अंगुछी घे कानबंद करनेपर प्राणदाव्द सुनाई नहीं आता । बृक्षगण सुनहरे जान पढ़ने 

छरे, धूळ कीच भादि में पांवोके चिइ नहीं देखपडत || २९ ॥ स्वममेप्रतके साथ आलिंगन करने 
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( ८४२ ) भीमज्ागवत दृदामस्करण खटोक । 


यायाच्ञळव्‌ माद्य कुस्तेळा$यकोवि गस्षरः ॥ ३०॥ अग्यानखर्थ भूतानि स्घप्रज्ञाग 
रितानिय । पश्यस्मरणसंत्रस्ता निद्रांळमनाचिन्तया ॥३१॥ व्युष्टा वानदिकौरव्य 
सूर चाद्भधःख मृत्थित। कारयामासचकसो सलकराडामहात्'भदम्‌ ॥३२९॥ आनस्ले 
पुरुषार कू तृय भ्यश्च ज प्विरे । मज्ञाख्वार् रताः लग्शिपसाकाख छतोर णे: ॥ ३३ ॥ 
तघुपा रा जानपदा प्रह्मक्षत्रपुरो गमा: । यथोपज्ञोषरि विदा राशानमभ्य रूता रनाः।। ६४!| 
कर्तु वृतो ऽमारये राजञ मशउपाविशात्‌ | मण्डळश्वरमभ्यस्थो इद यनविदृयता 
| ३५ ॥ याद्यमानषुसूर्येषु मलुताळात्तरषुख | मलाः:स्यवरक्ृताश्पा खोपाभ्याया 
खमासतः॥ ३६ ॥ भ्ाणुरोमृश्चिकःकूटः दाळस्तादाळपवच । तभआसदुरुपस्थान 
घरशुवाद्यप्रहार्षिताः ॥ ३७॥ नन्दगोपाद योगापा भाजराजञखमाहुताः। निवद्वो 
पायनारत पएकस्मन्मञ्चभाधशान्‌ ॥ ३८॥ 

इति श्मद्ग।०म०३०प३०म छर ङ्ञापवर्णननाम दिचत्घारिशों इध्यायः 1७ २॥ 

श्रीशुक उद्याच ॥ अशकृष्णश्चरासञ्च कृतशीचोपरन्तप ॥ मलदुन्दुभिनिघोच 


श्रध्याद्रष्रमृपयतुः। १॥ रगद्वारखमासराद्य सस्मिन्नागमचस्थितम्‌ | डपश्यत्कुबळ- 


यापाड फृषणास्थष्ट त्रचादितम )। २॥ बद्धवापरिकर शारिः शमु शाकटळालकान्‌ ॥ 
उघश्चहास्तिपघाच मघनाद गभारया ॥ ३ ॥ अस्बष्ठास्वष्ठमागी रोदे हापक्रममा खर 
म्‌ | नावत्सकुजर त्याइथ नयामियमसादनम्‌ ॥४॥ पघनिमेत्खितो5म्वष्ठः कुपितः, 


बजाज. वस चल 


लगा, गधपर सवार होकर फिरने और मृणाल भक्षण करनेछगा | और देखार्फ एक पृरुष तेक 
छगाए, नेगबदन, जबाके खाल फळाकी माछा धारण किये सनन्‍्मख आरद्दा है । जागते भार सोते 
में राजाकस पेस एसे अशभरश्यका देख गत्यत भयभीत हशा, इस दाइणादइय के कारण यह 
रात्रिको कुछ देरभी न सोसका ॥ ३०-३१॥ है कुदनंदन ! रात्रिव्यतीस हुई प्रभात हुआ, देखते २ 
सूयदेन जकस बाहर निकळे 1 तव कसने गछक्रीडा महोत्सव के आरंभ करने की णाशादी॥३२३॥ 
मनध्य रंगभमिको सजाय तरी, भेरांआ।दे बजानेलगे; सवगच गाळा, पताका, वस शार तोरणसे 
भर्ळकृत हुए ॥ ३३ ॥ ब्रह्मगा, क्षत्रीआदे सब नगर निवासी व देश भिवासी उनपर सुख पूवक 


वठ और राजालाग भी अपने २ झासनोंपर दैठे ॥ ३४ ॥ कसभी राजगन्रियों से घिर राजांचुे-' 


तडङलेश्वर राजाओं क बाचसतप्त भंत:करण से वैठा ॥३५॥ तदनंतर वाजे धजनेळगे । जब्र गल्ला 
का ताल वडेशव्द से सुनाई दनेलगा तब अइकारी मद्वगण भलीप्रकार से भछकृतहदो गुरूओं के 
।य समामे माये ॥ ३६ ॥ चापार, मृष्ठिक, कूट, शश भौर तोशरू-यद सब गनोहर बाओोंको 
सुनकर प्रसन्न चित्तो भखाडे में आये ॥३७|| नंदादि गोपगण भी कसका यलाबा पाय वहां आय 
राजाको भटभाईद्‌ दे एक शंचपर वेठगये ॥ ३८ ॥ 
इतिश्री गद्भागबतेगहापुराण ददामस्क धेस रछा भाषाटी का यां द्विचत्वारिशो ऽध्यायः || ४२ ॥ 
अइुकदवजी बोळे कि--हेपरतप | भनम्तर राम, कृष्ण, मत्र, दुग्दुभी का शब्द सुनकर 
देखने के निमित्त मल्ल रंगे भाए । उन्होंने पहिलेही दिन यह बिचार कियाथा कि--हणने भ' 
नुभगादि द्वारा अपने पेम को प्रकाशित कियाद परंतु तो भी दुष्ट कसने गारे माता पिताको 
न छोड़ा हमारे गारनका भी उद्योग कररहाई अतपव वह गामा होकर भी मारने योग्य हैं इसके 
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मारनेस हमें कोई दोष नहीहे ॥ १ | श्रोकृष्णजीने रंगद्वारगें पहुंचकर देखा कि महावतस प्रेरित | 


कुबलय। पीड़ हाथी बहांपर खड़ाई ॥ २ ॥ यह देखकर भगवान्‌ युद्ध बेशकी रचना कर टेढी 
अलकाका गांध मेघकी समान गम्भीर वचन महाबत से कहनेळगे [के--1३ हें महावत ] महो 
महादत! इम दोनों भाइयोंको मार्गदो, झोप्र दृदशाओ नहीं तो हाधीसमेत इसीसमय तुझे यमपुरी 


Fs 
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ऋवकयाति बघ. अ० ४३ै। ` ( ८४३ ) 


कोपिलेग अप | चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ५॥ करीस्द रुतमासे 
दुत्य करेण तरला प्रद्दीत्‌ । कराद्धिगढित:खोपुं निहरयांप्रिष्यक्रोयत ॥६॥ खक्कु 
दर्तमचक्षाणो घाणदष्टिःखकरायम्‌ । परासुरारपुष्करेण खप्रलहाविनिगतः॥७/घु 
छऊप्रयुह्याऽतियळधघ नु पः पंश्रवशतिम्‌ । विच्कषष थानारंखुपणहबळीळया॥ ८। ख 
परथावतमानन खब्यदाक्षणताऽच्युतः | यञ्रामञ्नाम्यमाणेत गाघर्खनेषचाळकः ।%। 
रातोऽनिमृल्मभ्येत्यपाणिनाऽऽइत्य यारणम्‌ । परात्र बन्पातयामास.स्पृदटमानःपद्‌ 
पद्‌ ॥ १० ॥ खधायन्क्रीडया भूमो पतित्या खद सोस्थितः। तंमत्बापतित कुद्धो दता 
फ्यां खाइदनाश्क्षातिम॥ ११॥ रुवविक्रमेप्रतिदते कु जरेन्त्रोऽत्यमर्षितः। 'चाद्यमानो 
महामात्रः कुष्णमञ्यद्वघदुषा ॥ (२॥ तमागतम्तमाखाय मगवान्मधुखदन: । नि- 
गह्ययाणिना इस्त पातयामाखमूतळे ॥ १३ ॥ पतितस्यपदक्रम्य मुगन्‍्द्रदय छी लूया 

न्तमुत्पाटयतेनेभ दृत्तिपांक्रदनखरि: ॥ १४ ॥ मुतकद्विपपुत्खृज्य दन्तपाणिःसमा! 
विद्वात्‌ ¦ अखस्यस्तविषा०1५सू कहुमदापन्दुभिरांकतः ॥ १५॥ सिरूढस्वेद्‌ कणका 
घद्नाम्युरुहोवभौ । धूतागो पे: कतिययेर्येळदे घजना दे नी रंगबिविशत राजन्गजव 
न्तबरायुधो ॥ १६॥ मलानामशनिनृणा नरवरःख्रणांस्मरो सतिमान्गोपानां स्व ज* 
नो5खता क्षितिभुज्ञां शास्तास्यपित्रो:शिक्षु: | सृत्युमांजपताचराडविदुषां तत्वपरं 
योगिनां दृष्णी ला परर बतेति विदितो रगङगतःखाग्रज्ञः।१७॥ इतेकुमर्लयापडि इष्टवा 
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भगा ॥ ४ 1) गहावत ऐसे तिरस्कार के बाक्य सुन कपित हुआ और कालांतक यमतुत्य हाथी 
को कुपित करके श्रीकृष्णज्ञी के ऊार चलाया ॥ ५ || गजराजने उनके सन्मुख दोडकर उन्हे मंड 
से पकड़ लिया । बढ शुण्डले निऊक द्वाथीके पांबपर परहारकर अदृश्य हागये कषित हाथीने श्री- 
कृष्णजी की न देखकर सघते २ फिर उनको सूड पकड़ा परन्तु बह फिर बहपूवेक निकलगए | 
|| ७ || गहड़ असे खलऊ्षदी सांपा खीचताद्व भीकृष्णजी बही अति बलसे दवाथी री पुळपकड' 
२५ घनष तक पीछे घर्साट ळेगये ॥ ८ ॥ हाथा गस बाइ आर दाहिनी जोर घगनळगा! भगवान 
भो वेलह्दी उसके धुमःतहूय गो बछडोक साथ बाळक को सगान उसके साथ अमय करनेलगे । 
भकृष्णजाने उसी पूँछ पकडळी थे उनके पकड़नके निमित्त कुलम! जसे जे.रआओरक' फिरता 
तेतही वद्दउसके दादिमा अ'र और वह दाहिनी आर जाता ता बह बाई भोर भ्रमणकरातथ॥९॥ 
तदुनतर भगवान ने हाथी के सम्मुख जाय हाथत्त उसके ऊार प्रहार हवा और बार, आर दाह २ 
उसके रोग ठोकरें मार गार गिरादिया ॥ १० ॥ भगवान क्रोडा कास दोढत २ पुथ्ापर गिर 
तत्काळ उठ खडेदृए | वदद गिरपडे हं-यह विचारकर कषित हाथा दानादांता स पृथ्वीपर आघात 
करनेलगा ॥ ११ ॥.परन्त अपन पराक्रमका ब्यथ हुआ जान गजराज अत्यत क्राधित हुमा शोर 
महावत, से प्रेरितहों फ्रीच पक्क श्राकृष्णञी की आर दोडा ॥१२॥ वह अंह निकट आया तेश्च 
भगवान गधसदन ने हाथा से उस्को सड पकड़ पृथ्वी१२ गिरादिया ॥ १३ |] हाथी क शिरत६)।॥ 
सिंदकी समान सहगईा भे भगवानन उसकी लाता से मार दातउखाड़ लय शार उन्दी दाता स 
डसे व गहावतको मारडाळ। ॥' १४ ॥ तदनतर मरहए द्वार्थीका छोड श्रीकृष्णमी दांत हाथमे ल 
रगभू।गे में भये बाधि में दांत घरहण, सब शरीर रुधिर आर हाथीक मदकणों स भीगाहुआ। बदन 
में पक्षीना निकल रहाथा, इससे वह अत्यंत शोभायमान द्वोरदे थे ॥ १५॥ ह राजन्‌ | बलदेव 

ब भगवान्‌ श्रीकृष्णशी कुछएक गापोंको स्राथलिये, दंतरूग भ्रष्टठमख घारणकिय, रंगभागसे भाये 
॥ १६॥ बह्‌ भाई फे साथ प्रवेश करके,-मल्लोक पक्षों बज, गनष्योंका मनुष्य श्रेष्ठ, खियॉषा 
प्रसमान कामदेव, गेपोंकी स्वजन, दृष्ट राजाभाक हासन कुत्ता, कपत पिता मात! पुत्र, कस 
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को सृत्यु, गेवारारो गेबार, यामियोको परगतत्व, और इष्णिगणकों परग देवता रूप स जानपडे 
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( ८४४ ) (2७४) 'झोमशगाषत दरोभस्कण सरक! | 
हांवपिदुर्जयो । कलोमनरूप्यपितदा भुशमुद्रिविष्षनप ॥१८॥ तरिकत्रंगगतामदा 
सुले! विश्विज्रवेधाभरणकंगम्बरी ) यंधांनंट/पुसमवेषघारिणौ मतःक्षिपम्तो प्रमया , 
निरीक्षताम्‌ ॥ १९ || निरीकवताहिशमपूरधौ जना मेयस्थितानागरराष्ट्रकानुप। प्रह 
पेयेगोत्क रितिक्षणानना पपुनेतत्ता नयंनेस्तदाननम्‌ ॥ २० | पिवग्तइघसक्षुन्या रि | ` 
इन्तहइवजिव्ह्या । जिघ्रन्तइ्नाखाभ्यां र्लिष्यग्तइघवाहुमिः । २१ | ऊशुःपरस्प 
रंतेवे थथारएंयथाभुतम्‌ । तदपर्युणमाधुर्यप्रागल्म्यस्मारिताइष ॥ २२॥ पतोभग- 
बतः खाक्षाद्वरनोरायणस्यहि । अघतीर्णा चिरान घरुदेधस्यथेइमनि॥ २३॥ ष, 
घदेकि छदे यक्यां ज्ञातोनीतश्चगोकुळम्‌ | काळमेतंवखन्गूढहो क्षयूघेनश्दचेहमसि || 
॥ २४ ॥ पूतनानेननीताम्तं चक्रषातन्च दानघः |. अर्सुनों गह्मकःकेशी भनु कोम्येचत 
दविघाः ॥ २५ ॥ गावःसपालाएतेन दावाग्नेःपरिमोञ्चिताः ॥ कालियावामितःखपे 
इन्त्र्चबिमदःरुतः ॥ २६ || खपाइमेकहरुतेन घृतो द्िप्रवरोऽमुना | घषेघाताशानि 
शयश्च परित्रातंचगोकुळम्‌ | २७ ॥ गाप्याऽस्य निस्य ्ठदितहाखतप्रेक्षणं सम प 
इयन्त्यो घिचिघांस्तापांर्तरम्ति स्माश्नममुदा ॥ २८ ॥ वद्‌न्त्यनेतवेश्रोऽयं यदोःसु 
बह्ृविश्षुतः | प्रियंयशोमदइत्वंच रूप्श्यतेपरिरक्षितः ॥ २९ ॥ अयचास्याभ्रज्ञः्ी, 
मानामःकमललळाखनः । प्रलर्बोनिइतोयेन घत्सकोये वकाद्‌ यः ।। ३०॥ कनेष्येषंत्रवा 
णेषु तूरयेचुनिनव्त्खुखच । हष्णरामौसमासाष्थ खाणूरोवाक्यमर्धीत्‌॥ ३१ || हेन- 
ग्डुखूनोहराम अवन्तोचीरस्षमतो । नियुद्धकुदालोश्चत्या राजाऽऽहतोविरक्षुणा ३२ 
॥ १७॥ दे महाराज! कुषल्या पीडको मराहुआ देखकर दुष्टकस राम, कुष्ण के शीतनेको दः- 
साध्य जानकर मनमें अट्यंत भयभीत हुआ || १८ ॥ महाभुश दोनोश्राता-विचित्रवेश, आभरण, 
माहा आर वक्ष भारणकर रंगभूगि में गाय, भ्रष्ठ वेश्चधारी दोनटों की समान, अपने प्रकाश द्वारा 
दशका के घनका विचलित करनेलग ।। १९ || हेराजन्‌ ! उन दोनों श्रेष्ठ पसषॉको देख गैचपर 
येठेडूप नगर निवासी ओर राजाओं के मुख और नेत्र इप से प्रफुडितहो उठे , बह नेत्रोंद्वारा उन 
के मुखका पानकरनें लगे परन्तु तौ भी उनकी तृषा न बुझी-॥| २० ॥ बे लोग नेत्रो से मानोपान 
करते ह, जिहा से चाटने, नासिकासे सूघतेइा, भुजासे मिलतेहाँ ऐसे ज्ञातहोरहे थे॥२१॥उग्होने 
ज्ि्प्रकारदखा सोर सुनाथा उसी प्रकार आपस में बात करनेलगे | उस समय राम, कृष्णकेरूप 
ग॒ण, मधुरता, ओर धृष्टतान मानी उनको स्मरण दिलादिया।।२२॥ बह कहनछगें कि--यह दोनों ` 
जन साक्षात्‌ भगवान के अश से पृथ्वीपर बसुदेब के घर में अवतीण हुए हें।२३॥ यही देवकी के 
गर्भ से उरान्नहुस्थे, इन्दी का गोकुळ लेजायागयाथा । वहपर इतने समयतकगुपतभाबसे रहकर 
नस्दके घरही बृद्धि पाई है ॥ २४॥ इन्हीं के हाथसे पूतना, तृणावत्ती, यमलाजुन, धेनुक,केशी, 
शखचूड़, भरम कई एक अघासुरादि देत्य नश्हुए हैं ॥ २५॥ इन्हीने ग्वाळोंसमेत गायों को 
दावाग्निस छुटायाथा; इन्होंने कालिय सपंका दमन कियाथा „ इन्द्रा गव इस्हीसे खव हुभा 
था ॥ २६ || इन्हने छातदिनतक एकट्टाथसे पढाइको धारण कियाथा तथा इन्ईनि वषा, बायु, 
मर धजसे गोकुलकी रक्षाकी भी || २० || इनके मुखे निरंतर दास्य और कटाक्ष प्रकाशित 
रहते हैं , गोपियें इरहींके विचित्‌ हास्यको देखकर आनदितश अनेक संतापोंको दर करतीरहती 
हें ॥२८॥ यदुका बिष्ट्यात्‌ मेश इन्हीं से रक्षितहोकर ककमी, यश भौर महत्व प्राप्त करेगा २९॥ 
कमल लोचन भगवान्‌ बलदेवजी इनके बड़े भाई हैं ; इन्हीने प्ररूम्बको माराथा । बस्स और ब- 
कादिगी इग्हाके हाथसे मारेगये थे ॥३०॥ मगुष्यगण इसप्रकारस कहरहेये भोर वाजे सवबजरह 
ककि उसीसगय में बाणूर ने रागा कृष्णको छळकारकर कहा कि ॥ ३१ ॥ हे नेद्तनय | हे 
। | राम | तुम दोनोंजन बडे. पराकमी और मरलयु्धनें बडे निपुणहो, राजाने यह सुनकर परीक्षाके 
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| प्रकु्ेत्यः अयोविःद्‌ न्तियैघ्रजाः | मसखाकर्मणादाचा चिपरीतमतोऽत्य- 
था 1! ३३ ॥ नित्यंप्रमुदितागोपा बत्सपारायथास्फुटम्‌ । बतेषुमदलुयुद्धेन क्रीडन्त 
शआरयान्तयाः ॥ ३४ ॥ तस्मादाङ्नःप्रियेयूय षयचकरघामहे | भूतानिन प्रस्तीदन्सि 
संधेभूतमयोत्र॒प: । ३५ ॥ तन्रिशस्याप्रधीरक्ृष्णो देशकालोजितंबचचः ॥ मियुद्ध- 
सात्मना ऽ भीए्ट मन्यमाना$मभिनन्थच || ३६॥ प्रजाभाजपतेरस्य घयखापिवतेथरा: 
करवामप्रियनित्य तश्नःपरमनुप्रहः ॥ ३७ ॥ बाळावयतुल्यषरेः क्रीडिष्यामायथो- 
खितम्‌ । भवेज्षियुद्धमाउधमः स्पृशन्मदळसभाखदः | ३८॥ साणूरउवाप । नधा 
रोनकिदारस्ट्वं बळखाबळिनांबरः | ळीळयभाहतायेभ सदसद्धिपखत्व भृत्‌ ॥३९॥ 
ताक चलिभियों द्धवल्य नाऽनयोऽत्रवे । सविषिक्रमधाष्णंय बळेनसह 
9 ॥ ४० ॥ 

इति ्ीमद्भा० महान ददामस्कंध त्रिसत्यारिंदो५ध्यायः ॥ ४३ ॥ 
भीशुक उधाय ॥ पघेखसितसखकूल्पोभराचास्मघुसूदनः । आससादाथचाण्रं 
मृष्टिकरादिणीखत; ॥ १॥ इस्ताश्‍्यांहस्तयावद्धापक्चयामेवच्पादयो: | विक 
नुरत्यान्यप्रसह्मविजिगीषया ॥२॥ अरक्षोक्वेमरक्षिन्वांजानुश्यांचेबजानुनी । 
शिरः शाष्णरखोरस्तावन्योम्यमभिजच्नतुः ॥ ३॥ परिस्रामणखिक्षपपरिरम्माव 
पातने; । उत्खपेणापसपणैश्वास्योन्यंप्रत्यरन्‍्धताम्‌ ॥ ४ ॥ उत्थापनैरुक्षयमैश्षालदै 
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निमित्त तुम्ह बुलाया है ॥ ३२ ॥ प्रजागण-_कम, मन और बाक्यद्वारा राजाका प्रियकरकेही 
कल्याण प्राप्त करते हैं, इसका अन्यथाहोने से विपरीत फल प्राप्तदोता हे । ३३ ॥ औरभी कहा 
हे कि-गोपगण नित्य झानादित मनसे बनमें मल्ल्युद्ध कीडाकरके गोचारण करते हुए घुमत रहते 
हैं ॥ ३४॥ शतपव आओ तम और हम राजाकी इच्छा पूणकरें। एमा होनेस सबगनुष्य इमारे 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्नद्वोंगे, क्योकि राजाही सर्वभूत स्वरूपहोते हैं. ॥३५॥ वाहु युद्ध श्रीकृष्णभीका 
अभीष्ठया, भतएत चाशर के बचनोका सुन उसका रूनमानकर देश ओर कालके अनुसार उससे 
कहने लगे ॥ ३६ ॥ कि यद्यपि ह्या बनचर हैं तोती राजाकसकी प्रजाही हैं । “राजाकी इच्छा 
पा करू?? यह आशा मेरे पक्षम अत्यन्तद्दी अनुग्रह की हे-परन्तु इम बालक हैं अतएव इमारी 
समान बलशाली बालके साथ जैसे बाह युद्ध हाताहे वेसेही कोडा करना चाहिये । ऐसा हानेसे 
मह्ठसभासदो को भधर्म स्पर्श न करेगा || ३७-३८ ॥ चाण्रने कह्वाकि--तुम अथवा वळदेव, 
इनमें से काई न तो बाळक हैं न किशोरष्दी हें तम बकवानों में श्रेष्ठो; मिसद्दाथी में सह्नद्वा- 
थियो का बकथा उसह्ाथीको तुमने सहजी में मारड्ाला ॥ ३५॥। भतपवजो बलवानह। डसी 
के साथ तुमको युद्धरुरनायोग्य हे; इससे किलीप्रकारङाभी भघमेनही है । हें वृष्णिनन्दन ! आओ, 
तुम मरे ऊपर अपना पराक्रम प्रकादकरो, और मुष्टिक बलभद्र के साथ गहठयुद्धमें प्रदृत्तह॥॥४०॥ 
इतिश्री मद्भधा० म« दशम० सरलाभाषाटीकाश जिचर्वारिशो ऽध्यायः || ४३ || 

श्रीक देवजी बोले कि--हेरान्‌ | इसप्रकार दढ निश्चय हंनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीचाणुर 
से और रोहिणीननदन मुष्टिक से भिड़े ॥ १ ॥ दोनों दाथोंसे दोनों हाथ, ओर दानो पेरा से दोनों 
पैर लपेट जय करने का इच्छासे दोनों एक दूसरे को परस्पर खाँंचने लगे ॥ २॥ एकजनअपनी 
अरर्ति दूसरे की “रान्ति में, धुटनों में घुट्ना, शिर में शिर, छाती में छाती, परस्पर भिड़ाने लगे 
॥ ३१ ॥ पारोंशोर घुगाना, दोनों बाहं से धक्कादेगा, हाथ में लेकर दयाना, नीचे गिराना, भागे 
बढ़ना, पीछे हटना, एसे पेचों से एक दूलरेको घुगाने रगे ॥ ४॥ घुटता जोर पांव समेटकरपड़ 
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ह्थापनेरपि । परस्परोजिगीषस्तावुपण क्रतुरामन! ॥ ५॥ तदळायळवद्य देखभताः 
खर्बवयोाबितः । ऊषुः पर स्परंराञन्खानुकम्गावरूथहाः ॥ ६ ॥ महानयवताऽधमण्‌ 
चाराजसभाखदाम्‌ | येवळाबकयश्चद्धराक्नोऽम्बिदछन्तिपछ्यतः ॥.७ ॥ कधवज़ 
सारखपाक्नामजोरोलस्द्र्सान्षमो । कवखाति सुकत माराक्गोकि'शारोनातयोषनो । ८ । 
घमष्यति क्र माहा रथ समाशस्यघुपेमबेत्‌ । यत्राघमः खमृत्तिएेनस्थयंतत्रकाहाखि 
तू ॥ ९ ॥ नखसांप्राधशत्माज्ष: सक्यदोषाननुस्मर न्‌ । अग्रषरियत्रयश्वज्ञानरः किङ्स 
घमइनुते ॥ १० ॥ यढदगतः दाघुमामवः छुष्णस्थवदनाम्युजम | थीदयतांभमवायू 
पैपदा को शा मसिथा स्तुसिः ॥ ११ ॥ किनपहुयतरामत्यमुखसाताप्नक्ताअनम्‌ । सुक 
प्रतिसामबद्दाससश्स्भशामितम्‌ ॥ १२॥ पुण्यावतञ्रजञशुवोयव्येनुलिहगूढः पुरा 
णपुरुषो यनचिश्रमाच्यः | गाः पाळन्र्हवळ: कयण यश्च चे णव ऋ ड़ याऽऽ चतिगिरि 
अरमासिताम्रिः ॥ १३ ।। गोप्यस्तप: किमथरस्थद सृष्यरुपंळाबण्यश्ञारमेसमष्ये 
मनम्यस्िद्चम्‌ । इग्भिः पिवः्त्यतुख घामिनच दुरागमकाम्तघामयदास्तः भियपेश्वर 
स्य ॥ १४॥ यादो हने ऽ ननम थने।पलेपमे खंखना भ रुद्‌ तोक्षणमाजनादो । गाय 
म्ति्चममनुरक्ताचियोऽश्रुकण्ठ्याधन्याध्ज्ञखि बउसुक्रमधि'त्तयानाः ॥ १५ ॥ प्रात्र 
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हुए को सरकाना, उठाना, चळाना, भोर चिपटेहुए को दूरकरना इसप्रकार से एसो क्रियाएं कर 
कर दोनी एक दूपरे के जीतने का इच्छा से शपनी २ देहा का तिरस्कर करनेलगे ॥ ५॥ है 
राजन्‌ उस युद्ध गें एक ओर बलवान और एक शोर निवळ देखकर संवास्ञिये ए "त्रितदो दया 
बित्त परस्पर कइनेलगीं कि-- ॥ ६ ॥ यह मल्लयुद्ध अत्यन्त भयोग्य है | अह्व ! यडाकेराज 
सभासद्‌ अत्यश्तही अधगी हैं| वाळक के साथ बरूवान का मल्लयुद्ध देखकरराजा को ते। निवा- 
रण करना चाहिए बरन एसा न करके बह स्वयंही उसका अनुगोदन करते हैं ॥ ७॥ पवतराज्ञ 
की समान इन दोनो गर्लों के साग पदकी समाम कठोरई-भैर यह दोबाळy सुकूमार किशोर 
अवस्था के हें-इस समय तक युवावस्था में नहों भागे; इनका परस्पर युद्वहाना कमा उनितनई 
हे ॥ ८॥ निश्चयही इस समा में धर्ग का उरलंघन होरहा है; जिस स्थान में अघा हावे उस 
स्थान गें कभी नदी रहना चाहिये | ५ || सभा में जो जानचुझकर भी नहों कहते, जा बिपरीत 
कहते हैं, या जो कहत हे किहग कुछ नहीं आनत; बहसब दाधी होत हैं अतएव सभासदों के द्‌ 
काननवाळे बुद्धिगानपुरुष को पेली भघमे की सभा में न जानाचादिए ॥ १० ॥ दखो- सु क 
बार ओर घराने से श्राकुषणजी का मुख,कमळ, जळ से ब्याप्त कगलकी समान पसाने सब्याप्त 
दोरहा हे ॥ ११ ॥ तप दूमरी सखी ने कहा कि--तुमब्याकळ क्यों होतीइो,तुमक्या नईदिखती 
कि-राग का कुछक ळालकर्ण का सुन्दर मृश्च, मृष्टिकके ऊपर क्रोधयुक्त होने परभी हास्य के 
बग से कैसा झोभायगान डे रह। दे || १२ || ब्रज की भूमि बड़ी पुण्यवान है; क्योकि शिव ओर 
कद्गी जिनके चरणों की पूजाकरती हैं; वढ पुराण पुरुष गनुष्यरूप घारणकर, वनसे उत्पन्नहुए 
शाळा दिन वंशीवजाते२ बलरागजीके साथ भौचरातहुए वहां अगण करते हें॥१३॥ गोपियोंनि कया 
तपस्या कीभी-कि शो श्रीकुष्णसन्द्रका रूप कि जो छादण्यसे भ्रष्ठ, नित्यप्राते नरवन दुळ भ, कीत, 
लक्ष्मी, और ऐश्वर्यका झाषचल्धाम, स्वयै मिद्ध, और स्टष्ट गे न काई उसके सगानई न अधिक 
है उसे नेत्रोंते माना तजातीहा एस दखतीहे, ॥ १४ || सच अर्जागनाओं का धस्महै, कि--वह 
गद्गद $ण्ठहों दोइन, अवस्थित, मंथन उपलेपन भोर बालकों के रेदन सेचन भार गाजन इ- 
स्यादि सब समय में ही इनत पवित्र कीन गान करती रहती ईं उनकी बुद्धि इन्दं मगवानमें 
लगी रहताहे अतएंव इनमे जिनका चित्त लन है उनको सब विषय प्राप्त होजातेई | कब हारे 


कंस बध तेशी कस शी विळाप. अ० ७४ । ( ८४७ ) 
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जादू शत भा।विशतस्थलायंगो में: खर्मक्यणधतो 5 स्थनिदास्पवेणुप््‌ । निर्गेम्यसूणम 
बळा; पथिभूरिपुण्याः पहयस्तिसास्मितमुखसद याघलोकम्‌ ॥ १६ ॥ पुधप्रभापभा 
णासुक्ीचुयागंश्वरोइरिः | वात्रुदन्तेमनम्क्रम गबानम पसप॑ मे ॥ १७॥ सस्था! 
खागिरः श्र॒त्वापूत्रस्नद शुयातुरों । वितरावन्घतप्येतांपुचयारवुधोबलम्‌ ॥ १८ ॥ सै 
ह्तेर्नियुदधाविधिमिर्यिधिभ्रेरण्युतेतरी । युयुधतियथ/स्यास्यंतवयैयवलमष्टिका॥ १९ 
भगवष्टात्रमिष्पातैर्च ज़निष्पेषानिष्ठुरैः । चाणूरे'मज्यमानाज्ञमहरलानिमयापद्द 1 २० 
खहदयेमधगउतपत्यमुष्ठी कृत्यकरापमी | भगवन्त चा सुद वशु द्धोवक्षस्ययाघत ॥ २१॥ 
नाचळसत्प्रहारेणमालाइतइवाद्रिपः । घाहे।निग्ह्ाचाएरबइ शा ख्रामयम्हारिः । २२। 
भूपृछेपाथयामासतरखाक्षीणज्ञीवितम्‌ | घिसस्ताऽऽकदपकदालीगन्द्रष्वञ्ञयापत 
त्‌॥ २३ || तंय वमृ्कः पू र्वमुष्टयामिहतेनवे । घछ भद्रे णब्षळिनात लेन! मितो 
सुराम्‌ २३॥ प्रवेपितः खदभधिरधुद्वमन्मखताऽरदि तः । व्यजः पपातार्व्युपस्थप्रा 
ताहतहवांध्रिप; ॥ २५॥ ततः कूटमनुप्रा्ंरामः प्रहरतांवरः । भषधील्लीलयारा 
जन्लायशवाममुष्टिना ॥ २६ ॥ तहीवदिशलः कृष्ण पदा पदहतशी षक! । द्विधा विदी 
फेस्तोशळकउभावपिनिपनतुः ॥ २७ ॥ प्वाणारेमुष्िककूर शाळतोशळकेहसे ! दा 
था: प्रदुदुयुग्दछाः सवप्राणपरप्खषः | २८ ॥ गोपान्वयस्यामारृष्यतेः संसज्यवि 
जहनु. | घाययमानेषसू पबुबल्गन्तोीधृततपरो ॥ २९ ॥ जनाः प्रजहृषुः सर्वेकमेणा 
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बण बताते २ गोपों के साथ प्रातः काळ ब्जसे बादर हाते हैं तब बेणुके शब्दकों सनतेहीं वह सव 
म्ये चाइर निकलकर दया दृष्टि से मार्गे शाक मुखरो देखा करतंदें उनके अनेक पूण्णहे ॥ 
॥ १५--१६ ॥ द्वेभरतश्रेष्ठ | छिसे इसभाति कहुतीर्थी उसोसगय यागश्चरों के इश्वर श्रीकृष्ण 
जीने शत्र हे मारन इच्छाकी || १७ ॥ खिया के बाक्य सुन २ कर राग कुष्णके पिता माता 
पुत्र स्नेह के कारण झोकप्ते कातर होगए, शोर दानों पुत्रोंक पराक्रम को न आन सन्ताप करने 
छग ॥ १८॥ चाणूर शोर केशाब जिपतप्रकारसे भर्ळयृद्ध करतेथे बळदेवओ शोर पृष्टिकमा ठा 
उसीप्रकारसे करनलग ॥ १९॥| भगवान्‌ के तीक्षण वपातकी समान कठिन शगके प्रहारसे भ- 
एग होर चाणूर चारम्बार कष्ट पानेळगा ॥ २० || इगेन (बाज ) को समान बगवाल चाणूर 
ने दोनो दवार्थोते मूठी बांत्र छडांग गार क्रपते भगवान्‌ की छातीपर प्रहार किया ॥ २१ || किंतु 
बढ फूस गारेहए हाथीकी समान उके प्रद्वारसे कुछथो बिचळित न हुए श्रीकृष्णजी चाणर 
को दानो! बादोसि पकड जसको बारम्बार घुगानेलग, इससे उसका जीवनी शक्ति क्षीण हआई, 
फिर घळपूतक पृथ्रीपर पछाड़ दिया पछाइ़तही उसके गहने केश और माळा विश्वरगगे शोर वह 
इन्द्रथ्वजञ की समान प्राण रहित होगया ॥ २२ ॥| मुश्किने भी पहिले अपनी मूठा द्वारा घळभद्र 
जी पर प्रहार कियाया औरं बलशाली बलभद्रने भी मूठी द्वारा उसपर घोर प्रहार किया, २४॥ 
उन प्रचण्ड प्रहारते मुष्टिक कांपने लगा थोर ब्याधित होकर मुख से रक्त उगळते २ चायुसे 
गिरेहुए वक्षकी सगान प्राण राितदों एय्वीपर गिरपड़ा || २५ ॥ इ राजन्‌ | मुश्टिकके प्राण त्याग 
करनेपर कूट नागक दैत्य वलगद्रजी के सम्मुख हुमा | प्रहार करनेवाओों में ष्ठ बलरागभी ने 
उसका निरादर कर बाएघ्‌से प्रशरकर सइजही में उश्चकी मारडाळा ॥ ३६॥ ठीक उसी 
सगय में शल और तोशक नामक दोगरुळों ने श्रीकृष्णओ के पेरा के प्रहार से भग्नशिर तथा 
दोनों भागों से बिंदी होकर प्राण त्याग दिये ॥ २७ || 'ाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और 
तोशळ को निइत होता देख सब गल्ळ प्राण रक्षाके निमित्त बहा सं भागगए ॥ २८ ॥ 
उस काळ सबवाश वेजरहे ये । तदनंतर राम भोर कृष्ण चरणों गें रनृपुर भारणकर साय बाहे 


( <छ८ ) अमञ्ारवत ददाभर्कल्थ शरीक । 
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रामकृष्णथोः ऋुतेकेसंविप्रुक्याः साधवः साचुखाग्विति ॥३०॥ इतेषुमइर षग्न कु 
विइनेषु खसाजराद्‌ | श्यवार वारुषतूवाणिवाकयंचेद्सुषाचच इ ॥ ३१।निः खार यत दुध 
'तो बरू घात्मज्ञौपुरात्‌ । धनइरतगापानांनन्दचङ्गातदुमतिम्‌॥ ३२॥ वखुदे स्तु. 
दुमघाहन्यतामाश्वखच्तमः । उप्रसनः पिताआपिखानुगः परपक्षगः । ३३॥ पच 
विकध्थमनेवेकं प्रकु पितोऽव्ययः । छचिञ्नारपत्यतरसामव्च मुसुक्षमा रद त्‌ ।३४। 
समाविदा'तमाळाकयमृत्युमाममयाखनात्‌ । मनर्वासहस्रोत्थापजणृहृखाऽ सिः 
सेणी || ३५ ॥ तेखड्गपाणिसिच रन्तमाशइयेनंयथाद्क्षिणएसब्यमम्बरे । खमग्री 
व दुरयिष हाप्रत जञायथारगतादयस^: प्रखह्म ॥ ३६ ॥ प्रणृद्य के शेषुच्च रूत्किरीट निपा 
त्यरजागरितङ्मदात्‌ । तस्यापारंछात्स्थययमब्जनामः पप्रातबिश्याअयसात्मत”्पः 
॥ ३७ ॥ संखपरेतम्रियकर्ष भमोह रियेथेमंजगतोविपद्यतः । हाहोतदाब्द: खमहां 
स्तदा5मूदुदारितः खवेजनेनेरन्द्र ॥ ३८ ॥ खनित्यदुषद्विगनघियातरमाश्वरपिवन्य 
दन्वावि्रन्स्षपञ्छबस्रन्‌। दव खक्रायुधमप्रतोयथातदे वरूपदुरबापमाप ।३९ 
तस्याऽनृज'ञ्रातरोऽष्टोकङू'यग्नोघकाव्‌ यः । अभ्यधा वश्नसिक्रद्धा ्रातु निवेश कारि 
णः ॥ ४०॥ तथाउतिरमंखांस्तांस्तुखयतानरोदिणीस़त:अहस्परिधमुच्यस्यपशूनिय 
खगाधिपः ॥ ४१ ॥ नेवु दुन्दु भयोन्योज़ियहोदशाद्याधिस्धतयः । पृष्पेः किरम्सस्तंप्री 
त्यादाशंखुननृतः सिय: ॥ ४२ ॥ तेषांखरियोमहाराअसरहस्मरणदुःखिता: । तत्रा 
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गोपोंको छे उनके साथ मिल नृत्यादि और विहार करनेलगे || २९ || कंसक्ते अतिरिक्त नाह्मणादि 
समस्त साधुलाग राम, कृष्णक कमो से प्रसत्त नित्तदो “साव”? “साधु” क इनेछगे ||३०।॥ अष्ठ २ 
मड़ोंगे स कुळ एकके मरने भोर कुछ एकके भागाने से भोजराज कसने अपने सब वाजां को 
वदकरवाकर कहा।के-॥ ३१ || वसुदेव के इनदोनो दुष्ट पुत्नांको नगरसे दूरकरदा, गोपोकी धन 
सम्पत्तिका छोनळो, दुष्ट नदको बांधदों ॥ ३२ ॥ दुमेति बसुदेवका शाप बधकरो, दारुके पक्षपाती 
मेरे पित्ता उभसेन कोभी अनुचरा समेत गारडाको ॥ ३३ || कसने इस प्रकार के अद्वकार युक्त 
बचनों के कहने का आरभ कियातो अव्यय भगवान अस्यत क्रोषित हुए और वहुत शीघ्रता से 
छलांग मारऊच मंचपर चढगये || ३४ | गनस्वी कसने अपने मुत्युरूपी श्रीकृष्णको मंचमें 

करता देख सहसा भासन से उठढाळ तलवार ळेली!!३५॥ ओर आकाश मडळ में घूगते हए बाज 
की सगान दद्दिने वाएँ घूगनेळगा प्रथेङ तेजवाळे श्रीकृष्णजी न-गरुड जेसे सर्पको पकडता हे वैसे 
ही उसको वलपूवक प्रण किया॥ ३६ ॥ उसके केशोंका पकडतही उसका किराट गिरगया, 
उसको इसी अवस्था में ऊचे मचे रगभूमिक ऊपर गिराय, विश्वके आश्रय, स्वाधीन कृष्ण भगवान 
स्यं डलके उपर कूद्पडे ॥ ३७ || असुर राजकेस उनक कूदतेही पिचकर मरगया । सिंह जैसे 
हाथीको खींचता हे भगवान तेसद्दी कसको देखने वाळे मनुष्यों के सामने ऐृथ्वापर खींचनेलगे । 
हे राजन्‌! उस कार “हा” “हा” शब्द गमृष्योक मुखसे निकळकर भारीवान्द हानेछगा ॥३८॥ 
चित्तके व्याकुल रहने से कंस-स्ताने, पीने, चलने, फिरने, निद्रा भोर जागरण सब समय मेंहदी च- 
क्रधारी नारायणको सम्मुख देखा करताथा, इस समय उनके हाथ से निइतइ। उसी दुष्प्रा्य रूप 
को प्राप्तदुआ || ३५ ॥ हें राजन्‌ ! कक, मोर स्यप्रोषादि कंसके आठ छोटेभाई बडेभाई के ऋणशोध 
करन में प्रदृत्तही अत्यन्त कोषले श्रीकृष्णपर आदूरे ॥ ४० ॥ परन्तु रोहिणी नन्दन वळरामनी ने 
परिघ उठाकर, सिंइ भेले पशुं को संहार करता है, तैसही अति वगगान्‌ और उद्या शीलडन 
सों को गारडाळा ॥ ४१ ॥ आकाश में दुश्दुभी बजनेळगीं ब्रह्माइद्रादि देवतागण स्नह पूर्बक 
फूछ वरसायJ ड्रनकी स्तुति करनेकगे; सव अप्सराये नाचने लगी || ४२ ॥ हेगहाराअ | कंसादि 
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¦ शीर्षाण्यश्ञाविंलोखनाः । ४३ ॥ प्रायानास्पीरदाश्यायांपतीला 
~ को लोलनी गीतीः । विळेपुः खुस्वरता्योचिसजम्त्यासुदः शुचः ॥ ४७ । हाताथग्रि 
दघमेहकरणाताथवत्लळ | स्थयाहतेननिष्तासयंतेख ग्रह प्रजा: ॥ ४५ ॥ त्वयाधिर 
हितापस्यापुरोयपुरुषंधभ | नशोमतेवर्यामिवनिवृत्तोत्सवमतरा | ४६ ॥ अताग्खा 
व्वंभूताना हतवापद्रोहमुल्यणम । तेतेमामोदशांनीती भूतशुक्कोरूमेतशम ॥४७॥ 
सर्वेपामिद्द भूतामामे पहिप्रभवाष्यणः । गोपतवतद्यप्यायी नक्‍्वचित्सुखमेचते ॥ 
॥ ७८ ॥ झ्रीशुकउभाज | राजयोधित भाश्वास्थ भगघोल्कोक भावनः । यामाइळॉ 
किकींखंस्थां इतार्नांसमंकारयत्‌ ॥ ४९ ॥ मातरंपितरखेध मोथथित्या 5 थयम्घता- 
त्‌। कृष्णरामौयधन्दते दिरखा55त्पृदयपादयो: ॥ ५० | देथकीपंसुेधका बिल्ला 
यजगदीश्यरो । कृतसंवन्‍द्नौपुत्री सस्वलातेनदाकितो ॥ ५१ ॥ 
हति धीमना० महा ० द्‌० कलषधो नाम चतुश्वत्यारिंशो५प्याय; | ४४ ॥ 
अशुकडघाख ॥ पितराबुपळब्याथो विदिस्वापुरषोशमः । मासदिधिनि्लां 
मायां ततामकनसमोदिमीम | १ ॥ उथालपितराथेत्य खाग्रजःसात्यतषंभ: । प्रश्न 
यावनतःप्रीणन्नम्वतातेतिखाद्रम्‌ ॥ २ ॥ लास्मसोयुषयोस्तात नित्योत्काण्ठितयोर 
पि | वादयपोगण्शकेशोरा: पुत्राश्याममचस्क्वश्वित्‌ ॥ ३।| नलग्यादैवद्दतयोषा 
सोनो भवद्स्तिके | यांबाळा।पितूगेइल्या बिव्दन्तेखाळितामुदरम्‌ ॥ ४॥ खचा थेस 
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की स्तयं अपने २ स्थागी के मरणसे दुःखितो आंसू बहती छातीपीटतीं उसी स्थानपर आई ॥ 
४३ ॥ सबख्तियें वीरवाय्या में सोयेहुए स्वामियों का आलिंगन कर शोक करतेहुए रातेरयारम्बार 
बिलाप करने लगी ; ॥ ४४ || हानाध | द्वा प्रिय | हा भमश ! हादयाळी ! हा अनाथवह्सळ ! 
तुमने इतशेकर घर और पुत्रों सहित हमारावच किया ॥ ४५ ॥ हे पुरुषभ्रेष्ठ ! तुमदमारे स्वामी 
हो तुम्हारे विरइले समस्त उत्सव और मंगर नष्ट्दोगये-यइ नगरी हमारी समान प्रमा रहितहदो 
यई॥ ४६ ॥ हे स्वाभिन्‌ ! तुमने निरपराध मनुष्यों से बडी भयानक दात्ुता कीथी इसी कारण 
इस दशाका प्राप्तदुए। प्राणियों के अनिष्ट का इच्छाकरके कोनमनुध्य कल्याण प्राप्त करसक्ता है 
॥ ४७ ॥ यह भीकृष्ण सम्पूणे जगत्‌ के उत्पन्न करनेराले पालने और संद्दारनेवाळे हैं इन से द्वेष 
करके कभी सुख नहीं प्राप्त दोसकता ॥ ४८॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा कि-हे राजन | लोकभावन 
भगवान ने राज्यों को भेये बॅभाय डनकेद्वारा सृतमनुष्यों की छोकिक मृतक्रियासम्पदन कराई 
॥ ४९ ॥ अनभ्तर बलदेव और श्रीकृष्णजजी ने माता और पिता को बन्धनसे छोड़ाय उनके चरणों 
पर क्षिररकखा ॥ ५० ॥ वसुदेव और देवकी दोनों पुत्रा को जगतका इश्वरज्ञानतेथे अतप श्री 
कृष्णजी के नमस्कार करतेहुए उनसे नहीं मिले केवळ हाथ ओडकर सामने खडे रहगये || ५१॥ 

इतिश्रीमश्भागबते महापुराणे दक्षमस्च्धे सरळाभाषाटीकायां चतु्त्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४४॥ 

भीशकदेवजी बोले ।के-हेराजन | पुरुषोक्षम भ्रीकृष्णशीनेजानाक-माता पिताको शान उत्पन्न 
हभा, यह ज्ञान भर्भाठी$ नहीं ऐसा बिचार अपनी जन भोद्दिनामायाका विस्तार किया ॥ १॥ 
भगवान भ्रीकृष्णणी बलद्रेवर्माक साथ माता पिताके समीप भाय विमययु'्त नञ्र बचनोंसे उनको 
प्रसन्‍्तक रतेहुप- देतात ! देमात | कहकर ऐसा सनमानयुक्त बचन बोले किल २ ॥ दद पिता | 
इम भापके पुत्र हैं आप इमारे निमित्त सदैब उल्कण्ठित रइतेथे तोमी इमारीबास्मा पौगण्ड और 
किशोर भवस्था से आप सुखनहीं. प्राप्त करसके || ३॥ इमही मन्दभागी हैं कि जो भापके नि- 
कट निवास मही करसके माबापके घरपर रहने से वालकको जोसुख प्राप्तहोते हैं उनका इमभोग 


चह असम 


Pe Fg pn Fg i gg हम ,# Fe ph अक 


| <५०७ ) अस्जागधत दपामरकन्या सदौक । 


मयांदेदों जनिता!पोजितोयत: । नतयोगपातिनिर्षेश पिजेमेत्ये/शाताथुथा ५ ५ ॥ थ 
स्तथयोरात्मज कहंप आत्मना चधननख । वुसिनवृद्याक्ते्रेत्व श्वास साद यान्ताहि।। 
॥ ६॥ मातरंपितरवृद्ध भायोश्वा्ष्यीखुसंशिश्ुम्‌ । गुरुधिप्रप्रप्नंख करुषेऽविञ्च 
उल्बखनसूत! ॥ ७ || लक सकरपवो:कंखाशित्यमुद्धिप्सलेतलो: । मोघमतेब्यति 
क्रान्ता विबखायामनसेतोः ॥ ८ ॥ रत्क्ञन्दुमईद्यरतात मातनोपरतत्वयोः । अकु 
घतोयाशुधूचा क्ळि्योवुईबाभुदाम॥ ९! धोशुकडथायख ॥ इतिमायामलुष्य 
स्य इरेविश्वास्यनोगिरा | मोहितावङ्गमाराण्थ परिष्बज्यापतपषुदम्‌ ॥ १० ॥ सिंख 
स्तावशुक्षारासिः स्नेहपारोनखावूती । नर्किखिदृष्सत्राजन याष्यकण्ठोविमाहि 
तो ॥ ११ | एशमाश्यास्यपितरी भगवास्वेवकीखुतः । मातामइईलृप्रखेन यवूनाम 
करान्नृपम्‌ ) १२ ॥ ज्ाइचास्मास्मंहाराज मजास्ाशप्तुमहदेसि ! थयातिदापाच 
दुभिनांखितब्यंनुपासने ॥ १२॥ म्यिभृत्यडपाखीने भवशोषिवृधादयः | घरिंइर 
स्यचनताः किमुतान्ये नराधिपाः 1१४॥ सबोग्स्वानूब्रातिखंभनथान द्रिियःकस 
भयाकुळान्‌ | यदुषुष्ण्यन्धक मधु दाशाईकुकुरादिकान | १५॥ खभाजितान्स 
माश्वास्य चिद्‌ शाथाखकरिसान्‌ | भ्यवासयथत्स्थगेदेष चित्तेःखम्तर्य चिश्वकत।। 
॥ १६॥ कृष्णखंकर्षण भुजै रुतालग्धमनोरथाः । गुदेषुरेमिरेखिद्धाः रूप्णरामगत 
उघराः ॥ १७॥ घोक्चरताऽहरहःप्रीता मुकुन्दवदनाइघुम्‌ । तित्यंप्रमांदित श्रीम- 
तख़द्‌ यस्मितचाक्षणम्‌ ॥ १८॥ तत्र प्रवयखोऽप्याखन्युवानोऽतिबलोजसः ॥ पिय- 
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नहो करसक || ४॥ समस्त अथे देही से उत्पन्न होते हैं, मह देह जिसके द्वारा पोषित हुई है 
मनुष्य सोवष जीवित रहकर मी उनपिता माताक कणसे उद्धार नहीं होसक्ते |! ५ ॥ जोपूत्र घन 
वा देहले सार्थ होकर माता पिताका पोषण नही करता, उसे परळोक में यमके दूत डसीका मांस 
भक्षण कराते हें. ॥ ६ ॥ समथ मनुष्य यादेवृद्व पिता, माता, साध्वीमार्या, शिशसम्तान, आझण 
आर शरणागत मनुप्पका भरण पोषण नहीं करता वह औताहुआमुदी है ॥७॥ अतपव हमारे इतने 
दिन व्यथहा बींतगये, हम साथ होकर भी कसके भयसे नित्पभात चित्तद्द आपकी सबा न क- 
रसके | ८ ॥ अतएव ह पिटा ! हे गाता ! हमको क्षमाकरो इम पराणीन होकर आपकी सेवा” 
नहीं करसके, दुष्ट कसस हन अनेक कष्टाय हैं ॥ ९ ॥ आशुकदेखजी बोलेकि-हे राजन्‌! वे 
सुदे और देवकी--माया गनृष्य विश्वासा भगवान्‌ की ऐसी बातोसे मोहितहो उनकी गोदमें छे 
भर अछिंगनकर पस्सानद से पुलाकेत होगये ॥ १० ॥ भांसुओं से कठपूर्ण होगया । खेद के 
पाशसे बंध और गोहितहो उनको आांसुओं की धारासे सींचनेळगे,-क्ुछभी न कहलेके ११ ॥ 
भगवान देवकीनदन नें इस प्रकार से पिता माताको भेण्वेधाय, सातामइ उप्रसनको ग्हुओ के 
राज सिंहासन पर विठाया ॥ १२ ॥ और कहनेलगे किनहे महाराज | हम आपकी प्रज्ञा हैं, हमें 
आज्ञाकरो। ययातिक झापके कारण यदुगण राज्वासन पर नहीं बेठतकते ॥ १३ ॥ में सबक होकर 
आपके निकट रदूंगा, दूसरे राजाओं की वात दूररही, देवता भी सिरझुकाकर आपको भेटेंदगे ॥१४॥ 
है गरतनंदुन ! विश्वकत्ती औक्षण के जातिवारे ओर संबंधी, यदु, इष्णि, भंथक, मध्‌, दाशाई, 
शौर 'कुकुरादि कैम के भय से दूरदेशों में जाय भर्त्यंत हवेस मोगरहे ये । उशा ते उनको भादर 
पैक दुळाय धनङ्क'रा संतुश्कर उनका उनके घरेम बसाया ॥ १५-०१६ ॥ राग, कृष्णाके सुश 
बः रक्षित होकर उनके समस्त गनोरथ' सिद्धहुए। बह राम कृष्णंद्वारा संताप रहित होगये आर 
निरंतर श्रीकृष्णजी के प्रफुद्वित, शौयुक्त, सदम हास्य ओर कटाक्ष से शोमित मुक देखकर भानद 
ख अपने २ घरमे समय 1बतानेलगे ॥ १७५--१८ | वहां दृद्धमी बारबार नत्रेतारा भीकृष्णओं 
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न्तो5शेतकुन्दस्य मुखाम्दुञखुभांसुहुः ॥ १९ अथनन्दसमा हाचे शगथाभ्देवकी 
सुत! | खंकचेणब्वराजेन्छ परिष्वश्येदमजतुः | २७ || पियधुषाध्यां शिग्धाश्यांपो 
चितौ लाठितोमराम । पित्रोरश्पथिका प्रीतिशत्मकेप्माश्मशो5पिदे | २६१ | सरापे 
ताखास जननीयो पुष्णीर्तास्वपुजणत्‌ । दिद्ुस्वस्घुमि सत्वद्ामकटपैः पोषर क्षणे।२२। 
यातयू यंत्र मंतात बयखको हदु /खेतान्‌ । ब्रातीन्योद्र हमेभ्यामो विधायसुहृदांसुलम्‌ 
॥ २६ ॥ पवसासवय्य भगवाश्रन्दं लअशमच्यतः | घाखो5ळंकारकप्यायेरईयामा 
ख ख्ांदरम्‌ ॥ २४.॥ हत्युक्तस्तीपरिष्यज्य सत्दःप्रणयबिषळः | प्रयश्षश्रुभि्त्र 
सह शोपैत्रमययौ | २५ ॥ अथझूरखुतो राजन्पुत्रया समंकारयत्‌ । पुरोघसाणाहा' 
जेख्च यथावद्‌ द्विमसंशकृतिम्‌ ॥ २६ | ले्योऽदाक्षिणागावो दंक्ममाऊाःस्भ्रछंक 
साः | स्वळकृतेञ्यःखंप्ूउम ख्थत्खा'क्षोममालिनी: ॥ २७ ॥ था:रूष्णरामजम्मर्श 
ममोद्सामहामतिः । ताश्ाद द्रादशस्मुत्य कखेनाभ्रमतो हुताः ॥ २८॥ तसञ्चाछदध 
खर्कारी द्विजत्यप्राप्यसुत्रतौ । गगोच्यदुकुराचाषाद्गायत्रं समास्थितो ॥२९॥ 
प्रभयोसवैधियानां खचेब्रीजगदीश्बरौ ॥ नाम्वखिद्धामळह्षान गूइभाने।नरेहितेः ॥ 
॥३०॥ अथोगुरुकुळे बाखमिऽ्डष्तावुपञ्जग्मतुः । कादयसान्दीपानिनाम ह्यचन्तिपु 
रबाखिनम्‌ ।३१॥यथोपखाद्यतोदाभ्तो गुरोबृत्तिर्मानम्दिताम । ग्राहयभ्तावुपेतौ स्म 
सक्स्याद समिवाइतो | ३२॥ तयोद्विज्जवरस्तुष्टः शुर भासानुर्ज सास: । प्रावा 


SF of pe re "अम्मा wT we Ny ht refi hfe oF we ws WF wm न ra ru 


के मुख कळ रूप भमुतक्रो पीकर युबा भोर अत्यंत बलवान होगय || १९ ॥ हं राजग्द्र ! समेतर 
भगवान्‌ देवकीनेदन ओर रामने नदराय के पात भाग भाळिंगन करके कह! कि-॥ २० ॥ हे 
पिता ! आपने खेद्द पूर्वक बहुत कालतक इमारा पोषण और पाकन किया और माता पितासे भी 
अधिक आपने दमपर प्रीति रक्खा || २१ ॥ अपनी देइसे भी भाषिक पुत्रके उपर माता पिताक 
लह रहता हे | पोषण से शसंमथ, घुओंसे छोडटुए पुत्रका जांपालन करता हे बेदी पिता गाता दै 
॥ २२ ॥ ऐ पिता ! इस समय आप बरजको जाओ | गँमी अपने आरगीयजनों को सुखद, ख 
से दुःखित ज्ञातेवाके सौर आपके दय्रनोको आऊंगा ॥ २३ ॥ भगवान अश्युत ने अजबासियों 
समेत नेदरायको इसप्रकार से सांत्नना दे वरा, शलकार भोर कांस्यादि पात्रों से सदर उनकी 
पृजाकी ॥ २४ ॥ नेदराय यह धात सुन स्नेह स विज्वल होगय, भोर राम कृष्ण का भालिंगनकर 
आंसू बहाते हुए गोंगोंके साथ मजकों गये ॥ २५ ॥ दे राजन । अनन्तर बसुदवज्ञी मे गगाचार्य 
भर आहण द्वारा दोनों पुत्रों का यथानिषि से उपनयन संस्कार कराया | २६॥ भौर उन 
सब आहाणा को गलीभांति से अलकृत कर, अचना पूर्वक साने की माहार्मा स विभूषित, मळी 
प्रकार से सजीहुई, बछडोंयुक्त, रेशमी बस पद्दिमाय गोएं दक्षिणा में दी ॥ २७ ] 
पसुदेवजीने राग कृष्ण के जन्म स म्यम गन २ में जो गाये दान काथा, दश केतन जानकर उन 
सबका अधर्मते इरण करालिया। इससमॅप्र उसका सारण होतेही साशगे।ष्ठ से उतनीही घेनु मंगा 
कर आहाणोकोदी ॥ २८ ॥ तदनर्तर सुधरत राम कृष्णने यदुकुलके आाचार्य गर्मादारा डुपनयन 
संस्कारते सस्कृतद दिशरव प्राप्तकर अकच अत धारण किया ॥ २९ ॥ यद्यापे यह दोनों भाई 
जगदीश्वर सञ्चै विद्याओों के उह्ादक मोर सवशये तो भी मनुष्य लीळासे स्वत. सिद्ध ज्ञान को 
गुप्त रखतेथे ॥ ३० ॥ इससंगय गुरुकुरमें बास करनेकी इन्छासे दोना भाई उउजन निवासी का- 
श्यप गोत्रज सांदीपन नामक मुनिके निकट गए || ३१ ॥ सब इस्द्रयांका दमनकर प्रीतिपूर्बक 
गहभक्ति करनेकगे । बडुतोंको इसप्रकारकी शिक्षादी कि--गुरूकी सेवा किसप्रकार स करना 

चाहिये।इसप्रकार बझीमूत गीर भ्रद्धायुक्षदों बह भक्ति भार से इता की समान गुरू की रेवा 
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वेदानकिळान्खागोपनियदीशुचः स ६४ ॥ सरइसभधनपेंद भमोसयायप्थांस्तथा।! 
तथायाग्वीक्षिकीषियां रालनीसिखयद्वियधाम | ३४॥ कर्षेगरवरअ्ेठठो सचेविद्या 
प्रवर्तको) सकखिगवनाज्रणतो खंजगएहतुचेप 1३५ अहोरा जैश्चतुःषंशया खचतो 
ताकतीःकळाः । शुरुवक्षिणयाऽऽखारयं छम्द्यामाखतुनृंप ॥ रेष ॥ द्रिजस्तयोस्तंम- 
हिमानमदुर्तर्सरू घ्थरा जश्षतिमाजर्षमतिम्‌ः । खंमळयपर्म्यासमहाणेबेसतेषाशप्र- 
मालेवरयास्थभूयह ॥ ३७ ॥ तथेत्यथारहामहारथौर थंरभाखमाखाद्यदु रन्तविक्र 
मौ । वेलामुपत्रज्यनिधीद तुः क्षणं सिंधर्विविरयाऽईथमाहरशथोः ॥ ३८ ॥ तमाइ 
सगचानाशुररुपुभःप्रदी यताम्‌ । योऽसाबिइत्वयाप्रर्ता वाळकोमइतोमणा ३९ ॥ 
खमृद उवाच ॥ नैवाहर्षमहंदे स दैरयःपऽ्खजनोमइान्‌ | अन्तञ्ञलचरःकुष्णदांसष 
कफ्धरोऽलुरः ॥ ४० ॥ आस्तेतेनाइतो नूनंतरुछुर्बाखत्वरंप्रसु।अलमाथिधयतंइर्धा 
नापश्यदुद्रेऽसकम्‌ ।॥ ४१ ॥ तदशस वंतशमादायरथमारमत्‌)सतःखंयमनींमाम 
पमरस्यद्यितांपुरीम्‌ ॥ ४२ ॥ गत्धाजनार्दैमःरंखँप्रद्‌ ष्मौखइरायुधः ।दंखनिटाव 
माकणर्यप्रजासंयमनोयमः ॥ ४३॥ तथोः खपर्यामहरतीचक्रेअक्त्युपषुं हिताम्‌ । उच्रा 
खावनतःकृष्णंखवेभूतारायालयम्‌ | लीछामङ्गष्पहेषिष्णोयुघयोःकरवार्माकम्‌ || 
४७ ॥ क्रीमगवासुबाय ॥ शुरुपृत्रमिशानीत निजकर्मनिषण्धनम्‌ । अआनयरुघमहा 
राजमरुछाखनपुरश्कतः ॥ ४५ ॥ तथेतितेतोपानीतंगुरुपु्रयदृत्तमो | द्रथार्घरुर 


करनेळगे || ३२ | द्विभनर सांदीपन उनकी शुद्ध भक्ति युक्त सेवासे संतुष्ट हुये तथा उनको अंग 
भोर उपामैषद समेत सव बेदोंकी शिक्षादी॥ ३३॥ राम कृष्णने डनके निकट भन्त्र भोर देवता 
शानसहित घनुर्षेद विविध घम, मोतिमाग, आन्वीक्षिकीबिद्या ओर घडप्रकारकी राज्ञनीति कीभा 
शिक्षापाई ॥३४॥ देराजन ! सष विद्याओं के प्रवत्तक इन दोनों देवश्रेष्ठ भाइयाने केवळ एकवार 
सुनकरद समरत विद्या पढ़ळी ॥ ३५ ॥ इसप्रकारसे उन्होंने जितेन्द्रिय हकर केवळ ६७ दिनों में 
६४ कळा सीश्चली | हेराजन्‌ ! इसप्रकारसे उन्होंने समस्त विद्या प्राप्तकर अन्तम गुरूस गुरुद- 
क्षिणा प्रहण करनेको कहा || ३६ | प्रमास क्षेत्रमें महासागर के बीच द्विजवर सांदीपनरा पुत्र 
मरगमाथा इससमय उन्दने राम कृष्ण की अद्भुत महिमा शौर चमरक;रिक बृद्धिको देख खीके 
परामर्स से उसी पुत्रको दक्षिणा स्वरूप में मांगा ॥ ३० ॥ महारथ भातेपराक्रमी राम कृष्ण तथा. 
स्तु,, कद रथपर सवारहो प्रभास तीर्थमें भाय समुद्रक किनारे कछ देरतक खढेरहे समुद्रने उन्हें 
भाया जान वहां आय उनकी पूजाको ॥ ३८ | भगवान्‌ ने उसे कह कि--तुमनें जिस को 
इसस्थान से बीर तरगें। द्वारा प्रास कियाहे मेरे उसी गुसपुत्रको झार नेमामा॥१९॥ समुद्र ने 
कहा कि---हेदेव | भने उस बालकका हरण नहींकैया पंचजन नामक एक महासुर शखरूप धा- 
रण कर मेरे अळमे यास करताहे ॥४०॥ डसीने निश्चय वाढकका इरण कियाहोगा यह बातसुन 
प्रभुने तत्काळ शकम प्रवेशकर पचजनको मारडाछा किन्तु उसके पेटे बालक को न देखा ४२|| 
तदनम्तर उसके मगस उत्पन्न हुए पाखकोळ फिर रथम ळोटभाये भोर बळभद्रओी के साथ सं- 
यमनी नामक यमी प्यारी पुरीगें आकर दाख बजाया, ४२।दराजन्‌ | प्रजासंदारक यमने उस 
प्रचेड शेखके शव्दको सुन वहांपर आय उनकी बही पूआकर ओर शिर झुकाय सब प्राणियों के 
अन्तयामी श्रीक्कृष्णशीसे कहा । कि--हप्रभो | भाप दोनोंजन स्राक्षात गिष्णुद्दे लीलाहीके निमित्त 
४प्वापर मनुष्य रूपसे भवतीणे हुएहे । में आपका कोनसा कार्यकर आशा करिये ४३०-४४ |) 
भगवान्‌ ने कहा कि--हेमहाराज ! मेरागुरुपुत्र अपने कर्म बन्धननांते इसस्थानपर भागाहै इसस- 
मय मेरी आशा को मान उसको लेभाभो ॥ ४५ || “जो आशा, यह कहकर यमराज गुरुषु 


| उद्धवको अजगमन तथर शजवाशियोकी लान्न बेब, मः ४६। ( ८५३ ) उद्घथफो धजगमत तथा शजकस्ियोकी सांत्त्वना. बणे, भ० ४६।( ८५३ ) 


आ 
यः। कोनु युष्मद्विषरुो; फ़रामातामावक्षिष्यते/७७। गएछते स्वण हंसी रोकी ति भा मश्तु 
पावनी । छदांस्ययातयाम्तातिभधार्बिनपसभण ॥ ४८ | गुयणेवमनुकझ्ञतोरथेता 
निळरंइखा। भायातौस्बपुरंतातपुज़ेन्यनिनदे नपे ॥ ४९॥समनस्द्न्‍प्रजा:सघोद एूथा 
रामञ्रनार्देनौ ।मपइग्रत्स्योग्रहपदातितइरब्धधताइब ॥ ५० ॥ 

इतिश्चीमद्भा०महाश्दशामड्कर्थेपञ्च चत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥४५॥ 
अ्रीशुकघाय | दृष्णीनांभवरोमत्त्री कृष्णस्यदायेतःसला । शिष्यावूहस्पतः 
साक्षादुदघाबुद्धिसतमः ॥ १ ॥ तमाइभगवाम्प्रछुं सक्तमेकाम्तिनंकध्धित्‌ । 
शृह्दीत्वापाणिनापाणि प्रपन्नातिइरोइरिः ॥ २॥ गच्छोद्ध रजं खोम्य पित्रोनौप्रीति 
मावह । गोपीनांमद्धियोगाधि मत्नदेदायिमोचय॥। ३ ॥ तामन्मगस्कामरप्राणा 
मरद्थेत्यक्तदैद्दिका: । येत्यक्त ळोक घमोश्च मदर्थतास्विमम्यद्म्‌ ॥ ७ ॥ मयिताः 
प्रयसांग्रेछ दृरस्थगोकुळल्मियाः। स्मरन्त्योङ्गविसुह्यम्ति विरहोत्कण्ठयायेहळा:!)५॥ 
भ्रारयत्यातिकृरुळेण प्रायःप्राणार्कथंचन । प्रत्यागमन सन्दे रे।वंछब्योमेसद्रात्मिकाः 
॥ ६॥ भीडुकउवाय ॥ इत्युक्त उद्धवो राजन्सदे शामतुरातः । आदायरथमारुह 
प्रययौनग्द गाकुळम्‌ !! ७ ॥ आधोनस्वश जभीमातघ्रम्फोचतिधिभावसे । छन्नयातः 
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को लेमाये । राम भौर कृष्णजी उच्च वाकरू को ले गुरुके निकट आय पुत्रकोदे गक्से कह्ने 
लगे कि---अव क्या आज्ञाहे || ४६ ॥ गुरूने कहा कि--हेवत्स ! तुम दोनोंने गुरुदक्षिणा भ- 
हीप्रकारसे दी जो तुम्हारो समान शिष्यके गुरूहे उनकी कोनसा अभिलाषा शेष रहतीहै ॥४७॥ 
हेवीरद्वय ! घरको जावो । तुम्हारा छोकपावन यश द्वोवे भोर इसळोक तथा परलोक तुम्हारे वेद्‌ 
सदा सफकदों ॥ ४८ | हेराजन्‌ | गुरूके इसप्र्ारसे कहनेपर राम भोर केशव उनकी आशाले 
बायु की समान बेगवाछे रथ पर सवारहा अपने नगरमे आगे || ४९ ॥ प्रजागण ने बहुतसमय 
से राग और कृष्णको न देखाथा, इससमय उनको देखकर हेस गयाहुआ धन प्राप्तहा एसा भा- 
नरद उनको प्राप्त हुआ ॥ ५० || 
इतिश्री गद्धागबतेमईपराण दश्ञाररुंषेसरळा भाषाटीकायांएकानपंचचत्वारशोऽभ्या य: | ४५ || 
श्रीशुकदेव ओ बोके कि--हेराजन्‌ ! श्रीकृष्ण जी के प्यारे मित्र साक्षात्‌ वृदर्पतिजीक शिष्य 
द्धे म उद्धवनी श्ण बहियाक श्रेष्ठ मंत्रीथे ॥ १ [श्चरणागतेकं दःख दूर करनेवाले भगवान 
केशव प्यारे भक्त उद्धवके हायगें हाथ रखकर कहने झगे कि- ॥ २ ॥ हेसौम्य उद्धव! शाधर 
अजमें जाकर हमारे माता पिता को आनन्ददो भोर हमारे ब्रिरहस गोपियोंको जो सन्ताप उत्पन्न 
हुआई मेरे सम्बाद द्वारा उसको नारा करआओ ॥ ३॥ गोपियोका मन मुझमें भर्पितह में ही 
डना प्राण । मेरे निमत्त उन्होंने अपने पति पुत्रादि छोड़दिये और प्रिय आत्मा मुझको मन 
द्वारा प्रात्तहई । जिसने मेरे निमित्त इसळोक भोर परछोक का सुख छोढदिया मैं निरतर 
सुखी करता रद्दताई ४ || हेडद्धव | गोपियें सव पदाथोसे मुझ अधिक प्याराह । मेर द्रहोनेसे 
मेरा स्मरण कर ।बेरहसे उत्पन्न हुई उरकण्डासे ब्याकुलहा मोहित होती हें॥ ५ || गाकुरुत मथुरा 
भानेके समय मैंने उनसे यह कहकर ।%-- शोध शाउँग। उन्हें घीरश वधायाथा, | इसी धीरज 
से बह भषतकभी बडे क्से प्राण भारण कररहिहें। उनकी आतमा मुझषपरही है इसहीकारण बोध 
ददतीह कि-वह आरयन्त कष्टसे जीवन धारण कररही हैं नहीँ तो अपनी २ देहमें उनका आत्मा 
इनसे इतने दिनम वह बिरहानछ से दरण होजाती ॥ ६॥ श्रीशुकदवभीने कहा कि-इराजन्‌ ! 
उद्धव इसबातको सुनकर संतृष्टडुये और आदरपूर्वक स्वामीके समाचारको छे रथपर बेठ नन्द के 
गोकुलकोचले ॥ ७ ॥ सूर्यास्त होते २ बह नन्दरायके नभो पहुंचे । उससमय सव पशु गोड को 


( ८५४) . शौमफागबत इशमस्काज खेंटीकी: ` ` ` : 


प्रविदातापणनांसुर्रेणुतीक) ८ | चाखिताऽ येऽ भियुभ्वद्भिनोदितंशुध्तिजिङृकैः । 
आवन्तीमिळ वालामिखूजो मारे: शवंवरष्कान्‌ ॥ ९ ॥ इतस्ततो उविरूर्था ज गोघत्खें | 
मेणिडतेखितेः । गोदीहशष्दामिरंवंवणू तॉनिःश््रननचच ॥ १० ॥ गायभ्तीमिञ्चकमो 
जिंदा मानिव॒ल झूषणयो।!। स्वळ हतामिगांपीमिर्गेपेश्च लुबिराज्ञितम्‌॥ ११॥। अगम्य 
को तिथिगोविप्रपित्‌ दै वार्थनारिितैः | धूपदौ पै्चमाठने ग्यगो पावा लेमंशोरमम्‌'१२॥ 
स्यतः पुष्पित वमद्विजलिकुळुनादतम्‌ ! देसकारण्डवाकीएँ: प्नं कण्डेभ्च मे 
तम्‌ ॥ १३॥ समागतेसमागस्यक्रष्णस्यानुचरंप्रियेम्‌ । नन्दः प्रोलः परिष्यज्पणासु 
दबियाऽचवत्‌॥ १४॥ भोजितपर्मभिनखविष्टक रिपो सुक्षम्‌। गत मे पये पृष छ 
तपाद सबाहनादिनः ॥ १५ भ कडिवव'कमहामागलखान: शरनन्दन: । आस्तेकु 
दाई ग्रपंस्यायेर्थक्तोमुक्त! खुद्द; ॥ २६॥ विष्धाकलोाहत; पापः खानुंगः स्थन 
पादाना । खाघू श्रव शीळारनायदूणाद्रिष्टियः सदा ॥ १७ ॥ अपिस्मरतिनः कृष्णो 
मातर छुद्दद: खेसीन्‌ | गोपान्‌ धअञ्ात्सनाथागावोवृष्दाबनोगिरिम्‌॥ १८ ॥. अंध्या 
थास्थातगोथिन्द्ः स्वजनान्खकृदीक्षितुम्‌ | तहिंद्रत्यांमतद्रकंसुनसंसुस्मिनक्षण 
म्‌॥ १९1 द्ावाग्नथोतवर्याट्यविषलपोश्चरक्षिताः । दुरत्ययेम्पोमृध्युभ्यः कृष्णे 
से लमहारमता ॥ २० । स्मरतांदुष्णवींयांणिळीळापोहानिरीध्वितम | दाखतेभापिते 
यांगसवोम:शिथिळा;क्रियाः ॥ २१ ॥ खरिञ्छेरुषनोहेशांमुकु'द पद भूयनाम्‌ 1 
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लौट रहेंगे | उनके खुर्गेकी उड़ीहुई धूळसे उनका रथ आच्छादित होगया॥ ८॥ मजगे पुष्यतरती 
गायों के निमित्त कृषगण मतदाले होकर शब्द कररहेथे थनोंके मारसे बोझळ होकर भी गायें अ- 
पने वर्चो के सामने वेगस दोडी झारंहीथा ॥ ९ ॥ और इबेतबण के बछडे इधर उधर कूदफांद 
कर व्रज॒की शोभा को बढ़ारहेथे गो दोइन और बेणुओे शब्दमे अके चारोओर एकप्रकारका हाव्द 
होग्हाथा ॥ १० || भलीप्रकारसे अळकूत गोप और गोपगण बलराम और श्रीकृष्णज्ञक शुग च- 
रित्रोंका गानकररहथे उनके द्वारा नकी शोमा ओरभी बढ़रहीथी।| ? १॥गोपोंक घरों! भग्नि सृ 
अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितयुक्त और देवताओं की पूजा होरहियी उन घरोको धूप ब दीप मारे 
युक्त देखनपर आते सुन्दर शोमा होताथी ॥ १२ || त्रज$ चारोहीगोर के फलेहुए डपबनें। में 
पक्षी गोर भोरोका शब्द दोरद्दाया तथा हस और करंडवयुक्त कमळेस उनकी ओर भा सुदरता 
यडरहीथी ॥ १३॥ इराशन्‌ ! श्रीनन्द्राय श्रीकुष्णजी के प्रियसखा उद्धबक' मातदेख आ।नन्द 
स उनके निकट आए और उमस गिल उन्हे श्रीकृष्णही ज्ञान उनकी पूजाकी ॥ १४॥ तदनतर 
उद्धरञ श्रेष्ठ अन्त का भाहारकर दाय्यामें सुक्षपत्रक लेटरहे ओर नन्दी डनके पैर चापनेलगे 
श्रम दूरदोनेके उपरांत नन्दणीमे उनसे पूछा कि-१५ ॥ हेगहाभाग | हमार परममित्र बसुदेब प्रे- 
घनसे छूटकर सुहृदगण शोर पृत्र रिक्रों के साथ कुशळसे तो हैं| १६॥ थह भच्छाहुशा कि दुष्ट 
कस जो सबा धर्गशील साथुओं और यदुर्वशि्यो स द्वेष रखताथा वह अपने पापोसही अनुओं 
समेत मारागया ॥ १० ॥ कृष्ण कया गेय सुहृदों का सखाओं का गोण का वह स्वय जिस के 
स्वामी हैं उस गोकुळका वृन्दायन का और पवतका कभी एकबार भी सुगरण करते, ॥ १८ ॥ 
गवर कपा स्वजनाके देखनको यहा एकुचारभी मे भवस 2 उनका मुखसुन्द्र नासिका बाला 
मण्दम्॒सकान युक्त क्र देख पाऊगा १ ॥ १९ ॥ महात्मा श्रीकृष्ण ने दाबार्नि, थात, बची सर्प, 
वृष आर दूसरी मृत्युकी घटनाओं से मेरी रक्षाकीर्थ ॥ २०॥ हेडद्धव ! कृष्ण के नानापराक्रम 
कीछापूत्रंक वक्र दृष्टि, हास्प, और बाकर का स्मरण करके हग सव कार्मोकी भूल लते, २४ ॥ 
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| त्रच गमन तथा उजपालखियोकी: झांसचता कणेश. अ० ४६ | ( <५५ ) 


था चि 


शाकीडानीक्षमाम्रालांमतोआतितदारमताम,॥। २२ ॥ मन्ये कृष्ण खरासंसग्राताणिद 
सुरोत्तमैः । शुद्रणांमइद थाग्रगगस्यधस्नश्रथा।। २३ ॥ कंखनागायुत प्रांणसश्दौ 
गञपरलितथा | अवजिएाळीरयेषडवातिश्रसूगाचिपः ॥ २४ | ताळजरयंसहासारं 
भनुर्यऐमियेमराटू च मञ्ज काइ रुसेससपइमद धाव्‌ गिरिम्‌ ॥ २५ प्रकम्य धेनु 
का5रिषए्स्सुणासर्तोषकाद्यः-। दैत्या; रा खुरजिशोशतायेनइळीरूया ॥ २६1 शी 
शुक्र बाच. हतिखंस्प्॒त्यसंस्फृरपनन्द।कृष्णानु रक्तज्षी:। मत्युत्कण्ठो:नवससुर्ष्णी 
प्रमप्रस ण बिहनलः || २७ ॥ यशोदाबण्येमानानिपुन्रस्थच रितानिय । शृएवस्त्व 
शण्य घालाक्षीत्लेर्नुत पयोधरा ॥ २८ ॥ तयारित्थमगघलिङष्णनष्द्यचाद योः | 
भीक्ष्यानुरागंपरमंनन्दमाहो द्बोमुदा ॥ २९ ॥ उद्धव उनास || युघांज्डाष्यसमेनु 
देहिनामिहमानद । सारायणेऽल्िङुरोदत्हृतामतिरीदृशी ॥ ३०॥ पनोहिथिश्व- 
सुय चवी जयोनी रामो मुकुन्द: पुरुषः प्रथानम्‌। अन्धीय भ्त घुषि छ द्वण स्य ्ञानर्य खता 
तइमोपुराणौ ॥ ३१ ॥ यस्मिष्रमःप्राणबियोगकाळेक्षणंखमाघेइयमयाबिशु्धम्‌ । 
-लिहृत्यकर्माश यमा शुयातिपरांग्तिंत्रहममयो 5 के वणः ॥ ३१ ॥ तस्मिन्भवन्ताचखि- 
कात्महेनोनारा यणे कारणमत्यं सूतो! मा्विघश्ांलितरांमहात्मनिक था 5यशि एंयुबयो: 
खुकृत्यम्‌ ॥ दे३ ॥ आगमिष्यरयदीर्घेणकालेमत्रजमसण्युतः | प्रियंघिधास्यते पित्रो 
भगषान्खात््यतांपति; । ३४ ॥ दत्वाकखररङ्ञमध्यप्रतीपंसवस्रार्‍्वताम्‌ । यदाहघः 
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मृकुदके पद चिहोंसे भूषित नदी, पढाइ, बन, और क्रीडाके स्थानको देखकर हमारा गन तन्मय 
हो उठता हे ॥ २२ ॥ गहामुनि गरा के कथनानुसार, में जञानताहु क्रि--श्रीकूष्ण और घलराग 
दो देव श्रे देवताओं के वड कार्य क पूण करने ० निमित्त एथ्वोगर आवतं हुए हें ॥२३।! 
ददासहस्न हाथियों के थलवाळ कसको, उसके दोनों शल्लको, और हाथीको उन्होन एस शार- 
डाला कि--जैसे सिंह पशुओंकी मारडालता हे ॥ २४ ॥ गजराज जस छाठाको तोडडाल्ता है 
कृषण ने तैसेही तीनतीह ळंब गहा कठिन धनषकों तोडडाला और इसब्रज म सानदिन तक एक 
हाथपर पहाडको घारुण किया ॥ २५ ॥ परमश्च, घेनुक, अरिष्ट, तुणावत्त, ओर बकआदि देव- ' 
प्रो के जातनेबाले दैत्यगण भी उनके हाथसे सहजहीगें मारेगय ।। २६ ॥ श्रोशकदवजी बोल , 
के हे राजन्‌ | छृष्मभीमें अनुरक्त चित्तवाळे नंदजी बारबार उन सवर्चास्श्नोंका समाइ कर 
प्रेमस गदगद भोर अभ्रुकण्ठह्ा चुपचाप होगये || २७ ॥ पुत्रक वणन 1कयेहुए चारेत्रोको सुनत 
य्‌ श्रमे बेधीहुई पशोदाके स्तमो से दूध टपकनेलगां । बढ जांयुओकी धारा बह्ने लगी ॥३८॥ 
भगवान श्रीकृणाजी पर नंद यशोदाका मत्यन्त अन्राग दख उद्धवजी आानम्द्त हाकर,कहन 
हगे कि--॥२९॥ दे नारद ! इस लाकमें आप दानोंपाणी निश्चयद्दा सराहन योग्यही क्योंकि अ- 
खिलगुरु नारायणमें शापकी इतनी बुद्धि है ॥ ३० || राम और कृष्ण यह दोनों विश्वक वअ 
भोर उर्यत्ति के कारण हैं, वह दोनोंजन सब प्राणियों में प्रवशकर, डन उपाधियेसि पृथक २ 
हात होते हैं, यही प्राण पुरुष जीवोकछ नियम्ता भी हैं ॥ ३१ || हे महातान्‌ | प्राण निकलने के 
हममे मनुष्य क्षणसात्र भी जिन मन और बुंद्धकी लगाम कग वासताओंका दाहकर, ज्ञानी 
भौर शुद्ध सत्रमयहो परमगतिको प्राप्त होताहे ॥ ३९ ॥ उन सर के आसमा और कारणरूप ने, 
प्रयोजनसे मनुष्यरूप भारण किया है, ऐसे परमझमें जाप दोनों निरम्तर भाव रखतेहा अतएव 
अब .भापका कौमसाकार्य शेषरहा || ३३ || साटबतगण के भजिपति भगवान्‌ थाडही काल गें 
भाय पिता माताका कार्य पूराकरेंगे ॥ ३४ ।। रंगभूमि में कंशको मार समस्त सात्वतगण के 


(<५६ ) ओऔभउसगथत दषणमरकन्ये शंदौके ।. 


शमागत्यकृप्ण:शत्यंकरोतिंतत ॥ दे५ ॥ भासियतलदामागौदक्यथःकुष्णमंतिके | 
अन्तई दिख सतानामास्तेश्यातिरिवैधालि । ६६ । भद्धास्थास्तिप्रिय:फ फ्िक्षाभ्रियों 
थास्त्यमातिन: । सोक्ञभोताघमोषा ऽपिलमाशस्यासमऽ पिया । ३७ ॥ गमातान 
पितायस्यनसाथौनसुतादयः । भात्मीयोमपरम्या पिशदे दो जग्मणबचछ |! ३८ || मच्या 
स्थकमपाळोकेखद्सत्मिधयोनिधु ।क्रीडा्थःखो5पिखाधूनांपरित्राणायकतपते ॥ 
३९ ॥ सर्र जस्तमइति मजतेनियुणोगुणान । कोडभतीतो त्रगुणिःवजत्यचातिइं- 
त्यजः: ॥४०॥ यथाञ्जमरिकाइष्टधा्राम्क्तीवमहीयते | सिक्तेकर्तरितभ्रार्माकतेंयाहं 
घियास्म़त: ॥ ४१ | धुघयोरेवनेबाथंसारमजो मरावानहारिः । खर्वषामातर्मओह्मात्मा 
पितामाताखइईश्वरः ॥ ४९ | षष्टशुसं मतमवद्भविष्यरस्थास्नुश्नरिष्णुमेइद्दपकंण । 
विनाऽच्युत। इस्तुतरांनवाच्यंसपवसर्यपरमार्थक्षतः । ४३ ॥ पर्वनिशासख्रामुषतो- 
ध्येतीतागम्द स्थकृष्णानुथरस्यराजन्‌ । शोप्यःखसुस्थायतिरुप्यदीपान्यास्तूस्थम- 
भ्यच्येद्धीन्यमस्थन्‌ ॥ ४४ ॥ तादीपद्ीसैमेणिमिघिरेजूरज्जूजिंक षेडुजक डुणसज:| 
अळन्कितम्बस्ततहारकुण्डळत्विषकरबपोलारुणकुंकुमाननाः ॥७५।| उदगायतीनामः 
रबिदलोखतंत्रजादनातांदिभमस्पूरादृष्वनि! । दञ्ञ्च निमन्धनदाव्दमिितो निरस्य 
ते थेन विद्याममइळम्‌॥ ४६ ॥ भगधत्युदितेसूषेमन्द्‌ द्वारिवजोकसः | ष्टवारथंशात 
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सामने कृष्णज्रीने आयकर आपसे लो कहाथा उसको वह सत्पकरेंगे ॥ ३५॥ इससभय भाप 
दुःश्लेत न होवें श्रोकू'्णजी को बहुत शीघ्र देखपावोगे । काठके मध्यमें जसे अग्नि रहती हे तैसे- 
वह सबप्राणियोंके हृदयके भीतर वासकरते हैं ॥ ३६ ॥ उनको अभिमान नहीं हे वह सबकोही 
समान हैं । डनको कोई असमस्त प्रिय व अप्रिय, उत्तम व अधम नहीं है ॥ ३७ ॥ वह किसीके 
पिता, माता, भार्या, पुत्रादि, अपने, पराये, नहीं हैं न उनके देहहे न जन्मे, और न कम है २८ 
यद्यपि उनके जन्म, कम नहीं हैं तोभी क्रीडाके निमित्त बह साधुभांके परिपाछन करनेके कारण 
इसळोकमें देव, मत्स्य भादे मोनियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ वंह काडा रहित व निर्गुण हैं तौ 
भी कीडाकरके सत्व, रज भोर तम इन तीनगुणोंझो धारण करते हैं और उन्हीं गुणोंद्वारा सृष्टि 
की उत्पाते, पारन.भौर संद्वारमी करते हैं ॥ ४० ॥ असे नेमे भ्रांति उत्पन्न हानेसे पृथ्वी भी 
भ्रमण करती हुई जानपडती है, तेसेही चिसके कमे करतेहुपभी, उस चित्तमें आत्माक अध्यास 
दोनेते आत्मादी कत्ता विधाराजाता हे || ४१ ॥ यइ भगवान्‌ हरि कृष्णजी केवळ झापकेही पुत्र 
नहींएँ बरन वह सबके पृ, भात्मा, पिता, माता, भौर ईश्वर हैं | ४२ ॥ जो देखने भोरसुनने 
में आता है, भत, भविष्यत्‌, बतेतान, स्थावर,जेगम, बडा, छाटा कोई भी पदार्थ मगवान बिना 
नही है वेही स्वरूप भीर परमार्थ स्वरूप हें || ४३ ॥ हेराजन्‌ ! कृष्णजी के प्यारे सखा डून 
ने नन्दी से ऐसी बाते कहते २ डस रात्रिको बिताया रात्रि के भरत में गोपियां डठकर दापक 
जडाय, झरीर भादि का मानेन कर दही मथने सगी ॥ ४४ ॥उनके मुख में भ्रहणवर्ण का केसर 
बा भौर कपोळ कुण्डळों को किरणों से प्रकाशित दोरदेथे । उन के भाभूषणी की गणियां दीपक 
की भामा से 'चगक उठी | वह ककण पहिनेहुए भुशाओं से मथन की रस्सी पकड़ कर खींचने 
लगी उन के नितम्ब, स्तन और द्वार दिकनेलगे । इस से वह भत्य*्त शोभायमान हुई || ४५ ॥ 
प्र्ञांगनागण भीकृष्णजी का यहा गमिळगी, गीतानि दधिमेथन क साथ मिलकर भाकाशं का 
स्पर्श करनेकगो। उस भ्वाने से सबओर क अमंगळ नष्ट हाआतिय || ४६॥ भमम्तर भगवान 
६ देव के उदय होने पर गज के द्वारमें सुरण निर्मित रथको देख बह गोपियां भाप्रत में कहने 

छो कि--॥ ४७ ॥ “ यह किसका है! कसके कायै को पूण करनेवाला भफूर इस स्थान से 
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| मिखखे उद्धवजी के सुभते गोपियोंका विरददषसन घर्णन.भ० ४७ (८५७) 


कोरम कशंवाश्रमितिचात्रुधनम॥४७॥ सक्तरभागतःकिया यःकंखस्यार्शसाघकः ।। 
थेननीतोमधुपुर्री फृष्णःकमळछोचनः || ४८।।किंखाघयिष्यत्यस्मामिसेतुः प्रतस्थं 
निष्कृतिम्‌ । इतिख्रीणां घद्‌म्तीनासुद्वणोऽगार्कृतास्हिकः ॥ ४९ || 
इति शीमद्भा० मदा० दृशामस्कथ षट्यत्बारिशोऽभ्याथः॥ ४६॥ 

` श्रीशुक उपाच | तंयीदयकृष्णानुखरध्रजस्ियः प्रलस्वबाषहुंनचकं जको खनम्‌ । पी- 
ताम्बरंपुषकरमालिमं रुखन्ससारबित्ं मणिसृषएकुण्डरुम्‌॥ १॥ शुचिस्मिताःको5- 
वमपीर्यद्शनः कुर ञ्च कस्याज्युवध पभूषणः । हतिस्मसयोपरियजुरुत्सुकास्तमु 
शमर्ठोक्पदाम्बुजञाअयस्‌ ॥ २॥ तंप्रश्रयेणावनताःसुसत्कृत सत्रीडद्दासे क्षणसूनू- 
तादिसिः | रदहस्थपृथ्छन्मृपधिष्टमासने चित्राय दे दाहरंरमापतेः |।३॥ जानीमस्त्वां 
यदुपतेः पार्थदेखमुपागतम्‌ । अनत्रेह्रषितः पित्रो भवान्प्रियचिकीषेया ॥ ४॥ अन्य 
थागोअजेसस्य स्मरणीयंनयद्महे | खहानुवन्यावन्थूनां सुनरपिसुदुस्त्यज्ः ॥५॥ 
अस्पेष्चधक्तामैत्रीकायद थेविङम्वनम्‌ | पुम्मिःझोषुकृता यद्वत्छुमतसरिस्थिवषट्प- 
दै: | ६॥ निःर्वंव्यज्ञस्तिगाणिका अकरपंनपर्तिप्रजञा! ! अधीतविद्या आवचायेसृत्वि 
को द्सदाशिणम्‌ ॥ ७॥ खगावीतफछवृक्षं भुक्‍त्वाघातिथयोगृइम | दग्धसगास्त 
थारण्यं जारोभुफ्त्पारतां छियम्‌ ।।८॥ इतिगोप्याहिगोविन्दे गतघाकायमानसा:। 
हृष्णदूतेत्रजयाते .उद्धबेत्यक् कौ फिफाः ।। ९.॥ गायम्स्यःप्रियकर्माणि रुदत्यस्वगत- 
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श्रीकृष्णजी को मथुरा केमया हे क्या वही यहां पर फिरआया है! || ४८ ॥ यह कया इमारेम'स 
से परकोक गयेहुए अपन इवामी की सुतक्रिया करेगा? गोपांगनागण इसीप्रकार से कहरहर्था-कि 
उसी सगर उद्धव आहिकक्रिया करके वहां आये || ४९ || 
इतिश्रीमद्धा महा ०दक्षग ०सरकाभाषाटीकायांघट्वत्वारिशो धध्याय:ः ॥ ४६ ॥ 

आशुङदबजी बोले कि--हेराजन | श्रीकृष्णजी के अनुचर उद्धवशी,किसजनकी लम्बीमुजा 
हैं, नेत्रतवीन कमळ की सगान, पीताम्बर पहिनहुए, गळे में ब्रनमाल्ा.घारण किये, सुन्दर हास्य 
युक्त कमळ मुख और द्वोकुण्ढलों से शोभायमान हैं, उनका देखकर सय ब्रणनारियें अत्यन्त विः 
ह्मितहुई और “ यह सुन्दर पुरुश कोन हे? कहां से आया है? किस का दूत है ? यह श्रीकृष्णजी 
है सगान अलंकार धारण कियेहुए हे” ऐसे परस्पर कहर कर प्रसल्त सत्त से पविश्नयश भमबान 
के कमलचरण के आश्रयी, उन उद्धवजी को चारा ओर से घरलिय। || १। २ ॥ बह श्रीकृष्ण 
जी का सम्बाद ळकर आय हैं यद्द जानकर बिनम से शिरझुकाय, सलज्ज इास्ययृक्त, कटाक्ष और 
मीठे बाक्यादि द्वारा डनकी पूजा-करनेकर्गी, शोर उनको आसनपर भेठाय कुशळ पृछकर कहा ॥ 
३ ॥ हम जानती हैं कितुम श्रीकृष्णजी के सेवकहो; भोर इसी नज में आयेहो पिता माता के प्रसन्न 
करगे को तुम्हारे प्रभु ने तुम्हे भेजा है ॥ ४ || नई तो इसबज में उन माता पिता के अतिरिक्त 
अर छ पदाथ डन गह्दापुर्षका सारणीप नहीं देखाभाता;-मुनिगणभी बन्धुआं के ह को नहीं 
छोड़ सकते || ५ ॥ और दूसरोंके साथ नो शित्रता है वह तो केवल कायहीके कारण हे-बह तो 
केवळ कार्य पूरे होनेतककी दै; जिथं के साथ पुरुष की मित्रता तो केवळ फूळॉ के साथ मोरे की 
धित्रता के समान है | ६ ॥ बेश्या--निथन मनुष्यको ,प्रजा-शसमर्थ राज्ञाको, विद्यापढाहुझा . 
क्षिष्प--आचार्यको, और पुरोहित--दक्षिणादियेहुए यजमान को छोड़ देते हैं ॥७॥ पक्षीफलद्वीन 
वृक्षको, अतिधि--भोजन होतेही घरको, सृगमम-इग्धर्बनको जैसे छोड़ दते हें तेसेही डपपति, 
भोगद्दोने के उपरांतही खेइबती ख्रीको छोड देते हैं || ८ | हेराजन्‌ ! गोपियो के तन, मन और , 
बचन श्रीकृष्णजीमेंद्दी गर्पितथे; श्रीकृष्णञी के दूत उद्धवजी के भानेपर बह माधव के (शोर : 
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(८५८ ) झीमफ़्ासचत दाससत्य सरीक | 
हियः। तश्प्स्मृत्यसस्मृत्यथानि के शोरवाल्ययोः। १०।का चिस्मघुकरंइ एवा च्या 
यातीकृष्णसंगमम्‌ । प्रियप्रसथापितंदूतं कढपयित्वेद मद्रमीत्‌ | ११ ॥ गोप्य ऊद्युः। 
भघुपकि तघवन्धोमा स्पृशांटिसपत्याः कुवि छुकितमाळाकुं कुमइमभुमिरेः । घई 
तुमघुपतिश्तन्मानिनीनां प्रछादंपदुखद्रि थिङम्थ्ययस्य दृत स्सथसीइकृ॥ १२॥ 
सक्षद्धरसुधां स्वां माहिमापाथयित्वाशुमनखइय सद्यस्तरयजे 5 स्माम्मथाःइक । प- 
रिचरतिक थतत्पाद्‌ पञ्नतुपद्मा हापिवतइत चेता उत्तमस्टाकजव्पे: || १३ || किमि 
बहुषपडंघेगाथसित्यं यदुनामधिपतिमगहाणामप्रतो नःपुराणम्‌। विञयद्यन्रश्ञकीनां 
गीयतांतरप्रश्नगः धपितकुच रज्ञ र्ते कदपयम्तीष्मिष्टाः | १४1 दिधिभुविचरणायां 
काःख्ियस्तद्दुरापाः कपरदश्चिरदा्श्विजुर्भस्य या ध्यु: । अरणरज उपास्ते य- 
शयभूतिधरयकाअपिस छपणपक्षे इुधसमसछोकदाब्द: || १५॥ विघञ्चदिरखिपाद्‌ चे- 
अपईखाडुक रेरनुनयचिदुषस्तेऽऽयेत्य दोत्येमुकुष्दात] स्वक्ृताइइ बिल्ृष्टा पत्य पत्प- 
स्यलोका व्यशूञ्दकतसताः वियुसस्धेयमस्मिन्‌ ॥ १६ || मुगयुरिबकपी्दर विष्य 
घे ळुग्वधर्मास्रियमकृत विरूपांकीजितः कामयानाम्‌। यालिमपियछिमत्पवाऽधेएयङ्‌ 
'्रांक्षवद्स्तदळमस्रितसच्येदु स्त्यजस्तत्क थाथे: ॥ १७ ॥ यरवतु्रितळीळाकर्ण- 
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भोर बाश्पावस्था के सच चरित्रों क। स्मरणकर, निलळ्जहो, छोकिकब्यबहारों को छोड, प्यारे के 
'वरिश्रो का गानकरते रोते २ इसप्रकारसे पूछमेलगी || ९। १० ॥ प्यारे के सग का ध्यानकरते 
करते कोई गोपी मौरे को देख, प्यारे ने इसको दतबनाकर भेजा है;--ऐसी कल्पना करके कहने 
| छूगी कि--॥ ११ ॥ हे पूत्तके बन्धु भोरे ! मरे चरणका सपशनकर,क्योकि देखती हैं कि-तेरेवाढी 
मृछ सपली के कुचो र मर्दित गालाकी केसर से रंगेहुए हैं, गथुपति उन्हं मानषतियो को प्रसन्न 
रक्खं परन्तु यादवो की सभा में इसवात की अवश्य हसी होती होगी जिस का ठू एमादूत है॥ 
१२ ॥ हे शग | तेरीही समान दुष्ट कि--जी फूलकी सुगन्थिल तत्कालही उसे परित्यागकरदेता 
है बेसादी तेरा स्वामी हे, क जिसने हमको केवल एकवार मोहित करनेवाछा अपना" भधर मत 
पिछाय छ्लोइदिया । लक्ष्मी कैसे उनके चरणकमल की सेवा करती हैं ? अहो | ज'!नती हें ठि- 
भगवान की मिथ्यावातों से उनकाभी चित्त दगयया है॥ १३ ॥ हेषटाद ! हमने यदुपति का 
अनेकवार अनुभव किया है भतपव वह इगरेनिकट पुराने होगये; तब फिर बारम्वार उनकाग 
हगारे समीप क्यों करता ढे? हम उनकी स्त्री नहा है। जो श्रोकूष्णजी की नई सखियां t 
उन्हा के निकट उनकागान कर; वह उनही प्यारी ईं-उन के आलिंगन करने से उनके कचो 
का ताप दूर होता हे; वह तुझको इच्छित फळ देगी ॥ १४ ॥ स्वर्ग गें, एथी में और रसातछ 
में ऐसी कोन छी दे कि गितको वह नहीं पास ते ? क्योंकि उनका कपट मनोहर हास्य भौर 
विछास साही है लक्ष्मी जिनके पदरजका सेवनकरती हैँ; उनके निकट इमक्या षस्तु हैं ! 
किंतु लो दुःखी प्राणियों पर कृपःकरते हैं उन्हको उत्तम कोक ” कहाजञासकता है || १५ ॥ 
मेरे पैरों पर दिर मतरख--यह यातूने श्रीकृष्णजी से शिक्षा पाई है! दूतकर्म और बातें 
बना २ कर प्राशीना करने में तू बडाही निपुण है हम तेरे सच ढग जानती हैं | अहो ! कृष्णजी 
का क्‍या अपराध है ! यह बात न कहा ! देखो--जिसके निमित्त हमने पुत्र, पति, और 
परकोक को त्यागादिया बह ऐसा चंचळ चित्त है कि--उसने दमकों छोडदिया । इससे बह 
क्या विश्वास योग्य होसकता है! | १६ ॥ वह ऐसा क्र है कि--रामावतार में इसने 
दाशराधे देकर ब्याध की सगान वानर राजावाली का संहार कियाथा स्त्री के वशीभृतद्रों शापं 
णखा को बिरूप डियाथा, भोर बागनावतार में बलिका भोजनकर काकवत्‌ भाचरण कर 
डुसकी बांधलिया--डउसकी मिन्रतास कछनी प्रयोजन नहीं हे ॥ १७ ॥ निन्होने जिन भगवान 
भाासामयाएयआभयायाकारककान्यम्याकमयाधायाान्यमााकानगगामावणामककाधाळामयार्ल्कच्यर््यालम्कयातिानाळण्याााामायामाययाामाानाानारुयककानच्ायान्यान्डााळकम्यामाययापमा्यानायायानायामयामपन्ााान्याययापडयायामाकोचियकायानााकक 


मरक मिखस उद्धवजीके खुनतें गोपियाका विरदत थन बणेन अ०७७।( ५९ ) 


पौयूंषधिंपुट्सकृदवनधिधूत उत्द॒धर्मा बिनषटाः। सपदि शृइकुटुम्वैदीनसुत्पृश्य दी- 
सादश्बदह विहंगा मिश्षुसयों सरन्ति | १८ ॥ धयमसुतमिवजिह्ाय्याइत अईचाना' 
करिकदतमियाहा हंष्णवष्वोहरिण्य | दद्श॒ुरखफदेतसबभसंस्पशतीत॒स्मस्रुज 
डे पमस्त्रिन्मवयंतामन्यवाती ॥ १९ ॥ प्रियसखपुमरागाःप्रेयखा प्रेषित किंधरय कि 
मनुरुग्ध माननीयो 5 सिमे ५३ | सयखिक थमिहर्मान्दुस्त्थज्ञदवन्द्पाश्चे संततमुर- 
खि खोफ्य धीवेघुःखाकमास्ते ॥ २०॥ अपिवतमचुपुयामायेपुत्रा ऽघमाऽऽम्ते स्मर- 
तिलपितृगे दास्सौफ्यवस्थुध्ध गापान | क्वशचिद्पिसकथामः किकरीणांगुणीत भुज 
मंगुरुसुगस्य सप्स्येधास्यरक दानु ॥२१॥ धीघुकडवाच | अथा द्धवानिषस्येय कृष्ण 
द्शेनलालसखा । खास्टवयम्प्रियसम्देशेगापीरिदममाषत ॥ २२ || डद़व उंचाच । 
अहोयूवंस्मपूणाथो मवत्वोकोकपूजिता! | घासुदेधमगधति यास्रा/मत्यपितंमन 
॥ २३ ॥ दासअससंपोहोम जपस्वाध्यायंसयमः । भ्रयोभिर्थिविधेप्याच्ये कृष्णभर्कि- 
हिंखाध्यते ॥ २७ ॥ भगवट्युत्तमस्छोके मवतीभिरनुत्तमा । भक्ति प्रवतितांविष्टिया 
मुतीतामपिदुलेसा ॥ २५ |! दिष्ट्यापुत्रास्पतीश्देदहात्स्वजनास्मवनानिच । हित्वा5 
दूणीतयूथयरत्कृष्णाख्य पुरुषपरम्‌ ॥ २६॥ सवोत्मभावो5चिकेतो भवतीनामधाझ- 
के | विरहेणमहा भागा महान्म5तुग्रह.कृत | २७॥ श्रुयतां प्रियसव्देशो मयतीनां 
सुखावहः | थमादायागताभद्रा भहमभते्‌रहस्करः | २८ | धोभगवानुधाय | म- 
चंतीनां विपोगाम नदिखयात्मनाइवचित्‌। यथाभूतानि भूतेषु खथाथ्थ॑र्नि मई/ 
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क छालाहप कर्णास्नत 'के एक कणका एकवार भी पान'करालिया है वे राग, देषादे को छोड 
भीश्व गागत फिरनेहें परन्तु तो भा तो उनकी आतका प्रसग हमसे नहो छोडाजाता ॥ १८ || 
असे अशान कृषणमार को स्त्रया हरिणागण व्याघके गांनेपर बिइवासकर दु ख पाती हं तैसेही 
इमभा उप कपटी का बातपर विश गकर “वारम्वार उसके नखस्पश से उत्पन्नहुए क॑ मदेवकी 
पीडाका सहन कराइ? अतण्व इदून | और कुछ कह ॥ १९ ॥ हप्यारे क मखा ! क्या प्यारेने 
तुझ किर भजहै? अहो! तृद्रभारा पूज दे क्याइन्ठाहे कह । [जनका समागम छोडना अत्यतकठिन 
दे तू इका इमस्यातमे उनके मेकर क + लत्रायग -हमाम्या लद्व्गीतो उनक वक्ष स्थलम सा 
ह, 3 फर इमारा कया प्रभाजनदे ॥२० || आयपुन्न इससमय क्या मधपुरोमहे देसोम्य! 
ब्ड' वह कशा पिता गाता घर च यु अर गोपोंका स्मरण करते हैं ! इन दातियोंकी बात कभी 
कहते हैं? अहो | अगर चम्दनका सग न उन सुगन्धित बाहोंकी वह कब हमारे मस्तंकपर घ- 
रंगे | २१ ॥ भीशु देवजी बोळ कि-हेराजन्‌ | उद्धवजाने इसप्रकार सुनकर आकषण दर्नामि- 
छाषिगी गापियों की प्यारे सम्बादमे पोर बधाय इन बाताके कहने का आरम्भ किया कि-२२ 
भहो ! तुम लोकमें पूमायहो कपाकि भगवाम्‌ बासुदेवमें तुम अपना गन समर्पित बियेहो २३॥ 
दान,बत, तपस्या, हाग, शप, बेद घ्ययन,इन्दिय दमन और नानाप्रकार के मागलिक जनुष्ठानों से 
भ्रीकृष्णजी की मौक्तका स धन [किया जासकतादे ॥ २४॥ यह अच्छाहुआ किलो भक्ति मुनि 
लोगोको भी दुल मोह भगवान्‌ उत्तम कमें तुम्हारी श्रेष्ठ वही भक्ति प्रवाद्वित हुई है ॥ २५ | 
भाग्यबळसे तुमने पुत्र, पति, देह, स्वन ओर घरका छोड़कर आकृष्ण नामक परग पुद को 
स्वीकार कियाहै || २६ ॥ तुमने भगवाम की परमभक्ति प्राप्त की हे । हेमहाभागगण । तुम्हारे 
बिग्रने मरे ऊपर भत्यश्त भनमंद किया, इसहीकारण में भगवत्‌ प्रग मुख देखताडू, | २७ ॥ 
मेंप्रमुका गुत्तक्राय करनेको तुम्हरे प्यारका संदेशा लेकर झाया हू उसको सुगो इससे तुमसुख 
पाषोमी ॥ २८ ॥ देखो-भी भगवान्‌ मे कहा है कि तुम्हारे साथ मेराकभी भा वियाग नहीं है; 


(८६१ ) आोमदागषत दशभस्काज याडीक । 


थाई मनःप्राणभूतेन्द्रियशुणा्चयः | २९ ॥ आत्मस्येचारमतात्मत्ते दजेइस्म्यतु- 
पालये | आत्मभायानुभाषेन भूतन्त्रियगुणात्मना ॥४०॥ आरमाह्मानमयःशुखो ष्यः 
तिरिकोरुणान्वथः | सुषृत्तिरषप्रजाप्रद्भिमांयाङ्त्तिभिरीयते ॥ ३१ ॥ येनेगिद्रयाथों 
न्थ्यायेतसूचा रुघप्रवदुत्थितः । तक्षिरुन्ष्यादिरिदयाणि यिनिद प्रत्यपद्यत ॥ ३२ ॥ 
पतद्न्तःखमाज्नायो योगःखांल्यममीषिणाम्‌ । व्यागस्तपोद्‌ मःसत्य खञ्ान्ताइ- 
घापगाः ॥ २३ | यत्वईभवतीनां वे द्रवते प्रियोहशाम्‌। मणख्ःखन्ञिक पार्थ मद- 
नुध्यानकास्यया ॥ ३४॥ यशादूरजरेप्र्टे मनमाचिषयवर्तते।। खोणांसनतथाखता 

साख्िङ्ेऽक्षगार॥ ३५ | सथ्याधेश्यमन:कृरस्त वियु ऱादाचक्स्तियत्‌। अनुस्म- 
रन्त्यामां नित्यमसिरान्मामुपेष्यथ ॥ ३६ ॥ यामयाक्कीडताराश्र्यां घनेऽस्मिन्त्रज 
सआास्थिता: | अळष्धरासाःकढवाण्यो माऽऽपमद्वीर्याचम्तथा ॥ ३७ ॥ धोशुकडया 
खर । एयंप्रियतमादिष्टमाकण्य घरजयापितः | ताऊसुरद्धघं प्रीतास्तत्खम्दे दाऽऽग- 
तस्मुर्ताः ॥ ३८॥ गाप्यऊचुः | विष्रया5हितोहसःकंखे यदूनांसातुगाऽघरुत्‌। दि 
एया55तेळेब्धसबाोर्थे: कुराल्य़ास्ते5च्युता$धुना । ३९ ॥ कश्चिद गदाप्रजः खोम्य 
करातिपरयाषिताम्‌ । प्रतिमः स्लिग्घसप्रीडहासोदारक्षणालित: ॥ ७० ॥ कथंरति 
विशेषज्ञः प्रियंश्चवरयोषिताम्‌ । नानुवभ्येततद्वा्यैचि स्ने चानु पूजितः ॥ ४१॥ 
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क्योकि में सबका आत्मा हे | जैसे एथ्वी, जळ, तेज भौर आाकाश---यह सब महाभत सब प्रा 
गियों में स्थित हैं तेसही में मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और गुणोंका आश्रय हू ॥ २९ ॥ में भत 
इन्द्रिय, और गुणरूप अपनी मायाके प्रभाव के साथ आपने हाराही अपने में अपनको सजता, 
पाळता और संहार करता रहता हूँ ॥ ३० ॥ आतमा शानमय होने के कारण भिन्न है अतएव 
मुर्णो के साथ उसका संबंध नहीं है। वह शुद्ध हैं; सुषृप्ति स्वप और जामरण, नामक मनोइत्ति 
हारा विश्व तेजस और प्राशरूप से प्रतीत होताढे ॥३१॥ जैसे निद्रास उठ हुआ मनुष्य मिथ्या 
स्वपताका भ्यान करता हे, तेसेही जिसक द्वारा इन्द्रिये विषयो की चिंताकरती हैं और जिसके द्वारा 
इन्द्रियं शमित होती हे उस गनको शालस्य छोड़कर दमन करना चाहिये ॥ ३२॥ जेतिनदी स- 
मद्रग गिरती है, वेलेही वद, अष्टांग योग, सांख्य, सत्यास, स्वधर्ग, इन्द्रिय निप्रह, और सत्य 
सबका फळगनो निम्नदद्दी दे ॥ ३३ ॥ नेत्रीका प्यार! में ओतुग से दृरबास करता ह, इसका ig 
कोइ अभिप्राय नही दै केवर तुम्हारा गन मुझम लगजाय इसा लियेरहता है || ३४ ॥ प्रियतम के. 
दर रहने से (खाका चित्त जता डस लगारहता हे निकट और आंखों के सामने रहने से डस 
प्रकार से नहीं ळगता ॥ ३५ ॥ इसही कारण तुमखअ कामना छोड़कर मझमें मन लेंगाय निह्य 
मेरा ध्यानकर शोत्रद्दी मुझको प्राप्तहगी ॥ ३६ ॥ हे कल्याणीगण | बंदावन श॑ रातरिक्ो मरेसाथ 
झोडा करने में जाखिये गपने पतिआदे से रोकी जाकर गरे साथ रास न करसकों थीं, तो वह 
भरे पराक्रम का बिचार करती हुई छीघ्रद्दी मुझको माक्षहुई ॥ ३७ ॥ भीशकदेवली ने कहाकि- 
हे राजन  जजनारियें प्रियतमकी इस आज्ञाको सुन प्रसन्नहुई भोर प्रियतम ने जोसंदेशा कदला 
भेजाथा उससे. पिछळी बाताका सारण हातेही गापियें उद्धव जी से कहनेंढगीं कि ॥ ३८ ॥ हे 
सॉम्थ | अच्छा हुआ कि यदुबश्ियॉका दुःख दायीशनु कस सेबका समेत मरगचा | श्रीकृष्णजी 
सव कामनाए प्राह्कर इस समय सुखसतो हैं ? मही परम सुखका विषय है ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्ण 
जी ओहमपर प्रीतिकरत थे, नगर नारियों परभी उनके सदर सलज्ञ हास्य ओर हदार कटाक्ष 
विक्षेप द्वारा पूजितहं बेसीदी प्रीतिकरते हैं ॥ ४० ॥ बह रातिके काथ में बड़ेचतुर हैं फिर भेष 
क्लियोके प्यार और उनके हास्य, विलास से पूजित श्रीकृष्णशी उनपर केसे अनुरक्त न डोवेंगे, ! 
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- सुखढारा शोपियांको हानोप देधा धर्जन, अ० ४७७ ।( ८६१ ) 


| अप्र्मरतिन/ख्ताघो गोविभ्द!प्रस्तुतक्बसित्‌ । गोष्ठीमध्येपुरखीर्णा प्राम्या:स्थे 
रकथ्राम्तरे ॥ ४२ ॥ ताःकिनिशाःस्मरतिथाखुखदा प्रियाभिवेदायनेकुमुद कृन्द 
शशांकरम्ये । रेमेकबणर्यरणनपुरराखगोष्ठया मस्माभिरीडितमनोहकथःकद्‌ा 
वित्‌ ॥ ४३ || अप्येष्यतीइदादाइस्तप्ताःस्थकृतथाशुचा | खंजीवयन्युनोगावैयेथे 
स्दघनमम्युवे: ॥ ४७४ ॥कस्मात्कृष्णइह्ायाति प्रातराज्योदताउद्दितः | मरेन्द्रकम्या 
उद्धाह्म प्रीतःखर्यखुद्ददयृतः ॥ ४५ ॥ किमस्मामियनोकाभिरन्यामियोमहातमनः । 
भीपतेराप्तकामस्थ क्रियेताऽथेःकृतात्मनः ॥ ४६॥ परंसौस्पहिनराइयं स्वेरिण्य 
प्याहापिंगला । तज्जानतीनांतःकुष्ण तथा5प्याखादुरत्यया ॥ ४७॥ कडत्सदतख 
रथत्तु सुत्त मछोकसखंविदम्‌ । आनिष्छतो5पियस्यभ्नी रंगान्नण्थयतेक्वान्नत्‌ ।!४८!। 
खरिर्छेळवनोदह शा गावोबेणुरबाइमे। संकपेणसहायेन कृष्णनाच5ऽऽरिताःप्रभो ॥ 
॥ ४९ || पुनःपुनःस्मारयन्ति नम्दगोपरुतंधघत । श्रीनिकेतैस्तत्पद्‌केर्चिस्मतुनेवत्रा 
क्नुमः ॥ ५० ॥ गत्याळलितयोदार हाखलीळावळोकने: । माष्व्यागिराइतघियः 
क॒थंतंबिस्मरामददे ॥ ५१ ॥ हेनाथद्देरमानाथ ब्रजनाथातिनाशन । मग्नसुद्धरगोघि 
न्दू गोकुळंबूजिनाणवात ॥ ५२ | श्रीशुक उपाय ततस्ताःकष्णखन्दे रोव्यपेतयि 
रहज्परा: | उद्धयंपूजयाव्सभुन्नो त्वास्मानमधोक्षजम्‌ ॥ ४३ ॥ उचासकीतिचिस्मा- 
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हगारा भी स्मरण करते हैं ॥४१॥ कुमुद, कुद और चरद्रगा से शोभित हुए बृन्दावन के बीचजिन 
रात्रिया में रासमडली गें प्यारियों के साथ बिहर कियाथा-और बिहार के समय में उनके चरणों 
की नपुरवर्जी थी ओर' हमने उनकी मनोहर कथाका गान कियाथा क्याकमी डन रात्रियों काभी 
वद सारण करते हैं ॥४३॥ उनके कारण इम निस्पशोक से संतप्त हुआ करती हैं इन्द्र जेस अमृत 
रूपीवषा करके गर्मी से तप्तवनकों जीवित करता है, कया वैसेही भीकृर्णजी भी यद्दांपर आयकर 
स्पदानादि द्वारा हमारे सनाप दुरकरेंगे ॥ ४४ || भोर एक दूसरी गोपीने कहाक्रि--है सखे! 
श्रीकृष्णशी ने राज्यपाथा है, शत्रुका मारा हे और राज कल्याओं से विवाहकर सत बंधुओं से बे. 
डिपो सुखस विराजमान हैं, वह ऐस। ऐेश्वय त्यागकर यहांपर क्‍यों आवेग | ४५ ॥ और एक 
सी ने कष्ट/+--दे सखि ! तुम नहीं जानती, कृष्णजी धीर व लक्ष्गीपति हैं, उन्हो ने अपने 
आपटी सद काम किये हैं अतएव वह पूण दे हमळून वासियों की बह कोन इन्छापुरी करेंगे और 
' राजकुमारी व दूसरी स्त्रियोहीको क्या करेंगे ॥४६|| पिंगळा वेश्यान भीता कहा हे--'कि शादाको 
' छोड़, देवाही परम सुख है” हम यह जानती हैं परन्तु तोभी आशा केस छोडसकती हैं श्रीकृष्ण 
पर हमारी इतनी आशा है कि वह नहीं छूटसकती | ४७ ॥ जिन भगवान्‌ की इच्छा रहते 

हुए भी लक्ष्मी उनके शगसे कभी दूर नहीं होती, उनके एकांत की वात्ताको कोन छोदसकता है 

॥ ४८ ॥ हे प्रभो | वळरामजी के साथ भ्रीकृप्णजी ने जिनमें रमण शियाथा वेनदो, पवत, बन 

प्रदेश, गौ, वेणनाद || "४९ || यह सब नंदनदनका स्मरण करवाते हैं डन स्थानों गें उनके चरण 
सिह देखकर हाभी उनका विसरण नहीं करसकती ॥ ५० ॥ हें उद्धव ! श्रीकृष्णजी के लळित 

गति, उदार हास्य, लीळा, अवलोकन और गधुर वाक्यों ने हमारे चित्तफों इरण करालया हैं; 
अतएबं शव हम उसे कैसे भूले ॥ ५१ ॥ दे कृष्ण ! हे रमानाथ ! हे तरत्ननाथ | हे भात्तिनाशन ! 
हे गोबिंद | एकवार आकर देखजाओ; गोकुल दुःख सागर में डूबगया है; इसका उद्धार करो 

॥ ५२ ॥ भीशुकदेवजी ने कहाकि--हे राजन्‌ | श्रीकृष्णजी के संत्राद से गोपियों के बिरह का 

लौपदूर होगथा । श्रीकृप्गजी भगवान्‌ और भाता हैं यह विज्ञारकर उद्धवजी का पूजाको ॥५३॥ 
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धन्त्यानिन्द्स्थ ्ज्ञेऽयात्ीत्सउद्सः ! शजोकर्साशणप्रायात्याशन्कृष्णस्थ 
धार्तया | ५५ ॥ खरिहमगिरिद्रोणीर्षक्षरकुखुमितारुमान्‌ । कृष्णखस्मारयनरेमे 
इरिवाखोवरजोकसाम्‌ |! ५९ ॥ दृश्वैवमादि गोपीर्ना कृष्णा 5वेशात्मपिंक्लंधम:। 
उस्धबःपरम्रीतस्ता नमस्यञ्ित जनों ॥ ५७॥ पतापरंतनुंभूतोभुविगोपधध्यो गो 
विन्दणव निक्षिळात्मनिकढभावाः । याळरितयक्रवमियो मुनयोवयंचरकिं प्रह्मजस्म 
मिएनन्तकथारखरूय।|९८।|क्वैमा:खियोवनचरीरुपैमिचा र दुष्टाः कृष्णेषव से षपरमा 
व्मनिरूढमाथः । नः्वीश्बरा ऽ चुभज्ञताऽविदुषोऽपि साक्षाच्छेयस्तनोत्थगद्‌ राजई- 
थोपयुकत:५९॥नायंधियो5 क्कउनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नळिमगम्थरुनांकुतो 
इस्याः । राखोत्खव5स्य भुजदण्ड गृहीतकण्डळष्धांदियां य उद्‌्गाइप्रजवह्ठ॒ बीना 
म. ॥ ६० ॥ आखामेाजरणरेणु दुषामहं रथां बृन्दायने किमापु्मळतोषघीनाभ्‌ । 
या दुस्त्य्र्व अभमायेपर्थये हि?वा भज्ुमेकुन्दंपदर्घी छतिसिषिसग्थाम्‌॥ ६१॥ या 
वैभ्ियाऽस्िंतम जाविमिराप्तकापैयों गश्वरैरपि यदात्मनि राखगोष्ठधाम्‌ । कृष्णश्य 
तद्गगवतश्चरणारंचिम्द्‌ श्यस्तँस्तनेधु विजडुःपरिरभ्यतापम्‌ ॥ ६२ ॥ यम्देनन्दमज 
खीणां पाद्रेणुमभीदणदाः | याखांहरिकथाङ्गीतं पुनातिभ्वनत्रयम्‌ | ६३॥ अ 
शुक उवाच । अथगोपीरंनुाप्य यशारदानण्द्‌ मेष । गोपानामम्प्यदादाहा यार्थ 
्रादरुहेरथम्‌॥ ६७ ॥ तंनिगतखमासाद्य नानापायेनपाणयः | सश्दाद्‌ योऽतुरा गेण 


उद्धवजी गोपियों के शोक का नाश करते हुए कई महीने गोकुल में रहे भोर कृष्गज के 
पवरित्रं का गानकर २ मोकूलको आनद दिया ॥ ५४ ॥ डद्धवशी जितने दिन मध्द 
रायके गोकुल में रहे श्रीकृष्णजी सम्बन्धी कथा याता से मजवासियों को उतने दिन क्षण 
की समान व्यतीत हुप ॥ ५६ ॥ वहु हरिभक्त डद्धवजी--नदी, बन; पर्वत द्रोणी और 
कसमित वन देख; अन्राियों को भ्रीकृष्णजी का सारण कराय आनन्द से सगय बिताने 
लगे ॥ ५७ ॥ उद्धवर्जी कृष्णजी में लगहुए ग।पियों के चित्तकी ऐसी कामरता देख गत्यम्त 
आनरिदनदो इनको प्रणामकर इसप्रकार कहुनळगे कि--५८ ॥ खी गण्डरूमें इन्हीं गोपियाने 
यथार्थ देइ धारण की दे, क्योंकि इग्होने भगवान्‌ में इसप्रकार का रद्‌ प्रेम ओडा है । 
यइ प्रेत साधारण नहीं है संसार से ढरहुप मुनि लाग मुक्ति प्राप्तिकी इच्छा से इसही परेम 
को कदतेई । भगवत चरेजोंगे गिनका चित ळगरहाहै उसका नाझण , जन्म होनेसे क्या अमो- 
अन ॥ ५९ ॥ कहा तो यह जनम रद्दनेवाली व्याभिवार के दोषणे इषित खिया और कहां श्रो- 
कृष्णजी पर ऐसा दरदर्माक्त अद्दो | अज्ञान मनुष्य भी यदि भक्ति करे तो इश्वर उसको साक्षात्‌ 
फळ देने न जानकर भी अमृत पानसे कल्याणही होताई ॥ ६० ॥ रासोत्सब में भगवानते अ- 
पना भुजदण्ड गोपियों के कण्डम डाळकर ओ कृपा जनपरकी वैसी कृपा भोहरिके वक्षःस्थल में 
बास करनवाळी परमप्यारी लक्ष्गीजी का भी कभी नदी प्रापहुईं भोर न कमलकीली स॒गम्धि क कॉ 
तिवाी स्वरी ब्लिपोद्दी की वह प्रासठ ३ 11६ १॥| यह सब गोपियें नछाइनयोरय स्वभन और भय धर्म 
को छोड़कर वेद गिसक! खाज करताह उन भगवान्‌ की सेवा करतीहे, इस्दाबनमें जो गरम लता 
ओर भौषधिय उनके चरणरअक। सवच करतीहें उनरगेंस अरजके बाच में भी कोई दहोजाऊं ॥६२१॥ 
कक्ष्मीजी भीकृष्गजीके जिन चरण रजका सेवन करती हैं और जह्षादे पूर्णकाम मुनिगण हृदय 
जिनकी पूजाक रतेहें उन्हांमगबानक चरणकमळको राससभार्गे त्तनोपरधर अआिगनकर इन्हेनिभ- 
पने सन्त! प दूरकियाथा॥६३ ॥भतएबमें नश्दके अजकी रइनेवाली ।खियोदी चरणरञको बारंबार 
प्रणाम करताहू शिनकामगवत्‌संबधी गान प्रिळाडी को पित्र करताहै ॥६४॥ औसुकदेवली बोड 
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प्रावोचचशुळोषनाः | ६५ ॥ मनसोइशयोग:स्युः कप्णपादसबुजाभथा! | थाचो 
5मिधायिनीर्नाज्ञां कायस्तत्प्रन्दणादि चु ॥ ६६॥ कर्मेमिश्रोस्यमाणानां यत्रकधापीः 
*अशेरूळया । सगळायरितेवीनैरतिमः कृष्णई बरे ॥ ६७ ॥ वर्षलभाजितोगायैः कू- 
ध्यामक्त्या तराधिप । उशज्भधयः पुतरागरछन्मुरां कृष्णपाछिताम ॥ ५८ ॥ कृष्णाय 
प्रथिपर्या55हंमक्त्युद्रेकप्रलोकखाम्‌ । वसुदे वाय रामाय राबेचोपायनान्यदात ९६९ 
इति भ्रीमक्ञा० मदा० सत्तयत्वारिंशो5प्यायः ॥ ४७ ॥ 

भीशुक उपाच ॥ अर्थावद्वायमरवाम्सभात्मासावंद रोग: । सरमया! कामत 
हाया? म्रियमिरुछन्युहययो ॥ १॥ सहाद्दापर्करेराठ्येकामोपायेपकुइतम्‌। मुक्ता 
दामपत!कासिर्वितानरायमासनेः । घूरैः खुरमिमिदापैः स़रगल्थैरप मण्डितम्‌ 
॥ २ | गुहंतमायान्तमवेदयसखा ऽऽखमारलच्यः समुत्यायद्दिजातखत्रमा । यथोपस 
गम्य सखी भिरकुयुतं ख शा जयामाखसदखमा दिभिः ॥३॥ तथोद्धवः खाधुतयाउमि 
पूजितोान्यवीद दृव्यामभिम्गृहय्चाखनम्‌ । कृष्णो5पित॒णशयनेमहाथनंतियेशकोका 
क्वरितान्यजुब्रतः ॥ ७॥ सामञ्चबाल पठ क लभूषणस्षगान्थतास्कूळ सु घास बादि भिः 
प्रखाजितारमोपस खारमा घव लत्री डळालात्सिमिताषिस्रमेद्वितेः | ५ ॥ भाहयकान्तां 
मघस्रंगमादि याबिदाङ्कितांकङ्गणभूषितकरे । प्रगृहाशब्यामधिवेक््यरामयारेमऽनुरे 
पापेणपुण्यरेशया ॥ ६॥ खाऽनङ्गततकुश्चयोरुरख बत थादणोजिध्रन्त्यनन्त रणेन 


कि--हेराजन्‌ ! दवी इसमकारसेकुछ महीने वहाँ निवासकर गोपीगण यशोदा भोर नगदी 
से भाशाले मथरा जानके निमित रथपर चढे ॥ ६५ जानेके समम नंदादि गोएगण अनक भेटेके 
'डद्धवत्ी के निकट आय प्रेमवश रो २ कर कहनेलगे || ६६ ॥ हमारे गनक्री बृत्तियां भ्रीकृष्णभी 
| ळगीरह बागी उनके नामोंका कीत्तन करें और शरीर उनके प्रणाम आदि करतेमें लगारहे 
॥ ६७ ॥ कमवशसे श्रमण करते २ इश्वरच्छा से किसी यानिमें क्यों न जांब मगळाचरण और 
दानादि द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में हमारा बद्धिरहे ॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ ! गोपगणों रे 


से श्रीकृष्ण 
कीकी भक्तिद्व।रा इसप्रकार पूजतह उद्धवजी श्रीकृष्णजी से पालित मथुरापुरी ग आये ॥ ६९॥ 
श्रीकृष्णजी को प्रणामंकर,अजबासियो की पकान्तही भक्ति का बणनकर उनकीदी हुई मेंटमादि 
सुदेवशी, बळभद्रजी और राजाको सगर्षणकी || ७० ॥ 
इतिश्री भद्भधा० म० दशग० सरलाभाषाटीकार्यासप्तचत्वारिशो दुष्याय: || ४७ ॥| 

श्रीशुकदेवशी बोळे कि--देराजन्‌ ! तदनन्तर सवोत्मा, सर्वदर्श भगवान काम से संतप्तहुई 
कुरहा का, प्रिय करनेकी इच्छासे उस के घर गये ॥१ ॥ वहघर-मद्दामृल्यघरकी सामाप्रेयी शोर 
कामोहीपकपदाथों से परिपृणैथा । मोतियों की झालर, पताका, बितान, शय्या ओर आसन से 
सुशोभित भोर सुगंधि, धूप,दीप, माला तथा सृगन्घितपदार्थो से विंभूषितथा ॥२॥ कुष्जाश्रीकृष्ण 
ली को धरणें आते देखकर शीघ्रता पूवक भासन से उठी और सकियो के साथ उनको व उद्धव 
जीको आसनादि देकर पूजाडी ॥ ३॥ हरिभक्त उ द्धवज्ञ गासन छोडकर एथ्वी पर देठगए । 
भ्रीकृष्णजी छोकरीति का अनुकरण करतहुए शीघ्र गहागूल्यशय्या में पधारे | ४ |! कुष्जाभी 
मज्जन, झाळेपन, रेशमीवख, आभूषण, फूल, गाला, पान, सुगन्धितपदार्थ, और भश्ुतकी सहश 
आसव पदाथों से शरीर को सज्ञाम, छाजयुक्त,ळीलासे हसता कटाक्ष विगेक्षकरती श्रीकृष्णजी के 
निकर भाई ॥ ५ ॥ भीकृष्णजी नबीन संगम से उत्पन्नहुई रुउज्ञा के कारण कुछ एक डरती हुए 
सुन्दरी को बुळाय उस के कंकण से भूषित दोनों हाथ पकड, शय्या पर लिटायकर क्रीड़ाकरने 
रगे । कुर्शाने केव 'वन्दून अपण करके इसफळको प्राप्त किया ॥ ६ ॥ तदनन्तर कुष्जा न 


| ( < "(८७ ॥ दमञ्भानतत वशमस्क शक खदोक | ) भीमज्ागबत वपामरुकल्ध सटीक । 


रुजा पज'्ती । दोश मोक्तना्तरगतंपरिरश्यकाग्तमानम्द सू्तिमजद्वाद तिकीघेतापम्‌ 
॥ ७ ॥ सें कै बडयनाथतंग्राप्यदुप्प्रापमीश्वरम्‌। भङ्गरागापणेवाहोवु अंगद मपाथ त 
॥ < ॥ भादोष्पतामिहष्टदिमानिकतिखिन्मया । रमरुषनोस्खहेत्युत्तं खेर ऽस्वुर 
इकषम ॥ ९ ॥ तस्येकामपरद्त्वामानयित्याचमानदः । सहोद्धवेभखर्षेदाः सर्वथा 
मतगम री चतम्‌ ॥१०॥ दराराष्यसमाराष्यविष्णु खर्ये श्यरेश्वरम,। थोवूणीतेमनोभ्रा 
हामेखत्वात्कुमनीष्यल्षो ॥ ११ ॥ भक्रूरमवर्नकष्णः खहरामोद्धयः प्रभुः । किञ्च 
डिखकी पे यस्पागादुक्रप्रियकास्पया || १२॥ खताप्नरवरभेष्ठाभारादी दय स्ववाम्ध 
बान | प्रत्युत्थायप्रमुरदे तः परिष्बज्यामिनन्थख | ६३ | नतामकुृष्णरामंच खतेरप्स 
सिवादितः । पूथयामासबिधिवररूतासनपरिप्रहदान्‌ ॥ १४ ॥ पादा घनञ्चयारापोधा 
रयञ्छिएखानुप । अद्वेणेनार्थरेदिष्येगेस्थसग्भूवणोत्तमे: । १५ ॥ अर्चित्पारशिरसा 
5नम्यपादाघकगती सुजन्‌ । प्रभयावनतो5क्रः कृष्णरामाभभाषत | १५६ ॥ दि 
घपापापोहतः कसः खालुगोषामिदकुळम । भषद्भघामु द्तकृष्छाइरन्त एच्खसमे 
चितम्‌ ॥ १७ ॥ युषांप्रधानपुरुषोजगद्धतूजगन्मयौ । मवत्रघांतचिनाकिञ्चित्पर 
सास्तनयापरम्‌ ॥ १८॥ आरमणष्टामिद्‌ पिश्वमस्वाधिश्पस्प शाकिमिः ¦ इयतेवहुभा 
ब्रह्मज्जृतप्रत्यक्षगाजरम्‌ ॥ १९॥ यथाहि भूतेषु चराजरेषृमह्यादयायोनिषुभान्तिमा 
ना । एवं भवान्कचळ अआात्मयानण्वात्मात्मतन्त्राबघाविभाति ॥ २० ॥ सजस्थथो 
ळुर्म्पांखपासिविश्नरजस्तमः खत्वगुणः स्वशक्तिमिः । नवष्यसेतद्‌ गुणकम भिषा 


Wp PW i A amine ft eh wh oid Ser of FF peg ~ Sapp Wr 


भगवान के चरण संघ, कामदव से सन्तप्तहुए दोनों कुचों,वक्ष,स्थल,ोर दोनो नेश्रो की व्यथा 
नाशकी, भोर दोनो स्तनों के गन्तगत शानन्दमूर्ति भगवान का आर्लिंगन कर अतिदीध सन्ताप 
को दूर किया ॥ ७ ॥ अहो ! उस दुभेगा कुना ने, चन्दन समपणकर, पोक्षदेनेबाळे दुष्प्राप्य 
श्वर को पाय यह प्राथनाकी कि-- || < ॥ द्वेष्रियतम | इस स्थानपर कुछ दिनों बासकर भरे 
साथ बिदारकरा; हेकमळनयन ! तुम्हारा साथ छोड़ने की गेरोइच्छा नहीं है ॥ ९ ॥ सर्वेश्वर मान 
देनेवाले भगवान उस कुब्माको इच्छितचरदे आर अळंकारादि दानद्वारा सनगानकर उद्धवके साथ 
अपने समृद्विशाली घर भाबे || १० ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु को आराधनाकर जो मनुष्य विषय 
सुया की प्राथना करता है वह महामशानी है-क्योंकि विषयसुखतों तुच्छपदार्ग हे ॥ ११ ॥ हूँ, 
राजन्‌ | इस कार्य के उपरांत भगवान्‌ आकृऽणजी अक्र के प्रसन्न करनेको उनको हस्तिनापुर 
भेजने की इच्छासे राम और उद्धव के साथ उनके घरपर गये ॥ १२ ॥ अक्रूर ने दूरसेही उन 
आात्मजांधव, मनुष्यों में भ्रष्ठ श्रीकृष्णजी आदि को आता देख उनका आठिंगन भोर अभिनन्दन 
कर प्रणागकिया ॥ १३ || वहमी उनका अभिनन्दनकर आसनपर बैठगये । भक्रूर ने उनकी पृन्ा 
की ॥ १४ ॥ हेमहाराज | झक्ररजो ने उनके चरणामृत को मस्तकपर धारण किया और मेट, 
दिद्यवद्ध, गन्ध, गाला, उत्तम झाभूषण ॥ १५ || इन से पूजन व शिरले प्रणागकर उनके चरण 
अगनी गोदीशे ळे धारे २ चापतहुए्‌ बिनय से नम्नहों राम, कृष्ण से कहा ॥ १६ ॥ गच्छाहुमा 
कि दृष्ट कस अनुचरांसमेत मारागबा,और आप दोनों ने अपने बेश को कष्ट से उद्धारकरउसकी 
बृद्धिकी ॥ १७ ॥ आप दोनोंजन प्रधानपुरुष; जगत्‌ के कारण और जगन्मयद्दो । झाप से भिन्न 
और कोई काये व कारण नहीं है।॥ १८ ॥ हेबह्मन्‌ ! रज भादि अपनी शक्तिद्वारा भापही अपने 
रचेहुएद्सजगत में प्रविष्टो देखने और सुनने में आतेहुए पदार्थरूप अनेकप्रकार से प्रतीत होते 
हो ॥ १९ ॥ जले अपनेही रूपांतर से अभिव्यक्त-चराचर भूतगण में प्रृथिब्यादेकारण नाना 
रूप से प्रकाश पाते हैं तैतेही माप निरवच्छिन आत्मा और स्वतेश्रहोकरभी आप अपने कार्यरूप. 
सबपदाथों में भनेक रूपले प्रतीत होतेह [| २० || रज,तम, भोर सतवमृण भार्पकी निशश्चक्तिहै 


PT NTS HOSS य व्यक 


अक्र कृत आकषण स्तुति बर्णन. #० ४८। (८६५ ) 


कॉगात्मगस्तेक्वचव'जदेतु: । २१ ॥ देदायरपाधेरनिरुपितत्या ऊषो न् शा त् मिदो 
5ऽत्मनः स्यात्‌ | अतोनबन्थस्तपनेर्मोजःस्यातांनिकामस्त्वथिनो5चिवेक:!!२२॥ 
त्ययोदिता यजगतोहिताययदायवार्षदपथः पुराणः । बाध्येतपासणडपथैरखात्रे 
श्नद्ामवात्लत्वशणंविमर्ति | २३ ॥ सत्यप्रभोउ्यवसदेषगृद्देः घतीर्ण; रुथांशन 
मारमपतेतुमिद्दाखि मूमे? । अक्षो हि णी श तघधन सुरेतरांराराह्माम मुष्यचकुळर्यय शो 
चितत्षन्‌ ॥२४॥ सघेशनोबखतयःखलुभूरिमागा यःसवेदेघपित्‌ मृतजदेवसूर्तिः । 
यत्पाद ञौ चसररिछे त्रिज्ञगरपुनाति खर्वं साठू गा यरधोक्षज याः प्रविष्टः ॥ २५ ॥ कः 
पंडित स्ट्बद्परंशरणं खमीयाद्भक्तप्रियाइतरगिरः खुहृदःकतशात्‌। खबान्द दाति सु 
इदो मजञतोऽमिकामा नात्मानमप्युपयापचयोनयस्य ५ २६ ॥ दिष्टयाजजनादेनश 
घानिइनः प्रतीतोयोमेश्वरपिदुरापगतिः सरेशेः | छिन्भ्याशुनः खुतकलत्रधमाप्तगे 
इददादिमोशरधानां अवदीयमायाम्‌॥ २७ || इत्यच्चितःसस्तृतञ्च शक्तेनशगसाम्ह 
रिः अक्रंखस्मितंप्राह गीमिःखमोइयक्षिय || २८॥ अआसगषानुवाच । त्वंनोगुरुः 
विदृव्यश्चन्छाभ्यो बन्धुश्च नित्यदा | धयतरद्ष्या:पोष्याश्व अनुकम्प्याःप्रजादिषः ॥ 

॥ २९ || भवद्धिधामहाभागानिषेब्याअइ खशमाः | घेयस्कमेनृमिरनित्य देया:स्था 
थोनखाघव: ॥ ३० ॥ नहास्मयानितीथोनि नदे बामृच्छिलामयाः । तेपुनस्त्युरुकाळे 
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भाप इन्हीं शक्तियोंद्वारा अगतकी उत्पाति, स्थिते और नाशकरतेहो | किंतु आप इनसत्रकमों ब 
गुणेद्वारा बेषेनदांहो; क्योंकि आप ज्ञानात्माही अतएव बन्धन का कारण अविद्याकभी आप में 
नही रहसकती ॥ २१ ॥ विचार करके देखने से दादि उपाथे का यथार्थ संस्थापन नदी किया 
म लःसकता; अतएव जीवारमा काभी जन्म व जग्ममूलक भेद नही होसकता;इसकारण भाप घष्धन 
व मोक्ष दोनों सद्दी भुक्कड । हगारा अज्ञानद्दी आप के बन्ध और मोक्षका कल्पनाकरता हे॥२२॥ 
जगत के मंगलाथे भापने जो यह पुराण वेदमार्ग प्रकाशित किया है; यह माग जघरमिथ्यापाख- 
ण्ड गागद्वारा बाधित द्वोताहै, आप तबही तब सत्वगुण का अबलम्बन करते रहतेह्दो ॥ २३ ॥ हे 
| | यहां आप असुरं के अंशसे उत्पन्नहुए राजाओं की सैकड़ों अक्षोहणियों को भारकरपृथ्वी 
भार उतारने के निमित्त सुदेव फे घर में भवतारळे ग्दुकुळ को कीर्तिको बढारहेही ॥२४ || 

हे शेश्वर ! समस्त वे द, पितू, भूत, नर, भौर देवतागण जिसकी मूर्ति हे भोर निसकाचरणामृत 
तीनो जगत को पविक्षकरता है बद्दी भधोक्षज भगवान्‌ आज मरेघर भाये, अतएव भाज गेराघर 
पबित्रहुमा ॥ २५ ॥ आप के खानेसे भाज में कृतार्थ द्वोगया। आप भक्तप्रियद्दों इसकारणसह्य 
वक्ताद्दो;भाप कृतङ्गहो भतएव सबके सुहृदहो-आपकी अधिकता व न्यूनता नहीं दवै । जा भक्त 
पुष आप क! भजन करते हैं;आप चारोओर से उनकी इच्छा पूण कियेरइतेही किगतु आप अपने 
भारमस्वरूप तकको उसे देदेतेहो;अतएव कौनमनुष्य पण्डितहोकर आपके अतिरिक्त और दूसरेकी 
शरणागत होगा ।! २६ | हे योगेश्वर | देवता, इद्र भादिभी आपके स्वरूप को नहीं जानसकते; 
यहापर आप मरे दृष्टिगोचर हुप सों यह मेरा बडाभ'री सोभाग्य है भाप जिस माया से पुन, स्त्री 
घन, स्वजन, घर और देहादिरूप मोह उरपन्‍न करतेहो आप उस माया फो मुझसे दर करदो || 
॥२७॥। देराजन्‌ ! मक्तअकूर के इसप्रकार से अर्चना ब स्तुतिकरनेपर भगवान्‌ कुछ एक सकर 
बचने से उनको मोहित करतेहुएबोले ॥ २८ || कि--हे तात ! तुगइगारे गुरु, चचा शोर सब 
समय में प्रशंसादोम्ब बन्घुही । इमतो शावके र्षय, पोष्य भौरकृपाके पात्र हैं ॥२९ ॥जा मनुष्य 
| मैगलकी कामना करतेईै उनको मापकी समान पूज्यतम महाभाग मनुष्यों की सेवाकरनाडचित 
है । देवतागण तो स्वार्था होते हैं परन्तु साध वैसे नहीं होते ॥ ३० || किंतु एसा कहने से मह न 
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ल दशेनादेवसाधवः [| ३१ || समधाखुइृद घेन: भयाग्प्रेयश्धिकोयया । जिङाः 
खायेपाण्डयातां गरूछस्पत्वगमाष्हयम ॥ ३२ ॥ पितदुपरतबाळा: क्रहमात्रा खुद 
खिता: श्रार्मीताःस्थपुरंराज्मा बल्नम्तइतिशुश्चम ॥ ३३ ॥ तेषुराशाउमियिकापुत्रो प्रा. 
तृपुत्रपुदीनधी: । समोनवतेतेनूतं दुष्पुत्रवशगाऽन्घहक्‌ || ३४ ॥ गरुछजानीहि त< 
दुसमचुना खाष्यखा'घुया | विज्ञायतद्धिधास्यामों यथाष्रांसु्ठदां मवेत्‌ ॥ ३५ | इ- 
त्यकूरंखमादिशय भगवान्हरिरीश्वरः | सखकपेणाद्धवाश्यां घेततःस्वसवनयथो॥ ३६ 
इति भीमञ्ा० महा० दृशमस्क थे पूनाथ"एचरवारिशो ऽभ्यायः ॥ ४८ ॥ 
भीशुकउधाच । खगत्वाहार्तिनपुरं पोरषेन्द्रयशो ऽङ्कितम्‌ | द्द्शरभाम्थिके 
ये खभोष्मांबिदुरपूथाम्‌ | १ | सहपुश्रणथाहछीक सारद्ांसगौतमम्‌। कर्णसु- 
योधनंद्रोणि पाण्डवान्खुृदोऽपरान्‌ ॥ २ ॥ यथाथवु पश्तगम्य वन्धुमिगोन्दि मी खु- 
त: । संपृपस्तेःखुहृद्धाशस्थय खापृञ्छदव्ययम्‌ ॥ पे | उबाखकतिश्रिन्मासात्राजा 
वृस्तविधित्सय, । दुष्प्रजस्यादपस्तारस्य खकच्छन्दानुधशिनः । ४ ॥ तेजमोजोब- 
रूथीय प्रभयावीश्चस्र इ गुणान्‌ | प्रज्ञानुरागपार्थेषु न खइक़िम्िकीर्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतंच घातेराष्ट्रियेद्गरदानाद्यपराळम्‌ | आयदयो सर्वमयास्मे पृथाधिदुरएयश् ॥ 
॥६॥ पृथातुस्रातरं प्राप्तमफ्र मुपसृत्यतम्‌। उषा'जजन्मनिळप स्मरस्यभुककेक्षणा 
जानना कि-सबशलणयतीथ-तीथ नहीं हे भोर मिट्टी पत्थर भादि के बनाये हुए दवता-देवता नहीं हैं; 
निश्चयही बहु सब देवता और तीर्थ हे;-परन्तु यद्यपि जलमग स्थानतीथे और मिट्टो, पत्थर की मून 
देवता हैं तोभी साथुओों में और उनसवों में बहुत भेद देखाजाता हैं, क्योंकि देवता और तीथो की 
बहुत दिनों तक सेवाकरन से पवित्रता होतो है किंतुसाबुआं की केवळ सवाहीस शाद्धि उत्पन्नदोती 
दै ॥ ३१ ॥ मेरे जितने आत्मीय हैं तुम उनसबों में धेष्ठहो,अतएव तुग पाण्डवों के कल्याणकरने 
के निमित्त उनकी कषालक्षेग पूछने को इस्तिनापुरजाओ || ३२ | बह बालक हे;सुना है कि 
पिताके स्वगेबासहीने से माता समेत वह अत्यन्त दु-खितहुए हैं; राजा घ॒तराष्ट्र उन्हें अपने नगर 
में ले भये हैं; इसकारण वद वहाद्दी बासकररहे हैं ॥३३॥ अम्त्रिका के पृत्न दीनवुद्धिराजाधृतराष््र 
शंध हैं इस से वह अपनेदृष्ट पुत्रों के वशीभूत द्वोरदे हैं; में जानताई कि-वह्ठ अ'ने भतीजा प 
समानब्योइार नहीं करते ॥ ३४ ॥ इस समय बहांजायकर लानआाओ किउनका समाचार भला, 
हे याबुर । जाननेपर आत्मीय जनों का जैसे भलाहोगा बह करूगा | ३५ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जी भकूरओी को यदद आशादे मळरामजी व उद्धवभी के साथ छापने घर पर आय ॥ ३६ ॥ 
इतिश्रीमद्भान्मद्दानदशम ग्सरलाभाषारीकायांभए्चताररिशोऽभ्यायः || ४८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि--हेराजन्‌ | अक्तूर श्रेष्ठ पुर्बंशियो की कार्तिसे व्याप्त हस्तिनापुर मे 
जाम घृतराष्ट्र भीधा, विदुर, कुन्ती, वाहुलीक ओर उनके पुश्रगण, भारद्वाज, गौतम, कर्ण, बुयो- 
धन, भश्वत्वामा, पांडवगण भोर दूसरे मी सुद्ददी से मिळे ॥ १---२॥ गादिनीनन्द्नने सब बे- 
घुओंसे मिळकर उनकी कुशक पूंछी, भोर उन्दने भी उनकी कुशल पूंछी।।३॥ हे गहाराज | अ- 
कर दुमाते राजा के भाचरण जाननेकी कई एक महीने इस्तिनापुर गें रहे उन्होंने देखा कि-- 
राजा के सब पुत्र अतत्‌ हें भोरं वह दुष्ट कणोंदिक की इच्छानुसार काये करते हैं ॥ ४ ॥ कुष्ती 
और विदुरने पांडवोके तेज,शाखादिकी निपुणता वळ वीर्ये, विनयादि सदगुण शौर उनके ऊपर 
प्रजाके लइका यथार्थ वर्णन किया । भोर दुष्ट प्रतराष्ट्र भादे भी उनके गुणोंका सइनकर बिष 
भादि देने ब दुसरेभी को कम कियेह और जा करनेकी इच्छाहे डन सब बातों का अकूर की से 
बणन किया ५--६॥ करती अपने माई अकूर के समीप आय शंन्मभूमि, व माता, पिता, का 


Sassi i; 


NT Rt i NN 


अक्रूर से शुत राष्ट्र को श्रीकृष्णोक उपदेश बर्णन, भ० ४९। ( ८६७ ) 
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| ७ ॥ अगिस्मरन्तिनः खोम्य प्रितरीजातर्जमे । भगिन्यो प्रातुपुत्राध्च आमयःश्षण्य 
दवस | ८ ॥ ात्रियोम गवान्कृष्णः चारण्या भक्त बत्सळः । पेतृष्वसयाभ्स्मरति रा- 
मध्य श्युरुदेख्ग। ॥ ९ | खपक्षमध्यशोचन्तो कृकाणांहरिणीमिव। खात्त्वयिष्यति 
मांबाक्यैः पितृह्ीनांश्चवालकान्‌ ॥ १० ॥ कृष्णकूष्ण महायोगिल्विश्वास्मान्थिश्चभा 
घन | प्रपेक्षापाहिगोबिस्द दिशुमिश्वाधखीदताम्‌ । ११॥ सागव्यसव पदाम्मोजा- 
तस्पश्‍्पामि शरणनृणाम | बिम्यतां मत्युखखारादी*बरस्या ५5पर्षागीकात्‌ ॥ १२ ॥ 
नमःकुष्णायशुद्धाय ब्रह्मणपरमात्मने । पाणश्वराययेगाय त्यामहदारणंगता ॥१३॥ 
अआओशुकउवाच । इत्यलस्मृत्यस्वजन कृष्णं ञरादीश्वरम्‌ । प्रारुद्‌ ट दुःखिता राज- 
र्भती प्रपितामही ॥ १४ ॥ खमदुःखसुखोऽछूरा विदुरश्जमहायशाः | खास्वया 
मासतुःकुन्ती तत्पृत्रात्पत्तिहेतमिः ॥ १५ ॥ यास्यष्राजञानमभ्येत्य घिषमपुळाळ- 
खम्‌ | जवद॒त्सहृदांमप्ये बन्थुभिःखौद्ददोदितम्‌ ॥ १६ ॥ अक्र डघाज । भोभो पे 
चिभरवीयेत्वे क॒रुणांकीतिवर्धन । श्रातयेपरत पाण्डाथघुना55सनशार्थितः ॥१७॥ 
'घर्मेणपाकयन्नुवी प्रजाःशील्नरजयन्‌ | यतेम)नःखमःरंचेषु भयःकीर्तिमवाप्श्य 
सि ॥ १८।अन्यथात्वायरलोके गर्हितोयास्थखतमः | तस्मारलमत्थ बतरुषं पाण्ड 
बष्वात्मजषुच | १९ ॥ नेशचात्यस्तसंयासः काहिचित्केतखिरसह । राजन्स्थतापि 
देहेनक्रिमुज्ञायात्य जादिमिः ॥ २० ॥ पकः प्रसूयतेजस्तुरेकएथप्रकोयते | पको चु 
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स्मरण कर रो २ कर सहने करग। कि-- ॥ ७॥ दसोम्य | दगोर पिता, माता, भ्राता, भगिनी, 
भाइके पत्र कलखी और सखियां क्या कभा गरा रमरण करती हैं ? दारण देनेवाळे,मक्तवत्सश 
आतु पुत्र, भावान्‌ श्रीकृष्णजी आर कमलनयन राग कया अपना फूफी के ळडका का स्मरण 
करतेद्दे | ८---९ ॥ ब्याप्रों के बाचम पर्ड,हैई रिणी की समान में शत्रुओं क बीच मे पड़ी हुई 
शाह कररह।हू कुष्ण कया मुझ आर इन सब गिना ईन बालका को अपने बचन।ल सौललनादग 
. ॥ १० ॥ हकूष्ण | हेकूष्ग! दगाद्दायागिन ! हदेश्वारगन्‌ | हविश्वपाळक | में आपकी शरणागतहू 
| बच्चा का लकर ग उन% साय बहत दु वित हुरहाई , देंगाविनदा धरा रक्षाकरा ॥ १ १,।| 
हेइश्वर ! आप के मोक्ष देनेवाले चरणों के अतिरिक्त मृत्यु ओर ससार के भयस भीत मनुष्यको 
कोई ओर शरण देनेगला नहों देखपइता ॥ १२ ॥ भगोत्मा, अपरिच्छिन्न प्राणियों के मित्र 
अणिमादि गुगो युक्त ज्ञानात्मा श्रीकृष्ण जी का नगस्कारेह, हेप्रभा ! गे*आपक्रो शरणागत ई, ॥ 
॥ १३ ॥ श्रीशुकरेवजीने कहा कि--हेराजन्‌ ! तुम्हारा प्रपितागद्व अपने स्वजनों ओर श्रीकूष्म 
जी का इसप्रकार से सारण कर दुःखिते! रोनलगी ॥ १४ ॥ जिनका सतर दुःख सुख समानहे 
ऐसे अङ्कूर व मद्दायशषाळे विदूरजी उनके पृत्रो के जया के कारणमृत इद्रादिकाक कथा कह २ 
कर कुर्तीको सांखना देनेलगे ॥ १५ ॥ भनंतर अक्ररजी जाने $ सगय पु्रतत्सल बिषमाचारो 
राजा घुतराष्ट्र के निकट आए आर राम कृष्णन जो कहाथा वदद सव कट्टनकगे || १६।। अकर 
सी ने कहा फि--देविचित्र वीय नन्दन ! आप कारवाकी कीर्तिके बढानेवाळे भाई पांडुके मरने 
पर इससमय राजगद्दी पर बेठेहों यदि आतीय जनोंपर समान ब्यवहार करक सुदर चरित्राद्वारा 
' प्रजाको प्रसल्रख पृथ्वीका पालन करोमे तो तुम्हें कल्याण प्राप्त होकर यश प्राप्तहोंगा || १८॥ 
नही तो इसके बिपरीत आचरण करनेसे छोकमे निंदित हागे, । अतएव आप अपने पत्र और 
` पॉंडिवापर समान ब्यवद्वारकरों ॥१९॥ हेराजन इसलाक में कोईमी किसीक साथ बहेतदिनां तक 
नहीं रहसकता । स्त्री पुत्रादिकांकी बाततो द्ररही अपनी देहके साथही बहुत दिनोंतक बास नहीं 
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( ८६८ ) भीमझ्ागमत दृदामरुक/्ण सटीक । 


भुर्केसुकृतमेफ एन अदुष्कृतम्‌ ॥ २१ ॥ अघर्मोपचितंनित्तंहरन्त्यस्पे 5 ८पमेधस: । 
खमोऊनीयापदे रो जेछा नीभजलौकसः ॥, २२ ॥ पुष्णातियानधर्मेणस्थबुद्धातम 
पण्डितम्‌ । ते$कवायप्रहिण्यस्तिप्राणाराय: ख़तादय: | २४ ॥ रुषयंकिश्बियमा 
दायतेस्त्यक्तामाथेकाविदः । अखिद्धार्थोषिशत्यग्धस्थघर्मविमुलस्तमः ॥ २४ ॥ 
तस्माब्कोक मिमराजञन्हवप्रमायामनोरथम्‌ । वीक्ष्यायस्थात्मनात्मालेखमः शाग्ताभ 
चप्रमो ॥२५॥ धृतराष्ट्र उवाच | यथाबदतिकस्याणीयायदानपतेमवान | तथाऽ 
नपानतृप्थामिमत्येः प्रा्थयथाऽसूतम्‌ ॥ २६ ॥ तथाऽपिसूनृतास्रोम्यहृदि सस्थीय 
तेजके । पुश्रानुरागषषमेसिशृत्सौदामनीयथा ॥ २७ ॥ इ*वरस्यानांथिकोनुभिधु 
तोस्यस्यथापुमान्‌ । भूमेमोरावताराययोऽवतीणोयदोः कुळ | २८ ॥ योदुर्षिमर्श 
पथयानिजमाययेद्सप्टथागुणान्वि हजतेतद नुप्रथिष्टः । तस्मेनमोदुरवषाधषिारत 
न्ञसखारखक्कातयेपरमेश्वराथ ॥ २९ ॥ श्रीहुक उवाच ॥ इत्यमिप्रत्यनुपतेरासि 
प्रायसयाद्यः | खुरः समनुशातः पुनयंवुपुर्रामगात्‌ ||. ३० ॥ शाशखरामकष्णा 
अर्याकृतराष्ट्रबिचाष्टितम्‌ । पाण्डवान्प्रतिकोरष्ययदर्थप्रेषितः स्थयम्‌ || ३१ ॥ 


३ त आओमद्भा० महा० दशमर्कम्घे पकोनपऽ्चाद्राक्तमोऽप्यायः ॥ ४९ || 
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दवेता।२०॥जीव अकेळाही उत्पन्नहोता अकतेळांही नाशहोता और भकेळ!हा सुकमों कुकमका भोग 
करताहे॥२१॥जळबासा मरस्यादिके जळकी समान पाळेहुप पुत्रादिकानाम घर मूद मनुष्य अधर्मसे 
इक्टुठे कियेहुए घनकाहरण करतेहे॥२२॥मूख मनुष्य अपनाजानक्रर जिन प्राण अर्थ और पत्रा- 
दिकोंका अधर्मसे पोषण करताहे परन्तु बह भोगका सुख प्राप्त होनेके पहिळेही उसको छोड़देते हैं 
॥२३॥ उनके छोड़नेपर बह स्वधमे शिमुख, अपने प्रयोजनको न जाननेवाला आपूर्ण काम गनुष्य 
अपने पापोकी साथळे घोरनरक में गिरता है || २४ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! दृप्रभो ! इसलेक को 
स्वप्न गाया और मनोरवकी समान जान अपने द्वारा अपनेको दमन कर शांत व स्वदर्शी होवो , 
॥ २५ ॥ धृतराष्ट्रम कहा क्रि-हेअक्ररणी ! आपके यह बाक्य कल्याणकारहे मनुष्य जेस भ 
को पाकर नही २ कहता तेसेह में यह सै अब नहीं पसा नहीं कदसकता।|२६॥ किंतुहेसौम्य 
मेरा हृदय पृत्रोके भगके कारण विषम होकर चंचल हेराइ आपके वाकय सत्य हानेपर भी सु- 
दाम पदतपर चमकती द्दइ बिजळीके समान स्थिर नहीं रहसकते ॥ २७ || जो इश्वर भूमिका भार 
हरनेके निमित्त यदुकुल में अवतीणे हुए हूँ उन्होंन जा यक्ष कियाहै कोन मनुष्य उसके विपरीत 
कार्य करसकता ? ॥२८।॥ जो अपनी अतक्य माया से इस विश्वको उत्पन्न करके इसके भीतर 
प्रवेशकर का और कमेफळोका विभाग करदेते हैं उन परमेश्वरको प्रणाम करताहू , २८ || उन- 
की शय कीहाह संसारका कारण हे उसीस इसका गति होती रहतीई ॥२९॥ श्रीझुकदेवशीमे 
कहा कि--हेराजन्‌ ' गदूनन्दन अक्रूर राजा धृतराष्ट्रे आभप्रायको जान रुहुदांसे भाज्ञा के फिर 
मधुरा में आए गोर पांडवा पर धृतराष्ट्र के उस आचरणका बणन श्रीकृष्णणी और बहरागी 
को सुनाया ॥ ३०-३१ ॥ 


इतिश्रीगद्भागवनेमद० दशा ०्सरळाभाषाटीकायांदकोनपैचाशोऽष्यायः ४९ ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


श्ीमद्रागवत सटीक 
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भरीगणशायनमः अथोत्तराठ्रेःप्रारंम!॥श्रीहुकउबाचय || अरितःप्रातिश्चकसस्य 
महिष्यामरतषेम । सुतेमतेरिवु:ख्राते ईयतुःस्मपितुगु्ान्‌ ॥ १ ॥ पित्रमग 
भराजाय जराखन्घायदुःखिते | घेद्यांचक्रतुःखपेमारमपेथवष्यकारणम्‌ ॥ २॥ ख 
तदाप्रियमाकण्येशो कामपे युतोशुप । अयावर्बामहीक तु बक्रेपरममुच्यमम्‌ । ३। अक्षो 
दिणीमिधिशत्या तिषमिश्चापिसड्तः । यदुराजधानी सथुरांग्यदणरखधतोदिश 
म॥ ४॥ निरीदययद॒ रू कृष्ण सरद्धेलमिवसागरम्‌ । रुघपुरतेनखरुद्ध स्वजनसभथा 
कुलम|।५॥खिग्तयाममास मगबान्द्वारिःकारणमानुष:  रादेशकाकानु गुणंस्थापतारप्र 
योजनम्‌ | ६॥ इनिष्यामिवलंशतदुसिमारंसमाहितम्‌ । मागधनखमानीतंवहया 
नांसभभृभुजाम्‌ ॥ ७॥ अक्षोहिणीमिःसण्यात भटा*बरथकुज्जरे: । मागधस्तुनहं 
तब्योभूयःक्तो अ्रल्लोद्यमम्‌ ॥ ८ ॥ पतद्‌ थोऽबतारो ऽय्षभारइरणायमे | खंरक्षणाः 
थस्राधूनां कृतोऽन्येषांयधायच ॥ ९ | अन्यो5पिघमेरक्षाये देहः खंजियतमया । 
वरामायाप्परधर्मस्य कालप्रमबतःकवचित्‌ ॥ १० ॥ एच्यायतिगोधिन्द आकाशा 
ससूपषच सो | रथाचुपस्थितोसचः खस्‌तौलपरिख्छदौ ११॥ आयुधातिचदिष्या 
नि पुराणानियहच्छय़ा | ह्ठवातानिहुषाकेवाः खकघेणमथाप्रयीत्‌ ॥ १२॥ पश्या 
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्रीशु „देव शी बोले फि--दहे भरतश्रेष्ठ ! स्ति भोर प्राप्ति केसकी दोन, सिये स्वामी के म- 
रने से दुःक्षितद्वों अपने पिता के घरचली गई ॥ १ ॥ और पिना जरासन्धको आपने विधवाड।ने 
का समस्त कारण कह-सुनागा || ३॥ राजाभराप्तत्भ इन अप्रियबातों को सुन शोकात भौर को" 
बितडमा और पृथ्वीको यादवरहित करने का उद्याग करनेछगा ॥ ३॥ अनन्तर तेशस भक्षो- 
दिणी सेनाको ळे शारोंओर से यदुबद्चियां की राजबानी को घरळिया || ४ ॥ भगवान भीकृष्णजी 
क्षोभित समुद्रकी सगान उस सेनाद्वारा अपनी पुरीको घिराहुआ भोर स्वज्ञनों को भयातुर होता 
देख देश और काळ के भनुसार अपने अवतार के प्रयोजनका विचारकरनेछगे ॥ ५-६ || म- 
गधरा ने अपने षशवती राज्ञामांकी जिस पैइकळ, रथ, गज, घोड़ेवाली कई अक्षौहिणी सेना से 
मेरे नगरपर भाकण [किया हे; बही पथ्वीका सचितभार दे । में इसही सेनाका नाशाकरूंगा, म- 
गभराज्ञको न गारूगा कि जिससे मह फिर सेनाको इक्ट्राकरसके ॥ ७--८ ॥ पृष्बीका भार इ- 
रने, साधुओकी रक्षा ओर,असाधुर्मा का नाशकरने के निमित्तही मेरा अवतार हुआ ह ॥ ५ | 
समवानुसार ध्री रक्षा और अधा के नाशक निगितही मुझे लसाप्रइण करना पढ़ता है ॥| 
॥! १९ || गोबिंद इसभ्रकारसे विच्चार॒एररहेथें कि. ठसों सगय सारथी भोर सव सामप्री समेत सू 
यकी किरणों के सान प्रकाशमान हो ॥ ११ ॥ विचित्र भाजा पताका और दिव्य शस्र दाख 
सगत आकाश से मावे.) श्रोकृष्णजी ने उन सबको देखकर यकरागजो सं कहा [के--॥ १२ ॥ 


( ८७० ) श्रीमद्भागवत व्दामर्कन्य सटीक । 


येब्यखनंप्रास पदूनांत्बावर्तांप्रमो । पषतेरथआयातो द्यितास्थायुधानिश्व | १३॥ 
यानमास्थायजद्दोतद्भप सनारस्थान्समृद्धर । पतदर्थहेनोजन्म साधूनामीशदामंक्‌ 
ल्‌ ॥ १४ | अयोविशत्यनीकारय भूसेमोरमपाकुर। एवलमष्यदादाहौ देधितो 
रथिमौएरात्‌ ॥ १५ ॥ निर्ेग्मतुःस्थायुघादयो बलेनाब्पीयखा5 तो पांखद्‌ष्मोषि 
निगत्यइरिदारुकसाराधि: ) १६ ॥ ततो 5भूत्परखन्यानांदद्दित्राखवेपथुः | ताचा 
इमागधोावीव्यदहदकृष्णपुरुषाघम ॥ १७ ॥ नत्थयायोदुमिष्छामियाकेनैकेनलआया। 
गुत्तेनादिस्वयामन्द्नयोस्स्येयादि बन्घुदन्‌ ॥ १८॥ तघरामयविभ्वद्ायुद्यरषचेये 
मुठद | हित्यावामच्छरेहिठिक दे हर्यथाहिमांजहि ॥ १९ ॥ क्रीमगघानुयाथ | श 
देशूराबिक्त्थन्तेद देयन्य्येवपोरुषम । नाह णीमोवचोरा जन्ञातुरस्यसुसूषेतः । २० | 
श्रीशुक उपाच | जराखुत स्ताघीमएत्यमाघदौमहाबरौ घेनघळीयसाऽख्रृणोत्‌ | ख 
खेस्ययान'्व अवाजिखारथी लयागळोधायुरिधाश्रेणुभिः ॥ २१॥ छुपणेतालथ्यज' 
खिइनितोरथाषळक्षयम्त्याडाररामयार्मुच । खियः पुराशळकहम्थगो पुरसमाभिता 
खमुमुहुः दायार्दिताः ॥ २२॥ हरिः परानीकपयो मुचांमुहुः रिळीमुखाप्यढणणष 
धेपीडितम्‌ | रुयसेन्यमाळोक्थसुरासुराखितष्यस्फू अ यच्छांशराखनो त्मम्‌ ।।२३। 
गुरणन्रिषहाद धथसद्धव्छरान्यिकृष्पमु>्याऊछत दाणपूगान्‌ । निषनत्र थान्कुशरया 
जिप्तान्िरम्तरथह्कदछातथक्रम्‌ ॥ २७ ॥ निर्भिन्नकुस्मा! करिणोनिपेतुरनक रोऽ 
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हे आय | देखो भाप जिनके स्वामा हो उन यदुबशियोपर आपत्ति उपारिथत हुई हे । इश्राता!यह 
भापकारथ और गरू शक्र सव उपस्थित है ॥ १३ ॥ रथम वेठ शत्रु सेना का नाश और बिः 
पद से स्वजनोकी रक्षाकरो | हेईश्वर | साथुओं के कल्याणके निशित्तही इगने जन्मप्रहृण किया है 
॥ १४ ॥ तेइसभक्षोदिणा नामक भूमिका भार शीघ्री हरणकरा | यह वदकर दोनों भाश्यानेक 
बच पहिना भौर उत्तम २ रख शकष प्रहणकर रथपर वेठ थोडीसी सना लकर नगर भे वाहरका 
प्रस्थान किया । दाहक आकृष्णजी का सारथी था | श्री हरिने पुरस वाइर निकलकर शख बजाय! 
॥१५-१६॥ उस शस्कके शब्दसे दाश्ृसेना का हृदय कांपडठा | गगथ राजये कृष्णजी ब चलराग , 
लीको देखकर कट्दाके ॥ १७ ॥ रे पएषाधग ! कृष्ण तूजाळक है, तेरे साथ युद्ध करने से मुझे 
रज्जाहोगी इस कारण तरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है। रे बधुनाशन ! तू गुप्त रईनेत्राला दे । 
रे मंद | तरेसाथ युद्ध न करूंगा तूजा | १८ ॥ राग | यदि तरीइच्छा है तो युद्कर डरमत । 
यातो मरेवाणों द्वारा छिन्न देहको त्याग स्वगे जा नहीं तो मुझको मारकर विजयीहों | १९ ॥ 
श्रीभगवातने कहाके-वीरपुशुष अपनी वडाइ नहीं गारत केवळ पौरुषी दिखाते हैं । राजन्‌ ! 
तुमगरना चाहतेहो इसोसें अन्मत्त दोरहेहो, तुम्हारी बातोपर मैं ध्यान नहीं देता ॥ २० ॥ भीशु- 
कदेवजीने कहाकै-देराशन्‌ ! बायुजत मघांद्वारा सयको ओर धूकिद्वारा अप्रिको ढकलेती है मग- 
धराश शरासंघ ने बेसेही अपभिमुखद्दा अपने प्रचड महाबल खोतद्वारा सेना, रथ,ध्वज, अश्‍व और 
सारथी के साथ मधदुपशाय राग कृष्णको घरळिया || २१ ॥ झियेनगरी की शटारिया, गहळका 
छतो, दरबाशों पर 'ट्टीहुइ युद्ध देखती थीं । हरि भोर रामका गहु और ताळध्वज से चित 
दोनों राको रणमूमि में न देखणा वह शोक के संतप्तो क्षण २ में माथ्डत होनलर्गी ॥ २२ ॥ 
शत्रुन रूपी विशाळ वादल स जोगाते प्रचडट्ारों की थषा होतीथी, हरिने डससे अपनी सेना 
को पीड़ित होतादेख भंगार चक्की सगान शुगनिर्नित शाङ्ग धनुषो धारण किया ॥ २३ ॥ और 
इससे तीमवा्णोको छोइकर अनेर तेक रथ, गज, «श्व और पैदकाका सदार करनेलगे ॥ २४।। 
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सुचकग्द की अद्धि से काळवचत बभ, छ०५०। (८७१ ) 


RN क की 
श्या: शरबृकणकन्धरा! । रथाइसाश्वष्य्हतमायकाः पदातरयदिछभशुजोरकन्ध 
रा? ४ २५7 संियमानद्विपदे भवालिलामकप्रखताः दातशोऽसृगापशाः | सुभा 
इशः पूरुषशीध र्छपाइरताहिपद्वीपयभ्रद्ाकुछाः ॥ २६ ॥ करोरुमीनामरकेदा रे 
छाधमुस्तरजायुघरुठमस कु खाः! अच्छूरिकावत म यानकामहामणिप्रवेकामरणाचमदा 
कराः ॥ २७ ॥ प्रवर्तितामीदभयाबहा मृचमनसिधनांहवक रीः परस्मरम । पिसिध्ल 
ताऽरीम्‌ युलळेनदुर्म दान्संकर्षणनापरिमयतेजसा (| २८॥ बलंतद्ङ्काणषदुर्ग भेर' 
बवुरन्तर्पारंमगधेन्द्रपाळितम्‌ । क्षयप्रणीतंवखुद्‌ यपत्रयोर्विक्रीडितंतञ्जगदीदायोः 
परम्‌ ॥ २९ ॥ टिथत्युञ्ञवान्तंभुषनत्रयस्थयः खमीहतेऽनातशणः रषछालया । 
नतश्यचित्रपरपक्षमिप्रहर्तथापिमत्योनुविघस्थषण्यंत ॥ ३०॥ अप्राहधिर्चरामो 
खरा सन्धमहाबळम्‌। इतानाकावीपाष्टा एंखिइः सिंइमिधौज्ञखा । ३१ | धध्यमा 
भइतारातिंपाशेवारुपामानुषेः | थारयामाखरोसिः्द स्तेनकयेखिकीयया ॥ ३२ ॥ 
समुकलाकमाथाश्यांशीडितासीरखमतः । तपसेकृतखडकटपोवारितः पथिराज 

_मिः॥ ३९॥ घाकपेःपथित्राधपदे नेयनैःप्राकृतरपि ॥ रुघकर्मबभ्धप्राप्तोऽयं यदुभि 
स्तेपरामषः ॥ ३४ ॥ हतेषुसवीनीके षु वृषाषाहंद थस्तद्‌। । उपेक्षितो भगषता मग 
थ न्दुमनाययो ॥ ३५ ॥ मुकुन्दोप्यक्षतबलो निस्तीणोरिवळाणेषः । बिकीयसाणः 
कुभश्थछ विदीर्ण होकर हाथीगिरते हैं, अनेकों घोडी की गरदर्ने वाणो से कटीजाती हैं रथो के घोडे 
मरते, ध्वजाएं दूटती, सारथी ओर रथी गरते हैं, पैदकों की उष, सुजा और गरदनें कटीजाती हैं 
२५ ॥ अनत तेजबाळे बलदेवजी ने युद्ध भूमिमें मुसळ द्वारा दृष्ट शकूओंका नाशकर निहतहृए 
पैदल, हाथी, और अश्वोऊ भगस उत्पन्न, ड«नेदालेंको इरावना और वीरोंको बाररसक उत्पादक 
सैकड़ों नदियें उत्पन्न का । वह सब नविये परस्पर २ बहनलर्गी | भुजाप नदिया क! सरपसी, (दार 
करछ। से निहत्दार्थ] द्वीप से, घोड प्राह से ॥ २६ ॥ हाथ ओर साथळ स्स्यसे, गन॒ष्यों के रण 
शिवराल स; धनुष तरग से; शस्त्र घाससे, ढाळें भयकर भेवरसी और उत्तम २ महागणि सौर भा. 
भषण उसके पत्थर के टुडे और रतीकी सदृश होरहे थे॥ २७ ॥ भपतित वलशाशी बलदेवजी 
ने मृसळ द्वारा सेकढों दृष्ट शभुओंका मारा, और मगधराज से पालीहुई सागर की सगान दुगेग, 
भयानक शोर अगाध सेनाका नाश करडाळा । वसुदव के वोनोपुत्र ईश्वर थे, उनको तो यह कार्य 
केरल क्ीडाहीथा || २८-२९ || जोअनत गुण भगवान अपनी लीला द्वारा तिभुगन की उत्पासि 
पालन और नाश करते हँ, दत्रुका नावा करना उनके लिय कुछ आश्चर्य की वात नहीं हैं तोभी 
ममुष्यावतार धरने के कारण उनका भे वणन करता हू ॥ ३० ॥ झोहो, सिंह जैसे दूसरे सिहपर 
भाक्रमण करता हे हबल रागने उसी प्रकार जरासंघको पक ड़ालिया । उस समय अरासध का 
रथ और सेना नष्ट होगई थी, केवलप्राण बचरहथे ॥ ३१ ॥ राजा जरासध ने बहुन से धात्रुओं 
को माराथा | तोभी वलदेवजी जब वाषण और गान॒ष पाशद्वारा उसके बांधन पर उद्यत हुए तव 
भगवान ने जरासघ स और कागके लेनेकी इच्छा से वलदेवजी को निवारण किया ॥ ३१ ॥ राजा 
अरासंघ वीरपुशषों में माननीय था, इस समय राम कृष्णस छुटकर उसने रूज्जाके कारण तपस्या 
करने का संकल्प किया ॥ ३३ [| परन्तु मागें राजाओं ने धमाप देश वाक्यां भीर लोकिक नीमि 
कथन द्वारा उसको निवारणकरके कहाकि 'अपनेकम वधनोददीके कारण आपय दुबंशियोसि पराजित 
हुएहा ॥ ३४ ॥ श्रीशुकदबजी ने कहाके-हे राजन्‌! जव समस्त सेनाके नाशहा आनपर भगवान 
ने उसे छोड़दिया तव वह जरासंघ उदास होकर मगधपुरीको लोटआया ॥३५॥ श्रीकृष्णजी भी 
श्रुसन्प छपी सागर से पारदो प्रसभता पूर्वक गथुरा वासियों समेत अपने नगरकी शोर आये | 
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( ८७९ ) श्रीमज्ञातवंतं दरासंस्करय लाडीक । . 

कुछ मैखिद रे रचुमोवितः ॥ १६ ॥ माधरेदपखंगस्य विज्वस्पुवितारमामिः । दुपगी- 
यमालबिज्ञयः शूतमागधस्न्दिभिः ।३७॥ दाखदुन्दुमयो भेदु जेरीसर्याण्यभेकशः 
घोणायेणसुद्‌गानि पुरंप्रविषातिप्रमो ॥ ६८ | खिकमारगा इना पताकामिरळे- 
कृताम्‌ | निघुषांबरझमभापण कोतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥ ३९ || निखीयमातो नारीभिमा 
इयदभ्यक्षतांकुरेः । निरीदयमाणःखस्नइ प्रीस्युत्कलितकाचने॥ ४०॥ भायोघनग 
ते विक्तमनन्तंबीरभूषणम्‌ | यदुराजाय तर्लबमाइतेप्रादिदातप्रसुः। ४१ || पच ख 
तद्वा कृत्वस्ताघत्यक्षोदिणीषलः | युयुधमागाधोराजा यदुसिःकृष्णपाछितैः ॥७२॥ 
अशिण्बस्तद्वळंसचे दृष्णयःकष्णतेजला । हतेषुस्वेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिमिस- 
पः ॥ ४३॥ अष्टादशमखंध्रामे आगामिमितद्न्तरा । नारद्प्रवितो वीरा यघनःप्र- 
व्यहश्यत ॥ ४४ ॥| वरोधमथुरामेत्य तियभिम्लेर्छकाठिमिः | नुळोकेचाप्रतिदवण्द्रो 
बृष्णीव्छुस्वारमखंनितान्‌॥ ४५ || ते इष्टवाऽन्निम्तयत्कृष्णः सकषेणसदहायधान्‌ ॥ 
जहोयदुतांइजिल प्राप्त हथयुसपतो महत्‌ ॥७६॥यबनो 5 यंनिरुम्चे 5 स्मानदय ताधम्मदा 
बल: | मागघो5प्यच वाश्वोधापरश्बो बाउगमिष्यति ॥ ४७ ॥ आघथोयुष्यतारस्थ 
थघागन्ताजरासुतः । बन्धून्व धिष्यत्यथषा नेष्यतस्वपुरंबळी ॥४८॥ तस्माद्द्यवि- 
थास्यामो दुर्गाद्रपद दुगमम्‌ | तत्रज्ञाताश्समा थाय यदनेघातयामहे ॥ ४९ || इति 
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उनको अमृत दश्ट्वारा सनामें से किसी के भी दारीर में क्षत न रहा । देवतागण उनके 
ऊपर फूल बरसाय २ “साधु साधु” कह उनके काकी प्रशंसा करनेलगे ॥ ३६ ॥ और सूत, 
मागच व बदौजन उनके विअवका गान गःनळगे | ३७ ॥ भगवान के नगरी में प्रवरा करतेही 
असंश्प शख, दुदुभे, भरी, वीणा, वणु भोर सुदंग बजनेळग ॥ ३८ ॥ नगरी के मार्ग जक सें 
सिंचकर नाना पताकाओं से सुशागित हुए। उत्काळ सास्त मनुष्य प्रस हेरहेये सब स्थानोंपर 
बेदध्वाने सुनाई देतीथी | उत्सव के कारण नगरीम तारण शाभायमान द्वोरहेथे || ३५ || नगर 
में प्रवेश करने के सगय जिये भगवाग के ऊपर माला, दही ,भक्षत, भोर दूवोकुर डाळ २ कर 
प्रोत के कारण प्रसन्नचि त्तहो नेत्रं से स्नेइ सहित उनको देखने लगीं, ॥ ४० ॥ रणमूमिमें को 
भनन्त भन और बार पुरुषोंके आभषण गिरेथ उन सबकी भगवानने लाय उम्रसेनके भपणकिया: 
॥ ४१ ॥ देराजन ! पराजय होकर भो मगधराज निशत्साह नहोंहुआ भगणित सेना ल भीकृष्ण 
जी से रक्षित यदुग्रंशियोंसे उसने क्रमशः सत्तरह बार यद्धाकेप', || ४२ ॥ यदुगण श्रीकृष्णजी 
के तेजस प्रतिबारही उस समस्त सेनाका नाशकर विजयीह । सत्तरहवों बार सेनाके नाञ्च हो- 
तेही जराक्षस्व शत्रुओस छूटकर नोचिक मुख कियेहदुए गपनें नगरका जाया || ४३ ॥ अनन्तर 
झठारहतां यद्व करनेका उसने उद्योग फियाथा कि डसीसगय नारदजी से प्रेरितकालयवन युद्ध 
भामिमें आया || ४४ ॥ वह यह सुनकर [कै पृथ्वीपर मेरी समान दूसरा कोई नहीथा अद यादब 
मरो समान हुयहैं गधुरा नगरीगें आया और तीन कोटि म्लेच्छों से उसने पुरीका घेरलिय||४५॥ 
भीकृप्णजी ठसे देश वळदेकजी के साथ परामश करनेलगे | --- “ केसा आखमहै कि--दोनो 
आरसे यद्वेशिियों का गहा दुःख मान उपास्थत हुआ || ४६ ॥ यह महाचल यवन भाज हमारे 
ऊपर आक्रमण करेगा भर गगष राजभी आज्ञ या कळ या परसो अवश्य भावेगा || ४७ || इम 
दोनों जन इस यबनके संग यद्ध करनेमें प्रवृत्तहवें ओर यदि डसीसमम गहावली जरासन्ध भावे 
तो बह निञ्चयही इमारे बेभुओं का संहार करेगा शथवा बन्दी करके अपनी नगरीको ळेजावंगा 
॥ ४८ ॥ अतएव भाज मनुष्यों का दुर्गग एक गढ़ निमौणकर और उसमे जातिवालोंडी रक्षा 
कर इस यवन को विनाक्ष करना चाहिये ॥ ४९ ॥ भगवान ने गह परामश कर समुद्रके भीतर 


मुचुकुन्द को गगवान की स्तुति करना. भ० ५१ । (८9७३ ) 


शंदयरोयजद्दियाएं दिक्षानंदिढपतै पुणम्‌ । रथ्यावत्थरधीथीमियथाधास्तु वितिर्मित- 
म्‌ ॥५१॥ छुरदुमकतोदयाताविजित्रो वना ल्विशम्‌ । देमशुेगेदि विस्पृण्सिः स्फाडिका 
ट्टाळगोपृरेः ॥ ५५ ॥ राजता5९रकुटै। कोष्ठईमकम्मेरलंरतेः । रक्षकूटरीदेहमैमे- 
हामरकतस्थले: | ५३ ॥ वार्तोष्पतीनांच शृहेव॑ळ भीमिश्च निर्मितम्‌ | 'चातुधण्ये 
जमाकीण थवुदेघगृहोदळ सत्‌ | ५४ ॥ सुधमापारिजातंच महेन्ट्रःप्राहणोद्धरेः । 
यत्रयावस्थितोमर्यों मत्यधरैनेयुञ्यते ॥ ५५ ॥ इयामेककर्णान्धरुणो इथाञ्छुक्काः 
न्मनोअयान्‌ | अष्टोनिधिपतिः कोशॉलोकपाको निजोद्यान || ५६॥ यद्यद्भगधता 
दश्तमाधिपत्ये स्वखिद्धये । सर्थप्रत्यपैयामाखुददरों भूमिगतेनृप ॥ ५७ ॥ तत्रयोगप्र- 
भावेन नोरयाखर्थजनेहरिः । प्रजापाळेनरामेण कृष्ण:खमनुमन्त्रितः । तिज्ञगामपु 
शद्धारात्प्ममाछी निरायुधः | ५८ ॥ 
इति भ्रीमक्धा० महा० दृदाम० पेचादाप्तमप्थ्यायः || ५० ॥ 
भ्रीत्रकठबाय | ते विलोक्य विनिष्क्रान्तपुज्जिद्ानामेघोडुपम्‌ । दरानीयतमे 
इकमे पीतकोशयवाससम्‌ !| १ | भीवत्खचक्षल प्राजरफोस्तुमामुक्तकन्धरम | पृ 
नवकंजारणेक्षणम्‌ | २ ॥ नित्यप्रमादित भीमत्खकपालं शुचिस्मि 
तम्‌ | सुखारविस्द्वित्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३॥ वाखुदेयोह्ययामिति पुमाळी 
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एक वारहमोजन का विस्तारित गढ़ बनवाय डसक बीचम एक आश्वयभय नगरवनवाया ॥५०॥ 
उप्तस बिश्वकर्मा का ज्ञान और शिस्प,( कारीगरी ) की निपुणता दिखाई देनेलगी घरोंके बनाने 
का स्यानरख राजगागे, गली आंगन आदि बनाय, ॥ ५१ ॥ आनका उद्यानं में कलवृक्ष और 
रताये लगारकर उनको सुशोभिताकेमा सुंबण के दिखरा वाली अत्यन्त उंची २ अरारियें व 
दरवाजे सुत्रणके कलशोले अककुतथ ॥५२।| चांदी पीतछ शोर खेहेस बनीहृई भक्ताला और 
भन्नशाला आदि जो बनावेगए उनपर सवणकेकलश झोभायमानहारह हें! छामृल्य गरकतरमाणके 
स्थळवाळे सुगणे घरों हे शिखर माणिक इत्यादि रक्षके बनायगयेददे ॥५३॥देवताओंकि मन्द्र और 
काञ्चियोकी सुन्दर रचना बनीदे चारों बणे गनुष्योके ब्याप्त हानेसे राभभवन शोभायमान हो- 
रहाहे || ५४ ॥ हेराजन इन्द्रले भगवान के निकट देवसभा भोर कल्पग्रक्ष भेजा जिस सभाम म- 
नुष्य बेठारहे ओर उसे भूख प्मासादि मत्यलोकके घम घ्यात न हेबे॥५५॥ वरुणने मनकी समान 
वेगवान्‌ श्‍्येतबणी केवळ एक कानके काळे घोड़े, [नेपाते कुबरने आटो निधियें और लोकपालेंने 
शपनी २ बिझतियें भेजदों ॥५६॥ हेराजन्‌ | भगवान ने अपने काथ साधन के निमित्त दुसरे सि- 
द्वगागों को जो २ भाधिपर्य दियाथा उनके पृथ्वापर अवतार ळेनस उन्हा ( सिद्धगण ) ने सब 
भाविपत्म दादिये || ५७ ॥ भगवान श्रीकृष्गजीने सभ प्रजाको अपनी यायमायाके बळसे नगरमें 
पहुंचाय उनकी रक्षाके निमित्त बलदेवजी को बहारख शाप उनसे परामश कर केवल कमळोंकी 
मारा पहिन बिना भख शस्त्र लिये नगरसे बाहरहुए ॥ ५८ ॥ 
इतिश्रीमद्भा “महा ०दशम °सरलाभाषाटाकायांपचाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
श्रीशुकदेवशी बोळ कि-हे राजन्‌ ! इरि सदय हुए चन्द्रगा की सगान नगर से बाहर हुए । 
डनका सुंदर भ्रष्ट श्यामबण था, पीताम्बर पढिने बक्षःस्थलमें श्रीवत्सका खिह ओर गएछंगें प्रका- 
शित कौस्तुमगाणि शोभायगान है। माटे भोर रुबेचार भुजा घारण किये हैं नवीन कमल की समान 
रक्तबणेके नेत्र हैं ॥ १-२ ॥ सदेव झानेदयुक्त, शोभायक्त, सुद्र कंपोळ बाला, सुदर मसकान 
युक्तं मुख मकराकृत कुडळते प्रकाशित दोरदादे || ३॥ यवन इस रूपको देख मन २ में विषार 


( ८७४ ) शोमजञासवत दंदामस्कन्य खरीक । 


घत्लकाउ5छन! । खतुभुजो5रविन्वाझा भनमास्यतिस्ुत्दरः ॥ ४ ॥। ळक्षणेनारदापे- 
केलाम्यो मधितुमहेति । मिरायुध्रळन्पद्गभधां योरस्थऽनेवनिरायु्ः । ५ ॥ इति 
निश्चित्प यबन प्रा घन्तं परांमुजम्‌ । अप्यनावज़िधृश्तु स्ते दुरापर्मापथोगिनाम ॥६॥ 
इस्सप्राप्तामवात्मानं हरिणाखपदेपद्‌  नीतोद दायताडूर यथनेशो 5 द्वि कत्द्रम | ७। 
पळायनंयदुकुळे ज्ञातस्त घनासितम्‌ | हतिक्षिप्नुगतो नेनंप्रापाइताशुभः। <॥ 
प्रयंक्षिताफप भगधान्प्राधिदाद्‌गिरिकन्वरम्‌ | झा पिप्रथिष्स्तत्रात्यं दायानंद्र दे 
नरम्‌॥ ९ ॥ नः्बस्रोदूरमानीय संतेमामइसखाघुवत | इतिमत्या5च्युतेमूटस्त पदा 
खमताइयत्‌ ॥ १० | खडत्यायचिरंतुत्तः शनेरस्मोल्यळोचने.॥ दिशोदिळोकय- 
श्पाए्वे तमद्राक्षावषस्थितम ॥ ११ ॥ सतावशस्यदष्टस्य दष्टपातनमारत | देहजे 
माऽरिनतादग्धो अस्माद भवर्क्षणात्‌ || १२॥ राजोबाच । कोनामरूपुमास्प्रह्म- 
स्कस्थ किथोयेपषच ! कसमादगुद्षांगत!एिाद्ये कितेजोयधनादून! ॥ १३ ॥ भरी 
कडयाच | खहद्वाकुरुळेजाती मा'्घातृतनयामइान । मुचुकुन्द इतिख्यातो प्रहम- 
ण्यःसत्यसङ्गरः॥ १४॥ सयाचितः दुरगणेरिन्क्रायेरात्मरक्षणे। अस्युरभ्यः परि” 
स्तैस्तद्रक्षां सोडकरोक्षिरम्‌ ॥ १५ ॥ कब्ध्यागुइंतेस्घ:पाऊं मुचु कृत्द सधाशुधन्‌ | य 
झकरवरमतां रूण्छा ज्वधाक्ष: परिपालनात्‌ ॥ १६ || नरळाकेपरित्यज्य राज्यं निहतक 
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नेळगा कि देवर्षि नारदने जिसप्रकार कहाथा इस पृरुषका ठीक उसी प्रकारकारूप दिखाई देता ह! 
यह श्रीवरसके निहते चिहित ओर भत्यत सदर है| इसका रूप चतुभुज है इसके नेच कगरूदी 
समान हैं ओर यह गलेमे वनमाछां धारण किये हुए है ॥ ४ ॥ इन सव चिहोंक देखने से निश्चग 
हो जानपड़ता है कि यहद वासुदेव दे और कोई नहीं है।यह इस सगय निरखदो पैदल आरहा है, 
अतप मेंभी इसके साथ निरज्ञ दाकर युद्ध करूगा || ५॥ यवन इसप्रकार से निक्वयकर, बिमुस्त हो 
भागते हुए यागियों काभी दुष्प्राय श्रोकृष्णभी के पकड़ने के निमित्त उनके पीछ २ दोडा ॥६॥ 
भगवान्‌ पग २ में अपना एक ह्वाथका अतर दिखते दुए यवन राजको अति दूरबत्तां पहाड की 
कद्रा में लगये ॥ ७॥ यवन “तू यदुकुळमे उत्पन्न हुआ है तुझे भागना उचित नहीं? यह कइता 
हुमा तिरस्कार करता उनके पीछ२ जानेळगा । परन्तु उसके कर्मोका क्षय नहीं हुआथा इसकारया, 
बह उनको न पासका ॥ ८ || भगवान उससे तिरस्कारित होतेहुए भी गिरिकद्रागें प्रवह करगमे। 
यबनने भी उसमें प्रवेश करके देखा कि एक मनुष्य सोरहा हे ॥ ९ ॥ इसमूर्ख काल यवनन यह 
जानकर [के यही दुष्ट मुझको इतनी दूरलाकर अब साधूकी समान सोरहा दे उस मनुष्यका श्राकु- 
इगऔी जान उसके लातमारी ॥ १० ॥ वह मनुष्य बहुत दिनेले सोरहदाथा । धीरे २ आंखे खोल 
घारोभोर दृष्टिडाळ पार्श्चमें उस थवसकाही दखपाया ॥ ११॥ बहू अत्पत कषित हुआ, तचद्दी 
उत्तकी देवसे भमि उत्पन्न हुई। यवन उससे जळकर तत्काळईी भस्म होगया ॥१२॥ परीक्षितने 
पूंछा कि-देजक्षन| उसपुमप्रने क्र शिसन यवनकोमार! कोनथा? किसबंशकाथा? क्या नामथा किस 
का पुत्रथा १ उसका ऐसा प्रभाव क्योंकर हुषा ! और किस कारण बह गुफामे शयवकररह्य था 
॥ १३ ॥ श्रीशुकदवजी ने कहाकि-दे राजन्‌ | उसने इक्षाकुबंशें अन्म प्रहण कियाथा, उसका 
नाम मुभकुद था शोर वह मांधाता का पुन्नथा । मुचकुद बड़ाही सत्य प्रतिज्ञ भोर ब्रह्माणोंक। हि- 
तकारीधा || १४ ॥ युद्धम उसकी प्रतिज्ञा निष्फळ नहीं होती थी | इम्द्राद्‌ देवताओं ने असुरों 
से भयभातहे भएनी रक्षाक निमित्त उससे सहायत।बांदी, उसने अनेक दिन उनकी रक्षाको थी 
॥ १५ || अनंतर देवताओं न कापिकेयको स्वरका रक्षकपा मुचुकुंद से कडक हे राजन्‌ तुम 
इमारे पालन रूप कटके सहने से निबृततहो ॥ १६ ॥ हेवीर ! मनुष्य होक आर निष्कंडक राशय 
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तट काबू । भत्मान्याळयतोधीर काम्मास्तेखवेडजिद्वता: | १७॥ खुतामदिष्योभवतो 
कतियोऽमाट्यमण्तरिणः । प्रात्य तुवकाखोया माउचुतासम्तिकालिसा: ॥ १८ ॥ 
काठेबळीयान्यारिना सगकालीश्बरोऽब्ययः । प्रजाः कालयते क्रोडनादुपाळी यथया 
पक्ष १९॥ घरवृणोष्यमत्ते ऋतेकेत्रदयमयसः | एकपवेश्वरस्तस्य भगबाम्थि 
णुरूययः ॥ २०॥ दष पुक्त: खै देघानभियंस्थ महायशा: | निद्रामवततो धरे ख 
राअश्चमकदिलः ॥२१॥ यःकश्बिm्ममनिद्राया गगकुयोत्सरोसमां: । शहि अस्मी 
मंव्ेवाशु तथोक्त घ सुरेस्तद! ॥२२। भशाविष्टगुधाविष्ठी निद्रयादे वर्देत्तंया | स्घा- 
पेयातीयस्तुमध्ये बोचयस्वामचतन: ॥ सत्वयाइष्टमाश्रस्तु मस्मीमर्थतुतस्क्षणात्‌ ॥ 
॥ २३॥ ययनेसर्मंखान्नीते भगयाम्लार्षतर्षमः । आरतानेद्रायामार मुसुकुन्दा 
यंघोमते ॥ २७ ॥ तमाळोक्यघनइयामं पीतकारोययालंसम्‌ | भ्रीवत्सयक्षस त्रा. 
ज्कोस्लुमेनविराजितम्‌ ॥ २५॥ थतुमृजेरोचमानं येजयन्य्याथमाळया | खायप्र- 
सञञयदने स्फुप्मकरकुण्डलप्‌ ॥२६ | प्रेक्षणीसंजूलोकस्य सामुरागास्मतेश्षणम्‌ | 
अपोच्यवयर्स मससृगन्द्रोद्‌ विक्रमम्‌ | २७॥ पय पृठछन्महावुद्धिस्तेजखा तस्थ 
। चकितःदानकैराज्ञा दुधर्षमिवतेज्ञखा | २८ ॥ मचुकन्द उवाच | को 
सवानि खंप्रासी विपिनोगरिगडवरें । पद्भयां पद्चपळादा$यां विचरस्युदकण्टक 
॥ २९॥ किस्विसे जास्थिनां तेजी भगव्या यिभायल्‌ः | सूयःसोमोमहेग्तो वा लोक 
पालेपरो5पिया ॥ ३७ ॥ सम्यर्षादे बंदे चासां त्रयाणांपुरुषर्षसम्‌ । यद्रा घखगुशा- 
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को छोडकर हमारी रक्षा करने में प्रवृत्ती तुमने समस्त भोग परित्याग करादेये ॥ १७ ॥ तुम्हारे 
पुत्र, खा, सम्बधी, मत्री शोर तुम्हारे समय के प्रजागण काळसे चळायभानही आब जीवित न्दी हे 
|| १८ || काळ-वळवाना में अघ, भगवान, ईश्वर और अव्यम है, कीड़। करता हुआ मवाळ गेस 
पञुआको चहाता है तेसेदी बढ प्रशागणकी चळायमान करता है॥ १९ ॥ तुम्हारा कल्याण होवें | 
भोके गतिरिक्त जोइच्छादा कहो, वहीवर पाओोगे क्योकि मृत्तिके अधीश्वर कवल नारायणही ई 
॥ २० || दवाओं कीइस वातके' सुनहर मझ्ायशा मुच कुंदने उनकी नगस्क र हिया और राज्य 
श्रमसे थाके इनेके कारण उसन देवनाओं से निद्रा भागी ॥ २१ ॥ मुचुमुग्दने कह कि-६ 
सरोतमों ! ज्ञोकोइ आकर मरो निद्रामं विप्नररे, वह तुरन्त भष्मादीशाय, यहवर मुझको दो तब 
दबताओंने 'तघःस्तु? कद्दा ॥९२ ॥ और ऐसावरदान दिया कि भापके सोतेसाय बीचमें जो मूख 
जगादेगा उसपर आपकी दृष्टि पढतईी वह तुरत भष्ठाद्वीजायगा फिर वह देवताओं की 
दाहुई निद्रास गुफामे जाकर सोरहा ॥ २३ ॥ दे राजन्‌ [ इस प्रकार से कालयवन के 
भस्म होनपर खात्बत श्रेष्ठ भगवान ने मुर्य हृदका अपनी मूर्ति दिखाई ।। २४ ॥ उनका मेघका 
समान श्यागवर् है पीताम्बर पढिने, बक्षःस्थळ में आवह्सघारण किये हैं प्रकाशित वोस्तुममाणि 
उनकी और भी शोभा बढ़ारदी दे ॥ २५ |] चतुभुज, वेजयंती गाळासे प्रकाशित, सुदर प्रसन्न मु- 
खारबिंइ धारण किये, मकरा कृतकुडळ पहने ॥ २६ ॥ मनुष्यों के दलन योग्य, खेहयुक्त मंद 
मुसकान साइत देखत हुए, सुदर अवस्था व गत्तसिद्द की समान पराक्रम व.ळे ॥ २७ ॥ तेजयुक्त 
उस कूपको देखकर वद राशा भमवान केतेजसे अभिभूत शोर भयभीत द्वोगया तथा थोरे २ इन 
तेजयुक्त भगवान से ऐुँछनेशगा कि ॥ २८॥ शाप कॉनदो--जोईस बहुत स कंटक युक्त वनके 
बीचों आय पहाड की केद्र प्रवेशकर चरण कमळ द्वारा इधर उप्र अगगकर रहेहो ॥ २९॥ 
आप कपा तेशस्बियों के तेत यो भगवान बिभावसुहो | या सूय, सरदर इस्द्र छोश्‍्पाळ इनमें स कोई 
हो ॥ ३० ॥ आनपडता है क्रि तीनदेवों में से भाप विष्णुजी हो। कया आप दोगक की समान 
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माम्तंप्रदीप: प्रभयायथा ॥ ६१ | शुधूषतामध्यछळीकमरूमार्क मरपुश्थः । स्वज- 
स्मकमंगोचवाकथ्यतां पदिरोचते ॥ ३२ | धयंतुपुदषव्यात्रपेदचाकाः शत्मबत्चवः! 
मुचुकुन्दइतिप्रोक्तो योवनाःबात्मज'प्रभा ॥ ३३. ॥ जिरप्रजागरआग्तो निद्रयाप- 
इतेस्द्रिय: | शये5स्मिन्धिजनेकाम कनाप्युत्थापित्तोऽघुना ॥ ४७ ॥ खोपिभस्मी 
कूनोनुनमात्मीयनेवपाप्मना । अनन्तरंभवाउ्छीमॉलक्षितो5मित्रद्यातनः ॥ ३५ || 
तेजसाते5विषद्ेणभू रिद्र हंनश कुम:। हतोजखोमदा भागमाननीयो5शिदेदिनाम्‌ ।। 
॥ ३६ ॥ एथंसम्सापितो राज्षामगवास्भूतभावषनः । प्रत्याहप्रहस्रम्वाण्था सेघनाद- 
गभीरया ॥ ३७॥ भ्ीशगयाचुवाच | जन्मकसाो शिथामानि सर्तिमेऽजसइसदाः | 
नशाकयन्तेऽ नुसंण्यातुमनन्तर्बान्सचापिहि।! ३८ क्वचिद्र जांसिविममे पार्थियाग्यु 
रु जन्मभिः। गुण करमामिघावानि नमेज्ञन्मातिक हि चित्‌। ३९। का रूच था पपन्चानि जन्म 
कमा णिमेनूप | अनु क्रमम्तोने घाम्तंगच्छन्तिपरमषयः॥४०।तथाप्पद्यतना' थङ्गुणुष्ष 
गद्तोमम। विज्ञापितोविरिञ्येनपुराऽहंघमेगुक्षये । भूमेभोराषमाणानामछुराणांक्ष 
थायच 3१! अबतीणोय दु कु लेगृह मानक दुन्दुभः । धदन्तिबासखुदेखेतिय खुदस सुत 
हिमाम्‌॥ ४२॥ काळनेमिद्तःकंखःप्रलग्बाद्याध्सद्‌ ह्िथः । अयययवबतोद रधोरा- 
अर्नेतिग्मचञ्चुषा ॥ ४३ ॥ खो5द्वंतवानुप्रदार्थ गुद्दामेतामुपागतः । प्राथितः प्रशुरं 
पूदरवयाऽइ भक्तवत्सलः ॥ ४४ ॥ पघरान्बुणीष्यरा जर्वेखवोरकामान्दे दमिते । मांप्र- 
पन्नो जनः क्कि भूयोऽ इतिदोचितुम्‌ ॥ ४५॥ श्रीशुक उघाचच ॥ इत्युक्तर्तंप्रणम्या 
अपने प्रकाश से गुफाका शघकार दूर करतेहा ॥ ३१ || हे नरश्रेष्ठ | आपके यथार्थ जन्म, कर्म 
शोर योत्रके रानने की गेरी अत्यत इच्छा हे, यादे इच्छा हातो कहिये | ३२ ॥ हे प्रभो ! 
में इद्वाकुयशी बिख्यान क्षत्रीह में युवनाश्र के पुत्र गांबाता का पत्र मचकुन्दहू ॥ ३३ ॥ 
अनेक दिनो के जागते रहने से श्रमित और निद्रामे इतेन्दियहो इस निशनचन म आय इच्छानु- 
सार सोरहाथ', केवळ इसी गनुष्य ने मेरी निद्रा भगकी है ॥ ३४ || नि्ययहा यह अभागा अप- 
नेदी पापों से भम्माद्दोगया हे । इम के मसाने के उपरांनह श्रीगान्‌ आपने अपने दशने दिम 
॥ ३५ || आपके अक्षद्वगीय तेजसे मेरा तेज़ नाशद्दोगया ह इसकारण भ ओर वृत्तांत नहीं पूँछ 
सकता, दे गद्दापाग ! शाप देदधारियां गे श्रष्ठहो ॥ ३६ ॥ भूतभ बन भगवान इसप्रकार से 
जानेपर दसतदेए मव ही समान गम्भीर बाणी से बोले कि--- ॥ ३७ ॥ हेराजन्‌ ! गरे सहखोही 
जन्ता, कमे और नाम हँ उनप्षवरा अन्तनही हे इसलिये गंभी उनकी गणना नहीं करसकता ॥ 
३८ || पुर्वी के रजकण गिने जासकते हैं; परतु बहुत जन्गों में भी कभी काइ मरे गुण, कग, 
नाग गोर जयाकी गगनानद्दी करसकता ॥ ३९% || परम ऋवण गेरे त्रिकाळ सिद्वशन्म और 
कर्गो का यथाक्रम से वर्णन करक्रेभो अन्त नहीं पात ॥ ४० ॥ तोभी हे महाराज!गेंमप्रनेवतेमान 
जना और कर्म सब शापसे कहताह नसुनो प्रथम कगलगानि बअश्नाजीन घम कीरक्षाऔर पली के 
भारभूत जसु के नाशके निमित्त मुझ से प्राशनाकोची || ४१॥ इसकारण मेने यदु डुल ग बसु- 
देव के घर डोवतार लिया हे । भें बसुदूवक) पुष्हू इसीकारण गनुष्यमृश्तरों बासुदेश कहन हें ॥। 
४२ ॥स'घुभो से देप रखनेवाळे काळनेगि-केप ओर प्रकम्बादि भसरगण गेरे हाथ से मारेगये 
हैं। और कबल तुम्हारी तीळण शटि स इस शसुरकोमी नाशकराया ॥ ४३ ॥ तुम्हारेऊपर अनु- 
प्रद करने के निमितही में इस स्थानमें आयाहे । मुझ भत्तवत्सळही प्रश्रमतुमने अनेक प्राथनाएं 
बरी || ४४ ॥ हे राजि | वरमांगा । में सवकाम का देनेवालाह मुझको पाकर कसी मनुष्य 
को झोककरता उनितमहीं ॥ ४५ ॥ भ्रीशुकदवर्जी बोले कि इस बात को सुन मुखुकुरद परण 
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| : | ब्ात्यानारायणंदेवगर्गंधाक्यमनुस्मरन्‌ ॥. ४९ ॥ मुखुक 
स्द॒डबाच ॥ विमोहितोऽयजनईशमायथा.त्वदीययात्वांनभज्ञत्यन थहक | सुखाय 
दुःख प्रभवेषु सउ अतेगुहेषुयोषित्पुरुषञ्चवशितः ॥ ४७ ॥ रूवष्याशनोवुलेममंत्रमा 
मुषं करथंचिदव्यागमयक्षतोऽनघ । पादारयिग्दं नभज्ञत्यखः्मतिशृष्दास्घकूपेपतितो 
यथ्यगशुः॥ ४८ ॥ मेमषकाछो ऽजितनिष्फलोगतो राज्यश्रियोन्षदमदस्यभूपतः । 
मर्त्यात्मवुद्धेः सुत दारकादासूप्वासञ्यमानस्य दुरन्त्य्जिन्तया ॥ ४९ | कलघरेऽ` 
स्मिग्घरकुड्प सलि से मिरूढमानानरदे इत्यहम्‌ । खृतोर थे माश्यपदात्यनी कप गो पः 
येरेस्त्वगणयस्सुदुमेद: ॥ ५० ॥ प्रमशमुश्यरिति इत्यचिन्तया प्रच्द्धळोभ विषयच 
ळाळखम्‌ | स्वमणमक्तः खइखा 5मिपद्यरे क्रुररुलिहानाऽहिरिवाखुमन्तकः ॥ ५१॥ 
पुरा रथेदमपरिष्ठतैश्वरन्मतेगश्वों नरदेवखंह्ितः । खण्यकालनदुरत्यथेनतकल 
घरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः ॥ ५२॥ निर्जित्य दिक्सक्रम भूत दिप्रहो बर!सनस्थःख 
मराजबास्द्त: । गृह पुमैथुन्यसखेघुयोषितां ऋ्ीडासृगः पूरुषईशनीयते ॥ ५३ | क- 
रातिकमोणितपरुखुनिष्ठितो निश्ृत्तमोगस्तद्पेक्ष पाद दत्‌ ! पुनश्च भूयेयमह्‌ रुधरा- 
"डिति प्रवृद्धतपीनसखुखायकल्यते ॥ ५४॥ भवापवर्गोत्रमतोबद मघजनस्य तहाच्यु 
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आनंदितहुमा भौर जो गरगमुनि ने कहाथा कि “ अद्माईसबें युग में भगवान अवतार लेंगे” इस 
- समय उस बात का स्मरणकर उनका देवदव नारायणजान प्रणामकर स्तुति करनेळगा | ४६ || 
मुचुकुन्द ने कहा कि-हे इसर ! यह लोक ख ओर पृरुष इन दो भागों से विभक्तदो आपकी 
गायासे मोडित हे; भतपत परमाथ सुख स्वरूप आप को नंदी देखपाता और न आपकी सेवाकर 
पक दूसरे से बंचितद्दोकर सुख के कारण दुःख के उत्पत्तिस्थानघर गें आसक्त द्वोतारहता है ॥ 
४७ || हे निष्पाप ! कगानमार किसी प्रकार से दुर्लभ आविकलाक गनुष्य्ञन्म को पातर गनुण्यो 
को विषयमुख हीहात्राद्वे होती रहती दे। पशुगण जमे तृण के लोभ से तृण से ढकेहुए अंध 
कुए मे गिरते है वैसेहो यही घररूपी अधकुए में गिरकर आपके चरणकगल 1 का भज्ञन नहीं 
करत ॥ ४८ ॥ में राज्ञाथा । राज्य सम्शत्ति के कारण मुझे अहंकार उत्पन्नद्वीगयाथा । में 
आसा! देदकोहदी जानकर घार चिंता के साथ पुत्र, त्री, कोष और भूम आदि म आसक्तथा 
1 ४९ ॥ और घड़े व दीवारफी समान इस शरीर में “ में राजाहू ? एमा अभिगान कर रथ, 
हाथी, घोड़े और पैदल वाळी सेना से घिर श्रमण करता २ अत्यत गर्वित होगयाथा । 
उससमय मैंने आपका भजन नहीं किया इसकारण मेरा इतना समय ब्यर्थदीगया ॥ ५० ॥ 
असा सांप जैले गलफडे चाटताहुआ चद्रेपर आक्रमग करता हे वेसेही अएमत्त कालरूप 
आपको यह २ काय समाप्त करनाचादिय ऐसी चिताओं से प्रगत्त ब्रिषय बासनांगंसे व्याकुळ 
और बंधेहुए तृष्णाम्वित मनुष्यों का हठात्‌ भक्षण करलतेहा ॥ ५१ ॥ जो शरीर प्रथम राजके 
नामले गर्वितदो सुत्रशसे गढ़हुर रथ व हाथीपर भ्रणणकरताहे इससमय आपका अटळनाय काळ 
मूर्तिस विष्ठा कमि व भस्म नामक पाता है ५३॥ हेईव्यर । झो पुरुष दिशा विदिशाके राजाओं 
को जीतकर सबसे ऊवे भासनार बेठ राजाओंकी पूजनीयहुआदे वहभा कडा मृगकी समान एक 
खी के चरसे दूमरी खना के घर घगत। फिरताहे गेधुन घगाही उन सत्र घरोंका सुमह ॥५३॥ इस 
समथ सब छोडकर जन्गांतर में [जेसप्रकारपे चवत्त दे। कं वह करू यह विचारकर बह ग- 
नुंष्प सब भोगों जे निवृत्त होत है और उस भोगकों स्यांग तपस्या गं शत्यन्तहा निठितद्दो, कग 
करता है । इसप्रकारसे उस की तृष्णा प्रतिदिन बढ़ती रहती है; इसकारणवह सुख को नहींप्राप्त 
करसकता ॥ ५४ ॥ हे शच्युत | आपके अनुप्रह स समोरी मनुष्यों के जपसांतारक कमे शष 
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त सत्समागमः । सर्खङ्गमोयहितदै बलद गतो परामरेशेर्वयिज्ञायमेसतिः | ५५ | 
म'्येममा नु मई राते कतो राज्यानुबस्थापगमो यइच्छप्रा!यःप्राथ्यतेसाधुभिरेकअर्य 
या घनविविक्षात्षरसण्डभूमिपे: ॥५६॥ गकामयेऽर्य॑तथ पाद सेघनाव किचन प्रा्थ्य- 
तमद्वय चिमो । भाराष्यकर्ट्घा शापधर्गाद्‌ंइरे शृणोत मार्योषरमात्मवम्धनेग्‌ ॥९७॥ 
तस्माद्विएञ्यादिषश खयेतो रजस्तमःखत्वगणानुबस्धताः । निरंज्ञननिगुणमङ्भयं 
परंत्वां हप्तिमात्रपुरुषत् जास्यहम्‌ ॥ ५८॥ चिरमिद इृजिनातंस्तप्यमानोऽजुतापैर- 
वितृषषडमित्रोऽलष्घश्रान्तिः कथंचित्‌ । शरंणद्खमुपेतस्त्एत्पदाब्ज परात्मक्षभय 
सृतम ताक पाहि माऽऽपल्नमारा ॥ ५९ ॥ श्रीमगवानुवाच । खावभोममहागाज म~ 
निस्तेबिमलोजिंता | सरेःप्रलोमित स्यापि मकामैर्चिहततायतः ॥ ६० ॥ प्रलोमितो 
वरेयेस्त्वमप्रमादाय विद्धितत्‌ | नर्थ मय्येक भक्तानामाशाीमिर्मिद्यते कर्वाचल्‌।६१। 
युजानानामभक्ताना प्राणायामादि मिमनः । अक्षीणवासने राजः्दयते पुनयत्थित- 
म्‌॥ ६२ || विचरस्घगहकामं मरपायेरितमानखः । अस्त्येचनिर्यद्‌ तुक्य सक्ति- 
मेय्यनपायिनी ॥ ६३ || क्षात्रश्रमे स्थिताजस्तृस्म्थवचीस गयादिभिः । खमाहितस्त 
शपा जह्यघंमदुएाञ्रितः | ६४ ॥ झन्मग्यनन्तरे राजन्खर्वभूतसुश्समः । भूत्या 
द्विजवरस्त्यचे मामुपेष्यस्िकेषलम्‌ || ६५॥ 

इति भ्ीमद्गाश्महा० द० उ० पकपंस्राराक्तमोऽष्यायः ॥ ५१ || 


होआते हैं, तभी वह साधुओं का सग प्राप्तषरते हैं । जैसही राधुसंग उरा हु वमेशपाधुभा 
की गति ओर वार्य कारण के नियता शाप में भक्ति उत्पन्नहोंती हे || ५५॥ हू ईइवर ! तपस्या 
के निमित बने प्रवेशकर अभिव'षीदों विव दी चक्रवत्ती गण शाप के निकट जा प्राथनाकरते 
हैं उसी राज्यान्राग स मेरीइच्छः द्रहागई है-ज्ञानतापइता है कियह आपडो ती कृपा दे ॥५६॥ 
हैं प्रभा ! आग के चरणे! की सेए'करनाही निरहंकारी मनुष्यों की एक प्राथना हें भेंभी आपसे 
उसी चरको मांगताईह। हे इरे! आए माक्तिके दनेवालेहो कौनगनष्य आप का भाराधन कर इस 
प्रभार का बरमागेगा कि जिसस आत्माका बबनदोंवें ॥ ५७ ॥ खत एत हे इच्चर ! रज, तम, 
शोर सर्वगुण से बैवाहई समस्त कागनाओं को छोड़कर में निरंजन, निर्गुण, अदूग, भ्रष्ठ और 
दिज्ञनमात्र पृष आप के चरणों की शरणमें आयाहू ॥ ५८ ॥ हेपरमात्मन! इस संसार मे में 
बदुत दिनों से काका मे पीडि, बहुत दिनों से डससव बासनाओंद्रारा संतप्त दारहाहानीभी 
मेरे छःशत्र भों की तृष्या दूर नहींद३। अतएव किसी प्रकारे भी शांति न पा जाप के सत्य ,शय- 
रहित और शाहीन चरणक्तालों का आश्रय किप। हे । हे इदार मेरी रक्षाऊरो बिपत्ति मुझहो 
व्याप्त होरही दे ॥ ५९५ | भगवान ये कहा कि--दे साईमोम महाराज! तम्दारी बुद्धि भत्पम्त 
निर्मल और गैभीर है क्यो।क तुमको बरद्वारा गेने इतने लोग दिखाये तोभी तुम्दारीब द इन्छाओं 
से मादेत न हुई ॥ ६०॥ तुषको आ बरद्वारा गने लोभ दिखाया, निश्वयद्वी जानना कि तुमका 
अगमे डालनेके नित्त गेंगे नहीं कहा , जो एकांत भक्त हें उनकी बुद्ध, भोग सुखोंको प्राप्तदो- 
करभी उनमें गाराक्त नहीं होती ॥ ६१ ॥ कित हे राजन्‌ ! जो भक्त नहीं हैं, देखाजाता हे कि 
डनका गन प्राणायागादिद्वारा मुझ छगकरभी कभी २ विषयोंक़ी ओर दोडता रहताई 1१२]! 
तुम अपने मनको मुझों लगाकर इ्छानु्तार (प्री गें आण करो, मुक्षपर सबदाह तुम्हारी ऐसी 
ही नि्जलाभक्ति रहेंगी ॥ ६३ || क्षत्रिय का अवळपन कर तुमने सुगया में नानाजतु ओंका बध 
कियाहे , शतपव मेरा भाश्रयकर एकापग्र गनसे तपस्याद्वारा पायोका नाशकरो ॥६४॥ इराजन ! 
दुसरे जन्मर्गे तुम सर्वम्राणिग्रां के सुहृद श्रे्ठद्विजहा कवळ मझकी प्रा्तरगे | ६५ ॥ 
इतिश्री गद्धागवते महापुराणे बशमरकणे सरळाभाषाटीकायां एकपचाशोऽभ्यायः || ५१ ॥ 


अक्ष्णी के निकट रुक्मिणी जोको वृत सजना. भ०५२। ( ८७९ ) 
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आशुक उवाथ | हर्थखो5नुगृइतिउफकुष्णेते द्धाकुमस्द्नः । तेर्पारेकम्यखेस 
- ॥ १॥ स्वी द्यक्षुत्लकास्मत्योग्पश्रधीयत्र॒नस्पतीन | म 
रवाकलियुगप्रासजञगार्माद्शामृक्तराम्‌ ॥ २॥ तपःश्चद्धाथुतो घीरोनिः ख मुक्त संदा 
थः | समाधायमनः कृष्णप्राविशदू गस्घमादनम्‌ ॥३॥ घदुर्याश्चसमा ख़ाधनरनाराय 
णाळथम्‌। सवेदनः दाण्तस्तपस्ाऽऽराघयद्धरिम्‌ ॥ ४ ॥ भगचाम्पनरात्रउथ 
पुरी यचनवषिताम्‌। हत्बाम्लेच्छवळंनिव्यत्तदयिद्वारकांघाम्‌ | ५ ॥ नीयमानेधमे 
गोमिनुमिञ्राच्युतखोडितेः । आज्ञगामजराखन्धस्धियाविदात्यनीकपः ॥ ६॥ चि 
छोकययेगरम खंरिपुसेन्यस्यभाथधौ । मनुष्यचेष्टामापन्नेराअरतुदरधतुदरुंतम्‌७ाचि 
हायावि तप्र्ुरम मीतौभीरभीतयत्‌ | पद्भयांप्यपलाशा्यांच लतुयेहु योज्ञनम्‌॥८॥ 
पळायमानौतौरष्ट्वामागधः प्रहसम्वळी । अम्बघाषद थार्ताकेरी दायर प्रगाणाघल्‌ 
॥ ९ ॥ ध्रदुत्यद्रसंभार्तातुज्ष्मारहदतांगिरिम्‌ । प्रथबेणास्थंभगचाक्षित्यदाय त्रण 
ति | १०॥ गिरौनिळीत्ताथशायनाधिंगस्थपरदचूष | ददाहगिरिमेघोंमिः समन्ताद्‌ 
ग्निम्णजन ॥ ११ ॥ ततउत्पतरखादहामानतटादुभो ' दरैकयाजनो्तुद्ञाक्षिपे 
तसतुरधासुवि ॥ १२॥ भलक्ष्यमाणौरिपुणाखानुगनयदूत्तमो । स्वपुरपुनरायालाख 
सद्रपरिखांमृप | १३ | खो$पिदग्चाधितिमृषामस्वानोबलके शाचौ | बळमा कूष्य सु 
मदन्मगधान्मागघोययौ ॥१४॥ आनता्ाधपतिः प्रीमानियतोरंधर्तीसताम्‌ । प्रह्मणा 
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धीशकदेवजी घोळे-कि हे राजन्‌ | इद्धवाकुनन्दन मुचुकुंद भगवान्‌ श्रीकृष्णजीसे पसा अनु- 
प्रह प्राप्तकर उनकी परिक्रमा ब दण्डवतकर गुफार्मेस बाइर निकला ॥ १ ॥ बाहर निफळतही 
उसने देखा कि-पश्चु, लता और बनस्पति सब्ही छोटहेगये हँ, अतएव “कलियुग शागया! यह 
विचारकर वह उत्तररी ओर गया ॥ २ ॥ और तपस्यामे श्रद्धायुक्त, धीर, निःसंग और निसं 
शयहा अकृष्णजाम गनछगाय गंधमादन पवत मे उपस्थित हुआ ॥ ३ ॥ वहां नरनारयणके नि- 
बासस्थान बदरिकाश्रमे प्राप्तदों सत्र सुख दुःखादि ददोका सहनकर शांतभाव से तपस्याद्वारा 
एगबानक्री गाराधना करनेलगा |४॥ हे राजन्‌ | इधर यवनके नाशइेोनेपर भगवान फिर गथरा 
में झाये और म्लघ्छ तेनाका सहार कर उनके धनको द्वारका के जानेलगे ॥ ५ ॥ यह मनुष्य और 
में धनालिये जातेये कि-डसी समयगे जरासभ तेईश अक्षोहिणाका सेनापतिहा फिर बहांभाया 
॥६॥ ह राजन्‌ ! राम कृष्णने शत्रुभना के वगका देख मनुष्य लोलाका अजलवनकर बेगस भागन 
का शारभ किया ॥ ७ ॥ बह यद्यगे निभय थे तथापि अत्यत भातकी समानदो अमित धनछोड 
काल पत्र श्री समान कोंगल चरणों से कई योजनतक भाग चछेगये ॥ ८ || बलवान गगघराज 
उन दोनों (श्वरो की ईश्वरताके। नहीं जानता था; उनको भागता हुआ देखरथ भौर सेनाले उनके 
पीछे २ दौड़ने लगा॥ ९ ॥ राग और केशव अनेक दूर दोडकर अमित होगये तव विश्राम के 
निभित्त प्रदर्धण नामक छातिऊचे पर्वतपर 'वढगय | इन्द्र उस पर्वतपर सदवही वर्षांकरता ह ॥१०॥ 
राजा जरासभने देखाकि राम कृष्ण इस पवत में छिपरहे इस कारण उसन इनके ढूंढनेका बहुतसा 
यज्ञकिया परन्तु उनका खोजनपा काष्ठद्वारा अझिको उत्पन्नकर प्वतको जलानेलगा ॥ ११ ॥ तेव 
राम कृष्ण उस पर्बतके जळते हुए शिखर से शीप्रता पूर्वक फांद ग्यारह याजन नांचे भूमेपर कू- 
दपडे और पाञ्रु ब उसके अनुचरों की दृष्टिका बचाय समद्रस घिरीहुई अपनी पुर्रमें आप।!१२|| 
॥१३ ॥ मगघराज ने विचारा कि--वळराग और कृष्ण जल गय इं डातएव वह सेनाको इकड्रा 
कर अपने राज्य को ढौटमाया | १४ ॥ देभारत ! आनर्त देशके राजा श्रीमान्‌ रेवत नरेश ने 


( ट्रट० ) शॉमज्ागवदत दृशाभरकत्च झारी | 


खोदितः प्रादाढळायेतिपुरोदितम्‌ ॥१५॥ मगषामपिगोबिम्दडपर्यमेकुरूदद । वेद 
भीमीप्मकसुतांधियोमाचांस्वयंबर ॥ १६॥ प्रमथ्यतरश्राराज्ः दाल्षादीक घ पक्ष 
गान्‌। पश्यतांसचेलोकानांतादयपुत्रः खुधामिष ॥ १७ || राजोवाच || मगधाम्मी 
प्क खुर्तारुक्मिणीरुखिराननाम्‌ । राक्षसनाबिधाननडप्येमइतिक्ञतम्‌ ॥ १८ ॥ भग 
घन्छोतामचछामि! कृष्णस्यामिततेजसः यथामागधणशाववादीफित्याकस्यामुपाइर 
त्‌ ॥ १९ ॥ प्रद्मस्कृष्णकथाः पुण्यामाभ्याळाकमळापहाः । ,कोनुतृप्पेत शुण्यान: धु 
तह्षोनेत्यनृतना: ॥ २० ॥ अशुक उघाच ॥ राजाऽऽसीद्गीष्मकानामधिद्‌भाधिप 
तिमेदान्‌ | तस्यपञ्यामधभ्पुत्रा: कन्येकाचवरानना । '२१ ॥ रकम्यभ्रजारुफ्मर 
थोरुक्मया इुरनम्तरः । रुक्मके शोर्कममाळीरुक्मिण्यबांस्थखाखती ।। २२ | खोप 
धुत्यमकुन्दस्यरूपषीयंयुणांअय: । ग्रहागतेगींयमातास्तंमत्तररदापतिम्‌ ॥ २३ || 
वांबुद्धिलक्षणीदा यरूपशी छगुणाश्रपाम्‌ । छृष्णब्वसरर्श भायाखमुद्वोदुमनोद्‌ धे 
॥ २४ ॥बन्थूनामिच्छतांदातुळृष्णाय मगिनींनूप । ततानिषार्थकृ्ष्णाद्व ङंरुषमा चेदय 
ममन्यत ॥ २५ ॥ तदवेत्याखरितापाङ्गीवेद्‌ भी दुर्मनाभूराम । वि्निन्त्या55प्ताडजक 
चिररुष्णायप्राहिणोबूद्रतम ॥२६।। दारकांखखमभ्येत्यम्रतीहारैः प्रवेशित; भप 
इय राद्यपुदमाखीनंका 5सनाखने ॥ २७ इष्ट्याघह्मण्यदेवस्तसघरुहानिज्ञासना 
त्‌ | उपवेदपाहैयाज्यक्रेयथारमानंदिषोक सः |» २८ ॥ तमुक्तबन्तेविश्ान्वमुपगम्य 


ब्रह्माकी आश्ञापाय अपनी पुत्री रेवतीका बळरामजीसे विवाहक्रिया । खो प्रथमही गेन तमस यह 
कथा कहीदे॥१५॥ हेकरुभेष्ठ | गरन जेसे देवताओं का मथनकर असून इरण कियाथा भगवान 
कृष्णाने वेसेड्टी सच गनुष्योके सागने घळपूवक दिशुपालके पक्षवाल शाल्व आदि राजाओको 
जीतकर लक्ष्माके बाशस ट्त्पन्न हुई भाधाक राजकी पुत्री इविमणी से बियाह किया १६-१७॥| 
राजा ने पूँछा कि--देनझन्‌ ! भगवान ने राक्षस बिधि के “नुसारए-भीधाककी पुत्रों सुंदर मुख 
वाळी र.केगणी का विवाह किया,-यइ तो भेंने सुना ॥ १८ ॥ किंतु उन्होंने जिसप्रकार जरासंघ 
ओर झाल्य आदि को जीतकरकन्याको हरण कियाथा; बह सुननेकी मरीइच्छा है || १९॥इअन्‌! 
भ्रीकृष्ण की कथाका अमित फल है, उस के सुनने से महासुख उत्पन्नहोता हे । वह मनुष्या के 
पाथो को नाशकरनेवाली और नित्यनवीन हैं; उस के सुनन से किस सुननवालेकी तृष्णा दूरहों' 
सकती है ॥ २० ॥ श्रीश! देवजी बोळे फि--राजन्‌ | भीषघाकनामक एक राजा विदर्भ देश के 
थिक्षतनपरथा । उस के पांचपुन्र भर मनळुभानेवाळी एक कन्या उत्पन्नहुई ॥ २१ ॥ उन सब 
गे इक भठाथा, ओर रक़्मरथ, हकावाहू, रुकाकेश भोर हकमगाली यह उस स छोटे थे साध्वी 
दाक्ाणी इन बाहना ॥ २९ ॥ इसने घर ॥ आथहुए मनुष्या के मुख से श्रीकृष्णशी के रूप 
वीर्य, गण और श्रोक्रा वर्णयसुन उन्ही को अपने योग्य बर स्थिर किया ॥ २३ ॥ श्रीकृषष्णजी ने 
भी बुद्ध, कक्ष ग, उदारता, रूप, शील भोर गुर्णों की आश्रयभूता उस हक्मिणीकों अपने योग्य 
पान्नी विचार उस के संग बिवाह करनेकी इच्छाकी || २४ ॥ हेराजन्‌ ! यद्यापि बंधुओों ने भी 
कृष्णजी को रुकिगेणी दन का बिचार किया परस्तु श्रीकृष्णणी के देषी हुकमी ने उन सबकी निवा- 
रणकर शिशुपाल को हक्मिणी देने का बिचार किया | २५ || वह श्यामकटाक्षताकी हक्मिणी 
यह जानकर अत्यन्त डदालहुई ओर किसी पक विश्वासी ब्रह्मण "को शांघ्रहो श्रीकृष्णजी के निकट 
भेजा | २६ |! वह आकण शीघ्रतापूतक द्वारका में झाया और द्वारपाक से माशाळे भीतर जायकर 
उसने देखा ।के आदेपुरुष सुबर्ण के सिंदासनपर बैठेहुए हैं || २० ण्य देव श्रीकृष्णजीडस 
माझणक) देख सिंहासनते उतरपढ़े भोर उसको भासनपर बैठ.य उसकी प्रजाइसप्रकारकी-कि 
लैस देवता उनकी ( भगवान ) पूनाकरते हैं | २८ ॥ अनत्तर भोजन के उपरांत आहाणका 
न कम कक न कप कक शक कल बम 


५: कृष्णजी के निकर दफििणी जीको दूत भेजना. अ० ५२। ( ८८१) 


म कीक 2 


' झर्सारातिः'८पाणिभा5सिमषान्यादायथग्यप्रस्तमपृ्छत ॥२९। करिचवेशिलवस्े' 
छ अमेश्तकू द्खमतः । धरातेमातिकृष्फुेणसलुएमनस:सबथा ॥ ३० ॥ शंतुंडोंष्हि 
वरतेतत्ररह्मणोयेनकेनश्चित्‌ । अहीवमानः रुपादमात्सहास्याखिळकामधुक्क । ३१॥ 
अखंतुरा5$खकळ्ळोकानाशोत्यपित्चुरेश्यरः । अकिऽख्नोऽपिसंतुएः दातेशखचोभरविश्य 
२१ ॥ है२॥, दिपध्ाग्हधळाअसतुष्टाग्साधून्मूत खदइत्तमान्‌ । सिरहङ्ारिणः शान्ताश्च 
सस्येशिरखाऽखकृत्‌॥३३॥करिचह्कः कुश लं्हानाजतो यस्थ प्रजाः | सु खंस्र न्ति 
विषयपाश्यमाना: खमेग्रियः ॥. ४७ ॥ यतस्त्वमागतो दु्निस्तीयेहयद्रिछ 
या । खर्थनोबृहागुह्षाच त्किकार्यकरवाबते ॥ ३५ | पवसंपृष्टखंग्रझोवाह्मणः परमे | 
डिना । ळीछागृहीतदेदेसतस्मेसथमवणेयत्‌ । ३८ ॥ रुक्मिण्युघा्च ॥ शुत्यागुणा 
न्मुबनझन्द्रशुण्यतांतनिर्विषषकणेविषरेहैरतोऽङ्गतापम्‌ । रूपश्शांशदिमतामशि 
ळाथरामत्वश्यण्युताऽऽविदालिखिश्ञमपत्रपमे ॥ ३७॥ कात्यामुकुग्द महतीकुछ 
शीळ रुपविद्याययाद्रषिण घाम मिरार्मतुर्वम्‌। घीरापतिकुरषतीमखुणीतकत्थाकाः 

| छनुखिइररस्तोकभनोऽभिराभम्‌ ॥ ३८ ॥ तन्मेभवाम्खलुबृतः पतिरशजायामात्मा 

। मावीरभागममिमरीतुचेचभाराष्रोमायथन्सूगपते 

बरिमम्बुाक्ष ॥ ३९ !! पूतेष्टद्‌ ्ञानयमप्रतदे घविप्रगुये चेनादिभिरळभगषान्परे 


भ्रम दूरहुआजान साधुओं की गते श्रीभगवान ने हाथों से उसके चरणचापत २ घीरभावसे पूछा 
|| २९ || दे द्विजवर ! झाप का मन सदेवक्षतुष्ट रहकर आपका बृद्धप्षों के गाननीय धर्म 
तो सहज स प्रयतता हे? ॥ ३० ॥ व्राह्मण यदि किसी प्रकार स भी सतुष्ट रहकरस्वधम से एथकू 
नहो जीवनको भारणकरसके तो धर्मदी उनकी सगस्तइच्छाये पृणकरता हे || ३१ ॥ जो भसतृष् 
हे वह इंद्रदोकरभी बारम्बार इस लोक से उसळोक में चक्कर खातारहता है, मोर जा सतुष्ट हे वह 
दरिद्र होकरभा सुख से समय को वितायाकरते हैं ॥ ३२ |] जो स्वयप्राप्तहृए धनसे संतुष्ट साथ, 
प्राणियों के भ्रष्टबन्धु, भामिमानराहत और शांत हैं, ऐसे आझणों को मस्तबझुकाय में बारम्ब।र 
णामकरताहू ॥ ३३॥ हेत्रह्मन्‌ | आप आनन्द से तोहो £ जिस राजा के राज्य में प्रजा 
रक्षितद्दी स॒ से चासकरती हे वही मेरा प्रीति का पान्न है॥ ३४ ॥ भाप जिस कार्ये की इच्छा 
से समुद्र यारकरके इस स्यानपर भायेहों वह यदि गुप्त न होय तो मुझ से कहिये मुझे क्याभाशा 
है ॥ ३५ ॥ लीळा से मनुष्यरूप धारण करनेवाळे भगवान के इस भांति प्रश्न करने पर ब्राह्मण 
ने समस्त वृत्तांत उनसे बर्णन किया । और राफिमिणी ने एकांत में जो पाती लिखीथी उसे थेही 
से निकाळ श्रीकृष्णजी को दिखाया और श्रीकृष्णजी की आशाले डसे पढ़कर कहनेळगा॥३६ || 
भ्रीरक्गिणीजी कहती हैं कि-हेअच्युत ! हेभुबनसुर्द्र ! आपके जो मण कर्णविवरोद्वारा प्रवेशकर 
सुननेवालों के शरीर का ताप हरते हैं वहसब गुण शर दृष्टिवाळा की दृष्टि के सम्पूर्णमतोरथों का 
लामस्वस्ूप शाप के कपका शवसे वणनसुना है त्से मेरा चित्त निल्लज्ञजहोकर आप में आसक्त 
होरहा हे ॥ २० ॥ हेमुकून्द ! आप कुछ, शील, रूप, विद्या, बय, द्रच्य, संपत्ति “और प्रभाव में 
अपनीदीसमानदों । दे नरभेष्ठ | भाप से मनुष्यों को आनन्द उत्पन्नह्दोतारइता है; विवाहकाल उप- 
श्थितद्ठोने 'पर कोनगुणवती, गुणभेष्ठा, बुद्धिमान खी आप के पति होमे की इच्छा न करता होगी 
॥ ३८ ॥ हे विमो ! इसद्दीकारण में आपको अपना पतिबना आतासमपण करतेइ ; अतएव झाप 
इस स्थानपर भाय मुझको अपनी खी बनाओ । हेकगलाक्ष ! सियारजेसे सिंहकाभाय हरण नहीं 
करता वैसेह्दी क्षिणपाक्ष आकर आपके भागका स्पश न करनेपावे ॥३९॥ यदि मैंने बावडी, कुभा 


(८८२) शीमज्ञागणत ददामंर्कल्य सारीक) . 


राः । माराषितोयदिणकाग्रज प्रत्यपा्णिंगृष्णातुमेत दसपोधतुतादंयोज्ये ॥ छठ अ 
श्यो माचिनित्वमजितोछ हने ब्रिद भोन्गृतःखमेत्य पृतनापतिश्चिः परीतः ¦ लिमेथ्यं खे 
द्यमगघेस्त बरुप्रसहार्माराक्षसन चिधितोइ बीयेशुएंकाम । ७ऐ॥ अम्तःपुरान्तर्व 
रीमनिहत्य ब'्धूस्तथामु हे क थमितिप्रबद्ाम्युपायम्‌ ¦ पूरयशुरदितमहतीकुरुदे दया 
अ यस्यां बद्दिनबषधूर्गिरिजामुपेयात्‌ | ४२ ॥ यस्यांज्रिपकज्ञरजःकापनं माग्तो 
धाउङम्तयुमापतिरिषात्मतमोऽपहत्ये। यहोम्युजाशन ळभयभषत्प्रखाद्‌ं जह्यामसृत्त्र 
तकृशांढतजस्ममिःस्यात ॥ ४३ ॥ घ्राह्मणउषाश्च । इत्येते राष््ाखं दे शा थदुदेधमथा- 
55 इताः । विमृष्य कतुयच्याच क्रियतांतदनन्लरम्‌ | ४७ ॥ 
इति श्रीमकत्रा» महा० दृदामस्कंथे दिपेखादाठसोऽभ्याथः ॥ ५२ ॥। 

अशुक उदाच | येद्‌श्वाः खतुसंदे दांिशास्थयदुनस्द्लः । प्रणृह्मपागिशापा 
णिंप्रइखनजिवमग्रवीत्‌ ॥ १॥ भीभगवाचुयाख ॥ हथाहमापितडिख्तोमेद्रांसनरू 
सेनिरो । वदाहरुक्मिणाद्वेषा'ममोद्राहामिधारितः [| २ || तामानथिष्यडन्मथ्यरा 
जम्यापखदाम्मृध | मत्परामनवाद्याङ्गीमेघसाऽग्नि्िख्ामिध ॥ ३॥ भ्रीशुक उचा 
का | उदाइशसचिज्ञायरुक्मिण्या मघुसद्नः | रथः खेयुर्थतामाशुदारुफेट्याइसा 
रथिम्‌ ॥ ४ | सावे: दोग्यसुग्रोवगघपुर्पबळाइकेः । युर पक naar 
ग्राऽश्ञरिरप्रतः ॥ ५ ॥ आरुहास्यन्द्नशोरिद्रजमाराप्यतूणरै; । अनतोदे कराभ्रेण 


आदि वनवाय दान, नियम, वत तथा देवता, भाहाज जोर गुहे पूजञनादिद्वारा भगवानकी भारा- 
घना की है तो दमघोष पुत्र आदि कोइ गेरा स्प्रे न करसर्के -देभगवान ! आपहोझाकर गरा 
पाणिप्रइणकरो ॥ ४० ॥ हे भगवान कळ बिवाह का दिन हैं तो आजही आप गप्तभाव से भाशो 
भौर सेनापतियों को संगळे शिशुपाळ ओर जरासंघकी सेमा के बढकामथनकर बी्रूप शुल्क दे 
राक्षस विधिके अनुसार गेरा विबाहकरो || ४१ ॥ यादे क होकि-तू अंतः पुरम रहती है विनातेरे 
बंधुओं का गारे किस प्रकार तुझे विवाइसकताहू ! तो उसका उपायबह हे कि विवाह के प्रमथ 


दिन इमारे यहां कुछ देवकी याभ्राहाती है, उम यात्रामें व्याही जानेत्राली कश्याकों नगर के बाहर. 


देवीके मदिर में ज्ञानाहोता हे || ४२ || कमल छोचन | महादवजी के समान बड़े मनुष्य अपने 
आसा के भशान नाशके निमित्त जिन आपके चरण रजमें ज्ञान करने की प्राथना करत हैं मैं यदि 
डन भपक! प्रसाद न पाऊंगी तोजत द्वारा जीणीहो अपने प्राणेंको छोड़टूगो, बाहे सौजग्म मेंभी 
आएकी अनुग्रद होव परन्तु डसका अवश्य प्राप्त करूगी || ४३ ॥ आहण ने कद्दा कि-हे यदु- 
देव ! गें इस प्रकार का यह सवाद लाया हूं विचार करके जोकरना डचितहो शीघ्र करिये ॥४४॥ 
इतिभी मद्धागवतेमहापुराणदशपस्क घेस्रलाभाषाटीकायादिपयाशतमोऽभ्यानः ॥५२॥| 

श्रीशुक्देवजी वाले कि--हे राजन्‌ ! शुफ्मिणी के उस सम्बादको सुनकर श्रीकृष्ण जी 
शपने दाथसे ल्राहमणका हाथ पकड़ हसकर उससे कहने कगे कि--१ || गेरा मनम इसप्रकार 
सक्िणी में भासक्त होरहाहे इससे मुझको राजिका निद्रा मी नहीं भाती । में जानताहू कि--र- 
कमीने द्वेषके कारण मरे ब्याह होनेको निवारण करदिया हे, ॥ २ |! में युद्धमें इश्क्षत्रियों को 
तारकर काठसे अरिनकी समान उस अदित अगवाली इक्मिणी को छाउंगा || ३ ॥ देमरतन- 
दन | परसों रात्रिका रुकिमिणी का विवाह होगा । यह जानकर ध्रीकृष्णजीन सारथीसे कहा कि 
देदारुक ! शीघ्री रघको जोतलाओ ।!४॥ दाहकमी सेठय,सुप्रीब,मेघ, पुष्प गोर वलाइक नामक 
शर घोडी का रथ लोड्कर हाय ओर हाय जोड़ सासने आकर खड़ा होगया।। ५ ॥ श्रोइष्णखी 
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न्मा, 


` शक्मिणी इरण, भ० ५३। .( ) 


बिदमीनगमद्धयैः ॥ ६॥ राजासकुण्डिनपतिः पृत्रस्तेदयशरगतः । दि्ुुपालायस्थां 
करप्रांदास्यस्कर्माण्यकारयत्‌ ॥ ७॥ प्रंखमृएससिक्तमागैरथ्यालतुष्पधंम्‌ | चित्र 
इ्यफपताका भिस्तोरणः समलकृतम्‌॥ ८ ॥ सग्गम्धमाहया मरपैर्यिरजो स्वर भीषते: 
जुरृखोपुरुवेः भीमद गृदैरगुरुधृषितैः ॥९॥ प्तर्देवास्समक्यच्येधिप्रांश्धिधिंषन्म्‌ 
प । भोज्ञयित्वायथान्यायंघाखयामाखमशळम्‌ | १० ॥ खुञ्जातांसुदताकम्यां कृतक 
तुकमत़ दाम | भईंतांशुकयृग्भेनभूवितां भषणो तमैः ।११॥यकुःखामग्येजुमस्त्रेथच्या 
रक्षांद्विजोचमःः । पराहितोऽ थघचिदेजुहाधप्रहदान्तय ॥१२॥ हिरण्यरुप्यधासां 
खितिळांख्चयुडमिश्रितान्‌ । ्रादा देनू्विप्रेशयोराजाविधिषिदांघरः ॥ १३ ॥ पर्ष 
खादेपतीराजादमघोषः खतायवे । कारयामाखमस्त्रहेः सयमश्युद याचितम्‌) १४॥ 
मदच्युद्भिर्गज्ञानीकेः स्यम्दनैदममालिमिः । पत््यश्वसंकुकैःखेन्येः परीतःकुण्डिने 
धयो ॥ १५ ॥ तंदैविदर्भाधिएतिः खमश्यत्याभिपूज्यच । निवेशयामाससुदा क 
दिपतान्यसिवेश्ाने ॥ १६ ॥ तत्ररादवोज्ञरासंभो दन्तवक्राधिवूरथः | आजग्मुश्च 
पक्षीयाः पोण्ड़काधाःसहशराः ॥ १७॥ कृष्णरामद्विषोयशाः कन्यचिद्यायसा 
चितम्‌ | यद्ागत्यहरेर्कष्णो रामाचेययुशिवुतः ॥ १८॥ योरस्यामःसंहतास्तेन 
इतिनिश्चितमानखराः । आाजञग्सुभूभुज्ञःखवं समप्रवकथाहना: ॥ १९ | शुत्वैतञद्भग 
नराम्रो विपक्षीयनुपोद्यमम्‌ । कृष्णचेकंगतंहतु कन्यांकलइशाकितः | २० ॥ बळे 
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रथपर बेठ आझण को भी बेठाय शीघ्रगागी शवा द्वारा एक रात्रिम शानत देशसे कुण्डिनपुर 
में सागप || ६ ॥'इसआर कुण्डिताबिपति राजा भीधाकने पुत्र स्नेइके वद्यवत्ताहा शिशुपाल को 
कन्या देनके निमित्त सव कत्तव्य कम करवाये ॥ ७ ॥ अनम्तर नगरक राजमार्ग गळी खोराह 
झाडे गोर सांच गये तथा नानाप्रकारके भ्वज्ञा पताका भोर तोरण से बह मळाप्रकार मषितहुए 
॥ ८ || नगर के स्त्री पृशषाने माला चन्दन और आभूषण धारण किये बह सुन्दर बद्लास सब्जित 
हो अत्यन्त शोभा पानेलगे । श्रीयुक्त सबधर अगर द्वारा घपित हुए॥९।||ह राजन ! राज भी'म नें 
भी विधिवत्‌ पितरों और देवताभोंकी पूजाकर माहाणोंक भोजन कराया वह सब धाझण स्याया- 
स्वास्ति बाचन करनेल्ग || १० ॥ सुन्दर कन्याये भलीप्रकारस स्नानकर गगल कृत्यकर 
नेवीन चख और उत्तप्र सळकारांस सञ्जित हुई ॥ ११ ॥ श्रेष्ठ ज्ाह्मणांने साम, ऋकू और यजुके 
मरत्रासे कन्याकी रक्षाका शोर अथव बेदविद पुरोहित प्रह शातिक निमित्त होम करनेलगे।। १२॥ 
विधिके जाननेवाले नर श्रष्ठ राज्ञा भीष्मक ने नाणों को सोना, चांदी, वरा; गुड, शिळेहुए, तिळ 
भोर गामं दान करनेका आरम्भ किया, || ,१३ ॥ इसोप्रकार से वदर्राक राजा दमघाषने भी 
म्त्रज्ञ आह्मणों द्वारा पुत्रका सत्र पियाइ कायं कराया ॥ १४ || फिर गद झरते हुये हाथी स्वर्ण 
की क्षापप्री बाहे रथ ओर पैदळ व घाडों को सेनासे वेडितद्वी कुण्डन नगर में माया, ॥ १५ ७ 
विदर्भराज भीथ्मकन आणे बढफर क्षमवानीकी और चेदिपति के निमित्त जो नियासस्थान सजाया 
था उसमें उसको राजा भीष्मक ळेगए || १६ ॥ उस स्थानर्मे शास्व,जरासन्य,दन्तवकत्र;बिद्रथ 
भोर पॉडूक आदि शिशुपार के पक्षवाळे सहस्रो राना आये ॥ १७ ॥ राग कृष्ण के द्वेषी राजा- 
भो की यही इच्छाथी.कि--विशुपाल कोही कन्या मिले इसहीक्रारण उन्‍होंने यह परागर्श बिमा 
कि यदि कुष्ण और बलराग आदि वदुबशी गण यहांपर भाकर कन्याक' हरण करें, तो सब 
एश्पक्ष होकर उनके साथ यद्ध करेगे । यह स्थिरकर वह सव जपनी सेना समत बहांजाये, || 
१८--१९ || भगवान बलरामजी भी “कत्रुओं का ऐसा उरम ओर कुष्ण भरे ले कन्या हरत 
| को गेहे” अह सम्बाद सुत युद्धके मयस ज्राताको रक्षाके निरि बढी सेशाको सगळे रथ; हाथी 
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( टट७ ) शीमशांगचत दशभदंकन्य ऋडीक । 
नमहताखार्च प्रातृस्नेइ्परिप्लुत:रवरितःकुणिड़नेप्रागाढ गजाम्वरथपत्तिमिः २१ 
भीष्मकस्यावरारोदा कांकषेत्यागमनंइरेः । प्रत्यापशिसुपदयन्ती ड्रिजश्यात्विश्तरयत्त 
द्रा । २३ ॥ अहोभियामांतरित उ द्गादोमेऽठ्पराघेखः । नागच्छत्यरधिंग्दाशे भा 
दृधेग्रयत्रकारणम ॥ २३ ॥ स्वोपरिनाचतेतेऽचापि मत्संदेदाहरोदिअः | अपिमरर्थन 
भधारमा दृष्टबाफिखिज्जुगुप्सितम्‌ । मत्पाणिप्रइणेनूनं नायातिहिकृताधमः ॥२७॥ 
दु मगायानमेधाता नाजुकूळोमहेश्वरः । दे वीचाधिसुखागौरी रुव्राणीगिरिणासती 
॥ १५॥ पषंचिन्तयतीबाळा गोविदडतमानस्या । स्यमाशयतकाळहा नेजेयाश 
कळाकुळे ॥ २६॥ पवंचच्याःप्रतीक्षव्त्या गाधिदागमनंनूप | बामऊदर्चेजोनेत्र म 
रुफुरस्तरियभाषिणः ॥ २७॥ भथक्ृष्णविनिर्दिष्ः सपषडिजतमः । अस्तःपुरचरों 
देखी राजपुर दडीह ॥२८॥ सारां इषदसमब्यग्रात्मगर्ति सती । आळदथळ क्ष 
एाभिक्षा समपूड्छरुछुस्चिर्मिता ॥ २९ | तस्या आवेद्‌ यतप्रात दाहासयदुरन्द्नम्‌ 
इरूय खत्यवचतमात्मोपनयनं प्रति ॥ ३० ॥ तमागतंखमाहाय वेद मीड एमानखा 
नपश्यम्ती्राह्मणाघ प्रियमन्यक्ननामखा । ३१ | प्राप्तीभुरणा स्थवृ हि तुरुद्राइपरक्ष- 
णोत्छुको । अभ्ययाशूयेघोषेण रामहुष्णौसमइ णैः ॥ ३९॥ मञ्युपके सुपाताय वाखा 
खिधिरजांसि सः | उपाथतान्यभीष्ठानि दिधिषत्खमपूजयत || ३४ ॥ तयोतिबेषाने 
श्रीम दुपकदप्यमहामतिः। सखेम्ययोः खाञुगयारातिथ्यं घिद्धेयथा ॥ ३७ ॥ ५ घं- 
राक्रांसमेतानां यथायवीय यथावयः | यथावबलंयथाचित्त खरवैःकामैःखमहेयत्‌। ३५॥ 


भोर घोड़ों सगत कुण्डन पुरमें आये ॥ २०-२१ ॥ सर्वोग सुन्दरी भीष्मककी पुत्री श्रीकृष्ण 
की के निमित्त अत्यन्त उत्सुक हारहीथी, सूर्योदय होचला परन्तु उस गयेहूय आझण की भाता 
न देख वह चिन्ता करनेळगी, ॥ २२॥ भहो | रात्रिक बीततेई। प्रातःकाळ मुझ मर्भागनी का 
दिवाहहै किन्तु भगवान कमळलोचन अबतक न आये इसकाकारण कुछ स्थिर नहीं करसक्रती | 
ओ ब्राक्षग सेरा सम्ब।द लेकर गयाहे वहभी अबतक नहीं लौटा॥२३॥|जर्निदिताताा श्रीकृष्णलीने 
कप्ना मझ | कुछ निंदा झा कारण दक्षा ? जो मेरे पाणिप्रदण बिषयमें उद्योगीहाकर भी न आप 
॥ २४॥ मे गदभागिनीडू , विधाता भौर गहेशवर भी मुक्षमे रूठगए क्या गिरिपुत्री सती इद्राणी 
देवीभी भर ऊपर दयाल नहीं हैं ॥ २५॥ भ्रोकूष्णजीसे हनानित्त हद समयके जाननेवाळी बाळान 
भांसू बहाते २ दोनों नेत्र बंद करलिये ॥ २६ || हेराजन्‌ ! शकिगिणी इसीप्रकार से श्रीकृष्णजी 
के शानेकी राइ देखतीथी पकि--उसीसमम उसके गंगळ सूचक बाई साथळ, बाई भुजा ओर 
आया नेत्र फडकमेलगा ॥ २७ ॥ थोडेही बिलम्बके पदात श्रीकृष्णनीका पठाये हुए उस श्रेष्ठ म्रा- 
हण ने भाकर अतःपरमे रहनेवाळी राजकुमारीको देखा ॥ २८ ॥ उस साध्यी लक्षणों के जानने 
वाली, पवित्र राजपुरी न उसके प्रसन्न मुख भोर शीघ्र गतिको देख छससे पूछा | २९ || आझण 
ने राजपुत्री से श्रीकृष्णजी के भनेका समाचार कहा भोर उन्हा ने पाणिप्रहण करने के निमित्त . 
शा प्रतिज्ञा कोथा वह भो कहसुनाई ॥ ३० ॥ ओङृष्गीको आया हुआ जानकर रुक्मिणी भनें 
झत्यत प्रसन्न हुई, वह शोर कोई दूतरा प्रिय पदार्थ न देख आझणको नमस्कार करनेलगो, 
तद्नग्तर उच्तको बहुतसा द्रब्पभा दिया ॥ ३१ ॥ बिदभराजने जवसुना कि--पुत्री का विवाहों- 
त्सव देखने के तिगित्त राम कृष्ण आये हैं तत्रव अत्यन्त भानग्दितहुभा वह पूजाकी सामप्रौरे 
बाजे गाजें के साभ राम कुष्णाके सगीपआया ॥ ३२॥ राजा ने मधुपर्क छाय निमेळवस और 
इरित शडे अपण कर विधिपर्क डनका सनान किया ॥ ३३ ॥ महामति राजा भीषाकने सेना 
और उनुबरों समेत उन दोनों भायेहुप यदुबारों को क्षच्छेस्धान में टिकाघ उनका सत्कार किया 
॥ ३४ ॥ उसने इसीप्रकार से सब भायहए राजा का सरकार समके पराक्रम और सम्पत्तिके 


| ` ` शंकेसणी हरण, अ० ५३ । ( ८८५ ) 
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कृच्यासागातमाकण्य विद्भपुर घाखिनः।आगत्यनेजांजळि भः पपुस्तम्मुलपंक खम्‌ ॥ 
१ ३६ ॥-भस्येष मार्या मवितुंदाकिमण्यईति नापरा ॥ अखायप्यतवचात्मा मे ष्स्यःः 
खमुलखितःपति: २५किचित्सुचरितंयश्नस्तेनतुशख कोक कत्‌ ।अनुणइणातुगृइणातु 

वैश्या. पाणिमच्युतः ॥ ३८॥ पषप्रमकळावद्धा घदरन्तस्मपुरौकश्ः । कयां 
तापुरतत्प्राशाररेगुंता:म्विकारूयम्‌ ॥ ३९ || पद्धपांबिनियेयेद्धएु मथान्या'पाद्रप 
छुन | खाव्या ऽतुष्यायतीखम्यमुकुम्द खरणार्बुञ्जम्‌ ॥ ४० ॥ यतर्धांसातामि:सा्ध 
शली मिः परिवारिता | गुत्ताराजमरेःरारेः खभदधेरुचतायभे: । मृद गश सपणधास्तू 
भयश्च जप्िरे ॥ ४१॥ नानोपारवलिमिवारमुख्याःखह सशाः । सार्गस्थवश्या समर 
तैह्िजपरत्य:स्वकंछृताः गायतश्न स्तुथत्तस्य गायकायायघादकाः | परिषायवधू 
अग्मु:सुतमागणधगन्द्नः ॥ ४४ ॥ आखाद्यद्वीखदनं धोतपादकराम्डुजा । उपस्पृ 
इयशुथिःशांताप्रधिवेशास्थिकाउन्तिकम्‌ ॥ 2४ ॥ तांवेप्रवयश्रोयार्तां विधिज्ञानिप्र 
योषितः । भवानींवदयांचक्रुम वप्षींमघान्यिताम्‌ ।| ४४ ॥ नमस्येरघाउम्बिके5 भी 
ए्रणस्थसन्तानयुतांशियाम्‌ | भूयारपितिमेभगयान्कृष्णस्तद्‌ नमो द्ताम ॥ ४६ || अ- 
ङ्किधाक्षौपुपैर्वाखः संमाल्यश्ूषणिः । नानोपद्दारवालिमिः प्रदीपार्बाळिमिः'पृथक ॥ 
॥ ४७ ॥ बिप्रर्रियःपतिमर्तार्तथातेःखमपूज्जयत्‌ । छूचणापूपतांबूछकण्ट्सूत्रफके 
शुमिः ॥ ४८ ॥ तस्येखियस्ताःप्रद दुः रषांयुयुञ्चुरादिषः । ताझ्योदेव्येनमत्रक्रे 
शोषांयजरगृदेवचः ॥ ४९ || सुनित्रतमथत्यक्त्वा निश्धक्रामास्षिकागृहवात्‌ । प्रशह्म 
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भनुसारा|किया || ३५ „ श्रीकृष्णणभी को आायाहुआसुनकर विदर्भे निवासी सबमनष्य डपारिथतहो 
नेत्ररूप अजलिद्वारा उनके कमल मूख का पान करनेळगे ।।३६॥ भोर कइनेलगे कि-हक्मिणाही 
इनकी खी होमेयोग्य है, भोर स्री नहीं। और यहद भनिंदितवरभी रुकिणी के पतिहाने योग्य 
है॥ १७॥ हमारा जोकुछ थोड़ाबहुत पुण्य हे भगवान उस से संतुष्ट होकर कुपापुतेक रुक्मिणी 
का पाणिग्रहण करं ॥' ३८ ॥ प्रेम के आंसू पदा २ पुरचासी गण इसप्रकार कह 
रहेथे कि इतनही में कन्या सैनिकों से रक्षितद्दो अत।पुर से देवीजी के मन्दिर को चली ॥ ३९॥ 
इडगणी इञ्ज शख्युक्तमीर सेनिकों सें रक्षित शोर सखियों से बेटितहो, गोन घारणकर भली 
प्रकारसे औकृष्णली के चरणकमले का ध्यान करते २ माताओं के साथ जसही देवी के चरण 
कमळ के दर्शन को चली वेसेद्दी सृदग, शंख, तूरी भौर भेरा भादि बाजे बजने लगे ॥४० ४१॥ 
सइल्लों वेइयाप नानाप्रकारकी भेटें और पूजाकी सामम्रळे तथा भळीप्रकार से सजीहुई ब्राह्मणों 
की खियें माळा, चरदन, षज और भाभूषणळे कन्याको घेरकरचळनेळगी ॥ ४२ ॥ गवेये,वजब्ेये 
सूत, मागध और बन्दीगण गान भौरस्तुति करते २ उनके चारोओर दळवांध २ करचळे॥ ४३॥ 
राजपुत्री ने देवमंदिर में पहुँचकर हाथ, पेर घोय ओर झाचमनपूवक पवित्र व शांतही देवो के 
निकट प्रवेश किमा ॥ ४४ ॥ बिवि के जाननेवाली इद्धा विभ्रपात्नियों मे उस पत्नी से गहादेवजी 
समेत गौरी की पृजाकराई ॥ ४५॥ हे अम्बिके ! में मगळस्वरूप तुम्हे ओर तुम्हारे गणश भादि 
पुत्रों को नमस्कार करतीहू ; तुम यह वरदान देवा कि भगवान श्रीकृष्णभी मेरे स्वामीइबि।४६॥ 
कुमारी ने इसप्रकार प्रार्थनाकर पृथक २ जल, चन्दन, अक्षत, फूल, धूप, बञ्न,भूषण भोर दीपक 
भादि से पूज्ञाकी ॥ ४७ || सधवा विप्र पक्षियों ने भी डनसब सामग्री और ळवण, हळवा, तांबूल 
कण्ठसूत्र फल और इंखद्ररा भलीप्रकारसे उनका पूाकी ॥ ४८ ॥ अनन्तर उन सबख्नियों ने 
हक्मिणी को प्रसाद दे भाश्ीबाद दिया । इक्गिणी ने भी उनका ओर देबा को प्रणाम किया ॥ 
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पाणिनाभृत्यां रक्ष मुष्रोषश्षोमिना ॥ ५० ॥ तादे वमाथाभिवचीरमो हिनी छुमध्यमां 
कुण्डळमणिडितानदाम्‌। इवामांनितम्बार्पितरक्षमेक्षलां ` ब्यंजरर्त्ी कुन्त शाकिसे 
क्षणाम्‌ ॥ ५१॥ शुखिहिमतांचिम्वकळा घरदुति शोमायतानदिअशुन्द्कृ॑ंजमला 
म्‌ ! पदाच छभ्तीकळइंखगामिनीं सिंजतकळातूपुरधामशोशिना ॥ ५२ ॥ बिलो 
कयचीरामुयृदुखमागता यदारिघिनस्तत्कृतहृचुछयार्दिताः ॥ ५६ ॥ यांची क्यतसूपत 
यस्तदुारदाल त्रीडाघछोकहृतचससउउिझ्ताराः । पेतुः ह्हितोगलरथाश्वगताजि 
मूढा यात्राव्डलेनइरयेडपैवर्ती स्थशो माम्‌ !! ५७४ ॥ सेपशनैश्धल्यतीसलपध्कों 
दा प्रातितदा मगदतः्रसमीक्षमाणा । उत्सायश्वासक र जै रछकानपाँगैः प्रा्ानह्िये 
क्षते नुपान्द्शशाऽय्युतंसा ॥ ५९५ ॥ सांराअकन्यांरथमारुरुक्षतीं जदारहप्णोद्धिपतां 
खमीकताम्‌। रथसमारोप्यछुपणलक्ष्ण राजन्यथक्र परिभूयमाघयः॥। तताययौ 
रामपुरोगमेःएातेः सृगाळमभ्यादिच मागहृद्धरिः ॥ ५६.॥ तेमानिनःस्थासिसभंय- 
क्ःक्षवं परेजराखंधवशानसंहिरे | अद्दोधिगरुसास्यशा आशघन्चनां गापैई ते के स- 
रिणां मृगेरिव । ५७ ॥ 
इति श्रीमञ्गा० महा० ६० जिपेखादासमी5ध्याय: ॥ ५३ ॥ 

भीशुक उवाच ॥ इतित्लधखखरज्यापाहदानारुद्वादेदिताः स्वैः स्वेबेळे; परिक्रा 
स्ताअन्थीयुध्तकापुक्ताः || १॥ तातापतत भालोकपयादवानीकयूथपा: । तस्थुस्त 
स्ंमुसाराजन्विस्फूम्यस्थधनूंषिते || २ | अश्वपृष्ठेगजस्कन्थरथापस्थचकाणि 


४९ | तदनन्तर वह मोन मतको छोड़ रबकी अगूठी से शोशित इस्तद्वारा दासी को पकड़ देवी 
के मंदिर से बाहर हुई ॥ ५० ॥ वह देवमाया की सगान धीरमनुष्यों का भी मोह उत्पन्नकरातीथी 
उसका कटिदेश अत्यन्त सुन्दर ओर मुख कुण्डलो की प्रभा से भूषितथा; रजोदर्शन जिसको 
भवतक नहीहुआ है, नितम्य देशगें सुबणकांगेखला बेंधीदुइथी, स्तन प्रगट और नेत्र कुण्डळोके 
भयसे भीत होकर चंचल होरहेये ॥ ५१ ॥ उसकी सुंदरमुसकान से खुलाहुइ दतपंक्ति कुदरू के 
समान द्वोठोंकी कांति से रक्ततणकी होरहीथी | वह इसकी सणान गगन करतीथी, बाण शोगा- 
युक्त दाब्दायमाननपुर की आमा से शोभा पारहेये || ५२ उको देखकर उस के दशनसे उत्पन्न 
हुप कामदेव स प॥ईतहो संगें आयेहुए यशस्वी बीरगण मोहित द्वोगये | ५३ ॥ घोड़े, रथ 
शोर हाथियों गें जठरप वढ समस्त राजगण उसके उदारहास्य और सलल चितवन से गोहित 
चित्तदों अस्त्र शख छोड उस को देखने लगे और हङ्गिणा कृष्णजी के आन की राहदेखती 
हुई धीरे २ चलने कगी ॥ ५४ || बहू शक्गिणी शळकों को. उठाय सळज्ञ चितवन से रामाशों 
को ओर वहां आयहुए श्रोकृष्णजी को देखने लगी ॥ ५५ || महाराज ! वह कन्या रथ पर बैठ 
तीहीथी कि उसी साय श्रीकृष्णमी ने वहाँ उपास्थतशञओं क सागनेदी उसे गरुडध्वज रथ पर 
बिडाळिया ओर क्षात्रया का तिरस्कार कर हक्गिणी का हर लिया. | तदुपरांत बह सियारों के 
गष्य से छापने भागदारी (हू की समान बळरामज्ञी को आगेकर पोरे २ गमन करने लगे ५६॥। 
जरासंध भादि भाभगानी शभगण अपने उस तिरस्कार और कीर्मिनाशका सहन न करके सपने 
सगियो से कहने लगे कि-भह ! हमको विकार है | जिरुप्रकार सिंहोंके भागको सृग हर छे 
जाय, पैसेही शाज यह गोपगण धनुषधारादो हमारे यशको हरण करके छियेजाते है ॥ ५७ ॥ 
इतिश्री मत्र ० म? दशम० सरलाभ।षारी कायांत्रिपचाशत्तमोऽध्याम:॥ ५३ ॥ 
भौशुकदेवजी बोळे कि--हराजन्‌ | सब राजाओोंने इस प्रकारसे कह अत्यन्त कोधितशे क- . 
वच पहिन अपने २ बाइनोपर आूुठदा अपनी २ सेनाको ळे घनुषडठाय झञ्जापीछाकिया ।।१॥। 
डनको आताहुशा देखकर सेनापति यादवगण अपने २ धनुषका टङ्कारकर उनके सम्मुझ्हुप || 
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शक्मिगी विधा, भें ५७ ।' ( ८८७ ) 


दा? । सुसुखः शरचचीजिमघासदिष्यपोयथा ॥ ३ | पत्युर्ष लदाराखारैश्छसंची सत्य 
सुमध्यभा | सजीडमैशसदक्त्रंभयात्रहछछोथना || ४॥ प्रइस्यमगवानाइमात्मने 
बामलोचने । विनङ्क्षथर्यधुनेवेतत्ताथकैः दात्रयवळम्‌॥ ५॥ तेषांतदिकरमयीरा 
मद संकर्षणादयः | अम्नष्यं माणाणाराभे अथ्नुहे यगज्ञात्रथान्‌ ॥ ६ ॥ पेतुः दिरांखि 
रथिताभश्यिनांगजितांधीय | ख कुण्ड छक्ति रीटानिखोष्णी पाणीच को टदा: ७।इ र्ता? 
खासिगदेष्दासाः करभाऊरवॉऽघ्रयः | अश्याश्वतरनागाष्टखरमत्यरि रांसिख।।८॥ 
इन्यमानबलानाकाशीप्णमिले यका डरः । राजानोविमखाजग्सुजरासर्धप्रःख 
राः ॥ ९ ॥ दिदापारखमश्यत्यहृतद्ारमिवातुरम्‌ | नष्टत्विषगतास्खाहशुभ्यडदन 
सत्रबन्‌॥ १० | औोंमोपुरुषशादूळवौमेनस्यीमदत्यज्ञ । नप्रियात्रिययोराजशिष्ठा 
दे दिषुशश्यते ॥ ११॥ यथावारमयीयोविनृत्यतेकुहकेऽ्छथा | एवमीश्वरतश्त्रोऽय 
मीइतेखखदुःखयोः | १२॥ शौरेः खत्तद साहवे सं युगानिपराज्ञितः | अवोरविशति 
मिः खेस्येसिग्यणकमईपरम्‌॥ १३॥ तथाऽप्यह॑नशोचामिनप्रहप्यामिक हिँखित्‌ । 
काळेमदै सयुर जानम्बिक्राषितजगत्‌ | १४॥ अधुनापि वयख्बेवीरयूथपयूथपाः। 
पराज्जिताः फढ्गुतन्त्रवदुतमः कृष्णपालितैः ॥ १५ ॥ रिपषोजिग्युरघुताकाळला 
त्मानुखारिजि । तदाधयविजिष्यामोयदाकालः प्रदाक्ष्णः || १६ || पचप्रधाधितामि 
रेश्धेद्योऽगारख्रानुगः पुरम्‌ | हृतदाषाः पुमस्तेपिययुः स्थस्थेपुरनुपा:॥१७॥ रुक्मी 
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॥ २॥ भस्रधारी राजगण घोड़े और द्वाथियोंपर बैठेहुए वादळ जैसे पथेतके ऊपर पानी बरसाना 
है उसीप्रकार वह यादवों के ऊपर शरोंकी वर्षा करनेछगे ॥ ३ ॥ शरोंकी बषीसे स्वागीकी सेना 
को घिराहुआ देख सुमध्यमा ह.कैशणी के दोनोंनेत्र विहलद्दो उठे; वह कज्जायक्त भगवान के मुख 
को देखनेकगी || ४ || तब भगवान ने हेसकर कहाके--हेवागळोचने | भयनकर; तेरेपक्षवाळे 
सेनिकों से यह शत्रु वलः अभी नश्द्दोजावेगा || ५॥ गद और सहूषण भादि बीरगण 1.) के 
डसप्त पराक्रमका सहन न कर बाणोद्रारा हाथी, घोड़े शोर रथ सबके ऊपर प्रद्वार करनेळगे 
|! ६ ॥ रथ, घोड़े और द्वाथियोंपर बेठेहुए योद्धायों के कृण्डल और किरीटल शोमितव पगडी 
बेंघेहुएगस्तक; आर तझवार, गदा ब धनषलियेहुए हय, लम्बी २ साथले व जांघ कट २ कर 
रणभूमि में मिरनेळगी शोर घोड, स्वर, ऊंट, गत्र तथा पेदक्ों के शिर कट २ कर गिरनेळगे॥ 
| ७--८॥ जयकी इच्छाबाले यादव, से शूरवीर ओर सेनाकानाश होतेदेख जरासन्ध गादिराजा 
विमुख होकर भागगवे ॥ ९ ॥ भोर क्ली के चलेजाने वी सगान दुःखो ओर प्रभार हितहो, नि- 
इरसाह ओर सूखे मुँईसे शिशुपालके निकट आकर कहनेलगे ॥ १० || कि अहे! अहे | राजसि 
शनकी इसर उरकण्ठाको छोड़दो दरान्‌ ! प्राणियों के भळे भौर अनभळे की स्थिति नहीं देखी 
जाती ॥ ११ ॥ मनुष्य जैसे काठकी पुतळी को इच्छानुसार नचाता है तेसही प्राणी इश्वरके मश 
हो सुख दुःखका मोगकिया करताहे ॥ १२ || गें (जरासन्ध ) तेईस भक्षोद्विणी सना केवळ श्री 
कृष्णले यद्धकरके सत्रहवेरहारा परन्तु अन्त में एक युद्धे जीतगया ॥ १३ ॥ तथापि न तो मैंन 
इसका इष शोककिया और न गैने कुछ बिचारहीकिया दे राजम्‌! कालदैवसे प्रेरिता जगतपर 
आक्रमण करता दे || १४॥ इस समय हम बीरगण भूपति कृष्णसे रक्षित थोडीती यादवसेनासे 
हारग ॥ १५ || भमी उनका दैव भनुकूलहे इससे शत्रो की जीतहुई जब दैव हमारे अनुकूल 
होया तथ हतभी लीतसकेंगे | १६ ॥ मित्रं के इसप्रकार सगझानेपर शिशुपाळ शपने अनुचरो 

संमेते"भपनी नगरी को भना और युद्धमें बचेहुगे राजाभी अपने २ नगरेको ळोटगये, ॥ १७॥ 
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तुराखलोदवप्दंकछप्णादेडसडस्स्वखुः पछतो5म्यगमरकप्णमशोकिण्याइतोडळी। 
दफकम्यमर्षी घुस रण्धः शुण्यत्तां सषेभृसुजाम्‌ । : राक्तराख- 
नः ॥ १९ ५ अहत्यासमरे कृष्णमप्रत्युद्यच रुक्मिणीम | कुण्डितंनप्रभेव्यामि:सश्य 
मेतद्अवीमियः | २०॥ इत्युक्स्वारथमार्झ साराथिभ्राइसस्वर' | लोइपाश्याग्यतः 
कर्णस्तस्यमे खंयुग भकेस ॥ २१ | सद्याइनिदतै बाणेगोपाछरूघ खुदुमेतेः । तेष. 
वीयेसरयेन स्वलासेप्रसनेशता ॥ २२॥ चिकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणबित: 
रथेतेकेत गाविन्दं तिए्ठटतिए्टपशाहपयत्‌ | २३ ॥ घनुरचिकृप्यखुरढे अप्लेकष्णकि 
मिःशरेः । माहखात्रक्षणं तिष्ठ यदूनांकुळपांसन ॥ २४ । कुभयासखिस्वसारंमे सुणि 
त्वाष्यांक्षवद्धषिः । इरिष्ये5 दयमदेमन्द मायिनःकूटयोधिनः ॥ २५ ॥ यावश्नमेहतों 
बाणे? श पीथासूजदारिकाम्‌! स्मयन्छृष्णो घतुशिछत्वा पड़्मिर्षिष्याधरुक्मिणम्‌ ॥ 
॥२६॥ अषए्टमिश्चतुराषाहान्द्वाऽयां सूतष्षञजत्रिभिः | खाम्यद्धगुरादाय कुष्णंथि, 
व्याधपंखमिः ॥२७॥ तेस्ताडितः दारो घेस्सुचिच्छेद घसुरच्युत: । पुनरम्यतुपाद्‌ सत 
तदप्यर्छिनदष्यय: ॥ २८ ॥ पारिघंपर्थि्शा शूळ चमोखी रारितोमरी । यद्यदायुथ- 
मावत तत्सबे खा5र्िछतद रि: ॥२९।| ततोरथादषप्लुत्य खड़गपाणिजिधांखया । 
कृष्णमज्यदरथत्कुड: पतगइबपावकम्‌ ॥ ३०॥ तस्पलापततःसखड़ग तिळपा्रमेखेचु 
मि! । छित्वाखिमादद तिग्मं रुक्मिणेहम्तुसुधतः ॥ ३१ | रृष्टधाजातृथथोदोरं रू 
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देरातन ! श्रीकृष्णजी का द्वेषी वलवान्‌हक्ती बद्दिनहे राक्षत्ती विवाइका सहन न करसका उसन 
पक  अक्षोदिणी सेनाको साथके श्रीकृष्णजी का पीछा किया ॥ १८ ॥ कुद स्वभाव महादाहु ७. 
कीने अत्यस्त फोमितदो कवच पहिन घनष धारण कर खब राजाओं क सामने प्रतिज्ञा की || 
॥ १९॥ कि--विना कृष्णका मारे और बहिनको उद्धार किये में कुण्डिनपृरण न आऊगा यह में 
सत्य कहताहू || २० ॥ यह कह रथपर वेठ शोघ्रतापूवक सारथाले कहने लगा कि--जिधर कु- 
इण दे उधरही भेडोऊफी ळेचल उसके साथ मेरा यद्धदे।गा ॥ २१ ॥ शत्यन्त दुष्ट गोप ने अपने 
पराकप के घगण्डत गेरी वहिनका हरण किया, भाज में निश्चग्रही बाणा द्वारा उसके पराक्रम 
को दूर करूगा || २२ ॥ देमद्वाराज ! दुर्मति रमो भगवानके प्रभावको न आनताया_ अतएव 
इसप्रकार से वध्वाद करता हुआ रथपर से श्रीकृष्ण नी से कहने लगा कि “ ठहर ठ६र,, २३ ॥ 
फिर धनुषको खच तीनवाणों से श्रीकृष्णभी पर प्रहार किया और कहने लगाकि--रे यदुकुळ 
दूषण ! थोडी देरयहां ठर ॥ २४ ॥ कोआ ऊैस होगकी सामभौले, भागता है, वेतद्दी तृ मेरी बहिन 
को हरण करके कहांजाता हे | तू केसाछळी शोर मायावी है वह भाग देखुंगा, आजम तेरागब 
दूर करूगा || २५ ॥ गरेथाणों से निहतदे। शयन करने के प्रथमही मेरी बद्दिनका छोड़दे । श्री 
कृष्णजी ने कुछेक हत्तकर उसके घनुषकों काटछः वाणो से रक्‍माका वेधित किया ॥ २६ ॥ और 
भादवाणों से चारों धोड़ोपर तीनवाणां से घ्वजञ और दोवाणों से सारयोपर प्रहारकिया । हकानी 
ने दुसर' घनुष प्रहगक र पांचबाणों से श्रीकृष्णजी पर प्रहारकिया ॥ २७ ॥ भगवानने उनकाणों 
से आइतहो छरोंद्वारा उसके धनुषका काटडाला | हुकमी ने फिरधनुष प्रहण किया, भ्रीकृष्णशी 
ने फिर उसे काटडाळा.॥ २८ ॥ रुक्म परिघ, पदिश, शूल, ढाळ, तळबार, शक्ति, तोमर इत्यादि 
जो २ शभख ग्रहण करनेलगा भगवान उन सबको काटनेळगे || २९ || भंतसें क्म रथसे फांद 
पृथ्वीपर कूदपड़ा भोर वधकरने के निमित्त हाथम डगळे पतंग जेस भमिकी भोर दोढ़ता है 
। वैतेहा वह कोषितहों भ्रीकृष्णणी की भोर दौड़ा।३०॥वणद्वारा उसके छडग ओर ढाढके दुकडे म्‌ 
' कर भ्रीकृष्णजी भी तीण खडूगळे उसके मारने पर उद्यत हुए ॥३१॥ भाइके मारे जानेका स- 
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क्मिणीमयनिष्हळा पतिता पादयां भतुरुवाघ करणेखती | १९ | थोगेर्श्यराप्रमे- 
| जगरपते । इस्तुंनाहेखि कढ्याण भातरंमेमहासुज ॥ १३ ॥ औशुंक 
उघाच । तयापरिधाक्तविकम्पितांगया शचाउयशुष्यस्मुखरुद्धकण्ठया | कांतयेणि 
लेखितहेममालया शहीतपादःकरुणाल्य वर्तत ॥३४। खेळेनबद्ष्या तमखाधुकारिणं 
खसश्मशुकेश प्रचपरूूयरूपयत्‌। तावन्मम ठँ: परत्ञैन्यमङुतं य दुप्रधीरांनलिनीयथाग 
जा: || ३५ ॥ कुष्णाम्तिकमुपश्नज्य द्श्शुस्तत्र यक्मिणम्‌। तथाभूतंहतप्रायं रश्या 
सकपेणों विभुः | घितुख्यव करुणा मगधास्कृष्णमश्रधीत्‌ ॥ ३६॥ अखाष्विद्‌ंत्य 
याकुष्ण कुतमस्मञ्जुशुष्सितम्‌। घपनंदमधुकेशार्गा वैरूपर्थ सुहृदोदधः | ३७ ॥ 
सेषास्मारखाष्ण्यसूयेथा आातुँदैरूप्थखिन्तया | सुखदुःखदोतसाम्योऽरिति यतः 
स्पकृतभुफपुमान्‌ | ३८॥ वम्धु्यधाईदोषोऽपिम बन्थोवेथमहति । त्याज्यःस्थेनेष 
दोंषण हतःकिंडन्थतेपुशः || ३९ ॥ शत्त्रियाणामयंघर्मः प्रभापतिधिनिर्मित: । भ्ना- 
हाऽपिभ्रातरं इभ्थादधेनघोरतस्ततः ॥ ४०॥ राज्यस्पभूमेर्थितस्य खियोमानस्य 
तख? | मानिनोऽल्थस्थवाहतोः भीमदास्था:क्षिपन्तिद्दे ै॥४१।तथेय विषमाबुद्धि: 
सर्बमूतेवुदुद्देदाम्‌ । यन्मन्यसे खदाऽमद्र जुदा भत्रमशवत्‌॥ १२ ॥ भात्ममोददो 
चृणजमेष कड्प्यते देषसायया । खद दुई दुदालीनहति वे हात्ममानिनाम्‌ | ४३ ॥ 


झोगदेख दक्मिणी भयसे विहक होगई शोर स्त्रामी के दोनों चरणों पर गिरकर कहनेशगी कि- 
[| ३२ ॥ हेयोगेश्वर | द्देमप्रोयात्मन्‌ | देदेवदेव ! हेजगताते ! हेकल्याण ! देगद्दाभज | मरेभाई 
को गतमारो ॥ ३३ ॥ भीशकदवजी बोले कि--हेराशन | जास के कारण रुक्मिणी के अग भ. 
ह्यन्त कम्पित होरहेथे, शोकसे मुँह सूख रहाथा कण्ठ हकगया और व्याकुलता क कारण सुवणे 
की माला खिसक पट्टी वह उसी शवस्थाधे श्रीकृष्णजी के परपर गिरणड़ों तब श्रीकृष्णजी हुक्म 
के मारनेसे निइत्त हये ॥ ३४ ॥ और रस्सीस उसको बांध डाढ़ी मूंछ.भोर बालॉका स्थानर पर 
शेषरख मुण्डन करादिया । मतवाळा हाथी जेते कगरूयनको दळता है उससमय यदु्बशी वैसेही 
हाजकी सेनाका मदन करनेळगे ॥ ३५ ॥ अनन्तर उन्होंने श्रीकृष्णजीके निकट भाय असस्थान 
में शकमी को देखा । दयाळु स्वभाव बलराम जीने पूवोक्त दशाते रुका को मुनप्राय देख डसके। 

घनसे छोड़दिया भौर श्रीकृष्णत्रीसे कहनेंलग कि--३६ || हेकृष्णा ! तुमने यह भन्यायकिया, 
है बन्धुकी डाढी मूछ मूड़ना कुरूप करना ओर मारना हमारे पक्षमें निंदनीय है ॥३७॥ इसाच्यी | 
तुगभी भाइकी कुरूपता का बिचारकर इससे द्वेष न करना एक दूसरेका कोई सुख या दख नही 
देसकता, क्योंकि मनुष्य अपनेद्दी कगाका भोग करता रहत दे ।। ३८ ॥ हे कृष्ण | बथु यदि चध 
के दोषसे दूषित होकर बधके योग्य हेवे तो उसका बघ करना बघुकों उचित नहीं है उसको 
छोड देनाही उचितुहै हेभाता | जो अपने दाषतेददी इत हुआह उसको कया फिर बघ करनाचांहिये 
॥ १९ ॥ हेभीष्मक कश्या ! क्षात्रियोक्ा धर्म यहीदै प्रजञापातने यही धर्म उत्पन्न कियाहे इसही धमी 
से भाई माई का नाश करताई । यह अत्यन्त दाइण धमहे इसकारण इसमें हमारा झपराध नहीं 
है ॥ ४० ॥ हेकृष्ण ! ओ हक्ष्मी के मदसे अनण बही राज्य, झामि, भन, लक्ष्मी, मान, तेज, व 
अन्णम्य कारणों से सम्बन्धियों का तिरस्कार करते हें इमा यह उचित नहीं ॥ ४१ ॥ 
हे साते ! तुम्हारा भाई सर्बदा सव प्राणियों का भनि करता रहता है,-तुम अज्ञान की समान 
उसके मंगलकी कामना करतीहो, यह तुम्हारी बुद्धिकी झर हे क्‍योंकि उसका भळाचाइने से दूसरे 
संवधिनों का अनभळ होगा ॥ ४२॥ यह गरामित्र, यह दाजु सोर बह डदासीन है इसभांति को 


देहामिमानियों की बृद्धि दे वह अंतःकारण का भश्ञान केबळ ईश्वर की मायल फरिपत है || ४३।। 
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(८९० ) भीमकालयत दपामर्कण्य-करीक । 
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एकण प्रोझारमा खर्यपामपिद हिनाम्‌ । नानेसयृह्ते मूदेयंथा ज्योतियेथानभः!४४| 
देदभायस्तबानेष हुव्यग्राणयुणात्मकः ! आतमस्यविच्ययाकलूसंः हस्तारयतिवेदि- 
सम्‌ ॥४५॥ नातमनाऽस्येन ख योगोषियोगश्ा्रतःखति । तद्धेतुरबा्तत्प्राख दरः 
पायां यथारवेः ॥ ४६ || शन्माद यस्तुदे स्य विक्रियानात्मण;क्स्राखत्‌ । कराना 
मिव नेविन्दोसूतिह्मस्य कुद्रिय ॥ ४७ ॥ यथादायानमात्मानं दिषयाम्फळमेषश्च 
अनुभुत ऽप्यसत्यय तथा(5प्नोस्यघुचो भवम्‌ ॥४८॥तत्मादज्ञानज शोकमात्मशोष 
यिमोहमम्‌ । तत्त्वद्वानेननिह्ृत्य स्थट्था भव शुचित्मिते ॥ ४९ ॥ भ्रीशुक उयाच | य 
बभााबतातस्त्री रामेणप्रातथोधिता | देमनस्यंपरित्धब्य मनोबुद्धघधाखमादथे ।५०। 
प्राणावराषउस्खृष्टो डिडिमिईतवळप्रभ; ॥ समरस्थिरूपकरणं घितथातममनारथः ॥ 
घक्केमो जकटंनामनिवाखायमहर्पुरम्‌ ॥ ५१ ॥ अहत्वादुमेतिछृष्णमप्रत्युद्षायथीय- 
सीम्‌ । कुण्डननप्रषेक्यामीत्युकर्वातत्राबसदुधा ॥ ५२॥ भगयान्माष्मक सुतामेघं 
निर्जित्य भूमिपान्‌ | पुरमामीयाविक्निषदुपयेमेकुरुद्भद ॥ ५३॥ तदामहात्खघानृणां 
यदुपु्या गृद्दे गद्दे अद्ूदनस्य भाषानां कृष्णवदुपतोचूप ॥ ५४ ॥ नरानार्यश्च सुदि ताः 
प्रमृ्मणिकुण्डलाः । पारिबईमुपाजहुर्वरवोश्चिभवाससोः ॥ ५५॥ खावृष्णिपुरयु 
त म्ीतेन्दरकेतुमि्षिचि जमादयाम्बररक्षतोरणेः । बभोप्रतिठ्ठायुपकलूत्माळेरापूरण 
कम्भाऽगुदधपदीपकः ॥ ५६ ॥ सिक्तमागामद्च्युक्लिराइतप्रेशभूमु जाम । गजदो 
सब प्राणियों में शुद्ध भात्मा एकही है तोभी मूख गनुष्य उसे नाना प्रकार से गानते हैं जैसे जल 
युक्त वासन में चन्द्रादि ज्योति एक है तथापि वह नानाइप से प्रकाशती दै और आकाश एक है 
तोभी घटादिकों में नानारूप से भाखता हे ॥ ४व ॥ भादि, अतमुक्त अधिभूत, अभ्या म गौर 
शभिदेषातमक देइ अविद्य द्वारा भात्या से राचितहो प्राणीको समार गें भटकाता हे ॥ ४५ ॥ जि- 
सप्रकार सूयते नेत्र और रूपका प्रकाष होता है उसी प्रकार भाता। से अधिभृतादि का प्रकाश 
रहता हे अतएव वदद सच मिथ्या है; इस कारण उनके साथ जात्माका सयाग भी नहीं है और 
न वियोगही हे | ५६ ॥ जन्णादि देहकेद्दी विकार हैं भाता के नहीं | जैसे चन्द्रमा में जा घटान 
बढाव जानपट्टता है वह कक|ओक। दे चम्द्रमाका नहीं बहतो सदेव पूर्णरूप है भोर आठा का 
हरण अमावश्या की समान है || ४७॥ जैसे सोताहुभा मनुष्य मिथ्या विषयोंका भोक्ताहों भोगम 
भर भागका अनुभव करता है, बेसही मूख मनुष्यका संसार प्राप्होता रहता हे ॥ ४८ ॥ इस 
कारण दे शुचिस्मिते | आत्मा के शोषक भोर मोहकारक अशान से उत्पन्न हुए झोकको तत्व 
ज्ञानट्वारा नाशकर सावधनहों || ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी वोळोक--२ रान ! क्षोणांगी रुक्मिणी ने 
भगवान वळरामजी से इस प्रकारकी बात॑खुन वैममस्यको छोड़ बुद्धिसे मनको (थिर दिया ॥५०॥| 
हाजुके हाथस रक्‍माका बल भोर प्रभाव नष्ट हीगाया, उसके केवळ प्रणही शेष रहगये; उसका स- 
नोरथ पूर्ण नहीं हुआ । उसने इस दशास छुटकर वासकरने के निमित्त भोश्कट नागक एकनगर 
बसाया ! और “ड्रिनाकृष्ण के गारे व वहिनको छाये कडेन पुरे म्‌ आाउंगा” इस प्रणका स्मरण 
कर उसी स्थान में रहने लगा ॥ ५१-५२ ॥ है कुरुश्रेष्ठ | भगवान श्रीकृष्णजी ने राजाओं को 
इस प्रकार से जीत भीप्मक सुताको गगरमें छाय उससे विधिपूर्वक बिवाइ किया ॥५३॥ राजन! 
भ्रीकृष्णजी मं अनत्मभक्ति होने से उस समय यद्वशियों कें घर में महोहततव होनेळगा ।।५४॥ 
खो पुरुष सुंदर मागिकुंडळ पिन आनंदितहो सुदर वख पहिने हुए वर कर्याके देने के निमित्त 
नानाप्रकार की सामग्री कनेऊगे॥५५।|यदुबबाशियों की वह नगरी इस्दरध्वज, बिव्चित्रमाळा, बस शर 
रलेंके तोरणते सुसत्जित हुई, लाजा, दूर्वा, फूल और पढ्ठवादे मांगळिग हृष्य,भरहुए कलश अगर 
धूप शौर दीपसे उसकी भरगत शोभा होनेशगी || ५६ ॥ निमंत्रित राजाओं के मदक्षबीरूगा, 
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प्रचुस्त दांग. अ० ५५ ¦ ( ८९१) 
श्रा प्रस्था पूगो पशोमिता ॥५७॥ कुरुयञ्ञयकेकेदभिदर्भयदुकुग्तयः | मिथो 
सुमुविरेत र्मिर्खंस्रमात्परिधाबताम्‌ ॥ ५८। रुक्मिण्याइरपं श्ृत्वागीयमानंततश्तलः 
राजामोराजकरत्याश्तभृवुभशावास्मिता। | ५९ ॥ जारकायाममूत्राजम्महामाद्‌ः 
पुरौक्लाम | रक्मिण्यारमंयोपेसंशएयाहुष्णशिय:पतिम ॥ ६० || 

इतिध्ोगड्ा०्मण्द्झम०ड०'बतुःपऽचादाक्तमोऽष्यायः ॥ ५७ ॥ 
अीशाकउवाख । कासरुतुषाखुद वांदो देग्धें:प्राग्ददमन्युमा | देहोपपक्तथभूय 
श्तमघ प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ खपषज्ञातादेदऽ्या कृष्णणीयेखमुद्धदः । प्रद्यु्धइति बिः 
स्यातः सर्यता$नचमः पित: । २॥ संदाम्वरःकातरूपी हर्पाताकसानेदेशम । ख 
धिदित्यार्मन:दातु प्रास्याहरघत्यगादगृहम ॥ ३ ॥ तनिजगारयळघाम्मीनः छो$- 
त्यपरेःखह | बना जछेतमइता गृहीतोमत्स्पज्ञीव्शिभः | ४ ॥ तशस्बरायकैथतों उ 
पाज हू पायनम्‌ । सूरारुहासखनात्बाऽघद्यम्षुषञ्चितिनाऽद्भतम्‌ | ५ ॥ इष्ट्यातवुव 


रेबालंमायावरपस्थवेदयन | नारदोऽकथयत्सर्वतस्याः दाङ्गितचेतसः | वारूस्यत 
स्व पुत्पर्तिमत्स्योद्रनिवेदानस । ६ || खाचकामस्यथवेपत्नी रतिमोमयदास्थिनी । प 
व्युनिदेग्धवेहस्यदेहोत्पर्लिप्रतीक्षती ॥ ७॥ निरूपिशाशस्धरेण खास्रपौदनखाधतने । 
कामदे चंदि शुुंद्चा चक्रेळेईतगा 5 भके ॥८। तातिदीधेंण कालेनसेका५णी रूढेयी थ 
नः | अञनयामं!सनारीणांवीक्षन्तानांसबिभ्रमम्‌ ॥ ९५ || खातपैतिपशदलकायतक्षणप्र 
लम्पबादुंनरले कस॒न्द्रम्‌ । स्त्री डद्यासोस्तभितभुधेक्षतीप्रीस्पोपतस्थरतिगश्सखौर 
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हाभियों के गदसे माग सिचमने लगा, ओर केळं तथा सुपारियों से प्रतिद्वारं की शोभा होनेळगी 
॥ ५७ || वहांकुर, सशय, केकय, बिदभि, बदु भोर कुति बशीय राजगण प्रसभ वित्तो चारोंओोर 
दौड २ बंधुओं से परस्पर मिलने लग || ५८ || इक्मिणी हरण की घातो के इधर उधर गीत 
द्वोनेलगे, उनके सुन २ कर राज” और राजकस्मागण अत्येत विम्गित होतीथी || ५९ ॥ हे राजन | 
द्वारका में श्रोकृष्णजी के साथ रक्षीरूपा रुकिमिणाका दख परवासिगण भत्यत भान॑दितहुँए ॥६०॥| 
शतिश्री मद्भागवर्तमहापुगणणदशमल्‍्कंघेसरलाभाषाटकाय|चतुःपचाशत्तमे।इधयय: ॥ ५४ ॥ 
झीशुकदेबजी घोले क्रि--दहेराजन्‌ ! भगवान का अंश कामदेव जा प्रथम महादेवी के फ्रोध 


से भर्गहागयाथा उसने देह प्राप्ति के निगित्त फिर वासुदेग का आश्रय किया ॥ १॥ बही श्री 


हणी के बी से बिदभ नस्दिती के गर्भ में जन्म म्रहणकर प्रयुम्न नामसे विख्यावहुआ। प्रद्य- 
म्न किसी अश में भी पिताकी अपेक्षा न्यूननहींथा ॥ २ ॥ कामरूपी शेवर दैत्य प्रदुम्नको अपना 
शशाम दरादिन के भीतरद्दी उस का इरणकर समुद्र में डाल गपने घर को चलछागया ॥ ३ ॥ 
एक बलवान गतस्य डस बालकको निगळगया । वह मत्स्यभी दूसरे मत्त्यो के साथ धीमर द्वारा 
बड़े लाळ में फॅसकर पकडागंग्रा ॥ ४ || धीमरा ने उस गरध्यक्रो ले शबरको भेट में दिया ।रसा- 
इमने उस को वहां से लेआय उस अद्भुतारस्प को छुरी से चीरा ॥ ५ || उस के चीरतेही उस 
ने उस के पेट से एक वाळक को निकेठा देख गायावती को लोप दिया मायावती मन में ाकित 
हुई तथ नारदजी ने उस से घारूक का तत्व उत्पात्ति ओर मह्श्य के उदर में प्रवेश करना यह 
सथ भाकर कह दिया || ६ ॥ हे राजन्‌ वह मायावती काश की पतिश्रता खो राति सस्ताहएपति 


' के देइ उत्परन होने की प्रतीक्षा करतीहुए वहां रद्दतीथी || ७ || शेवरने उसको रसोई के काम 


में मियत कररक्खाथा । वह पुत्रको कामदेव जान उप्पर खेह करनेकगी ॥ ८ ॥ थोडेही दिनों 
में बह प्रसुम्न युवावह्य[को प्रछंहुगा,-उसका देकनबाकी क्षिये मोहित होकर क्षभित होने कगी 


॥ ९ ॥ रति सलक्ञमावसे हाश्यकर ऊंची भकुटि द्वारा कमळ नेत्रों को धृवाय दोर्धभुजा।वाले मनु- 
RRR गाुनाध नाक पान दीया "० “नमक 


(८५९९१ ) आओमञ्ागयत वधातमरवन्य कीक । 


तिः॥१०॥तामाइनगवान्कारिणमोतरतमातिरयथा ! मातमांबमतिक्रन्यवतेखेकासि 
सीयथा ॥ ११॥ रतिदषाख | अघाणारायणसुत! पाम्बरेणाइतोगरहाल्‌ । लइईते5' 

धिकतापत्नीरतिः कामो सवाष्पसो !। १२ | पषरमाऽलिर्दे शाखिन्घाकक्षिपरुछम्यरा 
5छुरः । मत्रुयोऽग्रसीश दुद्रादित!प्राह्ोमधारप्रमो ॥ १३ || तमिमंजहिदु्र्षदु- 
जेयंपात्रुमात्मनः | मायाझत चिईंत्यंचमाथाभिमोद्दनादिमिः ॥ १४ ॥ परिशोश्चति 
तेमाताकुरराघगतप्रजा । पुश्रस्तेह्द कुलादीनाधिधत्सागौरिधातुरा ॥ १५ ।प्रभाच्ये 
सद्दो विद्यांप्रशुज्ञा यमदात्मने । मायाबतीमहामायांखर्दमायाविनाशिनीम्‌ ॥ १६॥ 
खचरास्वरमश्येत्यखयुगायखमाहद्रत । अवियहोस्तमाक्षपेः्षिपम्खञञ्जमयम्किम 
॥ १७॥ खोऽधिक्षि्ोदुर्षखोमिःपद्‌'हतह्योरगः । निञ्चक्रामगदापाणिरमर्षाक्ताञ्ः 
स्तेयतः ॥ १८॥ गद्ामाविष्यतरसाप्रदुस्तायमारमते । प्रश्षिप्यव्यमद्‌ झञादंघञ्च 
निष्पेषनिष्टुरम्‌॥ १९ ॥ तामापस्ततोी सगधारप्रशक्षोगद यागदाम्‌ । अपास्यदात्रे 
कुडःप्राहिणोत्स्वगदांनूप ॥ २० ॥ सपमायांसमाशित्यवैतेयीमपदर्शिताम । मुमु- 
सेऽखमयंवर्षकाष्णो वेहायखो ऽसुरः ॥ २१ ॥ वाष्यमानोऽस्यवर्ष णरौ क्मिणेयोम-, 
दारथः । सत्वात्मिकामहाविद्यांसघमायोपमार्देशीम ॥ २२ ॥ ततोगी हाकगांप्थे 
पेदात्योरगराक्षखीः । प्रायुक्क्तशतशोदेत्यःकारिणव्यंयमयर्खताः ॥ २३॥सिशा 
तमखिमुद्यम्य्रकिराटखकण्डळम्‌ | दाम्वरस्यादारःकायाशाञ्जशमभयोजसाऽहर- 
त्‌ । २४ ॥ आकीयमाणोदि बिलेःस्तुय क्षिःकुसुमोरकरैः । मायेयाम्बरस्ारिण्यापुरं 
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व्या में सुग्दर अपने स्त्रामी प्रथुम्न को देखती || १० ॥ एक दिन मगषान भ्रीकृष्णनरदन ने डस 
फा इसप्रकार देखकर कहा कि--माता ! तुम्हारी बुद्धे अन्य प्रकारकी होगई हे तुम मातुभावको 
छोडकर छी की समान अवस्थिति करतीहा ॥ ११॥ राति न कहा कि-्तुमश्रीकृष्ण के पुत्रहा;शचर 
तुमको हरलाया हे, में तुम्दारीपत्नी रातेहू और तुमकामहो || १२]| इस शबरने वाळकपनमेही तुम 
को समुद्र म डाल दियाथा, प्रभो | मतस्य ने तुमको निगल ळियाथा; डस मत्स्य के उदरसे मैने 
तुमको पाया हे ॥ १३॥ उसी इभ दुष्ट दुभेय मायावी अपने शन्का तुग इस सगय मोहदनादे 
मायाद्वारा नासकरो ॥ १४ ॥ पुरके नाशाह्दोजाने पर तुम्हारी गाता विछुडेहुए बछडेबाळी गायके 
समान कातर व दुःखित और कुररी की समान शोफ करती दै | १५॥ मायावती ने इस प्रकार 
से कह महातमा प्रद्युम्न को समाया नाशिनी महामाया बिद्यादी |। १६॥ प्रद्युम्न शबर के निकट 
जाय कठोर तिरस्कार के बाया से उसका तिरस्कार करनेळगे, इस प्रकार दोनोंही गें कलह उ- 
हान्नह्वीगमा ॥ १७ || कठोर बचनों से तिरस्कृतहो लातसे मररेहुए सापक्ती समान हावर के नेत्र 
कोषस तान्नवण के होगये । उसने गदा हाथ में के वाइरनिकछ वलपूबेक गदाको घुमा मडा- 
ह्मा प्रदयुम्नपर प्रहाराकिया। डस से बज़ गिरने की समान अत्यन्त घोरशब्द सत्पन्नहुआा ॥१८। 
१९ ॥ गदाके सन्मुख आता देख महात्मा प्रदुम्न ने गदाही स उसका निवारण किया और कोष 
से ऊंचाषाडद कर शत्रुर अपनी गदाका प्रहार क्रिया ॥ २९ | वह असुरभी मयदानवकी दो हुई 
झासुरी मायाका भाप्यकर भाकाश मं पहुँच प्रयुग्गगर पत्थर बरसाने लगा ॥ २१ ॥ 
महारथ प्रयुग्न न पत्यरकी भषसे पोडितहो सबमाया बिनाशिनी सत्थगुण मयी महाविद्या का प्र मो- 
श किया ॥ १२॥ अनन्तर उस देत्यने गुह्यक, गन्धम, पिक्षा्च, उरग, भोर राक्षस संदंधी शत 
शत माया का प्रयाग किया परंतु प्रदुम्नने उनसबांही का नाश करदिया ॥ २३ ॥ अतमें तीक्ष्ण 
खड़ग उठाग शम्परकें किरोट, भूषित कुण्डळ माशडत तास्रवर्ण की दाढी मृछद्राळे शिरको 

काट ड!ळा॥२॥उसक!क देवता सतुति करने व फळ वरसानेळगे, भोर भाकाश में चशनेबाळी 


प्रचुग्त वर्षन, स० १५। : ( ८९३) 


भीतसोी विद्ायका || २५॥ अग्तःपुरभरराजलछ॒कनाइतशकुछम ! विधेदांपर्श्याभिगना 
ड्विशृतबवकाइकः | २६॥ तंडएूधाजलरूद्ध्यामंपीतकौशेयपाखसम | प्रकम्बबाई 
॥ २७ ॥ स्वळंशतमुखाम्मो्जेकलषक्रालकाळिभिः 
कृष्णंमस्थास्रियोड्रीतानिछ्िस्युस्तत्रतअह ॥ २८ | अवधार्य दानैरीषद्गैल क्षण्येमथो 
षितः । उपजग्सुःप्रसुदिताःसस्तीरक्षंसुषिस्मिताः ॥ २९ | अथतभासितापाज्ञी चै- 
दर्शीचद्गुमाषिणी । अस्मरत्थ्यसुतेनई स्महरुनुतपयोधरा ॥ ३०॥ कोल्ययनरेखे 
दर्यः कस्यघाकमलेक्षणः। भृतःकथायाञषरेकेयं रुष्धात्वनेनचा।३१।।ममशाप्सा 
स्मजोसशा शीतोयःसूतिकागुहात्‌ । प॒तस्तुत्यघयोरूपो यदि जीधतिकुत्रलिस ॥३२॥। 
क थर्धनेनसंप्रात खारूप्यंदाशेघन्मन: । आाहत्यापचयेगत्या रघरहाखाजछोकनेः !| 
॥ ३३ ॥ खणववाभवेन्नुणं योमिगभेधृताऽभेकः । अमुष्मिन्ग्रीतिरधिकाः धामःस्फु 
रतिमेभुजः । ३४।"पवंमीमांलमानायां चेद्श्यादे सकासुतः | देसक्याऽऽलकद्‌ः 
न्दु्यासुत्तमन्छोकअआागमत्‌ ॥ ३५॥ विल्लाता्थो5पिमगर्वांस्तूष्णीमाखीउजनावं 
- ल! | नारवोऽकथयस्खरय सम्वराइरणादिकम्‌ ॥ ३६॥ तऽछुत्वामहवाश्चयं छु 
ष्णान्तःपुरयाषितः । अश्यनभ्दम्बदूक्षष्दान टं खुतामवागतम्‌ ॥ ३७॥ देवकी बसु 
देवश्च कष्णरामौोतथाख्रियः । वसातीतोपरिष्वज्य सक्मिणीचययुर्सुदम्‌ | ३८॥ 
नएप्रच्युख्मायातमाकण्येडारकोकसः । भहोसृतइवायातो बाळोदिष्टयेतिहाऽत्रुव 


i 


किये उनको आकाश मागत द्वारका में लेगई || २५ ॥ हे राजन्‌ विजरी के साथ मेभकी स- 
मान शी समेत प्रदुम्नने बहुतसी खरियोबाळे अश्तःपरमें प्रवेशकिया, || २६॥ मेघ सा उयामतणे, 
पीतांवर पदिने लम्बी भुज्ञावाळे अहण नेत्र सुन्दर मुसकान युक्त व नीले तथा टेढ़ी अलकावली 
रूप भरोसे शामितमुखत्राले प्रदुम्न को देख सच अत!पुरकी खिया भीकृष्ण जान लज्जितहीस्थान 
प्रतिस्यानगें छिपनेलगी | २७। २८ ॥ घारे२ उनमें कुछ बिलक्षणता देख यइ श्रीकृष्णनदी ६ 
ऐसा निश्चयकर आानन्बित ओर विस्मित दुई और डस अद्धुतरक्ष से विस्मितहो डस के निकट 
आनेलगी ॥ २९ ॥ अनन्तर मवुरभाषिणो इमामकटाक्षदाली रुक्मिणी ने वहाँ पर आय अपने 
| खोयेहुएपृत्रक। स्मरण किया | आर इक कारण उनके स्तना स दण गिरनेनरगा।।३०।।हक हते 
लगीं कि यह पृरुष श्रेष्ठ कोन हे ? यह कमललोचन किसकापुत्र हे? किसझी ने इसको अपने 
डदर गें धारण किया है! इसने जो खी पाई है वहकोन हे? ॥३१ ॥ मेराभी पुत्र जा सूतिकाणइ 
ते सोगयाथा बह यादे कहीं जीता होगा तो अवस्था भोर रूप में इसही की समानद्दोगा ।।३२॥ 
यह क्मोंकर भाइति, भवयव, गति, स्वर, हास्य, भोर चितबन में श्रीकृष्णजी की समानहुभा 
अथबा मैंने जिसपुत्रक्रो गर्भे में धारण कियाथा कया यह बही हे! इसपर मुझे बड़ाभारी स्नेइडोता 
है और नेरी बाई मुत्ता फकडती है ॥ ३४ ।| राजन ! रुकिणी इस प्रकार से बिचार करतीथी 
कि इसमेहदी गें भगवान श्रीकृष्णजी देवकी और बसुद्‌व के साथ वहां पर शाये || ३५ || भगवान 
शनादन डस सब बिषयको जानकर भी चुपचाप खडे हेगए, उसा समय नारदजी ने आनकर 
शत्ररस्मादि के हरने का समस्त इत्तांत कहा ॥ ३६ ॥ उस अद्भुत घटना को सन श्रीकृष्णजो की 
क्षिया सृस्बुके घर से आए हुए मनुष्य की समान बहुत दिनों में आयेहुए प्रद्युम्न का आदर कर- 
| अंछगी ॥ ३७ ॥ देवकी बसंदग, राम, भीकृष्णजी, सब ख्रिथे भोर रुक्गिणी उस वर कन्या का 
भालिंगनकर अस्यर्त आनंदित हुए ॥ ३८ ॥ समाहुआ प्रदयम्न आयाहे यह सुनकर द्वारकावासी 
कहने गले, भरका हुआ कि जे बाळक मरेहुए मनुष्यकी समान फिरभाया हे ॥ ३९ ॥ प्रयुम्नका 
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८९४) आमा 
( ८९७ भझोमतागवगत दशसस्कत्थं खदिका | 


भ्‌ ७ ३९ ॥ यंवेशुडःपिशृलइफत जे शभायास्तग्मासरोधव मजन्रइरूढताता: । खि 
अनतस्स लरमास्पद्विस्थविस्ये क मिर्रमर ऽ झिबिषयंकि सुतास्यशायः ॥ ४० ॥ 
हासक्षीमडा० भहा० कदागर्कंध पच्पञ्ाताशमा5 प्यायः ॥ ५५।॥ 
शीशुरु डाच | सत्राज्ितःस्थतमयांकृष्णायकृताकिहिवषः । र्यमम्तकेल 
मणिनारषयमुद्मम्यद क्तवान्‌ १॥ राजोधयाय | खबाजितःंकमकरावत्रह्मस्कः 
ब्जर्यकिडिषषम्‌ | स्पशन्तकः कुतस्तश्यक स्माह चासुताहरेः ।२।। श्रीशुक उवाच 
अ'खीरखप्राजितःखूयों भक्त स्यपरम्ः सखा | प्रीतरुतस्मेमणिप्रादात्सये मुष: श्थस- 
न्तकम्‌ | दे ॥ ख्तेचित्रन्मा्णिकण्ठभ्राजमानोयथाराषे: । प्रविष्टा छारकांराजश्त- 
अखानोपछ्षितः ॥ ४ ॥ तब्रिहाक्यजमादूरासेजखामुष्डष्यः।द्रीष्यतऽ्षर्मगश्त 
वारा खु'सूपेशाङ्कृताः | ५॥ नारायणनमर्तेऽस्तुदाख चक्रगदाधर । दामोद्‌ रार 
विद्ाक्षगोचिदयदुनन्दन ॥ द॥ पषसायातिशवितात्यांदिशक्षुजंगत्पते | मृष्णस्ग- 
भार्तचक्रणनुणांचश्षाषातऱ्मयुः ॥ ७ ॥ नन्बन्बिषुछन्तितमा गेत्रिळोक्यांघवुधष 


Td 


भाः | हात्वाद्यगूढंयदु षृदर पुत्वांप्रात्यज प्रभा ॥ ८ ॥ श्रीशुक उपाच निशाम्ययाछ 


घ जनप्रह स्यास्खुज्ञ ळाचनः | प्राहना खोरविर्दे धःसभाजिस्मणिनाउवछन ॥ ९. ॥ स- 
भाजित्स्षएइं भरा मत्कत कोतुकमङ्षळम्‌ । प्रविएयदे घखद्ने मणिविप्रेन्यवेशाथत्‌ १० ॥ 
दिने दित रुव ण मारान ए ख्रजतिप्र मा दु मक्षमा यरिष्टानि खपी धिव्या घयो ऽ दाभा: 
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रूप श्रीकृष्णी की समान था इसही कारण उनकी गाताएँ भी उनती आपना संग्रधी और स्वागी 
जान २ उनका ध्यान करती थी | गह कछ आश्चर्य की वात नहीं है क्यो कि जिसके सारण करने 
ही क्षोभ उत्प होता है वह मेत्रों के सामने विराजमान हे दूसरे वह श्राकृष्पाजी की श्री मूर्तिके 
प्रतिघिव ही थे अव उनकी माताओं कोमा भ्रांति द्ोगइ तव दसरा खयो का ता वातदी क्या ड 
इनि श्रीगद्धा० महा? द० उ७ सरला शाषाटीकायाँ पचपचाशततगोऽ'यायः || ५५ ॥ 

श्रोशुकदवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! सश्राजित ने अपराघ कर शाराव दूर करने के निमित्त 
सव श्रीकृष्णभी को स्यमंतक गणि सगत आणना पुत्री दी ॥ ॥ १ ॥ राजाने पूछाकि सन्नाजितने 
्रीकृषणजी क! कपा जपराध कियाथा हुसने स्थोतक गणि कहां से पाइथी अ्रीकृष्णर्भ को कन्या 
क्योंदी ॥ २ ॥ अ्रशुरदेवजी नें कडा कि हे राजन्‌ | सत्राजित सूय का परमभक्त था और सूर्यभी 
सत्राजित को परगमित्र गानतेषे उम्होन हा प्रश्न और सतृष्ट द्वोकर 'सन्नाजत को स्यातक गणि 
दीशी॥ ३ ॥ हें राजन्‌ ! सत्राजित कठ में उस माण को धारणकर संग की समान प्रकाशितद्दा 
द्वारका में आया उस पणि ते इस प्रहार का प्रकाश होताथा कि उसकी कोई नजानसका फि यह 
सत्राजित हे ॥ ४ ॥ दर सही उसका देखकर सबकी दृष्टि नष्ट हागई भगवान उस सगय चोसर 
खशरदे थे, सच गनष्प सप्रे का आताज़ान झनक समीग आयकर कहने रूगे कि || ५ ॥ है नारा- 
यण | हे शकष, चक्र, गदा, पञ्च घर ! हे दागोदर ! हे जलजलोचन ! है गोविन्द | है पदूनन्दन 
शापको प्रणाम है ॥ ६ || हैं जगत ते ! भगवान सये अपनी किरणों से मनष्यों की हड का नष्ट 
करते हुए आपके दशन करगे क निमित्त आते हैं॥ ७ ॥ श्र्ठ देवतागी मिलोकी मे आपह के 
मार्गका असेषग करत हैं हे ्भो!आप यद्‌ कुळ में गुप्त रीति से रहने ह! जआनपड़ता है कि आज 
सर्य देव मापक दशनों की इच्छा से भाते हैं ॥ ८ ॥ भ्राशरूदंवजी बोले कि दे राजन | अनजान 
मनुष्यो! को आंत के सुत भगवान इंसकर कहते लगे कि यह सूर्यदब नहीं हैं यह सन्नाजित यादक 
स्थथतक मणिकी किरणे से इसप्रकार प्रकाशित होरहादैत९।इधरक्षत्राजित ने अपने श्री युक्त घर 


ते पेश कर विप्रो द्वारा मंगलाचरण कराय देवणह मे माण स्थापन की ॥ १० ॥ वह मणि प्रति- 


' एकसम्तक हरण; ज० ५६।+ ` ६ ८९५ ) 


नक्षन्तिमायिशस्त्रयारनेऽ्य्ितोम्रणिः ॥ ११ ॥ खयाशतोमामिकथापिय दु 
राजायशोरिणा | नेवा थकासुकःप्रावाद्याब्याभज्षमतकफंयन ॥ १२९१ तमेकवामणि 
ऋण्टेपतिमुण्यभहाग्रभम्‌ | प्रसेनाहयमारुहासूगर्याग्यसरठने || १३॥ प्रखेनंखहयं 
दत्वामणिमाडऊिधकसरी । गिरिंविदाव्जास्वर्षता ॥इतोमणिमिर्छता ॥ १४ ॥ 
खोपिलक्रेकुमारस्यमाणिक्रीडनकंपिले । अपहयरभ्रातरंत्रातारुभ्राजित्पयतप्यत ॥ 
१५ |! प्रायःकृष्णेननिहतोमणिभ्रीधोचनगतः । स्राताममेततितच्छृत्याकण कर्ण 5जप- 
उञता; ॥ १६ || भगवांध्तदुपश्चुत्यदुर्यशोक्तिप्ोमात्मनि । माष्टुप्रलेनपदर्वामन्यपच्य 
तनागरैः ॥१७॥ इनंप्रसखेनमश्यचघीद्यकेखरिणायने | तंचाद्विपृष्ठेनिदतमुक्षेणद्र 
शुज्ञनाः ॥ १८ ॥ ऋुश्षराञषिळंभीममभ्चेनतमखावृतम्‌ । पकोबिवेषाअगघानस- 
स्थाप्यवहिःप्रजाः || १९ ॥ तत्रष्ट्वामणिधेएंया लक्रीडनकंकुतम्‌ । इतुकृतमाते 
स्तस्मिश्रवतस्थेऽमकातिके | २० ॥ समपूर्वनरंदएवाघात्रखुक्रोदाभीतसत्‌ । 
तरुछूष्यऽ$यद्रवत्कु द्वोजाम्यवान्यळिनांघरः ॥ २१ ॥ खवैभागवतातनयुयुधेस्वा 
मिनास्मनः । पुरुधंप्राकतंमरबाकुपितोमाचुभावधित्‌ ॥ २२ ॥ द्वद्वयुद्ध 
सुतुमुळमभयाविजञिगीषतोः। आयुधाइमदुमदी।मिंः ऋठ्यार्थेकयेनया।रेषष ॥ २३॥ 
आसीक्षदृष्ाविशाह मितरेतरसुष्टिभिः | चजूनिष्पेषपद्षै र बिध्षममहर्निशम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ कुष्णमुष्टियिनिष्पाततिष्पिष्टाङ्गोरुषस्धनः । क्षाणसचयः स्थिन्नगात्रस्त 


so we कजरी inn mint ५३. “नह पेज TTT TTT जज इुम-अमिमपहिएुकी 


दिन भा भार सुवर्ण देती और वह पूजित होकर जिस स्थानपर रहती बहां दुःख के कारण दु- 
शिक्षि, अकाल मृत्यू, शमंगल, स, ब्याधि, गाधि, अशुभ भोर गाया कुछ नही होता ॥ ११ ॥ 
एक दिन श्रीकृष्ण ने साजित से उप्रसेन के निमित्त उत्त मणि को गांगाथा परन्तु ळाळची 
सश्रामित ने उनकी य.चा भगकर उन्हे मणि नदी ॥'१२ ॥ हें राजन्‌ ! अनतर सश्राजित का 
भाई प्रसनजित एक दिन उस महाप्रकाशित मणि का कठ में घारण कर घोडे पर बैठ बन में मग- 
या के निमित्त गया ॥ १३ ॥ वहां एक सिंइ चाडे सात प्रसेन का मार मणि छे पवत पर चळाग 
या जाम्बवान ने माण की इच्छा कर उस सिंह को मारा और गुफा में जाय छापने धाळक का खि- 
बनाया इधर भाईको न देख सत्राजित संतत्त होकर कहने लगा कि ॥ १४ । १५ ॥ गेरा 
भाई गले म गणि बांधकर बन में गयाथा निश्चय ही कृष्णाने उसको मारडाला और अन्य मनुष्य 
भी इस बातकी कानाफूँसी करनेलगे ॥ १६ ॥ भगवान ने भी उसको सुना और अपने कलेकके 
दूर करने के निगित्त वह नगर के गनुष्या को साथ छे प्रसेन के टूढने को बनग गय ॥ १७ || 
बनमें इधर उधर दूँढनेहुए उन्हाने सिंइ से गरेहुए प्रसन आर घाड़े को ओर इस के उपांतरीछ 
से मरेदुर उस सिंह को देखा ॥ १८॥ वहां रीछ की भयानक गुफाभी उनके दृष्टिगोचर हुई 
भगवान उस गुफा *कै द्वारपर अपने मनुष्यों को बेठाय आप उस केघेरी गुफा मे गये ॥ १९ ॥ 
वहा यह देखकर कि गणि बालक का खिळोनाहुई हे उस के छेन की इच्छा से वाककके निकट 
भाकर खट्ेद्दोगय || २० || उस भएव गनृष्य का देखकर उस बालकका घाय भयभातहा बड़े 
शब्द से चिल्हानेटशी | उस शब्दको सुनकर बयानों में श्रेष्ठ शास्ववान वहाँ दोड़ामाया ॥२१॥ 
और भगत्रान के प्रभाव को न जान उन्हे एर्क साधारणमनुष्म मान उमसे युद्ध करने में प्रदत्त 
हुआ । क्योंकि वह उनके प्रभावको नहीं जानताथा || २२॥ दोनेंही अपने जयकी इच्छाकरतेथ; 
मांस के निमित्त दो बाज़ों की समान शस्त्र, पत्थर, इक्ष ओर भुजाओं द्वारा उन दोनों गें अत्यंत 
घोर युद्ध होनेलगा ॥ २३ ॥ महाईस दिवमतक इसप्रकार का घोरयुद्धहोतारहा बे दोनों अद्राइस 


दिन बरावर रातं दिन बिना विभा लिये मुश्प्रह्दारकरतेरदे ॥ २४ ॥ अस्त में भीकृष्णजी के 
प हा उ सापावर 


'गाइनााभकवानाहएकाभा् दान 


( ८९६ ) स्रामज्ागबत दशामरकल्य सहीक । 


माहातीबदिदश्मितः ॥ २५९।| खातेरर्षाखर्यभूतानांप्राणभो जखइोबल्षम्‌ | विष्णुपुरः 
जपुदषंप्रमसिष्छुम दीभ्वरम्‌।! २६। त्वंदिचिश्वच जांलषालज्यातामपिधक्षद्चत्‌ | का 
कः, कल यता पो हवा: परमार्मातथात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ यश्यपदुस्कारूतरोबक टाक्षमे दत 
चेरमोर त दा झुमिकसकंतीमिी शलो 5 विथः । लतुः हतः स्वपशउज्ज्वाळेताखळ झार 
कः शिरांसि भुषिपेतररचुक्षतानि ॥२८ इतिविल्ाातविज्ञानम्रज्ञषराजानमणच्युतः । व्या 
खदारमदाराजभमगवास्द्बकीखुत! || २०॥ अमिम्ृहसारयिभ्दाक्जषः पाणिताशंकरे 
दासम्‌ । छृपपापरयामक्तप्रेमगस्मीरयागिरा ॥ ३० | मणिद्देतरिइप्रात्तावयम्क्षपत 
दिळम्‌ | मिथ्याऽमिशा पंप्रसु अन्लाससनोसणिमा सुना ॥ ३१ ॥ इस्युक्तः स्यांदुहितरंक 
म्यांजास्बबतींसुदा । भ्हणार्थल्मणिनाकृष्णायोपजदारदह ॥ ३२ ॥ अदृए्बानिेगें 
मेशौरेः प्राथिप्षस्याबेळजनाः । प्रतीक्ष्यद्षादशाहानिदुर्गशता: स्षपुरंयथुः ।। ३६ ॥। 
निशम्यदे वकोदे सी रक्मिण्यामक दुर्दुामिः | सुई दोशात योऽ शोचस्विकार कृष्ण मीन 
शतम्‌ ॥ ३७ ॥ सनत्राञितरशापम्तस्तदुःखिताद्वारकोकल्मः | उपतस्थुमे्ामायां दुगा 
छृष्णापळष्बय ॥ ३५ ॥ तषांतुदेव्युपस्थानारप्रस्यादिष्टाविषाखश्च । प्रादुष सबास 
द्वाथे: खदारोइषयन्हरिः | ३९ | उपल्यहपाकेशं मत पुनरिवागतम्‌ । खहपःम्या 
मणिभरीधेस धजातमददोरसवाः ॥ ३७॥ खज्नाजितेसमाहुयखभायांराजसपझ्िधो । 


चर 


भूसा मारने से जाम्ववान के अंग के सत्र बन्धन ढीळेपडगये , भोर शरीर पक्षीने से भोगगया 
तब उत्त ने अस्यग्त विर्गिलद्दो भगवान से कहा कि- ॥ २५ ॥ में जानताहू कि आग पुराण 
दृहुष अधीश्वर, सब शक्तितान्‌ आ विष्णुग्ी हैं आप समस्त प्राणियों क प्राण, इद्रिय बल,दइबरू 
और मनोबकई ॥ २६ ॥ जो विश्व की उत्पन्न करते हैं आपने उनकोभी उत्पन्न किया है। ष्ट 
पद।थोंगे से उमके आपही उपादान कारणही इसीकारण भाप पुराण पुरुषद्दी । मो सबका माश 
करता दे जाप उसकाळकेभी काल और सव झात्माशोंके परमात्माह || २७ ॥ हे प्रभो! भाप 
के कुछ एक रोधसे कटा क्षपातके कारण समुद्रके मकर ओर प्राह क्षुमित होडठेथे ; इससे समुद्रने 
भापको माग देवियाथा परन्तु तोभी झापने सेतुका बांव अपने यशकों प्रकाशित करतेहुए छंका- 
पुरीको जलाया । भापकेई बाणोंसे छिन्नहोकर राक्षस राबणका मस्तक भमिपर गिराथा ॥ २८ ॥ 
है महाराज | ऋश्षराश जञाम्बवानको अच इसप्रकारका शान प्राप्तहुआ तब भगवान देवकीनरदन ने 
अपने शुभकारी हाथों से भक्तका स्पक्षक्रर परम कृपा पूर्व गेघफी समान गभीर शब्द से कह! ॥ 
॥ २९ 1३० ॥ है ऋक्षरात्र | मणिके निमित्तदी में इसगुफा में आया हू , इस मणिसेद्दी में अपने 
मिथ्या करूंककों दूर करूगा ॥ ३१ ॥ इसबातको सुन धतुश्हो पूजाके निमित्त श्रीकृष्णजी को 
मणिसमेत अपनी पृश्री जग्बवती देदी ॥ ३२ ॥ इसओर प्रज्ञाने गुफा से ब्राहर 
निकळने की बारह दिनतक उनकी राहंदखी परन्तु उनको बाहर न होता देख वह अत्यंत 
दःक्षितहवो अपने नगरको लोटआये || ३३॥ अश्रीक्ृष्णभी गुफासे न निकळे इसबातकों सुनकर 
देवी देवकी और रुक्मिणी व बसदेव, सुहृद तथा जातिवाळे सबही शोक करने छगे ॥३४॥ और 
द्वारकावासी सत्राभितको गाली देतेहुर दु.ख्धितदो श्रीकृष्णजीक्े आने के निमित्त चन्द्रभागानाम्नी 
दुर्गाकी पूजा करनेलगे ॥ ३५ ॥ उनके पूज्याकरनेके उपरांत देवीने उनको जेसेही भाशीव[ददिया 
बैलेदी उस आशीवषादके साथही साथ हरि भगबानने अपनाकार्य प्राकर र्त्रीसमेत वहां भाय 
सबको झातरिदत किया || ३६ ॥ फिरकरभाये हुए खुत मनुष्य की समान गळे में मणिधारणाकिमे 
स्रं। समेत भगवान पाय सव मनुष्माको अत्यन्तद्दी आनन्द प्राप्तहुआभा ॥ ३७ ॥ अनन्तर भगन 
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प्रातिजाक्यायम गवाना णित स्मेन्यवेद्‌ ग्रतू। ६८ / सचातिआ्रीडितो र के एट्वीर्था 5 ब 
इम़कस्ततः । अनुतप्यमामो मघनमगमस्स्थेनपाप्मता ॥ ३९ ॥ खो५चुध्यायंस्तदेवा 
पंबलबड़िप्रदाइुक: । कथमृ जास्वास्मरजः प्रसादेद्धापड्यतः कथम्‌ | ४० ॥ किक 
५ । अदीघव शनक्षुद्मू ढत विणकालुपम्‌ ॥ ४१ ॥- 
दास्यंदुदितरतस्मेखीरत्नंरकमेवच ! उपायाउयंसमीजानस्तस्थशान्तिभेजास्थथा 
॥ ४२ ॥ पवव्यबखितापुद्धयासत्राशित्स्व छुताशुभाम्‌ | मणिचरुबयमृद्यम्यकृष्णा 
सोपशदारह ॥ ४३ ॥ तांखत्यभामसांमगपानुपयभमयथावीच । बहुमियाखितांशार 
रूपोदाथशुणान्विताम्‌ | ४७ ॥ भगवानाइनमाणप्रयीरyछामोघयनुप | तषार्तदिष 
भक्तरु्यवयंसफलभागिनः ॥ ४५ ॥ 

इति अीमङ्गा० महा इरामस्कन्थे उ० वरू5खादशमो ऽध्यायः | ५६ ॥ 

आशुकडउयाच | बिहाताथो०पिगायिण्दो दरघानाकणर्षपाण्ड वान्‌ | कुन्तींचकु 
'ब्पकरणे शहरामोययोकुरून्‌ || १॥ भोष्गफ़पखविदुरं गान्धारीद्रोणमेष । तुल्य 
वुःखोच खगम्प हाकष्ठमितिहोचतुः ॥२॥ रब्ध्येतद्न्तरं राजञउ्छतघम्चानमूष्तुः । 
अक््ररतषमोणौी मणि;कस्मान्नग्रह्मत ॥ ४ || यो5स्मश्‍्यखम्प्रतिश्ञत्य कन्यारक्षधि 
गहानु! । कुष्णरणादाकज्ष सभाजिस्कस्मादआतरमन्वियात्‌ ॥ ४॥ पर्वमिन्नमतिस्ता. 
भ्यां खत्राजितमखत्तमः | शयात्मचचीलामात्स पापःक्षीण ज्ासितः ॥५॥ झकौणां 


वानने समामे राजाके सामने सताजितकी बुलाया भोर जिसप्रवारले बह मणि मिळीथी डस सब 
का बगनकर उसको गणिदी ॥३८॥ सत्ाभितलजिततष्ठी नीचको मुख€र मणिके अपने अपराध 
से सम्तप्त होताहुआ अपने परणाया || ६९ वह उस अपराधकी चिश्ता करनेण्गा और 
छवान के साथ कलई उपास्थतहाभाने से शत्यन्त व्याकुलद्वेडठा । सन्नाजित बिःचारनेलगा--कि 
किसप्रक'र से इस अपराधको दूरकहं ? किसप्रकार से श्रीकृष्णाजी प्रसन्नह्वोगे !॥ ४० ॥ क्‍या 
करने से मेरा कल्याणहोगा ? क्‍या करने से मनुष्य मुझको अबिचारी, कृपण, गन्दयुद्धि, भनलो 
लुप कहकर माली न देंगे! || ४१॥। भुरी पत्नी खां रके, में उनको यह स्री रक्ष और मगिदूगा। 
इम, उपाय के अतिरिक्त भोर किमी उपाय से इस अपराध की शांति न होगी ॥ ४२ ॥ मनमें 
इस वांतका बिचार करके यही निश्चयकर सत्राजित ने अपनी मंगल स्वरूपा कन्या और मणि श्री 
कृष्णज्ञी को दी ॥ ४३ || गगव्रान ने यथारीति रो सत्राजित क्री पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। 
सत्यभामा शील, रूप, उदारता शोर गुणों से छाकूकृत थी । बहुत स गनृध्या ने उससे विवाह होने 
की इच्छा की थी ॥ ४४ ॥ है राजन | भगवान्‌ श्रीकृष्णभी मणिका भरं देखकर कहने लगेकि- 
मैं मणिको न छुंगा। झापसूर्म के भक्तही, यह आपही के पासरदे, मही इसके फळका भोगीहूगा ॥४५॥ 
इतिश्री मद्धा० म० दशम० ड़° "सरलामाषाटीकायांबद्ग चाशत्तमोंऽध्यायः || ५६ | 

श्रीशुकदेव्जीवेखिकि- हे रा जन्‌ !.पाण्डवगज जिस प्रकार सुरंग द्वारस ददो छाक्षा भवनसे मि- 
बिच निकळगय बह सद बाल श्रीकृष्णजी मळी प्रकार जानते थ तोती पाण्डव आपनी गाता क्षमत 
शच मुसहो छाक्षागृह्रे जळू गये मह बातसुन कुलाचित व्यवहार करनेके निमित्त भाई घळराग जी 
वेज्ञाथ भीरूष्ण भी कुददेश मंगवे और भीष्म, द्रोण, छुप, विदुर भौर गांधारीक साथ मिल उन्हीं 
की समान दुःख प्रकाशकर के कहने गें कि हाय | बड़ा कष्टे ! || २॥ दे राजन ! यह अब 
सर पाकर सेक्रूर भोर कतवा ने वातभग्वा से आकर कहाकि -भव किस कारणस शाणि नहीं के 
ता ! | ३॥ जिस सन्राजितने इमारे निकट कन्यारह्न देना स्थी करकर श्रीकृष्णको दी किंतु 
माणि नहीं दी, बह क्या माई के पीछे न जाय ॥ ४ ॥ ऐसे उन दोनों के बहकाने से उस नचि 
पापी क्षीणज्ीवी, पापचारी ने रोम के कारण सोतेहुए सभ्राजितको जाकर मारडाला ॥ ५ ॥ सब 


' ( ८९८ ) भ्रीमत्तगथत दृधासरकन्य खरीक | 
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धिक्रोश्नमानाता क्रन्द भ्तीसाममाथवत्‌ । इत्वा पशन्खोतिक घरमणिभादाय जगरिमिया 
न्‌ ॥ ९ ॥ खत्यभामाअपितरं इतेषीक्यशुचा ऽर्पि्ना | ब्यलपशारावातेति दाइतास्मी 
विमुद्यता ॥ ७ ॥ तेळद्रोण्यांखतप्रास्य जगामराजसाहबयम | इष्णायविदि तार्थो 
य सप्ताधवपोपितुवेधम्‌ || ८ ॥ तदाकर्ण्येश्वरोराजद्यतुखृत्य बुला कताम्‌ | अहोभः 
परमं कष्मित्वलाक्षो विळेपतुः ॥९॥ आगत्यमयर्षास्तस्माश्स भायः साम्रज्ञःपुरम्‌ | 
दातघर्यासमारेभे इन्तुंहग्तुंमाणिततः ॥ १० ॥ सो५पिकृष्णोद्यमंज्ञारभ्रा भीतःप्राणप- 
सीप्सया | खाहाय्ये कतचमोणमया'यत सखा्रधीत्‌॥ ११॥ नए्हमीश्वरयोः कृया 
हेळनेरामकृष्णयोः । कोनुखेमायकठात तथोबृजिनमालरन | १२॥ कखः खानु 
गोऽपीतो यक्देवात्याज्ञितःञ्रिया ! जराखस्थःसप्तद्‌ दा सयुगाम्धिरथोयतः ॥१३॥ 
प्रत्याक्यातःखचखाकूरं पारिणग्राइमयाशत | खोऽप्याइकोविरुष्येरा विद्वामश्वरयो- 
बेलम्‌ | १७ | यशदं लीरयाभिश्न रजस्यबतिहस्तिय । अष्टा यिश्वरू क्ञायर्य मचि 
दुर्मोहिता$जया॥ १५ ॥ यःखसहायनः रै लमुत्पाय्पकेन पाणिना । दधारळीळया 
बाळ उच्छिलीसधमियासक!ः | १६ ॥ मभर्तस्मेअगयले कृष्णाथादतकर्मणे । अन- 
म्तायादि भूताय कूटर्थायात्मनेनमः || १७ ॥ प्रत्याक्पारः खतेनापि दातध'वामहा 
माणम्‌ | तस्मिन्भ्यस्याश्वमारुहा दातथोजमरगंययो | १८ ॥ गडङषष्वजञमारुहयु रथं 
रामअनादे तो । अन्मयातां महा घेगेरले राजन्शुरुद्ृम्‌॥ १९ ॥ मिथिलाया उपयले 
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सिये झात्तनाद करने और अनाथ की समान रोनेलगा | शतघर्बा पशमारन बाले कस'इ को 
समान सत्रालितको मार माशिलेकर प्यलागया॥ ६ ॥ सत्यभामा [पताका मरादेख 'इा तात! 
कहकर विलाप करनेळगो | ७ || अनतर बह तेळके कढ़ाव में पिताक सुर दहरग्य हरिसनाएर 
को गइ ओर वह पहुंचकर भ्रीकृष्णजी से पिताके मरनका इत्तांत कहा || ८॥ दे राजम्‌ ! वह 
दोनो ईश्वर यद्ाहे उस घटनाको जानते थे तोभी मनुष्योंका अनुसरणकर “हा | इसको गहाकष्ट 
उपास्थित हुआ! यह कह आंसूवहा २ ।वेलाप करने लग ॥ ९ ॥ अनतर भगवान खरी और माइ 
को के हस्तिनापुर से अगने नगर में आये और शब्रधन्वाको मारने तथा माणळेनेपर तापर हुए 
॥ १० ॥ वह दुराचारों शतधघस्वा भीकृष्णज के उद्योगका समाचार पाय भयभीतहों प्रणो की 
रक्षाक निमित्त कृतवगा के निकड आय उससे सहायता गांगनेळगा । कृतवमाने कहाकि॥ ११॥ 
राग, कृष्ण ईश्वर हैं में उनका अपराध नहीं करसकता डनक। अपराध करके कोन कुशछ पास- 
कला है || १२॥ जब कंस उनसे बेरकर राजळळमी से च्युतही मारागया, जब जरासंघ सत्रहवेर 
हारकर भागगया ॥ १३ तव उनसे विगाडकर उनका भपराधीहे किसका कल्याण हो सकता है 
शातघन्वाने बहांसे निराह अऋूर से आकर सहायता की प्रार्थना की ॥ १४॥ अभूरन कहाक- 
दोनों ईश्वरा के प्रभाषकी जानकर व सुनकर कोन मनुष्य उनसे विरोध करसक्रता है लोफ़ीड़से 
ही इल विश्वकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं; विश्वकों उत्पन्न करनेवाले जिनी माया से 
मोहितो जिनकी चद्टातक कोभी नद्दीं जानसकते || १५ ॥ जिग्हां ने सात वर्षफी अबस्था गें 
बालक जैसे छत्रको घारणकरे वेसही वाऐ हाथसे पर्वतको उठाकर धारण किमा था ॥ १६ ॥ उम | 
भगवान्‌, भद्भुतकर्मा, मनेत, आादिभूत, निर्विकार स्वरूप भगवानको वारंबार प्रणागव नमस्कार है 
॥ १७॥ है राजन्‌ | शतघन्वा अक्रूर कभी निकट से निराक्षहो ढर्हाको मामदे आप सो योजन 
कानवाळ चोडेपर सवारहो भाग निकला || १८ ॥ राम और कृष्णजी भी गहड़श्वज से शोमिस 
रथपर बैड कीघ्रगामी चोड़ो द्वारा गुष्दोही के पीछे २ दौड़े ५ १९॥ शतयोजन 'चककर दातबस्ता 
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स्थभंतेकीपायपान, भ० ५७ । ( ८९९ ) 


बिसृउ्यपातितंइवम्‌ । पञ्चयामधाषत्सत्रस्तः ष्णोऽप्यन्वद्रघदषा || २० ॥ पदाते- 
सरार्थास्तस्य प्रदातिर्तिग्मनमिना । चक्रणदिरंडरकत्य घास खाब्यखिनोन्मणिम । 
1 २१॥ अछब्धमणिरागत्य कृष्ण आइाऽग्रज्ञान्तिकम्‌ । शृथाइतःचातधनुमणिस्त 
ब्र नविद्यते ॥ २२॥ ततभाइबलाठूने रामणि:शतघस्थना | कस्मिश्निस्पुरुष म्यस्त 
रुतमन्देष पुरंत्रञ् ॥ २४ ॥ भहंषिदेइमिच्छामि द्र छुँमियतमंमम । इत्युक्त्वामिथि- 
ळां राजास्वषेशयदुनम्द्नः ॥ २४ ॥ तेदएथासइसोत्थाय मेथिळः स्‍भ्रीतभानखः || 
अईयामास विधिवद इंणीयं समदेणेः॥२५।॥डयासतस्याँ कतिशखिगस्सिथिछायांसमा 
बिमुः | मानितःप्रीतियुकन जतकेनमदात्मना । सतोषशिक्षहृदांकाफे घातेराष्ट्र 
सुयाधनः ॥ २६॥ केश वोद्ारकामेत्यशिथनंशातधन्धनः | अप्राशिचमणेः प्रा 
प्रियाया:प्रियकृद्धिभु: || २७॥ ततःखकारयामाख क्रियावन्घोहेतस्यथे । साकं सु- 
हृङ्भिभगधान्या याःस्युःखास्परायिकाः ॥ २८ ॥ अक्रूरःकृतबर्मांख शुस्याष्रातघनो- 
घेघम्‌ । व्यूप तु से यवित्रस्तो द्वारकायाःप्रयोजको ॥ २९ ॥ अक़्रे प्राषितेऽरिष्टाम्या 
सम्ब द्ारकोकसखाम्‌ । दारीरामानसास्तापा मुहुदेविक भौतिकाः ॥ ३० ॥ इत्यक्को 
पादिदास्त्येके विस्सुत्यप्रागुदाइतस । सुनिवाखनिषाख कि घटेतारिष्टद्रासम्‌॥३१।। 
देवेऽवर्षतिकादाीशाः श्वफदकायागतायचै । स्थसुतांगान्दिर्नी प्रादाशतो९धर्षेत्श्स 
कारिषु || ३२ ॥ तत्सुतस्त्रमाथोऽखाषक्र्रो थत्रयत्रह | देघाऽमिषषते तत्रनोप 
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का अश्व गिथिळाके किसी झपवन में गिरपडा । तव बह उख झश्वका छाड डरता हम, परोसे 
मागने लगा, शत्रकी परांभागता देख भगवान स्वय पेदळचळ उसके पछिदोड तोक्णधार क चक्र 
द्वारा उसका शिरकाट डसके बसता गे मणिका दूढने कगे ॥ २०-२१ ॥ श्रीकृष्णजा मागिको न 
पा बलरामजी के निकट साकर कहन लगेकि-अकारणदी हतघर्वाकी मारा; उसके निकट गणि 
नही दे ॥ २२ ॥ बलरामजी ने कदाकि-शतधन्वा ने बह माणि निश्चयहदी किसी कूमरे मनुष्य के 
निकट रक्खीहीगी तुग कंगर गें जाकर उस मनध्यका खाभकरा ॥ २३ ॥ गेरीइच्छा प्यार बिदेह 
राजास मिलने की हे । हैं राजन्‌ ! यह कहकर बळरामजञी शिथिला में गये ॥ २४ || मिथिला के 
राजनि पूजनीय बलदवजीको आया देंखज़ेह पूवक उठकर पू्नकी सामग्रट्ठारा यथाविधि से उनकी 
पूज्ञाकी | २५ ॥ वळरामजञी उस गिथिला भें कुछवषे सुखस रहे । पूर्वोक्त घटना के कुछ दिन 
उपरांत धृतरा पूत्र दुर्योधन मिथिला में आया भोर महात्मा जनक से पणित व सन्मानितहो 
उसने बळरागजी से गदायुद्ध सीखा ॥ २६ ॥ इधर प्यारी के प्रियकरने वाले भगवान्‌ द्वारका में 
भाय शतघन्या के मारने और गणि न मिलनेका वृत्तांत प्यारी से कहा || २७ ॥ तदनतर सुहृदां 
के संग मरेहुए सत्राजितकी सत्र पारळोकिक क्रिया करबाइ॥ २८ | हे राजन्‌! इधर शतभण्वा 
के मरनेका समाचार पाय उसेमणि हरनेको प्रेरित करने वाळे भक्रर भोर क्तवर्मा त्रसितहो दा 
रकाते भागगये || २९ || अकर के द्वारकापुरी छोड्देने स उस देशके निवासी सदैवदी शारीरिक, 
मानसिक, देविक और भौतिक नाना प्रकार के संतापोंकों भागने लगे | ३० ॥ हे राजम्‌ | श्रा 
कृष्ण भी क गह्दाहम्यका झलकुर कोई २ भकूर केनगर छोडदेने सेही डस सब डपद्ररों के होनेका 
“निश्चय करने लगे । किंतु यह त्रात सह्य नहीं जानपइती, क्योकि मुनेछोगां क निवास भूत 
श्रीक्ृण्णजी के रहते हुए यह भरिष्ठ कैले होसकता हे ॥ ३१ ॥ अकूरजी क जानपर द्वारका के 
पृद्ध परुष ऋंदने लगें कि जज एक सगय इन्द्र ने बरसा न की ता काशी के राशा ने अपनी 
मगरी में आये हुए आक्रुर के पीला श्वफक्ष्क को गोदिनी नाम अपनी पुत्रीदी तब बाशी में 
जली व्ीहुई ॥ ३२ ॥ अक्र ठी थे डट्नहुए पुत्र दे शतएव नका भी ऐसाही 
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भन्वना । स्यम'तकोमणि.श्रीमान्विदितः पूयभवन: ॥ ३९॥ खच्राजितो तपत्यत्या 
दृसुहणीयुदुहितुः सुता. । दायनिनीयाऽपः पिण्डास्विमुख्यण य शेषितम्‌॥ ३७ || 
तथापि दुधरस्त्वन्येस्पय्यास्तां सुत्ततेमणिः | किंतुमामभ्रजः खम्यन प्रत्येतिमणि- 
प्रति ॥ ३८॥ ददा यर्वमहाभाग ना नां शाम्तिमासइ । अव्युर्छिन्ञा मखारतेऽ च्य 
वर्तन्ते रकमवेदयः ॥ ३९ | पषखाममिरारष्धः श्वफदकतनयोमणिम्‌ । आदायचा 
खखास्छन्नं द्यौ सूर्यसमप्रभम्‌ ॥ ४० ॥ स्यमन्तकंदर्शवित्वा क्रातिश्यो रज्ञा 
सनः । चि eons sae ie ॥ ४१ ॥ थर्त्वेतङद्भगषतईइ्वर 
रुबविष्णोचीयाढधश्िनइरं लुमहळं च । भ; क्यानंपठतिशुणोत्यनुरुमरेद्वा दुषकाति 
दुरितमपाह्मयातिशात्तिम्‌ ॥ ४२ | 

इति भीमद्गागबते महा० ददाम० उ० सप्तपञ्चाश'शमो5घ्याथः ॥ ५७ ॥ 

अशुक उवाच ॥ पक दापाणडयाम्तर ऐुप्रतीताम्पुरुषो्मः । इन्द्र प्रस्थगतः धी 
सान्युयुघानावि महतः ॥ १॥ रष्टयातमागतेपा्थीमुकुन्दमखिले*वरम । उत्तस्थुयु 
गपदीराः प्राणामुख्यामिबागतम्‌ ॥ २॥ परिष्वउयाऽ्युतं घीराअङ्गखङ्गहसनखः । सा 
नुरागस्मितंपक्रवीक्ष्यतस्थसुदंयर्थ; ॥ दे ॥ यृधि्टेरस्यर्मामस्य कृत्घापादालिथ 


प्रभावदे वह जिस २ स्थान में निषास करत हैं उसी २ स्थानमे दवता बघा करतेहे बहा रोग ब 
उपद्रवो की शका नहीं रहती, ॥ ३३ ॥ ब्रद्धोंकी इसबातको सुनकर भगवान ने मिचारा कि-- 
अक्र के न रहनेका यह कारण नहं|है माणक स्थाजान काही यह कारणहे यह मिचारकर उहें न 
अफ््रजोका बकाया, ॥ ३८॥ शोर यथाविर्षिस उनका सरगानकर सुन्दर बातें कह हसत २ 
कहा कि-- ॥ ३५ ॥ दे दानपते । शतपर्वासे निश्चयद्दी तुमका स्यमन्तक माणदी दै मुझे यह 
प्रथमही से ज्ञातदे || ३६ ॥ सन्नागित निःसन्तान है इसकारण उस मणिके अधिकारी उसकी 
बेटोके पुत्र६ क्योंकि जो मनुष्य पित पुरुष का ऋण चुकता ब जळ पिंड देताहे शास्त्रानुसार बह 
सृत पुरुष के सम्पत्तिका अधिकारी हाना हैं ॥ ३७ ॥ कितु डस गणिका दूसरा घारण नहह 
करसकता शतएव वह आपहीके निकटहे कथांकि आप सुन्दर जतके धारण करनेवालेहो गणिके 
विषय में हमारे बढ़े भाई भी मृझार विश्वास नह करते ॥ ३८ ॥ अतपवतुग मुझे उसे एकार 
दिखाकर बन्धुओं के शांति का यत्नकरों । दखताहू कितुम सुवण की वेदीवाळे शखण्डयशकरते 
हो ॥ ३९ ॥ जब भगवान ने अकूर से इसप्रकार कहा तव आकुर ने सूर्य को समान प्रकाशित 
मणि यञ्ज गें कपटकरलाय भगवान के हाथ मंदी ॥ ४० || भगवान ने आतिवाळें को वह अणि 
दिखाय उस गणिसे अना कळक उतार फिर बह आकर के हाथ में देदी ॥ ४१ || जे, मनष्य 
भगवान के पराक्रमयक्त, अनिष्टानिवारक, कल्याणकारी इसआख्यान का पढ़े,सुन वा रमरणकरगा 
बह दुष्काति और कळक] से छूटकर दांतिको पावैगा | ४२ ॥ 
इ.तेश्री मद्धागवतेमह।पृरणदश्चगस्कषेड *सरलाभाषाटीकायांसहतपचाशत्तमोऽष्बाय; ॥ ५७ || 
श्रीशक देवजी बोले कि-हेराजन्‌ ! एक समय श्रीभगवान सात्याके आदि आत्मीय अनों को 
साथळे पाण्डवो क देखने क निमित्त इद्रप्रस्थ को गये || १ ॥ जिस प्रकार प्राणां के आने से सथ 
इद्वियां सवतहोजाती इ-बेसेह्ी भगवान को आते देख सबडीरप,ण्डम एकसाथ उठ खड़ेहुए २ || 
भगवान का आछिंगनकर उनके मग स्प स सब बीरों के पाप नाशहोगये बह प्रेण ब मुतकान 
समत मुखारबिंद को देख परमानस्द्र को प्रा | ३ [| भगवान ने भी युधिष्ठिर व भीम के 
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औकृष्ण महिषीकरण, अ० ५८ | ( ९०१) 


मणाय माणा मि, नमा एना 


म्हूलम्‌ | फाइशुनपरिरम्याथयमाश्यांखासियन्दितः | ४ ॥ परमासनआखीनकृष्णा 
कृष्णसनिन्दिता । तषाढात्रीडिताकिज्यिच्छनेरेत्याश्यवस्दत | ५ ॥ तथैधसात्य 
किः पाये: पूजितश्चामिषादितः । निषसादाखने5स्येखपूजिता: पयुपाखता; ॥६।। 
पर्या समागत्यकताभिधादनर्तयातिहादद्रिइशा 5 मिरस्मितः । आपृषटषांसताकुदा 
छसखहर्नुषांपितृष्वसारपरिपृवान्धवः ॥ ७॥ तमाहप्रेमवकळष्यरुद्धकण्ठाशळ! 
अना । स्मरम्तीत'स्वहुन्कळेतान्कछेशापायात्मद दानम्‌ | ८ ॥ तदैषकुराळमोऽभू 
तनाथास्तेकृताषथम्‌ । ज्ञातीत्रः स्मरतारृष्ण प्रातामप्रवितस्त्वया । ९ ॥ नतेऽ 
दितरुबपरस्रान्तिर्यिश्वर्य सु हृदात्मतः | तथापिर्मरतांराश्वत्कळेशा्ह खि दस्थि 
तः ॥ १०॥ थुधिष्ठिर उवाच || किमआायरितंश्रेयो तघेदाइमभी श्वर योगेश्वराणां 
दुर्देशोंयश्रोषटः कुमेघखाम्‌ ॥ ११॥ इतिनेवार्षिकान्मासाच्राङ्गासोऽऽयर्थितः खु 
खम्‌ । जनयंज्यनानन्द्‌ मिन्द्र प्रस्यौकसांधिभु! | १२॥ पकदारथमारुहाषिजयाचा 
नरष्यज्ञम्‌ । गाण्डीवथनुरादायतणायाक्षयसायकी ॥ १३॥ खाकेकृष्णनसंनद्धा 
विहईगहनवलम्‌ । वहुब्याछमृगा कीर्ण प्राविदारपरवारहा | १४ ॥ तत्राविष्यच्छोर 
इय घान्छूकरान्महिषाध्रसन्‌ । दारभालाघयारखहा'इरिणाञ्छदावातकान | १५ ॥ 
ताञ्षिन्युः किइरारह्नमेष्यान्पवण्युपागते | सुट्परीतः परिश्चान्ते बीमत्सुथेमुनामगा 
ल्‌ ॥ १६ ॥ सत्रोपर्पृष्यविरादं पीत्वावारिमहारथे' ? कृष्णोद्‌ हृरातुःकन्यां खरन्ती 
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चरणों को बन्दना और अलुन से भाकिंगनाकिया तथा नकुल सहदेव ने भाकर उनकी पृज्ञाकी॥ 
४ ॥ शनस्तर श्रक्ूष्णडी के परण शासन पर बेठनेपर अमिनिदिता,नई ब्याहाहुई द्रोपदी ने प्रलव्ज 
भाषस धारे २ बहापर शाय उनको अभिवादन किया ॥ ५ ॥ सात्यकिभी पाथ आदि से उसी 
प्रकार पूजित और बेदितहा आसन पर बैठे आर दूसरे मनुष्य भो भलीप्रकार से एजितही यथा 
योग्य आसने! पर विरामे || ६॥ शनन्तर श्रीकृष्णजी ने कुन्ता क निकट जाकर उनरी प्रणाम 
किया स्नेह से कुर्ता के नेत्रां गे आंसुभरआगे । डस न इसी अवस्था में श्राकूषणज्ञाका गाळिंगन 
किया और उनसे अपने वांघवाकी कुशलप्रभपूळी भगवान ने भी उस अपनी फुफी-भोर उनरी 
"नेहुआांकी कुशळ पूछों ॥ ७॥ उतदोंने भक्तोंफ़े क्लेश दूर करन क निमित्ता अवतार छियाहे | 
कुन्तोका पगले चिद्वक हेनिके कारण कण्ठ हकुगया आर नेत्रा में आसू भग्आये बह अपने पूत 
क्लेशोंक़ा स्गरणकर श्रीक्ृष्णजीसे कहनेलगी कि ॥ ८ ॥ देकृष्ण ! तुमने जब अपनी आाति- 
बाले हमारा स्गरणकर हमारे भाई अक्रूर को भजाधा इग तभी सनाथ हे।चके, | ९ ॥ तुग ज- 
गतके बन्धु और शाता! अतएव अपने और पराय का आपमं कुछ बिचार नहीं है ताभ जा नि- 
रन्तर तुम्हारा रारण करतःहै तुग उसके गानसिक क्लेशको नष्ट करते रहतेशे ॥ १५ | युथि- 
षिरने कहद कि--देअधीश्वर | नहीं जानते कि--इगने क्या ऐसा पुण्य कियाथा कि जा अपने 
योगियों को भी दु%मद्वो विषयासक्त चित्तवाले हमे दशनदिया। ११ ॥ भगवान इसप्रकार राजा 
युविष्ठिरसे सग्मानितहो बर्षागे कई गरीने वहां मेदासकर वहाके निवासियोको नेत्रोंका आनद दे- 
तोहुर सुखे रहे १२ ॥ इतनेगें एकसगय बीर अजुनने कपिणज रथपर बैठ दो अक्षय तूण 
और गांडीव धनले कवच घारणकर सखा श्रीकृष्णाभी के सग बिद्दार करनेकी इच्छाल बहुतसे 
हिंतक प्राणियोके सुन्दर वन] प्रबेशकिया ॥ १३-१४ ॥ बहा बाणास ब्याप्र शूकर भसा रुरु 
शरभ, गवव ( रोज़ ) गेंडे, हरिण, और इयाही जादिको गारनछगे |] १५ ॥ सेवक गज्लीय प- 
शुभो को राजाके समाप छानेछगे । इधर भाडष्णशी शोर अर्जुन भागत और प्यासेही यमुना के 
तटपर जाए ॥१६।| उस स्थानम महाबीर कृष्ण भोर राजनने हाथ पांव घाय निगल अळकापान 
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खारुद्दीनाम्‌ ॥ २७॥ तामा लादय वरारोहा खुद्विजाराधिरानताम्‌ । पप्रण्छप्रेवितः 
सख्या फरउगृनःप्रमदोष्तमाम्‌ ॥ १८ ४ क्रास्यकरुपासि सुभ्राणि कुतोऽसि किंचिको 
घसि | मश्पेत्थांपतिमिश्छरती खर्धक थयदोअने | १९, ॥ कालिम्सुबाज । अहंदे ल 
स्पलवितुदुंदिता पतिमिच्छती । विष्णुघरण्य बरद्‌तपःपरममासिथिता ॥ २० ॥ ना 
न्येपतिवूणेवीर ससुतेश्लीनिकतनम्‌ । तुष्यतामिख महायान मुकुन्दो ऽनाथद्म श्यः २१॥ 
काछिन्दातिसमारुपाता घसामियसुमाशळे । सिरमितेशबल पित्रा यावद ड्यृतद्दो- 
नम्‌ ॥२२१ तथाऽवद्‌द्‌रुडाकेदा. घासुदे वाय खो ५पिताम्‌ । रथमारोप्य त़िद्वान्घ- 
मेराज्मुपागमत्‌ || २३॥ यदेवकृष्णःसंविष्ः पाथानांपरमा़तम्‌ । कारथामाखन 
गरे विसित चिश्वकर्मणा ॥ २४ ॥ भगषांस्तज निषखन्स्थानां प्रियन्िकीषयां । अ- 
ग्मयखाण्डवेदातुमजुनस्याख खाराथि: | २५ ॥ खोऽग्निस्तुष्टो धनुरदादयार'ये 
तानूथंनुप । अजुनायाक्षयी तृणो बम'चाभेद्यमर्त्रिमिः ॥ २६॥ मयश्चमाथितोसहेः 
खमांखक्यडपाइहरत्‌ । यस्मिन्दुयांधनस्यासाजळस्थलरशरित्रमः | २७॥ खतेत 
समनुशझातः सुइद्धिधानुमोद्तिः.। भाययोद्वारकांभूयः सात्यकिप्रमुखेद्देतः ॥ 
॥ २८ ॥ अथापयमकालिनदी सुपुण्यरवेक्षकर्शिंत । वितम्बन्परमानन्द्‌ र्घानांपरमम 
कळम्‌ ॥ २९ ॥ विन्दानुधिन्दायाधरत्यौदु्योधनबद्यानुगी | स्वथथरस्थमागिनीक 
ष्णेखक्तांस्यषघताम ॥ ३० ॥ राजाधिदेव्यास्तनयांमित्र सिन्दा पितृप्पसु: । प्रसह 


इतवारकुष्णोराजर्राज्ञांभरपद्दयताम्‌ । ३१ ॥ नग्नजिन्नामकोखत्य भा सी दा जाति धा 
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कर बहा पक सृन्द्र खे. का भ्रमण करतेदेखा ॥ १७ || अझुनने श्रीकृषणजी के कहनेके शनु- 
सारउस रूपवती सुन्दर दांतोवाकी सुमुखासे पूछा कि ॥ १८ ॥ देसुभेणि ! तुग कान कि- 
सकी छीहा किसकागना से यहां अगण करतीहो, ? हेसुन्दरि ! जान पढ़ता है कि--तृम शभी 
क्वारीहा और तुम्हे पतिका इच्छाइ ॥ १९ || काळिंदी ने कह्दा कि--में भगवान सयकी कन्माहू 
सवका चरदनेवाका मे सर्वोत्तम विष्णु गरेपाते हावे इसकारण गहां कठोर तपस्या करती हू।२०॥ 
हे वीर! में श्रीपति के अतिरिक्त ओर किसीको आपना स्वामी नहीं बनाना/ चाहती ; अनाथा के 
नाथ भगवान गेरेऊगर प्रसज्ञहोचें ॥ २१ || में कालिंदी के नामसे विख्यात हूँ + मर पिताने यमना 
जळके ब्रीचगें एकघर बनवादिया है जवतक कि भगवानके दर्शन न होंगे में इसही घरो रहूंगी।) 
॥ २२ ॥ श्रीकृष्ण ज्ञी तो प्रथाहीम्र इमवृत्तांत्तको जानते थे इससमय अर्जुन से गर्त बृत्तांतको 
ज्ञान सखासगेत उरकन्याको रथपर चिठाय युविष्ठिरक निकटभाय ॥२३॥ महाराज | इसके अ- 
नम्तर अर्जनक कहने से श्रीकृष्ण जी न विश्वका। द्वारा एक विचित्रनगर बनवाया ॥ २४ ॥ उस 
नगर में बन्धुओं के प्रसन्न रखने की इच्छाले भगवान वहांपर रहे और भग्निको खांडववग जन 
खाने के निमित भजुनके सार्था हुए ।।२५॥ भांग्नन संतृएद्दोकर घनुष, स्वत घोड दो अक्षयसूण, 
भोर अभेद्य कवच अजुनकों दिया ॥ २६ || वहां अग्नि से अजुन ने मयदानवको बचाया, मय- 
दाभवने अग्निसे बचकर सखाको पक अपूर्व सभा इनादी कि उस सभाको देखकर दुर्थोबनको 
जळमे थछका शोर थळे जकका अआगहआथा ॥ २७ ॥ भनन्तर बघा के बातज्ञामेपर श्री- 
कृष्ण जी पाण्डवॉसे आज्ञाले व बंभुओकी समातिसे सात्याके आदि यादवोक साथद्वारकाआये २८॥ 
बह मरथुभों को आनन्दित करतहुए पुण्णऋतु ओर पुण्य नक्षत्रयुक्त छग्न में काळिंदी से थिवाह 
किया || २९ || इराजन्‌ | बिद और शनुबिद नामक दो अवंती के राजा दुयोधन के बबी 
थे । उनकी बहेन मित्रिदा ने स्वयंवर म श्रीकृष्णजी को वरमाला देनाचाइतीथी किंतु उस के 
माझ्या ने डक निवारण किया || ३० ॥ इस से श्रीकृष्णजी ने सव राजागो के सामने फ्‌फी 


राजाधि देवी की प्रश्ना शितरमिंदाका बलपूर्वक हरणकिया ॥ ३१ ॥ हेराजन्‌ ! कोशलदेश में एक 
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मिंकः । तस्यसत्याऽमधत्कम्यादे थीनाग्नजितीदृप ॥ ३२॥ नतांदाकुर्नृपा बोदुम 
जित्वासत्तगा वृषान्‌ | तीइणशुङ्गाश्शु वु थषान्सीरगन्धा खहाग्कळाभ्‌ ॥ ३३॥ ता 
त्वाबूपजिलुश्यांमगवान्खात्वतांपतिः । जगाभकोख्ठ्यपुरंसेन्थेनमह ताब्रृतः॥ ३४।। 
खकोसळपातःप्रीतः प्रत्युव्थानासमादि भिः | अईणनापिगुरुणा ऽ पूयन्प्रतिषन्दित 
॥ ३५॥ घरंविछाकयाभिमतखमागतमरेम्ट्रक'याखकमरमापलिम्‌ । भूयाद्‌ यंमेपति 
रादिषोऽमलाः करोतुखर्यायदि मघ्तोग्रतेः ॥३६ ॥ यरपाद्पदश रज्ञः शिरखाजि 
भर्निधीरब्भजजः खगिरिदाः खहलोकपाछेः । लीळातनुः स्पक्ततखेतुपरीप्सयद्ा! 
काळेदे घत्सभगवान्ममकेमतुष्यत्‌ ॥ ३७ ॥ अर्खितपुनित्याइनारायणज्ञगरपते । 
आत्यानन्देनपूणेर्यकरवाणिकिमल्पकः ॥ ३८ ॥ धीशुक उधाय ॥ तमाइभगया 
म्हः रुताखमपरिग्रहः | मेघगम्भीरयावाखाखीर्मतकु रुनर्दम ॥ ३९॥ आऔभगघा 
नुबाच ॥ मरेन््रयादजाकविमिर्विगहताराजन्थवस्थोनिंज धमेवर्तिनः । राथापिया 
' चतब्बलौहृदेर्छयाकन्यांत्वदी यांनहिशुरकदावयम्‌ ॥ ४० ॥ राजोवाच || कोउम्य 
स्तेऽ भ्पधिकोनाथकन्याघरइहाप्तितः | गणक घास्रो य स्यात स्त्यन पायिनी।।४ १॥ 
कित्वस्मामिः- कृतः 'पूय॑समयः खात्यतषेभ । पुखांवीयपरीक्षारथकभ्याधरपरीप्स्या 

| ॥ ४२ ॥ सतैतेगोवृषावीर्दुरदाम्तादुरवग्रहाः । पतेभग्नाः ख़बहबोमिक्षगात्रानृपा 
त्मजा: ॥ ४३ ॥ थदिमोनियृह्ीताः स्युस्त्षयेघय दुनन्दून । घरोमषानभिमता दुहितु 
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नरनाजित नामक धार्मिक राजाथा; उसके सत्यानामक एक रूपवती पत्रीथी | पिता के ताम के 
अनुधार उसका दुधरानाम नग्नाजितीथा ॥ ३२॥ राजा ने प्रण कियाथा कि जो कोई तीदक्षणसीग 
वाळे, शतिवुधषे, बीरों की गर्व का सहन न करनेवाले "शोर दट सातसांड़ों को जीत वह्दी गेरी 
पुत्री स व्याइ करतकेगा बहुत से राजा इस प्रण “को सुनकर वहां शाये परन्तु हारर कर लोट 
गये || ३३ || हस समाचार को सुनकर श्रीकृष्गजी भो बहतसी सना क साथ गोशलदेश गे अयि 
॥ ३४ |! कोशळपलि पूर्वक उठकर आमनदे श्रेष्ठ अध्यद्वारा उनको पूजाकर परम शानर्दत 
हुआ ॥ ३५ ॥ राजा की कन्या सत्या ने अपने इच्छितबर को आया देख उन्ही रभापतिस अपने 
इपाह होने की इच्छाकर कहनेळगी कि-“यदि मैंने जतघारण किया है तो ह अग्नि देव ! मुझे 
| भाशीयाददो कि-यही मरे पतिहोबें ॥ ३६॥ नारायण षी पूाकरके राजा उनसे कहनेलगा 
(कि--देनारागण ! हे जगतपते | शाप आत्मानन्दसे पृ द्वो, में क्षुद्र आपका कोन काय करसकता 
है  लट्ष्मी, अह्मा, मदादेव और लोकपालगण जिनक चरणकाळकी रको आपने शिरमें धारण 
करते हैं जा अपनी बनाई हुई मर्यादा के पालने के निमित्त सगय समय पर लीळा देह धारणकरते 
हैं वह जाप मुझपर किसप्रकार से सम्तुष्दोंग १ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ श्रीशुकदेवगी बोल किन 
हे कुरुनन्दन ! भगवान कृष्णजी आसन पर बैठकर मेघ को समान गर्भीरबागी से बोषलराज 
से कहुने लगे कि--॥ ३९॥ दे राजन्‌ ! पण्डितशन कइत दे स्वधगबर्त्ती क्षत्रियों को याचना 
करना बहुतही बरा है। परन्तु तौथी शाप के साथ सम्बन्ध करने की इच्छासे आपको पुत्री को 
मांगता परन्तु में शुस्क न दुंगा ॥ ४० ॥ राजा ने कहा किल्दे नाथ ! आप गुणों के एकगाचर 
भाधारदहो, आप के अग में कद्टमी सदेव नित्रात करती हे; अतएव हे प्रभा | आप से भविक 
उत्ता और दौन कत्या का बर होसकता है ? || ४१ ॥ तृ द्ेगदुश्नष्ट | कन्या के गोग्थवरपाने 
के निमित्त राजाओं की परीक्षा के कारण भेंने प्रथमही एक प्रतिज्ञाकी है || ४२॥ इवार | जे| 
इन भशिक्षित भोर दूसरे के पकड़ने भें म आवं ऐसे सातसांड्रो को जीते बही कन्या को बर 
सकता है यह दातसन बहुत से राजकुमार क्षत्रिय यद्दापर भाये और अपन अभ तुड।२ कर चले 
गभे ॥ ४३ ॥ हे यदुनग्दन | है भोपते ! यादि भापसही यह पराजित हवें तो आपह गेरी पुत्री 


( ९०४) आीमङ्गागवत दवाभरुकम्ध सटीक । 
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मेश्मियः पते "| ४४ ॥ एष मथमाकण्येवहष्वापरिकरप्रयुः । भात्मानेसप्तथारृत्पा 
न्यगूषणालीळयेचतान्‌ ॥४५॥ षद्धातात्दामामे: शौररहंतद्‌पान्हौजञखः । ब्यकषे 
लीलया बद्धाग्बालो दारुमया'यथा ॥ ४६ | ततःप्रीत.खुतांराजा द दौ कृष्णायचि- 
स्मित: ¦ सॉाप्रत्यगृद्णाहगवान्धिधिवरखदहर्श प्रभु! ॥ ४७ ॥ राजपरन्वक्ष दुहि तुः 
फुष्णळष््वाप्रय पातम्‌ । छाभरपरमानन्व्‌ं जातस्यपरमोटखणः || ४८ ॥ दाखने- 
यांनका नेदुर्गीतधाददिज्ञादिषः । नरानायेःप्रछृदि ता: खुवालःसगळकृताः ॥ ४९॥ 
द वाधनुखइलाणि पारिबइंमदाड्िसुः | युवतीनां त्रिखाइलं निष्क्रत्री बसुपासखसाम । 
॥ ५० ॥ नघनागखइ साणिनागाऽ5तगुणामुथान्‌ | रथाञ्तगुणानभ्बानभ्बाय्छत- 
शुणान्नरन्‌॥५१॥ दस्पतीरथमारोप्य महत्याखेनयायूतो | रू हप्रहिह्द या याएया 
माखकोरखूलः ॥ ५२ | शुत्वेतदुरुघुसूपा नयन्तपथिकम्यकाम्‌ । अग्नी याः सुदु म- 
धौ यदुमिगोइृषेःपुरा ॥ ५३ ॥ तानस्यतः दारधाताम्वन्धुप्रियक्द सुन: | गाण्डीदी 
कालयामास [सिह 'क्षुद्रसृगानिय ॥ ५४ ॥ पारिब्रह् सुपा रुहा द्वारकामेत्य सत्यथा । 
रेमे यदूनासू पभो भगवान्दयकीसुतः ॥ ५५॥ श्चुतकातः सुतां भद्रासुपषमे पितृ"्य- 
चुः । कैकेयींश्र'तुमिई सां क्ण:सतदेनादिमिः ॥५६॥ स्रतांच मद्र चिपतेर ध्मणां 
लक्षण युताम्‌ ¦ स्वयंबरे अद्दरिक:ख सुपणे.तुधामिव । ५७॥ अन्याञ्चे्विधामः- 
थाः कृष्ण ध्यासग्खहसदाः । भोमंहत्या तनच्षिराघोदाहतामारुद नाः || ५८ || 
इयि भ्रीमद्भधा० मद्दा० द० उ० नामाष्टपखाशत्तमा5घ्याय: | ५८ ॥। 
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क याग्य चर होम ते दे ॥ ४४ ॥ हेराजन्‌ ! श्रीकृष्ण जी न इसबात का सुनकर कवच घारणकिया 
और आपन शरीर के सातस्तरूप घारणकर सहजही मे उनकी पराजित करदिया ॥ ४५ ॥बाळक 
असे ख़लत २ काठके येळा को बांचकर खाँचत हँ भगवान तेसेद्दी उनको सहजडी म रस्सी से 
बांधकर तेजरद्वित भोर अभिगान रहित करके खचनेलगे || ४६।।बइ देख कोशलपति ने प्रसन्न 
होकर श्रोकृष्ण्ञी को आपना कन्यादी ।अपनी याग्प उस कन्या से श्रीकृष्णमी ने पविधेततपाणि- 
प्रह'ग किया ॥ ४०७ ॥ राजरानिर्यं कन्या के प्रियपति श्रीकृष्णाजी को पाय आनम्द से प्रफुछ्ितहुई, 
राजभवन गे उत्सव की सीमा न रही ॥ ४८ ॥ शंख, भेरी शोर नगाड़े बजने लग, बस और 
माळा आदि से अळंकृत स्त्री पृशष गान भोर आशीवाद *रनेळगे ॥ ४९ || राजा-सुन्दर बेश 
बाळी भाभूषणा से विभूषित तीन सहस्त दासियें, दशसदइस्तगोएं, नवज्षदद्लट्ाथी, नवळास रथ,नव 
कोटि भश्च और नवपद दान दईज मे देकर परमआनन्दितहुआ | ५० । ५१ ॥ बहुन सेना से 
घिरेहुए चर कल्या को रथपर विठय कोशलपाति ने लइ से आद्र हुदयद्दो बिदाकिया ।।५२॥यादश्र 
और सांडो से जिन राजाओं का पराक्रम भंग होगयाथा बे इससब दकृत्तांत को सनकर अस्प्स्त 
ऋषितदा भाम में आय औकृष्यजी को रोककिया ॥ ५३ || वह सव बाणे का प्रहार करनेलगे 
तब शुभ चाइनेवाने अर्जुन ने सिंद जैसे छोट पशुओं का मारता हें वेगही उनसबको गारडाला ॥| 
५४ || श्रीकृ"्णती सय विवाह की सामाग्रीले सत्या के साथ द्वारका में आय विहार करनेलगे || 
५५ ॥ इसके उपरांत भगवान ने अपनी फुफी श्रुतकीर्तिकी पत्री सम्तदन भादि भाझ्योके देने 
पर केकय देशाने डतानहुई भद्राका पाणिपहण किया ॥ ५६ ॥ भोर गेष्ट ने जैसे भकेळेई अमृत 
का हरण कियाथा वेसही सुलक्षणा भद्रराज्ञ की पुत्री लक्ष्मणांका इरण स्वयेष्रमें डपस्थितहोकर 
किया |५७॥ हेराजन्‌ | ऐसेही भीकृष्णजी के ओर भी सहलों ज्िमांथी। वह भूमिपुत्र नरककोमार 
उसके भम्तःपुर से सुम्दरमुखवाली ल्ियों को लेशायेथे ॥ ५८ | 
इतिभीमद्धा "महा १दहाम न्स(काभाषाटीकायासष्टपड्याशाऽभ्पायः || ५८ ॥ 
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शाजीबाच । यथाइतोभंगवताओमो यतखताःखियः। निरुद्धाएतंदाख दव दि 
हमे ाजैधन्यनः ॥ १ ॥ शीशुक उंवाच । इन्त्रेणइतश्छत्रेण इतकुण्डलबरघुना । इ 
तोमरातिस्थानेन बरापितोभीमचेष्टितम्‌ | २॥ खभायोगर‰डारूढः प्राग्ञ्योतिषपुरं 
गिरिदुर्ग: दाख दुर्गेजञलाग्न्यनिरूदुरगमम्‌ । मुरपाधायुवैध रैरंदै: सचेत 
तम्‌ ॥ ३॥ गदथानिर्विमेदाङ्रीञ्छस्म दुर्गाणि खायके: | लक्रेणारिंनजल्ंवायं मुरपा 
दास्वथासिता ॥ ४ दाखनादेनयन्त्राणि हृदयानिमसस्थिनाम्‌। भाकारं गदया 
शुग्या निर्विभेद गंदाधरः ॥५॥ पथिजन्यध्यनिधुत्या युगाः्तादानिभीषणम्‌। मुर 
दायानडशष्थो दैरयःपखदिराज्ञळात्‌॥ ६ जिदाळ शुद्यम्ध छुदुर्निरीक्षणो युगान्सस्‌ 
' शानळरोखिरुल्वणः | प्रसखिलोकीमिव पंखमिसुलेरश्यद्रवश्ताद्यस्रत यथोरंगः 
॥ ७॥ आविध्यशूलतरखागरुत्मते निरस्य वक्रेव्यनद्त्लपंस्रशिः | खरोद्खीससे 
दिदोम्वरं महालापूंरथज्ञण्डकटाइमाघृणोत्‌॥ ८ ॥ तदापतदत्रिशिखंगरुत्मतेहरि 
बारफ्याममिनल्िधैज्सा ॥ सुखषुदष्यापिशरेरताडयसस्मे गदांखोपिरूषाब्य सु 
खत ॥ ९ || तामापतम्ती गद्॒यांगदांसूथे गद्‌ाप्रज्ञोनिर्विभिद्‌ खहसघा । उचस्य चा 
इनमिधाघतोऽज्ञितःशिरांखि चक्कणञजहारलीलया॥ १० ॥ व्यख:पपातास्मासिकू- 
सदायों निक सजगोऽद्रिरिवेस्ट्रतेजखा ।।. तस्याज्ञा: सत्त पितुचधाट राःप्रतिक्रि 
। धामषञ्जुषः समुद्यताः ॥ ११॥ ताघ्रोऽभ्तरिक्षःशभ्मवणो विभावस्॒घसुनभस्थानरुण- 
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राजा परीक्षित ने कहा कि--देब्रश्चन | माम ने स्रिया को कथों चन्दकररक्स्वाथा ? वह भोम 
किसकारण भगवान के हाथ से मारागया ? आप श्रीकृष्णजी के इसपराका का वर्णन करो ॥१॥ 
श्रीशकदेवजी बोले कि-देराजन ! भौम ने इंद्र क्री गाता अदिति के दोनों कुण्डळ शोर इद्रकाछत्र 
छीनकर उनको इन्द्रपरी से गगादेया तव इंग्र ने माकर उसक अत्याचार का भलीप्रकारसेवणन 
किया । आकृ"्णजा इत कृतातका सन सत्यभामा का साथळ प्राग्ज्यातष नगर का आय ॥ ३॥ 
वह नगर गिरिदुर्ग और शस्त्रदुर्ग से अत्यन्त इृढ़था ओर वह चारोंओर जळ, बायु भोर अप्िक्र 
होने स अत्यन्त दुर्गंधथा } वह मुरदेत्य के दशसइख्र अतिप्रचण्ड पाशों से सचओर से घिरकर 
र मतड़ो रहाथा । भगवान अ्रीक्षष्ण जीने गदा$ प्रहार से गिरेदुग, बाणद्वारा शस्त्रदरग, चक्रद्रारा 
शप्नरि, जल ओर बायुदग, खड्गद्वारा मरदैरय के सम्पण पाशोंको, झंखनादद्वारा से शरवीरा के 
हृदयको और भारी गदाक़े प्रहार से गढ़रो तोडूडाला || ३ । ५ ॥ जलकी दाय्या में सोता 
हुआ पांचाशिरवाळा मुरदैस्य प्रकपकाब के बकी समान पांचजन्यशंख का शब्द सुनकर जळते 
उठखड़ा हुआ ॥ ६॥ बह प्रलय काळके सूय और झामिकी सामान उप्रमूर् धारण कर, न्रिझू 
लको डठाय सर्प जैसे गरुडे सन्मस्य दोडताहे वेसही पांचो मुखको फेळाय मानो त्रिळोकीको नि 
गळ्जायगा ऐसे भ्रीकृष्णजी के सामने देड़ा और शूळको उठाय अतिवेग से गरुडपर प्रहारकर 
पांचो मुख से घोरशाच्द करने लमा | वह शब्द भाकाश मंडळ, स्वग भार दिशाओं में 
ब्रह्मांडकी पार करगया ।।७-८॥ उसके फेंकरेहुए शूलकं गरुइपर आता देख श्रीकृष्णज्ञी ने अपनी 
निपुणता से उस शूलके तीन टुकडे करडाले मोर उस देत्यका मुखवाणा से भरादेया । फिरउस 
दैत्य नेभी भीकृष्णजी पर गदाका प्रहार किया ॥ ९ ॥ उस गदाको आतादेख भगवान्‌ ने युद्ध 
स्थल भपनी गदाके प्रहार से उसके सइक्ष खडकरडाले। तदपरांत दैत्य भज्ञा उठाय श्रीकृष्ण 
की पर दौड़ा | तव अजित भ्रीकृष्णजीने सहज सेही चफ द्वारा लीलासेहा उसके शिरकार गिराये 
|| १० ॥ मुर फ्षिरकटने से प्राणरडितहो, इम्द्रके बज़से टूटीह शिक्षाओं के पवतकी समान जळ 
में गिरपडा | तव उसके सातपुत्र ताम्र, भग्तरीक्ष, अवण, विभावसु, बसु, नभस्वःन भौर अरुण | 
कक य याक कक 
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(९०६)  शसहाषवंत दशनकक्ठंआहीक । 


अस्तमः | पीठपुरस्ङत्यचमूपतिसृथे सोमप्रयुक्तानिरमध्यूतायुभा: | १२ ॥ प्राय 
जताखाद्यदारातसीस्गदा! शाक्स्यष्िशूळाम्याजिते रूपोल्यणा: |, तरुछखाकूटं मम: 
धान्ह्यमारीतैरमाघवीर्यस्तिलदाखाकसेइ ॥१३॥ तान्पीठसुक्यानमयद्यमाळयं निर ` 
'तशीपोरु्युजां घिवमेणः | se 3 तचक़खायकेस्तथा निरस्ताक्षरको ध' 
राछुतः ॥ १७ ॥ निरीदयदुर्मरण भालपन्मदे जे: पयोधिप्रमचैर्िराक्रमत । दष्टा 
समार्येगरुडोपरिस्थितं खूयांपरिष्टात्सतडिखनंयथा । कृष्पंखतस्मे व्यसृजच्छत- 
घी योधाश्चसचे युगपत्स्मधिष्य'घु: ॥ १५ ॥ तद्धोमसेन्यभयक्रामादाप्रजो विचित्र 
घाजैनिंरितेःदिलामुखिः। निकृत्तवाहूरुत्रारोधिविग्रहं खकार नाल हरम्‌ 
॥ १६ ॥ यातियोथेःप्रयुकानिराखाणि कुकढइ | इरिर्तान्य 'दारे- 
रकेकशर्खिसिः | १७ ॥ उद्यमातःस॒पर्णन पक्षाश्यां निश्चवागजान्‌ ! गर्मताहन्य 
मानास्तुण्डपक्षन खैगेज्ञाः ॥ १८॥ पुरमेषाधिशक्षातों नरकोयुध्ययुध्यत । दृष्ट्या 
विद्रावितंसेन्यं गरुड्रेनार्दितेस्वकम्‌ | १९ ॥ तेमैमःप्रादरस्छकत्या चञ्च प्रतिहतो- 
यतः । नाकम्पततयाधिद्धों माकाहतइथद्विपः ॥ २० ॥ शूलं भोमोऽष्युतइम्तुमाद दू 
वितथोद्यमः। तद्विखगीत्पूदमष नरकस्यदिराइरिः । अपाइरहजस्थस्यच्क्रणश्षुर 
नेमिना ॥ २१ ॥ खकुण्डळंचारकिरीट भूषणं बमैप्ृृथिष्यां पतितंसमुज्ज्वलत्‌ । हा 


भौमकी आजानुसार अस्त्र धारणकर अपने पिताके मारने वालको मारने के निमित्त उत्साहितहो 
उठे भौर पाठनामक पक असुरको सेनापति वना रणभूमि में भा || ११-१२ ॥ मे बड़े भयानक 
दैत्य श्रीकृष्णजी पर एक साथही वाण, खड्ग, गदा, शक्ति, हाड और शूळकी वर्षा करने लगे । 
झगोघ पराक्रम वाळे भगवान ने उन अञ्जोको अपने वाणो द्वारा तिळ तिळ करडाला ॥ १३ ॥ 
भौर मुरके पृत्रोके शिर, भुजा, कथे, चरण भोर कवच काट २ उनके सेनापति पीठ समेत उन्हे 
यमालय गें भेजदिया । टर्वीसुत नरक भगवान के चक्र और बाणों द्वारा अपने सेनापतिको इस 
प्रकार से मरता देख अत्यंत कषित हुआ ओर समुद्र से उत्पन्न हुए मदस्नादी हाथीपर चढ़ श्री 
कृष्णाजी पर उसने आक्राण किया अनतर नरकने सूर्यके उपरी भागगें विजळी समेत गेघकी समान 
सत्यभामा के साथ गरुडपर बेठेहूप्‌ श्रकृष्णजीको देखकर उनपर शतप्नीका प्राहर किया ॥१४- 
१५ ॥ फिरसव योद्धाभी एकही साय नाना अस्ञ्रोका प्रहार करने ळगे | भगवान श्रीकृषणभी ते 
तत्कालदी विचित्र पंखवाले तीदण दाणोंद्वारा भौमकी सनाके घोड ओर द्वाथियोंक्रों मार किसी के 
भुज, किसी के साथळ, किसी के मस्तक, किसी के केघ और किसी के शरीरको काटडाळा ।।१६।। 
हे कुष घुर्घर ! योद्धाओं ने जिनवाणों का प्रहार किया था उन सब शारोंके भानके पहिळेही म- 
गवान ने उस सव सेनाका नाशकर तीन २ तीक्षण शरा से एक २ करके उन सव भर्त्रों शशी 
को काटडाला | १७ || गरुड़पर श्रीकृष्णजी वेठेदुए थे; वह भी दोनो पंखों से हामियोंका नाश 
करने लगा । जब गहड़ ने चोच, पंख और नखो से वध करनेका आरंभ किया तव हाथी कातर 
होकर नगर में भागगये ॥ १८ ॥ नरक युद्धस्थळमें भकेलाही युद्ध करन ळगा । उसने गसड 
से अपनी सनाको नाश होता देख गहडपर शाक्तिक प्रहार किया । किंतु जिस के अंगसे 
छगकर बज भी कुठित हुआथा वहीं गरड उस्च शाक्ते से झाइतहो फूलले मारे हुए हाथी 
की समान अटक खडा रहा ॥ १९--२० ॥ तब भोमासुर ने श्रीकृष्णभी को मारने के. 
शामिप्राय से शक भहणकिया, किंतु सफळ न हुआ क्योंकि शूळ के प्रहार करनेके पूरी 
मगबान ने छुरेकी धार की समानवाळे चक्र से हाथी पर बैठेहुए नरक का दिर काटडाला 
॥ ११ || कुण्डलयुक्त मनोइरमस्तक एथ्वी पर गिरकर शोभा पानेशगा । छुषिगण और देवता 
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देतिसाप्पियृत्यःछुरेश्धरा: मादयेभुकुन्यं विफिरस्तईडिरे | २२ ॥ ततञ्राभूः कृष्ण 
पेटेवकुणंडले प्रतत्तजाम्यूनदरक्ष मास्पर | सवेज यन्त्या वनमाल्या 55पयक्ताचित- 
| छत्रमथोमदहाप्रणिम ॥२३॥ अस्थौषीदर्य विश्वरां दृ दीदे व राखिशम्‌ । प्रांजलि: 
्रणताराजन्मखि्रचणया धिया ॥ २४ | भूमिरूपाय | नमस्तदेधदेवरा धांस्तजक 
गदाधर । मक्तेख्छाोपासरूपाय परमांत्मत्नमो5स्तुते ॥ २५ ॥ नमः पंकजभामाय 
नमः पेकजमालिन | नमः पैकजनेत्राय नमस्ते पंकजञांत्रये ॥ २६ ॥ नमो भर- 
धतेतुस्पवायुदेधायविष्णवे + पुरुषायादिवीजायपूणबोधायतेनमः ॥ २७॥ अजा 
यजनित्रे5स्थप्रह्मण5नग्तद्राक्तय । पराषरात्मग्भूतात्मन्परमात्मत्नमो5स्तुते ॥ 
।२८।८ब्‌ चैखि सक्र अउरक दंप्रमातमो निरो घायाबिभष्यखशृतः । स्थानायसन्चे ज गतो 
अगत्पतेकाळः प्रघानपुरुषीभघास्परः ॥ २९ ॥ अहपयाउयोतिरथानिलाममोमा 
आणिदेघासनइम्दिय,णि ! कतोमदहानित्यलिरुंचराचरंत्यय्यद्धितीयेसगवश्नयत्रमः 
॥ ३० ॥ तस्थात्मज्ञाऽयेतवपाद्‌पकजभीतः प्रपन्नातिदरोपसादित:ः । तत्पाछंयेन 
कुरूह स्तपक जाशिरस्यमुष्याक्षितक ट्मपापहम्‌ ॥ ३१ ॥ भीशुक उधाच ॥ इतिभू 
स्थापथितोघारिमभगवाध्भस्तियज्नया ! व्त्वाऽभयमोभशुहप्राचिदात्खक रु दिंमल्‌ 
॥ ३२॥ तत्रराज्ञम्यकन्यानांषट्खहसाधिकायुतम्‌ | भोमादइतानांधिक्रम्यराजज्या 
दृडराहरिः ॥ ३३॥ तप्रविष्टसख्ि यावीदथनरषीराविमाहिताः | मनखाषन्रिरेऽभीष्ट 
पतिदैघोपसादितम्‌॥ ३४ ॥ झयात्पतिरयमद्मघातातदनुमोदताम्‌ । इतिसर्वाः पृथ 
हाहाकारकर ' साधु साधु ' कह भगवान के ऊपर फूळ बरसाने ओर स्तुति करनेछगे ॥ २२॥ 
अनन्तरएृथ्वीने वैभयरती बनमाला के साथ श्रीकूष्णजीको तप्तसुषर्णके रक्षजरित उज्वल दोकुण्डल 
वहुणकाछत्रवमाणे और इस्द्रपुरी को समपण किया ॥ २३॥ फिर हवाथभोड विनीतभाव से देव 
देव नह्माकेभी पूजनीय भगवानकी स्तुति करनेलगी ॥ २४ | पृथ्वी न कहा कि--हे देवदेवईश्चर 
ह शख चक्र गदाधर ! हे भक्तांको इच्छानसाररूप धारणकरनेवाळे ! हे अन्तयामिन | आप को 
नमस्कार करतीहू ॥ २५॥ हे कमळनाभ ! कमल लोचन ! कमळ ग' लिन | कमळ से चरणवाले 
& १ «की. नमस्कार द & २६ || हमगवने | 4 बासुदेव | द्व विष्णा | हे पुरुष | हृ आदिवीज | ह 
पूर्णशाथ ! आप को.नगस्कार हे | २७ ॥ आप बृहतद्ो, आपको झाक्त अनन्त दे अतएव आप 
जन्मराहत और सबके नियताहों भाप उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) अपकृष्ट ( नीच ) सबही के भात्माहों; 
आपको नमध्कार हैं ॥ २८ ॥ हे प्रभो ! जाप निर्लिप्तदोकरभी विश्व रचने की इच्छासे उत्कट 
रजोगुण, जगतूके पालने की इच्छ'स सत्वगुण और जगतके नाशकरने को इच्छा से तमोगुण 
घारणकरतेहो ॥ २९ || हे जगत्पते | आप से कछ प्रकृति और पृरुष ये जुद्देनहीं हैं । देभगवन्‌ 
आप बट्वितीयददो । पस्वी, जळ, तेज, बायु, आकाश, मन, इद्रिय,भोर ईंव्रियों क भघिष्टातुदेषता 
आ द्वारा यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न होकर आप के अद्वितीय स्वरूप में भ्रमरूप से भासता हे ॥ 
३० ॥ हे शरणागता के दु.खनाशक! यई भोमकापुत्र भगदत्त भयभीनहोकर आपके चरणों की 
शरण में आया हे; इसका पाळन करिये, माए अपने कलिपाप नाशक हाथको इसके गस्तक पर- 
| ॥ ३१ ॥ श्रीशुकृदेवजी वोलेकि-हे राजन्‌ ! भगवाने इम प्रकार से नम्रहुई भूमिक वाक्यों 
द्वारा पूलितहे डसे अभयदान दे समस्त सम्रद्धिओों युक्त भौमक धरगे प्रवश किया || ३२ || दे 
राजन्‌! मौम राजाओं से शपने पराक्रग पृथक सोलह सदस्त कन्याये छीन ळायाथा,मगवानने उन 
सबकी अतःप्रमें देखा ॥ ३१॥ बेसव कण्यायं उन्हें देखतेही “मोहित होगई? भोर मनहों मनमें 
'हैब प्रेरित उन प्यार पतिको वरणकर भगवान से प्राना करने हगांक || ३४ | दे विधाता ! 
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कृष्णेभावनह्दयद्युः । २५॥ ताः प्राहिणाह दारघतीशृष्टाविरजो ऽस्वराः । मर 
यरनेमेदाकोचात्रथांश्वान्द्रीवणमइत्‌ ॥ ३६ || परावतकुळेमांड्रसतुद्स्तांस्तरस्कि 
नः । पाण्डु संश्च चतुःव्टिप्रषयामासकेदाघः | ३७॥ गरयासुरे'द अघनंदर्वाऽ दित्यै 
अकुशले | पूजितख्िदपान्दरेणसहेन्दाण्याचसग्रिथः। २८।खोदि तामायथात्पास्य 
पारिजातगरत्मति | आरोप्यलन्द्र न्विवुधाक्षिजिंत्योपामयरपुरम्‌ ॥ ३९, ॥ स्थापित 
सत्य भामायागुशोयानोपदोभनः | अग्यगुर्भमराः स्वगासद्रर्थासथरम्पटा: 1४०॥ 
ययाखआमम्यकिरीरकाडिमिः । पादोस्पृशभच्युतभथसार्चथनम्‌ | खिद्धा थेषतेशचि 
गूह्तमहानहो लुराणांचतमोधधिगाव्यताम्‌॥ ४१ | सथोमूह्तेएकीसिमल्लानागारेघुता 
खियः । यथोपयेमेभगषांस्ताभट्रपधरा5व्ययः ॥ ४२ | गृहेषुताखामनपाव्यसक्य 
कुचिरस्तखाम्यातिरायेष्ववर्थितः । रेमरमामिर्निज्ञकामरप्लुतायथेतरागाइकमे 
भिकांश्चरन्‌ 11४३ इरथरमापतिमवाप्यपरतिखियस्ताश्रह्माद्याऽपिसविदुः पदर्थीय 
दयाम्‌ । भञ्ञुमृदाऽद्िरतमेघित याऽनुरागहाखावलोकनवसखङ्मज्ञदपलज्जाः।४४। 
प्रत्युद्गमासनबराईणपाद शोचतास्वूछविश्मणदीजनगम्धमाल्यैः । केराप्रखारदा 
यनक्ष पनापहार्यिदोखीराताभापेधिमार्षिद घुः स्मदास्थम्‌ ॥ ४५॥ 
इति अमद्गा० मा० ददामस्कन्घेडसराध नासैकोनषष्टितमाऽष्यायः॥ ५९ || 


म का. 
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आप स्वीकार करोकि यह आऔकृष्णजीही महारे स्वागी होबें। भगवान से इस प्रकार की प्राथना 
कर सबने एथकू २ प्रीति सहित श्रीकृष्गज्ञी को हृद्य में धारण किया ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णनी ने 
पाळकी में उन सच ख्ियोको विठाय द्वारका पुरीको भेजदिया; भोर बहुतसा द्रव्य, रथ, घोड़े, 
अतु ऐश्वर्य, ओर श्चीघ्रगामो ऐरावत क कुळसे उत्पन्न हुए चार दांतवाले श्वेतरग के हाथी भी 
भेज और चाउ हाथी पाण्डत्रोंकनिकट भी भजदिये ॥ ३६-३७ ॥ भनतर प्यारा के संग इन्द्र 
भबन जाय अदिति कुडलदे इन्द्र ओर इन्द्राणी से पूजितही सत्य भागाके कहने से षल्पबृक्ष 
को उखाइ शोर गए़रो पीठपर रख इन्द्रादि देवताको युद्धम जीत अपनी राजधानी गें आय 
॥ ३८-३९॥ किए सत्यभामा के बगीच भें झोमाहोन"क निमित्त उस ww कॉ स्थापित बि] 
उसकी सुर्गध के मद% छोभीभोरे स्वग से पीछे २ 'चलेशाये ॥ ४० ॥ तर्दुपराम्त इन्द्र ने प्रथम 
अपने मुकुट के अप्रभाग से भगवान्‌ के चरणों का स्पीकर प्रणाम किया और भएनी कार्प सिद्धे 
निमित्त भगवान से प्राथना की तथा कार्प सिद्धहोने पर भगवान से बिरोध किया। भहो ! दे- 
बताओं वडा कपर आता हे ॥ ४२ ॥ अनेतर भगवान ने जितनी लिये थीं उतनेद्दी रूप धारणकर 
पकी सगय में सपक घरोंमें प्रबशकर उन सब लिया से विवाह किया ॥ ४२ || उनके घरमे 
डनकी अपेक्षा अविक व समान कोई भी घर न था | शाविरत्प कमोके करने वाळे अपने आनंद 
से परिपूण भाकृष्णजो उन सब घरोंमें निरंतर वासकर गृदस्था वळवी मनुष्यों की सामन काममें 
मम्दा उन सब लिवा के साथ रगण करनेकगे ॥ ४३ ॥ नह्यादिक भी जिनकी गतिको नहा जान 
सकते, सवध्चिय उन्हीं भगवानका पतिपाय प्रसभ चित्तसे प्रेमसहित दस्य विकास व अब जो कन 
तथा आनंद पूत्रक नत्रीन सगम, भाषण और लज्जा सगेत भगवान का भजन करनेळमी ॥४४ | 
दे राजन! उन प्रत्येक लिया के पास यद्यपि सेकखां दासियें थीं तोभी श्रीकृष्ण के साने अःना, 
झासनदेना, यूशनकरना, पांवधोना, चदन फूल अर्पण करना, केश सुलझाना, निइकाना और 'मेंट 
आदिसे उसकी सेधा करती थीं ॥ ४५ ॥ 
इतिश्री मद्भा “महापुराणदशमस्केघेउ न्सरलामावार्टीकाय!पकोनषर्टशतमे ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
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भीकप्ण औश'दक्मिशीजीकां कथोपकथत. अ>.६० । ( ९०९ ) 


RR EE ललित किती 
भीषुक उवाच || काँईचित्कुखभाखीनंस्वतल्पस्थेणगदगुरुम । पर्तिपयचरदै 
ब्मीव्यजननसखीजतेः । १ ॥ यरूवेतलीळ यांयिश्व॑लञत्यत्यघत्तीश्वरः । सहिजात 
'स्थखतूनांगोपाथायंर्यंवुष्यज् ॥ २॥ तरिमत्नन्तगृद्देजाजग्मुक्तादामधिळस्थिना । 
चिराजितेधितानेनदीपैमेणिमयैरापिं ॥ ३ ॥ मडिळकांदाभभिः पुण्पेई्िरिफकळमादि 
ते । जांळरम्जप्रविटेश् गोमिश्वन्त्मखो5मळे: ॥ ४ | पारिजातचतामोद्थायुनोचा 
तशाळिना । धूपैरयुरुजेराजन्जाळरनरथविनिगतेः ॥ ५ ॥ पथः फेसनिमे हु अपयेडे 
करिपूत्तम । उपतस्थेसु खासोनंजगतामाभश्वरपतिम्‌ ॥ ६.॥ घाळव्यजनमादायर 
खदण्ड्ंसलीकरात्‌ | तेनवीज्यतीदेचीउपास्राण्यक्रईश्वरम्‌ |! ७॥ लोपाच्युतेकव 
णयतीमणिनूपूराभ्यांरेजे५5कलीयघळयव्यजनाप्रइस्ता । बखार्तगूठकुस कुकूम शो 
णहारमाखानितम्षत्ञतय़ात्रपराध्येकाज्च्या ॥ ८ ॥ तारुपिणीशियमनग्थगरतिनिश 
ध्ययालीलयाधततनो रनु रुूपरूपा । प्रीतः स्मयक्षळककुण्डळनिष्ककण्ठयक्रोठख 

| त्स्मितघुघांदारराबमाषे || ९॥ अभिगघानुवाच ॥ राजपुत्रीप्सता भूपैकोकपाल 
विश्वतिमिः । महानुमाषः धरीमद्धीरुपौदार्यवळोजिते: !! १० ॥ तास्प्राप्तानर्थिनोदि 

, त्वाचिद्यादीन्स्मरदुमेदान्‌ । दत्तात्रात्रास्वापेत्राचकस्माश्नोषवुष5ःखमान्‌ ॥ ११ ॥ 
राजश्योपिफ्यतः खुभूः खमृद्रंशरणंगतान्‌। बलवद्भिः कृतहैषान्पायस्त्थक्तनुपास 
नान्‌॥ १२॥ अस्पएवत्सनापूँखामळोकपथमीयुषाम्‌। आस्थिताः पदर्षीतुश्नः प्रा 


श्रोशऋदवजी बोळेकि--हे राजन्‌ ! एक समय श्रीकृष्णजी रुक्मिणी की धाय्या में सुख से 
वह सख्ियों समेत पंक्षेसे जगद्गुरू भगवान्‌ की सेनाकर रहीथी || १ ॥ जाईश्वर सहसे 
ही इस विश्व्ती उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं बह जन्म राहेत होकर भी अपनी म्यी दाकी 
रक्षा करने के निमित्त यदृकुल में उत्पन्न हुए हैं॥ २ ॥ दे राजन्‌ ! रुक्मिणी का अत्यंत सुंदरघर 
अनेका गोतिया की गाळात शोभायमान व छोमित छत्त तथा मणिमय दीपकोंजे जगमग] रहाथा 
॥ ३ || गनु मल्लिका के फूळकी मालाओं पर भौरका समूद गूमरहा था, कालिय भं होकर च- 
द्रसाकी सुदर किरणें प्रकाशित द्वारी थीं।| ४॥ कल्पवृक्ष के बनको सुगंविसे सुगंवित वायुभ। 
'रदाथा झरोखों में से अगर की धूगका घूत्र निकल रद्दाथा || ५ ॥ सुंदर पळगपर दूनके फेनकी 
सरश श्वत व कोमल बिछेना बिछाथा उस पर बेठदुए श्रीकृष्णनी की शक्गिणी सेवा कररदीथीं 
॥ ६ ॥ रक्षाही डडीवाली पंखी का सखी के हाथश ल रकेगणी स्वथ श्रीकृष्णजी पर पवनकर 
रद्दीथी ॥ ७ ॥ दुक्गिणी जड़ाऊ नुपुरों के झनकार का शब्द करतीहुइ शोभा देरहोथी वह झगु- 
रियों में मुंदरी पहुँचे में चूरी ब ककण धारण किये हाथ गे पंखा लिये साड़ी स ढकहुप स्तनों 
की केसर से रंगाहुआ द्वार पढिने कमरमें कटिमेंखळा वारण कियेथा ॥ < ॥ उनका रूपमाया 
से देह धारणकरनेवाळे श्रीकुृष्णाजीही के याग्यथा | भळकां, कुण्डलो आरचन्द्रहार से शाभितकंठ 
ब दोगितमुख प्रसान्नित होरहाथा । श्रीकृष्णाभी के अतिरिक्त जिसकी और कोई गति नई है 
भगवान उसी मूशिवान रूद्वगी पर इृष्टिडाल कुछ पक ईसकर कहने ळगे [हे-॥ ९॥ हेराज्ञपुनि! 
छोकपालों की समान बिभूतिशाछी, मद्ानुभाव, धनवान श्रीमान्‌ और रूप, उदारता और बलयुक्त 
राजाओं ने तुम्हारी प्राथनाकीधी ॥ १० ॥ कामदेव से उनाततहुआ शिशुपाळ तुम्हारे पानेकीइच्छा 
से आायाया; तुम्हारे भाई और पिताने भी तुम्दें उसको देदियाथा; तौभा तुम उन सबका छोड़ 
कर हमको कि जां तुम्हारे योग्य नहीं हैं क्यों चरळिय!? ॥ ११ ॥ हे सुर्दर भोइवाळा | हमने 
राजाओं से भयभीत होकर समुद्र की शरणळा है;पलवानों से इगारीशत्रता ह।हीरही है इसहीकारण 
इगने राज्याधन छोड दिया है ॥ १२॥ जिन मनुष्यों का आचार नहीं जानाजाता भोर भो द्ियों 


क खि ओअअसमम्ववावखडणांंशुशखाााााजमसमगगगबब हलवावा 
(९१०) ` आमञ्ागयते बधामरकोथ सही कः 
थः सीदान्तियोदित! ॥ १६३.) सिष्किउलताव पदा श्वाधिष्कि5 रत सनतप्रिया। । तस्मा 
खायेणनह्याढया सौमजन्तिसुमष्यमे | १७ ॥ ययोरात्मसमंबिष्तं जः्मेश्वयाकृति 
भक्षः | तयोयियाहोमैत्रात् नामाधमथोःकवखित्‌॥ १५ ॥ वेदभ्यतद्विज्ञाय त्य 
या5दीघेसमोझया । बृतावयंगुणैद्दीना मिञ्चुमिःक्वाधितामुधा॥ १६ | अथात्मनो 
तुरूरयै भजेस्पक्षत्रियपेभम्‌ | यनत््रमादिषःसरया इद्दातुभसळप्स्यस । १७॥ चे 
चशाद्पजराखन्ध दंतघक्तादर्यामुपा! । ममडिषन्तियाभोरु रुफमीचापितधाप्रज 
॥ १८ ॥ तेषांवीयमदांघानां हत्तानास्मियतुत्तये । आतीतास्िमयाभद्रे तेजा 5पहर 
ता5सखताम्‌ ॥ १९ ॥ उदाखीनाषथेनूमं नस्ञ्यपत्याथकामुका: | आत्मरूब्ध्या5 $सुम 
देपूणों गेदयोज्यॉतिरक्रिया: ॥ २० || थाशुकडवाच ॥ पतावदुकत्वामगधानाऱमा 
ig च । मन्यमानामविन्छेपात्तदपेध्तउपारमत्‌ ॥ २१॥ इतिळोके दापतेस्त 
दातमनः प्रियस्यदे व्यञ्जत पूचेमग्रियम्‌। आश्लुयभीताहदि आतघेपथुश्चिन्तांदुरम्तां 
रुद्तीजगामह ॥ २२ | पदाखुजञातननक्षारणश्षिय्रा सुवेलिखन्त्य ्चुभिरञ्जञनाखि 
तैः । आखिन्चती कुं कुमरुवितौर्तनो तस्थावधोप्तुण्यति दः खरुद्धघाक्‌ ॥२३।सस्या 
सदुः भयशोकविनए बुद्धे स्ता को. आप कवी ती । देहश्चाषिक्रुषंधि 
थःखहसेययुहानूर्ने यवा युविहताप्रविकौर्यकेशान्‌ ॥२४॥ तद्ष्ट्याभगचान्कृष्णः 
प्रियायाःप्रनन्धनम्‌ । दास्यप्रोढिमजानन्य्याः करुण.खोन्यकम्पत ॥ २५॥ पर्ये 
काद वरुश्यासु तामुत्थाप्यचतुभुजः | कशान्स मृहात द्ववत पराम्‌ ज्ञत्प्मपाणिना॥२६।। 
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के ब्रश में नहीं होते रियं उनका अनुकरण करके दुःखही पाती रहती हैं ॥ १३॥ इम निष्कियन 
हें और निर्दिकचनही मुझे प्यारे हैं। हे समध्यमे ! जिनका घन, जन्‍्म,भाकृति और एश्वर्य समान 
है उन्दी का परस्पर बिवाइ ओर मित्रता होसकती हे ॥ १४॥ उत्तम और अधम में कभीमित्रता 
व सम्बन्ध नहीं होसकता ॥ १५ ॥ हे बिदभनस्दिनि ! तुम दूरदार्शनी नहींही; तुमने गेरा बिचार 
न करके मुझ गणहीन को ब्याइछिया। भिक्षुकही गेरी प्रशंसा किया करते हैँ ॥ १६ ॥ जिसके 
साथ रहकर तुग इसलाक-ओर परळोक में सुख पासको अबभी ऐसे किसी श्रेष्ठक्षत्री का भजन 
करो || १७ || हे बागोर ! शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध और दन्तवक्त्रादि सबराजा और तुम्हारा 
भाई सुगी भी हम से शत्रुता किये रहता है ॥ १८ || हे भद्दे | जो में तुझे हरलायाहू वह वे वल 
अपिगानी राजाओं के गव दूर करने के निगित्तही हरकाया हूँ ॥ १९ ॥ में देह और घर से 
उदाधीनदू , स्त्री पुत्र वा घन की कामना नह करता में तो अत्मलाभसेद्दी परिपूणी और दीपादि 
ज्याते की समान क्रिमाराइतहू ॥ २० |) श्रीशकदेवजी बाळे कि-हराजन्‌ [रयिमिणी को श्रीकृष्ण 
जी के साथ से कभी भी बियोग न हुआथा इसकारण वद्द जानतीर्थी कि श्रीक्षषणजी केवळ मझेद्वी 
प्यार करते दें । भगवान उसका अहंकार दूर करने के निमित्त उस से ऐसी बातें कर चुपहोरहे 
॥ २१ ॥ भगवान श्रीकुष्णजी से ऐसे पहिळे न सुनेहए बचनों को सुनकर रुक्मिणीजी शय से 
मीतही कंपने छूमों |बह शत्यत्त चिन्तितद्दो रोनेळगी और नखकी अशुणकांति से शोमितचरणों 
से पृथ्वीको खोदने व काजल के संयोग से काळे सांसुवद्वारा दोनों स्तनों को भिगोय नीचे को 
मुखकर खेडी होगई || २२॥ २३ ॥ दादण ब्यथाके कारण उसके मुखले वचन न निकका भौर 
अत्यन्त दुःख, भय व शोकके कारण बदि नाशहोगई; हाथ का करूण ढीलापडगया और पंखा 
गिरगया । परवशबद्धिवाली हक्मिणी का शरीर भी शानरद्वितदों वायु से गिरेहुए केळे की समान 
गिरगया, सव ५श बिखरगये ॥ २४ ॥ हक्मिणी उपहास की गम्भीरता न जानसकीं; श्रीकृष्णजी 
प्यारी के उस प्रेशबन्धन को देख दयालुता के कारण दयासे द्रवीभूत होगये ! २५॥ आए ने 
तर्काहही पढंग पर से उतर चतुभुत्र रूप धारणकर रुक्मिणी को उठालिया भौर केशों को बांध 


र शोर .रकिसिणीजीका कधीपकथत, ० ६०। ( ९११) 


' प्रमुज्याशुकळेनेते स्तमौचोपइतोशुचा | मार्टिष्यवाइताराजेन्‌ तगन्यविधयांसती 
म्‌॥ २७ ॥ सान्टचाभाखखाण्वाईः कृपयाकृपणांप्रशुः| हास्य शित्रमारिखत्ता मंत 
वेदोसत्ताशातेः ॥ २८ ॥ धीमगवानुधाख | मामादैदश्यसूयेथा जानेत्यांमत्पराय- 
जाम्‌ | त्वद्वखःश्रोतुकामेन दवेदंयालरितमंगने ॥ २५ ॥ सुखंचप्रेससरम्भस्फूरितां 
धरमीक्षितुम्‌। कटक्विपाशणापाँग खुन्दरभकुटीतरम्‌॥ ३० ॥ अयेहिपरमोराभो गू 
हुंषुगृहमेचिनाम्‌ | यकतैर्नीचतेथाम्नः प्रिययाभीरुमामिनि ॥ ३१ ॥ झ्रीश्षकठथाण!' 
खवेसगवता राजिन्वैदमी परिसान्त्विता! कषात्वाततपरिहासोरके प्रियत्यागभयंजशौ' 
॥ ३२ || बनावञ्हृषभंपुंसा वीक्षस्ती भगवन्तम्‌ | सर्तीडद्ासरसिरछिस्थापांगेम 
मारत ॥ ३३॥ रुकिमिण्युषाच । शन्वेषमेतवरचिभ्वयिठोखनाऽईं यहैमेघान्मगं 
वतोऽखहृशीबिभुक्तः । कबस्येमहिम्न्यसिरतोशगघार्श्यघीदाः क्चाहंगुणप्रक् 
तिंरक्षशृहोतपादा ॥ ४४ ॥ सत्यंमवादिवगुणेजयडरुक्रमारतः शतेखमुद्र उ- 
परूम्भनमात्रआत्मा । नित्थकदिम्द्रियगणैः कृतचिप्रहर्त्वं त्यस्सेयकैर्सपपर्य 
चिश्जुतं तमोऽन्धम्‌ ॥ ३५॥ त्वत्पादपक्ममकरण्द्ज्ुषास्ुनीनां घत्मास्फुरे चृपश 
निनेजु दुर्थेभाव्यम्‌ । थस्मा दलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तमद्वितमथो 
अडुयभवन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ निचष्किखनो नज भभाजञ्न यतोस्ति किचिथस्मे 
बलि बलिसुज्ञोऽपिहरम्त्यज्ञाद्याः । नत्वाचिद्भ्त्यसुतूपाऽतकमा ठघतात्धाः प्रष्ठाभ 


उसके मुख को कमळहस्त से पोछनेलगे ॥ २६ ॥ हेराजन्‌ | सांत्वना करने में चत्र, साधुओं 
की गति भगवान देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी ने कृपापू्वक रुक्मिणी के आंसुआं से व्याकुळहुपदोनों 
नेत्र और शोके पुरझायेहुए दोनों स्तनों को पोछ अनन्य परायणा सतीका बाहुद्रारा आणिंगनकर 
उसकी सांत्वनाकी वइ ऐसे गूढ परिद्वाप्तके योग्य नथी शतएव इन श्रीकृष्णजी के बाक्योसे उस 
की बुद्धि आणित होगईथी ॥ २७। २८ ॥ श्रीभगवान ने कहद कि--ह बिदभतनये । मेरे ऊपर 
कध न करना, में जानता हूँ कि तुगमेरे अतिरिक्त ओर किसी का नहीं आानतों । हे सुरि | तु- 
म्दारी बातों के सुनने की इच्छा से मेने यह इंसी को थी || २९ ॥ प्रेमक कोपसे फडकता हुण। 
_वाधर, कटाक्ष युक्त रक्तवर्ण के नेत्र और चलती हुई भोंहो वाले मुखके देखने के निमित्तही मैंने 
दस प्रकार स कहाथा || ३०॥ हे भीरू! हैं भागिनि | जोगृदस्थ एहस्था श्रममं प्यारी के साथ 
हास्य परिहास से समय पबिताता दे बद्दी धन्य हैं ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोलाकि-हे राजन्‌ ! वि- 
दर्भ नंदिनी भगवान से इस प्रकार की सांत्वना पाय ओर यह्व जानकर कि यह सत्र पारहास से 
कहाहै सतुष्ट हई और 'प्रियमुझे छोड देवेंगे! इस प्रकारका जोभय हुआथा वह त्यागदिया|] ३२॥ 
है भारत ! रुक्मणी सकळ द्वास्ययुक्त सुंदर स्निग्ध कटाक्ष द्वार भगवानका मुख देखकर क हुने 
लगी कि ॥ ३३ ॥ हे कमळ कोचन | आपन जोकहा कि "मे तेरे समान नहीं हू' यद्व सत्यही है 
क्योंकि कहांतो अपने स्वरूपानंदमे ममर रहने वाळे तथा ब्रह्मादि के स्वामी आप खोर कहां त्रिगुण 
स्वभाव वाली व मूढोकी पूजनीया में ॥ ३४॥ हे विशाळ विक्रम | माप निरवब्छिन्त, ज्ञान धन 
झात्माहों, राजाओं के भयसे जोसमुद्र के भीतर बास करतेहो यह्भी सत्य है, क्योंकि जो अशि- 
ताडिय हैं आप नित्मद्दी उनसे विद्वेष करतही । राजपद घोर अशान है, जव आपके सेवकट्टी उस 
पदको त्यागत हैं ठव भापकी तो बातही क्याकहें || ३५ ॥ भापके चरण कमळ के मकरंद सेवी 
मुनियों केही आश्रण जानने में नही झाते, फिर पशुकी समान्‌ मनुष्य आपको केसे जानसकते हैं। 
क्षोमनुष्य आपका अनुसरण करते हैं जब ड्ही के चरित्र अलौकिक हैं तब हे सुमन्‌ | आपके 
चरित्र भक्षेकिक होने में कया संदेह है | ३६ ॥ जोनझादि दूसरों से पूजापाते रहते हैं बह भी 


| (रत 5 क्राफाजत दर्तमस्कत्क खरक ˆ ˆ ˆ ` 
ब्ाल्मश्षिभुजामपिते:पितुस्पम ॥ ३७ ५ त्ये मः ॥ ३७ ५ त्यने समस्तपुयषायेभय'फछार्मा घडा 
उड पाकुमतयाखिख्‌ जन्तिङरस्नम्‌ । तेषांवि माझ मुचितो अवतःसतमाजः पस. छिया 
अपरतयामकुलदु.खिनोते ॥ ३८ ॥ त्यंम्यस्तदण्डतुनिभिगेदिताचु भाष भ्रात्मात्मवु 
का अगतामितिभेषूतो$रि । द्विरचामयद्शुषडदोरितकासमेग भ्यस्ताहिषोऽष्ञम 
थनाकपतोस्कुतो5न्ये ॥ ३९ ॥ जाड्यंवचस्तभगदाम्रजथस्तुभूपा स्थिद्राव्यशारनि 
नदेनजददथमांत्वम्‌ । सिंहोयथार्षषळिर्मादापशम्स्वभागं देश्योभयाद्रदु दनिशर 
जंप्रपक्न, ॥ ७० ॥ यद्धाउडुयानर्परिशलासणयो 5 कवैस्य जायस्तनाइहुपगयाद यपेकप 
स्पम्‌ राज्येविधृज्पति बिशुर्वतमम्धु आक्ष खीद्ग्तिते तु पद्वीतइद्दास्थिता किम४१ 
का 5न्यभ्रयेतत घपाद खरोजगन्ध मात्रामस'सुखरितेजनता 5 पवर्गम्‌ । रव्म्यालयं 
स्षविगणय्ययुणाळयस्यमत्योसकंरुमयम थंविधिक्तहारि' ॥ ४२ ॥ तेत्यासुरूपमम 
अजगतामधी शमात्मानमध्रअपरत्रत्रकामपूरम । स्यास्मेतवांधिशरणसातिमिर्शम 
नस्यायो पभ अन्त मुपयात्यनृतापरे, | ४३॥ तस्थाः स्युरख्युततृपामवतापदिद्या खी 
जांगृहेषुलरगोश्याबडाळशृत्या. । यतकणसूळमरिक षणनोपयायाद्यष्सत्क थासुडवि 
रिञ्यखभमासुगीता ॥ ४४ | त्घकदमञ्चरामनक्षकशापिनदमन्तर्माखार्थरकत कमि 


आपको पूजादेते हैं तव आप नि्ष्किचन नहांद्रों परन्तु एक प्रकार से होसकता दै कि आपसे भिन्न 
दूमरा कुछ मही है इससे निष्किंचनही । धमके मदसे अध हए मनुष्य भापको काल कहकर नहीं 

जानसकते क्योंकि बह इन्द्रियो कोही तृप्तकरते हैं परन्तु आपको नहीं भजते ॥ ३७ ॥ बुद्धिगान 

गनुष्य जिनकी इच्छा करक सब छोडदेत हैं झाप वही समस्त पष्षाथ और परमात्मा स्वरूपदो । 
हे विभो ! पूर्वोक्त ब्रह्मादि के साथही आपका सवशर होना योग्य हे ज्ली पृरषता इमारा सवध भाप 

के योग्य नहीं दे कारण कि हगतो सख दुःख से व्याकुल हैं | ३८ ॥ दढके ट्यागने वाले साने- 

गणदी आपके अनुभावकों आनत हैं, “आप जगतक आत्मा और आत्म प्रदद्दो! यह जानवर 

ग्रह्मादि कोभी छाडकर मेन आपसे विवाह किया हे | आपकी दोनों भोदाके वीचसे जिसकाल की 

उत्पत्ति हुई है, उसी से उन मह्यादि क कल्याण का नाशह्वाता है अतपर दूमरे की और क्या 
वातकहू ॥ ३९ || दे गदाप्रज । सिंह जेमे गजन शब्द से पशुपाळको भगाय अपने आाहारको ग्रहण 

करता हे आपने वेसेही धनषकी टक्कारसे राज्ञाभाका भगाय अपने भशका अर्थात्‌ मेराहरण किया 
था, उन्हीं आपने राजाओं के भयसे समद्रक्री शरणली हे यह भापका कहना कैसे सभव होस कत है 

॥४०॥ हे पद्मनेत्र | अंग, पृथु, भरत, गयाति मोर गयभादि श्रष्ठराजाभों ने भजन करनेकी इच्छासे 
सपने चक्रवर्ती राज्यकों छा आपको पदवी का आश्रम करने के निगतत बनमें प्रवेशकर कितना 
कष्ट पायाथा ? भाप गुर्णाके आश्रयरूपही आपके चरणकमळकी गन्ष ळक्ष्मोक्री सेव्य, साधुओं से 
वर्णित, और भक्तों के मोक्षदायक हे उस गन्धको सूघकर, जो अपने प्रयोजन को जानती है 
ऐसी कोनसी स्री गरणंदील निरन्तर अषिकभयसे भीत दत्तरेका आश्रय ग्रहणकरेगी ? [| ४१॥ 

॥ ४९ ॥ झाप जगतके अधीश्वर और आतमा व इसकोक और परळोककी इच्छाको पूर्ण करने 

वालि हो; गैने ऐसा विचारकरही आपको बरण कियाथा । मैं प्राथना ळरती हू ।कि--स दव पशु 
मादि चाह जिस योनि में श्रमणकियाकरूं परन्तु आपके चरण कमलकी शरणागतरहू | जो आप 
की सेवा करते इं भाप उसको अपना फरछते हे भोर भापसेही उसके संसारका अत होता है ॥ 

॥ ४३ ॥देअच्युत | इेशत्रनाशन ! आपके चरिश्रजो अका, मदादवदी सभा में मलीभाति से गाये 
आते हैं बह चरित्र जिस गन्द भागिनी के कणे छिद्रों मै नहीं गये,-ख्रियो के घरमें गधा, गो, 
कुत्ता, विडाल और ऐेवककी समान आचरणवाके नाच राजाही उसके पति होगें ॥ ४४॥ आप 

के चरणारबिंद के गकरम्दको जिस मुखां खी ने नही सूथा बही “ यह मेरा पति है ” पेसा बि- 
SPI IRE RT ३. अ क्य अण VET NO ET TEES FSU MIS IIIS. पवन 


भ्रीक*्ण' और बक्मिणीजीकाः कॅथोपकथन. अ० ६०। (९१३) 
विंटकंफपिसवधातम्‌ । शीषण्छर्षमर्जीतकान्त मंविचिसूढायातेपदाव्ञमकरन्दमश्षि 
'प्रतीकी ॥ ४५ | अरवस्षुञ्ञाक्षममते चरणा नुराग भातमत्रतस्यमयिखानातिरिक् 
हेः । यहाँ स्यकद्ध यडपाश्रंओंऽतिमाश्रोमामीक्षसत दुहुनः परमाऽनुकरपा || ४६ ॥ 
पिवाळीकमदमम्येवखस्तेसघुसदग | मम्याया इबदिप्राय: कम्यायाः स्थात्रतिःक्य 
खित्‌ || ४७ ब्यूदायाश्वापिपुश्य व्यासनो उश्येतिलेनणम्‌ | बुधो5खतीनबिभरयासा 
विश्रवुभयच्युतः ॥ ४८ ॥ श्रीमगवाञुषाचच | खाध्प्येतवछा तुकमैस्त्व राजपुत्रिप्र 
लम्मिता | मयोद्तियद्न्वारथसथेतरखत्यमेबहि ॥ ४९ यथास्यास्काम यसेकामास्म 
य्यकामायमामिमि । खस्तिह्यकास्तभक्तायात्तवकट॒पाणितित्पदा ॥ ५० ॥ उपछ 
, ब्चपतिप्रेमपातिवस्येयते5नघ । पदवाकयेश्वाल्यमानायानधीमेय्यपकर्षिता ॥ ५१ ॥ 
येमांज जस्तिदाम्पर्पतपसावतखपंथा । कामात्मानो ऽपघगेशंभादिता मम यायया 
॥ ५२ ॥ मांप्रापयमानिष्यपवाो खपदषाञछन्तियेखपद्णबतत्पतिम्‌ । तेमम्द्‌ भाग्या 
निरथेपिवेवृर्षांमात्रात्मकत्याभिरयः घुखंगमः ॥५३। दिष्ठपारृहेश्वये ख ृम्मयित्वया 
कृतानुदृचिरमंयमोचमीखलेः । सुदुष्कराऽ खौसुनरां दुरादिषोहाख़म्भरायानिकृति 
सुः शरिया ॥ ५४॥ मत्वादृर्शप्रणयिनी याहणा एहेषु पछा मिमातिनिययास्वधि 


दारकर ऊपर से 'बमड़ा, ढाढी, मूछ, रोम, नख भोर केशों से चिरेहृए भौर भीतर से मांस, भ- 
श्थि, रक्त, कृमि, विष्ठा, कफ, वित्त और धात से परिपूर्ण जीवित शवकी सेवाकरती है || ४५ || 
यद्यपि शापको किसीकी अपेक्षा नहींहे शोर मुझपरभी झ!पकी भाषिक हृष्टि नहीं है तोभी हे कम 
नयन | साषकेही वरणकशळो में गेरा ग्रेम होवे । शापजो इस जगत को बृद्भिके निमित्त भरको 
मण धारणकर मुझपर कटाक्ष करतेहो में उसकोही बड़ामारी शनुप्रह गानतीहे ॥ ४३ ॥ शेमधु- 
सूदन ! आपने जो कहा कि--* किसी दूमर श्रेष्ठ क्षती का वरणकरले “सो यह भी भसत्यनद्दी 
है क्योकि गगत्‌ गें कोई २ खरी कुगारपनभेही दुसरे पृष्चपर भासक्त होजाती हैं,-देखिये,-का- 
शिराज की पुत्री अम्बा शाल्वराजापर आसक्त होगईथ्री ॥४७॥| व्याइ शोजाने परभी | 
हॉ गन नवीन २ मनुष्योपर भासक्त होतारहता है । जो पण्डित हैं वह कभीभी खाटी से बिवाह 
नद करते और यदि करते हैं तो इसलोक और परलोक से पतित होतेहे || ४८ ॥ भगवान ने 
कहा कि-हेसाध्यि ! देशजपृत्रि | यह सुननेके निगित्तही मैंने तुम्हारा उपहास कियाथा तुमने 
मरे ऊपर जो कहा वह बधार्थ भेदी सर्प है ॥ ४९ || हे कागिनि ! तेरी मक्ष में एकांत भक्ति है 
मुक्ति और निवाण साधनके निमित्त जिस रबर को 'चाहता है वह्सब् तुझको सदेवही पर।पतोते रहें 
मे ॥ ५० ॥ हे निष्यापे | तू पति प्रेम और पातिअत्य ध्म को प्र।प्तहुई है क्योंकि मेने बाते कहर 
कर तुझ क्रोध उत्पन्नकराथा तौभी मुझसे तेरामन दूर न हुआ ॥ ५१ ॥ शै मोक्षका अधीश्वरहू | 
छो बिषयः मनुष्य तप और अतघारणकरक दंपतिप्तम्धाधी सुखभेग के निमित्त गेरा भजन करते 
हैं उन्हे भेरी मायासे माहितडुआ ज्ञानमा चाहिए ॥ ५२ ॥ हे मामेनि ! मुक्ति ओर सम्पत्ति मुझ 
में भवश्थित हैं,-मैं समस्त सम्पाति का भ्षीखरहू;भो मुझको पाकरके मुझसे सम्पत्तिकी प्राथना 
करता है वह मन्दभाग्य है; सम्पत्ति तो नीचबानि में भी प्राप्त होसकती है; बर्न विषयसुख मे 
चित्त रहने से नरकही प्राप होता हैं ॥ ५३ ॥ हे ग्रहेखरि!तूने ला बारम्यार मेरी निष्कास सेवा 
हो है यह शत्यम्तही मंगळ का विषय है। दूसरा मनष्य इसप्रकारकी सेवा कभी नहीं करसकता 
विशेषकर ओ दुश्बुद्धि दै वेतो केवळ प्राणों के पोबणकरनेपरही तत्पर रहते हैं, तेरीसी सेवाकरना 
उगोरी किया के पक्षमें शस्वम्तही दुष्कर हैं ॥ ५४ ॥ हे मानिनि ! मैंने गृहस्थाश्रम में तेरीसमान 
वश नीमनीमिदीशीम न मिमिभिमि मम नमी मिड ड नीजि कि मिनी... मल कप क कक लक ममा खा खया जाळ. लेह rr rm बा 


( ९१४ ) शोमजामक्त वशमरखता बारी ! 
वाइकाके । प्रापान्नुपानवगाणर्‍्यरह्ाहरेमेप्रस्थापितो्रिश डपञ्जत सत्क थस्य |५५। 
सतुसिरूपकरणें युधिनिजितरुयप्रो दाइपधणिखतङद्गधमक्षगोष्ठयाम्‌ । दु:खख युर्थम 
सह्दोऽस्मद योगमीत्यानैचाञ्रघीः किमपितेनवर्यजितास्ते | ५६ | दूतस्स््याऽऽतप्र 
ळभनेस़यिविक्तमर्त्रः प्रस्थाषितोमयिखिरायतिशूर्यमेतत्‌ । मर्बाजिदाख इदे सङ्ग 
अनभ्ययोग्यतिष्ठततत्घयिषयंप्रतिसम्दयामः | ५७॥ आशुक उवाच | एवसोरत 
शळागेमगप्राञजञगदीभ्यरः । स्घरतोरमयारेमे नरळोक विंडस्ययशर ॥ ५८ ॥ तथा 
न्थाखामपि विभुग्रेदेपृगृहवानिष , भारिथतो गहमेघी यास्घमाज्का कगुरहार:५९ 
इति भीमङ्गा० मदा० दधामस्कर्धे ३० घष्टितमोऽष्याय ॥ ६० || 
अशुकउवाख । पेक दास्ताकष्णस्य पुत्राम्दराव राचलाः । अजीजनभनध 
सारिपतुः सथात्मसूपदा ॥ १॥ सुह्णादनपरषीदप्र राज्ञपुऽ्योऽय्युतं स्थितम्‌ । प्रे 
भ्यमेखतर्वंस्वंग तश्षरवचिद्‌ःख्धियः ॥ २ ॥ सायेग्जकोरा वदना यतवाषहुमेत्र सप्रेम 
हाखरखषीक्षितबदगुजळौः | शंमोद्विताभगवतोनमनो विजेतुं स्वैर्विजमैः खमराऊ 
ग्धतिताचिभू्ः ॥ ३ ॥ स्मायाचछोकळवदं दितम वि रिशमण्ड छप्रीह तस्यौ रतम- 
श्त्ररोण्डैः । पत्भ्यस्तु घोडरा खइलमनेगबाणैयेस्येन्दियं चिमथितुकरणेर्नशोकुः ॥४॥ 
इत्थरमापतिमवाप्य पि खि यस्ता, ब्रह्माद्‌ योऽपिनबिदुःपदर्घीयदीयाम्‌ । भेज्ञमुंदा 


प्रमत्राली भौर किती खो नहीं देखा तूने केवळ मेरी परशंसा ही सुनकर विकाइकाल में ्रामेढुए 
राजागों को तुस्छमानकर ब्राह्मण को समाचार देकर गुप्तरीति से मेरे निकट भाथा || ५५॥ 
युदधमें पराजितहुए भाई के बिरूपहोने भौर बिवाइक्राळ में सूतसभामें उसके बघका स्मरणकर 
बारम्बार गन भे कष्टपाकरमी, मेरे साथसे भकगहोजाने के भय से तू उसका सइनकरके कुछभी 
न बोल्ली इसी से तूने मुझको अपने बक्षीभूत करळिया दे ॥ ५६ ॥ तने मुझे पानेके निमित्तमपना 
दृढ़ नि्ययकर दूतको भज्ञाथा और मेरे आने म बिळम्व जानकर इस जगतको शून्य देख दूसरे के 
अयोग्य इसभपने पारीर को छोड़देने की इच्छ।रुयी भतएब में तेरे इस कणसे उद्धारनहाश्षोसक्ता 
मैंतो केवळ तुझ सन्तुष्ट करने हाही यक्षकरताइं | ५७॥ श्रीशुकदेवज्ञी ने कहा कि--हेराजन्‌ ! 
भगवान्‌ देवकीनरदन आतारास होऋर+ी मनुष्यों का शनकरण करतेहुए हास्य विहास से भ 
के भवतार छकिमणी के संग यिद्वार करनेळगे || ५८ ॥बह लोकगुरुहोकर भी गुइस्थियों कां सां, | 
माईश्य्यथमे का भाचरणकर ओरभी दूतरी झ्ियों के साथ बिहार करनेछगे ॥ ५९॥ 
इतिभीमद्धा न्महान्दशाम+्सरलामाषाटीकायांब्रा्टितमाऽभ्यायः || ६० ॥ 

श्रीशकदवजी वारे कि हे राजन | आीकृष्णड्री नें एक २ खी में दश २ पुत्र उत्प कित बे 
सब पुत्र सच प्रकार से अपने पिताही की समान थे ॥ १॥ स्त्रियां ओकृष्णशी के 'भात्माराप्तपन 
को नही जानती थीं इसदी कारण कृष्णजी का अपने २ घर में सदेव रहते हुए देश सक मच 
यही बिदार करती कि श्रीकृष्णजी इमेही अणिक व्दार करते हैं ॥ २ ॥ बह परिपूर्ण भगवान के 
सुदर पग्मरकोषकी समान सुख, दीघ भुजा और विस्तीर्ण नेत्र ब प्रेमयुक्त हास्म रस पूरक दृष्टि और 
मनोइर भाषण से मोहित हो अपने २ हास्यबिलात से उनके मनको वक्षीभूव नकरस ॥ ३॥ 
ज्रियोंकी संख्या सोलह सहसत था तोभी गूढ़ हाश्‍्ययुक्त कटाक्ष द्वारा सूचित किय अभिप्रायसेमन 
इरनेबाळे अकटि मेडरू से प्रेरित जो सुरत संबंधी बिचार होते हैं उनमें कामदेव के बाण और का |" 
सझाख के प्रसिद्ध पायांतभी बह सरावात के शनको बस में नकश्सकी ॥ ४ || अह्ादि थी जि- 
नकी पदवी को नहीं जानते पेले रमापति को फतिपाय ये किया निरंतर बढ़े हुए भानेद के साथ 
अनुराग पेक हास्य, अगकोकत भोर नत संगम से कतलुकदा इत्यादि विनिम विकासे इमे पुरुक हास्य, अवक्ोकत भोर तत्र संगम से अस्तुकता इल्सादि विविध विलासो संभोग 
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दस्तक, अ० ६१ | (९१५) 


धराईजपार ऐोचतास्थूहलपिश्रमणवीअनगर्धंमाज्ये! । केषप्रसारशयनस्वपनोप- 
दार्येदी सोसता अपिधमार्वेदशरमदासुपम्‌ ॥ ६ ॥ लासांयादरापुजाणां कष्णखी 
यापुरादिता | जदोसद्विभपस्तःपुत्रासयुद्यादीस्युणासित ।। ७ | सुद्ष्णञ्चारुदेष्णः 
ज चारुपेदयवीयेवात | शुसाशत्रावयुसयया मद्र॒जारुस्तथापरः ट! 'घारचन्तो 
विचारु सादाव द दामेइरेः । प्रयुज्ममुखाजाता दाक्लिणयानाथमाःपितु! ॥ ९ ॥ 
साञुःसुनामुः ववमा नुः प्रमा नुमातुर्मार्तँ थ! खन्द्र मानवृदजामूर तिभान रुत थाएभः 
॥ १० ॥ शोनानु ्रतिशीमुश्च सत्यभामार्मजादश | खास््रःखुमित्रःपुरुजिरुछत 
जिंबालहलजित्त १ ११ ॥ विज्चयञ्चित्रकतुद्च बसुमान्दविडःक्त्‌ । जाम्घचध्याः- 
खुराहितलार्वाचा: पितसमताः ॥ १२ ॥ यीरञ्मरष्रोश्वखमक्र खित्रगुयेगधा्शुषः । 
आमः ककुये खुःभीमान्कुन्तिाग्नजितेःसुता ॥ १३ | शतःकंबिद्षषोबीर: खुबा इ- 
भद्रषकरः | शाग्तिदशे! पूर्णमाखःका छिन्द सोमको ऽषर'॥। १४ ॥ प्रधोषो गा 
त्रवान्लिहोळ प्रवलऊण्संगः । माठ्रथा पु्रामहाशक्तिःखहओोजोऽपराजितः ॥ 
॥ १५ ॥ कको सों ऽनिखोशज्रावधनाऽ्ाद्दथख । महाद्राःपायनोषाहासेत्रविन्दा- 
त्मञाध्युचिः | १६ || खंग्रामजिद बुहस्खेणःशारःप्रहरणोऽ राजस्‌ | जयःसु भद्रो भ- 
द्रायावामआयुश्च खत्पक- । वीसिर्तास्तअरत्ताच्यारोहिण्यास्तनयाइरेः ॥ १७॥ 
प्रध्राच्यानिरुद्दोऽभूदृक्रायत्यांमहाबश. । पुव्यांतुयक्मिणो राजन्ाम्नाभोजकरे 
पुरे।१८। षनेषां पुत्र पो त्रा बमूु कोटिशानुप। मातर कृष्णज्ञातानां सहृल।णिच पो- 
इशा ॥ १९ | राजायाय | कथेरुक्स्यरिपुत्रायभ्रादाठ दुहितरं युधि ! कृष्णनपारेः 
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करनलगी ॥ ५ | प्रत्येक खो सो दालेयो की स्वामिनी थी, तोभी सन्मुख जाना,भ सन देना, पू- 
जम करना, पाव धोना, पान दना, पसा करमा, चदन रगाना, पाव दावना, फूळाक गाला पहिरा 
ना, बाऊ सुल्झाना, सुलाना, निहलांना ओर भोशन कराना भादि वर्मा स भगवान की सेवा करती 
थीं। ६ | हे राजन | भगवान श्रीकृष्णजा की क्रिया से जा दश्च २ [न्रहए डनम से पहिळ क्षा 
आठ लिये कही हैं उनके पुत्र प्रद्युम्न आदिका वणन करता हू सुती ॥9॥ ५ गुम्न, चारुदेऽप = 
देणा, पीर्यशालीचाहरेंह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चाइचन्द्र, विचार ओर चाह यह दश पुय 
| रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए यह कोइ भी पिता से न्यून नमे ॥ ८ । ५ ॥ भानू, सुभानु, स्वभीनु 
प्रभान्‌, भानुमान्‌, चम्द्रभानु बृहुद्धानु, अाबेभानु, बिभानु और प्रतिभाने यह दश पुत्र सत्यभागा 
के हुए ॥ १० | साम्ब, सुमित्र, पृरुजित, शतजित, सहल्लजित, विजय, चित्रकेतु, द्रविण, बसगा 
न्‌ और त्रतु यह दश पूत्र जाम्गता के हुए यही पिताही की सगान थे ॥ ११॥ १२ ॥ श्रीमान 
बीर,चरद,शश्वसन,विन्रगु,बेगवान, इथ, भाम,श कु, बसु और कृतियह न'माजेतीक पुतरहुए ॥१३॥ 
श्रत, कवि, दृष, वीर, सवाह, मद्र, शाति, दशे, पूणमास जोर सवत छटा मागक यह कालिस्दी 
के पुजहुए्‌॥ १४ ॥ प्रधाष, गात्रान, सिंह, बळ, प्रवळ, ऊर्जग, गहाशॉक, सह, भज, और अ- 
परानित यह गारी के पृत्र{ए || १५ || इक, हष, झनिळ, एव, वह, अन्नाद, महाश, पवन, 
बढि और क्षमि मह गिर्ञादाके पत्रथे ॥ १६ ॥ सप्रामजित्‌ , शृहटमेन, श्र, प्रहरण, भ- 
। रिमित, जय, सुगद्र, राग, आय और सत्य बह दशपुत्र भत्राहे थे । १७ ॥ रोहिणी के गर्भस 
` अगवान के दोतेशाली, ताश्रतप्त भादिपुत्र उत्पन्न हुए । देराजन्‌ | भोजकट नगर के हक्‍मीकी 
पुत्री इकमवती के गर्भसे प्रशुस्मरे वीयसे अनिरंद्ध उत्पन्म हुमा ॥ १८॥! हेमहाराज | इन सब 
श्रौकृष्णजी के पुत्रों से भौर भी करोड़ों पुत्र पोत्रादि उत्पन हुए । भ्रीकृष्णनी की सतानें के खो- 
' शह सहसत माताए थीं॥ १९ || राजा परी केत ने पछाकि--हे रन्‌ ! युद्धगें पराजित्‌हो सकम 
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भूतस्तंह'तुं रग्बेप्रतीशते ॥ २० पापतद्ाणु्थाहिमेविह्वत्हिषो वेचा हिकमि थः | 
नागतमतीतं'च बर्तेमानमंतीभ्दियम्‌। पिप्रकृष्ट व्यबहितसम्थकपछ्य न्तिथोगिमः # 
॥ २१॥ झीशुक उवाच ॥ कृरःस्वथंचरेखाह्गाद गङ्गोऽशयृतर्तया | राकवःसमेताशि 
सिंस्यजदारैकरथायुधि ॥ २२: ॥ थघप्यचुस्मरन्दैर॑रक्मी हष्णावमालितः । ब्यत- 
रत्ागिनियाय कुर्ता कुषेष्स्वखुः प्रियम्‌ ॥२३॥ पडक्मिण्याश्तनयां शाजन्कृतधर्मशुतों 
बळी | उपयेम घिधालाक्षाकन्याखारिमतीकिल ॥ २७।- ४ दौ हिाथातिरुद्धायपोः 
अदकम्थददाशरः । रोखनांवश्वयेतेऽपिरवशुःप्रियधिकीयवा | लाततघमतचोा- 
सखेइपावाचु बन्धनः ॥ २५ | तस्सि्शमुयशाजाश्याक्शणीरामकेशेचौ । पुरंभो- 
जकरं जगमु:सास्वप्रयुज्ञकाद थः 1१है || शस्मिषिवृक्षडद्राहेकालितप्रमु्षानृपाः । 
इसास्तेयषिमिणप्रोछु बेळमक्षीदिनिजय ॥ १३॥ अनक्षक्ञोहायरालचपि तद्वघ सनेम 
त्‌ | इत्युक्तोबळभाहूय तनाशेदक्स्यदीब्धत ॥ २८ ॥ दातेसहजमयुते रामस्त त्राद 
वेपणम्‌ । तंतुरुक्म्वजभशत्र,काछिंगःध्राइसलम्‌। द्ग्तास्सद्शयस्सुच्चेमास्प्य 
चसळायुघः ॥२९ ॥ ततोलश्॑रुकम्वशुह्रणाह ग्छईसत्राजयढद्वळः ।कितवानहमि 
त्याह रफ्मीकैसवमाशित! ॥ ३० | अन्युताप्षुसितःझमिस्ख सुद्ररृधपर्धाण जात्या 
यजाझोा 5तिरुष न्यजुदरपरछुइमाददे ॥ ३१ ॥ तैखापिजितवानाभा घर्मणर्छळमाधथि 
तः रकमीजितमयाउश्रेम घदस्तुप्राशिकाइति।३२॥तदा ऽव्रीनभोधाणी बळेतेष 


sg 


भीकृष्णजी के मारने के निमित्त छिदरदुंढा करता था, उसने क्यो दात्रृक पुत्रका कन्यादी ? क्षु 
शतुर्ग परस्पर वैवाहिक सम्येध क्योंकर हुआ इसका विद्वष वृत्तांत मुझसे कहिये || २० || योगी- 
जन, भूत, मावष्यत, बर्तगान, इन्द्रियां क सगम्य, दूरस्थ शोर छिपेहुए विषयको अळीभांति से 
देखने हूं || २१ ॥ श्रोशुकदचजी वोलकि~उसने साक्षान मूर्तिमान कागदेव प्र दुम्नको स्वयेवर में 
बरिया, तव वह एकही रथसे युद्धस्थरुमें एकत्रित हुए सत्र राजाको जीत, हरलाये ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि श्रीकृष्णजी से अपनानित होकर हका मनमें सवदा श्रीकृष्णजी से ध्रुता ही 
करता रहा परन्तु ताभी बहिन के प्रियकरने के निमित्त भाँजिकों अपनों उसन पत्रीदा ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! कृतवर्गा के बलवान पुत्रने काशी की विशाक्ष छो चना श्रमती नामक पुत्रस शिवा: 
क्रिया ॥ २४ || भगवान और रकमी से शत्रुता थी [कि ऐसा बिवाह घम सगत नहीं है, तोमो / 
जह पाशसे वधकर घिन के प्रियकरने के निगित्त दोहित्र अनिषद्धकों रोचना नामक अपनी पृश्री 
दी ॥ २५॥ हे राजन्‌! उस उत्सव के देखनेको इक्मिणी, राग, कृष्ण शोर प्रथुन्म भादि सध 
यादव भोजकट नगर में गये ॥ २६ ॥ बहा विवाहका काय सगात" होनेपर कालिंग आदि भमि- 
राजाओं ने रुक्‍्गी से कहाकि दात ( जुआ ) से बकरामको जातको ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! वह 
वूतकीडा नहींजानतेथे परन्तु घुतका व्यसनभी उनका बडाभारीचा रुक्मो इसबातका सुन वल्ल- 
देवजीकों वळाय जुआ खळनेको घेठा|]२८॥षळरागभाने उसमे लौं,सहस और दशसह स्वण मुद्रा 
दांवंग रक्खे परन्तु रुकमी ने उन सबको जीतालिबा । तथ कालिंग देशके राजाने झांत 
दिखाय वळदवजी का उपहास किया. बलदेव) उसका सहन न करसके शनन्तर रकाने 
लाख सुत्रणेकी मुद्रा दांवमें रक्फी वळरामशी ने उनको जीताळिया परतु सक्तीने छह करके 
कहाँ कि “मै जीताहू ॥ ३०॥ भीमान्‌ रामने पूर्णमा के दिन के समुद्री समान क्षुमितक्ष [६ 
दृहाकोटि मुद्रा दांव में रक्‍खे कोत से उनके नेत्र लाछरंग के होगये ॥ ३१ | रामने परै- 
पर्थक उम दसहोटि मुद्राओं को भी झातलिवा प्ररन्तु रुकमीने छल करके कहा फि--मद भी मैं | 
री बीताई इसके विषय में सभासद कहें ॥ २२ ॥ डसीसमय में झाकादामाणी हुई कि--पर्मा- | 


दाणसे अगिरुख/कर बांचा जगा. श० ६२ । ( ६१७ ) 
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जितोग्छहः | धमतोवशमतेषं रक्मींवद्‌तिदैसुषा ॥ ३३॥ ताभनाइत्यवेद्‌ भोदु 
शञजभ्यचाद्तिः । संकर्ेशपरिदेसग्बभाये करिखोदितः॥ ३१७ | नेवाक्षकोविद्‌ 
थूय गोपाळम्वनगोचराः । 'अहेर्वाव्यन्तिरजानं' धाणैश्वनसधारशाः ३५॥ दक्मि 
जैवमधिक्िता राज्ञमिद्यापहासितः । क्ष: परिधसुद्यभ्थ कप्नेतेनुस्णसंखादि ॥३५॥ 
कालिश्राजंतरखा गुद्दीत्यादृदामेपदे  द्स्तानपातयरकुद्धो योपहसहियतैर्दधि जैः २७ 
अम्येनिर्मित्रवाहर शिरलोर्याधरोंक्षिता! | राजानोदु दर वुर्भीता बळेनपारेघार्दिता: 
॥ ३८ निहितेरुक्माणिहयाळे नाधवीत्साष्याश्चया | रुकिमणीबळयाराजम्स्नेद 
भगभयाद्धरिः १९ ॥ ततो5नियदेसइसयवाधरं रथंखमाराप्यययः कुशस्थक्टीम्‌ । 
रामाद योभोजकर!इराहाः लिद खिळाथीमधुसूदनाभ्या; ॥ ४० ॥ 
इतिञ्रीमद्भा०्मदा® दुशम० उ० पंकर्षाहतमो5भ्याय: ॥ ६१ |! 
राजोवाच | बाणस्यतनंथापतचा मुषयमेथवूत्तम: | तत्र्‍युदमभूठोर दरिशंक 
रयोमददत्‌ ॥ पतत्खयेमदायोगिंन्‌ खमार्यातुत्वमहसखि ॥ १॥ श्रीशुकडउवाय ॥ 
वाणःपुत्रपातज्येषठी बळेराखीम्मदात्मनः । येनवामनरूपाय दर॒ये5दायिमेदिनी॥२॥ 
तेस्थौरसःसुतोबाणः दिषमक्ति श्तःखदा । माम्याववान्योधीमांत्र खत्यखश्धोदृढ 
प्रत्तः ॥ ३॥ शोणिताण्येपुरेरम्पे खराज्यमकरोरपुरा | तस्यदार्भाःप्रसादेन किक- 
राइवते5मरा! ॥ सहसवादुवीच्रेन ताण्डवे$तोषयम्यूडम्‌ । ४ ॥ भगवास्खथेभूते 
शा: शरण्योभक्तघरखळः | धरेणख्छन्द्यामास खरतंव्रेपुराधिपम्‌ | ५॥ सपक 
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बार वण्देवजीदी यह दांव फींतह रकमी मिथ्या कददताह ॥ ३३ | रुकमीने कालसे प्रेरित हकर 


| हा ~ च ह = क 
१ जय देवशाणी को भी न गाना और सब सभासदें। की सम्मति स बलदेवजी का उपहास करके 
E छग। क्रि-7 ॥ ३४ ॥तुम गो पाळनवाछे बनके निवासी बून कीड़ाका क्या जानो राजा 


ही दूत आर बाण।स क्रडा करतह तुम्हारी समान मनुष्य मनुष्यों नहींहे॥ ३५ ॥ इत्रमास इप्त- 
प्रकार तिरस्कृत भोर दाजाओंस उपहसितहा बलदेवशी क्रोधित हप, और परिद्यको उठाय उस 
सभामद्दी सुकमा को गारडाळा, ॥ ३६ जो कालिंग राज दांत फैलायकर हसाभा बळरागज ने 
दें पगम उसका पकड धसे उसके दांत तोइडाळे ॥ ३७ || और दूमरे राजा शी बछराम 
जी की परिघसे पडत और ङिगनबाहु छित्नउहु छिनशिरा ओर शषिरसे भीगर भयभीतद्दो वहां 
से भागगए ॥ २८ ॥ हेराजन्‌ ! साळे ह्मी के गारजान पर स्नेह टूठनके डरसे भगवान ने 
इक्गणी वा घळदेवशी से भळा बुरा कुछ न कहा ॥ ३९ ॥ अनम्तर राभा श्रीकृष्णाद के 
आश्रित यवुर्धशी अपना कार्य प्राकर दूल्हा अनिषुद्धको दुलइन सोत रथपर बिठाय भोजकटसे 
द्वारकापुर को आये ॥ ४० ॥ 
इतिश्री मद्भागवतेमहपुराणदशगस्कंघसरलाभाषाटी कायां एक षष्ठितगो ऽष्याय: ॥ ६ १ || 
राजा परीक्षित ने कहा कि--बाणासुरको कन्या उषास भनिरुद्धनें विवाहकिया औकुष्ण 
जीमें और महादजी में घारयुद्ध हआ सो हृगद्वायोगिन्‌ | यह सथ आप मझस कहिये ? ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदवजी बेळे ।॥३-देराजन्‌ | राजा चलिके सोपृत्रथे, उनमें बाणासुर सवभ बढ़ाथा, जिस 
अळिने बामनरूप भगवानको पृथ्वोदीथी | २ | यह बलिक। ओरस पत्र बाणासर शकरका परम 
भक्त, मागय, बुद्धिमान,उदार, सत्प्रति गोर हृढ नियपशालाथा ॥३॥ सोपहिले सुदर शोमित 
पुरें रान करताथा गद्ददेशजी के अनुप्रह से इसके समीप देवता सेवकको भांति रहतेथे उसके 
सहक्ष मुगाएथी । एकसय महादेवजी नाचरदथे तन्न उसने बाजा बजाबर उनको रुतुट किया 
॥ ४॥ जब शगकान्‌ भक्तश्‍त्सळ शरण देनेवाले सृ प्र/णियोंके इश्वर क्िवमीने उस्स बर गांगने 


( ९१८) . आनञ्ञागनत दयामडकाच खडक, : 


दाइ गिरिप्ां पाश्वेच्चयी पेडु मेद: । किरोरनाकंस Be आह अं म्‌ 
नमस्येत्यांमदाद्‌ व ळोकानांगुंद्मीशअरम्‌ । पुंसाम नां कामपूरामरांभ्रिपूम्‌ 
॥ ७ ॥ दोःलहृसंत्ययाव्‌ च.परंसाययमे5 मवद? निळोक्यांप्रतियो द्वारं मळू मृत 
इतेसम॒प्‌ ॥ < ॥ कण्ड्यानिभ्ेवदों भियुयुस्छुदिंगग जानहसू । आद्याऽया्द्ण य 
त्रीन्‌ भोतास्ते5पिम्रदु दुवुः ॥ ९५ ॥ तरळुत्पासगवाध्कुद्ध: कह्ठ॒स्तेभञ्यतेयदा । रष 
दृपष्नंभवेन्सूढ खेयुगंमत्खमेनते ॥ १०॥ इश्युक्कःकुमतिइ ःस्षरुई म थिद्रारसुष । 
प्रतीक्षन्गिरिशादेषा सवदीयेनंदानंक्रुधी: ॥ ११ ॥ तस्योषानाम दुहिता स्पप्नेप्रादुं 
खिनारातेम्‌ | कन्या ऽलमतकाम्तेन प्रागशष्श्रुतेतसा ॥ १२॥ खातत्रतमपद्रयन्ती 
क्वासिकान्ततिचादिनी | खखोनांमध्यडचस्थो चिळावीडितामृशम ॥ १३॥ वा 
णस्यमन्त्रीकृस्माण्डस्थित्रकेखायतत्खुता । सूवयप्ृुछत्सखी सधां कोतृहळखम 
न्विता ॥ १४ ॥ कत्वमृगयले जुः कोड सुतेमनोरथः । इस्तप्राइनत5द्यापि राज 
पुष्युपङक्षव ॥ १५ ॥ ऊपोवाख | हृष्ःकम्धिन्ञरः रुम एयामःकमळलोचमः । पी 
तवाखाबृहद्धाइयोवितांइदयंगमः ॥ १६॥ तमइमुरयेकान्तं पाथायेत्थाऽघरंमञ्चु 
क्यापियासःस्पृहयती पक्षप्ट्वामांस्ुजिनार्णबे ॥ १७॥ चित्रकखायाच ॥ व्यसन ते 
ऽपिकर्षामि त्रिलोक्यांयाद्‌ माव्यते । तमानेष्पेनरंयस्त मनाइतातमादिश ॥ १८॥ 
इन्युकत्वादे यगन्धर्य सिद्धचारणपश्रगान्‌ | देत्यविद्याधरान्यक्षान्‌ मवुञाञ्चयथाऽ 
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को कहा तब इवने कहा ।के--आप मेरे पुरके रक्षक हागो ॥ ५॥ यह व"णासुर पराक्रम के गर्व 
स अत्यत गवितही एकदिन सूयके समान प्रकाशित किरोटसे भगवान्‌ महादेवजी क चरणकमल 
का स्पश करक कहने लेगा कि-- )। ६॥ हेमहादव ! लाप शपूए काग मनुष्यों के काग पूरे 
करनथाले च कर्पशृक्षहा हेछोकगुरो | शाप को नमस्कार करताहू ॥ ७ ॥ आपने मुझको सह 
भुगाएंराई वइ सच गेरे भत्यत बेझका कारण हुइदें गे मापक अतिरिक्त त्रिलोकी में अपनीममान 
खोर कोई योद्धा नइ देखता ॥ ८॥ बोझरूपी भूजाओकी खरी दूर करनेके निमित पर्वैताको 
अण करताहुआ युद्ध करनेके निमित्त दिशाओं के हायियोंक निक्ठगया किंतु वेभी भयभीत होकर 
सागगए || ९ ॥ यह यात सुनकर मदादेवओने कावित होकर कहा किं-रेमुढ़ ! जिसदिन मेरी 
समान गनु$प्रके साथ तेरा दौभिमान नाशक युद्धहोगा उसहीदिन तेरी ध्वजा दूटजायगी ॥ १० [| 
हेरानन्‌ | इसबातक! सुनकर दुर्बुद्धि बाणासुर प्रसन्नो भपने घरमआया ओर अपने पराक्रमनादाक 
दितमकी शाज्ञाके सफ”द्वोनेकी राइ देखनळगा॥११॥ इस बाणासुरके उघानामक एककस्याथी 
सुंदर मुखवाली ऊषाने प्रशुम्न के पुत्र अनिरुद्धो न तो कभी देखाथा ओर न कभी सुनाई था। 
एक दिन उसी छनिरुद्र के साथ स्वप्तमें उसकी बिहार सुख-प्राप्तदृमा ॥ १२ ॥ फिरबद्दां उ सने 
उसको न देखपाया तव दृ"सख ! कहांही यह कहकर सख्ियों के प्रीचा से नोद से उठ, खड़ी 
हो अत्यंत लज्जित हई ॥ १३ || हेराजन्‌ | कुभांडक नागक आणासुरका पकमंत्री था एक उसके 
चित्रलेख्षानाम पृत्रीथी उसन कोतुकके साथ अपनी सखी ऊघासे पछाकि।।१४॥ हे सुदर भोहवाली ! 
तू किसको खोऽकाती हें १ तेरी क्या इच्छा है ! हे राजपुत्रे | जवतकतो तेरा पाणिप्रहण भी 
नही हमा हे || १५॥ ऊषाने कहा! -दे सखि! मेने सप्तमें एक इयामव के पुरुषको देखा दे । 
उसके दोनों नेत्र कमळ क समान हैं उपनी रूबी भजाए हैं वह स्रियो के गनको मोहने बाका 
पीताम्बर कारण कयि हुए नें उसकाही खोज करती हे || १६ ॥ वह मझकी अघरामुतका पान 
करान मुह इरछावतीतो दुःख सागर में डाळकर कडा वलागया || १७ || चित्रलेखाने कहाकि- 
तुम्हारा दुःक्षदूर करूगी । जिस पुरुष ने तुम्हारे मभको हरणाकैया हे यह यदि त्रिलोकी में कहीं 
भी रहताहोमा तो में उसको छादूगी,--तुम मुझ को भाशादो | ९८ यह कहकर वित्रलेखाने देव, 
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थाणखे मागेडशक्ा बांधाजाना. अ० १२ । (९१९) 


लितं. ॥ १९ | मनुज पुश दूष्णीवकुरमातक दुश्तुमिम्‌ | ब्यरि खत्रामकृष्णो 
प्रचुद्धंभीदयलजिजिता ॥२०॥ अनिरुद्धं खिरिलिसं घीकष्योषायाङमुखी ड्रिया । 
सोऽ शावसाचितिपराइ स्मयमानामहीपते ॥ २१॥ चित्रळेखातमाहाय पोकुष्ण 
शुयश्रोगिती । ययोबिद्दायखाराजन ह्वारकरष्णपालिताम्‌॥ २२॥ तघसुप्तसुपर्थ 
के प्राद्यज्िग्रोगफरिधला । गुद्दीरषाशोणितपुरं खब्यैप्रियमद्‌ दरात्‌ ॥ २३॥ खा 
त सुन्द्रपरं'विशोकयमुदितातम। । दुष्फेक्षस्थग्रद्वेपुम्मी रेमेध्राधुक्धिना्मम्‌२४॥ 
पराष्यंवाखःलग्गल्धधूष दीपासनाविानः । पानमोजमभक्येश्र चाक्येःशुश्रपया 
चिंतः | २५ ॥ गूढःकन्याप्रेधाश्चत्‌ प्र्धस्नेहयातया | नाहुगणार्छ्लषुचुच ऊषः 
पाऽपहृसेन्द्रियः | २६ ॥ तांतथायदुघीरेण झुञ्यमानांहतत्रताम्‌ | इतृमिरेक्षयां 
बक्राप्रीतांदुरघर्छदेः ॥ २७॥ सदाभाभेद्यांचक्र राजंस्तेदुहितुर्घयम्‌ ! घिशे- 
घिलळक्षय।मः कन्यायाःकुछदूषणम्‌ ॥ २८॥ अनपायिमसिरशइमामिगुतायाञ्च गृह 
प्रमा | कन्याया दुषण पुरिम दुष्येक्षायानविद्यददे ॥२९॥ ततःप्रग्यथितोदाणो दुहितु 
शुतदृषण: । स्वारतःकस्यकागारं प्राताऽद्राक्षीध वृ द्रहदम्‌ ॥ ३०|| कामारमञ्जतं सुष 
ने हदुस्दर इथामंपिशगाम्वरमम्तुञक्षणम्‌ । वूहडु अकुण्डळकुर्तलास्िषा स्मिताव 
लोकनचमण्डितानतम्‌ ॥ ३१ ॥ दीव्यन्तमक्षेःम्रिथयाऽमिनृुम्णया तदषहखंगर्तस 
कृकुमलञरम्‌ | बाइवाद्धानमचुमलछिकाशितां तस्याप्रमाखोनमषेदयर्विर्मतः ॥ 


गंध, सिद्ध, चारण, माग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष शौर मनष्यों के अविकल निन्न लिकर दिागे 

९९ ॥ गनुष्याभं स डृष्गवश, बलवान अनाक दुदुमे, राम, कृष्ण आर प्रयुन्म क चित्रारेखे । 
दजपृत्री प्रदुन्भको देखकर छाज्जत दगई ॥ "२० ॥ तदुपरांत बित्त चुगन वाळ आननिरुद्वका देख 
पह राजपुत्री छज्जासे नीचा मुखकर कुछक इसकर कहने लगी कि---बह मही ६? ॥ २१ ॥ हु 
| | योगिनी चित्रळखा उसको अकृष्णजीका पात्र जानकर शाकाश मागेस श्रीकृष्ण पालित 
द्वारका पुरीमें आई ॥ १२ ॥ वहां प्रयुम्न का पुत्र सुदर सेजपर सोरदाथा । चित्रलखा ने इसे शो- 
णिनपुर लेआयकर सखीको दिखाया ॥२३ || उस सुदर भनिहद्ध छि देख ऊषाका मुख प्र फुद्चित 
उठा । बह पुइषों की. जिसपर दृष्टिन पढे एते अपने घरगें अनिहद्व क साथ बिद्दार करनेलर्ग। 
॥ २४ || भानरद्ध भी सन्गान सहित गहामूक्य क बरा, फूल, चदन, भूप, दीप और आसनादि 
तथा पान भोजन और.,नाना बाकये। से पूजित हा अतःपुर में गढ भाव स बास करनेरूगा॥२५॥| 
उषाका जई दिन प्रतिदिन बढराही रहदा उपा से इन्द्रियों के म दित द्वाराने पर अनिरुद्ध ने यहदरी। 
नज्ञाना कि कितने दिन बीतगप ॥ २६ ॥ अनिदद्ध नें जो उषा क साथ संभोग किया इससे राज 
कुमारी के डाग आटत प्रकाशित हो उठ ॥ २७॥ उन सब गुप्त मनं को देख रक्षकांको सदेन 
ह उतपन्न होगया उन्हे ने राजभवन गेजाकर निवेदन किया कि हे राजन्‌ | हग आपकी कवारीक 
न्या के कुळदूषण आचरणे! का अनुगान करें हैं | २८॥ हे प्रमो | इम सदेब वहा उपस्थित 
रहकर सावधानी ते डस घरकी 'रक्षा करते हैं, कोई पुरुष भी नहीं देखपडत। तोभी नजाने किस 
प्रकार से उसन दुरे आचरण "किये ॥२९| कन्या का दूषित हुआ सुनकर बाणासुर अत्यत ब्य- 
चित हुआ भोर झोपता से कन्या के घरमे भायकर उलने भानहद्ध को दला ॥ ३० || बह क 
गत को मोहने बाळा द्याम वण, कमळ नबन, पीताम्बर पढिने, लम्बे! भुजा धारण किय कुण्डल 
भोर केशां की काति स जिसका मख शोभायमान होरहा हे ॥ ३१॥ सब कल्याण रूप प्यारी 
के संग पांसो से खेळता, ब्त ऋतु संबंधी फूलों को माळा कि जिसमें प्याराके रतन! को क्र 
झग संग क कारण रूमगगई है बक्ष/स्थक में धारण किये कामदेव के पृत्र अनिशद्र को अपनीपृत्ा 


( एप) अ्््गवत प्शमसकथ्ण खबीस) ) ओम! गधत द्शामइशश्थ खाडीका । - 


॥ ३२ ॥ सतेप्रचिद दुतमांतताथिनि्मरैरमीकेरचछोक्यसाधवः । उदयम्यमी दैपरिधे 
व्यधस्थितोयथा5ग्तको दण्डधरोजिधांखया॥ ३३॥ जिश्नझ्याताग्परितःप्रसपत। 
शुनोयथासकरयूथपा 5इनत्‌ । तेहम्यमोनाभवनाद्विनिगता निंमिभसूभोरुसुजा'प्र 
दुडबः ॥ ३४ | तंनागपारीवालतम्वनोबशी परत्तेस्वसरम्यं कुपितोबषस्धह | ऊषा 
शृहाशोकविषाद बिग्हळा घड निदाम्यांशुकळाष्यरोदिचीत ॥ १५ || 
र इति धोसद्भा० मद्दा० द्‌० छ्विषट्टितमा5ध्यायः | ६२:॥ 
भ्रीशुकउयाच । भपधयतां साक्तियद्धं तडरपूनांच मारता खरवारोवार्षि कामाख्ा 
इयतीयुरनुदोखताम्‌॥ १ ॥ नारदाक्तदुपाकण्य यातीवद्धस्यकमख । प्रय युः दाणि 
तपुर वृष्णयःकृष्णदेघलाः ॥ २॥ प्रधृ्रोयृयधानक् गदःख्बोऽथखारणः । मग्दो 
पतम्द दाधा रामकृष्णामुचर्तिनः । ३॥ अक्षोह्विणीमिद्वाददा.मिः समेताःखचेतो 
दिशाम्‌! रुरुखुबोणनगरं खमम्तारखात्घतषेसाः । ४ ॥ भज्यमानपुरोदानप्राकाराध 
छगोपुरम्‌ । प्रेक्षमाणो रुवाविष्ठस्तुल्पखेन्यो5मिनिर्ययो ॥५॥ बाणाथेभरातरुट्रः 
झसलुतेःप्रमयैषृतः । आरुह्ममन्दिवृषभ युयुधेरामकृष्णथोः | ६॥ अस्रीत्युतुसुरु थु 
झमदुत रोमशषेणम्‌ । कृष्णशङ्करधो राजभ्प्रशश्षगु्योरपि॥ ७ | कुस्माण्डकूप- 
कणोश्यां बलेनसइसंयुग: | खाम्बर्थबाणपुत्रण बाणेनसहसात्यके! ॥ ८ ॥ ब्रह्मा 
दयःरुराधीशा मुनयःसिद्धचारणा: । गन्धर्घाप्खरस्रो यक्षा विमानेद्रे छुमागमन्‌।९। 
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के सम्मुख वेठा देख बाणासुर आश्चर्य करने लगा ॥ ३२ || शाखधारी अनेक योद्धाओं समत उस 
बाणासुर को घर गें आया देख अनिरुद्ध,उसके सद्दार करने की इन्छा से देड धर यगर।ज कीस 
मान छोह का परिध लेकर उठ खड़ा हुआ ॥ ३३ ॥ पकड़ लेने की इच्छा से चारों ओर स आति 
हुए इन माद्धाभो! को अनिरुद्ध ऐसे एसे मारने लग! क जेसे बडा शूकर कुत्ते के। गारे वह गरखा 
तेहुए योधा भग्न शिर, भम्र वाहु और भम्मपांव हो २ कर घर से बाहर भगगए || ३४ ॥ तथ व 
लवाम बाणासुर ने कुपित होकर अपनी सनाके गारनेब्ाके अनिरुद्ध को न न गपाश से बांधलिया अ 
निषद्ध को बंधा हुमा सुनक्षर ऊषा अत्यंत शोक और विषाद से विव्हल होगइ भोर आंसू बही 
कर ऊच स्वर से रोने लगी ॥ ३५ ॥ 
इते श्रीमद्भागवते महां० द० उ० सरला भाषाटीकायां द्विषदिमोऽच्यायः ॥ ६३ ॥ 
श्रोशुकदेवजी बोळे कि--हभरतनन्दन ! छानिहद्ध के बन्धु बांधवाने उसको न देखपाय 

शोक से चारघर्ष व्यतीत किये || १॥अमन्तर नारदपी के मुख से उसकावेघन और बाणकेसाथ 
युद्ध होनेके बृत्तांतका सुनकर कृष्णजी ने यादवों का साथले शोणितपुर चढ़ाइकी ॥२॥ राम 
कृष्ण के पीछे २ प्रदुम्न, युयधान, गद, साम्ब, सारण, नगद, उपनन्द और भद्रादि श्रेष्ठ 
यादवों ने १२ अक्षोहिणी सेना लेकर चारोंओर से बांगासुर के नगर को घेरलिया ॥ ६ | ४॥ 
तथा नगर के वाग, गहल, छत भोर दरवाजो को तोइना भारम्भाकिया यह देखकर बांणासुरक्रो- 
थितहो समान सेमाले युद्द करने के निमित्त नगर से बाइर निकला [| ५ || बाणासुर के निनित 
भगवान्‌ महादेवजी नरूदी दृषपर चढ़ पृत्र ओर भूतों को संगले राग कृष्णके साथ युद्ध करने में 
आये ॥ ६ || देराजन ! श्रीकृष्णजी व महादेवजी भौर ध्रदयुम्न व कार्सिकेय से जो धोरयद्धहुआ 
उसके सुननेसे रोमांच होता है || ७ ॥ कुम्भांड और कृपकर्ण के साथ बलरागका बांणासुर के 
पुत्र के साथ सांबका और वांणके.साथ सात्यकी का युद्ध भारम्महुभा ॥ ८ ॥ उस समयनझादि 
सुरेभर, मुनि, सिद्ध, चारण, गन्धर, अप्सरायें और यक्ष ब्रिगानो पर बैठ रयूद देखने के निर्मित 
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थाणखे युद्ध ब औौदृभ्णज्ञीकी जीत. भ० ६३ । (९२१) 


दाहराच चराज्छोग यूंवप्रधमगुझकान्‌ । डाकिसीयातुधनांच्य देताळान्छयिनायका 
हज ॥ है० ॥ प्रेतमातृपिशा्चांश कूप्माण्डस्वद्माराश्षसान । द्रावयामासती दणा'ग्र: 
दारैःशार्यघनुध््यतेः ॥ ११ ॥ प्रृथरिवधानिप्रायुक पिनाकयखार्णयाङ्गिण । प्रत्य 
खेःशामयामाख शाक्पाणिरधिस्सित: ॥ १२ ॥ प्रह्माखस्यचपद्दा्ं घायब्यस्य'च 
पातम्‌ । आग्नयर्पजपांजमन्यं सेजंपाशुगतस्यच ॥ १३॥ माहयित्षातुगार दां जु 
म्मणाख्ेणजुस्मितम्‌ | वाणस्यपृतनांश।रिशैघानासिंगदे वामः ॥ १४ | रुकरद:प्र 
दुम्नवाणै।प्रचमान:खमस्ततः । अन्तृरियसुचचन्गात्रश्यःदाखिमाऽपाक्कमद्रणान्‌१५ 
कुम्भाण्ड.कूपफर्णब्ध पेततुर्भुसलळादितो । दुद्र वुस्तदनीकान हतनाथानिसर्धतः: ॥ 

॥ १६ ॥ बिशीयंमाणंस्वयर दृष्ट्याघाणोऽत्यमषणः । इष्णभभ्यत घर्खंख्य रथी 
हिस्यैषस्रात्याकिम्‌॥ १७॥ घरुंष्याहृष्ययुगपढ्ढाण: पंचशतानिय । एकैकौस्मठ्छ 
रौद्रोद्धी खन्दधरण दुमद ॥ १८ ॥ तान दिऽ्ठेव्‌ भगधान्‌ घनपयुगपद्धरिः । खा 
राथिरथमश्वांश्च इत्वादाखमपूगयत्‌ ॥ १९॥ तम्मात्ताकोटरानाम नग्नामृक्तादारो 
रुहा | पुरोऽवतस्थङष्णस्य पुश्रधाणरिर क्षया ॥ २०॥ ततस्तिय ङ्‌ मुखोनग्नाग 
निरोक्षन्गदाप्रजअः । बाणश्चतावद्विर्थहङश घन्बाऽविशात्पुरग्‌ ॥ २१ ॥ विद्राविते 
भूतगणे ज्वरस्तुत्रिशर।खिपात | अफ्यध चतदाशाई दद्रियाई शोदद्ा ॥ २२ ॥ 
मथनायणादे व स्तदष्टप्राइय सु ज जदरम । माहश्वराचिष्णयद्च युयुधातेज्व राबु भौ 

॥ २३ ॥ माहश्वतःलमाक्रम्दन्‌ येष्णयनबळादतः । अलबव्ध्याऽभयमम्यत्र भीतो 
रफ मं. भानलगे ॥ ९ ॥भ्रीकृष्ण जी दाङ धनुष से छूटे हुए पना अनीवाळे ब।णों से महादवजी 
क अनुचर प्रमभ, गुह्यक, ड॥कनी, राक्षम, येत]ळ, बिनायक, भूत, गातृगण, पिशाच, कृष्मांड 
| मह्म१क्षस्ता का ताड़ित करनेळग ॥ १० । ११ || गहादवजा ने पृथक्‌ २ करके श्राकृष्णशी 
र देव्य अज्नों का प्रहार किया परन्तु श्रीकृष्णणी ने तासात न होकर अपन असं स उनसब 
कां काटडाला ॥ १२ || ब्रह्मासत्रपर बझार, घायब्यपर पवतासन, शाग्नेशस्रर पर्मन्याक्ष, और 
पाशुपताओ्पर नारायणास का प्रहार प्रिया ॥ १३ ॥ अन तर सम्माहनाखद्वारा जेमाइ ळेत हुए 
देसजी को गोहितकर श्रीकृष्णणी खट्टग,गदा शोर बागों से बाणासुर को सना का नावाकरने 
लिय पा १४ ॥ स्वायिकार्सिक चारोशार से 7 युम्न के बाम छगन से ब्यशित होथय; उनकी सब 
देह से दापर बदनेलगा; सब वह गयूर पर पेठ हर भागभे ॥ १५ ॥ कमांड कोर कृकण गुल 
के प्रहार पाडतहा रण कमे गे गिरयपे । उनकी सना सगाप्रातया क मरज्ञाने से चाराठा२त 
भागने लगी ॥ १६ ॥ अपनी सेना को च'रासळ तो भागत'हूशा देख बाणासुर अत्यन्त 
ऋोषित हुआ और युद्ध ग सात्याडहे का छाड कर रें बे श्राकुषमधी पर दोडा ॥ १७ ॥ रण- 
मत्तवाणासुर नें पचमो धनुष एक बारही खचकर प्रत्येक धनुष में दो २ शर चढाये ॥ १८ ॥ 
भगवान इरिने उन सच धनुष शोर ग्राणोका एरु समय मेंहदी काटड़ाळा और सारथी, रथ 
तथा भोडोंकों मकर दाख बजाने लगे || १९ | कोटरा नामक वाणासुर की माता नंगीहों 
तथा लोको खोल पुत्रके प्राणोंकी रक्षाक कारण श्रीकृष्णजो के आगे भाकर खड़ी होगई ||२०॥ 
भ्रीहभ्मशीने उसनमाका सन्मुख खडादेख कुछ न कह मुख फेरलिया, इधर वाणासुरने धनूष कट 
“लाने ब रथहीन होजासे पर नगर मे प्रवेश किया ॥ २१ ॥ भूलोके भाग जनिपर तागशिर भोर 
कीन परोबाका उवर युद्ध करने के निगित्त देडत! हुआ श्रीकृष्पपर आया | २२ ॥ नारायण ने 
भी उसकी देखकर शात ज्वरको उससे यद्ध करनेको भेजा | तथ गाहश्वर आर नेष्णब दोनाज्वर 
पररपर बुद्ध करनेलगे || २३ | प्राहधर उबर युद्ध करते २ देष्णाव ज्वर के वरभ पीडित दगया 
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बा ।ााआ आाभााआाणाणाका, म नाता भा आय आल 
( ९२२ ) आससागयत दशामरुकन्य खटीक 

माहेश्वरोउवरः ॥ दारणाथीइचीकेदा तुष्टावप्रथतांजिः । २४ ॥ ज्वरउचाच | 
नमामित्वाऽनन्तराक्तिपरेरो खचोत्मानेकेवळेक्षप्तिमातज्रम्‌ | विश्योरपशिस्थामसंरोध 
देते यत्तदत्रह्मत्रह्वर्लिंगंप्रशास्तम्‌ | ९५ ॥ काळोदेवंकर्मजीव!स्वभायो दरव्यं क्षेत्रं 
प्राणआरमा्विकारः । तर्खंघातो घीजरोह प्रथाहर्त्य'माये ातचिवे धंप्रपद्चे ॥ ९६ ॥ 
लानामायैळीलचेघोपपनेर्दे थान्खा डैह्ोक सतूर्बिसर्चि । हंश्युभ्मागीरिहसथाषर्श 
मानां जञम्मेतत्ते मारारायश्षमेः ॥ २७॥ तप्ताऽइंतेतेजसा दुःखहदेन शास्टोप्रेणात्थु 
हक्षणेनउवरेण ! तायक्षापोदे द्विनांतें5 प्रिसूल मोसेघेरन्थावदाशानुबद्धाः . | २८ ॥ 
आमगयानुघाच ॥ त्रिदिरस्तेप्र्तोऽस्मि व्येतुतेमञ्ज्वराक्यम्‌ | योनोस्मरतिखं 
घादं तस्यत्वश्नभवेद्भयम्‌ ॥ २९ ॥ इत्यु्तोऽच्युतमानम्य गतोमा हेश्वराज्यरः थाण 
स्तुरथमारूढः प्रागाद्रोत्स्यअ्जनादैनम्‌ ॥ ३०॥ ततोबाहुसइसेण शामायुधघरा5 
सुरः | मुमोचपरमकुद्धो बार्णाश्लक्रायुघेनूप ॥ ३१ ॥ तस्याऽस्थतोऽखाण्य सक 
® क्रे णक्षुरनेमिना । चिरुडेद्‌ मगवास्थाहउछालाइयवरनस्पतेः ॥ ३२ | बाहुषुरूछ 
दयमानेषु वाणस्यमगवान्मषः | भक्तानुकम्प्युपन्रज्य चक्रायुचममाषत ॥ ३१३ ॥ 
श्रीरुद्रउवाच ॥ व्वंहिमह्मपरंज्यो तिगूडंबरह्मणिष्राश्‍मये । यपहय'त्यमळात्मान अ(- 
काशमिघकेषलम्‌ ॥ ३४ | नाभिनंभोग्मिमुखमम्वुरेतो धौः दोषेमाशा: थुतिराध 
रवी । चःद्रोमनोपस्यहगकआतमा महंसमुद्रोजठरसुओन्‍द्र:ः ॥ ३५॥ रोमाणिय- 
स्योषधयोम्बुवाहा केदाविरखोचिषणाविखर्गः | प्रजापतिईदयथस्यघमेः सवेम 


मौर दूसरेका आश्रव न पाय हाथजोड भगवान की स्तुति करने लगा ॥ २४ | उतरने कहा कि- 
आप अनंत शक्ति परमेश्वरहो आपको नगरकार दे। आप सर्धात्गा, निरवव्छिज्ञ केवळ विशान भौर 
नह्यादि के ईश्वरहो । आपही जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार के कारणहो। आपकर्म रहितही 
तएव जोनेद से अगम्य अर्म दे वह भी भापद्दीहो;-आपरो नमस्कार हे ॥ २५ ॥ काल, दैव, 
कर्म, जीव, स्वभाव, सुक्ष्म, भूतगण, प्राण, अहंकार, ग्यारह इन्द्रिये, पंचमहाभूत, देह और देइका 
प्रवाह यह सब आपकी माया है, किंतु आपसे इनका सद्भाव नहीं हे, में आपकी शरणागत हुआ 
हूँ ॥ २६ ॥ भाप लीछावश सही मत्स्य कुमादि नाना अवतार धारणकर देवगण, साधुगण और 
लोककी मयादा का पालन ओर हिंसामे प्रवृत्त हुप उत्पथगामी देत्योंका सहार करते हैं; आपका 
यह जन्म पृथ्वीका भार हरने के निमित्त है॥२७ ॥ भापले उत्पन्न हुए दुःसह तेजसे तप्त दोरहा 
हूँ प्राणी जवतक आशा में बेधारहकर छापे चरणों की सेवा नहीं करता तवद्दी तक वह संतप्त 
रहता है ॥ २८ || भगवान ने कहाकि-हे त्रिशिरा ज्वर! में तुझपर प्रसन्न हुआ, मेरे ज्यरसे जो 
तुझेभय दुभा हे उस छोडदे | भाजसे जोमनुष्य मेरे इस सब्ादका स्गरण करेगा तुझसे उसको 
भय नही उत्पन्न होगा ॥ २९ ॥ मारेश्वर उबर इस घातको सुन भगवानको प्रणाम करके ्वला- 
गया हे राजन्‌ ! इधर बाणासुर भगवान के संगयुद्ध करने के निमित्त रथपर चढ़कर फिरभाया 
॥३०॥ वह सहद भुजाओों में नाना भज शसतरोको घारणकर परम कथितहो श्रीकृष्णजी क ऊपर 
प्रहार करने छगा ॥ ३१ ॥ देत्य पतिके बारंवार बाणवृष्टि करने पर भगवान ने छुरेकी धारवाल 
क्रस बडे वृद्धाको शाखाओं के समान उसकी सब भुजाप काटडाली ॥ ३२॥ जव बाणासुर की 
भुजाएं कटनेलगीं तब भगवान मह।देवजी भक्तपर दया प्रकाश करते हुप श्रीकृषणजी के निकट 
भायकर कहने छगेकि ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌! तुम वेदसे गूढ परम ज्योतिरूप परनहहो, निमळाहमा " 
साधुगण केषळ आकाश की समानही भापका दर्शन करते हैं ॥ ६४ ॥ आकाश भापकी नामि, 
भरिन आपका सुख, जरूवीय, स्वर्ग मस्तक दिशाएं कणी, एथिवी पद, चन्द्रमा भन, सूर्यनेत्र, अ- 
इंकार भात्मा, समुद्र उद्र, इस आपकी भुजाएं, औषधियं आपके रोम, मेष भापके केश, झा 
सर 
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आ ॥ १६॥ तघाषतारो:यमकुण्ठयामन्यमंस्थशुप्यैजगतोमधा 
थ । वयंख सर्वे मवतानु माविता चिभाषयामोभुषनानिसत्त । ३७ ॥ स्थमेकआद्यः 
पुरुषो5५डितीयस्तुय: रुषदग्धेतुरहेतुरीराः | प्रतीयसे ऽथागियथाविकारं स्वमायया 
खग णप्रखि दरे।३८॥ ययैधस्टयेः पितः इछाययारुषयाछायांसरुपाणि'ख संघका 
स्ति। पबंगुणनापिहितो गु णास्ह्वमारमप्रदीपोगुणिनशच भूमन्‌ ॥ ३९ ॥ यन्मायामो 
दितथियः पृत्रदारयुद्ादिषु | उग्मज्जस्तिनिमज्ञस्ति प्रसत्तौडृुजिनाणय । ४०॥ 
द्घद्‌ समिमंळष्थ्या नुलोकमजितेन्द्रियः | योनाद्रियेतत्वपादी ख्दोड्योश्यात्मघं 
कः ॥४१॥ य स्तवांविखु अतेमत्य भात्मानंप्रियंरी खरम्‌ 4 विपर्येन्तव्रियार्थार्थे चि 
बमत्यसृतत्यज्ञन्‌ || ४२ ॥ अहंधरह्मा ऽ थविवुधा सुनयश्चामलाषाचाः | खरषोत्मनाध 
प्चारुत्या मात्मानंप्रे्ठमीश्वरम्‌ ॥ ४३ | तेत्वाजगति्स्थत्यदयान्तहेतुं ख प्रप्रदाग्त खु 
इदास्मदै थम्‌ । अनश्यमेकं जगदात्मकेतं अधापषगीयभजामदे घप्र ॥ ४४ ॥ भयेमम 
दादयितोऽनुषर्ती मयाऽमवदत्तमसष्थदेव । खम्पाधतांतङ्गवतःप्रखादो यथाहि 
ते दैत्यपतोप्रखावः ॥ ४५॥ झीभगवानुवाय ॥ यदास्थभरस्त्वश्ञः करधामप्रिथं 
तष । मवतोयद्रथवसितं तन्मे खाष्वनुमावितम्‌॥ ४६ ॥ अयभ्योऽयंममाप्थेष वैरो 
शनिखुतो सुर! । प्रहादायवरोदश्तो नवष्योमेतषाण्वयः | ४७ ॥ दूर्पोपदामनाया 
5 स्यप्रहकणाबाहवामया । सूदितंचबळभ्रि यक्ष भारायितंभुव: ॥४८॥ चरषारोर्य 
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बुद्धि, प्रभापाति शिक्ष ओर धग आपका हृदय हे,-आपछोक कल्पित विराट पशुषहों ॥३५-३६॥ 
हे भखण्ड स्वरूप ! घर्म के पालन ओर संसार के कल्याण के निमित्तही आप अवतार ग्रहण 
करते हो इमसब आपलेही पालितदोकर खातों भवना का पालन करते हें ॥ ३७ ॥ झाप 
स्वये प्रकाशमान, शुद्ध, भादि पृहष और एकद्दो आप कारण ओर कारण से रहित अद्वितीय 
ईश्वरो; तौमी सब विषये! के प्रकाश करने के निमित्त आप मायायोग से प्र्येक शारीरोंमें भिन 
भिन्न रूप से प्रतीत द्वोतेदो ॥ ३८ ॥ जैस सूर्य अपनी छायासे भाच्छादेत होकरभा छाया और 
रूप का प्रकाश करता है हे भूमन्‌ ! तेसहा मएमस्वप्रकाश आप गुणा स आच्छादित होकरभी 
गुग मोर गागियों ( जीव ) का प्रकाश करतेहो ॥ ३९ ॥ दे भगवन्‌ ! तुम्हारी साया से मोहित 

आ प्राणी पुत्र, खरी और घर आदि में आसक्त होकर दुःखसागर में दूबता उछळता हे ॥४०॥ 
इस आपके दियेहुप मनुष्य देह को पाकर जो भजितेग्द्रिय मनुष्य आपके चरणकगळका आद्र 
नही करता उस भातमबचचककी अवस्था अत्यन्तही शोचनीय हे ॥ ४१॥ जोमनुष्य जड़,अपिय 
और अनाश्वर पुत्रादिकं के निमित्त बेतश्य, प्रिम और इश्वररूप आपको त्याग देते हैं वे अमृत 
को छोड़, विषका भक्षण करते हैं | ४२॥ में, अझ ओर निळ चित्तवाळे मुनिकोग गन, श्चन 
भौर कर्म से प्रियतम आत्मा जापकाही भजन करते हैं ॥ ४३ ॥ हे देव | जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रझयरे कारण, सम, शांत, मित्र, भातारूप, इश्देव, सजातीय विजातीय मेदरहित 
विश्च और प्राणियों के मतिष्ठानरुप आपका हम संसार से पार होने के निमित्त भजन करते हे ॥ 
४४ ॥ यह बाणासुर मेरा मक्त और प्रिय सेवक है हे देव | रेने इसको अभयदान दियाहे, देत्य 
राज बलिपर जेते आपने अनुप्रह कियाथा वैसही इसपरभी कीजिये ।। ४५ ॥ भगवानने क्वा कि- 
देमगबन्‌ | तुगने जो मुझ से कहा में वही तुग्हारा प्रियसाथन करूंगा । तुमन जा कुछ कहा दै 
बह सवही उत्तम है; उस में मेरीभी सम्मति हे ॥ ४६॥ मह वलिक। पुन्न गर मारने योग्य नहीं 
है क्‍योंकि मैने प्रहराद्‌ को प्रथगश बर ददिया दै कि में तुगहरेवेशवाछों को न मारूगा ॥४७॥ 
सेने इसका अहंकार दूर करने के निमित्तह इसको सबमुजाये काउडाडी हें शोर इसका जो बळ 
' पृची के भतिमारके निमित्त हुआथा उसको भी नाशकरदिया || ४८ ॥ इसको केषरुशार मुजएं 
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सुजआःशिष्ठा मधिष्पःत्यजरामराः। पाषेद्सुख्या भवतो र 
इतिलध्ष्याभयंकृष्णं प्रणम्यशिरखासुरः | प्रायुक्चिरथमाराष्य सयभ्यास सुपानयत्‌ 
॥ ५० ॥ अश्लोहिण्यापरियृत सुघासःसमलकृतम्‌ । सपल्लीकेप्रसक्रयययौरुतानु 
मोत्रितः॥ ५१ ॥ स्वराजघानीखमळकर्ताध्वजेः खतोरजैरक्षितमागेयरथराम्‌ । 
विघेराश खानक दुन्दुमिस्षनैरश्युचतः पौरसहठ दिज्ञातिमसिः । ५२ ॥ यपवकष्ण 
धिज्षये दाकरेणचसखयुगम । खस्मरेःप्रातरुत्याय नतस्यस्यारपराज्ञयः ॥ ५३ ॥ 
इति भीमक्ध।० मा० द० उ० त्रिरषाष्ितमो$प्यायः | ६३ ॥ 

थीशुक उधाख ॥ एकदोपवमं राजउजस्मुयेदुकुमा रकाः | :इतुलाम्वप्रदु ्न- 
वारुसानुगदादय: | १॥ क्रीडित्यासुचिरंतत्रधिखिस्घन्तः पिपासिता: | जलनि- 
रुइकफृपद दशुःरत््यमद्भतम्‌ ॥ २॥ कृकळासंगिारतिभवीाक्ष्याबस्मितमासखा: | 
रस्यच!स्रणयरन चक्रस्तेकृपयाम्थिता: ॥ ३॥ पयमजेस्तान्तये: पारायद्ध्चापति 
रामभेकाः | नादाक्नुथन्समुद्धतुकृष्णाय्राचस्युरुत्सुका: ॥ ४ ॥ तत्मागत्याराधि दा- 
धक्षोमगवान्विश्वशावतः | याक्ष्याखह!रवामेतनतेकरणखळीळलया ॥ ५॥ सउकशम- 
स्छोककराभिमृष्टोधिद्टायखद्यःछूकलासरूपम संर सच्वामाक रसारुपषणः स्थग्थद्भुता 
ळ॑ करणाम्बरलक ॥ ६ || पप्रष्छणिद्धानापताबद।नंजनेयुविय्यापयितुमुकुन्दः । क 
स्त्वमहा भागवरण्यरुपाद वात्तमत्यांगणयामनूनम्‌ ॥ ७॥ वृशामिमांबाक तमन क- 
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शेष रही हैं यह अजर शोर अमर देत्य आपका प्रधान पाष होगा इसे किसी तरा भी भय न 
होगा ॥ ४९ ॥ बाणासुर ने इसयातका सुन नोचागस्तककर अकृष्णजीको नाध्कार किवा और 
भतिषद्व को दू समेत रथपर बिठाय बहाँ लगाया || ५० || श्रीकृष्णजी वाणासुर की दीहुई 
पक गक्षोहिणी सेना लार सुन्दर बस और अलेकारों से सुमञ्जित स्त्रोसोन भनिहद्ध को आग 
कर गहादवी की संगति से वह से चलदिये ॥ ५१ ॥ इभर भगवान क! आनासन सुस्द्र 
घजाओं स द्वारका सजाई गई भोर उक चारादे व गार्ग सुखे भित किय गये भगवान ने डस 
शे.भित नगरी गं प्रेश छिया | बराम प, पुरतासी भार सब बान्पव शव, ढका और दुन्द्भी 
भादि बाजे बजातेटप-ाआग जाय उनका सत्कार करके केआय || ५२ ॥ हृराजन्‌ ! जा मनुष्य 
प्रातःकाळ उठनेदी श्रीकृषणडी और शकर क इस युद्ध गोर विजय का सारण करग। उएक। 
कर्मी पराजय न होगी | ५३ ॥ 

इातिभ्रीगद्धान्महान्दशम डन्सरलामाष'टोकायाबिषडितगोऽभ्यायः ॥ ६३॥ 

श्रीशुकदेवजी बाळ कि--हेराजन्‌ ! एकदिन सांव, प्रयुग्न, चाह, भान, ओर गदादे, 
यदुकुगार गण काडा करनेके निमित्त उपनमंगय ॥ १ ॥ वहां बहा दरलक खलत रहने कारण 
उन सबको प्यास लगी तब जळको ढूढते २ एक कुएरे समीप पहुँच उन्होंने डस झुपमे एक भ- 
द्रत शीव देखा ॥ २॥ वे पर्वतको समान उसमे गिरगिट को पड़ादेख अत्यम्त बिश्मितहुए फिर 
उन्होंने अदय होकर उसके निकाळने का गत्लकिय। ॥ ३॥ डन चाळकानि काठ और रस्सी के 
पाश्चोले उस जीतको बांधकर उसके नि#ळगेके बहुससे यत्नाकेये परन्तु उसे न निकालसके तक 
उत्सुक चित्स श्रीकुष्णशीके समीप जाय उससब इतात को कहा ॥ ४ || कगळलेचन भगवान्‌ 
ने वहाँ भाय उसकी देख सदजतही बाए हाथत उसको उठाया ॥ ५ ॥ भगवान के हाथ का 
स्प होतही बई गिरागिट अपन रूपका छड़ सन्दरव ण का गत्यत अळेलारों से शरकृत तप्त स- 
बाकी समान देवभूर्त दगया || ६ ॥ भगवान ने इसकारण को आानकरभी जगतमें प्रचार होने. 
के निमित्त उससे पूँछ कि-हेमदानाग | सुन्दर रूपधारी आपहानदो ? भाप तो कोई भ्रष्ठ दे- 
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सैणासम्प्रापितो ऽस्पतद इः खु भद्र । मात्मानमाययाहिविधित्खत नियम्मस्पक्षेत:क्षम 
मश्रबक्तम्‌। ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इतिस्मराजञारू पृष्टःकष्ण्सालम्त सर्तिना । मा- 
घर्बप्रणिपर्याहकिरटिनारकबथल्ा | ९ ॥ सूग उथाख | नुगानामणरेण्त्रोऽ इमि" 
दंवाक्तनयःप्रभो । दूतनिष्यास्यायसानचुयद्ति कणमस्पूदाम ॥ १० ॥ फिनुतसिति 
तॅनाथखषडूतात्मसाक्षणः । कारनाब्याहतदृरावदयेऽथापि तषाघया ॥ ११ ॥ 
थावम्त्यःस्िकता शमे या षम्ट्यावि चितारकाः । थाघम्त्यावषघाराक्र तावतीरद्‌ द्‌ स्म- 
गाः ॥ १२ ॥ पयर्विनोस्तरुणीः शीररूपयुणोपपश्नाः कपिला हे मशुीः । स्यायाजि 
तारुप्यखु गः सथात्खादु कूलमाला भरणावदावहम्‌ ॥ १३ ॥ र्घळंरतऽ्यागुणशीछ- 
बङ्गयःसाद्‌रकु ठुम्बेभ्य ऋतअतक्यः तपःश्जृत वरह्मवदाग्यसद्भघः प्रादांयुयरूयो कि ज- 
पुश देशः ॥१४॥ गोम्ाहरण्यायतताश्व हस्थिनःकर या: खदा खास्तिल रूप्य शय्याः । 
सासांखिरतानिपरिष्छदा प़थानिरंचयशिशक्धरितंसपूलेम ॥ १५ ॥ कर्थ 
मुण्यस्थअश्रष्टागोमेमगोघन | खंपृक्त ऽचितवुषा साच 1याद शादि जतय ॥१६।तोनोय 
मारनांतरश्घामी द्वो बाचममातितम्‌ । ममेतिप्रतिप्राह्माइनुगाम वृ ्ञचा।नात १७ 
दिप्रोषिवद मानीमामू अरतुःस्या थेंखा धके । मथान्याला5पह्तेतितच्छूस्या मऽ भवङ्ग 
सः ॥१८॥ अनुनीतावुभो विप्रोघधकृच्छूगतेतचे | गर्बालक्षप्रकष्ठानांद (स्याम्ये षाध्र- 
दीयताम्‌ ॥ १९ ॥ अवन्तावन्‌ एृहणीतांकिङरस्याबिज्ञानतः खमद्धरतमांरूर्छाऱप 
नन्तनिरयेऽशुचो || २० ॥ नाहप्रतीञ्छवेराजाचन्यृषन्यास्धाम्यपाक्रमत्‌ । नान्यद 


बता भान पहतेदो || ७ ॥ हेमुभद्र ! तुम किस काके करगेस इस दशाकं प्राप्त हयथे आप तो 
इस याग्य न थे याद तुंग इस वृत्तातको कहुलवतेशो ला क हो मझ इसक सनने+ घई] इच्छाहे 
॥ ८ ॥ श्रीशुध्दवजी बाले कि--हुराजन्‌ ! जब श्रकृष्णाजीने उस इमप्र+।र पुँछा तव सथ 
के समान प्रकाशन किरोटस प्र गाग हर उनभे कहन लगा कि-॥ ९ ॥ हेप्रभा ! भें नृश नागक 
इद्व।कु बशीय राजा है दाना पुुषोका नाग सुनने के समय निश्चयी ग!ने मर नामका भी सुना 
हांगा || १० || इनाथ ! जाप सब श्राधियोका बुद्ध के साक्षीहा आपकी ज्ञान कालसी नशन 
होता क्या शाप इससे शज्ञातई?परत्तु सौ भी आपकी आज्ञानुभार कहताह ॥ ११ ॥ घृथ्वीमें जि- 
तने रगे हण, शाकाशं जितने नक्षत्र ओर बघीकी जितनी धारा दें उतनीडी दुग्यवतीा, तरुणी, 
शीलवान, रूपवान, गुणवान कपिला रुवणस गढहर सागोवाला स्यासपूरेक प!ई६ईइ चांदासे मढ- 
र खु।बाली, बछडे युक बश्त्नादिम अलंकृत गापं--गृण शीळयुक्त बहुत कुटुम्ब सद चारी त- 
पर्वा शुतक्मे करगवाले बदपाठा उद र और युवा आणे को दानदीथीं १९--१ ४॥ गो पुरी 
तुग, घर, घोडा, हाथी, दामी समेत कन्या, तिक, चांदी शय्या, ब रत और सप्रकार की 
ामप्रां ब रथ दान करता यज्ञ करता शोर चावडी कआ बनतात हुआ सगय बिताताथा॥१५॥ 
एकसगय किसी एह आझणको गाय मेरे गोषनगं मिळगई मेने बिनाआन एक दूसरे आहण को 
बह शाय दान करदो || १६ ॥ वह ब्राह्मण उसके लियेजाताथा कि--उपासमय उस गाय के 
प्रथम श्त्रामाने उसको देख डत आझणमे कहां कि--पह गाय मेरीई दसरेने भी कहा कि यहद 
पशे, राजा तुमने मुझे दान दीदे ॥ १७ ॥ इ<प्रकार स विवाद करत २ वह दोनो आहण अ- 
,पना २ कार्थ पूर होनके १।रण मसे आकर कहनेलगे 3” आपह देनेवाले आर भापइं। छीनने 
याखेह।, यह सनकर हें व्याकूळ होगया ॥ १८ ॥ घासकट उपस्थित द्वाजनिस मेने दोनों 
ह्मणो से प्रार्थना करके कहा कि--उत्तत २ एकलक्ष भो दान करता हू आप इसको 
ददो, ॥ १९ « म छापका दाल हूँ बिना लाने भेन अपराध किया है आप गर ऊपर 
भनृप्रई करो में अपवित्र नरक में पडता ह आप इस कहसे मुभे बचाइये ॥ २० ॥ 


ख आ मा भ पा एक मा मा म वळ a 


र ९५९६ ) अस द्भारयते 
गवामप्य युत मिक्छामीत्यपरायदौ ॥ २१ | पतम्मि्षन्शरेथाम्पेदृते्ीतो यमक्षयम्‌ | 
थमेनपृष्टस्तत्राईदे बते खञ्ज गत्पते ॥ २२ ॥ पूर्वत्वमध्युमंमु्षेडताहोमृपतेदा मम । भा" 
म्तदानस्य्मस्यपषयलाकस्यमारुश्रतः ॥ २३ ॥ पूर्वद्‌ घा शुभं भ्रुः अइतिप्राहृपतेति 
रहः । तावद द्राक्षमात्मानककलाखपतल्ममो ॥ २४ ॥ त्रहाण्यस्यथदाम्यस्यतवदा- 
खस्यकराव । स्मुतिनोद्ापिविष्यस्तामवत्खंदृशोमाथिनः ॥ २५!) सर्वक थममचि 
मोऽक्षिपथःपरात्मायोगेश्वरेः शृतिदृराऽमळहद्विभान्यः । रू क्षाद्‌ थोक्षंञ उरुष्यः 
खनान्घबुद्धः स्याम्मेऽनृहश्यइयस्यमवापषरगः | २६ ॥ देघदेषजगन्राथगोवेन्द 
पुरुष।सम । नारायणह्टषीकदा पुण्यन्छो कार्युताव्यय || २७॥ भनुजानीहिमांकृष्ण 
यान्तेदेवगतिप्रभो | यत्रकवागिसतश्चता भूयाम्मेत्बश्पदास्पद म्‌ ॥ २८ ॥ शमस्तेसषं 
भाषायध्रह्मणेऽनन्तशाक्तये । कुष्णायघासुद चाप थोगार्ांपतयेनमः ॥ २९ ॥ इत्यु- 
क्रातपारक्रम्यपादो स्पृष्टवार्वमौलिता । अनुहातोसिमानाग्यमारुहत्पदयतांदुणा- 
म्‌ ॥ ३० ॥ कृष्ण परिजनंप्राहमगवाश्वेबकी खत: | प्रझ्मण्यदे बोधमोत्माराजन्यातत 
शिक्षयन्‌ ॥३१॥ दुजैरयतघहास्थं भुक्तमरनेमंतागापि । तेजीयखोऽपिक मुतराज़ामी 
*अरमानिनाम्‌ || ३२ | साइदालाहलमस्पधि७ेयस्थप्रशिक्रिया | ब्रह्मस्व हिथिषंप्रो- 
कंतास्यप्रतिविधिभुवि ॥ ३३ ॥ दिगस्तवियमसारं थहिराङ्गि' प्रशाम्याते । कुळं 


मेरी बातें सुनकर “ गै राजाका दान नह ळेता? ऐसे कहकर मौका स्वामी चक्कागया; ' गेंदशरक्ष 
गौओ का भी इस्छा नहीं करता! यद कहकर दूसरा नाह्मणभी चलागया || २१ ॥ इसोअवसर 
में यमदूत आकर मुझको यमपुरी में छेगये | ह देव देव जगन्नाथ ! वहां यमने मझ से पूँछा कि- 
॥ २२ | इराजन्‌ ! आप प्रथम भर्म का मोग करोगे? या पापका ? भ्रमानुष्ठान और द'न से जो 
सुन्दर लोक प्राप्त होगा उसका ता में भन्तमो नहीं देखता ॥ २३॥ मेंने कहा कि हे देव | में 
प्रथम पापकाही भोग करूगा । तब उन्होंन कहां कि-तो नौचयोनि में पड़ । हे प्रभोउसकालही 
मेने देखा कि गिरागेट होकर पतितहमाहू || २४ ॥ हे केशव ! में ज्राह्मणों का हितकारी, दाता 
भोर आपका दासहू गरी स्मृति शाक्ति अबतक नष्ट नहीं हुई । आप के दर्शन करने की मरेमनमें 
इच्छाथी किंतु में विसितहताहू कि आप किसप्रकार से मरे दृष्टिगोचरहुए ॥ २५ ॥ इद्ठियों स 
जो ज्ञान उत्पन्न होता हे वह आप के निकट उपस्थित नहीं होसकता, अतएव योगेश्वरभी उपाने | 
धदू हव नेश्रोद्वारा निभेल दयें आपका ध्यानकरसकत हैं, आप परगात्माहो । जिसकाससारनष्ट 
होता है उसा को आपका दशन होता मैं सांसारिक दुःखों से अनघा होरहाहू सो मुझे आपका 
द्शनहुआ ॥ २६ ॥ हे देव देव | हेत्गन्नाथ ! हेगाविंद | हपुश्षात्तग | इनारायण ! हृ हृष के श! 
हेपुण्यइोक ! हेमच्युत | देखब्यप ॥ २७ ॥ हेकृष्ण | जाप अ'ज्ञा दीजिये में देवलोक कोज।उं। 
हे विभा | जिस किसीस्थान में रहूँ गरा चिस आापदी क चरण कमले में ळगारहे ॥ २८॥ आप 
से समस्त पद।थोंडी उत्पत्ति होती है परन्तु भाष बिकार रहितह क्योंकि माया भापकी शक्ति 
है--। आप सच प्राणियों के आश्रय, आनन्दस्वरूप कर्मों के फळ देनेवालेहो भाप को नमस्कार 
है॥ २९ | राजानुग यइ कहकर अपने मुकुटाम्रद्वारा श्रीकृष्णडी के दोनों चरणों का स्प व 
उनकी परिक्रमाकर व उनसे झाझाले सबके सन्मुखही बिमानपर बैठकर चछागया ॥ ३० |! 
आहाणो के मक्त घमात्मा भ्रीकृष्णजी क्षत्रियों का शिक्षा देतहुए अपने कुटुम्चियो से कहने ढगे 
कि ॥ ३१ ॥ भद्द ! | आह्मणोंक्ना थोडासामी भक्षण किया हुआ धनभाप्र की समान तेजस्वि ग- 
नुध्यो कोभी पन्ना कठिन होजाता दे फिर मिथ्या भहङ्गर रखने वाळे राजाक्षोंकी केस पचे ॥३१॥ 
में इकाइलको बिष नहीं जानता कपा उसकातो उपाय दें)अझाण के घनकोही यथार्थ विधकडा 
श।स%ता है क्योंकि पृ्बीपर इसका यक्ष नहीं हे ॥ ६३॥। विषतो सानेवाक कोही नाक्ष करता है 


व पळदेषजीका- यमुवा खींखना, आ० ६५ | ( ९५७ ) 


य य ee स डी वि किब 
खमूलंदहति अहास्व्रारणिपाचक: !। ३४॥ घहास्वंदुरतुश्ञात भुक्तं हष्तितरिपूरुषम्‌ । 
मसक्षातुवळा्रक द श पूरान्‌ शापरान्‌॥३५॥ राजानो राजळदम्याऽन्धा नात्मपातं 
विक्षत । निरयय ऽमिमन्यम्ते ््मरुषं साघुबालिषा: । ३६॥ यृहणन्ति थाघतः 
पांसूकन्वतामश्चुदिन्द घः । विप्नाणांदवतवूत्तीनां बदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ३७॥ रा 
ज्ञानोरा जकुद्याश्च लावतोऽग्दालिरंकुशाः । रुम्भीपाकंषुपय्यन्ते वह्मदायापह रिरि 
ण: ॥ ३८॥ स्घदत्तांपरदशांवा त्रह्मशृ्तिहरेञ्ययः | घछियवेखहल्राणि विष्ठायां 
जायतकुमिः | ३९ ॥ नमेवह्मघनं भूयाद्यद्‌ गद ष्वाऽदपायुषोनराः ! पराज्ञिताइऽ्यु 
ता राज्याङ्गयन्त्युद्भञ्चिनोऽहयः ॥ ४० ॥ चिप्ररतागसमपि नैबदह्मतमामकाः । प्रन्त 
बहुदा पन्तचा नमस्कुरुतानित्यराः ।४१॥ थथा ऽहृप्रणम विप्राननुकाळे समाहितः । 
तथानमतयूयंच योऽन्यथमेसदण्डमाक्‌ ॥ ४२ ॥ श्राह्मणाथाह्ापदृतो इर्तारपातय 
स्थः । अज्ञानस्तमपिहान नुगंघराह्मणगौरिष ॥ ४३ ॥ प््वविश्नाव्यभगधार्सुकन्दो 
द्रारकोकसः । पावन -सर्वे्ोकानां घ्रियेशनिश्ञमन्व्रिम्‌ | ४७ ॥ 
इत आमञ्ाशमइा० द्‌० 3० अतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६७ ॥ 

श्रीशुकउवाच । बरूभद्रःकुरुभष्ठ सगघानथमास्थतः | सुइद्िषक्चुरुकण्ठः 
प्रययौनम्द गोकुळम्‌॥१।।परिष्वक्तञ्चिरात्कण्ठेगोपेगापी मिरेषच' रामाऽमिवाद्य पित 
राघादीर्मिरमितन्दितः ॥ २॥ शिरंनःपाहिदादाई खानु जाजगदाश्वरः । इत्यारा 


vi भिन जरूसे शांन होजाता हे परन्तु बर्न द्रब्यरूण काठसे जोअग्नि उत्पन्न होता है वह थश 
के मुझतकको जलाडालता है ॥ ३४ ॥ मदि बिनासमति किये आह्यण के धनका भोग किया जावे 
| तो तीन पीढियोंक्ा नाश होता इ हृठातू वळ पूर्वक छोनळेने स पहिळी ओर पिछर॑। दक्ष फोढेयो 
७ का नाशहाता हे ॥३५॥ जांव्राह्मण के घनक़ी इच्छा करते हैं वे नरक के अभिलाषा होते हैं अतएव 
ब्राह्मण के घनकी इच्छा वाले मूख राजा राज्यक्षक्ष्मी समेत पतित हाते हैं वे अपनी दवानिको नहीं 
देखते ॥३६। दान,शोळ,कुटुंत्री आझण की बृत्ति हरण करने पर वह जब रोना आरम्भ करताई 
तत्र उसके आंसुओों से जितने रजकण भीगते हैं, निरकुश व्रह्मणन हारी राजा भोर राज परिवार 
उतनेही वर्षतक कुम्भीपाक नरक में पाये आते हैं ॥ ३७-३८ || जोअपना दिया अथवा दूसरे 
का दिया हुमा प्राह्मगका घनद्वरता हे वह साठ सख्त वषतक बिष्ठाका क्रीड़ा होकर रहता है ॥३९॥ 
घेरे घरो आाह्मणफ्रा धनन आवेकि जिस घनसे राजा अल्यायु, पराजित, राभच्युत, और अत्यंत 
दुःखित होते हैं ॥ ४० ॥ हे बंधुवांधवो! आझण यदि अपराध भी करे ठोभी उसका अनिष्ठ नहीं 
क्रनाचाहिये। वह यदि वध वा शाप देनपर भी प्रवृत्तो तोभी उनको नित्य नमस्कार करना चाहिये 
॥ ४१ ॥ मैं जैसे सावधान चिततसे प्रत्येक सगय आह्मणोंक्रा प्रणाम करता हू वेसेही तुगको भी 
करना चाहिये । जो इसके अन्यथा करेंगे में उनका देडदूगा || ४२॥ न जानकरभी जो आझण 
का घनइरते हैं वे नरक्रमे गिरते हैं। इसी कारप्य राजानुग गिरगिट होकर पतित हुआथा॥४३॥ 
है राजन | सर्वकोक के पवित्र करनेवाळे भगवान्‌ कृष्णजी द्वारका की प्रजाको सदुपदेश दे अपने 
घरको गय || ४४ || 
इतिभी मद्धा१्महापुराणे ददामक्कघेड०सरलामभाषार्टकार्यांपकोभष्टीतमे च्याय: ॥ ६४ ॥ 

ओशुकदेवजी बोळेकि-हेकुरुभ्ेष्ठ ! भगवान बलभदजी बंधुओं के दशन करने के निमित्त उ- 
हकाठितहो रथपर बेढ़ नेदके गोकुछ में आये ॥ १ ॥ वहां आकर उत्काठेत हुए गोप गोपियों से 
मिल पितामाताको बेदनाकी । उण्हों ने भाशीवाद्‌ देकर डनका सामान करके कहार || २ ।! 
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( ९२८ ) आसङ्ागथत- दृशमश्कन्य खरीक । ` 


ध्योकमासिएध नेते खिचिजतुस ले! ॥ ३ ॥ गोपबुकरासि धिधिधद्यविष्ठेरमिषण्दितः 
थथासयो यथासक्य यथास्रस्वन्घमात्मन; | ४॥ खमुपरंयाथ गापालाग्हास्यहश्त- 
प्रहा दि मिः | विश्रान्तं खुखमाखीन पप्रच्छु पयुपागता: ॥ ५ ॥ पृष्ठा्चानामरयंस्घेधु 
प्रमगदगद्यागिरा | कृ"्णकमळपत्राक्षे सश्यस्तालरराघखः॥ ६ || कारखश्ोवा 
स्थवाराम खबकुरालमासते । काढ्खत्स्मरथनोराम यूयंदारखुताग्थिता: ॥ ७ ॥ 
विष्टधाकखोइतःपापो विश्यामका सु्ञ्जनाः | निइःयनिर्जित्य रिपूम्दष्टधा दुर्ग 
भाश्चिताः ॥ ८॥ गोप्यो खन्त्यःपप्र्छु राम लव दानारताः। काक्ादा सतस ङूष्णः 
पुरखी नवल मः ॥ ९॥ कठ्ित्स्मरतिवा बस्थून्यितरमातरखत्त: | अप्यसोमात 
रंद्र टं सकद प्यागमिष्यति । आपयास्मरते$स्माकमनुसेवां महाभुजः ॥ १० ॥ मा- 
सरंपितरं स्र/तृम्पतीन्पुत्रासस्थख रपि | यद थे गहिमदाशादं दुस्त्पज्ञास्स्थजनास्प्रभा 
॥ ११॥ नान.खद्यःपरित्यञ्च गनःखछित्रखोइदः | कथनुन टराखीसने थद्धीय- 
तमाषितम्‌ ॥ १२॥ करथेनुगृहणन्थ्यनवास्थतात्मना घष्यःरृत घ्यरु~ बुधा परका यः 
गृश्णान्तवाचत्रकथस्य सुन्दर स्मितावछोकाच्छुघर्ििश'मरातृराः ॥१३॥ (कनस्त- 
त्क थयीगाप्यः क थाःक थयतापराः । यार्थ रुमा मिविनाकालो पद्सिस्यतधियम: 
हतिप्रहलितशौरे माढपते चादयीक्षितम्‌॥ गर्तिप्रेमपरीष्धगे स्मरन्त्योइरुदु स्य: 
॥ १५॥ सकषेणस्ताःकृष्णस्य संद्‌ दैत ई इरयंगमैः । साग्त्वयामाख भगवाश्ानाइनु 


बन चान 
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ह दाशाई | तुग जगदीश्वर छाटम सत हमारा नितर पालेन करा । यह कहदर गोद रों छ 
नेत्रां के जलने बलदवजा को शिंगाने लग ॥ ३ ॥ हू घर गोंय शो वश्दना१र छोरी डावस्थावाजे 
गारी पाजत हए ॥ ४ || सान बसवले गागा क एम्वच आर बघु गक शनभांर हास्य र 
हस्त प्रणदे दुरा गिल सम्भाषण कर सशपरक बढ्दा भैठ गौर कशल पूछा, ॥ ५ ॥ उसकाल 
सब गाप क--जिन्हांन श्राकृष्ण आके निमित्त समस्त विष» की छोड़ दियाथा खनके निकट 
शाय चरोंशोर पेठग 4 शोर बक्षरामजी स पूऊनेळगे कि--६ ॥ देराग ! हमारे सय चन्धु बाके 
कुशल से तो हैं ? तुप दोनोजन स्त्री पुत्रों) पाकर क॥ कभी द्वगारा भी धारण करनतहो ? । $॥ 
अच्छा हुआ कि--कस मारागग्रा और सच बांधा दु.ख१ छटे। भच्छ/हुआं फि--तुगन शत्र 
भा हरा । उनके नारकर गड़का आश्रय लिया ॥ ८ ॥ गापिये रामका दख झानरिदतही हसते २ 
कहने रमी कि--नगरका झिया के "रे श्रीकृष्णमी तो सुखसे ६ ॥ ९ ॥ वह क्या कभी पिता 
गाता ओर अन्धुगे। का स्मरण करतहे ! बह महाभूत्त क॥ कभी हृगारी सेवा का भा स्मरण 
करतें ॥ १० ॥ देगदुनन्दन ! हेप्रभा | हगने उनक निगित्त दुम्त्य् माता, पिता, भाई पति, 
कीर बदन को त्वागदिया ॥ ११॥ तो भी बह एकसाथ भसिजयाकों छड ह्म स्यागकर चळ ये 
बढ़ जीनेसगय जे) कद्गगयथे उन मनोहर बाक्योपर कौन खरी विश्वास ने कह ॥ १९॥ दसरा एक 
गापीन कह [कि नगरकी खिय चतुर द्वाताईं वह कृतप्र और अश्थिर चित्तवाळे श्रीकृष्णके मनो 
पर केस विश्वास करता धागा है अवबा श्रीकृष्णदी बातें शति गनोइरहेवहभा उनके सन्दरहाध्य 
युक्त कटाक्ष विक्षप द्वारा कागदेवस पाढित और चथलहो उन बातोंपर विश्वात करलतीाही 

॥ १३ ॥ दुसरी गागीने कहा कि--हेगोपीगण | उनकी बातांसे हगारा कया प्रशोजन हे दुंभरी 
बात कहो गदि गार विना उनका समय बतीत होताहे तो हमारा भी उनके बिना समय ब्यतीत 
होताहे ॥ १४ ॥ ऐस बातें कह वह सब (तयां श्रीकृष्णजाके हास्य विलास वाते करना सद्र 
गति और प्रेमले गिदने का स्मरणकर रोनेलगी ॥ १५ || नागा प्रकार के विषयोंको जानने बाळे 
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लयकोधिदः ॥ १६॥ होमासोतत्रथाधात्लान्मधुं माधवमेषश्च । राभःक्षपासु भग. 
शास्गोपीर्ना रतिमावद्दन ॥ १७ ॥ पूर्मस*्क्रकळासषधटे कोसुदीगन्थवायुना । थसुनो 
पंचनेरेमे खेवितेखीगगणेश्वेंतः || १८ | वरुणप्रेषितादेखी बारुणीवृश्ञकोटरात । पतः 
न्तीतद्वनखर्वे स्पगस्धेनाध्यवाखयत्‌ ॥१९॥ तंगन्थमधुधाराया धायुनोपह्टरंबंल: । 
शाप्रायोपगतस्तत्र छलनामिःखमंपपी ॥ २० ॥ उपगोयमानचरितो घनिताभिहेळा 
युधः | यनेषब्यचरत्क्षीयों मदविव्हळलोयन: ॥ २१ ॥ सग्व्येक कुण्डलो मत्तौचेज्ञ 
यन्थ्यायमाळया | चिश्रस्स्मितमुखार्भोजं स्थेद्प्राठेयभूषितम ॥ २२ ॥ खजुहा 
चयमुनां जळक्रीडाथमीश्वरः । निजेवाक्यमनाहत्य मच्तइृ॒त्याप गांव! ॥ अनागतां 
हलाप्रेण कपतोधियक पद | २३ | पापेत्वगामधघक्षय यश्ञायासिमयाऽऽइुता ।! 
नेष्येर्घालांगळाप्रेण शतघाकामचारिणीम्‌।। २४॥ एवेनिमेत्खितामीता यसुनायदु 
शम्दनम्‌ । उवाचच्चकितावाखं पतितापाद्‌ योज्ुप ॥ २५॥ रामराममहावाहो नज्ञाने 
तवविक्रमम्‌। यस्यकांशेब विघृता ्ञगतीजगतःपते || २९ ॥ परंभाचभगवतो भ- 
गघन्मामज्ञानतीम्‌ । मोतुमइाखि चिश्वात्मन्प्रपक्षां भक बरख २७ || ततोव्यमुं- 
सद्य सुना सारद्रितो भगाबान्बळः | विजगाहज्ञळंखीमिः करेणुभिरिषभराट्‌ ॥ २८॥ 
कार्मेबिईत्य खलिळादुसीणोयासिताम्परे । भूषणानिमहाष्दोणि ददौकाग्तिःशुमां 
सञ्जम्‌ ॥ २९! यस्धित्वाघालस्रीनीछे मालामासुर्यकांचमीम्‌ । रेजेस्वलकृतर्शलिततो 
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dea रामने श्रीकृष्णणशी के मनोहर सम्यादों द्वारा उनको शान्त्वना की ॥ १६ | वलदेवजी 
रात्रि कालमें गोपियांको राण कराते हुए चेत्र वेशाख दोगद्दीने वहां रहे १७॥! और झ्ञियों से 
थिरकर पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से उज्ज्वल और कालों की गंधसे सुगधित डुए वायुस सावित 
यमुना के उपवन मं विहार [सूया || १८ ॥ वारूणी देवी वरूणकी शाशासे वृक्षेक्री खोहसे पृथ्वी 
पर पडुन छगी उसको सुगध से समस्त बन सुगधित होगया || १९ | वळदेवजी ने उस मधुकी 
घाराकी सुर्गधको चलती हुई वायसे सूघ बहांचाय स्लियों सगेत उसका पानकिया ॥ २० ॥ वळ- 
| के नेत्र मदसे वि्ठत्र हांगये और उन्मत्तही बनमें भ्रमण करनेलगे। सभन्न उनके चारित्रों 
को गानेलगी || २१ ॥ है राजन्‌ | वळदेवजी के गलेमें वेजयन्ती माला और कानरगे एक कुडळ 
झोभित होरहा दै । हास्य यक्त मुध्य कमळ पसीने के व्रिंदुरूप हिमकरण से भीगा हुआ है ॥२२॥ 
उन्होंने मदोनात्तही जळक्रीडा करने के निगित्त यमुना को बुलाया परन्तु तमुना न भाई । इससे 
उन्होंने विचारा कि में मततं इस कारण यमुना ने गरे बचनों का तिरस्कार किया हे | बलदेवजी 
मह विचारकर कुपितहो इखक भग्र से यमुना को खीचकर कहनेलगे ॥ २३॥ आरेदृष्टा ! मैंने 
तुझे बुळाया 'ररर्तु तू गेरा तिरस्कारकरके न भाई, तू अपनी इच्छानुसार कार्य करती है; अतएब 
हलके अभ्रभागंत तेरी सौ साधाराएं किये देताहू ॥ २४ ॥ हेराजन्‌ ! इसप्रकार से तिरस्कार 
करने पर भयभीत यमुना चकितहोकर कॉपतीहुई बछदेबजी के चरणों पर गिरकर कहने लयी 
कि--देराम ! हेमहावाडो ! मुक्षे आपका पराक्रम नही ज्ञातथा-हेजगत्पते | आपके एक अंश्च से 
पृथ्वी चारण कीजाती है || २६ ॥ देमगबन्‌ | गें आपकी अपारमाईमा को नहीं जानती। द्वभिश्वा 
स्मन्‌ ! हेमक्तबश्स ! मुझ शरण गें थाई हुईको भाप छोडदो ॥ २७॥ यमुना के इसप्रकारकहने 
पर यलदेवजी मे उसको छोड दिया और हाथिनियों समेत हाथी की समान खिया समेत जक में 
उतरे ॥ २८॥ वह इच्छानुसार जरू में विहार करके बाहर निकरे, लक्ष्मीजी ने उनको नीळवस्त्र 
और झाभूषण भोर कल्याणकारी माळादी || २९ ॥ वळरागजी भी नीलवख व भाभूषण भोर 
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( ९३० ) झसजागदत द्रमइकर खरीक । 


धस्य योयेस्टचयतीवहि । ३१ ॥ पर्दखर्वातिश्ञायातः दकेवरमतोअजे । रामस्य, 
शितच्िस्य माधुयेमेजयोषिताम्‌ । ३९ ॥ | 
इतिश्री मज्ञागवते महापुराणे दशा० उ० पंचचष्टितमोाऽध्यायः | ६५ ॥ 
अशुक उयासख ! लस्दत्रजंगतेरामे करुूषाधिपतिसेप । चालुवेचोऽइमित्मकष 
वृतेकृष्णायप्राहिणोत ॥ १ ॥ त्यंवासुदेचो मगवानवतीणा लगत्पतिः । इतिप्रस्तो- 
मितोबालैमेनआत्मानमच्युरम्‌ | २ ॥ दृतसप्राहिणोन्मेन्द: कृष्णायाब्यक घत्सन । 
हारकायांयथाबालोनुपो बाळकतोऽबुध्रः |! द ॥ दृतस्तुद्वारकामेर्यख भायामास्थि 
सेप्रभुम्‌ । रूष्णंकमळपञ्जाक्षं राजसम्देपामत्रथीत्‌ ॥ ४ ॥ चालुदेबो$वतीणाइमेक- 
पवनचापर: । सूताभामजु कम्पार्थत्वंतुमिष्याऽमिर्धास्यज्ञ ॥५॥ यानिश्यमस्मसिश्ष 
हानिमोव्यादिगपिखात्वत त्यक्रवेदिमात्वदारणमोश हेहिममाइघम्‌ ॥ ६ || आशक 
उधाच | करथनत दुपाक्ाण्यंपौधड्कस्थाठपमेघसः ॥ उप्रसेनाव्‌ थ: सक्याउच्स 
अहसुर्तदा ॥ ७॥ उवाचदुतमगवास्परिहासकथामनु । उत्सत्येमूदलिहतामिये 
स्त्वमेवे विकत्थसे ॥ ८ ॥ मुखंतदापिधायाज्कइएअपरेशेतः |! रायिष्यखहृतस्रत्र 
सविताशरणंशुनाम्‌ ॥ ९ ॥ इतिदूसस्तदाक्षेपस्थामिनेखब्रमाइरत्‌ । कृष्णोऽ'परथ 
मास्थायकाशीमुप ज गामदह || १० ॥ पौष्डूकोपित दुद्योगठपळश्यमहारथः । अक्षी 
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सुवर्ण की मालाधारणकर मली भांति से अकृत भोर बग्दनसे लिसहो इद्र के हा्थाकी समान 
शोभा पानेळगे ॥ ३० ॥ देमहाराज | बळदेवी ने भो यमुनाजी को खींचा इससे उस स्थानपर 
यमुनाजी रेढी होकर अबतक उनके पराक्रम को प्रगटकरती हैं ॥३१ ॥ इसप्रकार से नजनारियो 
के मधुर बिलासद्वारा उन्पश्त चित्तहो बहदेबजी ने उनके साथ रमण किया बह सब रात्रिये एक 
रात्रि के समान बीत गई ॥ ३२ ॥ 
इतिश्री मद्भागवतेगह पुराणेद्शमस्कंचउ + सरलाभाषाटीकायांपञ्चषितगो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
श्रीशुक देवजी बोळकि-हेराञन्‌ | बळेराम जी के नद मजगें चले जनेके कुछ दिनोंके उपरा 

कहष देशके राजा अज्ञानान्ध पौडूकने “मैं वासुदेव हूँ” एसा कह भीकृष्णणी के निकट दूत 
१॥ मूल मनुष्यों के “आप भगवान जगत्पति बासुदेषहो प्रथ्वापर झाप ्रवर्ताणं हएहो” यह 
कहने पर वह वहक कर अपनेको वासुदेबही समझने लगा ॥ २ ॥ ओर खेलके समम बालकों 
से बनाये हुए कल्पित वालक राजाकी समान उस मूख मद घुद्धिने द्वारका में भगवान के निकर 
दूतभी भेजदिया || ३ ॥ दूत द्वारकामें आय समार्मे डपस्थित हुआ भोर वहां वैठेहुए कमल नत्र 
श्रीकृष्णजी से अपने राजाका सदश कहने रूगा ||४॥। मंडी एक बासुदेवजी हूं दूसरा कोई नहीं है; 
प्राणियों पर दया प्रकाश करने के मिमित्तई मैने अबतार लिया हे मिथ्या 'धासदव” इस नामको 
छोड़ ॥ ५ ॥ है यादव! तूने मसेता बश मेरे जिन चिन्होक्षी धारण किया हे हन सवको छोड 
मेरे निकट आयमेरी शरणऊे; नहीं तो मेरेसाथ युद्धकर॥६॥ भीशुकदेवजी पोले कि हेराजन ! डच्च 
सेनादि सभासद उस अल्पबड्धि पोंडककी ऐसी वातोंक्रों सुनकर उच्चस्वर से हंस उठे ॥ ७ ॥ 
भगवान ने इंसकर उस दूतस कहा--रेसूहे.! शिमक्री सहायता से तू ऐसी बड़ाई करता है मैं 
उन सब सुदशनादि चिहों को छुडायदूगा ॥ ८ || तू किश्वमुखसे वकता है उस मुख को ढककर 
समर में संवेगा, कंक, गीघ मोर बट पक्षी तुझको भरेंगे डस त्यात में तू कृत्तो का आश्रयहोगा 
॥ ९ ॥ डश दूत ने इनसब थाकओं को स्वामी से लाकरकहा | भीकृष्णजी भी रथपर बैठकर 
काशी को चले || १० || महारथ पोंड़कमी भीकुष्णजी के इस उद्योग को देख दो अक्षौहिणी 


पौर्कूक ब काशिराजका माराजाना. अ० ६६॥ ( ९३१) 
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हिभीश्यी लंयुक्तोतित्रक्रामपुराठदुतम्‌ ॥ ११॥ तस्थकाशिपतिमें बैपारिंणप्रादे 5- 
स्लवास्तुप | भो हिणीमिह्तयामिरपश्यस्पोङ्गकेइरिः ॥ १२ ॥ शंखार्यस्रिगदा- 
दागेभोषरलादयपछाक्षिनम्‌ । विश्राणकौस्तुममंणि बनमाळाविभूवितम्‌ ॥ १३ ॥ 

[दा ववाख खी पीते वखानग रुडष्वजम्‌ (असूदयमौल्यामरणंस्फुरत्मक रकुण्डलूम | 
॥ १४ ॥ दृष वातमारमनर्तुल्यवेषं कुिममास्थितम्‌ ॥ यथानरेरज्ञगंतेविभदासभू 
शहारे: ॥ १५ ॥ श जेगेदामिःपरिकैः शक्तयृद्तिप्रासतोमरेः । असिमिः पदिशेयांजैः 
प्राइरचरयोहारम्‌ ॥ १६ ॥ फृष्णास्तुतत्पौण्ड्रककाशिराजयोबेल गजर्यन्द- 
न याजिपशिमत्‌ | गवासिसक्रेषुभिरादँ यडगशं यथायुगाभ्तेष्ुतभुकपृथक्प्रजाः। १७। 
आयाधनंतव थ वाजिकुं जरद्विपत्खरेष्टेररिणाऽयस्नण्डितैः । बभोचितंमोव्‌ बईमन 
स्थिना माक्रीडनंभूतपतरियोत्थणम्‌। ॥ १८ | अथाइपौण्डकंशौरिमों मोपेण्ड 
कंयज्वान्‌ । दृतवाक्थेमसामाइ तान्य स्त्राण्युत्वजञामि ते ।। १९ ॥ त्याजयिथ्ये$ 
मिघान॑मेयत्वयाश ऽ सूषा घृतम्‌ । शजामिशरणंते5धयदिनेष्छा मिसंयुगन्‌ ॥२०॥ इ. 
तिक्षिप्याशितेवोणेबिरथाकृत्यपोण्ड्कम्‌ । दिरोऽबृञ्चद्र थाकेनचजैणदो यथाएिरेः 
॥ २१॥ तथाकादिपने:कायार्छिररस्छत्थपाश्रामेः स्थपातयत्काशिपुर्यापश्षको ष॑- 
मिवालिलः ॥ २२ ॥ एवमत्सरिणहर्वापौण्ड्कंखखसंदहरि: । हारकासाधिशत्खि- 
सैगीयमानकथामृलः ॥ २३ | खनित्येभगवशधानप्रष्यस्तासिलयस्थनः । विश्वा- 
णश्चहरराज्ञम्स्वरुपंतम्मयोऽमषत्‌ || २४॥ शिरःपतितमाछाक्यराजद्वारसकुएड- 
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सेनाले शीघ्र नगर से बाइरहुआ ॥ ११ ॥ हेराजन ! उसका मित्र काशिराजभी तीन शक्षाहिणी 
सेनाले उसकी सहायता कें निमित्त वही आया हरिने देखा कि--॥ १२ || पोक शख, अष्ट 
खड्ग, गदा, घनुप भोर श्रीवत्स चिहोंसे चिहित कोस्तुम व वनमालाको धारण कियेहृए है ॥ 
१३ | पीताम्बर बं.उतरीय चस्त्रों मोर सुन्दर आभूषण से भककृत हे । उसके कानों में मररा- 
घा कुण्डळ शोभायमान हे ॥ १४ ॥ रेशग बखर धारण कियेहार वह कृत्रिम गरूड की पीठपर 
है | रंगभूमि के नटकीसमानकृत्रिग वेशधारी उस पॉंडूक को अपनानेश बनाएहुए देख भग- 
ड बहुन इस ॥ १५ ॥ शत्रु, शूल, गदा, परिष, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, खह्‌ग,प'हेश शोर 
वाणां से भगवान पर प्रहार करने छगे ॥ १६ | प्रलयकाक की भमि उसे सदप्रज्ञा का सहार 
करती हे, वैसही भ्रीकृष्णशी गदा, खड्ग, चक्र, और बाणा द्वारा पौड्क शौर काशिराजक।चतु. 
रङ्गिणी सेना का नाश करने लगे ॥ १७ ॥ रणभूमि चक से दुकडे २ हुए रथ, अश्‍व, हाथीमोर 
पैदलों से ब्यासदोगई वीर पुरुषों की यीरत।को वढानबाली वह रणभूगि प्रकयकाळके रद्रके रणस्थळ 
की समान शोमा पाने लगी ॥ १८ ॥ अनन्तर भगवान ने पॉडूक से कद्दा अरे पोडूक । दूतके 
मुख से जो तूने मुझे कळा भेजाथा वे शख अब तुझ रही छोड़नाहू ॥ १९॥ रेमूखे | आ तूने 
मेरा झूठानाग घर किया है वह अभी छुडादूंगा यदि में युद्ध न चाहता होउ तो तेरी शरण भाऊ 
॥ २० || यह कईकर इंदर भेणे बज़द्वारा प्त को काटते हैं तेसही ऋष्णती न बाणों से पोंड 
को रथद्दीन कर उसका शिर काटडारु! || २१ ॥ और इसी प्रकार वाणोद्वारा काशिराज कीभी 
चह से मस्तक को काट, बायु से चळायगान करपत्र की समान काशीपुरी में फेकदिया ॥२१॥ 
इरि इसप्रकार से गर्वित पॉड्क को उस के मित्रसमेत मार आप द्वारका में आये । सिद्धगण 
उनही अमृत कयाका गानेकरने ळगे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ | पोडूक बिद्वेष क कारण सवेदादी भग 


वान का घ्यानकरत! रइसाथा अतएव उसके सब बश्घन कटगये || २४ ॥ इधर काश्ीपुरकि राज 
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( ९१२ ) झीमक्ाभच्त वदामरकरण खरीक. 


रम्‌ | किमिदंकरुयवायक्तरतितिखशायिरेजनाः ॥ २५ ॥ राज्ःकाशिपरोेक्षोत्याम- 
'दिव्यःपुश्रवान्धवाः । पौराव्वदददइतारास्रत्रा थनाथतिप्रारदन ॥ २६ ॥ खुद झिणस्त , 
स्यघुत:कृत्याखस्थाविधिपिद्युः । निहत्यप्रिवृदंतारंयास्याम्यपर्पाि लिपितु: ॥ २७॥ 
इतयातममा 5 मिस धायसो पाध्यायोमहेश्वरम्‌ । सुद क्षिणो5चयासाखपरमेणसमाधि 
ना ॥ २८ ॥ प्रीताविसक्ाअगयांस्तस्मवरमदाद्गषः । पितृहम्तृषघोपायंखयत्रेघर- 
भोष्खितम्‌ | २९ ॥ वाक्षणारिमपरिखरत्राह्णिःसमबुत्विजम्‌ । अमिसख्ारघिचानेभ 
सचारिन:प्रमथियुंतः ॥ ३९ ॥ छाथयिष्यतिशसइद्पमप्तहाणये प्रयोजितः । इत्यादि 
स्तथाचक्रे कष्णायाभियरन्पती ॥ ३१ ॥ ततो5ग्निरुत्थित:कुण्डास्सूतिमानतिभी 
चण: । तपत्ाञ्नाशिल्।इमक्चर्मरोबूगारिळोचनः || ३२ ॥ दंष्टोप्रमुकुटीदण्डकठा- 
रास्यः स्वजिहया । आलिहन्पक्रिणीनरनोविचुम्यस्तंदिखंज्वटत्‌ ॥ ३३ ॥ पद्गघां 
ताळप्रमाणाभ्यांकस्पयन्नवनीत रूम । खोऽभ्यथाघद्ड्तो भूतेद्वारकांप्रद्‌ हन्दि दाः ॥ 
॥३४॥तमालिचार इहनमायाम्तं ह्वारकोक खः। बिलोक्पसत्रछु: सर्वे बन दा ह सुगाय था 
1३५) अक्षे मायांक्रीडन्तं भयबंतं भयातुराः । चाहित्रादित्रिको केशबड़नेःप्रव्‌इत ® 
पुरम्‌ ३६॥ क्षृत्यातज्जनवेक्लब्यंरष्ट्यास्वानांचखाध्वसम्‌ । शरण्यः खंप्रहरूथाह 
मानेष्टेत्याषिताऽस्म्यहम्‌॥ ३७॥ खयेस्यान्तयैहिःखाक्षी कृत्यांमाहेश्वराविसुः । चि 
क्षायतादधरताथं पाश्वस्थखक्रमावि दात्‌ ॥;३८।। तत्सयेकोटिप्रातिम खुद शेनं जाज्य 
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भवन के द्वारमें गिरेहुए कुण्डलों सगेत शिरकी देखकर मनुष्य “ यह कया ! किसका शिर है? ” 
इसका विचार करने लग ॥ २५ || परन्तु फिर काशीपाते का शिर जानकर राजरानियें,प याघव, 
गण और सबप्रजा “ हा ! मरगये, द्वारा जन ! हानाथ ! हानाथ ! एस कद्दकर ऊंचे स्वरसे रोने 
लगे ॥ २६ ॥ अनन्तर राजा के पुत्र सुदक्षिण ने पिता की मृतक क्रिया करके प्रण किया कि- 
पिता के मारनवराक को मारकर पिताके ऋण से मुक्तहूगा । यह नि्यक्गर वह उपाध्यायों समेत 
परग समात्रि योगसे गहादेवजी की पूजाकरने छगा || २७। २८॥ भगवान गइ।देवजी प्रस 
हो उसस "हते कगे कि “ बरगांग ? | उसने पिता के गारनेवाळे क अधका उपायरूप वरमांगा 
॥ २९ ॥ गद्दादेवजी ने कहा [के-आझणों के साथ शभिचार के विधानानुक्तार ऋत्विक्‌ के समान 
दक्षिणागम की उपासना करो । एसा दोनेले वह भरिन दिंसाकार्मे नियु्तह।-प्रमथ गणोस घिर 
कर तुम्हारा काय पूरा करेगा । सुदक्षिण में यह आज्ञा पाय निया घारणकर श्रीकुष्णजी पर 
आभिचार करने का वेसेदी किया || ३०। ३१॥ अनन्तर शति भयानक भारिन मूर्तिमानहे कुड 
से बाहरानिकला | उसकी शिख! भोर दाढी मछ तपेढुर तांचे की समानथे भोर दोनों नेत्रां से 
अङ्गार निकलतेथ || ३२॥ डाढ और प्रचण्ड भो द्वारा मुख आस्यन्त भयानक होरहाथा | यह 
ग्नि अपनी जिङ्गा'से दोनों गलफड़ों को चाटता, ताळर्का सान दीघ दानें पेरी से एथिषीको 
कपाता, दिशागों को जलाता, प्रगथृगण के खांध नग्नवेश से प्रकाशगान हाताहुआ द्वारका के 
सम्मुख दौडा- || ३३। ३४॥ आभिचार कार्य से उत्पन्न हुई इस भयानक आग्निको शातादेख 
बन जळने के समय पशुओं की सान द्वारकावासी व्याकुळ होगए ॥ ३५ || भगवान उस समम 
में चोपडखळरइचे । सवप्रजा उनकी शरण में हो, भयभीतहो कातरम्वर से भगवान से कहने 
लगी-दे त्रिलोकनाथ | नगर अग्नि से दग्ध द्वोता है; रक्षाकरो ॥ ३६॥ श्रीकृष्णजी प्रजाकी ड ब- 
ब्पाकुशता को सुन और सुद्दा को भयभीत देख हसकर कहनेकगे “ मय न करो में तुम्हारी 
रक्षाक्रतादू ॥ ३७ ॥।सथके अन्तर और वाहरके साक्षी भगवान ने उस अग्निको साहश्वरीर्यारन 
कान उसके नाश करने के निमित्त निकट गें रहेहुएनक्र को आशाको ॥३८॥ भीकृष्णकी के उस 
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. वयमान प्रशयासरूप्रभम्‌ | स्थतेअखाख ककुमोऽथ रोदखीसक्रं सुकुम्दाखमथाग्लि 
' मादेयत्‌ ॥ ३९ ॥ कृत्यानळःप्रतिइृतः लरशांगपणिरखौजसा खतुपमग्ममुखो लिङ्‌ 
' तः | वाराणखीप रेखमेत्य छुद विणत खत्दिग्ञमं खमददत्स्वकुतो ऽ मिखारः।४०॥ 
पच विष्णो स्तद्‌ नुप्रघिएं घाराणखीखार्रसशाळ्यापणाम्‌ | खगोपुराट्टाल कको 
एसंकुळां खकाराहस्त्यश्वरथाच्दालाम्‌ ॥ ४१ ॥ दरष्यावाराणखींसची विष्णोश्च 
क्रेरवशानम । भूयः पाश्वेभपातिष्ठरकष्ण स्याडिएकर्मेणः ॥ ४२ ॥ यपनंश्राघयन्म 
र्थ उत्तमस्छोकचिक्रमम्‌ ! समाहितोयाशुणुयात्खधपापैः प्रमुख्यते ॥ ४३ ॥ 
हाते ्रोमद्भा० महा० द्‌० उ० चट्घष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६ | 

राकषोषासच | सूयो5हधोतुमिच्छामि रामस्पादुतकमेणः । अनन्तस्याप्रमेयरुथ 
यद्न्यत्कृतचार्प्रभुः ॥ १ || श्रीहुकउवाच । नरकस्यसखा कश्पिद्दिधिदोनामधा 
शरः | सुग्रोयसखिवःसखोऽथ भ्रातमिन्दस्य चीयेवान्‌ ॥ २! खख्य:सो5पर्चितिफु- 
थेस्वानरो रापट्रविघुवम्‌ । पुरप्रमाकरान्धोषानद दृद्हिनसुत्णजन्‌ || ३॥ क्वजित्ख 
शैलानुत्पाट्य तैदें शान्समयूणवत्‌ | आनतान्खुतरामेब यत्रास्तेमित्रहाहरिः ॥ ४॥ 
क्यचित्समद्रमध्यस्था दोफ्यांमुसक्षष्य तज्ञजलम्‌ | देशाश्षागायुतप्राणो वेलाकूळा 
नमज्जयत्‌ | ५ ॥ आश्रमार्नुषमुख्यानां कृत्याभग्नयनस्पतीन्‌। अदूषयच्छकन्सूतर 
रग्नीस्थेतानिकान्खळ: ॥ ६ || पुरुषान्थोषितोशत्तः क्ष्माभूदद्रोणीगुद्दासुख:। निक्षि 
प्यज्याप्यधाब्छैले: पेशस्कारी बकीटकम्‌ ॥७॥ पएवंदे दान्विप्रकु्वन्द्‌ षयश्च कुर्लाख 
यः । भ्रुत्वाखुललित गीत गिरिरेषबतकंययौ ।॥ ८ ॥ तत्रापक्यद्यदुपतिराम पुष्करमा 
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कोटिसूर्य को समान प्रकाशित सुदेनचक मे प्रझयकाळ की अग्नि के समान प्रज्वळितह अपने 
तेज स गाकाश,दिशा भोर अन्तरिक्षको प्रकाशितकर उस भग्निकों बहुत पीडित किया 11३९ 
इ राजन्‌ ! उस कृत्याग्नि ने भगवान के अख के तेज से दुःखितहो बद्दां से लोटऋर काशो में 
भाय सुइक्षिग का ऋतिक शोर सभासदां समत जलाडाला ॥ ४० ॥ बिष्णुभी का चक्र भो 
अग्नि के पीछ २ आय शरारी, सभागडप, गहलों, छज्जों और कोठा स ब्याप्त कोपश्ाळा, हाथी 
शाला, गश्रशाका ओर अन्नशाला,स शामायमान बाराणसी में प्रवेश कर समस्त काशीकोजळाय 
र श्रीकृषणजी के समीप शाय उपस्थितहुंभा ॥ ४१। ४२ ॥ हेराजन्‌ ! जोएनृष्य सावधानो 
भ्रीकुष्णजी के इस पराक्रम को सुने वा सुनावेगा बढ़ सबपापों स छूटजावेगा || ४३ ॥ 
इतिश्रीमद्गा न्मा ०दशम० उ० सरळाभाषाटीकायांवट्षडितमोऽ“्यायः || ६६ ॥ 
राजाने%हावि-दे अरह्मन्‌ | अद्भत कर्मा, भनत, अप्रमेय वळरामजी ने शोर भी ओ २ कभ 
कियेथे, में उन सब पराक्रमोको सुनने क्री इच्छा करताहूँ ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोलेकि-हे राजन्‌ ! 
सुग्रीबका मत्री और मेंदका भाई पराक्रगी द्विविद नामक एक वानर भोगासुरका सखाथा ॥२॥ 
बह बानर मित्रका बदला ळेनेके निमित्त उत्पात करनेकी इच्छासे अभि ळगाय २ गोशाळा, नगर, 
गांव ओर घोषोको जलाने लगा ॥ ३ || दशसदहस्त हाथियों की सामन बलबाला वह बानर पहाडी 
के शिसरोंको उखाडकर प्रदेशोंको विशेषहर भगवान के निवास स्थानोको चग करनेछगा ॥४॥ 
कभी समुद्रमें बेठ दानो हाथासे जलको उछाळ २ किनारे के द्शॉका डुबोता था। दुष्ट द्विविद भ्रष्ट 
ऋषियों के आश्रमो के बृश्षोंको उखाड २ विश्व, और मूत्र कर २ के उनकी पूज्ञाकी सागरको 
दूषित करने लगा || ५---६ || भोरा जैसे दूमरे कोड़ोंको पकड अपने घरमे बदकर रखता है 
बेट्टी वह अभिमानी बानर भी झरी पुरुषको पवतकी गुफा डाळ पत्थर से उनको बंदकर दता 
था ॥ ७॥ इसप्रकार से सब देशॉमें उत्पात करता, कुलझ्ियॉको दूषित करता २ वह बेदर एक 
समय सरर गीतसुन रेवतक पदत पर जहां वछदेवजी थे वहां गाया ॥ ८ ॥ उसने वहां आकर 
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याचि भर रन कक डक पतली कक रिया. 


शाखामारुढ: कस्पयस्ुमान । चक्र किळकिछादाष्द मात्मानं खप्रव रायन | ११ ॥ 
तस्यधापथेकपथी ध्य तरण्धो जातिचापळाः। हास्य ग्रियाचि ज इ सुधलरुदेवपरि प्रहा? 
॥ १२ ॥ ताहेछयामाखक पिईक्ष पैः सम्मुशादिमिः । दरोयन्स्थगुदताशा रामस्य 
सनिरीक्षतः ॥ १३ ॥ संभ्राव्णाशह रंक़रोा बछःपहरतांबरः | सषभ्ययिर्वाध्रावाण 
मद्राकलशंकपिः ॥ १४ ॥ गृहीत्वाहेळयाभास पूतेस्तेकोपयग्हखन्‌ | निमिद्यक 
लशादुष्टो घा्रांस्पास्फालायडछम्‌ | २५ || कवर्थीकृत्य वऊूधान्पविभ्नश्चक्ते मदोझध 
वः | तंतस्थाविनयंषष्टया दे शांश्वरादुपदतान्‌ | कुसो मसकमाद्श हरुखारिजिघां 
खया | १६ | चिदा महाधीयः झाळमुद्यस्थ पाणिना | अफ््यर्यतरखातेन थछं 
सृथेन्यताङयत्‌ ॥ १७ | तंतुखंकषणासृधि पतग्तमचलायथा। प्रतिङञप्राह बलधा- 
स्ठुनन्देनाइनच्चतम्‌ ॥ १८ ॥ सुखळाइतमरितष्का बिरेशेरक्तघारया ॥ गिरिर्यथा 
गैरिकया प्रहार नासुचिस्तथन्‌ ॥ १९ ॥ पुनरन्यं खसु रिक्लप्य कृत्या निष्पन्नमाजखा ॥ 
तेमाहनस्सुस क्रुद्ध स्त बरःरातयाऽच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ तताऽन्येनरुषाञ्प्ने तंखापिशा 
तथा5व्छिनत्‌ | पवंयुष्यन्मगचता भग्नेभग्नेपुनःपुनः ॥ २१॥ आकृष्यखवतो वू- 
क्षात्रियेक्षमक रोदनम्‌ | ततोऽमुचिछलावर्षं बळस्यो पर्यमषिंतः । तत्खर यूणया- 
माख लीळयामृसलायुधघः ॥ २२ ॥ खबाहूताळखकाशी सुष्टाकृत्यक पीश्चरः । आा- 
खाद्यरोहिणीपुत्र ताझ्यांबक्षस्यरूरूवत्‌ ॥ २३ ॥ यादवेन्द्रोऽपितंदो$यां त्यत्का मु- 
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देखाकि बलूदेवजी के गलेमें बनमाळा पड़ीहुई हैं उनके सच अग देखने में अति सुंदर हें । बह 
रित्रिया के वीचगे वेठ ॥ ९॥ वाहणी को पी मदसे विह्ृळ नेत्रहा गानकर रहे हैं। शरीर के दखमे 
खे जानपडता है कि यह एक मत्तहाथी हैं || १० ॥ वह दुष्ट बन्दर डालियोंपर बैठ वृक्षोका हिळा २ 
कर किलाकळा शब्द करने लगा | ११ ॥ चंचल स्वभाव वाळी, हार्यही जिनको प्रय है ऐसी 
चळदेवज| की जिये उस काकी ढिठाइको देख इसने लगी || १२॥ वह कपि बलर।गजी के समाने 
हो; भपनो गुदाको दिशाय, मोहेचलाब, मुख टढाकर उन स्ञ्ियोका बारवार जनादर करने लगा 
॥ १३ ॥ वीरभरेष्ठ रागने कोषित होकर उसपर पत्थरका टुकडाफेका वह दृष्ट बानर पत्पर के टु: 
कडकी यचाय मदिरा का कलश ळे दूःजाय हास्यादे से बलदेवजी को काथ उत्पक्ष वराय इंसने 
लगा । उच्च दुड़न इम परभी शांत न हो मदिराका कळस फोदडाला वह (ज्रयो के वस खचकर 
फाइने छगा तथा नाना कुकर्म क्र २ के उसने बळदेवजी के साथ मेरबांधा ॥ १४-१५-१६ ॥ 
बळदेवजी उस बानर की दुष्टताका देखकर ऋषधित होगये और झज्ुुके मारने के निमित्त उन्हा 
नें इक मूमळको उठाया ॥ १७ ॥ मद्वा पराकमी द्विविदने हाथों से शाक बृक्षको उस्थाड निकट 
झाय वळपूवक वळदेवशी के शिरपर उसका प्रहार किया ॥ १८ ॥ वळरामज्ञी पहाड की समान 
अचळ खडरहे और गस्तक पर गिरते समय उस वृक्षका पकड मूसळ से उस बानर पर प्रहार 
क्रिया || १९॥ वह धानर मूमल के प्रहारको कुछ न गिन, गेरूकी धारा से शोभायमान पहाड़ 
की सान दाधरकी घारात दामापाने रूगा || २० ॥ उस बानरन फिर दूसरी बारभी अशयत 
क्रोधितहो वलपूव$ वृत्तका उपड ओर उसके पत्तनोच उसका वलदवर्ज पर प्रहार दिया । च- 
हरांगजी ने उस इक्षके सोट्कढे करडाळे|२१॥तवानरने और भी एक वृक्षका प्रद्वारकिया, हलधर 
ने उसके भी सोट्कडे करड।ल | बानर ने इस प्रकार से युद्ध कर वृक्षां के टूटने से थनों से वृक्ष 
लाय २ उस घनको निक्ष करादिया ॥ २२ || अंतमें काधिहो वढ वळदेवजी क ऊपर परचर वर- 
सागेळगा । रागने राइ सेद्दी उन सबका चर्णेकरादिया |] २३ ॥ कगिराजने ताळकी समान दोनों 


बळदेच चिस. अ०६८। - ( ९३५ ) 


। कत्रावस्यदेयरक्ुद' खोऽपतदुधिरं घमन्‌ ॥ २७ ॥ खकम्पतम पतता 
साठंकःसथनस्पतिः | पर्षतःकुरुशादूळवायुना भी रियास्मश्वि | २५॥ जयदाव्दो 
नमःदाष्दः लाचुखाष्सितिश्चाम्बरे | सुरखिद्ध म॒र्ता द्रणामा्सा/क सुमधार्षिणाम 1 १६। 
एथनिहत्यट्विविदं जगद्धघधतिकरायहम्‌ | संस्तूयमाना भगवांजनैःस्थपुरमाथिशल्‌ 
इति झीमद्भा० महा० द्‌० उ० खपतघष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
श्रीशुक उवाच | दुर्याधनसुतांराशदलद्मणांखमितिब्जथयः । श्वयवरस्थाम 
इरत्खाम्दाजाम्वयतीसतः ॥ १॥ कौरवाः कुपिताऊयुर्दु विंनीतोऽयमर्मकः । कद्‌ 
थीकृरयतः कन्यामकरामामदइरदळात्‌ ॥ २॥ बन्नोतेमेदु विनीतेकिकरिष्यन्तिबृष्णयः 
थेऽस्मदखादोपस्चितांद्‌ शांना सुञज्तेमहीम्‌ ॥ ३ ॥ निगृहीतं सुतं त्वायद्यष्यम्ताह 
बृष्णयः | शरनद्पाः दामेयास्तिप्राणाइषसुस्रंयताः ॥ ४ ॥ इतिकणेः दाळो भूरियेङ्ञ 
केतुः सुयो घनः | खास्बमारेभिरेबदुकुरुवृद्धालुमोदिताः ॥ ५॥ हष्टयाऽनुधावतः 
खाम्योधा तेराष्ट्राम्महारथः । प्र शुह्यरुखिर'ापतस्थोसिंह हयेकळः ॥ ६ ॥ तंताजिघू 
क्षवः ऋुद्धास्तिप्ठतिप्ठतिभाषिण: । आसाद्यघन्िनाबाणेः कणाप्रण्यःसमाकिरन्‌ 
॥ ७॥ खोऽपविद्धः कुरुश्ेष्ठकुरुभिर्यदुनन्द्नः | ताम्ृष्यशद्चिन्त्यामं:सिंह:प्षुद्र 
शृगेरिष || ८ ॥ विस्फूज्येसचिरचापंखवोर्िघ्याधस्रायकैः | कणी दाीरषड्थान्यीर 
स्ताबद्भियुँंमपरपृथक्‌ ॥ ९॥ चतुर्भिश्च तुरोघाहानकेकेनचस्टारथीन्‌ । रथिनश्च महदे 
भजा की मुड्टीवांध वलरामजी के निकट आय उनकी छातीपर प्रहार किया | २४ || भगवान 
बळरागजी ने क्रोधितशो हळ मूसलक्रा छोड़ उसकी दोनों हेसलिया पर दानों माियोका प्रहारकिया 
वहरक्त उगलता हुआ पृथ्वीपर गिरगया ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ | उसके गिरने से समुद्र गे वायुस 
कापते हुए जद्दाज की समान उस पवतके दक्ष और बनस्पातेये कांपडठी ॥ १६ ॥ आकाश स 
देवतागण फूल बरसानेछेग तथा सिद्ध ओर मानि “जय जय” कर “साधु साधु" कहनेलने ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! भगब'न वक्षमद्रजी संसार में उत्पात करने वाल द्विविदको इस प्रकार स गार अपने 
नगर में भये, देवता डनकी स्तुति करनेलगे ॥ २८॥। 
इतिश्री मद्भा गवतमहापुराण दशगस्कषेसरळाभाषार्टकायांसप्तषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६७ | 
श्रीशुकदवजी घोळे कि---हराजन्‌ ! इन सब चटनाओंके उपरांत दुर्योधन को पुत्री छ- 
दगणाका स्वयम्बर हुआ जाम्मवता के पुत्र यद्ध विजयी सबने स्वयम्बरमेंसे उसका इरण किया, 
॥ १॥ तब कोरवें ने कुपित होकर कहा, कि--इस दृष्ट बालकन हमारी कन्या की इच्छा न 
रइतेइए भी उसका बलपूर्वक हरण किपाहे || इस दुष्टरो गारडालो यदुच्बशी कया करेंग वे इ- 
मारे दियेहुए राज्य का भाग करते वे स्वये राजा नहीं हैं हमारीही कृपा से उस राज्यका एश्व्य 
वढुगयाहे ॥ ३ ॥ पुत्रको मराहुआ सुनकर यादे वृष्णिगण आनग तो प्राणायामादिस दमन षी 
हुई इस्थिया की समान वह भी अहक।र रहित होकर बाळककीसी दशाको प्राप्तदंगे ॥ ४ ॥ कुरु 
बुद्ध भोष्मने भी इसको स्वीकार किया । अनन्तर कण, शस्य, भूरि यशकतु और दुर्योधन भष्म 
के संगो साम्बको बांधने के निमित्त उसके पीछे २ दोड़े ॥५॥ धृतरा के पुत्रोंको दोडताहुभा 
आता दख महाबली सांय सुन्दर घनुषको प्रइणकर सिंहकी सगान अकलाही खड़ा हागया ॥६॥ 
कुरुनश्दन उसके पकडनक। इय्छाकर सावधानहो खड़ारह २कह उसके निकट आए और धनष 
हे बाणोंसि इसपर प्रहार किया । क्ण झुनक! सेनापति हुमा, ॥ ७ ॥ हेकुरभ्रष्ठ [| उन भ [चम्ह्य 
पुशव “भगवान, का बाळक साम्ब भत्मन्त क्रोधितहो डनका सहन एस न करसफा कि-जस सि ६ 
तुच्छ मृगेके प्रहार का सदन न करसके || ८॥ उस वीरने सुश्दर धनुष च॑ढ़।म कणाद छ र- 
थियों को पृथक २७२ वाणोंसे बेधा ॥ ९ ॥ गहा भनुषधारी सब रथियांका भी उसने इस प- 
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ध्घासांस्तस्यतत्तेऽऽयपूज्ञ थन्‌ | १० ॥ तेतुतेषिरयसकुश्चत्वारञ्चतुरोइयान्‌ । एक 
स्तुलारायिजप्ञेिच्छदान्यःशाराखनम्‌। ११॥ तघध्वाविरथीङृत्यकृच्छ्रेणकुरषो 
युधि । कुमारस्वस्यकन्यांचस्यपुरे्ञयिनाऽविशान्‌॥ १२ | तच्छ्रवानारदोक्तेसरा 
जम्ख जातमन्यवः | कु रु प्रर्युद्यमंखक्कु रप्र खेन प्रश्योदिताः।१३।खान्त्घयिर्वातुताच्रा 
मः खक्नद्धान्वृष्णिपुङ्गघान्‌ । नेञ्छतकुरूणांदृष्णीनांकळिकालिमळापः ॥ १४ ॥ 
जगाम हास्तिन पुरं र थन।नितयंदेचे ला । च ! कुळबृदैधवृतब्धग्दइवग्रदे: ॥१५। 
गर्बागजाहयरामोवाह्योपषनमास्थित: । डद्धवंम्रषयामासधतराष्ट्रवुभुत्खया ॥१६॥ 
खामिवस्थास्विकापत्रमीप्मेद्रोणचवाहळिकम्‌ । दुर्योधनंजविधिवदामसागतम 
व्रजोत्‌ || १७॥ तेऽतिप्रीतास्रामाकण्येप्रातरामसुशमम्‌ | तमचे येत्वामिययु: ख 
बेमहइृूलपाणयः: ॥ १८ ॥ तंखंगम्ययथाम्यायंगामध्यंचन्यथेद्यन्‌। तेषायररप्रमाष 
जशा: प्रणेमुः शिरसाबलम्‌ |! १९ ॥ बन्धून्कु शालिनः श्र॒त्यापृष्टचाशिवमनासयम्‌ | प 
रस्पश्मथोरामोवाषे 5 पिकृवेबच!ः | २० ॥ उप्रखेनः क्षितीदाशोयदभाहापयत्मभु' | 
तद्व्यग्रधियः ध्॒त्घाकुरुष्यंभाषिरम्वितम्‌ ॥ २१ | यद्ययदद्दधस्टवेक जिरघा5घर्म 
णधार्मिकम्‌। अघघीताथतर्यष्येथन्यूनामेकयकाम्यया | २२ ॥ बीयशोयेबलोच द्ध 
मात्मदक्तिसमंचचः । फुरधोवलदेधस्यनिशम्योचुः प्रकोपिताः ॥ २३ | भहोमह 
डियत्रमिदंकालगर्यादुरत्थया । आारुरुक्षत्युपानद्वैशिरोपुकुटसेवितम्‌ ॥ २७ ॥ प 
तेयौनेनसघद्धाः सहदाव्थाखनादानाः | बुष्णयस्तुल्यतांताताअस्मद्तनुपा नाः |! 
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कार से सम्गान किया || १० | हेमद्दाराज | कारवो नें भी साम्वको विरथ करदिया चार जनो 
ने चारों घोड़ों और एक जनने सारथीको गारा ओर एक जनन भनषको काटादेया || ११॥ को- 
रतने युद्ध मूमिमें अति कष्ट पे सब हो बिरथ करते बाता वह सव उस कुगार और अपनी क- 
न्याको ळे विजयी हो अपने नगरको लौटभांय ॥ १२ || इंगाजन्‌ | नारदो से इससच समाचार 
को सुन दृन्णि बीरगण कित हो उठे और उम्रलेनकी गाझा पाय कोरवोंस यद्ध करनेपर उद्यत 
हुर ॥ १३॥ राम की यह इच्छा नहींथी कि कौरवों और यदुवक्चियों से विवाद देवि | झत एव 
उन्होंने युद्वकी इच्छावाखे उन यदुवंश्चियों को शांतकिया और स्वय ताराओंसे चिरेहुए चन्द्रगाकी 
सगान कुळदद्द जागेस चिर सूर्यकी सगान प्रकाशित रथपर बैठ इरितिनापुरमे आए १४--१५। 
रामने हस्तिनापुरभ पहुच नगर के बाहर उपबन में ठहर धुतराष्ट का अभिप्राय जानने के 
निमित्त उद्धव को भेजा ॥१६॥ /डद्धवने भी यथायाम्य घूतराष्टू ,भाधा, देण, बाहुलक ओर दुर्या- 
घन को चन्दना करके कहा क्ि--राम आय ॥ १७॥ उन्होंने भी अ्रेष्ट बस्घु राका! आना 
सुनकर उद्धवकी पूजाकी अनस्तर वह मांगलिक द्रच्थले वदवशी क निकट भाप,।। १८) और 
उनसे यथायोग्य [शिळ गो अपणकर अर्घदे उनके प्रभावका जानाले गे उनका शिरसे प्रणाम 
किया, ॥ १९ ॥ अनन्तर परस्पर कुशळ पूंडी बंधुओं की कुशलता पूँछकर भते रागने घारभाव 
से कट्टा।२०॥हेराजाधिराज [महाराज उप्रसेनने जो तुगको आज्ञाकीईडंतको सावधान वित्तहे। सुनो 
शौर वेसाही करो ॥२१॥ उन्होने कहादे के-तुम सबने जो अधमसे जीतकर एक घोमिक जनको 
बाधा बेधत! की रक्षाके कारण हमने उसका सहन करालिया अतएव सहकालहो डस पुत्रको 
काकर हृगकोदो ॥ २२ ॥ प्रभाव, उत्साह शौर धेययुक्त तथा अपनी शक्तिके अनुसार यळरामजी 
का बचन सुनकर गर्वित कोरव क्रोणित होकर बेलि कि --२३ || शहो | बड़ा शाश्चर्य है काह 
की गति बड्ीदी टेढोडे कि जूता मुकुटे सेवित शिरपर चढ़नेक्ी इच्छा करतेहे ॥ २४ ॥ केवछ 
कुती के सग ब्याह का सम्बंध होने इनको इगने र/ज्यासन इनके संग सोना बैठना भौर भोजन 
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हां. ९५ ॥ खामरप्यजतेदोखमातपत्त्रंसपाण्डुरम । किरीटमासनंशब्यांभु5कत्त्यक्म 
दुंपक्षथा, ॥ २६ ॥ 'अळंयडूनांगरदेषळाव्छंतरदातः प्रतापैः फणिन्समिचामृतम | थे | 
स्मत्मसादोपलितादियाद या आश्षापपन्त्थशगत भपाबत ॥ २७ ॥ क्रथमिन्द्रो5पिकु 
दलिभी ष्मदो णाज्ञुनादिमिः । अष्‌ मघ रुन्थारतासइग्र ्तमिषोरणः ॥ २८ ॥ शीष्टा 
क उवाच | जम्मवस्धुशभियोसरामद हतेमरतपेस। भाझाव्यरामतु त्राच्यमखन्या: 
प्रमाबिशन्‌ ॥ २९ ॥ इघ्षाकुडणांदी:शील्येझुत्या5वाच्यानिचाच्युत: | अघोष 


सकोपसरब्धे'दुष्प्रेद्यः प्रहरुस्मुहुः ॥ ३० ॥ नूमनानामदोशञद्धाः शास्तिनेर्छत्त्य 
खाघव; । रोषांदिप्रशमोद्ण्ड: पशुनांछशुडोयथा ॥ ४१ ॥ अहोयवृग्सुखरण्यान्ह, 
ध्णसकुपितंझनेः । खान्तप्रथिर्याइइमेतेषाश ममिच्छल्निद्दागरः | ३२ ॥ तइमेमस्द्‌ 
मतयः कलद्दामिरता: खळा: । तमामवक्षायमुहुदुं माषान्मानिमो उम्रुबन्‌ ।।३३ ॥ लो 
ग्रसनः किलपिममोजचष्णयम्धकेश्वरः । हाक्कादयोळोकपाळायस्थादेशातुमर्तिन: 
` ॥ ३४ ॥ खुधर्माशक्म्पतेयेनपारिजातो 5मरां धिपः । भानीयभज्यतेखे 5 सोमकिका 
ध्यासनाईणः ॥ ३५ | यरयपादयग््ताज्ञाव्छीरुपास्ते5खिकेश्यति । खनाहैतिकि 
, छश्रीशानरव्धपरिष्छदान्‌ ॥३६॥ थस्यांधिपक्ूजरजो$खरिकलोकपाळेमॉल्यु'तमे 
घेतंमुपाखिततीर्थतीथेम्‌ । बह्यामबापद्र्मपियरुयकछाः क रायाः रीज द्वे मशिर 
मस्यनुपासनकय ।।३७॥ शुञ्ञतेकुरुमिद्‌्तभूखण्डवयृष्णयः फिळ । उपानइःकिळ 
घयंस्यतुकुरचःरिरः ॥४८।॥ अशोेश्च यंमशामांमत्तानाहिषमरनिनाम्‌ । अखंव द्धा 


| 
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करके इनको आपने समान बनाया ॥ २५ ॥ किंतु बड़दी आश्चर्य दे क्रि यह मढ हमारेह्दी 
दिये हुए राश्या सनकी पाय हमारीही समानता करते हैं इस समय यह हमारीही उपेक्षाकर 
चामर, व्यंजन, राख, ेत,छत्र,भासन भोर दाम्याको भोग करतेहें॥ २६ | भहो | यवुर्बंश्ी ह. 
मारीही अनुप्रदस वढकर अब हमीपर शाशा करतेई सांपका दूध पिकाने की समान इन यादवों 
को राशशिह देनेसे अपनाई अनभळ होताहे भतएक्र इन राजचिहा को छोन लना चाहिये २७॥ 
द्रोणादि कौरवोके दान न करनेपर इंदभो क्य! किसीयस्तु को इण करसकतेहे भेंड क्या 
लिदके द्रव्य को प्रइण करस हताहे ॥२८।। श्रोशुक्देवी वाले कि-देराजन्‌ ! जया वेधु ओर छ- 
मोस जिनका गये बढगयाहै वे सव असभ्य कोरव दकराम आको ऐसे कुवाक्य सुनातेहुए फिर 
नगरमें आप ॥ १९ ॥ भगवान कोरवेक दुष्टाचार को देख भोर उनकी वाता सुन कुपितहुए 
बह फोधसे वारम्वार हसकर कहने लगे कि--३० || यह सत्यहे कि नानागयोसे गर्वित असाधु 
घनृष्य धांतिकी इच्छा नहीं रेत पशगॉपर डण्डा मारने का सगान वह भी डण्डेद्दे स शांत 
होते हैं ॥ ३१ || अहो | कोघित यदुकशीयों शोर श्रीकृष्णके में धारे २ शांतकर शांतिकी इच्छा 
से इस स्थान में भायाथा ॥ ३२ ॥ परंतु इन दुष्ट मदर्वाद्ध योंको युद्धही प्याराहे क्योंकि यह व. 
हुतगर्वित होरहे' हैं, इरे ने गेरा तिरस्कार कर मुझेद्दी बहुतसे कुबाक्म कहे ॥३२॥ इन्द्रादि हो. 
कपाळगण ड़ेसकी,आक्षाका पालन-करते हैं इष्णि और अंधकगणों के स्वामी वह उग्रसेन राजा 
नहीं हैं ॥ ३४ ॥ जिम्हो ने सुधमीको छीन, पारिजातको लाय अपने उपदमें स्थापित किया बहू 
कृष्णजी भासनक योग्य नहीं हैं।| ३५॥ सबकी स्वामिनी साक्षात्‌ लक्ष्मी शिनके दोनों चरणों 
की सवा करती हैं वह छद्मी पाते राजाजिहां के योग्य नहीं हैं ॥ ३६ ॥ मोकपाळगण, योगीजन 
जिनके चरण रजको शरमें धारण करते हैं सौर जिनके अशोके अंश ब्रह्मा,मद्ददिव, छद्मी, शीर 
ममी जिनके चरणों की डपासना करता हू उनको राक्यासन कह || ३० ॥ निश्चयही यदुवशी 
कोरवों के दियेडुप राक्यका भोगकरते हैं हमतो जूता हैं, कोरवतो अपने विर हैं॥ २८ |! अहो! 
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गिरोरूक्षाःकः सदेतानुद्ाखिता | ३९. । अद्यगिष्केरवीपृण्ची क रिष्यामीरयमर्चितः 
सुहीरवाइल मुत्तरुथो दृह खिब्चगत्व्रयम्‌॥ ४०॥ खांगखाओणः लगरमुक्षिदाये गाः 
हयम्‌ । बिचकर्षेखगहायां प्राहरिष्यश्षमर्षितः ॥ ४१॥ जळय़ानमिषाधूर्ण गेगा- 
ग्रांसगरंपतत्‌ । आकृष्यमाणमारोकय कोरघा जातस स्चमाः ७ ३।तमेवशारह जन्युः 
खकुदुम्वाजिजीविषवः। खळदमणपुरस्कृत्य खास्बप्रान्ज्ळयःप्रसुम्‌ ॥७७॥. राम | 
रामाखिलाघार प्रभावनविवामते | मूढाधांनःकुबुद्धीनां क्षन्तुमहस्यतिक्रमम्‌ ४४४ 
हिथर्युर्पत्यप्ययानां त्वभेकोहेतुर्यिराध्षवः | छोकारक्ीडमकासीदा ऋडतस्तेबद्‌- 
न्तिहि ॥ ४५ ॥ त्यमेघस्धांदमनन्तडीळवा सूमण्डळं वि्रर्षसइसमृर्सन्‌ । करतेच 
यःस्वात्मनिरुद्धविश्वः शेषेऽ द्वितीयः्परि शिष्यमाण: ॥४६॥ कोपरतेऽ सळ शिक्षा- 
थे नद्वेषा् चमरखरान। चिभ्रतोसगघण्छरचं स्थितियाळनतत्पर; ॥ ४७॥ नमस्ते 
सषेभूतात्मन्सयेशाक्तिघराव्यय । विश्वकमे्मस्तेऽस्तु रवांषयदारणगताः ॥४८॥ 
भीशुकउवाच | पर्चप्रपन्चेः संयिग्नैबवंपमानायनेर्यछः प्रादि तः छुप ्ञामासेे- 
त्यभयद्दौ ॥ ४९ ॥ दुर्याघनःपारिबई कुज्ञराग्पएिहायनान्‌ | ददौचद्धाद् रा प्रात! 
न्ययुतानि तुरंगमान्‌ ॥ ५० ॥ रथानांषटूखइलाणि रौकत्राणांसयेबचरखाम । दाद्धी- 
नां निष्ककण्ठीनां खहसदु दिवु षर्सळः ॥ ५१ ॥ प्रतिग्रहातुतःखचे मगवान्सात्वत- 
वभः | ससुतःखस्तषः प्रायात्युद्षक्तिरमिनन्दितः ॥ ५२ ॥ तत:प्रषिघःस्थपुरहळा 
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पत्त मनुष्यों की समान पेशखर्य से मतबाळे हुए अभिगानियों के वाक्य असर्व और रूखेहोने ई, 
स्वये देड देनेवाला होकर कौन मनुष्य उसका सहन करसकत। दे ॥ १९ ॥ आज पुथिवी को 
कोरव रहित करदूगा यह विचारकर बलदेवजी ने दारुण क्रोधसे मानो जगतका नाश करदंगे ऐस 
हरूको ग्रदण किया || ४० ॥ और इळके अग्रभाग से इस्तिना प्रको उखाढकर गगा फक देने 
| के निगित्त खींचने लगे ॥ ४१ ॥ खिचते हुए तगरको गैगामे गिरता और नावकी समान घुमत 
| हुआ देश कौरव भये व्याकुळ द्वोंगये [| ४२ ॥ और प्राण वचानेकी इच्छासे कुटावियों के स 
लह्षमण समेत साम्यो ले बलरागजी की होरण में आग हाथ शोडकर कट्टने लगे || ४३ तहे 
राम ! हे अखिलावार ! हम तुम्हारे प्र माबको नहीं ज्ञानत थ हृममूखे और कुबद्ठि हैं; ह अधीश्वर | 
हमारे ऊपर आपको क्षमाकरनी डावेत है || ४४ ॥ भाप सहि, स्थति और सहार के कारण हैं, 
झाप आश्रय रहिन हैं। तुम्हारे कडा करने में प्रवृत्त होनेपर यह ळोक तुम्हारी क्रोडाकी समाग्री 
रूपसे उत्पन्न हाता है || ४५ ॥ हे सहस्र शिरवाले | आप भनतद्दो, ळीळ। सही अपने गस्तक्रपर 
भूमंडलको धारण करनेददो । प्रथय कालमें अपने स्वरूप में जगतका ळय करके, अहिंतीय भौर 
शेषरइने वाळे जापड्ठी राषन।ग पर शयन करतेहो ॥ ४६ ॥ छापही स्थिति और पालन में तत्पर 
हो मापही सत्वगुणका अवळेचन करतही । आपका बह कोप शिक्षादेने के निमित्तही हुआ है कुछ 
देषवा गहसरता स नहीं ॥४७॥ है सब भूतातान्‌ ! हे सवशक्तिधर ! हे शष्यय | हे विश्वकम्मम्‌ ! 
आपको नास्‍कार है। हमने शापक चरणों की शरणरी है || ४८ || श्रीशुक दवशी वोलेकि राजन! 
फिर जिनका नगर कम्पित हुमा था उन दुःखित भोर भयभीत कौरवों से वरूदेवली ने पित | 
उनको असयदान दिया )। ४९ ॥ अनंतर पुश्जापर प्रमरखने बाले दुयोधन ने साठ २ वर्षके बारह 
सौ हाथी, दक्ष सहस्र घोडे, सुषण के बनेहुए सूयेकी किरण के समान प्रकाशित छै: सहस्त रथ, 
कौर अलेकार युक्त सहल दाशियें देश में दीं ॥ ५०-५१ ॥ भगवान वजदेवजी झन सबको रू 
| पुत्रवधू के साथ बंधुओं से छन्यानितहो वढ से चल ॥ ५२ || तदनंतर »पनी पुरीमें माय पुळ- 
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युथः समेत्यबन्धूननुरत्त्तसः । राशाखसखर्वयदुपुंगवानां मथ्येखभायांकुरुषुरुषखे 
शिलम्‌ ॥ ५३ ॥ अदापिखपुरं छरात्खूसयद्रामविक्रमम्‌। समुश्नतेद क्षिणतों गगाया 
मसुरदइयते ॥ ५७ ।। 
इति औ्रीमद्भधा० भष्ठा० द० उ० नामाष्टषष्टितमाऽष्यावः।। ६८ ॥ | 
आशक उवाच || नरकंनिहतश्रुत्वातथोद्वाहेचयोषेताम्‌ । कृष्णेनेकेनचहीनांत 
हिरश्चुः स्मनारदः । १॥ चित्रबतेतदेकेनबपुषायुगपत्पृथक्‌ । ग्रहेषुद्य्टलाइले 
खिवषकडदाचहत ॥२॥ इत्युत्छुको द्वार वर्तीद्‌ र्बिद्रे एमागमत्‌ । पुष्पितोपथताराम 
द्विजालिकुछनादिताम्‌ ॥ ३ ॥ उत्फुसलेन्दीपरास्से ज कह लारकुमुदोत्पले! । छुरिते 
खुखरर्सूच्येः कजितांइस खारः | ४ ॥ प्राखाद्‌ लक्षैतं बमिजञुष्टांस्फाटिकराञ्जतेः । 
भहा रकतप्रख्यैः स्वणरक्षपरिच्छतै! ॥ ५ ॥ विभक्तरथ्यापथचचत्वरापणेः शाळाख 
माभीरुखिरांखुराळयेः । ससरिक्तमागीण घीथिदे दर्ी पतत्पताकाध्व जवारितातपाम्‌ 
॥६॥ तस्यामस्तः प्रेश्रीमद्‌ चिंतेसवोधिष्ण्यपेः | हरेः स्वथकारालयत्रत्वष्टाकात्स्म्य 
नदार्रितम्‌ ॥ ७॥ तत्रधोडशामिः सपलदसे: खमळंकृतम्‌ | विवेशकतमशोरः प 
रनीनामवनमहत्‌ ॥ ८ ॥ विष्ऽ्धविदुमस्तरैभेषद्यफळकोश्तमेः । इन्द्रनीलंमंयेः कु 
डैयञ्ञगत्या्राऽहतत्विषा || ९ ॥ चितानेनिमितैस्स्ष्टरामुक्तादीमंविळस्विमिः । दा 
म्तैराखनपरयङ्केमण्युत्तमपीरष्कृतैः ॥ १० ॥ वाखीमिनिष्‌ हकण्डीमिःसुबासोभिरळं 
कृतम्‌ | पुम्भिः सकठ्युकाष्णीपप्तुवस्रमाणिकुण्डळे: ॥ ११॥ रक्षप्रदापनिकरद्यति 


देव शान अपने अनुरक्त चित्त बधुओंले मिळ कोरवॉकी समस्त वातॉकी यदुवशियोंकी सभाभे कहा 
॥ ५३ | दे रजन्‌! बह मगर दक्षिण भागरें गगाका ओर ऊसाही ठाचतक वलरागजी के परा- 
ऋमको प्रकाश करता है ॥ ५४॥ 

इतिश्री मद्धागवतगद्गापुराणेदशगरुकभेप्तररा भाषाटीका या अश्पश्टिन गो इन्य। १ ९ | ६८ ॥ 

श्रीशुकरेत नी बोले कि इ राजन्‌ ! नरकासुर्को गारकर श्रीक्रष्णजी ने बहुनसी खियॉस बिवाह 
कि गया, यह सुनकर उनके देखने फे निमित्त नारदजीकी इन्छाहुई ॥,१ || आह्वा | यह अत्यन्त 
दी आश्‍वधेका विषगदे कि गोले श्रीकृष्णजोने एक घरीरस पथक २ घरम एकही समपमे सो- 
लद्धसदक्ष ख्गोले विवाद कियाहे | २ || यदद बिचारकर नारदजी देखन क निमित्त उत्सुक चित्त 
से द्वारका आथे । द्वारका के फूडे हु उपब्न और वागोगे भोर आर पक्षी दावर ऋररदे थे॥३॥ 
गोर साधत ताकाब फुडेहर इंदावर, कंधक, कल्हार, बघोळे शोर उत्पल से व्याप्त दोरहेथे । हँस 
भोर सारख उर्न सबचसरोबर ॥ ऊंच दाव्दमे घोलरहू थे ॥ ४ ॥ वह पुरी स्फाटिरु और वांदीके 
बनेहृए लाखों गइलोंकी गर'हतमणिमे प्रकाश पारडी थी और रलोंकी सामप्रिपोंसे अपूव शोभा 
को बढ़ारहा थी | ५ ॥ परस्पर अटेहुए राजमार्ग, गलिये, चोराहे, दुकाने, शाला और वेवमंदिरों 
की उस नगरीमें शोभा होरद्दीणी । उसके मार्ग, गलिये ओर देहळी सत्र क्षिदके हुएथे ; ओर फ- 
हर! तेहुप घ्वजा पताका बहांकी भपको निवारण करतेथे ॥ ६ ॥ उस नगरामें जो भंगवानकेमहळ 
थे बढ सब लक्ष्मीयुक्त भोर लोकपाळांस पूजितथे । विश्वकर्माकी उसमें भळीप्रकारसे कारीगरी 
दीखतीथी ॥ ७॥ श्रीकुृष्णमीके बहां सोलहसहल्ल मइलबनेहृए थ । नारदजीने उन मइळॉमेंसे 
एक प्रधान महलगें प्रवेश झिया ॥८।|| वह घर बिदुमम्रणिके सम्मेंसि व्याप्त, वेदूमाणिके उत्तम 
पद, इन्द्र नीलमणिकी दीवारें व इर नोलमयी पृथ्बीसे शोभायगानथा || ९ ॥ बह मोतिबोकी झा 
हर्युक्त बिश्वमा के बनाये सेंदोत्रे, उत्तम मणियोंसे खचित आसन व पलंग || १० ॥ गले में 
चन्द्रहार पिरे सुन्दर बस्त्र धारण किये दासियें, ओर जामा, पगडी, सुम्दर वक्ष व मणियों के 


( ९४० ) आमञ्ामवत -कदामश्कण्यं खरीक ! 


भिर्निरस्तष्वाम्तंधिचित्रवळमापुदिक्षठिङमो ऽज | सुर्यस्तियत्रविद्दितागुरुपूपमशे 
नियोस्तमीक्यघनवुद्धयउत्नद्म्तः । १२॥ तर्मिन्खमातशुण पणयः सुधेषदाखी 
सहसयुतयाऽनुखचंगृहिण्या । विप्रोदद्‌ रचमरव्यज्ञनेनरकमद्ण्डेभखात्वतपा्तिप 
रिवीजथन्त्या | १३॥ तखानिरीदय भगवान्खहस््रोत्थितः झीपये झकत: सकळ घस 
भुतांधरिष्ठ: । आनम्पपादयुरालं शिरखा किरीटजुषेनखाजलिरघीविवादाखने स्थ 
॥ १४ ॥ तस्यावनिज्यशरणो तद्पःस्थपृपश्नो विश्नक्नंगदगुरतरोपि खतांपतिहिं । द्र- 
झाण्यवेघशतियद्गुणनामयुक्तं तस्येष यश्रणशौचमशेषतीथेम्‌ ॥ १५ ॥ सखंपूज्यबे- 
बफ़ुषिवयेसषिः पुराणो नारायणोनरखखो विश्चिनोदितेन । षाण्याभिभाष्य मितया 
ऽसृतमिष्टपातंप्राह प्रमोमगवतेकरयामहे किम्‌ || १६ ॥ नारद उवास । नेषाद्रुतस्य 
चि चिभोऽखिललोकनाथे मैत्री लनेघुसक ले षुद्‌ मःखलानाम्‌ ॥ मिःभेयखायहिजग- 
त्हिथतिरक्षणाश्यां स्वैरावतार उरुगाय विदामखुधु | १७ ॥ इष्टंतषांत्रियृरुळं जन 
ता$पवरीअह्यादिमिद्चदिे विखिन्त्यमगाधवाचेः ॥ सखारकूपपतितोत्तरणाघळम्यं 
'्यार्यञ्चराम्थनु गृहाण यथास्मुतिःस्यात्‌॥ १८॥ ततो$न्यवाविदा वरई कृष्णपरन्याः 
खमारव्‌ः | योगोश्वरेश्वरस्यांग योगमायाविवित्खसया ॥ १९ | दीव्यन्त मञ्ञैर्तश्रापि 
प्रिययाखोद्धवमच । पूज्ञितःपरयामक्त्या प्रत्युत्थानासनादिमिः ॥ २० ॥ पृञ्या- 


; स 
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कुण्डल धारण किये पुरुषों से शोभायमानथा ॥ ११ ॥ हे राशन ! वहांका अंधकार रत्नों के दीप- 
कसे दूर होताथा, ज्ञालियोगिंसे निकळतेहुए अगरके पुँएको देख उसे मेघजान उंचे स्वरसे शब्द 
कर करके मोर छज्जोपर नाखकर रहेथे || १२ ॥ यहां प्रत्येक समयमे अपनी समान गुण, रूप, 
बय तथा सुंदर बेषवाळी सदखों दासियों के सग रुक्मिणी सुवभ की डडीबाळा पंखा हाथ मे लिये 
श्रीकृणजीपर पवन करती थीं । नारदजीने वहाँ जाकर इसम कारसे भीकृष्णजीको दख ॥ १३॥ 
सवता मिकोरगे श्रेष्ट भगवान श्रीकुष्णाजी नारदजीका आतादेख इक्गिणीकी सेजस सहसा उठ खडे 
हुए और हाथजोड किरीट घरेहुए मस्तक से उनके दोना चरणों को प्रणामाकिया, शोर अपने 
झासनपर बिठाया | १४ ॥ जिनके चरणां का धोगाहुआ जळ ( गंगा ) सवकातीथे हे शतृपुंब 
वह जगतके सतभरेष्ठगुष हैं तोमी उन्होंने नारदी के चरणों को घुलाय उस जलको शपनेगस्त%' 
पर चढ़ाया | बह यथार्थ गें साधुओं के स्थी हें गुणों के कारण जो उनका नाग हण्यदेव ! 
हे उसके योग्यद्दी उन्होंने यहकाम किया ॥ १५ || परमपुरुष, नरके सखा नारायण ने शास्त्रयुक्त 
बिघिवत्‌ नारदीका पूजनकर असृतकी समान मीडे वचनो स उनसे वाते करके फहा [कि हेप्रभो ! 
झाप का क्या काये करनाहोगा, आज्ञा करिये | १६॥ नारदी ने कहा कि-हेबिभा !इभल्िल 
लोकेश्वर ! आप सबसल्जनोंपर खेह रखतेह्दो और दु्टोको दण्ड देतहो यह कोइ आश्चर्य की बात 
नहीं है । हे बिशाळको्ते ! में भळीप्रकार से जानताहू कि जगत के धारण, पाहन और कल्याण 
के निमित्तही यह शापक इच्छानसार अवतार हुआ हे ॥ १७॥ आप के चरणभक्तों के मोक्षदेने 
बाले हैं; भगाभशानत्राळे केवल ब्रह्मादि देवतागमद्ी उनका हुदयमें ध्यानकरसकते हैं। बह ससार 
कपमें गिरेहुए मनुष्यों के उठने के निमित्त ग्रधानभवलूम्जनस्वशूप हे | भाज मेने उन्हा चरणों 
का दर्शन किय।। तोभा जिससे उनक्तास्मरणरहे, आप कृपाकरके बही करो | इसहोकारणडनका , 
ध्यान करताहुआ अमणकररहाहू || १८ || हेराजन | तदुपरांत डन नारद्शी ने भगबानभोकृष्ण 
की की योगमाया जानने के निमित्त उनकी पक खोके घरमे फिर प्रबश करके देखा ॥ १९ || 
कि ्चसश्थानमेंभी भीकृष्णजी प्रिया शोर उद्धव के संग भोसर खेळरहे हैं। मगबान हक््मीपाते 
ने भावों नहाँजनते इसप्रकार से जठ भासनभादि दे विधिषत्‌ परम भक्तिसे नारदजी की पूजाकी 


मापाबिसूति धर्षन. थ० ६९ | ( ९७१ 2 


विदुषचाखी कदाऽऽयातो अवामिति। कियते किंनु पूणोनामपूर्णर स्मद्‌। दिलि: ।२१ 
अथापिदू हिनो शहाअन्मेतघछोजगेकुद । खतुविर्मितडत्थाय तृष्णीमन्यद्‌गाद्णहृम्‌ 
॥२२॥ तत्राप्याजष्टगोविन्दं खाळग्रम्तसुताउिछशुन्‌ । ततो5ग्यस्मिस्यृद्दे ऽ पक्यम्मञ्ज 
नाय छताचमम्‌ ॥ २३॥ ्चुन्हतख वितामाग्तीव्यञन्तं पसिमेक्षेः । भोज यन्तं डि- 
जान्क्वापि भुजानमबशेपितम्‌ ॥ २४ | कथापिरम्थ्यासुपालीतं ज पन्ते घह्मयाग्यत 
म्‌! एकत्रथाखिस्रमेज्यां अर'समसिवस्मेखु ॥ २५॥ अञ्रजेरयेःकयापि वियर- 
म्सगदाम्रजम्‌ । कयसिरुछ्थानं पर्येके स्त्यमार्सख वरिदभिः । भश्त्रयम्त्चक- 
पर्थङ्क स्तूयमानंच घम्दिसिः ॥ २६॥ मन्त्रयन्तं करिमञ्चिस्मन्त्रिभिश्चोद्धवादि- 
मिः | जळक्रीडारतेक्वापि घारमुबयाऽवळावृतम्‌ ॥ २७ | कत्रन्धि द॒ द्विज मुख्यऽ्यो 
दुदृतंगाःस्पक्कृताः । a डी वेड गक न्तेमगछानिय ॥ २८॥ हसन्स 
स्यकथया कवासित्प्रिययायुहे । क्वापिधमे खेचमानमधकामोख कु्ाखित्‌ ॥२९॥ 
भ्यायम्तमेक माखीने पृरषंप्रकृतेःपरम्‌ | शभू षन्तंगुरून्कथापि कामेभोगेःखपथेया । 
॥ ३० ॥ कुधन्तविप्रह के श्चिरखन्धि खान्यश्रकदाधम्‌ । कुत्रापिखइरामेण चिस्तयतं 
खतां शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ पुत्राणांदुद्वितृणांच काले विभ्युपयापनम्‌ । द ।रेधेरेस्तत्सश्रौः 
कदपयन्तघिभूतिमिः ॥ ३२ ॥ प्रस्थापनोपानयनेरपत्यानांमशोत्सवान्‌ ! घीदय 
योगेश्चरेरा स्ययेषांलो का विखिस्मिरे ॥ ३३ ॥ यक्ञन्तंखकळांदे वाम्वषापिक्रतुमि रू 
जितेः । पूयेयभ्तंकषचिद्चमेकूपाराममठाद्‌सिः ॥ ३४ । 'रन्तंसृगयांकघापि थ 
मारुद्याखेस्वम | ध्नन्तततःपशुस्मेध्यास्परीतंयदु पुर्चिः ॥ ३५ ॥ अव्यक्त छिगप्रकक- 
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॥ २० ॥ और उनसे पूछा कि-भाप कथआावे ! आप पूर्णहो; गेरी समान अपूण गनुष्य आपका 
क्याकार्य प्राकरसकते हैं ॥ २१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तोभी आप मुझे आशाकरा; मरा जसा सार्थक 
होते । नारदजी विस्मितो कुछनकह उठकर दूसरे घरमे गये ॥ २२ ॥ उस स्थानों भी देखाकि- 
श्रीकृष्णजी पुत्रोफो खिळारह हैं तदनंतर दूसरे घरमें देखाके बड़ां वे नहाने को इच्छा कररदे हूं 
॥ २३ ॥ इसप्रकार से कहीं पर अभ्िद्दोत्र का होग, पंच गद्दायज्ञ करते, कहीं आह्ाण।को भोजन 
करति और शेषरदे मोजवकी आग भोजन करते दीखपडे || २४ ॥ कहीं सन्ध्यामें वेठहुए पकाग्र 
चित्तस गायत्रीका जपकर रहें हें; एक स्थान में ढाल तलबार लिये पटा खेलते दीखपड़े ॥२५॥ 
कहीं हाथी, घोडा, रथपर वेठे फिरते हुए देखने में आये कहीं आप पलंगपर शयन कररह हैं और 
बंदी जन स्तुतिकर रहे हैं ॥ २६ ॥ कहीं उद्धवादे मंत्रियों के सग परामश कर रहे हैं कहीं वेश्य!- 
भादि स्त्रियोसे धिर जलक्रीडा कररदे हैं ॥ २७ ॥ कहीं सुन्दर गौओं' षो ब्राह्मणों को दान दते 
हैं। किती घर में इतिहास, पुराण और मंगळ की कथा सुनते हैँ ॥ २८ ॥ कहीं परिहासकर २ 
प्मारीसे हसी कररहे हैं। कही घर्म कही अर्थ, काम का सेवन करते हैं ॥ २९ || कहदी एकांतमे 
बैठकर प्रकृति से पर भात्माका ध्यान कररहे हँ.किप्रीस्थान में इच्छितपदा्थों के भोगोद्वारागुरुमो 
की रेवा में तत्पर हैं || ३० ॥ कहीं किसी के साथ संधिं ओर किसी के संग विप्रह रररहे हैं । 
किसी स्थान में बळरागजी के साथ जैठेहुए साधुओं के कल्याण के विचार में करे हैं ॥ ३१ ॥ 
कट्दीपर बेडी घृगधाम के साथ पुत्रों का योग्य खिय के संग और कन्वाओं का योग्य वरो के 
संग समयानुसार यथाब्रिधि से विवाह कररहे हैं ॥३२॥ कहाँपर कन्या और जागाताओंको बुळात 
गौर भेजते भर कहं मदधोरसबॉको कररहे हैं श्रीकृष्णजी के पत्र पौतादिको के उस महात्सवको 
देश सव विस्मित होरहे हैं ॥ ३६ ॥ कही बड़े २ यश्ञकर शपने अशभूत देवताओंका यनेकरते 
हें, कहांपर कुभा, बावडी, देवमं दिंरआदि यनवाते हे ॥ ३४ ॥ कहांपर श्रेष्ठ यादवों-से वितो 
सिंधु देश के घोड़े पर बैठ आखेट करतेहप यजय पशुओं को माररहे हें॥ ३५ ॥ भगवानका 


( ९४२ ) भीमद्भधागपत द रामरुकन्ध सडीक । 


तिष्वन्त: पुरयुद्दादिषु । फ्याचिण्चरंतयोगेशंतसऊ्ापबरुसुत्सवा | ३६ अथावा 
इृषीकेरानारद्अहसञि । योगमायोद यंघी क्यमालुकीमीयुषोगतिम्‌ ॥ ३७ ॥ घि 
दाम योगमायास्ते दु द दाभपिमाथिताम्‌। योगेश्वरात्मक्षिशोतामषत्पाद लिवेयथा॥ 
३८ ॥ अनुजानीहिमांदेषेलोकांस्तेयशस्राप्टुलॉन। पमरदामितयो दू गार्येक्री का भूषन 
पाचनम्‌ ॥ ३९ ॥ ओभगवानुवाच | अह्मन्घमेर्यघक्ताऽईकतातदनुमादिता । त 
रिछक्ष प रक मिसमारिित;पुत्रमाखिद्‌ः | ४० ॥ ओशुक उधाय ॥ इत्याचरन्तं 
खद्धमोन्पायनान्गुश्मेघिताम्‌ । तमेधखपगेइचुलन्तभेकद्द शह || ४१॥ कृष्णश्या 
नस्तधीयंस्पयोगसायामहोदयम, | मुइरष्टवाच्यापरभूकिस्मितोजातकोतुक: ४२ ॥ 
इत्यथकामधर्भचुकृष्णेनअभद्धितार्मना । खम्यफ्समाजित:प्रोतस्तमेचातुस्मरम्यथो 
॥ ४३ ॥ पवंमनुष्यपद्‌ घम नुषनसानोनारायणोऽखिलभषाययृश्दीतदाक्िः ।रेमेऽ ङ्ग 
घोड वा खहसवराइनानां खब्रीडखो इद निरीक्षणहास कुष्ट: । ४७ ॥ यानीइघिश्वसि- 
लयोञ्गवश््तिहेतुःकमाण्यनन्यविषयाणिहरि्जकार । यश्स्यज्ञगायतिश्‌ णोत्यनु 
मोद तेषामक्ति में बेक्धावतिहा पवगंमारें ॥ ४५ ॥ 
इतिशभ्रीमद्भा० महा 'दृधाम०पकोनस्रप्ततितमो 5प्ियाय! ॥ ६९॥ ` 

झीशुफउ बाय ॥ अथाष स्थुपवुत्तायां कुककुटाग्कूतोऽ दा पन्‌ | गृहीतकण्ठ्य: 
पतिशि प्रॉधव्याोधिर द्ातुरा: ॥ १॥ घयांस्यरूसघम्कृष्णं बोघयपस्तीषबन्दन: । गाय 
व्स्वालिष्वानिद्राणि मग्दारषनवाथृमिः ॥२॥ मुहरंतत॒देदर्मी नामृष्यद्रसिशेमनम । 
कहीं नगर और डन्तःपुर के छाभिप्रायको जानने के निधित्त वेष बदलर कर अगण कररहे हैं ॥ 
६६ ॥ इसप्रकार से नारदजी ने गनुऽ्ाबतार भगवान के योगमाया को देख कुछेक हसकर उनसे 
कढ्‌। कि-॥ ३७ ॥ हे प्रशा | मायावी पुरुषा केभी न जानने योग्य आपकी योगमायाको इसके बल 
आप के चरणों को सेवाही से आनते हैं परांतु सापके परमार्थ स्वरूप को नहींजानते ॥ ३८॥ 
हेदव | शाप भाजा करें कि-भिळोकी को पपिश्न करनेवाले आपके चारिजं का गानकरताहुमाआप 
क यशमे ब्याप्त लोका में अगणकरू || ३९ ॥ श्रीभगवान ने कहा कि हे अद्मन्‌ | में घर्मवावक्ता 
कर्ता और शनुधादन करनेवाळाहू , मनुष्यों को घम की दिक्षा देताहुआ दसप्रकार से स्थिति 
कताई अतएव तुष सोइ गापडा ॥ ४० || शुक्देवजी बोले क-देराजन ! नारदशी ने सबघरों 
में इतप्रकार से अहळ भगवान हो गुइस्थियों के उत्तमधी का आचरणकरते देखा ॥४१॥गगत 
पगाक्रभवाळे श्रीकृष्गर्ज की योगगाया का चारम्बार उदयदेख नारदनी को अत्यन्त कोतुक उ- 
त्यमडआ आए असपन्त शिछातडए ॥ ४२ ॥ अथ, काम, धा गें इसप्रकार श्रद्ध युक्त श्राकषूष्ण 
जीने भहीप्रकार पते उनका सन्धान किया, तब नारदजी प्रसल्नदी उनका भ्यानकरत २ वह से 
चडेगप ॥ ४३ | देराजन्‌ ! सर्ब महहों के निशित अवतार धारणकरनेवाछे वह भगवान मनुष्य 
पदवी का अनुकरण कर सोलइसद्दज्ञ भेष्ठछियो के घरणें हास्य बिळास, वटाक्ष और समेोगआदि 
स इसप्रकार बिद्दार करतथे || ४४ |) विश्वको उत्पत्ति, स्थिति शोर संहार के कारणहुरिनेधुथेवी 
पर जो असाधारण कम कियेये, जो उनसबकरगों को गावे, सुने वा अनुगोदनकरे उसकी मुक्ति 
के द्वार भगवान भ भक्तिउहपवाइते || ४५॥ 

इतिश्री मद्भा ्द्वापृरणे दशम हरुले उ न सरलामाषारटीका यादकोगसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ६९॥ 
श्रोशुकदेवगी घोरे फि--हेराशन्‌ ! पकदिन प्रातःकाळ में मुर्गे शब्दकर रहेथे, पति के 

गळेमें मुता डालेहुए भाजियन को हुई आाकृष्णभी की खियां उनके बिरहके भयसे मुगीका शाप 
देनेलगी ॥ १॥ मारे वर गरोस सुगन्धित ह यायुके खंगही संगगान करनेलगे, और सब्र पक्षी 
निद्राले उठ बन्दीज्नों की सान अकृष्याश। क! लगाते हये ऊँखिस्त्ररस शब्द फरगेळगे, | 1, 


राज्ञाशांस प्रेरित मगर्धदिशसे दूतका आशा. अ० ७० (९४३ ) 


| परिरम्भणविइलेषात्मियवाइन्तर गता ॥३। घाह्ममुह्नउत्थायषायुपस्पृह्यमाधथः 
देष्योप्रखक्षकरण आत्मानंतमसःपरम्‌ | ४॥ पकर्वयेज्योतिरनस्यमव्यथं रघ सं 
स्थयानित्यानिररुतकठमषम्‌ । धह्माख्यमस्योद्भ वनादाहतामिः स्वशक्ति सिर्ळाक्षतभा 
चनिर्वूतम्‌ ॥ ५ ॥ अथाष्ठुतोऽम्भर्थमलेयथासिधि क्रियाकलापंपरिधायचाससी ! 
सकारसंप्योपगमादि ल रमो इतांनळाव्रह्माजजापवारयतः ॥६॥ उपस्थायारक सुयर्स 
त पेयिस्धात्मनःकळाः । दे संनुषीन्पितृः वृ द्वार्विप्रानश्यच्यंचात्मवान्‌ ॥ ७ ॥ घेनूनां 
रुक्म शृङ्गी णांखा ष्वीनाँगौ किक ल जाम्‌ । पयारिधनोनांगृष्टोनां सयरखानां खुचास खाम्‌ 
ट। दवा किप्यखुराप्रार्णा क्षोमाजिनातिळे:ख ह।अ के कते$योचिग्रभ्यो बद्धं बढ़े दिनेदिने 
९ गोधिप्रदे वताइ दंशुरून्भूतानिसर्वदाः | ममर्कृस्यातसर्मूतीमेङ्लानिखसर्पृदा 
त १० आत्मानमूषयामांखं नरळोकानिभूंषणम्‌ । चारा मिश्चषणै- सवायौदिब्यलषग 
दुळेंपते॥ ११।अबेदयाज्येतथा ऽ ऽदरी गोवूषदिजकेधघता: | कार्माध्धसलचे वर्णानां पौ 
राम्तःपुर्खारिणाप्‌ | प्रदाप्थप्रकतिःकामेः प्रतोष्यप्रत्यर्नग्दत ॥१२॥ सं विभज्याभ्रतों 
बिप्राग्छकाम्दूळाज्ुलेपनेः । सुदृद:प्रकृतीदो रानुपायुत ङ्क्ततःस्वयग। १३।दा वत्सूत 
उपानीय सयन्दनपरमाट्रतम्‌। सुधी वादैहयेयुक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः ॥ १४ ॥ 
गृीत्यापाणिनापाणी खारथेस्तमथारुद्दत्‌ । सात्यक्यद्यसंयुक्तः पूर्वादानिवभा- 
स्करः॥ १५ ॥ ईक्षतो ऽन्तःपुर णां खन्नीडप्रेमवीक्षिते: । रूष्छादिसए(गरग/ ज्जा 
तदासाहरन्मन! ॥१८॥ खुघमोखण्पांखमां सर्वेश्वृष्णिमि परिवारितः । प्राविशद्यक्षि 


बह शाब्दे यद्यपि अत्यन्त सुदरथा तो भी प्रियके अ'लिंगनस विछुउ शाने भयस हकगणा गादि 
लिये उस शब्द के क्षणभर भी नद्टों सहसकतीथी ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णाजी बह्व गहूत में उठ जलले 
गाचमन कर प्रसन्न चित्तहो प्रकृतिस पर आता का ध्यान करने कग, || ४ || बह उपाधि र- 
हित' आत्मस्थित, अब्यय, जखण्ड, गशान रहित, ज्यातिःरवरूप और इस जगती उत्पत्ति व 
नाशक कारण भत, भगना शीक्तयेसिही जिनकी सत्ता दिखाई देती हे ब्रह्मनामक सदान*द गय 
अपनेद्दी स्वरूपका ध्यान करनेलगे ॥ ५॥ साधु अ्रष्ठ श्रीकृष्ण जी ने निर्मेछ अळसे स्तागकर बस 
- उवारण किणे तथा विधिवत सन्ध्योपासनादि कग व शभरिहोत्रकर सयम चित्तसे गायत्री का अप 
करने लगे ॥ ६ ॥ अमन्तर सूथनारयण को उदय हुशा देख उठकर डनको नमस्कार किया | 
उन्होंने अपने झशभूत देवता, ऋषि पितर बृद् और ब्राह्मणो की पूजाकी तेदुपरांत आह्मणों को 
रेशमी यद्ध, सुगम और तिळ समेत तेरहसइल्ल चोरासी गौर्ये [कि जिनके सांग स्वणसे महेहुए 
थे जो गोतिया की गाळा पदिन सुदर स्वभाव वाली प्रथमसारकी ब्याइहुई बहुत दुग्धवता बछडे 
युक्त सुन्दर बर पहिना ई हुई चांदीसे गढेहुप स्राव लीर्थी दाना, ॥ ७--९ || श्रीकृष्णज ने 
अपनी विभूति गौ, आहण, देवता, वृद्ध, गुर आर समस्त प्राणियीका नमस्तारकर कोपला गो, 
भादि मांगलिक पदार्थी का स्पर्श किया ॥ १० ॥ साष्टे के भूषण स्वरूप अपने"! बद्च, शाभषण, 
दिव्यगाला और चम्दनसे भषित किया॥११॥और घत,दपेण,गौ,आाह्मण शौर देवता भा, का दशन 
कर सबनगर निवासी यणो और अन्तःपुर यारियोका इच्छित दानदिया फिरइच्छित सामग्री दे प्रजाको 
सैतुष्टकर स्वय आनग्दितहुए 11१२ भनैतर प्रथम जाझणोकी चन्दन शीर पानशादि देकर फिर 
र्य मित्र सुहृद जर क्षियोसि मिले ॥ १३॥ उसहा समय सारथी सुप्रीवादे घोड़ोंका जोत परम 
अडत रहाय प्रणागकर सम्मुख खड़ाहोगया ॥ १४॥ सूर्य जैसे उदया चलें *चद्तेहे भगवान 
शैसेही अपने हाथसे सारथी का हाथ पकड़ सात्यकि और उद्धव सभेत रथपर चढे ॥ १५॥ भ- 
न्तपुरकी नारिं प्रेम और लव्हायुक्त दृष्टित्ते उनकी मोर देखनेलरी भगवान उनक निमित्त थोडी 
देशतक खड़े रहकर हास्य द्वारा उनके मनका हरणकर बह[सेचके ॥ १६ ॥ हेराजन्‌ ! इसप्रकार 
द क कक पक कक स पक अप 


॥ 


( ९४४ ) भ्रीमजझ्ागवत बतामश्कन्य सदीफकत। 


विष्ठानांनसम्त्पश्रचडूर्मथ: |) १७ ॥ तत्रोपचिद्ःपरमारुतेधिसुतर शोर्व आखा क कु भी 
ऽवभासयन्‌। शृतोनृसिंदे यदु भियेदूसमोयशोडुराजा दिधितारकागणेः | १८ 
त ओपमम्बरिणोरान्ञागाहास्यरसेचिंसुम । उपतस्थुनंदाचायानतेक्यस्ताण्डयेःपू- 
थक ॥ १९ ॥ सुदृश्सीणामुरञ्जवेणताळद रस्धनैः | नचृदुज्जेयुस्तषुवुक्चसूतमागथ 
थस्दिनः ॥ २० ॥ तत्राहु्जणाःकेखिदास्रीनात्रज्मवादिनः । पूर्वषांपुण्ययपासां 
राहमांचाकथयभ्कथाः ॥ २१ | तत्रैकःपुरुघोराञ्श्नागतोऽपूवद्पानः । थिन्नापितों 
भगवदेप्रतीद्वारैःप्रवेशितः | २२॥ झनमश्कृत्य कृष्णायपरेशाथ कृताउअञछिः। राक्षा 
मादेवयद्तुःखंजराखन्धनिरोधज्ञम्‌॥ २३॥ येखदिरिवज्जयेतस्यसंततिमथयुचुपाः 
प्रसह्य सद्धास्तेताखचयुरेद्वेगिरित्र जे ॥२४।| छकृष्णकृष्णाप्रमेयात्म*्प्रपत्नमयसंजन ) 
बयर्वांशरणयामोथवशीताः पृथग्धियः । २५ ॥ छोफोधिकर्मनिरतःकुश ले प्रभत: 
करमण्ययंत्बदुदितेभभषद्चनेस्वे | यस्ताव द स्थधरूघानिदरशी घिताशांस दपशिछमत्य 
निमिषायनमो$स्तुतस्मे ॥ २६ ॥ लोकेभघाञ्जगदि नःकळ्याष्रतीणःख द्रक्षणाय 
खलनिग्रहणायचान्यः । कम्मित्तवदीयमतियातिनिदेशमीशकिघाजन:स्थकृतसू्‌- 
क्छतितश्चविद्यः ॥ २७ ॥ स्प्रायितं नुपस्ुकपरतम्त्रमी शराश्च ङ्वैयेनमतकेनशुरष- 
दाम! । हित्वातदारमनिसुखंत्यव्नीइळ$यंक्रिदयामह ऽ तिकुपणार्तवमायय || 
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सब घरोंसे एथक २ निकल एकही सब वृष्णि वेरियोके साथ डन्होंने सुधमा नामक सभामें प्र- 
वेश किया । हेराऋन्‌! उस समामे बठेहये मनुष्यों को भूख प्यास आदि छ शत्रु वाघा नहीं दे- 
सकते || १७ ॥ विभु कृष्णजी उस सभामे प्रतेशकुर यवुर्भोस चिर तारागणों से घिरहुगे चंद्रमा 
की समान प्रकाश पनलछगे ॥ १८ ॥ महाराज ! वहाँ परिह्सक (भांड ) नाना हास्य रससे नड 
भौर नाचनबाले अपने २ नृत्य शादिश्व उनकी उपासना करनेळगे, ॥ १५॥ सूत मागथ भोर 
बम्दी सृदग, वीणा, पस्ताषज, बेण, करताल और शंखके शब्दके साथ मृत्य भोर गान कररेफे 
उनको सतुष्ट करनेळगे || २०॥ बहांपर बेठेहुये कुछक वाक्य निपुण माह्मण बेदमनत्रों से व्याख्या 
करने भोर प्राचीन राजाओंके पवित्र यशक भी कहने छगे || २१ | हेराजन्‌ उसहीसमय ड 

स्थानर्म एक भनदेखाहुभा ब्राह्मण आया भगवान से इस वृत्तांत को अनाय द्वारपाक्क उसको ले- 
कर उनके निकट गया ॥ २२ || उस त्राह्मणते हाथ जोड़ भगवानको नमस्कार कर जरासन्धे 
बधहुए राशाओं के दुःख को कहा, ॥ २३ ॥ जरासन्ध के दिगिबजय में जो राजा उसके बदा न 
हुएथे उन सदको उस दुष्ने गिरिम नामक दुगेमें वलपूवक बम्द कररक्सा हे उन राजाओं की 
संख्या बीत सहस्तहे । राजाओंने व्हा हे कि--हेकृष्ण ! हेकृष्ण ! इमक्तभयनाइन ! हम भद 
बुद्धिवाळे ससार से भीतं होकर भापकी शरणागत हुएई ॥ २४-२५ ॥ मनुष्योके सकाग भौर 
भधम कमोमें शत्यन्त रत देनेत आपके कहेडुये पूना रूपं अपने मगळ कममें रत होमेसे शो ब- 
लूवान पुहष आकर ततकारुही डस जीवित मायाको काटडाळताहे उन कालरवर्प शापको प्रणाम 
है ॥ २६ ॥ भाप जगत के ईशवरहो साधुभां को रक्षा भोर दुक दगन करनेके निमित्ती भाप 
ने पुष्यी पर अवतार ळिगाहे, । ईश्वर | दूसरा कोई आपकी आशा को भंग करत! अथवा म- 
नुष्य ( इग लोग ) अपने २ कमोका भोग करतेहें यह इम नहीं आनसकते, || २७ || राज्य स- 
स्व्धी सुख विष साध्यहे सकारण पराधीन होनेसे वह स्वप सुखकी समानई भोर यइ देहमी 
निरन्तर भयसे भराहुआ रहताई तो भा इसस केवळ झी पुत्रादिक कोही चिन्ता करते रहते हैं ॥ 
निष्काम गनुष्य भापसे जो स्वत:सिद्ध सुखको पाते हैं भापकी मायासे वकर उस सुखको छोड 
कर इम अट्पर्त कड पारहे हैं | २८ ॥ आपके दोनों चरण भक्तकनों के शोकको दूर करते हैं| 
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बोमूसु जो ऽ युतमतह अधीये मेको बिभ्नतुरो घसवमेमृगराडि वाऽद्ः । २९ ॥ योचैत् 
यादिनवरुत्वड दा शखक्रमरनो मृथलरदूभ बश्तमनम्त्चायम्‌ जिरधानुरटोकेनिरतंखहं 
दृढद्पोयुष्सरप्रजारजतितोऽजिततद्विघहि । ३० ॥ दूत उघाश्च ॥ इतिमागणर्स 
शशा मवदरोनकाइश्विणः । प्रप्ञाःपाद मृरूंतेदीतार्ताशविधीयताम्‌॥ ३१ ॥ 9 
शुक उवाख | राजवूसेत्रवत्येवेदेपर्विःपरमद्यतिः । विश्नात्पिषभटाभारंप्रादुरासी- 
दथारवि! ॥ ३२॥ तंदृष्ट्यामगचाम्हृष्णःसरथलोके शवरेश्वरः ब धम्द्‌ उत्थितः 

लसश्यःखाङ्गोमुद्ा ॥ ३३ ॥ ज माञञयित्वाविधिवर्कतासनपरिध्रहम्‌ | वभावेखू 
नृतैर्वाक्येः भद यातपयम्मुनिम्‌त ६४ ॥ अपिसिवदद्यळोकानां त्रयाणामकुतोमय 
म्‌ । भसुभूयास्भगवतो कोकाश्पणटतोगुणः । ३५ ॥ नहितेःविदि त॑किचिल्ीके 
रवीश्दरकर्तृच | भथपृष्छामहेयुष्मान्‌ पाण्डयानाचिकीर्वितम्‌ ॥ ३६ | नारद 
उवाच ! उधामयातेवहुशोदुरत्थया सायाचिशविश्यलृज्ञञ्चमायनः । भूतेषुभुम 
आरतःरषशक्तिभिषहनेरिवर्डभ रचोनमेऽदुतम्‌॥ ३७॥ तथादितंफो 5 हेतिसाधये 
दिते स्वमाययेदंसृजकोनियच्छत: । थद्वि्यमानात्मतयाऽयभाखते तश्मै नमस्ते 
स्वविलक्षणात्मने ॥ ३८ ॥ जजीयस्ययःखंखरतोविमोक्षणं नजागनतो5नथेषद्दाय्छरी 
रतः । छीळाषतारैःस्घयदाःप्रदीपकं प्राउघाळयत्घांतमइंप्रपद्ये । ३९ ॥ अथ्याप्यर 
भ्रायपेश्नह्न स्तरको कघिडम्पनम्‌ । रातः पैदृष्वश्चयस्य भक्त स्थचश्िकीर्षितम्‌॥४०॥ 
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इस दशसह हायियांके बलवाके निहर सिंहका समान करासन्ध ने जककेद्दी हम भडक सगान्‌ 
र।जाओंको अपने घर बंदकर रक्ख्षा है। आप इस गगध राजरूपी करके बघनास हमे छुट्टाओं 
॥ १९ ॥ दे सृदशन चक्रधारी ! जरासंध आपस अठारह वेर सराग करके सश्र वेरद्दारा था 
और केवळ एकवार मनुष्योके छनुकरण करनेवाळे आपको जीतकर वह अत्यंत अभिमानीदी आपके 
भक्तोंकों दुःख देरहा है। ह भजित ! इस विषयों जो डचितद्दो कारयेगा ॥ ३० ॥ हृ प्रभा ! 
इस प्रकार गगध राजसे मधेहुए राजाओं ने आपके दर्शनों की इच्छाकर आपके चरणों की शरण 
की है आप उ). दीनोंका कल्याण करो || ३१ ॥ राजडूत इसप्रकार से कह रहाथा कि उसी सगय 
दुम कांतिवान, पीतबर्णकी जटा घारण किये देवर्पि नारदम सूर्यकी समान बहां झा उपस्थित 
हुए ॥ ३२ || सर्च लोकेश्वरो के इश्वर भगवान श्रीकृष्णजी ने उनको देख सभातद और अनुचरों 
।,मेत उठ अमद पूवक उनकी बंदनाकी और विधिबत्‌ उनका पूजनकर आसन पर वैठाम श्रद्धासे 
सन्तुष्टरुर शठे बचनों से कहाके ॥ ३३-३४ ॥ इस समय त्रिलोकी में तो किमी प्रकार का भय 
नदी दै ? इतनाही हगको परम लाभ देयके आप जिकोकी में भ्रण करते रहतेही, इश्वर के रचहुप 
इस लोक में आपसे अप्रगट कुछमो नही है अतएव आपसे पूँछताहू कि पाण्डव क्या करते हैं ! 
॥ ३५ ३६ ॥ नारदजीने कहा कि हे विभो! हे भमन्‌ ! आप अक्ष भोहके उत्पन्न करनेवाले 
भोर ढकी हुई अग्नि के समान अपनी शत्तियेद्वारा अन्तयामीरूपसे सबप्राणियोमे बर्तमानह्दा । 
मेने आपकी गाया को अनेकों बार देखा हे अतएव शीप क इसप्रकार से पूछने पर कुछयाश्चरय 
नई है ॥ ३५ ९ यह जो अगत कस्तव में शविद्यमान हे बह आपकी माया से बंध।र बिद्यमान 
सा प्रतीत झेता हे, आप अपनीही माया से इसकी उत्पत्ति और नाश करते हैं अतएव आपकी 
इच्छा को क्या काई जानखकता हैं ।भाप का स्वरूप अविन्त्प है इसकारण अ!पको केवळप्रणाम 
करताहू ॥३८।| अन्थदायी शरीरके बन्धन से संसार में प्रबृत्तदए मनुध्योंको मुक्ति देने निमित्त 
भाप अपने ळीलावतारों से ज्ञात उत्पन्न करनेवाले अपने यश्च प्रकाशित करतेशे,मैं शापदी 
शरणहू ॥। १९ ॥ देभगवद्‌ | झाप ब्रह्मदो परन्तु मनुष्यों का अनुकरण करतेहो; भतएव अपनी 


(२९४६ ) शोतलातवत द्शनमेरकंग्ज संदौक । 


यद्यातित्थॉमलेन्द्रेण राजश्येभपाण्डथः । र 
क्षाम्‌ 1 ४१॥ तस्मिन्वेवक्रतुषरे भथन्तंचेसुरादयः । दिदक्षषःसमधष्यरित राजान 
ख्रयदास्थिसः ॥ ४२॥ भषणारकीतेनादधानात्‌ पूयन्ते ऽन्तेऽघश्वायिनः। तथतहा 
मयस्येदा किमृतेक्षामिर्मादनः ॥ ७३ ॥ यस्यामळंविवियदा'प्रथितेरखायां भूमौ 
अतेसुवनमंगककद्ग्वितानम्‌ | मम्दाकिमीतिदिचिभोगषतीतिखाधो गेगेतिश्रेद्चर 
णास्बुपुमातिविश्वम ॥४४॥ भोशुक उवाच ४ तञरतष्घात्मपक्षष्व गृष्रण रु त्रिजिंगी 
चया । घाचःपेरेःस्मयन्सृत्यमुद्ध वप्राइकरावः ॥ ४५ ॥ श्रीमगधाजुदाल ॥ त्वं 
दिनःपरमंयक्षुः खठम्मम्त्राथतत्वावित्‌ | तथाऽत्र 'धनुष्ठेये अदृष्मःक रधामतत्‌४६ 
इत्युपामसचितो सभ्रों खपेशेनापिम्ुग्धवत्‌ । निद्षद्रांदिरसाऽऽघाय उद्धयःप्रत्थभा 
बत । ४७ || 
इति झीमद्भधा० महा० द० उ० खसतितमोऽष्याबः ॥ ७० ॥ 

शीशाक उदाय।॥ इत्युदीरितमाकण्यदे धर्षरुूख यो 5 अ्रपी त। खश्यानांमतमाद्वाय 
कृष्णस्यचमद्दामतिम्‌ | १॥ उद्धव उघाच |! यवदुक्तमृषिणादेयसा|िध्यंयल्यत 
स्त्वया | कार्यपैतृष्य सेथर्परक्षाचशरणेषिणाम्‌ ॥ २॥ दृष्टब्यराजसयेमदिक्यक्र 
अविनाधिमों । मतोअराखुतजयउमयाधोंमतोमम ॥३॥ अस्माक'यमहानथोहातते 
यमविष्यति | यदाञ्चत वगोविम्द्राह्तोबद्धाण्धिसुञचतः ॥ ४॥ सवेदुर्थिषद्दोराजा 
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फूफी के बेटों व भक्तों के राजकार्य को सुनो ॥ ४० ॥ राजा युधिष्ठिर शाप के संतुष्ट करने की 
इच्छा से भ्रेछराजसूय यशद्रारा आपकी जागघना करना चाहते हैं, माप उस्तकी समातिदो ॥४२॥ 
उस भ्रनयज्ञ में देव दि और यडास्वी राशा भी आपके देखने को आवगे। जब चाण्डाळ भी गाप 
परम्रकझ के नाग ओर कम! को सुनकर व गायकर पवित्र दोता हे तबजी झाप के ददान और 
स्पर्शन करेगे उनकी आनको कया कहू || ४२ । ४३॥ हे भुवनगंगछू ! आपका यश,दिशा,स्वग, 
गट भोर पाताल में दिशाओं के अलंकारस्प से व्याप्त होरइा है शाप के यरणोका जळ भंदा- 
किनी, गगा ओर भोगवती के नाम से स्वग, अत्य शोर पाताळ को पवित्र करता है ॥ ४४॥ 
शकदेवजी ने कदा-देराजन्‌ ! शब नारदभी भे इसभांतिकहा तब यादवी ने जरासंघ के बिजयकी | 
इच्छा स युधिष्ठिर के यज्ञम॑ जानकी सम्मत नदी-तब भगवान ने हसकर, गीठे बचनोंसे मपन' 
सेवक उद्धवभी से कहा ॥ ४५ | देउद्धव | तुमहृमारे परमबन्धृ, मत्रज्ञ ओर बात के तत्व को 
लाननेबालेही इसकारण तुगद्दमारे परमनेत्र स्वरूगद्दो; में तुम्हारे बचनों को गानताहू अतएव इस 
जिबयभे जो उचितद्ों सोकदों में बही करूं || ४६ ॥ स्त्रागी कें सवश् होने परभी इसप्रकार 
अज्ञान की समान पराग करने पर उद्धव मे उनकी आशाको मस्तक पर धारणकरफेकह।। ४५|| 
इतिश्रीमद्धा ०मद्दा ०दशा ० उ षसरखाभाषारीकायांसप्तातितमोऽभ्याय! | ७० ॥ 

श्रीदेवी घाळोम-इेराजन्‌! उद्धवजी इस बातको सुन भोर देवर्षि, सभासद व श्रीकृष्ण 
की के भमिमप्रायको जान दर कहनेलगे ॥*१ ॥ हें देव | मापकी फूफी के बेटे जब राजसूय यक्ष 
करना चाहते दे तव आपका उनकी सहायता करनी चाहिये, यह वात जो देवर्षिने कही वह भापको 
करना उचित दे मोर सदशा भेजने वाले राजाओं की रक्षाभी भवश्यही करना कहिंबे || २ || 
हे विभो ! यूथिष्टिर दिग्मिजय करकेही राजसुय यश करेंगे अतएव मेरामत हे कि दिग्विजय करने 
परही जरासभको जीतना चाहिये; इससे दोकार्य सिद्ध होबेंगे प्रथम तो राजसूय यश्द्वांगा दूसरे 
हारणागतो की रक्षाद्दोगी ॥३॥ हे गोविंद ! ऐसा करने सेही हमारा भभिप्राय पूराहोगा । राजाओं 
को बघन से छुटानेपर भापकी भी कोत बढ़ेगी ||४॥ वह जरासंध दशसहइल दाथियो की समान 
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भ्रीकप्णजीका इ्त्रप्रश्‍थशाता. भ० ७१ । '( ९४७ ) 


नांगायुतखमोवळे । वलितामापिसान्येषांभीससमवळविना ॥ ५॥ दैरथेखतुजेत 
प्योन्ाशनाक्षेहिणीयतः । ब्रह्मण्वा5श्यथिंतायप्रॅनंप्रत्याख्यातिकार्दीश्रित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रह्मवेषधरोगत्यातामक्षेतएफाद्रः । हनिष्यातनरून्दे होद्वेरथर दसल्िघौ ॥७॥ लि 
मित्तंपरमीशस्यविश्वखगैनिरी घयो: । हिरण्य गर्भः शाथश्चकाळस्यारूपिणस्तघ!<। 
गापन्तितेविदादकम गृदेषुदेव्पाराह्वौरुषषाचुयधमास्मचिमोक्षणच। गोष्यब्वकुञ्य 
रपते अनकात्मज्ञायाः पित्रोश्च छब्धशरणामुतयावयश्च ॥ ९॥ जरासन्धवधः कृष्ण 
सर्यथायोपकठपते । प्रायः पाकवि पाकेनतबस्चाभिमतःक्रतुः 1१०) श्रीशुक उबाच 
इत्युद्धवषचोराजन्खचतोभद्र मच्युतम्‌ । देषाषर्य दु षु द्धाय छृष्णम्मप्रर्यपूलपन्‌ ॥ 
॥ ११॥ अथीविदायाणायभगयान्देघकीसुतः । शुत्यान्दारुकजे त्रादीननुज्ञाप्य 
गुरूम्षिभुः ॥ १९ ॥ निगमय्याघरोघान्र्यान्स सुतान्खपरिव्छदान्‌ । संक षणमनुः 
शाप्घयदुराजं च दाभदन । खूतोपनीतस्वरथमारुद्ददगरूडंध्यजम्‌ | १३॥ तठोरथ 
द्विपभरखादिनायकेःकराळ्यापरिडून आत्मखेनया । शुद कृभेयोनकरां ख गो मु खे:घर- 
घो षघाषितककुमो निराक्रमत्‌ ॥१४॥ ज्रषा ज्ञिकाउचनाराविकाभिरञ्युर्त सू हात्मजा: 
पतिमनु खुब्रताययुः । बराम्वराभरणविळेपनस भः सुसब्ुतानृसिरमिरलिचमपाणि- 
लिः ॥ १५ ॥ नरोष्ट्रगोमहिषखराब्रध्र्यन.करेणुभिः पारजनघारयोषितः । स्घळंछ- 
ताःकटकुटिकम्घळाम्बराद्यपर्कराययुरधियुञ्यसषेतः ॥ १६ ॥ बळंबुद दृ ष्वज्ञपड- 
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बळबान हे, सावळ बाल भीगलेन विना वह शोर किसी वली से जीताभो नहीं जासकता ॥ ५ ॥ 
उसको हेरथ ( दो मनुष्यों ) युद्ध सेदी जीतना आवश्यक दे नहीं तो सौर अक्षो|दिणी सभी बह 
न शीता जासकेगा | नहाण के याचना करनेपर वह उससे कभी भी विमुख नहीं होगा । भीमसेने 
को आह्ाण वेशधारण कर वहाँजाय उससे युद्धकी प्राथना करनी च'हिये वह आपके सामने दन्द 
युद्धों उको मारग इस्त सदह नहीं दै॥६-७॥निराकार कालरूप भगवान शापद्दी विश्वकी उ. 
त्याते शौर सहार करतो रझा ओर हदता केवळ निगित्तगान्र हैं ऐपेही आप जरासधको मारोमे 
भीमसेनता केल नितित्त गात्रहोंगे ॥ 2 ॥ जैसे गोपे शखचड़ के मारमे से अपने छुडाने रूप 
छे पवित्र यशकों गाती दें, शरणागत लोग ग्राहके मारने और गजके छुँडाने रूप व जैसे मुः 
निळोग रावणक गाईन ब जे.नकी के ठडान रूपव जैसे हम कलक मारने और उससे माता पिताके 
छुड़ाने रूप आपकी पुण्य कीपिको गात हे बेसेही उन सबचेदी राजाओंके छुटानेसे उनकी खरियें 
अपने २ पतिक छुटने रूप आपके यशको गावमी ॥ ९ ॥ दें कृष्ण ! जरासंघ के गरने से वहुत 
क घिद्धदहोंगे । राजाओं के पण्य विपाक के कारणही उस यज्ञगें जञानेकी आपकी इच्छा हुई है 
॥ १० ॥ श्रीशुकदेव जी बोळेकि-दे राजन्‌ ! देवीर नारद, श्रीकृष्णजी ओर सब यदुपक्षियों ने उ« 
द्ववजी कें वचनको स्वीकार किया | ११ ॥ आनेतर प्रभावशाली भगवान श्रीकृष्णज्ञी ने यात्रा 
करने के निमित्त गश्‍जनां की आजे दाष ह, जेत्रमादि लेवकॉका शाज्षाकी || २२ ॥ उन्हों मे 
वलदेवजी की आशाके भपनी ख्यो, पत्रों समेत सब साण्म्ाको आगकर आप सारथी के कायेहुए 
गरुद ध्वज रथपर बैठे ॥ १३ ॥ फिररथ, हामी, पैदल भोर घोडोकी भयानक सेना उनके साथ २ 
शली । खुदङ्ग, भेरी का शंख भोर गोमुखी के प्रचंड शब्दं से दिशाएं शब्दायभान होनेलगीं॥ १४।। 
'आकृभ्णजी पुरीसे बाहर हुए । पतिमंता खियें उत्तत ९ वरा आभूषण पहिन, सन्द और मारा 
घारणकर ढाळ तलवार छियेहुए मनुष्यों से भलीप्रकार राक्षितदी पुत्रोसमेत रथ, बगधी और सुबर्ण 
की साशभ्री वाळी पाळकियोंपर बेठ पति भ्रीकृष्णजी के पीछे २ चंब्नेकर्गी ॥ १५॥ परिशनकी 
खिन भोर वेश्याएं भकीप्रकार से अलकुतही बटाइयो के ढरेव कंबळ बद्षआ।दि सब सामभ्री म. 
नुष्य उंट, बैक, मैते, गने, खञ्जर, गाडे ओर इथिमेयोपर छांद १ करारी भोरसे चले ॥१६॥ 


छत्रजामोरायुधाभरणकिरोटबर्मसि: । दिवाशुभिस्तृररवबमीरदेयेथा्वःक्च नचतिय पिभा रित दिवशिभिरतुपुंकरघंबभीरदे pr चु 
भिततिमिजिलोमिभिः || १७ अथां 'प्रणस्थतेइंदिविए्‌- 
बद्भिदायस्रा | निरास्थत च वखितमाइताहणोसकुन्द खम्द्‌ शननिषुतेन्द्रिय/ ॥१८॥ 
राशदृतमुवायेदेसगवान्प्रीणयन्गिरा । कक उक मद्ंदोधाताथेष्यामिमा गधम १९ 
इृत्युकःप्रस्थितोदृतोयथावदवदन्तुपान । तेषपिर्सद राग शौरे:प्रत्यैक्षस्वस्मुसुक्षषः 
॥1२०।अआमतैसौदीरमरूंस्तीर्वाबिमशनंहारि! निरीभ्षदीरतीयाय पुरप्रामधजाकरान्‌ 
॥ २९ ॥ तताटषडतीतोत्वांमुकुन्दो5वखरस्थतीम । पञ्याळासथभत्ट्यी द्य षक्र 
रुवमथारामत्‌ ॥ २२ ॥ तमुपागतमाकण्यप्रीतता दुद शर्ततुणाम ' जजातरात्रनिरगा 
रखोपाष्याधःस इद्वूराः ॥ २३ ॥ गीतादि ्रधोषेशत्रह्मधो वणभूयस्वा । अभ्यया- 
रखइबीके शंप्राण[.क्रणमिवाटतः ॥ २७४ | हष््घादिहि्हदयकप्शंखेहेनपाण डः | 
खिराएदष्टेम्रियतमखस्वजे5थपुनःपुनः ॥ २५ ॥ दोऽ्यापरिष्वञ्य न 
युकुन्द गात्रं त॒वतिहेतादामः | लमफणािषुतमश्षलोचमोटष्थशनुथिर्खृतरोकथि 
समः ॥२६॥ तमातुळे येपरिरश्यनियृतो भीमः स्मयन््रेमज्ञवाकुेन्व्रियः | थमोकिरी 
टोचलुद्समंम॒दाप्रवृद्च बाष्पः परिरेमिरेऽच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ अ्जुनेनपरिग्यक्तोयमा- 
उयामसिचादितः । घ्राह्मणश्योनमर्हत्यवृसभ्यश्चयथाऽइतः ॥ २८ ॥ मानितोसा 
नेयामासकरळ्जय'केकयान । खूतमागथगन्धर्सास्वन्द्‌नख्योपमम्त्रिणः ॥ ९९. ॥ 
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तुमुल शब्द युक्त वह भयानक सेना लजा, चमर, छ, पट, भ्रष्ठमरा, भाभषण, फिर्सट, कवथ 
ब सूर्यकी किरणें। से शोभायमानहो निमिगळ भोर तरङ्गे खे क्षमेतहुए सागर की सगान शोभा 
पानेळमी ॥ १७ ॥ अनंतर देवर्षि नारद श्रीकृष्णजी से पूजितं और उनके दशनां से परग 
आंनेदितदो, उनके उद्योगको विसार प्रणाम किया और हृदयम उनका बिचार करते २ 
आकास गायसे चळेगये | १८ ॥ भगवान ने सुंदर बचनों से उस राजवूतको सन्तु करके कहा 
कि हे दूत ! राजाओं से कहना कि तुमभय मतकगे गे निश्वयही शाँप्रह्दी जरासधको गार तुम्हास 
कल्याण करूंगा ॥ १९ | यह सुनकर दूनन जाय राजाओं से उस सब दृत्तांवको कह सुनाया रे, 
भी अपने छूटनेक्री इच्छा से भगवान के दशेनो की राह देखनेळगे || २० | इघर हरि आन्त, 
सौवीर, गरुदेश आर कुरुक्षेत्रकों लांघकर पवत, नगर, गांव, अभ और खानों को मक्षाते 
हुए वरषद्ती ओर सरस्वती के पारद्दा पांचाल और गत्स्यदेश को ळांघकर इद्रप्रस्थ में आये 
॥ २१ । २२ ॥ जिनके दक्षन मनुष्यो को बडे दुर्भ हें उन श्रीकृष्णजी को जायाहुआ 
सुनकर युविष्टिर भानन्दितही ब्राह्मणों और नन्धुओं समेत पुरी से बाहर हुए || २३ || जैसे इंद्रिये 
प्राणसेमिलें घेसही वह यूविष्टिर वाजे गाजेसे ओर बदघ्वानि करतेहुए आद्र समत भ्रीकृष्णजी से 
मिळे ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णजी को दखनेई। पाण्डदो का हुदव सनई से द्रवीभृत होगया । वढ बहुत 
काल क उपरांत प्यार को देख बारम्यार उनसे मिलने ळग ॥ २५ || लक्षा के निर्दोष आश्रय 
बूत छद्धगीपति के शरीर स शाकिगनकरने पर राजा के सव अमंगल नश्द्दोगवे उनके दोनों नेश्रों 
ले अलस्दाश्रु बइनेलगे, शरीर पुछाकित होगया । उनको सब 'ळोकिकःब्यवद्दार भूछमया ॥ २६ ॥ 
भीम अपने उग गामा के पुत्रसे इंसकर मिळे बहुभी प्रेगाश्रु की घारासे ब्माकुळ होगये । नकु 
सदददेव मोर अर्जुनभी भानन्द से प्यारे सुढृदका भाकिंगनकर प्रेमाश्रुत्त उनको सोंबते लग॥२०७४ 
शजुन औक्षण! स गिळ ओर नकुछ व सहदेव ने मिळो हे भमम्तर उनकी प्रणामभी किया 
डत सगय श्रीहरि ने आझण और दृद्धपुद्षों को यथायोग्य प्रणामकर उनसे सन्गानितद्दी झुक 
रत्य शोर केकय बंशियों का तथा सूत, मागध, बन्दी व सेवकों का सहकार किया ॥३८।२९॥ 
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धीरुन्गभ्ीका पर्दप्ररथजाना. अ० ७१ | ( ९७४९ ) 


झबज्॒रजपटइपीणापणंबगोसुखेः | धाहणणाश्ारपिन्दाक्ष॑त्‌इ॒घुतेमतुअंशु! | दे० ४ 
पंवंखुहजि/पर्यस्त: पुण्यश्ठोकरिखामणिः । खंस्तूयमाना भगवा/्यवियेशा5 छं इतं 
पुरम॥ ३१ ॥ लंसिक्तवर्त्मकरिणांमदमन्यतोयेश्वित्र्पज्े:कनकतोरणपू्त्रकुम्मे: । 
सदात्मभिनेषदु कूठविभूषणशग्गन्वेसीमियुवतिमिश्वविराजमानम | ३२॥ डहीस 
दीपथळिमि'प्रतिसदा जारूनिया तधूपरुचिर घिरखत्पताकम्‌ । सू धन्यह्षमकळदीर- 
जतोरण बैजेऐद र शंमयने! कुररा अधाम ॥ ३३ ॥ प्रासेनिशम्धनररखाचनपानपाञं 
मोत्सफ्यविश्छथितकेशदुकूलबन्धा! । खद्योवियज्यशृहक मेपर्तश्चतब्येदर दयययेच 
र ॥ ३१४ सश्मिन्ससंकुछश्माध्यरथदिपक्ति:ः रृष्णेखभाय मुपत्त 
*यंगृहाधिरूट। । नायोंबिकीयेकुसुरे मेनसोपरुहासस्थागतंबिद्घुदत्स्मयधी क्षि- 
तेन ॥ ३५ ॥ ऊजुःख्ियःपथिनिर्राध्यमुकुम्दृपक्षी स्तारायथों डु पसद्दा:किमका ये- 
सू्ि: | यरु चक्कु र पुरुषमो छि डवारहासलीऊा वळो कक रयोरखवभातयोति ॥२६॥ 
तत्रतत्रोप संमम्यपौरामशळपाणथः! चकुःसपर्या कृष्णा यत्रे गीमु्याहतैनस्यः।। ३७॥ 
अन्तःपुरजनैःप्रीत्या मुकन्दःफुललो चैः । खखम्नमेरऽ्युषेतः प्राधिश दाजमन्दिर- 
म्‌ ॥३८॥ पृथाविलोकयश्रात्रेयं कृष्ण श्िसुवनेश्वरम्‌ । प्रीतात्मोत्थाय पयकातखर्भु 
थापरिवरुबज्ञ॥ ३९ || गोविन्दं शृहमानीय देषदेषदामादतः | पूज्ञार्थानाचिद्र्ङ- 
त्ये प्रमोदो पतोनृपः ॥ ४०॥ पितृष्वसुरुरुस््रीणां कृष्णश्चक्तऽभिव।द्‌ नम्‌ | स्पयं 
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ये लोग सुद, शंख, पटह, बीणा, पणव और वेणुके साथ नृत्य व गान कर २ हरि को प्रसन्न 
करने लगे ॥ ३०\जिनके नाग ओर गुणों के कहने से पवित्रता उत्पन्न होती ई उनके शिरोमणि 
भयवान सुहृदां के साथ सुन्द्रपुरी म भाये,उस सगय सबमनुष्य डनकी स्तुति कररहेथे ॥३१॥ 
मदगत्त हाथियों के झॉरतेहुए गदसे नगर के गाग सिंचगएये; विचित्रध्वजा, सुवण के तोग्ण,भोर 
भरहुए कळशा से नभर शोभायमान इारहाथा। शद्ध चित्त खी पृहुष नवीन रेशमी घर पहने नाना 
प्रकार के अळक,र, माळा चन्दनादि धारण किये सब स्थानों में बिराजगानथे ॥ ३२ ॥ श्रीकृष्ण 
की ने कुसराजका निवासस्थान देखा कि घररमे दीपक और पुष्प भादि शाभायमान द्वारह हें घरो 
की जालिया से दुआं निकलरहा है और उस से पताकाप शोभायमान होरही हैं डन में सुवणीक 
कलश औरकलशों के नांचे चांदी के शिखर शाभायमानहरहे हैं ।।३३॥ ख्ियोके नेत्रों को आ- 
"नन्द देनेवाले श्रीकृष्णजीके भतिसुन्दर केश और वरस्त्रों के घन्धनढीळ होगए वह तत्कालद्वीघरका 
सवकाम भोर शय्या में स्वामिया को छाइ राजमाय में उनके देखने के निमित भानेळगां।।३४॥ 
हाथी, घोडे, रथ भार पैदलों से ब्याप्त उस राजमार्ग में स्रिया समेत श्रीकृष्णजी को देख घरों 
के उपर वेठोहूई किये उनके उपर फूळ बरसाय २ मन २ में उनका आलिंगन कर बिसाययुक्त 
दृष्टि से उनका शादर करनेलगों ॥३५॥ चन्द्रमारे साथ नक्षत्रों की समान मार्ग में श्रीकृषणजीके 
साथ झ्ियोंकोदेख नगरको छियें कहने लगी कि-इन्हने पेमा क्या पुण्याक्ियाथा कि जिससे श्री- 
कृष्णजी उदारद्ास्य वेछाल_भोर लीला से इनको शानस्द उत्यन्न कराते हैं ॥ ३६ ॥ भन'तर 
पुरबासी भौर कारीगरळे।ग विशेष २ स्थानों में मांगलिक दर्यो स श्वीकृष्णजी की पूज्ञाकरनळमे 
॥ ३७ | श्रीकृष्णजी ने प्रीतिसे प्रफुद्धित नत्रहो भतःपुरके निवासियों से घिरकर राजमदिर में 
प्रवश किया || ३८ ॥ कुंतीभाई के पुत्र त्रिभूवनेश्वर श्रीकृष्णजीकों देखकर अत्यत शानीदत हुए 
आर पुञही बहुओं समेत पहंगपर स डठ उनका मालिंगन किया |] ३९ || राजा युधिष्टिर आदर 
पूरक डनदेद देच कृष्णज्ञीको हेझाये वह डस समय प्रेमले ऐसा व्याकुळ होगये [के पूजा करने 
की विधिगीं भूळगये ॥| ४० ॥ हे राजन | शीकृष्णजी ने फूफी और गरु ह्लियोंको प्रणाम किया 


( ९५०-) ऑअआमञ्ारावत वृशमधस्कर्य खडीक । 


शकृष्णया राजञर्भगिम्या खामियन्दिशः ॥ ४१ ॥ श्वदम खं थादिताकृष्णा | 
लीड सपेरश:ः | आनश्चरकिमणीसत्यां मदांजास्वषती सथा ॥ ४२ ॥ काछिन्दी मि 
अमिदांस रैष्यांताग्गजिर्त सतीम्‌ । भ्रः्पाश्राज्याग तायास्तु चा खा/लहमए्डनादि 
मि! ॥ ४३ ॥ खुल तिवाखयामाल धमराजोजनावेगम्‌ | खखेन्यंखालुगामास्य ख- 
भार्थचनवतधम्‌ । ४४ ॥ त्पयित्बाक्ाण्डवेन घइनिफाब्युयखंयुतः। मोचयित्वास 
ययेन राहेदिव्याखमाकता | ४५ ॥ उवाख कतिचिस्माखानाहः फ्िधेलिकीपया,। 
विहरनथमारुह्य फारगुनेनमरवूत! | ४६॥ 
इति श्षीमद्भा० महा० द्‌० उ० पकखपाततमाऽष्यायः ।। ७१ ॥ 

झीधुक उवाच ॥ प कदातुखभामध्य आहिथितोसुनिसिडंतः । प्राह्मणः .क्षत्रिये 
दैदयम्रीतमिश्चयधीएरः ॥ १ ॥ आचायः कुळुबृद्धश्चन्ञातिसंबान्धवाः्घयेः + दा 
एथतामेवचतेषामाभाष्येद मुवाचह ॥ २ ॥ युधिष्टिर डधाच ॥ क्रत्राजनगोधिन्व 
राजसूयेनपायनीः । यद्ष्योविभतीभवतस्तत्सम्पाव्‌ यनः प्रमा ॥ ३ ॥ त्वत्पादुकभवि 
रतपरियखरण्तिष्यायन्त्य भद्रनश्रानशुचयोयुणन्ति । चिन्दर्तितेकमळनाभभघाप 
धगेमाशासतेयदितिमआाधिषईरानान्य | ४.॥ तहिवरे बभघतश्चरणारावन्द्स्रधाऽजु 
सावमिदृप्श्यत॒छो कएषः । यर्वांभजन्तिनभज्ञ'व्युराषो अयेषांनिष्ठांप्रदधायाविभोक 
रुरञ्ज्ञयानाम्‌॥ ५ ॥ सवह्मणः स्वपरमेद्‌ मतिस्तवस्यात्स वोत्मनः खमडदा: स्पसु 


es ane 


भौर द्रौपदी व बह सुभद्राने भी अपकर डनको प्रणाम किया ॥ ४१ | द्रौपदी ने सासवी आ- 
शानस।र रुक्गणी, सत्वमागा, मदा, जाम्बवती, कार्जिदी, मिन्नविंदा, शब्या, नाजिती शौर 
समस्त भाईहूद श्रीकृष्णज् को लियो की पुजाको | शोर दूसरों भी जाये शाई थीं वख, गाला 
शोर माभषणादि देकर उनकी अर्चना की ॥ ४२-४३ ॥ यर्थिष्टिर कृ"्णजीका व उनकी सेना 
गत्रो आर श्रियांकी निश्य नवीन २ सुख देकर प्रसलित करनेळगे || ४४ ॥ शीकुष्णज्ञी राजाक। 
प्रियकरन के निमित्त सना समेत अजुन सहित रथपर घठ बिहार करते हुए कई महीने इर्तिम्‌!, 
पुगे रहे ओर अजुन के संग खाण्डव बनस शरिनको संतु कराय सयको छुडाय उससे युधि- 
डिरकी अद्धदसना ब्रनवाई ॥ ४५ ॥ औकुष्णजी अजुनका सापळे, रथे बेठ, याधाछोगे क संग 
राजाको प्रसन रखने के जिय कितो पक दिन इन्द्र प्रस्थे रहे |) ४६ ॥ 
इतिश्री मद्भागवसगह।पराणदशगर्कभे उ० सरल्पभाषार्टाकाणंएकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ | 
शकदवजी चाल कि~-इराजन्‌ ! एकदिन यघिष्ठिरने मुनि, आक्षण, क्षत्रिय, बहय, भ्राता 
भाचार्ग,कुळवृद्द,सम्वन्थी शोर बांधवें। से जिरकर समामे बेडेहये उन सबके सुनने आंकृष्णाजीस 
सम्बोधन करके कदा कि-- ॥ १-२ ॥ हेगोबिर्द ! में यशभ्रेष्ठ राजसूत्र यजद्रारा आपके अषा 
रूप देवताओं का पूजन करना चाइताहू , हेप्रभो ! तुग उसको पूर्णकरो, ॥ ३॥ हेकमछनाम! 
हश्खर ! जे पवित्र गनुषुप निरन्तर भपका पाद काओँ का सेवन व ध्यान करते हैं अथवा आमै 
गल नाशके नित्त पबित इकर नागका उच्चारण करतई बेही ससारस मुक्ति पातेई । और यदि 
बे करयाण की इच्छा करते ईं तो उनकी वही प्राहहेनादे कि--जिसका चक्रवर्ही भी नहा पा. 
सकते ॥ ४ || भतएव हृदेत | इन खय मनष्य को जापके चरणो की सेवा का प्रभाव भवशव 
ही दिखाना चाहिये | हेविभा ! कुरु भार देगय बियो मेंस जो आपका भजन करते हें जोर भो 
नहीं करते उन दानी कोही अपनी मयादा दिक्षाभा, || ५ ॥ भाप निदपापे सवक भामा, संम 
दर्शी और झारा रागही भतएव भापको अपने ओर परापेका भेद नहीं है होभी ओ आप की 
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| । सखेवताुरतरोरिवतेप्रखाद्‌ःः सवा नुरूपसुर्द योनविपथयोऽत्र || दै ॥ 
अआीमगवानुवाय। साम्यग्यवसितराजजन्भवरादातुक चिना | कळ्या ्णायेमतेकीर्ति 
छॉकाननु मवषय ति॥ षो णांपिवृदे घानां छुइदामपिनःप्रभा। सघेषामपिज्तताना 
मीण्लितः क्रतुराडयम्‌ ॥ ८॥। घिजित्यनृपतीन्खबीन्छत्याचजगतीवदा । खभत्य 
खससंभरानाइरस्वमहाक्रतुम ॥ ९ ॥ पतेतेभ्रातराराहढ्ळाकपालांदाखभवाः । जि 
तोऽस्म्यात्मवतातेऽह दुज्ञयोयोऽकृतात्ममिः ॥१०॥ नकञ्चिन्मत्परलोकेते जञ खायदा 
खाभ्रिया ' विद्ञातामिषोऽमिमषिहद घोऽपकिमुपार्थिधः ॥ ११॥ झीशक उसा | 
निषाम्यमगषढगातेप्रीत: फुल्ळमुखाम्युज:।श्रातृन्दिग्विजये5युडक्त विष्णुतज्ञापषु 
दितान्‌ ॥१२॥ सहदेषदक्षिणस्यासादि शत्खहसूठ यैः । दिरिप्रतीच्यांनकुलसदी 
डयांखब्यसखािनम्‌ । प्राच्यांवूकोद्रगतस्थे: ककयेः खद्मद्रके: । १३ ॥ ताबाजि 
स्पन्ुपात्धी र॒ामाजह॒र्दि क्यणोजखा । अजातदात्रवेसरिद्रविणबुपयह्षयते ॥ १४ ॥ 
्रु्वाऽज्ञितंजराख'घनुपतेष्यायतोइरिः। आइहोपायंतमेवाद्य 3 द्घोयसुवा चह 1१५ 
मीमखनो5ज्ञून: कष्णाध्मळ छथधराख यः | अप्सुर्गिरत्रज तात बृहदथखुतो थतः 
॥ १६ || तेगत्वातिथ्परथेळावांगृहेधुगहदमेधिनम । त्रह्मग्यखमयाचरत्राजन्याब्रह्मळि 
हिनः | १७॥ राज-न्धद्धयतिर्थान्प्राप्तानार्थिनोदूरमागतान्‌ । तन्नःप्रवच्छ मद्व ते यह 
यकामयामद्दे | १८ ॥ किदुर्मेषेतितिक्षणांकिस कायेमखा घम: । किनदेयंघदान्या 
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सवा करतेहे कल्पश्कक्ष की समान आप उनहीं पर प्रसरन होतेही । जो गनुष्प आपकी जैसी सवा 
करताद आग उसका वैसादही फल देतेडो कभी उश्चक विपरीत नहीं होता ॥ ६ || श्रीभगवान ने 
कहा फि--देरा जन्‌ ! देशब्रुकर्षण ! जाप जो संकल्प करतेहो बह अस्यन्तई अठै आपकी यह 
संगलदायी कीत्ति सबलोकम व्याप्त होगी ॥ ७ ॥ हे प्रभो | यह महायज्ञ ऋषियोको, भित रोको, 
देवता भो की, बन्धुओं को, समस्त प्राणियों की ओर मुझको भी आतिप्रिय है, ॥८॥ तुग समस्त 
राजाओं को जीत और एवितोको बधीभूत कर सब सामग्रीका प्रस्तुतकर भ्रष्ठ यज्ञका अनुष्ठान 
करो || ९ || दरान्‌ | आपके यह सब भाई लोकपालों स उत्पन्न हुए हैं इनके ही द्वारा सब राजा 
परास्त होंगे। में भी अम्ितद्विय मनुष्यों का अजेय आपकी जितेंद्रियता से आपके बच्चीभूत 
हुआहू | १० ॥ राजाभाकी बातें तो द्ररहीं देवता भी मेरे भक्तां का तेज, कीति छद्षगी और 
सनापाते भादि स पराजय नहीं करसकते || ११ || श्रीशुकदेव नी बाले कि--हेराजन्‌ | भगवान 
की बाते।को सुन स्नेहते राजाका कगळमुश्व प्रफुछिलनद्दो उठा उन्हा ने विष्णु के तेज से बढ़ेडये 
भाइयॉको दिग्विजयके 'निमित्त नियुक्त किया ॥ १२ ॥ रूजयगणके साथ सहदेवको दक्षिण शोर 
गह्स्यगण के साथ नकुल को पश्चिमऔर केकय गण के साथ आजुन को उत्तर की और गद्ृदेश 
के क्षत्रियों के साथ मीगको पूर्ष की गोर भेजा ॥ १३ ॥ हेराजन्‌ ! वे सब बीर चारोगोरस बछपू- 
वेक राजाओं का जीत २ बहुतसा घन ळा २ राजा युभिष्ठिरक्रो देनेळगे ॥ १४ || केषल जरासंध 
के भतिरिक्त और सत्र राजा परास्त हुए, यह सुन राज्ञाक चिंतित द्वोनेपर भगवान हरिमे उद्धव 
के कहेहुए उपाय को कहा || १५ ॥ हराजन्‌ | भनन्तर भीगसेन, अजुन भोर श्रीक्ृष्णआी तीनों 
झन आलण का वेश घारणकर जरासन्घ की राजधानी गिरित्र गे माए ॥ १६ ॥ आहाण बेश 
"धारण कियेहुप इन क्षत्रियों ने जरास'ध के घर अतिथि के पूजन समयमे पहुच आहण सेवा के 
निमित्त उससे याचना करके कद्दा कि--- ॥ १७ ॥ हेराजन्‌ | हम बहुत दूरसे मायेहुए अतिथि 
हैं भतएत हमारी इच्छाको आप पूरी करो आपका कश्याण हेवि॥ १८ ॥ क्षमाशील मनुध्पांको 
कुछ दुःख नहाहे असत्जनों को काई भी कुकाय नहींदे दान शील शनुष्योंको कुछ भी मंदयमही 


( ९५२ ) भ्रीमज्ञांगवंत दंवामशकल्या शारी क । 


-अामकामिरामारपा्यल मारयामि मितिका 


नाकः परः खमद दिनात | १९] वोऽसित्यगवाररेक्ताशेयचशो म्‌ । भाऽ5 
चिनोतिस्थयकङपः स. याज्यः शोर्घय इः ॥ २०४ हृरिञ्न््रारम्तित्रच उग्छदूति! 
शिपियेद्धि: । ब्याध:करोतो वहो हाओुवेणप हुता. ११॥ भीहुरफडचाच | सत्र 
रेराकतिमिश्तां सतु प्रकोडेज्योइतरापे । राजध्यवस्धूग्विक्षाय दष्टपूयानचिग्त यत्‌ ॥ 
। ९२ | राजग्यवन्पबोहोते अह्रिंगानिविशति। द वामिमिक्षिततेश्य भातमातमः 
पिडुस्त्यञ्ञम्‌॥ २३ | बळेसु भ्यते कीतियिंतता दि दवकदमषा। ऐेश्वयो दंशितश्या 
पि घिप्रष्याजैय बिष्णुना || २४ ॥ शियंजिदी पेतश्वस्य बिष्णक्र्ठि्ञ रूपिणे । खान॑- 
क्षपिमहीं प्रादाद्वार्यंमाणोऽपिवैत्यराद्‌ ॥ २५ ॥ जीवताआाइणाथीय को त्यथः क्ष्रः 
बन्धुना । वे हेसपतमानेन नेहताविपुरूयदाः | २६ ॥ इत्युदारमतिःप्राद कृष्णासुन- 
इक्राद्रान्‌। देविप्रा त्रियतांकामो दृदास्यातमदिरोपिषः ॥ ९७ ॥ औभगवानुवाख 
युसनोदे दिरजिन्द् इन्दकोयदिमम्यसे ॥ थुद्धार्थिनोवधप्राप्ता राजस्यानासंकाप्ि 
जः ॥ २८॥ अ सोश्जुकादरःपाथेस्तस्थ स्राताइशुनीशापम्‌। अनयोमोतुलेयमां कृष्णं 
आणीहित रिपुम्‌ | २९ | पथमावेदितोरांज्ञा अहांखोचेःस्ममागयः | भाहयाभर्दि 
तोमभ्दा युद्धताहिंददामिवः ॥ ३०॥ भत्धयाभीरुणाथोत्स्ये शधिधिक्रव्॑नतसा || 
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हे शोर सादादीयो को कोई भी दूसरा नहीं है ॥१९॥ जो परश्‍प स्वश सगर्थ दवाकर इस अनित्य 
देहये साधुओं के गानेयोग्य निगल यश को नहीं प्राप्त करता वह पुरुष निंदनाय और शोकित हो- 
ताद ॥ २० ॥ देखो | दृरिश्षन्द्र, रग्तिदेव, मुदगल,शिकि, ब्याध, कपोत और भी दूसरे बहतो ने 
इस अनित्य शरीरसे नित्पळोकक प्राप्त कियाहे, | २१ ॥ श्रीशुकदबी घोले कि--हेराजन ! 
बातचीत गाक़ृति और धन॒षक्री प्रस्पचा के घातके चिहोंवाले भज्ञाओंसे उनको क्षत्रिय शोर प- 
हिरे भी कभी देखाहुआ जान अराससथ विचार करनेलगा, कि-- || २२ ॥ यह क्षत्रीई, परन्तु 
नाह्मण का चिह धारण कियहुए हैं में इनको नहीं त्यागने योग्य आत्मा को भी इनके मांगने पर 
आज देदूंगा || २३ ॥ श्रीविष्णु ने इन्द्रका ऐश्वथ रखने के निभित्त आझण वेश घारणकर वलिकू! 
ऐश्वर्य छीनाथा तो भी कया बलिका निगल यश चारासार नहीं व्याप्त हुआ ॥ २४ ॥ देत्यराजने 
शानकर ओर शुक्र/चार्ग के निवारण करनेपर भी आश्यणरूपी भगवान का पृथित्री देदीथी, २५ ॥ 
यह देह शनितह क्षत्रियों की देह यदि जाह्मणों का कार्यकर विपुळ सशके प्राप्न करनेका यत्न न 
करे तो उसके जत्रेत न रहनसेही क्या फलहे ॥ २६ ॥ उदार बद्ध जरासग्धने इसप्रकारसे नि- 
शय कर श्रीकृष्ण, अर्जन और भीगसन से कहा, देजिप्रा ! भाप इच्छित बरकों मांगो, बदि 
आप गेरे मस्तक को भी मांगोगे ठो बह भी में आपको देदूगा | २७ ॥ श्रीभगवानने कह! कि- 
देराजेन्द्र | हम करदे युद्धकी इच्छास यहां भागेहें, और दगार, कुछ इच्छा नहींदे मदि इच्छादो 
तो हगारे साथ हन्द्ययूद्ध का आरम्म करो ॥ २८ ॥ यह कुर्ती के पुत्र भीससेन हैं यह 
उनके भाई अजुनहे में इन दोनोंके मामाका पुत्र भोर आपका शत्रु कृष्ण हुं, ॥ २९ ॥ राजा 
शरासश्घ यह सुनकर उच्च स्वरसे हेसने और क्रोधित होकर कहनेलगा कि--रेमूखों ! तव तो मैं 
तुम्हे युद्ध दूंगा, (| ३० ॥ ष्ण! तू डरपोक हे तू युद्धमामे से भागगयाथां तूने अपनी पुरी 
गर्थुस को छोड़कर समुद्रकी शरण ली है में तेरे संग युद्ध न करूंगा || ३१ ॥ यह आजच भी थम 
में छोटा सौर निवल है तथा देह अभी मेरी सगान नही दे । भतपव यह योद्धा नहीं होसकता । 
भीमप्लेन मेरी दी-समान यजबान है; इससे ही संग युद्ध करूंगा ।। ३२ ॥ राशा जरासंब ने यह 
कक 
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' अराषांधवच; अ०७२१। ˆ ( ९५३ ) 


दबमंहर्तागदाम । दिंतीवार्ययादाय निर्जगरसपुराद्वदिः॥३ द ततःस मेखाकेवीरौ 
खेयुक्तावितरेतरी । अप्नतुेज कदपाक्पां गदाकष्यारणदुभयौ ॥ ३४ .। मण्डळाति 
-विधचित्राणि सव्पदशिणमेवच | अरतोःशुशुमेयृद्धं गरथारिधरेशिणीः ॥ इण ॥ त 
त्चटखराशव्दा वद्निप्पेषलक्षिमः! गदयोःश्षितयो रांजस्दन्तथोारिष द स्तिशोः । 
॥ ३६ ॥ तेवैगदे युज जवेन निषपश्यमात अग्योऽन्यतोऽखकटिपादकरोसञ्ञ तन्‌ । ष्धू 


णीषभूंवतुरपेत्वयथा ऽफे दासे से रद्योरिषदीतमष्ट्घोः ॥ ३० ॥ हत्थंत- 
बोःप्रदतथोरगीद योयुवीरौ कु ्घोरुय स्परारपिष्टाम। शाव्दस्तयोःव्रहरतारिभ 
थोरिवा लीलि्घीत बज परष हतळताडंनोत्थः। ३८ी।त योरेघप्रहरतोः 


सोः । निर्विदषमभृथुद्वमक्षाणलथयोनुग || ३९ | एतथोमहाराश थुध्यतोःसः 
दिदातिः | दिनानिसिरशंस्तत्र चुददर्थिदा तिष्ठतोः । ४०॥ एकदामातुरेयेचे प्रा- 
इराजभ्यकोदर: | नदाक्तोऽईजञराखम्धं निस्ञतयुधिमाथच ॥ ४१ ॥ पात्रोजनः शती 
विज्वाउजीवितंच सराहृतम्‌। पाथेमाप्याथघभ्स्देन तेजखाऽिम्तयड्धरिः ॥ ४२ || 
संखिन्थथारियधेापाय भीमस्पामोघद्शनः | दृशयामासधिटर्ष पाटयप्रियसंहया। 
॥ ४३ ॥ तदिहायमहाखत्पी भीमःप्ररतांवरः | गद्दीर्थापादयों:शर्त्र पातयामास 
भूतले ॥ ४४ ॥ एकपादं पदाक्रम्य वोम्यीमम्यप्रगाखः । रुदतः पाटयामाख शा- 
खामिवमहांगजः | ४५ ॥ पकपादोड्यूधणकरटिपृष्स्तर्नांसके । एक थात श्ितक- 


कड्कर भीमसेन को एक बडी भारी गदादी ओर स्वमे एक दूसरी गदा ले घरसे बाहर निकला 
॥ १३ ॥ अनंतर अह दोनों रणमें मदोन्मत्त बीर बज़की समान गदाओं से परस्पर एक दूसरे पर 
प्रहार करने कगे ॥ ३४ ॥ दाहिनी शोर बाई कोर अमण करते हुए उन दोनों वीरों का यद्ध 
रंग भूमि गे प्रवेश किबे हुए दो नटो के युद्ध को समान शोभा देने छगा ॥ ३५ ॥ हे राजन ! 
दो द्वाथियों के लड़ने में उनके दांतों के होतेहुए शब्दकी समान उन दोनों गदाभाका वजूपात 
की सद्य चट खट शब्द होता था ॥ ३६॥ प्रचण्ड क्रोध वाळे दो हाथियों के युद्धम प्रवत होने 
पर जिस प्रकार उनके अंग से छगकर आकको शाखा टूट जाती हैं उसी प्रकार हाथों के बेगसे 
कला ईजाती हुई गदाएं परस्पर में कश्पा, कमर, हाथ, साथळ गोर इसियों में लगकर चुणैहोगई 
॥ ३७ ॥ उन दोनों बदाओं के इसप्रकार से टूटजाने पर बह दोनों क्रोधित बीर अपनी २ छोद्दे 
की सगान मुक्कियों से परस्पर कड़ने लग गह दोनों मुकियों से एक दूसरे के शरीर को चूणकरने 
लगे। मत्तहाथी की सदृश प्रहार करतेहुए इनबीरा का मुक्कियों का प्रहर वज के शब्दकासगान 
कठोर होताथ! || ३८ ॥ हेराशन्‌ | बह दोनोंजन सिक्षा, वळ और प्रभाव हें समानद्दीधे भतएब 
किसी का भी वेस क्षीणनहुमा । डन दोनों का एकसायुद्ध दोनेलगा ॥ ६९ ॥ इसप्रकार से युद्ध 
करते २ सत्ताईस दिन बीतगए, बढ़ दिन में तो युद्ध करते परन्तु रात्रि में मित्र की समान रहते 
ये | ४० ॥ एक दिन भीमसेन में कृष्णजी खे कहा कि-सदाराण ! मैंतो युद्ध में जरासंध को 
महां जीतसकता ॥ ४१ | हरि के शत्रुकाजन्म, मृत्यु ओर जीवन झातया वह अपने तेजले 
शोमसेन को वढाय अरा राकषसीक कार्य का बिचार करने लगे ॥ ४२ ॥ भमोघ दर्शन श्रीकृष्ण 
कीने. पक इक्षकी टइनी के उसको चीर सेन से भीसकी शु के मारने का बरन बतळादिया ॥ 
४३ ॥ प्रदारकरनेताक्ों में प्रेष्ठ भहाचळवान भीमने उसको जान दोनों पैर पकड शत्रुको पृथ्दोपर 
मिरादिबा ॥ ४४ ॥ अनस्तर अपने पैर से सके एक पेर को दाब दोनों झर्थों से उसके दुसरे 
पैर को पकड़ मत्तदार्था से चीरी हुई शाखा के समान गुदासे उसको 'चीरढाका || ४५ ॥ इस से 
| दोनों ओर की दोखण्ड गिरपड़े । उसकी कमर सत्र एक २ भोर एक २ पेर, वृषण, कटि, स्तम, 
हाला िासरडनसलम्कययकास्याचर पा य डास... हेहि 4 ३ कार कयना 


( ९५४ ) ओआमङ्गातवत दृशप्रस्णण्य सारीक | 


णे राक लदडशुःप्रजाः ॥ ७६ | हाहमकारो मइानाइि लिहते आघे+रे | | 
खतुर्भीम परिरश्पजपाच्युतो ॥४७॥ खहदेषंतशञसम्रं मगचान्मूतसाषन: + अशय 
पिय इमेयार्मा सगधानांपेतिप्रम! | मोचयामास्ध 'राजन्यास्खरुदधा मागधेनये३ <)। 
इति आमद्भा० महा द्‌० दिलतदितमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ न 
श्रीशुकडवाच । अयुतेदेशतान्यप्टी लीकृयायुत्रि निर्जिताः ।. ते निर्यत्ञागिस्ट्रो 
ण्या. मलिनामळवाखखः ॥ १ ॥ क्षुतक्षामाःशुष्कवद्नाः खरोघपरिकद्रिंताः ।, दर- 
शास्तेधनशयाम पीसकारोयवाससखम्‌ | २ ३ भीवषरखां कं सतुष पद्म गरमौरुणेशण 
म्‌। खारप्रखत्वदने स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ दे ॥ प्मइरत रादादाखरथांगेरपर: 
श्चि शम्‌! किरीटहारकटककरिसृत्रांगराचितम्‌ ॥ ७ ॥ श्राजढरसमणिध्रीबे निवीत 
चनमाळया । पिचम्हहवचध्ुज्यालिइस्तश्याजेहया ॥ ५ ॥ जिप्नन्तत्वतासाक्यांर- 
म्भन्तहदवा हुमिः । प्रणेमुइेसपाप्मानासू धमिःपाद योहरे! ॥ ६ ॥ कृष्प्रखद इन! ह: 
राद भ्घरुतसंरोधनकलमाः:-! प्रशशसुईंपीकदागीर्मि :प्राव्जलयोनुपा: । ७॥ रा- 
ज्ञान ऊः ॥ नमस्तेदे बदे येदाप्रपक्चार्तिहराष्ययः । प्रपन्नान्पाहिनः कृष्णनिर्दिण्णा 
न्घोरखंसतेः | ८ ॥ नेनंनाथान्यसूयामामागधंसधसूदन । अनुभ्रहोयद्भषतोराशां 
राज्यच्युतिविभ ॥ ९. ॥ राज्येश्वयेमदोश्द्धो नश्चयाधिन्दतेनुपः । रवन्मायामो- 
हितोऽनित्यामन्यतेख्रम्पदोःऽ खळा ॥ १० ॥ मृगदुष्णांयथादाळामन्यन्तउद्‌ काइाय 


कन्भा, मुरा, नेत्र, भौं और कानरहगये । गनुष्य उसको देखकर बढेही अचम्मितहुए ॥ ४६॥ 
मगधराज के मरने से बडाही हाहाकारहुआ । अर्जुन भोर श्रीकृष्णजी ने भीम से मिलकर उनकी 
पुजाकी ॥ ४७॥ भतभावन, अगोघारमा भगवान ने उस जरासंध के पुत्र सदेवको गगधदेशकी 
राज्ञगदी पर चिठायसवबन्दीराज्ञाओंको वन्दीगृहसे छुड़ाया |] ४८॥ 
इतिश्री मद्भान्महापुराणे दशमस्कधे उ ०सरराभाषाटीकार्यादसन्नातितमो धध्याय: ॥ ७२ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी वोलेकि-हे राजन्‌ ! वीस सहस्न आठसो राजा यद्धगें हारकर जरांसध से पर्वत 
की गुफामें बेदीहुए थे । बहुत दिनतक शुफामं बंदरहने से वह अत्यंत मलीन, कृश और मुझ से 
पीड़ित होगय थे। क्षीण श्वरीरयुक्त कारागार स निकळ उन्होंने श्रीकृष्णभीका दशन किया ॥ १-२ 
वे भगवान पीताम्बर धारण कियेहुए थे, पक्षास्थल में भीवरसका “हठ ब थारमुजा घारण किये, 
उनके दोनों नेत्र कमल के मीतरी भागके समान छालबण के हैं उमका मुख सुदर व प्रसन्न है 
वह कानों में प्रकाशित मकराकृत कुडक धारण किये व द्वाथ्ें कमळ लिये हें । बह गदा, शंख, 
भोर चक्रके विहांसे चिहित भोर किरीट, हार, कडे, काटिमेखळा और भुजवद स भूषित होरहहैं। 
उनके कळी कौस्तुमगणि प्रकाशित होरही है वह बनमाळा धारण कियेह्ए हैं । भ्रीकृष्णजी के 
दशनें से जोआनंद्‌ प्रासहुझा अधर राजा उससे कारागार के दुःखको भूलगये, उनके सब पापभी 
नष्टहोगये । बह दोनों नेत्रोंसे गानों पीतेहोवें, जिह्वासे मानों चाटते, नासिका से मानों संघते और 
दोनों भुत्राशें स मानों आलिङ्गनं करतेहा इसप्रकारेस ये सभराजा मस्तक से हरिके दोनों चरणों 
को प्रणामकर हाथजोड उनकी स्तुति करनेळगे ॥ ७॥ राजाओं ने कहाकि-हे देव देवेश ] हे 
भन्यम आपको नमस्कार है। दे कृष्ण ! हम भापकी दारण में आय हैं इस'बःखदायी घोरससार 
से हगारा उद्धारकरो ॥ ८ ॥ हे नाथ ! हे मधुसूदन | हम इस गगधराजको कुछभी दोष नही 
देते । हे विभो | हमळोग जो राशच्युत हुए वह आपका शनुप्रह दे । राजा, राज्य और ऐश्वर्य 
के मदसे मत्तहोकर कल्याण नहीं प्राप्त करसकते; आपकी भायासे मोहितो अनित्य सभ्पत्तिको 
निस्बजान गर्बित होजाते हैं || ९-१० || जैसे बाकक सुगतृष्णाको जछाशम जानते हैं तैसेही भ- 
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म्‌। दर्थवेकारिकींमायामयुक्तावस्तुचक्षते ॥ ११ ॥ थयंपुराधोमदमषशष्योजिगी 
पयाउस्पाइतरेतरस्पृथच: । घरत! प्रजाःस्चामतिनिधेणा:प्रंमोमत्यु पुररर्वा उचि गेणे- 
थ्येकुमेदा: ॥ १२ ॥ तएवकृष्णाथगमीररंदसखादुरम्तबीर्यणविषयाळिता;अियः। 
काळेनतरधा भवतो 5 नुकम्पयाविनछद पीभ्धरणै।सुमरामते ॥ १३॥ अथोगराज्य मृंग- 
नृश्णिकापेत देहेनदा*्यत्पततारु्जांसुंधा । उपासितव्यस्पृहयामहेघिभाक्रियाफर- 
प्रेत्वचंकर्णराचनम्‌ ।। १७ | तमः खमा दि षौ पायंयनते जरणाष्ञयोः | स्मृतियेथा 
नविरमेद्‌ पिखंखरतामिंद ॥ १५ ॥ कृष्णायधा सुद्‌ वायहरये परमासने । प्रणतकळेः 
दानाशाथगो चिन्दायनमोलमः ॥ १९॥ अशुक उवाच ॥ संस्तुयमानोमगवाश्राज 
मिर्मुक्तनन्धने: 1 तायाहक शणस्तातशारण्यःत्ठ णथागिरा ॥ १७॥ भ्रीमगवासुषां 
च ॥ अचप्रभूतिषाभूपामध्यात्मव्यखिछेइवरे । सुश्ढाजायतमक्तिबोढमावाखितं 
तथा ॥ १८ दिष्टयाव्यवसितंमूपामघर्तत्कृतमाविणः । प्रियेश्वयमदोशक्षाईपहय 
उन्धादकनुणाम्‌॥ १९ ॥ हेयानहुषोयिनोरायणोगरको ऽपरे। थीमदाद्रदिताःर्था 
नाहचदेत्यनरेशवराः ॥ २० ॥ अघम्तएतद्विज्ञायने हाद्यत्पाचमन्तघत्‌। मांयञन्तोऽ 
भ्वरेयुक्ताःप्रजञाधमणरक्षथ ।। ५१ ॥ संतन्वन्तःप्रज्ञातन्तून्लुखँदुःकंभचाभषो | प्राः 
तप्रारत चसेष'तोमकियत्ताविखरिष्यथ | २२ || उदाखीयाञ्चदेष्ावावातारामाघुत 
ब्रता: । मय्याचिईयमनेःखम्यद्मामर्तेव्रह्मयास्यथ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवास ॥ इत्या 
विश्यनृपान्कृष्णो भगधान्सुवनेश्वरः ।तेषांन्ययुङक्त पुरुषास्ियोम नक मेणि।। २४1 
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विचारी मलुष्य विकारदान मायाको सश्य मानते दें | ११ ॥ पाहिले ऐख्वय्य के ग॑गैसे हृगछे|गों की 
भी वृद्धि भ्रागेत होगई थी, इस पृथ्वी के जीतकेन की कामना सं हम परस्पर शत्रुता रखते, भौर 
अपने शिरपर रहेपरत्यु रूप आपको न गिनकर मतवालहो अत्येत निद्रता से मनुष्योंकों मारते थे 
॥ १३ ॥ हे श्रीकृष्ण | इस सम्पत्ति के गम्भीर पराक्रा से गमितहोरहे थे, आज भापकी कुछेर 
अनुग्रह स अभिगान रहितहा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करते हैं ॥ १३ ॥ णग 
राकष्पका कामना नह दै. | राज्य सुगतृष्गा को समान है, सबरोगों की जन्मभूमि इस क्षणभंगुर 
देहसे उसकी नित्य उपासन। करनी पढ़ती हें । इग परलोक गेंसी कर्म फळले शत्रगीदि की भी 
नः नहीं करते क्योंकि वहतो केवल कार्नोद्दीका प्रिव हे || १४ || अतएव आप ऐसा उपाय 
बतछाओं कि जिससे हग ससारम ञाण कर॑ते हुएमो आ'के चरण कगळाको न भूलसके ॥|१५॥ 
दे श्रीकृष्ण|वासुरेव, हरि परगातया, भक्तोंकि फ्रेशनाशक गोद आपका बारवार हमारा नमस्कार है 
॥ १६ ॥ भीशुकदेवजी वोळेशि-हे वत्स ! शरणागत वत्सळ दयाळ भगवान की जब छटेहुप 
राजामों मे इस प्रकार स्तुति की तच भगवान ने मनोहर वाक्यां से उनसे कहाकि--।] १७ ॥ 
हे राजाओं ! तुमकोग भोइच्छा करतेही वह निवी आजस मुझ गस्िलश्वर जाता मैं तुम्हारी 
दृढमाक्ते होवेगी | १८ ॥ हे राजालोग ! तृम्हारा तकल्प बहुतही अह ?, तमछोंग जोकद्तेद्दो 
वह सच सत्य हैं। मे देखतां हू कि लक्ष्मी और ऐख्रयेका मदलोगोंको उन्मत्त करदेता है ॥१९॥ 
कारवीय, नहुष, वण, रावण, बकासुर और वूसरे भी देव, देत्य और राजा ऐश्वय के मैले अंषे 
हो१ अपने स्थानों से पतित हय हैं | २० ॥ तुम ईल देइसे उश्पप्नह३ बस्तुओं का अन्त है, यह 
जान मेरी आराधना कर सावंधानदों धमानुप्तार प्रजाका पाहन करो ॥ २१॥ पुत्र फौश्रों का 
होना, सुख दुःख, मंगळ आगंगल जो होते उसंत सरतृष्टहो मुक्षमें चित्तलगाय जमणकरो ॥२२॥ 
जौ तुम देशादि से उदासीन व आात्गाराम होकर नियमपूर्वक रहगे तो अन्तमें परमझ स्वरूप पृक्ष 
प्राप्त होओग ॥ २३) श्रीज्ुकदेवली ओले क हे राजम्‌ ! भुवनेश्वर भगवाम श्रीकृष्णजी राजा* 
भोको इसप्रकार्से आशादें उनक उबटन और रनानादि करानके गिमित्त कितनेही दास दासी 
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( ९५६ ) औला मरतं कॅशंमरंकत्ये खंडीक । | 
आवको कामता कल SR a नाल 
सप्धोकारयामाससइतेयेनमतत । नरदेवोजितेसेली भूषण: लग्बिकेपतैः ॥ २५॥ 
भोजग्रिवाइराखिनसुर्तातास्खपलंकतान्‌ । भोगेश्यजिधियेयुक्तांस्ताग्यूछायैदपो- 
सितैः ॥ २६ .॥ तेपूजितामुझुस्देनराजानोसृप्रकुण्ड ला: । बिरङुमोखिताःक्छेशा- 
त्मावुडन्तेमथाग्रहरः ॥ २७. | रथान्सद्‌ इधागारोप्यम्राणिकाञ्जनभूपितान । प्रीण- 
व्यस्तुपतियोक ये :रुपदे दा्प्रत्ययापचत्‌ ॥ २८ || तप्वंभेशिताःइण्छात्कृष्पेनलुम 
हात्मतता । ग्रयुस्तमेत्रष्यायन्त:छ्ुतानियजगरपतेः ॥१९) जगदुःप्रकृतिभ्यस्तमह।- 
पुरुष हित । यथाऽस्वप्राखन्भगवांस्तथाशक्कुरताग्ट्विताः । ३० ॥ जरासन्यंधा 
तपित्याभीमससेनेनकेशा वः । पार्थाम्यांसंयत:प्रायातखइ दे वेमपूजितः । ३१ ॥ गत्वा 
तेखाण्डवप्रस्थदांखाण्दप्मुर्जितारग्ः इर्पयस्तःस्वस्टइवोदू इवांचासका्ाः| ३३॥ 
तच्ञषाटीतमनसइन्व्रप्रस्थानिषासरिनः । मेनिरेमागधेशान्तराज्ाचातमलोरक्वः | 
॥- ३३ ॥ भमिबन्याथरा जानंभीसाझुनजनादगा।। सबेमाभावयाठ्यकुरात्मलायदू 
खतम. ॥ ३४ ॥.निशम्यघमेराजर्तत्केपावेनानुकाम्पितम्‌ । आनम्दाश्षरूळांमुठ्य 
न्येम्णासोप्राअकिऽखत ॥ ३५ | 

इतिश्री सश्मझ०द०३० कृष्णाद्यारमने त्रिखप्रतितसो ऽ ष्याथः ॥ \७३॥ 

-आशुक उपाल पम युधिछराराजाजरा कम्छवविभोः । छृष्णस्थ'चानुमाच 
ते कुत्बापीतस्तमक्रबीत्‌ ॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच | येस्युखरळोक्यगुरषः सर्मछोक 
महेश्वरा. । यदन्तिदुलभळण्ध्यायिरसरेवानुदाखमम्‌ ॥ २॥ ख भवानरविन्दाक्षो 
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नियुक्त करदिये ॥२४॥ हे भारत! सहृदेवसे राजाओं के योग्य बख,राभूण,माला और नदन 
भादिस उनका सन्मान करवाया ॥ २५ ॥ उन्हें श्रेष्ठ अक्षका भोजन करवाव, म्हिलाय, धुळाय, 
नाना प्रकार के भोग अपणकर, पानआादि पदाथ दे ॥ २६ ॥ श्रीकुष्णडी ने उन राजाओं का 
सन्मान किया, तवने सुंदर कुडल धारणकर छ्लेशरद्वितहे; बषोऋत के अतके प्रहोकी समान, शो- 
सादेने रगे ॥ २७ ॥ भीकृष्णजी ने नाना गधुर बचनों से उन्ह सन्तृट हर रत्न और सुवण की 
सामप्री बाले रथापर कि जिनमें भ्रष्ठ घोडेजते थे विठाय उनका अपने २ दशोमें भजदिया|।२८। 
वे महात्मा श्रीकृष्ण भी के इसप्रकार चेदाप्रह से छुटाने भोर उनके कार्योका ध्यान करते २ अप्रने ३. 
देशकोमय || २६ ॥ उरहों ने अपने २ राज्यों पहुच अगबानका सब चरित्र कहा भोर भगवान, 
ने जिसप्रकार से माझकी थी उसी प्रकारसे दुष्टांको देडदेते हुए राज्य काम प्रदत्त हुए॥३०॥ 
हे महाराज | भीकृष्णजी इस प्रकार से भीमसेन द्वारा जरासंघको भरवाय, सहदेवकी पृ्ञाको 
ग्रहणकर अजुन भोर मीमसेन के साथ इन्द्र प्रस्थको चले ॥ ३१ ॥ दातवित्रबी उनतीनों बीरोंन 
इन्द्र प्रस्थमें पहुच अपने षधुआंको आनंदित ओर शत्रुओंको दुः श्िसकर, शंख बजाया ॥ ३२ || 
म्र प्रस्थबाली उस दाख नादळी सुनकर जानगने कि जरासंघ गारागया और राजा युधिष्ठिर क 
भी मनोरथपूणे हुए ॥ ३३ ॥ अनतर भोम, छाजुन शोर श्रीकृष्णजी ने राजाको बेदनार शोर 
श्रोकष्णभी ने शोकुछ वहां किया था वह सब कह सुनाया ॥ ३४ ॥ घगेराज श्रीकृष्णजी की डस 
अनुक्रम्पा का वृत्ताग्तसुन आनंदाश्रु मिरति हुए प्रेमस गद्रद होगय। भोर प्रमके मारे उनके मुख 
से बोल न निकला ॥ ३५ ॥ 

इतिभी भद्रागवतेमदापराणेदक्षमर्कघेसरकाभाषाटीकायांत्रिसप्तातितमो ऽघ्यायः ॥ ५३ ॥ 

औदुकदेबजी बोले कि राजायुविष्ठिर इसप्रकारसे जराक्षंधके वघ ओर भ्रीकृष्णजी के उस 
प्रभावकी सुन प्रफुदिशितहो थोड़ी देरके उपराम्त श्रीकृष्णकीस कहा ॥ १॥ कि हेपभो! भिकाकी 
के मुझ सनकादि ऋषि भोर समस्त लोक व को ऋपालगण भी आपकी दुळेम भाषाको पाय उस 


“धातो 
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दृलितेमिशिमोनिनाम । घत्तेऽ शुदाखन मूंमस्त दत्यन्त विडम्बनभ । ३४ शहीकस्या 
दितीयश्यक्रह्मणा परमातमत: । कर्सलिदेर्घतेतेजहसतेखयथारचेः । ४ 1 नेते 
जितभकारतामसाइमितिमाधर्ष । त्वतवेतिखनानाची: पशूनामियदेकता । ५ ॥ भी 
दाक उपाय | इत्युकत्वायह्षियेकाटेभत्रेयुक्तान्खत््कत्विज: | कृष्णानुमोदितः पाथो 
वाह्मणान्क्रह्मया दिः ॥ ६ ॥ द्वेपायनोभरष्वाजञः घुमन्तुगौतमोऽसितः | वसखिष्ठदर्य 
धनः कण्धोमेत्रेयः कसषजितः ॥ ७ ॥ विश्वामित्रोदामदे यः लुमतिजैमिनिःक्तुः । 
ऐैळः परारारोगगोवेदार्पायनदंवंच |! ८॥ अव्कएयपोबीम्योरामोशानिवलाङ 
रिः | ब्रीतिदोत्रोयृयुष्डन्दाचीरलिनी ऽकृतञ्षणः ॥ ९ ॥ उपहतास्तथायान्यद्रीण सा 
सकृपादयः । यतरः सद ुतोविदुरक्रमहामतिः 1 १०॥ त्राह्मणाः क्षत्रिया तै 
इयाः शुद्रायक्व्रिक्षतः । तर्जेयुः सचेराजानोराक्ञांप्रकृतयोनप | ११ ॥ तंरास्तेदे च 
थञ्जनंत्राहणाः सुघणराङञलिः । कृष्ट्वांतत्रयथास्नायंदीक्षयाञ्वक्रिरेशृपम्‌ ॥ १२ ॥ 
दमाः किछोपकरणाचथणर्वयथापुरा। इन्द्रादयो! राकपाळा विरिञ्यअघसयुतो 
॥ १३॥ सगणाः खिद्धगष्धवोबिद्याधरंमशोरगाः | भृतयो व क्षर्ांसिशर कि सर्य 
रणाः ॥ १४ | राजानश्चंसमाइताराजपत्त्यक्चसषदाः | राजशयेसमीयु: स्मराशः 
पाणडु लुत रुयवे। १५।मे निरेकृुष्ण भक्त र्यखपपच् मावरिमताः | भयाजयस्पहाराजया 
अकाव्‌ व वर्थशः।। १६।रा जखयेथविधि बत्प्राथेतसमिवामराः | सोत्ये$इम्यवनापाळी 
याजकान्सद सइपतीन्‌ । अपू ज यन्महा मागान्यथावरखु खमाहितः।१७।खद्स्थाग्या 
ईणाई वेषिसुरान्तःखभाखद्‌ः । नाध्यगरुछजरेकाम््यारसइ देषस्त दा ऽग्रघीस्‌।१८॥ 


को शिरपर धारण करते हैं । हे कमललोचन ! हे इसर ! हे भूमन्‌ ! वही भगवान भाप दीन 
और बभिमानी मेरी भाशा का पाकन करतेहो यह मत्यही विडम्बना हे || २-३ ॥ आप 
एक, अद्वितीय, जहा और परमातमाहो; सूय के ते की समान आपकी महिमा किसी कर्म 
से भी नहीं घटवढ़तकती ॥ ४॥ हेमाषच | हे मजित | शज्ञान पशुओं की समान शाप के 
भक्तों की शरीरादि विषय में ' गेरा’ और 'में? ब" तू भोर ' तेरा ? ऐसी भेद बुद्धि नहीं 
होती तव आपकी क्या बात कहूं || ५ || श्रीशुकदेवजी थोळे कि--युधिष्ठिर ने सप्रकार से कह 
भगवान से समाधिले यशके योग्य समय मे ब्रह्मवेत्ता नाह्मण भोर पुरोहितों का वरण किया ६॥ 
हेराजन्‌ ! ब्यासजी, भरद्वाज, सुगंत, गौतम, शस्तित, वशि, च्यवन, कण्व, गरत्रय, कवष,त्रित, 
॥ ७ ॥ विश्वामिन्त, वामदेव, जेगिनि, सुमति, क्रतु, पल, पराशर, गर्ग, बेशम्पायन, ॥ ८1भषवा 
कश्यप, धौम्य, परशराम, आसुरि, बातिहात्र, मधुच्छन्दा, बीरसेन, अकृतब्रण ॥ ५ ॥ औरभी 
दूसरे ऋषि भोर होण, भीधा, कृपादि, पुत्रों समत धृतराष्ट्र, मह्दामति बिदुर ॥ १० ॥ माण, 
बेश्य, शूद्र, समस्त राजा शोर राजाओं की प्रज्ञा थे सब यश देखने की इच्छा से वहां जाये ॥ 
॥ ११ ॥ भनन्तर नश जाह्मणों ने सुवर्ण के इकसे यज्ञभूमि प्रस्तुतकर वेदानुसार राजा को 
दीक्षित किया || १९ ॥ पूशकाळ में जैसे बसण के यशसे सबसामग्री सुवर्ण कीथी पैसेही राजा 
युषिष्ठिर के भी यजे सबसामभी सुबण की हुई इद्रादि लोकपाल, गणे समत शंकर, ब्रझा, सिद्ध, 
गन्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किशर, चारण शोर सथेत्र स सबराजा और 
राजरानिय निमात्रेत होकर वहां भाई ॥ १६-१४--१५॥ झन सबने विसितनद्दी श्रीकृष्ण 
के मक्त राजा युधिष्टिर के यज्ञका अल्लीम्कार पृ्ण कराया | देवताओं को समान तेजरस्वीऋत्विज 
ने” देवता/मों ने जैसे बदणकों महकरायाथा बेसेही महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यश करवाया || 
१६ ॥ राजा युबिष्ठिर ने सावधानहो सोगाभिषष के दिन करिबज भोर सभासदां का यथाविविसे 
प्रन किया ॥ १७ ॥ हेराजन्‌ | बहांपर प्रशमपृज्ता पागेके योग्य बहुत से मनुष्य बैठेपे, भतएव 


CCN) प्राप्त AUIS Rt RE कक कसा_ंनमहुनहभाफि गा कथा भावाक+मां+॥ 9५04 गिवान पकने 
१५८) . भीममाराबत दचचाएफाक खाक, 
ऋश्तिहाच्युतः सह येसगधास्खात्यता पति: + पमेव + पमचेहेधशः सदो देघाकालधंतादयः 
॥ १९ ॥ यदात्मकमिदेविश्वक्रतशन्पशात्यका:-। अग्निराहुतयोमत्ञाः. साव्ययं 
योगञ्चयत्परः ॥ २० ॥ परकपक्षद्वितीयो5 स्मपिशद्सत्पसिदे ज गत्‌ । आत्मना55र्सा 
झयः खड्या: क्जत्यवतिहस्त्यज:,॥. २१.॥ शिधिश्रानीदृकसोणिजनयत्यद ग्रेश्या । 
इेइतयद्य खर्चे: अयाघमोदिळश्लषणम्‌ ॥ २२॥ तसुपासकृष्णायमइतदीयतांपरसाई 
णमू । पुब्े्र्सायैभूतानामात्मताइणेझबेत्‌ | २३ ॥ खबेभूतात्म सूताय कृ ष्णा पप 
स्यवाद्राने.। देषवाश्तायपूणोथद तॅर्यानऱ्यामिच्छत] ॥ २४ ॥ एुक्वारुइव 
अमत्तरर्णीकृष्णानुभायाधित्‌ । रथ्छुत्यातुघु षुः, कर्तेसाधुक्षाध्यितिस समा ॥ १५ ॥ 
सत्घाडिजिरितंराजाहाताहार्देखभाखकमम्‌ -। खमहियदुषीकेदाप्रीतः प्रणयति; 
॥२६॥ तर्पादाचचनिञ्यापः शिएसाकाक्पाबनी। । समथः खानु जामात्यः खकु दु 
स्वोप्बइम्मुदा | २७॥ घाह्ोमिः पीतकोदोयिशषषणेश्धमहदा धने: । अईयिंत्वा5क्षपू 
जोव्हनादाकत्सम्याक्षतुम्‌ ॥ २८ ॥ इत्यख भाजितं षीदयखबग्राउ कळ्याअना: । म 
मोजयेतिनेमुस्तंमिपेतुः पुष्पङ्ष्टयः; ॥ २९-॥ इस्थनिद्राडपरदमधोषचुतः स्थर्पाठा दु 
त्यावकृभ्णयुणघणनजातमन्यूः | उल्किप्ययाडमिदमाहसखदस्यमर्षीसभ्ावयम्मराच 
तपरुषाण्यसीतः ॥ ३० ॥ इको वुरत्यव 4 काळइतिसत्यसतीशतिः: । पृद्धानामपियदू 
द्विबोलपाक्योवैभियते॥ रे१ ॥ धूपपात्रधिदर | घिछासामम्थ्ववाळमाषितम्‌ । खदसखत 
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प्रथम किसको शर्ध देनाचादिए सभासद इसकी विचार' करमेळग । तत्र सहदेव ने कहा ॥१८!| 
यदुवियों के अधिपाते भगवान श्रीकृष्णजी प्रथम पूजञापाने के योग्य हैं, देश, काळ भौर पात्र 
के विचारसे इनकी पूजा करनेपरह्दी सव वेबताओं की पूजाहेजायगी ॥ १५॥ यही विश्वके आर 
सब्रयज्ञो के आत्गाई । यही अग्नि, आहेति, मंत्र, शान और यही योगकी अतिम सीमा हैं॥२०॥ 
गद्दी एक, अद्वितीय और यही जगत्‌ के आत्माभी हैं । देसभासदों ! यही स्वाभय भगवानद्दी 
भाप जगतकी उत्पत्ति, पालन शोर संहार करते हैं ॥ २१ ॥ इसकारण यह सगस्त लोक इनके 
ही अनुग्रह से नानाकर्मी का भमुष्ठानकूर वागादि रूप महळका साधन करसकते हैं ॥ २२ | 
भतपब श्री कृष्णज्ीकाही पळे पूजा देनीचाहिए ऐसा करने से सबप्राणिय! के आत्मा की पूजा 
दोज़ादेगी || २३ ॥ जो दानके भनम्तफळकी इच्छा करे उनको उचित है क वह सब प्राणियों 
के आत्मभूत भदक्ञः'नराहेत शांत आर पूर्ण श्रीकृष्णजीकोडी दामकरें ॥ २४॥ कुष्ण शी के 
प्रभाष को जाननेत्राले सहदेव यह कहकर चाय दोगये । यहसुनकर; सब भष्ठसाधू “राय साथु ! 
कहनेलग ॥ २५॥ साजा युधिष्ठिर माझणो का साधुवादसुन भोर सभासदों का गतजान प्रेम 
से बिल होगये और उन्हाने श्राकूष्णजी की पृजाकी, ॥ २६ !',श्रीक्ृष्णजी के दोनों पावो को 
घोय उस छोरपातन ललको खी, भाई, मन्त्री जार कुट्म्बियों सोत शिरपर घारणकिया | २७|| 
रेशगी पीताम्बर और अमूल्य भामूषणों से पूजा करते २ राजा के दोनों नेसे आंतू गिरमेल्गे 
इससे बह भगवान को भडीप्रकार से न देखलक ॥ २८॥ सश्र मनुष्य श्रीकृष्णजी को इस प्र- 
कार से पूजित हाता देख हाथ शोड “ जय, “नमः, यह कहकर उनको नमस्कार करने 
कगे ओर फूल! की अषा हामेलगी, ॥ २९ ॥ दे राजन्‌ | श्रीकृष्णजी के गुणें।की बर्णन! मेके 
कारण दगघोष के पुत्र शिशुपाळ को क्रोध उत्पन्न हुआ श्री हारके इसप्रकार के सग्मान को वह 
न सहसका'। वह अपने भान से उठ दोनों भुजाओं को उठाय काथ सहित निगय निते स- 
बहो सुनाता हुआ कटु बाकयोति भगवामकी निंदा करनेछगा ॥ ३० ॥ शिशुपाळ गाळा कि केसा 
अलष्य ओर समथ काळ आ उपस्थित हुआ कि--जिस से इससमग वाळूत के वाक्यों से वृद्धे | 
की भी बृद्ध जिचकित हे।गई ॥।३१॥ हंसमासदे | ल पत्र, आननेवाछों भं अषर इस बालकके 
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सपतयः सर्वेषृष्णोयसमतोऽ णे ॥ ३२॥ तंपोषिधा्रतधराउह्मानविष्यस्तकठ्मषां 
- तू । परमषीन्य्मनिष्टदळोकपालेञ्चपूजितान्‌ ॥ ३३॥ सद्खर्पतीत्तातक्रम्धगोपा 
छूः कुळपांखनः । यथाकाकः पुरोडाश खपयांकथमदाति ॥ ३४ ॥ घर्णाश्रमकुळाप 
तः संवेधमंबदिष्कृतः | स्वैरवतीगुणैद्दीन: खपयाक थमहति ॥ ३५॥ यथातिनैषां 
दिकु ठ राते साङ्गवहिष्कृतम्‌। षूथापानरतंदाश्वत्खपयांकथमहति ॥ ३६ ॥ अह्मर्षि 
| सावितान्दे दा्हितवेेऽत्रह्मवचंसम्‌ । खद्‌ दुगमाश्रित्यबाघन्तेद्स्पचः प्रज्ञाः ।३७। 
ष्‌ पमादीस्यमद्राणिमाचसष्टमङळः । नावाचकिठि वद्भगवान्यृथासिहः शिवास्त 
म्‌॥ ३८॥ भगवक्निःदनशुत्वादुःखहतत्समाखद्‌ः | कणपिधायनिजेग्सुः शापम्तञ्चे 
| दिंपरुषा ॥ ३९ ॥ निन्दाभगघतः शृण्यर्तस्परस्यजनस्यषा । ततानापातियः सोऽ 
| वियास्यघः खुरुताच्च्युतः ॥४०॥ ततः पाण्डुसुताः कुद्वामत्स्यैकक यसयाः । उ 
र दिशुपाळजिघांसवः ॥४१॥ ततञ्चेधरुत्वलं भ्रान्तो जगृदेखडग 
चमणौ | सत्लेथन्कृष्णपक्षीयान्राङ्रः ख़द्सिभारत | ४२॥ ताषदुत्थाय भगघा- 
न्श्वाक्तिवार्यस्वर्थरुषा ! दिरःश्षुरान्तचक्रण जहारापतसोरिपोः ॥ ४३ ॥ दाब्द्‌ःको 
खाइलोऽप्यासीक्छिशुपाळेइतेमान्‌ ॥ तस्यानु यायिनो भूपा दुदरखुर्जाधितेषिणः ॥ 
॥ ४४ ॥ चैद्यदेद्दोत्थित ज्योतिवोसुदेबतुपाविदात्‌ | पयतांसर्यभूतानामृदकेघ भु 
विखाच्य्युता ॥४५॥ ज्ञन्मत्रयानुगुणितसेरखरव्घया चिया । ध्याधस्तन्मयतायातो 
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कहनेपर भ्यान न दो क्या श्रीकृष्ण पूजाके योग्य हे, |.३२ | तपस्या,निद्या,त्रत, और ज्ञान से 
जिनके पाप नष्ट भोर मकान द्रददोगयाहे, जो मनिष्ठ हें लोकपाल भी जिनकी पूजा करते हे उन 
सव श्रेष्ठ ऋषि सभासदों को छोडकर कलनाशक शद्दीर किसप्रकार से पृष्ा के योग्य हासकता 
हे ? मळा काक कया पुरोडाश को लेसकता हे | ३३-३४ ॥ यह कृष्ण--वी, आश्रग और 
कुलले भ्रष्टदै यह सब धमोसे बाइरहै इसमें ओर कोई गुण नहीं दे.यह केवळ स्वेच्छाचारी हे, यह 
किप्तप्रकार पूभाको प्राध्त हेसकताई | ३५ || ययातिने इसके कुलको शापादया साधुओं ने इस 
छेडदिया और निरम्तरही वृथा मदपान में रगा है इसका कुछ किसप्रकार से पूज्ञाके योग्य 
होसकताहे ॥ ३६॥ यह ब्रह्मर्षियों से'सेवित देशको समद्रका शरणल डांकुथा की समान प्रजा 
को दुःख देता रइताहे ॥ ३७॥ जिसके मंगळ नष्ट होगयहेँ ऐसे छिशुपालने इसप्रकारके मनेका 
कदुद्ाक्य कहे रिन्त लिह जस सियार के शब्द को नहीं सुनता भगवान ने बसी उन सबको 
सुनकर कुछ न कहा ॥ ३८ ॥ सभाषद इस असह्य भगवलिन्दा को सुन दोनों क्रागोंको बन्दकर 
कोधे शिशुपाक् को गाळी दते रे बाहर होनेलगे ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य भगवान व भगवद्धक्तकी 
निर्दा सुनकर उस स्थान से 'चसे नह जाते बह पुण्य रहितहो नरक ग्रिरतेई ॥ ४० ॥ अनन्तर 
पांडपुत्र, मत्स्य, छ्य शोर केकप्रगण कषिता अपने भञ्ज दाक्ष उठाप शिशुपाछके मारने के 
निमित्त उठे || ४१ ॥ इमारत | परन्तु शिशुपाल उससे कुछमी बिचलित न हुआ। उसने श्री- 
कृष्ण जीके पक्षवाळे राजाओं का तिरस्कारकर ढाळ तलवार हाथगेंडी || ४२ ॥! उसीसमप्र भग- 
वामू ने उठकर अपने पक्षवालो को निवारण किया ओर शिश्षुपाऊ केसही आगे बढा वेसेही छुरेकी 
घारवाळे अऋते उसका शिर काटडाला, ॥ ४३ ॥ शिशुपाक्ष के मरतेही वडा घोर शब्द हुआ, । 
उसके बशतत्तो राजा प्राण रक्षाक्ती इच्छसे भागनेलगे || ४४ || जैसे भाकश से छूटकर उरका 
पाधेषीपर मिरतीहै वैसेही सिशापाल की देहसे ज्योति निरूळकर सब मनुष्यों के साममेही भग- 
बानकी देदुर्ग प्रता करस ॥ ४५ ॥ तीन आमले जो इसम बेरकी विन्ता की थी, इसक्रारण 
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भसाधोहिमधकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ ऋर्यरश्पःसखदस्पेश्यों दक्षिणांभिपुामदाते। रू 


वोन्सपूज्य विधि५शलक्र 5 पु थे क रार्‌ ॥ ४७ || साधयित्माकतु राज: कृष्णोयोरी- 


श्वरेभबर: । डबास कतिथिस्मासास्खइसिरिसियालितः ॥४८॥ ततोंडनुझाप्यराजा: 


नमनिडडन्तमपपी"बर: । ययौखभाये:सामात्यः रूपपुरंदेषकीसुतः | ५९ ॥ बर्जितं 
तदुपाक्यान मयातेवडुविस्तरम | वैकुण्ठवाखिनोजन्म विप्रशापारपुन!पुणः ॥ ५० ॥ 
राजधूयावभृष्येन स्रातोराजायुधिष्ठिर: । ्रह्मक्षत्रखमामष्ये दुशुन सुरराडिष ॥ 
॥ ५१ ॥ राकाखमाजिताःखचे सुरमानयंशेखराः । | a कराच : सवधामारनिं 
यथुमेदा ॥ ५२ ॥ दुर्योधनमूरेपापं करिंकुरुकुळामथम । प्रियंस्फीता इ- 
एसापाण्डुखुतस्यताम्‌ ॥ ५३ | यहदे कीतेयेद्धिप्णोः कमेखेद्य व्धावि कम्‌ । राझमो- 
क्षवितानंच ख६पापै.प्रसुच्यत । ५४ || 
इति भीमङ्गा० मह।० द्‌० उ० खतःसत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ 
राजोवाश | अज्ञातदाओस्तंषष्ट्षा राजसुयमहोद यम्‌ | खर्बेमुमुदिरे वहास्तृदे- 
घाय समागताः ॥ १॥ दुर्याघनंघजयिरया राजानःखर्षयःसुराः | इतिभुतेनामगथं 
स्तत्र कारणमुरुथताम्‌ ॥ २॥ ऋषिसवाच | पितामदस्यतेयल्ने राज सूयमह त्मनः 
बान्धषाःपरिचयोयां तस्यासम्प्रेमबन्धनाः ॥ ३॥मीमामहानखाभ्यक्षा घनाष्यक्षः 
खुयोचनः । खहृदे वस्तुपूज्ञार्यां भकुरोद्रष्यलाघने ।।७। गुरंशुश्ूषणेजिष्णुः कृष्णः 
पादावने जने । परिवेषणेद्रपद जा कणोदानेमहामताः ॥ ५ ॥ युयुधामोविकर्ण शहा 
कोधस चिन्ता करता हुआ शिशुपार श्रीहरि की स्वरूपता को प्राप्त हुगा, हेराजन्‌ ! ध्यानी 
ध्येय बस्तु की स्वरूतता का कारण है ॥ ४६ || राजा युषिष्ठिरने सभासद और ऋषिवजों को इ- 
च्छित दक्षिणादा शोर यथाबिधिस सबकी पूजाकर अबभ्ृत स्नान किया, ॥ ४७ ॥ योगेश्वरो के 
इश्वर श्राकृष्णजी राजा का यज्ञ समाप्त कराय बन्धुं की प्राथनानुसार कुछेकादिन बद्दीपररहे ॥ 
॥ ४८ ॥ तदनन्तर राजा की इच्छा न झोतेहए, भी उनको जनाय मन्त्रो ओर खरिप समेत भ- 
पनी नगरीशें आए || ४९ | आझण के शाप से जय दिय वेकण्ठ बासियों का बारम्बार जन्म 
हुमाव इस बहुत निस्तारवाले उपास्यान को में तुमसे कहचुकाहू , || ५० || राजसूय यश के 
भग्तमें स्नानकर राजा युधिष्ठिर राह्मण, क्षत्रिय भोर बैश्यों के बीच इन्द्रकी समान शोभा पानेल'. 
॥ ५१ ॥ कुरु कुछ के रोग फाळिरूपी पापो दुर्मोधन के विना देवता मनुष्य और प्रथमगण स- 
बही राजा से पूजितहो यज्ञ भोर श्रीकृष्णओ की प्रशसा करते २ भान्द से अपने २ स्थान में 
आए ॥ ५२ ॥ पांड्पुत्रां की उस वढ़ोहुई छ्षमी का दुर्योधन सहन न करसक।।।५३॥ शो भग- 
बानके दिशुपाळ बभ आदि कार्य मोर राजाओं के बन्दीशृहसे छूटने का चरित्र जो गावेग। अथवा 
युविष्ठिर के राजसय रक्षक बिषय को विचारेगा वह समस्त पापले छूट आवेगा ॥ ५४ ॥ 
इतिश्रीमद्भा9महा०्द्शाम + उ०सरशाभाषाटीकायाचतुःसप्सतितमोऽष्यायः ॥ ७४ || 
राजा पराक्षित्‌ ने कहां कि--हेजद्ान्‌ | मजात शमु राजा युधिष्ठिर के राजसूय यश 
को देखने के निमित्त जो देवता, ऋषि, भर राजा झाएये बह संत्रही आनन्दित हुये, ॥ १ ॥ 
देमगवन | परन्तु केवळ राजा दुर्योधनही को क्या आनन्द न हुआ, इसका क्या कारणथा खो 
शाप कहिये ॥ १--२ || श्रीशुकदवजी वोळे कि--हेराशन्‌ | तुम्हारे उस भहात्मा पितामहके गश 
में वांधन गण प्रेम से षद्धुडी यश कार्य में नियुक्त हुए थे ॥ ३ ॥ भीम रसोई के अध्यक्ष और 
दुर्योधन घन के अध्यक्ष ( भंडारी ) हुए थ । सहदेव सत्कार कार्य में, नकुल सामग्री के प्रस्तुत 
करने में ॥ ४ ॥ मुन साधुभों को सेवा में, जीकृष्भजी साशुओं के पैर धोने गे, ऑपदी भोजन 
परोसनेमें भोर उदार चित चारकर्ण दान देनेमें तत्पर डुभा ॥ ५ ॥ हेराजन्‌ | य॒युधान, विकर्ण 
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1 ताधाहुछबर्तकॉसि पसिकच्वनाना लत्रीड(सिविक संदभा 
et दाते शा] 'तोदे वरातिकहिल्लियिशुरतीसि' हिंजारवरों विवृ्तंगात्रकुचोद 
मदेः | अस्र चवजयी धो मद शुमर्श भिरिति विह 


११ 
।९७॥ संस्र डि थतिरिहे' लद विकत लिन । ष्या थतर्षपेणोमिः फक्रियोति! 


| कतरोडिब 7 १८ 1 पक्षौसंयाजावसृथ्ये्रित्ाते तमत्विजः आचरत क्ापिया 
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से पराजित हुए । तदनतर भगवाव के चरण शिक्षुपाक्त के प्रवेश करने परदामा सवश्षग॑स्नतके- 
निमत्त मनाजी पर आवे | ८ ॥ स्तान क उत्सव में सदह पाल, पतव, दुदुधा, कका भोर, 
मामुख शादि, नाडा प्रकार,के गाजे बजन छग | १ ॥ नाचने वाज झनक से दान भोर माने 
नं याने में अजत हुए ऊतक उस वेणुवाणा भोर करताळ से उठे हुए पद्ठ-ते.भकाशमार को 
हीक्रीपक्िमा ॥ १५ ॥ यकु छूमय, काम्त्राज, कुद, केचप भोर कोशक बाव राइहाण,सुवर्णकी 
म्र.ळा इण करय इमानक््युविडिर को आग कू नाना प्रकार की ध्वजा पताकाथों युक्त मजे, 
रुप, घोडे. थोर भलीप्रकारले सुसकित सेन्‌केसपृथ बीको कपाते रआाइर हुए ॥ ११॥ १७॥ 
सद्रासद, ऋत्वि भोर थी, दूसरे श्रेष्ठ २ आझण वेदध्वनि करते हुप बाहर निकले । देब पितर 
क्षेर गनद पूछ दरताय & स्तुति करनछग || १३ ॥ खी पुरुष गभ, गाळ, भोर ष्ठ आभूषण 
के मवितहो ननाम्रक्मर् रखोंस सचन भौर लपनकर प्ररस्पर क्ती करन लगे ॥ १४॥ वेश्वाए्‌ 
तैर,गोरक्ष,सुगधितुअक, इस्ट्री सोह केदारा मनृष्योसे छिदा भोर उनको छिप्कर छोड करने 
शम्‌ | २५ ॥ यह खब देखने ळे नि अस द्वेवागनाए भेष्ठ बिमानोपर वैठकर माई गेले| 
संग्रराबियू भी पददरवाळ| थे रक्षितृद्ी सावर बैठ २ कर बाइर होनेळर्गी । बेरानिय गगागे जपनी 
तस सरे सोद मामा के पुत्रोसि. मिग्रोड जानेंलगी, लत्जायुक्त हास्य से उनका कमल मु प्र 
दोका ७ ८६ ॥ देभी चसृड़ की होळलियो से सालिओं और देवरोंहो प्रिगोने छ्या । 
कजऑसमडे, घरी, कुच, पाथर सोर कमर स्पष्ट दीद्धते कूमों, इत्सुकता क कारण 
डुक टीका इंघन ); डीह पढ कौर पूछ विश्वरेग्गे, | इसर प्रकार नाना मने ,बिझरँ 
| ले कैऑरियें नेर शिते बमस. जहा खाने करी । १७ ॥ राजा यापर क्षियों श्वमेत रब. 


| बाळी पवपक्तोशकर म्हिता क सप त्यक्षात प्रश्‍श्षष्ट राशसूयकी समात्र शोभापाने लगे ॥१८४ 
“ee ्््ो 
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नाःशुरदलों । i is 
ळक ड्म्द्लृयकधा्रिय! कनक्रमेललया विरेजुः १ २७॥ जधत्विलोम दावी काः सः 
द्र्थाजझबादियः । अहासप्रियविश्शूद्राराजानोयेखमाण्ताः | २५ ॥ देचचिपिलृः 
भूवानिखाकापाळाःखहाडुगाः । पूजितास्तमदुङ्राप्यस्थथामानिययुनूप ॥ २६ | 
। नैयातृप्यन््रशंखन्सःपिवनयांऽसुत यथा । 
५ २७ ॥| ततोयुधिहिरोराजाञ्जुहत्सबस्धियान्धनान्‌ । प्रेस्यागिदासया सॉस ष्णः 
अत्यारकातरः | २८। अगशाबापतचाइत्य बाती सति यङडृरः । प्रस्थाप्यत दु बीटरा- 
अखाम्यादीआङुदार्थळीम्‌ | २९ ॥ इत्थंशजात्रमञ्चतोमनारथमदार्णयन्‌ । छुदु-- 
स्तरंखसुत्ती येकृष्जेनाखीक्गतउवरः ॥ ३० ॥ ` द्कद्रान्तःपुरेतर्यचीदय दुषो घनः 
निस्रम्‌ । अतप्यद्ाङसूपस्यमहित्वखाच्युतातमतः; ५ ३१ ॥ पस्मिप्नरेग्द्रदि तिज 
कुरेस्ट्ळ कररिनानादिभाग्तिकिळ विश्शसजो पकलसाः:  तामिःपती मूपद राजखुतोप- 
तस्थेयरुपांविषकदद्यःकुरुराडतप्यत्‌ | ६९ ॥ थयरिमस्तदामधुपतेमंदिपीसइक- 


डन ऋत्विजं ने पत्नी संगाज भर सवभुथ सम्बन्धी कमे कर'न के पथात्‌ अचमन करवाय राजा 
को द्रोपदी समेत गंगात खान करवाया ॥ १९ ॥ उस समय देव दुदभि. भोर नर दुदुभि वजने 
लगी तथा देवता, ऋषि, पितर, और मनुष्य फूलोंका बर्वा करनेछूगे || २० ।! फिर उस स्थानमें 
संभक्तबणे और आश्रम क मनुष्यों ने क्ञातकिया । हे राजम्‌ ! उस स्थान पर लान करने से गहा 
पापी भी तह्राअही पापभे क्रूटभ्ताता हे || ९१ ॥ अनस्तर राजाने मतीन रेशशी अख पहिन मली- 
प्रकार से अरूकतदों वक्ष दीर भाभूषणों द्वाराप्रल्विज ओर समभातदों की पृजाकी ॥ २२ ॥ भः 
रागद्भक्त राजाने अपनेबंघु,जतिबाले, राजा, मित्र, सुहृद भोर भी दूसरों की भहीप्रकांरसे पूजाकी 
॥२१॥ सश मनुष्य देवताओों की समान कांतिवानहो ओर मणि,कुंडरू,माला,पयड़ी, डप, २५.० 
बख र बड़ मल्यवाले हार पहिरकर परम शोभाको प्रा्तदुए । खियाका मुझ कमळ भी कुंडलं 
. से शोभित हुआ । बढ सोनेकी मेखला घारणकर और मी शोभाको पानेलगी || २४ | भनंतर 
महादील ऋत्वि, बेत सभासद भौर आक्षण, क्षत्री, शूद्र, राजमण, देवर्षि, पितर, भत, भ- 
नुचरों समेत सब्र लोकपाल और दूसरे मौ ओषा उपस्थित थे मे सबही पूजितहो राजा युविष्टिर 
की आाशाळ प्रस होर कर अपने २ घरको गये ॥ १५-२६ ॥ जैसे भनुष्प-भमुत पीकर तु 
नहीं होता तैसेद्टी वेमी हरिभक्त राजा युधिष्ठि रके राशसयको प्रशंसा करके तप्तनहीं होतेये ॥२७॥ 
अनंतर राजा युधिषिर ने सहद, सम्बधी, बांघव शोर शष्पा कोमी कातर भाषसे प्रेम॑ समेत 
बिदाकिया ॥ २८ ॥ है राभस्‌ ! भगवान श्रीक्ृष्णजी मे राजकै कातर वथनों से वयातही अपने 
येदुतीर साम्ब आविक द्वारका भेजा और झाप बईपर निवास करनेलगे ॥२९॥ है राजन्‌ ! राजा | 
युधिष्ठिरं श्रौकृष्णणी की सहायता से इस प्रकार दुस्तर मनोरथ रूप महासागर के पारहो मिति 
हुए ॥ ३० ॥ महाराज ! एक सम्म दुयोधन उत हरिसक्त राळा जुणिष्ठिर की रमी शोर है 
अकर की जरीला सुनकर अत्यंत सतत हुआ।३१॥ जित भस्त:पुरने मरेन, ` दसय, और सुळे 
आवि अ माना प्रकार की विमातयें संयसे विरचित होकर शोभा पारही थीं, जहां उन बिमतियों 

समेत हौपदी अपने पतियों की सेबीकरती थी, राआ हुंपींन उसको देशकर सरत संतापक 
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1 
क त ही ॥ १३४ ॥ जाखीतें!फाअनगेशाशिपिकांने 
शि | पारमष्ठाज्िवाचुेःश्दयमानञ्चवन्दािः | ४५ ॥ 
मोनीपरीतो प्रादुभिरदष । किरीर्माकी व्यभिशार्वसिहस्त:हिपंभुचा ॥ ३६ ॥ 
हुथलेऽऽपरुहणहदम न्तजरूमत्यांत्थलेऽपतत्‌ । जळेसॅस्थेळवद्रान्त्या मॅयभा- 
याचिमोदितः ॥ ३७ ॥ ल | निचारयमाणा 
अप्यक्षराक्कृष्णानुमोदिता: ॥ ३८ ॥ खमीडितोऽवाग्यद भोरुथाउचरूजिभास्थ- 
दैष्यीप्रययौगज॥यम्‌ ¦ इद्दितिषष्द:सुमहानभूर्खतामजात पाजुर्चिमनःइवाशव- 
त्‌ ">. अमू बतुष्लीमंगवाध्युवामरस मुखि दीवुस्ेमतिस्मयरर॒शा । ३९ ॥ एतचेशलि 
नराजभ्यत्यृद्ी 5दाभिदत्यथा । सुथोधनस्यदीरावन्यंराजशयेमदाकती || ४० ॥ 
आर इंतिभीम० म० >see पञ्च ्प्ततितमोऽभ्यायः ।। ७५॥ 
शुक उवाच ! भथा कष्णस्यशाशुकमद्रतेसुप | क्रीदानेरंशरीरश्थ 
यथाखोमपतिईतः ॥ १॥ दिषापालखक्षः दासं $ | यदुमि 
निर्जितः सश्येअरासश्धावयश्तचा ॥ २॥ दार्थः खिनेसू 
सुंजाम्‌ | अयादधादर्मांकरिष्यपौरर्षममपददयत ॥ ३ ॥ इतिमूंह: अतिजायदेचपकु 
पर्तिप्रमुप । भाराधवामासनृपपांलुमु श्सफु हु सन्‌ ॥ ४॥ संचश्शशत्तिअंगवानाहु 


Ye F 


भीकृष्णजी सोत लक्ष्मी बाला गयकी रचीहुई समाम इन्द्रही सधान सुवर्णमय सिंहासनपर बैठे 
| थे, बहा बंदीजन उनकी स्नृतिकर रहेसे । कि उसी समय भगिगानी राजा कुरोधम मांडणे सोत 
' क्रोधेस युजिष्िर का तिरस्कार करने २ हाथो लड़ लिये हुप बदपर आया ॥ ३४०-३६ ॥ वह 
इही गयकी मायाने गाहिगहो जल जान स्थकर्गों गस्नोंकों ऊार उडनेछगा और स्थळ के भरग 
| जहमें गिरपडा ॥ ३५ ॥ हे राजस | उसके देखकर, युधिष्टिर के निव,रण करने परमी श्रीकृष्ण 
| की की संगति से मोग, ब सव श्रिने मोर दूसरे राजा भी हसने लगे ॥ ३८ ॥ दँयोबन लालितही 
क्रोध से जळते २ नचिकों मुखकियि चुपवाप हस्तिनापुर चळागया । डस समय साधुओं में बड़ी - 
भारी हाहाकार हुआ । इमले युिष्ठिर कुछुए 5 उदास होगये किस्तुँ भगवान खुपहोगये । पृथ्वाका 
गार्दूर करने की ही उनको इच्छा थी, केबल उन ही ही इष्टे दुर्योधन भ्रम में पतित हुआ थौ 
॥ ३९ ॥ हे राजन ! तुमने जो राजतृथ यज्ञ में दुयोधन के दुरात्मता की वात पूछी थी वह मेन 
' तुम से कही ॥ ४० ॥ 
` इतिश्री गद्स्‍भागव्तेमेह्पुराणरभ्रगर्घेतरलामाणा टोकायाचंस पातितग 5 ध्याथः | ७५ || 
` औओशुकदेवजी मोले कि--हेराजन्‌ | जिसपरकार सौमफते श्चारक मारागयाया, क्रीडाकनिमित्त 
-म्नुष्परूपधारी भीकृष्णजी का एक और मी भट्रतकम सुनौ । (| रुक्मिणी के विवाद में शिशु 
: पी क का मिज शाक्य आपेहुए यावत से जरासब को सधान युद्ध में पराजित हुआवा ॥ ३ ॥ 
' उत समर शाल्व ने सबराज्राओं के सामनेदी प्रतिज्ञा कोची [कै धुटब) को यावर हित करदूँगा 
मेरा पराकत देखना” ॥ ३ | यह मू राजा इसप्रकारें की प्रतिक्ृकर अतिदिनए+ मुहीं भूछ 
की हांक महादेव भेद आराधन करनेलगा ॥ ४ है णक के के नतने मंगबॉन महावज्र ने 
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क३४९४छागो पुर मुद्वाराणितमा सादा हा छ़से शिक 
सडका; १४५५ रिळादम्ययाशनय: सपोभ्रफयपएराकेए: । प्रचण्डडकदादी 
3मूदजम्नाउ>ष्जुपविज्ादित्ः | ११॥. इत्वशुमानासो केक फ्ठपरूप 
नाश्यपद्यव सके.) मई ॥ १२.॥ acai nah स 
पुञ्ञ ए-। म सेेत्य२ 2:77 2702: ११३५ 
म्वोऽमूरः सातु हा 
खारथयूथपयूथया' । 1 र द 


मे ५५एपरेजमझा 
HS hr 
कळामद पम 1 ताज्या 
पासनेदातम्ददोश्णयु: 1 1७। 
हा मम्मे ल रम ५ शन्त पने 
लिकानू । द रासिद पमिने कृतछाइ 
A अहा नि ॥ तददुर्यमडू घञ्रहारमत्तः । इपूषातएजयामा 
छु. सर्वेस्वपरसेमिका ॥२ सर्वेस्वपरख्ेनिका ।।२०। बहुरूपेक रूपतद रृश्यतेनचरइयते । मायामथमयकूत 
दरणागत शार्ब छे कड ।क-' बरगाग ? ॥५॥ सब्र शरव न महदव से दवताआ क शभेद्य 
सोर अदु्राशयों का भय ढपजानेवाळा विमानसांग्रा ॥ ६॥ महाद्वेवजी न“ तथास्तु ? कहकर 
शजुपरुरक्रा जीतनेगाले गयको भाज्ञादी उपने लोहे का सोमजासक एवगानचनाकर शाल्तका दियो 
॥७॥ शाब्व उत्त तमोन दुशप्राप्य, इच्छाचारी विधान को पाय यदुवशियाक बैर का स्मरणकर 
द्वारका म आया ॥८॥ और अपनी बडी सना स नगरी को घर बढ़ा के ब्राग ओर पुलवाडियो 
को तोडनेळगा ॥ ९ || उष स द्वार, महल, छत, छल्ले, भोर खेळन के स्थान टूडन और विधान 
से अत्र, पत्थर, रक्ष बज, सप जोर थोळेपढ़नेळगे | प्रचण्ड बायु चलने ग! और धूलक्षे र , 
दिद्याए ढकगई || १० । ११ || महाराज | पुयिवीजेले त्रपुरसे पाडत हुईया वेसेद्दी भाकृष्णशी 
का नगर शास्त्र से गीडितद्वी सुख से न रहसका ॥ १२॥ भपनी सनप्रजाक्रो पा ते होता दख 
भय ने करा? एमा कडू महारथावीर भगवा] प्रद्यम्न रथपरचढ़ दोडे || १३ || सात्यकि,चार 
देष्य, खास्य, बूर, भाइप। समेत हादक्य, भानुबिद, गद, शुक और सारण ॥ १४॥ तथा 
ओरभी महाधनुद्वेर सेनापातिया क सेनापाते कवच पहिर रथ,द्वाथा, घोड और पद्मां से रक्षितहा 
युद्ध के ।नमिस नगर से बाइरहुए ।। ११ || भन तर दवताआ के साथ जसे आसुरों का संप्राम 
ह भाथा वेसहा यदवशिया क साथ शाल्व वे पक्षालों से घारसप्रम इ ने लगा ॥१६॥ देराजन | 
उस भग्रानक युद्ध का इतानसुनकर रोमावद्दोता हे । सूय जैसे रामिक श"्घकार को दूरकरते 
हैं हेला प्रथम्न ने सामगाते के विख्यात मायाजाळ को अपन दिव्य अख्रा से क्षणभर में ढिन 
भिम्र ऋरडाक || १७ ॥ उद्दोने लोहे के फलवाळे, सुवर्ग के पृखवाळे और छोटी २ सन्धितादे 
पन्च जाणी स झाल्य के सेनापति को गारा, सो यागं से शाल्वपर, एक २ बाण से जूसपी 
सनृ ए ५ भाणों से सेना तिर्या पर और तीन २ ब्राणों से सवबाइने। पर पहार किमा १६) 
॥ १९. महता परदुर्ग फे इस बड़े जद्भृतकार्ये की देखकर श्रु भोर मिश्र सबकी सेना के 
_ सनुत) परश्या करनेये ॥ 2० ॥ मर्य का बतायाहुस वह भायामम,, हमान कमी बहुत | १ प्रशस] करनेछगे ॥ २०॥ मर्य का बनायाहुआ वह भायामम, विमान कमी बहुत 
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शासक कितरडन्यु बा हीना: काठ ७६ । 


१८६ यत्रयत्र दृते खख भिः 
ल भो वीडर पाः ॥ २३ भ धारेररन्येकलेस्ने 


सीर्टवीतिर्याशुमी भाम परस ताक पी हैं व्याध्याइत्यंव्यर्गरशे 
फडही प्रचंसे गेरबीशीगेबश्ष/ल्यलमरिस्देमप्‌ अपो धाहरणारसृती घर्मे थिए 
अकम जः ॥ (छ रब्धो तनकारः लाराचिसंत्रवात ! अंहोअसारिधि् 
सूतप्ने स्मिंऽपाहिपेणत प किट पे वेदमेकं जात! शयतरणिच्युंततः । चिने 
तहीन क्रतेममितकिरि्यातिम्त एर्‌.) फु वदे ऽ लिस गम्यपित रीरमेके दा 
घुकत्सम्यापक्रातः पृछस्तिभााकिः इम्‌ ॥ ३७] व्ये पके थोधेष्यैन्ति 
खंन्त्वोथ्रीतूनर्निये: 7 'टिष्यक्थक धेषींरतकन्थि कथ्येत शिँ य| ३१॥ खारि 
भयो विमो 7 हतेः हूच्छंगतरेके शनि 
दियी ॥३९ इत्र लेवान्मधावीवाइतो रणात । डप पुषित 
छिनोगदधई I © CE “1 7 “030 
इति भीमा महए दरामेर्केचि ४० बठल तिता ऽ घ्यायः | ४६॥ ` ` 


रूप स कभी एक रूप से दिखाई देताया,'कभी दीसखपडता कभी अद्य होजाताथा, इसकारण 
उसका न कातसक ॥ २१ ॥ झाल्य का विमान कभी पृथ्वी पर, कभी आाकाशपर कभी 
जळ में, कभी पहाड़की 'चोठी गें अळात्‌ चक्र के समान अमण करनेळगा ॥.२२ ॥ झाल्व सोभ 
बिमानम बैळहुभ सेनिकों समेत जिघरही दीखताथा यदसेनापति उघरही को बाण छोड़ते थे ॥ 
२३ ॥ भग्नि भीर खुप की समान स्पश्ववाले सरकी समान दुःसह, शत्रुओं के फेकेहुप बागों 
शाल्त्र की सेना नाशहनेलगी; तब झालव कोभी गोह प्राप्हुआ ॥ २४ ॥ दोनों छोकों के जीतने 
| इच्छाबाळे यदुकशिये। ने शाल्व के सेनापतियों से पीड़ित होकरभी रणभूगि न छोड़ी ॥ २५॥। 
' युगान्‌ नाम शाल्व बय एक मंत्री प्रथम प्रथुम्न से पाड्टितहुआथा । इस समय उस वलीने निकट 
जाय कृष्णराइ की बनीहूर गदासे प्रयुम्न पर प्रदारकर बडा घोर शब्द किया ॥ २६॥ दुमाला 
को गदासे बक्षःस्थल के जजर होजाने पर थगेवेत्ता सारथि दाइकनरदन शयुनाशक प्रद्युम्न को 
युद्धभूमि से वूषरे स्थान पर ळेगया || २७ ॥ म्रदयम्नने थोडी देरमें सचेत सारथी से कहा मझे 
सूत ! तुगन मुझे रणभूमि से. हकर बुरा, किया ॥ २८ ॥ हाय ! मृश व्याकुळ .चित्तको सारथी 
ने रणसे घाइरळाकर दोष़ी किया । मेरे अतिरिक्त यदुवक्षियों में कोई भी युद्ध से भागा नही सुना 
गया ॥ २९ ॥ में पर्मयुद्ध से मागाइुझा पिता सा--कूष्ण के निकट पहुँच उनसे अपने इस 
' अयोग्य काय को किसप्रकारकडूय] ॥ ३० || यद निश्चयही जानाआता दे कि मरे भाइयोकीखिमें. 
यहू कहकर ।क.' हेवोर ! युद्ध मे. चत ने,तुरहारा पराक्रम केत नाङकरदियाथा, इसप्रकार उ पहस: 
कर मुझ नपुंसक बनाकर! ६१ ॥ क्ररधी ने,कहा. नकि” देशायुरान्‌ ! हे विभो | सरघा को 
| भाषति; मे फैंसहुए र्थाव्ही और रथीको भाषति ङे फैंड्ीप्‌ सारथी को रक्षाकरनी चाहिए + इसही 
भे के अनुला. तने'याह कार्य किया हे | २९॥ आप दार्कुकी माके प्रहार से आंइतहो पोडेत 
भोर'मूर्डितहोसऐ, असही, कारण मैं एको सुंद भमि से छेभावाथो ॥ ३३ ॥ 
& 3१ „ रैतीभ्रीगद्धानमट्ा ९ दशर) उ, सलामाषा टीकत्यांवट्सततितमो ऽभ्याश्व। ॥ ७६ ॥; 
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शुक, उदार । सडपस्पूर॒पसालिकंर शितोशुतकार्मूकः । तवमांधुसतःपा- 
साकिमफ़ीसुत: । भति- 
प्हान्यूतमेकेत चा इनत 


श्व वीरस्यत्याइखारायिम्‌ ॥ १-॥ भिघमन्तंःवके"्यानिदमर्ती 
इत्यप्रत्पविध्यज्ञाराणेरएमसि:स्मयन्‌ ५ २ + अतुर्निब्मतुरोय हे 
ड्राश्यांधनुआकेतृजदारणास्पेनवैशधार: ॥ ३४ गद्सात्काफेखाउधथाअप्यु/कोम 
पतेबंछम । पेतुःसरमुद्रेखेमेयाःखबेखन्छ्षकन्धराः ॥ ५ ॥ बदर्यधदुर्भाशातयानां 
निष्नतः मितरतरम्‌ ¦ यु्चाव जब॒राभंतद मम ्भुर्वणभ्‌ ॥ ५ ॥ इन्द्रप्रबर्थडाठःक 
प्रमाअहृतो धमेसूजुना । राजसूये5शरनिवृस्े शिक्रुप्ाफेजसंस्थिते । ६ ४ कुदबूदानभु 
दाप्य मुनी अखख्ुतांपृथाम्‌ । निमित्तान्यतिघाराणिपश्पग्द्व[रघती यथो | ७ ॥ आहू 
बाइ मिइायातमा्येमिश्चामिखङह्कतः | राजन्याके यपक्षीयामूनंइन्युःपुरीमस ५ ८,४ 
चीद्यतत्कद्नेर्थानांनिरुप्यपुररक्षणम। खो मंजशास्यरा अंज दाककं्राइरे चाचः || 
॥ ९ ॥रथंप्रापपमेशृतशास्घस्पाम्तिकमाशुनै । खंग्रमस्तेनक तेब्यामायाजीसी भरा 
डयम || १० ॥ इत्युक्त ्ोद यायाखर थमार्थाय दाङकः । तिशतग्तेद शाः सर्न स्वेपरे 
जारुणानुजम्‌ ॥ ११ || पाइमदा कुष्णमाळोक्यइतप्रापबकेश्वरः प्राइरत्कष्ण शताय 
शक्ति भीमरवांसुधे | १२ ॥ तामापतरम्तानमसिमहोकक!सिषरहला । भाखयन्ती 
विदाः पोरिःखायकैःदातघा ऽड्छिनत्‌ | १३ || सखषोडपामिर्विद्धावाणिः छौ मंचशे 
भ्रमत्‌ । भ्रविष्यच्छ रसस्द। हैः खंसू पइघरश्मिमिः । १४ ॥ शाल्वःशोरेस्तुदो*स्यं 
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श्रोशुकदेवजी योल कि-हे रान्‌ ! फिर प्रदुम्नने अलसे आचमनक्र कवच पहन भनुष के 
सारथी से कहा (३--'मुझको बीर द्यमान के निकट लेचल ॥ १॥ गुगान प्रयम्नकी सेनाका 
नाझ कररहाथा, हक्मिणी नन्दन ने उसको रोक हसकर आठवाण उशके मारे || २॥ चारवाण 
घोडके शोर एक्याण सारथीके गारा | तदनम्तर उसने दोबाणों से उसके धनष और केतुको 
और एकबाणसे दुम्तानका शिर काटडाळा || ३॥ इधर गद, सात्यकि और साम्ब आदि बीर 
सोभगाते की सेनाका नादा कररहेथे | से।मकी सेना शिर रहितहोकर समुद्रम गिरने छगी ॥४॥ | 
हे राजन्‌ | इमप्र “रमे एक दूमरेको माश करनेवाला घोरयुद्ध यदुवेशियोंसे और शाल्वसे सत्त!- 
इस दिनतक हुआ ॥५॥ यृधिषिरसे निमम्त्रितहोकर श्रीकृष्णी इन्द्रप्रस्थ गयेथे । राजसपसम! 
होने भौर शिशुवालक गरनगर अ.कृष्णजी भयानक उल्यात देखनळगे | इससे वृद्ध कोरय, मुनियों 
कुती। और युधिष्टिगांदे से आज्ञा के वह द्वारकाको चले || ६। ७ ॥ मार्ग में मन २ में विचारने 
छग कि--में बलदेवजीके सग इस्द्रप्रस्थमें निवासकरताथा, निश्चन्टी शिशुपारूके पक्षत्राहे राजा- 
आने मेरीनगरीमें उत्पात भारम्म कियाहे॥८।।भनम्तर उन्होने द्वारकार्मेभ।य अपने मनु्ध्योसे सब 
बुसाम्त सुन और देख रागको नगरकी रक्षा में नियुक्त किया ओर सोम ब शाल्व राजाको देख 
दाइक से कडा कि ॥ ९॥ हे सारावे ! शाघ्रदी झाल्यके निकट गेररथको लेचळ, यह बड़ाई 
मायाबी दे इससे तृ कृछभा मत घबडाना ॥ १० ॥ दारुक ने यहसुन भक्रीप्रकार से श्यपर बैठ 
रथका चहाया। अपन और शत्रुके पक्षत्राले सबोदीने श्रीकृष्णजोको देश! ॥११॥। झास्वने अपनी 
बहुतसी सेनाको मरादेख भीकृष्णजी के सारथीपर भरकर बेगशरी शाक्तिका प्रद्ारं किबा १२ || 
बह प्रचण्ड शक्ति बडो उल्काके समान दिशाओं को प्रकाशित कररतीदहुए भाकाश मागते शीं- 
प्रता पूवक आनेकमी श्रीकृष्णजीने बाणोते उसके सोटुकड़े करडाळे, ॥ १३ ॥ डग्हीने शाल्वकी 
भी सोळइवाभोसे बेध सूर्य जैसे शिरणॉस आकारा को भेवताहे बैसेही बाणोसे दन्होंने आकाश हें 
भ्रमण करमेकळे सो मको भेदडाळा || २४ मे परग्तु शाल्वने वमुषधारी ग्रीक्ृष्य जी की धनुष स- 
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शमर 
a, 7 ( ९६७ ) 
खशाजंदाइंपसवत: -।, विनद्भ्यपत ड स्तार्छाईमार्स ४५:3९ . १ ह. (५ ॥ 
दादारारोमहानाखी हुतानांवनपश्यताम । मिनयसौम क 


नप्र | १६ ॥ यर्यपासूढतः शङ्युञ्रोतुमायाहुतेक्षताम्‌ ॥ प्रमस्तःश्वसभास- 
पपेत्वयाब्यापादित:खस्या | १७ ॥ तेत्वाचनिशितैयोणैरपराजितमानिगम्‌सया 
स्पपुवरादूति यदितिष्ठेमेमात्रतः ॥ १८ ॥ भीमगवानुषाय । बृथातदकरथ 
सेमन्द्व पश्यस्थन्तिकेऽम्ताकम्‌ । पौदर्यदशोयान्ति स्मशूरायवहुमानिण: ॥ 
॥ १९. ॥ इत्युकत्वासगवाव्हाल्व गदयामीभपेगया। ततःडजभोसरबणः सचकस्पे 
पमन्नसृक्‌ ॥ २० ॥ गदार्यासचिङृत्तायां राब्यस्त्थप्तरधीयत । ततोमुझतेभागत्य 
पुरुष:शिरखा5च्युतम्‌ । देघक्याप्रदितो ऽस्मीति भत्याप्राइपलारुद न्‌ ९१॥ कृष्ण 
कृष्णमद्दाबाहो पिताते पितृषत्छळ । घढूच्या5्पततीत:दाल्वेन खोनिकनय थापशुः ॥ 
॥ २२ ॥ निदाम्यविधियकृष्णो मामुषीप्रकृतिगतः | बिमनरुकोघृणी केहाह् माषे प्रा 
छतोयथा ॥ २३ ॥ कर्थराममसंआास्ते जित्वाऽजयंखुरा खुरेः । शाज्येनाल्पीयखा नी 
तः पितामेबळषाल्विथिः ॥ २४ ॥ इतिमुवाणेगोविम्द्‌ खोभराट्प्रत्युपस्थितः | बसु 
देवमिथानीय कृष्ण येद युवाचखः ॥ २५ | एषतेजनितातातो यवथमिद जीचसि | 
धिप्येकीक्षतस्तऽमुमीदाञ्चत्पाह्ि बालिश ॥ २६ |! एर्वनिभत्स्येमायाची खडूगना 
तकदुर्दुमेः । उत्कृत्यशिरभादाय खस्थंखामखमाविरात्‌ | २७ ॥ ततोमुहुत प्र 
तायुपप्छुतः रुषघोघमास्ते स्थजनानुपंगतः । मदानुभावस्तद घुष्यदासुरा मार्याख 
शादयप्रयतां मयोदिताम्‌ | २८॥ नतत्रदूतनपितुःकलवरं प्रबुदभाजो खमपशुयद्‌- 
मत बाई भुजापर प्रहार किए। तथ उनके इाथसे धनुष छूरगया, ॥ १५ ॥ झा प्राणी उस घोर 
सप्रासको देख रहेथे बे मह! हाहारार करउठे सोमराजने उच्यस्वरस अकृष्णजीस कहा, | १६॥ 
रेमूढ ! मेरे सागमेही तूने मेरे मित्र भोर भाई की खो का इरण कियाथा, और भरे मित्र की 
असावधानी पर तूने उसे समार्म मारहाला ॥१७॥ यदित्‌ भाग मेरे सन्मुख स्थितरद्दा तोतीछण 
शरसे सुले यगप्री मेजूंग। । तेरे गनमें इसबात का वडाही अहकारहे कि--मुझको कोई परास्त 
ही नहीं करसकता ॥ १८ है भगरानने कहा कि-रेमूखं ! तू वया बकबाद करतहि, तरे सन्मुख 
हो काल खडे इसको नही देखता । बार पुरुष बोरताही दिखातई इथा वकयक नहीं करते ॥ 
| १९ || भगवान ने यह कह करोजितही गडी भयानक वेगझारी गदासे शारुवपर प्रहार किया, 
इससे बह रुभिर उगिलताइआ कापनेळग ॥ २० || गदाकी पीड़ा कुछेक दूर हानेपर झाल्व स. 
चतदो भम्तश्यीम होगया। भनम्तर एक क्षणमा एक पुहुषनेआय भगवानको प्रणाप्रकर रोतेर 
कहाकि देमहाराज! देवी देवकीन मुझकोभेजाहे और कहाहे कि।!२ १।|हे कृषण | हेकूष्ण| हेमदावाहो! 
हे पितृशत्सक् ! कसाई जैसे पशुको ळेजाय वैसेही श,रव तुम्हारे पिताको बांधकर लेगयाहे ॥९२॥ 
मनुष्य प्रकृतिको प्रा८नहुये दयावान श्रोकुष्णजी इस अशुभ समाचार को सुनकर स्नेह से विवश 
हेगए भोर सामान्य गनुष्यों की गाति कहनेरगे, दि ॥ २३ ॥ सुर भोर असरा के जीतने 
योग्य अमर्ादित रामझा जीतकर क्षद्र झाल्य मेरे पिताका किसप्रकार ळेगया, || २४ ॥ कृष्णः 
जी इसप्रकार कहरहृधे कि-उसीसमप शाल्वने बहांपर जाय वसुरेवकी समान एक गनुध्यक्रो वह 
काय भीकृष्णजी से कहा कि--यह तेरा भरमदाता पिनाई जिसके निमित्त तु जीताई में तेरे स= 
न्मुखही इसका मारे डालता हू रेमृश्ष ! यदि तुझ में शाक्तिहेतो इसको बचा ॥ २५--२६ ॥ यह 
कहकर सायावी शास्य झादग से बसुदेष का शिर काट डस माकाश चारी सोभमें चळागवा | 
॥ २७ | जीडकुष्णजी हद्शही ज्ञानगानहें तो भी पिताके स्नेहके कारण क्षणभर ममुध्य स्वभाव से 
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(९९८ ) जीमउतयदत प्दयात्रतमाला आटीक । 
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सुर्यरत्रींगिर्द यादरी जह ॥ इ३ | > त ; हीयेगवधाखं 

इफथा | विछञ्यतेटूतछमास्थितो गदामुचम्प मध ६ पर्वर्मश्यगा उतरे ।| ३४॥ 

आधीवतै जपस्य म नीमि 7 ६1 ्िििति्यकयाषी 
लब्धि विरमो खाकइबोदयाचिळः ॥ ३९॥ क | 

वेगाची शर च मर्षथेस्तकातणाम है। 

ह शया ore म ।अन्दि चि वैच) 
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रिहा । संखोनामर्पाचाते कुंवदन्तवकओदाऽहेयगारल । रे मी! हा । 
' = इति्ीमङ्गा० महा द० संतसप्ततितेमी ९ ध्योये॥ 3७ ॥ 
os soar ॥ दिं दापाळस्यदाठ्वस्यपीडकेस्वापिदुकषेति १ परछीर्कगता 

पचाइदम ॥१॥ एक. पदार्ति सैंकुसगर्द पाणिः प्रकमॅस्थन । प 


देर के उपरांत भगवाननै स्वप्न प्रपेचकी समान वहा दुन १ पिता के शरीर की म खं पाया 
भारे वह शत्र हा सामक ऊपर बठा हुआ जाक्षाशमे बेचरत देख उसके मॉरमिपर डंथतेहय॥२९॥ 
हराय | खोजतकरक क्रछेत्त पंत कदि इसाप्रकार कहते हैं परभ्तु इससे उनक*कचमासे विरदधशा 
पडतीह यह पह नहा ।ययाइस "क-+-कहां ता मुस मनुष्याके उसा हानडोळा झोक मोह लह, 
आज़ अय और कहा बिहान भोर शानत पारपूण श्रीकृष्णाच्या | ३०--३१ ॥ और भा साधू 
सत्र जिनक चरणोंकी सबास अठी हुई भाटमगियां दास अनादि कालक देदात्म बडका त्याग अ- 
नश्त ईश्वरपदकों प्राप्न होतेहे उन खाघओं की -मति परमेश्वरको मोह कहाते हासक्ताहे १ ३२॥ 
अतएव उपर मुनियों क कहेह्ये बचन -आश्यग्तही तुच्छहें । शास्य बळपूज% शहत अहार वरर- 
हाथा अमोघ परक्रसवाल श्रीकृष्णजीने या्णास उसको छेदरूर ऋवाधई घतुष व भधाककी गणि 
को कार उसके सौभे बिभानको गदासे तोडडाळा ॥ ३२६ ए बह किमान आाकृष्णजीं के हाव श्रे 
छटीहंइ गदाके प्रहोरमे खू महो जलम गिरपडा | शास्त्र उसका छोड पृ ग्रवापर खडा हाकया 
मदाही जडाय बढ़ा देगस श्रीकृष्णशी परदा, ॥ ३४ ॥ कओीकृष्णजी न स्रागेण दोहे भारे हुए 
शा्बकी सजाका गदा समेत भाते काटडाला उसके मारमे' केरनिमित प्रश फलके शुकी सब 
मान सुदर्शशचककों पारणकर बे सर्व सप्तेत डया चल को सगम्न' फोझा बाेलगे ॥ ३७ ॥ जैसे 
छह ने क से सत्रासुरक्त मस्तक को काठाथा मेसेही' इरिने चक से भावाशी. शास्व के कण्हत 
ब किरीट युक्त अस्तकझा कारढाळा डइुसकमय मनष्य हाहाकार कानेको,3-11 २६ ॥ हजन ! 
उच पाषी के नाश दोन भोर सोभ के रदा से दूटतेपर देकका ककन ते, दुनकुमी अजाड म,फक्ष 
परक्षांने लवे, क्रिसप्रय-दर तबकत्र, मित्री का वदला हेने की कोमितदी भकृष्ण फ़ी चे सन्कृख 
माया, || ३७ ॥ 
] शतिक्ी बरद्धाग्लतमदापुसगेड्रफ्रमक्त ते ३० सार्ाभाषाओकफंप्रप्कापतितमेड चारो क ७) 
अशुतब्रेजसो बोळ किने, सजत, ! मारू हुए तवर हरे कविजन च्रावव, और 
पौडूक की मित्रा प्रकाश काते को हकदाझ शबो को कपात इममओहिठ झे श्रीकपयकरीची 


बळवेवजी के हारा सूत बंध, भ० ७८ । ( ९६९ ) 
कणामेहांमहाराजमदासरबोव्यशहणत। २ | ततथाऽऽयान्तमाळोकपगदामादाय 
खत्बरः । अवप्लुत्यरथात्कृष्णः खिन्युवेछे बप्रत्यथात्‌ ॥ ३ | गदामुथम्यकारुषोमु 
कुन्वम्राइवुमैदः | दिष्यादिइयाभदानधममहृद्विपथगतः ॥ ४ ॥ त्येमातुलेधोन: इ 
च्जमित्रशुङुमाजिघांखलि । भतस्र्वांगद्यामस्दलिष्येवद्चकरपया | ५ ॥ तह्यीचू 
जय मुपैम्यक्षमित्राणांमित्रवत्सळः । बः्चुरुपेमंरिहर्वाष्यासिदेरंयथा ॥ ६॥ एवं 
रुलेस्तुदन्वाक्येः कष्णंतोचोरवाद्विपम्‌ । गदया ताङयम्सू्ति सिहल ्यनद्रुखश्ः 
॥ ७॥ गद्याऽमिहतोऽप्याजोनस्ाळयवृद्वः । कृष्णोऽपितमहन्गुद्याकौमोद्‌ 
कयास्तनाम्शरे | ८ ॥ गदानिर्मिजहृदय उद्मभ्दघिरं मुखात्‌ । प्रखाय के दावा हघ्री- 
ग्यरण्यांग्पपतद्धप रु: ॥ ९ ॥ ततः सूद्मतरज्योतिः कृष्णमाविकद्दुतम्‌ । पश्यतां 
रयेभूतानां यथाखचवधनृप ॥ १७ ॥ विदूरथस्ततदुभाता ञ्रातृक्रोकपरिप्छुतः ॥ 
भागरुछद सिचमश्यामुच्छपसरतशिर्घांलया ॥ ११॥ तस्यचापतत:कृष्णब्रक्रण- 
क्वुरनेसिना | शिरोजद्वारराजेन्द्र खकिरीटंसकुण्डछम्‌ । १२ | पवखोअंखशाएनं 
लद्म्तवकनं सहानुजम्‌ | इत्वा दुर्षिषदानन्येरीडितः स्रमानवेः ॥ १३॥ मुनिमिः 
खिदगन्थर्विधाघरमदोरतीः । अप्खरोभिःपितुगपैर्थक्षः किन्नरत्धारणेः | १४ ॥ 
डप्मीयमानसिजयः कुखुमैरमिवर्षितः । वृतक्र बुष्णप्रषरेर्विधेषाळंङृतांपुरीम्‌। १५ 
एवयोगेश्यर:कृष्लो भगवाहरार्दाश्यर: । इयतेपशुषृष्टीगां निर्जितो अपतीतिख:१६॥ 
शुत्वायुद्धोद्यमराम; कुरुणांसह पाण्डवै: । ती थोमिवकर्पाजेन मध्यत्यःप्रयथौकि. 
शार दोहा ॥ १॥ २ ॥ उसको इस प्रकार से गदा हाथगें शिये हुए भाता देख भ्रीकृष्णजी ने 
शोप्रही रथसे कद एथिवी पर आय जैसे बेला समुद्रको रोकती है वेसेद्दी उच्चकों रोकछिया || ३॥ 
दृष्ट दतवक्त्रने गदा उठाय भ्रीकृष्णजी से कहा कि-अच्छा। ! भच्छा | आज तू मेरे इष्टि गोचर 
हुआ है || ४ ॥ कृष्ण | तू मेरे गामा का पुत्र और मिन्नघाती हे; तुझे मेरेभी मारनेकी इच्छा है 
भतएव रे मद | आज तुझे बजकी समन गदा से मारूमा | ५ ॥ हे मू ! में मित्नांका चाइने 
बाला तुझ बंधुरूप शत्रु को मार कर मित्रो के कण से उकण हूँग। । जैसे अंकुशसे हाथी पीडित 
होता दे दतवकत्र बेसेह्ी कटु बचनों से श्रीक्कष्णजीको पीडित कर गदासे उनके मस्तक पर प्रहार 
कर सिंह को समान गर्ने छगा ॥ ६॥ ७॥ यदुश्रेष्ठ रण भूमे में गदासे आहत होकरभी क्षण | 
जल को चलाब मान न हुए; उरहोने भी अपनी कोमोद की गदा उसकी छातामें मारी || ८ || 
उस प्रचण्ड गदाके प्रहार से देतबक्त्रका हृदन चूरर होगया; वह रुधिर उागेलता हुमा लेषॉको 
विखराय ब हाथों पावों को फैशाय प्राण रहित हो गिर पडा || ५ ॥ हें राजन्‌ ! जैसे किशुपाल 
के शरीर की ज्योति ने भीकुष्णशी के चरण कमळा में प्रवेश किया था, वेसेही दतबक्न्नकी देहसे 
भी सृक्ष्म ब्योति निक सव प्रानिबों के सामनेही भ्रीकृष्णजी में प्रवेश कर गई || १०॥ उसका 
भाई विदूरथ भाई के शोक से आ्याकुळ हो श्रीकृष्मजी के मरने के निमित्त दाळ तबार ळे दाच 
श्वाप्ष छोइता हुआ दौड़ा भागा ॥ ११ ॥ इ रजित ! भीकृष्णजीने छुरेकी धार बाले चक्रसे उस 
भाते हुए विदूरयके कुंडळ किरीट से शोभित मस्तक को काट डाला | १२॥ इसप्रकार से श्री 
कृष्णजी सौभविभान, झाल्य, और भाइयों समेत दंतबक्त्र आदि दुःसह वारा को मार श्रेष्ठ यदु 
योते भिर अपनी अदर नगरी में भाये । देवता भोर मनुष्य उनकी स्तुते भोर मुनि, सिद्ध 
गम्वर्ष, विद्याधर, नाम, अप्सरा, पितर, यक्ष, किशर ओर चारण गण उनके चारंत्रों का गान 
करने लगे || १३-१५ ॥ योगेश्वर भगवान इसप्रकार कीळा खे सदेवही अय पाते हैं परंतु कोई 
२ पशु बुद्धि मनुष्य कहते हैं कि बे जरासंधसे हार गये ये | ९६ ॥ हे राजन्‌ ! एकादैन वहदेव 
जी मे शुना कि कौरव और पाण्डों के संग युद्ध का उद्यम शोरहा है बरूदेवजो किसी की भोर 
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झणसंब्रूतः ॥ १८॥ पृथूदकं द 18: ५६ प तीय खं. 


| १९ थ | 

उबा ॥ २० गा ह त य दीस च्रर्ण: । २ भगर यथा 

न्याय प्रणस्योत्यायचा पू १॥ सोऽ चिदःसफरीचार: फृतासनपीरे पष | 
रोमहषंणमासीते महूर्ष क्षत ॥ २२ || अप्र ्युर्थायिन्‌ सतमकृत रह t 
जलिम्‌ । अध्य (साले तामि i ss माधव: ५. ५३ ॥ करसादेखाचिमा- 
न्विप्रानप्याऽऽस्ते प्रतिळोसजञः ह Ss |, २४ | 
ऋषेसेगचतोभूत्या शिष्य भीत्यूवद शासपुराणाति भमदा।क्ा णिखचे 
श्‌; ॥ २५ ॥ सदृस्तस्थातिनीतृस्थ इश्षा पठितिः बुन्तिस्म मर 
स्यथाःजितांत्मन; ॥ २६॥ एतंद्थोंहि छाक ऽस्मि्षवतारोम्याङृतः। बध्यामेधसे 
घ्यज़ि्नस्तैंदि पातकिनो$धिका: ॥३ वृष॑त्वों म गधाहरिबूसों ऽलद्रधाद्‌ 
पि। आावित्यासंकुशाप्रेंण करस्थेनाहूलत on ॥ २८॥ दाहे तेषादिनंः खर्चे सुनयः 
लिन्नभानखाः ऊचु सुकणे दुवमभमस्ते इर्त: ॥ २९ ॥ अंस्यप्रश्मालनं दूष्त- 
स्मामियेदुनन्दन । आयुध्यात्माईहम तावद्याव्खिचेश्रमाप्यते | ३० भज्ञानतै 
घांचरिंतस्त्वया मद्माधधोय॑थां । थोगश्वरस्थमवेती नाल्या पिनिथामकेः ।।३१।। 
यंत ठु त्रह्माहत्याथाः पायनंछ किपाधेंन । रिष्ये तिभष लोकिस प्रहा 5 नन्यचोवित 


न हाने की इच्छासे तीथ स्नान के मिष से द्वारका स प्रभास तीर्थ को चळे गय ॥ १७॥। भनंतर 
वहा पर स्नान कर देव, ऋषि, पितर भोर भनुष्यों को तुप्तकर ब्राह्मणा समेत सरस्वती पर आये 
॥ १८॥ क्रगसे वह एथूद%, बिंदुसर, ज्रितकृप, सदशन, विशाला, ब्रह्मतीये, चक्र और पश्चिम 
दाहिनी सरस्थर्तामें गये ओर गंगाबंयमनाके पार वाले सक्ष तीथोगें होते हए नैमिषारण्य में पहचे 
ऋषिगण वहां वारह वरसवाले यशक अनुष्ठान में प्रवृत्तथे ॥ १९-२० ॥ बलरामषीको भागादेख 
दीघ यशब्राळे जुम मुनिया ने उठकर उनको प्रेणीश व बेदना की ॥ २१ ॥ रागते मनिया से प- 
जितहा भासनपर वैठकर देखाकि महर्षि व्यासके शिष्य रोगहर्षण बेठेहप हैं | २२ ॥ वह आते 
का सूत होकर न उठान प्रणा व दवत की गौर ब्रह्मणों की अपेक्षा ऊँचे ग।सनपर बेठाहभ” 

यह देखकर बलदेवजी क्रोधित हुए ॥ २३॥ और 'यहदृष्ट प्रतिहोम जातिका सव धीपाछ आाणों 
और मेरी अपेक्षा भी ऊँचे भासनपर क्यों घठारद्दा ? यह दुष्ट गारने योगय है ॥ २४ ॥ भगबान 
वेद न्यासका शिष्यहों अनेक इतिहास, प्राण और धर्मशान्लोकों पढ़कर भी यहज्ञानी जोर विनीत 
नहीं हुमा ॥ २५ ॥ व्यर्थही अपनैको पंडित जानता है'। भात्माको तो जीतही न सका अतएव 
नटकी समान इसके सबगुण नागमात्रको हैं॥ २६ ॥ जोधमका थिह धारण करता है वह अधिक 
पातकी है इस प्रकार के धभ नाशक मनुष्या के मारने के निमिसैद्दी मैने अवतार लिया है।।२५। 
भगवान सर्षण ने दुशको भी मारना छोड़दियां था तोश भाषीकस इतन! कहकर हाथमे जिसे 
हप कुशके आप्रसे सूतकं मारडाछा 1! २८ ॥ तबतब मुनिखोग हाहाकार करनेकग और अह्यंत 
विभनद्दो बलदेवा से कहेनेळगे कि-प्रमो! आपमें अधर्म किया | २९ ॥ हे मदुनंदन | जबतक 
यज्ञ समाप्त न होगे तवतक के निमित्त हममे इसको नहा मासन भोर शारीरक क्रेवाराहेत भागू 
दीथी 1 आपने न जानकर अक बधकी समान इसका संहार कियो || ३० ॥ भाप योगेश्वश्दो, वेब 
भी आपका नियामक नहीं है तोभी हे लोकपायम ! बदि भापही इस नहाइश्या के सम्राव पाप्रका 
प्रायश्चित्त करोगे तभी साशेकी मर्यादा १हंगी ॥३१॥ भगमान ने कहाके-गें सहिपर भमुप्रह करने 
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Doe व कद समत 
1. पेळदुवशी को तीये यात्री. अ2७९॥ (९७१) 
॥ ३२ ॥ भीभगवानुवाच । फरिष्येवधलियेश लॉकासुभ्रहकाम्यया । नियम:प्रथमे 
' कॅरे भांधान्खतुकियीयतांने ॥२३६॥ दीवेसायुवेलैलस्वःसंत्वापीन्द्रयमेषथ। भारा 
सितयशदूम्नत' साथयंयोगंमायया ११७|#ऋुषयऊफथु। अस्पस्थतच चीयेरुक सुत्यो 
रस्मॉकभषच | यथाभवेदच: खत्यंतथारामधिधीयताम्‌॥। ६५ | ज्ञीमगवानेवाय 
आत्मायिषुत्र उराहेतियद।धुशाखिंनम्‌ । तस्मादस्थनवेदवेशामायुरिग्दियखत्वचानं 
॥ ३६ | किकः का्मांमुनिधेष्ठाभूताइकरचाण्यय । अओेनतस्त्वपाथितियथामोणि 
श्यर्ताबुचा? ॥ ३७ बयः ऊचुः | इस्वटस्यसुताधारावल्वळानामदानच: । सख 
दूषथतिसः खत्रमेत्यपॅचाणिपर्थोगे ॥ ३८ ॥- रोपापेशदिदाशाईशलेः शुश्षणपरम | 
पूयशोणितविर्ण्मूत्रल्षरामरितासिचार्षिणम भ, ३९ | ततन्धभारतंघर्षेपरीत्यं कलमाहि 
तः । सोरिरवा द ददा्मोलास्ताधकायोविषाष्यस्र | ४७ | ` 
- हति शीसद्धा० भद्ा० ददानस्कन्ये उ० अशखप्षतितमोऽभ्याग्रः। उट #- 
आहाक उयाच'॥ ततः वदेण्युपाबृत्तमिखण्डो पांसुवचैण: मीमोवीयुरभूताज 
ग्पूयगंरध॑स्तुसंबेश: ॥ १ ततोऽमेष्यमथेचर्षबठयलेभचिनिर्ितम्‌ । अभवधन्गांळा 
घाखीऽनवहक्यसंशरक्रक ॥ २.॥र्तव्ळिक्यवृत्कार्यसिश्न "जन्य पोपमम्‌ । तता 
घ्रेरि खाद्म ोग्रंभूकुटीमुखम॑ ॥:ऐ.॥ शस्मारमुसंळंरामः परसेग्यविषरणंमल 
हळंचदेत्यवमनतेतुूणामिपतस्थंतः 7 ७॥ तमारष्यहळाप्रेणवल्यळंगगंनेश्रम | सु 
सळेंनाहनत्केदी मर्धित्रह्मदु्दषळ: ॥ ५ ॥ सीपतकषधिनिर्भिक्षकलाटो3रफ्समुस्युंज 
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की इच्छासे इस हत्याका प्रायाचत करूंगा; मुख्य पक्षा जोनियगहों आप उसका बणेनकरो ॥३२॥ 
हे मुनियों । इस सूतकी दीर्च भयु, बल, इर्व्रय़ सामथ और दूसरे भी गोचाहतेशे कहो । में यो- 
गमाया से उसके अनुसार वही करूंगा ॥ ३३ ।। ऋषियों ने कहाकि-हे राग | जिस प्रकार से 
आपका अन्न और पराक्रम, इसकी सत्य और हमारे वाक्‍य खत्यहोवे आप बहीकरो आपस शोर 
अधिक क्याकई ॥ ३५ भगवान मे कहाकि--वेदगें यढ उपवश है कि आगा पुश्ररूप से डँ- 
त्पस्न होता है। अतएं हैं इसका पृ उप्रभश आ।पलोगे।का वक्ता होवेगा इसकोही आयु, झिया 
की सामर्थ्य और पसप्राप्त होवेगा | ३५ 1 हे भ्रष्ट मुनिया | इसके उपरांत में आपका कॉमसा 
करूं 4 दिये | और मेरेअश्ञानत कियेहुए महावधका प्राथशितक्या है उसकाभी आप विचार 
करिये | ३६ || ऋषियों ने कहाकि-हें देव | इल्वलका पुण बसवल नामका एक घोरदेत्य पय २ 
में आकर हमारे यज्ञको दुषित करता है ॥ ३७-॥ हे यादव | उस दुष्टको मारो उसके मरन सही 
इगारा उपकार होगा" वह दानव पूय, हविर, विष्ठा, मृश्च, सुरा क्षोर मांतकी वर्षा करकर जक! 
विज्नकरता हे ॥ ३८ || उसको मार करके आप काग फ्राधादि रहिता भारत बर्षमे भ्रमण करा 
भोर बारह महीने कटको सह,तीथोका ख़ानकरो तव शद्धहोंग ॥ ३९ ॥ 
इतिश्री मद्धागंपमेभदाम॑राणेदशमस्कष उ०सरळाभाषाटीकायांमएसप्तातेतमोइप्माय: ॥ ७८ ॥ 
श्रीशुकदेव बेल कि--हैराजन्‌ ! अनन्तर पथ आनेपर प्रचण्ड भयानक बायु चळने 
लगी, गोर सब ओरसे पथको गन्त्र फेलगई ॥ १ ॥ इसके उपरांत यशशाळांग बल्ल छापवित्र 
पदार्थों को जरसीन लगा भोर हठात्‌ शू धारणकर सबके खागने बह प्रगट दृग्रा ॥२॥ बहु का- 
जळ के देरकी समान भाते इामवण उप्तकी चाटी, भोर दाढी-मूछ तप्रेहुए तांबकी. सग।न, बडी 
मेहोयुक्तमुश्च डाढो समेत देखने में असपन्त भयानक, भोर शरीर अत्तान्त दोथेथा । उसको 
देख बढरामजी ने झत्र-तेत्यनाधक सूपज भोर द्वेश्य दन इळको स्मरण किया । ततालही बह 
भा उपस्थित इ +॥ ३ ॥ ४ || बलदेवजी ने क्रोषितही उल नह्मद्रषी आाकाशचारी प्रत्यक्ष को 
इसे कीच मुघल सै:उस.पर प्रहार क्या ते ५ त जिस से उसका मस्तक सुणह्दोगग्र । वह 
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(९७२ ) भीमज्ञागवर्ते दंदामस्कःच सारोक । 
भ्‌ । शुड्अभ्ञातस्वरंशेक्ोयथावज़द॒वो 5 क़जः ॥ ६॥ ७ ॥६॥ म खं रामंपरयुम्याधि 
तथारिादः । अ>पपि5्चम्महासामादुधरतेविदुधासथा, | ७ ॥ पेशपस्ती द दुमका 


छानपहुआम्‌ | रामायघासकदिष्येदिव्याग्यानरणा तेथ | ८ । अथे 
रश्यनुज्ञातः कोशिकीमे:पत्राक्षजे: । कारचाखरोघरमगादतः सरयुराणबत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनुलेतिनखर यूप्रयागमुपमम्पसः । जात्वा संतप्य देचाई(अगामपूळइाअसम्‌ ॥ १०॥। 
गोमतीगण्डकीख्ास्याबिपाशांशणमप्डुतः । गयांगरबापितूनि एृषागज्ञा साग रस 
गमे ॥ ११॥ उपश्पृ्यमहेस्दा द्रौरासंदष वाऽमिषाद्यच । सप्तगादाभर्रीबरेणांपस्पां 
: ॥ १२ ॥ स्कष्द्रु्ट वाययोरामः -भीधेळगिरिराखयम्‌ | दरविडघुम 
ह।पुण्यहए्वादिचङ्टंम्रभुः ॥ १३॥ कामकोण्मी पुरी कान्खीकाचेरोखखरिद्भराम्‌ । 
औरजक्ञाष्यमदापुण्ययत्रसञ्निदितोइरिः । १४॥ ऋषभाह्रिइरेः सेत्रंद शिणांमुरां 
तथा । सामुदं सेतुमगमम्महापातकनाइानम्‌ | १५॥ तक्रायुतमदा दे नूदोह्मणऽ्या 
इळायुध: | कृतमालांताञ्चप्णीमलययकुछाबरूम्‌ || १६॥ तत्रा गरस्यसमास्रीते 
मरछत्यामिचाचचल | योज्ञितस्तनखादाीरमिरनुङ्रातागताणवम्‌ । दक्षिणंतत्रकम्या 
बपांदुगोद दीव द रालः ॥ १७ ॥ सतः फादगुनमासाद्यपव्याप्सरखमुत्तमम्‌। विष्णु: 
खनिदितोयत्रश्ञात्याऽस्पपा्गखायुतम्‌ ॥ १८॥ तता मिश्रउयमगवार्केरळास्तु 
कान्‌ | गोकणास्यंशिवक्षेडेखाश्रिष्पयजधूजट: ॥ १९ ॥ आया द्वेपाथनदृष्टवाशपो 
रकंमगाइलः | तापीपयोष्णीनिथिन्ध्याम्ुपर्पृदथाथद्ण्डकम्‌॥ २०॥ प्रविधयरेधा 
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रक्त डगलताहुआ भात्तनादकरता २ वज से दूटहुए अर्णब के पर्वत की समान भूमि में गिर 
पडा || ६ ॥ यह देखकर बेसव कऋुषि.रामकी स्तुति करने ओर भमोध भाशीर्वाद, देनेखगे;देवता 
शो ने जैसे दृत्रासुर के गारनेवाले इस्ट का अभिषेक कियाथा, तैसेही-उरहोने] उनका अभिषेक 
किया || ७ ॥ अनन्तर उन्होने राभको न कुम्हरानवाले कगळों को लढ्गी की निबासभत बैज- 
यन्तीमाछा, दिव्यवस् व दिन्यरभाभूषण ` दिये ॥ ८ ॥ अनन्तरं राम ने उनकी आशाले आझण 
समेत कोश्चिकी गै आय स्नानाकेया; फिर जिससे सरयूनदी निकी ईं डस सरोबर पर आये ८॥ 
फिर बह सरयू में होतेहुए प्रयाग में आये शौर बहा स्नान व देकनाओं का तपणकर पुहा, म 
में भाये ॥ १० ॥ फिर वहां से गोमती, गण्डकी, बिपाशा और शाण में स्नानकर गया में पहुँच 
पिरो की पूजाकी वहां गंगासागर के संगम में स्नानकर महेन्द्र पत पर पहुचे ब्रह्म पर परशुराम 
को देख प्रणामकर बह से सत्तगोदावरी, वेणु, पंपा और भीमरथो में दो स्वामिकार्तिक के दरवान 
कर महादेवजी के श्रोशोल पर्त पर झाये । फिर बछरामज्ञी ने द्रविड़ देश में पहुंच महापुण्य बेंक ट 
पेन के दर्शन किये ॥ ११-१३ ॥ वह कामकोटी, कांचीपुरी, सरिद्वरा, कावेरी, जहा हरि बि- 
राजगान रहते हैं डस महापुण्य श्रीरंग, हारक्षेत्र, कूषमपर्गत और दक्षिणपथुराको देख महापाप 
नाशक सेतुबन्धमें पहेचे ॥ १४ (१५ || षलरामजी वहां आहगो को दरासहख गोपे दानकर कृत 
माहा भोर ताम्नपर्णी कुलाच में हो म्याच में गये । वहां वैठेहुए भगरत्य मुनि को नमस्कार 
शौर प्रणामकर उनका भःशाबीद और भाशा पाय दक्षिण समुद्रको गये ॥ १६ । १७॥ अन्हेने 
बह करयोनामी दुगा देवी का दर्शन किया, फिर फाल्गुनतीर्थ पर आय उत्तम पंचप्सर सरोवर 
में स्नानकर ददासहस्त गाएं दानकी; हस स्थान में विष्णुओ सेब विराशगान रहते हैं ॥ १८ ॥ 
अनभ्तर केरल ओर त्रिगे देश में होतेहुए गोकणे दमे कि अद्दां शिवशीसदेर गिराशमान रहते 
हैं पहुंचे ॥ १९ ॥ बलदेवजी बहां भागा हैवायनी का दन कर शूवोरक में गये । भनभ्तर तापी 
पवोध्णी भोर निर्विषया में स्नानकर दण्डकारण्य में आयव माहिष्मती पुरी के निकड नमदा में 
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बलदे बरी की-सीथे यात्रा, अ० ७९ | ('९3६ ) 


- । मजुतीथेमुपस्पृश्पम्नभासंपुनरागसत. ॥ २१ ॥ ; 
कथ्पमानेकुरपाण्डवर्लयुगे । खर्वराजभ्यतिभ्रनंसारंमेनेइतंभुदः । २२ ॥ खशीमदु 
थोधगयोगेदाश्पांयुप्पतोसृधे । बार्सग्रथ्यस्विगरासंजगामयदुतस्दन: ॥ २३ ॥ युधि 
छिस्स्तुतरएपायमोछृष्णाओुगाबाप | अभिषाद्यासपेस्तृष्णी किषिष क्षुरि दाग तः।२४। 
गदापाणीड़ मोर दृथासरब्चेधिजयेविणी । मण्डकानिषिचिजाणिश्ररस्ताधिदव मत 
चोत्‌ 1 २५॥ युवांतुल्यबलोबैरोदेराजरदेद्कादर | एकंप्राणाधिफेमस्येडते का रेक्ष 
याधिकम्‌ ॥ २६॥ तस्सादेकतरस्मेहयुवयो: खम्वीययों: । नळवयतेजयो:म्याचा 
विश्मस्थफको रणः ॥ २७ ॥ मतङ्काक्य जगृदतबेझवैरीद॒पाथमत्‌ | अनुस्मरग्ताय 
श्योग्येदु यक्त दुष्हतानिच ॥ २८ ॥ दिष्टलद्‌ नुमम्यानारामोद्ारयर्त ययो | उप्रखेता 
दिलिः प्रीतेज्ञांतिमिः समुपागतः ॥ २९ ॥ तपुननेमिषप्रात्तृषयोऽयाज्ञयन्मदा । 
क्रथककतुमिः सर्थेर्निवृश्ाशिझविप्रहम्‌ ॥ दे० ॥ तेम्पोधिशुद्धचिल्ञानंमगवाग्ब् 
तरद्विभुः | येनैवातमन्य दोधिश्वमात्मानविश्वगंचिदुः | ११॥ रुचपत्न्यावभथस्तातो 
ल्लातिवन्यु तुहरूत: रेजर्वञ्यात्कायेबेन्दुः घुवाखाः सुष्टवरूहतः ॥ ३२ | ईषाग्ये थ! 
न्यद्धलयानिषळस्यषळपालळिनः | अमन्तस्याप्रमेय र्यमायामत्येस्य खरितद ॥३३॥ 
योऽ नुस्मेरतरामस्य कमोण्यदुतकर्मणः । खाय प्रातरनन्तर्य विष्णाः सद्यितो 
अमवत्‌ ॥३४॥ इति अआमद्ाश्मदा०द्‌दामस्कर्घेड ०पकोनादीतितमोऽष्यायः ॥७९॥ 


श्नान किया । अन्त को मनुतीथे में स्नानकर फिर प्रभास में भावे ॥ २० | २१ ॥ वहां माण 
कोरब पाण्डवे का युद्ध शोर क्षातरियों के मारेआने की बाते कहरहेये,बलदेबजी ने उसको सुनकर 
खनिया कि पृथ्वी का भार दूरहोगया || २२॥ डस समय भीम आर दुर्योधन युद्धभुमि मे गदा 
युद्ध कररहेये; वलदेवजी उन्हें मनाकरने को कुरुक्षेत्र में गये || २३ ॥ युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव 
अजुन और भीकृष्णभीने उनका देखकर प्रणाम किया और यह कया कहने के निमित्त इसस्थान 
में भागे दें, यह बिचारतेहुए चुप खड़ेरहगए | २४ ॥ इधर भीमसेन भौर दुर्योधन दोनों अएमे 
अपने हाथों मे गदा किये ऋषित होतेहूप विजयकी इच्छा से नाना मण्डलों में ( चक्करकाटते हुए) 
अण कररहेथे, राम ने डनको देखा और देखकरकहा ॥ २५ || हेराजन | हशकोद्र ! तुगद।मों 
न बलमें समानहो; दोनों जनही समान वीरहो; में एक जनको वर्म ओर दूसरेका शिक्षा में अ- 
चिक जानताहू ॥ १६ || अतएव इसयद्ध में तुगदोनोजनों के समान पराक्रमी होने से एककीजीत 
बा ह!रहोतीहुई नहीं दिखाई देती; भतपब निष्फल्युद्धकरन स निवरत्तहोभों ॥ २७ ॥ हराजन्‌ ! 
दोनों जनों में बहुत शत्रुता वेधीधी एक ने दूलर के कटुबाक्य भोर अपकार का स्मरणकर बह 
देवजी के इन ठर्टवाळे बचनों पर ध्यान न दिया ॥ २८ ॥ इससे बलरागशी, भावीही बलवान है 
एसा कह द्वारका में भागे उन्हाने बहा आतिवाला मर उपभ्रसेनादिसे मिलकर उनको प्रसन्न किया 
॥ २९ ॥ महाराज | वरुदेषजी फिर नैमिधारण्य में आये । थशमूर्ति, मेदहानराहित बसदेक्लीको 
ब्राह्मणों ने शानश्दपूर्वेक यशकराया ॥ ३० } भगवान बकरामजी ने उन को को शुद्धज्ञान दिया 
उससे उन मुनियों ने बिश्व को आता में भीर आातमा को सर्वत्र स्थित देखा ॥ ३१ ॥ वलराभ 
जी भातियाले, बन्धुमो भोर सुहृदों से बेष्टितहे अपनी खी समेत भवस्ृथ स्नानकर सुभ्दरयख 
भारणकर माका को पाहेर साराओं समेत चन्द्रमा की समान प्रकाश पनेळगे ॥ ३२ | इरान ! 
माया मनुष्य, बळशीळ, अप्रमेप, भनस्त बलदेवशी के इसप्रकार से आनेक कम हें || ३३ ॥ भो 
सह्भ्या और प्रातःकाल में अदधत कर्मबाले लनहत बरूराभजी के कमा का सारण करे बह 
दिष्णुमक्त होजाबे || ३४॥ 
इतिश्री मद्भा «महपुराणे दशसर्केषेड ०सरला माषाटीकायांएकोनशीतितमोऽभ्यायः ॥ ७९ ॥ 


( ९७४ ) . ,अओमनहा यवता यदास सकन खड़ीफ । 
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राजोयांच'। मंमक्यातिश्ात्यानि सुह न्देस्वमेइ मिंतः धी योज्यम तेवी वैरच 
ोतुरिकिछामहेप्रमो' #१ कोनुश्षत्याखे वे हन्तु अनठो क खर्क थी शिरते 
तिरावर विधषेण!कामभागीणी, ॥ २ ॥ खाथान्येयतितपशुणा*पंणीतेकरेयंतत्क 
सैकरौंसेनेअ्ध 4 np adohas oh Maan ies 1६.४ /शि 
रसतुतिस्पी म थी छतसं निर्मिक्तते यरं | अशी निविष्णोरथतउज्जनाना 
वादे द्‌ क या निमिरलेम्तिनित्यम्‌ ॥ डाय 1 विष्शुरातेनसपृष्ठामगायाम्थाइ 
| रॉयणिः | वैशिदेयेमंगवर्तिनिमप्तइंदयी बीत । ५ | शीशुंक ठेवाच ।:कृध्णे- 
श्यांसीरे साक बिंितिहाणोवहावितमः । विरकर seo, bh 
॥ ६ यहेरुछेयाषिक्नंवतेमालो गृहम । तस्य नयाकुचे रर्ये खती मांच 
त याविधर॥ ७ ॥ पनित सति प्राईP्ळा यतथद्नलश्या ' 7 द्‌ रिह सी वकल खा चप" 
भानामिमिस्यख टत यसुत्रदर्भरावतःखशाशाक्षारिहियेः वतिः । ध्रह्मण्यञ्च क्षरण्य 
खे माीवन्खाटवे तँ बे: 1९ "त मु फेंदि महा सा गखाधूमाँच वरीधणम्‌ ।' दारय दिच्चिचे 
भूरिखोदतेतेकुट्राम्बिने 1 ॐ ॥' भर्ते ऽचुनाद्रा् वर्या मॉसचुर्णथभ्यके त्वरिः १ 
स्मंऐत:पादकंमळेमोत्मानमार्पियंउछति भ '१९॥ 'किस्धरीकेमात्मशतोनात्यसीज 
ऽज हे गुरं: । लप य मॉर्ययाविप्रोषहरे हा प्राचितीदु ॥ अयहि परमा छा मउ शमली 
राजा परीक्षितने कहा कि ह भगवन्‌ ! हे प्रभु ! महात्मा कनभ्त पराकप्रवाळे भ्रीकृष्णमी के 
लो पराक्रम हैं, म उनके सुनेकी अच्छा करता हूं ॥ १ || हे बहन | भगवानकी सुन्दर कथाओं 
को एफ़बारक्षी सुनकर कोन ततश ,मनृष्य,कि जो कागके वाणोसे खेदितद ; उनसे बिस्ह इसक 
ताह ॥ २॥ जित बाणीस भगबानक गुणगाएजाबें वही दाणा हे.; जिन हार्थोसे भगंबागकी सका 
की जाते वेदी हाथ हैं, जा गन स्थावर जगम में रहेहए भगकानका स्मरणकरे वही मन है, आ 
कान उनकी पतिन्न क्रा सने बही कान्हे ॥३॥ जो मस्तक उनके स्थावर जगमरूपको 
प्रणागमरे मही गह्तकहे, जो नेज भगवानका दुन करे वेह नेत्र सफल हे शोर जो डाग डन 
त्रिष्णुजी व उनके भक्तों के चरणोंदकक! सेबबकरें बेही अंग सफन हैं || ४ | सूतजामे कह।कि 
जब राजा परीक्षितन बेदव्यासतनय शुकदेवजीतते इसप्रकार पुँछा तब शुकदवजी बासुदेवम चिर 
को लयाय उनके गुर्गे'का कदुनेळगे ॥ ५॥ औशुकुदेवची आळे कि इ राजन्‌ ! कोइ एक वेद 
बेता भए ब्राहमण अ्रीकृष्णजी का सखाथा बद इन्यिया कु सबनकरने योग्य सव, विषमासे विरक्त 
ह्रोइर झान्ताक्ता जार प़ितेन्द्रियं होगयाथा वद मझत्रत्ता अ ह्मण सगवादच्छास जो आज्ञ होता 
उसी द्ब्प छे जीवन धारणकर पक सलीनवस्र पाहन गहस्थाभमर्म वास करता । उसकी छरी 
भो,बैसेद्दी वळ पदिन सदैव भुँख से कातर रहती । स्वामी भोगों को प्राप्त न करसकताथा इस 
कारण वह पतित्रता सदेवृढी द:खसे समय .विताती । एक्रदिन उसने-कांपते २ मछीन पक्षह्ो 
स्वामी से कडा कि | ६--८ | हे श्रन्‌ | मेने सुनाह-कि हक्ष्मीपति आक्षणों के हितकारी 
शरणागतवत्सक यादव अछ भगवान तो आपके सखा हैं ॥ ९ ॥ है महायगाग | व साधुओं. क्र 
परमत्थान हैं आप उनके निकट जाओ + आप कुटुम्वी कष्ट पारदेदों यद्द देखकर के शापक्रो 
शापऊो इच्छ नुसार भन देवगे ॥ १०॥ वे इस समय मेज, बृंष्ग और अव्घकों,ऴे राजो 
द्वारका में-चाल करते हैं । झो उनके चरूण कमहो का भ्यान करते हैं वे जादमरु .उसको 
साताउरु देदेवे दे, उततर भजन करने से बे जो इच्छित बरदेरे उसमे सन्देइही क्या|ण उस 
दरिद्र नाहमण से जब उसकीख्ी ने इसप्रकार धारम्वार कहा तच उसने विचारा कि ओर 
च हे कुछदों चाहे न हा बड[ादी. छा यही होया कि झाकण्यत्ती के चशन होंगे।॥ ११, ॥ 
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'थ[यचाश्यत्यदीभ्यांपय 
। तः प्र स्यु वि 
i ये बंधल॒क्य, समदुणसू । इपइःयांच- 
ba च्छिरसाराजरप्गर्याइीकणूषुन, 1 ष्फ 
रमिभिमेत्र प्रदीपावालिमिसे- 
प्रागतमग्रध लू, UF रुमढि क्षा 
hs भूत भर तिप्रीत्वा TS OT दे | न्त पुरञ्ञनाद्टः 
शीनामुळकीतिना । विस्थितों तिपो र भाजितम ॥ २४ ॥ कि 
हत तपुण्यम बेधूनेनामि क्षुणां । थ्रिंया्हीनेनंठीक5स्मिन्गाहितिनाधमेनच ॥ ६५ ॥ 
यों ऽस श्रिळोकगुरुणा थी नियासनसत मतः । पर्यईस्थभिदाहरंचापरिष्षक्ता5 प्रजा- 
यथा ॥ २६॥ कर्थयम्सक्गतुगीथाः पूर्वागुरकुळेखतो: । आतमनाळेटिंताराशत्क 
रौ गृह्ापरस्परम्‌ || २७ ॥ श्रीमययाचुषासच ॥ अपित्रह्मन्राशकुलाद्भत्रतालब्ध्टद कि 
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|| १२ || यह गन २ में बिचार उसन जानेका निश्चम कर अपना स्त्रासे बद्दा कि है वलय।श | 
घरो ओ कुछ भेट देनेकी सामप्रीहों वह दे तो में लजाऊं, ॥ १३ ॥ जाह्मणी यह सुन चारमद्टी 
ावलो को मांगकर लाई ओर पक चीथड में बांघकर दवागीको दिय, || १४॥ वह द्विभ्अष्ठ 
उन चारमद्ठी चावकों काले किसमकार मझ गहाराग शकुष्ण जी का दशन हागा यह विचारते 
विचारते द्वारका पहेचा || १५ || बह ब्राह्मण तोन चोंक्री ओर तीन डफेंदियेंका उल्लध वर 
धसधारी व अगम्य वृद्ति ओर हाौधफगण। के घरों के बीच में होताहूमा श्रीकृण भे। की सालई 
सहस्र श्षियों मेंस एक खी के सुन्दर घर में गया उससगय उसको जानध डा कि गानों में जह्माम- 
"क प्रातहुमाहूं । १६-१७ || श्रीकृष्ण जी प्यारी के साथ सेजपर' केटेहुयेये दुरसेद्दी माहण 
को मातदिसख सद्दता छठभर निकट आय जानन्दपृत्रक उससे दोनों मुंजा पसारकर भिछे॥१८।! 
अपने प्रियाम्रश्न आझणके क्षगस्पश से कुष्ण जी को आनन्द एत्पग्न घओ उनके दाना नेक्षोंते 
आनदाश्र वहनेलगे ॥ १९ | हराजन्‌ ! अनन्तर भगवान मित्र का सेजपर विटाय स्वये पजाकी 
सामभ्री लाये और उसक दोना रणको घाय छोकपामन मगवानने उस चरणादकक) मस्तक 
पर 'वहाय! । फिर सुन्दर सुगन्ध युक्तचरदन अगर आर ककासे प्मारेका लिप्तकिया।।२०-२१॥ 
भोर सुगनिधत धुप दोपले पूज्ञाकर पान गोर गोदे मित्रकी कुशलपूछी ।' २२ || ब्र'झण गळीन 
और दरवळ व॑ चिथड़े पहिरे हएथा उसके समस्त शरीरमें नसे दीखरष्ट्रीथी। -साक्षात्‌ देगी सखिया 
समेत पं॑खेसे उसकी पवन करनेलगो॥ २३ ॥ पुण्यकीति श्रीकृ'्णंझी' के उस ढादर्णुत की पज्ञा 
करतेदेख सव अन्तःपरवासी विरिमित होगये भोर बिचारनेछगे, कि ।।२४॥ इस अवघत भिखारी 
निन, कोक्षमिल्दत मनुष्य का कैसा पण्यहै कि जो लोकमुर श्रीकृष्ण भी मे इसका सम्मानकिया 
ओर. पंकँगपर पैढहुए अपनी प्यारे! छोड वह बडेभाई की समान हससे मिले, [| २५--२६ || 
हैराशन ! भनन्सर.भीकुष्णजी ओर यह आाक्षण परस्पर एकं दसरे का हाथ पवड़ मोप पहिले 
जच गुकुलमेंये उस सह्दुपकी सन्दर भाते कहनेकगें || २७ ॥ सर्गवानने कहा कि--हेजदान्‌ । हे. 


( ९७६ ) ओमञ्ञागवत दशमस्कन्य सटीक । 

। जात | समावृशेगर्नक्षमायोटासटशॉनिया | २८ ॥ प्रा ॥ २८ ॥ प्रायागरदेवुतेलिक्तमकामधि- 
दितंतथा persed Ps प्रीथस्वि दिंतदिमे । २९ ॥ के खित्कु ब न्तिकं माणिका 
शेरत चेतसः । त्यजञन्तःप्रकृती दै वीर्यथाऽहराकस्रहम्‌।। ३० ॥ कल्लिदशुर्कुळे 
घासंच्रह्मम्र्मरखिनोयतः | विजविकायविह्वेयंतमसःपारमशमुते । ३१ ॥ सबैख- 
तकमैणांखाक्षाद्विजातेरिहसंमवः | अद्याऽश्ञयजा भमिणायथां 5दंक्षानदी गुरुः ॥३२॥ 
सम्य [मिद । थेमथागुरुणावाचातरण्स्यऽओ मबाजेवम्‌ ॥ 
॥ ३३॥ ताइमिउ्याप्रभातिश्यातपस्ापदामेबवा ! तुभ्येयेखवभूतात्मागुवशुभूचया 
थथा ॥ ३४ ॥ अपिनःस्मयेते ब््मन्बूचनिषसतारगृरौ । गुरुद्रेग्योदितानामिन्य- 
लानयने क्कचित्‌ ॥ ३५॥ प्रावष्टानां मदारण्यमपंतौ छुमइद द्विज । घातघर्षमभूसीन 
निष्ठुराः स्तनयि्षवः ॥ ३६ | सूर्यक्यार्तगतस्तावक्ञमस्ा सायुतादिश! ॥ निन 
कूरं अळमयन प्राहायतफिचम॥ ३७ | घयमृशंतज मदानिळाम्बुमिर्मिहश्यमाशा 
सदरम्दुरूव। दिशोऽधिदम्तोऽथपरर्परं बनभुहतहस्ताः परियञ्चिमातुराः ।३८। 
पर्ताद्वदित्वाडदितेरवो खान्दीपनिरुरुः । अ'वेषमाणोनः शिष्यानालायों5पश्यदा- 
तुरान्‌ ॥ ३९ ॥ अद्दोददेपुत्रका यूयमस्मद येऽतिदुःक्षिताः । आत्माचेप्राणिनां प्रेष्ठस्त 
मनाहत्य मत्पराः ॥ ४० ॥ पतद्‌ घद्विङ्छिष्येः कतेष्यंगुरुनिष्हतम्‌ । थहैविशुद- 
देम सवार्थातमापंणंगुरो ॥ ४१ ॥ तुष्टोऽहओद्विजभरेष्ठाः सत्या:सभ्तुमशोरथा: ॥ 


बसश ! दक्षिणादे गुरकुलसे छोट तुमने अपर्नातमान खीसे दिवाह किया या नहीं॥२८॥ मैं जानता 
हूँ कि--प्रावः तुम्दारा मन घरके कागोमें भासक्त न होता होगा हे विद्वन इसासे धनमें तुम्हारी 
प्रीति नहीहे ॥ १९ || कुछ पक मनुष्य काम भादते इतचेतन न हो इश्वरकी रचीहुई मायाकी 
बासनाको छोड़ दने हैं ओर बे गेरोही समान लोककी मर्यादाके निणित्त कर्म करते रहते हैं,।३०।। 
हेगझन्‌ | अहं रहकर द्विजकाग भत्मतत्व का जान संसारसे पार होजाते हैं उस भ्रष्ठ गुरुकुल में 
हमने तुमने निवास किनाथा वह तुमको स्मरणे ॥ ३१ ॥ हेसखे ! इस ससार में जिससे अशा 
हाताहे वह प्रथमगुरु जिस ब्रक्मगोंके सकती उत्पत्ति होती है बह दूसरा गुह ओर आश्रमबा- 
लियोंको अझावद्या दनेवाळ। तीसरा गरई ओ साक्षात मरी समानेह ॥ ३२ ॥ हे अक्षन्‌ | इस म- 
नुष्य अ्म्म जो गुइरूपी मेरे उपदेशे संसाररूपी समुद्रस पार होतेहे बह निश्वपही अपने “१ 
भिप्राय साधनम पण्डितई ॥ ३३ ॥ में गुरूकी सेवाले जितना संतुष्ट झेताहूं एइस्थ,अझचर्य, वानः 
प्रस्थ ओर सश्बामी घगसिभी उतना संतुष्ट नहीं होता ॥ ३४ ॥ देगहान्‌ ! जब हग गुहकळ में 
रहतेये तत्र जो एक घटनाहुईयो उसका तो तुम्हें स्मरण होोशिगा।।३५।।हदिज।गुरुपद्धोकी बन से 
छकढो लानेकी भाशापाय जब महाबन में प्रवेश किया, तब जरिमा सगयही प्रचण्ड बायु चढ़ने 
आर घनघोर गेघ गजनेलगे ॥ ३६ ॥ सूर्यनारायण अस्त हेनेकोथे, कि--उसीसगय दशां दि- 
शां शश्धकारसे छागई सब पृथ्वी जळगय होगई इससे कुछ ऊंचा मोचा नहीं जानपडताथा, |। 
३७॥ जरसे गरेहुए उ बनमें इग महाबाहु भोर जलले बारम्बार पीडित हेनेरगे भौर दिशा 
शोका बिजार नकर हम तु” एक दूसरे का परस्पर दाभ पकडू कातरहो बोझा लेकर च. 
हून रुगे, ॥ ३८ ॥ आचार्य गुर सादीपन सूर्योदय होते न होत इमोरे खाजनके। बाहर निकले 
और घनमें हमको कातर देखकर कहनेळगे ३--, ॥ ३५ ॥ अहो हेपुओं | भाश्माई प्राणियों 
मे भ्रष्ट तुम उसी भात्माक तिरस्कारकर मुझको श्रेष्ठ मान और मेरे निमित्त दुःख भोमतेहो ॥ 
॥४०॥पह देह कि जिससे सब पुशुषार्थ प्राप्त होतेहे उसदेइक शुद्ध भाषसे गृहके समर्पण करना 
मही उत्तम दिष्योंके लिये मुका प्रत्युपकार है, | ४१ हेद्ितभेष्ठ में तुम्हारे उपर संतुष्ट दुभा 
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माततवइपरतान: 4-४२ ॥. इत्यत्विच्ास्यनेकाति मशतांगुसे 
- इमछु | युरोरजुभदेजेव पुमापूछ्ण अश्ान्तये | ७१ ॥.घाहामणउयाच । फिमश्मामि. 
रलिदुसं देबदेवशअनहमुरो । सवताधर्पक्रामेन येपांवाखोयुराषमूत | ४४॥ पप 
बछायोमयंजदा देहमावपतेणिसों | अयश्ांतश्य गुरपु वासो: त्यम्तधिडम्थनम्‌ 1४५) 
इति भी सऊ्भा> महा० द्‌० ३० लखीतितमोइच्यायः | ८० ॥ . 
भीशुकडणाच। सहरर्यक्षिथसुण्येशसाइ खकथय'इरि; । खर्पभूतममो5मिक: 
रुमयमानउचाखतम्‌ | १! अ्रह्ण्योत्राह्मणकृष्णो सगवाए्प्रद्साशियम्‌ | प्रेम्णाति 
रीक्षणतेव मरेक्षस्थलु संतां गतिः ॥ २.॥ भीमराबानुवाच | किमुपायनमातीत अ- 
झम्मे सवता याद्‌ | अप्वष्युगाइत अकैः प्रगणाभूयंव मेमवेत्‌ । भूयेप्यभक्तापडर 
तेल नेतेपायकदपते ॥ दे॥ पत्रपुष्पफछंताय योममक्त्याप्रयर्छति | तद्‌द मक्त्युपह 
तमझआमि प्रथशाश्मन: ॥ ७ ॥ इस्पुक्तोडपीदध जस्तस्म पीडित:पतपेशियः ! पृथुकप्र- 
दतिराजचभ प्रायच्छदर्धामुअः || ५ | स्थेभूतात्महक साहासस्यागमगकारणप ॥ 
स्य भीकामोमा$मजत्पुरा ॥ ६॥ परन्याःपतित्रतायास्त्‌ सका 
प्रियज्िकीर्षया | माप्तोमामस्यदास्यथामि खस्वपदो5मस्थेदुरेसा। । ७॥ इत्थधिक्धि- 
न्त्य अश्शाश्ीरवङ एग्दरिज'्मनः । स्थयेजद्वार किमिद्‌मिति पृथुकतण्डुळान्‌ ॥<॥ 
शश्वेतदुपनीतमे परमश्रीणनंशखले । तपेयन्त्यगमां थिश्वमेते पृथुकतण्डुळाः ॥ ९ ॥ 
इतिमुर्डिसकअर्ष्वा द्वितीयांजग्युमाददे | तावच्छीशग्रहेइस्तं तत्परापरमेष्ठिनः । 
तुम्हारे मनोरथ घूण होवें, मेरे निकट को बेद पढे हैं उनका सार इसळोक भोर परलोक मेंभी दूरन 
' होबे ॥ ४२ ॥ दे ब्रह्मन्‌ | गुदकुरमें यास करनेके समय इसप्रकार को जो हमारे पक्ष्में घटनाएँ 
हुई थी उनका क्या तुझे स्मरण है ? गुरूकी ही कृपाले मनुष्ब कांति को प्राप्त होता है ॥ ४३ || 
आझण ने कहा-हे देव देव £:* जगद्गुरो ! भाप सत्यकाम हो; इम और माप जय साथही गुर 
कुल में बास करते थे तब मुझे हि बातकी पूर्णता न हुई ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! जिसको देह बेद 
गय अझ और मगळाकी उत्पत्तिस्थान है उसका गुरुकुल में बास करना केवल बिडेवना की बात 
है॥ ४५ ॥ 
ऋऔ २तिभी मद्भषतेमहापुराणे दश्चमस्कन्षे उन सरळाभाषाटी काया अश्ीतितमोऽष्पायः ॥ ८० ॥ 
श्रीशुकदेबजी वोखके--हे राजन्‌ ! उस श्रेष्ठ माणके साथ इस प्रकारसे बाते करते २ सब 
प्राणियों के मनके असिमप्रापको जानने वाळे भगवान ने हसते २ कहा ॥ १ ॥ ब्राह्मणों के हितकारी 
साधुओं के गति भगवान्‌ भीकृष्णजी प्यारेको प्रेमदष्टि से देख इंसकर वोळे | हे नहान्‌ | तुमधर 
ते मेरे निकट क्या भेंटळाएदो ! भोक ळायेहुप भणामात्र द्रव्पकोभी गें बहुत गानता हू | अमक्तों 
के लायेहुए बहुत द्रव्य से भी मुझे संतोष नही होता ॥ २-३ ॥ पत्ते, फूल, मोर जलभक्ति पूर्वक 
भोकृछ मुक्षको दान कियाजाता दै में उसीको ही प्रइण करता हू | ४ ॥ दे राजन्‌ | वह माझण 
इस प्रकार कहेशाने परमी ऊतके कारण चावल आदि भगवानको न देसका, केवळ नीचेकों 
मुख करके रहगया ।! ५ ॥ साक्षत सब प्राणियों के भग्त;करण के साक्षी भ्रीकृष्णज्ञी उस आझण 
का आना जानकर जिंताइरते छगेकि इसने ळकूमी की कामना करके पाहिळे मेरी उपासना नहीं 
की | किंतु अपनी पतिनता खी के प्रिय करने के निमिश मेरे निकट माया है, भतएव इसको 
देवताझों की समान दुलूम सम्पत्तितूगा ॥ ६--७ | भ्रीकृष्णणी ने इसम्रकारत विच्रारकर “यह 
क्या है?” कहकर उस आझण के बस से 'चीथहेते बैपेहुए 'वाबल कछोनलिय भोर कहा कि ||८॥ 
ह उखे | यह भेटतो मुझको डात्यंतह्दी प्यारी दे । ,दे सके | इन चावळा से में जगदाता संतुष्ट 
| होणाुंगा ॥ ६ ॥ यह कहकर भगवान एक मुद्दौ चावछतो उसमें से, खागये भोर वूसरी मुठ्ठी 


( ९७८ ) शरीम्तगायलश करातरकाज साडीच । 


1१०॥ पतावताऽकुं विश्वात्मम्सचशवासा मुका्ये आस्क के 5 थवा छुष्सिरपंखन 
स्तवस्तोषकारणम्‌ ॥ १९1 म्राह्मणस्नांतु सचनीजुपिःका$क्पुत त भ्विरे । सुया परवा 
सुख मन आरमनिश्वगेत यश्चा भ १२ | श्कोभूम विश्व अधिन (रि खिमा वश्दित। | 
जगामरुवाल्यतात पथ्यलुप्रज्यनग्द्ति: ॥ १३ | सखारूष्ण्याभाकष्णा्तु याणि 
तवान्स्वयम्‌ + स्वगुदग्फाडितोडगणब्छस्महर्शभमिदृंतः ॥ १४ मे अर्दामड्ाण्यदे व- 
स्व एृहंध्रह्मण्यतामया | थहरिद्रतमोछ श्मीमाश्टिष्टी. थिप्रतोरखि । १५.॥ कसाई 
दरिक्रःपापीयात्कय हुष्णःआीजिवेसशन! | अ्रह्मबण्युरितिरभाई बाशुश्यापरिरश्मित।। 
॥.१६ ॥ निवाखित पंग्रवाशुचे पर्येक्रज्रातरो यथा । महिष्यावीजित:आस्तो, चाळड्य 
जमइस्तया | १७ ५ शुध्ष यापरमपा पादखेवाइतादामः | पूजितो देवदेबेन छि 
प्रदेषन देखबत्‌ | १८ ॥ स्व॒र्गापधगयो: पुलांरखायांसुविशृपदाम । सथोसामपिसि 
द्वीनां मूळतच्यरभाचेसम्‌ ॥ १६ 1 अधनो3येघनप्रप्य माचन्तुब्लेनसांस्मरेत । इ- 
तिकादाणि को नूने घनेमेभूरिनाव दूत ॥ २० ॥ इतिताच्यातय शर्त: प्राप्ता निज यृ 
स्विकम्‌ । खूयोनछन्दुखकादेविमामः सर्वतोददतम्‌ ॥ २१ ॥ विशिज्नोपथनोंथ।)ै। कू 
जवृश्ञषिभकुलाकुले! प्रोरफुढल कु सुद्‌।इमो अक ह कारापळचारिमिः ॥ ९१ |. जएंस्थ् 
कंकृतेःपुर्मिः खमि इरिणर्ञभिः। क्रितिदकस्पद्रास्थानं क-थत द्द्‌ मिरयभ्‌- 
त्‌ ॥ २३ | पवमोमांस मानत नरानारयाऽसरभ्रभाः । प्रस्वगहणन्महामार्ग गीतधाथ 


कनेका हाथ पसारा [कै इतनेदी में लद्ष्मीजी ने उनका हाथ पकड लिया शीर काकि || १० ॥ 
है विश्रात्मन्‌ | इसकोक और परळाक में भक्तकी जिस संपत्तिफो देखकर आप प्रसन्न होतो 
उस समृद्विके निमित्ततो इतन. ह बहत दूसरी मुरी खाकर क्गामुझे इसके आधीनकरोगे ॥११]| 
इवत्ल! आढाशने भगवानके म#देरगें उसरात्रिको निवासकिया,सुखेस भोजनतथा पानकर आपको 
बह स्वगेगें गमाहुआ थिवारने छग ॥ १२ ॥ दूसरदन प्रातःफाछ अपने घरको शोर वसा और 
विश्वके उत्पन्न करने बाले श्रीकृष्णजी ने साथ साथे कुछदूर जाय प्रणाम और विनयी बातोसे 
उसका सेतृष्किय! ॥१३॥ नतो भगवानमे उसे धनादिया और न उसने ळाजके गारमांगा, भगवान 
क दशन से आनद युनाह वह अपने घरकोचका | १४ || जातसमय गनगे बिचारने ळगाकि- 
अहो ! मैंने हाणा क भक्त भगवान के दर्शन किये, थे यक्ष स्थल में लक्षगौजीकों धारण करते रा. 
तौभी उन्हे ने मुझ दरिद्रीको आळिंगन किया ॥ २५ ॥ कहांगो में दरिद्री और नीच ? शोर कहा 
लदहमी के निवास भूमि श्रीकृष्णत्री ? भें श्रेष्ठ जाहण हू इसही कारणने दोनों भुत्ञाओं सें मुझ से 
मिले ॥ १६ ॥ साइये की समान लक्ष्मी के सेवन योग्य पलग पर विठाया और चामर हाथों ले 
रूहमी ने भी मुझपर पत्रनकी ॥ १७ ॥ जैसे आहण देवताओं की पूजाकरते हैं, भगवान ने वेसेही 
परम सेवा और पांव आदि चापकर गेरी पूजाकी ॥ १८ ॥ उनके चरणों की सेवा गनुध्याका स्वरी, 
मुक्ति, पृथ्वीपर बहुत संपात्ति, और समस्त सिद्धियों की जड़ है, तोभी ॥ १९ ॥ यह निर्धन घ- 
नपाय अस्यत मतवालादो भेरासारण न करेगा, निश्चयदह्वी यह विचारकर परम दयार भगेवानने 
मझको घन न दिया ॥ २० ॥ ब्रह्मण इम प्रकार से विचार करते २ अपने घरके निकट भाया 
तोवहां देखाके घरके चारों आर सूय, अग्नि ओर चन्द्रमा की समान प्रकाशित विमान व्याप्तहोँ 
रहे हैं ॥ २१ ॥ वह विचित्र वाय भोर फुलबांईयों से पारिपृणे हैं; उन वागोके वृक्षांही शाक्षाओं 
में नाना प्रकार के पदी सुखसे गानकररहे हैं सरोबरो में बचाौला, कल्हार, उत्पछ, काळ भद 
नाना प्रकार के फूलशाभा पारदे हैं ॥ २२ ध और भली प्रकार से सजेहुए खरी पुरुष बहा शोमित' 
धरे हैं यह देखकर वह आक्षण 'यह कया? यह स्थान किसका है ! किस प्रकार यह स्थान 
ऐसा दगया (” गन २ में इस प्रकार का विजार करनेलगा || ९३ || उसही संगय देवताओं क 
“रिक, (याक्षे 
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भभयला ॥ २७ | पतिसागतिभाकर्ण्य एऐल्थ्युदपों तिखेत्रमा । rai दि | 
हपिणी भी रिवाल्यात्‌ ॥ २५ || फतिशतापलइंएवा प्रेमोकण्डाऽ भुला खरा । ४ 
तादप्रममदबु दया सन खापरिषस्षज्ञ 1 २६ || पक्षीदीद्पविस्फुरन्ती देवींपैसानि- 
कीमिध | दीनां लिस्ककण्टीनांमध्येभान्ता लविस्मि्त:1२७॥प्रीतःस्पयतया युक्तः 
प्रविष्टानिजसम्दिरँम्‌ । मणिस्तम्भरातोपेतमहrदभवनथथा ॥ २८ ॥ पयःफेननिभाः 
दास्मलाम्तादकमपरिच्छदा। | पयङ्काइमद ण्डानिचाभरवपजमानिख ।| २९ || भा 
सनानिख्दैमानिसृदूपर्तरणानख । मुक्तादामवळम्यीनिवितानानिशयुमन्तिश्य 1६० 
स्वचष्छस्फरिककुडेपषुमहामारकतेषुच । रक्षदोपान्त्राजमानांदळनारकखयुतान्‌ 
॥ ३१॥ विलोकयन्राहमगस्तभप्रलमसूद्धि स्चसेपदान । तफेयासाखनिव्यप्रः स्वेखमू 
दिमदेतुकोम्‌ ॥ रे२ ॥ नूनंबनेतन्ममदु भंगस्थदाश्यद्दीरद्स्थसभद्िदेतुः। महानि 
भूतेरबळो कतो न्येतिवापपद्येतयदूसमत्य 1 ३३ ॥ मम्पप्र॒धाणोंदि शतेडेखमक्षंया 
लिषणवेसूयेपिभूरियाजः । प्ञग्यघश्तरस्चयमीक्षमाणोदाराइईकाणासुषभः लक्षा 
में देश ॥ किडिचत्करोत्युवेपियत्स्पद्त छुषत्कतंफररपपिभूरिकारी । मयोपनीत 
पृथु हैक मु पत्यग्र हीरम्रीतियुतो महासारा ॥ ३५ ॥ तस्यैषमेसाइद्सल्यमैश्रीदास्थ 
पुनज्ञस्गनिजजस्मनिस्यात्‌ | महानुभावनरुणाळयेनवित्रज्यतस्तत्पुर्षप्रखश; ॥३६। 
भक्तायाचित्रा मगवान्हिखपदो राज्यंवि भूतीनेखमथेयस्यजः । अदीर्घ वोधार्याचर्य्ष 
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प्रभाकी सगान स्त्री पृषो ने बाजगाज से आनंद पृथक भटभादिदे डतर! आदर क्या ॥२४॥ 
स्वासीका जानासुग उस ब्राह्मण की छोकी गत्यत जानंद हुआ | वह अत्यत मादर से मिमान 
रूद्गी की समान शोघ्रही घरसे बाइर निकली || २१ ॥ पतिको देखतेही प्रेगस उल्कंठिनह्ो पं- 
तिक्रा के गेत्र आन इश मरमाये । उसमे आांखोंको घररर बुद्विमे उसको प्रणाम शोर मनसे 
शालिंगन किया भ २६॥ खाको विमान में बैठीहुई देवोकी सगान प्रकाशित और भाभूषणों से 
सजीहुई दासियोँ के बॉब विराजगान देवकर वढ रग आटत विश्वात हुआ ॥ २७ ॥ फिर 
। छ देतहो उसके साथ स्वप इन्द्र भवएही सपान सो खनोवाले अपने घरगोंगया ॥| २८ ॥ बहा 
दुग्वके फेन ही समान शः पा, सुवण सागग्री यक्त हाथीदांत के पळंग, रुबण को डड़ोबाले चामर 
और बपजन॥ २९ || कोल विछौने विळदूप्‌ आसन, सुंदर मोतियों की झालरोंयक्त रौतिशालो 
बिमान भर छो रकोप्तोत स्फटिक मियां की भीतो और मरकत मिया के स्थलों गे रकों क 
दीपक शोभायमान होग्दये ॥ ३०-३१ ॥ अपने घरी इस प्रकार का सम्ानिको देस्वकर ब्राह्मण 
चुउचापह (स्थर तसे विचार करनेळगा, कि--॥ १२॥ हैं अत्यसही डभागा और दरिद्री हूं 
पेरी इमाति कारण गद्दा विभृतिाळी भगवान के दशनीवना भोर कुछ नहीं होसकता ॥३३॥ 
जैसे संमुद्र हो पूणे करने वाळा गहा उरार गेघ किसी सगय अधिकतर ब्रृट्टेकरोमी अल्प जानकर 
मानो संरमात हे । ऐसे समय में घरसता हुआ राजीगे मनुध्यों के सोजानपर उनके केतकी लक 
से पूर्ण करदेता है! बैसेही गेरे गिश्रश्राष्ठ यादव श्रीकृष्ण जी बहुत॑सा दाग करके मी स्वयं उसको 
, थोड़ा ज्ञामेकर दशन करले हुए याचक के सागमे मं कहकर बहुत कुद्देसे हैं ॥ ३४ ॥ बह अपने 
` दियेहृए' अधिक दानको भी तृच्छ और और भक्त रे दानकी तरंछ हातेहुर भी बहुत कुछ मानतेहें 
मही काईण में जोथोडे से चावछ लगवा था, बहास ने प्रीतित्रेशहों डन्‍्हींकों ग्रहण किया ॥३५॥ 
री' जब्त यही पाधना है किमुझे जम्भ २ में उन्हों में प्रेंगे, सुहृदता, मित्रता ब दासमावे प्राप्त 
„६१ और उही गहानुभव भगव होने ओर उही गहानुमाव भगवान में प्रीतिहो उनके भक्ती से सत्सग हुगाकर ॥ ३६ ॥ वथ 
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छ? इपयपइय्चिपातेथनिमाम्रदोद्भाबम ॥ १७॥ त्वव्यवख्धितो! उतीष 
| बाईने । दिषयाऽ5जाययात्य a bs Fee ॥ ३८॥ य कशातच 
इरेयहपरोः प्रभो: । प्राह्मणाः प्रमवादेवनतेश्याविदयतेपरम्‌ । ३९ ॥ एथसबिग्रोम 
गवत्छुइसदादष्ट्वास्पभरत्येरजितंपराजितम्‌ । तद्र्‍यानदेगो हरथितास्मबन्धभस्तं दा 
सळेभेऽच्चिरतः सरतांगतिम्‌ ॥४०॥ एतदअ्रझण्यदे कस्य शुत्वाघहामण्यतांनेर:। छष्घ 
रोमगवति कमंवम्था ॥ ४१॥ 
पति भीमञा० महा ० री एकाशीतितमोऽभ्यायः । ८१॥ 
भाशुक उधाय ॥ भवेकदाह्वारावत्यांचसतोरामकुष्णयो! । सर्योपरांगः छुम 
दानाखीत्कऱ्पक्षयेयथा ॥ १ ॥ तेझात्वामनुजाराज'पुरस्तादेवसथंतः । स्थमग्तप 
| कं जे र : भेयोविधिर्खया ॥ २॥ निःक्षत्रियांमहीकुयेधामः राखभू्तावरः । 
णयत्रचक्रेमहाइदान ॥ ३॥ इजेयमसगवात्रामोयत्रास्पृष्टों पिकमे 
णा । क्ोकस्पप्राइयक्ती शोयथा5ग्यो 5घापलुत्तय ॥४ ॥ महत्यांतीथेयात्रायांतजाऽ 
गन्सारतीः प्रजा: | एष्णयश्चतथाऽक्रवरुदेषाइकाद्‌ थः || ५॥ ययुमारततर्षत्र 
इधम्क्षपयिष्णयः | गद्प्रयुन्लसास्वादयाः छुचस्प्रशुकसारणेः ॥ ६ | आस्ते5निरु 
दोरक्षायांकृतवमो चयूथपः । तेर थेदेंषधिष्ण्यामहयेश्वतरलपुवेः ॥ ७॥ गजेनेद्‌ 
स्रि्वमिनेसिषविधाघर धृमिः । व्यरोजन्तमदातेजा; पथिकाञ्चनमाछिनः॥ ८ ॥ 
दिव्यलग्वल्ालन्नाहाः कळते; खेखराइव। सत्रस्रात्वामहा मागाडपोप्यस्ुखमाहिता 
॥ ९ ॥ घ्राह्मणज्योद दुर्धनूथासः एमुकममाळिनीः । रामहृदेषुषिधिवत्पुनराप्लुस्यश 
विवकी भगवान घनी पुरुषोकों भनके मदसे गिरता देख अविचारी भक्तकों नाना संपत्ति, राज््म 
भौर ऐश्वर्य नहीं देते ॥ ३७ ॥ भीदाम बद्धिसे इसप्रकार निश्चयकर भगवान में ह्यत भक्तिमान 
हुआ मोर विपयोको घीरेधीरे त्याग जाति आसक्त नहो खीके साथ विषयभोग करनेछगा |३८॥ 
देवदेव यज्ञपति भगवान के आक्षणही प्रभ ओर ६एदेव हैं इनस बढकर भोर कोइश्रेष्ठ नही हे 
॥ ३५ ॥ इस प्रकार भगवानका मित्र वह आहण श्रीकृष्णजी को अजित और भक्तों से पराजित 
होतादेख उनका भ्यान करता हुआ शहकार रहित होगया ओर थोडेही ।दिनों के उपरांत ब्रह्मवे- 
साभों के गति उत शुद्ध धागको प्राप्त हुमा | ४० || हराजन्‌ | ओगनुष्य ब्रह्मण्य देव भगवान 
की इस ब्रह्मणताको सुनेगा वढ भगवद्भाक्े प्राप्तकर कमके बेधानों से छूटजावेगा.॥ ४१ ॥. 
इतिश्री मद्भागवतिमहापुराणवृशमस्कधेसरछा मापाटीकाय|एकाशीतितमे अध्याय: ॥ ८१ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि--हे राजन्‌ ! राम कृष्णके द्वारकामें निवासकरतेहुए एकसगय प्रश्‍य 
काळकी समान अहाभारी सूर्य ग्रहण पडा || १॥ हे राजन्‌ । सयओरक मनुष्य प्रथमसही इसको 
आनकर अपने कल्याणकी इच्छास कुरुक्षेत्रों झाये ॥ २॥ हशमस्जधारियोंमें श्रेष्ठ परशरामणी मे 
प्रथिवीको क्षत्रीरहित कर राजाओंके रुधिरसे वहां बडेर हृद बनायेथें || ३॥ षहांपर भगवान 
परशुरामभीने पापका स्पर्श न होनेपरभी साधारण गनुष्योकी समान पाप निवृत्तिके निमित्त होक 
की मर्यादाके कारण यज्ञकिवे थे ॥ ४ ॥ इस वडे पमे भारतवषकी खगस्तप्रजा वहां आई | हे 
मारत ! अक्रूर, बसुदेव, और भाहकादि वृष्णिगणभी भपने पाप दूरकरनेकी इच्छासे उस क्षेर 
आये ॥ ५ ॥ गद, प्रयुम्न, साम्व, सचख, शुक्र मोर सारण के साथ ॥ ६ ॥ अनिर्द भोर 
सेनापति कृतबमा द्वारकामें रक्षाके निमित्तरद्दे {विमानों की समान रथ, तरहों की समान चंचल 
घोडे, वादळ की सरश गरजतेहए हाथी, ब विद्याधरोंकी समान देदीप्यमान यादव सुबर्ण की 
माहा धारण किये ॥७--८॥ शोर दिठ्यवह् ब कवच पहिरे ख्ियोंके संग खातेहुए देवताओंकी 
समान ध्ोभा देरहे थे उसलमय महाभाग बृष्णियोंने बहा स्नानकर एकाग्र चित्तसे अत धारण 
किया ॥ ९ || भार आझझणोको उन्होंने किबा ॥ ९ || आर आझणोको उन्हाने वर, माळा, और कचनके मालाबाली गोयं दानदी डं | मोर कःवनके माळावाली गोर्य दानदी कब्हों 
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| ॥ १७॥ ददुः रुवभ्रंडिजाप्रधेश्प: कृष्णनो भक्ति रस्ट्यिति | स्थयजतद सुल्ा 
तादूष्णथ:ः कृष्णदेवताः ॥ ३१ ॥ युकरबरपाविविशुः कामकिर्घछायांभ्रिपांभ्रिचु : श 
भागतास्तेररशुसुदस्खंदधिवोधपान्‌ ॥ १२ ॥ मर्र्योशीनरको सल्याबिद्‌र्मकुरुसः 
शयान्‌। कास्योजककयास्मद्रान्कुस्तीनानतेकेरळान ॥ १३ ॥ सन्‍्यांशैषात्मपक्षी- 
थाम्परांधद्रातशोयूप । नम्दादीस्सुहदी गोपाध्गोपीक्षोौश्कतितताशिरम ॥ १७ ॥ 
अम्यो ऽन्यद्‌ रानह परंहसापोत्कुलह हका्रस रो दइ शियः । आरहिष्यगा टेनयमै:ल्ष- 
घसूळाइष्यत्वन्रोर्द्ागिरोयशुसुदम्‌ ॥ १५ ॥ ख्ियश्चस्रंथीदयमिथोऽतिखोइव्‌- 
स्मितामळापाहृरशोऽमिरेभिरे । स्तनेःस्तनाम्कुककुमपडूराषेतासिइत्यदोर्मिःप्र- 
णयाश्रळोचना; ॥ १६॥ ततोऽमिवाद्चतेडृद्धान्यविषठेरमिषादि ताः । स्वागतंकुदा- 
संपूएयाथकुःकझूष्णक थामिथः ॥ १७ ॥ पृथाप्नात्श्गस्थस्शदी दयतस्पुञ्ञाग्पितराधपि। 
प्रातपक्षो मे र्द खजहो संकशपाशुअः | १८ | कुम्टयुषाच । भायेत्रातरइमध्येथा- 
स्रावभकृताशिष म्‌ । पद्धाआाप?छुमद्भातोनाजुस्मरथखक्तमाः ! १९ ॥ छुहदोज्ञास- 
यःपुत्राआतरःपितराघपि । भानुस्मरम्तिस्वजनंयस्यवैधमद्क्षिणम्‌ ॥ २० ॥ बसु 
देथ डवाच | अस्बमा रुमानसूयेथादै पक्तीडनकान्नरान्‌ | इशस्यहिवरोळोक:कुरूते 
कायेतेऽथषा॥ २१ ॥ केसप्रतापिताःसर्येबयंयाताविशोददा । पतहोंषपुनःस्था- 
नंदेवेमासादिता;स्बस: ॥ २२॥ भीशुक उचाय ॥ वत्तुद्योप्रसनायेयवुभिस्ते5- 
सिंतानुपाः । आसबश्युतसंद््शपरमानन्द्नियेता ॥ २३॥ भीष्मोद्रोणो 5म्बिकापु 
ने फिर दूसरोबार रामकुण्ड में विधिवत स्नानकर || १०॥'भ्रीकृष्णजीमें हमारी मक्तिहोवे, इसका 
“मना से ब्राह्मगों को सुस्वादु भोजनदिया भीक्षष्णजीही जिनके देवता हैं ऐसे वृष्णियंशी उनकी 
झाझापाय ॥ ११॥ आपभी भोजनकर शीतक छायावाळे बृक्षोके नीच सुखस बेठ दे राजन्‌ ! 
बहा उद्योनर, कोशल्य, विदभ,कुरु, संत्रय,काम्वोज, केकय,मद्र, कृति, आनत्त, केरळ ॥१२-१३॥ 
आदि श्रीकृष्णजीके सुहृद आर सम्बन्धो राजा व सेकड दुसरे अपने पक्षबाले राजा व सहद 
नेस्दादे गोप मोर उत्केठित गोपियें भी माई॥१४॥परस्परके दशनों स जो दर्ष उत्पभ्नहुआ उसके 
मारे डनका सुरदर कगळमुख भशीभांति प्रफुर्लितहोगया, प्रेमसे गाढ झा्ळिंगतकर उनके मंत्रों 
आांसुओं की धारा बहने लगी अत्यानम्द का अनुभव करनेळग ॥१५॥ परस्पर मिळ सुह्ृदता 
के कारण स्त्रिया को कटाक्ष दृष्टि निमेळ हुई बे केसर कगेहुए स्तनों को मळ २ भुभाओंसे परस्पर 
झालिंगनकरने लगी नेत्रो से उनके प्रेगाश्रू बहने लगे ॥ १६॥ अनतर वे बृद्धों को प्रणाप्रकर ओर 
छोटा से पूजित हो परस्पर की कुशल पूछ भ्रीकूष्णजी को यातें करन ळगे ॥१७॥ कुंती गाइयों- 
सहित वद्दिनो और उनके पुत्रों को पिता माता, भाझ्यांकी ज्ियों को शोर श्रीकृष्णजी को देख 
१ क, बातो श्रे शोक रहित हुई || १८ ॥ कुंतेने वसुदेव से कहाकि--हे आय्य आता ! में 
मपनेरो भक्षतायथ जानतीहू क्योंकि अति सामम्ध वान तुम विपत्‌ कालमें भी गेरीसुष नहीं छते 
॥ १९ || जिससे देव विमुख होता है उसका सारण, सुहृद, जातियाके, पुत्र, आता, पिता ओर 
माता भी नहीं करते ॥ २० ॥ वरसुदेवशी ने कह कि-हे अम्ब ! हणे दोषन दो, हण मनुष्य दैव 
के दिलोने हें; रोक भगवान केही बच्चमें हो कार्य करते हैं | २१ ॥ हम ळाग कससे अत्यत 
दःखित हो दशे दिशाओं को भाग निकले थे । हे भगिनि ! देवेच्छासे अभी अपने स्थान पर 
भागे हैं ॥ २२॥ भ्रीशुकदेवजी बोळे कि-दे राजन्‌ ! पूर्वोक्त सच राजा बसुदेव भोर उप्रसेनादि 
बदु अॅक्षियो से पूजित हो श्रीकृष्णजी का दर्शन कर अत्यत भानेद को प्राप्त हुए ॥ २३ ॥ 
इ राजेत्र ! भीषा, द्रोण, धृतराष्ट्र, पुत्रों समेत गांधारी, श्रिया सोत पाण्डव, कुंती, 
छंत्रय, बिदुर, कृप, कुतिभोत्र, विराट, भीधाक, नझाजित, पुशजित, इपद, शल्य, धृष्टकेतु, 


( ९८२ ) भीमकतागणल क्शम्रस्करणःसटीक ।. 
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अणास्थारीहहसुलात शा | सयदाडी फण ड यार कुन्ती सेकवोाजिदुर छुपः २ ठा छु न्ति भों- 
कोसिर टश्च मो प्स का नग्न जिन्माहान्‌ । पुरुखि देप ! चाल्यो धृष्टकेतुः सका दिरादू ॥ 
॥ २५ ॥ द्मधोवाबिशालाक्षोमैथिलामंद्ककर्यों | शुयामध्युःसुराभोचससुताथा- : 
हिकाद्य़ः ॥ २६ ॥ राजानो यसर अन्त्र युधिष्ठिरम सुक्रतो: । भीनिकेलघपुःदौरेः 
नखे कत्रीठयाविस्मिताः । सऽ जथतंरामहुस्णाशंपांसस्यफ्प्रापसूमइजाः । प्रधा- 
दा लु मृदा सुक्त ष्णोर्कु र रिंश्ररान्दा टी अझ सोजपतयूरे ज्ञग्त म 'जोसृणा शिष्ट । 
थत्पश्य था खंझू कृष्ण दुबे हो मपियो गिनाम्‌ ॥ २९ ॥ थद्विश्वनिःश्ञतिनुतदभलूंपुनातशि 
पादो यन ज्ञनप सक्च वलख्धश।खम । शूःकालभजिंत मभावियद्‌ ध्रिपद्स्पशोत्थक्षके ! 
रसिषर्चतितो ऽ शिछाथाम्‌ ॥ ३० लहर मस्प्रपानालु पर्थप्रअल्पदाय्याखनादामसयौ 
मस्वपिण्डवन्घः । येवांगृहनर यतम निब्रतेतां वः स्थर्गापवगेसिरसःश्थथमा सषिष्णुः 
॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ।! नम्द्‌ स्वत्रयदून्प्रा्तावज्ञार्धाकृष्ण पुरोगमान्‌ । तत्रागमङु 
तोगापेगनःस्थाथेविशक्षथा ।।. ३२ ॥ सेरघुबादृष्णयोइुष्टास्तरव: प्राण मिघार्थिताः 
। परिषस्थाजरगाहोखरद होनकातराः-॥ ३३' ॥ चखदेष परिष्वज्यसेप्रीत:प्रमावे- 
हळ: । स्मरन्कख कृताएकले शाम्पत्रत्याखंखगोकुळे ॥३७॥ कृष्णरामोपरिष्वज्यपि- 
तराषाभिवाधचच | मर्कियमाचतु:प्रेरणाखा इक ण्टौ करूदहः ॥ ३५ ॥ ताथ्चात्मासन 
माराप्यवा हुर्यांपारिरम्थच । यशादाचमहाभागाखसोयिज्ञहलुः शुः ॥ ३६ ॥ 
रोद्विणीदे वक्री सः थपरिषघड्यत्र जे श्वरीम्‌ । स्मररयौतरछृतांमेत्रींबाष्पकण्यपौ स मू- 


CT WY याड आ ह TT CT] Nr Hn rh fin, जक 


जन अरायि 


काशिराज, दगधाष, विज्ञालाक्ष, मेथिल, भद्र, केकय, युधामन्यु,सुशगा, पृत्रोसगात वाहूलं, ओर 
युदिष्ठिर के ब्वा दुसरे राज्ञा श्रीकृष्णजी को उनकी स्त्रियां सगेत देखकर विरिगतहुए २४॥।' 
॥ २७ ॥ शतपत्र बलदेवजी य श्रीकृष्णजी मे उनका भलीभाँति सत्कार किया ये सच राजालेग 
उनसे स्ग्पानितहो सब यादों की प्रशंसा करने छगे॥ २८ ॥ णाहो | भोजपते ! इसलीक हें 
मनुष्यों गे शापहा का जग्म साधक हे; कारण कि आप श्रीकृष्णजी के द्दीन कि जिनके दशन 
योगियों को भी दुलभ हैं निरन्तर किया करतेहो ॥ २९ || श्रुति में गाई हुई जिनकी काति, व॑ 
जिनके चरणीं का जळ और वाकगरूप शख इस विश्व को पवित्र करते हैं छोर यह पृथिवी काळ 
की गति से शक्तिष्टीन धानेपरणी जिनके चरणा के राशी से दाक्तिपाकर हमकों सवपदाथ देताच] 
॥ ३० ॥ शाप समार के कारणरूप घर गें बसकर भी उम्ही शीविष्णुजी के साथ दशत,स्पशन 
गगन, घ्रातीलाप, शयन, भोजन, विवाह, और दैहिक सम्बन्ध से सम्ब्न्धितहो स्वर्ग और मोक्ष 
की तृष्णा से नित्त होगयही अतएव तुम्हारा जग्म सफल हुआ ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवी ने कहा 
कि देराजन्‌ ! अ्कृष्णअ।दि यदुवाशियों को वहां झायाहुआ आन भ्रीनग्दजी दशन करगे की 
इच्छा से गोया समत शाकटो मं सामग्री आदि भरकर वहां भाये | ३२ ॥ उनको वहां झाया 
देश, बहुत दिनों के उपरांत दर्शन होने के कारण, यदुगण शानग्दिलही प्राण के आनेसे देश के 
उठने की सगान उठकर भळीप्रकार उनसे मिले ॥ १३ || कंसके दियेहुए छेशें। ओर गोकुल में 
पुत्रों के छोड़ने वा स्मरणकर खसुदेवजी उनसे मिळकर अस्यन्त आनन्दन और प्रेगले बिह 
होगए ॥ ३४॥ हे कुशे ! पिता गातो से गिल और उनको प्रणामकर श्री कृष्णजी और बळ. 
रागी का कण्ठ प्रेमाश्रु से हर्या और वे कुछ न कहसके ॥ ३५ || गहामागा यशोदाने उन 
दोनों पुं को अपने भातनपर बिठाय दानो बाहों से डनसे मिक अपने सबशोक को दुर किया 
॥ ३६ ॥ अनतर रोहिणी और देवकी ने यशोदाजी से मिळ उनकी मित्रता क। स्मरणकर भासू 
भरकर उनसे एऋतगही कहा कि ॥।३७॥ हे अभेश्वरि ! कौन स्त्री तुम दोनों जमो की मिप्रता 
को भूलसकनी है ? इंद्र की समान देश्य पाने पर मी उसका बदला नहीं दियाजासक्रता॥ ३८! 
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| 1, कुण्केत्र यात्रा अ०८२॥ (९ कुगक्षत्र यात्रा. 9 ८२, । ( ९८३ ) 
| अतुः, ३७ काहिर्सरतयांमेत्रीसनिवृत्तांत्र जञ्वरि | सधाप्याए्यस्ड्र मे श्व स थस्थाः 
'नेड्प्रतिक्रिया ॥.३८ ॥ धताषृश्पितरो यू वथो रुमपिचो ३ खं प्रण नाश्युद यपा षण पा- 
' छनि र । पराप्यषनुम्यतिपक्मइयद्ववदणो्यस्ताचकुत्रचभयोज्ञरूतांपरःस्थः भः 
(॥३९॥अं/शुक उ वाऽ ५ गाप्यश्वकृष्ण युपल्भ्यूचिराद भी एयत्प्रञ्चण दरि घुपदम कृती 
' दापरित । हर्मिङ्कदी कृत मळ परिरश्यख घो स्त द्ग घमा पुर पितिर्ययुलां ठु र।पम्‌ ॥४०॥ 
मगवांस्तास्तथाथूताविधिक्त डपसंग्रत: । आ्छिष्याऽनासयेष्ष्टघामरइ रू सद्‌ मत- 
चौत्‌ ॥ ४१॥ अपस्गर थनः खब्य.रथातामथोनिकीपेया 'गर्ताक्षिरायिताउ्छेजुप- 
क्षपण चतः ।७२। अप्य वृष्यायथाऽ स्मान्स्वद्‌ कन ह्ला । विराङ्कूयानूनंभूताभ मगे 
वान्युनाक्तीवयुनक्तिच्र ॥४३॥ घायु 4 था घ्गा।नी हम तूलंरज़ांसिय । ७योउया क्षिप - 
तंभूपस्तथाभूतानमूतझृत्‌ |. ४४ ॥ आंयमक्तिहि भूतानामसूतसर्थायकरपत । दि- 
एपायदाखीन्मस्खइाभषतीर्मामदापनः ॥ ४५ ॥ भद्दाहसपघेमूतानामादिरन्तोउग्तर 
बहिः | भोतिकानांयथाखंघाभूषा युज्योतिरज्ृना; ॥ ४५॥ पवहातानिभूतानिभूते 
"जवात्मास्मनातत: । डभयमग्यथपरपद्यताभातमक्षरे ॥ ४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अ 
ध्यात्मशिक्षयागाप्यएव कृष्णन शिक्षिता:ः | तद्‌ नुस्मरणध्यस्तज्जीयकोदारतम 
भ्यगन्‌ ॥ ४८॥ आहुश्च शे नळिननाभपद!रचिन्द थोगेश्बरे्दि विखिरत्यसगा 
घवोधेःः खार कू गपाततोस्तरणाबलम्ब गह ज्ुवामपि मनस्याद यात्स दानः ॥४९॥ 
इति भ्रीमरू।२ मइो० द्दामर्कन्धे उ० हवशीतितमोऽष्याथः ॥ ८२॥ 
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जिन हमारे दोनों बाळकों ने पिता माता को भी न देखा; १७% जेजे आंखें की रक्षाकरती हे 
८- उसी प्रकार वे, गाता पिता रूप भाप से भलीप्रकार भोजन, पोषण, पालनादि पातर रक्षितहुण 
। कटभी इन को मय नदीदआ सत्य हे सत्पुरषों में भदयुद्धे नहीं होता ॥ ३९ ॥ शअशाकतवओ 
बोळे कि-दे राजन | जिनक दशान में पठ $! की ओट हागसे पलक यनानवाळे बढ़ा को गोपियें 
गाली देता हैँ उन प्यारे श्रीकृष्णका उन्दोंन बहुत दिना | दला, अतएव वे नन्नोद्वारा उ-हेहुदय 
में स्थापितवर-गोपियां को भी दुर्भ तदूपमाव को प्राप्तरों खद्‌ गद होगई || ४० | जा गापियां 
भगवान से एकांत में निळी भगवान ने उनम शरालिंगनकर आरोग्य पूछ हसकर कहा कि 
हे है सक्षियों ! कमातृम हगार कमो स्मरण करताहो ? में शाने बंधु चांघव के अभिप्राय 
पणि करने के निमित्त चलाभायाथा ॥ ४२ ॥ में अकृतश६-- तमक्या इसप्र।।र को यछ शका 
करती ? क्या इसद्दी कारण मुझ से क्राधित रहतीही ? विश्व भगवानही प्रणयी को गिलात 
और चिछुड़ात हैं ॥४३ ॥ जैसे पवन बादलों को और तृणं, धूल रुई को मिळात। आरविछुडाता 
है वैती देवी प्रागयं को मिलाकर बिछुड़ा देता है ॥ %४॥ मुझ में भक्ति करक प्राणी गोक्ष 
पाक्षकते हें । भाग्यवश मुझ में तुम्हारा कद हुआ है कि जिससे भेरी प्राप्ति होराफती है || ४५॥ 
हैं शंगनाओ | गेले आकाश, जल, पृथिवी, चाय, आर तेज य प्राच गडामतही घटादिक पदाथे। 
२ भादि अत, बाहिरी भीतरी रूप हैं वेसेही शेभी सब प्राणियों का आदि गत बाहिरी, भीतरी 
रूवहू ॥ ४६ ॥ इसी प्रकरजरायुत्र, खाण्ड, स्वेद, डद्धिज ये सारप्रकारके अब अपनेकारण 
रूप पेचगड्टाभृतों गें रइते हैं आत्माही से भत सवस्थानों भें विश्तुत रहते हैं; परंतु यह दोनों 
परगपुरुष मुझ में प्रकाशगान हैं॥४७॥।शुकदेन जो बोलेकि-श्रीक्षण्ण भीने इसप्रशार उन्हे रबरूप 
[ ते शिक्षित किया,उसके स्मरण से उनका किंगदेह छुटंगया शोर उम्ही को प्रापहुई भोर 
इसप्रकार से कहने लगी॥४८।:कि-हेपद्नाभ | इमारी प्राथनाई कि चाहे इगाघर*। सेवम भळ्ही 
करें परंतु तौमी अगाध वोध योगी जिसका हृदय में ध्यान करते हैं शोर झा संसार कृपमें गिरे 
हुए मनुष्या के लिये अवछम्पनरूप हैं उन आप के चरणे! गे सदेव हैमार!गन ढगार है ॥ ४९ ॥ 
इतिभी मद्भागवतमद।पुर।णे दशगर्कधड नसरलामाषाटाकार्णंद्राशातितमोधचध्याय; ॥ ८२ ॥ 


( ९८७ ) _ भीमकागवरत द्धामंस्कन्य कंटक! 
भीशुकरवाल । तथालुगृहामगवान्गापीर्ना खगुंदगंतिः । युर्धििरमथापरुङत्सर्था 
ख सुददाऽव्ययस॥ १॥ सफ्वैद्धोकनाथत परिपृष्ठाःखु खत्कृताः प्रत्युयुइएमनर्- 
स्तत्पादेक्षाइतांइसः ॥ २ || कुतोऽरिवं त्वर्यरणांदुआसखवं मदृ्मनस्तोमुलने 
सतेफ्रखित्‌ । पिबन्तियक्ीपुरेरठंममो देईस्टृतांदेइंकृदरमहृतिचिछिदम्‌ ॥ हे || हि- 
त्घाऽऽत्मघाम विघुतात्मकृतत्र्यवस्थमानन्द्लशुवमक्षण्डमकुण्ठबोचम्‌ | काळापर 
एनिगमावन आचसयोगसायाकृति परमईख गतिनताःस्मः । ४ ॥ ऋषिरुयाल | इत्यु 
तमनछोक शिश्षामणि जनेष्वसिदुवरश्वन्धककोरवल्मियः । समेत्यगोदिन्दकथा मि 
थोऽशुणेखिलोकगीताः शुणुषर्णयामिते ॥ ५॥ द्रीपद्ुवाख ! देवेंद स्युंयर्ता मते 
देजार्पयतिकोखळे ! हेसत्यमामि काळिग्दि दैब्य रो हिणिळ क्मणे ॥ ६ ।। हेकृष्णप 
तभ्य एसप्रोंनत बोभगवाम्स्थयम्‌ | डपथेमेयथा ऊोरकमनुकुवष्र्थमायया ॥ ७॥ द 
क्मिण्युवाच | चेयायमाऽपयितुमुद्यतकामुके ष राजस्धज्ञयभटशेक्षरितां भिरणुः । 
निभ्येमुगेग्त्रव भागमजावियूथाक्तरुछीमिकेतखरणोऽस्तु ममाचनाय ॥८॥ श- 
त्यमामोषाच ॥ :थोमेखनाभिवर्धतप्तददा ततेन लित्तामिशापमपमाष्टमृुपाजहार ॥ 
जित्थक्षेराजमथरक्षमद्ारखतेन भीतः पिता5विद्वातसांप्रभवे5पिदत्ताम्‌ ॥ ९ ॥ खा 
स्थवत्युवा'च । प्राज्मायदेशरूद मुनिजनाथदेव सीतापति तरिणधद्दान्यमुना एक्यथुभ्यत्‌ 
` झारघापरी क्षितउपाह रवद्देण मांपादी प्रगृह्ामणिना 5 हम मष्यदासी ॥१०॥ काहिस्चु- 
कुकदेगजी वेळे कि--हेराजन्‌ ! सबके गुरु ओर गति भगवान श्रीकृष्णजीने गोपियोंपर 
अनुग्रह कर युधिष्टर शोर सगस्त बंधुओं की कुशरू पूछी ,॥ १॥ भगवान के इसप्रकार अति 
आदर से प्रश्न करनेपर वे निष्पापहो प्रस्न मनसे कहनेळगे कि--!!२]| हेप्रभो ! आपका च- 
रणोदक रूप आसव प्राणियों क देह अनित अविद्या का नाश करतोह वह मदह्ार्माओं के मन 
से मुखद्वारा प्रगट होता रहताहे । जो कानोंरूप अजुदी स उसके।पीतद्दै उनको अमगळ कहांसे 
होसक्ता है, ॥ ३ ॥ इम आपको प्रणाम करतेहे, अपने तेजसद्दी अपने आपटी तीनों भवस्थापं 
दर होतीहै, अतएव भाप सबानद कदम्व स्वरूपही । झाप अखण्ड अकुठित शाक्तेवालेहो काल 
शासे लप्तहुए वेदों की रक्षाके निमित्त आप योगमाया के योग से नानाप्रकार की मूर्ति धारण 
करते रहृतेद्दो भाप परमहंसों की गतिह || ४॥ शुकदेवजीने कहा कि--इेराजन्‌ ! मनुष्य पृ ५ 
प्रकार से पविश्र यशवाळे भगवानकी स्तुति करनेलगे, अधकों ओर कोरवोंकी जियें मिककर प- 
रस्पर के नानागीतों से भगवान मुकुन्द के 'वरित्र गानेळगी इससमय उनका वर्णन करताइसुनो 
॥ ५ || प्रथम द्रोपदीने कहाकि--हे विदभनन्दिनि ! हेमदे | हे जविवति | हेसत्यभामे | दका. 
किन्दि ! हेमित्रबिंदे ! हेराहिणि ! हेलकूमणे ! हेवूतरी भीकृष्णजीकी जियो ! स्वयं मगवानने भ- 
पनी माणके योगसे मनुष्यों का अनुकरण कर जिसप्रक्ार अपने विवाह कियथ उन सबका व. 
पीन करों || ६---७ ॥ रुक्मिणी ने कहा कि--शरासन्ध मादि राजा मुझ शिशुपाळके देनेके नि- 
मित्त घनुष लेकर उद्यत हुएये परन्तु श्रीकृष्णजीने अपना चरण उन अज्य योद्धाशोंके मत्तक 
पर रख सियारो के वीचमेसे अपने भागहारी सिहकी समान मेरा हरण कियाथा वे भगवान गेरे 
पूजनीयहें ॥ ८ ॥ सत्यभामा मे कहा कि--भाई प्रसेन के मारे जानेसे मेरा पिता भत्य*त संतप्त 
हुमाया | श्रीकृष्णआी ने अपना भपयश्च दूर करनेके निमित्त जांववत को परास्तकर माणिलाए | 
इससे मेरे पिताने डस अपने कियेहये अपराध से भथभीतहो यद्यपि मेरी मँगनी होगईथी तो भे। 
इन्ही प्रभुक्त हाथों मुझ अपण किया ॥ ९ || आंत्रवतीने कहा कि-पिता जांघवानने इनको भ- 
पना ईश्वर सीतापति न जान इनसे सत्ताईस दिन युद्धकिया। अर्त में निश्चय हेनेपर गेरे पिता ने 
_इनके चरणोम गिर भटकी भांति मणिके साथ मुझेभो अर्पण किया ऐसे में इनकी दासीई १०॥ | चरणों गिर भटकी भांति मणिके साथ मुझेभी भपेण किया ऐसे में इनकी दासीई १०॥ 
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धा | तप्वर्तीसाहाध रूषपाद्‌स्परैनाऽऽ शंयो | खण्यापेत्याप्रहीत्पाणि चोद 
तहग्रदमाऊंनी ॥ ११॥ भद्रा, ॥ थामार्वयंघर उपेत्य सिजिर्थभूपान्निन्यै 
*बेयूथगमिवात्मबठिदिंपारे: । भ्ातुश्चमेऽपकु रुतः स्वपुरं भियोकश्तश्यास्तुमे ऽ चु- 
मषमध्यषनेजनत्वमू ॥ १२॥ खरयोधाश। सप ्रणोऽ तिषळयी येखुती४णशुक्लान्पि 
ऋ छतान्कितिपस्रीयेपरीक्षणाय । तान्वीरदुर्मद्हनस्तरखा निरुक्ष कीडन्यवभ्धहः 
यथा शिदाधो 5जतोकान्‌ ॥ १३ ॥ यहत्थंदीयशुटकांमां दाखीभिश्चतुरगिणीम्‌ । प- 
थितिर्जित्यराजन्यानिन्थे तशास्यमस्तुमे ॥१४। मित्रबिन्वोवाच ॥ पिताममातुळे 
sans गु तवान्‌} रृष्णेकंष्णाय तबित्तामध्षो हिण्याखखीजने:॥१५॥अस्य 
सेपाद खंस्पो अवेज्जम्मनिज्म्मनि | कमेमिश्नीम्यमाणाया थेनतर्ळेयझारमनः ॥ 
॥ १६॥ ळध्मणोषाख | समापिराश्यस्युलजम्मकमे शुरधासुशुनारद गीतमाखइ || 
स्ित्तमुकुन्देकिळपद्मइस्तया बृतःसुसहृष्यविायळाकपान्‌ || १७ ॥ हातवामभम 
संखाष्धिं पितादु दितुषत्सळ: । वृहत्खनइति ख्यातस्तत्रोपायमच्तीकरत्‌ ॥ १८॥ 
. थथास्बयवरेराङ्षि मत्स्य:पार्थप्सयाकृतः । अयेतुबाइरार्छक्षा रदयतेखजळेपरम । 
॥ १९ ॥ शथृत्वेतत्सघेतोभूपा भाययुर्मोत्पतुःपुरम्‌। खषोर्रराखवत्यक्षाः खोपा ध्या- 
या:सददलराः || २० ॥ पित्रासपूजिताःसर्वे यथावीयेयथाययः । आद्‌ दुःखशरंथा- 
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कालिंदी ने कद्दा कि हें श्रीकृष्णमी के चरणस्पर्श की कागनाले तपस्या करताधी, श्रीकृष्णजी ने 
मुझे तपस्या करते जान अपने मित्र अज्ञा के सगजाय शेरा पाणिप्रइण कियाथा उससमयसे मैं 
उनके भरम बुदारी देनेवाळी दासीहुई, | ११॥ भद्राने कहा कि--श्रीनिवास स्वथ स्वयम्दर 
| जाय राजाओं को और भपक्ार करनम प्रवृत्त मरे भाइयों को जीत कुत्तोंके बोचस अ- 
पने बलिक रने शाळे सिदकी समान मुझे अपने नगरमे लेगपेथे । में प्राथना करतीहू कि जना 
छन्‍्ममें उन्हीं क चरण्की सेवामं प्रत्तरहू ॥१२॥ सत्याने कह्म कि मेरे पिताने राजाओं के बल 
की पराक्षा करनेके मिमित्त तीक्ष्ण सींगीवाके भति पराक्रमी सातसांड पालथे जेस चाळक बकरा 
के बच्चोंको वां पकते श्रीकृष्णनी न केलेही वीरा के मदनाशक उन सातां साडी का सइ से 
बलपूर्क बांघीळयाथा ॥१२॥ जिन्हीने इसप्रकार परक्रमरूप शुष्क दे गांगमें राजाओं को कीत 
7 रागिणी सेना और दासियं। गेत मुझको ळाए म॑ निरूतर उनकाही दासी होऊं, | १४ ॥ 
, मित्र बिंदाने कहा कि-हें कुष्ण ! पितानें भेरा चित्त श्रीकृष्ण जी मे लगा देख स्वये 
सखिया और पक्त अक्षोइणी सना समेत मक्षे गागाके पुत्र श्रीकृष्णजी को देदिया ॥ १५ चाहे 
में नानाकमोके वञ्चदो खसारमें अमण करतीरह परन्तु जनार में ्रीकृष्णजीकेही चरणोंको दासा 
हेऊ उसी मेरा कल्याणदे ॥ १६ ॥ लक्ष्मणाने रूहा कि--ह राज | नारद्‌ के मुख स बारम्बार 
भगवान क जन्म ओर कमो का इत्ताग्त सुनकर मेराभी चित्त लोकपाळा को छोड़कर श्री- 
कृष्णजी में आसक्त हुआ, ॥ १७॥ है साथिव | छद्दगीशी ने भी जिनका बरण किमा उनकी 
दाली होनेकागें मत्यन्त उत्सुक हुई । पृश्रीप्रिय पिता बृहतसन ने गेरो कामना जानकर उसका 
उपाय क्रिया, ॥ १८ ॥ हेराज्ञि जैसे आपके स्वयम्वरमे शजन के पानकी इच्छा से मतस्य निवाण 
कियागयाधा मेरे स्वयम्बर में भी 5क वैसेही हुआ । तुम्हारेसे इसमें यह॒बिशेषताथी कि बह म- 
रस्प खंमकी लड्में रखेहुए कशशेके अळमेहा देखाजाताथा अतएव नीचेको दृष्टिकर ऊपरके नि- 
वानेको भेदनाथा । इसका होना भ्रकृष्णञ्ञी के मना ओर किसी से सम्भव न था ॥ २९ ॥ गेरे 
इस स्वयंवर के इसांतको सुनकर सद स्थानों से शख के तत्वको आनने वारे सहस्तों राजा उपा- 
भयाय समत दिशा बिदिशासे मरे।पताके नगरम आनेलगे | २० ॥ वसव पराक्रा भार अवस्था 
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पे चेड्ेपेद्मिद्धियः ॥ २१ ॥ आद्ायव्यशृञ्जत्कंशित्सज्यं कतुँमतीश्वराः | शाको- 
छज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽसुताइताः ॥ २२॥ सज्येकृत्वा5परेचीरा मागधासथ्ठ दि 
पाः। आमो दुर्योधनःकर्णों नाथिस्द्स्तद्‌ वस्थितिम ॥ २ऐ ॥ मत्स्यासमासंजलकेवीद्य 
हात्याचतद्धस्थितिम । पार्थोयसो5खृजद्गाणे नाच्छिनत्पस्पृशिपरम्‌॥ २७ ॥ राज 
न्येषु लियूसेषु अरममानेषुमानिषु । मगवाम्धनुरादाय शज्यंकूत्बाऽथ छीकथा।२५ 
तस्मिन्खघायविशिल मरस्यं घीक्यखकज्ञळे | छिरवेषृणाऽपातयश्तं सूर्य धामिजि 
तिस्थिते ॥ २६ ॥ दिचिदुन्दुभयो भेदुजपशब्द्युताभुधि | दाम्ने कुखुमासारा- 
श्नुमुसुहषीविहलाः | २७ ॥ तद्ह्लमाविधामहंक लन्‌ एराऽ्यापद्भघाँप्र णृहाकण की- 
उउधळरत्नमाळाम्‌ । तूरननियी य परिधायण को दिका प्रे खती डास बद्‌ नाक बरी छू- 
तस्क ॥ २८ ॥ उक्षीयवकत्रमुरुकुन्तळ कुण्डळा्थि श ण्डर्थळंदिदिरहास कर! इ~ 
मोसे: । राह्नोनिरीक्यपरितः शनकै सेरारेरेखे ऽ नुर्त इंद यासिषधेरुचमाछाम्‌ | २९॥ 
ताधस्मृदज्ञपटट्टा:शांखभेयोनकाद थः | निमेदुरणटनतेक्योनवुतुगीथकाऊ शुः ॥३०॥ 
व्रत भ गवतिमयेदोनृपयू थपाः । नखहिरेयाशक्षनिस्प्धन्तोहूच्छयातुरा: ॥ ३१॥ 
मांतावद्रथमारोप्यदयररनयत॒ृएयम्‌ । शापमुचम्यसभ्न दे स्तस्थाथाजाच तु मु ज: ॥ 
॥ ३२ ॥ दारुकभ्योदयामाखकाऱ्यभोपरूकररथम ¦ मिषतांभूसर्जाराब्विमूगाणांमु- 
गराडिष ॥ ३३ || तेऽन्वल्ञ्ञन्त राञ व्याभिषेद्सुपथिके चश । संयक्ताउद्‌ घृतेष्धा 
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के भन्‌स!र मेरे पितासे भली प्रकार पूजितहो सबने मुझमें चित्तलगाय लक्ष्य वेधने के निगित 
समागें धनुषवाण_ ग्रहण किया ।।२१।।किसीर ने धनुषक घनुषकी प्रत्यचा न चढ़ा सकने के कारण 
डसको छोड़दिया; कोह कोई उसे अपनी कमरतक खींच उस धनुषके झटके सही गिरपडे ॥२२।। 
इसी प्रकार जरासंध, अंधष्ठ भोर शिशुपाल भादि दूसरवार शौर भीम, दुर्योधन ब कर्णशदि मे 
धनुघकी प्रत्यःसा 'यढाकर भी उस मरस्यकी स्थितेन जानी | २३ || फिरभजुन ने जमे मतस्य 
की छायादेद्ध और मरस्यको स्थिति भी आन सावधान होकर बाणचकाया; किंतु उसका छेदन न 
ऋरसके; केबळ स्परोही किया ॥ २४ ॥ इस प्रकार समस्त क्षाियों के निवल और अमिमानियों 
के मानभंग होनेपर भगवान ने धनुष प्रहणकर सइज सेही प्रत्यधाकों चढालिया भोर उसे बा | 
कोरख जलां केअछ एकबार मत्स्यको देश अभिजित मुह में उत्तको वाणसे वेधकर गिददिया 
॥ २५-२६ ॥ स्वगे दुदुभी बभनेळगीं । एथिवी परभी जय शब्दही ने भोर दुदुभी वजनेलगी । 
देवता दुस विहलद्दी फूल घरसा ने लगे ॥ २७ ॥ उस समय मेंनें नवीन रेषामी बोको पहिर, 
स्वणसे उउज्वक रक्कोंही माला घारणकर मधुर नुपुरकी ध्वनि करते २ सभाशे प्रबेश किया । मेरे 
जड़ामें फूछ और मुख में लत्जायुक्त हास्य शोभा पारहाथा, कपोक कुंहळा की कांति से भळंकृत 
होरहे थे । मेने मुखको उठाय, जिग्ध हास्पयुक्त कटाक्ष विक्षेपसे चारों ओर के राजाओंको धीरे २ 
देखते २ भ्रीकृष्णजी के गळेमें वरमाका डाशी । मेराबित्त उन्हा में छगा हुआ था || २८-२९॥ 
उशसमम सृदह, पट पोख, भेरी शौर ढक्तामादि दाजे पशनेरूगे, नचेये भौर गंबेय नाथेन गाने 
लगे ॥ ६० ॥ है याशसनि ! मेने इस प्रकार भगवान का बरणाकया, सथ राजा कामले कातरही 
डाहसे इसका! सहत न करसके ॥ ३१ || सुभुज भगवान उसी समय रक्षरूप भार घोडोवाळे 
रथ मशे चेठाय कयःच धारणकर धनुष हाथमें ले युद्धको त्यार हुए ॥ ३२ ॥ हे राशि ! द्राइक 
सुबर्ण की समाझी बाळे रथको 'चळाता था । मृगोके घीचमेसे हो ६की समान इरिने देखमेबाले 
राजाओं के वीचमें होकर गमन किया ॥ ३३ ॥ उन सव राजाओं ने उनका पीछा किया | नेसे 


| 
| 


वसुदेथ का यह महोत्सव. अ० ८० ! ( ९८७ ) 


व 
खाप्रामसिंदायथाइरम्‌ ॥३४॥ तेदाच्युतवाणोतैःकृत्तषाहात्रिकन्धराः । तिपेतुःम़ 
धनेकेखिद्‌ के खत्यज्यदुदुबुं: ॥ १५ | ततःपुरीयदुपतिरत्यळंकतांरविक्षछव्‌४्वजपट 
चिंत्रतोरणाम्‌ | कुशहुथर्ळीदि वि मुवेचापि संस्तुतांसमाविशततरणिरिधस्पकंतनम 
॥ ३६ ॥ पितामेपूजयामासंसुहत्खंबन्यबास्घवान । मदाइईयाखोलङ्करेःदाय्याखन 
परिष्ठदे: ॥ ३७ ॥ दास्ीमिःख्थेखर्पद्षिभट मरथवाजिमिः | भायुघानिमहाह्दा- 
णिवषदौपूर्णस्यमक्तित; ॥ ३८ ॥ आत्मारामस्यतस्पेमाधयंबैग्इदासिका: । सर्वे 
बुनिशृत्या।द्धातपसाालय भूधिम ॥ ३९ | महिष्यऊचुः ¦ मैमनिदहत्यसगर्णधुथिते 
तर्शाह्ात्वाऽथनःक्षितिज्ञयाजितराज्जकन्याः । निसुख्यखंपातिधिमोशमनुस्मरन्तीः 
पादास्वुजषपरिणिनाययआत्तकामः ॥४०॥ नव्यंखाच्विश्ातराज्य स्थाराज्य गोज्यम 
च्युत । वैराज्यपारमेष्व्यंच आनष्ट्याहरेः पद म्‌ ।। ७१॥ कामयामदहपतस्यभामत्पा 
द्रजःभियः | कुचकुङकुम गन्घाव्यसूच्मावोदुगदाभ्यत: ।४२।अ्रज्ञखि यो यद्वाञ्छ 
र्तिपुळिन्धस्तृणषरिधः । गावश्चारयतो गोपाःपाद रुपशेमहात्मनः ॥ ४३ ॥ 
इतिश्रीम० म० द० उ० घ्यश्षीतितमोऽध्यांथः ॥ ८३ ॥ 
श्रीशुक उघाच ॥ झत्वापृथासुषछपुऽयथयाशस्रनीगाधव्यथद्रितिपपल्थडल 
स्घगोप्यः ! ृष्णेऽखिलात्मनिहरोप्रणवानु बन्ध॑सवाषिखिर्म्युरलमञ्चुकळाकुळा 
दयः १।।इतिस भाष्यनाणा लुख्रीमिः ख षुनृसिनुषु। आययुरमुनयस्तश्रहृष्णरामदि 


कृसें (तिक रोकने को येटाकरते ह उसी प्रकार काइ२ किसी के भागेहो श्रीकृष्णजीको मागें 
राकने के निमित्त धनुष ले युद्धके निमित्त खडे होगये || ३४.॥ बे भगवान के धनष स छटेहुप 
बाणों से छिन मुन, छिलपांत्र और छिन्न शरीरहो युद्धमेंगिरे और कुछेकतो युद्ध छोड़कर भगगये 
॥ ३५ ॥ शनतर भगवान ने स्वग और मस्यळोक में प्रशसा योग्य सुदर समीद्रुइ भपमी नगरी 
द्।रकार्म सपक अस्ताचला प्रवेश करने ही समान प्रवेशा किया; वह भजा, पताका और तोरणों 
से अत्येत सजीढई थी ॥ ३६ ॥ मेरे पिताने गददामृश्य के वस, अलकार, शय्या, शासन भोर 
पूजाकी सागम्रिया से सुह्कद, सम्बधी और बांघोकी पूजाकी ॥ ३७ || यद्यपि भगवान सबविषयों 
परिपू हूँ तोभी बिनाने नको भक्ति पूर्वक दास दासी, सम्पत्ति, सेना, द्वाथी भोर घोड़ो समेत 
मूल्य के अञ्न ओर शक्र आदि दियेथे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार से में सब्रसगो से रहितद्दो स्व- 
धम प्रतिपालन द्वारा उन आत्मा रामकी साक्षात घरकी दासीहुह हूँ | ३९ || जियो ने कहाकि 
दलषळ समेत भोमको युद्धमे गार; उसके दिग्विजयर्मे जोराजा पराजित हुएंथ उनकी कन्याओ 
को उसने रोकरक्खा हे यह भान भगवानते उनका उद्धार किया भोर स्वयेपूणी काग होकर भी 
ससार नाशक चरण कागलोकी अभिळापिनी उन क्य से विवाह किया || ४० ॥ हवे राशि ! 
हम राज्य, इन्द्रस, अणिगादिक सिद्वियां, नहापद, मोक्ष व हरिके पदकी भी प्रार्थना नहीं करतीं 
॥ ४१ ॥ उन गदाघारी के लक्ष्मी के स्तनों की केसर से गेधयुक्त वरण रजको सवेदा मस्तकमे 
धारण करने क्री इच्छा करती ह ॥ ४२ ॥ बेजब नदी तटपर गोओको चराते तव अज नारियं 
शौर गोप जिनकी इच्छा करते थे भगवान के उन्हों चरणों के सुपपाको हम चाहती हैं || ४३ || 
इतिश्री मद्भागवतेमद्ापुराणेदपामस्कधे उन्सरलाभाषाटीकायांज्पशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
भ्ीशुकदेवजी बोले कि--हेराजन्‌ ! कृती, गांधारी, द्रोपदी, सुभद्रा-व राजाओं की खिय 
भौर श्रीकृष्णजी की भक्त गापियें श्नीकृष्णजी की उम रित्या क प्रेम की कथा सुन भाँखों में 
शांसूभर श्यत बिर्य करने लभी ॥ १ ॥ हेराजन ! (ख्ये क्रियो से भोर राजा राजाभों से 
इसप्रकार कहतेथे । हे उसी साय राग कुष्ण के दशन करने की .इच्छा से महर्षि न्यात, भारद, 
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( ९८८ ) आमज्ाएवद अधामस्फरण खारीक. ।. 


दक्षया ॥२॥ द्वपायनोनारव्‌ श्चषपवनो देदराऽसितः। विश्वामित्रः दा तानन्दा भरद्वा 
जोऽथगौतमः ॥३॥ रामः खदिष्योमगवाण्धसिष्ठोगाळवोभुयुः ! पुछस्त्यःक यपो 
ऽश्रिश्चमार्कण्डेयोवृह्पतिः ॥ ४ | द्वितस्मितञ्चेकतञ्चअक्चपु्रास्तथाङ्गिराः । अग 
स्ऱ्योयाक्षवलक्यक्च वामदे वादयोऽपरे ॥ ५॥ ताग्श््घाससोत्थायप्रागाखीनानुपा 
दुय: | पाण्डवाः कृष्णरासौचप्रणेमुर्थिःबवन्दितान || ६॥ तासानखुर्यंथा खचस ह 
रामोऽच्युतोऽचयत्‌ । रवागतासनपाद्या्येमादथधूपातुळेपनैः ॥ ७ ॥ उवाचसुख 
साखीनान्भगवान्धमंगुतनुः | खद्‌ खर्तस्यमहतायतवासोऽनुदण्घतः ॥ ८ | भ्री 
भगवानुवाच | अद्दोबयजन्मभतोलय्घकाऱस्स्यनतवत्फळम । देषानामपितुष्प्रापथ 
द्योगेश्वरद्‌ शनम्‌ ॥ ९ ॥ किस्वदपतपस्षांदुणामचायांद्‌षचक्चुषःम्‌ | दृशेनस्पशन 
प्रशमहपावाजनादिकम्‌ | १० ॥ नहास्मयानिताथोनिनदेबार्खाच्छिळामथा; ! तेपुन 
स्युरुकालेगद्शंनादेवसाधवः ॥ ११ | नाग्तिनखयानचख*दतारकानभूजळंखंभ्य 
खमोऽथवाइमनः । उपाखिता मेद कृताहरन्त्यघवरिपद्चितोष्नन्तिष्रुष्टतस वया । १२। 
थस्यास्मबुदिः कुणपेप्रिधातुकस्वधीः कळता दिषु मोमइज्यधी: । यक्तीथवुद्धिः ख 
ळिळेन क हि खि नेष्वाभिन्नेपुसएुध गो खर:॥ १३ ॥ भीशुक उवाच ॥ तिशम्यत्थभग 
थतःकृष्णस्याकुण्ठमेघखः | ष्र दुरन्वयासप्रास्तूप्णीगासन्त्रमद्धियः। १४।।खिरंचि 
सृदयमुन यईश्व रर्याशितऱ्यताम्‌ | जञनखंप्रहइत्यूचु रूम यन्त स्तंज्ञगद्गुरुम्‌॥१५।मु 
नयऊखु।यम्माययातत्वाव दुश्मावयाविमोहिताविश्वएजामधाश्वराःचदीरितव्या 


च्यवन, देवल, भसित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाल, गोतम, राम,शिष्यों समेत भगवान वशिष्ठ 
गालव, भग, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, माकुण्डय, शृइस्पति, द्रि, श्रित, एकत, मह्याजी के पुत्र 
अगिरा, अगस्त्य, याशत्रल्क्य मौर बामदेव आदि ऋषि वहाँ पर आबे ॥ २--५॥|| पहिके से बैठ 
हुए राजा, पाण्डव थ श्रीकृष्ण और रागा ने उन समस्त विश्व के बन्दनीय ऋषियों को देख सहसा 
उठकर प्रणाग किया ६ | सप्र विधिवत उनकी पूणा करने लगे राग और कृष्णजी ने उन 
सबकी कुशल पूछ अर्थ, गाळा, धूप भोर चरदन से उनकी पूजाकी ॥ ७॥ अनन्तर डन सब 
के सुख से बैठने पर धर्म थी रक्षाक निमित्त दइ धारण करनेवाले भगवान उनसे कहने और सब 
सभाप्तद चुपचापददो सुनने छगे ॥ ८ ॥ भगवान ने कडा कि--भद्दो ! आज इमाराजन्म सफ 
हुआ-;भाज हमने देतनाओ के मी न मिकने योग्य योगेO्वरोके दशनकर जीवन का फल 
९॥ अल्प तपस्यावाले मनुष्य प्रतिमा काही देवता स्वरूप से देखते हैं योगेश्वरों के ददान, स्पर्शन 
उनसे बाताकु।प, प्रणाम और उनके चरणा की पूजाकरना क्या उत मनुष्या को प्राप्त होसकता 
है ॥ १० ॥ जलमय स्थान होनसेही तीथ नहीं होता, मिठ्ठा पत्थर के सब पदार्थही देवता नहीं 
होते; होने परभी वह मनुष्य को बहुत काळ में पबित्र करते हैं; परंतु साधुओ के दर्शन करने से 
ही पविश्नता प्राप्त इतनी है || ११ ॥ अग्नि, सु, चन्द्रमा, तारा, पुथिवी, जळ, आकाश, वायु, 
और बाक्य व मन भेद वद्धे से उपालित होनेगर अज्ञान को नाश नहीं करसकते; किंतु क्षण 
मात्र फी साथु सेवा से शशान नाशहोजाता हे ॥ १२॥ जिसकी बात पित्त कफ गय शरीर मेहदी 
भासाबुद्धि खी आदि में भारमीय बुद्धि, प्रतिमा आदिका दवता बुद्धि और जल भादिमें सीथ 
बुद्धि है परन्तु तख्वबेत्ता साथुओंको उसप्रकार नहीं जानता बह गनुष्य घास छादनेके गधकी स” 
मान है ॥ १३॥ शुकदेवशीने कहा कि हे राऽन्‌ | वे ऋषि शकुंडिन बुद्धिवाळे भगवान रीकृष्ण 
जीकी ऐसीबातोंको सुन मित वृद्धिहा कुछ दत्तक चुपचाप खडे रहेछ उग्हीने इश्वरकी अनीश्च- 
रता युक्त ग्रातोको सुन विचार करके जाना कि ळोकका गयोदाके निमित्ते इरहोने इसप्रकार कहा 
हे ॥ १४। १५ तदनन्तर वे हसकर भगवानले कढ्नेलग कि हग भ्रष्ठ तत्ववेत्ता और लोकपाछों 
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बसुदेद का यन्न महोत्सव. श० ८४ । ( ९८९ ) 


हात 


वितशूदहहृया मद्दोयिजित्रमगवद्धिचे डतम्‌ ॥ १६॥ अनीइपतद्र हुचेक भात्ममाश्षज 
; । ममै्हिसमिर्षहुमामरूपिणी भहोचि शू श्रितं चि ड्वनम्‌ 
॥ १७॥ भथापिकाळेर्य जनामि शुपतयाविमर्वि रवंखळनिप्रहाथच। स्थळोळयाचे 
वपर्थसमातनंवणोश्रमारमापुरुषः परासमबान्‌ ॥ १८॥ ब्रह्मत इद यशक्लंतपः स्वां 
प्यायश्यमैः | यत्रोपछब्यखद्वयक्त मव्यक्तंचततः परम्‌ ॥ १९ ॥ तस्मा दृहा कुळ ब्रहम 
ग्छाड़ा रोनेस्ट्यमारमनः । खमाजयसिस द्धामतदद्यण्याप्रणी मैघान्‌ | २०॥ अद्य 
नोजस्मसाफर्यंधिद्यायास्तपसोह॒श:ः | त्ययाखंगम्यख दूगत्यायद न्तः आ यस्मा परः 
॥ २१॥ नसस्तसेमे मगवतेकष्णायाकुणड्भधसर | स्थयोगमाययाउछल्षम हि छे परमा 
सममे ॥ २२ ॥ नयबिद्‌ स्यप्ती भूपाएका रामाश्षवृष्णय: । मायाजघनिकार्छन्नमात्मा 
नकाळमीश्बरम्‌॥ २३ ॥ यथादाथानः पुरुषलार्मार्नगुणतत्वशक । नाममात्रारत्रया 
सानेनवेदरहितपरम्‌॥ २४॥ एवरबानाममाश्रेषुविषयेष्यिन्द्रियद या । माययााषस्च 
मडिजशोनवेद स्मृत्यृपद्लयास्‌॥। २५॥ तर्यायतेदरशिमांप्रिमघोधमषती थीम्पद्‌ 
_दृदिकतसुविपकवयोगेः । उत्खिक्त भक्त्युपह ताशायज्ञीवकोदा।आपुर्मवदगतिमथा 
$नुग्रदवाणतक्तांन्‌ ॥ २६॥ श्रीशक डवाख ॥ इत्यनुज्ञाप्यद्‌दाईतराष्ट्रयाधिष्ठिर 
म्‌! राजर्षेरुवाश्रपाग्गस्तुस्नयाद घिरेमनः ॥-२७॥ तहीक्ष्यतातुपत्ज्यथसुदेचे म 
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के अध्रोश्वर होकरभी जिनकी सायास मोहितहोरहे हैं वें आप भायाके स्वाम होकरभा मोहित 
गनुष्योंकी सहश आचरण करते हैं| अहो | आपकी लीला बह अचित्त्य हे || १६ ।! जिस 
प्रकार पृथिवी घटादिक पदार्थास अनेक नाम और रूपवाली हे उसीप्रकार शाप अक्रिय और 
एरु होकरभी इस जगतकी उत्पत्ति स्थिति और प्रहयकरंतहा । आप परिपण परमश्वरहो आपका 
शन्मादि घारण करना केवल विडम्बना मात्रहे, । स्वजना की रक्षा शोर दुष्ट के दसन करन के 
निमित्तही आग सगय २ पर शुद्र सस्वाशाक स्वरूप धारण करतेहा, || १७-१८ ॥ शाप वर्ग! 
त्रमात्मा पुरुष्र भगवान आपने शाचारास बेदगार्गकाभी पाळन करलेहा, । तपस्या स्वाध्याय और 
सया द्वारा भिसस काय कारण शौर उससे परे सन्मात्र शड्ठाकी प्राप्ति होते है, | १९॥ बही 
शाप बेद कढेइगे अझ और विशुद्ध हृदयो, । अर्मन्‌ ! इक रण आप शास्त्रमानि भी हो, । 
{पिके शठ उपलब्ध स्थान बद्मग आपकी पूणा कर ते रहते हे शतएत आप आहण में श- 
प्रणी शोर बह्मण्य देवहों ॥ २० || झाप सत्र मंगला की खानइ। इसहीकारण शाज आपसे मि- 
रहकर हमारा जम्म, बिद्या, तपस्या और दृष्टि म फहु अपनाही योगगाया से जिसकी गहिगा 
ढकीहे जा अकुठेत बुद्धितळहे, एकस्थानो रहन हुए, साब राजा और यदूचशो जिनके मायारूग 
पर्दते ढककर जिम कालरूपी इश्वरको तर्दी ज्ञानते उन परगात्गा भगान अकृष्णजी आपको 
' नास्‍कारों ॥ २१-२२ ॥ जैसे स्वप्न देखता हुआ गनुप्य स्वप्नके देखेहुए विषयको गथाथेरूप 
से देखताहे और मनले प्रकाशित नाग आदि रूपकी आरगा करके जानता हे उसके शनिरिपक्त 
अपने आदिलप इत्यादिको नही जानता, देनन! बेलेडी यह सज छोकमाया ल गित वित्तह। 
श्यति नाश हेनेके कारण इन्द्रिय शोर गर द्वारा प्रकाश पतेहुए केवळ आपके नागकाही जगते 
हैं कितु स्वरूपको नहीं जागते।।२३।२५॥आज हने उन्हीं पापनाशक गगा तीथक डा गरने 
बाले पारिपकत्र योगबाछे योयो के शिंतनीय आपके चरणऋुपकका दशन किया,अतएव हय भक्त 
झानकर आनुम्रह करो । बढीहई भक्तिसे जिनका ६*छारूप किंग शरीर नाश्चददोगयाई वही आपकी 
शति पाते हैं।।२६।॥|भीगुकदेवजीने महा कि--हराजर्षे | मुनियांने इसप्रकार कह भ्रीकृष्ण धृतरा 
और युरी भाशाळे आपने २ गाभ्रमागें जानेकी हुच्छाकी || २७ ॥ उनको जानेपर उद्यत 
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(९९७ ) भामजारावत वधामरकन्थ खरीक । 


हायदाः | प्रणस्यणापसशुहावभाषद सयस्थित: || २८॥ थसुदेस उवाच नमो! 
ख्ेदेचक्यश्ुषयः आतुमइथ | कर्मणाकमंमिहारोयथास्याक्षस्ततुष्यताम्‌ ॥२१९॥ 
नारद उधाल ॥ भातिचित्रमिद विप्रावसुदे धाबुभुर्खया ! छष्णमसपराइभकंथक्नः पृ 
झेछतिभ्रेपआरत्मतः || ३० ॥ सनिकर्षो:अमत्यानामगाद रणकारणम्‌ । गाहितथाय 
थाऽन्यास्मस्तत्रत्यायातिशाद वे ॥ ३१॥ यस्थानुसतिः काळनळयोत्पत्याद्रिनाऽस्य 
चे। स्वता 5स्यस्माख्चगुणतोनकु तक्वनरिष्यति॥३२॥तेकृशकमेपरिपाकगुणप्रधादेर 
व्याइतानुभ घमीश्वरमद्वितीयम्‌ । प्राणादिमिः स्षविसवेरपणूदमन्यामन्यतसुयोमे 
धमेर्घाइमेपरारीः ॥ ३३ | अधथेशुधुनयोराजप्नामाष्यानक दुन्दुभिम्‌ । सथेषांशुण्य 
ता राह्ञांतयेवाच्युतरामयो: ॥ ३४॥ कमेणा कमनिदहदीर एषखाधुनिरूपितः | यच्छ्‌ 
दयायेदिष्णुं सवेयशश्यरमसेः ॥ ३५ ॥ िश्ञस्थोपदागोऽ येवे कविसिःशाकाल 
कुदा | दा्ितःशुगमायागो घमेग्यात्मसुदाथद्दः । ३६ ॥ भयस्पस्त्यथनःपन्था द्वि 
कातेयुइमेघिनः | यस्छृद्धयाऽऽसविक्तेन शुकळेनेज्येत पूरूप: | ३७ ॥ विश्वेषपा 
यक्षदानेगेदे दोरखृतैषणाम्‌ | आत्मळाके षणांदेष काछनविवजेठ बुधः ॥ प्रामेत्यक्ते ” 
चणाःखर्च ययर्भीरास्तपोषनम्‌ ॥ ६८ ॥ ऋणेस्मि सिर्द्िज्ञोज्ञातो दे वर्षिपितृणांप्रभो 
थद्वाप्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीयं स्यजस्पतत्‌ ॥ ३९ ॥ ्थेत्षचमुक्तोदाश्यां दै ऋषि 
पित्रोमेहामते । यहेर्देवर्णमस्मुछ्य निक्ृणोऽदारणामघ ॥ ४०॥ घरुदयभवान्नून 


मासिर चि, 


कस र, 


देख गहायश्चस्वी घसुदेवजी उनके निकट जाय चरणों पर गिर [वेनीत भावले कहनेलगे, २८ ॥ 
हेऋषियो | सव देवताओं के निवासरूप आपको नमस्कारहे देऋषियों आप सुनो कि जिस कमले 
परे कमे का क्षयहोवे वह मुझसे कहिये | २९ ॥ नारदाने कहा कि--डेविप्रा ! यसुदेव श्रीकृष्ण 
क्षी को पुत्र जान जो अपने कल्पाणके निमित्त इमले पूछते हैं यह आश्वयंकी बात नहीं है, || 
॥ ३० ॥ निकट रहनादी मनृष्य के निरादर का कारण हे गगाके तटपर रहुनवाळे गनुष्य गगा- 
जरू को छोड़कर शुद्धि के निनित्त दूसरे जलका सेवन करते हैं, ॥ ३१ ॥ इस जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति प्रलय द्वारा अशवा काळ वे स्वतः परतः वा गणत; किसीप्रकारत भी श्रीकृष्णभीके ज्ञान 
का बिनाश नहीं हें ॥ ३२ ॥ मनष्य जैसे सूपको वादळ राइ हमसे ढकाहुभा जानते हे उसही 
प्रकार गनुष्य शम्तण्ड ज्ञाचवाळे भगवानका क्लेशा, 'कम कर्मा के परिपाक गुण प्रवाह भ. 
प्राणादे से ढका आगते हँ ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ | अनन्तर मुनिया ने सुननेवाळे सब राजाभों 
भोर रामकृष्ण के सामने बसुदेी से सम्योधन करके कहा || ३४ ॥ हे वसुदेव ! यइ 
साधुओं ने निश्चय किया हे कि केंद से कमें का क्षय होता रहता हे श्रद्धा पूवक यज्ञकर 
सर्य यज्ञि्र भगवान विष्णुजीको पूज्ञा करनाही कमे के बन्धनों से छुटनेका उपाय है ॥ ३५॥ 
पण्डिन जनोने शात्रूप दष्टिसे चित्तोपझाम और मोक्षका रद्ध व करमशः अत;करणको शुद्धकरने ` 
वाळा सुगम स्वधगेभी यहो दिखाया ॥ ३६ ।! व्यायसे प्राप्त कियेहुए द्रव्यस श्रद्धायुक्त भगवान 
की शाराधना करनाही माझण गृहस्थियाको कल्याणदायक हे || ३७ || हे बसुदेव ज्ञानीसनुष्य 
को यज्ञ ओर दानहे घन ही इच्छा, गृहादि भोगोस खी पुत्रकी इच्छा ओर कालसे भपने स्वग।दि 
छोककी इच्छाका छोड़ना चाहिये | ३८ ॥ समश्त भीर मनष्योंको चालना रहितहो प्राम में घास 
कर फिर तपोबन में ज्ञाना 'वाहिये । द्विज देवऋण ऋषिकण भर पितुकणसे ऋणीहेकर जन्म 
ग्रहण करते ई, रितु आ यज्ञ, वेदाध्ययन ओर पृत्रोस्पादनद्वारा उणे उुऋण नहीं होते वे पतित 
हात ईँ ॥ ३९ || दे गहामते | माप तो दोक्रगों छे मुक्त होगयेहो शज यशद्वारा देवकणते मुक्त 
है। एद स्यागी हो ॥ ४० ॥ हे वसुदेव | निश्‍चयही आपने परण शक्तिसे भगवान इरिकी एजाकी 


यशुदेच का यत्र महोरक्यव. भ० ८४ ( ९९१) 


अक्रपापरमयाइरिम्‌ | जगतामीश्वरंप्राचे: खयद्वांपुतांगतः ॥ ४१॥ अशुक इचा 
"य । इंतितठयनेशुत्या घसुदूघामहामनाः | तानुषीनुर्षिशो घव सा ऽऽभम्य प्रसाच 
ख ॥ ४२ | तएनमषयो राजन्यूता घर्मणधार्मिकम | तस्मिक्ञया्ञ यरक्षेत्रे मखेरुच- 
सकरुपकैः ॥ ४३ ॥ तद्दीक्षायांप्रवृत्तायां वृष्णय;पुष्करलशः । खाताः खुधास खोरा 
जअन्नाजान: सुपथलंकृता! | ४४ ॥ तम्महिष्यञ्च मुद्ति निष्ककण्ठयः छुधास सतः । 
वीक्षाशाकामुपाञग्मुराकितत घस्तुपाणथः ॥ ४५ ॥ मेडु मृदं गपटइदांखभयोनकाद्‌ 
थः | ननृतुनंटनतेक्यष्तृष्टुवुः खूलमागधाः | जगुःखुकण्ठ्योगम्धष्यंः सगीरोखइस- 
तुका: | ४६ ॥ तमञश्यविचम्विश्चिधद्‌क्तमश्यक्त मृत्यिजः । पक्षीमिरष्टाददामि;खो- 
मराजमिवेाहुमिः ॥ ४७॥ तामिदुकूछयलयैहदा रनूपरकुण्ड केः । स्थकंकृतासि दिन 
भौ दी झितो5 जिनसंदृतः ॥ ४८॥ तख्यर्विजोमदराज़ रक्षफोरोयपासखः | ख- 
खद॒स्थाधिरेज्ञुस्ते यथा बृइणोऽप्घरे ॥ ४९ || तदारामश्च कृष्णञ्च र्वेःस्यै्ैग्धुमि 
रन्धिती । रेजतःस्पसुतेदोरेजीवेशी स्थविभूतिमि! ॥ ५० ॥ इंजे5नुयज्ञेविधिना 
अरितहोत्रादिळक्षणैः । प्राकृतेघेकतेयंश्रेद्रे ग्यज्ञानाक्रिय*्वरम्‌ ॥ ५१॥ अथीर्षग्श्यो 
इद्वात्काळे यथाश्चातसद्‌ क्षिणाः । स्वळंकतभ्योधिप्रेश्‍थो गोभूकन्थामद्दाधनाः ॥ 
।५२।पक्षीखं याजञायशृथ्यैश्चरिरवातेमइर्षयः। रूरनूरामहृदे चिप्ना यज्ममानप्रखराः 
॥ ५३ ॥ खातोऽळंकारयासांसी बन्दिश्योऽदात्तथास्तियः | ततःस्वळंङृतो घर्णा- 
ल श्वभ्यो5नेनपूजयत्‌ ॥ ५४ ॥ वम्धूम्सदारान्खसुताम्पारिषहेण भूया । विदर्भ 
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| है; नहींतों यह दोनों जन किस प्रकार आपके यहां पुत्र रूपसे उत्पन्न होते ॥ ४१ ॥ शुक देवी 
[ ने कहा कि-मुनेगो की इस वातको सुनकर उदार गनवाके बसुदेवजी ने उनको गरस्तकसेप्रणाम 
| उन्हें प्रसलकर ऋत्विज्ञ का काम करने को उनका बरण किया ॥ ४२॥ हेराजन | वेसच 
ऋषि धर्मानुसार परेजाकर कुरुक्षेत्र गें धर्मात्मा वसदेवजी को उत्तम कल्पयुक्त यशोसे यमनकरान 
कगे ॥ ४३ || दें राजन्‌ ! बसुरेवजी के यशमें दीक्षित होनेपर यदुवर्शी ओर राजा ळोग स्नानकर 
कलो की माळा य सुदर बो को पिर वहां आनेलगे ॥ ४४ || उनकी ख्रिथरेंभी कण्ठ में भाभू- 
पण धारणकर सुदर बहो को पहिर हाथ में एजाकी सामप्रीछे भपदपूवक यश्शाका में भाई | 
५ ॥ सृदङ्गपटइ,दाख,भेरी,इका शोर दुदुभी भादि बाजे बजनेळगे; नट और नचेये नाग्चने,सूत 
मागध स्तुति करने और सुदर कण्ठवाळी गधर्वियें स्थागियों समेत गाने में प्रदत्त हुई | ४६ ॥ 
अनंतर ऋत्विओं ने अठारह लिया सगोत यसुदेव का अजन और उबटनशादि से ताराओं समेत 
अद्रमाकी समान आभिषेक किया ॥ ४७ ॥ वह रेशमीवस्, ककण,हार, कुण्डल, गूपुर भादि अलं- 
कारों स भलीप्रकार अळकृत उनसब स्त्रियों समत दीक्षित और सभासदां से घिर शोभा पानेकगे 
॥ ४८ ॥ हे महाराज ! डसगश्ञ में सभासदों समत उनके ऋत्विक्‌ पीत रेशगीषज् घारणकर इट 
के यशके ऋहिबको की समान शोभायमानहुए ॥ ४९ ॥ उसही समय प्राणियोके ईश्वर राग और 
कृष्ण वेधुओ सेत सयुक्कहो अपनी खी, पुत्र और विभूतियें। के साथ शोभा देनेकगे ॥ ५० ॥ 
प्रत्येक यशमे विधिपूर्वक भांभद्दात्रादिक प्रकृति और विकते रूप यज्ञा से द्रब्य, गे मोर कमो 
से भगवान का य्ञनदोनेलया ॥ ५१ ॥ नंतर बसुदेव ने सप्तय पर बेदानुसार भलीप्रकार से 
"लेत आक्षाणों की पूजाकर गो, भूमि, कत्या और बहुतसी इब्य दक्षिणा के साथ दान 
को ॥ ५२ ॥ उन गद्वर्वियों ने पक्षीसमाज भौर भवभथ कमो भादि को समाप्तकर 
मान समेत राभकुण्ड में स्नानाकिया ॥ ५३ ॥ वसुदेव ने बंदियों को नाना झलकार, 
बच्च भौर छियों ने दान%र असट्रारा कुत्ते आदि सब जीवों को सुष्ट किया ॥ ५४ ॥ 
nero 


(९९५ ) शीमज्ञारावत ददामस्करव बारीक! 


कोरलकुरुग्कापिकिकयवक्षयान्‌ ॥५५॥ खद स्थतिबिक्दरगणास्नुभूतगितुखारणा 
न । छनिकेतमंुत्राप्य दाखन्त:प्रययु कतुम ।५९॥ घूतराष्ट्रो5चुज पाथो भीष्मा 
द्राणःपृथायमे। । नारदोमगषाम्य्याख: सुइःखर्वान्यिदात्यवा: ॥ ५७ ॥ बस्घूःपरि- 
ध्वज्य यदृन्खोददा 5 करिक्रतः । ययुर्चिरह चण स्वदे शा स्थापरेशना: ॥५८॥ 
मस्द्स्तुखइ गापाठेबृदत्या पू्याउसिंतः । कृष्णशमाप्रलमाचेन्यंचा'खी ठर घुबरख 
छः ॥ ५९ ॥ घर्खुदया55्जसाततीये मनोरधमइाणघम | खुद्ददवुतःप्रीतमना नग्दू- 
माइकरस्पृदान्‌ | ६०॥ घस॒वेघडधाय । आतरीक्षकृठःपाशो नृणांय क्ाइसल्ित: 
तेदुस्त्यज्महमन्ये झूराणामपियागिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ भ्स्मास्थप्रतिकत्पेय पतकृताड- 
रेषु सत्तमैः । मेत्यर्पिताऽफलावापि न निसतेंसक डिंखित्‌ ॥ ६२ ॥ प्रागकल्पारचकु 
दा स्रातर्वोनाचरामदि | भधुताभ्रीसदान्धाक्षा नपश्याम-पुर-सतः ॥ ६३ ॥ मारा 
उयश्रीर भापुंखः भयस्कामस्यमानद । स्थजनानुतबन्यून्या नपश्यतिययाऽरघक्‌ 
॥ ६४ ॥ भीशुफड़भाच ! एथखोहद शेंथिल्प चित्त आनक दुरदुशिः! यरोद्तरकता 
मेत्रीं स्मरप्नश्नधिलो जन: ॥ ६५॥ लस्यस्तखण्यु: प्रियकृप्रस्णा शाधि्द रामयो! ॥ 
अद्यश्वइति साखांखीन्यदुमिर्मानितो5षसत्‌ ॥ ६६॥ ॥ ततःकामे: पूयेमाणः खवञ्जः 
सहबान्धवः | पराध्यासरणझोसनानानध्यपरिष्छदेः ॥ ६७ | धखुदे घोगर संनाऽ्यां 
कृष्णाझषग्रळादि्मि: | दक्तमादायपारिवई थापितायदुमिययौ ॥ ६८॥ नन्दोगो 
फिर हाथी, अश्च, रथ भादि सामग्रियों से स्त्रियों समेत बंधुम की व विदर्भ, कोश, फरकाशी 
केद ओर सजय आदि की ब सगासद, ऋत्विज, देवता, मनुष्य, भूत, पितु, शोर चारणों की 
पूज्ञाकी । व अ्षकृष्ण मी की आज्ञाके यशकी प्रशंषा करते ३ अपने २ घर गस ॥ ५५--५६ ॥ 
घुतर ठृ, विदुर, अजन भादि, मागा, द्रोणा, कुनी, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान ब्यास, सुहृद, 
सम्बधी ओर सयर्धाधव यदवश्चियों स गिळ सुहृदता के कारण अत्यंत दुःखितहुदयही बिरह से 
कातरहा अपने २ देश को गये ओर दूसरे शनभी चकेगए ॥ ७५७ | ५८ ॥ परंतु वघुवत्सल भी 
नंदजी गोपा साइन श्रीकृष्ण, राम और उमग्नतेम ले बड़ी पूजापाय वहां बाम करनेलगे ॥५९॥ 
वसुरेबजी शनायास से मनोरथ रूप महासागर से पारउतर बधुर्मा स घिर अनंदित गनहे नेद 
की का हाथपकडकर कहने छगे कि--॥ ६० ॥ हे आता ! इत्ररका कियाहुभा लेह नागक५-ल 
अस्पेलही वुस्त्यज हे; वीरो के वळ और यागिया के शानसे भी उसका छेदननहीं होसकता६ १ |) 
तुम साध भो के हम भकृतश हैं--भापने जो हगारे साथ इस मिन्रता को स्थापित किया है; मह 
कभी निश्फल न होगी ॥ ६२ ॥ हेञ्राता | पहिले क्साथिता के कारण हम भपका मळा नहीं 
करसके; इस समयभी सोभाश्यता के मदे नेन्ररहितदों सः्मुश्च स्थित आप सरीक्षे साधुको को 
म्ही देखपाते ॥ ६३ ॥ हगानद ! जिस राजकद्मी से शंघदाटि होकर मनुष्य स्वजन और बघु्ों 
क| नहीं दखता, कल्याण की इस्छावाळे गनुष्य को वह राजलद्टगी नहीं प्र प्तदोती ॥ ६४ ॥बस- 
देव इसप्रकार मित्रताका स्मरणकर आनंद से शिथिल चित्तहो रानेलग॥६५॥ नेदजीभी य दुबकषियों 
से सश्गानितहो अपने भित्र भोर राग कृष्णकी प्रसन्नता के निमित्त प्रीतिपूवक '' झाझकल ” 
करके सीन महीने वहां रहे || ६६ || इसके उपरांत महामूल्पक्ते आभूषण, रेशभीवर व आनेक 
प्रकारकी सामग्रियों व इर्छितकानाओं स परिपूण नदरायज्ञी अज्ञ व बांधओं को संगळे ॥६७॥ 
बसुदेव, उप्रसेन, श्रीकृष्ण, उद्धव, शोर बलदेवशी आदिकी दी हुई पढिरावनी को प्रहणकरयादवों 
को बड़ी सना को सथले बहाँ स बल ॥ ६८ ॥ श्रीनन्द, गी मोर गोपों ने श्रीकुष्णाजी के 
चरणकमले में गन समर्पण कियाथा,इससणय उन्होने भनको पीछहट'न म भसगथहो भति कषठसे 


रामकप्णद्वारा देवकी के सतपुत्रोका छायाजाता. अ० ८५! ( ९९३ ) 


उरि, 


| कृष्णयः कृष्णदेवताः 1 थीक्यप्रावषमात्रज्ञां थयुद्ठोरवतांपुन: || 
॥ ७० ॥ अनेञ्यः कथयाअंकुमदुदेभमदोत्सघम्‌ । थदाखीसीथेयाचाया छुइ्ड॒त्संव्‌ 
शनादिकप भ ७१ ॥ 

इति भीमज्ञा० महा० द्‌० उ० चतुरशीतितमो5ष्यायः ॥ ८४॥ 
शीबाद्रायाणिरुषाच । अधेकदात्मजौप्रापैरुतपादाभिषस्द्नों । घसुदे दोऽ 
मितन््याइप्रीत्यालङ्क्षणाच्युतो ॥१॥ मुनीनांखवष्ः भुत्यापुत्रयोर्धामस्यकम । 
तडीरयेजोतचित्नस्मः परिभाष्याक्यभायत ॥ २४ कृष्ण कृष्णमहाधोगिम्खङ्गथेणस्य 
नातत | जानेधामस्ययरसाझ्ारप्रधामपुरषौपरो ॥ ३ ॥ यक्येनयतोय स्थयस्मेययच 
चायदा | स्यादिदं भगवाग्खाश्षस्प्रधानपुरषे श्वरः ॥ ४॥ पतश्ञानाचियंषिश्वमा 
समश्नइ्टमघेक्षज । आत्मना ऽनुप्रविदयात्मश्प्राणोजीवोविसष्येज्ः ॥ ५॥ प्राणादीनां 
विषत्लजांशक्तयोयाःपरस्यताः | पारतम्त्या द्वेखाहएयादयोस्ये्टेवचष्टताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कः न्तिस्तेजः प्रभासत्ताचन्दारन्यकेक्षेयिधताम्‌ ! यर्स्थेयैभूअतांशमेचशिग्थोऽथे 
तोभघान्‌ ॥ ७ | तपेणंप्राणनमपां दे षत्वंताश्च तद्वः | ओजः खहोवळंखेष्टागतिदा 
थोस्तवेषघर || ८ ॥ दि वांस्यमवक्ात्ोऽसिदिदाःखरुफोटसाश्चयः | नादो बणे स्र 
मोङ्गारभारतानांपृथक्कतिः ॥९॥ इम्त्रिथर्वित्रि याणांत्यदे घाम्धसद्नुग्रइः | मषचो 
धोभवान्वुद्धे जीधर्यानुस्मृतिः खती ॥ १० ॥ सूतानामखिशूतादिरिन्दरिथाणांख 
ज्ञः | वेकारिकाविकठपानांप्रधानमतुशायिनाम्‌ ॥ ११ ॥ नदघरेष्विह भाष घुतद्‌ 


= ली rr Ars wpe TT 


मथुराकों गगन किया || ६९ ॥ हेराजन्‌ | वधुओं के चळेजाने ब श्रीकृष्गन्नी को .इष्टदेव गानने 
वारू यादवो ने बघा को निकट आया देख फिर द्वारका को गमन किया || ७० || बहा उन्हाने 
पहुंचकर गनृष्यो से तीथर्म सुहृदो के दशन आदि और यगृदेन रे यज्ञा हंत्सनका वर्णन किया॥ ७ १॥| 

इतिश्री मद्भा °मद्ापुराण दशमस्कपे उ °्सरलाभाषाटीकायांचतुरश्षीतितमोऽश्यायः ॥ ८४॥ 

भीशकदेवजी बोळे कि--हेमहाराज ! वसुदेवजी ने मृनियी क मुख से राग कृष्ण क प्रभाव 
का इत्तात सुनकर उन पर विश्वात कियाथा । एक दिन दोनों भाइयों ने डन निकट आयकर 
सो की बदनाकी वसुरेव ने उनका प्रीतिपूवक सटहार करके कहा || १। २ कृष्ण! हेमा 
यीमिनकुष्ण ! हेसनातन सङ्षंग ! मै तुग दोनों जनों को इस विश्व का साक्षात कारणरूप प्रधान 
पृष शोर उनका भी इश्वरमानत।ई॥ ३॥जिसमें, जिससे, जिसके कारण जिसपर जिसका जिस 
प्रकार से जो हाताईै तुग डन सय साक्षात्‌ प्रधान पुषषदो, || ४ || हेभगवान | हेअधोक्षज ! 
हे मासान्‌ | झाप जञन्महीन होकर नानाप्रकारके विश्व शात्ताद्वारा अ्रवेशकर कियाशक्ति और 
शानशक्ति रूपद्दो डसक्रा पोषण करतेह्षे || ५॥ कियाशक्ति भादि नो छ्षक्तियें बिश्वकी कारणं 
बे सब ऐश्वरिकई क्कि अन्म पदाथ परतन्त्र व जइह निथयही ईश्चरकी सत्तास उनका काये 
हाता रहता है, ॥ ६॥ तुमद्दी चन्द्रा की कांति भमिका तेज रूकी ध्यते नक्षत्रोकी प्रभा, 
बिजळी की चमक,पवेतों की स्थिरता आर पथ्यी को गन्यद्दो |॥७॥ तुमही जककी तृप्ति करनेकी 
शक्ति शिलानेकी शक्ति तुमही जळ और ललके रसहो । हेईश्वर ! तुग बायुके इन्द्रियबळ मनोषळ 
और देइबलहो | ८ ॥ तुम सब दिशाओंको अवकाश दिशाए आकाश शर उसके आश्रय शब्द 
तन्मात्र नारद, सकार, बरणी शौर लिछसे सब्र पदाथ का नागकरण हेसादे यह भो तुमददीदी । 
तुमदी सब इनन्द्रिय देवता और उनकी अनुष्ठान शक्तिह्ो तुमही बुद्धकी निश्रयश्चक्ति भोर अतः 
करणकी अनुसभान ध्रक्तिहो ॥ ९--१० ॥ तुमही प्राणियोके के कारण तामस भइृकार इद्रिया 


के कारण राअस अहकार देवताआके कारण सात्विक महकार और जीव के संसारके कारण प्र- 
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( ९९४ ) भमज्ञागवत दष्ामरकश्य शरीक । 


सित्यमनषबरभ्‌ | यथाद्रव्यावेकारेपुक्रष्यमात्रनिकापितम्‌ ॥ १२ | सत्त्वरजस्तमह 
तियुणास्तदुत्तयाब्यया: ¦ त्घर्यद्धात्रह्मणिपरेकद्पितायोगमायया । १३॥ तस्माज्त 
सम्त्यमी माषायाहर्वयिबिकाटपता:!त्वेथामीपुबिकारेषुहान्यद्दाव्यावद[रकः १४! 
गुणप्रधाहण्तस्मिश्नदुघासत्थखिलात्मतः । गति खृदमावबाघेत खसरम्तीहकमाभे: 
॥ १५ ॥ यहच्छयाजूर्ताप्राप्पछुकदपामिह दुलेमाम्‌। ₹वाथप्रमत्तस्यवयोगतेत्षन्मा 
यथइषर ॥१६)॥ अखासहमेभयेतेदे देखास्यान्वयादिषु । स्नेहपाशेमिंबष्नातिसगवा 
स्सर्थामिदेजगत्‌ ॥ १७ ॥ थुर्यांनन: खुतोसाक्षारप्रधानपरुषेइचर । भभारश्ध्रेशषपण 
भवताणीतथात्यइ । १८ ॥ तत्तेगतोऽ स्म्यरणप्रद्यपद्ारविन्द्‌मापन्नस तिभ याप 
मातेबन्या ! एतावताऽळमलमिम्द्रियलाळसन मर्त्यात्महक त्वयिपरे यद्‌ पत्य बुद्धिः 
॥ १९ ॥ सूतीसुददेनसुजगाद्‌ भवामज्ञोनौखञप्नहृत्यचु युगनिजञ घ्म गुप्त्यै । नानातनू 
गेगनधद्धिद्‌ घञ्ञहासिकोवेद्‌ भूक्षडरुगायबिभूतिमायाम्‌ ॥ २० ॥ ओशुक उवा! 
आकण्येत्थंपितु वाक्यंभगयान्खात्यतषेमः । प्रत्याहप्रभ्नयाऽऽनत्रः प्रहसप्ज्डदणया 
गिरा ॥ २१ ॥ आओभगबानुघाच ॥ घोष: खमवता थेतातेत दु पमन्महे | यक्ष: पुत्रा 
भ्समुद्विदयतत्वग्रामउदाइत) ॥ २२॥ अहेथूयमखाघार्यहमचक्ञारकोकसः । स्थे5 
प्येषंय दु भे्ठचिग्ृष्याः ख्तराख रम्‌ || २३॥ भात्माह्मकः स्थयञ्यो तिनिंत्योऽम्थो 


निर्गुणोगुणैः । आत्मलटेर्तत्कृते घुभूतेचुबदुधयत । २४॥ खघायुज्यांतिरापोभूर्त 


कृतिहा || ११॥ जेसे नाशवान चट कुण्डळादि पदा्थोमें मिही ओर सुवर्णे भादि पदाथ अविनाश्ची 
हें इसीप्रकार ऊपर कहे सब पदा्थोमें तुगही केवळ अविन शी नित्यपदाधेद्दी ॥ १२ || सर्व, रज 
और तम और उनकी बृत्ति! अथीत्‌ महदादि परिणाम यह सच तुगपरवरझरी यागमायामे 
कल्पित हुई हैं ॥ १३ ॥ अनपव यहद सब भावविकार तुगमें कुछ नहीं हैं । जत्र यदद सब्र 
तुगसे कल्पित तब तुमही इनक अनुगतहो, अन्यसगय में तुम निर्विकल्पो || १४ ॥ इस गुण 
प्रवाइसे भगवान प्रपंच हीनको गति न जानकर दहाभिमान के कारण कियेहुए कासे, जीव इ- 
ससंसार गें प्रवृत्त होतादे ॥ १५ ॥ देइश्वर ! इच्छानुसार दुलभमनुष्य जन्म और अतिसुग्दर इ- 
द्वियों को पाय जो मनुष्य स्वाथम प्रमत्त हे।जाता हे तुम्हारे मायासि ढककर उसकी शाय व्यर्थ 
चक्की जाती है ॥ १६ ॥ तुम इस समस्त जगतको देइसे अथवा देहे बेशादिस पे”! और ५ | ' 
इसप्रकार के स्नेई पादा से बांधते हा || १७ || तुग दोनों शत मेरे पत्र नहीं हो तुम सक्षात्‌ 
प्रकृति और पुरुष के इश्वर दो, तुग पृथ्वी के भाररूप क्षत्रियांके नाश करने के निमित्त भक्‍तीणे 
हुए हो ॥ २८॥ दे भातंदेषा ! शरणागतोंके संसार रूपी भयको दूर करने वाळे भापके चरण 
कगळॉकी धरण आया हू । इन्द्रिये तुष्णा द्वारा जिस मर्त्यं शरीरको भातमरूप से देखती हैं ओर 
भाप परम्श्‍वरोमें जा पुत्र बुद्धि हुई हे इतनीही निषयलाळसा बहुत हे ॥ १९ ॥ तुम प्राते जन्म में 
ही सूतिऋगार गे मुझे सम्बोधन करके कहते हो कि गो शज? ईश्वर हू क्षपने धर्मका रक्षा करने 
के निमित्तद्दी जनाग्रइण किया है । भाकाश्नकी समान तुग नाना शरीर धारण करके त्याग करते 
हो | हे उरुगाय ! हे सवगत ! तुझारी विभूति रूपी शरायाको कोन जान सकता हे ॥ २० ॥ 
शुकदेवजी ने काहे राजन्‌ ! भगवान ने पिता की इन बातों को सुनकर बिनयसे नब्रहो संदर 
बचनों से कहा | २१ ॥ हेपिता ! इम आपके पूत्र हैं जो भापने हमारे विषय में तत्वसमूहका 
निरूपण किग्रा उसको में यथार्थ मानकर स्वीकार करताहँ॥ २२ || दे यदुभ्रे्ठ ! झाप, आर्य 
बलदेव, थे द्वारकाबासी और समस्त जराचर लगत को अक्षरूपसही बरिवारना चांहियें । पक, 
स्वये प्रकाशमान, नित्य, अनन्य झोर निगुण अझ झातादष्ट गुणों से प्राणियों में नामाप्रकार से 
प्रतीत होता है । भाकाश्च, वायु, तेज, जल भोर एथिवो उपाधि अनुसार घटादिकपवाधौ में नाना 
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। आविस्तिरोऽइपस्ष्येकोतानार्ययात्यखाघपि || २५॥ श्रीशुक ड 
घाच ॥ एधभगवताराजन्वसुदेषडदाइतः | धुत्वाबिषष्नानाधीस्दूष्णीप्रीतभवाअ 
मूत | २६॥ भथतपत्कुरुभ्रष्ठ देधषकीसयेदेयता ! श्रत्या5५नीतंगुरीः पुत्रमात्मजा 
श्यांजुचिस्मिता ॥ २७॥ कृष्णरामौसमाश्राव्य पुत्रान्कंख घिहिखितान्‌ | स्मरस्ती 
कृपणंप्राह वेछव्याद थुळोचना ॥ २८॥ देवकयुघाच ॥ राम रामाप्रमे याध्मन्कुष्ण 
योगेश्वरेश्वर | घेदाहेवां घिःअंसुजामीश्वराघादि पूरुषौ ॥ २९ ॥ काळचिष्वस्तश् 
त्वानां रात्रामुच्छाद्वर्तिनाम्‌ । मूमेभारायमाणानामर्तीर्णो किला्यमे ॥३०॥ थः 
स्यांशांदांशाभागेश विःवात्पसिळयोदयाः ॥ अघन्तिकिछविश्यात्मंस्सं त्वाऽद्याह 
गर्तिगता ॥ ३१ ॥ तत्रिरान्मृतसुतादाने गुरुणाकाळचोदितो । आनिन्यथुः पिसृस्था 
नांदगुरखे गुरुव क्षिणाम्‌। ३२ || तथामेकुरुनकामं थुर्वार्यीगेश्वरेश्वरी । मोजराज 
हृतान्पृश्षीन्कामये द्र्ुमाहृतान्‌॥ ३३ ॥ ऋषि वाच । पवेखचोदितोमात्रा रामः 
कृष्णश्चमरित | खुतलं खंघिविशातुयोंगमायासुपाश्चितौ ॥ ३४ ॥ तस्मिस्प्रथिष्टाधु* 
पळभ्य देस्यराइाविश्वात्मदे घं खुतरांतथात्मनः ॥ तइ रोनाहृळाव्‌ परिप्लुतादायःस्र- 
दः ख मुत्थायननाम खा्घयः ३५।त योः समानी य घरा खन मु दानिधिष्टयो स्शश्रमहार्म- 
तोस्तयोः । दृ घ,रपादाचवनिञ्यतञ्जलंसबून्द आभह्ापुनधदम्युह । २६ ॥ खमह- 
यपामाससतोधिसूतिभिमंदहाइयसखामरणानुलेपने: । ताग्बूळदीपामुत भक्षणादितिः 
*्वगाप्रावेत्तात्मसमपणनच ॥ ३७ | खइस्दरखनोमगचत्पदाम्युञयिस्रन्सुदु: प्रम 
विमिन्नयाधिया | उषाप्षद्ाः5नन्दस लाकुशेक्षण:प्रहषएरोमानुपरगक्रदाक्षरम्‌ ३८॥ 
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प्रकार से प्रतीम हाते हैं शर डमी से आविभाव,तिरोभाव, अळाता,बहुलता और बिविधप्रकारता 
प्रतीत होती है ्साम्कॉई जात्माकों भी आनो ॥ २३-२५ ॥ भीशुकदेबजी ने कैहा-हेराजन्‌ ! 
भगवान की ऐसी बातों को सुन बसुदेवजी की भदवुद्धि गष्टदोगइ; वह प्रसन्न विसहो। चगहोगए 
|! २६ || हेकुशअष्ठ | ' राग कुष्ण गरे गृहपृत्र को लेआए हैं ? इस वैत्तांतकीसुन देवक्ीको घिः 
साय हुआथा, || २७॥ इस सगय उसने कससे गारेगये पत्रं का स्मरण कर दु.खित ओर 
विफलहो आंसू वहाते २ राम कृष्णले कहा || २८ ॥ हैं शप्नमेयात्मन्‌ राग! हे योगेशवरोंके इश्वर 
ल | में ज्ञानतीहू कि तुग दोनों जन लोकपार्ोके ईश्वर शोर आदिपुरषद्दी || २९॥ हेआदा | 
'कै।ल के प्रभावसे सत्गुग का नाश द्वोनेपर श्या की मयादा को उछघनेवाले पृथ्वी के भार 
भूत राजा के धारने के निमित्तद्दी तुम गरे गभ गें अबतीणीहृएदो ॥ ३० ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! 
है गाय ! जिस के अंछ क अशरूप माया के गुगों के छेशते जगतकी उतत्ती, स्थिति, संहार 
होता है उनमागरे में शरण आइहू ॥ ३१ ॥ हे यागेखरेईवर | चिरकाल से मरेहुए पुत्र को 
ळादेने के लिये गुरूने आशा की तयतुगन पितृस्थान स गुरू को गुरुदरक्षणा लाकरदीथी । उसी 
प्रकार हमारीमी इच्छा पूर्ण करो; कंसस मारेहुए पुत्रों को लादो, गे उनके दखन की इच्छा 
करतीहू ॥ ३२--३३ ॥ ऋषि न कहा कि--हेभारत | रामं कुण ने इसप्रकार माता सें आज्ञा 
पाय योगमाया का अवलम्बगकर सुतळ में प्रवेश किया || ३४ ॥ विश्‍व के विशेषकर आपने इष 
देवता उन दोनों जनो को वहां पर आया देख उनके ददानो से प्रसन्षितही दैहयराअवळिका चित्त 
भभिषिक्त होगय। । उसने सस्काळही बंश समेत उठकर प्रणाम किया ॥ द५॥ मोर आनम्द 
से उनको श्रेष्ठणासन #ाकरादिया अनंतर वे दोनों मद्दात्मा उसपर बैठे । दैत्यराश ने उनके दोनों 
चरणों को धोय उस जलकों सपरिवार मस्तकपर धारण किया || ३६॥ ओर महाविभाते, महा 
मृस्य के य और आभूषण, चंदन, गाला, घृष, दीप, बित्त मोर आतम समर्पण से डनकीपूजा 
| की ॥ ३७ ॥ इराजन ! उक वाह ने प्रेमत विज्वलसित्तहों भगवान के चरण कळों का हु य में 


(९९६ ) भीमज्ञागनत दृदामस्कत्ण खरीक । 


धराळिर्याच ॥ तमो 5तत्तायवृद्दतेनमःकृष्णायवेघसे । खांज्ययोगषितानायतक्वाणे 
परमात्मन | ३९ ॥.द्दोन॑धांदिमतानांयुष्प्रापंलाथदुछ मप्‌ | रजस्तमःस्थभाधा- 
सांचन्ःप्रतियरूच्छया ॥ ४० ॥ देत्यदानवर्गनंभर्षोःसिसविद्ाधश्रसारणा: ! यक्ष- 
रक्षःपिदाछाश्चभूतप्रमथनायकाः ॥ ४१ ॥ पिशुद्धसत्वथास्त्यद्धात्ययिशार- 
शरीरिणि। नित्यनिघद्ध घेरास्तेवयं चान्येताहशाः ॥ ४२ || कचनाड यवेरेणश- 
क्र्याकसनकामरः | नतथाखत्त्वखरष्धा:खक्रिकृष्टाःसुरादय: | ४३ || इद्‌ मित्य- 
म्रितिप्रायस्तघयो गेश्वरेइधर । नथिद्न्त्यापियोगशायोगमायांकुतोषयम्‌ | ४७ ॥ 
तहन्न.प्रसीद निरपक्षविसग्ययुष्मत्पादारधिरव्‌ धिषणान्यग्रद्वाम्धकूपात | निक्रम्यवि 
श्वदारणांप्रयुपलूष्धयृत्तिःशान्ते यथकउतसवेसखेश्चरामि ॥ ४५॥ झाष्यस्मामी- 
शितष्येश निप्पापान्कुरुनः प्रभा । पुपान्यण्छद्धया विष्वेश्बोद्नाया खिमुच्यते।७६॥ 
भ्रीमगधानुधाय। भाखम्मरीचे षट्‌ पुत्रा ऊणायांप्रथसे5न्तर । देवाःकज हसुर्थी दथ 
छुतांयमितुमद्यतम्‌ ॥ ४७ | तेनासुरीमगन्योनिमघुना$बद्यकमेणा । हिरण्यकशि. 
पोजोता नीतास्ते यागभायया ॥ ४८ ॥ वेषक्याउव्रे जावा राजम्क खविहिसिताः 
सातांशाचत्यासम जान्त्वांस्त इमेऽष्यासते ऽन्तिके ॥ ४९ ॥ हतपताम्प्रणेष्यामो मातृ 
शोकापनुत्तये । तत.शापादिनिभुका लोक यारुयश्तिविउवराः ॥ ५०॥ स्मराष्रीथ: 
परिष्यक्ः पतगःश्चुद भुछणा । थडिममत्मखादेन पुनर्यास्यान्तखद्रितिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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घारण किया । उसका शरोर रोमांचित होगया, भोर नेत्रो से आनदाश्रु बहनेलगे ॥ ३८ ॥ उस 
ने गदूगद बाक्यों से कहा कि-हेगइत्‌ अनत ! विधाताहृष्ण ! सांख्य शोर योगके विस्तुतकारण 
परमाशा शाप को नमस्कार है १ ३९ ॥ हमगवान.! आप दोनों 'परुषा क दशन प्राणियों को 
दुरूभ नौर सुलमभाहे; क्योकि रज तम प्रकृतिवाल हमको आपके इशेन यटच्छा से हुएंइ ॥४ 
शहो! द्त्य,दानव,भधर्य,विद्याधर,चारण,यक्ष,राक्ष्त/पिशाच,सूत,म्रथग,नायक॥४१)यिसब साक्षात्‌ 
विशु, सत्व के घाग, शाख शरीरा आप से शत्रुता रखते ६; ममा उन्हीं के तुल्महू ॥ ४२ « 
कोई २ दैन्य प्रचण्ड वेरभावणे और गोिये काग के प्रभाव से जैसे आप को प्राप्त हुई हैं, वाह 
सत्व देवता भी बैसे आपद नहीं प्राप्त होसकते॥४३॥इ योगेश्वरो 'के इश्वर ! योग के जाननेवाई, | 
भी डाब शापक्ी योगगाया के प्रभावको मला प्रकार से नहीं भानसकते तब हम कहांरद ॥४४॥ 
सात एव आप हगारे ऊार प्रमश्नदा। आपके चणारविंद निष्काम मनियों के परग आश्रय हैं, गृहादि 
दुसर पदाथ सबद्दी अर्षकूग हे । उस अन्धकूप से निकल, वृक्ष त नीचे पहहुए फॉको खाय, 
शांतो शेळ अथवा सब प्राणियों क मित्रवढ़े गनुष्यां के साथ विचरण करू॥ ४५ || हे सर्व 
प्राणियों के इधर | दगको शिक्षादा; हे प्रभा ! दम निष्पापकरो; आपकी जाज्ञाका शाभ्रयकर म- 
मु्य नाना प्रकार के दुःखे से छूटजाता है ॥ ४६ ॥ भगवान ने कहाकि-प्रथग स्वायम्भुव म- 
त्वतरभें ऊ के गमे मय छद्दपृश्न उत्पन्न हुएप | देव सदृश उन ऋ घिपत्रों ने अ्चाको अपनी 
पुत्रीपर गैथुन के निभित्त उयुक्त हुमा दख इनका उपद्ास किया ॥४७। डसदी पाप कर्मके कारण 
वे तत्कालद्दी आसुरी योनिष प्राप्तदों हिरण्य काशिपु के वीथ से उत्पन्न हुए । फिरवे योगमायासे 
देवकी क गभसे डत्पन हुए ॥ ४८ 0 राजन ! बेही कतके द्वाथसे मारेगये | देवी देवकी उनको 
मपनापुन्र जानकर छाक करती हें ' इस समय बे तुम्हारे निकट हैं | ४९ ॥ माताके झोक दूर 
करने के निगित्त इल स्पाम से उनको लियजाता हुं तदनंतर वेद्यापमुक छोर पाव रहि तहो देश 
कोककी जायेंगे ५० ॥ किर हपट, उद्रीच, परिषंग, पतंग, कुपभह और घुणिये छदो ऋषि- 
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इत्युकर्थातान्खमादायइन्द खनेन पूजितो । पुनद्वारवतीमेत्य आतुः पुत्रान यरुछताभ्‌ 
॥ ५२॥ ताम्दष्ट्याबाळकान्देची पुत्रकाहस्मुतस्तनी । परिष्वज्यांकमारोप्य सूष्भ्थ- 
जिग्रदभीदणदा: | ५३ ॥ अपायथत्स्यनं प्रीता सुतस्पदापरिप्लता। मोहिता माथ- 
या चिष्णायथा सष्टिःप्रवतेते ॥ ५४ ॥ यीत्वाऽस्रतंपथस्तस्थाः पीतरेष गदाभृतः || 
मारायणांगखंस्प्शेप्रतिळष्याताद्‌ शो ना! ॥ ५५ || तेनमर्कृत्यगोविग्बं देवफीपित 
रंबळम्‌ | मिघतासघभूतानां ययुधामव्विकसाम्‌ | ५६॥ तेष्टवादे बकीदे घासू 
तागमननिगेमम्‌ | मनेखुविस्मिता मायां कृष्णस्यरचितांनूप ॥ ५७ | पयंविधाश्य- 
डुतारि छष्णस्य परमात्मनः । चीयाण्यनसतथीयेस्य खन्त्यनन्तानिगारत | ५८ ॥ 
खूशठयाच | थइदमनुशणोतिश्रावषेद्वा मुरारेस्थारितममसतकीतें बंणितं ब्याखपृत्रैः ॥ 
खगरघमिदलंतर्धक्तलत्कणप्रं मगवतिकृत खित्तो यातितत्क्षमघाम । ५९ ॥ 
इति श्चीमङ्भा० मद्दा० द० उ० पंसाशीतितमोडष्यायथः ॥ ८५ ॥ 
राज्ञोयाच ॥ ब्रह्मन्सदितुमिच्छामः स्थखारंरामकष्णयो! । थथापवेभविज्ञयो 
ः ॥ १॥ श्रीवाक उवाच ॥ अज्जुनस्तीथयात्रायांपय टज्ष वर्नी प्रभु 
| गतः प्रभाखमधशुणोन्‍्मातुलेयीसजात्मन:॥ २॥ दुर्याघनायरामस्तांदास्यतीतिम 
खापरे | तल्लिप्सुः खयतिसत्वातिदण्डीक्षारकामगात्‌ ॥ ३॥ तश्ैधार्षिकास्मासा 
सथरसीत्स्थार्थंलाघकः । पौरेः खमाजिता$मीदणरामेणा5्ञानताचख:॥ ४ ॥ ण्‌ 
कद्‌ (गृहमानीयआतथ्येनानिमन्धयतम्‌ । भर यापध्तंमेक्ष्यवळेनवुभुज्ञेकळ ॥ ५॥ 


कमार मराकुपा से गोक्ष के पावेंग ॥ ५१ || यह कह भ्रीकृष्णजी उनको ले और बॉलिसे पूशितद्दो 
फिर द्वारका में आये। वहां पत्राको गाताके अपण किया ॥ ५२ ॥ डन वाळकोंका दख पुत्र कद 
से देवगी के स्तनों से दूध झानेलगा । वह पुत्रासे आकिंगनकर डनको गोंद्में ले वाग्वार उनका 
स्तक सूघनेछमा।५३॥ निश्च हो दृष्टिको प्रस करनेवाळी भगवानको गायास गोत पृत्रहो व 
रपक्ष के शानेद में प्रमरनदी देवफ'ने उना म्तनपान कराया || ५४ ॥ श्रोकृष्णजी के पानकरने 
से लाश रद्दाथा उसभमत दुर्धका पीकर और नारायण के अंगस्पश से उनको आत्मज्ञान प्राप्त 
१ ॥ ५५ ॥ व शीक्षष्गजी, देवही, पिता ओर वलदेवज़ाका प्रणामकर दखन वाळक सागने 
पताका गागम दव लोकको चळेगये ॥ ५६ ॥ हे राजन्‌ । मरे पत्रका आना और जाना द- 
खकर देवकीको अत्यंत जाथर्ग हुआ और ज्ञानाडिया कि यह सच भगवान को रचोहुई गाया है 
॥ ५७ || ह भारत | अनत पराक्रग वाळे श्रीकृष्णा के एस उनको पराक्रा के काय हैं ॥५८॥ 
सूनने कहाकि--पूजनोय व्यासजी के पूत्र स वणित जगत के पाप नाशक आर भक्तां के काना के 
आभूषण रूप अख्॒त कसि श्रीकुष्णजी के इस अद्भुत कायकों पकाप्र चितद्दो सुने व सुनावे बह 
भगवान मे चित्तळगाय उनके मगलाय घाग गे जासकता है ॥ ५९ | 
इतिश्री मद्भागव्तेगहापराणद्शमस्कघेउ०्सरलाभाषाटी छयांपवाशीतितगाऽष्णाय; ॥ ८५ ॥ 
राज्ञाने कहा क-हे महान्‌ | जो मेरी दादी थी उस रामक्णकी बहिन सुभद्रासे जस अर्जुन 
ने विवाह किया उसके सुनने की मेरी इच्छा हे ॥१॥ शुकदेवर्णा ने कहा कि-ठ राजन्‌! भजुनन 
तीथ यात्राक सगय प्रथिवी पर अगण करते २ प्रभास गे जाकर सुना कि अपने मागाको पृत्रीको 
बकरामती दुर्योधाको दंग | शजुन उस कन्या के रने की इरछा.से भिदेडी सन्यासी रूप धर 
द्वारका गे आय ॥ २--दे || प्रबासी और बलरेवजी भो उनकोन पहिचान सके । अजुन 
डनते पृजित हो कन्या पानेही इच्छा से बषा के सार गडीने वहां रहें । ४ ॥ एक दिन 


बहदेशजा मे उनका निगत्रण कर घरलाय श्रद्धा पूबक उनको भातन कराया ॥ ५॥ 
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( ९९८) सीमछागवत दशामश्कण्य खटी क । 


सो5पदहयत्त्रमदेताक'यांदीरसनेहूराम। रीत्युत्पुलक्षणस्थांमवश्चुण्थमंसोद्‌े 
॥ ६ ॥ सापितंअकमेसीदयनारीणांइदयड्गमम्‌ । दसन्ताङ डित|पाहातम्म्यस्तहबं 
येक्षणा ॥ ७॥ तांपरेखमलुष्पायपश्नन्तरप्रेप्सु रजुन! । वळभरश प्रमाच्यंस: कामेनाति 
घळीयखां ॥ ८॥ महत्यां दवथात्रायां रथस्थांदुर्गनिगेताम्‌ ।| जद्दाशनुमतः पित्रोः 
फृष्णस्यचमहारथः (| ९ ॥ रथस्थोघनुरादाय शारांश्वाऽऽरुर्घता भरान्‌ | चिद्राब्य्र 
क्रोहार्ास्वानां स्थमागसृगराडिब ॥ १०॥ रच्छुत्थाक्षुभितोरामः प्धणीयमक्षाणः 
घः | गृह्दीतपाद्‌ःकूष्णन सुदक्तिस्पान्थशाम्पत ॥ ११ | प्राहिणोत्पारिधद्दोीणि घर- 
खध्यासुदाषळ: | महा धनीपरकरेमरथाइ्नरयोवितः | १२ || अशुक उपाय ॥ 
फृष्णस्यासीदृद्विज श्रेष्ठ: शुतदे बदतिशतः । कृष्णक भक्त्या पूर्णा थः शाग्तःक विरः 
छम्पढः 11१३! खडवासखचिदेदेचु मिथिळायांग्रहाश्रमी । अनीषयागताहायनिषात 
तनिज्ञक्रिय: ॥ १४ ॥ यात्रामाज स्यदरइवदें घादु पनमत्युत । नाधिकंतायतातुष्ट: क्र- 
याश्र क्रेयथोचिताः ॥ १५ ॥ तथातद्वाएपाऊछाउज़् बदुळाइवइतिक्षतः । मेथिक्ले/नि- 
रहमान उमावप्यच्युतप्रियो ॥ १६ ॥ तयाःप्रसझो भगवान्द्ारुकेणाइतरशथम्‌ | आ 
रुहालाके मुनिभिविदे हान्प्रययो प्रभु; ॥२७॥। मारदोय।मदे थो त्रि: कृष्णो राम ऽस्ति 
तोऽरुणिः । अदृवुइस्पतिःकण्णो मेत्रयच्यचनादय: ॥ १८ ॥ तत्रतत्रवमायान्तं पौ- 
राजानपदानुप । उपतस्थुःखाधइस्ता प्रहेःखूयेमिघोदितम्‌ ॥ १९ || भानतंधन्यकु- 


न डड आ 


उसी समय धीरपृरुषोंके मनके हरने वाळो सुदर मुख बाळी सुभद्रा उनकी दृष्टिगाचर हुई उंनके 
नेत्र भानेद से प्रफुछित होंगये और रतिकी कामना से क्षुमित हुआ मन उससे छग गया ॥ ६ ॥ 
वह कन्याकी ह्लियों के मनफी मोहने वाळे अजुन को चांइ मम २ मे हसने ओर छाप्लित भावसे 
तिरछा निद्दारनेछगी तथा उन्हीमें मन और हृदयको लगारकखा ॥७॥ सुभद्राकी रात दिन चिंता 
कर कास शजुनका चित क्षीणहोमेलगा ; अतएवं बह सुखी न रह सुभद्राके हरनेवा शवसर 
ढूढनळगे ॥ ८ || इतनेमं पकदिन समद्रा पिता, माता और ्रीकृष्णजीकी मआाशपाय देवदक्षनके 
निमित्त रथपर बैठ दुगस बाहर निकली, अजुनने घमषछे रक्षक बीर सेनिकॉका दगनेकर झुगाकों 
के बीचसे भागलेनेवाल लिंहकी सगान कोळाइले करतेर्हुए सम्वन्वियाके बीचमसे उसका श 
किया || ९ | १०॥ राग यह वृत्तान्त सुनरूर पूनोंके दिनके मदालागरकी समान क्षमितहु१ 
परन्तु श्रीकृष्णभी ब दूसरे बंघुओके पेर।परं पडनेसे शाम्तहोगये ॥ ११ ॥ बलदेवजीने भ।नन्दित 
ही दूनह, दुलुदनको गहामूल्प की सामग्री, हाथी, रथ, घोडे और दासदासी दहेनमें भेजे ॥१२ 
आशुकुदव जीने कड! कि-नाहाराज | अनद्व नामक एक विख्याते अष्ठ आझण भीकृष्णजी का 
भनन्य भक्त था । श्रीकृष्ण जी को ऐकातिकी भक्तिसे उसके सब अभिप्राय पूर्ण होते थ बह 
हांत, पण्डित शोर लोम रद्ितंथा ॥ १३ ॥ वह मिथिला पूर्रामें रहता था दैवेच्छा से ओउसको 
प्राप्तहांता श्रतदेव डसासे अपने कायेका निवीइ करता || १४॥ जिससे उसका काय | 
उतना उसके निकट उपस्थित होजाता आविक न प्राप्तहोता परन्तु वह उसास संतुष्ट रहकरभपना 
काम करलेता ॥ १९ || दे राजन्‌ | मैथिक वशम उत्पन्न हुआ निरहेकारी बहुळाश उस डसय 
वदा राजा था । श्रुत देवकी समान वह भो श्रोकृष्ग चीका अस्यत भक्तया || १६॥ उन दोनों 
अनके छपर प्रसन्नहे। प्रप्रमगवान दाहक के लायेहुए रथपर वेठ मुनियों समेत विदेह देशको 'वळे 
॥ १७ ॥ नारद, बागदेव, अन्न, वेद्व्यासजी, परशुराम जी असित, असि, इहस्पति, कठ गेत्रय 
भोर च्यवन भादि मुने भोर इम उनके समथ || १८ ॥ हे राजम्‌ | भ्रीकृष्णजी जिस २ देशमें 
जानेकगे उस २ देश्वके पुग्यासी ओर नगर वासी हाथ में भर्भ्य छेले रहा सगत उदय हुए सूय 


ग्या 


भगवानंका मिथिकापुरी गमन. अ० ८६ । ( ५९९ ) 


र : | अन्येच शभ्मुखशरोज सुः 
दारास खिग्धक्षणं नुपपपुदाशिसिमृनायः॥ २० ॥ तेभ्यःस्चदीक्षणविनएलमित्श- 
गम्य: क्षमं जिकोकगुरुरथश्शंख यच्छन्‌ । पुण्षग्दिगन्तघबळ स्वय शाऽ छुभप्न॑गी- 
त॑सुरेवमिरगारु्छभकेचिदहान्‌ ॥ २१ ॥ तेऽच्युतंप्रातम कण्यं पोराज्ञानपदानुप ! - 
भभोयुमुंदितास्तेस्मे गृहीताहणपाणयः ॥ २२ ॥ ृष्ट्वातड'्समन्होकं प्रीत्यंत्फुला- 
मनाया! । केच्तांजळिमिमेसुः भुतपर्वास्तथामुनीन्‌॥ २३ ॥ स्वानुभ्रहायसप्रात्तं 
मन्वानौत जगड्गुरुम । मेथिळः तदे घश्च पावयाःपेसतुःप्रभाः ॥ २७ ॥ भ्यमन्त्रये 
तां दाशाइमातिथ्यन सहडिलेः । मेथिः क्तदेवञ्च युगपत्खइतांजली ।२५॥ भ- 
गर्बास्तद॒मिप्रेश्य इयोःप्रियाद्चकोषया | उभयारायिशत्न्हमुभाऽयां तदळाक्षत: । 
॥ २६ ॥ ओतुमप्यखतां दूरांजनकः स्थगृहागतान्‌। अआनातेष्बास्नाग्येषु सुक्कासी 
शात्मशामनाः | २७ | प्रबृद्धमक्त्या उद्धव यासाविळक्षणः । नत्वातद्‌ प्रान्परक्षा- 
ढ्य तद्पोळोकपाघभीः ॥ २८ ॥ खकुदुम्बोधहस्सूझों पूजयांचक्रईश्वरान्‌ । गभ्धमा 
दषाम्वराकठपधूपदीपाधगोषुवेः ॥ २९ ॥ घाचामधुरया प्रीणक्निदमाददान्नतर्पितान्‌ 
पादायंकगतो बिष्णोः खस्पृराव्छनके मंदा ॥ ३० ॥ राओवाचज।। भषान्हिसयेभूता 
नामात्मा साक्षी स्थररिघमों अथनर्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतांद्शानंगतः ॥३१॥ स्व 


की समान उनके सम्मुख आनेलेग || १९ ॥ इं नरपाळ ! आनर्त, मरू, कुष, जाइक, कक, मः 
त्त्य, पांचाळ, कुति, मधु, केकय, कोशल और अर्ण देशके निवासी और दूमर भी खी पुरुष उदार 
हास्य ओर संदर दृष्िमे भगवान के मुक्त कगळ का नेत्रा से पानकरते थे ॥ २० ॥ इन त्रिळोकी 
गुहो देखकर जिनकी अंधदृष्टि नश्द्ोगई है उन नरनारि“ोंको कृष्णजी अमय जोर तत्वज्ञान देते, 
देवता ओर मनुध्यांस शशुभ नाशक दिझ्षाओमें ब्या्त अपन यशको सुनते २ विदेह नगर पहुच 
॥ २१ ॥ हेराजन्‌ | उस समय प्रवासी ओर प्रागवासी मगवानका झाया सुनकर झानद 
से पूजाकी सागप्री हाथ भे ळे उनकी पूजाकरने के निमित्त आगबढ़ ॥ २२ ॥ उन पबित्र 
शावाङ भगवान का दशन कर उनका मुख और अंतःकरण प्रफुछित होउठा, उ हो ने उनपा 
, दार पहिले जिनको सुनाथा उन सब ऋषियों का द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ २३ ॥ 
नुप्र करने के निमित्त जद्गृष आये हॅ-यहजान मेथिलराज ओर श्रुतदव भगवान के चरणों 
में गिर ॥ २४ ॥ और एकद्दी साथ हाथ जोड़ अतिथि होने के निमित्त न्राह्मगों समेत श्रीकृष्ण 
जी का निमत्रग किया ओर बहुळाइर और श्रुतदेव न हाथ जाड नाझणा के साथ भगवानका स- 
स्कार किया ॥ २५ ॥ भगवान उसे स्वीकारकर दोनों जना क प्रिय करने के निमि ब्राह्मणों के 
साथ दोरूप धारणकर दोनों के घर एकही समव में गये यइ बान किसी ने नज्ञानी ॥ २६॥ 
शनतर बहुहाइव ने अगित और दूर से आयेहुए उनसब को भ्ेष्ठआसनलाकर दिया ॥२७॥ राजा 
ने सुक्षपूर्वेक विराजमान डन मुनिया को नमस्कारकर उन के चरण घोये आर उस लोकपाबन 
जलको कुटरम्बये समेत मस्तऋपर घारणकर गध, मास्य, यख, भूषण, धूप, दीप, अध्य, गो ओर 
बेळ देकर उनकी पूजाको । बढ़ीहुई भक्तिसे राजा का हृदय आनंदित होगया भौर आंखों में 
भांतू भरभाये ॥ २८-२९ ॥ भनतर उनको भन्न,जळ और तांबूलादि से तृप्तकर जनकराजने 
भगवान के दोनों चरणों को छाती में कगाय प्रीति से प्रफुद्वितभनह्षा मधुर २ वाक्यां से धीरे २ 
कहा || ३० ॥ हे विभो|र्षयं प्रकाशमान आपही सब प्राणियों को चेतन देनवाले भोरप्रकाशक 
हो; इसदी कारण आपके चरणक्मळ क स्मरण करनेवाळे मुझ को आपने दर्शन दिवा ॥ ३१॥ 


A या |... प््ज्ञ्म्ळळा्ाळळ 


( १००० ) आमङ्षागयत दृशामरुकशण खरीक । 


थखस्तदृतं कतेसस्मद्रगोचरोसधान । यवदात्येकास्तमक्तास्मे भागग्तःभ्ीरखः 
प्रियः ॥ ६२ ॥ कोनुर्वरुचरणारमोजभर्षबिद्विसुजत्पुमान्‌ । तिष्किंचमागांदा 
रतानां मृलीमांयस्घमात्मदः ॥ देश || योाऽसतीथथदोर्वेदा दुर्णासंसरतामिष | 
यशोवितेते तब्छाम्स्ये अलोक्यदृज्िनापहम्‌ ॥ ३४॥ समस्तुन्येमगवते कृष्णाया 
कुण्डमेधस्ष ॥ नाराषणायऋषधे खुशान्तंतपईयुषे । ३५ ॥ दितानि कतिखि 
डूमेभ्णृहान नोनिधसदाहिजेः । खमेतः पाद्रखस्रापुनाीदं निमेः कुलम्‌ ३६ ॥ 
इश्युपामन्त्रितोराज्ञा भगवॉहळोकभाचनः । उवार्कुर्थेस्कच्याणं मिथिळानरयो 
विशाम्‌ ॥ ३७॥ झ्तद्‌षाऽऽ्युतंप्रात्त स्वणृहाउज्ञमकोयथा । मत्यासुगीम्धुलं 
होधघुन्चन्धासखोननतह ॥ ३८॥ ठृणपीठवृखीष्येतानानीतेषूपवश्यसः । 'स्थागतेता 
भिन्यां्रीन्सभायोंऽघनिजमुदा ॥ ३९ ॥ तदम्भसामहाभागसारमारख रहा 
भ्यम्‌ । ख्ापयाऽ्यक्रउ रर्षो ऊ्धख बमनो रथः ॥ ४० ॥ फलाइणोशीरयिवा मता 
स्मखाम्दाखरश्यातुल्सीकुशास्बुजैः | आराधयामास यथोपपन्नयासपर्थथासत्त्य 
विवधवासरघसा ॥४१॥ खतकंयामासकुतोममास्वभृवग॒द्दान्धकूपेपतितस्यक्ष कस: । 
थः संधेतीथास्पदपाद्रेणुमिः छृष्णनचास्यात्मनिकेतभसुरे: | ४२ ॥ सृपविहदाल्क 
तातिथ्याञ्छुसदे खडपस्थित:। सभायंस्थजनापत्यडयाच घियासिमधोत: ॥ ४४ | शु 
रादूव उघाख ॥ नाद्यनोद्दोनंप्रात्तः परंपरमपूरुषः | यौद दाकि मि; तष्टवाप्रवह्ो 
हारमसत्तया ॥ ४४ ॥ यथादायानः पुरुषोमनसेघारमयया । सष्ट्याळाकपरस्थाभ 
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आपका जोकशन है कि 'एकांत भक्तकी अपेक्षा गनत, लक्ष्पी और ब्रह्ञाभी मुझप्रिय नही हैं! 


लदी वाक्य के सत्य करले के निमित्त अ'पगेरे दृष्टिगोचर हुएड्रो ॥ ३२ ॥ भाप निर्किचत 
शांत और सबके आराह? यह जानकर कोन गनृष्य आपके चरण कालको छोड सकता है ! 
झाप इस पूर्वी पर संसारी गनुष्यो के वीच यदुबाश्चियों में आव्रतीणद्दो ससार की शांतिके निमित 
खेळ कमें पाप नाशक यश्चका विस्तार करतेहो ॥ ३३--३४॥ जाप भकुठित बुद्विवाले, शांत, 
तपस्याउलम्बी, नारायणकुषि भगवान भ्रोकूष्णह ; आपको नमस्कार हे ॥ ३५ ॥ इ भूमन्‌! इस 
सगय आहण समत कुछदिन हगार धरम वासकर अपनी चरण रजसे इस निमिबशको bah 
॥ ३६ || लोकभावन भगवान हरि राजाले इस प्रकार प्राथतिहों मिथिका निवासियोंका कळ्यापी 
करते हुए कुछदिन वहीरहे || ३७ ॥ रान्‌ ! अनककी समानश्र॒त देवनेभी अपने घरमे भगषान 
शोर मुनिर्योका देख उनको प्रणाम किया शोर आनंदितहो वस्त्रोको चुमाय २ नासनेलगा || ३८॥ 
उसने कुशासन, पीदे शोर खटाइयां "छाय उनसबको बिठाया शौर उनकी कुशल पछ भावर से 
सरकारकर खी समेत उनके चरण घाये ॥ ३९ || महाभाग विप्रने सत्र गनोरथों को प्राप्तहो 
प्रसन्न चित्त से उस ज7ळद्वारा घर और शश समेत अपने को रनानकराया || ४० | फिर फल 
पाके पदार्थ , खशस स॒वासित सुदर अमृत की समान जल , सुगंधित मिट्टी , तुळशी, कुश , 
काळ और सत्वगुण के बढ़ानेतारे अन्न आदि बनसकनेवाली पूजात उनकी पूजाकर ॥ ४१ ॥ 
वियारने जगा कि-अहो | में घर रूप अंधेकुए में गिराहुआहू मुझको इन श्रीकृष्णशी का दशन 
मुनिर्यो समेत कि जिनकी चरणरज स्व तीथों की आस्पद व जो अरमा के निदासरूप हैं किस 
पुण्यते प्रप्नहुआ ! ॥ ४२ ॥ दवेगद्दाराञ ! अनंतर श्रीकृष्णजी के सुख्तसे बेठनेपर श्रुतदेव खी, 
स्वन और पृत्रोलमेत उनके निकटवरत्तीही चरण चापते २ कहने कंगा |] ४३ ॥ श्रतदेवने 
कडा कि--हे परमपृष्षण ! आप भोमुकषको आगही प्राप्तहुपद्दो ऐसा नहीं हे जब शक्तियों से 
इस चिश्वको उत्पन्नकर अपनी सत्तासे इसके भौतर प्रवेश किया तमीसे प्राप्त हुएदी ॥ ४४ ॥ 


भगषानका मिथिलापुरी गमन. अ० ८९ (१००१) 


सनुविध्याधभाखते ॥ ४५ ॥ शाण्यतांगद्ता दाश्वद स्तां त्याउमियन्द्ताम्‌ । झुर्णा 
शवदतामन्तहइृदि मास्यमळात्मनाम्‌ ॥ ४६ | दृदिरुथोऽप्यतिदूरस्थः कर्मविश्षि- 
पसथवतखाम्‌ | आत्मशक्तिभिरप्राह्ोऽप्यस्त्युपेतगुणात्मनाम्‌ ॥ ४७ ॥ नभोऽस्तु तेऽ 
ध्यात्माबदांपरात्मत अताछने स्यात्मतिभक्तम्हत्यचे । सकारणाकारण/लिंगमीयुषे 
स्वमायथा$खवूतरुद्धररये || ४८ ॥ सरवेशाधिस्घभृत्यान्न: (क देषकरवामहे । प- 
तद्*तामृणा केशो यद्गवानक्षगोखरः | ४९ ॥ भ्रीशुकठडधास। तदुक्तमित्युपाकण्थ 
मगवान्प्रणवातिहा | गृद्दीव्वापाणितापाण प्रहृ र्त मुधा चष्ट ॥ ५० ॥ शोमगवाञ्चु 
याच | वहास्ते$नुप्रहाथायखप्राततास्थिद्धघमून्युनीन्‌ | संखरन्तिमथालाकान्पुनन्तः 
पादरेणुलिः ॥ ५१ ॥ देखाःक्षत्राणितीथोनिद दानस्पशीनासते; । शने,पुनन्तिका- 
फेगतब्‌प्य देसमक्वया ॥ ५२ ॥ ताहाणाझन्मनाश्रयान्सरवैषांप्राणिनामिद्द । दपखा- 
विद्ययातुप्य्याकि समत्कलयायुत: ॥ ५३ ॥ नव्राह्मणान्मेद्यितरूपमेतच्चतुभजम । 
खथवदमयोजिप्र:खवंदेघमयाह्यइम्‌ || ५४ ॥ दुष्पज्ञाअविदित्वेधमवजानगत्य खू य- 
यः । गुरुमांविप्रमात्मानमचोदाधिज्यटएयः ॥ ५० ॥ चराचरासेदेविश्वयभावायया 
स्यश्चतवः | मतृपाणीतिचतस्याधश्षेविप्रामदीक्षचा ॥ ५६ ॥ तस्मादशह्मकऋ पीनेता 
न्वक्कान्मच्छद्धया चय | उवंचेद्‌ चितोऽस्भ्यद्धानान्य थाभूरिभूतिमिः ॥ ५७ ॥ भी 
शुक उयाय ॥ सइतथ प्रभणा5५दि्एि सदकृष्णान्दि जऑत्तमान्‌ । आराध्यकात्म मा- 
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जसे सोताह आ.मनृष्य अपनी अविद्यासे स्वप्न में मनद्दीसे दसर देको रचकर उसमें प्रतेशहो 
पेक्षा आनपडताह पैसेही भापगी इम बिश्वो सकर गानो उसमे प्रवेश इपदो ऐस प्रत्तीन दो- 
तेदी, | ४५ ॥ जो मनुष्य निर्तर आकडी युम कर्मो को गाता ब सुनताई आपकी अर्चना 
और पूजा करनादि; आप होही चरचा करता हे आप उसके हृदय के भीतर प्रकाशित हातेरद्दत 
हो।४६॥जिप्तमनष्यका चित्त,कमसे विक्षिप्तई आपहृदय गं न्थित रहकर भी उप्तक्ष दर रहतेहो, शोर 
जो निरहकार शनष्य श्रवण की तनांदिद्वात न्तः करणकी पांषत्नता प्रश्‍न कराते हे भाप उनके 
निकट रहतेद्दा ॥ ४9 ॥ आ अध्याद्या वेताओंके परमात्मा; और आही अनात्माह्दो;आपभअपनी 
गाय।से दृष्टि को सवरण और आवरण कररखते हैँ अतपव सकारण ओर अकारण डपाधि को 
क. पा आपको नगस्कार दे ॥४८।दे देवा में गापका दासहू ; आप आज्ञा करो में आपका 
कौनसा कार्य करू | जश्तक आप इहियाचर नहीं होते तबतकही मनुष्य को केश रहता दै ॥ 
४९ || औशकदेतजी वोले कि--हेराजन्‌ ! भक्तां के दुःख द्र करनवान भगवान्‌ अतदेषक) इन 
बातों को सनकर उसकाहाथपकड हँलकर फदनेलगे कि-| ५० || इन्रह्मन्‌ ! यहसब मुने तग 
पर अनुप्रहृ करने के निमित्त उपस्थित हुए यद्दलव चरणरजद्वारा लोकां को पवित्र करते हुए 
नेरे साथ श्रमण कररहे हैं ॥ ५१ ॥ देवता, क्षेत्र, तीर्थ, येसब दशन, स्पशेन भोर पूजनसे बहुन 
दिनों में पवित्र करते हैं, [रित आझण के चरण स्पश से बहुतही शीघ्र पवित्रता होती है ॥५२॥ 
आहण इसलोक में जसाद्वारादी सबभ्राणियों में श्रेष्ठ हैं; उनमें से जो ब्राह्मण तपस्पा, बिद्या, तुष्टि 
शौर डपासनामाळे दें उनकी और क्यायातकहुं ? ॥ ५३॥ इस चतुभुज रूपकी अपेक्षा ब्राह्मणं 
की आराधना करनाइी मुझे अत्यन्त प्रिय हे । क्यांकि आहण सववदमय खोर गे सवदेकायहू ॥ 
५४ || अज्ञान मनष्य इसप्रकार न जानकर गुरु, आत्मा शोर मुझरूप म.झश का तिरस्कारकरते 
हे प्राही में पउप दृष्टि रखने वाळे इस दोष का आरोपण करते हुँ । खराचर जगत ओर इसके 
कारण महदादि भावम मेरी सर्वजही दृष्टि दे । इसही कारण आकषण डनसबको मेरा रूप जान 
मझ मनें भारग करते दं । अनएवं हेमझन्‌ ! इनसव महधियों की श्रद्धासहित पजाकरो । इन 
की पूजा करने से साक्षात पूजित होताहू; और दूसरी प्रकार बहुत सम्पातेस भी गेरी पूजाकरने 


( १००२) भ्रीसजझ्ञागवत दघामस्करण खटीक । 
घेनमेथिलब्यापरत्षहगतिम्‌ ॥ ५८ ॥ एवस्थसक्तयोराजन्सगवास्मक्तमक्तिमान्‌। उ 
विर्वाऽ ऽ दिइयखश्मागषुमह्वरचतीमगात्‌ | ५९ ॥ 

इतिश्री भा म० द्‌० उ० बडदीतितमाऽभ्यायः ॥ ८६ ॥ 
परोक्षिदुषाच ॥ शह्ान्त्रहण्यनिर्देश्येमिगुणेगुणबृशयः | कथखरग्तिकतयःखा 
कात्सदखतः परे ॥ १॥ झीक्षक उवाच / घुद्धाम्द्रियमनः प्राणाडजञनानासलजरप 
भुः | मात्रा थयभमवार्थसभारमने$कल्पनायख ॥२॥ सेषाइ युपनिषदाह्मा पूषषां पू ज्ञ 
छता | भ्रद्धयाधरयेद स्तांमंगरु्छदाकऽ्चनः | ३॥ अत्रतेवणायेष्यामिगाथांता 
रायणाम्धिताम्‌ । नारद्स्थय संवाद मृधेनारायणस्यच ॥ ४ ॥ एकदानारदोळो क! 

थटन्भगवरिप्रयः | खनातनमूर्षिद्रदुययानारायणाभ्रमम्‌ ॥ ५॥ योयेसारतचर्ष 5 
स्मिन्क्षमायरूवस्ययेनुणाप । घमश्चानदामोपेतमाकटपादास्थितस्तपः ॥ ६ | श्राप 
बिष्टम्रषिमिः कळापग्रामवासामिः | परोतंप्रणता५पर्छादेदमेवदुरूदद | ७॥ त 
स्मेशावो खफ़्गवानर्षाणांशुण्घतामिदम्‌ । योबह्मवादःपूर्यपांजनळाकनिचाखिनाम 
॥ ८ ॥ श्रीमगवानुसाख || स्थायमभुषप्रह्मसबंजनऊाके:मयत्पुरा | तत्नस्थानांमान | 
स्या्नांमुनीनासूध्येरेतखाम्‌ ॥ ९ ॥ श्यतद्भी पंगतघतित्थयिद्र एंतदीशघरम्‌ | घह्मवाद 
सुखंबुत्त:श्तयोयश्रशरते | ततद्दापयमधभूस्प्रश्न स्त्वमांयमनुपरुछाख्र । १० ॥ त्रुङ्य 
झततपःशारूास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः । अपि नुः प्रथसनमेक शुद्ध षघो5पर ॥ 
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पर में पूजित नहीं होता || ५६--५७ ॥ झुकदेवशी ने कहा कि-वह माथळमाहमण-भगवान श्र! 
कृष्णजी की इस भाशाको पाय उनके साथ उन श्रेष्ठ आझणों की एकात्मभाव से पजाकरसदगति 
को प्रा्तइमा ॥ ५८ ॥ हेराजन्‌ ! वह भक्तवत्सल भगवान्‌ दोनों भक्तों को श्रति समह के ब्रह्म 
परस्वरूप मक्ति गाग का उपदेशकर द्वारका गै जाये | ५९ ॥ 
इतिश्री मद्भागवतेमद्ापुराणेदशमस्कंथे उ*सरळाभाषाटीकायांदूर्शातितमो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
राजा परीक्षितने पछा कि-है अ्रह्मन्‌ | जिसका भली भांति से निश्‍चय नहीं किया जासकला 

जो निर्गुण और कार्य कारण से परे हैं, सगण श्रुतिन उन अगुण परत्रह्महा स्वरूप किसप्रकार 
वर्णन किया है सो इमसे कहो || १ ॥ श्रीशुकदेवशी बोले कि-हे राजन्‌ ! नारायण ने मनुष्यों के 
सर्व, धग, काम भार माक्ति के निमित्त बुद्धि, इस्द्रिय, मन शौर प्राणका रचा है ॥ २ पे 

कपर” इस उपनिषद के वाकय को पूर्वजों के पूवव आचार्यो ने भा धारण किया था । जो 
श्रद्धायुक्त इसको धारण करते हैं वे देहादि उपाधि में निवास कर परमानंद को प्राप्त कर सकते 
हैं ॥ ३॥ इस विषय में तुमसे एक इतिहास का अर्णन करता हू उस इतिहास को नारायण ने 
नारदजी से कहा हें ॥ ४ ॥ एक्रसमय भगवत्‌ प्रिय नारदजी सव लोको में प्रमण करते रसनातन 
क्वि के दर्शन करने के निमित्त नारायणजी के आश्रम में आये ॥ ५ ॥ वे भारतवर्षीय मनुष्यों 
के कल्याण के निमित्त कल्प के आरंभ स घम ज्ञानयृक्त भार शमसंयुक्त तपस्या करते हए डस 
स्थान में कलाप ग्रामवासी ऋषियों स वेछित हो मिवास करते ई देबर्षि न उनको नमस्कार कर 
उनसे यह ऐँछा॥ ६। ७॥ तव भगवान भारायणनेभी सवक सामने नारदजासे वही अझवाद का 
विषय कद्दा-नके जा पहिळे जन ळोकके निवासी सनक्ादेकोंके बीचगें हुआ था ॥ ८ | भगवान 
ने कहा कि-हे स्वयब्भू नदन ! पहिळे अनळोकों वहांके ऊध्व रेता ऋषियोंन नक्षसत्र नामसे एक 
यज्ञ किया था ॥ ९ ॥ डस समय तुम गेरेही विशेष अश भनिषद्ध मार्शके देखने के मिभित्त खेत 
द्वीप में गये थे इस समय तृमने लो मुझ से पका हे वहां ऋषियों में भी यही प्रश्‍न हुआ शा 
॥ १० ॥ सतही शाख ज्ञान, तपस्या और स्वमावर्मे समानयये सबही शत्र मिश्रको समान जानते 
आरि उदासीन थ; तौभी-कोतुक से एक जनको कहने वाळा कर भौर सब सुनने लगे || ११॥ 
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॥ ११॥ खनभ्दन उघाच | स्बठष्ठमिद्मापीयद्रायानंल्हशाक्िमिः । तद्‌ म्तेषाच- 
यांखक़्स्तालिहेः शुतयःपरम ॥ १५॥ यथादा यानंसञ्र, जंवान्दिमस्तत्पराक्रमैः | प्र- 
त्यूषे 5४ येर्य सुसहो के यों घ यम्त्यनु जीविनः ॥ १३ || श्रतय ऊच; ॥ जपजयजहा जाः 
मज्जितदोषयृसीतगुणार्वमसियदात्मनाखमवबरुदखमस्तमगः | अगजगदोकखा- 
मल्िळराक'यत्रवोघकतेक्यचिद्‌ अयाऽत्मनाचचरतोऽनुचरेन्रिगमः ॥ १४।॥ खुइ्दु- 
पळउ्धमतद्‌ व यरत्यवदोचतयायतउद्यास्तमयोषिङतसदिषाऽविक्कतात्‌ । अत 
छु ब योद्‌ घु त्वयि मनो ब सना चरिसंक थमय था मवन्तिसुयिद पदा निनृणाम्‌ ॥ १५॥ 
इतित व धरय स््याथिपतेऽखिरूलो कम छक्षपण क था5 ृताष्धिगवगाहातपांसि ज्ञ हु) 
कि मुतपुनः रवघागविच्युता शा य काळशुणा: परम मजन्तिये पद्‌ मजसखुखानु मवम्‌ ॥ 
॥१६॥ हतयइवश्बसन्त्य लश्ूतोयादिते ऽनुाविधामहदृहमाद यो ऽण्डमएञ्ञम्यद्‌ नु प्रह - 
डमगे से सनइन ने कहा कि-अपने रचे हण इसज़गत्‌ को अपनी शक्तियोंस अपने स्वरूपमें ळय 
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कर योगोके कारण गानोनिद्रा लेते हों इसतरद ज्ञात होते सगुण अझर सिके आरस्भमें उनके 
थग नि स्वास से प्रकट हुई श्रुतियां उनके प्रतिपादक वाक्यों से जगाने कगी ॥ १२ ॥ कैसे 
आनुगीवी बदीजन प्रावःकालई में आयकर सोते हुए चक्रवर्ती राजाको सुद्र कीर्ति ओर पराक्रम 
का बणन करके जगाते हैं उदी प्रकार अपने उत्पन्न किये हुए इस विश्व को संहार कर अपनी 
शक्तियों समेत योग निद्रा से निद्रित इदवरको श्रुतिय प्रलयके अत में पळयांत प्रातिपादक ,बाकयों 
पे ड भांति जगाने लगी ॥ १३ ॥ श्रुनियोने कहा कि-इं जय जय अजित अच्युत ! हे प्रभु | 
स्थावर जगमासा ह जीवांको अविद्याका माशकरो क्योकि डन सबके आपही स्वरूप, सब ऐश्‍कय्यॉ 
के अधिकारी हो ओर आविद्याभी प्राणियोंके मोह उत्पन्न करनेके निशित्तही गणोंको भ्रहण करके 
स्थिति करती हे; अतएव इस अज्ञान करनेताळी अविद्या को आपका नाशकरना चाहिए। ह 

| पग । आप सर्वातयाग* खद ्राणिथा की शक्ति फ उत्प करनवालदों आप के शतिरिक्तभोर 
| कोन जविद्याक्रो नाश करसकना हवे ? हे ठ कुर | यद्दतत्व इगो ( श्रुति ) ज्ञात हे । शापकी 
| मावा से मिठहत सधा का लीनस्वरूप ओर सत्य ज्ञानानद,अखण्ड, नित्यरूप भेदही प्रतिपा- 
दिन है ॥ १४ इद्र भगिनि प्राधान्य भा वेदक्षे प्रतिपादितहृप हे कित थे सब्र बेद गत्र $द्रादिको 
डु एपनास्वरूप बिचारते हैं । जेल घड की उत्पत्ति, लयमिश्षही से होता है और मिट्टही घट 
की दाषावस्था हे इसतपारण घट [मिट्टी स अतिरिक्त नहीं जानाजाता । इसही प्रकार अखिकारी 
ब्रह्म से भी अपने सब ( इंद्र शग्नि आदिभा ) की उत्पत्ति व ळय होती है भोर बही आप सद 
की दोपावस्या है; अतएव इद्रादभी आपसे अतिरक्त नही दें । इसद्दी कारण वेदमंत्र वा ऋषि 
गण शापाददी का मानस गो को स्थापन करत हे । फल यहई कि भचर प्राणी पत्थर इट भाद 
जहां परह येर रखाजावे बद्दी पूचित्री है, जसे यह सेद्वां। है, उसी प्रकार जो कोई कुछमी कहे 
बही आपका प्रतिपादक है ॥ १५॥ ह जिगुणश्चर ! आपह परमा थहो--यहद विचारकर पण्डित 
जन सर्व कोकों के पापनाशक आप के कथासुतसागर में डुबकी गार पाप ताप से जब छूटजाते 
ड्‌ लग्न इपर । जो आशातलज्ञान से राग द्वेषादि अतःकरण के घण शोर बुढपा वानी आदि 
काल धम से छूटकर अखण्डानन्दानुभव स्वरूप आपके स्वहृप का भजन करते हूँ उनके जो 
पाप त'प दर हाजावे उसका क्याक्हना हें? || १६ ॥ गनष्य यदि आपके भक्त होई तभी उन 
का जीवन सफळ है; नहां तो वे केवळ बृथा श्वास रृतरइते ६ । क्योंकि मद्तत्ततर आर अहड्डा- 
राद भिनशी अनमह स इसदेहू को उत्पन्न करत हूँ, जा अन्न मयादि-पच कोश के साथ [ति 
कर अन्न मयादे पंचकोशवत्‌ प्रतीयगान होता हैं, गो अन्नायादि पनहीवा का मूल है, भो 


( १०७७ ) भामञ्ागयत दृशमस्कमण सरीक | 
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। पुरुष विधो ऽन्यो ऽत्रथरमो ऽक्मयादि घुयःखद खतः परंत्यमथयदे ष्घ प रो पमू- 
तम्‌ | १७ ॥ उद्रद्युपासतेयष्टृषि घरमे खु कुर दाः परिस्ररपद्चा तिद यमा णयो द्‌ ह 
रम्‌ । ततडद्गाद्‌नन्ततवधामादारःपरमंपुनरिहृ यत्खमेत्यनपतम्तिक्षतारतमुख्षे ॥ 
॥ १८॥ रुवकृतविवित्रयानिषुषिशञ्षिषहेतुतयातरतमतश्ध कार्स्थनरवर्स्च कु ता- 
चुङतिः । अथवित थार्षस्‌त्ववितथत यघामसमंविरज्ञथियोऽस्वयन््याभविपण्यष 
पकररूम्‌। १९ स्वङृतपुरण्षमीष्वषहिरम्तरखबरणंतघपुरुषेषद्‌ न्य्याखलत्ाक्त चृता 
5शहृृतम्‌ । हतिनृगतिघिविऽ्यकययानिगमाघपनमवतउपारूतऽत्रिमभघशुषिव 
श्वस्तरिताः ॥ २० ॥ दुरयगमारमतत्वनिगमायतवातत तमोश्चरितमहाम्टुताब्धि- 
परिवर्तपरिश्रमणाः + नपरिळषन्तिक चिद्‌ पघर्गमपीशवरतेचर णरा अह खकु- 
ळखहबिएए्यृहाः ॥ २१ ॥ रववनुपथकुलायमिदमात्मखुहत्परियषच्यरतित- 
थाम्मुखेत्यायेहिनेप्रिय भात्सनिच । नबतरमर्त्यहा शस दु पासनया 5 ऽत्महनोयद्‌ - 
नुशया स्रमन्त्युयभयकुदारारश्तः ॥ २२ ॥ निभृतमरुन्मनो5क्षश्‍ळ्मेगयुजाद्द 
दियन्मुनयउपारसे तदरयाऽपिययुःस्मरणाल्‌ । स्त्रियडरगेन्द्र भोग भुजवृण्डसिष 
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स्थळ, सक्ष इस पंच कोश से अतिरिक्त ओर उसके साक्षी स्वरूप हैं, जो इस पंचकोश की श- 
न्तिग सागा और सत्य है बह आपटी रें अतएव जो देइ अन्तःकरणादि में छत प्रोत भावसे 
स्थित हैं ऐसे आपका अभक्त हाने से वे कामादि तुच्छ फलभी नहीं प्राज्ञकरसकंत ॥ १७॥ऋषि 
संप्रदाय माग गें शाकराक्षगण्डली मनि परकस्थ अझकी उपासना करते हैं; जारुणिमप्रद 
यहुगाड़ी बुक हृदय गें सद्म परगन्रह्माकी उपासना करते ह । इशनन्त ! आपकी प्राप्ति क्षत्रज्पा- 
तिगय श्रेष्ठ सष्म्नानाई हदयस गध्तक को उठाती है; डम नाड़ी के ब्रह्मरन्ध्र तक पहेचने 
पर फिर ससार में नहीं गिरनाहोता॥ १८ ॥ हेभगवन्‌ | आप शाने स्चेडार गाना देहादिका के 
उपादान कारणदा इसकारण पवलही उन सचके.साथ आपका सम्बन्ध है । अतएव आप के 
प्राकृत प्रश की सम्भावना न होते पर भो प्रावेशवत प्रतीयमान होतेह, शमिंगस इंचन के भ 
कारानपार विशेष २ रूप स प्रताशपाता हे वेली श.पमी न्‍्ययिक्त भावते प्रकाश पाते रहते 
हो । निर्मळ बद्धिताले इस लोक तथा परळोक में का फळ रहित गनय मिथ्वाभत इन देहादि 
का में आपके स्वरूप को स्थितजान उस्षे सम, एकरस ओर सरु जागा ई॥ १९ ॥ अपन 
कग सें पाई हुई वत्तंगान इस गनुष्प देद में कार्य कारण के आवरण रहित पुरुप रो पण्ड |; 
अस्विळर्शाक्तप्रारी आपके अश की सगान जानते हैँ । पृथिवीपर रहनेशक्त पण्डिता को इसप्रकार 
मनुष्यतत्व को जाग और बिचारकर विश्वाप्तसहित सत्र कगा के अपणस्थान ससार से नित्रतह्वा 
आप के चरणों की सेवा करनी चाहिए || २० ॥ हे इश्वर | आप दर्ज्ञयद्दो आतातल के प्रकाश 
करने के 1नागत्तह। ]रकरयरूप स जवतार ळतह। आपके पाश चारत्ररूप गहामतसागर ग डुबवाा 
मारकर जो अ्रगराइतहाए हे और आप के चरण कगळों के सवन करनेवाले भक्ता का सग पाय 
जिनने घर छे इदिया है व मनष्य साथी मक्तिकीशी इच्छा नहीं करते ॥ २१।| आपकी सवायाग्य 
इस शीर भे छाला की समान, बरी सगान और प्रिवजनों की समान आचरण करते हैं | 
परत आप अनग्राइक, द्वितवारी, परम प्रिय आत्मा होकरगी देहादि उपासना गै प्रमत्त मनष्य 
आप के संग प्रीति नही करने । हाय हाय | निंदित प्राणी इस देह से शिव्या पदार्थों के 
सत्न ग अद्धद्ातर गा सदय रासार चक्र ग अगण कियाकरत ६ | २२ म मानजन 
प्राण, मा और इन्द्रिय संयगन से दृढयाग सादन जिल तत्वका ध्यान करते हैं; शाप 
हारण के प्रभाव से जापके शरत्रुभी उसी तल्रको प्रापतहुए हैँ ! मपराश क भोगती समान भुत 
देडस काग देव में आत्तक्त चित्त परिच्छिन दष्टिल्नियें झोर आपके चरण कमल सुधारस को प- 
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क्त धियो वथमपिसेसमाःसमडृ रऽ घिर रोज सुधाः ॥.२३॥ कश्हनुयद बताधरलन्म 
लयाप्रलरयतउ वगाहाषयमनुद्घगणाउभये। तहिनरूथाखदुभयन'जकाळञब 
किमपिनतत्रच्ाकामघक्कष्षद्ाथीतयदा ॥ २४ |; जनिमलत .खतामृतिमतास्मनिये 
खलिदाविपणसृतंस्मरन््युपदि शारितित भासपितैः । त्रिगुणमयःपुमानितिभिदायद 
न ततः परत्रसमवेद यवोधरख्र ॥ २५ || सरदि वमनर्हितृत्वयिचिभा 
त्यखदामनुज्ञातलद मिसृशनत्यदाषमिद मात्मतयात्मविद्‌ः । नहिधिकृतिर्यजरित 
कनलस्यतदास्मवया स्वछतमनुप्रयष्टमिदमात्मतयाऽवसितम्‌ ॥ २६॥ तघपरिय 
चरम््यखिळसत्वनिकेततयातउत पद्ाऽऽक्रमम्त्यचिगणर्यादारोनि्ृतेः। परिषय 
सपशनित्रगिरावयुधामपितांस्त्वय कृत खोहदाः खळपुर्नान्तनयेचिमुस्राः ॥ २७॥ 
त्वमक रणः स्यराडास्रलकारक रा क्तिघरस्तववरि मुठ हम्तिख मद्‌ ग्त्यज्ञ या ऽनिमि 
घाः । यष सुञो ऽखिलक्षितिपतरिवविश्वणज्ञायिद्घातियत्रये र्वधिकृता सचतम्व कि 
साः ॥२८॥ स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमिस यु जाविदरउर्दाक्षयाय दि पर स्य वि 
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रामण सगदर्शी हम-ये दोनों आपके निकट समान हैं ॥ २३ ॥ भद्दो ! इस विश्वर्में जिनक पीछे 
उतात्ति आर नाश होता है उनमें से कोन मनुष्य खाष्टेक पववत्ती मापको जानसकताह £ आदि 
ऋषि मक्षा शापसे उतासन हए,गाध्यात्मिक शाधिदेविक दोनों प्रकार के देवता भी हाके उपरांत 
पसे उत्पन्न हुए | आप जब प्रलय काकमें त्रिशोकोका नाशकर शयन करतहा तव स्थल सुद 
नहीं रहना, उस समय स्थल सद्षा दोनों प्रकार के शरीर, फाळ कृत बिपरमता, इन्द्रियादि भोर 
शास्त्र भी नहीं रहता || २४ | आअसत पदाथ कोही जगत्‌ की उत्पात्ति कहते हैं, जागहात्व को 
उत्पात्ति का की तन करत हैं जाशरीर में विद्यमान २१ प्रकार के 'दःख नाशकोही मुक्ति कहते ह, 
जोआत्गकी.जगत से व परस्पर से भिन्नकरत हैँ और जोकमे फलकही सत्य कहते हैं, उन वे- 
शेषिक पातञजळ,माख्य,न्याय और गौगांसा के उपदेश फोको भी भ्रगहोरहा है। परोश्वर की जिगण 
गायाके भेदभे आपने स्वरूप क जाके जगावसे गनभ्य बघारइता हे, किंतु परमेश्वरते स्वयज्ञान 
घन शोर आरग हैं उन तो ज्ञाना अभाव नहीं हें ॥ २५ ॥ गन माजते प्रतीत होता यह जि- 
गुणात ह अडजीव प्रथेच यथा परे जस्य द्ोगेपर भी शापे अविष्टित होनेपर सत्यप्रतान होता हे । 
| था तत्तातत्तागण प्रबंच ओर आत्माको निग्न नही जानतेअ ज्ञास्व 5प सेहाी इसकी सत्य जानते 
इ,आाता जब आपने रचेहए इस जगतस कारण रूपते प्रविष्ट तब यहतो आता स्वरूप स अब 
धारित इस हता है, तिचारोकि--सवणका चादने वाळ! गनृष्य सवण विकार कुडलादिती प्राज्ञ 
होकर सुवण कदृकर उसका त्याग नहीं करता ॥ २६ ॥ आप सच प्राणिया क निवास स्थ नद्दो 
यह चिचारकर आआपकी अचना करते दु दे इश्वर ! वे समय पाकर सुत्यूक भी मस्तक परप 
दाघान करते हे । ओर जोआपके अभक्त हूँ पण्डित होकर भी उगको आपताक प्रपच से पशुको 
सपान बांधतेद्दी, क्योकि जोआप से प्रेगकरते हूँ, येही आपको ओर दु्सरेको पतिश्र करते हें, 
वनरा ऐसा नहीं फरसकता॥ ३७॥| आपरे इन्डिप नदी हैं पर्त आपसच इन्द्रियशाक्ति के प्रवत्तक 
हो, क्योंकि दगरे की अपेक्षा के अतिरिक्त आपही प्रकाश पानेरहतही । अम खडपाते राजाकोस 
अपनी प्रजाक दियेहुएु करको ल चकवत्ती राजाका करदेते हैं, जोमगुष्यां के दियेहए दृव्यत व्यका 
भोजन करते हैं, बेहो अविद्याके तरवाळे इन्द्रादि दबतागण और अद्वादि घ आणीत मणमो उसी 
प्रकार आपझो शेटेंद रहते हैं और आपके भयले अपने २ कार्योपर नियक्तइ। डनको पराकरते 
हैं ॥ २८ ॥ दे नित्ययुक्त | जाप गायाप दूर बतगानही किन्तु जव आप उस गायाकसाथ र = 
चित दशन रूप से कोडा करतेहो तव स्थावर ईगगादा ह सगम्त प्राणा उत्पन्न हात + डा।ग- 


क्या 


( १००६ ) अीगस्चातवत दषामल्कन्य खरीक | 


मुक्तततः । नहिपरमस्थकश्चिद्परोनपरञ्च भवेद्वियतश्याऽपद्र्यतषश्भ्यतुछंद्‌ थ 

॥ २९ ॥ अपरिमिताञ्ृबार्तचु भतोयदिखधगतारुतहिनदास्यतेतिलियमोष्ठु चत 
तरथा | र 
॥ ३० नघरतडञ्वः प्रकतिपरुषयारज्ञयोर्भययुज्ञाभषष््यषुप्रताअङबुद्द वत्‌ | 
रखयितइम तताविविधनाभगुणेः परमेखरितहाणषेमधुनिलिदयुरराषरख्ाः।३१॥ 
नृघुत वमाययाञ्रमसमप्वषगत्य शृदात्धायित्राषिया ऽ भवेद्‌ घति माधमनुभभथम्‌ । क 
थमनुवसतांमभवभयतवथदशकुटिः एजति मुदुरह्मिणमिरभबर्छरणघुभयम्‌ ।३२॥षि 
खितइघी क बाय भिरदाम्तमसस्तुरगं यइहयतन्तियंतु मतिछोळमुपायालिदः । व्यसख- 
नराताम्विताः समयहायगुरोश्चरण वणिजहवाज खन्त्यकृतक णेघराज्ञलघो ॥३६॥ 
स्वज्ञनसुतात्मदारघनघामधराऽएुरथेस्त्वयि सातकिनूर्णा भणत आत्मनिख्बरख | 
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इसी प्रकार माया दर्शन से उतानन का अथवा लिंग शरीर से उन औवोंयुकत होतही । कमे 
वा लिंग शरीरका आविभाव न होनेपर जीवसाष्टे से इस प्रकार की विषगता नहाँ होती, कथाकि 
भाप परम दयालुहा, आकाश की नाई सव के पक्षमें समान, निलेप, और वाक्य व मनसे शगो- 
चरहोा आप किसी के जात्गीप व शानाताीय नही हो ॥ २९ ॥ हे निस्य | यदि जीवातमा 
गण वास्तवही में अनन्त और वह भोव स्वरूपही नित्य हे तो एमा होन से सचहो उनके 
समान है; भतएव शाध्य शासक भाष नहीं रह सकता इसकारण आपभी उनके नियन्ता नहीं 
होंसकते । परत ऐसा न होनेते आप नियता होसकत हो । कयां कि जिससे जीवका जगाहे 
बद्दी जीवक अपरित्याउय कारण और वही जीवके नियता हैं । एसा जो कहन हें वह ठाक नहीं 
होसकता केवळ इतना कहा जासकता है कि वह सवत्र विद्यमान हैं वह झानाभिंगाना मनुष्या 
से अज्ञात हैं । वह आज्ञान हैं इम विषय में कारणान्तर से ज्ञात सस्तु में कछा कुछ दोष रहता 
है; केत वह निष हे ॥ ३० ॥ वास्तव प्रकृति वा पहषकी अथवा दानोंकी ज्ीवरूग स उत्पात्ते 
नह होती क्योंकि श्रुति में प्रक्काते शोर पुरष अज ( जन्म रहित ) कहें यये हैं और दूशरे यूक्ति 
भी हे । सद फिर प्रकृति पुरुष के विशेष सम्बघलदी प्राणादि जीबोकी-उत्पत्ति होती हे । इस 
विपवगे यढ दृष्टांत दै कि जैसे जळ बृदबद; अथात्‌ जसे केवल जळसेही बुदवुद की उत्पाती अ] 
होली, या केवळ व.युमेद्दी नई हाती, कितु दोनों के योगसद्दी बृदद॒द की उत्पाते होती हे । जीव 
का वास्तविक अन्ग न होकर नना प्रतार क॑ ताग और गुणों सगेत मामं आयका लय 
होता है। दे परग | फुलके रस चलन घळी मधु मक्षिका के सचित किये हुए मधुर्मे कसग 
रसवी अस विशेष प्राप्त नहीं होती, बेसेही सुषसि शोर प्रलूय काळ मे तर्बज्ञान होने 
से शापगं जोज|बका लयहोता हे बह समद्रमें नदी के मिलने की समान हे॥ ३१ ॥ आपकी 
गाया से भ्रमित संसार चक्र में यह समस्त जीब श्रमण करते ईं--यह देखकर बिवक।जन 
ससार से निवृत्त करने वाळ आपकाही अव्यत सवाकरते इं | आपका भजन करने से फिरससार 
का भय नहीं रइत' । काकि आपती तजत्सराहाक भौ अपके अभत्तों का निरतर भयभीत 
किया करती ६ ॥ ३२ ॥ जिनका भतिचचळ चित्त तुरग-बहिरिंद्रिय और प्राणजय से भी बशी- 
भूत नहीं हुभा उस जोपृइष गुरूचरणों के आश्रय बिना बढ़में करन! चाहते हे वे शनेक विद्नोसे 
दुः.खतहो; उपायां में ्षदित हातहुप, बीच समुद्र में मछाह निना जहाज पर वेठहए बनियों की 
सगान बहुत त्रिन्नयाल संसार समुद्र में पडेरहने है॥ ३३॥ आपके भक्त सबीनदगय पराह्मा 
आपके होते हुए स्वजन, पुत्र, देह, क्ली, धन, घर, एाधित्री, प्राण और सवारी भादे तुच्छ पदों 
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मगवान की स्तुति. अ० ८७१ (१००७ ) 


इतिखद जानता मिथुमतो रतयेछऋरता सुखयतिका न्विहरुषविइवे रुथमिरस्तभगे ॥ 

॥ ३४ ॥ भुव्रिपुरपण्यतीथेसद्सान्युषया धिमदास्तउत मवर्पदास्वुजइदोा 5 घ्नि- 
देधिभलाः | दघतिखकृम्सनस्त्थयियभात्मनि नित्यखुस्थेनपुनरूपासते पुर्षखारइई- 
राबसथान्‌ || ३५ || खतइद प्रुत्थिते सदितिखेअनुतकंइतं व्याभसरतिक्वच कवच 
सृषानतथाभथयुक | व्यघईतय चिकठपश्षितोऽन्धपरम्परया श्रमथतिभारतीत ड- 
रुवृत्तिमिरुक्यजडान्‌ ॥ ३९ ॥ नयदिद्‌ मप्रमासनभषिष्यव्‌तो मिथचनाद नुमितम- 
स्‍्तरात्यय विभाति मचैक रखे । अतडपमीयते द यिणज्ञातिविकदपप चेचित थमनो- 
पिडासमृतमित्यवपम्त्यबुधा: ॥ ३७ | सयदजयात्वजामनुशयीत गुणांन्य जुंबन्म 
जति खरुपतांतद्‌ नु मृत्युमपेतमगः । त्वमुत जहाखिसामाहरिष त्वयमा'त मगामइ- 


ee 


से क्या प्रयोजन ? इस सत्य तत्वका न जानकी सगसुखमें प्रबृत मनष्याक्तो स्वभाव सही नादावान 
तत्वरदित इस संबार में कोईभी सुक्षी नहीं करसकता ॥ ३४ ॥ जिनके हृदय में झापक चरण 
काल सदा वर्तमान रहते हैं, जिनके चरणोंका जळ पापका नाश करने वाळा है वे निरहकार छ- 
बिगण भी भगबङ्भक्तों में अभणीय गुरूओं के आाभ्रम में सदैव उपस्थित रहते हैं, किन्तु परुषके 
विवेकादि नाहा करभेवाळे घरोंका सवन नहीं करते । अधिक क्या नित्यानदगय परमातमरूपी भाप 

में जिन्हों ने एक वारभी [चिस अर्पण किया है वेमी डन पाप गृद्दो में आसक्त नही होते ॥३५॥ 
"यहु जगत "सत्‌? ( ब्रह्म ) से उत्पन्न भतपब यह भी 'सत? है” ऐस। कहना तक विरुद्ध है, 
क्योंकि इससे ब्रह्म और जगतक काय कारण भाव प्रसंग में परस्पर भेद सिद्धिहो उठती हे । यदि 
कोई कदाकि-इस शवस्थान (ब्यास) से गभद सिद्धिका हमारा उद्दइय नहीं हे विन्‍तु काप और 
कारण मे जो भेद नहीं रहता, यही दिखाना चाहते दे ऐसा होने परभी कडा जासकताहे कि-- 
इस स्थल गें ब्यभिचार है-गतपव ब्याप्त रह नहीं सकती । पृत्र पिता से उत्रन द्वोने. परभी 
पिताे भिन्न है; इस स्थान में भी व्यभिचार होता दे । यादि कोई कहे कि '* उत्पन्न ” शब्दस 
बही उपादान कारण प्रसत हे शथोत. उपादान कारण सही कार्य को भिन्न नहीं कह्ाजासकता 
<,तौभी हमकइसकती हैं कि इस स्थळ में भी बोध है । बिचारको कि रज्ज ( रस्सी ) से सर्पका 
होता दे; अतएव सप का उपादान, सत्‌, रउज़ हे तो फिर क्‍या सर्प में भी सत्यसव है!ऐसा 
तो नहीं हे । यादे काई कहे कि-उस स्थान में सर्प का उपादान केवळ रज्जु नहीं है किंतु अ- 
बिद्यायुक्त रञ्जु हैं, अतएव सत्यत्व क्यॉकर होसकता ह? इसपर इम कहती ईं कि-विश्व का 
उपादान भी भविद्यायुक्त है; अतएव शग सपे की सगान इस विर में मी मिथ्यत्व सिद्धहोता हे 
तब अन्ध परम्परा के अनसार प्रचलित ब्यवहार निचाइक अम अगत सम्बन्ध में झामना पडता है 
देभगवन्‌ ! आप वेदरूप बाक्गद्दो-शाक्ते, लक्षणा आदे से कम गाग मे आसक्त मूर्खो को मोह 
उठान्न करातहो । अथात्‌ कर्म फल भी नित्य नहीं है, जब बेद से कम फक नित्यकहा जासकता 

हे तब बशा लक्षणा स्वॉकार कर उस भ्रष्ठ फलका इसप्रकार समझा जाता हैं, कम फळ में आ- 
ए ननुष्य माह स ऐसा नहीं समझते ॥३६॥ यह त्रश्च ( देत ) छाष्टे के पहिले न था प्रलय 

कार के नतर भो न रहेगा इसकारण स्थिर कियाजासकता हृ [के शीचसमयमें अद्वितीय आप 
से यह विश्व प्रकाशित हआ इसका स्वरूप मिथ्याही हे । इसही कारण गिट्टी स्वणादे के बिकार 
घट कुण्डलादि के साथ इसकी उपमा भाते में दीहे अथात्‌ केवल नागकीही घट कुण्डलादि की 
सत्ता है, ऐसही केवल गामकी जगसकी भी सत्ता है। व्यर्थ भोर मनोमात्र बिलसित इस असत्य 
विइव को लो सत्य कहते हें गे मढ़ हैं ॥३७। जोब माया के प्रभावले अविद्याका भाहिंगनकर 
इह इद्वियादिक में भारम स्वरूपजान देदेंद्रियो को साहप्यता को भजन करते हैं इससही वे स्वा- 


( १००८ ) भीमफङ्ागसत दृशमस्कन्थ खटीक! 


हि 


ee हचक 


tii titers nn tint 


LDN NN Ne वि 
खिमशीयखेऽछ्युणितऽपरिमयभेराः ॥ ३८॥ यदिगसमुद्रग्तियतयो इदि कामञ 
र!दुरधिगमोऽखतां इनि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः । असुलृपयोगिमासुभयताऽप्यछु- 
खे मगवषन्ननपगतास्तकादनधिरुढपदॉज्धिषतः ॥ ३९ ॥ त्यद्‌ घगमीशवेक्ति भवदुः- 
त्थशुभाशुभयोशुणविशुणान्ययास्तहि वेददेशतांच गिरः । अनुयुगमम्यद्द खगुणगी- 
संपरम्परथा भ्रषणभृतोयतस्त्थमपधगगतिमेनुसै ॥ ४० ॥ द्युपतथपथतेन थयुरम्त- 
मनश्ततया त्यमपि यद्न्तरा5ण्डनिप्यया ननुसाधरणा:। खइघरज्ञां सिवात्विवयसला 
सददयर्छतयस्त्वयिह्दि फलन्त्यतक्षिरखनेन मवसिघना! ॥४१॥ धीमगयानुचाच || 
इत्येवद घह्मण!पुत्रा आध्रुत्यात्मानु दासनम्‌ | सनम्दनमथनप्युः सिद्व! ज्ञात्या55 
सालोगतिम्‌ ॥ ४२ ॥ इस्यद्षाषखमात्रायपुराणोपनिषद्र स: । रेत मुद्भतः पूवेजातिष्यो- 
मयानैमेहात्माभः ॥ ४३॥ स्वेचेतदवह्यदायाद अ्रद्धयात्मानुशारुतउनम्‌ !। धारयश्वर 
गांकाम कामानांमजेनंनुणाम्‌ ॥ ४४ ॥ क्रीशुकडवाच ! परवंसर्छ पिणादिदेशद्ीत्था 
भ्रद्धयात्मवान्‌ । पूर्ण श्चतधरोराजन्नाह धीरत्रतोमनिः ॥ ४५ ॥ नार-उउवात । नम्‌ 
रुतस्मेभगवते कृष्णायाउमलछकीतेय । योधत्त सचेभूतानामसघाथोशर. कट! |] 
॥ ४६ ॥ इत्याद्यमृचिमानम्थ ताच्छष्याँश्च मात्मनः | तेताऽगादाश्चमं खाश्षात्पितु- 
भाषिक आनेद रूपता में घिरकर ससार में अमित रहते हँ । हे नित्यप्नात्त सर्वेश्थ ! सर्प जेस 
अपनी देइ में लगीहुई कंचुली को भी आपला उपयोगी नहीं जानता वैसी आपभी आत्मस्थित 
माया को भी आत्मगुण कहकर उसकी अपेक्षा नहीं करते । क्योंकि हे अपरिमितेश्रर्य । अणि- 
मादि अट विभूतिगय ऐश्यय के निमी आपर एजितहो ॥ ३८ ॥ देभगवान्‌ ! सगमी मनुष्य 
भा यदि हृदय स्थित बातना को दूर न करे तो मणि कण्ठ म रहतेहुए भी बिभ्सा होजाने से 
लैस अप्राप्तत होजाती है बसही आप हृदग में बर्तमान रहनेहुए भी डन कुयोगियॉ को; दुर्लभ 
होगतेहों | उन इद्वियपरायण और योगाम्यासी दोनों काही दुःख प्राप्त होता हैं; घन उताग्न 
करने का छशा ओर भोग वेसवके प्रकाश को आशका से इस लोक में द.ख और आपके स्व- 
रूपकी प्राप्ति न होने से स्वरम त्यागके कारण शाप के दण्डानुस्तार पत्कोक मैं नरक भोगना 
पड़ता है ॥ ३९ || हेपडेखर्य गृण सम्पन्न | जो आपको जानते हैं बे आपके उत्पन्न कि, 
झुभाशुभ हों के फह सुख दुःख के सम्बन्ध को नदी जानते; देहा मियानी मनुष्यों के विधि नियेधव क्यो 
का भी अनुवतेन नहीं करते क्योंकि सत्‌ सम्प्रदाय के अनुसार आप मनुष्यों को जो आपकी 
कीनिको सुनते हैं उनको मोक्षदेतेही | अगएव उनका भी विधि निषेव की बाधा नहीं रइनी॥४४॥ 
आप शर्नतहों; बढ़ादि लाफपाकभी आपके अतको नहीं पासके, यहांतक ।कि आगभी शपने शं- 
तको नह. पासके । इदेव ! सात आवरण गुक्त ब्रह्माण्ड समूह भी आाकाशमें रभ कणकी सगान 
आपस युगपत्‌ ( पकमाल ) भगण करत दै आपमगेंद्दी समाप्त भ्रतिय यह नहीं वह नहीं कर २ 
तात्ययथ के अनुमार अपकादी प्रतिपादन करता हैं ॥४१॥ भगवानने कहा कि इसप्रकारसे अह्म- 
ृत्रेने मह्मनिरूपण सुन आत्माकी गतिसे अवगतहो सनम्दूनकी पूजाकी || ४२ ॥ आवाशशारी 
पूर्व ऋषिय नेभी इसीप्रकार अशेष श्रांत पुराणोंके रदस्यका अभिप्राय कहा है |४३॥ हेनारद ! 
तुग श्रद्धा युक्त यादवों के सवे कागों के देनवाळे इस आरमानशासनको हुदय में धारण करके 
पाथिवीबर विचरण करी ॥ ४४ || श्रीशुकदेवजी थोळे -देराजन्‌ ! बह नैष्टिक प्रतचारी देवर्षि 
नारद गुरूकी इस शाजाको पाय श्रद्धायुक्त श्रृतिके भर्थोको हुदयमें धारणकर कृतार्थमावते कहने 
लगे, ||४५॥ जो सब प्राणियाकी सस।र पाशते छुडानेके निमित्त अंश धारण करते हैं उनानेर्मक 
यद्य बाहे भगवान श्रीकृष्णजी को नमस्कार करता हू ॥ ४६ ॥ देवर्षि आदति नारद भ्रीकृष्णजी 
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हैपायनंस्यश ॥ ४७ | खभाजितोभाघता कुतासनपरिम्रहः । तस्मेतद्वणियामाख 
नारायण मुखारडूवम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्येतदर्णितंराशन्यश्र: प्रश्न: कतस्त्वपा | यथा घाह- 
ण्यनिदे इये निगुजेऽपिमनश्ररेत्‌ ॥ ४९ ॥ योउस्योत्प्रेक्षक भादिमध्यनिधने योऽ 
घ्यक्तजीपेः्वराय: एहूचेद्मनुप्रधिश्पष्छषिणा घक्रेपरः शास्तिताः। यंसंपच्मयत्षहा- 
त्यजाम तुशयी सुप्तःकुछायय थात॑ के वशयतिरस्तयानिमअयं ध्यायेद जसंइ्रिम्‌॥५०॥ 
इति भोमद्भा० महा० द० उ० खत्षादीतितमोऽभ्याथः ॥ ८३॥ 

राजोवाच | देघाखुरमनुष्यषु येमअन्यशिवशिथम्‌ । प्रायस्तेघनिनोभोज्ञा न 
तुळक्ष्म्याःपातिदरशिम ॥ १॥ पतद्वतितुमिच्डामः सदेशाऽत्रमहान्हिनः । बिदद्धशी 
लयो प्रश्‍्यो्विरुद्धा मजतांगतिः ॥ २॥ भीशुकउवाच । शिवःशक्तियुतः दाश्च 
लिंगोयगुणसबूतः | वैकारिकस्तेजसम्ध तामसश्चेत्यहजिधा ॥ ३॥ तता विकाराअ 
सघम्वोडदामीषु कचन | उपधावन्घिभूतीनां खवाखामदनते गतिम्‌ ॥ ४॥ इरि 
निगुणःस्ाक्षार्पुरुषः प्रकृतेःपरः | सखयेदगुपद्रष्टा तैभजक्रिगुणामधेत्‌ ॥ ५ ॥ नि. 
वृत्ते ष्वः्यमेचचु राजा यृष्मत्पितामहः । शण्सन्भगवतो घमनपृरुछदि व्‌ मच्युतम्‌ । 
९ ६॥ साइभगवांस्तस्मे प्रीतःशुञ्चषवेप्रश्गः ' नृणां निःञ्रयखाथोय याऽषतीणों 
यदोःकुरेः ॥ ७॥ आभगवानुवाच। यस्याहमनुगृदणानि हरिष्येत द्वमेदाबैः । त- 
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मीर उनके भद्दात्मा शिष्यो को प्रणाम कर गरे गिता ब्यासी के आश्रमें गए ॥ ४७ ॥ नतर 
पिता से सस्मानितदो योग्य आसन पर बैठ समस्त कृष्ण चरित्र का वणेन किया भानिइइय निर्गुण 
सरमश मे सनको किस प्रकार लगाना चाहिय: ४८ ॥ सापने जो यह प्रभ कियाथा उसका मेने 
यथार्थं वर्णन किया जिस प्रहार अनिदेइय और निगुण ब्रह्म म श्रुतियों की प्रवृत्ति होती हे॥४९ 0 
लो विदत उत्पति स्थिति और सहार के करने वाल हैं जो इसका रचकर आवरूपसे उसमे प्रवेश 
करत हैं जो प्रकृति ब पुरुष के कारण ६ ओ भोगाय तन ( भोगन योग्य ) निर्माण करके शासच 
करते हे प्राणी जिनके चरणकमल का प्रात्तहा साया को परित्य'य करदते हैं सोताहुआ मनुष्य जैसे 
दुदु स देशाहुआ जाकर अपने को नहीं देम्वपाता उसही प्रकार जो सबही को देखते हे उन केब- 
क्म भय बर के देने वाळे भगवान का निरंतर भ्यान करतः हू || ५० ॥ 

धति भीगद्धा० गहा द० उन सरत्य भाषाटीकायां सप्ताशीतितमा ऽध्यायः ॥ ८७॥ 

। राज्ञा ने कहार अझन्‌ ! देवता, सर भार गनुध्यों में से जोभोगामिलाष से यजित शिव 
की उपासना करते हैं प्रायः बेही घनी और गोगा होते दें किन्तु जासब भोगों की स्थान लक्ष्मी 
पतिको डसना करते हैं, बे इस प्रकार से नहीं होते || १ | इसका क्‍या कारण हे १ इस गिषय 
मे भरे गनमें सदेड उत्पन होत! हे । बिशद्ध चरित्रवाके दोनों प्रभुमं के भजन करने वाळोंगें यह 
ब्हद्वगति क्‍यों होती हे ॥ २॥ भ्रोशुक्दवशी योळकि-हे राजन्‌ ! शिवानेरंतर शक्ति युक्त गुण 
सबुत और त्रिछिंग हैं। अहंकार तीनप्रफार काढे वेकारिक, तेजस ओर तागस,इसह्द कारण भः 
हादेवको जिरिंग कहाजाता है | ३॥ डसही से दशइन्द्रिय, पचभूल ओर मन यह सोलह विकार 

' उत्पन्त हुए हैं । उन सकं से {कि चित्‌ विकारोपावि का भजन करने सही उपाधिया क अनुरूप 
विभूतियो का स्वरूप प्राधहोता है 9 ४॥ दरिसाक्षाय्‌ निगुण, सबके साक्षी परम पुरुष सर्थदशी हैं 
उसका भजन करने से निरभुगत्त आरतदःता हे ॥५॥ अश्वरथ कध-होनेपर तुम्हारे पितामह राजा 
युथिष्ठिर ने भमगद्धमे सेबी इसी बिषयको भगवान से पृछाया ॥६।| जामनुष्येश्क्ी साक्तिक निमित्त 
यदुकु में अक्तीणी हुए थे डन प्रभुभगवान ने प्रसन्न होकर राजासे कहाया ॥ ७॥ श्रीभगवने 


( १०१० ) शीमज्ञातषत दशामर्रुणध संडीक । 


ताऽघरत त्यज्ञस्त्वर्थ रु्षजना' दुःखदुखतम्‌॥ ८ ॥ खयदाधित बोचोगो निर्विण्ण: 
स्यादनइया | मत्परेः कृतमैत्रस्यकरिष्यमदतुप्रदस्‌। ९ | शद्द्वपरम सु दस चिन्मा 
असेद्‌नस्तकम्‌। मतोमांखुद्राराष्यंद्दिरषा5न्यात्मजतेजन:॥ १० ॥ न 
घज्योळष्यराज्यभियोद्धता: । मत्ता'प्रमत्तावरदाग्यिस्मरगत्ययजामते | ११॥ श्री 
शुक उवाच शापप्रसावथारीशाशह्मविष्णुशिवादयः | सद्य; शापप्रसादा ऽदि 
घोञह्मानचाच्युत ॥ १२ ॥ अत्र्ोदाहरन्तीममितिहाखंपुराननम्‌ । शृकाुरांथशि 
रिशोाषरंद्त्वाऽपखइ्टम्‌ ॥ १३॥ कृंफोनामासुरः पुत्र: शाकुनः पथिनारदम | हणू 
घा5ऽशुतापपप्रणछद्वेषुविषुदुमतिः ॥ १४ ॥ खम्ाह॒देध॑गिरिशमुपाधाबादाशियू 
यखि । थो5ल्पाश्यागुणदोषाश्यांमार्शुतुष्यतिकुप्यति ॥ १५ || दृशास्यवाणयोस्तु 
एः सतुघतोबेस्द्नोरिय । पेश्वयमतुरूद्‌ त्थाततआपसुःखङ्करम्‌ ॥ १६॥ इत्यादिश्टस्त 
मखुरउपाधाचररुषगाजतः । केदारआात्मक्रेब्पेणजुह्ाना 5 ग्निपुखंहरम ॥ १७॥ दे 
धापलब्धिमप्राप्यनिषेदात्सप्तमे 5६ति | दिरोऽवृञ्चत्स्वाघितिनातसीर्थाक्ङिष्मूघञञ 
म ॥ १८ ॥ तदामह्वाकारणिकःसधू जेटियेथा घयचारिनरिधोस्थितोऽसछात्‌ । निगू 
हादोफयोभुजपोस्थेयारयशसरतस्पदोनाडूयउपरुछताकृति। ॥ १९॥ तमाइहचावाउलमे 
ळंबणीष्वमे यथामि कामधितराम्रितेवरम्‌ | प्रीथेयतोयेननुणांप्रंपद्यतामहोत्यथात्मा 
भरूदामधलेयूथा ॥ २० || देयंखदत्रपापीयाध्वरंभूतभ॑यावहम्‌ | यस्थ यस्थ करंदी 
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वोळेकि -मे जिसपर भनुप्रद करता हू धीरे २ उसका धन हरलेता हू दु.ख के उपर दु'खित देखकर 
उसके स्वजन आपही शाप उसको छोइदेते हैं ॥ ८ ॥ इसके उपरांत वह जब धनका चेष्टा से 
त्रिफ्ोद्यमद्दो साधुओं के साथ मित्रता करता है, तबहीं गें उसके ऊार अपना विशेष अनुग्रह प्र 

काशकरता हूँ [| ९ ॥ धार गनुष्य उन परम सूक्ष्म, शानगात, सत, कसुन अक्षे भाता स्वरूप 
को जानकर ससारसे छूटजाते हैं । जोगनुष्य अस्मत दुराराध्यमुझको छोड़कर दूसरे बरदेने वाळे 
देवताओं की उपासना करते हैं वे वरदेनवा्ों से राउप श्री को प्रक्षदो गतवाळे शौर प्रमत 
दीजाते हैं आर अंतमें उन्हा देवताशोको भूळकर उन्हींका [तिरस्कार करते हैं || १०-११ | श्री 
शुकरेवजी बोलेकि-हे राजन ! व्रह्मा, 1शषणु और गहेझ सबही शाप और वरके छाधीशवर हैं उन 
में ब्रह्मा और गहादवजी सदेवद्दी श्राप और बरदिया करते हैं, किंतु विष्णुजी उस प्रकार से. 17 
॥ १२ || प्राचान पुष इस बिधय में परू इतिहास कहते हैँ ,-कि महादेवजी बृकासुरक र्री कर 
जैसे दुःखर्गे गिरेथे उसको सुने ॥ १३ ॥ दाकुनि के पुत्नदुट असुर ब्रुकने गागेगें नारद $, | दे- 
खकर पूछाक ह्या, विष्णु और शिवमें से कोन देवता शीघ्र प्रसन्न द्वाता है | १४ ॥ नारदती 
ने कहार्क-गदादेवशी की शाराघनाकरों, शीघ्र सिद्ध होवोगें वह थोडेही गुण व दोषसे शीघ्र संतृष्ट 
व कुपित द्वोजाते हैं ॥ १५ ॥ महादेवजी रावण और वाणासर पर संतुष्टो डनको शतुरू ऐश्वर्य 
देकर घोर सट्टूट गे गिरेथे ॥ १६ ॥ देकर्ष नारद से इस प्रकार जाज्ञापाय बृकोसुर केदार तीर्थ मे 
गबा और अग्नि में अपने शरीर के, मांस की आह्वृति दे देकर महादेवशी की आराधना करने 
लगा || १७ || सातदिन इसप्रकारसे आराधना करने परभी जब देश्य को ऐकर के दर्शन नहुए 
तथ वद खिन्न नित्तहो डस केदारतीथ के जल में भीगहुए केशबाले अपने मस्तक को काटने 
पर उद्यतहुआ ॥ १८ ॥ तसेही परम दयाळु महादेव जीने आभि से ममिकी समान उठ दोनों! 
वाद से देत्य की दोनों बाई पकड़कर उसको निवारण किया || १९ ॥ अनके श्पदी से इक! 
शानंद ह खिळगया । हेराजन्‌ ! शिवजी ने उससे कहा कि--निकृतहदो निशृत्तहों तेरी जो. भभि 
लावा है में वह वर तुझको दूंगा, मैं शरणागत मनुष्यों पर सदेबही संतुष्ट रहताहू । अहो | सू 
ब्यद्दी झाला! को हेक्ष देनेपर उद्मत होता है ॥ २० ॥ यह सुनकर उस पापी शसुर ने महदिव 
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गादुव॒क | ९४ ॥ अज्ञानन्तः प्रतिंबि्धिलूष्णामासस्खुरेश्वरा: । ततो येकुण्ठमगम 
गास्घरतमखः परम्‌ ॥ २५ !! यत्रमारायणः खाक्षान्न्यास्िनापरमागतिः । शान्ता 
नांन्यस्तद्ण्डानांयतोनाधर्तेतेगतः ॥ २६॥ ततथाष्यसमेष्टघासराघम्धृजिनादेभः 
वूरारप्रस्त्युदियाद्त्या चटुकोयोगमायया २७ ॥ मेखळाजिनदण्डा दस्त जाग्नि 
रिवज्बलन्‌ । अभिवाव यामाख सतं कुशपाणिरविनीतघत्‌॥ २८ ॥ श्रीमगघामुवा'च 
शाकुनथभवारूयक्त म्तः किदूरमागतः। क्षणषिश्चम्थतां पुंस आातमाऽयस्घकाम 
धुक ॥२९॥ यदिनः श्रवणायालंयुष्वद्दषचसितंघिभो । मण्यगांप्रातपा:पमिथते: 
स्वाथोम्लगीहने॥ ३०॥ धीशुक उवाच ॥ पवभगवतापृएाचचसाऽसुतधषिणा | 
गनकङमे।ऽक्चीस समैयथा पूथमनुष्ठितम्‌।३१॥ भीमगचातुधाच ॥ पचचेतत हिरद्धा 
ख वंस बयं रद्द घीमहि | योदक्षशापात्पैशाब्यप्राप्तः प्रेतीपिशास रादू ॥३२॥ यदि बस्त 
त्रयिश्चम्भोदानवेन्द्र ज्ञगदूगुरो । तही शाशास्घदिरख्िहर्तेन्यस्थप्रतीयताम्‌ ।३३॥ 
यद्यखन्यवच: शम्भोः कथड्चशानबपश्चातदे गंज हास दाच मयद्ठक्ताऽनृत पुनः ३४॥ 


जी) सबप्राियों के भय दोवाले इस घरको माँगा कि * मैं जिसके मस्तकपर हाथ रकं वही 
गरजावे ॥२२॥ हेभारत ! भगवान रुत यह सुपकर कुछएक विमनहुए, फिर सर्प को अमृन देने 
की समान उस स तथास्तु ? कहकर बही वर दिया ॥ २२ ॥ इसप्रकार बद् शसुर पार्वतीजी 
के केने की इच्छा स उस घरक परीक्षा करने के निमित्त शम्भु के गस्ततपर अपना हाथ धरम 
को उद्यन हुआ; तव दोकर अपने कियकार्य से भयभातहुए॥२३॥ और भयसे त्रसितद्दो कांपत 
कापते उत्तरदिशाकी शोहो स्तरे और भूमिको अतिग सीमातक शीघ्रनापूर्वक दोह आर असुर 
ने डनका पीछा किया ॥ २४॥ इधर देवतागणभी उसका कुछ यत्न दरा चूपद्योरद्द फिर जहा 
कारू सबका राशय दनेवाळे, सन्यासियों के परगगति साक्षात्‌ नारायण विराजते इ, जहाँ से 
एन ज्ञाकर फिर नद्दीक्लाठता भगवान महादेवजी उपा बेकुण्ठध्राम में गये ॥ २५। २६ ॥दुः ख 
न इरिने गद्धदेव नीको एमा बिपदूप्रस्त देख योगगायाके याग से बटुक (ताद्रण) ह 
वेश घारणाकिया२७।विगेखळा,ूगचग,दण्ड व गाला घारणाकिमे कुण लिय तेजसे मानों जाजुल्य- 
गान दानव ऋ "मन आये । दानवने अत्यन्त विनीत भावते डनको प्रणाम किया ॥२८॥ भय, 
वातने क 4 हि झकुनितनय! प्रगट -देखाज्ञाता हे कि आप दूसरे माग ते चलकर शारहेहदा;गाप 
गित होह । यहांपर कुछेकदर विभ्रागकरो, मनुष्य आत्यासेद्दी सत्र इन्छाञांको पूण करता दे 
षतएव तुग उसको कष्ट न दो || २९ || हृ पृरुष श्रष्ठ ! यदि तुम्हारा काम गेरे सुनने योग्यही, 
ता कहो में उसको पृण करूंगा क्योकि दूसरेकी सहायता लकर मनुष्य अपना कार्य सिद्ध कर 
सकृत' है ॥३०।॥ भ्रीशुर्देवशी बोले कि, हे राजन्‌ | भगवानको छमतवर्धिणी बातत डसअसुर 
का श्रम दूरहोगया भौर पहिछे जो कियाथा उस सबका उसने बणन उनसे किया ॥ ३१ ॥ 
भमवानने कहा कि-यदि पेसाही हे तो में तो उस भतनाथ की बातोंका विशवास नहीं करता क्य 
कि दक्षके शापसे पिणाच दृत्तिको प्राप्तदो संकर पिशानोका राजाहुआ है || ३२ ॥ हे दानवेन्द्र! 
उसके जमदगृढ़ कहकर यदि उसकी बातेपर तुम्हारा बिकास हे ता अपनी मस्तक में अपना 
दाथ रखकर परीक्षा क्यों नहीं करलेते ॥ ३३ ॥ यादे महादेवकी बात मिभ्याहीबे ता परीक्षा के. 
कुपरात उस मिथ्यापेदी को परास्त करना, कि जिसले बह फिर ऐसी, गिथ्याबातें न कह ॥३४॥ 


( १०१२) भीमद्ागचत द्शमस्कंस्थ खरीक । 


इत्थंभगषतख्चि कैयेखोमिः ससुपेशऊैः । मिश्नभीर्षिस्शुतः शीरणिरुषस्तकुमतिष्यं 
आत्‌ ॥ ३५ ॥ अथापतल्षिक्षशिरापज्ञाइतइ्थक्षणात्‌ । जयशब्दोनम! दावदः साघु 
सम्दोऽमघहियि || ३६ ॥ मुमुदुः पुष्पषषोणिइतेपापेदुकाचुर । दे वर्दिपितृगन्धषी 
मोचितः खकडटाच्छियः ॥ ३७॥ ऊक्तगिरिशम$याह भगवान्पुरुषोशमः | अहोदेध 
महादे घपापो ऽ यर्केनपाप्मना ॥ ३८॥ | इतःकोनुमइतस्थीदाज'तुं कृत किदिवषः 
क्षमी स्यात्कि मुचि शय दतागर्का जगद्गुरो ॥ ३९ | यपवमग्याकृतशकत्युद्म्वतः 
परस्यसाक्षाzपरमार्मना इरेः | गिरित्रमोक्ष क थयेर्छणो तिषाधिमुष्यतसं स्प्रातिभि 
स्तथाऽरिमिः | ४० ॥ 

इनि भोमद्भा० महा० ददामस्कन्चे 3० अष्टाशीतितमो$ध्याय: | ८८ || 

भ्रीजुकउवाच । सरस्वत्यास्तट राजग्तुपयः सश्यमाखत | वितकंःसमभूतषां 
जिष्षघीदाघु फामहान्‌ ॥ १॥ तस्य जिन्नाखयातेवे भराप्रझ्मतुतंचूप ॥ तजाप्त्येप्रव 
थामासुः खाऊयगादत्रह्मणःसभाम्‌ ॥ २ ॥ नतस्मेप्रणस्तात्रं यक्रेसत्वपरीज्षया | 
तस्मेसुक्रोच भमगवान्प्रज्वलन्स्वेन तेजखा ॥ ३ ॥ खजारमम्युरियत मन्युमात्मक्ञाथा 
स्मनाप्रसः | मशी रामद्यथायारिद् स्वयोन्याघारिणात्मजः”!! ४ ॥ सतः कैळाखमग- 
मत्ख तं देबोमहेःवरः | परिरष्युसमारमे डत्थायज्रातरंमुदा ॥५॥ नेर्छत््वमस्युत्प 
थग इतिदेयश्चुको पद । शूळसुधम्यतं इन्तुमारेभे तिग्मलोखनः ॥ ६॥ पतित्वापा- 
दयोदेंबो खारत्वयामाल तगिरा । | अथोजमाम घेकण्ठंयत्रदेषोजनारदन: 1 ७ ॥ शा 
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भगवानकी पेसी कोगळबातोंते इतवृद्धि ओर विस्मितहा उस दुवृद्धि असुरने अपने गस्तव पराथ 
रक्छा !! ३५ ॥ दाथ रखतेद्दी वह भ शिरहो बजसे आहत होनेकी समान तरकाळही गिरगया। 
स्वर्ग में जपशतद, साधु ओर नम: शब्द होनेशया ॥ ३६ ॥ पापी बृकासुरके गोरेशानेपर देवता, 
घबि, पितर और गन्धव फूल वरसनिकगे, महादेवजी भी दुःखस छूटगय ॥ ३७ ॥ भगवान ने 
महादेवभीके निकट आयकरकहा कि--अहो! यह पापी इकासर अपनेद्दी पापले नट्हुआ, हई तर! 
बड़े मनुष्योंका अपराधकरके कौन मनुष्य कल्याण पासकतहे! आप जगद्गरद्दो जो दष्ट मुला 
अपराधी होवे उसकी क्या बात कहीज्ञावे | ३८ । ३५॥ हे राजन्‌ | जा बाकू मनस #/.1- 
चर शक्तिके समुद्रस्वरूप साक्षात्‌ परमात्या परमेश्वर हरिके इसप्रकार की शिवमोजन कथ।को कहे 
बासुने वह संसारके पादा भोर शाते हाथसे छूटच्र दरिको प्र।प्तहोवे ॥ ४०॥ 
इतिभी मद्भागवतेगहपुराणेदशामस्क॑पेउ०्सरलाभाषारीक्ायाभट्टाश्षीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥ 
श्रीशुकदवजी बोले कि--देराजन | सरस्वती के तीर में यज्ञ करते २ ऋषियों के मनमें यह 
तर्क उपह्थितहुमा कि बझा, विष्ण और महादेव इन तीन देवताओं मेंसे कौन देवता घ डह?॥ १॥ 
हे नृप ! यह जानने की इच्छा से उन्होंने माके पुत्र भृगुका इसकी परीक्षाकरनेके अथ भेजा | 
महात्मा भगु उनके कहनेक शनुसार प्रह्माका सभागेंगए॥२॥ओर उनके सत्वकी परीक्षाके निमित्त 
उनको प्रणाम ब स्तुति आदि कुछनक्ी; इससे भगवान कगळयोनि भपने तेज से भरयंत प्रक्डन 
हितहो उनपर क्रोभितहुए ।।३॥ फिर उन्होने पृत्रपर उठेहुए अपने क्रोधषको अछसे शग्नियझानेके 
समान आपनेदी द्वारा शांताकिया ।।४।। भनंतर सुगु बहा से केलालको गय। गहादेबज्ी भानन्द 
खे उठ भाईले मिलनेक्रो उद्यतहुयाकितु भगुने उनको उलागेंगामी कहकर तिरस्कार किया; इससे 
शद्र भध्यर्तददी कुपितहुए भोर ळ'ळनेत्रकर झूल उठाय उनको मारने पर डद्मतइए ॥ ५॥ ६ ॥ 
पार्वतीजीने पातिके दोनो चरणोभे गिरकरगधुर वाक्यों से उनको छांठाकिया फिर सुगी अहे भ- 


त्राह्मणो के: पुना का जीवित करना, अ० ८९ । ( १०१३ ) 


याळ 


यानं झियउत्खंगे पदाबक्षत्पताइथत्‌ । तृतउत्थांयमंगवस्खइ रूद्म्यासतांगतिः ॥ 
॥ ८ ॥ सवतदपादवयह्माथ ननामंशिश्खामुनिम्‌ आइतेस्थागतं घह्मक्षिपीदाश्राख- 
ने षणम्‌ | अआयतामागतान्वः क्ष'तुमहंधन प्रमो ॥९॥ अतावकोमळौतात चरणी 
तेमहामुने । इत्युक्त्वा विप्रथरणो म्देयन्स्वेस पाणिना ॥ १०॥ पुनीहिसहळोकमां 
छोकपाकांशमहूनान्‌ | पादोद केल भवतस्तीर्थानां तीथेकारिणा ॥ ११॥ अद्याहं 
सगर्येष्ठद्षम्या आरमेकाम्तभाज्ञनम्‌। धर्र्यत्युरसिमे भूतिभवरपादहतां्ः।१२। 
शीशुक उघाच | एयत्रवाणे चेकुण्ठे खूगुस्तन्मम्त्रथा गिरा ।। निवृतस्तापतस्तूष्णी 
गक्त्युस्कण्डोऽश्रळाचनः ॥ १३ ॥ पुनश्च सन्रमाञ्रज्य सुनीनात्रह्मचादिनाम्‌। स्पा- 
तुभूतमरोषण राझन्भगुरषणयत्‌ । १४ ॥.तक्षिप्राम्याथमुगयो चिस्मिसासुक्तलश 
याः | भूयांसभददधुर्थिष्णु यतः दाम्तियताऽभयम्‌॥ १५॥ घमेःसाक्षाद्यतोक्ञानं घे- 
राग्येचतदास्वितम्‌ | ऐेबचचा टचा यर्माघराश्रातममळापहम्‌ | १६॥ मनोनांस्य- 
स्तद्ण्डाना शान्तानांसमयतलाम्‌ । अकिश्वनानांसाधूनां यमाडुःपरमांगतिम। १७ 
खस्वयस्यप्रिया मूतित्रोह्मण,स्त्वि्देधता: । भञ्ञम्त्यनादिषः दाम्तायवा निपुण- 
बुद्धपः ॥ १८॥ जिविधाकृतपस्तस्प राक्षखाभसुराःछुराः । गुणिष्यामाययादष्टाः 
खत्वतरीधखाधनम्‌ ॥ १९ | शुक उवाच! पर्वखारस्चताचिप्रा नृणांखधायनुत्त 
ये | पुरुषस्य पदास्मोजलवया तक्रतिंगताः 1 २०॥ सुतउघाच। इत्येतस्मुनितनया 


म 
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गवान विराजै हैं एसे वेकुठ में गए॥ ७ ॥ वहाँ भगवान रूद्ष्मीजी की गोदगें सारदे थे । भरगुभी 
ने उनके निकट पहुच उगक वक्षःस्थल में लातमारी | अनतर सावुओं की गति भगवान हारने 
छक््गीली के साथ अपनी शय्या से शीघ्रउठ मस्तक द्वारा मुनिको नमस्कार क्या ओर मधुर 
बचनों से कहने लगे । हे ब्रह्मन्‌ | भाप सुख से तो आयेहे ? कुछदेर इस शासन पर बैठा। शाप 
का आना मेने न जाना, हेप्रभो ! मझे क्षणा करनी चाहिये ॥८-९] ह तात! हे गद्दामान | आप 
के चरणनों जतीद कोमळ हैं, सो भापके चरणों में चेटलगो होगी ऐसा कहकर आप अपने हाथ 
से संगुनी के पांत दावगळगे जोर वाळी ॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! सब तीथा के पविश्न करक 
खरणोदक हारा सत्र लोको समेत मुझकों शोर मेरे शनुयानी छोकपालोको 'पवित्रकरो ॥ ११ ॥ 
२ भगवन्‌ | आजमें शोभाका एक मात्र पात्रहुआ, आपके पाद प्राइर का चिहारे वक्षःस्थल ग 
विभति रूपसे अवस्थित करेगा ॥१२॥ श्रोशुकदवणी बोलेकि-दे राजन्‌ ! विष्णुजी के इस प्रकार 
कहनेपर भगु उनकी गम्भीर बातों से तुस हा. चुपचाप खड रहगये भोर भक्तिक कारण 
उनका चित्त चचल होडठा दोनो नेत्रा से गानदाश्रु बनेळगे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ उन्दों न अपने 
अशध्थल में आय नहाबेसा ऋषियों से अपनी परीक्षा के फलका बणन किया || १४॥ तच सव 
मुनि उसको सुन ६र विस्मप्र को त्याग सदेह रादेत होगये। जिसस शांति ओर अभय प्रबार्तेत द्वीताई 
उन्होन उन्ही विष्णुजी को सतवसे वड़ा निश्चय करके कहाकि-जोसाक्षान धम स्वरू हैं, जिनसे 
शान, चार प्रर का वैराग्य, आठ प्रकारक एश्चयं ओर आह्माका गळ नाशक यदा प्र्त किया 
जासकता दे । जोशात, समदर्शों, शकिचन, मुनियों के परमगाति हैं, सत्व जितकी प्यारा माति हे 
और ब्राह्मण जिनके इष्ट देवता है, निष्काम, शांत, निपुण युद्धि मदात्मा जिनका भजन करत ह्‌ 
॥ १५-१८ ॥ गुणगय मायासे रचहुए राक्षत असुर भोर देवता ये तीनॉतीन प्रहार के उन्हीं भ- 
गान के स्वरूप हैं वे पुहषाथ क हेत हैं॥ १९ ॥ श्रीशुकुद्वज्ञी बोकेकि-है राजन्‌! सरस्वती 
तोरबासी माने मनुष्यो क ससार हरमे के निगित्त इस प्रकारका नि्चयकर भगवान के चरण कमळ 
की सेबादू!रा उनकी गतिको प्रात्तदुए | २० || सूतनी ने कह॥$-धीलुच्दरच' फे मुखर क गरू 
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( १०१४ ) आम द्धागलत दरेतर्क्य छटीकः? 


स्यपस्षगन्धपरीयूष्रं मवमयमित्परस्प्रपुंस:  छुल्छाक सवञ्जयमित्पर्स्पुपुंसः, घुर्छोकंभषषणपुरैः पित्रत्यमीदणं पपन 
"थोऽष्वञ्जमणगरिश्रमं जद्दाति | २१ ॥ भीशुकडचाच । पकदादारवत्यांतु विप्रपः 


दाठथियो जुःघ घ्य यिषयात्ानः । क्त्रघरघोःकरमदोषारपत्बंम गस 5 भेक; ॥२७॥ 
हिखाविदारंनृपतिं दुःशीळमजितेन्द्रियम्‌ । प्रजाअज्जन्टथःखीर न्ति द रिद्र।निरप्रदुः- 
खिताः ॥ २५॥ णवद्ितीयविध्र्विर्तृतयं रथवसेषल । बिसूज्यखनुपढारितां. गा- 
थांसमगायत ॥ २६॥ तामञ्चुनउपश्चुत्य कखित्केशाबान्तिके ॥ परेतेनवमेबाळे 
त्राह्मणंखमसाषत ॥ २७॥ [कंरिषदत्रहास्त्वाजिवाखे इइनास्ति घनुघरः । राजन्य- 
बल्घुरेतषे आइ्णा:सत्रमा खते || २८ ॥ घनदारात्मज्ञापूक्ता यत्रशो'बन्तित्राह्मणा: 
तेवेरा जन्यचेषण नटाजीदस्यसुअराः ॥ २९ | थहप्रजञांवांभगव प्रक्षिप्य दीनयोरि 
हू | अनिस्तीर्णप्रतिज्ञा5रिंत प्रवेक्ष्यद्वकद्मषः ॥ ३० ॥ ब्राह्वणउचाच | संकषणो 
खाघुदप: प्रयुनल्लाधन्विनांचर: | अतिरुद्धा।5प्रतिरधोन तचातुशक्नुवन्तियतू ॥ ३१॥ 
तत्क थनुभषान्कर्म दुष्करंजगदीश्वरेः | चिकीषजित्व वाळिश्याराज भ्रदष्मद्वेयय 
म ॥ ३२॥ अज्ञुन उवाच । नाईखक्रषणोधह्मक् कृष्णःकार्ष्णिरेवच । अहघाअळूना 
बाम गाण्डोचंयस्प्रवेधनु: ॥ ३३ ॥ माऽऽवमस्थामम घरह्मत्वीर्थ हयम्बकतोषणम्‌ । 
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ख प्रगट हुए, सृगाथित सस्ती समान, ससार-के भको मिडानेवाळे व कहने योग्य इस भगवत्‌ 
यशो ससार चक्रमे अगत! हुआ लोगनुष्य कानों के 'छिद्रद्ोरा'बारवार पानकरे, उसका ससार 
मार्गमे राण करनेको परिश्रम नहीं करना पडता || २१ ॥ श्रीशुकदेतणो वोलोकि-हे भारत कुल- 
मागि ! द्वारका में एक आग की खोका पुत्र उत्पग्न होतृही मरगया ॥ २२ ॥ बह ब्राह्मण उस 
सूतपुत्र ले राजहवार में रखकरकातर भार दुःखित मनसे विलाप करतेर वहन लाक ॥२३॥ 
अग्यद्ववी, शतृ दवे, नाभो, विषयासक्त, अधम क्षत्रियों के कमांक दोषसे गरापुत्र गरगय' है | २४ 
दिसा जिका बिहार, जिमका चरित्र दुष्ट और जिस हो इन्द्रिय अजित हुँ प्रमा उस राजाका छेबाकर 
दरिद्री और दूः्षितद्ा दाइण कष्ट भोगती हे ॥ २५॥ म्हण का दू्तरा शोर तसरा पुत्र भी, 
इनी प्रकार गरणया उस्ने उन हो भीराजद्वार में रख बढ़ी बाते कही ॥ २६ || इस प्रकार नो पत्र 
तक गरगर अर्जु नें श्रीकृष्णजी के निरर बेठेहए इन बाक्मोको सुनकर कद्रा कि ॥ २७ ॥ हे 
ब्र! बता क रोगदा छाप क यासस्थ'न में कस कोई धमुषवारा नहीं दे आ रक्षा करसके यह 
यह यादव तो “ज्ञ भागनहो इकडे हुए आह्यगस गाठून होत हो || २८ ॥ इसबार जो आपका 
पुत्र उत्पन्न दोगा वद जिससे आद्यग हो यज्ञ सपादन करे में वही करूंगा । जिसराजाके जीविन 
रहते हुए माह्मण घन ज्या और पुत्र रद्दित हा शोक करते हैं वह प्राण पोषक नटवी समान 
कात्रे, वेरा से जावित रहता हे ॥ २९ ॥ दे भगवन्‌ | में जाप दोनों दक्षितु 
क्ली पुष्यो के संतान को रक्षा करूंगा यदि थें इस प्रतिक्षा का पूरा न करसकू तो 
प्राया के निमित्त गकि में प्रदेश करूंगा || ३० ॥ आणने कड -धनुद्धीरियों ॥ श्रेष्ठ 
ब 2रा।ग, वारुदेव, प्रद्युम्न और अप्राविरथ भनिशद्ध इनके बीचमें तुग कया हो ? यह जिसकी रक्षा 
करने में समथ नद्द होते तो तुम मूता वदा क्योंकर उसकी-रक्षाकर सक्ते हो में इस वातका 
विश्व'स नदा करता ॥ ३१॥ ३२ ॥ अजुनने कहा, कि-हेव्रह्मन्‌ ! गें वलदेत, कृषण या प्रद्ुम्गनद 
हू में गाण्डीब घनषवाळा अजुनहू ॥३३।। हृ मझन. ! मेरेपराक्रम का तिरस्कार नकर, मैंने गद्दा- 
दनप्रीकोशी तृप्त कियादे । हे प्रभो | में युद्धम मत्युं काभो जीतकर. आपका पू लाकर देगा॥३४॥! 
MT SC les ll 
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मुत्युविजित्यप्रघरे आनध्येते प्रज्ञाप्रभों । ॥ ३७ | पर्धीधश्ररिभतोविप्रः फाल्युनेशप 
। अंगामस्वयुईतिः पाथचीय निद्वांमयन्‌ ॥ ३५ ॥ प्रसूतिकालआखन्ञ मा- 
योया दिअसत्तमः ! पाहि पाहिप्रजां सृत्योरित्याहाज्ञुनमात्रः ॥३६। सखउपर्पृषथ 
शुष्यम्भोनमस्कृत्य महेश्यरम्‌। दिव्यान्यस्ाणिखरमृत्य खज्येगाण्डी वमाद द्‌ ।३७। 

भ्यरुणरछृतिका गारंधरैनीनाखयोजितेः । तिर्यगृध्चमघः पा्थञ्चकार शारपञ्चरम्‌ 
॥ ३८ ॥ तत. कुमारः संजञाताविप्रपत््यारुद्‌न्मुः । खद्योऽद्‌ रानमापेद्‌खदारीरोबि 

हायस्रा || ३९ ॥ तदाइधिप्रोधिंगयंत्रिनिन्दन्कृष्णसनिश्ो | मौढधेपइयतमयोऽ ह 
भदधकलीबकत्थनम्‌ ॥ ४० | नप्रुत्रोनानिरुदोनरामोनयकेशावः । यस्थशोकुः प 
रित्रातुकाऽन्यस्तदबितेइषरः ॥ ४१ | घिगज्ञुनं मृषा घाद घिगात्मत्छाधिनोधनुः । दे 
घोपरष्टंयामेोडघादानिनीषति दुर्मतिः ॥ ४२॥ पवदापतिविप्रषोविद्यामास्थायफा 
ल्गुः । ययो खंयमिनीमाशायात्रास्तेभरवाभ्यमः ॥ ४३ ॥ घिप्रापत्यमचक्षाणस्तत 
देन्द्रीमगाल्पुरीम्‌ | आमर्याने्ताखम्यांवायष्यांधारुणीमथ । रखातळनाक पृष्ठंचि 
ष्ण्यान्यन्यान्युदायृधः ॥ ४४ ॥ ततो 5ळब्धद्विजसखुनोहानिस्नाण प्रतिश्चसः । आन 
बिविक्षु: कृष्णेनप्रत्युक्तःप्रतिषोेत्ितः ॥ ४५ | दरायेद्रिजसनस्तमायशात्मानमात्म 
ना । यतेनःकीतिविमळांमनुष्याः स्थापयाग्तिनः: ॥ ४६ | इतिं माष्यभगधानजुने 

नखदेदवरः | दिव्यंस्घपथमास्थायप्रतीचांदिशमाविशत्‌ ४ खप्तद्वीपान्स प्तालिस्पून्‌ 
खसप्तसतप्तगिरीनथ। छोकालोक॑तथाउतीस्यचिधदा सुमह'तम:।४८॥तत्र:दवा:पेष्यखु 
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हु शन्रुतापन ! आह्मण अजुन को घाता का बिश्वासक्रर उनके पराक्रम का स्मरणकरते 
करते प्रसन्न चित्त से आपने घरको गया || ३५ ॥ कुछ काल के उपरांत ज.ह्मणकी खक फिर 
प्रसवकाल उपाध्थितदुआ तब उस द्विगने कातरदो अजुनसे जाकरकहा कि-देशजुन ! अबमृत्यु 
से पृन्नकी रक्षाकरो, रक्षाकरो ॥ ३६॥ तब उन अजुनने प्रविन्न जळ से भाचमनकर महादेवन्री 
को नभस्काराकया ओर दिव्य अस्त्रॉका रमरणकर प्रत्यंचा समेत गाण्डीव को प्रहणकिया ३७|| 
झजुतने नाना शस्त्रो के सयोग.से बाणोद्वारा प्रसूतिका घरको उचे, नीचे भौर तिरछे बेषकर 
सण का पिंगर करदिया | ३८॥ अनन्तर आ्ह्वाणकी स्त्री का पुत्र उत्पन्न होकर बारम्यार 
रोनेछगा और तत्कालदी शारीर समेत भाकाशगाग हां शलोप होगया || ३९ ॥ तब ब्राह्मण श्री- 
कृष्णजी के समोपज्ञाय अर्जून की निंदाकर कहनेळ्या कि-गेरी मृढता तो दखो। मेन भो बडाई 
ग़ारनेवाले मपुंसककी बात पर विश्वास कियाथा उसका यह फल पाया ॥ ४० ॥प्रयुस्न अनिदद्ध 
राम और श्रीकृष्ण जिसकीरक्षा नहीं करसके; और दूसरा मनुष्य उसकी रक्षा कैस करसके ? ॥ 
४१ || पिथ्यावादी अजन को धिक्कार दै भो द मुखता देव के नाशकिमेहुए पत्रके छाने बी 
इच्छा करतादे ओर उसके घनषकोभी बिकारहे||४२॥जाझणके इसप्रकारसे तिरस्फारकरनेपरअजुन 
विद्याके प्र भाषसे सयगनी पुरी गे_यमक निकट गये |) ४३ ॥ वहां आक्षण के पुत्रको न देख इद्र 
पुरी में गये । तद्पश्रात्‌ उन्होंने भमि, निति, वक्त, वायु भोर बरुणकी पुरी में भोर रसातक 
स्वग और दुसरे स्थानों गें भी भर उठाकर खोज किया; परन्तु कहाँपरभी आक्षण क पुत्रको न 
देशा । शनग्तर प्रतिज्ञा को पूराहुआ न देख वद आसिन में प्रवेश करने को उद्यतदुए । भीकृष्ण 
जीने उनको निवारण करके कहा ।के--। ४४। ४५ || तुमको ब्राह्मण पत्र दिखादुगा, छाप 
अपने का तिरस्कार मत करो; तुम्दारा निमेल मश मनुष्यलोक में बिख्यात होगा ॥ ४६॥ भगवान 
श्रीकृष्णजी इस प्रकार कह आजुन के संग दिष्य घोडोंबाळे रथ पर देठ-पद्चिम दिशा का गये! 
४७॥ अनन्तर समत्र सहित सातद्वीप,सात पवत और कोकाछोक को लांघकर आतिधने शषकार 
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( १०९१६ ) | भ्रीमजझ्ामवत दशसस्कश्य शरीक । 
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प्र।धमेश्र पुष्पय छा इकः । तमाखत्रएगतयोवभूयुभेरतषंभ ॥ ४९ ॥| तारहइपूबा मग- 
घानकष्णोमहायोगेशव रऐश्यर: | सहसादित्यसरकारांस्थसक्रमाहिणारपुरः ॥ ५० ॥ 
तमःखुधोरंगहनकुतमइ द्धिदारयद्ू रितरणरो खिषा । सनोजवनिर्धिधिशेसुद्‌ दोनयु- 
णध्युनोशमशरोयथालम्‌ : | ५१ ॥ द्वारेणसक्काजुपधनतक्तम!परंपरंज्योतिरनग्त 
पारम्‌ | खम इनु वानंप्रसमी दय फाढगसः प्रताडिताक्षो ऽ पिदधे ऽक्षणाडमे ॥ ५२ ॥ 
तसःप्रविष्ःखलिळंनसरुवतावलीयखेजद बृहवूर्मिभूषणम्‌ । तत्रादुतचेमवरनम्त 
मंत्राजन्माणिस्तस्मसइलशोमितम्‌ ॥ ५३ ॥ तस्मिन्महामोममनम्तमद्रतसददक्षम 
धन्यफणामणिद्य॒मिः । घिञ्राजमानंद्विगणोल्बणे क्षणसिताञच ळा मंदित कण्ठाजि- 
हम्‌ ॥ ५४ ॥ व्‌ द्रात द्गोगखुलाखनेवि मुंमदानुमाषंपरुषोसमोक्तमम्‌ । खान्द्राम्बु- 
द्‌ाभेरूपिशावासखप्रखन् षक्र रखिरायतेक्षणम्‌॥ ५५ ॥ महामणिग्रातकिरीउकु- 
ण्डळप्रभापरिक्षितखहलूकुम्तळम्‌ । प्रलम्वन्नार्वएशुजंसुकोस्तुभ श्रोधत्सळध्म्यं 
बनपाकपावुतम्‌ ॥ ५६ ॥ खुनन्दूनम्द प्रमु खैः रुव पार्ष दै क्रा दि मिम तिधरेनिजायु 
घे: । पृष्टयाभि याकीरर्यं जय! ऽ खिळधिभिनिषिष्यमाणंपरमेिनापातिम्‌ ॥ ५७ ॥ व- 
घस्द्‌ भात्मानमनन्तमच्युतो फिष्णुस्बतइ रो नजा त साध्य ख: । तावाहभूमापरमिछिनां 
प्रभवेदाज्जकीखस्मितमृजेयागिरा ॥५८॥ द्विजात्मज्ञामे युषयोदिं रक्षुणामथो पनी 
ताभुभिधर्मगुप्तये । कळावतीणोचवनेमराखुरान्हतबहृ भूयस्त्वरयेतमग्तिमे॥ ५९ ॥ 
पूणेकामार्वपियुवांनरनारायणावूषी । घमेमाचरतांस्थिस्यैऋुषभौकोकसभप्रहम्‌ ॥ 


में प्रवेशकिया ॥ ४८ ॥ देभरन श्रेष्ठ | बहांदोब्य, सुम्नीव मेघ पुष्प गोर बळाइक ये चळने के स- 
गर्थ न हुए ॥ ४९ || गदायोगश्वरों के इश्वर श्रीकृष्णजी ने उन ही यह अवस्था देख सहल सूर्य 
की समान प्रभावशाली आपने चक्रका घोर शन्थक्रार  प्रयोगकिगा | ५० ॥ जेधे प्रत्यचा स 
छूटाहुआ भीरागचन्द्र तीका बाणसेनाको विदारण करताहुआ प्रवेश करे वैसेही ग़नकी समान वेग 
शाली सदशनचक ने अपने तेजस प्रकृति के पारिणामस्वरूप निविड़ अति भयानक घोर अंधकार 
का नाशएर उसके मध्यमें प्रदेशाकिया ॥ ५१ ॥ चक्रके कियेहुए मार्ग से जाते २ उस भर्षकार 
केपरअष्ठ, अनत, अपार ज्गेति को फैला हुम देखकर भजेनक्ते नेत्र चोंधियागये और उन्हाने 
उनको बंद करालिया॥५२॥ भनंतर उन्होंने आकाश गार्ग से उतर बहीर तरंगो वाळे जळ भारि 
बगले प्रबेश किया वहां देदीप्यमान सहस गणिगय,स्तम्भोसे शोमित एक भवन देखा ॥ ९३ १. 
डस भवने सहक्ष गस्तकी के फणाओं गें गागया के प्रकाशसे प्रकाशित गयकर दो सह नेत्र 
बाळे नीलकठ नोलाजिहर बढ़े शरीर वाळे अद्भुत भनेतजीको देखा | ५४ || उन अनतके देहरूप 
गासन में मह लव, विभु, परगष्ठिपति पुरुषोत्तम भगवान को विराजमान देखा | इन भगवान की 
फाति निविड़ थनकी समान हे, संरर पीताम्वर बास्ण |केय द; आखे दीघ व गनोहर हैं ॥ ५५॥ 
सदस्य २ कुण्डड महा मणिकरक्षचित्र किरीट और कुण्डळ के प्रकाश से सब्र दिशापं प्रकाशित 
होर ६ आं भुजाएं दीघ शोर सुदर हैं गळे में कारत॒भाणे समेत बनगाळा और वक्षो औ- 
बरस का चिद्ध शोमायगात दे ॥ ५६ ॥ सुनेद नंदआारे पार्षद मागान चक्रमादे अक शाक 
शोर पुष्टि, कासि, शत्तानिखिल, सम्राद्वे और श्रीभी उन भूगा भगवान ही सेवागे तत्पर हैं । उन 
को देख श्रीकृष्ण ओर झजुनने सश्रग समेत प्रणाम किया | परभेष्ठियो के पति भूगा भगवानने 
हाथ जाड़े खड़े हुए उन दोनों जनों को देख हसकर कहा छि-॥ ५७ । ५८ ॥ है मारागण ! 
मैंने तुम दोनों जनोंके देखनेकी इच्छा सही आझणके पत्रोका हरण किया है । घर्मरक्षाके निमित्त 
मूगंडकमे तुग मेरे अशसे अबन्रीने हुए हो; एम्वीरे भारभूत शसुरों को मारकर फिर इस स्थान 


में मरे निकट शीघ्र भाओ ॥ ५९ ॥ हे नर नारायण ! तुए पूर्ण काम होकरभी मर्यादा की रक्षा 
TR RRO 


सक्षपे से इष्ण छीलाका वणेन. अ० ९७ । (१०१७) 


॥ ६० ॥ इत्याविहीसगवतातौंकृष्णीपरमेष्टिना । भोमित्यानस्य भूमानमादायद्धिज 


दरकान्‌ | ६१॥ स्यघतेतांस्थकंधामसंप्रदऐौयधागतम्‌ । चिप्राथद्‌ दतः पुजाश्य 
थॉडपेपथाषय: ॥ ६२ निशाम्यजैच्णबंधामपार्थ:परमविस्मितः । यरिक चित्पौरुष 
पुर्या मतेकषष्णालुकस्पितम्‌ ॥ ६३ ॥ इतीहशाम्यनेकानिघीयोणीइप्रद्‌ शयन । दुखु 
खेचिष यान्प्राम्यानी जैचात्यूजितैमेलः ॥ ६४ ॥ प्रवघषषोखिलान्कामारप्रजाखत्राह्य 
जादि षु | यथाका्लंयवैवेस्द्रोमगधा5छेष्ट्यमास्थितः ॥ ६५ ॥ हत्वायुपान घर्मिष्ठा 
*्घातयित्वा$ःजनादिसिः । अज्जसायतैयामासघर्म धर्म सुता दि भिः ॥ ६६ ॥ 
हतिभीम० म० द्‌० उ० एकोनमवतितमोऽष्यायः॥ ८९ ॥ 

भीशुक उपास ॥ सुर्खश्वपुयानिवसन्ट्रारकायां थियःपतिः । सर्थखपर्लम- 
सायांजुएायांदृष्णिपुश्सैः | १ ॥ खीमिशोशमधेषासिनेवयोवनकाण्तिसि: । क- 
नदुकादिमिईम्येषुक्रीडम्तीमिरुतडिइयामिः | २॥ नित्थंखंकुलमार्गायांमदभ्युङ्भि 
मेतङ्गज्ञेः । रुवळंकृतै भटैरश्वैर थेब्मकन कोज्उवरैः । ३ डद्यानोपषनान्यायांपुष्पित द 
भराजिचु | निर्विदादहविहगैनांदिंतारयांसंमन्ततः ॥ ४॥ रेमेषोडदासखाइसपक्षीना 
मेकवछ मः । तावद्विखित्ररूपोऽसौतव्‌गहेषुमह्धिषु ॥५॥ प्रोत्फुलोत्पलक हारक 
सुदार्मो जरेणुमिः । घाखितामळतोय षुक्‌ ज दं श्चिज्ञ कुळे षुच।। ६।।दि उ दार चि गाह्या- 
स्भोहदिनीषुमहोदयः । कुस कुकुमलिप्ाङ्गः परिरष्धश्चयोषिताम्‌॥ ७ ॥ उपगीय- 
सानोगरधवैम्ेदजपणवानकान्‌ । चाव यङ्गिमुंदावीणांखूतमागघबन्विमिः ॥ ८ ॥ 
खिद्यमानोऽऽ्युतस्तानिहेसण्तीमिःस्मरेचकैः । प्रतिखिञ्चन्षिचिक्रीडेयक्षीमियं- 


भोर छोककी शिक्षाके निमित्त पेसे धका आचरण करते हो ॥ ६० ॥ श्रीकृष्ण और अजून 
भुगा भगवान से इसप्रकारकी आश्ञापाय * ज्ञोआज्ञा ? कह उनको नमस्कार किया झर ब्राह्मण 
के पुत्रों कोले अति आनरिदतहे अपने घरको लौटआये । वह्या आयकर उस आह्यमणकी सब पुत्र 
दिये ॥ ६१-६२ ॥ अञ्ञुन ने विष्णुजी का स्थानदेख अत्यन्त विस्मित होकर कट्दाकि गनुष्यम 
| कुछ पुहुषार्थ दे वह संव श्रीकृष्णशाकेही अनुप्रह से दै ॥ ६३ ॥ श्रीकृष्णजीने इसप्रकारके 
नेक पराक्रमों को दिखाव सब प्राम्य बिषयों का भोगकिया और बड़े २ यज्ञा को भी किया ॥ 
भनेल सगवान ने श्रेष्ठताका अवकबनकर इर्द्रकी समान ब्राह्मणादि प्रजा की समय २ पर 


इच्छाएं पूणहा ॥ ६५॥ भधमा राशामोंको मार और अजनादि से मरवाय युधिष्टिरादि द्वारा धर्म 


मार्गको प्रदत्त किया ॥ ६६ ॥ 
इतिश्री मद्भागवर्तेमद्रापुराणेदशमस्कणे उ०सरहा माषाटीकायांएक्रोननबातितमो ऽप्यायः ॥ ८९ | 
श्रीशुकदेव नोल क-हे राजन्‌ | द्वारका सम्पत्ति ते भरीहुई थी | वृष्णि और यादव उस 
सुंदर पुरीमें सुखसे बास करते थे ॥ १ ॥ विजली की समान प्रमावारी , नवीन यौवन से का- 
तिशाळिनी, सुद्र वेशवाकी सिये सदर गागमें शानंद से गेंद उछाळ २ कर'क्रीडा करता, मद 
झरते हुए हाथी, भकीप्रकार से मळकृत योद्धा, रथ भौर घोड उस मार्गमें निरंतर फिरा करते | 
वहां उपवन और उद्यान शोभायमान थे; चारों भोर फूळेहुप इक्षोरमे बैठेहए पक्षी भोर मौरे शब्द 
कररहे थे श्रीपति श्रीकृष्णजी उस पुरीगें सुखसे बात करतेहुए सोकह सहल स्त्रियों के प्यारे 
सोलह सहस मूर्त थारभ कर उनके घरमें विहार करते ॥ २---५ ॥ कभी वह फूलेहुए कमळ, 
करइर, बघोढा, और पदकी केसर सुगंधित सरोवरा के स्वच्छ जकमें पैठकर भोरों की गुजार 
सुनते २ डन सब स्त्रियों के साथ बिहार करते थे ॥ ६--० || किमार के पेड़ों की डालियोंपर 
पक्षीभान करते । गेधर, सूदंग, पणब भोर दक्काको बशाते और सूत, मागध तथा बेदीअन उनके 
गुणोंकां गान करते थे ॥ ८ ॥ बे सद ख्रिये हंसते म पिचकारियों से श्रीकृणकीका भिमाती, वह 


(१०१८) भशीमज्ञागयत दपामर्कर्थ खरीक । 


क्षराडिव ॥ ९ ॥ ताः क्छिप्रवक्ाविदुतो दक॒ प्रद्‌ शाः सिनल्खनत्यउद्धतशुद्दत्कपरप्र 
इमाः । काश्तस्मरेलकीशईारबयापगृहाजातस्मरोस्सथलखडद्नाविरेज! | १० ॥ 
कृष्णस्तुतरस्तनविषद्धि तकुङक मलक डामिष्घृतकुन्तरबूग्द्यम्ध;। सिप्च स्मु हू 
युवातिमिः प्रतिस्चि्यमानेरिसेकरेणुमिरिवेसपातीः परीतः॥ ११॥ नटानानतेकानां 
चगीतषाद्योपज्ञीविनाम्‌ । क्रीडाळकारधाखांखिकृष्णा5दात्तस्यघरियः ॥ १२ ॥ 
कृष्णस्थेषेविदरतोगत्याळापेक्षितस्मितै; । ममद्वेलिपरिष्वकैः ऊीणांकिल ह वाधि 
यः ॥ १३॥ ऊखुभुकन्देकाधियोगिरउऱ्म्षवञ्जडम्‌ | चिन्तायन्त्योऽरविन्दाइहतानि 
मेगद्तः शृणु। १६।| महविष्य ऊच्चुः।करुररिधिळ पासत्वंचातनिद्रानशा षरुषापितेज्ञगति 
राऽपामीइवरागुसवीघः । वयामिवखखिकदिख ठ़गाटनिमि्रधतानळिननयनशासो 
दाएळीछेक्षितिन ॥ १५ || नेत्षतिमीछयखिनक्तम्एवन्धुरुस्वरारचीषिक रणवतचक 
धाकि । दास्थगताघयमिषाच्युतपाद्‌ जञष्ांकि यालजंस्पृषयसरेकबरेणचो दुम्‌ ॥ १३॥ 
भोभोः खदानिएनलउदन्बन्ळष्धानद्रोऽ घिगतप्रजागरः । फियामुकुन्दापद्नतात्म 
ळाउ्छनः प्रात्तांद शार्वं रगता दुरत्ययाम्‌ ॥ १७.॥ स्वयदसणावळष ताऽ खिशुही तह 
नद्रोक्षीण स्तमोनातिच्रदीघितिभिः क्षिणोषि ! कष्विमुकुन्द्गादितानियथाषयर्वाचि 
स्ञृप्यभाः स्थरितगीरुषळद्यखेनः। १८ ॥ फिंतवाचचरितरसामिमळयानिळतेऽ प्रिय 
म्‌। गोधिन्दापार्शर्नाभक्षद्ददीरयासेत: स्मरम्‌ ॥ १९ ॥ मेघक्नीमंस्त्वमिदधितो 


भी उन सवका भिगोकर बक्षिणियों सभेत कुवर की समान क्रीड़ा करते रहते ॥ ९॥ भीगते २ 
लद उनके बस भीगजाते तब उनके कृच प्रदेश प्रकाशित होजाते ओर उनके जते से फूल 
गिरने कगते, अपनी २ पिचकारी छीनमे के निमित्त वे पतिसे ।िपटातीं, इससे काम उद्दोतत 
होकर छत्जके कारण डनका मूख प्रफुछित होजाता, इससे उनकी शोभा स।गुणी बढत्राती ॥१०॥ 
क्रीकृष्णजी भी मिगोते २ स्तयं ख्िया,से भीगकर हाथानियो से ।घग्हुए हाथियों को समान कीड़ा 
करते रहते । उन सव छिया के स्तन गकने से उनकी फूक्ोंकी गाळा टूटजाती ओर क्रीडा के ण- 
भिनिवेष्ठ से उनके कंढलो के बन्धन ढीळे होकर कॉपने कगते |! ११ | श्रीकृष्णजी ओर उनकी 
स्त्रिये नचेये शौर सबको क्रीड़ा के सगय उचित भळकार शोर पद्नदेते श्रीकृष्णजी ने गति, 
अलाप, हास्य, परिझस, दाटे, कोडा भोर शालिगन से इसप्रकार बिहारकर उन श्रिया) चित्ती 
हरण क्रियांथा ॥ १२--१३ ॥ जिन्होंने केवळ श्रीकृष्णमाहा में चित्त छग/लियाथा, ये सब स्त्रियं 
भगवान का ध्यान करती हुई उसात्त की समान वाकडीका कदवता, में उन सय बाक्यांका कदत! 
हू सनो ॥ १४ ॥ जिये कहत! कि-हे साख टिटिहरा ! इस समय राशरिमे श्रीकृष्णजी गाढीनिद्र! 
में सोरहे हैं में उनकी निद्रा भगकरती हुँ यह बिचारकर तू दिलाप करती है ? तुझेनिद्रा नहीं है 
दाग्रन क्यों नदद करती ? है सक्षि ! कमल लोखन के हास्ययुक्त उदार कटाक्ष बिक्षेप द्वाराक्या 
तेराभी चिसभली प्रकार से विद्ध होगया हे ॥ १५॥ दे चकि ! तू अपने स्वामी के दशन न 
पाय रा्रिमें दोनों मेत्रोको नही मदती; करुणा कर २ के रोदन करती हे! अथवा तू क्यादासी 
भावको प्राप्त हस्तारी समान श्रीकृष्णजी की चरण सेवित माछाको जुड़ेम घारण करने के निमित्त 
रोदन करती है ॥१६॥ अरेजलततिष ! तू सर्वदाही शब्द करता है तुझको निद्रा नही आती, इसही 
कारण लागता रहता है; अथवा अगदान के रक्ष इरण करने से इमारी समान तूभी दुस्त्यज |* 
दशो प्राप्त दोरदी हे ५ १७॥ हे कद्र ! तुमकिस बलवान रोगसे आकांत होकरक्षाण होरहे | 
कितनी अपनी किरणों से अंधकारकी नाश नहीं करसकते ? हे शशधर | श्रीकृष्णर्ज की बातोंकों 
भूलकर तुग केसेचुप झेरहेहो ? झाले, तुको इसी प्रकार देखती हैं ॥ १८ ॥ है सरुझानिल | 
इने तेराक्या आप्रिय कियाथा कि तू भी क्ृष्णजी के कटाक्षों से मग्नहृए इशारे हृदय में काम देवको 
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संक्षेप से. कृष्ण हीळाकां वर्णन, अ० ९७ । ( १०१९ ) 


FT TI TT Ee et oa FY TN RO ST NT nts vie ° Se ha Sere en ned OTT le Se क तोल. काट कळ क कहा 


यादवेन्द्रस्यनूनंभीयत्साईवयमिव मंघार्ष्यायतिप्रेमवद्धः । अत्युत्कण्ठः पाबळ 
दयोईसमंद्िलेयाप्पयाराः स्मृत्वास्मृत्वयाविदजस्िमहुदु:कद्स्तत्रसकृ!॥२०॥प्रिथ 
रायपदानिमाषखे सृतसजीविकथा पनयागिरा'करयाणिकिमचत प्रियं धदमेवदिग- 
तकण्ठकोकिल ॥२१॥ नचळखिनषदस्युदाग्षुद्ध क्षितिघराचिन्तयखेमहान्तमथम्‌ 
सपिवतघ॒सुदे वनन्द्नां्रि धर्यामध कामयसस्ततेर्विधंतुम्‌ ॥ २९ ।॥ शुष्यदूदाःकर 
विाताचतसिन्चुपल्या: सप्रत्यपास्तकमलशियहृष्ट मंतर: । थद्वद्वथंयदुपतेः प्रणयाच 
काकमप्राप्य सुण याःपुरुक दिताःरुम ॥२३॥ हंसस्वागतमास्थतां पित्र ययाजहा हू 
शौरे:क थांदूतं स्वां नुविदामकिचदज्ञितः स्वस्त्यास्तउक्त पुरा। कियानम्धलूखो है 
दःस्मरति तं कस्माञ्ग्ञामोवय क्षोद्राळापयकामदं श्ियसृतेसमकनिष्ठाखियाम ॥ 
॥ २४ ॥ इतीशशेनभावेन कृष्णयागश्वरेश्वर । कियमाणनमाधव्यो रमिरपरमांगः 
तिम्‌ ॥ २७ ॥ श्रुतमात्रो ऽपियःर्रोणां प्रखद्याकर्पतेमन: । उंसगीयॉरुगोताया पच्य- 
स्तीनांकृत: पुनः ॥ २६ ॥ थाः खपग्रचरन्प्रेम्णापाद्सघाहनादिमिः । जगदगुरुंभ 
सैबुद्धधातासाफिघण्येंतेतपः ॥ २७ ॥ पर्वथेदोदितंधमंमजुतिष्ठन्सतांगिति: । गुर 
धमीथकामानां मृष्टश्ाद रायतादम्‌ ॥ २८ ॥ आस्थितस्थपरधर्मेझूष्णस्यएदमेथिना 
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प्ररित करता है || १९ ॥ ह गेघ ! गिश्चयही तम यादवेन्द्र के प्रियमहो, इसही कारण प्रमसे बद्धहो 
हमारी सगान श्रीवत्स विहथारी की चिंताकरत हो भोर हमारी समान सरक हृदय से तुमभी 
उनके प्रसग का श्मरण कर उात्यत उत्कठितद्दी अश्रुधारा बंददतिहो || २० ॥ है काकळं! त 
मृतक को भी जीवित करनत्राली इस मधुर बाणी से प्यारे श्रीकृष्णजी के बचन की सगाय 
शब्द करती हे । हे रगणीयकण्ठ ! मझ से कई छि-हम तेरा क्या प्रियक्राथ करे ?॥ २१ | 
दे भृंधर ! तुम्दारा बुद्धि अत्येत बड़ा हैं, इसही कारण तुम किसी भारी विषयको चिंता करते 
हो; न ता तुग कुछ दिलत चजनेदों और ने मुख स बोलतही | अथवा तुग क हमारी सगान 
श्रीकृष्णजी के चरण बगळा का हुदय धारण करने की इच्छा करतद्दा ? ॥ २२ || हे समुद्र 
को श्रिया नदियों ! तुम्हारे सब गम्भीर प्रदेश सखगए हैँ इसकारणनुम अति दुर्बळ और वमळ॑ 
की शोगा से रहित हागइदो । इस दारुण गरणी से प्रिय समुद्र तुम्हारे आनन्द को महां बढ़ाता | 
अहे ! हग अस स्थाशी श्रीकृष्णजा की कृपा दृष्टि न पाकर शुष्क हृदय ओर अत्यन्त कृशझो 
रही हैं तेसही इम सगय तुगमी कुश द्वोरहीदी ॥ २३ ॥ हे ईस तुम सुस तो भागयेहे। ! बेठो 
दूध पियो, अदद अकृष्णनी का समाचार कही ! गाने हता हे कितुग दूत; श्रीक्ृष्णजी सो सुर्ख 
से हे. । इमस पाइले जो बात कट्टीथी क्षाणिक जह रंखनेताछ भगवान कया उस का कभी एक 
बारभी स्मरण करते हैं” इभ उनका हिरा प्रकार मश्नकरें। दे क्ुद्वके दूत ! अकेले ळक जी 
ही कया उनका मजन करती हैं ! उन काम सुखार्था भगवान की यहीं बुळाश।मं, इम सो में 
से क्या ढदणीही पक निष्ठ वाली हैं ? | १४ ॥ श्रीवुकदेवजी नें कष्टा 11, --दे राजन्‌ ! योगेश्वर 
्रीकृष्णजा की ऐता शासाक्तेद्रारा उन स्त्रियों ने बेगवी गाति प्राप्त कागी || २५|| गाते व सुनन 
सही ओ भगवान खिय के मनका दरण करलेते हें उने भगवान के साक्षात दशन से जो जियो 
का गन दरांजावे उसगें संदइही क्या हे ! ॥ २६॥ जिन्न सामे बोटरसे चरण सेषादिद्वारा 
प्रयुक्त भगवान को पूजाकीथी उनी तपस्य का गोर कया बर्णन कंरू ? ॥ २७ ॥ साधुं 
को गति श्रीकृष्णजी न॑ वेदोक्त धगरा इमप्रकार से अनष्ठान कर घम, अर्थ और काम ६. मार्ग 
को बारम्शार दिक्षायाथा || २४ ॥ भगवान गृहस्थाभम के घो का भछीं भांति से पालन करतथे 
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९ १०२० ) झीमश्ाराचत दृष्ाप्रस्कश्य खटीक्त | 


म्‌! आसखम्सपोडचा जाइल मदिध्योह्दशराताधिकम्‌ । २९ ॥ ताखांखीरक्षभूतानाम- 


शोय्राः प्रायुदाइताः । रूक्मिणीप्रसुखा राजेसतत्पुत्रा ्थानुपूषेश: 1३०॥ एकेकश्यां 
दराद्रा कृष्णो5कीजयद्ात्मजान्‌ | यावेत्यआत्मनो भार्या भमोघगतिरी शव र: ३१) 
तेपामुदामषीयाणामषाद्‌ रा महारथाः । आसखर्नुदारयप्राखस्तेषां नामानिमेशुरु ॥ 
॥ ३२ ॥ प्रछुछ्तश्वानियद्ध कल वीसिमाग्भानुरेघस । खाम्बेमचुदेइफ्तानुश्वित्रमालुदु- 
कोऽरुणः ॥ ३३ ॥ प्रुश्करोघेद बाहुश्च भुतदेवःसुनन्दन: । चित्रबाषुर्दिरुपश्च कचि- 
र्यप्रोघरषच ॥३४॥ पतेषामपिराजन्द्र तबुज्जानांमचुहिषः । प्रज्ञ भारीत्प्रथमः 
पितुषदुक्िमिणी छुतः ॥ ६५॥ खरुक्मिणो दुष्दितरमुपयेम महारथः । तस्मारछुताऽ' 
नियद्धोऽ भून्नागायुतबळान्वितः ॥ ३६ ॥ खचापिरुक्मिणःपौत्रीं वौहित्रोजयृदततः 
बञ्जस्तस्थाभवधरुनु मौखळाद वराषितः।३७।प्रतिवा हुरमूत्तस्मात्यवा इुस्तस्य था 
खञ्जः । खुयादो: शानतखेनोऽ भूच्छतसनस्तु तत्खुतः ॥ ३८॥ नह्मेतर्मिर्कु ळेजा' 
ता सधनाअब्रहुप्रजाः । अदपायुषोऽऽदपर्घायाश्च अग्रह्मण्यात्य अङ्षिरे ॥ २९ ॥ य- 
दुखंशाप्रखूतानां पुंसां चिक्परातकसणाम्‌।स रुयासशाक्यते कतुमपिषर्वायुते सुप ४० 
तिल्ञः कोड्यःखहलाणामष्टाशीतिशातानिच | आाखन्यदुकुराचायोः कुमाराणामिः 
तिथुतम्‌ ॥४१॥ खरु यार्नदाव्‌ घानांकः करिष्यतिमात्मनाम्‌ । सत्रायुत्तानामयुवद." 
खेणारतेख आहुकः ॥ ४२॥ देवासुराहबद्दता दैतेयायसुदारणाः । तेसोत्पन्षाम चु. 
ध्येयु प्रजाटतावबाधिरे ॥ ४३ ॥ तश्षिप्रह्ययहरिणा प्रोक्तादे बायदोःकुळे । अवती- 
णीःकुलशतं तेषामकाधिकंनूप | ४७ ॥ तेषांप्रमाणं भगवास्प्रभुत्थेता षद्ध रिः ॥ 
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आओळकृष्णजी के सोलद्वसदद्त पकसौ आठ ज़ियेंथी ॥ २९ ॥ उन सब ख्रियों में से रक्मिणी भादि 
आठजन कि जिनका वर्णन प्रथमाकियागया हे प्रधानथाँ । हेराजन्‌ | प्रथा उनका और उनके 
पुत्रों का भी वर्णन कियागया है ॥ ३० ॥ अगोषराते इश्वर श्रीकृष्णजा के जितनी स्त्रियांची 
उनस्षप्र में उन्दरंने प्रत्येक के दरा २ पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३१ ॥ बडे पराक्रमतराळ उन सब पुत्र 
में से भठारद जन उदार यशवाले ओर महारथीये मुझ से उनसबके नागसुनों;-- ॥३२॥ प्रद्युम्न 
अगिरुद्ध, दीपिंगान, भानु, साम्व, गधु, बृदद्‌म।नु, भानुबून्द, वृक, गरुण, ॥ २३ ॥ पुष्कर, षद्‌ 
बाहु, श्रुनदेव, सुनदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि ओर म्यग्रोध ॥ ३४ ॥ हे राजेंद्र इन शश्च पुत्रोंसे 
भ्रष्ठ रुक्मणीनदग प्रयुम्न पिता की समान थे ॥ ३५ ॥।उस गहारथी ने रकमी की पत्नीसे बिवाह 
कियाथा उस खी के गर्भ से उनके दशसद्श्ष द्वायियों के बलवाले शनिषद्वने जन्म ग्रहण कियाथा 
॥ ३६ ॥ अनिरद्ध गे रुकगी के दोहेत्र होकर भी उसको पोत्री से बिवाह किया। डसस्ले वळ 
उतात्रहुशा-, गोमळयुद्ध के उपरांत केवल बजही शेपरहाथ।॥ ३७॥ उस के प्रतिवाहु भौर 
प्रतिबाहुके सुबाहू हुमा । सुवाहु से शांतसन और शातसेनसे तभद्रसन उत्पन्नहुभा॥ १८ ॥ इस 
कुल भिन्ने जयाग्रदण कियाथा बे धनहीन, सन्तानद्वीन,अब्पाय, अल्पपराक्रर्मा,व आकणों के 
भहितकारी नहींहुए॥३५॥यदुवंशमें उत्पन्नईए विख्यात यश्चवाळे मनुच्यांकी सख्या सौबषतक नहीं 
गिनी जासकती॥ ४०॥ सुनाहे कि उन अक्षर्य अपरिमित कुमारोंके पढ़ानेके निमित्त तीनकरोड 
आठदृआर आठसोजन आचार्य नियतथे॥४१॥ महार्मायादवोकी संख्या कौन करसकता है, जिस 
कुलो कश्काख यादवोंके संग उप्रसेनजी विराजमानथे ॥४२॥ जिन दुष्ट देत्योने देवासुरक संग्राममें 
प्राणहयाग कियेथे उन्होंने मनुष्योमें जन्मळे गदके गव से गार्बतहो प्रजाको पीडित किया ॥४३॥ 
उनके मादाकरनेके निमित्त भगवानकी जाशापाय देवता यदुकुळग उत्पन्न हुए थे । हे राजन | 


उनके एकसो एक केळव ॥४७॥ये यादव श्रीकृष्ण नीको अपना प्रभु जानते और डरहंको प्रगाण 


* 


संश्च से कृष्ण ळीळाका घणेत. अ? ९० । ( १०२१ ) 
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येचायुवर्तिषर्तस्च पपृधुः सवैयादुयाः ॥ ४५ 7 दारप/समाटयाक्रापकी डाकाला- 
'विकमेखु । नविदु:सन्तमातमाजं ष्णः कृष्ण वेतलः ॥ ४६ ॥ तीअक्रेयुपोलयद्‌- 
अनियदुषु र्षःसरित्पाद शो विद्विशखिरभाः क्वरुपं वयुरजिसपरा थीयंदर्थे5व्य- 
यक्ष: । यज्ञामाऽमगङपञश्चतमथ सब्तियरकतों मोजचर्तःकष्णस्पैशजधिभत्रंक्षितिम 
रहरणं कालयक्रायुघस्य । ४७॥ ज यतिञ्जननिवासा दे घकीजञन्मवादो थदुषरपार 
पत्सवेवोसिरस्यक्षघमम्‌ | स्थिरखरपृजिनघ्यः लुस्मितः भरीतुणेन वञ्जपुरषनितागांच- 
भयन्कागदेषम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्येपरस्य निञ्जघत्मरिरक्षयाऽऽळीळातनास्तदनुरूपषि 
डम्दनानि । क्रमोणिकमेक षणानि यदृक्तमस्य भूया सुष्य पद योरमुदूशिमिष्छन्‌ | 
॥ ४९॥ अत्यस्त यानु खवसेधितया घुकुम्द श्री मरक थाअवणकीसेनजचिन्तयेति । तद्धा 
म दुस्तरकृतास्त जवापबर्ग प्रामादन क्षितिमुओे5पि पयुद थीः ॥ ५० ॥ 


इति धीमङ्गागयते महापराणऽष्टादपाखइश्ययां संहितायां वैयासिक्यां दशाम- 
स्कम्धोशरार्द धोकषणचरिताचुषणेनंनाम नवतितमोऽष्यायः ७ ९० || 
खमासोऽये द्दामर्कंथः || १० ॥ 


मानते । सब यादवों ने भ्रीकृष्णाजीके अनुवत्तांदो शादे पाई थी ॥ ४५॥ श्रीकृष्णआीमें निरंतर 
खित्तलगाने बाळे यादव सोना, बेठना, अमणकरमा, आलाप, क्रीडा, स्नान और भेभनादि विषय 
मै अपने भापेकोही भळजाते ॥ ४६ ॥ हे गद्दाराज ! भीकृष्णजीका जो कीर्षिरूप तीर्थ यदुकुकु 
में उत्पन्नहुभा उसने उनके ( भगवान ) चरणोंके घोयेहुए जछरूप गेगातीर्थको श्यूनकर दिया 
यह विचित्र नहीं है । श्रीकृष्णी के शत्र शोर मित्र सब जब उनकी स्वरूपताको प्राप्त होते हैं 
तव इसमे आद्य दी कया दे | जो भाजतक किसीको न प्रा्तहुइ, जिसके निमित्त दूसरेप्रयक्क्ररते 
है वह पृ लक्ष्मी श्रीकृष्णजीकइी होंगइथो यहभी बिचित्र नही है; क्योंकि उनका माग सुनने 
और उच्चारण करन सेह अगेगछों का नाशकरता है । उन्होंने समस्त ऋषि कुलं मोज्रधम प्रव 
पहिया । उन श्रीकृष्पजी के भभार हरणकम्नेक कोने कुछ आश्चर्य नहीं है; काकचक्र उन 
का भख है ॥ ४७॥ जो जीवोंके शाश्रय, देवकी के गभ गें जन्म ग्रहण कियाथा, यही केवळ 
जिनका अपवाद है, शरेष्ठ यादव जिनके सेवक हैं, जिग्हने अपनी भजाभोसे अधर्मा नाझ किया 
जो स्थावर जगग के ससाररूप दुःखको हरते हैं गोर भिरदोंन सुध्दर हास्यसे शोभित श्रोमुख 
द्वारा ब्रणनारियों के कामको बढायाथा,-उनकी जग्रहीवे ॥ ४८ || को मनुष्य भगवत्‌ चरणों के 
सेवाकी इच्छा रखता है उसको धम रक्षाके मिभित्त देहधारी यदुत्तग श्रीकृष्णजी के कमं नाशक 
चरिश्रोंकों सुनना चाहिये ॥ ४९ ॥ राजा भी जिनके निमित्त ्रामका छोड़कर बनमें गयेथ डन 
भ्रीकृष्णशी की रुदर कथाका श्रवण व कीत्तन सोत भ्यानकरने से चढ़ीहु३ भक्तिद्वारा गनुष्य दुस्त 
काको भी जीत उनके छोकको प्राप्त द्दोता है | ५० || 


इतिश्री मद्भाभगवतेगदाप्राणेदश्चार्रुषे श्रमदेनभ्यविद्वद्वरसारश्वतकुलोद्त पण्डित जगसाथतनूज 
पं० कन याखासवगीनिधितायांसरकामाषाटीतागॉनबातितमो ऽध्यायः || ९० ॥ 
दशमत्कनध सगाप्तः ॥ १०॥ र 
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मल साक तथा अन्वयमुख भाषाटीका साहित । खम्पूणे यारहा स्कन्ध । 
सर्प डांक व्यय खहित ३, टाइपक सुम्दर अक्षरोमे अत्युत्तम चिकने कागज पर 
दाकासमाघान घ अध्यरत खरखू भाषाटीका साहित यह ग्रथ छपाई | वड अक्षरों 
मं मूळ और छोटे अक्षरें में भाषाटोका छापा हे । भाषाटोका एसा है कि जिस 
के पठनपाठन से किलो प्रकार का खन्देह श्रोमद्भाराघत मे नहीं रहता कारण कि 
हस भाषाटीका में श्रीघरी, सारप्रबाघधिनी, घिज्ञयष्वज्ञी, तोषणी इत्यादि खबही 
खन्द्र संस्कृत टीफाओंका आशाय लिखायया हे । यह एकही पुस्तक संस्कृत- 
ओर भाषा की पन्द्रह पुस्तकांके बराबर काम देगी । प्रिय पाठकगण ! भ्रीभद्धा- 
गवत की महिमा का कोन नही जानता ? इसके पढ़नं पाठत ख घम, अर्थ, काम, 
मोक्ष यह चारा पदार्थ प्राप्त होते इं | इखद्दो महापुराण क अवण करने से राजा 
खट्वांग ने ढाई घड़ी म॑ मोर नरनाथ परीक्षित ने सात दिन में मुक्ति पाइथी । ऐसे 
प्रस्थ का जितना प्रचारहो उसनाइी अच्छा है । कथा यांचनघाळे पण्डत, साधु, 
योगी, यती सादि खबही क खुभीते के लिय केषर ५०० प्राहकों को यह वृहद 
ध्रभ्थ ३) रु० में दिया जायगा! फिर पीछे सदय बढेगा?। हिन्दी बगवाली शादि 
खमाखार प्रो ने हमारे प्रकाशित इस ग्रंथ की अत्यन्त प्रराखा की है । 
सावधान ! 
नक्काळ छाग फडफड़ाप इं । इस ग्रंथ को अधिक विक्रा ने सा स्पागियां को 
भी व्योपारी बनादिया, फिर सदां के अनुकरणप्रियतो अवएयही खडपच छगाचें 
गे। जो लोग पे० वैद्यनाथ या पं० कम्दैयाळाळ तंत्रत्रेय या मरनाम पत्र भे जेट 
हँ उनकी अव पत्र सेजनेकी आायश्यकता नइी।उनकेनाम पुस्तकं भेजीजारदी ई । 
दशमस्कन्ध ! 
श्रीमज्ञागजत का यइ दृशमस्कन्य अळगमी यिकला दे छल और भाषाटीका 
खदित दे मूल्य १) य० डाक वपय ।=, । 
अद्भुतग्रंथ 
महाविद्या (भाषा ) स्थर्ग, सके और पाताळ का बृत्ञान्त मृतक आत्मा स बात 
सीत करन का उपाय तथा और भी शतशः विषय हैँ । सूदय १॥, जग्रभा उप- 
न्थाख १।, गायत्री तेत्र म्‌० भा० टी० ॥७, मेघनाद कृत उ डर्डाख म्‌० भा० टी० 
१७, नदिदा नाटक ।, दृयानंदूमतचिद्राधण ( खस्पूर्ण खत्याथे प्रकाश का खण्ड- 
न ) ॥, शेकाबळी दो भाग ( स्वामी इश्बरानद्‌ कुत ) 1, कमियां |, प्रचडयाडि- 
का तंत्र |, शाक्तानंद्तरंगिणी आषा १, गुत्तसाधन तंत्र सू० भा० ढी० १।, काम: 
कुतूद्ळ सू० भा? टी? इमे आजमाएदुए प्रयोग ६ । सदय 1, 
पता--मॅनेजर तअप्रभाकर प्रेख, मुरादादाद, । 


श्रीमद्मागवत भाषाटीका सहित. 


एकादश स्कन्ध, 


अ्येकादरास्कन्थप्रारर्म:। झीवादरायणिरपास ॥ इत्पादैत्यचघेकुृष्ण: खरा 
: । भुभोउयतारयद्धारेशविष्ठे जनयम्क लिम्‌ ॥ १ ॥ येकोापिताः सुच 
पाण्डु छुता:खपरनेदु ेतहेळवकसभ्रहणादिमिस्तान । कृरघानिमिर्सामतरेतरतःख 
मेतान्इत्वातुपास्रइरार्कषतिमारमीराः ॥ २ ॥ भूसारराजपूतनायदु मिर्निर स्थगुप्तैः 
रघबाहुमरचिम्त यद प्रमेयः मन्येऽचनर्नदुगतोऽप्थगतहि भारयद्याद वकुळ मदद हाचि 
पहामास्ते ॥ ३ ॥ नेवाभ्यतः परिभत्रोऽस्थमवेटक थञ्चिम्मत्संभ्चयस्यघिभषो हन 
स्यनित्यम्‌ । अन्तः कछियदुकु रु स्यविधायवणुस्तस्बर्यचष्विनमिवदा्ति सुपीमि 
धाम ॥ ४ | एवे्य्वाखतोराजस्खत्यसक़कल्पहेदवर: | दापव्याज्ञनचिप्राणांखख 
हेध्वकुदंबिमु: | ५ | स्पसूत्योळोकळावण्यनिर्पुक्त्याळोयनंनृणाम्‌ । गीरमेंरसाः 
स्परतांसिकतपरै रुतामीक्षर्ताकियाः ॥ ६ ॥ साविछियकीतिसु्छोकॉधितरपहाज्ञसा 
नुका । तमो5नयातरिष्पस्तीत्यगात्स्पंपद्मी श्यर: | ७ ॥ राजोबाच ॥ घरहमाण्यानां 
धद्ास्यानानिःयंयूद्धोपख्े घिनाम्‌ । विप्रशापः कथम भूदुष्णीर्नाक्ष्णचतख्राम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भरीशुकरेवजशो बोळे [फे--धीकृष्गजी ने राम कोर यवुयंक्षिवी से धिरकर स्त्रय॑ देत्या 
को मार व ककह उत्पभकराय देत्यों को मरवाय प्रृथ्यी का भार दूर किया ॥ १ ॥ वरियों ने 
कपट दून, तिरस्कार और द्रोपदी के केषा आदि पकड़कर अनेकवार जो पाण्जुपुश्नों को कुपित 
कियाथा भगवान ने इनके पक्ष में होकर युद्ध में इकहेहुए दाना पक्ष के राज्ञाभां का नाशकरके 
„थ्वी का भार दूर किया ॥| १॥ इसप्रकार से पाण्डव ओर यादवद्वारा पृथ्दीके भारस्वडपराजा 
भों का और उनकी सेवा का नाक्षकर अप्रभेय भगवान ने विचारा कि---में देखताहू एय्यी का 
भार दूरहोकरभी दूर नहीं हुआ क्योंकि अपद्दनीय यादवकुल तो अवतक बतेगान दे ॥ ३ ॥ यह 
कुकु गेर आश्रय से रहता हे और हाथी घोड भादि बेभवों से बढ़ उठा दे,भतएव दूसरा भोरकोई 
किसी प्रकार से भी इसका पराभव नहीं करसकता। घांस की रगह से जैसे क्रप्ति उत्पन्न होकर 
उस्रको समूळ नाश करती हे में भी उसी प्रहार ्रदुवशियों में कलह उत्पन्न कराय इनका नाश 
कर शांति को प्राप्तदो बैकुण्ठ को जाऊं । देराशन्‌ | सत्य संकल्प श्रीकृष्णजी ने इसप्रकार दृढ 
निश्य मकर आझणों के शापक मिष से अपने बश्च का नाश किया है ४--५ ॥ जिसने शोकरांको 
हावण्पहीन किया, उसी अपनी मूर्ति से मनुष्यों के नेत्रां को भोर बाक्यद्वारा डन समस्त वाक्य 
स्मरण कारियों के हृदय सिंचकर भौर नाना स्थानों में अंकित पद 'विह से उन सगस्तपद 
| शिढा के देखनेबाछे मनुष्य दूसरे स्थान में जाने भादि शरोर की चेष्टामा को रोककर इसकैद्वारा 
, निश्बयही हेशरहितही अज्ञान से छूटस%, इसही क्मभिप्रायस्रे पृथ्वी पर कवियों के भळीप्रकार से 
' अणनीय कसिं का विस्तार कर भगवान अपने घाम को गये | ७ | राजा ने कहा किमान! 
| माझणी के दितकारी, दानी, वृद्धी के नित्य सेवक, भीकृष्णजी के भक्त याद्बां पर ब्रह्मशाप क्यों 


( १०२६ ) शीमज्ञागवत एकाददास्कस्थ खरीक । 
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अशुक उवाच | विश्रडपुः सकळशुम्वरख्षिषेशोकमां ऽऽखरम्भुषिसुमश्ळमात 
कामः । आस्थायघामरममाणउवारकीतिःसइतुमेष्छतकुलंस्थितकृत्यदषः ॥१०॥ 
क माणि पुण्यनि बहा निरु मज्ञळानिगायउजगत्करिमलापद्दराणिकृत्चा । कालात्मभा 
निवखताय दुदे वगहापिण्डारकंखमगमन्सुनयोविवष्टाः ॥ ११॥ घिश्वामित्रो ऽखितः- 
कण्योदुवोखाशृयुरह्लिराः । कधयपोवामदेबोऽत्रियतिष्ठोनारबादयः ॥ १२ ॥ ऋी 
डग्तरुताचुपत्रज्यकृमारायदुनम्द्नाः । ड पछसुद्ाषप्रर्छुरविनाताविमीतघत्‌ ॥१३॥ 
तेवेशयित्वाखेविदेः साम्बज्ञाम्बघतीसुतम्‌ | पषापृरुछतियोयिप्राअग्त वत्न्याशिते क्ष 
णा || १४ ॥ प्रछुचिळउज्तीखाक्षारप्रत्रतामोघद्दानाः । प्रखोष्यर्तीपुकामारकिरुष 
त्खेजनथिष्यति ॥ १५ | पवप्रकब्यासुमथस्तीनूशु' कपितानुप। जनथिष्यतियाम 
स्दामुसलकुळनारानम्‌ | १६॥ तण्छ्रवातेऽतिसभ्तस्ताविमुच्यसदसरोदरम्‌ । स्ना 
म्बस्थदषशुरुतस्मिन्मृख्लंलउधयस्मयम्‌ |. १७ किकृतमम्द्‌ भाग्येनःकिवदि ष्य 
स्तिनोजञनाः । इतिविहळितागेष्वानादायससलछययुः | १८ ॥ तथ्योपनीयसदाखिप 
रिम्हानसुक्षञ्चयः । राकआवेद्याञ्चकुः सघयाद्घसब्वियो ॥ १९॥ शुत्वा5मोधं 
विप्रशापरप्टवाय मुख ऊंगूप । विस्मिताभयसंत्रस्ताव सवुद्धारकौफस. ॥ २० ॥ त 
उचू गैयित्वासुखलंयदुराज:खमाहुकः । खम॒दखलिलेप्रास्यद्छोइंचास्याथशेषि 
तम्‌ ॥ २१४ कश्चिन्मत्स्या $ग्रखीलळोहे'यूणेनितरठेस्ततः | उह्यमानामिवेलायांस 
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कर हुआथा || ८ ॥ है ।द्भवर | बह शाप केस! और क्योंकर दियागया ? एकात्मा यादब में 
कलई 1फेसप्रकार हुआ ? इस समस्त वृत्तांत को मुझ से कहो ॥ ९ ॥ श्रीशुकदनशाने कहा नि- 
पूर्णकाम, उदारकीरि, श्रीकृष्णजी ने समरत पदार्थों के आधर स्वरूप, भुवन मोहन रूप धारण 
करके पृथ्वी पर महळमय कमोका भाचरण कियाथा; किंतु तोभी उनका कर्तव्य शेष रहगयाभा 
इसदी कारण हरि ने घर का आश्रयकर कीडा करतेंहुप कुक के नाश करने की इच्छा को ॥ 
१० ॥ उनरे सास्तकम एण्यदायी, अति सुख कर और कलि के पापनाशक हैं । वसुदवके घर 
में सवतीण होकर गगवान ने उन सब कार्यों को कियाथा ॥ ११ ॥ हेराजन्‌ | उस सभय वि- 
इवा गित्र,असित,१५्ब,दुर्र सा ,सृगु,रंगिरा,कशयप,वागदेव,अमि,घारि्ठ ओर नारदादिमुनि श्री कुर, 
से बिदाळे उनकी भाज्ञानुसार द्वारकाके निकद पिफ्डारक मःम तीर्थ में वास करतेथे ॥१२।[पक 
समय वहां यदुश्रशियां के पुज ख़रूते२ज्ाम्चवती के पुत्र साम्वको खी वेश से सज्ञाय उनके निकट 
पहुँचे और उनके चरणपकड़ विनीत की समान पूँछने छगे कि-देभमोध दशन बिप्ना ! यहकृ'ण 
हीना गर्भवती पुभकी कागना करती है; इसका प्रसवकाक निकटही है; मख खोलकर भाप से 
दूने में यह लज्ञा करती है; इसही कारण इमले यह थाप से पुछवाती दे आए कहा कि इसके 
पुत्र या कल्या कया होगा ?॥ १३-१५ ॥ हे नरपते ! मुनिगण इसप्रकार से ठगेडाने पर भ. 
त्यन्त कूपित ह उनसे कद्दने लगे कि-ऐमदो ! यह र्जी तुमसवका कुलनाशक मूषळ प्रसव करेगी 
॥ १६ ॥ वे यह सुनकर अत्येत भयमीतहुए और सहसा उसत के कृति उदर को खोला तो 
समै सत्यहा कोहमय मूमल देखा ॥ १७ || तवसब “ मेद भाग्यता से हगने क्याकिया मनुष्य 
इं क्या कदेंग ? ” इस प्रकारकी चिता से विदलडों मक को केकर अपने धर में भाये॥१८॥ 
मोर मलीत मुखदो ङ्न कुमारोंने यादवो के समीप उस मुष को रख राजा से उस सबबृत्तांत 
को कहा | १९ ॥ देराजन्‌ | भमोष अह्यशाप को सुनकर भौर मूषळ को देखकर दारकावासी 
हर्येत विस्मित और अय से ब्याकुलहोगये ॥ २० ॥ मदुराज उप्रसेन ने डस मूघलका चूर्णकराय 
समुद्र मै फिकवा दिया भोर इसकी बचीहृइ छोटी कील को भी फिंकशादिया॥ २१ ॥ कोईमश्स्प . 
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मोषछ युद्ध का उपक्तम. अ० १ । ( १०२७ )* 


स्ताश्याखन्किकेरका: ॥ २२॥ मत्स्यायृद्दीतामर्स्थष्मेजोळनान्येःखदवार्णये । तस्यो 
-हरगतलोईसदाल्यलुष्यकोऽकरात्‌ ॥ २३ ॥ भगपाळ्यातखघोथहःबरो5पितद्न्य 
। कतुँनेच्छड्किपशापंकालकरूप्पन्षमादत ॥ २४॥ 
इति श्रोमऊ्धा० महा० पकाद्शस्कम्घे विप्रशापो नामप्रथमाऽष्यायः ॥ है ॥ 

भीशुक उवाच | गोविन्द सुजयुत्तायाकारवत्यांकुरुकाइ ! अधात्खानारदो5 
भीदण कृष्णोपालनछळाळखाः ॥ १ ॥ कोनुराज्ञभिभ्द्रिययान्सुकुन्द्चरणाम्घुज्ञम्‌। न 
रा जैरसयतो सुत्युरुपास्यममरा सम: ॥ २ ॥ तमेकदातुदे व सिंसख दे घाणृहागतम्‌। अ 
चित छुक्रमाखोनममिवादे इमप्रवात्‌ ॥ ३॥ बखदेघ उवाच मगवन्भमवतोयातचरा 
स्थस्तयेख वेद्‌ नाम्‌ | कृपणानांयथापित्रोरसमर्होकचर्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ सूतानां ष 
शरितंदु-ख़ाययसुखायच । सुखायेवादिखाधूनांत्याददामश्युतात्मनाम्‌ ५ ५ ॥ भ 
जन्तिययथादे वान्द वा मपितयेयतान्‌ । छायेवकमखखिया! सखाघवोदीनघरखछाः 
॥ ६॥ वह्मस्तथापि पृच्छामो घमोन्मागवतास्तव | याजछुत्वा भद्ध यामध्यों मुख्यते 
बिष्ःताभयात्‌ ॥ ७॥ अइकिळपुराऽनन्त प्रजाथोसुचिमुक्तिद्म्‌ । अपूञ्ज यनमोक्षा 
य मोदितो देवमायया ॥ ८ ॥ यथा सिखित्रव्यखनाद्रवङ्भिविषषतो भयात्‌ । सुच्य 
महा शलवादा तथामःदाधिलुत्रत ॥ ९ || भीशुकउसाच । राजन्रवंरुतप्रश्‍नो य- 
खुद्‌चेन घीमता । प्रीतस्तमाइ द वर्विईरे: सस्मारितोगुणे: ॥ १० ॥ मारदुउवाख ॥ 


डस वोषरदी कोई की कील को नगळगया इवरवह चण समुद्र की छहरों से खिंचता २ तटपर 
भाळगा || २२ ॥ तदुपरांत एक धीमर ने समुद्र में जाळ को डाछा तो भरतस्य समेत वहमत्स्य 
भी उस जाळ में जागया अनतर एक च्याघे ने डस मत्स्य के पेट से निकलेहुप ळाहखण्ड से 
अपने तीर की शनो वनाई || २३ )| सथ बिषयों के जामनेबाले भगवान औकुष्णजी ने समथ 
हीकरभी उस ब्रझ्शाप से आग्यथा करने की इच्छा नकी किंतु काऊरूगी होकर वेस हदो उसका 
अनुमोदन किया || २४ |! 
इतिश्रागद्धान्पहान्पकाददास्कध तरछाभाषाटी कार्याप्रथमाऽष्यायः ॥ १ ॥ 

श्रीशकदवजी वाले।कि-हे कुरूकुळ तिकक | देवर्वि नारदओ भ्रीकृष्णजी के दशनोकी इच्छा 
गोबिंद की मुत्राओं से रक्षित द्वारका में सदेवही निवास करते थ ॥ १ | हे राजन्‌! शम्द्रय 
युक्त कोन मरने बारा शनुष्य देवताओं के भी सेवित शकृष्णाओ के चरण कगळको न भंजगा 
॥ २ ॥ एक सगय दवर्षि नारद द्वारका पुरीगें पूितहे। सुखसे बेठेथे कि वसुदेवजी ने डनले प्रणाम 
करके कहाके-। ३॥ है गगवन्‌ ! पुत्रोके पक्षमें पिता माता के आनेक समान दुद्र भनुष्यों के 
निकट साधुमों के आनेरी समान भगवत्स्वरूप अापका आना सब ध्राणियो के कल्याण क निमित्त है 
॥ ४ ॥ देवताओं का चरित्र प्राणियों के पक्षे दुःख और सुखँके निमित्त होता हे किन्तु मापकी 
सगात अच्यृताटमा साधुओं के चरित्र केवळ सुखेकेही निमित होते हैं ॥ ५ ॥। जोजिस प्रकार से 
देवताओं की उपासना करते हैं भ्नन के अनुसार देवता छौयाकी समान उनका उसी प्रकारका 
फडदेते हैं । किरत दीन वत्सल साधू सेबा बिनाही गनुष्यों के कल्याणक! यक्ष करते हैं॥ ६ ॥ 
हे अहन्‌ | आपके आनिसेहो इंग कृतार्थ हुए तोमौ आप मंगवदधमको [कि जिसके श्रद्धायुक्त सुनने 
सही गनुष्प सबभयों ले छुटजात! है वणन कर ॥ ७ ॥ गनि निश्चयद्दी देव माया से मोहितहो ए- 
थिवीपर मुक्ति देनेवाले उन पुराण पुरुष की पुत्प्र/सि के मिमित्त पूजारी हे मोक्षपाने क अभिप्राय 
से मही को ॥८॥ हे सुमत | आपकी कृपाले गैं जिससे नाना व्पसनस्थान, भयसे भरहुप ससार 
से भनायास मुक्ति पज्ञाऊं; वह शिक्षा आपदेवें | ९ || श्रीक्षकदेवजी वालेकि- हे राजम्‌ | डादध- 

प्रान धसुदेवशी के इस प्रकार पुछनेपर देवर्षि आर्दित हुए मौर इरिके गणोसे इरिकी स्प्रातपाय 
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*( १०२८ ) भीमजपावत प्रकाद दास्कत्य सटीक । 


सम्योतह्॒घधबरितं सचतामरतर्थम।| यरपृष्छता भागवता' थमा शत्व | 
न्‌ ॥ ११ ॥ ्रतोऽुपठितोष्यात आाइतोथानुमोदितः | खद्यःपुनातिसडधर्मा देच 
बिश््दुद्ोऽपिहि । ॥ १२ ॥ रषयापरमकल्याणः पृण्यअआधणकीतेसः। स्मारितोमग- 
घानच देखो नारायणोप्रम । १३ | अजाप्युदाहरण्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । आाषे- 
भावांखसवाद विदेहस्यमहारमनः ॥ १४॥ प्रिथत्रतोनामसुतो ममोःरुवायस्भृषस्थ 
थः । तस्वाग्नीधस्ततों गासिह्छृषमस्तत्सुतः स्मृतः ॥ १५ | तमाहुषाखुदे वारां मो 
कधर्मविवक्षया | भवतार्णखृतशातं तस्याीद्वेदपारगम्‌ ॥ १६॥ तेषां चैमरतोऽये- 
छो नारायणपरायणः! विख्यातं वषेमेतद्यन्नाज्ञा सारतमदुतम्‌ )। १७॥ समुक्त मो 
गांध्यकरबेमां निर्गतस्तपसखाइारिम्‌ । डपाखीनसत्तत्पदषी ळमवेजग्ममिखिनिः 
॥ १८ ॥ तेषां मवनवश्वीपपतयोऽस्य खमम्ततः | कमतग्त्रप्रणेतार एकाकी 
तिर्दिज्ञातयः || १९ ॥ नवामषन्माभागा सुनयोह्मयेशंखिनः । अवषणाघातर- 
काना आत्मविद्याविदारदा ॥ २० ॥ कविहरिर'तारिक्षः प्रबुद्चः पिप्पलायनः । 

साविहाचो 5 थइमिळ बमखःकरमाजनः । २१ ।॥ पतेदैभरषदूपचिश्वंसद स्या 
साकम्‌ । आत्मनोऽष्यतिरेकेणपद्यम्तोष्यचरस्मशीम्‌ ॥ २२ ॥ अध्याइतेष्ट ग- 
तयःखु ए खिद्ध साध्यगन्धवेयक्षसुराकिन्न रता गछोफान्‌ । सुक्ताश्चरन्तिमुतिारणभू 
तनाथविद्याधरदिज्ञगवांशु वनानिकामम्‌ ॥ २३ ॥ तपकदानिमे!खच्मुपजग्सुर्यर- 

उछया । विताग्रमानखुषिमिरजनाभेमेदातमन: | २४ | ताव्हएचासूयेखकादान्म- 

दामागवतारनुप । यज्ञमानो ऽप्रयोषिधराःखवणषापतह्थिरे॥ २५ चिदे दस्तानमि- 


Cd 
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उनसे कहने लगेकि-|| १० ॥ हे यादव श्रेष्ठ तुमने जोसव शोधक भागवत घर्मको पछा यह 
तुम्हारा उद्योग हे ॥ ११ ॥ हे वसुदेव ! भागवत धर्मके सुनने, पढने, ध्यान धरने, भादर करने 
भौर अनुभादन करने से विश्रद्रारी भी तत्काळ पवित्र हासक्ता हे ॥ १२॥ तुमने आज मुझको 
परम कल्याणगय, पुण्यश्रवण, पृण्यकीत्तन, भगवानका स्मरण दिकाया। इस विषयमे ऋषभ देव 
के पुत्रोके ओर विदेह राअके एक प्राचीन इतिहासको कहता हू सोसुना ।। १३-१४ ॥ श्वायम्भुत 


मनुके प्रियत्षत नाशक पुत्रके आगनोधपु्र हुआ शार्नीध के नाभि भौर नामिके ऋषभ देवहूए |. 


क ~ र ~ च ७ ~ » ७ र्र 
॥ १५ | मनुष्य कहते हैं किये मोक्षवर्मका उपदेश देनेके निमित्त भगवान के भंशसे अवतीण 


हुएपे । उनके एकसो अझ विद्याके पारगामी पुत्र डहाभ्र हुए ॥ १६॥ नारायण परायण भरत 
उन सब्में जेठे थे; जिनके नामसे यह शद्भुतवष 'भारत” के नामसे विख्यात हुमा हे ॥१७॥ बह 
मोगांको भोग इस प्ृथ्वाकों छोडतीन जन्म तपस्या द्वारा हरिकी पूजाकर उनकी पदूवीको प्राप्त 
हृएये ॥ १८ || ऋषभ देवके पहिले पत्रामें से तवशन भारत बषके अन्तरगत अझावत्त भादि नव 
स्थानों के राजा ओर इक्यासी जन को गागको प्रदत्त करने बाले आझण हुप ॥ १९ ॥ कवि, 
हवि, भ॑तरोक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलागन, भाविहोत्र, दिल, चशस और करमाअन ये नवन परमार्थ 
निरूपक, आारमाभ्यास में परिश्रमी, दिगबर आ.र महाबद्में निपुण महाभाग मार्नडुप थे ॥२०- 
२१ ॥ वेमुने आत्म निर्विश्ध से सदसत स्वरूप विश्वको भगवररबरूप देख पुष्वापर बिचरते हैं 
॥ २२ ॥ उनकी इस्छितगाति कहीं भी नही रुकसकती, ये मुक्तकोग देव, सिद्ध, साध्य, गश्घन, 
भक्ष, किन्नर भोर नागलोक में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, बिद्याधर, द्विश, भौर गोमके भुवन 
में इच्छानुसार अमण करते हैं ॥ २३ ॥ एक समय भारत वर्षमे ऋषियण महाह्मा निमिका यश 
करते थे; वहांपर बैमुनि इच्छानुसार आये ॥ २४॥ हे रान्‌ ! उन सूक समान प्रकाशित महा 
भागवत मृनेयाको देखकर यशमान, भमि भोर नाझण संग्रही उठखड़ हुए ॥ २५ | बिदेह उन 


= 


भारद भी का मागवत थमे कहना. अ०२। ( १०२९ ) 


् । प्रोतःलंपू याच ऋ्भासनस्थाश्यथाईतः ॥ २६ | तात्रो- 
अमानान्ह्धरुचा प्र्मपुत्रोपमाक्षघ । पप्रश्‍छपरमप्रीतःप्रभयावनशोनुपः ॥ २७॥ चि 
देइडषाथ | मन्येमगघतःखाक्षातपापेदाम्घोमधुदढिषः । विष्णोभूतानिलोकामांपा- 
समायशरन्तिह्ि || २८ ॥ दुळं भोमानु षो दे होदहिनांक्षण भङ्गुरः । तत्रापिदुलमं 
मष्येवैकुण्ठप्रिथद रनम्‌ २९ ॥ अतआत्यन्तिकक्षमपृरुछामा भवताऽनघाः । खं- 
खारेऽस्मिन्क्षणाघोंऽपिसरखःदाधधिनुणाम्‌॥ ३० ॥ घर्मास्भागवतासतयदिनःभ्ु 
तयेशमम्‌ । यैःप्रस ज :प्रपन्नायदास्थस्यात्मानमप्यज्ः || ३१॥ मारदडघाख || पथ 
तेनिमिना पृष्टाय सुदे वमहृक्षमाः प्रतिपूज्यामुवस्प्रीर्याखखद्स्यार्थिजसपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कविरुषाख ॥ मस्ये5कुतश्िद्धयमच्युतस्थपादास्थुजंपाखनभत्रनित्यम्‌ । उद्विग्न 
बु्धरखदात्ममा घाद्विश्वारमनायत्रनिषतेतेमीः ॥ ३३ ॥ येचैभगषताप्रोक्ताउपाथा 
ह्यात्मळग्घये । अजः पुंखामविदु्षाधिद्धिभागघतान्हिशान्‌ ॥३४। थानास्थायनरो 
बाअन्नप्रमाद्यतकहिखित्‌ | भाषप्रिमादययानेजेनस्खलेशपतोते ह ॥ ३५॥ कायेगघा 
खामनस्ेन्द्रियेषोबुद्धधात्मनाघानुलतस्थमायात्‌ । करोतियचरखकळंपरस्मेनाराय 
णायोतिखमपंयेत्तत | ३६॥ भर्यद्वितीयासिनिषेशत: स्थादीवादपेतस्यचिपर्थथोऽ 
स्मरतिः । तन्मायया ऽतोवुधभाभजेक्त मक्थ्येकय रा गुरुदे बतात्मा ॥३७॥ अधिद्यमानो 
प्यध्मारिदिडयाष्यातुर्थियास्थप्तमनो रथौयथा।तत्क मस्तक पदिक दपकं मनो बुधो 


को नारायण परायण आन अस्यत आनंदित हुए और डनके आप्तनपर बैठने पर उनकी राजाने 
यथोचित पूाकी ॥२६॥ फिर राजाने अपनी २ प्रभासे प्रकाशित बझपुत्रकी समान उन नवन 
मुनियोसे बिनोत होकरपृछा ॥२७॥ जानपड़ताहै कि भाप साक्षात भगवाम गधुसूदन के पार्षदहो 
बिष्णुभक्त प्राणियोंको पवित्र करतेहए तुम सवत्र विचरा करते हैं ॥ २८ ॥ यह मनुष्य दह क्षण 
भगुर होने परभी प्राणेग्रेकोी दुलेम है; जानताहू कि उस दहसे भी भगवत्‌ प्रिय मनुष्पो ह दान 
पाना कठिनहै॥२९॥ अतएव हे निष्पाप गद्दात्माओों | आपकी आत्यंतिक कुशळको पूछता हं, इस 
संसार में भाषेक्षणका साधूर्यगभो मनुष्योको निविस्वरूपहे ॥३०॥ इरि जिस धर्मसे प्रसन्न होकर 
पा!गत मनुष्यकों शाह्ता समर्पण करते हैं वही भागवत्‌ छग मादि गेरे सुनने योग्य होतो आप 
मुझसे कहो ॥ ३१ || नारदजी ने कहा कि-हे वसुदेव | राजा निमि के इसप्रकार पूछने पर वे 
पहारा योगेश्वर प्रीति से सभासद; ऋतिक और राजा से कइनेलगे ॥ ३२ || कवि ने कह्दा कि 
विचारताहू कि इसससारमें भगवान के चरणकमल का सेवनहदी सदप्रकारके भयों को दूर करने 
बाळा है; मिथ्य! देदादि से आम बुद्ध के पशहो निरंतर व्याकुळ चित्त मनुष्यों के सब्प्रफार के 
भय उससे निद्वतह्ोजात हैं ॥ ३३ ॥ भगबान मे मूर्खा को भी भाताशान पाने के निमित्त भति 
सइ जो समस्त उपाय अपने मुख से बर्णन किये हे उन्हीं सबको भागबत घम जानो ॥ ३४॥ 
इेराजन्‌ | इनप़ब का अबलम्बन करने से मनुष्य विधों से दुःखित नहीं होता और इनसवधर्मो 
से भांखसूदकर दौड़ने परभी स्खलित वा पतित नहीं हाना ॥ ३५ ॥ शरीर, वाकय, सन, दरप 
बुद्धि और अइकार के शनुगामी स्वम'बवाा प्राणी ओ कर्म करे डन सबकोही परमेश्वरमें अपण 
करना चाहिए ॥ ३६ ॥ परगेइइर की गाया सेही भय उत्परन होता है; ईशर स विमुख मनुष्यों 
के हृदय में उनकी माया के बळसेही स्वरूप का प्रकाश नहीं होसकता; डसतेही (मही शात्गा 
है? इसप्रकार की वुद्धि इभाकरती है । शतपत्र पण्डितको डचित है कि गुरुफोई ईश्‍वर ओर 
भाहास्वरूपपे देख ऐशातिकभक्तियुक्त उनभगवानकी भलोप्रकारसे पूजाकरे॥३७। दैत प्रपंच वास्तव 
में भक्षत. होनेपर भी भ्यानकरमेवाळ के मनसेही स्वप्र और गनोरथ की समान प्रकाशित होता है 


( १०३० ) आसज्ञागवत एकादशरकंत्थ सटीक । 
निरत्ष्यादसयंततः स्यात्‌ 1३८॥ शुण्यस्सु भव्राणिरथाइपाणेज प्मानिकसी णिच्रया 
निलोक । गातानिनामानितद्‌ थकानिगायन्विछउजोविशरेद खः | ३९॥ एचंप्रतः 
रुघप्रियमामकीर्याजातानुरागोदृतन्िक्तउरुखेः । इसत्यधोरोदितिरोतिगायश्युभ्मा 
द्यन्नुत्यतिळाकबाह्यः ॥ ४० ॥ शंयायुमस्नसकिरंमदीलखज्योतीषिखत्थानिति शा 
दुमावीन्‌ | सरिरस्तमुद्रांश्चहरेः दारे।रयत्किच स्षतेप्रणमेदनश्यः ॥ ४१ ॥ आकिः परे 
शानुभवोविरक्तिरभ्यत्रचेषन्रिकएकक। कः । ग्रपद्यसानस्ययधाऽञ्चतः स्युस्तुष्टिः पु 
हिः क्षुद पायोऽनुघास्रम्‌ ॥ ४२॥ इत्यस्युतां्निभज्ञतोऽनुवत्यामकि विरक्तिर्भगष 
त्पवाघ: | भवग्तियैमागवतस्यराजस्ततः परांदाम्तिमुपेतिसराक्षाल्‌॥ ४३ ॥ राजो 
घाच ॥ भथमागषतब्रतयद्धमोयाहशेवृणाम्‌ । धथा55चरतियहशूतेया् जे मंगष 
स्म्रियः ॥ ४७४ ॥ हरिरुवाच | खथेमूतेपुयः पदयेद्ध गयद्भावभात्मनः | भूतानिभगव 
त्यास्मच्ञष नागघलाशमः ॥ ४५ ॥ ईश्बरेतद योनेषुवाळिशषुद्िपत्सुच । पेममेत्रीक 
पोपेक्षायःकरोतिसमष्यमः ।! ४६ ॥ अयायामेवदहरयेएजांय: भद्धयेहत | नतङ्ग 
कपुचान्येषूसभक्त: प्राकृतः स्मृत: | ४७॥ शह्दीत्थापीदियेरथोस्योन दवै एतष्य 
ति | विष्णोमायामिदं पद्द्यस्खचैमागपतोतसमः | ४८ ॥ दे इन्द्रियप्राणमनोधियां- 
थोअन्माव्यश्वुल्धयतवेकृष्छे: । संसार घर्गेरविमुद्षामानःस्सृत्या हेरमोगवतप्रथान: ॥ 
॥ ४९ ॥ नकामकमेवीज्ञानांयस्यखेतसिसम्भषः । बाखुदचेकनिळय:सवेभाराध- 
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शतपथ कर्मों के सगल्प विकस्प करनेवाले गनकोही दगन करना चाहिए; इसके उपरांत फिर भय 
नहीं रहता ॥ ३८ ॥ भगवान के सुदर जना ओर कमीका वृत्तात गनुष्यों में गायाजाता है उन 
सब जन्म ओर कगेके चरिओंको सुन उनका निर्कळ् भावसे गानकर निष्कम हृदन से विचरण 
करना र्‍वाहिये॥३९]!६स प्रकारसें करनेपर वह मनुष्य म्रियहरिके नमें। से प्रमी और क्य हृदय 
( दबीभूत ) हो बेवरा उत्मत्त की समान जचहाश्य करता हेकगी रांदन, चीहकार, गानकरता है 
भोर कमी नृत्य क'ता रहता है ॥ ४० ॥ वह आकाश, जल, भनि, बायु, पृथिवी, ज रोति, 
प्रागिगण, दिशाएं, बृक्ष दि, नदी ओर समुद्र यहाँतक कि समस्त प्राणियों कोही मगवत्स्वरूप 
जानकर प्रणाम करता हे | ४१ ॥ भेस भोजन करनेवाले मनुष्यको प्रतिग्रा् मेदी सुख उदरपाषण 
शोर क्षा की निशृत्ति होती है तेलेही भगवद्धक के भक्ति, प्रम के आश्रयरूप भगवानके स्व: 
र स्फू और बिराग ये-शीनों एक कालटी में उत्पन्नइात ह ॥ ४२॥ है राजन भो भगवद्धक्त छा- 
विच्छिन्नतासे भगवान के चरणों की सता करते हैं उन के इसी प्रकार की भक्ति, विरक्ति भोर 
भगवत्‌ स्वरूपही स्फूत्ति होता है; तदइनस्तर वे परमशांति को प्राप्त करते हैं || ४३॥ राजानिमि 
ने कहा हि--हस समप गनुष्पों में से किम को मागवत कहाजासकना दै? उनका धम,र मान 
शाचरण, डक्ति ओर जिन निशं से भगवान का प्रिय होवे उन सद का बर्णन करिये || ४४ || 
इरि बोगश्वर ने कहा कि-ज्रो स्वत प्राणियों को भगवद्धभाव से और भगवदात्मा में सब प्राणियों 
को देखता हे वही उत्तम भागवत है || ४५ ॥ जो ईश्वर से प्रेम, उस के भक्तों से मित्रता,मू्ो 
वर कृश, बेरियों पर उपेक्षा करता दे भेददशैनवाका बह बेष्णव मध्या हे || ४६ | को श्रद्धा- 
युक्त प्रतिमा में हरि की पूजाकरत) हे भोर भक्त वा दूसरे किसी पदार्थकी पूजा नहीं करता वह 
प्राकुत गेष्यव दे || ४७ ॥ भगवान में मन हगाकर, जे इंद्रियीद्वारा विषय भोगकर इस विश्व 
को विष्णु हीही मायाजान किसी से देष नहीं करता ओर म भानरिदतही होता है वही उत्तम 
वैष्णव है ॥ ४८ ॥ भगवान का स्मरणरहते से थो शरीर, प्राण, गन, बुद्धि भौर इंद्रिय के यथा 
कग से सांसारिक घर्म, नज, सखृत्यु, दुधा, मय, तृष्णा भोर भ्रम से मोहित नही होता बही 
भागवत हे || ४९ || जिसके चित्त में बासना नहीं हे शोर भगवानही जितेका एक अवलभ्वनरे 
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मिमिके प्रमे भुलियोका उत्तरवेना. अ० ३। ( १०३१ ) 


पाना 


॥ ५० ॥ नयरस्थक्कश्मक मड्यांतवणीभमजातिमिः,। खरउ्जते $स्मिच्नईमा 
घादेहवेख़इरेःम्रियः ॥ ५१ ॥ नयस्यस्थःपरइतिविशेष्याससनियामिदा । खथेशूत 
सम दान्तः खचेभागचतोक्तमः . ॥ ५२ ॥ जिशुवनविभवहतचेऽप्थकुण्डस्खृतिर- 
जितात्मसुद्ाविचिर्विमुण्यात्‌ । नच्नळतिभगषत्पदारघिन्दाहठघनिमिषाधमापेयः 
सपेप्णधाग्य: ॥ ५३॥ भगवतदरुाथिक्रमांध्रिदाक्षालमणिश्च न्दिकथानिरस्त 
तापे । इदि क थमुपखीद्‌तांपुमःखप्रमवतिथण्तरइसो द्तिउ फे ताप: ॥ ५४ ॥ बिरति 
इद्यनयस्यसाक्षा दरिरणदासिहितो ऽप्यधोधनादाः । प्रणयरशानयाश्चृता्रिषश्चः 
खभवतिशागषतप्रथानउक्तः॥ ५५ ॥ 
इतिभ्रीमगृश० म० ५० द्वितीयोऽष्याथः ॥ २ ॥ 

राजोवाख ॥ परहयबिष्णोरादास्य मायितामपिमोहिनीम्‌ । मारयाचदि तुमि 
र्छामोमगवन्लाम्रवस्तुनः ॥ १ ॥ गामुतृप्थज्ञुषन्युष्मद्भचो हरिकथामृतम्‌ । 
शख़ारतापनिस्तस्ता मत्यस्तशापमेषज्ञम्‌ ॥ २ ॥ अन्तरिक्ष उवा ॥ पभिभूता 
निमूतारमा महामूतेमेहासुज । सखजोख्यावचान्राद्यः स्वमात्रात्मग्रखिद्य ॥३॥ 
प्ववष्टानिभूतानि प्रविष्ट: तववातुसिः + णकधादपाधात्मानं बिमजज्जुषते 
गुणान्‌ ॥४॥ गुणेगुणारख भुञ्जान आत्मप्रद्योतितेःप्रसुः । मस्यमायशइद्‌ सष्ठमातमान 
मिस्ते, ५ ॥ कर्माणिकरममि? कु्सम्सनिमि्ञानि दशत्‌ । तसत्कमेफ ळं 
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बही परम भागवत हैं ॥ ५० ॥ जरम, कम, बण, आश्रम और जाति की उत्ताता से जिसके 
इस देह में अहता नह उत्पन्न हाती बही भगवत प्रिय हे ॥ ५१ || धन ओर देइ बिषय गे जिन 
को अपने मोर पराए का भेद शानन 1 हे; भोर जा शात व सब प्राणियों! को समान दस्त हे 
मेही बेष्णया में उत्तम- हैं । ५२० आहादि देवतस्गण जिन भगषच्चरणों को रातादिन ध्यान व 
सा जन परभी नहीं पाते; उन्ही हरि चरणों को सबतन्वो का तत्तजान,चक्रवत्तीं राज्य पान के 
निमित्त भी भाषा ळवब आधा निमेष भी उससे चलायमान नई हाते बेह! श्रेष्ठ अंष्णव हैं ५३ ॥ 
अव चन्द्रगा के उद्यदोंभ से तपन अपने प्रभावताप का विस्तार नहीं करसकती,वेसेही भगवान 
परमपराक्रमी दोनों चरणों की उगलिया के नखमणिकी ज़िग्बकाँति से मक्ता के हृदमका ताप 
नाश होने पर फिर वह ताप अपनी सामथ्ये का प्रकाश नही करसकता ॥५४॥ बिवश होकरभी 
जिसका नाम लेन स पाप दूर ह। जाते हैं बही इरि प्रेम पाइसे बघकर जिसके हृदयॉनिरतर विरा- 
जमान रहते हैं वेह भ्रष्ठ वैष्णव हैं ॥ ५५ || 
इतिश्रीगद्भा >गहा ० पराददा शक ०» सरलाभाषादीकायाँ द्वितायादइध्याग: ॥ २ ॥ 

राजा निगिने कड कि-परग पुरुष परगेश्वर विष्णुकी गाया गायाबवियांक भी गोह उत्पन्नकराती 
हे । उस मामाके विषयमें जानने की इच्छा करता हू । दे भगवत्‌ मुझसे कडा || १॥ इम गत्य 
संसारी तापसि भत्यत सतप्त होरब हे; उस तापकी ओषाधे असतमय हरिचरित्र आपके बाके 
क| सेबन करके भो वृत्त नहीं होते | २ ॥ भतरीक्षने कदा कि-हे महाबाहो ! भूतात्मा भादि 
पुरुष है, अपने अश प्राणियों! के विषय भोग और माफ के निमित्त भयवानने इन सय मह।भूत 
से अथ नीच प्राणियों की डटाति की है ॥ ३॥ शलडी कारण पेचाहाभूतो से रचे हुए प्राणियों 
के मध्य में झतयामी रूपसे प्रवेश कर मनद्वारा पक भौर इन्द्रियों द्वारा दश प्रकार से बिषयो के 
बिभाग कर जीवोंकों वे विषय भोग भुगवते हें ॥ ४ ॥ उन्ही पमु के आहा परिचारित गुणों 
सेः बिकने का भोग करता हुमा प्राणी इस रचेहुए शरीरको श[त्माञान उसमें भासक्त होजाता 
है॥ ५ ॥ प्राणी इन्दरियादारा विषम कसनालोंके कमे करता हमा दःख गय का फलके इस से- 


( १०३२ ) श्रीमज्ञागवत एकाद्शरुफत्भ सटीक । 


शुदणरस्रमतीह सुखतरम्‌ ।६॥ इत््ंकर्भगतीरीड्छस्य ह बम बहा: पुमाम्‌ । जाभूरख- 
म्प्रुधारलर्गप्रछयापइनुते5षश: ॥। ७ !! धातुपछुवजाखभे व्यक्त द्रष्यरुणा- 
स्मकम । अनादिनिधनःकाळो शाब्यक्तायापक्येलति ॥ ८ ॥ दातवयोहामाजू- 
शिमाषेष्यत्युद्षणासुबि | ततकाछोपचितोष्णाको छोकांक्रीस्प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥ 
पाताळतळमारण्य खंकपेममुखानर: | दृइत्नूषर्वपिखो विष्यग्मर्धत बायुनेरितः ॥ 
॥ १० ॥ खांव्तकोमेषगाणी वर्ष तिस्मशतंखमाः । धारासिहेर्तिहस्तानिर्छीयतेसः 
किके चिराद्‌ ॥ ११ ५ ततोषिराजसुत्सृज्य वेराअःपुरुषोगप । अध्यक्तं बिशतेसूदस 
तिरिण्थनइवानळ: | १२ || घापुनाहतग'घाम्‌ः सछिखत्बायकडपते । खळिळंतदूत 
रखंज्योतिएथायोपक दपते ॥ रै३ ॥ हतरूपंलुतमलाधायोज्योतिःप्रतीयते ॥ इतरुप 
शो$षकादान घायुनेशसिलीयते | १७ || काळात्मना इतरुणं नम सात्मसिछीयते । 
इत्दियाणिमनोबुद्धिः सहचैफकारिकेमृप | प्रशिशस्तिहाइंकारं रुवशुणेरहमारमनि ॥ 
॥ १५ ॥ पवामायामगघतः सहे रिथरयन्तकारिणी । जिवणा धर्णितास्मामिसृयः 
किंभोलुमिर्छाखि || १६ ॥ राजोबाल । यथेतामेश्यरॉमायां दुस्तरामछतात्मासि! । 
तररत्य ज्ःस्थूलधियों मदर्षइदमुच्यताम्‌ ॥ १७ प्रवृद्ध उवाच | कमोण्यारभमा. 
णानांदुःखहत्येखलायष्य । पदयेरपाकप्रिपर्थास मिथुनीआारिणासृणाम।१८॥ नित्या 
मिदेनविक्तेन दु ेभिगात्मखृत्युता । यूहापत्याप्तपशुमिः काप्रीतिःखाधितेका के :॥ १९॥ 
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सार गे विचरण करता हे ॥६॥ यह पर तंश्रजीव इसप्रकार से शनेक दुःखदायी कर्मोकी गतियो 
को पाताहुआ प्रलय काल तक जम्म गरण का भोग करता रहता है ॥ ७ ॥ महाभूतॉका नाश 
निकट वर्त होनेपर अनादि अनत काळ इस स्थूल सू्मात्मक जगत को इश्वर की मोर खीचचता 
हे ॥ ८ | जप प्रकय होगा तब दृथिवी पर सोबष तक अह्यय्त भयानक अनाइृष्टि होगी डस 
सपय प्रचड सूर्य अत्यन्त प्रखर किरणोंसते लानॉलोकको भव्यग्त सतप्त करेगा || ९ ॥ भनेतर 
शेषनागके मुझसे उत्पन्नहुआ अमि उरी झिखाचा होउठेगा और बायुते चालित शे दग्ध करता 
२ पातालही से सव दिशाओं में फेक जावेगा ॥ १० ॥ सांवर्तक नामक मेघगण हाथी के शेडकी 
समान धाराओं से सोच तक बरणेगें; नझाड जळ में लीन होजायगा || ११ ॥ हें राजन्‌ | इछ-- 
के उपरांत वराम पुरुष ( बिराट पृरुष ) ब्रह्माण्डको छोड़कर काष्ठ रहित भमिके समान सूक्ष्म 
कारण ( परमेश्वर ) में प्रवेश करेगा || १२ ॥ एथिती बायुलेहरी जाकर जळरूप होजावेगी भोर 
जलभी बायुसे हराझाकर ज्यातिरूप धारण करेगा ॥ १३ । ध्ये'ति अथकारक प्रभाव से हृतरुप 
होकर बायमें, बायु आपने कारणीभत भाकाश से स्पशगग वर्जितही शाकाश में भोर आकाश 
काळ रूपी इश्वर से हृतगुगहो तागस अइकार में छान होगावगा। हे नरनाथ ! इन्द्रिय और बुद्धि 
राजसिक भइंकार में; वैकारिक देवताओं समेत मन सात्विक शहकार गें भोर भईकार भपने 
गुणों समेत महत्त्व में प्रदिष्ट होगा ॥ १४-१५ ॥ महत्तर भी प्रकृति में कीन होजावेगा । मैंने 
इस समय भगवान की इस सष्टि स्थिति सहार करने वाली जिगुण मायाका बणन किया, अव 
कपा सुनने की भामेळाघा करतेशो ॥ १६ | राजा निमिने कहाकि-हे गहे | भोभंतःकरण के 
बशकरने में समथ नह होते, बे स्थूळ बादवे मनुष्य जिसप्रकार इस इश्वरी मागास अनायाद्च पार 
दोसकं कृपा करके उसका वर्णन करिये || १७॥ प्रवुद्ध ने कहाके-मनृष्य खी पुरुष के सम्वध. 
ते वद्ध होकर दुःख नाश भोर सुख के निमित्त कमे करते रहते हैं, कितु उससे बिपरीत फश 
देखाजाता हे ॥ १८ ॥ देखो, निरतर पीडा देनेषाळे दुर्म तथा सृत्युरूप भम, घर, पुत, बंधु 
और पशुभादि सवई चचळ हैं, अतएव भनधकेर भथोदि प्राप्त करके भी क्या प्रीति होती हैं 
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पबळोकपरविद्यासश्वर कमलिमितम्‌ | खतुठयातिदायष्यखं धथामण्डलषर्तिनाम्‌ । 
-॥ २० ॥ तस्मादगुरुप्रपचेत जिशार्ःकभ्षयडत्तसम्‌ ॥ दाव्द्‌ परख निष्णातं प्रह्मण्युप- 
| ॥ २१ || तत्र भागवतान्धमाण्छिक्षेद गु्चादे वतः | ममायया$5नुवृत्त्या 
ये स्तुभ्येदात्मात्मदाहरिः ॥ २९ ॥ खर्वतोमनख्रो$खगमोदा संगंचसाधुचु । द्यामै 
भ्रेप्रशयेत्त भूतेष्चद्धा यथोजितम्‌ ॥ २३ ॥ शोसतपर्तितिक्षांख मोन स्वाध्यायमा 
सैसम्‌ | ब्रह्मसयेमदिसांस खमरथठ स्द्डसझ्यो; ॥ २७ खरवेत्रात्मेश्वरान्सीक्षा के. 
चदपर्मनिकेतताम्‌ | विधिक्तयीरवसने खतताषंयनकेचित्‌ ॥ २५॥ भ्रद्धांमागयते 
शाखे निन्दामन्यत्र आपिदि | सगावाक्कमिदण्डंस खत्येक्षमद्मावपि ॥ २६ || श्च 
बर्णकी ततनंध्याने हरेरशुतकमेणः । अन्‍्मकमंगुणानांच सदथेऽखिळ चेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
इएद्सतपोजत घूक्तयरुयात्मनः प्रियम्‌ | दारान्सुतान्गृहाम्प्राणाम्यतरस्मे निवेदन 
म्‌ २८॥ एथकृष्णास्मनाथेषु भनुष्येषुञ खेदम्‌ ! परिचर्याओभयत्र महत्समुषु 
खाधुषु ॥ २९ || परस्परानुकूषदे पावनभगवद्यदाः । मिथोरतिमिधस्त्‌ष्टिनि दन्तिः 
मिथ भार्ममः ॥ ३० ॥ स्मरन्तःस्मारयन्तञ्च मिथो$घोघहर हरिम्‌। भक्त्याखंज्ञात 
'जामफ्त्या पिश्नयुत्पुछकांतनुम्‌ | ३१॥ क्वचिद्रदन्त्यच्युतचिस्तया फ्यत्तिख्ल - 
स्तिनस्व॒न्ति घदन्त्यळौकिका: | गायल्तिनुस्यन्यनुशी कूपसन्त्य्ज भवस्तितूष्णी पर- 
मेत्य मिंदृता; ॥ ३२ ॥ इतिभागवतास्थमोज्छिक्षन्मक्तत्या तदुत्थया ॥ नारायणपरो 
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॥ १९ || लोक इसी छकार से कप निर्मित्त और अत्यत नश्वर हैं यह जानना और यह भी जानना 
कि-गैडळाधिपाति राजा्भोकों अस समानको सगानरो डाह, प्रधानसे ईषा और नाशकी शकासे 
भगदोता हैं उसी प्रफार समसत छोकोंगेभी सकानको समान से डाह, अछ से ईषा ओर माशकी 
राहा का भय वतमान है ॥ २० ॥ छापने कक्याणकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्यको शव्द »हाका 
पारगामी और परब्र भें निमझ उपशमावलम्वा गुरूही शरणकेता आवशयक है ॥ २१ ॥ सा- 
त्मप्रद हरि जिनधर्तो से सतुत दोते हैं, गुरूफोही जाता शोर देवता आनकर निष्कपरद्दी उसकी 
सेवाकर वढा उसहो धर्मको सीखे ॥ २२ ॥ पहिलेतो सत्र विषयों से मनकी निःसेगता, साथुभ/ 
के साथ सग, यथोचित रूपसे सब प्राणियों पर दया, मित्रता और बिमय ॥ २३ ॥ शौच, रब- 
मचिरण, क्षमा, बृथा वकबाद न करना, स्वाध्याय, सरलता, भसय, भाहेता, सुख दुःखादि 
' दुस्दोंमि समता।२४॥सर्वन्न जाताइडि,इश्वरमेंदरेडि एकांत बास,शीळता,एहादिपर अभिमान शूरता, 
पवित्र वक्ष पहिनना, खब बिषयों में सतोष || २५ ॥ भगवत्‌ श्ना श्रद्धा, शर्य झास्प्ों की 
झर्मिदा, मन बाक्य और मेका संयग, सत्य, शम और दम || २६ || अद्भुत कम्मा हरिके जग्म 
कर्म भौर गुणों का कीत्तन, अबण और ध्यान, उनके उद्देश से समस्त कमॉका अनुष्ठान ॥२७॥ 
गौर यशन, दान, तपस्या, जप, माह्याप्रिय,सदाचार, और खी, घर, पुत्र वप्राणये सव सेवकता 
से ईश्वर के आपण करने || २८ ॥ इस रीतिसे श्रीकृष्णी जिनके आत्मा और नाथ हे उन सव 
के साथ भित्रता, स्थावर जंगम दोनों की लोर मनुष्यों की विषशकर साधुशा की उनमें से भ- 
गवक्भक्तो की पूजा ॥ २९ ॥ परस्पर में भगवान के यशका गाना, परस्पर मे प्रीति, परस्पर में 
सतुष्ता भौर जिससे बरास्माका दु:खद्रहोदे इनसव घमको गुरूकेयद्दांसाखे ॥ ३० ॥ इसम्रकार 
पापों के नाश करने बाळे हरिका परस्पर स्मरण करते शोर सुगरण कराते साधन भास उत्पज 
हुई प्रेममक्ति द्वारा भक्तोंका शरीर रोमांचित हो जाता है ॥३१॥ ऐसे द्वरिके प्यारे भक्त कभीराते 
कभीईसते, कभीनाचते, ५भीगाते, कभीझानंद प्रकाश करते, कभी शक्ष/किक बातें कहते, कभी 
भगवान की ळीलाका अनुकरण करते हें इस प्रकार से वे भगवानको प्राप्त होनेसे सुखीहा मौन 
माव धारण करते हैं ॥ १२॥ इस मकारसे ये भागवत धमोकी शिक्षा करते हुए उससे उत्पन्न 
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(१०३४) ~  भ्रीसज्ञागथत पकाददास्कत्य सटीक । ४ 


मायार्मशरुतरति दुस्तराम्‌ ॥१३॥ रशाजाधाल भारायणासिधामर्थ धह्मणःपरमा 

व्मनः । निष्ठामईथनोषर्तं यूयेहिमह्मापििमाः ॥ ३४॥ पिपपळायनडयाच!। स्थित्यु 
कृपप्रकथदेतुरदेतुरश्प यत्स्पप्तजागरसुपुप्तिष सदिश । देहेत्तिपातुदृदयानिच 
रल्तियन ख़खीवितानितद्चहिपरं नरेस्द्र | ३५॥ नेतन्मनोविशतिषाशुत चक्चुरात्मा 
प्राणेन्दियाणिच यथाऽमलम्सिंषःस्घाः शब्दोपि बोधकनिषेधतथाऽऽत्मभूछमथों 
कमाइ यश्तेननिषेधलिद्धिः ॥३६॥ खत्वररुतमइति भिवृदेकमादौ सू गान 
मि तेप्रघव्न्तिज्ञीषम्‌। झामक्रियार्थफररूपतयोददाक्ति प्रह्मिघभातिसद्श्र््रतयो 
परंयत्‌ ॥ ३७ ॥मात्माजजानन मरिष्यति नै्तेऽसोनक्षीयते सघनधिव्मिचारिणा 
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हुई भाक्तेसे नारायण परायणहो दुश्तर गाया से बळपवक पार होजाते हैं || ३३ ॥ राजा निभिन 
कहाकि-ह ऋषियों ! भाग बह्म वेत्ताओं में भ्रष्ठ झातएव परव्रह्म परमात्मा में जिस प्रकार से 
निष्ठाहावे बह मुझसे किये || ३४ ॥ पिप्पलायन ने कहा कि-जोइस जगत की उत्पाति, स्थिति 
भौर प्रलय के कारण ओर स्वय कारण से वर्जित हैं, जोस्वप्न, जाएत और सुषासि दशागें तथा 
बाहर से रूमाधि णादिगें सद्रूप से वतमान दें, देह, इन्द्रिय, प्राण शोर मन जिनके द्वारा चैतन्य 
हो भपने २ कारयमे प्रत्रत होते हैं दे नरनाथ ! उनीको परम तत्वजानो || ३५ ॥ जैसे चिन- 
गारिये अग्नको प्रकाशित वा दग्धनहीं करसकती, तसेही धन, वाक्य, नेत्र, बुद्धि, प्राण और इ- 
म्वरिवे इस तरका ग्रहण नहीं करसकतीं । निसकी निषध के अतिरिक्त सगःसि नहीं हे वेद उस 
को शर्थोक्त रूपसे यह नद्दी वह नहीं” करके निरूपण करता हे परग्तु उसका साक्षात निरूपण 
नहीं करसकता | कार्य शोर कारण सास्तही उस ब्रह्मरूप्मेह्दी प्रकाशपात हैं क्योंकि विविधशाक्ति 
कासीवरद्म इनदोनों काहा कारण दे । खाटिके पहिल केवळ एक बरह्महदी प्रधान रूपसे कथित हु 
॥३६॥ वही सत्व,रजञ,तगसे प्रिगणात्मक,फिरवही क्रियाशक्तिसे सूत्र ओर शानशक्तिसे महतमाम 
से प्रसिद्ध हुग्या । उदी को गो ऐसा ज्ञीवोपाधिक अवार ब हाजाताह ! झतमं वही देवता,इंद्रिय।विषय 
भौरसुखादि रूपले प्रदात हुमा; वही उददशक्ति अड्ाद्दी फाय,कारण और कारणके भी कारण हैं 
॥३७॥ परमाह्याका जन्म, मरण, शुद्धि शोर क्षय कुछभी नहीं है; क्योंकि वे जन्म बिनाश पाली 
सब पदार्थों की विशेष २ अवस्थाके साक्षी हैं सर्व देश मोर सर्व काळ में असण्डरीति से शो शान 
चल्लागांता है आारमा उसी का आश्रय है | जैसे प्राण इंद्रिययक द्वारा, कल्पित है, तेसेही अद्य 
शान बिपि रूप से कस्पितहुणा हे ॥ ३८ ॥ कैसे प्राण विशेष २ रूपसे भण्ड, जरायुज,स्वेद 
मौर उद्धिश सच जीयों का अनुलरण करता है; उती प्रकार सुषुप्ति दशामें इंद्रेयों के भोर भइ 
तत्त्व के विज्ञीन होनेपर विक्ारके कारण किंग शरीर के आभमभाव से भात्मा का साक्षात्‌झनुभव 
होता है और सृपुत्ति से डठ पीछे अपने को स्मृति होती दे ॥ ३९ || तदनन्तर जब भगवान के 
चरणकमकों की इच्छा से उत्पन्न हुई कड़ी भक्तिद्वारा मनुष्य गुण की से उत्पग्नहुए चित्त के 
नाशकरता है तभी बह दृष्टि निर्मक होनेपर सूर्य के प्रकाश की सगान चित्त शुद्ध होनेपर 
साक्षात्‌ भाश्मतत्व को प्राप्त करता हे || ४० ॥ राजा निमिने कहा कि--जिसकर्म योगसे मनुष्य 
संस्कृतद्दो इस छोक में शीघ्रही कमा को छोडकर निषृत्तिसे उत्पत्महुए परमशान को प्राप्तहोंवे 


निमि के प्रश्न म मुनियों का उत्तर देगा. भ? ३। (१०४५ ) | 
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ह । नाघुधण्त्रह्मणःपुत्रास्तश्र कारणमुष्यताम्‌ ॥४२ || भाषिद्दों 
अउवाच । कमोकर्मविक्कोति वेद वादो न कौफिकः । वेद्स्यचे ध्यरास्मत्वाक्तत्न मु- 
हात्तियूरयः ॥ ४३ ॥ परोध्ववादोबेदो ये बाकामामतुशाखतम्‌ । कर्मम्रोशापक- 
मौणिषिधत्तेक्षगद॑यथा ॥ ४७ ॥ नायरेचस्लुषेदोकंस्ययगजञा जिलेन्द्रिय: । बि- 
कमेणाहाघरमेणसत्योसत्युसुपीतिचः !! ४५ ॥ धेदोक्तमंपकुर्षाणो मिःखज्ोपिंतमी- 
रे | तेष्कस्याल मतेखिसि रोचनाथोफछशुतिः ॥ ४६ | थयाशुददद यप्राश्थिमिर्जे 
दा्षे:परात्मनः । विधिनोपच्चरेदेव॑त'जोकेसयकेदटाधम्‌ ॥ ४७ | ळव्यानुप्रथा- 
खायासेनखेदाररितागमः । संहापुदपमभ्यण्ेसूत्यासिमतयारमणः ॥ ७४८ ॥ 
शुखिःसयुलमाखीनः प्राणसंयमनादिशिः । पिण्ङंविदो श्यस्ंश्यासकृतरक्षो- 
इचयेशसरिम |॥ ४९ ॥ अ्यादोषद् येखापियथालव्धोएखारकेः । दृव्यहित्यात्म- 
छिशनिमिष्पाचप्रोद्यचाखभभ्‌ ॥ ५० ॥ पाद्यादीनुपकटप्याशस्ात्रि घाप्यसस- 


माहित: । हृदादिसि.रुतम्याखोमूळमन्व्रेणशा्चयत्‌। ५१ ॥ खाकझेपार्हांसपाषदा 
तांतांसतिस्घमन्धतः । पाद्याष्योचमनी याच्चेःक्ामवासोध्रिभूषणेः ॥ ५२ ॥ शस्ध- 
माव्याक्षतक्षम्सिर्धूपदीपोपदारक! । खापखंपूज्यधिधियरस्तवैःस्तुत्धानमेशरिम ॥ 
॥ ५३ ॥ आस्मानंतन्मयंष्यायन्मृतिखपूञ्ञयेद्धरेः । शषामाधायशिरखारघधास्न्युः 
दा च्यखरकतम्‌ | ५४ ॥ पवमर्व्यकेतायादाघतिथोऽृद्येचयः | यजतीश्वरमाश्मा- 
नमचिरास्मुख्यतेद्िसः | ५५ ॥ हतिश्रीमङ्गागवते म० ५० सृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 
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बद्द आप मुझ से कहिए ॥ ४१ ॥ मेने पिके पिता इद्धाकु के सामने मझ सनकादिका से इसही 
प्रभकी एछाथा किंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर न दिया उसका कारण कहिय ॥ ४१ || शाविहेत्र 
ने कहा कि-रूम, अक्रमं ओर बिकम यसब वेदवाक्य हैं,पुरुष थाकय नहीं,भेद भी इश्‍वरसउत्पन्न 
हुपे हैं पण्डितछोग इसही से मोहित हाते रहते हैँ ॥ ४३ ॥ ओले बालकों को नानाप्रकार को 
प्रड्धतियें देकर शोपथि दीजाती हे वैषेद्दी परोक्षवाद यह वेदकमसेही गक्ति के निमित्त कर्मों का 
उपदेशकरता हे. ॥ ४४ ॥ कितु शो अजितन्द्रिय मखे मनुष्य स्वयं बेदोष कार्य नहीं करते वे 
वेदोक्त बे नही करने रूप अशी सेवारम्वार जम मरणडुप मृर्यूयाशसे वद्ध होतेरहते हैँ ॥४५॥ 
“ मनुष्य, निःसंग होकर इश्वरं अग करतहुए वेदोक्त काय करनेसेद्दी ज्ञान थिद्धिको प्राप्त करस- 
कतादे, वेद कढेहुए वाकय “ भेग यगि कका कामनाकर करे करनेसे स्वगीदिक मिळता ” 
आरि तो कवळ प्ररोचनाथ ( रुचिक हेतु ) दे ॥ ४६ || मिसको कीव'ताडे अद्दकार वस्धन के 
काटने इच्छादोवे उसका वेदिक वितिके साथहि तम्त्रोक्त विनियो श्रीृष्णजीकी पूजा करनो 
चाहिये ॥ ४७ || गुर डानुमद प्रातरुरक उनझी दिख़ाइहुई पूना प्रगाझीके क्षनुप्ता अपनी 
इच्छित मूसिसे गद्दापुरुप री पूजा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ पवित्रभावसे प्रतिमाके सन्‍्मुस्त बैठकर 
प्राणायाम और भून शुद्धि आदि द्वारा देइको शुद्धफर भगवानको पूजा करना चाहिये ॥४९॥ प्रति 
प्रादि वा हृदय में पहिळे पुष्यादि, गिट्टी, आत्मा और प्रतिमाफा पूजितकर 7प्तहुए उपचारों स 
पूजा करे फिर पाद्यादि पात्र बनाय एकाम्रभाव मे हृदय में पूजीहुई मूक ध्यानकरें तदनन्तर 
हृदयादि न्यासकर मूळान्त्रते पूजाकरे ॥ ५० । ५१॥ अंग उपांग समेत सपरिवार डस मूर्ति 
को पाय, भ्य ओर जावपनीय, गन्थ, चावळ, गाळा, धूप, दीप शौर नेवेद्य आदि से भपने ३ 
मत्सि पूजाकरे | विधिवत पूजा और स्तुतिकर भगवानको प्रणामकरे ॥ ५२। ५३ ॥ अपने 
को सम्गय विचार भगवानकी मू्तिका पूजन करना चाहिये भोर निर्माल्यको गरतकपर धारणकर 
पूजित मूत हो अपनेस्थानपर रख पूजासप्राप्तरुर। [५४॥ मो मनुष्य इसप्रकार तात्रिक कती योगके 
भनुवार अग्नि, सूय, बलादे, अतिथि वा अपनेहृदयमें आतामाबसे इवरकी पूभाकरे वइ रही 
मक्तिकोपावेगा॥५५॥इतिश्रीगद्भा ° सदापराणे एकादशस्कन्धेत्तरकाभाषादीक।यांतुती यो $भ्याय:॥ ३!) 
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( १०३६ ) ञीमङ्भागवत्त पकाद्दारकभ्ध सटीक । 


राजायाच | यानियानीहकमाणियेयेः स्पर्छन्द्जग्मसिः | अक्रेकरोतिक | 
चाहरिस्तानिजुवस्तुतः ॥ १ ॥ दसिक उवाच ॥ योवा मन्तस्यशुणानन'तानजुक 
मिष्पन्सतुबाळवद्विः | रजांसिभूमगेणयेत्कथचित्काळेननेघालिळदाक्तिघाजः॥२॥ 
ससैयेदापञ्चमिरात्मग्ऐै: पुरंविराज॑ विरचवय्यत स्मिन्‌ | स्वांशेनविष्ट: पुरुषामिधा 
नप्रवापनारायणभाविदेधः ॥ ३॥ यत्कायएपभुपनत्रथसक्षियेशोथस्येन्द्रियश्तनु 
भ्रुतामुभयेन्द्रियाणि । शानस्वतः *वखनतोबळमोजइहासखत्वादिभमिः स्थितिळ्या 
दवलादिकसो ॥ ४ ॥ भादावसच्छतधतोरज्ञसखा5स्यसरगेविष्णाःस्थितोक्रतुपति 
डिंअधमेसेतुः | रद्वाउप्ययायतमसापुरुषः खभाद्यहव्युकवस्थितिळया; खततप्रा 
खु | ५ । घमेस्पदक्षवृदितर्यजनिष्टसूर्यांनारायणोनरत्रहाषिप्रथरः प्रशान्त: | तेष्क 
स्येळकतणमुषा' चच चारकर्मयोऽद्यापिसा स्तकषिघयानिषेषितांधि ॥ ३ ॥ इस्द्रोबिशं 
फ्यममधामजिघुक्षतीतिकासन्थयुहूक्तस गणखबदयुपाण्यम्‌ । गत्या5पखरोगणच 
स्यन्त सुमन्व्‌ वातैः ख्रीप्रेश्षणघषरमिरधिष्यद्तत्मदिशः ।॥!७॥ धिज्ञायदाक्रकतमक्रममा 
विवेधः प्राहप्रहस्यथगतविस्सयपञमानान | मामेर्षिमोमदनमारुतदेवषध्योग्रदणी 
तनोबलिमद्ास्यमिमंकुरुष्चम्‌ ॥ ८ ॥ इत्थेत्र॒वत्यभयदेनरद्घदेवाः खत्रीडनस्राहर 
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राजाने कहा कि-दे बरह्मन ! श्रोकृष्णजीने स्वाधीन रूपसे अवतार के जिस २ जना गे इस 
को कमें जोरफा कियेथे वा करतेहें वा करेगे आप इससे उन सबको कदिये॥ १॥द्रामळन कहाकि 
जो मनुष्य भगवान के भनन गुगोक गरिनगेकी इच्छा करता हे वह अत्यन्त शादरदर्शी है । बहुत 
समये किसी प्रकारसे एथेवीके रकण गिने जा्कते हे कितु भखिक्त शक्तिके आधार भगवान 
के गुण कर्मों की गणगा नहीं कीजासकती ॥ २ ॥ आत्म स्ट पंचभत द्वारा अझाण्ड देह निगाण 
कर जय अपने अंघमे उत्त प्रवेश हुए तब आदिदेव नारायणने पुरुषभ्षज्ञाप्राप्त की । यह त्रिभू- 
वने उनका शरीर है ॥ ३ ॥ उनही इन्द्रयो से प्राणियों फे दोनों प्रकारफी इन्द्रिये ; उनके निश- 
स्वरूप भूत सरसे ज्ञान भौर उनके प्राणस देइशाक्ति, इम्त्रियशक्ति शौर क्रिया शाक्ते उत्मभ्हुई 
2 1 बट घत्वादे द्वारा खडि, स्थिति शौर सैट्दार कायके शादि कत्ती हैं ॥ ४ ॥ आदिते जिस 
रयु द्वारा इमजगत के डरपासे कार्यों ब्रा; ल विष्णु और संहार कार्य. 
1, रुद्र ततार हैं, जिनते इन प्रजाओ की सवदा स्थिति, पालन शौर संहार होता रहता है बेद 
आदि पुरुष हैं, ॥ ५ ॥ दक्षकी पुत्री धमकी खी मूर्तिं के गभ से शांत ऋषिश्रेप्ठ नर नारायण ने 
जन्मा प्रण किया । उन्न कर्मत्याग शोर धर्मका उपदेश किया और वेसाही भावरणमी किया 
धा । अब भी प्रधान ऋषिगण उनके चरणों की सेवा कहते हैं ॥ ६॥ उनकी उत्कट तपस्यासे 
:। हित द्वोकर इन्द्रम विचारा कि इनन तपोबळसे मेरे स्थानके प्रण करनेकी इच्छा की है ॥ इस 
काति उसने सपारियार कागरेवक्ो उन ऋषिके निकट भेजा | कामदवने उनके प्रभाबको न जान 
वदरी नागक आशना गे आय अप्सरा गण, बसंत, सुदर वायु भौर झ्ियोंके कटाक्ष रूप बाणोंसे 
उनको विद्र किया ॥ ७ | गवरहित आदि देव इसके अपराघको जानकरभी, शापके भयस के- 
पित शरीर-कामदेत शादि से यव शून्यद हँसकर कढनेळगे कि-दहे क्षमताशाळीगदन ! हे वायु ! 
दे देवांगनाओं ! भय न करो; गेरे आतिथ्य सत्कारको प्रहणकरो , इसशाश्रमको शून्यकरके न 
जाना ॥ ८ || हे राजन्‌ अभय दनेवाळे नारायणके इसप्रकारसे कहनेपर देवताओं ने रल्जितहो 
नीचा दिरकर उनदयाळू से कहा--हे विमो ! आप गायास पर निर्विकारहो , आत्गाराग सब 
गनुष्य आपके चरण कगळों को प्रणाम करते हैं; आपमे घेसी दयाडुता और वितेखियपनता 
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शारायण के अवतारो का घर्णन, अ० ४ । (१०४७ ) 


॥ ९ ॥ स्थसखिषतांसरहतावद्दवो5व्वरायाः स्वोकाविळंध्यपरमंद्रजतांपदेते । 
लास्यस्यबहिषि्रळीन्व दतः स्वमागाव्थत्तेपद्‌त्वमवबितायदिविप्नमूधि ॥ १० ॥क्वुसू 
हृजिकालगुणमारुतजहघदेदन्यानस्मागपारजळधीनतितीयेकव्थित । क्रोघस्यया 
स्तविकरस्यथशंपदे गोम॑ज्यस्तिवु श्वरतपश्चवूथो रक्षतन्ति ॥ ११ ॥ इतिप्रगणतांते 
षांखियोऽत्यदुतद दानाः । दृशायामाखशुश्षांस्वर्यिताः फुवेतीविभुः ॥ १२ ॥ ते 
दे षानुखराहष्टवा्ियः भीरिथरुपिणीः । गन्ध नमसुइस्ताखां रूपीदापेइतशियः 
॥ १३॥ लानाहृदेवदेवेदा; प्रणतान्प्रहखात्रिख । आखामेकतमांवृङष्यसषर्णार्घरी 
सषणाम्‌॥ १४ ॥ भोमित्यादेदामादायनत्वातेसुरबन्द्न: । उधशीमप्खर:भष्ठां पुर 
रुकृत्यदिबययुः ॥ १५ | इस्द्रायानम्यसद्‌ खिशुण्यतांत्रिदि योक साम्‌ । ऊख्ुनीराय 
णबळ्शक्रस्तत्राखविस्मितः ॥ १६॥ ह खर्सरूप्यघ दद्‌ च्युत आतमयोगेद्‌ तः कुमार 
ऋषभो सगथान्पितासः । विष्णु: शिषायज्ञगतांक ळयावतीणस्तेनाशतामधुमिदा 
झतयोाहइयास्ये । १७॥ शु्तोऽप्ययेमचुरिली षघयश्चमात्स्यक्रोडइतो दितिज उदर 
ताम्भखः दमाम्‌ । कोमेंधताऽद्रिरसृतोम्म थतेस्घपृएेप्राहा्रप्ञमिभराज्ञमसुञ्चद्‌ा 
तैम्‌ ॥ १८॥ संरुतुभ्वतोऽग्धिपातताञ्छमणानृ ष्च वाक्रच वृत्र वघतर्तमासिप्रविषट 
म्‌ | देवर्ियोऽखुर गृहे पिहिताभनाथाजप्नऽसुरेन्ट्रमभवायखतांनुसिह ॥ १९ || 


कुछ भाव की वात नहीं हे ॥| ९ ॥ जो आपकी सेवा करते हैं उनके पक्ष में देवताओं के किये 
हुए गनेक विध्न होते रहते हें कारण कि वे देवधाम स्वर्गका छांघकर आपके परमधाम को आते 
हं । दूसरे को वे सच विध्न नहीं होसकते । शोर जो देवताओं! को नि २ भाग दते हैं देवता 
डनका भी विन्न नहीं करते । किंतु आप जिसके रक्षक दँ निश्यद्दी विध्न उसके मस्तकपर पदा 
घात करते हैँ ॥ १० ॥ कोई २ अपार समुद्र रूप क्षुधा, तृष्णा, झीत,म्रीझा, वषी, वायु,रसास्षाद 
भोर इद्रियों क्र बिशेष २ भाग रूप अवीनता से परदे निषफल क्रोध के बशवत्तद गो के खरा 
डूबते हैँ और काठन तपस्याको बधाई परित्याग करदेने हें ॥ ११ ॥ उन देवताओं के इस 
प्रकार से कहने पर विभंमारायण ने उनके अद्वकार नाश करने के निमित्त भलीप्रकार से सभी 
आहुकस्जझपवती स्त्रियों को प्रगट करके दिखाया || १२ ॥ वेसत्र दवानुचर, मृत्तिगती ळक्ष्णी की 
| "तमान ज्यों को देख उनके रूप शोर उदारता से श्री अष्टदो उनके शरीर को सुगंधिसई। मो- 
हित होगए ॥ १३ ॥ तब देव देवश्यर उन श्वरणागत देवताओं स हसकर कहनेळग कि इनं से 
भपनी सित्रियो से मी स्वरूपवतो एक स्त्री को स्वगभूषणरूप से लेलो ॥ १४॥ “ जो आशा' कद 
नारायण की आज्ञाले नमस्कारकर वे देवताओं के बंदीजन अप्पराओं में प्रधान उवश्ची को ले 
स्वर्ग में गये ॥१५॥। और समा मं बेठेहुए दवताओं को प्रणामकर सबके सागनेदी इंद्रसे नारायण 
के प्रभावका बर्णन किया । इंद्र इससे शरभ त्रसित हुआ ॥ १६ ॥ हंसस्तरूपी दत्तात्रेय,सनका- 
दिकुमार हमारे पिता भगवान ऋषभदेव इन्होंने जगतूके कल्याणार्थ बिष्णुके अश से गवतारळे 
याग का उपदेश किया गधुरिप हयग्रीव न अवतार धारण कर बेद संग्रह किंग, ।।१७।भगवान 
ने मत्स्यावतार धारणकरके गनु, पृथ्वी और ओषधिपों की विपदसे रक्षाकीयी; बराह् अवतार में 
शर से पृथ्वी उद्धार करने के समय दविरण्याक्ष को मारा, कूमावतार गें अन्न गथन काल में पाठ 
भे पवत धारण किया $ ग्राइ के मुख से बिपद्ग्रस्त कातर'गजराज को छुड़ाया ॥ १८॥ 
तृसिंह्ावतार में गोके खुर में ट्येहए स्तुतिक्तारक वालाखिल्य ऋषियों की रक्षाकी; बूत के मारने 
के कारण ब्रह्महत्याकुप पातक में दूपेहुए इंद्र का उद्धार किया । असुर के घर भें राकोहुइभनाथ 
देवांगनाओं को बिपदूसे छुड़ाया और साधुगों के अभव के कारण असुरपाते दिरण्यकशिपु को 
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( १०३८ ) | भ्रीमद्वागचत एकादषारुकन्ध सटीक । 


देवालुरेय धि खदेत्यपतीस्सराेहत्याऽ'्तरेषुशवताव्यद्धातकळामिः । भूरवाऽथ 
धामनइमामइर्दळेः दमांयाडठाछळेनखमदाददितेः खुतेश्यः। २०॥ निःक्षत्रिया 
मछतगांखत्रिः शस इरघोरागस्तुदै ययकुरा ऽप्यथ भागोचाग्निः | खो शिचववन्यव्दा 
घवञमददर्खर ंसीतापातिअयतिळोक मळपघ्रकीर्तिः ॥ २१ ॥ समेर्भरावतरणायय दु 
प्वज्ञन्माजातः करिष्यतिसुरेरपिदुष्कराणि । घादैर्षिमोइयतियहृृतोऽतद ञ्छ 
द्र।र्क लोक्षितिझुओस्यहनिष्यद्स्ते । २२॥ पंर्वविघानिकर्माणिजग्मानिचजगत्प 
तेः | भूराणिभूरियशसो वर्णितानिमहाभुज | २३॥ 
इति ीमद्गा० महा० एकाद ० अतुर्थोऽष्यायः | ४ ॥ 

राजोधा'च | भगघन्तंहरिप्राया ल मजव्त्यारमवित्तमा: | तेवामदान्तकागानां 
का निष्ठाऽघिजितात्मनाम्‌ ॥ १॥ शमखडचाच । सुखबाइरुपादेऽयः पुरषस्थाअपै 
सह | यत्वारोजञक्षिरिधणो राणेर्विप्राद्‌ यः पृथक ॥ २ || ययषांपृदषं खाक्षादात्मप्र- 
भषमीइयरम्‌ | नशज्ञन्त्यचज्ञानन्ति स्थानाइ्‌प्रष्टाःपतभ्स्यघः ॥ दे ॥ दुरेहरिकथाः 
केखिद दूरेखारच्युतक्ीतनाः | खिथःदाद्राद यञ्चेष तेऽनुकम्प्थामषाष्टदाम्‌ ॥४॥ घि 
प्रोशज्ञन्यवेयौच हरेःप्राताःपद्ाम्तिकम्‌ । आऔतेनक्षस्मनाऽथापि मुहास्तयाक्षाय घा- 
दिनः | ५ ॥ कमेण्यकोविदा;स्तच्या सूखोःपण्डितमातिनः । षद्म्तिचाटुकाग्मू- 
ढा यवामाध्यागिरोत्खुकाः | ६॥ रजखाघोरखडूल्पाः कामृकाअरिमत्यघः । दा 
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मारा | १९ ॥ सब गन्बन्तरों में देवताओं के उपकाराथे देवासुर संग्राम में अशोंद्वारा देरयपतियों 
का नावाकर जगत का पालन किया । बामन मांगने के मिष से वकिस पूथिद्री का हरण कर 
देवताभों कोदी ॥ २० ॥ देइय बंद के नाश करने को भवतीणेहुए भागेवाग्नि परशुरामजी ने 
इकीसबार एुथिवी को निःक्षत्रिया किया । शय रामावतार में समुद्र क! पुलजांच छेका में रहेहप 
रावण का नाश करेंगे; ळोकों के पापों को इरनवाला कीतिशाडी राम'चरद्रजी क) डावतार सर्वभ्रष्ठ 
हे |! २१ ॥ भगवान पृथिवी का भार दर करने के निमित्त यदुकुळ मे जवनारके देवता केभी 
न करने भोग्य कर्मों को करेगे; यमे अनधिकारी यज्ञकरनेवाले देस्वा को भदिँसाबाद से बुद्ध'- 
बतार धारण करके मोहित करंग, अन में कल्कि अवतार घारणकर कलियुग के शूद्र राञ ` 
को ग रग | २२॥ ह महावाद्दा ! बढ़ी दी/तिवाळ नारायण के ऐसे पेसे अनेका अन्म गोर 
कन वर्णिन ६ ॥ २१ || 

इनिओ मद्वागसमदपुरणे रका दञ्चस्कथे सरडाभापारीकायां चतु थी ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

राजा निःमने कहि आह्यावेत्ता ऋषियों ! प्रायः बहुत से गनुष्य भगवान हरिक्री उपा- 
सना नहीं करते; वेब अभितेग्द्रिय हैं अत पत्र अनिषृत्ति काम मनुष्यां की गति क्या होता है ! 
॥ १ ॥ वगत ने कद्दाकि-गुणद्वारा ब्राह्मणादि सारवण और पृथक्‌ २ आश्रम उन भादि पुरष 
के मृत, भभा, उरु ओर पेरले उत्पन्न हुए हैं ॥ २ ।| इनमें से ज्ञासाक्षात्‌ अपने २ उत्पल करने 
बाहे इश्वर की उपासना नहीं करत अथवा तिरस्कार करते हैं वे स्थानाच्च्युनहो नरक में गिरते हैं 
॥ ३ ॥ जिनसे हरिकता का कहना व सुनना दूर हे ऐसे कितने पक मनु'यो मोर शिये ब शूदर 
पर आप सरख शनुष्याको कृपा करके उनका सुधारना चादिये ॥ ४ || जन्म, उपनयन भौर 
भ्ध्ययना!दे द्वारा भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त करके भी आझण अथवा क्षत्री भोर वै- 
श्यवेद के अथ [द से मोहित होते रहते हैं | ५ ॥ कर्म में शपण्डित, विनीत, मृद्, भोर प- 
ण्डितामिमानी होगमीठे वाक्य से मोहित होकर मीठी २ बातें केवल मुखता से करते हैं || ६ ॥ 


रगे.गुण दाने से अभिचारादि घोर संकल्प करने बाले, कामी सांगरी समान कोधी, पाखण्डी, 
हिस क हड इ नऑशश॒थाा 


आयत का उपाश्यान. म० ५ | ( १०३९ ) 


स्मिकामानिनः पापा धिहक्षरत्यच्युतप्रियान ॥ ७ ॥ बदम्तितऽन्याग्यद्पासितल्षिः 
थो गृदेपुमेथुन्यपरचु धाशिष: । यजन्त्यदपानविधानदक्षिण दृच्यैपश्न्तिपशून 
तद्विदः ॥ ८ ॥ शिया विभूत्यासि जनेन विधयात्यागेग रूपेणबकेलकर्मणा ॥ जात- 
स्मयेनास्थभधिय: सदेश्घरा'सतोडयमस्यस्ति दरिध्रियास्सछाः ॥ ९. ॥ श्य घुदा श्वन्त 
नुभृतस्थपस्थित यथा खमात्मानमभीधमीश्वरम्‌ । वेदोपगीतंण नशुण्बराऽखुघा म 
भोरथानांप्रचद व्तिातया ॥ १० ॥ छोकेष्यपाया55मिषमद्यखेषा नित्यास्तु जस्तो- 
गेद्दितभ्रयोद्ना । व्यवस्थितिस्तेषु बिघाइयब्नसुरापदरास निवृत्तिरिष्टा ॥ ११ ॥ 
घनेचधर्म कफ रू पतो ये शान खविज्ानमनुप्रशार्ति । शुह्देषुयुज्ञ श्तिकलेषरस्य स्ृः्यु 
तपदयर्तिदुरश्तधीर्यम॥ १२॥ यदधाणभक्षोषिद्ितः खुरायाहतथा पशोरार भन 
नह्विखा । पवव्यवाथःप्रजञयानरत्या हदंविशुद्धनविदुःर्यघमेम्‌॥ १३ ॥ येरथनेर्धाध 
, दोऽघन्तः रुतव्घाःखद मिमानिनः । पञ्चू््रह्मरित दिलण्धाः प्रेत्यख्राद रतिते'चतान्‌ | 
॥ १७ | द्विषन्तःपरकायेषु रुवात्मानेदरिमीश्वर्म। मृतक खानुवन्धेऽस्मिष्यद्ध कनः 
दाः पतरत्यथः ॥ १५ ॥ ये केवल्यमसप्रात्ताये चातीताम्धसढताम्‌। भैथर्गिकाशाक्ष- 
णिका भातार्नघातयभ्तिते ॥१६॥ पत भात्मइनोऽशाम्ता अहञानेक्षानमानिनः । छी- 
' दृस्त्यरुतकृत्याचे काळध्यस्तामनोरथाः ॥ १७ ॥ हित्वाऽत्यायासरज्िता गृह्ापस्य- 
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| अभिमानी पापी मनुष्य हरिभक्त साधुशोंक्ा उपद्दास करते हैं ॥ ७॥ स्रिय सेवक वे सव मनुष्य 
मेथुन सुद्भकोही प्रभानसान घरमे बसकर परस्पर कल्याण की वात करते रहते हैं ! द्षिणा,मन्न 
दान वा दक्षिणा का विधान नकरयाग करते हैं ओर भली प्रकार अवगत न होकर केवळ ली. 
बिक! के निगित्तद्दी प्ञुओं की हिंसा करते रहते हैं || < ॥ दजन, सम्पत्ति, ऐश्रय, उत्तगवुळ 
मे अन्म, विद्या, दान, रप, बल, शौर कर्मों से उत्पन्न हुए रदले अधवृद्धिहो स'बुओं और इश्वर 
का तिरस्कार करते हें ॥९ || मूख गनुष्य देदद्दीग आशा को समान निरतर स्थित भभीष्टदेव 
वित इश्वर गात्मा का अवण नहीं करते; क्योंकि बे गनोरथरूगी कारित चिषयाको ळे कथोप 
कशन करते रहते हैं। जगते खोसग,मांस भक्षण भोर सुरापान करना यह सब प्राणियोंके इच्छा 
धोन हे अतएव वेद प्रदाते काही निरूपण करता हे || १० || बिवाह गे खरी ससा, यमे पशु- 
द गोर सुराभाह नामक कार्यमें मद्यपान करना, बेदम यह व्यवस्थादी हुई है, दतु इन सव 
a+ निवृत्त होने परही परम मंगळ है | १९ ॥ जिस धर्मसे शपरोक्ष शान तदनतर निर्वाण 
। परमशांति उत्पन्न दोषे वही धर्म धनका एक गात्रफल है मूझेलोग ऐसे देहादि के षल्याण 
कारी थनस धनी दोकरभा अपार पराक्रम वाले घृत्युको नहीं देखते ॥ १२ ॥ धेदमें सुराका सघना 
भाहार रूपते कहागया हे इसी प्रकार देतताही के निमित्त पशुवधकी भी अशशा हे इस प्रकारका 
पशुष्षध हिंसा नहीं है, अपने मांस भक्षण करने की वेदम माजा नहीं है । इसी प्रकार सतान के 
निमित्तही छी संग विहित हमा है किन्तु रतिके निमित्त नहीं; अतएव गनोरथवादी मनुष्य इस 
शुद्धधर्मको नहीं जानते ॥ १३ ॥ इस प्रकार के धको न जानने वाळे जो मूख, गर्वित, मदाभि- 
मानी असाधु मनष्य निःदोक भावसे पदसा करते हैं वेदी सबपशु परलोक में उनका भक्षण 
करते रहते हैं ॥ १४ ॥ जो अमिचारादि से दूसरे के शरीर स्थित झाल्या हरिसे द्वेष करता है 
वह पु्रादे समेत इस देइसे खेह बद्धही नरक में गिरता है || १५ ॥ लोअधवीच कटकने वाळे 
( न भशानी न तत्वज्ञानी ) धर्म अथ, कामकोडी प्रधान भौर देहादिकको नित्य जानते हैं अ- 
तत्व शानको नहीं प्राप्त हुए । वह भपने सत्‌ भात्माको गसतही जानते हैं ॥ १६ ॥ ऐसे 
बात, आश्मघाती और अज्ञान कोडी शान जानने वाले मनुष्या के काळसे मनोरथ निष्फळ हो- 
शाते हैं तवजे भकत कार्य होकर दुःद्षपाते हैं || २७ ॥ भगवान वासुदेव से बहिभु् ऐसे मनुष्य 
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सुडब्छियः | तमो विशान्त्थनिञ्ङन्तो घासुदेषपरांमुखाः ॥ १८ ॥ राजोधाल । क 
स्मिन्काळख भगधान्कियणः कोषशोनूभिः ।। ता्ाघाकेतषिधिना पूज्यतेत दि हो: 
घ्यताम्‌ ॥ १९ ॥ करसाजत उवाच । कुरंत्रेताद्वापरंख कलिरत्येषुक दाषः । नाना- 
बणोमिधाकारो नानेयविधिनज्यते ॥ २०॥ कतेशुकञ्चतृाडुजेटिलो बदकळाम्वर: 
फृष्णाजिनोपबी ताझार्वित्रहणडकमण्डलू । २१॥ मनुष्यास्तुतवाशाम्ता निर्वैराः । 
खुश्वःखमाः । यजन्तितप्राद्‌ यं दामेनखदमेनच ।!२२ इंसःसुपणों वैकुण्ठो घमो 
थोगेश्घरोमन्‌ः । ईश्वरःपुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेतिगीयते । २४॥ जैतायारक्तयणों- 
5खो चतुवो हुखिमेखळः | हिरण्यकदारूय्यात्मा खुक्सुघाद्यपलक्षणः ॥ २४ || ते- 
तदामनुज्ञाइेस खघदेवमयहरिम्‌ । थज्ञन्तिधिद्यया त्रय्या घर्मिष्ठावक्षयादिनः ।२५। 
विष्णुथेश्नःपूसिगर्भः खघेदेवडरुकम: । बृषाकपिञेयन्त्च उस्गायइतीयते ॥ २६ ॥ 
दापेभगवाञ्छघामः पीतयासानिज्ञायुघः । ्रीषत्खादिभिरङ्केश्च ल द्षणैरुपलक्षि- 
तः ॥ २७ ॥ तंतद्‌।पुरुषैमत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ ।, यजञन्तिघद्तन्त्राभ्यां परजित्ता 
खघोनुप ।२८। नमस्तेवासदे वाथ नमः खकपेणायच । प्रद्य्नायानियद्धाय त्ये 
भगवतेनमः || २०॥ नारायणाय ऋषय प्रुषायमहात्मने | विइषश्वराय चिद्वयाथ 
खथेभूतात्मनेनन!: ॥ ३० ॥ इतिद्ापरडर्चीश स्तुवत्तिजगदीषएवरम्‌ । नानातन्त्रघि- 
भानेन कळायपियथाशणु ॥ ३१॥ छृष्णवणोत्विषाकुष्णं साकोपांगाखपार्षदम्‌। थ 
है: संकीर्तनप्रायपजन्तिहि ममेघसः | १२॥ ध्येयं सदापरिमयप्नमीएदई तीथा 
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इच्छा न करने परभी आत्म मायासे बिराचत घर, पुत्र, सुद्दद भोर छक्क्गीको त्यागकर नरक में 
गिरत हैं ॥ १८ ॥ तिगिराज्राने कहा कि--बह भगवान किस समय में, केसा आकार धारणकर 
से बणके हो, किस नाग शोर किस प्रकार स मनुष्यों द्वारा पृनित होत हैं ! शापकृपा करके 
इनका बन करिये ॥ १९ || करभाजन मे कहा [रुहे राजन्‌ ! सस्य, अता, द्वापर और क- 
लियुग इन चारों य॒गोंगें भगवान नानावर्ण, नानानाम, नाना प्रकार के आकार घारणकर नाना 
विधित पूजित होते रहते हें ॥ २० || सत्य युगमें भगवान तव, चतुभुज, जटाघारा, वरुकछ 
वक्ष पढिने और कृष्ण सृगचग, यज्ञोपवीत, मारा, देड, कमंडल, धारणकिय विराजमान ण्य 
(1२१ ॥ तवशांत, बेर रहित, सुद्दद, ्मदशा मनृष्य ध्यान, शग भोर दगसे डन देवकी पूः 
करते हें | २२ ॥ इस युगगें भगवान हंस, सुपर्ण, बेकुठ, धर्म, योगेश्वर, अमळ, इश्वर, पुदष 
झव्यक्त और परगात्मा इनसब नाम से गायेत हैं ॥२३ ॥ भता यगमें यहु रक्तवणे, चतुर्भुज, 
तीन मेखला धारणकिये, पीलेकेश, वेदमय और लक ख़द्मादे चिहेसे चिहित रहते हैं ॥ २४ ॥ 
तव घए, अक्चवःदी मनुष्य सर्च देवमव उनदव हरिकी वेदन्नयीगें कहेहए कर्मोद्वारा पृजाकरते हैं 
॥ २५ || इस युगे भगवान विष्णु यश, प्रृश्मिपुत्र, सर्वदेव, उक्करम, वृषाकपि, अयंत शोर उ- 
रुगाय इन सब नामोस गायज्ञाते हैं ॥ २६ | द्वापर में भगवान इयामवण, पीसाम्बार पहिने, 
अपने मल्ल राख हस चक्रादि घारी और श्रीवत्सादि चिहोंसे चिंहत रहते हैं ॥ २७ ॥ उस सगय 
मनुष्यगण ईश्वर के जानने की भभिलाषाकर महाराज चिहसे चिहेत पुरुष की वेद भौर 
तत्र के अनुसार पूजाकरत हूँ || २८॥ बासुदेव, सकषण, आप भगवान प्रथुम्न, भनिषदध, नारा- 
यण, ऋषि, पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, बिश्वरूपी सर्वभूतात्मा शाप को नमस्कार है ॥ २९३१० ॥ 
हे महीपते ! द्वापर में मनुष्य यह कहकर भगवान की पृज्ना करते हें । कलिमें भी नाना तंत्रों के 
भनुत्तार जिसप्रकार भीइरि पूजित होते हें उसको सुना ॥ ११॥ उस समय विवेकीमनुष्य कृष्ण 
दर्ण, भंगडपांग, भरा औौर पार्षदों समेत बहुत २ अर्थनाओं। से पूणा करते हैं ॥। ३२॥ हे महा 
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लायद गाद्‌ रण्यम्‌। माया ब्रगदयितपदिचतरमन्वघावद्कन्द मशापृरषतेचरणाराविभ्द्‌ 
म्‌॥ ३४ ॥ पवंथुगानुकुपाश्यां अगषाम्युगधर्तिसिः । मनुजे रिज्यते राजञःक्रेयखामी 
शृराहरि: ॥ ३५ ॥ किख माञ्जयन्त्यायो शणत्राःखारभागिनः । यन्रसकीर्तनेनैघ 
शबेःस्घाथांऽभिळश्यते ॥ ३६ ॥ नह्मतःपरमो छाभो देहिनांत्राम्यतामिहद । यतोषि 
'देशपरमांशा तिं नइयतिखसृतिः ॥ ३७॥ कृतादिषुप्रञा राजन्कळाविष्छम्ति खं- 
भम्‌ | कळेकळ्ुमविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ क्षच्ित्कवचिन्महारा्ञ 
द्र यिडेषच्चभूररेशः । ताञ्रपणीयदीयत्र हतमाळापयर्धिनी ॥ ३९ ॥ कारवेरीसमदा 
पुण्या प्रतीचीसमहाणदी | यपिदन्तिजळंताखां मनुजामनुझेद्धर | प्रायोभक्काभ- 
गवति घाखुदेवेऽमखाशयाः ॥ ४० ॥ देचविभूताततृणां पितृणांन किंकरोतायभ्‌ 
णीचराजन्‌। खबात्मवायःशरण दारण्य गतो सुकुन्दे परिइत्यक तेम्‌ || ४१ ॥ स्थपा- 
'करूछंमञ्जतःप्रियस्य त्यकान्यभाषस्यहरिः परेरा: । घिकर्मयथ्चात्पतितकथं शिट 
नोति स्ेहदिसश्षिविष्ट: ॥ ४१॥ नारदउथाल | घमोन्मागवतातित्थं श्च॒र्वाऽथ 
मिथिलेइवरः आायम्तेयान्मुनीम्प्रीतः सापाष्णयाहापूजयत्‌ ॥ ४३ ॥ ततेाउन्तद थि 
रे खिद्धाः खघेलोकस्यपष्दयतः । राजाधमोनुपातिष्ठ क्षधाप परमांगातिम्‌ ॥४३॥ त्व 
मप्येसान्महाभाग घभास्भागयतांशुतान | भास्थितःअ्रद्धयायुको निःखंगो यास्यसे 
पुरुष आप सर्वदा ध्यान करन योग्य, सांसारिक दुःख के नाशक, मनोरथ के पूर्ण करनेवालेतीथों 
फे आश्रय रूप | शिव अह्यासे स्तुति कियेजात, शरणागत भक्तों के पीडानाशक, भक्तोकेरक्षक् 
भवसागर के नौऋाहो आप के चरणों की बेदना करत हैं, ॥ ६३ ॥दे गहापुषुष अप शतिषर्मिष्ठ 
हो;क्योंकि पिता के केवल बचनों कोइ मानकर आप दुस्त्यजञ राज्यलछमी को छोड बन गयेथे, 
वहां प्यारी के इच्छित गाया सूग का अनुसरण किपाथा; शाप के चरणों को प्रणाग करते है ॥ 
३४ ॥ देराशन | कलियुगं में उत्पनन्तहुए मनुष्य इसप्रकार से नाम और मूर्पिद्वारा सव कल्याणो 
के ईश्वर मुक्तिदाता हरि की पूाकरते रहते हैं || ३५ ॥ गुण के काननेवाले सारभागी भेष्ठमनुष्य 
काहो सब युगों की अवेक्षा आदरकरते हैं, क्योंकि केवल कोत्तेन द्वाराही इस युग में समस्त 
पुरुषार्थ प्राप्त होत रहते हैं | ३६॥ इत ससारम अगणझीाल मनुष्या का इसकी अपेक्षा परगछाभ 
और-नहीं है। क्योकि इससेही परमश्ाते प्राप्त होती है ओर इससही सस्तार का बधन दूरहोता 
है ॥ ३० ॥ ह राजन्‌ ! सत्यादियुग के सब प्नुच्य कलिमही शन्म को इच्छा करते ह्‌ | ह मइ 
राज | कलि में किप्ती २ त्यान में मनुष्य भगवद्भक्त होवेंगे; ॥ ३८ ॥ जस ताम्रपर्णा, कृतमाछा, 
पयस्विनी, कावेरी, मह्दापुण्या, प्रचीती-शौर महानदी बहती हैं उसी द्रबिड़ देश में बहुत से हरि- 
भक्त होवेंगे । हे कोकनाथ ! जो मनुष्य इन नदियों का जळ पाते हैं वह प्रायः भगवान बासुदेव- 
परमक्तियुक्त होते हैं और उनके अंतःकरण शुद्धि प्राप्त करते हें ॥ ६३९--४० ॥ हे राजन ! 
जिसने काम छोड़कर काय, मन, वाक्य से शरणागत पालक भगवान के चरणों की शरणली है 
बह देवता, ऋषि, प्राणी, कुटुम्ब, मनुष्य भौर पित्रा का किंकर ( दास ) या ऋणी नहीं हैं। भग- 
बतचरण सेवी प्रियभक्त यदि कभी प्रमादवश् निषिद्ध कग से पतित होवे तो गगवान हरि उसके 
हृदय में प्रवेश कर उन समस्त पापों का नाश करते हैं ॥ ४१-८४२ ॥ नारदजी ने कहा कि- 
उस मैधिलराजने इसप्र कार के भागवत धर्म कोसुन प्रसभ्द्दो डपाभ्याया सोत डन ऋषियों की 
पूजाकी ॥ ४३ 1 अनंतर सबमनुध्योंके सत्मुखद्दी बे सिद्ध अतध्यान दोगये। राजा न उन सड 
धर्मों का अनुष्ठान कर पंरम गति प्राप्तकी ॥ ४४ ॥ हे महाभाग ! भाप भी अ्रद्धायुक्त शोर नि: 
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परम्‌ । ४५ !! 'स्ळुदभ्पः्योर्यदाखा प्रितंजभ््‌। पुज्रतामगसशहां भगधा- 
कि pr ee सं शयनासन मोजे : ॥ भाएमाथापाथि 
ह५णे पं्रद्धईप्रकुर्षतो! | ७७ | घेरेणयंसुवतयः दिष्टुपाळपैण्ड्शाएघाधयो गति ' 
विलाल विलोकनातैः । ब्वायन्शलाकृतथियः दायनाखनादी तत्खाम्यमापुरनुरक्तधि 
धांपृश:किम्‌ ॥ ४८ ॥ माऽ्पत्यवुद्धिमक थाः कष्णेखवात्मणीइवर | भायाभनुष्यमा के" 
भ भूढै्धये परेऽव्यये । ४९ ॥ भूमाराखुरराजन्यहस्तदे गुतथखताम्‌ । सदतीतास्य 
निवेत्यैयशोलेकेधितस्यते।५०। झीशुकडथाल । एतच्छुर्थामदामागो थरुदेचो5 
तिषिर्मितः । देवकीचमहाभागा अइतमोंहमात्सनः ॥ «१ | इतिह्ासमिमपुण्य 
धारयः समाहितः | खविधूयिहदामरं त्रह्ममूयायकडपते ॥ ५२ ॥ 
रति भीमङ्गा० मदा० पकाद्‌० पष््मोऽभ्यांयः ॥ ५ ॥ 

भीद्ञुक उधाच अथनह्यारमलैदे यैः प्रजेदौराकृतोऽभ्यगात्‌ । भवश्रभूतभ 
व्येशो यथौभूतगणैकृतः ॥(१॥ इस्तरोमरस्षिसेगधाना दित्यांवखवो$3िविसौ । अहृ t 
भधो ऽङ्गिरखोरुद्रा विश्वखाभ्याश्वदेयत!: ॥२॥ गश्धर्वोष्खरस्रोमागाः सिद्धासार 
एाशुष्टाकाः । 'हृषयःपितरश्चेव खचिद्याथरकिक्षराः ॥ ६) दारकासुपसंजर्मुः श 
घकृष्णवि शक्षवः । धपुषावेन मगधान्‌ तरखोकमसोरमः ॥ यशोधितेनलोकषु खथे 
खाकमछापरम्‌ ॥ ४ | तरथाचिञ्चाजमानायां खसुद्धायांमहर्धिमिः। व्यचक्षताचि 
वृप्ताक्षा: कृष्णमदुतदरीनम्‌ ॥ ५॥ सवगोचासोपगैमोण्येदछाद्यरतोथद्शमम्‌। 
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संगहो इन समस्त झुभभागवत धर्मों का भाचरण करो; इसी से परगपद प्राप्त करसकोगे४५॥ 
आपका यश जगत में परिपूर्ण है क्योंकि भगवान इश्वर हरि आप के पुणरूप से अवतीणे हुप हैं 
॥ ४६ |) श्रीकृष्णजी पर पुत्रका लेह होने से शापका आहमा उनके दशन, आलिंगन, स्पर्शन, 
शयन, भोजन और सगद्दी बैठने भादि से.निमेल हुआ है || ४७ ॥ जज पिशुपाळ, पौण्डूकभौर 
शास्तादि राजा दायन और भोजन काळ में गति, बिलास भोर दृष्टि भादिद्वारा उनकी आझतिका 
ध्यानकर उनकी गति को प्राप्तहुपंथ; तब जिनकामन सदैवही उनो लगारइता है उनकी तोबात 
ही क्था कहू ॥ ४८ || स्ात्मा ईश्वर अहृष्णजी को पुत्र न आनो, माया के करण मनुष्य” 
से उनका ऐश्रय गुप्त दे; बह अव्यय, पुरुष || ४९ ॥ प्रथिवी के भारभत आसुराबतार राजाथ, 
के नाश और साधुओं की रक्षा करने के निमित्त भवतीणे हुए हैं । उनका यश मनुष्मों की मुक्ति , 
के निमित्त ससार में विख्यात होरहा हे ॥ ५० ॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा कि-महाभाग बसुदेवजी 
आर मह्दाभागा देवकी ने यइसुन भत्यम्त विस्मितो आत्मा का मोहद दूर किया || ५१॥ जोमनुष्य 
एकाग्रचित्तहों इस पडि इतिहास को आदरपूर्वक भारण करता हे वह सांसारिक मोह से छूटकर 
मोक्ष को प्राप्तद्दोता हे | ५२ ॥ 
इतिश्रीगद्धा गाहा ण्पकाद्शस्क०्सरलाभाषाटीकायां पंवमेो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ओशुकदेव जी बोले कि-एक समय अझाजी अपने पुत्रो, देवता भरे छोकपालां से निरकर 
सव मंगलमय महादेवजी भूतोसे बेश्ति हो ॥ १ | मर्द्रणो समेत इनदर; बसु, भादिन्ययण, भ- 
श्रिनीकुमार, गगिरस, रद, बिश्वदेबा ॥२। गर्दे अप्सरापं नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, ऋषि, 
पितर, विद्याधर मौर किभरादि सबहो भीकृष्णजीके दक्षनोंके निमित्त हारकार्मे भाये । जिन 
भगवान श्रीकृष्णज्जीने दूइ द्वारा मनस्‍्योंके मन रमण कराने वाळे होकर लगतर्मे सब मनुष्यों के 
पाप नाशक यशका विस्तार किया था ब्रह्मादि को उन्हाके दशन की इच्छा थी ॥ ३।४ ॥ बे 
्रमृद्धि युक्त देदीप्यमान नगरी में विराजमान अद्भुत दर्शन श्रीकृष्षजी को शतु नेभोते देखने 
nant ontrnssentnnnsesesnsrnnenseinge:ctmoemonnsneintsnetsesencnnsnsntiednistingentiinnsnsntuseensee ne 
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भगवान कोर उद्धव का कथोपकथन. अ०६। ( ११७३६ ) 


सीर्मिश्षित्रपदाथा मित्तुएुमु अंस शरम्‌ ॥ ६॥ देरा ऊचुः ॥ तताःस्मलेताध पदा 
रव्चिव्द दुदधीग्त्रियप्रामसतोबचो भिः । यढिश्रन्त्यतेऽभ्तह दि साव युके मुंसुञ्चाभिः क 
भंमयोदपादाद ॥ ७ ६ व्यंसायक्षात्रिगुणमरारमतिवुर्त्रिमाइप उमक्तसृजस्पषाखळु 
स्पत्ितदुणस्थ: । तेते भष्रामजितकर्ममिरम्यतवे सरररुषेसुकेऽर्पषहिरेऽसिरतोऽव 
चद्य: ।८॥ शुद्रिनृगांततुब थेक्म डुराश यानां विद्या ुताष्प्रयववालतपःकियामिः | 
खत्यामतामृत्रभतेयद्चाशिपिवृद सल्जरुू याझयणसंभ्तयायधाइयात्‌ || ९ || छ्या 
अस्तां ग्रिरशुमारा मधूसक तुः क्षमापप्रोपुनिभिरात्रेइदोहझामान: । यःखाततेःसम 
बिभूतग्र मात्मवङ्गिर्यूदे ऽसितः सबनषाःरुषरतिक्रमाय ॥ १० ॥ यश्चिस्त्यतेप्रयतप्ा 
जिभिरण्घराग्मौ अय्यानिरुक्त घिभिनेशइ बिगृहीत्वा । अध्यात्रद्रोगडतपोगिलिरा 
त्ममायां जिल्ञार्छुमि:परम भागवतैः परिष्ठः ॥ ११॥ पर्युष्यात षबिमोतनमारुयेयं 
खं प्रिती हवृतीमरतिएक्षियच्ट्रीः | यःछुप्रणीतमदुग्राऽईणमाव द्रो सृथारखदां 
| प्रिःशुभाहा यधूमके तु: ॥ १२ ॥ करेतुखरिबिक्रमयु^ ख्मिपतश्पताको थंस्तेमयामंप्रक 
- । रूवगोयसाधुषुकालेग्थितरायश्वमनू्‌ पाव्‌ःपुनातुशगवग्मक्षता 
मधन: ॥ १३॥ वस्थोतगायद्वपस्प्रतदोअभन्ति ्ह्मावृ यस्व नुतो मिथुरचेमाता:। 
काळरुयतेप्रक़तिपूरुषयोःपरस्यदानर्तनोतुअरणःपुरुपोशमस्थ। १७ ॥ अस्थासि 
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और स्वर्गीय फूलेको माछाले यवुशरेष्ठ को आवृत कर मनोहर पद मोर शर्थयुक्त बाक्योंसे स्तुति 
करने लगे ॥ ५--६ ॥ देवताओं ने कह्दारि-डे नाथ | कममय दृढ़ पाशसे छूटने की इच्छा कर 
ऋषिगण हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, हग, बुद्धि इन्द्रिय, प्राण, सन, और बचनों द्वारा आपके 
उन्हीं चरण कगलोंकी प्रगाम करते हैं || ७ ॥ हे अज्ञित | आप मायागुण मे स्थितिकर त्रिगुण 
गायासे इस झतकनीय विश्वक्री उत्पति, स्थिति और सहार करते हैँ; परतु उन सब कर्गो मे 
शापक्िप्त नहीं होते, क्योकि शाप रागादि दोष रहित, आचरण रहित भात्म सुख निरतद्दो ॥८॥ 
हे पृश्य ! हे भ्रष्ठ ! भापके यशके सुनने से पुष्ट हु उत्तमश्रद्धा द्वारा साधुभोंकी जिस प्रदर की 

द्विद्दोती है विद्या, भूत, झध्य़यन, दान, तपस्या भोर कर्मों में आसक्त हुए मनुष्य बैसती शुद्धि 

ही प्राप्त करसकते | ९ ॥ हे ईश्वर | मुनिळोग सुक्तिक निर्मित प्रेमादे हृदय स आपके जिन 
चरणोंकी उपासना करते हे, मक्कलोग आपका सा ऐश पानेके निनित्त जिनक वासुदेवादि मूर्ति 
ले पूजाकरते हैं और धीर मनुष्य स्वगका लोम छोडकर वेकुठ के निमित्त जिनको, भिकाल पूजा 
करते हैं, यज्ञ करने वाळे हाथ गोड़ दृविग्रहण कर वेदोक्त विषिसे जिनका ध्यान करते हैं, आता 
मायाक खोजने वाळे योगीजन अध्यातायोग से जिनका भजन करते है, भोर परग भागवत जिन 
की सर्वत्र सवतोमाव से आराधना करते हैं वही चरण कगळ हमारी विषय बासंनाभोको निमूळ 
करे] १०-११ ॥ हे विभू ! लक्षमीजी सपद्यी की समान इस पयूषिता बनगाला के साथ डाइ 
करती रहती हैं तौमी बनमाका भक्तोंकी क्रपण की हुई है ऐसा विचार आप वनमाला से की हुई 
भक्तोंकी पूज्ञाको गळी माते अग॒कार करतेद्दी, उन्हीं भपक चरण हमारी विषय बासनाओं के 
नादा करने के निमित्त धूमकुतु होवें | १२ ॥ हे भमन्‌ | हे भगवत्‌ | आपका जो चरण कमळ 
बकलिराजा के बांधने के समय पराक्रम युक्त ध्वज स्वरूप हुआ था, तीन घारवाकी गंगा जिसकी 
पताका स्वरूप हुई थीं, जोदेवता शौर असुरों की सेनाकंको क्षमय और मय देनेवाक। है. भर शो 
साधुओंको स्वर्ग स्वरूप ब झसाधुओंकों नरक स्वरूप है उीका-इप भजन काते हैं इगको पापों 
से शुद्धकरिये ॥ १३ ॥ जाप प्रकृति पुरुष के पर, काळ रूपीहो, परस्पर द्वेषादिक से पीड़ित हुए 
बह्माभादि सबदि प्राणी नाकछिदे रस्सीसे वणेहुए बैककी समान आपके वीभूत हैं, आपके चरण 
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( १०४४ ) शीमङ्ागवत पकाद्‌दास्कभ्य खरीक । 
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हतृरुदयस्थितिसंयमाना मव्यकतजी वमहतामपिकाछमाहु।शो 5थंत्रिणासि रखिला 
प्चयेप्रवु्तः काळोगमीररयउत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ रथक्तःपुमाग्समतिगमस्थय 
यास्यदीर्थ घत्तेमहाम्तमिवरमसमोघवीयंः । सोडयेतयाउनुगतआर्मनभाएडकों 
हां देमखखजवहिरावरणेरुपेतम्‌॥ १६ ॥ तक्तस्थुधक्रजगतश्रमधानधीशो 'थरमों 
ययोत्थगुणधिक्रिययोपनीतान्‌ | थथोज्जुचन्षपिद्षषाकपतेनशित्तो येन्यस्षतःपरि 
इतादपिविज्यतिस्म । १७ ॥ स्मायाधळोकळषदारतभाषहारि श्रमण्डल्पहित 
इोरतमन्त्रशाण्ड: । पत्न्यस्तुषोडदा खहलमनङ्गयाणे यस्येरिद्र य॑ घिमाथिसंक रजैन यि 
श्यः | १८ ॥ चिम्व्यस्तयासुतक थोद्यहाखिलोक्याः पा दावने जञस्ररितःशमला 
निहन्तुम्‌ । आनु र्यश्चुतिमिरंध्रिजमङ्खंगैस्तीर्थद्वयंशुस्रिषद स्तउपर्पृदाम्ति।१९॥ 
घादरायणिरुषाच | इत्यमिष्टयविषुचेः सेशाःशातघृतिईरि्‌ । अश्यभाषतगोधि 
त्दे प्रणम्थाम्वरमाश्रितः | २०॥ ब्रह्मोयाच | भूमेमोराषताराय पुराविज्नापितः 
प्रभो । स्वमस्माशिरशोषातमरतशञथ्ेवोपपादितम्‌ ॥ २१॥ घर्मन्यर्थापितःखरख खः 
त्यसम्धषृवेत्वथा । कीर्ति झवि क्षविक्षित्ता रथेळाकमळापहा ॥ २२ अवतीयेयदो 
सेदो विभ्रदूपम नुसमम्‌। कमोण्युद्दामवृत्तानि दितायज्ञगतोऽरूथाः ॥ २३॥ थानि 
तेसरितानीश मनुष्याःखाधवःकळो । शुण्यन्तःकीतेयन्तश्व तरिष्यस्ट्यज्ञखातमः 
॥ २४ ॥ यदुचरेऽवत्तणस्य अवततःपुरुषोत्तमः । शारर्छतव्यतीवाथ पंचयिंदाधि 
क्रमा ॥ २५ ॥ नाघुनाते5खिळा घार देषकायाषरोषितम्‌। । कर्ूंच्रविप्रशापेननएट 
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हगारा मगळकरे ॥ १४ || भाप इस विश्वक्री उत्पत्ति, स्थिति और नाके कारणो, भाप प्रकृति, 
पुरुष ओर महत्त्व के नियताहदो । भापह त्रिनाभि*( तीबिशाग_) युक्त, सबके नाझमे प्रदत्त, ग- 
म्भीर बेगशाळी कालहो, जमएवं आपद्दी उत्तम पुषपद्ो || १५॥ जिप्त गगोघ पराक्रम पुरुष ने 
स्वयंही शक्ति प्राप्तकर, गर्भकी समान, गायाके साथ महत्तत्व धारण किया उम्तह्ठी पुरुष ने डस 
गायके अनुसारीहो बाहरी आदरणों समेत हेमअडकोषरचा दे ॥ १६ ॥ हृ ऋुषीकश ! भाग 
स्थावर जगगों के अधीश्वरे क्योकि मायासे प्रकाशित इन्द्रियों की वृतियों द्वारा प्र्तहृए सक कि. . 
षर्योको भोगकर भी आप उनमें लिप्त नहीं होते, किल्तु आपस” भिन्न और सबद्दी स्वयं [१६8 
स्वरूप विषयों से भीतद्वोते रहते हैं || १७ ॥ सोलह सहर ल्लियें मंदद्दास्य युक्त कटाक्ष द॒फ्ठिद्वारा 
सूचित कियेहुए अभिप्राय से मनोहर भोंद्दों से प्रेरित काग कलादिक साधनों सभी आपके मन को 
मोहित न करसकीं || १८ || आतपव आपकी कथा रूप ढसुत जळ वाहिनी भोर चरण धोनेके 
जल रूप नदियां त्रिलोकी का पाप घोनेहो साथ इ, स्त्रस्व ाअग धर्गाबळेबी मनुष्य बेद विहित 
तीथों का अवणेश्दिय द्वारा और चरणों स उत्पन्न हुए तीर्थो का निःसंग संग द्वारा सेवन किया 
करते हैं ॥ १९ ॥ श्राशुकदेवजी वोळेकि-महांदवजी शोर मह्याजी ने देवताओं, समेत गाकाशका 
आश्रय के भगवान की इस प्रकार से स्तुति व प्रणागकर कहा || २३ ॥ अह्याजी ने कहाकि-हे 
शक्षेपात्मन्‌ ! हे प्रमो ! प्रका इगने पाथिवीत र भार हरनेके निमित्त आपको अनायाथा,तक आपने 
अवतार घारणकर दृथिवीका मारदुर किया ॥ २१ || शापने सह्य प्रतिज्ञ साथुओंका धर्म स्थापन 
किया हैं, सब गमुष्याँ के पाप हुरने वाळी कणिका गी सव दिदा में विस्तार किया है, सर्वा तम 
रूप धारण फर यदुकुक में शवतीणेदो जगतके कल्याण के निमित बढ़े २ पराकपके कार्य फिये हैं 
॥ २३-२३ ॥ दे ईश्वर ! आपके उन सव चरित्रोही सुनकर ब गायकर कलियुग में साधू गन 
तद्दसा अज्ञान से पार होवेंगे ॥ २४॥ हे पुषोतग। हे विभो ! आपको यदुवंश गें भबत!र लिये 
एकसौ पञश्चीस वर्षे बीतगये । हे भश्चिकाश्रय | इस साय अव आपका कोई देव काय देष नहीं 


भगवान ओर उद्व का कथोपकथन. अ०६। (१०४५) 


| - ॥ २६॥ ततःस्थधामपरमंत्रिशस्थयद्मिस्यसे । खलोर्कालोकपा 
लाः पाहिवैकुण्ठं किंकरान्‌ ॥ २७ ॥ भीमगवानुबाच ॥ अवधारितमेतन्स य 
दात्थतियुधेशवर | कृतंघ:कार्यमसखिळं भूममारो5वतारित: ॥ २८॥ तदिवंधादव 
कुळें यीयशोयशियोद्धातम्‌ ! ळोकंजिप्रक्दुदं मंघेलपेधमइाणव:ः । २९ ॥ यद्यखं 
हत्यह्तानां यदूनांचिषुलंकुछम्‌ | गन्तास्म्यभेनलोफोयमुद्ठेलिनविन्॑याते ॥३०॥ 
हृदानीनाशभारब्धः कुलस्थद्विशशापत:ः | यास्यामिमवनचह्यक्नतद्न्तेतपानघ३१। 
भ्रोशुकड वास ॥ इत्युकोलोफनाधन स्थयम्श्नःप्रणिपत्थतम्‌। खददेघगणेदेंषः 
स्वधामसमपच्चत ॥ ३२ ॥ अथतस्यांमहोत्पातान्‌ डारवत्यांखमृत्थितान्‌ । विळो 
क्यमगवानादह थदुदद्ान्खमागतान ॥ ३२ ॥ थोभगबानुपाच ॥ एलेबेखुमदोत्पा 
ता व्युक्तिष्ठस्ताहसवेतः | दापञ्चनः कुळस्थासोद्त्राह्मणेज्या दुरत्ययः ॥ ३७॥ न 
पस्तस्यमिहास्मामिजिजीविषुभिराय्रकाः ! प्रभासखसमहत्पुण्य यास्यामो5चेष मा 
'घिरम्‌ || ३५ | यत्रखात्या दक्षशापाद गृहीतो यक्ष्मणाडुराटू । विसुक्तः किंदिष- 
घारखद्यो भेजभूय'कलोदयम्‌ ॥ ३६॥ वयचतस्मिन्नाप्लुत्य तपेथित्वा पितृन्छुरान्‌ 
। भोजयिस्वोशिजो विप्राश्चानागुणवताऽस्धखा ॥ ६७ ॥ तेषुदानानिपातरेषु ध्रद्धयो 
प्त्वा महान्तिव । बृजिनानितरिष्यामों दानेनोमिरियाणवम्‌ | ३८॥ श्रीशुक उवा- 
ख । पवभगवताऽऽदिष्टा यादघा:ःकुछगग्व्‌न । गन्तुकृतथियस्तीथे स्यष्द्‌नास्खस 
यूय॒ज्ञन्‌॥ ३९ ॥ तन्रिरी्योद्धवो राजञञ्छुत्वाभगषतोदितम्‌ ¦ शष्ट्षा ऽरिष्टानिधो- 
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रहा, भोर शापका बश भी प्रामः नष्ट हीला होगया हे ॥ २५-०२६ ॥ अतएव मादे उचित स- 
सगझिये तो शगने बेकंड धाममें गानकर बेकुठके सेवक लोकपाळोंकी हमारे समेत रक्षाकरो ॥२७॥ 
श्रीभयबान ने कहाफे-हे देवंश ! "अपने जोकहा वही मेंने मी निश्चय किया हे, पृथिवी का भार 
इरणकर आपके सच काय करादिये ॥ २८ ॥ ऐश्वय, पराक्रम ओर श्री से वढा हुआ यादव बश 
हकका नाझकृर देनेपरं उरात दे; तट जैसे समुदको रोक रखता है मेंगभो उधीप्रकार इन्हेरोक 
भ रकावा हे ॥ २९ ॥ यदि अभिमानी यादवाका बेश नाश न किया लविगा तो यह बहुत बढ़कर 
ळोकका नाण करेगे ३०॥इससगय ब्रद्मशाप से बंशनाशका काळ उपस्थित हे,हे निष्पाप ब्रह्टान्‌ ! 
इत कायक क(नेके उपरांत तुम्हारे धाप में आऊगा ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदवजी बोले कि--ब्रह्माझी 
भ्रीकृष्णशी को इसबातको सुन डनको प्रणामकर देवताओं समेत शपने स्थानको गये।।३२॥शन 
तर डस द्वारकापुरी ग बडेर उत्पात होनेलगे । उन उत्पातोंको देख मंगघानने अपने निकट आये 
हुए बृद्ध यादवों से कहा कि--॥ ३३ ॥ हे आये. |* इस नगरी गें सचओरसे बडे २ उत्पात 
होरहे हैं ; हमारे बशके उपर ब्राह्मणों का दुरत्यय शापभी 'हुआ दे ॥ ३४॥ जीवन की इच्छा 
करके हमारा इस स्थान में रहना अनुचित है, आजही भविलम्व से परग पवित्र प्रभासर्ताथ में 
नछगा चाहिए ॥ ३५ ॥ दक्ष के शापसे यगा रोग में ग्रस्तहुए चन्द्रमा ने जिसतीथे में जानकर 
पाप से छूट फिर कलावृद्धि प्राप्त कीथी, ॥ ३६ ॥ हमभी उसी प्रभास में स्नानकर पितर शोर 
देवताओं का तीण कर नाना गणवुक्त अन्नो उत्तम आक्षणोंझो भोजन कराव ॥ ३७ ॥ सौर 
उन सब ब्राह्मणों को भ्रद्वापूवक दानदे, नावद्वारा जेस सागर से पारहुआ जाता है वेलेही नाना 
प्रकार के दाने द्वारा पापोंसे पार हावे ॥ ॥ ३८ || श्रीशकरेव जी ने कहा कि--हेङहनन्दन (इस 
प्रकार यदुवंशी भगवान को आशा से तीथ जाने को डस्सुरुहुए और सप सतरारियों को जोड़ने 
हगे || ३९ ॥ इराजन्‌ यह देख, भान की बातें को सुन ओर भपानक उलातों को देख भी 


( १०४६ ) अीमङ्गारयत ककाद्‌शारुकश्य सरीचा | 


राणि नित्य कुषणमनुल्रतः || ४० ॥ विविक्तउ पलस्य जगतासी/सरेश्वरम्‌ । 
शिरखापादो प्रांजलिस्तमसापत || ४१ ॥ उद्धव उवा । देखदे वेशयोगेश पुण्य- 
भधषणकोतेन । सहत्यैतत्कु छं तूने लोक संत्यद्यतेमबान्‌ । विप्रद्रापसमथापि प्रत्य- 
इन्नपर्दाःअर: ॥ ४२ ॥ नाइंतबान्रिकमळं क्षणाधमपिकदाव | स्पकुंखमुरखद्देमाथ 
स्वघामनयमार्मापे ॥ ४४ |! तच विक्री डिते कृष्ण नृर्णांपममंगरूम । कणपीयूषमा- 
स्वाद त्यजत्यव्यस्पृद्द जनः ॥ ७४ ॥ शब्याखताटवस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु ॥ 
कथंत्षां प्रियमात्मानं घयेमक्तास्त्यजेमहि ॥ ४५॥ स्थयोपभुक्ततग्गस्थवास्रो छड्ढार 
चस्चिताः | उच्छिएमोजिनो वासास्तवमायां जयेमहि | ७६॥ वातादानायन्हृषयः 
भ्रमणा ऊष्वमम्थिनः | ब्रद्माख्यघामतेयान्ति चान्ताः खन्याखिनोऽमछाः !। ४७॥ 
घयंरिषह महायोगिन्त्रमन्तः कर्मयत्मंचु । त्षद्ठातेया तरिष्यामस्तायंके दुस्तरंतमः । 
॥ ४८ ॥ स्मरन्तः कीतयम्सस्ते कृतानिगदितानिख ॥। गत्युत्र्मितक्षण दचेरिं यन्नुः 
लोकबिडम्बनम्‌ ॥ ४९ | झोशुकडवाच | पसविज्नापितो राजन्मगयान्देषकीसुतः।. 
पकाम्तिनं प्रिये भृत्यमुद्धवं समभाषत ॥ ५०॥ 
इति आमद्गा० महा० पकादू० षष्ठाऽभ्याथः ॥ ६॥ 

भीमगवानुवाच ॥ यद्ात्यमाँमहाआगताञ्चि कीर्षितमेयमे । त्रह्मामघोलोक- 
पाळाःस्वर्चाखमेऽमिकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ मयानिष्पादि तंश्यत्रदे बकार्यमशेषतः | 
यद्‌ थेमवतीणोंऽमंशातवह्मणार्थिंतः ॥ २॥ कुळवेशापनिदे ग्धनङ्‌क्यत्थन्योन्यचि 


कृष्णजी के परग प्रियभक्त उद्धवजी एकांत में श्रीकृष्णजी के समीप बैठ उनके दोनों वरणो को 
मस्तक से प्रणामकर हाथ जोड़ कहने कगे कि--॥ ४०--४१ ॥ हे देव देवेश ! हे योगेश ! हे 
पृण्यअ्रवण | हेपुण्यकीत्तेन ! निद्वयही झाप इस बेश का नाशकर छोक को छाडोगे; क्पॉकिशाप 
इरवर साथे होकरभी अहाद्याप का खण्डन करोगे ॥ ४२ || हे केशब ! हेनाथ | में भाभेक्षण के 
निमित्त भी आप के चरण काळी को नहीं त्यागसकता; इसलिये मुस को भी अपने घामको 
लिये चरो ॥ ४३ ॥ हेकृष्णजी | गनुष्यों के परा मेगळस्वरूप कानों से सूत की सपान झाप 
की लीळा चारत का स्वादहे मनुष्य दूसरी कागनाओं को छाड़ देते हैं ॥ ४४॥ इगने भक्तह्ोक 
दयन, आसन, चळना, खडारहना, स्नान, कीडा और भोजनादि समया में आपकी सेवा की है 
ऐसे परत प्रिय आत्मा भापको दम बेस त्यागसर्के ? ॥ ४५॥ आप के भोगेहुए गाळा, चन्दन, 
भूषण से चचितही जठनखानेवाळे दास हमने शापकी गाया को जय करलिया हे ॥४९॥ 
है गहायागिन्‌ ! बायुका भक्षण कर २ रहनेवाले नग्न, ऊद्धरेता, तपक श्रमी, शांत, शद्धततस्मासी 
षि वडी काठेनतासे आपके ब्रह्मधाम को जाते हैं ॥ ४७ || किंतु हे गहायोगिन ! हमतो पसार 
में के गागों में अगण करते हुए भी झापहे भक्तों के साथ शाप के विषय ( सम्बन्ध ) का क- 
थोप कथन करकेद्दी दुस्तर ससार को तर जायेंगे ॥ ४८ ॥ झापकी मनुष्य लीला का अनुकरण 
गति, हास्प, परिद्दास, कर्म और बचनों का सारण करके ओर स्मरण कराय के दुस्तर झद्टकार 
से पार दोजायेंगे || ४९ ॥ शुकरेव जी बोळे कि--इनरनाध! जब उद्धवजी ने भगवान देवकीनन्दन 
से इसप्रकार कहा तव भगवान अपने एकांत भक्त डद्धव से इसप्रकार कद्टमेली ॥ ५० | 
इतिभ्रमद्धा भगहा ्पकादस्स्डन्सरळाभाधाटीकायांषछोऽष्यायः || ६ ॥ 

श्रीभगवान बोले कि--हेंगहामाग | तुने शो अनुमान किया है वह सत्य है; मैन यही 
करने की इच्छा की है | तथा व्रह्मा, महादेव और सब लोकपालों ने भी मुझ से बैकुण्ठयसने की 
प्राथना की हे ॥ १ ॥ ब्रह्माची की प्राथना करने से मैं बिसकारण शंश के साथ फबतीजे हुआ 
हैं बे सब देवक।ये गें भळीप्रकार से पूरे फरचुका ॥ २ ॥ यह बंश छापले दग्धहो परस्पर युद्ध 
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ग्रहात्‌ । सयुत्र:खततमे;इ्येतांपुरीचााययिष्यति ॥ ३ || यहाधायमयारथकोछोफो 
3येनएम हळ: । भविष्यत्यखिरारख/श्राककिनापिनिराकृतः॥। ४ । शघर्तब्धंत्वये 
नेद पयात्यक्तमही तले । श्षमो5अमेदाशि मंद भविष्यतिककोयुगे ॥ ५ । त्यंतुसवेप 
रित्यज्यस्नेई स्थभगवस्थुषु | मरयावेश्यमनः खरस्पक्लमदाग्धचरस्मगाम।!६॥यवि 
देततखाषाया अक्षु या भवणादिमसिः तरबरगुहामाण सविद्िसायासतो मचम्‌ ॥७॥ 
पुखायुक्तस्यतानाथ प्र मःसंगुणदोष भाक्‌ । कमोकमीयि करमेंति गुणद् बचियो सि- 
द ८ ॥ तस्माशुक्तस्द्रियप्रामोयुकजचिसदृरं जगत्‌ । आत्मनीक्षरुधबिततमारमा- 
नेमट्यथी/शअरे !!९.॥ क्ञानविज्ञामसंयुक्तमारमभूत!दारीरिणाम्‌। भात्मानुमबतुष्टात्मा 
तास्तरायबिंहस्थसे | १० ॥ दोषषुद्धधो मयातीतोनिषेधाश्नमियतेते | गुणबुद्धधा- 
विहित भकरोतियथाऽमकः ॥ ११ ॥ सर्वेभूतसुहच्छार्तों ज्ञानविज्ञातनिश्र 
थः । पदयभ्सद्तमकविश्वनविपयेतदेषुनः ॥ १२ ॥ श्रीशुक इबाल ॥ इत्यादि टो 
सगषतामदाभागबतानप । उद्धवः प्रणिपत्याइतस्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३ | उ- 
अवउवास|योगेशयोगवियासपोगासस्योगसम्मवः।| निःश्रय सायमेप्रोक्त या गए 
खेन्याखळक्षण: ॥ १४ ॥ त्यागो$येवुष्करोभूमत्कामानांनिषयात्माभः । सुतरांत्य 
यिखयांत्म ्तमक्ते रितिमेमतिः ॥ १५ ॥ खोा5द्देममाहमितिमूतमतिर्षिगाढ़स्त्वन्मा- 
ययाविरचितात्मनिस्लानुगष्धे । तस्षनखातिगादेतेमवतायथाईसखंश्राघयामिमगध 


कानि कानि भा ` 
अ. pends pp नि म च, नील हा य 9 म नह pt hoa Wg rr eed gegen np, “finn rus पिन. Ci atid 


कर नाश होजावेगा आजले सातवें दिन समुद्र भी इस नगरी को डुवोदेगा ॥ ३॥ हेसाधो ! में 
कैसेही इत कोक को छोाडूगा बेसेही इपरे सब कल्याण नाशहे।जावेगे, शोर कलियुग झोप्रही इस 
पर आक्रगण करेगा ॥ ४ ॥ गेरे एण्वी के परित्याग करने पर तुम इस स्थान में बास न करना 
हेमद्र | कलियुग गें मनुष्यों के घा की प्र्टात्त नष्ट होत्ायगी ॥५॥ तुम स्वजन ओर बस्थुश का 
स्नेह भादे सब छोड़कर मुक गें मली प्रकार से मनलगाय समदशांहो पृथ्वी पर ञ्गणकरां ॥६॥। 
शे मन, बाव, दोनोनित्रों और श्रवणादि द्वारा गृहीत होता है उसहा जगतको गनोशय माया- 
फय शोर नश्वर जातो ॥ ७॥ विक्षिप्त चित्त मनुष्यका, भेदविषयक अगद्दी, गुणदोष का कारण 
है । गुणदोष बुद्धि वाळे गनध्यो को क्म, भकमं और विकर्म यही भ्रम होता है ॥ ८ ॥ अतएव 
इन्द्रियो को वदाकर इस जगतको भात्मा को शधाश्वर में बितत (ब्रह्मरूप से ) देखो ॥ ९ ॥ 
मुक अधीश्वर, शान विशानयृक्त, भात्मा के भनुभतर से सर्न्तुष्ट, सब प्राणियों का शात्मस्व' 
रूपज्ञानने से काई विष्नभी उपद्रव नई करसकता ॥ १० ॥ गुणदोष के बिचार से रारेतहुभा 
ज्ञानी भी बालक की समान ' दोष ? यह बिचारकरभी निषेध से नित्वत्त नहीं होता “ गुण ? यह 
विचारकर भी वेदोक्त काथ में आसक्त नहीं होता ॥ ११ ॥ इसप्रकार के मनुष्य सब प्राणियों 
के सुहृद, शात और शान विशन युक्तहा विश्वको मरेरूपसे देखते हैं; ऐसे मनुष्य आपति में 
नहीं फैंसते । १२ श्रीशुकदेबशी वालेकि--हे राजन्‌ ! महाभागवत उद्धवजीने भगवानकी पेसी 
आशाको पाय तत्व आनमकी इच्छाले प्रणामकर भगवान से कहा कि--।। २१३ || हे यशश्वर ! 
है मोग जाननेबाक के गुत निथिरूप | हे योगासन्‌ | हे योग के उत्पत्तिस्थान, क्षा मुझको अपने 
मोक्ष निमित्त सन्यास रूपक का त्याग डपदेश् दिया है | १४॥ है भूमन्‌! जिसका गन 
विषयों में मासक्त है डसको कामनाओं का छोड़ना गह्यन्तही कठिन हे । विदोष करके जो 
मनुष्य भाप सर्बासा के अभक हे उनको तो भोर भी कठिन है यही में मानताहू ॥ १५ ॥ 
में मृशबुद्धि भ।पकी माया से रचेहुए पुत्रादिको समेत देइ में अहंता ममत।से इवाहुमाइूं अतएव 
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(१०४८) . शीमद्भागवत पकादचारकन्ये सदीक । 
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अनुसानिभृत्यम्‌ ।.१६ ।। खत्यस्यतेस्वशदा मारमनमारमनगो५न्यंघक्तारमीरा विदु- 
घेष्वपिनानुयक्षे | खर्वेविपोदितचियस्तवमाययेमे बह्मादयस्तसु मृतोबहिरधभा- 
था; | १७ | तस्माइघरतमनषद्यमनन्सपारं खर्वश्ञमीश्वरमकुण्डधिकुण्डाखष्ण्यम्‌ । 
निर्विणणधीरददमृहदुञ्जिनासितत्तो नारायणमरखक शरणप्रप्य ॥ (८ ॥ शीमगवानु 
वाच | प्रायेणमनुजाळोक ळाकतत्त्वचिखज्षणाः । समझरग्ति ह्यात्मानमात्मनेघा- 
शुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥ आस्मनोगुरQ्रात्मेव पुरुषस्यघिराषतः। यरप्रर्यक्षानुमानाश्यां 
भपो$सावनुविस्दते ॥ २०॥ पुरुषरवेचमांधीराः सांज्यथोगविदारदाः | आधिस्त 
राप्रपश्यन्ति सबेशकत्यपवृंहितम्‌ ॥२१॥ एकद्वित्रियतुष्पादो घहुपावस्तथा5पद्रः 
बव्हाःखस्तिपुरः सारता लां मपोरुषी प्रिया ॥ २२ | अत्रमांमार्गयस्त्वदा युकाई- 
तुभिरीश्वरम्‌ । ग्रृह्ममणिशुणेकिहैरभाह्ममनुमानत; ॥ २३ | अन्नाप्युदाइरन्तीममि 
तिहाख पुरातनम्‌ । अषधूसस्थसयाद यदोरमिततेजख: । २४ ॥ सथधूृतद्धिज क- 
चिच्यरन्तमकुतीमयम्‌ । कव्रिनिरीक्ष्यतरुणं यवु:पप्रच्छघरमाधत्‌ | २५॥ यदुदघा 
च । कुतोबुद्धिरियं प्रह्मभ्न के तेः सुधिशारदा । यामासाध्यमर्यो लोफ॑ विद्वांश्चरतिया 
ळत ।२६॥ प्रायोधमोथेकामष घिथित्सायांच मानयाः । हेतुमेयखमीइम्ते भा- 
युषोथपाख; भियः ॥ २७ ॥ त्यंशुकदपः कविद्‌ दः खुभगोऽसुतभाषणः । कता से 
इस किलिज्जडाम्मशपिदाखपत्‌ ॥ २८ | अनेषुद्द्ममानषु कामछोसद्धाग्निना । 
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भागे कहेहुए डपदेश का जिससे शीघ्र साधन करसकूं, हे भगवन्‌ ! दातको वेसीही धारे २ 
शिक्ष दो || १६ ॥ ह ईश्‍वर ! शाप स्वप्रकादा, सत्य शौर आताहो, दवताओं। गेसे भी किसीको 
में नहीं देखता-कि आपके अतिरिक्त और काई आत्तोपदेश की शिक्षा देसके । ब्रह्मादिक सब 
प्राणी भी आपकी गाया से माहित होकर विषयों को भाप से भिन्न मानते हे॥१०आगापभानदित 
अनंतपार, सवज, ईशर, भविनाञ्ची वैकुण्ठवासी, मनुष्पांके मित्र नारायणद्दो अतएव में शिषयों 
से खदेत भोर संतप्त होकर आपकी शरण में भायाहूं ।। १८ ॥ श्रीभगवान ने कहा कि--भू- 
मण्डळ में लोकतस्व बिचारक मनृश्य प्राय! आत्मा द्वाराही भात्माको विषय घ.सनाओं से उद्धार 
करने रहते हैं | गुदके उपदश की कुळभी अगेक्षा नहीं रखते॥१९॥पशुके भाता मेंभी भात्माही 
दित भदित बिवारनेमें गृदरूप होता दे जोर विशषकर गनुष्य के शरीर में तो होताही हे क्योंकि 
यहु खात्मादी प्रट्पक्ष भोर अनभव द्वारा-माक्तिफल प्रा करत। + ॥ २० ।। स्ञार्ययोग ग निपुण 
पण्डितजन मुझको सर्व शाक्ति से बढ़ेदर पुरुष रूपतही भिन्न २ प्रकाश से देखते रहते हैं २१॥ 
ए$पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतृष्पाद, बहुपाद नोर बिना पैर आदि के रचेहए बहुत से शरीर हैं 
परन्तु उनमें से पुरुष शरीरही मुष को प्रिय है ॥.२२॥ इस गनुष्यक्षरीर में में कि जो ब॒द्धिभादि 
दृश्य पदाथों ते भिन्नढु डतका साववान पुरुष गुणों ओर बिह द्वारा भली प्रकार से खोज केतहेँ || 
२३६६ बिषय भें पराक्रमी यदु और मबधूत का खम्ब'द रूप प्राचीन इतिहास कहाजाताहै॥२४॥ 
धर्मश यदू ने निमेश से मण करनेवाले किसाएक पण्डित युवाभवधूतरो देखकर पूछ कि-२५॥हे 
्ह्मन्‌!द न बघून] निसकापायतुम बिद्वानद्ी करभा अतिधाकककी सान से सारमेञ्जमणकरतेहेो, भक्त 
आपकी ऐप निर्मल बुद्ध कदास उत्प्नहइ|॥२६॥प्रायः मनुष्य आय,यश भोर कह्याणकी कामना 
के निमित्तही धमे, १, काम और आत्माबेचार भे चेष्टित रहता है || २७ || किन्तु शाप समर्थ 
पण्डित, निपुण, सौभाग्यशात्री और मधुर भाषी झोकरभी जड़ उरग भोर पिशाच की समान 
निषकम और निश्दृद ( वेचाइना ) हो ॥ २८ || समश्त कोक काम, लोमरूष दाबानह से दग्ध 
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लतरप्रखे ऽग्निनामृक्तो गंगास्सःस्थइषद्िप: ॥ २९ || त्घंदिनःपृण्छतां त्रह्मज्षातमन्या 
सल्दकारणम्‌ ¦ बूहिस्पर्षाधिद्दीनस्य भवतः केथलात्मनः ॥ ३० ॥ भीभनंघातुवाल 
बदु नेभमहाभागो धद्मण्येतसुमेघसा | पृष्टखभाजितः पाह प्रश्षपाथनते द्विजः ॥ 
॥ ३१ ॥ आहण उवाच । शन्तिमगुरयो राजम्बद्दवी बुद्धयुपाश्रिता: । यतोबुदधिसु- 
पादाय सुक्तोऽटामीइ ताञ्छूणु ।२२॥ पृथि वोवायुराकाशमापोऽग्निञ्न्त्रमारघिः । 
कगोतोऽअगरः सिन्धुः पतभो मधुकर; ॥ ३३॥ मधुदाददरिणोमानः पिंगछाकुररो 
ऽभेकः । कुमारीरारकृत्खरप ऊणनामिःसुपेशकृत्‌ ॥ ३७ ॥ पतेमेगुरघोराजंश्चतुि 
शतिराभिताः । शिक्षाषुन्तिभिरेतेषा मन्धदिक्षमिधात्मनः ॥ ३५ ॥ बतोयद नुदि 
क्षामि यथाथानाहुषात्मज | तत्तथापुरुषव्याध नियोघकथयामिते .॥ ३६ ॥ भूतै 
राक्रम्बमाणोऽपि धीरोवै बधशानुगैः । तविछान चलेन्मःमौ दृष्यशिक्षेश्तितेशेतम्‌ । 
॥ ३७ ॥ वाश््रपरार्थखरयेहः परा्थकास्तखम्मघः । साथःशिक्षेतमूभूत्तो नगहि 
घ्यःपरात्मताम्‌ ॥३८॥ प्राणबृस्येवखंतुष्येन्‌ सुनिनेवोर्द्रियाप्रियेः । ज्ञानयथाननध्ये 
त नाधकीर्थतवाहुममः ॥ ३९ ॥ विषयेष्याधिशन्योगी नानाभमेषुखवेतः | गुण 
दोषब्यपतात्मा नविषउतवायुवत्‌।४०।पार्थिवेष्विहदेहेषु प्रबिष्टरुतदगुणाश्चयः। 
शुणैनेयुज्यतेयोगी गम्येषोयुरिवात्महक ॥ ४१॥ अम्तर्हितञ्जभस्थिरकषगमेषु धका 
त्मभायनखमम्धयेन । व्याप्यापव्यथच्छेद मसशमाद्मनो मुनिनेभस्तथंषिततस्थ 
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होते हैं किरु आप अनियुक्त होकरभी गंगाजळमें खड़े हुए हाथी की समान सतत्त नहीं होते । 
ऐसा आनद आपको ऋह्दांस प्राप्त हुत || २९ ॥ हें अन्‌ | आप खी पुत्रादिकां ख रहित शोर, 
बिषयभामों से बात हो; भापके आसानेद का कारण पूछताहू , मुझसे कहो ॥ ३० | श्रीभग- 
बामने कहा कि-उस महाभाग आझणने, ब्राह्मणा के हितकारी बुद्धिमान यदुप्ते इसप्रकार पूजिलहो 
उनके पूछने पर बिनयश्रत राजसे कहा ॥ ३१ || हें राजन्‌ | मने अपने ही आप बहुत से गुरू 
किये हैं उन्हाने मक्ष उपदेश नहीं किया, उनीले भें वृद्धि प्राप्त कर मुक्त भाषसे विचरण करता 
हूं ॥ ३२ ॥ उनके नाग सुनो; पृथिवी, वायु, झाकाश, जळ, भसि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, भज- 
ज, समुद्र, पतग, श्इृद्को गक्खी, हाथी | ३३ ॥ शहद केजानेवाला, इरिण, गछली, पिंगला 
4 वेश्या ) टिटिहरी, बालक, कुमारी, वाणवनाने वाळा, सर्प, गकरी, भोर भौरी ॥ ३४ ॥ है 
राजन्‌ ! इन्ही चोबीस गुहं का आत्रलवन कर इन्हीं के आचरणोसे मैंने अपने मळे बुरे की 
दिक्षाली है ॥ ३५ ॥ दे पुरुषभ्रष्ट | जिसे जिस प्रकार जो शिक्षाळी दे वह तुमसे कहता हूं सुनो 
॥ ३६ ॥ पीडा देनेवाले प्राणी दैवके बक्षवर्तो हैं यह जानकर पण्डित जनोंको अपने नियम से 
खकायमान न होना चाहिये, पृथ्वी से यही शिक्षाही हैं | ३७॥ प्ताथुओं झो पवतके निकट से 
निरतर परोकार के निमित्त समस्त चष्टाए शोर पकांत उत्पत्ति की शिक्षा ग्रहण करनी 'चाहिये, 
इसी प्रकार इक्षक्ते निकट आस्माके पराधीनता की शिक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ मानेर्यो का 
ज्ञान नष्ट न होवे इसकारण केवळ प्राण इत्ति के द्वाराही सतृष्ट रहना चाहिये, वाक्य और मन 
को विक्षिप्त न करना चाहिये ! योगी को सर्वत्र नाना धर्म शीळ विषयों का सेवन करके भी गण 
भर दोषसे भात्माको पथक रख वायुकी समान निलित्त रहना चाहिये । वायु जसे सुगेभि दुगि 
बारीलान पडती हे परंतु बास्तवमे उसमें सुगणि दुर्गेचि नहीं होती एसेद्दी आरमा एथिवी के बि- 
कार रूप वेहादिक में रइने से जग्म अरणादिक बाला जान पड़ता है परतु बास्तवमें ऐसा नही है 
॥ ३९---४१ | जिस प्रकार झाका सभे व्याप्त है परतु वह निःसभ है इसदी प्रकार देइ के 
भीतर रहनेपरभी योगीको डाचितदे क अझ स्वरूपता का बोधकर अपने आहमाको स्थावर जगम 
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भावयेत ॥ ४२ ॥ तेजो वन्नमयेमायेमेघायेथायुने रिते: । मस्पृदयतनभस्तद्वत्काछ 
सटैगुणै:पुमानं ॥ ४३ ॥ स्वच्छःप्रकृतितःस्िग्धो माधुपेस्तीथंभूनेणाम्‌ । सुनिःपु 
नात्यपांमित्र मीक्षो पस्पशैकी तने! ॥ ४४ ॥ तेजस्थीतपंसादीछो दुर्थषोंद्रमाञ्ञमः। 
खपैमक्षो 5 पियुकारमा नाद्तेमरमग्निषत्‌। ४५॥ क्वासिच्छन्नक्व्ित्स्प्ट उ 
फास्य!भ्रेपइण्छताम | शुक्तेखर्चत्रदातुणां द्हन्यागुसराशुभमम्‌ ॥ ४६॥ रुषमायया 
शृष्टमिदं सद्सदलक्षणंविभुप्रधिष्ट यरो तश्रखरुपो 5र्निरिवेधलि ॥४७। विखर्गौ 
द्याःइमशामान्तामाषांदेहस्यलात्मतःकळानामिवसन्द्रस्यकाळनाव्यक्तवत्मेना ४८ 
कालेनह्योघवेगेस भुतातांप्रमवाप्ययौ । तित्यायापिनदष््येते भात्मनो5ग्नेयंभ्राचि 
बाम्‌ ॥ ४९ ॥ गुणैगेगानुपादसे यथाका ळ॑विमुंथति । नतेबुयुज्यतेयोगी गोमिगो 
इवगोपतिः ॥ ५० ॥ बुध्यतेस्वेन भेदेन व्यक्तिस्थइवतदगतः । लद्यतस्थूलमाति 
मिरात्मा याषस्चितोऽकँघत्‌ || ५१ ॥ मातिर्नेहःप्रलंगोया कर्सव्यःकापिकनसि 
त्‌ । कु्घस्विन्देतखंतार्प कपोतइबदीनधीः ॥ ५२॥ कपोतःकश्चनारण्ये कृतनीड़ो 
थनस्पतो | कपोत्पाभाययासार्थ मुवाश्नकतिचित्खमा: ॥ ५३ ॥ कपोतोस्नेहगु 
णित हृद यो गदृघर्मिणी | इष्टिरष्टयां5गमंगेन बुद्धिखुद्धधाववन्धतुः ॥ ५७ ॥ दाथ्या 
सनाटनस्थान घाताक्रीडाशनादिकम | मिथुनीभूयविसब्धों चेरतुषेनराजिषु५५। 
सघ रद्वा हुमा जानकर उसको अपरिक्षत ओर नि;सग विचारे ॥ ४२ || भाकाशका जैसे वायु 
व्वालित मेघादि से सम्बंध नहीं होता वैसेही पुषषका तेज, अळ और पृथिवीमय कालते रच हुए 
गुणों से सम्बध नहीं होता ॥ ४३ ॥ हे राजन | मोगी को चाहिय कि-जलकी सगान निगळ, 
स्वभाव सेही स्निग्ध, मधुर और तीर्थ भूत हो दर्शन, स्पशन ओर कात्तनद्वारा दखने वालोंका 
पवित्र करे ॥ ४४ ॥ तेजस्वी दीप्त, दुष, परिग्रद्दरादित, सेयतात्मामृनि भप्नि की खान सर्च 
भोजी होनेपर मळ ( दोष ) नहीं ग्रहण करता ॥ ४५ | अझिक्रा समान कभी गुप्त और कभी 
प्रगट होकर कल्याण आाईतेवाळा का उपासितदो, भूत भविष्यत अशुभे का नाशकर दाताओों 
के निकट से सवत्र भोजन करते रहना चाहिये ॥ ४६ ॥ शम्नि जले काठ में रहने स उस काठ 
की समानद्दी ळम्या योड़ा आदि जानपहता है वेसेद्ी माया से रचित इस बिश्वमेंभी आत्माप्रवेश 
कर देहोंके अनुसार डच्च नीच प्रतीत होता है ॥४७॥ जन्म से लकर श्गशान तक आराव 
यें होती हे वह देइ कीही होता हें आत्मा की नहा; जैसे भब्यक्त गति काल चन्त्रमाकी कळाम 
को बढ़ाता घटाता रहता दै, परन्तु उस से कुछ चन्द्रा। की घटती बढती नहीं होती ॥४८ ॥जैसे 
लपटकाही उत्पत्ति भोर नाशदीखपड़ता हे,-भझि का नहीं वैसेही जक के बहने की समान बेग- 
झाली काळ से प्राणियों का नित्य उत्पन्नहोना और नाश होना देखा जाता हे, भातमा का नहीं॥ 
४९ || जैस सूय अपनी किरणें से जल को खींचकर समयानुसार उसे त्यागता है, वेलेही योगी 
को इंद्रियो द्वारा सच्च बिषयो को भ्रहणकर समयानुसार मांगनेवाछोंको देना 'चाहिए । परन्तु स्वय 
उसके ळाभालाभगे आसक्त न झोवे !! ५०॥ नेसे ए सू जल के पाश्ररूप उपाधे भेद से भिन्न 
भिन्न रूप से प्रतीत होता है उसदी प्रकार भाह्मा अपने स्वरूप में भिन्न रूप नहीं है परन्तु 
झरीरादिकों में रहने से स्थूल बुद्धिवाळों को इइबर होनेपरभी भिन्न २ रूप दीखता है ॥ ५१ ॥ 
किसीपर अति ज्लेह व अत्यासक्ति न करना चाहिए, करने से दीन बुद्धि कपोत की समान दुःख 
भोगना पडता है | ५२॥ किसी एक कबूतर ने जमढ में दृक्ष में घोंसळाबनाकर आपनी खी 
कबूतरी समेत कई वरस निवास किया ॥ ५३ ॥ शुइस्थ कबृतर कबरी के लेह से पद्धणित्तहो 
द्धि से दृष्टि, भंग से अग और वृद्धे से बुद्धियांधी ॥५४ ॥ ये दोनों इस बन में एकब्रितहो निः 


| अंकभाब से सोना, $ठना, इूमना, कथापकथन, क्रीडा भोर भोजनादि करतेथे ॥५५॥ हैराअन्‌ ! से सोना, बैठना, घमना, कथोपकथन, क्रीडा और भोजनादि करतेचे ॥५५॥ हेराअन्‌ ! 


अश्शुरुभों के विषयाॉकाथणेस. अ० ७ । ( १०५१ ) 


अंयंद्राऽ्छतिक्षाराज स्तपैयन्यनुकस्पिता ' तेतसमनथवकार्म कच्छूणाप्यजितेगिद्रि 
थः.॥ विटी ॥ कपोतीप्रथमंगर्मै ग्रहूणतीकालभागते । अण्डानितुपुधेनीडे रुघपर्युः 
खम्निधोखती || ५७॥ तेषुकाळेब्यजायरत रखिताघयवाइरेः | शक्तिभिर्दुधिभा 
व्वामि; कामळागतन्रुाः ॥५८॥ प्रजाःपुपुषतुःप्रीतो दम्पतीपुत्रथस्सळी । शण्य 
म्तौकूजितंताखां निवेतौकलमावितैः ॥ ५९ ॥ ताखांपतत्रेःखुस्पर्धाः कूजितेसुग्ध 
'येष्टिते: । प्रस्युदगमैरदीतानां पितरैमुदमापतः ॥ ६० ॥ स्नेद्ानुवद्धइद्या घम्यो 
व्यंधिष्णुमायया | बिमोहितोदीनधियौ रिशम्पुपुषतु प्रजा: ॥ ६१॥ पकवाजग्म 
तुस्तासा गन्नाथेतोकुदुम्विनो । परितःकासनेतस्मिन्‌ नर्थिनोश्वरतुशिरम्‌ ॥ ६२॥ 
दृष्टघाताळ्लुष्यकःकश्यिधदर्छातोबनेचरः । अगृहेजालूमातत्य चरतःस्थालथा 
स्तिके ॥ ६३ ॥ कंपोतश्रक पोताच प्रजापोषेखदोत्सुकी | गतौपोषणमादाय रुपनी 
डमुपजग्सतुः ॥ ६७ 0 कपोतीस्वात्मञान्वीदय बारुकजाळखंषुतान्‌ । तानज्य 
घाप्रत्क्राशन्तीक्रोशतो भरा दु:खिता ॥ ६५॥ खा5खकृत्स्नेहगुणिता दीना 
ऽअमायया । स्वयंचाबष्यतायिचा बद्धान्पइयरथपस्मति: ॥ ६६ ।| कपोतश्थास्म 
क्ाम्वद्धानात्मनोऽप्यचिका स्ब्रियान्‌ | भाषायात्मखसमांदीनों विळळापातितु:खितः 
॥ ६७ | अद्योमेपश्यतापाय मठपपुण्यस्थदुमेते! । भतृप्तस्याकृताथस्थ गहस््रेषर्गि 
कोहतः ॥ ६८ ॥ अनुरूपानुकळाच यस्यमेपतिदेखता । शास्येगदेमांखंत्यज्यपुत्रैः 
स्वर्योतिसाधुभि! ॥ ६९ ॥ खोऽहंशान्येगृेदीनो मतदारोमरतप्रजः । जिजीविषे 
किमथेवा बिघुरोदु:खजीवितः ॥ ७० ॥ तांस्तथेषादृर्ताशिग्मिमरेत्युभ्रस्ताग्षिय 
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तुत्ति दनेत्राछी, प्रेमकी पात्रा वह इतर जिस २ १द्‌।यकी इच्छा करती, अजितेद्विय कपोल कष्ट 
पाकर भो डत सब पदार्थों को देता ॥ ५६ || समय उपस्थित होनेपर कपोती ने पढिछा गभे 
घारणकर अपने स्वामी के सन्मुख घांसळ गें क एक शडे दिम ॥ ५७ ॥'उस में स नारायण 
की न जानने योग्य शाक्तिसे रचहुए कोमळ अंग ब लोगोयुक्त कई एक पक्षी उत्पन्नहुए ॥ ५८ ॥ 
संताना क मधुर शब्दा का सुनकर वे पुत्रवत्सल खी पशुष उनका पाछन करने लगे ॥५९॥ पिता 
1 शट्पानेदितथे; वे पोन कपोती अपने २ बच्चों के कोमल पसो को छू गोर उनबीभोली 
की चेष्टा को देख अह्पन्त प्रसन्न होनेछगे || ६० || बे हरि की माया स'परस्पर स्नेइबद्ध 

हृदय से दीनबुद्धि भोर मोहितही सतानों का पालन करने लगे ॥ ६१ ॥ एक समय पिता गाता 
डनके आहार लेगेके निमित्त बाहर जाय भादर को खोजतेहुए बहुत सगय तक बनें छूम ॥ 
६२५ ॥ इतन में किसा एक बहळिये ने यरच्छासे उस बनमें घमते २ उन कपोत के यशां का 
उस घोंसळे के सगीप उडता देख जाल फेलाकर उन्ह पकड़ लिया ॥ ६३॥ संतानपाछन में उ- 
ह्सुक कपोत कपोती आहार लकर अपन घातले में आगे ॥ ६४ ॥ कपोती अपने बच्चों को लाल 
में पँता देश ध्यन्त दुःखित शतःकरण से चिद्वाती २ उनके समीप जाने को दोड़ी ॥ ६५ ॥ 
स्नेह से बेघीहुई बढ़ कातरडुदय कपोती बश को फैंसादेख स्मृति प्रष्ट होने के कारण भाएभी 
डस जाक में आर्फसो || ६६ ॥ जपने प्राणों से भी प्रिय बच्चों को और झारमस्तदशी भार्याको 
जाळ में फैंसाहुआ देख कपोत अस्यत्त दःखितहोकर बिळाप करने रया ॥ ६७॥ णहो ! में 
गस्पम्त अर्ग पुण्य भोर मूखहूं, मेरी दुगति तो देखो | गृइश्याश्रम में तुस मोर कृतार्थे होते न 
होते मेरा भिवग साधन घर नष्टहोंगया ॥ ६८॥ गेरी प्यारी, झरे अनुकु रइनेवाळी, पतिअनाखी 
शव सुको सूने धर में छोडकर पुत्रों समेत सुव में लाती है ॥ ६५ ॥ तब में दीन, ख्रीरहित, 
पुत्ररहित, कातर और दु:खजीवी होकर क्योंडर तूने घर में जीवन धारण करू! || ७० ॥ मूख 
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बिदुः ॥ ७७ ॥ 
इति भ्रीमङ्गा० महा० पकाद० सप्तमो5श्यायः | ७॥ 

ब्राह्मण डयाथ ॥ खुलमनैस्द्ियकंराजन्स्वर्गगरकणवच | देहिनांयचथावु'शं- 
तस्मान्रेरछेततदुघः ॥ १ ॥ प्राखंसुसृष्टंविरसं महान्तस्तोकमेचचा | थशर्छये बाप 
तितंप्रखेदाजगराऽक्रियः | २॥ दायीताहानिभूरीणिनिराहारोऽनुपक्रमः । यादे 
नापनमेद्प्राखोमहाहिरिवदिण्भुक ॥ ३ | ओज:खद्दोकलयुतंविश्षदेशसक मंक म्‌ । 
व्रायालोीतनलिद्रश्चनेहेतेन्त्रियचानपि ॥ ४॥ मुनिः प्रन ्ञगस्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्य 
यः । अनन्तपारो ह्ञोश्यः स्तिमितोद इवाणवः ॥ ५ ॥ खंसुद्धकामो हीनोचातारा- 
यणपरोमुनिः | नोस्सर्पेतनशुप्यत खरि द्भिरिय सागरः ॥६ ॥ षृष्ट्घाख्रियंदे षमाथां 
तद्भाेरज्ञितेन्द्रियः | प्रहोम्रितःपतत्यन्धेतमस्यग्मौपतश्घस्‌ | ७ ॥ योषिद्धिर- 
एद्ाभरणाम्धरादिद्रव्पेषु मायाराखतेषुपूढः । प्रलोभितात्माहापभोगबुद्धघापत- 
इवन्नशयतिनष्टहिः || ८ ॥ स्तोर्कस्तोकंग्रखवप्राखंदे होवर्तेतयाषता । ग्रइ'नाई. 


मौर दुःखित कपोत उन खी पुत्रों को जाल'गें फैसा और मृत्युप्रस्तही छटपटाते देख आपभी 
डस जाक में गिरपडा ॥ ७१ ॥ वह कूर बइझिया अपना काग होझाने पर डन कपोत, कपोतो 
भौर बच्चों को ळे अपने घर को गया ॥ ७२ ॥ जो गत्यन्त कुटुम्वी मनुष्य अशांत हृदय और 
एइसेवीदो अत्यन्त आसक्ति वशकुट्म्् का पोषण करता हे वह इन्हीं कपोत पक्षियों की समान 
दुःक्षितद्वो निरंतर व्याकुळ रहता है ॥ ७३॥ मुक्तिके खुलेद्वाररूप मनुष्य जग्म को पाय जोमनुष्य 
पक्षियों की समान घर गें आसक्त होता है पाख गें बह मूर्ख ' चढ़कर गिराहुआ ? इस प्रकार 
से कथित होता है || ७४ ॥ 
इतिश्रीगद्धा०मद्दा एका दुष्रास्क भेस रछ! भाषाटी का यांसप्तमों 5५ पायः ॥ ७ || 

आझग ने कहाकि-हे रान्‌! स्वश और नरक दोनों स्थानो मेही प्राणियोको इन्द्रिय कारे 
सुख दुःख समान हुँ; अतएव पण्डितोंको उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिय ॥ १ ॥ खाने क। पद! 
चाहे सुरसहो चाहेबिरस, भषिकद्दो चाहेथोडा, यदच्छा से उपस्थित होनेपर डदासीनदो भजगर 
की सान उसको ग्रहण करना चाहिये | २॥ यदि भोजन उपस्थित न होतेते 'देवही देने 
वाळा हैं” इस प्रकार से विचार घेय़ घारणकर अजगर की समान निराहार और निर्द्यमईे बहुत 
दिनोतक शग्रन करते रहना चाहिये ॥ ३ || इत्दियवळ, सनोवक और देहवळको प्राप्तदो शकरम 
कारी शरीर घारणकर निद्रारहितहो स्वाथ गें दट्टिख अभगर की समान शयन करते रहना चाहिये; 
इस्द्रिययुक्त होकर भी कोइवेष्टा न करनी च.दिये ॥ ४ ॥ मूनिको निक्ष समुंद की सगान प्रशांत, 
गीर, अगाध, अलूवरीय, अनेनपार और क्षोभ रदित दोना चाहिये ॥५॥ समुद्र जेस वातु 
में सब नदियों के जलको प्राप्तदोऋर भी आने तटको नहीं कांघता और प्रोष्म कळमे सव नदियों 
के सूदने परभी तह स्वये नहीं सूखता ऐस ही नारायण परायण योगीको सब कामको भछीप्रकार 
पनिसे था इन सबके रहित होनेस आनद में मतव दु:ख में मलीन नहीं होनाचाहिय ॥ ६ ॥ ण- 
जितेन्द्रिय मनुष्य देवमाया रूपिणी खोके देख क्र उसके भाशेसे लाभितहा, अप्रिम पतेगकी समान 
हाघनरक में गिरता है ॥ ७ || मापा कल्पित खो, सुवण, आप्षपण और वख आदि पदाों में 
उपभोग बुद्धिस कक्षकाकर यह समृद्ध गनुय माही पतंग की संगान नष्ट होजाताहे || < ॥ जितने 
बम का मम 


|| 


Dr niin TN ni he मकन ee ee मम हल माह क़ाप नही मै चुथ- मकान का. 


खचेत:सारमाद द्यात्पुष्पेश्यहवषडपद: ॥१०॥ खायन्तनेइवस्तनंथानखंगृदणीताने 
क्षितम्‌ पाणिपात्रोद्रामत्रोमक्षिकेषनसंभदी ॥११॥सायस्तलंश्वस्तमंबानखंगृद णीत 
मिश्षुकः | मक्षिकाइचसंयृहणस्खहतेनविनश्यति ॥ १२ ॥ पदापियुयती मिश्लुसेस्पू 
शेद्दारबीमपि । स्पृदार्करीषनध्येतकरिण्याअहखत्रत: ॥ १३ ॥ लाधिगरुछेत्किय 
प्राहःकाहि खिस्सुत्युमात्मगः । बक्ताथिकफे:खहस्थेतगजे रम्थेगेजोयथा ।॥ १४॥ नदेयं 
नोपमोग्थचलुब्धेयेद्‌ दुःखखरञ्चतम्‌ । भुंकेतदापेतच्यान्यामधुद्देवाथोधेन्मधु ॥ 
सुदुःखोपा्ितैर्वित्तेरादाखानांगृहादिषः । मघुहेषाप्रतोसुङक्त यतिमेगृहमेधि- 
नसम्‌ १६ ॥ प्रास्थगीतंमशुणुयाद्यतिर्षतखरःक्घक्ित्‌। विक्षेतहरिणाददधाम्मूग- 
योर्गीतमाहितात्‌ । १७ ॥ नुत्यषाद्त्रिगीतानिज्ञुषन्प्राम्थाणियोवषिताम्‌ । आखं- 
क़उयकोसइय चुप्यदांगोम्डगीखुलः । १८ | जिन्दधा5तिप्रमाथिस्था जमोरस्रखि 
मोहितः । सत्युपरछत्यखदवुद्धिर्मीनस्तु बद्धिरोयेथा | १९ ॥ इस्व्रियाणिज पम्स्या 
शु निराहारामनीषिणः । घर्जेयिरषातुरखने तभ्निरन्नस्यवधेते ॥ २०॥ ताघज्जिते 
स्क्रियोन स्याहविजिताम्येस्द्रिय: पुमान्‌ । नजयेद्रसन पाथज्जितंसर्चजितेरखे २१॥ 
पिंगळानाम वेइ्या5५स्रीकिदेइनगरेपुरा । तस्याम शिक्षित किंसिनिवोघ नुपसम्व्‌- 
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में देइ रहसके उतना अन्न थोड़ा २ कर कइघरोंसे ळे भोजन करना चाहिये, मनिको इसप्रकार 
की अमरवृत्तिका अवलंबन कर रहना योग्य है ॥ ५ ॥ भोराजैसे सबफूळा से सार ग्रहण करता है 
वेसेद्दी पण्डित जनको सब शास्त्रों स थोडा, बहुत सार प्रहण करना चाहिये ॥ १० ॥ खानेके 
द्रव्य सायंकाळ व दूसेर दिनके निमित्त इकडे करके नहीं रखने चाहिये केवळ हाथ को व पेटको 
ही पाश्र करके रखने चाहिये, मधुमक्षिका की समान सम्रह न करे ॥ ११ ॥ भिक्षुक संध्या व 
दुसरे दिन के निमित्त सम्रह करने पर गक्षिका की समान उस संग्रह किये हुए द्रव्य समेत नष्ट 
हो जाता है ॥ १२ | योगी को पै(सभी काठ की सरी का स्पश न करना चाहिये ; स्पशे करने से 
हथिनीके अग संगके लाहचते हाथी की समान गडहे में गिरना हाता है ॥ १३ ॥ बुद्धिमान 
सनुष्यकों कर्मी भी अपने सृत्युरूपिणी ल्लीका प्रहण न करना चाहिये, करनेसे जैसे दूसरे हाथियों 
दारा और सब हाथी मारेजाते हें उसीप्रकार उसकोमी बलवानसे निहृतक्षोना पता है ॥ १४ ॥ 
जैसे शहद लेजाने बाळा मक्षिका के साचित किये हुए गधुको जानकर उसका हरण करता हैं, 
डसही प्रकार दूसरे अर्थ वेस्तामी, कजूसों के दुःख से इकट्ठा किये हुए दान भोग बर्जित धनको 
इरण करते हैं ॥ १५ ॥ शहद क्ेजाने वाळा जैसे सचयकारी मक्षिकाओं से पढि शहद केजा- 
कर उसको भोगता है वैसेही यती, नितांत दुःखले उत्पन्न किये हुए धनको घरक कल्याण की 
इच्छा वाळे शस्यो के पहिकेह्दी भोगते हैं ॥ १६ || वहेळियाके गीतसे मोहित हो वध हुए सुगके 
निकट से यह शिक्षाक्षी कि-चन गें अमण करने वाळे यतीको ग्राम्य गीत न सनन चाहिये ॥१७॥ 
सुगी का पुत्र ऋष्य अंग ख्ियोके प्राम्ग गीत, वाजे आर नावका उपभेगकर उनके बका में हो 
उनका खिलौना वनगया था ॥ १८ || मूख मनुष्य दुःखदायी जिवा द्वारा रस स्वादसे मोहित 
हो बशी द्वारा मछली की समान मृत्यु प्रस्त होता हे ॥ १% ॥ पण्डित अन जिह्वा के अतिरिक्त 
मौर सब हन्दरियों को शीघ्र जीतसऊते हैं क्योकि निराइार रहनेसे उसका लाळच चढ़ताही रहता 
है २० ॥ पुरुष दूसरी इन्द्रियां को जीतकरभी जबतक जिह्वा को नहीं जीतसकता तबतक बह 
जिनेन्द्र महाँ होसकुता; जिह्वा के जीतने सही सब्र इन्द्रिय जीती जाती हैं ॥ २१ ॥ हे नृपनंदन ! 
ग्राचोनसमयशे मिथिलावगरी में एक पिंगळानामक वेश्पा रहती थी | उससे मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त 
PN VS पान गा मा का पाना कर वन भाप क 
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श ॥ २२ ॥ सास्वेरिष्येकदाकान्त संकेतडपनष्यती | अभूत्कांळवदिकषरि विभ्रती 
रूपमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ मागलागर्छतो थीकष्य पुरुषान्पुरुषषेस | ताड्युदकदास्विस- 
घतःकान्तान्मेनेऽधकामुका ॥ २४ | आरतिष्यपयाततु खा सकॅतोपणलीचिती । अ- 
प्यध्योधित्तथान्का ५पि मासुपेष्यतिभूरिदः ॥ २५ ॥ एवदुराशया ध्यस्तनिद्राद्वार्य 
क्स्थती | निरीरूळन्तीप्रविराती निशीथखमपचत ॥ २६॥ तश्या विश्ताशाया झु 
ध्यद्वक्त्राया दीनस्तस्तः । निर्यदःपरमोजहने खिम्ताइतुः सुखाघंदइ! ॥ २७ | तस्या 
निर्विण्णखिन्ाथा गीतंशुणुयथामम! निर्वेदेशादापाशानापुरुषत्पष धाह्मसि:२८॥ 
नहागाजाततिर्षेदो देइवत्य जिहासति | थथाधिक्षानरहितो मतुजाममतांसुप २९॥ 
पिंगछोचाच ! अहो मेमाहमियसि पढयताऽघिखितात्मनः |! याकाण्तादखतः कामे 
कामयेयेन बाखिदा || ३० ॥ शन्तसमीपेरमण रतिप्रद विचप्रदं निस्याममं विदाथ । 
अकामद्‌ दुःखमयाधिदोकमोहप्रदं तु्छमहंमजे5छा ॥ २१ अहोमयारमापरिता 
पितो बृथा खरकित्यवृत्पा5तिविगहावातया । स्रणान्नराद्याऽथेवृषोऽ नुदाव्यारक्री- 
तेन विश्तरतिमात्मनेख्छती॥ ३२।यद्‌ सिर्था भनि मिंत बंधा वंयस्थूण त्व्रखारोमन खेःपि 
नडम्‌ । क्षर बद्ारमगारमेतह्विण्यूत्रपणे मदुपैतिकाऽन्या ॥ ३३॥ पिदेदहानांपुरे 
दास्मि्हमेकेष मूढधीः | याऽव्यमिण्छस्यसत्यस्मादात्मदारकाममष्युवात्‌ ३४ || 
सुद्दत्मेष्ठतमोनाथ जात्माचायं धारारिणाम्‌ | तेविक्रीयात्मनैचाहं रमेऽनेतयथारमा 
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की दै उसको सुना ॥ २२॥ एक दिन यह वेशया पुरुषको अपने रातिस्थान गें ळेजाने के निमित्त 
सोलह भ्रुगारों से सञ्जित हो संध्याकाळ क समय घरसे निकल कर बाहर भावेठी ॥ २३ ॥ हे 
पुरुषभर ! वद धनके चाहने वाळी मार्ग में पुरुषों को आते देख उन पुरुषांश से धनवान अपने 
को मूल्य देनेवाळे नागर ( मेथुन 'वाइने वाळा ) को बिचारने लगी ॥ २४ ॥ किंतु उसके निकट 
आय फिरचळे जञानेपर उस सकेतवृत्तिसे जीवका करनेबाछी बेइयाने विचाराकि-आर कोई दूसरा 
घनी पुरुष मेरे निकट आय बहुतसाघन देवे ॥ २५ ॥ इसप्रकार की दुराशासे वह निद्राराहत हो 
उस द्वारपर खडीरही; कुछ देरके उपरांत भीतर गई परंतु फिर बाहर निवळी;-इसप्रक्रार करते 
२ आधीगत आगई ॥ २६ ॥ धनकी आद्या से उसका मुख सूख गया शोर अंतःकरण दु-खित 
ही उठा । उसी आवस्था ग घनार्चेताके तिमित्त परग सुख का देनेवाळा निवेद उसको उत्पन्तहभा 
॥२७॥ अतःकरणके खुलनेसे जारकुछडसन कहा वह समे तुगले कहताहू सुनो ॥२८।! वेराग्यही 
गनुष्योकी आश्चापाशका खा हे, हेराजन्‌ ! जिसको वैराग्यननही है उसके देइबंधन छेदनेका और 
कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ २९ ॥ पिंगळाने कहा [कि--भह। ! में कैसी विचारित गौर 
आजितवित्ताद मेरे मोदक! तो देखो | में अत्यन्त मूख हूं ; क्‍योंकि में भति तुन्छकात के निकट 
से काम्य पदाथ! की इच्छा करती हूँ ॥ ३०॥ गै निरन्तर रमनेवाने, आनन्ददायक और धन 
देनेवाळ इस नित्यसह्पदार्थ की उपासना छूकर मूर्खकी समान भकामद, दुःखदायी; भयशोक 
भोर पीडादायक परुषां की उपासना करनीहूं | ३१ ॥ सांडेत वृत्ति शति निंदनौया कृत्ति है; 
अहो! उसकेद्वारा मेने व्यथेद्दी अवतक आत्माको सन्तप्त किया ! उसो लम्पट--अ्थ चाहनेवाके 
भनुशोचनीय पुरके निकटसे उनकी गोलकी हुई देइसे चन और रातिकी इच्छा करती हू ॥३२॥ 
इृष्टियोंसे जिसके बं्ा(शडसy)बइप(पीडा) स्थुण (खम्मा) वनेहुपहे, जो स्वक, रोम और 'नख से 
चिराहुभा है और जिसमे काडे चलने हैं, ऐसे इस बिषठामूत्र से भरेहुए घरका मेरे अतिरिक्त और 
कोन खी सेवाकर सकती है £ ॥ ३३ ॥ इस विदेह नगर गें निश्चय अकेली तेंही मूस हूं; क्योंकि 
मैं शात्मप्रद भगवानके अतिरिक्त दूसरे से कागकी इच्छा करती हू ॥ ३४॥ भगवान प्राणियों 
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३५॥ किय्प्रियते दयसअस्कामा येकामदानराः । भाद्यन्तवस्तो सार्याथा देवाचा 
कांलयिदुता: ॥ ३६ ॥ नूनेमेभगवाण्त्रीतो विष्णुः फेनापिकर्मणा! निर्वेदो ऽ दुराशा 
या यम्मज्ञातःसुखाषहः । ३७ | मेवंस्युमन्दसाग्याथाः हेदा निर्वेददेतवः । येना- 
तुकस्घंनिहत्य पुरुषःवामप्ररुछति ॥ ३८॥ तेनापफूतमादाथ दरखा प्राभ्यखगताः 
त्यक्रचा दुराशाः दारणं त्र जामितमघीश्चरम्‌ ॥३९॥ खन्तुष्टा धह धत्येतद्य थाला मेन 
जीवती । विहराम्यमुतैवाह मात्मना रमणेनंचे ॥ ४०॥ खंखारकूपे पतितं विषयेसु 
चितेक्षणम्‌ | ध्रस्तंकालाद्दिनास्मामं कोऽन्यसातुमघीश्वरः ॥ ४१ ॥ शातेथह्यात्म- 
नोगोशा निर्विधितयदास्तिळात | अप्रमशइदेपइयेड्स्त कालाहिनाजगत्‌ | ४२ ॥ 
ब्राह्मण उचा । दर्थं थषसितमतिदु राशां कान्ततषज्ञाम्‌।। हिर्घोपदाममाश्थाय 
शाय्यामुपत्तिबेशसा ॥ ७३ ॥ आधाहविपरमंदुःख नैराइयपरमंसुखम्‌। यथास्रञ्छि 
चकान्तादां छखंलुष्थापापेगछा ॥ ४७ || 
इति शीमद्गा० महा० एकाद ० भशश्‍मो$ध्याय: | ८॥ 

त्राह्मण उधाल || परिप्रहोहिदुःखाय थद्यत्रियतमंनुणाम्‌ । अनग्तयुसमाप्रोति 
तडिान्यस्त्व्किसन; ॥१॥ खारिपंकररं जष्नुवैलिनो ये निरामिषाः । तदामिपंप- 
रित्यज्य सुख खमबिभ्वत ॥ २ ॥ नमेमानावमानोस्तो नखिस्तागेहपुत्रिणाम्‌ | आ 
व्मक्तीडलाःमरतिर्षिचरामीह चाऊूथत्‌ ॥ ३ ॥ दाथेवासिन्तयामक्तो परमानन्द सा- 
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के सुहृद, प्रियतग, नाथ और अत्मा हैं; में स्वय अपने द्वारा इनको गोळ लेकर छह्दगीकी स- 
गान इन फे साथ विददार करूंगी ॥ ३५ || विषय विषयों क देनेवाले पुष और देवताभी कि जो 
शादि अतवारे और कालके कवलरूग हैं उन्होने स्त्रियोंका क्या भलाकिया ? ॥ ३६ ॥ में निराश 
हे , मुझे जो यह सुखदायी निवेद उत्पन्न हुआ, इससे नि्वयही ज्ञानाजञाना हे कि भगवान विष्णु 
जी मेरे ऊपर संतुश्हुए हैं ॥ ३७ ॥ भें यदि गन्दमागहदोती तो मुझ बैर।ग्यका हेतु भूत इतना 
कलेश न होता, जिस वैराग्य से शृद्रादिका बन्धनछोड मनुष्य सुखको प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 
उनके कियेहए इस उपकारको मस्तक में छ दुष्ट निराशाओं को छोड उन्हीं भगवान की शरण 
ळेती हू ॥ ३५॥ सन्तोषकर श्रद्धापूवक ओ पाऊंगी उस्तीस जीवन धारणकर प्रियशात्माके साथ 
चेहारकरूंगी ॥ ४० ॥ संसाररूप कूपमे पडा, बिषयो से अधा, कालसप से ग्रसित इस गरे जाव 
का भगवान बिना और कोन डद्धारकर सकता है? || ४१॥ गनुष्य जब कालरूप स से इस 
जगत को ग्रसित देखता है ओर उस से सावधान होकर इस लोक शौर परलोक क भोगों से 
वैराग्य पाता दे तब वह अपने आापही अपनी रक्षा करसकता है || ४२ ॥ ब्राह्माण मे कहा कि- 
पिंगला इसप्रकार निश्चयकर परप पाने के निभित्त दुराशा को छोड़ शांति घारणकर अपनादाय्या 
में जा साई | ४३ ॥ आशाही परम दुःख ओर निराशाही परग सुख हे क्योंकि कांतकी भाशा 
छोड़कर पिंगळा सुख से सोइथी || ४४ ॥| 
इतिश्रीमद्धा ०मद्दा ० पकादशस्करघेसरलाभाषाटीकायांअष्टो६ध्याय: ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणने कहा कि--मनृष्योंकी जो २ बस्तु प्यारी है, उसरवश्तु के साथ आसक्तिह्ठी दःख 
का कारण है भतएव जा अकिंचन मनुष्य यहजान णार्सक्ति रहित होते हैं वेही अनन्त सुखको 
प्राप्त करते हैं || १ ॥ मांस लियेहुए कुरर पक्षी को गाल रहित दूसरे कुरर मार डालते हैं। उस 
मांस के त्याग देने सेही वह सुखी होता है ॥ २ || मुझे गान अपगान नहीं हे; पृत्रवान भोर 
शददश्थियोंकी समान कोई चिंता भी नहीं हैं; में अपने भापही कौड़ाकर भौर शपनेमेंही आासक्त 


हो वारक की समान इस संसार में श्रमण करताहू ॥ ३ ॥ झज्ञानी उद्यम रहित बालक शोर 
१ आयज... हशशाााााबाजाबाााााअाजजजाजय॒ययबयजजलयिय॒य॒व॒वयवववव या 


हारार्थ शाळीतदखिपार्थिव | अवप्नन्त्या:प्रकोष्टस्थाश्वक्ुः पाखा:स्थममहत्‌ । ६! 
खातउसजुगुप्खितंमरथा मदतीप्रीडितातत: । बसंजकेकदाःदासार्दौ ्रौपाण्योरपाष 
यत्‌ ॥ ७ उभयोरप्यसूद्यापो हापकत्या:स्मराखयोः ¦ तत्राप्येकं निरसिद्‌ देक स्मा 
जझासधद्ध्धणि: | ८॥ अन्यशिक्षमिमंतसुया उपदेशमरिद्म । ळोकानशष्यरभषता 
तदाकतत्वबिचित्खया ॥९ ॥ चाखेबदूनांकरूदी भभेद्वातोइ़॒योरपि | पकपष घरत 
स्मात्कुमायो हषकङ्कणः ॥ १० | मनएकन्न खयुज्याज्जित*्याखो जिताखनः । बैरा 
ग्याश्याखयोगन छियमाणमत्रन्द्रित; ॥ ११॥ पस्मिन्मनाळव्यपद्‌ ग्रदेतव्छनेः दा 
नैमुचतिकमेरेणून्‌। खरवनबु्धनर्षस्तमश्च विधूयनियोणमुपैर्यनित्थनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदैवमात्मस्यघरुदलिक्तो नवेद किचिद्वदिरम्तरबा | यथषकारोचपर्ति त्रलन्तमिपो 
गतात्मानवृद्शेपाश्थ ॥ १३ ॥ एकचार्यमिकेतः स्थाद्प्रमत्तो गुहावायः | अरद्य 
माण भला रेमुेनिरेकोइदपभाषणः ॥ १४॥ शद्दारस्भो तिदुःखाय विफलषक्षाह्षषात्म 
नः । खसप्पे;परकृत वेशथप्रविषयखुखमेधते ॥ १५॥ एकानारायणो देषः पूवेशएटस्थया 
यया | खहत्यकाळकळया कढपान्तइद्मीश्वरः ।। १६॥ एक एचाडितीयोअ5्भूवा- 
स्मस्ष्यरो ऽखिळाअयः। काळेनात्मानुभावेन साम्यंनीतास्शक्तिष। सत्यादि ष्वादै 


जो प्रकृति के पर इश्व९ को प्राप्त हुए हैं वह दोनोंद्दी चिंता से मुक्तो परम भानन्दित रहत हैं 
॥ ४ ॥ किसी एकुसमय में'कुछ एक मनुष्य किसी एक कन्या के बरण करने के निमित्त उके 
घर में झाप; उस सगय उस के चन्थृत्रन किली स्थान में गयेथे, इसकारण उस कन्या ने स्वयद्दी 
डनका सत्कार किया || ५ ॥ है गहोपते | कुमारी उनके भोजन के निमित्त धान कूटने में प्रवृत्त 
हई, डस समय उस कन्या क द्वाथों की चूडियों खे अति शब्द होनेळगा ॥६।उसने उनकोळल्ञा 
उट्प-न करनेवाली जानकर एक २ करके सप्र चुड़िया का तोड़डाळा, केवळ दो २ चुडियें एक 
एक हाथ में रहनेदी ॥ ७ ॥ तोभी घान कूटने क समय उन दोनों चूड़ियों से शब्द होनेळगा। 
इससे उसने एक २ और तोडडाळ पक २ शेष रहने से फिर शब्द न हुआ ॥८॥ हे अरिंदम ! 
ळोकतत्व जानने की इच्छा से इन सबळोकों में अमण करते २ मैंने उस कुमारी से यद्व उपदेद 
पाया हे कि--।। ९ || बहुत जनों का एक स्थान पर यास या दोजनाका एकत्रवासभी कलहका 
कारण होता दे, अतएव कन्या की चूड़ी की समान भकेलेही बासकरना चाहिये ॥ १०॥ भासन 
भोर श्चास को भीत आलस्य छोड बराग्य भोर शाभास योगस मनको एक विषयमे सयुक्तकर 
रखना चाहिए ॥ ११ | यह मन जिससे स्थान प्राप्तकर धारेर कण बायनाओं को छोड़कर और 
उपशमारमक सत्वगुणद्वारा रश,तम नाशकरके गुण और गुणकायो से रहित निर्वाण पदको प्राप्त 
होवे, इसको उसी से संयुक्त करके रखना चःह्िश॥ १२॥ जैसे बाण गें चित्त लगापहुए वाण 
बनानेवाळे मनुष्य ने निकट से निकलगयेहुए राजा को नहीं नाना, इसीप्रकार चित्त को रोकने से 
बाहिरी और भीतरी कुछमी सुख दुःख का ज्ञान नहीं रद्दता ॥ १३ ॥ सर्प की समान मुनि को 
भकेछा भ्रमण करनवाळा, एट्रदित, सावधान, गफामें सोनेवाळा, आचारों से भलद्ध्य' असहाय 
भोर कम वोलनेवाला होना चाहिए ॥ १४ ॥ घर का घनानादी इस नाशबान देइ के दुःख का 
कारण है और निःष्फल हे;सप दुसरेही के बनायेहुए घर में यास करके सुखी होता है ॥ १५|| 
नारायण देव इस रचेहुए जगत को कल्पांत समय में काळ शक्तिद्वारा संहार करके आतााधार 
भौर अखिछाभ्रय रूप से एक भोर अद्वितीय होरइत हैं । भात्मशक्ति, काळप्रमावसे सयश्षक्तिये 
ओर सत्तादि क्रम से अपने २ कारणों में लीन होनेपर भादि पुरूष भगवान ब्रह्मादि और दूसरे 
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पुषः प्रथोनपुरुषेश्वरः | १७ ॥ पराषराणांपरम भाइते कैसहयस ङितः । केवळा- 
बुभवानमस्द सऱ्दोहो निरुपाधिकः | १८॥ केषछात्मानुभायेन स्थमार्या त्रियुणात्मि 
काम | खक्षोभयन्टषत्यादौ तयासखूभ्रमारन्दम | १९ ॥ लामाहुखिगुणब्यक्ति तज 
न्ती चिश्यतोप्रक्षम्‌ । यस्मिन्रोतमिद्‌ विश्वं येणखंखरतेपुमान्‌ ॥ २० ॥ थथोणनामि 
हेद्यादुणा शतत्यचवत्रते: | तथाचिहृत्यभूयरतां प्रध्ये घंमहेश्वरः ॥ २१ ॥ य 
घभमनोदे हि घारयेस्सकळेचधिया | झे हाददेषाड्याद्ठापि यातितशरख रुपताम२२॥ 
कीरः पेदास्हतं घ्यायन्कुड्यां तेनप्रयेक्षित:। यातितत्खात्थतां राकन्पूयरूपमसत्य 
लान्‌ || २३॥ पवेगुरुण्यपतेशश्‍्य एषाम शिक्षितामतिः । स्थात्मोपदिक्षितांयुद्धि शु- 
शुमेबद्तः प्रजो ॥ २४॥ वेहोगुरुमेम घिरक्ति विवे तुर्षिञ्ररस्म स्वनिधने रा 
तात्युव्र्कम्‌ । तर्थास्थनेमयिसृदामि धथातथापिपारकथसित्थघसितो धिपराम्यखं 
| गः ॥ २५॥ ज्ञायात्मज्ञाथेपशुभूत्य गुृहात्तवगोन्पुष्णाति यत्मियसिकीपेथाधितन्थन्‌ 
“बारे खसकच्छुमधरुद्धघतः खदेइः दष्टघाऽस्यवीज्ञमत्रखीवति वृक्षचमो ॥२६॥ जि 
। हसेकतोऽसुमपकर्षति कर्हितषादि आन्यसस्त्थशुदरं ्रघणंकुतश्चित्‌ | प्राणान्यतम्ध 
| | कसञ्कर्मशाकिर्यहवयः खपतापइय गेहपतिळुनस्ति ॥ २७ ॥ सष्ट्घापुराणि 
विविधाश्यज्ञयात्मराकत्या वृक्षान्खरीएपपशुरखगवं रामत्स्यान ।! तेस्तेरतुष्टह्ववय: 
पुरुषाधिधाय त्रह्माघळाकधिषणंमुदमापदे बः ॥२८॥ करूब्ध्धासुदुलेसमिर्द॑बहुरूस- 


पि मब ननम मि 


| अचधूतधाक्‍थ., भ० ९ । (१०५७) 


CT 


nt i डी 


मुक्तजीवों को प्राक्तदो अवस्थिति करते हें ॥ १६-१७ || क्‍योंकि वह निषुपाधिक, निर्विषय, 
स्वप्रकाश और आनन्द संदोह हैं अनपव माक्षरान्द के प्रनिपाद्य हैँ ॥ १८ ॥ देशत्रदागन ! निर 
घाच्छित्त आन्मानुभवरूपभगवान ने काळ छे तीन गुगबाली अपनी मायाको क्षोमित कर उसके 
हार। प्रथम गोइत को उता किया || १९ || इकार को बिश्व का उत्पन्न करनेवाला कहते 
हैं अतएव विश्व तो मुख और त्रिगुणा्माकद्दी उप्त गायाका सूत्रात्ा कहाजाता हे ; इससेही 
यह बिश्व ओतप्रोत भावक्षे गुन्थ रहा दे जोर इससेहा पुष ससार गें प्रग्नत्त होते रहते हैं २० |] 
मकरी मुखद्वारा आपने हृदयसे जाल को फेळायकर किर उसको ळीलजाती है उरादीप्रकार 
भगवान इस बिइवक्ी उत्पत्ति, स्थिति भौर सद्दार करने रहने हँ ॥ २१ ॥ प्राणी; ज्ञेद्द द्वेष व 
अप के कारण जिस जिस्गें मनलगाता दे,मरमके उपरांत उसद्दी उषकी स्वरूपता को प्रादतह्दोता 
है ॥.२२॥ हेराजन्‌ | ऋ ढाञ्जगरी से दीवास्क बंद दोकर उसका ध्यान करते २ अपने पूत्र 
कूप को न छोडकर उसकांदी स्वरूपताको अ होता हे, ॥ २३ ॥ इन सब गुरुओ से मैंने यही 
शिक्षाए प्राप्त की हैं । दवेप्रभो ! अपने शारीर से जो बुद्धि प्राप्तव्ही हे उसको सुनो | २४ ॥ 
करीर मेरा गुरु है; क्योकि मनक्री पीडा मिसका भतिम फले बही उत्ति विनाश इसका धाह, 
मैं इसकेद्वारा यथाथ तत्वका अनुप्तघानकरतारइतताह; अतएव यही मेरेबिवेक का कारण हे;तोभी 
इसको दूसरे ( काक, कृते ) का भद्धप स्थिरकर संगद्दीन होकर बिचरण करता फिरताहू २५॥ 
मनुष्प जिस देइ के द्वितलाभन करने के निमित्त, स्त्री, पुत्र, धन, पक्ष, दास, घर ओर 
का बिस्तारकर कष्ट से धन इकट्टा कर उनका पोषण करता हे, वृक्षधर्मा यह देह उसद्दी पुरुष 
का कर्मरूप देहांतरवीज उत्प्करके नष्टहोता रहता हे ॥ २६॥ जैसे बहुतसी ख्ये भरकेस्वामी 
को जीणे करडालती हैं, उषहा प्रकार जिह्वा इसको एक शोर, तृष्णा दूसरी शोर--;शिभभरय 
ओर; सक्‌ , उद्र,कर्ण और नाक चपळनेत्न तथा कर्म शाक्ते अन्यान्य ओरको खाँचताहैं॥२७॥ 
भगवान ने आस्मशक्ति गाया से वृक्ष, सरीसप, परा, पक्षी मोर हिंसक आदि नाना छरीरों को 
रच डनसे संतुश्नहों अहद्शनके निमित बुद्धियुक्त पुरुष शरीर को {चरै परग संतोष प्राप्त 
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बाम्तेमानुष्यमधेदमलित्यमपी धीरः तृणीयतेतनपतेदनुमृत्यु घाषस्तिःञ्रय्ाय दि |. 
घयःकालुखयंतसः स्थात्‌ ॥ २९ ॥ पर्यखेखातवेराग्यो चित्लानाळोकशात्मति । 
मिमहीमेतां सुक्तरूंगोऽनइकृतिः । ३० ॥ नहोकर्मादशुरोकांन सुस्थिरं स्थास्छुप 
प्कळम्‌ । ्रह्मतदद्वितीयंहि गीयतेबहुधर्षिमिः।३१।औओभगवादु वाच ॥ इत्युक्त्था 
कय दुंघिप्रस्तमामः्ऽयगभीरधीः । चन्दितोऽश्यर्थितोराह्ना यथोग्रीलोथथागतम्‌ ३२ 
भवधूतचश्चः क्त्या पूर्येवांतःर पूषसः । खयशंगयिनिसुंकः समचित्तो वभू ३३। 
इतिश्री मङ्गाघते महा० एकाद्धास्कंजे लबमोऽष्यायः || ९ ॥ 
भ्रीमगवानुषाच । मयोवि्तिष्यवादितः स्पधमेषुमदाअयः! बणाअभकुळाखार 
मकामास्मालमा खरेत्‌। १।अभ्घीक्षेतविशुद्धात्मा देहितांधिषयात्मनाम । सुणेवुतत्म 
४्यामेन खषोरस्भविपयंयम्‌। २ सुतरु्यबिषयाळोको भ्यायतोवामनोरथः । नाया 
स्सकत्थाद्विफळस्तथाभेदात्मधागुणे: ॥३।॥ निवृत्तंकमेसेदत प्रृत्तमत्परस्त्यशेत्‌ 3 
जिक्ञासाय[संप्रधूतो नाद्रियेत्कमखोद ताम्‌ ४॥यमानभीदणंसवेत नियमा Es 
फर्षाचत्‌ । मद्भिज्गुदंशान्त सुपाखीतमद्तम कम्‌ ५। अमान्यमत्छराद श्रो 
हढसोइद्‌ः । असत्वरोथेजिज्ञायु रनसुयुरमोधवाक्‌ | ६। जाया पत्यपृइ क्षेत्र स्थलम 
द्रधिणादियु । ददाखीमःसमंपदयन्खचंष्डर्थमियारमनः । ७ॐविखक्षणःरशूरसूदमा 


या ॥ २८ ॥ इसससार में बहुत जन्मोके डपरांत, भनिह्म होने पर भी पृरुषाये साधनमनुष्य 
लन्मप्राप्तकर इसके पतित न होते होते भीर मनुष्यको श्षीघ्रद्दी मुक्तिके निमित्त यक्षकरनाचआाईए 
दिव्य भोग सब अग्मों मेही होते रहते हैं ॥ २९॥ में इसप्रकार वैराग्ययुक्तदो बिशानरूपी दीपक 
के प्रभाव स अहकार और संगको छोड भारसनिष्ठही एथिश्रीपर घृतताहू॥ ३० || निव्वयही एफ 
गुरु से स्थिर भोर पुश्शान उत्पन्न न हुआ । क्योकि जह्य का निणय उसके अद्वितीय होने पर 
भीमिन्त २ क्रषिपों ने भिन्न २ रूप से किया दे ॥ ३१ ॥ भगवान ने कडा कि-वह भगाधनुद्धि 
बाला आहण यइ कथाकह चुपद्दोगया शोर राजा से बंदित व पूजितही उनकी णाशाले हांच 
भायेथे वहां गये ॥ ३२ ॥ हमारे पूर्व पुरुषों के पूव उत्पत्नहुए बह मदु भबभूत के बचन सुन 
निःसंग गोर समदर्शी होगयेथ ॥ ६३ || है | 
शतिश्रीगद्धा *मद्दा ०एकाददाए्क ० सरला भाषाटीकाया नवमा च्याय: ॥ ९ ॥ 
भीभगवान बोळे कि-मैंने जो समस्त निज २ धर्म कहे हे, मगवद्भक्तो को सावधान होकर 
मनले बासनाओं को त्याग वर्ण, आश्रम और कुछकी समान आचरण करना चाहिए ॥ १ ॥बिष- 
याश्षक्त प्राणी सब बिषयों को यभार्थ जानकर शो २ कार्य करते हैं उन समस्तसही बिपरीतफक 
प्राप्त होता हैं;।--शुद्ध चित्तदाकर इसको देखता रहें ॥ २॥ सोतेहुए मनुष्य के स्वन्नावस्था में 
देखेइर विषय और बिचारेहुप गनेरभ जैसे तानाप्रफार के होकरभी अथ शूत्य रहते हैं ऐसेदी 
इष्टियों जे लानेजातेहप खूब विषयभी अर्थरहवेत हें कारण कि वें अनेकप्रकार के होते हैं ॥ ३ ॥ 
मेरे सक्तको तिष्काग होकर नित्य नेमित्तिक कमो को करना चाहिए, वह काम्यकमों को छोड़ 
देने; आत्म विचार में भकीप्रकारते प्रदृत्तह्ा निशृत्तिके कर्म बिधानमें भी झादरगान न होवे।।४॥ 
कितु मत्मरागणद सब संयमों की नित्य संगाकरे; कभी २ नियमों की भी सेबा करनी चाहिए,भौर 
ले मुझको भली प्रकार से खानते हैं. मेरे स्थक्प झसह शांतगुरू की आराधना करनी 'बाहिए५! 
भमिमान, माह्पर्य, भारस्य मोर समताको छोड्देषे, गुरुसे भहीप्रकार सुहृदताका बन्धन बभे; 
उपम त होवे, तत्व खानम की इरा करे और बडाई मारना ब व्यभ दकवाद छोड देवे ॥ ६ |] 
कपते अमिम्रायको सबत्रही सगात देख स्ती, पु, घर, केश, सवथन णोर भनादि से ठवाहीम 
हे! केवर गुरूई।दी छपासना करनी शाहिये ॥ ७ || ठेते दाइक भौर प्रकाशक भगिनवाहा और 
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उनका सभामखे प्रशकरना. अ० १० | ( १०५९ ) 

दादात्मेश्ितास्थशक | थथाग्तिदोइणादाह्मादाइकोऽल्यःप्रकादाकः ॥ ८ ॥ निरो 
थोरपत्वणुददन्नाताःबंतव्हतान्युणान । अग्तःप्रविमाथते यवदे इ गुजान्परः ।!९॥ 
योऽलौ गुेर्विरितो देहाऽयंपुरुषस्यद्दि । संखारस्तन्षिवन्धोऽयं पुसोधियाल्छि 
दात्मनः ॥ १० | तस्मांविज्वज्ञाखवात्मात मारप्रस्थेकेषरछंपरम्‌ । संगस्यानिरखेदेत 
ह स्तुवुधिययाक्रमम्‌ | ११ ॥ शाॉचारयोऽरणिरादः स्याद्न्तेवास्यु्तराराणिः। त 
स्क्षेघानंप्रवध ते घिचासन्धिःछुलआथइः | १२॥ वैशारदीसखासिबिशुरु वुद्धिश्चुनो 
तिमायांगु घम सूताम। गुणांस ल दहा पदाएममेतत्सवग्रेथ शाम्पत्यखमिद्य थाग्निः 

॥ १३ ॥ अयैर्षाकर्मकठणां भोकृणांछुलदुःखपो! । नातार्वमथतित्यर्थं ळोकका 
रागमात्मनाम्‌ ॥ १४॥ मस्यखेसर्थ भाषानांखंस्थाष्मौत्पसिकीयथा । तत्तदाकृति 
भरेम जायतेसियतेचथी! ॥ १५॥ फ्थमप्यत्रसर्वेययां देदिनांदेइयोगतः | कारा 
बयबतः सन्ति भावाजन्मादयो5खकत ॥ १६)! अत्रापिकमेणांकतुर रुघातन्ऽ्पंच् 
रूदयते । सोतुञ्चदुःखसुख्योः कात्वर्थाधिषदंभज्ञेत्‌ | १७॥ न देहिमांशुखंकि 
> भ्खिद्विद्यतेषिदुषामपि । तथाखवु'लंसूढानां वृथाहकरणंपरम्‌ ॥ १८ ॥ यदिप्रा 
र जानन्तिसुख दुःखयोः । तेऽप्यद्धानविदुर्योगं सृत्युमप्रभवेचयथा ॥१९॥ 
कोग्वथःस्टुक थत्येनं कामो धाम्दृर्यृरम्तिके ! आाघातंनीयभातश्थ वभ्यस्येषनतुशिदः 
॥ २० ॥ झुर्तंधश्श्यहएं स्पर्धासूयात्ययष्ययैः | घा्तराथकामस्वात्‌ कृषियच्णा 


प्रकाश्य काले भिन्न पदाथ है उसही प्रकार दर्शक भौर स्वप्रकाश आत्मा स्थूल और सूदा 
देह से पृथक्‌ दे ॥ ८ ॥ ध्वंस, जन्म, सूद्ष्मत्व भोर नानासव आग्नि गुण नही हे; गनका 
काष्ठ के साथ शिले रहने से बह डके गुणी का अवलम्बन करती है; इसही प्रकार भाल्मामा 
देहके गुणोंको धारण करता रहता हैं || ५ ॥ इखरके गुणें द्वारा स्थूळ देह रचा हुआ दे उस) 
अध्यास के हेतुहो जोषी उत्पत्ति हुई हैं, वह आताशान द्वाराही ससार से निवृत्त होता हे ॥ 
॥ १० ॥ झतएव कार्य कारण समूह गे शवस्थपित, निष्फळ परमात्ता। को विज्यारद्वारा भळीप्रकार 
से जान धोरे २ इस दहादिक में रहीहई बस्तु बुद्धि का त्याग करे॥ ११ ॥ भा'्वाये नीचे के 
काठ ही समान, शिष्य डार के काठकी समान, उपदेश बषीचवाळे मंथन काष्ठकी समान, आर 
उससे उत्पन्न हुए सुक्षदनेबाली अभि के समान हैं ॥ १२॥ भति निपुण शिष्य से प्रण 
की हुई बह भनि विशुद्धा वृद्धि गुणो से उत्पन्नहुई मायाका दूर करदेती है भोर इन शंसारी गु- 
णो को जरूाय काष्ठराहित भग्निकी समान फिर स्वय भी निवृत होजांती है॥ १३ ॥ यदि कर्म 
कर्ता और सुख दु ख भोगी इन सब जीवातमा के नानात्वको स्वीकारकर; यदि स्वगादिळोक, 
काळ धम वोधकसास और झात्मारी नित्यताको विचार ॥ १४॥ यदि सगस्त भोग्य पदाधकी 
यथावत स्थिति को धारणके रूपले नित्य कहकर स्वीकारकरे भोर यदि विचा कि तत्व भोर 
भाझांते के भेदसे वृद्धे उतान्न होती और फिर मनित्य होन के कारण नाशको प्राप्त होती है ॥ 
॥ १५ ॥ तो एस! द्वोने से देह संयोग और कालके अवयव हेतु सस्ते प्राणियों की बारम्वार 
लरमादे भवस्था देसकती है ॥ १६ ॥ ओर इस पक्षागें की के करन गालोंकी भोर सुख दुःख 
के भोगने बालों की पराधीनता विद्या देती है ॥ १७ ॥ अस्वाधीन को किस पृर्षाप के साधन 
के उदेश से उपासना करना चाहिये १ पण्डितजनी कोभी किंचित सुस्त नहीं हे; इसही प्रकार 
ममो को कभी भी दुःख नहीं है; भतएव अहंकार करना व्यथंही है ॥ १८ ॥ यदि सुख दुःख 
की प्राप्ति और नाश गाने तौभी बह सुत्युपमाबके प्रतिबत्धक यांग को नहीं जान सकता ॥ 
॥ १९ ॥ अव बष्यस्भान में खडेहुए बध्यकी समान भस्यम्तही समीप मृत्यु बास करतो हे, तब 
कोन पुरुषार्थ ब काग इसको सुखी कर सकता है ! ॥ २० ॥ जिस प्रकार से किस 
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पिनिष्फरम्‌॥ ९१ ॥ अन्तरायेरविहतो यदिथर्मेःरुषचुितः । तेनापिर्निशितेस्था 
मं थधागड्छतितञ्छुणु ॥ २२ ॥ इष्ट्वेहदे घतायहिः र्घळोकंद्रोतियाङ्विकः | मुंजी 
तदेववस्तत्न भोगारिद्द्पान्निजाडिंतान || २३ ॥ ङधपुण्योपचितेशुम्रे चिमानडपगी 
थते । गन्धै विहरन्मध्ये देवीर्नाद्द्ययेषश्चक्‌ ॥ २४ खीमिःकामगयारेण किकि 
णीजाळमालिना । फ्रीडनबेदात्मपातं सुराक्रीडे वुनिदंतः | २५॥ ताचवरप्रभादते 
स्घरो यावर्पुण्यंखमाप्यते । क्षीणपुण्यःपतत्यचो गनिऽ्छन्कालघालितः ॥ २६॥ 
थद्यघर्मरतःखंगा दु्खतांबा5जितेन्दिय; । कामात्माछपणोळुष्धः खणो भूतषिहि 
सक: || २७॥ पशूनविधिनारूफ्य प्रेसभूतगणान्यजन्‌ । नरकानषशाज्ञम्तुरगत्या 
यात्युदघणंतमः ॥ २८॥ कमोणिदुःसरोद्‌ काणि कुवेन्दे हनतेःपुनः । देहमाभञ्ञत 
तत्र किखमत्यंधर्मिणः। २९ ॥ लोकारनारोकपाळानां मञ्ायंकरुपजीबिनाम्‌ | ब्र 
हाणोपपिभयंमत्तो द्विपराधेपरायुषः ॥ ३० ॥ शुणा.छज्ञन्तिकमीणि गुणो5नुखूजतेरु 
णान्‌ | ज्ञीवस्तुगुणसंयुक्तो युक्ते कर्मफळान्यखो ।। ३१ ॥ यायत्स्थाद्गुणदै षम्य । 
तावच्ञानाश्वमात्मनः । नानात्वमास्मनो यावत्पारतरूय तदैघहि | ३२|| यावद्‌ र्था 
ऽस्सतम्त्रत्च लाबदीश्वरतोभयम्‌ । यपतरख्नम्युपाखीरंस्ते मुहान्तिशुखारपिसाः ।३३। 
कारआतमागमालोकः स्थमाघोघभपयच । इतिमांवहुधा प्राह रुणब्यतिषरे खति | 


CT I TE SI LS TS I UE EW "टाकिया "गहरी जीजा कि या 


कोके मुख नहीं हे वेलेही परलोक में भी नहीं है क्‍योंकि बहगी दूसरे के सुख्वी 
शीलता , पराये गुणे गें दोष देखना, नाश ओर क्षय आदि के दोषों से दूषित ह शोर जस 
कुवि के सकल होने गें भी मनेको वाधायें झा पडती हैं वेसेही यज्ञादि से प्रा द्रोनवाले स्वग- 
दिक की प्रासिमें भी अनक विन्न आआते हैं ॥ २१ ॥ भली प्रकार स अनुष्ठित धम बर्मके विन्न 
रहा होने से उसके द्वारा प्राप्तहुआ स्थान 1अेसम्रकारसे पाया जाता हे उसको सुनो ॥ १२ ॥ 
य॥शिक इसके।कम यज्ञारे द्वारा देवताओं का आराधन कर स्थी में जाते हैं; वहां वे दवताशकी 
समान स्वय उपाशित किय हुए दिव्य भोगोका भोग करते रहते हं || २३ ॥ गनोहर वेश धारण 
कर अपने पुण्या द्वारा सर्व भागों युक्त सुदर विगानागं वेठ ज्यों के ची वर्ग विहार करते २ गन्ध- 
वो से प्रशंशित होते रहते हैं ॥ २४ ॥ देवताओं के कीडा स्थानों घुंधरूआं के समूइसे शोभा 
मान इच्छाचारी विम्मामःमें वेठ खिया समेत कोडा करते २ साख हो गपने भवइय दोनेवाकेपतने 
को नहीं जान सकत ॥ २५ || जवतक पुण्यको समाति नहीं होती तब तक वह स्वर्ग गें मानद 
का शनुभव करते रहते हैं; पण्य के क्षय होतेहो-काळते प्रेरित हो गनिच्छा होते हुए भी सथः 
पतित होते हैं ॥ २६ ॥ और यादे जीव दछन के संग हो झघप में तत्पर, भशितेरिद्रम नीचा 
शप, लुब्ध, कामी और प्राणियों का हिंसक हो ॥ २७ ॥ अनरीत से पशुबधकर प्रेत भोर भूतां 
का याग करता दे तो वह अतल नरकगामी हो शाज्ञान में प्रवेश करता है ॥ २८ ॥ कर्ममें प्रदत्त 
पशष सुख नदी गिरता देइ द्वारा उन सघ कोह! आनु्ानकुर डन्हीके द्वारा फिर शरीर प्राप्त 
करता दे; आतणव गत्य ळोकमें रहे हुए प्राणियोको सन्न कद्दां दे ॥ २९ || लोक शौर कल्‍्पजीवी 
छोकयाोको मुझसे भय दे; दिपराद्ध सम्बत्सरकी जिसकी परमायु है उल ब्रह्माको भी मुझसे भय 
है ॥ ३०॥ शुग द्वाराही इन्द्रियोंक्री उत्पत्ति होती रहती है, यह जीव इस्द्रिय संयुक्त होकर सत्र 
कम फेका मोगकरते रहते हें ॥३१। जब त गणा | विषमता रहती है तबही तक आत्माका 
आनेरुतव और तबही तक पराधीनता रहती है ॥ ३९ ॥ जब तक इसकी पराधीनता हे तभीतक 
काक भय रइता है। भधे भोग और कमे! सेवन करते हैं वे शोक ग्रस्त दो मूढ हेते रइते र्‌ 
॥ ३३ ॥ गायाका क्षोग होने से मक्षप्री काळ, आहमा, भागा, कोक, स्वभाव वाघे इसम कार 
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बंधमुक्ति आदिका लक्षण. अ० ११ । (१०६१) 


३४७ ॥ उद्धव उवाच | गुणेषुवतंमामोऽपि दे हजेष्वनपावृतः । गुणेनेवष्यते देही 
बश्यातिवाकर्थ विभो ॥३५॥ कथेवर्तेतविदरेर्केर्या ल्रायेतलक्षणेः । किभुजीतोतधि 
शुकेच्छयीतासीतयातिषा ॥ ३६ ॥ पतद्च्युतमेतरह्दि प्रश्नेप्रश्षविदांधर । नित्यबड्धो 
नित्यमुक्तपकणबति भेग्रमः || ३७ ॥ 
इति धीमद्धा० महा०.एकाद० दहामाऽष्यायः [| १० ॥ 

भीभगधानुधाल । वद्धोमुक्र्तिध्याक्या गुणतामंनथस्तुतः । शुणर्थमायास्‌- 
लत्यान्न मे मोझोनघस्धनम्‌ ॥ १ ॥ झयोकमेोखस दुःखं देदात्पसिक्ममायया । स्थ 
भोथथात्मत; कयातिः खरतिभेतुधास्तवी.॥ २॥ विद्याषिध्रममतन विद्ध युद्ध घदारी 
रिणाम्‌ | मोक्षबवन्थकरी आद्य माययामधिनिर्भिते । ३ ॥ एकस्पैथमर्माशस्य जोष. 
स्पैयमइासते। यन्घो5स्यायिदया नादिषिच्ययायचतथतरः ॥ ४॥ अथवद्धस्थमक्त 
स्य वेळक्षण्यं घदामित । थिरुद्धघर्मिणास्तात स्थितयोरकघर्मिणि ॥ ५ ॥ खुपणी- 
घतोलश्शोखखायो यष्टरुछयेतो छततीडो वृक्ष | पकरुतयाःखादति पिप्पलाभ्षम- 
भ्यो निरभ्षो5पिवळनभूयान्‌ || ६॥ आत्मानमस्यंथ खवेदविक्लानपिप्पळादासलपि 
प्पछादः | यो5धिद्ययायुक्‍्खतु नित्यबद्धो विद्यासयोयःखतनित्य प्रक्त: || ७॥ देह- 
स्थोपिनदेशस्था चिद्धान्स्पप्नाधथोरियतः | अदेदस्थोपदे हस्थः कुमतिः स्थप्तर्ग्य 
था ॥ ८ ॥ इन्द्रियेरिन्द्रियार्थेषु गुणरपिगुणेघुच्च । गृह्माणष्वहकुर्याश्न दिडान्य- 
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नाना रूपले बर्णन करते हें ॥ ३४ ॥ उद्धवजी ने कहा कि-हे विभा! गुणोके साथ सम्बेध रहते 
हुए प्राणी देहस उत्पन्न हुए कर्म भौर सुखादि गे किस प्रकार से नहीं बघता ॥ ३५ ॥ गोर 
सम्बध न रहन हुए गुणो द्वाराही कयोंकर वद्ध होता है ? बद्ध ओर मुक्त व्यक्ति किस प्रकार बय- 
वहार करते हैं, किस प्रकार बिहार करते हैं ! किन किन लक्षणों द्वारा दोनों को जाना ज्ञासकता 
दे । किस प्रकार से भोजन करने ह? कहां हायन करते हें ! क्या परित्याग करते हैं ? कहां 
बैठ) हैं ? केसं चळत हैं || ३६ ॥ हे प्रश्नोतर देनेवालोमें अछ ! यहारा प्रश्न हे । तब क्या एक 
द्वी आसा नित्पवद्व शौर नित्यमुक्त दे ? इस गरे गको आप टूरकरो ॥ ३७॥ 

इति श्रीमद्धागवनेमहापुराणे एकादशह्कथे सरळागाष।टीकाया दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीमगवान मे कहा किट गेरे सह्वादि गुण रूप की उपाविसे शातता वद्ध भर मुक्‍त होता 
रहता है परतु वास्तव में ऐेसा नही है में इसि प्रकार का निणेय करतादू कि गृणके गाया मूलक 
होने ते बास्तविक गें सद्ध मोक्ष नहीं है शोक, मोड, सुख, दुःख गोर देद की उत्पत्ति माथाईक्रे 
द्वारा होतीरहती दे स्तप्ररी समान सेसारमी बुद्धि कार्य और गिथ्याहे॥२॥इडद्भव निश्चय जानना कि 
प्राणियों के बद्ध और पोक्ष करनेवाला वद्या ओर आद्या दाने! ही मेरी आाद्याशक्ति हैं जे। मेरी 
गामाद्वारा बनी हैं || ३॥ हेगहपत ! गरे अशस्वरूप इस अद्वितीय अनादि जीवका भविद्यादा रा 
बम्ध और त्रिद्याद्वारा मोक्ष होतारहत्ता है | ४ ॥हेतात | यह दोनों एक आश्रय में स्थित हें इन 
बिरुद्ध भले बघ शोर मुक्ति का लक्षण तुगसे कइताहू सुगो ॥ ५॥ यह दोनोही सुन्दर पक्ष 
चाळ, सा।नसखा, इच्छानुमार वृक्ष घोसळावनाकर रहे हैं । इन में से एतो फळा (कमफल ) 
को साता हे और दूसरा निराहार रहररभी वलम उससे भाविक हे ॥ ६ || जागक्षण नदीकरता 
बह विद्वान, भःत्गाहो और आत्माही भिन्नता को जानता हैं जो भक्षण करता हे वह इस प्रहार 
का नहीं है जो आत्रिद्याके साथ संयुक्त है बद नित्यबद्ध है भर जा बिद्यामय हे वह नित्यमृक्त है 
|| ७ ॥ स्वप्न से उठहूप मनुष्प की समान, चिद्वान देहस्य होकरगी देइस्थ नहीं है; मखे गनुष्य 
स्प्यदर्शा के लगान देइस्थ न दोकरभी देहस्थ है || ८ ॥ जो निर्निहार,विद्वान, इब्रयोंद्वाराविषय 


( १०६२ ) झभीमऊागवत पकादधारकन्य सारीक । 


स्त्वबिक्रियः | ९॥ दैवाभाते पारीरेऽस्मिन्गुण भव्येन कमणा । | 
त्र कतांस्मौते तिवध्यत || १० ॥ फर्बव्रक:ःदायत आखमाटसमज्जने । दृशेनस्प- 
शनघ्राण भोजनभ्षवणादिषु | ११॥ मतथाबष्पते चिद्धास्तत्र तभरादयन्युणान | प्र 
कष्थो 5प्यसंखक्तो यथाखसधितानिळ: | १२ || चैशारधशया5सखंर्गाशतया छि- 
अखशायः | प्रतिदुद्धर॒थ स्थप्ताज्नानात्याद्धितियतेते ॥१३॥। पश्यस्थयुर्षीतसंकल्पा: 
प्राणेस्व्ियमनोधियाम्‌ । इचयःखबिनिमुको देहस्थापिदि तद्‌ गुणैः || १७ ॥ थरूुथा 
स्माहिसयते ईलैपेंस फिसिधरक्फया | अच्पेतेधाक्यलिक्तत्र मब्यतिक्रियतबुधः | 
॥ १५ ॥ नहतुधीतनमिन्देत कुषेतःसाध्यसाचुवा | चद्ताशुणदोषाभ्यां वर्जितः 
महृूमुनिः ॥१६। नकुरयान्नघदेत्किचिन्न भ्यामत्खाष्यलाशृषा । भारमारामोऽभयाङ 
स्वा विजरेज्जडवस्मुनि: । १७ ॥ दाव्युज़द्याणिनिष्णातों मनिष्णायाएपरे थदि । अ 
भमस्तसुपश्रमफलो शधेनुमिवरक्षतः | १८ ॥ गांदुग्धदोामसर्ताच भमायोददई परा 
घीनमखर्पर्जांच । चित्तत्यतीर्थीङतमग वाज दीनामयारक्षति दुःखद॒:खी ॥१९॥ 
थस्यांनमेपावनमंगकमे स्थित्युद्भघध्राणनिराघमस्य ॥ ळीळावतारेप्खितजन्मधा 
स्थाहरुष्यां गिरंतां चिभश्गपराअथीर: || २० || एवंजिक्षाखया5पोहा नानात्व ञ्मसमात्स 
नि । डपारमेतबिरअ मनामय्यप्येसवेग ।। २१ ॥ थद्यनीशं/भारयितु सनोप्नह्म णिमि- 
ब्यळम्‌ । मायिखषोणिकमोणि निरपेक्ष: समार ॥ २२॥ भ्रद्धालुमेंकथाः शृण्यन्सु 


भोर गुणाद्वारा गुणों को प्रहण करता है परन्तु वह ऐसा तही विचारता कि ' गेन ग्रहण किया है 
'॥ ९ ॥ मूख गनुष्य गुणों से उत्पन्नहुए कमा द्वारा इस कर्माभीन शरीर में वासकर ' मेकला ? 
पता विच्वार करके उसी गें लीन रहता है || १० | बिद्रानगनुध्य इसप्रकार से बिरक्तद्दी शयन, 
उपवेशन, पर्यटन, ( गमनागमन ), मज्जन, दशन, स्पीन, प्राण ( संघता )भोजन भोरश्रवणादि 
विशेष २ विषयों में इंद्रेयों को भोगकराता हे कि डसमें वद्ध नहीं होता; वह प्रकृति में स्थिति 
करके भी आका सूर्य भोर अभिकी समान निःसंगह्दी बेराग्य योग से बढ़ीहुई तीक्ष्ण ब निपुण 
बुद्धि की दृष्टिद्वारा संशयों का नाशकरता है शोर स्वप्न से जाग्रतहुए मनुष्य की समान देशादि 
प्र।चों से निषृत्त होतारहता ६ ॥ ११--१३ ॥ जिनके प्राण, इंद्रिय, मन, और बुद्धिके माचर 
सबही सकल्य रहित ई वह देंदृस्थ होकरभी गुणें खे मुक्त हैं ॥ १४ ॥ जिसकी देह हिसके से 
इिंशित भोर कई पर किसी मनुष्य से इच्छानुसार कुछ पूजिती शोर इसको विकार न होवे 
बही पण्डित है ॥ १५॥ समदी गुणदोष से वर्जित मुनिजन प्रियकारी भयवा आप्रियकारी व 
प्रियवादी आयता अप्रिययादी मनुष्यों की सतुति व निन्दा नहीं करत ॥ १६ ॥ मुनिन भलाबुरा 
कुछ नहीं करते, न कुछ कडे न किसी को चिंता करें | आतारामहो इसी वृत्ति का सवलम्बन 
कर लही समान विचरण किया करते हैं ॥ १७॥ शब्द ब्रह्म का पारगामी होकरभी यदि पर- 
रह्म में ध्य'नादि मोगनफरे तो विना ब्याई गो के, गो प्रतिपालक की समान परिशभ्रणहदी उसका 
भगफळ हे ॥ १८ ॥ हे उद्धव | जो मनुष्य दुःखी से दु,ख। है वही दुग्घदोह गो को, उासती 
स्ञी को, पराधीन देह, असत्तपुज, पापदेन बाळे भन भौर मेरी बर्णन रहित बाणी को रखता है ॥ 
॥ १९ ॥ भद्रो | जिससे इस विश्व के उत्पत्ति, स्थिति गौर प्रलय स्वरूप भरे पविश्रकर्म और 
रीकावतारों के इच्छितवर देनेवाले जग्मचरित न हुए वह वाक्य निष्फळ है, पण्डित उसको धारण 
नहीं करते ॥ २० ॥ इसही प्रकार तस्व विचारद्वारा आह्माके अनेकत्र का अम छोड विशुद्ध 
सित्तको मुझसवेव्यापी में भपणकर तुति प्राप्त होना चाहिये ॥ २२ ॥ यदि ब्रह्म में निश्चळ 
मन लगाने में असर्थ होवे तो निष्कागहो मुझकोहदी समस्तका अर्पणकरे ॥ २२ ॥ है उद्धव ! 


बैबमुक्ति भाविका कक्षण. अ० ११ । ( १०६३ ) 


शअघ्ाळोकपायती: | गायसनुस्मरन्कमे लन्‍्सलासिनयश्पुहुः ॥ २६॥ मद्‌ थें धसका 
। छभते निश्रळांभक्ि मग्युद्धवखनातले ॥ २४ ॥ खर्खेग 
कष्ययामक्त्या सपयिमांखमुपासिता । खवेमेद रितं खरिरंशसा बिन्दतेपदम२०।॥ 
शड्धयउथाच ॥ खाधुस्तभोससतछोक मत:कोशग्बिधःप्रमो । अक्िरुत्यथ्युपयुल्येत 
फीइशासक़िराश्ता !। २६ पतन्मेपुदषाग्यश्ष लो काधभ्यक्षलगरप्रभों । प्रणताया 
दुरक्ताप प्रपत्षायसकथ्यताम्‌ ॥ २७ |! त्वंअपरमंग्योम पृदषःप्रहृतेःपरः। अथ 
तीर्णोलिभगवन्‌ स्थेर्छोपासतपथरषपुः । २८ || झीसगधानुभाल । हकृपादुरछत 
द्रइरित तिक्लुःखवेदेशिताम । सतयक्षारो:नचधयात्मा खमःसवॉपकाश्कः ! २९ || 
कामेरइतथीदस्तो सदः शुक्िरकिजतः । अनीहोमितभुकशास्त: स्थिऐेमच्छरणो 
श्ण ॥ ३० ॥ अप्रमत्तोगभीरात्मा धृतिमांजितपडगुण! । भमानीमानद्‌ःकदढपो 
से» कादणिकःकविः || ३१ || आक्ायैयगुणान्योषान्‌ मयाऽऽदिष्ानपिरुचकान्‌ । 
अमोन्खत्यशघयःखबोन मांसजेत खशमः (| ३२ ॥ ज्ञात्था ल्ञाग्थाथयेपैमां यान्य 
आर्मियाहदाः | सनस्त्यनन्यमायेस तेमेमकतमामता, ॥ ३३ | सल्िंगमह कख 
ल दशेलस्पशनाओनम्‌ | परिश्चयार्तृति'प्रहख गुणकमोनुकीतेनम्‌ ॥ ३४ || मरक 
ा्षणेश्रद्धा मदचुभ्यालमुद्धघ-! खचेछामोपहरणं दास्थेशातममिचेद नम्‌ ।।३५।। 
सउ शन्मकमेक थने समपसोनुमोदगम्‌ | गीतताण्डववादि र गो्ठीमिमेइ गृशात्य थः 


पुरुष भद्धायुक्तदो मेरी लोकपावनी -सुन्द्रकथाको. सुनना, गाना और सारण करना तथा वार- 
स्वार गेरे जन्म शौर कभीकी कीकाकरफे वो मेरे निमित सज धाथ कागों क। शआजरणकर 
मरी निरमा प्रात्तकर सकते हैं | २३-२४ ॥ वह सत्संग बश प्राप्त हुई मेरी भक्तिद्वारा 
मेराध्यान करके साधुओं के दिल्लायेहुए गेरे पदके सुखक्रा भोग मिश्चयही प्राश्तकरसकते हैं २५] 
डद्धवशीने कहाक--हे उत्तम कोक ! हे प्रभो ! अपनी २ युद्धि.से वनेहुप साधु अनेक हैं, प- 
रम्तु भाप केसे लक्ष्णावालेको साधु मानते हो है किसप्रकारकी मक्त आपमें उपयोगी होती दे! 
और सत्पुर॒ष केसी सक्ति का भादर करते हें | २६ ॥ हे पुरुषाष्यक्ष ! हेशोकाभ्यक्ष ! देशगत 
भो ! में आपका भक्त, अनुरक्त और शरणागतडूं आप मुझसे इन बातोंका बणेन कीनिये२७॥ 
झाप भाकाश्च की समान निःसंग प्रकृति से परें, परमनझहो; हेभगवन्‌ ! इच्छानुसार देहधारण 
कर शाप मवतीणहुएहे || २८ ॥ श्रीभगवान ने कहा--हेउद्धव !.जो सब प्राणियों पर कृपाछु 
झहिपक भोर क्षगाशील हॅ; सत्यही जिनक्राबल है; जो निर्दोष, समदश्चा और संघोपकारी हैं; ॥ 
२९ || जिनका चित्त बिषयों से क्षमित नहीं होता; जो जितेन्द्रिय, कोगळ चित्त, सदाचारी,निः 
सग, निरीह, मितभोजी, जितचिश, स्वधर्म गें निरत, मेराही भजन करनेवाला और किरताशीरू 
है ॥ ३० ॥ जो सावधान, निर्विकार चित्त, पेगेशाक़ी, षड्गुण बिजयी, मान की इच्छा त रस्में 
बाला दूसरोंको मान'देनेवाळा, दुसरे को शान देने में चतुर किसीको न ठगनेवाका, क!शगिकशोर 
सली प्रकार से ज्ञानी हे; | ३१ ॥ वही श्रेष्ठ साधू हे । भौर लो गुण दोषों को जानकर बेदरूप 
से मेरे बतायेहुए कमों को छोड़कर गेरा मजन करता हे वह भी भ्रेष्ठसाध हैं | ३२ || में लो हू 
भैसाहू शिक्षप्रकार काहे, यह वारम्बार जानकर ओ एकांतमन से मेरा भजन करते हैं बद्दी मेरे 
क । ह 
भे मक्त हैं || ३३ ॥ हेउद्वव ! मेरे प्रतिमादि चिहों का देखना मेरे भक्तों का दशन करना, 
स्पेन, पूजा, परिचर्या, स्तुति भोर मनोहर गुण कर्मों का कथन, मेरी कथा सुनने में भरद्धा;मेरा 
भ्यान; मुझ में समस्त पदार्थों का अपण करना; दास्मभाबसे भात्म निवेदनकरना; ॥ ३४1३५ ॥ 
मरे जगा कर्मों का कथन मेरे पर्व भादि डस्सवों का भनुगोदनकरना; गने, बाने और सम्प्रदा 


( १०६४ ) भीमञज्गागवत पकावदांरुकन्ध खडक । 


॥ ३६॥ यात्रावलिविधानंश्च शयेदार्विकपलतु । सेदि कोताम्त्रिकीदी्षा मदी यत 
तघारणम्‌ १ ३७ | ममानोर्थापने्रंदा स्वतःसंष्त्यक्षोचमः | शच्यानोपथचनाकफ्री 
ड पुरमस्द्िरकमेणि ॥ इ८ ॥ खंमाकेनोपसेपाक्यां सेकसण्डळवततेः । गृहशुभ्रच 
ज॑मह्ां दाखबद्यदमायया ॥ ३९ ॥ अमाणिस्यमदस्मित्व कृतस्थापरिकोतेतम | अ 
प्रिदीप्राधिकोकमे नोपयुश्ज्यान्रिधदितिम ॥४०। यद्यदे एवमंळोके यश्ञार्तिप्रिश् 
मात्मनः । तत्तक्षिविद्यम्मह्यं तदानम्त्यायकल्पते ॥ ४१ | खूर्योऽग्मिश्राह्मणो | 
वैणः खंमरुउज्ञळूम्‌ | मूरात्माखर्बेझतानि अङ्षपूज्ञापदानिमे ॥४२। खूर्यलुनिच्यया 
अट्या इविषार्तोयज्ञतमाम्‌ । आातिथ्येनलुधिप्राभ्रधे गोष्चंगययलखादितसा । ४३ ॥ 
भेष्णबेयन्थुलर्छत्या इद्स्िष्याननिष्ठया । घायोमुख्याधियाताये द्रष्येरुतोयपुर 
रुकुदे: ! ४७ | स्थल्डिळेम"त्रददयेभोगेरात्मानमारकनि । झ्ञत्रज्ञख वशतेषु सम 
त्वेनयजेवमाम्‌ ॥ ४५ ॥ भिष्ण्येष्येष्बितिमदृपं शंख जक्कगवार्कुजेः ¦ युक्तचतुयुक 
शान्तं घ्यायभर्येट्खमाहितः ॥ ४६ ॥ इष्टापूर्ततमामेद यायजेतखमाहितः । लभत 
मयिखऊक्ध कि मत्स्वृतिःखाथुखवया || ४७ ॥ प्रापेणभकियोगेन खत्संगेमजिनोद्ध 
थे। नोपायोषिद्तेसञ्रपङ्‌ प्रायणद्दिसतामहदम ॥ ४८ ॥ अथेतत्परमंगुह्यं शृण्वतो 
यदुनन्दन | खुगोप्यमापिषद्ध्यामि त्वंमेभत्यसुद्दत्खण्ता | ७९ ॥ 
हातेभीमद्भा० मदा एकाद्‌० पकाद दोऽष्यायः ॥ ११ || 
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यों द्वारा घर में उह्सतकरना ॥ ३६ ॥ सब वार्षिक परो में यात्रा और पुष्प शादि देना; बैदिकी 
ओर तांत्रिकी दीक्षा; मरे अतां का घारण करना ॥ ३७॥ गरे प्रतिमास्यापन में भ्रद्धा;वाग,उप- 
बन, कोड़ास्थान, पुर और गन्दिर आदि के बनाने म स्वतः अथवा दूसरा के साथ मिळकर इ- 
सम करना ॥ ३८ || गरे घरकी अफपटभाव से सेवा करना, झाडता, बुदारना, छीपना, पोतना 
भादि करना॥ ३९ ॥ भभिमानत्याग; पाखण्ड को छोड़ना; ओर आचरित धग कर्मोका कहना 
ब करना; यह्दीसव भक्तिके लक्षण हैं। भक्ति के शोर भी लक्षण कहनाहूँ ;-गेरे भपण कियहुप 
पदार्थ का शपना स्वयं उपमोगनकरना; अन्यपदार्थ तो दूर रहा दीपक का प्रकाशमी काम में 
न काना ॥ ४० ॥ गनुष्यों को जो पार्थं अत्यन्तद्दी इच्छित और अपने को प्रियही मेरे उद्देश 
से निबेदित द्दोने पर वह अत्यतद्दी फड दायी होता हे ॥ ४१ ॥ हेमद्र | सूर्य, शमि, बाह्मण, 
गौ, वेव, हृदय, बायु, जळ एथिवी, आरमा भर समस्त प्राणी मेरी पृज्ञाके आधार हैं ॥४२॥ 
शदो | वेद विद्यादू रा सूरय गे, घृतद्वारा मि में, आतिथ्यह्वारा ब्राह्मण गे, बुणादिद्वारा यौो मै, 
॥ ४३ ॥ मित्रां की समान सन्गानद्वारा वैष्णवों गे, ध्यानद्वारा हृदयाकावा गें, प्राणदष्टिद्रारा बायु 
में, जळ आदि द्रब्यों द्वारा जल गे || ४४॥ और गोपनीय मंत्रन्यासद्वारा पृथिवी में गेरी पभाकरे 
नाना प्रहार के भोगों द्वारा आहा में भाह्मरूपी गेरी पूजाकरे, ग सज प्राणियों में क्षेत्रजरूपडू , 
समताद्व।रा मेरा यागकरे ॥ ४५ | समाधियोग से मेरे शख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुभुकषांस 
रूप का ध्यान करे, इसद्दी प्रकार इन्हीं समस्त शाघारों से पूजाकरनी चाहिए ।।४६॥ जो समा- 
विस्थहो कुतां वावडी आदे बनवाय मेरा यागकरये वे मुझ में उत्तम भक्तिमान होगे । सा धुसवा 
द्वारा मेरा सम्बरघी शान उत्परन होता है ॥ ४७॥ दे उद्धव ! सत्संग से उत्पन्नहुए भक्तियोगके 
अतिरिक्त संसार से तरने का भौर कोई उत्तमडपाय नही है; क्योंकि गें साधुओं काही अ्रेष्ठ 
भाअयहू ॥ ४८ || हेयदुनरदन ! तुमने परशगुप्त बात्ता को सुना, इसके उपरांत तुमसे भौरभी 
शत्येत गूढ़ बिषय कहताहू उसको सुना क्‍योंकि तुग मेरे सेवक, भक्त और सखाहो ॥ ४९ ॥ | 

इतिशभ्रीमद्भान्गह्द णएकादशस्क पेसरकागाषाटीकायाएकादशो धध्याय; ॥ ११ ॥ | 
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शाधुसंगंकी महिमा बर्णन, अ० १२। ( १०६५ ) 


शीभगवानुषाच | तरोधयतिमांत्रागा न्खांस्येघगेपयच्थ | सरधोण्यायर्तपरस्यां 
मेईपूर्तत३ शिणा ॥ १ ॥ जतानियक्षदकरंदांलि शीथानिसिषमाथमाः | यथाथ- 
सश्घेल्खेग: सर्वसंगापहाहिमाग | २ || सरसगनहिपतेयाथातुधानासुगा:खगाः 
गरधपोपष्स रखागागाः सिद्धाश्यारणगढ़ाका! || ३ ॥ विद्याधरागत॒ष्येषु वैश्या:शूदा 
खिपोउसत्थजा: । रज्ञस्तामः प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्युगेडमच ! ४ ॥ वहोमरपद्‌ प्रा 
प्तास्तथाएंकायाधयादय: । गृषपवोबलियॉणो मयश्याथ:विभीषणः | ५ ॥ सुध्रीषो 
हमुमानक्षो गजञाग्रज्ञाषणिकपथ: । ब्याध:कुब्जाधजेशगाप्यो यज्ञप्ग्यस्तथापर॥६॥ 
तेनाधीतश्र॒ुतिगणा नोपासितगहत्तमाः । अधतातत्ततपलः खरसंगान्मामुपारताः ॥ 
॥ ७॥ केबळेनदिभावेन गोप्योगाघो मगासुगा; । थडस्येसूदधियोनागाः खिद्धामा 
मीयरंजसा ॥ ८॥ यंगयेगेनसाण्येन दानप्रतसपा ध्ये: ५ व्यास्यास्घाध्यायश्त 
स्‍्थालेः प्राप्नयाचल्षवानपि ॥ ५ ॥ रामेणखार्धमशुररा प्रणाते भवाफटिकना सव्य नर- 
रक्त जिक्ता: । बिगाडमायेन नमे वियोगती।प्राधयाउपन्य द्‌ रशुःसुखाय | १० ॥ ता-- 
सताःझ्षपा: १छतमेननीता मयेषडृन्दावनगोचरेण । क्षणाधेवस्ताः पुनरंगताखां दी 
नामयाकल्यलमा बमृचुः॥ ११॥ तानाविदृस्मथ्यनषग वद्धाघिय: स्वमात्मानमतत्त 
थदम्‌। यथाखमाघौ मुनयोऽब्धितोय नद्यःप्रविष्टाइयनामरुपे | १२॥ मत्कागार- 


श्री भगवान ने कहा कि--देसख ! सर्जक संगका निशत करनेवाला साधुसेग गुझको जैसा 
बशीमतकरता दे, भोय, ज्ञान, घरो, बेदाध्ययन, तपस्या, दान, कुवा, बावडी भादि का बनाना, 
दक्षिणा, ब्रत, दवचन, गोपनीयपर्त्र, ती में अपणकरना, नियग शोर यम इना से काइ #१ 
मुझ को नैता दक्षनई करलकता | १-२ ॥ हे उद्धव ! दैत्य, राक्षस, पक्षी, सुग, गन्धव, श- 
प्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गह्यक, विद्याघर,-विशेष २ युगमें मनुष्यों में से रश ओर तकी 
प्रकृति बाळे वेशय, शूद्र, की शोर अत्यंज यइ भी केवल सत्संग से मुझको प्राप्तहुए हैं ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ कृत्रासुर भोर अहूछादादि तथा वृषता, बलि, चाणासुर, गयदानब, विभीषण, सप्माग,ह- 
मृगान, जञासावान, गज, जटायूगीघ, तुलाघार, वेश्य, ब्याध, कुरुजा, अजगोपियें शीर यशपरनी, 
[र भी अनो ने सश्सग के कारण गर पदको प्राप्तकिया है ॥ ५--६ ॥ इन्होने श्रुति का 
पाठ नही किया, बड़े महास्याओ। की उपासना शी नहीं की, अताचरण ब तपस्याभो नहीँ की, क- 
बल स.घुसेगरू? मरह संग वश मुझको प्राप्तकिया है ॥ ७ ॥ गोापिय, गोष, यगलारजुनादि, खु- 
गगण, कालियद नागगण, आर दुषरे भी आनेक मूं ने केवळ प्रीति द्वाराही कृताथे होकर 
स्वय्छन्दत। से मुश्नको प्राप्त रिया है ॥ ८ ॥ जिस स्वरूपको यल्ञवान होनेपरभो योग, शान, 
दान, अत, तपस्या, यज्ञ, व्याळवा, वेदाध्यमन, और सन्यास द्वारा मनुष्य मुझको यह पासकते । 
उस सरूप को सहसंग हरा यह पूबोक्त प्राणी प्राप्तहुए हें ॥ ९॥ जब भकूर राम सगत मुझ 
को मथुरा रे गये तथ दढ प्रेमके बशरो मुषे शनरक्त हृदय, गेरे वियोग के दु:खले आत्यग्त 
दुःखी गोपियोंको और कुकी पदार्थ सुखदायी न जानपडा ॥ १० || इन्होने बृन्दाबन में यौश्व- 
रानेवाले मुझ प्यार के साथ जिन २ रात्रिया वो शाध क्षणकी समान वितायाथा; अह ! गरे वि 
रह से उनको वही रात्रिये कल्यकी सगान होगई || ११ ॥ जैसे समाधि के समय मानजनॉको 
माग भोर रूपका भाभास नदी रहता वसही आसक्ति के कारण मुक्षगे चित्त ळभाये हुए उन 
गापियों को भी ।निकटस्थ और दूरस्थ अपने देह का भान म रहा । उिंतु जैसे समुद्र में नदिय 
मिळणाती हैं बैसेद्दी गरे स्वरूप में छीन होग़ई ॥ १२ ॥ इस प्रकार उनकी कवल मुझमें इच्छा 


( १०६६ ) जीमज्ञागचत एकाइ शइकना सटीक । 


मणं जारमरुथकपनिदो ऽषळाः | प्रद्ममांपरमंग्रापु: खंगाव्जतसहसपधाः | १३॥ 
स्मात््सुदयोत्सृज्य 'ओोदर्साप्रतिलोद्नाम । प्रहर्सछमिदपशास ओतर्यशुतमथच | 
॥ १४ ॥ मामेकमेव द्ारणमात्मातं सभेदेशिताम्‌ ! घादिसश्रात्म साधेल भपास्पादा- 
कतोभयः.। १५॥ उ्चउचत्ल | संदाय.पाण्यतोधाल तवयोगेश्वरेश्वर। मनिध- 
खेतआत्मस्थों येगस्राम्पतिमेमनः । १६ | शीमराधानुधाल | झपचजीषो चिवरपर 
सूतिः प्रणिनघोषणयुदांग्रविष्टः | मनोमयसक्ष्ममुपत्यरूपं मात्रास्घरोषणेशतिश्थचि 
ष्ठः ॥ १७॥ यथाऽलरः खेऽनिकवन्चुरूष्मा बळेलदारुण्यधिमथ्यमानः । अणुः 
प्रलातोईबिपाखमिध्यते तथेवमन्याक्तरियंदिबाणी ॥ १८ || एवंगदि. कमेगतिर्थि 
खगोध्राणारश्षाडकर्परोः क्षति ! कंकडपविक्षानमथामिमामः सूत्रतः खरवतमो 
शिकार! | १९ ॥ अयहि जीवकियृद्‌व्ययोतिरब्यरू पकाययस्ास अद्यः | वि- 
दिङइराकिवडुधेवमाति दीजानियोणिप्रतिपद्ययद्वत्‌। २०॥ यस्मिज्िदेप्रोतमधी- 
घमोातंपटोध थातन्तुवितानलेर्यः | यएवश्सारतरु.पुराण. कमोरमकः पुष्पफळेप्र 
खूते ॥ २१ || द्वेमस्थबीजे शातसूळक्मिताक. पंचरक त्थः पंचरसप्रसूतिः | द दैौक- 
राखो द्वि दुपर्णनी इखि बठक ळो डि फरो 5 कै प्रधिष्ट:। २२। अद्‌ न्तिखेक फरमरघ युश्रा 
प्रासे्रापकमरण्यघाखाः । इंसायएक बहुरूपमिज्येसोयामयं वेद सेद षेदम्‌ | 


थी बे स्वरूप को नहीं जानती थीं, तो भी इस प्रकार सहस सहस क्रिये साधसंग के कारण, 
छपपातिकी वृद्धि होने परभी परम्रझ स्वरुप मुझको प्राप्त हुइथों ॥ १३॥ अतएव इ उद्धव ! श्र- 
ति, स्पृति, निव्वात्ति, गोर भोतथ्य तथा श्रुत विषयों को छोड सब प्र णियों के आएमरूप केवळ 
परीही एक।भ्रमक्ति से शारणल मेरे द्वाराही निडरहो ॥ १४-१५ ॥ उद्धवजी ने कहा कि--हे 
योगेश्वरो के इश्वर | जिन सन्देशो हारा भन भस्यन्त आमित हरहा है वह मेरा आतमा में स्थित 
हुआ सन्देश अपके वचन सुनकर इसस्तगयभी नहीं दूरहुभा ॥ १६ ॥ आऔभगबानने कहाकि-- 
चक्र समुदाय के मध्यमे जिसका प्रकाश है बेही अपरोक्ष परमश्रर नाद युक्त प्राणो समेत गुफामें 
प्रवेशकर सूक््ममनोमय रूप को प्राप्तहो माजा, स्वर भोर वर्ण,-इस रूपले भरयन्त स्थूळ हेति 
रहते हैं ॥१७॥ भैसे झाकाथ में स्थित उष्मारूप भमि बळपूर्वेक काष्ठ गें.मथन_करनेसे पवनकी 
सहायता ग्रे छोटी चिनगारी रूप प्रगट होताहि फिर बही घुतके योग से बढजाताहे, इसहीप्रक 

बह ब,क्यभी मेरा प्रकाश दे।।१८।इसहीम्रकार बन्चन,कर्म,गति,बिसजन,धाण,रसत,बषान,स्पश्चन, 
भषण, संकठ्प,बश्षान,अभिमान,सृत्र र सत्व,रज तथा तमोगुणका विकार मेरा प्रकाश है।। १९॥ 
यह परमेश्वर भादि में अव्यक्त ब एकमात्र थे, बोल कैसे दोत्रको पाकर भनेक प्रकारका हो- 
शाता हे गेसेही बह भी सब शक्तियों से विभक्त हो मानों .भनेकों रुपसे प्रतीत होते हैं क्योंकि 
बह ज्रिगुणके भावय पश्चयोनि हैं ॥ २० ॥ || जैसे बर तग्तुमों में ओत प्रातभाव से रहता है, 
भोर तस्तु्ों स "मलग नहं है, ऐसी यह लगत ईश्वर में है, ईश्वर से भित तहीं है | यह भ- 
नादि प्रत स्वभाव बाला संसारश्पी बृक्चमोग भोर मुक्तिरुपदो फूल और फल उत्पन्न करता है 
॥ २१ ॥ पुण्य और पाप इस वृक्षे दो बील हैं, अपरिमित धासनायें इसकी शड हैं, तीनगुण 
इसके काण्ड; पंचभूत इसके स्कंध; भोर दर्द र्परादि इसके पांसरस हैं ग्यारह इन्द्रिये इसकी 
दाखा, शीवारमा भौर परमास्मारूप दो सु*्दर पक्षवाले पक्षी, इसमें भोसला बनाये हुए हैं; बात, 
पित्त भोर कफ इशके तीन बल्क हैं। सुख दु ख दो पकेहुए फळ हें यह वृक्ष सूर्य मण्दरूतक 
फैकाहुआ है ।) २२ || एहस्थकामो इसका दु सरूपफ्ळ और बनवासी योगी सुरूप फलका भ 
क्षण करते हैं। भो पूज्यगुईकी सहायता से एकको मायामयहोने के कारण बहुतकूपसे शाने बही 


इंखका इतिहा. अ० १३! (१०६७ )' 
॥२३॥ एर्थगुरुपासनपेकमक्र्या विद्याकुटारेणशितेनभीरः । विवृष्ष्यणीयाशय 
मप्रभसः सपथ चारमानसथ व्यजञाखम्‌ ॥ २४ || 
इति भीमद्भा० महा० पकाद्‌० द्वादशो5घ्यायः ॥ १२ ॥ 

भी भगधानुवाच्च । सस्पंरजस्तमहति गुणावुद्धनंचात्मन: । खत्वेनान्यतमो इ- 
भ्यात्सारयसरवेतखेवहि ॥!१ | खत्त्वादर्मोमयेददडात्पुसो महक्तिकक्षण: | खार्षि 
कोपासपासत्द ततोधम:प्रधतरे ॥ २॥ धमोरजरुतमाइन्यात्खरघश्द्धिरनुशमः । 
शाशुतष्रयतितन्मूळो हाथम उमपेइते ॥ ३॥ आगमोऽपःप्रजादेदाः काळ:कमेखज- 
*्मच | ध्याभमण्तो5 ध्स्कारों दशेतेगुणदेतेजे! ॥ ४ | तत्तरखात्विकमवर्षा यच 
इव्दी:प्रसक्षते । नित्दम्तितामखं तत्तद्राजखतदु पेक्षितम्‌ ॥ ५ | खात्तिकास्पेष- 
सेवत पुमाश्खरवविवृद्धय ' ततोथमेस्तेतो जकञान'यावत्स्यृतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ घेणुसं 
धर्वेलोवम्दहिदरप्या शास्यतितह्॒नम । पर्वगुणब्यत्ययजो देह: दाम्यति तत्क्रिय: | 
॥ ७ || उद्धव उवाच ' घद्न्तिमत्याः प्रायण विषयास्पद्‌्मापदाम्‌ | तथापिभुंगते 
कृष्ण तत्कथशवलराजषत || ८ ॥ भीमगवातुभाल | अहमित्यन्यथाबुङ्धिः प्रमश्त- 
स्पयथाइदि । उस्लपेतिरजाघोरं ततोवैकारिक॑ममः ॥ ९ ॥ रजोयुक्त रुयममनसतः 
रंकटप: संजिकटपक! | ततःकामोगणध्यानात दुःखः स्याद्धिदुमेतेः | १०॥ क 
रोतिकामवदाग; कर्माण्यधिजितेन्द्रिय: ॥ दुःखोद्‌काणि खपश्यत्र शोचेगाषमोहि- 
त; | ११॥ रजस्तमो+पां यदपि विद्वाग्बिह्षितभीःपुमः । अतब्द्रितोमनों थुञ्ञण्दो 


तर्वार्थं का जानने बाळा है ॥ २३ || अतएव तुम इस प्रकार एकांत.मक्तिये गुरुकी डपासना 
से डत्प्हुद. भक्तियोग द्वारा तीहणहुए विद्याडपी कुल्हाढे से सावधानहों जीबोपाधिलिंग शरीर 
का ठेदनकर परमात्मा में लीनहो सब साधनाओं को छोरडदोी || २४ ॥ 
हु इतिभ्रीमद्धान्महा ० एफाददाशकं घेस रक| माघारी का य द्वाद शी 5 ५धयायं। ॥ १२ ॥ 
श्री भगवान गोले कि-सतव, रभ शोर तम यह समस्त गुग बुके हें;-भाह्माके नंही । सत्व 
द्वारा भव्य दो गुगोंकों ओर सत्वको सत्व मारना चाहिये ॥ १ ॥ वढे हुए सत्वसे मनुष्यको मेरा 
- धर्म उत्पन्न होता है; सार्विक पदार्थों के सबन से सरषकी बद्धे होती हे; डसले फिर 
म में प्रहात्त होती हे ॥ २॥ सत्वसे बढ़े हुए सबात्तम धर्म दारा रश भोर तमका.माश होता है 
उनके नाश होतेही उनकी जड अधमका शीघ्रद्दी नाश होजाता है ॥ ३॥ दास, जल, जन, देश, 
काळ, कर्म, भरा, ध्यान, मंत्र भर सरकार ये दशां पदार्थ तीनो गुणोंकी इंद्धिके कारण हैं || ४॥ 
इन पदाथामें से _बृद्द पुषष जिनकी प्रशेशा करते हैं बही साह्बिक हैं जिनकी निंदा करते हैं बह 
तामस हैं, भोर जिनकी निंदा व प्रशंशा कुछकी नहीं करते बह राजस हैं | ५ ॥.सत्वके बढ़ाने 
के निमित्त मनृश्को सात्विक शाद्यादिकाका सेवनकरना चाहिये.इससे भम होताई भोर स्थति के 
शुभोके नाश पर्यंत जानकरी उत्पाती होती ह॥ ६ ॥ भांससे उत्पन्न हुई आमे उस बनको माश 
करके शान्ति होती है; ऐसही गुणस उत्पन्न हुआ देह निज से उत्पन्न हुँइ बिद्या द्वारा गुणों को 
नाश करके आपभी शांत होजाता है || ७ ॥ उद्धवजी 'ने'कद्दा कि-हे कृष्ण ! ममुष्य अनेको 
विषयों को भापाते का स्थाम बिचारते हैं; तोभी क्‍यों कुत्त, गधे और बकरेकी समान उन सध 
विषश्ोका उपभोग करते हैं ॥,८ ॥ भगवानने कहा कि-भविबेको_मनुष्यके हदवे जो “मे? यह 
मिथ्पाशान सतांभ्.होता है उचले सत्य प्रधानः मनका दुःख्ाताक रभोगुणसे सम्बंध होता है 
॥ % ॥ रको युक्त मनसे.संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं; इस विषय चिन्ता से इत्पभ्न हैए दुःसह 
कामको प्रदाते होती है ॥ १० ॥.रभोगुण से मोहित कामके बद्यीभूत, भक्षितेखरिय, दुर्बुद्द 
प्रमुध्यकर्मो की दुःखदायी समझ $रभी उनको करतारा ६॥११॥रजोगुणसे भोर तमोगुणते मूढ 


जितश्वालोजिताखतः ॥१३॥ पता मारवेग आदि छो मच्छिप्पैः 
सननाकृष्प संब्यद्धाउप्वेदपतेयथा॥ (१७॥ उस घ उवाच # यदार्यंसनंकाद्‌ ऽयो थेन 
रू णके राथ । योगगादिष्ठवानेतदूपमिच्छामिवेदि तुम!॥१५॥शोमगयानुधाच पुत्रा 
हिरण्यग भस्य मांगेखों/खे तेकाद्यः । पप्रच्छु पितरस्‌ मां योगस्यैकाग्ति कीति 
म्‌॥ १६॥ खनकदयंऊ्ुः ॥ शुणेष्याविशतेचतो गुणाश्चेतश्िचप्रभा ! कथम 
न्योग्यखत्यागो मुमक्षोरतितिरतीषो; 1 १७ भ श्ीमगवामुषाद ॥ पथपृष्ठोगहादे 
यः स्मयंसू मृत भाषतः | बयायमानःप्रज्च वीजं गाश्यपद्यतकर्मधीः ॥ १८ ॥ खमान 
चिन्तयदेवः प्रक्षपार्रितितीषेपा । तस्याइइंखरूपेण खकाठामगमंतदा ॥ १९ ॥ 
श्छ रामातउपद्रज्य छर्बापादासियन्द्सम्‌ .। अ्रह्माणमप्रतःछरधा पप्रथ्छुःकासथा 
विलि ॥ २० ॥ इत्य मुनिमिः ए स्तत्वजिह्नालुमिस्तदाः | यवो चमहतश्यस्त दु 
दवयनिवोधमे ॥ २१॥ वह्तुरोययनानारव मात्मतःप्रशईशरा: | कथघरेतेवासिप्रा 
यक्तुयोमेरुआधश्रवेः ॥ २२॥ पठ्थास्मके षुभूतेषु समानेषु स वस्तुतः | कोमवाति 
लिध प्रक्ता घाचारम्भोहानर्थकः । २३ ॥- मनसावअसाहहथा शृहातेऽन्येरपीण्तरि 
यैः | अहमेपनमत्तोन्यादे तिधुष्यष्धमंशञखा ॥ २४ ॥ शुणेष्वाचिदातचतो गुणाश्ष 
तसिचप्रज्ञाः | जीवस्यदेहडसयं गुणा ख्रेतोमदासममः ॥ २५ | गुणेघुश्यासिशारिज 
बुद्ध होकरभी विद्वानमनुष्य डसगेदेषदेख निरालस्यमावसे निश रीतृत्तरारोककरडसम लिप्तनहीं 
होता ॥ १२॥ वह सावधान और आलस्य रहिन होकर सगयानुभार 'भितश्रास और जित।सन 
हो मुझ में वित्तलगाय घारे २ समापिश्य होता हे ॥ १३ ॥ गने सत्त विषव क! नाक्षकर 
साक्षात सुझादी गनको छगादेये, इसी मुख्य योग का गॅने शपने किष्य सनकादिकों को डपदश 
किप दे ॥ १४ ॥ उद्धव आने कहा कि--हेकशव ! आपने जिस सगय मिसरूप से इस योग 
क] रान हादिक ऋषियों से उपदेश कियाथा में उगी रूप भोर उप्लीसगयके जाननेका शभिछाषा 
हू । १५ ॥ श्री मगवान ने कहा कि-त्रद्माजी के मनसे उत्परग हुए सनकादिककषियों ने एकसमय 
पिता से योगयम्पन्धी दुर्शय परगतत्वका पूछा ॥ १६ | योगियों ने कहा,-६प्रमे। | चित्त सच 
वित्रयों में और विषय मनमें प्रवेश करते दे | अब विषयों का स्यागनेवाळा मुमृक्षु गनुश्य परस्य 
इन दोनों को क़िसग्कार पृथक करे ? ॥ १७ || श्रीभगवान ने कहा कि--भूतग।बन भग्रवान 
राशी इसप्रकार शिक्षातितहा विचरन ळगे पास्तु उनको वृद्धे दूसरे का गें लगीथी इससे 
पिचार करते परभी इत प्रभ कसार को न साझ सके ॥ १८ ॥ डन देव ने असते पार होनेके 
भमिडाबोही मेरा ध्यान किया; में डस साय इंध रूप से उनके निकटआाया ॥ १९ ॥ वेंसबमझ 
को देवर उठ खड़ेहए शोर नझाको आगेकर चरणों की बरदना करके पूछनेलगे कि शाप कोन 
दो ! ॥ २० ॥ देड दूत ! अत्र तत्त्व ज्ञानगेताले मुनिषों ने मुझ से इसप्रकार पूछा तच जोकछ मैंने 
उत्त कहा था बह सुनो ॥ २१ | इसमे कहा;-हे बिप्रो | तुझारों यह प्रभ यदि भारा के 
सम्पधों हैं, तो जब परगाता- स्वरूप सत्यदार्थ का झनेकरव नहीं है तथ इसप्रकार का प्रश्नही 
होना असम्भव हे । गें किसका शाश्रय करके उत्तरदू ॥ २२ ॥ ओर जो यदि पंच मृत संबधी 
प्रश हे तो जब प्रेचासाक समस्त भूत वास्तव मेंदी अभिन्न हैं, तव 'भाप कोनहो, ? तुझारा मह 
प्रश्न सथा निरभकहे ॥ २३ गन, वाकप, दृष्टि और आन्मान्य इन्द्रियों द्वाराभी जो २ संगृहोत 
दीता दे बह सबदी में हूं; भुझभ अन्य कुछ नहीं है, इसको तुग तत्व बिचारले साझ देखो । 
॥ २४ ॥ दे पुत्रों | बिषेश प्रकेश करने वाला चित्त और चित्तमें प्रवेश करने कले गिवप बह 
दोनही मेरे आता जोव की उंपाषे हैं ॥ २५ |] बाएम्कर गुणों के सेवन करने से जो चित्त 


(१०६९८) झीमज्ञागवत पएकादशास्कत्य-खटीक । 
पर्टिवेखंउजते॥१२॥ सप्रमशो5 जु यू तोतमनोमद्ययेयक्छने:। अलिथिण्णोयथाकाळं 


इंखका इतिहास. भ १३ | ( १०६१ ) 
स मभीदणंगुगखेवया | गुणाश्यचित्तप्रसवा म्रपउमयंत्यअत्‌ ॥ २६ ॥ जाप्ररस्थ 
प्र सुषृर्तब गुगतावुद्धितृत्त प: । तालांविरुक्षणोशीवः साझिस्वेतपिनिश्चितः२७।। 
धाह लवतिवन्घोऽ वसात्मना गुणबूुत्तिद! | मयितुर्य .स्थितोजह्यास्यागर्तव गणचेत 
शाम्‌ ।| २८ ॥ अहक्तारकृतं बश्घमात्मनाऽधाषषयंयम्‌ ।। दिवाशियिद्य सखाराखि 
स्तांतुर्य श्थितस्त्यज्त्‌ ॥ २९ ॥.याघक्षानाथघीः पुसेःगनिषक्तंत युक्तिभिः ¦ ज्ञाग- 
व्यपिरु .पंभन: स्वप्न गागरणयचा ॥ ३० ॥ अत्र्या दात्मनोऽन्यव सावानातर्के- 
ताशिदा । मतयोहेत वास्य सुंषारुधपहशो यथा ।। ३१ ॥ थोजागरे यहिरनक्षण 
धर्मिणेऽथौन्सुके खमर्तकरणे ईद्‌ तत्स हक्षान्‌ | र्प्नसुषु्उपलहरते सपकःस्मू 
त्य'्थयाश्रिंगण बािहरगिन्द्रियोशाः ॥ देर ॥ क्बविसृदयगणतोगनसलखाघवस्था स 
न्मायया मथिकृताइहनिनिश्चितार्थाः । रूठिद्यद्दादमचुमानसूदुक्ततीदण कशास 
नाभ तमा पँखळ्सशाया्घम्‌ ॥ १३ | इे्षनचिस्रममिर्दमनश्याविराखं इ६धिन 
एमतिळोलेमलातचक्रम्‌ | यिज्ञानमिक मुरुत्रवविआतिमाया स्दप्रखिघागुण खिग 
दै शष्टिततःप्रलिनिवर्य निश शञतूष्णा स्तूष्णीं भवान्न जञ सुखा नु भथानिरी 
हः | खंशदरतवप्रसयदीद्सणम्तुषुद्धवा व्यक्त भ्रगायनभवरह्भ्ृतिरानिपातात्‌ ६५॥ 
देइंचगश्व सवस्थितपुत्थितंधा खिद्धानपदयतियतो5धयगमत्स्थरूपम्‌ । देधादपे 


एम 


गुगों में प्राब होना है; और ब्रालना रूप से वित्त में उर्श्महुए गंग इन दोनों को गास्वरग 
हो त्याग करना चाहिए ॥ २६ ॥ जागरण स्वपन शोर सुषाते यह शवश्थायें बुद्धको इत्तिथे हे 
शोर ओ गुणों थे उत्पत्न हुई हैं; जीव तो उन अवश्याओं का साक्षा हे इसम बद भतस्थाभोसे 
रहित है ऐसा जानना ॥ २७ | बुद्धे का बन्धनदी आासादी वृत्ति का सक्रागक है; अतएव 
तुरीय स्वप मुझ में अवस्थितहो इस घुद्धिरु बेरन का त्याग करना चाहिए ॥ २८॥ जवपेमा 
होता है तभा गंध और विल परस्पर प्रक होभाते हैं | भवार से उत्पन्तहु ए वेधन को जात्मा 
के शनथ का मूठ ज्ञान मे वधानहो गुझ तुरीय स्वरों जवरियति कर शहज्ञानक त्याग देव ।। 
२९ ॥ जपतक युकिद्रारा गन॒ष्यकी नानास्व बुद्धि दूर न हावे, तवतक सवप्यग जागरणको समान 
भी प्रकार से दशा न होगेपर डरा भागने थी भी निद्रादी मानो; ॥३०॥ कोई पदाथ आत्गासे 
लही है, दह्ाइ पदान सापड उसके भेद हे जिसध्रहार स्वप्न सम्वन्ध देहादिकके कियेहप 
शेश, फह आर करी गि्पहें एसदी आरगाके जो गण पे कढेगये हे वे सपगिध्याईं ॥३२॥ जो 
जागरण काळें बदेगागों समस्त इद्रिगद्रारा क्षगभगर विषयोका भागकरतादे जो स्त्रपावस्था 
में हुरो उसके गनुपार सयविबयाका भोग करनाई गोर ज्ञा सृषति सायते सब विषय भोगों 
ते रहित रहताहै वह पदे; स्मुतिका सम्बन्ध रइनते वह तीनोंडावस्थागो का रष्टाद ॥ ३९ ॥ 
ननकी यह तीन अवस्थाय मरीगायाके गु्णेद्रारा मुझमही रचा हुई दें,-इसप्रहारका मिजार क- 
रते हुए इस झारमरूप असक निद्यकर तुगा अनुपान भोर सदुक्तेपोगसे तीग ज्ञान खडग 
हारा सगर्त संहाय के आश्रय अहेकारं का नाझकर छुदव में स्थित गेरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 
गनद्रारा प्रकाशित, रुष्ट, नाषावान अलात-चंक्र ( बनेठी ) की समान अत्यन्त चळायगान इस 
विश्व को विश्रम स्वरूप से देख; पक बिज्ञानदी बहुन रूप से प्रकाशित हाता हे; अतएव गुणी 
के परिणाग से उहाश्नहए तीनों प्रकारका संकलाडी गाया गात्र दे कि जेस स्वप्न 1३९४ ॥दाखते 
हुए विश्व सेरे को सोच कार तृष्णा को तवाग चेडाका छेड अपने सुखानुभत में सहार होना 
गाए । बाद आहार भादे समाजशा करों में देत देखने में आदे तीमी ' यह पदार्थ नहीं है 

यह बिचार इसका पहिल सदी त्याग दव तो भरण का कारण नही होस करता; शरीर के नाशने 
हक स्मृति रहती है ॥ ३५ | जिसके द्वारा स्वरू को जागसकत हैं वह नाशवःन देह बैठ:हो 


प्त oR 
श्र 


( १७७० ) औमङ्गांगनत' दकाद्दार्कन्ध खंदक । 


तमुतदैवथधादुपेतं वाखोयथापरिकतंमदिरामदाण्घः ॥ ३६ ॥ देहोऽपिरे दवद 
ग:ःखळुकमंयावत स्थारम्मकंप्रतिसमीशत पणाः । तंसप्रपंथमधिरुइश्चमाभि 
थोगः स्थाप्नंपुनर्नमजतेप्रतिबुद्धषस्तुः । ३७॥ मभेतदुक्तं बाधिप्रा रुमया कय 
योगयोः । ्ञातीतमागतंयज्ञं युष्म द्वमेदिषक्षपा ॥३८। अइयोगरु्यश्ां्यस्य ख 
त्यस्यतेर्यतेजसः | परायणं दिजभेष्ठाः भियः कीरतेदेमस्यख ॥ ३९ || मांमजन्ति 
गुणाःसर्षे निर्गुणंनिरपेक्षकम्‌ । सुदं प्रियमात्मानं खास्याउसक्राद्धोगुणा: ॥४०॥ 
इतिमेकिभ्र खंदा सुनय.खनकादयः । खमाअयित्वापरया अकस्यायूणतखं इशचेः 
॥ ४१,॥ तैरइपूजितःखम्यक्‌ खंस्तुतःपरमर्षिसिः । ग्रत्ययायर्धर्क घाम पश्यतः 
परमेष्ठिनः ॥ ४२ ॥ | | 
इतिश्री मञ्भागधते महापुराणे पकाद दाशकंधे त्रयोद्शो5भ्यायः ॥ १३ ॥ 
ढद्धवटवाख | घदात्तिकृष्णभ्रेयांखि षड्निव्रह्मवादिनः । तेपांविकद्पप्राधा 
न्यमुताहोणकमुख्यता ॥ १॥ सचतोद्ाइतःस्थामिन मक्तिग्रोगोनपोश्वतः । निर 
रुयसपेत:खंग येमत्यय्याविद्दोश्मत: | २॥ भ्रोमगवानुषाच |! काढमतडाप्रलये 
चाणीयं वेद्खशिता | मयादौघधक्षणप्रोक्ता घमोथस्यांमदात्मक: ॥ ३॥ तेम का 
खपुत्राय मनवेपूबंजायखा । ततोभग्वादया एग्रणन खपश्रह्ममइषयः ॥४॥ ते 
श्य:पितृश्यरुतसपुजा वेवदानवगुह्यकाः । मतुष्याधखदधगन्घवो: खविद्याधरखार 
णाः ॥५॥ किवेषा।किल्नरानागा रक्षःकिंपुरुषावय!"। घहपस्तेषांप्रकतया रजः 


खड़ाडो, देवाभीन से स्थान अष्टदोहो,तथा स्थान से चाहे निवृत्तहाहो;परन्तु जेते मदिरा के गदसे 
अर्धा मनुष्य अपने छूटेहुएवर्ञो को मी नही दख्पाता-डसी प्रकार सिद्धमनुष्य भी उसको (देह 
को ) नहीं देखते ॥ ३६ ॥ शरोरभी देव के बशत्रत्ताही अपने प्रारष्घ कमे के हेतु चलताहुमा 
प्राण इंद्रेययुक्तहों जीवित रहता हे । जो समाधि योग को प्राप्त हुए हैं अतएव परमाथ बस्तु 
को भानघकते हैं बह स्वप्न की समान प्रपचत्राछो इस देह में भासक्त नहीं होते ॥ ३७॥हृबिप्रो! 
सांख्ययोग का रहस्य विषय यही है, मेंने तुगसे कहा;मक्षको विष्णुशानों तुमसे भर्म कहनेकाही 
में भायाहूं ॥ ३८ ॥ हे द्विवरश्नष्ठो | में योग, शान, घभप्रमाण, धर्मानुष्ठान, तेज, श्री, कीर्ते सी 
दगकी परग गतिहू ॥ ३९ ॥ में निर्गुण, भपेक्ष। रहित, सबकादस्थु, प्रिय शोर भारमारूपईश्‍वर 
हूं मुझ साता भोर भसंगादि नित्पगुण हैं इससे मेरे बचनों में दृढ़ विश्वासरक्खों || ४० ॥ मेरे 
द्वारा इतपकार से संदइ रहितदो सन कादि मानेया ने परम भक्तिसे पूजाकर गेरी नानाप्रकारकी 
स्तुति कंथी ॥ ४१ || में इन सब परम ऋषियों से भरी प्रकार पूजित भौर सन्मानितदो नझाके 
देखते २ अपने धामकी लोटगयाथा ॥ ४२ ॥। 
इतिभीमद्धा मदा" २४ादशरुकन्षेतरलाभाषारोकायांत्रयोदशोऽष्मायः ॥ १३ ॥ 

डद्धवजी ते कहा--ह कृषण | नझयादाळोग मुक्ति के साधन का निर्देश किया करते हैं उन 
में से क्‍या पकी सावन प्रधान हे ॥ १ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आपने निष्छाम भक्तियोग कहा है; इ- 
सही के द्वारा मन निःसगहो भापमें प्रवि्ट होता है ॥ २ ॥ भीसगवान ने कहा--प्रहमकाल में 
नष्ट होने वाळी मेरी बाणो कि ओ बेद में पाई शाती हे उसको मैंने पाहेळे अहाजी से कहाया; 
निलके द्वारामुझमें जितळये बही भर्म इन सव में प्रधान हे । बही धर्म महाजीन अपने जेठे पुत्र 
मनुते कहाथा; उनसे सुगुआदे सत्त ब्रश्नर्षियों ने प्रहणकिया || ३--४ ॥ उन सब प्रजापतियों 
के निकटसे उनके पत्र देव, दानव, गृह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गर्वव, ॥बद्याथर, चारण, किंदेव, कि- 
स्नर, नाय, राक्षस ओर किस्पुरुषादिका को बह प्राप्त हुआ । रश, सत्य भोर तमोगुण बे उत्पन्न 


साप्रमसदित व्यालयोगका-धर्णन, अ० १४ । rane "ons sar spe Tver ( १०७१) 


र a 02004. 
सत्यतमो सुत्र: ॥ ६॥ ग्रामिथूंताने भिघ्रम्ते भूतानांमतबस्तथा । अश्ारकृ तिके 
यां जिधावालःसूर्वान्तादि । ७ | परश्रप्रकुतिलेलचिप्याद्धियस्तेमतथोदणाम । पार 
स्पर्थेमकेषांचित्‌ पाखण्डमतयोपरे ॥ ८॥ मम्माय्रामोद्दितधियः पुरुषाःपुरुषर्ध स । 
अयोषदमत्यनेकाम्तं यथाकमेयधारुचि ॥ ९ ॥ अर्ममकेयदाश्चान्य कामखत्यंदर्म 
दामम्‌ ! अस्येषदर्तिस्थार्थसा देश्वयस्णारमो जनम्‌ ॥१०॥ केचियन्तपोदा् अता 
निनियमाभ्यमान्‌ | आदन्तबश्तपचेषां खोकाःकर्भविनिर्मिताः । वुःक्सव कोतमोनि 
ह: श्ुदाशस्दाःशुखापंतःः | ११॥ मब्यर्पितात्मनःखभ्च निरपेक्षस्यसबधेतः | म 
यःरमनासुलंयसत्‌ कुतःर्याइपयात्मत्ाम्‌ ॥ १९ || अर्कचतस्यदाम्तस्थ शाम्त 
स्यत्मचतरा: । मपाखंतुदनतसा: खधी:सुखमयादिदाः | १३ || नपारमेष्ठयंनम 
देश्य दिष्ण्य शक्षाघेसओोमंतरखाधिपत्यम्‌ । नयोगखिदीरपुमभेवंचा मय्यपिंतारमे 
काातिमदिनाम्यत । १७ | गतजामेप्रियतमशारमधोलिसेशंकरः । मलझकेणाल 
थयामवान्‌ ॥ १५ ॥ निरपेक्षंमुनिशाग्त तिर्थरखमदशेसम्‌ । अनुष्र 
ज्यास्वइंनित्यं एयेयेत्ग्रंत्रिरणुभिः !! १६॥ 'भिर्व्किशनामसथ्यशुरक्तसतसः शाग्ता 
महारतोऽसिळलावथतखरा! । कामैरनाळष्धभियोज्ञुषन्ति यत्रालेरपेद्यंगरितुः 
खुर्लमम ॥ १७॥ वाष्यभानो5पिमजक्ती चिषयेरजितेल्द्रियः । प्रायःप्रगदभया 
मषर्‍या विधये्ामिभूयते ॥१८॥ यथाग्निः खमा खिंः करात्येघांखि भस्मसात 


हु उनकी अनेकां बासनायें हैं | ५--६॥ इन्हीं सबके द्वारा भत और भूतपातिगण परस्पर बॅ- 
हे हुए हैं वे सब प्रकृति के अनुसार से नाना बाक्योंद्वारा प्रयुक्त हेते रहते हैं प्रक्ृतिके ऐसे भ- 
नेकं प्रयुक्त होने से सब मनुष्योंकी बुद्धे भिन्न २ होता हे । ७_॥ इस प्रकार कितने एक म- 
नुष्पां की बृद्धि स्वशावकी विशिश्रता के हेतु एथक्‌ होती हे, तथा -परस्पर एक दूसरे के पेवा 
द्वारा कभी २ बुद्धि भेद होता है भोर पाछण्डयुद्धि उत्पन्न होती है।। ८ ॥ हे पुरुषभेष्ठ | मेरी 
मायासे गोहितहुए मनुभ्य $म भोर रुचिके अनुसार नानाप्रकार के कस्याणकारी साधनों को क- 
रते रते हैं ॥ ९ ॥ कोई कको, कोई यश, काम, सत्य, दग भौर दामको,--दुसरे कुछेक ऐ- 
इब, दान भोर भोजनको ,--कोई २ यज्ञको कोई तपस्या, दान, त्रत, नियम भोर संयमकाही 

थे कहते हैं || १० ॥ इन सबलोगों को अपने २ कर्मानुसार लोळोकफलस्वरूता से मि- 
छते हैं उनसव का ही परिणाम दुःख से भराहुंमा, तुच्छ, मर्द, और शोकाकुल है || ११॥ 
हेसभ्य ! जिश्होने मुझमें आतम समर्पण कियाहै और जोसबद्दीसे निष्काम हैं, भारमस्वरूप मेरेट्वारा 
डनको जो सुख होता है विषयासक्त मनुष्योंको वह सुख कहां! ॥ १२ || शोभकियम, शांत,स- 
दशी, जितेस्दिय और मेरे द्वारा सन्तुष्ट बित्त दें उनका सवही दिशाएं सुखप्रय हैं ॥ १३॥ 
लिन्छन मुझमें भतम समपणकिया है बे मुझको छोडकर ब्रह्मपद, इाद्रपद, चक्वार्तेपद, पाताछ- 
दि के भआधिपर्ष, योगसिद्ध बा गोक्ष,-इनमे से किसी की भी इच्छा सहां करते ॥ १४॥ अश्या, 
दाकर, सकर्धण, कट्षमी और अपनी भाहमाभी मुझे अपने भक्ता के समान प्रियनह दै ॥ १५ ॥ 
में, चरणरण द्वारा पविश्रकरू-इस इच्छासे निष्काम, शांत, बेरहीन, सगदशांमुनियों के पीछ नि- 
त्य विचरण किया करता हुँ || १६ ।| निर्षिकचन, मुझमें अनुरक्त चित्त, शत, निराभिमान, सब 
कीबोंके प्यारे, जिनके चित्तमें काम का स्पर्शी नहीं हुआह ऐसे मेरेभक्त जैसे सुका भोग क- 
रते हैं, उसको बही जानते हैं दूसरा नहीं लान सकता; क्योंकि जो किसीकी अपेक्षा नहीं करते 
डग्हीं को षह प्राप्त होता दे ॥ १७ ॥ मेरे प्राकृत भजितेग्द्रिय भक्त सब विषयों की मोर खिंच" 


कर भी क्षमताशाली भक्ति के प्रभाव से प्रायः डन बिषनो में लित नहों होते ॥ १८ ॥ हे डड- 
(मायामा 


(१०७२ ) शीमऊ्वागबत एकांद्दास्कन्थ सटीक । 


तथामद्विषया भक्ति रख्धनांसि काकाराः ॥ १९ ॥ - 
डच | मस्वाप्पायस्सवस्त्यागा यथामक्तिममा जिला !। २१ ॥' सकक्‍ाययाश्मकथा 
ग्राह्य: श्द्धयारंता प्रथःखतात्‌ । शाक पुनातिसलिष्टा म्यपाकार्गाप्खमचात ।२२॥ |. 
अमेः खर्यद्‌ या पता विद्यावातपस्ान्विता। गरकयापतमारमोर्न नसम्थवषभपुनाति 

हि ॥२३॥ कर्थाबतारोमहर्थ द्रबतए्सेसेखाधिना  विनासस्द्शकळलया शुष्य ङ्ग कया 
बिसा5ऽरावः॥ २४ | खाग्गहुदाप् वते यस्थ चित्तरुद्र्यमोवण इससिक्प कि ॥ 
चिळउअडट्गायनि नृत्यतेच गंद्भाक्तयुक्ता भधसपुमाति ॥ २५ || यथा5र्नगाहेममळें 
जहाति ध्यातंपुनःस्वेस अतेखरूपम | आत्मालंकमोनुदाय चिघूयमजॉकियागेन स- 
जत्यथामाए॥ २६॥ थथायथात्सापारिखूज्यतेःखा भत्पृण्यशाथा अघणामिधाने! | 
तथालथापश्‍पति वस्तुसू शो चक्षि रां न लध्रयुक्तम्‌ ॥ २७ ॥ विषयाषप्यायतम्धि 
त घिषयचुविषयज्जत | मामनुस्मस्तक्तिक्त मय्यघप्रधिक्ीयते ।२८॥ शस्माद्खद्‌- 
सिध्यान यथास्थप्तमनारथम्‌ | हिर्थामथिखगाघरस्थे मनामद्भावशाषिशम्‌ ॥२९॥ 
खाणांखी खेतिना दह त्यकत्वादूरत आत्सखान्‌। झग घिचिक भासीन जिश्तयेस्मास- 
तास्द्ल: ॥३०॥ मतथा5स्यमषर्ते शो बन्धश्चाध्यप्र लगतः | योषिश्ख गायथा पुखा 
यथायस्लंगिलेगतः । ३१ ॥ उद्धघउवाल । यथात्यागरचिस्दक्ष याशदायायदारस 
कम्‌ | घ्यायेस्तुमध्रुप्तस्म ष्यानमघकुमईखि ॥ ३२॥ भ्रीगगयानुधाश्र | खमभा- 


ब जेसे भर्थग्त प्रचण्ड गित काठ समूइकी जका डारूती है तेसहो गेरी भक्तिभा सम्स्तपापोंतो 
जलाहालती हे!!१९॥३ उद्धव ! तुझ हो अपार भक्तके भतिरिक्त याग, विज्ञान, वेदाध्यवन,तपस्या 
गोर दानद!। कोई नई प्रान्नक्र्सकत ॥रेन्यासाव जौ का प्रिय आतमा! में श्रद्वायक्त भाते द्वाराही 
पाहाल्याजास हता हू । मुझ हीदुई भक्ति च.ण्डाकोंका भी जातिदोषमे पवित्रकरती है ॥ २१ ॥ 
सरब,-इयायृक्त घम वा तपायुक्त बिद्या गेरी भक्ति रहित भात्मा को भर्कप्रकार से पविश्नकरने 
गे असले हे॥ २२ ॥रागांच, गन ही भाईता और भानस्दाश्रबेना किसप्रकार भक्ति ज्ञानीजाय 
भक्ति बिना चित किसप्रकार शुद्ध होते ! ॥ २३ ॥| जिशरे बाक्य गदगद शोर हृदय द्रवीभूतहा 
ओ यारम्वार रात, कभी इल, कभी निलंज्जदों उंबेत्वरते गाव और मृत्यकरे एस मेरेभक्त त्रिलोक 
को पवित्र करते दे ॥ २४ ॥ जैसे सुवण आग्नि स तपकर मेक को छाड फिर गने रूपको 
करता है तेलही आारणाभी गेरी भक्तियोग से क्म बासनाओं को छ।इकर गेरी स्वरूपत'को प्रत्ते 
करता हे ॥ २५ || अजनलगाईहुई आँख की सम'न शाह्या मेरी पुण्यकशा को श्रवण जोरकथन 
द्वारा जिसप्रकारले निर्मल रोता हे उसही प्रशर उसको सूइग पदार्थ दख में शाते हैं ॥ २६ ॥ 
जे! बिषयो की चिंता करते रहते दे उन त चित्त विषयों मही आसक्त रहता है भोर जो मरा 
ध्यानकरते हैं विशेष कर डनका चित्त मुझोंही लान होता हे | २७ ॥ अतएव स्वप्न शोर मना- 
रथ की समान गिथ्या चिंतां को छोड मेरे भजन से शाद्धहुए हएचित्त वी माही स्थिरकरा 
॥ २८॥ घाग्हा झ्िय'का छोर खो सभी मनुष्यों का संग छाडकर भय राहत निजनस्थान में 
बैठ निराळस्य भावस गरा घ्यानकरो ॥ २९ ॥ खिम क ओर खी संगियों के संग से क्श होता 
रहना हे, दूसरे के साथ इेतपकार का कृश गही हाता इस निहित कागझ'क्ष में कहहूए गाम 
को दूसरी शार करदेना चाहिये ॥ ३०॥ उद्धव ने कहा “ हेकगल ळोचन | मुमुक्षु लाग जिस 
प्रकार स आप का भ्यान करते हैं, सो मुझ स कहो || ३१ ॥ भगवान ने कहा, करवका देक का 
सगाम शासन बनाय, शरीर क्रो समानरख सुख सहित देठ दोनों हाथी को उठायकर गोदी पर 
घर, छापनी नालिका के शप्रमाग को देखता रहे ॥ ३२ ॥ फिर जितेरिद्रगहदी प्रक, कम्भक 
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साधनसदहित घ्यातयोगका वर्णन, अ० १७ । ( १०७३ ) 


त्मन्या, 


खनभाखीनः खमकायो यथाजुखम्‌ । हरुतादुस्खंगआ घाय स्घनासाग्रकृतेक्षणः ३२॥ 
्राणस्यशोधयन्मागे पूरकुस्भकरेखकैः | चिपयथणापि दानैरश्यखल्नर्लितन्त्रियः। 
॥ ३३॥ हयचिडिछसमाकार घण्टानाद्‌ विखोणंषत । प्राणनोदीथेतश्राथ पनःसंघे 
दायत्स्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ एवप्रणवसंयुक्तं प्राणमेवसमश्यस्रत्‌ | दृशहत्पाक्षषयर्ण मा 
साद्‌ वारिज्ञतानिळः ॥ ४५ ॥ इत्पुण्डरीकमम्त स्थसष्यनाळमधोधुक्षम्‌ । भ्यात्वोष्बं 
सलमुल्निद्रमष्टपत्रं खकर्णिकम्‌ ॥ ३६॥ कर्णिकायांन्यखल्‌ खूयेसखोमारमीतुत्तरात- 
रम्‌ | षन्हिमष्यर्मरेद्पं ममेतद्धघानभंगछम्‌ | ३७ ॥ ॥ खमंप्रशाम्तेसुमुखं दीघे- 
चारुयतुभुजम्‌। सुचारखुन्द्रप्रीथे सुकपोळशुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ खमानकणेवि 
स्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | देमाम्वरंधनइथाम शीयत्सभीनिकेतनम्‌ || ३९ || धा- 
खजक्रगदापद्मवनमाळाविभूवितम्‌ । नूपुंरैयिळख्नत्पांवं कोस्तमप्रभयायुतम्‌ ॥७०॥ 
दुमत्किरीटकरककरिसूत्रांगदा5$यतम्‌ | स्थागसुन्द् रहा प्रसाद स॒ मुखेक्षणम्‌ ॥ 
1४ १॥ खुकुमारमसिध्यायेत्‌ सघेङ्गषु मनोद धत्‌ | इन्वियाणीनत्वियाथेशयो मनखा 
$$कृष्यतन्मन! | बुद्धया खा रथिनाधीर:प्रणयेस्मथिसरंत:।|४२५॥तस्स घदयापकंच्ि 
माहष्येकत्रधारयेत्‌ | नान्यानि चिस्तयेड्यः ख़श्सितेभावयेस्सुखम्‌ ॥४३॥ तत्ररूब्ध 
पद्‌ लखिसमाकृष्यण्योत्नि धारयेतःतच्यत्यक्धासदारोहो नकिसलिद्पिलिन्तयेस्‌ ४४ 
पर्वेखमाहितमतिर्मामबात्मानमात्मनि । विचप्ठेमाथि खघोलाउज्योंतिज्योंतिषि खंय 


मोर रेचकदारा प्राणपधका शोधन करे; फिर इद्रियॉको अपने२ बिषयोसे प्राणायाभद्वास खचकर 
धीरे २ इसका अभ्य'स करे ७ ३३ ॥ अविच्छिन्न, घटानाद की समान, हृदय में स्थित, कमळ 
गाल के तंतु की समान भोकार को प्राणवायु के द्वारा ऊपर को लेकर वह्म'डसका मर्क में 
बिदु संयोग करना चाहिये | ३४ ॥ इसप्रकार शोकार संयुक्त प्राणायाम तानों संध्याशा में दश 
बार करे; ऐसा दोनेसे एक मागेही प्रणवाय जयद्योजविगा ||३५॥ िसका नाळ उपरको हे और 
क्ष नीचे को दे उस ढुदशस्थ हतृकमक को उद्धमुख, विकशित, अष्टदल थोर कर्णिका सहित 
।न कर, उस कर्णिका में सूय, चन्द्र भोर आग्नि का विचार करे | आग्निके बीच गों मेरे व्य 
र रूप का ध्यान करे; यही कल्याणकारी ध्यान है;--॥ ३६-३७ || सुन्दर अक्षरया युक्त, 
प्रशांत, सुमुख, दीघ मनोहर चारोंभूजापं; अतिरम्य सुन्दर प्रीया, सुन्दर कपोळ शोर मनोहर 
मुप्तकान सहित मुख हे । दोनों कानों गे मकराकृतकुण्डळ, सुवर्ण केसे रगवाले बल्चों को पहिने 
घनश्याभवण, श्रावत्स और श्री चिहयुक्त हैं ॥३८--३९॥ शख, चक, गदा,प् और बनमाळासे 
झळकृत व नृप्रद्वारा दोनोंचरण शोभायमानहें और कोस्तुभगाणि की प्रभा से शोमितहुँ ॥ ४० || 
कातिशाली किरीट, कडे, मेखला थोर भजवम्ध धारण कियि,सव अंगोंगे सुन्दर,मनोहर,प्रसश्नताके 
हेतु प्रफुल्लित मुख ब सुम्दर नेत्र हैं ॥ ४१ ॥ इसप्रकार के अंगों का मनें निश्चयकर इस सुकु- 
मार रूप का ध्यान करें।धीर मनुष्य मनद्वारा इंद्रियों को इद्रियों के बिषयोसि खींच बुद्धकी सहायता 
से उस मनो एकाग्रकर मुझमें लगावे । ४२ ॥ उस सबेब्यापक मनको खचकर पक भगं 
लखाबे और दूसरे अंगों का ध्यान छोडताजावे उसों भी सबसे पीछे सुन्दर गन्दहास्ययुक्त मुक्ष 
का घ्यानंकरे ॥ ४३ || अग मेरे मुख में चित्त भळीप्रकार से स्थिर होजाय तत्र उसको मुख में स 
खाच सबकारणस्वरूप आकाश मै धारण करे, फिर उसको भी छोड़कर शुद्ध प्रह्मरवरूप मेरा 
गेषळम्वनकर ध्याता और ध्येय के जिमा!स को भी श्यागदेदे | ७४॥ चित्तके इसप्रकार स्थिर 
होने पर, जैसे ज्योति ज्योति में छीन दोजाती है, उसही प्रकार आशा में मुक्षको और मुख में 


( १०७४ ) औभद्भागषत पकाद्शास्कम्ध सरक । 
तम्‌ ॥ ४५॥ ष्यनेनेत्थंखुतीत्रेण युलतायोगिनोमनः | खयावयत्याशु = 
ज्लासक्रिपा जम: ॥ ४९ ॥ 
इति भ्रीमद्भा० महा ० एकाद० सतुर्दशोऽभ्याथः ॥ १७ ॥ 

श्रीभगथानुधाच । जितेग्द्रियस्थयुक्तस्थ जिराभ्याखस्थयोगिनः | माय घारय- 
तञ्चेत उपतिष्ठन्तिखिदधय: ॥ १॥ उद्व उधास । कयाघारणयाका स्थित्कथंचा 
सख्िदिरव्युत । कतियाखिद्योऱ्हि योगिनां सिख्धिदोभवान्‌ ॥२॥ झीभगवाशुया 
ख । खिद्धया ५ हाददाप्रोक्ता घारणायोगपारगैः। तासामष्टौमरप्रधाना ददाघगुणहे 
तव: ॥ ३ ॥ अणिमामदिमासूतेलेधिमा प्राप्तिरिग्द्रिय: । प्राकाश्यंञ्चत्ठेषु दाक्ति- 
प्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥ गुणेष्यसंगोबशिता यरकामसुतद् यस्यति ॥ एतामेखिद्धयः 
सौम्य अष्टावेसपत्तिका मताः ४ ५ ॥ असूमिमत्चं देदे ५ स्मिन्दूरश्रवणद रनम्‌ । म- 
मोअबःकामरुप परकाथप्रथशनम्‌ ।६॥ रुषञ्छन्द्‌ मृरयुरदे वाभां सइकीडालनुद शशम्‌ 
यथार्सकटपखंखिद्विराक्षाऽप्रतिइता5ऽगतिः ॥ ७ ॥ तरिकाळशत्बमडम्हे परचित्ता- 
झमिल्लता । अग्न्यकास्वुधिषादीयां प्रति्म्भोऽप्रराज्ञयः || ८ ॥ पताश्वोदेषात: प्रो- 
रा थोगधारणखिरयः । यथाभारणयाया स्थाद्यथाघास्थानक्षियोधम ॥ ९ ॥ भूत- 
सूहमात्मनिमयि तम्मात्रधारयेन्मनः | अणिमानमयाप्रोति तन्मात्रोपासकोमम ।१० 
महत्यात्मत्मयिपरे यथाखस्थंमनोद घत्‌ । महिमानमषाप्राति भूतानांजपूथकपृथक 
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शाह्या को देखे ॥ ४५ ॥ इसप्रकार तीक्ष्ण ध्यानद्वारा एकाप्रचित्त योगीका अध्यात्म, भषिभत 
और अधिदैवत रूप का दृश्य, ञान और क्रियाश्रम शीघ्रद्दी नष्टहोजाता है ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमद्धा "महा *एकादशस्कन्थसरळामाषाटीकायांचतुदशो5ध्याय: १४।) 

श्री भगवान ने कद्दा $---जितेस्द्रिय, स्थिरचित्त, जित्‌ प्राण, मृक्षा धारण ।कियहण चित्त- 
वाळे यागी के निकट सास्त सिडू्य उपस्थित होता इ ॥ १ ॥ उद्धवजी न कहा, ह अन्युत | 
किसप्रारणासे किसप्रकारकी कोनसी लिद्धि होती है, योगियोंक्री कितनी सिद्धेयें हैं, सो कहिये 
क्योकि आप योगियों के स्रिद्धिदाता हो, ॥ २॥ श्रीभगवान ने कह, योग वत्ता ऋषियों न सि 
द्वियं अठारइ प्रकार को कही हैं, उनमें से आठ गेरे शाभित हैं शेष दश सलगुणसे प्राप्त होने 
वाळी हैं॥३॥देहकी सिद्व तीनप्रहार की अणिग। गीहिगा और रूचिमाह जो प्राप्तिनागकी सि। 
है उसका सब प्राणियों की इन्द्रियों के और उनके अधिष्ठातृ देवताओं के साथ सम्बन्ध है । | 
परलोकके तथा इसलेकके सब विषयों में भोग देखनेकी सामथ्यंवल्ी सिद्धिका नाग प्रकाइया है; 
इश्वर में मायाका और दूसरों में भंशो को प्रेरणाकी सामथवाली सिद्दिका नाग ईशिता है ॥४॥ 
विषयों के भोग में असंगबाळी सिद्धि का नाम वाश्िताहे । गोर जिसकेद्गारा अभिरषित विषयोकी 
सीमा प्राति होती है, यह आठमी ( कामाब्रसायिता। ) शाडू हैं। हे सौम्य ! यह भाठ मेरी 
स्वाभाविक सिद्धिये हैं ॥५।। इस देइ में क्षुधा तुषादिका नहीं होना, दूरसे सुनना, दूरसे देखना, 
लहा मनजाम बहां शरीरका पहुंचना, इच्छितरूपकी प्राप्ति, दूसरेके शरीरमें प्रवश्चकरना || ६॥ स्वे- 
च्छामृत्यु, देवताओक रूप से शप्सराओके साथ क्रीड़ाकरना, संकल्पके अनुसार प्राप्ति और कि- 
सी स्थलमेभी आज्ञा का भंग न होना --मद्द दश्च लिद्वियं गुगसे उत्पन्न होती हैं ॥ ७॥ त्रिकाः 
लता, दुन्द्रसद्विष्णुता, परिचितज्ञान,भग्नि सूर्यं डल और बिष आदि का स्तंभितकररख्ना,भौर 
किसी स्थरूममी पराजित होना-योग धारणा की मह कई एक सिद्धियें हैं । जिस धारया से को 
सिद्धि होती है बह सुनो ॥ ८--५ ॥ ओ मुझ सूक्ष्म भूताहाक' में सूकम भूता कामी चित्तकी 
थारणा करता हे, बह सृद्दम सूत का उपासक मेरी कृणिमा सिद्धि को प्रा्तकरता है ॥१०।। मु 


गहरुारमकर्मे महत्तात्मकमन घारणकरताह व वह उपासक महिमा सिद्धिको पाताई। आकाझा- 
िशशशबालायाावावुशवबुशाायुबयावाब्बवबबबवबववजब अकृ 


sg SIS HR आवळ PIO SIP SUS" <? SS 
| अणिमादि अंएसिद्धि कथन. अ० १५। ( १५७५ ) 


विश्वेपश्यतिखध्महक्‌ || २० ॥ सनोमयिसरुखंयोज्य देदतदनुवायुना । मझाणों 
तुमाधेन तत्रात्मायत्रवेमन: ॥ २१ ॥ यदामनउपादाय यद्यदूपंदुमूषति । तक्तद्धवे 
| स्मनोरूपष मद्योगवळमाश्रय: ॥ २२ ॥ परकायंधिशनाखिद आत्मानंतत्रभाषयेत्‌ || 
1 पिण्डदित्यायिशत्माणों वायुभूतःषर्डप्रिवत्‌ ॥ २३॥ पाष्यथा55पीड्य गुद्प्राण 
इृदुरःकण्टमूथेसु | आरोप्यटद्वारम्धेण घह्नीरपात्यूजेतूतनुम्‌ ॥ २४५ विहरि 
ष्यन्सुराकऋाडे मत्स्थंखत्यविभावयेत्‌ । विमानेनोपतिष्ठरित तत्घड्चीःखुराह्मथः । 
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दि भूत रूप उपाधिवाले गेरे स्वरूप में गनकी घारणाकर बागी उन मूर्तोकी भिन्न २ महिगाको 
प्राप्तहोतादहे ॥ ११॥ एृय्वी, जळ, तेज मोर बायु इम चार भूतो के परमाणुरूप उपाधिवाळे मेरे 
स्वरूप मनकी धारणा करनेवाला योगी लघिमा सिद्विको प्राप्तदोताहे ।। १२॥| जो वैकारिक शइ 
तत्वात्मकू गरेश्रूपमें चित्तक्ो छगाताहे बह योगी सब इद्रियोकी भयिष्ठातृवरूप प्राप्ति सिद्धिको 
पाताह॥१३।सूखभूत महाम्‌ आत्ग स्वरूप मुझ में जो मनकी धारणाकरता है, वह अइयक्त जना! 
घेशी सर्वोत्कट प्राकाइप सिद्धिका प्राप्तकरतह।॥? ४ त्रिगुणामायाके अधीश्वर सृष्टिकर्ता विष्णस्व- 
रूप मुझ गनकी थारणा र्रनेसे जीव ओर उसकी डगाथि सबकी प्रेरणरूप इशिता सिद्धिप्रा 
होनी दे॥१५॥ भगवान शब्दले शब्दित तुरीय नारायण मुझमें मनकी घारणाकरनेवाळा गहद्धर्म- 
र मागी बश्चिता मिद्धिक प्राप्ततरता है ॥१६॥ निगुण मह्य मुझे बिशद गनके धारण करमत 
वगा ननद प्राप्त होताइ, उसद्वीत समस्तश्च्छाए सगापहोतीई॥ १७१मामव सत्त्वात्तक, धागय 
खेलद्रोपाधिपति स्वरूप मृक्षो ।चेतकी घारणा करने से कुधा, तुश्णा, शोक, मोह, जरा, मृत्यू 
चर्जितह झद्ध रूपतः प्राप्त होती दे ॥ १८॥ आकाशात्मा रूमश्रिपी मुझमें मनद्वारा शब्ई की 
भावना करने से जीव जाकाश में ज्ञाता होकर प्राणियों को विचित्र बागियो को सुनने रूप दूर 
भ्ररग नम सिद्व पे प्रप्त होता है | १९ ॥ आंख को सूर्य गे भीर सूर्य को आंखों में मिकार्य 
सन दोनों के सम्बन्ध गें मन २ गेरा भ्यानकरगे से दूर इशन नाकी सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 
२० || गग और शरीर इन दोनों के अनुगामी बायद्वात मुझे चित्त को छंगानेले गनशिसश्याने 
में जाता दै-देइभी उसी स्थान में ज्ञाता दे ॥ २१ ।| मनको डपादान कारणकर जिसररूप के 
धारण करने की इच्छा होती है, योगी गनके उसी २ इच्छित रूप को धारण करेसकता हे; क्यों 
कि गेरा योगबल उनका आश्रय हे ॥ २२॥ सिद्धे मनुष्य दूधरे के झरीर में प्रवेश करते कॉ 
इच्छा करे तो उसको आत्मवता करनी चाहिए, किर बह अपनी देह को छोड प्राणवार्थ के 
सहप से अगरकी समान इच्छित देह में प्रवेश करसकत! हे ॥ १४ एंडी से गंदाकोदशा प्राण 
रूप उपापिवाले आत्मा को ऋाश; हृदय, बक्षस्थल, कण्ठ भोर मस्तक मैं चढ़कर अहार 

रूप द्वारसे मनद्वारा पराई कायामें जाय अपने स्थळ देइ का त्यागकरे ॥ २४ ॥ देवतामां की 


( १०७६) ` शीमद्भारषत एकादशरुकम्थ सडीक | 


॥ २५ ॥ थथाखकरुपवेद्द्वद्भया पदाधामत्परःपुमान्‌ । मथिस्टत्येमतो थुञ्ञंस्तथा 
तर्ख्मुपाइनुते ॥ २६॥ योवेमक्षावमापन्न इशितुभेशितु'पुसमान | कुतश्चिद्वि 
इत्येत तस्पचाह्वाथप्रामम | २७ | मञद्भकत्याशुदधलत्वर्य योगिनोधारणाविद:! 
तस्यभैकारिकीबुद्धिजेन्मसृत्यूपदुंदेता ॥ २८ ॥ अग्न्यादिमिमदहदम्यत्त मुनेषोग 
मयेवपुः । मंयोगश्लास्तसि'ततस्य पादखामुदकयथा । २९ ॥ मद्विभूतीरशिध्याथ 
'उद्डीषत्खास्रविभूषिता; | घ्यज्ञातपत्रद्यजतेः समवेद्पराजितः | २०॥ डपाख 
कर्थमामेवं योगघारणयामुनः । खिद्धयःपूर्षकाथिता डपतिष्ठस्त्थशेषतः ॥ ३१ | 
जितेन्त्रियस्यवास्तस्थ जिशश्चाखारमनोमुमेः । मदारणांधारयतःकाखासखिरि: 
शुदूळेमा ॥ ३२॥ अग्तरायान्पद्ग्त्येता युजअतोयोगमुत्तमम्‌ । मयाखंपद्यमामस्य_ 
कालक्षपणहुतब: ॥ ३३ ॥ जन्मौोषधितपामन्त्रेथांवतररइस्िद्धय: । योगेगाप्रोति 
ता;सषो नाण्यर्योगगारति्रजेत्‌ ॥ ३७ | खूघासामपिसिद्धीनां देतुःपतिरहइप्रथुः । 
अहुँयोगस्यसांड्यस्थ धर्मस्यत्रह्मथ/दिमाम्‌ | ३५ | अहमास्मान्तरोबाशो५नावुत: 
खर्थदेहिनाम्‌ | यथाअ्तानिभूतेषु वहिरन्तःस्घयतथा ॥ ३६ ॥ 
हतिभीमङ्गा० महा० एकाद० पंचव रो 5घ्8यायः ॥ १५ ॥ _ 
डद्धबउयाच ॥ त्वंबह्मपरमसाक्षादनाचम्तमपाब्ुतम्‌ । खर्षेवासपिभाकानां 
त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः ॥१1।| उच्याषचेषुभूतेषु दुर्त्यमरूतातममिः । उपासते 
र्घांभावन्याथातथ्येगध्राह्मणीः ॥ २ ॥ येषुयेषुखमाषेघु भक्र्थार्मांपरमषथः | उ 
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क्रीडा समम परिहार करने की इच्छा होनेसे मेरी मूर्तिरूप शुद्ध सत्वकी चिता करनी चाहिए; ऐसा 
दवामेसे सत्वगुण के आश स्वरूप देवांगनाएं विमानलेकर निकट भाजाती हैं || २५ ॥ मत्परायण 
पुरुष चित्त में जघ ।जसप्रकार का जा सकल्प करें सत्य सकल्प मुझ में मनक लगाने से 
प्रकार का फळ पाने रूप यथासकल्प नाग सिद्धि को प्राप्त करसकेंगे ॥२६॥।मुक सव नियंता और 
स्वतंत्र में मनी धारणा करनेवाळायोगी गरेस्वभावको प्रात्तद्दोतादे फिरवहपुरुष आप्रतिइताज्ञा सिद्धि 
को प्राप्तदता हे।।२७॥।मिकालश इश्वर में मनको घारणकरे ता मेरी भक्तिपे शुद्ध अन्तःकरण वाल 
योगी तोन कालही बस्तुओ की तथा अपने जन्म मरण को जानने रूप जिकालज्ञ सिद्धि प्राप्त 
हाती हे परिचित्ताद्यमि झाता सिद्धिभी इसी घारणा से प्राप्त होती है || २८ ॥ गैस जळ 
जळचरं को दान नहीं पहुंचाता , उसी प्रकार मरे यागद्वारा शभ्रांत चित्त योगीव 
देह भग्यादि द्वारा व्याइत नहीं होता ॥ २९ ॥ ज्ञा श्रीवत्स, शस्त्र, भूषण, ध्वज, छत्र मोर. 
उपजन सहित मेरे अवतारा का ध्यान करते हैं, बे कमी पराजित नहीं हेत ॥ ३० ॥ मरे 
उपासकां को ऐसे योग धारण द्वारा पहिळे कही हुई सिद्धिय प्राप्त होती हैं ॥ ३१ ॥ जो मित. 
स्हिय, जितप्राण जितचित्त योगी मझमें अपने मनको छगाते हैँ उनको कोई भी सिद्धि दुळभ 
नहीं हे | ३२॥ यह सव सिद्विये उत्तम योगचारी मत्परायण योगियों की विज्नस्वरूप दे; कयों- 
कि इनोें लगजझञाने स काळक्षेप होता हैं ॥ ३३ ॥ इसलाक में जन्‍म, जौषात्रे, तपस्या, और मैत्र 
द्वारा जो सिद्धियें प्र्त होती हैँ योगी को योगही द्वारा बह प्राप्त होजाती हैं; योगकी गति दूसरे 
उपायोंद्वाश प्राप्न करे । में समस्त सिद्धे, मोक्ष, साधमझान, धर्म और घमपरेष्टा ब्रह्मवादियें। 
का कारणे र; गेही पाळनकत्ती और प्रभुह ।मैंईी आवरणरहित सब देद्वियोका व्यापक, झा तमी 
आत्मादू बॉस सब भूतेंगें पेचभूत भीतर और बाहर स्थित हैं उसही प्रकार मैभी सबके भीतर | 
और बहर हिथित हू ॥३४३१६॥इतिश्रीपद्धा्महान्पकान्सरलागाषाठीकार्या पंचदशा ६ध्याय: १५॥ 
उद्धवजीने कह्ा-आप साक्षात्‌ परब्रह्म, भनादि, नेत और स्वाधीनहों, अतएव सबपदाथी 
का पालन, जीवन, नाश भोर उत्पाति आपसी होती रहती हे ॥ १ ॥ भाप ऊच नीचे प्राणियों | 
शें वत्तेग!नहो परंतु अकृतपृण्य ळोग आपको नहीं जानसकते । हे भगवन्‌ ! आझण आपकी भर्ती । 


महा विभूति कथत. अ० १६ । (' १०७७) 


पाखीना:प्रपचन्त संखिद्वितद्ववस्थमे ॥ ३॥ गरुश्ष रालिभूतास्मः मूृतार्तांभूतथा 
घन । नत्थांपदयस्तिम्नतानि पश्यम्तेमोहितानिते ॥ ४ ॥ थाःकाश्वशमौदिवि घे 
रसायांबिसृतयोदि क्षमदाधिभूते ।' तामहामाल्याहानु माघतास्ते ममामितेतीथंप 
दांध्रिपद्म्‌ ॥ ५॥ ओमगधालुवास ॥ एसमेतद्इंपूछः प्रश्नंप्रक्षविदांनबर । युयु 
त्सुनाविनराने खपत्नेरजुतनवे ॥ ६।। झात्वाशातिवर्थंगहा मधमराज्यदेतुकम । 
ततोचुवूसे दत्ता 5हे हतोउयमितिळौकिकः ॥ ७ | खतदापुरुषव्याघो युक्र्यामे 
प्रतिबोधितः । अश्यमाषतमामेवं घथारवरणमधनि | ८ ॥ अदमात्मोद्धवामीषां 
भूतानांखुडदा श्वर! । भहंखर्दाणिसतानि तेषांस्थत्यृद्भघाप्ययः ॥९ || अहंगति 
गेतिमतां काळःकळयतामइम्‌ । गुणानांचाप्यद्दसाम्यं गुणिन्योर्पशिकोगणः १०॥ 
गुणिनासप्यहं सूत्र महतांचमदानइम्‌ । खूदमाणामप्यहंजषो दुळेयामामहंमनः । 
हिरण्यरसंबिवाना मन्त्राणांप्रणर्याखवृत । अक्षराणामकारो5रिम पद्ामिष्छः्द्‌ 
खामहम्‌॥ १२॥ इन्द्रो5दहखधेदेवामा धखूनामस्मिइव्यवाट्‌ । आदित्यानामहचि 
च्णु रुद्राणांनोळळोद्दित; ॥ १३ | मह्मार्षीणांभगुरई राजर्षीणामइमजुः ! देषयाी 
णांनारदो इ हविघाम्थर्मिघेनुषु ॥ १४ ॥ सिद्धेश्वराणांकापळ: खपर्णा5इपत 
ब्रिणाम्‌ । प्रज्ापततीनांदक्षा5ई पितृणामइमंयंमा ॥ १५ ॥ मांविद्धय॑रयदे त्यामां प्र 


हादमखुरेश्बरम्‌ । खोम॑नक्षत्रोषधीमां घनेरंयक्षरक्षखाम्‌ ॥ १६॥ पेरावतंमळे 
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प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ २॥ भतपब परम ऋषियोंने जिन २ रीतियों से. भक्ति सहित आप 
की उपासन!कर सिद्धि प्राप्तकी है वह मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ हे भूतभावन | आग प्राणियोके भत- 
यागी, व्यक्त भावस प्रागियों के बीचमें बिचरा करते हो; आप सबको देखते हो किग्तु आप से 
मोहित प्राणी गापको नहीं देख सकते || ४ ॥ हे गहा विभूतिसम्पन्त ! स्वभे, सृत्यु, पातालः 
भोर दिशाओं में आाप्रकी विशेष शक्ति से संयुक्त जो बिभूतियां हाँ बे सव मुझसे कहो;-मे तीर्थ 
के उत्पत्ति क्षेत्र आप के चरण कमलो को प्रगाम करता हू ॥ ५ ॥ श्रीमगदानने कहा, हे प्रश्न 
वेत्ताओंमें भ्रष्ठ | कुछ क्षेत्रम जातिवालोंके साथ समर करने में प्रदत्त हुए भर्जुनने मुझसे इस प्रश्न 
को किया चा । यइ तुद्ारा प्रश्न करक अवतार रूप अर्जन के प्रश्न के सदस होनेस भति उत्तम 
हे ॥ ६॥ “गो मारने वाळा हू” और यह मारे आावेगे, इसप्रकार लोकिक बुद्धि के बशगे होकर 
राज्य के निमित्त जाति वधर अधम ओर निदित जान वह उमसे नित्रत्त हुगाथा | ७ ॥ हे 
पुरुष व्याप्र | तत्र गॅमे उसको यक्ष पूवक समझा दिया, फिर उसने रणस्थल गे जो मुझसे प्रश्न 
किया'था, आज तुमनेभी मुझसे बढी पछा है॥ ८॥ हे उद्धव ! में सब भूवोंका भात्मा, सुहृद 
और इंश्वर हू । मेदा सर्वभूत और भेंडी उनकी उत्पति, स्थिति और प्रलयक्रा कारण हू ॥ ९५ ॥ 
गलिवाळेको गति गेहीडू वश करने वाकोंका बशाकर्ता; गुणोंकी प्रकृति और गुणोका गुणभी गेही 
हू ॥ १० ॥ में गृणवाले पदा्थोंका प्रथम कारण भोर सब मदवत्‌ का महत्त्व हू । सूम पदाथ 
में जीव शोत दुजय पाथो भे मन मेरा स्वरा दे ॥ ११॥ गे वेदाध्यापक हिरण्यगर्भ और मंशरो 
श॑ भवयवन्रय युक्त शकार हू । भेंसव अक्षरों के बीचगें अकार और छ'दोंके बचिमें गायत्री हू 
॥ १२ || में सब देवताओं के बीचमें इन्द्र; बसुओं के बी वर्ग आमि; डादिति फे पुर्नेके बीच में 
विष्णु ओर रृद्रो के बॉचगें नीललोहित है | १३॥ में गद्दाविंथाके धीचां भृगु, राजबियॉक बीचगें 


* 


मनु; देवरषिये।के बीचमें नारद ओर सव घेनुओंके यीन कागधेनु हू || १४॥ में सिद्धश्वरों के बीच 
में कपिल; पद्षिये।फे धीचम गषइ, प्रजापतियोके याचें दक्ष भर पित्रोके बीचमें शर्यमाह॥१५॥ 
हे उद्धव ! मुझको देत्योंफे बीवों असरराज प्रहद, नक्षत्रोंक और आषावेयोंके बीचमें चन्रमा 


मक्ष और राक्षक्ों के बीचमें कुवेर है ॥ १६ ॥ में गजराजोंके बीचमें पेरावत, जकजंतुओंका प्रभ 


(१०७८) श्रीमद्भागवत एकाददास्क'थ सटीक । 


म्हाणां थादखांबरुणंप्रमुम | तपतांचुमतांखूय मनुष्याणांचत्तपतिम्‌ ॥ १७ ॥ ड 

'भवास्तुरंगाणां घातूनामस्मिकांसनम्‌ | यमःसंयमतांचाई क्षर्पाणामर्मिधा 
खुकिः ॥ १८ ॥ नागेस्ट्राणामतम्तोऽईं सुगेरद:शुगिदृंध्रिगाम । आशभ्रमाणामहशु 
यो यर्णानांप्रथमो$तघ ॥ १९ ॥ तीथोनांलोतसखांगड़ा ससुद्रःखरखामहम्‌। आयु 
भानांधनुरह जिपुरष्शोधनुष्सताम्‌ ॥ २० | थिष्ण्यानामस्म्यमरर्गदनानाहिमा 
लयः । घनसुपतीनामश्यत्थ आषधीनामहंयवः ॥ २१॥ पुरोषखांवरिष्ठो$इ त्र 
झिष्ठानांपृदस्पतिः ! र्करदोइंसवेसनानया मप्रण्यांमगधानअः ॥ २२॥ थज्ञानां 
प्रहायहो 5६ तरतानामसिद्दिखतम्‌ | साथ्यग्यथकास्सुखागारमा शु्धीनासप्यहशुचि:। 
॥ २३ ॥ थोगानामाध्मखंरोधो गन्त्रोस्मिषिजिगीषताम्‌। मान्वीशिकीकोदाळालां 
पिकत्पःण्यातिधादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ झ्रीणांतुशतरुपा5ह पुंखांस्थायंभुबोमलः । 
नारायणामुनीनांच कुमारोब्रह्मयारिणाम्‌ ॥ २५॥ घमोणामर्मिसंन्यास: क्षमा 
णामबद्दिमतिः । गुह्यार्नांखूनृतेमोने मिथुनानामजस्ट्थहम । २६ || संघत्खरो5स्म्य 
निमिषासतूनांमधुमाघषो । माखानांमागशीषोंऽह नक्षत्राणांतथाऽमिजित्‌ ॥२७॥ 
अइंयृगानांचकतं धीराणां देषळोऽसरितः । द्वैपायनो ऽस्मिव्याखानां कथीनांकाध्य 
आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ घाखुदेवाभगषतां स्वंतुभागषतेष्यहम्‌ । किंपूरुषाणांहनुमान्‌ 
विद्याज्राणांखद शनः ॥२९॥ रक्षानांपश्मरागाऽद्मि पद्मकोदाःछुपेदाखाम्‌ | कुशो 
स्मिद्‌ भेजञातीनां गष्यमाउ्यंहविष्वहम्‌ । "३० ॥ व्यवसायिनामहळदमीः कितवा 


न CC EN We स्या 


“je A च्य 


व्ण, प्रतापशाली और दसिशाकियोंके बाचमें सूर्य शोर मनुष्योंके बीचमें राआ हू | १७॥ में 
घोड़ों के बोनमें उरचेःश्रवा घालुओं के बीचमें सुवणं, दण्ड दने बाकोंके बीचमें यग, सपों के 
बीचमें दासकि हू || १८ ॥ में नागोंके बीचगें अनंत शोर हिंसक पशुआक चाचमें सिंह हू । दे 
अनघ ! मुझको आश्र! क-बीचमें चोथा आश्रप, शोर वणोक बीचमें आहण कानो ॥ १९ ॥ 
म नदियों के चीच में गंगा, स्थिर जकाशर्यों के बीच में समुद्र, अखनो के ब्रीच में धनुष और घ- 
नुषधारियों के बीच गें लिपुरनाशी गद्दादेव हूं ॥ २० ॥ मुझको निवासस्थानी के थीचमें मेह, प- 
हाडोंके बीच में हिगाळूय, बनस्पतिय के बीच गें पीपळ गोर ओषधिया के चीच गे यवलानों || 
॥ २१ ॥ में प्रोहितों के बोच में बझ्िष्ठ, वेद जाननेवाळों के वीच गें "बुइस्पति, सव सेनापतियों 
के शौच में कारिकेय शोर आम्रगण्यों के बोच भगतानमह्या हे ॥ २२ ॥ यज्ञा गें नह्ममज्ञ गौर 
भरतो में अहिंसा गेरा स्वरूप है । मुझका शोधकों के वीच में शोधक वायु, शप्मि, सूय, जळ, वा- 
कय और भात्मा ॥ २३ ॥ योगी के बाच मे समाधि; विजयकी इच्छाबाले की नीति; सव को- 
शाळा के बीच में आरतीक्षिकी और ध्वातिवादियों के बोच बिकल्पज्ञानो ॥ २४ ॥ गे स्थियोंके 
बीच मे शतरूपा मनुगळी, पुरुषा के बीच में स्वायंभुव मनु, मनि्षों के पीच में नारयण भोर 
व्रह्मवारियी के चीच में सनत्कुमार हूँ ||-२५ ॥ में सब धर्गा के बोच गें प्राणियों के मते शभय- 
दान; सब भभगस्थाने के याचा. अतनिष्ठा ; सब]गह्यां के बीच में मियमाषण, और मौन 
तथास्त्री पुरुष के जोडो के बीच ॥ प्रजापतिहू ॥ २६ ॥ मुझको अप्रगत्तों के वीच में सम्बस्सर 
ऋनुम के बीच में घसत, भासो के तरीच में अप्रहायण और नक्षत्रोंक थ.च में अभिजित जानों ॥ 
में युगों के मध्यों सत्ययुग, घीर मनुष्यों के मध्यमे देवळ भौर असित, बेदका विभाग करने 
वालों में व्याप्त शौर पण्डितों के मध्यें भात्मवान्‌ शुक्रदू ॥ २८ ॥' शोर भगवानों के बीचगें 
वासुरेव; भक्ता के बीच में उद्धव, बानराहे गध्य में इनुमान और विद्याघरोंके गध्यगें सइशनहूं ॥ 
॥ २९ ॥ में मणियों के गथ्य हें पद्मराग, सुन्दर पदा्थोके मध्य गें कग हकोष, दर्भवातियों के 
मध्यम कुश, और घु के गए। में गौ का घाडूं॥ ३० | सुश्न को उपव रोंइपा की घ [दे सम्य - 
सकल क. 0 1 पलक NT LN मल लपिल की: 


महाविभूति कथन. अ० १६ । ( १०७९ ) 


PNM, ii addr eso 
नांकळप्रइः । तितिक्षाउस्मितितिक्षूणां खरब॑सरवथतामहम्‌ ॥ ३१॥ ओज:खट्दो 
बळवतां कमोइविद्धिखात्वताम्‌ | सात्वतांनवमूतीनामादि मूर्ति रहंपरा ॥ ३२ 
विश्वाव सु:पूवे लिसिगंस्धर्धाप्स रखामहम्‌ | भूधराणामइस्थैयै गन्घमात्रमरह युवः । 
॥ ३२३॥ अपार खञ्चपरमस्तजिष्ठानांधिभाषखुः । प्रभासूयेन्दुताराणां चाष्दोऽह 
नभखःपरः ॥ २४॥ ब्रह्मण यानांबलिरहं घीराणामइमजुनः । भूतानां स्थितिरुस्पत्ति 
रहंवे प्रतिसक्रमः । ३५ ॥ गध्युक्त्युस्सगोपादानमानस्द्रुपत्री ळक्षणम्‌ । आस्वाद 
शुत्यबधाणमह खवेन्द्रियेन्दियम ॥ ३६ ॥ पृथियीवायुराकाश आपोज्यो तिर दम दा 
न्‌ | सिकारःपुरुषोऽष्थर्त रज:सत्प तमःपरम्‌॥ ३७ ॥ अहमेतत्पसंख्याम शानतः 
रवधिनिञ्चयः । मय्रेश्वरेणजीवेन गुणेनगुणिनाबिना। सर्वात्मना ऽपिखधेण नभाषो 
विद्यतेक्वखित्‌॥ ३८॥ संण्यार्मपरमाणूनां काळेनक्रियतमया । नतथामेचिभूतो- 
मां सजतोऽण्डानिकोटिराः ॥ ३९ ॥ तेजःभ्री:कीर्ति रैश्वयेषीस्त्यागः खोमगेमगः 
श्रीयतितिक्षा यिज्ञान थधयत्रसमेऽद्राकः ॥ ४० ॥ पतास्तेकीर्तिताः खराः संक्षेपण- 
विभूतयः | मताविकरापवेते यथायालाशिधीयते ॥ ४१ ॥ घाचयच्छमनोयर्छ प्रा 
णाम्यरुछस्क्रियाणिच । आत्मानमात्मनायच्छ नभूयःकटपख्े$ध्बने | ४२॥ याचे 
वाड्मनखीखम्यगलपर्छन्थिया थतिः। स्थवतंतपोदाने लषत्यामघराम्षुषत्‌ ४३॥ 
तस्मान्मनोचच्रः प्राणाझियच्छेन्मत्परायण: । मद्भक्तियुक्तया बुद्धथा ततः परिख- 
माप्यते ॥ ४४ ॥ 

एति श्रीमङ्गा० महा० एकाद ० षोडशो 5घयाय:ः ॥ १६॥ 


क्या नीत के ही अर बाया 


ति, घूतोका छळ, क्षगाशील गनुष्योकी क्षमा ओर सत्वशालियों का सत्वानो ॥ ३१ ॥ गे चक- 
शालि्मा का इन्द्रिययल शोर देहबळ, भक्तोका भक्तिकृतकम और भक्तोंकी पूज्य नवमूरत्तियों क 
मध्य में भ्रष्ठ आदि मूर्ते हू ॥ ३२ ॥ में गन्धव और अप्सराओं के गध्या बिश्वावसु शोर पून 
चित्ति हू। में पहाड़ें। की स्थिरता, एय्यी की अविकृत गन्घगाच हू, ॥३३॥ में अळका मपुररस, 
तेजस्वियांका विभावसु, सूर्य चन्द्र शोर ताराओ को प्रभा; तथा आकाश के मध्य में परनामक 
>पब्दहू | ३४ ॥ हैं आह्णों के भक्तों में बलिराजा; बीरों के मध्य में शर्जुन, प्राणियों की उ. 
: ति, स्थिते और प्रलयहू ॥ ३५ ॥ में गमन, वाक्य, उत्से, प्रहण, आनन्द; भोर स्पर्ष, द- 
दीन, भास्वादन, अवण और प्राण---इन दषा इरिद्र्यों की इम्द्रियहू ॥ ३६ ॥ मझकोही पृथिवी, 
वाटु, भाकाश, जळ, तेज, महत्तत्व, जीव, प्रकृति, सत्व. रज, तम और ब्रह्म जानों । इन तत्वों 
की गणना, उनके लक्षणों का शान भोर डनका निश्चय मेंहदी हू ॥ ३७॥ में कि-जो जीव ई- 
इवररूप, गुण-गुणिरूप, क्षेत्र-क्षत्रशरूण और सत्रका नियन्ता हाने परभी सवरूप हू | मरे बिना 
कहीं भी कोई पदाय नहीं है ॥ ३८ ॥ बाळ में गेंही परमाणुओंक्ी गणना करताहूँ, किर्तु मेरी 
विभूति की गणनानहींकी कासकती; में करोड़ों मह्यांडीका रचतारहता हू ॥३५॥जिस जिस मे प्र- 
भाष, सम्पाति, कीत्ति, पेश्वर्य, सौभाग्य, भाग्य, बरू, तितिक्षा ओर विज्ञान हे वही २ भेरी वि- 
भूरियं हैं ॥ ४० ॥ तुगसे मैंने यह सव बिभूतियें संक्षेप से कही । यह सब केवळ मन के वि- 
कार और बावय से कथित होती हैं ॥ ४१ || अतएव बाक्य, गन, प्राण और इन्ट्री सबको स- 
यतकर भाद्गाद्वारा जाहाकों सयतकरो;--तो ससार माग में प्रवरत्तित न हेग || ४२ ॥ जिस 
यति ने मनद्वारा बाक्य भोर मनको संयतकिया, कच्चे घढ़े में भरेहर जलभी सगान उनकाब्रत, 
तप, दान सव नष्टहोजाता हे ॥ ४२ ॥ अतएब मत्परायण गनुष्यको वाक्य, गम शोर प्राण 
का संयतकरना चाहिये। तदमर्तर बह मेरी भक्ति युक्त विद्याद्वारा कृताथ होगा || ४४ | 
इतिश्रीमद्धा न्महा०्पकादशर्क घेसरक्ताभाघाटोकायांष दशो ध्ध्याय ; ॥ १६॥ 


(१०८०) ०7ज्लोमज्ञागवत एकाददास्कप खक्ष | भीमज्ञागवत पकाददारकर्थ शाटीक । 


उद्धवडवाय ॥ यस्त्वयासिहितः पूर्वघमेस्पककिळक्षणः'घर्णांभमापयारवतां 

सखवेबांशियदासपि ॥ १॥ यथा5नुषटीयमासेत त्वयि मक्तियृणांमवेद । रुवघभेणार 

विस्दाक्ष तत्खमास्पांतुमईसि ॥ २॥ पुराकिळमहाबाहोी घम परमकप्रभा | यक्तेन- 
हेख सरपण घरह्मण5ण्यात्यमाघव ॥ ४ ॥ खहदागीसुमहता काळेनामित्रकरोन । न- 
प्रायोभबिता म्यो केप्रागनुशालितः।।४॥ 
भुवि | खभायामपिवेरिञ्च्यां यत्नमूर्तिथराःकळा: ॥५॥ कर्ता5विज्नेप्रंधकत्राच अ- 
घतामघुखुदन | त्यक्ेमहातळेदे वबिनएकः प्रवयति ॥ ६ ॥ तर्वंनः खथेधमलचघ- 
मेस््वद्गक्तिलक्षणः । यथायस्पाविधायेत तथाषणेयमेप्रमो ॥ ७॥ भ्ीशुक उषास । 
इत्थर्च भृध्यमुख्येनपृष्टः सभगबान्‌हरिः । प्रात: क्षेमायमत्योनांचमोनाह खना- 
तनान्‌ || ८ ॥ धअ्रीमगवानुयाख । घम्यपषतघप्रइमो नेधयखकरानृणाम्‌ । बणाश्च- 
माचारवर्तां तम॒दूवनिषोधमे ॥ ९. ॥ आदोकृतयुगे घणों नृणांदेखइतिस्मत: | कृ 

तकृत्या:प्रजाजात्या तस्मार्छृतयुगावडु: || १० ॥ थेद्‌:प्रणवणयाप्रे घर्मा5हेवूब रूप 
धृक्‌ | उपाखतेतपोनिष्ठा इंखंमांमुक्त किल्थिया। ॥११॥ त्रेतामुखमहाभाग प्राणान्मे 
इंद्यात्र था | विद्याप्राद रभूत्तस्या भददमाखंधिवुन्मखः | १२॥ विप्रक्षश्रियविटद 
द्रा मुखवाइरुपाद जा: | चेराजात्पुरुषाजाताय भास्माखारलक्षणाः ॥ १३ ॥ ग्रहा- 
अ्मोजघनतो ब्रह्मचयेहदोमम । यक्षःस्थानाइनेघासो न्याखः शीषेणिखस्थितः । 
॥ १४ ॥ घणोनामाधमाणांच जन्मभूम्यनुखारिणीः । आखन्प्रकृतयानृणां नीचेनी 
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उद्धवजी ने कहा हि--हें प्रभो ! ब्ीश्रमचाशे और वण।भ्रा ब्रिहिन जिस भमद्वारा आप 

को प्राप्त करक्षकते ईं वह आपने पढिळे कहा है ॥ १ || दे काळ ळोचन | उस स्वघर्म के भिस 
प्रकार जनुष्ठित हाने स आप पर मनुष्या की भक्ति हावे वद आपं मुझसे कहिए ॥ २॥ दे गहा 
वाहो ! हवेप्रगो | हे माधव | पहिळे शापने हलस्Aरू। से परम सुखरूप जो ध्म_कहाथा ॥ ३ ॥ 
हेशत्रुमरन ! इस समय बहुत काल बीत जाने से पृथ्वी पर प्रायः वह अब प्रचलित नहीं है ॥ 
४ ॥ हेअच्युन | पृथ्वी पर धर्म का बक्ता, कर्ता और रक्षिता दूसरा कोई नहीं है जह्षापर बेद 
विद्या मूत्तिगतीह्ी अवस्थित हे उस ब्रह्मसमा गें भी आप के अतिरिक्त औरकोई कहनेवाळा कर) 
वाला वा रक्षक न होग। || ५ | इगभुसूदन ! हे देर ! कत्ता, रक्षिता शोर वक्ता आपके पृथिबीी 
छोड़ देने पर कोन मनुष्य नष्टघों को कहगा ? ॥ ६ || आतणव हे सर्गधसशञ ! हे प्रमो ! आप 
पर भक्तिरूप धम मनुष्यों के बीचम गी जिसको ।जिसप्रकार करना कर्तब्य है, गेरे निकट उस 
सबका बण(न करिये ॥ ७ ॥ श्रीशकदेवजी बोले कि--देराजन्‌ ! अपने सेवक के इसप्रहार से 
पूछने पर वे भगवान श्रीकृष्णजी प्रमन्नहुप गौर खा्टि के द्वितसाधन के निमित्त सनातनधा कहने 
कगे ॥ ८ || श्रीभगवान गे कहा कि-देउद्धव ! तुम्हारा यह प्रभ धर्गसंगत है कयोंकियददर्णाश्रग 
चारा मनुष्यों के मुक्ति का साधन हे । यह धर्म मुझ से सुना || ५ ॥ प्रथम सत्ययुग में मनुष्यों 
का केवळ एक वर्ण इंसथा । धनुष्य उस युगं केवळ जन्म सेद्दी कृतकृत्य होताथा;इसह निगित्त 
उसका नाम कृतयुग कट्दागया दें [| १० ॥ पढे ओकारही वेद ओर इषरूपधारी मैं धमशा; इस 
कारण तपोनिष्ठ पाप रदित गनुष्य मेरी उपासना करतेय ॥ ११॥ हे महाभाग ! त्रेत्ताके शारन्भ 
में मरे हृदय से प्राण रूपकर ऋक्‌, यज ओर साम उतान्नहुए; होता, अध्बयु, और उद्गाताद्वारा 
उससे में तरित यशस्वरूपहुमा ॥१२॥ आहाग, क्षत्री, पैश्य भौर शूद्र बिराट्पुरुष के मुख, वाहु 
उरू भोर चरणों से डतान्रहुप; अपने २ धर्मों और आचारोसेही यह आने जाते हैं ॥ १३॥ 
गृहस्थाश्रम मेरी अघा, भ्रह्मचरय मेरे हृदय से भोर वानप्रस्थ मेरे बक्षस्थळ से उत्पन्न हुआ हैं; 
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सोच्चमोचम्राः । १५॥ झामोदमस्तपः शौचं संतोषःक्षान्तिराजधम | मञ्भक्तिश्चद्‌ 
यासात्यं ्रह्मप्रकतयस्त्विमाः | १६॥ तेजोवलधूतिःशोर्य तितिक्षोदार्यमुद्यमः॥ 
स्थथत्रहृपयतेश्वय क्षत्रप्रकृतयरित्यमा: | १७ ॥ आास्तिक्यदाननिष्ठाव अदस्भो 
प्रह्म क्षवनम्‌ | अतुष्टिरधोपत्रयेबइुयप्रकृतय स्त्थिमा:॥ १८।श्युश्षषणं .द्विसगवांद् घानां 
याप्यसायया । तत्रकब्धनखतोाष! शूद्र प्रकृतयस्त्विमाः । १९॥ भशे स्मनूतस्ते- 
धं नास्तिक्यं शुष्कयिप्रहः । कामःक्राचयतपंत्थ स्वशावो5म्तेबसायिमाम्‌ ॥ २०॥ 
अदिसा सत्यमंस्तेग्रमकामक्राघळामता । मूतांप्रयहितेहास धर्मो5येस्ावचर्णिक: 
॥ २१ ॥ द्वितीये प्राप्याजु पृष्पी रू मो पनयत क्विज: ! बखन्युरुक से दान्तो ब्रह्मा घीथी 
तचा55ह8ुत: ॥ २२ ॥ मेखळाजिनदण्डाशमह्मसत्नकमण्डळून । जञटिलोऽधोतब द्वः 
स्ाऽरक्तपीःकुशान्द्‌ थत्‌ ॥२३॥ खानभोजनद्दोमघु जपोऽ्चारजबाग्यतः । नटिछ 
व्य्याक्षखरासाणि कश्चापरु्यगसान्यपि ॥ २४ ॥ रेतानाषकिरेातु त्रह्मामसघरःस्धय 
म्‌। अवकीरणऽवगाह्माऽप्खु बतासुस्थिपदी अपेत्‌ ॥ २५ ॥ अग्ग्यकाचारयगाबिप्रशु 
सुत्रृद्धसुरानदाचः | खमाहितउपाखात खभ्यःव यतबाग्ञपन्‌ || २६॥ आजायमां 
i यिज्ञानायाजाय प्रस्यतकादिचित्‌ । नमर्त्यचुद्धघाऽऽउयत खसदेघमघोशुरः ॥ २७ ॥ 
मद्यं दस्मनियदयत्‌। यञ्चान्यद्‌प्यदुज्ञातमुपयुशीत रायतः ॥ 
॥ २८ ॥ शुश्चषमाण आचार्य सदोपाखीतनी चचत्‌ । यानद्याय्यासनस्थानेनोतिङुरे 
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स्थान के अनुदार हुयी; उच्चस्थान में उत्पत्नहुए उच्च भोर नीचस्थान में उत्पन्नहए नीचहुएथे 
॥ १५ ॥ दण, दम, तप, शौच, संतोष, क्षगा, सरकता, मुलां भाक, दया ओर सत्य यहसत्र 
नामो की प्रक्त दे ॥ १६ ॥ पभाव, बळ, घेग, घारता, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थेय, 
हमें की दिनकारिता और एश्चय यदसब क्षन्निया का परकाते हें ॥ १७ ॥ भाम्तिकता, दानम 
निष्ठा, दम्भहीनता, नाझणत्तवा आर बनकी चाइ 1 तची शद्वि उस से सन्तष्ट न दाना यहसव 
अर्प प्रकृति ह ॥ १८ ४ अकपट रावल ज्रह्मग, गा आर ददता का छवाकरना तथा उन 
से प्राcनदुष, पदाथ से सन्तुष्टरइना यह्सब शूद्री प्रहरति ३ ॥ १६ ॥ अपवित्रता,मिथ्या, चोरी 
नास्तिरुता, ञ्यथनडाइ, काम, कोथ आर लाश मदसत श्वपच चाण्ड लादिक़ों वा प्रकृति इं॥ 
इक | भर्दिता, सत्त, भवो, काम, काव लीम त्याम भोर प्राणियों के हितकर प्रियसाधन गे 
दडा >यद सब बर्या का धत है ॥ २१ || नाहेणे मंभाधानाई सत्कार के उपरांत उपनयन 
नामक द्वितीय जन्म प्राप्तकर जितोद्रेय हो गुष्कुल में बासकरे । भोर गुरुके द्वारा बळाये 
जापर बेदाध्ययन और उसके अथ के बिचार में प्रवृत्त होव ॥ २२ ॥ उसको मेखला, 
मुगंचम., दण्ड , जप करनेक्री माला , यज्ञापर्वात जार काण्डलु तथा कुश धारण करना 
पाहिये;:--केशों को जटाबनाव,-- बस्त आर दाता कोन घोव तथा आसन को न रेगे ॥ 
- 8 २३ ॥ उधका;-न्लान, भोजन, दोग, जप और मलमूत्र त्यागने के समय मोनो रहना 'ाहि- 
भे । नख को न करवाव तथा काख शोर उपस्थ क बाल न बनवावे | २४ ॥ अक्षात्रताचारी 
कमी कीय को भ गिराने; यादे स्वये गिरशाब तो जल ये स्नानकर प्राणायाम पूबक गायश्रीव] 
पकर ॥ २५ ॥ शुद्धही एकाप्राचत स मोन का धारणकर ।द्वसम्प्या का जपकर तथा अग्नि, 
सू, आचा, गो, ह्मण, गुर, बद्व, भोर देवताओंकी डपासनाकरे ॥ २६॥ गुरूको गेरा स्व 
डूपजाने,-कर्ी तिरस्कार न करे, भोर उसके गुणमे दोषक्ष आरोप नहींकरगा; क्योंकि गुरू स- 
देवभय हे ॥ २७ ॥ भिक्षाद्वारा जो प्राप्तहों अथवा भोर भी जा कुछ मिलआचे, वह प्रात:क्राळ 
भोर सामकाक को छाय युरूरे शपगकरे ॥) मह जो भोजन करने की आझ्षाकरें, एकाग्रचित्तहो 
उसही का भोभनकरे ॥ २८ ॥ मीचकी समान हाथशोह निकटदी निवासकर भार्यकी शुक्रा 
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कृतांजलिः ॥ २९ || पवसायुरुकुळे वरक्ोगविवर्जित: | दिद्यासमाप्यते यावद्धि 
भ्रवत्रतमशणिडतम्‌ ॥ ६० ॥ थचखोळम्दखां लोकमाराध्यर्प्रह्मषिषएपम । रुरवे जि 
म्यखददेद स्वाऱ्यायाच वृद्ददअतः | ३१॥ अग्नोगुरावात्मनिय सर्वभूतेचुमां | |: 
अपृथरग्घीरपाखीत त्रहाथचरूूवकल्मष: || ३२ ॥ कीणां तिरीक्षणस्पशख लापद्य 
कनाद्किम्‌। प्राणिनोमिथुनीभूसा तशदस्थाउप्रतस्त्यजेत ॥ ३३॥ शौसमाचमलने 
स्थान संध्योपाखनमाजेबम्‌ | तीथखेघषाजपो 5स्पृइया5 भद्या5 सर माभध्ययजेन 4 ।३४। 
सबोशमप्रयुक्तो 5५ नियमःकुळनग्दन । मञ्ाषःखचभूते घु मनो वाकाय यमनः । ३५ 
पचंबृव्थतघरो त्राह्मणो5स्निरिषज्यळन | महू कस्तीमतरापसा द्ष्धक मादा यो 5- 
मळू ॥ ३६ || अधानन्तरमायेद्यन्यथाशिन्नाखितागमः । शरषेदक्षिणाद्रवा स्तरा- 
यादगुषनुमोद्तिः ॥ ३७॥ गृहंबम चोपविशात्प्रचज्ञदा द्विजोषमः | आझमादाथ 
में गच्छेन्नाग्यथा मस्परश्चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ शृद्दार्थीसश्शी मायोसुदहदजुगुप्खिताम्‌ । 
यवीयर्खी तवथसायांसवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ हृस्थाध्ययनदानानि सर्वेषांस दि 
म्मताम्‌ । प्रतिप्रही 5ध्यापनंच ताह्मणस्यैचयाजनम्‌ || ४० |! प्रतिप्रहं मन्यमानस्ते- 
पस्तेजोयशोनुद्म्‌ | अभ्याश्यामेध जीवेत शिलियां दोषहृक्त याः ॥ ४१ | त्राह्मणश्य 
दिदेहोऽय श्रुद्कामायनेष्यते। | छुष्छायतपसेचेइ प्रेत्यानम्तचुस्थायच ॥ ४२ | शि 
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परायण हा गमन, शयन और डपबेशानद्वारा उनकी सेबा करे ॥ २९ ॥ जतक विद्या समाप्त न 
होवे तवतक एकांत ्रतधारणकर इसही प्रकार अनुष्ठान करतेहुए भोग रहितहो गरुकुक में वास 
करना चाहिये ॥ ३० ॥ यदि उसको इन वेदों के निवासस्थान ब्रह्मलोक में जानेकी इच्छा होवे तो 
--- घारण कर अधिक अध्ययन के निमित्त तेजयुक्त भौर निष्पापद्दो भिन्नवुद्धिकोत्याग आमि, 
गुरु, आत्मा और सब प्राणियों में परमेश्वररूपी मेरी उपासन! करनी चाहिये ॥ ३१--३२ ॥ 
मगृइस्थ मनष्य को स्त्रियों का दक्षन, स्पशन, झाळाप और परिद्वासादि त्याग देना 'वाहिये,शौर 
स्त्री पुरुष के प्रसंगको म देखें ॥ ३३ ॥ शोच, भाचमन, रनान, सरध्योपासन, सरलता, गर 
पूजा, तीथे सेवा, जप, अस्पृश्य, अमहय और भयोग्यमाषणक! त्यागकर देवे | ३४ ॥ सब 
प्राणियों में मेरा ध्यान करे भोर चित्तवाक्य तथा शरीरको संयमरक्खे | हे कुलनन्दन ! यह 
शौचादे नियम सब॒ही आश्रमों के साधारण घम हैं ॥ ३५॥ इसप्रकारसे जतघारी, प्रवा 
भमिको समान ब्राज्मणके निष्काम होनेपर उस% कठोर तपस्याद्वारा बर्माक्षय दग्ध होते 
और बह मेराभक्त होजाता है ॥ ३६ ॥ यदि उसकी इच्छा द्वितीय आश्रम गे प्रवेश करने की 
होतो उसको डचित है कि बह भळीप्रकार से वेदाथंका विचारकर गुरूको दक्षिणादे गुरूकी 
आज्ञा ळे तदनंतर स्नान कर|!३७॥ मत्परायण द्विजवर अह्मचारो यदि सकता हो तो एइस्थहोने 
भोर यदि निष्कामद्दो तो बानप्रस्याश्रमकरे; यदि शुद्ध चित्तहो तो सन्यासरेवे, अथवा एकशाश्रम 
से दुसरे आश्रमको आवे | इससे बिपरीत,न करे क्षयात्‌ भाश्नग शूस्यन रहें ॥ ३८॥ गृहस्थाभम 
के आइने दाफेकों सबणा, अनेदिसा, अपनी अवस्या से यूनल्लीसे बिवाह करना लाहिये; कामके 
हेतु जो दसरे बणका विवाह करना चाहेतो सबणों खीके व्याइके उपरांत दूसरा व्याह करे॥३९॥ 
यश, अध्ययन और दान यहतनों आझण क्षत्री भौर वैश्योंके साधारण घए हैं । प्रतिप्रइ, अध्य- 
यन और यज्ञन ये तीन केवल ब्राह्मण केही धम हैं || ४० | दान कमले ( प्रतिप्रह ) तपस्या, 
तेज और यशका नाश होताजान भव्यं दोनों बृत्तियों से जीबन को धारण करै; और यश कराने 
ब वेद पढ़ानेमे भी दोष देखता क्षेत्र स्वामीके छोड़े हुए अनके दोनोंको बीमकर आपनी जीविका 
का निवाह करे | ४१॥ ब्राह्मणक यह शरीर तुच्छ कानमाशोंके मोगनेके निगित्त नहह किश्तु 
समस्त शीवन दुःखका सहंनकर तपस्यामें चित्त छगाय मरनेके पीछे अनत सुख भोमनके निमित्त 
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छोञ्छवृस्यापरितुष्टसित्ता भमेमहान्तबिरजञुषालः। मम्यपिंतास्मागृहएप एत ष्ठश्ना 
तिप्रसक्त: समुपैतिशान्तिम्‌ | ४३॥ खमुद्धरर्तियेचिप्ं सीद म्तंमत्परायणम्‌ । ता- 
दुद्धरिष्धनखिरादापङ्भयो नोरिषाणेवात्‌॥ ४४॥ खघीःखमु्धरेद्राज्ञा पितेचष्यख 
मारप्रज्ञा: | आर्मानभात्मनाधीरा थथा गजपतिगज्ञान्‌ ॥ ४५ ॥ पर्वविधो नरपति- 
विंमानेनार्क चखा ! विधूयेहाशुभ रुरखमिदरेण खहमोदते ॥ ४६॥ खद न्विप्रोथ- 
णिर्तृत्या पण्येरेषापद्तरेत्‌ । खड़गेनवाऽऽपदाक्राम्तो नश्वदृर्याकथचन || ४७७ || 
वेशपदृत्यात्राजन्यो जीवेन्सृगयया ५५पदि । श्वरेद्धा चिप्ररूपेण नश्यवृत्याकर्थलम 
॥ ४८॥ शूदवुनिम जे दे इयः शुद; कारुकटक्रियाम्‌ । कर्छान्सुक्तोनगर्धेण इति लि 
प्छेशकर्मणा ॥४९॥ वेद्ाध्यायस्थधास्वाहावत्यज्ाधैर्य थोद्यम | देषर्थिपितभूता- 
नि मदू्पाण्यन्बद्दयज्ञेत्‌ ॥ ५० ॥ यहरुछयोपपन्ञेन शुकमोपाजितनघा | घनेनाऽपीः 
डयन्भृत्यान्‌ म्यायेनेवाइररकतून ॥ ५१ | कुटुम्बेघुनसज्जेत नप्रमाधेरकुदुस्ष्यपि। 
विपक्षिप्नत्य रंपदवेदरएमापिरश्यत्‌ || ५२ ॥ पुत्रदारापतबन्धूनां संगमःपारथखंगमः 
अनुदेदेविग्रस्त्येते स्वप्नानिद्रातुगोयथा ॥ ५३॥ इत्थंपरिखुरान्मुक्ती ग्रहेभ्पतिथि 
घद जन | मगृदेरसुदष्येत निर्ममोनिरइंकतः | ५७ ॥ कमेभिरहमेघीथेरिष्ट्वामा 
मेव भक्ति परान | तिडेद्रनेवोपविशेरप्रजावास्थापरित्रजेत ॥ ५५ || यररथासक्तमति 
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दे ॥ ४२ ॥ शिलाउछ वृत्तिद्वारा संतृष्टीचत्त दो निष्काय महदूबमेक। सेवनकर मुझमें आत्म सम- 
पैग करे और भनी शाखक्त भावते घें रहकर मोक्षा शधिकारी होवे || ४३॥ जेकष्टभोगी 
गरे मक्त नाझग को दरिदवाते उद्धार करते हैं, समुद्र में गिरेहुए मनुष्यकी नोकाकी समान, भ 
भी उसको दु.खसे छुटाता हू ॥ ४८॥ धीरराज! तिताकी समान सज प्रजाको और जैसे गजपीत 
दाथियोंका उद्धार करता है वेंतेद्दी गातमा द्वारा आतके दुःखको दूर करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
को राजा पिनाकी सगान सब प्रजाको दुःखसे छटाताहे गद सच गशुभोंको दूरकर सूर्थके प्रकाश 
की सगाग रवार वेठ सर्म जाय इन्द्रकेसाथ आगोद प्रगोद करता हे ॥ ४६ ॥ ब्राह्मण दरिद्रता 
के कारण अत्यत दु.खी होरे तो बणिक बृत्तिका अवलवन कर विक्रय योग्य पदार्थोद्राराद्वी अपने 
दु गत उद्धार होते यादे इणपे भी दुःख दूर न होते, तो क्षात्रेय बृत्तिका अवळवन कर खाद्वारा 
#3 से छरे । परतु कभी कुत्तेकी वृति अर्थात्‌ नौकरी न करे ॥ ४७ ॥ भापत्ति कालम क्षत्री 
| कुति तथा शिकार ( सुगमा ) द्वारा जल्न धारण करे अथा माहगकी तियो स्वाकार 
करे परतु कभी कृत्तेही वृ तेम जीविका का निवीइ न करे ॥ ४८ ॥ वेश्यके दु.खित हाने पर 
डो शूद्र ही दृ तेका अवळवन करना चाहिये ओर शूद्रको चटाइ आदि वनानिकी क्रियाफा अव- 
ळेवन करना चाहिये । आपति काळसे उत्तीण दोगेपर कोई निंदित कग द्वारा जीविका के निह 
करनेरी इच्छा न करै || ४९ | गृहस्थ मनुष्य को यथा शक्ति बेदध्पन तथा स्वधा, स्वाहा, 
वालि ओर अन्न!दि दारा प्रतिदिन गरे स्वरूप देव, ऋषि, पितर और प्राणियाकी उपासना करनी 
व्याहिये || ५० ॥ बिना उद्योग से प्राप्त अथवा अपनी तृ सिते उपार्जित धन द्वारा पोष्य वर्ग को 
पीडित न कर स्यायानुसार यज्ञा का रनृष्ठान करे || ५१ ॥ कुटुम्ब में झासक्त न होवे; कुटुम्दी 
शोकरभी भगबद्भक्तिको न मूळे; पण्डिएजन दृष्ट पदाथकी समान जदृह भाग्यको भी क्षण भगुर 
खाने ॥ ५२॥ पूत्र, त्री, सुहृद और बंधुओोका समागम मार्गमे, भाते जाते यात्रियों के समागमकी 
समान है भिसप्रकार कि निद्राके चलेजाने से स्तम चला चाता है पसह यह सवळोग देहुके चले 
छनेपर चळेजाते हैं ॥ ५३ ॥ योगी को इसप्रकार का विचारकर डुदासीनकी समान ममताहीन 
ओर इकार ९हिमहो घरगें रहकर धरम आसक्त न हाना चाहिये ॥ ५४ ॥ भक्तिमानहो एह- 
स्थके कर्तव्यकप्रंद्रारा मेशाही यज्ञमकर गदाश्रम मेही रहे, भथा बानभ्रस्थ्र हावे अथवा पृश्रवाम 
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गंदे पुत्रविसेषणातुर: ।'खेणःझपणधोसूढो ममाइमितिबध्यते ।।,५३ ॥ अहमपि 
तरोबद्यौ भार्योबस्‍्कारसजास्मआः + आनाथामासूतेशीनाः कथखीयम्तिदुःि 
ता; ॥ ५७॥ फबगृहाशयाक्षिप् इदयोमूडघीरयम्‌ । मअतृत्तस्तामनुभ्यायन, स्तो 
पस्थषिदातेसमः ॥ ५८ ॥ 
इति भीमद्भा० महा? एकाद ० सप्तद शो5ष्ियायः ॥ १७ ॥ 

भीमगयालुबाद | यनंविषिश्चुः ए्रेषुभार्यान्यस्य खदेघवा | ननपषधखर्ळा- 
न्तरतूतीमेभागरायपः ॥१॥ कन्द्मूलफेलेववेन्येमंष्येदेति प्रकल्पयत्‌ | घखीतषदेक 
रुथासरुतृणपणोाजिनानिच ॥ २॥ कशरोमनसखषमश्चमळानि विभूयाद्त | मधा- 
घेवेप्युमज्षितत्रिक्राळं स्थण्डिलेशय:ः ॥३ || गीष्मेतप्पेत पक्चाण्नीम्बषा ्वासारपा- 
हुजेले । साकण्ठमर्न:शाशिरणयब सस्तपतञ्च रंत्‌ 1 ७ ॥ अभिपकयं समक्रीयात्का- 
रूपकवमथापिघा । उक लाइमङुद्यपाद्‌ स्तोलूखलूफएघचा ॥ ५॥ स्वयंखंतत्रिनुया- 
रखबमात्मनांवुक्िकारणम्‌ | देशकऊरालयऊाभिन्नोनाद दताऽन्यदाऽइतसम्‌। ६ ७. 
वस्येचरपुरीडादोनिवेपतकाळचर्पदतान । नतुशेतिनपशुना मांयजतचना अमी ७॥ 
अमिहोष्रेचद्दाश्यपूर्णमाल क्व पूथिषत्‌। 'चातमोस्यानिचगनराज्लातानिचनेगमेः ८॥ 
पएरवचीणनतपसा मनिश्रेसनिखततः । मांतपोभयमाराच्य छषिळोकादुपेतिमा म्‌ 
९ ॥ यस्व्येतत्कचळपध्याज तपोनि:ःभत्रलेमददत | कामाया दपीयखयुग्ज्याद्वाछि । 
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हनपर सर बसरा तास्पारर ॥ ५५ ॥ उसका बाद्वधघरप आसक्त इं आर जो पत्र तथा घनकी 
वस्त कातर हैं जा स्त्री में कम्पट शार कृपण बुद्धि है वद मढ आर ' गेरा * यह बिचा- 
रकर बढ होता दे ॥ ५६ ॥ अहा ! मेरे माता पिता बूढ ह, स्त्र के वालक अच्च हैँ, विचार 
बालक धर जिना शवाव होफर किसप्रकार जोबॅगे ? ॥ ५७॥ इसप्रकार घरकीबासना में चारो- 
जोर से अंवाहआ गुठ बुद्धे एइस्थ का आएुतमाच से पया विचार करते करते अन्त भ॑ शति 
लामप्ती यानि की प्राप्त होता ई ॥ ५८ ॥ 
इंतिभ्रीगद्भधा न्मदा ०१ सादशा ६ एन्घे तर रलामाषाटी काया न छ एशाळध्याय: ॥ १७ ॥ 

भ्रा भगवान ने झद्दा कि द्वेउद्वत बन मे प्रर करने को इच्छा होने पर पुृन्नाक ऊपर 
का भार दे अथवा उसके साथही शांत चितस भायु का ततीय भाग बनमें बिताव|)१॥| भार शुद्ध 
बनके पदाथ कद मळ और फडदवारा जनिका निवाह करे और चलगाक वख तण पणे का मग 
चम की पाइने।श्वानद कश,ळोम,नस,दाढा,मळ ग गेल भरा रहने दव, दाता का ने धाव ताता 
संध्याभोंगे जकत्त स्वान करे पृथ्वी पर सोय | ३॥ ग्रीष्म कालमें पारित के तापसे तत्त होवे बष। 
काल में जलपारा का सदन करे शीतकाळ म जलम गळतळ डवा रहे इसप्रकार क भाचरणा 
स तपस्याकरे |॥४॥,आग्तिसे पकरेहद अधना स्वसदी पके हए फळादिका भोजन करे उखळ में 
क्रटकर अथवा पत्थरभ कटहर खावे या दांतोदीस चबराऊे॥५।॥। अपने जीवन कु योग्य सच द्र्पोका 
स्‍्यंदा सचयकरे दश काल भोर धाफति स झली प्रकार ज्ञात हो नये पदाथ के मिलने पर 
पुराने प्रदाथे को त्याग दुवे ॥ ६ ॥ वनम उत्पन्न हुए पदार्थो से समयानुसार चरु और पुरोदाश 
द्वारा पितर और देबताओों के उद्देश खे यश्करे। चणीश्रमी मनुष्यको वेद विहित पक्षद्वारा मेरा 
यज्ञ न करना चाहिये ॥ ७ | वेदेत्ताओों ने निर्णद किया दे कि बानप्रस्थती अग्निदोत्र, दश, 
पमार शोर खातुमास यज्ञ शइस्थाश्रमकीहगान करे ॥ ८ ॥ जितकी नसे देख पडती हैं मांस 
सखगया हू बढ मुनि हसप्रकारकी अनित तपक्ष्याहरा मुझ तपोगयकी डपासना कर ऋषिलोक 


से मुझको मात होता हे ॥ ५ |) कष्टमोगकर किपहुए आर परकस्याणकारी मोक्षके देनेवाके इ- 
“व्दार 


, धलिध निर्णय, अ० १८। ( १९८५) 
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शाःकाऽपरस्ततः॥१०॥ यदौ] नियमेऽकढपो जरयाजारपेरपथुः । आतामग्यम्रीन्‌स 
मारोप्य मब्चित्तो5मिंसमापिशेत्रश्यदाकमंघिपाकेघुको के घुनिर या त्मछु। घिरा गो 
अधयतेसम्यकन्यस्तामि.प्रश्न गे सत:१२॥इएया यथो पद्‌ दामां दृत्पाखवेस्षमृत्थिजे। 
अग्नीन्ह्बप्राणआषेष्य निरपेक्ष.परिश्रज्ेस ॥१३॥ विप्रस्यथेखंग्यसतो दे यादारादि 
रूपिणः । दिच्नात्कुयन्त्थयंहास्मानाक्रम्पसखमियात्पर म्‌ ॥ १४ || घिभूयाच्खन्मुनि 
थांख; फपीयायछादनंपरम्‌ | त्यक्तनद्ण्डपाताफ्या मस्यप्किच्िद्नापदि ॥ १५ ॥ 
इहष्िपूतंन्यखेत्पावे घरापूर्त प्रिधेज्जकृम्‌ | सत्यपू्ताधदेढाल मन पूरंसमाणयर त्र६ 
भोनाऽनीद्वानिळायामा दृण्डाघारदेदहसेतसाम्‌ । नहेतेयस्यखन्त्यंग बेणुमिनमथे 
यतिः ॥ १७ | मिक्षांचतुपुषण्णेषु विग्मान्वजयंत्ररेत्‌! सप्तागारामसंकलुर्तास्तु 
घ्येलुब्घेनताथता ॥ १८ ॥ बहिजळादायगत्या तप्रापस्पृदरयवास्यतः । चिंभङ्यपा 
वितंशोष सुब्जीता5शपषमाइतम्‌ ॥ १९ ॥ पकञ्चरेन्मह्ीमेतां निःसंगःसंयतेर्ट्रियः। 
आत्मक्रीड आात्मरत आत्मवान्खमद शन! || २० ॥ चिषिक्तक्षेमशरणो मंञ्ावधि 
मलाशयः । आत्मानंचिस्तयेदेक ममेदेनमयामुनि: ॥ २१ ॥ अम्यक्षतात्मनोंवस्धं 
में।क्ेंखशाननिछठ या । वस्घइन्द्रियविक्षेपा माक्षपषांचखंथम: | २२ ॥ तस्माक्षिथ 
म्यषड्घरे मद्भायेनचरेन्मुनि: | घिरक्त:क्ुद्छकामेफ्यों ळव्ष्वात्मनिसुखंमहत्‌ २३ 
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सतप का संसार के तच्छ सलक निमित्त जो उपयाग करता है उससे झाधिक दसरा और कोन 
मूख ! ॥ १० ॥ जब आयुके तृतीयभाग से प्रथमही जरा मवस्थासे देइ कपर्फेपान कगे भोर 
बानप्रस्थका भप्त पालन न करसके तव अपने में भरिनका समारोपणकर मझे गनको 
शभि में प्रबशकर॥११॥ कग के फलरूप तथा परिणामा। नरककी सांगान दुःखरूप सव छोकोम 
पूर्ण बेर'ग्य उत्पन्न होजाब तो शझ्निदोत्रका त्यागकर वानप्रस्थाअगर्मेसे सन्यास केवे ॥ १२ ॥ 
सम्या लनवाला शामन ही रीत्यनुप्तार शाठ आद्धकर प्राजापत्य मागक यज्ञ से मेराआराधन करे 
तदनन्तर अग्नियोका अपने आता अ'रोपकर सब तुष्णाको त्यागकर सन्यास को अबे |]१३।। 
। यह्‌ हमारे स्थानों को उल्छघकर परत्रक्झ प्राप्त इ'वेगा, यह बिचार देवतास भादि के रूपस 
| सन्यास के अवलम्बन में ततार आदहाण को विष्व करते हैँ ॥ १४ ॥ मनिको यदि वञ्च प- 
“[हिरने की इच्छा इवे तो शितने से कोपीन ढरजञाप उतनाद्दीबख पढिने, आपरकाळ के बिना द- 
पड ओर पात्रके अतिरिक्त छोडाहुआ और कक न घारणकरे ॥ १५ | पहिले मागे देखकेगे तच 
पेर रकखे; चस रो छानकर जळको पीवे, सत्यघात कहे; छा गनगें उत्तम दाखे वह करे ॥१६॥ 
मौन, चष्टाहीनता और प्राणायाग यथाक्रा से वाक्य, शारीर शोर मनका दण्ड है । हे उद्धव 
जिसके यह तीन दण्ड नहीं हैँ वई केवल धांतकी लकडिया ( दण्ड) लेकर दण्डी सन्यासी न- 
दाहासकता ॥ १७॥ चार वणौ मं निंदनीयों को छोइकर प्रातःकारू काही सातघर मे शिक्षा 
गांगे, उसके द्वारा आ प्राप्त हावे उसी में सन्तुररहे ॥ १८ ॥ प्राम के बाहरणों अळाशयद्दो वहां 
जाय गोम भाव से स्ताजकर भोजनको शद्रकरक खावे, यादि भोजन% समय कोई शाजावे तो 
डसको ख्िळाकर जो शेषरह आपसाने | १९॥ नःसग, सयतीदिय, भाताराम, शात्मनिरत, 
धीर और सगदशीही भकेकाही इम पृथ्वी पर अमण करें || २० ॥ सन्यासी निजेन भोर निरभय 
स्थानों प्रसकर मेरी भावना से हृदय को दाद्धकर गरे साथ गभेद दाद्वेत केवल भातगाका चिं- 
तवनक्ररे ॥ २१ | जानते निष्ठा रखकर अपने बर्थ और गोक्ष को विचारे कि इंद्रियों क; विक्षेप 
यही बंध शोर इंद्रियों का निभ्रद यही मोक्ष दे ॥ २२ ॥ शनपत छेःइंद्रियों को निया मे रक्षकर 
सन्यासी मेरी भावना करताहुमा अप्रण करे, तुच्छ बिषयो में वेराग्य रखने से मनगें भत्मश्त 


( १०८६) आमद्भागवत पकादधार्कन्ध सटीक | 


पुरप्रामत्रेजञार्खायोन मिक्षार्थप्रविवाश्चत्‌ । पुण्यद्‌षाखरिष्ठेक बताश्रमबतीम 
दोम्‌ ॥ २७ ॥ वाणप्रस्था्मपदेष्च भोदणतैकयमाखरेत्‌ । संजिष्यत्याश्चखंमोहः 
शुद्ध लत्षःशिळान्घला ॥ २५ ॥ नेतद्गस्तुतथापइयेठ हहयमानविनयति । अस 
क्त थित्तादिरमेदिषामुत्राजेकीर्षितात्‌ | २६ ॥ यदे तदात्मनिज्ञगन्मतोषाक्प्राण स 
हतम्‌ | खधमायेतितकण स्वस्थ स््यक्रवानतर्स्मरेत्‌॥ २७ ॥ हानतिष्ठोविरक्तोघा 
मङ्ग कोषाऽनपेक्षकः | खारगानाञ्चमांस््यकरवा सरद विधिगोचरः | २८॥ थु 
थोबालू करको डेरकु दाळो अइषड्खरेत्‌ | घदे दुन्मश्तवदिद्वान्‌ गोचयीमनेगमश्वरेत । 
॥ २९ ॥ चेद्‌ वाद्रतोनस्या्ञ पाखण्डीनहदेतुकः । शुष्कवाद्‌ विषादेन कंखिरपक्षं 
खमाभ्येत्‌ || ३० || नोदिजेतजनादीरो अनंचोहेजयेशतु । अतिषारदास्तितिक्षत 
शावमभ्यतक'चन | देइमुहिइसपशुषद्रेरंकुर्या्तकशथित्‌ ॥ ३१॥ पकपषपरोक्या 
त्मा भूतेष्वात्मन्यघर्थितः | यथेन्दुरुद पात्रेषु भूतान्येकात्मक्रानिच॥ ३२॥ अक 
ब्ष्वासविषीदेत काळेकालेऽश्नकवाचित्‌। ळष्ण्वानहृष्येद्वतिमाचुभयद्‌ बतग्त्ितम्‌ 
॥ ३३॥ आाहाराथखमीहत युक्ततरप्राणधघारणम्‌ । तत्त्यंधिसुदयतोतेन तद्धिज्षाय थि 
मुख्यते ॥ ३४ ॥ यहृच्छयोपपन्नात्मद्ार्छृष्ठतुतापरम्‌ । तशथावासस्तथादाय्यां 
प्रातप्रातभजेन्सुनिः ॥ ३५ ॥ शोखमायमनंस्नान नतुच्ोद्नपाचरत्‌ । अरन्याश्चनि 
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सुख की प्राप्ति होती हे || २३ || भिक्षाके निमित्त नगर, गांव, अज और साधे में प्रवेश कर 
सदै पवित्र दश नदियां, पर्वत, वन व भाश्रमोंवाळ पृथ्वी में भकळाही ण करे ॥ २४॥ 
बानप्रस्था के आश्रमां से वारम्पार भिक्षालावे क्योकि दिळडत्ति के द्वारा प्राप्तहुए अभक भाजनगसे 
अतःक्तरण शुद्दहों गोद की नित्त होती हे मोह की निवृत्ति से मोक्ष मिलती है ॥ २५ || देख 
पडनेवाळी मि्टान्नादिक बस्तु को वास्तबिक नहीं समझना; क्योंकि यह नाइावान हैं,अतएव इस 
खोक ओर परछोर को आतकि को छोड़ उन लोगों के निमित्त ज्ञो काम किय जाते हैं उनमे 
निश्वत रगा ॥ २६ ॥ चित, वाकय शोर प्राण द्वारा भावमा म विरजित इम जगत को; छई- 
कारास्पद शरीर को ओर हसते उत्पन्नहुप सगस्त सुखों को “ माया ” बिचार डनको त्याग 
कर भातानिष्ठ होते और उनका स्मरण भी न करे | २७ ॥ मुमुक्षु दोकर जो शानानछ आथवा 
मुक्ति विषय भ निरपेक्ष मरे भक्त हैं वह चिड सोत सस्त आश्रमो को छोड्देबें ओर जिती 

बगपड़े उतना आश्र सम्मस्थी घमो का पालन करें | २८ ॥ बिवेकी होकर भायाळककीसगान 
कोड हरे; निपुण होकरभी जडर्का समान इपवहार करे, पण्डित होकरमी डग्गसकी समान यात 
करे; वदनिष्ट होकर नियम दूऱ्यभावसे वेळ की भांति स्थिति गें रहे || २५ ॥ व मेकाण्ड का 
व्याख्यान को; श्रति स्म्री के विरुद्ध काय भीन करे ओर कंवल तकंपरायण भी न होवे; प्र या- 
अन रहित गिवाद में किसी पक्षकाभी आअपलम्वन न करे ॥३०॥ किली मनष्य से उद्वेग नद्दीरक्ख 
पेये रखकर किसी को उद्वेग नहीं देवे । सब्र दुरीकओं का सहनकरे, किसी का तिरस्कार न करे 
इस देइ के उदेश से किकी के साथ शत्रुता न करे ॥ ३१ || जिसप्रकार एफ 'ग्द्रगा आनेकों 
शर पाशो भें शवह्यित रहता है उसही प्रकार केवल एक परमारमासय प्राणियों गे भोर पनी 
देह मं स्थित रहरा हे; सगस्त प्राणी पकासाक हैं || ३२ ॥'उस प्राणी को समय २ में मोजन 
न मिलने पर कातर न होना चाहिये भौर पाने से प्रसन्न भी न होना चाहिए । दोनोही देवाधीन 
हे. ॥ ३३ ॥ आहार के निगित्त प्रय्न करना, क्योंकि प्राणका धारण करना ढावशय है क्योंकि 
प्राण के घरण करनेसेही ततर का बिचार होता है, तस्त होनेसे मोक्ष मिलती है ॥३४ ॥ माने 
को दैनेच्छासे प्रा्तदृए अन्ना चाहे वह ऊंबदी या नीच खाना चाहिए, इसी प्रकार इस और 


दास्या का भी कि मेसी प्राप्वह्दे बैसा व्यबहार करे ।।३५ || ज्ञाननिष्ठ मनुष्य को वेदानुसारझ्ौच 


यतिधर्मं निर्णय, स० १८ । ( | 


यमाठज्ञानी थथाऽइलीरूयेश्वरः ॥ ३६॥ नहितस्यावेकल्याल्या पाचमडी झया 
दता ! आदेहान्तात्कयचित्श्यातिस्ततःसपद्यतेमया ॥ ३७॥ दुःखोदकेंपुकामेधु 
जातमिवेदभात्मबान | सजिल्ासिमद्धमों गुडुमृनिमुपातजेत ३८॥ ताधत्परिचरेद्ध 
भ्रद्ध/।पाननसुप का । यावदअहा विज्ञानीयान्मास वगुरमाहतः ॥ २९ ॥ थस्त्वख 
यतपडुवरों: प्रसण्डेग्द्रिसाराथि: | झहानवराग्यरहितत्त्िदण्डसुपज्ञाषति ॥ ४० ॥ 
खुरानात्मानमात्मरुथ निहतेमां च्मा । अआविपक्क $ षायोऽ स्माद मुष्माश्चविहीयते 
॥ ४१ ॥ भिक्षार्घमःशमाऽ हिंखातपईक्षावनोक खः | ग्रह्िणाभूतरक्षज्याद्रिजस्थ'चा 
येस्रवनम्‌ ॥ ४२ ॥ ब्हाश्वर्यतपःशोचं खतोषोभ्तखोहदम्‌ । शृहर्थस्याप्यतोगम्तुः 
सर्वेषांमदुपाखनम्‌ ॥ ४३ | इतिमांयःस्थथर्मण भञ्ञन्षित्यमनन्यभाक्‌ । सर्यभूतेचु 
मद्भाषो मरूकिधिग्द्तंचिरात्‌ || ४७ | भक्त्या वानपायिभ्या स्वेलोकमहेश्य 
रम्‌ | खयोत्पत््पप्ययंत्रहा कारणमोपयातिख: | ४५ इतिस्वघमनिर्णिक्त सत्त्वाति 
होतमठ्ठति: | ब्लामविज्ञानसंपन्नो लायिरात्समुपैतिमाम्‌ ॥ ४६॥ चणोध्रमघतांधमे 
एषअाच्चारलक्षणः | सपवमद्धक्तियतो नि:ःश्रेयसकरःपर:॥ ४७ ॥ पतत ५मिहितं 
खाधो मधान्पूचछतियच्चमाम्‌ | यथास्घघर्मखंयुक्ता भक्तामांसमियात्परम्‌ ॥४८॥ 
इतिश्री मद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्ध ऽए्टाद्दाऽष्यायः ॥१८॥ 
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आयान, जान व दूसरे भोरमी नियमों का आचरण न करना चाहिये में ईतर जिसप्रकार कार्यो 
का ळीछापूबंक अनुष्ठान करताहू डनको भी बेसेहदी ळोलापूर्वक अनुष्ठान करना वाहि ॥ ३६॥ 
मुनियों को भेद ज्ञान नहीं होता भोर जो होता भी हे बह श्ञानद्वार। नाश द्ोजाता है,--जवतक 
देह का शन्त नहीं होता तबतक कभी २ भेद प्रतीती देखने में शाती हे परतु दह पढने के पाहे 
उसका बिदह मुक्ति प्राप्त इंती हे ॥ ३७.॥ जिस पुरुष के परिणाम में दु.ख दनेवारू विषयों में 
बैराग्य उत्पन्न होजाय और उसे गेरी प्राप्ति का साधन न जानने मे भायाहो तो उसे डित है 
कि धीरज धर किसी बरह्वेत्ता गुरूकी शरण लेवे || ३८ || जबतक जहा को न॒ जाने तचतक 
श्रद्धालु और असूया रहितहो भक्ति पूवक गुरू को मेरा रूप जान उसकी सेवाकरे ॥ ३९॥ जो 
अनितेन्द्रिय हेँ,--प्र चण्ड इंद्रिये जिनकी सारथी हैं तथा ज्ञान बेराग्य नहीं हे, भोर सन्यास का 
घवलम्बन करालिया है,-ऐसे धम विघाती मनुष्य देवताओं को, शात्ाको और भात्मा में रहेहुए 
मुझको ठगते हैं वह भसम्पूणे मनोरथहो इस छोक शोर परलोक से गिरते हें ॥ ४०--४१॥ 
संस्यासीका धर्म शम ओर शहिसा. बानप्रस्थ का घर्म तपश्चरण; गृहस्थी का घ्य प्राणियों का 
रक्षण आर यजन ब्रहाचारी का भर्म आचाये की सेवाकरना है ॥ ४२ | ब्रह्मचय,तपस्या,शौच 
संतोष, प्रागियपर ददाकरना; भोर ऋतुकाकमे स्त्रीमगन यह शृहस्थाके धम हैं; भोर मेरी उपा. 
सना करना सभो का घम है ॥ ४३ || जो मनुष्य वर्णाशम के घम पालकर निरतर मेरा भशन 
करे दूसरे खो पृत्रादिकों में प्रीति नरक्खे और सतर प्राणियों में मेरी भावना रक्कषे उस पुरुषको 
मेरी भक्ति प्राप्त हाजाती है ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! अविनादिनी भक्ति द्वार] वह सब ळोकके गहे- 
श्वर सबकी उत्पत्ति नाशके प्रवर्तक, कारण रूपी वेकुण्ठयासी मुझको प्राप्त होत हैं ॥ ४५॥ इस 
प्रकार स्वघपद्वारा शुद्ध सत्व होने से मेरी गति जानीजासक्रती दे भौर ज्ञान विज्ञानयुक्त तथा वि- 
रक्त होनेसे में प्राप्त होजाताहू ॥ ४६ ॥ यह वर्ण तथा आश्रमवाळों का आचार लक्षण धर्म उन 
को पितुलोक प्रातकरमेबाला है किंतु यदि यही धम मेरे अपण कियाजाय तो मुक्ति का साधन 
होआता हे ॥ ४७॥ हे साधी | निजधर्म संयुक्त मेराभक्त जिसप्रकार परमेश्वर मुझको प्राप्त हो- 
सके इस बिषय में ओ तुमने पूकछाथा,-बह गेने तुंगसे कहा ॥ ४८ 

इतिभीगद्धा न गद्य ० एका ददास्कभेसरळाभाषाटीकायाअशादशोऽध्यायः ॥ १८॥ | 
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| ( १०८८ ) भरीमद्गाराघस यकव इास्कत्च खरीक । 
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'  भ्रीममवानुदाच,॥ योविद्याक्ृुतसंपत्न भासमबाश्ञानुस्ामिकः । मायामात्र 
ज्ञाप्वाहानेसमायेश्रन्यखत्‌ ॥ १॥ हानिनस्त्वहमेवेष्ठःर्थाथ देतुख्चखंमतः ! स्यम 
खे वापरवरोब्धनाव्यो5थोमदते प्रिय: ॥ २ ॥ ह्ार्नावङ्षानसखि द्धा. पवं भें चि ुर्मम । 
एनी प्रियतभो$तमेन्ञानिना खचि मर्तिमाम्‌ ॥ ३ ॥ तपस्तार्थक्षपावासंपाबेभाणीतरा 

| णिन्र | नाऽछकुर्सतितांखिद्वियाह्ानकळ्याङता ॥ ४ ॥ तस्माज्वानेनस हितशार्ा 
स्थात्मानमुद्धव | झानसिल्लामनसंपन्‍नो मजमांसक्तिभावित: || ५ ॥ ब्वानविष्वानयज्ञेन 
मामिए्रधात्मानमात्म नि । खपे यक्षपारीमां वेसं सि द्धिमुनथो ऽ गमन, ॥ ६ ॥ स्वय्युद्ध 
वाभ्रयतियस्तिविघोषिकारोमाचा ऽन्तरा 5ऽऽपततिनाद्यपथरायोधेत्‌। जन्माद भा स्प 
यद्मतवतस्य किंस्युसद्यन्तयोयेदस्रताऽस्तिशव्‌ षमभ्य ॥ ७ || उद्धच उपाच ।। 
क्षानंविशुद्ध विपुलं यथेत दवे राग्यबिज्ञानयुनंपुराणम्‌ । आख्या द्विविश्चश्चर विश्वमूर्त 
र्वञडूराक्तियोग चमहादिसुग्यम्‌॥ ८ ॥ तापक्नयेणासिहृतरु्यघोरखंतप्यमानस्यभचा 
ध्यमीद । पद्यामिनान्पञ्छरणंतषांधिद्वम्द्वातपत्रादद्तामिवषीस्‌ ॥ ९ ॥ वंभ 
खंपतितबिळ ऽ स्मिम्काळादिनाश्चुदर सुखोयतर्षम्‌ । ससुद्धरैनंकृपयाऽऽपसम्येघः्नो 
मिरासञ्चमहाचुभाष || १० ॥ श्रीमगचानुबाख || व. 
भुतांवरम्‌ | अजातशात्रुःपप्रच्७छ खर्घेषांनो ।नु शण्यताम्‌ ॥ ११ ॥ निदृत्तभारतेयुद्ध 
सुहन्तिथनबि हलः । थत्वाघर्मास्बहूनपश्चास्माक्षघमानपच्छत ॥ १२ ॥ तानहते$ 
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शी भगव।न चोळे कि--ओ मनुष्य अनुमब पर्यन्त शास सम्पन्न के कारण भात्मतल को 
प्राप्त होंगय। है,--परस्तु केवळ परोक्ष ज्ञानशाळी नहीं उस को ्वेतभात्र शोर उसके पश्रि सा- 
धनको गायामात्र जानकर ज्ञानको और झानसाधनको मुझ में समर्पणकरना चाहिये ॥ १ ॥ 
मद ज्ञानियोका आभिमत आपेक्षित स्वाथ, फळ, हेत, अभ्युदय और भक्ति ; मरेअतिरिक्त उन 
को और कुछ प्रियपदाथ नहीं ६ ॥ २॥ ज्ञान विज्ञान युक्त मनुष्य सब शेरे भ्रष्टपदको जानते हैं 
क्योंकि ज्ञानी ज्ञानद्वारा सुसहो घारग करते हैं अतएव यही मरे प्रियतम हैं || ३ ॥ तान 
के ळेशद्वारा ओ शुद्धे उत्पन्न होती ह वेसी शुद्वि तपस्या, तीर्थसेवा, जप, दान और भम्याम्य 
पवित्र पदाथीद्वारा नहीं उत्पन्न हाती ॥ ४॥ अतएव हे उद्धव | जहांतक शान रहताहै अपन 
भारमाको वहांतक शात ज्ञान विज्ञान युक्त भक्तिनाव से मरा भज्जन॑करो ॥ ५ ॥ मुनिको 
सर्व यञ्र।ति भाटगा,--मुझको ज्ञान विनिगय यज्ञद्वारा अःतायोगकर सिदे स्वरूप मुझको प्राप्त 
करते हें ॥ ६ ॥ दे उद्धव | तुममेंओ आध्यातिक्रादि तीन प्रकार का विकार देखने 
में आता हे नह साया है क्योंकि तह गध्यवशा भें ही देखाडता है आदि अन्त में नहीं देख 
पडता | अतएव इस बिहाररूप देहादेक के जन्म आवि शिकार होत हैं; परन्तु तोभी 
तुम्हारा कुछ नदी है वास्तव ग असत्‌ पदाथ के शादि शन्त मं जो द्वोताई वही मध्यमें जवस्थित 
रहताई ॥७) उद्धवजी बोले कि--ह विश्वमूर्त | वैराग्य मोर विज्ञानसद्दित यह पुरातनशुद्धश्ञान 
जिसप्रहार से विध्तारदित होते वह कहो, शीर अपना भाक्तिपराग कि जिसे नक्षादिक महात्माभी 
देखाकरते हैं उसविषयको में जानना चाइता हू , आप कढिये। ८ ॥ हे इश्वर | घोर संसारप्ताग 
में तीनों तापों स ब्पथित मनुष्य के पक्षमें चारांओर हे अम्ृतवर्षी आपके 'वरणयुगळरूप छत्र 
बिना दुसरा और कोई भी रथाक्ररनवाला नहीं देखपड़ता | ९ ॥ संसाररूपी कूएमे गिरे, काख 
सप से काटहुर, क्षुद्रसु्रों में अत्यन्त तुध्णायुक्त मेरे अत्यन्त तापों का छांवकरो । हे महानु- 
भाव | मोक्षबोषक बाकयासत से मेरे सरबागको संचो ॥ १० ॥ श्रीभगवान ने कहाकि-राजा यु- 
थिषिरने प्रथम धार्मिक श्रेष्ठ भीषा से हम सचके सामनेही इसाप्रकार पूछाभा।। ११।महाभारत युद्ध 

| के अन्त होनेपर बन्धुओं के मरन से बिहूलहुए राजा युधिष्ठिरने बहुतसे धम सुनकर भन्ते यही 
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मिधाश्यामिदेयबत सु खाष्कृताम्‌। हानैरास्ययिज्ञानभरासक्स्युपद्दितान॥ १३॥ 
लनेकादशापउ्खत्रीम्मावान्मुतेयुयेनणे । ईहताचेकमप्यवुतञ्प्रानममलिञ्चितम्‌ः॥ 
४] पतद्‌ वहि वक्राचेतत चेकेमयेत्तः। स्थिश्युरपत्यप्ययास्पइनेद्धाधार्ातिशुणा 
सानाम्‌ ॥ १५॥ आदावन्ते च्मष्येचसञ्यात्टञ्चंयद्स्बियात्‌ । पुर्गर्तरप्रतिसक्रानेय 
डिछप्वेततदेचरखत ॥ १६ ॥ क्ठतिःप्रत्यक्षमे तिक्यमनुमानंचतुष्यम्‌ । प्रमाणेष्वनथ 
च ॥ १७ ॥ कमेणांपरिणामित्यादाधिरिश्यादमन्नलम! 
विपश्चिन्नश्यरंपदयेद्रहमपिश्णयत्‌ ॥ १८ ॥ सक्तियाग:पुरैयोक्तः! प्रीयक्षाणायते 
ऽनच । पुनस्षकथथिष्यामि मकहृूकेःकारणंपरम्‌॥ १९ ॥ शद्धाइमृतकथायांसे शव 
शाल्मदनुकीतेनम्‌ । परिनिष्ठाखपू जञायां रुतुतिभिःरतवलंमस | २०॥ झाद्रःपारि 
खयायां सर्वोगिरसिवसद्मम्‌ । मङ्गक्तपूजरऽश्यधिका ख्ेभूतेषुमस्मतिः । २१ ॥ 
मद्‌ थष्वंमसेदाख चचखामवदरुणरणम्‌ | मय्यपेणंश्मनखः खथेकामविधर्जेनम्‌ २२ 
मदथेऽधएरित्यागो भोगस्यच सुसस्यल । इंद तंहतंजत्त मदर्थयदतरतंतपः २३॥ 
'दबंधनेमंचुष्याणा सुद्धघात्मनियेवि नाम | मयिखंजायतेभक्तिः कोऽस्योऽरथोऽस्था 
इयदिष्वते ॥२४॥ थवात्मम्यर्पितसितं शास्तंसत्योपशृहितम । धर्मशानंसबेराग्य 
जैश्वर्च्यामिपचययते ॥ २५ ॥ यद्पिंतंतद्विकल्पे इन्द्रियःपरिधाधति । रजस्थरूंसा 
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मोक्षचमै सम्बन्धी प्रश्न कियाथा ॥ १२ ॥ भीणाके मुखसे सुनाहुभा शान, विज्ञान, वैराग्मभ्रद्धा, 
और भात्तद्रारा वार्त उस सब घम को गें तुमसे कहूंगा | १३ ॥ जिस ज्ञानद्वारा ्रझासे लेकर 
स्थादर पर्यत सब प्राणियें। में प्रकृति, पुरुष, महराह्न, अइकार और पश्रतस्मान्ना,-यहनव, ग्यारह 
इन्दर, पचमद्ठाभूत और सत्व,रश,तम मह तीन मुण सव समेत यह भट्राईश तरवजाने मागे 
शोर जिसके द्वारा इन सरो एक आत्तातत्व का अनुभव फियाजाब बही शान निश्चय मेरेही वि" 
षय का ज्ञान दे ॥ १८॥ जिस शानद्वारा पिले सवको एकके साथ अनुगतदेखाथा उसदी के 
द्वारा जव उस पकार का न देसे तबद्दी ज्ञान विशन नाम रो कहने गें आता है फिर इसही वि- 
ज्ञान से सब पदार्थो की उत्पत्ति, स्थिति और प्रय देख पडेगी |१५॥ जिसके झादि शन्त और 
दर काय से कायान्तर में अनुगतद्दोदे डसको फिर वहींपरलेजाबे जाशषरदे बही सत्‌ है।। १६॥ 
वह प्रत्यक्ष महाजन प्रसिद्ध ओर अनुमान 'यहचारप्रमाण हे इनसमश्त प्रगाणों के साथ बोधहानेपर 
विदत्पसे विरक्त होना चाहिय॥१७॥जिते यहलोक विनाशी देखपडताहे ऐसही इस ळोकक कर्मोके 
फलों से सिद्ध होतेबाळे स्वमेसे लेकर ब्रह्मलोक तक ऊपर के छाकोंका सुख भी दुःखरूप भर्थात्‌ 
नाशवानह रखा देखते रइना। १८।६ भन्था तुम अत्यतही प्रियपात्रहों | पहिलेद्दी तुमसे भक्तियोग 
कहद फिरमी मैं भक्तिके परमकारण उसमाक्ति योग को तुगसे कहताहू ॥१९॥ मेरी भसत कथ! 
में श्रद्वा; मेराकथन; मेरी पृशभामें निष्ठा, स्वात वचनेद्वारा भेरीरतुतिकरना ॥२०॥ मेरीसवामे भादर 
सवोगद्वारा मेरा धंदन मेरे भक्तों की एजा करना स्व प्राणियों गे मेरा असिल जानना ॥ २१॥ 
मेरोनेमित्त लोकिक काथ ; वाकमोंद्वारा मेरा गुण कथन, मुझ में मनका अपणे करना सवकामा का 
परिह्यागकरना,॥२२॥ गेरोनिभिस धन भोग ब सुखका त्यागकरना, भोर जोकुछ याग,दान, होम, 
प, तग, अत करे बह शब मेरे निगित्त करना ॥२३॥ देउद्धव ! जो इसप्रकारके सरव धर्मद्वारा 
मातम निवेदक गनुभ्यकी मुझ में भक्ति उत्पस्न होती हे; उल के काई भी साध्य ब साभनरूप 
र्थ झेष नही रहता ॥ २४ ॥ जब शांत शोर सस्वगुणद्वारा परिपूर्णणन आसमा में भर्पितशेता 
है तब धर्म शान, बेराग्य और ऐशय को प्राति होती है | २५ ॥ रजोगुण निष्ठ ब शसत्‌ 
आभितिबेश्ववाला मन शव देह घर भादि में लगादिया जाने तो वद इंदियों के द्वारा इधर 
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( १७९० ) अर्मक्रॉगक्‍्त पंकादशस्ंकाथ संटीके । 


अत्ति्ठं चित्त विद्ि विपर्यथन || २६ जमो अक्ति हृतो हर्तिंशकारस्पद पॉगम 
गुणेष्व्गोसैराग्य तेश्वर्यलासिलादकः | २७ ॥ दझल उचाश ह थमःकरतिविय! 
श्रोको लियमोबाइरिक काम । कःशसःकोद्म:हृष्ण कातिसिशाधूति'प्रभी 1 २८ 
किंदानकिंतप/ शौर्य किंशत्यमुतशुल्यते । कश्त्यामःकिंधमेखे ए 
जा २९ ॥ पुसः किर्भिइळभीमन सगोळामडाकेदाथ । कविधादीःपराकाश्ीः 
फिंलुलंदुः कमेव | ३० ॥ कःपण्डितःकळमूखेः कःपरथाडत्पथङ्राकः | कःश्वर्गो 
तरकःकःदिवरकोबन्जुरतकिशुहम्‌। ३१॥ कआठ्यःकोदरित्रोधा कृपलःकःकईश्च 
र: । घसाल्ाक्ञाव्ममदाहे विंपरीसांस्थसंत्पते | ३२ ५ भीमगचानुणाचं !! आईसा 
खत्यतरुतेथ मसैगोहीरसेकयः | आस्तिक्यश्रह्मखये्च मोसंस्थेय क्षमा 5 भयम्‌ ४३! 
शौंज पस्तपोशोमः अखऽऽतिंब्यंमद्‌ सेनम्‌ ! लीथोटनंपरायेा तुशिरासायसेण 
सम्‌! ३७१ एतेथमाः तिव इसंबोडॉव्शरसखुताः । पुंखासुपाखिताश्तात यथा 
कामंदु्षम्तिहि | ३५॥ शमोमभिछतावुदे द गहन्टरियसंबनः । तितिक्षादुःखखम 
यो जिहोपर्थज्ञयायुतिः ॥ ३६ ॥ दण्डव्याखःपरंक्ानं कामस्त्यांगरुतपःश्खृतम्‌) 
श्घमावविलवःशौयं हत्यंखलमद शमम्‌ १७ | ऋरतअखूमुताचाणी कर्यसिःप 
रिकीर्तिता । कमेश्वसंगमःपोचे त्यागःसंव्यासड'्यते ॥ ३८॥ धर्मंइष्टंचनंशणां 
थल्लो$इंभगवत्तम: | दक्षिणा ज्ञानखदेवा; प्राणायामःपरंबळम्‌ ॥ ३९ ॥ अगोमणश्च 
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उधर विषयों की मोर दौड़ता है और उस से अधी, णशान, बेराग्य , और अनेश्यर्य प्राप्त 

होते हे ॥ २६ ॥ जिससे मेरी भाता डताशहवे बह घम है। एकात्म्म दशन वह शान हे; 
, बिषयोगेसे भासक्तिका छूटाना वैराग्य है शोर अणिगादि खिद्वियों का होना पेश्वर्य षहकात! है 
2 २७॥ शद्भगशी ने कहा कि--हृशश्रुकर्षण ! यम कितने प्रकार का है ? नियम कोन = हें ! 
हेकृष्ण | शम, दम, पेये भौर तितिक्षा किसे कइते हैं ! || ९८ | दान क्या है १ तपस्या कया 
है शौर्य क्या है? सत्य और ऋत किलको कहते हैं ? त्याग क्या है? इष्टघन किसप्रकारका है! 
यश क्या हे! दक्षिणा क्या है ! ॥ २९ ॥ द्देश्रीमन्‌ ! पुरुप का बलक्या है ? हे केशव ! दया 
दे! छाभक्या हें? उत्हड़ा विद्या, छज्जा ओर श्री क्या दे ? सुख क्या है! दु.ख कया कु | 
॥ ३० ॥ पण्दुत कोन ३ ! सूद कोन हैं! सुमार्ग क्या हैं? कुमार्ग क्या है?लर्ग व नरकक्याहे ! 
वरधु क्या दे? घर क्या है !(॥३१॥ धनी ब दरित्र कोन है ! कृपण कौन हे ! प्रभ कौन हे? 
हे साधुपते (गरे इन सब प्रश्नों की ढ्याशदा करो भोर इनसे उलटे जो हें इन सबके अर्थ मझसे 
प्रगट करो ॥ ३१ ॥ श्रोगगवांतने कहा हि भाईसा, सत्य, भचोय अखंग, शत्जा, भसंचय, स्व- 
घममें स्थिर बिश्वास, ब्रह्मच, गोन, स्थेये, क्षपा और अभय यह बारह यम हैं ॥ ३३ ॥ तथा 
बाहरी शोच, आंतरिकशे।च, शप, तपस्या, होम, ध्म, भाद्र, आतिथ्य, मेरीपूना, तीथे अधण, 
दुसरे के निमित्त चेष्ठा करना, संतोष और भार्य की सेवा करना ॥ ३४॥ प्रवाते भोर निवृति 
सागावळंबियुक्रि मद आरह नियम हैं। हे तात ! इनसब नियमों के पलित होनेसे मनुष्यको इच्छा 
नुसार फळ मिहता हे ॥ ३५ ॥ मुझमें बुद्धिनिष्ठा-वास; इस्द्रिय संमम-दम, दुःख सहन-तितिक्ा, 
जिड्ढा भोर झपस्य का जीतना पेय ॥ ३६ || दण्ड परित्पाग करना परमदान है | काण बिशन 
तपस्या, स्वभाव विशय-वीरता, समदशशेन-छट्य, पण्डितों के कहेहुए सत्य भकस और खत्यकर्म 
में भनासा%-शोच, भोर त्यागको कबिंलोग सत्यास कहते हैं ॥ ६७ । ३८ ॥ भर, प्रतुष्यांक! 
इटभन है, परमेश्वर मेंही सक्ष, ज्ञानोपदेष-दाशेणा, प्राणायाम-उत्कस्बळ ॥ १९ ॥ मेरे इश्वरपन 


भक्ति हान और कर्म गेम का निरुषण, अ० २०। ( ११९१) 


ऐमांब्ो छ|मोमद्धाकिदसम: । विद्यास्सनिमिदावाथी जुगुष्खाडीरकर्मखु । ४०॥ . 
झीगेणामेरपेत्याचाः खुसंदु. लखसुखात्यथः | दुःजंकामशुलापेश्षा पत्डितोबस्थमो ` 
कायेत | ४१ ॥ ब्रूक्रोदेशाप्रहवुद्भिः ळकत, ooh : । डश्पश्रश्मिसभिक्षेपः 
श्रमे: खस्त्रगुओोत्रयः | ४९ || भरकरूर्तम ह्राद? ग्रत्शुगेडरदंसले | गुइृंशरीर्माशु 
धयं गुणा इृोहाहथडल्यते ॥ ४३ ॥ व्रिद्रायतलअसलतुरः कपणोमोऽकितेण्द्र थ, । 
गुणेश्म खतक्तथीरीजो गुपासंगोशिपर्यय: ॥ ४४ ! पतदश्रावतेप्रज्ञा: सर्वखशुतिह . 
पिताः । किर्यामतेनबहुना कक्षणगुणबोवयोः । गुणदीचहृणिदोंपो शुणरतृूमय 
भरत: ॥ ४५ ।! 

इति भीमरूा० महा० फकाद्‌० एफोनबिशोध्यायः ॥ १९ | 

कद्भ वडयाल | निथिकाप्रावेघेथण्थ निगमोदइथरस्यते | अवइतेऽरत्रित्द्‌ाकष 
गुणदोषेचकरमंणाम | १॥ बणोभ्रमधिक्रद्पेख प्रतिखोमानुछामजम्‌। दब्यदे हार 

| यःकाळएइकायरकमेबअ | २! गुणदीधमिद्इश्टरिमस्तरेण प्र स्तन निः शेथसते 
| कथ॑त्र्णा नियेधविषधिकक्षणम्‌ । ३ ॥ पितृदेबमनुष्पाजां भेद छाप्ठुस्तलेदबर: । झे. 
यपरवनुपछ5्धे5 थे सख्ाप्यसाधनवयोरपि ॥ ४ ॥ गुणवोषभिदाहश्टितिंगमासेध हि- 
इवत:ः | निगमेमापवाद सत्य मिदायाइतिहप्रमः | ५ ॥ भ्रमगवायुषाच | योगाका- 
थयोतयाप्रोक्ता नुणांभ्रयोविधित्खया । शनकमंचमक्तित्र नोपाये5श्पोस्तिकुश्सि- 
त्‌ ॥ ६ | निर्थिण्णार्ाद्रानयोगों न्याखिगाभिदकमतु । तेष्षतिर्चिण्णासत्तार्ना क- 


के पेश्वथ भादिको माग्य, मरे प्रति माकि-डत्तम छाम, झात्माने भभेद छ.न-विधया, अकम में 
हेयता दर्शन भोर लज्जा | ४० |! भपेक्षा हीनतांदि गुग-भी, सुख दुःझका भति क्रम सुस्त, 
बिषय भाग बासना-दुःख वेभ मोक्षकों जानने बाळा पण्डित ॥ ४१ ॥ देदादिगें अहं शानयक्त 
मनुध्य-मर्छ है। जिसके द्वारा में प्राप्त होऊं बह सुभार्ग है । चिसका विक्षेष कुभागे; सत्वगुण के 
उदय को स्वगे ॥ ४२ ॥ तमोगृणकी वृद्धिको नरक करते हैं । हे सष | गृह बंधु है, गेंदी वह 
गुर हू। गमुष्य देहदी घर है; गुण सम्पज्ञ घनवानेदे | ४३ ॥ असतुष्ठ मनुष्य दारेह; भजियेग्बरिय , 
| मनुष। कृपण, जिसका चित्त विषय समूह में अनासक्त है, वही ईश्वर, गुणों जिसकी भनासाके 
| हो आमीश्वर दे ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! तुझारे इन प्रभीका मैंने भळोप्रकारसे छतर दिया । गुण - 
“और दोषको अधिके छया वर्णन करूं £ गुण दोषोंका देखना तो दोष, और दोतोंके देखने 
को त्पागदेना यही गुण है. ॥ ४५ ॥ | 
इतिभ्रीगद्गा “महा ०एकादशस्क पेसरलाभाषाटीकायाएकानविश्ञोऽभ्यायः ॥ १९ ॥ 
उद्धवजी ने कहा कि--हें काललोचन | आपकी भालीरूप बेदबिधे निषेध भय है भोर | 
बह विधि निषेधरूप वेढ, विहित और निषिद्ध कमें के गुणद्रोषक्री प्रतिपादन करता है ॥१॥ 
सवजण आश्रगों क भेद,--प्रतिळोमजञ अनुक्ोमज जाति, द्रव्य, देवा, अवस्था, काल, तथा स्थग 
शौर मरकको गुण दोष रूपही प्रतिपादन करता हे । गण दोष में भेद दृष्टि र्मे के अतिरिक्त 
झाप के विधिनिषेधरूप बाक्प किसप्रकार हो सकते दें ! मनष्णों की मुक्ति 'किक्षप्रकार होवे || 
॥ २--३ || हे श्र | भनुपतब्ध अर्थ तथा साध्व ब साधन से आप के वाक्यरूप वेद,--पि- 
तरों का देवताओं और मनु यो का अछ नेत्र है ॥ ४ ॥ गुणदोष में ओ मेद दारे है वह भापकी 
आज्ञा सेदी है स्वय नहीं मानी गई । और भेदका अभपवाद भी भापकीही भाजा से हे; अतपव 
मुझको इसमे अम होता है ॥ ५ ॥ क्ीभगवान ने कहाफे->-गनुभ्यॉके मंगलसाधनकी इच्छा दे 
नेने तीनप्रकारका ज्ञानयोग, कर्मयोग भर माक्तियोग कडा है, इसके शतिरिक्त कल्याण साधन 
का और कोई दूसरा डपाय नहीं है ॥६॥ दुःख बोधकर जो संसारके कमों से विरेक हैं उनकरम 


(१०९२ ) औमङ्ञागचत दकादधाह्कत्य सटीक ) 
भेयोगस्तुकामिगाम्‌ | ७॥ यररुफज़पामत्कथादी जातअद्ध स्तुथ|पुमान्‌ | सनिर्षि- 
कणोानाति लको मक्ियागोऽस्पखिद्धिद्‌।' ॥ ८ ॥ ताघरकमोगिकुषातननिर्बिदेंत-,/. 
साधता | सत्क थाअवणादो बाभद्ायावलजायते | २.॥ स्वर्थपस्थोवजन्यहेरना-, 
दीःकामडश्षय। नयातिस्वरररकोययन्यक्ञलमाचरेतं ! १० 1 अदिमेलाकेथ्ः 
सान:रुपघमस्थाऽनघःदुदिः । जञानचिदु द्याप्तोपि सझकिवायंधूउछया । ११॥ 
स्थर्गिणाप्येतमिष्छन्ति क्तोेकमिरयिणस्तथा। खाथक क्रानमरकिश्यासुमयंतवरखा- 
धकम्‌ १२ || मनरःर्षातिक शिसारकींभा वि्क्षणः | नेमंछाकचक लित देहा- 
ऽऽ वेशारप्रमाद्याते ॥ १३॥ पतद्धि दवान्पुरास्रत्थो रभषायघरेतखः | अप्रम शर्व ज्ञा- 
स्वामत्यमप्यथखिद्धिदम्‌ ॥ १७ ॥ ढिद्यमार्मयेरेतेः कततीडंघतस्पतिम्‌ । क्राः 
स्वकतमुत्सृउ्य झम पातिहालस्पट: ॥१९॥ अहोर्रारिधमानं बुद्धा ऽयुरभयबेपथुः 
दुक्तसङ्गःपरकुदूबा निरीहपशार्थति ॥ १६ ॥ नुदेहमाचस्पुळर्भसुदुलेभं एपसु- 
कठपंगुरुकणेधारम्‌। मयाऽलुकूलेसनभक्सतेरितं पुमान्‌ भबाउिधनतरेरखमारमह। 
॥ १७॥ यदारम्भेषुनिर्दिण्णोधिरकतः खथतेत्तिय: | भशयासेनात्ममो योगी भार- 
येद्खलमनः ॥ १८ ॥ चार्यमाणंमनोयहि स्रास्यथदाशवनवस्थितम्‌। अतरिद्रतोऽसु- 
रोधन मागेणाताषशानयेत्‌॥ १५ || मनोगतिन चियज्ञद्ितप्राणो जितेष्हियः । ल 


परित्पाग कारिया को ज्ञानयोग सिद्धि का देनेवालाई और जिनके चित्त में निर्येद उत्पल महीं 


हा है उन कर्मफळकी आसक्तिवाले मनुष्यों के निमित्त कर्मयोग कल्याणकारी है |! ७ ॥ भौर 
यदि किसी गाग्योद्यसे जिस पुरुषको गेरी कथाम भद्धा उत्पन्न हुई है जो कर्गफक में विरक्त 
शोर भननि णासक्त हें उनको भक्तियोग सिद्धिका देनेत्राला हे॥८॥ जपतक कग फकोसे विराग 
न होवे शथवा मेरी कथा सुनने में वतक अद्धा न होवे, तवतक कगीनुष्ठान में प्रदत्त रहना चा- 
दिये ॥ ९ ॥ हे उद्धव | फककी इच्छा न रखने वाळा, यक्षोद्वारा मेरा भाराथन करनेवाका स्वधर्म 
में रत गनुष्य यादि कोइ निषिद्ध आचरण न करे तो बह नतो स्वग वो जाता है न नकु फो | 


' ॥ १० ॥ (किन्तु इसीळोक में रहता छापने धमे गें स्थित होने से निष्पाप और पबित्र हो इस देइ 


मन. जान 


महे अवस्थित करके विशुद्ध ज्ञान अथवा मेरी भक्ति को प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ न. | 
मनुष्यों को सगान स्वग॒वासीभी ज्ञान शोर भक्तिके साधन इस पारीरकी इच्छा करते हैं, दोन्‌ 
दोनोंसाधनों के साधक हे॥ १२!) विवेकी मनुष्य नारको गति को समान स्वर्ग गतिकी भी कामना 
नहीं करते, शोर दइ इस शरीर की भा कामना नही करते, क्योंकि देहकी भासाकि से यइ म- 
नुष्प भवधानशुत्य होजाता है ॥ १३ ॥ यह जानकर तथा इस शारीर के अथ को सिद्विदेनेवाछा 
होने पर भी नाशवान जानकर सावधान हो मृत्यु के पहिलिही उसको मक्तिके निमित्त यक्ष करना 
चाहिये ॥१४॥ जिसमें अपना घोसला बनायाहे भपनेआश्रया उस पेड को यगकी समान निर्दयी 
मनुष्य जबकाटते हैं तव अनासक्त पक्षी उसको छोड़कर निश्चयही मंगल प्राप्त करतादे इसी प्रक्र जो 
मनुष्य यह बिचारकर [के दिनरात आयु का क्षय कररहे हैं, भयसे कम्पति हो भासाके छोड 
परगइवरको जानताहे वही यथार्थ सुखी हे ॥१५--१६॥ सब फलों की मुछ, अति दुरम भति 
टढ इस भनुष्य देह रूप नोका को व गुरुरूप खेबेया ( मल्लाइ ) तथा मुझरूप भ नुकूळ पबनकी 
प्रेरणाको पाकर जो मनुष्य इससंसाररूप समुद्रसे न उतरे उसे भाह्मचातीसाजझनाऱ्दाहिये|।१७॥ 
जब कमा में निर्वेद प्राप्त दजाय और डनगें दुःखजान पडने से कैराम्य उत्पश्न होजाय तथा? 
इन्द्रिय वशम होजांय तब योगी को अभ्यास करके अपने मनको स्थिरकरना 'बाहिके ॥ १८ || 
आरण कने के समय मन ध्रदि शीघ्र अमण में प्रवतत होकर वचर दोडके तो सावधान रहकर 
कुछ उसकी अपेक्षा प्रण करने द्वारा उसको अपने बश में करे ॥ १९ ॥ प्राण और इंद्रियां के 


भक्ति ज्ञाम और कमे थोग का निरूपण, भ० २०। (१०९४) 


eee umd rir er ली ae 


रखंपच्चयादुद्धया मन आरमबदानयत्‌ | २० पषदेपरमोथोगो भनखः संग्रहः रुभु- 
तः | हृद्‌ यक्ञत्वमन्विषछन्द्‌म्यस्यभार्षतो सुदुः ॥ २१ | खांब्येनसर्थ माथानां प्र- 
तिछोमानुछोमतः । मधाप्ययामनुध्यायेस्मतों पावत्मखीदति ॥२२ || निर्भिण्णस्य 
बिरक्तस्य पुरुष स्योक्तब्रेदिगः। मतस्त्यजतिवौरातम्यं चिग्तितस्थानुचिम्तया २३॥ 
यमादिमिर्थागपरथेराव्यीक्षिक्याच चिद्यया | ममाचोंपासनामिर्धा नारेयर्याग्यं स्म- 
रत्नः । २७ | यदिकुपौरप्रमादेनयोगी कर्मचिगाईसतम । थोरनैषद्द्देद्‌हों नाग्य- 
तत्रकदाखन ॥ २५ ॥ स्वेस्थेडथिकारेयानिष्ठा सशुणःपरिकीर्तितः | कमेणांजात्य 
शुद्धानामनेतनियमः कृत; | गुणदाषचिधानेन खगानांत्याजनेच्छया । २६ ॥ खा- 
तभदोमस्कथारनिर्विण्ण: खर्वकमेख । चेद्‌ दुःखात्मकारकामा्परित्यारोऽप्यशी 
श्वरः ॥ २७ ॥ ततो मजतमां प्रीतः भदालुरंडनिश्रयः । ज्ुपमाणश्व तान्कामाग्दु। 
सोदका गईयन्‌ | २८ | प्रोक्तेनमक्तियोगेन मजतोमा5सखक्कन्मुने: | कामाइद्‌ 
य्यामक््यन्ति सर्वमायथाइदिस्थिते २९ ॥ मियतेइद्यप्रत्थिश्छियरते खब्खंशया: 
क्षीय'तेचाऽस्यकर्माणि मयिशष्टःखिलात्माने ॥ ३० ॥ तस्माम्मद्धक्तियुकस्थ यो- 
मिनो वेसदात्मनः । मन्नानंनलवैरार्य प्रायः अयोशवेदिह ॥ ३१ ॥ यरकममियेशप 
शा ल्ानवेशस्पशब्धयत्‌ | योगनद्रानघर्मेण झयोमिरितैररपि ॥ ३२ ॥ सर्वमद्धक्ति 


जीतन परभी मनको स्वाधीन नहीं छोड़ देना चाहिए किंतु भेले वने देसे सत्वगुणबाळी बृद्धि स 
उसको आधीनददी रक्खे ॥ २० | जैसे घोडे का चढ़नेबाछा दुष्घोड़े के हृदयको इरछा कानन 
को उसे कुछ दूर उसकींदी भाकपर जाने देता है फिर पीछे लगाम तानकरजाताह उसद्दीप्रकार 
गनृतृत्ति मार्ग द्वारा मग को घोडे की समान धीरे २ बश भें करे ॥ ११ | लवतक मन निस 
नहोवे तवतक सत्वावेवकद्वार। भनुछोम भौर प्रतिकोग से सब पदार्थों के उत्पत्ति शोर नाशकी 
चिंता करे [| २२॥ भअविवेक से प्राप्त संसार में जिस पुरुष को निवेदक प्राप्त होने के कारण 
विराग होजाय उत्तको गुरुह उपदेश कियेहप शर्थ का विचारकरना और उस जिचारेहुएपद।भ 
का बारम्यार विचार करना चाह ऐसे विचार करतंहुए देहांदि से भामिगान को परित्यागकर॥| 
२३ ॥ यग आदि योगरे मार्गों से, आता बिचार रूप वेदांत विद्या से वा मेरी भचन। तथा ड- 
है. ।सनासे परमात्मारूप मेरे में मनळूगाना, कितु इसके अतिरिक्त शोर कोई दूसरा मज्ज न करना 
1 ॥ २४॥ योगी यदि प्रमादबश निंदित कभ का आनुष्ठान करे तो ज्ञान।भ्यास ओर नाग संकोत्त- 
नादि दवारादी उस कर्मे से उत्पश्नहुए पाप को नाशकंर; दूसरा प्र।यश्वित्त न करे || २५ || निज 
निभ अघिक्ारोकी निष्ठाह गुण कहकर कथित हुई दे सबका संग छडाने के अभिम्राय से इस 
गुण दोष बिघानद्रारा उत्पत्ति--भशुद्धकंगों का सकोच कियागया दे ॥ २६॥ गेरी कथागें जिस 
की श्रद्धा उत्पन्न हुई दे वह जानबृक्षकरभी यदि दुःखात्मक इच्छाओं को न छोड सके तो. दृढ 
निय और श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सब कामनाओं का भोग करके भी दुःख डपलानेवाखाजान 
उनकी निंदाकरे भर प्रसन्न चित्त से मेरे भजन मे प्रवृत्त रहे । अतएव जोसब कमे से बिरक्त 
हुए ६,--पहदिके कडहुए भक्ति योगद्वारा जो मने निरंतर मेरा भशन करते इं उनके हृदय भें में 
सदेब विराजगान रइताई इससे उनके हृदय की समस्त कामनायें नष्ट दोभाती हँ ॥ २७-०२८ 
सर्वोत्मभृत मेरा साक्षारकार दोनेसे उनके हृदय की प्रस्थ छिन्न होजाती हः-समस्त सच्या का 
नाहो सबकमे नष्ट दोजाते दे ॥ ३० ॥ भतएव में कइताइ कि शो योगी मेरे श॑ मनको ढगा 
कर भेरी अक्ति करता दे उसको शान वेर!म्य मक्तिके साधन नह हैं किंतु भक्ति योगही कल्याण 
कारी टे ॥ ३१॥ ओ कर्मकाण्ड और तपस्माद्वारा, जो शान और बेराग्यद्वारा, ओ योम भोर 
शानद्वारा तथा जो अन्यान्य मेगल भन्ष्ठामेदवारा प्राप्त होता ६ ॥ ६२॥ बसव मेरी भक्तिसे 
Uh Ul nO य न अल डे कप न 
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( १०९७ ) भ्रीमजागंचत पकाबरास्क*्थ संटैकि । 
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योगेन मज कोळ मतेऽअला | श्पगोपवशेमद्धास कर्थचियदिवाउछति ॥ ३३॥ ग 
किचितकाश्चकोधीराभक्ता हमकास्तिनोमम। ब्छुन्ट्यपिमयाद्सं कजव भवम 
॥ ३७ ॥ सेरप्रेक्यंपरं प्राहुर्निःधयखमनरपकम.। तस्माज्रिशशिषो भक्तिनिरपेक्षस्य 
मेमबेत्‌ ॥ ३५॥ नमव्येकान्तभक्तानां गुणदाषोङ्षारुणाः । खाधूनांक्मचिशामां 
| बुदेःपरमुपेयुषास ॥ ३६॥ एयमेतास्मयादिप्वामनुतिष्ठ रित्र मेप॒थ: | क्षेम थिन्द्‌ ग्तिम 

स्थान थद्त्रा्मारमंविदुः ॥ ३७॥ . . | 

इति अमफा० महा? प्रकाइ० चिट्रातितमोऽष्यायः | २० ॥ 
शाशसगबातुबासच | यपतास्सत्पथाहत्या सक्तिन्ञानकियास्मकान | कषुद्राम्कामां- 
खळे:भाणैजुंषस्त:खंसखाास्तिते || १॥ स्वेस्पेडजिकारेयानिष्ठा खगुण.परिकीर्तितः । 
ब्रिपयेयध्तुदोषड्यादु सयारपनिश्वप्र: ॥ २॥ शझुदुवशुद्धाविधीयेते खमामष्यपि 
धस्तुषु | कष्यस्याधाजिकित्खाषर्थ गुणदोबोशुभाणुभो ३॥ घमोथेब्यच हा रार्थ 
यरत्राथुमितिखाऽनघ | दरितोऽयमयाऽयारो धमेमुददृताघुरम्‌ !! ४ | भूस्येग्य- 
रस्यमिक्राकादशा भूवानांपचघातय: । भातरह्मस्थाबरादासां कक कं कर (॥ 
«५ ॥ चेदेननामरझपाणिविषभाणिखसेध्यपि । घातुषद्धबकदप्यन्त पतथांस्वा थेखि- 
अये ॥६॥ वेशकाळाविमायानां बस्तूनांममश्यत्तम। युणवोषो विधीयेते नियमार्थ 
दिकमेणाम्‌ ॥ ७ | सकुष्णखारो देशानामशह्ाण्योप शुलिसजेत्‌ ! कछृष्णसारोप्य- 
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भ्रनायाषद्री प्राप्त दोगाता है भोर इच्छा करने से खगे, मुक्ति तथा बेकुण्ठभी प्राप्त होता दे ॥ 
3३ || लो भीर,साधु छोग मेरे एकांत भक्त हे बे किसी फहकी इच्छा नह रखते, यथपिमें डन 
को फेब्रश्य मोक्ष देना चाहताहू परन्तु षे उसकी भी चाहूना नहीं करते ॥ ३४ ॥ कागनाकाहयाग 
करनाही अछ कळ शोर साधत कहकाता है भतएब कामना राहेत प्राथनाददीन मनुष्य कीदी मुझ 
पर भक्ति होती है ॥ ३५ ॥ जिम के रागादि दोष निदत्त होकर अतःकरण रागभाव को प्राप्त 
होगये हें शोर उसो बाद्धेसे परमेश्वर को प्राप्त होगये हैं इनके गुण दोष से होगवाले पुण्य 
पापादिकों से कुछ भी विकार नहीं होता ॥ ३६ ॥ इसप्रकार शगने प्राप्त करने के जिग जिन 
उपदेश को मैंने कद्दा दे जो उन सब उपदेशी के अनुसार चलते हे ने काळ मायादि रहित गे; 
कोक को प्राप्त होते हैं और परब्रह्मको जानसकते हैं | ३७ ॥ 
इतिभी। द्धा महा ब्एहादशस्कम्ध सरकाभाषाटी का या बिं शो ५ध्याय: ॥ २० || 
भीगगवान बोले कि--जो गनुष्य मुझको प्राप्त होने के निमित्त भक्ति, शन,क्रियात्ाक इन 
| सब उपायॉकी छोटूकर चचत इंदियोद्रारा क्षुद्र कामनाओं का सेवन करते हैं बही इस ससार ते 
नाना योनियो को प्राप्त होते रहते हैं [१ ॥ अपने २ अधिकार गें निष्ठ! रखनाही गुण कद! 
| दाता है; इसके बिपरीत दोष द्वोता ई दोनों पक्ष में बही निय है ॥ २॥ देखद्धूव ! यह योग्य 
| है या अयोग्य ? इसप्रकार के सेशयद्वारा दुब्मही स्वाभाविक अइलिफे संकोच करने के निगित्त; 
| भा, ब्यवहार व प्राणरक्षा के निमित्त पकसी बश्तुओं में शुद्धि, अशुद्धि; गुण, दोष; भोर मंगळ 
शामंगळ क) विधान कियागया हे ॥ ३॥ इसप्रकार भरम रूप मार ढोनेवाले, मनुष्या के निमित्त 
भेनेद्दी मनुभादि रूप धारण करके इस आचार को दिखाया हे ॥ ४ || प्ृथिबी, जल, ग्नि, 
बायु सोर भाकाश यह पंचमहाभूत नझासे सामान्य स्थावरपशत प्रानियोके दारीरके घातु ब श्रा- 
रेभक हैं ॥ ५ ॥ दे उद्धर ! इन समस्त प्राणियों के स्वाथ सिद्धिके निमित्त यह एकही प्रकार के 
शरीर वेदों द्वारा इक्‌ २ नाग भोर रूपमें कल्पित हुए हैं || ६ ॥ हे साधुअरष्ठ ! मैंने सबक्रमोका 


| सकोच करने के निमित्त देश, काळभादि सत्र बस्तुभोमें गुण दोषका बिधान किया है भ ७॥ सव 
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दग्वप्रदे फे सण दाज़कर कथन. श० २१ । ( १०९५ ) 


सखोदोरःफौकटासस्क्तेरिणम्‌ !।.८ ॥ कंमैष्यो गुणबारकालो दष्यतःस्थतपचचा | 
अतोनिकतीतेक मेश दबा ऽक सेकः सृतः ॥ ९ || धष्यस्यदाश्षपशुद्धोल द्रष्येणज- 
असतच । खस्कारणाथकाळेश मदस्याइपतथा5थचा | १० ॥ दाकया5शकत्य5थ 
बातुदथा समुडपचणदातमते | अधेकुमस्तिदियया देशावस्थानुखारत: | ११ ।) 
थान्यदारभेस्थितर्तू्ना रखतेजसचलमेजाम्‌ | काळवारबरिनसृससाये: पार्थिवानांयुता 
सुतैः ॥ १२॥ अनेभ्यलिपैयद्धेन गर्थंळपेल्वपोदृति ॥ भजतेप्रकृतितश्य तर्छो*्यं 
तायदिध्यते ॥ १२ | कासदानरापोऽ वर्था दीयेसेश्कारकमसिः | मर्स्मृत्याचात्म- 
स: श्रौत द्ःकमा चरेद्‌ द्विजः । १४ । सन््रस्यखपरिज्षानं कमेशुणिमवपेणम ॥ 
धमेः संपते व डमसिरणमश्तु विपर्ययः ॥ १५ ॥ कधस्विहशुणोपिदोषः स्थाहोषोपे 
बिचिनाशुणः | रुणदोष्ाथनियमस्तरिवामिष बाथत ॥ १६ ॥ समानक मच रणं प- 
तिंतागं पातकम्‌ ! मोरपन्तिकोशुणः रंगो नद्ायानःपतत्यभ्रः । १७॥ यतायशो 
मिनर्सेत बिसुष्येत ततरुततः ! दषम नृण श्तिमः दोक माइ भयापहः ॥ १८ ॥ बि- 
घयषुरुणाष्याखारपुखः संगर्तताभचेस्‌। रूंगात्तत्रमचेःकाम: कामाद्‌ यकि सुणा 
म्‌ | कळेदुचिंषहः क्रोघस्तमस्तमतुष्लते | तमस्नाप्रस्यत पुखञ्चेरना ब्यापिनीद्रत 
मू 1२०] रायाधिरहित.खाथो अम्तु शूम्यायकदपसे ॥ तत! 5स्यच्था था छंशो सू 


क 
ची चि 9 या आया च य याला अया स अ अ की "किए. अ 


देशों गे कृष्णसारईान और विप्रमक्त शग्यदेश जपविन्न हैं जोर जहां कृष्ण सृगभी इवे भौर स- 
त्पुरष न होवें बह देशभी अपवित्र गिनाजाताई ओर कीकट (झग देषा) हें देश सत्परुष तथा 
कृष्णसारक्रे होने परभी आपबित्र गाना जाता है || ८॥ द्रव्य संगति शब अथवा स्वामावसेही कर्म 
योग्य काळ गुणवान हैं। जिससे वर्गवी निवृत्ति होती है और को बर्रमे ७योग्यके नागस प्रसिद्ध” 
है बद्दी काळ अशुद्ध है ॥ ५ | द्रव्य, वाक्य, सस्कार कालाहइत, गल्पत्व, शक्ति, शशाक्ते, बाद, 
वा समूद्रे, द्वारा द्रव्यकी शुद्धि व अशुद्धे होती दें ॥ १० ॥ ये सब द्रव्यादि आरमाके सम्बंध से 
देश और अवस्था के अनुसार यथार्थ पापको उत्पन्न वरते व्ह हैं ॥ ११॥ भाग्य, काठ, अस्ति 
तंतु, रस, तेशस, चर्म और मणाय पदार्थ काळ, वायु, असि, सात्तिका शौर दके एक ज होनेसे 
प्रत्येक से शद्ग होते हैं ॥ १२ ॥ जिस पदार्थ में अपवित्र बस्तु वित्त होजाय रो उस थरतुकी 
पदे झ्रीळने वा खटाई में डाळने आदि से मार्नाजाती दै कि उसकी गध और केप भादि दूर हो- 
काग ॥ १३ क स्नान, दान, तपस्या, अवरथा, वाक्ति, सरकार, कम भोर मेरे स्मरणद्वारा भारमा 
का शौच होता दे | द्विजको इसम्रकारसे शुद्धो कोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १४ || विशेष 
ज्ञान जाननेते मेत्रकी शादे, मुझमें अर्पण करनेसे कर्मकी शुद्ध कद्दाती दे, देश, काल, द्रव्य, क- 
सौ, मत्र और कर्म इन छहृकी शुद्धिआसे भ्म होता है, इनकी भशुद्धताते अधमे होता है ॥१५॥ 
विधिबरल से दोषभी कभी गुण भोर गुणभी कभी दोष होतेहें । इसप्रकारसे गुण घोषका निमामक्‌ 
शास्री इन दोनोंके भेदका बाधक दे (| १६॥ समान कमका अनुष्ठान पतित मनुष्यांको पातकका 
देनबाला नहीं है कतु पूर्वे स्वीकृत होने से दोषरूप नहीं गुण रूप है, एथिवीपर सोया हुआ भनु- 
ष्य क्या फिर नीचे गिरता है ? अतएव जिस जिससे निवृत्त होता है उसईा ससहीसे मुक्त होता 
है, यद धर्म मनुष्योंका शोक, मोह भयनाशकत परम मंगळका कारण है ॥ १७॥ १८ ॥ गुणक 
दिभार करनेले मनृष्यॉको विषयासाक्ति उत्पन होती हे भोर सासाक्ति से वे लवकागनाये उत्पन 
होती हैं; कामनासेही मनुष्यों को कलइ ॥ १९ ॥ भोर कलह सेही दुर्विषह्य कोध उत्पन्नहोता 
है; भविगेक उसका भनुवा हे । अविवेक मनुष्य के अविनाशी सेतम्य को शीप्रही भस केता 
है ॥ २० | हे साधो ! आष के दैतर्यह्दीन होने से बह मसत की सरश होजाता है फिरसससे 
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रिंतश्यमृशश्यच। २१ ॥ विषयामिनिवेशेत नात्मानधेद्गापरम्‌। हृद ओविक था 
आचर्ब्यर्य मधय: आखन्‌ ॥ २२ ॥ कछञ्चुतिरियंशृणांन अयोरोसअनंपरम्‌ । भयो 
विभक्षवाप्रोकं थथनिषज्यरोअमभ ॥ २६॥ उरपत्यैषहि कामेषु प्राणेयुरु भञनेपु् 
शस्क्त मनखेोमत्यी सारमनो पनर्थेदे तुष ॥ २७ । ततालविदु यःया भास्यतो यूकि 
शाष्वनि। कथयुञ्ज्यात्पुनस्तेष तांस्तमो घिशतोवधः॥ २५ ॥ पवेब्यवसखितकेशि- 
दुविद्याय कुवृद्धव: | फशश्षुतिकुसुमितांन घेदज्ञापदत्तिद्ि ॥ २६ कामिनः कृपः 
णालुष्धाः पुष्पचुफरुबुद्धयः । भरिनमुग्याधूमता5म्ता: स्थेखोकर्नाधदम्तिते २७॥ 
नतेमानगजानम्ति इविस्थयहइद्यवतः। उक्यदाखाहासखातपो यथानीइारचक्युव;२८! 
तेमे मतमबिशाय परोक्ष विषयात्मकाः । €िखायांयदिरागः स्यादयन्मपषनसोद्सा | 
॥ २९ || दिखाभिदाराध्यारूष्येः पशुभिः स्वखुखेच्छया | यजम्त देवतायाहे: पितू- 
भूतपतीन्खळाः ॥ ३० ॥ स्घप्तोपमममुछोकसमखम्त अरबणभियम्‌ । आदिषोइदि खं- 
करुय त्यजम्त्यर्थानयथाचणिक ॥ ३१ ॥ रजःखत्वतमोनिष्ठा रजःखत्वतभोसुषः 
डपासतइन्द्र मुख्यान्‌ दे वादी ्तयेषमाम्‌ ।!३२॥ इले देवतायक्षेगत्वा रंस्यामहे- 
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| 
पुरुषाथ की हानि होती हे पृशुवार्थहीन मनुष्य मूर्छित और सृतकको समान कहाजाता हे॥ २१ | 
जो मनुष्य विषयों के वशीभूतहा भपने को शोर परमात्मा को नहींजानता उसको जीवनकाभारण 
करना दृक्षक्ती सगान वृथादै वह धौंकनीकी समान वृथा श्वास प्रश्वासको केता छोड़ता है ॥२२॥ 
स्वर्ग के सुख का श्रवण मनुष्यों का परम पुरुषार्थ रूप नहीं,--इसका अभिप्राय इचि का उत्पन्न 
करना है ओषधि में इचि उत्पत करागे की समान भोक्ष कथन का अभिप्राय भी इसी प्रकर 
कथित हुमा दे ॥ २३ ॥ इच्छित पदार्थ, प्राण और स्वजन यदहसब अपने अर्थ के कारणीभूत 
होने से स्वभाव सेही इनमे मनुष्य! का गन आसक्त रहता हे ॥ २४ | शतएव वह परग सुख 
को नहीं जानसकते । इसकारण “ वेदो सगझाता हे वहो मोक्ष हे? इस प्रहार से रृढ विश्वास 
कर जो देवादि योनि में अमण करते हैं, फिर बृक्षादि योनि में प्रवेश करने जाते हैं डनको बेद 
स्वयं क्याकरके उन सस्त कामों गें प्रवार्तत करंगा ? | २५ ॥ वेद के इसप्रकारके अभिप्राय 
को न जान कुबुद्धि छोग फूकी समान स्वगादि सुख रूप सुने श फळकोदी मुख्य फळ क 
बैठते हैं; परन्तु बेदश ऐप नहीं करते ॥ २६ ॥ कामी, कृपण गनुष्य छोभी होकर फूळकोहीफळ 
जानता है,-वह शग्निसाध्य कों के झभिनिवेश से बिवेकहीन होजाता है; अन्त में उसका धूम 
मार्म ( दक्षिणायन मार्ग ) ही रहता है, वह आपके लोक को नदा जानते ॥ २७ ॥ झमहो!कर्मही 
उस का शाख दे, इसकारण वह प्राण कोही संतुष्ट करता रहता हे । बह जगत्‌ जिसते उत्पस्न 
हुआ दे उस अस्तयामी मुझको वह इसप्रकार नहीं जागसकता; जैसे अन्धकार से घिरे दृष्टिवाक्ा 
मनुष्य अपने निकट के पदार्थ को नही देक्षणाता ॥ २८ ॥ ऐसे निषयात्मक मनुष्य गेरे इसगूढ 
मतको नहीं जानसकते वे देवसाओों कोह्दी पूजा करते रहते हैं । डना से जो हिंसक हैं वहयश 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त होते हें; किंतु यह विधि नहीं है केवळ परिसंख्या है॥ २९५६ ॥ वह हिंसक 
मनुष्य यश में बालेरूप से पशुहत्या द्वारा अपने सुखकी इच्छा से देवता, पितर और प्राणियों का 
बाग करते हैं ॥ ३० ॥ स्वप्न की समान अतत, कर्णप्रिय परलोक को बह * गखिलमङ्गलमय 
जान बणिक की समान सब अर्था का परित्याग करता है ( जब घनके खरच ते वणिक विदेश 
को लाता है तो सबद्रच्य घर में छोडजाता है ) ॥ ३१ ध रज, सत्व भौर तमोनिष्ठाबाले रज, 
सत्व शोर तमधेभी इन्द्राद देवताशो की उपासना करते हैं,--मेरी यथार्थ पूजा नहीं करते ३२॥ 
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तव्यादिे क गुण दाचका कथन. अ० २१। (१०९७) 


प | ु्बोअ डे मुम प बा nd 


दिवि | तस्यान्तइहभूयास्म महाशाखामहाकुळाः ॥ ३३। पथपुष्पितयाबाला व्या 
शिकपसखसिणान | मानिर्नाकातिस्तव्धाणां मद्ातो पि नराचत ३४ ॥ चेदाप्रक्षा 
समविषयाल्िकाण्डचिषयाइमे । परोक्षवादाऋषयः परीक्षुममञ्चप्रियम्‌ ।३५॥ श- 
ब्द्व्रह्मलुदुघांजे प्राणण्द्रियमनोमवम्‌ | अनश्रपारं गम्भीर दु्विगाह्ंखमुद्र बत्‌ ३६ 
भयोपुंितंभूज्ञा ्रह्मणानन्तदाक्तिना । भूनेषुघोषरूपेण विस्रघूर्ण बछदयते ३७॥ 
बथोणनामिइद यादू णामुइमतेमुलात्‌ । आकाशाद्धोषवाण््राणो मसखास्पर्ध रूपि 
शा | ३८ ॥ छन्दोमयो ऽ खुतमयः खहलपद्‌ षीप्रसुः | अंकररा ठ्य्जित स्पध रुषरो- 
ब्मान्तःर्थभूषिताम्‌ ॥ ३९ | विलित्रमायाविततां उन्दोमिन्यतुरुतरेः । अमन्तन! 
रयूहती सञञत्याक्षिपतेर्वयम्‌ ॥ ४० ॥ मायप्युव्णिगनु एप्स बृहतीपक्तरवच त्रि 
घुब्ञगत्यतिरुछन्दो हर्यष्यतिजर्गाद्करार्‌ ॥ ४१ ॥ कि घिघरतेकिमाखएऐ किमनूध 
विकरूपयेत | इत्यस्याइद्यलरेके नान्योमडद कश्चन. ॥४२॥ मां विस भिथसे मां 
विकर्प्यापाह्ात त्वहम्‌ । पतावा्खषेवदाथः झब्द आार्थायमां भिदाम्‌! मायामा- 
घमनूधान्ते प्रतिघिष्यग्रसीदरति ।। ४३ ॥ 


इति ञीमङ्गा० महार काव एकयिशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
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इस लोक मे देवताओं की भाराधना करके स्वग में जाय सुख पवक विहार करगे फिर स्वग का 
सख भोग पीछे यहां आकर कया केनेगे तो बढ कुलवान और गृहस्थ होवेगइसप्रपारकीकल्पना 
वह हृदय में करते रहने दें॥ ३३ ॥ इसप्रकार के कघुगित बाक्योद्वारा बिचलित मनबाळे, आशे-- 
गानी गतिल भी अभनध्य मझ ।प्रप नहा लगत ॥ ३४ ॥ भिकाण्ट्सय यह समस्त वेद अह्याह्मापर 
और सवगच परोक्ष बादक हें । परोक्षरी गरा प्रियशब्द नह्वा हे जो अत्यन्त वदीध और प्राणगय 
इद्रियमय, गनोगय तथा समत्र की सगान अनन्तपार, गम्भौर शोर दरवगाह हे ॥ ३५--६६ || 
भगा अनन्त शक्ति नदा मरे द्वारा वद्धितहा कमळ नालके तग्तओं की समान प्राणिन केनाद 
डा स प्रजात हाता हु॥ है७ ॥ अस पकडा हृदय स जाके क।।नकालत हु एसद्दी यह वद 
भैस और अमृतमय सार्थं नादवाला प्राण स्पशे आदि वर्णा की भळे प्रकार रुंकल्यकारी चित्त 
द्वारा हदयाकाश से बेखरी नाम बाणी को आपही प्रगटकरता ओर पिर पीछे आपही संद्दारकरता 
है ॥ ३८ ॥ यह बेख़री नाग वाणी हृदयगत सूक्ष्म आकार से व्यजितहुए रपी वर्णे, स्वरचणे 
ऊ्णवर्ण और अस्तस्थवण स भषित ब कित्र विचित्र लौफिक जोर ददित भाषाशों से बिस्तत : 
और उत्तरोत्तर चार २ अक्षर जिनगे अधिक हूं ऐसे झनन्दा द्वारा चिह्नित 8 । इस पदराशि में 
गायत्री, उध्गिकू, अनुट्टप्‌ , गती, पक्ति, त्रि्ठुपू, जगती, जतिर्छन्द,भत्याष्ट, भतिजयती और 
भगिबिरार आदि छन्द वतमान हैं ॥ ३७-४१ ॥ यह वेदवाणी कम 1ाण्ड में विधि बाथ स 
कया विधान करती दै ? देवता काण्ड में गत्रबाक्रों से क्या प्रकाश करती है ? शोर शानकांड 
मं किसक्ता भाझय कर क्यातक बितक करती है, इसका तात्यय इस लोक में भर सतिरिक्तकाई 
नहीं ज्ञानसकता ॥ ४२ ॥ इससे यह यशरूप म मेसही विधान करती है, दवता रूपभ मुझ प्र- 
काश करती है भोर मुझकोही वादी के भयैरूप से कथितकर प्रतित्रादी के कथित तकान्तरद्वारा 
निरस्त करती है । वेद परमात्म स्वरूप मेरादी आश्रयक्रर " सब भेद मायागात्रद ? इसका प्रति- 
वादन करता है, फिर निषेध करके प्रसन्न होता है । यही सगस्त बेद का अभिप्राय हे || ४३ ॥ 


> 


इतिश्रीगद्धा गाहा ०्एकाददार्हघेसरका भाषाटीकायाएक विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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( १०९८) आऔमज्ागाघत एकाद दारकण्य खहीक । | 
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डद्यशचाख। करितत्यातिविश्वेषा खंस्थ्यातान्यृविमिःप्रमो | मप्रेकाद 
उखजोण्यारथरवमिदधु धुम ॥१॥ केचिस्वर्टविशतिप्राइरवरे पञ्चीषषातिम्‌ | सतै 
केतवषट्‌ केखिरुअत्वयकाद शापरे ॥ २॥ केखिर्सतद्‌ दाप्राु: थो डरोके योद्‌ शा। 
पवापत्येद्ि खंक्यानासप योबद्विवक्षया । गायन्तीपूथगासुष्मभिदेनो बकु 
॥ ३॥ आसगवशयुबाख ! थुक्त॑थसन्तिसदेत्र भाषन्तेत्राह्मणायथा । मयांमदीया- 
मुग गृहा बवर्ताकिंनुदु धरम्‌ ॥अ)नेतव्‌ वंच थातंथर्वं यदहदषडिमतत्तथा | एथंलिजय्‌ 
तांदेते सक्त रोमि दु रत्यत्राः । ५ ॥ याखांग्वतिकरादासी ह्विकछगोषदतांपद म्‌ । प्राते 
वामदसेऽप्येति चाद हतमतु शाम्यति ॥| ६।परश्परानुप्रधेशात्तत्वानां पुरुषषेन । पौ 
सापयप्रसज्यानंचथा घक्तर्विषल्षितम्‌ ॥ ७ ॥ एकस्मिश्नपिरश्यस्ते प्रम्तिधानीतरा 
जिच | पूषेस्मिन्‌ धाऽपर स्मिश्वातत्वेतत्वाति खर्ष शः । ८।पो घापर्यंमतो ऽ भीषा 
र गानम मीपखताम्‌। यथायिधिकं यद्र क्रे गृहणी सो पृक्ति ख मबात्‌।९।। अनाद्यबिद्या 
शुक्तस्य पुदवस्यात्मवेदलम्‌ । रुवतानखे भवाद्‌ त्यस्तैत्यशोज्ञानदो मबेस्‌ ॥१०1 पुढ 
पेश्घरयोरत्र नचेळक्षण्यप्रण्वपि | तदस्पकट्पनाउपाथीहासंच प्रकृते गुण: ११॥ प्रकृ 
लिगु ग साम्यं वैध कृतेनौस्मनो गुणा: । खरवेरअस्तमर॒तिस्थित्युत्पस्यन्तद्वेतवः ॥१२॥ 
खत्वश्ञातरजञःकप्रे तमेऽशानमिहोष्यते | गुणष्यतिकरःकाळः स्वमावःसूत्रमेषच 
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चद्धवजी ने कह--हे देवेश ! हे प्रभा | ऋषियों ने [केतने प्रकारकी तत्व सड्याकी 
हे--भापने यह कहा । मैने सुनाकि आपने २८ तत्व संख्याका निणय किया है | १ ॥ परतु 
कोई २ छब्पीस, कोई पञ्चीण कोई नव कोई सात कोई छह कोई दूसरे चार कोई ग्यारह ।'२॥ 
| कोई सत्रह कोई सोशह और एक सम्प्रदाय तेरह तत्व कहता हे । दे नित्ममूत्ते ! ऋषिये। ने जि- 
स जिस अभिप्राय ते एथक २ सख्याका निरूपणकिया दे वड अयुक्त नहीं दें क्योकि सगरत 
भूनद्दी स्‍ग्नभूत हैं ओर जो मेरी गायाको स्वीकारकर जो बाते बनावे उनकी बातोंमें किसी प्र- 
कारकी दुधेटना न समझनी |! ४ ॥ नुग जैसा कहत हे! यह उस प्रकार नहीं है; छं जिसप्रकोर 
कहता हूँ वह प्रकार दे,--यह कारण ळे इस प्रकार के विवादियों फे पक्षमें गेरा सत्वादि शक्ति 
ही उक्ष विवादका कारण हे ॥ ५ जिन क्षोभते बादियों के विवादास्पद विकल्प उत्पन्न होते ब्र 
शग दम प्रान्त देनिपर विलक्पलयको प्राप्त होता है, उसके डगरांतही वादगी शांत दोजाता है || 
॥ ६ ॥ हे पुरुषअष्ठ | तत्वों का एक दूसरे में अन्तर्भाव हाजाता हैं, इससे कहगेवारू की जैसी 
इच्छा होता दे उसदो के अनुसार न्यून या अभिक संख्या होसकती हे || ७ |] कारण तत्त्व गे 
वा कार्य सत्त में और सब तत्वों का प्रवेश देखाजाता दे ॥ ८ ॥ इसकारण तत्वोंके काये का- 
रणना के विषय में भोर न्यूनायेक सख्या के विषयमे बाद करनेवाळो में जैसी जिसकी इच्छा 
टाना हे उसकी बाणी उस झपनी इच्छा को पृण करसकती है इसकारण इन सव युक्तियों षा 
सम्मावना हे ॥ ९ ॥ अनादि भविद्यायुक्त गनुष्यको स्वतः शात्मशान होना असग्भव है; तत्वज्ञ 
दूसरे मनुषयक्षो उसका ञानदाता होता है ॥ १० ॥ इस बिषयमें पुरुष शोर इश्वरकी ढणुगात्र 
भी विकक्षणता नहीं है; अतएव डन दोनों मे भेद कल्पना का अर्थ नहीं है भौर ज्ञान प्रकृति 
| काही गण है ॥ ११॥ तथा गुणों की समता यहु प्रकृति स्वरूप है । स्थिति, सरदि और शास 
| के कारणीभत सत्व, रथ भोर तमोगुण यह सब प्रकृति केही हैं झात्मा के नही ॥ १२ ॥ 
इस संसार में ज्ञान सर , के नाम से क्हारज, के नाम से और भज्ञान तमके नासे 
प्रासेद्ध है । इसकारण इनका प्रकृति गें स्‍न्तरभाष होने से, इनको पथक तत्वरूप नहीं 
मानते, स्वभाव यह सत्ततवका स्वरूप हे इसालिये उसका प्रकृति में अन्तर भाब हेता है और 
पक्‌ आया. अजन्मा क. 


तत्व सम्वस्थी नाना मतो कैं विरोध का सजन. भ० २२। ( १५७९९ ) 


inter Te ल्ककक, 


क रह किस किन रपट कल नरमी हे किले सेल हिल 
1१३॥पुरुष:प्रकृतिय्ये क महकारानमा ऽ मिळः । ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान्युक्ता 
निमेतव ॥ १४ ॥ ओध्ररबरद्‌ शनिप्राणो जशिदेतिज्ञानशक्त यः | भाकपाण्युपरुथपारय' 
ब्रिकमाण्धरश्ञोभ वसनः ॥१५॥ दाब्यस्पर्शींरखीगन्या रुप खर्य शातयः ! गत्युकत्थु 
स्सगीरिदपानि कमीयतर्नालद्चयः ॥ १६ ॥ खगोदीप्रशंतिहोस्य कायेकारणरूपि 

णी । खत्यादिभिंगुगैधेसे पुरुषोऽष्यक्तईक्षत ॥ १७ ॥ ब्यक्तादयोषिकुषोणा धा- 
तघः पु रुषेकषं ग्री । ळष्धवीयीः गृज्ञन्त्यण्डं खंद ता: प्रकृतेर्वलात्‌ ॥ १८ ॥ सतैषघातः 
हति तत्राथोःपञ्यखादयः । शानमारमोमयाघारस्ततो देइरित्रयाखधः | १९ ॥ 
चड़ित्यश्रायिभूतानिपञज खषष्टःपरः पुमान्‌ । तेयुक भात्मस भूतेः खुएषदं ख सुपाविशात्‌ 
॥ २० चत्वायेवाततत्रापि तेज्ञआपोऽन्नमातमनः । ज्ातानितेरिद्‌ज्ञातं अस्माष- 
थव्रिनःखलु ॥ २१ ॥ खंख्याने खप्तद्‌ शकेभूतमज्रेन्तियाणिख । प्जपञ्चेक मनसा 
अ।रमाखतद्‌ राँःससूतः ॥ २२ ॥ तद्वत्घोषदा संख्याने आापैबवमनडच्यते । भूतेन्द्रि - 
थाणिपञ्चेव मनआरमात्रयोददा ॥ २३॥ पकाद्‌ रात्वमात्माऽखो महाभूनेन्त्रिया 
णि'ब । अप्टौपकृत ये व पुरुषश्ध तवेत्यथ | २४ ॥ इतिनाना्रसंख्यानं तत्वानासु- 
विभिःकृतम्‌। सबेत्याय्ययुक्तिमत्वाद्धिवुषां किर्मशामनम ॥ १५॥ उद्धघडथाच। 
प्रकृतिःपुरुषश्चोमो यद्यप्पात्सषिळक्षणो । अन्योन्यायाश्च पात्कृष्ण इद्यतेन शिका 
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काळ तो इश्वर का स्वरूप हेही || १३ ॥ हे उद्धव | परुष प्रकृति, महत्तरव, भहेकार, आकां, 
वायु, ज्योति, जळ, और एयित्री यह नौ तत्व गेरे द्वारा कथित हुए हैं ॥ १४॥ कणे, स्वक , ने- 
त्र, नाप्तिका, और रसना यह सास्त ज्ञानन्दरिय हैं | वाक्य, इस्त, डुपस्थ, पःयु और पाद यह 
साइन कगीर्रिय ओर मन डमयाताह दे ॥ १५ ॥ शब्द, सश, रस, गंध, और रूप ये पाण 
बिषय भोर तीन गुण ऐसे अड्राइस तत्व कहे, गति, भाषण, वायोस्सग मलोश्सग शोर शिल्पये 
पाच करर्दरियोके फल रूप हैं ॥ १६ | प्रकषाने, इस विश्व छट के आदिते काय कारण रूपिणी 
हो सह्वादि गुणों द्वारा विशेष३ अवस्थामं। को घारण करती है शोर पुरुष तो उरपरिणांशी देखने 
बालाई ॥1१०॥गदत्‌ आद कारण तत्व विकृत होये प्रथुतही पुरुक द्धि प्रशसे लढघवीय भर 
| भगिते के उपरात प्रक्ाने हा आश्रपकर ब्राण्डको उस्न करते हैं १८ कितना के मनम 
१४ तातही कारण तत्व ह” षद इसप्र कारले कहने कि आकाशादि पंचतत्व, शीव मोर इनसबक। 
आरप परतां यह साततत हैं; तथा देह इन्द्रिय और प्राण यह सघ इनतत्वोसे उत्पनहुप ई 
|| १८ ॥ हितनों के मागे छेः तल हें बह इसप्रकारसे हैं कि पचमूत शोर परमपइष । ४श्वररव 
य उत्पभ्हुजआ और इन सबके साथ मिलकर इस विश्वको उतानररके इसमें प्रवि्हुजाहै | २०॥ 
ब्हारनत्यो'के माननेवामेंके मतम तेज, जळ, पृथिवी ओर आता यह सारतर हे । इन चारतह्वे 
सेद्दी और सबतत्य|की उत्पत्ति हुई है, इससे सवकायमात्रका डने ढ्तर्भाव कियाययाई ॥२१॥ 
सत्रइनर्षोक्ते माननेवाले पचभ्त, पचसन्मात्रा, पेंचइन्द्रिय, मन. भोर आता ऐस सन्नहतत्वोंको 
मानते है ॥ २२ ॥ इमद्वीप्रकार सोकहतत्वोंके माननेबाके आह्माकाही गन कहत हैं । तेरहतत्व 
के माननेबाळे पचभूत, पचइन्व्रिय, सन और जीत ब परगात्माको मानते हैं ॥ २३ ॥ किसी के 
गतमें ग्यारदतल्व हैं, उनमें पांचगह्वाभूत, पाँचइन्द्रियां और भात्मा यह ग्यारह गिनेजाते हैं, कि- 
सी गतमें नोहीतश्व हैं, तिनमें प्रकृति, गहत्तत्व, अहंकार, पचमहाभृत, और आठा यह नतर 
मिनेजाते हैं ॥ २४ ॥ ऋषियेंन इसप्र कार अनेकभांति तरबोकी गणना की है, युक्ति यृक्त होने 
से यह सवही ठीक दें | पण्डिता की उक्ति छुछ भी भयुक्त वा भरघीटत मद है ।' २५ ॥ उद्धव 
क्षीने कहा हे कृष्ण ! प्रकृति और पुष यदि स्वभावसेही भिन्ने तो फिर परस्परक। परिश्यागकर 


क विकटपःपुरषषस । पषयिकारिकःखगों गुणब्य- 
तिकरात्मकः || २९॥ ममाङमाया on विकढ्पवुद्धीश्वगुणैर्विधन्ते। चें 
का रिक स्ग्रिविधा ऽघ्यारममेक मथाचिदे बभधिभूत मन्यस ।।३०। शग़्रपमाकी च पुर चर पत्र 
परस्परं खिप्यतियःर्घतःले । आरमायदेषामपरोगभआद्यः रुवयाऽनु भूत्याऽखिङ- 
सिदसिद्वः पदर्वगादिश्चवणादिसश्चुजिहादिनासाद्िखि चिरुयुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यो5खोागणक्षामइझतीबिकार: प्रधानसूलान्महृतःप्रसूतः । अइं त्रियन्मोहदिकब्पद्देतु 
धैकारिकस्तामस परिद्रयश्च ॥ ३२ ॥ आतमापरिहानमयोविवादो हास्तीतिनास्ती 
ति भिवा ऽथेनिष्ठः | ब्यर्था$पितेघोपरमेत पुसा मत्तःपरावुसघिश्रांस्वलोफात ।३३। 
उद्धपउबाच | स्वसःपरावृतचघियः स्वत; कमासिप्रमा | उच्चायचाम्यथा देदा 
न्शुश्णन्ति विरभम्तिच || ३७ ॥ तस्म॑प्राण्याहिगोविन्द दुर्विभाब्यमनात्मशिः । न 
हावत्पायशोलोके घिद्तांख: सन्तिधचिता; ॥ ३० ॥ भीमगणानुधाल | मनःकर्मम- 
थं नृणामिन्द्रिय: पैचमियुतम्‌ | लोकाळोीकप्रयात्य्य आत्मावदनुवतते ॥३६॥ घ्या 
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ब्रा उसकी प्रतीति कया नहींदोंती ! आाह्माकी प्रकृतित भोर प्रकृतिकाी आह्मासे प्र तीति हाती 
दवे ॥ २६ ॥ हे कमलनेत्र ! हे सवेश | आपको मेरेहृदय स्थिस एसे संदहको अपन प्रवीण वचनों 
से दूरकरना चाहिये ॥ २७ ॥ जीवोंकी शान निश्चय आगद्वीस होताई भौर आपकी मायाशक्तिके 
कारणही माया होती रहती हे, झतएब शापही अपनीगायावीगनिको ज्ञानतेदो,-दूसरा नही जानता 
॥ २८ ॥ ्ीभगषानने कहा, हे पुरुष अ्रष्ठ उद्धव | प्रकृति शोर पुरुष यह शत्यन्तही भिः्न हैं 
क्योंकि गुणों के क्षोसमे उत्तान्नद्दुणा यह जगत विकारयुक्त है ॥ २९ ॥ आहो ! तेरी गुणगयी 
माया नान प्रकार के गुणां द्वारा अनेकों भेदो को और भेद बुद्धि को उताक्षा करतो इ | हार 
अनेकों बिकारयुक्त होने परभी अश्याहम, शबिभूत ओर अधिदव इस भांति तीन प्रकारकी हे॥ 
३० | चक्ष, रूप और चक्षु के गोलक में गयाहुआ सूर्य का अशा यह परस्पर सापेक्ष भावसे 
प्रकाशित होते रहते हैं, झाकाश में जो स्वयं सूर्य देव हैं वह स्वयेही प्रकाश पाते हैं ।यहीसबक 
कारण, एक भोर अमिन हे, इसही कारण इससे भिल यह शात्गा स्वत.प्रकाश द्वारा समस्त 

प्रकाशकों का प्रकाशक है अतएव उसका प्रकाश स्वत:सिद्ध हे । चक्ष की समान त्वक्‌, स्पश 

शोर बायु; श्रवण, शब्द शौर दिश्याऐ; जिह्वा,रस मोर वरुण; नासिका, गन्ध और अशखिनीक॒गार 

वित्त, चेतयितच्य और बासुदेव; तथा मन, गन्तब्य और गेत्र इत्यादि आध्यार्मिक, भाधिमैतति क 
शोर आधिदैविक हैं ॥ ३१ ॥ गुणक्षोभक परमेश्वर को निमित्तकर प्रकृतिमूळक मइनत््कस जो 

विकार आहेहार उत्पन्न होता दे वह वैकारिक, तागस शोर इंद्रिय इन तीनप्रकारका है और बही 

मोहगय बिकार का कारण हे 1 “ है ” ४ नहँ” इस प्रफारका भेद घटित विवादभी भाहमाकै 

अज्ञानके हेतुदी प्रतीत हुआ हे । भेद क निरथक दोनेपर भी झपनी गति स्वरूप मुझसे जिस 
का गन विमुख दे उसकी सगझ मँ यह आना शत्यरतहो कठिन है, उसका संशय [किसी प्रकार 

निवृत्त नहोगा || ३४॥ उद्धव ने कहा हे प्रभो | जिसका मन भापसे विमुख होरहा हे वहशपने 
किमहुए, कमोद्वारा, जिसप्रकार ऊँचे भोर नांचे शरीरो को ग्रहण करते व छोड़त रहते हैं, हे 
गोबिंद ! यह मुझसे कहिये । जिसकी आतमा निकृष्ट है बह कुछ नहीं समझ सकता । निश्चयही 
इस ळोक में कोई विद्वान नहीं हे; क्योंकि सबहो माया से गोहित हैं ॥ ३५ || भगवान्‌ ने कहा 
कि--मनुष्मों का कर्मगय गन,--पच इद्भियों के साथ इस लोक से उस लोक में शोर फिर कहाँ 
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तत्व खम्वस्धी नाता गतो कै विरोध का भंजन. अ०२२। ( ११०१ ) 


न gh रि हि म, क न उ हम हु. % 1० नजय कम WL, Cf PF iF Pe आन hg Ys ळा मत अपना np pv nner gga vfs olf dopa et FR re 


थन्मनोऽनुविषयान्श्टाम्पाऽनु्चतानथ । उद्यरखीदुृत्कसेसैर्त्र स्मृतिस्तव सुदास्थति 
॥ ३७॥ बिषयाभिनियेशेन नात्मानंयहस्मरेस्‌ पुनः। अग्ताचे कस्यचिदधेतोमेत्युराय 
स्तथिस्मृतिः ॥ ३८॥ जम्मत्चात्मतयापुंखः खबभावेनभूरिद्‌ । चिप्रयस्थीङृसिप्रा- 
हुयेथा स्मपमनोरथः ॥ ३९ ॥ स्वघमनोरधसेत्य प्राक्तमेनरमरत्यसो ¦ तत्र पूर्याम 
घात्मानमपू चातुपयति ॥ ४० ॥ इन्द्रियायनदष्टयेदं त्रविष्यंभातिवस्तुनि । घ- 
दिरम्ताभवाहेतुजनोऽखज्ञनकृद्यथा ॥४१॥ नित्यदाह्यगभूताति भचन्तिनभचन्ति 
च । कालेनालद्वप्रचेगन सूह्मत्वासतन्नहहयते । ४२ ॥ ययो ऽसिषांसोतसांच फळा 
नॉवाचनस्पतेः । तथेषखर्षंभूतानां वथाऽवस्थादयःछृसाः ॥ ४३ ॥ खोऽयदीपऽ- 
जिंषां यद्धत्लोतखांनादिदेंजळम्‌ । खोऽयंपुमानिलिगुणां खूषागी घी सुषायुषाम्‌ ४४॥ 
म'स्चस्यकमघीअस जायतेखोऽप्ययपषुमान्‌। ज्रियतेवाऽमरोग्रान्त्या. यथा ऽग्निदौ- 
रुखयुतः  ४५॥ निषकगर्भजरमानि बादयकोपमारयोषमम्‌ । घयोमध्यंजरा मृत्यु 
रित्यघर्थास्तनोनेच || ४६ ॥ एतमनोरथमयीशन्यस्याच्यावचास्तन्‌ः । गुणखं 
गाळुपाद से क्याचित्कञ्चिउजहातिच |! ४७ ॥ आत्मनःपितृपृ्राश्‍्या मनुमेवौमवा 
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स दूसरे में जाता हैं; आसा उसका अनुसरण करता रहता हैं || ३६ ॥ कम'घीन मन, दीखते 
हुए व वेदोक्त विषयों की. चिंता करते २ विषयों गें प्रगट व लीन होभाता है;इसके, उपरांतरमीत 
का नाझ होता है| सक्र विषयों के अभिनिवेश वश किसी कारण से मनको जो पूर्व झरीर का 
स्मरण न रहे तोबद्द अत्यन्त विस्मरेंगद्दी प्राणी की मृत्यु कहलाती हैं ॥ ३७-३८ ॥हेबदान्य ! 
भेद क्रम से देइ को जो आत्गस्वरूप से स्वीकार कियाजाय बही पुरुष का सम्म है | यहटीक 
स्वप और मनोरथ की समान हे; कि जेस वतमान स्वप्र शोर गनोरभ में लगजाने से पहिल 
स्वप्न और गनोरथके भूळजीनें पर मनके अध्यास के कारण भाह्मा अपने को पृ सिद्ध होनेपर 
भी नयाही सा देखता है इसप्रकीरें गनक पू देइ का प्रिम्गरण शोर दूधरे दद का स्गरणहोने 
पर उस्त गनके अध्यास के हेतु आत्मा अपने का सिद्ध द्वोनेपरभी नयाजना हुआ मानताहे ३९॥ 
॥ ४० ॥ जिक्षप्रकार जीव स्वप्न में बहत जीयों को देख बहुत रूप का होता है, इसद्दी प्रकार 
म्ूनकी णो उत्पत्ति है उसके द्वाराह्दी यह प्रकारत्रय आता में असत्‌ रूप से प्रकाश पाता हैं; 
बाहिरी भोर भीतरी,भेद का कारण है। शह। ! मलद्ध्य बेगकाळ, महाकाळ,प्राणीनित्य 
ही जन्मते और नाश होते हैं; काक के सदमत प्रयुक्तकों अवितरकी गनष्य नहीं दखपाते ॥४१॥ 
॥ ४२॥ काळ जैसे परिणागद्वारा तेनकी, पवाह त्यागद्वारा स्लोतकी और पक्वता द्वारा वृक्षके 
फलाकी शवस्थाकी क्षण २ में बदलताहे वेसेही सब प्राणियों की वयस और भवस्थाभादिको भी 
वदलत। हे ॥ ४३ | परन्तु तौभी जस तेज प्रगट होने से “ मह वही दीपक हे ? और स्नोत के 
आजाने से यह यही जळ हे; इसही प्रकार प्राणियों का“ यह वही शरीर है) इसप्रकार से श- 
विचारी मनुष्य वया शज्ञान होकर बका करते हैं || ४४ ॥ अज शोर अगर होकरभी ओ जीव 
भगने का द्वारा जन्म महण करता या गरता हे,-यह गद्दी हे; किंतु भ्रातिद्वारा जनात! रहता है 
शोर नाशपाता रहत। है । मिस प्रहार मद्दाभूत रूप गरित वर्यांत पर्यत भवत्थिम होकरभी 
केवळ काठके संयोग शेर वियोग से जरग सुत्यु को प्राप्त होता है उराही प्रकार आत्मा गजर 
शोर भगर होकरभ्ये आतिब्रश उत्पत्ति भोर नाथ क्रो प्रप्त होता है || ४५ ॥ उदर में प्रवेश, 
उदर में इद्धि, जन्मा, माल्य, कोम।र, योगग, मध्यदयस, जरा और सुत्यु शरीरकी यहनवभवश्या 
ये हैं॥ ४६ ॥ स्वाभाविक अविवेक के कारण जाव दुतरे की इन सव.गनोरथमयी ऊंची नीची 
झबस्थाओ को प्रण करता है; कभी किसी को छोडतारहता है ॥ ४७॥ पिता और पुत्रद्वारा 


( ११०२ ) छरर) 7 भीमङ्कायवत पकाददास्कन्थ खाटीक) 1.5१ 

प्ययी । ससघाप्यययरुतृनामभिन्नोद्वयछक्षण: ॥ ४८ ॥ तरोवीजञधिपाकाभ्यां यो , 
विद्वाउन सम ल्ंधमोी । तरोर्विक्षणो तष्टा एवंद्र टातगोःपृथक ॥ ४९ ॥ प्रइनेरथमा 
स्मान मयिविड्याबुधःपुमान्‌ | तस्घेगस्पशेसंसूटः खंखारंप्रतिपद्यते । ५०॥ | | 
संगाहपीन्दे वान्‌ जस्रा ऽसुरमाशुषान्‌ | तमखाभूततिर्थकत्घं आमितोयातिकममिः ॥ 
॥ ५१॥ नुत्यतोगायतःपछ्यन्‌ यथेषाचुकरातितान्‌ । पवंबुद्धिगुणारपद्षषसंनीददी 
पयनुकायंते ॥ ५२ ॥ यथाऽम्मसाप्रचलता तरवोऽपिचलाइव । चक्षुषाञ्राम्यमा 
णेन दृश्यतेभमतीबभूः ॥ ५३॥ यथामनोरथभियो Pg ली क स्सपहष्टा 
खादाशाई तथाखंखार आत्ममः ॥ ५४ मर्थहाविद्यमानेपि खंसुनिर्नानधर्शते । भ्या 
यताविष यानस्य सुसम्नेऽनर्थागमोयथा ॥ ५५॥ तस्मादुदधधमाभुकक्ष विषयान 
खदिन्द्रिये! । आत्माऽभहणनिमीते पष्यवैकदिपतंत्रमम्‌ ॥ ५६॥ क्षिप्ते5वमाति 
तोऽखङ्भिः प्रळष्धोऽसूयितोऽथवा । ताडितःखन्निषद्धोषा यृत्याबापरिद्दापित:५७ 
निछितो मूत्रितोषा5 इक्षेबंहुनेवंप्रकस्पित: । धयस्कामःकुच्छगत आरमनात्मानसु द्रे 
स्‌ ॥५८॥ उद्धव उवाच ॥ यथेवमनुवुष्येयं धदनोयद्तांवर | खुदुःखहमिमंमभ्थ 
आत्मम्यखव॒तिक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ बिदुषामपिविश्यात्मन्‌ प्रकतिदिंबलीयसी । ऋते 
तवस मैनिरतानशाम्तांस्तखरणालयान्‌ ॥ ॥ ६० ॥ 
_ इतिश्रोमञ्जागबवे महापुराणे पकाद्‌ दास्कभ्धे द्वाविशयोऽष्यायः ॥ २२ || 
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शपने नाश और उत्पत्ति का अशगान मही कियांजाता; लघ इसप्रकार हे तय उरपत्ति विनाश 
झाडी देह सबकी द्रष्ट दोनों कक्षणों युक्त नहीं है ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार बीज शोर विपाकस भुक 
का शसा और नाश जानाजात। है वह जानगडनेवाला दरष्टा वृक्षसे भिरन है, इसही प्रकार देहक। 
भी प्रष्टा नि न है ॥ ४५ || अविवेकी मनुष्य प्रकृति से भारा को भलीप्रकार न बिचार वेहा- 
मिमानद्वारा मृदश सलार को प्राप्त होता हैं ॥ ५० ॥ सरव संसर्ग के कारण ऋषि शौर देव;रज 
सँगसे आसुर तथा नर शोर तगसग से भूत तथा पशु पक्षी आदि योनियों में यह कर्माद्वाराभ्रगण 
करते फिरते हैं ॥ ५१ ॥ जैसे मनुध्य नत्तकों और गायको को देख उनका शनकरण करता है, 
उप्तद्दी प्रहार अनीह जीव बुद्धि के गुणोको देखकर उनका अनुकरण करता है ॥ ५२ ॥ 
जिम प्रकार के कॉपने से किनारे के सब बृक्षमी मानों कापते हुए जान पडते हैं; अस नेत्री 
घन से मानों! थत्री भी घाती हुई दख पडती है ५३ ॥ हे दाशाई ! जिसप्रकार कागन।- 
राक्त चित्त मनुष्यके विषयानुगव राथा स्वम्के देखहुए विषय शिथ्या होते हे.--उसही प्रकार 
आत्गाकी जन्ममृह्यु है | यह गनृष्य विषया की चिरा करता रहता हे इसकारण सक मिषयों के 
बर्तगात न रहते हुएगी, स्वप्न में धप प्राप्ति के सग.न उसके पक्ष में संसार में सुख नहीं प्रः 
हाता; ॥ ५४-५५ ॥ शतएव हैं उद्धव ! जत शद्रियष्वारा सब विषया का भोग न करना स्चा- 
दिये, देखो, विकल्प सम्बधी शाहा शान के बही प्रकाशित होता है ॥ ,५६ ॥ नीच ग- 
मुध्य तिरस्कार करें, अपमान कर, हसँ, ईषाकरें, ताइनादें, बाधे, जीविका नष्ट करें, | ५७ ॥| 
शिर पर यूके वा मूत्र करें तथा और भी ऐवी दूसरे उपायों से बरह्म निष्ठांग रो भ्रष्ट करना चाह 
भौर उससे अपने को पडत कछ होगे तो भी कष्ट मगळाकांक्षाको उचित दे कि निश्युक्तहों शा 
रगाद्वारा आहगाका उद्धार करे || ५८ ॥ उद्धव ने कद्दाकि--हेवागि श्रेष्ठ ! आवता इस प्रकार 
का उपदेश भाते दकैय दे । में सहज में जिससे इसको समझसर्कू उसका फिर उपदेक्ष करिये | 
हे विश्वारान्‌ ! आपके घमोवलम्दी, आपके चरणाभित शांतवित्त साधुओं के अतिरिक्त, भसत 
मनुष्यो द्वारा आरा के इसपूकारके तिरस्कवरको पैडितजनभी भति वुःसह जानते हैं ॥१०॥ 
इतिश्रीगद्भान्महा "पकादशस्कत्षेतरका भाष री कायांद्रा 4शो $घ्वाय: ॥ २२ ॥ 


तिरस्कार खहा करने का उपाय. भ० शदे । ( ११०३ ) 
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भादुरायणि रुषाल | सदवमाधांसितडरचेल भागबसमुक्येनदाका इमु क्यः । 
लसाजयन्‌ऱ्रृत्यबन्या सुकुत्द्र्तमा वमापेश्रणणीयधाये: '॥ १ ॥ श्रीमगवाचुसाख ॥ 
वाहस्पत्यसवेनाच लाशुये दुऊनेरितेः | दु रस्ते मिशमात्मानयः खमाघातुमाश््रः ॥ 
२॥ नतक्वातप्यतोविद्धः पुमानवाणेः घुमसे गे: ! यथातुदम्तिममस्थाह्ासतंपरुषष- 
च: ॥ ३ ॥ कथयन्तिमहत्पुण्य'मितिहासमिदोद्धष | तमह॑बणेधिष्यामि निषोधसु 
समाहितः ॥ ४ ॥ केनचिज्िक्षुणागीत परि शते नदु्नेः | स्मरता घृतियुक्तत धिपा 
कनिज्ञकर्मणाम्‌ | ५॥ अघन्तिषुद्विःक्चिदा्रीदाढयतमःश्चिया । घार्तावृत्ति! 
कद येस्तु कामीलुम्धाऽतिकोपनः ॥ ६॥ ज्ञातयोऽतिथयस्तस्थ घाङ्माजणापिना 
सिताः । झून्यायखथमारमापि काळकामेरनश्चितः ॥ ७॥ ¦ दुःक्ीळस्यकद यस्थ 
शान्ते पत्रथाश्धसाः । दारादुह्वियराशूत्था चिषणणानाश्यरन्तरियम्‌। तस्येघंयक्षचिश 
स्य बयुतर्योभयलोकराः | धर्मकामविहीनस्य खुक्रधुः पस भागिनः | ९ | तदृघ्र 
थ्वानविस्ूरु्लपुण्यस्कन्धश्यभूरिद्‌ । शथोऽप्याच्छान्ञिघनं वहाय परिश्रमः १०।। 
लातयोजगुहु:फिचित्‌ फिंखिहरुयबउसभ | देयतःकाळतःकिंखिद्‌ पहमावस्थोसेपा 
थिंवात्‌ | १६ ॥ खसपबंदभिणेग्टे धर्मकामधिषर्तितः । उपेक्षित श्च स्थजनेश्िग्ता 
मापदुरत्ययाम्‌॥ १२ || तस्येघंध्वायतोदी्ध मष्टरायस्तपर्विनः । शख़िद्दतोवाध्पक 
ए्डस्थ निवदःरुमदानभत । १३॥ खखाहदमदोकष्ट बृथात्मामेऽनतापितः। म 
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भ्रोशकदेवज्ी घोले कि--जिनके पराक्रग सुनने योग्य हैं बह दाशाई श्रेष्ठ आकृष्णजी मग- 
वत प्रधान उद्धव कतक इस प्रहार से शिज्ञासितदो सेवकक वाक्या में आदर प्रकाशकर डससे 
कहने लगे; ॥ १॥ ह बृहस्पति के-शिष्य ! ऐसे सभु इस लोक में नहीं दस्त जाते कि जो दुजनों 
क कहेड्डए कट॒पचनेद्वारा क्षृमितहुप गनको शांत करने में समथद्वों ॥ २ ॥ असाधुओं के 
कटुबायय रूपी दार मर्म में यिंवकर जिसप्रकार से कष्ट देते हैं सगे के छेदनेवाळे बाणों द्वारा छिद 
करभी मनुष्य को वैसा कछ नहीं होता ॥ ३ ॥ हे उद्धव (इस विषय में एक बड़ा भारी इतिहास 
कद जाता हे, में ब कहताहू , भ्यानळगाकर सुनो ॥ ४॥ किती एक भिक्षुकने दुश्जनों से ।तिर- 
स्कृतद्वो भेये घारणकर झपने कगों के फलकी सुध करतेहुए बहुत अच्छा निश्चय किया हे | उस 
भि चरित्र यों है; कि--॥ ५ || पुराने समय में गाळवा देश म कोई एक धनाढथ नाझण बास 
करताथा । वह गत्यम्तही कृपणथा उसने वागित्न ब्यौपारभादि करके बहुतसा घन संचय किया 
था | वह कामी, शतिलोभी और कःघीथा ॥६।| वहु जातिवाळो और भतिधियों का बचनमात्रसे 
भी सहकार न करता घम कार्य रहित घर में रहकर उसका आत्मा भी यधासगय में भोगोंद्रारा 
तृत न होता ॥ ७ ॥ उस दु शीळ ब्राह्मण के पृत्र ओर बांधव आदिभी उसस द्रोहकरनशगे खी, 
कल्या भोर सेवकभी उससे दुःखि।द्वों उसकी इच्छानृतार कार्यन करते । इपप्रकारयक्षकी समान 
धनका संचय करनेबाळ, दोनों हॉक से भ्रष्ट, घगकाग विहान उस आहण के उपर पचयज्षशागी 
देवताभी कबित होगये ॥ ९ ॥ हे उद्धव ! आत्मीय भोर देवताओं के अनादर से उसका घन 
का जो पूर्व पुण्यथा वही नष्ट होगया इस कारण बहुत परिश्रम से प्राप्त कियाहुभा डस 
का समस्त धन नष्ट द्वेगया ॥ १० ॥ हे उद्धव | डस धनको कुछकतो जाति वाकों ने प्रण कि- 
या, कुछ चोरों ने लिया कुछ अन्य मनुष्यों, राज्ञा, देव और काळ से नाश द्वोगया । ११ ॥ 
इसप्रकार भनके नादा होजानेपर बह धग कामरहित माझण अपने स्वजन से फटकाराजाकर 
घोर चिता में निममहुमा ॥ १२ ॥ धनके नाशने से संतप्त भोर गद्गद कण्ठडो खेद करता 
हुमा अडी देरतक चिस्त।'करते २ उसको अस्मग्त बिराग डुरपरन हांगया | १३ || वह कहने 


लगा भट्टो ! कया कश्हे ! मेने व्यर्थदी भात्मको सन्तापित किया, गेरा घन न तो भर्मदी में ब्य 
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धर्मायलकामाय घश्याढौथाखईशदाः । १४॥ प्रायेणाथा:कद्योणां नसुस्तायकदा 
खन। इह यात्मोपशापाय झतस्यसरकाय'ख ॥ १५॥ यशोयदास्थिनांहुडं न्छाष्वा 
थशुणिनांगुणाः | छोम:स्थएपो ऽपितण्हन्ति श्वि पसिषेपिखिशम्‌ ॥ १६ ॥ शथे 
स्यसाघनसिश्च उत्कबेरक्षणेष्पये । नादोपमोगाभायग्खखाखस्तिष्त स्मोनणाम। 
॥ १७ ॥ स्तेयं हिंखाऽनृतंद्र्भः कासक्रोघःस्मयामदः । भदोदेरमविश्चाखः संस्प , 
घोडयखनामिख ॥ १८ ॥ पतेपंखद्‌ दानमथो हाथमूळाभतानणाम्‌ | तस्माद नर्थसथो 
र्थ भ्रयोऽर्थाद्रतस्त्यज्ञेत्‌ ॥ १९ ॥ सिद्यन्तेश्रातरोवार'ः पितरः स्वस्तथा । ष 
कास्निग्घाकाकिणिनाखचथ्यःसरवेऽरयःकृताः || २०॥ अर्थेनाहपीयस्राह्यरो संरष्या 
दीतम'थयः । त्यज्ञन्स्याशुस्पृघो अन्ति खहस्रोत्उयसोृदे म्‌ ॥२१। रूष्ष्या जन्मा 
उमरप्राथ्य मानुष्यं तठ दिजाग्यताम्‌ | सद्नादत्ययेरुषार्थ घग्तियारत्यशमभांगतिम्‌ 
॥ २२ ॥ स्थर्गांपधगेयोद्वोरं प्राप्यलोकमिमपुमान्‌ | द्र चिणकोनुबञ्जेत मत्योंऽनथे 
स्थधाममि ॥ २३ ॥ दे वर्षिपित॒भूतानि ज्ञातीन्धंधूश्च भागिनः । अखवि मज्यश्वात्मा 
ने यक्षविक्तःपतत्यघः ॥ २४ ॥ व्यर्थयायेहयाबि्ं प्रम्तस्यधयोषळम्‌ | कुशछाये 
मसिध्यम्ति जरठः किंनुखाघये | २५ | कश्मात्खिइयते विद्वाग्ष्थथथाऽयेहयाऽ 
खकत्‌ | कस्याच्चन्माययानमं छोकोऽयश्ुषिमोहितः ॥ २६ ॥ फिंघनेधभदे सी कि 
कामे बोका मंदेरुत । मृत्युनाप्रस्यमानस्य करेभिषोंतजञन्मदैः ॥ २७ ॥ नूनेभभगधां 
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यहुभा न में स्त्रयह्षे उसको भोगसका । इतने दिनतक मैंने व्यर्थ घनके निमित्त इतना कष्ट स्वी- 
कारकिया ॥ १४ | कुपणजनो का घन इसलोक में शात्गा के सन्ताप का कारण शौर गरने 
पर नरक भोगन का कारण हे कभीभी इससे सख नहीं प्राप्त हाता ॥ १५ ॥ कृष्ट जेसे सुन्दर 
स्वरूगका नाश करदेना इ वेसहा रिचित्‌ लोगरी यशास्त्रया के यश और गुणियों के गुणका 
तादा करता हे | १६ ॥ दप क प्राप्त करने शोर प्राप्त कियेहुये घनके बढ़ने, रक्षाकरने, व्यय, 
नाश और उपभोग मे मनष्योंबा सदाह त्रास, चिंता और भ्रम डतन्य होता रहता हे || १७॥ 
चौर्य, द्विंता, मिथ्या, शठता, काम, क्रोध, गर्ग, शाह, भेद, बेर, विश्वास, स्पर्धा और व्यस्न 
शादि यह मनष्थोंके अनथ मूळक कहगये हैं । अतएव मनळाभिलाषो गनुष्या को अर्थ न 
नश दरसड्डी परित्यागकर देना चाहिय ॥ १८--१९ ॥ साधारण द्वब्यके निमित्त भाइ, रा 
पिता, गाता, शोर बन्थगा से दात्रता होती हे ओर पक प्राण तथा णत्परत प्रिय गनुष्य स भा 
कलह उपस्थित होजञाता है | साधारण प्रच्य क निमित्त मह क्षमेत और ज्वकित कोधहो एक- 
साथ सहरताकी भर परस्पर में ड इकर शीघ्र एक दमर का नाश करते रहे हैं ० || 
॥ २१ | देवता जिस चाहत हैं ऐसा मनष्य डा उसपरभी बन्रद्गागत्व वी भ्रष्ठता को पाय 
डसका अनादर कर जो अपना हित साधन नही करता यह छणशभगाते को प्राप्त करता हे | 
|| २०५ || स्वर्ग और मोक्षक द्वार स्वरूप इसळोक क। प्राप्तकर कौन मनष्य अनर्थ कारी धन में 
आसक्त होगा ? धन प्राघ द्वानपर भी शो मनष्य विभाग योग्य देवता, ऋषि पितृ, भूत, जाति- 
वाळे और वान्घबां को तथा अपने कामी प्रापहएु पदाभका विशाग न कर यक्ष यृत्तिक। शवक- 
म्वन करता इ वह नक गे गिरता हे ॥ २३--९४ ॥ विवेकीजन जिसके द्वारा मुक्त होते हैं भ- 
नथकारा घनकी चष्टादारा प्रगत्त गनष्य उस धन, घय, भौर वर्का खो बैठते हैं। वृद्ध ह।नेपर 
जोर कया साधन कियाजाय | जानकरमभी गनध्य किस कारण व्यथ धनकी चेष्टा से बारम्वार' 
ककवा पाता हे ? निश्चय यह भनुष्य किसी की मायाद्वारा अत्यन्त मोहित है ॥ २५--२६ ॥ मरप्यु 
से नाश ट्वानिवालेगनुष्य का, धनध घया होता हे ! धन देनेवालेद्दी कौन हे ? सुख अथवा सख 
देने वार्लॉसद्दी क्या अभिप्राय ? ब्रारम्वार जया देनेवाल कयो सह क्या ्रमोजन हे ?---|।२७|। 
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तिरस्कार खहा करने का उपाय. अ० २३ । ( ११०५ ) 
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र्तुः स्वेदेधभयों हरि! । यनगीसोद्‌ दाता मिर्मेद्‌क्यात्मनः पुव: ॥ २८ ॥ खो:- 
| इकाराघराषेण शोषदिष्ये 5 मात्मनः । शम्रभसोऽखिङरधार्थं यदि स्यार द्धा 
त्मनि ॥ २९ ॥ तभ्रमाप्रचु मोद्रन्द बाख्रिशुषनेश्वराः । मुहुर्तनप्रह्धाळोकं खट्चांगः 
समसाधयत्‌ ॥ ३०॥ श्रीमगघानवाच । इत्यभिप्रव्यमन खा ह्याषःत्यो द्विज्ञखशषमः 
उन्मुक्यष्द्‌ यप्रनथीन्शाम्तो भिञ्चुरभून्सुनिः ॥ ३१॥ सखचारमहीमेतां खयतःत्मे 
न्वियानिलः । भिक्षार्थं नगार्रामानसगोऽरक्षितोऽविदात्‌ ॥ ३२॥ तेभेप्रययखं 
मिक्षमबधूतमसञ्जनाः । | दएवापचमघस्मद्र बहघीमि; परिभाताभेः ॥ १३॥ क- 
चिस्जियेणु जग्रहुरेकेपा त्रे कमण्डछुम्‌ ॥ पीठचेकेऽश्षसूत्रच कन्थांचीरणि केचन ॥ 
॥ ३४॥ भ्रदायचपुनस्तानि दर्शितायाद दुमुनः ॥ अननसभेक्ष्यखपन्न थजानस्थ 
सरिसटे ॥ ३५ ॥ सूत्रयन्तिखपापिष्ठाः छोघन्त्यस्यपचसूधेनि । थतषाचंवाचयम्ति 
ताडय़स्तिमषक्तिचच्‌ ॥ ३६॥तलयन्त्यपरे घाग्सि: स्तेमोउयमितियादिभ: | घभ्न 
स्तिरझ्ज्वात फीचिद्रष्यतां बध्यतामिति ॥ ३७ ॥ क्षिपन्शयेके एघजानर्त पषथमेष्य 
जःदाठ' | शोणवित्तइमां वृत्तिमभ्रह्ीत्स्वजनोज्पित ॥ ३८ | अहापषमद्दाखाराश्च 
तिमान्गिरिराडिय | मौनेमखाधयस्यर्थ वक सथ्हनिश्चयः ।। ३९॥ इत्येके घिहस्रष्त्ये 
ममेक दु वांतयान्तिच | तंबबन्धुर्निरुरधुर्यथा क्रीडनकं द्विज्ञम्‌ || ४०॥ पएवसमो- 
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निश्वयही सवदेदग भगवानहरि मुझपर सम्तुश्हुएंई उन्होंने मुख्को इसदशापर पहचाकर आत्मा 
$ भदक स्वरूप वैराग्य को उत्पन्न करा दिया हे | २८ ॥ अतएव यादे हागा तो भायुकाशेष 
भागमें अपने गाल सेही८सरतृट शोर सगस्त घर्गादि के साधनों गे शप्रमत्तहा भपन शरीर 
को सुखाऊंगा ॥ २९ ॥ इस विषय गे त्रिलोकी के स्वामी देवता मुझपर अनुपदकरें । खटवांग 
ने तो क्षणभर मैहि नरहालोक को प्राप्तकरकियाथा ॥ ३० ॥ भगवान मे कहा, कि उस मालव दे. 
शीय श्रेष्ठ ब्राह्मण ने इसप्रकार से अन २ ४ विचार सब हुदयकी भ्रेथियों का नाश क्या तथा 
शांत भोर भिक्षुक मुनित्रत्ति का अवरुम्बनकर || ३१ ॥ आत्मा, इ्रिग और प्राणोंको जीत वह 
"मण्डल मं अगण करनपर प्रश्ृत्तहुभा, । वह भःसक्त रहित, शोर मळक्षितहा मिक्षाके निमित्त 
द भोर गांबो में लाता; बहांपर दुष्ट मनुष्य उस बृद्ध भिक्षु अवचूत का नानाप्रकार के ति- 
रस्हृतवाक्यो हारा तिरस्कार-करते, ॥ ३३-३३ ॥ कोई २ उसका त्रिदण्ड, कोई कगण्डलु, 
कोई भोजनपाभ्र, किसने एक वठनका आसन, [बतनेएक जप करन की गाळा, कितने एक गू- 
दडी और कितनेही उसके चोथडे खींचे लेते, | ३४ ॥ फिर दिखाकर लोटा दत शोर फिर 
कान लते । जब वह नदोके किनारे शिक्षाले प्राक्तहृप अन्नका भोजन करने बेढता तो उसको उस 
से कोइ२ छीन लेता ॥ ३५ ॥ और दूसरे दृष्टणन उसके शरीर पर मूतते और गस्तकपर भूकते 
डुसने मोनजत धारण किया था इससे उसको बुलाने का यक्ष करते, यादि वह न बोलता तो उस 
को मारते ॥ ३६ ॥ भोरभी उसे “बोर चोर, कहकर नाना प्रकारके वाक्योद्वरा उसका तिरस्कार 
करते । कोई २ 'बाथोंबाधो” करके डसको रस्सियों से बाधते । कुछेक मनुष्य “मुखगे सत्र धर्म 
के चिहों को धारण किया है, धनहीन और स्वजन वाऊातह इस कृत्तिका अवकम्चन किया है” 
बह कहकर उसका निंदा करसे ॥ ३७-३८ ॥ अद्दो ! यह अत्यन्त बलिष्ठ शोर पत राजकी 
समान घेयशाळी हे; दृढ़ता पूवक मोन अतका भारणकर घगुळे की समान आपने काये का साधन 
कररहा हे”? || ३९ || यह कहकर कुछेक गनुष्य इसका डपद्दास करने लगे उसके ऊपर कोई 
कोई अधोबायु छाइते, कोई २ उसको खेलक पक्षी को समान बांधने और बद करते ॥ ४० ॥ 
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तिकंदुःखं देधिक दैदिकंअथतू । भोक्तव्यमारमलादिषं प्रातप्राप्तमधुष्यत ॥ ४१ | 
परिभूतहमां गाथामगायत सराधनैः । पातयद्भिःस्वधर्मश्थो ध्रृतिमास्थाय सखाध्चि- 
कीम्‌ ॥७२। दिजडयाख । पायंशनामे सुखदु:सखहतुने देसताऽऽत्मा प्रहकमकाळा: 
मनःपरकारणमामनन्ति खंसरश्वक्रंपरिषतेयेद्यत्‌ ॥ ४३॥ मनायुणारबेथृजते घळी 
यरुततञ्कमोणि यिळक्षणानि | शुकामिकृष्णाम्यथ को द्वितामि तेश्यःखषणोः खृत- 
यो सथरित ॥ ४४ || अशी भात्मामनखा खमीहताहिरण्मयो मत्सखउ डिखए । म- 
न.स्थरिगं परिगृह्म कामांसुषक्षिवद्धी गुणखगतो5खो ॥४५ | दानस्थधर्मोमियमो 
थमञ्च शझुतानिकमोणिथसद्ततानि | खर्थेसनो निप्रह रक्षणाग्साः परोहियोगोमन 
सः समाधिः ॥ ४६ ॥ खमाहितं यरयमत:प्रशाम्ते दानादिभिः कियद्तस्यकृरयम्‌ | 
असंयतेयस्यमनों थिनहयहनादिभिश्चेद्परं किमेभिः ॥ ४७ | मभाधश गये दाम 
चन्स्म देखाभनक्ा नान्यक्यवत्समेति | भीष्मो हिदेवःख ह्रः खाहीयान्युज्याडदातं 
खहिदेखदेयः ॥ ४८ ॥ तेदुज ये दाश्रुमसहायेगमरन्तुद तन्नथिजित्यकेलित्‌ | कुषः 
ग्यसद्धिप्रहमत्र मत्येमित्राण्युदास्तीमरिपून्विसूदा: ॥ ४९ ॥ देइमनोमात्रमिमं यृ- 
हीत्या ममाइमित्यस्धप्रियों मशुप्याः | एपो5हमम्यो5यमितिभ्रमेण nu 
सिञ्चमभ्ति ॥ ५० ॥ ज्ञनश्तुहदेतुः छुक दुः खयोश्चेस्किमात्मनश्धात्र हिभोमयोस्तत्‌। 
जिदशयांक्यचित्‌ खददाति स्वद्‌द्गिस्तद्वेदनाधां कतमायकुप्यत्‌ ॥५१।! दुः खस्थः 
बह जितनाही आश्म मोग्य देव से प्राप्तहए एसे गोतक, देहिक आर देविक भोगों को भोगन 
लशा डस का शान डतनाही इद्धिपानेलगा ॥ ४१ ॥ बह धम नदाक दृष्टा द्वारा तिरस्कृतही सा- 
त्विक भेर्य धारणकर आपने धर्म में स्थित होरहाथा; क्यामनुष्य, कया देवता, कया भारगा, कया 
प्रह, क्याकम, क्माकाल---कुछभी मेर द:क का कारण नहां है; केवळ मनद्दौ दुःख का कारण 
है । गनद्वाराही संसार चक्र घगाकरता है ॥ ४२--४३ || बलवान मनही सवगणों को उतपन्न 
करता है गुणों से सात्विक, राजस, मोर तामस ऐसे पृथक्‌ २ भांति के कर्म होते हैं गोर कों 
सेही सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी जन्म होते हैं ॥ ४४॥ झात्मा निरीह है;पद्द गद्ृगीजीव 
का नियंता और विद्या शक्ते प्रधानं है अतएव चेष्टासाधन चित्तद्वारा। ऊंची चेष्टा करता है बितु 
यह स्वये ससार प्रकाशक मनको आतम स्वरूप से मानकर गुणों के सग के कारण सगरतबि षद 
का सेबन करताहुआ वंधारदता है || ४५ ॥ दान, स्वधर्म, नियम, यम; वेदाध्ययन, कर्म भौर | 
नतभादि का गतिम फळही मतका संयम करना है; मनका दमन करनाइी परम योग हे | लिस 
पुरुष का मन शांत भौर बशीभत हे ॥ ४६ ॥ उसको दानादि से क्या अभिप्राय ! निसकामन 
शांतनशो सालस्य शादि से घिराहुआ है उसका दानादि से क्या प्रयोजन सिद्धहोंगा ? ॥ ४७ ॥ 
राग्याश्य देवता मनकडी बशीभूत हैं; मन दूसरे की भाभानता को स्वीकार नहीं करता। मम 
रूपी देश बळीहोकरभी भधिक बलबानहैं, इस कारण योगियों को भी भय सपलानेवाळा है,जिसने 
इसको वश करलिया बही देव देब है [| ४८ ॥ यही दु.सह वेगवाळा मम पीड।दायकशञ्ु है। 
कुछेक मृढमनुष्य उसे न जीतकर ससार में ब्यथही कलह में प्रवृत्त होते हैं ओर कितनोही को 
निश्र,कितनें।हीको शत्रु भोर कितनोंही को उदासीन मानळेता हे ॥४९॥ केवल मगसेही कल्पित 
कियहुए इस शरीर का भषकम्बनकर ' मैं और मेरा ” ऐसा माननेवाले मूढ बुद्धि मनुष्य * यह 
तें? * यह दूसरा * इस भ्रम से दुस्तर संसार में अमण करते हैं ॥ ५० || यादे मनुष्यही सुख 
भोर दुःख का कारण होवे तो उसमे आत्माको क्या ! कुछमी नहीं । सुख दुःख का मोक्तुर्व 
शौर सुख बु.स़ का कतस्य शात्मा में नहा है, केवल भौतिक देह सही उसका कर्तृश्य सम्भव है; 
अतपव सुख दुःखे होने से डंस पर किसी को भतुराग व कोप न करना चाहिये॥ ५१ | क्यों 


साकन्या, 


तिरस्कार सहा करने का उपाय. अ० २४ | ( ११०७) 


सुयेदि वेवतारुतु किमात्मनर्तत्रविकारयोर्तत्‌ | यद्‌गमगाननिहस्यत बषचित कु 
च्येत कस्मेपुरुषःस्थदेई ॥ ५२ ॥ भात्मायदि सुयात्तुकषदुः दतः किमस्यतस्ततञ्ञ नि- 
जत्षमाव: । नह्यारमनोन्यद्यदितन्ट्रषारुयात्‌ कुष्पेतक स्मान्न खुखत दुःखम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रहानिमित्तं खुखदुःखथोद्येरिकमात्ममोऽजस्थ ्ञमश्यतेये ।। प्रैमि स्येयथव्‌ रित 
पीडां फुष्येतक रुते पुरुषर्ततो5न्यः।५४।।कमो ऽस्तुहेतुः सुख दु: कयो श्वे रिक मरमम 
स्तक जडाशडरवे | देइ स्त्वखितपुरुषोऽयं छुपणेः शुष्यतकस्मे नह्विकमे सळ म५५॥ 
कःळस्तुहेतुः खुखदुःखयोश्चेत्किमात्मजस्तत्र तदात्मकोऽस्नो । नाग्मेहितापानहिभं 
स्यतरस्थात्‌ कुळयेतकस्मे मपरस्यद्गन्द्वम्‌ | ५६ | नकनखिरक्धापि कथचंनास्य 
दन्द्रोपरागःपरतः परस्य । यथाऽइमः संखृति रापिणः स्थादेषंप्रबुद्धोन चिभतेभू 
तैः ॥ ५७॥ पर्तासआस्थायपरास्मानिष्ठा अष्याखितांपूर्य तमैमंइिंसि: । अहंसरि 
च्यामिदुरश्तपारं तसोमुकुन्दाध्रिनिषेषयेष ॥ ५८॥ अआभगधानुषाअ | मिर्दिद्य 
नशद्रिणोगतकळमः प्रश्रउयगांपयटमानइत्थम्‌ | निराकृतोऽख दिरपिस्थथमा इक 
स्पितोऽमूमुनिराइगाथाम्‌ ॥ ५९॥ झुखदुःसखप्रवोनात्यः पुरुषस्यारभांधश्रमः । 


CR HY आम 


कि अपने दांतोखे शीभके काटने पर उससे दुःख उत्पलहोनेपर किसपर कोष किया जासकताई ! 
यदि देवताओं कोही दु खका कारण कहाजाय तो फिर उसमेंमी आत्मको क्या!-एकने दूसरेको 
मारा शथबा काटखाया तो इस विकार से हाथके देवता शर्क और मुझके देवता भिका कलह 
हुआ इससे भाह्माको क्‍या £ निर्विकार ओर अद्काररहित भारमामे कछमी संभव नहीं देवताभी 
सब शरीर में शनेकानेक हैं इससे किसीपर कोभ नहीं दोसकता | भपने शारीर मेंहदी वेवताओों के 
शाभ्रय एक अग पर दुमरे भंगका प्रहार होबेतो वह किसपर क्रोध किया जाय ! आत्माही ये 
सुख दुःक्ध का कारण हबे, तो फिर इससे दूसरे को क्‍या हआ-उसका स्वयही स्वभाव है; नि- 
श्वय आत्मास दूसरा नहीं है यदि है तो वह मिथ्या है, तएव किस कारण कोप कियाजाय £ 
कारण यह कि-सुख दु'ख* निमित्त सुख वा दःख कुछभी बास्तविक नहीं दे॥ ५२ । ५३ ॥ 
प्रद कोंढी यदि सुक्त द ख का कारण कट्दाजाय तो फिर आातमाहको कया ? वहू जम्मता नई 
उम्भ शोक देइ कोही दुःख मुख का होना सम्भब हे, देवगण प्रंढेद्वारादा प्रहपीड़ा करते 1 
५ अतएव सनुष्य किस २ पर क्रोध कर ? वह उससे भिरन है ॥ ५४॥ यदि कमेही सुख इ/ख 
का कारण दे तो फिर उससेही आात्माकों क्या ” क्योंकि जडता मोर अजड़ता दोनोंकोष्दी शक 
होने से कर्म का होना संभावित होसकता हे, परन्तु शरीर जड़ शोर यह पुष शुद्ध शानमय है; 
अतपन सुख भोर दु:ख की लड काही नहीं है। किसके ऊपर कपित होवे ? || ५५।।काछटटी 
यादे सुस और दुःक्ष का कारण है तो उससही आह्माको कया ! क्योंकि काळ स्वयही आमा 
का रझ है तो जैमे छ्याळा की गर्मी अग्नि को नहीं छगती और हिमकण का शीत हिणं को 
नई कगता ऐसेही काळ से होतेहए सुख वुःख से आत्मा को किसी प्रकार का क्लेश नहीं होसक- 
ता॥ ५६ ॥ शतएत किसके ऊपर कोण कियाजाय ? सार प्रकाशकारी णहड्डार से जसा भय 
उत्पन्न होता है बेला भय फिर बुद्धिगान होनेपर नहीँ रहता; इसही प्रकार आत्माके झन्यत्र स 
किसी के भी द्वारा, कहा किसी प्रकार से सुख दुःखादि नहीं होसकत! ॥ ५७ | जतपब में 
प्राचीनतम गहर्षिप्रा की सेवित इस अकनिछा! को भाश्रयळे भगवान की चरण सेवा द्वारा इस 
दुस्तर ससार से पारहूंगा || ५८ || भगवान ने कहा कि--बह सटधम, गतश्रा, बेराग्ययुक्त 
मुनि बुध्द के इसप्रकार तिरस्कृत करने परभी भपने सवा से न बिचालेतहुआ । उसने पुथ्वी 
पर आपण करते ३ इस गाथा को कहाथा ॥ ५९ ॥ मनुष्पोक सुख दुःख का देनेव/ला बूरा 
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( ११०८ ) शमज्ागवत एकाद शरक"४ सटीक । 
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मित्रोदासीनरिपष: संखारस्तमखःकृतः || ६० ॥ तस्मातखपोत्मनातात निशाण 


मसोधिया । मय्याघेहितयायुकू एताधानयोगसखप्रहः ॥ ६१॥ यपतांमिश्युणागी 
तां अक्षनिष्ठांसमाहितः । घारयञ्याषयन्दाण्यन क्ॅभ्दैनेंबामिभूयते । ६२ ॥ 
इति शीमङ्गा० मह।० पकाद्‌० त्रयोषिशोऽष्यायः॥। २३ ॥ 

अभगषानुषाच । मथतेसंप्रबद्यामि खाँ्यंपूचं्चि निश्चितम्‌ । 
म्खद्यो जह्याद्वैकदिपर्क ्रमम्‌ ॥ १॥ आसीउश्ानमभथो अथेपक मेयाधिकहिपतम्‌ । 
थदाविवेकनिपुणा आदौङतयुरोयुगे १ २॥ तन्मायोफळरूपेण के वलेनिर्बिकापत- 
म्‌ | बाङमनोऽगोचरंखत्यं दिधासमशववकृष्रस्‌॥। ३ ॥ तयोरेकतराकषर्थःप्रकृतिः 
शोभ यारिमाका । शानत्यम्यतमामाथः पुरुषःसोऽभिथीयते || ४ || तमारञ्ञःखत्य- 
मिति प्रकृतरभषन्गुणाः | मयाप्रक्षोश्यसाणायाः पुरुषानुमतेनख | ५ | तेस्थः 
सममषत्सूत्रमहान्सूणखशुतः | ततोचिकुंवताजातोयो ५हक्ञारोयोधिमादनः !। ६॥ 
पैकारिकस्तैजसब्ध तामसश्चेत्यहीत्रऱृस्‌ । तन्मात्रीन्द्र यमनर्सा कारणंचिद्चिन्म- 


सुमेमायतनपुक्षमम्‌ ॥ ९ ५ तास्मिश्नदंसम मयसण्डे खळिलखास्थतो । ममनाज्या- 
नही हे; भिन्न, उदासीन, शत्र और समस्त संसार भी अजान के कारण रापने मनकी जाति से 
उत्पन कियाहुआ है ॥ ६० ॥ अतएव हेवत्स ! मुझमें डापनी बाद्ध को छगाय सनप्रकार से 
मनको बशीमृतदर योगाभ्यास करो || ६१ ॥ शो मनुष्य इस भिक्षुक के गीतको ब्रक्झ निष्ठहा 


धारण करेगा शथवा सुनेगा ओर रुगावगा, बह सुख दुःखादि न्द्रो से संतज्त ग होगा ॥ ६२॥ 


ल इतिश्रीग द्धा ०्गद्ा०एकादशस्कमन्धस रल|भाषाटी का य॑ त्रियो बिंदी 5ष्य 4: ॥ २३ ॥ 


श्री भगवान डोळे कि--ह६उद्धव | कापेळादि प्राचीन ऋषियों द्वारा भळी प्रतार स निश्चित 
सांख्ययाग को शभ तुमसे कहूंगा । उको जानकर गनुष्य तल्काळही भेद निबस्धन सन्त दुःखा- 
दि से गक्त होते हैं || १॥ पहिळे प्रकय काल में ये सगस्त रश्यगदार्थ विकल्प रहित पक छाद्वि- 
तीय परग अदाळगथ, उसके उपरांत युगांतर में जब सवानुध्य बिवेदी ओर निपुणथे, तबभी 
भेदज्ञान न दोग से स इश्वरद्दी रूप जानजातथे| २॥ केवळ भेद रहित और सत्य यह व्यापक, 
मर्दी जपनी माया के हेतु बाणाकी ओर गनकी प्रद्ृत्ति होवे ऐसे दृश्य और द्रष्टाहूप से दो प्र- 
कार का हुआ || ३॥ इस दप शोर द्रष्टा में जो दशयपदार्थ है वह कार्य कारणरूप प्रकृति है और 
दूसरा द्शपदार्थ पृहष कहाजाता है ॥ ४ ॥ मेने जावी के शदृश्यके निमित्त इंक्षणरूप द्वार से 
प्रकृति को क्षभित किया तच उससे सत्व, रज शौर तम येतीन गुण उत्पन्नहुए ॥ ५ ॥ इनसे 
मइत्तत्त ऑर क्रियाशक्ति डत्पन्नहुई , उससे क्रियाशक्ति संयुक्त ज्ञानशक्ति , उस में विकार 
प्ररत होने पर उससे अद्दकार उत्पस्न हुआ; वह अहकारही जीवों को भ्रम उत्पन्न कराता है॥ 
६ ॥ शहूकार के ेंकारिक, तेजम और तागस यह तीन भद हैं इनमें वैकारिक अहंकार से ई- 
द्वियो के ग्यारह देबना और गन उत्पन्नहुआा, तेजस से ग्यारह इद्नियां उत्पन्नहुई, तामस से शब्द 
स्पदी, रूप, रस और गन्ध यह पांचतन्मातरा उरपस्नहुई यह महंकार चिदाभास से बअ्याप्त होनेके 
कारण भड ओर चेतम्यकी ग्रेथिरूप कट्ठाता है, देवता और मनका प्रकाश स्वभाव है,इस निमित्त 
उनको वैकारिक सात्विक्त अहंकार माना हैं, इरियों का प्रदृत्तिस्वमाव हे, इस किये उनको तेजस 
सहंकार का कार्य माना दे, पेच महाभूतो का आवरण स्वभाव है इसकारण वे तामसभहेकार के 
काये गानेगये हैं || ७--८ ॥ गेरी प्रेरणासे इनसब पदार्थों ने एकत्रित होकर मेरे उत्तग बिश्राम 


{¬ 
| 


स्थान शण्डको उतग्न किया | ९ ॥ जल में स्थित उस अण्डस में उत्पन्नहुमा गेरी नाभिसे 


खांस्प्रथोग कथत, अ० २४ । ( ११०९ ) 


भिरि उ पि 


ममूरपझं चिश्वाख्यतन्रचात्मम्‌ः ॥ १० ॥ साऽसृजत्तपल्नायुक्तो रञखामद्‌ तुग्रात्‌ 
। होकान्खपाळान्विश्वारमा भूशवःरुघरितिजरिधा ॥ ११.॥.देषानामोक आखीर््णः 
भूतानां खसुवःपदम्‌ । मत्यादीनांथ भूलोकः खि द्वानांत्रितयार्परम्‌ ॥ १२॥ अधा ऽ 
छुराणांनागानांभूमेरोकोखुज्ञरप्रसुः । त्रिळोकयांगतयःख वोः कमेणांभिगुणात्मनाम्‌ ॥ 
१३ ॥ योगस्थतपलश्चेस म्यासस्थगतथो5मळा: | सहज्ञतरुतपःखत्यंमभकि येग र्य- 
मद्वतिः ॥१४॥ मप्राक्ाळात्मताघाजा कर युक्त मिद जगत्‌ । गुणप्रवाह पसस्मिन्मुस्म- 
स तिनिमस्ति १५ मणुदइत्छृ शः र थूळायोयो भावःप्रसिष्यति। खषो व्युमयसंयुक्तः 
प्रकृत्या पुरषेणच्च ॥ १६॥ थर्तुयस्याव्रिम्तश्च सयेमघ्य चतस्यखन्‌ | घिकारोव्य- 
बहाराथों यथानेजसपार्थिधाः १७ ॥ यदुपावायपूवस्तु भावाविकुस्तेऽपरम्‌ । 
आदेरम्तोयदारुरु्य ततखत्यममिधोयते | १८ ॥ प्रकृतिहास्योपादान माधारःपुरु 
धःपरः । खतोऊमव्यडजकःकाळी महातम्नितय-्सहम्‌ ॥ १९ ॥ सतगे.प्रश्नतेतेशायत्‌ 
पोचोपयेंणनित्यशः । महान्युणाषिलगो5थे: स्थित्यस्तोयायदीश्षणम्‌ ॥२०॥ दिरा 
एमया55खाद्यमाना ळोककल्पविकठपकः । पंयत्यायविरोषाय कढपतेसुवने.खह 
॥ २१ ॥ अन्नेप्रकोयतेमर्ये मन्नंघानासुळीयते । चानाभूमोप्रलीयस्ते भूमेगन्धप्र 
छीयते ॥ २२ ॥ अप्छुप्रलायतेगन्थ आपश्चरुषगुणरख | ळीयतेज्यांतविरखा 
ज्योतीरूपेप्रलायते | २३॥ रर्पवायौखचस्पर्णो ळायतेखाऽपिशाम्बर । अम्बरंश 
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बिश्वनागकपद् और उससे आस्मयोनि ब्रह्माजी उत्पन्नहए || १०॥ उन विश्वात्मा ने तपस्या के 
अभाव भोर गरे अनुप्रइ स रज्ञ द्वारा छोक पाला साहेत सब खोक तथा भूः, भुवः ओर स्त 
इन सीन लोका को उत्पन्न किया ॥ ११ ॥ स्वलोक देवताओं का निवास स्थान हुआ, भुवछक 
भूत आादिका, भूक गनष्यांका तथा इन तीतों कोह से गहलाकाईे सिद्ध गणो के निवास हुए 
॥ १२ ॥ ब्र्माञी ने पृथ्वी के निच के भागगें असुर और नागोका निवास स्थान बनाया | ब्रि- 
गगात्मक कर्म करने से जो गतिया होती हैं बे सव जिहाकी क भीतर हे ॥ १३ ॥ योग तपस्या 
>. ।र सन्यास की निळ गतिया महळीक, जनलोक, तपोळोक और सत्यलोक ई ओर भक्तियोग 
“क्री गति बैकुण्ठ दे ॥ १४॥ में काल रूपी घाता हु; मुक्षसही का साहत यद जगत इसही गुण 
प्रमा से उठता हे ओर गग्न होता हे ॥ १५ ॥ छोटे, बडे, सूद, स्थूल जो २ प्रसिद्ध पदाथ हैं 
बे सबही प्रकृति और पुरुष दोनोंसे सयुक्त हैँ ॥ १६ ॥ जो पदार्थ जिसका कारण शोर ळयस्थान 
हे वही उसकी मध्याबस्था है, अतएव बहा सत्‌ दै,-ब्रिकार तो केवल व्यबहारके करण हे, के- 
कण भादि तेजस पदार्थ और घट शरीरादि पार्थिव पदाथ उसका दृष्टांत हे || १७ || यदिकिसा 
पदाथे के उपादान कारणका दूसरा उपादान कारणही तो वह प्रथम उपादान कारणही यथाथ 
तं सत्य है | तो फिर जब जो जिसका उपादान स्वरूपहो तव वही उसकी अपेक्षा सत्य दे ऐसा 
वेद में कहा हे ॥ १८॥ कार्यक्ती उपदान प्रकृति; जधिष्ठत'-1रम पृषष; गोर कार्यो का प्रगट 
करने बाळा काल यह तीनों मेरही स्वरूप दे ॥ १९ ॥ जीवक भोग देने निमित्त उत्पन्न हु 
इस सष्टि स्थिति का जव तक अंत आता हे तब तक यह पिता शोर पुत्रारक रूपते अविछिन 
चला करती है और यह खट्ट स्थिति जव तक परमेश्वर का इक्षग होता दे तव तक रहनी है 
॥ २० ॥ मेरे द्वारा व्याप्त बह्ाण्ड,-जगतकी भनेको ष्टे और प्रमयकी रचता भागे होकरभी 
सब सुरनोक्े साथ पयत्वरूप से बिभाग के योग्य है. २१ ॥ शारीर आरग में; शरन अकुरमें, 
अकर भागे में,भगे गरथर्मे ॥ २३ ॥ मेष जहा, जह आने गु। गें,भगी गन्धने ॥ २३ ॥ गेथ जक, जह आमने गुगरशगें, रस ज्वातेमें, उवीतिरूप 


डाम 


(१११०) भोमज्ञागवत एकाद शास्कन्घ सटीक । 
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ब्दृतस्मात्र इन्द्रियाणिस्ययानिषु ॥ २७ ॥ योलियकारिकेखोम्य छीय॑तेमनसीश्य 
रे | शब्दोभूतादिमप्येति श्वताविमेहतिप्रभुः ॥ २५ ॥ सळीयतेमहाम्स्थेचु गुणेचु 
गणबशम: । तले$व्यकखंग्रलायन्त तस्काळलीयत ऽव्यय ॥ २६ || काळामाथामधे 
जीय अवशात्ानिमय्यज | आत्माकषळभारमस्था थिकल्पापायलष्तण: ।। २७॥ 
प्षमन्धीक्षमाणस्थ क थघेकदिपको भ्रम: । मनखाइदितिष्वेत व्याख्जी वाकोंद येतमः 
॥ २८ ॥ क्षसाख्यावधिःप्रोकः शधायप्रम्थिमेद्नः । प्रतिळामाचु कोमाभ्यां परा 
घरषृरामया !! २९ ॥ 

इनिश्री मङ्गागचते महापुराणे एकावदास्कन्ये खतुधिदाऽष्यायः ॥ २४ ॥ 

भीमगवामुधाय ॥ रुणामामखमिभ्ाणां पुमान्येतयथामघेत । शम्मेपुरषषर्थं 
द मुपधारयशंखतः ॥ १। शामादमस्तितिक्षक्षा तपःखत्यवयास्घृत्तिः | तुष्टि 
स्त्यागो5स्पृद्दाअद्धा हीदेयादिस्वतियूं तिः | २॥ कामहे्ामद्‌ स्तृष्णा स्तम्भा 
शीमिदाखसम्‌ | मतोरखाहायदाःप्रीतिहास्थषीयंबळोद्यमः ॥ ४ क्रोघोळाभा 
ऽत्रुतहिखा यादजाव्र्भ:क्ळम-कालिः | शोफकमाहोसियादातों निद्राऽऽशाभीरस 
घम: | ४॥ खस्वस्यरजखश्चेतार्तमखश्चानुपूवदाः । वृसयोवर्णितप्रायः सस्नि 
पातमथोशणु ॥ ५॥ खदल्निपातरत्थइमिति भमेत्युरचयासति: । व्ययद्वारःसश्नि 
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में रूप वायुग और वायु स्पशमे लीन होजाता हे । हे सौम्य | बहभा आकाश में झाकाश दाट 
सन्भात्र में, इन्द्रिय बग अपने २ प्रषत्तक् देवताओं में || २३ | २४ || सत्र देवता गतम भोर 
मन बेकारिक भहड्डार गे लीन होजाता हे । बद्ध तन्मात्रा का लय तागसाइकार में गौर मनका 
छप रात्विकाइकारश होता हे। सब जगतको मोहित करने वाळा अहकार महत्तत्वमें लीन होत! 
हे || २५ || वह महत्त्व अपने कारणी भूत गणोंगें बह गुण प्रकृतिगं खोर प्रकृति अव्यय काळ 
में लीन हो जाती है | २६ ॥ काळ, शानमय महद्दापुर्ष में भोर महापुरुष अज आत्मा मझ मै 
लीन होजात। दै भात्गा विश्वकी उत्पत्ति भोर ळय द्वारा स्थिति भूति शीर सीमारूप से छक्षित 
होता रहता है; इसही कारण वह निषुपाविक भोर आत्मरूप में अबस्थित है ॥ २७ ॥ जो इस 
प्रकार देखते ह, सगादय होने पर आकाश्च से जैसे भधकार दूर होजाता हे उसही प्रकार उन 
गनले भेद अमिन भ्रम दर द्वोजाताई || २८ ॥ भत भविष्यके ज्ञाता भने प्रातिछोग और मनला 
ऋगत इस संदेह ग्रान्यनाशक साख्य [वाचका वणन किया ॥ २९ | 
इतिभोमद्भान्महा न्पकादशस्कषे गरकाभाषाटी शा माचतुर्विशो ऽभ्याय; ॥ २४ ॥ 

श्रीभगवान ने कहा, कि हेडद्धव | पृशक्‌ २ सत्वादी गुणों में से भिसगुण द्वारा जिसप्रकार 
ते पशुष प्रकाशित होताहे, वह में कहताहे, तुम सावधान मन होकर सनो।। १।।शम,दम, तितिक्षा, 
विवेक, स्वघमे,निष्ठा, सत्य,दया, पूत परका अनुसंधान, देवेच्छा से प्राप्त हुए पदाथे द्वारा संतोष 
दान, भैराग्प आस्तिकता, भनुचितकणोमें छउत्रा, सरकता, बिनयभोर आरमरति इत्यादि समस्त 
सर्व गण की इतिय॑ हे ॥२॥ आमिलाष, चष्टा, जदड्डार, छाभदेीने परभी अस्रंतोष, गवे, धना दि 
कामताओंके निमित्त देवताओं से प्राथना करना, भेद बद्धे, विषयभोग, मद से युद्धादिकका भ- 
मिनिवेध, भ?नी प्रशंसा में प्रति, उपहास, पराकग,प्रसिद्धकरना ओर बलसे उद्यग ये सब रखो 
गुगकीबातये हें॥३॥क्रोथ, लोम, झूठ हिता, मांगमा, दभ, भ्रम, कलह, झोक,मोइ, दुःख, दीनता 
सन्द्रा ( भाळस्म ) बढी २ आशायें, भय ओर जडता ये तमोगण की वृत्तिय हैं ॥ ४॥ यह सर्य 
गुग, रजोगुण और तमोगुण की दृत्तियां चहुनसी तो कहदी हैं शोर ऐली जो भोरभी झोरे बे इसी 
के अनुक्षार जआनकेनी अव उनके गिश्वित भाव की वृत्तियों का बणत करता हू सोसुनो ॥ ५ ॥ हे 
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खत्वादि गुणों की वृत्ति निरूपण. भ० २५ ( १०११ ) 


म मि, 


पातो मनोमान्रेग्द्रिय छुमि! ॥ ६॥ धर्मेचाथेंखकामेच थदाऽखोपरिनिष्ितः । 
शुणानांखन्षिकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनाषहः ॥ ७॥ प्रदृशिलक्षणलि्ठा पुमाष्यहिशृह्वा 
अमे । र्वधर्मेचानुतिष्ठेत गुणानांसमितिर्हिखा || ८ ॥ पुरुषखत्त्वखंयुक्त मनुमीथा 
कछमाद्भिः | कामावि भी रजोयुक्त क्रोघाद्येस्तमखायुतम्‌ ॥९॥ यदा भजत्िर्माम 
कृत्या निरपेक्षःरुषकमीमिः | तेखत्मप्रकृ्ति विद्यात्‌ पुरुषखियमेयया।१०॥ थदासा 
शिषभाशास्य मांनजितरुषकमेमिः | तरज्ञःप्रकतिबिद्याद्च खाम दास्यतामसम्‌। 
॥११॥सरवंरज्ञस्तमशति गुणाजीधस्थनेवमे । चित्तजायस्तुभूतानां खज्ञमानोनि 
बष्यते ॥१२॥ यदेतरोजयत्खाषं भास्चरंधिदादं दिषम्‌ । तदासुखेनयुज्येत धम 
झानादिभसिःपुमान्‌ ॥ १३ | यदाजयेशम'खत््य रज:खल्लमिदाबळम्‌ । तदा 
दु:खनयुज्येत कमणायदाखाधिया || १४॥ यदाजयद्रजःखत्य तम सु हर्य ड 
म्‌ | युञ्चततोकमोहाश्यां निद्रयाहलयाऽऽदाया ॥ १५॥ यदाखिक्तप्रखीदेत इ- 
न्ट्रियाणांखनिदतिः | व्‌हेऽभयमनोखगं तस्सत्वंबिद्धिमत्पदम्‌ ॥ १६॥ सिकुसर्न क्क 
घया खाऽ5ऽघीरनिरृत्तिञ्च चत्ाम्‌ | गाभास्थास्थ्यभनो द्रान्तं रज्ञणतैनिशामथ। 
॥ १७ |खीदष्यतंसिलीयत चत सो प्रइणे ऽक्षमम्‌ । मनानष्टंतमाग्ळानिस्तमरतदुप 
थारय ॥ १८॥ पधमानशुणखरबे देवानांबळमेघते || भसुराणांचरजसख्थि तमस्य- 
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उद्धव ! में और मेरा” इस प्रकार की जो बुद्ध होती हे वह ताने।गणों का सल्लिपात अथात इक- 
द्वापन हे मम, शव्दादि विषय, इन्द्रियां और प्राण से जो व्यबहार होता है उसको तीनोगुणों का 
सन्निपात जानना चाहिये ॥ ६॥ पृहष का धम, अय और कामा छगना त्तीनोंगुणों के सन्निपात 
का कायं है इससे मनष्य श्रद्धा भाशक्ति ओर घनके। उत्पन्न करता दे || ७ || जय गनृष्य कमर» 
घण कयता है, जब शृदाश्रम मे आशक्त होताहे और फिर जब अपने नित्यनैर्मितिक धग में प्र 
वृत्तहातादे तब जागेंकि यद्द इसका वत्तीब तीनोगृणो के संये ग से हुआ हे ॥ ८॥ शगादि द्वारा 
पुरुष सत्वयुक्त, कामादि द्वारा रजो युक्त और ऋषधादि द्वारा तगायुक्त होताहें ॥ ५ ॥ जब स्त्री या 
पुरुष निरपेक्ष हाकर अपने कमांद्वार। भक्ति पूर्वक गेरी पूजा करताह तचही। वह सत्य स्वभाव कहद! 
जपुसकताहे॥ १०॥जव अपने कुश को कामना करके अपने कमी द्वारा मेरी पूज्ञाकरताहे तव वह 
| प्रकृति,शेरर अब दिंसाकी कामनाकरके छापने कर्मोद्वारा गेरी शाराधनाकरतादहे तब बहतामस 
"प्रकृति कहाभाताहे ।।११॥सत्व,रज,तम यह सब जीवकेंद्दी गुण हैं मरे नहीं क्योंकि यह सर्वाचशस 
खत्पन्न हुपहे इनही गुणोंसे खीष पदार्थों में शाक्त होकर ससारके पाशा मे वंघ ज्ञाता है ॥ १२ ॥ 
प्रकाशक, स्वच्छ और शांत सत्वगुण जबरज और तगोगुण का जीतता है, तबद्दी मनुष्य सुखी, 
धार्मिक ओर शानवान होताहे ॥१३॥ जवसंगब भेदफा कारणरूप प्रवृत्त स्वभाव रजोगण, तग 
भोर सह्बगुण को जीतना है तब मनुष्य दुःख, कर्म, यश शौर श्री को प्राप्त करता हे ॥ १४॥ 
कब विवेक अश कारक, भावरणारमक और शाळस्यात्मक तगोगुण रज और सत्वगुणको जीतता 
है तव मनुष्य शोक, मोह, निद्रा, हिंशा भौर शाशायुक्त होताहे ।।१५॥ जब मन शांत होवे और 
शव इन्प्रियं अचंचलद्टोें तथा देहमें अभय और मन निःसंमहोवे तव मेरीप्राति के आश्रय सत्वः 
गुणकी बृद्धि हुई जाननी॥१६॥जत्र क्रिया बिकारके प्रापतद्ोनेपर मनुष्यका चित्त चारोंभारसे अमित 
होताहे बुद्धि भौर इत्द्रियांमें अनिषृति उत्पन्नहोती है कर्मेद्रियां में अधिक विकार डपास्थितहदताई 
मन आणित होत! दै तव रजकी बद्िहुई जानना ॥ १७ ॥ जब भस्तहोताहुआ चित्त चिदाभास 
को प्रण करने में असमर्थ होकर लीन होशाबे; और संकल्प रूप गनभी लीन होजावे तथा 
अशान उतपन्न होजाय भोर खेद होगे तब तमोगुणकी बृद्धि आननो ॥ १८ ॥ हेउदूव ! सत्त्व 


( १११२) श्रीमद्ञागवत पकाददार्कन्य खरीक । 


खवरक्षलाम्‌। १९॥ सखस्थाख [गरण विद्याद्रलखा स्थप्रमादिदात। प्रस्थापेतमसा 
सम्तेरस्तुरीयनिषु संततम्‌| २० । डपर्युपरिगरछन्ति सस्वेनत्राह्मणाजता:। तमः 
खाऽघाऽथ भामुष्यादजखाऽन्तरन्ारिणः ॥ २१ ॥ खरचेप्रहीनाःस्थर्यार्ति नरळा 
करलाकथा: | तमाशयारुतुनिरयं यान्तिमामेषनिशुणाः ॥ २२॥ मद्‌ पंणंनिष्फरुंबा 

खार्थिकेनिज्ञकमेतत्‌ । राजखफळखकड्पे इिखाप्रायादितामखम्‌ ।।२३॥ कैवल्यं 
खास्विकंक्षानं रजायेकहिपकखथत्‌ | प्राइतसामखहामं मत्रष्टनिगुणस्वृतम ।२४। 
घनेतुखात्विकोधासो भप्रामोराजखडच्यते । तामखंद्यतखदन मा्तकरसु निरुणम्‌। 
५ २५ ॥ खास्विकःकारकोऽखगी रागान्धोराजखः स्मृतः | तामसः स्म्ृतिषञ्भष्ो 
लिगुणोमद्पाभयः । २६॥ सार्वकयाभ्याह्मिकी अद्धा कमधदातुराजखी । सा- 
मस्यचर्मेपाशद्धा मत्खघायांतुनिगुणा ॥ २७ | एथ्यपूतममाथस्तमाहायं सात्थि- 
कंस्मृतम्‌ | राजखंस्चेन्द्रियप्रे्॑ तामसंचारतिदाऽशुखि | २८॥ खारिवकं सुखमा त्मो 
त्थं विषयोत्थतुराज्ञ खम्‌ | तागखमो ह दैन्योत्थं निशुणमद्‌ पाश्चयम्‌। २९ ॥ द्रव्य 
देताःफरंकाळोलानं कम जकारकः | अद्धावर्था कृतिर्मिष्ठा जेगुण्यःसर्पेपदहि ३० 
सवेंगुणमयाभावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः | रृष्ठ श्ररमनु प्यात बुद्भघायापुरुषर्षभ ॥ 
॥ ३१॥ पताःखेसृतय: पुखा गुणकमेनिवर्थताः । येनेमे निर्जिता:सोस्थ गुणाजी- 
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गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजके बढ़ने पर असुरों का भोर तमके बढ़ने पर राक्षसों का 
बळ वढता है ५ १९॥ सत्व से प्रागिमो का जागरण, रजसे स्वप्न और तासे सुपात जानता | 
तुरीयभवस्था तीनों गु के ऊपर बिस्तुत है ॥ २० ॥ मनुष्य खक्त द्वारा क्रमशः ऊपर के जहा - 
लाह तक जाता हे, तमोगुण से स्थावर पर्यत नीची २ योनियो में अरम केसा है और रजोगुण 
से फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त होता हे ॥ २१ || जो सत्त गें लीन होते हैं षे स्वर्ग गेंद्ञो रजो 
गुण में छीन होते हे वे नरलोक गे शोर भो तगोगुण में छीन होते हें बह नरक में जाते हैं। गौर 
जो निर्गुण हैं बे मृझ हादी प्राप्त होते दें ॥ २२ ॥ गेरी प्रीति के अभिप्राय से कियिहुए ब केवल 
दासभाबसे किपेहुए कण सात्विक हैं, फळ की कागना से किगेहुए कम राजस हैं शौर हिंसादि 
के शभिप्राय से कियहुए कग तागस हैं। २३ ॥ शासा देहादिक सर शिस्न है ऐसाज्ञान 2 

हे, आत्मा दहादिक से भिन्न नहीं हे. ऐसा ज्ञान राजस है थाळककी सगान प्राकृतशान तागस $- 
ओर शेरे बिषय का ज्ञान निर्गुण शान हे | २४ | वनमें रहना सात्विकवास है, प्रामगें रहना 
राजसत्रास हे; दून भादि के स्थल में रहना तगोगुणी वास है और गरे मंदिर भादि में रहनेको 
निगुण निवास जानो ॥ २५ | निःसंगो कर जो कर्म करे वह सास्विक्र कत्ती है; शत्यत्त भास- 
क्तिस अपे हाकर, जो का कर वदद रा्रशकत्ता है; अनुप्तत्थान रहित होकर जो कर्म करे बह 
त।मस कत्ता है और जो भेरा शाश्रय ळेकर कग करे बह निर्गुण कत्ता है ॥ २६ ॥ बाक्ला पर 
श्रद्धा सात्विक; कमो पर श्रद्धा राजस, अधर्ग गें शरद्धा तागस भोर गेरी सेवामें श्रद्धा निगुण,द्वित 
कारी सथा श्रद्धा शुद्धाध ॥ २७ ॥ जा भाजन का पदार्थ अनायास से प्राप्त होजावे वह सात्िक; 
इंद्रियों को पिय भाजन राजस; दुःख दायक और अशुद्ध भोजन तागस है | २८ || भारा से 
उरपरनहुभा सुख सात्विग; विषया से उत्पन्नहुआ सुख राजस; मोह शोर दीनता से उतरन 
हमा सुखाभास तामस आर भरे विषय का सुख निर्गुण है !! २९ || दरव, देश, फल, जान, का 
कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, भाकाते शोर निष्ठा गह सबही त्रिगुणामक हैं ॥ ३० || पृशष और 
प्रकृति में भवस्थाति-देक्ष, सुने भधत्रा बद्धिद्वारा बिचारेहुए सब्रही पदाथे गुणमय हैं ॥ ११ ॥ 
हे सौस्य | लोब के सव अन्या, गुण और कर्म अभिमान रूप कारणसही होतेहे । जो जीव चित्त 
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बेत जिस जञाः | ३२ ॥ भक्तियोगेनमभिष्ठो मङ्भाबायप्रपधते । तस्मादेइद 
ध्या शानधिहानस मवम्‌ ।३३।रुण खरदिनिर्धूयमां अजम्तुषि्यक्षणाः । तिःखंगो 
शजेशिडातप्रमत्तो ज्ञितेन्द्रिय। । रज्ञरतमञ्चामिञ्चयत्सर्वस्तेखणथा सुलिः ४४॥ 
सरवशामिजयेदुको नैरपेक्येणदान्तथीः | खपद्यतेगुणेसेक्ती खीषोज्ञीवविाथसा 
म्‌ | ३५ ॥ जीवोजौषविनिमुक्तो रुणेश्चाशायस भवैः । मयेषमह्मणापूर्णात बदिनो 
ल्तरखरेत्‌ ॥ ३६॥ 
इति शीमङ्गा० महा ० एकाद० पेर्थाधशो5ध्याय: || २५ || 
भी मगयाशुखाच।। भछुक्षणमिमंकाय खरुष्वामचमेआादिथतः। जानरदपरसात्सा 
लमात्मइ्थं खमुपेतिमाम्‌ ॥ १) शुणमय्याज्ीषयोत्या विमु ज्ञाननिष्ठषा । ग॒णे दु 
माथामत्रेषु शदयमगमिष्षवर्तुतः । चतमानो5पिन पुमान्युज्यते घस्तुमिशुणै: ॥२॥ 
संगंन कुयोद्सतां दिशोद्रतूपांकनचित | शरु्यासुगस्तमरु्यभ्चे पतत्वस्थालुगा- 
उम्धवव ॥ ३ ॥ पेळःखञ्राडिमां गाथामगायत युदरुछव! । डचेशीचिरदान्दृह्मस्ति- 
बिंण्णः शोक सयमे ॥ ४ ॥ त्यकत्वात्मान त्रजरती तांनग्नडत्मक्तबन्छुपः ! बिपन्न 
ल्बगाखयि घेरितिठेतिधिक्रष: ॥ ५॥ कामानतसोऽसुञुषम्क्षुहलकाल्यर्च यामिषीः 
' सबरेद्यान्तीर्नायाम्तीरर्षहयाऽऽरृएजेतमः ॥ ६॥ पेछ डघाश ॥ अहोतैभोाइचि 
शतारः कामकइमळखेतखः। देव्यागुह्ोतकण्डण्य तायुःखण्डाइमरस्मुताः ॥ ७ || 


से इोतेहष इन गुणों को लीतगया होते, वह फिर भक्तियोग द्वारा मेरा भक्तहों मोक्ष पाने के 
भोग्य झोशाता है । ३२ ॥ अतएव जिससे ज्ञान और बिज्ञाम की उत्पत्ति होती हे वद शारीर 
प्राकर चतुर मनुष्यको नि.संगहा गेरी सेवा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ बिद्वान्‌ मुषि को निःसंग 
भोर प्रमाद रहितह इंद्रिय को शीत मेरा भजन करना चाहिए शोर सर्व गुण के सेवनद्रारा 
रन तथा तगो जीतना चाहिय ॥ ३४ ॥ झांत वृद्ध विद्वान्‌ मनुष्य को उपशमाहमक सस्बद्वारा 
सरव को जीतना चाहिए । जीव गुणों से छुटकारा पाकर रिंग देह को छोड मुझको प्राप्त करता 
दै ॥ १५ || रिंग शरीर भी अतःकरण से उत्पस्महुए गुणो से छुटकारापाकर शीष बिषयभोग 
ब बिघवोकी चिता नहीं करता । में अर्ह; मुक्ती से जीव परिपूर्ण होता हे ॥ ३६ ॥ 

>» इतिश्रीमत्भान्गहानएकादशस्कधेसरकाभाषादीकायां।वर्विशोऽष्पायः ॥ २५ ॥ 

श्रीभगवान ने कहा कि--जो गनुष्य जिससे भेरा स्वरूप जानने में आता है ऐसे नरदेहको 
प्राहकर मेरी भक्ति रूप गर्ग में दृहरहता हे वह परमानरदभासास्वरूप मुझको प्राप्त झोत! दे ॥ 
१ ॥ शान नि्ावू।रा गुणगय जीवोपाचि से मुक्ति प्राप्तकर पुरुष गुण कि जो गायागात्र भोरयथाथ 
रीति से प्रतीत होरहे हैं डतमे रहने परभी इन भबास्तबिक गुणों के सेग को प्राप्त नहीं होता ॥ 
२ | ज्ञानौ पुरुष को उपस्थ शोर उदर के तृप्त करनेवाले ममुष्यां का संग कदापि न करमा 
चाहिये यादे डममें से एककाभी अनुसरण कियाजय तो भश्भे के पीछे चळेजाते अन्वेकीचमान 
बह मनुष्य घोर अश्भकार में गिरता हे ॥ ३ 'चकवरत्ती विपुछकीरिं राजा पुरूरवा ने उर्वशीके 
बिरह के कारण गोह में पतितहे उसको फिर पने के निशित शोक के कारण वेराउमको प्रातो 
इस गाथां को गामाचा || ४ ॥ बह डुपशो कब उसको छोडकर अलीमई तव राजाकातरहो झोक 
करते २ सम्मत्तकी समान नंगा भोर ' हे सरो | हे घोरे ! ठदर २? इसप्रकार बिळाप करताहुा 
उसके पीछे २ दोडा | ५ ॥ अतप्त चित्त से तुच्छ काम की सेबाकरतेहुप बहुत बबो की रात्रि 
यों के आरम्भ और अस्त को वह न समशसका,-उर्षशी ने उसकी वुद्धि को इर कियाथा ॥६॥ 
फिर पुरूरवा ने डर्बशी के कोक को पाकर शत में कहाथा कि शहो ! गेरे काम बिमूढ चिते 
फैला मोइ का बिस्तार हशा | उवशी ने जो गेरे कण्ठ का भार्किंगन किमा इससे गेरी परगायु 


(१११४ ) भशीमज्ञागवत एकाद्ृशरक”४/ सटीक | 
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ऽ न्धगभ्छमाह्मियर्योग्ति खरबत्पादत्ाडितः | ११ ॥ किलिधयाकितपंसा कित्थागे 
नक्ुतेभषा | किब्रिविक्तेममोलेन खोमिर्यस्थसतोइतम्‌॥ १२ | स्थार्थस्थाकोथिवं 
पिझ्मांसू खेपणिडितमानिनम्‌ । योहमीश्बरतांप्राप्य खीभिगोखरधञ्जिंतः ॥ १३ ॥ 
खवतोवर्षेपूगाममे उवइयाभधरासघम्‌ । भतृष्यत्यासायूःकामो धहिराहतिमिंय 
था |! १४ | पुंश्वकयाऽपहतंखित्तं कोष्य न्यामोचितुंप्रसुः । आत्मारामेश्वर ग्रसे भग 
घन्तमधाक्षलम्‌ ॥ १५ ॥ बोधितस्यापिदेष्याम लूकथाक्येम दुमेतेः । मनोगतोम 
हामोहो नापयात्यजितारमत; ॥ १६॥ कि मेतयासोऽपरतं रञउवाचाखपसेतसरः । 
रज्जुस्थरूपाधिदुषोपो5इं थवज्जितेन्द्रियः ॥ १७॥ कवायंमळीमखःकया दौग 
म्याचातमको ऽ शुखिः | क्वयुणाःखौमनरुषाचा,क्यष्याखोऽविद्ययाहतः ॥ १८ || 
पिष्रोः कि श्वंनुभायाँयाः स्वामिनो5ग्नेःस्वगूळषोः । फिमात्मनःकिसुशदा सिति 
योनावल्ीयते ॥ १९ ॥ तहिमन्कछेवरेऽमेष्य तुडछ निष्ठेविषञ्जते । भहोतुमद्रखु 
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का जितना समयषोतगया उसका मैने स्मरण भी न किया || ७॥ कैसा दु.ख का विषय है | 
में इतकेद्रारा ठगाजाकर--सूर्य के उदय अस्त को भी न जानसका, वातेहुप वर्षों के दिनों का 
भी अनुभव न करसका || ८ ॥ अह मुझे कैसा आम आ हुशा ! मैंने राजणिरोमणि-चक्रवन्तो 
राजा होकरभी अपने को ज्जियां का क्रोडासृग किया ॥ ९॥ राज्यादि सामग्रियों समत अपने 
चक्रवर्ति को तणकी समान छोड़कर मग्नद्दो उन्मत्त की समान रोते २ खी का पीळा किया || 
१० || जो मनुष्य गथ की समान मेड पर लातेखाता, छोडकर जाती हुई छी के ।ीछेगया, उसके 
प्रभाव, वळ और रामथ्य कहां स रहे ! ॥ ११ ॥ स्त्रियो ने जिसके मनका हरणकरळिया हे, 
उसकी बिद्या, तपस्या, सन्यास, पासशान पर्कांत सेवा वाक्य सयग सबही बृथा ह ॥ १२ ॥ में 
कि लो लकतरत्तीं राज्य को पाय बेक और गधे की सगान ज्जियां द्वारा पराजित हुआहू उस शर. 
स्वार्थ को न जानतेवाळे, भशान, मृख, पण्डिताभिगानी सुशको धिक्कार हे ॥ १३॥ अनेकों बर्थ 
तक सरशी के शधरामृत का पान करके भा मुझे तृप्ति न हुई । परन्तु इसके बिपरीत शाहुति 
समूहद्ारा अरिन की समान गनमें बारम्बार तृष्णा की वृद्धिही होती रही ॥ १४ ॥ आहसा 
राम, अधोक्ष तर, भगवान इश्वर के अतिरिक्त कुलटा खतरियोते इरण कियेहुए चिस बाले मनुष्य 
को और कोई नहीं छुड़ासकता मेंनेतो कमो से देवताभें। का आर!घम करके दु: ही पाया इस 
कारण झगे परमेश्वरकी ही आराधना करूंगा बिना भगवत्‌ कृपाके दूसरोंकी शिक्षासे सोइ नही 
दर होसकता ॥ १५ ॥ क्यो कि मुझ कुमति भोर भजितेम्द्रियको डर्वशी ने ययार्थ वचनो से डप 
देझमी दिया तौभी मेरे मनम रहाहुभा मोह किसी प्रकार से निदत्त नहुभा ॥१६॥ उर्वशी ने मेरा 
कपा भपराध किया हे मुझको ही रस्सी से सप का अमडमा कि देखपडने वाळे के स्वरूप को न्‌ 
समझ सका में भजितान्रिय हू ॥ १७ || यह शरीन दुरीधित, अपवित्र देह कहा शोर फूछ की स 
मान सुगंधित गण कहां | इस बीभत्सकरीरमें जो सुदरता का प्रकाश हे बह केवळ शक्ञान क- 
रपत हे | १८॥ यह निश्चय नहीं होसकता के देह माता, पिता, खो, स्वामी, भमि, कुंता, 
गीष, स्वये अपना व बांणबोसे से किसकादे ॥१९॥ बह अहो खोका मुख केस सुदरदे उसकी 
नालिका कैसी सली है उसका हारम कंसा गनोहर है ऐसा विचारकर नाशवासू तुच्छ पदाय शप 
RON 


पुरुरभाफे गीतका घर्णन, अ० २६ | (१११५) 
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लख सुर्मितंच पुलं खिंयः ॥ २०॥ त्वड़मांअसथिरङ्गायु मेदोमणञार्थिस इतौ । 
विण्सु्रपूयेशमताकृसीणां कियद्र्तरम्‌ ॥ २१ | अथापिनोपखज्जञेत कीचुदेणेघु 
धार्थघित्‌ । षिवयेन्द्रिय योगान्‌ मनः्ुस्पतिनाभ्यथा ॥ २२ | अश्ावङ्गु 
तद्भाव मावडपञ्जर्यते | अखंप्रयुग्ज्रतःग्राणाठंवाऱ्यतिहितामितमनः ॥ २३॥ 
तस्मात्सगोगतेब्यः खा पुक्ेणेषुचेन्द्रियेः । चिदृपां्चाप्यविभव्धः षड्धरेःकिमु 
माहृद्दाम्‌ | २३ ॥ श्रामगाधानुष्ाख ॥ पवंप्रगाथक्ञरदेशदे चः शरडी रेकमथो 
व्रिहाय। भावानमारसस्यघगम्यमांचे डपारमज्ज्ञामाबिद्वतमोहः | २५ || तशोतुःखं 
गपुषृष्य सरखुखजजेतबुद्धिमान! खम्तपनच्यछिश्दन्ति मनोष्याखंगसुक्तिमिः ९६ 
सन्तो ऽनपे्षामडिचताः प्रशान्ताः खमद्‌ दिनः । निर्मेमानिरइंकारा भिश्लैस्द्ानिष्प 
रिप्रह्ा: ॥ २७ | सुषुनित्यमहासाग महाभागेबुमस्क था; | रंश घभ्तिहितानुणा जु 
चतांप्रपुनसत्यक्षम | २८ ॥ तायदाण्यन्तिगायश्ति हानुमोद स्तिद्वाइला; । मरपराः 
ध्रदघानाश मसक्तियिंदन्तितिमयि ॥ २९ ॥ सरकिळष्धवतःखाथोाः किमम्यद्वरि 
च्यते | मस्यनस्तगुणेक्रह्मण्यानन्दाचुभवात्मनि | ३० ॥ यथापश्रयमाण रथ भगष 
स्तखिभाषखुम | शीतंभपंतमोऽप्यलि खाधून्खलेघतस्तथा || ३१ || शिमज्ज्याश्म 
ज्ञतांघोरे भवाब्योपरमायनप । सब्तोग्नझ बिद्‌:शास्ता नोदेढेधाप्सुमत्शताम ३९ 
अनहिप्राणिनांप्राण भातानांशरणं॑त्वहम्‌। घमोविशंत्रणांप्रेत्थ खम्ताऽघागाषि$्थ 
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बित्न देह ग भरी प्रकार स शासक दोजाता हैं ॥ २० ॥ यथाथ गे विचाराजाय तो त्गचा, मांस 
रक्त, नते, मेद्‌, मज्जा और अस्थिकरे समूह रूप देइ में विकास करनेवाले भोर विष्ठा मूत्र ब एप 
मं विहार करनेवाले कीडों में अंतरही क्या है ॥ २१ ॥ विवेकी पुष यह विखार कर झी 
शोर खो संगियां मं झाशाक्त नहींद्ोते विषय शोर इन्द्रियों के साथ सयोग के कारणही गन क्ष- 
भित होता है द्मे कारण से गद्दी होता ॥ २२ ॥ दशन और भवण के अतिरिक्त कभी भी गनमे 
क्षोभ गई। उत्पन्त हाता अतएव जो इन्द्रियों का सयम करते इँ उनका मन स्थिर होकर शांत हो 
जाता है ॥ २३ ॥ इपद्दी कारण इन्द्रियों द्वारा शिया आर खी संगियोंका सप्षग न करना शाहिमे 
| दे दृस्त्रियी का पण्डित डानभी तो विश्वास नही करते अतएव गेरे समान मनृष्यांकी तो वातद्दी 
क्या है || २४॥ श्रीभगवामने कदा कि नरदव शिरोमणि परूरवाने इस प्रकार कहकर उवेशी रो 
क को सवयही स्यागदिया शोर उसने आरारूप से मुझको पहचाना तथा ज्ञान द्वारा गोह का नाश 
कर उपराते को पस [किया | २५ ॥ इसद्दी कारण बुद्धिवान मनुष्य को डचित है के दुष्ट सगको 
छोड़ साधु समकरे साधु जन उत्तम २ उपदेशोंद्रारा उसके मनकी आशक्ति को नाझकर देते हें। 
॥ २६ ॥ जो शपेक्षा रहित मेरेमें चित्त रखते वाळे, प्रशांत, सगदर्शा, गगना राहित, गईंकार वि 
त, इम्द्व राहत और परिम्रह शून्य हैँ बद्दी साधू दे | २७ || हे महामाग | वह सदेगही छापने हि- 
तकारी मेरी कथाकी आलोचना किया करते हूँ दे सब कथाएं सुनने बाळका पाप नाह करती हैं। 
॥ २८ ॥ झो आदर पूवक इन सब कथागों को सुनते कद्दते वा अनुमोदन करते हैं बह गेरे भक्त 
शर मुझ्षगे श्रद्धावान्‌ हो गरी भक्तिको प्राप्त होते हैं ॥| २६ || जो साधु कि अनत गृण, भानेदा- 
नुभवात्तक मेरी भक्ति युक्त हें उनको और क्या शेष रहा ॥ ३० ॥ जैसे भगवान्‌ भरिनका भा- 
शय करनेपर मनुष्यों को शीत, भय और शघहार नहीं रहता डसही प्रकार लाधुभोडी सेबा क- 
रनेपर सस्त पाप नष्ट आते हें ॥ ३१ ॥ जते जो छम डूबजाता हो उसका नावही परम भा 
अरप है बेलेही घोर भतसःगर में दूवने हुए पारजाने की इच्छा रखने वाळे को मझश साधूही परग 
अबछदन हैं ।। ३२॥ दिस प्रहार भन्न प्राणियों का प्राण दे भेले में कातर जनों के किये हरण 
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तोऽरणम्‌ ॥ १३ ॥ खत्तोंदिशस्ति्रक्षूंषि बहिरिर्फःसमुत्थित: । देवतादान्यवाःस 
न्तः सम्तभात्माउइहमेष् ॥ दैतखनस्ततो5प्येब मुधश्याजाकलिश्पृद। । मुक्त ख 
गोमहीमेता मार्मारामक्व्यारद | ३५ ॥ " 
इतिशी भागवते महापुराणे एकादशस्कण्चे षर्डाबदोऽष्याथः ॥ २६॥ 

उद्धघधउ घास /फक्रियायोगे अमाच रच भचदाराचर्नप्रमो । यस्तास्पांयियचचे त्त 
सारबता:खात्व॒त्षे भा।१॥एतद्ठद्न्तिमुनपों मुह॒ति: भयसंचुणाम्‌ । गारदोमगवातच्या 
समायायों शिरःखतः ॥ २ ॥ निःखरंतियुखास्मोजञाद्यदाइभावानञ्जः । पुत्रे- 
श्पोभगुपुस्पेक्पो देग्येचनगवार्मवः ॥ ६ ॥ एसडैखसपेषणोनामाशमसाणांचसंभत- 
म्‌ | भयसामुत्तमंमन्ये खीशुद्राणंयमागद्‌ ॥ ४ ॥ एतत्कमलपत्राश कमेष णवि- 
मोयनम्‌ | सक्षायचासुरक्ताय ब्रहिविश्वेश्वरेश्वर ।। ५ ॥ झीमगषातगुधाज । नहा 
श्तोपन्‍्तपाररय करमेकाण्डस्पयोदप । सश्चितषणे विष्यामि यथावद्‌ नुपूनदाः h 
६॥ पैदिकरुताम्त्रिकोमिभ इतिमित्रिसिभधोमखः । त्रयाणासीप्लितेनैध बिभिनामां 
खमसेपेत्‌ | ७॥ थदारुषनिगमेसोक्तं दवञत्वप्राप्यपूरुषः । थथायलेतमां भक्त्था 
भ्द्धयातलियोभसे || ८ ॥ भचोयांस्यथण्डिके ऽरनोवासयेषाऽप्लुदि द्विष ! दष्येण 
भाकेयुकोऽसेस्र्घशुदेमाममाय या ॥ ९ | पूर्थखानंप्रकु्षांत भोतदस्तोश्ह्शुरुये । 
उभवेरपिखखानं मःतरैसृदप्रहणादिना । १०॥ संध्योपासत्यादिकर्माणि वेदेना 
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हू असे भर्ग बडी मनुष्योंका धम है वेसही साधु जन संसार में गिरने से भयभीत मनुष्यों को तार 
ने बाळे हैं ॥ ३३ | साधु अर्नेक चक्षुओं को देने हैं शौर सूय तो भछी प्रकार से उदय हेनेपर 
बाहिर! एक चशु इन्द्रिय कोही देता हे साथुगणहदी देवता बांधव शोर साघुगणही आतमा तथा 
मद्रूप हें । ३४॥ हे उद्भ ! तदनंतर पुरूरश इस प्रकार से उर्वशी के लोक को छोड़ निःसंगहुभा 
शैए शासा राम हो इस पृथ्वीपर श्रपण करने ळगा || ६५ ॥ 
इति भीगद्धा ० महा० एकाद सरळा भाषाटीकायां षह्तिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
डद्धवजी ने कहा कि--देयादबोतग | हे प्रभ | जा भक्त आपकी भाराथना करते हैं आगूः ' 

उनकी आराधना रूप क्रिया योग का मुझसे उपदेश करियेगा || १ ॥ नारदी, भगवान बयः $ 
ली शोर अंगिरा के पुत्र, आचार्य इइस्पतिजी आदि मुनिगण इसको मनुध्य को मुक्तिका साधन 
कहगपे हैं ॥ २ आपके मुख कमळ से निकळेहुए बसना को भगवान अझाऔने भग आदि अपने 
पुन्नों से और भगवान महादेवजी ने पार्बतीशी से कहाथा वह प्रकार में सुनना चाइताहू || ३॥ 
हेमानद | यहसव वण भौर शाश्रमों को तथा ख्यो शौर शाद को शी,परम कल्याणकारक है | 
यह मैं मानताहू ॥ ४ ॥ इसकारण हेकपळदललोवन ! दे विश्वश्वरों के ६इवर | में भक्त कोर भ- 
नुरागी हू । मुझसे कर्म बस्थनके छटकारे का साधनकद्दो || ५ ॥ श्रीभगवान ने कहा कि--हे 
उद्धव ! असीम, शपार कम काण्ड का शर्त नहीं है अतएव अनुकाम के शनुसार यथावतलैक्षप 
से बर्णन करूमा | ६ ॥ वेदिक, तांत्रिक और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार की गोरी पूत्ञा होती है 
तानामेसे जिस जो इच्छाही उसके द्वारा यह मेरी पूजा करें || ७॥ जिसका आपने बेद की 
शाद्या गें कही हुई रीति से डपनपनसंस्कारहुआहोवे उसको भ्रद्धा पूर्वक भक्तिसे जिसप्रकारपजा 
करनी दाहिमे उसको में कहदताई सो सुनो ॥ ८॥ द्विज निष्कपट भावसे प्रतिगा गै बालुहागयी 
वेदी गे, अग्नि में भथवी सूं में, जर में शोर हृदय गें गुरुूवरूप गेरा इब्मद्रारा आराधन करे! 
९ |! दातून करके शुद्धता के निमित्त पहिले स्नान को, यह स्नान बैदिक णोर तांत्रिक मंत्र से 
गिड्ले को ्रहणकर उसके द्वारा ख़ान करना चाहिये || १० || जिसका ईश्वर गेंही संकल्प है वह 
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35 सोदितातिमे | पूर्जाते:कहपयेत्‌ सम्यकसंक दपःकर्मपावमोम्‌ ॥११॥ दीली दायः 
सयीलोही लेप्पालेण्याललैकती | मनोमयोसणिमयीप्रतिमाऽष्टविधार्खूता ॥१२॥ 
शङाअळेतिदविभा प्रतिष्ाकीवमण्दिरमाइद्वालाबाइनेनर्तः स्थिरायास तथाचन 
। १९। अर्थरायांविककपःह्यात्‌ स्थण्डिकेतुरंभद यम्‌ | झापनंत्थधिछप्यायामभ्य 
्रपरिमारशभम्‌। १७ ॥ दष्ये:प्रलिद मैद्याग:ः प्रतिमावि ष्वमायिनः। भक्तष्पययथा 
लब्येदव्भाघेगचे पहि ॥ १५ | छानाळंकरणं ग्रे मचाथासेषतूद्च व । स्थाण्डिकेत- 
स्थाषिश्यासोवहा घाज्यप्ठ तेदथिः ॥१९॥ सूयेखा$्यदणंप्रे्ठं खलिलेसालिळादिभिः । 
भद पोपाइ तंपरं भ म केनममचायेपि। १७)भूर्यप्यभक्ोपहतं ममेतोषाय कछपते। गन्धो 
घूपःसुमनखोदीपो रआारार्खाकपुम!॥१८। ।शुत्चि:खंभूतखं मार! प्राग्द्‌ में :करिपंतासतः 
अ/खीमःप्रागुद्र्वार्च दणी यामथस मुज:॥१९॥ कृतन्यासः कृतन्यासां मद्यांपाणि 
शामुज्ञेत्‌। करूराप्रोक्षणीयंज यथावदुपखाशयेत्‌ ।२०॥ तद्‌ द्गिदेथयज्ञनं व्रम्या 
एवारमानमेथचच । प्राध्यपाजाणितश्रीण पद्धिस्तरेतै द्ये क्सा घयत ।। २१॥ पाद्याच्या 
घमनीयार्थ कणिपात्राणिकेशिक:ः । हृदादाीष्णाऽथदिक्या गायत्र्याचामिम- 
न्यत्‌ २२ | पिण्डेषाय्यमिलशुद्धे इत्पहास्थांपरांमम । अण्याजीवकलां घ्या- 
यस्रादान्तंखिदभाविताम्‌ ॥ २३ ॥ तयार्मभूतयावपिण्छ घ्यात्तलपूज्यतन्मयः । 
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बद बिहित सन्भ्योपासनादि कमो सहित कर्ण पावनी मेरी पूज्ञाकरे || ११ ॥ पत्थर, ककडी, कोइ 
मिशि ब अन्दन शादिकी, सित्रमयी, बाळ्कागयी, मनोमयी और मणिगयी यह मेरी भाडप्रकारकी 
प्रतिमा हैं ॥ १२॥ बह शोरभी दो प्रकारकी चला और आसचळा हैं | हेडद्धव | को अचला प्र- 
तिमा की पूजा कीजाय तो उसका आवाहन विसर्जन नहीं कियाज्ञाता ॥ १६॥ चळा गें होभी 
सकता है गोर नही भी हासकता.| बालकामयी में दोनों होसकते हैं मृण्मयी और लखगयी के 
अतिरिक्त और सब प्रतिमार्गं को खान कराना चाहिये ॥ १४॥ निष्काम भक्तों को प्रतिमा में 
उत्तग पदार्थोद्वारा गन २ गें ध्यान करतेहुए मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ १५॥ हे डद्धव! प्रतिमा 
| में जान भोर प्यारे अलकार का उपयोग करना चाहिये ओर बालुका की बेदी में विशष २ मंत्रों 
द्वारा भंग के देवता शौर प्रधान २ देवताशों का स्थापन,--भमि मेधसे शीगेहुए होमीयपदार्थ 
य में नमस्कार भोर अष्यांदि द्वारा गचन और जक में अळादिद्वारा एजनकरमा मुझकोगत्येत 
ही मिय है ॥ १६--१७ | भक्तिद्वारा अद्धापूर्वक दियाहुआ लरूभी मुले प्यारा है; भभ्रद्धाद्वारा 
दियेहुए बहुत से पदार्थों से भी में स*तुष्ट नहीं होता; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दोप भोर भरनादि 
की तो बातही बया हे || १८ ॥ प्रथम पबित्रही पृज्ञायोग्य पदार्था और कुशद्वारा आसन बनाय 
डस पर बैठ पूष या इत्तर की ओर मुखकर पूज्ाकरनी चाहिए; जो प्रतिमा अचला है डस 
के सन्मुख बेठकर आराधना करनी चाहिये ॥ १९॥ फिर उपदेशानसार सब व्यासो का सम्पा- 
दन कर अपने शरीर भादि को शुद्ध करे तदनम्तर मूल गात्र के न्यास सहित गेरी पृशाकर और 
जल से मरेहृए पूण कुभका ब प्रोक्षण करनेके जहके पात्रका यथा रीति से सस्कार करे ॥ २० || 
उसनी जल द्वारा देव पूशाका स्थान सत्र पदार्थ,भोर अपने को प्रोक्षणकर जळ शोर समस्त पदा 
थो द्वारा दो पात्रका सत्कार करे पूजना के पाद्य भधे ओर आबमन के लिये तान पात्रोको इ- 
मत्र, झिरो मंत्र, शिक्षा मंत्र और गायत्रीगेत्र द्वारा शभिमन्त्रित करे ॥ २१ ॥ २२ ॥ सिद्ध गण 
कारके डपरांत जिसका ध्यान करते हें'बायु भौर भग्नि दारा शोषित देह में हन काला भ- 
बस्थित उसही भ्रेष्ठा सहमा, नारायण की मूर्ति के ध्यान में प्रदत्त हेवि ॥ २३ ॥ अपने साथ एक 
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(१११८) श्रीमद्भागवत एकाद्दार्कन्ध सदीक । 


आावाह्यायोदिपुस्थाऱ्य म्यस्ताईमांप्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ पाशोपस्पश ईणा दीलु पता 

राग्प्रकदपयेत | चमोदिमिश्चनवामिः करपयित्वा5खनंमम १२५१ ड 
कणिकाकेहरेउउवळम्‌ । डभा$यांवद्‌ लम्त्रा$्यांमशंतृभयसिसषे ॥ २६ ॥ - खुद 
दामेवाब्य जल्यंगदासीवुधनुईलाम | मुखळेकोश्तुसंमाला आतर आधु पूजयेत्‌ ॥ 
२७ ॥ मन्दं सुनन्दं ग दषं म चऽडं बण्डमवच । सहावळंबलचेव कुमुद कुमुदेणम्‌॥ 
२८ ॥ दुर्गाधितायकंव्यालं विप्वक्सेनंगु दन्सुरान्‌ । स्वेस्थेस्थानेत्मभिसुखाभ्पूण- 
रेत्रोक्षणादीभः | १९ | अन्दलोशीरकपूरकुंकुमागुवषाःखते। | सलिलेःख।गये- 
न्मन्व्रेसित्यताविभवेखति ॥ ३० ॥ इुघणघर्मानुघाकेत महापुरुषधिद्यया । पोदधेः 
णापिसृकेन खामभी राशतादिमिः ।.४१'॥ ॥ सखापसीताभ एणपतर्गम्धळ पतेः 
अझुकुर्वी तलप्रेस मञकामांयथाखितम्‌॥ ३२ ॥ पाचमाधमनायंख गम्चठुमलस्यो 
ऽक्षताम्‌ | घूपवी पोपहायाणि द्य स्मि्द्वयाकः ॥ इदे ॥ गुडपाथश्खपीधि पा- 
व्कुठयापूपमोद्‌ काम्‌ । खंयाबद्धिस्‌पांश नेतेचसतिकरपयतल्‌ ॥ ३४॥ आभ्यङ्ञो- 
ल्मक्नाद्‌ दाद श्वथायामिष कनम्‌ | अन्नाचगीतनृत्यादि पश्चणि स्युरुतात्व हम ॥ ३५ ॥ 
चिधिताचिहिते कण्डे मेखलागतंषादे मिः | अमिमाधायपरितः खमूइत्याणिनाद- 
तम्‌ ॥ ३६ ॥ परिस्ती याथपयुक्षद स्वाघाय यथाविधि? ` प्रोक्षण्याध्खाद् दर ब्याणि 
प्रो दयामोभाववेतमाम्‌ ॥ ३७॥ तत्तज्ञाम्यूनद्मण्यं दाख खक्रगदास्कुज्ञेः । लसच्यतु- 
में मिलाय ध्यान की हुई उस मूर्ति शरोर में व्याप्त होनेपर पहिले उसमें ही माम सोपचार द्वारा पू- 
जाकर सश्मय हो उसे प्रतिमादि में आवाहन शोर स्थापन मुद्रा द्वारा स्थापनकर छागन्यास पूर्वक 
री पाकर ॥ २४॥ धर्मोदि ओर नवशक्तियों द्वारा मेरा गासन ओर. उसके वाचा कणिका और 
केशर शादि द्वारा उउस्वळ इद कालको कल्पना कर वेद शोर तंत्रा द्वारा भोग तथा गृ 
सिद्धिक नित्त गेरा पाद्य, आचगर्नाय और “भष्पोदि उपचारास पूजन करे ॥ २५। २६॥ तद्‌ 
नतर सुदर्शन, पांचजश्यशंख, गदा, खहग, वाण, धनुष, हळ, मुसळ, कोस्तुभ, गाला गोर श्रीव 
स्की अचना करे ॥ २७ ॥ सुनंद, नेद, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बळ, कुमुद, कुमदेक्षण, गरुड 
दुगा, विनायक, व्यास, बि्वकसन, युरुगण भोर देवगण इन समस्त सहृवारों का यथास्थान में 
रोक्षणादि पूर्वक पूजाकरे ॥ २८। २९ ॥ यदि शक्ति होषे तो मत्रोच्चार पूवक सवदा खस,कएर 
कुकुरा गोर शगदतासित जल द्वारा ज्ञान करावे ॥ ३० ॥ सुवण, अध्य, भत्र, महापुरुषविद्य।, पु- 
रुपसूक्त, नाय भोर नीराजन आदि द्वारा पूजन करे ॥ ३१ ॥ वज, जनेऊ, छाक्षकार पत्रावळी गा।- 
स्य, चन्दन शोर लेपन द्वारा जलेकृत करे ॥ ३२ ॥ पूजक मुझको पाद्य, भाचगनीय, चदन,फूछ 
कूप, दीप इह्यादि श्रेष्ठ उपहारो का श्रद्धा सगत अपण करे ॥ ३३ ॥ यदि होसके तो घृ, पू, 
रूपसी, हरवा, प्री, कड , दभि शोर पकत्रान भादिकी नेवेद्यका भोग छगावे॥३४।पकादशी के 
दिन तलछगाना, उवटनमऊना,बर्पम,तून, पचामून मादि से खान," भढ्य, मोउय, नाचना,गाना 
शादि भगवत्‌ रोवा के सब साधन करे यदि होतक ता मित्यकर नहीं तो उत्सव के दिन भव इय- 
ही करे ॥ ३५ ॥.शपने २ शथिकारानुसार गृह्य सूत्र के अनुतार मेखला, कश भोर बेदीद्वारा 
कुण्ड पनाव फिर उसके चारों शोर भग्नि स्थापन कर जमे हाथों से खलाय उसको 'वातें 
भोर से इकट्ठा करे || ३६ ॥ तदन*्तर चारों गोर कुश को फेळाय अग्रा तद्वारा यथाविधि से 
समिध के होगे आदि का अन्वाधान नामक कग कर; फिर अमि के उत्तर भोर होमोपयोगी 
पदार्थ रख, प्राक्षणपात्र में स्कखेहूप जल से प्रक्षिणकर भमि मे मुझको इसप्रकार से बिश्ारे 
कि ३७ ॥ गेरा बण तपेहुएँ सुवण की कांति के समान दै; चारो हाथों में शाख, चक्र, गक 


क्रियायोगका धर्णन. अ० २७ । (१११९ ) 


सजंशात्तं पहाकिञशदक्साखखम्‌ | ३८ | स्फुगत्किरोीटकदककाटसत्रवराशद्म । 
अषरख वक्ष खडा जस्को र्तुमंवतमाछेनम ॥ ३९ || भ्यायअश्यण्यद्ररुण इविषा 
उमिघृतातिच । प्रार्याऽक्पभागाबा उधारोदत्याजाज्यप्छुतेशायि ॥ ४० ॥ 
शुदवास्पूछमस्जण चोड शाजावदानतः । घर्मातिफ्यायभास्पायंसस्जेस्थिएक्तंबुध:॥ 
४१ ॥ सञ्यड्याथनम स्कृस्क पापवेफ्यो वरि हरेत्‌ । मू लमभ््रपेत्रह्मचुमर ञञारायणा 
सा क म४४२।द्‌ र्वा खमन मूढ तप विष्यक ले वाय करपयेत्‌ । सुख राखहुरमिमन्शाम्बू ळा 
चमथाईयेत्‌॥ ४३ ५ उपेतध्थम्‌यूणश्नृत्यश्क मण्य सिम यम्मस | सत्क थाःशअ्ाषयङछु- 
ण्यन्युड्रीक्षणिको मथेत्‌ ४७ || रुतधेररुचाचचे; स्तात्रैः पोराणेः आकृतेरपि | स्तु 
त्घाप्रसीद मराव्निति बन्दतद्ण्डथत्‌ ॥ ४५॥ शिरोमत्पाद्यो'छृत्वा घाद्टुश्यां 'ज 
परर्वरम्‌ १ प्रप्न पाहि गामीद्रा मीतेमरयुग्रइःणचात ॥ ७४९ ॥ इतिशाषांमयादस्तां 
दिरस्थाधायसादरम्‌ | उद्ाखपेक्थदुद्धास्य ज्योतिज्योतिषितत पुनः ॥ ४७ ॥ अ- 
"्होंदिपुयदायभ्न धद्धामांतत्रथास्येत्‌ | खघेभूतेष्वात्मनिच ससोत्माइमबस्थितः। 
॥ ४८ ॥ पव क्रियायोगपथैः पुमास्वेदिकता/्रिकेः | अ्ैग्तुभयतःस्रिद्ध मसोजि 
स्द्त्यमीप्खिताम्‌ ॥ ४९ ॥ मद्‌ खंप्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेढहढम । पुष्पाद्याना- 
निरम्पाणि पूज्ाय़ात्रोःखवा 5ऽश्चितान्‌॥ ५०॥ पूज्ञादातांप्रमाहां मह।पसरुथथा 
म्यहम्‌ | क्त्रापणपुरप्रामान्‌ दृत्वामासताएितामियात्‌ ॥ ५१ ॥ प्रसिष्ठयास्ा वैभी 
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भोर पद्म शोभायगान हैं; प्रशांत, कगळ केसर की समान पीतवल् पहिनेहए ॥ ३८ || प्रकाशित 
किरीट, बाज़परद, कटि गेला शोर भ्रेष्ठ कटक स देह अलंकृत; .वक्ष:रथल गें बरस; सुरदर 
कोक्तृभमणि छसाये ओर बनगाला धारण डियहुए॥ ३९ ॥ एल मेरे स्वरूप का ध्यान कर 
पूजा फे और घनद्वारा भीगीहुइ सुखी सगिध शाम ग डालकर चारों भार घुतडारूने रूप दो 
शाधार भोर भाज्यभाग देकर ॥ ४०॥ मूकात्र से वा पुरुष सूक्त से प्रति क्रेता एक एक 
आहुति लेकर पूजाके का से धादिक के निमित्त घरमे भीगीहुड हवि से नारायणाट्मक होगकरे 
फिर स्विष्टकृत नामक होम करके भरन के भीतर स्थित अस्तयांमी की पूजा भोर नमरकारकर 
पार्षदों को बलिदान देवे | फिर पूजाके स्थान में भगवान के निकट बेठकर नारायणरूप परशा 
“का स्मपण करतेहए यथाशक्ति मूळांत्र का जप करे || ४१-०४२ ॥ फिर आचगनकराय बचा- 
हुआ गोग पाषदों को देवे; फिर स्वयं भाजन करे । फिर 'सुगग्ष युक्त ताम्बूलादि दे पुष्पांजलि 
अण करे ॥ ४३ ॥ मेरे विषय का गान, मेरे नाग कमादि का कथन, नृत्य, गेरे समरत बमो 
की लीलाकरना, गेरी कथा को सुनना सुनाना“भादि का ठयप्रता छोड़कर करे || ४४ ।' पुराण 
के छरे वडे स्तोत्रा गोर प्राकृत भाषाकी छोटो बड़ी 'स्तुतियों से स्तुति करे तदनर्तर हेभगवन! 
प्रसभदो यह कहकर दण्डवत्‌ प्रगामक्र ॥ ४५ ॥ दहिन शोर बाए हायद्वारा मरे दहिने भोर 
दाएं पैर को गस्तक में कगाय “ हे इंशर | में शरणागतहू, मृत्यु भोर भबसागर से भयभोतडू 
गेरी रक्षाकरो ” यह कहकर नमस्कार करे ॥ ४६ ॥ इसप्रकार प्राथनाकर मेरे दियेहएानिमाल्य 
को भादरपृतक भस्तक गे धारण करे, मेरा विसजन करनाह तो प्रतिमा में जिख श्योति का भा- 
वाहून कियाहो उस ज्योति का फिर हृदय कारूगत ज्योतिमेंद्दी विसशैन करमा | ४७ ॥ सूत 
भादि में जब जिसमें भद्धा होवे तब उसमें गेरी पूजाकरनी | में सबका आता; सब प्राणियों 
और शात्मा में स्थितहूं ॥ ४८ ॥ पुरुष इसप्रकार बैदिक और तांत्रिक फ्रिय/ओद्वारा पूजाकर मेरे 
निकट से इच्छितवर को प्रापत करता है || ४९ || मेरी प्रतिगा के स्थापित करने को इढ़मंदिर 
बनवाने । मेले भोर पूजादि के निमित्त खेत, दुकानं, गांव, नगर शादि भगवान्‌ के भेंट करें, 


क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को मेरी समान ऐश्वर्य प्राप्ति होता है | ५०--५१ ॥ प्रतिष्ठा से 


( ११२० ) अीमञ्गागलत एकाद हास्कन्य खद्दीक । 


दानेनसुधनभ्रयम्‌ | पूादिनाप्रशळोकं तरिमिमेःखास्यतामियात ॥ ५२ ॥ मामेथते 
रपेक्पेण भक्तियोगेन विन्दति । मकतियोगखळनते पथेयांपूजयेतमाम ॥५१॥ | 
| स्पदःततांपेरेदेत्ता हरेतछरविप्रयोः । पृतिखञजञाथते विडेसुग्वंवांणामयुतायुसम्‌ ५४॥ 
| करुश्चखारथेहेतोरनमोदितुरेबच | कभेणांभागिमःग्रेत्य भूयोभूयसख्ितत्कळम ५०॥ 
इति श्रौमक्ता० सहा० एकाद० सत्तयिशो:ण्याय: ॥ २७ ॥ 
| झीशभगवानुवाण । परस्थमावकसोणि तग्रहोखेखगहंयेत्‌ । चिश्वसेकात्मकं प- 
इयन्प्रकृत्या पुरवण ॥ १ | परब्धभायकर्ाणि य!प्रदाखति निम्ति । शशाशुञ् 
द्यते स्थाथोद्खेश्यमिनियेशतः ॥ २ | तेजश नित्रयाप्ते पिण्डस्थो मम्तणेतन! । 
मार्यांम्राझोतिग्रत्युवा तडभानाथेशक्पुमान | ३॥ किमप्रेफिसभद् बा हेतल्यावस्तु 
नःकियत | बान्योदितितद्‌ नृतं ममसाध्यातमेब्ज | ७ | छायाभर्याह्धथाभासाहा 
सम्तो5प्यथेकारिण: | पचदेहादयोमावा यण्छन्त्यासुत्यतोभमयपम ॥ ५ ॥ आत्मैष 
तदिवेविश्व पज्यतेखजतिप्रभु! | भरायतेत्रातिविश्याश्मा डरियतेहरतीश्वरः ॥ ६ ॥ 
तस्माजह्यारसने 5स्थस्माद्स्यों भाषो निरूपितः । निरूपितेयत्रिविधा निशेळा मा. 
तिरात्मनि । इदैदुणमयंविद्ि जिविधंमाययाकृतम्‌ | ७॥ पराठिहास्मदु दिति जा” 
सविज्ञानतेवुणम्‌ । ननिन्दतिगजस्तोति कोकेखरतिसूर्यथत्‌ ।। ८ | प्रत्यक्षेणानमाने 
चक्रवत्तीपद; मंदिर बनवाने से त्रिलोक; पूषादि से ब्रह्मलोक भौर इनतीनों से मेरी समता प्राप्त 
होती है ॥ ५२ ॥ निष्काम भक्तिद्वारा मैं प्राप्त होताहू ; जो इसप्रकार पूजा करते हैं डरी को 
भक्तियोग प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ जो मनुष्य अपनी दीहुई बा दूसरेकाद हुई देवबूशिं बा ब्राह्मण 
इत्ति को छीनता हे बह कोटि ब पर्यंत विष्टामक्षी कीडा होकर समय बिताता है ॥ ५४ ॥ ऐसे 
पते सरकम करने से लो फल होते हें ब्दी फळ कर्त्ताकों सहायता देनेवाळे को, प्रेरणा करने 
बाले को और सम्मति देनेवाले को मिलते हैं; कारण यह है कि येसव कर्म के विभागी हैं। अ- 
चिक कर्म करने से फळ भी अधिक मिलता है ॥ ५५ || 
इतिश्रीमद्भा०न्मह।०पकादश ० सरलाभाषाटी का यांसप्तरबिंशो ५५पय; ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवान ने कहा कि.--दुतरे मनुष्यों के शांतस्वभाव की अथवा अच्छे कमो की प्रशंसा 
बा निंदा न करे; क्योंकि प्रकृति ओर पुरुष रूप से सवही जगत्‌ एक रूप हे ॥ १ (जो गनु 
दूसरे के स्वभाव और कर्म की निर्दा व प्रशसा करता हे गह ब्यथही ्नभिनिवेशरे बह्षहोशीघ्र 
ही छापने अभिप्राय से भ्रष्ट होजाता है ॥ २ || राजस अहंकार के काये से इद्निये निद्रा के बदा 
से अभिभूत द्ोजाती हैं तच देहस्थज्ञीब स्वप्न रूप माया सयवा चेतना 'शून्मही सुषाति रूप खे 
मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ३॥ इसही प्रकार हेत विषय में अभिनिवेश्चकारीगनुष्य विक्षेप और 
लयको प्राप्त होता है देत वस्तु नहीं दे इसमे निश्चपद्दी क्या और संदहृदी क्या जो वाकय द्वारा क- 
हाजाता है और मन द्वारा विचाराजाता हे वह सव अवस्तु भूत है ॥ ४ ॥। प्रतिर्विष, प्रतिध्वनि, 
आर अग शवस्तु होकरश वस्तु का ज्ञान कराते हैं इसही प्रकार सब्र देहादिक पदाथ भी गरण 
पर्यंत भय उत्पन्न करते रहते हे ॥ ५ ॥ यह प्रभु इश्वर झात्गाही बिश्वरूपशे उत्पन्न होता शौर 
सष्टि रूप स सबको उत्पन्न करताहे उसका पाळन होता शौर वहा पारताह छान होता और बही 
लन करता हे ॥ ६ ॥ अतएव भारमा जो सबसे पृथक हे उससे कोई भी भव्य पदाथ निरुपित 
नहीं होता शात्मा सेही मह जे। भध्याता अधिभूत भोर अधिदेव रूप जो प्रतीत होता है बहस- 
बही अमूळक हे इन तीन प्रकार के गुण मय को माया कृत जानो ॥ ७ ॥ शेरे कहेहए ज्ञान विज्ञान 
और निष्ठाको जो जानते हैं वह कशी किसी की स्तुति व निंदा नहीं करते सू की सगान सर्वत्र 
समभाव से सहार में बिवरण करते रहते हैं॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, णनुमान, निगम और अपने झनु- 


हे परमाथ निभेय. अ० २८ । ( ११२१ ) 


rg 


स्‌ निगमेनात्मखंबिदा । आद्यन्तघद्‌खज्जात्या निःखसंमोभतिच रेदिद्द ॥९॥ पद्धवड- 
घाच । मैधास्मतोनद्‌शस्थ खसृतिद्रषट्ृदश्‍ययोः | अतात्मसरइशोरीदा कस्यस्यादुप 


: छम्यत ॥ १०॥ आत्माध्ण्ययोड्युणः शुद्धः रुषयंञ्यातिरनावृतः । भग्निवह्ायषद्‌ 


चिहद्देहःकस्थेइसंखृति: | ११॥ श्रीभगषानुषाच । याषदेहेग्द्रियप्राणैरात्मनःखन्नि 
कषेणम्‌। खस्रारःफळषांस्ताभदपारथाऽप्याविवोकिमः ॥ १२ ॥ अर्थेश्ञिच्मततेडपि 
स सूतिनेनिषतेत । ध्यापतोनिषयानस्य रुयम्नेऽन्थागमोयथा |।१३॥ यथाह्यप्रतिषु- 
दस्य प्रस्यापोबहनर्थखृत्‌ । खपधप्रपिबुद्धरय नवेमाहाथकहण्ते ॥ १७ ॥ 
रोकदम पक्रोधळो ममोइस्पृहाद य: मइंकारस्थ इश्यन्ते जन्म सत्यु नात्मन! १५॥ 
॥ दे देभ्दरियप्राणमनोमिमानोर्जकोन्तरात्मायुणकमेमूर्तिः | सूअमहानित्वुदधेयगी- 
त:खसररभाधावातिकारतन्धः । १६|| अससूकमेतद्वदुरूपरूपित मनाधसःप्राणदारी. 
रकम | ज्रामासिनापारनयाष्रातिन श्छित्वामुनिगोदिचरत्घतृष्णः॥ १७॥ जानंबि- 


| चेकोनिगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतिह्यमथायुमानम्‌। आद्यन्सयोररूययद्‌ यके घछं कार ञ्च 


॥ 


देतुश्वतदघमष्ये ॥ १८ ॥ यथादहिरण्यस्वक्तपुरस्तात्पश्चाच्यसर्थस्यहिरण्सयस्य । 
तदेषमधभ्येष्यवद्दार्यमाण नाना 5पदे शोरहमस्यतद्वत्‌ ॥ १९ || धिक्ञानमेतञ्जियघरुथ- 
महृगुणत्रवकारजकायकते | समस्वयेनब्यतिरेकतश्न यमैषतुर्येणतदेखलत्यम्‌ २० ॥ 


मब द्वारा आत्मभिन्न पदाथ को श्राय््तशाली और असत्‌ बिचार नि:संग होकर इस ळोक में 
अमण करे ॥ ९ || उद्धवजी ने कहा ।कि--हे इश्वर ! यह दृहयमान ससार चेतन द्रष्टास्वरूप 
आरमाका ठाथवा अध्येशन रश्यरूप देह का भी नहीं है तो किसका है || १० || शात्मा, भव्यय 
निर्गुण, शुद्र, ज्योतिःस्वरूप, जावरण रहित भोर अग्नि की समान है, तथा देइ भचेतन काठ 
की सगान दे । तब फिर यह संसार किसका है, यह निध्यकरके कहो | ११ ॥ थीभगवान ने 
कहा कि--देउद्धव | जितने दिन शरीर, इंद्रिय भोर प्राणों के साथ आरसा का सम्बन्ध रहता 
है उतनेही दिन संसार वास्तव में पदार्थ न ह्वोफरभी अविचारियों के नेत्रो मं पदाथेबत्‌ झातहात! 
है १२ ॥ जैसे स्वप्नावस्था में अनथे की प्राप्ति होती है, वेसेद्दी घर्तु के न होनेपरभी बिषय 
"रायण पुरुष की संसार से निशृत्ति नहीं होती || १३ ॥ जिसप्रदार रवप्न सोतहुएमनुष्य के पक्ष 
भ नानाप्रार के पदार्थों को उश्पन्नकरता है; और फिर वही स्वप्न जञाप्रत मनुष्य को गोह नहीं 
उत्पन्न करासकता ॥ १४ भ झोक, दष, भय, क्रोध लोभ, गोह, रपहा,गन्म भर सृत्यु आदे 
सरही अइंकार के दृश्य हैं आतमा के नहीं | १५ ॥ देह, इग्द्रिय, प्राण शोर गन से उत्पन्न 
हआ अभिमान शाली माहगाई अंतस्थ जीव दे अतएव गुण, का, सत्र, गददत्तरव भोर भहकार 
शब्दो सभी आातमा कहाजाताहै इस कारणही वह 'प्रकाते) महान” भादि नाना प्रकारले कीर्तित 
हो काळबशसे ससार में प्राप्त दो मक्त होतारइता हे || १६॥ मुनि को उचित हे कि इस शग- 
कक तथापि बहुत रूप से प्रकाशित इस मन वाक्य प्रा देह और कर्म वो गुरुकी उपासना सत 
उत्पत हुए तीक्ष्ण शान खड्ग द्वारा छेदन कर एथ्वीपर श्रमण करे || १७ ॥ इस विश्वके आदि 
तं भोर मत में जो कारण और प्रकाशक पदार्थ था और है मध्य गभी कबल वही है वेद स्वधर्म 
प्र्यक्ष, उपदेश और सक द्वारा जो बिबेक उत्पन्न होता है बही शान है [| १८ ॥ जैसे लो सुवर्ण 
समस्त सुवण निर्मेति पदार्थ में पहिले था और बद्दी फिरभी रहेगा बही सुदर रूप से गठित शौर 


के पेज Ua A पाक rr १८९७७ Wf are wf करके शिकेल nari “कनेक्ट क अत्र US ~, ae TT Pee Pe गहने uy re शिल १). 


१ अम्रेकों नामोसे ग्यवद्धत दोकरभी उसके स्वरूप में अबारिथत रहता दे उसदी प्रकार गैंभी इस 


विश्व का कारण भूत हूं भोर पहिळे ओर पीछे समभाव में अबस्थित हू ॥ १९ ॥ महो ! तीनो 
अवस्था युक्त गन तीनोगुण भोर कारण, कार्य और कत्ती जो कवळ निर्गुण ब्रह्म के साथ भ- 


(११२२ ) भ्रीमज्ञागणषत एकावहार्क*"न सटीक । 


fe 


हु, भा चिह्र 


॥ नयत्पुरर्तादुतथश्षपञ्चान्नध्येच तञ्ञष्यपदे रामाम्‌ ! 
देख तर्स्थादितिमिमनीषा ॥ २१॥ अधिद्यमानोऽप्यघसासतेयो वेकारिकोरा जस- 
सगएप: | त्रह्मस्थयज्येदतरतोषिभाति नझेन्द्रियाथोतमघिकारिश्रम्‌ ॥ २२ ॥' 
पबेस्फुरेत्रझमविवेकदेतातेः परापवादेमभाधिशारदेन । सिश्बात्मलदेहमुपारमेत 
श्यानम्द तुछोऽखिलकामुकेम्य, | २३॥ शास्माचपुःपार्यिचमिभ्क्रियाणि दे साहा तुनी 
युज्ञलंहुताराः | मता5समात्रंथिषणाच सरबमहकृसिःक्षं्तितिरर्थखाम्यम्‌॥ २४ ॥ 
समाहितेःकःक रणेगुणार्ममियुंगो सघे?मरखुधिधिक्त घाल: पिक्षिप्यमाजै रुत किश्नु 
दृषणंभनैरुपेतेथिंगतै रधे:किम्‌ ॥२५॥ थथानभोवार्यनलाम्युभूगाणेगतागतेनेतुंगुठे- 
नेलखाते । तथाऽक्षरंसत्वरज्ञस्तमोमदेरहंमतेःलसृतिशेतुमिःपरम्‌ ॥२६॥ तथापि- 
सज्ञःपरिवजे्गायोगुणेचुमायारचितेघुनावत्‌ । मर्लाक्तियोगेनशढेनयाघद जोनिरस्थे 
समनःकषायः ¦ २७ ॥ यथा५5मया<खाचुचिकित्लितोनुणांपुनःपुन;सखंतुद ति प्ररो 
| इम्‌ | फधमनोऽपकवक वायकमेकु थागिनंविष्यतिसर्षसङ्गम्‌ ॥२८॥ कुयोगिनायेवि- 
हिताभ्तरा यैमलुष्यमूतेखिव्‌ शो पस् हैः । तेप्राक्तनाभ्यास्रबळेन भूषा युज न्ति थोरंन- 
लुकमेतन्त्रमू ॥ २९ ॥ करोतिकर्माक्रयेतचज्ञग्तुः केताप्यखौसोदितभानिपातात्‌ । 


Ca TT TN nt ts nuk ents tt मब ,बड a TT enn etn NT क UT VEY WY पडन 


म्ययं व्यतिरेक द्वार! सिद्ध होवे बही सत्यहै || २० ॥ जो काय भौर प्रकाइय पहिळे न था फिरिमा 
नरहेगा उसका मध्यभी नहीं हे बह केवळ नाममात्र हे क्यो कि ओ दूतरके द्वारा उत्पन्न भोर 
प्रकाशित है बह वही होगा मेरा यदद नित्य हे || २१ ॥ यह जो विकार समूह इसके पहिले नथे 
-नह्म द्वारा रजोगुण से यह उत्पन्न और प्रकाशित हभदे अहा स्वयं सिद्ध शोर प्रकाशक हे सतएब 
परह्मही इन्द्रिय, तन्मात्र, गन भोर पंचभूत इत्यादि नाना रूप से प्रकाश पातारहता है ॥ २२॥ 
जरह्मत!नसे उतश्न्नहुए उपायोंद्वारा भौर गुरकी सहायता से देहकी भारग बाद्धिको दूरकरना चाहिये 
इसप्रकार सुपष्टभाव से आत्म संदेह का नाशकर आ।सानर्द में सन्तुष्टो काजियों के संग को 
छोड देवे ॥ २३ ॥ देहादिक अनार पदाथा का परित्याग इसप्रकार करना चाहिये कि भौतिक 
शरीर झाल्या नही हे; इंद्रिय बर्ग इद्रिया के देवता, प्राण, वृद्धि, चित्त, भोर शहकार येभीअर 
नहीं है; कारणयइ हे कि यहसव अभ्नके आधार से रहते हैं इसीप्रकार पृथ्बी, जल, तेभ, बार 
आकाश, शश्दादि बिषय और प्रकृति भी णारगा नहीं हे; क्मॉकियह जड हे ।। २४ ॥ जिसके 
पक्ष में गेरा स्वरूप भळीभांति से प्रकाशित होगेया है गुणात्मक इद्रिया के समाहित द्वमेसे डस 
का कया गुण होता हे चंचळ होनेसे क्या दोष होता है !--बादले के आने जाने से सूर्य का 
क्था होता है ? || २५ || जैसे भाकाश, बायु, भरिन, जळ भौर एथ्बी के गुणों के साथ' आथवा 
आने जञानेवाळी ऋतुओं के गुणों के साथ भासक्त मही होते । तेसद्टी भद्द्वारातीत अक्षर भात्मा 

, ससार के कारणभृत सत्व, रज शोर तमके मलों के साथ नहीं मिलता ॥ २६ || सोभा लवतक 
मेरी दृढ भक्तियागद्वारा शनके राग देष न दूरहावें, तबतक गाया रचित गुणों का संग छोड़देना 
'ाहिए ॥ २०॥ जैसे मनुष्यों का रोग भली प्रकार से जबतक दूर नहीं होता तबतक वह वार- 
स्वार डदम हो २ कर बिशष पीड़ा दता है इसही प्रकार जिस गनके रागादि द्रेष और उसके 
मळरूप करे भरा न होगयेहों बह मन वारम्वार पुत्रादिक में आसक्त होकर झथपके शानीको 
जश करदेता है || २८॥ जो योगी देवताओं की असहनताके कारण उनके जोर अपने मार्ग 
से बिच्युत होते हैं षइ जन्मांतर में झपने पूव योगाभ्यास के बरसे योगही को प्राप्त होते हैं,- 
कतै विस्तार को मही प्राप्त करते ॥ १९ ॥) बिद्वान्‌ के भातिरिक्त यहमनष्य किसी संस्कारह्वारा 


कक चा 


he] 


परमाथ निणय. अ० २८ | ( ११२३ ) 


(जम अमान जा ॒ ॒बखबबबअडख्ख ्् मजाक, 


री कलन, ममामलां 1 क 


या व न "कोऱ्या 


नतत्रीषद्टास्प्रकतोर्थितोऽ पिनि बुक्षतृष्णः र्थ सुकाचु भूत्या॥ ६०॥ तिदम्तमासखीश पु 
 तञजम्तेशयाममुक्षम्तमद्स्तमभम्‌ | रुबभावमण्यट्कि मपह मानमात्मानमात्मर्थम- 
तिनं धर ॥ ३१ || यदिरुभपश्यत्यस्रदन्वियार्थलानानुमानेण विदस्रमभ्यत्‌ । 
ममस्यतेषस्तुतयासली षी हषामंयथोत्थायतिरोद्‌ घातम्‌ ॥३९॥ पूरे सृषी तं गुणकर्म 
खित्रमह्नानमात्मस्यविविक्तमज्ञ । निघतंतेतत्पुनर्रा क्षये व मंगृहातेगापिधियृम्य भा- 
त्या | ३३ थथाहिभानोरुद्योनुखक्षुषां तमानिहन्या्तुस दत्ते । एवं खमी 
शानिपुणाखतीमे इभ्या्मिस्‌पुरुषस्थंचुद्धः ॥ ३७ ॥ पष रुषथंउ्यातिरत्ञाऽप्रमेथो 
महासृभूतिःसकळानुभूतिः । पकोऽद्वितीयाषखाबिरामे येनेवितांधागंस च्चर 
न्ति। ३९ ॥| पतावानात्मखंमाहो यञ्जिकदपर्तुकेषळे | आत्मन्मुतरुवमात्मानं गघछ 
म्वोगयस्याह ॥ २६ | यश्ञामाकृतिमिप्राहां प्सचणमधाधितम्‌ । ष्यर्थेभाप्यर्थंघ! 
दोऽय इयंपणिडतमानिनाम्‌॥ ३७ ॥ यागिनोऽपक्घयोगस्य युंजित:कायडत्थि 
तेः | उपल्नगैर्विहन्येत तत्रायं चिहितोविधिः ॥ ४८.॥ थोगधारणयाकांश्चि दाखनै 
घोरणास्वितै: । तपोमरत्रोषचचेः कांग्निदुपसर्गामषिनिदेदेत्‌ | ३९ ॥ कांम्िममा, 
नुध्यानेन नामखंकीतेनादिमिः । योगःवरासुबृत्यपाचा हन्याद शुम दाव्छनेः ।।४०।। 
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प्रेरितो सृत्यु.प्येत कमो को करता और विकार को पाढा ई; किंतु विद्वान्‌ ब्यक्ति शरीर में 
स्थितहोकरभी शात्मानरद के संभोगद्वारा तुष्णारहितही उसमें भासक्त गईं होता |] ३०॥ जिश् 
की बुद्धि भतम! में स्थित है वहज्ञानी पुरुष देठ, खडे, चरते, सोते, पेशाव करते, अन्नद्ञाते वा 
दूसरो कोई भी क्रियाकरतेहुए अपनी देह को कुछमी नहीं लागता ॥ ३१ ॥ शानी पुरुष 
यद्यपि महिरमुख इद्रियों के विषय को देख तो।भी भनुगानद्वारा बाधित होनेले आएमा के अतिरिक्त 
और पदाथा को वास्तविक नहीं मानता; जैसे निद्रित गनुष्प जागकर स्वप्न में देख हुए बिषयका 
सत्प नहीं मानता | ३२॥ आहो | बृद्वावत्था में गुगों स और कगों से विचित्र भज्ञानके काय 
रूप देदेम्द्रिमादिक अध्याप्त से जापे स्वर्प गें विवर के कारण मिरेहुए मानळिय गये है बेदी 
१ गदरियादिक मृक्तावद्था में ज्ञान से नित्त होजाते हैं, आठा किती रूप से नतो भ्रदण किया 
जाता है न छोड़ा जात! है ॥ ३३ ॥ जैक्ष सूर्य का झदय मनुष्यों के दशनाच्छाइक अन्धकारको 
दूर करता है, किंतु पदार्थ की उत्पात्त नई करता, इसी प्रकार साध्वी, निपुम, आसाविद्य!- 
गनुष्य की बुद्धि के अन्घहार को नाश करदेती है ॥ ३४॥ यही भात्मा ज्येति;स्वरूप, अज, 
भप्रमय, शौर समस्त अनुभूतिया का स्तरू। हे इसी कारण यह गहाअनुभूत आर पक तथा 
द्वितीय बचनागोचरहे; क्योकि बाक्य शौर प्राण इसकद्वारा परिचाकितद्दोकर काथकरतेह ३५॥ 
भभित शाह्या गं बिकत्पद्दी मनका आग है ; क्‍योंकि स्वयं भात्माके भतिरिक्त इसका असछग्धन 
नहीं है॥३६॥नामरूग्दारा उपलद्वित, पचभूता।ताक दनक बाधित नहीं दे; | इस विषय गे शानी 
पण्डितोका यही निश्चयद कि द्वेत तो केवल न!मग।त्रहे,--वेदात में जो काहे वही सत्यभर्थ है । 
तस्त्र वेतताओऑका इस प्रकारका निश्चय गह होता क्‍या कि अथे बास्तःषिक नहीं है ॥३७॥ योगका 
साधन करते २ जिसका योग न पक्का, ऐसे योगीका रीर शो बीच उत्पन्त हुए रागादिक 
विश्नेसि पराभव को प्राप्त होजावे तो इसके विषयमे यह डपाय कहता हू ॥ है< ॥ कितने एक 
विज्लोंकों योगी धारणा द्वारा, कितने एक को धारणा समेत मारानी द्वारा, शोर कितन पक को 
तपहया, मत्र और भोषषों द्वारा दूर करे ॥ ३९ ॥ कितने शगंगळदायी उपद्रवी को भरे ध्यान 
भर नाग सकी तनादि द्वारा फेतनाहीको योगेश्वरोकी जनइृत्तियों द्वारा घेरेर नाशकरें || ४० || 


शक, 


( ११२४ ) धीमङ्ामवत एकाददांस्करथ खरीक । | 
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भ्याश्ममतिगाम्थीगमु इ ॥ ४३॥ योगर्यामिमांयोगी विरम्मद्भघपा ' 
भ्रयः । नास्तरायेविंहन्येत निःस्पृहःस्षसुखानुभूः ॥ ४४ ॥ 

इतिश्री मज्ञागवते महापुराणे पकाददास्कन्थे अष्टाचिशोऽभ्यायः ॥२८॥ 

डद्धवडयाच | खुदुस्तराभिमांमस्य योगचयोमताः मनः । यथाऽशखापुमान्‌ 
खिथ्येस्तस्मग्रहाञ्ज खाऽच्युत ॥ १॥ ग्राथसःपुण्डरीकाक्ष युञ्ञभ्तोयोगिगोमनः । 
दिषीदम्त्यसमाघानान्‌ मतोनिग्रदक।दॉंताः ॥ २ ॥ अथातसानभ्पद घंपदाम्बुज 
इंताःश्रयेरक्षरविन्दळोचन | ख़संनुविश्येश्वरयोगकयसिस्त्वष्माययाऽमीषिहता 
नमानिन: ॥ ३ ॥ किसित्रमठयुततचैतद शेषवर्यो दाखेष्वनत्यशरणेषुयदात्मखा 
सवम्‌ । योडरोसयरखहसुगेःस्थयमी भबराणां भ्रीमर्किरीटतटपीडितपाद पीठः न 
तत्घाउखिलाताद यितेश्बरमाञ्चितानां खबधिदृस्पकृतविद्धियूजतकोनु । कोषाभ 
ओत्किमंपिधिस्सतये इस॒भूत्ये फियासधेश्नतथपाद रजोजपांनः ॥ ५ ॥ गैचोपथन्त्य 


TT a le ST श अ “कया के आ या न क नी = क प व का क्माजागाागळाच्यान 


कितनेह्दी एक पण्डित नाना प्रकार के उपायों द्वारा इस शरीरको नरा रोगादि रहित शौर यौवन 
में स्थापित कर फिर सिद्धि के निमित्त थोग करते रहते हैँ ॥ ४१ ॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्य उनकी 
इस वाते प्रसन्न नहीं द्वाते; क्योंकि वनस्पतिके फलकी समान देहका नाश अवश्य होवेगा॥४२॥ 
नित्य योगाचरण करते २ योगी को देह यादि अरा रोगादि रहित होजावे तो फिर मर भक्त वुद्धि 
मान योगीको इस योगसिद्विके ऊपर बिश्च।स स्थापित कर योगको न छोड़ना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
जो योगी गेरी दारण छे इस प्रकार योगानृष्टान करता हे वह किन्ही विप्नोंत्ते पराजित गद्दी होता, 
बह नि'कामही केवळ सुखे!का शनुभव करता रद्ददा हैं ॥ ४४ ॥ 
इ श्रीमद्भाण्मद्दा पकादपस्कघधेपरळाभाषाटीकायांभर्टाविशे च्याय; ॥ ९४ ॥ 

उद्धवथने कहा कि-दे अच्युत ! निसका चित्त यशगें नही हुआ, जान पडता हे कि उ 
पक्षमें इस प्रकार का योगाचरण तो णत्यत्ह्दी कठिन दे; शतएव पुरुष जिससे अनायासह्दी 
सिद्व दोसके बद्दी मुझसे उपदेश करिये ॥ १ ॥ हे पुण्डरीकाक्ष | प्रायः गनोनिवेशन में उद्यत 
हुए योगीजन ध्येय बस्तुमे देव मनोयोग न दोनेणे, जितत निग्रइमें कातर हो दुःख भोगते रहते 
दे ॥ २॥ हे काल नळन | हे विश्वेश्वर ! इसही कारण झा पुरुष तत्वके विचार में चतुर हैं, वह 
शापक्ते चरण काको किल्ला सब सुखके देने वाळ हैं पूजा किया करते दें। जोछोग योग शोर 
कसे अभिमानी दाकर आपके चरणों की सेघा नहीं करते वे लोग आपकी गायास पराभव पाठे 
रें अतपव योग करमेगे गर्दित न दोना चाहिये ॥ ३॥ दे अच्यूत ! हे अश्चेष बधो ! जिन के 
झाप बिना दूसरा शरण नदी है पेऐे सेवकों के आप आधीन हकर रहो हो यह कई भाश्वर्यकी 
बात नहीं हे । अद्धादि ईश्वरों के किरीट फे छाम्रभाग आपके चरणोंमें छोटते हॅ, तौभी आपने 
बानरोके साथ मिश्रता की थी ॥ ४ ॥ ह जगतके चेतन देनेवाले इश्चर ! हे भाशितोके सवाथ 
प्रद | दें प्रियतग | आप अपने भक्तों पर जो व्यवद्दार करते हैं, कहिये उते जानकर कोन म- 
दृष्य भापको छोड़ सकता हे १ पश्यं और संसारकी विश्म्ृति के निमित्त सापके भतितिक्त 
किस दूसरे दवताकी पूजा करे आपके चरण रजके सेवक इम छोगोंकोतो बिना किसी घाीदिक 
साधन के जो चाहिये प्राप्त होजाता है फिर इम दूसरे साथनोंका अनुष्ठान क्यो करें ॥ ५ ॥ 


उस का चंद्रिकाश्रम जाना. अ० २९ | (११५५ ) 
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न्पुण्यामाभ्चयत मङ्गकै'खाधुमिःथितान्‌ | देषासुरमनष्येषु मरृक्ताचरितानिश्व) 
|| १० पृथक्सत्रेणघामह्वां पवयात्रामहोत्खपान्‌ । कारये ठ गीतनृत्याद्येमेहारा्ञि 
शूतिमिः ॥ ११॥ मामेबसबंभूतेष षहिरन्तरपावृलम्‌ । ईक्षतात्मनिखात्मागं यथा 
खमतलाशायः ॥ १२॥ इतिखषाणिभूताणि मद्गाघेनमहाद्यत । खमाजयन्मम्यभा 
नो प्लानफेवरछमाशित: ॥१३॥ घ्राह्मणेपुटकखेस्तेले ब्रह्मण्येऽकेस्फुछगके | अळूरे 
करके चेव समधक्पण्डितोमतः ॥१४।नरेष्वभीद्षणंमद्भाषं पुखोभाघयतोऽच्चिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्कराः साईकाराधियम्तिद्ि ॥ १५॥ विखुज्यस्मयमानाण्र्घाम्ह 
शांजीडांच दैहिकीम्‌ | प्रणमेद्दण्डवदूमा याश्वचाण्डाळगोखरम्‌॥ १६॥ याषग्ल 
वघुभूते षु मञ्गाचातोपज्ञायरे | तावदेवमुपासीत बाहुमन:कायबूसिशि: ॥ १७॥ 


हे श्वर ! भाप घाइरसे गुरु रूप से भौर भीतर से अतयामी रूपसे प्राणियों की बिषय बासना 
को दूरकर अपने स्वरूप का प्रकाश करते रहनेहों । अतएव अिनकी मह्या के समान परमायु है 
बे जक्मवेत्ता गभी आपके ऋण से डद्धार नहीं इोसकते; आपके कियहए उपकारो का स्मरण 
करके वे आनम्दित होते रहते हैं | ६ ॥ श्रीशकदेवजी बोळे कि जो निजशक्तियों से सस्व, रख 
शोर तमद्वारा त्रिमृत्ति को ग्रहण करते हैं, और जगत्‌ तिनका खिलौना है; वही इश्वरों के इसर 
भक्त उद्धव के इसप्रकार के बचनसन गनोहर हास्य करके कहने ळगे कि---॥ ७.॥ श्रीभगवान 
खबोळे-इेउद्वव ! मनुष्य श्रद्धा सगत जिसका अनुष्ठान करके दुर्ज़ेय ससार को जीतता है, डसदी 
सुखमय अपने धर्म को तुमसे कददताह सो सुनो ॥ ८ ॥ मृशगें मन भौर बुद्धि के समपणकरने 
भ्‌ गोरे घम में आता और मनकी आसक्ति होती हें । इसप्रकारस मेरा सारणार गेरे निमित्त 
' निष्देगहा समध्त कर्मा का अनशन करे | ९ ॥ जहां मेरे साधुभक्त रहतहों उन पवित्र देशों मे 
रहना; देवता असुर भोर मनुष्यों में जो मरे भक्तहुए हैं उनके कियहुए कमो का भवळम्बनकरना 
चाढियि ॥ १०॥ जाप अकेले अथवा दूसरों को साथले मेरे प्रसन्न करने के अभिप्राय से नाच, 
गावे । और छत्रवत्ती की विभूतियां छत्र चागर भावि मेरे अपण कर पव के दिन यात्रा और 
महोह्तव करे ॥ ११ ॥ निमेलांत.करणो आकाश को समान पूर्ण झात्मस्वरूप मुझकोएी सव 
प्राणियों में और अपने गें देखे ॥ १२ ॥ हे अतिप्राश | इसप्रकार केवळ झानदष्टि के आश्रय से 
छो सब प्राणियों को मेरा स्वरूप जानकर उनकी पूजाकरता हे उसको में पण्डित जानताइ ॥ 
ब्राह्मण में ब चाण्डाळ में, चोर व ब्राह्मणों के भक्तों, सूर्य गे व चिनगारी ४, शांत में ब कुरे 
जो मनुष्य समदृ्टि होकर मृक्षो देखता दे वही पण्डित कहाता हे ॥ १४॥ जो मनुष्य सब 
प्रागियों में स्थित गरे स्वरूपकी नित्य भावना करता हे निश्चव यही उसका घाण्ड, शसूगा, तिर- 
स्कार और अहंकार दोघही नाश हो गाता है ॥ १५ ॥ दँसतेहए भपने मित्रों को, देहाभिमान से 
दोतेडुए उच्च नीचपन के बिचारा को शोर उससे होतीहुइ लल्जाको त्यागकर कुत्ते, 'चाण्डाल येळ 
शष गजे प्त सद प्राणियो को पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करे ॥ १६ ॥ अब्रतक सत्र प्राणियों 
में मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं उत्पनद्योता उतनेद्दी दिन वाक्य, गन भौर शरीर की बृत्तियों द्वारा 


र “क ळय 


( ११२६ ) क्ीमद्भागेचत एकाद दाश्कल्ध शरीक । न 


सर्थअझात्मकंतस्थ बिद्यया55त्ममशीषया । परिपश्यग्णुपरमेत्‌ सेतो मुक्तसंशयः 
॥ १८ ॥ अयंहिखर्घकहपाना सञ्रीखोनोमतोमम | मङ्ाषःसयंभूतेषु मनो चाकैय 
बृत्तिभिः ॥ १९॥ सह्मक्ञापक्रेमेष्वंसो म द्वमैस्यादवाण्धपि ! मंग्राथ्यणाखितःसखश्य 
ङ्‌ निशुण'वादशाडिषः ॥ २०॥ योयोमयिपरेधमः कव्प्यत निष्फछाथश्वल्‌। त 
दायाखा निरथस्थाङ्गयादेरिषस्रमः ॥ २१ | एपादुडद्धिमर्तावुद्धिममीसचम 
नीविणाम्‌ | यरखत्यमनतनेह मत्येनाप्रोतिमाऽसुतम्‌ ॥ २२॥ पषतेऽमिइत दत 
रभो वहावाद स्यसंप्रदः | समाखध्यासविधिना देघानामपिदुरे्ः ॥ २३॥ अ 
भीक्षणदास्ते गदितंश्ञामं चिरुपष्टयुक्तिमत्‌॥ एतशिक्ञायमुख्येत पुरुषोंभष्टसं शायः | 
|| २४ ॥ सुविधिक्तंतवप्रदुन मयेतद्‌ पिघारयेत्‌ । कसातनश्रह्मरुहा परंप्रह्माधिगरुछ 
लि ॥ २५ ॥ यपतम्ममभक्तेषु खप्रव द्यात्छुपुष्कळम्‌ । तस्थाहुश्रहादी॑स्य ददाम्या 
त्मानमात्मत्ता ॥ २६ ॥ यएशरखमधीथीत पविन्रपरमंशुखि । खपूयेता इरइमी शे(त- 
दीपेनद शयन्‌ ॥ २७॥ यणतरुछुद्धथा नित्वमध्यप्रःदृणुषारः | मयिभक्तिपर्राककु- 
वेर्कमंभिते खबभ्यत ॥ २८॥ अप्युद्धषत्वयाब्रह्म सखसमधधारितम्‌ । अपितेखिग 
तो मोहःप्रोकश्चासो मनोभवः ॥ २९ ॥ भेतघ्णयादाउिभकाय नारितकायदाठायश्व 
मशुश्ष्षोरभक्ताय दुर्षिनीतायदीयताम्‌ ॥ ३०॥ पसेदो वैरविष्दीनाय ब्रह्मण्याय प्रि- 
यायच । खाधवेशुशये हयाद्गक्ति स्यारुछुद्रयोषिताम्‌ ॥ ३१ ॥ नेतद्धिल्ञाथ उ हा- 


ND) eR स कसा ge 
इसट्टी प्रकार से उपासना करनी चाहिये || १७ ॥ जब सवत्र इश्वर श्वरुप देखेगा, तव उसके 
दशन से उत्पन हुई बिद्या के प्रभाव से उसके पक्षों सव विद्यामय दोज़ाबगा । भतएव सबन्रद्दी 
ब्ह्मको देखकर संशय ते मुक्ति प्राप्करे भोर क्रियाओं मे उपरतहोतारह । समस्त प्राणियों में 
मरे मत्तित्वका वियारकर मनवाक्य और देह की इत्तियाद्वारा जो आचरण करे, गें उनकोही 
सदले अषपानत!हू । १८--१९ ॥ देडद्धव ! मरे निष्काम धमे में भूल चू' होजाने पर वृछभी 
हानि नही होती क्योंकि निशुणपन के निमित्त यही धर्म श्रेष्ठ है ऐसा मॅने निष्यय कियाहे 1२०॥ 
भय और शोकादि से होतेहए क्लेशं की समान शो दूसरा भी छोकिक' श्रम व्यथे होता है यदि 
बह निष्काम होकर मुझे अपण कियाजाये तो बहभी भम होजाता है ॥ २१ ॥ बुद्धिमान न 
की बुद्धेमानी ओर एण्डितों की चतुराई यही है किइस शसत्य नाशवान गनुष्य देहद्वारा इक 
जरमों।दी सत्य और छाविगाशी मुझको प्राप्त करे ॥ २२ ॥ हेडद्धव ! मैंने तुगस संक्षप शोर 
विघ्तार पूर्वक देवताओं को भी दुगग इस नढ्राबाद को भली प्रकार वणन किया ।॥ २३ ॥ स्पष्ट 
पष्ट युक्तियों सोत यहज्ञान मैंने तुमने बारस्वार कहा; इसे जानकर मनुष्य संदेहं से निवृत 
कर मुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ तुम्हारे इस सनातन, बेदमें भी गुप्त परम प्रश्न का 
उत्तर हुआ, जा इसप्रश्न का अनुसन्धान करेंगे, बह नित्य, सत्य, गुप्त परमत्रह्म को जानजाब 
गे ॥ २५॥ जो इसको भली प्रहार मरे भक्तों से कहगा, मे उस शानोपदेशकू को अपना 
भात्मदान करूंगा ॥ २६ || जा प्रातःकाळ को परम पवित्र होकर इस को ऊंचे शबर से 
पढ़ेगा, यह शान दीपक के द्वारा मुझको देखकर शुद्ध होगावेगा ॥२७॥ आ गानुष्य स्थिर 
चित्त से भद्धा सहित इसको सुनेगा बह मुझमें भक्तिमान्‌ होगे के कारण करम के अघन स न 
बगा ॥ २८ ॥ हे सख उद्धभ ? तुग इस ब्रह्मान से भकी प्रकार अवगतढुए इससे तुम्होर 
समस्त मोह और मनें उत्पन्न हर शोक दूर होगए || २९ ॥ तुम इसे पाखण्डी नास्तिक और 
मुखकी अथवा जिसको सुननेकी इच्छा नह डसको शभक्त तथा दुविनीत को कभी नदेना ३०॥ 
जिसमें यह कोई दोष नहो उनकी और ब्राह्मणों के प्रिय करनेवाळे तथा पित्र साधुओं के देना 
और भ्रद्वारान वार मोर ज्यों कमी देना ॥ ३१॥ इसके ज्ञानडेगे पर जिश्ञासु मनुष्यको फिर 


उद्धव का बव्रिकाअम जाता. अ० २९ | ( ११२७ ) 


सकोतष्यमवदिष्यते | पीत्वापीथूषमम्जतं पातव्यं नाधदिष्यते। ३२ ॥ ज्ञाने कमे 
णियोगेश्च घातांयांद्ण्डधारणे | याएाग्थोमृणांतात ताबांस्तेऽहंखतुर्षिधः ॥३३॥ 
मत्योयदात्यकसमस्तकमो निवेदितात्मा चिखिक्रीर्बितो मे । तदाऽमृतत्वप्रतिपध- 
माना मयात्मभूयायच कढपरोवे ॥ ३१७४ ॥ अीदाक उसा स पसमाद्‌ातयोग- 
मार्गस्तदोत्तमन्छोकषसो निशम्य | बद्धांजाळः प्रीत्युपरुख कण्डो न कि चित से 5 श्र 
परिष्छुताक्षः 1३५॥ विए*परचित्त प्रणयावघूर्ण चैयेंणराजन्वइ मध्यमान: । कृतां- 
सल्ि:प्राइ यदुप्रवोरशी*्णा रपृार्तरञु्खरणारविष्द्म्‌ || ३६॥ उद्धघडयाल । घि 
द्!।थितो मोहमदान्थफारोय भोशितोमे तच खन्िघानात्‌। घिभाषसोः किनुसमी- 
परस्य शीततमोभीः प्रभचनयजाद | ३७॥ प्रस्यर्पितो मे मषताऽनुकर्पिना भृत्या 
य विज्वासमयः प्रदीपः | हित्घाकृतहर्तघपा द्‌ सूख कोऽन्यर्मभीयाश्छरणं त्घवीयम्‌ 
॥ ३८ ॥ दृक्णश्चमसुटृड, पाशो दाइाहड्ष्ण्यन्धक सात्वतेषु । प्रस्रारितःखष्टि- 
विदृद्धयरधया श्थमाथया ह्यात्मसुषोधहे तिम | ३९ ॥ नमोऽस्तुते महायोगिन्प्रप- 
क्षमनुशाधिमाम । यथात्धरुखरणाऱ्शाजे रतिः स्याद्‌ शपायिभो ॥ ४० ॥ श्रीभगषा 
नुवाख । गच्छोद्षमयादिष्टो घदयाख्यंममाश्रमम्‌ । तश्रमस्पान्‌ तीथोंद्‌ ख्ामःपर्प 
भागेःशुलिः ॥ ४१॥ ईक्षयाऽलकनभ्वाया विघूताराषकदमषः! थखानोवल्कलाभ्यं 
ग घन्यभुक्सुखनिःस्पृषः ॥४२॥ तितिश्षुद्देग््वमात्राणां छुशीळः खयतेन्क्रियः | शा- 
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कुछ पुछनेकी आवश्यकता नहीं रहती अमूत के पान करनेपर फिर क्या भोर कुछ पेकी इच्छा 
रहती है ॥३२॥ शान, कग, योग वात्ता जार दण्डधारण के बिषय में गनुष्णेको जो चार प्रकार * 
के अर्थ प्राप्त हाते हैं तुम्हारे सम्बश्ध में यह सब मेंद्दी ६॥ ३३ ॥ गनुष्य जब समस्त कमो का 
छोड़ मझे आसा को समर्पण कर शेरे क करने का इच्छुक होत। हे तब निश्चयी शमूतत[को 
प्राप्ततर मुझमें मिळने योग्य होजाता हे ॥ ३४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌ | इस प्रकार से 
याग गागे का उपदेश रूप भगवान के वाक्यां को सुनकर उद्धवजी फे नश्रों से शासू बहने कगे 
शष्ठ सकगया उन्होंने भगबानको स्तुते करने को इच्छा से हाथ लाडे परतु वह कुछ कहनसके 
॥ ३५ ॥ तदनतर प्रेम से क्षमित हुए मनको धेय सहित रोक आपने आहगाका कृताथ मान म- 
“स्तक द्वारा भगवान के चरणकमले का स्परकर हाथ जोड उद्धवजी उनसे कहनेलगे ॥ ३६ | है 
सज | हें भाध | मेंने जो मोइभय अघकार का जाशभ्रय कियाथा वह झाप के सगागगस दूर हो 
गया सूर्य के निकटण्ता मनुष्य के पक्ष क्या शोत गोर शधकार के मयका प्रभाव प्रकाश कर 
खकता है ॥३१७॥ तौगी आपने कृपा करके मुझ सवक को विज्ञान प्रदीप प्रदान किया है जा झाप 
के किनेहुए डपकारको जानते हैं उनमें से एसा कोन गनेष्य है जो आपके 'वरणकमळा को छोड़ 
दूसर की शरण लेवे ५ ३८ ॥ भापने तष्टि इृद्धि क निमित्त अपनी माया द्वारा दाशाह, कृष्णि, सं- 
भक शौर सात्वत भादि कुळी के यादवों में जह रूपका को हृढपाश मेरे गळे मैं डाल रक्खा था 
डका आपनेही भाताशान रूपी तीम शक्ते काटडाला।।३९॥हे गढायोगिन्‌ | आपको नमस्कार 
करता हूँ शरणागत उद्धबको शिक्षा दीजिये जिससे आप के चरण कमळा में भचलारति उत्पन्न 
होगे ॥ ४० ॥ भीमगवाम में कहा ह उद्धव | तुम मेरी आशा से बदरिकाश्रम में जाओ उस स्था 
म पर मेरे चरण से निकी हुई शलकनदा नाम ( गंगा ) तीथ में ज्ञान व झाग्वमन करके पवित्र 
होझो ॥ ४१ || अलकनंदा के देखनेमात्र से तुम्हारे सम्पूर्ण पाप गष्ट होजावेगे वहां बश्‍्कळ बख 
पहिर बनके फळ फूल खाय निवाह करना किसी प्रकार के सांसारिक सुखोंकी इच्छा नकरना४२॥ 
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( ११२८ ) शीमद्भागवत पकाद दा रुक7६। सटीक | 


मिलामि, उन 


म्तः लमा हितपिया हातविागसयतः।।७३। मश्लोऽनुदिक्षितंयत्त- विविक्त मशुभा- 
भथन्‌। मरयाददितघाकिखिन्तो मद्धसनिरतोभव | अतिह्लज्यगतीर्तिस्तो मामेष्य- 
लिसत.परम्‌ ॥ ४४ ॥ भीशुक उपाच्च | सपवमृक्तो इरिमधखो द्वः प्रद्‌ ह्तिणतं परि 
खृत्यपाद्यो: | शिरोतिधायाुकळाभिरर्श्रधीन्याषिञचदे द्वश्द्गपरोऽप्थपक्रमे ॥४५॥। 
सुदृस्ट्व ््धइधियोगकातंरान धाकनुंवर्तं परिहातुमातुरः। छृरुछुंपयो मूधेनि मुपा 
कुक त्िश्नन्नतरक्वत्यथपों पुनःपृनः ॥ ४६॥ ततरुतंमन्‍तईदि संनिषेषयगतो महाभा 
गवतो विशाळाम्‌ । यथोपदिष्टांजगरेकवन्धुमातपः खमारुथायहरेरगाङ्वतिम्‌ ४७।। 
यपतद्‌ नन्द्‌ खमुद्र अभूतं ज्ञानाग्टृतं भागचतायभाषितम्‌ । कृष्णनयोगे्यरखेबितां- 
घ्रिणा खच्ळूद्धथा55खेष्य जगद्धिमुञ्ग्रतो ॥ ४८ ॥ भषभयमपहतुं ह्लातबिज्ानखारं 
निगमक्दुपजहवे भुंगवद्धेद खारम | अम्ृत मुद्‌ घितश्चापाययङ्गत्यघगोन्‌ पुरुषसरुष- 
भताथं कृष्ण संझंततो ऽस्मि ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्भा० महश एफाइ० पकोनिशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 

राजोवाच | सतोमदहामागवतउद्धवोनिगसेषनम्‌ । द्वारचत्यां फिमफरोद्धगया 
स्भूतमावन: | १ ॥ ब्रह्मशापोप ल खुष रुषकुळेयाद्‌ वषेभः । प्रेयखींसर्षनेत्राणांतनु 
खसकथमत्यज्त्‌ ॥ २॥ प्रध्याक्रछंनयनमवळा यत्रलग्ननयाकुः कणा विएनखरतितता 
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कीत उष्ण भादि सब बिध्नों का सहनकर स्वभाव में सरलता भादि रखना बितेम्दरिय होकरशांत 
रहना तथा एकाग्र चित्त बाली बुद्धि से ज्ञान विज्ञान को धारण करना ॥ ४३ ॥ गेन जो यह शिक्षा 
द इ उसका परात में ध्यान करना वाक्य ओर गन मझगेही लगाय रखना इस प्रकार मेरे धर्म 
भं तत्पर होना जो ऐसा करोगे तो ब्िगुणारमक गतियो को डल्लघ कर परमगति स्वरूप मुझको 
प्राप्त होंगे ॥ ४४॥ श्र शुरदेवजी ने कदा (क जिनका स्मरण करतही ससार के पाश कटजति 
हें उन श्रीकृष्ण जी से इस प्रकार का उपदेश पाय उद्धवभी नें उनकी प्रदक्षिणा की भौर उनके 
चरणों में मस्तक को घरकर सुख दुःख से, मुष्तहोकरभी जाते समय आदर चित्तहो भांसूबहाने 
लगे ॥ ४५ || शिनपरका झह नहीं छोड़ाजासकता उभका बियोग दोनेस कातरहो उनकोछो डने 


es 0000000. nf rg op 


में भसाधारण बिह्ठलताते कष्ट भोगने लगे । अनन्तर उमने स्वामी की दीहुह खडाउगों र 


मस्तक पर धारणकर वारम्वार नमस्कार करतेहुए अति कष्टपूवक बहा से प्रस्थान किया ॥४ ० 
मदामागबत उद्धवजी उमको हृदय में स्थापितकर जगत के प्रधान गुरु ने जिसप्रकार झाज्ञादी 
थी, डसकेही अनुसार बदरिकाश्रम को गये झर तपस्या का अवळम्बनकर भगवानके स्वरूप 
को प्रप्तहुए | ४७ ॥ योगेवर गण जिनके चरणों की सेवाकरते हैं पेसे श्रीकृष्णजी ने शानंद 
के समुद्र रूप भक्तिमार्गके साथ ऐक्यना करके उद्धबजीको यह ज्ञानामृत पानकराया । जा भद्धा 
पूर्वक इसका कुछभी सेवन करेगे वह मुक्त होजावेगे , और उने संस्थे से अगतभी मुक्तद्वोजाब 
गा ॥ ४८ || जिह ससार और जरा रोगादि का भय नाश करने के निमित्त, भौंरा अते फूलों 
से मधु निकाळता हे, उसहीप्रकार सागर से शान विज्ञानाय श्रेष्ठ बेद सारामृत को निकाक 
भक्तों को उसका पान करायाथा, उन्ह निगा कर्ता कृष्ण नामक आद्य पुरुषोत्तम को में नम- 
स्कार करताहू ॥ ४९ || 
इतिभ्रीगद्भा “मदर ०एकदशस्कन्ध स्का भाषाटी का या एकोन विंशोऽध्यायः ॥२९ || 

राजा ने कहा,-कि हे भगवन्‌] गह्ाभागवत उद्धवके बनमेंचळे जानेपर भतभाषन गगवानने 

द्वारका क्या किया।। (॥शपनेवंश को बद्मशापसे भ्रस्त होनेपर यादव अप्लने सबके नेत्रो प्यारे 


अपने शरीरको किसप्रकार त्यागनकिबा।२॥जिनपर दृष्टि पडतेही (लिये मेश्रोक्ो फिरबहासि नहीं 
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थदुकुक ष्र. अ० ४० । ( ११९९ ) 


यत्खतामात्मळर्तम्‌ | थडछ्ी ब थां जनयातिरतिर्किनुमानंक्र्वांनांरष्ट्थाशप्णायुशि 
करथगतयऽ्चतत्लास्यमीयः ॥ ३॥ आशुक्तउ बाज । दिविभुष्यन्तरिक्षेयमहोत्पातान्‌ 
चखमुत्यितान्‌ दष्टयाखीनान्‌ख घमायाँकष्णः प्राह यदत इम्‌ ॥४ ।अ्री मगवानु वास | 
पवेघारामहात्पाताडाबेत्यांयतक्रतचः: । सहूसँमापिनस्थयमत्रनायदुपु्घाः ॥ ५ ॥ 
र योवाछाश्चतुदधाश्चं रां क्षोद धर ज स्त्वितः। बयैप्रभा से यास्यामोयत्रप्रस्य फू नरस्घ- 
वी ॥ ६॥ तक्रामिविरयशुंघय डपोष्य बुलमादिताः । देवताः पृजयिष्यामः ख पनाले 
पनाइणेः ॥ ७॥ ध्राह्म तास्तुंमदाभागार्कृतरुस्त्पयनावयम्‌ | गो भूदिरण्यघाखा 
मिग जञाइवरथवेछममिः | ८ ॥ विधि) रषरिष्टयोमइळायनमत्तमत्‌ । देवांदजग- 
घापूजा भूतेषु ररमोमघ। ॥ ९ ॥ इतिखबेसमाकण्य यवुश्द्धमधचुद्धिष: । तथेतिसौ 
मिदसीये प्रसासग्रययरयेः ॥ १० ॥ तिमिन्शगबतादिष्ट यदुदे वेनयरद दाः । नकु 
 परमयाभकच्या ख्धेयोपडृहितम्‌॥ ११ ॥ ततस्तस्मिन्महापार्थ पपुभेरेयकंमचु । 
दिष्टविस्ञशितचियो यदत्र वेप्रेहयतेमतिः॥ १२।मद्ापानामिमक्ञानां घाराणांदत्तचे- 
तश्लाम्‌ | कूष्णमायाविमूढानां संघषेः खुमान सत ॥१३॥ युय॒घुःक्रेघखंरग्या घळा 
यामाततायिमः | घचुमिरालिमि मंछेरदाभिस्तासरष्टिमिः ॥ १४ ॥ पत्पताकेरथ 
कञ्जपादिमिः खरो्ठगलिमहतेनरैरपि । मिथं्समेत्याइवतरेः ख दु मंदा न्यहन्शारै 
देद्धिरेवड्धिपायने ॥ १५॥ प्रद्य्च्ास्यो युखि रूठ्मत्खरायफरभोजावनिरुद खा- 
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खच सकती थीं जिनकाबृतांतसुनते हुए साधुओं का चित्त उभे छयजाने से फिर बिचळितनददी 
होता जिन की झोता का बर्मन होते रहनमें कविके बाक्व आनद को उत्पन्न करते इ भर उस 
केददी द्वारा कवियोंकी कीर्तिका शिस्तार द्ोताई तथा जिनको अजुनके रथपर बैठा देखकर संपग्रागर्मे 
मोहुएयोद्ध ओने उनके स्वरूपकोंप्र।प्तकियाया श्रीकृष्णजीने वद मुर्ति ठिसप्रपारसे परित्याग की ३॥ 
श्रीश देवजी ने कहा कि-स्थरयग, प्रथ्वी और शाकाश मडळ में होतेहुर यहाउत्यानो को देखकर 
श्रीकगजातव सवमा शम बैठे हुए यादवॉल कडा कि ॥४॥ हेयादवां द्वारका याक पतस्थरूप 
ये सव भहाभवानक उत्पात होने लगे अतएव इगस्थानर्त हमें क्षणममरभी न रहना -चाहिय॥।५॥खी 
“के और वृद्दगण इगस्थान से शेखोद्वार में जावे और दम सत्रप्रभासक्षेत्र में कि जद पश्चिग 
बा दिक सरस्वतो हैं चळेंगे ॥ है ॥ बढा ख़ान करके उपवास को घारणकर, पवित्रो सावधानी 
के साथ ज्ञान, लेपन शोर शध्यीदिक से देवताओं का पूजन करेंगे ॥ ७ ॥ फिर घ्रागों से 
स्वत्तिवचनकरवाय उन्हे गो, पृथ्वी, सुवण, यर, णश्च, हाथी, रथ भोर घर का दानदे उग 
गहाभाग माहा का पृन्ननकरंगें || ८ ॥ यह विधि छाशुभनाशक मोर परण कल्पाणदायी है; 
देवता, आहागो और औमओं की पन्ना प्राणियों का परम उदय करती है ॥ ९ || सब यएबश्षी 
श्रीकृषगगी ही वात को स्वीकार कर नावो में बैठ सगर से पारउतर फिर रथो पर बैठकर प्रशत 
क्षेत्र में भागे | १०॥ उस स्थान हें यादवों ने परग भक्ति के साथ सब मङ्गल का सत्त 
क्रीकृष्णजी की आज्ञा का पाळन किया ॥ ११ ॥ अनम्तर देव क प्रभाव से अ्रष्टचुद्धिद ये सब 
बुद्बिताशक गधूर रत्तवाली गादिस का पान करने लगे ॥ १२॥ श्रीकृष्णजीकी मायास गोहेतहो 
बहत गदिरा के पीन से आत्यन्त इिवालेदो यद्धि भट योरो में घार बिशाद उत्पन्न हागया॥दे ३॥ 
तदनरतर सद शत्वन्त कोष से बधपर उद्याद्दो धनष, खड़ग, गाला, गदा, तागर आरण्ट्रयियों 
द्वारा युद्ध करने छगे ॥ १४ ॥ पताका फहरातेहुए रथ हाथी इत्यादिक से तथा गध, उड, मळ 
गमुष्य ष खबरों से पररार जटकर थे वुद्धिश्रश गतवाळे यादव, जस हाथी बनभ दांता स परःपर 
प्रहार कर ऐल चणो सर प्रहार करने छगे || १५॥ यद्ध में प्रदत्त होकर प्रयम्न शोर साम्य 
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त्यकी. । श्युसशसम्रामजितेखुदारुणो मदोखामिभासुस्थोसमायतु ॥ १४६ ॥ 
अम्येअयवेनिपाठोवमृकादयः सहलाजिच्छतजिन्द्रानु मुख्यः | लश्थाऽत्यमालत्य 
मदारधकारिता ऋष्तुमेद्रदेशविभोदिताभुशभ | १७ ॥ र 
खात्वता मष्धर्षृदामाथुरदारखेलाः । विसजेनाः कुकुराः कुष्तवा्च मिथर्ततर्तेऽथ 
विखुज्यखोइदम्‌ ॥ १८॥ पुभयुष्यन्पितृमि्रातुभित् र्णखीषचो दित्रगितव्य 
माशुकेः । मित्राणिनिनैःघुदः खु इङ्गिात्तीष्श्यहऽ्हातथफ्यन्दाः । १९ | दारेषु 
इ्सेयमागकु अज्यमानेषुधन्वछु । शक्षपुह्लीयमाणेवृः मुष्ठिभिजेन्ररकाः ॥ २०॥ 
ताकजूकटपादा मबभ्परिधासुदिताभ्ुताः । जच्नु्ँचस्तेः कृष्णन वार्यमाणास्तुतंखः 
ते.॥ २१ ॥ प्रस्यनीकंमत्यमाना बरुभठंखमोदिताः `! हम्तुकृतधियोराजजापशा 
आततायिनः ॥. २२ |! अथतावपिरंकुद्ा दुघम्यकुरुनन्द्स । एरकामुशिपरिघो 
परम्तोजच्नतुर्पुनि ।। २३ ॥ प्रहद्ापोपखदानां इष्णमायाकुतसत्मनाम्‌ । स्पर्धा 
कोषःक्ष्तिम्ये वेणघोऽरितर्य ्ाषनम्‌ ॥२८ा। पवश दवुक्षर्थेकु कुकेवुरणेतुक शाप: 
अवतारितेसुधोमार इतिनेभऽवरोवितः ॥ २५ ॥ राकखसद्रपेछाचा वागमाश्थ 
यपौरुषप | तत्याक्ञलोकंमालुष्य रंभ्येल्यार्मानमात्मनिः ॥ २६॥ रामनिर्याणमा 
ठोकव मगानातदे ५कॉरुुल: । तिक्‍साद्थरोपरू्थे वृष्णीमास्क्र्याणिप्पलम्‌ ॥ २७॥ 

क्शिच्चलुभुजंरुप फाजिष्णुप्र मस्मस्ममा | विक्नोवितिमिराःकुबेन निघूमहचपाच 
कः ॥ २८ ॥ शोषत्खांकघनद्यामं तपदाटकथचलेखम । कोदोयास्वरयुरमेन पारे 


अक्रूर भोर भोज; जनिसद थोर सात्याक्रे सुम भोर संग्राम जित्‌;दरुण और गद तथा सुमित्र 
भौर सुरथ परस्पर दृग्दयुद्धमें प्रइत्तहुए ॥ १६ ॥ इसके भतिरिक्त निवाठ; उर्मुक, सहलखजित. 
मोर भानुभादि सबही यादव भगवान से मोहित भौर मदिरा द्वारा भंघेहो एक दूसरेको मारने 
लगे || १७॥ दाह्माई, भोज, अन्धक, वृष्गि, सात्वत, मधु, शबद, माथुर, शूरसेन, विसअन, 
कुकुर और कुतिवेशीय सबही परस्पर की सुहृदता को त्याग एक दूसरे पर प्रहार करने लग | 
१८ ॥ मोदितद्वोकर पुत्र पिताके साथ; भाई भाई के साथ; भाजे मामुओं के सांथ; चचा भतीलों 
के साथ; मित्र मित्रा के साथ; मोर सुहृद सहृदों के साथ परस्पर संभ्राम करमे लगे जाति 
जातिवाछों से लहने कगे ॥ १९ || अव सघ बाएं का नाश होगया, धनुष टूटगए शोर कै 
भी अख शस्त्र न रहे तव वह समुद्र के तटपरजाय बह! के पठेर को मुठ्रेमो से उखाड़ने लगे ॥ 
२० ॥ मुट्रेयों से पकुडाहुमा वह पटेर बमञ्रकी समान परिघरूप होगया | भीकृष्णजीक निवारण 
करने पर भी उसकेद्वारा बज्र को भोर डनको भी मारने लगे ॥ २१ ॥ देराजन | बे मोहित 
हुए यादव श्रीकृष्ण ब वळरामजी को भी शत्रगानकर उनके मारने के निमित्त दौड ॥ २२ || हे 
कुरुनन्दन | वे दोनों जनभी भट्यन्त कोधितहे सुठियो में शियेडुए कोइ दण्डकी समाम परे से 
युद्ध मं फिर २ कर यादवी का बध करने रगे ॥ २३ || जैसे बांधसे उत्पर्न हुई भमि धनकों 
खलाती है उसद्वीपकार आझणों के शापसे मोहित ओर मगदान की माया से भिरेहुए इनयादवों 
का स्पद्धोजनित कध से नाश होगया ॥ २४ || इसप्रकार से सङ्ग वंदा के नाश होजानेपर भग- 
बान ने विचारा कि ' हां अब एष्डी का भार ;द्रहुआा, ॥ २५ ॥ फिर बकरामजी ने समद्र के 
किनारे परम पुरुष के खिंतवन रूप योग का अवरूस्बनकर आता को आएमा में गिछाय मनुष्य |: 
कोक को परित्याग किया ॥ २६ ॥ राम के निदाण को देख शीकृष्णजी शोक से चुपचापद्दो 
पीपल के वृक्ष के नीचे शपस्थितहुए मोर चतुभुज रूप धारणकर धुएं रहित अग्नि की समान 
अपनी प्रकाशिसप्रमाद्वारा दिशाओं की प्रकाशित्रकर पृथ्वी पर बेठगये || २७-२८ ॥ उनके 
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धुक ब्ल. श० ३० | ( ११३१ ) 


चीतसुमश्नकम्‌ ॥ २९ || छुन्द्रस्मितघकत्रा्ञं नीलकुम्तळमगिडतस | पुण्डरीका 
निरप्माशे श्फुरम्मकरकुण्डळ्म्‌ ॥ ३०॥ करिसूननह्मथूजञ किरीरकटकांगदेः ॥ 
इतरनू पुरमुत्रामिः कोर्तुभेसचिसजितम ॥ ३१॥ घनमा्कापरीतांगं सूतिमद्भिमि 
आयु: | कत्मोरोदक्षिणपाव मासीमेपकुजारुणम्‌ ॥ ३२॥ सुख्लकायधोपाय:क 
एड कसेघुलुन्धकोशरा | खूगारथाकारतऽ्खरणं घिन्याधमगधाकथा ॥देदे। चनु 
भुजंतंपुरुष ष्वासकताकेदियषः । आरःपपातादारशा पाइय्रोरहुरड्टियः ॥३४॥ 
भज्ञानताकतमिदं पापेसमचुस्‌द्म । कषग्तुमईं खिपापस्थ उसमन्छोकमे;नश्र॥३५ 
थस्यालुस्मरणंसुणसक्षानभ्यान्तनाशलम्‌ । चदभ्तितस्थतबिण्णो मयाऽराुकसं 
प्रमो । ६६ ॥ मामाशु दिवेकुण्ठ पाप्मानंखृगह्कुम्मकम्‌ । यथापुतरहत्मचं मकुथी 
खद्तिक्रमम्‌ || ३७॥ यस्याऽऽत्मयोगरञ्जिततषिदुर्दिररि्रो रुद्टादया5स्यतत्या' 
पतयोगिरांय ! र्वन्माययापिहित हश बणतद्ञ्खः किंरास्थतेथघमश्हगलयोशुणीमः 
॥ ३८ || भीसगधानुभाल || मा मैतरेतवससिष्ठकामपंवकृतोाडिमे | याहित्यंमद नु 
ज्ञात: स्मरासुकृतिनांपदम्‌ ॥ ९९ ॥ इत्याबिष्टोमगघता कृष्णेनेष्छाप्रारीरिणाः । 
भिःपरिकम्यतंनत्या बिआनेनदिचियये। ॥ ७० ॥ वारुक:कृष्णपदधी मम्धिर्छक्षचि 
गम्यताम्‌ । बायुतुललिकामोव्‌ माध्रायामियुखंययो ॥ ४१ ।. तंतत्रतिसा्ुभिरा 
सुघेचृंत हाशवत्यमळेकृतकतनेपतिम्‌ ! स्नेइप्टुतात्मानिपपातपाद्यो रथाद्‌ षप्छुत्य 


श्रीवत्स का चिह शोमा पारहाथा, मेघसा श्योगबर्ण, तत्तसुवर्ण कीसी काति, भोर पोळे ग़नोहरण 
कारी इस धारण कियेहुए थे | २९ || भन्दहास्यवाळा मुख्ाराबिंद इयाम केशों, से शेमित हो- 
रहाथा । कमल से सुम्दर नेत्र प्रकाशित होरहेथे कानों में मकराकृतकुण्डळ झूम रहेथे ॥ ३० ॥ 
कटिमेखला,यशोपवीत,किरीट, कडा,मुजयन्ध,हार, नूपुर,मुदरियां शौर कोस्तुभमणि प्रकाशित होरही 
थीं॥३१॥ गे में बनमाला पहिन हुएय,अपने मूर्तिमान अख निकट रकखेथे शोर स्वय डापनी दाहिनी 
साथलपर कमळ सा अरग सरण रखकर विराजमान हो रहने || ३२ || शरानामक एक व्याच 
ने कि जिसने मूल से शेषरदे हुएडोह खण्ड स बाण बनायाथा, उस समय बहा आय उमके 
बिशाहो सुगके मुखी सगान इख सृगके अमसे उसको बिद किया ॥ ३३ || कितु थोड़ी ही 
दूरा उस पुरुषको चतुभुज देख अत्यत भय साहित श्रीकृष्णजी के दोनो चरणों में मस्तक के 
बल ।गिरपढ़ा मोर कहने लगा ॥ ३४ ।! हे मधूसूदन ! मुझ भढ्धापापी ने बिनाजाने यह कमे 
किपा हे। हे उत्तग'ोंक | हे निष्पाप! मुझको क्षपाकरों ॥ ३५ ॥ बिलके स्मरण से मनुष्बॉका 
अज्ञानांधफार माशहोजात है,-हे भ्रमो । तेने साक्षात्‌ उन्हीं बिष्ण स्वरूप भाएका भगंगल किया हैं 
॥ ३६॥अतपव हे बेकठनाथ!इस पापाचारी मुझ बिया झोप्रही नाशकरो जिससे फिरमें इस 
प्रकारके साधुओं की गतिका उल्लघनन करू ॥ ३७ || जिनकी समाधीनगायाके कोशलको नहा 
भोर रुद्रादि तथा और भी दूसरे वेदके जानने वाळे नहीं जामते, डन भापका में क्या बणन कर! 
इम छोगोंकी दृष्टि आापही मायासे घिरीहुई है, हम यथार्थ में मौचजाति हैं ॥ ३८ ॥ भीभगवाभ 
ने कहा हे जरा | तू छरमत ; उठ खड़ाइो । यह भरीही मायासे हुआ हे शतएव तुममरी भाशा 
से सुक्ीतर्भा कॉ गतिस्वग में जाओ ॥ ३९ | इच्छा शरीर भगवान श्रीकृष्णो द्वारा हस प्रकार 
शाशञापाय ब्याधने उनकी तीमबार परिकमाकी आर उसको नमस्कार कर बह विमान पर चने 
स्वरी कोगया ॥ ४० ॥ हे महाराज | दाहक भीकृष्णओ की खोज करते २ कहां आया और 
तुळसी की गंभसे सुगणित हुई बायुको संघकर 'अष्णडी के सामने की ओर ळा ॥ ४१ | 
बह स्वाणी डस स्थान में प्रकाशित होते हुए शक्षो द्वारा बाधित प्रीपलकी लड़के माचि बैठे हं--- 
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( ११३२ ) अमझागचत एकाद दारकल्थ सटीक । 


सधघाष्पलाखनः || ७२ ॥ शपएधयतस्त्यव्थरणाम्वुञप्रभा इहि.प्रनष्टातमरिइप्रधिष्टा। 


| 


दि शोत जआनेनर मेख शाम्ति बर्थानित्ायासुबुपे्रनछे ॥ ४३ ॥ इतिमबतिसूलेये रथो , 


गरझुडळाव्ऊत! | खपुत्पपातराजन्त्र साश्व ष्व उवीक्षतः। ४७ | तमन्वगश्छुन्दिः , 
व्यानि बिष्छुप्रह्टरणानिक्च । तेनातिविस्मितात्माने सूतमाइञ्जनादैशः ॥ ४५ ॥ ग- 
रुउक्षारभतीखूव ब्ञातीतॉलिधनमिथः । खकपणस्यनियांतं पस्घुश्योगदिमहाशाम्‌ 
॥ ४६ ॥ द्वारकायांचनश्थेयं मषञ्षिश्चर्षबन्दुमिः । मयात्वक्तांयतुपुरी समुद: 
छायायेष्यति ॥ ७७ ॥ स्वेस्थपरिभप्रदेसर्ध मावायपितरोखन: | अज्ञुननाबिता:सये 


इस्द्रप्रस्थगमि*यच । ४८ | संतुमद्मंमास्थाय झासतिएडपेक्वक: । मभ्मायारष््ना | 


मेतां चिज्ञायोपदामवजञ ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तेपरिक्रम्प नभस्कृत्यपुनःपुनः । तत्पावी 
दाष्ण्युगाधाय दुर्मेना:प्रयवौपुरीम ॥ ५० || 
इतिभ्रीमद्भा० महा ० एकाद्वासुकन्धे यदकुळखंक्षयो नामत्रिशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ 


श्ोशुकउयाच ॥ अथतत्रागनट्रह्मा भवान्याखस भममश्र' | सहेःत्रप्रमुखदि खा ९ \ 


तयःसप्रमश्वराः ॥ ९ ॥ पिततरसिक्षगरघवी सिधाघरमहोरगाः | चारणायक्षर< 
खि किन्नर 'प्धरखोहिजाः २ है छुकामाभमंघतो नियोणंपरमोत्खुका:। गायन्सब्ध 
शुणन्तञ्च शोरे:कमोणिजन्मच ॥ ३ ॥ घवृषु'पुष्पवषोणि यिभागावालिभितिभः । 
कुर्वन्तः से कुल राजन्मक्यापरमायुता: ॥ ४ ॥ शगवास्पितामहुची दय विभूतारात्म 
नोबिमुः | ५ घोज्यात्मनिचात्मान पह्मनभेन्यमीकयत्‌ ॥ ५ ॥ छाकाभिरामांस्यतञु 
यह दख दारु जदा चित्तददो रथसे कूद आँखों से आंसू गिगता हुण! उनके चरणों मै गिरपडा 
छोर कहुनेलगा ॥ ४२ ॥ हे प्रभो ! बिना झापके चरण काळ देखे मेरी दृष्टि अंधकार से ढकी 
हुई दे । अवपत जैसे चन्द्रगा के आस्त होनेपर राजिगें दिशा स्थिर नहीं की जासकती उसही 
प्रकार में शी कुउ नेशप नहीं करसकता शोर दाति भी गद्दी पाता ॥ ४३ ॥ ह राअन्द्र ! सारथी 
इस प्रकार से कह रह्दाथा कि इतने भ गरुड चिहित रथ देखते घोडा और घ्या सहित आ- 
काको उड्ठगया भोर विणुओ फे सबादेक्षय आक्लो ने भी उस रथके पीछे २ गगन किया । इस, 
से सुनका नित्त अव्यत आाद्रायीन्वितहुगा तब भगवान ने उसमे कहा ॥ ५४४-४५ ॥ हे स्ह, 
तुग द्वारकाको जाओ और जातिवाकों का परस्पर माराजाना, घलदेवजी का भतष्यीन होनी 
और मेरो शवस्था बंधुओं से कहो ॥ ४६ ॥ तुम बंधुओ समेत द्वारका गेन रहना, मुझसे छोड़ी 
हुई पुरी सागर में इवजायगी || ४७॥ सघ आपने २ परिभ्रइ शोर मेरेपिता गाताके साथ शुन 
से रादितद्दो इनद्रप्रस्थको जायें ॥ ४८ ॥ तुम गेरे घमका अबकेवनकर शाननिष्ठ और उपेक्षाकारी 
हो जगतको माया राचितज्ञान शगताका सलंबनकरे ॥ ४९ ॥ श्रीभगवान वी इस कथाको सुनकर 
दाहक ने उनची प्रदक्षिणा और मगर्कार किया और उनके दोनो चरण गस्तक में रख भनगते 
हो द्वारका नगरी को यात्रा को ॥ ५० ॥ 
हानि भीगद्धा० गहान एकाद० सरका भाषाटीकायां निशोइभ्ययय: ॥ ३० || 

श्रीशुकदेवशी बोले कि--हेराजन ! अनस्तर हाजी, पावेती जी को संग लिपेहुए महादेव 
की, इंद्रादि देवता गण, मुने, प्रजापति, पितर, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, महोरग, 'वारण, मक्ष 
किभर, अप्सरा और आझभगण भगवान का निर्याण देखने की इच्छा से अर्गन्त उत्सुक. 
चित्तो भगवान के जन्म ओर कर्मो का गान भर बीन करते २ बहा आमे और बिगानोंदवारा 
आरत को दरुकर मन्ति सहित डन पर i की वर्षा करने कने ॥ १--४ || प्रश भगवान 
ने अह्याभी को भोर अपने विभूति रूप सब देवताओं को देख भाता में गाता का सोशनकर 


ओोकृष्णशीका अपने घासका जाना, अ० ३१। ( ११३३) 


Cd 


घारणाश्यामगङ्लम्‌। थागघारणयाऽऽग्नेययाऽद्ग्ष्वाधामायदात्ह्थकम्‌ ॥ ६ ॥ 
विषिदुन्दु भयानेदुः पेतुः सुमनस्रञ्चखात्‌। सत्ये घर्माधूतिभूम' कीरे: झोग्यानुतैय- 
युः ॥७॥ दे वाद्‌ योग्रह्ममक्या मविशम्तरुधामसि ¦ अविक्ञात गर्तिकृष्णं दरशुद्या 
तिबिस्मिता: ॥ ८ ॥ खोदामन्यायथाकाशो याम्त्यादित्वाऽअ्रमण्डरूम्‌। गलिनळ- 
क्त्यतमरत्येस्तया कृष्णस्यदैवतेः । ९ ॥ अरह्मऽद्राद्‌ थस्ततु रष्ट्यायागगनिहरेः । 

विस्मितास्तांप्रवाखन्तः स्थेस्वेलळोकययुस्तदा ॥ १० ॥ राशन्परस्यनमुसृठजनना 
प्ययेामायाधिडम्पलमवाहियथानरस्य । रएयात्मनेद मनुविश्यविष्टस्प लानत सह- 
त्य चात्ममदिनोपरतःखमभास्ते ॥ ११ ॥ मर्त्येनयोगुरुसुतंयमलछोकनीत॑ त्यांचानय 
ङछरणद्‌ःपरमाख दग्धम्‌ |जिरये5स्तकाम्तक मपी शा मस्रावनी पा: कि स्वाघने स्थ रनय 
सुगयुखदहम्‌ ॥१२॥तथा5प्यशेषस्थितिसरमयाप्ययेष्चनन्यदेतुयद् पे षद्यक्ति छक । 
नेऽ्छलाण तुंषपरत्रराषितमत्येनकिरु्षस्थगतिप्रय रायन ॥ १३ ॥ यपतांप्रातझत्याय 
कृष्णस्यपद्यापराम्‌ । प्रयतःकीकषयद्भक्त्यातामेबाप्रात्यसुत्तमाम्‌ || १४ || दारुको 
द्वारकामेत्य बछुदेधांग्रखेनया: । पतित्वाचचरणायसरन्यषिञ्खत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
कथयामाखतनिघनंयृष्णीनांकःस्नशानूप।त्ळत्वोद्िग्नद्ददयाजना.दोकांवयूछिताः 
॥१६। तत्नस्मत्षरिवाजरमु; कृष्णबिस्छेषंविहळा: । व्यखघःरारतेयत्र ब्लातयांप्नष्त 
आनसम्‌॥ १७ ॥ देवकीराहणीचिच घसुदेथस्तथासुती | छृष्णरामायपद्द्यन्तः 

दोनों कमळ नश्रों को बद करळिया भौर आग्नेयी योगधारणाद्वारा अपनी देहकों दग्धन करके के 
अपने धाम को पधारे ॥ ५--६ ॥ स्वर्ग में दुन्दुभी वजने लगी और आकाश से फूल बरसने 
लगे । भृषण्डळ से सस्प, घा, घेये, कीर्ति भोर लक्ष्मीजी ने उनक्त पीछे २ गमन किया ॥ ७॥ 

शविशेय गति श्रीभगवान के अपन थाम ग काने के समय ब्रह्मा आदि देवताओं में से किसी १ 

ने देखा और किसी ३ ने न देखपाया, इससे उन सपर को वड़ा विस्मयहुमा ॥ ८ || जैसेमनुष्य' 
झाकाश में मेघमण्डळ को छोडकर जातीहुई तीज गतिवाली बिजली की गति को नहीं जान 
सकते वसे ही देवता श्रीकृष्णणी की गति को न जानसके |] ९ ॥ तब ब्रह्मा शोर रुद्रादिकांने 

भगवान की योगगति का ध्यान किया शोर बिरिमत भावसे उनकी प्रशसा करते हुए अपने अपने 

धामको गये || १० ॥ देराजन ! नटकोतमान परमेश्वर के देह धारण को ओर गांदवादे प्रा- 
णियों के गध्य में शब्ग, सुत्यु शोर कार्य आद करने का गाया को बिडम्बनाही आनना वह इस 

क्षयत्‌ को उत्पन्नकर फिर इसमें प्रवेश करते हैं और अप्त में इसक। सहारकर अपनी गाहा के 
कारण उपरतही रहते हैं॥ ११ ॥ जो यगळोक में जाम गुरुपुत्र को गनुष्य शरीर सही ळआयेथे 
जिन शरणागत रक्षक ने तुमको अह्याख से जलतेहुर धचायाथा और जिम्हांने काळ के काळ महा- 
देबशीकोभी जीताया, जो व्याधो स्वर्ग केगयेथे,--बह इश्वर क्या अपनी रक्षा नहीं करखकतथ 

॥ १२ ॥ तोभी शशेष शक्तिभरि त्रिमुवन की राष्ठि, स्थिते, मळयके एक मात्र कारण भगवान्‌ 
को इस गरने बाळे शारीर से क्‍या प्रयोजनथा !-मात्मनिष्ठ साधुर्भोकों अ्ष्टगाति दिखाय उम्हान 
इस स्थान पर शरीरके रखनेकी इच्छा न की ||१३॥ लागनुष्य प्रातःकाल उठतेही मक्तिसाहत 

श्रीकभ्गळाक इनचरिश्रोको सुनेगा बह उग्हींको प्राप्तदोगा।जिससे भ्रष्ठ भोर कुछमी नही हे।। १४॥ 

हे राजन्‌ ! इघर दारक भोकृष्णजी के बिरइ से दुःखित होता हुआ द्वारका में आय धसुदेब भोर 

उप्रसेन के शरणं भिर उन्हे नेत्रां के अछ हारा भिगोनेलगा ॥१५॥ तदनंतर उसने सत्र वृष्णि 

बदाय के नाशकी वात्ताकही। उसके सुनतही सब उद्विण हृदयहो मूर्छित हागये ॥ १६ ॥ जिस 

शयान पर लातिवाळे प्राण हीन होकर सोये पड़ये, ने सब कृष्णजी क बिरइस दःसित होते हुए 
झारी पीटते २ इए स्यान पर भागे ॥ १७ ॥ देवरो, रोहिणी और वसुदेष पुत्र राग भोर कृष्ण 


( ११३४ ) शीमज्रागयवत एकाव्श सकफ7ा४/ सटीक । 


दाकाशाधिजडःस्पुतिम्‌ | १८ | प्राणाश्चाविज्ञहुरुतत्र सगवठ्धिरहातुरा: । उपरुद्या 
पर्तीस्तात चितामारुडडुःखियः ॥ १९ ॥ रामपत्यम्धतदद सुपरुश्यान्निमामि दान्‌ । 
वसुद बपत््यर्तढ गात्र प्रक्ञादीन्हरेःस्नुषाः । कृष्णपर्म्याऽविशाक्ञग्नि रुक्मिण्या 
दयास्तदामिकाः ॥ २०॥ खअजुंनःप्रेयख.सण्युः कृष्णस्थविर हात्रः । आात्मानंसान्त्य 
थामाख कृष्णगीतैःखदुक्तामिः ॥ २१॥ न्धूनांमष्टगात्राणामञुनःसास्परायिकभ्‌। 
इतानांकारयामाख यथाबवनुपूर्वशाः ॥ २२ ॥ द्वारकांहरिणात्यक्तां खमुदोऽप्रावय 
तक्षणात्‌ | बजयित्चामशाराज्ञ भीम ज़्गवदारूयम ॥ २३ ॥ तित्यंखप्रिदिस्तभ्र भ- 
गवाष्मचुसूदनः । स्प्ृत्याईशेषाइशुभइरं सर्घमगळमङ्ष्कम्‌ ॥ २४ ॥ खाबाळवृद्धा 
तादायदतशपान्धन ज़थः । इन्द्रप्रस्थसमावेहय्‌' ब्रस्जतत्राऽऽयषेखयल्‌ | २५ ॥ 
शुत्वाखुदथं राजन्न जनाचसेपतामदाः । त्वातुबशधरक्ःचा अग्मु सर्वमद्दापथम्‌ 
॥ २६ ॥ थणतद्देवदे सस्य विष्णोःकमोणिञ्ञन्मच । कीत्तयेऽ्ङ़ याम्यः खचेपापेः 
प्रमुच्यते ॥२७॥ इत्थइरेभगवतो रुखिरावतारचीयोणि बाळचारितानिचवातमानि! 
अन्यत्र्ेचचक्षतानि युणन्मनुष्यामक्तिपरांपरमदृशगतोळमेत ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमक्वा० महा० एकाद शस्कन्ये पक भिदाक्तमाऽध्याथः ॥ ३१ ॥ 
समापायंरकाद्‌ दार्कन्धः ॥ ११॥ 


Ce] 


को न देख शोक से कातरो मूर्ज्छिप होगये और उन््रों ने मगवद्विरह से कातर हो प्राण त्याग 
दिये। हे वत्स | सव ह्मिये अपने २ स्वागिये का आ्लिंगनकर चितापर 'चढगई ॥ १८-१९ ॥ 
` थळरामजी की स्त्रियों भी उनका मकिंगतकर अगिन प्रवेश किया । सव बसुदेव ब! खिग 
उनके शरीरको शौर इरि% पतन्नोंकी बहु प्रयुम्त आदिका आलिंगन कररआगिनिमे प्रश करगई। 
इक्गिगी आदि कृणारिका भी भागि में मळ गई ॥ २० ॥ प्यारे सखा भीकृष्णमी के बिरह 
से कातर शजुन ने यथार्थ बाक्यों करके कृष्णगीतिदरारा अपने को सांरवनाकी || २१ ॥ फिर 
जिनके कुल समूल नष्टहोंगये हैं एल मरेहए अपने बांघेषों का पिंडोदकादि सुतक क्रिया शजुन 
ने शाम्तानृतार करमाई ॥ २२ ॥ दंमहाराज ! समुद्र गे भगवान्‌ के औयुक्त गंदिर के अतिरिक्त 
दरि स छोडी हुई दरार काको तर्काळही डुबा देया ॥ २३ ॥ गंदिर बचाने का यह कारण है कि- 
भगवान श्वीकृष्णजी बहा सदैव विराजमान रहते हैं । डस गंदिर का स्मरण करनेसेही सघ अ- 
गक़छों का नाश हाजाता है | २४ || शर्जत गरने से बचेहुए झा, वाळक भौर दृद्धशनों को के 
इन्द्रप्रस्थ को गये शोर वहां वज़को राज्याभिषेक किया || २५ ॥ हराजन्‌ ! तुग्इरे गिता 
मे शजुन के मुझ्ष से सुहृदों के अधको सुन तुमशो सिंहासनपर वेठाय .गहाप्रस्थान याजा की ॥| 
२६ ॥ जो मनुष्य देव देव आ्रीकृष्णजी के जगा ओर कमो को कहे शोर सुनावेगा बह पापों से 
छुटकारा गाजावेगा ॥ २७ || भगवान इरि के एक्ष परम मंगळमय गनाइर अवतारी धी कथा, 
बीप शोर जाल्यचरित्राका जो झोपेन हरिया वह श्रीकृष्णजीकी परम शक्तिको प्राप्तकरेगा ॥२४॥ ' 


इतिश्रीमद्धा*्मडा एकादश न्सारस्वतवशोद्भव पे०जगज्नाथासाजकन्हेयालाल उपाध्याय कृत 
सरलाभाषाटीकायांरकाजिंशो अध्याय; ॥ ३१ ॥ 


सनाप्तोयपकादक्षस्ान्धः | ११ ॥ 
है; 


डम. EE कम्य PS कमी 


रतिशास्त्र 


मल और भाफटीका सहित ' 


प्रिय पाठकगण | कीजिये भा बह प्रथ तेयार हेगया जिक्ष की छालसा प्रस्थक ममध्य को 
क्यो से हयरान कररहांयी, यह बझ प्रेथ हे कि जिसका अम्पास करके राक्षस रावण इकळखपूत 
सवालखनाती के परिवारको पाकर प्रमुदित हुआथा | यह बही प्रभ है, जिसको गहर्थ प्रिद्धनागा 
उ्जुनजानें हजारो बषकी तयस्या के वळ से लोकाहेतार्थ तैयार किमाथा । महर्षी ने इजारे ब 
को तपस्या के फलको इस प्रथ के एक २ छोक में कूट २ कर भराहे एक एक शब्द एक २ 
कछोक पक एक भश भोर एक २ ळाकको भी सह्ताह । इत पुस्तक वेचने के लिय यह बात 
नही कहते, बात्तविक मसहर्षिजी नें आग्ने सव प्रबो की अपेक्षा इस रतिश्चा्मको गनुपम और भ- 
दमुत राहे | अबतक यह प्रथ द्वार्थोद्राथ लिखकरही प्रचारित होता आयाथा, पर*तु म!ज स- 
मय के हेरफेर ओर हिल्दू विद्वेषी'सम्राद्‌ औरंगजेब के दोराऊ्य से इसकी लिखित कापियें भी 
बहुतायत से नष्ट झग । अतएव प्राचीन अथ को रूप्त होता हुआ देखऋर हभनेइसको कह एक 
इस्थ लिखित प्रतियो से. मिलाय प्रकाशित किया हे । मद्यपि हमारा देश संपूर्ण विद्यायोंक्रा भेडा- 
र हे, किसी विद्याकी कमी नहीं है, बड़े जनुपम ग्रंथा इस प्रकारके बिद्यमान हैं कि यदि शा 
उनके अनुसार काथ कियाजाय, तो देदाका सुधार. होसकताहै, किंतु कया किमाआय, प्रथोंका दे- 
खना भौर उन के अनुसार काध करना यह दोनोंबातें इस देश से घटती ज्ञाती हैं, केवळ परंपरा 
मात्रश्ने देखते हुए ही कामे में सहसा प्रत होजते हैं जिससे काम के बदल हानि होती है, जेस 
इस समय स्त्री पुरुषों का अनमेल है ओर उनो स्वभाव पक दूसरे से नहीं मिळते, तथा भारत 
सन्तानों की यड दशा दै कि यदि पिता रूपबानदे तो पुत्र कुरूप, यदि पिता गुणी है, तो पुत्र ने- 
गुणी, पिता भाहितक है, तो पुत्र घोर नास्तिक द्विज देवताओका अभक्त है, इससे छलेंश बढूभ र 
यश्र तत्र वेगनस्य दीखन। हे, इत्यादि करद्दीतक कहे सताने! की हीन शोचनीय दक्षा देखकर इस 
पुरातन ग्रथ का प्रकाश करना उचित जाना । इय प्रथ भें इन सत्र कारणों का वर्णन करके. वह 
उपाय भी लिखे हैँ कि जिनसे माता पिता की अनुरूप सतान होकर शपनी उन्नति करसके भौर 
गृहस्थी में होने वाले दुनिवार केशों से वचे । इस समय कही २ गृद्दध्यियों गे पेली खिय दिखाई 
देती हैं, जिनको प्रभात से रात्रि पर्यंत कृश मेंदी .समय बिताना पडतादे और जोकभी प्रसजमुख 
मही दीखती, ऐसी महिलाओं को कृश से बचने केभी उपाय किखेदें। इसके पढने तथा अभ्यास 
करने से गृहस्थी का साधन भलीभांति सिद्ध द्वेजायगा भलो बुरी स्री की पहिचान हेशायगी दिन 
रात के कतव्य करतळगत द्वेजायगे वह यह कटके याद होजांयगे । जिनस भूत भविष्य वत्तगान 
की दशा हृस्तस्थित दर्पण का परछाई के समान ज्ञात होनेलगेगी, यहतो पूण आशा है कि इसप्रंथ 
के पठनपाठन से पाठ$गणो की समस्त मनोकामना निश्चय सिद्ध होगी, अर्थ, घम, काग मोक्ष, 
कातो यह प्रथ भाधारदे | घनकरी कामनाकरने बालेको धन मिलेगा | पुत्र के चाइनेंबाळे सुविद्ठान्‌ 
पुत्र पाबेंगे । काम बाळी की तो झभिळाषा पूर्ण होनें में कदनाही क्या है! शव आपको पुत्रके किये 
शाइमदार की चोखटपर माथा रगडना नहीं पडेगा, वशीकरण को भी तलाशकरनी न होगी इस 
्रथक्रो केकर भाग्य की परीक्षा करो, बस ! हाथोंहाथ फल पाओगे । इसमें ऐसे २ मर भोर 
प्रयोग लिखें है, कि जितका अभ्गाप्त करने से जिरदगी का पूणीन*द प्राप्त होजाता है, स्वय श्री- 
महादेवजीने कहा है हे देवि | पृथ्वी में रतिशास्त्र सव शाख की भपेक्षा श्रेष्ठ है, इस शास्त्र के भ- 
नुसार पृथ्वी ही नही वरन तीनों जगत प्रतिष्ठित हैं, यह वात सत्य है कि पूवकाळ में देवतालोगभी 
इस शार को भध्ययन करते थे ऐसी उत्तमपुस्तकका मृल्य १!) 


पता-पं० करदेषाकाऊ मिभ, दीनदारपुरा मुरादाघाद. 


नवीन पुस्तकें 


नीचे लिली पुस्तकें सर साधारण के उपयोगी हैं जिन खाहिबो को केनी हों 
इसको लिखें कीमत में डाक कारचा दामिळ महीं है ॥ 

शकवर वोदशाहका भीगन चरित्र सचित्र २) हाइजहा बादशाहुका जीवन चरित्र सचित्र 
श्भाग ४) बाबर बादशाह का जीवन चरित्र सचित्र -) हुमायूं बादधाह का अ।० 'व०>) ईरान 
के बादशाह तुइमास्प का जी० स० -) शेरशाहद बादशाई का जी० =) उदयपुर के ः 
सांगाजी का शी० स०।) राणारतन सिंह, विक्रमाणीत भोर बनबीर का, जी० =) महारा- 
णा उदयसिह का जी* ।) महाराणा प्रताप सिंइका की* 1) भागेर के राजा एप्वीराज प्रणगल 
रतन सिह, भासकरण, राजसिंह भारगछ, और भगरवंतदास का जी० ।=) महाराजा गानतिह 
का जी० =) बीकानेर के'रावग्रीकाजी, मोर नराशी का छी० !) रावकूणकरण का शीषन च. =) 
राबभतसी का शी» स० =) रावकश्याणगल का की० =) गारवाड के राभगालदभे का जोवन 
सथित्र -) राजा बीरवक का जीवन चरित्र पहिळा भाग ।) और इसरा भाग >) बिद्यार्थादिनोद 
=) स्वम राजस्थान ।=) मारवाड का भूगोल ।) खण्डान्त रपय्थेटननिगेय 0 द्वीएास्तरगागानवि- 
सार 1) इनताफसंप्रह ||) मारीनबरतन =) मारवाड के प्राचीन दिला ळखों का संग्रह |) भीमती 
गीराबाइ का जीवन चरित्र ।) पता---*० देर्वाप्रसाद जोधपुर । 


सतुइरिरातक त्रयम्‌ । 
मूल संम्कृत हिन्दी भाषानवाद ठागरंजी भाषान्तर भावाथ टिप्पण, व्याख्या, विविध सगानो- 
क्ति, भतुददरि जीवनी, सुद्धा सगालोचन। आ।दि २ साईत ५०० पृष्ठ का शत्यः्त गमोहर ग्रन्थ 
इम सर्वाङ्ग सुन्दर और सवोपयागी नीति शुज्ञार बेराग्य भाण्डागार पुस्तक रक्ष के रचगित। सुप्र- 
सिद्ध पण्डित वर श्रीपुरोदित गाणीनाथजी एग, ए. हैँ वड २ रास्कृत अगरेशी भोर हिन्दी माषा- 
के पारकुत प्रवीण पण्डितों नें तथा देश के नामी २ समाचार पन्नो ने इस प्रन्य की पूर्ण प्रतिष्ठा 
और प्रशेताकी है । मूल्य २) रु० 


मत भाषन । 
जगरप्रसिद्ध महाकवि श्री “शेक्स्पीयर” कृत “पज य ळाइक इट” नाटक का सरल, सुवोध 
सरस और शुद्ध हिन्दी भाषास्तर यह नबरस पूण नाटक भत्यर्त मनोइर है ॥ मूल्य १) रु 
प्रमळाळा । 
कगदिख्यांस गहाकवि भी ' शेकस्पीयर” कृत “रोगिओ एण्ड जू लियट” नाटक का मआह्यु- 
सम भाषान्तर दे । यद्द वह नाटक है कि जिसको पढ़कर शावाल पृद्ध स्री पुरुष सभी भानम्द 
गमन हाजाते ह॥ मूल्य १) रु० 


भासयाम 


hr pero 


विज्ञापन 
ससक्त शोर इंप्रेजी दवाई से उपचार करने वाळे दिस्ळूकी शमूल्य दवा ( इनाम १०, रु, ) 
यह एकगद्धन जहीका दा गगुळ टकडाई इतत हाथ पकडनंस ततकाक काइ किसी भीप कार 
का विच्छ क्यों न हो उसका विष पांच मिनटमें 'उतरजाताई इसको चाह जितने वषतक रखें 
इसकी! गुण का नहीं होता पकचार गेगवाकर परीक्षा कौजीये मूल्य ०० डाकव्यय झकग , जो 
इध शोधावे का बिना गुणकारी साबित करदे उसे १०, रुपया इनाम दिया जायला 
डाक्टर द्वीराकाल पीतांबर भइ. भुळेश्वर चकुषा पम्वई, 
सातमानेके डांकटिकट भजनसे बूटी गेकी जायगी, 


मिलन का पता-+--पराहित लक्ष्मानाराग्रण बा, ए. । जयपर को काठी । भाब । राजपलाना 
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| दादश स्कन्ध 
_ भरोकप्लायमम!!! राजोंबाच! रुषधामालु गतेकृष्ण पदुवंशपिसृत्र णे ! करुयदं 
दाऽ मषत्दूळयामेरादाथदवमेमुने | ।। आीशुकडषख। योऽस्ट्यःपुरंशयोतामसचि 
व्योषारइव्र थः | तस्पप्मास्परुतुशुनफाइत्या र्धामियमात्सशम्‌ ॥ २ ॥ प्रद्योत सई 
राजानं कतो यर्पाळकःखुतः । घिदाखयूपरुतत्पुओो सक्रितारालकश्ततः ॥ ३ ५ 
सग्दि बर्न रुतत्पृत्रःप्चप्रोतनाइमे । अर्श दोच्रशतेमोक्यम्तिपृथिर्बाकुपाः 
॥ ४॥ एिशुतागारततोभाव्यः काकवणस्तुतत्युतः । झ्मघमातरुपखुतः सभत: 
कम घनः 1५ विघ्रः ख्युतस्तरुवाज्ञातशात्रुमेचिष्यति ।, व्‌ मैक र्तत्खुतोशाधी 
दृभकत्वाजप.रुघुतः 1 ६॥ सस्द्वर्धनभाजेयों महानन्दिखुतस्ततः। दिद्युनागाद्‌ 
झडत पप्चयुतरदातभरयप | ७ ॥ खमामोद्यतिएथि्षी कुदधेछकरूोवृपाः | सहान 
न्श्खुतोराजञ्छू दोरा ब्भ रोषळी। ८1 मदापस् पतिः कश्चिनम्द्‌क्षत्रबिनाधाक्ृल्‌ । 
ततानुपामबिष्पन्ति दूदपायार्त्वघामिकाः ॥ ९ |! : 
दाखा | शाखिष्यतिमदापसो द्वितीय इचसागीवः ॥ १० | तरुषच्ाठेमविष्याति 
खनाएयप्रमृणाःखताः । यग्रमांवादयास्तिमही राजानः रुमरातंस्वमाः ॥ ११॥ नघन- 
न्दान्द्विज: कश्चिप्रपर्नागुखरिष्यति । तेषामभाबजगतींमौयो शोदयर्तिषेक लै 
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राआ परीक्षिन न कहा-है मुन ! बदुमश विभूषण श्रोकृष्णशी जब निजधाश पधारगये तच 
--रीपर किमका बझरहा, पढ मुझसे कहिये |] १ || श्राशुकदेवडीं बोळे कि-हे राजन्‌ | अंतिम 
अह्यध हे बंसमें पुरजय नामक पक राजा जन्म प्रहण करेगा । डसका मंत्री झुनक उसके सारकर 
प्रद्योत नामक शपते पत्रको राश सिंहासन पर विठावेगा प्रद्योत का पुर पालक होगा । उसका 
पुत्र बिशाक्षयूप, उससे राजक डाल होगा ॥ २-३ ॥ राजक से मंदि बद्धन उत्पन्नहोगा । 
बह प्रयोतवशा पांचराजा एक्तसो.भडतीम अथ पृथ्वी का राज्य करेंगे ॥ ४ ॥ फिर शिशुनाग 
माम' राजा होगा । उसका पत्र काककर्म; उसहाक्षेगवरगा; उसकाक्षेत्रश पुत्रहोगा | ५ || डल 
का विधिसार होगा । विधितार का पुत्र अजातशत्रु होगा । शज्ञातशत्रु का तनय दभक ; दर्भक 
का पुत्र अजय माम से प्रसिद्ध होगा ॥.६ || अजय के तंदिवद्धन भोर उसके महानत्वि होगा । 
हे कुष्त्तम ! यह दश शोशनाम राज्ञा के पुत्र कलिकाल * ३६० बर्षपृथ्दी का पालन करेंगे ॥ 
हे राजन | गहानार्दरा पुत्र झूदाके गर्म से उत्पल होगा ॥ ७ | ८ ॥ बळबान क्षातियांकानाश 
करतेवाला नरदनागुक एक राजा होगा उसका दूसरा ताम गहापक्ष होगा । उसके उपरांत प्रायः 
संव शूद्र और अभार्मिक राजा उस्पन्नहोंगे।९॥नरइराजाबी भाशा अनुषठेषनीयशेती । यह महान 
भूपतिः दूसरे परशुराम की समान पृथ्वी पर एप्छत्र राज्य करेगा | १० ॥ सुमाल्य भादि उसके 
झाठपुत्र उत्पन्नहोंगे । बे पुत्र सो वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे ॥ ११॥ चाणक्यनामक कोई 
आक्षण मंदराजा और इसके भाठो पुर्णा का नादाकरेगा । उनके न रहने से मौर्य कल्युगसें 
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( ११४८) शरीमद्लागधत ह्ाद्धास्कम्य खटाफ । 


॥ १२ ॥ खपवचत्दरगु्तवे क्षि जराज्य ऽ सिषेश्यति | तत्पुजायारिसारस्तु ततब्याश।- 

कथवर्घत: । १३ खुयशामबितातर्य संगतःखुपश:खुतः । शाक्षिश्कस्ततस्तस्थे, 
खेलशलनोभविष्थति 1 १७ ॥ दातघन्बाततस्तत्य सविताक्दृदद्॒थः । भौधाह्मतद दां 

लपाः खतभिशक्छतोशरम्‌॥ १५ ॥ समाभोद्वल्तिपूथियों कलेःषुदकुलाठद । 

अग्निमिभस्ततस्तस्मा'खुज्येष्ठो ६थमविष्यति ॥१६। घखुमिभोमद्रकका पुलिस्दोम ` 
दिताततः। शतोधोवः शतस्तस्माहज मिभोभविष्याति | १७ | 
हे बभूतिरिति भतः । शुष्राव दाते मोक्यन्ति भूङिवपशाताधिकम्‌ ॥ १८ | ततःकण्या 
लिये भूमिर्यार्यत्यदपशुणानृप । शुं इरया दे भूतिं कण्वो ऽ मात्यर्तुकामिसाम्‌ ।१९.। 
शववकरिष्यतेराउयं घलुदेषोमहामतिः । वि सित्ररुतर्य शारायण'सुतः 
॥२०॥ काण्वायवाइप्रेमूसि खत्वारिशाशपञ्यस | णिमोदृपस्ति धंषोणा 
शकळेयुगे ॥२१॥ इर्याकण्यखुरामणं तदृत्योवृषछ्ाचशी।गांमोदर्पत्थंभजातीयः 
कलितकालमसचमः | २९ || हृष्णनामा5उथ तद्रातामवितापुथिषीपतिः। धीशाष्त 
कर्ण स्तापूत्र: पाणेमाखस्तुतत्खुतः | २३ ॥ लम्धोद्रस्तुतापुनस्तस्माविबेळको 
मुतः । मेघरभातिश्थिविकफादरमानस्तुतत्थण | १४ ॥ अभिष्ठकमोंहालेयंस्तकक 
स्तस्दखातमञञः | पुरीषमीरुत्तःपुभस्ततो राजाखृतस्दनः॥। २५ | खकोरोबहणपो यत्र 
दावस्थातिररिद्मः | तस्थापिगोमतीपत्रः पुरीमास्म धितातत:ः ॥ २६॥ मेद्‌ दिरा: 
शिश्रकन्दोपश्चभी स्तत्घुतरततः । विजयस्तत्तुतोमाव्यश्वन्त्भिद्ठः खळोमधि: 
॥ १७॥ एलेतिदस्तपतथलषधार्यक्शतानि । चट्पत्ाशाशपूथिर्यों मोत्यस्तिकुद 
लम्दस ॥ २८ ॥ खप्ताभीराभावमुर्या दशागर्दसितोनुपाः | कडापोडदाभूपाळा 


पृथ्वी का पाकम करेंगे ॥ १२ ॥ चाणक्यद्वारा चशद्रगृप्त राशगद्दी पर बेठेगा । चन्द्रगुप्त का पु 
बारिसार, उसका आशोकवद्धन पुश्रहोगा || १३ || उसका सुयशा; सुपश्षाकापश्र संगत; उसका 
पुत्र शालिशुक; शालिशुक का सोमशमोा होगा ॥ १४ ॥ उसका पुत्र झतघरवा भौर उसकाशइदभथ 
होगा हे कुरुसुत ! यह गोयेईेशी दशराजा कलिकाळ में १३७ वर्ष राज्य करेंगे। तदनन्तर इद्र 
का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर शुगवशियों में प्रथम राजा होगा पुणपमिश्र का 
पुत्र अग्निमित्र ओर उसका सुज्येष्ठ नामक पुत्र होगा || १५। १६ ॥ सुञ्येष्ठ के तीमपुन्र बझ 
मित्र, भइकु शौर पुछिद होंगे। पुकिंद के घोष; उससे वज़मित्र उत्पल होगा ॥ १७॥ डससे ` 
भागवत और भागवत से देवभूति डत्पलहोगा । यह दशशुंगवेशी राजा एफसो बारह बर्ष राश्‍्य 
करेंगे || १८ | हेराजन्‌ | तदनस्तर यह पृथ्वी झल्यमुणवाले कण्यों के हाथमें जायगी । शत्रचेशी 
कामी देवभूतें को मारकर उसका मंत्री कण्वराज्यपर अधिकार करेगा । कण्यकापुज सहासति 
वसुरेव, उसक्षपूत्र भूमित्र; उसका नारायण नामक पुत्रहोगा ॥ १९--१० ॥ नारामण कावुत्र 
सुश्ञमा होगा यह ३४५ वष पृथ्जी का राज्य करेंगे | २१ ॥ सुशमो को मारकर ख॒लका सेवक 
बालिणागकशूट्र कुछ काळ एश्‍्वी पर राज्य करेगा ॥ २२ ॥ फिर इसका भाई कृष्णनामक राज 
होया | उसा पत्र शीश्चांतकणे उसका दीणमात होगा | २३ ॥ उसका लम्बोदर दोगा, इससे 
ब्रिकळ, विकर से मेचस्वाते, गेघस्वाति के दढमानहोगा ॥१४॥ उसकापुत्र अनिष्ठकर्मा ; उसका 
हाहेय; उसका तलकहोगा डल तळककापुत्र पुरीषभीरु, उसका शुनन्दनपुत्रह्गा || २५ ॥ डस 
का कोर; उसकापुत्र बठक होगा | उसकापु ज़रातिजयी किवस्वति; उसका गोमती और 
गौमती से परीमानं डरपभहोंगा || २६ ॥ उसकापुत्र मेद; उसका शिरा; उसका विरश्कन्थ. और 
डसकापत्र यक्षभ्री होगा । उस यहाओभीकापुत्र विजय; उसका अन्प्रवेश| और डशका कमचिहोसा 
0 २७ ॥ देकुरुनम्दन | थे तीसराआ ४५६ अर्थ राज्य करेंगे || २८ ॥ तदमभ्तर भषभाते माम 
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आ ॥ २९ ॥ ततोऽशोयचंना साथ्याश्यतुदंशतुरुष्ककाः । 
ददाऱुरुण्डाक्न मानापकाद रैयतु | ३०॥ पतेओदयार्तिपृथिषों द्‌ शवर्षधाताशिख 
' नयाधिकासनवाते आलापकाद्चाश्षितिम्‌। ३१॥ ओ्यन््यथ्ददातान्यररीति तैः 
: लास्थित^तः | किलिकिळायांचूपतथा भूतनश्दो थबाहिरिः 1३२ | दि दाभस्दि 
तड्धाता यशोनम्विःप्रदीरकः । इत्येते देबषदातं मविप्य्त्यधिकानिषर || ३३ ॥ 
तेवांत्रपोद दाखुता मविशार्च बाइळिकाम पुष्पमिभोऽ यराजम्यो कु्मिभोऽस्यतथेव 
अ ३४, वक काळाइमेसू पाः खारा खत होश का बिदुरपतयामाथ्या निषधाइत 
तप्बदि ॥ ३५ ॥ मागधानांतुमधिता विश्वस्फूर्जि:पुरंणथ! । करिष्यत्यपरोणीश्पु 
लिम्दयदुसद्रकाम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रजाध्यात्रह्ममूयिष्ठाः स्थापयिष्यतिदुमेतिः | वीयषा 
रक्षत्रमुरसाद्य पञ्थत्यांसबेपुरिः । भनुगद्ामाप्रयारीशुत्तां भोदयातिमेदि भीम्‌ ३७ 
सौतरादूयरन्यशाराद शरा अर्बुदमाळथाः । ब्रायाध्षिजाभधिष्यात्ति शूक्प्रायाजता 
भिवा! ॥ ३८॥ सि्धोर्तटचन्द्रशागां कोष्तीकाइमीरमण्डळम्‌ । मोध्ष्यश्तिशूद्रा 
आत्याद्या म्तब्छाक्राभक्षवचलः ॥ ३९ ॥ तुक्षकाछाहमे राञन्म्लेक्छमाया्च भृ- 
भृतः । पते$थमोयवपराःफड्गुशारतोअमम्यधः ॥ ४० ॥ खीबाळगोह्विजा्च पर 
दारधनाइता! | डादेतास्तमितप्राथा अदपसश्घाठप कायुषः। ॥ ४१ | शर्ख्रुङताः 
क्रिवादहीना रजशातमखाइताः । प्र जारते भक्षथिभ्याति एरालन्यकपिणः।७२॥ 
तभाचार्तेजसपदाशतर्छीराचारषादितः । अन्योन्यताराजमित्र झ्षयथास्यान्ति 
पीडिताः ॥ ४३ ॥ इति थीमद्गा० महा० ठाद दारकव्ये प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ 
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काठ यबन; था दतु दष्क ( तुहक ) ददा शहंड भोर ग्यारह मौन राजाहोवंगे ॥३०॥ ये शाभीर 
से लेकर गुलूंड तक पेंसठ राजा १०९९ बर्थ पुथ्वीका पाळन करेंगे । ग्यारह गोन राजा तीनसौ 
बैरक पृथ्वीका पालन करै । उनके राज्य काळके उपरांत किलकिका नाश नगरी में बध्पमाण 
रात्रा होंगे | पाहिले भूननद फिर बंगिरे फिर उकाभाई शिशुनादि फिर उसके भनेतर यशोनेदि 
फिर प्रवीरक राजा हागा । ये रात्रा १०९बध प्रथ्दीका भागकरेंग ॥३ १-३३॥ उनभतनेद भादि 
पचराजाओं के १३ पुत्र रप होंगे वेसमश्त पुराहिङक नाग स विख्यात होंगे फिरएक 
ails राजञाहोगा उका दुरमित्र माग पुश्रहोगा ॥३४॥ भनंतर इस वाहिळक बश्चसे सात 
“४% शोर सि फाशल यह चादह राजा झार बिद्रपति नेषघाणिपहो एक्रसमयमई राजा होगे 
` ३५ 0 मागध बाश अछ ह जि माम राजाहोगा । यह एवोक्त पुरंजय की सगान भति 
प्रदयात होगा । बह नीचपुिर्द, पढे; भेरितक्ारङादि ्राझणोंको म्केष्छरूरगा ॥ ३६ | ब- 
। वान मंदमति विश्रध्फूि क्षतरियोंको दूर करक पद्य म भभिकांश तीनी बरणी के 
भतिरिक्त प्रशाको रक्खेमा। वह गेगाके द्वार ( हरद्वार ) से लेकर प्रव बीका राज्य 
करेगा ॥ ३७ ॥ सुरार, मत्ती, भ्राभीर, धूर, भवुद्‌ भोर माळवदशीय विप्रपण ६ | 
संस्कार राहत होकर प्रायः होजाबेंगे ॥ ३८ ॥ बेदाचार रदित ब शूदर, तथा संस्कार राहेत 
झ्हेडऊ सिन्धुतीर, चन्द्रभागा, कोग्ति शोर बहभीर में राज्य करेंगे ॥ ३९ ॥ है राजन | प्राय! 
यह सवम्केच्ह राआ एकही सप्षयमें पृष्वीका पालनकरेगा । यह अथागक; ह भ 
दाना; तीनकोपन,स्री,वाहक,गो,हिज,वधर्ग इकारहित, परक्षी भोर परधन गं बशी | 
६ शप्र २ उदय और शस्त पातेहुए, अल्यायु, भल यळवाळे, संस्कार राहित भीर | के 
होंगे । इनके! र भौर तमोगुग अधिक दोगा । यढ राभरूपी म्हेर्छ प्रजाभ!को दुःख दवणे । 
इनको दक्षता ञा परस्पर रारामा हार! पीड़ित होकर नाझयको प्रात्तहांगी | गक 
___ इतिंभो गलागवतेमहापुराणेहा दरकपेसरभाभाषारी काया गद्धागवे मह पराह! दरक पेस रभाभाबाटीकाांप्रथमो ऽयाः | र॥ 


( ११४० ) .झीमझागबत ठाव्रास्कल्य सटीक । 
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शीशुकडंघाच शतध युदिमधमः सत्यशा चं्ञमादपा । काझेनग्रछिताराजश्र 
ङढषवन्ध्यायुरबळंसृतिः ॥ है । वि्तमेदकळोसुणां च्याारशुणोदय्रः । घमेर्याय 
ध्याग्रस्थायां कारणं बलमेश्द्दि ॥ २ ॥ दाम्पत्येऽसि दखिहतुमा यैष प्याभइारिक [ 
डीत्यपस्वेख हिंरतिबिप्रत्यसूत्रभवहि ॥ ३ ॥ ठिल्षभवाभसक्पातरबम्यो. ऽग्था' 
पांसिकाश्णम्‌ | अवृत्त्पांस्य्पदोषेदर्य पाण्डित्ये खागरूचखः ॥ ४ अनाव्यतेवखा- 
चुष्वेखाधुत्येदस्मएथतु । स्कीकारपवचाद्रादे छातमेधप्रसाभ्रतर्‌ ॥ ५ ! दूरेशार्‍यं 
यमंतीथ छावण्यंक दाधारणम्‌। उद्‌ र॑मरशःशवाथेः सरवश्येद्ा पवि ॥ ६॥. दा- 
क्पकुटुम्थभरणं यदोर्थेधमेलवमम्‌ | एवप्रज्ञामिदु शामिराकोणं शितिमणडळे ॥७। 
ब्रह्मघिर्क्ष्रशूद्राणां योषळीभवितानुपः । प्रशा हिळुष्येराअष्ये निंधेणेवेश्युचम 
सिः ॥८॥ भाक्छिक्षदारत्रचिणा यास्यम्तिमिरिकाशसम्‌ । शाक घूकामिषशे्रक- 
छपुष्पा्टिमोज्ञयाः ॥ ९॥ अनाशृषपाविनऊद्यस्ति दुर्मिशकरपोडिता: । शीत- 
घातातपप्रा इड हिमेरन्योग्पतःप्रजाः .॥ १० ॥ कुसृष्श्याव्याचिसिश्चेष-सतःपेणञ्र 
खिम्तपा । विराडियातिषर्पाणि परमायुःक कानुणाम्‌ ॥ ११ ॥ क्षीयमसाणेषुमेदेणु दे 
दिनांककिदोवतः । घणाभमवतांघमे नष्टवदपथनुश म्‌॥ १२ ॥ पालण्डप्रशुरे धर्म 
द्स्थुप्रायषुराशसु। | औदयोन्सवुधाहिसातानाशस्तिवुर्येनषु ॥ १३.१ शुद्रप्राथचुबर्ण - 
घुरुछागप्राया सुधेनुषु ) शुदप्रायेप्थाध्ममेघु यौनप्रायेयुबन्‍चुथु ॥ १७ ॥ अशुप्राया 


श्रीशकदेवर्ता बाळा$-हे रान्‌! तदनंतर धळबान काळ के बदा से धर्मे, सत्प, पविश्वता, 
क्षमा, दगा, आयु, बल ओर स्मृतिका माश होताजायगा॥ १ ॥ कहूंगें जो धनवान होगा वद्दी 
कुलबान, आचारी और गुणवान कहाजायगा भोर बलवानही धर्मी भौर न्यायी माना जायगा 
॥ २ ॥ स्त्री पुरुप के सम्बंध मे कुल रोत्रका विचार न रहेगा, किंतु परस्पर का प्रेमही कारण 
रूपहोग।, छेन दनम छल रहेगा, त्री शोर पुरुष की उत्तगता रतिकरन की कुशलता सही माशा ' 
जायगी | माझण पनमें केवळ अनेऊही रहजायगा || ३ || भश्नग के पहिचानने में दण्ड और ' 
मुगचर्ग भादि चिहद्दी कारणरूप होवेंगे, निर्धनमनुष्य न्यायाहयगे पराजितहांगा ! घहुत अकषादी 
ही पण्डित कहा ज्ञायगा ॥ ४ ॥ निर्धनशसाथु, घमडी साधू कहा जायगा, केवल स्वीकार . 
ही विवाह का कारण दोगा + स्तानही अङ्कुर गिना जायगा । ५ ॥ दूरका जलाशय अ , 
सुदर केश रखनाही शोमा शीर पेट भरनाही पुरुषार्थ गिना जायगा । लुचादी सच्चा गानाआयभा - 
॥६॥ कुटुंबा पोषण दक्षता दिखाने के निमित्त मोर धुर र, ५ थशको प्रातिके निमित्त होगा । 
अब पृथ्वी इस प्रकार के दुष्टोंते भा शः” i भा ॥ तच नाझण, वेशय, क्षत्री भौर श्रो में जो 
वळवान होगा वही जळ : ओम, निदेयी, चोरोंकी समान आचारण करने वाळे राजा खी 
>= है करेगे | इस कारण प्रज्ञा जगर पहाडी गें जाछिपेयी | बह कदमून फळमांस 
पक भादि से प्राण धारण करेगे | ८। ९ ॥ वर्षान होबेगो इसप्रकार अकाल से पीड़ित हो 
बहुन मनुझ्योंका नाझ होजाबेगा 1 ठंढ, बायु, धूप, वर्षो, बर्फ और परस्पर के कलह से ॥ १०॥ 
तथा भूख प्यास रोग और चिंता स सब फोडेत होंगे, मनृष्योंकी परगायू केवळ २० या ३० 
बर्षकी यिनी जायमी ॥ ११ || प्राणियों क शरीर छोटे होने लगेंगे, मनष्याने बर्णाभ्रस झालिया 
का वेद माय नाशद्दोजावेगा ।। १२ ॥ भमरे स्थान पर केवळ पाखण्ड र जामगा, राजा चोरकी, 
समान होंगे, मनुभ्याके व्यबहार चोरी मिथ्या और दृधा हिंसा भादि नाना प्रकारके होंगे ॥१३॥ 
सब बण शूहकी समान्‌ होजायगे, सव गये बकरी की समान होवेंगी ; सज भाश्रम घरके से रह 
जांयगे बिषाइ सम्बंध मे सम्बभो ही भतम बंध होंगे ॥ १४ ॥ कव जौषधियें क्षीण गुण रह. 
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कलि धर्म कथा. अ० २ । ' (११४१) 
रुशोएप्रीयु धामीम्रायषुर्थार्सुषु। विद्यत्रायेषुमषषु शुग्यप्रायेचुस भ्रछु 1 १५ ॥ 
हत्थेकलोसत प्रायेजतेतुखरधमाणि । जसेत्राणायसरवेन भगवानवतरिभष्वति ॥ १६॥। 
अराखररुरोर्बिष्णोरीध्धरस्याक्षिकारगनः । घर्मेत्राणायधाधूर्ता जम्मकर्भापडत्तये 
॥१७॥ शम्मरूपक्‍्रामतुण्यस्य ब्राह्मणस्यमहात्मवतः | भपनेविष्णु पशासरः करडिकःपा 
सुभधि७ध्यति ॥ १८ ॥ अश्यमाशुगमारुह्म देवद्सजगत्पतिः । शखिनासखा घद्मनभ- 
हेश्वयंगुणास्थित: । १९ ॥ विचरक्षाशुमाकषोण्यां दयेनाप्रतिमचुतिः । वृपिशच्छ- 
दोद स्यूरकोदिदोनिहनिष्यति | २० ॥ अथतेषांमनिष्यस्ति मासिंबिधादामिषे । 
बालुदे खाशरागातिपुण्यगन्धानिरस्पृशाम्‌ ॥ २१॥ पौरजानपदानांवेदते ष्वाखिलद- 


' स्थुयु । तेवांप्रजाविस्रगंश्च स्थचिष्ठःखंमविष्यति। बालुदेधमगवतिशत्वसूतोषवि 


स्थितें | २२ || यदा ऽघतीणाभगवान्कदिक धमपतिहेरिः । कृतंभदिष्यति तदा प्र 
जासूतिश्रसात्यिकी । २३ ॥ यदाखन्द खा सूयेआतथा तिष्यकृहराती । पकराशो 
शमेष्यत्तितदाशषतितत्कृतम्‌॥ २७ ॥ भेऽ सीता घतमानायं भधिध्यर्तिक्रपार्थिवाः । 
तेतडहेशसप्रोक्ा यशीयाःखोमसुर्ययोः | २५ ॥ भारः्यभघषतोजर्म यावन्नस्वा < 
भिषे्सम्‌ । दतदरयखइदतुदातप्चद दोशरम्‌॥ २६ | सपसर्षीणांतुयौ पूरौ श्य ते 
डदितोदिषि। तयो स्तुमध्यमक्षत्रं ृयतेयत्खमंनादि ॥ २७॥ तनेतअहघयो युक्ता 
स्तिष्ठष््यदाब्दशातंनुणाम्‌ । तत्वषीपेदिज्ञाःकाळ अचुनायाशितामधाः ॥ २८ ॥ 
बिष्णोभगषताोभाचुः कृष्णाण्यो 5 खो व्धिंगतः | तद्ाऽविशात्कळिळोकं पापेयद्रस- 
तेजन: ॥ २९ || यावत्खपादपझाश्या स्पृशान्नास्त रमापतिः | तायत्कलिसंपूर्थियी 
पराक्रान्तुंतचाशाकत्‌ | ३० ॥ यदादेयषेय:खत्त मधाखविचरन्तिहि | तदाप्रवृष्त- 
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जायगो, बादळामें विज बहुत चमकने कगेगी, इसप्रकार से जब कलियुग का गत सगय भ्रा- 
बेगा शोर गनुध्य गधे की समान आचरण करेंगे, तब धके उद्धारार्थ भगवान सल गुकन्का 
शतरळंवन कर अवतोगे,हांगे ॥ १५ । १६ ॥ चराचर के गृह अतयागी प्रभु विष्णु भगबान का 
शवतार सहृपुसुषोरे धम की रक्षा और उनकी मुक्ति के निमित्त हे || १७ ॥ यह विष्णु भगवान 
का कटिक अवतार संभूह प्रागर्मे द्विजवर बि'णुयञ्ञाके घरा होगा ॥१४॥ .अष्टऐेश्वय गुणशाळी 
अपताधुशासन, भपार उयोतिवाळे जगतूपति शीघ्रगामी देवदत्त घोड़ेपर चढ़कर पृथ्वीपर बिचरण 
आर राज चिह धारी कोटि २ दस्युमो को गारेगे ॥ १९ | २० ॥ इस प्रकार से दस्यु्भा 
के मारे भेषए भगवानके श्रीभंग में लगाये हुए चन्दन आदिकी पित्र सुगंध वाळी पवन का 
रपी होतेही सब या निमळ होजांयगे ॥ २१ ॥ सस्व मूर्ति भगवान वासुदेव के 
हृदय में रहने से फिर उनके सता दाने कगेगी ॥ २२ || घमराज भगवान कल्कि के 
भवतार लेनेसे सत्ययुगका आरम्भ होगा उस जा सात्विक हाजावेगी || २३ || जब 
™ ‘ष क fe ~ ie गिर स fe 
सोम, सूर्म और इहस्पति पुष्मनक्षत्र पर कके राषि में मग्र सत्ययुग का था 


क 


रम्भ होगा ॥ २४ ॥ चनद भोर सूये सूमंबशाय सूत, बत्तगान छर भविध्यत र नकर से 


वर्णन किया ॥ २५ ॥ तुम्हारे जगा से नन्दक राजगेद्दीपर बेठने तक १११५ वर्ष बीतग त. 
झाकाश में सत्तर्षिया का उदय होता हे उनमें प्रथम उदयहुए दो ताराओं के बीच मे दक्षिण 
दिशा में सगप्रदेश में रहाहुमा जो प्रत्यक शश्चिनो भादि नक्षत्र रात्रि को देखने मे भाता है, 
उन प्ररेके नक्षत्रों से युक्त होकर रगमग मनुष्यों के १०० वर्ष तक ये सप्तर्षि रहते. हैं ॥२७॥ 
॥ २८ ॥ तुम्हारे जन्म्‌. समय में यह रतर्षि मघानक्षत्र मे थ। भगवान भीकृष्णजोकी दह जवस 
स्वी में गई है उसही समयसे कालियुगका शारम्महमाहे । तभी से मनुष्य पापी होनेलगेई २९॥ 
अबतक भगवान के चरण कमल स्की पर रहे तबतक कलियुग प्ृथ्वी- पर शपना पराक्रम नहीं 


ठरछफर उठ ओमङ्गागवत् हाइशस्क पथ सके । ही ) ' श्रीसज्ञागवत ठादर्ास्क'थ सटीक । ` 

श्तु कलिद्वांदशाब्द्शतात्मकः ॥ देश ॥ यदांमघास्पो मारयन्ति पूथ/बाहामदचेय! 
वदाभन्यातामृश्येषकळिकेसि गमिष्यति | ६२ ॥ यहिमत्हष्यो दिये: कातस्तशित- 
सबतदाउइति. प्रतिप्षेकलियुगभिति प्राहुःपुराणिद। | इदे ॥ विध्याक्दालां सह 
सान्ते अतुर्थलुपुनः कृतम्‌ | मधिप्यतियदानणां मनसाक्प्रकाहाकम | ३४ ॥ हाये | 
चम़ानत्रावंदा यथालंव्यायलेसुचि तथाषिरकचिप्राणा तास्ताङ्ञेयायुगेधुश। शा ' 
एतेपांसामकिहार्ता पुददाणांमहात्मताम_। कथामाभायशिप्वार्ना फीशिरेजस्थिताभु- ` 
दि ॥ ३६ ॥ देवापि:दास्तनोसोतदा मदके द्याकृधशजः । कळापग्राम आसात मदद ` 
थोगबळास्वितो ॥३७॥ ताविद्वेत्यकळरन्त चाछुदेयातुशिक्षितों। बर्णाश्ञमथुतंघर्म 
पूर्वेध्प्रथविष्यतः ॥ ३८ ॥ कृतज्रताह्मापरंख किञ्च तिचतुयृणम्‌ ! भतेमकरमथोाम 
न सुविप्राणिधुबर्चते ॥ १९ ॥ राजपझतेमयाप्रोक्ता नरदेधास्तथा5परे | भूभोममर्त्थ 
कृर्वाम्ते हिस्वेसां मिथनंगता; 1४० ॥ कृमिविडभस्मसंज्ापग्ते राजमाखो ऽपिथस्य 
ख भूतशुक्तत्हतेस्यार्थ किंवेदनिरयायतः ॥ ४१) कर्थसेथमखण्टाभूः पूर्समेपुरु 
दैज्वेता | मरपुत्रस्यचपोत्रर्य मत्पूषों दाजस्यणा । ४२ तेजो 5वत्म्यकाने शू- 
दोत्वार्मतया 5वुध्या! | महीममतयायोभी हित्याऽन्तेऽवकोशंगताः ॥ ४४ ॥ येयेभू- 
पतयोराजभ्झुठ्जन्से सुवमोजला | काळततेकृताःसर्च कथामाभ्राःक थाएुख ।४४७॥ 

इति झोमऊूट/० महा" कादस्कध्य दितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 


प्रकाश करका || ३० || जवसे सन्नर्षि मचानक्षत्र को भागने लगे हैंतभी से देवताशों के 
१२०० अर्षवाळे कलियुग का आरम्म होचुका है || २१ ॥ जव महर्धिगण गघासे एर्वापाड में 
जाबेंगे डत समय नंदराजा होगा और उच्चद्ी समयसे कलियुग का पराक्रमवढने छमेगा |] ३२।। 
जिस दिन से श्रीकृष्ण भी स्वगे को गये हें उसही दिन से काठेयुग दिखाई दिया है; घेसा मृत- 
काउ-के जांननेवाळे विद्वान कहते हैं ॥ ३३ ॥ देवताओं के १२०० वप के बीतने पर कलियुग 
बीतेगा भौर फिरसश्ययुग भावगा । डस समय मनुध्योंके मन आरम प्रकादाहोबेंगे ॥ ३४ ॥ जैसे 
भ्वी में मनु बेश के क्षत्रियों की स्थितिथ का फरफार कहागया उसही प्रकार युग २ में पृथ्वी 
पर वैश्य, शूदर और म्राह्मगों की उस २ अवस्था में उसी प्रकार से फेरफार होगा || ३५ ॥ इस 
सगय केवल महागुहां के नामही वार्ता मात्र में दोष रहगए हें, इनकी केरल कार्तिह पृथ्बीपर 
शष है ॥ ३६ || हेराजन्‌ ! शांतन का माइ देवापि ओर इ्वाकु चंशीय राजा मश महामु“) 
वसे बलवानह कापास में ब्रास करते हैं ॥ ३७ ॥ यह दोनोही भगत पाथ 
पूववतू वर्णाश्रम समस्वित धम का बिस्त र करगे |! ३ < 1! स््यपा, द्वापर भौर क.लेयुग 
पह. कणातुनार प्राणियों में प्रबात॑त होते डत 21 हिंगजन ! गेने जो चारों बर्णवालो का 
बणन किंवा वे तथा दृश, छ” | रथ ममता को बांध अन्त गे इसको छोडकर नाशको 
प्रापण ७७ 2 शश्रिना हैँ अस्त में उसको भी कोडे, बिष्ठा और भस्म का नाम प्रहेण 
२ ही , । इस देह के निमित्त जो प्राणियों क हिंसक हैं वह अपने स्वार्थ को नहीं जानते | 
«४ 5 है ॥ प्राणियों की हिंसा करनेसेही नरक प्राप्त होता है । “ मरे पर्व पुरुषों ने जिसका मोग 
किराया, इससमय मैं उसका मोग करताहू || ४२ | मेरी इस भोगीहुई वस्तु को गोरे पश्र प्रपौत्र 
किस प्रकार से मोगेंगे | ” राजा लोग इसप्रकार से एव्वो में गमता बाधते हें । भन्न जकमगदेइ 
को आत्म स्वरूप ओर पृथ्वो को शपना कहकर झम्त में गशानलोग दोनो को छोड़ न शंकोप्राप्त 


हुए हू ॥ ४३ || हेराजम्‌ | जिन रराजाओं ने पराक्रम सहित पृथ्वी का मोग कियाधथ।-अर्तमे काल 
न डम सवकी कथाहा रखछोड़ी ॥ ४४ ॥ 


इतिश्रीगद्धा «गहा “द्वादशन्सररामाबाटीकारयाद्वितीयोभ्याय। ॥ २ || 


व िाावायोकंय शहराजवळ समक अबयअयोबसंसमसायसवाणआमदि हलआ््7ॅमससवामाणाणहुरखधच्ंब्बवोवाशय 


अ अ०३। | ( ११५६) 


श्रीशुक उदाजः दृष्टबात्मनिश्े ब्यप्रात्मुपाष्दखति मूरियम्‌ । भइोमाषिजिगी 
सास्ति महृतमोःकीडसकाहप्रा। १।कामपवसरेन्द्राभां मोथःस्यादियु वासिः येगफेबो 
प्रमेपिण्शे बे विप्िआश्मतासपाः ॥२॥ पूर्षतिञजित्यच ङ्व जेण्पामेराजमस्तिणः । 
तूत: सरिवपौरातकरीश्ायस्यकण्टकान्‌ | ३ | ` पक्कमेणजेषयासःपृष्वाखा गर 

' मेखळाम्‌। इत्वव्टाव दह इ याबपश्यन्थ्यातति के ऽव्तकम्‌॥ ४॥ समुद्रा ब्ररणांजित्या 
साविशल्यष्धिगोज ला । किथदात्म्चयश्येतन्मुक्तिरात्मशयेफलम्‌ ॥ ५ ॥ यां 
बिउ येच मतवस्तत्खुताशछा कुरूदइ । गतायथागतंयद्धेता माजेष्यन््यदुद्चयः ॥ ६॥ 
मत्कृते पितृपुत्राणां आतणांचापिथिप्रइ: । ज्ञायतेहासतांराज्ये ममताबदखितश्ाम्‌ 
॥ ७ | मभेवेयमही ङ्ख ततेमूढेतिवादिनः | स्प्धमानामिथ्रोप्नन्ति ज्रियभ्तमत्छ- 
सेवाः ॥ ८॥ पृथुःपुरूरवागाधिनडुषो मरताऽ्ुनः । मांधाताखगरोरामः कट्घा 
: झाधुरघुदारघु: ॥ ९ ॥ तृणविन्दुर्यवातिश्च शायोतिःवान्तदुगयः । भगारथ:ःकुवल 
थार: कक रस्थोनेषधोनुगः ॥ १०॥ द्विण्यक रिपरेचो राधणोशोकराधणः || भ- 

, सुचिःशाम्बरोमोमो दविरण्या्षोऽथतारकः | ११॥ अन्येव बादैत्या राजातो थे 
महेश्वराः | सरवेखवेवित्‌ः शुराः सर्वेखवंज्ञितोऽजिताः ॥ १२॥ ममर्तामय्चवसेन्त 
क?योजेमत्य घर्मिण: । कथावराषाःकाळेन हाकतार्था.छताविभो ॥ १३ ॥ कथाइमा 
स्तेकचिता महीयसा वितायछोकेषुवशाः परेयुपाम्‌ । विष्नानदैराग्यविवक्षयाबिमो 
घयाविभूतीतेतु पारमाथ्येम ॥ १७॥ यस्तृसमन्ठोकयुणानुषाद्‌ः खगीयतेऽ भीषण 
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श्रीशुकरेवजी बोळे कि--यह पृथ्वी आपने दारीर के ऊपर रहेहुए राशाओं को जयळालुप देह 
यह कहकर हास्य करती हे,--अहो | यगराज की फ्रीड़! पुती राजा लोग मुझे ज्ञीतना पाहते 
हैं॥! || जो राजा और पण्डत इसफेन की समान दह में विशेष विश्वास स्थापन करते हैं,डगहीं 
की कामना ब्य्थे होती है | २ ॥ उनकी यही भाशा रहती हे कि पहिळे कामादि शत्रुओं को 
) राजमंत्री आदि को बश करेंगे तदनग्तर अमात्य, पुरबाली, आह्मीय, हस्ती, फिरषात्रों 
खीरेगे ॥ ३ | इधप्रहार समुद्रग मेखळादाली पृथ्वीको लीतळेंगे । में अपने निकट रकषहप 
एल क्रो नहीं देखपाते || ४ ॥ कितनोंही ने पराक्रम से सागर सहित मुझको जीतकर समुद्र में 
| किया; किंतु शाट्गजम के पक्ष में यह कुछमी नहीं हे आताजय का फल मु्तिही है ॥५॥ 
/ और उसके पृत्रभी मुझ को छोडकर परगघागको चळेगये फिर मढवुद्धि मनुष्य मुझे युद्धमें जीतने 
की इच्छा करते हैं ॥ ६॥ मेरी गप्तताद्वारा राज्य में पद्धचित्त अत्ताधु पितापुत्र में भोर भाइ २ में 
करड उत्पन्न होता है ॥ ७ | मेरेही निमित्त समस्त मढ़ राजा "री है तेरीनई” मह कहते हुए 
परस्पर डाइकर नाक्ष होगये और नाश होतेरहते इ ॥ ८ ॥ एप, पुरूरवा, गाधि,भरत, नहुष, 
अर्जुन, मांधाता, सगर, राम, खट्वांग, भुपु, रघु ॥ ९ ॥ तृणबिंदु, ययाति, शयाति, शांतनु, 
ग्रम, भगीरथ, कुवल्याश्व, ककुत्स्थ, नळ, नृय ॥ १० ॥ और दिरण्यकदिपु इज, मनुध्यांको भ- 
यदेने वारा रावण, नमुचि, शम्बर, मॉम, हिरण्याक्ष, तारक || ११॥ आर दूसरे भी अनेक राजा 
और देत्य कोमेरे स्वामीथे वे सवदी सवश वीर, और सवेता थे || १२ ॥ तौमी मुक्षमें इ म- 
मता बांधकर झंतों। सृत्युकी प्राप्तुए, जिनकी इष्छाएं एण नहीं हुई ऐसे इन छोगोंको काह ने 
केवल कहने भात्रों रसदिया है ॥ १३ ॥ हे राजन ! मरेहुए जिछोक यदास्वी महत्‌ अयुध्यो की 
कथा रैंने कही । यह केवळ विज्ञान और वैराग्य की प्रतिपादक शोर वाणी की विशास रूपा है 
पारमार्थ की नहीं हैं ॥ १४ || श्रीकृष्णजीके भक्ति पूरक भमंगक दारक गुणामुबादोंका बारंबार 
पपाच रायि | 


( ११४५ ) अओमजागयत दादशर्कल्य खडीक । 


ममेगळग्ः । तमेष नित्थशूणुयाद भी दणं रुष्णेऽमळां मक्तिममीपखमाणः ॥ १५ 
राजोबाल। कभोपायेस भगयन्क ळेदोपान्कलो जना; | विणमिष्यरत्युपश्ितांस्तम्मे 
प्रदियधासुने ॥ १६॥ युगानियुगघमीळा मानप्रझयकदपयोः | काळस्पेधयररूपस्य 
गति चिष्णोमेदात्मनः ॥ १७॥ शुक वाच । कृतेप्रघतेते घमञ्रातष्पा्ञ्जसेचृतः। 
सत्यदातपो दानमिति पादाचिमोरेप ॥ १८ संतु्टाःकरुणामेभाः दाश्तादा- 
भ्तास्तितिक्षवः'। आत्मारामाःसमषदाः प्रायदाःभ्रमणाञञनाः ॥ १९ || त्रेतार्था्मे- 
प्रादामां तुर्याशोहीयतेशतेः | भधमेपादे रशृतहिंखा ऽसतो वविप्रेहेः ॥ २० | तवां 
क्रियातपोतिष्ठा लातिहिलातछर्पटाः । बकातिकालाबीह दा वणीवाह्मोश रामुप॥२१।। 
शपःसत्यव॒यांदानेष्चयध ह खतिद्रापर | इं खातु्ठष नृपे षे घमेस्या घमेळ क्षणे; २२।। 
यरात्विनोमइ कीलाः स्थाप्यायाभ्ययने रताः । आव्या:कुटश्थिनोइ शा वणी! क्षत्र- 
द्विजतराः ॥ २४ कलोतृघमेइठूना दृयाशोऽधमेइेठुसिः ! पधमाणेः क्षीयमाणो 
हास्तखापि चिन दयत्ति ॥ २७ ॥ तस्मिष्हुन्धादुराचारा निर्द्‌षा झुष्कवैरिणः । डु- 
भगाशरितषीक्च शात्रदाखो्ञराःप्रजाः ॥ २५॥ खरबंश्जस्तमहति इषयम्ते पुरुषशु- 
णाः | कालखंथोद्तिास्तेषे परियतैम्तभात्मति ॥ २६॥ प्रभवन्तियवाखर्वे मना- 
बुदोन्वियाणिख । तवाङृतथृगे विद्याउहाने तपसियद्राचिः ॥२७॥ यदाथमोथकामे 
चु भक्तिमे परतिवेदिताम | तदाषेतारजोश्तिरिति आभीहियुद्धिमन ॥ २८ ॥ यंदा 
ळोमस्प्वंखतोषो मानोद्म्भोऽथमर्खरः । कमेणांचापिकाम्यातां दापरंतव्रजश्तमः 
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कहना मोर सुननाही पारगार्येक कथा हे ॥ १५ ॥ राजाने कहा-हे भगवान्‌ ! गनुष्योको कळिके 
बढ्ढुए पापोका किसप्रकार नाश करना चाहिये, वह मुझसे भकीप्रक्ार कहियेगा || १६ ॥ युग 
आर पगधर्ध, संहार काळ और स्थिति काकका परिगाण, तथा इश्वर रूपी काळ व महात्मा बि- 
इगुजीकी गति कहिये | १७॥ भोशुकवेत्रजा वोळे कि सत्ययुग, सत्य, दया, तप्रस्या शोर शभय 
दान इन चतुष्पाद धर्मा से अनुष्ठित शोता रहता हे सत्ययुग के मनुष्य प्रायः सम्तुष्ट, दयावान, 
मैत्रीयुक्त, शांत, पाखण्ड रहित, क्षमावान, अरगारामर, सगदर्शा और भारमाम्यासयुक्त होते 
॥ १८-१९ ॥ त्रेताग एक पदक्षीण होता है उस समय मनुष्य मिथ्या, हिंसा भोर कळइ में 
होते हैं ॥ २० ॥ उस सगथ मनुष्योक्ती क्रिया कलापर्मे भोर तप जपगें आसक्ति. होती है । डस 
सपय हिंसा और लम्परता का परिमाण कााहोता है,-शर्थ, धग, काम में रत भोर बेद बत्ता 
ब्राह्मणों की सश्याही भिक होती है ॥ २१ ॥ द्वापर में अधमे के पाद मिथ्य, हिंसा, असंसोष 
भौर कलह द्वारा, भम हे पाद तपस्या, सह्य, दया भोर अभय दानके बीचे आवर न्यून होजाते हैं 
॥ २२ ॥ उस समय आझण ओर क्षत्री प्रधान मानेज्ञते हैं । यह तपोनिष्ठ, गहत्‌ चरित्र वाले, 
बेद पाठ रत घनाढथ, कुटुंबी शोर आनंदितहोत हे ॥ २३॥ ककिमें धके चरणका चोथाभाग 
शेषरहंता हे । अघे के कारण वृद्धि पाकर उसके द्वारा क्षीणद्वोता हुआ अंतमे उसका भी नाश 
होजाता हे ॥ २४॥ डस समय शूद्र और दास उत्तग मानेजाते हैं । मह छोमी, दुराचारी, दया 
रहित, जनय, बलेडियि, इतमाग्य शोर अत्यत इषा रखने वाळे होते हैं ॥ २५ ॥ पुरुष में सत्व, 
रज भोर तगये तीनगुण दिखाई देते हें किओो समस्त काछसे मेरितहो आतमा में प्रबवर्शित होते 
रहते हैं ॥ २६ ॥ गन, बदि शोर इन्द्रियों के सत्वगुण में अधिकतर प्रदत्त रमे पर सस्यमुभ 
जानना चाहिये । इसही से हान और तपश्पा मे रुचिहोती है ।।३७॥ काम्य कोते प्राणियों की 
मरि उत्पन्न होवेती रोती प्रधान त्रेतायुग जानमा 'वाहिये || २८ ॥ जिस समय होम, भ- 
सेतोष, भभिमान, दम, माह्यय जोर काम्यकर्म सबही में भक्तिरहे उस सगय रजस्तंग प्रधान 
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प ९९ ॥ यदासायामृतंतन्द्रा निद्रादिसा विषादनम्‌ । शोकोमोदोभर्यदेन्यं खक दम्यं साकलि 
श्लामखःरुसृतः | ३० ॥ यस्मात्थुद्रशोमत्योः श्चुत्रभाग्यामहादानाः | कामिशो 
*थिंसाइीनाश्र स्पेरिण्यक्ना स्भियोऽखतीः ॥३१ ॥ दस्यृशक्ृष्ाजनपदा घेवा: पाषण्ड 
अक्षिताः । राज.नध्धप्रजामक्षाः शिक्षोद्रपरा द्विजाः ॥ ३२॥ सप्नताधटघो5शौचा 
भिक्षवश्च कुटुम्थिन! । तपर्दिनोप्रामवासा न्याखिनोत्यर्थछाळपाः | ६३। हस्थषका 
थामहाहारा भूयेपत्यागतहियः | दाश्वत्कटु कभाषिणयश्जोयेमाया दुखाह राः । ३४॥ 
पणथिष्यन्तिवैञ्चुद्राः किराटाःकूटकारिणः । अनापद्चपि मंस्यन्त मा खाधु जुगु- 
व्लिताम्‌॥ ६५ | पततित्यदयस्तिनिठ्ठेव्यं भृत्या अप्यखिळोक्तमम्‌ । सुत्यं विपक्षपतथ:ः 
कोरं गाक्रापयस्विनीः | ३६॥ पिदृ्रातसुउह्ाातीम्हित्या खोरतलौइदाः । न- 
लान्हदयाळसंघादाः दीनाः कै णाः.कलछौंनराः ॥ ३७॥ शाद्राःप्रतिग्रहीप्यम्ति शपो- 
चेषोपर्जीघिनः | धमेषदयन्त्यघमज्ञा अधिरह्यात्तमासनम । ३८॥ नित्यमुश्िंग्तम 
मो दुर्भिक्षकरकारीताः । निरक्षभूतल राजश्नानाशष्टिभयादुराः | ३९ || बाखो- 
| ज्पामदायनष्यघायख्ानभूषणेः । हीनाःपिशाचसंदरशा भविष्यन्तिकछौ प्रज्ञाः ॥ 
। | ४० ॥ कळोकाकिणिके ऽप्यर्थे विगुह्यस्यक्तसौदृदाः ॥ त्यददयम्तिच प्रिथाग्ग्राणा- 
म्ह्मिष्यम्ति रुवकानपि ॥४१ ॥ नरक्षिष्यन्तिममुज्ञाः स्थावरो पितराषपि । पत्रान्ख 
घीर्थकुशळान्झुद्राः दि्ओोद्रंमराः | ४२ ॥ कलोगराजजगतांपरंगुरुं बेळोक्यना- 
थानतपाद्‌पङ्कज्ञम। प्रयिणमरत्या भगवन्तमद्थतं यद्यस्ति पासण्डचिभिश्नचतस्रः । 
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द्वापरयुग जानना जादिये ॥ २९ ॥ भव छल, मिथ्या, भारस्य, निद्रा, हिसा, दुःक्ष, शोक, मोह, 
भय लर दीनसा देखपडे तब समझना चहिये कि यह तम; प्रधान कलि है ॥ ३० ॥ उसके 
प्रभाव से मनुष्य नीचदृष्टि, मेदभागी, भधिक भोजन करने वाले, कामी और निधन होंगे तथा 
खिम ब्यभिचारिणी होवेंगी ॥ ३१ ॥ सव नगर डाकुओं से परिपूर्ण भोर पाछण्डों से 
कलकित होंगे ; राजा प्रजा का रक्त चुने गे ; ब्राह्मण उपस्थ तथा उदर केही कामे तह्पर 
रहेंगे ॥ ३२ ॥ अझचारी शोचरहित होवेंगे ; सब कुट्म्वी मिखारी होजांयगे सवद्दी तपस्वी 
गदया और सन्यासी घनके लोमी होयेंगे | ३३ ॥ स्त्रियं शरीर में छोटी हॉगी-भाषिकमोशन 
EE तथा अधिर सठान उरल करनेत्राळी हॉगी-ऋकडवी बार्ते कहेंगी चोरी के काम भोर 


® 


४ अधिक साहसबती दागी कज्जा न रंगी ॥ ३४ ॥ नैचाशय ओर ठग बागेये छेन देन 

गे सव छोग विपत्तिं काळके विनाभी निंदित णीविकाको उत्तग मारग ॥ ३५ || सर्वोत्तमहोने 
परमी स्वापीके निर्धन होनेपर सेवक उसको छोडदेवेंगे । ऐसेही हगागी नौकर को उसपर भापदा 
आापडनेसे उसके पुराने परम्परासे होनेपरभी छीडदेंगे तथा दुग्धरद्वित गायके।भी ह्यायदेग॥३६॥ 
कलि? गनुष्यों की जिथे छोकुपता ओर दीनता बढेगी और उगका सोहा सुरत मूलक होगा । 
ओकुछ समाति ळेनीहोंगी वह जयो शौर साल साळियों से छीजायगी ॥ ३७ ॥ छाद्र तपास्वियों का 
बेथ वनाकर दान ळेबेग । धंभके न जानने वाळे मनुष्य उत्तम मनुष्योक्ा शासन प्रदणकर धर्म 
कथा कहेंगे ॥ ९८ ॥ हे राजन्‌ | कळिमे भन्न राहत प्रजाओं का मन श्यत उहिंग्न रहेगा । बे 
दुभिक्ष से कष्ट पावेगे; सबद्दी अनावृष्ट के भयसे कातर ह।गे॥ ३९ ॥ वख, भन्न, पान, शय्या, 
ब्यबद्दार, ज्ञान शार जाभूषण राहितहे! वह पिश्षावों का रूप धारण करेगे! ४० ॥ केवळ बी- 
3खकोडी के निमित्त झगड़ाकर संदृदताको छोड़ प्यारे प्राण भाएमीय जनोका नाश्व करेंगे ॥४१॥ 
: मनुष्य मीच प्रवृत्ति भोर दिभोदर परायणह वृद्ध पिता, माता, पुत्र भौर सरकुल में उत्पन्न हुइ 
की कोमीमरण पोषण म करेंगे।४२॥६ राअन्‌ | भिलोकीके अधिपति शी जिनके धरण कणलको 

` प्रणाम करते है,-कलिगें अकिक मनुध्य पाखण्ड द्वारा विकळ चित्तो स्थ अयवक पस्मगुरू उन 
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.( ११७६ ) आअमद्ागबत हादवार्कण्थ खारीक | 
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॥ ४३॥ यभामभेयंत्रियथमाणआदुरः पतन्स्खलरवा विषशोगणभ्पुमाम | विमुक्तक 
मोगेळडत्तमांगाति प्राप्तोति वद्यन्तिनतं कठैजनाः ॥ ४४ || पुंखांकलि कृतारदो- 
पागटूव्मद शारमसंभवान्‌ | सघोन्हरति खिशस्थों भगधाण्पुरुंषोशमः ॥ ४५ ॥ भ्रु- 
तः खंकी तितो घ्यात: पूजितश्चादतोपिषा | नणांचुनोतिभगवा'इत₹था जन्मायृता 
शुभम्‌ ॥ ४६॥ यथादेल्ि स्थितो धन्दि दुबे दन्त घातुजमे । पयमात्मतो विष्णु- 
योगिंनामश भाषायम्‌ ॥४७॥ विद्यातप/प्राणनिरोधमैत्रीत यामिपेकग्रतदानजचप्येः। 
नात्यश्तशुाद्िछकमते ऽरतरारमा यथाइदि स्थे मगधरयनरते | ४८ | तस्मात्खबाॉस्‍्सना 
राजम्हादेस्थकुरुकदापम | जियमाणाहावहितरुततों याखसिपरांगातिम | ४९ ॥ श्रि- 
यगाणैराभिष्पेयो भगवास्परमेश्नचरः । आत्मभाषंगयत्यक्गः खतद्नोस्मासपेसंभय। 
॥ ५०॥ कळेदापतिघराजनास्त हे कीमदहास्गुण: । कीक्षतादधकूुष्णस्य सुक सङ्गः 
परंवजेत । ५१ ॥ कृरोथरूथायतोधिष्णुं त्रेताथांयजतोमखे: । दापरपरियर्ायां 
कलौतद्धरिकीतेनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
इतिभीसक्रागवते महापुराणे द्वादशस्करघे तुतीयोधध्याय: ॥ ३ ॥ 

शीशुकडवाच ॥ कालरुतेपरमाण्वाददिपराद्ाधाधेनूंप । कथितोयुगमार्यच 
थृणुकल्पळयावपि ॥ १ ॥ वतुयुंगखइसंच वह्मणोदिनमुख्यते । खकल्पोयभ्न 
मनसश्च तुद दाधिशांपरो ॥ २॥ तद्स्तेप्रलयस्ताधान्प्राझी रात्रीरुदाइता । त्रयो 
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भगवान की पूजा न करेंगे | ४३ ॥ मरता हुमा, शात, पतित, स्खलित ब विषश्च होकर वे.वक 
जिनके नागरे ही लेने से कगीरूप बधन से छुटकारा पाकर गनुष्य उत्तमगति प्राप्त करते हैं क- 
| नियुग में मनुष्य डने पजा न करगे ॥ ४८ || अ मगबान पुरुषोत्तग में चित्तलगता दे तही 
"मनुष के वलि तथा द्रव्य, देश भोर भाता। से उत्पन्न का समस्त दोष दूरात हैं॥ ४५॥ 
'हुदयमे स्थित श्रीमगवानका क्षवण,कीत्तन,्पान,पूजन भोर शादर करनेस सनुष्योक दशा दजार 
वर्षके पाप नष्ट होजते हैं | ४६ ॥ जैसे अप्तियात सम्बधी सुवण की गळीनताको नाश करता है 
बैसेह्टी बित्त स्थित भगवान विष्णुजी योगियों की अशुभ वासनाओंको दर करते हैं॥ ४७ ॥ 
भ्रीमगवान के घृदय में प्राप्त होने से अतःकरण जिसप्रकार का शुद्धि क्त प्राप्त करता हक 
बताओं की उपासना, तपस्या, प्राणायाम, गिन्नता, तोर्थस्नान, तप, दान, और जपद्वारा भी नो 
प्रकार की शुद्धि नहीं प्राप्त होती ॥ ४८ || शतएत हे राजन्‌ ! काय सनोवाक्षय से इरिको : 
तं भारणकरा; उनको हृदय में धारण करने से मुक्ते चाइन से वाळा मनुष्य परम गतिको प्राप्त 
होता है ॥ ४५॥ हे राजन | जिसकी मुत्यु निकट भाशाय उसको सबत्गा, सवेधिय भगवान 
का भयान करमा चाहिये, कमोकि भगवान का ध्यान करने हरे उसका कपना स्वरूप देते ई 
॥ ५० ॥ यच्चपे कलियुग दोषों की खान हे तोभी उसमें एक बड़ागुण यह हे कि गनुष्य केवल 
भगवाम के नामोश्ारण मेंदी मुक्त बेघनहों भगवानको प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ सत्ययुग से भगवान 
के ध्यान से, जेता यशा द्वारा पूजन से, द्रापर में पूजन करने से आर कि नामोश्यारण सही 
मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 
इतिभ्री मद्भरावतेमहप्ुराणद्वादशर्क घस रक्ाभाषाटीकायाततीये5ध्याय; ॥ ३ ॥ 

भीशुकदेवजी बोळे-हेमहाराज ! तुम्हारे पूछनेके झमुसार परमाणु भादिकरके द्विपराद्ध पर्यंत 
काळ शोर युगके प्ररिमाणको तुमसे कहा झथकट्रपभीरळयके बिषयको सुनो ॥ १॥ चार सहद 
युस तरह्माका एक दिनदोता है शिक्तमें चोदह मनुक्तम २ से डला होते रइते हैं, इसी नझाके 
दिनको कषप कहते हैं ॥ २ || इस दिनके शेतमें जार सहस युगके प्ररिसाण बारी अह्याजी की 


he] 
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परमार्थ निणय अ० ४ । ( ११७७) 
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छोकाइमेतन्र कड्पसवेप्रद्पायहि ॥ ३ 1पएथनोमीसिफः प्रोक्ता पज मल कि. 
दाते3मग्ताश्वगा विश्वमात्मखात्कृत्य आत्मभूः ॥ ४ ॥ दिपराद्धेत्वतिक्रान्त अक्षणः 
परमेष्ठित: | तदोप्रकृतय:खत्तेकडपरतेप्रलयायचे ॥ ५ ॥ पुंथप्राहतिफाराजरप्ररु॑यो 
यत्रकायते | आण्डकोर्शास्तुसघाता विधातउपंखादित ॥ ६ ॥ पज्म्यःरातवबाणि 
भूमौराजन्न बरषेति | सदानिरणेहान्योग्य भक्षपाणा क्षुघादिता; ॥ ७॥ क्षययास्थ 
श्लिशगके: कालंतोपदुताःप्रज्ञाः । खामुतर दैदिकंमोमं रखखाव्तकोरायिः ॥ ट ॥ 
रादिममिःशिषतेघारैः खर्येनैववयिमुञ्चति | ततःस्रवत्तकोधहिः खक षंणमुस्रोस्थितः 
॥ ९ ॥ द्‌ हत्यनिळवेगात्थः शुर्थान्मीवधरासथ । उपर्यंधःखमन्तारुद्च वाखानिष 
हिरुपयों: ॥ ५.० ॥ दहमा तविभात्यण्डं दरघगोमयपिण्डषत्‌ | ततःप्रशएडपचतो 
बर्षाणामघिकरातम्‌ ॥ ११॥ परखांपतेको वाति धू्रलरज ख्ाइतम्‌। तताभेघकुळां 
प्ययवित्रवणोस्यनेक शाः ॥ १२ | शतेषपाणियषेग्तिनदन्तिरमंखर्रषनैः । ततएकों 
द्‌केभिश्वत्रह्माण्डविघरान्तरस्‌ ॥ १३ ॥ तदामूमेगेन्धयुणं प्रखत्त्यापडव ये । घ्र- 
र्तगन्थातुपूथि वी प्रळ परबाप कलपते ॥१४॥अपा रखंगधोतेज रुता लीयन्त थनी रख!। 
। प्रद्वतेतेजञलोरुपंबग्युस्तद्राहततदा ॥ १५ ॥ छीयरतेचानिलतेजो वायोः सपध्रखत 
गु गम्‌ । खबैचिदातिखराजस्ततञ्चनमसे'गुणम्‌ ॥१६।॥ शेब्दंप्रसति झतांदिभस- 
स्तमनुळीयते | तेज खश्रन्द्र याण्याः दे षान्देकारिको गुणः.॥ १७॥ महा“प्रस त्य 
कारंगुणाः सरवाद्‌ यञ्चतम्‌ | प्रसते5ब्याकृत राज्ञग्गुणान्कालेनगोवितम्‌॥ १८ ॥ 


राजिद्वोती दे जिसे प्रश्‍थ कहते दें उसद्दी प्रलय में जिळोकी छीनहोती है ॥३॥ Fr | 
मित्तिक प्रणय कहते हैं । इसमें गिश्वकत्ता भगवान त्रिलोकी में अपने को छीनकर दोष नागपर पु 
मनकरत हैं ॥ ४ ॥ ब्रह्मात्ञी की झायुके दोनों पराद्ध बीतनेपर सात प्रकृतिये लीन इं।जाती है 
|| ५॥ इ राजन्‌ | यह प्राकृतिक प्रलयद्दे । इता विधातका दरण उपस्थित होने स भहृदादे 
का कार्यभूत मझ व्ड भी ळयपाता है ॥ ६ ॥ है राजन्‌ ! जब यह प्रणय होगा तब पृथ्बीपर सौ 
वषेतक पानी न वरसेश । उससगय कालल उपद्रव प्रत्तमजा गश्नद्वान पृथ्वापर क्षपास कातरं 
| एफ दुधरका मक्षणकर धीरे २ क्षयपाती रहेगी | प्रलय कालका सृय अपनी किरणे द्वारा 
मद्र क देहके भोर पृथ्वीके सगात रसच खायळगा फिरपछेन छ डेगा। तद्नंतर क्ष भगवान 
के मृष नि हला हुशा मरय कालका अग्नि वायुके बगले श्वा सघ विवराको जल।देम। 
ब्रह्म ण्ड उार और नोखेचारो खोर सूय जार शड्निकी ज्वाला से जलकर जहेहुए व ण्डेकी समामे 
प्रतीतद्दोग! नदनंतर प्रलय कालकी प्रचण्डवायु सोवषेमे कछअधिक सगयतक चहेंगी॥ ७-३१॥ 
फिरे आका धूलमे ढ$कर वृत्र वणका होजाथग! । हृ राजन्‌ | तईनतर नानारंग और माना 
प्रकार के बादल परुसो वतक घोर यमेन करके बसरतें रहेंगे || १२॥ फिर ब्रह्झ/ण्ड के महर 
में प्रविष्ट हुमा. विश्व पर।णबी भूत सागर के जलम खूवजायगा ॥ १३ ॥ अलक द्वारा परावित 
होनेपर जळमं एृस्त्रीका गुणयघ लीन हो जावेगा । भधके नाश होनेगर इश्वी प्रलय के योग्यह्मागी 
॥ १४ ॥ तदनंतर तेजे अरकारस लानहांगा तब वह रसहीन होकर लय प.वेगा | शनतर तेज 
के रूपको वायु निंगल जायगी तंब रूपरदित तेज वाया कीनहोग। । हराजन्‌ ! आकाशम वायका 
गण छीनहोंने से यह वायु शाकाश में प्रविष्ट होगी ॥ १५०-१६ ॥ तदुपर्रात दागंस णाहकार गे 
बाकाहाका गुण शब्दय पाबगा; तताश्वात जाकाश विकीन होगा । हे करभ्रष्ट ! तेजस प्पहक।र 
इन्ट्रिदोको और बेकरिक भहकार इत्तियों सगेत देवसाथों का प्रास करेग। ॥ १७ ॥ गहृत्तरव 
दारा भढकार भारे संत्वादे गुणोंद्वार मइत्तल अस्तहदाया । है रान्‌! प्रकृति, कछ द्वारा प्रेरित 
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नतश्यकाळाबयदैः परिणामादथोगुणा; | अनाचनातमभ्यकं नित्यंकारणमध्यथम्‌ 
॥ १९ ॥ शयजधाखोतमभोगखरत्रं तमोरजोवामहदादुयो5मी । भप्राणवुद्धीश्द्रियदे 
जताया शखासिवेद:खलुलोककदपः ॥ २० ।नस्वप्जाप्रज्नसंतंत्युपुततं नखजलं भूर 
मिक्काउश्निरक! । खंघुत्तवडछून्यघदभ्रतक्ये तम्पूछमू्तपद्मार्मनीरेत ॥५१॥ छयः 
प्राकृतिको हाषपुरुषाब्यकयोयेदा । दाक्तयःखंप्रीयश्ते विषदाःकाळंघिदरुताः 
॥ २२ ॥ बुद्धीग्द्रियाथेकपेण ज्लानसातितदाथयम्‌ । रदवत्याव्यातिरेकार्यामाचनम्त 
घद्वस्तुयत्‌ ॥२३॥ दीपक्षाञ्चुक्धरूपंच ज्योतिषोनपूथरमवत । एुवंधीःस्तालिमाजार् 
नस्थुरश्यतमाशतात्‌॥ २४ ॥ बुद्धे जागरण स्यप्तः छुघातिरितिसाध्यते | मायामात्र 
भिदंराजन्नानात्यप्रत्यगात्माने ॥ २५ | यथाजलघराव्योज्नि भषन्तिंनभघन्तिष्य । 
प्रद्मणीवृंतथाविश्य मचयव्युद्याप्ययात ॥ २६ ॥ खत्पशवयव:प्रोक्तः सथोव॑यघि- 
नामिद्द । धिनार्थेनप्रतोयरन्पट ह्यवाइसरतवः ॥ २७॥ यत्खामान्याबिषाषा$धासुपछ 
क्येतलप्रम:।भत्ये|स्यापाधवारसतयमादचस्तचद्यस्त्॒यत्‌॥।२८।धिका र:ख्यायेसानोपि 
प्रत्यगातमानमतरा । नातिरूप्याऽस्स्यणरापि स्याच्चेड्चित्समआत्मवंत्‌॥ २९ ॥ 
नादिखत्यस्यनानात्वमाविद्वान्यादिमन्थते | नानारवछिद्वयायेद्वज्ज्यातिषोीतयोरिध 
॥ ३० ॥ यथाहिरण्येबद्दधाखमीयते चुमि:क्रियामिव्येघद्द रष'मंसु | पवषचोमिमं 
गवानघोक्षज्ञा व्याख्यायतेळी किक येदि कैजने: ॥ ३१ ॥ यथाघमोऽर्कप्रशघोऽर्कद्‌- 
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हो सब गुणा प्रासकरेंगी । इसप्रकृतिका लय नहीदोता((१८॥काळक वयवे उसमें कुछभी 
विकार नहांहीता, वह सदकी कारणरूपद्दे इसद्दीसे वह अनाददि,भनत,अस्तितवक विकारोस राहत, 
स्ेदाहो एकरूप ओर आपक्षय झून्यहे ॥१९॥ उसमें वाक 1,मन,सस्व,तग,रज,गइत्तस्वादि,प्रण, 
५हद्धि, इस्द्रियोके देवता कुछभी नहीं दे || २० ॥ जगत्‌ रूप रचना,स्वम,जागरण,सुषसि,भआकाश, 
खळ, एथ्वी,बायु, अग्नि, सूर्य कुछमो नहीं है; मानो घोर निद्रित, ग.गो शूत्य;-अप्रतक्यहै 
वढी सवशगत की मूल रूप तत्व कहलाती हैं ॥२१॥ यह माया अन्तम रहने रूप प्राकृतिक प्रलय 
कहागया इहा प्रलय में प्रकृति भर पुरुष का झाक्तियें कालद्वारा यिद्वावत होकर बिलान होर्त। 
हैं॥ २२ || बद, इंद्रिय और पदाथ का आश्रयज्ञान ब्रह्मी आकार से प्रकाशगाता दे।जिसका 
भादि अन्त दे बह पदाथ दृश्य शोर कारण से भिन्न नहीं कद्दाजासकता ॥ २३ | दीपक 'च 
स और रूप तेजसे भिन्न नहीं है; इसही प्रकार वुद्धि, आकाश और सब तन्मात्र अपने च्छ 
भूत बरह्म से एथकू नहीं है ॥। २४ ॥ जागरण, स्वप्न शोर सुप॒त्ति यदृ तीनों अवस्थाएं बुद्धिकीही 
हॅ । हेराजन्‌ ! प्रत्यगात्मा गें यह बहुरूपता केवळ मायाही हे || २५ [|| जैसे सब मेघ आकाश 
में रहते हे और नहीं भी रहते; तेलही अवयवा का साष्टि विनाशक कारण सच विश्व भात्मा में 
प्रकाशपाता हैं | २६ ॥ देराजन्‌ ! शवयवी पदार्थों का कारणभूत जो आषयव है वही यथाथ है 
बद्ध के ढारे जैसे पथकर २ जानपडते हें उसी प्रकार अत्ययी भोर छावयव को प्रतीत होती 
इ ॥ २७ || कार्ये कारण रूप से परस्पर जो जानन में भाता दे वदी भ्रमहै; जिलका कुछ आदि 
झश्त है बढ़ सब अमूलक है ॥ २८ ॥ प्रकाश पाने परभी प्रत्यगात्मा के प्रकाश के अतिरिक्त 
कुछभी निरूपित नहीं होता; यदि कुछ प्रदाशितभी होतो बहमी आरम सरश है आत्माहीके साथ 
प% होगा! ॥ २९ ॥ सत्य की अनेकता नहीं है । मूल छोग यदि अनेकता माने तो फिर घटा- 
काश केवळ गृद्दाकादा की सगाम है | घडको सरोवरत्य जळ में सूय की समान भौर वाह्मस्य 
बायु की समान केबल भ्रांति है ३० ॥ जैसे सुवर्ण 'ब्यह्वार के अनुसारसे ममुष्योंद्रारा विषम 
इनाबों से नानाप्रकार का प्रतीत होता है वसही अधोक्षत भगवान मनष्योंद्ारा ळोकिक और बै- 
दिक व्यवहार से नाना भांति पर ब्याख्यात होते रहते हे ॥ ३१ ॥ जैसे सूये से उत्पन्न भौर 
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ततो हाकाशभूतस्ययचप्रुपस्तमः । एवंत्वदअह्मगुणस्तवीक्षितो प्रद्यांशकर्या 

१ ्मनमात्मवत्थतः ॥३२॥ घनोयवा5कप्रमघोविदोयते चक्षःस्वरूपरधिमीशतेतदा । 

| चवाहाहंकारउ पाविराव्मनो जिल्लाखयानइयतितशानुस्मरेत।४४।थदैचमेतेम चियिक 
देतिनामायामपाइकरणात्मबन्धनम्‌ | छित्वा5ड्युतात्मातुमवो$षतिष्ठतेतमा इुरात्य 
न्तिकमङ्गखेजुघम्‌। ३४।नित्यदाखचे सूतानां अद्यादीर्नापरंतप । उत्पाशिप्रलयाघेके सः 
कमशाः खप्रयक्षते ॥३५॥ काळसोतोजवेगाशु, हियमाणस्यमित्यदा । परिणामिशाम 
बस्थारुता अन्मप्रलयह्ेतसः॥ ३६॥ अनाचन्तघताऽनेन काळेतश्वरमूर्तिना । अ- 
मस्थानेयटइयेत वियतिज्योतिषामिंव ॥ ३७॥ नित्योनेमित्तिकम्चै वत था प्राकृतिको 
कयः । आत्यन्तिक श्चकथितः काळस्यगतिरीहदी ॥ ३८॥ पताःकुरश्रेष्ठ ज गदिणा 
तुर्नारःयणस्थाजिरुखत्वघास्नः | लीलाक थारुतेकाथिताः खमाखतःकार्रुम्येसनाजो 
ऽप्यमिघातमीशः || ३९ || लखारासधुमतिदुर्तरमुा्तती्षोनोऽन्यःषुवाभगवतः 
पुरुषोत्तमरुष । लीळाकथारस्निषवणमन्तरेण पुखामबद्वियिधदुःखद्‌ वार्वितस्थ 
॥ ४० ॥ पुराणखंदितामेताश्षिनारायणोऽव्ययः | नारदायपुरामराह कृुष्णद्रेपायमा 
यख! ॥ ४१ ॥ खपमहामहाराज भगयारबाद्रायणः | इमांभागयताक्रीतः संहिता 
बेद्खमिताम्‌ 1 ४१॥ एतांपक्ष्यत्यसखो सुमऋषिफ्याभेमिषालये । द्ध सब्रेकुरुभरष्ठ 
संपूष्ठ:शीनकादिमिः ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशास्फम्थ चतुर्थाऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
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सूर्य से प्रकाशित गेघ सूये काढी ढरुता हे; उलदी प्रकार अ से उत्पन्न और व्रक्षसेद्दी प्रकाशित 
झहेकार ब्रह्मे वशीभूत जीव को महाका ज्ञान होने से रोकता दे ॥ ३२ ॥ अग्र सूर्य से उत्पन 
हुआ बादक नश्दोजाता दे तब चदुस्वरू सूर्य को देखाजासका हे । इसही प्रकार जव महशान 
द्वारा आत्मा के उपाधिभूत शकार का नाशहोता हे तभी जीव आत्मा का सारण करसकता 
हृ ॥ ३३ ॥ शप इसप्रकार विषह के शस्त्र की सहायता से गायागय शहक्नार रूप भाहावधन 
का छेदन कर भगवान का अनुभव कियाजाता दे देराजन्‌ ! तबद्दी भात्यतिक प्रलय ( मोक्ष ) 
अभा कहळाता हे ॥ ३४॥ हे भरिंदग ! कुछक सृक्षाबित्ता पण्डत कहते हैँ कि मझादिमे लेकर 
हि पर्यत सच प्राणियों की निस्य २ प्रलय भोर उत्पत्ति होती रइती है ॥ ३५ ॥ काल के 
। प्रवाह वेगद्वारा शीघ्र २ खिंचकर-प्राणियो को विधाष शवरधाद्ी देह के जया ओर नाशकाफारण 
है। ३६ ॥ यह काळ भनादि शौर अनन्त हे। इसद्दी कारण भाकाश में फिरतेहर नक्षत्रों की 
गति के समान क्षण क्षण में बदरूतीहुई भवस्थाएं नहीं देखने में जाती || ३७ || नित्य, नेगि- 
सिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय का वणन किया | काळ की गति इसही प्रकार की हैं | 
३८ ॥ है कुरुअष्ठ ! मखिलभूत, जगत श्रेष्ठ नारायण की इन सब छीकाओं का संक्षेप से तुगसे 
बणन किया, स्वये ब्रह्माजी भी उनको सम्पूण कथा को नदी कहसकते ॥ ३९ ॥ जो गनुष्य 
नाना दुःख रूप दावामि से दग्धदों दुस्तर संसार सागर से पार होने की इच्छा रखताह उसको 
केवळ भगवान के चारित्रासूव काही सवन करना चाहिये ॥ ४० ॥ पहिले भगवान नारायण ऋषि 
में नारदी से इस पुराणसंहिता को कट्दाथा । भगवान कृष्णद्वैपायन ब्यासजी ने उनसे खुना | 
४२ ॥ उन भगवान वेदव्यासजी ने प्रसणहाकर इस वेदसंगित भागवती सादिता को मुझसे कहा 
था | ४२ ॥ हे कुरुश्नेष्ठ | यद आपने समीप बेठाहुआ। सूत नेगिषारण्य के दाथ काक सम्बन्धी 
चश्मे शौनकादि से निज्ञासितददा इससंहिता का उन ऋषियों से कहदेगा॥ ४३ || 
इतिश्रीगद्भा०्मह। द्वादशा ०्सरलाभाषाटीकायाचतुर्थाऽभ्मायः ॥ ४ ॥ 


( ११५०) भीमद्वागमत झावरॉस्करच सटाक । | 


ग्रहा यत्रःकोथकमुञ्वः । १ ॥ त्घतुराजभ्मरिष्यति पशुदुश्धिसिमांजदि मजात , 
प्रायभू तोऽ य देदवरषसन हृ कयासि | २ | नभषिष्यालि भूतया ्व॑पुत्र पौत्रादि रुपयान ' 
बोजा कुरवड्हादेव्थतिरिक्ता भथाऽनलः ॥३। रुषप्रेषथारारइछेदं पठ्यावाशधोत्म- 
न'हु्सयम्‌ | यस्मात्प्पतिदेइस्थ ततभात्माह् बोऽमरः ॥ ७४ ॥ घरेभिन्तयथाऽक- 
दा अपकाराःस्याद्यथापुरा । एघदेह सृते जीवो तह्मसेपचयतपुतः॥ ५॥ भभ; सृ 
देहान्गु णान्कर्माणि याध्मनः । शम्मनःखञञतेमाया ततोजीघस्थसं खूतिः 1 द ॥ छो- 
दाधिष्ठानवत्येभिखवागा यावदीयते | ततोदीपरुयदाीपतवमेवद इकतोमषः | रज्ञः 
खत्बतमो इत्पा जायतेऽथचिनइयति ॥ ७ ॥ मतत्रात्मारधयंज्योतिर्या ब्यक।ध्यक्त 
योःपरः । म'काराइव बाघारोशुबोःनन्योपमस्लतः ॥ ८ ॥ पषमारमानमातमस्थमा- 
समने वाखृहाप्रमो । बुद्धयातुमानगर्मिण्या बासुर वानाचितवा ॥ ९ ॥ लोदितोधिप्र- 
घाक्येसनह्वांघक्यातितक्षक. । म्ुत्वानापक्ष्यम्ति सुत्यूनांमन्युमीश्घरम्‌ ॥१०॥ अहे 
ब्रह्मपरधाम तह्ाहपरमंपदम्‌ | पष खमीक्षन्रातमानमारमग्याघायनिष्कळे | ११ ॥ 
द्राभ्तंतक्षरुंपारे ळेलिइानविषानने! । नद्ृ त्यखिशरीरंस विश्वध पृथणात्समः 
॥ १२ ॥ फतत्तकयितंतात 'यथारमाएष्टवान्सुप । दरेयिश्वात्मनश्चेष्टांकि भूयः ` 
भ्रातुमिच्छालि ॥ १३॥ 

इति भ्रोमद्गा० महा० दाद रास्कन्ध प्रमाणलक्षणंनामपंसमोऽभ्याथः ॥ ५ |! 
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श्रोशुक्वेवशी बोळे फि--जिन भगवान के अमनुप्रईसे जह्माजी शोर कोध से सुद्रदेव उत्पन्न 
हरेह, उन्ही भगवन हरि के स्वरूप को इम सगय पिशेष रूपसे बणन करता हू ॥ १ ॥ हें 
रोजन ! तुम ' में गरआङँग/? इस पशु बुद्धि को त्यागदो यह देह पहिळ नहाँथा, शबहे अतपव 
नष्ट होगा देंह।दि ह से प्रथक्‌ तुग उस प्रकार नहह तुम तिसकी समान नष्ट नहीं होगे ॥ २ ॥ 
तुन वी नांकुरकी भांति पुत्र पौत्रादि रूप होकरभी वतमान नही रहोगे जसे कासे शप्ति भिम 
डमो प्रकार दह से तुन प्रयकूदी ॥ ३॥ जीव स्वगे अगनेआपको शिरइछेद शोर लाप्रद्वस्थ। 
में देहादिका पचत्व देखता हे इसई। कारण देइक व्यतिरिक्त आहमा अभ शोर आर हे ॥ ४ 
घरके फूर जातेपर भी घटहे बीच में रहाहुआ आकाश पहिले की समान भाकाशदी रहता हए 
धी बल शान से देइ गई ोनेपर भीज अझ में छीन होता है ॥ ५॥ गये, सल, रज गौर तमो- 
गुण को तथा देई शोर कर्गो हो उत्पन्न करता हैं| गाया उस गनको उत्प करती. । उसहीं 
से जीव का ससार हे ॥ ६॥ जवतक नेक सहोरा वता और शमि का संयोग रहता हे तबहौ 
नरु बह दोपक कहलाता दे इसी प्रकार देहादि के सयोग से जीव का जन्म है जीन तीनों गुणो 
से जन्म भौर गएग को पाना दे ॥ ७1 ज्वोनिःछरू। भाता नहीं जन्मता बह स्थूळ सृष्टा देह 
के ब्यनिरिक्त हैं वह आकाश की सान देदादि का शामार, निर्यिकार अतहीन शोर उपमा रहि" 
स हे ॥ ८ ॥ दे प्रभो | तंम अनुभव वळी वृद्वि द्वारा श्रीभगवान "वासुदेव का ध्यानकर आपने 
गा में रहेडूए माहा हा किवारको ॥९॥ तो आग ह बाकप स प्रेरित तक्ष तुगको मत्ता 
न हरसेकें॥। ककि सुत्यु भकेसी सत्य परनदागें के; मी खुस्युका करिणं सगेर्थ नह होसकंन 
॥ १० ॥ “मेदी परम दज गोर परम द अरमा में हू? इप्तप्रकार का 14चार निराकार जहा में 
भस्मा को योजनाकरों ॥ ११॥ तो देखोगे हि जिवेडे मुखें से पैर में डसता हुआ तक्षक नाग, 
देह वि विश्व आत्मास एयकू नहीं दे! १२॥३ बहश | तुमने भा गःत्माकी कथा पूछीथी बह मैने 
तुमप्ते कदी छात्र विइरातमा इरि भोरभी कुछ कया सुनणेकी इच्छह क्या १ | १३॥ 

इते ्रीपद्ध ° मदान हदन सरका माषाटीकायां पेचगे'ऽष्यायः ॥ ५॥ 
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, : खुतडघाय ॥ घतसिवाम्पमुनिनामिहितं परीक्षिदृधासात्मजेसनिश्चिक्ात्मश्शा 
समसेन । तत्पादपदामुपसूत्य ततेनसूधा घर जकिस्तामद्माइसबदिष्णुरातः ॥ १ ॥ 
राजोधाण । सिद्धा5स्म्पनुयृद्दीतो5स्मि भषताकरुणारमना | झाधितायरुअम सता 
काद गाविनिधनो हरिः | २॥ नात्यद्भतमई मस्पे महतामर्युताःमनाम्‌ | सल्षेच्रशाप 
तप्तेषु भूनेषु पद नुभ्रहः ॥ ३॥ पुराणखंदितामेता' मश्नौष्ममघताधथम्‌ | यस्यां 
अळू तमन्होको मगयाननुषण्यते ॥ ४ ॥ भगवंस्तक्षका विभ्या सृत्युभ्यान 
विसिम्पहम्‌ । प्रषिटोप्रह्मनिषाण भत्षयं दारितं त्यया ॥ ५ ॥ अनुजानीहिमां 
ब्रह्मस्थाच यरुऊम्परधोक्षजञ | सुक्तकामाइागंचतः प्रवेहयविस्ुजाम्यसूजर | ६ ॥ 
अनज्ञानेसानिर स्तेम पल्लानथिश्नाननिष्ठया भघताद दितक्षभं परंशगघतःपद्म्‌ ॥७॥ 
सूनउयाख | हत्युक्तस्तमलुनल्लाप्य भगवास्थाद्रारपाण: । जगामभिश्षुभिःखाकं॑ 
नश्दवेनपूजिक: ॥ ८॥ परीक्षि पिराज्ञषिरात्मन्यात्मानमात्मना । खमाधायपर 
दृष्याष स्पस्दाखुयेथातदः ॥ ९ ॥ प्राफकूलयहिंप्यासीनो गङ्गाकूळउद ङसु- 
स्त: । त्रह्मभूतोमहायोगी नि.सङ्गारछमखदायः | १० ॥ तक्षकःप्रहितायिप्राः कुळे. 
मद्धि सूनुना | इश्तुकामोनुपंगञ्छन्द्‌् व्‌ शपाथिकइयपम्‌॥ ११॥ तंतपायवा द्रि 
जनिवन्यविषहारिणम्‌ । द्विज्ञरूपप्रातिच्छञ्ञः कामरुपोऽव्‌शन्नुपम्‌ ॥ १२ ॥ त्रह्ममू- 
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सूतजी बोळे ॥$--उन विष्णुजी के दियेहुए राजा परीक्षित ने, मगवददशी, समझानी व्यास 
नइन शुकदेवजी दारा कहेहुप इनसब बिषयो को सुन डनके चरणों पर मस्तक रक्षदिया शौर 
हाथ जोडकर उनसे कहा ॥ १ ॥ राजा बोले कि हे प्रभो | में कृताथ हुआ, झनुप्रदीत हमा । 
आपने करुण सिसत से मुझको भनादि, गसीग साक्षात्‌ इरि की कथा सुनाई || २ ॥ संसार के 
तापों से संतप्त अश्ञ'नी जीवों पर ओ अध्युतात्मा शाप ळागो का अनुप्रइ होता है उसमें बिर्थे- 
त्ताही कया है! ॥ ३ ॥ जिसमें उत्तम कोक भगवान को कथाका बर्णन हे उस भागवतपुराण 
सोहेता को मैंने आपले सुना ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! में तक्षका'दे स॒त्यु के कारणोंसे अब भय नहीं 
करता । मैने आपकेद्वारा कहेहृुए शभम ब्रहममे प्रवेश प्राप्त किया है ॥ ५ || हे महान ! आज्ञा 
कीजिये, भीकृष्णजीग में बक्य सयग करू, मुक्ति के देनेवाले सव बासनाओं के शाश्रय डन 
कृष्णजी में में रित्त समर्पण करतादू ॥ ६॥ विज्ञान की निष्ठासे गेरा अशान शोर उससे 
सस्कार हूर होगये हें । आापनेही गेगलरूप भगवान का परम पद मुझको दिया ॥७॥ 
सरजी बोले के, जब राजा परीक्षित ने श्रोशुकदवजी से इसप्रकार कहा तब श्रीशुकदेवजी राज! 
को आाहादे और परग पूत्ञाको पाय सन्यालियों सगेत वहां से चलेगए ॥ ८॥ अगन्तर राजि 
परीक्षित भी बुद्धिदारा मनको प्रत्यक आत्मा में योजनकर बायु से कम्पायगान बृक्षकी सान नि- 
स्यदो परमात्मा का ध्यान करते २ परमधाम को गये ॥ ९ ॥ गंगा के किनारे पूत्र दिशा की 
भोर भप्रताले कुशों पर उत्तर की भोर मुख करके बेठेहुए महायोगी राजा पराक्षित निःशब्द 
भौर निःसंदेह परभाश्‍्माके भ्यान में निमग्नहुप ॥| १० ॥ हे ब्राह्मणों | क्रोधित भाण के पुत्र 
पे प्रेरित तक्षक ने राज्ञा का नाश करने के निमित्त जाते २ मार्गे में कश्यप को देख! ॥ ११॥ 
यह आझण विषकी चिकित्सा से परीक्षित को रक्षा करके द्रव्यपाने की इच्छासे भ।रहा था इस- 
की परीक्षा करने के निमित्त तक्ष« नें एक पढ़के शक्षक्षो लोभ खे चाटकर जलादिया तष डस 
आझण में उसे सजीबन करदिया उस समय तक्षक में जाना कि यह मरी महिमा का नाह कर- 
ती है इस कारण उसने डस व्राह्मण को जितना द्रव्य चाहिये था उतना द्रव्म देकर उसे छोटा 
दिया भौंर भाप ब्राह्मण के वेषात गुप्त रहकर राजा के निकट भाय उसको काटखाया ॥ १२|| 


पहु्प्णुन्य्कारम्ययाुायानमा्यृ्भु्ुरष्परय्ुरपण्याुद यामु्ायरय्ुिच्मक पकर 
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रास्यर अर्वेद होउ हि गएलारििता, । घमू ब स स्म सर्सरा पद्यता सब दी दाम 1१३) 
दाहाकारामढामतकीडरवि खदि छुसवेतः । पिल्मिताक्षमपन्खर, देखा खुरमरा दकः 
॥१७॥ दे व दुग्कुअखेनिदुरम्यकोप्खरल्याअरुः । नषु पुष्पण पात्र es रे ५ 
धाद्सः ॥ १५ ॥ अनम्रञयः स्पापिवरं, भशत्वारक्षक्र मप्षितम्‌ +. ग्रभाशुदाप 

नागान्सङ्गसहद्विजिः । १६॥ स्पेसप्रेसमिशार्नी द द्वामानान्मद्ोरगान्‌। हेग 
भयसचिग्मस्त कः सरणययो ॥ १७ अपष्रयंस्तक्षकंतभ राजप क्षितिः 
न्‌ | उबाअतक्षकःकस्माजदहोतोरगाधमः ॥ १८ तगोपायतिराजिःध शाक: 
रणमागतम्‌ । तेगखस्तारमतः खपस्तस्साक्षाग्नोपतत्यथो1१९॥पारश्वित इतिक 
प्राहरिवजडदारधी' । खहोरस्तक्षकोधिप्रा नाग्तोकिमितिपार्यते ॥२०॥. तच्छत्वा 
सुइव्िमाःस हन्त तक्षक मखे | तक्षकाशुपतः्वह सहेऱ्देणमदाषतता | २१! इति 
घर्मो दि तक्षपेःस्थानादिन्त्रः्रखाछितः । घसूषश्नारामतिः चविसानः तक्षकः 
॥ २२ ॥ तंपतन्ताविमानेनखहतक्षकमस्वरात्‌ । घिछोक पाजिरस:प्राइ राजानंतं खुद: 
स्पतिः ॥ २३ | भेपत्यामजुष्येसद्र पघमईतिखयराटू ¦ भनेतपीतमखतमथवारा ज- 
रामरः ॥ २४ ॥ शीबितमरभजञम्तोगतिः स्वनेबकमंगा । राजस्तताइग्योनाश्वस्थ 
प्रव्‌रालुलतुःखयोः ॥ २५ ॥ खर्पचोराग्निविश्ुद्गयः कश डव्याष्याःके मिषु । 
उचरपमूच्छते ज मुक्त मारव्यकमेतत || २६ || तस्मारखभ्रमिदं राजन खर्थीयेता 
मिखारकम्‌। सूपोअनागसखोदग्धा जनेदिपेद्िभुउ्यते । २७॥ घृतडभाय ॥ हत्युक्तः 


तब राजर्षि का नझगत शरीर सब्र देखनवालॉक सामने तत्काळहा विषा से भस्महोगया।१३॥ 

उस समय पृथ्वी, भाका, लग में सवओर हादाकार शब्द होने हगा पेसा देखकर देवता अ- 
सुं और मरादि सब विस्मित हुए ॥ १४ !| देवता दुरुदुभी यजानेळगे गन्ध और अप्सरा, 
भान गाने लगी सद देवता धन्यबाद कर २ के फूळ बरसानें ळगे ॥ १५ ॥ आपमे पिताको तक्षक 
दारा डवा सुन जनमेजय क्रोध से भधीर होगया शोर जाह्मणा सहित यथा विधान स यशमे सपा 
की भाहुति दनेलगा ॥ १६ ॥ सरपं यदी जळती हुई अभि में सांपों का कुक जळमे कगा यह दे- 
सकर तक्षक गय से उत्कंडितइा इन्द्रकी शरण में गया || १६॥ राजा जनमेजय में बहाँ तक्षक 
को नभाया देख ज'झगे सें कदा कि सपो में दुष्ट तक्षकको क्यों नहीं जलात ॥ १८॥ माझणे| 

कहा हे राजेन्द्र ! वह इत्तर की शरणामत हुगा दे इन्द्र उसकी रक्षा करता हे इर मे स को रोक 
रकखा है इसही कारण वह अप्रि में नहीं गिरता ॥ १९ ॥ अकपट चित्त राजा जनमेजय में यह 
सुनकर ऋत्वओ से कहा कि हे वित्रं | इन्द्र सोत तक्षक को अमिमें क्यों मई निरादते ॥२०] 
यह सुनकर आझण नें दे तक्षक ! मरुदगणयुक्त इर्द्रस हत इस शग्नि में पतितदो इसप्रकारइम् 
सहित तक्षक का आह्वानकिय। ॥ २१ || नाहगों के एते मत्रा द्वारा इन्द्रकी वद्धि बिचलितड्ोगई 
बह विगान शौर तक्षक सहित भपने स्थानसे बिचळितहुभा।|२२॥तक्षक सहित इन्द्रको बिमानसे 
चाछेत आकाशते गिरते देख अंगिराक पुत्र ृइस्पतिने राजास कददा॥२३॥इराजन्‌ | तुम इससप्‌ 
राजकी नहीं सारसकते । इसमे अमृत पानकियाहे । यह शण्ट्रमी भशर और भमर है ॥ २४॥ 
आएनेशी कमोंके बकसे मंनुष्यांका ळोवन सरण झर परळोक होतारइताई हे राजन ! सुख और 
दुःख का देनेवाला शार कोई दूसरा नहीं है ॥ १५ ॥ हे राजेख ! जीषको जो सप, चोर, भाड़ | 
जळ, क्षुषा, तृष्णा भोर रोगादि से मृत्यु प्राप्त होती दे बह केवळ प्रारब्ध केही कमका फल है! 
॥ २६ ॥ हे राजन्‌। इस यशको समास करो इसका फळ हिंसा है सबही निर्दोष सप लळे हँसद | 
प्राणी पूष कमे का फर मोगते हैं ॥॥ २० ॥ सूतभीतें कहा कि यह सुनकर बह राजा ज़नमेंशय- 
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न प, चा कन. 


मइर्षमानयन्धः खपंखश्नातुपरतः पूपामासाथाकपतिम्‌॥२८॥ सषा 
[माया ऽषाष्यया 5 छक्षणायया | मुह्मन्त्यस्येछात्म सूता भूते षुशुणशृखिसिः 
२९ | नवत्रबम्मीत्यगयाविराजिता मायातमघाद्ऽक्ञकृवात्मबादिभिः । लयाहे- 
चादोविविधस्तदाअयों मनक्ा संकद्पषिकद्पदवूसिपत्‌ |। ३०॥ नयञएञ्यंषञ्ञतो 
अयोःपरं अपश्चजतबकिमिरभ्बितस्व्वषम्‌ । तदेतदुत्छादितथाष्यबाधकं निषिभ्थ 
ओर्मीरिवरमेत्सुवयंसुनिः ॥ ६१ ॥ परंपदं बेष्णवमामसभ्ति तघन्नेतिनेतीरथतष्टुरि- 
सक्षवः । दिवज्यवौरारम्पमनस्यखोइदा इदे पयुह्मा्चखितंसमाहितैः ॥३२॥ तपत 
दाब्रगर्छस्तिविप्णोयत्परमंपदम। अहममेतिदौजर्यं नयेर्पांदिहरोइजम ।। ३३॥ 
अतिवादा दिततिक्षत माधमस्येतकंजन || नसेमंदेइमाशित्य वैर॑कु वीत केनखित्‌ ॥ 
॥ ३४ ॥ नमोमगवतेतस्मे कष्णायाकुण्ठमेधसे | यत्पादास्वरहष्थानशर्खं हि ताम- 
भ्पगामिमाम्‌ ॥ ३५॥ शौमक डाच | पळा दिएमष्योखरिष्येचे दाचा यैमइातमामिः। 
दे दाञ्भकलिष्पृष्यस्ता पतत्छोम्थालिभदिनः ॥ ३६ ॥ सतडषाच । समाहितात्म- 
नो प्रह्मस्तह्व णः परमेदिनः | इद्याकाशाव भूभादों इश्तिराघाद्विभाष्यते ॥ ३७ ॥ 
यदुपाखनपा ब्रज्ल्योगिषो मळमात्मनः । क्रव्यक्रियाकारकाण्यं धूत्यायान्स्यपुनमे 
थम्‌ ॥ ३८ | ततोऽ मूरित्रबृदो ङ्कारो योऽव्यक्तप्रभघःरुघराट्‌ | यच्च हिस गषतोअ- 
कणः परमात्मनः ॥ ३९ ॥ शुणोतिपशमंस्फो्ं छुतभोधयशूम्यइक । येनगचारूध- 


म न "म म निकरीकारीए-, 


सदर्दि के बाक्यका सरगान कर सर्प यशसे निवृ्तहुआ भोर उसने बृइस्पतिञी की पजाको॥र८॥ 
यही उन विष्ण भी को झप्रतक्य महामाया ६ इसही से निष्ण भगवान के अंश छूप जीव दूसरेशीबी 
पर क्रोषभादि वृत्तियो के कारण गोहित होजाते हैं॥ २९ ॥ भागवेता पण्डितो द्वारा भासम 
तस्वक्े विचारे जानेर उस पाखण्डिनी मायाक। कुछभी भय नहीं रइसकता | उस सारम विवर 
ये गायके आय बाका अनेक प्रकार का बाद ओर संकल्प तथा विकल्प रूप बृत्तिषाला मनभी 
नहीं रइता ॥ ३० ॥ अद्दकारादिका निपघ करके जिसमें इन्द्रियां, कर्म भोर इन दोनोंका होने 
बाला फळ तथा इन तीमों से सम्बंध रखनेवाळा भइकारारमक जबपनभी नहीं रहता, जिसमे सव 
[$” और बाघकोंका निराश होजाता हे विवेकी मनुष्यको उसी अरम स्वरूपमें अपनी इसका पूर्वक 
| करना चाहिये (| ३१ | जोयोगी हे वह “नाते नेति? इस प्रकारका मिषधकर अन्य पदार्थों 
के पठि राग में शक्तिमानहो, देहादि से भदशानको त्याग दूसर के वथनहो समाधियोम से हृव- 
यस्थ आत्म स्वरूपको आलिसन करताहे भोर इस आस्म स्वरूपकोदी विष्णुका परमपद बहते हैं 
॥ ३२ ॥ जिनको देह और घरस उत्पन्न हुए 'में? ओर 'मरा? इस प्रकार का भाव नहीं है बेही 
विष्णक इस परम स्वरूपको जानते हे ॥ ३३ ॥ दूसरे के कठोर वाक्योंका सहन करना चाहिये, 
किसो कोभी भपमानित न करना चाहिये, इस देहमें भभिमान रखकर किसी से वेर नही करना 
चाहिये ॥ ६४ || जिन भकुठित बुद्धिवाले भगबान व्यास देवके चरण कमलेका भ्यानकर में इस 
संहिताको प्राप्त हुभाहू उनको नमस्कार करता हू ॥ ३५ ॥ शोनक ने कडा हे सोम्य | बदाचार्य 
कहारमा पेळादि, व्यास के शिष्यां ने बेदकों के भागों गें विभक्त कियाथा, बह भी इमसे कहिये 
॥ ३६ ॥ सृतभ्री ने कहा,-हे ब्रह्न ! समाधि सम्पन्न परगेष्टी मह्याके हृदयाकाश से शब्द उत्पन्न 
हुमा । गोदान कानको नगुळी भादि से रोकनेपर कुछ णपने झगुभव में भाता है ॥ ३७॥ है 
अहात ! बोगीजन इसही! की उपासना के बलस भातमा के आधिभोतिक, भाध्यासमिक भोर शा- 
विदैविक मलोका नाश करके मक्तिपते हैं ॥३८॥ तदमंतार इस शब्द से त्रिमात्रा युक्त “ओंकार? 
उत्पन्न हुभा । यह स्वमी प्रफाशग।न, भगवान परमाछा अझाका शापक है॥ ३९ )) विधानादि 


(११५४)  भोमङ्गागवत छाददास्कन्ध खटीक । | 


उपतेथस्य व्यक्तिशाकाश भातमनः ॥ ४० ॥ श्घथास्रोग्रह्मचः - 
त्मन: | खख्मम्थोपनिषदवेदवीज सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ तस्ंवहासक्ंयोत्रणों सको 
राच्राभृगूदद | धाम्ते येक्ायोभावा गुणनामाथेवृश्लयः ॥ ४९ | तती त शरखमा- 
स्लायथमस शरूगवानजः । अन्तस्थोष्मस्थरश्परी हस्वदीधोदिश कझ्षणप 1 ७१ | ते- 
नासोसतुरो वेदांश्रतमिवदनैविंमः । खव्याइतिकार्साइ१ररांच्या तुद्दीभानिधशनात 
1४७ ॥ पुत्रामभ्यापयत्तांस्त्‌ ब्रह्मर्षीन्त्रह्मकाषिदान्‌ | तेतुथभोपद डार! स्ंवपृभन्यः 
खमादिदान्‌ | ४५ ॥. तेपरम्परया प्रापास्तत्तच्छिष्यैधुतत्रतैः । 'तुरयुंगेष्षंथव्यरता 
छापरादौमहर्विमिः | ४६ ॥ क्षीणायुष:क्षीणखत्याध्दुमेंचान्पाल्य काळत! | घेदा 
न्प्रह्मप यो व्यस्यण्हदि स्थाव्युतच्धादिताः ।४५॥ अस्मित्रप्यस्तरे त्रह्मग्मगर्षों लीक 
साधनः | त्रह्मेदादेळाकपारे याखितो घम गतये ॥४८॥पराप्रारात्खत्यधत्यांभदांदिक 
ळ्या विशः ! अवतीणामहाभाग वेद बक्गाचतर्विधम्‌। ७९ ॥ ऋगथववज्ञुःसाञ्ञा 
राशीजदुत्य घगेश: । चतसः संदिताश्वक्रे मन्त्रेमेणिगणाइघ ।५०॥ ताखांसचतुरः 
शिष्याटपाहूय महामतिः । पकेकांसाहितां रह्मन केकर्मे दवौबिंशुः ॥५१।पैछाय 
शंहितामाद्यां वहवूयाण्यभ्मुवाय ६। पेसंपायनसंज्ञाथ निगदार्ययजुर्गणम्‌। ५२ 
रासां मिनयप्राह तथाछम्वोराखहिताम! अथबाङ्किरखीनामस्वारिष्यायसुमंग्तचे 
॥५३॥ पैलः सुखंहितासूच इन्द्रप्रमितयेमुनिः । बाष्कलायच स्रोप्याहदिष्ये$्यः 


sd 
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द्वारा इस्दरिय इत्तिका रोषहोने से इस स्फुट स्वरूप अव्यक्त ओंकारको सुनाजाता है, वही परमाधा। 
ह । जिप्तके द्वारा वाफ्य राभिव्यक्त होता है भोर हुदयाकाश आहा से भो प्रकाशित होता 
है बढी स्फुट रूप ऑकारद | ४० ॥ यह स्वप्रकाश परगात्मा साक्षात्‌ ब्रह्मका वाचक है ; यह 
संब गत्र, डपनिषद शोर वेदका नित्यश्वीज है ॥ ४१ || हे भमनदन ! इससे शकार उकार, 
मकार यह तीन वर्ण हुयेथे । उन्हा तीनों वर्णों ने सरव, रज, और तगोगुण, नाग, छथ 
भोर बृत्तिमदि धारणको || ४२॥ उन सबसे ब्रक्ना द्वारा अन्तस्थ, उम, रवर, स्पश, हुरव 
भौर दीदि रूप अक्षर हरपन्‍नहुप ॥ ४३ १ तदनम्तर मह्या ने चातु्हीच के कार्य साधने. 
0भिप्राय से इस व्याहृति ओर झंकार के साथ चारमुखों से चार वेदा को उत्पम्नकिया ॥४४| 

शोर बेदोघारण में निपुण गदार्ष प्रां को वह सच बेद पढ़ाये फिर थम का डपदेश करनेवाके 
इम महर्षिया ने अपन २ पृत्रों को वह बंद पद्ाये ॥ ४५॥ उन नियमघारी शिष्य प्रशिष्यें 1 
परंपरा से यह बेद चारों युगां में चळ आते थे सो द्वापर के भादि गे गहर्षियों द्वारा इनक विभाग 
हुए ॥ ४६ ॥ ऋषियों ने प्राणियं। को बाछक्रग से अल्पायू, शक्पबुद्धि भोर मुख देख हृदय- 
स्थित भगवान की शाझानसार सब बेदो के विभाग किय || ४७॥ हेनहान ! हृमदाभाग ! इस 
मन्वग्तर में घी की रक्षाके निमित्त अह्मापदे लोकपाछों की प्राथना से लोकभावनमगबान ने सत्य 
के जंशाद्वारा पराशर के बीय से सत्यवती के गभे में जन्म ग्रहण कर वेद को मार भागों में 
विभक्त किया || ४८--४९ || जेस मणियो के ढेर में से नानाप्रकारकी मणियें एथक की जाती 
हैं उसहाप्रकार वेदव्यास ने कक्‌, अथब, यज्ञ शोर सामके गंशे। को एथकर करके चारसंहिता 
बनाई ॥ ५० ॥ देजद्ान्‌ ! महागाते स्यासदव ने खार शिष्यों को बुकाकर प्रत्येक को एक एक 
सद्दितादी ॥ ५१ ॥ वैव्हूच नामक पहिली ऋग्वेद की संहिता पेलन पाई । निगम नामक यज 
समूह वैशम्पायन को, छाग्दोग्य नागक सामनेद संहिता जैमिनिको मौर आँगिरिसी नःमक णर्थर्व 
साहा अपने शिष्य सुमत कोदी ॥ ५१--५३ ॥ पेल मनि ने भपनी संहिता इर्ट्र-प्रमति शोर 
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आहितांरुषक्राम । ५४।खतुर्धाव्यस्यबाध्याय याइबड्कयायमागेव। पराशारायाग्नि 
मिज प्रासेतिराशमबाग।५५॥भष्या प यरसं हिता रुघांमाणडूकथमृषिकयिम। तस्थ 
यो दे षनिभः खो भयादिश्य ऊचिवान ॥ ५६॥ दाकदयस्तरखुतस्थांतु पक्या 
ब्यस्थयांदिताम | चात्स्थम्ुद्लशालौपगोजदबशिशिरेष्यघात्‌ ॥५७ ॥ ज्ञातूकण्य 
ऋवार्छिष्यः सनिरक्तांस्थसंदिताम | बलाक्वैजवैतालबिरजेभ्यो द्‌ दौमुतिः ५८1 
घाष्छूळिःप्रतशासाश्या बाळकिदयासयसाहिताम्‌ | चक्रथालायनिभज्य कासार- 
अजतांदछु। ॥ ५९ | बह षुः खं हिताह्मेगा एमसिग्रेह्षिमिध्ृताः | थत्येतन्छन्द खां 
व्याल खबपायेःप्रमर््रते ॥४०॥ वेदापायनदिष्पा पैच रकाध्ययेघो ५ मघन्‌ । ये 
इवह्ाहत्यांहःक्षपणं र्पगुरोगधरेलतू ॥ ६१ ॥ याह्षबदकपश्यतसण्छिप्प आइाहोभगय- 
स्कियत्‌ । चरिनमाद्पसाराणां चररेष्यऽईसुदुक्ररम्‌॥ ६२॥ इत्यक्तोगुडरप्याइकु 
पितो याहाळेस्थया । चि9प्रायमेत्रा शिष्येण मव्‌ धातंत्यज्ञाश्बिति ॥ ६३ | देधरातस्॒ 
सःखापि उळरवित्वायज्ञुषांगणम्‌। रतोगतो 5थमनयो द्‌ इशुस्तान्थञ्चुरी णन्‌ ॥६४॥ 
थ मू तिस्तिराभूत्या तल्लोलुपतया5ऽव्‌ दुः । तेशिरीयाइति यजु.शाल। मादाग्खप 
राळ !: ॥ ६५ ॥ याज्ञवणकयस्तता अ्रक्मञछन्दास्यभधिगदषयन्‌ | गरोरविद्यमानानि 
सूपतर्धेऽकेमीश्वरम्‌ | ६६॥ थाह्यल्क्य उधाय | डोनमोभगवते आदित्यायाशश्थि 
लज गतामात्मस्थरुगेण काळस्वरूपेण चतुर्षिधभूतनिकायानां वह्मादिस्तम्धपय- 
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बाष्करू को पढाइ; हे भामे ! उन वाष्कळ ने भी आपनी संहिता को चार मागो में विभक्त कर 
अपने शिष्य वोध्य, याशवल्क्य, पराशर और झप्तिमित्र को पढ़ाया ॥ ५४-५५ ॥ इरद्रप्रमति 
ने पण्डितमाण्डूरेय ऋषि को अपनी संहिता पढाई । माण्दूकेय के शिष्य देवि सोभयोदि ने 
भा ड़सी संहिता का उपदेश पाथा ॥ ५६ ॥ गाण्डूकेय क पुत्र झाकल्य न आपनी संहिताको 
पांच भागां में बिय'ता कर वारस्य, मदगल, झालीय, गोखळ्य सोर दिझिर को पढ़ाया ॥ ५७॥ 
शाल्य के शिष्य जातुक् माने मे निषक्तल हित आपनी संहिता को चकाक, पळ, जञावाल शोर वि- 
, रजो पढ़ाया ॥ ५८ ॥पाषकल के पुत्रने समस्त शासा स चाळाखल्य नामक संदिता बन. । 
जयानि, भय और कादार नागक कड एक दत्यो ने इसको पठा || ५०९ ॥ इसप्रकारयहवव्ह्या 
४ र संहिता इन बहर्षियोंद्वारा घारण कोगड । देवू के इन विभागों के सनन से मनुष्य सबगापों 
र दे ॥ ६० ॥ वैशम्पायन के शिष्य यज्ञमें अध्वर्यु की पदत्री को प्राप्हूर । उन्होंने 
गुहक आदरणीय ब्रह्महा के पापनाशक मतका टाचण कियाथा इसकारण वह चरक के नाम 
से प्रतिद्वदृर ॥ ६१ ॥ उन बेशस्यायन के शित्म याज्ञतत्क्यगं उनसे कहाथा कि “ हट्टा 
भगवन्‌ | इन सच अश्‍्परढतावीळे शिष्पो क ब्रतोचरणद्वार। क्याफल होगा ? गडी शकळा इस | 
कठिन नत का अनृष्ठ न करं आपके पा! का माशकरूंगा ॥ ६२ ॥ इस बात के सुनतेही गुरू 
ने असमस्त क्रोधित हॉकरकहा “जा, तहाते डच मरा प्रयोजने नहीं हें , गेरा शिष्य होकर | 
तूने नाझगों का शगसम छिया, गरे निष्ट जो पढ़ा हे डमको स्यागकर फोघ्रही यहां से 
चक्षाज्ा ॥ ६३ ॥ देवरातका पश्न य!शवल्यय भी इस यातका सुन सचयजःका बगमकर 
वहां से चलागया | तदनतर दूसरे मृनियों ने इम यजु के गश्रांको देखा ॥ ६४ ॥ उन्होंने 
गत्र क नेकी इरंछाकर तीतरका रूपधर सर्व यजु माका प्रहण किया उससे सुद्र | 
लोतिरीय दाखा उतारन हई | ६५ ॥ हे अझन्‌ ! इसके उपरांत गुहं न रहेहुए गघोंकी खोज 
करते हुए याशषक्श्य मगिने सदं वदोके अधीश्षर संय भगवान की इस प्रषार स्तुति की ६६ | 


यांश व्क ने कहा-दे भगवान्‌ हे शादित्य ! में आपको प्रणाम करता ह | आप भरले होवर 
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( ११५६) भ्रीमज्ञागषत कार्द्शस्कंभ्ध सटीक | 


न्तानामन्तहृद्यदु बह्विरपि साकाश इकोपाधिता5ण्यवथीयमानों सपातेकरय झ 
णलूघनिमेषाभयबोपणजितसंधत्स रगणेमापामादासविखगाश्यामिमा कोौफपाजामलु 
हरि ॥ ६७ || यदुददवावधिषुघयेभ खबितरद्स्तपत्यलुखधतमह रदराक्षायचिचि: 
मोपरिष्ठमानानामखिलूदुरितदृशिनभी जाभ सन (भगवतः समसिधीमद्दितंपंभम 
ण्डळम्‌ ( ६८ | थइदइघपायस्थिरखरनिकराणां नि्जनिकेतनानां मभइग्त्रथा छुर 
गासलाश्मनः स्थयप्तास्मास्तयोत्री प्रखोदयति ॥ ६९९ ॥ हें पथम खाकमतिकराक 
बद्‌ नाrघकारखशाजगरप्रह गिलितंस्तकमिय विचेतशमवकछोषयानुकम्धला परम 
कॉरुणिकरक्षये बात्थाप्याइरहरसुख वन धयसिर्धणर्मा श्यातमाथरुथाने. प्रथ सेयर्य 
छनिपर्तिरवास्राधूर्ना भयसुदोरयन्टति ॥ ७० ॥ परितभा्ापाेरत तजक सक 
को एज रिभिदपशताहेण: ॥ ७१ ॥ अथइ भगवस्तषसरणमछिमथुगछं त्रिधुधन- 
शुदसिघम्दित महमयातथामयजुःकाम उपसरामीति ॥ ७२ ॥ ख्राउयाशख | पषर्तु 
तःख भगसान्याजिरूपथराइ रे: | यजप्ययातयामानि सुनयेऽदाःप्रखादिशः।।७३।। 
थञ्ञुमिरकरोष्छाखा वइापंध वातेसिंसुः । जर्इघोजखर्यस्ता: काण्यमाध्यंदिनाद । 
धः ॥ ७७ ॥ जैमिने: सरामगस्याखीध्सुभन्तुर्तलयो सुतिः । छुन्धांस्तु तस्हातस्ता- | 
उयामेकेकां प्राहसंहिताम्‌। ७५ ॥ खुकमोखापि तण्छिष्य सामचद्तर महाम्‌ । ख 
रख दिताभवंजफे खाज्लांतता द्विजः | ७६ || हिरण्यनाभ.को दादयः पौष्यम्लि- 


AF FF » Fp ARN 0000 Yr RP ० हट ०-० कक टक »-७/७० थे. 


भी आत्म रूप शोर काळ रूपसे मह्या से ळकर घासआदे उद्धिज पदार्थों तक चार प्रकार के 
प्राणियों ने निकेतन स्थान समस्त जगत्‌ के भीतर और वाहर आकाश की समान उपाधि द्वारा 
अनाबृतद्वोकर विरातज्गानहा | तथा क्षण, लव और निमेष रूप डानेक अवयव बाळे बतसर(वर्ष ) 
समूहद्ारा जल को खेचर फिर बरसा करतेहए जगत्‌ का निर्षाह करतेहो ॥ ६७ ॥ है देव 
भ्रष्ठ ! हे सरितः | आप नित्य भिसरच्या में वेद विधिद्रारा उतुति करनेवाळे भक्ता के सत्र पाप, 
दःख और अज्ञान को भश करतेही | हेतपन्‌ ! आप के इस प्रति दिवस तपनेवाळे मण्डलूका 
मैं ऽपान करताहू ॥ ६८ ॥ आप इस ससार में अपने स्थानरूग स्थावर जगग अनेक प्राणियों के 
डावेतन रूप मन, इंद्रिय और प्राणको अन्तयांमी भाऱमारूप से प्रेरित करतेद्दो ॥६९॥ हेकू आर 
आप इस सब लोक को शन्धकार नामक करालमुख अजगर द्वारा असित और उसी से 
समान हुआ देख अपने परग कशणहुदयसे कृपारष्टि द्वाराही उठाकर प्रतिदिन सगय २ पर hc 
को कल्याणरूप स्वछमिनागक आत्मनिष्ठा में प्रद्रस करतेहो तथा राजा की समान दुष्टां को भय 
दिखातेहए चारों ओर भ्रमण करतेहो । ७० || आप ।गेघ २ ओर लातेहो उसी र्मोर के सब 
दिकण कमल काहवाही अज्ञकियों से आपकी अचना करते हैं ॥७१॥ देभगवन | मैं आपके 
निट से ऐसे यज की प्राथना करताहू के जिसको दूसरा न जानताहो । इसही कारण त्रिभुवन 
के गुरओं द्वारा पूजित आपके चरण काला को सेवाकरताइई ॥ ७९ ॥ सुतजीने १हा,कि--याज- 
अल्क्य के इस प्रकार स्तुति करनेपर उन भगवान सूर्यने प्रसन्नो घोडेकर रूप धारण कर दूसरे . 
के न जानेहए सब यजःमत्नांदी मुनिसे कहा | ७३ ॥ याश वल्क्यने इनमश्रोंगें परइ क्षासायं 
वा) रण्य और गध्यरिद नादि ऋषियों ने डस अश्वक 'वाजस? थथत केष से निकलो हुई 
दयाक्षाभोंको प्रदणकिय। || ७४ || बाजस से ।नेकळने क कारण उनका नाम कजसनेबी हुआ 2... 
झागवेदी जैमिनि मुमिके पुत्रका नाम सुमंत और सुमंत के पुश्रका नाम सुश्यान था जैमिनिञे उस 
पुत्र और तरको शपनी सहिता पढ़ाई | ७५ ॥ हे हिज उन जैमिमिके भति वुद्धिमान किभ्य 
सुकमोने सामदेद रूप इक्षक मन्रो से सहत संदिताएं बनाई ॥ ७६ || कोपाळ देशों उश्पन हुए 


ककि मल eh Tl i 


Ce ree Se 


पुराण ळक्षण घन, अ० ७ । (११५७) 
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क्षते ॥ ७८ | छोगाक्षिमौगलिः कुढ्य: कुदीदःकुक्षिरिषस । पोष्यजिदाध्या लग हुः 
सदितास्ते शातंशतम्‌ ॥ ७९ || कुशो हिरण्यनाभस्य अतुचिधातिसंहिताः । दिभ्य 
फखेरबशिप्यक्य: गयाः आयत्त्यमात्मधान्‌ ॥ ८० ॥ 
इति ध्रीमद्भा० महा० द्वादश० वष्टाऽप्यायः ॥ ६ || 

खूतउपाच । भर्थर्वाषरघुमस्तुश् दाष्यमभ्यापयत्र्घकाम्‌ | खंदितांखाऽपिप- 
ब्याय बेदृद्‌शापचोक्तवान ॥ १॥। शोकळायनिम्झारबरीलमोदोष: पिष्पछयनिः । 
ददद्‌ रोस्यशिग्यास्तेपथ्यशिष्यातथोगुणु | कुमुद चुन कप्रह्मञज्ञा्ञलिक्राप्पथचे- 
खित्‌ २॥ बभुशिष्यापथातिरख:सेस्थघधधायमएपधच । अधीयेताखादतेदे खाथ- 
वयाप्यार्तथाऽपरे ॥ ३ ॥ नक्षत्रकदपःदार्रिख्ध कद्ृपपातिरखादयः । एतेभाथदं- 
णाख वा: दणुपोराणिकान्मुने ॥ ७ ॥ त्रय्यायणिःकइयपञ्च खार्थर्णिरकृतग्रणः । 
बेशम्पायलहारीतौष इवे ५राणिकाइमे ॥ ५ ॥ अधीयस्तब्धाखरिष्यात्खंदितां म- 
रिपतुमुखात्‌ | एकेकामइमेतेषां द्रिष्यःखघोः खमष्यगाम्‌ || ६ | कइयपाइंखस्ा- 
घर्णी रामदिष्योऽकृनग्रणः। अधामदिष्याखशिष्याच्यतभ्रोसूलखंदहिता; ॥ ७ ॥ 
पुराण लक्षण यह ्रह्मषिमिनिदपितम्‌ । शणुष्वबुद्धिमाचित्य बद्‌ शाखाचु सारतः 
॥ ८ ॥ खगेऽर्याथविखरेश्च कृतिरक्षान्तराणिस्र। धंशोषदयानुचरितंखंस्थादतु 
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हिरण्य नाभ और पौध्याज्षि नामक सुकमांके दो शिष्या ने तथा तीसरे भावग्र्म ने इन सं | 
को पढा ॥ ७७॥ पौष्यामे, मावन्स्य, भौर हिरण्य नाभके उत्तर देश निबासी पांचसौ दिष्य इम 

<ह्ितागोंको पदाथा; वे उदीच्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, डनम से किसी २ को प्राच्य भी क- 

ह। जाता है Il 3८ ॥ लोगाक्षि, गांगाछे, कुर्य, कुशीद भोर कुक्षि नामक पौष्पजि क ष्या त्त 

इस शाखा की तो २ संदिताओंको प्रण किया || ७९ || कृत मागक हिरण्य ना भके शिष्यने अपने 

शिष्पांकी चौबीस सहिताओं का उपदेश दियावा शोर २जोशाख्ाये थीं उन सवकी आरमजामी 

आवर्हय ने अपने झ्िष्याको पढ़ाया था ॥ ८०॥ 

इतिश्री मद्भध गरतेगद्वापराणद्वादशस्क घस रक्त भाषाटी कायांषष्ठ।ऽष्यायः ॥ ६ || 
^ सूनशी बोळे कि, -मथव वेदरे लानेवाळे सुमत ने अपने शिष्य कवधकषा अपनी साहिता 

पढाई। कधवने पथ्य और बेद दशको शिक्षादी ॥ १॥ शो्ायाने, व्रझवाळे, मोदोष और पिप्प- 
कायनि, यह वेद दशके शिष्यथे । पथ्यने अपनी संहिता के तीन बिभागकर कुमुद, शुनक भर 

जाजकिकों पढ़ाया ॥२॥ शुनकके शिष्य व्च और सेन्धवायन ने दो सहिता पढ़ीं। साबण्य भादि 
ओर भी कई पक शन सेन्धवायन के शिष्यथ || ३ ॥ नक्षत्र कल्प, झयांतिकल्प, कश्यप भोर 

शाहिरसादि यह भयर वेदके आचाय हुए। हे मुने | अब पोराणिक के नाग सुनो || ४ ॥ श्रः 

स्याहाणि, कश्यप, साबण, अकृतनण, वैद्यपायन शोर हारीत इन छेः पोराणिक ने ब्यास के शिष्ष्म 

मेरे विताके मुखते-ए₹२ पुराण संहिताका अध्ययन किया । में इन छहदोजनेंका शिष्य हूँ इस कारण 

अने सबही पुराण सौददताओंफा अध्ययन किया है ॥ ५-६ ॥ कश्यप, सावार्थि, परशुरागजीका शिष्य 

भइ्वतजग भौर में मे चारजन व्यासग्री के शिष्यां से पढे हैं || ७ ॥ हे अहमन | बेददी शाखाके भ- 

नुसार बरदा्कियों ने पुराण के छक्षण का निरूपण किया | उसको वृद्धि छूगाकर तुगसुनो || ८ ॥ 

समे, विसर्ग, इति, रक्षा, शेतर, बंश, बंद्यामुचारेत, सस्या, हेतु भेर शवाश्रय ये दश विषय जिस 
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रपाश्रयः ॥ ९ ॥ दशामिलेशणेयुरू पुर णांनादवदा धघितुः । केलित्पउ्व धिघंत्नद्ास्म- 
हदटपब्यघस्था | १० | अब्पाछुतयुणक्षोभान्मइतलिाबतोऽह मः | शतसृह्मन्द्रि 
याथोनां सभनःखर्गेडथयत।।११॥ पुरुषानुशह्दीतानामेतेषां घाखनामयः | घिखगी 
इपैसमाहारों याजाद्रीजचराचरम्‌ । १२ | युशिभेतानिभवा्ा चराणामचरा | 
णिष्ट । कृतास्थेननृणांतच कामा्ोदनयापिधा ॥ १३ ॥ रक्षाइच्युताबतारेहां वि 
श्वस्यानुयुगेयुगे । तियड्मत्थेषिंदेघघु इन्यन्सयेरायीद्विषः । १७४ ॥ मन्यन्त 
नुर्देधामनुपुत्रा:छुश्य (: । ऋषयो ऽका वतार्च हरेःयहधघिधमुच्यत ॥ १५॥ रा 
क्ांग्रद्ा पसू तानां धदाड्फीकको स्यथ:ः । थंदयानुलरितितपां वृ्लषरा भरो ये | 

॥ नैमिशिक:प्राकतिकोनित्यआस्यस्तिकालयः: । खंस्थेतिकबिसि!प्राक्तांचंतुधी 
5स्यस्थमायतः ॥ १७ ॥ हतुभीबोल्थखगादेरविधाकमंकारकः | येखानदायिम 
प्राहुरव्याकतमुतापरे ॥ १८ ॥ ब्यतिरेकाम्थयों यस्य जाप्रस्पप्तसुषुत्षिष । मायांम 
येघुनद॒शह्या जीवशृक्तिष्वपाञ्चयः ॥ १९ ॥ पदार्थपुयथाद्रब्य खम्माभ्ररूपनामख ॥ 
धीज्ञाडिपंसतान्तादु हावस्थासयुतायुतम्‌ ॥ २० | चिरमेतवदाखिशं दित्मावृत्ति 
प्रधस्वषम्‌ | योगनवातद्ात्मानं घेवदायानिससेत ॥ २१ ॥ एवं लक्षणलक्ष्याणि 
पुराणानिपुराधिदः । सुनयोऽष्टाद्‌दाप्राहुः क्षुलकानि महान्तिच ॥ २२ |! ब्राह्मपा- 
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मे होते विद्वानलोग उसको पराण कहत हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! अधिक आर अल्प व्यवस्था के अनुसार 
काई २ जिसमें पांचद्दी विषयही उसे पराण कहते दँ॥ ९--१०॥ प्रकृत के गर्णाका क्षोभहोन 
पर गइत्‌, महत्‌ से भइक्रार, अहकार स देवता, इन्द्रियां भार पांच तत्वाका उत्पात्त होता ६ । 
इसे सय कहते हें ॥ ११ || जीबके परवेकगो की इन्छा से उत्पन्न हए, परमेश्वर द्वारा अनग्रहीत 
यह सच जो शीसे वीजकी समान चराचर रूप से समाहार होता रहता हे इसका विसर्ग कहा 
जाते, हे ॥ १२॥ इष संमारमें चर प्राणियों की आजीविका चर और ठाखर पदार्थ हूँ सो उनमें 
गनुष्यो के स्वाभव, काम य प्रेरणा के निशित्त जो जीविका हई उसका नाम ुत्ति/ दे ॥ १३ ॥ 
युग रगे पश, पशी, मनुष्य, ऋषि और देवताओं के बीचमे जाभयवाम अवतार धारण करपे लाला 
करते हैं उसको विश्रहीरक्षा कहते हैं ॥ १४ ॥ मुग, सव देवता, पनुक पुत्र इन्द्रीदि क्षि और 
हरिके अशावतार य सब जिससे जपने २ छाधिकार ग चतेमान रहूत हैं, वही गम्वं्र? के नाग 
से प्रसिद्व हैं ॥ 1५ ॥ राजाओं की भूत, भविष्य ओर बतगान काळ की सततिफो 'बझ' 
कहन ई शोर उन राजाशों के तथा उनके वशो के चरित्तको 'वशानःचरित? कहते हैं || १६ ॥ 
इस विश्व के स्वभाव के कारण वा इश्चरकी मायाक यश शो नेमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य ओर 
अास्यातिक्त यह ज्ञो चार प्रकार की कय होता हे इसको ' सस्था ? कहते हैं ॥ १७ !| 
अविद्यारे हेत कग करनेवाळा जीय इस विश्व की सरटि भादि का देत है, इसको हेतु कहते हैं । 
यही भनुशायी और किसी २ के मतस भव्याकृत दे ॥ १८॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुपि यह कई 
अवध्थाप जिसके आीवनरूप में बत्तमान रहती हें, उसद्दी मायागय के साक्षी स्वरुपमें लिसका 
सम्दन्ध और सगाधि आदि से जिसका सम्बन्धमाव हे वही ब्रह्म हे; उसही को " छापाश्रय * 
कहा जाता है ॥ १९ || घटादिक पदार्थों में जैस मिट्टी आदि पदार्थ मिलेहुएं हें और पृथक भी हॅ 
तिसही गर्भाधान से मरण पर्यंत की देह सम्बन्धी शवस्थाओं में गचिष्ठानपन से अझ मिलाहुअा 
है और इनसे पथक भी है सच नाम और रूपों में सतपन से यह अरक्षही बर्तमान हे ॥ २० ॥ 
जव चित्ते स्वयं अथवा योगद्वारा तोमों बृत्तियों को ह्यागकर शांत होता हे तब सॉत्माकों जामे 
राकता हे तथा शबिद्या के नाश होनेसे चेशकी निश्नत्ति होती हैं॥ २१ ॥ पुराणवेत्ता मुनियों ने 
शनसव लक्षमोंद्र।रा देखकर छोटे बड णठारह पुराणों की गणना की हे ॥ २२ ॥ब्रझ,तभ्न, निष्ण, 
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दचेष्णध दोव के मंसमारडम्‌ | नारदीयं भागयतमाग्गेय रुकार खंह्ञितम्‌ २३॥ 
| संविष्यज्रह्बेधसे माकण्डेयंशघामतम्‌? आराहमारस्यंकोरेच प्रह्मण्ड।त्यमिति 
| भ्रिषट्‌ ॥ २४ ॥ ग्रह्मप्रिदंसमास्यांतं शाखाप्रणयमं तुने; । शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां 
' ब्रदह्मयरेजाधियधनग्‌ ॥ २५॥ ` 

इति अआमञ्गा० महा० हादपा० सत्मा धच्याथः ॥७॥ 

शोनक उवाच | सृतजीबचिरंखाधो चदनोषद्तांचर | तमस्यपारे भ्रमतांन- 
णाँ त्वपारद रनः ॥ १ ॥ आहुश्भधिरायुषमृषि मरकण्डतनयंज्ञनाः । थःकठपाम्ते उधे 
रितो येभप्रस्तमिदशगल्‌ ॥ २॥ खचा अस्मतकलात्पाक्ष: कलस्मिन्भागेषपेस: |! 
नेचाऽयनापि भूतानां सूघुषःकोऽपिज्ञायते ॥ ३ ॥.एकएथाणय स्रास्थरव दृषी पुरुष 
किळ ! भटपत्रपुटे ताक द्वायानंत्थेफमद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ एषगःखंदायो भूयाग्यूत कोत्‌" 
इरूयतः । रनाइछम्धि महायोगिन्पुराणेष्धापि समत: 1 ५! खूत उवाच । प्रश्नस्त्य 
यामदपें5य कृतोछो क मप्रमा पद! | मारायणकथायन्र गीताकछिमसलापद्दा ॥६॥ प्रा 
सद्डिजातिसस्कारों माफ़रेणडेयःपितःक्रमात्‌ छउन्दांस्य्धात्य धर्मण तपःस्थाष्याय- 
रंयुतः ॥ ७ ॥ बृहदन्रतधर'शान्ता जीटलाददक लाम्ब्ररः | विश्वत्कमण्थलु दण्ड- 
मुपवीतसमेखळम्‌ || ८ ॥ रृप्णाज्ञिनंसाक्षखृत कुशांश्वांनयमर्ये । अरन्यकगुरु- 
चिधातमस्चचेयम्खभ्ययोई रिम्‌ ॥९%॥ खायंप्रातःस गरधे भेक्ष्यमाहत्य वाग्यतः । बु- 
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शिवलिंग, गरुड, नारद, मागवत, कृग्न, स्कन्द, भविष्य, अद्यववर्त, गाव ण्डेय, वागन, घाराह 
गह्य, कूर्म और अर्म ण्ड ये गठारह पुराण हे | २३ | २४ ॥ हेनह्न्‌। व्यास ऋपिके [शिप | 
क शिच्य और प्रशिष्य द्वारा काहुइ शाखाओं! विस्तार मेने आपल कहसुनाया । इसके सुनने 
बौर सवानेवाले दोनों काई! रोज बढ़ना है ॥ २५ ॥ 
वि द्रानिश्रपा2्ान्महाऱ्ह्रादश ०सरलाभाषाटीकायांस प्रग। $ ध्याम ॥ ७॥ 

। जौनकती बोले, हेसा!धा सृत ! चिरज्ञावद्दी | हे बागिश्रेष्ठ | शपार ससार गे आण करने 
र्भा “नुष्योंके तुम गार्ग'दिखानेवाळही ॥ १ ॥ मनुष्य कहत हँ कि सुकण्डक पृत्र गाव ण्डेय ऋषि 
रऔव हैं । कद्दाज़ाता हैं कि वइ कल्पांत ग भी शेष रहय । किंतु उस सगय जबकि समस्त 
अगत का नाश द्वोगयाथा तब बह*किसप्रकार बचे ? ॥ २ ॥ भ्गगुवेशा अ्ष्ठ गाकण्डेय सुनि इस 
कल्प में हमारे बश गे उत्पलहुर हैं, और भगुकुक की प्रभृत्तिहुए पीछे आजतक प्राणियों का 
प्राकृतिक वा नैमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं हुआ तो फिर इनका प्रलय में होना फेस सरभव हो. 
सकता है ? | ३ ॥ फिर हरहोने गकेले जल में भ्रण करते २ बरगद के पेड म सायहुए एक 
अद्भुत बालक को देखाथा | ४ || गहृ॒भी हो बड़।भारी सन्देइ है। इसईी विषय के जानने को 
ह्मे कोतृइक होरहा हे । भाप हारे संदेद को दूर करों, आप महायोगी हो और पुराणों में 
गहामार्य मानिशतहा 1 ५ ॥ सूतजी बोले, कि--हे महर्ष | 'आपने ओ यह प्रश्न किया, इससे 
मनुध्यों का भ्रम नश्दोगा । इसमें नारायण को कलिकलुष नाशिनी छानेको कथायं हैं ॥ ६ ॥ 
गर्भाघानादि संस्कारा के क्रम से पिताकेद्वारा द्विज्ञाति संस्कार को पाय वेदों को पढ गार्कडेय 
त्माने धर्मसहित तपस्या शौर वेदपाठ में नियुक्तहुए | ७॥ उन्होंने महाजत को धारण किया,, 
सथा शांतहों जटां को घारणकर बहकर वर पहिने; कमण्डलू, दण्ड, जनेऊ, मेखडा, 
कालासूगचमि, यजञसूत्र और कुश को धारण किया और ध्म वृद्धे के गिगित्त अगिन, सूर्य गुश, 


बराह्मम मौर अपने शरीर गें दोनों सम्ध्यायो में वह भगवान की पूजाक्ररने लगे ॥ ८।९॥ 
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भुजेगुयेगुशतः खह्धभो खदुपोवितः ॥ १० ॥ एयंतपःस्थाध्यायपरो भर्षागामवृता 
युतम्‌ । आराधयग्इपीकेश जिग्येम्त्पुसुदुफेयम्‌ ॥ ११ ॥ ब्रह्माभृधशुभवोदशा भहा 
पुत्राश्य येपरे । चुदेधपितृभूतानि तेगाखन्षति विस्मिताः । १२ || इत्थ वृ हतर 
स्तपः सवाध्यायसंयरेः । दृष्पायधोक्षक योगी *वस्तक्ेशाभ्तरात्मना ॥ ११ ॥ त- 
स्येश्रयुंजतम्िस महायोगेनयोगिन; | वयतीयाथमहान्काळो मम्यन्तरवडारमकः । 
॥ १४ ॥ पवत्पुरंद्रोब्वात्या खप्तमेःस्मिम्किळान्तरे | तपोषिदाङ्कितो त्रह्मन्नारेशे त. 
द्विघातमम्‌ ॥ १५ ॥ गर्घयोप्खरख। काम.बखर्तमळयानिळी । मुनर्थेप्रेषयामास 
रजस्तोकमदोतथा ॥ १६ ॥ तेवेतदाभ्रमं जग्पुदिमादे' पाश्वडशरे । पृष्पसद्रातदी 
थत्र खित्रा्याश्व दिळाविमो | १७ | तद्ाभ्रमपद॑ पुण्य पुण्यद्रमळताश्ितम । पु- 
ण्यद्षिजकुळाकीण पुण्यामछजकाशयम्‌ ॥ १८॥ मसभ्रमुररूंगीतं भत्तकोकिळ- 
कूजितम्‌। मच्वर्हिनराटोपं मशद्धिजकुलाकुलम्‌ | १९ ॥ घायुः प्रविष्ट आदाय वि 
मनिशैरशीकरान्‌ । छुमनोमिःपरिष्यक्तो धवावुषक्तस्भय'स्मरम्‌ ॥ २० ॥ उच्चच्णगह्रू 
निशावकत्र: प्रबाळस्तथकालिमिः । गोपद्रमळताजळिस्वत्राखीत्कुखुमाकरः ११॥ 
अनद्यमानो गरध गीतवादित्रयूय कै: । अदृश्यताक्ष चापेषुः रुप को यू थ पति: हमर: 
॥२२॥हुत्वारिनखमुपासीन ददुः शाक्रकिंकराः । मीळिताक्षदु राधषे मूरतिमभ्तमिषा 
न ऊम्‌ २३।।ननृतु स्त स्यपुरतः स्मयो ऽ थो गायका जगुः खूद वी णा पण देरा द्यंखक्रुमैनो 
रमम्‌।२४॥। खद घेऽखर्घधनुषिकामः पञ्च मुखंतदा | मधुमेनोरजस्तोक इन्द्रभ्रत्या | 
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बह शांतभाबले संध्या और प्रतःकालों मिक्षा लाकर गुरूके भर्पण करते और गरूकी भाशापने | 
उर भोजन करते, यदि गुरू भाझा न देते तो उपबास सही समय काटते ॥ १० ॥ इस प्रकार | 
तपस्या भोर बेद पाठां नियुक्तो उन्होने १० करोइ वष तक भगवानकी पूजा कर अजेय मृत्यु 
कोभी आत लिया ॥ ११ |] व्रह्मा, शिव, भगु, दक्ष, भोरभी दूसरे ब्रह्मपुत्र ओर देवता, पितर 
तथा भोरभी प्राणी यह ,देशऋर अत्यत विस्मित हुए ॥१२॥ माक्रण्डय ऋषि तप मौर वेदाध्ययन 
योग्यसे इसप्रकार महा अतका आनुछ्ठान कर राग ओर छ्लेश्ादि वमितहो परमात्मा परम पुरुष का 
भ्यान करने कगे ॥ १३ |; महा योगले चित्त को इसप्रकार अधिष्ठित कर यागियोके छे; प 
रूप कालको काटा ।]१४।। हे अर्मन्‌ ! साततं मन्तन्तरमे इन्द्र इस बिषयको सुनकर शर्यत भा 
मीत हुए भोर उनके तप में विध्न करनेलगे ॥ १५ ॥ उसने मुनिका तव अष्ट करनेके निमित्त 
गरणव, भप्सरा, कामदेव, बेत, मळयानैल, छोभ शोर गद को पठाया ॥ १६ ॥-हे प्रमो ! बे 
भी हिमालय के उत्तर भागों मुनिके भाश्रमगें गये । तहां पष्यभद्रा नदी भोर चित्रामामक शिका 
विराजमान हे ॥ १७ ॥ यह शक्ना पबित्र कक्ष और छताशसि शोभायमानहो रहाथा, पबित्र 
शलाशय शोर पवित्र वाझणोंके कुळ यहां शामा देरहेथ ॥ १८ ॥ मदगत्तमोरे गूते कोषले कु- 
हकती, मपूर नट हीसगान नाच रहेये तथा शोरभी दूसरे पक्षियेसि वह भाश्रग भररहाथा!१९॥ 
वहा झरनोंकी ठढीर बूँदोको लेकर पुष्पांकी महकसे सुवासित क|मदेवको बढ़ाती हुई बायु '्वलने 
गी || २०4 प्रदोष काल का चन्द्रमा उदय हुमा मोर कोमरू पते तथा गुच्छे बाळे परस्पर 
भिड़े हुए सघन दृक्ष तथा ळताभोंके समूइवाी सुदर बसत ऋतु प्रगटडुई । तहां गन्धको लिये 
गाताश्वजाती हुई अप्धरामें तथा कामदेव हाथमें धनुष बाण छिये दिखाई दिया || २१। २२ ॥ ' 
इश्द्रके सेवकोने देखा कि मुनि अमि कुंडे होमसे निवटकर ध्यान से अख बद किये मूर्ति मान 
दुदमनीय भग्नि की समान देठे हैं | २३ ॥ उनके सामने ख्ये नृत्य करने, गरैये गाने शोर 
सुदर मृदंग बाणा तथा पणवादि मनोहर वाजे बजाने लगे ॥२४॥ तिस समय क।मर्देगने अपने 
eee nl oe लीलाच अजीत अब हे 
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व्यकम्पयन्‌ ॥ २५ ॥ फ़ीडस्त्या:पुव्जिकस्थदयाः कन्दुकेःस्तनगीरयात्‌। भरामु- 
दिग्सभण्याचा: केरावेखितसज! ॥ २६ ॥ इतस्ततोत्रमददएेश्वळव्त्याभतुक 
रिजुकम । बायुअद्दारंतहड्आाख: सूह्मंत्रुटितमेखक्षम ॥ २७ ! विखखजेतदाधाणंमत्या 
तेस्थाशितंस्मर! | ख्वतत्रामयंग्मी मघनीशस्थयथोद्यमः ॥ २८ || तहत्थमपकुबन्तो 
सनेस्तस्त असामुते ¦ दृह्ममानातिवयुतु: प्रधोष्याद्िमियाभकाः ॥ १९ | इतोम्द्रातु 
चरेवह्वास्वर्षितो5पिमहासुतिः । यक्षागाव इमोभाधं नतच्चिअंमदरख दि) ३०९ एपा 
निस्त जखंकामस सगणंभगषान्स्थरार । भर्वानुभासंत्रद्र्ष चिस्मयंखमगात्परम्‌ ॥ 
४१ | यर्पैधेयुततश्थिसेतंपः स्वाध्यायसंयमैः । अनुप्रदयपाषिरासीक्षरनाराथणा 
हरिः ॥ ३९ ! तौशुकळङष्णीमवकञ्जळोचनो अतुर्भुजोरीौरचधघदकलाम्धरी | पचि 
जपाणाउपबीतकं त्रिडत्कमण्डळेरण्डसुजे यंयणवम्‌ (३३ ॥ पद्माक्षमाळामतश'्तु 
माअनषेदखलाक्षाशपण्वरुपिणौ । राप्सडिदर्णापशःरोंखिया प्राशुद् धाम बिव॒ुण 
' घेभा्चितो ॥ ३४॥ तेवेभगवतोरूपे नरनारायणावृषी | दृष्टयोत्यायादरणाच्चेने 
यामाडझ्लेनदण्डवत्‌ ॥३५॥ खतत्स्थवदानानन्दनिवृत्तार्मेस्वत्रियादाय: । इषएरोमाध्र 
पूणोक्षो नलेद्देताबुदीक्षितुम्‌॥ ३६ ॥ उतथायप्राञज्जलिःप्राह ओ त्सुक्यादादिकष 
सिष । गमानमहती शानोधसापेगद गद्‌ क्षर: ॥ ३७ | तथोराखनमादाय पादयोर 
धतिज्यल । अदेणनानुकेपेन धूपमाव्येरपूज्ञयत्‌ ॥ ३८॥ खुखमासनपार्खानौप्रसा- 
घमुषमें दारको भढ़ाया | उस समय इन्द्रके सेवक बसंत, मद, शोभने मुनि को भरी प्रकार से 
बिचलित करने की चष्टाकी ॥ २५ ॥ पुंजिक स्थली नामक अप्सरा गेदसे क्रीडा करतीथी, दोनों 
स्तनों के मारस उसका कटिमेडळ द्विलरहाथा, उसके वाळा के जुड़ेते फूछ विस्तर रद्देथे, गंदकी 
मोर देखती हुई आंखे चारोशोर को घमरहाँ थीं, उस समय पवनने उसका कटिबंधन ढोका इए) 
उसका सूदम वज्ज इरलिया ॥ २६-२७ ॥ काभने भी समझा कि मुनिवशाभूत हुप हैं, यह विचार 
कर उसने दारसंधाना १ किंतु निबल मनष्य के उद्यम की समान सब व्यर्थे हुआ || २८ ॥ दे 
सुने ! वह मुनिका अपकार करने गयाथा परन्तु उनके तेजस बह स्वयेद्दी दग्ध हुआ जैसे बालक 
५ पकों निवास उठाया अवभीत होकर भागते हैं, सहो के इख्द्रके सेवक भी मुनिकों छोड़कर भागे 
2९ ॥ है मझन्‌ ! एके सेवकों के इस प्रकार आक्रमण करने परभी साने अहंकार के विकार 
प्रश्नित न हुए; बढ़े गनुष्यो फे पक्षमें यह कुछ बिचित्र नहीं है ॥ ३० ॥ इन्द्र गनुचरा समेत 
र तेज राहत देख ओर महणिं के तेजक कथ'सन अत्यंत विरिगत हुए ॥ ३१॥ 
तपस्या भोर विद्य,ष्ययन पूवक चित्तकों इसप्रकार सयत कररखने से मुमि पर अनुप्रह करने के 
निमित नरनारायण इरि प्रगटद्दर ॥ ३२ ॥ बे श्वेत और इयागब्ण, ननतीन कमल के से नेत्रब।के 
खतुभून रूप धारण किमे, खुगचम और थरुकुळ बल्न पहिरे भोर हाथ में कुदा किये प्रगटहुए । 
बे नवग॒ग-यज्ञोपवीत धारण कियथे । उनके हाथ में वगण्डलु बाँसकादण्ड, पद्म, अक्षगाळा और 
कु झञोभायगानथे । उन दीसिशाली, दिगळी की समान गौर कातिवाले साक्षात्‌ मूत्तितान, तप 
स्यास्तरूप, बड़े २ देवताओं से पूजित, भगवान के अवतार उन दोनों गरनारायण ऋषि को 
देखतेद्दी मुनिने खडेहो आदर सहित साष्टांग दण्डवत्र्र नगस्कार किया ॥ ३३-३५ ॥ उनके 
देखतेद्दी मुनि का वित्त, आरम और इंद्रिय शाति को प्राप्त हई, उनका सगस्त देइ रामांचित 
होगाया, नेत्रां से आनन्द के आसू बहने लगे | इसप्रकार की अवस्था से बद्द उन दोनों को न 
देखघरे ॥ ३६ ॥ तदनन्तर सांगे ने खड़ेदो, दाथ जोड नम्रता पवक उत्सुकता सहित भाउेंगन 
सा करतेहुए गढूगद कण्ठ से कवल ' नास्कार नमस्कार ? इतनादी दोनों ईश्वर, से कट्टा३ण॥। 
फिर डन दोनो जनों को आसनदें उनके पेरधो भर्ष्य, चन्दन,धूप ओर मालाद्रारा डनकीपूजञादी 
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दाभिसुखोमुनी । पुगरालम्यपादाम्यां गरिष्ाविदमधषीत्‌ ॥ ३९ || ज 
वाश | फिषणयतवविभोयदुदीरितोऽसःखरुपन्दते तमनुयाऊसनइर्व्रियाणि , 
रुपन्द्‌ न्तिवेरनुभूतामजरार्घयोश्च रुषस्याप्यथापिमजतामालिमावव्चुः ॥ ४० ४ 
सूर्ताइमे भगवता भगवंरिळाक्या: क्षमायतापधिरमाय'चसत्युजित्ये । नानाविमष्यं 
वितुमन्यतनूयथेदं सृष्ट्वा पुनप्रसाखिखरथेमिषणेयामिः ॥ ४१ ॥ तस्याघितुःस्थिर- 
घरे।रातुरंधि मूकं यत्स्थनकर्मशुणकाळरजःस्पृथान्ति । थप्लैस्तुवस्तिनिनमातियज- 
स्ट्यमीदणंष्यायान्तिघद दया सुनयस्तदाप्त्दे ॥ ४२ ॥ मास्यंतधाङघ्रघुपनयाव्‌ घ- 
वर्गेमूने: झ्मजनस्यपरिमोमियईदाबिसः । अरह्माषि भेत्यळमतोद्विपराष्यधिष्ण्यः । 
काळ स्पतेकितुततररुतभौतिकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ तहैमजास्थृतघियस्तवपादमूळं 
हित्वदमारमछविचात्मगुरोःपरस्य । देदाद्यपार्थमरूवन्ट्यमाभक्गमात्रं चिन्देततेत- 
हिंसवेमनाषिताथम्‌॥ ४४ ॥ सत्वरञ्ञसुतमहतीशातवातमवन्धो मायामयाःस्थिति 
छयोदयहेतषोऽस्थ । ळीळाघृतायद्‌पिखत्वमयीप्रशाम्त्ये नान्येनर्णांग्यखनमो ह- 
मियश्चय/्याम्‌॥ ४५ तस्मा्तचइसगवश्नथतावकानां शुकरांततुरुधदयितांकु शा 
खांमजस्ति | यत्खार्ताःपुरुषरूपमुरान्तिस्तरचं छोकायतोऽभयसुतात्मसुखंयन्ा 
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॥ ३८ ॥ झनुम्र शभिमुखी म होकर उन बहुपूजनीय दोनों जनोंके शासन पै बैठजाने पर मार्वडेय 
मुनि ने फिर उनके चरणों को प्रणाम करके कहा || ३९ ॥ हे विभा! जापकी किसप्रकार से में 
वहइ करू? यह तो प्रसिद्धही है कि प्राणियों के, रह्मा के, दिव के व मेरेभी प्राण भआपकीही 
प्रेरणाले प्रबांतत द्वोते हूँ शौर प्राण के पीछे बाणी, गन, भोर इंद्रियांभी आ।पही की प्रेरण! | 
प्रदत्त होती हैं ।यद्यपि ऐसा होने से कोई स्वतंत्र नहीं हैं तोती भाप के प्रवृत्त कियेहुए प्राणआदि 
से शोआपका सहन करते हैं भाप उनपर शत्यत कृपा करते हो, हे प्रभु ! आप ही भारा के 
बंधुद्दों | ४० ॥ हे भगवान ! आपकी यह दोनों मूत्तिय त्रिकोकी की कल्याण कारक, संताप 
नाशक और मुक्तिका कारण । भापही इस गजत कीरक्षा करनेके निमित्त मत्स्यादि नाना दे 
घारण करतेहो । आपही मकड़ी के जाकेकी समान इस संसारको उत्पन्न करके फिर अपने 

गें छीन करलतेहो || ४१ ॥ झापही पाळनकत्ती तथा चर भखर प्राणियों के ईश्वरहो; भापवे 
खरणेंका में भजन करता हू।जोआपके 'वरणाका शाश्य करते हैं उसकी कग गण, काळ, पाप 
और पाहिळे केद्र तापादि नहीं हूहसकते । वेद जिनके हृदय में विराजगान हे वेस मुमिदस्ही 
चरणों की प्रा।एवे निमित्त झापकी वारंवार स्तुति नमस्कार भोर पूजाकरते ६॥४२॥ हे ईश्वर! 
मनुष्मको सर्वश्रद्दी भय विद्यमान है; उसका उपाय मुक्ति देनेबाळे आपके पद प्राप्तिक भतिरिक्त 
मोर कुछ नहीं हे । जह्माजी द्विगराद्ध कारुतक निवास करते हें; किंतु वे अझाजी भी काळ स्वरूप 
आपसे अस्यत भयभीत रहते हैं,-फिर उनके उत्पन्न कियेहुए प्राणियों कीतो बातद्दी क्या है ! 
|! ४३ ॥ आत्मा के आावरक, निष्फल, अतिस्य, भकिचिरक्रर, भोर भवर्तुभूत होने छ स्वरूप से 
पृथक नहीं दीखने वाले इस देइ आ।दिके भजनको छोड़कर सत्य स्वरूप, जीषके नियंता, भापके 
इन चरण मूखको में मजता दे मनुष्य इनका भजन करकेही समस्त इच्छित पदाधोंको प्राप्त करता है 
॥ ४४ ॥ ह ईश्वर ! दे जारावधु ! शापके सक्त, रज और तमोगुण इस जगत की उत्पत्ति, 
रिथति और प्रलय के कारण हैं । आप गाया मय और ढीलामयही,-शायकी प्तवगयी ळीळाई 
गनुष्योको मुक्तिदेवी है, और रज तमोगण से दुःख, मोह भौर भय उत्पन्न होता है ॥ ४५ ॥ है 


भगबन्‌ ! पण्डितजन झापकी और आपके भक्तोंकी नारायण नाम रूपसे पूजाकरते हैं । भक्तन 


नन आग नी पथ्य. 


माकंण्डेयका भगवस्माया दोन, अ० ९ | ( ११६३) 
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उन्यत्त | ४६ | तस्मेनमोमगषतेपुरुषायभूम्ते थिश्वाघविश्शुरषेपरदै वताय । 
नारायणाय! वयेखनरोस्माय इंसायसंथतशिरेनिगमेश्वराय [| ४७ ॥ थंघेमचेद 
बितथाक्षंपथेप्ैमद्धीः ख'तंस्वसष्यसुधुद्द्षपिरकपयेधु । तम्माययाऽ ऽवृत मतिःस 
डप॑यश्ाक्ादाद्ास्तवांऽलिकरीरोदपश्ाश्विदम्‌ ॥ ४८ । थहदानेमिगमयात्मराई 
प्रकाशे मुद्ान्तियत्रकवयोऽजपरायतन्तः | रंखंयाद धिष पप्रतिरुपशी रं चरदेम 
दापुरुषंमातानिगूहवोधम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शतिश्रीमद्गागचते महापुराणे द्वादशार्कम्धे अष्टंमोऽष्यायः | ८ ॥ 

सुत उघाच ॥ खंरुतुतोभगबासित्थं मार्कण्डेयनधीमता । नारायणोनरख खः 
प्रीतभाइशूंगट्ठहम्‌॥ १ ॥ श्लीमगघासुघाच ॥ भोभोवह्मर्षिययांऽसि सिद्व आशम 
खमाथिता । मयिमक्त्यानपाथिन्या तपःस्याध्यायसखंयमे: ॥ २॥ बयतपरितष्टाः 
स्मतद्चहदप्रतखर्थया । घरंग्रतीष्छमद्रेत वरदे शाद्‌ मीप्सितम ॥श) ष्हुचिरचा स! 
जितंते देवदेवेश प्रपण्षातिहराच्युत । सरेणेतायताऽछंतो यज्भषान्खमरद्दयत ॥४॥ 
गृत्वा ऽजाद्योयस्य अरीमत्पादाब्भव्‌ शनम्‌। मनखायोगपफधथेस शाअधान्मऽ क्ष 
गोचर: ॥ ५॥ अथाप्यम्घुजपत्राक्ष पुण्यस्छोकादाजामणे । द्रक्ष्येमाथांययाळोक: 
श्गाळोचेद खङ्गिदाम्‌। ६॥ सतउघाच | हृठीडितोऽचितःकाम सृघिणामगया 
न्मने । तभेतिखस्मपन्‍्प्रा दिवृर्याशममीध्वरः ॥ ७॥ तमेघाचिन्तयन्षथे शुषिःरघां 
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सरव कोही परुष स्वरूप मानते हैं,-दसरेको नहीं। सत्व से मर्नुष्य अगय और आतम सखपाते ह 
॥ ४६ ॥ ऐसे अरतयागी, भूमा, बिष्णुरूपी, बिश्वगुरु, परमदव, नर!त्तमक्राषे, शुक्करूप नारायण, 
बाणीको निया गे रखने वाळे, वेदक नियता श्रीभगवान आापके। में नगरकार करता ह || ४७ || 
वद्धि आपकी मायसे किप्त दै इस कारण कपट इत्दिय मागसे विक्षिप्त चित्तद्दो गनुष्य अ।पको नहीं 
नानसकता 1इप्रभु | आदि पृषु ब्मा जी की भी 4 गुरु आपने बददिया तब डनको आपका 
ज्ञान हुआ । शापक जञ.न देहादि संघात द्वारा गत्त ई ॥ ४८ ॥ सांख्यादे समस्त बिषादेका जो 
भिन्न २ विषय है, आपका स्वभाव उन सबरेही अनरूग दे; इसदी कारण ब्रह्मा भादि पण्डतगण 
विशेष चेष्टा करके भी आपको नहीं जानसकते; जो जसा जामका निरूपण करता ई तेसाइी हो- 
सकता हैं; भागको गगइकार करता हू ॥ ४९ ॥ 
इते श्रीगद्ग ° मदा’ द्वाद० सरळा भाषाटी कामां अष्टमी ऽध्यायः ॥ ८ || 

नजी गे कहा कि, वद्धिंगान माकण्डेय सुनिने जव इस प्रकार स्तुति की तब नरके संगी 
नारायण ने संतष्ठ होकर गार डेय जीसे कदा || १ ॥ दे अद्मपरियर | तागने तपस्या वेदाध्ययन 
झर तिगग से गेरी अचा भाक्त और गन ही एकाग्रता द्वारा सिद्धि प्र:प्तरी हें ॥ २ ॥ तुम्हारे 
सुइर ्रनायरणैकषा देवरर में तुम्दारे ऊार सन्तुड हुआ ह । तुम्हारा कल्याणे तुग इच्छितवर 
गांगो, तुमको में वरदूंगा ॥३१ कविते कही, हे देत देतश्वर ! हे शानेअन के केश दारक | है श- 
च्पृत ! आपने यइ परम पराग दिखाया | में शब आपे चरण कलाका ददान पागया तब फिर 
आर वरस क्या प्रयोजन हे || ४ ॥ ब्रम्मादि देखता जिन गाएक लब्रमोदाल चरण कमलाको याग 
के द्वारा परकेहुए गनसे प्राप्त दोकर कृताथ होने ई सोही आप गेरे सन्मुख बिराजमानही | ५॥ 
तौभी दे कमल लोचन! हे पवित्र कौत्तिवालो के झिरोगाणि | आपकी गाया देखन बी गेरीइच्छा है; 
फि जिससे ळोकपाल और मनुष्य बस्तुगे भेद दशन करले रहते हैं ॥ ६ ॥ सूतशी वोळे शिजत 
ऋषि ने इसप्रकार कड भगअनकी पूजाको तब भगवान ' तथास्तु कढकर मृणकरातेहुए बद्रि 


क!श्रम को बलेगप ॥ ७ वढ ऋषे व: बिचार करत २ अपह आशा प्र रह अमि, सय, 
Sorgen hese hereon dhe, nephropathies 


( ११६४ ) धौमज्ञागवत हाद धार्कन्यं खरीक | 


अमणएवसरः | घसजन्म्यकेखोमाम्ब्‌ भूवायुषियवात्मसु | ८॥ ध्यायन्सबेजल 
दरिं मावठव्येरपूजयत्‌ | क्यचित्पूशांबिखस्मार प्रमप्रखरखंप्छुतः ॥९॥ तस्येक 
दामगुभए पुष्पमद्रातटेमुनेः । उपाखीनस्थर॑ष्यायां घहमन्यायुरभू'महान ॥१०॥ 
तेअण्डदाब्दं खमुद्ीरथासं वळाइकाझन्पमपन्कराळा: | भश्षस्थमिष्टा मुमु चुस्ताडे 
शि: स्वनम्तडच्येरसिषषेषाराः ॥ ११॥ तरोब्यशश्यरतचलःखमुद्राः खमष्ततः 
दमात ळमाअखन्तः | खमीरयेगोमिभिरुभ्रमक्र महाभयाषशमेभीरधोबाः ॥ १९॥ 
भनन्‍्तवेदिस्धाक्ररितिद्यमिःखरे। दातहवामीरपतापितंजगत्‌ । अतुर्विध्ंधीदयसददा 
फनामुनिर्जेकाप्छुतांध्मांधिमताःसखमत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ तस्येथमुद्ठीझ्षतऊर्मिमीषण; 
प्रमत्न छुणितवामंहार्णवः । आपूयेमाणोयरषाद्िरम्बुदैः दमामप्थधाह द्वीपचर्षा 
द्रिभिःखमम्‌॥ १७ | सदमाम्तरिक्ष॑ख दि घंस भागणं भेळोक्यमासीत्खहादे रिमरा 
ध्नम्‌ । खपकपयोयरितोमद्वामृमिर्व्राम विक्षिप्यजटाजडाश्यवत्‌ ॥ १५॥ छु्त 
टपरीतामकरेस्तिमिक्षिलै रुपदुरोषीच्िनभस्यताहतः। तमस्यपारपतितो भ्रमशि 
शो नवेद खराबपरिथमेषितः ॥ १६ ॥ क्खसिततोमक्षाघं तरळेस्ताडित:फ्च 
वित्‌ | यादोमिमद्यतेकषापि स्थयमन्यो5म्यघार्तिमिः ॥ १७ | फ्यश्विष्छोकक 
कयस्चिन्मोह कासि .खंखखंभयम्‌ | क्वचिन्मत्युमघामाति व्याध्यादि मिरा 
तः ॥ १८ ॥ अयुताय॒तघर्षाणां खहृलाणिवातानेच । व्यतीयुप्रेमतस्तस्मिन्‌ थि 
च्णुमायाबृतास्मनः | १९॥ खकदाचद्रमंस्तस्मिन पृथिव्याःककुद्‌ द्विजः | म्य 
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चन्द्र, गङ, येवा, वायु, आकाश और आत्मा आदि सर्वत्र मे भगवाम का ध्याम करने शौर 
सुन्दर पदार्थो द्वारा उनकी पूजा करने लग। कभी प्रेमभाव से विचलितहो पाही को भकलाते 
॥ ८1 ९ ॥ देमदान्‌ | देश्गुश्रे ! एक दिन वह सुनि संभ्याकालमे पृष्पभद्रानदी के तटपर येठेथे 
कि उसही समय 7 प्रचण्ड बायु चछने कगा ॥ १० || वह वायु भयानक शाब्द करनेलगा, तद. 
पनर भयानक घटा दिखाईदी शौर विली के साथ गिळ बढ़ी बिकराल गर्जना गर्जती हुई चारों 
भोर से रथडी धुरा के सगान मृषलाघार दृष्टि की धारा वर्षाने कमी ॥ ११ ॥ फिर थडी देर 
क उपरांत प्रचण्ड गगर भादि जीव जन्तुओं से परिपूर्ण, भयकर भवर और भयंकर शब्दवाले 
चारोंभोर के चारममुद्र बायु के बेग से लहरातेहुए पृथ्या को दबाने लगे ॥ १२ ॥ मुनि आपने 
सेत चारों कर क जीवां को भीतर भोर यार स जल, प्रयतवाय भौर बिजली द्वारा महा 
प्रकार दुः्षित और पृथ्वी को अल में डूयनी हुई देख व्याकुळ चित्तस शत्यन्त त्रसित होगये ॥ 
१३ ॥ बड़ी २ ळहरोवाला भयानक बायू से टकराताहुभा जऊशाली महासमद्र उनके स'मुख 
इसप्रकार का दिखाई दनेळगा, किउसने धारे २ मेघ की बषो से बढकर होप, वर्ष और पर्वत 
भादि सगस्त पृथ्वी को ढक लिया ॥ १४ ॥ पृथ्वी, आकाश, स्वभे, तारागण मौर दिशाशसमेत 
समस्त निळोकी जल गें डूबगई | केवल वह महामुनि शष रहगये बह अपनी जटामोंको बिखर 
कर जड भोर अन्वकी समान बिचरण करने लग ॥ १५॥ भूख प्यास से व्याकुल; गगर और 
निमिंगिळों के उपद्रवे व्यतिव्यश्त; लहरों शोर वायु से घबडायेहुए; परिश्रम से दु.खित भोर 
अपार आन्धकार गे पतितहोकर अमणकारी ऋषि दिशाए, आकाश और पृश्वी को म लानसके 
|| १६ || कहीं तो वह गद्दासागरम हूवते, कभी झहरों से टकराते, क्री भक्षण करने के निमित्त 
परस्पर छडतेहुए गगर भादि जल लन्तुओं से गक्षित होते ॥ १७ ॥ कभी झोक, कभी मोह, 
कमी दुःख कभी सुख, कभी मय, भोर व्याधियों से पीडितहोकर मृत्यु को पातेथे ॥ १८॥ 
विष्णुजी की मायासे भाइत्तदो उस सागर में प्राण करते २ महर्षि माकडेय को झतसहत्लभयुत 
बय बीतगए ॥ १९ ॥ इन मुनि ने एक दिन अ्रगण करते ३ उस सागर के मभ्य में पृथ्वी के 
पक किक तचर RR VI कीत मित 


मार्केण्डथका भगयभ्माया दीन. भ०९ | (११६५ ) 
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भोधपोत दश फरठपलवशोमितम्‌ ॥ २० | प्रागुत्तरस्यांशाख्रा्या तर्यापिदद 
शेशिशुम्‌ । प्रायानंपणपुरके भ्रखन्तंप्रमयातमः ॥ २१ ॥ महामरकतदयाम धीम 
दद नपङ्कज्ञम्‌ । कम्बृ्रीव॑मदोरस्कं खुनासंसुन्द्रञ्रयम्‌॥ २२॥ श्ञासेजकूदका 
भातं कम्बुझीकणदाडिमम्‌ | वरिमा धर भासेषच्छोणायितखूघारिमितम्‌ ॥ २३॥ 
पह्माभोरणापात्र इद्यहाखावलोकनम्‌। दवालेजद् लिखंधरिग्त निक्ननामिदळोवर 
प्‌ ॥ २७ | जार्वगुलिक्यांपाणिफया मुन्नीयघरणाम्गुज्म्‌ । मुखेतिधाय थिप्रन्द्रोध 
यनत चोद्ष्यविस्मिंतः ॥२५॥ सदृशनादीतपरिभ्रमों मुदाप्रोःफुलइत्पद्मविछोद्यना 
सबृज!। प्रहषरोमाद्रंन भावधाङ्कितः प्रपप्रस्तप्रखखारबालूकम्‌॥२६॥ताथब्छत्रो।र्थ 
इषसितेनभार्गवः सो5व्त'दारीरंगरशाकोयथा5धिरुत| राप्यदाम्थ स्त म चष्ट छ रुन 
शोयथापुराइमहादती यधिस्मित:।२७)॥ सरोद खी भगणानद्रिस्तागराण््वीपाग्लथषो 
न्ककुभःखुराखुरान्‌।धनानिदेदान्सरितःपुराकराम्खटाष्व्रज्ानाअमवणबृश्श्यः२८॥ 
महाग्तिभूतात्यथ मेतिकान्यक्ो काळंचनानाधुगकठपकठपनम्‌। चरिकन्िय्‌भ्यद्कघ 
| यहारकारशं दद्दा विश्यं खदिवावभाखितम्‌॥२९॥ हिमाळयंपुष्पषहांच तांनदी 
निजाभमं स ऋ षीनपक्यत्‌'विश्वथिपश्यम्त्वसितारिछिञ्यार्थे बहिनिरस्तोग्यपत्ठ 
थाग्घो ॥ ३० ॥ तस्मिम्पृथिष्याः ककुदि प्ररुढं घटंच तत्पर्णपुटदायामम्‌॥ तोकंच 
तत्प्रेमसुथास्मितेन निरीक्षितोऽपांगनिरीक्षणेग॥ ३१ || अथतबाछकंघीदय लेत्रा- 
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ऊचे भागपर फळ फुलां द्वारा शोभित एक छोटे बरगदके वृक्ष को देखा || २० ॥ भोर उस बृक्ष 
के इशान ओर की डालो में पत्ते के दोने पर एक बालक को सोयाहुआ देखा कि जो अपनी 
प्रभासे भरधकार का नाश कररहाथा | २१ ॥ उस शिशु का बण गहा गरकतमणीकीसगाड़ 
श्याम, मुक्त कमल की समान, प्रीवा शेखही समान, यक्षःस्थळ चोडा, नासिका और भो अति 
सुन्दर हैं || २२ ॥ श्रांसस कापतेहुए बालोंद्रारा उसकी शोभा होरही है । दोनोंकानेमें भीतरसे 
शख की समान दाडिग के फूल लगेहुप हैं। सुंदर द्वास्प बिद्रुम ( मुगा ) के से शरुण हॉकी 
अप्रमा से कुछेकत भरण प्रतीतहोरद्दा दे || २३॥ कटाक्ष कमळ के गभे की सगान अरुण है ग- 
सर देखना दे ! पीपलके पत्त की समान पेट में गम्भीर नाभि शौर श्रां लेने से कम्पायमान 
हुई पटकी चचलरेखाए शोभायमान हैं ॥ २४ ॥ हे विप्रःद्र | बालक मनोहर भंगाल्योंयुक्त 
| हार्थो से चरण काळे को खोच उसे मुख में देकर ससरहाथा । मुनि उस बाळकको देख 
कर बड़े तिरिगतहुए || २५ ॥ बालक के देखने से जो भानन्द उताभहुभा उससे उनका परिश्रम 
द्रद्ंगया,-नेत्र कमल और हृदय कगल विकञ्चित होउठे,-रोगांच होभाया,-तोभी उससे पूछने 
के निमित्त उसके निकटगए ॥ २६ ॥ कि इतने में बह गाकडेय मुनि वालक की श्वांसकेसाथ दी 
गरछड़ं की समान, उसके शरीर के भीतर घुसगये। वहांभी प्रलय के पूव की समान समस्त 
बिश्वको बंतमान देखा, उसको देखनेही बह अत्यर्त विस्मितहदी मृग्ध होगये ॥ २७॥ भाकाक्ष, 
झन्तरिक्ष,तारागण,पवत,समद्र, द्रीप,वर्ष, दिशाये, देवता, देत्य,बन, देश,नदी,नगर,ख्ान,गो कुछ, 
भाश्रम,बर्ण, 'इन दोनों की वृत्तियां, महाभूत, भोतिक पदार्थ, अनेक युग तथा कल्पों की क- 
हएना करानेवाला काळ और जो कुछभी व्यवद्वार का कारणं है वह समस्तही सत्य पदाथ की 
मान प्रकाशित होतेहुए देखे || २८ । २९ ॥ इन ऋषि ने वहां हिगालय, बही पुष्यवद्दा नदी 
| भौर जहां नरनारायण के दशनहुर्‌ थे अपने उस आश्रम को भी देखा । ऋषि विश्व को देख रहे 
के किडसी सगय वालक की श्वास से बाहर निकल प्रलय सागर मे गिरपडे । ३० पृथ्वी के 
ऊंचे आगनें स्थित उस बट वृक्षको शोर डसके पत्ते पर संतेहुद बालक को देखा तथा बाळक 


( ११६६ ) भीमद्भणावत दादप्रास्कन्थ सटीक । | द्ादप्रास्कन्थ खटीक । 
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क्या घिष्ठटिरोाइदि । अभ्ययाद्‌तिखंहिष्टः पारष्वत्तुमधाक्षज्ञम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घान्छाक्षाद्योगाधीशो शुद्दाशायः । अन्तदचक्कषःखद्या यर्थदागीदानिर्मिता | देदे ॥ 
तमश्वथ घरो ब्रहास्सळिळं लोकखेपुषः । तिरोघायि कणादस्य स्वाभम पूर्यव- 
रिस्थताः ॥ ३४ ॥ 
इति आऔमङ्गा० मा० दाद हा० नवमोऽष्थायः ॥ ९ ॥ 
सुन उघाथ | खणवमनुभूयेदं नारायणविनिर्सितम्‌ | वैभच योगमायायास्तमे 
थ दारणंययो ॥ १॥ माकण्डेय डघाच । प्रपञ्ोऽस्म्थंधिमूरूते प्रपञ्नाभयमं हरे | 
थन्माययाऽपि विश्युधा सुद्ाम्तिह्मानकाद्या | २॥ सतडउयाप्य । तमेषंतिभतातमास 
बृपेण दिविपर्यउन्‌ । रुद्राण्याभगसाग्रद्रो दद शेस्थरणेदूतः ॥ ३॥ सथोमातम 
विघीक्य गिरिशसमसाषतः । पहश्येमेसगबन्धिप्र निशृतर्मेन्क्रियाञयम्‌ ॥ ४ ॥ 
निशृतोब्‌ झपन्रातों घातापाये यथाणसः । कुर्षस्थतपरः साक्षाररंसिखि सकवा 
भषान्‌ ॥ ५ ॥ श्रीभगवातुधाख । नेवेष्छत्यारिषःकवापि ध्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत । भ- 
किंपरांमगवति लब्धवान्पुरुषेऽव्यये। ६॥ अथाऽपि स्रवद ष्यामो भवाण्यतेन- 
खाधुना | अयहिपरगोळामो नृणांखाधुखमागमः | ७ ॥ खत उषा ॥ इत्युक्या 
तसुंपयाय भगवान्खारघसांपतिः | इदानः खघेविद्यानामीश्वरः खषेद्‌ हिनाम्‌॥ ८॥ 
तयारागमतं खाक्षादांदायोजगदात्मनो: । नवेद रुद्धघीयृत्तिरास्मान घिश्वमेघख | 
॥ ९ ॥ भगघांस्लव्भिहाय गरीशोबोगमायया । आविशत्तडगुहाकाश बायदिछ 
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ने प्रेत क कारण अमुत को सदश सुन्दर हास्ययुक्त कटाक्षा से माने की भार देखा, माने भीझ, 
स्यन्त सनुश्हों दोनों नत्र द्वारा हृदय में प्रतिष्ठित उस अधोक्षज यालक का भालिंगम करने के 
'नेमित्त उसके निकट यरे ॥ ३१।३२॥ परन्तु निकट जातेह्दी योग के अभीइवर, शरीरभारी 
वइ साक्षात्‌ भगवान अभागे मनुष्य के उद्या की समान ऋषि के निकट से छन्तर्ध्यान होगए ॥ 
३३ ॥ ६ब्रह्मन्‌ ! इसके उपरांत बटका दृक्ष, जळ, साष्टि, का प्रय कणभर मे दूरद्दोगया । ऋषि 
पाळे की समान फिर आपने जाश्रग में बासकरने लगे ॥ ३४॥ 
इातेश्री मद्धागबवतमइ।पराण द्वादशर्कषेसरळाभाषाटोकायांनगमोऽध्याय! ॥ ९ ॥ 
समजाने कहा कि-महाप गार्कण्डयन इस ।वश्चका नारायणको गायास रचा हुआ जान 
योग मायाके प्रभावकर समझ उन्हीं विणभीकी शरण ळी ॥ १ | माकण्डेयने कहा "दें ह 
आपके ज्सत्तमर्नाक अभयप्रद चर्ण मलकी शरणको में प्राप्त हमा हु । भापकी जिस शानबत्‌ 
प्रकाशगान गायासे पण्डित जनभी मोत होत हैँ उसे प्रभावका में क्या बणन करूं (| २ ॥ 
सतजी साले कि बह इस प्रकारसे एहम चित्तो समय काट रहेथे कि एक दिन बेळपर विराज 
इए, पावती के ख़ाथ आकाशे विचरते ओर गर्णासे घिरे हुए महादवशीने इन्हें देखा ॥ ३ ॥ 
पाती जीने डस ऋषि को देखकर महादेवजी से कहा~हे भगवन्‌ ! देखो, जिस प्रकार वायुके न 
होनेसे समद्रका जल और मत्स्यादि निश्वल रहते हैं, उसही प्रकार इस ऋषिने मी भातमा इत्त्रिय 
और मनो निश्चल किया हे । भाप फळदाता हो, इग्हें तपस्या का फल दीजिये ॥ ४। ५ ॥ 
गहादेव जीने कहा-कि, इस अह्य्धिने अव्यय पुरुष मागवानको भक्ति प्राप्तकी है, यह कुछ फल्या 
मुक्ति नदी चाहते ॥ ६ ॥ तोभो हे भवाने! इनक साथ वात चीत करूंगा, यह साड संगी 
मनुष्योंका परम छाम है ॥ ७ ॥ सूतजी बोळे छत विद्याओं के नियामक, सब प्र)णिमेंके र 
साधुओं की गतिवे भगवान महादेश्रशी इस प्रकार कहकर ऋषिके निकटगये ॥ ८ ॥ ऋषिकी 
सब अंतःकरण को वृत्तिम सकुगई थो इस कारण वह जगतके आत्मा महादेत्रज्ञी ब पावतीजीका 
मना न ज्ञानसके ॥ ९ ॥ मगवान गद्ददेवजी ने यह जानकर बायु जैसे हिद्रगे प्रबेदा काता हे 
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द्रमिवेश्वरः ॥ १० | सात्मस्थपिशिवं प्राप्तं तडित्पिकजटाघरम्‌ । ऽयक्षद्‌ शाभुजंप्रां 
शुमुधग्तमिष भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ व्थाघ्रचमोस्बरं शूलधनुरिष्चसिचरमेमिः | अक्ष- 
मालाडमरुककपारुपरशुं सह ॥ १२ | विश्चाणसहसामातं चिस्दयट्टदि बिस्मित 
किमिदं कुतपवेति खमाथेविरता झुमिः॥ १३ ॥ नेत्रेउ'मीरयदष्ृदो खगणखोमयाऽ 
$गतम | दद जिळोकेकगुरु ननामदिरसामुनिः ॥ १४ ॥ तस्मैलपयी प्यद्धात्ख- 
' गणाय सद्दामया । रुषागताखनपाद्याधगन्धलग्धूपर्दापकेः ॥ १५ | आहचात्मानु- 
सावन पूर्णकामस्थतेषिभो । करघामकिमीशान थेनेद्निवृतेजगत्‌ ॥ १६॥ नमः 
शिवापशास्ताथ सरवायप्रमूडायच । रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुज्यंतमोजुपे१७॥ 
| ल्‍ डबाख | एचस्तुरःख भगघानादिदे दःखतांगति: । परितष्ठ:प्रसक्षात्मा प्रहसे- 
स्तमभाषत ॥ १८ ॥ श्रीमगवानुबाच । चरवृर्णीष्षनःकार् घरदेशाययंजय: । अ 
मोघद शानयेर्षा मत्यायद्विन्दतऽखूनम्‌ ॥ १९ ॥ घ्राह्मणा.खाधवः शान्ता नि खङ्गा 
भूतवत्खळा: । एकातभक्ताअस्माखु निर्वेराःखमद दिनः ॥ २० ॥ खलोका लोकपा 
ळास्तान्वन्दन्यचचम्त्यपासरते | अहचभगवा्ग्रह्मा रुयचहरिरीश्वरः | २१॥ न 
तेमप्यय्यृतेऽजख मिदामण्घपिश्चक्षने । नात्मनश्चञनस्थापि तद्यष्मान्चयमीभहि 
॥ २२ ॥ नह्यम्मयानि तीर्थानि न द्धाश्चतनोज्ञताः ॥ तेपुनग्त्युरकाठेन यूथद्‌ शौ 
नमात्रतः ॥ २३ ॥ त्राह्मगेभ्यानमस्ग्रमो येऽस्मद्रपन्रयीमयम्‌। विश्वत्यात्मसमाचा- 
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श्वैत्ही योगमाया के बळसे उनके हृदयाकादा ग प्रदेश किया || १० || निजली की समान पिंगळ+ 
जटाधारी, तीननेत्र, दश भुजवाळे, उदय द्वातेहुए सूयडी समान जेजरवी, वाधवर, जिशुक, धनै 

बाग, खड्ग, ढाळ, रुद्राक्षकी गाळा,डमरू मपल और परशुको धारण कियेहुए शिवजीक शरीर 
शोर हृदय के मध्पगें इठ।त्‌ प्रकाशित हशा देख मृनि “यह क्या कहांसे हुआ 7” ऐसा विचार 
कर सगाधिसे निशृत्तदुए ॥११--१३॥ फिर उन्होंन आख स्वाहीते। मह्दादवजाको पावेतीजी व 
गणो सगेत अपने सामने निराजमान दखा | मद्ादेवजीको देखतेही मनिने उन्हें गश्तक क 

र प्रणाम किया ॥ १४ ॥ तदनतर कशकृपृछ आसन, पाद्य, अप्य, चन्दन, माळा, धप शोर 
प द्वारा अनुचरो जार उगा सोत उनकी पूजाकी शोर कहा ॥ १५॥ हे निभ! भाप भपने 
प्रभाव सेद्दी पणीकाग शोर जगत के परमसख कारीहो, हे ईशा! में आपकर! क्या कार्भकरू || १६॥ 
शाप निगण शांत, सत्वगुण के भाषिछाता, परम सुखदाता, और रज तग गुणक धारण करने 
वाले तथा अघारहो; आपका नमस्कार हृ || १७ || सतजी बळे कि साधुआ की गति उन भगवान 
महादेवी की इसप्रकार रतात करने पर व माकडय ऋषि पर रात्यत्त सतष्ट शार प्रसभइ!कर 
बोळे ॥ १८ ॥ मेरे निकट स तम इच्छितवर को भ्रहण करो, हम तीनों बर देनेवाळा के स्वामी 
है, हमारा दर्शन निश्फल नहीं होता, मनुष्य हमारे निकट से मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ १९॥ भो 
आक्षण सदाचारयुक्त, गव रहित निष्काम, प्राणियों पर दयाळ, हुगारे एकांतमक्त, शत्रता राईत 
भौर समदर्शी हैं; समस्त मनुष्य और लोकपाल उनकी बंदना, भजन और उपासना करते हैं || 
इतनाही नहा रितु गे, भगवान नका, शोर स्वयं इशरर हरिभी उनकी सेवा करते हैं।| २०।२ 
बे मुझमें, इरि में, मझामें, भारगा में और भन्यजनों में कुछभी भेद नहीं देखते। इसही कारण 
हम तुमछगं की भचना करते हैँ ॥ १२ || जलमय मंदी नदादि तीथ नही हैं $ ।शलागय श।छ- 
प्रामादि देवता नहीं हैं,-दोनेपर भी वह बहुत काक में पवित्र करते हैं; किंतु भापळोग तो केवळ 

दशनो सेह्दी पवित्र करतेहो ॥ २३ ॥ आकण कि जो चित्तकी एकाग्रता, तप, स्वाध्याय, और 
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( ११६८ ) भ्रीमज्ञागषत. दादपास्कन्ध डे । 


यतपः स्थाथ्यायखंयमेः: ॥ २७॥ अषणादष्दीनाऑापि महापातकिशोपिसः । शुष्येर 
क्षरत्यआश्यापि किमुखभायणादिमिः ॥ ९५ ॥ खूत उपास । इतिस'*्दळळामस्य 
भमेगहयोपइंदितम्‌ | घया ऽ मृतायनमृषिर्मातप्यत्कणथोः पिषन्‌ ५ २६॥ खब्चिरंमा 
यया निष्णोश्नों मितः कातो भृदाम्‌ । शिधक्षागसतप्यस्तक्केदा पुंजरुत मत्नधा त्‌ ॥२७॥ 
ऋ्रुपिरुधाय । अहोईश्य रचरथेय दुर्षिभाव्या शरीरिणाम्‌ । यश्षमस्तीशितब्यानि स्तु 
घम्ति जगदीश्वराः ॥.२८ ॥ चर्मेप्राहयितुप्रायः प्रवक्तारक्ष वेहिनाम। आश्वरम्टय- 
नुम दन्ते यमाण स्तुवन्ति ॥ २९ ॥ नेतावतामगवतः रुघमायामयश्िमिः। 
भ दुष्येतानुमावस्तेमायिनः कुहक यथा || ३० ॥ दष्टुवद्‌ मनखा विश्वमःरमणातुप्र- 
विश्ययः । शुणैःकु्द्भिरामाति कतृवरस्वप्नहष्यथाे। ३१ ॥ तस्मेनमोभगबते ज्रि 
गुणाययुणारमने | केषळायाद्वितीयाय गुरवेप्रह्मसूतेय | ३२॥ कंश्रुणजु परंभूमन्वरं 
रद्ध रद्धानात्‌ यइवौनात्पूणकामः सत्यकामः पुमान्भवेत्‌ ॥ ३३ | यरमकं णेऽ 
थापि पूर्णारकामामिघषणात्‌ | भगवत्यञ्युतांभक्ति तत्परेषुतथा तयि | ३४ ॥ 
सूत उषा ॥। इत्यच्चिंतोऽमिषुतञ्च मनिना.खूक्तयागिरा । तमाहभगवारदावः श- 
घेयाचामिनन्बितः ॥ ३५ ॥ कामस्तयंमइषेऽस्तु . भक्तितांस्व्बमधोक्षञञ । आक ` 
दपाम्ता्चदाःपुण्य मजरामरतातथा"॥। ३६ ॥ ब्लानभेकालिकंपह्षन्‌ पिज्ञानंस घिर 


aa 
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बाक्यादे संयम द्वारा हमारे वेदमय रूप को धारण करते हें उनको हम प्रणाम करते हैं ॥२४। 
आपके नामादि सुनने व आप छोगों के दशन करने-से महापातकी चाण्डाळभी शुद्ध होते 
फिर सम्भाषणादि द्वारा जो फळ होवे उसका तो कहनाई क्या है ? ॥ २५॥ सूजी बाछे ए , 
इउप्रकार घम के रहस्यसे परिपूर्ण और कार्नो के “निगित्त असुतरूप चन्द्रशेखर धोशिवर्ळ, + 
वाक्य सुनकरभी माकडेय मुनि तुघनहुए ॥ २६ ॥ विष्णुजी की माया अनेक दिनों से उन्ह 
अमण करारहीथी भोर कष्ट देरहीथो; इससमय शिवजी के वाक्यासुगद्वारा उनके सवक्लेश दूरहोगये 
फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि-॥ २७॥ “ अहो | यह इधरी छीछा प्राणियों के समझ में 
जानी मति कठिन है कि जिस लीलासे भाप स्वयं सि के इश्वरद्दाकर अपने भधिकार में न 
हुए प्राणियों को प्रणाम करते और उनकी बड़ाई करतेह्दो ॥ २८ || मुझे तो ऐसा जानपडत 
कि-मनुष्योंको घमशिक्षा देने के निमित्त धर्म के बक्ता आप स्वयं धर्म का आचरण, अनुमोदः 
आर धर्म करनेवाले की स्तुति तथा प्रशसा करतेहो ॥ २८ ॥ अपनी मायाधी बूसियों को लेकर 
शाप दुसरे प्राणियों को प्रणाममादि“करते हो इससे आप के पेश्वर्य में कुछ हानि नहीं पहुँचती 
क्पोंकि अते नट अगन! रवरूप बदककर छापने सेवक आदि को प्रणाम कर तो उससे ड्तनटका 
प्रभाव न्यून नहीं दोजाता इसी प्रकार झापको कुछ द्वाने नहीं पहुंचती ॥ ३० ॥ शाप मनद्वारा | 
इस विश्वो उत्पन्नकर आत्मरूप से इसके भीतर प्रवेशकर स्वप्तदर्शों गनुष्य की समान, कायन ' 
दारी गुणाद्वारा कत्ता की समान प्रतीत ह्वातेहो ॥ ३१॥ उन त्रिगुण, गुणनियता, एकमा, ' 
अद्वितीय, गुरु, महमूर्त्ति, भगवान आपको नमस्कार हे ॥ ३२ ॥ हे भगन्‌ ! भाप का दशनही 
वर है भतएव दूसरे शोर बरकी क्या प्रार्थना करूं ! आपके दशन सेही मनुष्योंकी इष्ठाएंपूर्ण 
दोजाता हैं ॥ ३३॥ तोभी में आप से एक बरकी प्राथना करताहू कि, मगवान शाप में और 
भाप के भक्तों में गेरी अचला भक्ति रहे | ३४॥ सूती बोळे कि मुनिद्वारा इसप्रकार से पूजित 
शोर देवव।क्यद्वारा इसप्रकार स्तुनहो देवौ द्वारा आभिनंदित भगवान महादेगजी ने उनसे कढद्दा 
॥ ३५ ॥ ' दे महे | हेनह्मन्‌ ! अधोक्षज भगवान गे. तुम्हारी भक्ति है भतएव तुम्हारी सत्र 
इच्छाएं पूरी होंगी, तुगकल्पतक अजर शोर शमर रहोगे, और तुम्हारी गत्यभ्त पविन्न कीर्शि 


मार्कण्डेय का अमृसतरच प्राति चरणन, अ० ११। (११६९ ) 


किमव । ्र्मबचेस्विनोमूयात्पुराणाचार्यताऽस्तुसे | ३७ ॥ सूत उघाच ॥ पर्थ 
दयात्ससुनयेदरवाऽ गाध्रपक्षश्वरः । देव्येतत्क मेक थयन्ननुभूतपुरामुने: ॥३८॥ खो 
"३ पयबाप्तमदायों गमाहमासार्गकोक्तम:-1 बिचरत्यघुनाप्यद्धा इराबेकाम्ततांगतः ॥ 
९ | अडुवाणितमेतशे मार्कण्डेयस्यघीमतः । भन्ुभूतेसगवतोामाया घेमवमडु 
हम्‌ ॥ ७० ॥ एतत्केखिदीवद्वांसो मांयास सतिमात्मनः । अनाद्यासतितंनृणां कवर 
सिश्कप्रसञ्चते ॥ ४१. ॥ यएवमेत हृगुवर्ययणितं रथाङ्पाणरणुमावभाधितम्‌ । 
सश्रावयेत्संदाणुवाहुतधबुओो तसोगिकमाशायसन्यृतिर्मधेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इतिश्री मद्भागबत महापुराणे क्वादशस्करणे वृदामोऽष्याथः ॥ १०॥ 
झोनकडवाख | अथेमतर्थएरुछामो म वन्तेदहुविचमम्‌। खमरुततन््रादा 
मन्ते अवार्भामवततन्ववित्‌ ॥ १॥ तान्त्रिकाःपरिययापां केषछस्पश्चियःपतेः । 
| भङ्रोपाद्रायुयाकठपं करपव्रस्तियचाचपेः ॥ २॥ सख्रोषणयमद्रते क्रियायोगंबुसु 
स्ताम्‌ । अनक्रियानैपृणेत मर्योथायादमत्यंताम्‌ ॥ ३॥ खूतउवासच | नमस्कृत्यगु- 
रुण्बदये विभूतीवेष्णबारपि | याःप्रोक्तावदंतत्राज्यामाखायेःपद्जादि मिः ॥ ४ ॥ 
मायायेनेबभिरतरवेःसविकारमपोविराट्‌ । निर्मितोहइयते यत्र सथिरकशुषनत्रयम्‌ 
॥ ५ ॥ एनदेपौरुषरूप भूःपादौद्योःशिरातभः । नामिः खूर्थोश्षणीनासे धायुःकर्णो 
हानी ॥ १६ ॥ तुम ब्रह्ममेजवाळेही, तुमको भूत, भविष्य, बत्तमान तीनों काकका शान, वैरागय 
सहित विज्ञान होगा । तुम पुराण में आचार्य होगे ॥ ३७॥ सूतओ बोळे कि--वह त्रिछोक़ी के 
इसर मुनि को इसब्रहार से बरदानदे उनके कार्य और इससे पदिळे जो अनुभव कियाथा वह 
सत्र पार्वताओी से कहते २ वहां से थलेगए || ३८ ॥ वह मुनि भी महा योगकी महमाकरोप्राप्त 
हो भगवद्भक्तो में प्रधानहुप, साक्षात्‌ हरि में एकांतिक भक्तिको प्राप्न कर वह इस समय 
विचरते हैं ॥ ३९ ॥ युद्धिमान मा%ण्डेयमुनि की सनुभव कीहुई भगवान की थद्धुत साया को मैंने 
तुमले कहा || ४० ॥ जो सनुष्यों की सृष्टि और प्रलयस्वरूपा भगवान की मायाको नहीं जानते 
बह कदते हें रि मारंडेव माने के देखने में आया हुआ प्रलय सातबर हुणा नैमित्तिक प्रलय है 
( क्योंकि माशडेयमुनि बाळक का श्वास से सात बेर बाहर निकले और भीतरगए ) शोर गो 
ते हैं वह कहते हैं फियद आाकसिक हे ।। ४१ ॥ हे भगभ्र्ठ | भगवान के प्रभावद्वारा 
द इस उपाख्यान को जो सुनता व सुनाता है उन दोनों पुरुषों को कमे बासनाओं से होता 
' हुआ जग्म मरण नहीं प्राप्त होता ॥ ४२ ॥ 
५ इति श्री मदद्भागवतेमह्दापराणद्वादस्क भेसरला भाषाटीकायांदशमोऽष्म।यः || १०॥ 
शौनकणी बोळे कि-हें भगवद्भक्त सूत | तुम समस्त तंत्र सिद्धातोंके तत्वको जाननेवाले भौर 
बहुवेत्ता हो। इस समय तुमसे पक विषय पूछना हू ॥ १॥ कि भमवान तो केवळ चैतन्य घव 
हे कितु तांत्रिक उपाशक उपासना कालों उनके हाथ पेर आदि अग गछड़ भादि उपांग, 
सुदर्शनादि भरा भोर कोस्तुभादि आभरणों की किस २ प्रकारसे शोर किस २ तत्वे 
कल्पना करते हैं ? सो मुझसे कहो । क्रियायोग के लाननेकी में इच्छा करता हू कि जिस 
क्रिया की निपुणताद्वारा गनृष्य मुक्ति को प्राप्त करते हें अतएव आप उसको भी कहिये ॥ २ ॥ 
॥ ३॥ सृतजी बोळे कि शक्रादि भाचायों द्वारा वेद शोर मंत्रगे विष्णुजीकी जो तिभृति कहीगईहे 
गुरुदेवो प्रणाम करके उसीका में बगग करता हू ॥४॥ पहिले तो प्रकृति, सूत्र, महत्‌, भ इङ्ार 
छौर पश्तन्मात्र इन नव तत्वों द्वारा तथा एकादश इन्द्रिय शोर पंचमहाभूत इन सोलह विकारों 
द्वारा बिराट्‌ मूर्ति उत्पज हुई दै । उसही चेतनाधिष्ठित्‌ विराट्‌ मार्स तीनों भुषन दिखाई दते हैं 
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॥ ५ ॥ यही विराट पुश्षका रूप हे । पृथ्वी इसके दोनों चरण, स्वगेलोक मस्तक, आकाशनामि, 
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दिश!प्रमो: ॥ ६ ॥ प्रज्ञापतिःप्रजञमतमपानो मृत्युरीशितुः । तद्वाइषोकाकपाछा ' 
मनश्यग्द्रोस्वोयमः ॥७॥ ळखोतसरो५परोळो मोदन्ता उयोत्ारुमयो घमः कण रो- 
माणिभूरुद्दाभूज्नोमेघा: पुरपषसूरजाः ॥ ८1 याधानदेवैपुरुषो थायत्यासंर 

मितः । तावानसाषपिमहापुरुषो लोकसंस्थया !! ९॥ कौस्तुमध्यपदे देम सारलं 
उयोतिबिमर्ध्यक्ञः । तखमाष्यापनी साक्षारुणीवर्खमुरखाविसुः ॥ १० || | 
सनमाळावयां तानागुणमर्थादथत्‌ । घासइऊस्दोमवंर्पात प्रहासूतत्रिशस्वरम्‌ ११ ।। 
विमतलिंसांक्ययोगंल देबामकरकुण्डले । मोळिंपर्दपाररमे्ठय सथेलोकामयंकर 
म्‌॥ ११॥ अब्याकृतमसस्ताययमासनं यद्धिष्ठटित: | धमश्रानादिभियुकं खत्वप- 
इसिदेाच्यत ॥ १३ ॥ भोज सदोवलयुत सृसयतत्वगदांद घत्‌ ! अपांतर्व द रणरेते- 
जस्तत्वं खुवरोनम्‌ ॥ १७ ॥ नमोमिमनमस्तत्यमखित्रमतमोमथम । काछरुपंधनुः 
शात थाकममयेषुसिम्‌। १५ ॥ इस्दरियामिदारानाइुराकूतारस्थस्यादनन | त 
स्मात्माण्यस्यामिव्यक्तिमुद्र॒याथ फ्रियात्मताम ॥ १६ | मण्डळदेषषजन दीक्षासं 
स्कार मात्मनः । परिश्रधाभगयवराभीत्मनो दुरितक्षयः | १७ ॥ सशावाग्मगदाव्दार्थ 
ळीळाकमळमुद्वहन्‌। भमेयशक्चअगवांभ्ामरष्यजनेऽमजत्‌ ॥ १८॥ आतपतरतुयै 
कुण्ठंतिञाघामाकृतोभयम्‌ ! चिवृदेदःखुपणीाक्योयक्षेथइतिपूरुषम ।।१९॥ अपा 
यिनी भगवतीभी: खाक्षादात्मनोइरे: | विष्घक्समरतन्त्रमूर्ति विदितःपायेकाधिपः॥ 
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सूर्यनेत्र, वायु नाक, और दिशाएं कान हैं ॥ ६ ॥ प्रजापति उपस्थ, काल शगानवायु, क 
पाळ भुज्ञाएँ, चेद्रमा मन, यम भोंहई ॥७॥ कज्जा और छोम दोनों होंठ, चद्रिहा दांत, अगह्दास्य, 
सव शृक्ष इसके रोम और मेघ इसके केश ६ ॥ ८ ॥ इस नझाण्डरूप देइकी धूप दीप भाद हे 
धूज़ा और ध्यान नहीं होखकता इस कारणजेसा मनुष्य की देहका प्रमाण है बही प्रमाण भगव/न 
की छोटी देहम भी मानने में आता है ॥ ९ ॥ मूर्तिमें जो कौस्तुममणि दे वह शुद्ध चेतन्य धारण 
किया हुआ मानने में आता दे शोर वक्ष.स्थल मॅ जो श्रीवस्सका ।विह हे वह साक्षात शुद्ध 
चैतन्य की व्यापक प्रभाश्ष उत्पन्न हुआ जीव है || १०॥ ने बनमाळा रूपेणी अनेकां गुणमयी 
अपनी मायाको, तथा वेदमय पीताम्बर शोर यज्ञोपवीत रूप त्रिगान्र प्रणब ( शकार, उकार,- 
मकार) को धारण करते हृ ॥ ११ || मकर कुंडल रूप सांरूययोम, शोर मुकुट रूप सबको 
नमस्कृत ब्रह्मपद धारण किमे हैं ॥ १२॥ प्रधान अनंत नामक भासन है जिसमें बैठे हुए हैं, वद 
भासनभून कगळ ज्ञानादि युक्त सत्वगुण दे ॥ १३५ तेज, मनोबळ भोर बळयुक्त प्रण तहवरूप 
गदा, जळ तत्वरूग श्च, तेजस्तसव रूप सुदन, शरीर में रहादुआ आकाश रूप आकाशतश्ब 
खंडूग, तमोमय ढाल, कालरूप धनुषवाण और कमंगय तरकस धारण किये हैं | १४-१५ || 
इन्द्रियें बाण, क्ियाश्चक्ति युक्तमन रथ, पच तग्मात्र इसका रूप है। भगवान मुद्राट्वारा बरद भौर 
झभयदादि रूप धारण करते हैं| १६ ॥ सूर्यगडक इन भगवान की पूजाकी भूमे है और दीक्षा 
झात्माका सर्कार दै | भगवान की जोपूजा करने में आती है बह अपने पापेके माश्च करने के 
निमित्त दै ॥ १७ ॥ दे द्विश] | ऐश्वर्यादि छे:गुण भगवान के इस्तस्थ सीला-कमल और धर्म तथा 
यश इतके वामर और व्यजन हैं॥ १८॥ वेकुठ घामछत्र शोर जोगोदिर है बह मिभय गोक्षरूप है, 
प्रेदेशय भगवान के गहुह रूप वाहून, ओरस्पय भगवानदी यश स्वरूप हैं || १९ || भगवान के 
निकट जोळ्दगीती विराजमान हैं वे भगवान की साक्षात्‌ आविक शाक्ति हैं। तेत्रशास्रका स्वरूप 
इनके पाषदोका शधिपति विष्वक्सेन है; गदिरके दारपर जो नंदभादि भाठपापद हैं बे कणिमादि 
सध सिद्धिं हें ॥ २० ॥ हे अह्मन्‌ ! वासुदेव, सह्ूर्षण, प्रयुम्न और अनिरुद्द मह चार परष मति 
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२० ॥ नरदाद्यो5षोक्ास्थास तेऽणिमाद्याहरेरुणाः। वासुदचःखंकर्षण:प्रधुन्ष:पु- 
श्हषःस्थयम | अनिर्खइतिघहास्मू्तिष्यूहोभिबीयते | २१॥ सबि/्यस्तैजस .प्रानन 
इंतुरीयंइतिहसिमिः | मर्थेस्थियारापज्ञनिभगषास्परिमाग्यत॥ ९२ ॥ भशेपाज्नायु 
धाकठपैसगवांस्तच्चतृश्यम्‌। विमीतिस्मचतूमूरतिभगषार्हीररीश्वरः | २३ ॥ 
दि जऋष म लएषग्रहमयोनिःस्वबशकर्धमहिमपरिपूणो माथयाअर्थथेतत्‌। शूज ति 
दरतिपातीत्यार्यथा ऽनाक्ुताक्षोबिवृतह्निरुक्तर्तत्परेरात्मलभ्यः | २४ ॥ श्री 
कृष्णकृष्णसख त्रुष्णयप भा वलि शुप्राज स्व वेद द्‌ दनान पथ गे घी थ। गो घिंद् गो प घनिता 
अजवमृष्यगीसतीयेशयः अवणमङ्गळपाहि भृस्यान्‌।। २५।।यहदं क रुप उरथाय महापुर- 
बळक्षणम्‌। तारेवत्तःप्रयतोजप्स्वा प्रद्यवदगुद्दाशयम्‌ ॥ २६ || शौमकठयाल || 
शुक्र यद। हम गवीन्धष्णुरवायशुण्धते | खोरागणामासिमाखतिमानाबसखतिरत- 
कः ॥ २७ ॥ तेपांनामानिकर्माणि खंयुक्तानामथीश्वरैः । मृहिन:धद्दघानारना व्यूह 
सूपरमनाहरें! ॥ २८ ॥ सुतउवाच। अगाद्यविधया विष्णोरात्मनःखर्वद्हिनाम । 
निर्मितोल्ोकतम्भोयकोकेचुपरिधरसीसे ॥ २०. ॥ एकप्थाईके।कानांधूयलार्मा।दे फ- 
दरिः । सवधेदक़ियासलर्सापमिवेहथोदितः | ३० ॥ काळोद्‌शाःक्विया कताकर 
णकार्थमागमः । दुष्येफलमितित्रह्मत्धधोक्तापजयाहार: | ११ भध्यादिषुद्धाद्‌ शा 
सु मगवान्काळरुपधक । छाकत'तरायखराते एथरद्वादशमिंगेणे! | १२ ॥ घाता 
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इनकी चार मूर्तिब्यइ हैं । २१ ॥ है भगवन! बे विश्व, तेस, प्राज्ञ शोर तुरीय रूप मानी जाती हैं, 
जिनमे प्रथम जञाप्रत अवस्था रूप बिषयो में स, दूसरी स्वझावस्था रूपान परस, तीश्वर्री सुषासे 
रूपते और चौथी तुरीयाइन तीनों के साक्षीपनसे भावना कीजाती हैं ॥ २२ ॥ अंग, उपांग, शस्त्र 
भोर भाभरणों से शोभित चार भूजवाले मगवान अपनी मूर्त्तितं विषय, इन्द्रिया, गालक, और 
देवताओं को अथात्‌ समस्त गाइको घारणंकिये दें ॥ २३ | हे व्विजञभरेष्ट ! वेदके कारण रूप 
स्वप्रकाश, अपनी गाहिमा स पूर्ण, अपनी गायाके कारण उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलय करने के 
ऽनिभित्त ब्रह्मा, विष्ण, महेश इन नामों से भिन्न २ कहदेजाते हुए य परमात्ा यद्यपि पक स्वक्प हैं 
71 शाह्ष ने उन्हें ऐसे कहा हैकिमानोंबे पृथक हें अतएव भक्तिवान विद्वान्‌ पुरुष डनको भारमा 
सेदव प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ दे कृष्ण | हे शजन के मिन्न | हे वृष्णि बशियों में भ्रष्ट | आपने 
पृथ्वी के वेन हारक कात्रियांका नाश किया । ढे अक्षीण पराक्रा ! हे गोविंद ! गोपियें कौर ना- 
रदादि भापके निगल यशका सर्वत्र गानकरते हैं; आपका नाग सुनतेही कल्याण होता है; भाप 
हमभक्तों की रक्षाकरो ॥ २५ ॥ जोममष्य प्रात.काल उठकर एकाप्र भित्ता इन भगवान के छक्षण 
स्वरूपक| ध्यान करता हे वह अद्भाको जानसकता हे || २६ ॥ शोनकर्जी ग्रोले कि विष्णुरात प- 
रीक्षित के पूछनेपर झुकदेवणी ने ओकहाथा,-कि गहीने २ में पृथक ३ सूयकी अनेकों मूर्तिव्यइ 
सक्तस्य! में डादित होतो हैं, अधीश्वर द्वारा नियुक्त सूयीह्मा हरिके उनसव मुत्तिष्युहं के नाम 
और कर्म मुझये प्रकादित करके कहो ॥ २५-३८ ॥ सूती ने कहा कि,-सव प्राणियों के 
आमा विष्णुजी की शनादि भविद्या से उत्पन्न लाक परतेत्र यह सूप भगवान ळोक) में अमण 
करते हैं ॥ २९५ || जगदात्मा भादिकत्ता नारायण सूर्य पक होकर भी ळोकां के समरत वेदोक्त 
क्रिपाके मूलरूप से ऋषियों द्वारा डपाविवश अनेकों रूपसे कीत हाते रहते ह भ ३० ॥ वही 
नारामण सूर्य/--मायद्वारा काल, देशाकिया, करी, कारण, काये, मत्र, द्रव्य शोर फ रूप स 
कीसित होते हैं || ३१ ॥ काल हूपधारी अगवान आदित्य, कोक याभ्राके निहाक क निमित येत्र 
भादि बाहर महीनों में एयक २ बारद गणोके साथ विचरले हैं ॥ ३२ ॥ सृथ, अप्सरा, रक्षस, 
2 य सि 
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कुतरुथलीदेति धासुकारथकृग्सुने । पुछर्त्यस्तुम्षरुरिति मझ्ुमासनयन्त्यमी 
३३ ॥ भर्यमाएळइोऽथोजाः प्रहात:पुठिजिकस्थळी । नारद:कच्छनीरब्य नयम्त्ये 
तेर्भमाधम्‌ ॥ ३४ || मिन्नो5त्रिःपोरुषयो5थतकझ्षक्रोमनकाइडा:। रथस्पसइतहात 
शुक्रमासनयस्त्यमी ॥ ३५ ॥ वसिष्ठेवरुणारम्मा सहजऱ्यस्तथाइड: | शुक्रस्ति तर 
स्वतशेषश्युखिमाखनयर्त्यमी ॥ ३६ | इन्द्रोबिश्वाषसुः भोताएकापत्रसुत थापिराः 
प्रस्कोखारा/क्षत्तोचर्यों नमामाखनयन्स्यमी ॥ २७॥ पविचस्यानुभखेनश्वद्याप्न मा 
खाश्णोभृगः । अमुस्ळर्‍याराखपालळा नमस्थाययमम्त्यमी ॥ ३८ ॥ पूवाघनंजयो 
घातःखुषेण:खुरुचिस्तथा । घुताचीरोतमञ्धेति तप्रोमाखंनयन्त्यमी ॥३९! ऋतु 
पैचोभरद्वाजः पञनन्यसनाअसथा। विश्वदेराघतश्चे घ तपस्याख्यनयन्त्यमी ॥४०॥ 
अथांशुःकद्यपस्तादये ऋटतखनस्तथोघेशी । विद्यु्छनुमेहा्शसः खदामासन 
यन्त्यमी ॥ ४१ ॥ भगःस्फूर्जारिष्ट नेमिकूण आयुश्चपञ्चमः । ककोटकःपूवर्खित्तः 
पुर्यमाखनयन्त्यमी | ४२ ॥ व्यष्टाऋुर्जाकतनथः कम्बकछस्वातिक्रोसमा । ब्रह्मापेतो 
थराताजडुतराषट्रषम्मराः ॥ ४३ ॥ घिष्णुरश्बतरोरम्भा सुयंबर्चाच्वखत्याजेत्‌ ॥ 
विश्वामित्रीमसापेत ऊन्नमाखनपन्त्यमी | ४४ ॥ पनामगवतोधिष्णी रादित्यस्य 
बिभूतयः। रुपरतम्संघ्ययोतेणां इरन्त्यकद्दादिनेद्रिते ॥ ४५॥ दादरास्वपिमासेचु 
देघाऽसोषडशिरस्यचैे । चरन्समन्तासतृते परतेइचखन्गतिम्‌ ॥ ४६॥ सामग्ये 
जुर्मिस्तलिशैकपय:संस्तुव्त्यमुम । गन्धर्वार्तंप्रगायन्तिनृत्यन्त्थप्सरस्राऽप्रतः 
॥ ४७ ॥ उन्नहीन्तिरथनागाप्रामण्योरथयोजकाः ।चाद यंतिरथंषृठे नेष्तेतादल'शा- 
लिन! ॥ ४८ ॥ वाङलिह्याःसहस्राणषषिन्रह्षयाऽमलाः । पुरतोभिमुखयान्ति 
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द।मुके, यक्ष, पुरस्य, तुम्बरु, यह स।तमण चत्रमास मे विचरते हैं ॥ ३ ३ ॥ शथ्थमा, पृरुह्‌, 
यक्ष, राक्षत, नारद, गरवे और नाग यद्व वेक्षाख मासमें अमण करते हैं ॥ १४ ॥ सप, अनि, 
र क्षस, तक्षक, मनउा, सरथक शोर यक्ष यह उेवष्ठ मासगें बिचरत हे || ३५॥ वसिष्ठ, सूर्थ, रम्भा 
रक्षस, गन्धके; नाग, भोर यक्ष यह आषाढ गे घृते हैं ३६ ॥ सूर, मन्ध, छामिरा, ब 
नाम, प्रम्हावा शोर राक्षस यह श्रावण म बिचरते हैं | ३७॥ स्थे, गन्धन, राक्षस, यक्ष, भू 
अनुम्होचा और नाग यइ भादोंगें भूमते हैं. ॥ ३८ ॥ सूर्य, नाग, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, धताश्ची 
भर गोतम यह माघरों बिचरण करते हें ॥ ३९ ॥ यक्ष, राक्षस, भरद्वाज, सूये, अप्सरा, गरचव 
और माग यद फागुन गासमें क्विरते है ॥ ४० ॥ सूर्य, यक्ष गन्धव, राक्षत, नाम, उर्वशी और 
करगप यह झगहन में अगण करते हैं॥ ४१ || सूर्य, राक्षस, गन्धर्म, यक्ष, कफि, नाग भौर पू- 
बे चिरि यह पष में धमते हैं ॥ ४२ ॥ विश्वका, यमदग्न, नाग, राक्षस, तिकोक्तमा, पक्ष, 
ओर गन्धर्व यह शाखिनगास में अमण करते हैं ॥ ४३ || आदिल्य, नाग, गन्धव, रम्भा, यक्ष, 
बिश्वामेत्र और राक्षस यह काळ मास में बिचरण करत हैं ॥ ४४ ॥ जो दोनों सम्ध्याक्षों में, 
भगवान सूर्येतारायण को इन विभूतिया का स्मरण करता है, दिन २ उसके पाय नश्होतेजाते हैं 
॥ ४५ ॥ सूर्यदेव इसअकार गन्धादि सोत करइमद्दीनों में इस विश्व के करा शोर फिरकर 
गकु्यों को शुभ वृद्धि देते हैं ॥ ४६ ॥ ऋषिमण साम, ऋक्‌, यजुमंत्रद्वार इनक।स्ठुति करते हैं; 
मंधर्य इनके गुणों को गाते हैं भोर इनक आने अप्सराइं मानती हैं || ४७ नाग इनके रथ में 
दृदघस्भन करते हैं यक्ष इतक रथको चळाते हैं और वळवान राक्षस इनके रथके पीछे २ दोडते. 
हैं ॥ ४८ | साठहजार निष्पाप महार्षि बालसिल्य ऋषिमण सामनेहो इनके रथके आगे २ स्तते, 
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रुतुवन्तिरुतुतिमिर्चिश्ञम्‌॥ ४९ || पषह्यनादि निघतो भगषाम्हरिराश्वरः।कढगेकछये 
रुव मात्मानंन्यूह्यालो कानवत्यज्ञः || ५० ॥ 
इति ्रीमञ्गा० महा० द्वाद दा० एकाद शाऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
सूशडवाच ॥ नमोधमोयमइते नमःछपष्णायघेघख । घ्राह्मणेश्योनमस्कत्य घ 
न्विशेखमातनान ॥ १॥ पतद्रःकाथितंविग्रा चिष्णोश्चरितमद्गुतम्‌ । सथद्धियेदई 
पृष्टा नराणांपुरुषोखितम्‌ ॥ २ ॥ अत्रसंकीर्तेतःखाक्षात्‌ सरवपापहरोहरिः । नारा 
थणोइषीकेशो सगवानखात्वर्तापतिः ॥ ३॥ अत्रज्रह्मपरंगुशं ज्ञगतःप्रभघाप्यथ 
म्‌ । शानंचतदुपाख्यानं प्रोक्तंविज्नानसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ अक्तियोगःसमाक्यातो चेरा 
ग्यंखतधाञ्चयम्‌ | पारीक्षितमृपार्यानं नारदाण्यानमेण्ख ॥ ५ || प्रायोपयेशोराज 
पे विप्रशापत्परीक्षितः | शुकस्येच ्अ्रह्मयेः खंबादमस्धपरीक्षित: । ६ ॥ यागधार 
णयोत्क्रान्ति:ः खंबादोीनारदाशयो: । अवतारानुगीतंच खगेःप्राघानिकोऽग्रतः७॥ 
बिदुरोदधवखंषादः क्षसामेश्रेययों सतत: । पुराणखंहिताप्रश्‍नो महापुरुषसस्थति:॥ 
॥ ८ ॥ ततःप्राकृतिकःखरीः खप्तवेकृतिकाश्थये । ततोघझाण्डखं मूतिनेराज:पुरुषो 
यतः ॥ ९ ॥ कालस्यस्थूछसूदक्ष्मस्य गतिःपश्चलमुङ्गषः । भुषडद्धरणे5म्मोघे हिर 
ण्याक्षयधों यथा ॥ १० ॥ ऊध्ये तियेगवाक्सर्गा रुद्रसरगेस्तयेघच । अधेनारीगर 
स्याथ यतःस्वायम्भयोमनु. ॥ ११ ॥ शतरुपासयास्रीणा माद्याप्रकृतिरुक्तमा ॥ 
खतानोघर्मपत्नीनां कदमसुयप्रजापतेः ॥ १२॥ अषतारोभगषतः फपिरूस्थमदा 
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करतेदुए चऊते हुं || ४९ ॥ अनादि अनन्त, इरि भगवान इइवर इसप्रकार कल्प २ गें भप 
शरगा का जिभाग करके सब मनुष्यां का प्रतिपाछन करते ६ ॥ ५० || ह 
इनिश्रताद्धा ०गद्दा०द्वादश ० स रक्ताभाष/टोकाया एकादश दुध्याम: | ११ ॥ 
सुतजी बोले कि--मदहत्‌थग को, विद्वाता ्रकृष्णभी का और बरह्मणो को नगस्कार करके 
सनातनधा के कहने का आरम्भ करताहू | गनुष्योंके सुनने योग्य जिनसगस्त ब्रिपयोँ को आपन 
पूछाथा, हे विप्रों ! भगवान विष्णुजी के उऱ्ही शद्धतचरिज्रों को मैने आप कोगों से कहा 
$ || २ ॥ भगबान दृषीकश गक्तपति नारायण के सब पाप इरनेवाके स्वरू का भी तने आपसे 
इसपुराण भें बर्णन किया ॥ ३ ॥ इसमें जगत्‌ की उत्पाते, स्थिति प्रय कत्ता गुप्त परब्रक्षका 
स्वरूप भोर ज्ञान पिज्ञानयुक्त उनका भ्यान भी चर्न किया है ॥ ४॥ भक्तियोग भोरड5३ 
आश्रय पेराग्य काभी बणन हुम तद्वां प्रथम अध्याय में परीक्षित राजा का उपाख्यान, नारद्‌ 
का उपाख्यान, ॥ ५॥ महण के शापे परीक्षित राजा का कियाहुआ अन्न जल का त्याग 
और अझोतम सुकुदेवमी सथा राजा परीक्षित का सम्याद इतने विषय देँ ॥ ६ | द्वितोवस्कम्ध 
में योगधारण से ऊपर के कोको गें गति, ब्रह्मनारद सम्बाद, भवतारों का बन, शोर महत्तर्व 
आदिक कम से विराटू की उत्पत्ति कहदीकई ॥ ७ शा सतायस्करण में विदूर उद्धव आदि का 
कथोपकुथन बिदर मेत्रयसम्वाद, पराग संहित। के प्रश्नोत्तर, प्रलय मे परमात्मा की स्थिति कही 
गई दे ॥ < ॥ तदनस्तर प्राकृतिक सग, मदददादे सप्तसगे विकारसग, फिर अद्याण्ड की उत्पत्ति 
भोर ब्रह्माण्ड में बिराटपृरुष के स्वरूप का बर्णन किया है ॥ ५ ॥ स्थूळ सूक्षा काळकी गति 
नामिपदासे अह्माक्री उत्पत्ति, समद्रसे पृथ्वी का उद्धार शोर हिरण्याक्षषध वर्षित हभा हे॥१०॥ 
वृक्ष, पश, पक्षी भर ननुष्यां की खारे; रद्रकी सुटि, स्वायम्भुबगनुकी सुष्ट; शतरूपा और भाद्या 
प्रकृति का वणन [रिया ह । कदम प्रतापति का शोर घम पिंगा की संतानका वणन ॥ .११ | 


( ११७४ ) भामद्भागवत छठावपास्कन्य सटीक । 
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त्मनः । देवहूर्थाश्चसंघाद्‌ः कपलेनचघोमता | १३॥ भवग्रहासरमुश्पस्ति््‌ क्षयक्ष 
विनादानम्‌ | शुवस्यश्चरितेपश्चात्‌ पृथोप्राजीनवर्हिषः । १४॥ सारद स्थयस्ंधाद 
द्स्तत.प्रेयप्रतंद्विञाः | नामेस्ततोऽञुष्टरित शुषभस्यमरतस्थख ॥ १५॥ द्वीप 
वष स मुट्राणांगिरिनयुपषणनम्‌ | उयोतिश्च ऋ्रस्यखस्थानं पातालनरक स्थिति. १६। 
दृद ज न्मप्रखतो$यर्तत्पुत्रीणांचस्ततिः । थतोदे बासुरनरास्तियेङऊनगसगाद्‌य।॥ 
६ १७ ॥ त्वापूस्वजन्मनिघनं पुत्रयोश्चदितरद्विंजाः । देस्येश्वरस्थसरितं प्रहादस्य 
महात्मनः ॥ १८ ॥ सस्थन्तरानुसरित गञन्द्ररुयांघमोक्षणम्‌ | मन्वन्तरायताराञ्च 
विष्णोदयशिराद यः ॥ १९ ॥ कोगेघार्यतरंमात्त्यं षामनचजगत्पत: । क्षीरोद्म 
थरनंतद्गद्‌ सृनार्थेदियोकखाम्‌ ॥ २०॥ देवासुरंमहायुद्ध राजवंशानुकीत॑नम्‌ । 
इत्वाकुअम्सतह्ं दा: खुद्यक्ञस्थमदात्मन: ॥ २१ ॥ इलोपार्यानमत्रोक्ं तारोपाणया 
ममेवच | सूर्यवंदानुकथर्न दाशादाद्यानुगादयः ॥ २२ ॥ खोकमन्यचाथशयाते; 
कक्त्स्थस्यतधीमतः | खर्वाहृस्यथमांघातु: खाभरेःखगरस्यत ॥ २३ ॥ राम 
स्यकापळन्दस्य चरितंकिदिवषापहम्‌। निमरङपरित्यागो अमकामांचरू मष: २७॥ 
रामस्यमागवेस्द्वस्य निःक्तत्रकरणंभुवःपळस्यखामयरास्य ययातेमेडहुपस्यस २५॥ 
दोष्यन्तभरतस्यापि शंतनोस्तत्खुतस्यल । ययातेज्यएपत्रर्य यदायशोनकाी लिंतः 
॥ २६ ॥ यत्राबतीणोमगवान्‌ कृष्णालयोअगदी इधरः । घसुदेषग्रहेजन्म ततोबकि 
बगाकळे २७ तस्यथकमोण्यपाराणि कीतितान्यस रक्षिष: । पूनना5छुपय!:पा्ते 
Ey > 
॥ १२ ॥ भढामुनि भगवान कांपेल का अवतार और उनके साथ देवहूती का कथोपकथन इतने | 
"विषय कहेगये हैं ॥ १३ ॥ चतुथश्कन्थ में मरीचिआदि नवजाहंगों की उत्पत्ति, दक्ष के. यश का | 
विनाश, ध्रुकचरित्र, और प्राचीन वर्हि तथा एथुका चरित्र ॥ १४॥ भोर नारदी का सवाद | 
इतने विषय कहे ई हे विप्रो! पांच स्कन्ध मियप्रत चरितर,नामि राजक! चरित्र शोर भरत च- 
रित्र वर्णन किया है ॥ १% || द्वीप, समुद्र, पेत, वर्ष और नदियें आदिको का वणन, ब्योतिथ-, 
क्र का संस्थान और पाताल नरक का स्थान वणन किया है ॥ १६॥ घष्ठरक पे में प्रचेताशों से 
दक्ष का जना और दक्ष कन्पागीक सन्तानोहपत्ति, ओर उनसे देव, असर, नर, तियेक , नाग 
भोर पक्षि भादिकं की उत्पि का वणन ॥ १७ || वृत्रासुर की उत्पाते ब नाश इतने ।बेषय कढ 
हैं । दिति के पुत्रा का बर्णन; देत्यराज के चरित्र और प्रहलाद के चरित्र सातमें सकते बर्णित 
हुए ६ ॥ १८ || झाठनें स्कन्धमें मन्वतर, ग्जेद्र विमोक्षण, विष्णु के इयश्रीवादि अवतार तथा 
मरस्य, कप, नरासिइ भोर बागना।दे जवतार और दवताओं का शस्त प्राति के निमित क्षीर 
सागर का मथन और सुर असरो का युद्ध, इतने बिषय कहेगये हें ॥ १९-०२० ॥ नवमस्करथ 
में राजवेश कथन, इद्धवाक का जग्म और यंशा कथन महात्मा सुद्यम्न का वृत्तांत ॥ २१ ॥ इला 
का उपाए रान, ताराका उपाल्पान, सृ५बंश, शशा दादि राजाना का बश विस्तार कथन !| २२ |} 
सुकन्या का वृत्तांत, तथा शर्याति, भीमान्‌ ककुत्स्थ, खटआाग, मांघाता, सौभरि, शोर सगर राजा 
का चरित्र | २३ ॥ तथा रामचन्द्रशी के पापनश्चक चरेत! का वणन, निगेका अग परिहमाय 
अन$ भ.दि की उत्पत्ति, ॥ २४ ॥ परशुरागका [निःक्षत्रिय करण का अन कियाहे | पुल, सोम 
केश, ययाति, नदृष, दुष्यंत, भरत, शतनु, और उनके पृत्रां का चारत, तथा ययाति के बड़ेपज 
यदे चश का वर्णन, मदुबश में भगवान श्रीकृष्णगी के उस्पन्न होने का कारण । दशमस्कन्भ 
गचसुदेवेजी के घर में श्रीकृष्गम्ी का जग तथा गोकुल की वृद्धि | २५। २७ ॥ डन अंसुर- 
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शकटोरुखारतारिशोः ॥ २८ ॥ तृणावसेस्यनि'्पेषस्तयैववकषत्खयोः। घेनुकस्य 
सहभ्रातुःप्रलम्वस्यणसक्षयः | २९॥ गोपानाचपरिजत्राणंद्ाधाग्तेपरिखपेत:।द्मम 
\कालियस्थाहमहाऽहिसेम्द्मोक्षणम्‌ | ३० ॥ श्रतञ्चयादुकन्यानांपत्रतुष्टोऽच्युतो 
“अतेः | प्रखादोयज्षपत्मी$यो विप्रार्णाचामुतापर्न ॥ ३१॥ गोवसधनोद्ारणंसवाक्- 
स्पसुरभेरथ | यज्ञामिषेकःछृष्णस्यस्रीमिःक्रीडाखरानिघु | ३२ ॥ पदांखप्यूडस्य 
बु्बुददेधे।उरिए्रुपकाशितः । अकृरागमनंपश्चारप्रस्थ'्नरामकृष्णयोः ॥३३॥ णज- 
डीणांयिळापश्चसथुरारोकनंततः । गञमृष्टिकचाणूरकं खादीनांचयोबघः ॥ ३४॥ 
मृत स्यामयर्गसूनोःपुनः खाग्दी पनेरुरोः । मथुरायांनिवसताय दु चक्रस्थथाप्रियम्‌ ॥ 
३५ ॥ कतसुदबरामा$्यांयुतेनहरिणाद्विज्ञाः । जराखन्यसमानी ता सन्यस्य हुदो 
घः | घातसंयघनेन्त्रर्यकुशारु्थठयानिषशनम ॥ ३६॥ भादानपारिज्ञातस्थज्यु- 
घमोयाःछुरालयात्‌ । दक्मिण्पाहरणंयुद्धेप्मथ्यद्विशतो हरे! | ३७॥ हरस्यजुम्म- 
णंयुद्ेत्राणर्यभुज कृन्तनम्‌ । प्राग्उघोतिषपतिहत्वाकम्यानांहरणखयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
खेयपोण्ड्कशाळवानांद्न्त वक्र स्वदुमेते। । दाम्वरो द्विबिद; पीठोसुरः पञ्चज्ञनाद यः 
॥ ३९ || साहारम्यंखधस्तेषांवाराण स्याआदाहनम्‌ । भारावतरणंमूमर्निमिष्शी 
कृत्यपाण्डवान्‌॥ ४०॥ विप्रशापापवेरानखहारःस्वकुळस्यख । उद्धषस्पस खं- 
घादोवासलुदेषस्यखादतः ॥ ४१ | यत्रात्मविद्या हस्ति ळाप्रोकाधमविनिणंयः । ततो 
मरथपरित्यागलाएमयोगानुभावषतः ॥ ४२॥ युरळक्षणबृन्तिश्चकछोकृणासुपञ्चषः | 
बतु धश्चप्रलयउत्पत्तिस्तमिबिघातथा॥ ४३॥ देहत्यागश्चराज्र्षर्चिप्णुरातस्थ 
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चानी भीकृष्णजी के बहुत से क,-वालकपन में पूतना के प्राण सहित स्तने का पानी, और 

कातमारकर गाढे का उरूटाना ॥ २८ ॥ तथा तुणावस व वक, वह्सका गाराजञाना घेनका- 

सरका तथा उसडे मित्रों का वध, प्रलवासुर का वध, ॥ २९ दावामिस गोओ व 

गोपाला का बचाना, कॉशियद्गन, अजगर से नन्दगोक्षण || ३०॥ कन्याओं का अत धारण 
“जाना, यज्ञाक्षियेपर कृपा ओर आझणोके पश्चात्ताप का बर्णन किया है ॥| ३१ ॥ गोबद्धनोद्धार, 

१8३ गोर कामधेनु द्वारा की हुई श्रोकृष्णजी की पूा तथा अभिषेक, रात्रि में स्रियो के साथ की 
र्‌ F ॥ ३२॥ दुष्ट शख सुड, जरिष्ठ, कशीहा माराजाना, अक्रूर का भागगन, रामकृष्णका प्रस्था- 
अन ॥ ३३ ॥ त्रत सी विलाप, मथुरा दशन, गजगुष्टिक चाणुर और कसादि का बध ॥ ३४ ॥ सा 
न्दीपन गुरुके सुत पुत्रों का खाना हे द्विगो ! मथुरा में हारेका रहना राम और उद्धव का कियाहु- 
भा यादवो का प्रिय, जरासंध द्वारा अनेकों बार ळाइहुई सेना का बघ, काळयमन बघ, द्वारका में 
घास करना ॥ ३५ | ३६ ॥ भोर स्व में से पारिणात तथा सघगा समा के लाने का वर्णन किया 
है युद्ध में प्रमत्त शत्रुओं में से रक्षिणी का इरण ॥ ३७ ॥ युद्ध में महादेवी का पराजय बाण 
की भुजाकाटना प्राग्ज्योतिष पति को मार उसकी कन्याओं का हरण करना ॥ ३८ ॥ शिशुपाछ, 
पौंडक, शाल्व, दतवकत्र, शम्बर, द्विविद, पीठ भोर मुर तथा पंचजन आदि का दघ । ३९ ॥दै- 
रबा के प्रभावका वणन काशीदाइ, पाण्डवो के निमित्त मूगिभारावतारण !' ४० ॥ विप्र शाप के 
छलसे अपने कुळ का सहार उद्धर भोर भीकृष्णभीका अद्भुत सम्बाद ॥ ४१॥ जिसे आहाशा 
न॑ कथन कर्म निर्णय वर्णित है और योग के प्रभाव से मर्थ होक के परित्याग का वणन कियाहे 
॥ ४२ ॥ युग लक्षण, कळि में मनुष्या की अवस्था, चारप्रकार के प्रकय, तीनप्रकार को डह्पत्ति 
॥ ४३ ॥ बुद्विमान्‌ राजा परीक्षितकी देह त्याग, वेनशाक्ा प्रणयन, शाकण्डयेजी को पविश्र कथा 


ES rrr i NT ET i डूडहेथथययवावववोहशनयवाधावावषष मनन या 


क 
क 


nr i इन 


( ११७६ ) | भीमञ्भागषत हादशाइकन्य खरीफ | शि 


धीमतः । शास्राप्रमथनमृषेमकेण्डयर्य्ततक था ॥ ४४ ॥ महापुरुषविन्याख: 
सूर्येस्यज्षगदात्मन; । इतिस्रोक्तद्विअभ्रेष्ठा थत्पृ्इमिहादिमषः ॥ राळाघतारक- 
माणिकीरतितानीइसरवशाः ॥ ४५ | पतितःस्खलितञ्चातेःञ्चुरवावा बिधशोतधन ।, 
दरयेगमहत्यूख्चे मुंबड्यतेसघेपातकात्‌ ॥ ४६ ॥ रंकीरयमानोभगधामनन्तः झताचु- 
माषोग्यसनंहिपुंछाम्‌ । प्रधिष्यच्चित्तब्रिधुनोत्यशषंयथातमोडकों 5 प्रमि वाऽति 
घासः ॥ ४७ | सषारगरस्ताह्ास्रतीरसत्क थानकथ्यतेय द्गगधानधाऽक्षञ्ञः । तदेव 
खत्यत दु है समंगलंतदे सपुण्यंभगवदरुणादयम्‌ ॥ ४८ ॥ तद्‌ घरम्यदचिरंभघंगर् 
तदेवशा श्वन्मनखोमहोत्सचम्‌ ।. तदे घशोकाणंषशोषणंनुणांयदु्तमर्ठोकयशोऽमु 
गीयते ॥ ४९ ॥ नतप्रचाश्चित्रपद हरेयंरो जगत्पचिषंप्रगुणीतकहिखिल्‌ । तद्‌ ष्वा- 
ङ्लतीथनतुइंसखवितंयत्राच्युतर्तत्रहिखराघयाऽमलाः ॥ ५० ॥ शवारिषखगों 
खनताऽघसछुघायस्मिन्प्रतिग्डाकमषद्चवत्यपि । नामाग्यनन्तर्यथक्षाङ्कितानिय- 
उछुणघरितगायन्तिगुणन्तिखाधथष: ॥ ५१ || नेष्कम्थेमष्यश्युत माववाजितंगशोंमत 
हानमळंनिरञ्छनम्‌ । कुतः प॒न.दाश्चद्‌ भद्रमीदवरगक्लापतंकमेयद्‌प्यशुन्ञमंम्‌। ५२ || 
यदाःभ्रियामे वपरिश्रमःपरोचणोश्चमाचारतपःञ्चतादिषु । आवस्म्ृतिःश्रीघरपाद्‌ 
पश्चयोग्रुंणानु धाद भ्रवणादि भिदद रे: ॥ ५३॥ अधिस्मृतिःकृष्णपदा राधिद्‌थो: ्षिणो- 
त्थभट्राणिशमंतनोतिच |खत्त्वस्यशुद्धिपरमात्म मक्तिश्ञानंचविज्ञानधिरा गयुकतम ५७ 
यू वदि जाप्रपाघत भूरि भागायठछद॒पद्ात्मस्यखिकात्मसुतम्‌ । नारायेणंदेधमदवमी- 
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महापुरुष काविन्यास ओर णगदात्मा सूर्य भगवान के देइव्यूइ का कोरेन किया है ॥ ४४ ॥ हे 
भ्रेष्ठ द्वि | आपने जो मुझ से एंछाथा वह सबही गेनें आपसे कदा यद्दांपर इश्वर के लोलावतार 
कोर कमादि काभी दीतन किया दै || ४५ ॥ पतित, स्थित, पीडित और भू से पीडित कोई 
मनुष्य यादे ऊचे स्वर से हरयेनम: यह शब्द उद्यारण करेतो वह सब पापों से छूटजाता हे ४६॥ 
जोगनृष्य प्रभावको सुनतए भोर नाम तथा कर्मादि का कीशन करता है भगवान शनत उसके 
चित्तमें प्रदेशकर बिध्नांको पेसे नाञ्चकरतेई कि केसे अंधरको सूय ओर मेघोंका वाय॒ नाशाकरताहे 
॥ ४७ ॥ जिस कथाम भगवान अधोक्षजक! प्रसंग नहीं है वह सब कथा आसत्‌ भोर गिध्या 
अर जिसमें भगवान के गुर्णेका प्रसंग हे बही सत्य, वही मंगळ आर पुण्यजनक है || ४८ 
ब्रिसमें उत्तम छोकु भ्रीकृष्णजीका यशोगान बिस्तृत होता दे वही रमणीय मौर घारेवार नया, 
बही महोस्सब, वही सनुष्योंका शोकाणव शोषक दे ॥ ४९ || जोवचन विचित्र पदव।छा दोनेपर 
भी जगतको पवित्र करने वाले भगवान की कसका बणन नहीं करता बह कोवेकी समान मनुष्य 
का रातिस्थान है, झानीजन उसका सेवन नहा करते ॥ ५० ॥ श्रेष्टगण न होनेपर भी प्रत्येक कोक 
की जिस बाणीमें भगवान की कीत्तिप भळकूत शनत भगवान के नामोंका उच्चारण गावे उसही 
व!णीका प्रयोग मनुष्यों के छानेको पापोंका नाश करता हें। क्योंकि भक्तळोग भगवान के यशको 
सुनते और गायाकरते हें ॥ ५१ ॥ निष्काग जोर ब्रह्म प्रकाशक ज्ञानभी भगवद्भक्ति रहित हौनेसे 
शोभानहीं पाता । फिरभळा णसत्‌ शानकी क्यावात कहें ? सर्घोसग कम भी ईश्वरम अर्पित न 
होनेसे वुःखाह्मक दें ॥ ५२॥ वणोश्रमाचार, तपस्या, शोर क्षात्ष श्रवणादिक में जोपरिश्रम करने 
में भता है बह केवल यश युक्त कीसिक मिमित हे, परन्तु भगवान के गृणोंका बणन और श्रवण 
आदि करने से तो भगवान के चरण कमलोंका अविस्गरण होता है "।५३॥ श्रीकृष्ण के वरण 
कालों का अविस्मरण अशुभ नाशक शोर कल्याण कारक हे तथा सरबशुद्वे, परमारम मक्ति ओर 
वैराग्य ज्ञान विज्ञानयुक्त शानका विस्सारक हे ॥ ५४॥ इविप्रो ! शापवडे भाग्यद्याहीही क्योकि 
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प्रमथस्कंच से छाददार्कंध तक खहेप खे वणान. अ० १२। ( ११७७ ) 
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रामजअखूमाचा भमज़तायिधेदय ॥ ५५ ॥ अइंससस्मारितआरमतरचं झतंपुरामेपर 
मर्षिदकरष । प्रयोपषेदानृपतेशपरीक्षितः खद स्यृषीणामह ताच शुण्घताम्‌ ।५६॥ 
पनेक्षःकथितंविप्रा: कर्थनीयोयकर्मण: । माहातम्यंघासुदे वरुष स योडुसाबिनादान 
म्‌॥ ५७॥ थएषंआषयेलिव्यं यार्मक्षणमनन्यधीः । अद्धायान्योऽनुशुणुयात्पुना 
स्यात्मानमेचसः ॥ ५८॥ द्वाद यामकादञ्योषाशृण्वश्षायुष्यघान्भषेत्‌ । फ्टत्यन 
ङन्प्रवतस्ततोभवत्यपातकी ॥ ५९ ॥ पुष्करेमधुरायांच द्वारघत्यांयतात्मषान्‌ । उ 
पभ्यसाहतामेता पठित्यासुच्यतभयात्‌ ॥ ६० ॥ देवतामुनथःखिद्धा: पितरोमनषो 
छुपा: | यच्छन्तिकामान्यृणतः शुण्वतोयस्यकीतेनात्‌ | ६१ ॥ ऋचोयर्जूषिसामा 
नि दिजोधघीत्याचुधिन्द ते | मधुकुश्याघृतकुदयाः पयःकुब्याश्वतत्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
5 मधोत्यप्रथतोद्विंजः । प्रोक्तंभगवतायन्तु सत्पदं परमंधञ्ञेत्‌।६३।। 
(विप्रो ऽघीत्या 55प्रयात्मशां राजन्यो दभिमेखलाम । वैषयोनिधिपतिरयंख द्रूद:शुभ्ये 
त पातकात्‌ || ६४ ॥ क रिंमळखंहतिकाळनो ऽखिले शो इरिरितरत्रनगी यतेहा भी दण 
म्‌! इहतुपुनमं गधानशेषसूर्ति: परिपठितोऽजुपदं क थाप्रखंगेः ॥ ६५॥ तमहमज्ञम 
नन्तमातमतरषं जगदुद्यस्थितलयनात्मश्षक्तिम्‌। चुपति भिरजशक्रशंकराद्यैदृ 
रषसितरतवमण्युतनतोऽस्मि ॥ ६६ ५ उपचितनवशाक्तिमिःस्घआास्मभ्युपरक्चित 
स्थिरअंगमाऊयाय | भगवतउप&ब्धिमात्रधान्ने तुरच्छष भायनमःखन्पतमाय ६७॥ 
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अपप सचीन्तर्याम्री, सबकी उपासना योग्य भौर, सवश्रेष्ठ नारायण देवका निरंतर भज्ञन करते 
रहतेहो ॥ ५५ ॥ जो मेंने पदिळे तपस्वी के वेषमें ऋषियों समेत बठेहुए राजा परीक्षित की सभा 
ऋषके मुस सुनाथा उत्त शातातत्वका आप लोगों ने मुझेस्गरण कराया यह सुझपर आपने 
वडाकृपा की |] ५६ ॥ हृ बिभ्र ! सच अश्जुभों के नाञ्च करनेवाले इस गद्दात्म्यका मेने झापकायो 
से बन किया || ५७ ॥ मोमनुष्य एक प्रहर व क्षणभरभी एकाप्रचित्तहे इसको सुनाताहि,और 
मनुष्य अद्धावानही इसका पक कोक या आधा शोक अथवा चोयाई या चौथाई सेमी भाघा 
ता है उनकी शाता पबित्र होती रहती हे ॥ ५८ ॥ द्वादशी में वा एकादशी गें इसका श्रवण 
4 से आयी बृद्धिदोती दे। उप वासकर यत्न सद्दित पाठ करने से सघ पाप से छुटकारा 
होता है ॥ ५५ ॥ पुष्कर तीर्थम, गुरा या द्वारकामें उपवास करके यत्न सहित इस संहिताका 
पाठ करने से सबपापों से छुटकारा होता है ॥ ६० | जो इस संहिताको पढ़ते या सुनते हैं उनके 
झनोरथाको देवता, मुनि, विद्ध, पितर, मनुष्य, शोर राजा पूर्णकरते हैं ॥ ६१ ॥ जाहाणाको 
इसके पडनेसे ऋक्‌, यज्ञ भोर सामके पाठका फळ प्राप्तदोताद । हे द्विशो ! शद्ददकी नदियें, दूध 
की नदियें, घतव्ही नदियों के प्राप्तहोने से जोफळ मिलता ६ सो यत्नवानद्दे इस पुराण संहिताक 
पढ़ने सेह वह फळ तथा भगवान द्वारा कयित जोपरगषद हे बहभी श्राप्तदोता है ॥ ६२-६३ ॥ 
ब्राह्मण इसको पढ़ेंतो श्वान, क्षत्री पढ़ेतों समुद्र से घिरीहई एथ्वी, वेश्य पढेंतो दृव्यप्राप्तहों तथा शूट 
पढेतो पापों से छूडजावें ॥ ६४॥ दूहरे झाळोमे कलिकलुष नाशक मगबान इरिका नाम प्रति- 
पद्ये महे उच्चारित हुआ, किंतु इस पुराण सहेताकी प्रत्येक कथाके प्रसग भें तथा प्रत्येक पदमे 
अबा का नाम कहागबा दे ॥ ६५ || स्वगे पतित्रह्मा, इनद ओर शकर भादि देवता द्वारा जिम 
की भल्ली प्रकार से स्तुति नहीं होती उन्हीं अज, भर्न, अच्युत, जगत के सि स्थिति प्रडया- 
त्मक क्षक्ति शाली मगवानको में नमस्कार करता हूं ॥ ६६ ॥ बढ़ोहुई प्राते झादि नवशाक्तियो 
ते जिसने अपने स्वरूप मेंहो स्थावर जंगम की सष्टिकी हे ओर जिनका स्वरूप केवळ शाबमात्र है 
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(११७८) - भीभज्ञागवत द्वावशस्कशप शरीक । 
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उप्रखुक्जतिखुतचता र्त युद सताम्य भाषो ऽप्य्षितरयिरछीळाए एशारस्त दीथस हु 
ब्षतनुतकृपग्रायस्तत्त्मदरपंपुराणंतमखिरचुजिनप्रंब्याखसुनंतता ऽस्मि ॥ ६८ ।| 
इतिश्रीमद्गाण्मद्ा०दाव्‌ दा०निरूपणेलामह्वाद् को ऽभ्यायः ॥ १२ |॥ 


सूत इयाल ॥ यंत्रज्मायरुणेग्द्ररुद्रमसतःरुतुन्वन्तिदिष्येःरुतवेलं दे। खा पद्‌ - 
क्रमोपनिषदेगांयाग्तियंसामगा; । ब्यानावस्थिततहतेनमन खापक्यम्तियेयागिमो 
य स्यांतंनंचिदुः छुरा्ुरगणादे चायतस्मेततः ॥ १ ॥ पृछ्ठेभाम्यद मन्द सष्द ररिरि 
प्राघराप्रकण्डूयनाभिद्राहाःकमठाइतेमंगवतःश्वाख़ानिळाःपांतुषः । यःखंरूकारक 
ळानुयर्तनचक्षाडेळानिभेनाउसखा यातायातमतन्द्वितेजळतिघेतोद्यापे थिश्नाउ्थललि 
॥ २ ॥ पुराणसंण्याखंभूतिमस्यपाच्यप्रयाजने । दागदानस्थमाहात्म्यपाठादे शा 
निधोधत ॥ ३ ॥ आह्मद्‌ दा खइ लाणिपाझं पञ्जोनवष्टिच | भीयेष्णचंत्रयानिवाच्यतु- 
विशविशैधकरम्‌ ॥७॥ दाः टोभ्षीमागयतंगारद्‌ं पञ्चरिदातिः । मार्कण्डंमदघाह 
अद्‌ रापञ्य जतुःद्ातम्‌ ॥५॥ अतुद्‌ दा भषिष्यंस्थाकञ थापव्खदातानिख । 
तह्य वेषर्त किंगमेकाव्रोषतु || दे ॥ चतुधिशतियाराहमेकाशीतिखदसकम । स्कांदं 
शातंतथाचे क घामद दाकी तितम्‌ ॥ ७ ॥ कोमेखप्तव्राकवातेमात्स्यंतशतुचतददा । 
एफोनबिंशत्सौपणंत्रह्माण्डेछाद दौषतुः ॥ ८ ॥ पषंपुराणसं दो ह्व तुऊेद्उ दाह सः । 
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उन सर्व व्यापक, भाद न'रायणको में प्राणम, करता हू, || ६७॥ शपनेही मुखले पूर्ण चित्तवाळे 
ओर उसी से दूसर पदाथों में राते म देखने वाळे, भगवान नारामण की मनोइर ळीळाने जिनके 
पेपको खीश्चलिया है, जिम्हांने इस परमाथ प्रकाशक पुराण सहिताको प्रगट किया हे उम श- 
खिल पाप नाशक व्यासपुत्र भगबान श्रीक्ुकदेवजी को में प्रणाम करता हू | ६९॥ 
इते भ्रीगद्भा ० गहान हाद० सरका भाषाटीकार्यां द्वाद्शोऽष्यायः ॥ १२ || 


सती बोळे कि ब्रह्मा, बरुण, इद, गशत्‌ भोर रुद्र शादे दवगण दिब्य स्तुतियो द्वारा 

की स्तुति करते दे सामवेदी शेंग, पद, कम शोर उपनिषद के साथ वेद द्वारा जिनके स्वरू 
गान करते रहते हैं ष्यानाबस्था में तद्गत चित्ता योगीगण जिनको हृदयभे देशत हे भौर दे- 
बतामण जिनका शत नहीं पाते डस देवता को में प्रणाम करता हू ॥ १ | पठिपर छूमतेहुए माटे 
मद्राचन के पह्थरों के अप्रभाग द्वारा गात्र घिसन के कारण शिन्ह निद्रा मारहीथी उन कश्छप 
भगवानकी श्वास के वायकी कि जिखक्ते पहूर के ळेशगातकी कवळ अनुक्त रहृशाने के कारण 
अवतक सपुदके जळका नियमित रीति से आना जाना वेद नहीं हाता बही भगवान तुम्द।रा पा- 
लनकरें ॥ १ || भव पुराणों की संख्या, उनका समाहार तथा भगवान का बिषय प्रयोजन दांग 
व पाठ आदि के गाहारम्य को कहता हू सो सुनो ॥ ३॥ अरहपुराण की श्लोक संख्या देश सहस 
पश्नपुरा'ण की पचपन सह विष्णुपुराण की तेइस सहस्र शिवपुराण की 'ोवीस सहसहे )। ४ ॥ 
भीभागवतकी भठारह सहर नारदपुराण की पचीस सहस्र माकण्डेय पुराण की नोसहस्न अभिपु- 

। राणकी पन्द्रह सस्त चारसेह ॥५॥ भविष्यप्राणकी चेव सहस्र पाचसी मह्वैंगत की अठारह 
सहस्त छिंगपुराण को ग्यारह सइक्न हैं ॥ ६ ॥ धराइपुराणकी 'चौवास सहस्त स्कंदपुराणकी कमा 
सौ सहन पकौ वागन पुराण की दश सदस्तहदे ॥७॥ कूमपुराण की सश्रइ सहन मरश्यपुराणकी 

| दह सहत गरुड पराण की उन्नीस सहृख शोर अझाण्डप्राण की बारह सहन श्लोक संख्या है 
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पुराणों की जोक संख्या, अब १३ ( ११७९ ) 
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तत्रा्ठाव दाखाहरंश्रीभागबवनिष्यते | ९ ॥ इव्सगचतापूर्थाझणेनामिपडूजे । 
स्थिसाथमधभीतायकाइण्यात्सप्रकादितम्‌ || १०॥ आविमधष्याधसानेदुय राण था- 
| शयानसंयुतम्‌ । हरिळीळाकथाब्रातानुताचार्दतखत्सुरम्‌ | ११! खच वरदा सारं 
येदूम्रह्मात्मेकरबळक्षणम्‌ ! घस्शद्वि्तायंतलिषंको बठ्यैकप्रमोज्ञनम्‌ || १२ ॥ प्रौष्ठ 
पद्यांपौणेमास्यांइमसिइखमग्वितम्‌। ददातियामागवतसयातिपरमांग,तिम्‌। १ ३। 
रा शन्तताथदून्याति पुरा णानिखतांगणे ।यायद्भा गघतंमेच धूयते ऽ सृशखागरम्‌॥ १४॥ 
ख जेयेदांत लाराहिश्री मागनतमिष्यते । तद्रखामुरातृ्तस्यनारयभस्याद्रतिः वघ त्‌ 
॥ १५ ॥ निज्ञ गानाय थएाङ्गादेवानामण्युंतोयथा- । बेष्णयानांयथादरा भु पुराणाशा- 
मिदंतथा ॥ १६॥ क्षत्राणांसेषखषंषांयथाकाशीहानुत्तसा । तथापुराणधाताना 
अऑीपऊागवतादि ता: ॥ १७॥ भ्रीमज्ञागवतंपुराणममळंयद्वेष्णषानांभ्रिययासर्मम्पा- 
रमदंस्पमेकममळंन्नानपरंगीयते । सत्रन्लानविरागमक्तिखद्वित॑भैष्कस्य माधिष्छतेर- 
छा धन्धिपटन्धियारणपरोमकरपायेशुच्येक्षर: ॥ १८ ॥कस्मैयेनविमाखितो ऽयम 
तुळोक्षानप्रदापःपुरा तदपेणयनारदायमुनयक्ृष्णायतद्रपिणा । योगोन्द्रायसवासा 
नाऽ थसगधद्वादायकारुण्यतस्तरछु द घ्रिमळ घिशोकम सूनं खर्य परघीमहि ॥ १९ ॥ 
नमर्तस्पेभगवतेधासुदेवायखाक्षिणे । यइदं कपयाकसमेव्याचसक्षेधुमुक्षवे ।२०॥ 
को गीन्द्रायनमरुतरस्मैशुकायवह्रूपिणे | खखारखपेद टयोबिष्णुरातममू इच त्‌ ॥ 


र हण्य 


हें ॥ ९ ॥ पहिले भगवान नारायण ने नाभिकगळ मे बैठेहुए भयभीत अझाको दयाकर इस भाग 
बन को दियाथा ॥ १० ॥ इसके आदि गध्प शोर अन हें वैराग्य वणन स हित दरिळीळ। के कणा 
सूगका विस्तार है यह पुराण देवताआंको भी आनद दे।राला दे ॥ ११ ॥ सव बेदाताॉका सार 
भो आतेकत्व स्वरूप अद्वितीय व श्तु दै वदी इसका मुख्य अभिप्राय केवल्प (मोक्ष ) है ॥१२॥ 
शो मनुष्य भादों के गहीने में पू्णिगा तिथिको सुवर्ण के सिंहान सहित श्रोमद्भागमत का दान 
नना है बह परमगति को प्राप्त हाता हे ॥ १३॥ जवत अखूत की समुद्र रूप यह भागबत न 
f धिं थो तमीतक़् साधुओं की साज म अन्यान्य पुराण झोमापाते हुँ ॥ १४ ॥ यह श्रीम- 
। (गवत सप वेदांतों का सार है जो मनृष्य इश्क रसामन से तृप्त हे उसकी फिर कभी अन्यत्र 
प्रृते नदी होगी | १५ ॥ नदियों में शेखर गगा देवताओं ग नेसे विष्ण मक्ता में जस गहादेवशी 
श्रष्ठ हैं उल्टी प्रकार पुराणों में यह भागवत श्रेष्ठ दे ॥ १६ ॥ सम्पूग क्षेत्रों जेसे काशी क्षेत्र 
सर्वातग हे पसेदी है ब्रह्मतां ! सम्पूण पुरागॉर्म श मद्भागबत मन्व सर्वोत्तम हे ॥ १७ ॥ बह 
शिमळ भागवत पुराण वैष्णव को शत्यत प्रिथ है! इसमें परमहृमो के प्राप्त इने योग्य निमेळ, 
अद्वितीय परगज्ञान कथित दे शोर ज्ञान, वैराग्य, भक्तिके साथ सब कमांक उपराम प्रगटू किया 
गया है। इपको भक्ति साहेत सुनने, पढो, विचार करने के मनुष्य मुक्का प्राप्त करता है ॥१८॥ 
मिछ्तने पादिसे इस अतुल ज्ञानको प्र्माके निकट प्रक झा हिया, फिर नारद मनेका, व्यासजीको 
तथा योगीन्द्र झुकुदेवजीको, और विष्णुरात परीरिक्षतको कृपा करक उपदेश किया, उनहंशुद्ध, 
निमैळ, झोक रहित, सत्य और मोक्षरूप भगवानका हगध्यान करते हैं। १६ || जिनने कृपाकर 
इसको मुयुक्ष अह्माके निकट प्रकाशित॒करिया ,>उन सवेलाक्षी भगवान बासुदेव का नमस्कार करता 
हूं ॥ २० ॥ और जिनमे सपेसे डप्षहुण बिध्गुरान परीक्षितको संसारके तापात छुटाया उन न" 
रूगी योगीन्दर माने श्रीशुकदेतजीकों भी नमस्कार करता हे ७ २१ ॥ हे प्रभा | हे योगेश जित 


च 


६ ११८० ) श्रीमज्ञागषत दाद्दारकल्ध सटीक । 


ह ॥ २२ ॥ लामसंकीतसेसंपरयसपेपापप्रणाशनम्‌ । प्रणामो दु: खपामनस्तंसमा 
मिहरिपरम्‌ ॥ २३॥ 
इतिभीमद्रागवतेमहापुराणेज्राद शारुकम्घन्रयोद्रोऽष्याथः॥ १३ ॥ 
झम्पू्णोऽथ ग्रस्थ; ॥ डे 


म ना्कि, 


क खिळल्या बज #'हाम्गाहरी। ee oe ene ht ci 


रीविसे जन्म २ में आपके चरणों में प्रीति उत्पन्नह्मे हे नाथ ! वैसा आप हमारेकिय करें क्योंकि 
आपही हमारे नाथ हैं ॥ २२ ॥ जिनके नामका कीतैन सम्पृण पापोंका नाश करनेवालाहै उन 
दुःखके ट्रकरनेवाले इरि भगवानको हम बारम्बार प्रणाम करते हे ॥ २३ ॥ 


इतिश्री मद्धागबते गहान दादशस्कस्थे सारस्वतर्वशोद्भव पाण्डत जगस्नाथाराज पं०्कग्हयाळाळ 
उपाध्यायक्ृत सरळाभाषाटीकायांश्रयोदक्षोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
समा द्राददास्कन्घः ॥ १२ ॥ | 
प्रसादादेयानांगुरासिमय वृत्यातिषिषमम्‌ पुराणपूर्णा कृशुकघद नपद्मोङ्भवामितम्‌ । 
खितेशुकेमास वररारनवेकाङ्करखिते शिवेष्दे वेपू तिहर ति थियुते खोम्यदि बछे॥ १ ॥ 
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